8 तपौ चगत्रतै वापुरेताव 


श्रीमद्धागवतमाहात्म्य 


पहला अध्याय 
देवर्षि नारदकी पक्ति रेट 


सच्चिदानन्दसवरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णे हम नमस्कार 
कते है, जो जगत्तकौ उत्यत्ति, स्थिति ओर विनाशके हतु 
तथा आध्यासिक, आधिदैविक आग्‌ आधिधौतिक- 
तीनो पकारकै त्ापोकरा नाश करनेवाले र ॥ १ ॥ 

जिस्र समग्र श्रीशुकरदेवजीका यज्ञोपवीतत-संस्कयर 
धौ नही हा था त्था ललौकिक-वैदिक क्कि 
अनुष्ठानका अवसर भ नही आया धा, तथौ उन अकेले 
ही संन्यास लैनैके लियै चरसे जाते रैवकन उनकै पिता 
व्यासतजी विरस कतर होकर पुकारे लगे-- चेद ! 
वेरा ! तुम कहाँ जा रहे हो >` उस सरमय वुक्षोनि तन्मय 
होने कारण शरौशुकदेवजीौको आगमे उत्तर दिया था। 
मे सर्वभूत-हृदयस्वरूप श्रीशुकदेवमुनिके गै नपसक 
क्ता हं ॥ २ ॥ 

एक वार्‌ भगवल्कथामूत्तक रसराख्वादन करनेमे 
कुशल मुनिवम्‌ श्ौनकलीने नैमिषारण्य क्षेत विराजमान 
महामति सुतजीकौ नमस्कक कर्के उनसे पु ॥ ३ ॥ 

्ौनकजी बोले-सृतजी ! आपका चज्रान 
अनज्ञानान्धकारको नष्ट करलैक लिये करोड़ों सूयक समान 
है । आप हमारे कानोकि लिय रसरायन-- अमृतस्वरूप 
सारगर्भित कथा कड्िय ॥ ४ ॥ धक्ति, जन ओर चैतम्यते 
भप्त होनेवाले महान्‌ विवेकी बुद्धि किस प्रकार होती है 
तथा वैष्णचन्लोग किप तगह इस माया-मोहसे अपना पच्छा 
छृटाते ई 2॥ ५॥ इख श्मौर कलिले जीव प्रायः 
आसुरी स्वभावे हो गये ह, विविध कलेशोँमे आक्रान्त 
टन जीवौको शुद्ध (रैवीरक्तिसप्यन्न) वनानैका सर्वश्रेष्ठ 
उपाय क्या है ?॥ द॥ 

सुत्तजौ । खाप हमे कोहं एमा शाश्रत साधन 
बतादुये, जौ सवसरे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र 
करनैवालोप भ पवित्र हय त्था जो भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
प्राप्ति करा दै ॥ ७॥ चिन्तामणि केवल लौकिक सु द 
सकती है ओर कल्यचक्ष अधिक-ते-अधिक स्वगि 
सम्पत्ति दै सकता है; परन्तु गुरुदेव प्रसन होकर 


भगवानृका योगिदुर्लभ नित्य वैकुण्ठ घाम दे देते ह ॥ ८ ॥ 

सृतजीने कहा-शौनकजी ! त्ु्ठारे इदयमें 
भगवान्‌का प्रेम है; इसलिये भै विचारकर तुम्ह सम्पूण 
सिद्धान्तोका निष्कर्ष सुनाता ई, जौ जन्ममृत्यु भयका 
नाश कर देता है ॥ ९ ॥ जो भक्तिकै प्रत्राहको बढ़ती है 
ओर्‌ भगवान्‌ शरीकष्णकी प्रसन्नता प्रधान कारण दै, मेँ 
तुह वह साधन बतलात्ता हः उपे सावधान होक 
सुनो ॥ १० ॥ श्रीदुकदैक्जौने कलयुग जौवोके काल - 
कूपी सर्धके मुखकां चाति होनेके तोत्ता आत्यन्तिक 
नाश करनेके लिये श्रीमद्धागवतशास््रक प्रतचन किया दै 
॥ ११ ॥ मनकी शुद्धिके लिये इससे बहकर कोट साधन 
नाही दै । जव मनुष्यकैः जन्म -जन्तान्तरका पुष्य उदय होता 
है, तभी उतर इस्र भागवतशास्तकी प्रप्ति होती दै ॥ १२ ॥ 
जन शुकदैवनी राजा फीक्षित्तकौ यह कथा सुनानैके लिये 
सभारमे विराजमान हुए, त्व दैवत्तालौग उनके पास 
अपृतका कल्वश लेकर्‌ आये ॥ १३ ॥ देवत्ता अपना काम 
बनने बहे कुशल होते है अतः यहां भौ सबने 
शुकटैवमुनिक्ये नमस्कार करक कल्य, "आप यह अमृत 
लेकर क्दलैमे ह्मे कथामृतका दान दीजिये ॥ ६४ ॥ इस 
प्रकार परस्यर विनिमय (अदला-कदली ) हौ जानेपर्‌ राजा 
परीकित्‌ अमृतका पान कँ रौर हप स श्रीमद्धागवत्तरूप 
अमृत्तका पान करगे'॥ १५॥ दस संसा कयं कौच भौर 
कहां महापूल्व मणि तथा कहाँ सुधा ओर कहां कथा 7 
शरीशुकदैवजीने {यह सरोचकर्‌) उस्र समव दैवताओंक 
ही उड़ा दी॥ १६॥ उन धक्तिशुन्य (कथाका 
अनधिक्री) जानकर कधामुक्तका दान नहीं किया । इस 
प्रकार यह ॒श्रीमनद्धागचक्तकौ कधा देवत्ताओक्तौ भौ 
दुर्लभ है ॥ १७ ॥ 

पूर्वकालमे। श्रीमद्धागवत्तकै श्रक्णस्रे ही गजा 
परीभित्ौ मुक्ति देखकर बरह्माजीको भौ वड़ा आश्वं हु 
शा । उन्हनि तत्वत्तकमे तानु जांधकर तव वाधनोको 
तौला ॥ १८ ॥ अन्य सभी साधन तौलमे इत्वे 
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पट्‌ गये, अपने पहत्वके कारण भागवत ही स्वदय भागी 
रहा । चह दै्कर सभी ऋषिर्योको वड) विस्मय 
हुआ ॥ १९॥ उन्न कलियुगमै इम भगवदरप 
भागवतशाख्रको ही पद्नै-सुननेैसे तत्काल मोक्ष दैनैवाला 
निश्चय किया ॥ २० ॥ स्रप्ताह-विंधिसे अवण कननेपर्‌ यह 
निश्चय क्ति प्रदान करता द । पुर्वे इसे दयापरायण 
सन्कादिने देवर्विं नारटकौ सुनाया थी ॥ २६ ॥ चपि 
दैवर्षिने पाह ब्रह्माजौकै ुयै इमे श्रवण कर लिया धा, 
तथापि सप्ताहश्रवणक्री तिधि तौ उन्हे सनकादिनै ही 
ताय थी ॥ २२॥ 

श्ौनकजीने पृष्ठा-- सोमारिक प्रपञ्चते मुक्त एतं 
विचरणशौल नागदजीका सनकादिके साथ स्र॑योग कहां 
हुआ ओर वरिधि-विधानके श्रतरणमे उनकी प्रीति कैर 
हई 2 ॥ २३॥ 

शयतजीने कहा-अव यै तुम्हे वह भक्तिपर्ण 
कथानक सुनाता हँ, जौ श्रीशुकदैककौने मुदे अपना 
अनन्यं शिष्य जानकर एकान्ते सुनाया धा । २४ ॥ एक 
दिनि विश्ालापुरीे वै चग निर्मल ऋषि सत्प््गके लिये 
आयै । चहँ उन्होनि नाएटजौको रेशा ॥ २५॥ 

सनकादि पृष्ा-- ब्रह्मन्‌ ! आपका मुख उदास 
क्यो हो रहा है? आपं चिन्तात्तुर कैम है; इतनी 
जल्दी -जल्दी आप कां जा रहे दै? ओर आपका 
आगमन कति हौ गह तै ? ॥ २६ ॥ इख खय तो आप 
उस पुरुषकै सयान व्याक्रुल जान पडते है जिका सारा 
धन चुर गया हो; आप-चैमरे आस्क्तिरहित पुरुषोकिः लिये 
यह उचित नही है । इक क्रारण चताहुये ॥ २.७ ॥ 

नारद्लीने कहा-- पै सर्वोत्तम ल्लोक सपद्मकर 
पृथ्वीम आया या । यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी 
(नासिक) , हद्दवार, कुरखेत्र, प्रीह्न ओर सैतुय्य आदि 
करट त्यपि मँ इधर-उधर विचरता रा; किन्तु मुह कीं 
भी मनक संतोष दैनैवाली शान्ति नहीं मिली । इस सपय 
अधर्मके सहायक कलियुगने सारी पृश्वीकौ पीडित कर 
स्रा दै ॥ २८-३५ ॥ अब यहम सत्य, तप, शौच 
(बाहः -भीतरकी पवित्रता), दया, दान आदि करु भौ 
नी है । कैच जीव केवल अपना पैर फलनेष लगे हए 
हैः वै अमत्यपापषी, आलमी भाग्यहीन 
उपद्रबपरस्त हो गये है । ज साघु-मंत करै जानै दै, वेपु 


पाण्डौ हो गये दैः देखने तो वे विगक्त है, किन्तु 
नो-्न आदि सभोका परिदिह करत है । घरों शियोका 
गज्य दै, साते सतताहकार्‌ वने हुए, है, तभे रोग कन्या 
विक्रय करते है ओर ल्ली-पुल्पपिं कलह मचा रहता दै 
॥ ३१.३३ ॥ चदात्पा्कि आश्रम, तीर्थं ओर्‌ नदि्योपर 
यवनो (विधर्मि्योका) अकिकार हौ गया दैः उन दुष्ोनि 
चहुत -से दैवालय धी नष्ट कर ियै है ॥ ३४ ॥ दम समयं 
यहाँ न कई योगी रै न सिद्ध दैः न ज्ञानी रै जौर न सत्कर्म 
करनैाला हौ है। सपे साधन हस्म खमय कलिरूप 
दावानल जलवकर स्प हो गये है॥ ३५॥ इय 
कलियुगमे सभी दैशवासी चाजारोमे अन्न येचने लगे है, 
न्राह्मणलोग पैसा लैकन वैद पट्ते रै ओर ज्यौ 
वेश्यावुत्तिे निर्वाह करने लगी रै ॥ ३६ ॥ 

दस तरह कलियुगकै दौष दैखता ओर्‌ पृथ्वौप 
विचरता हुभा मै चमुनाजौके त्रप पर्चा, जहां भगवान्‌ 
्रीकृष्णकी अनेक लीला हयै च्की रै ॥ २७॥ 
मुनिवरो ! सुनिये, वहाँ मैने एक बहा आशर्यं देखा । बह 
एक युवती स्री चिन्न पनस चैट थौ ॥ ३८ ॥ उसके पास 
दौ वद्ध पुरुष अचेत्ते अवच्यामे पडे जौर-जोत्सौ सपि तै 
गह थे । कह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन चेत 
कराने प्रयत्न करती आओ कभी उनके आगे रने लगती 
थी ॥ ३९ ॥ चह अपने शरीरके कषक परमात्माकौ दसो 
दिशाओं रख रही ची । उसके चारौ ओ? सैको चिं 
उस प्रा छलल रही ची ओर बार-बार समन्नाती जाती 
चो ॥ ४० ॥ दरस यह सव चरित देखकर मै कुतृहल्लवश 
उसके पासं चला गया । मुषौ देखकर चह युचती खडी हो 
यी ओर यङ व्याकुल होकर कहने लगी ॥ ४१ ॥ 

ुखतीने कहा-- अजौ पहात्ाजौ । श्रणथर्‌ ठहर 
जाइये ओर मेरी चिन्ता भी नष्ट कर दीलियै । आपका 
दर्शन नो सस्ारके सभी पापो सर्वथा नष्ट कर देनेवाल्ना 
है ॥ ४२ ॥ आपके वचनोमि मेर दुःखी भौ वहुत कुष्ट 
शान्ति हो जायगौ । मनुष्यकं जव चटा भोग्यं होतो दै, 
तभी आपके दर्शन हुआ कतै रै ॥ ४३ ॥ 

नारदजी कहते है- त मैन उस्र च्ीसे 
पृा--देवि ! तुम कौन हो ? ये दोनों पुरुष तुम्हरे 
क्या होते है ; आर्‌ तुम्हारे षास यै कमलनयनौ देव्यां 
कौन है? तुम ह्मे विस्तारसे अपने दुःखका कारण 
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चत्तो ॥ ४४ ॥ 

सुक्तीने कहा - मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान ओर 
वैराग्य नापक मेर पुत्र है । समयक फरसे हौ ये पसे जर्जर 
हो नये है ॥ ४५॥ ये देविय गक्गाजी आदि तदियाँ है । ये 
सच मगौ सेवा कर्के लिये हौ आयी दै । इस प्रकार 
साक्षात्‌ देवियोके द्वारा सेचित्त होनफर भो मुच सुख-शान्ति 
नही दै ॥ 2६ ॥ तपोश्चन ! आन्न ध्यान देकः मेरा चृ्तात्त 
सुनिये । मैगी कथा चैते तौ प्रसिद्ध दै, फिर भी उसे सुनकर 
आप मुदे शान्ति भदान करे ॥ ४७ ॥ 

मै द्रनिड़ देशम उत्पतन हू, कर्णारकमें बही, 
कर्हौ-करहीं महाराषटमं सम्मानित्त हू; किन्तु गुजरातं 
पुह्मकौ बुदापिने आ परेरा ॥ ४८ ॥ चहं घोर्‌ कलियुगके 
प्रभावे पाख्रष्डियोनि मुद्रे अद्भ-धद्ग कर दििया। 
चिग्कालतक यह अवस्था एृहनेके कारण सै अपने पत्रक 
साध दुर्बल आौर निस्तेज हो गयौ ॥ ४९॥ अचर जनस 
तँ वृन्दावन आयी, तवसे पुनः परम सुन्दरी सुरूपवतौ 
नवयुवती हो मयौ हँ ।। ५० ॥ किन्तु स्नापने पड़ हए ये 
दोन म पुत्र थके-पद दुखी हौ शै दै। अव पै यह 
स्थान छोडक्न अन्यत्र जना चाहनी ई ॥ ५६ ॥ यै दोनों 
बुढे हो गये है--इमी टुःखमे पै दुःखी ह तै तरुणी 
क्यो आर यै दोन मेदे पुत्र बु क्यों 2 ॥ ५२ ॥ हम तीनां 
साथ-साथ रहनैवाले रै । फिर यह तिपीतता क्यो ? 
होना तौ यह चहिये कि माता चद हो ओर पुत्र 
तरण ॥ ५३ ॥ इस्रीमे म आश्र्यचक्रित चित्तम अपनी 
इस अवस्याफर शोक करती रहती हं । आप परप 
बुद्धिमान्‌ एं योगनिधि र; इकर क्या कारण हो सकला 
है, तरत्ताडुयै ; ॥ ५४ ॥ 

नारदजीने कहा--साध्वि ! ग अपने जयं 
सानदृष्टिम तुह सपर्ण दुःख कारण देता ह 
तुमौ विषाद्‌ नीं करना चाहिये । श्रीहरि तु्हागा 
कल्याण क्तौ ॥ ५५ ॥ 

सूलजी कते है- मुनिर्‌ नारदजीने एक क्षणे हौ 
ठच््का कारण जानक कडा ॥ ५५२ ॥ 

नाग्दजीने कहा- दैवि ! सावधान होकर सुनो । 
यह दारूण कलियुग है । इससे इख सरमय सदाचार्‌, 
चौगमार्ग ओर्‌ तप आदि सभी लुप्त ह्ये गये है ॥ ५७ ॥ 
लोग शठत्ता ओर दुष्करपमे लगक्रर अपागुर बन रहे है । 


संसाश्मे जहां देखो, वही सत्पकुष दुःखये ग्लान हैँ ओर 
दृष्ट सुखी हो गहे है । इस समय जिस जुद्धिमान्‌ पुरुषका 
धैर्यं बना गे, वहो षडा ज्ञानी या पण्डित है ॥ ५८ । पृथ्वी 
क्रयः तरतिवर्ध शोषजीके लिये भागव हेती जा शी है । 
अय यह द्रुनेयोग्य तौ क्वा, देखनेयोप्य भौ नही रह गयौ 
हि ओर न दये कही मङ्ग ही दिखायी देत है ॥ ५९ ॥ 
अच किसको पुत्रक साथ तुम्हारा दर्शन भो नहं होता । 
विषयानुताकै कारणं अधे वने हृष्‌ जीवते उपेत होक 
तुम जर्जर्‌ हौ सही थी ॥ ६० ॥ वृन्दाकनके संयोगे तुप 
फिर नरीन तरुणी हौ गयी हौ । अतः यह वृन्दा्नधाम 
धन्य है, जहां भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रहौ है ॥ ६१ ॥ परंतु 
तुहा हन दोनो पुत्रका यहाँ करई ग्राहक नहीं है, इसलिये 
हुनका चुदपा नही ष्रुट रहा है । यँ इनकौ कुल 
आत्मसु { भगवत््पर्शजनित्त आनन्द) की प्राति होनेके 
करण ये सौतते-मे जान पडते है ॥ ६२ ॥ 

धक्तिने कडा-- गजा परौक्षिततनै हृस पापौ 
कलियुगकौ क्यों हने द्विया > इसकै आत हौ सव 
वश्ुओंका सार न जानै कहां चलाया ?॥ ६३॥ 
करुणामय श्रीहरिसे भी यह अधर्म कैसे देखा जाता दै 7 
मुन ! मगर वह सदेह दूर्‌ कीजिये, आपके क्चनोे मुर 
बरही शन्ति मिलती दै ॥ ६४ ॥ 

नारदजीने कहा-- वाले ! यदि तुपने पुछा है, तौ 
पेषते सुनो, कल्याणौ ! नँ तुद सव चतार्कंगा ओर 
तुम्हारा दुःख दूर हो जायगा ॥ ६५॥ जिस दिन धगवान्‌ 
श्रीकृष्ण इस शुत्तोककौ छोडकर अपने पतधापकौ वधो, 
उसी दिनसे चदं सम्पूर्णं साधने तश्चा डालनेवाला 
कलियुगं आ गया ॥ ६६ ॥ दिष्विजियके खमय राजा 
पीक्षित्तवी दृष्टि पडुनैपर कलियुग दीनके समान उनकी 

फरण आया । भ्रफरके समान सारप्ही राजाने यह निश्चय 

किमा कि दका वध नुह नही करना चाहिये ॥ ६७॥ 
क्योकि जौ फल तपस्या, योग एवं समाधिपने भी ही 
मिलत, कलियुग कही फलं श्रीहतिकीर्तनसे ही 
भक्तीति मिल जाता है ॥ ६८ ॥ इस अकार्‌ सारहीन 
होनैपर भौ ठग इस एक ही दृष्टे सागयुक्त दैक उन्हे 
कलियुगपं उत्पन्न होनेकाल्नै जीवक मुखकै तिये हौ इसे 
गहने दिया धा ॥ ६९ ॥ 

इस सपय लौगकि कुकरमिं प्रवृत्त होनिके कारण 


॥ * श्रीवदागाकत » 


[अरे 


विकि ति मि विदितमिति ति मि ति त नि त ति ति ति ति ति मै त 


सधी वस्तुओंका सरार निकल गया है ओर्‌ पृष्वीके सरे 
पदार्थं बीजीन भूसीके समान हो गये ई ॥ ७० ॥ ब्राह्मण 
केवल अन्न-धनादिके लोषचश घर्‌-घर्‌ एवं जन-जनकोौ 
भरागवतकौ कथा सुनाने लगे रै, इसलिये कथाका सार 
चला गया ॥ ५१ ॥ ती्थमिं नाना प्रकारके अत्यन्त घोर 
कर्म करनेवाले, नास्तिक ओर नात्की पुरुच भौ रहने लगे 
है; इमलिये तीष भी पभाव जाता गष ॥ ५२ ॥ 
जिनका चित्त निरन्तर काम, त्तरे, महान्‌ लोप ओर 
तृष्णा तपतत रहता है, त भी तपस्या दोग करने लगे 
है, इसलिये तपक्रा धो सरार निकल गया ॥ ७३ ॥ मनप 
कणन न होनेके कारण तथा लोभ, दम्भ ओर प्राखण्डका 
आश्रय लेनेके करण एवं शाख्का अध्यास न करनेसे 
ध्यानयोगका फल भिर गया ॥ ७४ ॥ प्ण्डितोकी यह दशा 
है करि वे अपनी ल्ियोकि साथ चैरसोकी तह रमनं 
कमते है; उने प्रतान पैदा करनैकती ह कुशटलत्ता पायी 
जातौ है, मुक्तिसा्चनमे चै सर्वधा अकुशल हैँ ॥ ७५॥ 


खग्प्दायानुसार्‌ प्राप्त हई वैष्णवा भी कहीं दैखनेपे नही 
आती । इख प्रकार जगह-जगह सभी वत्तुओंका सार लुप्त 
हो नया तै ॥ ७६ ॥ यह तौ इस युगका स्वधाव ही है इसमे 
किसी दोष नहीं है । इसीते पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ बहुत 
प्रमीप रहते हए भी यह सव सह दहे है ॥ ५७५७ ॥ 

सूतजी कहते है-- शौनकी ! इस प्रकर दै 
नागदकै कचन सुनकर भक्तिको बड़ा आश्चर्यं हुआ; फिर 
उस्ने नो कुछ कहा, उसे सुनिये ॥ ५८ ॥ 

अक्तिने कहा -देवरषे ! आप धन्य हँ ! मेरा बहा 
सौभाग्य धा, जौ आपय समागम हुआ । खसा 
साघुञओंका दर्शन हय समस्त सिद्धियोका परम क्ण 
ड ॥ ७९ ॥ आप्रा केवल एक नारका उपदेश धारण 
कर्के कयाधुकुमार प्रह्कादने मायापर्‌ विजय प्राप्त कर लौ 
थी । धुवते भी आपकी कृपामे ही धुवपट्‌ ्रप्त किया 
घा । आप सर्वमङ्गलमय ओर सराकषात्‌ श्रीज्रह्याजीके पुत्र है, 


मै आपको नपसक करती हँ ॥ ८० ॥ 


त्क क्रक 


दूसरा अध्याच 
भन्तिका दुःख दूर कनेक लिये नाग्दज्ीका उद्योग 


चास्दजीने कला-- वाले ! तुम व्यर्थं हौ अपनेको 
क्यो खेदे डाल रही हौ > ॐ । तुप इत्तनी चिन्ताततर क्यो 
हनौ ? भगवान्‌ श्रीकष्णकै चणकमल्नोका चिन्तन को, 
उनचै कृपासे तुम्हारा सारा दुःख दूर्‌ हौ जायगा ॥ ६ ॥ 
जिन्दनि कौरवक अत्वाचारसे प्रौपदोकी रक्षा कौ थी ओौर 
गोपसुन्दपियोकौ सनाध क्रि चा, चे श्रीकृष्णा कीं चले 
धोड़े हौ गये दै॥ २॥ फिर तुप तो भक्ति दो ओर सदा 
उन प्रासे भी प्यारी हो; तुम्हरे बुलानेपर तो भगवान्‌ 
नीचो प्ररो भी चले जाते है ॥ ३ ॥ सत्य, नैता आर 
दरापर्‌--इन तीन युगोपिं जन ओर वैग॒ग्य मुक्तिके साधन 
थे; किन्तु कलियुगमे। तौ केवल भक्ति ही ब्रह्मसायुज्य 
(मोक्ष) कर प्राप्ति करानैचाली है ॥ ४ ॥ यह स्च दी 
पश्मानन्दचिन्मूर्ति ज्ञानस्वरूप श्रीहरिने अपने सतस्वरूपसे 
तुरं रा है; तुप सनाश्नात्‌ श्ोक्र्णचन््रकौ प्रिवा ओग परम 
सुन्दरौ हौ ॥ ५॥ एक वार्‌ जव तुमने हाथ जोडुकर्‌ पुषा 
था कि "यै क्या करः ?' त्तव भगवानने तुमह यहौ आज्ञा 


टौ शौ कि "मेरे धक्तोका पोषण करो ।'॥ ६॥ तुमने 
भगवान्क्तमी क्ह आज्ञा स्वीच्छर्‌ कर्‌ ली; इससे तुकपर 
श्रीहरि वहत प्रसत्र हृष्‌ ओर तुम्हारी सेवा करके लिये 
मुक्ति्को तु दासीके रूप दै दिया ओर इन ज्ञन- 
वैगग्यको पुतरोकि रूपमे ॥ ७॥ तुप अपने साक्षात्‌ 
स््रूपसे वैकरुण्ठधामम हौ भक्त्का पोषण क्ती हौ, 
शरुलोकरमे तो तुमने उनकी पुष्टिके लिये केवलं यारूप 
धारण कर रखा है ॥ ८ ॥ 

ततन तुम म॒क्ति, ज्ञान ओर चैराग्यक्तौ स्राथ लिये 
पुथ्वीतलपर आवौ आग सत्यतुग्ने द्रापरषर्वन्त बहे 
आनन्दसे रहो ॥ ९ ॥ कलियुगमे तुम्हारी दासौ मुक्ति 
प्ाग्वण्डकरूप रोगस पीडित ह्योकर क्षीण होने लगी धी, 
इसलिये वह तौ कुरत ह तुम्हारी ज्ञास चैकुण्टलोककौ 
चलनी गयी ॥ १० ॥ इर लोमे धी तुण्ड स्मगण करने 
ही कह आतर है ओर पिन्‌ चल्ली जाती है; कितु इन ज्ञान 
वैगम्यकौ तुणने पुत्र पानकर अपने पामर ही रत च्छदा 


अर २ ] न प्ाह्रा्ष्य 


है॥१६॥ फिर भौ कलियुगं इनकी उपैश्षा होनिके 
कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहष्ैन ओर वृद्ध हो गये है, फिर 
शरौ तुम चिन्ता न क्वौ, त इनके नक्जौवनका उपाय 
सोचता दहं ॥ १२ ॥ सुमुखि ! कलिकै समान कई भी युग 
कही र, इस युपे मै तुमे घर-धरमे प्रत्येक पुरुषके हदयमें 
स्थापित क दगा ॥ १३ ॥ देखो. अन्य सरन धर्मक 
ट्बोकन्‌ ओ भक्तिविषयकर महोत्प्रवोकमो आगे रक 
यदि मैन लोकरमे तुम्हारा प्रचार न क्रिया तो मै श्रीहरिका 
दामन नही ॥ ४ ॥ दस कलियुगपें जौ जौ तुमने युक्त 
हि. वे पापी होनेपर भौ वेष्ठरके भगवान्‌ श्रीकष्णके 
उभय घामक्ते प्राप्त होगे ॥ १५॥ जिनके हदये निरन्तर 
प्रेपरूपिणी धक्ति निवास करती है, वे शुद्धान्तःकरण पुरूष 
श्वप्रम भौ यमग॒जको नहीं देखते ॥ १६ ॥ जिनके हृदयम 
भक्ति पहागानीको निवास है, उन परेत, पिशाच, क्षप या 
दैत्य आदि स्पशं केम भी खमर्धं नहीं हो सकते ॥ १७ ॥ 
भगवान्‌ तष, वेदाध्ययन, ज्ञान ओर कर्म आदि किसी भी 
साधनपरं शर्म नदीं करिये जा सकने; वै केचन भक्ति 
ही तरशीपृत होते है । इसे श्रौगोपौजन प्रमाण है ॥ १८ ॥ 
मनुष्योका सहस्रो जन्मके पुष्य -प्रतापसरे भक्तिं अनुगरग 
होता है । कलियुगमें केवल भक्ति, केवल भक्ति ही सार 
है । भक्तिसे ततो साक्षात्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सामनै उपस्थित्त दो 
ज्ञाते है ॥ १९ ॥ जो लोग भक्तिसे द्रोह करते है, चै तीनो 
लोकमि दुःख-द-दुःख पाते है । पूर्वकाले भक्तका 
तिरस्कार करनैवातै दुर्वासा ऋषिको बह कष्ट उठाना पड़ा 
धा ॥ २५ ॥ चस, चस्म- तरत्‌, तीर्थ, योग, यन्न ओर्‌ ज्ञानः 
चर्चा आदि बहुत-से साधनक कोई आवश्यकता नहीं है; 
एकमात्र भक्ति ही मुक्ति दैनेवात्ी है ॥ २१ ॥ 

स्तजी कहते दै--इस प्रकार नार्दजौक निर्णय कयै 
हए अपने माहात्म्य सुनकर भक्तिकै सारे अङ्गं पुट हये 
गये ओर चै उनसे कनै लगी ॥ २२ ॥ 

पक्तिने कहा- नारदजी । आप धन्य है । आपकर 
मुम निश्चल प्रीति है । म सदा आपके हदये शटुगी, 
कभी आप्रकोौ छोटकर न्म जाऊंगौ ॥ २३ ॥ वाधौ 
आप बड़े कृपालु है । आपने क्षणधगे हौ पे प्राद्र दुःख 
दुग कर्‌ दिया । किन्तु अधी येमे पुत्रौ चैतना नङ्क 
आयी हैः आप इन्हे शीघ्र हौ सयेत का दौलिये, 
जगा दीजिये ॥ २४ ॥ 


क म, 


सूत्री कते ईँ-- पक्तिकेः ये वचन सुनकर 
नारदजीको चड़ी करुणा आयी ओर वै उन्है हाथमे 
हिलाद्ुलाकर जगाने लगे ॥ २५॥ किर उनके कानके 
पातर पह लगाकर जोरते क, “ओ शान ! जल्टौ जग 
पडो; ओ चैराय । जल्दी जग वड़ो । ॥ २६॥ पिनि 
उन्हनिं वेदष्वनि, वेदान्तयोष ओर्‌ बार-बार गीतापाट 
करके उन््रं जगाया; इससे मरे जैसे -तैसे बहत जोर लगाकन्‌ 
उठे ॥ २७ ॥ किन्तु आलस्वके कारण चै दोनों जैभाई तेते 
रह, नेत्र उषाट्कर्‌ देख भौ नहीं सके । उनके चाल 
बगुलकी तह सफेद हौ गये थे, उनके अद्ध प्रायः सुखे 
कारकै स्रमान निस्नौज ओर कठोर हौ गये थे ॥ २८ ॥ इस 
प्रका भृख-ष्यासके मारे अत्यतत दुर्बल हेनेके कारण उन 
प सोति दख नाप्दजीको बड़ी चिन्ता हुई ओर यै सोचने 
लगे, "अनर मुहू क्या करना चाहिये 2 ॥ २९ ॥ इनकौ यह 
नीद ओर्‌ इससे धी जदकर्‌ इनकी चुद्धाचस्था कमे दुर 
हो ?' शौनकजौ ! इस्र प्रर चिन्ता करते-करतै वे 
भगवान्‌ स्मरणा करने लगे ॥ ३० ॥ उस्नौ सपय यह 
आकाशवाणी हुईं कि "मुने ! खेट पतत करो, तुम्हारा यह 
उद्योग निःसंदेह स्रफल होगा ॥ ३१ ॥ देवरे । इसके लिय 
तुम एकं स्कर्म करो, सह कर्म तुष्ट संतशिरोमगि 
महानुभाव चततायेगे ॥ ३२ ॥ उप्र सत्कर्मकरा अनुष्ठान कयते 
ही क्षणधर्यँ उनकौ नीद ओग वुद्धावस्था चलती जार्धैगौ 
तथा कर्वत्र॒ भक्तिको व्रत्रात होगा ॥३३॥ यहे 
आक्वशव्ाणी कहां सभी माफ-साफ सुनाई दी । इससे 
नारदजीको बड़ा विस्मय हुआ ओर्‌ वै कहने लगे, मुद 
त्रौ इसका कुछ आशय समज्ञमे नदीं आया ॥ ३४ ॥ 

नार्द्नी बोले-- इस आक्ाशवाणीने भी गुप्तरूपरम 
हौ आते कौ है । यह नहीं जताया करि बह कौन-सा साधन 
क्रिया जाय, निस्रमे इनका क्यं सिद्ध हो ॥ ३५५॥ वे संतत 
न जानै कहाँ भितं ओग किस प्रकार उस साधनक 
वतार्येगे ? अच आकाशवाणौने जो कु कहा है, उसके 
अनुप्रार मुद्धे क्या काना चाहिये ? ॥ २६ ॥ 

सू्तजी कहते है--शौनकजौ ! तत्र जञान-ैराग्य 
दोनोको वहीं छोडकर नारदमुनि बहि चल पटे ओग 
प्रत्येकं तीर्थम जा-जाकःर मार्गमे मिलनैवाले मुनीश्वगोसे 
कह परधने पृछछनै लगे ॥ २७ ॥ उनक्री उस चात्तकरौ सुनते 
तौ खव थ, कितु उसके व्रिषयरमे कों कु भौ निश्चित 
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उत्तर न देता। किन्हनि उमे असाध्य वत्ताया; कोई 
बोले- इसका ठौक-ठौक पता लगना ही कठिने है । 
कोट मुनकर्‌ चुप श्ट गये ओग कोई-कोर् तो अपनी 
अवक्रा हनेके भयस ब्रात राल-दूलकर खछिसक 
गयै ॥ ३८ ॥ त्िलोक्रयें पान्‌ आश्षर्मजनकर हाहाकार मच 
गया। लोग आपसे कानाफुस्ी करने ल्गे--' धाह ! 
लव ॒वेट्ध्वनि, वेदान्तो ओर वाया गीततापार 
सुनानेषर वौ भक्ति, ज्ञान ओर यैराम्य-यै तीनो नहीं 
ज्ञगा्ये जा सके, तत्न ओग को उपाय नही 
है ॥ ३९-४८ ॥ स्वयं योगिराज नारदको भौ बिस्का ज्ञान 
नहीं है, उदये दूस संसारी लोग कैसौ चत्ता सकत 
है 2" ॥ 2४१ ॥ इस प्रकार जिन-जिन ऋषियों इसके 
चिषये चृह्ठा गया, उन्ेनि निर्णय करक यहौ कहा कि यह 
वात दुःसाध्य ही है ॥ ४२ ॥ 

ततर नारदनी बहुत चिन्तातुर्‌ हए, ओरं चद्रीवन 
आये । ज्ञान-वैशग्यकौ जगातेके लियै वहाँ उन्होनि यह 
निश्चय किया कि यै तप कहगा' ॥ ४३ ॥ इसी सपय उन 
अनै सामने कगौ सयक समान तैजस्ती स्रनकादि 
मुनीश्वर दिखायी दिये। उन्दै दैषकर यै मुनिश्रेष्ठ 
कहने लगौ ॥ ४४ ॥ 

नारदजीने कला-- महात्मा ! इस सपव बह 
भाग्यसे मेरा आपल्लो गकि साथ सपागप हआ है, आप 
मुञ्मपर्‌ कृपा करके शीघ ही वह साधन वतायै ॥ ४५५ ॥ 
आप सधी ल्लोग वह योगी, बुद्धिमान्‌ ओर विद्वान्‌ रै । 
आप देखनैमे पचि -पाचि चर्षकै तालक-मे जान पडते दै, 
किंतु रै पूर्वक भी पूर्वन ॥ ४६ ॥ आपलौग सदा 
चैकुण्टधाममे निवास करते दै, निरन्तर हतकिीर्तनमे तत्पर 
रहते है, धगवल्लीलापृत्तका ग्सास्वादन कर सदा उसमे 
उन्मत्त एह रै आर एकरमाज भगवत्कथा हौ आपके 
जीवनक आधार है ॥ ४५७ ॥ हरिः शरणम्‌' (भगवान्‌ ही 
हमारे रक्षक रै) चह काक्वं {नत्र सर्वदा आपकै 
मुख्ये रहता हैः इसीम्रे कालपररित वृद्धाचस्था भौ 
माप्य वाधा नहीं प्ुचाती ॥ ४८ ॥ पूर्वकालं 
आपके भ्रभद्वमाजरसे भगवान्‌ विष्णुके टारपाल 
जय ओर्‌ विजय्‌ तुरत पश्वीप्‌ भिर्‌ गये थै ओर 
फिर आपकी हौ कृपाप्रे वे पुनः वैकुण्ठलोक परहुच 
गये ॥ ४९ ॥ धन्य है, इस सरमय आपक्ता दर्शन बद 


सौभाग्ये ही हआ है । मै बहुत दीन हँ ओर आपलोग 
स्वभाचसे ही दयालु है; इसलिये मुञ्चपर्‌ आपको अचश्य 
कृपा करनी चाहिये ॥ ५० ॥ बताये -- आकाशकाणीनि 
जिसके विषयमे कहा है. वह कौन-सा साधन रै ओर 
मञ्ञे किस प्रका उरक अनुष्ठान करना चषिये । आप 
क्त्र वित्तारसे चरणन करैजिये ॥ ५१ ॥ भक्ति, ज्ञानं ओर 
नैराष्यको किस प्रकार सुश्छ पिल्ल सकता दवै ? आर क्रिस 
तण्ड इनकी प्रपूर्व सव वर्णेपिं प्रतिष्ठा कौ जा 
सकत है? ॥ ५२ ॥ 

खनक्ादिने कहा-रैसर्पे ! आप चिन्ता न क्र 
मनमे प्रसन्न हो; उनक्रै `उद्धाश्का एक सरत्त उपाय 
पहत्से हौ विद्यमान दै ॥ ५२ ॥ नारदजी !` आप धन्य 
है । आप वित्ति शिरोमणि दै । श्रीकृष्णदासोकि राश्रत 
पथ-प्ररर्शक प्च भक्तियोगकते धास्कर रै ॥ ८४ ॥ आप 
भक्तिकः लियै जो उद्योग क्र रहै है, यह आपके लिये 
कोई आगश्चर्वकी चात नही समञ्चन चाहिये । भगवानृके 
भक्ते लिये तौ धक्तिकी सत्यक स्थापना करना फटा 
उचित ही है ॥ ५५॥ ऋषियंति संसारे अनिको घार्ग 
प्रकट कयि ठैः क्रितु वे सभो कष्टसाध्य रै 
ओग परिणापमे प्रायः स्वर्णकी हौ प्राप्ति करानेवालै 
रै ॥ ५६ ॥ अभीक भगवानकी प्राप्ति करानैनालला मार्ग 
तौ गुप्र ही रहा र। उसका उपदेश करनैनाल 
पुरुष प्रायः भाम्यसे ही पिता ₹॥ ५७॥ आपको 
आकाशवाणी जिस खत्कर्मका प्ंकेतं किया #, उपे 
हप कतलाते है, आच त्रसेन ओं त्रमाहितचित्त होकर 
सुनिये ॥ ५८ ॥ 

नाप्दजी । द्रव्ययज्ञ, ठपोयन्न, योगयश्न ओर 
स्वाध्यायकूव क्तानयक्न- यै सच तौ स्वर्गादिक प्राप्ति 
करनेवाले कर्मकी ही ओर्‌ प्रकेत क्के ह ॥\९॥ 
प्ति ज्ञानयज्ञकौ हौ सत्कर्म (मुक्तिदायक कर्म} का 
सूचक माना है । चह श्रीमद्धागवतका पारायण रै, जिसका 
गान शरदि पहानुभावरनि करिया है ॥ ६० ॥ टके शब्द 
पुनम हवी भक्ति, ज्ञान ओर नैरग्यकरौ बद्धा चल पिलेगा । 
दसय ान-नैगम्यका कष्ट पिर जायगा ओर्‌ भक्तिकौ 
आनन्द पिलेगा ॥ ६१ ॥ र्सिंहकी गर्जना सुनकर समे 
भेदिये भाग जने है, उसरी प्रकार श्रीमद्धागचत्तकी च्ननिसे 
कल्लियुगकै सारे दोष नष्ट हो जार्यैगे ॥ ६२ ॥ तच प्रेप्स 
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प्रवाहित करनेवाली भक्ति, ज्ञान ओर्‌ चैाग्यक्ो साच लैकर 
प्रत्येक अर ओर्‌ व्यक्तिके हृदये क्रीडा करेगी ॥ ६३ ॥ 

नारदजीने कहा- ने वेद-वेदानकौ ध्वनि ओर 
गौत्तापाट करक उन कहत जगाया, किंतु फि्‌ भ भक्ति, 
ज्ञान ओर वैरन्य--ये तीनौ नहीं जगे दथ ॥ ची 
स्थितिं श्रीद्धागवत सुनानेसे वे कैम ज्गेगे ? कयोक्रि 
उस्र कथाके प्रत्येक शलोक ओर प्रत्येक पद्मे भी वेदोका 
ही तो सारो है ॥ ६५ ॥ आपलोग शरणागतचत्छल रै 
तथा आपका दरशन कभी य्यर्धं नहीं हेता; इसलिये मरा 
यह संदेह दूर कर दीजिये, इस कार्यम विलम्तर 
न क्मैलिये ॥ ६६ ॥ 

सनकारिने कहा श्रीमन्दागवत्छौ कथा चेद आर 
उपनिषदोकि रारसे बनीं दै । हसरलिये उनसे अलग उनकी 
फलरूपा होनेके करण कह बहौ उत्तप॒ जान पुती 
दै ॥ ६७ ॥ ` जिन्न प्रकार रस वृक्षक जदधसो सकर 
शाामयर्यन्त रहता है, क्रितु इस स्ितति्मे उरक 
आस्वादन नह किया जा सकता; चही जच अलग होकर 
फलकः रूपे आ जाता है, तव संसारम सभोको प्रिव 
लगने लगता है ॥ ६८ ॥ दुधमे चौ रहता हौ दै, किन्तु ठस 
समय उसका अलग स्वाद नहीं मित्ता; वही जच उस 
अलग दयो जाता रै, तन देवत्ताओकरि लिये भी सख्वादवर्धक 
हो जात्ता दै ॥ ६९ ॥ खाँ ईक ओर-छोर ओर्‌ बचे 
भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होनेपर उसकी कुछ 


ओष ही पिटास होत्री है । पमी दी यह भागयत्कौ कथा 
है ॥ ७९ ॥ यह भागवतपुराण वेदक समान ईै। 
श्री्यादेच्ते इपर भक्ति, ज्ञान आर्‌ चैगम्यक्ी स्थापनाक 
लिये प्रक्शत्‌ किया है ॥ ७१ ॥ पूर्वचमलमें जिस सरमय 
वैट-वैटान्तके पनामौ ओ गीताकी भौ रचना करनेवाले 
मगवान्‌ व्यास्रदेतर छिन्न होक अक्नानसनुद्रमे गतै शा हं 
धे, उस्र सपर आपन ही उन्हं चार शलोकम इपका 
उपदेश किया चा । उच नते ही उनक्तौ सारी चिन्ता दूर 
हो गवो धी ॥ ५२-७३ ॥ फिर हुसपें आपको आश्चयं क्यों 
हो शा चै, जौ आप हमत प्रर कर एह है ? आपको उन 
रोक ओर दुः विनाद्ा करनेवाला श्रौमद्धागवतपुराण 
ही सूनाना चाहिये ॥ ख ॥ 

नास्दजीने कल्म -- महानुभात्नो ¦ आप्त दर्शनं 
जौवके सम्पर्णं पारपाको तत्काल नष्ट कर्‌ दैत्ा रै ओर जौ 
सं्ार-दुःखरूप दावानल त्ये हए है. उनपर्‌ शंघ हौ 
शान्तिकर चर्षा करता दै । जाप निरन्तर शोषनीके सहसत 
पुखसि गाये हर्‌ भगवत्कधामृतकरा हौ पान करते रहे है । 
प प्रेपलक्षणा भक्तिकः प्रकाशा करनेके उदश्यस्रे आपकर 
शरण लता दं ॥ ७५॥ जव अनेकं जन्मोकि संचित 
पुण्यपुङ्गका उदय होनैते मनुष्यकौ सत्तसञ्घ 
मिलता दै, क्त वह उप्ते अनज्ञानजनित्त मोह ओर 
पदरूप अन्धकारक नाश कर्के विवेक उदय हत्त 
हि ॥ ७६ ॥ 


शै कौतक 


तीसरा अध्याय 


नारटजौ काहे ह-अ म भक्ति, ज्ञान ओर 
तैगग्यकरे स्थापिति करनेकै लिये प्रयलनपर्वक 
श्रीशुकदचजीके कटे हुए भागवत्तशास्त्रकौ कथाद्रारा 
उज्ज्वलं अनयज्ञ कर्कगा ॥ १ ॥ यह चञ्च मु कषां क्नना 
चाहिये, आप इमरके लिये कोई स्यान चत्ता दीजिय। 
आपलोग वचेटकै पफागगापौ है. इख्रलियै मुहौ इस 
शुकशाख्रकी महिमा मुनाहये ॥ २ ॥ यह धी बत्ताहये क्रि 
शरीमद्धागवत्तकौ कथा कितने दिने सरनानौ चाहिये ओग 
उसके सुननेकौ विधि क्या है ॥ ३ ॥ 


स्ननकादि बोल्लै--नारदजी । आप बडे विनीत ओर 
विवेकी हैँ । सुनिये, हम आपको यै स॒ बाते चत्ताते ह । 
हरिद्ारके पातत आनन्द नामका एक वाट है ॥ ८ ॥ वहां 
अनेक ऋषि रहते रै तेधो दैवता ओर सिदद्धलोग धी 
उसका सेवन करते गहत है । भंति-पांतिके वृक्ष आर्‌ 
लताञओंकरि क्मरण बह बडा सघन है आओ वहां बहौ कोमल 
नवीन बालु विच्छ हई है ॥ ५ ॥ चह घाट चा ही सुर्य 
ओर एकान्त प्रदेशमे है, वहां हर्‌ समय सुनहतै कमलोकौ 
मुगन्ध आया करती है । उस्तके आस-पास रहनैवाले सिह 
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हाथी आदि परस्पर-विरोधी जीवकि चित्ते भी वैरभाव 
नहीं है ॥ ६ ॥ वहं आप विना किसी विशेष प्रयलकरै ही 
ज्नयज्ञ आर्व्भ करं दीजियै, उस स्थानपर कथाम अपूर्वं 
ए्सका उद्य होगा ॥ ७ ॥ भक्ति भौ अपनो ओक ही 
सामने निर्बल ओर जराजौर्णं अयस्थामे पटे हए ज्ञान ओर 
तैाग्यको साथ लेकर वहां आ जायगी ॥ ८ ॥ क्योकि 
जहां भी श्रीमद्धागव्त्तकौ कथा होती है, वहाँ ये भक्ति 
आदि अपने-आप परहव जात है । कहाँ कानपि कथाके 
शब्द पदुनेग्ने यै त्रीनौं तह्ण हौ जार्यैगे ॥ ९ ॥ 

सूततजी कहते है--इस प्रकार कहकर नारदजौकि 
साथ सनक्दि भी श्रीमद्धागवतकथापृक्तको पानं करनेके 
लिये वहामि तुरत गङ्गातरपर चलौ आये ॥ १० ॥ जिस 
समय वे तटपर पहुचे, भूलोक, दैक्लोक ओर 
ब्रह्मलोक सी जगह इस कथा हल्ला हो 
गवा ॥ ११ ॥ जो-जौ भागवत्कथोके रसिक विष्णुभक्तं थे, 
वे सभौ श्रीमद्धागवत्तामत्तका पान क्मनेके लिये प्रवसन 
आगे दौड-दौडकर आने लगे ॥ १२॥ भृगु, वसिष्ठ, 
च्यवन, गौत, मेधातिथि, देवल, दैवत, परशुराम, 
विश्वामित्र, शाकले, मार्कण्डेय, दत्तात्रेय, पिष्यलाद्‌, 
योगेश्वर व्यास ओर पराशर, छयाशुक, जाजलि ओर्‌ जह 
आदि सभी प्रधान-प्रधानं पुनिगण अपने-अपने पुत्र, 
शिष्य ओर च्िवोसमेत बहे त्रेमसे वहाँ 
आओये ॥ ९३-९४ ॥ दनक सचिवा येद, चैदान्त { उपनिषद्‌}, 
मन्त्र. तन्त्र, स॒ब्रह पुगण ओर छो शाख भौ मूर्तिपान्‌ 
होकर वहाँ उपस्थित हुए ॥ १५ ॥ 

गङ्गा आद्रि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र 
आदि खमस्त तर, तारौ दिशा्प, दण्डक आदि चन, 
हिमालय आदि पर्वतत तथा देव, ग्पर्वं ओर दानव आदि 
सभौ कथा सुनने चले आये । जौ लोग अपने गौरव 
क्ण नदी आये, महर्षि भृगु उन स्रमद्माबुञ्याकग्‌ तै 
आये ॥ ९६-६७ ॥ 

तेव क्था सुनानेके लिये दीक्षित होकर 
श्ीकृष्ण-परायण सनकादि नारदजीके दिये हपु शरेष्ठ 
आसनपर विगकमान हष । ठस सपय सभी शरोत्रात 
उनकौ वन्दना की ॥ १८ ॥ शताति वैष्णव, चिरक्त, 
सन्यासी ओर व्रहाचारौ लोग आगे वैते ओर ठन स्वके 
आगौ नारदौ सिगरजमान हए ॥ १९॥ एक ओर 


ऋषिगण, एक ओर्‌ देवता, एक ओर वेट्‌ ओर 
उषनिषदादि तथा एक ओर तीर्थं चैते ओर दूसरी ओर 
च्ियां चैवी ॥ ० ॥ उस्र सरमय सरवर ओर्‌ जव-नयक्ार्‌, 
नमस्कार ओर शङ्खौका शब्द होने लगा ओर 
अबौर-गुलाल, खील पव॑ कलव खुब चर्या होने 
लगी ॥ २९ ॥ करोहु-कों देवश्चष्ठ तौ विपानोपर चकर, 
कहा बैट हूए सब लोगोपर कत्पयुक्षकै पुष्पो वर्षा करने 
त्ने ॥ २३ ॥ 

सुत्तनी कृते है--इस प्रकार पुजा समाप्त होनेपर 
जनन पच लोग एकाय्चित्त हो गये, क्व सनकाटि ऋषि 
महात्मा नाग्दको श्रीमद्धागवत्तका माहात्म्य स्पष्ट करकैः 
सुनाने ल्त ॥ २३ ॥ 

सनक्ताचिने कहा-अव हम आपको इत 
भागवतक्गाश्की मदिपा मुनाते रै । इसके छतपापातरपने 
मुक्ति दाथ लग जात्ती है ॥ २४ ॥ श्रीमद्धागवत्तकौ कथाका 
सदा-सर्वदा सेवन. आस्वादन कनां चाहिये । इतक 
अवणपात्रसे श्रीहरि कटयमें आ विगजते रै ॥ २५ ॥ इश्र 
ग्रन्थ अठरह हजार श्लोक ओर बारह स्कन्ध दै तथा 
श्रीशुकदेव ओर राजा परक्षित्का संवाद रै । आप यह 
भागवतशास्न ध्यानं दैक सुनिये ॥ २६॥ कह जौव 
तभी अन्ञानचश इस संसारचक्रे भर्कता है, जचतक 
क्षणपके लिये भौ कानि इस शुकशास्रकमी कथा नहीं 
पुती ॥ २,७॥ ब्रहुत-मे शास्र आर पुण सुननेस च्या 
लाभ है, इससे तौ व्यर्थका श्रम वतो दै । मुक्तिं देनेके 
लिये तौ एकमात्र भागवता ही गरज रहा दै ॥ २८ ॥ 
जिस घरमे नित्यप्रति श्रीमद्धागवततकी कथा हौततौ दै, वह 
तीर्थक्प हयो नात्ता है ओर्‌ जौ लोग उसे रहते रै, उनके 
से पाप नष्ट हौ जाते है ॥ २९ ॥ हजारो अश्वयेध ओर्‌ 
सकष बाजधेय यज्ञ ह्र शुकशास्नकी कथाका सोलहवां 
अंश भी नदरी हो सकन ॥ ३० ॥ तपोधनो । जचत्तक ल्ल ग 
अच्छी ताह श्रीमद्धागचतकरा श्रकण नहीं करते, तीकं 
उनक्रै शरीरम पाप निवाप कतै रै ॥ ३९॥ कलक 
दष्टिसे इस शुकशाख्कथाकी समतता गङ्गा, गया, काशी, 
पुष्कर या प्याग-कोई तीर्णं भी नहौ क्र 
सकता ॥ ३२ ॥ 

चदि आपकर परम गक इच्छा रै तौ अपने मुखस 
ही श्रौपद्धागवतके आपे अधवा चौथाई एलोकक्ा भी 
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नित्यं नियमपूर्वकं पाठ कीजिये ॥ ३३ ॥ ॐ, गायत्री, 
पुरुषसूक्त, त्तीनो वेद्‌, श्रीमद्धागवत, *ॐ नमो भगवते 
वासुदेवाय' -- यह द्वादशाक्षर मन्त्र, बारह मूर्वियोवालै 
पूर्यभगवान्‌, भयाग, संक््मरुषूप काल, ब्राह्मण, 
अग्निहोत्र, गौ, द्वादशौ तिथि, त्ुलस्री, वप्रत्त ऋतु ओर 
भगवान्‌, पुरुषोत्तम --दन सवम बुद्धिमान्‌. क्लोण वस्तुतः 
कदं अन्तर नहीं मानते ॥ ३४-३६ ॥ जौ पुरुष अहर्निश 
अर्थसहित श्रीमद्धागवत-णाश्नका पाट कत्ता है, उसकै 
करोड़ों ज्मौका पाप नष्ट हयौ जाता है-- इसे तनिक भरी 
संदेह नहीं है ॥ ३७ ॥ जो पुरुष नित्यग्रति धागवत्तका 
आघा या चौथा श्लोक भ पठता है, उवे राजसुय ओर 
अश्वमेधयजगोक कल मिलता रै ॥ ३८ ॥ नित्य भागवततका 
पाट करना, भगवानका चिन्तनं करना, तुलसीकौ सचना 
ओर गौकौ सेका कना--ये चाग समान हैँ ॥ ३९ ॥ न्न 
पुक्ष अन्तसमयें श्रीपद्धागवतका चाक्य सुन लेता है, 
उसपर्‌ प्रसन्न होकर्‌ भगवान्‌. उत्ते वैकुण्टधामर देते 
है॥ ४० ॥ जौ पुरूष इय स्नकते सिंहासन रखकर 
विष्णुभक्तकौ दान करता है, वह अवश्य हौ भगवान्‌का 
सायुज्य प्राप्त करता है ॥ ४१ ॥ 

जिन्न दुष्ठनै अपनी सारी आयुर्मे चित्तको एकाग्र 
करके श्रीमन्द्रागवततामृत्तक थोड़ा-सरा भी रसा्वादन नहीं 
किया, उस्ने तो अपना सरागा जन्प चाण्डाल ओर्‌ गधेकत 
समान व्यर्थं ही वा दिया; बह तो अषनौ प्ाताकोौ 
प्रसव-पीड्म पर्हुचानैके लिये हौ उत््न्न हुआ ॥ ४२॥ 
जिसने इतत शुकशाख्के धोदे-से भौ क्न नहीं सुने, 
वह पापात्मा तो जौता हुआ हौ मुदेके समान है। 
"पुध्वौके भारस्वूप वस्म पश्रुतुल्य मनुष्यकौ धिका 
है'-- यो स्वर्गलोके देक्तामपिं प्रधान इनद्रादि कहा 
करते है ॥ ४३ ॥ 

समागमे श्रीमद्धागतरत्तकी कथाका पिलना अवक्षय ही 
कठिन है; नब करो जन्मो पुष्य होत्रा है, तभी इसकी 
प्राप्ति हतौ है ॥ ४४ ॥ नारदजी ! आप बद ही वुद्धिमान्‌ 
अर योगनिधि है। आप प्रवत्नपर्वक कथाका श्रवण 
कीजिये । इये सुननेके लिय दिनोका कोई तियम नहीं है, 
हसे तौ सर्वदा ही सुनना अच्छा रै ॥४५॥ इम 
सत्यभाषण ओर ऋह्मचर्वपालनपूर्वक सर्वदा हौ सुना शष्ट 
माना गया है । किन्तु कलियुगे फा हौना कठिन र; 


इसलिये इसकी शुकदेवजीने ज विशेष विधि बतायी रै, 
वह जानं लेनी चाहिये ॥ ४६ ॥ कलियुगमे कहत दिनौतक 
चित्तकौ वृत्तरयोकौ वराम रखना, नियमय वैधे रहना ओग 
किसी पुण्यकार्ये लिये दशित रहना किन दै; इसलिये 
तप्ताह-श्रवणकी विधि है ॥ ४७ ॥ श्रद्धापूर्वकं कधी भी 
श्रवण कर्ने अथवा माघपास्र्पे चवण करनेग्े जो फल 
होता दै, वौ कल श्रौशुकदेवजीने सप्ताहश्चवणमें 
निर्धारित क्रिया दै ॥ ८ ॥ नके असंयत, रोगो 
बहलता ओर आयुकौ अल्पताके कारण तथा कलियुगे 
अनेक दोषौकी पन्थायनाय ही सप्ताहश्रकणका विधान 
क्रिया गवा है ॥ ४१ ॥ जो कल तप, योग ओर समाधि 
भरी प्राप्त नही हौ सकता, वह सर्वाह्वरूपप सप्राह श्रचप्रासे 
सहजे ही मिलं जतत है ॥ ५० ॥ सप्ताहेश्रवण यक्ते 
बद्कर है, त्रतसे बद़कर्‌ दै, तपसे करीं बढ़कर रै । 
तरीर्थयेवनसे तो सदा ही बडा है, योगसे बहकर 
है--वहौतक करि ध्यान ओर ज्ञानसे भौ बहकर है, 
अजी ! दस्रकी विशेष्रताका कौतक वर्णन कर, चह तौ 
सभीसे वद्‌-चद्कर रै ॥ ५५९-५२ ॥ 

शौनकजीने पुषा सूतजी ! यह तो आपने बहे 
आ्र्यकी वात कटौ । अव्य हौ यह भागवतपुराण 
यौगैत्ता जऋ्याजीकै भी आदिक्रारण श्रीनारायण 
निरूपण करता है; पञतु यह सोश्षकी प्रापि ज्ानादि 
सभौ साधनक तिरस्कार करके इस युगयें उने धी कैसे 
ब्रह गद्या > ॥ ५३ ॥ 

सूततजीने कहा--शौनकजी ! जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
इस घरधापको छौटकर अपने नित्यधापको जाने लगे, 
त्व उनके पुशरारविन्दसे पकर स्कन्धका ज्ञानोपदेक्ा 
सुनकर भी उद्धक्जीने चछा ॥ ५४ ॥ 

उद्धवजी चोलै-- गोविन्द ! आय आप त्रो अपने 
अक्तका कार्य करके परमधायकौ पधारना चाहने है; किन्तु 
मेरे मनम एक बही चिन्ता दै । उपै सुनकर आप मुह्य 
शान्त कौजिये ॥ ५५५ ॥ अनर चोर कलिक्राल आया ही 
समक्निये, इसलिये संमरारये पिन अनेकों दुष्ट प्रकर हो 
जार्यै; उनके मरंसर्गसे जब अनेको सदयुस्ष धी उप्र 
प्रकृति हो जार्यै, क्वं उनके भारसे दचकर यह 
गोरूपिणी पृथ्वी किकी शरणमे जायगी ? कमलनयन ! 
सुक तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करनेवाला कोई 
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दूसखख नहीं दिखायी रेता ॥ ५५६-५७ ॥ इसलिये 
धक्तवत्सल ! आप्र स्राधुञओंपर कृपा करके यहि 
यत॒ जाहयै । भगवन्‌ ! आपने निराकार आर चिन्पात्र 
होकर भी क्तेक लिये ही तौ यह सगुण रूप च्छण 
क्रिया रहै॥५५८॥ फिर भला, आपकर वियोग 
होनेपर वै भक्तजन पृथ्वौपर कैम रह सकने? 
निर्गुणोपासनाम त्तौ बड़ा कष्ट है। इसलिये कुल 
ओर विचार कीजिये ॥ ५९ ॥ 
प्रभासक्षत्रे उद्धवजीके ये वचन सुनकर धगवान्‌ 
सरोचनै लगे कि भक्तैके अखलम्बके लिये मुज्ञ क्या 
व्यवस्था करनी चाहिये ॥ ६०॥ शौनकजी ! तब 
धपगवानूने अपनी सारी शक्ति भागवत गख दी; वे 
अन्तर्धान हक इस भागवत्तसमुद्रमै प्रवेश कर्‌ 
गये ॥ ६१॥ इसलिये यहे भगवानकी साक्षात्‌ शब्दमयी 
र्ति है । इसके सैवन, श्रवण, पाट अथवा दुर्शनसे दौ 
मनुष्यके सारे पाप नष्ट हो जाते है ॥ ६२ ॥ इसीसे इप्रका 
सप्ताहश्रकण सबसे चदृकर माना गवा है ओर कलियुगे 
तौ अन्व सन्न साधनक छोडकर यदी प्रधान धमं बताया 
गया है ॥ ६३ ॥ कलिकाले यह ेसा धर्म है, जौ दुःख, 
दद्दर, दुभग्यि ओग पापोकी सफाई कर देता है तथा 
कम -त्रेधादि एत्रुञंपर विजय दिलाता दै ॥ ६४ ॥ 
अन्धा, भगवान्ककी इस मायासे पील छुना दैवताभकरि 
लिये भी कठिन है, मनुष्य तो इते छेड़ ह कैसे सकते है । 
अतिः इसस छृटनैके लिये भी सप्ताहश्रवणका विधान 
क्रिया गवा दै ॥ ६५॥ 
सूजी कलै है शौनकजी ! जिस समय सनकादि 
मुनीश्वर इत प्रकर सप्ताहश्नरवणकी महिपाका बश्नानं करं 
रहे थे, ठस सपे एक बड़ा आश्चर्य हुआ; उसे यै तुह 
बत्तलाता ह, सनौ ॥ ६६ ॥ वहाँ तरुणावस्थाको प्रप्त ह्‌ 
अपने दोनो पुत्रके साथ लिये विशुद्ध प्रेमरूपा भक्ति 
नार्‌-बार्‌ ` श्रीकष्ण ! गोविन्द ! हरै । मुरारे ! है नाथ ! 


नारायण । वासुदेव !* आदि भगवन्नामोकता उच्चारण 
करती हू अकख्ात्‌ प्रकट हौ गयो ॥ ६७॥ सभौ 
सद्येन दैखा कि परम सुन्दरी धक्तिरानी धागवत्तके 
अर्था आमूषण पटने कहां पपा । मुनिर्योकौ उस 
सभाग सभौ यह तर्क-वितर्कं करन लगे कि ये यहां कैसे 
आर्यो, कैसे प्रविष्ट हुई ॥ ६८ ॥ तब सनकादिने 
कहा--'ये भक्तिदेत्ी अधी-अपी कथा अर्थत्ने निक्रत्ती 
है" उनके यै वचन सुनकर भक्तिने अपने पुत्ौसमेत 
अत्यन्त विनम्र हकः सनत््ुमारजीमे कहा ॥ ६९ ॥ 

भक्ति खोली - मै कलिपुगमे नष्टपराय हो गवी धी, 
आपने कथामृत्तसे सौचकर्‌ मुरौ पिद पुष्ट कर्‌ दिया । अब 
आपि यह वताह्ये कि मँ कां रहूँ? यह सुनकर 
सनकादिने उसमे कह्म-- ॥ ७० ॥ "तुप भर्तोकौ 
भगवान्‌का स्वरूपर॒प्टान कानेवालौ, अनन्यप्रेपका 
मरम्पादने कग्नैषालली आर सरसरार-रोगकर निर्मुल करनैवालौ 
हौः अत्तः त्तुम धैर्यं धारण करके नित्य-निगन्तर 
विष्णुपक्तकि हृदयम ही निवास कर ॥ ७१॥ ये 
कलियुगकै दोष भले ही सारे संखारपर अपना प्रभाव 
डार्ते, किन्तु वहां तुमपर इनकी दृष्टि भौ नही पड़ सक्तेगी 
ट्म प्रकार्‌ उनकी आता पातै हौ भक्तिं तुरन्त 
भगवद्भक्तिः इटयोमे जा तिराजीं ॥ ७२ ॥ 

जिनके हदयं एकमान्न श्रीहरिकी भक्ति निवा 
करतौ है; वै प्रिलोकौम अत्यन्त निर्धन होनेपर धी परम 
धन्य दै; क्योकि इस भक्ति डोगीसे धकर तो साक्षात्‌ 
भगवान्‌ भौ अपना परपधाम चटकः उनके हटुयये 
आकर चस जाते है ॥ ७३॥ भुलोकमै यह भागवत 
साक्षात्‌ पन्रद्यकता तिगरह है, हम इसकी महिमा कांत 
वर्णान कर । इसका आश्रय त्क हसै सुनाने त्न सुनने 
ओर्‌ मुनानैवालै दोनौकौ ही भगवान्‌ श्रीकुष्णकौ समतता 
प्राप्त हो जात्ती है । अत्तः इपने छोडकर अन्य धर्मौशति क्या 
प्रयोजन है ॥ ७८ ॥ 


मैक कैः मैः कै 
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अ ४] 
भक्तवत्सल श्रीभगवान्‌ अपना धाम चछेडकर्‌ चहं 
पधा ॥ १ ॥ उनके गन्म चनपालल शोभा पा हौ थौ, 
श्रीअन्नः सजल जलधरकै समान एवामचर्ण धा, ठसपर 
मनोहरं पीताम्बरं सुशोभित घा, करिग्रदेश करघनीक 
लदटिरयोसि सुसन्ितत था, सिरप पुकुटकी लटक ओग 
कानों कुण्डलोकी शल्क दैवते ही वनती धी ॥ २॥ वे 
त्रिभङ्गललितं भावस खे हए चित्तो चुगायै लेते धे। 
वक्षःस्यलपरं कौस्तुभमणि दमक रही धी, सा] श्रीअङ्ग 
हरिचन्दन चर्चित था। उस कूपकती श्ोधा क्या करे, 
उसनै तौ मानौ करोह कामदेर्वोकी रूपमाघुरी छीन ली 
थी ॥ ३ ॥ वे पमानन्ट्चिन्मर्तिं मधुगतिमधुर मुप्लीशर 
पैसौ अनुपम छवितै अपने भक्तो निर्मल चित्ते 
आविर्भूतं ह्‌ ॥ ४ ॥ परगवानके नित्य शलौकनिषापी 
लीलापरिकिर उद्धवादि कहां गुप्तरूपमै उस काको 
सुननेके लिये आये हुए थै ॥ ५॥ प्रभुके प्रकर होत ही 
चा र "जय हयौ ! जय हो ! !* कौ ध्वनि होन लगी । 
उस्र सपय भक्तिरसका अद्भुते प्रवाह चलना, चार्‌-चार 
अवीर्‌-गुलाल ओर पुष्यौकी वर्षा तथा श्ु्वनि होने 
लगी ॥ ६ ॥ ठस ्रभापें जौ लोग चैते च, उन अपने दै, 
गेह ओर आत्मा भी कोई सुधि न रहौ । ठनकौ पेपर 
तन्यता रेखक नार्दजी कहने लगे-- ॥ ७ ॥ 

मुनीौश्रगण ! अज पप्ताहश्रचणकी मैने यह्‌ बड़ी 
ही अलौकिकः महिमा दैखी । यह तौ जौ बहे मुर्ख, दुष्ट 
अर पशु-पक्षी भी रै, वै सभी अत्यन्त निष्पाप हौ गयै 
ह ॥ ८ ॥ अतः इसमे सदेह नही किः कलिक्रालमें चित्तकौ 
शुद्धिकै लिये इस भागवतकथाके समान सर््य्लोकमें 
पापपुज्जका नाश करनेवाला कौई दुसरा पवित्र साधन नहीं 
हि ॥ ९ ॥ सुनिवर्‌ । आपलोग बह कृपालु दै, आपने 
संसारके कल्वाणका विचार कर्के यह चिलकुल निश्ला 
ही मार्ग निकाला है । आप कृपया यह तो चताहुये कि इस 
कथारूप सप्ताहयज्के द्वारा रसागर्णे कौन-कौन लोग 
पचित हो जाते र ॥ १० ॥ 

पनकराचिने कङ्ठा- जौ लौग सदा तरह-तगहके पाप 
किया करते है, निरन्तर दुगचाग्े दी तत्पर रहते दै ओग 
उरे मार्गसि चलते ह तथा जौ क्रोधाग्निमे जललते 
गहनेताले, कुरिल ओग कामषरायण रहै, वै सभी इस 
कलियुगे स्ताहटयक्तरसो पवित्र हौ जाते टै ॥ १६ ॥ जौ 
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सत्ये च्युत, पात्रा -पित्राकी निन्टो करनेवाले, तृष्णे पोरे 
व्याकुल, आश्रमघर्मसौ रहित, दम्भी, दूसर्गोकौ उत्रति 
देखकन्‌ कुढनेवाले ओर्‌ दुसरगेको दुःख देनेवात्ने है, वे भी 
कलियुग सप्ताहयज्गत पवित्र हौ जाते द ॥ ९२॥ जौ 
पदिगपान, ब्रह्महत्या, सुत्र्णकौ चोरी, गुरुखीगमन आर 
विश्वसषात-- यै र्षाव पदहापाप करनेवाले, छल- 
छदापशयण, करर, पिशाचकि समान निर्दयी, व्राह्मणकि 
घनसने पुष्ट होनेत्रालै ओर्‌ व्यथिचारी ठै, चै भी क्लियुगरपे 
सप्ताहयज्ञसे पवित्र हौ जतै ॥१३॥ जौ दुष 
आशहपुर्वक स्वरा मन, वाणी या शरीरय पाप करते गृहते 
है, दूसपरेके घनघर ही पृष्ठ होत ह तथा मलिन मन ओर दुष 
हदयवालै है. यै भी कलियुगे सप्ताहयन्ञमे पित्र 
हौ जाते है ॥ ₹४ ॥ 

नारदजौ । अय हम कुँ इस विषयत त्क प्राचीन 
दृततिहाप सुनाने ह, उसके सुननैसे ही सच पाप नष हो 
जात है ॥ १५.॥ पूर्वकाल तुद्वभद्रा नदीकै त्रपग एक 
अनुषप नण यत्ता हू था । कहाँ सभी क्णेकि लोगं 
अपनो -अपन धर्मौका आचरण करते हए सत्य ओग 
सत्कर्म तत्र्‌ रहते थै ॥ १६॥ उस्र नगम सधस्न 
वेदक विकषोषन्न आर्‌ श्रौतस्मार्ते करमपि निपुण एक 
ओत्यदेव नामक ब्राह्मण गहता था, कह स्नाक्षात्‌ दुस्त 
सूर्खके समान कैजस्वौ धा ॥ ६७॥ कह धनी होनेपर्‌ भी 
भिक्षाजीवी था । उसक्री प्यारी पल्ली शुुली कुलीन एवं 
सुन्दरी दोनैपर्‌ भौ खदा अपनी बात्पर अह जानैवाली 
शी ॥। १८ ॥ उपे लोगोँकी बातत करनेमे सुख पिलत्ता था 
स्वभा धा क्रूर प्रायः कुक-न-कुछछ वकवाद्‌ क्तौ 
रहती थी । गृहकार्यं निपुण धी, कृपण धी, ओग ची 
ञ्जगडालु भी । १९ ॥ इस प्रकार ब्राह्मण -दग्पतति त्रेमयै 
अपने ध्यं रहते ओर विहार करतलै थे । उनके पास अर्धं 
ओर्‌ भोग-वि्तासकी सामग्री कहत शी । घर-दार धौ 
मन्दर ये, पन्तु उरस उने गरु नदरी था ॥ २० ॥ जच 
चस्या बहुत हल गयौ. तच उन्होने सन्तानके लिये 
तरह-तरहके पुण्यकर्म आर्थ कयि ओग चै 
दीन -दुखिवोको गौ, पृथ्वी, सुवर्णं ओ ल्नादि दोन कनै 
लगे ॥ २१ ॥ इम प्रकार र्ममागमिं उन्हने अपना आधा 
धवन समाप्त कर दिया, तो भी उर पुत्र या पुत्री किसौका 
भी मुख दखनेकौ न मिला । इमलियै अत्र चह ब्राह्मण 


द्‌ 


* श्रीपद्धागक्त * 


[ भ ४ 


10010. 0101100 00.01.14 001 10011. 111 001. 0.0 01. 1. 01. 0. 1.2.011... 0.12... 1.000.004 10010011 


बहते हौ चिन्तातुरं सहने लग ॥ २२ ॥ 

एक दिन वह ब्राह्यणदेवत्ता बहत दुखी होकर रसे 
निकलकम्‌ कनक चल द्विया । दोपहग्के समय उ ष्याम 
लगौ, इसलिये वह एक तालाचपर्‌ आया ॥ २३ ॥ 
सन्तान्के अभावके दुःखने उसके शारीरक बहुत सुखा 
दिया श्या, इसलिये क्र जाने कारण जल पौकर्‌ वह 
चहँ चैट गया । दौ घडी त्तनर्‌ वहाँ एक संन्यासी 
पहमत्मा आये ॥ २४ ॥ जच ब्राह्मणरेवतताने देखा कि वै 
जल पी चुके है, तन वह उनके पास गया ओर चरो 
नमस्कार करनेके बाट्‌ सापने डे होकर लवी -लंबी समि 
लैनै लगा ॥ २५॥ 

स॑न्यासीने पूषा - कलो, ब्राह्मणदैवता ! रतै च्यो 
हो ? एसी तुमह क्वा भागी चिन्ता है ? तुम जल्दी ही मुखे 
अपने दुःखकरं कण चत्राओ ॥ २६॥ 

बराह्मणने कषा - महाराज ! म अपने पूर्वजन्पके 
पारपोसि संचित दुः्रका क्या वर्णन करः > अब यौ पित्त 
पैर द्वाग दी हुई जलाञ्जलिकै जलको अपनी चिन्ताजनित 
सासे कृछठ गरम करके पीते हँ ॥ २७ ॥ दैवता ओर 
ब्रह्मण मेगा दिया हुआ प्रसन्न मनये वीक नी करते । 
सन्तानके लिये प इतना दुखौ हो गया हँ करि मुन्ने सन 
सूला-ही-सूना दिश्वायी रता है । मँ ऋण त्यागनेके लिवे 
वहां आया हूं ॥ २८ ॥ सन्तानहीन जौवनको धिक्कार है, 
सन्तानहीन गृहक धिक्वार है ! सन्तानहीन धनक्तरे धिक्कार 
है ओग सन्तानहीन कुलक धिच्छग है 1! ॥ २९॥ मै चिप्र 
गायकौ पालता ह, वह भौ सर्वथा योह हो जाती है; जौ 
पेड लगाता ह. उप्नपर्‌ भी फल-फुल नहीं लगते ॥ ३० ॥ 
मेर घरमे जौ फल आता है, वह भौ बहुत जलदौ सड 
जाता दै। जच मै एसा अभागा ओर्‌ पुत्रहीन ह 
तेन पिनि इख जौवनकौ हौ सकर मुष्ने क्या करना 
दै ॥ ३१ ॥ यौ कटकम्‌ चह ब्राह्मण दुःखम व्याकुल हो उन 
संन्यासी महात्माके पामर फुट -फुटकः रने लगा । तस उन 
यतिचस्कै हृदयम चह करणा उत्पत्र हूं ॥ ३२ ॥ वे 
योगनिष्ठ थे; उन्हनि उस्रके ललारकी रेखा देखकर रागा 
वुत्तान्त जान लिया ओर्‌ फिर उमरे विप्ताशपूर्वैक कहने 
लो ॥ ३३ ॥ 

सन्यातरीने काहाम - त्राह्मणदैवता ! इस प्रजाप्राप्तिका 
मोह त्याग दौ । कर्मकरी गति प्रन दै, विवेकका आश्रय 


लेकर सेस्नारकी चासना चह दो ॥ इथ ॥ निप्र | मुनौ; 
चैने इस सपय तुम्हार प्रार्य देष्रकर्‌ निश्चय किया है कि 
सात जन्मत्तक तुम्हारे कौं सन्तान किसी प्रकार नहो हय 
सकती ॥ ३५॥ पूर्वक्रले जा सगर एषं अ्गकतै 
सन्तानकरै क्वण दुःख भोगना पड था । ब्राह्मण ! अब 
तुम कु्म्बकी आशना करोड दो । न्यासे ही सच प्रकारका 
सुख है ॥ ३६ ॥ 

ब्राह्मणने कडा- महात्मा ! चिचैकम मेरा क्या 
होगा । मुह्ये तौ बलपूर्वक पुत्र दौजियै; नही तौ पै आपके 
सामने ही शोकमू्ठित होकर अपने प्राण त्यागता 
हूं ॥ ३७ ॥ जिसमें पुत्र-ख्नौ आदिका सुख नह है, णमा 
संन्यास तौ सर्वथा नीरम्र ही है। लोकम सरस तौ 
पुत्र-पौजादिते भगा-पुरा गृह्याश्चम ही है ॥ ३८ ॥ 

ब्राह्मणका एमा आग्रह देशक उन त्पौधनने कहा, 
'विधात्राके लै््कौ मिरानैक्ा हठ करनैपरे गजा 
चित्रकैत॒कौ बड़ा कष्ट उखाना पड़ा था ॥ ३९ ॥ इसलिये 
दैव जिसके उ्योगको कुचल्न देता है, उस्र पुरुषके समान 
चं भौ पुत्रस मुख नही मिल सकेगा । तुमने तो च्य हठ 
पक्रडु रखा है ओर्‌ अर्थकर रूपमे तुप मेर प्रामने उपत्थित 
ह्य; एसी दशमे मै तुमसे क्या कू ॥ ४०॥ 

जव पहान्माजीने दैवा कि वह किसी प्रर अपना 
आयह नहीं छोटता, तच उन्न उद्ये एक फल टकः 
कटहम--"दसे नुप अपनो पत्रीको खिला देना, इसमे टसरके 
एक पुत्र होगा ॥ ४९ ॥ तुम्हारी खरीको एक सालक सत्य, 
शौच, दया, दान ओर्‌ एक समय एकत हौ अन्न छाने 
नियप गना चद्िये । यदि चह पेा करेगी तौ चालक 
हुते शुद्ध स्वभावचाला होगा ' ॥ ४२ ॥ 

यो कङ्कर वे योगिराज चल गये ओर ऋह्यण अचे 
घ्‌ लौट आया । वहाँ भाक उसने बह फल अपनी स्के 
हाथमे दे दिया ओर ये कटं चला गया ॥ ४३ ॥ उस्रकौ 
श्री तौ कुरिल स्वभावकी शी ही. चह रो-रोकर 
अपनौ एकं सखौसे कहने लगी--' खखरी ! मुय तो बही 
चिन्ता हौ गयी, म तौ चह फल नही खाकतैगी ॥ दद ॥ 
फल खनेसे गर्भं रहेगा ओर्‌ गभस पटं चद्‌ जायगा । 
फिर कुद स्वाया-पीया जायेगा नहँ, इसे गेरी शक्ति क्षीण 
हौ जवगौ; तच चत्ता, चरक धधा कैसे होगा > ॥ ४५॥ 
ओर्‌ दैववश- यदि कही गौक्मे डाकुआंका 


आः] 


+ प्राह्मत्प्य * 


१. 


1313332. 1.114.1.1.11 1 11111111 11111111. 11111 111 1111111 1 


आच्रमण हो गया तो गर्भिणी खौ कैसे भागेगी । यदि 
शुकदेवजीकौ त्रगह यह गर्थं शी पेट ही रह गया तो इते 
काहरं कैसे निकाला जायगा ॥ ४६॥ ओर्‌ कर्हौ 
प्रसरवलके समय वह ठेद्धा हौ गक तरो फिर प्राणै हौ 
हाथ घोना पेणा । यो भी प्रस्नवकै रपय ब्रही भ्यर्‌ 
पौडा होती है; मै सकमारौ पला, यह सच कैसे सह 
सकण 2 ॥ ४७॥ मै जव दुर्बल पड़ जाकैगौ, तव 
ननदरानी आनं चका मच माल-पत्ता सपेर ते जार्वगी । 
अर मुस तो सत्य-शौचादि नियमों पालन होना भौ 
कठिन ही जान प्रडता दै ॥ ४८ ॥ जो सनौ बच्चा जनतती है, 
उमे उत्त चच्यैकै लालन-पालनमें भौ बड़ा कष्ट होता रै । 
मेरे विच्नरसे तौ चन्या या विधवा स्तिया ही सुखौ 
है" ॥ ४९॥ 
मनप पेते ही तरह -ताहक कुत्व उठनेसर उ्रने वह 
फल नहीं खाया ओग जबर उसके पतिन पृल्ल- "फल खा 
लिया ?' तवं उस्ने कड्‌ दिया-- "हां, खा लिया' ॥ ५५ ॥ 
एक दिन उप्रकी जिने अपने-आप ही उसके घर्‌ आयी; 
त्र उस्ने अपनी बहिनकौ साय वृत्तान्त सुनाकर कडा किः 
"मेरे चनँ इसकी चौ चिन्ता है ॥ “५६ ॥ नँ इस दुःखकते 
कर्णं विनदन दुली हो रही हं। बहिन ! म क्या 
करै 2" बहिनने कहा, "मेरे पेरमे चच्या दै, प्रस होनेपर 
वह वालक गँ तुद दै गी ॥ ५२ ॥ तचत्त तु गर्भवततीके 
समान घरमे गुष्तरूपसे सुखसे रह । त्र मैरे पक्क कुष्ठ 
धनदे देगौ तौ चे बहे अपना बालक रै रगे ॥ ५३॥ 
{हम पपी युक्ति करेगी) क्रि जिसे सब लोग यही करं 
कि "हस्रा बालक छः महीनेका होकर पर गया' ओर मै 
नित्यप्रि नेग घर्‌ आकर उस्र चलकर पालन-पोषण 
कर्तरी गी ॥ पथ ॥ तू इस सरमय इपकौ जच कमनेके 
लिय ग्रह फल गौकौ श्विला दै ।' ऋह्मणीने सखीस्वभावचश 
जौ-जौ उसकी चहिननै कटा धा, वये ही स्रव 
क्रिया ॥ ५५ ॥ 
इसकेः दशवात्‌ तमयानुार जच उस स््ीकैः पुत्र हुआ, 
त्व उसके पित्ता च्चाप लाकर उसे धुन्ध्लोको दै 
दिया ॥ ५६ ॥ ओ उसने आनात्मदेक्को सुचना दे दौ कि मै 
सुखपूर्वक वरात्वक हो गया दै । इस प्रकर आन्मदैवकै पुत्र 
हभ सुनकर मव लोगोकरौ वडा आनन्द हा ॥ ५5 ॥ 
आह्मणने उस्रा जात्कर्प-संस्कार करके ब्राह्मणो 





दान दिया ओर स्के द्वापर गाना-चजाना तथा अनेक 
प्रक्कके माद्गलिक कृत्य होने लगे ॥ ५८ ॥ धुन्धुलौने 
अपने पतिते कहा, "म स्तने तो दुध दी नदरी दैः फि्‌ 
गौ आदि किसी अन्य जीवक दुधसरे यै इस बालक्रका 
क्रिस प्रक्र पालन करकौ > ॥ ५९ ॥ परी बहिनके अधी 
कालक हुआ था, कह मर गया है; उसे चलाकर अपने 
यहाँ गख लनं तौ चह उपकर इस बच्येकरा पालन-पोषण कम्‌ 
लेगी ॥ ६० ॥ तव पुत्रकौ शक्नाके लिये आत्यदेवने वैश्ा 
हौ किया तथा माता-धुन्धुलीने उस बालकका नाम 
धुन्धुकारी रखा ॥ ६१ ॥ 

हसक बाद तौन महौने बौतनेषर्‌ उख गकि शी एक 
घनुष्यकार वच्चो हुं । कह सर्वगसुन्दर, दित्य. निर्म 
तथा सुवर्णक्ती-सी कान्तिवाला धा ॥ ६२ ॥ उसे देखकर्‌ 
्राह्मणदेवताको चदा आनन्द हुआ ओर्‌ उससनै स्वयं ही 
उसके सच संस्र क्रिये । इस सम्राचारसरे ओर खन 
लोगो भी बड़ा आश्चर्यं हुआ आर्‌ वे बालककौ 
देखनेके लिये आये ॥ ६३॥ तथा आपपमे कलने 
लै, 'दखौ. भाई ! अन्न आत्मदेवका कैसा भाग्य उदय 
हआ रै! कैत आश्चर्य बात है कि गौके भी एसा 
दिव्यरूप बालकं उत्पन्न हुआ है" ॥ ६४ ॥ रैवयोगसे इस 
गु्त रहस्या किसको भौ पत्ता न लगा । आत्टेवने ठस 
बाल्लकके गौके-सै कान देखकर उसका नाम "गोकर्ण 
सखा ॥ ६५॥ 

कुछ कातल बीतनेपर्‌ वे दोन बालक जवान हो 
गये । उनमे गोकर्णं तो वड़ा डित ओर्‌ ज्ञानी हुआ, 
किन्तु शु्धुककयी बहा ही दुष्ट निकला॥ ६६ ॥ 
स्रान-शौ चादि ब्राह्मणोचित्त आचारका उसमे नाम भौ न 
धा ओर > खान-पानक्रा ही कोई परहेज शा । क्रोध उसमे 
चहूत बद्धा-चद्ा था। चह चुगी-वुरी वक्तुर्भका संग्रह 
किया करता था। मूरदकै हाते द्ुभाया हुआ अन्न भी 
शा लेता धा ॥ ६७ ॥ दूरकम चोरी करना ओर सब 
लोगोँये द्ैष चाना उस्रका स्वभा चन गया धा! 
छिपे-छिपे चह दुसरोकि चरमे आग लगा रत्ना था। 
दृसेकि चालक खेलानेके लिये गोदे लेता ्जौर उन्हे 
चर कुरपौमं डाल दैता ॥ ६८ ॥ हिसाच उसे व्यसन-सा डो 
गया था। हमं मय चह अन्ति धारण क्रिय रहता 
ओर चेचारे अघे ओर दीन -दुखियोक व्यर्थ तेग करता । 
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चाण्टालोि उसका चिशोष प्रेष धाः बस्त, हाथ फटा 
लिये कुत्तौकी रोल्लीके साथ शिकाएकौ रोहमे। घुमल 
गता ॥ ६९ ॥ वेष्याओकि जाले पैफकर उस्ने अपने 
पित्ता्ी सारी सम्पत्ति नष्ट कग दी! एकर दिन 
मात्ता-पित्ताक्ौ पार-पौरकर्‌ घर्तैः खव वर्तन -धांट उटा लन 
गथा ॥ ५० ॥ 

हस प्रकार जच सारी स्यति स्वाहा हौ गयी, नच 
उका कृष्ण पिता फुर-फूरकर रोने लगा ओर 
बौला-- "दसै तौ इदकौ पाका नँ गहना हौ अच्छ 
था; कुत्र तौ तहा ही दुःकदावी होता है ॥ ५१ ॥ अनत 
नै काँ रह 2 काँ जाक ? मेरे इस संकटको कौन 
काठेगा >? हाय ! परे ऊपर्‌ तौ बही चिपत्ति आ पही है, 
इस दुःच्वकै कारणां अवश्य नौ एकत दिन प्राण छने 
युगे ॥ ७२ ॥ उसी सरमय पर्प ज्ञानी गोकर्णजी कहां 
आये ओर उन्न पित्ताकरो वैगग्यका उपदेशा करते हए 
अहुत समद््या ॥ ७३ ॥ वै बोले.'पिताजी । ये संसार 
अमर है । चह अन्यन्त दुःखरूप ओर्‌ मोहे डालनेवाला 
है। पुत्र किनका ? धन किसका ? स्ेहवान्‌ पुरुष 
शा -दिन्‌ दीपककै सपान जलता दहता है ॥ ७४ ॥ सुख 
न तौ इन्रकौ है ओर न चक्रवर्ती गाजाकौ हौ; सुख रहै 
तो केवल विगत. एकान्तजीवी मुनिको ॥ १७५ ॥ "यह मेगर 
पुत्र है इत्र अज्ञानकौ चेदु दीन्िये। महस 
नर्क्की प्राध्ति होती रै। यह शरीर तौ नष द्रौगा 
ही। दृखल्लिये सरव कुछ छुक्र चनम चल 
जादये ॥ ७६ ॥ 

गोकर्णके खचन सुनकर आत्मदेव वनम जानेके लिये 


तैयार हो गया ओर उनसे कहने लगा, 'चैरा । चनें 
गहकर्‌ मुद्रे क्या करना चाहिये, यह पुड्मसे विशतारपुर्वक 
कहो ॥ ७७॥ यै चदा मुखं ह, अवत्तक कर्मयदा 
सेह-पाश्ने बधा हुआ अपद्नकी धाति इस घररूप ओष 
कुर हौ षडा रहा हूँ । तुप बह दयालु हौ, इससे मेरा 
चद्धाग्‌ करौ' ॥ ७८ ॥ 

गोकर्णनि कहा --पित्ताजी ! यह शरीर हङी, मोस 
ओर रुधिरका पिष्ट दैः इते आप यै" मानना छोट दँ ओर 
स््ी-पुत्रादिको 'आपना' कभी न मानँ । इस संस्नाश्को 
रत-दिन क्षणभङ्ग देख, इसकी किसी भी वस्तुको स्थावी 
सपरह्चकम्‌ रखें राग न कँ । चस, एकमात्र चैगाप्य-ग्सके 
रत्तिक होकर भगवानी धक्तिमौ सगो रह ॥ ७९ ॥ 
भावद्धलन ही ससे बहम धर्म है, निरन्तर उसीका 
आश्रय लिये रहं । अन्य सच प्रकारके लौकिक चपि 
मुत्र मोड छ । सदा साधुजनोकी मैवा कर । भोर्गोकी 
लालसाक्रौ पास न फरकनै चै तथा जल्वी-म-नल्ी 
दूसरोकि गुण-दोरषोका विचार करना छोडकर एकमात्र 
शगवत्यैवा ओर चगयान्‌की कथाअकि इसका हौ पान 
क्रे ॥ ८5 ॥ 

इ प्रकार पु्रकी वाणौसे प्रधावित होकर 
आत्नदेवने घ छोड दिया आर चनकी याता की । वच्षि 
उसकी आयु ठस समय साट वर्षक्तौ हौ चुकी धी, फिर 
भी बुद्धिम पुरी टुता थी । कहां राच-दिन भगवान 
सैवा-पुजा करनैसे ओर तियपपूर्वक भागवत्तकै 
दुशामस्कन्धका पाठ करनैसे उसने भगवान्‌ श्रीकष्णचन्द्रको 
प्राप्त कर्‌ लिया॥ ८१ ॥ 


कैम ग की कै 


पाँचवाँ अध्याय 
शुन्धुख्नारीको परे्तयोनिकी प्राप्ति ओर उक्ते उधार 


सूतजी काहे है--शौनक्रजी । पिताक वन चले 
जानेपर एक दिन धुनधुकारीने अपनी माता वहत पौरा 
ओर कटा--"वता, धन कहां रला है ? नहीं तो अभी तेरी 
लुभरी (जलती लकड़ी) से खचर तुगा" ॥ १ ॥ उसकी 
इस धमक्ैसे दरक ओर पुत्रके उपद्रवे दुख होकर 
वह रात्रिक सपय कुर्म जा गिरी आओौर इससे 


उस्मकौ मृच्यु हौ गयी ॥२॥ योगनिष्ठ॒ गोकर्णजी 
तीर्थयात्रा लिये निकल गये | उन्हे इन षरनाओतसि कोई 
सुख वा दुःख नहीं होत्ता था; क्योकि उनका न कोटे भित्र 
थान श्त्रु॥३॥ 

धुनभुकी पाच सेश्याभकरिं साध घरे रहने लगा । 
उनकै लिये धोग-स्रामग्रौ जुरानैकी चिन्ताने उसकी युद्धि 


अ ५ ] 
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नष्ट कर्‌ दी ओर्‌ चह नाना पक्के अन्यन्न क्रु कर्मं क्नने 
लगा ॥ ४ ॥ एकर दिन उन कुलरा्जँन उस्ने बहुत-य 
गहन सांग । चह तौ कामे अचा हो रहा धा, मत्तौ ठस 
कभी याद नही आत्ती धी । चस, न्ड जुरानैके सिये चह 
घरमे निकल पडा ॥ ५॥ वह जहां - तहास बहुतै-सा धन 
चृशकर्‌ घर लौट आया तथा उन कुक सुन्दर चसन ओर 
आभूषणं लाकर दिये ॥ £ ॥ चोगीका बहुत माल देशक 
शृ्रिके सपय लियोन विचार किया कि "यह नित्य ही चौगनी 
क्यत्ता है, इसलिये इस क्रिसरी दिन अचश्य गजा पक 
लेगा ॥ ७ ॥ राजा यह सारा धन छनकर इदे निश्चय हौ 
बराणदष्ड दगा । जंतर चकं दिने इमे मरना ही रै, तच हम 
ही घनी रश्चाके लिये गुप्तरूपसरे दको क्यो न मार्‌ 
इतं ॥ ९ ॥ इसे पारकं हम इसका माल-मता लैकर 
जहाँ ~कं चली जार्मैगी ।' एखा निश्चय कर उन्हनि सोय 
हए धुन्धुकारीको रियो कस दिया ओग उसके गर्म 
फस लगाकर उसे मनेक प्रयत्न करिया । इससे जन चह 
जल्दी न मरा, तो उन बही चिन्ता हूं ॥ ९-१९ ॥ तव 
उन्न उसके मुखपर वहुत-से दहकते अगार दालः इससे 
वह अग्निक्ती लपटोँसौ बहुत छटपराकर मर गया ॥ ११ ॥ 
उन्न उसके शरीरको एक गड्हैमे डालकर गाड़ दिया । 
सच है, लिया प्रायः ची दुःसाहसौ होती रै । उनके इरा 
कुत्यक् किसको धी पता न चला ॥ १२॥ लोकि 
पुषठनेपर कह देत्री धो कि 'हमो प्रियतम वैके लोषमे 
अन्नकौ ना कहीं दूर चलते गये है, इसी चषके अदर लौर 
आरयेगे' ॥ १३ ॥ बुद्धिमान्‌, पुरुषकी दुष्टा सियोौका कभी 
विश्वास न करना चाहिये । जो मूर्ख इनका चिश्चास करता 
है, उसे दुखी ह्यना पडता दै ॥ १६ ॥ इनक वाणो हौ 
अपुतके सपान कामि्योकि हदवम शसक सलार करती है; 
किन्तु हृदय च्ूेकी शरारके स्मान तोक्ष्ण होता है । धल, 
इन श्िर्योका कौन प्यारा ह 2 ॥ ६५॥ 

वै कुलदा धुन्धुकारीकीौ सारी सम्पत्ति खमेरकर्‌ 
वहामि चपत हो गर्यो; उनके पे न जाने कितने पति धे । 
ओर्‌ पुन्धुक्तारी अनै कृकरे कारण भयंकर पेत 
इञ ॥ ६६ ॥ कह वर्वडर्कै रूपमे सर्वदा दसो दिशां 
भरकता रहता धा तथा शौत-घामसै सनतप्त आौर 
भृख-प्याससे व्याकुलं हौनैकै क्ण !हा दैव! ह्या 
दैव !* चिल्लाता रहता था। परन्तु उतरे कहँ भौ कोई 


आश्रय न पिला। कुछ कालल बीत्तनेषर्‌ गोकर्णे भी 
लोगोके मुखस धुन्धुकारीकौ मूत्युका समाचारं 
सुना ॥ १७-१८ ॥ तच उतरे अनाय समञ्गकर्‌ उन्दने 
उसका गयाजीमें श्राद्ध करवा; आर भी जहां -जहां वे जाति 
थे, उसका श्राद्ध अवह्य करै थे ॥ १९ ॥ 

हु प्रकार घृमते -घूमते गोकर्णौ अपने नगम 
आये ओर गत्रिके समय दूस्गोकी दृष्टिसे चचक सीधे 
अपने घरके गगने सौनैकै लिये परहचै ॥ २० ॥ बद 
पने भाईकौ सोया दै आधी राके समय धुत्धुक्तारीने 
अपना वडा विकर रूप दिया ॥ > १ ॥ वह कभी भेड़ा, 
कभीं हाथो. कभी भसा, कभी इन्द्र ओर कभी अग्निक 
रूपं धारणं करता । अन्तमं वह मनुष्यके आकारे प्रकर 
हओ ॥ २२ ॥ यै तिपीत अवस्था देखकर गोकर्णनि 
निश्चय किया करि यह करई दुरगतिक प्राप्त हुआ जीव है । 
तच उन्हति उससे धैर्चपूर्वक पृछा ॥ २२३॥ 

गोकर्णने कहा - तू कौन रै > रात्रिके स्मय छ 
भयानक श्प क्यो दिष्ठा शा दै 3 तगौ यह दशा कैर 
हूर ? हम बता तो सहौ--तृ परत है, पिशाच है अथवा 
कोट गक्ष है ?॥ २४॥ 

सूती कहते है--गो्लर्णके इस प्रक्र पृषनेपर 
वह बार-बार जौर-जौरसे रौने लगा । उपमे बौलनेकौ 
शक्ति क्तौ शी, इमलियै उसने केवलं संकैनमात्र 
क्रिया ॥ २५ ॥ तन गोकर्णनि अञ्त्िे जलल लेकर 
उसे अभिन्त्त करकैः उप्‌ चछिड्का । इससे 
उसकै पापका कुन्त शमन हू आर्‌ चह इस प्रकार 
कहने लगा ॥ २६ ॥ 

प्रेत बोला-- यै त्रा भाई हूं। मेरा नान है 
धुन्युकार । मैने अपने ही दोषसे अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर्‌ 
दिया ॥ २७ ॥ मेरे कुकर्मी गिनत्ती नहीं कौ जा सकतीं । 
प तो महान्‌ अज्ञाने चक्कर कर रहा था । इससे मनि 
लोगौकी चड़ हिसा कौ । अन्तमं कुलदा च्नियोनि मन्न 
तद्पा-तदड्पाकर्‌ मार्‌ खला ॥२८॥ दसीसे उतर 
पेतत-योनिर्मे पड्कर्‌ यह दुर्दशा भोग रहा हूँ । ॐव 
दैववश कर्मफलका उदय होनसे मै केवल चायुभक्षण 
करके जी र्हा हूँ ॥ २९ ॥ भाई ! तुम दयाके समुद्र हो; 
अब किरी प्रकार जल्दौ ही मृडः इस योनिसे छडाओ । 
गौकण्नि धुन्धक्ारीकी सारी चाने सुनी ओर तच उसमे 
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बोले ॥ ३० ॥ 

गोकर्णे कहा-- भाई ! मुद्रे इस चातका कडा 
आश्चर्य है--मैने तुष्टे लिये विधिपूर्वं गयाजीमे 
पिण्डदान किया, फिर भौ तुम प्रेतयोनिसे युक्त कैसे नही 
हूए > ॥ ३१॥ यदि गया-श्रद्धसे भी तुम्हारी पृक्तिः नही 
हई, तच इसका ओर्‌ कोई उयाय ही नहीं है । अच्छा, तुम 
सन बात खोलकर कहो मुदे अब क्या करना 
चाहिये ? ॥ ३२ ॥ 

प्रत्ने कहा-मेगी मुक्ति रौरं गया -श्राद्ध कनैसे 
भरी नहीं हो खकतौ । अव तो तुप इसका कोहं ओर्‌ उपाय 
सोचो ॥ ३३ ॥ 

प्रेती यह चात सुनकर गोकर्णकौ चदा आश्च्व 
हुआ । त कहने लगे- "यदि सकद गया-श्राद्धोसे भौ 
तुम्हारी मुक्ति न्ह टौ सकती, क्व तौ तुण्ही मुत्ति 
अप्न्भव हौ है ॥ ३४ ॥ अच्छ, अभी तौ तुम निर्भय 
होकर अपन स्थान प्र रहो; भ विचार करके तुम्हारी 
पुक्तिके लिये कतरह दुस्तर उपायं करना ॥ ३५ ॥ 

गौकर्णकी आशना पाकर धुन्धुक्तगी चमे अपने 
छयानपर चलना खया । इर्‌ गोकर्णने रात्र विचार 
किया, तच भौ उन्है कों वपाय नही सन्ना ॥ ३६ ॥ 
प्रातःकाल तनकौ आया दैखं लोग प्ेमसे उनसे मिलने 
आये । तव गोकर्णने रात्मे जो कुछ जिस प्रकार हआ धा 
वह सरव रनर सुना दिया ॥ 3७ ॥ उने जौ ल्लौण विदान्‌, 
योगनि्ठ, जानी ओर वैदज्ञ थै, उन्हेनि भौ अनेकत्र शास्त 
उलर-पलरकर देखा; तो भी ठसरकी मुक्तिका कोई उपाय 
न पिला ॥ ३८ ॥ तव सवने यही निश्चय कियो कि इस 
किल्यमें सूर्यनाररयण जो आज्ञा कर, वही करना चाहिये । 
सत्तः गौकर्णने अपने तपोबलपर पर्यकौ गतिक योक 
दिया ॥ ३९ ॥ उन्नति ज्तुति कौ -- ' भाच्न्‌ । आप सो 
संमारके साक्षी है, पै आपको नमस्कार करता ह| 
आप मुद्रे कृपा कर्के धुन्धुकारौकौ मुक्तिका स्यान 
बतताडये 1" गोकर्णकी यह घरार्थना सुनकर सुर्वदेत्नै दूरम 
ही स्यष्ट शब्दम का--'श्रीमद्भागवतसे मुक्ति हो 
सकती रै, इसलिये तुम उसका सप्ताह-पाययण करो । 
सूर्यका यह धर्पपय वचन कहाँ सभीने सुना ॥ ४०-४१ ॥ 
तव सवने यही क्म किं ' परयत्तपूर्वक यही करौ, है पी गह 
साधन बहते सरल ।' अतः गोकर्णी भौ तदनुसार निय 


करके कथा सुनानेके लिये तैयार हो गये ॥ ४२ ॥ 

देशा ओर गमे अनेक लोग कथा सुननेके लिये 
आये । बहूत-यै रतैणह-लुले, अधे, बृढ ओर्‌ मन्दबुद्धि 
पुरुष भी अपने पा्पोकौ निवृत्तिके उदेश्यसे वहाँ आ 
पहुचे ॥ ४३ ॥ इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गयौ कि 
उम दकं दैवतामौकौ भी आशर्यं होता था। ऊव 
गोकर्णजौ व्याप्रगदीपर चैटकर्‌ कथा कहने लगे, तन वह 
तरत भौ वहाँ आ पर्वा ओर इधर-उधर यैटनेके लिये 
स्थान दने लगा । इतने ही उसरी दृष्टि एक सौध चै 
हुए सात गिक बाँमपर्‌ पडी ॥ डय -४५ ॥ उसके नीचेके 
चिद्रम घुसकर चह कथा सुननैकै लिये चैट गया। 
ायुरूप होनैके कारण बह जहर कहीं चैट नही सकता 
था, इसलिये बसर घुस गया ॥ ४६ ॥ 

गोकर्णजौनि एक वैष्णव ब्राह्मणको शुख्य श्रोता बनाया 
ओर प्रथमस्कन्धे ही स्य स्वरे कथा सुनानी आरम्भ 
कर्‌ टौ ॥ ४७ ॥ स्राचेकालमें छव कथाको विश्राम दिया 
गया, तव एकं वहौ विचित्र बाते हई । वच्च सभासदोकि 
देखते -देखते उस्न बाँस एक गांट तद-तद्‌ शब्द कती 
फट गयौ ॥ ४९ ॥ इप्रौ प्रकार दुख दिन सा्कालमें 
दूमी गट फटी ओग तीरे दिन उस्रौ सरमय 
तीसरी ॥ ४९ ॥ इसन प्रकार स्यतत दिनम सारतो गवौ 
फोड्कग धुन्धुकारौ चागो स्कन्धि सुननैसे पवित्र होकम्‌ 
प्रतयोकिसि मुक्तं द्ये गया ओौर दिव्यरूप धारण कर्के 
सक्ते खामनं प्रकर हुआ । उसका मेके समान श्याम 
रौर पौताम्बर ओर तुलसोकौ मालाओं सुशोभित धा 
तथा रपर मनोहर मुकुट ओर कानमिं कमनीय कुण्डल 
द्िलपिला एह थ ॥ ५८-५१ ॥ उस्रने तुत अपने भाई 
गोकर्ण प्रणाम काके कहा-- "भाई ! तुमने कपा कमक 
मुञने मतयो यातनाञ्जसे मुक्त कर दिवा ॥ ५२ ॥ सह 
प्रतपौड्का नाश कयनैकाल्ली श्रीमद्धागकक्तकौ कथा धन्य 
है तथा श्रीकृष्णचन्दरकै धामकी प्राप्ति करनेवाला इसका 
सप्ताह-पारायण भ्रौ धन्य दै ! ॥ ५५३ ॥ जव भ्प्राह- 
श्रवणका योग लगता है, तव प्रच पाप धर उत है कि 
अच यह भागवतकरी कथा जल्दी ही हृमागर अन्तर कर्‌ 
देगी ॥५४॥ जिस प्रकार आग गीलौ-सुखौ, 
छोरी -बड़ी- सव तरहक लकड्धियोको जला डाली ड, 
उतत क्रकरः चह चन्ताह-श्रकण मन, कचन ओर कर्द्रारा 
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करिये हए नये-पुराने, छोर -बहै-- सधी प्रकारके पापौकौ 
चस्य क देता है ॥ ५५५॥ 

विद्रानेनि दैवताओक्ती सभा कह है कि जो लोग 
दसं भारतवर्षमें श्रीमद्धागवतकी कथा नहीं सुनते, उनका 
जन्म वृधा हौ है ॥ ५६ ॥ भला, मोहपूर्वक लालन-पालन 
कके यदि हस अनित्य शगीरको हष -पुष्ट ओग बलवान्‌ 
भरी चना लिया तो भी श्रीमद्धागवततकौ कथा सुने चिना 
इससे क्या लाभ हञ् ? ॥ ५७॥ अस्थियाँ हौ इस 
शरीरके आधारस्तम्थ है. नस्र-नाड़ीरूप रस्यते यह बधा 
हुमा टै, ऊपर इपर यौस्र ओर्‌ रक्त धोफकर इम चर्ण 
मदु दिया गया है । इसके प्रत्येक अद्मे दर्ग आतत है; 
क्योक्रि टै तो गह मल-मृत्रका भाष्ड ही ॥ ५८ ॥ 
वद्धावस्था ओर शकक कारण यह परिणामये दुःखमय हौ 
है, रोगोका तौ घर्‌ ही ठह । यह निगन्तर किसी-न-किमौ 
चऋमनासे पौ रहता है, कधी इतक तृप्ति नहीं हौतीं । 
इसमे धारण किये गहना भी एक भार ही है; दके 
र-रोमपै दोष भरे हए हैँ ओर नष्ट होनें इसे एक क्षण 
भी नहीं लगता ॥ ५९ ॥ अवन्तु यि इते गाड दिया जाता 
है तो इसके कड यन जाते हैः कोई पशु खा जात्ता है तौ 
यह विष्ठा हौ जाता है जौर जगनि जला दिषा जाता है 
तौ भस्मकी दरी हयो जाता है। यै तीन ही इक्क गतिवां 
वताय गयौ है । पेय अस्थिर शरसे मनुष्य अविनाशी 
फलन दैनैवाला क्राम क्वौ नह्य चना लेता ? ॥ ६० ॥ जो 
अत्र तरातेःकालं पकाया जाता रै, वह स्ाय॑कालत्तक बिगड़ 
जाता हैः पिर उरक एसे पुष्ट हुए शगीरकी नित्यता 
कैरी ॥ ६१॥ 

इस लोकम सप्ताहश्रकण करने धगवानकी शौक्र 
ह्री प्राप्ति हौ स्रकत्रौ दै। अतः मव प्रकारके दोरपोकी 
निचुततिके लियै एकमात्र यही साधन रै ॥ ६२ ॥ जौ ल्ल 
भागवततकी कथासे वञ्चित है. वे तो जलगे मुद्दे ओ 
जीवम मच्छगेकि समान कैवल मनक लियै ही पैदा होते 
है ।। ६३ ॥ भला, जिसके प्रभावसे जड़ ओर सुख हुए 
वासिक गरदं फट सकती है, उस्र भागवततकथाका श्रवणं 
कनैसे चित्तकी गोका खुल जाना कौन बही बातत 
है ॥ ६४ ॥ सप्ताह-श्रवण करनेसे मनुष्यके हदयकी गँ 
खुल जाती है, ठसक्रै सपस्न संशय चिन्न -भिन्न हो 
जाते है ओग सै कर्व शीण हो जते है ॥ ६५॥ यहः 


भागवततक थारू तीथं संसारके कीचको धोनेपै बड़ा ही 
पट्‌ है । विद्वानोका कथन है करि जच यह हदयपें स्थित हो 
जाता है, तब पनुष्यकौ युक्ति निश्चित हौ समह्मनौ 
चाहिये ॥ ६६ ॥ 

जिखर समय धचुनधुकारी ये सन बाते कह रहा घा, 
जिसके लिये वैकुण्टवाी पा्षदोकि महित एक विमाम। 
उतरा; उससे सब ओर मण्डलाकार चरकराज्ञा चैनल रहा 
था॥ ६७ ॥ सन्न लोगोकिं सापनै हौ धुन्धुकारौ उस्न 
चिमानपर चद ग्मा। तच उस्र विपानप्र आये हप, 
पार्षदो देखकर उनसे गौकण्नि यह वात कहौ ॥ ६८ ॥ 

गोकर्णने प्रष्ठा -- पगव्रानुक प्रिय पार्षदौ ! यहाँ तौ 
हमारे अनेकों शुद्धहृदय श्रोतागण है, उन सवके लिये 
आपफलोग एक साथ ब्रूत -म विमान क्यों नहीं लायै ? 
हम दैखते रै करि कहँ सभीने समानरूपे कथा सुनी दै, 
फिर फलम हस प्रकारका भेद क्यौ हुआ, यह 
बताइये ॥ ६९-५९ ॥ 

भगवान्के सेवकोनि का~ हे मानद । हस 
फलभेद कारण इनके श्रवणका भेद ही है । चह दीक 
है कि श्रवण तो समने सानरूपसे ही किया रै, किन्तु 
इस्के- जैत मनन नहीं किया । हसते एक साथ धनजन 
करनैपर भी उस्रके फलम भद रहा ॥ '७१॥ दुस परततनै 
सात दिनौतक निगार सक श्रच्रण क्रिया था, त्तथा सुने 
हए विषयक्ता स्थिरचित्तसे यह खूब मनन-निदिध्यासन भी 
करता रहता था ॥ ७२ ॥ जौ ज्ञान दक्‌ नही होता, वह व्यश 
हो जाता द । इसी प्रक ध्वान न दैनेसै श्रवणक्रा, संदेह 
न्त्रक ओ चित्तके इधर-उधर भटकते रहनेमे जपका धी 
कोर्ट फल नहीं होता ॥ ७३ ॥ वैष्णवहीन रैश्र, अपा्रकौ 
कया हुआ श्राद्धका भोजन, अश्रोत्रियकौ दिया हुआ 
दान एव आचारहीन कुल-- इन सक्ता नाश हो जाता 
है ॥ ७४ ॥ गुरुवचनं विश्वास, दीनता भात, मनक 
दोषो विजय ओर कथारमे चित्तकी एकमयता दत्याटि 
नियमो यदि पालन क्रिया जाय तौ श्रवणका यथार्थ 
फल मिलत्ता दै । यदि यै श्रोता फितते श्रीमद्धागवक्तकी 
कथा सुने तौ निश्चय हौ स्वकौ वैकुण्टकी प्रापि 
होगी ॥ ७५-७६ ॥ ओर गौकर्णजी ! आपको तो भगवान्‌ 
स्वचै॑ आक्र गौलोकघामपे लते जार्यैगे । यौ कहकर 
तै स॒ पार्षद ह्किर्तन कतै चैकुण्टलोकको चने 
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गये ॥ ७७ ॥ 

श्राक्ण मासमे गोकर्णजीने फिनि उसरी पक्क 
सप्ताहक्रमसे कथा कटी ओर उन श्रोताओंनि उ फिर 
सुना ॥ ५८ ॥ नारदजौ ! इस कथाकौ समाप्तिपर्‌ जो कुछ 
हा, बहु सुनिये । \७९ ॥ वह भक्तमे भरे हपु विपानोकिं 
साथ भगवान्‌ प्रकर हुए । सच ओर्मे खच जय -जयकक 
ॐर्‌ नपस्कारककी ध्वनियां होने लगीं ॥ ८० ॥ भगवान्‌ 
स्वयं र्षित होकर अपने पाञ्चजन्य शाङ्खुकौ ध्वनि करने 
लगै ओर उनहेनिं गोकर्णौ हृदयते लगाकर अपने हौ 
समान चना लिया ॥ ८१ ॥ उन्दने श्रणभगपे ही अन्य सयं 
श्रोता भी मेषकै समान श्यामवर्ण, रेशमी 
पौताम्बरधारौ तथा किनौर आर्‌ कुष्डलादिसे विभूषित्त कर 
दिया ॥ ८२ ॥ उप्र गवं कुत्ते ओर चाण्ालपर्यन्त जित्ते 
शी जव थ, चै सभी गोकर्णजीकी कपास विमानोंपर चदा 
लिये गये ॥ ८३ ॥ तथा जहाँ योगिजन जतै रै. उस 
भगवद्धाम्मं वे भेज दिये गयं । इस प्रकार भक्तकत्सल 
श्रगयान्‌ श्रौकृष्ण कथाश्रवण प्रसन्न होकर्‌ गोकर्णजीकर 
साथ तै अपने ग्कालबालोके प्रिय गोलोकधामभे चले 
गये ॥ ८४ ॥ पूर्वकलमे जँपरे अयौध्वायासौ भगवान्‌, 
श्रीगणके स्रा साकेतधाम सिघारे धे, उसरी प्रक्‌ भगवान्‌ 


श्ीकच्ण उन सवक योगिदुर्लभ गोलोकधामक्रौ लै 
गये ॥ ८५ ॥ जिर लौकमें सूर्य, चन्रमा ओर सिरद्धोकी भी 
थौ गन्ति नहीं हो सकती, उमे चै श्रीमद्धागक्त श्रवण 
करने चले गये ॥ ८६ ॥ 

नारदजौ । सप्ताहयक्नके द्वाग कथा-श्रवो कनै 
तैसा उज्ज्वल कलन संचित दता दै, उसके विषयमे हम 
आपतते क्या कटं ; अजी । जिन्दोनि अपने कर्णुपूटसे 
गोकर्णजौक्ी कथके एक अक्षस्का भौ चान किया धा, 
वै फिर मात्ताके गर्भं नहीं आये ॥ ८५७ ॥ जितत गत्तिको 
लोग खायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सखानेसे. चहं 
कालतकत घोरं तपस्या कानेते अर सोगाध्यास्रसे भी नहीं 
पा सक्रतै, उस्ने वे पप्ताहश्रच्रणसे सहजं ही प्राप्त कर 
लेते ई ॥ € ॥ इस परम पित्र इतिहास्नका पार 
चित्रकरुटपर विराजमान मुनीश्वर शाण्डिल्य भी ऋह्यानन्द 
मगन ह्येका करते रहते रै ॥ ८९ ॥ यह कधा नही 
ही चकति 1 एकः वास्के श्रकासे हौ स्रमस्त पाप- 
गारिकौ भस्म कम्‌ देती रै । यदि इसका श्रारके सपय 
पाट किया जाय, तो इससे पितृगणको बही तृप्ति 
होती है ओर नित्य पाट करने मोक्षकी प्राप्ति 
होत्री ४॥ ९० ॥ 


ऋः कः जैः ओः जैः 


छठा अध्याय 
पप्ताहयन्तकी विधि 


ओप्ननकादि कनै रै--नास्दजी ! अब हम 
आपको सप्ताहश्रवणकी विधि क्तात दै । यह विधि प्रायः 
लोगोकी सहायता ओर्‌ धने साध्य कही गयी है ॥ ६ ॥ 
पहले तो यन्तपर्वक ज्योतिषको बुलाकर मुहूर्ते पूना 
चाहियै तश्चा चिचाहके लियं जिस फ्क्र्‌ घना प्रनन्ध 
किया जाता है उस प्रकार ही धनकौ व्यवस्था इसके लिये 
करनी चाहिये ॥ २॥ कथा आरष्भ कतै भाद्रपद, 
आशिन, कार्तिक, मार्गशीर्य, आषादृ ओर श्रावण यै 
छः महीने श्रत्ताओकरं लिये मोश्षकती प्राप्तिकै कारण 
है ॥ ३ ॥ दे््पे । इन महीनपिं धौ धद्रा-व्यत्तीपात्त आदि 
करोगे सर्वधा त्याग देना चाहिये । तथा दूसरे लोग 
जौ उत्पाहौ ह, उन अपना स्रह्मयक चना लेना 


चाहिये ॥ दं ॥ फिग प्रयल करके देश-रैशान्तरोम यह 
संवाद भेजना चाहिये कि यहां कथा होगी, सब लो्गोक्रौ 
सपरिवार प्रधाना चाहिये ॥ ५॥ श्वौ ओर्‌ शद्रादि 
मगसत्कथा एवं संकीर्तनसे दु पड़ गये है । उनकौ भी 
सुचना हौ जाय, पेस्ना प्रचन्ध करना चाहिये ॥ ६॥ 
देश -देशा्मे जौ चिगक्त चैष्णच अर्‌ हरिकीर्तनके प्रेमी ह्य 
उनके याप निपन्त्रणपत्र अवश्य धेजे । उसे लिखनेकौ 
विधि इड प्रकार वतायी गयी है ॥ ७ ॥ "महानुभावो । 
यहाँ सात्त दिनत्तक सत्पुरुषोका बहा दुर्लभ समागम रहेगा 
ओर अपूर्व रस्रमयी श्रीमद्धागवत्तकौ कथा देगी ॥ ८ ॥ 
आपलोग धगवद्रसके गरसिक है, अत्तः श्रीभागवत्तामुतकता 


पान करनैके लिये प्रेपपूर्वक शीघ्र हौ परधारनैकी कृपा 
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क्ये ॥ २॥ यदि आपको विष्ठोष अच्काल्ञ नदे. तौ भी 
एक दिनके लिये तौ अवश्य द कृपा करनी चाहिये; 
क्योकि यङ्क तौ एक क्षण भी अत्यन्त दुर्लभ 
£ ।' ॥ १८ ॥ इस प्रकार्‌ विनवपर्वक उन निवन्वित कमे 
ओर जो लोग आर्ये, उनके लिये यथोचिते निवासस्यानका 
प्रबन्ध करे ॥ ६९ ॥ 

कथाक्त श्र्रण क्ति तीर्थे, चनप अथवा अचने 
घरपर भी अच्छ माना गया है) जहा लंवा- चौडा मैदान 
हो. चहं कथास्थत्तं तनो चाहिये ॥ १२ ॥ भुमिका 
शोधन, मार्जन ओर्‌ लैपन करके रेग-बिरेगी धातु 
चौक पुरे । चाकी सारौ रगमग्री ठटाकर्‌ एक कोने शव 
दे ॥ १३ ॥ पाँच दिन प्हसैसै ही यलपुर्वक बहूत-ये 
वित्छनेकेः वस्र एकत क्र लै तथा केलेके सोत 
सुशोभित एक कंचा मण्टप तैयार कराये ॥ १४ ॥ ठे 
सब ओर फल, पुष्य, पत्र ओर चदोवैसे अलंकृत करे तथा 
चाश ओग इंहियां लगाकर तरह-तगहके स्रापानोंपरै सज 
दे ॥ १५॥ उस्र मण्टप कुक्‌ ऊँचार्हपर सात विशाल 
लोक्तोकमै करल्यना कमै ओर उनम विरक्तं ब्राह्मणो 
बुला-बुलाकर चैदाये ॥ १६ ॥ आगे ओर नके लिये 
वहं यथौचतितं आसन तैयार रखे । इनके पीते वक्ते 
लिये भी एक दिव्य पिहाप्रनका प्रबन्ध करे ॥ १७ ॥ यदि 
वत्तरका गुर उत्तानौ ओग र. तो श्रोता पूर्वाधिपुश 
होकर यैर आर चदि चक्ता पूर्वाभिमुष रहे तौ श्रोताकौ 
उत्तरकी आर मुख करके वैठना चाहिय ॥ १८ ॥ अधवा 
वक्ता ओर श्रोताको पूर्वमुख होकर नैना चहिये । 
देश-काल आदिकौ जाननैवाले महानुावोनि श्ोताकै लिये 
चा ही नियम त्रतावा है ॥ १९. ॥ जो वेद-शाखकी स्प 
व्याख्या करने समर्थ हो, क्रह-तगहकैः दृष्टान्त दे सकता 
हो तथा विवेकी ओर अत्यन्त निःस्यह हो, पेमे चिगक्त गर 
चिष्णुभक्तं चराह्यणको वक्त नाना चाहिये । २० ॥ 
श्रीपद्धागक्तके प्रवचन पैसे लोगो नियुक्त नही कना 
चाहिये जौ पण्डित होनैपर भी अनेक ध्पोकि चक्रै चरे 
हुए, स्नी-लभ्यट एत्र पाखण्टके प्रचारक हं ॥ २९ ॥ 
वक्तके परास ही उसकी सहायत्ाके लिये एक चैसा ही 
विद्वान्‌ ओर स्थापित करना चाहिये । चह भी सच प्रकारके 
संशयोकी निवतति कतै सपर्यं ओर लोगोकौ सपद्चनैमे 
कुशल हौ ॥ २२॥ 


कथो-प्रार्के दिनसे एक दिन पर्वं त्रत ग्रहण 
करनेके लिये वक्ताकौ क्षौर करा लेना चाहिये । नथा 
अरूणोटयकै समय शौचम निवृत्त हौकर अच्छी तरह नान 
कर ॥ २३ ॥ ओर संध्यादि अपने नित्यकर्मोकौ संश्षेपसे 
समाप्त करके कथाके वि्रौकी निच्तिकै लिये गणेश्षजीका 
पुजन करौ ॥ २४ ॥ तदनन्तर पितृगणक्रो तेर्षण कर पूर्व 
पापौकी शुदधिके लिये प्रायश्चित्त क्रे ओर्‌ एक मण्डल 
तनाकर्‌ उसर्पे श्रीहरि स्थापित कै ॥ २५॥ फिर 
धगवान्‌. श्रीक्णकौ लक्ष्य करके मन्तोच्चारणपूर्वकः 
क्रमशः षोड़शोपचारविधिसे पूजन क्ये ओर्‌ उसके पश्चात्‌ 
प्रदक्षिणा तथा नपस्कागादि कर्‌ इसन प्रकार स्तुति 
करे ॥ २६॥ "करुणानिश्वान ! भै संसारसागरे इचा 
हआ ओग बड़ा दीन हं क्मोकि मोहरूपी ग्रहने मुस 
पट एव्छवा है । आप इस संार-पागरसे पेग उद्धार 
कीजिये ॥ २७॥ इसके पश्चात्‌ धृप-दीप आदि 
चातचियोत श्रीमनद्धागच्तकौ भो बडे उत्साह ओर 
पीतिपुर्वक विधि-विधान पुजा करै ॥२८॥ फिर 
पुस्तकके आगे नारियल रखकर नमस्कार च्मे ओर 
प्रसत्रचित्तसे इस प्रकार स्तुति करै-- ॥ २९॥ 
श्रीमद्धागचत्तकै रूपम भाप साक्षात्‌. श्रीकृष्णचन्द्र ही 
विराजपान है । नाथ ! मैन भवसागगमरे छुटकारा पानके 
लिये आपको शरण ली दै ॥ ३८ ॥ मे यह सनौरथ आष 
जिना क्रिर्यी विघ्र-कधाके साद्रौषाह् पूरा क्ले । कैश ! मेँ 
आपका दास ई ॥३६॥ 

ह्म प्रकर दीन चन कहकर फिम्‌ वक्ता वृजने 
कमे । उसे सुन्दर वख्ाधषरणोपे विभूषित कर ओर्‌ फिर 
पजक पश्चात्‌ उसकी इस प्रकार स्तुति करे-- ॥ ३२ ॥ 
"णुकस्वरूप भगवन्‌ ! आप सपड्मानेकी कलाप कुशल 
गौर स्व शास्बपिं चारेगत हैः कपया इस कथाको 
प्रकाशित करक मेरा अज्ञान दुर्‌ करः ॥ ३३ ॥ फि्‌ अपने 
कल्याणक लिये प्रसन्नतापूर्वक यपरके सामनै नियम ग्रहण 
क्म ओर सात दिनोतकः यथाशक्ति उसक्रा पालन 
क्रे ॥ ३४ ॥ कथात विप्र न हो. इसके लिये पाय 
ब्राह्मणको ओर चरण क्र; वे द्रादशाश्चर मन्दारा 
भगवान्के नामका लप कर ॥ ३५.॥ फिर वाह्छण, अन्य 
विष्युधक्त एवं कीर्तन कमनेवाल्तौकौ नमस्कार करके 
उनकी पजा करे ओरं उनकी आज्ञा पाकर खये भरौ 
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आसनपर चैट जाय ॥ ३६ ॥ जौ पुरुष लोक, सम्पत्ति, 
धन, घर्‌ ओ पुत्रादिकी चिन्ता छोदकर शुद्धचित्तते केवल 
कथाम ह ध्यान रख्वता ठै, उसे इसके ्वणक्ता उत्तम फल 
मिलता है ॥ ३७ ॥ 

बुद्धिमान्‌ वक्ताको चाहिये कि सूर्योदयसै कथा 
उगर्प्थ करके साहे तरीन पहरतरक वध्यमं त्वाप अच्छी 
तह कथा चच ॥ ३८ ॥ दौपहरक्ते समय दो प्रडीतक 
कथा वंद रखे । उस समव कथाके प्रसद्भके अनुसा्‌ 
वैष्णर्वोच्छो भगवानकै गुर्णोका कर्तन करना 
चाहिये-- व्यर्थं वात हीं करनी चाहिये ॥ ३९ ॥ कथा 
सरमय मल-मूत्रके वेगको कर्मे रखनेके लिये अस्पराहार्‌ 
सुखकारी होता है; इसलिये श्रोता केवल एक ही समय 
हविष्यान्न भोजन करै ॥ ४० ॥ वदि शक्ति हो तौ स्रत दिन 
निरार्‌ रहकर कथा सुने अथचा केवत्न घौ या दूध पौः 
सुखपूर्वक श्रवण कर ॥ ४६१ ॥ अथवा फलाहार या एक 
समय हौ भोजन कौ । जिससे जैस्ना नियम सुधीतेसे सध 
सके, ठसीको कथाश्रत्रणक्रे लिये म्रहण को ॥ ४२ ॥ मै 
तौ उपवासक अपेक्षा भोजनं करना अच्छ समज्ञा हुँ 
यटि कह कथाश्रवणं प्रह्मयक रो । सदि उपवासे 
श्रवणर्मं राधा पहुंची हो तो क्ह किमसौ कामका 
नही ॥ ३ ॥ 

नागदजौ । निवसते सप्ताह मुननेवाले पुरुषोकि नियम 
सुनिये । विष्णुभक्तकी दौक्षासे गहित पुरुष कथाश्रवण 
अधिकारी नहीं है ॥ ४ड ॥ जौ पुरष नियमने कथा सुने, 
उसे ब्रह्मचर्यसै रहना, भूमिपर्‌ सोना ओर्‌ नित्यप्रति कथा 
समाप्त होनेपर प्रतलमे भोजन कना चाहिये ॥ ६५ ॥ 
दाल, मधु, तैल, गच्छि अन्न, भातदुषित पदार्थं ओर बामन 
अत्न-- इनका उसे सर्वदा ह त्याग करना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
काम, क्र, मद, मान, चत्स, लोभ, दम्भ, मोह ओर 
द्रेषकौ तो अपने पास भी नहीं फटक्ने देना 
चाहिये ॥ ४७ ॥ कह वेद्‌, वैष्णव, ब्राह्मण, गु, गोरोचक 
तथा स्री, राना ओर्‌ महाचुरुषोकौ निन्दासे भी 
चच ॥ ४८ । नियमसे कथा सुननैाले पुरुषचर रजस्वला 
सखो, अन्त्यज, ब्लैच्छ, पतितत, गायत्रीहीन द्विज, ब्राह्मणो 
देष कलैताले तथा चेटको न माननेवालै कुरुषे वातत 
नही करनी चाहिय ॥ ४९ ॥ सर्वदा सत्य, शंच, 
दया, पौन, करालता, विनय ओर उदारताका वर्ता करना 


चाहिये ॥ ५० ॥ धनहीन, क्षयरोगी, किसी अन्य रौगसे 
पीडित, भाग्यहीन, पायी, पुत्रहीन अवर मुमुक्ु भ वह कथा 
श्रवण करे ॥ ५१ ॥ जिस नौका रजोदर्घान स्क गया हौ, 
जिसकै एक ही संतान होकर एह गयी हो, जौ बहि हो, 
जिसक्तरे संतान द्योकर्‌ मर्‌ जात्तीं हौ भथा जिस्य गरं 
गिर्‌ जाता हो, वह यत्नपर्वक इसन कथाको सुन ॥ ५२ ॥ ये 
स्रव यदि विधिवत्‌ कथा सुन तौ इन्दं अक्षय फंलतकी 
प्राप्ति हौ सकती है । यह अल्युत्तप दिव्य कथा करो 
यन्नो फल देनैवबालली ई ॥ ५३ ॥ 

इस प्रकार टर चत्तकी विधिर्योक्ता पालने कतक फिनः 
उद्यापनं करै । जिनं बुस्रक त्िशेष फलकी इच्छा हे, वे 
जन्पाष्टपौ-त्रतके ्रपान दौ प्र कथाजचत्का उद्यापनं 
कर ॥ ५४॥ किन्तु जौ भगत्नानके अकिज्ञन भक्त रै 
उनके लिये उद्यापनक् कोई आग्रह नाहीं है । वे श्रवणसे 
ही पवित्र हैः क्योकि वै त्तौ निष्काम भगवद्धक्त 
हि ॥ ५५॥ 

इन ्रकार्‌ जब्र सप्ताह्ज्न सरपाप्त हो जाय, ततव 
शरोत्ाओजको अत्यन्त भक्तिपूर्वकं पुस्तक आओौर चक्ताच्कौ पजा 
कर्नौ चहिये ॥ ५६ ॥ फिगर चक्ता श्रोता प्रसाद, 
तुलसी ओर प्रसरी मालां दे तथा सय लोग मृदङ्ग आर 
हछकी मनोहर ध्वनि सुन्दर कीर्तन कके ॥ ५७ ॥ 
जय-जेयकार्‌, नस्क आर शङ्कुध्वनिच्तर घोष कराये 
तथा ब्राह्मण आर्‌ याचको धन ओर अत्न दै ॥ ५८ ॥ 
श्रता विक्त हौ तो कर्मी शान्तिके लिये दूस दिन 
गीत्तापाट करैः गृहस्य हो तो हवन कत ॥ ५९ ॥ उस 
हवने दशपस्कन्धका एक-एक लोकत पटुक 
विधिूर्वक शीर, यधु, घत, तिल ओर अ्रादि 
सापमिर्योमि आहुति दे ॥ ६० ॥ 

अथवा एकाय चित्तसरै गायत्री-मन्त्ह्रारा हवन क्वे; 
क्योकि तत्ततः यह महापुराण गात्रौस्वरूप ह है ॥ ६१ ॥ 
होम कनेक शक्ति न हौ तौ उसका फल प्राप्त कनेक 
लियं ब्राह्मणको हवनस्राम्री रान कयै तथा नाना प्रकाग्कीौ 
त्रटियोको दूर कगनैके लिये ओर विधि फिर जो 
न्यूनाधिकता रह गयी हो, उसके टोषौकौ शान्तिके लिये 
विष्ण॒सहस्ननापका पाठ कमै । उसमे सभी कर्मं सफल 
हो जति हैः क्कि कईं भौ क्र्म॒हससे बदा 
नहीं रै ॥ ६२-६३ ॥ 
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फिर बारह वाह्यणोको चीर ओर सधु आदि 
उत्तम -उत्तम पदार्थं खिलाये तथा न्नत्तकर पूर्तिके लिवे गौ 
आओ सवर्ण दान करे ॥ ६४ ॥ प्रामर्ध्य ह तौ तौन तोते 
सनका एक पिहाप्नन नवाय, उस्पर सुन्दं अभम 
लि दूटं श्रीमद्धागवततकतौ बी रखकर उसकी 
आचाहनाटि विविध उपचारेम पृना क्म ओग फिर 
जिततेन्धिय आचार्यकौ -- उसका वच्च, -आभृषण णवं 
गन्धादि पृजनकः- दक्षिणाके संहित समर्पण क 
द्‌॥ ६५-६६॥ यों क्नेश्े क्ह वुद्धिमान्‌ रात्ता 
जन्म-मरण वन्धनौसे मुक्तं हौ जाता रै। चह 
सप्ताहपारायणकी विधि सन पार्पोकी निवुत्ति कगनेवालौ 
है। इसका इस प्रकरार ठीक -ठौक पालन कस्नैसे यह 
मङ्गलपय भागवतपुराण अधोष्ट फल प्रदान करता रै तथा 
अर्थ, धर्म, काम ओर पोश्च- च्गोकी प्राप्तिका साधन 
हो जात्रा है--इम्रपे सन्देह नहीं ॥ ६७-६९ ॥ 

चनक्रादि कहते है-- नारदी ! इस पकप तुम्हे यह 
सप्ताहश्चवप्कौ सिधि हमने पृरी-पूरी सुना दी, अच ओर 
च्या स्ुनना चाहते हो ? द श्रीमद्धागवक्तये भोग आर 
मक्ष दोनौं दी हाथ लग जाते है ॥ ६९ ॥ 

सूती कहते हँ --शौनकजौ । यों कहकर महामुनि 
सनकादिनै एक सप्ताहक विधिपुर्धकं इस सर्व॑ 
पापनादिनौ. परम पित्र तथा भोग ओर मोक्ष प्रदान 
करनाली भागवतकथाका प्रवचन किया । सच प्राणिनि 
ियमपृक इसे श्रवण किय । इसकै पश्चात्‌ उन्न 
विधिपूर्वकं भगवान्‌ पुरुषोत्तमक स्तुति कौ ॥ ७५-७६ ॥ 
थाके अन्तमें ज्ञान -वैराम्य ओग भक्तिको खद्धो पुष्टि मिलो 
आर वे तीनो एकदम तकण होर सच जी्वोका चित्त 
अपनो ओर आकर्षित करने लगे ॥ ७२ ॥ अपना मनोरथ 
पृश नेसे नारदजौको भी बही प्रसन्नता हुई, उनके सारे 
शरीगमे रोषाच्च हयौ आया ओर चे परमानन्दे पूर्णं हौ गये 
॥ \७३ ॥ इस प्रकार कथा अवणकर्‌ भगवानके प्या 
नारदजौ हाथ जोड़कर प्रेमगद्गद व्राणीसे सनक्ादिखे 
कडने तौ ॥ ७४ ॥ 

नारदजीने कङा-ग धन्य हँ, आपलोोनि करुणा 
करके मुञ्नं चदा हौ अनुगृहीत किया है, आज मुद्ध 
सर्वपापहारौ भगवान्‌ श्रीहरिक ह प्राप्ति हो गयो ॥ ७५॥ 
तपोधनो ! मेँ श्रीमद्धागवतश्रवणकरे हौ सव धमनि श्रेष्ठ 


मानता रहः क्योक्रि इसके श्रवणसे वैक्रण्ठ( गोलोक) - 
विहारी श्रौकृष्णकी प्राप्ति होती है ॥ ७६ ॥ 

सूतजी कहते है-- शौनक ! चैष्णवश्ष् नादजौ 
यौ कड ही दै धे क्रि कहां घमत्तै-फिरतै योगेश्वर 
शुकदेवजी आ गये ॥ ७७ ॥ कथा समाप्त होते हौ 
च्यासनन्दन श्रीशुकदेकज्ी कहां वधाने । सोलह वर्पकी-सौ 
आव्‌. आत्मलाभसे पूर्ण, ज्रानरूपी मरह्मसरागरका संवर्धन 
कनके लिये चन्द्रमा स्मान चै प्रेमे धि-र्धीि 
श्रीम्दागवकत्तका पाट कर रहै धे ॥ ७८ ॥ परम तैजसी 
शकटेवजोको रखकर सारे सभासद्‌ इरपर खट्‌ हो 
गये ओर उन्दै एक ऊँचै आप्तनपर चैैठावा। फिर 
दवि नारदजीने उनका प्रेमपूर्वक पुजन क्रिया । 
उन्दने सुखपूर्वक नैठकः्‌ कल्म-- ` आपललोग चेरी निर्पल 
चाण्ौ सुनिये" ॥ ७९ ॥ 

श्रीणुकदेकजौ बोल्ने - रसिक एवं धाकुक जन ! यह 
श्रीपद्धागवत् कैदशूयं कल्यवक्षका परिपक्व फल है । 
्रीक्तदैवरूप शकक मुखा सयोग होनसे अम॒तरसस 
परिपूर्णं है । यह रम -ही-रस है- दषे न किलक है न 
गुली । यह इसी लौकर्मे सुलभ रहै । जचतक शरीर 
चैत्तना गे, तचतरक आपलोग चार्‌-चार्‌ इस्त पान 
करे ॥ ८० ॥ महामुनि व्या्देवने श्रौमद्धागवत 
पहापुराणकी रचना कौ है । इसमे निष्कपर -- निष्काम 
परमघर्मका निरूपण दै । दरं शुद्धान्तःकरण सत्पुरुषे 
जानने योग्य कल्याणकारौ वास्तविक चस्तुका वर्णान है, 
जिससे तीनों तार्पोकी शन्ति होत्तौ दै । दसक् आश्रय 
लेनेपर्‌ दस्र शार अथवा साधनक आवश्यकता नहीं 
शती । ऋच कभी पुण्यात्फर पुरुष इसके श्रचणकीं इच्छा 
करते रै, तभी ईश्वर अविलम्ब उनकै हृदयम अवरुद्ध हो 
जाता है ॥ ६१ ॥ यह भागवत पुरो तिलक ओर 
वैष्णवोका धन हे । इमे पदपहसकि प्राप्य विशुद्ध ज्ञानक 
हौ वर्णन किया गया है तथां ज्ञान, चैराग्य ओर भक्तिके 
सहित नितृत्तिमागकर परकरशित करिया गया है । जो पुरुष 
धक्तिपूर्वक इसके श्रवण, पटन आर मननमे तत्र्‌ शता 
दि, वह मुक्त हो जाता दै | ८२ ॥ यह रस स्वर्गलोक, 
सत्यलोक, कैलास आर चैकण्ठर्मे भी नही है । इसलिये 
भाग्यवान्‌ श्रौताओं ! तुम सका सव पान करो; इसे कभी 
मतत छोडो, मत छोडो ॥ ८३ ॥ 


भ्रमर 


* श्रीचहागखतर * 
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सूतजी कहते है- श्रीशुकदैवनी इस प्रकार कह ही 
रै भे कि उस्र सभाकते चौचौीच प्रह्राद, बलि, उद्धव, 
ओर अर्जुन आदि पार्षदोकि सहित साक्षात्‌ श्रीहरि प्रकट हो 
गये । तेव दैयर्षिं नारदम भगवान्‌ ओग उनके धक्तकी 
यथोचित पृजा करौ ॥ ८४ ॥ भगवान्‌कौ प्रसन्न देका 
देर्वर्षिने उन एक विशाल सिंहास्नपः कैठा दिया ओर सत्र 
लोग उनके सामने संकीर्तन कने लगे । उस्र कीर्तन्को 
देखनैकै लिये श्रीपार्वत्तीनीके सहित पहादैवजौ आः 
बरह्याजी भी आये ॥ ८५॥ कीर्तन आरण्थ हुआ । परहवादजी 
तो चज्चलगति (फुरतीलि) हनैकै कारण करताल जनान 
लगे. उद्धच्नीने आननैः उठा ल. देवर्षिं नाट वौणाकर 
ध्वनि कर्ने लगे, स्वर-विज्नान (गान -चिच्रा) मेँ कुदाल 
 होनेके कारण अर्जुन राग अलापने लगे, इन्द्रन मुद्ग 
चजाना आरम्भ किया, सनक्रारि चीच-बीचप सयघोष 
करने लगे ओर्‌ इन सवक आगे शुकदैवजी तरह -तरहकी 
सरस अद्गपी करके भाव चततानै लगे ॥ ८६ ॥ इन 
सच्कै वौचमे परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान ओर वैराग्य नरोकि 
समान नाचने लगे। परसा अलौकिक कौर्वन देखकर 
पगवान्‌ प्रत्न हौ गये आर्‌ इस प्रकार कहने 
लगे-- ॥ ५ ॥ यँ तुम्हारो इस कथा आग कीर्तने 
चहुत ग्रसन्न हू, लुष्टारे भक्तिभावने इस समय मुज्ञ अपने 
वशम कर लिया है । अततः तुमलोग मुञ्मसे तर बाणो । 
भगवानकं यै चचन सुनकर सव लोग वहे प्रसत ह 
उर प्रेपाद्रं चित्ते भगवानृप्े कने लगे ॥ ६८ ॥ 
भगवन्‌ ! हारौ यह अभिलाषा है क्रि भविष्ये श्री 
कहां -करीं सम्ताह-कथा हो, वहां आप इन पार्क 
सहित अवश्य पधार । हारा यह मनोरथ पूर्णं करर 
दीजिये" । भगवान्‌ "तथास्तु कहकर अन्तर्धान 
हो गये ॥ ८९ ॥ 
टके पात्‌ नारदजीने भगवान्‌ तथा उनके पार्षदकिः 
चर्णोको लक्ष्य करकः प्रणाम क्रिया ओर्‌ फिर शुकदेवजी 
आदि त्तपस्वर्वोको भी नयच्कार किया । कथामक्तकता पान 
करनेसे मब लोगो बड़ा ही आनन्द हुआ, उनका सराग 
पोह नष्ट हो गया। फिर चै सच लोग अपने-अपने 
स्थानक चतत गये ॥ ९० ॥ उख सपय शुकदकनीने 
भक्तिको उसके पु्सदहित अपने शाम स्थापित कर 
दिया । दीपे भागवता सेवन करनेसे श्रीहरि चैत्ावोकिः 


इदयर्पे आ विग्रजते है ॥९१॥ जौ लोग रद्िताके 
दु-खच्वरकौ ज्वालाम दग्ध हौ सहै दै, जिर 
मावा-पिशाचीने रद डाला है तथा ज संसार-समुदमे दूब 
गहे है, उनका कल्याण कणलेके लिये श्रीमद्धागवतत 
सिंहनाद कर रहा है ॥ ९२॥ 

प्नौनकजीने पृषठा-- युतजी ! शुकदेवलीनै राजा 
परीक्षितको, गोकर्णने धुनभुकारीकौ आओ 
नद्जीको किस किर सपय वह ग्रन्थ सुनाया था-- मेरा 
यह संशय दूर्‌ कौजियै ! ॥ ९३ ॥ 

सूतजीने कलय ~ भगवान्‌ श्रीकष्णके खधामगमनके 
बाद कलिियुगके तीस वर्धसे कुछ अधिक बीत जानपद 
भाद्रपद माकी शुक्ला नवमीको शुकदेवजीने कथा 
आगष्ण कौ श ॥ ९४॥ गजा परीितके कथा सुनने 
चाद कलियुग दौ सौ वर्षं चीत जानेपर्‌ आशा मारकौ 
शुक्ला नवमीको गरोकर्णज्ीनि यह कथा सुनाई 
थी ॥ ९५॥ इनके पीठे कलियुगकै तीस वर्च ओग 
निकल जानेपर कर्ति शुक्ला नत्तमीसे खनक्दिने कथा 
आरम्भ की थी ॥ ९६॥ निष्पाप शौनकजी ! आपने जौ 
कुछ पुषा था, उसका उत्तर मैने आपको दै टिया । इस 
कलियुगे भागवतकी कथा भवरोगकौ गपवाण ओषध 
दै ॥ ९.७ ॥ 

संत्तजन ! आपलोग आदरपूर्वक इस कथामृततका 
पान कीजियै । यह श्रीकृष्णकौ अव्यन्त प्रिय, सपर्ण 
पापका नाश करनेवाला, सुक्तिका एकमात्र कारण आरे 
भक्तिको अद्निधाला रै। लोकम अन्य क्याणक्छगी 
साधनोका विचार करने ओर तीर्थोका सेवन कानेये क्या 
होगा ॥ ९६ ॥ अपने दूततकौ ह्यथमे पारा लियै देखकर 
यपकरानं ठसक कानमे कहते है- "देखो, जो धगवानृकौ 
कथावातरमिं मत्त हो रहे हो, उनतत दुर दहना; मै ओको 
ह्वी दण्ड देने शक्ति रखता ह, वैष्ण्वोके नह ॥ ९९ ॥ 
इस असार संसखाग्े क्ियरूप विषकी आसक्तिके कात 
व्याकृल बद्धिवाले पुकुषो ! अपने कल्याणक उरैश्यसे 
आध क्षणक लियै भी इस शुककधारूप अनुपम सुधाका 
पान करौ । प्यारे भादयौ ! निन्दित कथापि युक्त 
करुपधमे व्वर्धं हौ क्यों भटक रह हनौ ? इस कथाकै कान 
प्रवेश करते ही मुक्ति हौ जाती है, इम बातक साक्षी गजा 
परीत है ॥ १०० ॥ श्रीशुकदेवजीनि प्रेणरसके प्रवाहै 
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स्थितत होकर इस कथाकौ कहा था। इसका जिसके दतर द्रादशस्कन्थश््य रस्कः पान कमै ॥ ६०२ ॥ जौ पुरुष 
कण्ठसे सम्बन्ध हौ जात्ता है, चह वैकुण्ठका स्वामी बन॒नियपपूर्वक हस कथाका भक्ति-भावसे श्रवण 
जाता है ॥ १०१॥ शौनकजौ ! मैने अनेक शास्रे करता है, ओर जौ शूद्धान्तःकाण भगवद्धकतेकिं 
देकर आपको यह परम गोप्य हस्य अभी-अभी सुनाया सामने इसे सुनाता ड, चै दोनों ही त्िधिका पृरा- 
दै। सव शाश्नके तिद्धान्तोका यही तिचोड है। पुरा पालन कनेके कारण इसका यथार्थं फल पाते 
संसारम इस शुकशास्रमे अधिक्त पवित्र ओर कोई वतु रई--उनके लिये त्रिलोकी कुछ भी अप्राध्य नहीं 
नहीं रैः अतः आपलौग परमानन्दकी प्राप्तिके लिये रह जाता ॥ १०३ ॥ 


ज कस जाः --क--ा 


॥ आमद्धागखतम्राहवाच्ष्य स्रमाप्त ॥ 





॥ हरिः ॐ तत्सत्‌. ॥ 





श्रीमद्धा० चरु? -ता - २ 





ऋ नमः 


भ्रीमद्धागवतमहापुराण 


५ प्रयम स्कन्ध ॥ 


0 लीलालास्यसंलग्नो गतोऽलोलोऽपि लोलताम्‌। 
तं लीलाचपुषं व्रालं बन्दे लीलार्थिद्धये॥ 





ॐ कत्त 
श्रीकचनेन्नाव कवः 


श्रीमद्धागवतमहापुराण 
प्रथम स्कन्ध 
पहला अध्याच 


श्ीसूतजीसे शौनकादि ऋषि्योका श्रध्र 
मङ्गलाचरण 


जिसे इस जगतत्की सृष्टि, स्थिति आर प्रलय होत 
है-- क्योकि वह सभी सद्रूप पदार्थोपिं अनुगत है ओर 
असत्‌. पदार्थो पृथक्‌ है; जड नही, चेतन दै; परतन्त्र 
नही, सवर्यप्रकाश हैः जो ब्रह्मा अथवा हिज्यगर्ष नह 
प्रयते उन अपने संकल्पसे ही जिसने ठस वेदज्ञानका दाने 
किया है; जिसके सम्बन्धे बब विद्वान्‌ भी मोहित हो 
जाते है; जैस तैनोपय सूर्वर्िपियोमे जलका, जन्मे 
एलका अर ष्यतमं जता प्रम होता है, वैशे ह जिभ्े 
यह ब्रिगुणमयी जआग्रत्‌-लप्र-सुपुप्तिरूपा सुषि पिध्या 
होनेषर भौ अधित्रान-सत्तासे सत्यवत्‌ प्रतीत हो की रै, 
उस्र अपनी स््रयंप्रकाश ज्योतिसे सर्वदा ॐओग सर्वधा माया 
ओर मायाकार्यसे पूर्णतः मुक्त रहनेवालै परम सत्यकूप 
परयाल्माका हम ध्यान करतै है ॥ १॥ महामुनि 
व्यास्दैवके द्वारा निर्मिति इस श्रीमद्धागवत्त महापुराणमे 
पोक्षपर्यन्त फलकी कामना रहित पगम धर्पक्रा निरूपण 


हुआ है । इसरपं शुद्धान्तःकरण सद्पुरषोकि जाननेयोग्य उस 
वास्तविक वस्तु परमात्मा निरूपण हभ है, जो तीनो 
तार्पोकरा जडम नाश करनाली ओर फम कल्याण 
देनैवाली है। अव ओग किसी साधन या शास्वसे क्या 
प्रयोजन । जिस सरमय श्री सुकृती पुरुष सकर श्रवणकी 
इच्छा कतै है, ईश्वर उसरी समय अविलम्ब उनके हदय 
आकर बन्दी बन जाता है ॥ २ ॥ रसके यर्भज्च धक्तजन । 
यह श्रीपद्धागवत्त वेदरूप कल्पचृक्षका पक्रा हुखा फल 
है। श्रीशुकदेवरूप तोतेके* मुखक॒ सम्बन्ध हो 
जानेस यह ॒परानन्दपयौ सुधासे प्िपुर्णं हौ गया 
है । ह्न फलर्पे छिलका, गुटलौ आदि त्याज्य अत्न 
तनिक भी नहीं है। यह पूर्तिमान्‌ गस है। जबतक 
शारीरम चेतना रहे, तचततक दस्र दिव्य धगक्द्‌-रसका 
निग्र बार-बार पान कर्त बहौ । यह पृथ्वीप 
ही सुलभ है॥ ३॥ 


कचाप्ारष् 


एकं जार भगवान्‌ विष्णु एव टैवतता ओकं पम 
पुण्यमय षे ॒वैमिवारण्यपे शौनकादि ऋषियोनि 
भगवत्‌-प्राप्तिकौ दच्छापरे महस्त वर्षं पुर होनैवालनै एक 
महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान किया ॥ ४ ॥ एक दिन उन लोगेनि 
प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्यकृत्योमे तिक्तं होकर 
सूतजीका पूजन किया भौर उन कचे आसनपर्‌ चैर 
चहं आदगमरे यह परश्च क्रिया ॥ ५ ॥ 

ऋषियोनि का सूतज ! आप निष्पाप है । आपने 
समस्त इतिहास, पुराण ओर धर्मशास्ोका विधिपुर्वक 
अध्ययन क्रिया ह तथा उनकी भलीर्भाति व्याख्या भ की 
है ॥ ६ ॥ चैदवेत्ताओपि शर्ट भगवान्‌ जादगायणने एवं 


भगवानके सगुण निर्गुण छपको जाननेवालै शस पुनियेनि 
जौ कुछ जाना रै-- उन जिन विष्यो ज्ञान रै. कह सत्र 
आप वास्तविक रूपमे जानते र । आपका हदय बड़ा ही 
सरल ओर शुद्ध है, दृ्से आय ठनकौ कृपा ओग 
अनुग्रहैः पात्र हए है । गुरुजन अपने प्रेमी शिष्यको 
गुप्त-सै-गुष्त चात भी चरता दिया क्रते रै ॥ ५-८॥ 
आयुष्यन्‌ ! आप ६५ करके यह बततलाहये कि उन स॒ 
शाख, पुराणों गुरूजनेकि उपदशं कलियुगी 
जीवोकि पामर कल्याणका सहज साधन आपने क्या निश्च 
किया है॥९॥ आष चत्त समाजके भुषण है । इस 
कलियुगमें प्रायः लोरगोकी आयु कम हौ गयी है । साधन 


क मह्‌ प्रयिद्ध र कि तोनैका करा दुञजा फलत अधिक गौय पयता दै । 


१८ 


= श्रीप्रद्धागचत * 


[ आप्र 
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करनेमे लोगोकी इचि ओर प्रवृत्ति भी नहीं है । लोग 
आलसी ह्रौ गये है । उनका भाष्य तो मन्द रै दौ, समञ्च 
भी चोडी दै। इसके साथ ही चै नाना प्रकरी 
विघ्र-बाधाओंसे धिरे हुए भौ रहते है ॥ १०॥ शाख भौ 
बहूत-से ह । परल्तु उने एक निश्चित साधनक नही, 
अनेक प्रकारके कर्पवतर वर्ण॑न दै । साथ ही वे इतने वदे 
ह कि उनका एक अटा सुनना भी कठिन है। आप 
परोपकार ै। अपनी चुद्धिमे उनक्छ सार निकालकर 
प्राणि्रकेः परम कल्याणके लिये हम श्रद्धालुभोको 
सुनादये, जिससे हमा अन्तःकरणकी शृद्धि प्राप्त 
हो ॥ १६॥ 

प्यारे सुक्तनी ! आपका कल्याण हो । आप तौ जानत 
ही है कि यदुर्वरियोकि रक्षक भक्तवत्सल भगवान्‌ 
श्रीकुष्ण वसुदैवकी धर्मपत्नी देवकीके गर्भ॑यो क्या करनैकौ 
दच्रसे अवतीर्णं हग थे ॥ ६२ ॥ हम उसे सुनना चाहते 
है । आप कृपा करके हमारे लिये उसका वर्णन कौजियेः 
क्योकि भगवान्‌का अवतार जीघोकिं षम कल्याण मौर 
उनकी भगवत्पेममयी समुद्धिकेः लिये ही होता रै ॥ १३॥ 
यह जौव जन्प-मृ्युके घोर चक्रमे पडा हआ है--इस 
स्थितिमे भी चदि कह कभी पगवानक्र यद्गलमय नामका 
उच्चारण कर्‌ लै तौ उसरी क्षण ठससे मुक्त हो जाय; 
क्योकि स्वयं भय धौ भगवान डरता रहतता रै ॥ ९४ ॥ 
सतनी ! पगम कक्तं सौग परपर शान्त मुनिबन 
भगवानके श्रौचरणोकौ शागणमें हौ रहते है, अताएव उनके 
सपर्शामातसे संसारके जीच तुरन्त पित्र हो जाते हैँ । इधर 
गङ्गाजीके जलका बहुत दिनोतक सतन किया जाय, तज 
कीं पवित्रता प्राप्त छेत्त है ॥ १५॥ एते पुण्यात्मा भक्त 


जिनकी लौलाओंक् गान करते रहते है, उन भगतानुक्ता 
कलिमल पवित्र चश भला आत्मशुद्धिकी इच्छवाला 
दसा कौन मनुष्य हलोग, जो श्रक्ण न के ॥ १६॥ वै 
लीलास ही अवता धारण करते ह। नारदादि 
पह्यत्पा्ओोनि उनके उदार कर्मोका गान किया दै। हम 
श्रदासुभोकि प्रति आप उनका कनि कीतय ॥ ६, ॥ 

बुद्धिमान्‌ सूती! सर्वघमर्थं॒प्रभु अपनी 
योग-मायासे स्वच्छन्द लला कतै है। आप उन 
श्रीहत्की मङ्गलमयी अचतार-कशथामोकरा अच वर्णन 
कीजिये ॥ ६८ ॥ पुण्यकीर्ति थगवान्‌कमौ लीला सुननेसे 
हं कभी धौ तृपि नही हौ तकतरीः क्योकि रसक्त 
शरोतता्को पट -फटपर भगसानकौ लीलाअंमिं नये-नये 
गखका अनुभव हेता दै ॥ १९॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपनेको छिवाये हुए थे, लोगेकिं सामने फे चटा कतै 
थे मानो कोई मनुष्य ह्ये । परन्तु उन्दोनि बलगरमजीके स्थ 
पसौ लीलार्वं भी कौ है, फसा पराक्रम भी प्रकर किया 
है, जो मनुष्य नहीं कर सकते ॥ २५ ॥ कलियुगौ आगा 
जानकर इस वैष्णवक्ष्रम हम दीर्घकालौन सत्रा संकल्प 
काके चैते है। श्रीहम्की कथा सुननेके लिये हमे 
अवक्त प्राप्त है ॥ २१॥ यह कलियुग अन्तःकरणकी 
पवित्रता ओर शक्तिका नाश करनेवाला है । इससे पार 
पाना कठिन है । जैसे समुद्रसे पार जानैवालोकौ कर्णधार 
पिल्ल जाय, उसी प्रक्‌ इस पार पातकी इच्छा 
स्नेवालै हमलोगोसे ऋह्यानै आप्तौ मिलाया 
दै॥ २२॥ ध्पक्षक, ब्राह्मणभक्त, योगेधर्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे अपने धधामम पधार जनेफर धर्मने अघि 
किसकी शरण ली रै--यह बताइये ॥ २३ ॥ 


कैक तमैः 


दूसरा अध्याय 
पगवत्कथा ओर धगवद्धक्तिका पाहात््य 


श्ौग्यासजी कहते  है-- रौनकादि ब्रह्मवादौ 
ऋषिद्यकि यं प्रभ सुनकम्‌ गोमहर्षणके पुत्र उ्श्रवाको 
ही आनन्द हआ । उन्हेनि ऋषियकि इस मङ्गलमव प्रश्रका 
अभिनन्दन करके कना आर्म किया ॥ १ ॥ 


ुतत्रीने कहा - जिस सपय श्रीशुकदैवजीका 


यज्ञोपवौत-संस्कयर भौ नह हआ था, सुतरां लौकिक- 
वैदिकं कमोकि अनुष्ठानका अवसः भी नही आया 
धा, उन्है अकरै ही संन्यास लेनेकै उदेश्य जाते 
देत्‌ रनकै पित्ता व्यासजी विर्हसे कात्तर होकर पुकारने 
ले-- वेरा ! बेटा | ठस समय तन्मय होनकै कारण 


अः २ ] 


न वत श्वीन -+ 


+: 


षोभ तेति किनिकिनि किति किति तिनि कोको कनको विकि विति 


श्रीशुकेवजीकी ओरसो वुकोनि उत्तर दिया। पेत 
सच्कै हृदयम विराजमान श्रीशुकदैव मुनिक्तौ 
नमस्क्क कमता हँ ॥ २॥ सह श्रीमद्धागवत्त अत्यन्त 
गोपनीय-- रहस्यात्मक पुगरण है । यह भगवत्स्रूपका 
अनुभव करानेवाला ओर तमत वेका सार है । संम्रारे 
पसे हए जो लोग इस घोर अज्ञनान्धकारसे पार जाना 
च्चाहते ठै; उनके लिये आध्यात्मिक तत्वौको प्रकाशित 
कनानैषत्ना चह पक अद्वितीय दीपक है। चासते 
उनहीपर करुणा करके ब्हे-नडे मुनिरयोके आचार्य 
`श्रीभुकदेकनीनि इसका वर्णन क्रिया है । यै उनकी शरण 
ग्रहण करता हूँ ॥ ३ ॥ सनुष्यमिं सर्वशरष्ठ॒ भगवानु 
अवतार नर-नागयण ऋषियोच्, सरस्वती दैतीकौ आर 
'करीव्यापतदेकजीको नमस्कार करकैः तन संसार आग्‌ 
अन्तःकरणे समस्त विकारपर विजय प्राप्त करनेवाले 
इस श्रौपद्धागयत महापुराणका पाठ काना चाहिये ॥ ४ ॥ 

7 ऋष्यो ! आपन सम्पुर्ण विश्वके कल्याणक लिये 
यह वहते सुन्दर परश्च किया है; क्योकि ह प्रशच शरौकृष्णके 
सम्बन्धे है ओर इससे भत्तीभाति हो जातौ 
ह ॥ ५॥ मनुष्योकि लिये सर्वशरष्ठ धर्म कही है. जिसे 
िगवान्‌ श्रीकृष्णे भक्ति हौ-- भक्ति भी पेपी, जिसे 
:करिसी प्रकार्की कामना न हौ ओर जौ नित्य-निगन्तर बनी 
गहः पेपी धक्तिये दृदय आनन्दस्वरूप परमात्माकी 
उषलन्धि करक कृतकृत्य हो जाता है ॥ ६॥ भगवान्‌ 
छ्ीकृष्णमे भक्ति होते हौ, अनन्य प्रेमसे उन चित्त जोड़ 
ङी निष्काम जन ओर वैगप्य्का आविर्भाव दौ जाता 
कै ॥ ७ ॥ धर्मका ठीक-ठीक अनुष्ठान करनैपर्‌ भौ यदि 
मनुष्यकै हदयर्मे भगव्रान्‌की लौला-कथाअकिं श्रति 
अनुराग उटय न हो तौ वह निग श्रम-हौ-श्रष रै ॥ € ॥ 
धर्मक फल है मोक्ष । उप्रकी सार्थकता अर्थं प्राप्तम नह 
है । अर्थं केवल धर्मक लिये रै । भोगविलास उस्र फल 
नही माना गया है ॥ ९ ॥ भौगविलासका कल इन्दियोक 
तृप्त कना नहौ है, उत्तरका प्रयोजन रै केवल 
जीवन-निर्वाहि । जीवनक फल भौ तत्त्वजिज्ञासा है । बहत 
कर्म करके स्वर्गादि प्राप्त करना उसका फल नही 
ह ॥ ६० ॥ तच्त्कैत्ताल्लोग ज्ञाता ओर ज्ञेयके भेदे हित 
अखण्ड अद्वितोय सच्विटानन्दस्वकूप ज्ञानको ही तत्र 
कढते दै। उस्रीकौ कोई ऋय, कौर परमात्मा ओौर 


कोई भगवान्के नामे पुक्तायतै है ॥ १९॥ श्रद्धाल्‌ 
मुनिजन भागवत्त-श्रचणसे प्राप्त ज्ञान -ैगग्ययुक्त भक्तिसे 
अपने हदयं उप्र परमतत््वरूप परमात्माका अनुभव करते 
है ॥ ९२ ॥ ज्ञौनकादि ऋषियो ! चही ऋण दै कि 
अपने-अपने चर्ण तथा आश्रमके अनुप्ार मनष्य जौ 
धर्वका अनुष्ठान कतै है, उसकी पूर्णं सिद दसौ है कि 
भगवान्‌ प्रसन्न हों ॥ १३॥ इसलिये एकाग्र मनै 
भक्तवत्सल भगव्रान्‌कता ही नित्य-निरन्तर श्चवण, कीर्तन, 
ध्यान ओर आराधन करना चाहिये ॥ १४॥ कर्मा गदि 
बही कटौ है । विचारवान्‌ पुरुष भगवानके चिन्तनकौ 
तलवास उस्र गौटिको काट लते है। तत भन्ना, 
छा कौन मनुष्य होगा, जौ चगतरान्की लौलाकथारमे 
प्रेमनक्े॥ १५॥ 

शौनकाटि ऋषियो । प्रवित्र तर्षा मैखन करये 
महत्पैवा, तदनन्‌ श्रचणक्री इच्छ, फिर श्वद्धा, तत्पश्चात्‌ 
धगवत्‌-कथाे सुचि होत्री है ॥ १९ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
यका श्रवण आर्‌ कीर्तन दोनों पित्र कगनेवाल है । चै 
अपनी कथा सुननैवालोकिं हृदयमें आकर स्थित हो जाते 
रै ओग उनकी अशुभ चास्नाञ्जकौ नष्ट कर देते है; 
कोकति वे मेतोकि नित्यस्‌ है ॥ १७ ॥ जव श्रीपद्धागवतं 
अथर भगवद्धक्तोक निन्त सेचनसे अशुभ चास्नाै 
नष्ट हो जाती है. तव पवित्रकीर्तिं भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति 
स्थायी प्रेमकी प्रापि होत्री है ॥ १८ ॥ क्तव गजोगुण ओग 
त्तमोगुणके भाव- कराम ओर लोभादि शान्त हो जाते रँ 
ओर्‌ चित्त इनमे रहित होकर स्वगुणे स्थित एवे निर्मल 
हो जाता ई ॥ १९ ॥ इस्र प्रकार भगवान्‌कौ प्रेमपयौ 
भक्तिमौ जव संसारकीी म्रमस्त आस्नक्तियां मिट जाती है, 
हेटेय आनन्दसे भर जाता है, तव धगवान्के तत्तका 
अनुभव अपने-आप हौ जाता है॥२०॥ हृदयम 
आत्मस्वरूपं भगवान सराक्षात्कार होति ही हृदयक्ती पन्थि 
टट जाती है, सग सन्देह पिर जाते रै ओग कर्मचन्धन 
क्ीण हो जाता है॥ २१॥ दीस बुद्धिमान्‌ लग 
नित्य-निरन्तर बड आनन्दे भगवान्‌ श्रीकृष्णे प्रति 
प्रेम-भक्ति कर्त है जिसे आत्मप्रस्ादकी प्राभ्ति 
हत्ती है ॥ २२॥ 

परकृतिके तीन गुण ईै-- सत्व, कज ओर तम । इनक 
स्वौकार कर्के इस संसारकी स्थिति, उतत्त्ति ओर 
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प्रलयक्ते लिये एक अअद्वित्तीय परमात्मा दी चिष्णु, ब्रह्मा 
ओर्‌ रद्र-यै तीन नाप महण करते है। फिर धौ 
मनुष्यो परम कल्याण त्तौ सर्वगुण स्वीकार कनैचाते 
श्रीहरिसे हयी हयेत्ता है ॥ २३ ॥ नसे पृच्वीके विकार 
लकड ॐपिक्षा धुं शष्ठ दै ओर उससे भो शष्ठ दै 
अग्नि-- क्योकि वेदोक्त यज्ञ-यागादिके द्वार अग्नि 
पदगतिं दैनैवाला है-- वैते ही तमोगुणसे रजोगुण भ्रष्ठ है 
ओर रजौगुणसे भी सत्त्वगुण श्रेष्ठ है; कयोक्रि वह 
भगवान्काय दर्शन करानैवाला है ॥ २४ ॥ प्राचीन युग 
महात्मलोग अपने कल्याणक लिये विशुद्ध सत्वमय 
भगवान्‌ विष्णुकौ ही आगधना क्रिया करते थे । उव भी 
जो लोग उनका अनुस्ररण करते ईँ, त उन्हीके समान 
कल्याणधाजन होत दै॥२५॥ जौ न्लौग इस 
संसारसागरे फार जाना चाहते है, वे यद्पि किम्रीकी 
निन्दा तौ नहँ करते, न क्रिमे दोष ही देखते है, फिर्‌ भी 
घोगरूपवाले--तमोगुणी रजोगुणी भैरवादि भूतपति्योकौ 
उपास्नना न करके सत्वगुणी चिष्णुधगयान्‌ ओर उनके 
अश कलास्वरूपौक् ही भजन करते ह ॥ २६ ॥ परन्तु 
जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमरोगुणौ है, वे धन, 
देश्य ओर संत्तानकी कामनासे भुत, पित्त ओर 
प्रजापतिययोकती उपासना कयते है; क्योकि इन लोगो 
स्वभाव ठन (भूतादि) मै मिलता-जुलता होता है ।। २७॥ 
वेका तात्पर्य श्रीकृष्णे हौ दै । यज्ञोक उदैश्य श्रौकृष्ण 
ही ह । योग श्रीकष्णके लियै हौ किये जते है ओर समस्त 





कर्माकी परिसमाण्ति भौ श्रीकृष्णे हौ है ॥ २८ ॥ ज्ञानसे 
ब्रह्मस्वरूप श्रीकृष्णकौ हौ प्राप्ति होती रै। तपप्या 
श्रीकृष्णा प्रसत्नत्ाके लिये ह कौ जाती है । श्रीकृष्णक 
लिये ही घर्णा अनुष्ठान ह्येता है ओग खबर गतियां 
रीकृष्ण हौ सा जात्तो ह ॥ २९ ॥ वद्यपि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण प्रकृति आर्‌ उस्रकै गुणोते अततीत रै, फिर भी 
अनी गुणमयी मायामे, ज प्रपञ्चकी दृष्टि है आर 
त्वक दृष्टिसे नहीं रै--उन्दोनि हौ सर्गे आदिमे इस 
संसारक शचना कमै धौ ॥ ३५॥ ये सत्त्व, सज ओर 
तम-- तीनों गुण उसरी पायाके विललास है; इनके भीतर 
रहकर भगवान्‌ इनसे युक्त-सरीखे मालुम पडते है । 
वातवे तो वे परिपूर्णं विज्ञानानन्दघन है ॥ ३६ ॥ खग्नि 
तौ वक्तुतः एक ही है, पतु जव वह अनेक प्रकरी 
लकद्धियोमिं प्रकट हत्ती रै तव अनैक-सी मालुम पतौ 
ह । वैपर ही मवे आत्मरूप धगवान्‌ तौ एक ह है, पतु 
प्राणिर्योकी अनैकतासे अनेकै जान पडत है ॥ २२ ॥ 
भगवान्‌ ही सुक्ष्म भूत-- तन्मात्रा, इच्धिय तथा अन्तःकण। 
आदि गुणोकरि विकारभूतत भावक हारा नाना प्रकारक 
चोनिरयोका निर्माण करत हँ ओर उनमें भिन्न-भिन्र जीवक 
रूपम प्रवेश करकैः उन-उन योनियकि अनुरूप विषयोंका 
उपभोग करतै-करातरे है ॥ ३३ ॥ वे ही सम्पुर्ण लोकोकी 
रचना करते हँ ओर दैवता, पशु-यक्षी, मनुष्य आदि 
योनिम ललावततर ग्रहण करके स्वगुणे द्वारा 
जीवक चालन-पोचन करते है ॥ ३४ ॥ 


जनकेन कैः 


तीसरा अध्याय 
भगवानके अवत्तारोका वर्णन 


श्रीसूतरजी कहते है-- सुष्कि आदिम भगवान्‌ने 
लौकरकै निर्माणकी इच्छ कमी । इच्छा होते ही उन्हनि 
महृन्तत् आदिसरे निष्पन्न पुरुषरूप प्रहण क्रिया । उसमे दस 
इयां, एक मन ओर्‌ पांच भूत--ये सोलह कलार 
शी ॥ \॥ उन्न कारण-जलमे शयन करते हुए जव 
योगनिद्राका विस्तार किया, तच ठनक्तै नाभि-स्रगोच्मेते 
एक कमल परकर हुआ ओर्‌ उस्र कमले प्रनापति्योकिं 
अधिपति क्या उल्यन्न हुए ॥ २ ॥ भगवानके उस 


विरादट्रूफ्के अश्ख~प्रतयद्चम हौ समस्ते लोकोकौ कल्पना 
कम गवी है, बह भगवान्‌ विशुद्ध सत्वमय शष्ठ रूप 
है॥ ३॥ योगीलोग दिव्यदृष्टिसे भगवानके उम्र रूपका 
दरशन करत है । भगवान वह रूप हजायो चैष, जै, 
भजा ओर मुखोक कारण अनत्यन्त विलक्षण दैः उसमे 
सहृस्लो खिर, हारो क्रनन, हजारो अं ओर हजारो 
नातिका है । हजार मुकुर, वशर ओर कुण्डल आदि 
आभुषणोते वह उल्लसित गहतता दै ४ ॥ भगवान 
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ही पुरुचरूप, जिसे नारायण कतै है, अनैक अक्तारोका 
अश्षय कोष है-- इसत सारे अवतार प्रकट होते है । इस 
शपके छोरे-से-छोरे अंशसे देवता, पशु-पश्ची ओर 
मनुष्यादि यौनिरयोी सृष्टि होती है ॥ ५॥ 

उन्हीं परभुने पटले कौमारसर्गणिं सनक, सनन्दन, 
सनात्तन ओर्‌ सरनत्कुमार--इन चाग ब्राह्मणकः रूपे 
उचत्ताग्‌ प्रहण करके अत्यन्त कठिन अखण्ड अ्रचर्यका 
पाल्लन किया ॥ ६ ॥ दुसरी चार्‌ इस संसारक कल्याणक्रे 
लिये समस्त चन्ञकिं स्वामी ठन भगक्तान्‌नै ही रस्रात्तलपे 
गयी हू पृश्वीको निकाल लानेके विचारसे सुकगरूप 
ग्रहण किया ॥ ५ ॥ ऋषिर्योकौ सुष्टिमै उन्होनै देवर्षि 
नारदके रूप्ये तीस अवततार रहण किया ओर्‌ सातत्त 
तन्त्रका (जिय "नारद -पाञ्चगात्र' कहत है) उपदैश्च किया; 
उसमे कमक द्वारा किम प्रक कर्मचन्धनसै मुक्ति मिलती 
है, इसक्ता वर्णन है ॥ ८ ॥ धर्मपत्नी मूरति गर्भसे उन्मि 
नर-नारायणकरै रूपर्ते चौथा अवत्ार्‌ ग्रहण किया । इत्र 
अवतारे उन्न ऋषि बनकर मन ओर इन्दि्वौका सर्वा 
संयम कनके बहौ किनं तपस्या क ॥ \॥ पांचवें 
अवतारमे वै सिद्धकि स्वामी कपितलके कूपे प्रकर हुए 
ओर त्त्त्वौका निर्णय करनेवाले साोष्य-शाश्रका, जौ 
समयक फेरसे लुप्त हौ गया था, आसुरि नामक ऋह्मणकोौ 
ठपदेश किया ॥ १० ॥ अनुयाके यर माँगनिपर छर 
अवतार वै अत्रिकी सन्तान--दततत्रेय हुए । इस 
अवतार उन्न अन्ल्क पं ग्रह्ाद आदिको ब्रह्मज्ञानका 
उपदेश किया ॥ ११ ॥ सातवीं बार सचि प्रजापतिकी 
आकृति नामक पत्नौस यज्ञके कूपमे उन्होने अवततार हण 
करिया ओर अपने पुत्र याम आदि देवताओकि साच 
स्वावन्भुवं मत्वन्तकी रक्षा क्म ॥ १२ ॥ राजा नाधिको 
पलरी में दैवीके गर्भसे ऋषधदेवके रूपम भगवान्‌नै 
आवां अवतार ग्रहण किया। दत्र कवये चन्ति 
परमहंसा नह पर्ण, जौ सभी श्रमिक लिये 
चन्दनीय है, दिखाया ॥ १३ ॥ ऋषियोकीं व्रार्धनामे नवीं 
वार्‌ वे गजा पृथुके रूपमे अवतीर्णं हूए । शौनकादि 
ऋषी! इस अवतारे उन्हनै पृध्वीसे समस्त 
ओषधिर्योका दोहन क्रिया घा, इससे यह अवतार सखै 


लिये का ही कल्याणक्की हु ॥। १६ ॥ चाक्षुष 
मन्वन्त्कै अनते जन स्री त्रिलोकी समुद्रम डच गही थौ, 
तच उन्होनि पत्स्ये रूपे दस्रचां अचत्तार हण किया 
ओष पुथ्वीरूपौ नौकापर्‌ वैदाकय्‌ अगले मन्वन्तरके 
अधिपति वैवश्वत मनु रक्षा की ॥ ६५॥ लिसन सम्रय 
देवता ओर दैत्य मपुद्र-पन्थन का रहै थे, उस समय 
ष्यारह्वां अवतार धारण करके कच्छपरूपसे भगवान्‌ 
मन्दगच्लक्तरौ अपनी पीठपर धारण क्रिया ॥ १६ ॥ 
ागहवीं चार्‌ धन्वन्तरिं कूष्म अमृत लेकर समुद्रम 
प्रकर हुए ओग तैरवौ कर मोहिनीरूप धारण करके 
दैत्यौको मोहिते करतौ हृ दैवत्ाजीकौ अमुत 
पिलाया ॥ १७॥ चौदह अवतार उन्हन नरसिंहरूप 
धारण किया आर अत्वन्त बलवान्‌ रैत्याज 
हिरण्यकशिपुकौ छततौ अपने नते अनायास इ प्रकार 
फाड्‌ दाल, जैसे चटाई बनानेवाला सौकको चीर डालता 
हि ॥ १८ ॥ पंदरह्वी चार वापनक्ता रूप धारण करक 
भगवान्‌ दैत्वग्रज बलिक यङ्ग गयै। वे चाहतै तौ भै 
व्रिलोकीका ग्ज्य, परन्तु मांगी बन्दि केवल त्रीन पग 
पृथ्वौ ॥ १९ ॥ सोलाहवे। परशुराम अकतार ज उन्दयै 
देवा कि गाजात्लोग ब्राह्मणक द्रोही हो गये रै, त क्रोधिते 
होकर उन्हनि पृश्वीको इक्कीस चार क्षत्रियो शुन्य कर 
रिया ॥ २५ ॥ इसके चाद खत्रहवे अवतागपे सत्यवतीके 
गर्भस्य पशरजीके द्रां वे व्यासके खूपमे अवतीर्ण हए । 
उस्र सपय ल्लोगौकी समज्न ओर धारणाशक्ति कम देखकर 
आपन वेदरूप वृक्षकी कं शाखा बना दीं ॥ २१ ॥ 
अखारहतीं बार देवताओंका कार्य सम्पन्न करनैकी दच्छासे 
उन्हनि गाजाकै रूपय गमावतार गहण किया भौर 
सेतु-वन्धन, राचणवधं आदि वीरतापूर्णं बहूत-सी लीला 
की ॥ २२॥ उत्नीसरवँ ओर चसच अवतारो उन्हनि 
यदुर्ैशमे चलगरम ओग श्रीकृष्णके नामस प्रकर होक 
पृथ्वीका भाग उत्तार ॥ २३ ॥ उसके बाद कलियुगं आ 
जानेपर मगधदेश (बिहार्‌) मे दैवताभेकि द्रैषी दैत्यौको 
परोहितत कमनेके लिये अजनकै पुत्रूपमरं आपक् 
बुद्धावतार होगा ॥ २४ ॥ इसके भौ बहुत पीठे जव 
कलियुग अन्त समप होगा आर्‌ गाजालोग प्रायः लुरै 


= 


* आीगक्रागमलार> ` 
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हौ जार्येगे, तब जगतुके गक्षक भगवान्‌ विष्णुयशा नाक 
्राह्मणके घरं कल्किरूप अकतीर्ण होगे # ॥ २५॥ 

शौनकादि ऋष्यो । जैसे अगाध सरोवरे हजारे 
छोर छट नाले निकलतत है, चैमे हौ सत््वनिधि भगवान्‌ 
श्रीहरि असंख्य अवतारं हुआ करत है ॥ २६ ॥ ऋषि, 
मनु, दैवता, प्रजापति, पनुपुत्र ओग जितने शौ यहान्‌ 
शक्तिशाली है, वे स्व-के-सव भगवानके ही अंश 
ह ॥ २,७॥ यै सव अवततार तौ भगवान्‌ अशावतार 
अथवा कलावतार है, परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो स्वयं 
भगवान्‌ (अवतार) हौ है। जव लोग रैत्येकरि 
अत्याचारसे व्याकुल हि उरते है, तब युग-युगपे अनेक 
रूप धारण करके भगवान्‌ उनकी शक्षा करत रै ॥ २८ ॥ 
भगवान दिव्य चन्पौकी यह कथा अत्यन्त गोपनीव- 
कहस्यमयी है; जौ मनुष्य एकाग्र चित्तो नियमपूर्वक 
सायङ्काल ओर प्रातःकाल तेमते इस पाठ करता है, चह 
प्रच दुःखे करट जाता दै ॥ २९॥ 

प्राकृत खरूपरषित चिन्मय भगवान्‌ जो यह थूल 
जगदाकार्‌ रूप है, यह उनकी मायाकै महतत््वादि गुणेसि 
भगवानु ही कल्यत है ॥ ३० ॥ जैसे बादल चायुके 
आश्रय रहते है ओर धुसरपना धुले होता है, परन्तु 
भल्पचुद्धि मनुष्य बादललौका आकाशम ओर धृसरषनैका 
वायुम आरौप कतै ईै-- कैम हौ अविवेकी पुरुष सच 
साक्षी आत्मामं स्थुल दुक्यरूप जगत्ता आरोप क्रते 
ह ॥ ३१ ॥ इस स्थुल रूपमे पे भरगवानका एकं सूक्ष्म 
अव्यक्त रूप दहै-- जो न ततो स्युलक्री तरह आकारादि 
गुणोवाला है आर न देखने, सुनने हौ आ सक्ता 
ह; वही सुश्षमषटगौर है। आत्पा्ा गोप या प्रवेश 
होने हौ जीव कहलाता है उर इसीक्छ बार्‌-वार्‌ चन्प 
होता है॥ ३२ ॥ उपर्युक्त सुक्ष्म आरं स्थुल शरीर 
अविद्यासै ही आत्मामे आरोपित रै । निस अवस्थामे 
-आत्सस्वरूपक ज्ञानद यह आरोप दूर्‌ हो जात्ता है, उस 


समय अहक साश्ना्कर होता दै ॥ ३३ ॥ वतवन्नानौ लोगं 
जानते है करि जिग सपय यह्‌ बुद्धिरूपा परमेश्वगकौ माया 
निचृत्त हौ जाती है, उस्र समय जीव परमानन्दमय हौ जाता 
है ओर अपनी स्वरूप-पदिपाे प्रतिष्ित होता है ॥ ३४ ॥ 
चास्तच्मे जिनके जन्म नहीं हँ ओर कर्म भी नही है, उन 
हदयेश्वर भगवानके अप्राकृत जन्य ओर कर्मो तत्वन्तानी 
लोग दसी प्रकार वर्णान करते है; क्योकि उनके जन्य ओरं 
र्म वेदक अत्यन्त गोपनीय रहस हैँ | ३५५॥ 
भरगवानक्ी लला अमोष है । वै लीलामै हौ इस 
संसारक सुजन, पालन ओग संहार करते दै, किंतु इसे 
-आस्रक्ते नहीं हत । प्राणियोके अन्तःकरणे छिपे रहक 
ज्ञानेन्द्रिय ओर मनके नियन्ताकै रूपमे उनके विषयोको 
व्रहण भी काते है, पतु उनसे अलग रहते है, वे परम 
स्वतन्न टै-ये चिय क्रभी उने लिप्त नहीं कर 
सकते ॥ ३६॥ जैसे अनजान धनुष्य जादुगर्‌ भथवा 
नरके सङ्कल्प ओर वचनो की हू कगातकौ नही 
समह पाता, वैसे ही अपने संकल्प ओर वेदव्राणीकत द्वारं 
भगवानूकेः प्रकर किये हप इन नाना नाम ओग कू्पौकौ 
तथा उनकी लीला्ओंको कुबुद्धि जीव बहुत-सी तर्कः 
युक्तियोके द्रात नही पहचान सक्ता ॥ ३.७ ॥ चक्रपाणि 
भगवानकरौ शक्ति ओर पराक्रम अनन्त है--उनकौ कोई 
थाह नही पा सकता । वे सारे जगते निर्माता हेोनेपर भी, 
उससे सर्वधा पते है । उनके शवरूपक्रो अधचा उनकी 
लीलाकर हस्यक्रौ वही जान सकता है, जो नित्य-नित्त ` 
निष्कपट भावस उनके चरणकमर्लोकी दिव्य गन्धकरा - 
सेवन करता है-येका-धावम्े उनके चरणो चिन्तन , 
कयत रहता है ॥ ३८ ॥ शौनक्दि ऋषियो ! आपल्लोग 
बहे हौ सौभाग्यशाली तधा धन्य हैँ जो इख जीवने ओर 
तिघ्न-्ाधाश्रोते भ दष सरसाम समस्त लोकरक स्वामी : 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे वह सर्वात्मक आ्मभ्राव, व्ह , 
अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते है, जिसने फिर इम - 


कै यहां चदुप अयतारैकप गण की गयौ है, पतु भगवान चत अवतार प्रसिद्ध हँ । कुर विरात चौवीसके संछा खं पूर्य करते _ 
है तम-कृष्तरैः अनिनिक्तः वोस अवतत तो उर्कत है हः रोव चर्‌ अलातार्‌ शरौकृगगके हौ अश दै । स्वयै शकृत तौ पूर्त परमत्र #. म अवतार 
नकी, अकतार है । अतः श्रीकृणको अवताोकयी गणन नहीं गिनते । उनके चा अण ये है--एक लो केका अत्वलार. दुसरा सुकपा जथा पशि 
कुण करनैल चत्वा, तौपात सवत्ीन- चत्तो उमैर चौवा पष्य । एप प्क्यर एज य ए्वततौति वििघ् पानं माक्षात्‌ घलव्रान्‌ सामुरैव दै | 
रूः विदान्‌ देखा पाने है कि कुस भवरम तो तपर्य्त रै हौ; इनके आगिषिक्त दौ अर है--हंन आर हवी । 


ॐअ] 
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जन्य-परणरूप सेमारके भयंकर चक्रमे नहीं पहना 
होता ॥ ३९ ॥ 

भगवान्‌ कैदव्यासने यह वेदकं समान भगवच्वगितरसे 
परर्णं भागवत नाय पुराण बनाया ड ॥ ४० ॥ उन्हेनि 
इस श्लाघनीय, कल्याणकारी -ओर महान्‌. पुगरणकते 
लोगोकिं परम कल्याणक लिये अपने आन्मङ्ञानिशिरोपणि 
चुकरको बहणे कराया ॥४९॥ इसमे सा वेद ओर्‌ 
इतिद्ासो्रा सार-सार संग्रह किया गया है । शुकटेयजौने 
सजा परी्षत्तकौ यह सुनाया ॥ ४२ ॥ उस समय वै 
परमर्षियोसे धिरे हष आमरण अनशनक्त्र त्रत लैकन्‌ 





= -प्र्षणक्राक * 


पि ति त तः तथे तिः तः त तिः म तिमे वि मि मतमिति 


॥,. 


गङ्खातररपर चैदे हए थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब धरम, जान 
आदिके साथ अपने परपधामकौ पधार णये, तव इस 
कलियुग जौ लोग अछ्मनरूपी अन्धकारसे अधे हो रहे 
है, उनके लियै यह पुगणरूपी सूर्य इस समय प्रकर हूजा 
है । शौनकादि ऋषियो ! जब महातैजस् श्वौशुकदेवनी 
परह्मगज वहां इस पुगणकौ कथा कह रहै थे, तव मै धी 
वहा चैटा था । चहं सैम उनकी कृपापूर्णं अनुमति इसका 
अध्ययन करिया । मेगा नैरा अध्ययन है ओर्‌ मेरौ बुद्धे 
जितना जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसीके अनुसार 
इसे रै आपलोगौको सुनाक्तैगा ॥ ४३४५ ॥ 


॥2.3.१.1. 


चोथा अध्याय 


महिं व्यास्रका अस्नन्तोष 


व्याजी क्ते है--ठस रीर्घकालीन सकरम 
सम्मिलित हुए मुनिम तिद्या-वयोवद्ध कुलपति ऋ्वेटौ 
शौनकरजीने सूतजीकौ पूर्वोक्तं वात सुनकर उनकी प्रशंसा 
च मर्‌ कहा ॥ १ ॥ 

शौनकजी बोल्ने सूतजी । आप वक्तरि शरेष्ठ है 
तथा बहे भाग्यशाली । जो कथा भगवान्‌ 
श्रीशुकदेवजीने कहौ थी, कहौ भगवान पुण्यमयी कथा 
कफ करके आष हमं सुनावै ॥ > ॥ वह कथा किस 
युगम, किस स्थानपर्‌ ओर किर कारणस हई धी ? 
मुनिर श्रीकृष्णदैपायनने किसकी पैरणासे इस 
परमाहंसोकौ संहिता निर्माण क्रिया धा ? ॥ ३ ॥ उनके 
पुत्र जुकंदेक्जी बं योगी, सम्रदशीं, भेदभाव रहित, 
संखार-निद्रासे जगे एवं निरन्तर एकमात्र परमात्मामे ही 
स्थित रहते ई । वे छिपे रहनैके कारण मृट-से प्रतीत दौतै 
द ॥ ४ ॥ व्यासत्री जव संन्यासकरे लिये वनम ओर जाते 
हृष अपने पुत्रका पीछा कर्‌ रहै थे, उस्र समय नले सान 
करनैवालौ लियोन नगे शुकरैवकको देग्वकर तो चस धारण 
नही किया, परन्तु चलन पहन हृष व्यासजोको देशकः 
लच्नासरे केषं पहन लिये थे । इस आश्चर्य दैखकर जत 
व्याप्जीने उन स्ियोपे इका कारण पुछ, तव उन्न 
उत्तर दिया कि "आपकर दृषटिमे तो अधी स्रौ पुरुषका भेद 
ना हुआ दै, परन्तु आपके पुत्रकौ शुद्ध दृष्टिमे यह 


भेद नही रै" ॥ ५ ॥ कुरुजाह्नल दशमे पहुच्कर हृसिनापुरमे 
ते पागल. गग तथा जडक्ते समान किचत होगे । 
नगरखासियनि उने कैसे पहचाना ? ॥ ६ ॥ पाण्डवनन्दन 
रजिं पर्ित्क्य टन मौनी शुकदैवजीकै साथ संवाद 
कैसे हुआ, जिसमे यह भागवतसंहित्ा कहौ गवी ? ॥ ५ ॥ 
महाभाग श्रीशुकदेवजी तो गृहस्थोकि घरयोको तीर्थस्वरूप 
तना देनैक लिये उतनी हौ दैर उनके दरवाजेपर गहै है, 
जितनी देर चकं गाव दुही जाती दै ॥ € ॥ सुतजी ! हमने 
सुना है कि अधियन्युनन्दन पर्षत्‌ भगवानके बहे प्रेषो 
धक्त थे । उनके अत्यन्त आश्चर्यमय चन्म ओर कर्मकरा भी 
वर्णन कौल्य ॥९॥ चै नौ पाण्डतवंशके गौरव 
चदानेच्राले सरघ्रार्‌ धे। ते भला, किस करणस 
साम्रान्यलक्ष्पौका चरित्यागं कर्के गङ्खातरपर मुच्वु- 
पर्यन्ते अनशनक्त त्रत लैकर चैते थे ? ॥ १० ॥ शत्रुगण 
अपन भलैके लियै बहुत-सा धन लाकर उनके चरण 
रखनैको चौकीकौ नस्कारं करते धे । वै एक तीर्‌ सुच 
ध । उन्दि उस दुत्वज लक्ष्मीक, अपने प्राणेकि प्राथ 
भल्ला, क्य ल्याग दनैकी दच्छ कौ ॥ ११ ॥ जिन लोर्गोका 
जीवन भगवान्के आश्रित है, तै तौ संसारके परम 
कल्याण, अभ्वुदेय ओर समृद्धिके लिये ही जीवन धारण 
करते रै । उसमे उनका अपना कोई श्वार्थं नहीं होता । 
उनका शरीर तौ दुसरोकि हितके लिये चा, उन्हनि 


वरि 


विक्त हौकर्‌ उसका परित्याग क्यो किया ?॥ १२ ॥ 
वैदक्राणीको छोटक अन्य समस्त शाख्कि आप पारदर्शी 
विद्धान्‌ है । सुततजी ! इप्रलिवे इसन स्य जौ कुक हये 
आपसे पुल ह॑, वाह स्रव कु करके ह्ये कहिये ॥ १३॥ 
पततन कडा-इत वर्तमान चतुर्युगीकै तीसरे युग 
दरापमें मापि पराशरके द्रारा वसु-कन्या सत्यवतीके गर्धसे 
भगवानूके कलावतार्‌ योगिगज व्याप्रजौका च्म 
हुडा ॥ १४ ॥ एक द्विन चै सुर्योदयके यपय सरष्वत्तीकै 
पवित्र जलम स्नानादि करके एकव्ते पवित्र स्वानपर वैदे 
हुए. थे ॥ १५॥ महर्षिं भृत ओर भविष्यकौ जानते थे। 
उनकी दृष्टि अचूक थी । उन्हनि देखा कि जिसकौ लोग 
जान नदीं पातै, पमे स्रपयके पैन प्रव्यैक युगे 
पर्मसङ्गता ओर्‌ उसके प्रभावसे भौतिक चस्तुओकी पी 
शक्तिका ह्मस होता रहता है । संसराग्कै लोग श्रद्धाहीन 
ओग शक्तिगहित्त ह्रो जाते दँ । उनक्तौ बुद्धि कर्तव्या 
ठीक-ठीक निर्णय नही कर फात्री ओर आयु भी कम हो 
जातौ है। लोगो इस भाम्यहीनत्ताकौ देखकर उन 
भुनीश्वरने अपनी दिव्यदृष्टिसै समस्त वर्णो ओर आश्चमोका 
हित कैसे हौ, इतरप विचार किया ॥ १६-१८ ॥ उन्न 
सौचा किं वेदोक्त चातुर्होत्र # कर्म लोगौका हदय शुद्ध 
करनेवाला है । इफ दृष्टिसे यज्ञौका चिस्तार करनैकै लिये 
उन्न एक दौ चैदके चार विभाग कर दिये ॥ १९ ॥ 
व्यासजीक द्वारा ऋक्‌, यजुः, साप ओर्‌ अथर्व--इन चार्‌ 
चदोका उद्धार (पृथक्करण) हुआ । इतिहास ओर्‌ 
पुगर्णोको पाँचवाँ वैद कडा जाता है ॥ २० ॥ उनमेते 
ऋगवेदके चैल, सराम-गानकै विदान्‌ जैमिनि एतं यजुवद 
एकमात्र स्त्ात्तक सैशम्पायन हए ॥ २९१ ॥ अथर्ववेद 
पव्ीण हुए दरुणनन्दन सुमन्तु मुनि । इतिहास ओर 
पुशणोकि ्रातक मेर पिता रोमहर्षण ये॥ २२॥ इन 
पु्ोक्त ऋषियंनि अपनी-अपनी शाश्ाको ओग भरौ अनेक 
भागि विभक्त कर दिया । इस प्रकर शिष्य, प्रशिष्य ओर 
उनके शि्योद्ारा॒वेदोकी बहुत-सी गारे चन 
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गयौ | २३ ॥ कम सयङमवाले पुरुषोपर कृपा करके 
भगखान्‌ यैदच्यासने इसलिये पसा चिभाग कर्‌ दिया किं 
जिने ल्लोगेक्ति स्मरणश्क्ति नही रैयाक्मरै, चै भी 
वैको धारण कर्‌ स्क ॥ २४ ॥ 

खी, शुद्र ओर पतित द्विजाति-- तीन हौ चैद- 
श्रवणके अधिकारी नही है । इसलिये वै कल्याणकागी 
शान्त कमेक आचरणे पृल कर नैतत है । अब 
ङुपरके द्वग उनका भी कल्याण हो जाय, गह स्रोचकरं 
महामुनि व्यासजीने बही कुपा करके महाभारत इतिहाप्रकौ 
रचना कौ ॥ २५॥ शौनकादि ऋषियौ ! यपि व्यापी 
हस प्रकत अपनी पूरी शक्तिम सदा-सर्वदा प्राणियेकिं 
कल्याणे ही ले रै, तथापि उनके इदयक्ौ सन्तोष नहीं 
हुआ ॥ २६॥ उनका पमन कुछ खिन्न-स्रा हो गया । 
श्गस्वतती नदीके पवित्र तटपर एकान्तम चैदकरं ध्वित्तो 
व्याजी मन-ही-मन विचचार करै हूए इस प्रकार कहने 
लगे-- ॥ २७ ॥ "मैने निष्कपर भ्रावस्ने व्रहाचर्यादि 
तरतोका पालन कर्त हुए वेद, गर्जन ओर अगिनर्योको 
समप्यान किया रि आओ उनकी आन्नाक्त चालने किय 
ह ॥ २८ ॥ महाभारतम रचनाक बहाने ने वेदक अर्थक 
खोल दिया है--जिससे खरी, शुद्र आदि भी अपने-अपने 
धर्म-कर्म ज्ञान प्राप्त का लेते है ॥ २९ ॥ चच्चपि जै 
ब्रह्यतेजसे सम्यच्न प्व प्रर्धं ह, तथापि मेरा हदव कृत 
अपूर्णकाप-सा जान पडता है ॥ ३०॥ अश्व हीं 
अबतक्त मैने भगवानकौ प्राप्त करानैवातनै धर्मोका प्रायः 
निरूपण नही किया है । वै ही धर्मं पामरो त्रिय है 
ओर वे ही भगवानक्तौ भी प्रिव रै (हो-न-हे नेगी 
अपूर्णताकता यही कारण है) " ॥ ३१ ॥ श्रीकृष्णदरैपायनः 
व्यापन ङस पकार अपनेको अपूर्ण-खा मानकर जव शन्न 
हन हे थे, उत्रौ सत्व वक्तं आश्रमपर देवर्षि नारदी 
आ पटच ॥ ३२ ॥ उन आया देख व्ासजी तुरन्त खद हों 
गयै । उन्होने दैवताओंकि द्वार सम्मानित दैविं नारकी 
विधिपूर्वक पुजा कौ ॥ ३३॥ 


कैक म कैकः 


# दता, अध्वर्यु, उदगा ओर्‌ अद्ये चार्‌ होना है । इनके दाग सम्पादित हनैवाते अगिनोयादि यश्चो चातुर्खोज कहते ई । 
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` पाचर्वँंअध्याय 


गचानके चश -कीर्तनकी महिमा ओर देवर्षिं नारदजीच्ता पूर्व॑चरित्र 


सूततजी कते है--तदनत्तर सुखपर्वक वैदे हूए 
चीणापाणि परम यशस्वौ देवर्षि नारटने मुखकनाकर अपने 
पात्र ही चैटे ब्रह्मर्षि व्यासनीमे कहा ॥ १ ॥ 

नारदजीने व्रभ्र किया- पहाभाग व्यासजी ! 
अपके शरीर एवं परन-- दोनो ही अपने कर्म॑ 
चिन्तनसै सन्तुष्ट रै न ? ॥ २॥ अवश्य हौ आपकर 
जिच्छस्रा तो भलीभांति पूर्णं हये गयौ है; क्योकि आपने जौ 
यह सहाधारक्तकी रचना की है, खह डी हौ अद्भुत है । 
कह धर्म आदि सभी पुरुषार्थोभि परिपर्णं है ॥ ३ ॥ सनातन 
ऋह्त्तत्वको धी आपने सुब विचा है ओर जान भी लिया 
है । फिर भी प्रभु ! जप अकृतार्थ पुरुषके सपान अपने 
विषये शोक क्यो कर रहे है ? ॥४॥ 

: व्यास्रजीने कहा- आपने मैरे चिषये जो कृ कल्म 
है, वह सत ठीक ही है । वैसा होनेपर्‌ भौ मेर हृद्य सन्तुष्ट 
नहीं है । पता नह, इसका कवा कार्ण है । आपका ज्ञान 
अगाध ईै। आप साक्षात्‌ ब््यार्जकिं मानस्पुत्र है । 
इसलिये मँ आपत ही इसका कारण पुषता है ॥ ५॥ 
नारदजी ! आप स्रफस्त गोपनीय शहश्योकौ जानते दै, 
क्योकि आपने उन पुराणपुरुषकी उपासना की है, जो 
परकृति-पुरुय दोनोकै स्वामी है. ओर्‌ असङ्गं रहते हए ही 
अपने सह्कल्पमात्रसे गुणोकि द्वारा संसारक्मै सृष्टि, स्थिति 
ओर प्रलय करते रहते है ॥ ६ ॥ आप सूर्यकी भति तीनो 
लोकोमिं भ्रमण करते हतै हैँ ओर योगबलपे प्राणवायुके 
सयान सत्रके भीतर रहकर अन्त-करणेकरि साक्षी भी है । 
योगानुषठान ओर नियेकि द्रात पररह ओर गन्दन्हय 
दोनी पुरणं प्राप्ति कर लेनैपर भी मुहे जो बहौ कमौ 
है, उसने आप कृपा करके वतलाइयै ॥ ७ ॥ 

नारदजीने कडा व्याजी । आपने भगवानके 
निर्मल वका गान प्रायः नही किया । येरी सौ मान्यता 
है कि जिससे धगवान्‌ तुष्ट नह होते, खह शास्र या ज्ञान 
अधुर ई ॥ € ॥ आपने घर्मं आदि पुरुषार्धोका जैसा 
निरूपण क्रिया ड. धवान्‌ श्रीकृष्ण महिमाक्रा वैस 
निरूपण नहीं क्रिया ॥ ९ ॥ जिस वाणीमे-- चाहे चह 
रस्र-भाच-अलङ्कारादिसे युक्त हौ कयो न हौ-- जगत्कते 


पवित्र कणेवाल्ने भगवान्‌ श्रीकृष्णके यशका कपी गान 
नहीं होता, कह त्तो कौ ओकर लिये उच्छिष्ट फेकनेके स्थानके 
समान अपवित्र मानी जाती है । मानसरयोवरके कमनीय 
कमलवनपं विहः्नेवालै हंसक भाति जह्मधामें विहार 
करनेवाले भगवच्वगणारचिन्दाधित्त परमहंस भक्त कभी 
उसभ रपण नही करते ॥ १० ॥ इस्रके विपरीत जिस 
सुन्दर शवना भी नी है ओर जौ दूषित्त शब्दौपरे युक्त भी 
है, परन्तु जिसका प्रत्येक ङलोक पगवानकरे सुयशसुच्क 
नामेति युक्त दै, वह वाणी लोगोकि सरै पारपोका नाशा कर 
दती हैः क्योकि सत्पुरुष प्री ही वाणी श्रवण, गान 
ओर कर्तन किया करते है ॥ ११॥ वह निर्पल ज्ञान भी, 
जौ मोश्षकी क्रप्तिका साक्षात्‌ साधनं रै, वदि भावानकी 
भक्तिसे रहित दो तो ठसक उतनी शोभा नही होती । फिर 
जो साधन ओर सिद्धि दोन हौ दशाओं सदा ह्वी 
अमङ्गलूप दै, चह करम्ब कर्म, ओर जो भगवानृकौ 
अर्पण नह किया गया है, पेना अहैतुकं (निष्का) कर्म 
भी कैसे सु्ोधित हो सकता है॥ ९२॥ महाभाग 
व्याजी ! आपकी दृष्टि अपरो है । आपकी कीर्ति पवित्र 
हि । आप सत्यपरायण एवं दृढम है । इसलिये अच आप 
सम्पूर्णं जीवको बन्धने मुक्त कनके लिय सप्राधिके 
द्रागर भचिन्त्यशक्ति भगवानकी सीलाओंका स्परण 
कैजिये ॥ १३ ॥ जौ मनुष्य भगवान लीललाकेः अतिरिक्त 
ओर्‌ कुछ कहनेकी च्छा करता है, बह उस इच्छासे हौ 
निर्तित अनेक नाम ओर कूपके चमे पड नात्ता रै । 
उसकी बुद्धि भेदभावे भा जाती है। जसे हवाके 
छ्कगोते इगमगाती दईं डोगीको कही भी ठहर्नैका ठर 
नही मिलत्ता , वैस ही उस्रकी चञ्चल बुद्धि कीं भौ स्थिः 
नहीं हो पाती ॥ १४॥ संप्रारी लोग स्वभावे ही चिषयोमे 
कैम हृद्‌ है। धर्मकरै नासपर्‌ आपने उन निन्दित 
(पदहिंसायुक्त) खक्राम कर्म करनैकौ भी आज्ञा दे 
दरौ है । यह बहुत ही उल्टी बात हूर; क्योकि मुर्खतेग 
आपके वचनो पूर्वोक्तं निन्दित कर्मको हौ धर्म 
पानकर-- "यदी मुख्य धर्म है" पैना निश्चय करके उसका 
निषेध करनेवाले वचनो ठीक नहीं मानते ॥ १५ ॥ 
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धगवान्‌ अनन्त ह । कोई विचारवान्‌ ज्ञानी पुरुष ही 
सेपतार्कवी ओक्ये निवृत्त होक उनके सखरूपभूत 
परमानन्दका अनुभव कर्‌ सकता है । अतः जौ लोग 
पारमार्थिक बुद्धिस रहित दहै ओर गुणोकि द्वारा नचायै जा 
सहै है, उनके कल्याणक लिये हौ आप भगवानकी 
ल्ीला्ओका पर्वसाधारणकै रहितकी दृष्टस वर्णने 
कीजिये ॥ १६ ॥ जौ मनुष्य आपने धर्पक्रा परित्याग करक 
भगवानुकरै चरण-कमर्लोकां भजन-सेवन करता है-- 
भजन परिपक्व हो जनेपर तो वात्र ही क्वा दहै--यदि 
इससे पूं ही उसका भजन कट जाय तौ क्या कहीं भी 
उस्र कोई अमङ्गल हो सकता है > परन्तु जो भगवानका 
धजन नहौ करते ओर केवल स्वधर्मका पालन करते ई, 
उन कौन-सा लाभ पिलत है॥ ९७॥ बुद्धिमान्‌ 
मनुष्यकौ चाहिय कि कहे उसी चर्तुकी प्राणतिके लिये 
प्रयत्न करै, जौ तिनके क्कम्‌ ब्रह्मापर्यन्त समस्त 
ऊंची -नीची योनि्ोपिं क्मोफि फलस्वरूप आने-जानेपर भी 
स्वयं प्राप्त नहीं होनी । संसारक विषयसुख तो, जैसे चिना 
चेष्टक दुःख पिलते है चैसे ही, कर्मक फलरूपमे 
अचिन्त्यगति समके फेगसे स्वको प्र्वव्र श्वभावसे ह 
मिल जाते है ॥ १८ ॥ व्यासजी ! जौ भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणारविन्दको सेवक है वह भजन न करनेवाले कममी 
मनुष्योके समान रैलात्‌ कथौ बुश भाव हौ जानैषर भौ 
जन्म मृत्युम सेसारमं नहीं आता । वह भगवान्क 
चरतकमलोके आलिद्गनका सरलो करक फिन्‌ ठसे छदना 
नहीं चाहता; उप्ते रसका चसक जो लग चका है ॥ १९॥ 
जिन्न जगत््कौ उत्पत्ति, र्थिति ओर प्रत्य होते है, यै 
भगवान्‌ दी इतत विश्वके रूपे भी रै । फसा हनेषर्‌ भी तै 
इससे विलक्षण रै । इख बातो आप स्वयं जानते दै 
तथापि ने आपको संकेतवात्र कर दिया है ॥ २० ॥ 
व्यासजी ! आपकी दृष्टि अमोघ है; आप इख बात्तक्रौ 
जानिये क्रि आप पुरूषोत्तम भगत्रानके कलावत्तार ड । 
आपने अजन्मा होकन्‌ धौ जगततकेः कल्याणक लिये नन् 
गहण किया द । इसलिये आप विशेषूपसै भगवानकी 
स्नीलाओंक कीर्तन कीजिये ॥ २१ ॥ चिद्वानोनि इस चातका 
निषूपण किया रै क्रि मनुष्यकी तपस्या, कैदाध्ययन, 
यन्नानु्ठान, स्वाध्याय, न आर दानक एकमात्र 


प्रयोजन यही है कि पुण्यकीर्ति श्रीकष्णके गुणों ओर 


सीलाओंकि वर्णन किया जाय ॥ २२॥ 

मुन । पिते कल्पमं अपने पूर्चनीचनमे म॑ वैरवाही 
ब्रा्मणोकी एक टासरौका लडका था । वे योगौ वषा -ऋतुमे 
एक स्थानपत्‌ चातुर्मास्य कर दहे थे । यचपनमे हौ रँ उन्ती 
सेवा वियुक्त कर द्विया गया था॥ २३ ॥ गँ यद्यपि 
चालक था, फिर भी किसी प्रकारकी चज्गलता नही करता 
धा, निैन्दरिय था, पेल-कुदसे दूर रहता धा ओरं 
आज्ञानुसार उनकौ परेवा करता था । मँ यौलता धी बहुलं 
कमं था) पौ इत शील-स्वभावको दैवकन्‌ समहु 
मुनि्योन पुञ्न मेचकपर्‌ अनयन्त अनुग्रह क्रिया ॥ २४ ॥ 
उनकी अनुगति प्राप्त कर्के बातनम लगा हु नटन मैः 
तक वार्‌ खा लिया करता था ! इससे मैरे सारे पाप धुल 
गयै । इस प्रकार उनकी सेवा करतै-करनै मेरा हदव जुः 
हो गया ओर्‌ वे लोग जै धजन-पुजन करते थे, उसे 
परी भी सचि द्रौ गयौ ॥ २५॥ प्ये च्यासजौ ! उद 
प्रत्सङ्क्म इन लीलागानपरायण महात्माओकि अनुग्रहसे भै 
प्रतिदिन श्रीकृष्यकरौ मनोहर कार्ण सना कता । 
श्रदधापूर्वक एक-एक पट्‌ अवण करते-करते प्रियकतोर्ति 
भगवान्मे मेगी सचि हौ गयी ॥ २६ ॥ महामुने ! जच 
भगवान मेरी रुचि ह्यो गयी, तव ठन मनोहरकीरति प्रभे 
मेरी बुद्धि धौ निश्चल हौ गयी । उप्र युद्धय तै टस स्परण 
सत्‌ ओर असत्तरूप जगत्‌कमौ अपने परब्रहमस्वरूय 
आत्मामे मायासै कलित दैन लगा ॥ २७ ॥ इस प्रक्र 
शरद्‌ ओर वर्षा--हन दो ऋतुं तीनो समय उन 
महात्मा मुतियति श्रीहतिकिं निर्व चजलक्ा सद्की्तनि किव ` 
ओर मैं प्ेमसे प्रत्येक चात सुनता रहा । अच चित्तके 
रजोगुण ओर तमोगुणको नाश करनेवाली भक्तिकः मे 
हृदये प्रादुभवि हौ गया ॥ २८ ॥ भै उनक्ता चह ही 
अनुगरगी था, विनयी चा; उन लोगोकरी सेतासै मेरे पाप नष्ठ ` 
हो चुके थे । मेरे हदये शद्धा थौ, इन्दियोपिं संयम था एवं 
शारीर, वा -ओर मनसे मै उनका आज्ञाकारी धा ॥ २९॥ 
उन दीनव्रत्सल महात्मा ओनि जात समव कृपा कमक मुद्र 
उस्र गृह्यतम ज्नानक्ा उपदेश किया, जिसका उपदेश स्क्पे 
भगवानने अपने श्रीमु्रसे किया दै ॥ ३५ ॥ उस्र उपदेशे ` 
ही जगते निति भगवान्‌ श्रीकष्णकी माके प्रभाक 
भै जानं तका, जिसके जान लैनेपर्‌ उनक्रै परमपदकी प्राप्ति 
हो जातौ द ॥३१॥ 
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सच्यस्नकल्य व्यास्रजी । पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
त्रीकरष्णके प्रति मरमस्त कर्मोकरो सखमर्पित्त कर देना ही 
ससरारके तीनों तापो एकमात्र ओषधि है, यह बात मैनि 
आपक्तो बतला दी ॥३२॥ प्राणियौकौ जिर पदार्थकै 
सैवनसे ज रोग हौ जाना दै, वह पदार्थ चिकित्माविधिकै 
अनुसार प्रयोग करनेपर क्वा उस रोगक्रौ दुर्‌ नही 
करता ?॥ ३३ ॥ इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्योको 
जन्म-पुत्युरूप पसारके चक्रे डालनेवालै है, तथापि जव 
वै भगवानकौ समर्पित कर दिये जात है, तब उनका 
कर्मपना ही नष हौ जात्ता है॥ ३४ ॥ इन लौके जो 
शाख्रविहित कर्म भगवानूकी प्रसत्रताके लिये किये जाते 
दै, उन्हीधे पतरधक्तियुक्त ज्ञानक प्राप्ति होती है ॥ ३५॥ 
उस्र भगवद््थं कर्कि वामि भगवानकै आश्नानुसाः 
आचरण करत हुए लोग ऋर-जार भगवान्‌ श्रीकष्णाके गुणा 
ओर्‌ नामोत कीर्तन तथा स्मरण कःते ई ॥ ३६ ॥ प्रथो ! 


उप भगवान्‌ श्रीवासुदेवक्ये नमस्कार है । हम आपका 
ध्यान काते है । ग्रद्युप्र, अनिरुद्ध ओर्‌ स्ंकर्षणको भौ 
नमस्कार है' ॥ ३७॥ दप प्रकार जौ पुरुष चतु्यहकषौ 
भगयन्तूर्वियोकै नामद्रारा॒प्राकृत-मूर्विरहित अप्राकृत 
मन्त्रमूर्तिं पगवान्‌ यज्ञपुरुषका पूजन करता है, ठसका ज्ञान 
पूण एवं मधार्थं है ॥ ३८ ॥ ब्रह्मन्‌ ! ऋ मनै धगवानकी 
आज्ञाका इस प्रक्यर पालन किया, तय इस वात्तको 
जानकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने मुञ्चे आत्मज्ञान, पेशर्य ओर 
अपनी भाक्रूपा प्रेप्राधक्तिक्य दान किया ॥ ३९ ॥ 
व्यासजौ ! आपका ज्ञान पूर्णं है; आप धगवानृकी हौ 
कीर्तिका--उनकी प्रेममयी लीलाक्य वर्णनं कीजिये । 
उरी बद्े-बड ज्ञानियोकी भी जिज्रस्मा पूर्ण हत्ती है । जौ 
लोग द्ुः्खोकरि द्वारा ब्रार्‌-बार्‌ सदे जा ररह ह, उनके 
दुःखकौ शन्ति इससे हो सकती है, ओर को उपाय 
नहौ है ॥ ४०॥ 


केम क्रीज 


छटा अध्याय 
नाग्दजीक पूर्वचरित्रका छेष भ्राग 


श्रीसूत कते ह-- शौनक ! देवर्षि नारदकै 
जन्य अर्‌ साधना खात सुनकर सत्यवतीनन्दन धगवान्‌ 
श्रीव्या्चजीने उनसे फिर चह ग्रश्च क्रिया ॥ १॥ 

श्रीष्या्तजीने चृष्ठा- नारदजी । अवं आक्कौ 
ज्ञानोपदेश करनेवाले महात्मागण चलौ गये, त्व आपने 
क्या क्रिया ? उत्त समयं तौ आपकर अवस्था बहुत छेरी 
थी ॥ २॥ खायम्भुन ! मापकी शोष आयु किस प्रकार 
व्यतीत हुई ओर मृत्यु समय आपने किस विधित अपने 
शरीरय परित्याण किया ? ॥ ३ ॥ दवव्षे । काल तौ वरभी 
वस्तुर्ओको नष्ट कर दैता है, उस्न आपकी इस 
पर्वकल्यकते स्पतिकत कै नाशा नहीं किया 2 ॥ ४ ॥ 

श्रीनारदजीने कहा -मुद्चे ज्ञानोपदेश करनेवाले 
महयत्मागण जव चले गये, तव मनि इस प्रकार अपना 
जीन व्यत्तीत किया--यद्चपि उस्र समव मैरी अवस्या 
बहुत छेरी थी ॥ ५॥ मै अपनी माका इकलौता लका 
था। एक तो बह ली धी, दूरे मृ ओर तीस दासी 
थी । मूचे भी उसके सिचा नौर कोट सह्यगा नही था। 


उस्ने अपनैको ममे सनेहपाशसे जकट्‌ एवा चा ॥ ६ ॥ वह 
मरे योगक्षेमकौ चिन्ता तो बहुत करतौ धी, पान्तु पराधीन 
होनके ककण कुछ कर्‌ नह पाती धी। जैसे कठपुतली 
नचानेवाैकी इच्छक नुसा ही नाचती है, वैसे ही यह 
साग संसार्‌ ई्वरके अधीन दै ॥ ७ ॥ मै भी अपनी पाके 
स्नेहचन्धनमं बैधकन्‌ उस व्राह्मण -चस्तीमं हौ इहा । मेन 
अवस्था केवल पच वर्धकी धी; मुने दिशा, देश ओर्‌ 
कालके सम्बन्धे कुछ भी ज्ञान नह चा ॥ ८॥ एक 
दिनकी चात्त दै, मेगी मा गौ दुहनेके लिये गते समय 
चरसे बाहर निकली । गासतेम उराके पैसे सपि छर गया, 
रप्रने उस्र वेचारीके डत्र लिया । चख श्रपक्रा क्या दोष, 
कालकी चेस्नी द्री फरेणा थी ॥ ९॥ तैन समञ्जा, धक्तोका 
मङ्गल चाहनेवातै भगवान्‌का यह भी एक अनुपह ह रै । 
इसके चाद मै उत्तर दिशाकौ ओर चल पट ॥ १० ॥ 
उस्म ओर मार्गमे मुषौ अनेको धन-शान्यसे सम्त्न 
देश, नग, गवि, आहीरगेकीौ चन्लत्ती-फिरिती चम्ियां 
खाने, खेद, नरी ओर पर्वतोकि तरवततीं पड़ाव, चारिका, 
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चन-उपखन ओर शग-चिरेगी धातुओसि युक्तं विचित्र 
पर्वत दिखायी पडे। करटी-करी जंगी वृक्ष चै, 
जिनकौ चद -बहौी शाशा हाथियोनि तोड़ डाली थी । 
शीतल जलसे भर हुए, जलाशय थे, जिनमे दैवताओकि 
कामै आनैकत्नै कमल थै; उनपर पक्षौ तग्ह-तगहकी 
चौली बोल रहे थे ओर भौर टगर रहै थे । यह सव टेखता 
हुआ मै आगे बदा । मँ अकेला ही था । चना संया पारग 
तै कानेपर्‌ तैन एक घौर गहन जगल दैखा । ठसरमे नर्कर 
बसि, चैता. कुश, कीचक आदि खद धे। उसकी 
लैनाई- चौडाई 'भी बहुत धौ ओर कह स्प, उल्लू, स्यार 
आदिं भवंक जी्वौका घर हौ गहा था! देवनेन चा 
भयावना लगता था ॥ १५-९४ ॥ चलतै-च्लतै मेरा शरीर 
ओर इद्धया शिचिल हौ गवी । मुद्रे बडे जोरकौ ष्यासर 
लगी, चखा तो चा हौ । वहाँ एक नरौ पिल्ली । उसके 
कुण्डम मैन स्नान, जलपान ओर आचमन किया । इससे 
पी काक्र मिरं गयी ॥ १५॥ उस्न विजन नमे एक 
पीपलकै नीचै आस्न लगाकर पै चैट गत्या उन 
मह्यत्माओंश्े जस्रा नै पुना था, इदयपै गनेवालै 
परमात्माके उसरी स्वरूपक्ता मै मन -ही-मन ध्यान करने 
लगा ॥ १६ ॥ भक्तिभावे च्शीकृत चित्द्राए भगवानके 
चऋणकमर्लोका ध्यान करते दौ भगवत्‌-प्रापिकौ उत्कर 
लालसखरसे मर नेत्रो ओँभू लला अये ओर हदये 
धरि -धमि भगवान्‌ प्रकट हौ मयै ॥ ९७ ॥ व्यास ! उस 
समय पेमभावके अत्यन्त उद्रेक मेरा रोय-गेष पुलकित 
हौ ठट । हृदय अत्यन्त शान्त ओर शौतत हौ गया । उस 
आनन्दकी चादृ तै पेमा डव गया कि महौ अपना ओर 
ध्येय कस्तु तनिक भी भान न रहा ॥ १८ ॥ धगवान्‌का 
चह अनिर्वचनीव रूप समस्त शोकौकः नाश करनैवाला 
ओर्‌ मनके लिये अत्यन्त सुभावना धा । सहस्रा उखे न 
देख मै बहुत हौ विकल हौ गया ओर अनयना-सा होकर 
आसनम उट खडा हुआ ॥ १९ ॥ 

मैन उ सरूपा दर्शन किर करना चाहा; क्रिन्तु 
मनक हदये समाहित करके चार-वार दर्शनी चेष्ठा 
क्मनेषर भ मै उतरे नह दैख सका । मै अतुप्तके समान 
आतुर हो उठा ॥ २० ॥ इस प्रकार निर्जन वनम भुर प्रयतं 
कमत रैख स्स भगवानने, जो वाणीके विषय नहीं है, 
बडी गभीर ओर मधुर वाणीस मैरे शोकको शान्त करते 


हृए-से कहा ॥ २६ ॥ ' खेद रै किं इस जन्मे तुम नैर 
दरशन नहीं कर सचतरगे । जिनकी वासना पूर्णतया शान्त 
नही हौ गयी है, उन अधक्चे योगियौको मेश दर्शन 
अत्यन्त दुर्लभ है ॥ २२ ॥ निष्पाप बालक । तु्हारे हृदयमे 
मुद्ध प्राप्त कनैकौ लालसा जाग्रत्‌ करलैके लिये ही यैन 
एक वार तुन अपने रूपक कलक टिश्वायी है । मुदे प्राप्त 
करनैकी आकांक्षा युक्त साधक धरि-धरि इदयकी 
सम्पुर्ण चास्ननाओंक्रा भलीभांति त्याग कर रता रै ॥ २३ ॥ 
अल्यकान्लौन श॑वसेवासे हौ तुम्हारी चित्तवुति सुह म्थिर 
हो गयौ है । अब तुम इष प्राकृतपलिन एाीरकौ छोडकर 
मैरे पार्षद हो जाओगे ॥ रे ॥ मु प्राप्त करनेका तुम्हारा 
यह दुद्‌ निश्चय कभ किन ककार नही दरैगा । समन्त 
मुष्टिका प्रख्य हो जानेषा भी केरी कवते तुर नरौ 
स्मृति चनी रहेगी ॥ २५॥ आकारा समान अव्यक्त 
सर्वशक्तिमान्‌ महान्‌ परमात्मा हुलना कहकर चुप हो दहे । 
उनकी हस कृपाका अनुभव करकैः मैन उन श्रषठौतै भी 
भ्रष्ठ भगवान्‌को सिर श्ुकाकर प्रणाम क्रिया ॥ २६ ॥ 
तभीसे मै लन्ना-संकौच छोडकर भगवानके अत्यन्त 
रहस्यमय ओर मङ्गलमय मधुर नामो ओर लीला ओका 
कीर्तन ओर स्मरण करने लगा । स्पृहा ओर मद -मत्सर 
मे हदयतते पके ही निवृत्त ह्यो चुके थै, अव भँ 
आनन्दम कालल्कौ प्रतीश्ना करता हुआ पृश्वीपर चिच 
त्ता ॥ २७ ॥ 

व्यास । इस प्रका भगवानकौ कृपाये मेरा हदयं 
शुद्ध हौ णया, आसक्ति मिर गयी ओर तै श्रीकृष्णपतायण 
हो गया । कुछ मरय चाद, जैसे एकाएक चिजली कध 
जाती है, वैसे हौ अपने स्मयपर्‌ येगी पत्यु आं 
गयी ॥ २८ ॥ मुच शुद्ध भावत्या्षद-लगीर प्राप्त हौनैका 
अवसर आनिपर प्राग्थकर्म समाप्त हो जानैकरे कारण 
पाञ्चभौतिक शरीर नष्ट हो गया ॥ २९॥ कर्पके अन्ते 
जिस समय भगवान्‌ नारायण एकार्णचर (प्रलयक्रालीनं 
खमुद्र) के जलम शयन कतै है, ठस सपय उनकै हृदये 
शयन कनैकी इच्छसै इस सरार सृष्टिक स्मेरक 
ब्रह्माजी जव प्रचैश करने लगे, तच उनके श्राखके साथ तै 
भी उनके हृदयम प्रवेश कर गया ॥ ३० ॥ एक सहश्च 
चतुर्युगौ बौत जनप जव ब्रह्मा जगे ओर उन्दने सूष्ट 
कर्नैकी इच्छो की, तत्र ठनकौ इच्धियोयि पगीचि आहि 
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ऋषियकि साध यै धी प्रकट हौ गया ॥ ३१॥ तीम मै 
पगवानक्तौ कपा चकु ओं तनो लोकि वाह 
आौग भीतर चिना रोक -रौक किचगृण किया करता ई । भैर 
जीवनका कते भगकवद्धनन अखण्डरूपसे चलत्ता रहता 
ह ॥ ३२॥ भगवानकीौ दी हर्द इस्र स्रब्रह्मसे # 

्रिभूषित्त वौणापर्‌ तान चैट्कर तै उनकी लौल्लारभोका गान 
करता हुआ सादे ममान विचरता ह ॥ ३३ ॥ जब मँ 
ठनकी लीला ओको गान करने लगता ह, तव वे प्रभु, 
जिनके चरणकपल समस्त तीक उद्गमस्ान है ओर 
जिनका यशोगान पृहौ बहुत ही त्रिय लगत्ता है, बुलाये 
हृएकी शति तुरत मे हदय आक्र दर्शेन दै देते 
है ॥ ३४ ॥ जिन लोगोका चित्त निरन्तर विषय-भोगोकी 
कामनासे आतुर हो ग्रहा है, उनकै लिये भगवानकी 
लील्लाश्चोक कीर्तनं ससाद-सागत्सै षार जानकर जहाज 
है, यह मेगा अपना अनुप दै ॥ ३५॥ काम ओग 














लोकी चरसे काग-वार घायल हुआ हृदय श्रीकृष्ण 
सेवायै जैसी प्रत्यक्ष शान्तिक अनुभव करता है, 
यप-नियप आदि योगमार्गे चैसी शान्ति नीं तिलं 
सक्ती ॥ ३६ ॥ व्यास्जी ! आप निष्याप रै । आपने 
प्रदम जौ कुछ पुषा था, वह सव अपने जन्म ओर 
साधनाका रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टिका उपाय रैनि 
चत्तलो दिया ॥ ३.७ ॥ 

आओसुक्तजी कहते है- शौनकाटि ऋषियो ! रेवर्षिं 
नारदने व्यासनीसे इस प्रकार कहकर जानेकी अनुमतिं ली 
ओर्‌ तीणा चजाते हुए स्वन्छन्द विचरण करनैकरे लिये तै 
चल पदे ॥ ३८ ॥ अहम ! ये देवर्षि नारद धन्य दैः क्योकि 
ये श्र्पाणि भगवानकी कीर्तितम अपनी सौणापर 
गा-गाक्तर्‌ स्वयं तो आनन्दमगन हते ही है राधसा 
इस ॒शिक्तापतप्त जगतत भौ आनन्दित करते गहत 
ह ॥ ३९ ॥ 


क्क कैक 


सातो अध्याय 


अश्रत्धायाद्भारा द्रौपदीके पुत्रोका पारा जाना ओर 
अर्जुनकते दारा अश्चव्थामाका मानमर्दन 


श्री्लौनकजीने वचृच्ा-सूतजौ ! सर्वज्ञ पं 
सर्वशक्तिमान्‌, व्यासभागवानून नागदजीका अभिप्राय सुन 
ल्लिया। पग उनकै चले जानेपर उन्दने क्या 
कियो > ॥ १॥ 

श्रीचुत्तन्नीने कहा- कहानदी सर्वत्तीकतै पञ्चिप 
तरपर शम्याप्रा्य नाप एक आश्रप दै । वहाँ ऋषियोकिः 
यज्ञ॒ चत्त ही रहते है ॥ २॥ वही व्याप्जौका अपना 
आश्रम है । उनके चारौ ओर चरका सुन्दर चन रै । उस्न 
आश्चमं वैटक्‌ उन्हनि आचमन किया आर खयं अपने 
मनकौ समाहिते क्रिया ॥ ३ ॥ उन्हंनि धक्तियोगककै द्रायां 
अपने मनक्तौ पूर्णतया काद्र ओर निर्मल ककर 
आदिपङ्ष पग्मात्मा आर उनके ओश्रवसे रदनेवात्ली 
पायाकौ दैष्रा ॥ ४ ॥ इसौ मायामे मोटि होकः्‌ यह जीव 
तनौ गुणणौसे अतीत हनेपर्‌ भौ अपनेको त्रिगुणात्मक पान 


लैता है जौ इत मान्वताकरै करोरण होनैवातते अनधौको 
भोगता है ॥ ५,॥ इन अनर्धोकौ शान्तिका साक्षात्‌ साधन 
है-- केवल भगवान्‌ भक्तियोग । परन्तु संसारके लोग 
इस चातको नहीं जानत । बही समद्रकर उन्हनि हस 
परमहेस्ंकी संहिता श्रीमद्धागचततकौ स्वना की ॥ ६ ॥ 
इप्के श्रवघामात्रसे पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णकते परति परम 
प्रेममयी भक्ति हो जात्ती है, जिस्य जौवके शोक, मोह 
ओर भव नष हो जतै दै ॥ ५॥ उन्हनि दस्र भागवत- 
संहिताका निर्माण ओर्‌ पुनायुत्ति करके इसे अपने 
निचुक्तिपरायण पुत्र श्रीहुकदेवजीकौ पदाया ॥ ९ ॥ 
श्रीशौनकजीने पुषा श्रौशुकरेखजी तो अत्यन्त 
निवुत्तिपशयण है, उन किसी धी वस्तुक अपेक्षा नहीं है । 
वै का आत्ता ही 7तण क्रते हँ । फिर उन्हेनि किसल्निये 


ङस चिशाल यन्या अध्यवन किया > ॥ ९॥ 


# दुल, ऋषय, गान्ध, त्वम, पम, यवत उप निपाद -- यै मात स्वा ब्रह्मव्यक्नक हतकः नाति ह ज््यरूप कर गते ‡ 
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भ्रीसूत्तजीने कहा- जौ लोग ज्ञानी रै, जिन 
अविद्याकौ गार खुल गयी है ओर जो सदा आत्मामं ही 
पमण करनेवाले द, ये धी धगयान्तौ हैतुरहित भक्ति किया 
करते रै; क्योकि भगवानक्ते गुण ही फते मधुर है, जौ 
प्रवकौ अपनी ओर्‌ प््ीच लेते टै॥६०॥ फिन्‌ 
श्रीरुकटेवजी तरौ भगवानके भक्ते अत्यत्त प्रिव 
आर स्वयै भगवान्‌. वैदव्यासकै पुत्र है । भगवान्‌ 
गुणेन उनके इदवकौ अपनौ ओर खींच लिया ओग 
उन्होने उससे विवश हकर हौ इस विशाल प्रन्थका 
अध्ययन किया ॥ १९६ ॥ 

शौनकजी ! ब" सन्धिं परीक्षित्के जन्म, कर्म 
आओर मोक्षकौ तथा प्ाण्डवोकि स्वगसिहणकौ कथा कहता 
हः क्योकि हन्दीति भगवान्‌ शरीकुर्ाकौ अनेकं कथाका 
उदय छेत्ता ई ॥ १२ ॥ जिन्न सरमय महाभारत युद्धमे कौरव 
ओर पाण्डव दोन पश्चोकि बहुत-मे वौर्‌ वौग्गतिकन प्राप्त 
हयो चुके थे ओर भोमतेनकौ गदाके प्रहारे दुर्योधनकौ 
जोषि टृ च्तकी धी, तेर अ्वत्यायाते अपने त्वयी 
दु्योधनकत्र प्रिय कार्य समज्नकर द्रौपदीके सोते हूए पत्रोकि 
सिर कारकर्‌ उने भर करिये, यह घरना दुर्योधनकौ भी 
अग्रिय ही लगीः क्योकि पैसे नौच कर्मकौ सभी निन्दा 
करने है ॥ १३-९४ ॥ उन बालककी माता द्रौपदी अपने 
पुजरंका निधन सुनकर अत्यन्त दुखी हो गयौ । उसकी 
अखि आसू छललछ्ला आयै-- क्ट गने लगी । अर्जुने 
उसे सान्त्वना देते हूए कल्म ॥ १५ ॥ "कल्याणि ! मै तुष्टा 
आंसु तब पोरटगा, जब उस्र आततत्ताय * ब्राह्मणाधम 
सिर गाण्डीव-धनुषके बाणो कारकर्‌ तुमह भैर करना 
ओर पुत्रकौ अन्त्षटि क्रियाके बाद तुम उसपर पैर तकर्‌ 
चान क्रोगी" ॥ १६ ॥ अर्जुने इन मीठी मौर चिन्तित 
बाते द्वौपदीको सान्त्वना दी ओर अपने मित्र भगवान्‌ 
श्रीकष्णकौ सलाहसे उन सारथि चनाकर कवच धारणक 
ॐओर अपने भयानक गाण्डीव धनुष्को लैकर वे रयपर्‌ 
सखवार हप तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामाके पीठे दौ 


पडे ॥ १५५ ॥ चच्चेकम हत्यामरे अश्वत्था शी मन 
उद्विग्न हो गया धा। जच उसने दस्मे ही देवा कि अर्जुन 
परी ओर हषर हुए आ रहे है, तच वह अपने प्राणौकी 
रक्षके लिये पृध्वीपर जर्हक भाग रकता था, रद्रस 
भवभीत्त सूर्यकी †{ भांति भागता रहा ॥ ६८ ॥ जव 
उपमने देखा कि पेदे गथके घोरे थक गये है ओर्‌ मै 
बिलकुल अकेला ह, तब उसने अपनेकौ चानेका 
एकमा स्राधन ब्रह्माख् ही समन्ना ॥ १९ ॥ यद्यपि रसे 
ब्रह्मसरो लौटानेकौ विधि मालुम न धी, फिर भी 
पराणमर्कर देग्कर्‌ उस्ने आचमन किया आौग्‌ ध्यानस्य 
होकर ब्रह्मास्कया सन्धान किया ॥ २० ॥ उस असने सच 
दविशाअषिं एक बहा प्रचण्ड तेन फैल गया । अर्जुने 
देखा कि अव तौ मर प्रा्णोपर हौ आ बनी है, तज उन्हनि 
श्रीकृष्णे प्रार्थना क्तौ ॥ २९ ॥ 

अर्जुनेन का - श्रीकृष्ण ! तुप सच्विदानन्दस्वरूप 
परमात्मा हो । तुम्हारी शक्ति अनन्त र । तुम्हीं भक्ततौक 
अभव दैनैवालै हौ । जौ सं॑सात्की धधकतौ हुई आगमे 
जल रहै है, उन जीोकौ उसमे उव्ारनैवातै एकमात्र तुमह 
हो ॥ २२ ॥ तुम प्रकृतिपरे पो रहनेवाले आदिपुरुष साक्षात्‌. 
परमेश्वर हौ । अपनी चित्त-शक्ति (स्वरूप-शक्ति) से 
बहिगङ्ग॒एत्र त्रिगुणमयी मायात दूर भगाकर अपे 
अद्वितीय स्वशूष्े स्थित हो ॥ २३॥ वही तुम अपने 
प्रभाव्से पाया-पोहित जीवोकि लिये धर्मादिरूप 
कल्याणक्ा विधान करते हो ॥ २४ ॥ तुम्हारा यह अवतार 
पृथ्वीका भार्‌ हरण करनेके लिमे ओर तुम्हारे अनन्य 
पेपी भक्तजनेकि निरन्तर स्मगण-ध्यान करनेके लिये 
है ॥ २५.॥ श्वव्रकाशस्वरूप श्रौकृष्ण ! वह भयर तैल : 
सखन ओग मेरी ओर आ गह्य दहै। यह क्यारहै, 
कदस, क्यो आ गहा है--इसका मुटरे बिलकुल पता 
नही है ! ॥ २६॥ 

अगवान का-- अर्जुन ! यह अश्चस्ामाका : 
चलाया हृ ब्रह्माख्च दै। यह बातत समहन लो कि 
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प्राण-संकट उपस्थित होनैसे उसने दसका प्रयोग तौ कर 
द्विया रै, पतु चह इतर अच्कौ लौटाना नही 
जानती ॥। २७ ॥ क्रिस भौ दूसरे श्रमे इसको दना दैनेकी 
शक्ति नही ह । तुप शसरास्न-विदयाको भलीधाँति जानते ही 
द्य, त्रह्माख्रकै तैजस ही इस ब्रह्मास्रकी प्रचण्ड आगकौ 
बुह्या दो ॥ २८ ॥ 

सततजी कहते है-- अर्जुन विपक्षी वीरको माग्ने 
चह प्रवीण थे । धगवान्कतौ वात सुनकर उन्होनि आचमन 
किया ओर धगवानृकौ परिक्रमा करक ब्रह्माल्रके निकार्ण 
कै तिये त्याच जी सन्धान क्रिया ॥ २९॥ बाणो 
वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्रोकिं तैन प्रलयकाललौन सूर्यं एवे 
अग्निके सयान आपरसमै टकराकर सरे आकाश ओग 
दिशाओं कैल नये ओर चहनै ले ॥ ३० ॥ तीनों 
लो्कोको जलानैवाली उन दोनों अरखरोकी बही हुई 
लपररौमर प्रना जलने लगी ॐर्‌ उच देवकर सजने यही 
समज्ञा कि चह प्रलयकालकी सवर्तकिं अग्नि रै ॥ ३६ ॥ 
उस्न आगसौ प्रनाक् भौर लोकोक नाश होते देखकर 
भगवान्की अनुमतिम अर्जुने उन दोनो हौ ल्नौरा 
लिया ॥ ३२ ॥ अर्जक आवि कोधे लाल-लाल द्ये 
गौ थौ । उन्न ज्जपटक्रर उस क्र अश्वत्यामाकौ पकड 
लिया ओर जैसे कौं रस्सौसे पशुतो बांध ले, वैसे दी 
ध लिया ॥ ३३ ॥ अश्वत्था वलपूर्यक वाधक 
अर्जुनने जय शिकिकौ आग ले जाना चाहा, ततव 
उनसे कमलनयन भगवान्‌. श्रीकष्णने कुषित होकर 
कलहा-- ॥ ३४ ॥ अर्जुन ! इस श्ह्मणाधमक्तो छोडना 
दक न है, इश्क तौ मार ही डालो । इसने राते परोये 
हुप्‌ निरपराध वालर्कोकी हत्या की है ॥ ३५॥ धर्मवत्त 
पुरुष असावधान, मतवालै, पागल, सौव हुए, बालक 
सी, विवैकसचनशन्य, शरणागत, रथहीन ओर्‌ भग्रधीतत 
रक्तको कभी नही मारते ॥ ३६ ॥ पगन्तु जौ दृष्ट ओर क्र 
पुरुष दुसरगकौ मारकर अपने प्राणका पोषण करता है, 
उका तौ वध ही उसके लिये कल्याणकारी है; क्योकि 
वैसौ आदत्कौ लेकर यदि वह जीता ड तौ ओर भी पाप 
क्रत्त रै ओर उन पापोके कारण तरकगामी होता 
हि ॥ ३७॥ फिर मेवे सामने ही तुमने द्रौपदीसे प्रतिज्ञा क 
थी किं मानवती ! जिसने तुम्हारे पुत्रका वध किया ई, 
उसका सिर मै उता लागा ॥३८॥ इस पापी 


कुलाङ्गार आत्ताचीनि तुन्द पुत्रका वध किया है ओर 
अपने स्वामी दुर्योघनकरौ भी दुःख पर्हुचाया है । हुसलियै 
अर्जुन । इम रार्‌ दही डात्तौ ॥ ३९ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णनै 
अर्जुनके धर्पकी फीक्षा लेनकै लिये इस प्रकार प्रेरणा की, 
पान्तु अर्जुना हदय महान्‌. धा। यद्यपि अधत्थामाने 
नकर पुर्जोक्तरे इत्या करौ शौ, फिर भौ अर्जुनक्ते मने 
गुकपुत्कौ माएनेकौ इच्छ नहीं हई ।| ६० ॥ 

दृसके चाद अपन भित्र आौर साधि श्रीकृष्णके याथ 
तै अपने बुद्ध-शिविरमे पहुचे । वहां अपने मृत पुतरकिं 
लिये शोक कर्ती हई ्रौपदौकौ उसे सप दिया ॥ ४१॥ 
द्रौपदी ने दला कि अश्वत्थामा पशुकी तह वधकः लाया 
गया है । निन्दित कर्म कनेक कत्ररण उक्र मुख नीचेकरी 
ओर ज्ुका हआ है । अपना अनिष्ट करनेवाल गुरुपुत्र 
अश्त्थामाकौ इस प्रकार अपमानित दैक द्रौपटीका 
कमैमल हदय कृपासरे भर्‌ आया ओर्‌ उस्ने अश्वत्थामा 
नपस्कार किया ॥ ४२ ॥ गुषुपुत्रका दस्र प्रकार वांँधकर्‌ 
लाया जाना सती द्रौपदीको सहन नहँ हुआ । उसने 
का--छोड दो इक, छोट दो। ये ब्राह्मण है 
हपललोगोकि अत्यन्त पूजनौय है ॥ ४३ ॥ जिनकी कपा 
आपने रहश्यके साथ सख धनुर्वेद ओर्‌ प्रयोग त्था 
उपसंहारकै साध सम्पुर्ण शब्त्रात्ोक ज्ञान प्राप्त किया दै, 
तै आपके आचार्य द्रोण ही पुत्रक रूपँ आपके साप 
ख है । उनकी अधिनी कृषी अपने वीर्‌ पुत्रकी 
नमतासे हौ अपने पतिका अनुगमन नहौ कर्‌ सकी, वै 
अशी जीवित दै ॥ ८-४५॥ महाभाग्ववान्‌ आर्यपुत्र 1 
आप त्तौ डे धर्मज्ञ ई । जिस गुरुवंशकौ नित्य पूना ओर 
उन्दना करनी चाहिय, उसीको व्यथा पचाना आपके 
योग्य कार्यं नाह है ॥ ४६ ॥ जशन अपे नच्चकि पर्‌ जनमे 
मै दुखी होकर रो रही हँ ओर मेरी ओते बार-बार आओंमू 
निकल रहै है, वैसे ही इनकी साता पतिव्रता गौतमी त 
रोये ॥ ४७॥ जो उच्छु गजा अपने कुकृत्योसे 
ब्राह्मणकुलकोौ कुपित कर रैते रै, वह कुपित ्राह्मणकुल 
उन राजाओंको सपरिवार शोकागिनिम डालकर रीर ही 
भस्म कर्‌ देता है' ॥ ४८ ॥ 

सृतजीने कहा--शौनकादि ऋषियो ! द्रौपटीकी 
चात धर्मं ओर न्यायके अनुक्रुल थौ । उस कपट नही 
था. करुणा ओर समतता धी । अततत राजा युधिष्ठिरे 


॥. 
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नीके इन हिते श्रष्ठ॒ चच्ो्ि अभिनन्दन 
किया ॥ ४९ ॥ साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकि, अर्जुन, 
स्यं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर यापर उपस्थित सभी 
नर-नागियनि द्रौपटीकम बात्का समर्धन किया ॥ ५० ॥ उस 
रमय क्रौधित हौकर भीमसेने कका, 'जिसनै सौते हृषु 
कच्वोको 7 अपने लियै ओर्‌ न अपने खवामीके लिये, 
बल्कि व्यर्थं हौ मरार डाला, उस्ना त्तो वध हौ उत्तप 
है" ॥ ५१॥ भगवान्‌ श्रौकृष्णने द्रौपदी ओग भौमसेनकी 
तत सुनकर ओर अर्जुनकौ ओर्‌ देखकर कुछ हसते 
हए-से कहा ॥ ५२ ॥ 

मगचान्‌. श्रीकृष्ा ब्रोल्ले-- 'प्रतित्त ब्राह्मणक्रा भी 
वधं नही काला चहिये ओर आतत्तावीको मार्‌ ही डालना 
चाहिये -शाख्रमिं ने द्री यै दौर्नो बत्ते कही ह। 
दसलिये मेरी दोनों आज्ञा ओंका पालन करो ॥ ५३ ॥ तपने 
द्रौपटौको सान्त्वना देते समय जो प्रतिज्न की थौ उतरे भी 


सत्य करौ; साथ हौ भीमसेन, द्रौपदी ओर मुद्रे जौ प्रिय 
हो, यह भी करो ॥ ५४ ॥ 

सूतजी कहते है-- अर्जुन भगवान इटयको चात 
तुरत ताड गयै ओर उन्न अपनी तलवार अधत्थापाके 
सिगक मणि ठसक आलेकरि राध उत्तार लौ ॥ ५५॥ 
चालक हत्या करनैमे वह श्रीहीन तो पहले दी हौ गया 
था, अच मणि आर ब्रह्मतैजसे श्रौ रहित ह्ये गया । इसके 
चाद उन्होनि रस्पीका चन्धन ्रोलतकर उसे शिविरे 
निकाल दिया ॥ ५६ ॥ रह दैना, धन छीन लेना ओग 
स्थाने चाहर निकाल दैना-- यही आह्मणाधमौका वध 
चै। ठनकै लिये इसत पित्र शारीरिक चका 
व्रिधान नहीं है ॥ ५५७॥ पूत्रोकी मृत्युम द्रौपदी ओर 
पाष्ठव सभौ शोकातुर हो रहे थे। अव उन्न 
अपने मरे हुए भाई वन्धुओकरै दाहादि अन्त्येष्टि 
क्रिया कौ ॥ '*८ ॥ 


कैक कैक 


आटठर्बोँ अध्याय 


गर्भं परीश्षितकी रक्षा, कन्तीकै द्वागर भगवान्की 
स्तुति ओर ग्रुधिष्ठिरक्ा शोक 


स्तनी कठते है--इसके वाद पाण्डव श्रीकुष्णके 
साथ जलाञ्ञलिके इच्छुक मरे हृए्‌ स्वननोन्त तर्पण 
कगनैकै लिये श्िरयोको आगे करके गङ्कतरपर्‌ गये ॥ १॥ 
वहं उन खन मृत बन्धुभ्यो जलदान दिया आौर उनके 
गुणोक्वि स्मरण करके बहुत विललाप किया । तदनन्तर 
धगवानके चरण-कमलौकी धुतलतिसे पवित्र गद्खानत्तमे पुनः 
स्नान किया ॥ २॥ कहँ अपने भाइ्योके साथ क्रुरुपति 
सहमराज युधिध्िर्‌, धतरा, पुत्रशौकम्र व्याकुल गान्धारी, 
कुन्ती ओर द्रौपदी-- सन बैठकर म हुए स्व्जनोकि लिये 
शोक करने लगे । भगवान्‌, श्रीकृष्णे धौम्याद मुनि्ोकि 
साथ उनको सान्त्वन दौ ओर समद्नाया कि संसारके सभी 
प्राणी कालके अधौन है, मरौतसरे किसीकौ कोई अचा 
नहीं सकता ॥ ३-४ ॥ 

हस प्रकार भगवान्‌, श्रौकष्णने अजातशत्रु पषह्मराज 
युधिश्चिरक्ये उनका वह राज्य, जौ धूति छलते छीन लिया 
घा, वापर दिलाया तथा द्रौपदीके कैशोर स्पर्श करनेसे 


जिनकी आयु कीण हो गयी शी, उन दुष्ट राजाओंका वध 
कराया ॥ ५॥ साथ ही वुधिष्ठिगके दवारा उत्तम सरामव्रियोसे 
तथा पुरोहितो तीन अश्वमेध यज्ञ कराये । इ प्रक्‌ 
गुधिष्ठिरके पवित्र यको सौ यन्न करनेवातै दन्द्रके यशकौ 
तरह स ओर फैला दिया ॥ ६॥ इसके बाद भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने वहसि जानेकत्र कचा क्रिया । उन्हे इकः 
लिये पाण्डवम विदा ली ओग व्यास आदि ब्राह्यणो 
सत्कार किया । ठन लौगोनि भौ भगवान डा ही सम्मान 
करिया । तदनन्तर सात्यकि ओर उद्धवके साथ द्वारका 
जानेके लिये यै स्थपर सवार ह्‌ । उसी समय उन्हे देखा 
कि उत्तरा भवते विह्वल ह्योकर स्रामनेप्े दौडी चली आ 
गी दै ॥ ७-८ ॥ 

उत्तराने कला देवाधिदेव ! जगदीश्वर ! आपः 
महायोगी ह । आप पेम रक्षा कीजिये, गक्ा कीजिये । 
आपके अतिरिक्त इस लोके मुञ्चे मधय देनेवाला ओर्‌ 
कोई नहीं है; क्योकि वहां सभी परस्पर एक दूसरकी 
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मृ्युके निभित्त वन रहै ह॥९॥ प्रभौ! आप 
सर्व शक्तिमान्‌ है । यह दहकते हए लेका चाण मेरी ओर्‌ 
दौड आ रहा है। स्रामिन्‌! यह पुद्े पले ही 
जला डाल, परन्तु म गर्भकौ नष्ट न क-पैपी 
कृपा कलिय ॥ १० ॥ 

सू्तजी कङते है -- धक्तवत्सल भगवान्‌. श्रीकृष्ण 
उसकी चात सुनते ही जान गय क्रि अश्चत्यामाने पाण्डवोकि 
वशको निर्बीलि कनके लिये ्रह्माख्रका प्रयोग किया 
हि ॥ ११ ॥ शौनकजी ! उस समय पाष्डवोनि भी देता कि 
जलते हृष्‌ पौव याण हमारी ओर आ गहै रै । इप्रलियै 
उन्हनै भी अपनै-आपने अश्र ॒ठदा लियै ॥ १२ ॥ 
सर्वशक्तिमान्‌. भगवान्‌ श्रीकृष्णनै अषनै अनन्य 
प्मिसोपर-- शरनागते भक्तोपर बहते कही विपत्ति आयी 
जानकर अने निने अस्र सुदर्शन-चक्रमे उन निन 
ज्नोकी रक्षा क्य ॥६३॥ योगेश्वर श्रीकृष्ण समसत 
प्राणियोकि हदये विपाजमान आत्वा है । उन्हति चत्ताके 
गर्भकौ पाण्डवोकी वैश -पाप्परा चलानेकै लिये अपनी 
मायाके कवचे इक्र दिया ॥ १४॥ शौनकी ! यद्यपि 
क्हयास्न अमोच रै नौर ठ्कै निचारणका कौ उपाय भी 
नहीं है, फिर भी भगवान्‌ श्रीकुच्णकै तैजके सामने आक 
कह शान्त हौ गया ॥ १५ ॥ यह्‌ कई आश्चर्यकती चात्त नरह 
सरमञ्भनी चाहिये; क्योक्ति भगवान्‌ तौ सर्वाशर्यमयरहै चे ही 
उपनी निज शक्ति मायासे स्वयं अजन्या होकर भी इस 
संसारक सृष्टि, रक्षा ओर्‌ सह्य करत है ॥ १६ ॥ जव 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जाने ल, तेच त्यास ज्वालासे मुक्त 
अपने पुत्रकि ओर द्रौपदीकरे साध सतौ कुन्तीनि भगवान्‌ 
श्रीकुष्णकी इस प्रकार स्तुति की ॥ १७॥ 

कुन्तीन करहा-- आप समस्त जीवकं बाहर ओर 
भीतर एकरस स्थित हँ. फिर भी इन्धियो ओर वुत्तियो 
देगवे नं जाते; क्योकि आप प्रकतिशरे फे आदिपुरुष 
परमेश्वर है । मै आपको नमस्क्कर कती ह ॥ १८ ॥ 
इन्दि्यौते जौ कुछ जाना जात्ता है, उसकी तहर 
आप विद्रमान रहते रै आओौर अपनी ही मायाकै परदेस 
अपनैकौ कके गहत है । मै अबोध नारी आप अविनाशौ 
पुरुषोत्तमो भला, कैसे जान सकती हँ ? जैसे मूढ 
लोग दू थेष धारण किये ह्‌ नरको प्रतयश्च दैरखकर्‌ भी 
नहीं पहचान सकते, यैस ही आप रीखते हुए भी नह 


दीवते ॥ १९॥ आप शुद्ध ददयव्ालै विचागशील 
जीवन्मुक्त परम्रहंसोकि हृदयर्मे अपनी परेपमयी धक्तिका 
सृजन करनेके लिये अवतीर्ण हुए है । फिर हम अत्पवुद्धि 
सिया आपकौ कैसे पहचान ककती है ॥ २०॥ आप 
श्रीकृष्ण, ासुदेच, देचक्रीनन्दन, नन्द गोपकै लाडलै लाल 
गोविन्दो हमागर वारंवार प्रणाम दै ॥ २१॥ निनी 
नाधि ब्रह्माका जन्मस्थान कमल प्रकट हुआ ह, जो 
मरन कमलौकी पाला धारण कस्ते है, जिनके नेत्र 
कमलकै समान चिशात्त गौर कोमल रै, जिनके 
चरण कमलो कमलक्ता चिह्न रै-- श्रीकृष्ण ! पसे 
आपकौ मेरा चार-वार नमस्कार दै ॥ २२ ॥ हषीकिश । 
जैसे आपने दुष्ट कसक दवारा कैट की शुं ओर चिएकालसे 
सौकग्रस्त देचकैकी रक्षाकरी धी, तैसे ही पूत्रकिं साध मेरी 
भी आपने बार-बार विपत्तये श्क्षा कौ है। आपद 
हमि स्वामी टै। आप सर्वशक्तिमान्‌. है । श्रीकृन्ण । 
कर्हातक णिनाकरै--चिषसे, लाक्षागृहकी भयानक आगत, 
दिदधिम्ब आदि गक्षसोकी दृष्टिसै, दुषटोकी दयुत-प्रभासे, 
वनवासकौ विपत्तियोसे ओर अनेक वारक युद्धो अनेक 
पहारथि्योके शख्स मौर अभी-अभी इस 
अश्चत्यामाकै ब्रह्मख््मरे णी आपने ही हमारी रध्वा की 
हि ॥ २३-२४॥ जणदरगुगौ ! हमै जीवनम सर्वदा 
पट्‌ पटपर विपत्तियं आत्री गै; क्योकि विपत्नियोपिं ही 
निशचितरूपसे आपके दर्शन हा करते हँ ओर्‌ आपके 
दर्शने हौ जानेर फिर जन्म-मत्पुके चक्र्म नहीं आना 
पड़ता ॥ ५॥ ऊँचे कुले अन्म, केश्य, विद्रा ओग 
सम्पत्तिके काण जिसका घ्मैद वद गहय है, वहे पनुष्य तो 
आपका नाम भी नहीं ले सकता; क्योकि आप तौ उन 
लोर्गोको दर्शन देते है जौ अकिंचन है ॥ २६ ॥ आष 
निर्धनेकि कर घन रै ! नावाने व्रपञ्च आपका स्पर्श भरी 
नहीं कर सकता। आप अपने-आप ही विहार 
करनैवाले, परय शान्तस्वरूप है । आप दही कैवल्य मोक्षकै 
अधिपति है। आषकौ तै चार-त्रार नमस्कार करती 
ह॥२५॥ 

प आपको नारि, अनन्त, सर्वव्यापक, सके 
निभन्ता, कालरूप परमेश्वर समञ्ती ह । संसारके समस्त 
पदार्थं अौर प्राणो आपसे रकराक्न्‌ चिचमताके कारण 
परक्मर विशुद्ध हौ र है, परन्तु आप सवे समानरूपते 
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विचर दे हैँ ॥ २८ ॥ भगवन्‌ ! आष जव मनुष्यौक-सरौ 
लीला करत है, ठव आप क्या करना चाहते है- वह कोई 
नहीं जानता । आप्र कभी कों न प्रिव रै ओर न 
अप्रिय । आपके सम्बन्धे लोरगोकी बुद्धि हौ विषम हुआ 
कती है ॥ २९ ॥ आप विश्वके आत्मा रै, विश्वरूप दै । न 
जाप जन्म लेते है ओर न कर्महौ करते है। फिर भरी 
पशु-पक्षी, मनुष्य, ऋषि, जलचर आदिम आप जन्म लेते 
हि ओर उन योनियोकै अनुरूप दिव्य कर्म भी करते है । 
यहु आपकी लीला दौ तो दै ॥ ३० ॥ जन बचपनर्ये आपने 
दश्च मरको फोडकर यशोदा मैयाकौ चिद्या दिय धा 
सौर उन्हे आपको बाँधनेके लिये हाथमे रस्म ली धी, 
त्व आपकी अग्रिमं ओतु छलक आये धे, काजल 
कपोलोपर बह चला धा, नेत्र चज्ललहोर्हेये ओर 
भयकी भावनासे आपने अपने मुखक्तर नीचेकौ ओर दुका 
लिचो था । आपकी ठस दश्राका-- लीत्छ-छकिक् ध्यान 
करके मै मोहित हो जातौ दू । भला, जिसमे भय भी भय 
मानता है, उसकी यह दजला | ॥ ३९ ॥ आपने अजन्मा 
होकर भी जन्म क्यो लिया है, इसका करण नतलाते ह्‌ 
कई-कोई महापुरुष यो कहते है कि जैसे मलयाचलकी 
कीर्तिर विस्तार करनेके लिये उपे चन्दनं प्रकट होता है, 
वैसे हो अपने प्रिय भक्त पुण्यश्लोक गाजा यदुकी कीर्तिका 
विस्तार कनेक लिये ही आपने उनके चंश्मे अवतार 
ग्रहण किया है॥ ३२॥ दूस्दे लोग यो कषटते है कि 
सदैव आर देककीने पुर्वन्ममे (सुतपा ओर पृशिके 
रूपमे) आपसे यौ वरदान प्राप्त क्रिया या, इसलिये 
आप अजन्मा होत हुए भी जगत्के कल्याण ओर दैत्येकि 
नाशक लिय उनके पुत्र नने दै ॥ ३३ ॥ कु ओर्‌ त्लौग यौ 
ककत हँ कि यह पुथ्वौ दैत्योक अत्यन्त भारम समुद्रम 
इते हु जहाजकी तरह इगमगा रही धी-- पीडित हौ 
गह्य थो, तव कह्याकीं व्रार्थनासे उनका मार उत्तामनेके लिये 
हौ आप प्रकट हए ॥ ३४ ॥ कोट महापुरुष यो कतै है 
कि जौ लोग इर संसारे अकलन, कामना गौर केकि 
चन्धनमं जक हुए पौिते हौ रहै ईँ, ठन लोकते लिये 
श्रवण ओर्‌ खत्म करनेयोग्य लीला करनेके विचारे ड 
आपने भक्तात्र हण किया दै ॥ ३५ ॥ भक्रज्नन चार-नार 
आपके चगित्िका श्रवण, गान, कीर्तन पत स्मरण कर्के 
अनिन्दित होते रहते रै; वे हौ अकिलम्ब आपके उस 


चरणकमलका दर्शन क पाते ईः जो ज्-मृत्युकै 
प्वाहकौ सदाकरै लिय रोक दैत्ता दै ॥ ३६ ॥ 

अक्तवाज्छाकल्पत्तर प्रभो । क्या अय आप अपने 
आशित ओर सम्बन्धी हमलोगौको छोड़कर जाना चाहते 
है : आच जानै प किं आपके चरणकमलेकरि अतिरिक्तं 
हमै ओग किसीका सहाग नीं दै । पृष्वीके गाजाओओके तो 
हम यो ह तिरोघौ हो गवे है ॥ ३७ ॥ जैसे जौवके निना: 
इन्द्रियां शक्तिहीन हो जातीं है, वैसे ही आपके दर्शन बिना; 
यदुवंशियोके ओर हमारे पुत्र पाण्डोकि नाम तथा रूपका 
अस्तित्व ही क्या गह जातत है ॥ ३८ ॥ गदाधर | आपके 
विलक्षण चरणचिदमासे चि्वित यह कुरुचाद्भल -देशकी 
भूमि आज जसौ शोधाययान हो गही है, वैसरी आपके चल : 
जानेके बाद न देगी ॥ ३९ ॥ आपकी दृष्टिकै प्रभाच्रमे ह 
यह दैश पकी दईं फसल तथा लता-वृक्षोसे समृद्ध हो रहा 
है । ये जन, पर्वत, नदी ओर समुद्र भौ आपकी दृष्टिसे हौ 
वृद्धिको प्राप्त हो रहे ई ॥ ° ॥ आप विश्वके स्वाती है, 
विश्वके आत्मा है ओर चिश्वरूप है । यदुवंशियो ओर 
पाण्डवम मैरी बही ममत्ता हो गवी है । आप कुपा करके 
स्क्जनकि साथ जोड हुए इस सहका दृद फाँसीकौ कार 
दीजिये ॥ ४९ ॥ श्रौकृष्ण ! जैसे गद्वाकी अखण्ड धारा ; 
समुद्र गिरती रतौ है, यैस ही मेरी बुद्धि किसी दृस्ीः 
ओर्‌ न जाकर आपसे ही निरन्तर प्रेम क्रतौ रहै ॥ ४२ ॥ 7 
श्रीकृष्णं । अर्जुनक प्यार सखा यदुवंशशिरोमणे । आच 
पुथ्वीके भारूप गृच्वैशधाती रैत्यौको जलानेके लियः 
आग्निस्वरूप दह । आपकी शक्ति अनन्त ड । गोविन्द्‌ ! 
आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण ओर देवताओं दुः 
मिरानैके लिये हौ है । योगेश्वर । चराचरके गुरु भगवन्‌ । ; 
पै आपत उपस्कार करती ह ॥। ४३ ॥ 

सूत्तजी कते है- इस प्रकार कुन्तीनि उदे मधुर ' 
शब्दौ भगवानकी अधिकांडा लीलाः वर्णने किया 17: 
यह सन सुनकर धगवान्‌ श्रीकष्नं अपनी मायासै ठम्ने 
मोहित काते ह?-ये पन्द-मन्द मुस्कान लगे ॥ ध ॥ : 
उन्दनि कुन्तीसे कह दिया-- "अच्छा ठीक ै' अर्‌ पधक: 
सयानसे वे हस्तिनापुर लौर आये । चहँ कुन्ती सौर सुप्र 
आदि दैवि्योये विदा लक्‌ जत्र त्रै जाने लगे, तच राजा 
युधिष्ठिसने बड प्रेमसे उन्हें रोक लिया ॥ ८५,॥ सजा 
युधिष्टित्कौ अपने भाई -बन्धुओकि मार जानेका चदा 


अ ९1] 


* प्रत्र कै = ` 


॥)) 


4.0.4.1.0.1.1.1.4.4.4.0.4॥ 0. 1.11.4.. 11.01.14. 0.1.164... 1.1... 0. 111. 01 11.044. 10 4.0.44... 044. 


शोक हौ रहा था । भगवानकी लीलाका मम॑ जाननैकालै 
व्यास आदि साहर्षियोनि ओर स्वयं अदधत चस्ति करनैवाल 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने भौ अनेको इतिहास्न कटकर्‌ उन 
समह्ानेकी बहत चेष्टा कौ; पतु उन सान्वना न पिली, 
उनका शोक न मिटा ॥४६॥ शौनकादि ऋषियो । 
धर्मपुत्र गजा युधिष्ठिरे अपने स्वजनोकि वध्रे बहु 
चिन्ता हूं । वे विवेकयुक्त चित्तम परेह ओर्‌ पोहके 
वशम होकर कहने लगे-- धला, मुह दुगत्माकै हृदयम 
बद्धमृल हृष्‌ हस अन्नानको त्तौ देवो; नै सियार्‌- 
कुत्तोके आहार इर अनात्मा शगीरके लिये अनेक 
अक्षौहिणी ^ सेनाका नाश कर डाला ॥ ४७-४८ ॥ मैनि 
वालक, व्राह्मण, सम्बन्धी, पित्र, चाचा, ताक, भाई-बन्ु 


ओर गुरुजने द्रोह करिया है । करोड रसो भी नरकसे 
येग हुटकरारा नही हौ सकन्ता ॥ ४९ ॥ यद्यपि शासका 
वचन दै कि श॒जा यदि प्रजाका पालनं करनैके लिये 
धर्मयुद्धे शत्रओंकौ मारे तो उसे पाप नहीं लगता. फिर 
भी इससे मुद्रे संतोष नहीं होता ॥ ५० ॥ सिये पति 
ओर्‌ धाट-बन्धुओँको पारनेसे उनका मैरे द्वारा यहाँ जौ 
अपगाध हुआ है, उस्रका मै गृह्थोचित यज्ञ-यागादिकंकि 
द्वारा मार्जन करनैमे समर्थं नहीं हँ ॥ ५१ ॥ जैसे कौचड्से 
दला जल च्छ नहीं करिया जा सरकना, पदिगर 
पदिगकी आपवित्रता नही भिरायौ जा चकती, वैते ही 
यहु -से हिमाचहुल यज्गकि हारा एक भी प्राणीकी हत्याका 
प्रायश्चित्त नहीं किया जा स्रकता ॥ ५२ ॥ 


ष्क मैः कैः 


नवोँ अध्याय 


युधिद्धिरादिका धीष्पजीकरे पास जाना ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णाकी 
स्तुति कत्ते हए भीष्यनीका घ्रापात्याग करना 


सूतजो कते है--टस प्रकार राजा युधिष्टिर 
परजाद्रोहसे भयभीत हो गये । फिर सव धर्मो ज्ञान प्राप्त 
कगनेकी इच्छाम उन्होनि कुरधौतचक्री यात्रा क्री, जहां 
भीष्पपिततामह शगशय्यापर पट हुए धे ॥ १ ॥ शौनकादि 
ऋषयो । उस समय उन स्च भानि स्वर्णजिरित रर्थोपर, 
जिनमे अच्छे-अच्छे घोड़े जुते हए थे, सवार होकर अपने 
पाई चुधिष्ठिरका अनुगमनं क्रिया । उनक्रे साथ व्यास, 
धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे ॥ २ ॥ शौनकजौ ! अर्जुनके 
साधं भगवान्‌ श्रीकृष्ण भ रथपर चटुकर्‌ चलने । उन स्त्र 
भाहयोकिं साध महाराज युधिषठिरकी गैरी शोभा हू, मानो 
यक्षम धिरे हुए स्वयं कुमेर हौ जा रहे हो ॥ ३ ॥ अपने 
अनुच ओर भगवान्‌ श्रीकृ्णके साथ वहां जाक 
फाण्डवोन दरा क्रि भीष्यपितामह स्वर्गे गिरि हृषु दैवत्ताके 
समान पृष्वीप पद हुए है: उन लोगेन उन्हें प्रणाम 
किया ॥ ४ ॥ शौनकजी ! उसी सपय धरतवंशिकिं 
गौश्वरूप भौष्मपितामहको देखनेके लिये सभौ बरहर, 


देखर्षिं ओर्‌ राजर्षि बहा आये ॥ ५॥ पर्वत, नारद, धौष्य, 
भगवान्‌ व्यास, बृहदश्च. भ्राज, शिष्यकिं साथ 
परशुरामजी, वसि, इन्रभमद, त्रित, गृत्समद, असित, 
कश्षीवान्‌, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा ओर्‌ भौ 
शुकदेव आदि शुद्ध हदय महात्मागण एव शिष्येकि सहित 
कश्यप, अद्विरा-पुत्र च॒हस्यति आदि मुनिगण भी वहां 
पधा ॥ ६-८ ॥ भीष्मपितामह घर्मक्रो ओर देश-कालके 
विभागक्तो-- कहां किन सपय क्या करना चाहिये, इस 
चातको जानते थे। उन्मि उन वहधागी ऋषयो 
सम्मिलित हुआ देकर उनका यथायोग्य सत्का्‌ 
कियो ॥ ९ ॥ वै भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रभाव श्री जानते 
थे । अतः उन्हनि अपनी छी पनुष्यका चैष धारण 
करके वहां चद इए तथा जगदीश्चर्के रूपे हये 
विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बाहर तथा भीतर दोन 
जगह चुज्ञा कं ॥ १ ॥ 
पाण्डव वटे विनय अगौ 


तरेके साथ 


# २६८.५० गथ, र १८.७० हाथो, १०९३५ वैदल आए ६,५६०= युद्सयार--दएननौ सैन्कते अक्षौहिणी कड है । 
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धीष्पपित्तापहके पास चैट गवये। उरन्ह देग्क्कन 
धीष्पपिनत्तामहकी ओरं प्रेपक ओँमुओंमे र गर्वी । 
उन्हनि उनसे कहा -- ॥ ११ ॥ ` धर्मपुत्रौ ! हाय ! हाय | 
चह चदे कष्ट ओर अन्यायकी चात है कर तुमन्लोगोको 
न्नाह्यण, धरण ओर्‌ भगवानुकरे आश्चित्त रहनेपर्‌ भी इत्तने 
कष्टके साथ जीना षडा, जिसके तुम कदापि योग्य कहीं 
थे ॥ १२ ॥ अतिग्थी पाण्डुकी पृत्युकै सरमय तुम्हरी 
वस्या कहत छरी धी । उन दिन तुपलोगकि लिये 
कुन्तीनीक ओर साथ-साथ तुम्रं भौ वार-वार वहुते-सै 
कष्ट द्येलनै पड ॥ १३॥ जिस प्रकार बादल चायुके 
वशरै रहन रै, वैसे ही लोकपालोकि सहित सारा संसार 
कपलभगवानके अधीन है । मै सरमइमता ह कि तुलोगोकि 
जीवनं यै जो अप्रिय घटना घटित हुई है, वै सव 
उन्दीकौ लीला ई ॥ १४ ॥ नहीं तौ जं साक्षात्‌ धर्मपुत्र 
गाजा युधिष्ठिर ह, गदाधारी भीमसेन ओर धनुर्धारी अर्जुन 
रक्षाका काम कर ए हो, गाण्डीव धनुष हौ ओर ख्य 
श्रीकष्ण सुद्‌. हौ -- पला, वहाँ 'भौ विपततिकौ सम्पावना 
दै 2 ॥ १५॥ यै ऋ्रलरूप श्रीकृष्ण कव क्या करना 
चाहतै रहै, इस वालको कभी कोई नही जानता। 
व्ह-वडु कानी भी इमौ जाननैकी इच्छा क्रक 
मोहित दयो जाते रै ॥ १६॥ युधिष्ठिर । संसारकी 
ये सच घरना ईशवरच्छकते अधीन है । उसीका अनुस्ररण 
करक तुम इस अनाथ प्रजाका पालन करौ; क्योकि अनर 
तुनी इस्रकै स्वामी ओर्‌ इमे पालन करने समर्थं 
ह्मे ॥ १७ ॥ 

ये श्रीकृष्ण सक्षात्‌ भगवान्‌ है । ये सन्रके आदि- 
रण ओर फरम पुरुष नारायण टै । अपनी मायासे 
लोगो मोहित करते हृए ये यदुवंशिोमे छिषकर लीला 
कर्‌ गहे है॥ १८ ॥ इनका प्रभाय अत्यन्तं गुद एवं 
गहस्यमय है । युधिष्ठिर ! उसे भगवान्‌ शङ्कर. देवर्षि नारद 
ओर्‌ सय धगच्रान्‌ कपिल ही तानते है ॥ १९ ॥ जिन 
तुप अपना ममेरा धाई, प्रिय चित्र ओर सवस बह्वा हित 
मानते हो तथा जिन तुमने प्रेमवशा अपना मन्त्री, दुत 
ओर सारधित्तक चनन संकरे नही किया दै, चै स्वयं 
परमात्मा ड ॥ २८ ॥ इन सर्मा, सपट्श्नौ, अद्वितीय, 
अहङ्काररहित ओर निष्पाप परमात्माम। उन ऊँचे -नीचे 
कायकि कारण कभी किसी प्रकारक विषमता नहीं 
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होती ॥ २१॥ गुधिष्चिर । इस प्रकार सर्वत्र सम होनेपर्‌ 
भौ. दश्वो तौ सही, चै अपने अनन्यतैपी धक्तोपर कितनी 
कृपा करते है । यही कारण है कि पते समय जबकि 
म अपने प्रार्णोका त्याग कनै जा रहा ह, इन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे मृडो साक्षात्‌ दर्शन दिवा रै॥२२॥ 
भगवल्फरायण योगी पुरुषं भक्तिभावसे इनम अपना पन 
लगाकर ओर्‌ तराणीसये इनके नामका कीर्तन क्रते हृष 
शगीरका त्याग करते ठै ओर कामनाओसि तथा कर्मके 
वन्धनसै छट जातै है ॥ २३॥ वै ही दैकदैव भगवान्‌ 
अपने सन्न दयस्व आर्‌ गक्तकमलकर समान अरुण नबि 
उल्लभित॒पुश्ठवाल्ने चतुर्भुजरूपपै. जिसका आर्‌ 
लोगोको केवल ध्याने दर्णनि होता ट, तबतकः यदी 
स्ित्तं स्हक्रर प्रत्तीश्चा करे, जचत्तक मै दस्र शरीरा 
त्याग न कर्‌ द" २४॥ 

मतनी कहते द ~ युधि्निरने उनकी यह बात 
सुनकर शार-शय्यापर्‌ सनोये हुए भौपपित्तापदमरे बहुत 
ऋषियोकि सपने ही नाना प्रकारके ध्ेकि सम्बन्धे 
अनेको रहस्य पे ॥ २५॥ तव क््वैत्ता भीप- 
पिन्नामहने चर्ण ओर्‌ आश्वमके अनुसार पुरुषे स्वाभाविकः 
धर्मं ओर वैराग्य तथा गागके कारण विथित्ररूपयै बतलाये 
हए निवृत्ति भौर प्रवततिरूप द्विविश्च धर्म, दानधीर्, 
शजधर्प, मोक्षधर्प, स्रीघर्मं ओर्‌ भगवद्धर्म- इन खनका 
अलग-अलग संक्षेप ओर चिस्तारसे वर्णन किया। 
शौत्कजी ! इन्कै साथ ही धर्म, अर्थ, काम ओर्‌ 
मोक्ष-इने चारो पुरुषरार्थोका तथा इनकी प्राप्तिके 
साघनोका अनेकं उपाख्यान ओर इतिहास सनाते हुए 
विभागशः वर्णन किया ॥ २६-२८ ॥ भीष्पपितामह इस 
प्रक्र धर्मच प्रतचन क्र ही शे थे कि वह उत्तरायण 
समय आ पर्टुचा, जिते पुस्युकौ अपने अधीन र्खनेवाै 
भगवत्यरायण योगीलोग चाहम कते हैँ ॥ २९॥ उस 
समय हजारो रथिवोकि नैता भष्यपिततामहने काणीका संयम 
करक मनकौ खव ओ हटाकर अपने सामने स्थित 
आदिपुरुष भगवान्‌. श्रीकंव्वापे लगा दिया । भगवान्‌ 
श्रीकष्णके सुन्दरं चतुर्भुज विग्रहपर रप्र सपय पीताम्वः 
फष्गा रहा धा । भौष्पजीकी ओघं उ्ौपर्‌ एकरक लगे 
गर्वी ॥ ३० ॥ उनको शख््रकौ चौरसे नौ पीडा हो रही ची, 
वह तो भगवानकै दर्छ्रनपात्रसे ही तुगन्त दुग हौ गयी तथा 
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भगवानकी विशुद्ध धारणासरै उनके जौ कु अशुभ शेष 
थे, वै स्रधी नष्ट हो गयो। अब शौर छोडुनेके सरमय 
उन्होने अपनी समस्त इद्धियोकि सृत्ति-विलासको रोक दिया 
ओर्‌ बडे पेमये धगवानकतौ स्तुति कौ ॥ ३१ ॥ 
भीष्यजीने कहा- अव मृत्यु समय यै अपनी यह्‌ 
बुद्धि. जौ अनैक प्रकारके सराधनोका अनुष्ठान करनेसे 
अत्यन्त शुद्ध एत कऋमनारहित हो गयौ है, यदुर 
शिरोमणि अनन्त धगवान्‌ श्रौकृष्णकै चरणं समर्पित 
क्ता दह खौ स्दा-सर्वदा अपने आनन्दमय श्वकूपपे 
स्थित रहत हए ही कभी विहा करनैकौ -- लोला करनेकौ 
इच्छसे प्रकृतिको स्वीकार कर तैत है, जिससे बह सुषटि 
पशयश चलत्ती है ॥ ३२ ॥ जिनका शरीर त्रिभुवन-सुनदर 
पव शाप तपालकै प्रमान सराविला है, जिस्रपग 
सूर्य-गशिपयोकि समान शष पौताम्बर लहराता रहता दै आओौर 
कमल -सदृश मुखप शषगालौ अलके लरकती रहती है, 
ठन अर्जुन-सरख्रा श्रीकृष्ण सेरी निष्कपट प्रीति 
हो ॥ ३३॥ मुद्रे युद्धकै समयत उनकी चह विलक्षण 
छवि याद जाती हे । उनके मुखर लहराते हृए्‌ घरे 
बाल घोदकौ रापकी धुले मटमैतै हौ गये ये ओर 
चसीनेकौ छोरी-छोरी वैदे शोभायगणरन हो रहौ णी 
अपने ततीशरे बाणोपरि उनकी च्क्चाकौ बंध गहा श्रा । उन 
सुन्दर कचचमष्डितं भगवान्‌, शरौकुष्णके प्रति मेरा शरौग, 
अन्तःकरण ओर्‌ आत्मा समर्पित हो जाय ॥ ३४ ॥ अपने 
भित्र अर्जुनकौ बाते सुनकर्‌, जौ क्रत ही पाण्डव-सेना 
ओर कौरव -पेनाके बीचमें अपना गथ तै आये ओर कां 
स्थित होकर जिन्हेनि अपनी दृष्टिमे ही शतरुपक्षके 
सैनिकोकी आयु छीन नली, उन पार्थस््ा -भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे मेरी परम्‌ प्रीति हये ॥ ३५॥ अर्जुननै जब दुरम 
कौरवोकी सेनक मुखिया हलोर देश्वा, त्व पाप 
सममकर चह अपने स्वजनेकि वधे चिमुख चये गया । 
उस्र समय जिन्हनि गौताके रूपर्पे आत्मविद्याका उपदे 
कत्कै उसके सामयिक अन्नानका नाशा कर दिया, उन 
परमपुरुष भगान्‌, श्रीकृष्णके चरणो मग प्रीति वनी 
सहे ॥ इ ॥ रैन प्रतित्ना करली थी कि भैं श्रीकृष्णे 
शास्र ग्रहण कगाक्रर चमरहगा; उसे सत्य एवं ऊचौ कनेक 
लिये उन्होने अनौ शश ग्रहण न करैर प्रतिज्ञा तोड़ 
दौ । ठ्न समय वै रथतरे नीचे कूद पडे ओर्‌ सिंह जैसे 


हाथीकौ मारके लिये उसपर टट पडता है, वैसे हौ रथका 
पद्या लेकर मुञ्मपर क्ञपर पड़ । ठस समय वे इत्तनै वैगसे 
दौड कि उनके कंथेकता दुपद्रा गिर गया आर पृथ्वी करैपने 
लगी ॥ ३५ ॥ वुह्न आतेता्यीनि तीखे बाण मार-मग्रकय्‌ 
उनके शगीरका कवच तोड़ डाला धा, जिससे सारा शरीर 
लदलुहान ह रहा था, अर्जुनक रोकनेपर भी चै बलपूखक 
मुत्र मारनैकै लिवे मेरी ओर दौड आरहैये।वेही 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, जौ एसा करते हु भी रे प्रति अनु्रह 
ओर धक्तवत्सलतासे परिपूर्ण धे, मेरी एकमात्र गति 
हो-- आश्रव दयो ॥ ३८ ॥ अर्जुनक रथक्ती रश्ापे सावधान 
जिन श्रीकृष्णके वाये दाथ घोड़कौ रस धौ ओर दाहिने 
हाथमे चाबुक, इन दनक शोभासे ठस सपय निनक्तौ 
अपूर्वं छवि चन गयी थौ, तथा फहाधारत युद्धम्‌ पनेवातै 
तीर्‌ जिनकी इस विका दर्शन काते रहनैके कारण 
सारूप्य मोक्षकर प्राप्त हो गये, उन्ही पार्थस्ारथि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे मुद्ध कणासत्नकौ पमं प्रीति हो ॥ ३९ ॥ 
जिनकी लटकीली सुन्दर चाल, हान-पायुक्त चेष्ठा, 
मधुर मुसकान आर प्रेमणरी चित्तवनसरे अत्यन्त सम्मानित 
गोपियां गरल्लीलाम उनकै अन्तर्धान हौ जानैप 
प्रेमौन्मादसे सत्तवाली होकर जिनकी लीललाओओंका 
अनुकरण करके तन्मय हौ गयी थी, उनी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे मेरा परम प्रेम हौ ॥४०॥ जिस सपय 
सुधिद्धिरका राजसुय यज्ञ हो रहा धा, मुनियौ आर्‌ बदे-चड 
प्रजाते भरौ हई सभाम ससे पहले सबको ओरसे 
इन सवके दर्शनीय भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ येगी आगतकं 
सामने पुजा हू धी; वे ही स्तचके आत्मा प्रभु आज इरः 
मृत्युके समव मेरे सामने खद है ॥ ४! ॥ जते एक हौ सूर्य 
अनेक ओतरौये अनेक रूपोपिं दीत्वते रै, वैसे ही अनन्मो 
भावान्‌ श्रीकृष्ण अपने ही द्वार गचित्त अनेक 
एरीरधागियोकि हृदयम नैक रूप-यौ जान पडते है; 
चास्तकमें तो वे एक ओर सकते हदय विराजमान र हौ । 
उन्हीं इन भगवान्‌, शरीकृष्णको यँ भेट्‌-भमसनै रहित होकः 
प्राप्त हो गया ह ४२ ॥ 

सूलजी कृते ह--दस प्रकार पीष्मपितामहने 
मन, ताणी आर्‌ दृषटिकौ वुत्ति्योे आत्मस्वरूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमं अपने आपको लीन कर्‌ दिया । नकत प्राण वहीं 
विलीन हौ यै ओग वे शात हो गये ॥४३॥ 
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उन्हे अनन्त ब्रह्मे लीन जानकर सब लग वैय ही 
चुप हो गये, जपै दविनके बीत जनैपत्‌ पक्षिया 
ककरव वृत्त हौ जाना है ॥ ४४॥ उस समय देता 
ओर मनुष्य नगरे चजाने लगे । साधुस्वभावकते राजा 
उनकी प्रहस करने लगे ओर आकरा पुष्पौकी 
वर्षा होने लगी ॥ ४५॥ शच्रौनकजौ ॥ युधिद्धिने उनके 
पत द्गीरकी अन्वेषि क्रिया करायी ओर कृ समयके 
तत्य वै डौकमप्र ह्यो गये ॥ ४६ ॥ उस्र समव मुनि्ोनि 
हैः आनन्दे भगवान्‌. श्रौकष्णकी उनके रहस्यमय 


नाम ले-लैकर्‌ स्तुति की । इसके पश्चात्‌ अपने हद्योक 
श्रीकृष्णमव चनाक्ररं तै अपने-अपने आश्रमोक्तौ लौ 
गय ॥ ४७ ॥ तदनन्तर भगवान्‌. श्रीकृष्णे साध 
युधिष्ठिर हस्लिनापुर चले आये ओर उन्दनि वहाँ 
अपने चाचा धृतशष्ट ओर तपस्विनी गान्धारीको 
काडस रवैधाका ॥ ४८ ॥ पिर भतगाषटकी आक्ना ओः 
भगवान्‌. श्रौकृष्णकी अनुमतिम समर्थं राजा युधिष्ठिर 
अपने वंदरापरम्परागत याग्नान्यका धर्मपूर्वक त्रासन 
करने लगे ॥ ४९ ॥ 


कैः क च ओ क 


दसवां अध्याय 


श्रीकृष्णका द्वारका-गपन 


श्ौनकजीने पच्ठा--धार्मिकशिगोमणि मह्यगन 
युधिष्ठरने अपनी वैतक सम्पत्तिको हड्प जानेके इच्छक 
आत्ततायियोका नाका काके अचने भाहईयकि ताथ कि 
प्रक्रमे गच्य-शास्नन किया ओग कौन-करौन-से कऋम 
किये, क्योकि थोगोपिं तौ उन प्रवुत्ति थौ हौ नहो ॥ १ ॥ 

सक्ती कहते है--सप्पर्णं सृष्टिको उन्नीविते 
करनेवाले भगवान्‌ श्रीहरि परस्पाकौ कललहाग्नि्रे दग्ध 
कुकुतंशकौ पुनः अंकुरितकर ओर गुधिष्टिगृको उनके 
राज्यसिंहासनपर बैठाकर करहु ॒प्रसत्र हए ॥ २॥ 
शरीष्मपित्तामह ओर भगवान्‌ श्रीकृष्यकते उपदैशेकिं श्र्णसे 
उनके अन्तःकरणे विज्ञानका उदय हुजा ओर प्रान्ति मिट 
गयौ । भगवानृके आश्चयं रहकर वै समुद्रपर्यन्त सारी 
पृथ्वीका इन्दरक समान शासन करने लौ । भीमसेन आदि 
उनक्ते भाहं पूर्णरूपस्ने उनकी आज्ञाओक््र पाल्लन करते 
थे ॥ ३॥ युधिष्ठिरे रान्य्पे आवश्यकतानुसार यथे 
चर्ण ह्री थी, पृथ्वीम समस्त अभीष्ट चस्ुरपं पैदा हती 
थी, वदेव धनोवाली बहुत्त-सरौ गौ प्रसन्न रहकर 
गौशालार्ओंकौ दधसे सीचततौ रहतौ धीँ ॥ ॐ ॥ नद्धां 
समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लता ओग ओषधियां परत्यैक 
ऋतम वथेष्टरूपसे अपनी-अपनी वस्तुं रनाकौ देती 
थी ॥ ५ ॥अजातशत्रु महाराज वुधिष्टिरके राज्यम किसी 
प्राणीको कभी भौ आधि-व्याधि अथवा दैविक, भौतिक 
ओग आत्मिक क्लेश नहीं हतै थे ॥ ६॥ 


अपने बन्धुओंकम शोक पिरानेके लिये ओर अपनी 
बहिन सुभद्राकी प्रसत्रताकै लिये भगवान्‌, श्रीकृष्ण कर 
सहीनोतिक्र हस्तिनाकमं ही रतै ॥ ७॥ पिनि जेन कनतनि 
गजा युधिष्ठिरम द्वारका जानेकी अनुमति मग, तच गजान 
उन्छै अपने हृदयमे लगाकर स्वीकृति दै दी । भगवान्‌ 
उन्म प्रणाम करके रथपर सवार्‌ हए। कुछ ल्लोगों 
(समान ठम्नत्रार्लो) न उनक्रा आलिङ्गन क्रिया ओर करु 
(चोरी उ्रवालो) ने प्रणाम ॥ ८ ॥ उस समय सुषद्र, 
रदौ, कुन्ती, उत्तरा, गान्धारी, धृताषट, युयुत्सु 
कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भौपसेन, धौम्य खर्‌ सत्यवती 
आदि सब मूर््छित्त-से ह्य गये । वे शर्पाणि श्रीकृष्णका 
विरह नहीं सह सके ॥ ९-१०॥ भगवन्धक्तं सत्वुरुषोकि 
सङ्गमे जिस्रका दु-सङ्ग छूर गया है, वह विचारशील पुरुष 
भगवानक्रे मधुर-पनोहम्‌ सुयशको एक वा भौ सुन 
लैनेर पिर उसे छोडनैकी कल्पना भी नहीं करता । उन्ही 
भगरानुक्ते दर्शन तधा स्पर्शने, उनके साथ आलापे 
करनैसने तथा साध -हौ-खाथ सोने, उटने-वैटने ओर भोजन 
कवनेसे जिनका सम्पूर्ण दय उन समर्पिते हो चुका थां 
चै पाण्डव भला, ठनका विरह कैसे सह सकते 
थे ॥ १९ १-१२ ॥ उन चित्त दरवित्त हौ शहा धा, चे स्र 
निर्निमेष नेतरौ भगवान देशत हुए. -खेह-बन्धनमर 
यैधकर्‌ जहां -तहाँ दौड़ रहै धे ॥ १३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
शरसे चत्लते समय उनके बन्धु स्तियोकि नैर 
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उत्कण्ठावश उमड़ते हष अमुं धर आये; परत्तु इस 
चयते कि कहौ यात्राके समय अश्कुन च है जाय, उन्दनि 
अही कचिनार्हयै उन रोक लिया ॥ ९४ ॥ 

भगक्रनुके प्रसधानकरे खमय पृदङ्ग, शङ्ख, भी, 
वीणा, दल, नरिगे, धुन्धुरी, नग, षरे ओर्‌ दुनदुभियां 
वाटि बाजे बजने लगे ॥ १५॥ धगवान्के दर्ण़न्की 
लालसासे कुरूव॑शकी लिया अरारि्ोपर चद गयीं ओर 
परेम. लन्ना एतं मुखकानस्रे युक्त चितवनसरे पगकान्‌कौ 
देखती हू ठनपर पूु्पोकीौ वर्षा करने लगौ ॥ १६ ॥ ठस 
खम धगवानक त्रिय सखा वरात वात्तौवातै अर्जते 
अपने प्रियतम श्रीकृष्णका चह शेत छतर, जिसमे 
मोतियोचमै द्नालर नलर रही थी सौर जिस डंडा 
स्कर चना हुश्ना था, अपने हाधर्भे ले लिया ॥ १५ ॥ 
उद्धव ओर्‌ सात्यकि कह विचित्र यवर इलाने लगे । 
पार्गमै भगवान्‌ श्रीकष्णपर चारौ ओग पुष्पक वर्षा हौ 
ही थी। बद्धौ ही मधुर श्माफी शी ॥ १८ ॥ नहं -तहां 
्राह्मणेकिः दिये हए स्त्य आशीर्वाद सुनायी षड्‌ इहै थे । 
चै खगुण भगवानके तौ अनुरूप हौ थे; क्योकि उनम सव 
कुक हि, परन्तु निर्गुणकै अनुरूप नहीं थे. कोरि उनम 
करहु प्राकृत गुण नही है ॥ १९ ॥ हस्तिनापूरकरी कुलीन 
उमणियां, जिनका चित्त धगवान्‌ श्रीकष्णमे रण गया था, 
शापस्य फसी बते कर गही थी, जो सके कान आओौर 
मनको -आकृष्ट कर्‌ एहौ थीं ॥ २० ॥ 
¡ वै आचततमे कह रही धी 'सखियो ! येवेही 
सनातन परम पुरुष र, जो प्रलयकैे सपय भौ अपने 
द्वितीय विर्विशेष स्वरूपम स्थित गहत है । उस समय 
सृष्टिक मृल्त यै तीनो गुण भी नहीं रहने । जगदात्मा ईश्रगें 
त्री भी लीन हो जातै रै जर्‌ महनत्तत्वादि समस्त शक्तियों 
अपने कारण अव्यक्ते सरो जाती रै ॥ २१॥ उन्दोनि दी 
फिर अपने नाम-रूपाहित स्वरूपम नापरूपकै तिर्पाणकी 
इच्छा की, तरथा अपन काल - शक्तिस परेति परकतिका, जौ 
कि उनकै अशभत जीचोकौ मोहित कर लेती रै जौ 
सष्ठिकौ रचनाम प्रचत्त रहती है, अनुसरण क्रिया ओर्‌ 
व्यकहारके लियै चैदादि शारखमौकौ स्वना कौ ॥ २२ ॥ दख 
जगते जिसके खवरूपका प्राश्षात्कार जितैन्दिय योगी 
अपने क्रणोको खश कके चक्तिसे प्रपुल्तिते निर्नतं 
हदयमे किया करते है, यै श्रौकृष्ण वही साक्षात्‌ 


परब्रह्म है । वास्तवमें इन्हीकी भक्तिसे अन्तःकरणकी पूर्ण 
शुद्धि हौ सकती रै, योगादिके द्वारा नहीं ॥ २३ ॥ स्रौ ! 
वास्तवर्मे ये वही हैँ, जिनकी सुन्दर लीला ओक्य गायनं 
वेदों ओर दूसरे गोपनीय शास्मि व्यासादि रहस्यवादी 
ऋषि्योनि किया दै--जो एक अद्वितीय ईश्वर दै ओर 
अपनी लीलास जगती सृष्टि, पालन त्था हार्‌ कर्ते 
है, परन्तु उनम आसक्तं नहीं होते ॥ २४ ॥ जब तामसी 
बद्धिवाले राजा अधर्मसे अपना पैर पालने लगते हैँ तव 
ये हीं सत््वगुणको स्वीकासकरं फश्य, सत्य, ऋत, दया 
ओर चश प्रकटं करतौ ओर संसारके कल्याणक लियै 
युग-युगपे अने अवततार धारण क्रते है ॥ २५॥ 
अहो! बह यद्वश परम प्रशंसनीय हैः क्योकि 
तलक्ष्मोपति पुरुषोत्तम श्रीकुष्णने जन ग्रहण करक इस 
वंशकरो सम्मानिल क्रिया दै। कह पवित्र मधुजन 
(त्रजण्डल) भी अत्वन्त धन्य दै, चितै इन्दति अपने 
शौशच एतं किशोरचस्यामे चुम-फिरकर सुशोभित किया 
रै ॥ २६॥ कहै हर्षकी बात है कि द्रारकानै स्वर्णे 
याक त्रिस्कन करके पृथ्वीके पविप्र यशंको चदय ३ । 
क्यो न हो, वर्की प्रजा अपने स्वामी भावान्‌ 
्रीकृष्णक्रो, जो बड प्रेपसने म्रन्द-मन्द मुसखकराते हुए ठन 
कुषादृष्टिस देवते है, निर््तर निहारतौ गहत्री ई ॥ २७ ॥ 
सखी ! जिनका हन्न पाणिग्रहण किया है, उन सनियोनि 
अवश्य ही त्रत, स्नान, हवन आदिक द्रागा इन परमात्मक 
अगधना की दोणी- क्योकि वै बार-बार इनकी ठस 
अधर-सुधाका पान करतौ है, जिसके स्वणमात्रसै ही 
त्रनेचालाँ आनन्दम पूछत हो जाया करती थी ॥ २८ ॥ 
यै उ्येवरर्मे शिशुपाल आदि पत्तवालै राजाओंक्छ मान 
मर्दन करके जिनके अपने बाहुवलसे हर लायै यै तथा 
जिनके पुत्र प्रद्युम्न, साप्य, आग्ब आदि है, वे रुक्विणी 
आदि आदौ पटरनियां ओर भौमासुरकौ पारक लावी हई 
जौ इनकी हजारो अन्य पन्नियाँ है, ते चास्तचर्भे धन्य है] 
क्योकि इन सभन सतन््रता ओर चचत्रता उहित 
स्ीजीवनको पवित्र ओर्‌ उज्ज्वल चना दिया है । इनकी 
पिमाका वर्णन कोई क्या करे । इनक स्वामी साक्षात्‌ 
कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण है, जौ नाना प्रकर्की प्रिय 
चेष्टाओं तथा पारिजातादि प्रिय वस्तुओं भरसे इनके 
हदये प्रेम एवं आनन्दकौ अभ्िचुद्धि करते हपु कधौ एक 


1. 
विके क धवि तो होत थि तो तो त त तित त मित होति नि 


क्षण्के लिये भी दनैः छोडकर दूसरौ जगह 
नहीं जाते ॥ २६-३० ॥ 

हस्तिनापुस्की ख्यां इस श्रका बातचौत कर ही 
रही धीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण मन्द मुसक्यन ओर प्रपूरणं 
चिततवनसे उनका अभिनन्दन काते हुए वहसे चिदा हौ 
गये ॥ ३९ ॥ अजातशत्रु युधिद्धिगने भगवान्‌. श्रीकृष्णकी 
रक्षाके लिये हाथी. पोह, गथ ओर पैदल सेना उनके 
साथ कर दौ; उन सहश याह शङ्का हो आयी थी कि 
करी गर्ते शत्रु इनपफर आक्रमण न क्ते दै॥३२॥ 
सदृ प्रेमके कारण कुरूचंशी पाण्डव भगवानुक्ै साध 
बहुत दूरत्क चलने गये । वे लोग उस्र समय भावी 
विरहसे व्याकुल हौ रहै यै। भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
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उन्दै बहुत आग्रह कके विदा किया ओर सात्यकि, 
ऊद्धख आदि पेती पित्रके साथ द्रापकाकी यात्रा 
की ॥ ३३ ॥ शौनकनी । ते कुरुजाञ्गल, पाञ्चाल, 
शुहसेन, वमुनाकै तटवतीं प्रदेश ब्रह्माचर्त, कुरत, 
मत्स्य, सारख्त ओग मरुधन्व दशको पार करके सौवीर 
ओर आभीर देशक पश्चिम आन्त देशम आये । उच्च 
सरमय अधिक चलनेके करण भपगवानकरे रथकै घो 
कुछ थक-सै गयै थे ॥ ३४-३५॥ मार्गमे स्यान -स्थानपर 
लोग उपहागदिके द्वं भगवानका परष्पान करते, 
सायङ्काल ह्ोनेप्‌ वै गथपमै भूमिर्‌ उक्त आते ओर 
जलात्रायपर जाकर सन्ध्या-वन्दन करते । वहे उनकी 
तित्वचर्या थी ॥ ३६ ॥ 


कै कैक कै गैः 


ग्यारहवोँ अध्याय 
दारकरापें श्रीकुष्णका राजोौचित स्वागतं 


सत्तजी कहते है--शरीकुच्णने अपने समृद्ध आनतं 
देशम पर्हुचकर वहिः लोगों विरह-वेदना बहुत कु 
शान्त करते हप अपना शष्ठ पाञ्चजन्य नामक शङ 
कज्राया ॥ ६ ॥ भगवानकै होक लालीसे ललं हओ 
कह श्वेत वर्णका शङ्कं बजते सरमय उनके कर-कमल्लोमिं 
पसा शोभायमान हुआ, जैसे लाल रेगके कमलपर 
चैटकर कोई राजहस उच्चख्वरसे मधुर गान कर रहा 
हय ॥ २॥ भगत्रानकरे शङ्खी वह ध्वनि संसारके भमक्र 
धयभौत करनेवाली है । उसे सुनक सारी प्रजा अघने 
स्वामी श्रीकृष्णकै दर्शनी लालपरासे नगक बाहर्‌ निकल 
आयी ॥ ३ ॥ भगान्‌ श्रीकृष्ण आत्माराम है, चे अपने 
आत्पलाधसे ही सदा-सर्वदा पूर्णकाम है । फिर धी जैत 
लोग बड आदरे भगवान्‌ सूर्यको भौ दीपदान करते है, 
वैसे हम अनेक प्रकारकौ भरोत प्रजान श्रीकृष्णका स्वागत 
किया ॥ ४ ॥ वक्रे मुघर-कमल प्रेमपरे विल उदे। वे 
हर्षगदणहद वाणीसे सवके सुहृद्‌ ओर संरक्षक भगवान्‌ 
शरीकृष्णकी टीक वैसे ही स्तुति कान लगे, जैमे बालक 
अपने पित्ता अपनी तौत्तलौ न्तम नाते करते हँ ॥ ५ ॥ 
"स्वामिन्‌ । हम आपके उन चरण-कमलोको सदा-सर्वदा 
प्रणाम करते ह, जिनकी वन्दना ब्रह, शङ्कर ओर इन््रतक 


कतै है, जौ इस संमरारम परम कल्याण चाहनैवालोके 
लिये सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी शरण लै ललेनैपर परम 
समर्थं कल भौ एक बालतक बक्छि नहीं क 
सकता ॥ ६॥ विश्वभायन । आप हौ हमारे माता, सुहद्‌, 
स्वामी ओर पिता हैः आप ही हमारे सद्गुरु ओर परम 
आगध्यदैव दै । आपके चरणोकी सेवासे हमर कृतार्थ हो 
रहे है । आप दही हमार कल्याण कँ ॥ ७ ॥ अहा ! हम 
आपको पाक्रर्‌ सना ह्यो गयै। क्योकि आप 
सर्वसौन्दर्यसार अनुपम रूपका हम दर्शन करते रहते दै । 
कितना सुन्दर मुख है! प्रेपपूर्ण मुसकानमे स्निग्ध 
चितवन ! कह ट्‌र्शन त्तौ टैवताओकि लिये भी दुर्लभ 
है॥ ८ ॥ कमलनयन श्रीकृष्ण ¦ जव आप॒ अपने 
बन्भु-चन्ध्ोते मिलनैकै लिये हस्तिनापुर अधवा मशुरो 
{त्रन-मषटल ) चलने जाते रै, क्तव आपक्ते चिना हमारा 
एक-एक क्षण कोटि -कोरि वकि समान लंबा ह नाता 
है। आपके चिना हमारी दशा वैत हो जाती है, जसौ 
सूर्ये चिना ओक ॥ ६ ॥ भक्तवत्सल भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण प्रनाके मुखस पसे वचन सुनते हृषु ओर्‌ अपनी 
कुपापयो दुष्टिसे उनपर अनुग्रहकी वुष्टि कते हुए द्वारकाम्‌ 
विष्ट हुए ॥ ६९ ॥ 
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चैपरे नाग अपनी नगरी भोगवती (पातालपुरी) कर 
शश्चा कर्ते है, वैते हौ भगकवानकरौ वह द्वारकापुर भी मधु, 
भोज, दशार्ह, अह, कुकुर, अन्धक ओर वृष्णिवंशी 
यादरवौते, जिनके पराक्रमकी तुलना ओर किससे भी नही 
की जा सकती, सुरक्षिते थी ॥ १९ ॥ चह पुरी समन्त 
ऋतुओकि सम्पूर्ण वैतसे ्रम्यत्न एवं पवित्र वुश्षोँ एवं 
लताअकि कुञ्जंसे युक्त धी । स्थान-स्थानपफर फलि पूर्ण 
चद्चान, पुत्पवारिकर्तै एव क्रडावन थे । वौच-चीचमें 
कपत्युक्त चरो नकी शोभा वदा शह थ॥ १२॥ 
नगर्कै कटको, पहलकै दग्वाजो ओर सदकोपर 
भरगवानुके स्वागता चंटनव्े लगावौ गयी धौं । चारो 
आर चित्र-विचित्र ध्वजपताका फटहश रही धी, जिनसे 
उन स्थानोपः वायका कोई प्रभाव नही पड़ता धा ॥ ६३ ॥ 
उसके रजर्मा्ग, अन्यान्य सडक, बाजार भौर चौक 
माट्‌-बुहारकर्‌ सुगन्धित जल सच दिये गये धै । आर्‌ 
भगवानके खागत्कै लिये वरस्राये हए फल-फूल, 
अक्षत-अङ्कुः चाग ओर विष्व दए, थे ॥ १४॥ घि 
चरत्येक द्ारपर दही, अश्षत, फल, ईख, जलसै भरे हृष्‌ 
कलश, उपार वस्तुं ओर धुप-दौप आदि खजा 
दवि गये थे ॥ १५॥ 
फाक्रमी चलराम, प्रप्र, चारुदेष्ण ओर जाम्बचतीनन्दन 
साम्बने कव यह सुन कि हमे प्रियतम भगवान्‌ श्रौकृष्णा 
आ कहै है, तव उनके मनै इतना आनन्द उमा कि उनं 
ललोगोनि अपने सभी आवश्यक कार्य मोना, नैटना ओग 
भोजन आदि छोड दिये । प्रेमके आवेगसे उनक्रा हृदय 
उछलने लगा । चे मद्गलशकुनके लिये एक गजराजक 
आगे करकै स्वस्त्ययन -पाठ कतै हए ओर मालिक 
सरामव्रियोमे सुस्न्नितत तऋह्मणोकौ साय लेकर चै । 
शङ्खं ओर तुरौ आदि बाज बजने लगे आओर्‌ वेदध्वनि 
होने लगी। वे सच हर्पित होक रथौपर्‌ सवार्‌ हुए 
ओर ची आदर्बुद्धिते भगवानकी अगवानी कमन 
चले ॥ १६-९८. ॥ साथ हौ भगवान्‌ श्रीकृष्णकै दर्शनके 
लिये उत्सुक सैकड़ों शष्ठ चागंगनातै, जिनके मु 
क्रपोलोपर चमचमाते हुए कुण्डलो कन्ति पडुनेसे बहु 
सुन्दरम दशते थ, पालकि्योप चद्करं भगवानकी 
अगवानीके लिये चली १९॥ बहूत-से नर, 
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नाच्नैवालै, गानैवातै, विन्द चच्ाननेखाल्नै सूत्‌, मागध 
-ओौर वंदीजन भगवान्‌ श्रीकृष्णकै अदभुत चरका गायन 
करते हुए चले ॥ २९ ॥ 

भगवान्‌ श्रौकृष्णने चन्धु-चान्धवो, नागरिक्त ओग 
सेख्कोँसे उनकी यौग्यताके अनुसार अलग-अलग 
मित्तकय तरवा सष्वानं किया ॥ २१॥ किप्नौको सिर 
जुकाकर प्रणाम किया, किसीको वाणीस अभिवादन 
किया, क्रिसीको इटयते लगाया, किससे हाध पिलाचा, 
किसौकी ओर दरक मुस्रकरा भर्‌ द्विया आर्‌ किसको 
केवल प्रेमी दृष्टम देख लिया । जितकी चो इच्छ धौ, 
उस्ने वही-तगदान दिवा । इस प्रकार चाण्डालपर्यन्त सचको 
सनुष्ट करके गुरुजन, सपत्नीक ब्राह्मण ओग चुद्धौत्न तथा 
दुस्त लोका भौ आशोर्वाद ग्रहण करते एवं वदौजनोसि 
विरुदावली सुनते हए सक्के साथ भगवान्‌ श्चीकुष्णने 
नगरे परेवश किया ॥ २२-२३ ॥ 

शौनकजौ ! जिस सपय भगवान्‌ गाजमार्णमरे जा रहे 
थे, उम्र प्रमय द्वारकाकौ कृल-कापिनियां भगवानके 
दर्शनकौ ही परमानन्द मानकर अपनी-भपनी अरागियोपर 
चद्‌ गीं ॥ एं ॥ भगवानक् वचक्षःग्यल मूर्तिमान्‌ 
सौन्दर्थलश्चमीका निवासस्थान दहै। उनका मुखारविन्द 
नेतरकि द्वाग पानं कनके तिये सौन्दर्य-सुधामे भरा हुआ 
पात्र रै । उनी भुजा लोकपालो भी शक्तिः दैनैवालनी 
है । उनके चरणकरमलत भक्त पमहसोकि आश्वस रै । उनके 
अद्र॑-अङ्गं शोभाके धाम है। भगवानृकी इत छविको 
द्ारकातासी नित्य-निरन्तर निहारते गहत है, फिर्‌ भौ उनकी 
आं एक क्षणक लियै भौ तृप्त नहौ होत ॥ २५-२६॥ 
द्रारकाके शजपथपर भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऊपर शत 
चर्णका चते नना दुभा धा. शते चवर इलायै जा श्ट 
थे, चारों ओगसे पष्पोक्ती वर्षा रही धौ, ते पीताम्बर 
ओर चनमाल्ला धारण कयि हुए थे । इस सरमय वे 
पमे शोभायमान हए. मानो श्याम मेध एक 
ही साथ मूर्यं, चन्द्रमा, इन्द्रधनुष ओग विजलीर 
शोभायमान हो ॥ २.७ ॥ 

भगवान्‌ सवस पटललले अपन प्रा्ता-पिताक्र पहलमं 
णये । वह्यं उन्होनि बह आनन्द्परे देवकी पादि प्रातं 
माता चर्णोपर सिर रखकर प्रणाम किया ओर 
परात्ताओनि उन अपनै हदये लगाकर्‌ गोदे नैरा 
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लिया । जनेहकै कारण उनके स्तनोंमे दुधक्तौ धाय बहने 
लगी, उनका हरटय हर्षपरे विह्वल हो गया ओर्‌ वै आनन्दे 
आतिभोसे उनका अभिक काते लगीं ॥ २८-२९ ॥ 
माताओमे आज्ञा लेक वै अप वपत धोग-म्रापपियति 
सम्यन्न सर्चशरष्ठ भवने गये । उसमे स्रौ हजार 
पिके अलग-अलग महल धे॥३०॥ अपने 
प्राणनाथ भगवान श्रीकृष्णको बहुत दिन बाहर पहनेके बाद 
घः आया देखकर गनि्योके हृदयम बड़ा आनन्द हओ । 
उन अपने निकर दैखकम्‌ वे एकाएक ध्यान छोडकर उठ 
खदरी हई; उन्होनि केवत आसनकौ ही नही, बल्कि उन 
निवमोौको*+ भी त्याग दिया, जिन्दै ठनहनि पतिक प्रवासी 
होनेषर महण किया धा । उस्न समय उनके मुख ओम 
नत्र लना छा गयौ ॥ ३१॥ भगवानके प्रति उनका 
भाव बहा हौ ग्भर्‌ था । उन्होनि प्रहले मन-ही-मन, फिर 
त्रके द्वारा ओर तत्पश्चात्‌ पुत्रके बहाने रारीरमे उनका 
आलिङ्गन क्रिया । शौनकी । उस समय उनके नेत्रम जो 
परमके ओं छलक आये थ, उन सङ्कोचयशा उन्मि 
बहुत रोका । फिर भी विवज्ताकै कारण वै दलक ही 
गये ॥ ३२ ॥ यद्यपि भगवान्‌ श्रीकष्ण एकान्ते सर्वंदा हौ 
उनके पासन एते थै. तथापि उनके चण-कमल्न उन 
पट-पटपर्‌ नये-नये जान पडते । भला, च्वभाव्सै ही 
चञ्चल लक्ष्यौ जिन्दै एक क्षणक लिये भी कभी नहीं 
छोडी, उनकी संनिधिमरे क्रिस स्त्रीक तृप्ति हो 
सकती है ॥ ३३ ॥ 


जैसे चायु बाँसोकि संघर्षसे दावानल पैदा करके उन 
जला देता दै, वैसे हौ पृथ्वौके भारधूत ओर्‌ शक्तिशाली 
राजा परस्या फुट डालकर चिना शक्र रहण किये हौ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उह कई अक्षौहिणी मेनासहित एक 
दूस्येसे मवा डाला ओर उसके बाद आप भरी उपरा हो 
गये ॥ ३४॥ साक्षात्‌ परमेश्वर ही अपनी ललाप इम् 
मनुष्य-लोके अवतीर्ण हुए धे ओर सहलो रमणी पलि 
रहकर उन्न साधारण मनुष्यकरी तरह ऋरीडा क ॥ ३५.॥ 
जिनकी निर्णल ओर्‌ परधुर्‌ हसी उनके हृदयके उन्मुक्त 
भावोकौ सूचित कालेवाली शी, जिनकी लजी्ती 
चित्तवनकरी चौटसे बेसुध रोक विश्वविजयी ऋमदेवने भी 
उपने धनुषका परित्याग कर दिया था--वे कमनीय 
कामिनियाँ अपने काम-विलासँसे जिनके मनये तनिक भौ 
क्षोभ नही वैदा कर सकी, उन असङ्गं भगवान्‌ श्रीकृष्णकर 
सस्रारकै लोग अपने ह समान कर्म करते देखक्तग्‌ आसक्त 
मनुष्य सपद्मते है -- यह उनकी मूर्खता है ॥ ३६-३५७॥ 
यही तौ भगवान्कतौ भगवत्ता है कि वै प्रकृतिमे स्थित 
हकर भी उसके गुणोंसे करभौ लिप्त नहँ होते; जैसे 
भगवान शरणागत बुद्धि अपने रहनेवाले प्राकृत 
गुणोंसे लिप्त नहीं होती ॥ ३८॥ चै मृडं चियां भी 
श्रीकृष्णको अपना एकान्तसेची, ख्ीपगयण भक्त ही सपहम 
चैटी शी; योक्रि ते अपने स्वामीके फेशवर्यक्रो नही जानती 
धौ-- ठीक वैसे ही जैसे अहकागकौ वु्तिर्यां ईश्कौ 
अपने धर्णस युक्तं मानती है ॥ ३९ ॥ 


करै कै कीक 


बारहो अध्याय 
परीक्षिता जन्प 


शौनकजीने कहा--अश्चस्थामाने जो अत्यन्त 
तैजस्वी चद्याख्र चलाया शा, टमरसे उत्तगाक्ता गर न्दो 
गया था; पवन्त धगवानने उपे पुनः जीविते कप 


दिया ॥ १॥ उस्र गर्भे चैटा हए महाज्ञानी महात्मा 
परीक्ितुकै, चिन्ह शुकदैवजीने ज्नानोपदेश दिया धा, जन्प, 
कर्म, मृत्यु ओर उसके बाद जौ गति उन प्राप्त हू, वह 


# तिस स्का पति विन्न गया हौ. उम इन नियमन पालन करका चहिये -- 
क्रीदं शगीगसेग्क्मरे समाजोत्सवदर्शनम्‌ । ह्यं रुहैः यानै त्यकेतमोषितरतत च 
जिमव्य पति फदैश गक हौ, उस्र खक पके कुट्‌. शुक्कार. परामाछिक उसे भाग लेना, दमौ -पजाकः करना ओर परायै च्छ -जना--दन 


पाच क्त्रघौकतै त्वागे हवो चाद्ठि। 


( य्दक्कल्क्यतमुति} 


अः १३ | 
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सच यदि आप ठीक सरपं तौ कर्है; हपत्लोग बही श्रद्धके 
साथ सुना चाहते है ॥ २-३॥ 
सुततनीने कहा-- धर्मराज वुधिष्ठिर अपनी प्राक 

व्रसत्र त्वत हए पिततक्ते समान उस्म पालन करने लगे । 
धगवान्‌, श्रीकृष्णके चरण-कमललौके सैवनतै ३ समस्तं 
भोगौति निह हो गवे थे ॥ड॥ 

` शौनकादि ऋषियो ! उनके पास अतुल सम्पत्ति थी, 
'उन्हने बहे -बह यञ्च किये थे तथा उनकै फलस्वरूप शष्ठ 
लोकोका अधिकार प्राप्त क्रिया था । उनकी रानियां ओर्‌ 
भाई अनुकल ये. साग पृध्वी उनकी थौ, वे जग्बदरौपके 
स्वामी थे ओर उनकी कीर्तिं सवर्गत्तक फैली हई धी ॥ ५॥ 
उनके पा भौगकी पेस्री स्रामप्री धी, निस्कै लिये 
 दैवत्तालोगे भौ लालामित रहते रै। परन्तु जैत्र भृषे 
मनुष्यो भोजनक अतिरिक्त दुसरे पदार्थं ही सुहत, 
चैमे हौ उन भगवानक्तै सिवा दूसरी कों चर्तु सुख 
नहीं देती धी ॥६॥ 

शौनकी ! उक्तयके गर्भं स्थित्त चह चीर शिशु 

परीक्षित्‌ जब अश्वत्थापाकते ब्रह्माख्के तेजसे जलनै लगा, 
` तव उसने देषा कि ठसरकौ आओंघोके सरापने एक न्योतिर्वय 
(पुरुष है ॥ ७ ॥ वह दैखनेमे तौ अगृदैभरकता रै, परन्तु 
उसा स्वरूप बहते ही निर्मल है । अत्यन्त सुन्दर श्या 
करीर दै, विजलीके समान चकता हुआ पौताम्बर धारण 
किये हुए है, सिरपर सोने मुकुट ज्जिलमिला गहा रै । उस 
निर्विकार पुरूषकै बी ही सुन्दर लंबौ -लंबी चार्‌ भुखार है । 
कानोमिं तपाये हुए स्वण्कि सुन्दर कुण्डले है, आैवोमिं 
लालिपा है, हाथमे लुकेकै समान जलत्तौ हई गदा सेक्‌ 
उस बार-बार चुपात्रा जा रहा दै ओर स्वयं शिशुकै चारौ 
ओर घूम रहम है ॥ ८-६ ॥ जैत सूर्य अपनी किरणो 
कुकौ भगा दैत है, यैत ही वह उस गदाके द्वारा ब्रहमा्जके 
कैजको शान्त करतत जा रहा था । उस पुरुषको अपने सपीप 
देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा करि वह कौन 
है ॥ १० ॥ इस परन्रर उस दस्र मासक गर्भष्थ शिशुके 
सामने हौ धर्मरश्षक अप्रमेय भगवान्‌ श्रीकुष्ण हमा 





तैजकोौ शान्त करके वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ११ ॥ 

तदचन्तर अनुकल ग्रहोके उदये युक्त सप्त 
सद्गुर्णोको विकसित्त कानैवालै शुध समयमे पाण्डुके 
वंशधर परीक्षिता जन्म हुआ । जन्मके सपय हौ कह 
चालक इतना तेजस्वी दख पडता चा, मानो स्वयं पाण्डुने 
हौ फिरसे जन्य लिया हौ ॥ १ ॥ पौत्रकै जन्पकी बात 
सुनकर गाजा युधिष्ठिर मन्म बहुत प्रसत्र हए । उन्हनि 
धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणोमे मङ्गलवाचन उर 
जातकर्मसंस्कारः करवाये ॥ १६ ॥ महाराजं युधिः 
खानकै यौत्य ममेयकौ जानत धे । उन्होने प्रजाततीर्थं * 
नामक काले अर्धात्‌ नाल कारनैक पहले ह बराह 
सुवर्ण, गौर, पृथ्वी, गवि, उत्तम जातके हाथी -घोटे ओर्‌ 
उत्तम अत्रक दानं दिया ॥ ९४ ॥ ब्राह्मणेन सन्तुष्ट होकर 
अत्यन्त विनयी गुधिष्ठिरसे कडा--"पुरुवंश-शिरपणे । 
कालक 'दूर्निवारं गतिम यह चकत चुर्वंश पिरना ही 
चाहता था, परन्तु तुमलोगोपर्‌ कृपा करनेकेः लिये भगवान्‌ 
तिष्णुनै यह वालक देक्न्‌ हृसक्तौ रक्षा कर्‌ 
ही ॥ १५-१६ ॥ इसलिये इतका नाम विष्णुरात रोगा । 
निच्सन्देह यह चालक संसारे चधा यशस्वी. भगवान्‌च् 
परम धक्त ओर महापुरुष होगा" ॥ ६७ ॥ 

चुधिष्ठिगने कहा- पहात्माओं । यहे चालक क्या 
अपने उज्ज्वल यश हमारे वेशके पवित्रकीर्तिं पहात्मा 
राजर्षियोका अनुसरण करेगा २ ॥ ९८ ॥ 

ब्राह्मणोने कहा -- धर्मराज ! यह यनुपुत्र इक्ष्वाकुके 
स्मान अपनी प्रजाकरा पालन क्येगा तथा दशरथनन्दन 
भगवान्‌ श्रीशमकै समाने ब्राह्मणयक्त आर सत्यप्रतिज् 
होगा ॥ १९ ॥ यह उशीनर-नश शिबिके सपान दाता 
ओर्‌ शरणागतवत्पल दोगा तथा याकि दुष्यन्तके पत्र 
अगतके क्वान अपने चज यश कैलायेगा ॥ २० ॥ 
चनुरधगेमे यह सहस्तवाहु अर्जुन ओर अपने दादा पार्थके 
समान अग्रगण्य होगा । यह अग्निक समान दुर्धर्ष ओर 
समुद्रकै समान दुस्तर होगा ॥ २१ ॥ यह सिंहकै सपान 
पराक्रमी, हिमाचलकीौ तह आश्रय तैनेयोच्य, पृथ्वीकै 


#्वलच्छेदगसे परते मतक नरह होत, जैसे कः है-- "यायतन छिद्रे नालं तावन्नाप्नोति सुतकम्‌। कित्े नासे हतः पञ्चात्‌ सूतकं जु 
विधीयते ॥ इसी प्रमयक 'परजातीर्थ' कालन काम है । इत मपय जो दान दिमा जाता है, वह आश्रव होता है 1 सृति कहती है "पुरे जे स्वतीपाते 
दने धवति चाक्षतम्‌।' अराति 'पुतोच्यनि आर्‌ च्यतोपातके समप दिया हुआ दाच अक्षय हना है । 
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॥ श्रीवास ं । ते ॥ 


[ अ" ६३ 
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प्रदृश तितिक्षु ओग मरात्रा-पिताके सरपान सहनशील 
ह्यगा ॥ २९ ॥ दरे पितामह चह्माके समान समता एदेगी, 
भगवान्‌. करकी तरह यह कृपात्तु होगा ओर सष 
प्रणि्योको आश्रय दैनैम यह लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुके 
स्मान होगा ॥ २३॥ यह स्रमस्त सदगु्णोक महिमा 
समान ठदाद्‌ होगा मौर ययाति स्मान धार्मिक 
चेगा॥ २४ ॥ वर्यमे बलिक्ते समान आर्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकते प्रति दृद निष्ठामे यह प्रहवादके समान होगा । 
यह बहुत-मे अश्चमेध-यज्ोका कनैवाला ओर्‌ वुद्धोका 
सेवकं होगा ॥ २५ ॥ इत्तके पुत्र गाजर ह्यगे । मर्यादाकरा 
उल्लद्ुन करनैवालोको यह दण्ड देगा । यह पृष्वौमाता 
ओर धर्मी रक्षके लिये कलियुगका भरौ दमन 
करेगा ॥ २६ ॥ त्राह्मपाकुमारके शापो तैकाक्कै द्वारा 
अपनी मृत्यु म्रुन्कर यह स्रवकी सक्ति चट देगा ओर्‌ 
भगवानकरे चर्णोकी शरण लेगा ॥ २७॥ रजन्‌ ! 
व्यासनन्दन शुकदेवजौपे यह आत्माकै यथार्थ स्वरूपा 
ज्ञान प्राप्त करेगा ओर अने गङ्गातरपर अपनै शरीरकौ 
त्यागकर्‌ निश्चय द्वी अभवपद प्राप्त करेगा ॥ २८ ॥ 
ज्यतिषशास्के विरोषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिरको 
इस प्रकार बाललकके जन्मलग्नका फल बत्तलाकर्‌ ओ 
भर-पृजा लैकर्‌ अपने-अपने घर्‌ चले गये ॥ २९ ॥ वही 
यह चालक संसारे परीक्षिते नामसे प्रसिद्ध हुआ; 


करयोकरि वह समर्थ बालक गर्पिं जिस पुरुषका दर्शना | 
द, 





चुका था, उसका सपण करता हुआ लोगों उसकी 
परीक्षा करता रहता था कि देशौ इनर्मँमे कौन-सा वह 
दै ॥ ३०॥ जैसे शुक्लपक्षे दिन-प्रतिदिन चन्द्रमा 
अपनी कलास पूर्ण होता हआ बदा रै, वैते 
हौ व्ह शज्ञकुमार भौ अपने गुरुनकि लालन- 
पालनमे क्रमणः अनुदिन बहता हुआ शौघ् ही 
सयाना ह्ये गया ॥ ३१ ॥ 

इसी समय स्वजनोकि धका प्रायश्चित्त कनैर लिये 
गजा युधिष्ठिरे अश्वमेध -यज्ञके द्वागर भगवान्‌की आग्रधना 
करनेका विचार किया, परन्तु प्रजाप वसूल किये हए कर 
ओर्‌ दण्ड (जुमनि) करौ रकपके अतिरिक्त ओग घन न 
होनेके कारण वे चडौ चिन्ता पड़ गये ॥ ३६ ॥ उनका 
अभित्राय वरवद्लका भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पेत्गासे उनके 
धई उत्तर दिशारमे राजा मरुत्त ओर्‌ ब्राह्मणो छडा 
हुखा * बहुत-सम्रा धन लौ आये ॥ ३३ ॥ उसमे यज्ञकी 
स्राम्रौ एकत्र काके धर्मभौरु महागज युधिष्ठिरने तीन 
अशमेध-य्ञेके द्वारा भगवानक्रौ पूजा कौं । ३४॥ 
युधिष्ठिरकै निमन्णसे पधारे हए. भगवान्‌ ब्राह्मणो द्वारा 
उनक्छ यज्ञ॒ सम्पन्न कगाकर्‌ अपने सुहट्‌, पाण्ड्वोकी 
प्रस्तके लिये कर्द महीनोत्तक वह्यं रहे ॥ ३५॥ 
शौनकजी ! इसके नाद्‌ भाडुयोसहितत राजा युधिष्ठिर ओर 
द्रौपदौगरे अनुपति लेकर अर्जुनके राथ कटुवंशियोति 
धिरे हए भगवान्‌ श्रीकृष्णने द्रारकाके लिये प्रस्थान 
किया ॥ ३६ ॥ 








तेरहवों अध्याय 
चिदुरजीके उपदेशम धृतराष्ट्र ओर गान्धारीका वनँ जाना 
सूत्तजी कहते है-विदुर्जी तीर्थयात्रा महर्षि भक्ति हो जानैके कारण वे उत्तर सुननेये उपशम हो 
मत्रयसे आत्पाका ज्ञान प्राप्त कर्के हम्तिनापुर्‌ लौर आयै। गये ॥ २ ॥ शौनकजौ ! अपने चाचा विदुर्नीकौ आया 
उन्दै जो कुछ जानने इच्छा धी, वह पूर्ण हो गयौ दे धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चाग धाई, धृतराषट, युचुत्सु, 
थौ ॥ १ ॥ विदुगजीने मैत्रेय ऋषिसे जितने प्रभ्र किये धे, संजय, कृपाचार्य, कुन्ती, गान्धारी, द्रौपदो, सुभद्रा, उत्तरा 
उनका उक्त सुननके पहले हौ श्रीकृष्णे अनन्य कृपौ तथा पण्डव-परिवारके अन्य सभौ न-नारौ ओर 





# पूर्न्पलमे महागज मश एमा यत्च पिया च्व. जिते सपो पात्र मुवर्णके ध । यन्न श्भच्त हो आनेन उननि ते पात उततर दिशे 
फिकवा दिये धे । उन्दने ब्राह्मनो भौ पतन धन दिवा करि चै तमेतेन सके; षे प्रो ठते उत्त दिले हौ छोड़कर चै आय । परित्यक्त 
धनप जाक अधिच्छप होता है, इसलिये उस धनै ैगचाक्म गवास युधिपितका चत कनो । 


° १६ | 


= श्रधपः त्कन्ध * 
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अपने पुतरसरहित दुसरी सिया - सन-कै-सन बरही 
परस्नत्रासे, मानौ मत्त शरीरय प्राण आ गया ह--एम्र 
अनुभव कमते हुए उनकी अगवानीके लिये सामने गयं । 
यथायोम्य आलिङ्गन ओर प्रणामादिके द्वारा स उनसे 
पिल्ले ओग विगहजनित उत्कण्टासे कात्र होकर सवने 
पेपके आंत बहाये । युधिष्ठिरम आसनप्‌ वैठाकः्‌ उनका 
यथोचित सत्कार क्रिया ॥ ३ --६ ॥ जन वै भोजन एषं 
विश्राम करके सुखपूर्वक आसनपर वैद थे तय युधिष्ठिर 
विनयसे छुककर तवक सामने हौ उतते कहा ॥ ७ ॥ 

युधिद्धिरने कटा--चाचाजी । जैसे पक्षी अपने 
अंको पंक छयाके नीचे रकग उन सेते आग 
बदति है, गरे हौ आपने अन्यन याच्छल्यसे अयने 
कर-कमलोकी छतरछयामे हमलो्गोकौ पाला-पोख्ा है । 
चार्‌-नार आपने हमे ओर्‌ हमारी माताकौ विदान भौर 
लाक्षागृहके दाह अदि विपतिर्योसे बचाया है । च्या माप 
कभ हम लोगोकौ भी याद करते रहे हैँ 2 ॥ ८ ॥ आपने 
पुथ्वीपर तिच्तरण करते समय किस वृत्तिम चौवन-निर्वाहि 
किया ? आपने पृण्वीतलपर किन-किन तीर्थो र मुख्य 
क्ैत्रोंका सेवन किया ?॥९॥ प्रभो! उआप-ैपे 
भगवानके ष्या भक्त स्वयं हौ तौथंस्रूप होते ह 1 
जपलोग अपने हृदयर्पे विराजमान भगान द्भारा 
तीर्थोकौ भौ यदात्थ बनाते हए क्च्तिण करते है ॥ १० ॥ 
चाचा ! आप तीर्थयात्रा करते हृष द्वारक भौ अयश ही 
गये होगे । चहँ हमारे सुहृद्‌ एवे भाई-बन्भु यादवलोग, 
जिनके एकगात्र आगाध्यदैय श्रीकृष्णा है, अपनी नगरे 
सुखरसे तौ है न? आपने यदि जाकर दश्वा नही होगा तौ 
सुना तौ अवश्य ह होगा ॥ ११ ॥ 

गुधिष्ठिरके इग प्रकार युष्ठनैपर्‌ विदटुरजीने तीर्थो ओग 
यदुवेशियोके पावन्धमे जो कुछ देखा, मुना ओर अनुभव 
किया था, सच रमसे तला दिवा, कैवलं यदुवंशे 


विनाशी चात नहीं कहौ ॥ १२ ॥ करूणहृटय विदुरनी 
पाण्डवोको दुघ्लौ नहीं दे सकते थे । इ्रलिये उन्होनि वह 
अप्रिय एतं असद्वा घटना पाण्ड्यो नहीं सुनायी; क्योकि 
चह तो स्वयं ही प्रकर होनेवात्नौ धी ॥ १३ ॥ 

पाण्डव विटुरजीका दैवत्राके समान सेवा-सत्कार्‌ 
करते थे । वे कुठ दिनतक अपने बहे भां धृततराकी 
कल्याण -कापनासे सव स्रोगौकौ प्रसन्न कवते हए 
सुखपूर्वक हतितिनापुम हौ र ॥ ९४ ॥ चदु तो 
स्राक्षात्‌. घर्मगज धे, माण्डव्य ऋषिक शापद्ये ये सौ तर्के 
लिये शुद्र न गये धे । इत्तनै दिर्नौतक चमगाजकै पदप 
अर्यपा थे ओग यही पापियोको उचित दण्ड देर 
थे॥१५॥ गज्य प्राप्त ह्र जाने अपने 
लोकपालो -सरीररे भाद्योकै साथ रज युधिष्ठिर वंशधर 
परीक्षितो टेखकर्‌ अपनी अतुल सम्पत्ति आनन्दित 
ग्ने ले ॥ १६॥ दृ प्रकार पाण्डव गृहस्थे 
काम-ध्धोमिं रम गये ओर उर्नहकि पीके एक प्रकारसे यह 
बात भूल गये क्रि अनजानमे ही हमा जीन मृत्युकरौ 
ओर जा गहा है; अन देखते-दैखते उनके साघने वह समय 
आ पवा किसर कोई यल नहीं सकता ॥ १७ ॥ 

पन्तु विदुगजीने कालकी गति जानकर अपने बहे 
भाई धुतग्षटगरे कहा-- “महाराज ! दैखियै, अवर चदा 
भयंकर सम्य आ गवा है, रपर करये निकल 
चलिये ॥ १८ ॥ हम सच लौगके चित्र चह सर्वत्रं 
काल रमैदराने लगा दै, जिसके टालनेका कही भी कोई 
उपाय नहीं है ।। १९॥ कालके वशीभूत होकर जीवका 
अपने परिवतष प्राणि भी बात-की-वाततमे चियोग हो 
जत्रा है; पित्र धन्‌, जन आदि दुसरी वर्तुओंकौ तो बात 
ही क्या #॥ २० ॥ आपके चाचा, ताक, भाई, खगे- 
सम्बन्धी ओर पुत्र-- सभौ मरै गयै, आपकी म्न भी ढल 
चुकी, शरीर बरढापेक् शिकार हो गया, आप पराये घम 





# एक मपय किरी यके अनुव्य कुछ चोगोवमे मार्टव्य धिके आ पपर पकड़ा । उन्लेने समञ्मा कि षि शनौ सोरीने कानि तलेन 
असः चै भौ पकड लिथे शये नौर राके चके पराध उनको धौ सूततीषर्‌ चदा दिया राया राजा यह पता लगते ही किः भे महत्या #- अधिकं 
सलग उतग्या दिया श्न, वथ छेदक उनतो अपना अपतच क्षमा कना । माणस्यजीने यमयते प्रास जाकर पृष - मुने किस पाप 
फलस यद दुच्ड मिल ?" यमराजने अतया कि "अत्यमे लहकवनमे एक टिङ्ोको कुाकने नकम छट दिका चा, दधनि पेमा हुमा ।' दमपर 
मुनिने र्का -- "मे अजञान्वश फता कि्या हग, उत से अपाधके पये तुमने मुत बहा कोर दण्ड दिवा । दस्य तु सौ यर्तकः गुद्रयोचिये 
कगे / माष्डव्यजीरैः ह एसे हौ यमगाजने विदुष शवे अकतार स्निया चा । 
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पड़े हए है ॥ २१॥ ओह ! इस प्राणीको जीवित्त रहनेकौ 
कितनी प्रबल इच्छा होती रै । इ्तीकै कारण तौ आच 
भीपकरा दिया हुमा टुकद्ा खाकर कुतेका-स्रा जीवन वित्ता 
एहे ई ॥ २२ ॥ जिनको आपने अगगपे जलानेकी चेष्टकी, 
विषं देकर पार डालना चाहा, भरौ संधां निनी 
विवाहिता पत्रीको अपमानितत किया, जिनकी भूमि ओर 
धन छीन लिय, उरन्हीकिं अन्न पले हुए पराणोको रखने 
क्या गौरव रै ॥ २३ ॥ आपके अन्ञानकी हद हो गयी कि 
अव भो आप जीना चाहते है ! परु आपकै चाहनेसे क्या 
होगा; पुरान वल्लकी तरह बुटाधेसे गला हुभा आप्ता 
शरीर आपके न चाहनेपर्‌ भी क्षीण हुआ जा रहा 
है॥ २६ ॥ अब दसम शरीरसे आपका क्रं सार्थ 
सधनेवाला वही है; इत्मे कँसिये मत, इसकी ममताक्ता 
अन्न कार इलियै । जौ संसरारके सम्बन्धिर्यो्े अलग 
रह्म उनके अनजाने अपने शरीरा त्याग करता इ. 
वही धर कहा गया ह ॥ २५॥ चाहे अपनी सरमा हौ 
या दुसरे तमन्नानैसे-- जौ इम संसास्को दुःखरूप 
समकर इससे विगक्त हौ जात्ता दै ओर अपने 
अन्तःकरपरक्ये वशम करके हृदयं भगवान्को धारणक 
संन्यास्के लिये घरसे तिकल पडता है, बरही उत्तम पनुष्य 
है ॥ २६ ॥ इसके आगे जो समय आनेनाला दै, वह प्रायः 
मनुष्वोकि गुणोकौ ययनेवाला होगा; इसलिये आप अपने 
कुटुम्बियोम छिषक्‌ उत्तराखण्डे चत्त जाइये" ॥ २७ ॥ 

जब छोटे भाई विदुर्न अंधे गजा धुततष्टकमे इस 
प्रक्र सपह्ाया, तच उनकी प्रज्ञाके नेत्र खुल गये; वै 
भाई-बन्धुअकि सुदु मह-पाशोकौ काटकर अपने छोर 
भाई विदुरके दिखलाये हुए मार्गसि निकल प ॥ २८ ॥ 
जव पगम पतित्नता ुबल्नन्दिनी गान्धापीने देखा कि मेरे 
पतिरेव तौ उप हिमालस्की यात्रा कर्‌ दहै रै, जो 
संन्यासि्यौको वैसा ही सुख देता है, नैस्रा वौर्‌ पुरुषोको 
लाक पैदानरमे अपने शत्रुकै द्वार किये हुए 
न्यायोचित प्रहागसे होता है, तब यै भी उनकै वी -चीे 
चत्व पटीं ॥ २९ ॥ 

अजातशत्रु युधिष्ठिगने प्रातःकाल सन्ध्याचन्दन तथा 
अग्निहो करके ्राह्मपोको नमस्कार किया ओन उन 
तिल, गौ, भूमि ओर सुचर्णका दान दिया । इसकै चाद जव 
वै गुरुजनौकी चरणवन्दनाके लिये रजमहले गये. 


तव उन्तै धृता, विदु तथा गान्ारीके दरशन नहीं 
हए ॥ ३० ॥ युधिष्ठिरे उद्विग्नचित्त होकर कीं वैदे दप 
सज्ञयसे पृष् --' सञ्य ! मेरे चे वृद्ध ओर नेत्रहीन पित्ता 
धुत्त कहाँ दै 2 ॥ ३१॥ पुत्रशोकसे पौडित दुध्या 
पात्ता गान्धागी ओग मेम परम हितैषी चाचा चिदुगनी क 
चले गये } ताकजौ अपने पुतो र बन्धु-बान्धवोके मारे 
जानेस दुखी धे। मै बहा पन्दवुद्धि ह-- कहीं महसे 
किसी अपगधकी आशङ्का करके वे माता गान्धारीसहित 
गङ्खाजीपे त्रो नहीं कृद पडे ॥ ३२ ॥ जब हमार पित्ता 
पाण्डुर मृत्यु हौ गवी धी आर्‌ हमललोण नन्-न नहे चच 
थे, तव इन्हीं दोनों चाचाओंने वहदे-वहु दुःरसे हमं 
क्चाया था । वै हमयत्‌ बह्म ही परम रखते चै । हाय ! वै 
वहसि कं चन्ले गये 2" ॥ ३३ ॥ 

सुततनी कहते ह सञ्जय अपने स्वामो धुतरष्टको न 
पाकर कृपा ओर पनेहकी विकलत्तासे अत्यन्त पीडित ओर 
विहातुं हे ते धे। वे वुधिष्ठिरको कृत तत्त तदै 
सके ॥ इ ॥ फिर धरि- धरि बुद्धिके द्रा उन्दने अपने 
चित्तको स्थिर किया, हा्थोते ओंँतोकि ओतु पठि ओर 
अषनै स्वामी धृतराषटुकै चरर्णोका स्मरण क्रते हुए 
युधिष्ठिरस कदा ॥ ३५५ ॥ 

प्रक्नय चोले- कुलनन्दन ! मुन्ने आपके दोनो चाचा 
ओर्‌ गान्धारौके सङ्कल्प कृ भी पत्ता नहीं है। 
महाबाहो ! मुह्ये तो उन महात्मान ठण लिया ॥ ३६ ॥ 
म्जय इर प्रक्र कह ही रहे थे कि तुप्बुुके साथ देवर्षि 
नारदजी कहां -आ परहुचै । महाराज वुधिष्ठिरने भाद्योसिहित्त 
उटकर्‌ उन प्रणाम किया ओर्‌ उनका सम्मान करते हु 
बौले-- ॥ ३७॥ 

गुधिष्ठिर्ने कटहा-- "भगवन्‌ ! मुद्र अपने द्रौनों 
चाचाओंका पत्रा नही लग र्हा है; न जने वे दोनों ओर 
पुत्र-शोकसरे ण्याकुल तपस्विनी साता गान्धारौ यहे कष 
चत्त गये ॥ ३८ ॥ भगचन्‌ । अपार समुद्रम कर्णधार 
सपान आप ही हमरे पाग्दर्शक है ।' तवर भगवान 
पप्रधक्त भगवन्पुय देवि नग्ने का -- ॥ ३९ ॥ 
धर्मराज ! तुम किक लिये शोक्तं मते करौ क्योकि यह 
सारा जगत्‌ ईश्वरके चशे है । से लोक ओर्‌ लोकपाल 
विवश ह्यकर्‌ ईश्ररकौ हौ आज्ञाका पालन कर्‌ है है । हौ 
एक प्राणौको दुरे मिलाता है ओग सही उ 
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अनलग क्रमता दै ॥ ८० ॥ लैमर चैल बड़ी रमे बधे 
आर छोटी रस्पी्े नथे रहकर अपने स्वामीका भार द्धोते 
है, उस्र प्रकार मनुष्य भरी वर्णाश्रमादि अनकः प्रकारके 
नामस वेदरूप रसपरीे वैधकर्‌ ईश्वरकौ हौ आन्नाका 
अनुसरण करतौ है ॥४६॥ जैपे संसार खिलाहीकी 
हच्छसे हौ चिलीनोका संयोग आओ वियोग होता दै, वैते 
ही भगवानृकी इच्छसै ही मनुष्यौका मिलना-चिक्ुहुना 
हेता है ॥ ४२ ॥ तुम लोगो जीवरूपस्न नित्य मानो या 
देहरूपसे अनित्य अथवा जदकरूपसे अनित्य ओग चैतन- 
रूपसरे नित्व अधवा शुद्धतरह्मरूपमे नित्य-अनित्य कु 
पी न मानो-करिख्रौ भौ अवस्था पोहजन्य आसक्तिके 
अतिर्कति चै शोक करने योष्यं नही है ॥ ४३ ॥ इलि 
धर्मगरज ! वे दीन दुखी चाचा-चाची अन्रहाय अवस्थामे 
भरते विना कैये से, ङ अज्ञानजन्य मनी विकलता 
छोड दो ॥ ४४ ॥ कह पाञ्ञमौत्तिक्त शरीर काल, कर्म ओर 
गुणक वक्मे है । अजगरकै महम पट हए पुरुषके 
स्मान यह पराधीन शरीर दुसरकी रक्षा ही क्या कर्‌ 
रकता है ॥ ४५॥ दहाथवाल्लोकि बिना ्यथवाल्न, चाग 
परवाले पषुञओंकि चिना पैरवाले (तृणादि) आर्‌ उने भी 
वड जीवंकि छोर जौव आहार्‌ है । टस प्रकार एक जीव 
दूसरे जीवक जीवनका कारण हौ गहा है॥ ४६ ॥ इन 
पप्तं रूपौ जीयोकि चाह ओर भीतर वही एक 
सवरयग्रकाश भगवान्‌, जौ प्रण आत्पाओकि आत्मा है, 
मायाके द्वारा अनैक्लो प्रकारे प्रकट हो गहै है। तुम 
कैच्ल उर्नीको देखो ॥ ४७॥ यहागज ! घमस्त 
प्राणिर्वोक्रो जीवनद्रान दैनैवाले वे दौ भगवान्‌ हस्र सभय 
इसन ॒पृश्वीतलपर दचद्रोहियौक) ताश करनैके लिय 
कालरूपसे अवतीर्णं हुए है ॥ ४८ ॥ अब्र वे देवताओंका 
कार्यं पृश कर्‌ चुकै है। धोदा-सा काम ओँ 
शेष है, उक लिये वै स्के हुए टै। जबत्तक 
वे प्रभु यहाँ ई, तचक्तकं त्ुपलोग भी उनकी प्रतीक्षा 
कर्ते हो ॥ डद ॥ 


घर्पगाज ! हिमालयकै दक्षिण भागे, जहाँ 
सप्तर्धिरयोकम प्रसत्रताके लिये गङ्खाजीने अलग-मलग 
सात धागओकि रूपमे अपनय स्रात्त धामि चिमक्त क्म 
दिया है, जिसे "सप्तस्रोतः कहते ठै, चहं ऋषियोकि 
आश्वपपर्‌ धुते अपनी पन्न गान्धारी रौर विदुरके 
साथ गये रै ॥ ५०-५६१॥ कहँ वै त्रिकाल स्नान ओर 
विधिपूर्वकं अगिनहयत्र करत हैँ । अच उनकै चित्तमे किसी 
श्रकारकी कामना नही है, चै केक्ल जल पीक 
शान्तचित्तयै निवासन करते रै ॥ ५२॥ आसन जौतकर्‌ 
परार्णोको वशम करके उन्न अषनी छटा हन्र्योको 
विषयो लौ लिया है । भगवानुत धारणासे उनके 
तमोगुण, रजोगुण ओर त्वगुणकै मल नष्ट हौ चुके 
है ॥ ५३ ॥ उन्हन अहङ्लास्को बुद्धिके साध जोडकर ओर 
उग्रे कषेजन्न आत्मामं लीन करके ठस्रे भी महाच्त्रशर्मे 
घराकाशके पमान स्वाधिष्ठान बरह्यमें एकः कर टिया है । 
उनदनि अपनी सपम्त इन्दियो ओर मनक रोककर समस्त 
विषयौ चाह्मसे दी लौदा दिया है ओर मायाकै गुणो 
होनेवालनै प्रिामोकिमै सर्वधा निरा दिया दै। समस्त 
कर्मौक्ता सन्यास करके चै इत्र समव ठंटकी तरह स्थिर 
होकर चै हुए है, अत्तः तुम उनके मार्गमिं चिघ्नरूप मत 
चनना^ ॥ "४ -१५५ ॥ शर्पगाज । आजसे पाँच दिन चै 
अपने शरौरका परित्याग कर टैग ओर वह्‌ जलकर ध्व 
हौ जायगा ॥ ५६ ॥ गार्हपत्यादि अग्नियोकि द्वार 
पर्णकुटीके साथ अपने पत्तिक मृत्तदेहकौ जलत देस्वकर 
बाहर खी द॑ साध्वी गान्धारी भी पतिक अनुगप्रन 
करती हं उसी आगमे प्रवेश कर्‌ नार्येगौ ॥ ५3 ॥ 
धर्मराज ! किूरजौ आपने बाहुका आश्चर्यमय पोक्ष 
देखकर हर्षित ओर वियोग देखकर दुखित होते हृए्‌ 
वधे तोर्थ-पेवनकै ` लियै चत्त जायैगे ।। ५८ ॥ देवर्षि 
नारद यो ककर तुप्बुस्कै साथ स्वर्गो चले गये। 
धर्मराज युधिष्ठिरने उनके उपदेशक हृदयम धारण कमे 
श्ञोकक् त्याग दिया ॥ ५९ ॥ 
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चोदहवां अध्याय 
अपशकुन देखकन पहाराज युधिच्चिरका शका करना ओग अर्जुनका द्वारकात लौटना 


दूत्तजी काहते है-- स्वजनोंसे मिलने ओर पुण्यश्लोक 
भगवान्‌ श्रौकष्ण अव क्या करना चाहते है--यह 
जाननैके लिये अर्जुन द्वारक गये हए ये ॥ १ ॥ कई महीने 
बीत जनैपर्‌ भी अर्जुन वहे लौटकर नहौ आये । 
धर्मराज युधिष्ठिरो बहू भयङ्क अपशकुन दीने 
ले ॥ २ ॥ उन्दने दा, कालक गति बह्वी विक्र हो 
गयौ है । जिन्न समय जो ऋतु होनी चाहिये, उस स्नपय वह 
नही हतौ ओर उनकी क्रियार्पै भी उन्दी ही होती है । लोग 
बहे क्रोधी, लोभी ओर अप्रत्यपरायण हो गये है । अपने 
जीवन-निर्वाहकै लियै लोग पापपूर्णं व्यापार कमते लगे 
ह ॥ ३ ॥ चाना व्वक्हारे कषरम भग हआ होता दहै, 
यहतकर कि मित्रतां भौ छल मिला हता है; पित्ता-कतता, 
खगे-सम्बन्धी, घाई आर पति-पत्नी भी ज्जगहधा-ंरा रहने 
लगा है ॥ ४ ॥ कलिक्रलकै आ जानेस लोगोका स्वभाव 
ही लोभ, दम्भ आदि अधर्मसे अभिभूत हौ गवा दै 
ओर प्रकृततिम भी अत्यन्त अगिष्टसूचक अपदाकुन होने 
लगे है, यह सरव देकर युधिष्ठिसने अपन सरे भाई 
भीमसननसे कटा ॥ ५॥ 

गुधिष्ठिरनै कहा- भौमसेन ! अर्जुनको हमने 
द्वारक इप्रलिये भेजा था कि चह वहां जाकर, पुण्यश्लोक 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्या कर्‌ रहे है- हुखका पता लगा आये 
ओर सम्बन्धर्योते पिल धौ आये ॥ ६ ॥ त्से सात महीन 
बीत गये; किन्तु तुम्हरे छोर भाईं अवत्तक नहीं लौर रहे 
है । नै ठीक-दीक यह नहो समह पाता हँ कि उनकै न 
आनैका क्या कारण है ॥ \७ ॥ कहीं देवर्षिं नागदकर द्वारा 
वत्तलाया हुआ कह समय तो नही आ परहुचा है, जिसमे 
भगवान्‌ श्रीक्रष्ण अपने लीला-विग्हकः सैवरण करना 
चाहते है 2 ॥ ८ ॥ उन्हीं भगवानकती कपास हमे यह 
सप्यनि, राज्य, स्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओँपर्‌ विजय 
ओर स्वर्गादि लो्कका अधिकार प्राप्त हुआ है ॥ ९ ॥ 
मीपस्नेन ! तुप ततौ मनुं व्या्रकै समान बलवान्‌ हो 
देवौ तौ सदी - आकाशे उल्कापातादि, पृथ्वी 
भूकम्यादि ओर शरीरोमिं रोगादि कितने भर्यकर अपशकुन 
हो रहे है! इने इम्न यातौ सुचना पिलतौ दै कति 


शौघ हौ हमारी बुद्धिक्मे मोदे डालनैवाला कोई उत्पात 
होनेवाला दै ॥ १० ॥ प्ये भीमसेन ! मेरौ बायीं जांच, 
आंख ओग भुजा वार-वार फड्कं ही दै । हदय जोयते 
धड़क ग्ट है । अवश्य द्री बहुत जल्दी कोई अनिष्ट 
हयनेवाला है ॥ ११ ॥ देखो, यह स्रियास्नि उदय होते हए 
सूर्यकी ओर मह करके रौ हौ है । अरे ! उसके महे 
तौ आग भी निकल कही है ! चह कृत्ता विलकुलं 
निर्भय-सा होकर मैरी ओर देवकर चिल्ला रहा 
है ॥ १२ ॥ भीमेन ! गौ आदि अच्छै पशु युष्चे अपने 
चाये करके जाते हँ ओर गधे आदि बुरे पशु मुत्र अपने 
दाहिने कर्‌ देते है । मेरे घोडे आदि वाहन मुह रोतै हप 
दिषठायी दैत है ॥ १३ ॥ यह पृत्युकय दूत पेदखी, उल्लू 
उर्‌ उसका प्रतिपक्षी कौआ गतकः अपने कर्ण-करोग्‌ 
शब्दौसे मैरे भनको कंपते हुए विश्वको सूना कर्‌ दैना 
चाहते है ॥ १४॥ दिशा ुघली हौ गवौ है, सूर्यं ओर 
चन्धमाके चारो ओर बार-बार मण्डल वैरतै है । कह 
पृथ्वी पहमोके साय करप उद्र है, बादल बद 
जो-जोपप गप्जते है ओर ज तहं बिजली भी गिरत 
ही रहती है ॥ ६५५ ॥ शरीर छंदनैवालौ एवं धुल्त्वर्षासि 
अंधकार फैलानैवालौ ओंधौ चलने ल्गौ है । वादल हा 
इगवना दुश््यं उपस्थिते करकैः सच ओर्‌ खून बरसात 
ह ॥ ६६ ॥ देखो ! पूर्वकरौ प्रमा मन्द्‌ पड गयौ है। 
आकाशे य्ह परस्यर्‌ टकराया करतौ रै । भूतौकौ घनी 
भीड्मं पृच्वी ओर अन्तरिशव्मे आग-सौ लगी हू 
दै॥ १७॥ नदी, कद, त्रालाब, ओर्‌ लोगेकिं मन 
रुज हो गहे है । धीसरे आग नहीं जलती । यह भयङ्क 
काल न जानै क्या करैगा॥ १८॥ चछ दुध नीं 
पीते, गौत दुहन नही देती, गोशालामे गौ आसु 
बहा-बहयकर गो रही है। वैल्ल भौ उदास हो शै 
है ॥ ६९ ॥ देवतताओंकी पयूर्तियां रो-सौ सही 2, उनभेमे 
पसीना चूनै लगत्ता है ओर वै हिली -टौलती भी रै । 
भाई । ये देश, गात्र, शह, बगीचे, साने ओर आश्रम 
्रीहीन ओर आनन्दग्हित हो गये है । पता कहीं ये हमे 
किंस दुःखकौ सूचना दे रहे ह ॥ २०॥ इन बह-बह 


ॐ १ ] 
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उत्पातो देखकर मै तो पैसा समहता हँ कि निय ही 
यह भाग्यहीना भृमि भगवानकै उन चरणकमले, 
जिनका परौनदर्य या जिनके ध्वजा, वद्र अंकुदादि 
विलक्षण चिह्न रौर किसे भौ कहीं भौ नहीं है, शित्त 
हयो गयी है ॥ २१ ॥ शौनकजी ! गजा युधिष्ठिर इन भयङ्कर 
उत्पातौकौ देखकर मन-हौ-पन चिन्तित हो गहे थे किं 
द्वारकासे लौटकर अर्जुन आये ॥ २२ ॥ युधिष्ठिरे देखा, 
अर्जुन इतने आतुर हौ रहे है जितने प्ते कभी नही देखे 
गये थे । नह लरका हु है, कमल-सरीखे नैतो ओंम 
बह रहे है ओर शरीरम बिलकुल कान्ति नहीं है । उनको 
स रूपमे अपने चरणो पड़ा देखकर युधिष्ठिर घ्रा 
गये । देवर्षि नारदी बार्ते याद करके उन्न सूहदोकि 
सामने ही अर्जुनस पृछा ॥ २३-२४॥ 

युधिच्चिगने कला पाई । द्रारकापुरीमे हमरे 
स्वजन-सम्बन्धौ मधु, भोज, दशार्ह, आह, सात्वत, 
अस्वक ओर वृष्णिर्बशी यादव कुशलसे तौ है ? ॥ २५॥ 
हमारे माननीय नाना शरुस्सेनजी प्रसन्न हैँ 2 अपने चछ्मैरे 
भईसहित्त मामा वसुदैवजी तो कुशलपूर्वक हँ > ॥ २६॥ 
उनकी प्नि्ां हमार मामी देके आदि सातौ वहिनं 
अपने पुत्रौ ओर्‌ बहुभकि साथ आनन्दे तो है ?॥ २७॥ 
जिनक्त्र पुत्र कंस बह ही दृष्ट धा, वे गजा उग्रसेन अपने 
छोटे भराई दैवककै साथ जीवित ततो ह न > हइदौक, उनके 
पुत्र कृतवर्पा, अक्रुर, अयन्त, गद्‌, कारण तथा शत्रुजित्‌ 
आदि यादय चौर सकुल है न? चादवोकि प्रभु 
लगामजी तौ आनन्दसे है ? ॥ २८-२९ ॥ वुष्णिवंशके 
सर्वश्रेष्ठ महारथी दयप्र सुतस तौ है ? युद्धे बडी 
फुर्ती दिखलनेवाे भगवान्‌ अनिरुद्ध आनन्दे दै 
न >॥ ३० ॥ सुण, चारुदेष्ण, जाम्बवत्तीनन्दने साम्ब 
ओर अपने पुत्रोकि सहित ऋषभ रद भगवान्‌ श्रीकुषणके 
अन्य सन पुत्र भी प्रसन्न रै न? ॥३१॥ भगवान्‌ 
श्ीकृष्णकेः मैवकः श्रुतदेव, उद्धव आदि ओर 
सुनन्द्‌-नन्द्‌ आदि प्रधान यदर्वश्ी, जौ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ओर बलापके वाहुयलमे सुरक्षित है, सत्र-के-खत् 
सकुशल है न ? हमसे अत्यन्त प्रेम करनेवाले वे लोग 
कभी हमारा कुशल-मद्गल भौ पु्रते है 2 ॥ ३५-३३ ॥ 

भक्तवत्सल ब्राह्मणधक्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
स्वजनेकि साथ द्वारक्छ्की सुधर्मा-सभामें सुखपुर्वक्र 


वरि्रजते हँ न 2 ॥ ३४ ॥ वे आदिपुरुष बलरापजीके स्राध 
संसारके परम मङ्गल, परम कल्याण ओर उस्नतिकै लिये 
यदु्वशरूप क्षीरसागरे विराजमान हैँ । उर्नहकि बाहुबलसै 
सुरक्षित द्वारकापुर यदुवंशोलोग सारे संसारके द्वी 
सम्मानित होकर वह -आनन्दप्र विष्णुपगवानकै पार्षदोकिं 
समान विहार करं ए है ॥ ३५-३६ ॥ सत्यधामा आदि 
स्नोलह हजाग रानियां प्रधानरूपम्रे उनकै चरणकमर्लकौ 
सेवापें ह रत रहकर उनकैः द्वारा बुद्ध इन्द्रादि देवतताश्ौकौ 
भी हकः इन्द्राणौके भोगयोष्य तथा उन्ही अभीष्ट 
पारिनातादि बस्तु्ओक् उपभोग करती दै ॥ ३७ ॥ 
यदुवंशौ वीर श्रीकृष्णे बाहदण्टक प्रभाक्से सुरक्षित 
रहकर निर्भय रहते है ओर बलपूर्वक लावी हुईं बडे-बरै 
देवता्किं चैटनै योग्य सुधर्मा सभाको अपने चरणो 
आक्रान्त करते है ॥ ३८ ॥ 

भाई अर्जुन ! मह भी बताओ कि तुम स्वय तौ 
कुङशलते हो न ? मून तुम श्रौहीन-से दीष रहै तो; वहां 
बहुत दिनतक रहे, कर तुम्हारे सम्मान ती किसी 

प्रकारकी कमी नही हुई ; किससीने तुम्हारा अपमान तौ 
नही कर दिया ?॥ ३९ ॥ कही किररीने दुर्भाव 
अमङ्गल शन्द आदिक द्वारा तुन्द चित्ते तौ 
दुखाया ? अथवा करस आशासे तुम्हरे पास आये हुए 
यायकोंको उनकी पांगी हू चतु अथवा अपनी ओय 
कुठ देनेकये प्रतिश्ना करके भी तुम नही दै 
सकर 2 ॥ ४० ॥ तुम सदा शरणागत रक्षा कतै आये 
हो; कदी किसी भ ब्राह्मण, बालक, गौ, बुदे, रोगी, 
अवल्ना अथवा अन्य किममी प्राणीका, जौ तुम्हारी शरणमे 
आया हौ, तुमने त्याग तौ नहीं कर दिया ?॥४९॥ 
कहीं तुमने अगम्या श्प खपागम तो नहीं किया? 
अथा गमन करेयोम्य श्नौकै साथ असत्कारपूर्वक 
समागम तौ नहीं किवा ? करीं मार्गम अषनेते छोर 
अथक कराचरीवालोसे हार तो नही गये 2 ॥ ४ ॥ 
अथच भोजन करनैयोम्य बालक आर वुद्ंको छोडकम 
तुमने अकेले हौ तो भ्रोजन नही कर्‌ लिया? मेगा 
विश्वास है कि तुपने पसा कोई निन्दिते काम त्तौ नहीं 
किया होगा, जौ तुम्हे योग्य न हो ॥ ४३॥ ह्ो-न-हो 
अपने परम प्रियत्तम अभिनब्रहदय पर्प सुहृद्‌, भगवान्‌ 
श्रीकष्णसे तुम रहित हौ गये हो । इससे अपनेकौ 


= क 
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शत्य पान रहै हो । इसके सिवा दस्रा कोई कारण नही हो 


सकतता, जिनसे तुमको इतनी मानत्निक पीड़ा रो ' ॥ ४४ ॥ 


कैकः कैः कैकः 


पंद्रहवां अध्याय 
कुष्णविग्हव्यथित पाण्डवो करा परीक्षितौ राज्य देकम्‌ स्वर्ग च्िधारना 


सक्ती कहते है-- भगान्‌. श्रीकृष्णके ष्ये चखा 
अर्जुन एक तो पहले ह श्रीकृष्णके पिरहसे कुश हो रह 
थे, उस राजा युधिष्ठििने उनकी विषाटगरष्त पुद्रा दे्गकर 
उसके विषयमे कई प्रकारक आशङ्का करते हुए प्रश्रौकौ 
शी लगा दी॥१॥ शोकम अर्जुनका मुख ओग 
इदय-कमल सख गया था, चेहर फक्त पटु गया था । 
वै उही धगकान्‌ श्रीकष्णकते ध्याने पेपर इव रहे थै कि 
वह भाईके पररोका कुः धी उत्त > दै स्कै॥२॥ 
शरीकृष्णकै आसे ओंज्ञल हो जानैकरे कारपा ते वद हई 
परेपजनित्त उत्कष्टाकते फवश हौ दै थे । रथ हकते, 
दहने आदिक समय भगवान उनकै साथ जो मित्ता, 
अभिन्रहदयता ओर प्रेमतै भौ हुए व्यक्हार्‌ किये चे, 
उनक्री याद-पर्‌-याद आ गही शी; बह कष्टम उन्न अपने 
शोकका वेण रका, हाधसे नेत्रकि आंसु पठि ओर 
पिर रध हुए गसतैमे अपनै वहे भाई महराज 
युधिष्ठिरसे का ॥ इ-४ ॥ 

अर्जुन चोलै-- महाराज 1 मग मपे भारं अथवा 
अच्यत वनि पिक्का रूप धातक श्रीकष्ते मञ्चे ठग 
लिया । मम जिद प्रचल पराक्रमसे चडै-ब दैवता भी 
आश्चर्यम इव जाते थे, उसो श्रीकृष्णे मुञ्रसे छीन 
लिया ॥ ५॥ जैसे यह शरीर प्राणसे रहित्त होनैपर्‌ मत्तक 
कहलाता है, वैत ही उनकै क्षणभरकै वियोगसे यह संसा 
अग्रिय रीखने लगता दै॥ ६॥ उनके आश्रयसे 
द्रौपदी -स्वयेव्पे राजा द्रुपदके घ्र आये हुए. कामोन्मत्त 
गाजाओंका तैव रैन हण कर्‌ लिया, धनुषपर बाणं 
चाक पत््यवेध किया ओर्‌ इस प्रकार द्रौपदीकरौ प्राप्त 
करिया धा॥७॥ उनकी सत्रिधिपात्रस्रे मैन समस्त 
देवत्ताओके साथ इन््रको अपने बलस जीतकर 


अग्निरैवको उनकी तुप्तिक लिये साण्डव खनका दान क 
दिया ओर्‌ मय दानक निर्माण कमै हूर, अल्लौकिकः 
कलाकौशलमर युक्त मायापयौ सभा प्राप्त की रौर आपके; 
यज्ञम सव ओरसे आ-आकर राजान अनेक प्रकारकौ 
भिः खर्प की ॥ ८ ॥ टस हजार हाधियौकी षक्ति आए 
बल्ले सम्पन्न आपके हुन छोटे भाई भीमसेने उन्दीको 
एाक्तिये राजाअकि सिरपर पैर रश्रनेवालै अभिमानी 
जगासन्धका वध किया थाः तदन्त उन्डौ भगवानने उन 
बहुत-से राजाओक मुक्त करिया, जिनक्तौ जरासन्धे 
महाभैरव -यज्ञपें बलि चद्निके लिये वेदी चना रखा धु । 
उन सव गजान आपके यन्त अनेको प्रकारके उपहार 
दियै थे॥९॥ महागनी द्रौपदी गजसूय यक्तके मह्यन्‌ 
अभिषेके पवित्र हए अपने उन मन्दर कैशोरे. जिन 
दष्टन धरी सपर्ण छरनैका साहस करिया था, चिय्ेरकृर 
तथा ओमि आभू भरकर जच श्रीकृष्णके चरणों गिर 
पडी, तत उन्न उस्स्के साने उसके ठस चोर अपमानका 
जदल्ला लैनैकी प्रतिज्ञा करके उन धर्त्री सियो एसी 
दशशता कर दी कि चै विधवा हौ गयौ ओर उन अपने केश 
अपने हार्थो खोल दैन पडे ॥ १९ ॥ रनस्रास्रकै समय 
हमारे वैरी दूर्योधनकरै षडुयन्त्रमे टस हजार शिरष्योको सध 
विदठाकम्‌ भोजन करनेवालै महर्षि दूर्वामराने हरमे दुस्तर 
तैकटमें डाल दिया धा । उत्त समय उन्होनि द्रौपटीकै पात्रभ 
बची हूं शाककी एक पत्तीका ही भोग लगाकर हमारी 
रक्षा की। उनके पैसा कवत ही नदीमें स्वान करती 
हुई तुनिमच्डलीको एसा प्रतीते हओ मानौ उनकी तौ 
बात ही क्या, सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गयी 
दै * ॥ ११ ॥ उनके प्रतापसे मैन युद्धम पार्वतीसदित 
भगवान्‌ शङ्कौ आश्चर्यम डाल दिया तथा उन्दनि मुष्क 


# एक अरं सः दुरकेधनने मषिं दुरवाप चह मेया कप । तस्र परतर हौकय सुमित दुर्योचनसरे व माँगनेकपे कडा । दुर्योध्नने यह सोचकर 
करि पिके शापे पाण्डवो ना करके अच्छ अवसर दै, मुधिपे कहा "टन्‌ । हमरे कूलय युधिष्ठिर प्रधाय है, आप सने दम 
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अपना पाशुपत नापक अश्न दिया; साथ ही दूतौ 
लोकपा्लोनि भी परसन्न होकर अपने-अपने आखर गुहो 
दिये । ओर तौ क्या, उनकी कृपामर भँ इसी शगीरयै स्मे 
गया ओर देवान इन्द्रकौ सभाग उनकै खगाक आधै 
आस्रनपर बैटनैका स्मान रैन प्राप्त क्रिया ॥ १२ ॥ उनके 
आग्रह जव मँ स्कर ही कुछ दिनो रह गया, तन 
हनके साथ स्मण्त देवतानि वेगौ इन्दी गाण्डीव धारण 
कन्नैवाली भुजा ओंकता निा्तकवच आदि रैत्योको 
मारनैके लिये आश्रय लिया । महागाज ! यह सव जिनकी 
महती कृपाकर फल चा, उन्हीं पुरुषोत्तम धगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मुञ्चे आज उग तिया > ॥ ९३ ॥ 

महाराज ! कौरवोकी सेना भीष्य-द्रोण आदि अनेय 
महामत््योसे पूर्ण अपार समुद्रके समान दुस्तर थी, पतु 
उनका आश्रय हण करके अकै ही रथपर्‌ सवार हो यै 
उसे षार कर्‌ गया । उनकी प्रहायतासे, आपको याद 
होगा, नि शत्रुभे गजा चिग॒टा सारा गोधन तो वापिस 
लै ही ल्ल्य, साथ हौ उनके सि्तैपर्यै चमकत हुए 
मणिमच मुकुट तथा अह्लोके अलङ्करतक छीन लियै 
थे ॥ १४ ॥ भाईनी ! कौरवक सेना भीष्य, कर्ण, द्रोण, 
शल्य तथा अन्य बेबे राना ओं ओर क्षत्रि वीरोकिं 
रर्थोसि शोभायमान धी । ठस्रकै साने मेरे जगे-आगै 
चलकर बै अपनी दृष्टस ही उन महारथी युथपतिर्योकी 
आयु, मन, उत्पराह ओ चलको छीन लिया क्रते 
धे ॥ १५॥ द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, मुशमा, 
शल्य, जयद्रथ ओ बाह्लीक आदि वीरोनि मुहपर्‌ अपने 
कधी न चुकनैवाते अन्न चलाय धेः परेतु जैसे 
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हिरण्यकशिपु आदि रैत्योकि अख्र-शस्र भगवद्धक्त 
परहवादक स्पर्श नं करते धे, तैसे हौ उनके शचा मुरौ 
दुत नहीं सके । यह श्रीकष्णके भुजदण्डोकी छत्राय 
गनेव ही प्रभाव धा ॥ १६ ॥ शरेष्ठ पुरुष संसारे मुक्त 
होनिकै लिये निनकै चरणकमलौका सेवन करौ ‰ै, 
अपने-आपत्तककोौ दे इाल्ननैवालै उन धगवान्‌को गुहा 
ुर्बद्धिने सरारथित्तक बना डाला । अहा ! जिस सरमय पेरै 
घोडे थक गये थे ओर्‌ म रथसे उत्तकर पूृ्वीपर वड़ा 
था, उस समय बहे-बड महारथी शत्र धौ पुहापर प्रहार न 
कर सके; क्योकि श्रीकृष्णके प्रभावसे उनकी बुद्धि मारी 
गयौ थौ ॥ १५ ॥ महाराज ! माधवकै उन्मुक्तं ओर मधुर 
मुस्कानस्ने युक्त, विनोद एवं हदयस्पर्शी कयन, ओर्‌ 
उनको पह "पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनन्दन" आदि कहकर 
पुकार्ना, मुहे याट आते मैरे हृदयमे उथल-पुधत्त मचा 
देतै है ॥ १८ ॥ सोने, चैटने, रहलने ओर अपने सप्वन्धयें 
जडी -वही चत करने तथा भौन आदि करने हम प्रायः 
एक साथ रहा करते थे । किसौ-किसी दिन चै व्यंग्यसे उन 
क चैरतता, "मित्र ¦ तुम तो बह स्रत्यवादी हौ !' उद्र 
स्मय भी वै मह्यपुरुष अयनी महानुधावत्ताके कारण, जैसे 
मित्र अपने भित्रका ओर्‌ पित्रा अपने पुत्रका अपराध खह 
लेता हं ठौ प्रकार, मुज्ञ दु्बुद्धिके अपराधौको सह लिया 
करते धे ॥ १९॥ महाराज ! जो परै सखा, मिव 
मित्र- नही मवै हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम 
भगवानसर मँ दहित हौ गया हँ । भगवान्कौ पल्नियोको 
द्रारत्रसे अपने साय ला रहा चा, परंतु मागे दृष्ट गोपोनि 
मुनौ एक अच्रलाक्तै भांति हरा दिवा आर म उनकी रक्षा 





गसन रिष्यसषिन उनका आतिथ्य छक कनै । कितु जाप उनके यं दस्त समय जच जबकि परौफदौ भोडन कर चुकम हो, जिससे कते भूष 
कष्ट ग ठखना पद । ' द्रौपदी पात सूर्गकमै रौ हु एक पेपी बरलेई थौ. नि्नमे तिदद किका हुआ अत्न दरौपदके पोकन कर लेमेते पूवं रोष 
नह होता था; किन्तु उत 'पोजन कनेक जाद च समाप्त हौ जत थ । दरवसबाजी दुरयोषनके कथनानुाग उक भोजन क्‌ चुक्ेपर्‌ मध्या 
अपनो शिच्यमष्डलौतहित पे ओर धर्मगये वोत". हम नदरीपर खन करन जात है, तुम मतै लिये भोजन तयार ग्ना 1" इदे दरौपदी 
द्रौ चिना हूं जौ? उने अति आत हका! अविन भगवान्‌ श्ौकृष्णकतै कएल लौ । भगवान्‌ तुत हौ अपना विलास्नभवन छोडकर शप 
जोधदीपाः आये ओर तसे बोले "कृष्णो ! भाज घरी भृत लगी †ै, कुः खानैको दो ।' दप 'पवानू् इस्त अनुपम दवासे गद्गद हो गयौ 
कौर बोन, "प्रभो ! मे बड़ भाग्य है, जो उज्‌ विशवन्परने नुज्े भोजन मगाः पान्तु क्या ककत ? भव तौ कुरी कु भौ नलौ £|" भगयान्‌ने 
कच -- "अच्छ. चह पात्र तो लाभी; उमे कु दा द ।'' परो बरलोईं ते आयी; उतने करी शाके एकं कण लगा शा । विश्रामः हमने 
उसके भोग लगाकन तरि्ोकीको सुप्त कर दिषा सौर भीमसेने कहा कि गुतरिमष्डतैकमे भोजनैः लिपै बुल लाओ । किन्तु मुतिः 
तो प्ले ह त्त होर भाग गयै चे { हाभ्वराष) 
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नही कर सकरा ॥ २५॥ कही से गाण्डीव धनुष है, 
चै द्वी चाण, उही ग्थहै, खही घेदह ओग चही 
मै रथी अर्जुन हू निस्के सामने नहे-बटै गाजा 
लोग सिग जुक््रया करते धे । श्रीकृष्णे बिना यै सरव 
एक हौ क्षणम नहौकिं समान स्राशुन्य हौ गयै-- दीक 
उसी तह, जैवे ध्म इाली हुईं आहूति, कपरी 
यैवा आर ऊस बोया हुआ बौज व्यर्थं जाता 
है ॥ २१॥ 

रजन्‌! आपने द्वारकावासी अपने जिनं सुट्‌ 
सम्बन्धियौकी वाते पृची है, यै ब्राह्मणोकि शापवश् 
मोहग्रस्त हौ गवै ओर्‌ चारूणी मदिराकै पाने 
मदोन्यत्त होक अपरिचितोँकी धाति आपस ही 
एक -दुसरेसे भिड़ गये ओर चरसि पार-षीर करके 
सवके-तचं तषट हौ गये । उनमैमे केवल चार -पतति 
हौ चे रै ॥ २२-२३॥ वास्तवे यह सर्वशक्तिमान्‌ 
पगवानकी हौ लीला रै कि सरारके प्राणौ. पर्य्‌ 
एक-दूस्रेका पालन पोषण भी करते है ओर एक -दुम्रेको 
मार भौ इालतै ह॥ २६॥ राजन्‌! जिस रकार 
जलने चदे जन्तु कोरक. चलतचान्‌ टूर्बलोकौ एते 
बह ओर्‌ चलवान्‌. भी परस्पर एक-दूस्ेको खा जाते 
है, उसी प्रकार अतिशय बल्लौ ओर वह यदुवशियकि 
द्वारा भावानने दपः गजा ओकर संहार कराया । तत्पश्चात्‌ 
यदुरवशियोकिं द्वारा हौ एकस दूसरे यदुचशौका नाशा 
कराकर पूर्णरूपसर पुश्वौका भार्‌ उतार दिया ॥ ५-२६ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे मुदे जो शिक्षा दी र्थी, वे देश, 
काल ओर प्रयोजनके अनुरूप त्था हदयक्रै तापकौ 
चान्त कनैवात्ली वी; स्मरण आते हौ वे हमरे चित्तका 
हरण कट लैती है॥ २५७॥ 

सूुतजी कते है दस प्रकार प्रगाढ प्रेमसे 
भगवान्‌ श्रीकष्णकै चऋण-कमर्लोका चिन्तन करतै-कगतते 
अर्जुनकं चित्तवृत्ति अत्यन्त निर्मल ओर प्रशान्त हौ 
गयी ॥ २८ ॥ उनकौ प्रेपपयी भक्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणकमत्नोकि अहर्निशा चिन्तने अत्यन्त चद गयी । 
भक्तिकि वेगने उन््के हदयकौ मधकर उस्म सार 
विकारौकमै बाहर निकाल दिया ॥ २९ ॥। उन युद्धके 
प्रप भगवानुके द्वार उपदेश किया हुआ गीता-जञान 
मुन: स्मरण हो आगमा, जिख्की कालके व्यवधान ओौर 


ककि वित्तात्के कारण प्रमादवश् कुठ दिनि 
लिये चिस्मृति दयौ गयी धी ॥ ३८ ॥ ब्रह्यज्ञानकौ प्राप्तिसे 
मायाका आवरण भङ्गं होकर गुणातीत अवस्वा प्राप्त 
ह्यो गयी । दैत सशय निवृत्त हो गया। सूक्ष्मशरीर 
अङ्गं हभा। वे शौक एवे जन्म-मुत्युके चक्रै सर्वथा 
मुक्तं हौ गये ॥ ३६ ॥ 

भगवानूके स्वधाम-गमन ओर यटुवंशके संहारा 
वृत्तान्त सुनकर निश्चलमति युधिष्ठिरनै स्वगगिहणका 
निश्चय किया॥३२॥ कुन्तीते भी अर्जुनके मुखम 
यदव॑शियोक ना ओर भगवानके स्वधाम -गमनकी चात 
सुनकर अनन्य भक्तिसे अपने हृदयक्तौ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे लगा दिवा आर सदाके लिये इस 
ज्म-मुत्वुूप तंपराणसे अपता वह मोड लिया ॥ ३३ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने लोक-दृष्टिम जिस यादवशगीरसे 
पृथ्वीका धार उत्तारा था, उखका चसे हौ परित्याग कर 
दिया, जैस कोई करिसे कटा निकालकर फि्‌ दोरनोकरौ 
फक दै। भग्त्वानकी दृष्टिं दोनों ही समाने थे ॥ ३४॥ 
जैसे वै नरके समान मत्स्यादि रूप धारण करत हैँ ओर 
फ़िर उनका त्याग कर दैत है चै हौ उन्न जिस 
यादवशरैगसे पृथ्वौका भार द्‌ किया धा, उमे त्याग भी 
दिया ॥ ३५.॥ जिनकी वरु लीला श्रक्वा करनेयौग्य 
है, उन भगवान्‌ श्रीकृष्णने जन अपने मनुष्यके-से 
शरीरे इस पृथ्वौका प्ररित्याग कर्‌ द्विया, उसी दिन 
विचागहीन स्तोणौको अधर्म फैसानेवाता कलियुग आ 
घमक्ता ॥ ३६ ॥ महाराज युधिष्ठिरस कलियुग फैलना 
छिपा न गृह्य । उन्देनि देखा-- देशप, नणर्ै. रोपे ओर 
प्राणियेषिं लोभ. अस्व, छल. हिसा आदि अधरमोकी 
उृत्री हो गयी #। तव उन्दने महाप्रस्थानक निश्चय 
क्रिया ॥ ३७ ॥ उन्होने अपने विचयौ पौत्र परोक्ते, जो 
गुणों उन्दीकि समान थे, समुद्रसे धिगी दुई पृथ्वीके 
ततराट्‌ पदप हच्तिनापुरमे अभिषिक्त क्रिया ॥ ३८ ॥ 
उन्हनि मथुरे शृरसेनाधिपतिके रूप्ये अनिरद्धके पुत्र 
क्का अभिषेक किया । इसके चाद्‌ समर्थं युधिष्ठिरे 
प्राजापत्य यन्न॒ करके आहवनौव आदि. जग्निर्यौकौ 
अपम लीन करं दिवो अर्थात्‌. गृहस्याश्नमकै धर्मसं 
मुक्त होकर उन्न संन्यास यहण किया ॥ ३९ ॥ 
युधिष्ठिरे अपन सव वखराभूषण आदि वह छोड़ दियै 
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एवं पमत्ता ओग अहेकारसे गित दोकर सरपस्त बन्धन कार 
डाले ॥ ४० ॥ उन्होनि दृद धानापे वाणीको मनर्पे, मनक 
पराणप, प्राक अपानम ओर्‌ अपानको उसकी क्रियाके 
साथ मृत्युम, तरथा मुत्युको पञ्भूत्रपव लगीरमे तीन कर 
लियो ॥ ४९ ॥ इम प्रकार शरीरको मृत्युरूप अनुपतर 
कर्के उन्होनि उसे त्रिगुणे पिल्ला टिया, त्रिगुणकौ पलल 
परकृतिमे, सर्वकारणकूपा प्रकृतिको आहमाम, ओर 
आत्पाकौ अविनाशी ब्रह्मम विलीनं कर दिया । उन यह 
अनुभव होन लगा कि यह सम्पूर्णं दुश्यप्रपञ्च कऋ्यस्वरूप 
है ॥ ४२ ॥ इक पश्चात्‌ उन्हनि शरीरपर चीर-वस्र धारण 
कर्‌ लिया, अन्न-जलकरा त्याग कर द्विया, पौन तते किया 
ओर केर खोलकर विद्र लिये । वै अने पकौ पे 
दिश्ठाने ल जपे कोई जड, उन्पत्त या पिशाच हौ ॥ ४३ ॥ 
फिर वै चिना किसी बार दैसै तथा बहेरी तरह चिना 
किंसीकी बात सुने, रसे निकल पदे । हदये उस 
पद्रह्मका ध्यान करत हृष्‌, जिसको प्राप्त काके पिन 
ललौरना नही हता, उन्होनि उत्तर दिशाक्छी यात्रा की, जिस 
ओर पहले बह-बहे महात्मा जन जा चकते है ॥ ४४ ॥ 
भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिरे छोटे भाहयोनि भी 
देखा कि अव पृथ्वीम सधी ल्लोको अधर्मके सहायक 
कलियुगे प्रभावित कव डाला है; इसलिये वै धीश्ीकृष्ण- 
पर्णो प्राप्तका दृद निश्चय करकै अपने चह भाईके 


पीचछ-पौलठे चत्व पटे ॥ '४५॥ उन्हनि खौवनकेः सभौ लाभं 
भीति प्राप्त कर सिये थे; इ्रलिये यह विश्य करके 
क्रि भगवान्‌. श्रीकृष्णकै चण-कमत्त ही हमार पम 
पुरुषार्ध है, उन्हनि उन हदये धारण किया ॥ ४६॥ 
पाष्डवोकरं हदयर्पे भगवान्‌ श्रीकृष्णे चरण-कमन्लकिं 
ध्यानसे भक्ति-भाव उमड़ आया, उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध 
होकर भगवान्‌ श्रीकृ्णकै उस सर्वो्कष्ट स्वरूपं अनन्य 
भावे स्थिर हो गयी; जिसे निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो 
पाते र । फलतः उन्दोनि अपने विशुद्ध अन्तःकरणसने स्वयं 
हौ वह गति प्राप्त की, जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्योको कभी 
्राप्त नही हो सकती ॥ ४७-४८ ॥ संयमी एवं श्रीकृष्णे 
वरैमाये्नामै तुग्धं भगक्चवं विद्ुजीने भौ अपने 
शरीरकौ प्रभास-श्षेत्रमे त्याग दिया। उस्र समय उन 
लेनेके लिये आये हुए पितरोकि साथ वै अपने लोक 
(चमलोक) कौ चले गये ॥ ४९ ॥ द्रौपदीने दैत कि अब 
चाष्डवल्लोग निर्येकषं हयो गये है; त तै अनन्यं परेन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णक्ा ही चिन्तन कर्के उन ग्राप्त हो 
गयी ॥ ५० ॥ 

भगखानकै ष्याम भक्त पाण्डवोकि महाघ्रयाणकी इसन 
पम पवित्र ओर मङ्गलमयी कथाकौ जो पुरुष श्रद्धाम 
सुनता है, चह निश्चय ही पगवानुमी भक्ति ओग मोक्ष प्राप्त 
कर्ता दै ॥ ५१ ॥ 


कैक क्रै मै 


सोलहवोँ अध्याय 


परीि्तक्ती दिम्विजच तथा ध्म ओग पृथ्वीका संवाद 


सृक्त्ी कतै रहै--शौनकजी ! पाण्डवोकि 
महाप्रयाणके पश्चात्‌ भगवानके परम भक्तं गना प्रीक्षित्‌ 
श्रेष्ठ ब्राहार्णोकी शिक्षाक अनुसार पृथ्वीका शासन करने 
स्वगौ । उनके जन्मके सरमय न्योतिषियोनि उनके सा्वन्धे 
जौ कछ कदय धा, वास्तवे वै सधी पहान्‌ गुण उनमें 
विद्यमान थे ॥ १ ॥ उन्हनि उत्तशकी पुत्री इरातीमे विवाह 
किया । उरस उन्होनि जनपेजयं आदि चार पुत्र उत्पन्न 
क्रिय ॥ २॥ तथा कृ्ाचार्यको आचार्य नाकम्‌ उन्दने 
गहै तरपर तीन अश्वमेध -यन्न क्रिये, जिनमें ब्राह्यणो 
पुष्कल दक्षिणा दी गची। उन यज्ञम देवतानि 


प्रत्यक्षरूपमे पकर होक अपना श्राग ग्रहणा सिया 
था ॥ ३ ॥ एकः चार्‌ दिग्विजय करते सपय उन्छनि दत्वा 
कि शुद्रके रूपमे कलियुग गाजाक् चैष धारण करकैः एक 
गाय ओर चैलके जेद्धको ठोकरेपि मार्‌ रहा है । तच 
उन्न उसे बलपूर्वक पकड्कद्‌ ट्ष्ट्‌ दिया ॥ ४ ॥ 
ज्लौनकजीने पृष्रा-- महाभाग्यवान्‌ सुतजी । 
दविग्विजयक्ते सपय महागज परीक्षित्तने कलियुगौ दण्ड 
दैकर्‌ दी क्यो छरैड हिया-- मार्‌ क्यो नही यला ? क्योकि 
राजका चैष धारण करनैपर भी धा त्तो बह अधम शुद्र हौ, 
जिसने गायक्रौ लात्तमने मारा था ? यदि खह प्रसदः भगवान्‌ 
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श्वीकृष्णकी लीलास अधका उनके चणकरमलोकरि 
मकरन्द -गक्रा पान करनेवाले रसिक महानुभाव 
सम्बन्धे रखता हो तो अवश्य किये । दुसरी व्यर्थ 
तारतसे क्या लाभ्र। उन त्तौ आयु व्यर्घ नष्ट होत 
है ॥ ५-६ ॥ प्य सत्री ! जौ लोग चाहते तो ह मोक्ष 
पर्तु अल्पायु हनेके कारण मृत्युमे ग्रस्त हो से है, उनके 
कल्याणक लिये भगवान्‌ यपक्ता आवाहन करकैः उन यहाँ 
शानि नियुक्त कर्‌ दिया गया है ॥ \७ ॥ जन्रतक 
यपरगज यह दस कर्मे नियुक्त है, तचतक क्रिस्रीकनौ मुतयु 
नही हयेगी। मृत्युप्ै ग्रस्त पनुष्यलोकके जीव भौ 
भगवान्‌ सुघातुल्य लीला-कथाका पान कम सके, 
दसलिय॑महर्षियोनि भगवान्‌ वमकौ वहां बुलाया 
है ॥ € ॥ एक त्तो थोडी आगु ओर्‌ दूसरे कम स्रपन्न । दैत्ौ 
अवस्थामे संसारके मन्दथाग्य विषयौ पु्षौकी आयु व्यर्थ 
ही बीती जा रही दै नीद शतत ओर व्वर्धके कामपि 
दिन ॥ ९॥ 

सूल्तजीने कहा-- जिस सरमय गजा फरौकषित्‌ 
कुरुजाङ्गलं दैशरमे सप्राद्के रूपे निवास कर रहै थे, उत्त 
समय उन्होनि सुना कि मैरी सैनाद्रारा सुरक्षित साम्राज्ये 
कलियुग प्रवेश ह्य गया है । इस समाचारसे उन दुःख 
तौ अवक्व हुआ; परन्तु यह सोचकर्‌ कि युद्ध करनेका 
अस्रसर हाथ लगा, वै उतने दुखी नहीं हुए । इसके बाद 
युद्धवीए परी्ित्तनै धनुष हापर्े ले लिया ॥ १०॥ वै 
श्यामवप्कि घोडौमे नुते हए, सिंहकौ ध्वजावाले, 
सुम्रज्निते रथपर्‌ स्रवार्‌ होकर दिष्विनिय करने लिये 
नगरसे बाहर निकल पड़े । उस्र सपय रथ, हयी, घोडे 
ओर पैदल सेना उनके स्राध-साध चल रही थी ॥ ११॥ 
उन्हने भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्कर ओर किम्पुरुष 
आदि सभौ वर्षको जीतकर कहकि गजाओशि चैर 
ली ॥ १२॥ जनदरँ उन देशि सर्वत्र अपने पूर्वज 
महात्मा क्त मुय सुननेको मिला । उत यकोगानसे 
पद-पदपर्‌ भगवान्‌. श्रीकृष्णकौ महिमा प्रकट होती 
थी ॥ १३ ॥ इसके साथ हौ उन यह भी सुननेको मित्ता 
था किं भागवान्‌ श्रीकृल्णाने अश्वत्यामाके ब्रह्मास्रकी 
ज्वालासे किस प्रकारं उनकी रक्षा कौ धी, य्वशी सौर 
पाष्डवोमे परस्पर क्रितना प्रेम था तथा पाण्डसोकोौ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे कितनी भक्ति धौ ॥ ९६ ॥ जो लोग उदं ये 


चरित्र सुनाते, उनपर महामना रजा परीक्षित्‌ बहुत प्रसत्र 
होतः उनके नेत्र परेण चितः उकते। यै वही उदात 
उन्हे हुमूल्य चन्न ओर मणियोकि हार उपमहारकूपमें 
देते ॥ १५ ॥ चे सुनते कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रेमपरवङ्ा 
होकर पाण्डर्वोकि सार्थका करम किया, उनकै सभासद्‌ 
खनै--यहातिक किं उनके पनके अनुसार कम करक 
उनक्तौ सेवा भौ कौ । उनके मखा तौ थे ही, दूत भी बने । 
ते गरत्तकौ श्र ग्रहण कर्के वीराप्नसै चैट जाते ओर 
शिविकां पहन] देते, उनके पीक्तै-पीछे चलते, स्तुति करते 
तेथा प्रणाम करते; इत्तना हौ नही, अपने प्रेमी पाण्टवोकि 
चरणों उन्होनि साग जगतकौ शुका दिया । तच परीधित्तकी 
भक्ति भगवान्‌ श्रीकृष्याके चरृण-कमलेपिं ओर धी बहू 
जाती ॥ १६॥ इस प्रक्वर वै दिन-दिन पाण्डवोकि 
आचग्णका अनुसरणं कमते हष दिष्विजियं कर गे धे। 
उन्ही दिनो उनके शिचिरसौ चोही ही दुरपर एक 
आश्र्यजनक्र चटना घरी । बह मै आपकौ सुनाता 
ह ॥ ९७ ॥ धर्म चैललका रूप धारण करके एक पैर चुम 
गहा धा । एक थानप उतरे गायके कूपे पृथ्वी मिली । 
पुक्कमी युत्युये दुःखिनी मात्ताके सपान उसके वेपि 
आंसुमकि ख्ने हर गहे थे । उसका रीर श्रीहीन हो गया 
था। धर्म पृथ्वीसे पृ्ठने लो ॥ १८ ॥ 

भर्मने कहा--कल्याणि ! कुशलसे तो हो न? 
तुम्हारा मुख कुछ-कु मलिन हौ रहा है । तुप श्रीहीन हो 
ही हो, मालुप होता है तुह दयम कुछ-न-कुछठ दुः 
अवश्य है । क्या तुन्हार कोई सम्बन्धी दूर देशे चला 
गया है, जिस्रकै लिये तुम हतनौ चिन्ता कर्‌ शी 
हो ?॥ १९ ॥ कट तुष येगी त्रो चिन्ता नहीं कर्‌ रही हो 
कि अव दुस्कै तीन पैर टट गयै. एक दी पैर रह गया है ? 
सम्भव है, तुम अपने लिये शौक कर्‌ गहौ हे किं अच श्र 
तुम्हरे ऊपर शासन करेगे । तुम इन देवत्ाओकि लिये भी 
खेद हो सकता दै, जिन अव यज्ञो आहूति नही दौ 
जाती, अथवा उस प्राक लिये धी, जौ वर्षा न होनेके 
कारण अकाल एवं दुर्भिक्षे पीडित हो दही है ॥ २०॥ 
देवि । क्या तुम राक्षस-सरीरवे मनुष्योकि दरार म्रतायी हई 
अरक्षित ख्यो एवं आार्तचालक्ैके लिये शोक कर्‌ रहौ 
हो ? सम्भव है, चिद्या अब्र कुकर्मी ब्रह्मणेकि चंगुल 
पड गयी है ओर त्राह्मण विप्रदरोही गजाओकी सेवा करने 
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ले है, ओर इसी तुषं दुःख द्ये ॥ २१॥ आनक 
नापमा्रके सजा त्रो सोलहो आने कलियुगौ हौ गवे ह 
उन्हनि बदै-वदे दैशोको भी उजाड़ दाला है । क्या तुम उन 
गाजा्ओ वा दैशोक लिये शोक कर रही हो 2 आनकी 
जनता रान-पान वस्र, ख्नान ओर्‌ सरी-सहकास आदिमे 
शालय नियमोका पालन न करके खेच्छाचार कर रहौ है; 
च्या इसके लिये तुम दुखी हो > ॥ २२ ॥ मा पृथ्वी ! अवर 
समक्षे आवा, हौ-न-हौ तुम्हँ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी याद 
आ कौ हौगीः क्योकि उन्हनि तुम्हारा भार उतारने लिये 
हौ अवतार लिया धा ओर पमी लीला की ची, जो 
मोक्षका भी लम्बन रै । अब्र उनके ल्लीला संवरण कम्‌ 
लनेषर उनके परित्याग तुम दुण्री हो एहौ ह्यो ॥ २३ ॥ 
दैवि ! तुम तौ धन -स्लौकी खानं हो । तुम अपने क्लेशकरं 
कारण, चिख्रसे तुप इत्तनी दुर्बल हो गवी हो, मुह 
बतला । मालुप ह्येता है, बह-बहे बलवानोको भी ह 
देनैवालै कालन रैवत्ताओकि दाग चन्दनीय तुन्ह 
स्तौमाग्यक्रौ छीन लिया दै ॥ २४ ॥ 

पुध्वीते कलम - धर्पं ! तुप मुघ्मे जो कु पृछ शे 
हो; षह सव स्वयं जानते हौ । जिन भगवानकै सहारे तुम 
सारि संसाएको सुख परहुचानेवाले अपने चागो चरणो युक्त 
थे, जिनमे स्रत्य, पवित्रता, दया. क्षपा, त्याग, सन्तोष, 
सर्लत्ता, शम, ट्म, ततप, समक्ता, तितिक्षा, उपरति, 
शाख्नविचार, ज्ञान, सैगा्य, पेश्र्च, चीरत्ता, तेज, बल, 
स्यति, स्वतनतरता, कौल, कान्ति, धैर्य, कोमलता, 
निभीकता, विनय, लील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, 
गम्भीरता, स्थिरता, आध्िकनता, कीर्ति, गौगव ओर 
निग्ह्कारता--यै उनतालोप अप्राकृत गण तचा 
महवाच््रक्षी पुरूषोकर द्वारा वाज्छनीय (शरणागत्तवत्पलत्ता 
आदि) ओर भौ वहुत-मे महान्‌ गुण उनकी सेवा कानके 
लिये नित्य-निगन्तर निवात काते है, एक क्षणक्ते लिये भी 
उनसे अलग नहीं होते --उन्ह समस्त गुणोकि आश्रव, 
खन्दर्वधाप भगवान्‌. श्रौकृष्णने दस मय दस ल्लोकमे 
अपन लीला संवर कर ली ओर यह सत्तार पोपमय 


कऋलियुगकौ करदुष्टिका शक्र हो गया । यही दैखकर्‌ मुह 
बडा शोक दो बहा है॥ २५-३५॥ अपने लिव, 
देवताओं श्रेष्ठ तुम्हे लिये, देखता, पितर, ऋषि, 
साघु ओर्‌ समस्त वणो तथा आश्रमेकि मनुष्यो लिये चँ 
शोक्मस्त हौ री हूं ॥ ३१ ॥ जिनक्त कृपाकटाक्ष परत 
कनके लिये ह्या आदि देव्ता भगवान शरणागत 
होकर बहुत दिनतक तपस्या करते रहे. वही लक्ष्मीजौ 
अपने नितासस्थान कमलचनक्रा परित्वाग करके चे 
प्रेम जिनके चर्गकम्लौकौ सुभग छक्छायाका सेवन 
करती है, उन्ही भगवानुके कमल, वत्र, अदश, ध्वजा 
उदि चिदसि युक्त श्रीचरणोपरे निपुषितत होजैके कारण मुहर 
महान्‌ वैभव प्राप्त हुआ था ओर मेरी तीनों लोकोमे 
नदर शोभो हई थी; परन्तु मै सौभाग्यका अव 
अन्त हो गया ! भगवानूने मुञ्ञ अभागिनीक्रौ छोड 
दिखा। मालुम होता ह मुन्ने अपने सरौभाम्यर गर्व 
हौ गया शा, इप्रीलिये उन्हनि मृड यह दण्ड 
दिवा द ॥ ३२-३३ ॥ 

तुम अपने त्रीन चकि कम हो जनमन मन-दही-मन 
कुठ एहे थे; अत्तः अपने पुरुषार्धे तुन अपने हौ अन्दर 
पुनः सब अङ्कोसि पूर्णं एवं स्वस्य कर देनैक लिये वे 
अत्वन्ते स्मच्ौय स्यापसुन्दर विद्रहसरे यदुर्वङमे प्रकर हुए 
मौर मेरे बहे भारी भारक, जो असुगव॑शो ग॒जाओकी 
सैकट अक्षौहिणियोकि रूपमे धा, नष्ट कर्‌ दाला । क्थोक्रि 
यै परम स्वतन्र थ ॥ २४ ॥ जिन्हौनि अपनौ प्रेमभरी 
नित्तच्रन, मनोहर मुस्कान ओर पीरी-मीती चातो 
सत्यभामा आद्धि मधुप मानिनिर्योकि मानकर साथ 
धोरजकौ भी छन लिया धा मौर जिनके चरण-कमलोके 
स्पर्शे पँ निरन्तर आनन्दप्रे पुलकित रहती धी, ठन 
पुरुषोत्तय भगवान्‌. श्रीकच्णका विरह चला कौन सह 
सक्ती र ॥ ३५ ॥ 

धर्मं ओर पृथ्वी इस प्रकार आपसे बात्रचीत कर ही 
गहे थे क्रि उसी समय राजर्षिं परीक्षित्‌ पूर्ववाहिनी 
सत्सतीकैं कतेटपर ओ व्च ॥ ३६ ॥ 


मै क्रक 
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सत्रहवोँ अध्याय 
पहार प्रीरचितद्वारा कलिनच्युगक्रा दमन 


सत्जी काहे है--शौनकनी ! वहां पहुंचकर राजा 
परी्षितुने देखा क्रि एक राजवेषधारौ शुद्र हाथमे डंडा 
लिये हुए है ओर्‌ गाय-वैलके एक जोक इस तरह 
पीरता जा ह है, जैसे उनका कौ स्वामी ही न दये ॥ १॥ 
वह कभल-तन्तुके समान श्चै्त रेगक् चैल एक पैरमे खडा 
कपि गृहा धा तथा शुद्रकरी तादनागरे पौटितत ओर चयभौत 
हौकर मुत्र-त्याग कर्‌ गणा था ॥ २ ॥ धर्मोपयोगौ दूध, घौ 
आदि हक्ष्यि पदार्थो दैनेवाली खह गाय भी बार-बार 
शुद्रके पैकी रोकं वाक अत्यन्त दीन हौ शी धी । 
एक तो चह स्वयं ही टूबली-पत्रली ची, दुसरे उसका 
च्छदा भी उसके पास नही धा । उसे भूख लगीं हुई शी 
ओर उसकी आँखे आपू बहते जा दहै थै॥३॥ 
सवर्णजरित रथपर्‌ चद हुए राजा परीकते अपना धनुष 
चटक पके समाने गम्भीर कणी उम्रको 
लसलकागर ॥ २ ॥ ॐ ! तू कौन है, जो बलवान्‌ हौकर्‌ धी 
मैरे गज्यकते इन दुर्बल प्राणि्योको बलपूर्वक मार्‌ रहा है ? 
तूने नटकी भाति वैष्र तो गाजाका-सा यना रवा है, परन्तु 
कर्मसे तु श्र जान पडता है ॥ ५॥ हमे दादा अर्जुनक 
साथ भगवान्‌ श्रीकष्णकै परपधाम पधार ज्यनेपर्‌ इस 
प्रकार निर्जन स्थानम निएषराधोपर प्रहार करनैवाला तू 
अपराधी है, अत्तः धके योग्य है ॥  ॥ 

चोन धर्वत्रे चृह्ठा- कतत्तनात्तकरे समान आपका 
शेतवर्णं है । तरीन पैर न होनेपर धी आप एक हौ चै 
चलतै-फिकतै दै । यह देखकर मुद्रे बहा कच हो रहा है । 
कतल, आप क्या वैलके छप कोई दैवत्त 
हं 2॥७॥ अपरौ यह भृमण्डल कुर्वं शी नपतियोकि 
बाहुबले सुर्वित है। इसमे आपके सिवा ओर 
करिसौ भौ प्राणीकी आवो शोकके ओंम वहते 
तिन नह दसै ॥ ८ ॥ धैनुपुत्र ! अव आप शोक न कँ । 
स शुद्रसे निर्भय हो जार्यै । गोमात्ता ! यैं दुष्टोकनौ दण्ड 
देनैवाला हं । अच आप रोय नहीं । आपका कल्याण 
हो ॥ ९॥ दैवि ! छिन्त राजाकै गराज्य्े दुष्टोकरि उपद्रवसै 
साग परजा उस्न रहततौ है, उस्र मतवाले राजाकी कीर्ति, 
आयु, पशरय ओग फलोक्र नष्ट हो जते है॥ १० ॥ 


एजाश्नोका परम धर्मं यहौ है करि वै दुखियोकः दुःख दुर 
कँ । यह महादुष्ट ओर प्राणियोको पीडित करनैवाला है । 
अत्तः मै सभी इतै मार डालुणा ॥ ११ ॥ सुरभिनन्दन । 
आप त्तौ चार पैरवातै जीव रै । आपकतै तीन चैर्‌ किसने 
कार डाले ? श्रीकृष्णके अनुयाय गजा-ओकि राज्यम कथौ 
कोई भौ आपकी ताह दुखी न हो ॥ १२॥ वृषभ | 
आपका कल्याण हौ । तताय, आप-जैसरे निरपराघ 
साधुभकिा अ्-भद्गं कर्के किख दुष्टनै पाण्डर्वोकी 
कीर्तिम कलङ्क लगाया दै ; ॥ १३ ॥ जो किसी निरपराध 
प्राणीकये ताता दै, उरे, चाहे बह की भौ षे, मेत भय 
अवश्य होगा । दुष्ठौका दयन कानमे साधुओक्रा कल्याण 
ही छयेता रै ॥ १४ ॥ जौ उदण्ड व्यक्ति निरपराध 'प्राणि्योको 
दुःख देता है, वह चाहे साक्षात्‌. देवता ह्वी क्यो न 
हो, मै उस्तकी वचानुर्बदसे चिभुषित भुनाको कारः 
इातुगा ॥ १५ ॥ विना आपत्तिकालक्ते मर्यादा उल्लङ्खन 
करनेचा्को जञाख्ानुसार दण्ड देते हए अपने धर्मभे 
स्थित्त त्र्गोक् पालन करना गजाओकछ पप धमर 
ड॥ ९६ ॥ 

धर्मने कहा-- राजन्‌ ! आप महग पाष्डुके 
वंशज है । आपका इस प्रकार दुियोको आशासन देना 
आपकते योम्य ही है; क्योकि आपकै पूर्वजोकि श्रष्ठ गुणनि 
पगवान्‌ श्रीकृष्णक्ये उनका सारथि ओर्‌ दुत आदि चना 
दिया था ॥ ९५ ॥ नोन । शास््रोकि विभिन्न वचने 
मोहित होनेके कारण हम उस पुरुषको नहीं जानत, जिसे 
क्तेशोकि कारण उत्यत्र होति है ॥ १८॥ जौ लोग किसी 
शी प्रकारके दैतकौ च्वीकार नहीं करते, ते अपने-आपको 
डौ अपने दुःक्का कारण बतलाते ह । कोई प्राग्धको 
कारण चत्तलाते है, तौ कोई कर्मको। कृ लोग 
स्वभावकरो, तौ कुछ लोग ईश्रको दुः खक्तर कारण मानते 
हि ॥ १९॥ किन्ही-किनहीको पेता धी निश्चय टै कि 
दुःखका कातता न तौ तर्क द्वारा जाना जा सकता है ॐमौर 
न काणीकै द्वारा त्तलाया जा सकता है । गजर्यै ! अच 
इनौ कौन-सा मत्त ठीक दै, बह आष अपनी बुद्धिस दी 
विचार लीजिये ॥ २९ ॥ 
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सूतजी काहते है--ऋषिशरष्ठ शौनकरजी ! धर्णक्रा वह 
प्रचचन सुनकर सश्नार्‌ परीश्ित्‌ बहुत प्रसन्न हए्‌, उनका 
शवेद॒मिर गया । उन्होनि शान्तचित्त होकर उनपे 
कंय ॥ २३ ॥ 

प्रगीक्षितने क्ल ~~ घर्पका तत्व जाननेचातलं 
वृचथदेव ! आप धर्वका उपदेश कर एह हं । अवश्य ही 
ओप वृषधके रूपमे स्वयं धर्म है । ( आपने अपनैके दुःख 
दैमैचालैक नाम इसलिये नहं चत्ताया है करि) अधर्म 
करनेवालेको जौ नरकाद प्राप्त होते है, वै द्री चुगली 
करनैवालैको भी मिलत है ॥ २२ ॥ अथवा ची स्निदधान्त 
निञ्चित्त रै कि प्राणियेक्तिं पन आओ राणी परमेश्रकी 
परायाक्रे स्वरूपकः निरूपण नही किया जा सकता ॥। २३॥ 
धमित ¦ सत्ययुगे आपकै चार्‌ चरण धे-- ततप, 
पविता, दया ओर्‌ सत्य | इस सपय अघर्के अश्रा गर्व, 
आसक्ति ओर मदमे तीन चरण नष्ट हो चुके द ॥ २४॥ 
अव आपका चौथा चरण केवल “सत्य हौ बच रहा रै । 
उसीकै चलप आपं जी रहै है । अस्नत्यसे पुष्ट हु्ना यह 
अधर्परूप कलियुग उसे भौ ग्रान कर लैना चाहता 
है ॥ २५॥ ये गौ माता साक्षात्‌ पृथ्वी है । भगवान्‌नै इनका 
चारी चोह्न उत्तार दिया था ओर्‌ यै उनके रशि-गशि 
सौन्दर्यं विशैगनैवाले चरणविधौ सर्वत्र उत्प्रवमयी हौ 
गयी थौ ॥ २६ ॥ अव यै उनसे चिकुढ गयौ है । ये माध्वी 
ओभागिनीके समान नेतरि जल भरकर यह चिन्ता कर रही 
है करि अन राजाका स्वग बनाकर ब्राह्मणद्रोही श्र 
गुड भोगेगे ॥ २७॥ 

महारथी परीक्षितूनै इस प्रकार्‌ धर्मं ओर पुथ्वीको 
सनान्त्वना दी । फिर उन्हाने अधर्मकि कारणरूप कलियुगंको 
मार्नेकै लिये तीक्ष्ण तलकारं उखायी ॥ २८ ॥ कलियुग 
तहु गया कि यै तौ अब मुह मार्‌ ही डालना चाहते दै 
अत्तः रपर उसने अपने राजचिहठ उतार डा ओत 
परयविद्नल होकर उनके चरण अपना सिर गख 
दिया ॥ २९ ॥ परीक्षित्‌. चदे यशस्वी. दीनन आओ 
शरणागतर्षक् थे । उन्न जव कलियुगको अपन पैरोपर 
पड देषा तो कपा करक उसको पाना नहो, अपितु हसते 
दए-सै उसमे कहा ॥ ३९ ॥ 

परीक्षित. बोले-- जच तु ह्य जोड्कर्‌ शरण आ 
गया, तच अर्जुनके यश्व वंशम उतयन्न हुए किमी 


भी त्रीरसे तुन्न कई भय नहीं है । परन्तु तू अधर्मका 
सहायक है, इसलिये तुह मेरे राज्ये बिलकुल नह रहना 
चाहिये ॥ ३१ ॥ तै गज्रा्ेकि जीये शहनेपे हौ लोध, 
दूट, चोरी, दुष्टता, स्वधर्मत्याग, दरिद्रता, कपर, कलह, 
दष्य ॐर्‌ दूसरे पा्पौकौ बद्ती हो रही है ॥ ३२ ॥ अतः 
अधर्मकै साधौ । इस कऋह्ावर्तमिं त त्क क्षणक लिये ची 
न उद्ना; क्योकि यह्‌ धर्ष ओर खत्यका निवासख्यान दै । 
इख श्षेत्रप यज्ञविधिकरे जाननैचा्तै महात्मा यज्ञकर द्वार 
यज्खपुरुष भगवानुकौ भगाधना करते इते द ॥ ३३ ॥ इस 
देशम भगवान्‌ श्रीहरि यज्ञकि रूपमे निवास कतै दै, 
य॒ज्खोके दाग उनकी फुना होती है आग्‌ वे यन्न कगनेवालका 
कल्याण कयते रै । वे सर्वात्मा भगवान्‌ वायुकौ धाति 
समस्त चराचर जीचोकरि भीतर आर बाहर्‌ एकरस स्थित 
गृहते हए ठनकौ कापनाओंको पूर्ण करते दहते दँ ॥ ३४ ॥ 

सुततनी कहते है--पीकषितकौ यह आज्ञा सुनक 
कलियुग सिहर उदा । यमराजकै समान मारनैकै लिये 
उद्यत, हाथमे तलवार लिये हुए परीक्षितमे वह 
चोला ॥ ३५५॥ 

कलिने कहा ~ सर्वौ ! आपकी आज्ञासे जहां 
कही भी मँ रहनेका विचार करता हँ, वहीं देता 
हं कि आप धनुषपर्‌ चाण चाये खट है ॥ ३६ ॥ 
धार्मिक-शिगरोमणे ! आप मुङ्मे ह स्थान बत्तलादयै, जहाँ 
म आपकी आज्ञा पालन करता हुआ स्थिर होकर्‌ 
एह सरक ॥ २७॥ 

सूतज्ी कतै है--कलियुगकी प्रार्थना स्वीकार 
करके राला परीकषितुनै उसे चाह स्थान दिये--युत्त, 
मद्यपान, सरी-सङ्ग ओर हिसा । इन स्थानोपिं क्रमशः 
असत्य, पद, आसक्ति ओर निर्दयता--ये चाग्‌ प्रकारके 
अधर्मं निवाप्र कतै है ॥ ३८ ॥ उस्न ओर्‌ भी सथान 
मोगी । तेव समर्थं परीकषित्‌ने उमे गहनेके लिये एक ओर 
स्थान-- सुवर्णा" { धन) -- दिया । इस प्रकार कलियुगकै 
पाच स्थान हौ गये--ल्ुट, मद, काम, चैर ओग 
एबोगुण ॥ ३९ ॥ फीधित्के दिये हए इन्हीं पाँच स्थाने 
अधर्मता मूल ऋण कलि उनकी आज्ना्ओका फलन 
गता हुआ तिवाप्त कर्नै लगा ॥४०॥ हसल्ियै 
आत्मकल्याणकामौ पुरुषकौ इन पपच स्थानक सेवन 
कभी नही क्नना चाहिये । धार्पिक गजा, प्रजावर्गक 
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लौकिक नैता ओर्‌ घर्मोपदैषटा गुरुओ तो बड़ी 
स्राकानीसै इनका त्याग कमना चाहिये ॥ ४१ ॥ राजा 
परौक्षितने दसके वाद वषणूप धर्मक त्तीनो 
चरण- तपस्या, शौच ओग दया जोड दिये ओर 
आश्वासन देकर पृथ्वीका संवर्धन किया ॥ धर ॥ यैह 
महाराजा परीक्षित्‌ दसं समव अपने गाजिहासनषा, जिसे 
उनके पितामह महाराज युधिद्ठिरने वनमे जात समय उन 





टिया धा, विराजपान रँ ॥ ४३॥ चै परम यज्ञच्वी 
सौभाम्यभाजन चक्रवर्तौ सघ्रार्‌ राजर्षि परीश्वित्‌ 
हुप्॒प्रपय हस्तिनापुर कौर्व-कुलकी गरन्यलक्चमीसे 
फोभायमान है ॥ ४४ ॥ अभिमन्युनन्दन गजा परीक्षित्‌ 
वास्तवे पै ही व्रभावलालौ दै. जिनके शासनकालमे 
आप-लोग इख ॒दीर्भकालीन यक्गके लिये दीक्षित 
हुए रै र ॥ ४५॥ 


क्के तैः 


अटारहवाँं अध्याय 
राजा परीक्ित्तको श्री ऋषिका शाप 


सूतजी कड़े है-- अदधत कर्मा भगवान्‌ श्रीकुष्णकौ 
कृपामने राजा परीक्षित्‌ अपनी पाताकौ कों अश्वत्थामाके 
ब्रहमाख्से जल जानेपर्‌ भी मरे नदी । १॥ जिस समय 
त्रह्मणके शापे उन डसनैकै लिये तक्षक आया, उस 
समय वे प्राणनाशक महान्‌ भवस भौ भयभीत नहीं हुए 
क्योकि उरन्हनि अपना चित्त भगवान्‌, श्रीकष्णकेः चरणपि 
समर्पित्त कर रखा धा ॥ २ ॥ उन्होनि र्स्वकी आसक्ति छोड 
दौ, गह्वात्तरपर जक श्रौशुकदेचजीसे उपदेश प्रण किया 
ओर इस प्रक्र धगवानकै स्वरूपकौ जानकर अपने 
शगरको त्याग दिया ॥ ३ ॥ जौ लोग भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
लौलाकथा कते सहने है, उस कथामृत्तका पान करते रहते 
हैँ ओर इन दोनो ही साधनो द्वारा उनके चरणकमर्लोका 
स्मरण क्रते रहते ई, उन्हे अन्तकाल भरी मोह नही 
होता ॥ ४ ॥ जबततक पृथ्वीप अभिमन्युनन्दन महागज 
पीत सघ्राट्‌ रहे, तवततक चारो ओर व्याप्त हौ जानेपर 
भी कलियुगः कुछ भी प्रभात नदरी धा ॥ ५ ॥ सस्रे तौ 
जिस दिन, जिस शण श्रीकुष्णने पृथ्वीका परित्याग किया, 
उसरी समय पृष्वीर्मे अधर्मका मृलकारण कलियुग आ 


गया धा ॥ ६॥ ्रमरके समान सााही सम्राट्‌ परीक्षित्‌ 
कलियुगरौ कौई देष नहीं गौ चैः क्योकि इसे यह एक 
हुत अद्धा गुण है कि पुण्यकर्म तो म्कल्मात्रसे दी 
पन्लीगृत ह्यो जाते है, परन्तु पापकर्मक्छ फल शरीरस 
कर्नेपर्‌ हौ पिलता है; सङ्कत्पपात्रतरे नहो ॥ ७॥ यह 
भेदिथिके समान यालकोकि प्रति शूरवीर ओर धीरवौर 
पुर्वोकि लिये बड़ा भीरु ई । यह प्रमादी मनुष्यौको 
अपने व्रशमं करनेकै लिये ही खदा साधान रहता: 
है॥ ८ ॥ शौनकादि ऋषियो ! आपलोगोकरौ मैन 
पगव्रान्की कथापने युक्त राजा परीक्षित्का पवित्र चत्र 
सुनाया । आपल्लोगोनि यहौ प्छ था ॥ ९६ ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कीर्तन करनैयोग्य बहूत-सी लीला कलते है । 
दृसलिये उनके गुण ओर्‌ लीला ओसि सम्बन्ध रखनेवाली. 
जितनी भौ काणं हँ, कल्याणकामौ पुरुषोक उन सका 
सवन करना चाहिय ॥ १९ ॥ 

ऋषियोनि कहा- सौम्यस्वभाव सत्तजी । आप युग 
सुग जीय; क्योकि मृत्यु प्रवाहम पड हए. हमलो गो 
आप भगवान्‌ श्रीकृष्णकरी अमृत्तमयी उज्ज्वल कीर्तिकरा 


करं दमे ४५ तककै सलोकपिं मदागान परोक्षितुक्य कर्तामार्के सपाय करतत कवा तचा रै। -वर्दतान्रानत्यौ वर्वनानयद्धा' 
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श्र्ण कराते है ॥ ११ ॥ यज्ञ करते-करतै उसके धूर्ैसे 
हमललोगोका शरौ धुमिल हौ गया दै। फिर भी दस 
कर्मका कोई विश्वास नही है । इधर आच तौ वर्तमानमे 
ही भगवान्‌ श्रीकृष्णचन््रकै चरण-कमलोकय मादक ओर 
मधुर मधु पि्लाकर ह्मे तप्त कर्‌ रहे है॥ १२॥ 
भगतत्‌-परेमी भक्ते लवपात्रके सत्सङ्गसे स्वर्गं ॒एतं 
पोक्षकौ भौ तुलना नहीं कौ जा सकती; फिर मनुष्योकि 
तुच्छ भोगोकौ तो वात ही क्या है ॥ ६३॥ एसा कौन 
रस -मर्मज्ञ होगा, जौ मह्पुरूषोके एकमाने जीतन -सर्चस्व 
्रीकृष्णकी लीला-कथाओं्े तृप्त हो जाय ? सणस्त 
प्राक्त गुर्णोसे अत्री पगवानुके अचिन्त्य अनन्त 
कल्याणय गुणगर्णोका पा तौ ब्रह्मा. श्ल आदि 
बेबे योगे भी नहीं षा सके ॥ १४॥ विदन्‌ 1 
आष भगवानको हौ अपने जीन धुचतागर मानते है । 
इसलिये आप सत्ुरुषोके एकमा आश्रय भगवानु 
उदारं ओर वरिशुद्ध चरित्रोका हम श्रद्धालु श्रोत्ताओंकि 
लियं विस्तारसे वर्णन कीजिये ॥ १५॥ भगवान्‌कै परम 
प्रमी महाबुद्धि परशि श्रोशुकदेकजीके पदेश किये 
हए जिस ज्ञानसे मौक्षस्रूम भगवानूके चरणकमर्लोको 
प्राप्त किया, आप कृपा करके वस्म ज्ञान आर्‌ पक्षित 
पत्म चक्रित्रे ठपाषठ्मानक्ता नर्णन क्रौजिये; क्वोकि उसमें 
करं जात छिपा नही कहौ गयौ होगी ओर 
णवल्मेमकौ अद्भुत योगनिघ्ठाका निरूपणं कवा गया 
होगा । उसे चट-पटपा भगवान्‌ श्रीकष्णकी लीलाओका 
वर्णन हुआ रोगा । भगवानके प्यारे भर्तोको वैखा प्रसङ्ग 
मुननैमे चदा रस पिलत है ॥ १६-१७ ॥ 

सूतजी कहते है- अहो ! विलोम #* जाति 
उत्यत्र होनैषर भौ महाह्माओकौ सेवा करनैकै कारण 
आज हमारा जम सफल हौ गया । क्कि मह्यपुरुषोकरि 
साथ बाक्त्ौते करनैमात्रसे ही नीच करुलर्मे दत्य दनैकी 
मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती ईै॥ १८ ॥ फिर उन 
लोग तौ चात ही क्या है, जौ स्त्युरुषोकि एकमात्र 


आश्रय भगवानक्ा नाम लैत ह! धगवान्कौ शक्ति 
अनन्त है, चै श्वय अनन्त है । वास्तवे उनके गुणोकी 
अनन्तताके कारण ही उन अनन्त कहा गया है ॥ १९ ॥ 
भग्नै गु्णोक्री समता पी नन कौ नहीं कर सक्ता, 
तन उनसे बहकर तौ कोई हो ही कैसे सकता है । ठनके 
गु्णोकौ यह विषोषता समर्नानेके लिये इतना कह देना 
हौ पर्याप है क्रि लक्ष्यीजौ -अपनेको प्राप्त कमनेकी 
दच्छमे प्रार्थना कानेवातै ब्रह्मादि देवत्ाओंकोौ छोडकर 
धगवानुक्रे न चाहनैपर भौ उनके चरणकमलोकौ रजका 
हौ सेवन करती रै २०॥ ब्रह्माजीनै भगवानके 
चरका प्रक्षालन कानके लिये जौ जल समर्पित किया 
था, वहौ उनके चरणनच्वोपे निकलकम गङ्काजीके रूपे 
परवाहिते हुओं । चह जल सहादेवनरीहित सार जगत्कौ 
पित्र करता है । दसी अनस्थापे वरिधुवनयें श्रीकृष्णके 
अतिरिक्त 'गवान्‌' शब्ट्का दूखरा आर क्या अर्थ हो 
प्रकता है ॥ २१ ॥ जिनके प्रेमको प्राप्त करके धीर पुरुष 
विना किसी हिचकके दैह-गेह आदिकी दृ आसक्तिको 
छेद दैतै रै ओरं उत्त अन्तिम परमहस्- आश्रमे 
स्वीकार करते है, जिसे करिमीकौ कष्ट न पहुचाना ओर 
सब आसे उपशान्त हौ जाना ही स्वधर्म होता 
है ॥ २२॥ सू्यकि समान प्रकाशमान महाता ! 
आपतललोगेनि युक्स जो कुछ पृ है, कह नै अपनी 
समद्धके अनुसार सुनाता दहं । जैसे पक्षी अपनी शक्तिकेः 
अनुसार आकाशम उडत है, सैम हौ विद्रानूलोग धी 
अपनी-अपनी चद्धिके अनुप्रार हौ श्रौक्णकी तीत्लाका 
वर्णन कयत है ॥ २३॥ 

एक दिनं राजा परीक्षित्‌ धनुष लेकर चने शिक्रार 
खेलने गय हए धे । हरिणोकर पीछे दौडुते-टौड्त ते धक 
गये ओर्‌ उन बड़ जोक भूख आर प्यास लगी ॥ २४ ॥ 
जब कहौ उन कोई जलाय नही मिला, तच वै पास 
हौ एक ऋषिके आश्रमे घुस गयै । उन्हनि देखा किं वहाँ 
अ वंद करकैः शन्तभावपे छक मुनि आसननपर्‌ चैठे हृष 


# उन्व सर्त यात्ता आप निप्र क्के पिते उतरत्र म्व ' धिनो कलते है । सुत ऋतिक उत्ति दृ पक्र ऋष्यणो पाता 
उप क्ष्य पिताक दग्‌ हेनेमे उमे शाघ्लोपे विल्लौ जति प्वनो रवा है । 


18५ ॥। 
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ङ ॥ २५॥ इन्द्रिय, प्राण, पन ओग चद्धिके निरुद्ध ह्यो 
जानेमे कै मारते ऊपर्‌ उद गये थे। जाग्रत्‌, स्वप्र, 
सपुप्ति-- तीनो अवलत्याति रहित निर्विकार ऋह्यसूय 
तुरीय पदमे वे स्थित थे ॥ २६ ॥ उनका कप्रीर्‌ विखरी हुई 
जाओंसे ओं कृष्ण मुगचर्धमरे दकता हुआ धा। गजा 
परीर्मितरने सौ द्यौ अवश्थामे उनसे जल मांगा, वरयोकरि 
प्याससे उनका गलो तृत्वा जा एहा धा ॥ २७ ॥ जन 
गजाक्े द्यं चैटनैके लिये चिनकेका आसन भरौ न पिल्ल, 
किसीनि उन्ह भृमरिपर भी चैटनैक्ये न कहा- अर्यं ओग 
आदगपरै मीठी बाते तौ कामि मिलत्ती-- तव अपनैकौ 
अचपानित-सा पानक्त्‌ ते क्रौधके चश हो गये ॥ २८ ॥ 
णौनकलौ ! वै भृख-प्याप्से छरपरा रहै थे, इसलिये 
एकाएक उ वरा्मणके प्रति ईर्या ओर क्रोध हौ आया । 
उनकै जीवनम इस प्रक्रयं चह चहल्ना ही अवसरः 
था ॥ २९॥ वहामि लौरते समय उन्हनै ऋधवश 
धनुषकौ नोकमरे एक मग सापि उटाकर ऋषिके गलेमे 
डाल दिया ओर अपनी राजधानीये चलै आये ॥ ३० ॥ 
उनके पनम वह चात्र आयी कि दन्हनि जो अपने नेत्र चंद 
कर पव ई यौ ज्यां चास्नवप इन्होनि अपनी साप 
इन्दरियचृत्तियोका निरे कर लिया है अथवा इन गजाओति 
हमारा क्वा प्रयोनन है, चो सोचकर इन्हनिं ञ्जठ-मु 
साधिका ण्‌ श्च गा है ॥ ३१॥ 

उन एमीक पुतिका पुत्र डा तैजख्वी था । वह दुसरे 
ऋषिकृमारोके साथ पास हौ खेल र्हा था । जव ठृम्र 
चालक सुन कि गानाने मेरे पित्ताकै साथ दर्व्यचहाग्‌ किया 
ट, तव चह इय प्रक्या कहने लगा-- ॥ ३२ ॥ "ये नरपति 
कडलानैवालै लोग उच्छिष्ठभोजी कौओकि सपरान 
संड-मूसड होकर कितना अन्याय कान लगे ह! 
तराह्मणेकिः दास हक भीं यै दरवाजे पहरा दैनेवात 
कतेक समान अपने स्वामी ही तिरस्कार करते 
ह| ३३॥ व्राह्मणेनि क्षत्रियो अपना द्वारपाल चनया 
है । उन द्रागपर रहकर गक्षा कानी चाहिये, घरमे घुसकर 
त्वापीके वर्तनिं खाने उमे अधिकार नहौ रै ॥ २४॥ 
अतएव उन्मार्गगामियोकिं शासक भगवान्‌. श्रीकृष्णके 
परमधाम पार्‌ जानेपर्‌ इन मर्यादा तौडनेवालोचरे आन मै 
दृष्ट देता ह| मेगा तपोबल देखो'॥ ३५॥ अपने 
साथी बाल्लकोमे टुम्र प्रकार कहक्ग्‌ क्रोधे लाल्ल-लाल 


आवो उस ऋषिक्रुमागने कौशिकौ नदीके जलम 
आचमन करके अपन चाणीरूपी क्ड्वका प्रयोग 
किमा ॥ ३६ ॥ 'कुला्गार परीकषितुने मेगे पिताक अपमान 
करके मर्योदाकर उल्लङ्खन किया दै, इसलिये मेम पेरणासे 
आजे सातय दिन उसे तक्षक खर्प डस लंगा ॥ ३७ ॥ 
इसके जाद चह कालक अपने आश्रमपर आया सौरं 
अपने पिताक गतैम सापि र्ककएु उमे चड़ दुःख हुमा 
तथा चह दाद मारकर रोनै लगा ॥ ३८ ॥ विप्रचर 
शौनकजौ ! शमीक मुनिने अपने पुत्रका रोना-चिल्लाना 
चुनकर धि-धरि अपनी आख खोली ओर देखा कि 
उनके गततैमे एक पग प्राप पड़ा है ॥ ३९ ॥ ठसे फकः 
उन्हनि अपने पुनस पृष --यैटा ! तुम क्यो रो रहो: 
किसने तुष्हागर अपक्तार क्रिया रै 7" इनक इख प्रकार 
पु्नेषर्‌ बालकने सारा हाल कह दिया ॥ ४५० ॥ च्रं 
श्मीकनै शकेः श्रापकौ चात सुनकर अपने पुत्रका 
अभिनन्दन नहीं किया । उनकौ दृष्टि परश्ित्‌ शापक 
योग्य नहीं ये । उन्दोनि कटा" ओह, पुरं बालक ! तूने 
बहा पाप करिया 1 छेद रै कि उनकी थोडी -सौ गततीके 
लिये तूने उनको इतना बहा दण्ड दिया ॥ धर्‌ ॥ तमी बुधि 
अभी कल्ची है । तुञ्ने भगवत्वकूप राजाकरौ साधारण 
मनुच्यौकि समान नह समञ्यना चाहिये; क्योकि राजाके 
दग्ह तैजगरे सुरक्षित ओग निर्भय रहकर्‌ ह प्रजा अपना 
कल्याण सष्याटन करतौ है ॥ ४२ ॥ जिस समय राजाका 
रूप धारण करक भगवान्‌ पृथ्वीपर नहा दिखायी देगै. उस 
सरमय चोर बढ़ जार्यैगौ ओद अक्षित भदक समान एक 
क्षणे ही लोगोका नाश हौ जायगा ॥ ४३ ॥ राजते नष 
हो जानैपर घन आदि चुगरनैवातै चौर जौ पाप करगे. 
उसके साथ हारा कोर सम्बन्ध न होनेषर्‌ धी वह हृनपर 
भी लागु होगा । क्थोकि गजके न एहनेपर्‌ लुरेर्‌ चद्‌ जाते 
है ओग चै आपसे मार-पीट, गालौ-गलीौज कवते रै, 
प्राथ हौ पशु, खी ओर धन-खम्पतति भी लूट लेते 
है ॥ `8६ ॥ उस्र सपय मनुष्यो वर्णाश्नमाचारयुक्त यैदिक 
आर्यधर्भं॑लुप्त हो जाता ३, अर्थ-लौध ओर 
काम-वासनाकै विवश होकर लोग कुतो आर वंदि 
समान वर्णन्नहू हो जाते र ॥ ५॥ सस्नार्‌ परौकित्‌ तो 
बहे हौ यशस्वी ओर धर्मधुरन्धर है । उन्हे कहुत-ये 
अश्वमेध यज्ञ करिये रै ओर तै भगवानकै चरम ष्य 
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धक्त हैः चै ही गरजर्षि भूव-प्यासरसे व्याकुल होकर 
हारे आश्रपपर अय भे. चै श़रापक्तै योग्य कदापि 
नहीं र ॥४६॥ इस नासपह्म बालकने हमे 
निष्पाप सेच राजाक् अपराध किया है. प्र्वा्मा 
भगवान्‌ कपा कके इसे क्षपा कौ ॥ ४७॥ भगवानृकै 
पक्तोपे भी बदला लैनैकी शक्ति होती रै, फतु 
वै दूसरोकि द्वारा क्रियै हुए अपमान, धोशैवाजी, 
गा्ली-गलौ ज, आक्षेप आर मार-पीटका करोह कदल 


नहीं लेते ॥ ४८ ॥ पहामुनि शमीको पुत्रके अपराघप्‌ 
चडा पश्चात्तापं हआ। राजा पफरीश्चितुनै जौ 
उनका अपमान किया था, उपर त्तौ उन्हौनि ध्यान 
ही नहीं दिया ॥ ४९ ॥ मबहात्मारओंका स्वभाव रही 
षमा होता है क्रि जगते जब दूस लौग उद 
सु -दुःखाटि हन्द्रमिं डाल देते है. तच भरौ चे प्रायः र्षित 
या व्यथित नहीं होत; क्योकि आत्माका स्वरूप तो गुर्णोमि 
सर्वथा फर है ॥ ५८ ॥ 


भकः 


उन्नीसर्वोँ अध्याय 


परीक्षिता अनङानत्रत ओर शदेवनीक्रा आगपन 


सूतजी कहते हैँ--राजधानी्मे पर्हुचनेपर राजा 
परीक्षितको अपने उस निन्दनौय कर्मके लिये चड़ 
पश्चात्ताप हुआ । वे अत्यन्त उदासर हौ गये ओर सोचने 
लगौ--यैने निगपराध एतै अपना तेज च्ियाये हृष्‌ 
ब्राह्मणक साथ अनार्यं पुरूषो सपान बड़ा नीच व्यवहार 
किया । यह बड़ खेटकौ बातत दै ॥ १ ॥ अचक्य ही ठन 
महात्माके अपमानकै फलख्वरू्प शीघ्र से -शीघ्र मुद्खपर्‌ 
कीर घोर्‌ विपत्ति आविगी । मै भौ एमा ही चाहता दः 
क्योकि उरस मेगे पापका प्रायश्चित्त हौ जायगा ओर फिर 
कभी म॑ पसा काम्‌ करनैका दु-साहसतं नहीं करना ॥ २ ॥ 
ब्राह्णोकीौ क्रोधन आज ही मतै रान्य, सेना ओर प-पुर 
स्जानेको जलाकर वाक कर दै--जिखसे फिर कभी मृञ्ञ 
दुषटकी ब्राह्मण, देव्ता ओर्‌ गौ आकि प्रति पे पापबुद्धि न 
हो ॥ ३ ॥ वै इस प्रकार चिन्ता कर हौ रहे थे कि उन 
मालुम हभ --ऋषिक्रमारके शापसे तक्षक युद इतेगा । 
उन वह धधकती हुई आगके सपान तक्षक स्ना 
चूत भला मालुम हुआ । उन्हनि सोचा किं बहत दिनि 
मै संसा आसक्त हये श्ट धा, अन मुहे शोध वैराग्य 
होनेका कारण प्राप्त हो गया ॥४॥ वे इस लोक ओर 
परलोककै भोगक्तो तौ प्हलैसे हौ तुच्छ ओग त्याज्य 
समश्षते थे ¦ अच उन स्वरूपत्तः त्याग कर्के भगवान्‌, 
श्रीकृष्णके चगणकम्लोकीौ सेत्राको ही सर्वोपरि पानक 
आमरण -अनडन-वत लेकर चे गङ्खातरष्‌ः यैत 
गयं ॥ ५.॥ गङ्गाजीका जल धगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण - 


कमर्ललौका चह पराण न्लैकम्‌ प्रवाहित होता रै, जौ 
श्रीमततौ तुलसीकी गन्धने पिशित दै । यही करण दै कि वै 
ललोकपालेकि सहित ऊपर-नीचेके समस्त लोकोंको पचित 
करती है । कौन दा मरणासत्र पुरुपर होगा, जो उनका 
सखन न करेगा ? ॥ ६॥ 

टस प्रकार गङ्लाजीके तटपर आमरण अनष्टानक्ता 
निश्चय करके उन्हनि समस्त आस्क्तियोका परित्याग कम 
दिया आग्‌ तै मुनिर्योकरा त स्वकर काके अनन्यभावसै 
श्रीकृष्णे चरणकमयलोका ध्यान करने लगे ॥ ७ ॥ उस 
रपय व्रिललौकौकौ पवित्र करनैल बदै-बड गरहानुभाव 
ऋषि-मुनि अपने शिष्येकि साथ वहाँ पधार ! संतजन 
प्रायः तीर्थयात्राके बहाने स्वय इन तीर्थस्यानोको ही पचित 
कमते है ॥ ८ ॥ उप्र समय चहपर्‌ अति, वसिष्ठ, च्यवन, 
शदद्रान्‌, अरिष्टनेमि, भृगु, अद्भिर, परार, विश्वामित्र, 
परशुराम, उतथ्य, इन््रप्रपद, इध्मवाह, मेचचातिधि, देवल, 
आष्ठििण, चागट्राज, गौतम, पि्पलाद, गैतरेय, ओर्व, 
कवव, अगस्त्य, भगवान्‌ व्यास्न, नारद्‌ तथा इनके 
अतित्कि ओर भौ करई श्रेष्ठ दैवर्षि, ब्र्रषि तथा अकूणादि 
सजर्षिवर्योक्ा शुभागमन हुआ । इस प्रकार विभिन्न गो रोके 
मुष्ठप-मुरख्य ऋषिर्योको एकत्र देकर राजानँ सवक 
यथायोग्य सत्कार किया ओग उनके चोप सिर एवन 
चन्दना कौ । ९-११॥ जव सच लोग आरामे 
अपने-अपने आस्पद चैद गये, तच महारा परीश्षिलने 
उर पिन प्रणाम किया ओर उनके मापने खट्‌ होक 
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शुद्ध दयसे मञ्जलि बांधकर तरे जो कुछ करना चाहते धे, 
उर सुनाने लगे ॥ १२॥ 

गजा परीश्चितते कहा-- अहो ! समस्त राजाओपें 
हम श्वन्य है । धन्यत्तम दै । क्वोक्रि अपने शील-स्वभाकके 
करारण हम आप महापुरुषं कृपापात्र बन गये है । 
ाजवंशके त्वोग प्रायः निन्दिते कर्म करनैके कारण 
ज्राह्मणोके चरण-धोवनसै दुर्‌ पड जाते है यह कितने 
खेदकी वात है ॥ १३॥ मँ भौ राजा हौ हूं। निगन्तर 
देह-गेहर्मे आसक्त गृहनेकै कारण यै भी पापरूप ही दये 
गया ह । इसमे स्वय॑ भावान्‌ ही व्राद्यणकेः शापके रूपमे 
मुञ्मपर कृपा करनेके लियै पधार है । मह शाप वैग॒ग्य 
उत्यत्न॒कडनैवाला दै। कथोकि इस प्रकारके शापे 
सतारातक्त चुत्वं भवभीत्त होकर विरक्त हौ जाया करते 
है ॥ १४ ॥ ब्राह्मणो ! अच मनि अपने चित्तको भगवान 
चरणोमि समर्पित कर्‌ दिया टै । आपलोग ओर मा गक्कजी 
शरणागते जानकर मुङ्ञापग अनुग्रह करे, ब्राह्मणकुमारके 
शापस प्रेरित कोई दुसरा कयरसे तश्षकका रूप धकर 
मुदे डस ले अथवा स्वर्यं तक्षक आक्‌ स्न लै; दसकी 
मूञ्े तनिक भी परवा नहीं है । आपलललोण कृपा करके 
भगवान्‌ रखी लीलाओंका गायन कर ॥ १५॥ नै 
आप ब्राह्मणक चणौप व्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना 
करता दह कि मुहे कर्मवश चाहे जिस्र योनिम जन्म तेना 
पदे, भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरति मरा अनुगग हयौ. उनके 
चरणाश्रित महातमाओति चिरोष प्रीति हो ओर्‌ जगते 
स्यतत प्राणियोकरि प्रति मेरी एक-सी मैत्री रहे । एसा आष 
आशौर्वाद दजिये ॥ १६ ॥ 

परहाराज परीक्षित. परम धीर्‌ ये । वे रसा दृढ्‌ निश्चय 
करके गङ्गाजीकैः दक्षिण तरपर्‌ पूर्वापर कुशेकि आसनपर 
उत्तरमुपर होकर वैद गये । गरज -कानक् भार तो उन्होनि 
पहले ही अपने पुत्र जनमेजयकौ सप दिया था ॥ १७॥ 
पृथ्वौके एकत्र सम्राट्‌ परीक्षित्‌ जव इस प्रकार आमरण 
अनशनक्ा निश्चय कनक नट गये. तच आकाशे स्थित 
देवलालोग अड आनन्दे उनकी प्रशसा करते हृष्‌ कहां 


पृथ्वीपर पुष्पो वर्षां कान लगे तथा उनके नगे 
जाए-बा बजने त्वग ॥ १८ ॥ सभौ उपरिथत्त महर्षियनि 
परीक्षिते निश्चयकतौ प्रशंसा कप ओर 'साधु-साधरु' ककः 
उनका अनुपरौदन किया। ऋषिलौग तो स्वभावस ही 
लोगोपर अनु्रहकौ कर्षा करत रहते दहै; यही नह, उनकी 
सारी शक्ति लोकपर्‌ कृपा कनेक लियै हौ दयततौ रै । उन 
लोगेनि भगवान्‌ श्रीकृष्णकै गुणस प्रभावित प्रीधितके 
भ्रति उनकै अनुरूप वचन कंडे ॥ ६९ ॥ 'राजर्विरिरोमणे | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णक्े परेवक ओर अनुयाय आप 
पाण्डुवेशियोके लिये यह कोई आश्वर्यकौ वात नह है; 
क्योकि आपलोगेनि भगवान्‌की सन्निधि प्राप्त करनैकी 
आक्रादुक्षाम उस रजसिंहास्नक्ा एक श्चणमे हौ परित्याग 
कर्‌ दिया, खिमकी सेवा बड़ -चद गजा अपन मुकुरोमे 
करते धै ॥ २५ ॥ हम सच तबतक यहीं गरहेणे, जबतक्र ये 
अगचान्‌के परम भक्त परीक्षित्‌ अपने नश्वर शारीरक 
छोडकर मायादोष एवं शोकसे रहित भगवद्धापमे नही 
च्ल जाते" ॥ २१॥ 

ऋषियों ये वचन बह हौ मधुर, गष्थौर्‌, प्रत्य ओर्‌ 
समक्ता युक्तं थ । उन्द मुनक्त राजा परीक्षितुनै उन 
चोगवुक्त मुनिवोका अभिनन्दन किया ओर भगवानके 
प्नोहर चरित्र सुननेको इच्छसे ऋषियोते प्राना 
की ॥ २२ ॥ ' पहात्माओं । आप सभी सव आओंर्पे कहां 
पामे है । आप स॒त्य्लोकर्मे गहनेवातन मूर्तिमान्‌ वेदकि 
प्रपान दै। आपलोगौका दूसरौपर अनुग्रह कनेक 
अत्तन, नो आपकर सहन स्वभाव ही है, इस लोक या 
पलोकमे आग को सार्थं नह है ॥ २३ ॥ विप्रक । 
आपलोगोपर पूर्ण विश्वास करके मै अपने कर्तच्यके 
सम्बन्धरमे यह पृष्ठनै योम्य प्रश्न करता ह 
आप सभी विद्रान्‌ पाश्फ विचार करके बत्तलाइये 
कि सवके लिये सन अवस्थाञओमिं ओर्‌ विरोषु 
करके धोद ही समयमे परतैवाले पुरूषो लिये 
अन्तःकरण ओर शगीपमै करनेयोग्य विशुद्ध ककम 
क्रैन-सा है * ॥ २४ ॥ 


नैः इस जगह गाजे ऋष्यो दौ परन् करिये है; पटला अन्न यह रै किः जोवक्ते पटा -घर्वद। क्या करना चाहिये आर दुमा वह कि जौ भदै 
ही मये पनेवाते रै, उर्व कदा कर्वव्य है ? यै ही ठौ प्रत उन्न श्रौरकदेकवोमे चो किये तथा क्रमः हनी दोनो परनन उतर द्वितीय कत्थते 


चक्‌ दरार शपर्य् श्रोजुकदेवनोने दिवा है । 
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उसो समय पृथ्वी श्वैच्छास वित्चरण करते हुए, 
किसीकौ कोई अक्षा न रतनैचाले व्यासनन्दन भगवान्‌ 
शरौशुकदेवजौ महराज वहां प्रकर हौ गये । वै वर्ण अथवा 
आश्रमके बाह्म चिह्वौसे रहित एवं आत्मानुभूतिे सन्तुष्ट 
थे । वच्वौ ओग ्ियंनि उन्त चे गरखा धा। उनका वेष 
अवधृतक्ा या ॥ २५.॥ सोलह वर्षकी अवष्था शी | 
चरण, दाथ, जकर, भुजा, कंधे, कपोल ओग अन्य सव 
अङ्ग अत्यन्त सुकुमार थे । नेत्र वह-वह ओर मनोहर चै | 
नासिका कुछ ऊती धी । कान बराव्रर धे । सुन्दर भह थी. 
इनमे मुख बहधा ही शोपायमान हो हा था । गल्ला तरौ मानौ 
सुन्दर शङ्खं हौ था ॥ २६ ॥ हैसली कक हू, छती चौहौ 
ओर उभर हई, नाभि कके सपान गहरौ तथा उद्र बहा 
ही सुन्दर, त्रिवलौसे युक्त था। त्वौ -लंयो भुजार्णै थी, 
मुखखपर घुषरात काल विरे हुए थे । जस दिगम्बर वेषे 
ये श्चन्न देवन्नाके समान नैजस्वी जान पटुत चै ॥ २७॥ 
श्याम रेण था । चित्तको नुगनैवाल्ली भगौ जवानी थौ । चै 
शरीरकी छटा ओर मधु मुप्रकानपे लियोकोौ मदा हग 
नोहर जान पडत धे । यदपि उन्होने अपने नैनको छिपा 
रखा था, फिर भौ उनके लक्षण जाननेवालन नियोन उन 
पहच्न लिया ओग चै सव-के-परव सपने-कपने आसन 
छोडकर्‌ उनकै स्म्मानके लिये उ खट हृष्‌ ॥ २८ ॥ 

राजा परीक्िनूनै अतिधिकूपसे पधे हृष्‌ 
शरीशकदैवजौको पिप शुकाकर्‌ प्रणाम किया ओर्‌ उनकी 
पुजा कौ । उनके स्वरूपकौ न जाननेवाले बच्चे ओर श्यां 
उनकी यह महिमा दैखकर वहा लौट गै; सच्कै दरार 
सम्मानित कर्‌ श्रौशुकदेवजौ शष्ठ आस्रनपर तिगलपान 
हूए॥ २९ ॥ गहे, नक्षत्र ओर तासे धि हुए चन्द्रमाकै 
समान ब्रर्पि, देवर्षि ओर गाजर्षियोकि समृहसे आत्त 
श्रीशुकदेवजौ अत्वन्ते श्लौभायमान हुए । वास्तवे चै 
मदह्माकि भी आदरणीय धे ॥ ३८ ॥ जव प्रखरबुद्धि 
श्रीशुकदैवजी शान्तावसने बैर गये, क्तव भगवानक्ते परम 
धत्त परीक्षितने उनके समीप आकर ओर चर्णोपर सिर 
रखकर प्रणाम किया । फिर खट होकर हाथ जोडुकर 


नमस्कार किया । उसके पश्चान्‌ वही मधुर वाणीपरे उनसे 
यह्‌ चन्न | ३९ ॥ 

परीक्षिते कहा -- ब्रह्मस्वरूप भगवन्‌ । आज हम 
चडुपागीं हए; क्योकि अपराधी क्षत्रिय होनेषर भौ हे 
संत-सम्बगमका अधिकारी समन्ना गया । आज कृपापूर्वक 
अतिथिकूपसे पधारकर्‌ आपने हरमे तर्थके तुल्य पवित्र 
तनना दिया ॥ ३२ ॥ -आप-नैमरे महात्पाओंकि स्यरणपात्रस्े 
हौ गृहस्थकि घर्‌ तत्काल पवित्र हो जतै दै; फिन्‌ दरण, 
परश, पादप्रक्षालन ओर आस्न दानादि सुअवसर्‌ 
मिललनेपर तो कहना ही क्या दै ॥ ३३ ॥ महायोगिन्‌ ! जैसे 
भगवान्‌, तिष्णुके सामने ैत्यलोग नही ठहरते, वैसे ही 
आपकी सन्निधिपरै बड-बहै पाप भी त्रेत नष्ट हो जाते 
है ॥ ३४ ॥ अवश्य ही पाण्डवो सुहृद्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मुह्मपर अत्यन्त प्रसन्न हैः उन्हौनै अपने फुपैने भाईयोकौ 
परपन्नताके लिये उरक कुलमें उत्पतन दए मेर साथ भी 
अपनैपनक्छ व्यव्हार किया है॥ ३९५॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कृपा न होती तौ आप-सीशय एकान्त खनचरास्नी 
अ्यक्तगति परम सिद्ध पुरुष स्वयं प्रधारकर दख मृत्यु 
प्रमय हम-जैपे प्राकृत मनुर्वो क्यौ दर्शन दैत ॥ ३६॥ 
आप योगियोकरि परम गुर है, इसलियै मै आपसे परम 
सिद्धिके स्वरूप ओर्‌ साधनक खम्बन्धें प्रन कर्‌ टा हं । 
जो पुरूष सर्वथा मरणासन्न है, उसको क्या करना 
चाहिये ? ॥ ३७ ॥ भगवन्‌ ! माध दी यह भी चततलाइय 
किं मनुष्यमात्रकौ क्या करना चाहिये । वे किर्का श्रवण, 
किसका जप, किसका स्मरण ओर्‌ किस भजन क 
तथा किस्कं॒त्वोगं क्त 3 ॥ ३८ ॥ भगचत््नरूप 
मुनिर ! आपक्छ दर्शन अत्यन्त दुर्लध दै; क्थोकि जित्तनी 
देर एक गाय दुहौ जातौ है, गृहस्योकि घरपर उत्तनी देर धी 
तौ आप नहीं ठरते ॥ ३९ ॥ 

परक्नी कहते है-- जव राजान वड हौ पधुर वारणे 
इस प्रय ्रष्थाषण एं प्रश्च किये, त्र स्रमस्त घपक्रि 
पर्पत्च व्यासनन्दन भगवान्‌. श्रीशुकरैचजी उनका उत्त 
देते लौ ॥ ४०॥ 
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॥। हरिः ॐ तत्परत्‌. ॥ 
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दैवता दैतां गत्ताः। 
सर्व्देवपयं हरिम ॥ 





श्रीपद्धागवतमहापुराण 
द्वितीय स्कन्ध 


प्रहल्ना अध्याय 
ध्यान-विधि ओर धगवानक्ते विरादस्वरूपच्छा वर्णान 


श्रीशुकरेवजीने का~ प्रौक्ित्‌ । तुम्हार 
लोकहितके लिये किया हुआ यह परश्च बहुत हौ उत्तम दै । 
मनुष्यकं लिथै जितनी भौ वातं सुनने, स्मरण करन या 
कीर्तन करनैकी रै, उन सवे यह श्रेष्ठ है । आत्यज्ञानी 
महापुरुष पैसे परश्रका बडा आदर करै है ॥ १ ॥ राजेनद्र ! 
जौ गृहस्थ घरके काम -धो्मि उड हुए है, अपन 
स्वरूपकौ नहीं जानते, उनके लिये हनागौ चात 
कङने-सुनने एवं खोचनै, कनेक रहती है ॥ २ ॥ उनकी 
सारौ उग्र थौ हौ बरत्र जात्तौ है। उनकी रात नदि या 
सखी-प्रसङ्गसै करती रै ओर दिन धनकी ह्यव-हाव या 
कुटूम्वियोकि भरण-पोषणपे समाप्त हो जाता है ॥ २॥ 
संसारं जिन्दै अपना अष्यन्त घनिषठ सम्बन्धौ कका जाता 
दै, चे शरीर, पुत्र, सी आदि कु नही है, असत्‌ है; परन्तु 
जीव उनके मोहम पेखा पागले-चा हौ जाता दै कि 
तत-दिन उनको म्युका ग्राप्र होत दैखकरर भौ चैतत 
नहीं ॥ ४ ॥ इखलियै पर्षत्‌ ! जो अभय पटक प्राप्त 
करना चाहत है, उसे तौ सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌, 
श्रीकृष्णकी हौ लीलाअओंका श्रवण, कीर्तन ओर स्मरण 
करना चाहिये ॥ ५. ॥ सनुष्य-जन्फरका यही --हृतना हौ 
लाध है कि चाहे जैसे हो- ज्ञनसे, भक्तिर अथवा अपने 
धर्मौ निवासे बौवनकौ स्रा बना लिया जाय क्रि मृत्यु 
सरमय भगवानकी पुत्ति अवश्य वनौ टे ॥ ६॥ 
परीश्चित्‌! जौ निर्गुण खूपम स्थित है एवं 
विधि-निषैधक्तौ सर्यादाको लांघ चुके ह, तै च्डै-बडु 
ऋषि-मुनिं भी प्रायः भगवान अनन्त कल्याणमय 
गुणगणेकर चर्णनमे समै व्हतै है ॥ ७ ॥ द्रापगके अन्तर्मे इस 
भगवद्रूप अथवा वेद्तुल्य श्रीमदभागसत्त नामके 
महापुप्राणका अपने पित्ता श्रीकृष्णद्रैपायनस मैने अध्ययन 
किया धा॥८॥ ररजर्धै ! मर निर्गुण्ठरूप परराम 
पूर्णा निष्ठा ई। फिर भौ भगवान्‌ श्रौकृषणकी मधुर 


लीलाअनै बलात्‌ मेरे हृदवकौ अपनी ओर भककर्षित कर्‌ 
लिया । यही ऋण है कि नै इस पुग्रणका अध्ययन 
किया ॥ ९॥ तुप भगतानुके परमभक्त ह. इसलिये तु 
मै इसे सुनरगा । जौ इसके प्रति शरद्धा रखतै है, उनकी 
शुद्ध चित्तवृत्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोमिं अनन्य ममक 
प्राथ बहुतर शीघ्र लग नात्री है ॥ १० ॥ जो ल्लोग लोक या 
परलोककौ किमो भौ वस्तुक इच्छा छते है, या दृसवेः 
विपगीत संसारम दुःलका अनुभव करके जौ उससे विगक्त 
हो गये है ओर निर्भय मोक्षपदकतौ प्राप्त कलना चाहते है, 
ठन प्राधककके लिये तथा योगस्म्पन्न सिद्ध जानिरयोकि 
लिये भौ समस्त शस्त्नौका यही निर्णय है करि वै 
भगवानके नार्मोका प्रेमसे सङ्कीर्तनं कर ॥ ११॥ अपने 
कल्याण-साधनकी ओएसे -भस्रावधान रहनैवालै पुरुषकी 
वर्षो लम्बौ आयु भौ अनच्तनमें हौ व्यर्थं बीत जाती दै । 
उससे क्या लाघ! माव्रधानीस ज्ञानपुर्वक वित्ताय हु 
घडी, दौ घड़ी भी श्रेष्ठ हैः क्कि उसके द्वार आपने 
कल्याणकी चेष्टा तरो की जा प्रकतौ है ॥ १२॥ गजर्षि 
श्वट्वाद्गं अपनी आयुकी समप्तिकरा समयं जानकर टौ 
घडीमे ही सब कुछ त्यागकर्‌ भगवानके अभयपदक प्राप्त 
हौ गये १३॥ परीधित्‌ ! अभी तौ तुम्हारे जीचनकीौ 
अवधि खत दिनकी है । इतस नीचं ही तुम अपने 
परम कल्याणक लिये जौ कुछ करना चाहिये 
सच कर लो ॥ १६ ॥ 

मृत्युका समय आनेपर मनुष्य च्वराये नहीं । उसे 
चाहिये किं वह वैराम्यके शख्स शरीर ओर उससे सम्बन्ध 
रखनेवालेकर प्रति ममतको कार डाले ॥ १५॥ र्यके 
प्राथ रसे निकलक्र पवित्र तीर्थे जलमे लान करे ओर 
पच्ित्र तथा एकान्त स्थानयें तिधिपूर्वक्र आसनं लगाकर 
चैठ जाय ॥ १६ ॥ तत्वश्चत्‌ परम पवित्र अरम्‌ इनं 
तीन मात्राओंसि युक्तं प्रणचक्ता मन-ही-मन जप करे । 
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प्राणचामुको चश च्यक मनच्छ टमन करे ओर एक 
णके लिये भौ प्रणक्कौ न धृतने ॥ †७॥ बुद्धिकौ 
सहायतासे मनक द्वारो इन्दियौको उनके विषयौमे हरा ले। 
ओर कर्मकौ वासनाओंमे चञ्चल हुए मनको विचारके द्वारा 
रोककर धगवानके पङ्गललमय रूपं लगाये ॥। १८ ॥ स्थिर 
चित्तसे धभगवानुके श्रीविग्रहरमेपरे किरौ एक अद्भका ध्यान 
कवे । दग्र प्रकार एक-एक आअह्नका ध्यान करतै-कमूतर 
विषय-वासनासौ रहित नकौ वुर्णरूपसे भगवानु पेखा 
तल्लीन कर दे कि फिर सौर करिसौ तिषयक्ता चिन्तन ही 
न दो । ही भगवान्‌ चिष्णुक् परपपद्‌ दै, जिपरे प्राप्त 
करके पन भगवतमरपरूप आनन्दसे भर्‌ जाता है ॥ ६९ ॥ 
यदि भणवानृका ध्यान कतै समय मन रेजोगुणसे विक्षिप्त 
या तमोगुणते मु हौ जाय तौ चचराये नहो । धैर्वके साध 
यौगधारणाकर द्वश उग्े चशर्पे कमना चाहिये; क्योकि 
धारणा उक्त दोनों गुणकि दोषौको भिरा देती है ॥ २० ॥ 
धारणा स्थिर हौ जानेपर्‌ ध्यानम जव योगी अपने प्राम 
सद्गलपय आश्य (भगवान्‌) को देखता है, तच उसे तुरत 
ही भृक्तियोगकती प्राप्ति हौ जाती रै ॥ २१॥ 

परीश्चिनतर पूषा - क्हयन्‌ ! धारणा किसर साधने 
किल्च वस्तु किख प्रकार की जातौ है ओर उसका क्या 
श्वकूप ताजा गया है, जौ शीघ्र ही मनुष्यके मनका यैल 
पिदा दैती है) ॥२२॥ 

श्रीश्रुकरैकजीने कहा -- प्ीछित्‌ ! आसन, धात्र. 
आसक्ति ओर इन्दियोपर्‌ विजय प्राप्त करके फिर चुद्धिकै 
दरा मनकौ भगवान्कै स्थूल रूपमे लगाना 
चाहिये ॥। २३ ॥ यह कार्यरूप सम्पुर्ण विश्च जौ कुछ कौ 
प्रा, रै चा हौगा--स्का-स्ब-जिषये दी पड़ता ३, 
व्ही भगवानका ग्थुल-मे-प्थुलत ओग विगाद्‌ शौर 
है ॥ २४॥ जल, अग्नि, बायु, आकाश, अदु्कार, 
महत्त्व ओर प्रकृति --इन सात आवरणे धिरे हुए हस 
ब्रह्मापट-शगीरपें जो विशर्‌ पुरुष भगवान्‌ है, वै हौ 
धारणाके आश्रय है, उन्द्ीकी धारणा कौ जाती ‡ ॥ २५॥ 
तत्वज्ञ पुरुष उनका दृ प्रकार वर्णन करते है -- पात्ताल 
विरार्‌ पुरुषके तलयै र, उनकी षडियां ओर पेज रसातल 
है, दोनों गुल्फ-- एडीकै ऊपरकी गिं महात्तल रै, उनके 
पकः पिंडे तलातल है, ॥ २६ ॥ तिश्चमर्ति भगवानृक दोनो 
घुटने सुतल है, जिं वितल ओर अतल दै, चेदु भूतल दै. 


ओर्‌ परीक्षित्‌ । उनके नाधिकूप स्रौतगक्रौ हौ आच्कश 
कति र ॥ २७॥ आदिपुरुष परपात्ाकी कछातीकरे 
स्वर्गलोक, गलैको महर्लोक, मशको अनलौक ओग 
ललाटको तपोलोकं कहत है । उन सहस्र सिरवातै 
भावान्‌का परस्तकसमुह ही सरत्यत्लौक है ॥ २८ ॥ इन्द्रादि 
दैवता उनकौ भुजाप दै । द्विशार्पै कान आग्‌ शब्द 
श्रवणेन्दिय है । दोनो अभिनीकुमार उनकी नासिकाके छिद्र 
है; गन्ध घ्राणेन्द्रिय है ओर धधक्ती हुईं आग उनका मुख 
है ॥ २९॥ भगवान्‌ विष्णुके नैव अन्तीक्ष है, उनमें 
देनेकी शक्ति सूर्य दै, दोनों पलक गतत ओर दिनै, 
उनका श्रूषिलाप ब्रह्मलोक दै । तालु जल है ओर जिह्व 
रस ॥ ३० ॥ वैर्दौकौ भगवाना ऋह्मरम कनै दै ओर्‌ 
पको दां । सत्र प्रकारके सेह दांत रै अर उनकी 
जगन््ोहिनौ मायाको हौ उनकी मुम्रकानं कहे हँ । यह 
अनन्त सृष्टि उसी मायाका कटाक्ष-विक्षेप ‡॥ ३१ ॥ 
जा ऊपतका होर ओर लोभ नीचता होट रै । घर्म स्रं 
ओर अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मतरै्धिय रै, 
पित्रावरुण अण्डकोश है, समुद्र कोख है ओर्‌ वड-बहै 
पर्वत उनकौ हद्यं है ॥ ३२ ॥ राजन्‌ ! विशवमूर्वि विगार्‌ 
पुरुषकी नादयां नदियां र । वृश्च रोम है । परम पर्ल वायु 
श्वास रै । कात्त उनकी चात दै आर्‌ गुरणोका चक्कर चलात 
गहना दरी उन्त्का कर्म है ॥ ३३ ॥ परीक्षित्‌ ! याटल्नौको 
उनके कैश सानतै है । स्या उन अनन्तका चस है । 
महत्माओनि अव्यक्तं (मुलप्रकृत्ति) करौ हौ उनक्रा हदय 
बतलाया है ओर सव विकार्ोका जाना उनका पन 
चन्रमा कटा गया है ॥ ३ ॥ पदहतत्वकौ सर्वात्मा 
भगवानृच्त चित्त कहते हँ ओर्‌ रुद्र उनकै अहङ्कर कटे 
गये है । चोरे, खच्वा, ऊंट ओग हाधी उनके नख रै । 
वने दहनैवाले सखे मु ओर्‌ पशु उनके करिप्ेदश्भ 
स्थित है ॥ ३५॥ तेश्ह-तरहकै पक्षौ उनके अद्भुत 
स्चना-कौशल रै । स्वायन्मुच मनु उनकी बुद्धि रै ओर 
मनुक्मै सन्तान मनुष्य उनके निवास्नष्थान रै । गन्धर्व, 
विद्याधर, चारण ओर्‌ अप्रा उनके घटज आरि स्वरगंकौ 
स्मृति है । त्य उनके वर्य है ॥ ३६ ॥ ब्राह्मणो मुख, क्षत्रिय 
भुजा्प, वैश्य जद्भा्ं ओग शुद्र उन चिराद्‌, पुरुषकै चरण 
है । विविध देवता ओकं तामसे जो बडै-है इव्यमय यन्न 
क्रिये जात ई, वे उनके कर्म हँ ३७॥ परीक्षित्‌ ! विगर 
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भगवानक स्थूलशरीरका यही स्वरूप है, सो नि तुषं सुना 
दिया । इसी मुमुक्षु पुरुष बुद्धिके द्वार मनक स्थिर्‌ करतै 
दै; क्योकि दुससे भित्र ओर कोई वस्तु नहीं रै ॥ ३८ ॥ 
जपे सप्र देनेवाला सप्रा्स्थापे अपने-आप हौ 
विविध पदायकि रूप्ये देखता है, वैसे हौ सकी 


क द्वितीचं नक = 
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#॥ +: 


बुद्धि-वुत्तियकि द्वारा स्व कु अनुभव करनेवाला 
सवन्तिर्यामी परमात्मा भी एक ही है । उन सत्यस्वरूप 
आनन्दनिधि भगवान ही भजन करना चाहिये, अन्य 
करि भी चर्तुं आसक्ति नहीं करनी चाहिये । क्योकि चह 
आसक्ति जौकके अधःपत्तर्का हेतु है ॥ ३९ ॥ 


कै क्रीः कैक 


दूसरा अध्याय 
भगवानके स्थुल ओर सुश्च रूपोकी धारा तथा क्रवसुक्ति ओर चदोपुक्तिका वर्तन 


श्रीशुकदेखजी कहने ठै सृषटिके प्रारम्भे ब्रह्माजीनि 
इसी घारणाके द्रा प्रसन्न हुए भगवान वह मुष्टिविषचक 
स्मृति राप्ते कौ धी, जो चहल प्रलयकाले विलुप्त ह्ये 
गयो धी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ ओर्‌ बुद्धि 
निश्चयात्मिका हो गयौ । तव उन्हयनि इस जगत्कौ वैसे ही 
श्चा जैप्रा कि चह प्रलयके पहनने चा ॥ १ ॥ 

वेदोकीं वर्णन-रौली ही इपर प्रकार्की है कि ल्लोगोकी 
बुद्धि स्वर्गं आदि निरर्थक नामोकि केरे फस जाती है. 
जीष कहं सुखक्म वासनासे स्वप्र-सा देखता हुआ भरकने 
लगतता है; किन्तु उन मायामय लोकमि कहौं भौ उसे सच्चै 
स्क प्राप्ति नहीं होती ॥ > ॥ इसलिये तिद्रान्‌ पुरुषक्रो 
चाहिय कि सह वितिघध नामवान्ते पदार्थभि उत्तना हौ 
व्यवहार करे, जित्तना प्रयोजनौय हौ । अपनी चुद्धिकौ 
उनकी निस्तारताके निश्चयसे परिपर्ण सकते ओर एक 
क्षणक्रे लियै भी असमाचघान न हो । यदि संसारके षदार्थं 
प्राण्यवश विना परिश्चपके यो हौ पिल जाय, तन उनके 
उपार्जनिको परिश्रम व्यर्थं समज्ञकर्‌ उनके लिये कोर प्रयत्न 
न करे ॥ ३.॥ जच जमीनपर सोनेये कम चल सकता दै, 
तव पललेणके लिये प्रयत्न कमनैपे क्या प्रयोतनं । जत 
भुजा अपनेको भगवानकी कृपासे स्वयं ही पिलत हह है, 
तन तक्रियोकौ क्या आवश्यकता । कव अञ्जलि च्म 
चल सकता है, तब बहुतत-से तर्तन क्यों बरं । वृक्षकी 
छल पहनकन्‌ चो वंल्हीन रहकर भी यदि जौवन घार्ण 
किया जा सक्त ह तो वस्ोकौ क्या आवश्यकता ॥ ` ॥ 
पहननेको क्या रास्तों चिथ नीं है ? भूख लगनेप 
दुसयेके लिये ही शरीर धातण करनैवालै वचृक् क्वा 
फल-फूलकरौ भिक्षा नही देते ? जल चाहनैवालकि 


लिये नदियां क्या बिल्कुल सुर गवी ह ? रहनेके लिये 
क्या षाक गुर वंद कर दी गवी रै ? अरे भाई | 
स्न न सही, क्या भगवान्‌ धी अपने क्णागततौकी रक्षा 
नही करतौ ? फेस स्थिति बुद्धिमान्‌ लोग भौ धनके 
नशे चूर घमंड धनिर्योकरी चापलुसी क्यो क्रते 
हिं ?॥ ५॥ इम प्रकार विक्त हौ जानैपर्‌ अपने हदय 
नित्य विराजमान, स्वत सिद्ध, -भत्मकरूप, चरम प्रियतम, 
परम सत्य जो अनन्त भगवान्‌ है, बड़ प्रेष ओर्‌ आनन्दसरे 
दृ निश्चय करके उरन्हीका भजन करे; क्वोकि चनके 
भजनम जन्म-मत्युकते चकमे डालनैवालै अज्नानक्ता नाश 
हो जाता है ॥ ६ ॥ पशुर्ओकी बात तो अलग दै; परन्तु 
मनुष्योमे भला पसा कौन है, जौ लोगौको इस संसारकूप 
चैततरणी नदी गिरुकर अपने कर्मजन्य दुःखकरो धोगते हष 
देश्छकग्‌ भौ भगवान्‌का मङ्गलमय चिन्तन नहीं कग, इन 
असत्‌. विषय-भोगेमिं ही अपने चिक्तक्रो भरकर 
देगा २ ॥ ७॥ 

कट -कं साधक आपने शरीरके पीते हटयाकाकामै 
विराजमान भगवानके प्रादेशमात्र स्वरूपक्तौ धारणा करते 
ह| ते एसा ध्यान कते है कि भगवान्कौ चार्‌ भुजाओंमि 
शङ्ख, चक्र, दा ओर पद है ॥ ८ ॥ उनके मुखपः 
प्रस्त्रता छलक री है । कमलके खमान विशाल ओर 
कोमल नेत्र ह । कदम्बे पुच्पकी कै सरके समान पीला 
वसन धारण किये हुए जै । भुजाओमि शर्ट रश जड हुए 
सोनेके बाजचंद शोभायमान हैँ । रपर बधा हौ मन्दर 
मुकुट ओर कानेमिं कुण्डल है, जिने जडे हए बहुमूल्य 
शत्र जगमगा रहै दै ॥ ६ ॥ उनकै चरण-कमल योगेश्वरोकि 
दिल हूए हृदयकमत्तकी कर्णिकापर्‌ चिराजित हैँ । उनके 


दयप श्रौवनघका चिह्व-- पक सुनहरी रेखा है । गलेमे 
कवैसतुपमणि लटक गही है। वक्षःस्वल कौ न 
कुःम्हलानेवालौ बनमालासे धिरा हुमा है॥ १०॥ चै 
कमं करधनी, अंगुलियों वहमृल्व अगदी, चरमं 
नपर ओर हार्थो कंगन आदि आपृषण धारण किये हु 
है । उनके बालौकी ले बहुत चिकनी, निर्मल, षग 
अर्‌ नीलौ है । उनका मुख-कमल मन्द-मन्द मुसकानसे 
व्विल्ल शह ड ॥ ६६ ॥ लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्व आर 
चित्तवनसे शोभायमान भौहोके दवारा वे धक्तजनोफ अनन्त 
अनुप्रहकौ वर्षा कर्‌ इहै है । जयत्क सन इसन घारणाके 
द्वार स्थिर न हो जाय, त्रत जार -जार इन चिन्तनस्बरूप 
भगवान देखते हनैकी चेष्टा करनी चाहिये ॥ १२ ॥ 
मगनानक्रे चरण-कपमल्लीे केकर उनके मुसक्रनयुक्त 
मुख-कमलपर्यन्त समस्त अर्की एक-एक करक बुद्धिके 
दारा शारणा करनी चाहिये । जैत-जैपे बुद्धि शुद्ध होती 
जायगी, वैसे-वैसे चित्त स्थिर होता ज्नावगो । जबर एकं 
अङ्गका ध्यान टीक-ठीक होने लगे, तव उसे छलोदकर 
दूसरे अङ्गका ध्यान करना चाहिये ॥ १३ ॥ यै विशचश्चन 
भगवान्‌ दृश्य न, दरा है । सगुण, निर्गुण--सन कु 
इन्हीका स्वरूप रै । नबतक हने अनन्य प्रेमपय 
भक्तियोग न हौ जाय, तवत्तक प्राधकक्नौ नित्य -वैमित्तिक 
कमेकिं बाद एककाग्रतासे भगवान उपर्युक्त स्थुल रूपका 
ही चिन्तन करना चाहिये ॥ ४ ॥ 

परोक्त ! जच योगी कुरुष इस मनुष्य-लोककों 
छोडुना चाहे, तत दश ओर काले मनक न लगाये । 
सुखपूर्वक स्थिर आश्ननसे बैरक प्राणोको जीत्तकरर मनसे 
दन्दियोका संयम कम ॥ ६५॥ त्तदनन्तर अपनी निर्मल 
बुद्धिस्ते मनक नियमित करके मरनके प्राथ बुद्धिको 
हेत्रहपे ओर शषव्रकौ अन्तात्मामे लीन कर्‌ दै। पिर 
अन्तरात्माक्तौ परमात्मामें लीन करके धीर पुरुष उस परम 
शान्तिपरय अचस्थामं स्थित हौ नाच । फिनि ठसक लिये 
कौट कर्तव्य शेष नहीं रहता ॥ १६ ॥ इस अवस्थाने 
सत्वगुण भी नहीं है, फिर रजोगुण ओर तमोगुणकी तो 
चात ही चया है । अहङकार, महततव ओर्‌ परकृतिर भौ वहं 
अस्त्व नहीं है। उस्न स्थिते जब देवताओकि 
नियामक क्रालक्ी भी दाल नौ गलती, तव दैवता ओर 
उनके अधीन रहनेवालतै प्राणी तौ गह हौ कैप सकते 


[| [ अ 


कषित ति षिते षि हिति षिते षि तिदित तिहितिः तिति तनित ते कितिति ति ति त तिति ति निति नोनि प -िम त 


हैं? ॥ १७॥ योनीलोग "वह नही, चह नही --इस 
प्रक्र परमात्मामे भिन्न पदार्थो त्वाग करना चाहते है 
ओर शरौर तथा उसके सम्बन्धौ पदार्थेपिं आत्मबुद्धिक 
त्याग कनके हदेयके द्रात चद-चदपर धगवानके जिस परम 
पूज्य स्वकूपका आलिङ्गन काते हूए अनन्य प्रेपसे परिवर्ण 
हूते है, बहौ भगवान्‌ विष्णुक् परम पद है--टस 
विषयमे समस्त शार्छ्रोकी सम्मति है ॥ १८ ॥ 

ज्ञनदु्टिके बले जिसके चित्तकी वासना नष्ट हो 
गयी ¶, उस वह्निर योगीको इतत प्रकार अपने शरौरका 
त्याग कयना चाहियै । पहले एहम अपनी गुदाकौ दाकर 
स्थिर हो जाय ओर तच चिना घवड्ाहटके प्राणवायु 
षरचक्रभेदन्की रीति कपर ले जाय ॥ १९॥ मनस्वी 
योगी चाहिये कि नाभिचक्र मणिपूरकं स्थित वायुको 
इदयचक्र अनाहतं, वहामि उदटानवायुके द्वारा 
वक्षःस्यलके कपर विशुद्ध चक्रमे, फिर्‌ उस्र वायुकौ 
धि-धरि तालुमूले (विशुद्ध चक्रके अप्रभागमे) चदा 
दे ॥ २० ॥ वदनन्त दौ ओति, दौ कान, दौ नासि 
ओर पुख--इन रातो चिद्रौको रोककर उस्र तालुमूले 
स्थित वायुकतो भौहकि बौच आज्ञाचक्र ले जाय । यदि 
किमी लोकम जानकी इच्छ च हौ तौ आधी घद्रीतक उस्र 
चायुकतरो वहीं रोककर स्थिर लक्ष्यके साथ उसे सहस्त्रारे 
ले जाम्‌ परम्रात्मापं स्थिव हौ जाय। हएप्रके चाद 
बरहयरन्ध्रका भेदन करके शरीर-इन्द्रियादिकौ छद 
दे॥ २६१॥ 

परीति. । चदि यौगीक्री इच्छ हो कि मँ ब्रह्मलोके 
जाऊँ, आरो सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी यिद्धके 
साथ विहार करः अथवा त्िगुणपय ब्रह्मण्डक किसी धी 
प्रदेशमे चिचरण करै, तौ उस्ने मन ओर्‌ इन्दियोको साथ 
हौ तेकर शरीरप्रे निकलना चाहिये ॥ २२ ॥ चोणि्योको 
शरीर वायुकी भाति सुक्ष्म दोतता रै । उपासना, तपस्या, 
योग ओर ज्ञानका सेवन करनेवाले योगियौकन प्रिललोकीके 
बाहर ओर भीतर सर्वत्र स्वच्छन्दरूपसे विचरण कयनेका 
अधिक्रार होता है। केवल क्कि हारा इस प्रकार 
बेरौक-टौकं विचरना नहीं हौ सकता ॥ २३ ॥ परीक्षित्‌ । 
योगौ ज्योतिर्मय मार्गं सुषुप्णाकरे द्वारा जव ब्रह्मलोके 
लिये प्रष्थान क्यता रै, तब प्रहत वह -आकाशमार्गपे 
अग्निलोके लाता हैः वहाँ उक बचै-खुततै पल भी 
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जल जत है। इसकै वाद वह कहते ऊषर भगवान्‌ 
श्रीहरिके शिशुमार नामक न्योतिर्णय चक्रपर्‌ पचतां 
है॥ २४ ॥ भगवान्‌ विष्णुकः यह शिशुमार चक्र 
 चिच्न्रह्ाण्डके ्रपणकता केन्द्र है। उसका अतिक्रमण 
कर्के अत्यन्त सुम एवं तिर्मल शगीरसे चह अकल दी 
` महर्लोके जाता ड । चह लोक बरह्मयैत्नाओकि द्वार भी 
चन्दित दै ओग उस्र कल्पपर्यन्त जौवित रहनेचाल्ने देवत्रा 
विहार करते इहते है ॥ २५ ॥ फिर जच प्रलया सरमय 
आतता है, तच नीचेके लोकोकरो शोषके मुस निकल्नी हुं 
आगके दाग ध्य होन दख चह अद्यतनो चलो जाता 
है, जिस ब्रह्मलोके बडे-्दे सिद्धेश्वर विमानोपर निवास 
करतौ है । उख ब्रह्मलौककी आयु व्र्माकी आयुके समान 
ही दौ पर्न रै ॥ २६॥ वहां न शोक्र है न दुःख, न 
चुद्रापा है न मृत्यु । फिर वाहं किसौ प्रकारका उदरेण या भय 
त्तो ही कैसे सकता है। चौ वदि दुःख दहै त्तो केवल 
एक वाततका । कह यही कि इस परमपटको न जाननेवाले 
ल्लोगोके जन्ममृत्युमय अत्यन्त घोरं सङ्करौको रैखक्न 
दयाव्र्न वहा लोगंक्रि मनये बडी व्यथा होती 
ह ॥ २७ ॥ स्रत्यलोकमे परहचनैके पश्चात्‌ बह योगौ निर्भय 
हकर अपने सुक्ष्म शरीरो पृथ्वीम पिला दैत्ा दै ओर 
फिग्‌ उतावली न काते हुए साते आवर्णोका भेदन करता 
है। पु्वीरूपमे जलक््े ओर जलरूपसरे अग्निमय 
-आवर्णोको प्राप्त होकर वह ज्योतिरूपमे यायुरूप 
आवशणमै आ जाता है ओर शह ययपर ब्रह्मकी 
अनन्तताक्त बोध करानैवालै आकाशरूप आचरणकौ 
पराप्त करना है ॥ २८ ॥ इस प्रकर स्थुल आन्ररणोकौ पार 
करते समय उस्नकरौ द्यां थौ अपने सुक्ष्य अधिष्ठानरपे 
ललन होततौ जत्तौ है । श्नाणेन्धिय मन्धतन्यातरामे, रसना 
रसतन्पात्रामे, नेत्र रूपतन्पातरा्े, त्वचा स्पर्शेतन्ात्रामे, 
श्रोत्र शब्दतन्मात्रामे ओग कर्मन्दरियां अपनी-अपनी क्रिया- 
शक्तिम सिलकर अपने-अपने सुष्ष्मस्वरूफको प्राप्त हो 
जातौ है ॥ २९ ॥ इस प्रकार योगौ पञ्भुतोकि स्थुल सूक्ष्म 
आवरणोको पार कके अहङ्कारे प्रचैहा करता रै । चहँ 
सुक्ष्म मूर्ता तापस अहङ्कारमे, इन्दर्मोकौ राजस 


अङृङ्काम तथा मन ओर इद्धियोकि अधिष्ठाता रेखताओंको 
सात्विक अहङ्कगमे लीन कर देता है। इसके बाद्‌ 
अदहङ्कारकै सहित लयरूप गततिके द्वार महततत्वपे प्रवेश 
करके अन्ते समस्त गुणेकि लयस्थान प्रकृततिरूम 
आकण जा मित्ता है ॥ ३० ॥ परीक्षित्‌ ! पहाग्रलयके 
समय प्रकृतिरूप आकणक्ता भी लय हौ जनैपर बह योगी 
स्वयं आनन्द्वरूप हौकग्‌ अपने उस निरावरण रूपस्े 
आनन्दस्वरूप शान्त करमात्माको आप्त हौ जाता है । जिसे 
इस थगवन्ययी गतिकी प्राप्ति हो जाती है, रसने फिर दर 
ससान भही आना पडता ॥ ३९ ॥ परीक्षित्‌ ! तपने जौ 
पृछा था, उखके उत्ता मने वेदोक्त द्विविध सनातन मार्ग 
सद्चौमुक्ति ओर क्रममुक्तिका तुमसे वर्णन किया । पहने 
बरह्माजीने भगवान्‌ वासुदेवी आराधना करके ठनसै जन 
प्रश् किया था, तच उन्हरनि उत्तरम इनी दोनों मार्गोकौ वात 
जरद्याजीये कही ची ॥ ३२ ॥ 

संसार -चक्तमे पडे हुए मनुष्यकै लिये, जिस साघनके 
द्वारो उसे भगवान्‌ श्रीकरष्णक्री अनन्व प्रेममयी भक्ति प्रप्त 
हो जाय. उसके अतिरिक्त ओर कोर धी कल्याणकागी पार्ण 
नहीं रै ॥ ३३॥ भगवान्‌ ज्याने एकाम चित्तमे सो 
कटारा तीन चार ॐनुशील्लन करक अपनी बुद्धे यही 
निश्चय किया किं जिससे स्वात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णकै प्रति 
अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है ॥ ३४ ॥ समस्त 
चर-अचर प्राणि उनके आत्मारूपते भगवान्‌ श्रीकण 
ही लक्षित होते रै; क्योकि यै बुद्धि आदि दृश्य पदार्थं 
उनका अनुमान कगनैवाले लक्षण है, वै दुन सके साक्षी 
एक्रमाने द्रष्टा है ॥ ३५॥ पतीकित्‌ ! इसलिमे मनुष्योकौ 
चाहिये कि सव समय ओर सभी. स्थितियों अपनी 
सम्पूर्णं शक्तिसमे भगवान्‌ श्ीहरिका ही श्रवण, कीर्तन ओर 
एपण कँ ॥ ३६॥ गरजन्‌ ! पत्र पुरुष आत्मस्वरूप 
भगवान््की कथाका मधुरं अमुत बते ही रहते हैः जो 
अपने कानके दोनों थर-धरकर्‌ उनका पान करते है, 
उनके दयसे विषयोका चिषैला प्रभाव जाना गहना दै, कह 
शुद्ध हो जात्ता #ै ओर वै भगवान्‌. श्रीकृष्ण 
चरण-कमर्लोकौ सत्निधि प्राप्त कर्‌ लेत ई ॥ ३५७॥ 
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कापनाओकि अनुस्नार विभिन्न दैवतता्ओकी उपासना तथा भगवद्घक्तिके प्राघान्यका निरूपण 


श्रीशुकदेवजीने कहा- परीर्ित्‌ ! तुमने मुञ्नसे नो 
पृच्छा था कि मरते समय बुद्धिमान्‌ मनुष्यकं क्या करना 
चाहिये, उसका उत्तर गनै तुमह दै दिया॥१॥ जौ 
ब्रह्मतेजका इच्छुक हो, वह वृहस्यतिकी; जिसे इद्धिर्योकी 
विक्नोच शक्तिकौ मना हो, वह इनद्रकरी ओर नि 
सन्तानकमी लालसा हो, चह प्रजापतियोकी उपासना 
कर ॥ २॥ जिस लक्ष्मौ चाहिये ह मायादैवौकी, जिसे 
तेज चाहिये कह अग्निर. जिसे घन चाहिये बह 
वमुओकीौ ओर जिस प्रभावशालौ पुरुषको वीरता कौ चाह 
हो उपम सद्रोकी उपासना कनौ चाहिये ॥ ३ ॥ जिसे बहुत 
अन्न प्राप्त कर्नैकौ इच्छा हौ वह अटितिक्छ; जिसने सर्गकीौ 
कामना हौ वह अदितिर पुत्र दैवताओंका, जिगर गरज्यकौ 
अभिलाषा हौ वह विश्दे्वोका ओग जौ प्रजाकौ अपने 
अनुकुल नानेक इच्छा रखता हो उम साध्य देवता्का 
उत्रगाधन करना चाहिये ॥ ४ ॥ आयुकौ इच्छ 
अशिनौकुमागोका, पुष्टिकी इच्छा पृध्वी ओर पतिष्ठाकी 
चाह हो त्रौ लौकमातता प्तौ ओौर द्यौ (आकाश) का 
सेवन करना चाहिये ॥ ५॥ सरन्दर्यकौ चाहसे गन्धर्वी, 
पत्नीकमै प्राप्तिके लिये उर्वशौ अष्सरकी ओर्‌ सवका 
स्वामी चननेकै लिये ब्रद्याको आराधना कमनी 
चाहिय ॥ ६ ॥ जिसे यशकौ इच्छा हौ चह यजपुरुषकक, 
जिप्रे खजानेकी लालसा हो चह वरूणकौ; चिद्या प्राप्त 
कनेक आच्छा हौ तौ भगवान्‌ शङ्करकी ओर्‌ 
पति-पत्नी परस्पर प्रेम बनाये र्रनेकेः लिये पार्यतीजीच्ी 
उपासना करनी चाहिये ॥ ५ ॥ श्वम उपार्जन करनेक्रे लिये 
विष्णुधगवानच्ै, वंशपरम्पगच्तरै रश्राके लिये पितरयकौ, 
बाधाओंसे नचनैके लिये यर्लकी ओर बलवान्‌ दौनेके 
लिये मरुद्गणोकौ आराधना करनी चाहिये ॥ € ॥ राज्यके 
लिये मन्वन्तरकै अधिपति दै्वोको, अधिचारके लिये 
निष्तिक. भोगकर लिये चद्द्रपाको ओर्‌ निष्कामता प्राप्त 
कनेक लिये परम पुरुष नारयणक भजना चाहिये ॥ ९ ॥ 
ओर जो बुद्धिपान्‌ पुरुष है- चह चाहे निष्काम हो. 
सरमश्ठ कामनापि युक्त टो अथवा गोश्च चाहता 
हौ- उस तौ तीन्र भक्तिवोगके द्वार कैवल पुरुषोत्तम 


भगवान्‌ हौ आगधना करनी चाहिये ॥१०॥ जित्तने भी 
उपासक ट, उनका ससे बड़ा हित इसमे है कि वे 
भगवानके प्रेती भक्तोकव सहः कर्के भगवान्‌ अविचल 
पेम प्राप्त कर लं ॥६१॥ एसे पररुषोके सत्सद्भुमं॑जं 
भगवान्‌की लोला-कशातै होचौ है, उने उस दुर्लभ 
जानकी प्रच्ति होती है, जिसे संसार-स्ागरकी त्िगुणमयौ 
तश्छ्मालाओंके धये शान्त हो जाते ई, हदय शुद्ध होकर 
आनन्दक्छ अनुभव होने लगता है, इन्दियोके विषयों 
आसक्ति नहीं रहती, कैवत्यमोक्षका सर्वस्पतत मानं 
भक्तियोग प्राप्त हो जात्ता है । भगत्नानक्ी एसी रसमयी 
कथाओंका चस्का लग जानेपर भला कौन पद्मा है, जो 
उनि प्रम ने क्ते ॥ १२॥ 

छ्ौनकजीने कला सुतजौ ! गजा परीक्षिते 
शुकदैवजीकी यह वात सुनकर उनसे ओर क्या पृष्ठा ? वै 
तौ सर्वजन होनेके साय-ही-साध मधुर वर्णन कलने भी 
बहे निपुण धे ॥ १३ ॥ सुतजौ ! आप तो सरव कुछ जानते 
है, हपलोग उनकौ वह बातचीत बडे प्रेमे सुनना चाहते 
है, आप कृपा कर्के अवश्य सुनाहये । नयोकि सतोकं 
सभे सरी हौ वाते होती ह. जिनका पर्यवघ्रान 
भगवानकी रसमयौ लीला-कथामें ही हेता ई ॥ ६४ ॥ 
पाण्डुनन्न महारथी गजा परीश्चित्‌ वहं धगवद्धक्त थै । 
बाल्यावस्था चिलौनोये खेलते समय भी वै 
शरीकंष्णलौलाका हौ गस लेते थे ॥ १५.॥ भगवन्मय 
श्ीशुकदेवजौ भी जन्यसर ही भगवत्पगायण हे । एते संतोकिं 
सत््ह्वपे धगवानके ङ्गलमय गुणोकिी दिव्य च्चा अवश्य 
हौ हूं दयेगी ॥ १६ ॥ जिसका समय भगवान्‌ श्रीकष्णके 
गुणकि गान अश्वा श्रवणे व्यततीत हो गहय है, उसके 
अतिरिक्तं सभौ मनष्योौकी आयु व्यर्ध जा रही दै। यै 
भगवान्‌ सूर्यं प्रतिदिन पने छदय आर्‌ अस्तम उन 
आयु छीनते जा रहे हँ ॥ १७ ॥ क्या वुक्ष नहो जौते > क्या 
लुद्यर्की धौकनी सांय नह लेती > गविक अन्य पालतू 
पशु क्या मनुष्य -प्रशुकी ही तरह वाते -पीते चा मैथुन नह 
कवते ? ॥ १६ ॥ निर्तकै कान भगवान्‌. श्रीकष्णकौ 
लीला-कथा कभी नरह पड़ी, चह नर परशु, कु, 
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ग्राम-सृकर्‌, ऊंट ओर गधेसने भी गया बीता है ॥ १९ ॥ 

सूतजौ ! जो मनुष्य धगवान्‌ श्रीकृष्णकी कथा कभी 
नही सुनता, उसके कान चिलके समान है। जौ जीभ 
भगवानकी लीलोओकरा गायन नहीं करती. कह मेकककी 
जीभके समान ट॑{-र करनेकाली है; उसका ततो न रहना 
हौ अच्छ है ॥ २०॥ जो सिर कभी भगवान्‌ श्रीकृष्णः 
चरणोमिं कलुकता नहीं. वह पशमी वचस सुसच्नित आर 
मुकरुटसे वुक्त होनेपर भौ वोज्ञामात्र ही है । जो हाध 
भगवानकौ सेवा-पुजा नही कतै, वै सोनके कंगन 
भूषित होनेषर भी मूर्दके हाथ है ॥ २९॥ जौ आओ 
भगवान्‌की याद दिलानेवाल्लौ मूर्ति, तीर्थ, नदौ 
आदिका दर्शन नही करती, वे मोगोकी प्रौखमे बने 
हृष्‌ ओक चिद्वके समान निरर्थक है । मनुष्योकि 
वे यग्‌ चलनेकी शक्ति र्ठनेफ भी न चल्लनेवातै 
पडो -जैसे हौ रै, जौ भगवान्‌कौ लीला-स्यलियोकी यात्रा 


नहीं करते ॥ २२ ॥ जिस्म मनुष्यने भगवत्यौ संतो 
चरणोकी धुल कभी सिरपर नहीं चद्ायी, वह जीता हु 
भी मुदां है । जिस मनुष्यने भगवानके चररणोपर चद़ौ हुई 
तुलसीकी सुगन्ध तेकर उस्सकौ सराहना नहीं की, कह 
शरास लेता हुआ भी श्वासरहित शव है ॥ २३ ॥ सूतजौ । 
खह हृदय नही, लोहा है, जौ भगवानके मंगलमय नामका 
श्रवण-कीर्तन करनैप्‌ भौ पिघलकर्‌ उन्ही ओर बह 
नह जाता। जिस समय हदय पिघल जाता है, उस 
मय नेत्रोमिं ओन छलकने लग है ओर शरौरका 
रोम-रोम चिल ठठत्ता है॥ रष ॥ प्रि सतनी । 
आपकी वाणौ हमारे हृदयकौ मधुरतासे भर देती 
है । इसलिये भगवान्कै पत्म भक्त, आत्मविद्या -विशारद 
श्रीशुकदेवजीने परौक्षितकरे सुन्दर प्रश्र कमनेपर्‌ 
जौ कुछ कहा, कह सवाद आप कृपा करके हमलोगोको 
सनाहये ॥ २५॥ 


मैक कैःकैः 


चोथा अध्याय 
गाल्ाका सृष्टिविषयक प्रश्र ओर शुकदेवजीका कथारष्थ 


सूतजी काहे है-- शुकदेवजीके वचन भगवत्तत्वका 
निश्चय करनेवाले थ उत्तगानन्टने राजा फरीक्षितिने उर 
सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान्‌, श्रीकृष्णके चरणो 
अनन्यधावस्रे समर्पित क्‌ दी ॥ १॥ शरीर, पनी, पुत्र. 
पहल, पशु, धन, भाई-चन्धु ओर निष्कण्टक राज्ये 
नित्वके अभ्यासके कारण उनकी दृद ममता हौ गयौ थौ । 
एक क्षणर्म हौ उन्होनि उस्र मपत्ता्छ त्याग कर्‌ 
दिया ॥ २ ॥ शौनकादि ऋषियौ । महामनस परीक्षितनै 
अपनी पुत्युका निश्चित समय जान्‌ लिया था। दसलिये 
उन्होनि धर्ष, अर्थं ओग काप मा्जन्ध रतमेवातै जितत 
भी कर्म थे, उनका सन्यास कर दिया । इसके बाट धगवान्‌ 
श्रीकृष्णे सुदटुद्‌ आत्मभावको प्राप्त होकर्‌ बहुी श्रद्धाय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमा सुनके लिये उन्हे 
श्रीशुकदैकजीते चह परश्च किया, जिसे आपन्लोग मुद्ासे 
पुछ रहै है ॥ ३-६ ॥ 

परीक्षिते पृषछा--भगवत्स्वूप मुनिवर । आप 
परम पवित्र ओर्‌ सर्व है । आपने जो कुछ का है, वह 


सत्य एवं उचित ¶। आप व्यौ-ज्यौ धगवान्कौ कथा 
क्ते जा रै है, त्यो-त्यो ममे अज्ञान फदा फटत्ता जा 
रहा है ॥ ५५ ॥ मै आपसे फिर भौ यह जानना चाहता हँ कि 
भगवान्‌ अपनी मायात इ संसनात्की सृष्टि कैसे करते है । 
कस्र संम्नारकमी स्वना तो इतनी रहस्यमयी दै कि ब्रह्मादि 
समर्थं लोकपाल धी इसके समन्ननैम भूल कव चैठते 
हि ॥ ६ ॥ भगवान्‌ कैसे इस विश्वकी रक्षा ओर फिर संहार 
करते ई ; अनन्तशक्ति पर्मात्पा किन-किन शक्तियोका 
आश्रय लैकर अपने आपको हौ छिलौन वनाकर्‌ शल 
है ; वै जच्चोकि चनाये हए घरौदोकौ तरह ऋ्याण्डनर 
कैसे बनाते है ओर फिर किस प्रकार बातत-कौ-कातरपँ भिरा 
देते ह ? ॥ ७ ॥ भगवान्‌ श्रीहरी लीला चही ही 
अद्धूत-- अचिन्त्य ह । इमे सदेह नहीं करि बहे-बदे 
विद्रानोकि लियै धौ उन्कौ ल्लीलाका रहस्य समह्ना 
अत्यन्त कटिन प्रतीत होता है ॥ ८ ॥ भगवान्‌ तो अकेले 
ही ईै। वै बहूत-सै कर्म करनेकै लिये पुरुषरूपदच 
परकृतिके विधिन्र गु्णोकौ एक साथ ही धारण करते है 
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धवा अनेकों अवतारं प्रहण करके उन क्रमशः धारण 
करते है 2 ॥ ९ ॥ मुनिवर । आप वैद ओर्‌ ब्रह्मतत्य 
दोनकिः पुर्ण मर्मज्ञ है, इसलिये मेरे दस्र खन्देहका निवारण 
कीजियै ॥ ९० ॥ 

चुत कहते है-- जन राजा परीकषितनै भगवान्‌कैः 
गुणका वर्णन करनैके लिये उनसे इस प्रकार प्रार्थना कौ, 
तव श्रीशुकटैवजीने भगवान्‌ श्रीकृर्णका यार-यार्‌ स्मरण 
करके अपना प्रवचन प्रारम्भ किया ॥ ११ ॥ 

श्रीशकदेवजीने कलहा--उन पुरुषोत्तम भगवान्‌के 
चरणकमलेमिं म कोटि-कौरि प्रणाम है, जौ संपर्की 
उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलयक्तम लीला करनैके लियै च्व 
गज त्था तमोगुणरूप त्रीन शक्तिर्योकौ स्वीकार कर ब्रह्मा, 
विष्णु ओर शङ्का रूप धारण कःते हैः जौ स्रपस्त 
चर-अचर प्राणियोकरे हदये अन्तर्यापीरूपसे विराजमान 
है, जिनका स्वरूप उर उखकौ उपलन्धिकः मार्ग बुद्धिके 
किय नह हैः जो स्वयं अनन्ते टै चथा जिनकौ सिमा भी 
अनन्त है ।। १२॥ हम पुनः चार-त्रार्‌ उनके चरणों 
नमस्कार कते है, जौ सल्यरूषोका दुःख भिराकर्‌ उन्हे 
अपने प्रेमा दान करते है, दषटौकी सोसारिक बदृती 
रोककर इन्द मुक्ति दैते द तरा जौ लौग फमहंस आश्रमे 
स्थित ई, उने उनकी भी अधीष्ट वस्तुका दान कते रै । 
क्योकि चर-अचर समस्त प्राणौ उन्दीकी मूर्तिं र, इसलिये 
किससे भौ उनका पक्षपात नी है ॥ १३॥ जो चछ ही 
भक्तवत्सल है ओर हृटपुर्वक भक्तितरीन साधन करनेवाले 
लोग जिनकी छया धी नदीं द्र रक्तै; जिनके सधान भी 
करिसीका एेर्थं नहौ दै, फिर उससे अधिक तो हौ ही कैतपे 
सकता रै तथा एसे एेश्र्वस युक्त होकर जो निरन्तर 
ब्रह्मस्वरूप अपने धामर्भे विहार करते रहते है. उन भावान्‌ 
्रीकुरणको भै बार-यार्‌ नपस्कार करता हँ ॥ १३ ॥ 
जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, चन्दन, श्रवण अर्‌ पुजन 
च्ीवकि पा्पाकरे तत्कल नष्ट कर दैत्ता है, उन पुण्यकीर्ति 
भगवान्‌ श्रीकताकौ बार-बार नमत्कार है ॥ १५५॥ विवैकी 
पुरूष चिनकैः चणकमर्ललौकौ शरण लेक अपन हृटयगरे 
दस्र लोक ओर फालोककी आसक्ति निकाल लते है 
ओर चिना क्रिस परिश्रमके ही ब्रह्मपदको प्राप्त कर लेते 
है, उन मङ्गलपय कौर्तिकालै धगवान्‌ श्रीकृष्णकौ अनेक 
चार नमस्कार दै॥ १६॥ बह-बटे तपम्वी, दानी, 


य्स्ती, पनस्ती, सदाचारी ओर मन्त्वैत्ता जवक्तक अपनी 
साधन्तओंको तथा अपने-आफकौ उनके चरणं समर्षति 
नहीं कर दैत, तत उन कल्याणक प्राप्ति नहीं हती । 
जिनके प्रति आत्मसरमर्पणक्ती पसो महिमा है, उन 
कल्याणमयी कौर्तिवाल्े धगवानृको बार-बार नमस्कार 
है ॥ १.७ ॥ क्ििरात्त, 9 „ आच, पु्िन्द, पुल्कस, 
आभीर, क्कु, यवन ओर खस आदि नीच जातिया तथा 
दुस्न पापौ जिनके शश्णागतत भक्तो कमै शरण ग्रहण करने 
डरी पवित्र हौ जाते ह, उन सर्वशक्तिमान्‌ भगवानुत 
बार-बार नपस्कार्‌ है ॥ १८ ॥ वै हौ भगवान्‌. जानिके 
आत्मा रै, भक्तै स्वामी दै, कर्मकाण्डियोकि लिये केदमूर्ि 
है, घार्पिककि लिये घर्णमूर्ति रै ओग तषस्वियोकि लिये 
तपःस्रूप्‌ दै । ब्रह्मा. श्र आदि वडे-बदै देवता भौ 
अपने शुद्ध हदयस उनके ्वरूपका चिन्तन करते ओर 
उाशर्वचक्तित केकर देखते रहते ई ॥ तै मुञ्चपर अपन 
अनुयहकौ ~ प्रसादक वर्षा क्वं ॥ १६॥ जौ समस्त 
सम्पत्ति वामिनी लक्षमीदैवीके पति रै, समस्त यत्कि 
परोक्ता एवं फलदाता रै, प्रजाकै रक्षक रहै, सके 
अन्तर्यामो ओर समस्त लोकके पालनकता रै तथा 
पृश्वीदित्ीकै स्वामी है, जिन्होनि यदुव्रेशमें प्रकट हौकर 
अन्धक, वृष्णि एवे टुवंशके त्नोगोकी रक्षा कौ रै, तथा 
जो उन लौगोकै एकमात्र -आश्चय रहे ै--वे भक्तवत्सल, 
सत्तजनोके सर्वस्र श्रीकृष्णा मुक्ञपर प्रसन्न शँ ॥ २० ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष जिनके चरणकमले चिन्तरनरूप समाधि 
शुद्ध हई युदक व्रारा आत्मतत्तका साात्कार करते 
तथा उनके दर्शने अनन्तर अपनी-ऊपनी मति सौर 
रुचके अनुसार जिनके स्वक्तप वर्णन करते रहते दै. चै 
प्रेम ओर मुक्तिक लुटाने्ालै पगन्नन्‌ श्रीकृष्ण मुष्मपर 
प्रसन्न हा ॥ २१ ॥ जिन्हे सृष्टिक सपय ब्रह्मके हदयं 
पर्वकस्फकी स्ति जागरित करनैके लिये क्नानकी 
अधिष्ठात्री दैवीको पेप्ति करिया आर चे अपने अह्गोकि 
सहित वेदक रूपमा उनके मुखस प्रकट हद, पै ज्ञानक 
मृललक्रण भगवान्‌ गुद्पर्‌ कृपा करै, परे हदयपं प्रकरं 
हँ ॥ २२॥ भगवान्‌. ही पञ्चमहाभू्तोसि इन शरीरि 
निर्माण करके इनमे जीवरूपसरे शयन करते टै ओग पाच 
ज्ननेन्धिव, पाँच कर्मन्िय, पच प्राण ओम एक मन--इन 
सोलह कलाम यक्तं होक इनके द्वारा सोलह 
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विषयो भोग कते है । ते सर्वभूत्तमय भगवान्‌ मैरी 
काणीकों अपने गुणोपे अलङ्कुत कर दँ ॥ २३॥ संत पुरुष 
जिनके मुच्छकमसे मकनन्दकै समान इरती हई 
ज्ञानमयी सुधाका पान करते रहते हँ उन वासुदेवावतात्‌ 
सर्वज्ञ भगवान्‌ व्यासे चरणमिं मैना बार-बार 
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॥ 


नमस्कार दै ॥ २९ ॥ 

पीधित्‌ । वेदगर्भ स्वयम्भू ब्ह्याने नारदकरैे परश्च 
करने यही ब्रात की थी, जिसका स्वयं भगवान्‌ 
नाग्रयणने उन उपदेशा किया धा (ओर कही नै तुपसे कह 
शा ह) ॥ २५॥ 


कै कैकेतीः कैः 


पाँचवाँ अध्याय 


सृषटि-वर्णन 


नागद्नीने पृष्ठा-- पिताजी ! आप केवल मेरे ही 
नही, सवके पिता, समस्त देवतापि श्रेष्ठ एवं युष्टिकर्ता 
है । आपको मेरा प्रणाम टै । आप मुन्ने वह ज्ञान दीजिये, 
जिससे आत्मतत््क्र साक्षात्कार हौ जात्ता है॥ १॥ 
पिताजौ ! इम संसारा क्या लक्षण ई ? इसका आधा 
क्या है ? इतका निर्माण किसने किया रै ? इसको चल 
किसमे होता रै ? यह क्रिसके अधीन दै ? ओर वास्तवमें 
यह है क्या वस्तु ? आप इस्रका तत्त सत्तलाह्ये ॥ २ ॥ 
आप तो यह सन कुक जानते है; क्योकि जो कु हुआ 
दै. हो रहा है वा होगा, उसके स्वामी आ ही है । कह सारा 
ससार हधेलीपर स्ख हए आंवेके सपान आपकी 
ज्ञान-दृषटिके अन्तर्गत द है ॥ ३ ॥ पिताजी । आपको ह 
ज्ञान करामि पिला ? आप किसके आधारपर ठह हुए 
ह? आप्त स्वामी कौन है > ओर आपा स्वरूप क्या 
है २ आप अकै हौ अपनी मायामे चञ्भततके दा 
प्रणिर्योकी सृष्टि कर्‌ लेते ह, कितना अद्धुत है ! ॥ ४ ॥ 
जैसे मकडौ अनायास ही अपने वहसे जला निकालकर 
उस्म च्वेलने लगती है. वैसे दही आप अपनी शक्तिके 
आश्वयसरे वीर्वोको अपेयं हौ उत्न करै है ओर फिर भी 
आपे कोर चिकार नहीं होता ॥ ५॥ जात्म नाप, रूप 
ओर गुरणोधरे जो कु जाना जाता है, उसे मै ठेसौ कोई 
सत्‌. भसत्‌, उत्तम, मध्यम या अधम कस्तु नाह देखता, 
जौ आपकर सिका ओर किरीम उत्यत्र हूं हो ॥ ६ ॥ इख 
प्रकार्‌ सबके ईर्‌ होकर्‌ भौ आपने एकाय चित्तय घौर 
तपस्या कौ, दस्र बाते मुद्रे मोहक स्राथ-प्राय बहुत बदु 
शङ्का भौ होर है क्रि आपसे बह्म भौ करद 
क्या ? ॥ ७॥ पित्ताजी ! आप सर्वन्न जर सर्वेश्वर रै । जो 


करु मै पू रहा ह, वह सब आप कृपा करके मुदो इस 
प्रकार समद्याहये कि जिससे गै आयक उपदेशक 
ठीक-ठीकं समप्म सर्वं ॥ € ॥ 

ब्रह्लाजीने कहा- बेटा नारद ! तुमने जीवक प्रति 
करुणाके भावसे भरकर यह हूते ही सु्दर प्रभ किया है; 
क्योकि इससे भगवानके गुर्णोका वर्णन कर्नैकौ प्रेरणा 
मच प्राप्त हई है ॥ ९ ॥ तुमने मैरे विषयये जौ कुछ कहा 
है, तुम्हारा वह कथन भरी असत्य नहीं है । क्योकि जवत्तक 
मुह्मते पोको तत्व -- जो त्वये भावान्‌ ही #ै-- जान नहीं 
लिया जाता, तचत्क मेगा छेमा ही प्रभाव प्रतीत ह्योत 
है ॥ १० ॥ जैसे सूर्य, अग्नि, चन्द्रमा, प्रह, नक्षत्र ओर 
तरे उन्हीकि प्रकाशसे प्रकाशित होकर जगतरमे प्रक्रश 
कैलाते है, वैसे ही मै भी उन स्वयप्रकाशा भगवानकते 
चि्मय प्रकाङसे प्रकाशिते होकर संतारो प्रकाशिते कर 
गहा हूं ॥ ११ ॥ उन भगवान्‌ वासुदेककी मै वन्दना करता 
हं ओर्‌ ध्यान भी, जिनकी दुर्जय पाया पोहित होकर 
लोग मुद्रे जगद्गु कहते द ॥ १२ ॥ यह माया तौ उनकी 
ओँखिकि सामने उही ही नही, ज्पकर दरस ही भाग 
जाती है । परन्तु सेम्नारके अन्नानी जन उमस मोहित होकर 
“यह मै हूं, यह मेरा है' इस प्रकार वकते रहते है ॥ १३॥ 
भगसत्स्वरूप नारद ! द्रव्य, कर्म, कालत, स्वभाव 
ओर जौव--कास्तवपे भगवानसे भिन्न दुसरौ कोई 
पी च्छु नही है॥ ‰४॥ वेद नातवगके चयण 
है । दैवता भी नारायणे ही अद्मि कल्पित हुए रै, ओर 
समस्त यज्ञ भौ नारयणकौ प्रसन्नताकै लिये ही है तथा 
उनसे जिन लोक्रौकमी प्राप्ति हत्ती है. वे भी नारायणे ही 
कल्यत रँ ॥ १५ ॥ सब प्रकारके योग शौ नारायणकरौ 
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प्राप्तिके ही हेतु रँ । सारी तपस्या नारयणक्री ओर्‌ ही ले 
जानैवाली दै, ज्ञानके द्वा भौ नारयण हौ जाने जाते दै । 
सघस्त॒स्राध्य ओर साघनौका पर्यवसान चाकान्‌ 
नारायण्मे ही है १६॥ वे द्रष्टा होनेपर भौ इश्वर है, 
स्वामी रई; निर्वि होनैपर्‌ धी सर्वख्वरूप ट । उन्हरनि ही 
मुत्र बनाया दै ओर उनकी दृष्टिसे ह प्रेरित होकर म उनके 
इच्छानुसार सृष्टि -रचना करता हँ ॥ १७ ॥ भगवान्‌ मायके 
गुनि रहित एवे अनन्त है । सुषि, स्थिति ओर प्रलयकै 
लिये श्जोगुण, सत्वगुण ओर त्मोगुण-- ये तीन गुण 
मावाकै द्वार उने स्वीकार कयि गये है॥ १८ ॥ येही 
तीनों गुण दन्य, ज्ञान आर्‌ क्रियाया आश्रय लैकन्‌ 
मायाततीत नित्यमुक्त पुरुषको ही मायामे स्थित होनेषरं कार्य, 
कारण ओर कर्तापनकै अभिमानसे बांध तैते है ॥ १९ ॥ 
नारद! इन्दरियात्तीतर भगवान्‌ गुणोके इन तीन आवरणोमि 
अपने स्वरूपको भलौभांति उक लेते है, इसलिये लोग 
उनको नहीं जान पाते । सा संसारके ओौर मेरे धो एकमात्र 
स्वामी वे हौ है॥२९॥ 

मायाति भगवानून एके बहुत होनेक्मै इच्छ 
होनैपर अपनी मारे अपने रूपमे स्वयं प्राप्त कल, 
कर्म ओर स्वभाककौ स्वीकार कर लिवा॥ २९॥ 
भगवानकौ शक्ति ही कालन तीन गुणों श्रो उत्पन्न 
कर्‌ दिया, स्वपावने उर रूपान्तरित कर दिया ओग कनि 
महत्त्त्वको जन्म दिया ॥ २२ ॥ गजौगुण ओर स््वगुणकी 
वुद्धि होनषर महत्त्वका ज विकार हआ, उस्ने ज्ञान, 
क्रिया ओर द्रव्यरूप तसःप्रधान विकार हुआ ॥ २३ ॥ कह 
अहंकार कलाया ओर्‌ चिच््र्को प्राप्त होकर तीन 
पररा दो गया । ठसक भेट हैँ -- वैकारिक, तैजस ओर्‌ 
तामस । नारदजौ ! वे क्रमश्टः ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति ओर 
द्रव्यशक्ति्रधान रै ॥ २४ ॥ जच पञ्चमहापुत्तकि 
कारणरूप तापस अहंकारम विकार हु, तवर उससे 
आकाशकी उत्पत्ति हुई । आक्शकौ कत्मात्रा आग्‌ गुण 
शाब्द रै । इस शन्दकत द्वारा ही द्रष्टा ओर दुश्यक बोध 
होता हे ॥ २५॥ जच रकाशे विकार हु, तव उसपर 
वायुकौ उत्पतति हूर; उस्र गुण स्यं है । अपने कारणक 
गुण ओ जानैसे यह शन्दवाला भी हँ । इन्दिबमें स्फूर्ति 
शारीरम जीवनीशक्ति, ओन ओर्‌ बल इस्नौके रूप्‌ 
है॥२६॥ काल, कर्म ओर सवभावसै चायु 


भ्री विकार्‌ हुआ। उससे तेजकी उत्पत्ति हुईं । इस्तका 
प्रधान गुण रूप है । साथ हौ इस्रके कारण आकाश ओर 
वायु गुण शब्द एवं स्पर्शा भी इसमे है ॥ २५ ॥ तेजके 
विकासे जलक्ौ उत्पत्ति हूर । इसका गुण है रस; 
कारण-तत््वोकि गुण शब्द, स्पर्श ओर्‌ रूप भौ इसे 
ह ॥ २८ ॥ जलके विकते पृथ्यीकौ उत्ति हू, इसका 
गुण ई गन । कारणक गुण कार्यम आते रै इस 
न्यायतते शाब्द, प्रशा, खूप ओर ग्स--ये चार गुण भौ 
इममे विद्यमान है ॥ २९ ॥ यैकारिक अहङ्कारे मनक 
ओर इद्धियोकि दस अधिष्ठातृ -देवताओंकी भी उत्यत्ति 
हर्द । उनके नाम है--दिशा, वायु. सूर्य, चरुण, 
अशचिनीकुमार, आग्नि, इन्द्र, विष्णु, मित्र आर 
प्रजापति ॥ ३० ॥ तैजस अहङ्कारे विकारसे श्रोत्र, त्वचा, 
नेत्र, जिह्म -भग घाण--ये पाँच ज्रानेन्दियां एवं वाक्‌. 
हस्त, पाद, गुदा ओर जननेैन्धिव--ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ 
उत्पन्न हूं । साथ हौ ज्ञानरक्तिरूप बुद्धि ओर 
क्रियाशक्तिरूप प्राण भी तैजस अहङ्काश्ये दी उत्यप्न 
हुए ॥ ३१ ॥ 

शर्ट ब्ह्यवित्‌ ! जिस समय ये पञ्चभूत, इन्दिय, मन 
ओर सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगचित्त नहीं थे, त 
अपने रहनैके लिये भोगोकि स्रा्वनरूप शरीरकी रचना 
नही कर सके ॥ ३२ ॥ जब भगवान इनं अपनी शक्ति 
पररिते क्रिया, तच वै क्त्व परस्पर एक दूसरैके साघ मिल 
गये ओर उन्हनि आपसर्मे कारव -कारणभाव स्वौकाग करके 
व्यष्टि-सपष्टिरूप पिण्ड ओर्‌ ब्रह्माण्ड दोरनोकी रचना 
की ॥ ३३ ॥ चह व्रहाण्डकूप अंडा एकः सहस्र वर्षका 
नि्जीवरूपतते जलम पड़ा क्ट; फिर काल, कर्म ओर 
च्भावक्तौ स्वीका करनेवाले भगवान्‌नै उमरे जीवितं कम 
दिया ॥ ङ ॥ उस्र अषेको फोट्कर्‌ उसर्गेतरे वही विगर 
पुरुष निकला, जिसकी जह्वा, चरण, भुजा, नेत्र, मुख 
ओर सिर सहल्लकी संख्यामें है ॥ ३५॥ विदान्‌ पुरूष 
(उपा्नाके लिये) उसौके अक्खौम समस्त लोक ओर 
उने गहनेवाली वकतुओंकी कन्यना करते है । उस्रकौ 
कपरमे नीचेके अङ्गो रातो पातालकौ ओर्‌ उसके चेहसे 
ऊपर्के अद्गोपिं सातौ च्वर्गकी कल्पना कौ जाती 
हि ॥ ३६॥ च्राह्मण इप् तिर्‌. पुरुषक्् मुख ई, भुजा 
त्रिय है, जास वैश्य ओर वैरम शुद्र उत्पन्न हृष्‌ 
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है ॥ ३७ ॥ परते लेकर करिपर्यन्त सातो पात्राल तथा सुतलतलोक आग्‌ जङ्ाभमिं तलात्तलकी कल्यना कौ गयी 
भतोककरी कन्यना कौ गवी है; नाधमे धुवर्लोकनकी, र ॥ ४० ॥ एदीके ऊप्की गाँदोमि मह्यतल, पैजे ओर्‌ 
हृदये स्वर्लोकरकी ओर परमात्माके वक्षःस्थले णडियोमिं रसात्तल ओौर तलुमोमिं पाताल सम्नना चाहिये । 
पहर्लौककौ कल्यना कौ गयौ है ॥ ३८ ॥ उसके गलेमे दसन प्रकार बिरार्‌ पुरुष सर्वलोकमय है ॥ ४१ ॥ विरार्‌ 
जनलोक, दोनों स्तनो तपौलोक ओर मस्तकमे तऋ्माका भगवानृके अङ्गं इस प्रका भौ लोको कल्पना क 
नित्य निषखासस्थान सत्यलोक है ॥ ३९॥ उस्र विट्‌ जाती है कि उनके चरणो पृध्वी है, नाभि भुवर्लोक है 
पुरुषकी कमम अत्तल, जोधोपिं वितल, घुटनोपिं पवित्र ओर सिरे वर्त्तक दै ॥ ४२ ॥ 


111 
ठा अध्यास 
चिरारस्वषूटपकी विभ्रतियोका वर्णन 
ब्रह्माजी कहते है-- उन्ही विगाट्‌ पुरुषके मुखे कते है ओर भयोको भगा देतै है तथा समस्त 
वाणी आर उसके अधिष्ठातुरवता अग्नि उत्पत हृषु ह । कापनाओंकी पूर्ति उन्हे होती है ॥ ६ ॥ विराट्‌ पुरुषक 


सातो छन्द * उनकी सातं धातुओं निकलै है । 
मनुष्यो, पितरौ ओर रैवताकि भोजन कर्नैयोग्य 
अमृततमव अन्न, मव प्रकारके रस, रसनेन्दिय ओर उसके 
अधिष्टातदैवत्ता ककण विगर पुरुषकी जिद्कासे उत्यत्र दप 
है ॥ १॥ उनके नासाछिद्रौे प्राण, अपान, व्यान, उदान 
ओर खमान-ये पाँच प्राण ओर वायु तवा प्राणैन्धियसे 
अश्चिनीकुमार्‌, समस्त ओषधियां एवं साधारण तथा 
विष गन्ध उत्पतन हुए ह ॥ २ ॥ उनकी नेवेन्दिय रूप अग्‌ 
तेलक तथा नेत्र-गोलक स्वा ओर सूर्यकी जन्मभूमि दै । 
समस्त दिशा ओग पवित्र करनेवाले तीर्थं कानपि त्था 
आकाश ओरं शब्द धरत्रेद्धिवसमे निकले ई । उनका शरीर 
संत्रारकतौ चभी चस्तुभकै सारभाग तधा स्नौन्दर्वकय 
खजाना है ॥ ३॥ सो य, प्रशं ओ चायु उनकी 
त्वचासे निकले है; उनके रोम सधी उदधि पदाथि 
जन्पस्यान हैँ, अथवा केवल उर्हंकि, जिनसे यच्च सम्यत्र 
हतै है ॥ ४ ॥ उनके कैश, दादी ओग नखोते मेष. 
विलली, शिला एवं लोहा आदि धातत व्रथा भुजा 
पायः संसारकौ रक्षा करनेवाले लोकपाल क्रकर हुप्‌ 
है॥ ५,॥ उनका चलना-फिरना भुः, पुवः, खः- तीनो 
लोर्कोका आश्रय है । उनके चरणकमल ब्राप्तकी रक्षा 


लिद्गं जल, बरर्य, सृष्टि, मेष ओर्‌ प्रनापतिका आधार है 
तथा उनकी जननेन्हिय भैथुनजनित्त आनन्दका उद्गम 
है ॥ ७ ॥ नारदौ ! विराट्‌ पुरुषकी पायु-दन्दिय यम, मित्र 
ओर्‌ परलत्यागका तधा गुदाद्ा्‌ दि, निकरंति, मृत्यु ओर 
नरकका उत्पत्तिस्यान दै ॥ ८ ॥ उनकी पीठसे पराजय, 
अधर्म ओर अक्ञान, ना्ियोत्े नद-नदी ओर ह्कयोभे 
पर्वत्ोका निर्माण हुञा है ॥ ९ ॥ उनके उदम मूल प्रकृति, 
सप्र नामक घातु तथा समुद्र, समत पणी आर ठनक्रौ 
मृत्यु समाय हई रै । उन हृदय ही मनकी जन्मभूमि 
है ॥ १० ॥ नारद ! हम, तुप, धर्म, सनकादि, श्र, 
विज्ञान ओग अन्तःकण--सव-कै-सल उनके चित्तके 
आश्रित है १६॥ (कराततक गिनार्ये--) मै, तुम, 
तुम्हे नडे भाई सनकादि, शङ्कर, दैवता, दैत्य, मनुष्य, 
नाग, पक्षी, मृ, रगनेचाततै जन्तु, गन्भर्व, अप्रा, यक्ष, 
गश्चस, भूत-प्रेत, सर्प, पशु. पिक, विद्ध, विद्याधर, 
चारण, वुष सओौग धौ नाना प्रकारके जौव-- जौ आकाश, 
जल या स्थले रहते रै यह-नक्षत्र, केतु (पुच्छ्ल 
तति), ते, विजलौ ओर बादल- ये सवब-के-सव चिगाट्‌ 
पुरुष ही ई । यह सम्यर्ण विश्च-- ज कुछ कभी था, टै या 
हयोगा-- सनको वह धरे हृषु दै आर उस्रके अंदर यह 


^ गाव, परष्टष, अनुष, उष्णिक, कहती, यङनिः ओर जगत --ये साल छन्द र 
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विश्च उसके केवल दस अंगुलके * परिमाणे ही स्थित 
है ॥ १२--१५॥ जैसे सूर्यं अपने मण्डलको प्रकाशित 
कतै हष हौ बाहर भी प्रकाश कैनलति है, चैसे ही 
पुराणपुरुष परमात्या भी सम्यर्ण तरिगार्‌ विप्रहको प्रकाशित 
करते हए ही उसके गाहर-भीतः-- सर्वत्र एकस 
प्रक्शित हो गह्य है ॥ १६ ॥ मुनिवर ! जो कु मनुष्वकी 
क्रिया ओर सङ्कल्पे बनता है, उससे चह पौः है ओर 
अमृते एवै अजभयपद (मोक्ष) का स्नामी ह । वही कारण 
है कि कौ भौ टस्की पिमाका पार कही षा 
सकता ॥ ९५५ ॥ सम्पूर्ण लोक भगवानके एक 'पादमात्र 
(अंशमात्र) रै तथा उनके अशपात्र लोकोपि खम प्राणी 
निवास करते है । भूलोक, भुवर्लोकः ओर -्र्लोकिकै कपर 
महल रै । उसके भी कपर जन, तपर ओर सत्यलोकपिं 
क्रमशः अपतत, श्चेम एवं अभक्का नित्ये निवास 
ह॥ ९८ ॥ 

जन, तप ओर सरत्य--इनं तीनों लोकमि बरह्मचारी, 
चानप्रस्य एव॑सन्यासी निवास कयते है । दीर्घकाल्लीन 
त्रह्मचर्यमे रहित गृहस्थ भूलोक, भुवर्लोक -ओौर सवर्लोकके 
प्रीत्र्‌ हौ निवाय करते हँ ॥ ९९ ॥ शाश्रोमिं टो मार्गा 
अत्तलायै गयै ह--एक अक्द्ारूप कर्ममा, जौ सकाम 
पुरुषोकि लिये है ओर दूसरा उपासनारूप विद्याका पार्ग, 
कौ निष्काम ठपास्ककिः लिये है । पनुष्य दोनौमैतै किरी 
एकका आश्रय लक भोग प्राप्त करनेवाले दक्षिणपा्गसि 
अथवा मोक्ष प्राप्त करानेवाले उत्तरम यात्रा कता दै. 
किन्तु पुरुषोत्तम भगवान्‌ दोनोकं आधारभूत हँ ॥ २० ॥ 
जते सूर्यं अपनी किरणोसे सक्को प्रकाशिते करते हूए भी 
सबसे अलग है, चैते ही जिन परमात्सासे इस अण्डकीौ 
ओर परञ्चपूत, एकादश इन्धिय एवे गुणमय विराद्की 
उत्पत्ति हू है- वै प्रभु भौ इन प्मस्त वत्तुःकि 
अदर आर उनके रूपमे रहते हप भी उनसे सर्वधा 
अतीत है ॥ २६१ ॥ 

जिस समय इस विगरर्‌ पुरुक्के नाभि-कमलमरे येग 
जन्म हु, उस्न सरमय इस पुरुषकरे अङ्गकि अतिरिक्त मुद 


आओौर कोई भी यज्ञकी सामग्री नहीं मिली ॥ २२ ॥ तव चैन 
उनके अद्भि हौ यज्ञके पशु, युप (स्तम्भ), कुश, यह 
यज्ञभूमि ओर्‌ यकतके योग्य उत्तम क्ालक्ीी कल्पना 
करी ॥ २३॥ ऋषिश्रष्ठ ! यज्तके लिये आचश्यक्र पात्र 
अदि कस्तु, जौ, चाक्ल, आदि ओषधियां, घृत्त आदि 
सखहपदार्थ, छः रस, ल्लोहा, मिरी, जल, ऋक्‌, यतरः, 
सराण. चातुर्होजि, यज्ञकि नाप. मस्र, दक्किणा, छतत, 
देवताओकि नाम, प्रद्धतिप्रन्थ, सङ्कल्प, तन्त्र (अनुष्टानकी 
रीति), नति, नति, अद्धा, प्रायश्चित्त ओर सार्षण- कह 
समस्त यन्न-स्राम्र मैने विट्‌ पुरुषके अन्नौपे हौ इक्र 
की ॥ रे४-२६ ॥ इस प्रक तिर्‌ पुरुषकै अङ्गौ ही 
स्रागी सापक्रीका सग्रह कये मैनि उन्दी श्रापयि्यो उन 
चज्ञस्वकूप चरमात्माका यज्तके द्वारा यजन किया ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर तुष्हारे बह भाई इन नौ प्रजापतियोनि अपने 
चित्तके वुर्णं समाहित करके चिगर्‌ एतं जन्तर्यामीरूपसे 
स्थित उस पुरूष्कौ आराधना की ॥ २८ ॥ इसके पश्चातु 
समय -समयपर मनु. ऋषि, पित्र्‌, देवत्ता, रत्य आर 
मनुष्योनि यज्ञकि द्वार धगवानकी आगधना की ॥ २९ ॥ 
नारद ! यह सप्र्ण विश्च उन्हं भगवान्‌ नारायणे स्थित 
है, जो स्वये तो प्रकृत गुणोे रहित है, परन्तु सृष्टिक 
प्रारम्भे मायाके द्वारा बहुत-से गुण ग्रहण कर लेते 
ह ॥ ३५ ॥ उन्ही प्रेरणा मै दस्र संस्ारकी रचना करता 
ह । उ््हकिं अधीन होकर शुद्र इसका संहार करते दै ओर 
तै स्वयं दी विष्णुके रूपमे इसका पालन करत है । क्योकि 
उन्होमि सत्त, एज ओर तमकी तीन शक्तियाँ स्वीकार कर्‌ 
एरी है ॥ ३१॥ वेरा ! जौ कु तुमने पृक्त था. ठसका 
उत्तर चैनै तुन्द दे दिाः भाव या अधाच, कार्य चा 
क्वरणके कूपर एेसी कोह भी वस्तु नरी है. जो भगवानसे 
भिन्न दहो ॥३२॥ 

प्यारे नागद । गै परेमपूर्ण एत उत्कण्ठित्त हदयस 
भगवानक स्मरणर्मे मग्न रहता हु, इससे मेरौ वाणी कभी 
असत्य देती नह दीखती, मेरा मन कभी अस्त्य सङ्कल्य 
नहीं करता ओर मेरी इन्द्रियं भौ कभी मर्यादाका उल्लहन 


- व ~~ ~~~ 

जह्याप्डके साते आवक्तोका वर्णन करते ह्‌ सौदान्च पक्ति चुस्त खनो † कि--पृथ्नीसे दगु ज दै, नलसे दसुन अनिन, 
आग्नि दखभूना कणु, कुप दसुन आकर, उङकमशासे दसगुता आहङकार, अहक दगुना नहतत्त्व अर मकतत्वपे दसगुती मूल परकछति £ । 
चह अकुपति भावनः केकर एक पादे है । दप् प्रकपर भगवासी सहका प्रकट कमै गयी है । वह दवाङ्गन्व्व कल्ला † । 
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करक कुमार्गे जहौ जाती ॥ ३३ ॥ मँ येदम ह. मेय 
जीवन तपद्यामय है. वहै-चहै प्रजापति पेरी वन्दना करते 
हि ओर य उनक्रा स्वामी हुं । पहले यैन बही निषा 
योगक्ा सर्वाह्न अनुष्ठान किया था, परन्तु मै अपने 
पमुलकयगण पमास्माकै स्वरूपकौ नहीं जान सक्त ॥ ३४ ॥ 
(क्योकि वै तो एकमात्र पक्ति ह प्राप्त होते दै ।) मै तो 
परम मङ्गलमय् एवं शरण आय हृष भक्तोको जन्म-मृत्युसे 
छुानेवाल्ने पाप कल्याणस्वरूप भगवानके चरणोकोौ ही 
नमस्कार करता हं । उनकी मायाकी शक्ति -भपार दैः जपे 
आच्तश अपने अन्तको नही जानता, यै दी वै भी अपनी 
महिमाका विद्तार नही जानते । पेपर स्थितिपें दस तो 
उसको पार्‌ पा हौ कये सकते दै ? ॥ ३५॥ चै, मेर चत्र 
तुप लोग ओर्‌ शङ्कजी भी उनके त्य स्वरूपको नहं 
जानते; तत्र दूसरे दैवत्ता तो उन्ह जान हौ कैसे सकते है । 
हम स्र हस प्रकार मोहित हौ रहे ह किं उनक्ती मायाक 
दाग श्यै हु जगक््को भी ठीक -रीक नहीं समञ्च सकते, 
अपनी-अपनी वबुद्धिके अनुसार हौ अरकल लगाते 
है ॥ ३६ ॥ 

¬ मलोग कैवल जिनके अवत्तारकी लीललाओका गान 
ही. करते रहते र, उनके तत्वरे नहीं जानते-- 
उने भगवान श्रौचरणोपि म नमस्कार करता हूं ॥ ३७ ॥ 
चै अजन्मा एवे पुरुषोत्तम है । प्रत्येक कल्पमे वे स्वयं 
अपने आपम्‌ अपने आप ही सृष्टि करते है, रक्षा करते 
है. म्रहार कर लेते ह ॥ ३८ ॥ वे मायके लेशे 
गृहित, केवल ज्ञानरूप है ओर अन्तरात्माकै रूपमे 
एकरस स्थित है । वै तीनों कालमें स्त्य एवं परिपूर्ण हैः न 
उल्का आदि है न अन्त । वे तीनो गुणोंसे गृहित, सनातन 
एवं अद्वितीय है ॥ ३९ ॥ नारदं । महात्माल्ेग जिस 


सरमय अपने अन्तःकण, इन्दिय ओर शीर चन्त 
कर लते द, उस्र समय उनका साक्षात्कार करते है । परन्तु 
जय असपुरषोकि द्वारा कृतकरो जाले निकर 
उनको छक दिया जाता है, त्तव उनके दर्शन नह 
हौ पाते ॥ ४० ॥ 

परमात्माका पहला अवतार्‌ विराट्‌ पुरुष है; उसके 
सित्रा क्क्ल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पञ्चभत, 
अहङ्कार, तौनौ गुण, इन्िर्या, ब्ह्माण्ड-शरीर, उका 
अभिमानी, स्यात्रर ओग जङ्गम जीच--सन-के-सच उन 
अनन्त धगवानके ही कप र ॥ ४१ ॥ नै, शङ्कर, विष्णु, 
दक्ष आदि यै क्नापति, तुम सौर तुम्हारे जैसे अन्य 
भक्तजन, स्वर्गलोकके रक्षक, पक्षियोकि गजा, 
पनुष्यलौकके शनो, नीचै लोक्करि राजा; गधर्व, 
विद्याधर ओर चरणोक्रि अधिनायकः; यक्ष, राक्षप्र, स्प 
ओर नागोकि स्वायी; महर्षि, पितृपति, दैत्येन, सिदैश्वर, 
दाच्वशजः ओरं भौ परेत-पि्ाच, भूत-कुष्माण्ड, 
जल-जन्तु, मृण आर्‌ पक्षियोकि स्वापः एवं संमामे अर 
भौ जित्तनौ वस्तौ एश्वर्य, तेज, इन्दरियबल, मनोल, 
शरीरचरलं या क्षमसे युक्त हैः अधवा जो भी विशेष 
सखन्दर्य, ला, वैभव तथा विभूतिसे युक्त हैः एत 
जित्तनी भी क्स्तर्ँ अद्भुत वर्णीवालौ, रूपवान्‌ या 
अरूप ह-- वे मच-के- स्रव परमक्त्वपय भगवत्छवरूप ही 
है ॥४२-४॥ नारद! इनकै सिवा परम पुरुष 
पमात्माक्रे परम पवित्र एवे प्रधान-प्रधान लौलावकता 
भी शाखे वर्णित है । उनका मै क्रमशः वर्णन करता 
्। उनके चरति सुननेर्पे बडे मधुर एवं श्रवणेन्दिकके 
दोपोको दूर करनेवालै है । तुम सावधान द्येक उनका 
गस लौ ॥ ४५॥ 


कै क कै तीः 


सातवों अध्याय 
प्गवानके ल्लीलावत्रार्गोकी कथा 


` ब्रह्माजी कहते है-- अनन्त भगवानने प्रलयके 
जलं इनी हूई पृथ्वीका उद्धा करनेकै लियै समस्त 
यज्ञमय वगरह-शगीग्‌ ग्रहणं किया था । आदित्य हिरण्याक्ष 
जलै भद्रं ही लडनैके लिय उनके सामने 


आया । जैसे इन्द्रने अपने वच्रसे पर्वतेकि पे कार डते 
धे. वैपरे ही वग्ह भगवानै अपनी दादे उसके 
र्कड -टुकडं कर दिये ॥ १॥ 

फिर उन्ही प्रभुने सचि नामक प्रजापतिकीौ पतनी 


#॥१. 


* आीमद्धागच्तत * 


[ ॐ७ 
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उगरकरतिके गर्भसे सुयज्ञके रूपमे अकतार व्रहण किया । 
उस अवतागमे उन्होनि दश्वा नामकतौ चत्नीसै सुयम नामके 
देयताओको उत्पन्न क्रिया ओर तीनों लोकोकि बहे-बहे 
सङ्कट हर लियै । इसीसे स्वायम्भुव मनुनै उन इरि*के 
नामे पुकारा ॥ २॥ 

नारद ! कर्दम प्रजापतिके घर दैवहतिके गर्भम नौ 
बहिनक साथ भगवाननै कपिलके रूपे अवतार ग्रहण 
किया । उन्न अपनी माताक््रे ठस आात्पज्नानका उपै 
करिया, जिससे वै इसी जन्मत अपने हृदयकते सम्यर्ण 
पलल-- तीनो नुणोकौ आसक्तिका सार कीचड्‌ धोक 
कपिल भगवानकै वास्तविक स्वरूपको प्राप्र हौ 
गरी ॥ २॥ 

पहरि अपरि भगवानको वुत्रूपये प्राप्त करना चाहते 
थे । उनपर्‌ प्रपत्र होक भगवानूने उनसे एक दिन कहा कि 
मैने अपने आपको तुह दे दिया । इसी अवततार लेनेषर 
धगवान्‌क्ा नान दत्तं (दत्तात्रेय) पडा। उनके 
चरणकमनलोकरः पराग अपने शरीरको षचिप्र करके राजा 
यदु ओर सह्नर्ुन आदिने योगकी भोग ओर मोक्ष दोनो 
ही सिद्धियां प्राप्त कीं ॥ ` ॥ 

नारद । सृष्टिक प्राग्प्े मनै विविध लोकौकौ 
गचनैकी इच्छाये तपस्या कौ । वैर उत आ्वच्ट तपसे प्रसन्न 
होकर उन्हनि तप अर्थवरालै "सन" नामस युक्त डोकर्‌ 
सनक, सनन्दन, सनातन ओर सनत्कुमारके रूपमे अचतार 
ग्रहण क्रिया । इस अवतानमं उन्हनिं प्रलयककै ऋण पल्ल 
कल्पकः भृत हए आत्मज्ञानका ऋषिक प्रति याचत 
तपश किया, जिसे उन लोगेति त्र्काले चर क्त्तका 
अपन हटयमं खाक्षात्कार कर्‌ लिया ॥ ५॥ 

धर्मक परली दक्षकन्या मूर्तिके गर्भसैे चै 
नर-नारायणकर रूपे प्रकर ह । उनकी तपस्या प्रभाव 
उन्हीकि जैसा हे । दन्द्रकौ भेज हूं कापकी मेना अप्प 
उनके सामने जाते हौ अपना स्वधाव खौ चै । वै अपने 
हाव- भामे उन आत्मस्वरूपं धगचान्की तपस्वारमे चिघ्र 
नह डाल सक ॥ ६ ॥ नारद्‌ ! शङ्कर आदि महानुभाव 
अपनी रोष्परी दृष्टिसे कामदेवो जला देते है, परेतु अपने 
आपको जलानैवालै असह्य क्रोधको तै नहं जला चात । 


चही क्रोध नर्‌-नागयणके निर्मल हदये प्रवेश कमनेके 
पहले हौ इरके चदे कौ जाता है । फिर भला, उनके 
हृदयम कामका प्रवेश तो हौ ही कैसे सकता रै ॥ ७॥ 

अपने पित्ता रान्ना उत्तानपादके पास वैदे हूए पाँच 
वर्धके बालकं धुचकौ उनकी सौतेललौ माता सुरुचिने अपने 
तचन-बार्णोतनै बध दिया था । इतनी छोरी अवस्था होनेष 
श्री चे उ तलानि त्तषच्या कनके लिये चनम चले गये । 
उनकी प्ार्थनामे प्रसन्न होकर भगवान्‌ प्रकर हुप्‌ ओर 
उन्हनि धुच्कौ ध्रुवपदका चर्दानं दिया । आजं भी धुकके 
ऊपर्‌-नीचै प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी 
स्तुति करते रहते र ॥ ८ ॥ 

कुमार्गगामौ वेनका पश्य ओर पौरष ब्राह्मणों 
हुङ्खारकूपी वन्नसे ऋलक्‌ भस्म हो गया । वह नरके 
नित लगा । ऋषियोकी पार्धनापर्‌ भगवानु उसके 
शरीरमन्धनसे पुथुके रूपमे अवतार धारणं कर्‌ उसे 
नरके उवार आर इख अकार्‌ पुत्रः * शब्दको 
चरितार्थं किया । उसौ अवतारे पृथ्वीक गाय खनाक्रर 
उन्न उसने जातके लिये समस्त ओंषधिर्योका 
दोहने क्रिया ॥ ९ ॥ 

राजा नाभिकौ पत्नौ सदेवके गर्धमे भगवानूने 
ऋषधटेवके रूपम जन्म लिया । इस अवतारमें समस्त 
आसक्तियोँमो रहित रहकर, अपनी इन्द्र्यो आर पनको 
अत्यन्त शान्त करके एवं अपने स्वरूपम स्थित होकर 
म्रमटर्शकि रूपं जन्यते जदोकी धाति योगचर्याि 
आचरण क्रिया । द्र स्थितिको माहर्षिलोग पमहसषद 
अथवा अवधूतचर्या कहते है ॥ १० ॥ 

इ्के वाद स्वयं उन्ही यज्ञपुरुषने रे यज्ञम स्व्णकिः 
समान कान्तिवाले हयग्रीकके रूपम अवतार ग्रहण करिया । 
भगवान्‌का वह विग्रह कैदमय, यज्नमय ओर सर्वदेवमय 
ह । उन्ही नासिकामे श्ासके रूपे वेदवाणी प्रकरं 
हु ॥ ११॥ 

चाक्षुष सन्वनरकै अन्ते धातौ पनु सत्यत्रतने 
मत्स्यरूपं भगच्रानको प्राप्त करिया धा। उस्न समयं 
पुथ्वीरूप नोकाकै आश्रय डौनेके कक्तं वै ह्री समस्त 
जी्वोकि आश्चय वने । प्रलयककै उस्र भर्यकर्‌ जलगे गै 
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मुखस गिरे हुए वेर्दोकरो लेकर वै उसी विहार 
करते रहे ।। १२ ॥ 

जव ॒मुण्य-मुखय दैवत्ता ओर्‌ दानत अमृत्तकी 
प्रापिते लिये क्षीरस्नागरक्रौ मध गहे चे, तब भगवानुने 
कच्छपके रूपें अपनी पौठपर्‌ मन्दराचल धारणं किव । 
उस्र सघय पर्वत्रक घुपनैके काण उसकी साडे उनकी 
परीठकी स्वुजलाहट चोड मिट गयी, जिससे वे कु 
क्षर्णात्तक सुरको नीद सो सकै॥ १३॥ 

देवचा्ओंका यहान्‌. धय पिदानैके लिये उन्होन 
नृचिहक्ता रूप धारण किया । फडकती हृ भौं ओर 
तीख्ौ दाहम उनका मुख बड़ा भयावना लगता धा । 
हिरण्यकशिपु उन देखते ही हाये गदा कंकर ठउनपर्‌ टूट 
पटा । इसपर भगवान्‌ नृरिहने दुरसे हौ उसे पककर 
अपनी जोधोप डाल लिया ओर उसके छरपराति शृहनेफ 
भरौ अपने नखौपि उक्र पेट फा द्यला ॥ १४ ॥ 

जै भागी सरोवरे महाबलौ प्राहने गजैन्द्का पैर 
पक लिया । जव कहते कक्‌ चह चकरा गवा, तव 
उसने अपनी डमे कमल लेकर्‌ भगवानको पुकारा-- 
आदिपुरुष ! है समस्ते लोकोकैं स्वामी ! हे श्रवणमात्रमे 
कल्याण क्ररनैत्ाले ! ॥ १५॥ उस्तकी पुकार सुनक 
अनन्तशक्ति ` भगवान्‌. चक्रपाणि गरूड पौठपर चकर 
वहां आये ओर अपने चक्रमे उन्होति ग्राहका मस्तक 
उखाड़ डाला । इस प्रकार्‌ कृपापरवश भगवान्न आपनं 
शरणागत गजेन्द्रकौ ड पकडुकर उस चिपत्तिसे उसका 
उद्धार किया ॥ १६ ॥ 

भगवान्‌ वामन अदिनिके पुत्रौ सवग छोटे थै, 
परन्तु गुणक दृष्टिसे वै सत्स चदं ये । क्योकि यज्ञपुरुष 
भगव्रानूनै इस अवतारे बलिक संकल्प छोड़ते ही सम्पूर्ण 
लो्कोको अपने चरणो हौ ताप लियां था । वापनं चनकर्‌ 
उन्दने तीन पग पृश्वीकै वहने बलिसै स्री पृध्वी 
लने तरौ ली. पनन्तु ट्स यह वात्र सिद्ध कर्‌ दौ कि 
सन्मार्गपर चलनेवालै पुरुयौको याचनाकै सिवा ओर किस 
क्पायसे समर्थं पुरुष भी मपनै स्थानसने नहीं हटा सक्रते, 
पेशर्यसे च्युत नहीं कर प्रकते ॥ १.७ ॥ दैत्यराज वलिते 
अपने सिरपत्‌ स्वय॑खामनभगवान्‌क्रा चगणामुत्त धारण 
किया था। पैसी स्थिततिमे उन्हे जो देवत्ताञओओंकै गजा 
इनद्रकी पदवी मित्ली, इसमे कोई बलिका पुरुषार्थं नहीं 


था। अपने गुर शुक्ताचायकि मना करनैषा भौ वे अपनी 
प्रतिज्ञे तिपगीत कुछ भी करनेक तैयार नहीं हुए ओर 
तो क्या, भगवानृका तीसरा पग पृ करनेके लिये उनके 
चरणों सिग रात्रकर्‌ उन्हनि अपने आपको भौ समर्पित 
क्त्‌ दिवा ॥ ६८ ॥ 

नारद्‌ ! तुम्हरे अत्यन्त प्रेपधाचम्रे परम प्रसन्न होकर 
हंसक रूपमे भावानुन तुमं योग, ज्ञान ओर आत्पततत्वको 
प्रकाशित कगनेवाले भागवतशर्मका उपदेश किया । वह 
केबल भगवानु शरणागत भक्तौको ही सुगमतासे पराप्त 
होता दै॥१९॥ वै हौ भगवान्‌ स्वायम्भुव आदि 
मन्वनारपिं मनुकै रूपमे अवता लेकर मनुवंशकी रक्षा 
कते हए दस्र दिशामि अपने पुदर्शनचक्रके समान 
तेजते वेरोक-टोक --निच्कव्टक राज्य कतत है । तीनों 
लौकोकिं ऊपर सत्यलौकतक उनकै चरित्रौकी कमनीय 
कीतिं फैल जाती है ओर उसरौ रूपमे वै सरमच-सरमवपर्‌ 
पुथ्वीके भारभूत दुष्ट ग्रजामोका दमन भी करते 
गृहते रै ॥ २० ॥ 

स्वनापधन्य भगवान्‌ धन्वन्तरि अपने नापे ह 
बहधे-बह रोगियोकि रोग तत्काल नष्ट कर दते हँ । उन्हतनि 
अमृत पिलाकर्‌ दैवत्ताओंको अम कर्‌ दिया अग्‌ दैत्योके 
द्रगा हरणे किय हु उनकतै यज्ञ-भाग न्द फस दिला 
दिये । उन्होनि ही अवतार लेकर संसारं आयुर्वेदका 
परर्तन क्रिया ॥ २१ ॥ 

जच संसारम तऋह्मणदरोही आर्यपर्वादाका उल्लङ्घुन 
करनेवाले नास्कौय क्षत्रिय अपने नाशके लिये ही दैववश 
बद्‌ जाते है ओर्‌ पृध्वीके कटि नन जाते है, त भगान्‌ 
महापराक्रमी परशुरामे रूपये अवत्रीणं होकर अपनी 
तीखी धावा फर्स उक्ती चार्‌ उनका संहार 
करते ह ॥ २२॥ 

पायापत्ति भगवान्‌ हपपर्‌ अनुग्रह करनेके लिय 
अपनी कलाओ--भःत्त, शत्रुघ्न ओर लक्ष्यणकै पराश 
श्रीरामकरे रूपसे दक्ष्वाकुके वंशम अवतीणं होते है । इद्र 
अवतम आपने पित्ताकी आज्ञाका पालन कर्नेके लिये 
अपनी वत्नी ओर भाईकै साथ वै चरमे निवास करते ह । 
ठसी समव उनसे विरोध कर्के रावण उनके हाथों परता 
ह ॥ २३ ॥ त्रिपुर विमानकौ जलानेके लिये उद्यते शङ्करे 
समान, जित यय भगवान्‌ शष शक्ती नगरी लङ्कको 


+}. 


* ज्ीवोगवित * 


[ अछ 


केलि किनिकिनि किनिकिनि तिनि निमि नि तिति त नेमे म िनिनम न नि 


भ्य करनेके लिये समुदरतरपर पवते है, उस सपय 
सीत्ताके कियोगककै कारण वन्री हू ऋरधाग्निसे उनकी 
आरे इतनी लाल ह्ये जात्तौ ह कि उनकौ दृष्टस हौ 
सपुद्रके पगदमच्छ, सापि ओर्‌ ग्राह आदि जीवर जलनै 
लगते है ओर भवस थ-थर क्रपता हुआ समुद्र रपर 
उन मर्गं दे देता है ॥ २४ ॥ जव रवणकी कठोर छतीमे 
टकगाकर्‌ इनदरके वाहन फरावत्तके दाति चुर्‌-चुर्‌ होकर चाग 
ओर कैल गयै थे, जिससे दिशा सै हो गयौ थी, तव 
दिष्विजयी रकण र्म्म फुललक्ग हसने लगा था । कही 
चण जच श्रीगपचनद्रजीकौ पल्ली सीताजीको चुका तै 
जाता है ओर लाके भैदानर्मे उनसे लदनेकै लिये 
गर्वपू्वक आत्ता है, तव भगवान्‌. श्रीगरमके धनुषकौ 
रङ्कारसे ही उका कह घरमड प्राणकि साच तत्षण विलीन 
हो जात्ता है ॥ २५॥ 

विस समय श्ड-कै-ंड रैत्य पृथ्वीको गद द्लेगे 
उस सप्रय उस्रका धार्‌ उत्ताश्ेके लिय भगवान्‌ अपने 
सफेद आर कालै कैसे जलगाम आर श्रौकृष्णके रूपमे 
कलावत्तार ग्रहण करेगे ।* वे अपनी परिपाको प्रकटे 
करनेवाले टतने अद्धुतर चरित्र कगे कि संसारके मनुष्य 
उनकी लीलाओंक रहस्य बिलकुल नह मह्य 
सकेगौ ॥ २६ ॥ वचने ही पृत्तनाकै प्राण हर लैना, तीन 
महीनेकी अवरस्थारये पैर ठछालकर बहा भागौ छकड़ा उल्लर 
देना ओर घुटनेकि बल चलतै-चलतै आकाशकरो दटनेवाले 
चमलार्जुन वुश्षोके बीच जाकर उन उश्ाड़ डालना --ये 
स पेते कर्मं है, जिन भगवानकै सिवा ओर करई नही 
क्‌ सकता ॥ २७ ॥ जत्र काल्ियनाणके विघसे दूषित 
हुआ यमुना-जल्न पौका्‌ वद ओग गोपत्ालक मर 
जा्यैगे, त्व यै अपनी सुधामयी कृपा-दुषटिकी वषि दौ 
ठन जीवित कम्‌ देणे आग्‌ यमुना-जलके शुद्ध कनेक 
लिये वे उस्म विषठार्‌ करगौ तथा तिषकी शक्तिसे लोभ 
लफलपाते हुए कालियनागको वहसि निकाल रै ॥ २८ ॥ 
उस्र दिन शक्कौ ज्वं सच लोग कहीं वपुना-तरफ चौ 
जार्यै ओर दावाग्निमरे आस-पाम्रका जका चन 


चारौ ओर जलनै लगेगा, तव कलरामजीके साथ वे 
प्राणसङ्कर्मे पडे हए त्रजवासिर्योकौ उनकी अधिं चद्‌ 
करक उस्र अग्निस चचा ल्ैणे । उनकी यह लीला भौ 
अलक्रिक्त ही होगी । उनक्ती शक्ति चास्ततम अचिन्त्य 
है ॥ २९ ॥ उनकी माता उन बाधनैकै लिये जो-जो स्मौ 
ला्यैगी वही उनके उदर्य पूरी नहीं पदेगी, दो अंगु 
छरी ही ठह जायगी । वेथा रजभाहं लेत तमय श्रीकष्णके 
मुखम चौदह भुवन दैखकर्‌ पहले तौ यशोदा भयभीत रौ 
लर्थैगी, परन्तु फिर वे सम्हल जार्यैगी ॥३५॥ वे 
नन्दवाचाकौ अनगरकै भयस ओर्‌ चणक पासे 
छदा्येगे । पय दानक पुत्र व्योपासुर्‌ अव गोपालको 
पहाडुक्री गुफाओपिं च॑र कर दगा. तच चै उन भी चपि 
चचा ल्ा्यैगे। गोकुलकै लोगौच्े. जौ दिनभर तौ 
काम-धधि व्याकुल रहत ह ओर रात्र -अत्यन्ते ककर 
सो जाते है, खाधनाहौन होतेषः शव, वे अपने चर्वधाम 
लै नजर्यगै ॥ ३१॥ निष्याप नारद ! जन्र श्रीकृष्णकी 
सलाह गोपल्लोग दृनद्रका यन्न चद्‌ कर्‌ रगै, क्व दनद 
व्रजभूभिका नाश कगनेकरे लियै चारो ओरसे पृखलधार 
वर्षा करने लर्गेगे । उस उनकी तरथा उनके पशुभोवी 
शषा करतैके लिये भगवान्‌ कृपापरवश हौ स्नातं वर्षी 
अवस्थां हौ सात दिनौवक गोवर्धन पर्वतकौ एक दौ 
हाथसे छतरकपुष्य (कुकुरमुतते) की तरह खेल-खलमँ ही 
धारण किये गहणे ॥ ३२ ॥ वुन्दाकनपै विहारं करते हतै 
गचत कनैकी इच्छाम चै गत्तकैे सपय, जव चनदरपाकी 
उज्ज्वल चाँदनी चारौ ओर छिटक गही होगी, अपनी 
बसरी मधुर सङ्गीतकौ लंबी तान कदणे। उप 
प्ेमविवश होकर आयी हूर गोपिरयोकौ जव कु्चैगका 
सेवकः श्च हरणं करेगा, तच वे उसका सिरं उत्तार 
लगे ॥ ३३ ॥ ओर्‌ भी बहूत-तै प्रलप्वामु्, धेनुकामु, 
यकासुर, केशी. अगिछासुर, आदि दैत्य, चाणूर आदि 
पहलवान. करुवलतचापीड हाथी. कंस, क्रालयचनं, 
भौमास्तु, निध्यातरासुदैव, शाव, द्विविद वानर, बल्वल, 
दन्तन्तर, राजा नानजितुके शरातं चैल, शम्नरासुरं 
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विदूरथ ओर स्वमौ आदि तथा कम्बोज, मास्य, कुर, 
कैकय ओरं सृञ्जय आदि दशकं राजालोग एव जो भी 
योद्धा घनुष धारण कर्के चुद्धके मैदान सापने आगे, 
वै सव बलराम, भयसेन ओर अर्जुन आदि ना्पोकौ 
आदम स्व्यं भगवानके दाग मा जाक उर्दि 
धाममं चन्त नार्यगे ॥ ३४-३५ ॥ 

समये फेरसे लो्गौकौ स्रमञ्ञ कम हौ जातत है, 
भयु भौ कम होने लगतौ ईै। उस समय जव भगवान्‌ 
देखते दै कि अच ये लोग मेरे तत्त्वो बततलानेवान्नी 
कैदवाणीकौ समहनेमे अस्पर्ध होते जा रहे दै, तच प्रत्येक 
कल्पमं सत्यवत्तौके गर्भे व्यासके कपमें प्रकट होकर यै 
वेदरूपी वक्षा विभिन्नं शाखा भकं रूपमे चिपाजन कर 
दते है ॥ ३६ ॥ 

देवताओकि शत्र दैत्यलोग भरौ वेदमार्गका सहमा 
लेकर मयदानवक्ते बनाये हए अदृश्य वेगवाले नगरम 
हकर लौगोकता सत्यानाश करने ल्गेगे, तच भगवान्‌ 
लोगोकी बुद्धे मोह आर अत्यन्त लोभ उत्पन्न करनेवाला 
वेषधारणं करके चुद्धकै रूपमे बहुतत-से उपध्मा 
उपदैश करगे ॥ ३७ ॥ कलिवुगके अन्तमं जब सत्पुरुषोकि 
श्र भी भगवानृकी कथा होनेमे बाधा पड़ने लगेगी; 
बराह्मण, श्चत्रिय तथा यैष्य पाखण्डी ओर शुद्र राजा 
हयो जारयैगै, यद्ट्॑तक कि कं भौ -खाह्य, ` स्वरधा' 
सर्‌ ' नषट्‌क्ार'की ध्वनि-देवता-पित्तोकि यन्न 
श्राद्धकी बात्रत्क नहीं सुनायी चडगी , तव कलियुणका 
शासन कनके लिये भगवान्‌ कल्कि अकतार ग्रहण 
करेगे ॥ ३ ॥ 

जच संसारकी रचनाका समय होता है, तन तपस्या, 
नौ प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि ओर नेर कूपेः व 
सृष्टिक रक्षाका समय होता है, तय धर्म, विष्णु, मनु, 
देवता ओर्‌ राजाओंकि रूपे, तधा जब सृष्टिक प्रलयका 
समय होत्ता है, तव अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नामके सर्प 
एवं॑रैत्य आदिके छपे सर्वशक्तिमान्‌ भगवान 
माया-चिभुतियां हौ प्रकट होती है॥ ३९॥ अपनीं 
परतिभाके बलस पुष्वीके एक-एक धुलि-कणको गिन 
चुकनेषर भी जगतर्पे फसा कौन पुरुष है, जो भगवानकतौ 
शक्तियोकमे गणना कमं सके । जच यै त्रिविक्रम -अवक्तार 
लेकः श्रिलौकौक्ते नाप दहे चे, उस्न सरमय उनके चगणोकि 


अदम्य वेणसे वप्रकृतिूप अन्तिम आवरणे लेकः 
सत्वलोकतक सारा चद्माण्ड कंपने लगा था । तच उन्हेनि 
हौ अपनी शक्ति उमरे स्थिर किया या ॥ ४० ॥ समक्त 
सृष्टिकी एचना ओर संहार कानेवाल्लौ माया उनकी एक 
शक्ति है । फस -पसी अचन्त शक्तियोकि आश्रय उनके 
स्वरूपकौ न मै जानत्ता हँ ओर्‌ न वे तुम्हारे बडे भाई 
सनकादि हौ; फिर दूसरतेक्ा तो कहना हौ च्या दै । 
आदिदेव भगवान्‌ रोष सहसत मुखसे ठनक गुणका गायनं 
करते आ गहे रै; पदन्तु वे अच भी उनके अन्ती कल्यना 
नही कम्‌ सके ॥ ४१ ॥ जो निष्कपरथावसे अपना सर्वस्व 
आर्‌ अघने आपके भौ उनके चरणकमलेमिं निखार कर 
देते है, उनपर्‌ बे अनन्त पणवान्‌ स्वयं ह्य पनी जरे 
दया करते हँ ओर उनकौ। दयाके पात्र हौ उनच्छी दुस्तर 
मायाका स्वरूप जानते है ओर उसके पार जा प्रात है। 
वास्तवे ले पुरुष ही कुत्ते ओर सियारोकि कलेवारूप 
अपने आर पुत्रादिके शरोर "यह वै ह ओर चह वेरा है' 
पसा भा नहीं करते ॥ &२ ॥ प्या नारद्‌ ! परम पुरुषक्री 
ठस योगपायाको म जानत्रा हूं तथा तुप्रल्लोग, भगवान्‌ 
शङ्कर, दैत्यकुलभुषण प्रह्ाद, शतरूपा. मनु. मनुपुत्र 
परिचतते आदि, परात्नौननर्हि, ऋभु ओर्‌ ध्रुत भौ जानते 
है ॥ ४३ ॥ इनके स्निवा इक्ष्वाकु, पुरूगवा, मुचुकुन्द, 
जनक, गाधि, रघु. अम्कौष. सगर्‌, गय, ययाति आदि 
तथा मान्धात्ता, अलर्क, शत्तधन्वा, अनु, रन्तिदेव, भीष्म, 
बलि अमूर्तस्य, दिलौप, सौभरि, उत्तङ्क, शिवि, देवल, 
पिप्यलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर भूरिषेण एतं 
विभीषण, हनुमन्‌, शुकदेव, अर्जुन, आर्षेण, विदुर 
ओर श्रुतदेव आदि महात्मा भौ जानत रै ॥ ४४-४५॥ 
जिन धवगवान्कै प्रेमी भक्तका-स्रा स्वभा नानेक 
शिश्वा पिली है, वे खी, शूद्र, हण, भल ओर्‌ पापके 
करण पशु-पक्षी आदि योनिम शहनेवाले भी 
भगवानकी माचाक्ता रहस्य जान जाते हैँ आर इस 
संसार-सागरसे सदाके लिये थार हौ जात हैः फिर जो 
लोग वैदिक सदाचार पालन कमते है, उनके सम्बन्धे 
तौ कना हौ क्या है ॥ ४६ ॥ 

पर्मात्माका तास्तचतिक्त स्वरूप एकरस, शान्त, जभय 
एवे केवल ज्ञानस्वरूप है । = उस्र मायाका पलं है ओरं 
न त्रो उसके द्वार शचौ हई विषपता्ं हौ । ह्‌ सत्‌ खग 
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असत्‌ दौनौंसे पर है । किसी भी चैदिक या लौकिक 
शन्दकी बहाौत्क प्हुच नहीं है । अनेक प्रकारके साधनोसे 
सम्पन्न ोनेवाले कर्मौका फल भौ वह्तक नही पद 
सकता । ओर्‌ ते क्या, स्वयं पाया भौ उसके सायने नही 
ला पाती, लजाकर भाग खड़ी होती है ॥ ४७ ॥ चरमपुरुष 
भरगवानका कही परमपद ई । महात्मालोग ठका 
त्रोकरहित अनन्त आनन्दस्वप ब्रह्मके रूपणे साक्षात्कार 
करते है । सयमील पुरुष उसमे अपने मनको समाहित 
कके मथिते हो जाते हैँ। जैसे इन्द्र स्वयं मेषघकूपसे 
विद्यमान होनेके कारण जलकै लिये कुं शोदनैकौ 
कुदाल नहीं रखते, वैसे हौ वै भेद दूर्‌ कानैवाले 
ज्रन-पाधर्नोको भी छो दैतै है ॥ ४८ ॥ सपस्त कमेक 
फल भौ भावान्‌ हौ दैतै है। क्योकि मनुष्य अपने 
स्वभावके अनुकार जौ शुभकर्म करता है, चह सच उन्हींकी 
्ैततासे होता है। इस शरीरम रहनेवाल पञ्चभूतोकि 
अलग-अलग हो जानेपर जब-- यह श्रीर्‌ नष्ट हो जातत 


दै, त्र भरी इसमे रहनैवाला अजन्मा पुरुष आकाशके 
सपान नष्ट नही होता ॥ ४९ ॥ 

वेरा नाट ! सङ्कत्यमौ विश्वकी त्वन कानैवासे 
पदैश्र्यसम्यन्न श्रीहरिका यैनि तुम्हरे सामने संक्षेपसे सर्णान 
क्रिया । जौ कुछ ऋर्य-कारण अधवा भात-अप्राच है. चह 
सब भगवानुप्रै भिन्न नही है । फिर भौ भगवान्‌ तो इखये 
पृथक्‌ शरौ है हौ ॥ ५५ ॥ भगवान्‌नै गुद्धे जौ उपदेश किया 
शा. चह यहौ 'धागवत्र टै। इस भगवानृकरौ 
विधूृतियोका संक्षिप्त घर्णन है। तुम इसका वित्ता 
करो | ५१ ॥ जिस प्रक स्के आश्रय ओं सर्वस्वस्य 
भगवान्‌ श्रीहरिं लोगो प्रेममयी धक्ति हो, सरा निश्चय 
करके इसका वर्णन करो ॥ ५२ ॥ जो पुरुष भगवानुकौ 
ॐअचिन्त्य शक्ति पायाका वर्णान या दुक द्वारा किये हष 
वर्णनका अनुयोदन करते ह अधवा श्रद्धकै साथ नित्य 
श्रवण करते द, उनका चित्त मायासै कभी मोहित 
नहीं त्ता ॥ ५३ ॥ 
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आटो अध्याय 
गजा परीक्षिते विविध चर्च 


राजा परीक्षितनै कहा भगवन्‌ आष 
वेदवेत्ताओमिं श्ेषठ है । मै आपे यह जानना चाहता ह करि 
जब ब्रहणजीने निर्गुण भावानके गुणोका वर्णान कगनेकेः 
लिये नारदजीको आदश दिया, तन उन्न किन-क्रिनके 
किस रूपमे उपदेशा किया > एक तो अचिन्त्य शक्तियेकिः 
आश्चयं भगत्रानकी कथार्णे हौ लोका परम मद्भल 
कनैवात्नी है, दूसरे देवर्षि नागदका सक्को भगवहर्शन 
कराने स्वभाव है । अवश्य ही आप उनकी बाते मुह 
सुनाहृयै ॥ ६-२ ॥ मह्मभाग्यचान्‌. शुकदेतनी ! आप पुर 
दमा उपदेश्ता कीजिये करि पै अपने उासक्तिगहितं पनको 
स्वमा भगवान्‌. श्रीकृष्णपें तन्पय करके अधना शारीर 
छोड़ सरक ॥ ३ ॥ जौ लोग उनक्रौ लीला श्रद्धके 
त्राध नित्य श्रत्तण सौर कधन करते है, उनके हदये धो 
ही समयमे धगवान्‌ प्रकट हो अत है ॥ ४ ॥ श्रीकृष्ण 
कानके द्िष्रकि द्रा अपने भक्तकि भाव्रमय 
हदय्कमरलपर्‌ जाकर्‌ चैट जाते रै ओर वैसे शग्द्‌ 


ऋतु जलका गौदलापन पिरा दैतौ है, वैसे हौ वै धक्तोकि 
पनोषलका नाश कग देते है ॥ ५ ॥ जिसका हृदय शुद्ध हौ 
जाता है, वह श्रीकुष्णके चरणकमर्लौको एक क्षणक लिये 
शरी नहीं छनेद्ता-जैमे माकि स्रमस्त क्लेशो छटकः 
घ्‌ आया हआ पथिक अपने चरको नही छडता ॥ ६ ॥ 
भगकन्‌ ॥ जीव्करा पञ्चपुतकि साथ कोर्ट सप्वन्ध 
नहीं रै । फिर भी इसका एीर्‌ पञ्चभुततौमे हौ बनता है । 
तौ क्या सवभावये हौ एमा होता है, अधवा किसी 
कारषचश-- आपं इस चातका मर्म पूर्णरीतिसे जानते 
हिं | '७ ॥ (आपन चत्तलाया क्रि) धगवानुक्रौ नाभिस्ते रह 
कमल प्रकट हा, जिस्म लोकैकी रचना हई । यह जीय 
अपने सीमित्त अवयसि जैसे परिच्छिन्न है, चैते हो 
आपने परमात्माकौ भौ सौमित अययवोँते परिच्छिन्न -सा 
वर्णन किया (यह क्या वातत है?) ॥८॥ जिनकी 
कृपाय सर्वभृतमय ब्रह्माजी प्राणिर्योकौ सृष्टि करते रै, 
जिनके नाभिकमलसे पैदा होनैपर भी जिनकी कृपम 
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ही यै उनके रूपका दर्षन क्र सके थे. वै संसारी 
स्थिति, उत्पत्ति ओर्‌ प्रलयकरे हतु, सर्वान्तर्यामी ओर्‌ 
मायाकै स्वापी परमपुरुष परपात्मा अपनी मायाका त्याग 
करके किमे किस पसे शयनं करते हैं ; ॥ ९-१०॥ 
पहले आपने बतलाया धा किं विराट्‌ पुरुषके अन्ने 
लोक आर लोकपालो रचना हूं ओर फिर यह धी 
चततलाया कि लोक ओर लोकपालोकि रूपे उसके 
अद्लौकी कल्पना हई । इनं दोनो बातोका वात्य 
क्या ?॥११॥ 

पहाकल्य आर उनके अन्तर्गत अवान्तर कल्य क्रितने 
हैं ? भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान कालका अनुमान किस 
प्रकार किया जाता है ? क्वा स्थुल दै्यभिनानी जीवोकी 
ओयु भी र्यी हूं रै॥ ९२॥ ब्राह्मणश्रेष्ठ । क्रलकी 
सुष्ष्ष गति त्रुरि आदि ओर धुल गति वर्धं आदि किम 
प्रकासे जानी जातौ है ? विविध कर्मोसि जी्वोकी कितनी 
ओर कैसी गतिया हेती है ॥ १३ ॥ देव, मनुष्य आदि 
योनियं स्त्व, रज, तम--इन तीन गुणोकि फलस्वरूप ही 
प्राप्त होती है । उनको चाहनेवाते जीवत से कौन-कौन 
किस-क्तिमर योौनिकरौ प्राप्त करने लिये क्रिस-क्रि 
प्रकारसे कौन-कौन कर्म स्वीकार करते है ?॥ १८ ॥ 
पृश्नी, प्राताल, दिशा, आच््श, यह, नक्षत्र, पर्त, नदौ, 
समुद्र, द्वीप ओर उनम रहनैवालै जीसकी उत्पत्ति कै 
छेत्त रै 2 ॥ १,५॥ ब्रह्मा्डका परिमाण भीतर आर 
बाह्‌-- दोनों परकारसे बत्तलाहये । साध ही महापुरुषोकि 
वचसि, कर्णाश्रिमके भेद ओर उनके धर्मका निरूपण 
कीजिये ॥ १६ ॥ युगोकरि भेद, उनके परिमाण अर उनके 
अलग-अलग घर्म तथा भगवान विधिन्न अवतारे 
परम आश्चर्यमय चित्रि धी बततलाहये ॥ १७ ॥ मनुष्योकिः 
साधारण ओर विरोष धर्म कौन-कनौन-से रै ; विभिन्न 
व्यवघ्ायवालै लोगोकि, गनर्धियोके ओर विपति पड हूए 
लोगकि घर्णः भौ उपदेश कौजिये ॥ ६६ ॥ क््वोको 
सेख्या कितनी है, उनके स्वरूप ओर लक्षण क्या है ? 
भगवानक्ती आराधनाकी ओर अध्यात्मयोगक्ी विधि क्या 


है ? ॥ १९ ॥ योगेश्गोको क्या-क्या पेश्चर्य प्राच्त होते है, 
तथा अन्त उने कौैन-सरी गति पिलत्ती है › योगियोका 
लिद्शारीर किस प्रकार ध्न होता है? वेट्‌, उपवेद, 
धर्मशाच््न, इतिहात्त ओर पुराणो स्वरूप एवं तात्पर्य क्या 
है 2 ॥ २०॥ समस्त ब्राणियोकमौ उत्वत्ति, स्थिति आर 
प्रलय कैम होता है ; बात्रली, कुआं सुदवाना आदि 
स्मार्त, यज्ञ-यागादि वैदिक, एवं काम्य कर्मोकी तथा 
अर्थ-घर्म-कायके स्राघनोकी विधि क्या है?॥२६१॥ 
प्रलयके सरमय जो जीव प्रकृि्े लीन रहते है, उनकी 
उत्पत्ति कैसे होती है > पाण्डकी उत्पति कैसे होती है ? 
आत्माके जन्ध-मोक्षका सवहूप क्या ह ? ओर्‌ वह अपने 
स्वरूपे किस पकक स्थित होता है > ॥ २२ ॥ भगवान्‌ 
तौ पप्र स्वतन्त्र हैँ । चै अपनी मायाप्ने किस प्रकार क्रीडा 
कतै है आर उसे छोदकर साश्षौके समान उदासीन कैसे 
हये जाते द ?॥ २३ ॥ भगवन्‌ । मै यह सव आपसे पृष्ट 
नह्य हू । मै आक्की शरणमे हं । मह्यमुन । आप कचा 
करके क्रमशः इनका तात्त्विक निरूपण कीजिये ॥ २४ ॥ 
दस विषयमे आप स्वयाभू बरह्मके समान परम प्रमाण है । 
दूसरे लोग तो अपनी पूर्वपराग्यरापने सुनी -मुनायी बात्तौका 
हौ अनुष्ठान करते रै ॥ २५॥ ब्रह्मन्‌ । जाप मेरी 
शृख-प्यासकी चित्ता न कर| मेरे प्राण कुपित 
तराह्यणके शापकै अतिरि ओर किस कारणस 
निकल नह सक्रनैः क्योकि मै पके मुगवारचिन्दसै 
निकलनेवाल्लौ भगवान अपृत्तपयौ लीला-कथाका 
पान कर रहा ह ॥ २६॥ 

सुक्तनी कते है-- शौनक्रदि ऋषियो ! जव राजा 
परीक्षिते संतोक सपमे भगवानक्री लीला-कथा 
सुनानैके लिये इस्‌ प्रकार प्रार्थना कौ, त्ब श्रीशकदेकजीको 
बडी प्रसन्नता हुर्ई ॥ २७॥ उन्न उन कही वेदतुल्य 
श्वीमद्धागवत-म्हापुग्रण सुनावा, जौ ब्राह्मकल्पके 
आत्मे स्वयं भगवान्‌ ऋह्याजोक सुनाया था ॥ २८ ॥ 
पाण्डुवशशिरोपणि परीक्षिते उनम जो-जो प्रश्न कयि धे, 
चै उन सचक्रा उत्तर क्रमशः देने लगे ॥ २९॥ 


कैक कैःकैः 
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नसो अध्याय 
ब्रह्माजीका भगवद्धामदर्न ओर भगवानकरे द्वारा उन्हे चतुःक्लोकी भागवतका उपदेश 


श्रीराकरेकजीने कका परीक्षित्‌ ! नैते स्वरे 
देखे जानेवाते पदाथि साथ उग्रे देश्नैवालेका कोर 
सम्बन्ध नहीं होता, वैसे ही रेहादिसै अतीत्त 
अनुभचस्वरूप आत्माका प्रायाके चिना दृश्य पदाधेकि 
साथ कौ सम्बन्ध नही हौ सकता॥ १॥ विविध 
रूपवाली मायाके क्वेरण वह विविध रूपवा्ला प्रतीते 
होता है, ओर जब उसके गुणोपिं रम जाता है तब "यह 
मै हः यह पेगा है इस प्रकार माननै लगता है ॥ २॥ 
किन्तु जर यह गुणोके कषव्ध करनेवाले कल भौर मोह 
उत्पन्न कनैवाली माया--हन दौनोसि प अपने अनन्त 
स्वूपरमे मोहरहित होकर रमण करने लगता 
है-- आत्माराम हये जाता है, तब यह "यै, मेगः करा 
भाव सछहकर पूर्ण॒उदासीन--गुणात्तीत हो जाता 
है ॥ ३ ॥ ब्रह्माजीकी निष्कपट तपस्यते प्रसन्न होक 
भगवाननै उन अपने रूपका दरशन कराया ओद 
आ््तत्वकै ज्ानकरे लियै उन्दं परम सत्य परमार्धं 
वस्तुक्रा उपदेश किमा {वही बात मै तुरँ सुनाता 
है) ॥४॥ 

तीनों लोककि परम गुरु आदिदेव ब्रह्माजी अपने 
जन्मस्थान कमल्लपर्‌ वैदकग्‌ सुषि करनैकी इच्छे 
विचार करने लगे । क्रन्तुं जपि सुष्टिक 
निर्माण हो सकता धा ओर जो सृष्टि व्यापारे लिवे 
चाज्छनीय है, वह दृष्टि ठ प्राप्त नहह हू ॥ ५५॥ एक 
दिन चै वही चिन्ता क गहै थै कि प्रलयके समुद 
उनहनि व्यञ्जनकि सोलह एतै इक्तीवे अक्ष 'त' तथा 
"प' क्रौ--तप-तप' ("तप करो") इस प्रकार दौ चार 
सुना । पीक ! महात्मालोग इस तपकौ ही त्यागियोकि 
धन पानतै दै ॥ ६॥ यह गुनकर्‌ ज्ह्माजीनि वक्ता 
देखनेकी इच्छायै चारौ ओर देर, परन्तु कहं दूखरा 
कौ दिखायी न षडा । चै अपने कमललपर चैट गये ओर 
"मुदे तेप कालैक प्रत्यक्ष मान्ना मिली है पसा 
निश्चयकर ओर ठस अपना हित खमह्मकर्‌ उन्दने 
अपने पनको तपद्या्मे लगा द्विया ॥५॥ ब्रह्माजी 
तपस्ियोपिं मयपर खड तपस्वी ई । उनका ज्ञान अमोघ 


है । उन्होने उस्म सरमय एक सहस्र दिव्य वर्षपर्यन्तं एकग 
चित्तसे अपने प्राण, मन, कर्मेन्िय ओर ज्ञनेन्द्ियोके 
वश्ये करके पप्र तपस्या की, चिप्र यै समस्त 
लोकौको प्रकाशित करने खपर्थं हो सके॥८॥ 

उनकी चपस्यासौ प्रसन्न होकर धगवान्‌ने उन्हं अपनां 
वह लोक दिच्वावा, जौ त्क्ते शरेष्ठ है ओर लित्रसे षे 
को दूसरा लोक नहीं है। उस लोकमे किमी भी 
प्रकारके क्लेश, मोह ओर्‌ भय नही ह । लिन्द कधी एक 
चार भी ठसक दर्शनक् सौभाग्य प्राप्त हुआ दै, वे देवता 
बार-वार टस्रकी स्तुति करते दहते है ॥९॥ कहाँ 
रजोगुण, तमोगुण ओग इनत मिला हुआ सत्त्वगुण भी 
नहीं है । वहम न कालक दाल गनती है ओर्‌ न भायां 
ही कदम रख सकतीं है; फिर पायाके बाल्ल-बच्यै तौ जां 
हौ कैसे सकते है । वहाँ धगवानके ये पार्षद निवास 
क्रते है, जिनका पुजन दैवता ओर दैत्य दोनों ही करते' 
है ॥ १० ॥ उनका उज्ज्वल आषा युक्त श्याम शरीरं 
शतदल कमलके समान कोमल नेत्र ओर प्रीतौ रेके 
वर्मे शोपायमान है । अङ्ग- अङ्गम गशि-राशि सौन्दर्य 
विखरता रहता है । वे कोमलताकी पूर्तिं है । सभीके 
चार-चार भुजा है । वे स्वयं तौ अत्यन्त तैजसी है ही, ` 
मणिजरिते सुक्ण्कि प्रभामेय आपभूषण भी धारेण कयः 
गृहते ह । उनकी ठति मु, चैदूर्यमणि ओर कमलके 
उज्ज्वस कन्तुके समान है । उनके कानि कुण्डल, 
मस्तकरपर मुकुर ओर कण्टमे माला शोभायमान 
टं ॥ ११ ॥ जिस प्रकार आकाश विजलौसहितं यादि 
शोभायमान हत्ता दै, सैम ही कह लोकं मनोह 
कामिनिरयोकी कान्तिसे युक्त महात्मा दिव्य तैजौपय' 
विमाने ग्थान-स्थानपर्‌ सुशोभित हत्ती रहता 
ह ॥ १२॥ ठस वैकुब्टलोकमे लकष्मीजी सुन्दर रूपः 
धारण करके अपनी वितिध तिधृतिवेकि वाग भगवानकरे 
चरणकपलोरी अनेके प्रकारे सेवा करती रहन्तौ ह । 
कभौ-कथौ जव वै द्यूलैपर चैठकर अपने प्रियतम 
भगवानृकी लीलाौँका गायने करने लगती है, तत 
उनके सौन्दर्य ओर सुशधिसे उन्यत्त होकर भौ 


अ १] 
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स्वयं उने लक्ष्मीजीका गुण-गान करने लगते हैँ ॥ १३ ॥ 
ब्रह्माजौने देखा कि उ दिव्य लोकम समस्त भक्तकि 
रक्षक, लक्ष्पौपति, चक्तपति चवं तिश्वपत्ति भगवान्‌ 
विगजमान है । सुनन्द, नन्द, प्रबल ओर अर्हण आदि 
मुख्य -मुख्य पार्षदगण उन प्रथुकी रैवा कर रहै 
है ॥ १४ ॥ उनका मुख-कमल प्रसाद -मधुर मुसकतानसे 
गुक्तं दै । ओम ताल -लात डोरियां रै । बड़ी मोहक 
ओर मधुर चित्तचन दै। फसा जान पडता दै कि 
अभी-अभी अपने प्रेमौ भक्तको अपना सर्वस्व दै दै | 
सिरर मुकुट, कानमे कुण्डल सौर केषर पीताम्बर 
जगमगा रहै ह । वक्षःस्थल एक सुनहरी रेत्राके रूपमे 
श्रीलक्ष्मी विराजमान ह अर्‌ सुन्दर चार भुजा 
है ॥ १५॥ वै एक सर्वात्तम ओर बहुमूल्य आसनपर 
विराजमान है । पुरुष, प्रकृति, महत्त्व, अहङ्कार, यन, दस्र 
इन्दिय, ाच्दादि पांच तत्पात्रे ओर पञ्चभृत- यै पचीस् 
शक्तियां मूर्तिमान्‌, होकर उनके चारौ ओर खडी हैँ । समग्र 
पर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान ओर्‌ वैशग्य--हन छ 
नित्यसिद्ध स्वरूपभूत शक्तियो चे सर्वदा युक्त रहते है । 
उनके अतिनिक्ति ओर कहीं भौ ये नित्यरूपस्े निवासन नही 
करतीं । वै सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनन्दमय स्वपते 
ही नित्य -निरन्तर निमग्न रहते है | १६॥ उनक् दर्शन 
कमते ह ब्रह्माजीका हृदय आनन्दकत उद्रैकसे लाल भर्‌ 
गया । शरीर पुलक्रित हो उया नेत्रम प्रेषाश्र छलक आये । 
बह्माजीने भगवानके उन चरणकमलं, जो फरमहेस्ोकि 
निवुक्तिमासि प्राप्त हो सकते है, सिर जुकाकर प्रणाम 
क्या ॥ १५७ ॥ ब्रह्माजौके प्यारे भगवान्‌ अपने प्रिव 
त्रह्माको येम आर दर्शनिके आनन्दे निमग्न, शरणागत 
तथा प्रजा-सूषटिके लिये आदेश देनेके योग्य देकर बहुत 
प्रसन्न हुए । उन्हानि ब्रह्माजीसे हाथ मिलाया तथा मन्द 
मुसक्ानसे -अत्ल॑कृतत वाणीम कहा-- ॥ १८ ॥ 

, श्रीभगवानतने का- व्रहमाजौ ! तुहा हृदयम तौ 
समस्त वेदोका ज्ञान विच्चफान दै । तुमन सष्टिगचनाकाी 
इच्छसे चिगकालत्तकर त्तपश्या करके नुडे भली-भाति 
पन्तुष्ट कर दिया है । मनमे कपर रखकर्‌ योगस्राधन 
कगनेवाले मुदो कधी प्रत्र हौ कं सकते ॥ १९ ॥ 
तुम्हारा कल्याण हो । तुह जो अभिलाषा हो, वही वर 
मुह्रत्े माँग लो । वयोक्रि मँ मह्ागी वस्तु देनेमै समर 


हं । ब्रह्माजौ ! जीवक समस्त कस्याणकरी साधनो 
विश्राम--पर्यवसान मेरे दर्शनमें ही है ॥ २० ॥ तुमने मुहन 
देखे बिना ही ठस सूनै जलमें मेरी वाणी सुनकर हृतनी घोर 
तपस्या कौ है, इष्ीगर मेय इच्छसे तुष्ट मेरे लोकवा दर्शन 
हुआ है ॥ २९ ॥ तुम उस्न सपय सष्टिरचनाका कर्म कर्मे 
किंकर्तव्यतिमृद्ध हो रहे धे। इससे मैने तुरम तपस्या 
करनैकी आज्ञा दौ ची । क्योकि निष्पाप ! तपस्या मेश हदय 
है ओर मै स्वयं तवस्वाका आत्वा हूं ॥ २२ ॥ यै त्पत्वासे 
हौ इस संसररकरौ सृष्टि करता हूं, तपस्यासे हौ इसका 
धागण-पोपण करता ह ओर फिर तप्ये दी इसे अपने 
लीनं कर्‌ लता ह| पश्वा मेग एक दुर्लङ््य शक्ति 
है॥ २३॥ 

ब्ह्माजीने कहा--धगवन्‌ ! आप समस्त प्राणियोके 
अन्तःकरणे साक्षीरूपसे विगरजमान रहते द । आप अपने 
अप्रतिहत ज्ानस्े यह जानते हौ हैँ किम क्या कमना 
चाहता हूं ॥ २४॥ नाथं! आपि कृपा करके मुन 
याच्ककतौ यह माँग पूरी कीजिये कि गै रूपरहित्न आपके 
खगुण ओग निर्गुण दोनो दी रूपक जान सकु ॥ २५॥ 
आप मायाकै स्वामी है, आपका सङ्कल्य कभी व्यर्थं नहीं 
हता । जसे मकड्ी अपने महसे जाला निकालकर उसे 
क्रीड़ा करती है ओर फिर उसे अपने मे लीन करः लेती दै, 
वैरे हौ आप अपनी मायाच्त्र आश्व लेकर इख वि्िध- 
शक्तस्य नगत्कमौ वत्यत्त, पालन ओर संहार करनेके 
लियै अपने आपकौ हौ अनक षरपोपिं बना दैत है ओर 
क्रीडा करते है । इस प्रकार आप कैसे करते रै- दस 
मर्मकोौ म जान स्कु, एसा ज्ञान आप मुद्रे दौजियै 
॥ २६-२,७॥ आप मृङ्जपर एसी कृपा कीजिये कि मँ 
स्रज रहकर सावधानी आपकी आञन्नाका पालन कर 
स्कु ओर सष्टिकौ रचना करत समय भी कर्तापन आदिक 
अभिमाने चैध न जात ॥ २८ ॥ प्रभो ! आपने एक 
मित्रके समान हाथ पकड़कर मुद अपना भित्र स्वीकार 
करिया है । अतः ऊव मै आपकी इस सैत्ा- सूष्टि-स्वनापे 
ल ओग म्रावधानीमै पुर्वसुषटिके गुण-कर्पानुमार्‌ 
जीवो विभाजन कर्ने लमु तरव क 
जन्म-कर्ममे स्वतन्लत मानकर भन्रल अभिमान न 
कर्‌ वैं ॥ २९॥ 

श्रीधगवानने कडा- अनुभव, प्रेपाधक्ति रौर 


#॥१ 


" आओ 
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धिके तिति तिहि ति तिति तैति तेते तिति तिन तो तिहि कैः विति कः तिति मेति किनि 


प्राधनोमे युक्त अत्यन्त गोपनीय अपने स्वरूपका ज्ञान यै 
तुमरे क्ता हू; तु ठस ग्रहण करौ ॥ ३० ॥ मेरा जितना 
चिस्तार है. मेरा जो लक्षण रै. म जितने ओर जैते ङ्प, 
गुण ओर लीला्पै है-मेरी कृपायै तुम उनका तत्व 
दीक-~ठीक वैसा ही अनुभव करौ ॥ ३६ ॥ सूष्टिकै पुर्व 
केवल मैँ-ही-मै था । मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सुक्ष्य 
ओर्‌ न तो दोनोका कारण अज्ञान । जहाँ यह सृष्टि नहीं है, 
कहां मै-दी-ै दं मौर इस सृष्टिक रूपं जौ कु प्रतीत 
ह्य गह्य दै, वह भौ गहीह ओर जो कुछ वच रहेगा, कह 
भौम ही ह॥३२॥ वास्तव न हेनेपर्‌ भी जो कुछ 
अनिर्वचनीय वम्तु मेर अतिग्क्ति मुह परमात्मा दौ 
चन््रमाओंकी तरह मिथ्या हौ प्रतत हो एही रै, अथवा 
विद्यमान होनेपर भी आकाश-मण्डलके नक्षत्रम राहुकौ 
भाति जौ मेरी प्रतीति नहीं होती, इसने पेरी माया समदना 
चाहिये ॥ ३३ ॥ जैतरे प्राणियोकि पञ्चभतरचित छोर 
शरीरम आकान्नादि पञ्चमहापुत उन शरीरके कार्यरूपे 
निर्मित होनेके कारण प्रदेश करते ध रै -ओर पहले ही 
उन स्थानों ओर शूपोम कारणरूपतौ विद्यमान रहनेके 
ककण चरै नही भी करते, वैय ही उन प्राणियोकि 
शपीरकी दृष्टि मै उनम आत्पाकेः रूप प्रवेश किये हप 
हं ओर आह्मदुषटिसे अपने अतिरिक्त ओर को वस्तु न 
होनेके कारण उनमें प्रविष्ट नही भी दहं ॥ ३४ ॥ यह ब्रह्म 
नही, यह ब्रह्म नहीं --इस प्रकार निषेधकी पद्धति, ओर 
यह ब्रह्म है, यह्‌ ब्रह्म है--हस्र अन्वयकी पद्धतिसे यही 
सिद्ध होता है कि स्वलित एतं स्वस्वरूप भगवान्‌ ही 
सर्वदा ओः सर्वत्र स्थित है, बही वास्तविक तत्व है । जौ 
आत्मा अथत्ना परमात्माका त्त्व जानना चाहते ई, उन 
केवल इतना ही जाननैकौ आयश्यकत्रा है ॥ ३५॥ 
क्रह्वाजी ! तुम अविचल समाधिके द्वागा मेरे हस सिद्धान्ते 
पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुष्है कल्प-कल्परम 


निविध प्रकाकी सटिचना करते रहनैपर भी कथौ 
पोह नहीं होगा ॥ ३६ ॥ 

प्रीशुकदेवजी कलन है-- लोकपितापह ब्रह्माजीकौ 
हप भकार दप्दैश रकम अजन्मा भावान्‌नै उनके 
देखते -ही -देखते अपने उस्म रूपको छिपा लिया ॥ ३७ ॥ 
जव सर्वभूतस्वरूप ऋह्याजीने देष्वा कि भगवान अधनं 
इन्दरियगोचर्‌ स्वरूपकौ हमे नैत्रेकरिं साये हरां लिव 
है, तव उन्होनि अञ्जलि बाँषकर उन प्रणाम किया ओर 
पहले कल्यमे जैसी शष्ट थी, उसी रूपमे टस चिश्चकी 
गचना की ॥ ३८ ॥ एक नार धर्मपति, प्रजापति जरह्माजीने 
सारी जनत्ताका कल्याण हो, अपने इम स्वार्थी पूर्तिक 
लिये विधिपूर्वकं यम-निथमोकौ धाक्ण किया | ३९ ॥ 
उस्र सपय उनक्त चुतं सक्पे अधिक प्रिय, परम भक्त 
देवर्षिं नारदजीने मायापति भगवानकी मायाका तत्व 
जाननैकी इच्छासे चडै स्यम. विनय आर स्नौम्यतासे 
अनुगत्त होकर उनकी सैवा की । ओर उन्हेनिं सैवात्र 
बरह्माजीको बहुत ही सनष करं लिया ॥ ४० -४१ ॥ 
परीरित्‌ । जब देवर्षिं नारदनै देशा कि परे लोकपितामह 
पिताजौ पुपर प्रसत्र है, क्व उन्दने उनसौ यही प्रश् 
क्रिया, जौ तुम मुह्नसे कर्‌ रहै हो ॥ ४२ ॥ उनके प्रश्सैः 
ब्रह्माजी ओर भी प्रसन्न हृए। फिर उन्हौने यह दस 
लक्षणवाला भागवतपुराण अपने पुत्र नारदक्मै सुनाया 
जिसका स्वयं भगवानुत उन्हरं उपदेशा किया था ॥ ४३॥ 
परीक्षित्‌ ! जित तमय म चामतैजस्वी पित्त सास्वतीके 
तेटपर्‌ बैठकर परयात्माके ध्याने मग्न थे, उस समय 
देवर्षि नास्दजौने कहौ धागवत्र उन सुनाया ॥ ४४ ॥ तुमने 
मुष्ठसे जौ यह प्रश्र क्रिया ठि करि चिर पुरुषसरे इम्र 
जगती उत्पत्ति कैमे हई, तथा दूसरे भी जो बहुत-से परश 
करिये है, उन सवका उत्तर मै उसी भागवतपुराणकरे कूपे 
देता ह ॥ ४५॥ 


कैक कै कैकः 


दसवां अध्याय 


भागचतके द्न लक्षण 


श्रीशुकदेक्जी कहते है-- परीक्षित्‌ | इम 
भागवतपुराणे सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊनि, 


पन्वन्तर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति ओर आश्रय--इन 
दस्र वतिषर्वोक्रा वर्णन रै॥९॥ दनम जो दसवां 
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आश्रय -तत्त्व दै, उसौका ठौक-टौक निश्चय करनेके लिये 
कटी शरुविभ, करी त्राचपर्यपने ओग कहीं दोनेकि अनुकल 
अनुभवै मह्मत्माओनै अन्य नौ विषयो बही सुगम 
रीतिसे वर्णन किया है ॥ २ ॥ ईधरकी प्ेएणाचे गुेपि क्षोभ 
होक ख्पान्तर्‌ नेते जौ आकाशादि पञ्चभृत, शब्दादि 
तन्यातरात, इन्दियां, अहङ्कार आगर महत्तत्वकी उत्पत्ति होती 
दै, उसके 'सर्ग' कहते द । उस्र विश्‌ पुरुषसे उत्यन्न 
करहमाजीके द्रागर जौ निभिन्न चरचर सुष्टियोका निर्माण होता 
है, इस्मक नाम है 'चिसर्ग' ॥ ३ ॥ प्रतिपद नाशकौ ओग 
बद्नेवाली सुष्टिकौ एक पर्यादािं स्थिर र्वनेसे भगवान्‌ 
विष्णुकी जो श्रष्ठदा सिद्ध होती है, उस नाम ' स्यान" है । 
अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टम भक्तकि ऊपर उनकी जौ कृपा 
होती दै, उसका नाय है 'पोचव' । न्वनरोके अधिचति चौ 
भरगवद्धक्ति ओग प्रजापालनेरूप शुद्ध धर्मा अनुष्ठान 
रते हैँ, उसे 'पन्वन्तर' कडते हँ । जीवोकी वै वाहना, 
ज कर्मके द्वार उन वन्धने दात्त दैती है, ' ऊतिं जामते 
करी जाती है ॥ ४ ॥ भगवानुक्ते विभिन्न आततारोकरि ओर 
उनके प्रमी भरक्तैकी विविध आ्यानौमे युक्त गाथां 
-ईशकथा' है ॥ ५॥ जव भावान्‌ वोगनिद्रो स्वीकार करक 
शयने करते है, त इस जीतवका उपनी उपाधियोकिः साध 
उने तलौन हो जाना "निरोध" है । अज्ञानकल्पित कर्तृत्व 
भोक्तृत्व आदि अनात्मभाकक्रा परित्याग क्स्के अपने 
ाप्तक्िक रूप पमान्मामे स्थित होना हौ पक्ति 
हि ॥ ६॥ परौधित्‌। इस चगाचरं जातकी उत्पत्ति आर 
प्रलय जिस्न ततत्वसै प्रकाशित होते है, वह परम च्रह् हौ 
'आश्चय' है! शापं उसोको परमाह्मा क गया 
है॥ ७ ॥ जो नेत्र आदि इन्दियोक्त अभिमानी दरष्टा जीव है, 
वही इन्दियोकि अधिष्ठातु-देवता सूर्यं आदिके रूपे भ दहै 
ओर जो नेत्र गोलक आदि युक्त दृश्य दैह है, वही उन 
दोन अलग-अलग क्यत्ता रै ॥ £ ॥ हन तीनों वदि 
एकका भी अभाव हौ जाय तौ दूस दोकौ उपलग्धि नय 
हो सकती । अतः जौ इन तीनकौ जानता है, वह परमात्मा 
ही, सवका अधिष्ठान "आश्रय तत्त्व है । ठसका आश्वय 
चह स्वयं ही दै, दूसरा कोहं नहीं ॥ ९ ॥ 

जब पूर्वोक्त विरार्‌ पुरुष च्ाण्डकौ कफोौडकर्‌ 
निकला, क्व चह पने गहनैका स्थान वनै लगा ओौव 
स्थानक इच्छासे उस शुद्ध- सङ्कल्य पुरुषने अत्यन्त पवित्र 


दवितीय स्कन्धं + 


#॥४. 


जलकतौ सुष्टि की ॥ १५ ॥ विगर्‌ पुरुषरूप "कर" मे उत्त्न 
होनेके करण ही जलक्त्र नाम "नार' पड्य । ओर उस अपने 
उत्पन्न क्रियं हुषए नार्‌ "म॑ चह पुरुष एक हजार वर्षोतक गहा, 
इतीमे उरक नामे 'नातक्नं हओ ॥ ६६ ॥ उन 
नारयणभगवान्‌क्मै कपास ही दन्य, कर्म, काल, स्वभाव 
ओग जोव आद्दिकौ सत्ता है । उनके उपेक्षा कर देनेपर्‌ ॐर्‌ 
किक अस्तित्व नहीं रहत्ता ॥ १२॥ इन अद्वितीय 
भगवान्‌ नारावणने योगनिद्रासे जगकर्‌ अनेक होने 
इच्छा कौ । तवं अपनी पाया उन्हनि अण्व व्रह्माण्डके 
नीजस्वरूप अपने सचर्णपय तीर्यकौ तीन भागम विभक्त 
कर्‌ दिया--अधिरैन, अध्यात्म ओर अधिभूत । 
परीक्षित्‌ । विगर्‌ पुरुषका एक हौ वौर्यं तोन भागोमिं कैसे 
विभक्त हुआ, सो सुनो ॥ ९३-६४ ॥ 

विश्‌ पुरुषे हिलनै-डोललनैपः्‌ उनके शरीरं 
शरीरबलकौ उत्पत्ति हई । उनसे इन सनका गाजा प्राण 
क्त्र हुआ ॥ १५॥ जैसे सेकक पतै ख्ाधौ राजाके 
पीकै- पौ चलते है, वैसे हौ सचे शरीरोमिं प्राणकैः र्लं 
गहनेपर हलौ सागी इन्द्रियं प्रचल रहतौ हैँ ओर जब चह सुस्त 
प जाता दै, च्व सारौ इद्धया भौ सुस्त हौ जाती 
है ॥ ९६ ॥ जव प्राण जोरसे आने-जाने लगा, त विराट्‌ 
पुरुषक भूग्र-प्यासकर अनुपव हुआ । खाने -पौनेकौ च्छा 
करते ही सवस प्रहलै उनके शीर मु प्रकट 
हुआ ॥ १७ ॥ मुखे तालु ओर तालु रसनेन्दरिय प्रकर 
इ । इसके खाद अनेको प्रकयके गस उतवत्र हए, चिन 
श्षना हण करती है ॥ १८ ॥ जव उनको इच्छा बौलनेकी 
हर त वाक्‌ -ईन्द्रिय, उसकै अधिष्ठातु-देवत्ता अग्नि ओर 
उनक्त विषय बौलना--ये तीनों प्रकर हा । इसके चाद 
कहत दिनौततक उस जलम ही वे रुके रहे । १९ ॥ श्रासके 
चग नासिका-छिद्र प्रकट हो गये । ज्वं उन सँघनेकी 
इच्छ हुई, तव उनकी नाक प्राणेन्धरिय आक्र चैट गगरी 
ओर्‌ उम्रकेः दैवता गन्धको फैलानेवाल्नै वायुटेच प्रकर 
हुए ॥ २० ॥ पत्नौ उनके शारीगमे प्रकाङा नही था; फिर 
जव उन अपनैकौ तथा दूसरी चस्तु्मोको दैखनैके इच्छ 
हई, तव नेत्रोकि छिद्र, उनका अधिघ्रात्ता सूर्य ओर्‌ नेतेन्दरिय 
प्रकट हो गये । इन्हे रूपका ग्रहण होने ल्नगा ॥ २१ ॥ 


व वेदरूप ऋषि विगर पुरुषको स्तुत्तियोकि ह्वा जगाने 


१०८० 


* द्वीवद्धागवित्तं * 
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लगे. तरव उन तुननैकी इच्छा हई । उसी समय कान, 
उनकी अधिष्ठान -देवत्ता दिशां ओर्‌ श्रोजेन्धिय प्रकर हई । 
हसीसे शब्द सुनायी पड़ता दै ॥ २२॥ जव उनहेनि 
कस्तुःओंकी कोमलता, कलिनत्ता, हलकापन, भारीपन, 
छष्णत्ता ओर शीतलत्ता आदि जाननी चाही तत्र उनके 
शरीरे चर्म प्रकर हुआ। पृष्वीरगेये जैप्े वक्ष निकल 
अति है. उसरी प्रकार उस चर्म रोर पैदा ह्‌ ओर उसके 
भीत्तर-ब्ाहर्‌ रूहनेवाला चायु भी प्रकट ह्ये गया । स्पशं 
महण कगनैवाल्ली त्वचा-इन्दरिय भौ साथ-ही -स्राथ शरीरे 
चागो ओर लिपर गयी ओग उसमे उन श्यर्णका अनुभव 
होने लगा ॥ २३ ॥ जन उन्हे अनेकों प्रकारके कर्म 
करनेकी इच्छ हू, तव उनकै हाथ उग आये । ठन हारि 
व्रह्णं करनेकौ शक्ति इतैन्दिय तथो उनके अधिदैवता हन 
प्रकट हुए ओर्‌ दौनेकि आश्रवे दोनेवाला ग्रहणरूप कर्म 
प्रौ प्रकर हो गया ॥ २४ ॥ जव उन्हे अधरोष्ठ स्थानपर्‌ 
जानैकी इच्छा हू, तव उनके शीतम चैर दग आये । 
चरणोके साथ ही चरण-इन्दियके अधिषठात्तारूपमें वह्यं 
स्वयं यज्ञपुरुष भगवान्‌ विष्णु स्थित हो गये ओर उन्ही 
चलनारूप कर्म प्रकट हुआ । मनुष्य इसी चरणैन्धियसे 
चलकर चन्न-सामग्री एकत्र करते है ॥ २५॥ सन्तान, सति 
ओर स्वर्ग-भोगकी कामना होनेपर विरार्‌ पुर्यके शरम 
लिङ्ककी उत्पति हुई । उसमे उपस्येनदरिय आर प्रजापति 
देवता त्रथा इन दोनोकि आश्रय रहनैवाले क्पसुखका 
आतिर्भा् हुआ ॥ २६ ॥ जब यन्द मलत्यागकौ इच्छा 
इई, तेच गुदार प्रकटे हु । तेत्वशचात्‌ उसमे पायु-इन्दिय 
ओर पित्र-दैवता उत्यन्न हुषए। इन्त दोनकि द्वार 
मलत्यागकी क्रिया सम्यत्न होत्री ई ॥ २७ ॥ अपानमार्ग- 
द्वाग एक शरीरस दुम शरम जनेकी इच्छा होनेषग 
नाभिद्वार प्रकर हभ। उसे अपान ओग त्यु देवता 
प्रकर ह्‌ । दून दोनोके आश्रये ही प्राण ओर्‌ अपान 
किछठोह वानी मृत्यु हयती है ॥ २८ ॥ जच विराद्‌ पुरुष 
अन्न-जल ग्रहण करनेक इच्छा हर्द, तव कोख, अति ओर 
नाडियां उत्पन्न है । साथ दही कु्िके दैवता सुद्र 
नाडियेकि देवता नदियां एव तुष्टि ओर पषटि- यै दोनो 
उनके आश्रित विषय उत्पन्न हए ॥ २९ ॥ जव उन्न 
अपनी फायापर्‌ विचार करना चाहा, तब इदयकी तत्यत्ति 
हुई । उस्सप्ै मनरूप इद्दिय ओर मनम उसरकर देवता 


चन्द्रमा त्था तिषय क्रामना ओर सङ्कल्प प्रकर 
हए ॥ ३९ ॥ विराट्‌ पुरुषके शरीर पुथ्वौ, जल आर 
तेजते सात धातुर प्रकट हर त्वचा, चर्म, मांस, संधिर्‌, 
मेद, मन्ना ओर अस्थि । इसी प्रकार आकाश, जल ओर 
वायुस प्राणो उत्पति हू ॥ ३१ ॥ श्रत्रदि सव इन्दियां 
शब्दादि विषयोको तह्न करनेवाली रै! वे विषय 
अहङ्कारे उतपन्न हए दँ । मन सच विकारोका उत्पतति्थान 
है ओर बुद्धि समस्त पदार्थोक्रा बनो करानेन्राली 
है ॥ ३२॥ तैन भावानकै इम स्युलकूपका वर्णन तुषं 
सुनाया दै । यह बाहरी ओर्यै पृथ्वी, जल, नैज, वायु, 
आच्परश, अहङकार, पटृत्त्व आर प्रकृति--इन आतं 
आवरणे धिर हुआ है ॥ ३३ ॥ इससे परौ भगवानका 
अत्यन्त सु्ष्महूय है । चह अव्यक्त, निर्विशोष, आदिः 
मध्य ओर्‌ अन्तम रहित एवं नित्य दै । वाणी ओग यनक 
वहतक पहुच नही है ॥ ३४६ ॥ 

तैन तमं भगवान स्थुल ओर सृक्ष्म--व्यक्त ओर 
अव्यक्त जिन दौ रूपोका वर्णन सुनाया है, ये दोन ही 
धगवानुकौ यायाकैः द्वारा गचित है । इसलिये विद्रान्‌ पुरुष 
इन दौर्नौकौ हौ शवीकार्‌ नहीं करते ॥ ३५॥ वास्तवं 
भगवान्‌ निष्क्रिय है । अपनी शक्तिर हौ चै सक्रिय चनते 
है । कि तौ वे ्रह्माका या विताट्‌ रूप धारणं करकैः वाच्य 
ओर वाचक-- शब्द ओर ठसक अर्धक रूपमे प्रकर होते 
र ओर अनेकों नाप, रूप तथा क्रियारतँ सौकार करते 
है ॥ ३६ ॥ परीक्षित्‌ ! प्रजापति, मन, देवता, षि, पितर, 
सिद्ध, चारण, गन्धर्व, विद्याधर, अप्र, यश्च, किन्नर, 
अप्परार्पै, नाग, सर्प, किम्पुरुष, उरग, मात्रकार्व, गश्च, 
पिशाच, प्रेत, भृत, चिनायक, कुष्पाण्ड, उन्माद, चेत्ाल, 
यातुधान, ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत. खरीसुप 
हत्यादि जित्तनै भी स्मे नामरूप है, सच भगवानृकै ही 
ह ॥ ३७-३९ ॥ संखा चर्‌ ओग अचय भदस दौ 
प्रकारके तथा जरायुज, अष्ट, स्वेदज ओर उद्भिज 
भटये चार प्रकारके जित्तनै भी जलचर, यललचर तथा 
आक्रोशचारी प्राणी है, सव-के-सब शुध-अशुभ ओग 
पिन्नितर॒ कोक नदनुशटय फल है ॥ ४० ॥ च्च्वकौ 
प्रधानत्तासे दैबत्ता, रजोगुणकी प्रधानतामे मनुष्य ओग 
तमोगाणक्की प्रधानता नारकीय यौनियां मिलती ई । इन 


गुणोमिं धी जव एक गुण दूस दो गुणौतै अभिभूत हौ 
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जाता है, त्व प्रत्येकं गतिके तीन-त्तीन भेद ओर हो जाते 
रै ॥ ४६ ॥ वै भावान्‌ जगत्के धारण-पोषणके लिये 
धर्ममय विष्णुरूप स्वीकारं करक दैवत्ता, मनुष्य ओर पशु, 
पश्चौ आदि रूपोप अवतार लेते है तथा विश्चका 
पालन-पोषण कते हँ ॥ ४२ ॥ प्रलकरा सपर आनेपर बर 
ही भावान्‌ अपने यनाय हए, इस विश्वौ कालािनस्वरूप 
रद्रका रूप ग्रहण करक अपनेमे वैसे ही लीन कर लेते है 
जैसे वायु मैघमालाकौ ॥ ४३ ॥ 

परीक्षित्‌ । सहात्वाभनि भअचिन््ैर्य भगवान्‌ 
इसी प्रकार घर्णन किया दै । परन्तु तत्वज्ञानौ पुरुषोको 
कैवल इस सृष्टि, पालन ओर प्रलय कलवाल रूपे ही 
छन्त दर्शन नहीं करना चाह्धियै; क्योकि चे नो इससे प 
शी है ॥ ८६ ॥ सृष्टिक एचनां आद्रि कर्मा निरूपण 
करके पूर्पा पमात्ासे कर्म या कर्तापनका सम्बन्ध नहीं 
जोड़ा गया है । वह तो मायासे आगपित नेक कारण 
कर्तत्वका निषेध करनेके लिये ही है ॥ ५४५॥ यह भनि 
कहमाजीके महाकल्पका अवान्तर कल्के साथ वर्णन 
करिया है। सब कल्पनं सुष्टि-क्रम एक-सा द्री दै । 
अन्तर है तौ कैवलं इतना ही कि महाकल्पके प्राभमं 
प्रकृति ` क्रमशः मह्त्वादिक्री उत्पत्ति होती ई 


ओ कल्पक प्रार्थे प्राकृत सुटि तो न्यो-की-त्वौ 
गती ही है, चरचर प्राणि्योकी कैकत सृष्टि नवीन 
रूपसे होत दै ॥ ४६ ॥ परीक्षित्‌ ! कालका पदिपाण, 
कल्प ओर उसक्ते अन्तर्गत पन्वन्तरयोका वर्णनं आगे 
चलकर कौ । अव तुप पाद्यकल्परका वर्णन सावधान 
होकर सुनो ॥ ४७ ॥ 

श्नौनकजीने पृषछठा-- सुतजी ! आपने हमलोगोसे 
कहा था कि धगवानुकते फरम भक्त विदुर्जीने अपने -अति 
दुस्त्यज कुटुम्बिको भौ छोड़क पृथ्वोकै विभिन्न तधम 
विचरण क्रिया घा ॥ ४८ ॥ उस यात्रामे मैतरय ऋषिके साथ 
अध्यात्यके सम्बन्धर्मे उनकी बातचीत कड हूर तथा 
पैपरेयजीने उनके प्रश्च करनेपग्‌ किस तत्तका उपदेश 
क्रिया ? ॥*४९ ॥ मूतेजी ! आपका स्वभाव चदा सौम्य 
है । आप विटुरनीका वह चरित्र हमे सुनाहये । उन्होनि 
अपने भारई-बन्धुःओंको वयो छा आर फिर उनके परास 
क्यो लौट आयै ? ॥ ५० ॥ 

सततज्ीने कहा--शौनकादि ऋषियो! राजा 
परीरषितूने भौ यही बात पृची धी 1 उनके प्रश्चकः उत्तमे 
श्रीशुकदेवजौ महाराजने जो कुछ कहा धा, वही भ 
आपलौ्गोमे कहता ह । सावधान 'हौकर्‌ सुनिये ॥ ५५६ ॥ 
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यस्य भासा किभातीदं सर्व सदसदात्मकम्‌। 
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श्रीमद्धागवतमहापुराण 
तृतीय स्कन्ध 


पहला अध्याय 
उद्धव ओर विदुरकी धेट 


श्रीशुकदेवजीने कडा- पर्षत्‌ । जो बात तुन 
ृषठी है, वही पर्वकाले अपने सुख-समुद्धते पूर्णं घरक 
छोडकर वने गये हृषु विदुरजीने भगवान्‌ नैत्रेयजौपे पृची 
धी | १॥ जच सर्वेश्वर भावान्‌ श्रीकृष्णं पाण्डयोकिं दूत 
बनकर गये धे, तव वै दुर्योधनकै महर्लोके छोडकर, उसरी 
विदुरनीके घर्म उसे अपना ही समज्ञक्‌ चिना बुलाये 
चलै गये थै ॥२॥ 

गाजा परीक्षित पूषा ~ प्रभो ! यह तो बतलाहुयै 
कि भगवान्‌ मत्ये साथ विदुरजौका समागम कँ ओग 
किस स्मय हुआ धा ? ॥ ३ ॥ पकित्रात्मा विदन पहात्मा 
मैत्रेयजीसे कोई साधारण प्रश्न नहीं करिया होगा; क्योकि 
उमे तो रैत्रेयजी-जैसै स्राघुशिगोमणिने अधिनन्दनपूर्वक 
उत्ता दैकर महिपान्वित किया था ॥ £ ॥ 

सत्ली कहते हं सर्वज्ञ॒शुकटैव्जीनिे गना 
परीक्षित्तके दस प्रकार पु्ठनैपर अतति प्रसन्न होकर 
कहा सुनो ॥ ५॥ 

श्रीशुकटेवजी कनै लगे ~ परौश्षित्‌ ! यह उन 
दिर्नोकी बात है, जव अन्ये गजा धृतगर्टनै अन्यायपूर्वकर 
अपनै दुष्ट पुत्रका पालन-पोषण करत दृ अपने चरे भाई 
पाष्डुके अनाथ चालकौक लाक्षाभवने भेजकर आपं 
लगवा दी ॥ ६ ॥ जन उनक्ती पुत्रवधू ओर महाराज 
युधिष्ठिसकी पटरानी द्रौपदौके केश दुःशासनने भरी सभाम 
खचि, उस्र सपय द्रौपटौकी आंवौते आमुओकी धारा बह 
चली ओर उस प्रवाहसै उत्क वश्षःस्यलपर्‌ लगा हआ 
केसर भौ बह च्ला; किनतु धृततरष्टन अपने पुत्रको उस 
कुकर्मसे नहीं रका ॥ ७ ॥ दुर्योधने सत्यपरायण ओद 
भोल्े-भाल युधिषठिगका गन्य जुम अन्याय जीत लिया 
ओर उन वने निकाल दिवा । किन्तु नसे लौरनैपर 


प्रतिज्ञानुखार जव उन्न अपना न्यायोचित पैतृक भाग 
मगा. तज धी मोहवश्ा उन्हनि उन अजातशत्रु युधिष्ठिरको 
उन हिस्सा नही दिवा ॥ ८ ॥ महाराज गुधिष्ठिरके 
भेजनैपर्‌ जन जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णे कौवोकी 
सभाम हितम सुमधुर वचन कहे, जौ भौष्यादि सजनो 
अमृते लौ, पर्‌ करुरुराजने उनकै कथनको कुछ भी 
आदर नहो दिया । दैत कैसै ? उनकै तो से पुष्य नष्ट हो 
चुके थे ॥९॥ फिर जव सलाहकै लिये विद्ुरजीकौ 
बुलाया गया, तन मन्र्योमिं श्रषठ विदुगजीने राजभवनं 
जाकर बह भाई घुत्गाषटके पृ्ठनेषर उन वह सम्पति दी, 
जिसे नीति- शाके आननैवालै पुरुष॒ 'तिदुरनीति 
क्ते ड ॥ १९ ॥ 

उन्हनि कहा -- "महाराज ! आप अजातशत्रु महात्मा 
युधि्िरकरो उन हिरा दे दौजिये। वै आपके न 
सहनेयोग्य अपगधकौ भी सह फहै है । भीमरूप काते 
नागसे तो आप भी खहूत इगते दै, देखिये, च अपने छेटे 
भाईवोकि सहित्त बदला लेनेके लिये बद क्रौधसे फुफकारं 
मार्‌ गहा है ॥ ११ ॥ आपको पत्ता नही, भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
पाण्टर्वोकौ अपना लिया है । चै यदुवीगेकि आराध्यदेच इस्र 
समय अपनी गजधानी दवागकापुरीमे विराजमान दै । उन्हेनि 
पुश्वीके पभो चडै-त्रह गना्ओको अपने अधौनं कर 
लिया है तथा ब्राह्मण ओर दैवता भौ उन्हीकि पक्ष 
है ॥ १२॥ जिसे आप पुत्र मानकर पाल दहै ह तधा 
जिसकी द्य -े-हां मिलान जा शै है, उस दुरयोधनके रूपें 
तौ मूर्विमान्‌ दोष ही आपकैः घर्मे प्रसा चैखा दै । बह तो 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रौकृष्णसे देष करनेवाला रै । द्रीके 
कारणं आप भगवान्‌, श्रीकृष्णसने विपुख होकर श्रीहीन हो 
गहे है । अतएव यदि आपं अपनै कुलकी कुशल चाहते 
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है तौ इस दुष्टर तुरत ही त्याग दीजिये' ॥ १३ ॥ 

विदुरजीका पेस्रा सुन्दर स्वभाच श्रा करि साधुजन भौ 
उसे प्राप्त करनैकीं इच्छा करते थै । किन्तु उनक्तै यह बात 
पुनते हौ कर्ण, दुःशाखन ओर्‌ शकुनिके सहित दुर्योधनके 
होट अत्यन्त क्रोधसे कडुकनै लगे ओर उस्ने उनका 
तिरस्कार कतै हए कहा "अओ! इपर कुटिल 
दासीपुत्रकौ यहां किखने बुलाया है ? यह जिनके टुकड़े 
खा-ाकन्‌ जीता है, उन्दी प्रतिकूल होकर शत्रका क्राम 
चनाना चाहता दै । इसके प्राण तौ मत ल, पतु इसे हम 
नगश तुन्ते बाहर्‌ निल दो'॥ १४-१५॥ भारक 
सामने ही कानि चाणके समान लगनेैवालै इन अत्यन्त 
कठोर क्चनोते मर्माहित होकर भौ विदुरजीने कुर वरु न 
माना ओर्‌ भगवानृकी माखको प्रवल सप्रमकर्‌ अपना 
धनुष गजद्रारपर्‌ गर ते हस्तिनापुरसे चल दिये ॥ १६ ॥ 
कौश्वोको विदुर जैसे महात्मा बह पुण्यत प्राप्त हृष धे । 
वै हस्तिनापुरे चलकर पुण्य कानेकी इच्छसे भूमण्डले 
तीर्थपाद धगवानक्तै श्तरमिं विचश्ने लगे, हां श्रीहरि, 
ब्रह्मा, रद्र. अनन्त अदि अनेकों मूर्तियोकि रूपमे 
विराजमान हैँ ॥ १७ ॥ जहा जह्य भगवानकी प्रतिमा ओते 
सुशोभित तीर्थस्थान, नगर, पवित सन, पर्वत, निकर ओर 
निर्मले जलसे भरे हुए नदी-सरोवर आदि थे, उन सभी 
स्थानम वै अकैतै ही विचरत रहै॥१८॥ वे 
अवधूत -वेषर्मे स्वच्छन्दतापूर्वक पृथ्वीपर्‌ विचरते थे 
जिसमे आ्मीय- जन उन पहचान न सरके । चै शारीरको 
वज्नतै नं धै, पवित्र ओर्‌ स्राधारण भोनन कमते, 
शुद्धवृत्तिसे जीवन -निर्वाह कते, प्रत्यक तीर्थम स्नान 
करते. जपीनपर सते ओर भगवान्कौ प्रसन्न करनैवै 
तरतव पालन कतै रहते थं ॥ १६ ॥ 

हस प्रक्र भारतवर्षे हौ विचरते -विचरते जचत्तक 
वै त्रभासक्षतरमे पर्हुचे, त्वत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ 
सहायत्तासे महाराज युधिष्ठिर पृथ्वौका एकच्छत्र अखण्ड 
गज्य करै छ्मे थै ॥ २९ ॥ कहं उन्न अपने कौरव 
चन्धुओजोकि विनाशका समाचार सुना. जौ आपसकौ 
कलहके कारण षरण्यर लड-भिकर उसी प्रकार नष्ट हो 
गये भ, जैस अपनी ही गगदुसै उत्पतन दू आगमने बोस 
स्राश जंगल जलकर्‌ खाक हो जाता है । वह सुनकट्‌ वे 
शोक करन हर्‌ चुषचाप सरस्वतीकै तीरपर आये ॥ २६१ ॥ 


ह्म उन्दने तरित. उशना, मनु. पृथु, अग्नि. असित, वायु, 
सुदा, गौ, गुह ओर्‌ श्रद्धरेचके नासि प्रसिद्ध ग्यारह 
तीर्था सेवन किया ॥ २२ ॥ इनके सिवा पुध्वीमें ब्राह्मण 
ओर्‌ देवताओकि स्थापित किये हए जो भगवान्‌ विष्णुके 
ओग भौ अनेको मन्दिर धै, जिवके शिषरौपर धगवानके 
प्रधान आयुध चक्तकै चिक थे ओर जिनके दर्शनमात्रे 
शरीकृष्णका स्मरण हो आत्ता था; उनक्ता भी सेवन 
किया ॥ २३॥ वर्हामि चलकग वै धन-धान्यपूर्णं सौर 
सरौचीर, यतस्य ओर्‌ कुशजाङ्गल आदि दैशोपि। होते हुए चच 
कु दिनम यमुना-तटपर पहुचे, तव वहां उन्हनि 
परमभागवत् उद्धतजीक दर्शन किया ॥ २४ ॥ वे भगवान्‌ 
्रीकृष्णके प्रख्यात सेवक ओर्‌ अत्यन्त शान्तस्वभाव थे । 
वे पहले वुहस्पतिजीके शिष्य एर चुके थे । विदुरजोने उन 
देकर परेमसे गाह आलिङ्गन किया ओर उनसे अने 
आराध्य भगवान्‌ श्रौकृष्ण ओर्‌ उनके आश्रित अपने 
स्वजनो कुशल -समाचार्‌ पुछ ॥ २५॥ 

विद्ुरजौ कहने लगे--उद्धवज्ी | पुराणपुरुष 
अलगमजी ओर श्रीकृष्णने अपने ही नाभिकमलसे उत्पन्न 
हुए बरह्माजीकी आर्धनासे इस जगते भवता लिया है । 
वै पृष्वीका भार उतारकर सबको आनन्द देते हए अब 
श्रीवप्ुदेवजौके घर्‌ कुशलसे इह रहै है उ? ॥ २६॥ 
प्रिययर ! हम कुरवशियोकि परम सुहृद्‌, ओर पन्य 
वसुदेवजी, जो पितताक्रे समान उदारतापू्रक अपनी कुन्ती 
आदि बहिनौको उनके स्वामिका सन्तोष कराते हु 
उनकी नभौ मनचाही वक्तु देतै आये दै, आनन्दपुर्वक दै 
न ? ॥ २५७ ॥ ष्यारे उद्धवजी । याद्ोके सेनापति वीरवर 
्दत्रनी ततौ प्रसन्न रै न, जौ पूर्वजन्मरमे कामदेव थे तथा 
निन्त देवौ एकिमणौर्जीनि ब्राह्णोकी आगरधना करके 
भगवान प्राप्त किया था ॥ २८ ॥ सात्वत, चुष्णि, भौ 
ओर दाशा्हवंशी चादवरकरि अधिपति महागजं उमसेन तो 
सुखखसे है न, निन्होनि ग्ज्य पानैकी शाका सर्वथा 
परित्याग कर्‌ दिया रा किन्तु कमलनयन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने जिनं फस राज्वसिंहासनप्‌ चैखाया ॥ २९ ॥ 
सौम्य ! अपने पितत श्रीकृष्णके समान समस्त रथयोनि 
अग्रगण्य श्रीकष्णतनय साप्य सकुशल ततो है 2 ये पहले 
पार्वतीजके द्राग्‌ गरभमे धरण किये हुए स्वायिकार्तिकर है । 
अनेको तते करकैः जाम्बवतीनै इन्द जन्म दिया 
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धा॥ ३० ॥ जिन्न अर्जुनते रहस्ययुक्त धनुर्विद्याकी 
शिक्षा पायी दै, चै सरात्यकि तौ कुशल्पूर्तक रँ ? ते 
भगवान्‌, श्रीकृष्णको सेचासे अनायास हौ भगचज्लनोकौ 
उस्र महान्‌ स्थितिपर पर्ैच गये है, जो बडे -वडे योगियोकौ 
भीं दरर्लम र ॥ ३१ ॥ भगचनृक्ते शरणागते निर्भल भक्त 
बुद्धिपान्‌ अक्रगजी भौ प्रसन्न ह न, जो श्रौकृष्णके 
चरण-चिह्नौरौ अङ्धित जके मार्गकी एज प्रमे अधीर 
होकर लोटने ले धे ?॥ ३२ ॥ भोजवैशी देचककी पुत्री 
देवकीजी अच्छ तमह है न. जो देवमाता अदितिकै सपान 
ही साक्षात्‌ चिष्णुभगवानक्री माता हैँ > जैसे वेदत्रयी 
यन्नविस्ताररूप अर्धको आपने मर्व धारण किये गहत है, 
उसरी पकार उन्न भगवान्‌ श्रीकष्णको अपने गर्भम धारण 
किया शो॥३३॥ आप भक्तजने कामनार्थं पु 
कगनेवाले भगवान्‌ अनिरुद्धजौ सुखयर्वक ईँ न, जिन 
शास्र ॒वैदोकि आदिकाशण ओर अन्तःकरणचतुष्टयकते 
चौथे अशा मनकरै अधिष्ठाता चत्तलाते रभ ॥ इथं ॥ 
सम्यसखभाव उद्धवजौ ! अधने हदये भगवान्‌ 
श्रीकष्णका अन-यभातसे अनुसरण करनेवाले जो हदीक, 
सत्यपामानन्दन चारुदेष्ण ओर्‌ गद्‌ आदि अन्य भावानकै 
पुत्र है. चै सब भौ कुशलपूर्वक है न ? ॥ ३५५ ॥ 
महाराज युधिष्ठिर अपनो अर्जुन ओर श्रीकष्णरूप 
दोनों भुजाओंकौ सहायतासे धर्मपर्यादाका न्यायपूर्वक 
पालन कवत है न ? मय दानक बनायी हू सामे 
इनके गाज्यवैधव आर्‌ टचद्चेक्तो देखकर दुर्योधनको बड़ा 
डाह हुशा शा ॥ ३६॥ अपराधिक प्रति अत्यन्त 
असहिष्णु भीमसेने सर्पकरे समान दंर्घकाल्लीन क्रौधकौ 
छोड़ दिया ह क्या > जव चे गदायुद्धमे तरह-तपहके चैते 
चदलतै धै, तन्न उनकै वकी धमक धाती डोलने 
लगती धी ॥ ३. ॥ चिनके चाकि जाले किपः 
किरातवेषधारौ. अतपच किसीकी पटचानमे न आवा 
भगवान्‌ शङ्कर प्रसन्न हो ग्ये थे, वे गथौ ओर 
यृधपति्योका सुयश गक़ानेयाते गाण्डीवधागी अर्जुन नो 
प्रसन्न है न? अवर तौ उनके सभी शत्र शान्त हौ चुके 
होगे : ॥ ३८ ॥ पलक निस प्रकार नत्रोकी रक्षा काते द, 
वसनो प्रकार कन्तके पुत्र युधिष्ठिगादि जिनकी सर्वदा 


सभा रखते है ओग कुनतीने हौ जिनका लालन-पालन 
क्रिया है, चै माद्रीके यमज पुत्र नकरुल-सहदैच कुशत्से तो 
है न ? उन्हेनि युद्धे शत्रु अपना राज्य उस्र प्रकार छौन 
लिया, जैसे दौ गरुड इनके मुशखसे अपुत्र निकाल 
लायै ॥ ३९ ॥ अहौ । बैचारी कुन्ती तौ गानर्धिश्रेष् पाष्ुकते 
वियोगे यतप्राय-सौ हकम्‌ भी हन बालके लिये ही 
प्राण धारण किये ह्‌ है । रथियोमे शर्ट महाराज पाण्डु गेसे 
अनुपम चीर थै कि उन्होनि केवल एक धनुष लेकर्‌ ही 
अक्रेलै चरौ दिशाभौको जीत लिया धा॥६०॥ 
सौम्यस्रपाच उद्धवजी ! मुदे तो अधःपतनकरी आर्‌ 
जनेवाले उन धुतरषटके लिये बार-बार शोक होता है, 
जिन्हे पाण्डसोके रूपमे अपने प्ालौकत्रासी भाई 
पाण्डुसे ही द्रौह कदा, तथा अपने पुर्ोकी हां-्म-हां 
पिल्लाकर्‌ अपने हितचिन्त्क मुश्रकौ भी नगासे निकलया 
दिया ॥४१॥ क्रतु भां! मद्ये इषा कुछ भी सखेद्‌ 
अथवा आश्रय नही है । जगद्विधाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही 
मनुष्योक्मी-सी लीला क्के लोगोक्तौ मनोवृत्ति्योको 
प्रमित कः देते है । मै तौ उन्हीकौ कपास उनकी महिाकौ 
दै्ठत्ता हआ दूसरी दृष्टि दूर रहकम सानन्द विचर रहा 
हुँ ॥ ४२ ॥ यद्यपि कौरवोनि उनके बहुत-से अपराध किये, 
फिर भौ भगवान्‌ उनकौ इसीलिये उपेक्षा कर दी धी कि 
तरे तनकै साथ उने दृष्ट गजा्ओंकौ भी मारकग्‌ अपने 
शरणागर्तोका दुःख दुर्‌ कना चाहते थे, जौ धन, विचा 
ओर जातिकै मदयै अंधे होकर्‌ कुमार्गगामी हो रहै धे ओर 
वार्‌-बार अपनी सनासं पुथ्वौको कपा रहे थ ॥ ४३ ॥ 
उद्धवजी ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण जन आौर कर्मसे रहित है, 
फिर भी दुष्टोका नाण कानके लिये ओर लोगोको अपनी 
ओर आकर्षित करनेके लिये उनके दिव्य जन्म-कर्म हआ 
करते है । नह्य तो. भगवानकी तौ बातत द्रौ क्या-- दूसरे जो 
लोग गुणोंसे पार्‌ हो गये है, उनम धी पेता कौन दहै, जो 
ह्म कर्माधीने रैहकै बन्धनम पडना चाहेणा ॥ दं ॥ अतः 
मित्र ! जि्होने अजन्मा होक भौ अपनी शरणम आये 
हए समस्त लोकपाल ओर आक्ताकारी भक्तौका प्रिय 
कल्नेकै लिये यदुकुले जन्म लिया है, उन पत्िक्रकरीर्ति 
शरीहरिकौ बाते सुना ॥ ४५॥ 


कै कैःकैः कै कैः 
# चिर, आहय. बद्ध ओर मर-- ये अ्काःकवलके चार भश ¢ । शनकैः ऊधिघाता क्रमसः वापुटेव, सदहुरयण, परचुप्र ओग अनिरुद्ध है। 
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* श्रीवद्धागवत * 


[अ-२ 
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दूसरा अध्याय 
उद्धवजीद्वारा भ्रगवान्‌की वात्नल्लीलाओंका वर्णन 


प्रीशुकरदेचनी कहते है-- जब विदुजीने कमं भक्त 
उद्धवसे इस प्रकरं उनके प्रियत्तम श्रीकृष्णसे सम्ब 
रखनेवाली बाते पुषछछ, तच उं अपने स्वामीक्रा स्मरण हो 
आया ओर वै हदय भर आनेके कारण कुछ भी उत्तर न 
दै सके ॥ ६॥ जव यै राच ककि थे, केव बालक 
तरह खलम ही श्रीकष्णक्रौ मूर्तिं जनाकरर उस्म सेवा- 
पुजामे हैम तनय हौ जाते थै करि कललेवेक्ते लिये प्रात्ताकै 
बुलानेषग्‌ भौ रसे छोहुकर नही जाना चाहतै ध ॥ २॥ 
भवं तौ दीर्घकालते उन्हीकी सेवा रहते -रहते यै वृदे हो 
चले धे; अततः चिदुरनीकरे पृछनैसे उन्हे अपने प्यामे प्रभुक्तं 
चरणकमलोका स्मरण हो आया--उनक्ा चित्त विरहसे 
व्याकुल हौ गया । फिर वै कैर उत्तर द स्रकतै थे ॥३॥ 
उद्धवजौ श्रीकष्णके चाणारविन्द- मक्र्द-सुधाते सरानोर 
होकर दो ब्रहौतक क्त पी नहीं बोल स्रके। तीत्र 
धक्तियोगसे उस्म दवकर्‌ वे आनन्द-मग्न हो गयै ॥ ४ ॥ 
उनके सारे शरीरम रोमाञ्च हौ आया तथा मरे हए नैतरसे 
प्रेपकै ओतिभकौ धागा चहनै लगी । उद्धवजीको इस 
प्रकाम प्रेम-प्रवाहृपे इवे हृष देवकर विदुरजीने उन 
कृतकत्य माना ॥ ५॥ कुठ समय ब्रा जच उद्धवजीं 
भगवानकै परेतधाकसै उतरकर पुनः धीरि-धरि संसारम 
आये, तत्र अपन नैतको पोछकर्‌ भगवल्लीला 
स्मश्ण हौ अनेते विस्मित हो विदुगजोसे एम प्रकार कहने 
लगे ॥ ६॥ 

उ्धकजी चोले--विदुरजौ । श्रीकृष्णरूप मूर्यकरे छिप 
जानै हमार रोको कालरूप अजगपने खा दला है, वे 
श्रीहौन हो गये है; अव यै उनकी क्या कुशल सुना ॥ \७ ॥ 
ओह ! चह मनुष्यलोकं ब्रहम ही अपागा है; इसे घौ 
यादव तो नितान्त भाग्यहीन ई, जिन्हनि निरन्‌ श्रौकृत्णके 
साथ रहते हृप्‌ भी उन्है नही पहचाना-जिंस तेरह 
अपृतमय चन्द्रमाके समुद रहते समय मछलियां उन्हँ नहीं 
पहचान सक्ती शीं ॥ ८ ॥ यादत्रलोग मनक्रे भाच्को 
ताड़नैकाले, बह स्पह्लदार ओर भगवानकरे साध एक हौ 
स्थानम गहकर्‌ क्रीटा करनेवाले थै; तो धी ठन सयने समस्त 
विश्वके आश्रय, सर्वान्तर्यामी श्रौकृष्णको एक शष्ठ यादव 


ही सम्या ॥ ९ ॥ किंतु भगवान्‌की पायासे मोहित इन 
यादवों ओर इनसे व्यर्थ चैर उाननैवाले शिशुपाल 
आदिके अवहेलना ओर निन्दामुच्क वाक्यो भगवतप्राण 
महानुभावो बद भममे नहीं पड़ती थौ ॥ १० ॥ जिन्न 
भौ तप नही किया, डन लोगो भौ हनने दिनतक दर्शाने 
देकर अव्र उनको दर्शन-लालसाकोौ तप्त क्रिये निना ह वे 
भगवान्‌ श्रीकुण अपने व्रिभुवन-मोहन श्रीविग्रहकौ 
क्रिपाकर अन्तर्धान हौ णये ह ओर्‌ इ प्रकार उन्हनि मानो 
उनकै ैत्ौकौ ही छीन लिया है ॥ ११॥ भगवान अपनी 
योगप्रायाक्रा प्रभाच दिश्ानके लिए मानचल्लीला ओकर योष्य 
जौ दिच्य श्रौचिग्रह प्रकर किया था, बह इत्तना मुन धा कि 
ठस देखकर सारा जगत्‌ तौ मोहित हो ही जातत शा, वे स्वयै 
भौ विस्ित्त हौ जते थे । सौभाग्य ओर सुन्दग्ताके पराका्टा 
धौ उस रूपये । उसयै आधृष्रण (अद्भिः गहने) भौ 
चिभूषित्त हौ जते थ ॥ १२॥ 

धर्मराज युधिष्ठिर राजसुय यज्ञम जत्र भगवानकं 
उस्न नयनाभिराम रूपपर्‌ लोगोँकती दृष्टि पड़ था, नंत 
त्रिलौकीने यही म्ना था करि मानवसुष्टिकी रचनाम 
चिधाताकौ जित्तनी चतुराई दै, सच इमी रूपमे परी हौ गयौ 
दै ॥ १३॥ उनके प्रेपपूर्णं हास्य-विनोद ओग लीलामग्र 
वितवनसे खप्पानित होने त्रज्वालाओंकीं आश्र उन्दी 
ओर लला जाती थो ओर उनक्ता चित्त भ एता तल्लीन हो 
जात्ता था कि चै घरक काम-धेधोकौ अधुरा ही छोदकर जच 
पुतलियोक्े तरह खद गह जातत चो । १६ ॥ चराचर जगत 
ओर भ्रकतिके स्वामी भगवान्‌ते जव अपने शन्त-ूपः 
मह्यत्पा ओकर मपे हौ चोररूप असूरोग खताये जाते देखा, 
त वे करूणाभावसने द्रवितत हौ गये अग्‌ अजन्पा दोनेषर्‌ भौ 
अपने अज्ञ चलगमजीकैः साथ कामे अग्निक समानं 
पकर हृष्‌ ॥ १५५ ॥ अजन्मा होकर भी वुदेतनीके यहां 
जन्य लेनेकी लीला कना, प्रचको अय देनेवाले होनेषग्‌ 
भी मानो कंसके धयसने तज जाकर छिप रहना ओर्‌ 
अनन्तपराक्रम होनेपर भौ कालक्वनके सामने मथुरापुर 
छोडकर भाग जाना- भगत्रानक्तौ यै लीला याद 
आ-आकर मुद्ध बेचैन कर दालतौ है ॥ १६ ॥ उन्होने लो 
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देवकै-वसुदेवकी चरण-वन्टना करके कहा था- 
"पिताजी, पाताजी । कसक्ा चदा भय शहनैकै कृण 
पुक्मरे आपरकौ कोई सेवा न बन सकी, आप र्भेरे हस 
अपराधय ध्यान च देकर मुद्धापर प्रसन्न हो ।' श्रीकुण्णक 
यै बात जच याद आती है, तच आज भी भेरा चित्त 
अत्वन्त व्यधित्त हौ जात्ता है ॥ ९.७ ॥ जिन्होनि कानलकूप 
अपने श्रुकुटिवित्प्रसमने हौ पृथ्वीका सारा धार उतार दिया 
था, उन श्रीकुष्णकरै पाद्‌-पदा -परागका सेवन कानैवाला 
फफ क्तौन चुकर्ष है, जो उसे भूल सकै॥ १८॥ 
आपलोगोनि सजसूय यज्ञे प्रत्यक्ष हौ देखा धा कि 
शरीकृष्णस्ने देष कनैवात्नै शिशुपालको वह चिद्धि भिल 
गयी, जिसकी चड-बहै योगी भपली-भाति यौण-प्राधना 
करके स्पृहा करते रहते है । उनका विरह भला कौन सह 
सक्ता है॥१९॥ शिशुपालके हौ ममान 
महाभारत -युद्धम जिन दुसरे यद्धानि अपनी ओंँखोपे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके नयनाभिराम मुख-कमलक्ा मक्ररन्द 
पान क्गतै हुए. अर्जुनके बाणँसे विधकर प्राणत्याग 
किया. चै पवित्र॒ होक सव-के-सव भगवानके 
चरमधामकरो प्राप्त हौ गाये । २० ॥ स्व्यं भगवान्‌ श्रीकृ 
तीनों लोकोके अधीश्वर है । उनके समान भी कोई नहीं है, 
उनसे चद्कर तौ कौन होगा । चै अपने स्वत-निद पेशव्यमे 
हौ सर्वदा पूर्णकाम रै । इन्द्रादि अस्य लौकयालगणं 
नोना कार्की भरट ला-लाकर्‌ अपने-अपने मुकुर्ोके 
अग्रपागसे उनके चरण रखनैकौ चौकौको प्रणाम किया 
करते है ॥ २१॥ विदुरखी ! वे ह भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
गजिंहासनपरं चैट हु उ्सेनके स्रामने वहे होकर 
निचेद्न करते थे, "देव ! हमारी प्रार्थना सुनिये ।' उनके 
दस पैवा-भावकी याद आते हौ हम-जैसे सैवकोका चित्त 
अत्यते व्यधितते हो जात्ता है ॥ २२ ॥ पापिनी पृतनानै अपने 
स्तनमिं हल्नाहतल विष लगाकर्‌ श्रीकृष्णे मार डालनैकी 
नीयते उन दष पिलाया धा; उसको धी भगवान्‌ने यह 
परप गति दौ, जौ धायकौ निलनी चाहिये । उन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे अतिरिक्त ओर कैन दयालु है, जिसकी शरण 
गहण क्व ॥ २३॥ मै असूगोकौ भी भगवानृका भक्त 
समह्ाता हू; कपोकि वैरधावजनित क्रोधके कारण उनका 
चित्त सदा श्रीकृष्ण लगा दहता धा ओर उन श्णभूमिमे 
सुदर्शन-चक्रधारी भगवानक्रो कंधे चदाकर्‌ ज्ञपरते हष 


गरुढकीके दर्शन हुआ करते थै ॥ २४ ॥ 

बरह्माजीकी प्रार्थनासे पृश्वीका भार्‌ उतारकर उसे 
मुखौ कनके लिये कंसके क्वगरगार्मे वसुदेव-देवकीके 
यहां भगवानने अवतार सिया धा ॥ २५॥ उप समय 
करके डमे पिता खमुदेवजीने उन्ह नन्टबालाकै व्रजं 
परहा दिया था। वहां वै बलगामजीके साध ग्यारह 
वर्धक दस्र प्रकार छिफकर रहे करि ठन प्राच तजक 
याह किसौप प्रकर नहौ हुआ ॥ २६॥ यमुनाके 
उपवने, जिसके हभ वुक्षौपर कलव काते हष 
पश्षियोके ज्खुड-के-ङ्लुड गहत है, भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
वषदको चगाते हुए ग्वाल-वालौकर मण्डलीके साथ 
विहरं करिया धा ॥ २५ ॥ चै चजवासिवोवत इषि आकषट 
करन लिये अनैको बाल-लीला ठह द्वात यै । कभी 
तेनै-यै लगन. कभी हेसते ओ कभौ चिह-शावककै 
समान मुगध-दृष्टिमे देखते ॥ २८ ॥ फिर कुछ बहे होनेष्‌ 
वे श्फेद चैल ओग रग-चिरैगी शोधाकी पुर्वं गौओकौ 
चरातै हाए अपने साथी गोपोको बसरी बजा-जजाकर्‌ 
गिह्ाने लगे ॥ २९ ॥ हप्र समय जव कंसने उन मागनेके 
लिय चहृत्त-यै मायावी ओर मनमाना रूप धारण 
करनैकाले रक्षस भेजे, तव॒ उनको सेल -ही -खेलम 
भगवानूने मार इाला-जैपै वालक चछिलौनोकौ 
तौड-फोड डालता रै ॥ ३५ ॥ च्ालियनागका दमनं करके 
विष भरल हुआ जल पीनेषे म हुए -त्ालबालो ओर 
गौ ओको जौवित्तकर उन कालिकदहका निरदेषि नल 
पीनैक सुविधा कर्‌ दी ॥ ३१.॥ भगवान्‌ श्वीकृष्णने चहु 
हूए घनका स्रदुज्यय कगानेकत इच्छसे श्रेष्ठ राह्मणकि प्रार्‌ 
चन्दवावासे गौवर्धन-पृजारूप गोयज्न करवाया ॥ ३२ ॥ 
भद्र ! हस्म अपना समानध होनेके कारण जय टनदरम 
क्रोचित हकम्‌ त्रनक्छ तिनाश करगनैके लिये मृसलधार 
जलं चरखाना आरष्प किया. तव चगवाननै करुणावश 
प्वेल ही -स्येलमे छन्तैके समान गोवर्धन पर्वतकौ उदा 
लिया ओग अत्यन्त घचगरयै हुए त्रजवासियोकौ तथा उनके 
पशुवत गकषा की ॥ ३३ ॥ सखन्ध्याक्रे समप जबर सोर 
चुन्द्राच्नमें शरद्के चनद्धमाकी चांदनी छिरक जाती, तच 
श्रीकृष्ण ठसका सम्मान करत हुए मधुर गानं करत ओौद 
गोपियोके मण्डलक्तमौ शोभा चदातै हुए उनकै साथ 
गसतिह्णार्‌ कवते ॥ ४ ॥ 
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तीसरा अध्याय 
भगवानतः अन्य स्नील्ना-चगिञरो्ता वर्णानि 


उद्धवजी कहने है--इसकते बाद श्रीकृष्ा अपने 
माता-पिता देवकी-वसुदेवको सुख पर्हचानेकौ इच्छसे 
चलदेवजौके माथ मथुरा पधारे ओर उन्हनि शत्रुप्मुदायके 
स्वामी कंखकौ ऊच सिंहासनसे नीच पटक्रकर्‌ तथा उसके 
प्राण लेकर उसकी लाशक्रौ बट जोरसे पृथ्वीपर 
घोरा ॥ १ ॥ सान्दीपनि मुनिके द्राग एक बार उच्चारणं 
किये हृष्‌ साद्गोपाङ्गं वेदक अध्ययन करक दक्षिणास्वरूप 
उनके मरे हए पुत्रम पञ्जन नाणक गाक्षस्तके पैरसे 
(यमपुरीसे) लाकर दे दिया ॥ २॥ भीष्मकनन्दिनौ 
स्किपिणोके सौन्दर्ये अथया स्व्मीके चलाने जौ 
शिशुपाल ओर उक सहायक वहं आये हृषु थे, उनके 
सिरपर पैर्‌ रखकर गान्धर्वं विधिके द्वारा विवाह कानके 
लिये अपनी तित्य्सगिनी रविपणीको वै वैते ही हरण का 
लाये, जैसे गरुड अमृत-कलशकौ ते आये थे ॥ ३॥ 
स्वयेवर्े सात विना नथ हुए बै्ललौकौ नाथकर्‌ नाग्नजित्र 
(सत्या) से विवाह किया । इस प्रकार मानभङ्खं हौ जानेपर 
मूर्ख कजा्भनि जलन उचाकर रजकरपारीक्ौ चछीनना चाहा । 
तवर भावान्‌ श्रीकृष्णे स्वयै विना घायल्न हुए अपने 
शसि उन्है मार डाला ॥४॥ भगवान्‌ विषयी 
पुर्षोकी-सौ लीला करतै हु अपनी प्राणप्रिया 
सत्यभामाक्रौ प्रसन्न कगनैकीं इच्छसे उनके लिये स्वग्मि 
कल्ययुश्च उग्रा लाये । उद्य सपय इन्धने क्रोधे अंधे 
होकर अपने तैनिकोंसहिते उनपरं आक्रमण कर्‌ दिया; 
कयोक्रि वह निश्चय ही अपनी शियोका क्रीडामृग वना हु 
है ॥ ५॥ अपने विशाल्न दौलङौलतरे आकारा भौ इक 
देनेवाले अपने पुत्र भौमासुरको भगवान्‌के हाथमे मस 
हुआ देखकर पृथ्वीने जव उनसे प्रार्थना कौ, लब उन्हेनि 
भौमासुरके पुत्र धगदत्तकयै उसका वचा हुञ्ा गाज्य देकर 
उसके अन्तःपुर प्रयैल् किया ॥ ६ ॥ चहँ भौमासुरद्रारा 
हच्कन लायी हुई चहूत-सी राजकन्यां थौ । वे दीनबन्धु 
्रीकृष्णचन्द्रको देखते हौ खौ हो गयौ ओर्‌ स्वने महान्‌ 
हर्ष, लजा एवं प्रेपपूर्णं चित्तयनसै तत्कल ही भगवान्को 
पतिरूपपे कण कन्‌ लिया ॥\७ ॥ 

तन्न भग्ाननै अपनी निनशक्ति योगमाग्रा्े उन 


ललनाभकि अनुरूपे उत्ते ही कूच धारणक उन सवका 
अलग-अलग महलमिं छक ही मुहर्तमं विधिवत्‌ 
पाणि्हण किया ॥ ८ ॥ अपनी लीला विस्तार करनैके 
लिये उन्हनि उने परत्यैककै गर्भे चभी गुणोमिं अपने 
ही समान दस्र-दस्न पुत्र उत्पन्न क्रियै॥९॥ जवं 
कऋलययन, जश्न ओर शाल्वादिने अपनी सेनाओसि 
मथुरा ओर इसकापुीकौ पेश शा, कव भरगवानुनै 
निजजनोक्नो अपनी लौकिक शक्ति देकर उन स्वय 
पवाया था ॥ १०॥ शम्बर, द्विकिद, नाणासुर, तुर. 
चल्यल तथा दन्तवक्त्र आदि अन्य योद्धाओमिंसे भी 
किसको उन्होनि स्वय मारा धा ओर किसरीको दुसरयोते 
परए्वाया ॥ ११ ॥ इसके बाद उन्न आपके भाई धृतराष्ट 
ओर पाण्डुकै पुत्रका पक्ष लैकर आये हुए राजा्ओंका भौ 
संहार क्रिया, जिनके सेनासदित कुरुकत पर्दचनैपर पृथ्वी 
इगमगाने लगी थौ ॥१२॥ कर्णं, दुःशासन ओर 
कुनिकी सोरी सलाह जि्रकौ आयु ओग श्री दोनो नष्ट 
हौ चुकी शी, तथा भीपतेनकी गदाते जिसकी जघ रर 
चुक्ती थौ, उस्र दुर्योधनको अपने स्राधि्योक्रिं सहित 
पुश्वीपर पड़ा देखकर भौ उन प्रसत्रता न हू ॥ १३ ॥ ते 
सोचनै लगै--यदि द्रौण, भीष्य, अर्जुन ङु भीमसेनकै 
द्वारा इस अखारह अक्षौहिणी सेनाका विपुल संहार हो भी 
गया, तो इससे पृध्वौका कितना भार्‌ हलक हुआ । अभी 
तौ मेरे अंशरूप प्रद्युप्र आदिक बलसे बहे हृष्‌ वादवौक्तो 
दुःखह दल चना ही हूना है ॥ द ॥ जव यै मघु-पानसे 
पत्तवातै हौ लाल-लाल अत कर्के आसम लडने 
लरगेगे, तच ठस्नसे ही इनका नाश होगा । इक सिवा ओर 
कोई उपाय नही दै । असले मैरे संकल्प करनेषर्‌ यै स्वये 
हौ अन्तधनि हौ जर्यैगे ॥ १५५॥ 

वों सोचकर भगवन्‌ वुधिधिरक्ौ अपनी पैतृकं 
गजणदौपर्‌ वैराया ओर्‌ अपने सधौ परौ-सष्वस्पर्योको 
सच्युरुषौका मार्गं दित्वाकर आनन्दित किया ॥ ६२ ॥ 
उत्तरके उदरं जौ अभिमन्युने पुषवशक्रा चीज स्परापिते 
करिया धा, चह भौ अश्वत्थापाकते ब्रह्मास्रमे नष्ट-मा हो 
चुका था; किन्तु भगवानु उस चचा लिया ॥ १७॥ 
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उन्हे धर्मगज युधिष्ठिगसे तीन अश्चमेध-यक्न करवाये 
ओर वै भी श्रीकृष्णके अनुगामी होकर्‌ अपने छोटे 
पाहु्योकी सहायतासे पृध्वीकी रक्षा करते हए बहे 
आनन्दसे रहने लगे ॥ १८ ॥ विश्वात्मा श्रीभगवान्‌ने भौ 
द्वारकापुर रहकर लोक ओर चेद मर्यादाका पालन 
करते हुए सब प्रकारके भोग भोगे, किन्तु स्रद्ययोगकी 
स्थापना क्लेके लिये उने कभी आ्क्त नहीं 
हुए ॥ १९ ॥ मधुर मुस्कान, स्रेहमवी चितवन, सुधामयी 
वाणी, निर्मल चन्ति तथा समस्त शोथा ओर सुन्दस्ताकै 
निवासन अपने श्रीविग्रहसे लोक-परलोक ओर विषोषतया 
यादवे आनन्दित किया तथा रात्रिम अपनी प्रियाओकि 
साथ क्षणिक अनुरागयुक्त होकर समयोचित विहार 
किया ओर इस प्रकार उन्हें भी सुश्ठ दिया ॥ २०-२६॥ 
इस तरह बहूत वषोतक विहार करते-करते उन्हे गृहस्य 
आश्रम-सम्बन्धौ धोग-सामग्नि्योपे वैराग्य ह 
गवा ॥ २२ ॥ ये भोग-स्नापचियां ईश्वरके अश्रीन है ओर 
जीवं भी उन्हीकि अधीन है। जच योगेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे ही उनसे वैरम्य हो गया तव धक्तियोगके द्वार 


उनका अनुगमन करनैत्राला भक्त तौ उनपर्‌ चिश्राम्र ही 
कैसे कोणा 2 ॥ २३॥ 

एक वार्‌ द्वारकापुरीमे खेलते हए यदुवेशौ ओर 
भौलवंशौ बालकनि खेल -खेलमे कुठ मुनीशव्गौको चिदा 
दिया । तय यादचकुलका नाश हौ भगवानको अभीष्ट 
है-- यह समञ्चकर उन ऋषियने बालक्मैको शाप द 
दिया ॥ २४ ॥ इसके कुछ हौ महीने बाद भावीवश वृष्णि, 
पोज ओर अन्धकवशौ यादव बहे हर्ष गरथोपर चकग 
प्रपासक्षेत्रको गये ॥ २५ ॥ वहां स्नान करके उन्होने उस्र 
तीर्थके जलसे पित्र्‌, देवता ओर ऋषिका तर्षण किया 
तथा ब्रह्य्ोक्े शरेष्ठ गौ दीं॥२६॥ उन्दने 
सोना, चंदी, शय्या, वस्र, मृगचर्म, कम्बल, 
पालको, गथ, हाथी, कन्यार्पै ओर्‌ पेपर भुपि जिससे 
जीविका चल सकै तथा नाना प्रकारके सरस अत्र 
भी भगवदर्णण कके ग्ह्मणौक्ते दियै। इपके 
पश्चात्‌ गौ जर न्नाह्मणेकिं लिये ही प्राण धार 
करनेवाते उन ॒वचीरने पुश्वीपर्‌ सिर रेचक उन 
प्रणाम किया ॥ २,७-२८ ॥ 


क्क्रैतौके क 


चोथा अध्याय 
उ्धवजीसे विदा होकर विदुरजीका मैत्रेय ऋषिक प्रास जाना 


उदद्धक्जीने कला --पिर्‌ ब्राद्य्णोकौ आज्ञा पाकर 
याटवोनि भोजन किया ओर वारुणौ महिग पौ । उम 
उनका ज्ञान नष्ट हो गया ओर वे दूर्वचनौमे एक दूस्मैके 
दयक चोट पर्ैचाने लगौ ॥ १ ॥ मदिगकै नशे उनकी 
बुद्धि बिगड़ गयी ओर जैसे आपस्रकी गगद्से नोप 
आग लग जाती है, उस्र प्रकार सूर्यास्त हयतै-षटोत उनपेै 
मार-कार होने ल्रगी ॥ २ ॥ धगखान्‌ अपनी मायाकी उस्र 
विचिघ्र गतिक देकर सरस्वतीके जलसे जआाचमन करके 
एक वृक्षक नीचे बैट गये ॥ ३॥ इससे पहले हौ 
शरणागततोका दुःख दूर करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
अपने कुलक्ता सहर कनेक इच्छ होनेपा मुष्चमरे कं 
दिपा था कि तरुम वररिकाश्रमं चते जभ॥2॥ 
विदुरजी ! इमे यद्यपि यै उना आशय सरमक्म गया घा, 
तौ भी लामीके चरणो तरियोग न सरह सकनैके कारण 


मौ उनके पीरठे-पीरे प्रभासक्षेत्रमे पटच गया ॥ ५॥ वहां 
नि देखा कि जो सकते आश्चय हैँ किन्तु जिनका कोई आर 
आश्वय नही है. वे प्रियतप प्रभु शोधाधाम श्यामसुन्दर 
सर्च्तीकै तटपर अके ही वैते है॥६॥ हिच्य 
विशुद्ध-सन्वमय अत्यन्त सन्दर श्याम रीर है, शन्तिमे 
भगी रतनारी आंखें है । उनक्ती चार भुजां ओर रेशमौ 
पौताम्बर दैखकर रैन उनको दुरत्रै हौ पहचान 
लिया ॥ ७॥ वै एक पीपल्के छ्रोरे-मे वुश्चका सहारा 
लिये जायी जचिपर दायां चगणकमल र्खे वैदे चै। 
भोजन-पानक्रा त्याग कर्‌ दैनैपर्‌ भी वे आनन्दम 
प्रफुल्लित हो रहे चै ॥ € ॥ इरी रपय व्यासलीकेः प्रिय 
पित्र परम भागवत सिद्ध सैत्रेयजौ लोकमि स्वच्छन्द 
विचरते हुए वहां आ पर्वे ॥ ९ ॥ मैत्रेय मुनि धगवानके 
अनुरागी भक्त है । आनन्द ओर पक्तिभावसे उनकी गर्दन 
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कुक रही शी। उनकै सामने ही श्रीहरि प्रेम एं 
पुसकानयुक्त चितवन मुद्चे आनन्दित्त कर्ते 
हुए कल्म ॥ १० ॥ 

श्रीभ्रगवान कडुने लगे-- मै तुनहारी आन्तरिक 
अभिलाषा जानता हः इसलिये मँ तुह वह साधन देता 
ह, ज दूसरेके लिये अत्यन्त दुर्लभ है । उद्धव ! तुम 
पु्व-जन्ममे खमु भे । विश्चकी गचना कानैवाले प्रजापतियो 
आर्‌ वसुखमोकरि यजने मुने पानक इच्छा ह तुमने मेरी 
आगधना की थौ ॥ १६ ॥ साधुस्वभाव उद्धव ! संसारं 
तुम्हा यह अन्तिम जन्म हैः वयोकि इसमे तुमने मेश 
अनुग्रह प्राप्त कर लिया रै। अच भै मर्त्यलौककरौ 
छडकर अपने धामे जाना चाहता हूँ । इस समय यहां 
एकान्तम तुमने अपनी अनन्य धक्तिके करण हौ मैर्‌ 
दुनि पराया है, यह बहे सौभाग्वकौ चात है ॥ १२ ॥ 
पूर्वकाल््मे पाद्यकल्यके आरम्भमे र्मैनै अपने 
नाभि-कमलपर वैदे हुए ब्रह्माको अपनी महिमाके भ्रकट 
कानैकालै जिस शष्ठ ज्ञानका उपदैश्ठा किया धा ओर 
जिसे विचैकी लोग ' भागवत कहते रै, वही मँ तुमं 
देता ह १३॥ 

विदुरजी ! मुहपरं तो प्रतिक्षण उन परम पुरुषी 
कपा वर्सा करती थौ । इस समय उनके इसन प्रकार 
आदपपर्वक कहनेप्े सहवश मुदे रोमाञ्च हो 
आया, मेरी वाणौ गद्गदः हौ गवी ओर नैत्ोसे 
अनु ओक धारा हने लगीं । उस्न समय मैने हाथ 
जोक उनसे कहा-- ॥ ४ ॥ 'स्वाभिन्‌ ! आपके 
चरणा-कमर्लतौकी सेवा कानेयाले पुरुषोको इस संसारम 
अर्थ, धर्म, काम, पोश्च--डन चारो कोई धौ पदार्थ 
दुर्लभ नकी है; तथापि मुन्ने उनरमेते किसौकों इच्छा नही 
है । मै तो केवत आपके चणकमर्लौकी मेवाकतै लिये 
हौ लालायित्त रहता हँ ॥ १५॥ प्रभो ! आप निःसपह 
होकर भौ कर्म करते हैँ, अजन्मा होकर भौ जन्म लते 
है, कालरूप होकर भी रत्ुकै उरस भागतै है ओर 
द्रारकव्के किले जाकर छिप रहते हँ तथा ्वात्माराप 
होकर भी सोलह हजार स्ियोकि साथ रपण करते 
है इन विचित्र चिप्रोको रखकर विद्रानोकी 
बुद्धि भौ चक्त्मे पड़ जाती है ॥ १६॥ दैव ! आपका 
स्वरूपन्ञान सर्वधा अचश्च ओर अखण्ड है। पिर 


भी आप सलाह लेनैके लिये मुद्ग बुलाकर जौ भोले 
मनुष्यौकौ तगह बही सावधानी मैरी सम्मति पृक्ता 
करते थै, प्रभो ! आपकी वह लौला मेरे मनक 
मोहित्त-सा कर दैत है॥ ६७॥ स्वामिन्‌! अपने 
सखवकूपका गुद रहस्य प्रकर करनैवाला जो शष्ठ प 
समत्र॒ ज्ञान आपने ब्रह्माजीकये बतलाया धा, वह 
यदि मेरे समह्लनै योष्य हौ तौ मुह भी सुनाहये 
जिसरते म भौ दस्र संसार्‌-दुःखको सुणपतासरे पार कर 
जाकै' ॥ १८ ॥ 

जय रैनि एस प्रकर आपने हदयका भाव निवेदित 
क्रिया, तच परमपुरुष कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णे मुह 
उपने स्वरूपम परपर स्थितिता उपदेश दिवा ॥ १९ ॥ 
इस प्रकारं ॒पृन्यपाद गुरं श्रीकष्णसे आत्मतत्वकौ 
उपतलन्धिक साश्चन सुनकर तथा उन प्रभुके चरणोकी 
वन्दना ओ परिकिमा कर्के गै यहां आया हू । इप् 
सरमय उनके चिरहसरे मेगा चित्त अत्यन्त व्याकुल हो रहा 
है ॥ २० ॥ विदुरजी ! पटले तो उनके दर्शन पाकर मदन 
आनन्द हुआ था, किन्तु अब तो मेरे हृदयक्रो उनकी 
विरहव्यथा अत्यन्त पड़त कर्‌ ही है । अम मै उनके 
प्रिव क्षत्र बदुरिकाश्रमको जा रहा हं, जहां भगवान्‌ 
श्रीनागयणदेव ओग नर--ये दोनों ऋषि ल्लो्णोप 
अनुग्रह कमेक लिये दीर्घक्रलीन प्नौष्य दूस्गोको 
सुख प्चानेवाली एवं कठिन तपस्या कर रहे 


ह॥ २१-२२॥ 

श्रीशुकेन कहते है इस्त मक्र उद्धवजीके 
मुखस अपने प्रिय बन्धुओकि विनाशका असह्य सपाचार 
सुनकन परम ज्ञानी विदुरजौकये जौ शोकं उत्पन्न हओ, 
ठसे उन्हनि श्नानद्राग॒ शान्त कर दिया ॥ २३ ॥ जच 
भगवान्‌ श्रीकष्णकै पिके प्रधान महापागवत् 
उद्धक्जी कदरिकाश्चमकी ओर जाने लगे, तच कृकुशर्र 
किदुरजीने श्रद्धापूर्वकं ठनसे प ॥ रए ॥ 

विदुर्जीने कहा--उद्धवसी ! योगश्च भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने स्वरूपे गुद रहुस्यको प्रकट क्नेवाला 
जौ परमञ्ञान आपसे कहा शा, वह आप हे धी सनाय; 
कयोक्ति भगवानकरे स्क तो अपने सक्को कर्य सिद 
करनेके लिये ही विचर करते है ॥ २५॥ 

उ्धवजीने कहा - ऊप त्ज्ञानके लिये आपकर 
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मुनिवर मैतरेयजीकी सेवा करनी चाहिये । इस पर्त्यलौककौ 
छोडते समय पम सामने स्व्यं धगवानने ही आपकर 
उपदेश्ना कनेक लिये उन्रै आत्ता दी धी ॥ २६ ॥ 

श्रीशुकदेखजी कते है-- टस प्रकार विदुरजौके 
साच विश्वमूर्ति भगवान्‌ श्रीकृत्णकै गुणोकी चर्चा होने 
उस कथापतेकै राग उद्धक्नीको चियोगजनित्ते महान्‌ ताप 
शान्तं हो गया । यमुनाजीकि तौरपर्‌ उनकी वह ग्नि एक 
क्षणक सपान बीत गयौ । फिर प्रातःकाल हते हौ वै 
वहसे चल दिये ॥ २७ ॥ 

राजा परीश्ितते चृषा-- भगवन्‌ ! वुष्णिकुल ओर्‌ 
चोजवेशके स्थौ गधी ओग युथपतियेकरः भी युधपति नष्ट 
हो गये थे। हात कि त्रिलोकनाथ श्रीहरिको भौ 
अपना वह रूप छौड्ना पड़ा था । फर्‌ उन सवके मुत्विया 
उद्धक्जी हौ कैसे वच रहे > ॥ २८॥ 

श्रीशुकदेवजीने कहम-- जिनकी इच्छा कधी व्यर्थं 
नती होती, उन श्रीहरिनि ब्राह्मणोके शापशूप काल्वके 


ग्रहण कगनैके सच्वै अधिकारी है ॥ २०॥ उद्धव मुह्यसे 
अणुपाजे भी कम नहीं है, कयोक्ति ते आत्मजवी रै. 
विष्योसि कभी विचलित नहीं हृष्‌ । अतः लोरगोको मेरे 
जानकी शिक्षा दैत हृष्‌ चै यही रहँ" ॥ २१ ॥ केदकि मूल 
करण जगद्गुरु श्रीकृष्णकै इस प्रकार आज्ञा दैनैषर 
उद्धवजी नदरिकिश्रममं जाकर सघाधियोगद्वार श्रीहरिकी 
आराधना कनै तो ॥ ३२ ॥ कुरुगष्ट चीरित । परयात्ना 
श्रीकृष्याने लीलास हौ अपना श्रीविग्रह प्रकट किया था 
आर लीला हौ उपरे अन्तर्धान भी कर दिया । उनका वह 
अन्तर्धान होना भी धीर पुर्वकं उत्साह बत्तानैवालो तथा 
दे पशकतल्य अधीर पुरुषोके लिये अत्यन्त दुष्कर था। 
पप्र भागवत उद्धवे पुरस उनके प्रङसनीय कर्म॑ 
अग इस प्रकार अन्तर्धान होनैका समाचार पाकर तथा यह 
जानकर कि भगवरान्‌ने परमधाम जाते सरमय मुह्ये भौ 
स्मरण किया था, विदुरजौ उद्धवजीके चलौ जनेपर प्रेषे 
विद्भल दक्र रोने लो ॥ ३३-३५.॥ इप्रके पश्यात्‌ 


कहाने आपने कुलक संहारं क अपने श्रीविग्रह त्यागतै सिद्धशिरोमणि चिदुरजी यमुनातरसे चलकर कु दिनम 
समय विचचार किया ॥ २९॥ "अब्र इस लोकसे मरे चले गह्वाजीके किन जा पुतः जहां श्रतैत्रेयती 
जानेपर सयमीशिरोमणि उद्धव हौ मैदे ज्ञाच्कौ रहै थे ३६॥ 
कच क 
| पोचवोँ अध्याय 
विदुरुनौका प्रश्न ओर चैत्रेयजीका सृष्टिक्रपवर्णन 


श्रीशकरैवजी कहने है-परमन्नानी सैतरेय मनि 


हमिदरर शतम) विराजमान भे । भगवरद्धक्तिसे शुद्ध हुए 


वदयवात्ने चिदुरजी उनके पाम जा पहुचे आर्‌ उनके 
साधुस्वभावमस्रं आप्यायित्त होकर उन्न पृछा ॥ १ ॥ 
विदुगजीने कहा-- भगवन्‌ । सरस्नारमं सव लेग 
सुक लिये कर्म करते ह; परन्तु उनसे न त्रो उन सुव 
हौ मिलता ह ओर न उनका दुःख हवी दुर हता है, बल्कि 
उपस भौ उनके दुःखकी वृद्धि हौ होती है । अततः इस 
विषयमे क्या करना उचित है, यह आप मुदो कपा कवक 
बतला्ये ॥ २ ॥ जो लोग दुर्भाग्यवष़ भगवान्‌ श्रीकृत्णसे 
विमुख. अधर्मपरायण ओर अत्यन्त दुख है, उनपर कपा 
कननेके लियै हौ आप-जैसरे ाम्यशालली भगवद्धक्त 
संसारम विचरा क्रते है॥३॥ स्राधुरिरौघणे । 


आप मुह उस सरानिषप्रट माधनका उपदेशा दीजिये, 
जिसके अनुसार आराधना करने भगवान्‌ अपने भक्तिं 
भक्तिपृत हदयमेे आकर विगजमान हो जते है ओर अपने 
स्वरूपका अपेक्ष अनुभव करानैवाला सनातन चान 
प्रदान क्रते रै ॥ ४ ॥ व्रिलोचके नियन्ता ओर परम 
स्वतन्त्र श्रीहरि आवतार लेकर जौ-जौ लीला कतौ तैः 
जि प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होनि कल्पक आग्पर्ने 
डस सृष्टिक रचना की, जिग प्रकार दै स्थापित का यै 
जगत्के जीवोकी जौविकाका विधान करते है, फिर जिस 
प्रका इमौ अपने हृदयाकाकामे लीनक् वत्तिशृन्य हो 
योगपायाका आश्रय तलैकर गायन क्रते द ओर जिस 
प्रकार ते योगेश्वर प्रथु एक होनेपर धी दस ब्रह्माष्टमे 
अन्तर्यामोरूपसे अनुप्विष्ट होकर अनेक रूपं प्रकर 
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होते दै-- वह्‌ मव हस्य आप हम सयक्नाहये ॥ ५५-६ ॥ 
तरा्यण, गौ ओर देवततामकरि कल्याणकरे लिये जो अनेकों 
अवत्तर्‌ धारण करके लीये हौ नाना प्रकारके दिव्य कर्म 
करते द, वै धी हमे सुनाहये । यशास्वियोक मक्तुटमणि 
श्रोहकि लोलामृक्तका पान करते-करते हमाग मन तृप्त 
नहीं होता ॥ ७ ॥ 

ह यह धी रनाय किः उन समस्त लोकयत्तियोकर 
स्वामी श्रीहगिने इन लोको, लोकपालो ओर 
लोकालोक-पर्वतपरे बाहरकर भागकरो, जिनमे यै सच 
प्रकारके प्राणिकोकि अधिक्रारानुसार भिन्न-भिन्न भेद प्रतीत 
हो ते है, किन तत््वोसे एचा है । ८ ॥ द्विजलर्‌ ! उन 
विश्वकर्वा स्वयम्भु श्रीनाशयणने अपनी प्रजाके स्वभाव 
कर्म, रुप ओर नामो भेदक किस प्रकार रचना कौ है 7 
भगवन्‌ ! मनि श्रीव्यास्रजोके मुखसे ऊँच-नीच वणक धर्म 
तो कर थार सुने हैः किन्तु अन श्रीकृष्णकथामृतके 
प्रवाष्टको छरोडकर्‌ अन्य खल्पसुख्रदायक धर्मोपि पेरा चित्त 
ऊन गया है॥ ९-१०॥ उने तीर्थपाद श्रीहर्कि 
गुणानुखादसे तृप्त हौ भी कौन सकता दै । उनका तौ 
नारदादि महात्याणण धी भापस सध्रुओकि समामे 
कौर्तन करत है तथा जच ये मनुष्योकि कर्णरन्ोमि प्रवेश 
क्रते रहै तव उनकौ संसपचक्रमे डालनैव्राली 
घर-गृहस्थीकी आस्तिको कार लते ह ॥ ११॥ 
भगवन्‌! आपके सखा पुनिवर कृच्णदैपायनने भी 
भगवानक्े गुणोका वर्णनि कमनैकी इच्छसे ही ग्रहाधार 
रचा है । उसमे भौ विषयमुखोका उल्लेख करत हृष्‌ 
पनुष्योकी बुद्धिकौ भगवानकौ कथाओंकी ओर लगानेका 
हौ प्रयत्न क्रिया गयो है ॥ १२ ॥ यह धगवत्कथाक्र सचि 
श्रद्धालु पुरूषके हदये जव वदने लगती है, तच अन्य 
पिषर्योतरे यये चिक्तं कर्‌ रैतती ै। वह धगवच्यएणोकि 
निरन्तर चिन्तनसे आनन्दमग्न हौ जाता है ओर उस पुरुषके 
सभौ दुःखोका तत्काल अन्ते हौ जाता तै ॥ १३ ॥ मुहे ततौ 
उन शौचनीयोके भी शोचनीय अज्ञानी युपि लिये 
निरन्तर खेद 'गहता है, जो अपने पिछिसै "पापकः कारण 
्रीहरिकी कथाओंमे विमुख रहते है । हाय ! कालपगवान्‌ 
उनके अमुल्य जौवनक्ौ कार रहे है ओर वे वाणो, देह 
ओर मनसे व्यर्थं वाद-विवाद, व्यर्थं चैषा ओर व्यर्थं 
चिन्तने लगे रहते है॥ १६॥ तैत्रेवजी । आप 


दीनोपफर कृपा करनेवाले ह; अतः भग जसे फुलोमिसे स्स 
निकाल लेता है, उप्त प्रकार इन लौकिक कथामिसे 
इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्रकीर्तिं श्रीहरिकी 
कथां छांटकर्‌ हमारे कल्याणकं लिये सुनाइये ॥ १५५॥ 
ठन सर्वेश्वरे व्रंघापकी उत्यत्ति, स्थिति ओ संहार कनेक 
लिये अपनी मायाशक्ति स्वौकार कर राम-कृष्णादि 
अवतारके द्वारा जो अनेको अलौकिक लीलार्पै कौ है, वे 
सव मुद्ध सुनाहये ॥ १६ ॥ 

श्रीशुकदेवजी ककते है-- जव विदुरजने जीवोकि 
कल्याणकं लिये इस प्रकार प्रश्च किया, तव तौ मुनिश्रेष्ठ 
भगवान्‌ ैत्रेयजीनि उनकी बहुत बहाई करते हए यों 
कहा ॥ १७ ॥ 

शओनैत्रेयजी बोल्ते-- माधुम्वभाव विदुरजी ! आपने 
सच जीप अत्यन्त अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात 
पृष्ठो है । आपका चित्त तो सर्वदा श्रीधगवानये ही लगा 
वहता है, तथापि इससे ससनार्े भौ आपका बहुत सुयश 
फैलेगा ॥ १८ ॥ आप श्रीव्यास्रजीके ओर पुत्र हैः 
इप्रलिये आपके लिये यह कोई बही बात नहीं है कि आप 
अनन्यभावे सर्वैश्च श्रीहरिकि ही आशित हो गये 
है ॥ १९ ॥ आप प्रजाको दण्ड देनेवाले धगवान्‌ यम्र हौ 
हि । पाण्डव्य ऋषिका शाप होक कार्ण ही आष 
श्रीव्यासर्जीके वीर्यम उनके भाट विचित्रवर्यकी पोगपत्नौ 
दासीक गर्भे जन्म लिया है ॥ २०॥ आप सर्वदा ही 
श्रौधावान्‌ ओर उनकरै धरतो अत्यन्त पिच रै; इसीलिये 
भगवान्‌ निजघाप पधारते स्रपय मु आपके ज्ञानोपदेफा 
करनेकौ आक्ना रे गवे है २६॥ इसलिये अच 
जगतत उत्पत्ति, स्थिति ओर लक लिये चोगमायाकै 
द्वारा विस्तारित हुई भगवान्कौ विभिन्न लीला 
क्रमशः वर्णन करता हं ॥ २२ ॥ 

सृष्टिरचनाके पूर्वं समस्त आत्मा ओक आत्मा एक 
पूर्ण परमात्मा ही चै--न द्रष्टा धा न दृश्य ! सुषटिकालमे 
अनेक नत्तियकि भेदसरे जो अनैकला दिखायी पठती रै, 
कह भौ चहौ थे; क्योकि उनकी इच्छा अकेले रहनैकी 
धौ ॥ २३ ॥ यै ह दरा होकर देखने लगे, पान्तु उन दृश्य 
दि्वायी नही पदा; क्योकि उस सरमय चै ही अद्वितीय 
रूपमे प्रकाशित हो एह थे । फप्री अतरस्थामें वै आपनैको 
असत्कके समान समघ्ननै ल्मे । वस्तुतः यै भसत्‌ नहीं थै, 
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क्योकि उनकी शक्तियाँ ही सोयी धी । उनके ज्ञानका लोप 
नहीं हुआ था ॥ २४ ॥ यह द्रष्टा ओर दृश्यका अनुसन्धान 
क्रनेवाल्लौ शक्ति ही--कार्यकारणरूपा माया दै। 
महाभाग चिदुरजी । इसन भावाधावरूप अनिर्वचनीय 
मायाके दाग ही भगवान्‌ने इग्र विश्वका निर्पाण किया 
है ॥ २५॥ कालशक्ति जव यह प्रिगुणमयी माया 
क्षोभको प्राप्त हू, त्र ठन इन्दियातीत चिन्मय परमात्मने 
अपन अंश पुरूषरूपपे ठस चिदाधासरूप चीज ग्थापित 
किया ॥ २६ ॥ तव कालक प्ैरणासे उस अव्यक्त मायामे 
महत्तत्त्व प्रकट हुआ । चह मिथ्या अज्ानका नाशक होनेके 
कारण विज्ञानखरूप ओर अपनेम सृक्ष्मरूपसे स्थित 
प्रपको अभिव्यक्ति क्नेख्ाला धा॥ २७॥ फिर 
चिदाभास, गुण ओर कालके अधीन उस्न महत्त्वने 
भगत्रानकीं दृष्टि पड़नेपर इस विश्वकौ रचनाक लिये अपना 
रूपान्तर किया ॥ २८ ॥ महत्ततवकैः ककत होनेषर 
आहक्कात्की ठत्वत्नि हू जो कार्यं ( आधिभूत्त), कारण 
(अध्यात्य) ओर कतां ( अधिदैव) हूप होनेकै कारण 
भूत, इद्धि ओर्‌ मनका कारण दै ॥ २९ ॥ वहु अहङ्कार 
वैकास्कि { सात्विक), तैजस (गजस) ओर तामस भेदै 
तीन प्रकात्का हैः अतः आहनत््वमें चिकार ोनैपर चैक््रिक 
अहङ्कारे मन, आर जिनसे विषर्योक्ता ज्ञान होता है वै 
इन्दरियोके अधिघ्वात्रा देवता हुए ॥ ३० ॥ तैजस अहङ्कारे 
जनन्यां ओर कर्मन्द हू तथा ताम्र अहङ्कारे 
सृशम पूतो कारण शब्दतन्मात्र हुआ, आओ उस्र 
दृष्ट्तकूपमै आत्माक्तं चौघ करानैवाला आकाशा उत्पन्न 
हुआ ॥ ३१ ॥ भगवान दृष्टि जच आक्ाशापर्‌ पडी, त्व 
टस फिन्‌ कल, माया ओर चिदाधासके योगे 
सपर्शतन्मात्र हमा ओर उसके विकृत होनेषर उससे 
चागुकौ उत्पत्ति हुई ॥ ३ ॥ अन्यन्ते वलवान्‌. वायुने 
आकाशके सहिते विकते होक रूपतन्यातरक्ती सचना की 
ओर उससे संसारक प्रकाशक तेज उत्यन्न हुआ ॥ ३३ ॥ 
फिर परमात्माकी दष्ट परडुनेफा सायुयुक्तं तैजने कल. माया 
ओग चिदेशकै योगसे विक्त होकर गसतन्माजकरे र्य 
-जलकौ उत्पन्न करिया ॥ ३४ ॥ तदनन्तर नैजे युक्त जले 
वरहक दृष्टिपात होनेषग्‌ काल, माया ओप चिद॑श्रकै योगर 
गन्धगृणमयी पृथ्वीम उत्पन्न क्रिया ॥ ३५॥ विदुरजी । 
हन आकाशादि भृतोपिंमरे जो-जो भृत पौरे पते उत्त हुए 


> तीयः अवन = 


ति हिते त तिः तो तः न तिः ति मे क तो किः कोति नेमो मोतो तिथि किति कि कः 
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ह, उने क्रमशः अपने पूर्व पूर्व भृतेकि गुण भौ अनुगत 
सपञ्ानै चाहिये ॥ ३६ ॥ यै महतत्त्वादिके अधिपानी 
विकार, वि्ेप आर चैतनांशविशनष देवगण श्रीभगवानके 
हौ अंश है । किन्तु पृथक्‌ -पुधक्‌ गहनेके कारण जख चै 
विश्वचनारूप अपने कार्यम सफलं नहीं हए, त हाध 
जौडक्तद भगवानसर कदन लगौ ॥ ३७ ॥ 

देवताओनि  कहा--देव ! इम आपके 
चरणकमलौकी बन्दना कतै रै । चै अपनी शरण आये 
ह्‌ जवोका ताप दुर्‌ करनेकेः लिये छत्रे समान रै तथा 
इनका आश्रय लेने यतिजन अनन्त संसा-दुः खक 
सुगमतासे हौ दूर्‌ फैक्र देते हँ ॥ ३८ ॥ जगत्कर्ता 
जगदीश्वर ! इस संसार तापत्रसे व्याकुल रहनैके कारण 
जीखोकोौ जरा भौ शन्ति नहीं मिलती । इसलिये भावन्‌ । 
हम आपके नरणोकी ज्ञानपयी छायाका आश्रय लेते 
हैं ॥ ३९॥ पुनिजन एकान्त सथानय/ एकर आपके 
मुखकमलका आश्रय लेना वैदमन्त्रूप पक्षियोकत द्वार 
जिनका अनुसन्धान करत रहते ई तथा जौ मप्पर्ण 
पापनाशिनी नदियोमं श्रेष्ठ श्रीगङ्गाजीके उद्गमस्थान रै, 
आयकरे उने परम पाचन फादपर्योका हम आश्रय लते 
ह ॥ ४० ॥ हष आपके चरणकमले उस चौकीका 
आश्रय ग्रहण क्रते है, जिसे भक्तजन श्रद्धा ओर 
श्रत्रणकीर्तनादिरूप भक्तिसे परिपार्लित अन्तःकरणं 
धारण करके वैराप्यपुष्ट ज्ञानक द्वारा परम धी हो जाते 
ह ॥ ४६ ॥ ईशा! आप संस्रारकौ उत्पत्ति, ग्थिति ओर 
सहार्के लिये ह्वी अवतार लैन दैः मत्तः हम सच आपके 
डन चणकमर्लक्ती शरण लेते ई, जो अपना स्मरण 
करनेवात्ने पक्तजनोको अध्य कर देते है ॥ ४२ ॥ जिन 
पुरुक देह, गेह तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवातै अन्य 
तुच्छ पदारयोमिं अहंता, ममता दृह दुस्रह है. उनके 
शरीरं (आपके अन्तर्यामोरूपत्ै) गृहनेपः भी जौ अत्यन्त 
टू है- उन्दी आपके चरणागविन्दोको ह भजते 
है ॥ ४३॥ परप यशस्तौ प्रसमेश्वर ! इन्दियोके 
विषयाभिपुख श्टनेके कारण जिनका मन सर्वदा चाहर ही 
भटका करता रै, वै पामरलोग आपके विलासपूणं 
पाटविन्याखकौ शोधाकेः विगरोषन्न भक्तजनोका दर्ञान नहो 
कर्‌ पातैः इसी वे आपके चरणो दूर रहते है ॥ ४४ ॥ 
देव ! आपकै कथामृत पान करनैसे उमद्ी हुई भक्तिकः 
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कारा जिनका अन्तःक्ता निर्मल द्य गवो है, वै 
ल्लोग--वैगग्य हौ जिका सार रै--एेसा आत्मज्ञान 
पराप्त करके अनायास ही आपके वैकुण्टधापकौ चने जाते 
है ॥४५॥ दूस धीर्‌ पुरुष चित्तनिरोघरूप समाधिकै 
चलते आपकी बलवती माया जीत्तकर्‌ आप हौ लीन 
तौ हो जाते रै, पर उन श्रम हूत होता दै; किन्तु आपकी 
सेवके मार्गमे कु भौ कष्ट नह दै ॥ ४६ ॥ 

आदिदेव ! आपने सुषटि-रचनाकौ इत्कास हमं 
व्रिगुणयय शचा है । इसलिये विभिन्र स्वभाचवाले होनेके 
क्क्रण हम आपसे पिल नहीं पाते ओर इस्यते आच्कौ 
क्रीडाके साधनरूप ब्रह्माण्डको रचना कके उमे आपको 
समर्पित कानमे असमर्थं हौ रहै ह ॥ ४,७॥ उतः 
ज्माहितं भगवन्‌ ! जिससे हम ब्रह्माण्ड रचकर आपको 


सब प्रकारके थोग समयम्‌ खपर्पित करे सक ओर जहां 


म्थि्त होकर हम भी अपनी चोग्वत्तके अनुसार अन्न ग्रहण 
कर्‌ सै तथा ये सच जीव भ्रौ सब प्रकारक 
विघ्ठवाधाअओसि दूर हकर हप ओर आप टोंक भोग 
प्रमित करते ण्‌ अपना-भपना अन्न भक्षण कर्‌ मकि, 
प्रप्रा क्रैं उपाय कीकिये॥ ४८॥ आप्र निर्वि 
पुगणपुरुष हौ अन्यं कार्यवगकि सहितं हम दैवत्ताअकि 
आदि कारण दँ । दैव । चहलै आप अजन्पाहीने सत्त्वादि 
गुण ओर जन्परादि कर्मो कारणरूपा म्रायाशक्तिपर 
चिद्रूप चौर्य स्यापि क्त्य था॥ ४९॥ 
पामात्मदैव । महनत्वादिषूप हम देवगण जिस कार्यते 
लिये उत्पन्न हृषु है, ठसकै सम्बन्धे हम क्या करे ? देव । 
हमपर्‌ आप हौ अनुग्रह कगनैवाले है । इसलिये 
ब्रह्माण्डग्चनाकै लिये आप हमं क्रियाशक्ति सहित 
उपनी ज्ञानशक्ति भौ फटान कीलिये ॥ ५०॥ 


जैनैः 


छरा अध्याय 
विराट्‌, डारीरकी उत्पत्ति 


श्ीभेत्रेय ऋषिने कहा ~ सर्वशक्तिमान्‌ भगयान्‌न 
जब देशा कि आप्ते संगति न हनेके कारण ये मेगी 
महत्त्व आदि शक्तिवां विश्च -र्चनाके कार्यम असखपर्थं हो 
ग रै, तच वे कालशक्तिको स्वका करके एकत चाथ ही 
महत्त्व, अहङ्कार, पञ्चभुत, पञ्चतन्मात्रा ओर मनसहित 
ग्यारह दन्दि्याँ- इन तेर्दस तत््वेकि समुदराययें प्रविष्ट हो 
गय ॥ १-२ ॥ उन प्रविष्ट होकर उन्हनि जीयोकि सोय हुए 
अदृष्टकौ जाग्रत्‌. किया ओर परस्य विलग हष उस 
तत्त्वसपुहको अपनी क्रियाशक्तिके द्वारा आपसे मिला 
दियो ॥ ३ ॥ इस प्रकर जब भगवान अदुषको कार्वोन्ि 
क्रिया, तच उस तेस व्वोकि समुषने भगकानक्तौ परेरणासे 
अपने अंशो्रारा अधिपुरुष--विरारको उत्पन्न करिया ॥४॥ 
अर्थत जच भगवान्‌ने अंशरूपये अपने उप्र शरीरमे वरवे 
कियो, तच वह विश्वचना करनैवाला नहत्तत्वादिका 
समुदाय एक-दूसमे मिलकर परिणामक प्राप्त हुआ । 


यह तत्का परिणाम हौ विराट्‌ पुरुष है, जिस्म चगचर्‌ 
जगत्‌ विदान दह ॥ ५॥ जलकै भीतरं जो अष्डरूप 
आश्व्यस्थान धा, उमे कह हिरण्यमय विराद्‌ पुरुष सम्यर्ण 
जीवो साथ लकम्‌ एक हजाप दिव्य चिक एह्य ॥ ६ ॥ 
वह विश्चरचना कमनेकाले तत््वौका गर्भं (क्रय) था तथा 
ज्ञान, क्रिया ओर आत्मशाक्तिसे सम्पन्न था । हन शक्तियो 
उसने स्वयं अपने क्रमण्णः एक (दृटयरू्प), टच 
(प्राणरूप) ओर तोन (आध्यात्मिक, आधिरैचिक 
आधिभौतिकः) विभाग किये ॥ \ ॥ यह विगद्‌ पुरुष हौ 
प्रधप जीव होनके कारण समस्त जौवोका आत्मा, जीवरूप 
होनके कारण परमात्मक अंश ओर प्रथम अपिव्यक्तं 
होनैके कारण भगवान्‌का आदटि-अवताग्‌ है । यह सम््ण 
भूत्तस्मुटाय इस्नीपे प्रकशि होत्रा है ॥ ८ ॥ यह अध्यात्य 
अधिभूत ओर्‌ अधिटैवरूपसे तीन प्रकारका. प्राणरूपम 
दस प्रक्ागका* अग्‌ हृदयरूपपे एक प्रकारका दै ॥ ९ ॥ 


भ 
न टप नदयो मन अप्यय दै. दूनिदियदटिके धिय अधिधृ रै, उन्दियाधिषा्त दैव भधिरव है तथा प्रान, अष्टन, उदान, समान। 


व्यान, नाण, कुर्म, कुरत, टैक अनर धनेज्ञय- यै टस प्राण र 
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ति तिहितिः मे म नि मि स विम म म निः न तः ते थ त तथ त त त त त ति थि वि तै मौ 


फिर विश्वौ रचना करनेवाले मरहन्तत्ादिके 
अधिपति शरीभगवान उनकी परार्धनाको सकत कर 
उनकी च॒त्तिर्योको जगानैकै लिये अपने चै्तनरूप 
तैजसे उस्र चिराद्‌ पुरुषौ प्रकाशित्त किया, रसै 
गाया ॥ १० ॥ उसके जाग्रत्‌ दतै ही देवत्ताओकि लिये 
कितने स्थान प्रकट ॒हए--यह भमै वतलाता ह, 
भुनो ॥ ११॥ विगर्‌ पुरूषके पहलनै मुख प्रकट हआ; 
वसप लोकपाल अग्नि अपनै अंश चागिन्धियके समेत 
प्रविष्ट हो गया, जिसे वह जीव बोलता रै ॥ ६२ ॥ फति 
विराट्‌ पुरुषे ता्ु उत्पन्न हभ; उसमे लोकपाल वरुण 
अपने अश रसनैन्धियके सहित स्थित हभ, जिससे जीव 
गप चण क्रकता है ॥ १३ ॥ इसके पश्चात्‌ ठस तिग्‌ 
पुरुषके नुने प्रकट हषः उने दोनों अध्विनीकुमार अपने 
अशा घ्ाणेन्दियके सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव ग 
ग्रहण करता है ॥ १४ ॥ द्री प्रकार जब उस विशररदेहमें 
ओं प्रकट हू, तन उने अपने अंश नेतद्धियके 
सहितै- लोकपति सूर्यने प्रवेश करिया. जिन्न नैतरन्ियतै 
पुरुषो विविध रूपका ज्ञान होता है । १५॥ फि्‌ उस 
विराट्‌ विग्रहे त्वचा उत्पन्न हुई, उस्म अपने अंश 
त्वगिन्दरियकते सहित चायु श्ित्त हुमा, जिस त्वगिन्दियप्र 
जीव स्पर्श अनुभव करता है ॥ १६ ॥ जब इसके 
कचिदर प्रकटं हुए, तव उन्मि अपने अंश श्वणेन्धियकत 
सहित दिशाओनि प्रवेश किया, जिस श्रवणेन्दियतै 
जीवक शब्दका ज्ञान ह्येता रै ॥ १७ ॥ फिर विगर्‌ 
शरीगम चर्म उत्पन्न हुआ; उसमे अपने अंश गोपोकि 
सहिते ओषधियां स्थित हुई, जिन गमते जच वुजली 
आदिक अनुभव करत्ता है ॥ १८ ॥ अन उसके लिद्गं 
उत्पन्न हुभा। अपने इसन आश्रये प्रजापतिने अपने अग 
वीर्यके सहित प्रवैश किया, जिससे जौव आनन्दका 
अनुभत्र करता दै ॥ १९ ॥ फिर विगर पुरुषकरे गुदा प्रकर 
हू; उसमे लोकपाल मित्रन अपने अंश पायु -इृनद्रियके 
सहित प्रवेश किया, दससरे जौव मालत्याग कता 
है ॥ २० ॥ इसके पश्चात्‌ उस्रके हाथ प्रकट हुए; उन 
अपनी अहण -त्वागेरूपा शक्तिके सहित्र दैवराज इनद्रने 
प्रवेश किया, इस शक्तिम जीवं अपनी जीविका प्राप्त 
कमता दै ॥ २१ ॥ जब इसके चरण उल्न्न हुए, तम उनमें 


अपनी शक्ति गतिके सहिते लोकेश्वर विष्णुने प्रवेश 
क्रिया-- इस गति -शक्तद्रारा जीव अपने गन्तव्य स्थानपर 
पहंचता है ॥ २२ ॥ फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुई; अपने 
इख ख्याने अपने अश बुद्धिरक्तिके साधं वाच्यति 
ब्रह्मान प्रचैश कतिया, इस बुद्धिशक्तिसे जीव रातस्य 
सिषयौकौ जान सकता है ॥ २३॥ फिर इसे हदय प्रकट 
ह; उस्म अपने अश पनके रहित चन्रमा स्थित 
हा । इसन मन-शक्तिके टरा जीच सङ्कल्य -विकल्याटिरूप 
चिक्गोच प्राप्त हत्त है ॥ २४ ॥ तत्पश्चात्‌ विराट्‌ पुरुषगे 
अहङ्कार उन्न हुआ; इस अपने आश्रये 
क्रियाशक्तिसहित अभिमान (रुद्र) ने प्रवेश किया। 
इससे जीव अपने कर्तव्यकौ स्कार करता र ॥ २५ ॥ 
अब इसमे चित्त प्रकट दुभ । उसमे चित्शक्तिकै महित 
महत्त्व (बह्मा) स्थित हुः एस चित्तशक्तिमे जीव 
चिन्चान (चेतना) कौ उपलब्ध करता दै ॥ २६॥ दस 
विराट्‌ पुरुषे सिरे स्वर्गलोक, पैरो पृथ्वी भौर 
नाभिसे अन्तरि (आकाश ) उत्सन्न हु । इनमे क्रमः 
छत्व, एज ओर तम-इन तीन गुणकि परिगापकूप 
देव्ता, चनुष्य ओर वरेत्ादि देखे जतै है ॥ २५५ ॥ दुन 
दैवतताल्लोग सरत्वगुणकी अधिकताके कारण स्वर्गल्लोकये, 
मनुष्य ओर्‌ उनके उपोगौ गौ आदि जीच रजोगुणकर 
प्रधानत्ताकै कारण पृष्व तथा तमोगुणी स्भक्वाल 
होनेते च्दरकै वार्बदगनं (भूत, प्रततं आदि) दोनोकि 
चीचये स्थत्त धगवानके नाभिश्यानीय अन्तरिक्षलोके 
स्ते है ॥ २६-२९॥ 

विदुरजी ! वैद ओर ब्राह्मण भगवानुके मुखस 
प्रकट हुए । मुखस प्रकर होनेके कारण ही ब्राह्मण सच 
व्चोपिं शष्ट ओर्‌ सवका गुरु दहै॥ 3० ॥ ठन 
भुजाँते शषत्रियवत्ति भौर उत्का आवलम्बन करनेवाला 
्त्रिय वर्षी उत््त्र हुआ, जौ विगर भगवकान्च् अंश 
होने कपण जन्य ललैकर्‌ सच चर्णोकीौ चर्‌ आदिके 
उपद्रवे रक्षा कत्रा है ॥ ३१॥ भगवानूकी दोनो 
जोधसे सव लोरगोका निर्वाह करनैवाललौ वैश्यवुत्न 
उतयन्न हई ओर उन्हामे वैश्य वर्णका भौ प्रादुर्भाव 
हुञा। यह बर्ण अपनी वृत्तिस सव जौर्वोकौ जीविका 
चलात्ता दै ॥ ३२ ॥ फिर सच धर्मो सिद्धिके लिये 


१९६ 


भगवानूके चरणो प्रवावृत्ति प्रकट हू ओग उन्ही 
पल-पल उस्र चुततिका अधिकारौ श्रवर्णी भी प्रकर 
हुआ, लिस्रकतौ वुक्तिप्रे हौ श्रीहरि प्रप्र हौ जाते 
है *॥ ३३॥ ये चा वर्ण अपनौ-अभनी वुत्तियोकि 
सहित जिन उतयन्न हूए दै, उन अपने गुर श्रीदस्कि 
अपने-अपने धर्मि चित्तशुद्धिके लिये श्रद्धापूर्वक पुजन 
करते टै ॥ ३४ ॥ विदुस्ी ! यह विगर्‌ पुरुष काल, 
कर्म आओ च्धावराक्तिते युक्तं भगवानकी वोगमावाके 
प्रभाव प्रकट करनेनाला हैँ । इक सवरूपका पृरा-पुगा 
वर्णन करनेका कौन साहस कर सकता दै ॥ ३५॥ तथापि 
प्यार विदुस्नी ! अन्य व्यावहारिकं चर्चा ओंसे अपवित्र हई 
अपनी कणी पित्र कानके लिये, जैसी मेरी बुद्धि 
है ओर जैसा मनि गुरुमुखसे सुना है वैसा, श्रीहरिकि 
सुयश वर्णन कता हँ ॥ ३६ ॥ परहापुरुषोका पतत है फि 
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पुष्यक्लोकरिरोमणि श्रीहरिके गुणोका गान करना ही 
मनुष्योकौ वाणीका तथा विद्रानकि मुखस भगचत्कथामृत- 
क्र पानं करना ही उनकै कमनका सबसे बदा लाभ 
है ॥ ३७ ॥ चत्प् ! इम हौ नही, आदिकवि श्रीर्ाजने 
एक हजार्‌ दिव्य वर्षोतिक अपनी योगपरिषक्व बुद्धिस 
विचार किया; तो भौ क्या वै भगवानकी अमित महिमाका 
पार्‌ पा स्के > ॥ ३८ ॥ अत्तः भगवान्करौ माया बहे-बहे 
मायावि्योको धी मोहित्र कर दैनेव्राली है । उसकी चाषे 
इलनेवालौ चाल अनन्त है; -अत्तएव स्वयं भगवान्‌ भी 
उसकी शाह नहीं लगा सकनै, फिर दूसरों तो चात्त ही 
क्या है ॥ ३९ ॥ ज्यं न पर्हुचकर मनक सहित वाणी भी 
लौट आती है तथा जिनका पार पानेमे अहङ्कारे अभिमानी 
शुद्र तथा अन्य इन्दरियाधिद्ठात्रा दैवता भौ समर्थ नहो है, 
उन श्रीभगवान्क्मै हम नमस्कार करते है ॥ ४० ॥ 


+ 22. 


सातर्बोँ अध्याय 
विदुर्जौन प्रथ्न 


श्रीशुकदेक्जी कहते है-- वैतेयजीका यह भाषण 
सुनकर्‌ बुद्धिषान्‌ व्या्ननन्दन विदुरजीने उन अपनी 
चाणौसे प्रसनन करते हुए कहा ॥ ६ ॥ 

विहुरजौने पृष्ठा -- ब्रह्मन्‌ ! भगवान्‌, तो शुद्ध 
वोधस्वरूप, निर्विकार ओर निर्गुण है; उनके राथ लीलास 
चरी गुण ओर क्रियाका सम्ब कैत हो सकता है ; ॥ २ ॥ 
जालक तौ काणना ओर दूरके साथ खेलनेकौ इच्छा 
रहती है, इसमे वह खेलनैके लिये प्रयत करता है; किन्तु 
भगवान्‌ नो स्वतः नित्यतृष्त-पूर्णकासं ओर सर्वदा 
अभङ्ग है, यै ऋीडाकैः लिये भी क्यों सङ्ख्य करणे ॥ ३ ॥ 
भगवानूने पनी गुणमयी मायामे जगतकी रचना कौ ड, 
उसीसे वे दसरका पालन करतौ है ओर फिर दसीमे संहा 
भी कगे ॥४॥ जिनके ज्ञानका देश. कल अधवा 


अवम्थामे, अपने-आप या किती दसो निमित्ते भी कभी 
लोप नही दता, उनका पायाकरे साथ किस प्रकार स्रयोग 
हो सकता है ॥ ५॥ एकमात्र यै भगवान्‌, हौ समस्त प्रमि 
उनके सराक्षीरूपसे स्थित है, फिर इन दुर्भाग्य या किसी 
प्रकारके ऊर्मजनित क्लेशकी प्राप्ति कमे हो सकती 
है ॥ ६॥ भगवन्‌! इस अज्ञानसङ्कटमे पडकः मेरा सनं 
चड़ चिन हो इहा है, आप मेते मनकरे इस महन्‌ मोहको 
कपा करक दुर्‌ कीजिये ॥ \७ ॥ 

श्रीशुकेवन्नी कडते ह--तत्वजिश्सु चिदुगजीकी 
यह प्रेरणा प्राप्तकर अहङ्कारी श्रीमैतरेयजीने भगवानकरा 
स्मरण करते हए मुसखकगाते ह कहा ॥ € ॥ 

व्रीरमत्रेवजीने काहा- जो आत्मा सवका स्वापी ओर 
सर्वथा मुक्तस्वहूय है, वही दीनत्ता जर चन्धनकरो प्राप्त 


# मन्न रमो मिद्धिक्छ मूल सेका है, सेवा कि चिना कोई भौ धर्ष सिद्ध नही होता॥ अत्तः मब धर्मी मुललभूता सेवा हौ पिवसच् 


धर्म है, चाह शद सब चपि परन्‌ है । जहल चर्व मेचके किये ह, सभियक्य घर भोगकर लिये दै, वैश्कका चतं अर्थकः निय है उरौ? शक 
धर्म धर्मक लिये है । इम पकार प्रथम तीन वणो पर्प अन्व पुरधि लिये दै, किन्तु शद्रक धरणं सवपुरुषार्थके लिये है; अतः दमक कतिर 
ही पवान्‌ प्रगत ह्ये वाते है । 
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हनो-- यह बात गुक्तिविरुद्ध अवश्य दै; किन्तु वस्तुतः यदौ 
तौ भगवानक्तौ माया है॥९॥ चिम प्रकार स्वप्न 
देखनैवालै पुरूषकौ अपना सनिर्‌ कटना आदि व्यापार न 
होने भी अन्नानके करण सत्वत्‌ भासते है, उसरी प्रकार 
दृष जीवको बन्धनादि न होते हुए भी अक्नानवशा भात रे 
हैं ॥ १० ॥ यदि यह्‌ कल्म जाय क्रि फिर ईश्वरे इनकी 
प्रतीति वयो नहीं होती, तो इसका उत्तर्‌ गह रै कि जिस 
प्रकार जलम होनेवातली कम्य आदि क्रिया जल्पे 
दीना चनद्रताके प्रतिचिच्यमे ३ होनेवर भी भावतो ई, 
आकाशस्य चन्धपामं नद, उपरी प्रकार दष्ाभिषानी जीसे 
ही देहके मिध्या ध्मौफी प्रतीति होती है, परमात्मा 
नही ॥ ११॥ निष्कापशभावस्ने धर्मोका आचरण करनैपग्‌ 
भगकत्कृपासे पराप्त हृषु भक्ति-योगकतै द्वारा यह प्रतीति 
घीरि-धीरे निकृत्त हो जाती है ॥ १२ ॥ जिस खय समस्त 
इन्द्रियां विषर्योसे हरकन साक्षी परमात्मा श्रीहरिमि 
निश्चलभावस्न स्थित हो जती दै, उस्न समय गाढ़ निद्रे 
म्ोये ह्‌ मनुष्यके समान जीवक गग-द्ेषादि सर क्लेश 
सर्वधा नष्ट हो जाते रै ॥ १३ ॥ श्रीकृर्णके गुणका वर्णन 
एवं श्रवण अशेष दुःखराशिकौ शान्त कर देता दै; फिर 
यदि हमापे हृदयम उनके चरणकमलकी रजक मेवनकरा 
प्रेम जग पड़, तव तौ कहना हौ क्या है 21 दै ॥ 
चिदरुर्जीने कहा-- भगवन्‌ ! आपके युक्तियुक्त 
क्चनोकी तलवार पगे सन्देह दिन्न-धिन हौ ये | 
अन्न मेरा चित्त भगवानकी स्वतन्त्रता ओर जीवकी 
फतन्वता-- दोनो हौ चिचर्यौपिं शुव प्रवेश कर्‌ रहा 
है ॥ १५.॥ विदन्‌ ! आपने यह्‌ जात बहूत ठीक करी करि 
जीवकौ जो क्लेशादिकी प्रतीति ह्यो दी दै, उस्नका 
आधार केवल भगवानकी माया ही है । वाह क्लेशा तिथ्या 
चवं निर्मल ही हैः ककि इस चिश्चका मुल कारण ही 
मायाके अतििक्त ओर कुछ नह दै ॥ १६ ॥ दस संसारे 
दो हौ अरकारके लोग सुखी है--या ततो जो अत्यन्त 
बृढ (अक्तानग्रस्त) है, या जौ बुद्धि आदिसे अतीत 
श्रौभगयानको प्राप्त कर्‌ चुके रै। बीचकी श्रेणीके 
स्ै्षयापन लोग त्तौ दुःख ही भोगतते रहते दै ॥ १७॥ 
भगवन्‌ ! आपकी कृपासरे मुद्रे यह निश्चय दो णया कि यै 
अनात् पदार्थ वततः ह नहीं, कैल प्रतीत ही हते दै । 
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शौ हरा दंगा ॥ ३ ॥ इन श्रीचररणोक्रौ सेवा नित्यसिद्ध 
भगवान्‌ श्रौमधुसुदनके चरणकलोपिं उत्कर प्रेम आर 
आनन्दकी वृद्धि होती है, जौ आचागमनकौ यन्त्रणाका 
नाश कर देती है॥ १९ ॥ बहात्मालोग भगवत्त्राध्तिकें 
साक्षात्‌ मार्ग ही हतै दै, उनके यदं सर्वदा देवदेव 
्रीहरिकै गुणौ गान होता हता रै; अल्पपुप्य पुरुषकौ 
उनकी गवाक्छ अचस्र पिलना अत्यन्त कठिन है ॥ २० ॥ 

भगवन्‌ ! आपने कहा क्ति सूक प्रारम्भमे 
भगवान क्रमशः महदाद्वि त्त्व ओं उनके विकार्योकौ 
रच्कर फिर उनके अशो विराट्को उत्यन क्रिया ओर 
दुस्मके पश्चात्‌ वे स्वये टस्रपे परनिष्ठ हो गये ॥ २९॥ उन 
विशरके हजारो वैर, जपि ओर बर्हि दै; उन्दीको वैद 
आदिपुरुष कहते ह; उर्दि ये सत लोकं वित्तृतेरूपतै 
प्थित्त है॥२२॥ रन्हीपिं इन्धिय, विष्य ओग 
इन्द्रियाभिपानी दैवताओकि सहित॒ दस्र प्रकारके 
पराणोँका--जो इन्िक्चले, मनोचल आरं शातीरिकि 
चलललरूपसने तीन प्रकारक है- आपने वर्णन किया है ओर्‌ 
उन्हे ब्राह्मणादि वर्णं भौ उस्न हृष्‌ है । अब आप मुद्ध 
उनकी ब्रह्मादि विभुतिर्यौका वर्णने सुनाइयै- जिने पुत्र, 
पौत्र, नाती उती कुरटम्बियोकि सहित तरह-तरह प्रजा 
इत्यन हई ओर उससे यह सगा ब्रह्माण्ड भर 
गया ॥ २३-२४ ॥ तह तरिराद्‌ ब्रह्मादि प्रनापतिर्योक्रा भौ 
परभु है । उसने किन-किन प्रजापतियोको उत्पत्र क्रिया तथा 
सर्ग, अनुसर्गं ओर सन्वन्रोकि अधिपति मनुआओंकी भौ 
किस क्रमसै रचना कौ ?॥२५॥ मैतरैयजी! उन 
पनुभकि वंशा ओर वंशधर गजाओकि चित्क, पुथ्वीके 
ऊपर ओर नीचैके लोक तथा धूर्लोकके विस्तार अ 
स्थितिका भी वर्णन कीजिये तथा यह भी जताहयै करि 
तिर्वक्‌, मनुष्य, देवत, सरीसुप (खपीदि रगनैवाले 
जन्तु) ओग पक्षौ तथा जरायुज, स्वेदज, अष्डज ओर 
उद्धिन-- यै चार प्रक्छकै प्राणी क्रिस प्रकार उत्यन 
हए ॥ २६-२७ ॥ श्रीहरिने सूष्टि करते समय गतुकी 
उत्ति, स्थिति आर्‌ संहार्के लियै आपने गुणावत्तार 
क्या, विष्णु ओर महादैवरूपमे जो कल्याणकमी लीला 
की, उनका भी तर्णन चीजिये॥ २८ ॥ चेष, आचरण 
ओर्‌ खधाक्के अनुसार वर्णाश्रम्का विभाग, ऋषियकि 
कर्मादि, वेदौका विभाग, वज्लौका विस्तार, योगको 


षः 


। [ अ £ 


॥. 1.4. 1.4.6..1.4.4. 4.106.104 1.341.411 01.106... 01100110. 4. 14090006 6 


नागो. ज्ञाना ओरं उत्का साधन सौल्यमार्ग तथा 
भगवानके के हुए नारदपाञ्चरात्र आदि तन्वशास्त्र, विभित् 
पाशष्डमागक्रि प्रचारसे होनैत्ा्लौ व्रिषपत्ता, नीचतर्णके 
पुरुषस उच्चवर्णकी स्तरीम होनैवालौ सन्तानोकि प्रकार 
तथा भिन-भिन गुण ओर्‌ क्कि कारण जौवकौ 
जसो ओग जितनी गति्यां होतो है, यै सव हे 
मुनाइये ॥ २९-३९॥ 

ब्रह्मन्‌ । धर्म, अर्च, कम ओर मोक्षी प्रप्तिके 
परस्पर अतरिरोधौ साघर्नोकरा, तऋणिन्य, दण्डनीति ओप 
शाखश्चकणकी विधिर्योका, श्राद्धकी विधिका, पितृगर्णोकी 
सृष्टिक तथा कालचक्रे अह, नक्षत्र ओर तारागण 
स्थितिका भौ अलग-अलग वर्णन कीजिये ॥ ३२-३३ ॥ 
दान, ततप त्था इष्ट ओर प्तं कर्मो क्या फल है 5 
प्रवा ओर आपत्तिके समय मनुष्यकरा क्या धर्म हत्त 
है 2॥ इ४ ॥ निष्याप यैत्रेयजौ । धर्मके मूल करारण 
श्रीजनार्दन भगवान्‌ किस आचगणसे सन्तुष्ट होते ह ओर 
किनपर्‌ अनुग्रह करते ट, यद्र वर्णानि कीजिये ॥ ३५॥ 
द्विजवर ! दीनवत्सल गृषूजन अपने अनुगत शिष्यो ओर्‌ 
पजक निना पृं भी उनके हितकर नात चत्तला दिया कर्ते 
है ॥ ३६ ॥ भगवन्‌ ! उन महदादि तर्त्वोकरा प्रलय कितने 
प्रकर है > तथा जब भगवान्‌ योगनिद्रा शयन करते 


है, त्र उनमेसे कौन-कौन तत्व उनकी सेवा करते र ओर 
कौन उने लीन हौ जात हैँ 3 ॥ ३७ ॥ जीवका ततव, 
परमेश्वरा स्वरूप, उपनिषत्‌ -प्र्िपादित्त ज्ञान तथां गुह 
ओर शिष्यका पारस्परिक प्रयोजन क्या है? ॥ ३८ ॥ 
पवित्रात्मन्‌।विद्रानेनि उपर ज्ञानकी प्राप्तिके क्या-क्वा उपाब् 
चत्लाये ह ? क्योकि मनुष्यौको ज्ञान, भक्ति अथवा 
वैराग्य प्राप्ति अपने-आप तो हये नह सकती ॥ ३९ 
त्रह्मन्‌ ! माया-पोहक कारण येगौ विचार-दृष्टि नष्ट हौ गवी 
हि। मै अज्ञ हँ आप पै परपर सुहृद्‌ रैः अत 
श्ीहरिलोलाका ज्ञान प्राप्त कानके इच्छसे मैने जो प्रश् 
किये है, उनका उत्तर मुद्च दीजिये ॥ ४० ॥ पुण्यम 
मैतरेवजी ! भगवततत्वकै उपदेशद्रारा जीवको ज-मत्युने 
छृ्ाकर ठसे अभय कर दैन जौ पुण्य होता है, 
समस्त वेदोकि अध्ययन, यज्ञ, तपस्या ओर दानादिस 
हनेवालला पुष्य उग्र पुण्यके सोलह अशक्ते चराचर 
भो नहीं ह सकता ॥४१॥ 

आओश्लुकदेवजी क्ते है- रजन्‌ । जव कुश 
विदुरनीने मुनिवर सैतरेयजीसे इस प्रक्र पुगाणविषयक 
प्रश्न किये, ततत्र भगवच्चचकि लिये प्रेरित करिव 
जानिके कारण वे बह प्रसन्न हुए ओर्‌ मुख्रकराकर्‌ उनम 
कहने लगे ॥ ४२ ॥ 
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आरव अध्याय 
ब्रह्माजीकरी उत्पत्ति 


हरीयत्रेयजीने कडा--विदटुरजौ ! आप भगवद्धक्तेमं 
प्रधान लोकपाल यपश ही है; आपके पुर्वे जन्य 
लैनैकै कारण वह चश साधुपुरषोकि लिये भी सेव्य 
हो गया है । न्य है ! आप निरन्तर पदट-पदपर्‌ शरौहरिकी 
कौर्तिमवो मालाको नित्य नृतन वना रहे है ॥ १ ॥ अव नै. 
शुद्र विषय-मुखकौ कामनारौ महान्‌. दुःखकरो मोल 
लैनेवाले पुरुषोकौ दुःखनिवृत्तिक लियै, श्रीमद्धागचतपुराण 
प्रारम्भ करता ह जिसे स्वय॑श्रीसङ्कर्घणभगवानने 
्रनकदि ऋषिर्योक्रो सुनाया धा ॥ २॥ 

अखण्ड ज्ञानस्पत्र आदिदेव भगवान्‌ सङ्र्बण 
पात्ताललोकमे विराजमान थे । सनत्कुमार आदि ऋषि्योनि 


उनसे परम पुरुषोत्तम ब्रह्मका तत्त्व जाननेके लिये ठनते मश्च 
क्रिया ॥ ३ ॥ रस सरमय शौफनी अपने आश्रयस्वरूपर उन 
पर्मात्माकी मानसिक पुजा कर रहै थे. जिनका चेद्‌ 
वासुदेवके नासे निरूपण करतौ है । उनके कमलकश 
सर्वे नेत्र बन्द धै । प्रश्न करनेपर्‌ सनत्कुमारा्ि 
ज्ञानीजनोकरि आनन्दके लिये उन्होनि अधच्रुले नेत्रे 
देखा ॥ ४ ॥ 

सनत्कुमार आदि ऋषि्योनि मन्टाकिनीके जलसं भीगे 
अपने जरासमृहसे उनकैः चरर्णोकी चौकी रूपमे स्थित 
कमल स्पर्श किया, निसकी नागरानकुमागियां 
अभिलपित्त चरक प्राप्तिके लिये प्रेषपूर्वक अनेकों 
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उपदार्‌-सापमत्रियोसि पूजा करतौ र ॥ ५ ॥ 
खनत्कृमारादि उनको सलीलाके मर्वन्न है । उन्न 
तचार प्रेम -गदुगद वाणीस उनकी लललीलाका गान 
किया । ठस सरमय शेषभगवानृकं उठे हूए स्रहस्ना फण 
किगीरौक सहस्त-सहस्र थच भनिर्योकौ छिरटेकती हई 
रक्ते अगमगा रै थै।॥ ६ ॥ भगवान्‌ स्कर्षणने 
निवृत्तिपरावण सनत्कुमारखीको गह भागवत्त सुनाया 
था पसा प्रसिद्ध है। सनत्कुमारजौनि फिर इसे परम 
तशीत सांख्यायन मुनिकौ, उनके प्रश्न कानैप 
सुनाया ॥ ७ ॥ परमहंसोपिं प्रधान श्री सांख्यायनजीको जब 
भवानी विभूति्यौका वर्णन करनैकौ इच्छा हुई, तव 
कन्हनि दसै अपने अनुगत रिष्व, हमारे गुर 
श्रीपराशरनीको ओर चृहस्पतिजीच्त सुनाया ।। € ॥ इक 
पं्ात्‌. परम दयालु पराशरजीने पुलस्त्य मुनिके कडनेसे 
कहे आदिषुराग गुन्नसे कहा । चतस ! श्रद्धालु ओर चदा 
अनुगत दै्वकर्‌ अत्र चही पुराण भैं तुह सुनाता हूं ॥ ९ ॥ 
~ पष्टिकै पूर्वं यह सम्पूर्णा विश्च ज्म टवा हभ था । 
उप्र समय एकमात्र श्रीनारायणदेव रोषशय्यापर पदे हुए 
थै वै अपनी जानशक्तिको अक्षुण्ण रखते हए ही 
यौानिद्राका आश्रय ले, अपने नेत्र मदे हूए ध। 
सुष्टिकर्मे अवकाश लेकर्‌ आत्मानन्द मान थे । उनमै 
किसी भौ क्रियाका उन्मेष कहीं था ॥ ९० ॥ जिस प्राग्‌ 
अग्नि अपनी दाका आदि शक्तियो छिपाये हुए 
कष्ठे व्वाप्त रहता रै, उसरी प्रकार्‌ श्रौधगवाननै सप्यर्ण 
प्राणियेकि सुक्ष्म एरीरौकौ अपने शरीरम तीन क्रक 
अपने आधारभूत उख लपे शयन किया, उन्द सुष्टिकाल 
ॐनेपर पुनः जगानैके लिये केवल कक्लशक्तिको जात्‌ 
गा ॥ ११ ॥ इस वरकारं अवनी च्वकूपभूता चिच्छक्तिके 
साय एक सहस्र चतुरयुगपर्यन्त जल्पे शयन क्नेके 
अनन्तर जव उन्हीकिः द्वार नियुक्त उनकौ कालणतनिने उन 
जीवोकि कर्मोकी प्रवृत्निके लिये परित करिया, तत्र उन्न 
अपने शरीरम लीन हुए अनन्त ललक देखे ॥ १२ ॥ जिस 
सरमय भगवानृकी दृष्टि अपनेपै निहित लिङ्गशगीरदि 
सुश्चपततत्तपर पडी. तव वह कालाधरित गनोगुणसे क्षुभित 
होक सुष्टिरचनाके निमित्त उनकै नाभिदेशसे बाहर्‌ 
निकला ॥ १३ ॥ कर्मशक्तिको जाग्रत्‌ कगनैवाले कालके 
द्वारा क्ष्णु पगवानच्रौ नाभिसे प्रकर हू कह पश्षमते्व 


कमलकोरके रूपमे सहसा ऊपर उदा ओग उमने सूर्ये 
ममान अपन तेजते उस्र अपार जलरशिक्त देदीप्यपान 
कर दिया ॥ १४ ॥ सम्पुर्ण गुणोकौ प्रकाशित करनैवालै 
उक्ष ॒सर्वत्ोकमय कमलम वे विष्णुभणवान्‌ ही 
अन्तर्यामोरूषसे प्रविष्ट हौ गये । तव उत्मेते विना षटवे 
ही स्वय सम्यर्णं वेदोकौ जाननैवाले साक्षात्‌ वेदमूर्ति 
श्रब्रह्माजौ प्रकर हुए, जिन्दै लोग स्वयम्भू कहते 
है ॥ १५॥ उस कमलकी कर्णिका (गी) मेँ वैरे हष 
त्रह्माजीकौ नन कौ लोक दिखायी नहीं दिवा, तैव वै 
आखिं पफरड्कर्‌ आकाशर्मे चार आर्‌ गर्दन ब्ुपाकर देखने 
लगे. इससे उनके चारौ दिशाओं चार मुख ह्ये 
गये ॥ १६ ॥ उस्र समव प्रलयक्रलीन पवने धवैद्धते 
उदछलत्तौ ह॑ जलकी तश्ङ्गमालाअकि करण उस 
जललराशिसे ऊपर उदे हृष कमललपर्‌ विराजमान आदिदेव 
ऋह्याजीको अपना तथा उस लोकतत््वरूप कमलक्त कुछ 
भी रहस्य न जान पड़ा ॥ १७॥ 

यै सोचने लगे, "इस कमलकी कर्णिपत जैद हुआ 
मै करौन ङ ? वह कमल धीं तिना किमी अन्य आधागकर 
जलम कहि उत्पत्र हौ गया > टक नीये अक्छ्य कोट 
तसौ वस्तु होनी चाहिये, जिसके आधारपर चह स्थित 
है" ॥ ६८ ॥ 

दसा सोचकर वै उस्र कमलकी नालके सुक्ष्म दिष्रमिं 
होकर उस्र जलम घुस । किन्तु उस्न नालके आधारको 
स्वोजतै-रवोजते नाभिदैशकेः समीप परहुच जनेर्‌ भी वे 
उसे पा न सके ॥ १९ ॥ विदुगजौ । ठस अपार अन्धकारे 
अपने उत्यत्ति-स्थानको सखवोजते-खोजते ऋहयाजीको हूत 
काल चीत गया । वह काल ही भगवानृक्रा चक्र रै, जौ 
प्राणिरयोकौ थमभौत (करता हा उनकी आयुको क्षीण) 
कता रहता है ॥ २०॥ अन्तम विफलमनौगध हौ तै 
कहास लौट आये ओर पुनः अपने आधारभूत कमलपर 
कटक घरि प्राणवायुको जीतकः्‌ चित्तको निःसह्ल्प 
किया ओर समाधिम स्थित हौ गये ॥ २६॥ इस परक्तार 
पुरुषकी पूर्ण आयुके चराचर कालतक {अर्थात्‌ दिव्य सौ 
सर्षत्तक्र) अच्छी तरह सोगाध्यासर क्नैपर ऋह्याजीकौ ज्ञान 
प्राप्त हुआ; त्व उन्होनि अपने उस्र अधिष्ठानको. जिसे चै 
पहले शखोखतेषर्‌ भी कहीं रैव पाये धे. अपने ही 
अन्तःकरणर्मे प्रकाशित होत दैा ॥ २२ ॥ उन्हनि देखा 
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कि उस्र प्रलयक््रलीन जलम शेषनीके कमलनालसदूश 
गौर ओर विशाल विग्रहफी एाय्यापर्‌ पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
अकेले हौ लेटे हए है । शोषजीकिः दस हजार फण त्रके 
समान फैले हए है । उनके मस्तकरपर किरीर शोधायमान 
हि, उनमें जो मियां जौ हुई है, ठनकौ कान्तिसे चारो 
ओरकरा अन्धकार दूर हौ गया है ॥ २३ ॥ ते अपने श्याम 
इतीरकी आभासे माकतमणिके पर्वत्रकी शोभाक्तो ललिते 
कर्‌ गहे है । उनकी कमश्का पीतपर पर्यतके भ्रान्त देश्ये 
ये हए स्ायंकालके पौल्ने-पौे चमकौले मेघोकौं 
आभाकौ मलिन कर गहा है, सिरपर्‌ सुशोभित ग्ुवर्णमुकुर 
सुकर्नय शिखर्योक्ता मान मर्दन कर्‌ गह्य है। उनकी 
वनमाला पर्वतकर एल, ज्लप्रयात, ओषधि अर्‌ पुष्पो 
शोभाकौ पश्व कर ही है त्तथा उनकै भुजदण्ड 
चैणुटण्डकः आर्‌ चगण वुश्षोका तिरस्कार करते ै ॥ २४ ॥ 
उनका वह श्रीविग्रह अपने परिमाणसे लंबाई- चौड 
त्रिलोकी समह किये हुए है । वह अपनी शोभासे 
विचित्रं एव॑ दिव्य चस््ाभषणोकौ रोधाकरौ सुशोभित 
कनैवाला होनैष्‌ भ पीताम्बर आदि अपनी चैष-भृषासे 
सुप्रन्वित है ॥ ९५॥ पनी -अपनी अभिलापाकी पूर्तिक 
लिये भित्र-धिन्न गोपि पूजा करनैखरालै भक्तजने 
कृपापुर्वक अपने भक्तवाज्छाकल्पतसं चरणकमर्लोका 
दर्शन दै रे है, जिनके सुन्दर अंगुलिदल न्वचन्द्रकौ 
चन्दिक्छसे अलग-अलग स्पष्ट चमकत रहते है ॥ २६॥ 
सुन्दर नासिक, अनुग्रहवर्ी भौरि, कानेमिं छ्विलमिलाते 
प्‌ कुष्डर्लोकी शोभा, चिम्नाफलके समान लाल-ल्लाल 
अधगकौ कन्ति एवं लौकार्विहागी मुसकरानसे युक्त 
मुखारविन्दे द्वार चै अपन वपासकोका सम्मान-- 
अभिनन्दन क्‌ रे हँ ॥ २७ ॥ चत ! उनके निततम्बरैशमे 
कदम्बक्तमुमक्रो केसरके स्रमान पौत्तवख्र ओग सुवर्णमयी 
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मेखला सुशोधित है तथा वक्षःस्थलमे अमूल्य हाए ओद 
सुनहे रेखावाले श्रीवत्मचिद्धकी अपूर्वं शोभा हो रहौ 
हि ॥ २८॥ यै अय्यक्तमूल चन्दनवृक्षके समान है । 
पहामूल्य केयूर ओर उत्तम-उत्तम मणिम सुशोभित 
उनके विशाल भुजदण्ड ही मानो उसकी सहसो शाखा 
ह ओर चन्दनके वृक्षं जैसे बहे-बहे सप लिपटे रहते 
है, दसी प्रकार उनके क्धोको शोषजीके फणोति लपेर रखी 
रै ॥ २६ ॥ वै नागगाज अनन्तकै बन्धु श्रीनानायणं पैसे जनि 
पड़ते है, मानौ कोटं जलरै धिरे हए पर्वतराज ही हो । 
पर्वतपर जैसे अनेकों जीव रहते है, उसी प्रकार वै सम्पूण 
चराचरके आश्रय है; शोषी फणोपर जो सहर मुकुर 
है ते हौ मानो उख पर्व्तके सुवर्णमण्डित शिखर है तथा 
वक्षःस्यलमे विराजमान कौस्तुभमणि उसके गर्भे प्रकट 
हुआ ग्र दै॥ ३९ ॥ प्रपुके गतर वेदरूप भौमे 
गुङ्ायमान अपनी कीर्तिमवौ नमाला विराज रह दै; सूर्य, 
चन्द्र, वायु ओर आग्नि आदि रैवत्ता्ओक्ी भी आपतक्त 
पर्व नह है तथा त्रिभुखनमे बेयेक-टैक विचरण 
करनैवाले सुदर्शनचक्रादि आयुध भी प्रभुके आसपास 
ही घूमते रहते ह, उनके लिये भौ आप अत्य 
दर्त॑प दँ ॥ ३१ ॥ ; 
तच चिश्चसचनाकौ इच्छवाले लोकविधाता ब्रह्माजौने 
भगवानूके नाभिसरौवरसे प्रकर हआ ह कमल, जल; 
आकाश, चायु जोर सपना एरीए-- केवल ये पांच ही 
पदार्थ देवै, इनके सत्रा ओर कुछ उन्हे दिखायी न 
दिया ॥ ३२ ॥ रजोगुणसै व्याप्त ब्रह्माजी प्रजाप रचना 
करना चाहते थे । जब उन्हनि सुक कारणरूप केवल यै 
पांच ही पदार्थं देशे, तव लोकरचनाकै लिये उत्सुक होनेके 
ऋण तरे अचिन्त्यगति श्रीहरि चित्त लगाकर उन 
परमपूजनीय प्रभुक्त स्तुति करने लगे ॥ ३३ ॥ 


चैन चकै 


नवां अध्याय 
ब्रह्माजीह्ारा भगवानकी स्तुतिं 


ब्रह्मजीने कडा प्रभो ! आज बहुत समयके चाद 
मै आपकर जान सकरा हूं। अहो! कैम दुर्भाग्यकी 


चात दै कि देहधारी जौव आपके ्वरूपको नही जान 
प्ते । भगवन्‌ ! आपके सिवा ओर कोर्ट वस्तु नहीं 
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है। जौ वतु प्रतीत होत्री है, कह भी सरूपतः सत्य नहीं 
दै, क्योक्रि मायके गुणोकि क्षुभित होनेके कारण क्तैव 
आप हौ अनेको रूपि प्रतीत हो रै है ॥ १ ॥ देव । 
आपकी चित्‌ शक्तिकैः प्रकाशित कानके कार्ण अक्तं 
आपे सदा ही दुर रहता है । आपका यह रूप, जिनके 
नाभि-कमलसे मै प्रकर हा हूं, सैको अवततार मृल 
कारण है । इस आपने सत्पुरुषोपर कषा करनेकै लिये हौ 
प्हले-पहल प्रकट किया है ॥ २ ॥ परमात्मन्‌ ! आपका 
जो आनन्दमाप्र, भेदरहित, अखण्ड तैजोमयस्वूप है, उसे 
मै इसे भित्र नही समज्ञा । इसलिये वैन चिश्वकी रचना 
कनन ह्यैनेपर भी विश्वातीत आपके इसन अद्वितोष 
रूपक हौ शरण लौ है । यहो सम्पुर्ण भूत ओर इनिदियोक 
भी अधिष्ठान है ॥ ३॥ ह विश्वकल्याणमय ! भै आपकर 
उपासक द आपने मे हितकरे लिये ह मुञ्च ध्यानमे अपना 
येह रूप दिख्ललाया है । जो पापात्मा विषरयासक्त जीव दै, 
वै ही इसका अनादर कतै है । मै तौ आपके हसौ रूपमे 
करार-वार्‌ नमस्कारं करता हँ ॥ € ॥ मैरे तवामी ! जौ लोग 
वैदरूप वायुम लायी हुई आपके चरणरूप कमलकोशकी 
गन्धिको अपने कर्णपुयोसे ग्रहण करते है, उन आपने 
शक्तजनोके हृदय -कमल्सै आप कभी दुर्‌ नहीं हतै; 
क्योकि यै पराभक्तिरूप द्ौरीसे आपकर पादपद्मोको चाध 
लेतै ई॥ ५॥ जचतक पुरुष॒ आवापे अभयप्रद 
चणाश्विन्दोकता आश्चय नहीं लेता, कथीतकं उमे धने, चर 
आर चन्धुजनोकि क्वण प्राप्त होनैवाले भय, श्रोक, 
ल्वलसा, दीनता ओर अत्वन्त लोभ आदि सत्ताते है ओर 
तभीतक उसे मै-मेरेमनकरा दुराग्रह रहता है, ज दुःखका 
एकमात्र कारण है ॥६॥ जो लोग त्वं त्रके 
अमह्करतको तष्ट कमनेखाते आपके श्रक्ण-कीर्तनादि 
प्रसङ्गौमि इन्दियोको हटाकर लैशमात्र विषय-सुपके लिये 
दीन ओर मन-ही-मन लालानित् होकर निरन्तर दुष्कमे 
लगौ रहते है, उन बेचारोकौ बुद्धि दैवे हर ली रै ॥ ७ ॥ 
अच्युत ! उरुक्रम । दस प्रजा भूख-प्यास, चात्त, पित्त, 
कफ, सदी, गरणी, हवा ओर्‌ ससि, परस्पर एक-दूमरेसे 
तथा कामाग्नि नौर दुःसह करौधरसे ब्ार-्रार कष्ट उटाते 
देखकर मेरा भन बदा छिन्न होता दै ॥ € ॥ श्वापिन्‌ ! 
जचततक्र मनुष्य इन्द्रिय ओर विषयरूपौ मायके प्रभावसे 
आपे अपनैको भित्र दैखता है, ततरत्तक उसके लिवे 


इसन संमरारचक्रक्ी निवृत्ति नहीं हेती । क्यपि यह मिध्या है, 
तथापि कर्मफल-भोगक् क्षत्र होनेके कारण उसे नाना 
प्रकारके दुःखों डालता रहता है ॥ ९ ॥ 

दैव । ओरौकौ तो बात ही वया-- जौ सराकषात्‌ पुनि 
है, वे भी यदि आपक्रे कथाप्रसङ्गसे विमुख रहत है तो 
उन संसारे फैसना पटत्ता दै । वे दिनरमे अनेक प्रकारके 
व्यापारेकि कारण विश्िप्तचित्त रहते है, रात्रिम निद्रा 
अचेत पड़ रहते है; उस्र सपय भी तरह-तरह मनोरथोकि 
कारण क्षण-क्षणपे उनकी नींद ट्टी शहतौ है तथा 
रैक्वश उनकी अर्धमिद्धिके खच उद्योग भौ विफल हेते 
रहते है ॥ १० ॥ नाथ ! आपका मार्ग केवल गुण-श्रवणसे 
हौ जाना नात्ता दै । आप निश्चव ही पनुष्योकि धक्तियोगके 
द्रा परिशुद्ध हए हृदयकमले निवास क्रते है। 
पुण्यश्लोक प्रभौ ! आपके भक्तजन जिघ्त-जिसर भावना 
आपका चिन्तन करते है, उन साघु पुरुषोपर अनुप्रह 
करनेके लिये आप चही-वही रूप धारण कर लत 
ह ॥ ११ ॥ भवन्‌ । आप एक है तथा सर्परण प्राणिचोकि 
अन्तःकरणोमे स्थित उनके परम हित्तकारी अन्तरात्मा ह । 
हख्सिये यदि देवत्तालोन भी हदये तरह-तरहकी 
कामना गकरं ॒पांति-पातिकी चिपुल साममि्योसे 
आपका पजन करते है, तो उसमे आप उत्ते प्रसन्न नहीं 
होते जितने खव प्राणि्यौपर टया कगे होते दै । किन्तु 
चह सर्वभूतदया असत्‌ पुरूषो अत्यन्त दुर्लभ 
है ॥ १२ ॥ जौ कर्म आपको अर्पण कर दिया जात्ता है, 
उस कभी नाष नह होता-- वह अश्चय हो जाता है । 
अतः नाना प्रकारके कर्म -- यज्ञ. दान, कटिन तपस्या ओर 
ततादिके द्वारा आपकी प्रसन्नता पराप्त करना हौ मनुष्या 
सचसे बड़ा कर्मफल रै; क्योक्ति आपकी प्रसन्नता होनेपर 
फ्रा कौन फल है जौ सुलध नष हौ जाता ॥ १३॥ आप 
सर्वदा अपने स्रूपके प्रकाशे ही प्राणियोकि 
भेद -श्रपरूप अन्ध्रा नाश करते रहने हैँ तथा ज्ञानक 
अधिष्ठान साक्षात्‌ परपपुरुष र; मै आपको नपस्कार्‌ करता 
हूं । संस्ारकी उत्पत्ति, स्थिति ओग संहारक निमित्ते जौ 
मायाकौ लौला होत है, वह आपका हौ खेत है; अतः 
आप परमेश्ररको मै चार्‌-वार नमच्क्र करता हं ॥ ९४ ॥ 
जो लोग प्राणत्वाग करते समय आपके अचतार्‌, गृण ओर 
कर्मो सूचित करनेवाले टैवकीनन्टन, जनार्दन, 
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कंसनिकन्दन आदि नापोकय विवश होकर्‌ धौ उच्चारण 
करते है, ते अनेको जन्पोकि पामे तत्काल क्रुटकर्‌ 
मायादि आवरण गहित्त बहापट प्रप्त करत है । आप 
नित्य अजना है, तै आपकौ शरण लेता ई ॥ १५॥ 
भगवन्‌ ! इस्र वि्वुक्षके रूपमे आप ही विराजमान है । 
आप हौ अपनी मृ््रकृतिकौ च्वौकार कयक्रै जगतकी 
उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलयकैः लिये मेरे, अपने अर 
महादैवजोके कूपे तीन प्रधान शााओे विषक्त हुए है 
ओँ फिर प्रजापति एवं णनु आदि शाखा-प्रशासा अकि 
रूम कैन्लकर्‌ बहत विन्तृत हौ गये द । चै आपको 
नमस्कार करता हूँ ॥ १६ ॥ धगयन्‌ ! आपनै अपनी 
आगाघनाको हौ लौकके लियै कल्याणच्छरी खवधर्म 
बताया है, किन्तु वे इस्र ओते उदासीन एकर सर्वदा 
विपरीत (निषिद्ध) कमपि लगै गदते है । पैसी प्रमादी 
अवस्थामे पड़ हृष्‌ इन जीरवोक्ती जीवन -आशाकौ जो खदा 
वधानं गहकय चदं ओीघ्नतामे कारक्र शतत है, चह 
कलवान. काल भी आपका हौ रूप है; 7 उमे नमस्कार 
करता हँ ॥ १७ ॥ यद्यपि यै सत्यलोक अधिष्ठाता हू, 
जो दौ परार्धपर्यन्त रहनैवाला ओर समस्त लोककोका 
वन्दनीय है, तो भी आपके उस कालरूप डरता रहत 
ह । उसमे वचने ओर आपको प्राप्त करनेके लिये हौ नि 
बहत समयत्क क्पस्या कीर रै । आप हौ अधियज्ञरूपते 
पैरी इते तेपस्याके सरा्षी रै, मँ आपको नपस्कार कर्ता 
ह| ६८ ॥ आप पूर्णकाम रै, आपको किसौ विषयसुखकी 
इच्छ नही है, तो भरौ आपने अपनी बनायी हू 
धर्मपर्यादाकौ रश्नाके लिये पशु -पक्षौ, मनुष्य ओर्‌ देवता 
आदि जीवयोनियोमिं अपनी ही इच्छसे शरीर धारण कर्‌ 
अनेक लीलार्पै कमै है । पैम आप पुरुषोत्तम भपावान्‌कौ 
पेश नमस्कार है ॥ १९ ॥ प्रभो । आप अकिद्या, अन्ता, 
राग, द्वेष आर अभिनिचैश- पाचि किसीके भी 
अधीने कहीं ईः तयापि इय प्रणय जो सारे संसा अपने 
उदम लीनकर भयङ्कर त्ाद्वमाला्ओसे विक्ष्य 
प्रलयच्छलीन नलम अनन्तविग्रहकी च्रैमल शय्वाप, 
हायन कर गहे है, वह पूर्वकल्वकौ कर्णपःप्पासे श्रपित 
पर जीरको विश्वाम्‌ देनैक लिये ही रै ॥ २८ ॥ आपके 
नाधिक्रमलरूप भवनसे मेरा जन्म हुआ है । यह सपर्ण 
विश्च आपके उद्गम समाया हुमा है । आपक्रौ कृपासे हौ 
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तै त्रिलोकौकौ ग्चनारूप उपकार प्रवृत्त ह हँ । इस 
समय योगनिद्रा अन्त हौ जानैके कारण आपके 
नै्-कमल चिक्रमितत हो रहे है, आपको मेश नमस्कार 
है ॥ २१॥ आप सम्पर्ण जगतुके एकमात्र सुद्‌ ओर 
आता हैँ तथा शरणाग्तोपर कपा करनेवाले हे । अतः 
अपने जिस ज्ञान ओर्‌ पेशर्यसे आप विश्वको आनन्दित 
काते है, उसौसे मेरी वुद्धिको भी युक्त को- जिसे मै 
पर्वकल्पके समानं इस समय भी जगत्क्तयी सचना कम 
स्कु ॥ २२ ॥ आप भककतवान्छकल्पतरु हैँ । अपनी शक्ति 
लक्ष्मीजीकै प्रहित अने गुणावत्तार्‌ लेकर आप नो-जौ 
अद्भुत कर्म कगे, मेगर॒ यह जगतुकी चना कर्नैकौ 
वद्यम भौ उन्ीर्िसे एक दै । अत्तः टये रचतै समव 
आप मेरे चित्तो प्रेरित करै-- शक्ति प्रदान कर, जिससे 
यै सष्टिस्वनाविषयक अभिमानरूप मलसे दुर र 
सुँ ॥ २३ ॥ प्रभौ ! इस प्रलयत्रालीन जले शयनं 
करते हुए, आप अनन्तशक्ति परमपुरुषके नाधि-कमलसे 
मे प्रादुर्माच हआ है ओर्‌ मै हं भो आपकी हौः 
विज्ञानशक्ति; अततः इस जगत्तके विचित्र रूपका वित्ता 
क्ते सप्रय आपकी कृपा येगी चैदकूप वाणीकी 
उच्चागण लुप्ते न हौ ॥ २४ ॥ आप्र अपार करकणापये 
पुराणपुरुषं है । आप परेम प्रेममयी मुसकानके सहि 
अपने नेत्रकमकत खोच््यि ओर रोष-स्नप्यासे उटकरे 
विश्व उनद्धवकरे किये अपनी सुपधुर्‌ वाणी मेगा विषा 
दग करैजिये ॥ २५॥ 

श्रीपैत्रेयजी कहते है-- विदुर नी ! इस प्रकार तप, 
व्वा ओर समाधिके द्वारा अपने उत्यत्तिष्यान 
श्रीभगवान्‌ दैखखकर तथा आपने पन ओर वाणौकौ 
शक्तिके अनुसार उनकी स्तुति कर ऋह्माजी धके -से ह्येक 
मौन हो गये ॥ २६ ॥ श्रीपधयुसृदन भगवान देशव किं 
बह्ाजी इस प्रलयजलराशिसे बहुत घवगये हृप्‌ है तरथो 
लौकरचनाकै विषयगे। कोई निधत्त विचार न होचैकै कारणो 
उनका चित्त बहत चित्र है । ततर उनके अधिप्रायको 
जानकर वै अपनी गम्भीर वाणीस उनका खेद शान्त करत 
हुए, कहने लगे ॥ २७-२८ ॥ 

श्रीपगचानते कहा - वेदगर्भ ¦! तुम विषाषटके 
वीभुतं हौ आललस्व न करौ, सुष्टित्वनाके उद्यमे तत्प 
हयो जाओ। तुम मुखस जो कृ चाहते हो. उसे ततो मै 


अ= ६०] * कृतमप्रतपः 


11 11 | 


षि निषि निषि निनो षि नितिन निदि निनि नि निः निनि निनि निति मिविः निनि निः म निः 9 तो नि म नि निः मि नि निनि 9 


पहले हौ कर्‌ चुका ह ॥ २९ ॥ तुम एक बार फिर तपे करो 
ओर धागवत्-ज्ञानका अनुष्ठान करौ । उनके द्वा तुम सब 
लोचको स्पष्टतया अपने अन्त-करणमें दै्रोगे ॥ ३० ॥ 
फिर भक्तियुक्त ओर समाहितचित होकर तु सम्पण लोक 
ओर अपम मुद्यको व्याप्त दैखोगे तथा मुञ्े सम्पण 
ल्लोक आर अपने आपको देगखोगे ॥। ३९१॥ किस समय 
ज्ीत्र काष्ठे व्याप्त अग्निक समान समस्त भुतोपिं मुह हौ 
स्थित देता है, उस्रौ सपय वह अपने अक्नानषू्प यले 
रुक्त हो जाता दै ॥ ३२ ॥ जब चह अपनेको भूत, इ्दिय, 
गुण ओर अन्तःकग्णमने ग्हित्त तथा स्खरूपतः मुह्मसे 
अभिन्न रेता है, तच मोक्षपद प्राप्त कर्‌ लेता है ॥ ३३ ॥ 
कऋह्माजी । नाना पकाणके कर्मसंस्कारेकि अनुसार अनैक 
प्रकारक जीवसुष्टिकौ त्वनैकमै इच्छा होनैपर्‌ भी तुम्हा 
चित्त मोहित नहीं होता, वह मेरौ अतिशय कपाका हौ फल 
है ॥ ३४ ॥ तुम सबसे पहले मन्द्रा हो । प्रजा उत्यत्न 
करते सपय भी तुनहारा मन महामे हौ लगा रहता है, 
कुपीसे पापरमय रजोगुण तुमको बाँध नहीं पात्ता ॥ ३५॥ 
तुम सुने भूत, इन्द्रिय, गुण आौर अन्तःकरणसे रहित 
स्रमञ्लत्ते हौ; इससे जान पडता है क्रि यच्चपि दैहधारी 
जरकोको मेर ज्ञान होना बहत किन ह, तथापि तुमने मुहन 
जन लिया है ॥ ३६ ॥ "मेरा आश्रय को है या नहीं हष् 
सदसे तुम कमलनालके द्वा नलम उमका मल ज 
षेये, सो मैने तुष्ठं अपना यह शवरूप आनाःकरणे 


ही दिलाया है ॥ ३७ ॥ 

प्यारे ब्रह्मानो ! तुमने जो मेरौ कथाभकि वैभव 
युक्त मेरी स्तुति की है ओर तपस्या जौ तुम्हारी निघ्ठा है, 
यह धौ मेरी हौ कृपाका फल है ॥ ३८ ॥ लोक-रचनाक 
इच्छसे तुमने सगुण प्रतीत होनेपर्‌ भी जौ निर्गुणरूपस 
मेरा वर्णन करते हए स्तुति की है. उससे मै बहुत प्रसत्र 
ट तुम्हारा कल्याण हौ ॥ ३९ ॥ मै समस्त कामनाओं ओर 
मनोरथो पूर्णं करने समर्थ हूं । जो पुरु नित्यप्रति इस 
स्तोजद्रारा स्तुत्ति करके मेरा धनजन मेगा, उसपर मै शौर 
हौ प्रसन्न हौ जागा ॥ ४० ॥ तत्ववैताओंका मत दै कि 
पूर्त तप, यङ्ग. दान, योग ओर साधि भादि प्राधनौपे 
घ्रप्ते हौनैचाला जौ परम कल्याणमय फल दै, बह सेरी 
प्रत्ता हौ है ॥ ४१॥ विधाता ! मै आत्माओंका भी 
आत्मा ओग लौ-पुत्रादि प्रि्यौका धी प्रिय ह । देहादि भी 
मैरे ही लिये भिय दै। अत्तः मुङ्सने ही प्रेष कना 
चाहिये ॥ ४२ ॥ ब्रह्माजी ! त्रित्लोकरको तथा जौ प्रजा इपर 
समय मुहे लोन है, उसे तुप पूर्वकल्यके सपान 
मुह्ये उत्पन्न हुए अपने सर्वविदमय स्वरूपसे स्वयं 
ही क्तो ॥ ४३॥ 

श्ीमैतरेयजी कहने ह- प्रकृति ओर्‌ पुरुषके स्वामी 
कमलनाभ धगवान्‌. सुषिक्तं कऋध्याजीको इस प्रकत 
जगततुकौ अभिव्यक्ति करवाकर्‌ आपने उस्न नारायणरूपस् 
अदुश्य हो गये । ४४ ॥ 


भैक मैः नैः 


दसर्वों अध्याय 


देप त्रकारक्ती सुष्टिका वर्णन 


विहुर्जीने का ~- मुनिवर ! भगवान्‌ नाशयणकै 
अन्तर्घन ह्ये जानेपर सष्यर्णं लोकि पित्ताषह ऋह्याजीने 
ञ्षपने देह ओर मनस क्रितने प्रकारकी सृष्टि उत्तर 
चर > ॥ १॥ भगवन्‌ ! इनके सिवा मैने आपसे आर 
जो-जो चात पुच्छी है, उन सवका भी क्रमशः वर्णन कोनिये 
ओर मे सव सुशोको दुर कीजिये; क्योकति आप सभी 
कुजे शरेष्ठ है ॥ २ ॥ 

सूतजी कहते है-- शौनको ! विदुरजीके इस 
प्रकार पूचठनेपर मुनिवर मैत्रेयजौ यड प्रसन्न हुए ओर्‌ अपने 


हृदयम स्थित्त ठन प्रश्चोक् इख प्रकार उत्तः देने त्ने ॥ ३ ॥ 

श्ीयैतरेयजीने कहा- अजन्मा भगवान्‌ श्रीह 
जैसा कडा धा, ऋह्लाजीने भौ उसरी प्रक्र चित्तकरौ 
अपने आत्मा श्रीनारायणे लगाकर सौ दिव्य चर्षोततिकः तप 
क्रिया ॥ ४ ॥ ब्रह्याजीने देखा कि प्रलयक्ललीन प्रबल 
चायुकरै कोरे, जिससे चै उत्पत्र हुए है तथा जिसपर यै 
वैदे हृष्‌ है वह कमले तथो जल कपि रहे ई ॥ ५.॥ प्रत्र 
कतपस्या एवं हृदयमें न्वित आत्मन्चानसै उनच्छ विनज्ञान- 
चल चद गया । आग्‌ न्ने जलै साथ वायु पौ 


१२६ 


* अषिककापकतते = 
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लिया ॥६॥ फिर जिसपर स्वयं वैदे हुए थे, उस्न 
आकारव्यापी कमलको देवक उन्हेति विचारं किया किं 
"ुर्वकल्पमे लीन दृ लोक्ेको म इसीसे स्वगा" ॥ ७ ॥ 
तज भगवान्के द्भागा सृषटिकार्यमें नियुक्त त्रह्माजीन उस्र 
कमलकोशयें प्रवेश किया ओग उस्र एकक ही भुः, भुवः, 
श्व--- ये तोन भाग किये. यद्यापि वह कमल्न इतना बहा 
था कि उसके चौदह भुवन या दसपने धी अधिक लोकोकि 
रूपमे विभाग किय जा सकत थे॥८॥ जीयोकि 
भोगच्थानके रूपमे इन्हीं तीन लोकोक्रा रा्मिं 
वर्णन हृ हैः जौ निष्काम कर्यं करनेवाले र, 
उन महः, तपः, जनः ओर सत्यलोकरूप ब्रह्मलोक 
प्राप्ति होली है ॥ ९ ॥ 

विहुस्जीने कला व्रह्मन्‌ । अओपिनै अद्धुतकर्ा 
विश्वरूप श्रीहरि निप काल नापक शक्तिकी बात 
कौ शी, प्रभो! उस्र कृपया विघ्तापपूर्वक 
वर्णन कीजिये ॥ १० ॥ 

श्रीमैतरेवजीने कहा विषयोका रूपान्तर 
(यदलना) हौ कालका आकार दै। स्वयं तो सह्‌ 
निर्विष, अनादि ओग अनन्त है । उसनीक्रो निमित्त बनाकर 
भगवान्‌ ैल-खेलमे अपने-आपकरौ ही सुष्टिकरे रूपमे 
प्रकर क्‌ दते ई॥११॥ पहल यह सारा विश्च 
पगवानक्न मायासे सतीन होकर ब्रह्मरूपे स्थित्र धा । 
उस्मीकौ अच्यक्तमूर्ति कालक द्रा भगान्‌ पुनः 
पृथकृकू्पते प्रकट किया है ॥ १२ ॥ यह जगत्‌ जैसा अवे 
है चसा ही पहले चा ओग भविष्ये धी वैसा ही रहेगा । 
इस सृष्टि नौ प्रकारकौ होती है तथा प्राकृत-वैकृत भेदसे 
एक द्वो सृष्टि ओर्‌ भी है॥ १३॥ ओर इसका 
प्रलय काते, दव्य तथा गुणकि हता तीन प्रकारे 
होता है। (अब्र पहले मै दस्र प्रकाएकी मूष्टिका 
वर्णने करता हं ।) पहली सुष्टि महततत्वकी है । भगवानकौ 
परेरणासे स्वादि गुणों विषमता होना हौ दसा स्वरूप 
दै ॥ १४ ॥ दूसरी सृष्टि अहङ्कारकी है, जिससे पृध्वी आदि 


पञ्चभूत एवं ज्ञानेन्द्रिय ओर्‌ कर्मच्रियोौकी उत्पत्ति होती है । 
तीसगी सृष्टि भूतसर्ग है, जिसे पञ्चमहाधूतोकौ उत्पतन 
करनेचाला तन्मातवर्ग रहृत्ता रै ॥ १५॥ चौथी सुषि 
इन्द्रियोंकी है, यह ज्ञान आौर क्रियाशक्तिमे सम्पन्न होती है । 
पाची सृष्टि सात्कि अहङ्कारे उत्सन्न हुए इन्दियाधिष्ठाता 
देवताओंकी है, मन भरी इसी सुष्टिके अन्तर्गत है ॥ १६ ॥ 
छरी सृष्टि अविद्याकी दै । दमे तामिस्र, अन्धत्तामिल्न, 
तम, मोह ओर महामौह- यै पाँ गदि है । यह जीवक 
बुद्धिक्त आच्न ओर विक्षेप कानेवाली ह । ये छः प्राकृत 
सृष्टियां रहै, अव वैकृत सुष्टियोका भी विण 
मुनौ ॥ १७॥ » 

ज्ञौ धगवान्‌ अपना चिन्तन करनेवाल्नोके समस्त 
दुःोको हर लैत है, चह सारी लीला उनदीं श्रीहरिकी है । 
वे ही त्र्यक रूपमे ्जोगुणकोौ स्वीकार कके जगतुकौ 
रचना करते रै । छः प्रकारको प्राकृत सूष्टियोकै बाद 
सरातवीं प्रधान चैकृत सृष्टि इन छः प्रकारक स्थावर चुकी 
होती है ॥ १८ ॥ वनस्यति!. ओषधिः, लताः, त्वक्पार", 
चीरुध्‌" ओर्‌ द्रुम^ इनका सचार नीचे (जड) सै कपरकी 
र होता है, इन प्रायः ज्ञानशक्ति प्रकर नहीं रहती, यै 
भीत्र-ही-भीतर्‌ केवल स्पर्श अनुभव करते हँ तधा 
हनैसे प्रत्यैकरय कों विशेष गुण रहना दै ॥ १९ ॥ 
आठचीं सृष्ट तिर्यगुयोनियो {पशु -पक्षियो) कप है । वह 
अदास प्रकरी मानी जात्ती रै । इन्दं कालक जरान नहीं 
हौत्ता, त्मोगुणकी अधिकताके कारण ये केच 
खाना-पौना, मैथुन कना, सरना आदि हौ जानने है, इन्द 
ुघनेमात्रसे वम्तुओंका ज्ञान हौ जातता ह । इनके दये 
चिचारशक्ति चा दूरदर्शिता नहीं होती ॥ २० ॥ साघु । 
इन तिर्यक गौ, चकरा, भमा, कृष्ण-मुग, सुञजग, 
नील-गाय, रुर नायका मृग, भेड़ ओर ऊंट--य द्विशफ 
(दो खुगोवालतै) पशु कहलाते है ॥ २१ ॥ गधा, घोडा, 
छत्व, गौरमृग, शफ ओरं चमरौ-ये एकशफ ¶ एक 
चुरवात्तै) र । च पाच नकाले पशु-पक्षियोकति 


१. नौ चिना स्वैर ऽके हौ कलते है, तीते गृ, चटु. पौफत अदि । २. खो फलोकि प जानप्‌ नष्ट हौ जाने है, जैस ध्म, है, चना 
आदि । 3. जौ किर्छैका उभय त्वेकः वदते है, जते ब्राह्म. नित्लोय मदि । ४. जिनक्तो छाल बहत कटो ज्योती है, ऊपे वाँ शादि । “. जो 
लक्ता पृथ्वीपम ही फैलती है, किन्तु करोर हनेमौ ऊयरकौ ओर नही चदन जैसे 'खस्युजा, तपमकुजा उदि ॥ ६. जिनसे पहले फुल आकर फि्‌ डन 


फुततकि स्थानम हौ कल लगते है, जैसे उतम. जमन आदि । 
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नाम सुनो ॥ २२ ॥ कृत्ता, गीदड़, भैद्िया, बाघ, बि्लाव, 
खरगोश, साहौ, सिंह, चंदर, हाथी, कक्ुआ।, गोह ओर्‌ 
मगर आदि (पशु) ह ॥ २३॥ कक (वगुला), गिद्ध, 
अरर, वाज, भास, भल्लुक, पोर, ह्र, सारस, चकवा, 
कौमा ओर उल्लू आदि उडनेवाले जीव पक्षी कहलाते 
ह ॥ २४ ॥ विरजौ ! न्वी सृष्टि मनुष्यो है । यह एक 
ही प्रकाशी है । इसके आहारका प्रवाह ऊपर (र्मु) सै 
नीचैकी ओर होता है। मनुष्य रजोगुणप्रधान, कर्म॑पगयण 
ओर दुरूप विषर्योपि हौ सुख माननेवालै दतै 
है ॥ २५॥ ग्रथावर्‌, प्रण़ु-पक्षी आग्‌ मनृष्य-यै त्री 
प्रकाए्कौ सुष्टियां तथा आग कहा जानेवाला दैवसर्ग वैकृत 
सृष्टि रै तथा जौ महृ्त््ादिरूप वैकारिक देवसर्ग है, 
उसकी गणना पहले प्राकृत युष्मे कौ जा चुकी है । 


इनके अतिरिक्त सनत्कुपार आदि ऋषिरयोक्ा जो 
कौपारसर्गे है, वह प्राक्रत-वैकृल दोनो प्रकारका 
है॥ २६॥ 

देवता, पितर्‌, असुर्‌, गन्धर्व-अप्ग्‌, यक्ष-गक्षस, 
सिद्ध- चारण -विद्याधर, भृत-परे्त-पिशाच ओर 
किन्रा-किम्पुर्प-अश्वमुख आदि भेदे दैवसुषटि आट 
प्रकारक दै। चिदुरनी। इस प्रक्र जगत्कर्ता 
्रीब्रह्माजौ कौ रची हू यह दस प्रकास्को सृ मन तुमसे 
कटी ॥ २७-२८ ॥ अव आगे नँ वशा आग्‌ मन्वन्तगदिका 
वर्णने कैग । इस प्रकार सृष्टि करनैवालै सत्यसङ्कल्प 
धगत्रान्‌ हरिं ही ब्रह्माक्रे रूपसे प्रत्येक क्रल्पकरे 
आदिमे रजोगुण व्याप्त हौकर श्वय हौ जगत्के 
खपे अपनी ही एना करते है॥ २९॥ 


कै ऋ चै कक 


ग्यारह अध्याय 
मन्वन्तरादि कालकिभागक्ता वर्नं 


श्रीत्ेयजी काहते है-विद्रजी ! पृथ्वी आदि 
कर्यवर्गका जौ सुश्चयतप अश्र रै--जिखका अर विभाग 
नहीं हो सकता, तथा जो कार्यषटपको पराप्त नहीं हभ है 
ओग जिका अन्व प्रमाणुओकि साथ संचोग भौ नही 
कमा है, उसे परमाणु कहते है । हुन अनेकः परणाणु आकि 
परस्पर भिलनेम्र दी पनुष्योको भ्रव उनके समुरायहय 
एक अवयवीकी प्रतीति होती है ॥ १॥ यह परमाणु 
जिका सूक्ष्मत्तम अंश है, अपने सामान्य स्वरूपे स्थित 
उस्र पृध्वी आदि कार्यो एकतां ।( तुदाव अधवा 
सपप्ररूप) का नाम परम महान्‌ है । इस समय उसमे न 
तौ प्रलयादि अवस्थाधेदकी स्फूर्तिं हती ‡ै, न 
नत्रीन-पराचीन आदि कालभेदका धान होता है ओर न 
घर-परादि यस्तुभेदकौ ही कल्पना होत्ती ई ॥ २॥ 
सधु । इस प्रकार यह वस्तुक सु्यतम ओर महत्तप 
स्वरूपकता विचार हुआ । इसके साटुश्यसे परमाणु आदि 
अत्नस्याओपिं व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थौको भोगनेवाते 
सषि आद्धिमे समर्थ, अच्यक्तस्वरूप भगवान्‌ कऋाततकती भौ 
सूक्ष्मता ओर स्थुलताक्ा अनुमान क्रिया जा सकता 
है।॥३॥ जौ क्ल प्रपञ्चकौ परपाणु-वैस्रौ पृक्ष 


अवर्थामे व्याप्त रहन्ता है, बह अत्यन्त सूक्ष्म है. ओर जो 
सुषम लक क्रलयपर्यनि उसकी तभी अचस्थाओका 
भोग करता रै, वह पपर महान्‌. दै ॥ ४ ॥ 

दौ परमाणु मिलकर्‌ एक “अणु" होता है ओर्‌ तीन 
अणु अकि निलनेसे एक "च्केणु होता है, जो इरोलभेसे 
होकर आयीं हू सूर्यकी किरणोकि प्रकाशे आकाशे 
उता देखा जात्ता है ॥ ५॥ एते तीन व्रसरेणुओको पार 
करने सूर्यकौ जितना समय लगत्ता है, उ "तुरि" कह 
है। इते सौतुना कराल "वेध' कहलाता दै ओर तीन 
वेधका एक "लव होता है ॥ ६॥ तीन लवको एक 
“निमेष ओर तीन निमेषो एक ` क्षण" कललौ ड । पाँ 
क्षणक्ती एक "काष्ठा होती है ओर्‌ पन्द्रह का्ठाका एक 
"लघु ॥ ७ ॥ परह लघु एक "नाडिका ' (दण्ड) कही 
जाती है, दो काद्धिकाका एक "मुहन" होता है ओर दिनके 
घटने -ककुनेके अनुसार {दिन एवं क्क दोनो सन्धियोके 
दौ मुहर्तौको छोडकर) छः या सात नादिकाका एक ' प्रहर" 
होता ह । बह 'याम' कटहलातरा दै, चो मनुष्यके दिन या 
त्का चौथा भाग होत्रा है ॥ ८ ॥ छः चल त्चिका एक 
गर्ता कतनं चनाया जाव जिसमे एक प्रस्य जल आ 
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खके ओर चार मारे ्रोनेकौ चार्‌ श्रगुल लंब सलाई 
चनचाकर्‌ उस्कै द्वारा उस्र चरततनकर पैदिमं छेद करके उसे 
जल छोड दिया जाय । जित्तनै स्मये एक प्रस्य जनल 
उस चतन ध जाय, वह चतन कलये इत्र जाय, उतने 
सपयकौ एक "नाडिका' कहते दँ ॥ ९ ॥ विदुरजी ! 
चाग्‌-चार पहग्के मनुष्यके 'दिन' ओर्‌ 'रतर' होते है ओर 
प्रह दिन-गततर एक "पश्च होता दै, जो शुक्ल ओर 
कृषं भेदम रौ चक्रक पाना गवा है ॥ १० ॥ इन दौनों 
पक्षौको मिलाकर एक "पास" हौत्ता है, जौ पित्त्गोका एक 
दिन-गत है । दो माप्चका एक "ऋतु मौर छः मासका एक 
"अयन हता टै । अवन "दक्षिणायन' ओर्‌ "उत्त्रयणः 
धेदसे टौ प्रकारका है ॥ १ ॥ ये दोनौ अयनं मिलकर 
देवत्ताओंकि एक दिन-रात् होत है त्था मनुष्यलोके ये 
"वर्षः या बाह पास कहे जाते है। पते सौ शर्षकी 
मनुष्यकी परम आयु तावी गगरी है ॥ १२ ॥ चन्द्रमा 
आटि चह, अश्चिनी आदि नक्षत ओर समस्त तागपण्टललके 
अधिष्ठाता कालस्वरूप भगवान्‌. सूर्य परमाणुमे लैकर्‌ 
संवत्पापर्यन कालम द्वादश रशिरूप सम्पू 
भुवनकोशकी निरन्तर परिक्रमा किया कते ह ॥ १३ ॥ 
सूर्य, बृहस्पति, सवन, चन्द्रमा ओर नक्षत्रसतम्बन्धी 
महीनोकि भेदप्र यह वर्ष ॒हौ सचत, परिवत्सर, 
इदावत्सर, अनुवत्सर ओर चत्र कहा जाता दै ॥ १४ ॥ 
विदुत्जौ । इन पांच प्रकारके वर्षोकी प्रवृत्ति करनेवाले 
भगवान्‌ सूर्यकी तुम उपहारादि समर्पित कके पूजा करो । 
ये मुद्टिव पञ्चभूतीमिसे तेजःस्वरूप है ओर अपनी 
कालदाक्तिसे बौजादि पटार्थोकी अङ्कुर उन्न करनैकी 
शाक्तिक अनेक प्रक्रसे कार्योन्युप्र करते है। ये 
पुरुषोकौ मोहनिचुततिक लिये उनकी आयुका क्षय करते हृष्‌ 
आकाशम विचरते रहते हँ तथा यै हयै सकाम-पुरुषोको 
यज्ञादि कर्मो प्राप्त होनैचालै स्वर्णादि मद्ुलणय फलौ 
विश्तार्‌ करत है ॥ १५॥ 


विदुग्जीने कह - मुनिवर ! आपने देवता, पित्त 
ओर्‌ मनुष्यकी परमायुक्रा वर्णन तो क्रिया । अब जौ 
सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकीसे बाहर कल्फ्सौ भी 
अधिक ऋलत्तक रहनैवाले रँ, उनकी भौ आयुक्तो कनि 
कीजिये । १६॥ आप भगत्रान्‌ कालक गति भलीभाति 
जानते है; क्योकि ज्ञानीललौग अपनी योगसिद्ध दिव्य दुषटिते 
सरे संसाप्को देख लैत है ॥ १७ ॥ ॥ 

यैत्रेयजनीने कहा- विदुरजी 1 सत्ययुग, त्रेता, 
द्वापर ओर्‌ कलि-यै चार्‌ युग अपनौ सन्ध्या ओर्‌ 
सन्ध्यांशोके सहित दैवताओंके बारह सहस वर्घतक ब्रहते 
ह, पसा बतलाया गया है॥ ६८ ॥ इन सत्यादि 
चानं युगोमिं क्रमशः चार, तीन, दौ ओर्‌ एक सहस्न दिव्य 
वर्ष होत रै आर परत्यैक्े जितने महसन वर्ष होते है उसमे 
दुगुनै सौ वर्थ उनक्री सन्ध्या ओौर सन्ध्यांशेमिं होते 
है#* ॥ १९॥ युगकी आदियें सन्ध्या हत्ती है ओर अन्तर्ये 
सन्ध्या । नकी वर्व-गणना सैकल्टँकी संख्याम चत्तलायी 
गयी है। इनके बीच्को जौ काल होत्ता 2, उसीकौ 
कालवेत्ताओनि युग का है । प्रत्येक युगमे एक-एक 
विशेष धर्मका विधान पाया जात्ता है ॥ २५ ॥ सत्ययुगे 
मनुष्ये घर्म अपने चारौ चरणोँते सहता है; फिर अन्य 
युगि अघर्पक वुद्धि होने उका एक-एक चरण क्षीण 
छेत्ता जाता है ॥ २१ ॥ प्यारे विदुरजौ ! वरि्लोकौसे बाहर्‌ 
महर्लोके ब्रह्यलोकरपर्यन्त यक एक सहस्र चतुर्ुणौका 
एक दिन होता है ओर इतनी ही बड़ी राति होती है, जिसे 
जगत्कर्ता ऋ्याजी शयन कमते है ॥ २२॥ उस्र गृत्रिक्रो 
अन्त होनेपर इस लोकका कल्प आरम्भ होत्ता ई; उसका 
क्रम जचकत्क ज्रह्माजीका दिन रहता रै तचतक च्नता 
एता है । उप एक कल्प चौदह मनु हौ जात है ॥ २३॥ 
प्रत्येक. मनु इकहतर चतुर्युगीसे कुछ अधिक काल 
(७६ ङं चतुर्युगौ) तक अपना अधिकार भोगता है । 
प्रत्येक मन्वन्तरे भिन्नभित्र मनुवेशी गजाल्लोग, 
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सप्तर्षि, देवगण, इन्द्र॒ ओर उनके अनुयायी गन्धवादि 
स्राध-खाथ ही अपना अधिकार धोगते है ॥ २४ ॥ चह 
्रहमाजीको परतिदिनकी सृष्टि दै, जिसे तीनो लोकोकी 
चना होती है । उने अपने-अपने कर्मानुसार पशु-पक्ष, 
मनुष्य, पत्तर आर देवताओं उत्पत्ति होती है ॥ २५॥ 
इनं मनचन्तगमं भगवान्‌ स्वगुण आश्रय तै, अपनी 
मनु आदि पूर्वियोकि द्वारा पौरष प्रकटं करत हुए इस 
विश्वका पालन करते ई।॥ २६॥ कालक्रपसे जव 
्रह्माजीका दिन बीत जाता है, तव वे तमोगुणकै सम्पर्कको 
स्वीकार कर्‌ अपने सृष्टिरचनारूप पौरुष स्थगित करके 
निधैष्टभावसै स्थित हयौ जात ह ॥ २७ ॥ उस समय सारा 
विश्च उन्हें लीन हौ जाता है । जन सूर्यं ओर चन्द्रमादिसै 
वहित चह प्रलयग॒त्रि आरी है, कत्व वै भूः, भुवः, 
त्ः-- तीनों लोक उन्हीं ब्रह्माजीके शीर छिप जाते 
ड ॥ २८ ॥ उस अवस्ररर तीनों तलोक शेषजीके मुखै 
निकल्लौ हुई अग्निरूप भगवानकी शक्तिसे जलने लगते 
ङ । इसलिये उसक्रे तापसे व्याकुल होकर भृगु आदि 
मुनीश्वरगण महर्लोके जनलोकको चत्त जानै दै ॥ २९ ॥ 
इतनेमे हौ सातौ समुद्र प्रलयकालकै प्रचण्ड प्रवनसै 
उमडकः अपनी उछलत् हुई उत्ताल तरङ्ग प्रिलोकौकौ 
बो देते हँ ॥ ३० ॥ त्तव उदम जलके भीतर भगवान्‌ 
दोषशायी ,बोगनिद्रासे नेतर मदक्‌ शयन करते ह । उस 
सरमय जनलोकनिवास्री मुनिगण उनकी स्तुति किया करते 
रै ॥ ३१ ॥ इस प्रकार कालक गतितरे एक-एक महसन 
चतुर्युगके रूपमे प्रतीत होनैवात्ते दिन-राततके हैर-फेनमे 
अह्ाजौकौ सौ वर्षकौ पदमायु भी चौत्री हूई-मी दिखायी 
देती है ॥ ३२॥ 


१३६ 


क्ह्ाजीकी -आयुकै आधे भागक परार्धं कहते है । 
अवत्तक पहला परार्थं जौ बौत चुका है, दूसग़ चल रहा 
है ॥ ३३ ॥ पूर्वं पराधके आरम्भत ब्राह्म नामक महान्‌ 
कल्प हभा था। उसमे ब्रह्माजीकमै उत्पत्ति हई धी । 
पप्डित्तजन इन्दे शरब्दच्ह्य कहने ई ॥ ३४ ॥ ठसी परार्धके 
अन्तम जो कल्य हजा धा, उसे पाररकल्प कल है । इसमे 
भगवान्के नाभिसरोवरसे सर्वलोकमोय कमलं प्रकर हुं 
था ॥ ३५॥ विदुरजौ ! हस समय जौ कल्य चल गहा है, 
व्ह दूस्पै परार्ध आरष्भक बतलाया जात्ता है । यह 
चागरहकल्य नापसे विख्यात है, इसमे धगचान्‌नै सुकररूप 
चारण क्रिया शा ॥ ३६ ॥ यह दौ पगर्धक्रा काल अव्यक्त, 
अनन्ते, अनादि. विश्वत्मा श्रीहरि एक निमेष माना जात्ता 
है ॥ ३७॥ यह पर्माणुसे लेकर द्विपर्धपर्यन्त कैला हु 
काल र्वघमर्थं होनेपर भौ सर्वात श्रीहरिपर्‌ किसी 
प्रकाग्कौ प्रभुता नही एता । यह तौ देहादिमे अभिमान 
गखनेवात्ते जैव हौ शासन करने स्मरथ है ॥ ३८ ॥ 

प्रकृति, महत्त्व, अहङ्कार ओर्‌ पञ्चतन्मात्र - इन 
आद प्रकृततियोकि सहित दस इन्दा, मन ओर 
पञ्चभूते--‡न सोलह ककिरोस मिलकन्‌ बना हू कह 
ब्हयाच्टक्तैश भीतः पचात करोह चोजन वित्तारवाला ह 
तथा इसके चाहर चारौ भोर उत्तरोत्तर दस -दस गुने साते 
आवाण है । उन प्रवके सहित यह जिसमे परमाणुके 
समान पदधा हुआ दौखता है रर जिम फेस करो 
बरह्माण्डरशियां है, वह इन प्रधानादि समस्त कारर्णोका 
कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है ओर बहौ पुराणपुरुष 
परमात्मा श्रीविष्णुभगवानका शष्ठ धाम {स्वरूप 
दै ॥ ३९-४१ ॥ 


कर्कैः कैक तैः 


बारहवा अध्याय 
सुष्टिका विस्तार 
श्रीमैत्रेवजीने कहा--चिदुरजी । महा्तक मैने {अचिद्या), मोह (अस्मिता), महामोह {गग), तामित 
आपको भगवानकी कालरूप महिमा सुनायी । अच जिस देष) ओर अन्तामि्त {भधिनिचेश) स्चीं॥ २॥ 
प्रकार ब्रह्माजीने जगतुकी स्वना कौ, वह सुनिये ॥ १॥ कितु इस अत्यन्त पाचमयी सृष्टिक देखकर उन प्रसन्नता 
सबसे पहले उन्होनि अज्ञानको पाँच वुत्तियां--तम नही दई । तेच उन्दने अपने मनकरौ भगवानूकै ध्यानसे 


। इ. 


= श्रीचापचतर = 
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पवित्र क्‌ उससे दूसरी सृष्टि सची ॥६॥ इस वा 
ब्रह्माजीनि खनक, सनन्दन, सनातन ओर मनत्करुमार-- ये 
चार तिचुत्तिपरायण ऊ्ध्येला सुनि उत्पन्न किमे ॥ '६ ॥ 
अपने इन पुत्रे अह्माजीनि कहा, पत्रो ! तुमत्लोग सुषि 
उत्यन्न करौ ।' किंतु ते जन्मसे दी मोक्षमार्ग (निवुत्तिमार्ण ) - 
क अनुसरण करनेवाले ओग पगानुक्र ध्यान तत्पर धे, 
इसलिये उन्होने पपा करना नही चाहा ॥ ५॥ जब्र 
ब्ह्माजीने देखा कि मेरी आकरा न मानकर ये मेरे पुत्र पगा 
तिर्कार क्‌ रहै रै, तब उन अह क्रोध हुआ । उन्न 
उसे कनेक प्रयल क्रिया ॥ ६॥ किंतु बुद्धिद्रारा उनके 
बहुत रोकनेपर्‌ धौ कह क्रोध तत्काल प्रजापततिकी भौँहोकि 
बौचगेौ एक नौल-लौहित (नीते ओर लाल गक) 
बालककै रूपमे परकर हो गया ॥ ७ ॥ चै दैचतता आकि 
पर्वन भगवान्‌ भव रुद्र) रो-रोकर कहने 
लगे-- "जगत्पिता ! विधाता! मेरे नाम ओर्‌ रहनेके 
स्थान कतलादये ॥ € ॥ 

त कमलयोनि पगवान्‌ ब्रह्मान उस बालक्रकी 
्रर्धना पुर्ण कनेक लिये मधुर वाणी कहा, 'रोओ मततः 
मै अभी तुण्हारी इच्छा पूरी काता हं ॥ ९ ॥ देच ! तुम 
जम लैत ही बालककै मान पुन्ट-फुटकर्‌ रोने लगे, 
इसलिये प्रजा तुम्हे "रद्र नापसे पुकारेगी ॥ १ ॥ तुम्हारे 
रहनैकै लिये रैन पहलैसै ही हदय, इछिय, प्राण, 
आकाश, वायु, आग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा ओर्‌ 
तपथ-- ये स्थान स्व दिये है ॥ १९॥ तुम्हरे नाप मन्यु. 
पनु, पिन, महान्‌, शिच, ऋत्तध्वन, उरला, धव, 
कत्ल, वामदेव ओर धृतवत हने ॥ १२ ॥ तथा धी, वुत्त, 
उशतो, उपा, नियुत्‌, सर्पि, इला, अग्किक्रा, इगाचती, 
सुधा आर्‌ दीक्षा- ये ग्यारह स्द्राणियां तुम्हारी पलियां 
होगौ ॥ १३ ॥ तुम उपर्युक्त नाम, स्थान ओग लिर्योको 
एवीकार करौ ओर्‌ इनके द्रा बहुत-सी प्रजा उत्पन्न करो; 
क्योकि तुम प्रजापति हो ॥ १४ ॥ 

लोकपिता ब्रह्माजीसे एसो आज्ञा पाक्‌ भावान्‌ 
नीलल्नोहित वल, कपर आरः श्वधाव अपतै-षी जैस 
प्रजा उत्पन्न करने लगे ॥ १५५॥ भगवान्‌ रुदरके द्वारा उत्पत 
हृष्‌ उने स्दरकये असंख्य युथ चनाकर्‌ सरे संसारको भक्षण 
कते देख ब्रह्माजी वदी शङ्कू हूं ॥ १६ ॥ तव उन्हनि 
ग्द्रमं कहा. "सुरश्रेष्ठ! तुम्हानी प्रजा तौ अपनी 


भयहर दृष्टिसि मुद्रे ओर सारी दिशाओकरि भस्म किये 
डालती हैः अतः पेसी सृष्टि ओर्‌ न स्वो ॥ १७ ॥ तुण्हारा 
कल्याण हो, अच तुम समसत प्राणिर्वक्छौ सुख दैनेकै लिये 
तप करो । फ उमर त॒पके प्रभावसे हौ तुम पूर्ववत्‌ इस 
सौसरारकी रचना करना ॥ १८ ॥ पुरूष तपके द्वारा ही 
बन्दियातीत, सर्वानार्यामी, ज्योतिःस्वरूप श्रीहरिको 
सुगमततास्न प्राप्त कर्‌ सकता है" ॥ १९ ॥ 

शरीचैतेयजी कहते है-- जव ब्रह्माजीने एमी आज्ञा 
दी, तेच स्दरने ' हूतं अच्छा कङ्कर उसे शिरोधार्य किया 
आर फिग्‌ उनकी मनुपति लेकर तथा उनकी परिक्रमा 
करके वे तपस्या कनके लिये वनकोौ चत गये ॥ २० ॥ " 

इतके पथात्‌ जव भगवान्कौ भक्तिसे सम्पन्न 
ब्रह्माजीने सृष्टिक लिये सङ्कल्प किया, तख उनके दस पुत्र 
ओर उत्यत्न हूए । उनसे लौककौ बहुत वृद्धि हुई । २१॥ 
उनके नाम सगीचि, अग्रि, अद्विरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, 
भृगु, वसिष्ट, दश्च ओर दसै नारद थे ॥ २२ ॥ इने 
नारदजौ प्रजापति बऋह्यानीकी गोदसर, दक्ष ओगुयैसे, वसिष्ठ 
प्राणम, भृगु त्वचाये, क्रतु हाथ, पुलह नाभिसे, 
पुल्त्यऋषि कानोमे, अश्धिरा मुखसे, अति नेत्री ओर 
मरीचि सनस उत्यन्न हृष्‌ ॥ २३-२४ ॥ फिन्‌ उनकै दारय 
स्तनग्रे धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नौ पूर्तिमे स्वर 
नारायण अवतीर्ण हृषु तथा उनकी प्ीटसे अधर्मका जन्म 
हुभा आर्‌ उससे संसारक भयभीत करनाली मयु उत्तर 
हुआ ॥ २५॥ दरी प्रकार ब्रह्माचीके हृदयम काम, होते 
क्रोध, नीचेके होटमे लोभ, मुखे वाणीकी अषिष्ठत्री 
दैवी सरस्वती, लिङ्गसे समुद्र, गुदासे पापका निवासस्थान 
(राक्षसरोका अधिपति) निक्रति ॥ २६॥ छखासे 
दैवहतिके पति भगवान्‌ कर्टमजी उतवन्न हृष । इतस तरह 
यह सारा जगत्‌ जगत्कर्ता ब्रह्माजीके शरीर ओर यनसे 
उत्यन्न हआ ॥ २७॥ 

विदुर ! भगवान्‌ ब्रह्माकौ कन्या सत्ववतौ बही ही 
सुकुमारौ ओर मनोह धी । हमने सुना है--एक बार उसे 
देखकर ब्रह्माजी ऋममोहित हौ गये धै, ग्रदपि वह स्वयं 
त्रास्मनाहीन ची ॥ २८ ॥ उन पेमा अधर्मपय सङ्कल्य कमते 
देर, उनके पुत्र मवि आदि ऋषियोनि उन विश्वासपूर्वक 
समङ्गाया-- ॥ २९ ॥ ` पित्ताजी । आप समर्थं है, फिर 
भी अपने मनमें उत्यत्न हुए कापके वेणको न गोककग्‌ 
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पुत्रीगमन-जैसा दुस्त पाप कयनेका र्स्य कर दहै है । 
दा तौ आपस पूर्ववत किसी 'भी क्ह्माने नहीं किया अर 
न आगे ही कौ करेगा ॥ ३५ ॥ जगदगुर ! आप-जप्न 
तैजस्वी पुरुषौको भी भेरा कराम शोभा नहीं देता; वयोक्रि 
आपलोगोकि आचरणोका अनुस्ररण कमनैसे ही तौ 
ससार कल्याण होता ई ॥ ३१ ॥ जिन श्रीधगवानने 
पने खरूपे स्थित इस्र जगत्को अपने ही तैजप्रे प्रकर 
किया है, उन नमस्कार है । इस समय ते हौ धर्णकी रक्षा 
कर सकते हँ ॥३२॥ अपने पुत्र मरीचि आदि 
प्रजापतियोको अपने सामने इस पक्क कतै देख 
प्रजापतियोकिं पति ब्रह्माजी बद लन्नित्त हए ओर उन्हनि 
कसर शरीरके उसी समय कछरोडु दिया। तच उत घौ 
शरीरकोौ दिशाओनि लै लिया । वही कुर हुआ, जिसने 
अकार्‌ भौ कहते हैँ ॥ ३३ ॥ 

एकः बार ब्रह्माजी यह स्रोच रहे ये करि "यँ पहली 
तुह सुच्यवस्थित्त रूपमे सव लोकरोको रचना कि प्रकार 
करैः ?' इसी रमय उनके चार मुखि चार्‌ वेद प्रकर 
हुए ॥ ३८ ॥ इनके सिवा उपेद्‌, न्यायशा्न, हता, 
उद्गाता, अध्वर्युं ओर ऋह्--इन चार ऋत्विजोकि कर्म, 
वर्ञोका विस्तार, धर्मके चार चरण ओर चा आश्रम तथा 
उनकौ वुत्तियां- यै सत्र भी ब्ऋह्याजीके मुखे ही 


उत्पतन हृषु ॥ ३५॥ 
; विदुर्जीने प्ष्ठा-- तपोधन ! तिश्वरचयित्ताओके 
खवामी श्रीव्ह्माजीने जब अपन मुख्ये इन वेदादिको स्वा, 


तरो उन्हन अपने करि मुखस कौन वस्तु उत्पन्न कौ --यह 
आप कृपा करके पुटे बतलाहये ॥ ३६ ॥ 


श्ीमैत्रवजीने कहा विदुग्जी ! श्रह्माने अपने पूर्व, 
दक्षिण, पश्चिम ओर्‌ उत्तरे मुखै क्रमशः ऋक्‌, वनुः, 
साम ओर अथर्वविदोक्तो एवा तथा इसी क्रमते शख 
{होत्ताका कर्म), इज्या (अध्वर्युका कर्म), स्तुति्तौम 
(उदगाताका कर्मं) ओर प्रायशित्त ! बऋह्माका कर्म॑) --इन 
चारो सचना की ॥ ३५॥ इसी प्रक्र आयुर्वेद 
{चिकिन्साशास्र), धनुर्वट {शख्रचिच्छ), गान्धर्ववेद 
(सद्गीतरास्न) ओर स्थापत्यतैद (शिल्पवि्या) --इन 
चार उपवेर्दोकौ भौ क्रमशः उन पूर्वादि पुय ही उत्पतन 
किया ॥। ३८ ॥ फिर सर्वदर्शी भगवान्‌ ब्रह्मान अपने चारे 
मुखस इतिहास-पुगणकूप पांचवां वेद बनाया ॥ ३९ ॥ 
इसी क्रमते षोडङ्ञी ओर उक्व, चयन ओर अग्निष्टोप, 
आप्तोयांम आर्‌ अतिगत्र तथा वाजपेय ओर गोसव- ये 
दो-दो याग भी उनके पृोदि वुखवोति हौ उच्यत्र 
हुए ॥ ४० ॥ विद्या, दान, तप आओ सत्य -ये धर्मक चार 
पाद ओर वृत्तियोकरि सहित चार आश्रम भी इसी क्रमसे 
प्रकर हूए ॥ ४१ ॥ सावत", प्राजापत्य, ब्राह्मः ओग 
चृहत्‌*--ये चार वृत्तियाँ ब्रह्मचागीकरी ह तथा चार्ता, 
सञ्चय, शालीन ओर शिलोच्छ-- ये चार्‌ वुत्तियाँ 
गृहस्यकी है | ४२॥ इसौ प्रकार वृत्तिेदमे वैखानस, 
वालखिल्य", ओदुम्बर'" ओर केनप'`-ये चर्‌ भेद 
वानप्रस्थ तथा कुटीचक", चहृदक' ^ हंस“ ओर 
निष्क्रिय (परमहस ^} - ये चार्‌ भेद न्याियोकि 
ड ॥ 8३ ॥ इसी क्रमे आन्वीश्छिकौ ** तवी ८. चार्ता" 
ओर दण्डनीति यै चार किद्याततं तथा चार व्याहति" 
री ब्रह्माजीकै चा पुण्र उत्पन्न हू तथा उनके 


१. उतवनं संस्काकै वक्षत्‌ गोयत्ीक्य अष्क्यन कनेक लिये चाण किया जनेवात्ता तीय दिनक कऋ्यचर्वत्रत । २. पत्रकः 


तर्वकत वर्रचर्य्त । ३. वेदाध्ययक्कपी सग्तितक गहनेवात्ना करहमाचर्यत्त । ८. आयुपर्वनत गहनेवाला त्रह्मचर्यवत । ५, कृषि उदि शाखि 
य्तियां । ६. यागादि कराना । 9. अयाचित कति । ८. त॒ कट जने पृ्छीफा पदे हए तथा अनाक्को महोप गि हए टाकैको 
वोरव विरहि कना । . १. चिना जनौ -योयौ भुथिमो उत्पत हुए, पदार्थो निर्वाह कालेयास्ते । १५, कीन अत्र मिलनेवर पाहा भ्ये 
कनक त्क हुमा मन्न दान का देनेवाले । ११. प्रात्र ठरनैफ जिन्न दिक्करी अ गु हे, उमरी आपे फन्लादि लाकर निर्वाह 
क्वनेघाले। १२. अपने-आप दद्र दए फलादि छाक्न्‌ गनेव । १३. कुटौ अनाकर्‌ एकः ऊह गहने ओग आश्रमे धर्णका षृशा फालः 
करनेवाले । १४. कर्मकरौ अपोह, पौजदुषटि रकन कानके ही प्रधान मानेकते । १५. ज्ञानाध्वासरी । ११, ज्ञानी जीवनम । १५. मोष प्राप्त 
क्वातैवाली आविर । ८. त्वगादिकल दैर्कलो कर्मीविद्ठा। १५. सेती-व्यापप्दि-नन्वन्धी चिद । २९. ककनौनि। २१. पूः, पुतः. 
श्वः--ये तीन ओर चौ, महःकमो भिलाकप, इस प्रक र व्याहता आश्चललोयनने अपने गृहयसू्वेमि चलता ई -- “ए व्याहनयः 
भतत व्यस्ताः समस्ताः । अधवा भुः, भुवः, स्वः ओर्‌ महः-- पै च्याः व्याहति कपा कि श्रुति कङती है भूर्भवः सुवरिति क 
एताति व्व्धक्यस्तामु ह स्वैता चतुर्थोमाह । खाचमस्ख प्रवेदयते ग्कः' इत्यादि ॥ 
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हृदयाक्शसे क्यर्‌ प्रकट हुशा ॥'४४॥ उनके 
समामे उष्णिक्‌, त्वचासे गायत्री, मांससे शरष्प्‌, ख्रायुसे 
अनुष, अस्थि्यौसे जगती, मच्नासे क्ति ओर प्राणो 
वृहती छन्द उत्यनन हुआ । पेसे हौ उनका जीव स्पर्शवर्पा 
(कतरगादि पञ्चवर्ग) र्‌ देह स्वरवर्ण (अकारादि } 
कहलाग्रा ॥ ५४९५-६ ॥ उनकी दन्दरि्ोको ऊष्मवर्प (जल च 
स ह) ओरं चलकौ अन्तःस्थ [व 7ल च) कतै है तथा 
उनकी क्रीडातते निषाद, ऋषभ, गान्धार, षरह्न, मध्यम, 
पवत ओर्‌ पञ्चम--ये सात स्वर्‌ हष ॥ ४७ ॥ है नात ! 
ऋ्याजी शब्टच्रह्मस्वरूप है । वे सैखरौरूपये व्यक्त ओर 
आओङ्ाररूपसे अव्यक्त है । तथा उने पे जौ सर्वत्र परिपूर्ण 
पाज्रह्म रै. कही अनेको प्रक्र शक्तियोमे चिक्रसित्त 
देकर इन्द्रादि रूपोमिं भास गहय दै ॥ ५६ ॥ 

तिदुरजौ ! ब्रह्माजीने पहला कमास्क शरीर विसे 
कुहरा खना था--छोडुनेके वाद दसरा शरीर धारण करके 
विश्रविस्तात्का चचार्‌ क्रिया; वै देख चुके धे कि मरगीचि 
आदि महान्‌ शक्तिशा्ती ऋषिरश्रे भौ सृष्िका विस्तार 
अधिक नहीं हूना, आत्तः वै मन-दौ-मन पुनः चिन्ता कनै 
लगे-- "अहौ ! वहा आश्चयं र. नै निरन्तर प्रयत्न 


(= ० यः 


करनेपर भी प्रजाक्रौ वृद्धि नहीं हो रही है । मालूम होता 
दै इसमे रैव हौ कृ विघ्न डाल गहा ड ॥' 'जिस समव 
यथोचित क्रिया कानेवाषेः शरी्रह्माजी इस प्रकाग दैवकै 
विषयमे विचार कर गहै धे उसी समय आकम्मात्‌ उनके 
ऊागौरके दो भाग हौ गयै। `क कऋह्माजीकत्र नाम है, 
उन्मि विधक्त होनैके काण शारीरक "काय" कहते है । 
उन दौनौ विभागे एक च््ी-पुरुषका जोड़ा प्रकट 
हु ॥ ४९--५२॥ ठन जो पुरूष था व्ह सार्वभौम 
स्म्नार्‌ स्वायम्भुव मनु हृष्‌ आर्‌ जो सौ धी, चह उनकी 
महारानी रउत्ररूपा हं ॥ ५३ ॥ तयते पिधुनघर्म 
(च्री-पुरुष-वत्भोग) सें क्रनाकी वदि होने कगी। 
महागज स्वाष्भुव मनुने ज्ञतरूपासे पांच सन्तान उत्यत्र 
कीं ॥ ५४ ॥ सराधुश्िरोमणि विदुरजौ ! उन्म परिवत्रत 
ओर उत्तानपाद- दो पुत्र थै तथा आकूति, देवहुति 
उतर प्रसृति तीन कन्या शीं ॥ ५५॥ मनुजीने 
आ्ककिका चिवाह सुचि परजापतिम किया, मह्मली कन्या 
देवहुति कर्दमजौकौ दौ ओर प्रसूति दश्च प्रजापतिकोः। 
इन तीन कन्वा्ओकती सन्ततिमै साग संसार धा 
गवां || ५६ ॥ + 
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तेरहर्वाँ अध्याय 


ताग अवतारी कश्या 


श्रीशुकदेखजीने कला-- राजन्‌ ! मुनिवर ैत्रेयजीके 
पुर्वे यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्रीविदुरजीने फिर 
पुमः क्योकि भगवान्की लीलाकथामे इनका अत्यन्त 
अनुग हौ गया धा॥ १॥ 

चिदुगजीने का मुन ! स्वयम्भू ऋहमानोकै प्रिय 
पुत्र महागज स्वाव्भुव मनुने अपनी प्रिव पल्ली शतरूपाकर 
पाकर पिनि क्या करिया ? ॥ २ ॥ आप साधुशिगोमणि है । 
आप मुञ्धे आदिगाज गजर्षि श्वायण्भुव मनुका पवित्र चति 
मुनाहये । चे श्रीविष्णुधगवानके शरणापन्न थे. इसलिये 
ठनक् चित्र सुनने मेरौ वहते शद्धा है ॥ ३ ॥ जिनके 
हदयं श्रीमुकुन्टके चर्गाप्विन्द॑निराजमान रहै. उन 
भक्तजने गृणोकरो श्रवण करना ही मनुष्यकि वहत 
दिननौक्तक किये हुए शाख्वाध्याके श्रपकता मुख्य फल है, 


तिमा विद्रानोकता श्रेष्ठ मत ¶॥४॥ 

श्रीशुकदेकजी कहते है-- राजन्‌! विदुरो 
सहस््रशोर्पा भगवान्‌ श्रौहीके चरणाध्रित भक्त थ । उन्दोनि 
जच विनयचुर्वक भगवान्करी क चाकर लिये प्रणा करौ. तत्र 
पुनिचर मैनरेयका गम-गेम छिल उदा । उन्दोनि कहा ॥ ५ ॥ 

श्रीपैत्रैयजी बोले -- जव अपनौ भार्या शतरूपा 
साथ स्वायम्भुव मनुका जम दुआ. तत्र ठन्न बड़ी 
नन्रतामै हाय जौहक्र्‌ श्रीतरद्याजीसे कडा-- ॥ ६॥ 
"भगवन्‌ ! एकमात्र आप ही समस्त जीोक्रिं जन्मदाता 
आर्‌ जीविका प्रदान कगनेवाले पिता है। तथापि हम 
आपक्री सन्तान पप्रा कौन-सा क्म करे, जिसने आपकर 
सेवा चन सरक ? ॥ ७ ॥ पृज्यपादे ! हेम आपको नमस्कार 
कतै है। आप हमे हो सकने योम्य किसी पैसे 
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कार्वके लिये हँ आज्ञा दीजिये. जिससे दस्र लौके 
हमारी सर्वत्र कर्ति हयै ओर परलोके सद्गति प्राप्त 
हो सक" ॥ € ॥ 

श्री्रह्माजीने कहा - ताते ! वृध्वीपते ! तुम दोना 
कल्याण हो । यँ तुमसे बहुत प्रसन्न हँ; क्वोकि तुमने 
निष्कपट भावसे "मुहौ आज्ञा दीलियै' यो कहकर मुद्र 
आत्मसमर्पण क्रिया दै॥९॥ चीर! पुत्रक्मि अपने 
-पित्ताकयै इसी रूपे पुजा करनी चाहिये । उन्हं उचित्त है 
कि दुसरोकि प्रति ईरप्याका भाव न रष्रकर जरहत्िक यने, 
उनकी आक्ञाका आदरपूर्छक प्रावधानीसे पालनं 
कँ ॥ १० ॥ तुम अपनी हस्र भारयामि अपने हौ समान 
बुणचती सन्तति उत्पन्न करके धर््पर्वक पुध्वौका पालन 
करौ ओग यङ्गदराा श्रौहत्की आराधना करो ॥ ११॥ 
गरजन्‌ ! परनापालनसै मेरी चद सेवा होगी ओर्‌ तुब 
प्रंजाका पालन करते देष्रकर भगवान्‌ श्रौहरि भ्रौ तुम 
प्रसन्न होँगे। जिनपर यक्गमूर्तिं जनार्दन भगवान्‌ 
व्रतत्न कीं हतै, उनत्को सारा श्रमे च्र्धं ही होता है; 
क्योकि तै तौ एक प्रक्ररे उपने आत्मात्र हौ अनादर 
कमते दै ॥ १२-१३ ॥ 

सनुजीने कहा - प्ापरका नाश करनाल पित्ताजी । 
म आपकौ आङ्ञाका पालन अवश्य करंगा; किन्तु 
आप इम जगते पैः ओर गेरी भावी प्रजाके 
गहनेके लियै स्थान चत्तलाइयै | ९४ ॥ दै ! स्र 
जीका निवासस्थानं पृध्वी इसन समय प्रलयकै जले 
डूबी हूं रै। आप इण्न टैवीके उद्धास्का प्रयत्न 
करौजिये ॥ १५॥ 
7 श्रीपैतरेवजीने काहा-- पृथ्वी इख प्रकर अथाह 
चलमे इव दैखकर्‌ ब्रह्माजी बहत देरतक मनये यह 
सोचते रहे कि "इसे कैसे निकर । १६ ॥ जिस समय 
म लोकरचनामे लगा हुआ धा. उस्र समय पुव 
जलम इड्न जानेस रसातल चलौ गयौ । हमल्लोग 
सृष्टिकार्यमे नियुक्त ह, अत्तः इतके लिये इम क्या 
करना चाहिये ? अच नौ, जिनकै सङ्कल्पमातमे मेश 
जनप दा ह, वै र्यशक्तिसान्‌ श्रीहरि ही पेय यह 
क्यप पृश कम | १७॥ 

निष्पाप विदुरजी ! ब्रह्माजी इस प्रकार विचार कर्‌ 
ही गहे थे कि उनके नासाच्ठद्रमै अकश्पान्‌ अगुरैके 


तरार आकारका एक ॒वत्राह-शिशु निकल ॥ ६८ ॥ 
धाश्त ! बहे आश्चर्यकौ बात तो यही हू कि आकराशमे 
खड़ा हआ चह वराह-शिशु कऋह्याजीके देखते -ही देखते 
द्या होकर क्षणम हाधीकै चराचर हौ गया ॥ १९ ॥ 
उस्म विशाल वचगाह-मर्तिको देखकर मरीचि आदि 
पुनिजन. सनकादि ओर स्वायम्भुव मनुकेः सहित 
श्रीगद्याजौ तरह तरहक विचार कमन लगै- ॥ २२ ॥ 
अह ! सूकरके कपर आज मह क्रौन दिव्य प्राणी 
यहां प्रकट हा है? कैसा आर्य है! यह 
अभो-अभी मेरी नामे निकला धा॥ २६॥ पहले 
तो यह अगृूटेके पोरुएके बराबर दिखायी दत्ता चा, 
किन्तु एक क्षणम हौ चड़ भारी शिलाकै समान हो 
गया । अवश्य ही यत्नमूर्तिं भगवान्‌. हमललोगोकरं मनक्तौ 
मोहित कर्‌ रहै है॥२२॥ ब्रह्माजी ओ उनके पुत्र 
दस प्रक्र सोच ही शह थे कि भगवान्‌ यज्ञपुरुष 
पर्वताक्नारं॑हौकर गर्जन लगे ॥ २३ ॥ सर्वशक्तिमान्‌ 
श्रीहरिन अपनी गर्जनासे दिशाओंको प्रतिष्वनित ककत 
व्रह्म ओर श्रेष्ठ ब्राह्मणको हर्षे भर दिया ॥ २४ ॥ 
अपना सेद दुर करनैवालौ मायापय तरह भगवान्की 

घुरघुराहृटक्तो सुनकर चे जनलौक, तपललोक आर 
सत्यलतौकनिवासौ मुनिगण तीनों वटके परम्‌ पक्र 
मन्तरौसे उनकी स्तुति कनै लगे ॥ २५॥ भगत्रानूके 
स्वरूपका चैदोर्पि विस्तारसर वर्णन किया गया है; अनः 
उन मुनीन जो स्तुति कौ. उसे वेदरूप मानकर 
भगवान्‌ चट प्रसन्न हए ओर क चार फिर गरजकरं 
दैतताओंकि हित्तकै लियै गजरानक्मै-सी लीला करत 
हुए जल्पे घुस गय ॥ २६॥ पहले वे सूकगकूप 
भगवान्‌, रप उखाकर बद्ध वेगसे आक्राशमं उछ्तै 
ओर अपनी गर्दनकै बालकौ फटकास्कर सुरो 
आघाते बादलौको छितगाने लगे । उनका श्रीर्‌ बड़ा 
कठोर था, त्वचापद कै-क बाल यै, दाते सफेद 
थँ जर नैजे तेन निक्रल गहा था, उस सपय उनकी 
बी शोभा हो रही थी 1 २७॥ भगवान्‌ स्वयं यज्ञपुरुष है 
तथापि सुकगरूप धारण कनके कारण अपनी नाक 
मष-रमुघकर्‌ पृथ्वीका पत्ता लगा रै थै। उनकी दा 
च्डी कठोर शं । इस प्रकार यद्यपि वे बदु क्रूर 
जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्नुति कनेवातै चरौचि 
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आदि मुनि्यौकी ओर चड़ सौम्य दष्टे निहास्तै हष 
उन्न जले प्रवेश किया॥ २८ ॥ जिस सपय उन 
वज्रमय पर्वलके समान करोर कलैवर्‌ जलम गिरा, तच 
पके वेगसे मानो सरतुद्रका पैर फट गया ओर ठसे 
चादलोकौ गढुगदाहरकै सपान बहा भीषण शब्द हुआ । 
उन सरमय ग्रा जान पडता चा प्रानो अपनो उचा 
तग्कूप शरुजाओंको उठाकर वह उह आर्तश्वगये "हे 
यश्व । मेरी रक्षा करौ ।' इस प्रकार पुकार दह 
है ॥ २९ ॥ तव भगवान्‌ य्गमर्तिं अपने बाणके समान 
चैने खुरयमे जलक्तै चीर हए उस्र अपार जलरशिके उस 
पार पचे । चहँ रसातलम उन्हनि समस्त जौरवोकी 
आश्रयभूता पुथ्वीको देखा, जिसे कल्पान्ते शायन कर्नेके 
लियै उद्यते श्रीहिन स्वय अपने ही उदरे लीन कर 
लिया धा॥ ३० ॥ 

फि्‌, चै जलम 'टूवी हुईं पृथ्वीको -अपनी दादपर 
लेकर रसात कवः ओय । उस्न समय उनकी बहु 
शोभा हो रही धी । नले बाह्म आति खय उनके पारगते 
विघ्र डालनेके लिय महापपाक्रमी हिरग्याक्षनै जलके पीत्तर 
ही उनपर गदासरे आक्रमण क्रिया । दस्मे उनका क्रोध 
चक्रके समान तीक्ष्ण हौ गया ओर उन्हनि उसे लौलासे ही 
इ प्रकार मारं डाला, जैसे सिंह ह्यमी मार्‌ डालता है । 
उम समय उसके रक्तसे शृधनी त्तथा कनपटौ सन जानक 
ककण ठे दद्र जान पतै थ मानौ कोई गन्छगाज लाल 
वरिडोके रीत टकर मारकर आया हो ॥ ३१-३२ ॥ 
तात्त ! जैसे गजगाज अपने दातोपर कमल्लत-पुच्य श्वारण कर्‌ 
ल, उसौ प्रकार अपने सफेद दाति नोकपर पुध्वीकौ 
धारणां कर जले बाहर निकले हुए, तमालकै ममान 
नीलवर्ण कग्रहभगवान्‌को दैव्क जह्या, मगीचि आदिक 
निश्चय हे गया करि यै धगवान्‌ ही ई । तव वे ह्यथ जोक 
कैदवाक्योसरे उनकौ स्तुति करने लगे ॥ ३३॥ 

ऋषि्योने कहा-- भावान्‌ अजित्‌ । आपकी जय 
ह, जय हो । यज्ञपते ! आप्र अपने वेदत्रयीरूप विग्रहको 
फटकार्‌ रहे हैः आपको नमस्कार टै । आचके रेन -कुवमे 
सम्पू यज्ञ लीन ह । आपने पृथ्वीका उद्धार करनैके लिये 
ही यह सृक्ररूप धारण क्रिया है; आपको नपसक 
ह ॥ ३४॥ दैव ! दुगरचाध्योको आपकै इसन एगीर्का 
दर्शन होना अत्यन्त कठिन हैः क्योकि यह यज्ञरूप है । 


इसकी त्क्चामे गायत्री आदि छन्द, रोपाचत्लीम क, 
नैत्ीमिं घुत्र तथा चा कणे हत्त, अध्यर्यु. उदगा 
ओर ब्रह्मा --इन चागो ऋत्विजि कर्म है ॥ ३५॥ दका ! 
आपकी गुनी ।मुखके अग्रभागार्मे स्नुक्‌ रै 
नासिकाचिद्रिं सुवा दै, उदर्यै इडा (यज्ञीय भक्षणपात्र) 
है, कानपि चमस दै, मुखमे प्राशित्र (त्रह्मभागपात्र) है 
आर कण्ठचिद्रमे ग्रह ( सोमपात्र) रै । भगवन्‌ । आपका 
जो चबाना टै, वही अग्निहोत्र है ॥ ३६॥ बार्‌-बार्‌ 
अवतार सैना य्चस्वरूप आपकी दीश्चणीय इष्ट है, गरदन 
उपसद (तीन इष्टियां) है; दोनों दाह प्रायणौय । री श्षाके 
वादक इष्टि) ओर उदयनीय (यन्नसमाप्िकतौ इष्टि) हैः 
जिह्वा प्रवर्ग्यं (प्रत्येक उपसरदकरे पूर्वं करिया जानेकाला 
घटावौर नाक कर्म) है, सिर सभ्य (होमरहित अग्नि) 
ओर आवम्रध्य (ओपासनाग्नि) दै तथा प्राण चिति 
[इष्टकाच्यन) हैँ ॥ ३७ ॥ देत ! आपक्रा वीर्य सरोम है; 
आसन (टना) प्रातः सवनादि तीन सरवन है; सातो धातु 
अग्निष्ठोत, अत्यगिष्ठौप, उक्थ, पोदकी, व्राजपैय, 
अतिगत्र ओर आप्तोर्याप नापकौ सात संस्था हँ तथा 
शगीरकी स्रियं (जोड) सम्पूरणं सत्र है । इस प्रका आपं 
सम्पर्णं यज्ञ { मरोगहित याग) आओ क्रतु (रोमरहि 
याग) रूप है । यज्ञनुष्ठानरूप इष्टां आपके अद्गौको 
मिलायै -खनैवालौ मांस्पेशियां रै ॥ ३८ ॥ समस्त पन््र, 
देवता, दरन्य, यज्ञ ओर्‌ कर्म आप्त हौ स्वरूप है; आपको 
नमस्कार है । वैराग्य, भक्ति ओर परनकी एकात्तासे जिस 
ज्ञानक्रा अनुभच् होत्ता रै, जह उवापका स्वरूप हौ रै तथा 
आप ही चके विद्यागुर हः आपकौ चुनः-पुतः प्रणाम 
है ॥ २९ ॥ पृथ्वीकौ धारण करनेवाले प्रगचन्‌ ! आपकी 
दारदी नोकपर रखी हुई यह पर्वतादि-मण्डित पृथ्वी एेसौ 
सुश्णोभित्त हो रही दै, जैसे चनर्मेसे निकलकर चाहर आये 
हृष किसी गजगजकै दाँतोपर्‌ पत्रयुक्त कमल्लिनी रर 
हो ॥ ४० ॥ आपके दोतोपर र्खे हए भुपण्डलकै सहित 
आपका यह चैदमय वगाहतिग्रह स्रा सुशोधित हो गहा दै, 
जैसे शिखरोषर त्यी हई मेषमालासे कुलपर्वत्की शोभा 
होतौ है ॥ ४१ ॥ नाथ ! चगाचर जीयोकि सुखपुर्यक रहनेके 
लिये आप अपनी प्रत्नौ इन जगन्माता पुथ्वीको ललपर 
स्वापित्त कीजिये । आप जगत्के पित्ता रै ओर अरणिं 
अग्निस्थापनके तानं आपने इस घारणद्राक्तिरूप 
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अपना क्तेन स्थापितं किया दै। हम आपको ओर इख 
पृश्चीमाताकत प्रणाम करते है | ४२ ॥ प्रभौ ! रसराततलरमे 
हवी हई एस पृथ्वौको निकालनेका साहस्र आपके सिवा 
ओर कौन कर्‌ सरकता था। क्रतु आप त्तौ स्रष्र्ण 
उआश्चयेकि अगश्चय है, आचके लिये यह कोई आश्र्यकी 
्ात्त नही है। आपने ही त्रौ अपनी पायासे हस 
अत्याञ्चर्यमय लिश्चकौ एचना क दै ॥ ४३ ॥ जव आप 
अपने केदपय च्रि्रहको हिलाते डे, तब हम ऊपर 
आपकी गरदनकर नाले इरत हई शीतल जलकौ वैद 
गिरती है । ईश 1 उनसे भीगकर हप ननल्नोक, तपल्नोक 
ओग सत्यलोके गहनेवातौ मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते 
दै ॥ द ॥ जौ पुश्प आपके कमौका पार पाना चाहता रै, 
अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हौ गवौ है; वरयोकि आपके 
कर्मोका कौ पार ही नहीं दै। आपकी ही योगमायाकरै 
सत्त्वादि गुते यह सारा नगत्‌ मोहित हो तहा । 
भगवन्‌ । आप इतका कल्याण कीजिये ॥ ४५५ ॥ 
श्रीयैत्रेयजी कहते है विदुर्जी ! उन कऋह्मवादी 
मुनियोकि दस प्रकार स्तुति करनेयग सकी रक्षा करनेवाले 
वगृह भगवानने अपने शुग जलको सम्धित्तकर उम्र पर्‌ 


पुथ्वीकरो स्थापित कर्‌ दिया ॥ ४६ ॥ इस प्रकार रसातलसे 
लीलापूर्वक लायी हुई पृथ्वीकौ जलपर रष्रकर वे विष्वक्येन 
व्रजपति भगवान्‌ श्रीहरि अन्तर्धान हो गये ॥ ४७॥ 

विदुरजी ! भगवानके लीलतामय चस्ति अत्वन्त 
कीर्तनीय है ओर उन्म लगी हं बुद्धि सन प्रकारके 
पाप-तापोको दूर कर देती है । जौ पुरुष उनकी इस 
पङ्गलमयी मञ्जुल कथाकौ धक्तिभावसे सुनता या सुनाता 
है, उसके प्रति भक्तवत्सल भगवान्‌ अन्तप्तलसे चहु 
शीघ्र प्रसत्र हो जाते है ॥ ४८ ॥ भगवान्‌ तो सभौ 
कामना ओक पूर्णा करनेमे समर्थं रै उनके प्रसन्न होनेषर 
संसा्ये क्या दुर्लभ दै । किन्तु उन तुच्छ कामनाओंकी 
आतश्यकता हौ चवा है > जौ लोग उनको अनन्यभावसे 
पजन करते है, उन त्रो वै अन्तर्यामी परमात्मा स्वय अपना 
परम पद ही दै देते है ॥ ४९॥ ॐरि । संसारम पशुओंकौ 
छोडकर अपने पुरुषार्था सा जाननेवाला पेना कौन 
चुकूष होगा, जौ आवागमनसे दढा देनैवाली भगवानकी 
प्राचीन कथाओमिसे किसी भौ अमृत्तमयौ कथाका अपन 
कर्णपुरौते एक वार घान करके पिर उनकौ ओरसे मन 
हरा लेगा ॥ ५५॥ 


जै कै णैः तरक 


चोदहवोँ अध्याय 


दितिक्ता गभ्॑धागण 


श्रीशुकदैकनी कहते है-- राजन्‌ ! प्रयोजनवश 
सुक्र चने श्रीहरिकौ कथा मैत्रेयजीके मुखसे सुनकर भी 
भक्तिन्रतधारी विदुर्जीकी पूर्ण तृप्ति न हूः अतः उन्हेनि 
हाथ जौडकरे फिर पुछा ॥ १॥ 

विदुरजीने कहा -- मुनिवर ! हमने यह बाते भावक 
मुखसे अभी सुनी है कि आदिरैत्य दिरण्याक्षकौ भगवान्‌ 
यज्खमूर्ति ने हौ प्रागा था॥२॥ जयन्‌ ! जसि समय 
भगकान्‌. लीलास हौ अपनी दाप रखकर पृथ्वौकौ 
जलपैते निकाल रहै धे, उस्र समय उनसे दैत्यराज 
दिर्ण्याक्षकौ पुठभेड किस कारण हू > ॥ ३ ॥ 

शरैत्रेयजीने कहा--विदुगजी ! तुम्हार प्रश्च बहु 
ही सुन्दर है; क्योकि तुम श्रीहरि अखतारकथाकते विषया 


ही पृछ रहे हो, जो मनुष्येकि म॒त्युपाशका छेदन करनेवाली 
है ॥ ४ ॥ दैवो, उत्तानपादका पुत्र धुव बालकषनें 
श्रीनारदजौकौ सुनायी दई हरिकरथाके प्रभावस ही मत्युके 
सिरपर पैर रछकर भगवान परमपदपर आरू हो गया 
घा ॥ ५॥ पूर्वकाल एक चार इसी वाराह भगवान्‌ 
ओर हिरण्वाक्षके युद्धके विषयमे देवताओकि प्श 
करनेपर देवदेव श्रबरह्माजीनि उन यह इतिहास सुनाया धा 
ओर उसने पर्म्यगाते मैने मुना है ॥ ६ ॥ चिदुरनौ ! एक 
वार्‌ दक्षकौ पुत्री दितिन पुत्रपाप्तिकी इच्छम्रे कापा 
हौम्‌ सायङ्कालके समय ही अपने पति परीचिनन्डन 
कश्यपो प्रार्थना कमै ॥ ७॥ उस्र सपय कर्वपयी 
खीस्कीं आहुति्ोद्राग अग्निजिहव भगवान्‌. यज्ञपतिक्री 


सकं 
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आराधना का मूर्याश्तिका समय जने अआग्निशालापें 
ध्यानस्थ होकर वैदे थे ॥। ८ ॥ 

दिततिने कहा --तिद्रन्‌ ! मत्तचालला ह्यधी जपे केलैके 
युश्षको सस्नल डालना है, उसरी पकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर 
कामदेव मुह अचन्तापर जोर ज्ताकरर आपकर लिये मुन 
वेचैन कर्‌ रहा है ९॥ अपनी पुत्रवती सरौतोकी 
सुख-सपृद्धिको देकर मेँ ईरपयाकी -आगसे जली जाती 
| अत्तः आप मुञ्जपर्‌ कृपा कीलिवै, आपका कल्याण 
हो ॥ २० ॥ जिनके गर्भसे आप-ज॑सा पति पुत्ररूपन्ै 
उत्यत्न होना है, वै ही च्ियां अपने पतिर्योमि सम्मानित्त 
स्रपद्मौ जाती हं । उनका सुयश प्रसार सर्वत्र कैल जाता 
है ॥ ६१ ॥ हमारे पिता प्रजापति दक्षका अपनी पुत्ियोपर्‌ 
चदा स्नेह श्रा । एकर बार उन्होने हम खचकर अल्लग-आल्लग 
बुलाकर्‌ पृछ किं "तुम किसे अपना पत्ति नाना चाहती 
ह्ये 7" ॥ १२ ॥ वै अपनी सन्तानकी सन प्रकारकी चिन्ता 
रखते थे । अत्तः हमारा भाव जानकर्‌ उन्होनि उनमेसे हम 
तेरह पुत्रि्योको, जो -आपरके गुण-श्वभावक्ैः अनुकूप थी, 
आपके साथ व्याह दिया॥ १३ ॥ अतः पद्गलपूतत । 
कमलनयन ! आप मेरौ इच्छ पूर्णं कीजियै; क्कि हे 
पहच्चप ! आय-जैसे महापुरुषोकि पास रीनजनोंकय आना 
निष्फल नहीं होता ॥। ५४ ॥ 

विदुरजी ! दिति कापदेवके वैगस्ने अत्यन्त कैचैन 
आओ चैनस हो रहौ शी । उसने हृसर प्रकार वहत-सौ वात 
बनाते हृष दीन हौकर कश्यपजीते प्रार्थना की, तव उन्होनि 
उसे सुमधुरं वाणीसे समञ्नाते हृष्‌ कल्म ॥ ६५ ॥ ' भीर । 
तुम्हारी इच्छाके अनुसार मै अभी -अधी तुम्हारा प्रिय 
अवश्य करंगा । पला, जिस्रके दाया अर्थ, धरं ओर 
क्राम -- तीनोकी सिद्धि होती दै, अपनी एमी फत्रीकौ 
कामना कौन पूर्णा नहीं करेगा 2 ॥ १६ ॥ चिश्न प्रकर 
जहाजपर्‌ चदढ्कर्‌ मनुष्य महास्रागरको पार कय लेता दै. 
ठस्रौ प्रकार गृहस्थाश्रमी दूसरे आश्रमोको आश्रय रेत्ता 
हु अपने आश्रमद्रारा स्वव भ दुःखसमुद्रके पार हो 
जाता है ॥ १७॥ मानिनि ! सीकर तो त्रिविध पुरुषार्थकी 
कामनावाले पुरुषका आधा अङ्क कहा गया है । उस्पर 
आपन गृहस्थीका भार टालकर्‌ पुरुष निधिन्त होकर 
विचरता है ॥ १८ ॥ इन्दियरूप रात्र अन्य आश्रमवालोकि 


लिये अत्यन्त दुर्जय है; किन्तु जिस प्रकरार क्रिलैका स्वामी 
सुगमतासे ही लुटनेवात्नै शत्रु ओको अपने अधीन क 
लता दै, उसो प्रकार हम अपनो विवाहिता पत्नौका आश्रय 
तेकर इन इन्दियरूप शत्रओंकौ स्रहजमें हौ जीत लैतै 
रै ॥ १९ ॥ गृहेश्वरि ! तुम-जैमी भायकरि उपकारको 
खटा तो हम अथवा ओर कोई भी गृणद्ाही पुरुष अपनी 
सारी उग्रम अथवा जन्मान्तगम भी पूर्णङूपसे नही चुका 
सकते ॥ २०॥ तौ भौ तुष्हागी इस सत्तान-प्राप्तिकां 
इच्छाको पै यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करकगा । पान्तु अभी 
तुम एक मुहूर्तं उदरो, जिससे लोग मेरी निन्दा न 
कँ ॥ २१॥ यह अत्यन्त घोर्‌ समय ग्रधसादि घौर 
जीवोका है ओरं देखने भौ बह्म भयानकः दै । इस 
भगवान्‌ भूतनाथके गण भूत-प्रेतादि धुमा कमते 
है ॥ २२ ॥ साध्वि ! इस सच्याकाल भूतभावन भूतपति 
भगवान्‌, शङ्कर अपने गण भूत-परेतादिको साथ लिये 
चैलपर चकर तिचरा करते हैँ ॥ २३ ॥ जिनका जटाजुट 
श्मरशचानभूमिसे उरे दए वतंडरकी धुलिसे धूसरित दोकर्‌ 
देदीप्यमान हौ दहा है तथा जिनके सुवर्ण -कन्तिमय गौ 
शरीरै भस्म लगौ हूं है, वे तुमह देवर (शुर) 
महादेवजी पने सर्य, चन्रमा ओर्‌ अग्निरूप तीन नेत्रये 
सभीको दग्रे रहते ड ॥ २४॥ सरार उनका कौर 
अपना या थगय नहीं है । न कों अधिक आदरणीय आर 
न निन्दनीय ही दै । हमलोग तो अनेक प्रकारके चर्तोका 
पालन करके उनकी मायाको हौ प्रह करना चाहते दै, 
जिसे उन्न भोगकर लात मार्‌ दौ टै ॥ २५॥ विवेकी 
पुरुष अननिद्याके उवरणकरो हटाने इच्छसे उनकर निर्मल 
चरितरका गान किया करते है; उने चद़कर्‌ तो क्या, उनके 
सधान धी कौई नी रै भौर उनत्तक केवत शतयुरुपोकी 
परह रै । यह सव होनेपर्‌ भी यै खयै पिशाचोका-सः 
आचरण करते है ॥ २६ ॥ यह नरशरीर कुततोका भोजन द 
जो अविवैकी पुरुष आत्मा मानकर वख, आधुषण, माला 
ओर चन्दनादि इस्रीको सनाते-कैवारते गहे र--वे 
अभागे हौ आओत्वारामे भगवान्‌ शाङ्करके आचरणपर हसे 
ह ॥ २७॥ इषलोग तो क्या, बह्याटि लोकपाल धौ 
उन्हीचत बंधी हूं घर्म -र्यादाक्ा पालन करते रह; वे हौ 
दस विश्वके अधिष्ठान दै तथा चह माया भी उनकी 
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आज्ञाका आनुप्ररण कस्मैवालौ है । चैते होकर भौ ये प्े्तौका- 
स्रा आचरण करते है । अहो ! उन जगच््यापक प्रभुक्त 
यह अद्धुत्त लीला कु सम्म नही आती ॥ २८ ॥ 

यैतरेयजी कहते है पतिके टस प्रकार पमङातेपः 
शवौ कामात दिर्तिने वैश्या समान निर्त्न्न द्यैकर्‌ त्रहय्ि 
कर्यपजीक् चस पक्रट लिया ॥ २९ ॥ त्र कस्यपजीने 
उस निन्दित कर्म अपनी धार्या चहुत आग्रह देख 
दैवको नमस्कार किया ओर एकानामें ठसक सा समागम 
क्रिया ॥ ३ ॥ फिन्‌ जल्पे स्रानकर प्रण ओर्‌ चाणौका 
सेयम क्के विशुद्ध ज्वोतिर्धयं सनातन वह्यका ध्यान 
करते हूए. उसका जप कनै लगे ॥। ३६॥ चिदुरजी । 
दिति भी उत निन्दित कर्मके ऋरण बही लना आयी 
ओर वह ब्रह्मर्षिं पास्र जा, सिग नचा करके दस प्रकपन 
कटने लगौ ॥ ३२ ॥ 

दवति योल्ली-- ब्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ रुद्र भृतोकि खवापी 
ह, मैने उनका आपगध किया हैः किन्तु वे भृतश्रषठ मै इस 
गर्भो नष्ट न करे ॥ ३३ ॥ मै भक्ताज्छाकल्पतरु, ठग 
प्व रुद्ररूप महादेवो नपस्क्ग्‌ कगती दं । ते सल्युरुषोकि 
लिये कल्याणकारी एतं दण्ड नैके धावये रहित दहै, किन्तु 

दष्ठकिः लिये क्रोधमूर्ति दण्डपाणि है ॥ ३द ॥ हम च्तियोपर 

प व्याघ भी दया करते है, फिर वे सत्तीपति तौ मेरे बहनो 
ओर परम कृपालु है; अतः वे मुन्ञपद प्रसन्न हो ॥ ३५॥ 
` श्रीर्ैत्रैयजीने कला--विदुरजी ! अजापति क्यपने 
सायङ्कालीन सन्ध्या-वन्द्नादि कर्मे निवत्त होनेष रला 
कि दिति था-थद करती हई अपनी सन्तानकी लौकिक 
शौर पारलौकिक ठज्ननिके लिये प्रार्थना कर्‌ रही हतै । तव 
उन्होने उससे कहा ॥ ३६ ॥ 
` कंच्यपजीने क्रहा- ताग चित्ते क्रामत्रासनासे 
भलिन धा, वह सम्य भी ठौक नही था ओग तुषने पेश 
चात भी नही मानी तरथा दैवत्ता्भकी भी अचरहैलना 
क्री ॥ २५ ॥ अमङ्गलमयी चण्डौ । तुष्टारी कोखसे दौ वहे 
ही अमङ्गलमय ओर अधम पुत्र उत्पन्न होंगे । वै वार्‌-वार्‌ 
सम्पूरणं लोक ओर तलौकपालौको अपने अत्याचार 
कुलायगे ॥ ३८ ॥ जच उनके हाथमे बहुत-परे निरपराधः 
आओर्‌ दीन आणी मारे जाने लरगेगे, सियोपर्‌ अत्याचार होने 
लगे ओर महात्पाञओक क्ु्ध किया जने तौ, उत 
समय सम्पुर्ण लोकोकी रक्षा करनैतां श्रीजगरीश्चर कुपित 


होकर अवतार लगौ ओर इन्र जैसे पर्वत्ौका दमन करत 
रै, उसी प्रकार उनच्छ वध करेगे ॥ ३९-४० ॥ 

दिनिने कहा ~- प्रथो ! यदौ मै धौ चाहती हँ कि यदि 
मैरे पुत्रौका वंध हो तो वह सोश्नात्‌ भगवान्‌. च्रपाणिके 
छाथसे हौ हयो. कुपित्त ब्राह्मणक शापादिसे न हो ॥ ५१ ॥ 
जौ जौच बराह्यणौके श्वापये दग्ध अथवा प्राणिर्योकौ भव 
देनैयाला होना है, चह किसी भो योनिम जाय--उसपर्‌ 
नागत जीतन भी दवा नहीं करते ॥ ४२ ॥ 

कङ्यपजीने कडा--देवि ! तुमने अपने कियेपर 
शोक ओर पशचा्ताप प्रकट किया है, तुन्द शौघ्र ही 
उचित- अनुचिता विचार भी हो गमा तधा भगान्‌ 
विष्णु, शिच ओर मे प्रति भौ तुम्हागर बहुत आदर जान 
पुत्रा है; इसलिये नुह एक पुत्रकैः चा पुतरौमिसे एकः 
पसा होगा, जिस सत्पुरुष भौ पान करगे ॐर्‌ जिसके 
पवित्र॒ यश भक्तजन भगवानकै गुणि साथ 
गोयैगं ॥ ४३-४८ ॥ जित प्रकार चोरे सोनेको तार -चार 
पाकर शुद्ध किया जाता है, उस्नौ प्रकार साधुजन उसके 
स्वभावका अनुकरण करनेके लिये निर्वैरा आदि उपायि 
अपने अन्तःकरण शुद्ध करगे ॥ ४५ ॥ जिनकी कृपास् 
उन्हक्रा स्वरूपभूत सह जगत्‌. आनन्दित्त होता रै, वे 
स्वप्रकाश भगवान्‌ धी उसकरौ अनन्य भक्तिसे सन्तुष्ट हो 
जायैगे ॥ ४६ ॥ दिति ! कह बालक्र बड़ा ही भगवट्धक्त, 
उदाण्टय, प्रभावशाली ओग महान्‌ परूपौका भी पूज्य 
होगा। त्था प्रौह धक्तिभावसे विशुद्ध ओर भातान्वित हुए 
अन्त-करणमें श्रीभगवानकौ स्थापित करकैः दैहाभिघानको 
त्याग देगा ॥ 4७ ॥ चह विष्योभिं अनासक्तं, शौलवान्‌, 
गुणका भंडार तशा दूखरोकी खपद्धे मुख आर दुःखम 
दन माननैवाला होगा । उसका कर शत्रु न होगा, तथा 
चन्द्रमा जैसे गरीष्म ऋतक तापे हर लेता रै, चसे ही चह 
संसारके शकक शान्त करनेवाला होगा ॥ ४८ ॥ जौ इस 
संसारके चाहर्‌-भौतर सत्र ओर तिराजमान रै, अपन 
भक्तोकिः इच्छानुसार समय -स्रमयपर्‌ म्गलचिग्रह प्रकर 
कयते है ओर लक्षयौरूप लावण्यमूरतिं ललनाकौ भी शोभा 
वदनवाले ई, त्था जिनका मुखमण्डल क्चिलमिलात हृष्‌ 
कुण्डुलौये सुशोभित #--उन परम पवित्र कपलनयन 
श्रीहरि तुम्हारे पौत्रो प्रत्यक्ष दर्शन ह्योगा ॥ ६९ ॥ 

श्रीमैत्रेयजी कटने द विदुरजी ! दितिने जच सुना 
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करि मेगा पौत्र धगवान्‌का धक्त होगा, तव से बहधा आनन्द 


शीरि हाधये मे जा्यैगे, उसे ओर भौ अधिक 


हज) तथा यह जानकर कि मै पुत्र साक्षात्‌ उत्साह हुआ ॥ "५० ॥ 
भैक कैकः 


पंद्रहवों अध्याय 


जनच-चिजयको समनकादिक्रा शाप 


क्रीषैत्ेयजीने कटहा--विदुगजी । दित्तिको अपने 
पुत्रस टेवताओको कष पहचनेकी आशङ्का थी, इसलिये 
उस्ने दूसरोके तैक्का नाशा करनेवाले उस कल्यपंजीके 
तैन (चौर्व) कौ सौ वघौतक अपने उद ह रखा ॥ १ ॥ 
उख गर्भस्थ तैजसे हौ लोकौ सु्यादिका प्रकाश क्षीण 
होने लगा तथा इन्द्रादि लोकपाल धी तेजौहीन द्वौ गयै। 
तत्र उन्न ब्रह्माजीकेः पास जाकर कहा क्रि सतर दविशा-अपि 
अन्धकारक कारण बही अव्यवस्था हो रही ईै॥ २ ॥ 

देवतताओने कहा - धगचन्‌ ! कलन आपकी 
जरानशक्तिको कुण्ठित नही कर्‌ सकता, दस्रलिये आपसे 
च बात छिपी नहीं रै । आप द अन्धकारक विषयमे धौ 
जानते हौ होगे, हम तौ इसयै बद हौ भयधौत हौ रहै 
है ॥ ३ ॥ दैत्ाधिदेव } आप जगतुके रचविता ओर्‌ समसल 
लौकपालकरि मुकुटमणि र । आप छोरे-बडे मधौ जौचोका 
भावं जानते ड ॥ ४ ॥ दैव ! आप विज्ञानत्वसरम्यनन दै; 
आपने मायामे ही यह चतुर्मुख रूप ओर्‌ रजोगुण सौकार 
किया ट; आपकी उत्यत्तिके वास्तचिक कारणक करं नही 
जान सकता । हम आपके नमस्कार क्रते ई ॥ „ ॥ 
आपस सम्पुर्ण भुवन स्थित रै, कार्य -ककरणरूप सारा 
प्रपञ्छ आपका शीर दै; किन्तु वास्तवर्ये आप इससे पो 
है। जो त्रमत्त जीवकं उत््पत्तिस्थान आपका अनन्य 
भावसे ध्यानं करन है, उन सिद्ध योगिर्योका किसी प्रकर 
भौ हाप्र नरही दो सकता; क्योकि वै आपके कुपाकरा क्षसे 
कृतकृत्य हौ जात है तथा प्राण, इद्दिय ओर मनकौ जीत 
लैनैके कारण उनका योग भौ परिपक्व हौ जात्ता 
है ॥ ६-७॥ र्मे धे हुए यैलौकौ भांति आपकर 
चैदवाणीसे जकर हू सारौ प्रजा आपकी अधीनततर्मे 
नियमपूर्वक कर्मानुष्ठान करके -आपकौ घलि छ्मर्पित 
कती दै । आप सनक नियन्ता मुख्य प्राण दै, हम 


आपको नमस्कारं करते ह ॥ ८ ॥ पुमन्‌ । इस अन्धकारक 
कारण दिन-गत्तका तिभाग अस्यष्ट हो जानेस लोककि सा 
कर्मं लुप्त होत जा रे है, जिसमे वे दुखी हो रहे है; उनका 
कल्याण क्जिवे आौर्‌ हम शरणागत ओर अपनी 
अपाः दयादृष्टियै निहारिये ॥ ९ ॥ दैव ! आग जित प्रका 
ईधनमें प्डकर चद़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यपजीके 
वीर्यसे स्थापित्त हुआ यह दितिक्ता गभं सारी दिशाओंको 
अन्धकारमय करता हुआ क्रमशः चह रहा डै ॥ ६५ ॥ 

पनीयैत्रेयजी कहते ह महायाहो ! दैवताओंकी 
प्रार्थना सुनकर भगयान्‌ व्रह्माजौ हे ओर उन अपनी 
मधुर वाणीम आनन्दिते कतै हए कहने लगे ॥ ६१ ॥ , 

श्रब्रह्माजीने कहा- दैवता ! तुष्डरे पूर्वन, मेर 
मानपुर सनकादि लोकौकी आसक्ति त्यागकरर समन्तः 
लोकों आकाशमा्गति विचर कर्ते थे ॥ १२ ॥ एकं चारं 
वे भगवान्‌ विष्णुके शुद्ध-सत्वमव सवरं लौकोकिं 
शिगोधागर्े स्थित, वैकुण्डधामे जा पै ॥ १३ ॥ वहा 
सभी ल्लोग विष्णुकूप होकर्‌ हते है ओर कह प्रापतं भौ 
उन्हीको होता है, जो अन्य पव प्रकारकी कपना छोडकर 
कैवलल भगवच्यगण-शरणकी प्राप्तिके लिये ही अपने 
धर्मद्वारा उनकौ आधना करतौ है॥ द्द ॥ वह्यं 
वेदान्तप्रतिपाच्च शर्ममूर्ति श्री आदिनाचयण हम अपने 
धक्तोको सुख देनेके लिये शुद्धस्तत्यमय श्वरूपं धारणकरः 
हर्‌ सखणय विरजमान रहते है॥ १५॥ उप लोकम 
नैःश्रेयस नाप्रका एक वन है, जो मूर्विमान्‌ कैवल्य-सा 
जान पडता है । वह सव प्रक्रकौ कामनार्ओको पूर्ण 
करनेवाले वक्षसि सुशोभित है. जो स्वयं हर सघ छो 
ऋनुंकी शोभासे सम्पन रहते हँ ॥ १६॥ 

चहं निमानचारी गन्धर्तगण अपनी प्रियाआओकि सहित 
अपने प्रभुकी पचित्र लीलां गान करते रहते रै, 
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जौ लोरगोकी सम्पूर्णं पापरशिकौ भस्म कर दैनेवाली रै । 
उस समय सवयम खिली हू मकन्दपूर्ण कान्तिकं 
पराधचौ लत्ताकी सुमधुर ग्य उनके चित्तकरौ अपनी ओं 
वचना चाहत्ती है; परन्तु ते ठसकी आर ध्यान हौ नहीं 
देत्तै क उस्र गन्धको उद्प्कर लानैवातै वायुकौ ही 
वुगा-धला कतै है ॥ १७ ॥ जिस समय श्रमताज ऊँयै 
स्वरसे गार करते हए मानौ हरिकथा गान करते रै, 
ऊंस खपय धौदौ दैक लिये कुतर, कौयल, सारस, 
चकते. चवीरे, हंस, तोते, तीतर आर मोरोका कोलाहलं 
चंद हो जत्र है- मानौ वै भी उस कौर्तनानन्दमे बेसुध 
हौ जाते है ॥ १६ ॥ श्रीहरि तुलसी अपने श्वीविग्रहको 
संजाते है ओर तुलप्रीच्मै गन्धक्ता ही अधिक आदर करते 
है- यह देखकर वहांकैः मन्दार, कुन्द, कुरवक 
(तिलंकवृक्ष), उत्पल (शतरि चिलनेचाै कमत्त), 
चच्यक, अर्ण, पुन्नाग. नागके्तर, चकृलं {मौलमिरी ), 
अग्बुज (दिने छिलनेवाल्े कमल) ओँ पारिजात 
आदि पुष्प सुगन्धयुक्तं होनेपर धौ तुलसीका हौ तप 
अधिक मानते है ॥ ६९ ॥ चह लोक वैदूर्य, मरकत -पणि 
(यत्न) ओर सुचि विमानौमे भगा हुआ रै । ये सव 
किसी कर्मफले नही. बल्कि एकयात्र श्रीहरिके 
पाट्पर्दकी चन्दना कने हौ प्राप्त होते है। उन 
विमानोपर चद हए कृष्णप्राण भगवद्धक्तके चित्तिं 
चेड-चद नित्तम्बोकली सुमुखी सुक्दगियां भी अपनी 
मन्द मुस्कान एव मनोहर हास-परिहाससे कामविकार 
नही उत्सन कर सक्ती ॥ २० ॥ 

परम सौन्दर्यशालिनी लक्ष्मी, जिनकौ कृपा प्राप्त 
कनके लिये देवगण भी यत्नशौल रहते है, श्रीहरिके 
रतने चज्ञलततारूप दोषक्ौ त्यागकर रहती हैँ । जिस 
समय अपने चरण-कमलेके नुपुरोकी नक्ता करती हूर 
वै अपना लौलाकमल घुमाती है, उस्न समय उस्र 
कनकभवनकी स्फरिकमय दीचारोम उनका परतिचिम्ब 
पडनेमे एमा जान पटत्ता ह म्रानो वे उन्हं बुहार रहौ 
हों | २९॥ प्यारे दैचत्ताभ । जिस सपय दासियोको 
साथ लिये चै अपन क्रीडावने तुलसीददररा 
भगवानका पूजन करती है, त्तव वहि निर्मल जलये 
भते हए सरोवरे, जिने मेके घार बने हपु रै, 


अपना श्ुन्द अलकावली अग उचत नासिका 
सुशोभित मुखारविन्द्‌ देशक "यह भगवानच्छ चुम्नन 
किया हुआ है' वों जानकर्‌ उसे बड़ सौभाग्वशालौ 
सरपञ्मतौ है ॥ २२ ॥ जौ लोग भगवान पापापहारिणी 
लीलाकथाओँको कछोहका सुद्धिकौ नष्ट करनैवाललौ 
अर्थ-कापसम्बन्धिनी अन्य निन्दित कथा सुनते है. वे 
उस्र चैकुण्स्नोकमे हौ जा सकते । हाय! जव वे 
अभागे लोग इन सारहीन बातो सनते रै, तच यै इनक 
पुष्योकौ नष्टकर उन्हे आश्रयहीन चोर नकिं डाल दैनी 
है ॥ २३ ॥ अहा ! इसन मनुष्ययोनिकी बहौ पिमा रै, 
हम टैवत्ालोग भौ दसकी चाह कतै है । इसीमे तत्वज्ञान 
ओर धर्मकी धीं प्राप्ति हो सकती दै । इगने पाकर भी जौ 
लोग भगवान आराधना नहीं करते, चै चास्तचर्मँ उन 
सर्वर फैली हूई मायात ही मोहित है ॥ २४ ॥ देवाधिदेव 
श्रीहगिकिा निरन्तर चिन्तन करतौ गहनेकै करण जिनसे 
यग दूर्‌ शते ई, आपै प्रुके ग्रुयशकी चर्चा 
चलललनैपर अनुरागजन्य विह्वलतावश जिनके नेतरसि 
अविरल आश्रुधारा बहन लगती रै तथा शरीरम गोपाश्च 
हो जात्रा है ओर जिनकै-मे शील स्वभाचकी हमललोग भी 
इच्छा कतै है-- वै पामभागवत ही हमारे लोकते कपर 
उस वैकुष्ठधामे जाते है ॥ २५॥ जिस सपय प्रनकादि 
मुनि विश्वगुरु श्रीदर्कि तिवायस्थान, सपर्ण लोकोके 
वन्दनीय आौर शरेष्ठ देवत्ताओकि विचित्र विमानसि विभूषित 
उस्र परम दिव्य ओर्‌ अद्धूत्र वैकुण्डधापपे अपने 
योग्रलसे पहुचे, तब उन्दः बदु हौ आनन्द 
हुआ ॥ २६ ॥ 

चगवहर्शनकौ लालसासे अन्य दर्षीनौय सामग्रौकौ 
उपेक्षा करते हुए वैकुण्ठधागक छः इयौदियां पार 
करके जब्र वे सात्तवीपर परहचे, तव वहा उन धे 
गदा लियै दौ सपान आबुवाले दैवश्रष्ठ दिद्लायी 
दिये-- जौ बाजुद, कुष्डल आर किरीर आदि अनेकों 
अमुल्य आभुषणोे अलङ्कुत थे ॥ २७॥ उनकी 
चार्‌ श्यामल भुजाभकि बीच मतवा मधुकरेसे 
गुज्जायमान बनमाला सुष्टोभित्त थी तथां राकरी 
भह, फडुकते हुए नासिकारन ओर्‌ अरूण जयनीकि 
ऋारण उनके चेहप कुछ ॒क्षौभके-सै चिह्न दिखायी 
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दै वहे थ ॥ २९ ॥ उनके इस प्रक देखते गहनेपर भौ चे 
मुनिगण उनसे चिना कुछ पृछत्ताछ किये, जसे सवर्ण ओर्‌ 
तन्नम किन्नाम युक्त पहली छः छ्चौदी लाकर माये 
थे, उसरी प्रकार उनकै द्वारे भौ घुस गये । उनकी दुष्ट तो 
सर्वत्र समान थौ ओर वे निःशङ्क होकर सर्वत्र चिना किसी 
रोक~रौकके किचर्तै थे ॥ २९॥ वै चारौं कुमार्‌ पूर्ण 
तेत्वज्न थे तथा ऋह्याकी सुष्टिमे आयम सरसे बहे होनेपग्‌ 
भी दैखनेमे पांच वर्धके बालको-से जान पडते थे ओर 
दिगम्बर-वृत्तिसे (नंग-घग) हते थे । उन इस प्रकार 
निःस्पूचरूपे भीततरः जते देश उन द्वारपाल 
भगवानकै शील-स्वभाचके विपरीत सनकादिक तैनकी 
सी उ्ाते हए उन बैत अद्धाक्‌ रैक दिया, यद्यपि वे 
एमे दर्व्यवहार्के योग्य नही धै॥३०॥ जव उनं 
द्वारपाललौनि वैकुण्ठवासी दैवतताओंके सामने पुजाकै सर्यत्रष्ठ 
पात्र उन कुमारको इस प्रकार गोका, तच अपने प्रियत्तम 
प्रभुके दशंनोपिं निघ्न पडुनेके कारण उनके नेतर सहस्रा 
कृ-क क्रोधे लाल हौ उरे ओर्‌ वै हस प्रकारं कहने 
लगे ॥ ३१ ॥ 

परुनियोनि काहा-- अरे द्रारपात्ो ! जौ लोग 
भगवान पहती प्रैवाकेः प्राव दग्र ल्लौकक् प्राप्त 
होकर हं निवासन करत है. यै तौ भगवानकै समान ही 
समदर्शी हतै है । त॒म दनं भी उन्मित हो, किन्तु तुमह 
स्वभावे यह विषपक्ता क्यों है > भगवान्‌ तौ च 
शान्तस्वपाव रै, उनका किसी विरोध भौ कहौ दै; फ 
यह फ्रा कौन दै, जि्तपर शङ्का की जा सकते ? तुम स्वयं 
कपरी हो, सीसे अपने हौ समान दूसर्तोपर शङ्क करते 
हो ॥ ३२ ॥ भगवानके उदारे यह सात व्रह्मा्ड स्थित है; 
टृपलिये यहाँ स्हनैवालै श्रानीजन सचन्मि श्रीहरिमे अपना 
कई भेद नहीं दैखते, ल्क महाश घ्राकाशकी 
भाति उन अपना अन्तर्भाव देच्छते है। तुम तौ 
देव-रूपधारी हो; फिर भी नं पैसा क्या दिखायी देता है 
जिससे चुमनै भगवानकै स्राथ कुछ पेरपाचके कारण 
हौनेवालै भयकमौ कल्पना कर्‌ ली ॥ ३३ ॥ तुम हो तौ टन 
भगवान्‌ कैकुण्ठनाधके पार्षद, किन्तु तुम्हारी बुदि बहुत 
मन्द हं । अतएव क्रनहारा कल्याणे कके लिये हम तुम्हरे 
अपराधके योग्य दण्डक विचचार करते रै । तुप अपनी 
भदवुद्धिके दोषसे इस वैकुण्टलोकपे निकलकर्‌ 


उन॒पफापणय योनियोपिं जाओ, जहां क, क्रोध 
लोभ--प्रणियकि यै तीन शत्रु निवाप करते 
है ॥ इथं ॥ 

सनकादिक ये करोर वचन सुनकर ओर्‌ व्राह्मणं 
शापको किमी भी प्रकारके शारख्रसमुहसे निवारण होनेयोग्य 
न जानकर श्रीहरिकै यै दोनों पार्षद अत्यन्तं द्वीनभावपने 
उनके चरण पकड्कर्‌ पुष्वीपर्‌ लोट गये । ते जानते धै क्ति 
उनके स्वामी श्रीहरिं भी ब्ाह्योसि बहुत डरते दै ॥ ३५ 
फिर उन्हनि अत्यन्त आतुर होकर कहा ` भगवन्‌ ! हम 
अवश्य अपराधी है; अत्तः आपने हे जो दण्ड दिया ईै, 
वह उचित हौ है ओग वह हे पिलना हौ चाहिये । हमले 
भगवानक्ा अभिप्राय न प्रपडमकर्‌ उनकौ आना 
उल्लङ्घन किया है । इससे हमे जो पाप लगा दै, य 
आपके दिये हृषु दष्डसे सर्वथा घुल जायगा । किन्तु 
हारौ इस दुर्दशाका विचार्‌ करके यदि करुणावश 
आपको थौडधा-सरा भौ अनुताप हो, तौ पेपी कृपा कीच 
कि जिसमे उनं अधमाधम योनियोमिं जानेपर भी हुं 
भगकतस्मृत्तिकौ नष्ट करनैवाला मोह न प्राप्त हौ ॥ ३६५ 

दधर्‌ जव सराधुजनेकि हट्यधन धगकात्‌ 
कमलनाधक्तो मालुम हभ कि मेरे द्वारपा्लोने सनकादि 
साधुओकरा अनादर्‌ क्रिया है, तवर वे लक्ष्मीजीके सहित 
अपने उन्ही श्रीचरणोँसे चलक्म्‌ हो, वहं पर्हुचे, जिन 
परमहस मुनिजन भी रदत रहते रै- सहने परपर 
नही, ॥ ३७ ॥ सनकादिने देखा कि उनकी समधिक 
तिषय श्रीवैकुण्टनाथ स्वये उनके नैत्रगोचर होकर पधार है 
उनके साथ-साथ प्रर्वदगण छत्र-चानरादि लिये चल रं 
ह तथा प्रभुके दोनों ओर राजहस पंश्करि खमान दौ शरत 
चवर लाये जा रे है । उनकी शौत्रल वायुस उनके शत्र 
छृव्रम लगी हुई मोतिरवोकी लर हिलत्री हई पैसौ शोभा 
दै रही है मानौ चनदरपाकी किरणोखे अमृत्तकी बैद छर रही 
हो ॥ ३८ ॥ प्रभु सपश्ल सद्गुणोकि आश्चय है, उनकी 
सौम्य मुखमुद्रा देवकर जान पडता था मान े सधीपु 
अनवरत कृपासुधाकी कर्षा कर रहै है । अपनी सेहपयौ 
चितेवनसे वे धक्तक्रा हृदय स्पर्श कर्‌ रहे थे तथा उनके 
सुविशाल श्याम वक्षःग्थ्तपा सवणीद्याके सपमे जो 
साक्षात्‌ लक्ष्मी चिगाजयान थी, उन मानौ वै समस्त 
दिव्यलौककरिं चूडामणि वैकुण्टधामकौ सुशोभित 


अ, १५ ] 


पेतिऽि , ९४ 


4.4.10 0.004.401. 4.6 11.01.11. 1.1.911. 4.0.111. 01 1.9.00... 0.9.14... 01.4.01 8611 


कग गहे भै ॥३९॥ इनके पीतताप्बरमष्डित्त विशाल 
नित्त्बोषर ्िलमिलातौ हई करधनी ओर गले श्वरे 
मुखरित वनमाला विरात रही धौ; तथा चै कलादि 
सुन्दर कंगन पहने अपना एक हाथ गरूढजीके कधेपर रख 
दुसौसे कमलका पुष्य धुरा रहे चे ॥ ० ॥ उनके अमोल 
कपोल विललीकी प्रभाकौ धी सलजानैवास्मे मक्गाकृत्‌ 
कुष्डलोकी शोभा बद्धा गहै धे, उभरी हुई सुषडु नासिका 
थी, चड़ ही सुन्दर मु था, सिरुषर्‌ मणिमयं मुकुर 
विमान था तथा चारों भुजा ओकिं नीच महामुल्यवान्‌ 
मनोहा हारकी ओग गले कौस्तुभमणिकौ अपूर्वं शोभा 
धी ॥ ४१॥ भगवानक्ा श्रीविप्रह वहा हयै सौन्दर्यणाल्ती 
शी । उपै रैक भक्तोकि मने पेमा चित्क होता था क्रि 
इसके सापने लक्ष्मीजौका सौन्टर्यीभमान भौ गलित हौ 
गया है कऋह्माजी कहते है-- दैवता ओं । इस प्रकार 
पै. महादैवजीकै ओग तुम्हे लिये परम सुन्दर 
विग्रह धारण कगनैवाले श्रीहरिकौ देका सनकादि 
मुनौधरेनि उन सिर श्ुकाक प्रणामं कियो । उव मय 
उनकी अधुतं छक निहारतै-निहारतै उनके नेत्र तृप्त 
नहीं होते थे ॥४२॥ 

। सनकादि मुनीश्वर निरन्तर बह्यानन्दे निषण्न्‌ गह्य 
करते थे। क्रिन्तु जिस समय भगवान्‌ कमलनयनके 
चगषाविन्दमकरन्दसे मिली इहं तुलसीमञ्ञगीके गन्धे 
सुखासित्त वायुने नासिकारनधोकै दाग उनके अन्तःकरणे 
करवै क्रिया, उग्न समय चे अपने एगीर्को सप्राल न सके 
ओर उस्र दिव्य गन्धने उनके मनम भौ खलल पैदा कर 
ही ॥ ४३ ॥ भगवान्‌ मुख नील कमलके समान धा, 
ऊति सुन्दर्‌ अधर आर्‌ कुन्दकलौकै चान चनो हास 
उसकी श्रोभा ओर भी चह गयी धी । उखकी श्रव करकैः 
वै कृतकृत्य हयौ णयै। ओर फिर पदारागकरे समान 
लील-लाल न्वये सुशोभित उनके चरणकरपल देखकाः 
वे उरन्हीका ध्यान करने लगे ॥ ४ ॥ इक्क पश्चात्‌ ने 
मुनिगण अन्य साधर्नोमि सिद्ध न होनेचात्ती, स्वा्ाविक् 
आष्मिद्धिवोपि सम्पन्न श्रीह स्तुति कर्ने लगे-- जौ 
वरौगमार्गद्ारर॒मोश्षपदकौ खोज करनैवातै पुरुषो 
लिय उनकै ध्यानका विषय, अत्यन्त आद्रणौय 


ओग नयनानन्दकौ वुद्धि करनेवाला पुरुषकूप प्रकट 
करतत है ॥ `४५॥ 

सनकादि मुनि्योने कहा - अनन्तं | यच्चपि आप 
अन्तर्यापीरूपसे दुष्टचित्त फुरुषोकै हदये भी स्थित्त गहतै 
है, तथापि उनकी दृष्टस ओद्यल हौ रहते है । किन्तु आज 
हमार तेतरेकि सामने तो आप साक्षात्‌ विगाजमान है । 
प्रभो ! चिस समय आपसे उत्पन हूए हमरे पिता 
त्हगजौने आपका शस्य वर्णन किया था, उसरी सपय 
शर्रणरनोहारा हमारी बुद्धिम तो आप आ चिन थ; 
किन्तु प्रत्यक्ष टर्शनक् महान्‌ सौभाग्य तो हमें आज ही 
प्राप्त हुभआ है ॥ ४६॥ भगवन्‌ ! हम आपको साक्षात्‌, 
परमात्मतत्व ही जानते है । इस समय आप अपने विशुद्ध 
सत्त्वमय विग्रहे अपने दुन धक्तौको आनन्दित कर्‌ रहे 
है। आपकी इत्र सगुण-साकार मूर्तिको गग ओर 
अहङ्कारसे मुक्त मुनिजन आपकी कृपादृष्टि प्राप्त हत्‌ 
सुद भक्तियोगक्ते द्रा अपने हृद्ये उपलब्ध क्रते 
हं ॥ ४७ ॥ प्रभो । आपका सुयशा अत्यन्त कीर्तनीय ओर 
संसारिक दुःकी निवुतति करनेवाला रहै । आपके 
चत्गोकी शरणमे त्हनैवालै जौ चहाभागं आपकी 
कथाअकि ग्रसिक रैः चे आपके आत्यन्तिक प्रसाद्‌ 
पोक्षपटको भी कुट अधिक नहीं गिनतैः फिर जिन 
आपकी जत-सी टेी भौह ही भयभीत कर दैती है, उन 
इन्द्रपद आदि अन्य भोगकि विषये त्रौ कहना हौ क्वा 
है ॥ ४८ ॥ भगवन्‌ । यदि हमारा चित्त भौरैकी तगह 
आपके चरणकमलं हौ रमण कमता एहे, हमारी वाणीं 
तुलसरीके समान आपके चरण-सम्ब्से ही सुशोभित हो 
ओग हमै कान आपकी सुयश-सुधापे परिपूर्णं रहँ तो 
अपने पापक कारण पले ही हपागर जन्य कादि 
योनिरयोपिं हो जाय--दृफकी ह्मे कोई चिन्ता नहीं 
है ॥ ४९ ॥ चिषुलकीर्वि प्रभो ! आपन हमि सामने जौ 
यह मनोहर कूप प्रकट किया है, सते हक नेप्रौकौ चदा 
हौ चु पिला दै; विचचाप्रक्तं अजितैन्दिय पुरुषोकि लिये 
इप्का दृष्टिगोचर होना अत्यन्त कठिन रै । आप साश्चात््‌ 
भगवान्‌ दँ ओर्‌ दस प्रकार स्पष्टतया हमारे नप्रोकि सामने 
प्रकर हुए ह । हम आचकौ प्रणाम करते है ॥ ५० ॥ 


कैःकैः कै कीकै 
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सोलह अध्याय 


जय-विजयका चैकुण्टसे पतन 


श्रीब्रह्माजीने कहा--दैवगण ! जच योगनिष्ठ 
सनकादि मुनियनि इस प्रकार स्तुति की, तव 
चैकरुण्ठ-निवास् श्रीहरिनै उन्ती प्रशंसा करत हए. यह 
कला ॥ १॥ 

शरीभगवान कलय ~ मुनिगण । ये जय-विजय मरे 
पार्षद है । इन्दनि मेगी कुछ भी पवा न करके आपका 
नहत चड़ -अपराघ क्रिया है ॥ २॥ आपनललोम भी मेरे 
अनुगत भक्त है; अततः इस प्रकार मेगौ ह्य अवज्ञा करनैके 
कारण आपने इन्दं जो दण्ड दिया है, वह मूद्ने भी अभिमत 
है ॥ ३ ॥ क्राह्मन मेरे परम आराध्य है; मेरे अनुचरो द्वार 
आपनलोर्गोका जो तिरस्कर हुआ है, उसने मँ अपना ही 
किया हआ मानता हं। इम्रलिये यै आपलोगपि 
प्रसन्नत्ताकौ भिक्षा मता हूं ॥ ४ ॥ सौककोके अपराध 
करनैफः तरार उनके स्वामी ही नाम लेता दै । चह 
अपयश उसक्मी कीर्तिते इस पकर दूषित्त कर्‌ देता है, 
जैसे त्वचाकोौ चर्भरोग ॥ "\॥ मेगी निर्मल सुयश -सुधामे 
गोता लगाने चाण्डालपर्यन्त सारा जगत्‌ तुरंत पवित्र हो 
ता है, इसीलिये मै "विकृष्ट कहलाते ५ किन्तु यह 
पवित्र कीर्ति मूङ्ञे आपलोगसे ही प्राप्त हू है । इसलिये 
जौ करदं आपके विरुद्ध आचरण करेगा, वह मग भुजा ही 
क्यौ न हो--मै उसे तुरत काट डाहुगा॥ ६॥ 
आपलोगोकी सेवां कनेसे ही मेरी चरण -रजकरौ एरी 
पवित्रता प्राप्त हूई है कि वह सारे पापको तत््रल नष्ट कर 
दैतौ दै ओर मूत्रे फेमरा सुन्दर स्वभाव मिला दैकिकै 
उददासौन रहनेपर भी लक्ष्मीजी मुद्ध एक श्षणके लिये भी 
नहीं छह -- यद्यपि इन्तीकि लेशमात्र कपाकराक्षके 
लिये अन्य ब्रह्मादि दैचत्ता नाना प्रकरास्कै नियमों एतं 
वतोका पालन करते द ॥ ७ ॥ जो आपने सम्पुर्ण कर्मफल 
मुह्ञे अर्पणका सदा सन्तुष्ट गहत है, वै निष्काम ब्राह्मण 
प्रास-प्रासपर तृप्त होत हए घीसो तर तरह-तरके 
पकनानोनत्र जच भोजन कमते है, तच उनके मुखम मै 
जैसा तप्त होता हँ वैसा यज्ञम अग्निरूप मुखस 
यजमानकौ दौ हई आहुतियोंको रहण करके नह 
होता ॥ € ॥ योगमायाका अखण्ड -भौर असीम दशर्य मेर 


अधौन है तथा मेरौ चरणोटकरूपिणी गङ्गाजी चन्द्रमाकौ 
मस्तकपर धारण कलेवल भगवान्‌ शङ्करके रहित समस्त 
लोकोको पतित्र करती है । एेमा पम पतत्र एवं परमेश्वर 
होकर री मँ जिनकी पवित्र चरण-रनक्रौ अपनै मुकरुरपीः 
शवारण करता हं, उन ब्राहमणेकि कर्मक कौन नहँ सहने 
क्तैगा ॥ ९ ॥ ब्राह्मण, दृध देनेवालौ गौ ओर अना 
प्राणी--यै मेरे ही शरीर ह । पापोकि द्रा विवेकि नष्ट 
हो जानिके काएण जो लोग इनं मुङ्मसे भिन्न स्रमह्ते हैँ 
उन मेरे द्वारा नियुक्त यमगजके गृध्-जैसे दूत--जौ 
सकि समान क्रोधी है-- आत्यत्त क्रोधित हकम्‌ अपनी 
चोचे नोचते है॥ १०॥ ब्राह्मण विर्कारपर्वकं 
कटुभराषण भौ करे, तो भी जौ उसमें मेरी भावना करके 
प्रसन्रचित्तसे तथा अमृतथी मुस्कानसे युक्त मुखकमलसे 
इक्क आदर करते है चथा जैसे छठे हुए पिताको पुत्र 
ओर्‌ आपलोगोको यँ मनात ह, उसरी प्रकार जो परेमपूर्ण 
वचनो प्ार्धना करते हृषु उन शान्त करते है, मै मुह 
अपने वशम कर लते है ॥ ११॥ मेरे इन सैवक्रनि मे 
अभिप्राय न सरमज्ञकर हौ आपलोगोक अपमान किया है । 
इसलिये मैरे अनुपेधसे आप केवल इत्तनी कृपा कीजिये 
कि इनका यह्‌ निर्वा्ननकाल शौघ्र हौ खमाप्त हो जाय, यै 
अपने अपगाशके अनुरूप अधम गक्तिको भोगकर शीघ्र ही 
भै फस लौट आय ॥ १२ ॥ 

श्रीग्रह्माजी कडते है-- देवताओं ! सनक्दि मुनि 
क्रोधकूप प्र्षे इसे हए थे, त्तौ भी उनका चित्ते 
अन्तःकरणकौ प्रकाशित क्नैवाली भगवान मन्त्रपयी 
सुमधुर वाणी सुननै-सुनतर तृप्ते नहीं हुओं ॥ १३ ॥ 
भगवानु उक्ति बही ही मनोहर ओर धोद अक्षगोवाली 
थौ; किन्तु चह इतनी अर्थपूर्ण, सारयुक्त, दुर्विज्ञेय ओ 
गम्भीरं धी कि बहुत ध्यान देकर सुनने ओर विचार 
करनेपर भी वे यहे न जान सक्ते कि भगवान्‌ क्या कना 
चाहते रै ॥ १४ ॥ भगव्ानक्रौ इख अद्भूत उदारता 
दैए्कर चे बहुत आनन्दित हुए. ओर्‌ उनका अङ्ग अङ्ग 
पुलकित हो गया । फिड़ योगणपायाके प्रभावस्ते अपने परम 
पेर्यक। प्रभावं प्रकर कमनैवासे प्रभूमे चे हाथ 


अ १६ ] # 


षै २. 


लिक्षः ित किदिति किनि निति तिक किति कितिति ति कितिति किनि तिति ते तति किते किदिति ति वि 


जोडुक्म कहने लगौ ॥ १५॥ 

मुनि्योनि कङ्का - स्वप्रकाशा भगवन्‌ । आप सर्वेश्वर 
हौकर भौ जो यह कह रहे हैँ कति "यह आपने मुह्ापर वड़ा 
अनुप्रह किया' सो दसरते आपका क्या अभिप्राय है- 
चह हम नहीं नान सकर हैँ ॥ १६ ॥ प्रो ! आप ब्राह्मणक 
परम हितकर है; इससे लोक-शिक्षाके लिये आप भल 
हयै एता मानै कि ब्राह्मण मे आराध्यदेव है । चस्तुतः तो 
ब्राह्मण तथा दैचत्ताओंकि भौ देवता ब्रह्मादिक भी आप ही 
आत्मा ओर्‌ आगाध्यदेव उँ ॥ १७ ॥ सनातनधर्म आपग्न 
हौ उत्त्न हुआ है, आपके अवतारा हौ 
सपय-समयपर उसकी रक्षा हती है तधा निर्विकारखरूप 
समाप हौ धर्मक पगम गृह्य रहस्य हँ-- यह शाका मत 
है॥ १८ ॥ आपकी कृपात तिवुत्तिपरायण योगीजन 
सहजम ह मृत्युरूप ससार-सागरमे पार हयो जात है; फिर 
भला, दूस कोई आपपर क्या कृपा कर सकता 
है ॥ ६६ ॥ भगवन्‌ ! दुसरे अर्थार्थो जन जिनकी 
चरण -शजको सर्वदा अपने य्तकपर धारण क्तत है, वे 
लक्ष्यीजी निरन्तर आपकी सेवामे लगी रहती है; स्रौ एम्र 
ज्ञान पडता है कि भाग्यवान्‌ धक्तजन आपकै चणोपर जौ 
तूतन त्रलसीक माला अर्पण करतौ है; उनपर्‌ गुजार्‌ 
करते हृषु भागक समान वे भी आपके पादपद्यौको ही 
अपना निवासस्थान बनाना चाहत है ॥ २० ॥ किन्तु अपनै 
मित्रे चसििंसे निरन्त सेवा तत्पर रहनैवान्लौ उन 
ल्ञक्ष्मीजीक् धी आप विशेष आदर नही करवै, आप तौ 
अपने भक्तेति दौ विरोष परेम स्लते रै । आप स्वर्यं ही 
खमपुर्णं भजनीय गुणेकि आश्रय दैः क्या जहां तहां विचरते 
रु ब्राह्मणोकि चगणोमिं लगनेमरे पवित्र हुईं मार्गकी धूलि 
ओर श्रीवत्सका चिह आपको पवित्र कर सकते है ? क्या 
इनते आपकी शोपा बद सकती दै > ॥ २१ ॥ 

भगवन्‌! आप साक्षात्‌ धर्मस्वूप है। आप 
सत्यादि तौनों युपि प्रत्य्षरूपसे विद्यमान रहत रै ततया 
ज्रह्वन आर दैचताअकरि लिये तप, शौच आर 
दया- अपने इन तीन चरणो इस चराचर जगचुकौ 
गृकषा कनै है ¦ अव आप अपनी शुद्धस्र्वपयी कादायिनी 
मूर्तिसै हमरे धर्मधिरोश्वी गनौगुण-त्मोगुणक्तो दुर्‌ कर्‌ 
दीजिये ॥ २२॥ दैव ! वह ब्रा्मणकुल आपके द्वग 
अचश्य रक्षणीय है । यदि साक्षात्‌ धर्पूप होकर भी 


आप भुमधुर बाणी ओग पूजनादिकै द्रा इस उत्तम 
क्रुलकी रक्षा न करे तौ आपका निश्चित्त क्रिया हभ 
कल्याणमार्गं ही नष्ट हो जाय; क्योकि ल्लोक तो श्रेष्ठ 
पुरुषोके आरणक ही प्रताणकूपसे वहं करता 
है ॥ २३ ॥ प्रभो ! आप स्वगुणकी खान है ओर सभी 
जीवोका कल्याण केके लिये उत्सुक है । इस्रीसे आप 
अपनी उक्तिरूष रजा आदिक द्वारा धर्मक शात्रओंका 
संहार करते ह; क्योकि वेदमार्गक् उच्छेद आपक्रौ अभी 
नहीं दै । आप त्रिलोकौनाथ ओर जगत्मतिपालक होकर्‌ धी 
ब्राह्मणोकि प्रति इतने तत्र गहने है, दसत आपके तैजकौ 
ऋ हानि नहीं हत्ती; यह तौ आपकी लीलामात्र 
है ॥ २८ ॥ सर्वेश्वर ! हन द्वारपालके आप जैसा उचित 
समह्मं चैमा दण्ड २, अधवा पुरस्कागरूपमे इनकी चुत्ति 
बा रैँ--हम निष्कपरधावसे सब्र प्रकार आपसे सहमत 
ह । अथवा हयने -आपके हन निरपगाध अनुचरेको शाप 
दिया है, इततके लिये हर्मीको उक्ते दष्ड दै । ह वह भौ 
सहर्ष स्वीकार रै ॥ २५५ ॥ 

श्रीभगवानते कहा पुनिगण ! आपने इन्दै जो 
शाप दिया है--सच जानिये, वह येगी ह प्रेरणा हुआ 
दै । अब ये शीघ्र ही दैत्यवोनिको प्राप्त होगि ओर वहां 
क्रोधावेश्से चदु हई एकापताके करण सुदु योगसम्पन्न 
होकर फिर जल्दी ही मेर पास लौट आर्ये ॥ २६ ॥ 

श्ीब्रह्माजी कहते है-- तदनन्तर उन पुनीश्वरोनि 
नयनाभिराम धगवान्‌ विष्णु ओर उनके स्वर्चेप्कारा 
चैकुण्ट-धामकरे दर्शान करके मभुकीी परकिमा की ओर 
उन प्रणापकर्‌ तरथा उनकी आज्ञा पा धगवानूके ैधर्यका 
वर्णन कतै हु प्रमुदित हौ वहाते लौट गयै ॥ २५-२८ ॥ 
फिर भगवान्‌नै अपने अनुचरे कडा, "जाओ, मनँ 
किमी प्रकारका भय मत्त करै, तुष्हयगर कल्याण होगा । मै 
स कु करनेमे समर्थं हौकर्‌ भी ब्रह्मतैजकतर पिटाना नहीं 
चाहता; क्योकि एसा ह मुद्रे अभिमत भी है ॥ २९ ॥ एक 
चार जव नै योगनिद्रा स्थित हौ गया धा, तच तुमने 
द्रम प्रवेश कती हू लक्ष्मीजीको रोका था । उस सरमय 
उन्ही क्रुद्ध दोकर्‌ पहले ही तुम्हे यह शाप दै दिया 
धा॥ ३० ॥ अव्र रैत्ययोनिमै पे प्रति क्रौधाकार वुत्ति 
ग्हनेसे तुषं जौ एका्रतर होगी, उवते तुम इस 
चिप्र-तिरस्कारजनित पापसे मुक्त हो जाओगे ओग 


हि 


४ { अ १७ 


4.41... 1.1.4.4.1.0.4.1.0 0.1.11... 1.1... 1.1.41... 41.1.11... 4.1... 1 1.4. 0.1.14. 1.1. 1. 1. 1.1. 4.1 1.4. ॥. 1.4. 0.11. ॥.1.1.1.4. 11.4.01. 1.40. 


किरि धोड़े ही समये मेरे पास लौट आओंगे॥ ३६ ॥ 
द्वारपालक इस प्रकार आन्ना दे, भगवानूने चिमानौकी 
्रेणियोसे सुस्रल्ित अपने सर्वाधिक श्रीसप्यन्न धामे 
प्रवेश क्िया॥३२॥ वै देवश्चेए जय-किजष तौ 
बरह्मशापके करण उस अलह्घनीय भगवद्धामर्मे हौ शरीहीन 
हो गयै तथा उनक्तर सारा गर्वं गलित हो गया ॥ ३३ ॥ 
पुत्रौ ! फिग जव चै वैकुण्ठलोकसै गिरने लगौ, तब वहां 
शर्ट विपानोपः चैते ह्‌ सैकुण्ठत्रासियौप महान्‌ हाह्मकार 
कच गवा ॥ ३४॥ इतं तमयं दितिके गर्भम पिथ जौ 


कश्यपजीका उम्र तैन है, उस्म भगवानकै उन 
पार्षदप्रवरोनि हौ प्रवण किया है ॥ ३५॥ उन दोनों असुरोकि 
तेजसे हौ तुम सवका तज फौका पटु गया है । दस स्मय 
भगवान्‌ एसा ही करना चाहते है ॥ ३६ ॥ जो आदिपुरुष 
सेस्रारकौ उत्यत्ति, स्थिति ओर्‌ तयक कारण रै जिनकी 
योगपायाक्ो बहे-बहे योगिजन भी बही कदिनतासे पार 
कर्‌ पातत है-- व स्वादि तीनो गणोकि नियन्ता श्रीह ही 
हमारा कल्याण करगे । अचर इपर विचयमै हमरे विशेष 
विचार केसे क्या लाध हौ सकता द ॥ ३७॥ 


कैक कै की क 


सत्रहबोँ अध्याय 
हिरण्यकशिपु -ओर हिरण्याश्षका जन तथा हिरण्याक्षकौ दिग्विजय 


श्रीतैतरेयजीने कहा--विदुग्नी ! ऋह्याजीके कहनैसे 
अन्धकारका कारण जानकर देवताओकी शङ्का निवृत्त 
हो गयो ओर्‌ फिर वै सरव श्वर्गलोकको लौट आयै ॥ ६ ॥ 

इधर दितिकौ अपने पतिदेव कथनानुसार पुष्रौकौ 
ओरसे उपद्रवादिकी आशङ्का बनीं रृहत्री थी । इपगिलियै 
जच परे सौ वर्षं बीत गये, तवर उप्र स्राध्वौनि दो 
यमन (जुदवै) पत्र उत्यन्न किये ॥ २॥ उनके जन्प 
लैत समय खरग, पृथ्वी ओर्‌ अन्तरिक्षे अनेक उत्पात 
हन लौ-- जिनसे लौग अत्यन्त भयभीत हौ गयै ॥ ३॥ 
जदा -तरहाँ पृथ्वी ओग पर्वत कंपने लगे, सच दिशां 
दाह हौनै लगा। जगह-जगह उल्कापाते हौनै लगा, 
निजलियां गिरने लगीं आर आकाशे अनिष्टसुचक 
धूमकेतु (पुच्छल तरे) दिखायो दैन लगे॥४॥ 
बार-बार सार्य-सायै करती ओर बड़-बह वृक्षक 
उखाडती हुईं बही विकट अर्‌ असह्य वायु चलने 
लगौ । उस्र समय आंधी उसकी सेना ओर उही 
हं धूल ध्वजाके समान जान पडुत्ती धी ॥ ५॥ विजलौ 
जो-जोरसे चमक्तका मानौ खिलधिला रहौ धी। 
घराओनि पसा सघन रूप धारण किया करि पूर्य, 
चन्र आदि प्रक लुप्त हौ जाने आकाशम गहर 
अधरो छ गया । ठस समय कहीं कुछ भरौ दिखायो 
न दतरा णा॥६॥ समुद्र दुखी मनुष्यकौ भति 


कोलाहल क्न लगा, उसे ऊंची -कैची तग उठने 
लगीं ओर उसके भीतर रहनेवाले जीवम बही हलत्तल 
चच गवौ । तदि तथा अयं जलजानि भी 
खलवली पच गयी ओग उनके कमलल सुख गये ॥ ५७ ॥ 
सर्य -आ्ौर चन््रपा बार-बाद प्रते जाने ले तथा उनके 
चारौ ओग अपङ्गलसुचक मण्डल चैटने लगे । विनां 
बादललोके हौ गरजनैक शब्द होने लगा तथा गुफञंिसे 
रधकी घरघगरहरक्छ-स्रा शब्द निकलने लगा ॥ £ ॥ 
गिपिं गदड आर उत्लुखकरि भयानक शन्दकै साथ 
ही सिवार्ां मुस दहकती हई आग उगलक्तर जडं 
अमङ्गल शब्द कनै लगीं ॥ ९॥ जहाँ तहां कुत 
अपनी गरदन ऊपर उदक्‌ कभी गाने ओर्‌ कभी 
तेनैक समान भति-भातिकै शब्द कनै लगे ॥ १०॥ 
विदुरजौ ! ्ुड-के हुड गधे अपने कठोर सखुगते पृथ्यौ 
पलोदतै ओर रैकनैका शब्द करते मतवाते होकग्‌ 
दधत्‌ उधर दौडुनै लगे ॥ ११॥ पक्षी गधोकि शब्दै 
इरकग गतै-चिल्लाते अपने घोघललोपे उदन ले। 
अपनी खिरक धे हए ओर वनयं चग्तै ह्‌ 
गाय-यैल आदि पशु इकर मदे मल-मूत्र त्यागने 
लगे ॥ १२ ॥ गौर पेसौ डर गीं कि दुहनेपर उनके 
थनँसे खून निकलने लगा, खाद प्रीवती चर्षा के 
लगे, देवमूर्तियोकौ असि आरू कहने लगे ओर 
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आधीके विना ही वृक्ष उखड्-उखडकर्‌ गिरने 
लगे ॥ १३ ॥ शनि, राहू अदि करुन प्रह ्रबल्त दौकरं चन, 
वृहस्पति आदि सौम्य ग्रहो तथा वहुत-से नक्षतरको 
लँच्करर चक्रगतिसै चलने लगे तथा आपसे युद्ध 
करने लगे ॥ एषं ॥ एते हौ ओर भौ अनेकों अच 
उत्पात देखकर सनकादिक सिखा ओरं पव जीव 
चयभोत हौ गयै तथा उन उत्पा्तौका मर्म न ाननैके 
कारण उन्होनि यही समङ्गा क्रि अत संस्ारका प्रलय 
हौनेकालना है ॥ ११५ ॥ 

सै दोन आदिरैत्य जन्मकते अनन्तर शीघ्र ही अपने 
फौलादकै समान कठोर शीस चकर महान्‌ पर्व्तोकि 
सदुश हो गये तथा उनका पूर्वं पराक्रम भौ प्रकट हो 
गया ॥ १६॥ चे इत्तनै ऊंचै थे कि उनके सुर्णमय 
मुकुरोका अग्रधाग श्वर्गको उपर करता धा ओर उनके 
विशाल शरीरस सारी दिशाँ आच्छादित हो जाती घीं। 
उनकी भुजापिं सनोनेके बाजृवेद चपचप्रा रहै थै। 
पुथ्वीपम्‌ लो वे एक-एक कटम ष्ठते थे, उत्तमे भुकम्प 
होने लगता धा ओर जव वै खड होते चे, त्तव उनकी 
जगमगात्ती हई चमककीली करघनीसै सुशोभित कमर 
पने परकाशश सूर्यक्े भौ मातत क्त्री थौ ॥ १७॥ चै 
दोनों यमज थै । प्रजापति कश्यपजीने उनका नामकरण 
किया । उन्म जौ उनके वीर्ये दितिकरे गर्भम पहलै 
सधापिते हुआ था, उसका नाम हिरण्यकशिपु गता ओद जो 
्वितिके उदे पहले निकला, चह हिरण्याश्चके नासे 
वरि्यात हआ ॥ १८ ॥ 
~ द्िषण्यकशिपु ब्रह्माजीके वरस मत्युभयमे मुक्त दो 
जानैके कारण बहा उद्धत हो गया धा। उसने अपनी 
पुजाकि कलसे लोकपालेकि सहिते तीनों लौकोको 
अपने चश करं लिया ॥ १९ ॥ वह अपने छोरे धाई 
हिरण्याक्षको बहुत चाहता धा ओर वह भौ सदा अपने 
बै भाईका प्रिय र्य कत्ता रहता धा । एक हिन चह 
हिरण्वाश्च हाथमे गदा लिय युदधका अवसर दकता हना 
स्वर्गलोक जा प्हुचा ॥ २० ॥ उसक्तर वैग बहरा असह्य 
शां । उसके चैमं सनक नुपूरयोकी इनकार हौ रहौ थी, 
गले विजयसूचक माला धारण की हई थौ ओर कंपः 
विशाल गदा रौ हूई थौ ॥ २१ ॥ उसके मनौन्ल, 
शारीरिक चल तथा बह्याजीके वनै उसे पत्तवाला कर 


रखा धा; इसलिये वह सर्वथा निरङ्कुश ओर निर्भय दय 
गहा था। उसे देखकर देवता लोग इरके ये चै हौ 
जहाँ-तद् छिप गवै, जैसे गरक डरसे सपि किप 
जातै है ॥ २२ ॥ जब रैत्यराज हिरण्याक्षने दैखा कि मरै 
कैजके चातन कहु - वड ग्वाल दनद्रादि दैवता भौ दिप गये 
है, तज उन्है अपने सामने न देखकर चह वार-खार्‌ भयङ्कर 
गर्जना कनै लगा ॥ २३ ॥ फिर वह महाबली रत्य कमि 
लौटकन्‌ जलक्रीडा कनेक लिये मत्वाह हार्थो समान 
गहे समुद्रम घुस गया, जिसमे लहरौकी वद भयङ्क 
गर्जना हो रही थी ॥ २४॥ ज्यो ही उसने समुद्रम चैर खा 
करि डरके मारे वरुणके सैनिक जलचर जौव हकनका गवे 
ओर कितौ प्रकारकी छेट्छट्‌ च कवनेषर धौ वे उसको 
धाक हौ चचराकरं बहुत दूर भाग गये ॥ २५॥ महाक्लौ 
हिण्याश्च अनिकर वरषौतक समुद्रे ही घूमता ओग साम 
किसौ प्रतिपक्षीकौ न पाकर बार-बार वायुचेगसे उवौ हई 
उसकी प्रचष्ड तस्छ्वौपर हौ अषनी लोहमयी गदाको 
आजमाता रहा । इस प्रकार घ्युमतते-घूमते तह तरूणकती 
शनधानी किधावरीपुरीभे ज पर्हुचा॥ २६॥ व्हा 
पात्ताललोकके स्वामौ, जलचगके अधिपति वरूणजीको 
दै्वकन्‌ उसने उनकी हसी उदात हुए नीच मनुष्यकी भाति 
प्रणाप क्रिया ओग कुक मुखक्रराते हृष्‌ व्यङ्गसे 
कटा--"प्रहागाज ! मुद्रे गुद्धकौ भिक्षा दीजिये ॥ २७॥ 
प्रो ! आप तो लोकपालक, राजा ओर वड कौर्विशात्ती, 
है। जो लोग अपनैकौ बक चीर समते धे, उनके 
वीर्वमदकौ भी आप चर्ण कर्‌ चुके ह ओर पहले एक वार्‌ 
आपने संसारके रामस्त॒रैत्य-दानवौकौ जीतकर 
गजसुय~यन्न भी किया था ॥ २८ ॥ 

उस मदोन्मत्त शात्रुके हस्र प्रकार बहुत उपहास 
करनसे भगवान्‌ वरुणको क्रोध त्रौ बहुत आया, कितु 
अपने बुद्धियलप यै उसे पी गये आर बदले उस 
कनै लगे-- "भाई ! हमें तौ अन मुद्धादिका क्रो चाच 
नहीं रह गया दै ॥ २९ ॥ धगवान्‌ पुरणपुरुषके सिवा हमे 
ओर कोई सा दौख्रता भौ नही, जो तुम-जैसे रणकुशल 
वौरकौ युद्धगे। घन्तुष्ट कर सक । दैत्यराज ! तुम उन्कि 
पास जाजी. ते ही तुन्तरी कामना पुरी करगे । तुम-नैरौ 
वीर उन्हीकरा गुणगान किया कने है ॥ ३०॥ चै कदे चीर 
ह । उनके पासन पर्हुचतै ही तुम्हार सारी शी पुरी हो 
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जायगी ओर तुम कृत्तो धिरक वीरशय्यापर्‌ एयन 
करोगे । वे तुम-जैसे दुषटौको मासे ओर सलुरुषोपर कृपा 








कतेक सिये अनेक प्रकारके रूप श्ारण किया 
कते है' ॥ ३९॥ 


कके के करके 


अटठारहवां अध्याय 
हिरण्वाक्षके साध चराहभगवान्का चुद्धं 


श्ीनैत्रेवजीने क - तात । वरुणजीकत यह बातत 
सुनकर बह मदोन्यत्त दैत्य बहा परसत्र हुआ । उसने उनके 
ङे कथनपर्‌ करि "तू उक ह्धसे मारा जायगा" कुछ भी 
ध्यान नहीं दिया ओर चर नार्दजीमे श्रीहस्कि पता 
लगाकर रखाततलमे पर्हुच गया ॥ १॥ वहं उसने 
विशध्वविखयी वराहभगवानकौ अपनी दाद़की नोकपर 
चुध्वीको उक्तवती ओः तै जाते हृष्‌ देखा । वै अवने 
लाल-लाल चपक्रीलै नेतरौ उसके तैजकौ हे लेते थे। 
उन रेवन वह िलिलाकर है पड़ा ओर चौला, 
"उग ! ब्रह जंगल्लौ पशु यहं जलन कंभ आया" ॥ २ ॥ 
पि वगहजीसे कडा, "अगे नासपह् ! धर आ, इख 
पृथ्वीकौ छोड दै; इसे विश्चविधात्ता ्ह्माजीने हम 
गसातलवासियोकि हवाले कर दिया है । र सुकररूपधारी 
सुगरधमं ! मेरे देख -देखते तू इते लैकर कुकालपूर्वक 
नहीं जा सक्ता ॥३॥ तू पायसे लुक-छिपक्र्‌ ही 
दैत्यौ जीत लेता ओर्‌ मार डालता है । क्या दौम हमारे 
शत्रुभनि हारा नाश करानेके लिये तुह पाला है ? मुद । 
तैर चलत त्तौ योगमाया ही हैः ओर कड पुरुषार्थ तुह्मे 
धोड़े ही रै । आज तुजे समाप्तकर तै अपने चन्धुओंका 
शोक दूर्‌ करह॑गा ॥ £ ॥ जब भरे ह्ाधसे छरी हुई गदाके 
प्रहमरसे सिरे फर जानैके कराण तु मर्‌ जायगा, त्च तेरी 
आगधना कमनैवाल्ने जौ दैवत्ता ओर ऋषि है, वे खव भरी 
जह कटे हुए वुक्षौकत्रे भांति खव हौ नष्ट 
ह्ये आरयैगे" ॥ ५\॥ 

हिनित्वाक्ष भगवान दुर्वचन -नाणोे छेदे जा रहा 
था; परन्तु उन्होनि दाँतकी नोकपर स्थित्त पुथ्वीकौ भयभीत 
देखकर चह चोट सह ली तया जलघ्ने उस्म प्रक्‌ बाहर्‌ 
निक्तल आये, जैसे म्राह्तौ चोर खाक्रर हृश्िनीसरहित 
गजगशरज ॥ ६,॥ जन उसकी चुनौतीका कई उत्तर न रेकन्‌ 
तै जलसे बाहर्‌ आने त्वग, त प्राह जैसे गजक पौ 


करता है, उस्न प्रकार पीले केश मौर तीखी दादौवालै उस्र 
दैस्यने उनका पौछछा किया तथा चञ्रके समान कड्कक्त 
कह कहने लगा, 'तुद्े भागने लव्वा न्म आती ? सच 
दै, असत्‌ पुरुषोकि सिये कौन-सा काम न करने 
योग्य है 2 ॥७॥ 

भगवानने पृथ्वी लै जाकर जलके ऊप व्यक्हार्‌- 
योप्य स्थानं स्थित कर दिया ओँ उसमे अपनी 
आधारशक्तिका सार किया । उस समय हिर्ण्याक्षकते 
सामने टौ चश्याजीने उनकी स्नुति की भौर दैवतानि फूल 
चरसाये ॥ ८ ॥ तत्र श्रीहगिने ची भती गदा लिये अपने 
पीछे आ रहे हिण्याक्षमर, जो सरनेके आभुषण ओग अदधुते 
कवच धारण क्रिये श्वा तथा अपने कटूवाक्यौसे उन 
निरन्तर मर्पाहित क्‌ रहा धा, अत्यन्त ्रोधपुर्वक्त हंसत 
हुए कड्य ॥ ९ ॥ 

श्रीभ्रगवानते कहा-- अ ! खचपुच ही हम जगतत 
जीवर है, जो तुहा जैत माम-सिहये (कुत्तो) चतर कृते फिरते 
ह। दुष्ट ! चीर पुरुष तुस्न-जैसे सृत्यु-पाशे बेचे हए 
अभागे जी्वोकौ आत्मह्लाघां ध्यान नहीं देते ॥ १८ ॥ 
हा, हम शसातलवायि्योकी धरोहर चुराकर आग्‌ ल्या 
छेदक नैरी गदाके भसे यहाँ भाग आये है । हे पे 
सनामर्ध्वं ह्मी कलं कि तैर-जैसे अद्वितीय चरके सामने 
युद्धे रहर सके । फिर भौ हम जँर-तैये तरे समने खे 
हः तुद्-जैपे बलवाते वैर वाधक हम जा भौ कहां 
कते है ? ॥ ११॥ तु वैदल वीरोका सदार दै, इसलिये 
अच निःशङ्क दैकर--उधेह -चरन छेदक हमात अनि 
करनेका प्रयत्न कर ओर हमे मारकर अपने भाई-बन्धुओकि 
आंसू पो । अच इसे देर न कर । जौ अपनी परतिज्ञाका 
पालन नही कर्ता, चह असभ्य है-- भले आदमिर्योमिं 
चैरनेलायक नहीं ह ॥ १२॥ 

मैत्रेयी कडते हैँ -- विटुरजी ! जख भगवानने 
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पेषते उस दैत्यका इस प्रकार सव उपहास आओौर तिरस्कार 
करिया, त्र बह पकड़कर खलाय जाते हुए सर्के समान 
क्रोधे तिलमिला उठा ॥ १३ ॥ चह ्वीह्मकर लची- लंबी 
सि सेने लगा, उसकी इद्टियां क्रोध क्षुब्ध हौ उती 
ओर उस्र दुष्ट दैत्यने बहर वेगे लपककर भगवानपर 
गदाका प्रहार किया ॥ १४॥ किन्तु पगवान्‌ने अपनी 
छातीपर चलायी हयी शक्रकी दाकैः प्रहार कु दे 
होकर वचा लिया--ठीक वैते ही, जते योगसिद्ध पुरुष 
मृत्युके आाक्तमणसे अपनैको चचा सेत है ॥ १५ ॥ किर 
जच बह रोधसे होड च्वात्ा अपनी गदा लेकर बार-बार 
शुमाने लगा, त श्रीहरि कुपित होक बह वेगसे उसकी 
ओर्‌ इषे ॥ १६॥ सरौम्यखभाव विदुरजी ! तन प्रभुने 
शक्रुकी दायी भौहपर गदाकी चोर की, किन्तु गदायुद्धे 
कुशल हिरण्याक्षने उपै वाचम हौ अपनी गदापं ल 
लिया ॥ १७॥ इस प्रकार श्रीहरि ओर हिरण्याक्ष एक 
दसौ जीत्तनैकी इच्छसे अत्यन्त क्रुद्ध होकर आपसे 
अपनी धारौ गदाओंये ब्रह्म क्रे लगे ॥ १८६ ॥ ङत्न 
स्मय उन दोनेषिं ही जौत्तनैकौ होड श्तग गयी, दौनेकि 
हौ अंग गददाओकौ चोमे घायल हौ गये थे, अपने 
अङ्ककरि घावोंभे बहनैवाले रुधिशकी गखये दो्नोका हौ 
को बद्ध रहा चा ओर ते दोनों हौ तरह-तरहके पैतरे 
कदल रहै ये । इस प्रकर गौकै लिये आपर्नमे लडुनैवालै 
दौ मनादकि समान उन दोनो एक-दूस्को जीतने 
इच्छसे बडा भयहर युद्ध हुआ ॥ १९ ॥ विदुर ! जव 
इप्त मकार हिरप्याक्च ओर्‌ मायासे वराहरूप धारण 
क्ररनैवालै भगवान्‌. यज्ञमुर्ति पुथ्वीकेः लिये द्वेष बाँधकर्‌ 
युद्ध कर्नै लगे, तत उसे देखनैके लिये वहां ऋषिर्योकि 
सहित कह्याजी आये ॥ २५ ॥ वै हजारो छषिरयोपि धिरे 
हए थे । जव उन्न दश्वा कि वह दैत्य बड़ा शुरवीर है. 


उस्म भयक् नाम भी नहीं है, वाह मुकाबला करनैमे भी 
सर्वं है ओौग्‌ वसै पराक्रमकरो चूर्ण करना बड़ा किन 
काप है, तन तै भगवान्‌ आदिसूकगूप नागयणपे इस 
प्रकार कहने लगे ॥ २९ ॥ 

श्रीब्रह्माजीने कला -देव ! मुद्वमे चर्‌ पार्‌ यह 
दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हौ गया दै । इस समय वह्‌ आपके 
चरोकी शगणमे स्टनैवात्नै देवताओं, ब्राह्यणो, नौ ओं 
तथा अन्य किर्पगध जयोक बहुत हौ हानिं 
प्हचानेयाला, दुःखदायौ ओर भयप्रद हौ रहा है । इसकी 
जोढका आओ कईं योद्धा नहं ड, इसलिये यह 
महाकण्टक अपना मुकाव्रला करनैवाले वीएकी खोजें 
समस्त लोकोपे घूम रह है ॥ २२-२३ ॥ वह दुष्ट बढ़ा 
ही माव, चपष्डी ओर्‌ दु है । बच्चा जिस प्रकक् 
क्रुद्ध हुए सपरत खलता है, वैते हौ आप इससे 
खिलवाड़ न कँ ॥ २४ ॥ देव ¦ अच्युत्र | जत यह 
दारुण दैत्य अपनी बलवृद्धिकर वेलाकौ पाकर प्रनल हो, 
उससे पहलै-पहले ही आप अपनी वोगमावाको स्वीक 
काक इतन पापीको मारं डालिये ॥ २५ ॥ प्रभौ । दैचिये, 
लोककय संहार करनेवाली सन्ध्यात भयहर वेला आना 
हौ चाहती है । सर्वाह्मन्‌ ¦ भष उससे पहले हौ इस 
असुर्य माग्कर रेवत्राओंको विजय प्रदान 
क्रीजिये ॥ २६ ॥ इस समय अधिजितत्‌ नाक मङ्गलमय 
मुहूर्तका भी योग आ गया दै। अत्तः अपने महद्‌, 
हमनलोगोकि कल्याणक लियै शीर ही इस दुर्जय दैत्यतै 
निषर लीजिये ॥ २७॥ प्रभो ! इसकी मृत्वु आपके ही 
हाथ बद है । हमलोगोके वड़े भाष्य है कि यह स्वयं हौ 
अपने कऋलरूप आपके फास आ पर्हैचा दै । अव आप 
युद्धे बलपूर्वक्छ इमे मारकर लोकोको शान्ति प्रदान 
कीजिये ॥ २८ ॥ 
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उन्नीसवों अध्याय 


हिरण्वाक्ष-चध 


तैत्रेयजी कडूते है-- विटप । ब्रह्माजीके ये 


कपरग्दित्र अमृतमय चचन सुनकर भगवानुने उनके 


भोतैपनपर्‌ मुकर अपने प्रेमपू्ण कराक्षकै हार्‌ 
उनकी प्रार्थना स्वीकार कड्‌ ली ॥ १॥ फिर उन्हनि 
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अपरकर्‌ अपने स्रामने निर्भय चिचत हए करकी लुद्खीपर्‌ 
गद्धा मारी । किन्तु हिरण्याक्ष गदासे रग्न चह गदरा 
पगवानके हाथये छूट गयौ ओर्‌ चक्कर कारती हई 
जपौनप्न निरकर्‌ सुशोभित हं । किंनु यह बड़ी 
अद्धूत-सौ घटना हुई ॥ ६-३ ॥ उस समय शतरुपर्‌ वार 
कनैका अच्छा अवसर पाकं भी हिगण्याक्षने उन 
निरस देखकर युद्धधर्मका पालन करते हृ उनपर 
आक्रमण नह क्रिया । उस्न भगवान क्रोध बद़ानेके 
लिये ही एसा क्रिया चा॥'४॥ गदरा गिर जानेपर्‌ ओग 
त्ोगोका हादाच््र वेद हौ जानेपर्‌ प्रभुने उग्रकौ 
घर्मबुद्धिकी प्रप्रा कौ ओर्‌ आपने मुदर्शनचक्रका स्मरण 
किया॥ ५॥ 

चक्र तुरत हौ उपस्थित होकर भगवानके हाथमे 
घुमनै लगा। किंतु यै अपने प्रमु पार्षद रैत्याधम 
हिगण्याक्षकै साध विशोषरूपसे क्रौडा करने लगे । उस 
सपय उनके प्रभाच्कौ न जाननैवात्े दैवता अकिं यै विचित्र 
चन मनायी दैने लगे-- प्रभो ! आपकर जय हो; इसे 
आर न खेललाहये, शौश्च ही मार्‌ इालिये' ॥ ६ ॥ जव 
हिरप्याक्षने देखा कि कमल-दल- लोचन श्रीहरिं उस्मकै 
साने चक्र लिये खे है, तब उसकी सारी इन्द्रिया क्रोधे 
तिलभिला उरौ ओर क्ह त्वौ सश लेता हु अपने 
द्ये होट चचाने लगा ॥ ७॥ उस समय चह तीर 
दादौवाला दत्व. अपने नैतौ इस प्रकार उनकी ओग घुरनै 
लगा तानो कह भगवानक्तौ भस्म कर दैगणा। उसने 
ठछछलक्रर “ले, अच तू नहीं जच स्रकत्तां इस प्रकार 
लललक्रारते हुए श्रीहरिपर्‌ गदास्मं प्रहार क्रिया ॥ € ॥ 
राधुस्वपाव विदुरजी । यज्ञमूर्ति श्रौवगहगवानूने शातरुके 
देखतै-देते लीलापरे हौ अपने बाय चै उप्रकी वह 
वायुकै खमान वैगकाल्लौ गदा पृथ्वीपर गिर॒ दी ओर्‌ उसे 
कहा, "अरि दैत्य ! तु सूत्र जीतना चाहतता है, इसलिये 
अपना शक उदा लै ओर एक सार फिन्‌ चार कर्‌ ॥ 
भगवानके इस प्रकार कहनैपर उस्न फिग गदा च्लायौ 
ओर ची भीषण गर्जना कनै लगा ॥ ९-१० ॥ गदाकौ 


अपनी ओर्‌ आतत देखकर्‌ भगवानने, जह्य खद यै वदसे, 
उतने आते हौ अनायास इस प्रक्यर पकड लिया, जैसे नक्ड 
स्ौपिनको पकड ले ॥ ११॥ 

अपने उद्यमकौ इस प्रकार व्यर्थं हुजा दख उत्त 
महादैत्यका घमेड ठंडा पट गथा ओर उसका तेज नष्ट हयै 
या । अवक चार भगवानके दैनेषर उने उस्र गदा 
तेना = चाहा ॥ १६२ ॥ कतुं जिस प्रकार कोई ब्राह्मणे 
ऊपर निष्फल अभिचार (माग्णादि प्रयोग) को-- मृदुः 
आदि चलाव, चसे हौ उसने श्रीयक्तपुरुषपर हमर कानके 
लिये एक प्रज्वलित अग्निक समान लपलपात्ता हुआ 
्रश्ूल लिया ॥ १३ ॥ पहाचत्वी हिरण्याक्षक्रा अत्यन्तः 
चैगस्े छोड़ा हुआ वह तैजस विशुल आकाशम ची 
तैजौसे चघकने लणा । तच धगवाननै उसे अपनी तीखी 
धारवाल चक्रये हस्र प्रकार कार डाला, जैसे इनद्रन, 
गुढजीके छोट हुए तैजख्ली पको कार डाला 
थां *॥ इद ॥ भगवान्कै चक्रमे अपने त्रिशुलके कहुत-प, 
टके दए देकर उस वडा ऋध हुआ । उतने पा 
आकर उनके विशाल चक्षःस्यलफ, जिसपर श्रीवत्स 
चिह्ध ुोधित रै, कसक धसा मार ओर्‌ फिर चद 
जोरये गदजकर्‌ अन्तर्धनि हो गया ॥ १५॥ ह 

विदुरजौ ! जम हाथौपर पुष्पपालाकी चोरक कोई 
असर्‌ नदी होता. उमरी प्रकार उसके इस प्रकार धा 
मारनैते भगवान्‌ आदिवगाह तनिक भी टस -तै-मप नहीं 
हुए ॥ १६॥ तत्र चह पहामायात्र दैत्य मायापति श्रीहरिपर्‌ 
अनेक प्रकारकी मायाओंक्ता प्रयोग करने लगा, जिन 
देखकर सभौ प्रजा बहुत ड गयी ओर्‌ सपडने लगी करि 
अब ससाएका प्रलय होनेवाला दहै ॥ १७ ॥ ची प्रचण्डं 
ओंधौ चलनै लगौ. जिसके कारण धृलपे सव ओर्‌ 
अन्धकार छ गया । सव ओरसे पत्थर वषा होने लगी, 
जनौ प्रेते जान पड़नै थ सानो किसी क्षेपणयन््र (गुते) 
से फक जा रहै ज्ञो ॥ १८ ॥ चिजलीकी चपरचमादर ओर 
कड्कके साघ त्रादलोकर धिर आने आकाशे सूर्य, चन्र 
आदि ग्रह छप गयै तथा उनसर निरन्तर पीव, कैश 


कै ऋक चार्‌ गरुतरौ कपौ भातो विनतको सपमे माता कटुकै दाततीपनैसे नक्त करक विच दैवता शकिः प्रासे तृत छने तायै घ । 
क्तव एन्य उकः कषः चनो कत तोदा । इत्ते चत कभी व्यर्थ आ जाक, इसलिये कसका नोन रखनेके लिये गनी जनी तकः क नः 
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रुधिर्‌, विष्ठा, मूत्र ओग हद्धि चर्षा होने लगौ ॥ ६९.॥ 
विद्रजी ! एसे -पेमरे पहाड्‌ दिष्ायौ दैनै लभै, जो 
तगह -तगहके अस्त्र-शस्र बरसा एहे थे । हाथपे ब्रिशूल 
लिये बालन खरौले नेगी गक्षपियां दीने लगौ ॥ २५ ॥ 
व्हुत-से पैदल, चुटुखवार रथी आओ ह्ाधियोपर चह 
सैनिकोके साथ आततायी यक्ष-राक्षरसोका "मारो-मारो, 
कारो-कारो' सा अत्यन्त क्र ओर्‌ हिश्ामय कोलाह 
स्नायी देने लगा ॥ २६॥ 

इस प्रकार प्रकट हुए उस्र आसुरी माया-जालकता 
नाश करनैकर लिये यज्ञमूर्तिं भगवान्‌ वगहने अपना प्रिय 
सदछनिचक्त कडा ॥ २२ ॥ उस्र सपय अपने पत्ता 
कथन मरण हो आमिर दितिका हदय प्रह्रा कपि जदा 
ओरं उसके स्तनसि रक्त बहनै लगा ॥ २३ ॥ अपना 
माया-जाल नष्ट हौ जानेपर चह दैत्य फिर भगवानूके पास 
आया । उसने उन्है क्रोधपे दवाकर चुर्‌-चुर्‌ कनैकी 
इच्छाम भुजाओं भर्‌ लिया, कितु देखा कि वै तौ बाहर्‌ 
हौ खड है । २४॥ अव कह भगवानृकौ चज्रके समान 
कठोर मुक्तो पास्ते लगा । तव दृद्रनै जैत वृत्राुगपर 
चह्त करिया धा, ठस प्रग्‌ धगवानून उसको कनपरौपर्‌ 
एक तमाचा मार ॥ २५॥ 

विश्वविजयौ भगवानने यद्यपि वदरी उपेश्षाप्ने तमाच्ना 
तात थो, तौ भी उसकी चोरसे हिरण्वाश्चका शरीर घूमने 
लगा, उसके नेत्र बाहर निकल आये तथा हाथ-पैर्‌ ओर 
बाल छिन्र-भिन्न हो गये -ओर्‌ वह निष्ण कर आंधी 
उद हुए. विशाल वृक्षक समान पृथ्वौपर्‌ गिर्‌ 
पड़ा ॥ २६ ॥ द्िरण्याक्षका तेज अब भी मलिन नहीं हुआ 
धा। उपम कगल दादरोवात रैत्यकौ दतत होट चचाते 
पृथ्वीपर पडा देख वह युद्ध देनैक लिये आये हुए 
ब्रह्मादि दैवता उत्क प्रशंसा करने लगे कि * अदौ ! पेपर 
अलभ्य मृत्यु किसके मिल सकती दै ॥ २७॥ अपनी 
पिथ्या उपाधिसं दुटनेके लिये जिनका योगिजन 
सपाधियोगके द्वारा एकान्त ध्यान करत ईँ, उन्ही 
चरण -प्रहारसे उनका गु देशत -देखते इस दैत्यगाजने 
अपना ररी त्यागा॥२८॥ ये हिराथाक्ष ओर 
हिरण्यकशिपु धगवानकै ही पार्षद रै । इन्द शापवश्ट ह 
अधोगति प्राप्त हू है । अब कुक जन्मो ये फिर अपने 


स्यानपर पहुंच जायैगै' ॥ >९॥ 

देतततालोग कहने लगे-- प्रो ! आपको वारंवार 
नणस्करर्‌ दै । आप स्पर्णं यज्ञो विस्तार करनैवास र 
तथा संसारक स्थितिकै लिये शुद्धसत्तमय मद्गलविषद 
प्रकर करते है । चदे आनन्टकौ चात है कि संसारक कष्ट 
देनैवराला मह दुष्ट दैत्य माग गया । अच आपके चणो 
भक्तिकं व्रभावसे हं भी सुख -शान्ति मिल गवी ॥ ३९ ॥ 

पैतेवजी कहने है किदुर्जी! इस तरकार 
पहापगाक्रमी हिगण्याक्षका च करके धगवान्‌ आदिवगाह 
अपने अखण्ड आनन्दमय धाम पार्‌ गयै । उस समय 
ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति कर्‌ गहै थै ॥ ३१॥ भगवान्‌ 
अचत लैक्मे नैती लीलापरं करते दै ओर जिस प्रकर 
उन्न भीषण संग्याममे विललौनिकौ भाति महापराक्रमी 
हिरप्याक्षका कध कर्‌ डाल, मित्र विदुरुजी ! वह सय 
चति जसा मैने गृूपुष्मे सुना था, तुर सुना 
दिया ॥ ३२ ॥ 

सतजी कहत ह-- शौनकजौ ! गैत्रैवजीकै मुखे 
भगानकरौ यह कथा सुनकर परम भागवत्त विदुस्बीको 
यहा आनन्द हआ ॥ ३३ ॥ ज अन्य पवित्रकीर्तिं अर 
परण यशस्वौ महापुरुषोँका चित्र म्रुननैस हौ वडा आनन्द 
दत्ता है, तच श्रीकत्पधारी भगवानक्तौ ललित्त-ललाप 
लीलाभोकौ तौ यातत ही क्या है॥ ३४॥ निस्र समय 
ग्राहके पकडनेपर गजग॒च व्रभुकै चरणो ध्यान कनै 
लगे ओर्‌ उनकी हधिनियां दुःखते चिग्ाङ़ने लगौ, उस 
समय जिन्हनि उन्दै तत्कल दुःखे छदा ओर जो स 
ओते निग होकर अपनी शरणमे आवे हए सरलहदय 
भक्ते सहजम हौ प्रपन्न हो जाते दै, किंनु दुष्ट पुरुषोके 
लियै अत्यन्त दुगगरध्य है--उनपर्‌ जल्द प्रसन्न नही हते, 
उन प्रभुके उपकारको जाननेवाला पसा कौन पुरुष दहै, जो 
उनका सेवन न करैया 7 ॥ ३५-३६ ॥ शौनकादि 
ऋषियो ! पृथ्वीका उद्धार कगनैके लिये वरूप धारण 
करनेवाले श्रीहरिकी इस दिरण्याक्ष-वध नापक परप 
अद्धत्त लोल्लको जो पुरुष सुनता, गातो अत्न अनुमौदन 
कमता तै, चह ऋ्यहल्या-जनैगे घोर पापे भी सहजम हौ 
छरर जत्रा है ।। २७ ॥ यह चरित्र अत्यन्त पुण्यप्रद, परम 
पवित्र. धन ओर्‌ यशकौ प्राप्ति करानैवाला आयुचर्धक 


| # | 


| [ ॐ २० 


14141111... 11111111 1311 1111111 3.960.413. 


ओर करापनार्ओकी पूर्ति करनेवाला तथा युद्ध प्राण 
ओ इन्दयोकी शक्ति अहृनेवाला है। जो लोग इसे 


तुनते रै, उन अन्ते श्रीभगवान्‌का आश्चय प्राप्त 
हता है ॥ ३८ ॥ 


क्क कमै 


बीसवों अध्याय 


ब्रह्माजीकी रची हूं अनेक प्रकारक सृष्िका चर्णन 


शौनकजी कहते है-- सूतज । पृश्वीरूप आधा? 
पाकर्‌ स्ायेभुव मनुने णै होनैवालौ सन्ततिको उत्यत्र 
कनेक लिये क्रिन-क्रिन उपायो अवलम्बन 
किया ? ॥ ६ ॥ तिदुरजौ बड़ हौ भगवद्धक्त ओर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे अनन्य सुहृद्‌ थ । इसलिये उन्हनि अपने बहे 
भाई धुक्गषटकौ, उनके पत्र दुर्योधनकै सहित भगवान्‌ 
्रकृष्णका अनादर करनेके कारण अपराधी समह्मकर्‌ 
त्याग द्विया था ॥ २॥ वै महर्षि दैपायनके पुत्र धे ओर्‌ 
पषिमामे उनसे किमी प्रकार कम नहीं धे तधा सच प्रकार्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके आभ्रित ओर्‌ कृर्णभक्तैके अनुगामौ 
थे ॥ ३ ॥ तीर्थ्ेवनसे उनका अन्तःकरण ओर भी शुद्ध 
हो गया था । उन्हनि कुशावर्त (हदार्‌) भें चैवे हुए 
तत्हवानियोि श्च यैत्रेयजीके पास्र जाकर ओर क्वा 
पृचछा } ॥ ४ ॥ मूततजी ! ऽन दोन वार्तेलाप होनेपर 
श्रहरिकि चरणोमि मम्बन्ध गखनैवाल्ली बही पवित्र कथात 
ह होगी, जो उन्ही चरणौ निकल हुए गङ्गाजलकैः खमान 
सम्पुर्ण पापका नाश करनेवाली होगी ॥ ५. ॥ सत्ती ! 
आपका मङ्गल हो, आप हँ पगवानकी चे पवित्र कधा 
सुनाइयै 1 प्रपुके उदार चरित्र तौ कर्तन कसनै योग्य हतै 
है। भला, पैसा कौन रिक होगा, जो श्रीहरिकै 
लीलामृत्त्ा पान क्ते-करते तुष्त हौ जाय ॥ ६ ॥ 

नैमिषारण्यवासी पुनि इस प्रकार पृरनेषर 
उद्मश्रवा सतजीनैे भगवानु चित्त लगाकर उनते 
कदा--' सुनिये ॥ ७ ॥ 

सुत्तनीने कहा-- मुनिगण । अपनी प्रायाये 
वगाहच्छष धारण करनेवाले श्रीहरिकौ रसरातलपे पृथ्वीको 
निकालने ओग खलयें हौ तिगस्कारपर्वक हिरण्याक्षे मार 
डालनेकी लीला सुनकर विदुरजीकोौ बदा आनन्द हुआ 


ओर उन्हौनि मुतिषर सैत्रैयजी कहा ॥ ८ ॥ 

विदुरजीने कहा --बद्यन्‌ ! आप परोक्ष विष्यो 
रौ नाननेवाल्नै दै; अतः यह चत्तलाइये कि प्रजापति्ोके 
पति श्रीब्रह्माजौने मरीचि आदि भनापतियोके उत्पन्नं करके 
फिर सुष्टिको बद़ानेके लिये क्या क्रिया ॥ ९॥ मौनि 
आदि मुनीश्वरोनि ओ स्वायन्भुव यनुनै भी बरह्माजकौ 
आशासे किस प्रकार प्रनाकरी वुद्धि कौ ?॥१०॥ क्या 
उन्होनि हस्र जगत्कौ पनियोकि सहयोगये उत्यन्न किया 
या अपने-अपने कार्यपिं स्वतन गहक्च, अथच्रा पवने एक 
पाथ मिलकर इपर जगतत रचना की ? ॥ ६१ ॥ 

श्ीयैप्रेयज्ीने कडा--विदुरजी ! जिख्रकौ गतिक 
जानना अत्यन्त कठिन है-- उस्र जीवकि प्रार्य, परकृतिं 
नियन्ता पुरुष आग क्राल--हन तीन हेतुपि तथा 
भगवानकौ सत्निधिसै त्रिगुणतयं चक्ति क्षोभ होनैप 
उससे महत्त्व उत्यन्न हुआ ॥ १२ ॥ दैवकौ प्रेरणासे 
रजःप्रधान महत्त्वे वैकारिक { सातिविक), गाजेस आर 
तामस तरीन प्रकारका अहङ्कार उत्पत्र हू । ठखने 
अक्छशादि पांच-पांच तत््वोकि अनेक वर्ग #* प्रकर 
क्रियि॥ ६३॥ वै सव अलग-अलग रहक्न्‌ भृतक 
कार्यरूप ऋह्याण्डकी रचना नहँ कग सक्ते धे; इसलिये 
उन्नि धणवानक्तौ शक्तिम परस्पर संगतं होकर एक 
सुवर्णवर्ण अष्डकौ एना की ॥ ९४ ॥ चह अष्ड 
चेतनाशुन्य अवस्थार्णे एक हजाग्‌ वर्षौपरि भो अधिक 
स्रपयततक कारणाग्धिके जलय पडा कहा । फिर वसम 
श्रौभगवाननै व्रवैश किया ॥ १५ ॥ उसमे अधिष्ठित होनेपर 
उनकी नाभिसे सस्र सूयक समान अत्यन्त ददौप्यमान 
एक कपल प्रकर हा, ज मप्र्व जीव -सम्रायकरां 
आश्रय धा। उरौ स्वयं ब्रह्माजीक्ता भी आचिर्णाति 


ॐ पञ्मतमाय्, पञ्च पहधुत, वाति क्नेदधिय, पचि कर्मेन्द्रिय उगौर ठनक पौच-पाच देवत -- दुन तः वरग यहाँ संक्रेत खपद्नना चाहिये । 
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हा है ॥ १६ ॥ 

जच ब्रह्माण्टके गर्भरूप जलम शयन कमनैवाले 
श्रीनागयणदेवने ब्रह्माजीके अन्तःकरणे प्रवेश करिया, तच 
वै पूर्वकल्पम अपने ही द्वारा निश्चित कौ हू नाम-रूपपयी 
व्यवश्थाके अनुसार लोको रचना करने लगे ॥ १७॥ 
सचसे पहले उन्हनि अपनी छायाम तामिस्र, अन्धत्ताभिश्त, 
तम, मोह ओर महापोह-- यो पाँच प्रकारकी अविद्या 
उत्पन्न की ॥ १८ ॥ चह्माजौकये अपना चह तमोमय डरी 
अच्छा नही लगा, अत्तिः उन्न उसमे त्याग दिया । त्तन्, 
जिससे भृख-प्यासकी उत्पतन दयेत है- पेसे ग॒तरिरूप ठम 
शरीरो उसमीसे उत्पन्न दए, यश्च ओर्‌ राक्षपोनि ग्रहण का 
लिया ॥ १६ ॥ डस समय भूख -प्यासपे अभिभूत होकर 
चे ्ह्माजोो खाने दौड़ पड़ भौर कहने लगे- "इते 
खा जाओ, इस रशा यत्त करौ क्योकि चै भुख-प्याससे 
व्याकुल हौ रहे थे ॥ २० ॥ ब्रह्माजीने घवगकर्‌ उनप्न 
कहा--` अरं वक्ष -रक्षसो । तुम मेरौ सन्तान हौ; इसलिये 
मुहर भक्षण मत्त करो, मेरौ रक्षा करौ !' (उनमेते चिन्ह 
कहा "खा जाओ. वे यश्च हुए ओर्‌ जिन्होनि कहा "क्षा 
मतत करो", वे राक्चम्र कहलायै) ॥ २९ ॥ 

फिर बऋह्याजीने स्रातविकी प्रभासे देदीप्यमान हकम्‌ 
मुख्य मुख्य देवता ओक रचना क । उन्होने क्रीडा करते 
हृष्‌, ऋद्याजीके त्यागनेषर्‌, उनका वह द्िनरूप प्रकाशमय 
शगीर ग्रहण कर्‌ लिया ॥ २२ ॥ इस्कै पश्चात्‌ ब्रह्मानीने 
अपने जघनदेशसे कामासक्त अतुगौको उत्पन्न किया । वे 
अच्यन्त कामसौलुप नैकैः करण उत्पत्र होते हौ मैथुने 
लिये बह्माजीकी ओर्‌ चले ॥ २३ ॥ यह देखकर पड तौ 
बै हंसे; किन्तु फिर उन निर्न असुरको अपने पीके लगा 
दख भयभीत आर क्रौधित होकर बहे जोरसे 
भागे ॥ २८६ ॥ तव उन्हौनि भरक्तौपर कृषा कानके लिये 
उनकी भावनकै अनुसार दर्शन देनेवाले, शगरणागत्वत््ल 
करदाक्क श्रीहरिके पाख जाक कटहम-- ॥ २५॥ 
"परमात्मन्‌ ! पेरौ रक्षा कीजिये; मैन ततो आप्तौ हौ 
आज्ञाय प्रजा उत्पन्न की थी, किन्तु यह तो पापर् प्रवृत्त 
होकर मुहमकौ ही तग करने चलौ है ॥ २६॥ नाथ । 
एकमात्र आप ह दुखी जीवो दुःख दूर करनेवाले है 
ओर्‌ जौ आपकी ऋण-श्रणमें नहीं आते, उन दुःख 
दैनैवालै भी एकमात्र आय ही दै' ॥ २७ ॥ 
श्रीपद्धार सुः -खा०-- 


प्रमु तो प्रत्यश्वतु सकः टयक जाननेवाले है । 
उन्होनि कऋह्याजीकीौ आतुगता देखकर कहा-- तुम अपने 
इसन कामकलुषित्त शरीरो त्याग दौ ।' भगवानके यों 
कहते हौ उन्होनि वह शरीर भौ छोड दिया ॥ २८६ ॥ 

(ऋहमाकीका छदा हुमा सदह शरीर एक सुन्दरौ 
सी - संध्यादैव्रीके रूपमे परिणत हो गया।} उसके 
चणकमलोकि पायजेच हो गहे थे। उस्रकौ आलं 
मत्तचाली हौ गही धौ कमर्‌ करधनीकौ लपि 
सुशोभित सजीलौ साड़ीसे ढकी दई थी ॥ २६ ॥ उसकै 
ठभ हुए स्तन इतन प्रकार एक-दूसरे सरे हए धे कि 
उनके वीचमे कोई अन्तर्‌ ही नहीं गृह गया था । उस्रकौ 
नासिका आग दन्ताचली ची ही मुघडु थौ तथा चह 
मधुर-मधुर मुसकराती हई असुरोकी ओर हाव- भावपूर्ण 
दृष्टमि देल रहौ थी॥३०॥ चह नीली-नोली 
अल्तकाक्लौसे सुशोभित सुकुमारी मानो लाके मार 
अपने अच्चलमे ही सिमिरी जाती धी । विदुरुजी ! उपर 
नुन्दरीको देखकर सब-के-सब असुर्‌ मोहित हो 
गये ॥ ३१॥ "अहौ ! दप्रका कैम विचित्र छप, कैपा 
अलौकिक धैर्य ओर कैसी नयी अवस्था है । देग्खो, हम 
कामपीडितोकि बौचमे चह कैत वेपरवाह-सी विचर री 
है ॥३२॥ 

इस अकार्‌ उन कुचुद्धि दैत्योनि श्नीरूपिणौ संध्याके 
विषये तरह -तरहके तर्क-वितर्क करक फिर उसका बहुत 
आदर करत इप्‌ प्रमपूर्वक पृच्छा-- ॥ ३३ ॥ , सुन्दरि ! 
तुत कौन हौ ओर किसकी पुत्रौ ह ? भामिनि ! यहाँ 
तुम्दारे आनेका कया प्रयोजन है > तुप अपने अनुष रूपका 
यह बेमोल सौदा दिखाकर हम अभागोकौ क्यो तरसा रही 
हो ॥ ३४ ॥ अवलै ! तुम को भी क्यो न हो, हमें तुम्हा 
दर्शन हुभा-- यह बह सौभाग्यकती नात है । तुम अपनी 
भैद्‌ उ्ल-उच्लकर्‌ त्तौ हम दर्शकोकि मनकौ पथे 
डली ह्ये ॥ ३५ ॥ सुन्दरि ! जच तुम उछतलती हू गेदपर 
अपनी हथेललीकी शप्तौ मारतौ हो, त्त तुम्हार 
खरणा-कमतल एक जगह नही ठदगतता; तुम्हारा करिष्रदेश 
स्थूल स्तनौके भारसे घक-सा जाता ह ओर तुष्हारी निर्मल 
दृष्टिसे भी कावर ज्ललकने ल्लगती है । अहो । तुम्हारा 
केशपाश कैसा सुन्द है' ॥ ३६ ॥ इस प्रकत ज्नीरूपसे 
प्रकर हुई उस सायङ्मलीन स्याने उन अत्यन्त 
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कामासक्त कर दिया ओर उन मृदोनि उसे कों रमणीरत् 
चक्कर ग्रहण करर लिवा ॥ ३७ ॥ 

तदनन्तर व्रह्माजीने गन्भीरं भावे रहसकर्‌ अपनी 
कान्तिमयी पूर्तिमि, जो अपने सौन्दर्यका पानो आप ही 
आसान करतौ थौ, गव्धर्व ओर्‌ अष्प्रराओको उत्पन्न 
किया ॥ ३८ ॥ उन्न ज्यौत्सघ्रा (चन्धिका) -रूप अपने 
उस कान्तिमय प्रिव श्रारीरको त्याग दिया! रस्रीको 
विश्चाचसु आदि गच्थवोनि प्रसत्रतापूर्वक प्रह 
किया ॥ ३९ ॥ 

इसरकै पश्चात्‌ भगवान्‌. ब्रह्मान अपनी तनदराये 
भूत-पिए्ाच रत्यत्न किये । उन दिगम्यर (वख््हनैन) ओग 
वाल विवे दग उन्मि आं मुद लीं ॥ ४० ॥ ब्रह्माजौकि 
त्यागे हए. उस जँधाईरूप एगीरको धूत-पिश्ाचेनि ग्रहण 
किया। दौकोौ निद्रा भरी कतै है, जिसने जी्ोकी 
इद्धि शिचिललता आत्ती देशौ जाती 2 । यदि करो 
मनुष्य जुरे मुहँ सो जाता है तो उसपर भूत-पिशाचादि 
आक्रमण करते दै; उसौको उन्माद कतै है ॥ ९ ॥ 

फिर भगवान्‌, ऋ्वाने भावना करी कि पँ तेोमय हू 
ओर अपने अदुश्य रूपे साध्यगण एवे पितुगणको 
उत्पन्न किया ॥ ४२ ॥ पितरोनि अपनी उत्पत्तिकः स्थान उस्र 
अदृश्य शारौरको पहण क्म लिया । इस्रीको लक्षय 
ररक्कर पप्टितजन श्राद्धादिके द्वारा पित्र आर्‌ 
साध्यगरणोकोौ क्रमः कल्य पिण्ड) ओर हव्य अर्पण 
करते ईँ ॥ ४३॥ 

अपनी तिरोधानषक्तिसे क्ह्माजीने सिद्ध ओर 
विद्याधरेकी सृष्टि की ओर उह अपना कह 
अन्तर्घाननामक्र अद्भुत शरीर दिया ॥ ४४॥ एक चार 
ऋहाजीने अपना प्रतिविम्ब देगा । ततर अपनेकरे बहुत 


सुन्दर मानकर उस प्रतिबिम्बे किन्नर आर किम्पुरुष 
उत्पन्न किये ॥ ४५५ ॥ उन्हौनि ब्रह्माजीकै त्याग रेने उनका 
सह प्रतिननिम्ब-शगीर म्रहण क्रिया । हस्रीलिये ये स्र 
उषःकालपं अपनी पन्नियेकि साथ पिलकर क्ह्माजौके 
गुण-कमीदिका गानं किया करतौ द ॥ ४६ ॥ 

एक चार ब्हयाजी सुष्टिकी वुद्धि न होनैकै कारण 
बहुत चिन्तित होकर्‌ हाथ -पैर्‌ आदि -अवयर्वोको फैलाक्‌ 
लैर गये ओर्‌ फिर क्रोधवशा उस भौगमय शरगीरकौ त्याग 
दिवा ॥ ४७॥ उससे जौ बाल इड्कर गिरे, वै अदि हप 
तथा उसके हाध-पैग सिकोडुकर्‌ चलने क्रुरस्वभाव सर्प 
ओर्‌ नाग हुए, जिनका शरी फणकरूपमरे कंधैकै पासन बहुत 
फैला होता रै ॥ ४८ ॥ 

एक वार ब्रह्माजी अनेको कृक्कृत्य-सा अनुभवं 
किया । ठस समय अन्ते उन्हनि अपने मनसे मनुओंकी 
सृष्टि को । ये स्रव प्रजाकमै वुद्धि कानेवाले है ॥ ९ ॥ 
मनस्वी ह्याज्ीने उनकै लिये अपना पुरूषाकार्‌ शरी? 
त्याग दिया । मनुओंकौ देखकर उनसे पहले उन्पत्न 
हए दैवत्ता-गन्पर्वादि ब्रह्माजीकी स्तुति करने 
लगे ॥ ५५ ॥ चै बरोल, 'किश्वकर्तां च्रह्माजी ! आपकी 
यह (मनुओंकी) सृष्टि बही हौ सुन्दर है। इसे 
अग्निहोत्र आदि सभौ कर्म॒॑प्रतिष्ठिति रै। इप्रकी 
सहायता हम भी अपना अन्न (हविर्थाग) गहण 
कन्‌ सर्कैगे' ॥ ५१ ॥ 

पिति आदिक्छषि ऋ्याजीने इद्दियसयमपूर्वके तेष. 
विद्या, योग ओर समाधि सरम्पत्र हौ अपनीं पिय सन्तान 
ऋषिगणकौ श्चना की ओग उपेम प्रत्येक अपे 
समाधि, योग, पैश्च्य, तप, चिद्या आर चैराग्यम्रय शारीरको 
अंश दिवा ॥ ५२-५३ ॥ 


कैक कै कै करै 


दक्रीसवाोँ अध्याय 


कर्वमजीकी तपस्या ओर भगवान्‌का वरदान 
विदुरजीने पूषछ्ठा-- भगवन्‌ । ायष्भुव मनुका वेश॒मनुके पुत्र प्रिय्रत ओर्‌ उत्तानपादने सातौ द्ौपोवाली 
बहा आद्ररणीय माना गया दै । उरे सैथुनध्मकि द्रा पृथ्वीका धर्मपूर्वक पालन क्रिया धा तधा उनकी पुत्री, जो 
प्राको वुद्धि हई थी । अयं आप मूङ्ञो उसीकी कथा देवहूति नापप विख्यात थी, कर्दमप्रजापतिको व्याही गयी 
सनाय ॥ १ ॥ कान्‌ । मापने कहा था कि स्वायत्भुव शी ॥ २-३ ॥ दैवहृति योगके लक्षण यमादिये सम्पन्न 
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धी, उससे महायोगौ कर्दमजीन किनेनो सन्तान उत्पन्न 
कीं 3 चह मच प्रसन्नं जप मञ्चे सुनाहये, मुञ्जे उसके 
सुनेकी बद्ध इच्छा है । ` ।। इस प्रकार भगवान्‌ रुचि 
ओर ब्रह्माजीकतै पुत्र दक्षप्रनापत्िने भौ मनुजौकौ 
कन्याओंकरा पाणिग्रहणा करके उनसर किसर प्रकार्‌ क्या-क्या 
सन्तान उत्पन्न कौ, यह सव चरित भी मुञे सनाय ॥ ५५, ॥ 

जैत्रेवजीने कहा--चिदुरजौ ! जत्र ॒त्रह्माजीने 
भगवान्‌ कर्दमको आज्ञा दौ कर तुम संतानकौ उत्पत्ति करो 
तो उन्दरोनि दस्र हार्‌ वर्पोतिक श््वत्तौ नदीके तरप्‌ 
तपष्या कौ ॥६॥ वै एकाग्र चित्तम प्रमपूर्वक 
पुजनोपचाद्रारा ररणागतच्दायक श्रीहरि आराधना 
कतै लगौ ॥ ५ ॥ तच सत्ययुगके मगष्भमं कमलनयन 
भगच्रान्‌ श्रीहरि उनक्री तपस्ये प्रसन्न होक उन्दरै अपने 
शब्दत्रह्ममय स्वरूपत मूर्तिमान्‌ होकर्‌ दर्शन दिये ॥ € ॥ 

भगवान्कौ कह भव्य मूर्तिं मूर्यके समान तेजोमयो 
धी । चै गमे श्रेत कमल ओर कुमुदकै फुलोकी पाला 
धारण किये हृषु धे, मुखकमल नीलौ आओर्‌ चिकनी 
अल्ची स्रुशोधितत धा । चे निर्मल चर धष किये 
हए थ ॥ ९ ॥ सिरपर्‌ ह्िलमिलाता हआ सुवर्णमय मुकुर, 
कान जगमगाते दृप्‌ कुण्डले ओर करकमलों शद्वु 
चक्र, गदा आदि आयुच तिगजमान थे । उनके एकर हाधपें 
क्रीदा लिये श्वेत कमल सुशोधित धा । प्रभुकी मधुर 
पुसकानभरौ चितवन चित्तकौ चुतये लेती धौ ॥ ६५ ॥ 
उनके चरणकमलं गरूडजीकै कोपर विराजमान थे तथा 
वक्षःस्थले श्रीलक््मीजी ओर कण्टे करौ्तुपमणि 
सुशोभित धी । प्रभुकौ स आकाशस्थित नोहर पूर्तिक 
दर्शन कनके कर्दमजीक कड़ा हर्ष हुआ, मानो उनकी नभौ 
कधन परा हौ गयीं । उन्हे सानन्द हइृदयसे पृश्वीपर 
सिर दैककर्‌ भगव्रानकौ साष्टाङ्ग प्रणाम किया ओर्‌ फिर 
पेमप्रक्रण चित्तम हथ जोडकर्‌ सुमधुरं वाणीसे वे उनकी 
तुति करने ले ॥ ११-१२॥ 

कर्द॑पजीने कहा - सुति करनैयोग्य परश्चर ! आप 
सम्पूर्ण खत्वगुणकै आधार है । वोगिजन उत्तरोत्तर शुभ 
योनियौै जन्म त्ैकम अन्ते योगस्व होनेपग्‌ आपके 
दुश्नोकम इच्छ करने ईँ; आज आपकर वही दर्न पाकर 
हमे नैतरंकरा फ़ल पिल्ल गया ॥ १३ ॥ आपके चणकमल 
भव्रस्रागरसे पार जानेकै लिये जहाज ड। जिनकी 


बुद्धि आपकी मायाम मारी गयी है, यै ही उन त्रुच्छ 
क्षणिक चिषय-सुखोक्रे लिये, जो नर्करमे भी मित्त क्के 
है, उन चरणो आश्रय ललते है: किन्तु स्वामिन्‌ ! आप त्तौ 
ठन्तै चै चिषय-पभोग भौ दे रेते ह॥ $ ॥ प्रभो 1 आप 
कत्यवश्ष है । आपके ऋण समस्त सनोरथको पुर्ण 
करयैवा दै । मेश हदय काम-कल्ुषित्त दै । भँ भी अपे 
अनुरूप स्वभातवाली आर गृहस्थघर्मके पालनमें सद्टायक 
शो्तवत्ती कल्याप्नं विवाह कनेक लिग्रे आपक्रे 
चरणकमलौकीौ शरणम आया द ॥ ५५॥ सर्वैर्‌ ! आप 
सम्पूर्ण लोकोकि अधिपति द । ताना प्रकासकी कामना 
फसा हज वह लौक आप्तौ तेद-वाणीरूप छोरीमं चा 
है। धर्ममूर्ते । उसका अनुगमन करता हुआ मँ भी 
कालरूप आपके आज्ञापालनरूप पृजोपहागदि समर्धि 
कर्ता दं ॥ ५६ ॥ 

प्रभो ! आपक्ते भक्तं विषयासक्तं लोर्गो ओर उरक 
मार्गक् अनुसरण करनेवाले युञ्च-जैमर कर्मजड पशुओंको 
कुछ भौ नं गिनकगं आपके चरणोकी छत्रफरयाका डौ 
आश्चय लैत है तथा परख आपके गुणगानकूप मादक 
साच् ही परान करके अपने श्नुघा-पिपास्नादि देहघर्मोक 
शान्त करते गहते हँ ॥ ९७ ॥ प्रो ! यह कालचक्र बड़ा 
प्रबल हे । साक्षात्‌ बरहम हौ इसके घुनैक धुरौ हे, अधिक 
माससदित तेरह महीने ॐ है, तीन सौ साद दिन जोड दै 
छः ऋतुं नमि (हल) ई, अनन्त क्षण-प्रल आदि इसमे 
प्राकार धारा हैँ तथा तीन चातुर्पश्य इसके आधारभूत 
नापि है । कह अत्यन्त चैगवान्‌ संवत्पररूप कालयत्रः 
चराचरं जगतत्कौ आयुक्त छेदन करता दु घृमता रहता 
रै, किन्तु आपके भक्तौ आयु हास नहीं कर 
सक्ता ॥ ९८ ॥ भगवन्‌ । जिस प्रक्र प्रकी स्वयं दही 
जालैकौ कैलातती, उस्रकौ रक्षा करलौ ओर्‌ आन्त उ 
निगल जातौ है--उसौ प्रकार आप अकेले हौ जगतुकी 
रचना करनैके लिये अपनेस्रं अभित्र अपनी योगमायाको 
स्वीकारकन्‌ उस्र अभिव्यक्त हई अपनी स्वादि शक्तियो - 
दरार स्वये ह दस्र जगलुकरौ रचना, पालन अर संहार करे 
रै॥१९॥ प्रभो! इम सरमय आपने हमे अयनी 
तुलसीमालामण्डिते, मायासे परिच्छिन्न-सी रटिशायी 
दैनैवाली सरगुणमू्तिसे दर्शन दिया है । आप हम भक्तो 
जौ शब्दादि च्रिषय-सुख प्रदान करते र, ते माचिकर होने 
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कणं चपि आचकौ परमद नहीं है, तथापि परिणाममे 
हमारा शुभ करनैकै लिये तै र्म ग्राप्त हो-- ॥ २० ॥ 

नाच 1 आप स्वरूपसे निष्क्रिय ह्धोनैपर्‌ धी मायाके 
दवारा खरे संसारका व्यवहार चलानेवाल्े है तरथा थोडी -स्ी 
उपात्रना कनैवा्तेपर भी ततस्त अभि्तषित चुकी 
चां करते गहत हैँ । आपके चरणकमल वन्दनीय है, मँ 
फक वार-वाग्‌ नमस्कार करता हँ ॥ २१॥ 

पैत्रेयजी कठते ईै--भगवानृकौ भह प्रणय 
नुसकानभगौ चित्तवनसौ चश्चल हो कहौ वी, तै गरूडजीके 
कैधेपर चिराजमान थै। जवर कर्दमजीने इसन प्रकार 
निष्कपरधावसे उनको स्तुति कौ तव वे उनसे अमृतमयौ 
वाणीम कहने लगे ॥ २२ ॥ 

श्रीभगसान्‌तै कहा- जिसके लिये तुमने 
आह्प्यपादिके द्राग मेरौ आगधना कौ है, तुम्हरे हदयके 
उस्र भाख्को जानकर मनि फले ही उसकी व्यत्रस्था क 
दरी दै॥२३॥ प्रजापते । मेरी आगाधना तो कभौ भौ 
निष्फल नहीं हतौ; फिर जिनका चित्त निरन्त 
एकानरूपपे मुडमे ही लगा शता रै, उन तुम-जैसे 
महात्माओक द्वारा कौ हूं उपा्नाका तो ओर भौ अधिक 
फल होत्रा दै ॥ २४ ॥ प्रसिद्ध यशसी सम्राट्‌ स्वायम्भुव 
भनु ऋहावर्तमिं रकन सात स्रमुद्रवाल्ली सारी पथ्वीका 
शासन कर्ते है ॥ २५॥ विप्रवर ! वे परम धर्मन्न महाराज 
महागनी शतूपाके साथ तुमसे मिलनेकै लियै परसो यहां 
ओ्वगे ।। २६ ॥ उनकी एक रूपयौवन, शील ओर 
गुणे सम्पन्न शयापलोचना कन्या इस सपय विवाहे 
योग्य है । प्रजापते ! लुम सर्वधा उसके योभ्य ह, इसलिये 
ये तुको वह कन्या अर्पण कगे ॥ २७ ॥ ब्रह्मन्‌ ! गत्त 
अनेकों वर्षसि तुम्हार चित्त जैसौ भायि लिये समाहित 
गहा दै, अव शीघ्र हौ चह गजकन्या तुन्हारी वैमी ही पत्नी 
होकर वधे सेचा करेगी ॥ २८ ॥ वह तुम्हारा वीर्य अपने 
गर्भं धागणकर्‌ उद्ये नौ कन्यारतँ उत्पत्र करगौ -ओग्‌ फिर 
तुम्हारी उन कन्याओंमे लोकमीतिके अनुसार ममीचि आदि 
ऋषिगष् पुत्र उत्पन्न करेगे ॥ २९ ॥ तुम भी मेरौ आज्ञा 
अच्छो तरह पालन कगनेसै शुद्धचित्त हो, फि्‌ अपने सव 
कर्मोका फल मुहे अर्पणकर्‌ पुडकौ ही प्राप्त 
होओगे ॥ ३० ॥ जीप दयो कतै हए तुम आत्मज्ञान 
प्राप्त करगे ओर फिर सबच््रो अपयदान दे अपने प्रहित 


सम्पूर्ण नगत मुङ्मे ओग मुन्नको अयनेमै स्थित 
देखोगे ॥ ३६ ॥ मह्यमुने ! मँ भौ अपने अंश-कलारूपमे 
तुण्डे वौर्यद्वाग तुम्हारी पत्नी दैवहतिके गर्भम अक्तीर्ण 
हकः सां्यशा््की पचना करैगा ॥ ३२ ॥ 

मैत्रेयी कहते है--चिद्रजी ! कर्दमक्रोषिते इस 
प्रकार सप्यापण करके, इन्दिेकि अन्तर्मुख होनेपर प्रकर 
होनैवाले श्रीहरि सरखती नदीसे चिरे हुए चिन्दुसर-तौर्थसे 
(जहां कर्दमकछपि तप कर्‌ रे धे) अपने लौककौ चले 
गये ॥ ३३ ॥ भगवानक्रै सिद्धमार्ग (वैकृष्टमार्ण) की 
सभी सिद्धेश्व प्रशंप्रा करते है। वै कर्दमनीके 
दैखतै-दैखतै अपने लोकको सिधार गये । उस भमय 
गरुडजीकै पक्षो जौ साम की आधारभूता ऋचां निकल 
रहौ थौ, उं वे सुनते जाते थे ॥ ३४॥ 

विदुर्जी ! श्रीहरि चले जानेपर भगवान्‌ कर्दम 
उनके बताये हए सम्रयकी प्रतीक्षा करते टप्‌ बिन्दु 
सरोवर ही दहरे रहे ॥ ३५.॥ वीरवर ! धर मनुजौ भो 
महारानी शतेरूपाके साच सुवर्णजटिते रथप सवार्‌ होकर 
तथा ठसपर अपनी कन्याको भौ विखाकर पृथ्वीपर विचरते 
हृष्‌, जौ दिन भगवान्‌ने चताया था, उसौ दिन 
शान्तिपरायण महर्षि कर्दमके ठस आश्रमपर 
पहुचे ॥ ३६-३,७॥ सस्वत्रीके जलसे भरा हु यह 
बिन्दुसरेवर वह ग्थान है, जहाँ अपने शरणागत भक्त 
कर्दुमक्े प्रति उत्पतन हूं अत्यन्त करुणाके वश्शीभूत दृष 
भगवानकर नेत्रपरि आभुशोकी बैदं गिरी थो । यह तीर्थं बडु 
पवित्र टै, इका जल कल्याणमय ओर अमृतकै सात 
मधुर है तथा मदहर्षिगण सदा इस सेन करतें 
है ३८-३९॥ उस्न सरमय विन्दु -सरोवर्‌ पवित्र 
वृक्ष-लताओंसे विरा हुआ था, जिनमे तच्ह-तरहकी बोली 
चौलनैवालै पित्र मृग ओर्‌ पश्चौ रहते चै, वह स्थान सभौ 
ऋतुभकि फल ओग कृलौये सरग्यत्न था ओर सन्दर 
खनश्रणी भौ उसकी शोभा दत्तौ शरौ ॥ ४० ॥ चहां 
छड-के दंड मत्तवालै पक्षी चहक दहै थे, मतवाले भरि 
दगा रहे धे, उन्यत्त मयुर अपने पिच्छ फैला-फैलाकर 
नरकौ धाति नृत्य कर्‌ गहै थे ओर मत्तवालै कौकिल 
कुू-कुू करकै मानौ एक दूस बला रहे धे ॥ ४१ ॥ 
हु आश्रम कदम्ब, चम्पक, अशोक, क्रञ्च. बकुल 
अस्नन, कुन्द, मन्दार, कुटज ओ चये नये आपके वृक्षौ 


आ ३२ | ॥ 


चुरी स्के 1 ह्व 


को कि तोति तिति तः तो तोः ति ॐ ॐ म वे को वेको दो धि ति 


अन्ैकृत था ॥ ४२ ॥ कहां जलक्ताग, चत्त आदि 
जलपः तैरनैवालै पक्षी हस, कुग्र, जलपुर, सारस, 
चक्वा ओर चकोर मधुर स्वरसे कलरव कर रहै 
धै ॥ ४३ ॥ हरिन, सुर, स्याह, मौलगाय, ही, सगर, 
सिंह, वानर, नवते भर्‌ कल्तृरौमग आदि पशुम भी 
कह आश्रम चि हुआ था॥ ४टं॥ 

आददिगाज महाराज मनुनं उस्र उत्तम तीर्थम कन्या 
सहित परहुच्कर्‌ देखा कि मुनियर कर्दम अग्निहोत्से 
निवुत्त हकम्‌ वैदे हुए है ॥ ४५.॥ बहुत दिनतक उग्र 
तपस्या करनेके कारण वे शरीरे बडे तेजस्वी द्र पठते 
धै तेथा भगवान्‌कर सनपरणं चित्तवनके दर्शन र्‌ उनके 
उचारण किये हुए कर्णामृतषटप सुमधुर कचनोको पुननेमे. 
इतने दिनतक तपस्या करनेपर भी वे विशेष दुर्बल नहँ 
जानं पडुतै चै ॥ ४६॥ उनका शीर लेवा था, नेत्र 
केमलदलके समान विशाल ओर मनोहर चै, स्िरपर 
जरा सुशोभित्त थी ओर कमर चीर-वन्न थे। चै 
निकटस्े देखनेपर चिना स्रानपर्‌ चदु हदं महामुल्य 
मणिके सपान मलिन जान चडुतै चै ॥४७॥ 
महारज स्वायष्भुकमनुकौ अपनी कुर्म आकर 
ग्राम कतै दख उन्टनं रउन्दं आश्व प्रसन्न 
किया ओग यथोचित्त आतिथ्यकी गीत्िपरै उनका स्वागत- 
सत्कार किया ॥ ४८ ॥ 

जच पनुनी उनकी पूजा ग्हष्रा कर्‌ स्वस्थ 


चित्तम आसननपर वैद गये, त्ख मुनिवर करदप 
धगवानुकी आज्ञाका सरण कम उन मधुरे चाणीमे प्रसन्न 
कतै हए, इस्त प्रकर कह्य-- ॥ ४९ ॥'दैव ! आप 
भगवान्‌ विष्णु पालनशक्तिरूप हँ, इसलिये आपका 
घुमना-फिरना निःसन्देह घच्वनोकौ रक्षा ओग दुष्टोके 
पवहारकै लिये हौ होता है ॥ ५७ ॥ आप साक्षात्‌ विशुद्ध 
विष्णुस्वरूप है तथा भित्र-भित्र कायक लिये सूर्य, चन्र, 
अग्नि, इन्दर, वायु, चपर, ध्व ओँ वरूण आदि हप 
धारण करते हैः आपको नमस्कार है ॥ ५९॥ आप 
पणिर्योसि जडे हृए जयदावक रथपर सवार हो, अपने 
प्रचण्ड धनुषकी रङ्कार करते हए दस्र गथकी घरगरहरप्र 
ही पापिरयोको भयभीत कर देते है ओर अपनी सेनावेः 
चरति गदि ह्‌ भृपण्डलकौ कँपाते अपनी उस विग्राल 
सेनाक्मौ साथ लेकर पृध्वौपर्‌ सूर्यके समान विचरते दै । 
यदि आप पप्रा न कँ तौ चौ-इाकं भगवानकी बनायी 
हई कणश्रिमधर्वक्री मर्यादाकरौ तत्कल नष्ट कर दँ तथा 
तिषयलोलुप निषङ्कुश मानवोद्रायं सर्वत्रे अधर्मं कैल 
जाय । यदि आप ससार्को ओक्ये तिंशचन्त हौ जार्यै तौ 
यह लोक दुगाचारियोकि पनम पटकम्‌ नष्ट हो 
जाव ॥ ५२-५५॥ तो भी वौरवर ! म आपे पृषता ह 
कि दस्र खरमय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजनसे 
हुआ दहै? लियै जो आज्ञा होगौ, उसे मै निष्कपट 
भावस सहर्ष स्वीकार करकगा ॥ ५६ ॥ 


क # ऋ नः भ 


बाडंसवां अध्याय 
दैवहतिकै साथ कर्ठम प्रजापतिका चिचाह 


पिनेयजी कहते दै--पिदुगरजौ । इख प्रकार जव 
कदर्मजीने मनुजीके सम्पूर्ण गुणो ओर कमक श्रेष्ठता 
चर्णन क्रिया, तो उन्न उन निखत्तिपगायण मुनिस कुठ 
सकुचाक्नं कड ॥ ९ ॥ 

पनुजीनै कहा -- मुने ! वेदमूर्ति भगवान्‌. ह्यन 
अपने वेदमय विग्रहकौ ग्षाकै लिये तप, विद्या ओप 
योगसे सम्पन्न तथा विषयों आनासक्त आप ब्राह्मणको 
अपने मुशे प्रकट कतिया है ओर फिर उन सस्त 
चरणौवाले तिराट्‌ पुरुषने आप लोगोकौ रक्षाकै लिये 


ही अपनी सहस्रो भुजाय हय श्षत्रियोको उत्सन्न किया 
है । इस प्रकार बाह्मण उनके हृदय ओौर कषत्रिय गीर 
कहनलाति है ॥ २-३॥ अतः एक ही शीसे सम्बद्ध हनेके 
क्रारण अपनी-अपनी -भौर्‌ एक-दूसौकी रक्षा कगनेन्ालै 
उन ब्राह्मण ओर श्षत्रियोको वास्तवे श्रीहरि ही रक्षा करते 
है, जो समस्त कार्यकारणरूप होकर भौ वास्तवरमे निर्विकार 
है ॥ ४ ॥ आपकर दर्शनात हौ मेरे सारे सन्देह दुर हो 
गय, क्योक्रि आपने मेरौ प्रशंसक मिसे स्वेय ही 
प्रजापाल्नक्ौ दच्छावास्नै गजाकै धर्मो बहे प्रेपये 


५. -‰ ५६ 


+ कर्रीपद्भािवत = 


[ अः २१ 


जैमल ठि म म तिमि नि लिलि ति मी नि त म म तिः निम ति मि म 


निरूपण किया हं ॥ ५॥ आपका दर्शन अजितेन्द्रिय 
पुरुषोको बहत दुर्लभ है; मे बडा भाग्य है, जो 
मुघ्े आपका दर्शन हुआ ओर म आपके चरणोकी 
मङ्गलमयी रन अपने सिरपर चदा स्का ॥द६॥ मेरे 
भाग्योदये ही आपने मुड़ रानध्मौकी शिक्षा देकर 
सुज्ञः वहान्‌. अनुतह किया है ओरं चैतै भी जु 
प्ारव्का उदय होनेसै हौ आपकी पवित्र वाणी कोन 
खोलकर सनी रै ॥ ७॥ 

मुने ! इसन कन्याकै ख्ेहवश येश्च॒ चित्त कहन 
चिन्ताग्रस्त हो हा रै; अत्तः मुहा दीनकी बह प्रार्थना 
आप कृपापूर्वकर सरन ॥ ८ ॥ बह मेरी क्न्या-- जौ 
धिवत्रते ओर उत्तानपादकौ बहिन रै-- अवस्था, शील 
ओर गुण आदिमे अपने योग्य पतितौ पानैकी इच्छ 
रखती दै ॥ ९ ॥ जवसे इसने नार्दजीके मुखम्रे आपके 
शल. विद्या, रूप, आयु आग गुणका वर्णन भ्रुना 
दै. तीये यह आप्रकौ अपना प्रति चननेको निश्चव 
कर्‌ चुकी ॥ १६८॥ द्विजवर | मै चौ श्रद्धा 
आपको यह कन्या सर्मर्ित करता हू आप इसे 
स्वौक्यर कीजिये । वह गुहस्थोचित कायकि लिये चव 
प्रकार आपके योस्य ई ॥ ११॥ जौ भोग स्वतः प्राप्त 
हयौ जाय, उसकी अवैलना करना विक्त पुरुषकौ भौ 
उचित कौ है; फिर विषयासक्तकतरै तो बातत ही क्या 
है॥१२॥ जो पूरुष स्वयं आप्त हु भोगक्रा निरादर 
कट्‌ फि्‌ किसरौ कुक्लके आग हाथ पसारता दै, 
उसका बहुतर फैला हुआ यक्ञा भौ नष्ट द्धौ जता दै 
ओर दूसरके तिरस्कारे चानधद्वं धी होत्रा है | १२३॥ 
विद्रन्‌! मनि मुना रै, आप विवाह करनैके लिये 
उद्यत द। आपका ब्रह्मचर्य एक सौमातक है, आप 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो है नही । इसलिये अख आप इस 
कन्याकरो स्वीकार कीजिये, मै इस्रे आपके अर्पित 
करता ह ॥ ९४ ॥ 

श्रीकर्दम पुनिने कहा-- ठीक है, भै विवाह करना 
चाहता हू ओर आपकौ कन्याका अभी किक साध 


वाण्दान नहीं हु है, इसलिये हम दोनोका सर्वश 
राह्म # विधिये विवाद होना उचित्त हौ होगा ॥ १५॥ 
रजन्‌. ! वेदोक्त विवाह-विधिषें प्रसिद्ध जो "गृभ्णामि तै 
इत्यादि मन्त्रं बत्ताया हआ काम {संतानोत्पादनकूप 
मनोरथ) रै, चह आपकी इस कन्यके साथ हमारा 
सम्बन्ध दने सफल होगा। भला. जौ अपनी 
अद्धकात्तिसे ओभुषणारिकी शोभाकौ भी तिगस्कतं क्‌ 
ग्हौ है, आपकौ उस्न कन्याका कौन आद्र न 
करेगा > ॥ १६॥ एक या यह अपने महतलनकौ त्त्‌ 
गद खल एहौ धौ! मेदक पौछ्ठे इधर-उधर दौडनेकै 
कारण इसके नेत्र च्ल हो रहे थे तथा वैरके 
पायजैव मधुर ह्ञानकार करते जाते थे। उस समय 
इसे देखकर चिश्वावम्रु गन्धर्व मरोहवश अचेत होकर 
अपने विमाने गिर प्रहा धा॥ १७ ॥ तद्र इख समय 
यह स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है; एसी अवस्यामे 
कौन समज्ञदार्‌ पुरुष इमे स्वीकार न करेगा ? यह 
तौ सनाकषात्‌ आप महाराज श्रीस्वायम्भुवमनुकौ दुलारी 
कन्या ओर उत्तानपादकौ प्यारी बहिन टै तथा यृ 
एमणियोम शतक समानं है। जिन त्ोगति कभी 
्रीलक्ष्मीजौके चश्णौकीौ उपास्नना की कौ दै, उन तौ 
दृसकय दर्शन भौ नहीं दौ सकता ॥ १८ ॥ अतः मै 
आपकौ इपर प्राध्वौ कन्याकतौ अवश्य स्वौकार करगा, 
किन्तु एक शर्तके साथ । जबततक इसके सरतान न 
हो जायगी, तचतक्र म गृस्थ-धर्मानुसार इसके स्पध 
ष्ुगा । उसके बाद भगतानके बताये हूए संन्यासप्रध्छन 
हिसाःह्टित शप-दमादि धर्मो हौ अधिक महत्व 
दुगा ॥ १९ ॥ जिनसे इस विचित्र जगतु्छौ उत्पत्ति हई 
दै, जिनमें यह लीन हो जात्ता है ओर्‌ जिनके आश्रयसे 
यह स्थित है- पृञ्चे तौ चे प्रजापत्तियोकि भी पति 
भगवान्‌ श्रीअनन्त ही सचसे अधिक मान्व रै ॥ २९ ॥ 
पैतेयजी कहते ह-- प्रचण्ड धनुर्धर विदुर्‌ ! 
कर्दमजी केवल इतना ही कह प्के, फिर वे हदये 
भगवान्‌ कपलनाभका ध्यान करते हए. मौन हौ गये । 





# मनुपतिति आर प्रकसके चिचक उख पधाया उता रै -- (१) ऋष्य, (२) दैत, (३) आपं, (८) प्राजापत्य, (५५) आपु, 
(४1 वाच्यव, ७] शक्त अनै {८} चैका । इनक लक्षण चलो तोषे अध्याये रखने चाहिये । इनमे पडला चवते भ्र खना गयां 


ह। हरमे पिला योग्य वरर करन्याक्य दान ऋक रै। 


अआ २६ ] कै 


| ५५ 


नि लि कः लिः ति तिः तिः ति निः 9 तिः निः ति सः नः किः 9 मिः 9 तः तिः मः 9 मिः मः ति नः निः मः निः 9 मः ओ त मः मिः तिः म तिः त विः निः निः त ततिः ति वि ती 


उस्न सरमय उनके मन्द हास्वयुक्त मुए्वकमलको देखकर 
देकहूतिका चित्त ललुभा गया ॥ २६१॥ मनुजीने देखा 
कि इस सम्बन्धे महारानौ शतरूपा ओग राजकुपाशोक 
श्य अनुयति है, अरः उन्होनि अनैक गुणोपे सम्पन्न 
कर्दमजीकौ उन्हकि समान गुणवती कन्याका प्रसत्रता- 
पूर्वक दान कर्‌ दिया ॥ २२ ॥ महारानौ शत्तरूपाने भौ बरौ 
ओर्‌ दामादको बहे परेमपूर्वक बहते बहुमूल्य वस्र, 
आभुषण ओर्‌ गृहस्थोचितत पात्रादि दहेजगे दिये ॥ २३ ॥ 
दस प्रकर सुयोम्य चरक अपनी कन्या टैक महाराज मनु 
निश्चिन्त हौ गये । चलती बार उसका चियोग न सह 
खकनेके कारण उन्होनि उत्कण्टावश्न चिद्धलनचित्त होकर 
उसे अपनी छत्तौसे चिपरा लिया ओर 'वेरौ ! येरौ | 
कहकर गने लगे । उनकी आपे अपिओंकी इड़ी लग 
गयी ओर उनसे उन्हनि दैवहतिके सिरकै सारे बाल भिगो 
दिये ॥ २६-२५॥ पिति वै मुनिचर कर्दपपरे फुछकर, उनकी 
आज्ञा लै रानीके सहित गथपद्‌ सवार्‌ हू अर्‌ अपने 
सेवकोँसहित ऋषिकुलसेवित् सर्वतो नदीके दोनो तीरगोपर्‌ 
पुनियोकि आश्रमोको शोभा देखते हए अपनी गजधानीमे 
चले आये ॥ २६-२७॥ 

जब ब्रह्मावर्तकौ प्रजाको यह समाचार पिला कि 
उमरके स्वामौ आ गहे हैँ तव चह आत्यन्त आनन्दित हका 
सतुति, गीत एवं चाजे-गाजेके सोथ अगचानी कनेक लिये 
ग्द्रावर्तेकौ राजधानीसे चाहर आयी ॥ २८॥ सत 
चरकरारकमौ सम्पदाओंसं युक्त बर्हिष्मती नगरी मनुजीकी 
गृजधानी थी, जह पृथ्वीको रसातलसे ल आके पशात 
शरम्‌ कपाते सपय श्रीवगहधगवानके रोम हकर गिरे 
चे॥२९॥ यै रोम ही निरन्तर ह-रे रहनेवालै कुश 
ओर कस हुए. जिनके द्वारा मूनिरमोनि यज्ञम विघ्न 
इालनेवाले दैत्योका तिरस्कार कर भगवान्‌ यज्ञपुरुष 
यशोदाया आगधना कौ है ॥ ३० ॥ महाराज मनुनै भी 


श्रीवगरहभगवानसे भमिरूप निवासस्यान प्राप्त होनेषर इसी 
स्थाने कुश ओर कासौ बर्हि( चराई) निच्छाकर 
श्रौयज्नधगवान्कौ पजा की धी ॥ ३१ ॥ 

जिस चर्िष्यती पुरीरमे मनुजी निवास करतै थे, उसे 
परहैचकरर उन्होने अपन त्रित्तापनाशक भवनम प्रवेश 
क्रिया ॥ ३२ ॥ वहाँ अपनी भार्या ओग सन्ततिकै सहित यै 
धर्म, अर्थं ओर्‌ मोक्षकः अनुकृल भोगो भोगने लगे । 
प्रातःकाल होनेपर गन्धर्वणण अपनी खियोकि सदि उनक्रा 
गुणगान करते थे; किन्तु मनुजी उस्म आसक्तं न होकर 
परेपपूर्ण॒हृदयमे श्रीहर्किी कथां री सुना कप्तौ 
थे ॥ ३३ ॥ वे इच्छानुसार धोगोका निर्पाण करनैमे कुशल 
धे; किन्तु मननशौल्त ओर धगक््परायण होनैके कारण 
भोग उन किचित्‌ भी विचित्त नही कन्‌ पात्रे थै ॥ ३४॥ 
धगचान्‌ विष्णुकी कथाओं श्ण, ध्यान, स्चना ओर 
निरूपण क्रते रहनेके कारण उनके मन्वन्ताकौ व्यतीत 
कमनैवालै क्षण कथौ व्यर्थं नहीं जतै थे ॥ ३५॥ इस 
प्रकार अपनी जात्‌ आदि तीनों अवस्थाओं अथवा तीनों 
गुणोको अभिभूत करक उन्न भगवान्‌ वासुदेयके 
कथाप्रसङ्क अपने मन्वन्तस्के इकङन्तर चतुर्ुग पुरै करं 
दिये ॥ ३६ ॥ व्यासरनन्दन विदुरजीं ! जौ पुरुष श्रीहरि 
अश्रित रहता दहै, उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, 
मानुषिक अधवा भौतिक दुध्व किस प्रकार कषट परहचा 
सकते रै ॥ ३७ ॥ मनुजी निरन्तर समस्त प्राणियोके हिते 
लगे रहते थै । मुनि पृष्ठनैपर्‌ उन्होनि मनुष्ये तधा 
तमस्त वर्ण ओग आाश्रपोकि अपनैक प्रकारके मद्ुतपय 
घमो भी सर्णन किया (नौ मनुसंहिताकै रूपमे अं भी 
उपलच्थ है) ॥ ३९ ॥ 

जगत््े सर्वप्रथम स्म्रार्‌ महाजन मनु चास्तचमं 
कीर्तनकै योभ्य थे । यह रैन उनके अद्धुत चरितरका वर्णन 


किवा, अब्र उनकौ कन्या देवहुत्तिका प्रभाव सुनो ॥ ३९ ॥ 


कीः कैकः 


तेईसवां अध्याय 


कर्दम ओर दैवहूतिका विहार 


श्रीमैत्रेयजीने कहा- विदुर ! मात्ता-पित्ताके चलं 
जानैपर्‌ पक्तिके ॐभिप्रायको समदा लनम कुशल 


सवा्वी देवहूति कर्द॑पजौकी प्रतिदिन प्रपपूर्वक यैवा करने 
लगी, ठीक उसौ तरह, जैसे श्रोपार्वतीजो भगवान्‌ 


१५५ | 


निषि 


शङ्करकी प्ैवा करती है ॥ १॥ उस्नने काम-वास्ना, दष्, 
देव, लोभ, पाप ओर दका त्यागकर बड़ी सावधानी ओर 
लगनकै साथ सवाम तत्य रहकर विश्वास, पवित्रता, 
गौरव, संयम, शुषरषा, प्रेम ओर मधुरभाक्णादि गुणौते 
अपने परम तैवस्वो पतिदैवको सन्तुष्ट कग लिया ॥ २-२॥ 
दैकहूति समह्मतौ थौ कि मेरे चतिदेवं शैवे भी बकर है, 
दृपरलियै खह उनये बही -बडौ आशा रखकर उनकी 
सेवामे। लगी स्हत्ी धी । इस प्रक्र बहुत दिनौतक अपना 
अनुचर्तेन करनैवालौ ठस मनुपुप्रीकौ च्रतादिकय पालन 
कगनेसे दुर्बल हुई दै ॒देवर्षिशरेष्ठ॒कर्दमकतर दयात 
कुछ खेद हुआ ओग उन्न उस्ने प्रेपगद्गद्‌ 
चाणीमे कहा ॥ इ -५॥ 

कर्दमजी बोले-- मनुनन्दिनि ! त्रुपनै मेर कड़ा 
आदर किया ह । यै तुष्डप्ती उतम सेवा ओर चम भक्तिसे 
बहुत सन्तुष्ट हँ । सभौ दैहधारियोक्ये अपना शरीर बहुत 
प्रिय एवं आद्की वस्तु होता दै. किन्तु तुमने मेरी प्रेवाके 
आग उक क्षीण होनेकी भी कोई परवा नहीं की ॥ ६ ॥ 
अत्तः अपनै धर्मका पालन करते रहने मुषौ तष, समाधि, 
उपासना ओर सोगके द्वारा जो भव भौर शोकम रहित 
पगवत्‌प्रसाद्‌-स्वृप विभूतियां प्राप्त हुई है, उनपर्‌ भेरी 
सेवाके प्रभावसरे अव तुम्हार भी अधिकार हो गया दै । मै 
तुमह दिव्यदृष्टि प्रदान करत्ता ह, उसके द्वारा तुम उन 
देखो ॥७॥ अन्य जितने भी भोग है, वै तो भगवान्‌ 
श्रीहरिके भरुकुरि -विलासमात्रते नष्ट हौ जाते है; अतः वे 
इनके आगे कुछ भी नहं है । तुम मेरी मरेवासे धी कृतार्थं 
हो गयी हो; अपने पातित्रत-र्पका पालन करने तु ये 
दिव्य भग प्राप्त हौ गयै दै, तुम एन भोग स्रकतती हो । हम 
राजा है, हे सथ कु सुलभ है, इम प्रकार जो अभिमान 
आदि विकार ह, उनके रहते हुए मनुष्यो हन दिव्य 
भौगौकी प्राप्ति होनी कटिन है ॥ ८ ॥ 

कर्दमजीकरे इस प्रकार कैत अपने प्रतिरेकको 
सम्पूर्ण योगमाया ओग चिद्या कुशल जानकर उस 
अवलाकी मारी चिन्ता जातत रही । उसक् चख "किञ्चित्‌ 
सकोचभरी चित्तवन आगर मधुर मुसकानपरे छिल उदा आर 
चह विनय पएरे प्रेषस्े गद्गद काणीें इपर प्रकार 
कंडनै लगी ॥ ९॥ 

देखहतिने का~ द्विजश्र ! स्वामिन ! पँ यह जानतो 
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हँ कि कभौ निष्फल न होनेवाली योगशक्ति ओ 
त्रिगुणात्मिका मायापर्‌ अधिकार गखनैवासै आपको ये स 
देश्य क्रप्त है । किन्तु प्रभो ! आपने चिवाहके समय जो 
प्रतिन्ना की धी कि गर्भाधान होनैततक मै तुम्हरे साध 
गृहम्य-सुखका पभोग करूगा, उस्र अच पूर्ति होनी 
चाहिये । क्योकि शरेष्ठ पतिके द्वारा सन्तान प्राप्त होना 
पतिता खोक लिये कान्‌ लाघ है ॥ ६५ ॥ हत दोनेकि 
सपागपके लिये शाके अनुसार जौ कर्तव्य हो, उस्रकता 
आप उपदेश दीजिये ओर उचटन, गन्ध, भोजन आदि 
उपयोगी सामरिया चौ जुरा दीजियै, जिप्रसै भिलनकी 
इच्छसे अत्यत्त दन, दुर्बल हुआ मेरा यह शीरं आपके 
अद्ग-सेगके योग्य हो जाय; क्योकि आपकी ही नाई हूं 
कामवेदनासे भै पीडित हो रही हं । स्वापिन्‌ ! इस कार्ये 
लियै एक उपयुक्त भवन तैकार हौ जाय, इसका धौ विचार 
कीजिये ॥ ११॥ 

पैतरेयजी कतत है--विदुरजी 1 कर्दम मुनिन अपनी 
प्रिया इच्छा पूर्णं कनेक लिये ठस सम योगर्पे स्थित 
होकर एक विमान रचा, जो इच्छानुसार सर्वत्र जा सकता 
था॥ १२ ॥ चह विमान सय प्रकारके इच्छित "भोग - सुख 
प्रदान कनेवाला. -अत्वन्तं सुन्द, सच प्रक््ररके रत्नो 
युक्त, सत्रं सत्यतिर्वोकी तनगोत्तर बुद्धिसे सप्यत्न तधा 
मणिमय खंभपि सुशोभित धा॥ १३॥ क्ह सभी 
ऋतुओंपि सुखदायक था ओर उप्रम जहां तहं सच 
प्रकाकी दिव्य सामरिया रखी हुई धीं तथा ठस 
चित्र-विचितर देशम हंडियो ओर पताकाओंसे सवृय सजायो 
णया था ॥ १४ ॥ जिनपर्‌ श्रमर्गण मधुरं गुजार कर रै 
धै, पसे रेग-यिरगे पुष्पोकी मालाओमि तथा अनक 
प्रकारकै सूतौ अर्‌ वशी चश्पे वह अत्यन्त शोभायपान 
हे र्हा था॥ ६५ ॥ एकके ऊपर एक नाये हार्‌ कमरों 
अलग-अलग गखौ हर शय्या, पलंग, पेखे ओर 
आसरनोकिं कारण कह चदा सुन्दर जान पटतता धा ॥ १६ ॥ 
जहा -तहां दीवारौमे क हई शिल्परचानासे उस्तकौ अपूर्व 
शोभा हो गहय धी । उसे पत्नेका कर धा नौर चैदनैके 
लिये रगेकमै वेदियां बनायौ गयी थीं ॥ ९७ ॥ गे ही 
देहलि शीं । उसकै दवारो हरिके क्रिादु ये तथा 
इन्द्रनील मणिके शिरगोपर सोनेके कलशा रखे हष 
थ ॥ १८ ॥ उस्र हरक दीवार बह्िया लाल जद हए 
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थै, जौ पमे जान पडत थ मानो विमानकी आ हो, तथा 
उपै ‡ग-किगे चैदोते ओर बहुमूल्य सुनहगौ बन्द्नचागोे 
स्रनाय्रा गया धा॥ १९ ॥ उस विमानं ज -तद्य कृत्रिम 
हंस ओर कवुततर आदि पश्र बनाये गये धै, जो ्रिलकुल 
सनीव-से मालूम पडते थे। उन्दरौ अपना सजातीयं 
समरह्मकर बहूत-से हंस ओर कृतर उनके प्रास 
चैट-वैटकम्‌ अपनी बोली बोलते धे ॥ २०॥ उरसर्पै 
सुविधानुमार क्रौडास्थली, शयनगृह, कैटक, आँगन ओौर्‌ 
चौक आदि जनाये गये थे--जिनकै कारण चह विमान 
स्वयं कर्टमजौको भी विस्मित-सा कर रह्म धा॥ २९॥ 

पले सुन्दग घर भौ जब दैवहूतिने बहुत प्रसन्न 
चि्से नही देषा, तौ सवक्रे आन्तरिकं भातरकौ परख 
लैनेवाले कर्दमनीने स्वयं ही क्डा-- ॥ २२ ॥ "भीर्‌ । 
तुम इख विन्दुमरोवगमें स्नान काके विभानपर चद्‌ जो; 
यह विष्णुभगवानकां सच) हृ तीर्थ मनुष्योकौ सभी 
कामनाओकी प्राप्ति करानेवाला दै ॥ २३॥ 

कपलत्लोचना देवहुतरिनै अपने पिकी चाते मानकर 
सरखवतीके पवित्र जलत भरे दृप्‌ उस सरोवरे प्रवेश 
किया । उस सरमय चह बही मैलौ-कुचैलवौ साड़ी पहने हुए 
धी, उक सिगक वाल चिपक जानै उनमें लर पद्ध गयी 
धी, सीएम सैत्न जम नया धा तथा स्तन कान्तिहीन हो 
गय ये ॥ २४-२५॥ स्रोवश्य गोता लगन उसने 
उसके धोतर्‌ एक महल एक हजार कन्या देखीं । वे 
सभी किडोर्‌ जवस्थाकी यौ ओर्‌ उनके शरीरो 
कमली -सी ग्य आत्ती थी ॥ २६ ॥ दैखहतिकौ दैवते 
हौ वे सब ज्जियां सहसरा छद हौ गयीं ौर हाथ जोडुक्‌ 
कहने लगीं, 'हम आपकी दासियां है; हें आज्ञा दौजिये, 
आपकर च्या सेवा करै" ॥ २७॥ 

विदटुरुजी । तरव स्वापिनीक्े सम्मान टेनैवाली उन 
स्मणियोने बहुमूल्य मसालों तथा गन्ध आदिमे मिश्रित 
जलकै द्वाग्र मनस्विनी देखहूतिकौ स्नान कया तथा उस दो 
नवीने भौर निर्मल चस पहननेकौ दिवे ॥ २८ ॥ फिर 
उन्दने ये चत्त मृल्यके बड सुन्दरः आर कान्तिनान्‌ 
आभूषण, सर्वगुणसम्यन्न भोजन ओव पीनेकेः लिये अमृतके 
समान स्वादिष्ट आसत प्रस्तुत क्रिये ॥ २९॥ अव 
दैकहूतिनै दर्थणम अपना प्रतिचिम्ब देखा तौ उसै मालुम 
हुञग क्रि चह भाति-पौिकि मूर्गधित्त फुलेकरि हासे 


विभूषित है, स्वच्छ वसन धारण किये हुए है, उसका शरीर 
शौ निर्मल ओर कान्तिमान्‌ हो गया दै तथा उन कन्यामेनि 
वदे आदरपूर्वकं उसक्॒प्राङ्गलिक शगार किया 
है॥३०॥ उसे सिते नान कदयया गया है, ्नानके 
पश्चात्‌ अन्गं -अङ्गमे सन प्रकरे -मापृषण नाये गये है 
तथा उसके गते हार्‌-हुमेल, हाथोमिं कटूण ओर चैमं 
छमछमाते हए सरोनेके पायजैब सुशोभित्त है ॥ २१॥ 
कमरमे पडी हू सौनेकौ रलजटितत करघनीसे, बहुमूल्य 
मणि्योकि हरसे ओर अद्ग-अङ्गम लगे हृष्‌ कुकुमादि 
मङ्गलद्रव्योपि उसकी अपूर्वं शोभा हो एही ड ॥ ३२ ॥ 
ङत्नक्य मुख सुन्दर दन्ताली, मनोहर भि, कमलकी 
कली- स्पर्धा करनैवाले प्रेमकराक्षपय सन्दा नेत्र अनौ 
नीली अलक्क्वलीसे वह ही सुन्दरं जान पडता 
है ॥ ३३ ॥ विदुरजी ! जब देवहूतिने आपने पिय 
पहिदेकका स्मरण किया, तो अपनेकौ सहेलियोकि सहित 
खहीं पाया, जह प्रजापति कर्दमजी विराजमान धै ॥ ३५ ॥ 
उस समय पनेकौ सहनो ल्ियोके सहित अपने 
प्राणनाथे सामने देख ओर कय उनके वोगका प्रभाय 
समज्ञकर दैचहकतिकौ बड़ा चिस्मव हुआ ॥ ३५॥ 
शवुकिजियौ विदुर्‌! चव कर्दमजीने देखा कि 
देवहूतिका शरीर ज्ञात कानसे अत्वनत निर्मल हौ गया है, 
ओर चिबाहकालसे पूर्व सक्ता जैसा रूप धा, उसरी रूपक 
पाकम्‌ वह अपूर्वं शोभसे स्त्र हनो गयी है, उसका मुन्दर 
वक्षःस्थल चोलीसे ठका हुआ रै, हारों विद्याधरिवां 
ठसक्रौ सैवामे लगी हू ह तथा उसके शरौग्पः 
बद्धिया-वद्िया वश शोधा पा शे है, तव उन्हनि यहे 
परेपसे उसे विमानप चदाया ॥ ३६-३।७ ॥ उस्र समय 
अपनी प्रियाके प्रति अनुर्त चौनेपर्‌ भौ कर्टमजीकी महिमा 
(मन ओर इन्द्ियोपर प्रभुता ) कम नहीं हई । विद्यशवरिवां 
उनके शरीरकरी सेवा कर गही थीं । च्ल हृष्‌ कुमुदके 
फुलोसे शेगार करके अत्यन्त सुन्दर चन हुए वै विमानपां 
दग्र प्रकार शोभा पा रहै धे, मानौ आक्राशमे ताशगणसे 
चि हए चन्द्रदेव विगान हों ॥ ३८ ॥ उस्म विमानपः 
निवासकग्‌ उन्न दीर्घकालतक कुनेरजौके स्रप्ान येकः 
पर्वती घ्रारियौप किहर्‌ किंया। यै घारियां आं 
लोकपालोकी विहारभुमि है । इनमे कामदेक्कौ बदानैवाल्ली 
शीतल, मन्दर, पुणन्थ वायु चलकर इनकौ कपनीय 


१ ।, 


ष 





ष्णि 


शोभका विस्तार करनी है तथा श्रीगक्काजीके स्वर्गलोके 
गिरनैकी मङ्गलमय ध्वनि निरन्तरं गनती रहती है । उस 
सरमय भौ दिव्य विद्याधरिर्योका समुदाय उनकी मरवा 
उपस्थित धा ओर सिद्धगण चन्दना किया करते 
धे ॥ ३९॥ 

हसी प्रकार प्राणप्रिया दवति साथ उन्हेनि 
चैश्रष्भक, सुरसन, नन्दन, पष्यधद्र ओर चैत्ररथ आदि 
अनिको दैवोद्यानो तथा मानसर रोके अनुरागपूर्वक 
तिहार किया ॥ ४० ॥ उस्र कान्तिमान्‌ ओर इच्छानुप्रार 
चल्लनेवाल्े श्रेष्ठ विपानपर चैटकर चायुकै सपान 
म्रभी लोकप विचरते हपु कर्दमजी विमानविहारी 
देवत्ताओति भी आगे बह गये ॥४९॥ विदुरजी ! 
जिन्होनि भगवानके धवभयहारी पवित्र पादफ्योका आश्र 
लिया है, उन घौ पुरुषेकि लियै कौन-सौ वस्तु या 
शक्ति दुर्लभ दै ॥ ४२ ॥ 

द्म प्रका महायोगी कर्दमजी यह सारा पृमण्टल, 
जौ द्रीष-कर्व आदिकती चिचित्र रचनाक्रे कारण बहा 
आश्चर्यमय प्रतीत होता है, अपनी प्रियाकी दिखाकर अपते 
आश्रमको लौर आये ॥४२॥ फिर उन्हने अपनैकौ नौ 
रूपम विभक्तकर्‌ -तिमुखकै लियै अत्यन्त सत्सु 
चनुकयारी दैकहुतिकौ आनन्दित क्रमते हए ठसक साध 
वहतं वर्षोतक विह्न करिया, किन्तु उनका इत्तना लम्बा 
समय एकत मुहूर्त खान चीत॒ गया ॥ ४४॥ उस 
तिमानमं रतिमुको वद्ानेवाली बही सुन्दर शय्याका 
आश्रय लै अपने पम कूववोन्‌ त्रियतमतके साथ रहती हु 
देवहूतिको इतना काल कृ भी न जान पड़ा ॥ ४५॥ इस 
प्रकार ठस करमासक्त द्म्यतिको अपने योगवशललमे सैकड़ों 
वर्षतक्र विहर करते हृष्‌ भी वह कल हत्त धो 
समयक खपाने निकले गया ॥ ४६ ॥ आत्मन्नानी कर्दमरी 
सब प्रकारक सहकत्योकौ जानते येः अतः देवहूतिको 
सन्तानप्राप्तिके लिय उत्सुक दे तथा भगवानके 
आदेशकतौ स्परणकर्‌ उन्हनि अपन स्वरूपकै नौ विभाग 
करिये तथा कन्याऽकमौ उत्पत्तिकि लियै एकाग्रचित्तसे 
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अध्गिरूपमे अपनी पल्ीकी भावना करते हुए उसके 
गर्भे वीर्य स्थापित किया ॥ ४७॥ इससे देखूतिके एक 
ही साथ नौ कनात पैदा हह । वे सभौ सर्वाङ्गसुन्दरी 
धी ओग उनके शरीरे लाल कमलकी-सी सुगन्ध 
निकलत्री थी ॥ ४८ ॥ 

इसी समय शुद्ध सभाववाली सती देवति देखा 
कि पूर्वं प्रतिज्ञाकै अनुसार उसके पतिदेव संन्यामाश्चय 
ग्रहण करके वनकौ जाना चाहते है, त्तो उसने अपने 
अंसुओंको रेककर्‌ ऊपरसे मुसकराते हुए व्याकुल एवं 
संतप्तं हदयस धीमे-रधीरे अति पुर व्राणीपे कहा । उस्र 
समय चह सिर नीचा क्रिये हए अपने नश्वमणियण्टित 
चणकमनलस पृध्वी कुरे रही धी ॥ '९-५५९ ॥ 

देवहुतिने कहा - भगवन्‌ ! आपने जो कुष प्रतिज्ञ 
करी धी, चह सच तौ पूर्णत्तः तिधा दी; तौ धी वै आपकी 
शरणागत हँ, अतः आप मुष्रे अभयटान ओर 
दौजिये ॥ ५१ ॥ ब्रह्मन्‌ । इन कन्याओकि लिये योग्य चर 
सखौजने पगे ओर आपके वनको चले जनके वाद मेरे 
जन्म-परणरूप शकक दुर्‌ कनेक लियै भी कोई होना 
चाहिये ॥ ५५२ ॥ प्रथो ! त्क परग्रात्माप्े विपुखं 
सकर मरा जो सपय इद्धियमुख भोगनेम बीता है, वह तोः 
निरर्थक ही गया ॥ ५३ ॥ आपके चतम प्रभावो नैः 
जाननैकै कारण ही मैने इन्दियोकि विषयों आसक्त रहका 
आपसे अनुराग किया । तथापि यह भी मेरे संसार्‌-पयकौ 
दुर कमनैवाला ही होना चाहिये ॥ “५ ॥ अज्ञानवक्षा 
असत्पुरुषकिं साथ किया हुआ जौ संग संसार-बन्धनकौ 
कारण होत रै, कही सत्वरुषोकि साध किये जानैपां 
असन्ना प्रदान करता है ॥ ५५॥ संसारे जिस पुरुषकेः 
करोते न तो धर्पका सम्पादन होता है, न सैरग्य उत्यन्न 
होता है ओग न भगवानकी चैवा ही सम्पन्न होती है, सहं 
पुरुष जीते ही मुके प्रपान है ॥ ५६ ॥ अचश्य ह्वी यैः 
भगवान मायासे बहुत ठगी गयी, जौ आप-जैतेः 
पुक्तिदाता पतिदैवकौ पाकर भी नैन समार-वन्धनतें 
छरनेकी इच्छा नही की ॥ ५७ ॥ 
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चोबीसवां अध्याय 


श्रीकपिलदेवनीका जन्य 


प्रीपैत्रेयजी कलते है-- उत्तम गुर्णौपमे सुशोभित्त 
मनुकुमारी दैवहूतिने जच पमौ वैराग्ययुक्त वात की, तव 
कृपालु कर्दम मुनिकौ भगव्रान्‌ चिष्णुके कथनका स्मरण हौ 
उाया ओग उन्न उससे कहा ॥ १ ॥ 
कर्द॑पजी बोले-टोषरहित एजकुमाी ! तुम अपने 
किषयमं इस प्रक्र वेद ने करो; तुम्हे गर्भमं अचिनाक्री 
भगवान्‌ क्ष्णु शीघ्र हयी पथे ॥२॥ प्रिये! तुमनै 
प्रकारके त्र्तोका पालन किया है, अत्तः तुम्हार 
कल्याण होगा । अव तुम सयम, नियम, तय ओर्‌ दानादि 
करती हुई शअरद्धापूर्वकं भगवान्का भजन करयो ॥ ३ ॥ इस 
कार्‌ आराधना करनेपर श्रौहि तुष्हाग गर्भे अनत्तर्ण 
होकर मेत यञ बदा्वगो ओर ्रहमज्ञानका उपदेश करके 
तुष हदयकौ आहङ्कागमयी यन्थिका छेदन कगे ॥ ४ ॥ 
` श्रीमैत्रेवनी कलते है- चिदुरजी ! प्रजापति कर्टमक्ते 
आदेशम गौरव-बुद्धि होनैसे देवहूतिने दसखपर पुरणं विश्वास 
किया ओर व्ह निर्विकार, जगद्गुरु भगवान्‌ 
्रीपुरुषो्तमकी आराधना कमले लगी ॥ ५ ॥ इस प्रकार 
हूत समय बीत्त जानेपर्‌ भगवान्‌ म्रघुसुदन कर्दमजीके 
वीर्यका आश्रय ले उसके गर्भे इस प्रकार प्रकट हृष 
जते कामपे अग्नि ॥ ६ ॥ उस्र सपय आकाशम मेष 
जल वरस्ातै हुए गरज-गरजकर बाज चजानै लगौ 
गन्धर्चणण गान करने लगे आर अप्ग्रते आनन्दित दोक 
नाचने लगीं ॥ ७ ॥ आकाशसे देवताओंके कसाये हृष 
दिव्य पुच्यौकी चर्वा होने लगी; सच दिशा आओंपे आनन्द छ 


गवा, जलाशवोक्र जल निर्मल दौ गया आओ सभी कै 


जौवोकि मन प्रसन्न हौ गये ॥ ८ ॥ इमी समय सगस्वती 
नदीम धिरे हए, कर्ठमजीके उस्र आश्चमं मरीचि आदि 
मुनि्योकि सहित श्रीबरह्माजी आये ॥ ९ ॥ शत्रुदमन 
विदुरजी ! स्वतःसिद्ध ज्ञानसे सम्पन्न अखन ब्रह्माजौको 
यह मालुम हौ गया थो किं साक्षात्‌ पर्य भगथान चिच्णु 
संख्यजशासका उपरैश करनैकै लिये अपने विशुद्ध 
सक्तमय अंशस अबरतीर्ण दए हैँ ॥ १० ॥ अतः भगवान्‌ 
जिस कार्यको करना चाहते थे, उसका उन्हनि विशुद्ध 
चित्ते अनुमोदन एवं आदर किया ओग अपनी प्र्ुरण 


इनदरियोसे प्रसन्नता प्रकर करते हए कर्दपजीसे इस प्रकार 
कहा ॥ ११॥ 

श्री्रह्माजीने कहा- भिय कर्दम । तुन दूसरौकौ 
मान दैनैवालने दो । तुमने येग सम्मान करते हृष्‌ जो मेरी 
आश्फा पालन किया दै, दस्मे वुण्हामै द्वार निष्कपर- 
भावस मेगी युजा सम्पन्न हुई है ॥ ६२ ॥ पुत्रको अपने 
पित्राकौ सचे बहौ सैत्रा यही कनी चाहियै किं "जौ 
आज्ञा फेपरा कहकर आदटरपुर्वक उनके आदे शाको स्वीकार 
क्मै॥१३॥ चेरा! तुष खष्य ह, बुम्हारौ ये सुन्दगी 
कन्या अपने वंशोह्वारा इस सृष्टिक अनेकं प्रकारसे 
वदा्वेणी ॥ १४ ॥ अव तुम इन मरीचि आद्रि मुनिव्ौको 
टुनकै स्वभाव आओौर रचिके अनुसार अपनी कन्या समर्पित 
कगौ ओर संसास्मै अपना सुयक्षा फैलाओ ॥ १५॥ मुने ! 
मै जानता ह. जो सम्पूर्ण प्राणियोकये निभि ईै--उनके 
अधीष्ट मनोरथ पूर्ण कननैव्राले रै, ते मादिपुषूष 
श्रीनारायण ही अपनी योगमायाये कपिललके रूपे 
अवतीर्ण हए, है ॥ १६॥ [फिर दैवहृतिसे वोले-] 
राजकुमारी ! मुनये बाल, कमल-जैसे विशाल नेत्र ओर 
कमन्लाह्भित णकमललौयालै शिशुके रूपये कैरभामुरको 
मारनैवालै साक्षात्‌ श्रौते हौ, जन -विक्तातद्रार कर्मक 
चाखनाओकरा मृलोच्छैदन कररनैकै लिवै, तरे गर्भे प्रवेशन 
किया दै । ये अविद्याजनित्त पोटकौ ग्रन्थिर्यो्रो टकम्‌ 
पृथ्वीम ग्वछन्द्‌ चिचोँगे ॥ १७-१८ ॥ यै सिद्धगणेकि 
स्वामी ओर सांख्याचायेकरिं भी माननीय होगे । लोकम 
नैरी कौर्तिका विस्तार क्मैग ओर "कपिल नामने 
विख्याते है ॥ ६९ ॥ 

श्ी्ैत्रेयजी कहते है --विदुरजी । जगतकी मुष्टि 
करनेवाले ब्रह्माजी उन दोनो दस प्रकार आश्चासन दैन 
नाह अर सनकादिक साध ले, इसपर चद्क्र 
ब्रह्मलोकत चौ गयै ॥ २० ॥ ब्रह्माजीके चल जनेपर 
कर्दमनीनै उनके आज्ञानुसार मरीचि आदि प्रजापतियोकि 
साध अपनी कन्यार्भका तिधिपुर्वक्र विवाह कम्‌ 
दिया ॥ २१॥ उन्होनि अपनी कला नामक्रौ कन्या 
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समं अपने आत्मानौ ही देखन लगे । उनकी बुद्धि 
अन्तर्मुख एव शान्त हो गयी । उस्र समय धीर कर्दमन्नी 
शान्त लदरगोवालै समुद्रके समान जान पड़ने लगे ॥ ४ ॥ 
पर भक्तिभावे दाग सर्वान्तर्यामी सर्वज्ञ श्रीवासुदैवपे 
चित्त स्थिर हौ अने वै सर बन्धनोंसे मुक्त हो 


गये ॥ ४५॥ स्म्यर्ण भूत्तौमं अपने आत्मा श्रीभगवानको 
ओर सम्बर्णं भुतोको आत्मश्वरूप श्रीहमिमिं स्थिते रेखे 
लगे ॥ ४६ ॥ इस प्रकार इच्छा ओर द्वेषते गित, सर्वत 
समबुद्धि ओर्‌ भगवद्धक्तिये सम्पन्न होकर्‌ श्रौकर्टपजीनि 
भगवान्क्ता परमपद प्राप्तं कर लिया ॥ ४५ ॥ 


भैक 


पचीसर्वों अध्याय 


दैवहूतिका व्र्न तधा भगवान्‌. कपिलिद्वारा भक्तियोगकी पदिपमाका वर्णनं 


शौनकजीने पुष्टा-गूतजौ ! तत्योकौ संख्या 
कम्नेखात्नै भगवान्‌ कपिल साक्षात्‌ अनन्मा नारयण होकर 
भी लोर्णोकौ आन्मन्ञानक् उपदेशा कनके लिये अपनी 
पाया उतपन्न हृष थे ॥ १ ॥ मन भगवानृकै चहुत-मे 
चि सुने दै, तथापि इन योगिभवर पुरुषश्च कथिलजीकी 
ऋीर्तिको सुनते -सुनते मेरी इन्द्रियां तप्त नहीं होती ॥ २॥ 
सर्वधा स्वतत्त्र श्रीहरि अपनी योगमायाद्रात भक्तौकौ 
इच्छके अनुसार शरी वारण करक्रे नो-जो लीलापरं करते 
रै, वै सभौ क्तेन करने चौग्य हैः अत्तः आप मुद्रे वे सधी 
मुनाइये, मुद्रे उन मुने बही श्रद्धा है ॥ ३ ॥ 

स्तनी कलते है मुन ! भापकती ही भांति जन 
विदुरे भी यह आन्म्ञानविषवक प्रश्च किया, तौ 
श्ीव्याप्जौके स्वा भगवान्‌ वैकरेयी प्रसत्र रोक इस 
प्रकार कहने लग ॥ ४ ॥ 

श्रीमैत्रेय कहा-- तिदुरजी ! पित्ताकैः वनम चन्त 
जानेपग भगवान्‌ कपिली पानाका प्रिय कनैकी इच्छाम 
उस ॒चिन्दुसर तीर्थे रहने लगे ॥५॥ एक दिन 
तक्तलमृददके पारदर्शी भगवान्‌ कपिल कर्कलापसै विरत 
हो आसनपर्‌ विगजयान थे। उप्र सपय त्रह्म्ीके 
कचनोका स्मरण करके दैकहृतिने उनसे कडा ॥ ६ ॥ 

देखहति चोली -- भूमन्‌ ! प्ररो ! इन दुष्ट हृनि्योकौ 
विषय-लालसरास मँ बहुत्र ऊव गयौ हँ ओं इनकरौ इच्छ 
पुरी कतै व्हनेसे हौ वोर अनज्नानोधकारमें पदौ हुई 
हं ॥५॥ अब आपकी कृपा मैरी जन्मपरम्यरा 
समाप्त हौ चुकी है, इसी इस दुस्तर अङ्ञानान्धकाश्ये 
यार्‌ लगानेके लिते सुन्दर नैतररूप आप प्राप्त हुए 
रै ॥ ८ ॥ आप यम्यर्णं जीवोकि स्वामी भगवान्‌ आदिपुरुष 


हि तथा अङ्गाना्धकारसे अन्धे पुरुपोके लिये नेत्रस्वरूप 
सूर्यम भांति उदित हृष्‌ रै ॥९॥ दैव! इन दैह-गेह 
आदिं जो भै-मेरेपनका दुरा्ह होता है, व्ह भी 
आपका ही कराया दुआ दै; अतेः अच आप मेरे इस 
महामोहकौ दूर कीजिये ॥ १० ॥ आप अपन भक्तोके 
ससरररूप वृक्षक लिये कुटारकै परमान दैः मै प्रकृति ओर 
धुरुषका स्तात राप्तं कयतेकी इच्छायै आप 
शरणागतवत्सलकौ शरणम आयौ दँ । आप भागवत्तधमं 
जाननेवाल्लोमिं सवपते श्रेष्ठ ह, मै आपकौ प्रणाप 
करती द| ११॥ 

शआीरैतरेयजी काहे ह --इसर प्रक्र माता दैचहूतिने 
अपनी जो अधिलाप्रा एकर की, वह पर्प पवित्र अ 
ललौगोका पोक्षमारपिं अनुराग उत्यत्न कनैवाल्लौ थो, उसे 
सुनकर आत्पन्न सत्पुरूषपोकी गति श्रौकपिलजौ उखकी 
मन-ही-पन प्रशंघ्रा करने लभे ओग फिर मृदु मुस्कान 
सुशोभित पुखारचिन्दसे इस प्रकार कहने ले ॥ १२ ॥ 

श्रगयान्‌ कपिलने कडा मात्ता ! यह मेरा निश्चय 
हि कि अध्यात्मयोग हौ मनुष्योकै आत्यन्तिक कल्यागका 
मुय साधन है, जह दुःख आर सुखौ सर्वधा निसृतति 
हो नाती है॥ १३॥ खाध्वि ! खव अपे सष्यत्र उस 
योगका मैने पहले नारदादि फ्रषियोकि मापने, उनकी 
सुननैकी इच्छ नेप, चर्णन क्रिया धा । चहौ आर मँ 
जओपिक्तो सुनात्ता हं ॥ ६४ ॥ 

इस जीवके बन्धन ओर्‌ योश्चका कारण पन ह 
पाना गाया है । विष्यो आसक्त हौनेपर चह यन्धनका 
हेतु होता है -आौर कप्नातमामें अनुत्त होनेपर बहौ मो क्षका 
करण चन जाना है ॥ १५.॥ जिस सरमय वह मनँ ओर 
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पश्पनकरे कर्ण हीनकाले काम-तलतोध आदि विकारम्‌ मुक्त 
एवे शुद्ध हौ जाता दै, उस समय वह सुख-दुःखे कटकः 
सम अच्रस्था्मे आ जाता रै ॥ १६॥ ततत्र जीव अपने 
जञान-वैगाग्य ओर भक्तिसे युक्तः हदयस आत्पाकौ परकृतिर 
परै, एकमात्र (अद्वितीय) . भेदरहित, स्व्चप्रकाश, सूक्ष्म, 
अखण्ड ओग उदासीन ( सु्ठ-दुःखशुन्य) रेखता है तथा 
प्रकृत्तिच्छै शक्तिहीन अनुधत्न करता है ॥ १५-१९८ ॥ 
यौगियेकरि लिये धगततत्माप्तिकै निमित्त सर्वात्मा श्रीहरि 
प्रति कौ हुईं धक्तिके सपान ओग कौडं पद्वलमय मर्ण नह 
॥ १९ ॥ विवकीजन सङ्खं या आसक्ति हौ आत्माका 
अच्छेद्य चन्धन मानते रै; किन्तु वही सङ्गं या आसक्ति जच 
संतो -मदापुरुषाकै प्रति हो जातौ है. तौ मोक्नका खुला दरार 
चतर जती 2 ॥ २० ॥ 

जौ लोग सहनशील, दयालु, समस्त रेहशारियोकति 
अक्कवरण हित, किस्रीके प्रति भी शत्रुभाव न रनेवाल्ै, 
शान्त. सरलस्वधाव ओर्‌ सत्परूषोका सम्मान कनेवाले 
होते रै, जौ मुल अनन्यभावे बुट्‌ प्रेय करौ तै, धौ 
लिय सम्पुर्ण कर्म तथा अपनै सण - पन्यो भी त्याग 
देतै है ओर मैरे पराण गहकर मेरौ पचित्र कथाओं 
श्रवण, कीर्तन करते है तथा गुद हौ चित लगाये रहते 
है-- उन भ्तौको संसारके तरह-तशङनके ताप कोई कण 
नहीं पर्टुचातं र ॥ २१-२३॥ स्राध्नि) पेसे-पेसे 
सर्वसङ्गपरित्यागी महापुरुष ही साघु होते दै. तुमह उनहीकि 
सङ्गकौ इच्छा करनी चाहिये; क्योकि घे आसक्तिसे उत्पन्न 
सभी दोषौको हर लैनैवातै ‡॥ २४ ॥ सत्पुरुषो 
स्मागमसे मेम पररक्रमोक्ति वधार्थं न कररानैचात्ली तथा 
बरटय आओर कार्नको प्रिय लगनेवालली कथा होती हैं| 
उनका सेवन करनैसै शीघ्र ही वक्षामि श्रद्धा. पैम आर 
भक्तिका क्रमः विक्रास होगा ॥ २५॥ फिर भेरी पष्ट 
आदि लीलला्ओका चिन्तन कनेये प्राप्त हुई भक्तिके द्रागर 
लौकिक एलं पारलौकिक सुमि यैगज्य हौ जानैपर मनुष्य 
सोवधानताचर्वकरं वोगक्तै भक्तिप्रधानं सरलं उपायो 
समाहित हकरं मनोनिग्रहः लिये यल करेगा ॥ २६ ॥ इस 
प्रकार गुणो उत्पन्न हुए्‌ शब्दादि विषर्पाका त्यागः 
करनेसे. वैगम्ययुक्त ज्ञानसे, योगसे ओर मेर प्रति की हई 
सुद्‌ भक्िसि मनुष्य मुद अपने अन्तगत्माकतो इस देहर 
हलौ प्राप्त कर लेता है ॥ २७॥ 


देवहूतिनै कहा--भगवन्‌ ! आपकौ समुचित 
भक्तिकता स्वरूप च्या रै? ओर मेरी-जैसी अचलाओकिं 
लिये कैसौ पक्ति ठीक है, जिससे कि मै सहजे ही 
आपके निर्वाणपटको प्राप्त कर स्वँ 2 ॥२८॥ 
निर्वाणस्वरूप प्रभो ! जिसकै द्रा तत्वन्नान होता है आग 
जौ लक््यको व्रैधचैवालै चाण स्मान भगयानुकौ प्राप्ति 
करानेचाल्ा है, चह आपकर कदा हुआ योग कैसा ‰ै र 
उसके कितने अङ्ग र ? ॥ २९ ॥ है ! यह सच आप मृदौ 
इस प्रकार समाये विप्रस कि आपकौ कृपा मँ 
मन्दमति स््ीजाति भी इम्र दर्वि चिषयको पुगयत्रासे 
समह्म सतुं ॥ ३० ॥ 

श्रीयैत्रेय्ी कहत है--विदुरजी ! जिसके शरीरे 
उन्मि श्वय जन्म लिया धा, उस्र अपनी पातका एसा 
अभिप्राय नानकम कपिलनीकै दयम स्नैद तमद आया 
ओर्‌ उन्होने प्रकृति आटि त्वोका निरूपण कनेवालै 
शाख्रका, जिसे सांख्य कहते है, उपदेश किया । साध ही 
क्ति -चिकतार एवं योणका धी व्गानं किया ॥ ३९ ॥ 

श्रीभ्रगवानने कहा-- माता ! जिसका चित्ते पकमातर 
भगवान्मे हौ लग गया है, एमे मनुष्यक्रौ वेदविहित 
कमभि लगी हई तथा चिच्यौका ज्ञान कंगनेवाल्ती 
(कर्मन्द एत्न जानेन्धिय-- दोनों प्रकारक) इन्दिरयोकी 
जौ सतत्मू्तिं श्रौ प्रति स्वाभाविकौ प्रयुक्ति रै, चही 
अगवानकौ अहैतुकी अक्ति है । यह मुक्तिये धौ वदुकर दै 
क्योकि जटगनल जिस प्रकार वाये हुए अन्नको पचात है, 
उरी प्रका यह भी कर्मसंस्कारोके भडाररूप लिङ्कशारीरको 
तत्काल पसम कव देती रै ॥ ३२-३३ ॥ येगी चरणयेवा्ें 
चरति रत्वनेवाले ओर मैनी री व्रसत्रताकै लिये समस्त कार्यं 
करनैल कितने ही बहुभागी भक्त, जौ एक दसस 
मिलकर गेपपुर्वक ये ही परृक्रपौकी चर्चा किया करने रै, 
पत साथ एकीभाव {स्रायुज्यमोश्च) की शी इच्छ नही 
करते ॥ ३४ ॥ मा ! चे साधुजन अखूण-नयवन एते मनोहर 
मुखरारविन्दसे युक्त मैरे परम सुन्दर आर वरदाचकः दिन्य 
सूपो स्मौ कयते रै ओर उनके साथ सप्रेम सष्भाप्रप्र 
भौ कर्ते है, जिसके लिये यहे -यह तपसौ भौ लालायित 
रहते दै॥ ३५॥ दर्शनीय अङ्ग प्रत्यङ्ग, उदर्‌ 
हाख-विलास, मनोहर चित्तचन आौर मुप्ुर्‌ वाणौसे युक्त 
मौ उन श्पौकी प्ाधुरीमे उनका मन ओग द्यां 
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हविं पुलस्त्यको समर्पित कौ ॥ २२ ॥ पुलहक। उनके 
अनुरूप गति नामक कन्या दौ. क्रतुके साच परण साध्वीं 
क्रियाका विवाह किया, भगुजीको ख्याति आर 
वसिश्ठजीकौ अरुन्धती समर्पिते कीं ॥ २३॥ अधच 
ऋषिको शान्ति नाप्त कन्या दी, जिसग्रे यज्ञकर्णका 
विस्तार किया जाता है। कर्दफजीने उन विवाहित 
ऋषिरयोका उन्ती प्रलि्योकिं सहित सु सत्कार 
किया ॥ २४ ॥ विदुरजी ! इस प्रकार विवाह हो जानप्‌ वे 
सवर ऋषि कर्दमजीकौ आज्ञा ले अति आनन्दपुर्वक 
अपने-अपने आश्रमोक्रे चले गये ॥ २५॥ 

कर्दमजीने देखा कि उनक्रै वहां साश्चात्‌ देवाधिदेव 
श्रीहरे हौ अवतार लिया है, तौ वे एकान्तम इनके पास 
गये ओग उन्हे प्रणाप करके ख प्रकार कहने 
लगे ॥ २६॥ "अहौ ! अपने पापरकपेकरि क्म इ 
दुःखमय संसा नाना परकारसे पीडित हतै हए पुरु्षोपर 
दैवगण त्तौ कहूत काल बीतनैपर्‌ प्रसन्न ह्येते हैँ ॥ २५ ॥ 
किन्तु जिनके रूपक योगिजन अनेको जव्योकि प्राधनसे 
सिद्ध हई सुदृढः ममाधिके द्वारा एकवरन्तमे देखनेका प्रयत्न 
कमते ह, अपने भ्त्ेकी रक्षा कगनेवालन वे र श्रौहरि हम 
विषयलोलुपोके द्रा होनैवालौ अपनी अवज्ञाका कुठ भी 
विततार न कर्‌ आज हमरे घम अवतीर्णं हए 
है ॥ २८-२९ ॥ आप वाप्तव्े अपने भक्तौका मान 
चह़ानेवाले है । आपने अपने क्चनोक्तर सत्य क्नने ओर 
साष्ियोगक् उपदेश करनैके लिये हौ मेरे यहाँ अक्ता 
लिवा है ॥ ३० ॥ भगवन्‌ ! आप प्राकृतकूपते रहिते है, 
आपके जो चतुर्भुन आदि अलौकिक रूप है, वे ही 
आपके योग्य ह तथा जो पनुष्य-सदृ्टा रूप आपक 
भरे प्रिय लगते ई, वे भो आपको रचि पत्ती होते 
है ॥ २१ ॥ आपका पाद-पीट तत््न्नानकौ इच्छ 
विद्रानो्रारा सर्वदा वन्दनौय है तथा आप पे्वर्य, वैराग्य, 
यश, करान, वीर्य ओर श्री--इन छँ एरचि पूर्ण है । पै 
आपकी शरणर्मे हूं ॥ ३२ ॥ भगवन्‌ । आप परब्रह्म है; 
सारी शक्तिर्या आपके अधीन है; प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, 
कालल, त्रिविध अहङ्काग, स्रस्त लोक एत लोकपालोकि 
रूपमे आप ही प्रकर है; तथा आप सर्वज्न परमात्मा हहौ हमर 
सारे प्रपङको चेतनशक्तिके द्वाग अपने लीनं कर 
लेते है । अततः इन सक्सै प भी आप ही है । पै आप 


भगवान्‌ कपिली शरण तेता ह ॥ ३३ ॥ प्रभो ! आपकी 
कृपासे मै तौनो ऋणो गुक्त हो गया हं ओर मेरे भौ 
मनोरथ पूर्ण हो चुके रै । अच मै संन्यास -मार्गक प्रहणकर्‌ 
आपकर चिन्तन करते हए शोकरदित होकर विचरण । 
आप मरम प्रजाओकि स्वामी है, अत्तएव सके लिये यै 
आपकी आशना चाहता दई ॥ ३४ ॥ 

श्रीभगवान्‌ने कहा - मुने ! तैदिक ॐओौर लौकिक 
प्रधी क्यपि संप्रारके लिये सेरा कथन हौ प्रपाण दै। 
हृसलिये मैन जो तुमने कहा था कि भँ तुम्हारे यहाँ जन्म 
णा , उमरे खत्य करनेके लिये ह मैने यह आवतार लिया 
है ॥ २३५॥ इस्र लोकप मेश याह जन्म लिद्गशरीरसै मुक्त 
होनैकौ इच्छात मुनि्योके लिये आत्मदर्शनमे उपयोगी 
प्रकृति आटि तर्तवोका विवेचन करनेके लिये दी हुआ 
ह ॥ ३६ ॥ आत्मन्ञानका यह सुक्ष्म मार्ग बहुत समयसे 
लुप्त हौ गया द । दमने फिरसे प्रवर्तित कनेक लिये ही मैने 
यह शरीर ग्रहण किया है--पेसा जानौ ॥ ३७॥ मुने ! मेँ 
आनना दैता ह, तुम इच्छानुसार जाभौ ओर अपने स्यरण 
कर्म मुद्ध अर्पण करते हुए दुर्जय मूत्युकौ जौत्तकर मोश्रपद 
प्राप्त कमनैकै लियै मेगा भजन करौ ॥३८॥ रँ 
स्वर्यमच्छश ओर सम्पूर्ण जीवक अन्तःकरणे रहनेवाला 
पश्मात्पा हौ ई । अतः क्व तुम विशुद्ध वुदधिके द्वार अपने 
अन्तःकरणे मेगा साक्षात्कार करर लोगे, ततर स्च प्रकारके 
शोकम द्ृटकर निर्भय पद (मोक्ष) प्राप्त क्न 
लोगे ॥ ३९॥ माता देचह्तिको भौ पँ सम्यग कमो 
छुानैवाला आत्यन्नान प्रदान करूणा, जिसमे यह 
संसाररूप भयस पार्‌ हो जायगी ॥ ४० ॥ 

श्ीपैत्रेयजी कहते है-- पगचान्‌ कपिलै 
इस प्रकार कहनेपर प्रजापति कर्दमजौ उनकी परिक्रमा क 
परस्त्रत्तापूर्खक वनक्रौ चले गये ॥ ४९ ॥ 

वहाँ अहिसामव सन्यासर-घर्मका पालन करते हए वे 
एकमात्र श्रीभगवान्‌ शकण हौ गवै तथा अग्नि ओर 
आश्रमा त्याग करके निःसङ्गपावम्र पृष्वौपर विचरन 
लगे ॥*४ ॥ जौ कार्यकारणसे अतीत दै, स्वादि गुर्णोका 
प्रकाशक एतं निर्गुण है ओर अनन्य भक्तिसे दी प्रत्यक्ष 
होता है. उस्र परब्रह्म उन्होनि अपना पन लगा 
दिवो ॥ ४३ ॥ वै अकार्‌, ममता ओर सु -दुःखादि 
छ्टकर सपदर्शौ (भेदि शिते) ह, 
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फस जातो ह । पसो मेरौ भक्ति उ वाहनेषर्‌ धी उन 
एरपपदकी प्राप्ति करा दैती है ॥ ३६ ॥ अविद्याकौ निवृत्त 
च जानैपर यद्यपि चै मन्न माचापतिकरे सत्यादि लोर्कोकी 
भोगस्रम्पत्ति, भक्तिको प्रव॒त्तिकै पश्चात्‌ स्वयं प्राप्त 
लोनेगलौ अष्टिद्धि अथवा चकुण्ठलौकके भगवदीय 
पशर्यकौ भी इच्छा नहीं करते, तथापि फ धामे 
पहुचनेपर उन वे सव विभूतियां स्वयं ह प्राप्त हो जातौ 
हि ॥ ३७ ॥ जिनका एकमत्र मै ही प्रिय, आत्मा, पुत्र, मित्र, 
गुर. सुहृद्‌ ओर इषटदेव इ--वे मेर द आश्रये रहनेवाने 
भक्तजन शान्तिमय यैकुण्ठधापमे पर्हुचकर्‌ किस प्रकार 
भी इन दिच्य भोगोसे सहित्त नहीं देते ओर्‌ न उन मे 
कालच ही ग्रस सकता है| ३८ ॥ 

माताजी ! जौ लोग इलोक, परलोक आर्‌ इन दोनों 
लोकों साद्य जानैवाले वासनामय लिङ्कदेहकौ तथा 
शरीरस सम्बन्ध रषनेवालं जो धन, पशु एवं गृह आदि 


पदार्थ है, उन सवको ओर अन्यान्य संगरहौकते भौ छोटकर्‌ 
अनन्य भक्तिसे सच प्रकार मेगा ही भजन करते है--उनं 
मै मृत्युरूप संसारसागरे पार कर देता दं ॥ ३९-४० ॥ मै 
साक्षात्‌ भगवान्‌ ह , प्रकृति ओर पुरुषा भो प्रभु ह तथा 
समस्त प्राणियोका आत्मा हुः मेदे सिवा ओं किसीका 
आश्रय लैनेमे पुत्युरूप महाभये छटा नहीं पिन 
सकता ॥ ४१ ॥ मे भयसे यह चावु चलती रै, मो 
भयस सर्य तपत्ता दै, मेम अयने इन्द्र वर्षा करता अर 
अग्नि जलात्ती है त्था मैरे हौ भयते मृत्यु अपन कार्यम 
प्रवृत्त होता है॥ ४२ ॥ यौगिजन ज्ञान-वैराग्ययुक्त 
धक्तियोगके द्वार शान्ति प्राप्त करनेके लिये परे 
निर्भय चणक्मलोका आश्रव तेते है ॥ ४२॥ संसारे 
मनुष्यक्रे लिये सबसे बद्ौ कल्याणप्ाप्ति यौ रै कि 
उसका चित्त तीच भक्तियोगके द्वारा मुञ्च स्तगकन स्थि 
हौ जाय ॥ ४ ॥ 


भैक कनै तैः 


छल्यीसवों अध्याय 


महदादि भिज्ञ-भिन्न त्त्वोकी उत्यत्निका वर्णन 


श्रीभगवानने कटा-- पाताल ! अव मै तुम प्रकृति 
आदि चच तत्त्वा अलग-अलग लक्षण चत्तलात्ता हः 
इन्र जानक मनुष्य प्रकृतिके गुणो मुक्त ह) जाता 
है ॥ १ ॥ आत्दर्शनष्ूप ज्ञाने ही पुरुषे मोश्करा कारण 
र ओर्‌ कही उसकी अहङ्काररूप हदयग्रन्थिका छेदन 
कननेवाला है, पे प्ण्डिक्जन कहत है । उस ज्ञाचका पँ 
तुम्हार आग चर्णने करता हं ॥ २॥ यह सारा जगत्‌ 
जिस व्याप्त हौकर्‌ प्रकाशित होता है, वह आत्मां ह 
पुरुष ह । वह अनादि, निर्गुण, प्रकृति प, अन्तःकगणयें 
पफुिति हनैखाला ओर सखयप्रकाश रै ॥ ३॥ उप्र 
सचव्यापक पुरुषने अपने पास लौला-विलामपूर्वक आयी 
हुईं अव्यक्त भीर व्रिगुणन्पिक वष्यची पाया वच्छ 
स्वौकार कर्‌ लिया ॥ ई ॥ लीलापगायण प्रकृति अपने 
स्वादि गुणोद्रारा उन्हौके अनुरूप प्रजाकी ष्टि कमे 
लगी; यह दे पुरुष ज्ानक्रौ आच्छादित करनेवाली 
उसकौ आवरणशक्तिसे नोहित हौ गया, अपने स्वरूपको 
भृते गया ॥ ~ ॥ इसन प्रकार अपनस भित्र प्रकृतिको ही 


अपना स्वरूप सम्म लेनेसे पुरुष प्रकृतिके गुणद्वारा किये 
जानेवाले केपि अपनैको दौ कर्ता मानने लगता दै ॥ ६ ॥ 
इस कर्मृल्वाभिमानमे ही अकर्ता, स्वाधीन, साक्षी ओर 
आनन्दस््रूप पुरुषको जन्म -प॒स्युरूप बन्धन एवं 
परतन्रताकौ प्रप्ति होत्ती है ॥'9॥ कार्यरूप शरीर, 
कारणरूप इ्दिय तथा कर्तारूप इन्दियाधिघरातृ-देवतागै 
पुरुष॒ जो -अपनेपनका आप कर्‌ लैत्रा है, उस्म 
पष्ितजन प्रकृतिको हौ करार परानते रै तथा वास्त 
परकृतिम पे ह्यकर्‌ भौ जो प्रकृतिश्थं हो शटा दै, उस 
पुरूषो सुख.-दःखवोके भोगनैमे कारण मानते ई ॥ ८ ॥ 

देवहूतिने का~ पुरुषोत्तम ! इस विधके 
प्यूल-सूक्ष्म कार्यं जिनके स्वरूप रै तथा जौ इशक 
काण है, उन प्रकृति ओर चृरषका लक्षण भौ आप 
पुष्नसे किये ॥ ९ ॥ 

श्रीपगवान्‌ने कहा- जो त्रिगुणात्मक, अव्यक्त, 
निव ओर कार्च कारणरूप है तथा स्वयं निर्विशेष द्येक 
भी स्पूर्ण तिर्टोष धर्माकरा आश्चय है, उस प्रधानं 
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नामकः तकत्वकरो हौ प्रकृति कहने है ॥ १० ॥ पांच महाभूत, 
पाच तन्पात्रा, चां अन्तःकरण ओर दस्र दद्धिख--इुन 
चौयौस त्वक समुहकौ विद्वान्‌ लोग प्रकृतिका कार्य 
नानते दै॥११॥ पृध्वी, जलत, तैज, वायु ओर 
जकाश--यै षंच मह्यभृतत ठैः गन्ध, रस, रूप, स्पर्शा 
ओर शब्द-- यै पांच तन्मात्र माने गये रै ॥ १२ ॥ श्रोत्र, 
त्वचा, चक्षु, रखना, नासिका, चाक, पाणि. पाद्‌, उपस्थ 
ओर पायु-ये दस इन्धि है ॥ १३ ॥ मन, बुद्धि, चित्त 
ओर अह्र हन चारकैः रूपमे एक हौ अन्तःकरण 
ऊपनी सङ्कल्य, निश्चय, चिन्ता ओर अभिमानरूपा चार 
्रक्ास्कर वृततियोसे लक्षित होता है ॥ शद ॥ इस प्रकार 
तच्चज्ञानी पुरुषोनि सगुण ब्रहम सन्निवेशस्यान इन चौबीस 
तत्योकौ संख्या बतलायी है । इनके सिवा जो काल है, 
यह प्तीसयां तत्व रै ॥ १८॥ क्छ लौग कालको पुष्यसे 
भिन्न तत्व न मानकर पुरुषा प्रभास अर्थ्‌ शर्की 
संहारकारिणी शक्ति वत्ता ई । जिस मायाकै ऋर्यरूपं 
देहादिमं आत्यत्वका अधिपान्‌ कर्के अहङ्कर्से मोहित 
ओर्‌ अपनेको कर्ता फाननैवाले जौवकौ निरन्तर भरय लगा 
एता है ॥ १ ॥ मनुपुत्ि ! जिनकी परेर्णापे गुणोकौ 
साम्यात्थारूप निर्तिरोष प्रकृत्तं गति उत्पन्न हत्ती है, 
वास्लवमे वे पुरुषरूप भगवान्‌ हौ "कल" करट जाते 
है ॥ १७॥ दूस प्रकार जौ अपनौ मायाकैः द्वारा सब्र 
प्राणि्कि शतः जौवकूपपै भौर बाहर्‌ क्रलरूपदने व्याप्त 
है, वे भगवान्‌ हौ पचीसवे तत्व है ॥ १८ ॥ 

जच प्ररमपुरुष प्रमात्मानै जीसोके अदष्टखश 
क्लोभको प्राप्त हुई सम्पूर्णं जीर्वोकौ उत्यत्तिस्थानरूपा अपनी 
पायामे चिच्छक्तिरूप वर्य स्थापित किमा, तो उसे 
तैजोपय सहत्वं उत्पन्न हभ ॥ १९ ॥ स्य -विक्षेषादि 
रहित तथा जगतृके अङकुररूप इस महनत््वने अपने स्थित 
विश्वको प्रकट करनैकर लिये आपने स्वरूपकौ आच्छादित 
कण्नैवाते प्रलयकरालीन अन्धकारकौ अपने हौ तैजस 
पी लिया ॥ २८ ॥ 

जो सत्वगुणमय, स्वच्छ, शान्त ओर भगवानकौ 


उपलब्धता स्थानरूप चित्त है, ही महत्व है ओः 
उसीकौ "वासदैव' कलते हैँ + ॥ २९॥ जिस प्रका 
पुथ्वौ आदि अन्य पटाथेकरि संसर्ग पुर्वं जल अपनी 
स्वाभाककि {फन -तरङ्गादिगहित) -अचस्थामं अत्यन्त 
च्छ, विकारशन्य एवं शान्त होता है, उस्र प्रकार अपनी 
स्वाभाविकी अवस्था दृषटिमे स्वच्छस्व, अकिकराण्त्व 
आर शान्तत्व ही वृततियों सहित चित्ता लक्षण कटा गया 
ह ॥ २२॥ तदनन्तर भगवान्‌क्री बीर्वरूप चित्‌- शक्ति 
उत्सन्न ह्‌ पहततत्वके विकृत होनैपग्‌ उसप्तं क्रिया- 
शक्तिप्रधान अदङ्कार उतयन्न हुआ 1 वहं वैकारिक. नैजस 
ओर तामस भेदसे तीन क्रकारका है । उसीये क्रमाः मन, 
इ्दि्यो ओर पज्नमहाभूर्तोकी उत्पति हई ॥ २३-२४ ॥ इस 
भृत, इन्द्रिय ओौर मनरूप अदङ्कारको ही पण्डितिजन 
साक्षात्‌ ` ह््यण' नामक सहस्र सिरवाल अनन्तदेव कनै 
ह॥ २५॥ इस अहङ्कारका दैवतारूपमे कर्तृत्व 
इन्दरियरूपपरै करणत्व ओर पञ्चभृततरूपसे कार्यत्व लक्षण है 
तधा सत्रादि गुणोकरि सम्बन्धसे शानत्व, घोरत्य ओ 
परदत्व धौ इसके लक्षण रँ ॥ २६ ॥ उपर्ु्त तीन प्रकारके 
अहङ्कारे वैकारिक अहङ्कारके विकृत होनेपर ठस मन 
हुमा, निसकै सङ्कत्प-विकल्पये कामनाऽभकौ उत्पत्ति 
होती रै ॥ २७ ॥ यह मनस्तत् ही इद्धियोकिं अधिद्रात 
"अनिरुद्ध" के नामस प्रसिद्ध रै । योगिजन शत्त्कालीन 
नीलक्मलकेः समान शयाम्र वर्णवालौ इन आनिरुद्धजीकौ 
एतैः -शतैः पनकोौ वङ्ौधूत करके आराधना कलै 
ह ॥ २८ ॥ साध्वि ! पिरे तैजस अहङकर विकार होनेषग्‌ 
ठस बुद्धितत्त्व उत्पत हुआ । स्तुका स्फुरणरूष विक्तान 
ओर इन्द्िमोकि व्यापारे सहायक होना---पदाधेनिर 
विशेष ज्ञान करना--ये बुद्धिकै ऋय ै॥ २९॥ 
चृत्तियकि भेदसे संशय, चिपर्यय (विपरीत ज्ञान) , निश्चय, 
समृति आर निद्रा भी बद्धक ही लक्षण दै । चह बुद्धित्व 
ही 'प्रद्ुप्न' है ॥ ३८ ॥ इद्धियाँ भी तैन अहङ्करका ही 
कार्य दै । कर्म ओर ज्ञानक िधागसे उनके कर्मेन्द्रिय ओर 
ज्ञानैन्दरिव टौ भेट रहै । दूने कर्मं प्राणकी शक्ति 


# जिय अध्कातङ्े चिन कहते रै, उसीकये उधिधूताे पहन कडा जाना है ¡ विनये उक्धघ्ठाता शेन आए उपाए्यरेव `खयुैख' है । 
इमी र्य अङ्काय अधिष्ठाता "सड" ओग उपाश्यदेच "मङ्कयंण' है, बुद्धे अधिष्ठाता "ज" ओर तफस्यरेव रप्र रै तथा पनम अधिष्ठा 


"चन्हमा' आम उपाश्वटेव अविद्ध है । 


ॐ २६ ] ५ 


कीनि कवन्धं * ९६४ 


जि निम जेषि कनिति तिनि तनित त ति तित ते ति ति तिति लिति षि हि तो होते तोहे कि के तिति लिक ममननम हनि तिनि कितिति तिति किलि ति निहि निहि किनि तनि किनिकिनि लिन 


‡ जर्‌ ज्ञान बद्धक ॥ ३९ ॥ 

भगवानकौ चैननशक्तिकी पेगणाय तापस अहङ्लगकै 
विकृत होने उससे शब्दतन्मात्रको प्रादुरभोवि हुआ 
एच्टतन्पात्रसे आकाश तथा शच्दक्ां ज्ञान क्रगनैवाल्ती 
श्रतन्दिय उत्पन्न हुई ॥ ३२ ॥ अर्का प्रकाशक होना, 
ओरं खद हए वक्तका धी ज्ञानं करा देना ओौर 
आच्रशका गुष्षय कूप हना विद्रानोके सते यही शब्दके 
लक्षण है । 2३ ॥ भूतकौ अवकाशा देना. सरके 
वाहर-भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इन्द्रिय आौ 
मनका आश्रय होना--ये आक्छाशके वुत्ति (कर्य) 
रूप लक्षण हैँ ॥ उं ॥ 

फिर शच्दतमाक्रके कर्य आक्राशमे कफल गति 
विकर हनेपर स्यर्शलन्मा् हआ ओर उमे वायु तथा 
स्या ग्रहण क्रगनैवालौ त्वगिन्दिय (त्वचा) उत्यत्र 
हुईं ॥ ३५॥ कौमरलला, कोरा, शीत्तलता ओर उष्णता 
तथा वायुका सुक्ष्म छ्य होना--ये स्पश्कि लक्षण 
है ॥। २६॥ वुक्षकी शाखा आदिको हि्लाना, वणार 
इका कर देना, सर्वत्र पर्हैवना, गन्धादियुक्तं दव्यकरौ 
्ाणादि इन्दियोकि पास चथा शच्दक श्रोनिन्दियकरे समीप 
तरे जना तथा चमस्तं इद्िरयोकोौ कार्यशक्ति देना- चे 
चायुकी वृत्तियोकि लक्षण रै ॥ २७ ॥ 

तदनन्तर दैवकौ प्रेशणासे स्पर्शततन्मानविशिष्ट चायुके 
विक्त होनेपर उससे रूपतन्पात्र हुआ तधा उसे तेज 
नौर शूपकौ उपलन्ध करनेवाली नेवरेद्धियका प्रादुरभावि 
दमा ॥ ३८ ॥ स्राध्वि ! वस्तुके आकारका बोधं कराना, 
गौण होना--द्रव्यके -अङ्गरूपसे व्रतत होना, द्रव्यक्छ जैसा 
आकार-प्रकार्‌ ओर परिमाण आदि हो, उसरी रूपें 
उथत्लक्षित होना त्रथा तैनक स्वरूपभूत होना--ये सव 
रूपततन्मत्रकौ वृततियां है ॥ ३९ ॥ चमकना, पकाना, 
शीतको दूर्‌ करना. सुखाना, भूख-प्यास चैदा करना आर्‌ 
उनकी निदु लियै भोजन एतं जल्तपान काना--यै 
नजकम वुत्तियां रै ॥ ४८ ॥ 

फिर टैक परेरणाये रूपतन्मात्रमय तेजकै विकरत 
होनेपर उसमे रसतन्मात्र हुआ ओर्‌ उसे जल तथा रखकौ 
ग्रहणां करनैवाल्नी स्सनेन्द्रिय (जिह्भा) उत्यत्र हुई ॥ ४१ ॥ 
रस अपने शुद्धं सरूपे एक दी रै; किन्तु अन्य भौतिक 
पाकि संयौगसे चह कसला, पीटा, तीखा, कडवा, 


खदा ओर नपकन आदि कर्द प्रकरका हौ जाता 
है ॥ ४२ ॥ गीला काना, भिट्रौ आदिको पिष्डाकार चना 
देना, तप्त करना, जीचित् रखना, प्यास नुद्याना, पदा्थोनरौ 
मृदु कर्‌ देना, ताफ्को निवृत्ति करना ओग कूपादिर्मेते 
निकाल लिये जानेपर्‌ भी वह्यं बार-बार पुनः प्रकट हौ 
जाना-- यै जलकौ वृत्तां र ॥ '४३ ॥ 

इसके पश्चात्‌ दैवप्रेरित रसस्वरूप जलै विकृत 
दोनैपर्‌ उस्रसे गन्धत््मात्र हआ ओर उमस पृ्वौ तथा 
गन्ध व्रहणं करानैवाली घ्राणेद्धिय प्रकर हुई ॥ ४६ ॥ 
गन्ध एक्र ही है; तथापि परस्पर भित्ते हृए्‌ दव्यभागोकी 
न्यूनधिकतासे वह पिश्चिततणन्ध, दुर्गख, सुगन्ध, मृदु, तीत्र 
आओ अम्ल (ख्द्रा) आटि अनैक प्रकारका दौ जातो 
हि ।॥ ४५॥ प्रतिमादिरूपपते ब्रह्मी साकार-भावनाक्य 
आश्रय होना, जल आदि कारणत्व भिन्न किसर दू 
आश्चयकौ अपेक्षा किये चिना द्रौ स्थित गहना, जल आदि 
अन्व पदार्धाको धारण करना, आक्रारादिक्ा अचच्छेदक 
होता (घराकाश, मदटाकाश आदि चैटोको सिद्ध कना) 
तथा परिणापविशेषसे सम्धर्ण प्राणियोफि [ नीत्य, पुरुषत्व 
आदि] गुणोकौ प्रकर करना-यै पृश्वीकैः कार्यरूप 
लक्षण रै ॥ ४६ ॥ 

आकाशश्च विशेष गुण शब्द लिघ्रका विषय दै, वह 
श्रतरेन्धिय है; वायुका विशेष गुण स्पर्शं जिसका विषय है, 
वह त्वगिन्धिय है; ॥ ४७ ॥ तैजका विशेष गुण रूप 
जिंक चिषय दै, नह नेन्द्रिय दै; जलका विष गुण रख 
जिका विषय है, वह गसनेन्धिय है ओर पृथ्वीका विरोष 
गुण गन्ध जिया विषय है, उपरे श्चाणेद्धिय कलते 
दि॥४८॥ चायु आदि कार्य-तत्वोमि आकाशादि 
कारण-तत््वौकि रहने उनके गुण भौ अनुगत देते जाते दै; 
इप्रलिये समस्त महाधुतौके गुण शव्द. स्य, रूप, स्स 
ओर गन्ध केवल पृ्वीर्मे हौ पाये जाते रै ॥ ४९ ॥ जव 
महत्तर, अहङ्कर ओर पञ्चभूत-- य सात तत्व परस्य 
पिल न सके-- पृथक्‌-पृथक्‌ ही गृह गये, तत्र जगतत 
आदिकाएण श्रीनागयणने काल, अदृष्ट ओर्‌ त्तादि 
गुणोकि सहिते उनम प्रतेश किया ॥ ५५० ॥ 

फिर परमात्मक प्रतेशते कूव्ध ओ आच्नमे नित 
हुए उन त्वमे एक जड़ अण्ड उत्यन्न हुआ । उस अण्डे 
दपर विरार्‌ पुरुषकी अभिव्यक्ति द्र ॥५६॥ 





स्वरूपभूत चौदह भुवनोका विसता दै । यह चारौ ओपे 
क्रमशः एक-दूसरे दसगुनै जल. अग्नि, चायु, आकाश, 
अहङ्कार ओर महत्तत्व--इन छः आवरणोसे धिर हुभा 
है । इन सवके बाह स्रा्तवां आवर्ण ॒भ्रकृतिका 
है ॥ ५२ ॥ कारणमय जलम स्थित उस तेजोमय अष्डसे 
उटकर उस विगद्‌ पुरुषने पुनः उसमें प्रवेश क्रिया ओर्‌ 
फिर उसमे कई परकास्के छिद्र क्रिये ॥ ५२ ॥ सचसे पतै 
उसमे मुख प्रकर हु, उसे वाक्‌-इन्दिय आर उसके 
अनन्तर वाकुको अधिष्टात्ता अग्नि उत्पन्न हुआ । फिन्‌ 
नाके चछिद्र (नथुने) प्रकर हूए, उन प्राणमरहितत 
व्राणेन्दिय ठल्त्र हुईं ॥ ५४ ॥ ब्राणकै जाद उस 
अधिघ्ठाता वायु उत्पत हुआ । तत्प्चात्‌ नेत्रगोलक प्रकट 
हृष, उनसे चक्षु-इन्द्रिय प्रकर हुई ओर उसके अनन्तर 
उसक् अधिष्ठाता पूर्य उत्वन्न हभ । फ कानके चिद्र 
प्रकट हए, उनस्ने उनकी इद्दिय श्रोत्र ओर्‌ उस्रके 
अभिमानी दिग्देवता प्रकर हए ॥ ५५ ॥ इसके बाद उस्न 
विग पुरुषके त्वचा उत्पन्न हुई । उससे गोम, रमूछ-दाद्ी 
त्या सिगक बाल प्रकट हए । आर्‌ उनके बाद त्वचाकौ 
अभिमानी ओषधियां (अन्न आदि) उत्यत्र हुई । इसके 
पश्चात्‌ लिङ्ग परकर हुभा ॥ ५६ ॥ उत्तसै वीर्य आर रीर 
बाट लि ङ्गक अभिमानी आपोदेव (जल) उत्पन्न हआ । 
फिर गुदा प्रकर हुई, उरस अपानवायु ओर्‌ अपानके बाद 
ठक्कर अभिमानी ल्लोको भयभीत करनेवाला 
मृत्युदेवता उ्वन्न हुं ॥। ५७ ॥ तदनन्तर हा प्रकर हूए, 
उनसे बल ओर बलकै बाद हपतन्दियका अभिमानी इनदर 
उत्पन्न हुआ । फिर्‌ चदण प्रकर हूए, उनसे गति ( गमनकरी 
क्रिया) ओर्‌ फिर परदैन्धियक्रा अभिमानी विष्णुदेवता 
उत्तर हुआ ॥ «८ ॥ इसौ प्रकार्‌ जय विराट्‌ पुरुषके 
नादयां प्रकट हुई, तो उनसे सधि उत्पन्न हुआ ओग 
उससे नदियां हू । फन उसके उदर (पैर) प्रकर 
हुभा ॥ ५९ ॥ उससे क्षुषा-पिपासाकौ अभिव्यक्ति हई 
ओर फिर उदरका अधिपानौ ससुद्रदेवता उच्तर हुआ । 
तत्पश्चात्‌ उसरकै हृदय प्रकर हुआ, हृदेयसे मनका प्राकस्य 
हुआ ॥ ६० ॥ मनै चाद उसका अभिमानी दैवता 
चन्रमा हुजआ। फिर हदयस ही बुद्धि ओग उसके बाद 
उसका अधिमानौ ब्रह्मा हु । तत्पश्चात्‌ अहङ्कार ओर 


उसके अनन्तर उसका अभिमानी सद्रदेवत्ता उत्पन्न हुआ । 
जतै ताद चित्त ओर ठसका अभिमानी शेत्ज्ञ क्रकरः 
हुआ ॥ ६९॥ 

जब ये धतरकगके अतिरिक्त सार दैवता वत्मन्र होकर 
भी चिग्‌, पुरुषक्तरे उदाने असरमर्धं रहे, तौ .ठसे उानेके 
लिये क्रमशः फिर अपने-अपने उत्पत्तिस्थानं प्रविष्ट होने 
लगे ॥ ६२ ॥ अग्निन चाचौके सोथ मुखम प्रवेश किया; 
परन्तु इससे चिग्‌ पुरूष न उठा । वायुने प्राणैन्दियक 
सहित्त नासाहिदरमिं प्रवेश क्रिया, फिर भौ विगर पुरुष न 
उखा ॥ ६३ ॥ सूर्यने चक्षुके सहित नेत्रो प्रवेश किया, 
तव भी विगाट्‌ पुरूष न उदा । दिशाअओनि श्रवणेन्द्रियके 
सहित कानमे प्रवेश किया, तो भौ विरार्‌ पुरुप न 
उद ॥ ६४ ॥ ओष्रधि्योनि रेमोकि सहित त्वचामें प्रवेश 
किया फिर भी चिराद्‌ पुरुष न उद । जलने चीर्वके स्राध 
लिङ्गं प्रवेश करिया, त्न भी विराट्‌ पुरुष न उटा ॥ ६५५ ॥ 
मृत्युन अपानके साथ गुदामें प्रवेश किया, फिन्‌ भी चिगाद्‌ 
चर्व न ठता । इन््रनै चलक्रे साध हामि प्रवेश क्रिया, 
परन्तु इससे भी विराट्‌. पुरुष न उठा ॥ ६६॥ विष्णुने 
गतिके सहित चरणों प्रचेह्वा क्या, तो भी किरार चुरु 
न उदा । नदि्योनि रुधिरकै सहित नादि्ोपिं प्रतैश किया 
त्र भी विराट्‌ पुरु नउठा॥६७॥ समुद्रन 
भरुधा-पिपासराके सहित उदम प्रचैश क्रिया, फिर भी 
विरद पुरूष न उदा । चन्द्रमाने मनके सहित हदयपें प्रवेश 
किया, तो भौ विगर्‌ पुरुष न उदा ॥ ६८ ॥ ब्रह्मने चुद्धिके 
सहित हृदये प्रयश्ा किया, तत भी चिगाट्‌ पुरूष न उठा । 
श्द्रने अहङ्कारे सहित उसौ हदयर्े प्रवेश किया, तौ भीः 
विश्‌. पुरुष न उदा ॥ ६९ ॥ किन्तु जच चित्तके अधिष्ठाता 
प्रन चित्तके सहित हृदये प्रचैश क्रिया, तो विरार्‌ 
पुरूष ठस्नी सरमय जलसे उखकर्‌ ड़ हौ गया ॥ ७५ ॥ 
जिस प्रकार्‌ लोकम प्राण, इन्दिय, मन ओर्‌ चुद्धि आदि 
चित्तके अधिष्ठाता शषतरज्तकौ सहायता विना सोय हृष 
प्राणीकौ अपने बलस नहीं उखा खकते, उसौ प्रकार चिग्‌ 
पुरुषको भी वे श्षत्रज्न परमाल्माकै चिना नहीं उठा 
सके ॥७१॥ अतः चक्ति, चैराप्य ओर चित्ती 
एकापरतासे प्रकट षु ज्ञानक द्रा उस्र अन्तगात्यश्वूप 
छजज्ञकौ इस शरीरं र्थित जानकर उस्र चिन्तन 
करना चाहिये ॥ ७२ ॥ 


+, 


ॐ २७ | 


१४९ 


11111 11111111 1111111 11.11.111 11111. 
सत्ताईस्वँ अध्याय 
प्रकृति-पुरुषके विवेकस्ने मोश्ष-प्राप्तिका चरणन 


श्रीभगवान्‌ कहने है मात्ताजी 1 लिसन तगह जन्ते 
प्रतिननिम्नित्त सुर्के साथ जके शौतलक्त, चञ्चलता आदि 
गुणोका सम्बन्धं नही हता, उसी प्रकार प्रकृतिकै कार्य 
शरीररपे स्थित गहनैपर भी आत्मा वास्तव ङस 
सुष्व-दुःखादवि धर्मेन्नि लिप्त नहीं होताः त्यक्तं चह 
स्वधाव निर्विकार, अकर्ता ओर्‌ निर्गुण है ॥ १ ॥ किन्तु 
जव चह प्राकृते गुणो अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेता 
रै, तनन अहङ्करसे मोहित होकर म कर्ता हए 
मानने ल्वगत्ता द ॥ २ ॥ उख अधिमानके कारण वह रैहके 
संमपि किये हृत्‌ पुण्य -पापरूप कमकत दौषसै अपनी 
स्वाधीनता ओर शान्ति खो चैटत्ता है त्तथा उत्तम, पघ्यम 
ओर नीच योनयो उत्त होकर संप्ारवक्रमे घूमता रहता 
है ॥ ३ ॥ जित प्रकार स्वरम भव -शोकादिका कोई कात 
न हौनैपर भौ खप्रके पदार्यपिं आस्या रो जानैके कारण 
दुःख उदाना षद्ता है, उस प्रकार थय-शौक, अहं-पम 
एतं जन्म-मरणादिकूप संस्रारकरै कोई सक्ता न होनैप भी 
अचिद्याचश निषयोका चिन्तन करतौ गरहनेग्े जीचक्य 
संस्रार-चक्र कथी निवृत्त नहीं होता ॥४॥ इसलिये 
बुद्धिमान्‌ पन्‌ष्यकौ उचित्त है कि अख्ननमा् 
(विष्य-चिन्तन) पे फरो हए चित्तको तौव धक्तियोग ओर 
वश्यक दाग धौ - धी -भपते वलये ललात ॥ "५ ॥ 

यमादि यौगस्राघनोकेः दारा श्रद्धापूर्वक 
अध्यास--चित्तको वाचार एकाग्र करते हृष मुचं सच्या 
धाव रखने, मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियों 
समभा रखने, क्रिसीपरे चैर न कने, आसक्तिके त्याग, 
ब्रह्मचर्य, मौन-तत ओर बलिष्ठ (अर्थात्‌ भगवानको 


समर्पित कयै हए) स्वधर्मे जिसे पसी स्थिति प्राप्त हौ . 


गवी है क्रि प्राद्धकरे अनुखरार्‌ जौ कुर पिल जाता दै 
उसी सन्तुष्ट रहता दै, परिमित भोजन करता है, सदा 
एकान्तम रहता है, शान्तस्वभाव रै, सचक्रा मित्र रै, दयालु 
-आौर धैर्यवान्‌ दै, पकृतति ओर पुरुषे वास्तचिक स्वरूपे 
अनुषवसे प्राप्त हुए त्वज्ञानके कारा क्र -पुप्रादि 
सम्बन्धि्योकि सहित इस देहम मै-मेगेषनक्रा मिथ्या 
अभिनिवेश नीं कर्त्ता, बुद्धिकौ जाग्रदादि अवस्थाय 


भी अलग हो गया है तथा पामात्माके सिवा ओर्‌ को 
वस्तु नहीं दैखता-- चह आत्मदर्शी मुनि नेत्रम पूर्यकोौ 
देखनेकी धति अपने शुद्ध अन्तःकरणद्रारा परपरात्माका 
साक्षात्कार कर उस अद्वितीय ब्रह्मपदको प्रप्त हो जाता है, 
जो देहादि सम्पूर्ण उपाधिर्यसि पृथक्‌, अहङ्कारादिं मिथ्या 
वक्तु सत्यरूपं धास्नेवानला, जगत्करणभूत्ा 
प्रकृनिका अधिष्ठान, महदादि कार्यवर्णका प्रकाशक ओर 
कार्य-कारणरूप सम्पुर्ण प्दार्थमिं व्याप्त है ॥ ६-१६ ॥ 

जिघ्र प्रक जलने पा हुआ सुर्सका प्रतिचिम् 
दौवालपर पड़ हए अपने आभासके सम्बन्धसे दैखा जाता 
ह ओर्‌ जन्ये दीखनेवाले प्रतिचिम्बसे आक्ाष्ाम्थते 
सूर्यका ज्ञान होता है, उसी प्रकार चैकारिक आदि भेदसे 
तीनि प्रकारका अहङकार वेह, इन्रिय ओर ननम स्थित्त अपने 
परतिचिम्बोमि लक्षित होता है आर फिर सत्‌ पस्मात्माके 
प्रतिचिप्युक्तं ठस अह्र द्वारा सत्य-ज्ञानस्वरूप 
परमात्माका दर्शन होता है--जौ सूुषुष्तिक समय निरास 
र्दादि भृत्तसुश्य, इन्दि ओर पन -बुद्धि आदिक 
अच्याक्तयें लललौन हो जनैषर्‌ स्वयं जागता हता है ओग 
सर्वथा अहङ्कारशुन्य रै ॥ ६२-१४ ॥ (जाम्रत्‌- अवस्थां 
ह आत्मा पृत्क्ष्पादि दृश्यवर्णके द्रष्टकूपग स्पष्टतया 
अनुभवै आता $; किन्तु) सुषुप्तिकै समय अपने 
उपाधिभूत अहङ्कारा नाश ज्ननेरौ चह ध्रमवश मपनैक 
ही नष्ट हआ मान लेता दै ओर्‌ जिस प्रकार धनका नाश 
हौ जानेपर्‌ मनुष्य अपनेकौ भौ नष्ट हुआ मानकर अत्यन्त 
व्याकुल हो जाता है, उस प्रकार वह भौ अत्यन्त पिव 
हकर ष्टवे हौ जाता दै ॥ ९५॥ माताजी ! इन सच 
नार्तो मनन करके विवेकी पुरुष अपने आत्माका 
अनुभव कर्‌ लेत है, जो अहङ्कारकै सहित सम्पूर्ण 
तत््वोका अधिष्ठान आरं प्रकाशक है ॥ १६॥ 

देवहृतिने पृचछा -- प्रभो ! पुरुष आओर्‌ प्रकृति दोनों ही 
नित्य ओग एक-दुपरके आश्रयसे गहनेवाल्ते है, 
दृसलियै प्रकृति त्रौ पुरुपकौ कधी छट हौ नीं 
सक्ती ॥ १७॥ ब्रह्मन्‌ ! जिस प्रक्र गन्ध ओग पृध्वी 
तथा रस ओर पृथक्‌ पृथक्‌ स्थिति नही हो 


हक 
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स्रकती, उस्र प्रकार पुरुष ओग प्रकृति भी एक-दूसरे 
छरौड्कम्‌ नही गह सकते ॥ १८ ॥ अतः जिनके आश्रयस 
अकता पुरुषकमौ यह कर्मचन्धने प्राप्त हुआ है, उन 
प्रकृतिके गुणोकि रहते हए. ठस कैबल्यपद कैसे प्रप्त 
होगा ? ॥ १९ ॥ चदि त्वोकत विचार कने की यह 
संसास्वन्धनका तौव भय निवत्त हौ भौ जाय, तौ भौ उसके 
निपित्तपृत प्राकृत गुणका अभाव न होने वह भय पि 
उपर्थित्त हौ सकता है ॥ २० ॥ 

श्रीपगवान्‌ने कहा--पाताजौ । जिस पकार 
आनका उत्यनिर्थान आणि अपनये डौ उत्यत्र अग्निम 
जनलक्रर्‌ भस्म हौ जात्तौ रै. उसी प्रकार निष्कापमभावसे 
किय हप स्वधर्मपालनद्रारा अन्तःकरण शुद्ध होनेसे बहुत 
समयतकं भगवत्कथा-श्रवणद्रारा चष्ट हई मैरी तीतर 
पक्ति, ततत्वस्राक्नाल्करग्‌ कगनैवालै त्ानसे, प्रचल 
वैराग्यसे, व्रतनियमाटिके सहित किये हृ ध्यानाध्यासये 
अर चिक्तकौ प्रगाढ एकावतापे पुरुषकी प्रकृति 
{ अचि) दिन-गत क्षीण होती हू धरि-धीमि लीन हो 
जाती है ॥ २१-२३॥ फिर नित्यप्रति दोष दीने 
भोगकर त्यागौ हू वह प्रकृति अपने स्वरूपे स्थित्त ओर 
स्वतन्त्र (बन्धनमुक्त) हए ठस पुरुपक्रा कु भी नहीं 


वरिगाड सक्ती ॥ २४ ॥ जैत सोये हृष पुरुककौ स्मे 
कितने ही अनर्थोक्ता अनुभव करना पड़ता दै, किन्तु जग 
पडुनैषग्‌ उसे उन खप्रके अनुधर्वोम किसी प्रकयरका मोह 
नहीं होता ॥ २५॥ ठसी प्रकार जिस त्ज्ञान हो गया है 
ओर जौ निरन्तर मुडमे ही मन लगाये शत्रा है. उस 
आत्माराम मुनिका प्रकृति कुछ भी नहीं चिगाड 
सक्ती ॥ २६ ॥ जवं मनुष्य अनेकं जन्मे हूत 
सरमवतक इस प्रकार आत्मचिन्तनमे ही निम्र रहता है. 
तव उत्ते ज्रह्मलोक-पर्वन्त सभौ प्रकारके धोरगोे चैराग्य 
हो ऋता दै ॥ २७॥ मेरा चह धैर्यवान्‌ क्त मेगी ही म्रहतौ 
कृपासे तच्क्नान प्त करक आन्पानुभवके द्वारा सारि 
संशयो मुक्त हौ लाता है ओर फिर लिङ्गदेह्छ नाश 
होनैषर एकमात्र येमे हौ आशित अपने स्वरूपभुत कैवल्य - 
संज्ञक मङ्घलमय पदौ सहजम ही प्राप्त कव तेता है, 
जहां परटैचनेर्‌ योगी फिर लौटकर नही आत्ता ॥ २८-२९ ॥ 
माताजी ! चदि योगीका चित्त यौगपाधनासे बद हुई 
पायामयी अणिमादि मिद्धिर्यि, जिनकी प्राप्तका यौगके 
सिवा दुसरा कोहं साधन नहीं रै, नही सत्ता, तौ ठते मेरा 
खह अविनाशी परमपद प्राप्त होता है- जषा मृत्यकी कु 
भी दाल नही गलतत ॥ ३५ ॥ 


मै मैक कैः 


अदाईसर्वों अध्याय 


अष्ाङ्गयोगकी विधि 


कपिलभगवान्‌ कहते है-- माताजी 1 अच मै तु 
सबीज (्येयस्वरूपके आलम्बन युक्त) योगका लक्षण 
चताता ह. जिसके दारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर 
परमात्माकै मार्गमे प्रवृत्त हौं जात्ता है ॥ १ ॥ यथाशक्ति 
शाख्रविहित स्वधर्णका पाल्लन कयना तथा शाशरविरुद्ध 
प्ाद्यरणका परित्याग करना, प्रारव्धके अनुसार जौ कुछ 
मिल जाव उसी सन्तु रहना, आत्मनज्ञानि्योकरि चरर्णोकी 
चुजा करना, ॥ २॥ किषयतासना्ओंकौ वदानैवातं 
करमो दुर्‌ रहना, संसाग्बन्धनसे द्दानेवासे धर्योषि प्रेम 
कमना, पवित्र ओर परिभित भोजन करना, निरन्त एच्छन्त 
अौर निर्भय स्थाने रहना, ॥ ३ ॥ मने, काणी आर शरीरम 
किसी जीचकौ न स्रत्ताना, सत्य चौलना, चोरौ न करुना, 


आचश्वकतासे अधिक्र वस्तुओं संग्रह न करना, 
ब्रह्मचर्य पालन करना, तपस्या करना ( धर्पपालनके लिये 
कष स्रहना), बाह्म -भीतरस्रे पवित्र ना, गा 
अध्ययन करना, भगवान्‌क्री पुजा करना, ॥ ४ ॥ वाणीका 
संयम कयना, उत्तम आसनोका अध्यास करके स्थिरतापूर्वक 
चैठना. धरि- धीरे प्राणायापके द्रात श्रासको जीतना 
इन्दियौको पनकै रागा विषर्योमरे हराकग अपने हृदये लै 
जाना ॥ ५ ॥ पृलाधार्‌ आदि किसी एक केन्द्रे पनकै सहित 
प्ायतैको स्थिर करना, निस्तर भगवानकी लीलाओका 
चिन्तन ओर चित्तकौ समाहित करना, ॥ ६ ॥ इनसे तधा 
त्र्त-दानादि दूस साधनसि भी सावधानीके साध प्राणो 
जीतकर बद्धक द्वग अपने कुपार्गगापी दुष्ट चित्तको 


अः २६] 
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धरि -धरि एकाग्र करे, परमात्मकः ध्यानम लगावै ॥  ॥ 

पहनने आसनकौ जीते, फ़र्‌ प्राणावाप्के अध्यासे 
लिये पव्रित्र देशम कुश-मृगचर्मादिसे युक्त आस्न 
चिते । उसपर शरौश्को सधा ओग स्थिर रखने प्‌ 
सुखपुर्वकं चैठकर अभ्यास के ॥ ९ ॥ आरम्य पुरक, 
कुम्भक्त ओर रेचक क्रमसे अथवा इसके विपरीत रेचक, 
कुष्थक आर पुरक करके प्राणैः मार्ग्छि शोधन 
करे- जिससे चित्त स्थिर ओर निश्चल हो जाय ॥ ९॥ 

जिख प्रकार चायु ओर अग्निसे तपाया हुआ सौना 
अपने मलक त्याग दैता £, उसरी प्रक्र जौ योगी 
वराणवायुकों जीत लेता है, उसक्रा पन बहुत शोप्र शुद्ध हो 
जाता रै ॥ १८ ॥ अतः योगीको उचित दै कि प्राणायामे 
वात-पिताहिजनित टोपोको. धारणायै पापंन, प्रत्याहारसे 
चिवयोके सम्बन्धो ओग ध्यानसे भगवद्विमुख करनेवाले 
राग-दरेषाद्रि दर्गुणोको दुर्‌ कर ॥ ६१॥ जच योगकता 
अध्यास ककलै-करतै चित्त निर्मल ओर एच्छरय हो जाय, 
तच नासिकस्के अप्रभागपं दृष्टि जपाकर इम प्रकार 
भगवान मूर्तिका ध्यान कनै ॥ १५ ॥ 

भगचानक्र मुखक्रमल आनन्दम प्रफुल्ल है, तेत्र 
कपलक्रोश्के सपान एतना तै, शरौ नौलकयन्नटलकै 
समान श्याम है; हाये शङ्ख, चर आर्‌ गदा धारण क्रिये 
‡॥ १३ ॥ कमलक्तौ केसकर सपान पौला शशमौ चख 
तहर गहा हे, वक्षःस्थल श्रीकत्सचिह है ओरं गन्तम 
कौश्नुभमणि क्लिलमिला रहौ ई ॥ शद ॥ वनमाला 
चरणोतक लरकौ ह है, जिसके चारौ ओर धीरे सुगन्धते 
मत्तवाले होकर मधुर गुजर कर रहे है, अङ्ग-प्रत्यङ्घमं 
महामृल्व दार, कङ्कण, किरीर, भुजवन्ध ओर नुपुर्‌ आदि 
आभृषण विगरजमान है ।। १५॥ कमरयै करधनीकी 
लङ्कियाँ उस्रकौ शोभा चदा रही रै; धन्प्रके छदयकम दी 
इनके आसन रहँ, उनका दर्शनीय श्यामसुन्दर स्वरूप 
अत्यन्त शान्त एवं मनं ओर नवन्ते आनन्दित करनेवाला 
र ॥ १६ ॥ उनकी अति सुन्दर किशोर अवष्था दै, चै 
भक्तोपर्‌ कृपा कगनेके लिये आतुर हो शे है । यद्ये मनोहर 
काकौ है। भगवान्‌ सदा सम्पुर्ण लोकसे चन्दितत 
हि ॥ १५ ॥ उन परननित्र यशा परप कीर्तनीय 2 ओग चै 
गाजा चलि आरि परम यश्ख्ियोके थौ यशर वदानिकालै 
र । इस प्रकार श्रौनारायणदेवका सम्पण अ्गौके सहित 


तचत ध्यान क्रे, जचत्तक चित्त वहांमे हरे 
नहीं ॥ १८ ॥ भगवानकौ लीला बहौ दर्शनीय रै; अत्तः 
अपनी रुचके अनुसार खड हुए. चलते हुए, वैदे हूए, 
धादे हए अथच अन्तर्यामीरूपमे स्थित हूए उनक्तै 
स्वरूपता विशुद्ध धाचयुक्तः चित्ते चिन्तनं कर ॥ १९ ॥ 
ट्र प्रकार योगी जख यह मच्छौ तह दैख लै किं 
भगवद्विग्रहं चित्तकी स्थिति हयो गयी, तव चह उनके 
समस्त अक्तौ लगै हए चित्तकौ विहोच रूषसे एक-एक 
अङ्खमं लगाव ॥ २५ ॥ 

भगवानक्े चरणकरमर्लोका ध्यान करना चाहिये । वै 
वन्न, अङ्कुश,ध्वजा ओर कमलके मङ्गलमय चिते युक्त 
है तथा जपने उषे हए लाल-लाल शौधामय नष्ठचन्द्र- 
मण्डलकी र्चान्धिकछसे ध्यान करनैवाललोकि ददयके 
अज्ञानरूय घोर अन्धररको दुरं कर दते ईै॥२९॥ 
इन्द्को धोनसे नदियोपं श्रेष्ठ श्रौगक्गाजी प्रकर हुई थी, 
जिनके पविप्रं जलको प्तप धानं काके काणं 
स्व्यं मङ्गलरूप श्रीमहादेनजी ओर्‌ भी अधिक मङ्गलमय 
हो गये । यै अपना ध्यान करनेवालोकि पापरूप पर्वतोप्‌ 
छोड हए इनद्रके वके समान ह । भगवानके इन 
चरणक्रम्लोक्रा चिक्रालतक्र चिन्तन क्रे ॥ २२॥ 

भवधयहारौ अजन्मा श्रौहरिकौ दोनो पिहलियो पए 
घुटनोक् ध्याने कमे, जिनके चिश्चविधातता ब्रह्मानीकी पातत 
सण्वन्दिता॒ कमललोचना लक्ष्पीलौ अषनौ जोध 
एकर अपिते कान्तिमान्‌ करकिसनल्योकरौ कन्ति लाड 
लद्धती रती र ॥ २३ ॥ धगवान्‌कौ जधोका ध्यान क्म, 
जो अलमस्मीके फुललकै सपान नीलवर्णं ओर बलकी निधि 
ह तथा गरुडजीकी पीटपर शोभायमान हैँ । भगवान्‌के 
नित्म्बविम्बका ध्यान के, जौ एदीतक लरके हए 
पौताप्वश्यै इका हआ है ओर उमर पीताम्बर्के कपर पहनी 
हुई सूर्वणमयी क्ररधनीकौ लदिर्योको आलिङ्गन कर 
षा दै ॥ २ ॥ 

स्मपूर्पा लोक्रकिः आश्ववस्थान भगवानके उद्रदैशमें 
स्थित नाधिररोवर्का ध्यान को; इसत ब्रह्माजीकः 
आधारधृत सर्वलौकमय कमल प्रकट हुआ है! फि्‌ 
प्रभुक श्रष्ठ मरकतमणि सदृश दोनों म्त्नोका चिन्तन के, 
जौ वक्षःस्यलपर्‌ षड हृषु शुर हारगोकी क्रिरर्णोपि गौरवर्ण 
जान पड़ते ह ।। २५.॥ हृसरके पश्चात्‌ पुरुषोत्तम भगवान 
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वक्षःत्यलक्तं ध्यानं क्ते, जौ यद्टातलक्षपीका निचास्रस्थान 
उर्‌ लोगेकि मन एवं नेत्रोको आनन्द दैनेवाल्ना है । पिम्‌ 
सम्पूर्णं लोककि वन्दनीय भगवानकै गलैका चिन्तन करे, 
जौ पानो कौस्तुभपणिको भी सुशोधित करनेके लिय ही 
उसे धारण करता है ॥ २६ ॥ 

सपस्त लोकपालौकी आश्रयभूता भगवान्कौ चारौ 
भुखाओंका ध्यान करै, जिनमे घारण किये हुए कङ्कणादिं 
आभूषण समुद्रमन्धनके सरमय मन्दगाचलक्रौ रगहुसरे ओग 
भी उजले हो गये रै । इम्रौ प्रकार जिखकेः तेलको सहनं 
नही किया जा सक्ता, उप सहसत धारवाल 
सुदर्शनिच्रक्त तशा उनके कर-करमलमें गाजहंखकेः समान 
च्विजमान शङ्का चिन्तन करे ॥ २७॥ फर्‌ विपक्षी 
वौगकि सधिरसे सनी हुई प्रभुकी प्यारी कौमोदकी गदाका, 
धौगेकेः शव्द गुञ्जायमान बनमाला ओर्‌ उनके चण्टे 
सुशोधित खषपुर्णं जीवोकि निर्मलतत्वकूप कौस्तुधमणिका 
ध्यान कर* ॥ २८ ॥ 

भक्तोपर कृपा करनैके लिये हौ यहां खाक्छररूप 
धारण करनेवाले श्रीदरिक मुग्कमलक्रा ध्यान कर, जो 
सड नालिकासे सुशोभित है ओर इ्िलमिलाते हण 
भकनाकते कुण्डत्लोके हिललनैसे अतिशय प्रकाशमान 
स्वच्छ कपोलके कारण बडा ही मनोहर जान प्रहता 
है ।॥ २९ ॥ कालौ -काललौ रधुषराललौ अलकावलीपरै मण्डित 
भगवान्क्ा मुखमण्डल सपनी छकिकै द्वारा श्रम सेवित 
कमलकश पी तिरस्कार कर ग्रहा है ओर उखे 
कपनलसरदूश विशाल्न एवं चञ्चल तेत्र उस कमलकोशपः 
उछलतै हुए मलिक जोदैकी ओौमाक्रौ मात क्र रहै 
है । उन्नत श्रूलताओँसे सुशोधित भगवानके पैसे मनोहरं 
मुग्वारविन्दकी मन्म धाक्णा काके आल्च्याहिते हो 
उसीका ध्यान कमै ॥ ३६ ॥ 

हदयगृहापें चिरकान्लत्तक शक्तिभावसे भगवान 
े््कौ चित्तवनका ध्यान करना चाहिये, जौ कपास ओर 
देपभगी वुसकातसे क्ष्-श्षणं अधिक्राधिकर चदुती रहती 
है, विपुल प्रसादक र्षा करतौ रहती है ओर धक्तसनेकिः 
अत्यन्त ष्मो तौ तापोकौ शान्त कनके लिये 


ही प्रकट हूर है॥ ३१ ॥ श्ीहरिका हास्य प्रणततजनोकि 
तीत्र-से-तीत्र एोकके अश्रुसागरकरे सुखा देता रै ओः 
अत्यन्त उदार ड । मुनि्योक हित्तके लिये क्तामरैवकरो 
मोहित कर्नेके लियै हौ अपनौ मायायै श्रीहरिने अपने 
भमण्डलकौ नाया है--उनका ध्यातं करना 
चाहिये ॥ ३२ ॥ अत्यत्ते परेपार्दभावमे अपने हदव्य 
विराजमान श्रीहरि ख्िल्लग्विल्नाकर्‌ हखनैका ध्यान करे, 
जो वक्नुतः ध्यानके हौ योग्य दै तथा जिस कपर ओर 
नोचे टौनों होठौकौ अत्यधिक अरुण कान्तिके कारण 
उनके कुन्द्कलीके समान शुध क्रेत्रे दातोपर्‌ 
लालिमा-सौ प्रतीत होने लगौ है । इत प्रकार ध्यानम 
तनय हौकर उनके निवा किसी अन्य पदार्थौ दैखनैकी 
इच्छन क्ते ॥ ३३ ॥ 

इर प्रकारके ध्यानके अध्यासे याधकरका श्रीह 
परम हौ जाता डै, उस हृदय भक्तिसे वित्त हो जाना रै, 
शरीरम आचन्दातिरेकके करण रोाज्ञ होने लगत्ता है, 
उल्कण्टजनित्त प्रेपाशरुकौ धागमें चह बारेवार्‌ अपने 
शरौगको नहलाता है ओर्‌ फिर पनी पकडनेके कटिके 
समान श्रीहगिकौ अपनी ओग आकर्षित करनैकै साधनरूप ` 
अपने चित्तकौ भी ररि-घरि ध्यैय वस्तुसे हरा लता 
दे॥ थ ॥ जैसे तैल आदिक नुक जतिप रीपशिःछ्ा 
सपन कारणरूप तेजस्‌-तत्तमे लीन दहो जाती है, वैरो ही 
आश्रय, जिषय ओर गणवे रहित होकर पन शान्त-- 
कह्माकार हौ जाता ईै। इष अवस्थाकै प्राप्त होनैपर्‌ 
जीव गुणप्रवाहृरूप देहादि उपाधिके निवृत्त ह्ये जानेकेः 
कारण ध्यात्ता, ध्येय आदि विधागये रहित एकः 
अखण्ड परस्मात्माको ही सर्वत्र अनुगत देता दै ॥ ३५.॥' 
यागाभ्यासस शप्त हू चित्तकरीं इस अचिद्यारहितत लयरूप 
निवृतिसे अपनी सुख -दु-त रहित ब्रह्मरूप महिमाये स्थित 
हनैकर परमात्यतत्व्का साक्षात्कारं कर ल्ेनेष्‌ वह योगी 
जिस सुख -दुःखके परोक्तल्वको पत्रे अन्नानवश अपनैः- 
स्वरूपं दशरत था, उपे अव अविद्याकृत अकरम्‌ हौ 
देवता है ॥ ३६॥ जिर प्रका मदिगरकै मरो मतयालै 
पुल्पकतौ अपनी क्मरपर लपेटे हृ खक रहन वा" 


कैः ' ऊ्तहनमस्य जगत निक्तैपपगुणामलम्‌ । धर्विं कौललुधमणिं स्वरूप भाचान्‌ हरिः ॥' 
अर्थात्‌ दप जातक विकैष. निर्गणि, निर्मल लला स्वरू पथूत आरफको स्नम्पयणिकैः रूपये धावान्‌. घरण करते ह । 
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1. 44.3.01. 10010040... 0.040.044... 0.0. 4.2.980... 4.0. 14.10. # 0.0. 4.0. 0.41... ॥ 0. 


णिनेकौ कर भी सुधि नहीं रहती. उसी प्रकार 
चरमावस्थाको प्राप्त हए सिद्ध पुरुषको भी अपनी देहके 
वैटनै-उटने अथवा दैवयश करीं जाने या लौट आनेके 
विषये कुत भी ज्ञान नहीं रहता; क्योकि खह अपने 
परमानन्दरमय स्वरूपम स्थित है ॥ ३.5 ॥ उसका करीर तौ 
पर्वखनपवेः स्कारोकि अधौन है; अतः जवतक उस्रका 
आपष्क प्रार्थ शोष है तचततक चह इन्दियोकि सहित 
जीवित रहता हैः किन्तु जिसै सपाधिपर्यन्त यौगकौ ध्थिति 
प्राप्त हो गयी है ओर जिसने वाालतत्कको भौ धती धौति 
जान लिया है, चह सिद्धपुरूष पुत्र-कलवादिके सहित इस 
शगीरएको स्वप्रे प्रतीत होनेवाल्ने शरीरके सपान छि 
श्वीकार्‌ नहीं करत्रा--फिर उमरे अहैतरा-ममतरा नही 
क्ता ॥ ३८ ॥ 

जिस प्रकार अव्यन्त सतरेहके कारणा पुत्र आौर धनादे 
भी साधारण जौवोकी आत्पयुद्धि सहतौ दै, किन्तु धडा -सा 
विचार काले ही वै उनसै च्यषटतया अलग दिखायी दतै 
है, उसी प्रकर जिन्दरं यह अपना आत्ा पान कैट है, उन 
देहादिसे भी उनका साक्षी पुरष पृथक्‌ ही है ॥ २९ ॥ निर 
परकर जलती हुई लकडीसे, चिनगारीमे, स्वयं अग्निस हौ 


प्रकर हृष धुर्ण॑से तथा अग्निरूप मानी जानैवाली उमे 
जलती हूं ल्रकदीमे भी अग्नि वास्तवमे पृथक्‌ ही 
है--उस्री पकार भूत, इन्द्रिय ओर्‌ अन्तःकरणपरे उनका 
साक्षी आत्मा अलग रै, तथा जीव कलहलानेवालै उस 
आत्मा भौ व्रह्म भित्र है ओर प्रकृति उस्रकै सञ्चालक 
पुरुषोत्तम भिन्न है ॥ ४०-४१ ॥ जिम प्रकार देहदृ्टिसे 
जगयुज, अण्डज, स्वेदज ओर उद्धिज्-- चागो प्रकारके 
प्राणी पञ्छभूतमात्र है, उसौ प्रकार सम्पूर्णा जीवो आत्माकौ 
ओर आत्मामं सम्पूर्ण नीरवोको अनन्यधाचतै अनुगत 
देये ॥ ४२॥ जिस प्रकार एक द्वी अग्नि अपने 
पृथक्‌-पृथक्‌ आश्रयं उनको विधित्रत्ाकै कारण 
भिन्र-भिन्न आकार दिखायी देता है. उसी प्रकार 
देव-पनुष्यादि शरीरें रहनेवाला एक ही आत्मा अपने 
आश्वयोकि गुण- धेट्के कारणा चित्र -धिन्र प्रकारका भासा 
दै ॥ ४३ ॥ अतः भगवानक्ता भक्तं जीवकैः सरूपो छिव 
देनैवाली कार्वकारणरूपस्रे परिणापकौ प्राप्त हई 
भगवान इस अचिन्त्य शक्तिमयौ मायाकौ भगवान 
कपास ही जीतकर अपने कास्तविक स्वरूप - व्रह्मरूप्ं 
स्थित होता है ॥ ४६ ॥ 


कैक कै कैकः 


उनतीसर्वोँ अध्याय 
भ्क्तिका मर्म ओर कालक महिमा 


देवहूतिने पृछा- प्रभौ ! प्रकृति, पुरुष अमीर 
महक्त्वारिक्या नैपा लक्षण सांष्यणरास््रपे कहा गया रै 
तथा जिखके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग-अलग 
जाना जाता है ओर भक्तियोगो ही जिसका प्रयोजन कहा 
गया है, उह आपने मुह बताया । अच कृषा कर्के 
धक्तियोगच्छ पर्ण मट्े विस्तारपूर्वक वताइयै | १-२ ॥ 
दप्रके सिवा जीवोकी जन्म-परणारूपा अनेकं प्रकयरकी 
गतियका धी वर्णन कीजिये; जिनके सुनने जीवको स्व 
प्रकारक्ती वस्तु्ओंसे वैराम्य होता है ॥ ३ ॥ जि्रकै भयत 
लोग शुध क्षिं प्रवृत्त होतै है ओर जो बरद्यादिका भी 
शासन कानैवराला रै, डत सर्वसमर्थ कालका खरूप धौ 
आप मुङ्ञसरं करिये ॥ 2 ॥ ज्ञानदुष्टिकः लुप्त हौ जनके 
कारण देहादि पिध्या वस्तुओं जिन आ्माभिमान 


हरौ गवा रै तथा बुद्धिके कर्मासक्त रहनेके कारण अत्यन्त 
श्रपित्त हयेकर्‌ जो चिरकालसे अपारं अन्धकारमय संसारम 
सोय पड़े ह, उने जगानेके लिये आप योगप्रकाशक् वर्य 
ही प्रकर हूए है ॥ ५ ॥ 

त्रीयैतेयजी कहते है-- कुरुशरष्टं विदुरनी ! माताके 
यै मनह्‌ कचन सुनकर मक्कामुनि कपिलिनीने उनकी 
प्रशंसा कौ ओर जीरक प्रति दवार द्रवीभूत हो बही 
प्रसन्नताके साथ उनसे इस प्रकार वौलै ॥ ६ ॥ 

घ्रीभगव्रानते कहम- चात्ताजी ! श्राधक्तोकै भावकः 
अनुसार भक्तियोग अनेक प्रकरसे प्रकाश होता रै, 
क्योकि स्वभाव ओर्‌ गुणोके प्रददे मनुष्यो भाव भौ 
विधिक्रता आ जातौ है ॥ ७॥ जौ भेददरीं ्ेश्वी पुरुष 
हृदेयमे हिसा, दम्भ अधवा मात्सर्यकरा भाव रखकर मुस 


+; 
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पेम करता है, कह मेय तामस धक्त है ॥ ८ ॥ जो पुरुष 
विषय, यष्ट ओर एेश्र्यकी कामना प्रतिपादय मेगा 
भेदभायसे पूजन करता दै, वह गजस भक्तं है ॥ ९॥ जो 
व्यक्ति पापका क्षय करनेके लिये, परमात्माकौ अर्पण 
कनके लिये आौर पुजन कलना कर्तव्य है--इत्र बुद्धिस 
मेश भदभाक्मौ पूजन करता है, वह सालक भक्त 
दै ॥ १० ॥ जिस प्रक गङ्गाका प्रवाह अखण्ठरूपरे 
प्रमुदरकौ ओर वहता गृहता दै. उसी प्रकाग मेरे गुणोकि 
श्रचणमातरतै मनकी गत्निकरा तैलधारावत्‌ अविच्छिन्रूपसे 
मुञ्च सर्वानतर्यामौके प्रति हो जाना तथा मुह्य पुरुषोत्तमे 
निष्काम ओ अनन्य प्रेष होना-- यह निर्ण भक्तियोगका 
लक्षण कहा गया है ॥ ‡६-१२ ॥ पसे न्छ्किम भक्त, 
दियै जानेपर भी. मेरी मेवा कौ स्ेडकर्‌ सालोक्य", 
सार्ि, ` सामीप्य, ` सारूप्य" ओर सायुज्य“ मोक्षत्तक नहीं 
लैतै-- ॥ १३ ॥ भगवत्‌-सेत्राके लिये मुक्तिका तिरस्कार 
करनैचाला यह भक्तियोग हौ परम पुरुषार्थ अथवा साध्य 
कल्य गया है । इसके प्राग युकष तीन गुणोको लाधक मेर 
भावको-- मेरे प्रेमरूपं अप्राकृतं स्वरूपतो प्राप्त हो 
जाता है ॥ ₹४ ॥ 

निष्कापभावसे श्रद्धपूर्वक अपने नित्यनैमित्तिक 
कर्तव्यौका पालने कद, तित्यप्रति दिस्रारहित उत्तम 
क्रियायोगक्त्र अनुष्ठान करने, मैरी प्रतिपाका दर्शन, स्पर्श, 
पुजा, स्तुति आर वन्दना ककन, पाणिरयं मैगौ भावना 
कने, धैर्य ओर्‌ सैगाग्यके अतलम्बन, पहापुरुषोका मान, 
दीनोपट दया ओर सपान स्थितिवालोकि प्रति मित्रताका 
च्यचह्मर्‌ करने, यम-नियमोका पालन, अध्यात्यशास््रौका 
श्रवण आर मेरे नामोका उच्च खरस कीर्तन कर्मे तथा 
मनौ सरलता, सत्ुरुषोके सङ्ग ओर अहद्रं त्यागसे 
परे धर्पाका (भागवतधर्पोका) अनुष्टानं करनेवालै भक्तः 
पुरुषता चित्त अत्यन शुद्ध होकर मेरे गुणों श्रवणमात्रसे 
अनायास ही मुङ्मे लग जात्रा दै ॥ १५-१९ ॥ 

जिर प्रकार्‌ वायुके द्वारा उड्र जानेवाला गन्ध 
अषने -भश्रय पुष्ये घ्राणेन्धियत्तकं पहुंच जाता है, उसरी 
प्रकार भक्तियोगे तत्पर ओर्‌ राग-दरेषादि विकारे शून्य 


* श्रीपद्धागक्त * 
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चित्त परमात्माको प्राप्त क लेता है॥२०॥ मै 
आत्माखूपसे सदा सभी जीवो स्थित्त दहः इसलिये जो 
लोग मुन सर्वभूतस्थित परमात्माका अनादर करक कैक्ल 
प्रतिपा हौ पेरा पूजन कमते ह, उनकी व्ह पूजा 
स्वागमात्र दै ॥ २१ ॥ मै सचक्रा आत्मा, परमेश्वर सभी 
भतोमिं स्थित हः एमी दशाम जो प्रोहवश् मेगी उपेश्ा 
करके केवल प्रतिमाके पजनम हौ लगा रहता है, वह तो 
मानौ भस्मे ही हवन करता है ॥ २२॥ जौ भेददर्शी 
ओर अभिमानी पुरुष जो दस्र जीवक्रि साथ चैर बधत 
ह ओर इस प्रकार्‌ उनके शरीरो विद्यमान मुह आत्मामे 
ही द्वेष करता है, उसकै मनक्तौ कभी शन्ति नही मिल 
सकती ॥ २३ ॥ माताजी ! दूसरे जीवो अपमान करता 
है, वह ॒बहत्-सी घटिया-बह्िया स्रामवरियौमे अनेक 
प्रकारके विधि-विध्वानके साथ मेरी पूर्तिक पुन भी कमै 
तौ भौ मै उस्र प्रसन्न नहीं हो सकता ॥ २४॥ मनुष्व 
अपने धर्मका अनुष्ठान कता हआ तवतक मुहा ईंधाकौ 
परतिमा आदिमे पुजा कठतता रहे, जवते उमरे अपने 
हदयमें एवं सम्पुर्ण प्राणि्योमिं स्थित परपरात्मा्रा अनुभव 
न हौ जाय ॥ २५॥ जौ व्यक्तिः आत्मा ओर परमात्पाके 
नीचै धोडा-सा भी अन्तर करता रै, उस्र भेददरशीक्ि म॑ 
पृत्यरूपसने महान्‌ भय उप्त करता हँ ॥ २६॥ अतः 
सम्पूर्ण प्राणियोके भीतः घा चनात्‌ उन प्राणियोकि 
हौ रूपमे स्थितत मुह परमात्पाका यथायोग्य दान, 
पान, पित्रताके व्यवहार तथा मरमदृष्टिकं द्वार पूजन 
कनो चाहिये ॥ २७ ॥ 

माताजी ! पाषाणादि अचेतन अपेश्षा सुश्षादि 
जीव शरेष्ठ है, उनसे संस लेनेवाले प्राणो शर हैःउनमे भौ 
मनवालै प्राणी उत्तम ओर्‌ उनसे इन्दियकीं वृत्तयो युक्त 
प्राणी श्रेष्ठ रै । सेन्द्रिय प्राणियोपे भौ केवल स्पर्शंका 
अनुभ करनैवार्लौकी अपेक्षा रको प्रहण करं 
सकनैबालै मत्यादि उत्कट रँ, तथा रसवेत्तार्ओंक अपेक्षा 
गन्धक् अनुधव क्रगनेवाले ( ्रमरादि) आर गन्धा 
ग्रहण करनेवाले भी शब्टका क्रहणं करनेवात 
(सर्पादि) शरेष्ठ है ॥ २८-२९ ॥ उनसे भी रूपका अनुभवं 


१, भगकनगैः नित्याय निवाख, २. थगचानके पमान देशववभोग. 3, भतवानकप नित्य समौपता, `. भागवत्नकय ~स कप ओर ५. चगवानुक 


विद्महे सममा चना, उनसे एकः हयौ जाना या ब्रा्रर व्राच्च कत तेवा । 
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कमनेवाते (काकादि) उत्तम है ओर्‌ उनकी ॐपिक्षा जिनके 
ऊपर-नीचै दोनौ ओर दति होत है, वे जीच श्रेष्ठ है । उन्म 
भौ चिना चैरवार्लसि बहूत-से चरर्णोवाले श्रेष्ठ है तथा 
बहुच चार्णोवाललोसे चार चरणयातै ओर चार्‌ ऋणवालौत 
भी दौ चरणचालै मनुष्य श्रेष्ट र ॥ ३९ ॥ मनुष्योपि वौ चार्‌ 
चर्ण श्रषठ है; ठनर्पे चौ ब्राह्मण भ्रष्ठ दै । ब्राह्मणमिं चेदकौ 
जाननैवाले उत्तम है ओर वेदश भी चैदका तात्य 
जाननेखातै श्रेष्ठ रै ॥ ३१ ॥ तान्यर्य जाननेवालोसे संशय 
निवारण कररनैचाल्ने. उनम भौ अपने वर्णाशमोचित धर्मका 
पालन कण्ेवाले तथा उनसै भी आसक्तिका त्याग ग्‌ 
अपने धर्मक्रा निष्काग्रथावये आचरण कानेवात्नै श्रेष्ठ 
है ॥ ३२ ॥ उनकौ अपेक्षा धी जो लोग अपने सम्यर्ण कर्म, 
उनके कल तेथा अपने शरीरके धी गुद्धे ही अर्पण करके 
पेदपाच छोडकर मेरी उपासना करते है, चे शष्ठ है । टस 
प्रकार पु ही चित्त ओर कर्म समर्पण करनैचालै अकर्ता 
ओर समदर्शी पुरुषतरे बद्कर्‌ मुद कोई अन्य प्राणौ नही 
दीगरतता ॥ ३३ ॥ अतः यह मान्न कि जीवरूपं 
अपने अंणरामै साक्षात्‌ भगवान्‌ हौ सचे अनुगत दै, 
इन समस्त प्राणियोको बडे आदरके साथ मनसे 
श्रणाप कतरे || ३ ॥ 

माताजी ! इस प्रवर मैने तुष्हरे लिये धक्तियोग 
ओग आअष्ङ्कोगका वर्णान किया । इनमे एकका भी 
स्राधन कनै जीच्च परमपुरुष धग्रानुको प्राप्त कर्‌ 
सकता है ॥ ३५॥ भगवान्‌ परणात्पा पर्रह्मका अदधत 
प्रथावसप्यत्र तथा जागक्तिकि पदा थकि नानाविध वैचित्यका 
हेतुभूत स्वरूपविशेष हौ काल' नापे विख्यात रै । 
परकति ओर पुरुष इसीके रूप है तथा इनसे यह पृथक्‌ भी 
है । नाना प्रकारके कर्मोका मूल अदृष्ट भौ यही दै तथा 
इसीमे ` महततत्वादिकै अभिमानी भेददर्शी प्राणि्वोको 


कटा भये लगा रहता रै ॥ ३६-३७ ॥ जौ सवका आश्रय 
होनेके कारण सखपस्त प्राणियों अनुप्रविष्ट होकर भूतोद्रार 
ही उनका संहार करता है, वह जगत्तका शासन करनेवाले 
त्रह्मादिका भी प्रु भगवान्‌ कल ही यज्ञो फल 
देनैवाला विष्णु रै ॥ ३८ ॥ इसका न तो को मित्र रै न 
कौ शत्रु ओर न तौ कोटं सगा-सष्वन्धी ही है । यह सर्वदा 
सजग रहत्ता है ओग अपने सखरूपपृतत श्रीपगचान्को 
भूलकर भोगरूप प्रमादे पदे हुए प्राणियोपर अवक्रमण 
करके उनका संहार करतत है ॥ ३९ ॥ इसके भयसे चायु 
चलता है, इस्रीके भय सूर्यं तपतत रै, दीक भयस इन्र 
चर्षा करते हैँ जर इसके भयते तारे चमकनौ है ॥ ४५ ॥ 
इसरीसे भवभीत होकर ओंषधियोकरि सहित लतां अतौ 
सरार वनस्पतिं सपय -समयपर्‌ फल- कुल धारण करती 
है ॥ ४९ ॥ इसके इसमे नदियां बहती है ओर समुद्र 
अपनी मर्याद्ास्रे नाहर्‌ नहीं जात्ता । इसके यस्मे आनि 
प्रन्वलित होती है आर पर्वतकि सहिते चथ्वौ जले नही 
इती ॥ ४२ ॥ इसके शासने यह आकाश जीचित 
प्राणियोको श्वास-प्रश्ापनके लिये अवकाश देत्ता है ओग 
वहनत्तत्व अहंकाररूप शरीर सात आवररणोमि युक्त 
तरह्माण्टकरे रूपें विस्तार करता रै ॥ ४३ ॥ इस कालक ही 
यसे स्वादि गुणकः नियामक विष्णु आदि देवगण, 
जिनके अधीन यह साग चराचर जगत्‌ रै, अपने 
जगत्‌-रचना आदि कायम युगक्रमसे त है 
ह ॥ ४४ ॥ यह अतनिनाशी क्राल स्वयं अनादि किन्तु 
दूसरौका आदिकर्ता (रत्कदक) है तथा स्वये अनन्त 
होकर भी दुसरका अन्त कमनेवाला दै । यह पित्ताये पुत्रक 
उत्पत्ति कराता हुआ सरे जगत्कौ रचना करता है ओर 
अपनी संहारशक्ति मूत्युके द्वारा यमराजको भी मरार 
इसका अन्त कर देता है ॥ ६५५ ॥ 


कैकः तै तैः यैः 


तीस्व अध्याय 
देहगेहे आसक्त पुरुषोकी अधोगतिका वर्णानि 


कपिल्नदेवजी कहते ह--पातानी ! जिस प्रकाम 
वायुकर द्वार उड़ाया जानेवाला मेघसमुह उसके अलक 
नही जानता, उसरी प्रकार चह जीव भी चलवान्‌ काकी 


परपणाये भित्न-भित्न अवस्थां तथा यौनियौपे श्रमण 
करता रहता रै, किन्तु उसके प्रचल पराक्रमौ नहीं 
जानत्ता ॥ १॥ जीव सुखी भधिललावासे जिस-जिस 
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वस्तुको बं कषटसे प्रप्त करता है, ठसी-वसीकौ भगवान्‌ जसे कृपण किसान वुहे बैलकी उपेक्षा कर्‌ देते ह ॥ १३ ॥ 


करल विनष्ट कर्‌ रेता है--जिस्रके लिये उपे बडा शोक 
होता है ॥ २॥ इसका कारण चहौ है करि यह मन्दमति 
जीत अपने इस नाशवान्‌, शरीर तथा ठखके सम्बन्धियोकि 
घर्‌, खेत ओर धन आदिक सोहवल नित्य मान लता 
ह ॥ ३ ॥ इस संसारम वह जीव जिस-जिस योनिर्मे जन्म 
तेता है, उस्री-उसीमे आनन्द मानन लगता टै ओ उक 
विरक्त नष होता ॥ ४ ॥ यह भगवानक्तै मामासे दसा 
मोहित्त हो रहा रै कि कर्मवशा नारक योनियोपिं जन्म 
नेनेपर भी कहके विद्वा आदि भोगों ही सुख माननेके 
करण उपे भी छोडना नहीं चाहृत्रा ॥ ५ ॥ यह पं अपने 
शरी, स्री, पुत्र, गृह, पशु, धन ओर अन्धु-बाच्चोमिं 
अत्यन्त आसक्त होकर उनके सम्बन्धं नाना प्रकारके 
मनोरथ करता हुआ अपक चड्ा भाग्यशाली सम्मता 
है ॥ ६ ॥ इनके प्रालन-पौषणक्तौ चिन्तासे इनक सम्पर्ण 
अङ्ग जलते रहते दैः तथापि दूर्वाप्नाओंपि दूषित्त हृदय 
होनेके कारण यह मूढ़ निरन्तर इन्हीकि लिये तह-तश्हके 
चाप केता रहता है ॥ ७ ॥ कुलटा ्ियोकि द्वा एकान्ते 
सम्भोगादिके समव रदति किये हुए कपदटपूर्णं प्रेमे 
तथा बालकौक्म मौदी-पीटी बाति मन ओर्‌ इन्दियोकि 
कंस जानेस गृहस्थ पुरुष घले दु-ख-प्रधान कपटपूर्ण 
कर्मभि लिप्त हो ऋता है । उस्र समय बहुत सावधानी 
कर्नेपर्‌ वदवि उसे किन्प्री दुःखकरं तीकार करनेपें 
सफलता मिल जाती है, तो उरे हौ वह सुश्ठ-स्रा मान 
लेता है ॥ ८-९ ॥ जहां -तहमै भयङ्कर हिसावुत्तिके दाग 
धन म्रञ्चयकन्‌ यह पे लोगो पोषण कत्ता दै, जिनके 
पोषणसे नरकर्मे जात्ता है । स्वये तौ उनके खाने-पीनेते नच 
हुप्‌ अच्रकौ हौ खाकर रहन्ता है ॥ १० ॥ बार-बार्‌ प्रयल्न 
करनैपर भौ जब इसकी कों जौविका नह चलती, तो वह 
लोधवश अधीग हौ जनस दूरके धनकी इच्छा करने 
ललगत्ता है ॥ ६१ ॥ नब मन्दभाग्यके कार्ण इको च 
प्रयत्न चहँ चलता ओर यह मन्दन्रुद्धि घनहीन होकर 
कुटुम्बक भगण-पोषण्मे असमर्थ हो जाता रै, तव अत्यन्त 
दीन ओर चिन्तातुग होक लंबौ-लवी सपि छोहने 
ल्लगतता है ॥ १२ ॥ 

इसे अपने पालन-पोषण आस्रमर्थं देखकर चे 
खरी -पुत्रादि इसका पहलेके ममान आदर्‌ नहीं कते, 


फि्‌ भी हृते कैगग्य नह होता । जिन उदयने स्वयं प्राला 
था, वे हौ अच उसका पालन कते है, वृद्धाकख्याके 
कारण दसका रूप विगड्‌ जात्रा £, शरीर रोगौ हो जाता 
है, अग्नि मन्द पड जाती है, मोजन ओर मुरुषार्ध दोनो ही 
कम हो जाते है । वह मरणोन्मु होकर घर्मे पड़ा रहता 
है ओर कुकी भाति स््री-पुत्रादिके अपमानपूर्वक दिये ह्‌ 
टुकद खाकर जीवन-निर्वाह करता है ॥ १४-१५॥ 
मुत्युका सरमय निकर आनेपर चायुकरे उत्क्रमणे इसकी 
पत्तलियां चद्‌ जाती ई, श्स-परधासरकी नलिकां कफसे 
क्क जाती है, खाने भौर साँस तेनेयं भी इते चद कष्ट 
छेत्ता है तथा कफ चड़ जानैके कारण कण्ट घररघुराहट 
होने लगत्ती है॥ १६॥ यह आपने शोकाततुर 
बन्धु-बान्वोते धिरा हुआ पड़ा रहता है ओर मृत्युपाशके 
वशौभूत हो जानै उनके बुलानेपर भी नहीं बरोल 
्रक्रता ॥ २५ ॥ 

दस प्रकार जौ मृद्‌ पुरुष इन्र्योको न जीतकर 
निगन्तर कुम्ब -पोचणमे ही लगा रहता है, वह रत हुए 
स्क्जनकिं बीच अत्यन्त वेदनास्रे अचेत्त हकर म॒त्युकों 
प्राप्त होत्रा है ॥ १८ ॥ इपर अवसरपर्‌ उतर लैनेके लिये 
अति भयङ्कर आओर्‌ रोषयुक्त नैतरोवाले जो दो यमदूत आते 
है, उन देकर वह धयकतै कारण मलमूत्र कर दैता 
है ॥ ६९ ॥ वे बमदूत उमरे यात्तनादेह्े डाल देते हँ ओर 
पिन्‌ जिम प्रकार्‌ सिपाही किरी अपगाधीको ले जात है, 
उसरी प्रकार उस्रकै गलेमे ष्पी बांधकर बलात्कारस 
चमलोककी लेब यात्रा उपे लै जाते दँ ॥ २० ॥ उनकी 
घरडक्रिवोमे ठसक्छ हृदय फटने ओर शरीर कपने लगता 
है, मार्णपें उसे कुत नोचतै ह । उस्न समय अपने पायौको 
याद करकं कह व्याकुल हौ उठता है ॥ २१ ॥ भूख-प्यास 
रसे वेचैन कग दैत्री दै तथा घाम, दावानल ओर लृ 
चह तप जाता दै। पपरी उचस्थामे जलल ओर 
विश्रामस्थाने गित उस तप्तवालुक्ामय मामि जच 
ङम एकं पग आगे बदुनैकी भी शक्ति नदं रृहतौ, यमदूत 
उप्नकी पौठपप्‌ कोड कसात ह. तरव बहे कष्य उचै 
चलना हौ वहता है ॥ २५ ॥ वह जहां -तहं घककर गिर 
जाता रै, मछ आ जाती दै, चेतना आनेपर्‌ फिर उठता है । 
द्र प्रकार अति दुःखम अधी सासि अत्यते क्रा 
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यमदूत ठते शीक्रतामे यमपुरी लै जाते हैँ ॥ २३ ॥ 
यप्रलोकक्रा मार्ग निन्यानने हजार योजन दै । तने लप्ये 
मार्गको दो-हौ-तीन पुहूर्तम तै करके चह नाकम 
तरह -व्हकी यातनां भोगता है ॥ २४॥ कहां उसके 
शरीरुको घधकती लकहि्यो आदिकरे बीचर्पे डालकर 
जलाया जाता है, कड स्वये आर दुसरे द्वारा 
कार-कवरकर्‌ ठरे अपना ही मंप दिलाया जाता 
है ॥ २५॥ यपपरीके कुतो अधवा निद्धोद्राप जीते-जी 
उसकी आति सची जाती रै । खाप, चिच्छर आर्‌ दास 
आदि इस्नैवाले तथा छेक मारनैवालने जोगे शरीरो 
पीटा परहैवायौ जाती है ॥ २६॥ रीरको कारकर्‌ 
टुकड़े -टूकड्े किये जाते है । उसे हाचिर्यौसै चिरत्राया 
. जाता ह, पर्वततशिखरेमि गिराया जाता है अथवा जल या 
गहे दालक वन्द्‌ कर्‌ दिया जाता है ॥ २७॥ यै सवं 
यातना तथा इर प्रकार तामि, अन्धतामिस्र एत रौरव 
आदि ककोकी ओर भौ अनिलौ यन््रणापै, स्री हो या 
- पुरुष, उप्र जीवको पारस्परिक संसर्गसे दोनेवाले पापके 
कारण भोगनी हौ पड़ती है ॥ २८६ ॥ माताजी ! कु 
-लोगौका कहना टै किं स्वर्ग ओर नकं तौ इसी लोकम 


है, क्योकि जो नारक्तरै यात्तार्पै दै, वै चनं भौ देशौ 
जात्तौ दै ॥ २९॥ 

इस प्रकर अनेक कष्ट भोगकर अपने कुटुम्क्का हौ 
पालन कगनैवाल्ला अधवा केवलं अपना ही पेट भगनैवाल 
पुरुप उन कुटुम्ब ओर शीर- दोनों यहीं छोडकर 
मरनेके बाद अपने करिये ह्‌ पार्पोका एमा फल भोगता 
है ॥ ३० ॥ अपने इस शरीरको यही छेडुकर्‌ प्राणियोमे 
द्रोह करक एकत्रित किये हुए पाषरूप पाथेयकौ सा 
लेकः चह अक्रैला हौ नरकं जात्ता है ॥ ३१ ॥ पनुष्य 
अपने कुटम्बका पैर पालने जो अन्याय करतत है, उस्र 
दैवविहित कफल वह नकम जाकर भोगता है । उस 
समय बह एेप्ा व्याकुल होता दै, मानौ ठसक सर्वठ लुट 
गया हो ॥ ३२ ॥ जो पुरुष निरी पापकी कपास हौ अपने 
परिवारका पालन कम्मैमे व्यस्त रहता दै, वह अन्तापितल 
नरके जाता है-- जौ नस्कमिं चरम सीपाको क्षद्‌ 
स्थान है ॥ ३३ ॥ मनुष्य-जन्म मितलनेकै पूर्व जितनी भौ 
यातना रै तथा शुकर-कुकरादि योनियोकि जितने कषठ रै, 
ठन स्क क्रमसे भोगकर श्रद्ध हौ जानेषपा वह फि्‌ 
मनुष्ययोनि्मे जन्म लेता है ॥ इ ॥ 


भै कैकेयैः कैः 


इक तीस्व अध्याय 


मनुष्ययोनिको प्राप्त हए जीवको गत्तिका वर्णन 


श्रीभगवान्‌ कहने है-- माताजी ! जब जीक्कौ 
-अनुष्यशीयै जनप सेना होत्रा है, तो षह भगवान्‌की 
पणासे अयने पुर्वकर्मानुसार दैहपराप्तिके लिये पुरुक 
वीर्यकणके द्वारा स्के उदग्े प्रवेश करता है ॥ १ ॥ वहां 
चह एक रात्रिं खक गजम मिलक एकरूप कलल चन 
“जाता है, पाँच सनिं बुदलुदरूप हो जाता है, दस दिनयें 
करकैः समान कुत कठिन हयो जाता है ओर उ्तके बाद 
मा्रपेशी अथवा अष्टज प्राणियों ष्टके रूपे 
परिणत्त हो जात्ता ड ॥ २॥ एकः महीनिमे। उसके सिः 
निकल आत्ता है, दो मासमे हाध-पाँन आदि अङ्गका 
विभाग हौ जाता ठै ओर तीन मास्म नख, रोप, अस्थि, 
चर्म, स्त्र -पुरुषक्ते चिह्न तथा अन्य हिद्र उत्पन्न हौ जाते 
है ॥ ३ ॥ चार मासे उसमे मोसादि मात्रौ धातु चदा 


जाती है, पाँच सहीनेमे भुल -ष्यास लगने लगती है ओर्‌ 
छठे मास्षपे द्विल्लीये नलिपरक्म्‌ वह दाहिनी कौशे 
घुमने लगता है ॥ ४ ॥ उस समय मात्ताके स्वायै द्‌ 
अन्न-ल आदिसे उसकी सतर धातुं पृष्ट हयेन लगती दै 
ओग बह कृपि आदि जन्तुक उत्यतिर्थान उस्र जघन्य 
मल -मुत्रके गदे षदा रहता दै ।। ५॥ चह सुकुमार लौ 
होता हये है; इसलिये जव वहकि भुतव कीटे उस्नके 
अह्क-परत्वद् नौचते ह, त अत्यन्त क्लेशके कण वह 
क्षा -क्षणमें अचेत्त हो जात्ता है ॥ ६ ॥ मात्ताके खाये हु 
कटने, तौखे, गर्म, नपक्रौन, रू ओर खद आदि उग्र 
पदार्थो स्पर्शं होने उसके से शारीरम बीड़ा होते 
लगतौ रै ॥ ७ ॥ कह जीवं माताकै गर्षाशियमें ्िल्लीसे 
लिपरा आर्‌ तरे चिना रहत्ता दै । उस्ना चिर यरी 


+ - 
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ओर तथा पीट ओर गर्दन कुण्डलाकार मुद रहै है ॥ ८ ॥ 

चह पिज चद्‌ पक्षीकै समान परगाधीन एतं 
अद्गौको हिलानै-इलानेमे भौ असमर्थं गहता है । इसी 
समय अदृष्टकौ प्रेरणासे उसे स्यरणशक्ति प्राप्त होती है । 
तव अपने सैको जन्मोकि क्म याद आ जाते रै ओर चह 
येचैन हो जाता है तथा उसरक् दम घुटने लणत्त है । एेप्र 
अवस्था उसे क्या शान्ति मिल सकती है ?॥ ६॥ 
सतर्वा महीना आक्भ होनैषर्‌ उत ज्ञानशक्तिका भी 
उन्मेष हो जात्ता है; परन्तु प्रसुततिवायुे चलायमान रहनैके 
कारण चह उसी उदर उत्वत्र हुए विष्ठाके कौदोकै समान 
एकत स्धानपर्‌ नरह रह सक्ता ॥ १० ॥ तब सप्तधात्रुमय 
स्युलशरीगसे बधा हुआ वह देह्मत्मद्ीं जीव अत्यन्त 
भयभीत होकर दीन वाणीस कृपा-याचना करता हुआ, 
हाथ जोड्कर उस प्रभुकौ स्तुति करता है, जिसने उत्ते 
माताके गर्भे दाला है ॥ ६१ ॥ 

जीव कहता है- मै बद्धा अघम हूँ ; भगवान 
मुषे जो इस प्रकारक गति दिचायी है, वह पैर योग्य 
हौ है। वे अपनी शरणमे आये हुए इख नश्वर जगत 
रक्ाके लिये हौ अनेक प्रकारके रूप धारण क्रते दै 
अत्तः तँ भी भूतलपर विचरण करनेवाले उरक निर्भय 
चरणारविन्दोकी शरण लेता ह ॥ ६२ ॥ जौ मै (जीव) 
इस माताके उदरमै देह, इन्दिय ओर अन्तःकरणरूपा 
मायाका आश्रय करन पुण्य-पापरूप कर्पर आच्छादिते 
कनेक कारण चद्धकी तरह हँ, वही मै यह अपने ्न्तप्त 
हृदयम प्रतीते हछेनेत्ाले उन विशुद्ध (उपाधिगहित) , 
अविकी ओर अखण्ड बोधस्वरूप परमात्मा नमस्कार 
करता हूं ॥ १३ ॥ म वस्तुतः शरीरादिसे रहित (-असद्क) 
होनेषर भी देखनेमे फञ्चधौतिक शरीरसे सम्बद्ध है ओर 
इसलिये द्य, गुण, शब्दादि त्रिषय ओर चिदाभास 
(अह्र) रूष जान पडता हँ । अतः दग्र छतीरादिके 
आचरणमरे जिनकी महिपा कुण्ठित नही हुई है, उन प्रकृति 
ओर पुरुषके नियन्ता सर्वज्ञ (विद्याशक्तिसम्यन्न) 
कमतुरुषकौ मै चन्दना करता ह ॥ १८ ॥ उनहौकौ माया 
अपने स्वरूपकी स्मृति नष हो जानक कारण यह जीव 
अनेक प्रकारके स्वादि गुण अर्‌ कर्मके बन्धनसे युक्त 
दस संसागमार्गमे तरह-तरहके क द्चेलता हुआ भरकता 
गता है; अत्तः उन परमयुरुष चरमात्माकौ कृपाकर बिना 


आर किस युक्तिसे इपर अपने स्वरूपका ज्ञान हो सकता 
है ॥ १५॥ मुद्र जो यह्‌ त्रैकालिक शान हुआ दै, यह धी 
उनकै सिवा ओर क्सने दिवा तैः क्योकि स्यार -जैगम 
समस्त प्राणि्योमें एकमात्र वे ही तो अन्तर्यापीषूय अशमे 
विद्यमान रै । अत्र: जीवर कर्मजनित पदवौका अनुवर्तन 
कमनवाल्नै हम अपने त्रिविध तार्पोकी शान्तिक लिये 
उन्ही भजन कते हँ ॥ १६ ॥ 

भगवन्‌ ! यह दैहधागी जीच दूत्तरी (मात्ताके ) दैहकै 
उदर्क भीतर मलल, मूत्र ओर रुषिरके कुमे गिग हुदै, 
उन्नी जचगग्निसे इसका शरीरं अन्यन्ते सन्तप्त हौ गहा 
है । उसमे निकलनैकी इच्छा करता हू यह अपने महीने 
गिन गहा है ॥ पगचन्‌ ! अब इख टौनकौ यहाँमि कव 
निकाला जायगा ? ॥ १७॥ चवामिन्‌ ! आष बहे दवालु 
है, आप-जैसे उदार प्रभुने ही इख दस माम्रके जीवको 
एसा उक्ष ज्ञान दिया है । दीनबन्धो । इसन अपन किये 
हुए उपकारे ही आप प्रसन्न हो; क्योकि आपको हाथ 
जोढनैके सिवा आपके उस्र उपकारका चला तौ कोई दै 
श्री क्वा सकता है ॥ १८ ॥ 

प्रभो ! संसारके ये पशुपक्षी आदि अन्यं जीष त 
अपनौ मूत बुद्धिके अनुसार अपने शरीरम होनेवाते 
सुख -दुःखादिका ही अनुभव करते दै; किन्तु मै ततौ 
आपकी कृपाय शम-दमादि साधनसम्पन्न शरीरस युक्त 
हुआ हँ, अत्तः आपकी दी हई विवैकवतती बुद्धिसरे आप 
पुराणपुरुषको -अपने शरीरकै बाहर्‌ भौर भीतर आहङ्कारकै 
आश्रवभूते आत्माकी भांति प्रत्यक्ष अनुभव करत 
हु ॥ १९ ॥ भगवन्‌ ! इस अत्यन्त दुःखसे भर हर्‌ 
गधशिय्मे यद्यपि मँ बड कष्टे एह रहय ह, सो भौ इससे 
बाहर निकलकग्‌ संसारपय गिनैकी युष्म 
विलकुल इच्छ नहीं है; क्वोक्रि ठस्मे जानैवाले जौवको 
आपकर माया घे लैती है ; जिसके कातण उसकी शौरे 
अगहवुद्धि हो जाती है ओर उसकै परिणाममें उसे फिर इस 
संसारचक्रे ही पटना होता दै॥ २०॥ अत्तः भै 
व्वाकुलताकौ चछोडकर्‌ हदयमे श्रीविष्णुभगकवान्‌कै चरणोको 
स्थापितकर अपनी चुद्धिकी सहायतासर ही अपनेकौ चहुत 
शीघ्र इस संसाररूप समुद्रे पार लगा दगा, जिससे मघे 
अनैक प्रकारके दोषौ युक्तं यह ससार-दुःख फिर 
न प्रप्ते हौ ॥ २९॥ 


अः ३१ ] = तरी 
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कपिललदेवजी कहते है -- मात्रा ! चह दसन महीने क 
जीव गर्धपें ही जन इषम प्रयग तिवैकसप्पन्न होकर 
गवानी स्तुति करता है, तय उस अधोमुख बालकको 
प्रसवकालकी वायु तत्कल काहर आनेके लिये दकल 
ह ॥ २ ॥ उत्तकै सहसो ठैलनेषर चह जालक अत्वन्त 
व्याकुल हौ नीचे सिग्‌ करके बडे कष्टसे बाहर्‌ निकलता 
है। उस सपय उसके शासक गति सुक जती है ओग 
पूर्वचमृति नष्ट हौ जाती है ॥ २३ ॥ पृश्वीप माताके एधिग 
ओर मुत्रमे पा हआ चह बालक विष्ठाके कडेर समान 
छरपराता है । उसक्त गर्भवास्रका साग्र ज्ञान नष्ट हो जाता 
है ओर वह विपरीत गति (देहाभिपानूप अज्नान-दशा) ~ 
को प्राप्तं होक चार-बार जौर-जौरसे रेता † ॥ २४॥ 

फिर जौ लोग उस अभिप्राय नहीं स्रमद्म सकते, 
उनके द्वारा उसक् पालन-पोषण होता है । एसी अवस्थाने 
उसे जो प्रतिकरुलता प्राप्त होती है, उस्रा निषेध करनेक्री 
शक्ति भौ उस्रं नहीं होती ॥ २५॥ जव उप्त जीवक्रौ 
शिशु-अवस्थाभ मैल -कुचैललौ छार सुला दिया जत्रा 
है, जिसे खरमल आदि स्वेदज जीव चिपरे रहत रै, ततत्र 
उसे शरीरको खनलाने, उदाने अथवा कर्वर चदट्लनैकी 
भी सामर्थ्यं न हौनैकै करण वह जड़ा कष्ट पाता 
है ॥ २६ ॥ उसरी त्वचा बी कोमल होती &। उमे डासन, 
प्रच्छ्‌ ओग ख्ररमल आदि उसरी प्रकार क्रारते बहते है, 
जैसे बहे कीटको छोटे कीडे। इस्त समय उसके 
गर्षावस्थाक्रा सागा ज्ञान जाता गहता रै, सिवा रोने चह 
कच्छ नही कर्‌ सकता ॥ २७॥ 

दसौ प्रकार वाल्य (कौमा) ओर पौगष्ड- 
अवस्थाओकि दुःख भोगकर वह बालक गुवावस्थामे 
पहैचत्ता है । इख समय उसे यदि कोई इच्छति भोग नही 
प्राप्त होता, तौ अज्गानवश उस्रका करश्च उद्रीप्ते हौ उता 
है ओर कह शोकाकुल हो जाता रै ॥ २८ ॥ देके 
खाथ-ही-साथ अधिपान ओग क्रौध चद जनके कारण 
चह कामपरवका जीव अपना हौ नाश करनेके लिये दूसरे 
क्रामी पुरुषोकि साथ चैर ठानत्ता है॥ २९॥ खोरी 
चुद्धिवाला चह अज्ञानी जीव पञ्चभूरतोभि रच हृप्‌ इम देहे 
पिध्याभिनिवेशटकै कारण निरन्तर भँ -मतेपनका -अधिमान 
करने लगत्ता है ॥ २० ॥ नो शीर इते वृद्धावस्था आदि 
अनेक प्रकारके कष्ठ ह देता रै तथा अचिद्या ओर्‌ कर्मकरे 


सुक्े तधा रहनैकै कारण सदा इसकै पीके लगा रहता है. 
उगमौके लिये यह तपह-तग्हकै कर्म कता गहता 
है--लिनपें वैध जनेकै क्ण इसे चर-बाग्‌ 
संपरार-चक्रमे। पुना होता है ॥ ३१ ॥ सन्मार्गे चलते हुए 
यदि इसनक्ता किन्हीं जिद्धा ओर उपच्थेन्दियके भगौ लगे 
हए चिषरी पुरुषस समागम हो जातत है, ओग यह उनमे 
आस्था करके उर्हीका अनुगमन करने लगता है, तो 
पहलेके समान हौ फिर नारको योनियं पडता है ॥ ३२ ॥ 
जिनके सङ्गसे इसके सत्य, शौच (बाह्म-भौतरकी 
पवित्रता), दया, चाणीका संयम, बुद्धि, धन-सम्पत्ति, 
लच्ा, यश, श्षपा, मन ओर इन्दियौका संयप तथा एेश्चरय 
आदि सभी सद्गुण नष हौ जात ह । उन अच्यन्त 
शोचनीय, स्ियकि क्रीडामग (चिलौना), अशान्त, मृद्‌ 
ओर देहात्मदर्शी अप्रतपुरर्षोका सङ्गं कभ नही करना 
चाहिये ॥ ३३ -३४ ॥ क्योकि इस जीवको किसी रका 
सङ्ग करनेसे ठेसा मोह ओर बन्धन नहीं होता, जैसा ची 
ओर लियोकि सद्धियोका सङ्क कलमे होत्रा ड ॥ ३५॥ 
एकत चार अपनी पुत्री सरस्वत्तीको रेक ब्रह्याजी भी 
उदके रूप-लावण्यये मोहितं हौ गयै थे आर्‌ ठसक 
मृगीरूप होकर भागनेपर उसके पी निर्लग्नतापर्वक 
मृगरूप होकर दौढुने लगे ॥ ३६ ॥ उन बरह्माजीनि परीचि 
आदि प्रजापति्योकी तरथा पीचि आदिन कश्यपादिक 
ओ कक्यपादिनै दैव-मनुष्यादि पाणि्योकी मृषि कौ । 
अत्तः इनमें एक ऋषिवर नायासणकौ छोडकर पैसा कैन 
पुरुष हो सकता है, जिःफ्कौ बुद्धि स्नौषूपिणी पायासे 
मोहित न दौ ॥ ३७ ॥ अहौ । मेरौ इस स्नीरूपिणी पायाका 
बल ततो देखो, जौ अपने श्रुकुटि-वितलासमातरसने बडे द 
दिग्किजियी वौरगोक चैरोपि कुचल दैततौ है ॥ ३६ ॥ 

जौ पुरुष योगकै परम पदप आरूढ होना चाहता हो 
अधवा जिसे मेगी पेचकः प्रमातमे आत्पा-नात्माका 
वियेक हौ गया हौ, यह च्नयिंका सद्धं कभी न करै; 
क्योकि उन प्रेस पुरुषके लिये नशकका खुला द्वार्‌ चत्ताय 
गवा रै ॥ ३९ ॥ भगवानक्मै रची हई यह जो सख्नीरूपिणी 
माया धरि-धरि यैवा आदिक्रे पिमे प्रास आत्तौ रै, 
इसे तिनकोसे दक हुए, कुर्क समान अपनी मृत्यु 
ही तरद्ै ॥ ४९॥ 


स्वीपं आसक्त रषटनेकै कारण तथा आन्त सखपयर्पे 
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रीका ही ध्यान रहनेपरे जौवको स्रीयोनि प्राप्त होती है । 
इस परकर स्ीयोनिको प्राप्त हुमा जीव पुरुषरूपमें घरतीति 
हयनैवालौ मेरी मायाकौ हौ धन, पुत्र ओर गृह आदि 
देनेवाला अपना पति मानता रहता हैः सो जिस प्रकर 
व्याधेक् गान रन्ध प्रिय लगनैपर भी जच 
पोले- भाले पशु-पक्षि्योको फँपसाकर्‌ उनके नाशका ही 
कारण होता ै--उसौ प्रकार उन पुत्र, पति ओग गृह 
आदिक्तौ विधाता निश्चित कौ हू अपनी मृत्यु ही 
जाने ॥ ४१-४२ ॥ देवि ! जीवकरे ठपाधिभूत लिङ्गदेहके 
दरार पुरुष एक लोकसे दस लोकम जाता दै ओर अपने 
प्रा्थकमोमे भोगता हू निरन्तर अन्य देह्की प्राप्तिकेः 
लिये दूसरे कर्म ॒करत्रा रहता है ॥ ४३ ॥ जीवक 
उपाधिरूप लिङ्गशरीर तौ मोक्षपर्यन्त उसके साथ रहता 
तथा धृत, इ्धिय ओर मनका कार्यरूप स्थूलशरीर इसका 
भोगाधिष्ठान है । इन दोनों परस्पर संगटित हौकर्‌ कार्य 
न कना ह प्राणौकीौ “मृत्यु है ओर्‌ दौनोका स्राथ-स्राथ 








प्रकट होना "जन्य' कहलातत रै ॥ ४४॥ परार्थो 
उपलब्थिकै स्थानकूप इष स्थूलशरीर जघ उनको गहण 
करनेकीं योग्यता नहँ रत्ती, यह उसका मण दै ओर्‌ वह 
स्थूलशरीर ही मै ह--इस अभिमानके साथ उसे देखना 
उसा जन्म है ॥ ४५॥ नेत्रम जच किसौ टोषके काण 
शूपादिकरो देखनेकी योग्यत्ता नहीं हती. तभी उन 
रहनेवाली चक्षु-इन्धिय भी रूप देखनेमे असमर्थं हो जातो 
है । ओर जव नेत्र अौर उनमें रहनैवातती इन्द्रिय दोनों ही 
रूप दैखनेमे असमर्थं हो जाते रै, तभो इन दोनेके साक्ष 
जीवम भौ वह गरोग्यता नहीं रहती ॥ ४८६ ॥ अत्तः मुप 
पुरुषको पणादिसे भय, दौनता अथया मोह नही होना 
चाहिये । उसे जीचके रवरूपक्मै जानकर धैरयपर्वक 
निःसह भावसे विचरना चाहिये तथा इस मायामय सस्रारमं 
यौग-वैगाग्ययुक्तं सम्यकृज्ञानमयी बुद्धिम शरैको निश्रेप 
{ घगोह्य) कौ भांति रखकर उसरकैः प्रति अनासक्तः गृहते 
हृष्‌ विचरण कना चाहिय ॥ ₹७-४८ ॥ 


कैः के कमै 


बत्तीसवां अध्याय 
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कथिल्रेवजी कते है-- माताजी ! जौ पुरुष घरमे 
कहकर सक्तामभाचसे गृहस्थे घरमोका पालन करता ‡ ओौर 
बनके फलस्वरूप अर्थं एवं कामका उपभोग करकैः फिर 
उन्ही अनुष्ठान करता इता दै. अह तगह-तगहको 
कामनाअसि मोहित रहनेकै कारण भगवद्धरमोमि विमुख हौ 
जाता है भौर यत्रोद्वाा श्रदधपुर्वक देवता तथा पितरैकी ही 
आगधना करता रहता दै ॥ १-२ ॥ उत्कं बुद्धि उसी 
प्रकारक श्द्धासे युक्त रहती है, देवता ओर पित्तर हौ उसके 
उपास्य रहते है; अत्तः ह चन्द्रलोके जाकर उनके साध 
सोमपान कलता है ओर्‌ फिर पुष्य क्षीण नेर इस्नी लोके 
लैर आता है ॥ ३ ॥ जिस समय प्रलयकाले हौषद्नायी 
भगवान्‌ शोषशग्यापर शयन करत दँ, उस समय सकाम 
गृहस्थाश्रमियोंको प्राप्त होनवात्ते यै स लोक शौ लीन हौ 
जाते है ॥ ४ ॥ 

जौ विवेको पुरुष अपने धर्मका अर्थं ओर्‌ भरोग 
किलासके लिये उपयोग नहीं करते, बल्कि भगवानृकी 


प्रपन्ना लियै ही उनका पातन करते ह-- चै अनासक्त, 
प्रशान्त, शुद्धचित्त, निवत्तिधर्मपरायण, ममतारहित आग्‌ 
अहङ्कादशुन्य पुरुष स्वधर्मपालनशूप सत््वगुणकै दाहा 
सर्वथा शुद्धचित्त हो जाते है ॥ ५-६ ॥ वै अन्तम सूर्य॑मागं 
( अर्विमार्ग या देवयान) के द्वारा सर्वव्यापी पूर्णापुरुषं 
श्रीहस्ति हौ प्राप्त होते है-- जौ कार्य कारणरूप जगक्तके 
निन्ता, संसरारके उपादान-कारण आग्‌ उसकी उत्पतति, 
पालन एव॑ संह्यर कनेनाले ई॥५७॥ जौ लौ 
परमात्मदुष्टिमे हिरण्यगर्भकी उपासना काते ड, वे दो 
परार्धं होनेवाल् चह्माजीके प्रलयपर्वन्त उनके सत्यललौकमे 
हौ रहते दै ॥ ८ ॥ जिस सम्य दैवतादिसे भ्र कह्याजो 
अपने द्विपमारधक्िलके अधिक्रारको भोगकरं चुध्वी, जल, 
अग्नि, चायु. आकरा, मने, इन्द्रिय, उनके चिक्य 
(शब्दादि) ओर्‌ अहङ्करादिके प्रहित सभ्र्णं विश्वका 
हान्‌ करनेकौ इच्छसे त्रिगुणानिमिका प्रकृतिके स्राध 
छकरूप होकर निर्विशेष परमात्मापि लीन हो जाते रै, उस 


अ= ३२ ] = 


1 १८८१ 


1.#.11.4.4.1.1.1.1.1.1. 0.111.114. 11.1.01 1.1. 41.1.14... 0.1 11.11. 1.1. 01.10 1.4.014. 1. 04.1.01. 41.0.00 1. 4. 1.1. 1 11 00.100 


समव प्राण ओर मनक्तौ जीति हए चै चित्त योगिगण भी 
देह त्वागकर उन भगवान्‌ ब्रह्माजीर्णे ही प्रवेश करते है 
आर्‌ फ उन्हीकि माथ पर्मानन्दस्यरूप पुराणपुरुष 
कात्रह्ममे लीन हयो जाते है । इससे पहले वे भवान लीन 
नहीं हए, कयोक्रि अचतक उने अह्र शेष 
धा ॥ ९-१० ॥ दुस्रलियै माताजी ! अच तुप भौ अत्य 
भक्तिपाखसन उन श्रीहरिकी ही चरण-शरणभे जाओ; सरस 
प्राणि्योका हदय-कमल ही उनका मन्दर है ओर तुमने भी 
पुन्नसे उनका प्रधाव सुन हौ लिया दै ॥ ११॥ वेदगर्भ 
ऋह्याजी भी- जो समस्ते त्थावा-जङ्घम प्राणि्योके 
आदिकारण शै मरीचि आदि ऋषियों, योगेश्वरो, 
सनकादिक तथा योगप्रवर्तक सिद्धोकि सहित निष्काम 
ककि दरार आदिपुरुष पुरुषश्र्ठ सगुण ऋ्यको प्राप्त 
होकर धी धभेददुष्टि ओग कर्तुत्वाधिपानके क्ण 
भगवदिच्छासे, जव सर्गकाल उपर्थित होत्रा है तव, 
कालकूप ईश्वरकौ प्रौगासे गुणनं कोभ होनेपर फिर 
पर्ववत्‌ प्रकट ह्य जातौ हैँ ॥ १२-६४ ॥ इरी प्रकार पूर्वोक्त 
ऋषिगण भी अपने-अपने कर्मानुसार ऋहललोकके प्र्यको 
भोगकर भगवदिच्छसे गुणोमिं क्षोभ दोनेषर पुनः इस 
लोक्तमे आ जाते दै ॥ ₹५॥ 

जिनका चित्त इपर लोकमें आसक्त है ओग जो कर्मभि 
श्रद्धा रखते ह, वे वेदम कहै हुए काम्य ओर नित्य कर्मोका 
सान्नौपाह्नं अनु्ठान करने ही लगे रहते है ॥ १६ ॥ उनकी 
बुद्धि रनोगुणकौ -अधिकताके कारण कुष्ट इती है, 
हृदये कामना्ओंका जाल कैला रहता रै ओर इन्दियौ 
उनके वर्मे जीं हौतती; च्य, अपने च्रे ही आग्मक्त 
होकर ते नित्यप्रति पितरोकौ पृजापे लगे रहते दै ॥ १७ ॥ ये 
लौण अर्थ, धर्म, ओर कामके डी परायण हतै है; इसलिये 
जिनके पान्‌ परक्रम अत्यन कीर्तनीय है, उन भवभयहारी 
श्रीपथुसुदन धगवानकौ कथा-वार्ताओंसे तो ये विपुख ही 
त्हतै है ॥ १८ ॥ हाय ! चिष्ठा-भोजी कृकर--सुकर आदि 
जीवोकि विष्ठा चाहनेके समान जो मनुष्य भगवत्कथामृतक 
छोटकर निन्दित विचय-वाता ओंकौ सुनते है-वे तो 
अस्व ही विधाताके मो हृषु है, उनका बडा ही मन्द 
भाष्य है ॥ १९ ॥ गर्भाधान लेकर अनेष्टितक सतर 
संस्कारो विधिपूर्वकर करनेवाले यै सकामकर्मी सूर्यस 
दक्षिण ओर्के पित्तयान या धुमपार्गमे पित्रीश्रा अर्थपाके 


लोकर्ये जाते है ओर्‌ पितरि अपनी ही सन्तिके चकमे 
उल्यन्र होते है ॥ २० ॥ यात्ताजी ! पितृललोकके भोग भोग 
सेनेपर जय उनके पुण्य क्षीण हो जत द, तय दैवतालोग 
उन वहि पेशचर्यये च्युत कर देते है ओर किर उन विवह 
होकग्‌ तुरन्त ही इस लोके गिरना पड़ता दै ॥ २६ ॥ 
इसलिये माताजौ ! जिनके चण-कमल सदा भजनेयोग्य 
है, ठन भगवानका तुम उन्हकिं गुणका आश्रय लैनैवाली 
पक्तिके द्वारा सच प्रक्रमे (मन, वाणी आौर शरसे) 
भजनं करो ॥ २२ ॥ भगवान्‌ वासुदैकके प्रति किया हुआ 
भक्तियोग तुरत ही सैसादसे वैराग्य ओर ऋह्मसाकषात्कारूप 
ज्ञानक्तौ प्राप्ति करा रैत्ता रै ॥ २३॥ वस्तुतः सभी तिषय 
भगवद्रूप हौनेकै कारण स्मान द । अत्तः जव इ्दर्योकी 
चुतिवोक दाग भी भगक्दक्तको चित्तं उरे 
प्रिय-अप्नियरूप त्रिषपत्ताका अनुभव नहीं करता-- सर्वव 
भगवान्‌का हौ दरणन कमता है--एसी सपय वह 
सङ्गगहित, सवम समानरूपतै स्थित, त्याग ओर ग्रहण 
करनेयोग्य, दोष ओर गुरणोमि रहित, अपनी महिमामे 
आदु अपने आत्याका ब्रह्मरूपप्रे प्रा्षाल्क्यर्‌ करता 
है ॥ २४-२५॥ कहौ कानष्यरूप दै, वाहौ परब्रह्म है, वौ 
परमात्मा रै, चही ईश्वर है, ची पुरुष है; चही एक भाचान्‌ 
स्वयं जीव, शरीर, विषय, इन्द्रियो आदि अनेक रूपमे 
व्रतीत होता है ॥ २६॥ सम्पूर्णं प्रंमारम आसक्तिका 
अपाव हौ जाना-- बसर, यही योगियोकरि खव प्रकागकै 
योग-सराधनका एकमात्र अधीष्ट फल है ॥ २७ ॥ ब्रह्म एक 
ह, ज्ञानस्वरूप ओर निर्गुण है, तौ भी उह बाहा 
वत्तियोवाली इन्दियोकि द्वारा ध्रान्तिवशा शब्दादि धर्मात 
विधिन्न पदाधकि रूपमे धाग्र शहा है ॥ २८ ॥ जिर प्रक्‌ 
एक ही प्रत्रह्म महत्त्व, चैकारिकः, राजस ओग 
तापस--तीन प्रकारका अहङकार, प्चपहाधूत एवं ग्यारह 
द्छियशूप बन गया -अओौ्‌ फिर वही स्वयेष्रकाश हुनके 
स्रयोगस्रे जीव क्ङूलाया, उसरी प्रकार उस जीच्का 
शगीररूप यह ब्रह्माण्ड भी वस्तुतः ब्रह्म ही है, क्योकि 
तरह्मसे षौ इसकी उत्पति हुई है ॥ २९॥ किन्तु इते 
तहरूप वही दै सकता है, जौ श्रद्धा, भक्ति ओर वैगाग्य 
तदा निनन्तरकै वोगाभ्यासक्रै द्वारा एक्यच््ति आर 
असङ्गवुद्धि हो गया है ॥ ३९ ॥ 

पुजनीय माताजी ! चैति तं यह अहासाक्षात्कयस्का 


31 * करीमद्धागत * [ अ, 8४ 


11104100 01011. 01124210... 01110114 4.1.141 1.1.89. 1.74 2.14 4.1.14 1.1.41. 1.4.44. 1.1.1 


साधनषूप ज्ञान सुनाया, इसकै द्वारा प्रकृति ओर पुरुषके जन्पादि विकारेका हेतु है तथा जिसकी गति नानी नहीं 
यथार्धस्वरूपका बोश्च हो जाता है ॥ ३९१॥ देवि ! जाती, उस कालका स्वरूप नै तुषतते कड ही चुका 
निगुरणब्रह्म-विषयक ज्ञानयोग ओर मेरे प्रति किया हुआ हूं ॥ ३७ ॥ दैवि ! अविद्चाजनित कर्मके कारण जीककौ 
भक्तियोग-- न दोरनोका फल एक ह है । उसे ही भगवान्‌ अनेकों गततियां होती है; उनमें जानेपर वह अपने स्वरूपकौ 
कनौ दै ॥ ३२ ॥ जिस प्क ह्व, स एतं गन्ध आद्वि नहीं पहचान सक्ता ॥ ३८ ॥ मनि तुम्हे जो ज्ञानोपदेङा द्विया 
अनैक गुर्णोका आश्रयभूत एक हौ पदार्थं भिन-भिन है--उसे दुष्ट, दुर्विनीत, घमं, दुग्रचारौ आग्‌ धर्मध्वजी 
इदियोद्यरा विभिनरूपसे अनुभूत होता दै, वैसे ही शाके (दम्भी) पुरु्षोक्ते नहीं सुनाना चाहिये ॥ ३९॥ जो 
विभिन मार्ग्वारा एक हौ भगवान््कौ अनेक प्रकारे विषयललोलुष हो, गृहासक्त हो, मेगा भक्त न हौ अथवा मौ 
अनुभृति हेती है ॥ ३३ ॥ नाना प्रक्यरकै कर्मकलाप, यज्ञ, भक्तो देष करनेवाला हो, उसे भ इस्रका उपदेश कभी न 
हान, तेष, वेदाध्ययन, वेदविचार (मीमांसा), मन आर करे ॥ ४८ ॥ जो अत्यन्त श्रद्धालु, भक्त, विनयी, दूसरे 
दधिकं संयम, क्कि त्याग, विविध अद्गौवाले योग, प्रति दोषदृष्टि न रनैवाला, सब प्राणियोसे पित्रा 
भक्तियोग, निवृत्ति ओर प्रवृत्तिरूप सकाम ओर्‌ निष्काम रखनेवाला, गुर्येवामे। तत्पर, बाहा विषयों अनासक्तं, 
दोनौ प्रकापके धर्म, आल्यतत््वके ज्ञान ओ दृद शान्तचित्त, मत्सरशुन्व आर्‌ पवित्रचत्त हो तथा मुञञे पम 
वैरभ्य --दन प्रभौ स्राधनोमे सगुण -निर्मुणरूप सयैप्रकाश प्रियतम माननेनाला हो, उग्रे इसका अवश्य उपदेका 
भगवानकौ ही पराप्त किया जाता है ॥ ३४-३६ ॥ कमै ॥ ४१-४२ ॥ मा ¦ जौ पुरुष मुम चित्त लगाकर 

माताजी । सात्विक, रजस, तामस ओर निर्गुण- इघ्रका श्रदधापूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करैगा, खह 
भेदसे चार्‌ प्रकागके धक्तियोगका ओर ज प्राणियोकि मेरे परमप्दको प्रप्त होगा ॥ ४३ ॥ 


क तकैक 


तेतीसवाँ अध्याय 
देवहूतिको तत्त्वज्ञान एवं मोश्चपटकी प्राप्ति 
पैत्रेयजी कदत है विदुरजी । श्रीकपिल भगवान कैसरौ विचित्र वात्र है कि जिनके उद्गम प्रलयकाल 


ये चचन सुनकर कर्दमजीकी प्रिय पन्न माता देवहूतरके 
मोहका पर्दा फट गया ओर वे तत्प्रतिपादक सौ्यशास्सकै 
ज्ञानको आधारभूमि भगवान्‌ श्रीकपिलजीकी प्रणाम करके 
उनकी स्तुतिं कनै लगीं । ९ ॥ 

देवहुतिजीने कलहा - कपिलजी । ब्रह्माजी आपै 
ही नाभिकमरलसे प्रकट हप थ । उन्दने भ्लयकालीन 
जल्लम शयन करनैवालै आपके पञ्चभूत, इद्धिय, शब्दादि 
शिषय ओर्‌ मनौमय तिग्रहका, जौ स्वादि गुणि 
प्रवाहसे युक्त, सत्स्वरूप ओर कार्यं एवं कारन दोनोका 
चीज है, ध्यान ही क्रिया था॥२॥ आप निष्क्रिय, 
सत्वसङकूल्प, सष्यर्ण जीवोके प्रभु तथा सहसो अचिन्त्य 
शक्तियभि सरग्पने है । अपनी शक्तिको गुणप्रवाहरूपसे 
ब्रह्मादि अनन्त पूर्तिं तिधक्त करके उनके द्वारा आप 
स्वय ही तिश्च रचना आदि करते है ॥ ३ ॥ नाथ ! यह 


अआनिषर यह सागर प्रपञ्च ल्लीन हयौ जात्ता रै जर जो 
कल्पन्तरपे मायामय बालक रूप धारणा कम अपने 
चरणका अगृदा चस्ते हुए अकेले टौ करवुशषके पततेपः 
शयन करते है, उन्ही आपको मैन गर्भे घारग 
किया ॥ £ ॥ विपो । आप प्ापिर्योक्ता दमन आग अपने 
आज्ञाकारी थक्तंका अभ्युदय एवं कल्याण करनैके लिये 
सच्छे देह धारण किया करते है । अतः जिस प्रकर 
आपके वगृह आदि अवतार हुए है, उसी प्रार्‌ यह 
कपिलावतार भौ मुमुक्ु्मोकन ज्ञानपार्णं दि्ानके लिये 
हुमा दै ॥ ५॥ भगवन्‌ ! आपके नार्पोका श्रवण या 
कीर्तन कननेसं तथा भूलै-भरके कभी-कभी आपका 
चन्दनं या सपरं करनैसे ही कृत्तेका मां खानेवाला 
चाष्यल भौ सोमयाजौ ऋह्मणके स्रान पुजनौय 
हो सकता हैः फिर आपका दर्शन करनेते मनुष्य 


अ" ३३ ] 
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कुत्क्त्य हयो जाय--हइसमं तो कहना ही क्वा है ॥ ६ ॥ 
अहौ | चह चाण्डाल भी इसीसे सर्वध्घ्ठ है कि उस्रकी 
जिह्वके अयधागये आपका नाप विशजपान है । जौ श्रेष्ठ 
पुरुष आपका नाम उच्चारण करते दै, उन्होने तप, हवन, 
तीर्थस्नान, सदाचारा पालन ओर वेदाध्ययन -- सब कु 
करः लिया ॥ ५ ॥ कपिलदेव ! आप सरक्षात्‌ परह्य है, 
आप ही परम पुरुष है, वुत्तियोकि प्रवाहको अन्तर्मुख करक 
अन्तःकरणम्‌ आपका दही चिन्तन क्रिया जात्ता है । आप 
अपन तैजसं मायाके कार्य गुण- प्रवाहको शान्त कर्‌ दैतै 
ह तश्रा आपके हौ उदर्य सपर्ण वेदत्व निहित 
दै। देये न्नाक्नात्‌ विष्णुस्वरूप आपको गै प्रणाम 
करतौ द ॥ ८ ॥ 

यैतरेयजी कतै है--माताके इस प्रकार स्तुति 
कमनेपर्‌ मातृवत परमपुकुष भगवान्‌ कपित्लदे्रजौनि 
उनसे गन्भीर ब्राणीपे कल ॥ ए ॥ 

कपिलरैवजीने कहा - माताजी । नैन तुम जौ वह 
सुगम मागं वतताया है, इसका अवलष्बन कनैमे तुम 
शीते ही परमपद प्राप्त करर तलोगी ॥ १९ ॥ तुम मैरे इत 
मततम विश्वास करो, ब्रह्मवारौ लौगेनि इतक नैच्ने किया 
हैः इसके द्वागा तुप मैरे जन-मरणरहित स्वरूपको प्राप्त 
कर श्लोगी। नो लोग मेरे इस मत्तको नहीं जानते, चै 
जन्म -मृत्युके चक्रमे पडते ईँ ॥ ११ ॥ 

पैत्रेयजी कहते है--इस प्रकार अपने श्रेष्ठ 
आत्मन्नानका उपदेशक श्रीकपिललरैवजी अपनी 
ब्रह्मवादिनौ जननीकौ अनुमति लैकर हासे चे 
गये ॥ १२ ॥ क्व देवहू्तिजी भी सरस्वतीकै मुकुरसदृश 
अपने आश्रमे अपने पुत्रके उपदेश किये हृष 
योगस्राघनकै द्वारा योगाभ्यास करती हूई समाधये स्थित 
हौ गयौ ॥ १३ ॥ त्रिकाल स्नान कनैसे उनकी ंषगरलली 
अलक भुगी-भुरी राओ परिणत हौ कयौ तधा 
चौ-वस्बोसि दका हुआ शारं उप्र तषस्याके कारण दुर्बल 
हौ गया ॥ १८ ॥ उन्हनि प्रजापति कर्दमके तप ओग 
योगवलसे प्राप्त अनुपप गार्हश्थ्यसुलको, जिःके लिये 
देवता भौ तर्सतै धै. त्याग दिया ॥ १५ ॥ जिसे 
दुग्धकफेनकै समान स्वच्छ ओर्‌ सुक्ौतलत शब्यासरे युक्त 
हाथौ-दांतिकै पलंग, सुतर्णकि पात्र, सोनेके सिंहासन ओर 
उनपग क्ेमल-कौमल गद चि हष थे तथा जिष्ठकी 
श्रीमद्धार -मु०-प्रा० --७ 


स्वच्छ स्फटिकमणि ओर महामरकतमणिकी धीततमिं 
स्वौ चनी दु रमणी -मूर्तियोकर सरित मणिपरय दीपक 
जगमगा रहे धे, जो फूलोमे लदे हुए अनेकों दिव्य व॒श्षोसे 
सुशोधित्र धा, जिस अनेक प्रकारक पश्षर्योका कलव 
ओर मत्खाले भौैक्य गुजार होत्ता रहता धा, जही 
कमलगन्धसे सुवासित ब्ावलियोप कर्टमजोके साथ 
उनक्रा लाह -प्यार्‌ पाक्‌ क्रौडाके लियं प्रचैश कलनेपर 
उस्तका (देकहूतरिक ) गन्धर्धगण गुणगान क्रिया क्ते धे 
ओर्‌ जिसे पानके लिये इनद्राणि्यां भरौ लालायितत गृहत 
धी--टस्र गृहद्यानकौ भौ ममता उन्हनि त्याग दौ । किन्तु 
पुत्रवियोगसे व्याकुलं हिनैकै करण अचर्य उन मुख 
कुछ उदास हो गया ॥ १६-२० ॥ 

पतिक वनगमनके अनन्तर पुत्रका धी शियोग हो 
जानेस वे आत्मक्तानसम्पन्न होकर भी एमी व्याकरल हो 
गयी. जसो नचष्धेके चरिक्ुड जानेस टस प्यार करनेवाली 
गौ ॥२१॥ वत्य विदुर ! अपने पुत्र कपिलदककूप 
भगवान्‌, द्रिका हौ चिन्तन करते-करते ते कक हौ दिने 
पमे पैशर्यसम्पन्न प्स्रे भी उपात्‌ हौ गयीं ॥ २२॥ पिनि 
वे, कपिलदेवजोने धगवानकै जिस ध्यान करनैयोग्य 
ग्रघन्रवदनारविन्टयुक्तं स्वका चर्णन क्रिया घा, उसके 
एक-एक अचयच्क्छ तधा ठस सपग्र रूपका भ्रौ चिन्तन 
करतौ हर ध्यानं तत्र हौ गयौ ॥। २३ ॥ भगवद्धक्तिके 
प्रवाह, प्रवल चैगास्य मौर ययीचित्त कर्मानुष्ठानसे उत्पन्न 
हुए ऋदय साक्षात्कार करनेवाले ्ञानद्राह चित्त शुद्ध हौ 
जानेपर्‌ वे उस्र सर्वव्यापक -आत््माकरे ध्याने मग्न हौ गयी, 
जलौ अपने स्वरूपके प्रकाशये मायाजनित आवरणकौ दुग 
कर देता है ॥ २४-२.५॥ इस प्रकार जीचके अधिघ्ठानभून 
परत्रह्य श्रीभावानमे हौ बुद्धि स्थिति हयो जानैसे उनका 
जौवभाव् निवृत्त हो गया ओर वै सम्त क्लेश्ोमे मुक्त 
हयेकर परमानन्दे निमग्न हो गर्यो ॥ २६ ॥ अच निरन्तर 
सपाधिख्थ हनेकै काण उनकी तरिषयेक्रिं सत्यत्ककी 
धरन्ति मिट गयी ओग उन अपने शगौरकौ भो सुधि > 
सही- जैसे जागे हए पुरुषकौ अपने स्वप्मे देखे हए 
शरीरकी नहीं रहती ॥ २७ ॥ उनके शरीरका पोषण भी 
दूतक द्वारा हौ होता धा। किन्तु किसौ प्रकारका 
मानसिक क्लेशा न होनेके कारणं कहं दुर्बल नहीं हआ । 
ठसका तेज ओर्‌ धी ति गया ओर चह मैलके करण 


यम 
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धुमयुक्त अग्निके समानं सुशोभित होने लगा । उनके बाल 
विथुर्‌ गये थ ओर चकन धी गिर गया घा; तश्वापि निरन्तर 
श्रीभगवानये ही चित्त लगा एहनेके करण रन्है अपन 
तपौयोगमय शरीरय कुछ भ्रौ सुधि नह थौ. के 
प्रार्च्य द्री उसकी रक्षा कता था ॥ २८-२९ ॥ 

विदुरजौ ! इस प्रकार दैकहूतिजीने कपिलदेवनीके 
चतायै हुये मार्गद्रारा धोद ही समयमे नित्यमुक्त 
पमात्मस्वकूप श्रीभगव्रानुकोौ प्राप्त कर्‌ लिया ॥ ३५ ॥ 
वीर । जिस स्थानपर उन सिद्धि प्राप्त हई थौ, वह परम 
चित्र कषैत्र त्रिलोकी 'सिद्धपद' नामस विद्यात 
हु ॥ ३१ ॥ साधुस्वभाव विद्ुजी ! योगस्राधनकैः दाग 
उनके शरीरके स्र दैहिक मल दूर हौ गये धे । ब्रह एक 
नदीके रूपये परिणते हौ गया, जौ सिद्धगणसे सेवित अर 
स प्रकारक सिद्धि देनैवालौ है ॥ ३२ ॥ 


महायोगी भगवान्‌ कपिलजौ धी माताकी आका ले 
पितताके आश्रपसे ईशानकोणकौ ओष चलने गये ॥ ३३ ॥ 
वहाँ स्वयं समुद्रने उनका पूृज्नन कमकरे उन स्थान दिया । 
वै तीनों लोकोकर शन्ति प्रदान करनैके लिये योगमार्गकर 
अवलम्बन कर सपाधिें स्थित हो गये है । चिद्ध, चारण, 
गन्धर्व, मुनि ओद्‌ अप्पगरगण ठनकौ सतुति करते ह तथा 
सांख्याच्ार्यगण शरौ उनको संच प्रक्र सेचने करत 
गहते दै ॥ ३४.२३५ ॥ 

निष्याप विदुगजी । तुम्हारे पूनम मनि तुमे यह 
भगवान्‌ कपिल ओर्‌ देवहूततिका परम पवित्र संवाद 
सुनाया ॥ ३६ ॥ सह कपिलतदैवजीका मत्त अध्याल्मयौगका 
गृह्‌ रहस्य है । जो पुरुष दुस्रका श्र्रण या वर्णने कातता रै, 
वह भगवान्‌ गरूडध्वकौ भक्तिसे युक्त होकर शच्च ही 
श्रीहर्कि चरणारविन्दे पराप्त करता रै ॥ ३.७ ॥ 


छ 


तीसरा स्कन्ध प्राप्त 
>. 


॥ हरिः 3 तत्त्‌ ॥ 
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ॐॐ चौ अगत्तत्ै चापमुरेवाच्र 


श्रीमद्धागवतमहापुराण 


~= 


चतुर्थं स्कन्ध 
पहला अआध्याच 
स्वायस्मुत चनुकी कन्या्भोकि च्॑लकां वर्णन 


श्ीयैत्रेयजी कहते है-- विदुरजी ! स्वायम्भुव मनुके 
महारानी शतरूपासे प्रियव्रत ओर उत्तानपाद ~न दौ 
पुत्रके सिवा तीन कन्या भी हुईं थी; चै आकृति, 
दैवहूति ओर घ्रसृति नामत विख्यात थीं ॥ १॥ 
आकृतिका, गपि उसके भाई थे तो भी, महाय॒नी 
शत्तरूपाकी अनुमतियै उन्दने सुचि प्रजापतिके साय 
-ुक्रिकाधर्म के * अनुसप्त चित्राह क्रिया ॥ २ ॥ 

प्रजापति रुचि भरगवानकै अनन्य चिन्तनके कारण 
बरह्मतैजसे सन्यत्र थे । उन्होनि आकृतिके गर्भे एक पुरुष 
आर स््ीका जोडा उत्पन्न क्रिया ॥ ३ ॥ उनर्मे जो पुरुष 
धा, कह साक्षात्‌ यज्ञखवरूपधारौ धगवान्‌ विष्णु थे ओ 
जो सरी थौ, कह भगवानप्ने कभौ अलग न रहनैवातं 
लक्ष्मीजौकी अंशस्वरूपा "दक्षिणा थौ ॥ ४ ॥ मनुजौ 
अपनी पुत्री आकूतिके उस्न परमतैजस्वी पुत्रको वदी 
परसत्रतासरे अपने घर ते आये ओ दक्षिणाक सुचि 
परजापतिने अपने पास रा | ५॥ जव दक्षिणा विवाहके 
यौग्य हुईं त्रौ उप्तने यज्ञ भगवानूकतौ हौ पतिरूपे प्राप्त 
कम्नैकी इच्छा की, तब भगवान्‌ य्ञपुरुषने उससे विवाह 
क्रिया । इससे दक्षिणाकौ बद्धा सन्तोष हमा । भगवानुत 
प्रसन्न हौकर्‌ उससे चागह पुत्र उत्पन्न कियै ॥ ६ ॥ उनके 
नाम है-- तोष, प्रतोष, सन्तोष, धद्र, शान्ति, इडस्पति, 
इध्म, कवि, विभु, शखहम, सुदेव ओग रोचन ॥ ५॥ ये 
ही वायम्भुव परनवन्तर्मे "तुषित्त नामके दैवता हुए । उस 


मन्वन्तर मरीचि आदि सप्तर्षि धे, भगवान्‌. यज्ञ ही 
दैवताओकि अधीश्वर इन्द्र ये ओर महान्‌ प्रभावशाली 
प्रियततत एतं उत्तानपाद मनुपुत्र थे । चह मन्वन्तर उन्ही 
दोनेकि जैरटो, पत्त ओर दौहित्रके वंशम छा 
गया ॥ ८-९ ॥ 

प्यार विदु्जी ! मनुजीने अपनी दूसरी कन्या 
देवहुति कर्टमजौको व्याहौ थौ । उसके सम्बन्धी प्रायः 
सभौ बाते तुप मन्न सुन चुकरै ह ॥ १० ॥ भगवान्‌, 
मनुनै अपनी तीसरी कन्या प्रसूतिका विवाह ऋहयाजीके 
पुत्र दश्षप्रजापतिसे करिया धा; उसकी विशाल वशपरम्यगर 
तो मारी त्रिलोकी कैली हुईं है ॥ १६॥ 

मै कर्दमजीकौ नौ कन्याओंका, जौ नौ व्रह्पियोसि 
व्याहौ गयी धी, पहले हौ वर्णन कर्‌ चुर दँ। अव 
इनकौ वंश्टपग्पराका वर्णन करता ह, सनौ ॥ १ ॥ 
प्रीचि ऋषिकी पत्नौ कर्टमजीकमै चैटी कलास कश्यप 
मौ पूर्णिमा नामक दौ पुत्र हुए, जिनकै वेशसे यह 
सागर जगत्‌ ण हुआ है ॥ १३॥ शत्रुतापन विदुरुजी ! 
पूर्णिमाके सिग्ज आर विश्च नामके दौ पुत्र तथा 
देखकुल्या नामक एक कन्या हू । यहौ दूसरे जन्मे 
श्रीहरिके चरणोकि घौवनपरे देवनदौ गङ्गाकै रूपम भरकर 
हुई ॥ ६४ ॥ अन्रिकी पल अनसुयासे दत्तात्रेय, दुर्वासा 
आर चन्द्रमा नामक तरीन परम यशख्ौ पुत्र हए । ये 
क्रमशः भगवान्‌ विष्णु, शङ्कर ओर्‌ बऋ्माके अशमे 


कै 'पुषिकरधर्म के अनुस किये जाने चिचाहमे यह अत होली ¶ किं कत्याकेः जो पहला पुत्र होगा, उमे कन्याके पित्ता ते लगे । 
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इत्यन्न दए, थे ॥ १५॥ 

विदुरजीने पृष्ठा--गुरूजी ! कृप्या यह बत्तलाहये 
कि जगक्कौ उनि, स्थिति आर अन्त करनैचाले इन 
सर्वशचष्ठ देवोन अत्रिमुनिकै यहाँ क्या कमनैकी इच्छात 
अवततार लिया धा ? ॥ १६॥ । 

कल्म -जव ब्रह्माजीने 

कयक्नानियोमे शरश महर्षि अत्रक सृष्टि रचनेकेः लिये आन्ना 
टी, तव वै अपनी ऋहधर्मिणीके सहित्त तप कनेक लिये 
ऋशक्षनापक कुलपर्यतपर गये ॥ ६५७ ॥ कहाँ लाहा मौर 
अशोकके वुश्षीका एक विशाल वन धा। उप्कै स्रभी 
चृक्च फलक गुच्छे लद थ तथा उस स्व ओरं 
निर्विन्ध्या नदीके जलकी कलकल ध्वनि रगुजती रहती 
धी ॥ १८॥ उस वनर्मे वे मुनिश्रेष्ठ प्राणायामके द्वारा 
चित्तकौ चश कर्कै स्रौ तर्षकतक केवल वायु पीकर 
सादी - गर्मी आदि दन्रौकी कर्त भी परा न कर एक्र ही 
पैर छदे शे ॥ १९ ॥ उमर वतय वै चने-ही-मन यही 
प्रार्थना करते थं किं "जौ कोई सम्पुर्ण जगतुके ईश्वर है, मै 
उनकी शरणे हः वे मुद्रे अपनै हौ समानं सन्तान प्रदान 
कने ॥ २८॥ 

तच यह दैखकर कि प्राणायायशूपी हधनसे प्रज्वलित 
हुओआ अत्रिमुनिक्त तेज उनके मस्तके निकलकर तीनों 
लौकौकौ तपा रहा रै ब्रह्मा, विष्णु ओग महादेव - तीनों 
जगत्पति उनके आओश्रवपा आये । उस्न सरमय अप्परा, 
मुनि, गर्व, सिद्ध, विद्याधर ओर नाग--उनक् सुयश 
गा थे॥२१-२२॥ उनं नीना फक ही ख्राथ 
प्ाुर्णाव होने अग्रिमुनिका अन्तःकरण प्रकारित्त हो 
ठ्टा । उन्हनि एक पैम खड-शह हौ उन रैवरैयोको खा 
ओर फिर पृष्वीपर दण्डके समान लोटकर प्रणाम करनेके 
अनन्तर अर्घ्य-पुष्यादि पुलनकी सामग्री हाथमे लै उनकी 
पूजा की । वे तीनों अपने-अपने वाहने, गरुड ओः 
यैलपर्‌ चै हृषु तथा अपने कमण्डलु, चक्र, व्रिशुलादि 
चिद्वसि सुशोभित थे ॥ २३-२४ ॥ उनकौ आखमि 
करपाकी वर्षा हौ रहौ थौ । उनकै मुखपर्‌ मन्द हास्यकतौ रेखा 
ची- जितस उनकी प्रसन्नता इलक एही शी। उनकै 
तैजसे चौधियाकर्‌ मुनिवर्ने अपनी ओघ वट ल ॥ २५॥ 
यै चिक्तक उरक ओर्‌ लगाकर ह्यथ जोड़ अतिमधुर 


ओर्‌ सुन्दर भावपूर्ण वचन लोकम स्वस बद उन तीनो 
दरवो स्तुति करने लगे ॥ २६ ॥ 

अत्रि्ुनिने कहा -- गगन ! प्रत्येक कल्यकरे 
आरस्भमे जगत्तकी उत्पत्ति, सिति ओर लयकै लिये जौ 
माचाक्ैे सत्तादि तीनों गुणो निभाग कतके भिने-भिन 
शीर धारण करते रै--वै व्रह्मा, विष्णु ओर्‌ मदैव आप 
ही हैः पै आपको प्रणाम करता हँ । कषिये--मैनि जिनको 
बुलाया शा, आप्ये वे कौन महानुभाव है ? ॥ २७॥ 
क्योकि मनि तो सन्तानप्राप्तिकी इच्छार कैवल एक सुर 
भगवानच् हौ चिन्तन किया था। फिर आप तननि यहां 
प्ारनैकरी कृपा कस की ? आपलोगोतक तौ देहधारियोकि 
मनकी भी गति नहीं रै, इसलिये मुञ्धे बदा आश्चर्य 
ष्टो शहा है। आपलोग कृपा करके मुञ्े इसक्र रहस्य 
वत्तलारय ॥ २९ ॥ 

श्रैत्रेयनी कहते है- समर्थं विदुरजौ ! अग्रिमुिकै 
चन सुनकर वे तीन दैव हैम ओर उनघे सुमधुर वाणौमे 
कहने लगे ॥ २९॥ 

देवताओनि कङा - व्रह्मन्‌ ! तुम सत्यप्रह्त्य हो । 
अतः तुमने जैसा सङ्कल्य क्रिया था, वहौ होना 
चहिये । उससे विपरीत्त कयै दो ख्कता था? तुम 
निस "जगरीश्वरका ध्यान करते धै, वह हप तीनों 
हौ है॥३०॥ क्रिवि महर्षे! तुम्हारा कल्याण हो, 
तुष्टे यह हमीर हयौ अंशस्वरूप तीन जगद्वियात्त 
पुत्र उत्यत्न हग नौर्‌ तुम्हे शुन्दर यशक्ता चिकना 
करेगे ॥ ३१॥ 

जनह इस्र प्रकार्‌ अभी च टकर तथा पति-पत्नी 
दोनोपि भली ति पूजित होकर उनके देखते -हौ -देखते चे 
तीनों सुरेश्वर अपने-अपने लोकौँको चै गयै ॥ ३२॥ 
बरह्माजीके अंशस चनद्रपा, विष्णुके अशे योगवैत्ता 
दततत्रैयजी ओर्‌ महादैवजीके अशनये दुर्वासना ऋषि अतरिके 
पुवररूषम प्रकट इए । अन अगङ्गिगा ऋषिको सन्तानका 
चर्णान श्युनौ ॥ ३३ ॥ 

अद्विराकौ पनी श्द्धाने सिनीवाली, कुहू, राच ओ 
अनुमति--इुन चार्‌ कन्यार्ओक जन्म दिया ३४॥ 
इनके सित्रा उनके साक्षात्‌ भगवान्‌ उतेथ्यजी ओर 
ब्रह्मनिष्ठ चहस्पतिनी ये दो पुत्र भी हुए, जौ स्वपौचिच 
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मन्वन्तरं विख्यात हुए ॥ ३५.॥ पुतवसत्यजीकै उनकी पतनी 
हविर्भूसे महर्षि अगस्त्य ओर महातपस्वी विश्ववा--यै टो 
पत्र हए 1 इनमे अगत्यजी दूस जन्मे जठराग्नि 
हष ॥ ३६ ॥ विश्रवा मुनि इडविद्ाके गर्भसे यक्षगज 
कुेरका जन्म हुआ ओर्‌ उनकी दूरौ पत्नौ केशिनीम 
राण, कुम्भकर्ण एतं विभीषण उत्पन्न हए ॥ ३७ ॥ 

महामते । मदर्षि पुलहकी सखी परम साध्वौ गति 
कर्मश, कीयान्‌ भौर सहिष्णु- ये तीन पुत्र उल्यत्र 
हए ॥ ३८ ॥ इनी प्रकार क्रतु पत्नी क्रियाने त्रह्यतेजसन 
दद्रीप्यमान वालंखिल्यादि साठ हजार ऋषियौको जन्म 
दसा ॥ ३९॥ शत्रुतापन विदुरजौ ! वपिष्ठजौकी प्रप्र 
ऊर्जा {अरुन्धती ) से चिक्रकैतु आदि सात विशुद्धचित्त 
्रह्मर्षियोको जन्म हुआ ॥ ४० ॥ उनके नाम चित्रकेतु, 
सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्वण, वन्ुभृद्चान ओर चुमान्‌ थे । 
इनके सिवा उनकी दूसरी पत्रीसे शक्ति आदि ओर भौ कं 
युत्र हए ॥ ६९ ॥ अश्वा मुनिकौ पन्न चित्तिने दध्युः 
(दधीचि) नामक एक तपौनिष्ठ पुत्र प्रप्त किया, जिका 
दूगा नाम अश्वशिरा भौ धा। अब भगु वंशका वर्णन 
सुनो ॥ ४२॥ 

महाधाग शगुजीने अपनी भार्या खयातिसै धाता ओ 
चिधात्ता नामक पुत्र तथा श्री नामक एक भगकवतपरायणा 
कन्या उत््त्न की ॥ ४३ ॥ येश्रूषिनै अपनौ आयति आौर 
नियति नामक कन्या क्रमशः धाता ओ विधाताकौ 
व्याह; उनसे उनके मृकण्ड ओर्‌ प्राण नामक पुत्र 
हा ॥ धथ ॥ उनि मृक्रण्टके मार्कण्डेय ओग प्राणके 
पुनिखर्‌ वेदशिरा जन्म हुआ । भृगुजीके एक कविनामक 
पुत्र भौ थ। उनके भगवान्‌. उशना (शुक्छचार्य) 
हप. ॥ ४५॥ विदुस्नी । हन सवं मुनीश्वरोने भी सन्तानं 
उत्पन्न करके सृष्टिका विस्तार किया । इस प्रकार मैने तु 
यह कर्दमजीके दौहित्र सन्तानका वर्णन सुनाया । को 
पुरुष इसे श्रद्धापूर्वक सुनता ई, उसके पार्पोको यह 
तत्काल नष्ट कर दैता ड ॥ ४६॥ 

व्रह्माखोके पुत्र दैश्षप्रनापत्तिने मनुनन्दिनी प्रसूतिसे 
विवाह किया । उससे उन्होनि सुन्दर नैत्रौवाली सोलह 
कन्यां उत्पन्न कीं ॥ ४७ ॥ भगवान्‌ दक्षे उनयेपे तकः 
धर्म्ये, एक अग्निको, एक समस्त पितृगणको ओर एक 
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संसारक संहार करनैवालै तेथा जनम-मृत्युसे कछरदानैवातै 
भगवान्‌ शङ्करको टौ ॥ ४८ ॥ श्रद्धा, मैत्रो, दया, शान्ति, 
तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, पेधा, तितिक्षा, ह्वी ओग 
मर्ति- ये धर्मक पलियां है ॥ ४९ ॥ इनमेमे श्रद्धाने शुभ, 
तैति पसाद, दयान अभय, शानिने सुख, तुषटिनै मोद ओर्‌ 
पुष्टि आदङ्काको जक दिया ॥ ५० ॥ क्रियानै योग, 
उज्तिने दर्ष, बुद्धिते अर्थ, पधाने प्पृतति, तितिक्षाने क्षेप 
ओर हौ (लनला)ने प्रश्रय (विनय) नामक पुत्र उत्यत्न 
क्रिया ॥५१॥ समस्त गुर्णोकी खान मूरिदिवौनि 
नर्‌-नारायण ऋषियोंकौ जन्म दिया ॥ ५२ ॥ इनका जन्म 
होनेपर इत्र सम्पूर्ण विश्वमे आनन्दित होकर प्रमत्ता प्रकट 
की । उस्र परमय लोगकि यन, दिशार्पै, वायु, नदौ ओर्‌ 
पर्वत्त- ख्रें प्रपनन्रता छा गयौ ॥ ५३ ॥ आकाश्पें 
माङ्गलिक वाजे चजने लगे, देवत्तालोग फलकी तर्षा करने 
लगे, मुनि प्रसत्र होकर स्तुति करने लगे, गन्धं आर्‌ किन्नर 
गाने लगे ॥ ५४ ॥ अष्छगतं नाचनै लगीं । इस प्रकार उस 
त्रमय कदा हौ आनन्द मङ्गल हु तथा ब्रह्मादि समस्त 
देवता स्तोत्रोदाश्र भगवान्‌की स्तुति कनै लगे ॥ ५५॥ 

देताओंने कहा- जिस प्रकर आक्णपे 
तग्ह-तरहके रूपोंकी कल्पना कर्‌ ल्ली जाती रै- उसरी 
परकरार जिन्न अपनी मायके द्रारा अपने द स्वरूपके अंदर 
दत्र संसारक रचना कौ है नौर्‌ अपने उस्र स्वरूपक्रो 
प्रकाशित काैकै लिये इतर सरमय इस ऋषि-चि्रहकै साध 
धमकि घरमे अपने- आपको प्रकरे किया है, उन पमे 
पुरुषको हमारा नमस्काग है ॥ ५६ ॥ जिनके तत्त्वका 
शास्रके आधारपर हमलोग केवल अनुमान ही करने दै, 
प्रत्यक्ष नही कर्‌ पातै--उन्दौ भगकानूने रैखताओंको 
ससारकी मायादि किस प्रकारक गद़बडी न हौ, 
इसलिये सत्वगुणसरे उत्पन्न करिया है । अच ते अपने 
करुणामय कैत्रसि-- ज समस्त शोभा ओर सौन्दर्यके 
निवासस्थान निर्मल दिव्य कमलको भी नीचा दि्ानेवाे 
ह-- हमारी ओर निह ॥. ५७ ॥ 

प्यारे विदुरजौ । प्रथुका प्राक्षात्‌ देन पाकर 
दैवताओनि उनक्मै इस प्रकार स्तुति ओर पुजा की । 
तदनन्तर भगवान्‌ नर-नारयण दोनों गन्धमादन पर्वततपर 
च्ल गयै ॥ ५८ ॥ भगवान्‌ श्रीहरि अंश्राभूत ते 
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नर-नागयण ही इस समव पृ्वीक् भार ठतारनेके लिये 
वदुकुलमूषण श्रीकृष्ण ओर उन्दकि सगे शयामवर्ण, 
कुरुकुलतिलक अर्जुनक रूपे अवतीर्ण हए हँ ॥ ५९ ॥ 
अगिनदेचक्रौ पन्न स्वाहानै आग्निके हौ अभिपानी 
पावक, पवमान ओर शरुचि- ये तीन पुत्र उत्न करिये । ये 
तीनो ही हवन कयै हए पदार्थोका भक्षण करनैवातै 
है ॥ ६० ॥ इरी तरीन चैतालीव चरका अग्नि ओग 
उत्पत हुए । ये हौ अपने तीन पितता उर एक पित्तामहको 
स्राथ ल्लैकर उनचाम्र अग्नि कटलाये ॥ ६१॥ चैदेज्ञ 
बराह्मण वैदिक यज्ञेकर्ममे जिनं उनचास अग्नियेकि नामि 
आग्नेयी इष्टवा करते हँ, वे ये ही ह ॥६२॥ 
अग्न्त, बर्हिष्‌, सोमप ओग आन्यप--ये पितर 


दैः इनमे साणनिक भी दै ओर्‌ निरीनक भी । इन सव 
पित्तरौको पत्नौ दक्षकुमारी स्वधा है | ६२३ ॥ इन पितरे 
स्वरधाक्ते धारिणी ओर चयुना नापकौ दौ कन्या हुई । तै 
दोनों हौ ज्ञान-विज्ञान पागङ्खत अर बरह्मज्ञानका उपदेश 
कगनैवालौ हूं ॥ ६४ ॥ महादैवजौकी पल्लौ सतौ ची, चे 
सच प्रका अपने पतिदेव सेवम सललान रहनैवा्ली 
शीं । किन्तु उनके अपने गुण ओर शीकरं अनुरूप कं 
पुत्र नहीं हुआ ॥ ६५॥ व्योकिः ख्तीके पित्ता दशने चिना 
हौ किसी अपगधके भगवान्‌ शिवजीके प्रतिक्रुल आचरण 
किया धा, इसलिये सतीन युवावस्थामं हौ क्रौधवश 
योगके द्वाग श्यं ही अपन शरीरा त्याग क 
दिया धा॥ ६६ ॥ 


मैक कै मैक 


दूसरा अध्वा 
भगवान्‌ दिव ओर दक्षप्रजापतिका पनोमालिन्य 


विदुरजीने पृष्ठा ~ ब्रह्मन्‌ ! प्रजापति दक्ष तौ अपनी 
लडकि्योसे हूत ही सह स्तते चे, फिर उन्न अपनी 
कन्या प्रतीक अनादर काके शौलवानेपिं चवय श्रेष्ठ 
श्रीमहादैकजीसे दषं चयो किया > ॥ १ ॥ प्रहादैनजी भी 
चराचरकै गुरु, वैरगहित, शान्तमूर्तिं, आत्माराम ओर 
जगक्रकै परम आराध्यदैव है । उनसे भला, कोई क्यो 
तैर्‌ करेगा > ॥ २॥ 

भगवन्‌ ! उन सस्रु ओग दामाद इतना चिदे कैसे 
हो गया, जिसके कारणा सततीने अपन दुसत्यज प्राणोतककी 
बलि दे दी ? यह आप मुञ्जसै किये ॥ ३॥ 

श्रीमैप्रेयजीने कटा-- विदुरजी ! पहले एक वा 
प्रजापति्योकि य्रम सच बटे वद ऋषि, देवता, मुनि आग 
अग्नि आदि अपने-अपने अनुयायियोकि सहित पक्त्र हष 
थ ॥ ४ ॥ उसरी समय प्रजापति दशने चौ उस्र समाप 
प्रवेश करवा । वै अपने तैजसे सूर्यके समान प्रकाशमान थे 
आर उस्र विशाल स्नभाभवनका अन्ध्र दूर क्रिये देते 
थे । उन आया देख ब्रह्माजी ओर्‌ पहादेवजीके अतिरिक्त 
अग्निपर्यन्त सरभो सभासद, उनके तैजसे प्रभाचित होकर 
अपने-अपने आस्नो उचकर खड हो गये ॥ ५-६ ॥ इस 
प्रकार समस्त सभासदामे भलौधांति त्मानं प्राच्त करके 


तेजस्वी दृक्ष जगत्ित्रा ब्रह्याजीको प्रणाप कर्‌ उनकी 
आज्ञा अपने आसनपद्‌ चैट गये ॥ ७ ॥ 

परन्तु मदादे्ननीको पहलैसने ही बैठा देख तथा उनसे 
अभ्युल्धानादिके कूपं कुछ भौ आद्र न पाकर दक्ष 
उनका यह व्यवहार सहन न कर्‌ सके । उन्न उनकी 
ओर रदौ नजश्से हमर प्रकार दैखा मानो उन तर 
रध्ागनिमे जला दार्तेगे । फि्‌ कहने लमे-- ॥ ८ ॥ 
देवता ओर -अग्नियोकि सहित समस्त व्ह्षिग मेरी 
यातत सुने । मँ नाम्रपद्मी या दैषचश्टा नहीं कहता, बल्कि 
शिष्टाचारकी चात कहता हँ ॥ ९ ॥ यह तिर्लन्न मारैत 
समस्ते लौकपार्लोकरी पवित्र करौर्तिको धृलमें मिला रहा है । 
देखिये, इस घपण्डीने परसपुरषौकि आचरणकौ लन्छित ए 
मरियामैर कर दिया रै ॥ १८ ॥ बेदगके-स नेप्रवाले दसन 
सत्पुरुषोकि समान मेरौ सावित्री-सरीली मृगनयनी पित्र 
कन्याका अग्नि ओर व्राह्मणोकिं सामने पाणिग्रहण किया 
था, दप्रलिये यह एक प्रकार म पुत्रकं समान हौ गया 
ह । उचित्त तो यह था कि य उटकर्‌ मेरा खाणत्त करता, 
मुहे प्रणाम करता; परन्तु इसने वाणीयै भौ मेए सत्कार 
नहीं किया ॥ ११-१२ ॥ हाय ! जिस प्रकार शुद्रको कोई 
कद पादे, ठसरी प्रकार मैने इच्छा न ह्धैतै हृष्‌ भौ 
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भावीखक इस्को अपनी मुकमारी कन्या दै दौ ! इसने 
सत््र्मक्रा लोप कर दिया, यह सदा अपवित्र रहता है, 
बड़ा घपष्डौ दै आौर्‌ धर्मकौ पर्यादाको ततो दहा 
ह ॥ १३ ॥ कह प्तक नितरातच्यानं भवह्कर स्वराति 
भूत -पर्तोको साथ लिय घुपता गहता दै । पु पागत्लकी 
तगह पिरक बाल विक्त नग-धहंग धरकता ङ. करी 
हसता है, कभी रोता रै॥ १४ ॥ यह सामे रीरपर 
चिताकौ अपवित्र भस्म ल्पेरे रहता है, गललैमं भूतोकि 
पहननेयोम्य ऋमुण्डकी माला ओर मरे शरी हङकियोकिं 
गनै पहने रहता रै । यह चसन, नापभर्ा ही शिव रै, 
चास्तवरमं है पुरा अशिव-- अमङ्गलकरूप । लँसे यह स्वये 
मततवाल्वा है, वैते ही दमे सतवाले ही प्ये लते है । 
भत-प्रेत-प्रमथ आरि निरे तपोगुणी खपाववाते जीरवोका 
यह नैता रै॥ १५॥ ॐ! रैन केवल व्रह्माजीके 
ब्हकावैमे आकर पमे भुतोकिं सदार, -आचातहीन 
ओग दुष्ट स्वभाववालेको अपनी भोलली-धालौ बेरी 
व्याह टी" ॥ १६ ॥ 

श्रीमैप्रेयजी कहते है- विदुरजी ! दक्षन इस प्रका 
महादेवजौको बहत कुछ बुरा-भला कट्या; तथापि उन्होनि 
दृप्रका कह प्रतीकार नही किया, वे पूर्ववत्‌ निश्चलभावदने 
चैवे गहे । इससे दश्चके क््ोधक् पार ओग भी ऊँन्वा चद 
गया ओर वे जल हाथपे लेकर उन्हे शाप देनेको तैयार हो 
गय ॥ १७ ॥ द॒क्षनै का, "यह महादेव रैवत्ताओपि चड़ा 
ही अधम हे । अवसे ह्रे इन््र-ठयेनद्र आदि देचत्तामोकि 
स्राथ यज्ञका धां न निले' ॥ १८ ॥ उचस्थित पुच्छ -मुत्य 
सभासरोनि उने कहृतत पना किया, परन्तु उन्दोनि क्रिसीकी 
न घ्युनी; महादेवजौकौ शाप दै हौ दिया। फिर वे 
अत्यन्त क्रोधित्त हो उस सभासे निकल अपने 
चर चत गयै ॥ १६॥ 

जव श्रीशङ्करजीकै अनुयाचिरयोरपिं अग्रगण्य 
नन्दौधर्को मालुम हुआ कि दक्षै शाप दिया है, तौ वै 
क्रोघसते तमत्तमा उठे मौर उन्हनि दक्ष तथा उन ्रद्म्णोनलो, 
जिन्न दक्षके दुर्वचनोंका अनुमोदन करिया धा, बड़ा 
यङ्क शाप दिया॥२८॥ वे बोले "जौ इस 
मरणधर्मा लीरमे हौ अभिमान कर्के किससे भी द्रोह 
न कलैवराले भगवान्‌ शङ्कर्मे देव करता है, कह 
भेद्‌-बरुद्धिवाला मूर्ख दक्ष, तच््ज्ञानसे विप्ुख ही 


रै ॥ २१॥ यह ` चातुर्मास्य यन्न करनेवालैको अक्षय 
पुण्य प्राप्त होता रैः आदि अर्थवादरूप वेद्ाच्योंसे 
मोहित एवं किवैकशधरष्ट॑हौकर विषयमुखकौ इच्छसे 
कपटधर्ममय गृहस्थाश्रमे आसक्त रहकर कर्मक्रण्डमे ही 
लगा रहता है । इसको बुद्धि देहादि -आत्पधावका चिन्तनं 
करनेवाली है; उसके द्वार इसन आत्मशवरूपको शरुला 
दिवा है; यह सराक्ात् पशुके हौ खमान है, अतः अत्यन्त 
स्ौ-लम्पर हो ओर्‌ शघ्र हौ इखका मह वकरैक हौ 
जाय ॥ २२-२३ ॥ यह मूख कर्ममयी अविद्राको हौ विद्या 
समलता है; इसलियै वह सौर जौ लोग भगवान्‌ शङ्कगका 
अपमान कनैवाले इम दुष्टकैः पौरे -पौकते चलनेवालै ह, चे 
सभी जन्म-मरणरूप संमाप्चक्रम॑ पट रहं ॥ २८ ॥ 
चेदवाणीरूप लत्ता फलश्रुतिरूप पुष्पमि सुशोभित दै, 
उसके कर्मफलशूप मनोपोहक गन्धसे इनके चित्त श्वय हो 
फ है। इससे ये शङ्कयदरौही कमक जालमे हौ पसे 
गहे ॥ २५॥ ये ब्राह्मणलौग चश््यापक्ष्यकरै तिचा 
छोडुकम केवल पेट पालनैके लिये हौ विद्या, तप ओर्‌ 
त्रतादिक्त आश्रव ल्ल तथा धन, शीर मौर इन्दियोकि 
सक्को ही सुख मानकर--उन्हीकै गुलाम चनक् 
दुनियामं भीख मापते धरका क्र" ॥ २६ ॥ 

नन्दीश्वरके मुम इस प्रकार ब्राह्मणकृलकै लिये 
शाप सुनक्ग उसके बदलैपं भृगुजीन कह दुस्तर शापरूप 
ब्रह्मदण्ड दिया ॥ २७॥ “जो लोग शिवभक्त है तथा जौ 
उन भक्तकरिं आअनुयायी रै. तै सत्त्‌-शास््रकिं चिक्र 
आचरण करनेवाले ओर पाची ह ॥ २८ ॥ जौ ल्लोग 
शौचाचारविहीन, यन्दसुद्धि तथा जटा, रख ओग 
हह्कियोकरौ घारण करनेवाले ईै--वे दौ शौव-सप्दायमे 
दक्षि हो, जिस सुरा ओर आस्रव ही देवताओं 
समान आदरणीय रहै ॥ २९॥ अरि! तुमलोग जो 
धर्पमर्यादाकै संस्थापक एलं वर्णाश्रमियोकि र्षक 
येद ओर ब्राह्मणो निन्दा कतै हो, इसे मालूम 
होतता है तुमने पाखण्डा आश्रय तै रखा है ॥ ३० ॥ यहु 
वेदपार्ग ही लोके लिये कल्याणकारी ओर सनातन मार्ग 
है । पूर्वपुरुष इसपर चलते आये हँ ओग इसके मृत्त 
साक्षात्‌ श्रौचिष्णुभगवान्‌, द ॥ ३६ ॥ तुमल्लोग सत्पुरुषोकि 
परम पित्र ओर सनातन सार्गस्विरूप कैदकीौ निन्दा 
करते रो--इखनियै उस्र पाखष्मार्गमें जाओ, जिस 


१९१ 


भुतकि सरदार तुम्हा इषदेवं निवासन कतै है ॥ २२ ॥ 
श्रीरैतरेयजी काहते है--विदुरजी ! भुगुखषिके इस 
प्रक्र शाप दैनेपर्‌ भगवान्‌ शङ्क कुछ छित्र-ये ह्ये वहति 
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ही उपास्यदैव धै । ओर वह यज्ञ एक हजार वर्णम सपाप्त 
होनैकला था। उमे चछमा्ते कत उने क्रनाचतियेनि 


श्रीणद्वा-वमुनाकै सङ्गमे यत्नान्त स्नान किया 


अपने अनुयायिगयौसहित क्ल दिय ॥ ३३॥ वहाँ ओर फिर प्रसन्नमनसे चै अपने-अपने ्थानको 


प्रकपत्िलोगं जौ चन्तं करं शह थे, उसे पुरषोत्तप श्रीहरि 


चले गये ॥ ३४-३५॥ 


जैः कैकः नैनः 


तीसरा अध्याय 
स्त्रीक पित्ताक्रे यह यज्नौत्पच्मे जानैके लिये आप्र कनां 


श्वीमैत्रैयजी कत है--विदुरजी ! इस प्रकार उन 
ससुर ओद दामादकौ आपसे वैर-विरोध रखते हुए बहुत 
अधिक पय निकल गया ॥ १ ॥ इस्री पय ब्रह्माजीनि 
द्श्चको समस्त प्रजापततिर्योका अधिपति कना दिया । ह्यते 
इस्रका गर्व ओर भौ बड़ गया ॥ २ ॥ उसने भगवान्‌ शकर 
आदि ब्रह्यनिष्ठोकौ यन्नथाग न टैक उनचर तिरस्कार करते 
हृषु पहले तो वाजपेययज्ञ क्रिया ओर फिर बहस्पतिप्ष 
नापक्ता महायन्न आरम्म क्रिया ॥ ३ ॥ उस यञ्जोत्स्में 
सभी कर्षि, देतर्षि, पित्र्‌, देवत्रा आदि अपनी-अपनी 
पत्नियोकिः प्राथ पाते, उन सवने मिलकर वहाँ माङ्गलिक 
क्रार्य सप्यन्न किये सौर दक्षके द्वारा उन स्का 
श्कगत्र- व्रत्कार्‌ क्त्या गया ॥ ४ ॥ 

उस समय आक्राशमार्गसै जानै हुए दैवता आपसे 
उख यज्ञम चर्चा करते जात थे । नक मुखस द क्षकुमारी 
सीने अपने पिताकै घर होनैवारौ यज्ञकौ वात सुत 
लौ ॥ ५५ ॥ उन्हनि देखा कि पारे निवासस्थान कैलासकते 
यासौ होक्त सच ॐगरसे चञ्चल नैनोली गन्धर्व आर्‌ 
वक्षोकतौ क्रियां चमकीले कुण्डल आर हार पहने श्वच 
सज~ धज्रकर्‌ अपने-अपने पत्तिक योधं विमानोपर चैठी 
उस्र य्ञोत्सतमे ा गहौ दै । इससे ठन भौ बही उत्सुकता 
हुई ओर उन्होनि अपने परति भगवान्‌ भूतनाथसे 
कहा ॥ ६-७॥ 

सतीनै कल्ला--खामदैव ! सुना है, इसन समय 
आपके सत्तु दक्षप्रजापतिकरे यहां बड़ा भारी च्नोत्सव हो 
शा रै । देखिये, यै सव दैवता कहीं जा रहे है; यदि 
आपकी दृच्छा हौ तनौ हम भी चलँ ॥ ८ ॥ इद्र पपव अच 
आत्मीयो मिलनेकै लिये मेगी बहिन भौ अपने-अपने 


पकतियोकि सहित वहां अवश्य आर्येगौ । पँ भौ चाहती द 
किं आपकैः साथ वहाँ जाकर माता-पिताकै दिये हए गहने, 
कषद आदि उवह्तर चीका ककं ॥ ९॥ वहां अपने 
चतियोसे सम्मानित बहिनो, पौधियो ओर स्रहा्दृहदया 
जननीकौ दैखनेके लिये मेश मन बहुत दिनोमे उत्सुक है । 
कल्याणमय ! इसके सिवा वदं महर्ष्योका चा हुआ 
ष्ठ यञ्च भी देखनेको मिलेगा ॥ १९ ॥ अजन्मा प्रभो ! 
आप जगत्कौ उत्यत्तिके हेतु है । आपकी मायासै रचा 
हा यह परम आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत्‌ आपह 
भास रहा रै। कितु मै तो स्नौस्वधाव होनेके कारण 
आपके तत्स अनभिज्ञ ओर बहुत दीन ह । इसलिये इस 
खण अपनी जन्मभूमि दैखनेकौ चहूत उन्पुक हो रही 
हं ॥ ६६ ॥ जन्मरहित नीलकण्ट ! दैलियै--इनपे कितनी 
ही जिं तौ परस है. जिनका दक्षे कोई सम्बन्ध भी नीं 
है। फिर भौ वे अपनै-अपनै पतिर्यौके सहित यवृ 
सज-धजकग्‌ श्ुड-की-ष्ंड च्हां जा रही दै। वहां 
जानेवाली इन देवाह्गनाओकि गाजहसके सधान शचैत्‌ 
निमाने आकाशपण्डल कैसा सुशोभित हो रहा 
है ॥ १२॥ नुगशेष्ठ ! पेसी अचस्थामें अपने पिताके यहाँ 
उत्का समाचार पाकर्‌ उसकी वैरीक्छ शारीर उसमें 
सम्मिलित होनैके लिये क्यो न छटपटायेगा । पति, गुर 
ओर्‌ माता-पिता आदि सुहदोकि यह तौ चिना बुलाये भौ 
जा सकते है ॥ १३ ॥ अत्तः दैव ! आप मुडपर प्रसतन होः 
आपको मेरौ यद इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिये; आप 
चङे करुणामय हँ, तभौ तौ परमं ज्ञानी होकर भी आपने 
मुन्ने अपने आधे अङ्घमौ स्थान दिया है । अच मेरी हस 
याचनापर्‌ ध्यान ठैकर मुने अनुगृहौत कीलियै ॥ १४ ॥ 


अः | 


* चतुर्थं स्कन्ध. * 
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को त तक त तोत तित तो ल तो त त हः त क तो त त ॐ कम तः हः मैः 


श्रीपैतरेयजी कहते है--प्रिया सततीजौके इस प्रकार 
प्रार्थना कगनैपर्‌ अपने आत्मीयो प्रिय करनेवाले 
भगवान्‌ श्भूमको दक्षप्रजापतिके उन मर्मभेद दर्वचनरूप 
वाणोका स्मरण हो आय, जो उन्दनि सस्त प्रजापतियोकि 
साधने करै यै; तच चै हसक चौल ॥ १५ ॥ 

भगवान्‌ शङ्काने कहा -- सुन्दरि ! तुमने जो कहा 
कि अपने बन्धुजनके यहां बिना बुलाये भौ ज सकते है, 
सोत चकष हैः कितु पैसा तथौ करना चाहिये, जच 
उनकी दष्ट अतिशय प्रचल देह्मभिमानसे उत्पन्न हुए मद 
ओर्‌ क्रौधके कागरण द्वष-दोषमे युक्त न हो गयी 
हये ॥ १६ ॥ जिद्ना, तप, धन, सुद शरीर, युचातस्था ओः 
उन्व कृल-- ये छः स्त्पुरषोकि तो गुण है, परन्तु नीच 
पुरषं ये ही वगुण हो जाततै है; क्योकि इनये उनका 
अधिपान बद जाता है ओर दृष्टि दोषयुक्त हौ जातौ दै एतं 
विवैक-शक्तिं नष्ट हयो जाती है। इती करारुण चै 
महापुरु्षोका प्रभाव नही देख पात ॥ ९७॥ इसरीसे जौ 
अपने यहां आये हू पुरुवोको कुटिल युद्धम भौ चदाकर्‌ 
गोषभरौ दृष्टि दैवते है, उन अव्यत्रस्थितचित्त लोगोकिं 
बह "ये हमारे बान्धव रै एसा सपञ्मकर्‌ कभौ न जाना 
चाहिय ॥ १८ ॥ टचि ! शत्रओकि वाणे चिंध जानेपर भी 
पेसी व्यया नहीं होती, जसी अपने कुरिलबुद्धि स्वजनकं 
कूरिल चचनोपे ह्येतौ है । क्योकि बाले शरीर रित्र-भित्र 
हो जनेपर्‌ तो जैसे-नैसे निद्रा आ जत्तौ टै, किन्तु 
कृताच्योसे मर्मख्यान विद्ध हौ जानैपर तो मनुष्य हदयकी 
पौडायै दिन-गत बेचैन रहन्ता है ॥ १९ ॥ 

सुन्दरि ! अवश्य हयै पै यह जानता ह कि तुम 
परमोत्रतिकर प्राप्त हए दक्षप्रजापतिक्तो अपनी कन्याञओमिं 
गरसते अधिक प्रिय हौ। तथापि केरी आशिता ह्नेके 


कारण तुम अपने पित्ता मान नरह मिलेगा; क्योकि वे 
मुञजसे बहुत जले है। २० ॥ जीवकी चित्तवत्तिके साक्षी 
अह्करशून्य महापुरु्षोकमै खमृद्धिकौ देकर जि्के 
हृदयम स्रन्ताप ओग इ्धियोभिं व्यथा हती है, वह पुरुष 
उनकै पटक तौ सुगमताम प्राप्त कर नहीं रकता; चस, 
रैत्यगण सैसे श्रीहरिसे द्वेष मानते है, वैमे ही उनसे कुद्ता 
रहता है ॥ २६१ ॥ 

सुमध्यमे! तुप कह पक्तौ हो कि आपने 
प्रजापतिर्य सभाम उनका आदर क्यो कही किया । घौ 
ये सम्मुख जाना. नम्नता दिखाना, प्रणाम करना आदि 
क्रियां जो ल्ौकव्यवह्यग्ने पस्य करी जाती है, 
कतज्ञानि्योक इागा बहुत अच्छ ठगसे की जाती ड । वै 
अन्तर्यामीरूपये सवके अन्तःकरणं स्थित्त परमपुरुष 
वासुदेवौ ही प्रणायादि करते है; देहाभिमानी पुरुषको 
नहीं कयते ॥ २२॥ विशुद्धं अन्तःकरण नाप ही 
"वसुदेव" है, क्योकि उसमे भगवान्‌ वासुदेवका अपरश्च 
अनुभव ह्येता है । उस शुद्ध चित्तम स्थित इन्दिात्ीत 
भगवान्‌ बासदेव ही मै नमस्कार किया करता 
ह ॥ २२॥ इसलिये प्रिये ! जिसने प्रजायततिमकि यज्ञे, 
मेष्रार कोहं अपराध न होनेषर्‌ भी, मेरा कट्वाक्योये 
तिरस्कर क्रिया घा. वह ट्च यद्यपि तुम्हे शरीर्कौ उत्यन्र 
करनेवाला पित्ता है, तौ भौ मेगर शत्र होनेकरे कारण तुम 
उतने अथवा उसके अनुयायिर्योको दे्नैका विचार भौ 
नही करना चाहिये ॥ २८ ॥ यदि तुम मेरी जात्त न माकर 
वर्ह जाओगो, तो तुम्हे लिये अच्छ न होगा; क्योकि 
ज्र किंसौ प्रतिष्ठितं व्यक्तितो अपने आत्मीयजनोकिं द्वार 
अपमान हता है, त्त चह तत्काल उनकी मुत्ुका कारण 
हौ जाता है ॥ २५॥ 
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चोथा अध्याय 
सतीका अग्निप्रवेश्ल 
्ीयैतरेयती कलै है--विदुरजौ ! इतना कहकर कभी वन्धुजनोंक देखने जानैकी इच्छासे बाहर आती ओर 
भगवान्‌ शङ्क मौन हयौ गयै । उन्हनि दैवा कि टक्के यहाँ कभी "भगवान्‌ शङ्कर र्ट = हो नारयै' इस शङ्कते फिर 
जनि दैन अधचो जाने देनैते चैकने- दोनो हौ अस्था लौर जातीं । इस पकार करई एक बात निश्चित न क्व 
सतीके प्राणत्यागकमौ सम्भावना रै) दधर्‌, स्तीजौ भी सखकनेके कारण वै दुविधा पड़ ग्यौ- चञ्चल हौ 
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गयीं ॥ ५ ॥ कनुजनोपि चिलनेकी इच्छे वाधा चडुनेते वै 
चदी अनमनी हौ गयीं । स्वजनकं सनेहवश उनका हृदय 
भर्‌ आया ओर वे आखिषिं ओंम भरकर अत्यन्त व्याकुल 
ह्ये समै लगी । उनका शीर थगथग्‌ किन लगा ओर वै 
अप्रतिम प्व भगवान्‌, शङ्कव ओर इस प्रक्र रोषचुर्त 
दष्टिस देने लगीं मानो उन्दँ भस्म कर्‌ देगी ॥ २ ॥ शोक 
ओर क्रोधने उनकै चित्तको चिलकुल बेचैन कर्‌ दिया तथा 
स्वीख्वभाचके कारण उनकी बुद्धि मृद हो गवी । जिन्हे 
प्रौतिवश् उन्हं अपना आधा अद्गतक द दिया या, उन 
सच्युरुषकि प्रिय भगवान्‌ शङ्कू भी छोडकर वे 
लंबी -लंनौ सांस लेती दू अपने माता-पिताकै घर्‌ चल 
दी॥ ३ ॥ सरततीकौ बही पर्ति अकैली जाते देख 
श्रीमहादैवजीके मणिपान्‌. एवं पट आदि हजार सेवक 
भगवानके चाहन युषभराजको आगे कर तथा ओर भी 
अनेको पार्षद आग यक्षोकौ मरा ले बड तजौ 
निर्भवतापूर्वकं उनके पीठे हो लिये ॥ ४ ॥ उन्हनि सततीको 
चैलपर पवार कया दिया तथा मैनापश्षी, गद, दर्पण ओग 
कमल आदि खेलक सामयी, शेत छत्र, चवर आर्‌ माना 
आदि रजचिह तथा दुन्दुभि, शङ्ख ओर वासु आदि 
गानै-न्रानेके सामानते सुस्नलित्त हो चै उनकै सनाथं 
चल दिये ॥ ५॥ 

तदनन्तर सततौ अपने समस्त मेवककि माथ दक्षौ 
चज्ञकालामें परहचीं । कहँ वैदध्वनि करते हुण्‌ ब्राह्मणों 
पर्य हौड लग रही धी कि प्रच कैच स्वरे कौन बः 
सव ओर ब्रहर्षि आर देवता विगाजयान थे तथा जहा तल्लं 
मिद्री, काठ, लोहि, सोने, डप ओौर चर्यकरे पात रखे हूए 
धे ॥ ६ ॥ वहं प्हुचनेपर पित्ताके दारा सतौकौ आदेल्लना 
हई, यह दष यज्ञकर्ता दक्षके भयसे सतीकौ मात्ता ओर 
चहनौकै सिवा किमी भी मनुष्यने उनक्रा करर भी 
आदर-मल्कार नही करिया । अवश्य ही उनकी माता ओग 
बर्हिनं बहुत प्रसन्न हुईं ओर प्रते गद्गद हौकन्‌ उन्हेनि 
सतीजीकौ आदगपर्वक गतै लगाया ॥५॥ किन्तु 
सत्तीजीनै पित्तामे अपमानित हयेन कारण, बहिनक 
करुशल-प्रश्षपहित प्रेपपर्णं वार्तालाप तथा माता ओर 
मौसियोकि सम्पानपूर्वक दिये हुए उपहार ओर सुन्द 
आसनादिको चवीकार्‌ कहीं किंवा ॥ ८ ॥ 

पर्वलोकैनशरी दैत सततीका यज्ञमण्डपे तो अनादर 


हुभा ही था, उन्न यह भी देखा कि उस्न यज्ञमे भगवान्‌ 
शङ्के लिये कोई भाग नहीं दिया गया है ओर्‌ पिता दक्ष 
ठन चदा अपान कर रहा है । इमौ उन बहुत क्रोध 
हुआ; पप्रा जान पदता था मानो वे अपने रोषसे समपरण 
लौकौको भ्म क्र देगी ॥९॥ दक्तकौ कर्यमार्गकि 
अष्याससे बहत घमंड हो गया धा । उसमे शिकजीसे देष 
करत देख जब घत्तीके साथ आये हृष्‌ भूत उसे मारनेकौ 
तैयार हष, तरौ दैवी सतीन उन अपने तैजसे रोक दिया 
ओर सच ललौगोकौ सुनाकर पिताक निन्दा करत हुए 
क्रोधने लड़ी हूर्द वाणीमें कडा ॥ १० ॥ 

देवी स्रतीने कहा--पिताजौ ! भगवान्‌ शङ्करे 
बडा तौ संघार कौ भी नही दहै। चै तो तभी 
देहधारियोकि परिय आत्या है । उनका न कर्द पियदहै, न 
अप्रिय, अत्व उनका किसी शरी प्राणते चैर नही है । वे 
तो सकके कारण एवं सर्वरूप दै; आपके सिवा आर तेसा 
कौन है जौ उनसे विध करेगा 2 ॥ ११ ॥ द्विजवर्‌ ! 
आप-जैमे लोग दू्ौकि गुणोमिं भी दोष ही देखते दै, 
किन्तु कोटं सराधुपुरुष फसा नहीं करते । जो लौग-- दोष 
देखनैकौ बात तो अलग रहौ--दूसरोके धोडेसे गुणको 
भी वह रूपमे देखना चाहते है, वे समे शरेष्ठ है । खेद 
दै क्रि आपने एमे पहयपुरु्षोपर भौ दोषारोषण ही 
किया ॥ १२ ॥ जो दुष्ट मनुष्य इर श्ावरूप जडशरौगको 
ही आत्मा मानतै है, वै यदि ईर्ष्या सर्वदा ही 
पहापुरुषोकौ निन्दा कर तौ यह कोई आशवर्यकी बात नहीं 
है । क्योकि महाचुल्व तौ उनकी इतं चैषटापर कोटं ध्यानं 
नहीं दतै, परन्तु उनकै चर्णोकी धुलि उनकतै इम्र 
अपगाधको न सहकग्‌ उनका कैज नट कर टेतौ है । अतः 
पहापुरूपोकी निन्दा -मैसा जघन्य कार्य उन दुष्ट पुरुषोकौ 
ही शोभा देता दै॥ १३॥ जिनका “शिवः यह दो 
अक्षरोक। नाम प्रसद्धवश एकं चार भी मुखस निकल 
जानेषर मनुष्यकै समस्त पार्पोको तत्काल नष्ठ कर्‌ दैत्ता है 
ओर्‌ जिनकौ आज्ञाका कोई भौ उल्लहन नही कर सकता, 
अहौ ! उन्हीं पवित्रकीर्तिं मह्गलमय भगवान्‌ शरसे भष 
रेष करै है ! अवश्य ही आप अमङ्गलरूप दै ॥ १४ ॥ 
ॐरे ! महापुरूषोकि मन-मधुकर ब्रह्मानन्दपव रस्रकता 
पान क्रनैकी इच्छसे जिनके चणकमर्ललोका निरन्तर 
ैवन किया कतै ह ओर जिनकै चरणारविन्दे सकामं 
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परषोको उनके अधीष्ट धोग धी दैत रै, उन चिश्चनन् 
भगवान्‌ शिवपरे आप वैर्‌ करते है २ ॥ ९५॥ 

चै कैवलं नाचमात्रकै शिव दहै, उनका चैष 
अगिवरूप-अमङ्गलरूप है; इस तातो आपके सिता 
दूस कोई देवत्रा प्नष्वतः नही जानते; क्योकि जो 
भगवान्‌ शिव कमज्ञानभमिस्थ कमुष्डौकौ पाला, चित्ता 
भ्म ओर हङ्कियाँ पहने, जटा चिर, भृत-पिशाचकि 
साध शमशाने निवास करते रै, उन्हकि चरणोपरये गिरे 
हृष्‌ निर्माल्यको ब्रह्मा आदि दैवता अपने सिप धारण 
कतौ है ॥ १द॥ यदि निङ्शलोग धर्मम्यादाकौ रक्ष 
कऋरनैवात्ने अपने पुजनीय खवापीकौ निन्दा कँ तौ अपनये 
उसे दण्ड देनेकी शक्ति च होनैपर कान चंद करक वहा 
चला जाय ओर यदि शक्ति हौ तौ वलपूर्वक पकडुका उस 
त्रकताद करनैवाली अपङ्कलकरूप दुष्ट जिद्भाकौ करार 
दालन । इख पापको रकनेके लिये स्वये अपने प्राणतक दै 
दै, यही धर्म है ॥ १५ ॥ आप भगवान्‌ नीलकण्ठकौ निनदो 
कमनैवाल है, इसलिये आपसे उत्यत्न हृष इस शगीरको 
अब यै नहीं स्ख सकती; यदि धूलसे कोई निन्दित वस्तु 
त्वा लौ जाय, तौ उपै वमन कर्के निकाल दैनेसे हौ 
मनुष्पकी शुद्धि बतायी जाती है ।। १८ ॥ जौ महामुनि 
निगन्तर अपने ख्वकत्पमे हौ रमण करते है, उनकी वुद्धि 
सर्वथा सेदकते चिधिनिषेधमय वा्र्योका अनुसरण नरी 
करती । जिस प्रकार देव्ता ओर मनुरष्योकी गतिम भेद 
गहता है, उस्र प्रकार ज्ञानी ओर अज्ञानीकौ स्थिति भी 
एक-सी नहीं होती । इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह 
अपने ही धर्ममार्गे स्थित रहते हुए भौ दूसरोकि मार्क 
निन्दा न करे ॥ १९ ॥ प्रवृत्ति (यज्ञ-यागादि) ओर निवृत्ति 
(शम-दमादि) -रूप दोनो ह क्कारकै कर्म दीक है। 
तेदमे उनके अल्वग-अलग गणी ओर्‌ विरागी दौ प्रकारके 
अधिकारौ चतायै गये है । परस्यर विरोधो होनेकै कारण 
क्त दोनों प्रकाग्के कमोका एक पाथ एक ही पुरुषके द्राग 
जाचरण नहीं क्रिया जा सकता । भागवान्‌ शङ्ख तौ पत्य 
पगमरात्या है, उन्है इन दोन किसी भी प्रकारका कर्म 
करनैकौ आवकय्कता नहीं है ॥ २०॥ 

पितालौ ! हारा रेशर्य अव्यक्त है, आत्मज्ञानी 
महापुरुष ह उसका सेवन कर सकते है । आपके पास वह 
र्यं नहीं है ओर यज्नशालाओपिं यन्ञत्रसे तृप्त होकर 


1 #1 श्नुः 


प्राणपोषण करनेवाले कर्मठलोग उसकी प्रशंस्रा भौ नही 
करते ॥ २९ ॥ आप भगवान्‌ ङ्करका अपराध कगनेवाले 
दै । अतः आपके शरीरत उन्न इस निन्दनीय देह 
सखकर मुने क्या कयना है ! आपके दूर्जनसे सम्ब 
होनेके कारण मुद्रे ल्ना आत्ती है । जौ महापुरुपोका 
अपराध कत्ता है, उस्म होने जन्पक्तो भी धिक 
है ॥ २२ ॥ जित समय भगवान्‌ शिव आपक्रे राध मेगा 
सस्वन्धं॒दिचलाते हए सुह रहैसौमै "दाक्षायणी 
(दक्षकृमागी) क नामने पुक्ररिगे, उस खमय ह सीक 
भूलक्‌ मुषे बटौ हौ ल्त ओग खेद होगा । इसलिये 
उसके पहने ती यैः आपके अङ्गसे उत्पन्न इस ाचतुल्य 
शरीरो ताग रहुगी ॥ २३॥ 

श्ीपैनेयजी कहते ह--कापादि शत्रुओं 
जीत्रनैवाले विदुरजी ! उम यञ्पण्डपमे रक्षसे इ प्रकार 
कड टवी स्रती पौन होकर उत्तर दिशारमे भूमिप चैट गयी । 
उन्हनि आचमन करके पीला वस्र ओद्‌ लिया तथा आं 
मदकर्‌ एारीर छोडनेके लियै चै योगमापिं श्थित्र हो 
गयी ॥ २४ ॥ उन्दरोनै आसनकौ स्थिरकर प्राणायामद्वारा 
प्राण आर्‌ अपानौ एकरूप करके नाभिचक्रे स्थित 
क्रियाः फिर उदानवायुकौ नाभिचक्रे ऊपर उटाक्‌ 
धरि-धरि वुद्धिके साथ हदये स्थापित किया । इसके 
पश्चात्‌ अनिन्दिता सत्ती उस्र हदयस्थित वायुक 
कण्ठमागसि श्रुक्तरियोकि बौचमँ ते गीं ॥ २५॥ इस 
प्रकार, जिस शरीरको मह्ापुरुषोकरे धी पूजनीय भगवन्‌ 
शङ्कने क्ट बार बद आदरे अपनी गोदे चैटाया था, 
देक्षपर्‌ कुपित्त होक उस त्यागनैकरौ इच्छसे परहामनशिविनौ 
सतीन अपने स््ूणं अङ्गम वायु ओर अग्निक धारणा 
की ॥ २६ ॥ अपने पत्ति जगदगुर धगवान्‌ शङ्करके 
चरण-कमल-मकरन्दका चिन्तन करतै-करते सतीन ओग 
सव ध्यान भुला दिये; उन उन चरणोकि अतिरिक्त 
कुछ भरी दिखायी न द्विया । इससे चे सर्वथा निर्दोष, 
अर्थात्‌ यै दक्षकन्या ह-पेतै अंभिमानतै भौ मुक्त हौ 
गयीं ओग उनका शरीर तुत दवी योगागिनिसे 
जल उखा ॥ २५७ ॥ 

उस समय वहां आये हए देवता आद्विने जव सतीक्रा 
दैहत्यागरूप यह पान्‌ आश्चर्य चरित्र देखा, त्यं चै 
पधी हाहाकार कयन लगे ओर्‌ बह भयङ्क कोलाहल 
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आच्छशरमे एत्र पृथ्वीत्तलपर सभी जगह पैनल गवा । 
सब ओर्‌ यही सुनायी देता धा-- हाय! दक्षके 
र्व्वकहारमे कुपित होकर देकाधिदेव महादैवकौ प्रिया 
सत्तीने प्राण त्याग दिय! ॥ २८ ॥ रैखौ, सारे चाच 
जीव इख दक्चप्रनापत्क्ी हौ सन्तान ठै; प्ति भी 
ट्स्नै कैसौ धारी दुष्टता कौ है! इक पुत्री 
शुद्धहृदया सत्ती सदा ही पान पानके योग्य धी, 
किन्तु इस्नने उसका पप्रा निगरदर किया कि उसने 
व्रा त्याग दिये ॥ २९ ॥ वास्तवमें यह कडा हौ असङिषणु 
अर्‌ ब्राह्मण्रोही है । अन इसकी संसारे बड आपकीर्ति 
होगी । ऊव इसकौ पुत्रौ सतौ दसरके अपराधय प्राणत्याग 
कनेक तैयार हुई, तव भी इस शङ्कद्रोहीने उमे 


रौक्रात्तक्रं नी ।' ॥ ३० ॥ 


जिन्न समय सत्रे लोप पेता कह दहे थे, उनी सपय 
शिवजीके पार्षद्‌ सत्तीक्छ बह अदधत प्राणत्याग रख, 
अस्न- शाख लेकर दक्षको मार्क लिये उद खद 
हष ॥ ३९ ॥ उनके आक्रमणका यैग देखकर भगवान्‌ 
गुने यन्न्मे विघ्न डालनैवार्लोक्र नाश करनैकै लिये 
ˆ अपहतं रक्ष ` ` ` ` इत्यादि सन्त्रका उच्यारण करते 
हृष दक्षिणाग्निमे आहूति दी ॥ ३२ ॥ अध्वर्यु धृगुने ज्यों 
ही आहति छदी किं यन्नकुण्डसे ऋभु" नामके हजारों 
करेजश्वी दैवत्ता प्रकर्‌ हो गये । इन्दति अपनी त्रपस्याके 
्रभावम्रे चन्द्रलौक प्राप्त किया धा॥३३॥ उन 
बरह्मतेजसप्यत्र देवताओनै जलती हई लकदधियोंसे 
आक्रमण किया, तो समस्त गुहाक ओर्‌ प्रमथगण 
इश्व-उधर्‌ भोग गये ॥ ३४ ॥ 


सैकः नैः मैः नैः 


पोँचवों अध्याय 
वीरधद्रकृत दश्षयज्ञविध्वंस ओर दक्षवध 


श्रीमैतरेयजी कते है -- पहारेवजीने जच देतर्षि 
नाटके मुखस सुना कि आपने पिता दक्षे अपमानित 
होनेके कारण दैवी सतीन आण त्याग दिये है आओ उस्नकी 
यज्ञवेदीसे प्रकर हूए ऋभुओने उनके पार्घदोकी सेनाको 
मास्कर भा दिया है, तव उन बहाम ही क्रोध 
दज ॥ ९॥ उन्होने उग्र रूप धारण कर्‌ क्रौधके 
माग ह्यद चबे हृ अपनी एक जरा उखाड़ लौ --ज़ौ 
बिजली ओग भगकी लपक ममान दीप्त हय रही 
यी-- ओर सहसा डे होकर बटे गष्पीर अदृहासके 
साथ दग्रे पृश्वीपर्‌ परक दिया॥२॥ उपरम तुरत ही 
एक बहा भागौ काचा पुर्वं उत्तरं ह्‌आ। 
उस्र शरीर इतना विशाल था करि वह स्वर्गो स्प 
कर्‌ गहय था। उसके हजार भुजाः थीं । पेचक तयान 
श्यामवर्णं था, सूर्ये समान जले हए तीन नेत्र 
शे, चरिकमाल दां शीं आर अग्निकौ स्वालाओंकि 
समान लाल -ला्त जां थी । उत्तकै गतम नरमुण्ोक 
माला धी ओर हामि तरह-तरहके असश 
ये ॥ ३ ॥ जन उसने ह्यथ जोड़कर पुषा, भगवन्‌! मै 
क्या कक ?' तौ भगवान्‌ धृत्तनाथते कहा-- "वीरं रदं । 


तू मेरा अश है, इसलिये येगे पार्ष्ोकरा अधिनायक 
यनकर तरु तुरत हौ जा ओर दक्ष तथा उसके यज्ञको नघ 
कर दै'॥ 

प्यार विदुरजौ ! जब देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्के 
क्रोम भरकर पपौ आक्गा टी, तेवं वीरभद उनकी 
परिक्रमा करके चलनेको तैयार हौ गये । उन्न समय उन्हे 
पा मालुम होने लगा कि मरे चेगकः सामना करनेवाला 
संसागमें कोई न्य रै ओर नै बदे-से-बदे तरका भी वेग 
सहन कर सकता हं ॥ ५५॥ वे प्रयङ्कुर सिंहनाद करते ह्‌ 
एक अति करल त्रिशूल हाथमे लेकर दश्षके 
यज्ञमष्डपकी आर ब्द । उनक्रा व्रिशल संसारसंहारक 
पृत्युकरा भी संहार करनेम स्पर्ध था भगवान्‌ स्टरके 
ओर भी चहुत-यै सैवक गर्जना कर्ते हए उनकर पीते 
हो लिये । ठस समय वौगभद्रके चैरोकि नूपुगरदि आभूषण 
दनन-ङनन यजते जाते थै ॥ ६ ॥ 

इधर वज्गशालामें वैदे हए ऋत्विज, यजम्ब्न, 
सदस्य तथा अन्य त्राह्मण ओर ब्राह्मणियोनि जच उक्ता 
दिशाकी आग्‌ धुल उडुत्रौी रेखी, ते यै सोचने 
लगै-- ' आरै, यह अधैच-सा कैसे ह्येता आर्हा डैः: 
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यह धुल कमि छ गवी > ॥७॥ इम्न सपय न तौ 
आधी ही चल रही है ओर न कही लुटेरे ही सुने जाते 
हैः क्योकि अप्याधियौकौ कठोर दण्ड देनेवाला शजा 
प्राचीनं मधी जीवित है। अभी गौ मेकरि आनेका 
सपय भौ नही हुआ है ! फिर्‌ यह धुल क्हांमि आयी ? 
क्या हसौ सपय संसार्का प्रलय सौ नह होनेवाला 
हि ?'॥८॥ त्व दक्षपल्नी प्रसूति एव अन्य लियेनि 
व्याकुल होकर करहा-- प्रनापत्ति दक्षनै अपनी सारी 
कन्याअकि स्रामने बेचारौ निरपगधा सखत्तीका तिरस्कार 
किया था; मालूम होता है यह टस पापका फल है ॥ ९ ॥ 
{अधवर हौ न हयो यह संहारमूर्ति घगवान्‌. रुद्रके 
उनादर्का ही परिणाम है) प्रलयकाल उपस्तत होनेषर्‌ 
जिस समय वे अपने जटाजुट्को विका तरथा 
शल्रास्नोसि सुप्रच्ित अपनी भूना ध्वनाओकि 
समान फैलाकर्‌ ताण्डव नृत्य करते हैँ, उस्र सरमय ठनके 
व्रिशुलके फलोप दिणज विंध जत है तथा उनके 
मेषगर्जनकै समानं भयङ्क अद्रहाससे दिशे विदीर्ण हो 
जाती हैँ ॥ १० ॥ उस समय उनका तैन असह्य होता तै, 
वे अपनी भह रेदौ कशनैकै काण्ण चद दुर्धर्षं जान पडत 
ह अग उन्म विकनल्नं दाद्ौमे तारागणे अस्त-व्यस्त दो 
जाते हँ । उन ऋध धरे दृप्‌ भगवान्‌ शछ्कुकौ बार-बार 
कुपित्र करनेवाला पुरुष साक्षात्‌ विधात्रा हौ क्यौ न 
हो--क्या कभ उस्रका कल्याण हौ सकता है ? ॥ ११९ ॥ 

जो लोग मदात्मा दक्षकै यज्ञे वैदे धे, वे भयकके 
कारण एक-दुस्रैकौ ओर्‌ कात्‌ दृषठिसै निहतै ह्‌ पे 
ही तगह-तशहकौ बातें कर रहे थे कि इतने ही आकाश 
ओर पृथ्वीम सब ओर सहसो भवङ्कु उत्पात होने 
लगे ॥ ५२॥ विदुरजौ ! इसौ समय दौटकः आये हूए 
स्द्रसेखकोनि उस महान्‌ यज्ञमण्डपको सच आस्से परर 
लिया । वै म्ब तरह-तरहके अख्-शस्न लिये हृष थे । 
उने कोई नने, कोई भूरे रगै, कोई पोते ओर कोई 
पगर्के स्रमान पैट ओर युखवालै थे ॥ १३ ॥ उनयेते 
किन्न प्राग्वंश (यञ्चशालाके पूर्व ओर यश्चिमके खभकि 
चौत्तमं आड रखे हृए्‌ डंडे) करौ तोड़ हाला, किरन्हनि 
यज्ञशालाके पश्चिमकी ओर्‌ स्थित पन्नीशालाको नष्ट का 
दिया, किन्न यज्ञशालाकै स्रामनैका सभायण्डप ओर 
मण्डपे आगे उत्त ओर स्थित खाग्नीघधश्ालाक्मे तड्‌ 


दिया, किरहीनि यनपानगृह ओर्‌ पाकशाला 
तहस्र-नहस्र कर डाला ॥ १४ ॥ किन्हौनि यज्ञके पात्र फोड 
दिये, किरनहनि अग्नियोको बुजा दिया, किन्न 
यज्ञकुण्डोपिं पैशात्र कर्‌ दिया भौर किर्नहनि वैटौकी 
सरौपाके सूत्रौकमे तोद डाला ॥ १५॥ को्ट-कोई मुनिर्योकौ 
तण कले लो. कौं सि्योको डराने-धमक्त्रनै लगे 
ओर किनहनि अपने पाप्र होकर भागते हए दैयताओको 
पकड लिवा ॥ १६॥ मणिमान भृगु ऋषिक्रौ बंध 
लिया, वीरद्रन प्रजापति दंश्चको कैद कर्‌ लिया 
तथा चण्डीशने पूषाको ओन्‌ नन्दीधरनै भगदेवतताकौ 
पकड लिया ॥ ६५ ॥ 

भगवान्‌ शङकुर्के पार्ष्दोको यह भयङ्कर लोला 
देश्वक्न्‌ तथो उनके कंकड्‌-पत्थगौकी मारसे कहूत् तंग 
आकर कहां जितने ऋत्विजि, सदस्य सौर दैवत्तालोग चे, 
सरव-कै-स्रब जह तहां भाग गये ॥ १८ ॥ भृगुजी हाथमे 
जुवा लिये हवन कर इहे थे। वीरथद्ने इनको दाह -् 
नोच ली; क्योक्रि इन्छनि प्रनापतिर्योक्म सापे मं ठते 
हुए महादेक्ीका उपहास क्रिया चा ॥ १९ ॥ उन्हनि 
रोधे भक्‌ भगदैवताको पृथ्वीपर पटक दिया आग्‌ 
उनकी अगवि निकाल ली; क्योकि जन्र दक्ष देवसभां 
श्रीमहादेवजौको बुग-धला कहते हुए शाप दै गहे थे, उस 
प्रपय टृन्हनि दक्षको शन देकन्‌ उकस्माया धा ॥ २५॥ 
इसके पश्ात्‌ जसो अनिरुद्धकते विचाहकै समय 
बलरामजीने कलिङ्गराजके दाति उखाड़ थे, उसी प्रकार 
उन्हनि पाके दति तोड़ दिये; क्योकि जव दक्षन 
मह्यदैकजीकौ गालियँ दी थी, उस्र समय यै दौ दिक 
हसे चे॥२१९॥ फिर ते दक्षकी छतीपर चैरकर एकर तेज 
तलवार उक सिर काटने लगे, च्छन्तु बहुत प्रयत 
कमनैपर्‌ भी वरै उस्र सरमय उश्ने दुं मतग न कर्‌ 
सके ॥ २२॥ जब किस्रौ भौ प्रकारके अख्र-शस््ोसि 
दक्षकयौ त्वचा नौ करटौ. तय वीरपद्को यडा आश्य 
हुआ ओर वे बहत दैए्तक विचार करते रहे ॥ २२॥ तत 
उन्हनि यज्ञमण्डपे यज्ञपशुं जिस्न प्रकार्‌ मारा नाता 
था, रस देश्ठकर उस्म प्रकार दश्चरूप उस्न यजपान पशुका 
सनिर्‌ धडुसै अलग कर्‌ दिया ॥ २४ ॥ यह दे्कन्‌ भूत, 
प्रेत ओर पिद्लाचादि तौ उनके इस कर्मक प्रशंसा कले 
हूए 'काह-वाह' करने लगे ओर दश्चके टलवालोपिं 


९९८ 
निधि षि षिते किदिति निविदि निति 


* श्रीयद्धागकत * 





[ अ" ६ 
18946848... 4.4.681.4.9.6.1 


हाहाकार मच गया ॥ २५॥ वीरभद्रनै अत्यन्त कुपित उस्न यत्नशाला्े आग लगाकर्‌ यज्गको विध्वंस करके 
होकर दश्चक सिरे यज्ञी दक्षिणाग्नरमे दाल दिया ओर चै कैलास्पर्वतको ल्लौर गये ।। २६॥ 


8.3.21. 


ठा अध्याच 
त्रह्लादि देवताओं कैलास जाक श्रीषहादेवजीको नाना 


शरीयैतरेयजी कहते है-- विदुर जी ! इस प्रकार जच 
रुद्रकः सेवन समस्त देवत्ाओंको हश दिया ओर्‌ उनके 
सम्पूर्ण अद्ग- प्रत्यङ्ग शत -गरतकि त्रिशूल, पद्िश, खदुग, 
गदा, परिष ओग मुदुगर आदि आयुसि छिन्न-भिन्न हो गये 
तजर चे ऋत्विज ओर सदस्यक सहित बहुत हौ डरकर 
ब्रह्माजीके पास परह आओर प्रणाम करक उन सागा वृत्तान्त 
कह सुनाया ॥ १-२ ॥ भगवान्‌ ब्रह्माजी ओर सर्वान्तर्यामी 
श्रीनागयण चन्ये हौ इत भावी उत्यातको जानने धे, 
इसीपे चै रक्षक यज्ञे नहीं गये थे ॥ ३ ॥ अन देवताअकिः 
मुखस वहाकौ सारौ यात सुनकर उन्हौनि कहा, 'दैचत्ताओ ! 
पराम प्रमर्धं तैजस्वी चुरुषद्े कोई दोष भी चन जाय, तौ भी 
उसके बदले अपगरध कानेवात्े पनुष्योका धल्ला ऋं हो 
सकता ॥ ४ ॥ फिर तुमलोगोनि तौ यज्ञम भगवान्‌ शङ्कर 
प्राप्य भाग न देकर उनका बहा भारी अपराध किया रै । 
परन्तु शङ्कुरजौ यहुते शीघ्र प्रसन्न होनेवाते है, इसलिये 
तुमलोग शुद्ध हदयस उनके चैन पककर उन प्रसन्न 
करौ--उनपरे क्षमा मागो ॥ ५॥ दश्षके दुर्वचनरूपी 
आणौ उनक्ता हृदय तौ पहलेमे ही बिध गहा था, उपा 
उनकी प्रिया सत्रीजौका वियोग हौ गया । इसलिये यदि 
तुमललौग चाहते हो कि कह यन्न पिवते आरम्भ होकर पूर्ण 
हो, तौ पहल जलदौ जाकर्‌ उनसे अपने अपराधो लिये 
क्षमा माँगौ । नहीं तो, उनके कुपित्त होनेपर लोकपालो 
सहित इन समस्त लोकोका भी चना अप्म्भव है ॥ ६ ॥ 
भगवान्‌ रद्र चश चवतत्र है, उनके तत्त ओर 
शक्ति-स्ामर्ध्यकौ न तो कोटं छषि-मुनि, देव्ता ओर यज्ञ- 
स्वरूप टैवगज इन्द्र ही जानते दै ओर न स्ववं मैँ ही जानता 
हः फिर दूस तौ बात ही क्वा है । फेसौ अवस्थामे उन 
शान्त करनैका उपाय कौन कर सकता है" ॥। ७ ॥ 

देक्ताओंते इस प्रकार कक्तं ब्रह्माजी उनको, 
प्रजापतिरयोको आर पितरयोको साध त्रे अपने लोकय 


पर्वतश्रषठ कैलासक्रे गये, नो भगवान्‌ श्भुरका प्रिय धाम 
है ॥ ८ ॥ उत्त कैलात्रपर ओषधि, तप, मन्त्र तथा योग 
आदि उपाये सिद्धिकरे प्राप्त हए ओर्‌ जन्ये हौ सिद्ध 
देवता नित्य निवास करते हैः किन्नर, गन्धर्वं ओर्‌ अप्सरादि 
मदा कहँ बने रहते चै ॥ ९ ॥ उसके मणिमय शिखर दै, जो 
नाना प्रकारकी घातुओसि रंग-बिरगे प्रतीत होते है । उसपर्‌ 
अनेक प्रकारके वृक्ष, लता जौर गुल्मादि छवे हुए है, जिनमे 
बुड-के-घरुड जंगल पशु विचरते गृहते है ॥ १० ॥ वह 
निर्मल जलके अनैकों इसने बहते है ओर बहुत-सी गही 
कन्दरा ओर ऊँचे शिखरोकिं करण कह पर्वत अपने 
प्रियत्मोकिं साध विहय करती हुई ॒सिद्धपत्नि्योका 
्ीदा-स्यतल बना हुमा दै ॥ ११ ॥ वह सल आग्‌ पौरोकि 
शोर, पदा भमरोकि गजा, कोयलौकी कुहू-कु्‌ ध्वनि 
तथा अन्यान्य पक्षियोकरि कलर्स मज रहा है ॥ ९२॥ 
उसके कल्पवृक्ष अपनी कनी -ऊँची डालियोकौ हिला- 
हिलाकर मानो पक्षियोंको ब्रुलाते रहते दै । तथा हाधियोकि 
चल्लने-फिरनैके कारण वह कैला स्वय चलता हुआ -सा 
ओर हरन कलकल-ध्वनिग्रे बातचीत करता हुश्रा-सा 
जान पड़ता दै ॥ १३ ॥ 

मन्दार, पारिजाते, ल, तमाल, शाल, ताद, 
कचना, असन आर अर्जुनक वक्षौसे वह पर्वत वड़ा दौ 
सुहाचना जान पड़ता है ॥ १४ ॥ आम, कटप्न, नीप, नाग, 
पत्राग, चम्पा, गुलाब, अशोक, मौलसिरी, कुन्द, कुरचक, 
सुनहमे शतपत्र कमल, इलायची ओर मालततीकी मनोहरं 
लत्तर्पे तथा कुन्नक, मोगरा ओर घाधवीकी त्तं धी उसकी 
शोभा वदात्री है १५-१६ ॥ कटहल, गुलर, पीपल, 
पाकर, बड, गृगल, भोजवुक्ष, ओषधि जातिके पेड (केले 
आदि, जौ फल आनक वाद काट दिये जति ड), सुपारी, 
राजपुण, जापुन, तजुर, आमडा, आम, पिवाल, महसा 
ओर लिसीडा आदि विभिन्न प्रकारके वषो त्था पोतै 
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चतुरधिकं ; 


षश्ष 


धिको तैति तिदित लिलि तिति होति तिति तिति तोकेन कित हिति तैति नोते तेत तिन्‌ 


ओर चो बँसके जुमु वह पर्वत यडा ही मनोहा 
घातृष होता रै ॥ ९७-- १८ ॥ उसके सरोवरं कुमुद, 
उत्यल, कल्हार ओर शत्तपत्र आदि अनेक जातिके कमल 
िले रहत है । उनकी शोधाये पुग्ध हका कलःच करतै 
हए सड -के सड परियम वह बहा ही भला लगता 
ह ॥ ९९ ॥ कहाँ जद तलं हरिनि, वानर, सुर, सिंह, 
री, खाह्मै, नीलणाय, शरथ, बाघ, क््णमृग, चसे, 
कर्ण्व, एकपट्‌, अश्वमुख, भेदिये ओर कर्तूरी-मृग 
घुपते कहते रै तश्चा चाके सरोचरोके तर केलोकी 
पदुक्तियोमे धिरे होनेके कारण बही शोधा पाते है । उसके 
चारं ओर नन्दा नामी नदी चहतती दै, जिसका पवित्र जल 
रवी सतती स्नान करने उर्‌ भौ पवित्र एतं सुगन्धित हौ 
गया दै। भगवान्‌ भूतनाधकै निवास्रस्थान उस 
कैलासपर्वतकी ेसी स्पणीयता दै खकर देता बड़ा 
आशयं हआ ॥ २०-- २२ ॥ 

वहां उन्होनि अलका नापकौ एक सुर्य पुरी ओग 
सौगन्धिक चन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगन्ध कैलानेचालनै 
सौगन्धिक नामके कमल खिले हष धे ॥ २३॥ उस 
नगस्के बाहमकौ ओर नन्दा ओग अलकनन्दा नामी दो 
नदियां हैः वै तीर्थपाद श्रीहस्की चरण-रजके संयोगसे 
अत्यन्त पतित्र हो गयौ है ॥ २४ ॥ विदुरजी ! उन नदिय 
रतिविलापे शक हई दैवाङ्गना्पे अपने-अपने 
निवासस्थानसै आकर जलक्रीडा क्गती है ओर उसमे 
प्रवेशकर अपने प्रियत्पोपर जल उलौचती रै ॥ २५॥ 
खाने समय उनके तुरतका लगाया ० 
धुल जानम जल पीला हो जाता है । उस्र कुम, 
जलक््रे हाथी प्यास्र न हनेपर्‌ भी गन्धकै लोपसै खयं पीते 
ॐर्‌ अपनी हथिनियोको पिललाते ई ॥ २६॥ 

अलक्पुरीपर चँदी, सोन ओर्‌ बहुमूल्य मणिक 
सैकड़ों विमान छथ हुए थे, जिनमे अनेकों सश्षपतियां 
निवास करती धीं । इनके कारण वह विशाल नगौ जिजली 
ओर बादलोशने छये हए आकाशकै समान जान पडती 
थौ ॥ २७ ॥ यक्षराज कुबेरकी राजधानी उस अलकापुरीको 
पी छ्ोटुकर्‌ देवगण सौगन्धिक वने आये । वह वनं 


गिग फल, फुल ओग पत्तौवाले अनेकों कल्पवृक्षो 
सुशोभित धा ॥ २८ ॥ उसमे कौकिल आदि पक्षर्योका 
कल्लव ओर भौरका गुजार्‌ हौ रहा था तथा गाजहंसोकि 
परमप्रिय कमलकृशुमोसे सुशोभित अनेकों खरोवर 
थे ॥ २९ ॥ वह तन जंगली हाधियोके शरीश्कीौ गणड 
लगने चिस हप हरिचन्दन दुरो स्य करके 
चलनैवाली सुगन्धित चायुकै द्वारा यक्षपलियोकरि मनक 
विशेषरूपये मथे दलता था ॥ ३०॥ बचावलिर्योकी 
सौदियां वैूर्यमणिकी यनीं हई शी । उनमें बहूत-सै कमलल 
चित्ते रहौ थे । कहां अनैकक्रे किम्पुरुष जी कहलानेके लिये 
आये हए थे । हुम प्रकर उस नकौ शोधा निहारते जव 
दैखगणं क्त आगे नदे, तन ठन पास ही एक वरवृक्ष 
दि्वलायीौ दिया ॥ ३१ ॥ 

वह वृक्ष सौ योजन कचा धा तथा उन्नकी शाता 
पचहत्तर योजनतक कैल हू धीं । उप्रके चारो ओर्‌ सर्वदा 
अविचल छाया बनी दहत थी, दसलिये घाफका कष कथभौ 
नहीं होता थाः तथा उसमें कोई घोँसला भी न धा ॥ ३२ ॥ 
उत्त महायौगमव ओर्‌ मुमुक्षुभकि आश्रवधत वश्चके नीचे 
देवतानि भगवान्‌ श्भुरको विराजमान दा । वे साश्नात्‌ 
क्रोधहीन कालक समान जान पडते चे ॥ ३३ ॥ भगवान्‌ 
भूतनाथ श्रीअङ्ग बड़ा ही शान्त था। सनन्दनादि शान्त 
सिद्धगण ओर सला यक्ष-गक्षपतोकि सवामी कुबे ठनकौ 
मेवा कर गहे थे ॥ ३४ ॥ जगत्यति पहादेवजौ खरे खंपरारके 
सुद्‌ रै, खेहवश सवका कल्याण करनेवाले है; वे 
तलौकटितके लिये ही उपासना, चित्तकी एकाग्रता ऊर 
परमाधि आदि साधरनोका आचरण करते रहते है ॥ ३५॥ 
सन्याकालीन मेघकी-सी वन्ता शरीरपर ते 
तेपस्वियकि अभीष्ट चिह्-- भस्म, दण्ड, जा ओद मृगचर्म 
एतं मस्तकपर चन्द्रकला धारण किये हुए थे ॥ ३६ ॥ वे 
एक कुशास्रनपर वैते थे ओर अनेकों सराधु श्रोताञकि 
तीचर्मे श्रीनार्दजौके पुनस सनातन ऋह्मका उपदेश ऋ 
गहे चै ॥ ३.७ ॥ उनका चारयां चक शायी जाँघपर रखा था । 
ते वायां हाथ वार्य घुटनेपर रखे, कलापे रुद्राक्चकी माला 
इतत तैर्वमुद्रामे* तिराजमान धे॥ ३८॥ वै योगपड 


# ज्जने अंगृलेपे जडृकर अन्य अगुलिषोको आपसे निताकर कैला दैनेमे जो वन्ध सिद्ध होता र, उत -तकमुद' कही है ॥ दका 


व्य नमुद्रा घो ई । 
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(कारक बनी हूं रेकनी ) का सहारा लिये एकाग्र चित्तसे 
त्ह्माचन्दका अनुभव कन्‌ दहै थे । लोकपालकि सहित 
समस्त मुनि्वोनि मननशी्लोमिं सर्व्रष्ठ भगवान्‌. शङ्कर 
दाथ जोड्कर्‌ प्रणाम किया ॥ ३९ ॥ यद्यपि समस्त देवता 
भौर दैत्योकि अधिपति भी श्रीमह्यदैयजीकै चरणकमलोकी 
वन्दना करते रै, तथापि ते श्रीब्रह्माजीको अपने स्थानपर 
आया देव तुरत खड हौ गये ओग जैसे वायनावतागर् 
परमपूज्य विष्णुभगवान्‌ कश्यपजीकी बन्दना करौ है, 
उसरी प्रकार्‌ सिर हकाकर ठन प्रणाम किया ॥ ४० ॥ इसी 
प्रकार शङ्कगजीके चारो ओर जो महर्षियोसहित अन्यान्य 
सिद्धगण चैव ध, उन्न भौ ब्ह्माजीको प्रणाम क्रिया । 
खनके नमस्कार कर चुकनैपद्‌ ब्रह्माजीने चनद्रपौलि 
भगवान, जौ अवतक प्रणामी मुद्राम हौ खड थ, 
हसते हृष्‌ कहा ॥ ४१ ॥ 

्रीत्रह्लाजीनि कहम-देव ! यँ जानता ह. आप 
सुरण जगत स्वामी है; क्योकि विश्चकी योनि शक्ति 
(प्रकृति) ओर उसके बीज शिव (पुरुष) -से फ जौ 
एकरस परब्रह्म दै, वह आप हौ दै ॥ *४२ ॥ भगवन्‌! 
आच ककडीके खयात ही अपने स्वरूपधूत शिव-शक्तिके 
रूपम ऋरडा करते हृष लीलासे ही संसार्की रचना, पालन 
ओर संहार करते रहते है ॥ ४३ ॥ आपने ही धर्म ओर 
अर्थकरी प्राप्ति करानेवात्ते येदकी रक्षाके लिये दक्षको 
निमित्त बनाकर यज्ञक्तौ प्रकर क्रिया दै । आपकी हौ धौ 
हई ये वर्णोश्रपकीौ मर्यादा है, जिनका नियपनिष्ठ ब्राह्मण 
श्रद्धपूर्वक पालन करत रै ॥ ४४ ॥ मङ्गलपय महेश्वर । 
आप शुभ कर्म करनैवालोको स्वर्गलोक अथवा पोक्षपट 
प्रदान कतै है चथा पापकर्म कानेवालोकरे चोर नके 
डालतै रँ। प्ति भी किसी-किस्री च्यक्तिकै लिये इन 
कर्मौका फल उलटा कै हौ जाता है ? ॥ ४५॥ 

जौ महानुभाव आपके चणम अपनेकौ समर्पित कर 
देत है, जौ समस्त प्राणिर्योमिं आप्री ही जाकी करते है 
ओर्‌ सस्त जीवको अषेददुषिमे आत्वे हौ देखते रै, 


चै पशुञओकि सपान प्रायः क्रोधके अधीन नदी 
हतै ॥ ४६॥ जो लोग भेदबुद्धि होनैके कार्ण कमपि तौ 
आसक्त है, जिनकी नीयत अच्छी नही है, दुसनैकी उन्नति 
दैक जिनका चिन्त रात्त-दिन कुदा करता हैओर जौ 
मर्मभेदौ अज्ञानी अपने दुर्वचन दुसरौका चित्त दुत्राया 
क्रते है, आप-जैमे महापुरुबोकति लिये उनदँ धी मारना 
उचित्त मही है; क्योकि वे वेच तो विधाता ही मारे हुए 
द ४७ ॥ देवदेव । भगवान्‌ कमलनाभकी प्रबल माथासे 
मोहित हो नानेके कारण यदि किसर पुरुषकौ कथ किसी 
स्थानम भेदबुद्धि हौतौ है, तो भौ साधु पुरुष अपने 
परुःवक्रात्तर स्वभात्रके क्रारण उस्रपर्‌ कृपा ही कर्त है 
रैववश जो कु हौ जाता दै, वे उस रोकनैका प्रयत्न 
नहीं करते ॥ ४८ ॥ 

अभो ! आप सर्व्न है. फम पुरुष भगवानकी दुस्तर 
पायाने आपकौ बुद्धिका श्यर्णं भौ नहीं किया दै । अत्तः 
जिन चित्त उसके व्शोभूत्त होकर कर्ममार्गे आसक्त हौ 
र्हा है, उनके द्वारा अपगघ बन जाय, तो भी उनपप 
आपको कृपा टौ कनौ चाहिये ॥ ४९ ॥ भगवन्‌ ! आप 
सवके मुल ह । आप ही सम्पूर्ण यज्ञे पूर्णं कनवाल 
दै । यज्ञपाग पानैका भी आपको परा अधिकार दै । फिर 
धी इस दश्षयक्तके गुद्धिषटीन याखकोनि आपको यज्ञभाग 
नहीं दिया । सीसे यह आपके द्वारा विध्वस्त हुआ । अब 
आप इस अपूर्णं यक्गका पुनषद्धार करनेकौ कपा 
क्न ॥ “° ॥ प्रभौ ! चैता कौनिये, नित्रमे यजाते दक्षं 
फिर जी उदे, भगदेवताको नेत्र परिल जार्यै, भृगुलीके 
दावी-रमु आ आ ओर पृषाके पलक ही समान दति 
निकल आर्य ॥ ५९ ॥ रुद्रदेव ! अश्र-शस्र ओग 
पत्थरशेकी वौछछश्स जिन दैवता अर ऋत्विजि 
अङ्घ-परतयद् घायल हौ गये है, आपकी कृपासे वे फिर 
ठीक हो जार्यै ॥ ५२ ॥ यन्न सम्पूर्ण होनेपर जो कुक शोष 
गहे, कह सव आपका भाग हयगा । यश्चविध्यैसक ! आ 
य यज्ञ पके ही भागसे पूर्णं हो ॥ ५३ ॥ 
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सातवाँ अध्याय 
दक्षयज्ञ पूर्तिं 


वरीमैत्रेयजी कहते ह-- महाबाहौ विदुरस्जी । 
जह्माजीकै इस प्रकार प्रार्थना करनेपर्‌ भगवान्‌ शङ्कूदनै 
परसत्रतापूर्वक हसते हए कहा-- सुनिये ॥ १ ॥ 

श्रीमहादेवजीने कडा-- प्रजापते ! भगवान्कती 
मायासे मौहित हए दक्ष-जैसे नासमङ्मोकि अपराघक्मै न तो 
मै चर्चा करता हूँ ओर न याद ही । मैनि तौ केवल सावधान 
करनेके लिये ही उन थौडा-स्ा दण्ड दै दिया॥ २॥ 
दुशप्रजापतिका सिर जल गया है, इसलिये उनक्तै चकरेरा 
स्वि लगा दिया जाव; भगदैतर पित्ररचताकै नैत्रसि अपना 
यज्ञभाग देखें ॥ ३ ॥ पूषा पिसा हुआ अत्र खानेवाले है, 
वे उ यजपानके दुमे भक्षण कने तथा अन्य सरन्न 
देचताअओकि अङ्ग -पर्यङ्ग भी स्वस्थ हो जा; क्योकि उन्हनि 
यज्ञस बचे हए पदार्थो मेरा भाग निक्षित किया 
है ॥ ४ ॥ अध्वर्युं आदि य्गिकोपिते निनी भुजा टूट 
गयौ दै, तै अश्चिनीकृमारकती भुजाओसि ओर जिनके हाथ 
नष्ट हो गवे ह, चे पृषाके ह्यथ काण कर तथा भुगुजौके 
चक्की -री दादी -्गुह हौ जाय' ॥ ५॥ 

श्रीपैत्रेयजी कहते है-- चतस निदुर्‌ ! तन भगवान्‌ 
शाङ्करके वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न-चित्तसे “धन्य । 
धन्य !' कहने लगे ॥६॥ फिर भी रैवत्ता ओर 
ऋषियोति पहादैखनीमे दश्चकी सङ्गश्टालामे पधारनैकी 
पार्थना की ओर्‌ त चै उन तथा ब्रह्माजौकौ साथ लक 
वहं गये ॥ ७ ॥ वह जैसा-जैता पगवान्‌ शृङ्कने कटा था, 
उसी प्रक्र सच कार्यं करके उन्न दक्षकौ घटसे यज्ञपदरुका 
सिर जोड दिया ॥ € ॥ सिर उड जानेषर रद्र-दैवकी दष्ट 
पडते दी टश्न तत्काल सोकर जागनेके तवान जी उते ओर 
अपने सामने भगवान्‌ शिच्कौ देखा ॥ ९॥ दक्षका 
शङ्कुखहक्मै कालिपापे कलुषित हदय उनका दर्शन 
करनैसे शगत्करलीन सरोषरके समान सख्च्छ हो 
गथा ॥ ६९ ॥ उन्न महहादेवनीकी स्तुति करनी चाही, 
किन्तु अपनी मरी हुई तेरी सतीका स्पाण हो -आनिये सेह 
अ उत्कण्टाके कारणा उनकै नेव्रोपि ओप भर्‌ आये। 
उनके पु्रसे शब्द न निकल सकरा ॥। ११ ॥ प्रेपत्रे बहल, 
परम वुद्धिमान्‌. परनापतिनै नैसे-नैसे अपने हदयके 


आतेगक्रौ रोककर विशरुद्धभावस्रे भगान्‌ शिक्की स्तुति 
कवनी आरम्भ करौ ॥ १२ ॥ 

दश्चने कटा-- भगवन्‌ ! गैन आपका अषगघ किया 
था. किन्तु आपने उस्रके बदले मुद्ध दण्डक दवार शिक्षा 
देकर बह्म ही अनुग्रह किया है । अहो ! आष ओर श्रीहरि 
तौ आचारहीनं, नामपात्रके ब्राह्मणोकी भी उपेक्ष नही 
कतै--फिर हम-नैये यज्ञ-यागादि क्वनैवालोकयै यों 
भूलेगे ॥ ६३ ॥ विभो ! आपने ब्रह्मा होकर सवस पहले 
आत्मतत्वकौ रश्षाके लिये अपने मुखस विद्या. तप ओर 
वकतादिकै धार कानवा ब्राह्मणो उत्पन्न क्रिया था। 
जैमे चरवाह्या लारी लेकर गौखओंकी रशा करता दै, उसरी 
प्रकार्‌ आप उन ब्राह्मर्णोकी सय विपत्तियोसे रक्षा कतै 
ह ॥ १४ ॥ मै आपके तत्वतो नहीं जानता धा, इससे मैने 
धरी सभाम आपको अपने वाम्बाणामि बेधा था । किन्तु 
आपने मेरे उस अपाधक कोहं विचा नहीं किया । मै तो 
आप-जये पुज्यतय महानुभावा अपराध कनेक करण 
नरकादि नीच लोकमि गिरनैवाला धा, परन्तु आपने अपनौ 
करूुणाधरी दृष्टि युद उबार कतिया । अच भी अक्क 
प्रसन्न करनैयोग्य मुञ्ञमे कोई गुण नहीं रै; चस, आप अपने 
हौ उदारततापूर्ण चर्तावसे मुञ्खापर प्रसन्न ह ॥ १५॥ 

श्रीपैतेयनी कहते है -- आशुतोष शङ्कसे इस प्रकार 
अपना अपिगाश्च क्षमा कराकर दक्षन ब्रह्माजीके कहनेपर 
उपाध्याय, ऋत्विन -आदिकी सहायाय यज्ञकार्यं आगन्म 
किया ॥ २६ ॥ तच ब्रह्मणोनि यज्ञ सम्पन्न कनेक उदश्यसे 
सुदगण-सम्बन्धी भृत-पिशाचोकि संसर्गजनित्त दोषकी 
शान्तिके लिये तीन पात्रे विष्णुभगवानकै लिये तयाः 
किये हए पुरोडाशा नामक चरुका हवन किया ॥ १७ ॥ 
विदुरजौ । उस हविको हाथ लैकर खड हूर अध्वर्यु 
साध यजमान दक्षन ज्यौ हौ विशुद्ध चित्ते श्रीहर्कि 
ध्यानं किया, त्यौ ही तह्ता भगत्रान्‌ चहं प्रकट हो 
गयै ॥ ९१८ ॥ "वहत्‌" एवं "रथन्त्‌' नाक साध-स्तोत् 
जिनके पंच है, उन गरूढजीकि दरार समीप लाये हए 
भगवानने दसो दिशा ओको प्रकोशित्त करती हुईं अपनी 
अद्कानियै सतर दैवतता्ओका तैन हर्‌ लिखा--उनके 
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समापने स्र्रकरौ ऋन्ति फकी पड़ गयी ॥ ९९ ॥ उनका 
श्या वर्ण धा, कम्मे सुवर्णकौ करधनी तथा पीताम्बर 
सुशोभित थे । सिरपः सूर्ये समान देदीप्यमान मुक्तुर धा, 
मु्कमल भौरके समान नीली अलकाचली आग 
कान्तिमय कुष्डर्लभ्रि शोभायमान शा, उनके सुवर्णमय 
आभुषगेपे विभूषितं आद भुजापै थो. जौ भक्तौकी रक्षके 
लिये सदा उच्च एहती है । आ भुजाओपिं त शङ्ख, पद, 
चक्र, चाण, धनुष, गदा, खदूग खरौर दाल लिये हर्‌ धे 
त्था इन सब आयुधोकि का वे कृते हा कनेक वुक्षकें 
समान जान पड़ते थे ॥ २५ ॥ प्रभुके हदयमें श्रीवत्का 
चिह् था ओर सुन्दर वनमाला सुशोभित्त थी । वै अपने 
उदार इ्ाप्र ओग लीलापय कराक्षप सौः भ्र॑सारर 
आकन्द कर रहे धे । पार्बदगण दोनो ओर राजहंस 
समान सफेद पंखे ओर चैवर्‌ इतना दहे थे । भगवानृकै 
मस्तकपर्‌ चन्द्रपाके ममान शुभ छत्र शोभा दै 
गहा था॥२१॥ । 

भगवान्‌, पार है--यह देखकर इन्र, ब्रह्मा आर्‌ 
महादेवजी आदि देवेश्वरौसहित समसत देवता, गन्धर्व आर 
ऋषि आदिन सहस्रा खड होकर उन्हे प्रणाप 
क्रिया ॥ २२ ॥ उनकै तेज मबकौ कान्ति प्ैकी प्रु 
गयी, जिह्वा लङ्का लगी, चै सत्-के-खत्र सकपका 
गये ओर मस्तकपर अज्ञलि बांधकर भगवानके सामने 
खडे हो गवै ॥ २३॥ यद्यपि भगवान्‌क्ती महिमात्तक गह्या 
आदिक मति भो नही षटू पाती, तो भी भक्तोपर्‌ कृपा 
कनेक लिय दिच्यरूपर्म प्रकर हुए श्रीहरिकमौ वै 
अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार स्तुति करने लगे ॥ २४॥ 
सवस पहले प्रजापति दथा एकत उत्तम पात्रमे पुजारी 
स्राममी ल नन्द-सुनन्दादि पार्षदोे धिरे हुए, परजापत्ियोकि 
परम गुरु भगवान्‌ यङ्गेश्चरके पातर गये ओर्‌ अत्ति आनन्दित 
हौ विनीत्तभावसे दाथ जोड्कर प्रार्थना करत प्रभु 
शरणापनन हुए ॥ २५॥ 

दक्षन कडा-- भगवन्‌ ! अपन स्वरूपम आप 
बुद्धिकी जाग्रदादि कष्य अवस्थामि रहित, शुद्ध. 
चिन्वय, भेदिते, अत्तएव निर्भय रै । आप पायाका 
तिरस्कार करके स्वतन्तररूपसे विराजमान हैः तथापि जत्र 
माबापर हौ जौव-भावकर स्वोकारकर उसरी मायामे स्थित हये 
जातौ ह, त्व अह्नानी-मरे दीखने लगते है ॥ २६॥ 


ऋअच्विजोनि कहा उपाधिगहित प्रभो ! भगत्रान्‌ 
शट्रके प्रधा अनुचर नन्दीश्वस्के शापके काण हमारी बुद्धि 
कैक्ल कर्मकाण्डमे ही फस दुई र, अत्तं हम -आपके 
तत्त्वको नह जानते । जिसके लिये “दग्र कर्ता यही 
देवत्रा दै" पेत्नौ व्यवस्था कौ गयौ ईै--उमर धरपप्रवु्तके 
प्रयोजक, वेदत्रयी प्रतिपादित्त यज्खकरौ ही हप आपका 
सरूप सहते ई ॥ २७॥ 

मदस्योनि कहा जीवको आश्चय देनेवाले प्रभो । 
जौ अनैक पक्तारकै कलेशेक्रि कारण अत्यन्त दुर्गम दै, 
जिसे कालरूप भयङ्कर सर्पं त्रा वैखा हम है, 
द्रन्द्ररूप अनैकौ गद है, दर्जनरूय जेग्ती जीवो धय है 
तधा शोक्रूष दावानल धधक रहय है- पसे, विश्राण- 
स्थलस्य गित सखंसारपार्गपे जो अज्गानौ जौव कामना 
पीडित हका विषयूप मुगतृष्णाजलके लिये हौ 
देह-गेहक् भारी चोज्ञा सिरपर लिये जा रहे ह, वै भला 
आपके चरणक्मलोकी शरणमे कब आने लगे ॥ २८ ॥ 

रद्रने कहा-- कादावकतं प्रभौ ! आपके उततेप चरत 
द ससार सक्राम पुरुषोकौ सम्पूर्ण पुरषार्थकि प्राप्ति 
करनेवाले है; ओर चिन्ह किसी भी खस्तुकौ कामना नहं 
है, चै निष्काम मुनिजन भौ ठन आद्र्वक पूजन करते 
ह । उनरमे चित्त लगा गहनेके कारण यदि अक्नानौ लौग मुद 
आचरण भरष्ट कहते है, तौ करटः आपै परम अनुगमे 
मै उनक्ते कहने-सुननैकरा केह विचार नहीं कर्ता ॥ २९ ॥ 

भगुजीने कहा-- आपकी गहन यायाय आत्पज्ञान 
लुप्त हो जनके करण जो अल्ञान-निद्रामे सोयै हृषु है, वै 
व्रह्मादि देहधारी आत्यज्ञानमे उपयोगी आपके तत्वरे 
अधोत्तक नहीं जान सके । पेते हौनेपर भी आप अपने 
शरणागत भक्तन तौ आत्मा ओर सुद्‌. दै; अतः आप 
मुह्लपर्‌ प्रसन्न होड ॥ ३० ॥ 

ब्रह्मानीने कहा- प्रभो ! पृथक्‌-पृथक्‌ पदार्थ 
जाननेवाली इन्ियकि द्वारा पुरुष जो कु दैत रै, वह 
आपका स्वरूप नही दै; क्योकि आप ज्ञान, शब्दादि विषय 
ॐर्‌ श्रौतरादि इन्दियोके अधिष्ठान है--ये सत्र आचरे 
अध्यत्ते है । अतेएव ओपि इस मायामय प्रपञ्चसे सर्वधा 
अलग रै ॥ ३९१॥ 

इनदरनै कहा- अच्युत ! आपका यह जगततकरौ 
च्रकाशित कवनैख्ालला रूप रेवदरोहिरयोक् संहार 
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करनैयाली आद भुजाओं सुशोभित है, जिनमे आप सदा 
ही नाना प्रकारके आयुध धारण किये रहते है । यह रूप 
हमा मन आग्‌ ने्ौको पाम आनन्द देनेवाला है ॥ ३२ ॥ 

याज्िकोकी चिवो का - भगवन्‌ ! ब्रह्माजीने 
आपके पुजनके लिये ही इस यक्गकी तवना की थी; पान्तु 
दपर कुथित्त होक करण इसे भगान्‌. पशुपति 
अव्र नष्ट कर्‌ दिया है। यज्ञमुते ! उमशानभूषिकै 
समान उत्सवहीनं हत्‌ हमार उत यक्ञको आं नील 
कमलकी-सी कान्तिवालले अपनै नेप निहारकन्‌ 
पवित्र कलिय ॥ ३३ ॥ 

ऋषियोनि कहा -- भगवन्‌ ! आपकी लीला बड़ी ही 
अनोखी दैः क्योकि आप कर्म काते हूए भी उनसे निर्लेपं 
रहते है) दुसरे लोग वैषवकौ भृखम्रे जिन लक्ष्पीजीकी 
उपासना करते है, वै स्वयं आपकौ सेवं लगी रहती है; 
तौ भी आप उनक्रा मान नहीं करत, उनसे निःस्पृह 
गृहते है ॥ ३४ ॥ 

िद्धोने कहा- चभो । चह हमा मनेूप हाधी 
नाना प्रकारके क्लेणरूप दावानलये दग्ध एवं अत्यन्त 
तृषित होकर आपकौ कथारूप विशुद्ध अमृतमयी सपितामे 
घुखकर गोता लगाये वैटा रै। वहां ब्रह्मानन्दे 
ल्लीन-चा षौ जनके कारण उसे त तौ संसाररूप 
दुत्रानलक्रा ही स्मरण दै ओर न वह उस कोपे 
वाहम्‌ दौ निकलता है ॥ २५॥ 

दतरमानपल्लीने कला सर्वस्य पामेश्वर्‌ ! 
आपका स्वागत है । मै आपको नमस्कार कती हं । आप 
यहपर प्रत्र दोय । त्तक्ष्नीपतै । अपनी प्रिया 
लक्ष्मीजीके सहित आप हारी रक्षा कलिय । यन्ञेश्वर्‌ 1 
जिस प्रकार भिरकै चिना मनुष्यका घट अच्छा नहीं 
लगता, उस्र प्रकाम अन्य अद्भत पूर्णं होनेपर्‌ भौ आपकै 
चिना यज्ञकी शोधा हीं होती ॥ ३६ ॥ 

लनोकपासलोनि कला-- अनन्त ॒फमात्मन्‌ ! आप 
समस्त अन्तःकरणोक साक्षी है, यह मारा जगत्‌ आपके ही 
द्वार देखा जाता दै। त च्या माचिक्तं पदार्थो ग्रहण 
कने्ाली हपागी इन नेत्र आदि दन्दियोमि कौ आष 
प्रत्यक्ष हौ सके हैँ > वन्तः आप है तो षकभृते पृथक्‌; 
किनि भी पाक्तधौतिक्तं शरीरकं साध जो आपक्व खप्वन्ध 
प्रतीत हेता है, ह आपकी माया ही है ॥ ३७ ॥ 


योगेश्वरोनि कहा- प्रभो ! जो पुरुष सम्पूर्णं विश्वके 
आत्ा आपे आर अपनेमें कोट भेद नहीं दता, उमे 
अधिन्त च्यागा आपको कोई नहीं है । तथापि धक्तवत्सल ! 
जौ लोग आपे खापिभाव रषकर अनन्य भक्तिमे 
आपकी सेवा कतै है, उनपर भी आप कपा 
कीजिये ॥ ३८ ॥ जीवोकिं अवृष्टवकशा जिसके सत्त्वादि 
गुणो बहौ विभिन्नता आ जाती है, ठस अपनी मावाके 
द्वारा जगतुकी उत्पतति, स्थिति ओर प्रलयकै लिये ब्रह्मादि 
विधिन्न रूप धारण करके आप भैदबुद्धि चैदा कर दैतै रै, 
किन्तु अपनी स्वरूप-स्थितिसे आप उस्र भेदक्ञान आर्‌ 
उसके कारण खत्वादि गुणो सर्वथा दुर है । पेये आपको 
हमारा नमस्कार रै ॥ ३९ ॥ 

ब्रह्मस्वरूप वेदने कष्म-आप ही धर्मादिकी 
उत्पततिके लिये शुद्ध सत्यको स्वीकार करत है, साथ दौ 
आप निर्गुण भी 1 अतएव आपका त्व न तो मँ 
जानता हँ ओर न ब्रह्मादि कोई ओर ही जानते हैः 
आपकौ नपस्कार्‌ है ॥ ४० ॥ 

अग्निदैवने कहा-- भगवन्‌ ! आपके ही तैजसे 
प्रज्वलित्त होकर पँ श्चष्ठ यज्ञो टेवताओकि पास 
घुतमिभ्रितत हवि पहुंचता दह । आप साक्षात्‌ यक्तवुरुषं एवं 
यज्ञम र्या करनेवाले है । अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, 
चातुर्य ओर पशु-प्रो्- ये पाँच प्रकारक यज्ञ आपके 
ही स्वरूप हैँ तथा ' आश्राव्य, "अस्तु श्रौषट्‌, "यनै", "यै 
यजामहे" ओर्‌ "वषर्‌ --इन पाँच प्रकारके यचुर्न्रमे 
आपका ही पज्नन होता है) मँ आपकौ प्रणाम 
करता दं ॥ ४१ ॥ 

देवत्ताओनि कडा--रैव । आप आदिपुरुष रै । 
ूर्वकल्पका अन्त होनैपर अपने कर्यशूप इस प्रपञ्चको 
उदर्म लीनकर आपने ही प्रलयकरालीन लके भीतर 
फोषनागकीौ उत्तय च्यायर एायन किया था । आपके 
आध्यातिक स्वरूपो जनलौक्ादिचामी सिद्धगण भी 
अपने हृद्ये चिन्तन कते ई । अहो ! वौ आप आज 
हमा नेत्रकि विषय होकर आपने भक्तकी रक्षा कर 
के ह ॥ ५२॥ 

गन्धवति कलहा--टेव ! यरीचि आटि त्रपि आरौ यै 
व्रह्मा, दद्र तरथा स्द्रादि दैवत्तागण आपके अशक भी ऊं 
ह। महम ! यह सूर्ण॒विश्र आपके ेलकी 
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सापप्नौ है। नाथ । तैसे आपको हम सर्वदा प्रणा 
क्रत डँ ॥ ४३ ॥ 

किद्याधरोनि कहा ~ प्रभो ! परम पुरुषार्थकी प्रप्तिके 
साधनकूप हप्र पानवदेहको पाकर भौ जीच आपकी माया 
मोहित कम इसमें मै-मेगेपनक्त अभिमान कर लेता रै । 
फिर वह दुर्बुद्धि अपने आत्मीय तिरस्कत होनेषर भी 
असत्‌ विषयोकी हौ लालना कत्ता गृहत दै । किन्तु रसौ 
अवस्था धौ जो आपकै कथामृत सैवन करता है, चह 
इस अन्तःकरणके मोहको सर्वधा त्याग देता है ॥ ४६ ॥ 

ब्राह्मणानि कहा- भगवन्‌ | आप ही यच्च है -आप 
ही हवि ह, आप हयी अग्नि है, स्वयं आप ही मन्न है; आप 
ही समिधा, कुशा ओर यज्ञपात्र हँ तथा आप हौ सदस्य, 
ऋत्विज, यजपान एवं सकी धर्पपत्री, देवता, आग्निहोतर, 
स्वधा, सोमरस, धत्त ओर्‌ पशु दै ॥ ४५॥ वेदमूर्त | यग 
ओर्‌ उसका सङ्कल्य दोनो आप ही है । पुर्वकालमे आप 
ही अति विशाल चगहरूप धारणक स्सातलम॑ इवी दई 
पृथ्वीको लीलास हौ अपनी दाप उठाकर इस प्रकार्‌ 
निकाल लाये थे, जैसे कोहं गजशए़ज कमलिनीको उवा 
लाये । उस्र रमय आ धरि-धीरि ग्ज रहै धे ओग 
योगिगण आपका यह अलौकिक पुरुषार्थे देखकर आपकी 
सतुति कते जाते थे ॥ ४६ ॥ यज्ञेधर ! जच लोग आपके 
नामका कीर्तनं करते है, तच यज्ञके सै विन्न नष्ट हो जाते 
है । हमार यह यज्ञस्बरूम सत्कर्म नष्ट हो गथा था, अत्तः 
दपर आपकै दरक इच्छा कम्‌ गहै थे । अच आप हमपर्‌ 
प्रन होये । आपको नमस्कार है ॥ ४७ ॥ 

भ्रीयैतरेयजी कहते है-- भैया विदुर ! जख इस प्रक्र 
सवं लोग यज्वक्षक भगवान्‌ हषीकरशकरी स्तुति करने लगे, 
तत्र फरम चतुर दश्चने स्द्रपार्षद वीश्मद्रके ध्वेस क्रिये हुए 
यज्ञक फिर -आरष्थ कर्‌ हिया ॥ ४८ ॥ सर्वान्तर्यामी श्रीहरि 
यँ तौ भीक भागेकि भोक्ता रहै; तथापि 
त्रिकपाल-पुयद्यशरूप अपने भागते ओर भी त्र्नं 
होक्म्‌ उन्हन दक्षकोौ सम्नौधन करक कह ॥ ४९ ॥ 

श्रीभगवान्‌ते कहा -- जगत्क्ा पर्प क्ण मद्री 
रह्मा ओर महादेव ह मँ सवका आत्वा, ईर ओर साक्षी 
हूं तथा स्वयम्प्रकाश ओर्‌ उपाधिशुन्य हूं ॥ “> ॥ 
चिप्रच ! अपनी त्रिगुणात्मिका मायाको स्वीकार करके गै 
हौ कगतकी रचना, पालन ओर संहार्‌ करता रहन्ता हं ओर्‌ 


मनि हौ डन कर्मक अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु ओर शङ्कर -- ये 
नाम धारण किये ह ॥ ५१॥ पस्य जो चेदरहित विशुद्ध 
पर्रह्मस्वरूप मँ हू, उस्ने अज्ञानी फुरुष ब्रह्मा, रुद्र तथा 
अन्य श्नमस्त जौवोको विभिन रूपतै दैवता है ॥ ५२ ॥ 
जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर ओर हाथ आदि अद्घौम "यै 
मुञ्चसे भिन्न है' भी बुद्धि कौ नहीं करता, उर परकार्‌ 
मेगा भक्त प्राणिमात्रको मुस भिन नहीं देता ॥ ५३॥ 
ब्रह्मन्‌ । हम--च्ह्या, विष्णु ओर महैश्वर-- तीनो 
स्वरूपतः एक हौ है ओर्‌ हम हौ सम्यर्णं जीवरूप है; अतः 
जौ हममं क्छ भी भेद नहीं दैत, खही शन्ति प्राप्त 
करता है ॥ ५ ॥ 

श्ीपैत्रेयजी कते है--भगवानके इस प्रकार आज्ञा 
दैनेपर प्रजापतियोकि नायक दक्षन उनका त्रिकपाल -यज्के 
द्वार यनन करके फिर्‌ अङ्गमूत ओर प्रधान दोनो प्रकारक 
यज्ञौमे अन्य सव देकताओंका अर्चनं किया ॥ ५५५ ॥ पिन्‌ 
एकापचित्त हौ भगवान्‌ शङ्करः यन्ञशेषरूप उनके भागसे 
यजन किया तथा समाप्तिमे किये जनेवाले उदवसान 
नामक्त कर्मतते अन्यं स्रौपपाची एतं दसो दैत्ता्मका यजन 
कर यज्ञकर ठपसेहार क्रिया ओर अन्तमें ऋत्विजोकि सहित 
अवधुथ-स््ान किया ॥ ५५६ ॥ फिर जिन अपने पुरषार्थसे 
ही सच प्रकाप्की सिद्धियां पराप्त चीं, ठन दश्चप्रजापतिकरौ 
"तुम्हारी सदा धर्ममे बुद्धि रहे" एसा आशीर्वाद देकर्‌ सत 
देवता स्वर्ग्लौककौ चत्त गै ॥ ५५ ॥ 

विदुरजी 1 सुना है कि दक्षसुता सतीजीनि इस प्रकार 
अपना पूर्वशरीरं त्यागकर फिर हिमालयकी धती मेनके 
गर्भ॑से जन्म लिया चा ॥ ५८ ॥ जिस प्रकार प्रलयकाले 
लीन हई शक्ति सृष्टिके आरम्भे फिर ईश्रका हौ आश्रय 
लैतरी है, उस प्रकार अनन्यपायणा श्री अम्विकाजीने डस 
जन्ये भी अपने एकमात्र आश्रय आर प्रियतम धगवान्‌ 
शङ्कुरकौ ही करण किया ॥ ५९ ॥ विदुर्जी । दधौ -यज्नका 
विध्वस्तं करनैव्ाले भगवान्‌ सिचका सह चरित्र मनि 
बहस्यतिजीके शिष्य पप धागवत्त उद्धवज्ीके मुश्वसरे सुना 
था ॥ ६५ ॥ कुक्नन्दुने । श्रौपहारैवजीका यह पावन चस्ति 
यङ्ञा ओर्‌ आयुक्तौ बद्नेवाला तधा प्रापपुञ्चको नष्ट 
कर्‌नैवाा दै । जो पुरुष भक्तिभावे इसका नित्यप्रति 
श्रवण ओर्‌ कीर्तन करता है, वह अपनी पापगरशिकरा नाश 
कर्‌ देता दै ॥ ६१॥ 
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आरठ्वों अध्याय 


ध्रुवका तन-गच्रन 


श्रीपैतेवजी कहते है--शतरुसुदने विदुरजी ! 
सनकादि, नारद, ऋभु, हंस, अरणि ओर यत्ति- 
कह्याजीके इन नैष्टिक ऋचारी पुत्रि गृहस्थाश्रमे प्रेश 
नही किया (अतः उनके कौ सन्तान नही हई) । अधर्म 
भी ऋह्याजरीकतर ही पृत्र धा, उसकी पलीका नाम था मुषा । 
उस्रकै दम्भ नापकर पुज ओर्‌ माया नायकौ कन्या हूई । उन 
टोनौकौ निति लै गया, काकि उसक्रे कोर्ट सन्तान न 
धी ॥ १-२॥ दम्भ ओर्‌ मायासे लोभ ओौर निकृति 
(शटता) का जन्म हुआ, उनसे क्रोध अर हिसा तथा 
उनसे कलि (कलह) आर उस्तकी यहिन दुसक्ति { गाल्लौ) 
उत्तत्र हा ॥ > ॥ साधुशिरोमणे ! फिर दुकुक्तिसे कलिने 
भव ओर मृत्युको उत्न्न किया तथा उन दौनेकि संयोगते 
यातना ओर निरय (नरक) का जोड़ा उत्पन्न हुआ ॥ ४ ॥ 
निष्पाप विदुरुजी ! इस प्रकार्‌ मैने सेक्षोपत तुर्टे प्रलक्का 
कारणकूप यह अधर्पका वंश सुनाया । यह अधर्मका 
त्याग कराकर पुण्य-सम्पादनमे हेतु चनता है; अतएव 
इच्क्त वर्णन तीन चार सुनकर मनुष्य अपन मनकी 
मलिनता दूर कर देता है ॥ ५ ॥ कुरुनन्दन ! अब जँ 
श्ीहरिके अंश (व्रद्याजी) के अंशस उत्यत्र हुए 
पवित्रकीर्तिं महाराज सायप्भुव मनुकै पत्रक 
वंशका वर्णन करता हू ॥ ६॥ 

महाशनी शतरूपा ओर उनके पति स्वावम्भुत मनुमे 
प्रियव्रत अौर उत्तानपाद--ये ददौ पुत्र हृष । धगचान्‌ 
यामुदैवकी कलासे उत्त्र होनेकै काण यै दोनो संसारक 
रक्षाम तत्य रहते धै ॥ ७ ॥ उत्तानपादक्रे सुनीति ओर 
सुरुचि नापकौ दौ पत्नियां थी । उनमें सुरुचि गजा 
अधिकः प्रिय थौ; सुनीति, जिसका पुत्र भ्रुव था, उन वैसी 
प्रिय नही थी॥८॥ 

एक दिन राजा उत्तानपाद सुश्चिके पुत्र उत्तपको 
गोदमे। विद्ाकर्‌ प्यार कर्‌ है थे । उसी समव धुवनै भी 
गोदे नैडना चाहा, परन्तु राजान उसक्रा स्वागत्त नही 
किया ॥ ९ ॥ ठस समय घमण्डसे भरी हुई सुरुचिने अपनी 
सौतके पुतं ध्रुवको महाराजकी गोद आनका यत्न 
कतै दै उनके सामने हौ उसमे डाहषरे शदो 


कहा ॥ १८॥ "चच्चै! तू गजिंहासनप वैटनैका 
अधिकारौ नही है । तु भी याजा ही बेटा है, इसमै क्या 
हुआ; तुहाको गनि तो अपनी कौर्मे नही धारण 
क्रिया ॥ ११ ॥ तु अभी नादान है, तुन्ने पतता नहीं है कि तूने 
किममी दूरौ सखीके गर्भे जन्य लिया दै; तभो ततो रे 
दुर्लभ विषयकी इच्छा कर्‌ शहा है॥ १२॥ यदि तुर 
राजसिंहासनकी इच्छ है तौ तपस्या करके परम पुरूष 
श्रौनाप्रयणकी आशधना कर्‌ ओं उनको कपास मेरे गर्भे 
आकरे जन्ते लै" ॥ १३ ॥ 

च्रीचैत्रेकजौ कतै है तिदुरजी । जिस प्रकत 
इंडेकौ चोर खाकर सप फफकार मारने लगत्ता है, उस 
प्रकार अपनी सौतैली मकि कलठौर चचनौसै घायल होकर 
ध्रव क्रोधके मा लंबी -तंबी परसि लने लगा । उरक 
धिता ततुपचापे यह पव देखते कै, रचसे एक श्ट भी 
नरह चौल । तव पिताक छरोदुकःर्‌ ध्रुव रोता हुजा अपनी 
माताकै पास आया ॥ १४॥ उसके दोनों होर फक शै 
ये ओर वह तिस्तक-तरिस्ककर रौ तह्न था। स्रनीतिनै 
बरेदेको गोद उखा लिया आर जब महलकर दूसरे लोपे 
अपनी सौत सुरुचिकी कौ हई बात सुनी, तव उसे भौ 
डा दुःख हुआ ॥ १५॥ उसका धीरज टूट गया । चह 
दावानलसै जली हू चेलके समान शोकसरे सन्तप्त होकर 
पुरल्ञा गयी तथा विलाप करने लगी । स्नौतकी बात याद 
आनैसे उसके कमल-सरीखे नेत्रम अस्र पर 
आये ॥ १६ ॥ उस येचागीको अपने टुःखपारावारका कहौ 
अन्ते ही नही दिखायी रता शा । उसने गहरी ससि तैका 
धरुचस्मे कहा, "चेरा ॥ तू दृश्रेकि लिये किमी प्रकारके 
अमद्नलकी कामना मत्र कर्‌ । जौ मनुष्य दूसरौको दुःख 
देता है, उसो स्वव ही उका फल भोगना पडता 
है ॥ ६७॥ सुरुचिनै जो कुछ कल्य दै, ठीक ही रै; 
क्यौकि महाराजो मुहौ 'पत्नौ' तौ क्वा, -दासी' स्वीकार 
करने भौ लज्जा आती है । तूने मुज्ञ मन्दभागिनीके गर्भसे 
ही जन्य लिया है ओग मेरे हौ दूधयेतु पला है॥ १८॥ 
वेरा ! सुस्चिने तेरी स्रौतिल्नौ माँ होनैषर भी चात चिल्तकुल 
दीक की दैः त्तः यदि राजकुमार उत्तमे समान 
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गजसिंहासनपर चैटना चाहता है तो द्रेषधाव छोडकर 
उस्रीकय फलन क्रर्‌। स्र, श्रीअधोश्षजन धगवानुकरे 
चगणकमल्लौकी आओगधनापं लग जां ॥ १९ ॥ संस्ारका 
पालने कनेक लिये स्त्वगुणकरौ अङ्गीकग्‌ करनैवाले उन 
श्ीहरिके चरणो आराधना कर्यै ही तै पदादा 
श्रब्रह्माजौको बह सर्वधरष्ठ पद प्राप्त हू है, जौ मन ओर 
प्राणोक्छे जीत्तनेवाले मुनि्योकरि द्वा धौ वन्दनीय 
है ॥२०॥ इ प्रकार तैर द्रादा स्वायम्भुव यनुनै भौ 
चदही-वही दक्षिणा ओंवा यज्ञि द्वारा अनन्यभावे उन्दी 
भगवानकी आयाधना की धी; तभी उन दुसरके लिये 
अति दुर्लभ लौकिक, अन्लौकिक तथा मोक्षसुख प्राप्ति 
हूं ॥ २१ ॥ ' वेदा ! तु भी उन भक्तवत्सल श्रीभगवान्‌ 
ही आश्रय ले। जन्प-मृत्युके चक्रे च्ुटनेकी इच्छा 
करनेवाले मुमुश्षुलोग निरन्तर उन्हीकरि चरणकमलं 
मार्गकती खोज किया करते हँ । तु स्वधर्पपालनसे पवित्र हृष्‌ 
अपने चित्तये श्वीपुरुषोत्तम धगवानकौ चैट तै त्था अन्य 
पक्का चिन्तन कछरोदक्ग कैक्ल उन्दरीका पजन 
कर्‌ ॥ २२ ॥ ब्रेरा ! उन कपल-टल-त्नोचन श्रौहरिकौ 
छोडकर मुध्रै तो तमे दुःखको दुर करनेवाला मौर कोई 
दिश्ायी नहीं दैत्ता । रख, जिन प्रसन्न कनेक लिये जह्य 
आदि अन्य सब देवता दहते गहते है, ये श्रीलक्षमीजी भी 
दीपक भति हाथ कमल लिय निरन्तर उन्ही श्रीहस्कि 
खोज क्रिया करती है" ॥ २३ ॥ 

श्ीैतरेयजी कहते है-- ताना सुनीतिने जौ चचन 
कै, वै अधीर चस्तुकती प्राप्तका मार्ग दिश्लनेवात्तं थे । 
अत्तः उन सुनकर श्रवन बुद्धद्राग अपने चित्तका स्रपाधान 
किया । इसके वाद्‌ वै पित्रके गरस निकल पदे ॥ २८ ॥ 
यह सरन समाचार सुनकर ओग ध्रुव क्या कना चाहता है, 
इस चाक्त्को जानक नारटजी कहं आवै । उन्होन ध्रुवके 
मस्तकपर अपना पापनाशक कर-कमल फेरत ह्‌ 
मन-ही-मन विस्ित॒ होक कहा ॥ २५॥ "अहो 
्षत्रि्योका कैसा अद्भुत तै है. मरै धोहा-सा भी मान-भङ्ग 
नहीं सह सकते । रष्लो, अधी त्तौ यह नन्ह्-ख्रा चच्वा है; 
तौ भी इसकै हदयमं सौतेली माताकै कट वयन घर्‌ कर 
गवे है ॥ २६॥ 

नत्यश्चात्‌ नागद्जीने ध्रुवे कहा - नेरा ! अभी तो 
तू ज्वा, खेल-कृदमे हौ पपत रहता दै; हम नहीं समह्वते 


कि इमम उघ्रमे किसी बात्तमे तैश सम्मान या अपमान डौ 
स्रकता है २७ ॥ यदि तुद पानापमानका विचार ही हो, 
तौ चैल । अत्म मनुष्यै असिनतोषका कारण मोदके 
सिवा ओर कु नही है । सरमरासं मनुष्य अपने कर्पानुसार्‌ 
हौ मान-अपमान या सुल-दरुःख आदिको प्राप्त होना 
है ॥ २८ ॥ तात्त ! भगवान्‌त्ती गति बही विचर है । 
इ्रलिये उपर विचार कर्के बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये 
कि दैववङ उतर जैसी धी परिस्थिति सामना करना ष, 
उसीर्भे सन्तुष्ट रहे ॥ २९ ॥ अच, पाताके उपदेशे त 
योगसाधनद्वाग जिन भगवान्‌ कृषा प्राप्त करने चला 
है--मेगे विचारसै साधारण पुरुषोके लिये उन प्रसत 
करना बहत हौ कठिन है ॥ ३० ॥ योगौलोग अनैकों 
जन्प्र्क -अनायक्त गहकन्‌ समाधियोगतके द्वार बह -बही 
कटर साधनां करते रहते ह, परन्तु भगवानके मार्गका 
पता नही पात ॥ ३१॥ इसलिये तू यह व्यर्था हठ छोड़ 
दै ओर घर लौट जा; बड़ा होनेपर जन परमां साधन्ता 
समय आवे, त्व उसके सिये प्रयत्न कर्‌ लेना ॥ ३२ \ 
चिधाताकै विधानकैः अनुसार सुख-दुःख जौ कुछ भी प्रप्त 
हो, उस्रीमे चिक्तकौ सन्तुष्ट रखना चाहिय । चौं करनैवाला 
पुरुष मोहमय संसारे पार हौ जाता ई ॥ ३२ ॥ मनुष्यो 
चाहिये क्रि अपनैसे अधिक्र गुणवानृको देखकर प्रसन्न हो; 
जो कम गुणवाला हौ, उस्रपर दया करे ओर जो अपने 
समान गुणवाला हौ, उससे पिक्रताका धरात् गै । यो 
करनेसे उस दुःख कथौ नह दवा सकते ॥ ३८ ॥ 

धने कहा-- भगवन्‌ ! सुख -दुःखसे जिनक्ता चिन 
चञ्जल हौ जाता दै, उन लोगेकि लिये आपने कृपा करके 
शान्तिका यह बहुत अच्छा उपाय चतलाया । परन्तु 
मुन्च-जैसे अन्ञानि्योकीौ दृष्टि यहांतक नहीं पर्हच 
पात्ती ॥ ३९५ ॥ इसरकै सिचा, मुद्रे घोर कषत्रियस्वभाव प्राप्त 
हुआ है, अण्व मुज्ञ विनयक्ता प्रायः अभाव है 
सुरुचिने अपने कटुवचनरूपी बाणँसे मेरे हृदयको किदं 
कर्‌ डाला है; इसलिये उस्नमे आपका यह उपदशा नहीं 
उह पात्रा ॥ ३६ ॥ ऋह्यन्‌ ! मै उप्र पट्पर्‌ अधिकम्‌ 
करना चाहना ‰ , जो त्रिलोके सबसे श्रेष्ठ है तथा जिसपर 
ममे चाप-दादै ओर दूस कोई भौ आरूढ नही हौ सकैः ह । 
आपं चुहर उसीकी त्रापिको कोई अन्छा-सा मार्ग 
चतलाडये ॥ ३७॥ आप भगवान्‌ ब्रह्माजीके पुत्र ह ओग 
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संसारके कल्याणके लिवे हौ वीणा चलाते सूर्यकी भाति 
त्रिलोकी चिचरा करते है । ३८ ॥ 

ओपैत्रेयजी कहते है--प्रुलक्ती चात सुनकर 
भगवान्‌, नारदजौ बह प्रसन्न हष ओर ठसरपर कृपा करके 
ङस प्रकार सदुपदेश देने लले ॥ ३९ ॥ 

श्रीनारदजीने का--चैटा । तेरी माता सुनीतिने 
तुद्य जो कुछ बत्राया है, वहो तैर लिये चम कल्याणक 
मार्ग रै । भगवान्‌ वासुदे ही चह उफाय रै, इसलिये 
त॒ चित्त लगाकर उरन्हकय भजन कर्‌ ॥'ध०॥ जिस 
पुरुषको अपने लिये. धर्म, अर्थ, कम ओर मोक्षरूप 
पुरुषार्चकी अभिलाषा हो. उसके लिये उन प्राप्तका 
उपाय एकमात्र श्रीहिक्रे चर्णोका सेवन ही है ॥ ४१ ॥ 
चेदा ! तैर कल्याण दोगा, अब तु श्रीयमुनाजीके तटचतीं 
परम पवित्र मधुवनक्ो जा । कहां श्रीहरिका नित्य -निकास 
है ॥ ४२ ॥ वहां श्रीकालिन्दीके निर्मल जलम तीनों समय 
स्नान कर्के नित्वकर्मसे निवृत्त छो चश्ाचिधि आसन 
विह्ाकर स्थिरभावरौ चैटना ॥ ४२३ ॥ पिनि रेचक, पुरक 
आर कुष्पक-- तीन प्रकारके प्राणायामसे धीरि-धौरि घ्रान, 
मन ओर इन्दियके दोषे दुरकर्‌ धैर्ययुक्त मनये परपगुर 
श्रौभगयान््का इस प्रका ध्यान करना ॥ द ॥ 

भगवान्के नेत्र ओर मु निर प्रसन्न रहत हैः 
उन देखनेसे फेसा मालुम होता है कि वे प्रसन्नततापूर्वक 
भक्तकौ चर दैक लिय उदरात दै । उनकी नामिका, भरि 
आर्‌ कयोल वह हौ मुहाचने दैः चै प्रभौ देवतापि 
परम सुन्दर हैँ ॥ ४५॥ उनकौ चरुण अवस्था डैः सधी 
अङ् बहे सुडौल रई; लाल-लाल होट आर्‌ सतना नेत्र 
है । चै प्रणत्तजनोको आश्रय देनेवाले, अपार सुखटायक, 
शारणागतवत्परल ओर दयाके स्रमुद्र॒ रै ॥ ४६ ॥ उनके 
चक्नःस्थल्े श्रौवत्स्रका चिह्न हैः उच्छ शरीरं स्रजल 
जलथरके समान श्यामवर्णा है; वै परप पुष्य श्यामसुन्दर 
गलैम वनमाला धारण किये हुए रै आर उनकी चार 
भुनाञ्जीमे शह, चक्र, ग्टा एवं पद्य सुशोभित 
है ॥ ४५७ ॥ उनके अङ्ग -परतयद् किरीर, कुष्डल, केयुर 
ओर कङ्कणादि आभष्णोसे विभूषित रैः गल्ला 
कौस्तुभमणिकौ भी शोभा चदा रा दै तथा शरीरम 
देशमी पौताप्बर्‌ रै ॥ ४८ ॥ उनके करिप्रदेशमे काञ्चनकी 


करधनी ओर चरणोपिं सुवर्णमय नुषुर (चैजनी) सुशोभित 
्। भगवान्‌ स्वरूप बहा हौ दशनीय, शान्त त्था 
मन आर नयनेति आनन्दित करनेवाला रै ॥ ४९ ॥ जो 
लोग प्रभुका मानस-पूजन करते है. उनके अन्तःकरणे 
चे ट्पकमलकौ कर्पिकापर्‌ अपने न्र-पणिपम्रण्डित 
मनोहर पादारविनन्टोक्ो स्थापित करके विराजते हैँ ॥ ० ॥ 
इस श्रकार धारणा करतै-करते जन चित्त स्थिर ओर 
एककश्र हो जाय, तव उन वश्टायक प्रभुता मन-ही-मन 
इस प्रकार ध्यान क्रे किते मेरौ ओर्‌ अनुरागी टृष्टिसि 
निहारते हुए मन्द-मन्द॒मुसकरा रहै रै ॥ ५६॥ 
भगवान मह्लमची मूर्ति इस प्रकार निशन्तर ध्यान 
करने मन शीघ्र हौ फरमानन्दम इवकर्‌ क्ल्लौन हो 
जाता है ओर्‌ फिन्‌ वमे लौरता नती ॥ ५२ ॥ 

राचक्रुमार ! इस ध्वानकै साध जिस फम गुहया 
प्रका जप करना चाहिये, कह भी वत्तलाता ह~ 
सुन । इसा स्नात गत्त जप करनेसे मनुष्य आकाशं 
तिच॑रनेत्राले सिद्धो दर्शन कर्‌ सकता र ॥ ५३॥ 
खह मन्न है- 3 नमो भगवते चासदेवाय'। किस 
देश ओ किस कालम कौन वस्तु उपयोगी रै- इसको 
विचार करके बुद्धिमान्‌ पुक्षको टस ॒मन्के हारा 
तरह-तरङक्ी सामपियोमरे भगवानृकौ द्रव्यपसी पुजा 
करनी चादिये ॥ ५४ ॥ प्रभुका पजन तिशुद्ध जल, 
पुष्पमाला, जंगलौ मुल ओर फलादि, पुजा विहित 
र्वादि अङ्कु, वन ही प्राप्त होनेवाले वल्कल वसन 
ॐओौर उनकी प्रेयसी तुलसीसे करना चाहिये ॥ ५५५५ ॥ यटि 
शिला आदिक मूर्तिं मिल सकर त्तो उसमे, नहीं तौ पृच्नी 
या जल आदिम ही भगवान्की पूना करै। सर्वदा 
संयतचित्त, मननशौल, शान्त ओर्‌ पौन रै तथा जंगली 
फल-मुलादिका परिमित आहार्‌ करै ॥ ५६॥ इसके 
सिवा पुण्यक्तीर्तिं श्रीहरि अपनी अनिर्वचनीघा मायाके 
हारा अपी हौ इच्छे अचतार तकर जो-जो मनोहर 
चप्तरि करनेवाले है, उनका प्रन -ही-मन चिन्तन करता 
रहै ॥ ५५७ ॥ प्रभुकी पुजाके लिये चिन-जिन उपचारोका 
विधान किया गया है. उन मन्त्रमूर्तिं श्रीहरिको दरादशाक्षा 
पन्त्रकेः द्वाग हौ अर्षत क ॥ ५६ ॥ 

इस प्र्तार चत्र हदयस्थितत छका मन, वणौ ॐओर 
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शती भक्तिपूर्वकं पूजन क्रिया जात्ता है, त वे 
निस्छ्लभावसे भललीभाँति भजन करनेवाले अपने 
भक्तोके भाक्कौ बा देते दै भौर उन उनकी इच्छक 
अनुसार धर्म, अर्ध, काम अयता मौक्षरूप कल्याण प्रदान 
कयते है ॥ ५९-६० ॥ यटि उपाकको इ्दियसपम्बन्धी 
भोगो चैगप्य हौ गया हो, तो वह मोक्षत्रच्तिके 
लिये अत्यन्त भक्तिपूर्वक अविच्छिन्नभावस्रे भगवानृका 
पतन क्रे ॥ ६१॥ 

श्रीनारदनौसं इख प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार 
ध्रुवने पीक्रमा कतकः उन्हे प्रणाम किया । तदनन्तर उन्न 
भगवान चरणचिह्वौसे अङ्क्ते परम पतत्र मधुवनक 
यात्रा कौ ॥ ६२ ॥ ध्रुवके तपोचनकौ ओर्‌ चले जनैषरे 
नार्ट्जी महारज उत्तानपादके महलग पटे । गजान 
उनकतौ यथायोग्य उपचारत पुजा कौ; तच उन्होने आगमय 
आसनपर बैठकर राजास पुछा ॥ ६३ ॥ 

श्रीनाग्दजीने कहा-- रानन्‌ 1 तुम्हारा मुख सुखः 
हुमा रै, तुम बही देशौ किस सौच-विचाग्मे पटे हय > 
तुम्हारे धर्म, अर्थं ओर कामपेसे किसे कोहं कमी तौ 
नहँ आ गवी ? ॥ दद ॥ 

राजान कहा क्ह्यन्‌ ! मै बदा ही रैण ओर निर्दय 
ह| हाव, मने अपने पाच वर्वके नन्ैसे चच्चैकरो उसकी 
माताके साध चतर निकाल दिवा । मुनिवर । कह बडा हो 
बुद्धिमान्‌. था ॥ ६५॥ उसक्तर कमल-सा मुख भुखपै 
कुम्हला गया होगा, वह ककः कहीं रस्तेमे पड़ गया 
होगा । ब्रह्मन्‌ । उस्र असहाय बन्यैकौ वने कलं चेदिये 
न चा जार्यं ॥ ६६ ॥ अहो ! पै कैसा सनका गुलाम ह ! 
येगी कररिल्लता तौ देखिये -- चह चालक्र प्रेमवक्रा मेरी 
गोदे चद़ना चाहता धा, किन्तु मुञ् दुष्टनै उसका तनिक 
भौ आदरं नहीं करिया ॥ ६७ ॥ 

भ्रीनारदजीने कहा-- राजन्‌ ! तुम अपने बालककी 
चिन्ता मतत करो । उमरके गक्षक भगवान्‌ है । तुम्हं उसके 
प्र॑पावका पतता नहँ है, ठसक यश सरे जगते कैल खा 
है ॥ ६८ ॥ वह बालक बडा सपर्धं द । जिप्र काकौ 
चडे-बद लोकपाल भौ नही कन्‌ सके, उसे पुर करके वह 
शीघ्र ही तुण्डी पासन लौर आयेगा। उसके क्ण 
तुम्हारा वश भी कहत वदैगा ॥ ६९ ॥ 


शरीैतरेयजी कहते है-देचर्षिं नार्दजीक्री चात्त 
सुनक पहा उत्तानपाद तजपाटकी ओते उदासीनं 
होकर निरन्तर पुत्रक हौ चिन्ता रहने लगे ॥ ७०॥ इर्‌ 
धरुवजनि मधुवने परहैचकर यमुनाजीे स्नान किया ओर 
उस्न गतत पतित्रततापूर्वक उपवास करके श्रौनारदजीके 
उषदैशानुसार एकाग्रचित्तसे परमपुरुष श्रीनारायणकौ 
उचासता आन्यं कर दी ॥ ५१ ॥ उन्हनि तौन-तीन गाक्रिके 
अन्तरसै शरीरनिर्वाहके लिये केवल कैथ ओर वेरकै फल 
खाकर श्रीहरि उपासना करते हुए एक मासन व्यतीत 
किया ॥ ७२ ॥ दूरे महौनिमे उन्होनि छः -छः दिनके पौ 
सखे घास ओर परै खाकर भगतानक्रा भजन 
करिया ॥ ७३ ॥ तीसग मरहोना नौ-नौ दिनपर कैवलं जल 
पीकर समतधियोगके दवारा श्रीहरिकी आराधना कवते हष 
बिताया ॥ ७४ ॥ चौथे महीने उन्होनि श्वासो जीत्तकर 
ारह-नारृह दिनके यार केवल चायु पीकर ध्यानयोग द्रा 
भगनानक्ती आराधना की ॥ ७५॥ पंचव मास लगनेपर 
राजक्रुमा ध्रुव शासको जौक्क्न पात्र्या चिन्तन करते 
हप एक चैगमे श्वंभेके सपान निश्चल भावम दे हौ 
गये ॥ ७६ ॥ उस्र खयय उन्हमि गाब्दादि विषय ओर 
दृन्दियकि नियापक अपने मनच्रे सच आशये खच लिया 
तथा हृदयस्थित्‌ रिक स्वरूपका चिन्तन करते हूए चित्तको 
किममी दूस ओर्‌ न जानै दिया ॥ ७५७ ॥ निस समय उन्हनि 
महदादि सम्र्णं त्वोके आधार तणा प्रकृति ओर चुलयके 
भी अधीश पात्रह्मकी धारणा करै, उस सपय {उनके 
तैजको न पह पकनैके क्ण) तीनों लोक कपि 
उटे ॥ ७८ ॥ जब गाजकुमा्‌ध्रुव एक चैरमे खड हृ, तच 
उनके अँगुटेसे दबकर्‌ आधौ पृथ्वी इस प्रकार स्रुक गयी, 
जैसे किसौ गजराजे चद्‌ जानेपर्‌ नाव पद-पदपर दाय - 
बायीं आओ इगमगाते लगती रै ॥ ७९ ॥ ध्रुवजौ अपने 
इन्दरियद्वार्‌ तथा प्रार्णोको रोककर अनन्यचुद्धिमरे विश्वात्मा 
श्रीहरि ध्यान करने लगे । इस प्रकार उनकौ तमि त्रासे 
उअभिन्रता हो लानेके कारण सभी जीवो श्ाप्रप्रथाशर सुक 
गया । ससे समस्त लोक आर्‌ लोकपाल बही पीडा हू 
ओर यै सन घनशकर श्रीहरि शरणमे गय ॥ ८० ॥ 

देवतानि कदा -- भगवन्‌ ! समस्त स्थावर-जद्गम 
जौवोकिं हारीरेका प्राण एक साथ हौ स्क गया है- 
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शरणागत रक्षा करनेवाले र, अपनी शरणमे आये हए सिद्ध हो गयी है, इससे उसके प्राणनिरोध तुण सच्का 


हमलोरगोको इस दुःखम्न छादये ॥ ६१॥ 
श्रीभगवानने कहा-दैवताओ ! तुम इरौ मत्ते । 
उत्तानपादकैः पुत्र धुन अपने चित्तकरौ मन्न चिश्रात्मामें लीन 


प्राण भी रुक गया है। अच तुम अपने-अपने लोको 
जाओ, यै उम्र चालककौ इख दुष्कर तपते नित्त कर 
रगा ॥ ८२ ॥ 


मिम नैकैः 


नवां अध्याय 


धुता चर पाकर चर ल्नौटना 


शरीपैत्रेयजी कहते ह-- विदुरजौ ! भगवानुके इस 
प्रकार आश्वासन देने दैवताओका भय जाता गहा ओर यै 
उन्दः प्रणाम करक व््गलोककौ चै गय । तदनन्तर 
विगाट्‌स्वूप भगवान्‌. गष्पर्‌ चदकर अपने भक्तको 
देखनेके लिये मघुवनमे आये ॥ १॥ उस समय धरुवजी 
तीव्र योगाभ्यासे एकाग्र हुई बुद्धिक द्वारा भगव्रानूकी 
विजलीके सपान देदीप्यमान जिस मूर्तिका अपने 
हृदयकमले ध्यान कर गहै धे, चह सहश्ा वित्लीन हौ 
गयी । इससे घवराकर्‌ उन्होनै न्यो ही नेत्र खलै कि 
धरगवान्के उदसौ कूपको बाहर आपने सापने खडा 
देशा ॥ २ ॥ प्रभुका दर्शन पाकर बालक ध्रुवको बडा 
कुतूहल हआ, ते प्रेपे अधीर हो गये । उन्नि पृथ्वोपर 
दण्डके खम्ान ललोरकर उन्द प्रणाम किया । फिर वै इस 
प्रकार वरेतथरी दु्टिम उनकी ओर दैरवने लगे मानो ने्जोमि 
उन्दरै पौ जावैगे, मुखे चुम लगे ओर भुजाओं कस 
लगे ॥३॥ वै हाध जोड प्रभुके मायने खड 9, ओर 
उनकी स्तुति गना चाहते थ, परन्तु किप प्रकार कम यह 
नहीं जानते थ । पर्वन्तिर्वापी हरि उनकै मनकी जात जान 
गये; उन्टनै कृपापुर्वकर अपने वैट्मय शङ्कुको उनके 
गालसे छ टिया ॥ ४ ॥ प्रुवजौ भविष्ये अविचल षट 
पराप्त करनेवाले धे । दस समय शुका स्पर्शं होत ही उन 
वेदपयौ दिव्यवाणौ ग्राप्ते हौ गवी ओर्‌ जीत्र तधा कऋह्यक 
स्वरूपतो भी निश्चय हो गया । ते अत्यन्त थक्तिपावसे 
धरवपर्वक चिश्चविख्यात कीर्तिमान्‌ श्रीहरि्की स्तुति करने 
लगे ॥ ५५॥ 

घुकजीने कहा प्रभो ! आष सर्वशक्तिखप्यन्न है; 
आप हौ पै अन्तःकरणे प्रचैकर अपने तैजसे मेरौ इस 


सोयौ हू बाणीकौ सजीव करते है तथा हाथ, चै, कान 
आर त्वचा आदि अन्यान्य इन्र्यो एतं प्रा्णोको भी 
चैत्तनत्त देत ह । मँ आप अन्तर्यामी भगवान्‌ प्रणाम 
कता हूँ ॥ £ ॥ भगवन्‌. ! आप एक हौ है, परन्तु अपनी 
अनन्त गुणमयी मायाशक्तिप्ै इस महदादि सम्पुर्ण 
प्रपञ्चक रचकर अन्तर्ामीरूपग्रे उसमे प्रवेश क जाते है 
ओर फिगर इसके इन्धियादि असत्‌ गुम उनके अधिष्ठातृ 
देवताओके रूपम स्थित हकं अनेकरूप भासने 
है-- ठीक यैस ही जैसे तरह-तरहकी लकदिरयोपे प्रकर 
हू आग अपनी उपाधियोकि अनुसार भित्र-भित्र रूपि 
भाप्तीं है ॥ ७ ॥ नाथ ! सुषकि आरन्भमै ऋह्माजजने भी 
आपकी शकण लैकर्‌ आपकर दिये हए ज्ञानके प्रभावसे ङी 
हस जगततकौ सौक्न्‌ उदे हुए पुरुषकै समान देखा धा । 
द्ौबन्धो ! उन्ही आपके चण्तलका मुक्त पुरुष शी 
आश्रय लैतै है, कोटं भी कृतज्ञ पुर् उन कैसे भल 
सकता है ? ॥ ८ ॥ प्रभो ! इन ङावतुल्य इागीरके दाग भोगा 
जानेवाला, इन्द्रिय अर्‌ तिषयोकि संसर्गसे उत्पत सुख तो 
मनुष्यो नरके प्रौ पिल सकता दहै । जो लोग दस 
विषयसुलके लिये लालायित रहै रै ओरं जौ 
जन्म -मरणक्ते चन्धनसे छदा दैनैवाले कल्पत्तुस्वरूप 
आपक्री उपा्नना भगवत्‌-प्राप्तिके सिवा किसौ अन्य 
उदश्यसे करते है, उनकौ बुद्धि आचश््व हौ आपकी मायाक 
द्वग उगी गयौ है.॥ ९ ॥ नाथ ! आपके चरणकमलोका 
ध्यान कनद ओर आपकै भक्तेकिं पचित्र चरित्र सुननेमे 
प्रापियोको जौ आनन्द प्राप्त होता है, चह निजानन्दस्वरूप 
व्रह्म पी नहीं मिलन सकता । पिन्‌ जिं कालक त्तवार्‌ 
कारे डाल्त्री है उन स्वर्गीय विपानौपे गिगनैवासे 
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पुरुक तौ चह सुख मिल हौ कैसे सकता दै ॥ १० ॥ 

अनन्त फरपाच्यन्‌ ! मुद्रो त्रौ आप उन विङुद्धहदय 
महात्मा भक्तौका सद्ग दीजिये, जिनक््र आपे अतिच्छिन्न 
भक्तिभावे दैः उनके स्मे मै आपके गुणों ओर 
लीलला्भकरी कथा-स्ुधाको पी-पीकग्‌ उन्मत्त हो जा्कैगा 
ओग महज ही दस्र अनेकः प्रकारके दुःखत पूर्णं भयङ्क 
से्रारसागर्के उस षार पर्हुच जाऊंगा ॥ ११६ ॥ कमलनाभ 
प्रभो ! जिनक्रा चित्त आपके चर्कमलकौ सुगन्धे 
लुभाया हआ है, उन महानुभावौका जौ लग सङ्गं करते 
है-- वै अपे इस अत्यन्त प्रिय शरीर ओर दम्रके सम्बन्धी 
पुत्र, मित्र, गृह ओर खरी आदिकी प्रधि भी नहीं 
करते ॥ १२ ॥ अजन्मा प्रतेश्च ! पै तौ पशु, वृक्ष, पर्वत, 
पक्षी, सरीसृप (सर्पादि रेगनेाले जन्तु), दैवता, दैत्य 
ओ मनुष्य आदिग्रे परपर्ण तथा महदादि अनेक 
कारणो सम्पादित आपके इस सदसदात्मक स्थुल 
वरिशचकूपक्रौ ही जानता हः इससे परौ जौ आपका पररण 
रूप है. जिस्म वाणीकौ गति नहीं है, उस मुह 
पता नही दै ॥ १३॥ 

भगवन्‌ 1 कल्पकां अन्त होनैपा योगनिद्रा स्थित्त 
जो परमपुरुष इस मम्यर्ण तिश्च अपने उद्ये लीन करके 
शोषजीके साथ उनहकौ गोदपे शयन करत है तधा जिनके 
नाभि-स्मुद्सर प्रकरं ह्‌ मर्वत्लोकमय सुवर्णवर्ण कमलप 
पगम तेजोमय ब्रह्माजी उत्पन्न हए, चै धावान्‌ आप ही दै, 
मँ जापको प्रणाम करता हूं ॥ १६ ॥ 

प्रभो ! आप अपनी अखण्ड चिन्मरौ दृष्टिर बुद्धिकी 
सभी अवस्याअओकि सराक्षी है तथा नित्यपुक्त शुद्धसत्त्तमय, 
सर्वज्ञ, पर्मात्पस्वरूप, निर्विकार, आदिपुरुष, षैश््य- 
सम्पन्न एवं तीनो गुणेकि अधश्च है । आप जीवसे सर्वधा 
भिन्न ह तथा संसारकौ स्थित्िकै लिये यज्ञाधिष्टाता 
विष्णुरूपे विगजमान हं ॥१५॥ आपसे दही 
किद्या-अचिद्या आदि विरद्ध गतियोयाली अनै शक्तियां 
धागरवाहिक शूपस्रे निरन्तर प्रकट होत्री गहत्ती रै । आप 
जगतके कारण, अखण्ड, अनादि, अनन्त, आनन्दमय, 
निर्विकार ब्रह्मस्वरूप हँ । म आचकौ शरण ङं ॥ ६६ ॥ 


भगवन्‌! आष परमानन्दमर्ति रै- नो लोग रसा 
समह्मकर्‌ निष्कामभावसे आपका निरन्तर भनने कतै 
है, उनके लिये गरन्यादि धोर्गोकौ अपिक्षा आपके 
चरणकमर्लौकौ प्राप्ति हयौ भजनक्रा सच्वा फल रै । 
स्वामिन्‌ । यदापि बात देसी ही है, तो भी गौ जैसे अपने 
तुरेतकै जन्ये हए बृदेकौ दूध पिलाती ओग व्याघ्ादिपर 
बचातौ गहत दै, उती प्रकार आप भी भक्तौपर कृपा 
कमनैके लिये नित्‌ विक्रल रनकै कारण इम -जैस 
सक्राप जौ भी क्वपना पूर्णं करके उनकी 
पमरार- चवते रक्षा करत हतै रै ॥ १५ ॥ 

श्रीमैत्रेयजी कढते ह--विदुस्नी ! जब शुध 
सङ्कल्पवाले मतिमान्‌. धुषजौनिे इस प्रकार स्तुति करी 
तत्र भक्तवत्सल भगवान्‌ उनकी प्रशंसा करते हु 
कने लगे ॥ १५ ॥ 

श्रीभगवान्‌ कहा- उत्तम चत्तका पालन क्नैवालं 
गजकुमाद ! म॑ ते हृदयका सङ्कल्य जानता हूं । यद्यपि उस 
पदकः प्राप्त होना बहत कठिन है, तौ भी मै तुरौ वह देता 
ह| तैर कल्याण हो ॥ १९ ॥ 

ध्र । जिस्र कैजोमय अविनाशो लोकको आजत्तक 
क्रिसीनै पराप्त नहीं करिया, जिसके चागो ॐओर्‌ ग्रह, नक्षत्र 
ओर ताग्रणणकूप ज्योतिश्चक्रं उस्र प्रकार चक्र काटता 
गता है जिस चकोर मेदीकै * चायो आर रवरीके कैल 
घृमते रहते है । अवान्तर क्पपर्यन्त रहनैवालै अन्य 
ललोकोका नामा हो जनैपद भी जो स्थिर शता है तथा 
तागागणके सहित धर्म, अग्नि, कश्यप ओर शुक्र आदि 
नक्षत्र एवं सर्तर्षिगण जिसकी श्रदक्षिणा क्रिया कमते है, 
चह धुवलोक ्ैँ तुघ्रे देता हं ॥ २०-२१॥ यहां भौ व 
तेरे पित्ता तुह्य राजसिंहासन देकर वनकरौ चले जारवैगे; त 
तरु छन्ती हजार वर्षतकः धर्मपर्वक पृध्वौका पालन 
कर्गा। तेरी इन्र्योकौ चक्ति ज्य-की त्यो चनी 
रहेगी ॥ २२ ॥ आगे चलकर किसी समय तैर भाई उत्तम 
श्चिकार खेलना दुआ मारा जायगा, तव उसकी प्रत्ता 
सुरुचि पुत्र-ग्रेपमे पागल होकर उसे वनम श्खोजती हुई 
दाचानलमे प्रवेद क जायगी ॥ २३ ॥ यन्न मेरी प्रिय पूर्ति 





# कटो हुं फक्लं चन, दु आदिक कुचलनेके श्ये भुमाये आनिच्छते कैल जिस ख्यते चैधि ते दै, उत्का नम 


प्रौ । 


° ९ ] [1 


चतु स्कन्ध + २९६ 


कलित मिति नधि तिकि तव ति कि ति नि निषिक्त क तकित कः 


दै, तु नैको बडी-बहौ दक्षिणा-ओंवालै यज्गोकि द्वार मेगा 
यजन करेगा तधा यहाँ उत्तप-उत्तप भोग भोगकर अन्त 
मेर ही स्मशण कैग ॥ २४ ॥ इसतनै तु अन्ते प्रपूर्णं 
लोकोकि वन्दनीय ओर सतर्षियोते भी कफ मेवे निज 
धापकोौ जायगा, जह पहुंच जानैपर फिर संसरारमे लौरकर्‌ 
नौ आना होता दै ॥ २५॥ 

श्रीतैतरेयजी कते है-- चालक परुवसे स प्रकार 
पृजितत हो ओर उस अपना पद प्रदानकर्‌ भगवान्‌ 
श्ीगरडध्व उसके दैत -दैखतै अपने लोककरौ चले 
गये ॥ २६ ॥ प्रभुकी चगणसेवासे सङ्कल्पित वसतु प्राप्त हो 
जानेकैः कारण यद्यपि ध्रुवजीच सङ्कल्य तौ निवत्त हो गया, 
किन्तु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहं हआ । फिर चै अपने 
नगरको लौट गये ॥ २७॥ 

विदुग्जीने पृष्ठा कयन्‌ | मायापति श्रीहरि 
परमपद त्तो अत्यन्त दुर्लभ है ओर्‌ मिलता भो उनके 
चत्णकमत्लोकिम उपाखनामरे ही है । प्रवजौ भौ साशसारका 
पर्ण विवेक रखते थैः फिर एकः ही जन्पमे उस 
परमपदटको पा लेनेपर भी उन्होने अपनैकौ अकृतार्थ 
क्य सज्ञा ? ॥ २८ ॥ 

श्ीत्रेफजीने कला -- धरुवजौका हदय भपनी 
परौतेलौ मावाके वाग्वा विध गया था त्था वर 
मगनेके समय भी उन उनका स्मरण बना हुआ था; 
सीसे उन्न मुक्तिदाता श्रीहमिसे मुक्ति नहीं माँगौ । अगव 
जब भगवदर्शनस वह पनोपालिन्य दूर हौ गया तौ उन 
अपनी दस भल्लक लिये पश्चानापे हुआ ॥ २९ ॥ 

धुवजी मन-ही-पन काहने लगे-- अहो ! सनक्रि 
ऊष्वीता (नैष्ठिक जह्मचारी ) सिद्ध भ्रौ जिनं समाधिद्राग 
अनेकों जन्मोिं प्राप्त कन्‌ पाते द, उन भगवच्वरणोकी 
छायाको मैने छः महीने ही पा लिया, किन्तु चित्तम दुसरी 
वास्नना शनकै कारण मै किन उनम दुर्‌ ह्ये गवा ॥ ३०॥ 
अहो ! मुञ्ञ मन्दभाग्यकौ मूर्खता तो देच, चैन 
ससार-पाशको कारनैवाले प्रभुके पादपद्मे पर्ुककर्‌ भी 
उनसे नाशवान्‌ कक्तुकी दही याचना की॥३१॥ 
देवत्ताओंकौ स्वर्गभोगके पश्चात्‌ फिर नीचे गिरना होतता है, 
हसति वे मेगी भगक््माणिरूप उच्च स्थि्तिके सहन नही 
कम्‌ सके; अत्तः उन्दोनि ही मेरी बुद्धिको नष्ट कर दिया । 
तभी नो पुञ् दुष्ने ना्टजौकौ यथार्थं वात्त भी खवीकार्‌ नहीं 


की ॥ २३२ ॥ यदपि संसारमे आत्माके सिवा दुसरा कई भी 
नहीं हैः तथापि सोया हुआ मनुष्य जैसे सम्म अपने ही 
कल्यना क्रिये हुए व्याघ्ादिसे डरता रै, उसी प्रकार मैन भी 
भगवान्‌की मायासे मोहित होकर भाक हौ शत्रु मान 
लिया ओर्‌ व्यर्थं हौ द्रेषरूप हार्टिक रोगसे जलनै 
लगा ॥ ३३ ॥ जिन प्रसन्न कना अत्वन्त किन हैः उन्हीं 
विश्वात्मा श्रीहगिक्न तपस्याद्राग प्रसन्न करके मैने नो कुक 
माँगा है, चह सच व्यर्थं हैः दीक उस्नौ तरह, जैसे गततायु 
पुरुषके लिये चिक्तिन्पा व्यर्थं होती है । ओह ! मै चह 
भाग्यहौन हू, ससार-व्धनका नाश कलेवाते प्रभुपे तैन 
संसार्‌ ही पांगा ॥ ३४ ॥ पै बहा ही पुण्यहीन हूँ ! जिस 
प्रक्र कं कंगला किसी चक्रवती सम्रार्करौ प्रसन्न कक 
तते तुषस्हिते चात्रललौकी कनी मागि, रसौ प्रकार मैन भौ 
आत्मानन्द प्रदान करनेचात्त श्रीहगिसे मूर्खतावश व्यर्थका 
अभिपान यकानैयाले उच्वपदांदि ही माग हैँ ॥ ३५॥ 

्रीमैत्रेयजी कहते है-- तात ! तुम्हारी तरह जो लोग 
श्रीमुकुन्दपादारविन्द-मकान्दके हौ मधुकर है-- जो 
निरन्तर प्रभुकौ चरण-रजका ही सेवन कतै है ओर 
जिनका मनं अपने-आप आयी हुईं सभी परिष्थिति्वोमिं 
सन्तुष्ट वहता है, चे धगवचानूप्ने उनकी सेचाके सिवा अपने 
लिये ओर्‌ कई भी पदार्थ नही मांगते ॥ २६ ॥ 

दृग्‌ जव राजा उत्तानपाहनै मुना कि उन पुत्र धुव 
घर लौट्‌ बहा है, तो उन इस्र चात्तपर्‌ वैसे हौ विश्वास नही 
हुआ जैसे कहं किमीकै यमलोकसरे लौरनेकौ बात्तप 
निश्वास्र न करै । उन्न यह सचा किं "मुज्ञ अभागैका 
दसा भाग्य कहाँ " ॥ ३७ ॥ परन्तु फिर उन देवर्षिं 
नारटकी चात याद ओज गवी । इसरत्चै उनका ह्र वातं 
विश्वास हुजा ओर वे आनन्दके वेगसे अधी हो उदे । 
उन्हगि अत्यन्त प्रसन्न होकर यह समाचार लानैवालैको 
एक बहुमूल्य हार दिया ॥ ३८ ॥ राजा ठक्तानपादने पुत्रका 
मुख दैखनेके लियै उत्सुक होकर बहूत-यै ब्राह्मण, 
कुलक बड-वृदे, मन्त्र ओग बन्धुजनौको साथ लिया तथा 
एक बिया घोर्दोवात्े मुवर्णजरित गथप्‌ रवार होकर चे 
ह्टपट नगरकै बाहर आये । उनके आगे-आगे वेदध्वनि 
होतौ जाती धी तथा शु, दुन्दुभि एवे वेशौ आदि नैक 
माद्गलिक चाजे चजततै जाते धे ॥ ३५-४० ॥ उनकी दनो 
रानियां सुनीति ओर सुरुचि धी सुवर्णमय आभूषणेपि 
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विभूषित हो राजकुमार उत्तमके साथ पालकियोपर्‌ चदृकर 
चल कही रधी ॥ ४१ ॥ ध्रुकजी उपचनकरे पास आ परहचे, 
उन देखते हौ महाराज उत्तानपाद क्त रथे उतर पड | 
पुत्रकौ दैवनेके लिये वै बहुत दिनम उत्कण्ठित हो रहे 
धे । इन्दनै इ्टपर आगे बद्कद परेपातुर हो, लंबी -संबौ 
सरसि लेते हुए, क्क भुजाओंमिं भर लिया । अच ये 
पहलेके ध्रुव नद थे, प्रभुके परमपुनीत पादपयोका स्पर्शं 
होनेमे इनके समस पाप-बन्धन कट गये थ ॥ ४२-४३ ॥ 
गजा उत्तानपादकी एक बहुत बही कमना पुर्ण हौ गयौ । 
उन्होनि चार्‌-कार पुत्रक छिर सघा आर आनन्द तथा ब्रेमके 
कारण निकलनेवाते ठंडै-ठंडे + अनुमि उन 
नहला हिया ॥ द ॥ 

तदनन्तर स्रजरनोमिं अग्रगण्य धुक्जीने पित्ताके 
चणम प्रणाम क्रिया ओर्‌ उनसे आशीर्वाद पाकर, 
कुशल -पश्रादिमे सम्मानित्र ह्यो दौनौं वत्ता त्रणाम 
किया ॥ ४५॥ छेरी मातरा सुरूचिने अपने चरर्णोपर स्के 
हए बालक ध्रुवको दाकर द्वदयसे लगा लिया ओर 
अन्रगद्गद वाणीस "चिरञ्जीवी ऋय परसा आशीर्वाद 
दिया ॥ ४६ ॥ जिस प्रकार जल सयं ही नीचेकौ ओर 
बह्ने लगता है --उसौ प्रकार्‌ शत्रौ आदि गुणेकिं करण 
जिस्मपग्‌ श्रीभगवान्‌ परसन्र हौ जाते है, ठस्रके आगे पधी 
जीव श्ुक जाते है ॥ ४.७ ॥ इध्‌ उत्तम ओर धरुख दोनों ही 
परेमसे विह्वल होकर मि । एक दूमरेके अङ्गका स्पर्शा 
पाकर उन दोनोकि ही शरीरम रोमाञ्च हो आय तथा नत्ति 
वार-चार आसुओंकौ धारा बहने लगी ॥ ४८ ॥ ध्रुवक 
मात्रा सुनीति अपने प्राणोसै भी ष्या पुत्रकौ गले लगाकर 
स्ना सन्ताप धूल गवी । उस्रके सुकुमार्‌ अवक स्पर्श 
उस्रं बड़ा हौ आनन्द प्र्ते हूभा॥ ४९६ ॥ वीरवर 
विदुप्नी । चीरमात्ना सुनीतिके स्तन उसके नेवरोसे त हृष 
पक्गलमय आनन्दाश्रुओसि भौग गये आौर उनसे बार-बार 
दुधं बहन ल्नगा ॥ ५५० ॥ उस समय पुशवास्नौ लोग उनकी 
प्रशंसा करते हुए कहने लगे, "पहागानीजी ! आपका लाल 
बहुत दिति चरोया हुओआ धा; सौभाग्यवश अन कह तौर 
आया, यह हम सब्र दुःख दूर करनेवाला है । बहुत 
दिनो भूमष्डलकी रक्षा करेगा ॥ ५१ ॥ आपन अत्रय 


ही शरणागत्तभयभज्जन श्रीहरि उपासना की है । उनका 
निरन्तर ध्यान करनैवाै घौर पुरुष परग दुर्जय मुत्युकौ भी 
जीते तेते दै ॥ ५२॥ 

विटुरजी ! इम प्रकार जब स्रभी लोग ध्रुवके प्रति 
अपना लाद -प्यार्‌ प्रकट कर गहै धे, ठम्मी समय उँ पाह 
उत्तमे सहित इधिनीपर चाकर महाराज उत्तानपाटने बह 
हरक स्राथ तज्धानीमे प्रयै किया । उस सपय सभी 
लग उनकै भाग्यकी चटाई कर्‌ गहे चे॥ ५३॥ नगरे 
हां-तहां पगर्के आकारे सुन्दर द्रा बनाये गयै थे 
तथा फल-फुलोकि गच्छंकि महित केनलैकै खम्भे आर 
सुपारीके पौधे जाये गये थे ॥ ५४॥ दवार-द्रारपर 
दीपके सष्टित जलके कलश रखे दृष थै--जौ आमकैः 
प्तौ, वस्वो, पुष्पमालाओं तथा मोतीकी लद्धियोमे 
सुसन्नित थे ॥ ५५॥ जिन अनेकों परक्रेटो, फाटक ओग 
महर्लसि नगरी सुशोभित धी, उन सबको सुवर्णकं 
सापि सज्ाया गया था तथा उनकै कणु चिमानकि 
शिखरोकि समान चप्क गहे ये ॥ ५६ ॥ नगरके चौक, 
गलिरयो, अराग ओर सदकको आाड़-बुहारकर्‌ उनपत्‌ 
चन्दनका छिडक्रव करिया गवा था ओर नहां-तहां खील, 
चावल, पुष्य, फल, जौ एवं अन्य माङ्गलिक 
उपहार-साियां क्तौ रखी शीं॥ ५७॥ प्रुचनौ 
राजमार्गसे जा रहे थे। ठस स्रपय जहाँ -तह नगरकौ 
शीलवती मुन्दग्यां उन्ै रेखनेको क्रत हो रही धीं । 
उन्होनि बात्सल्यमावसे अनेको शुभाशोर्वाद देते हृष्‌ उनपर्‌ 
सफेद सरो, अश्षत, दही, जल, दूर्वा, पुष्प ओर्‌ फन) 
वर्षा करौ । इस प्रकार उनके मनोहर गौत सुनते हए 
धरु्जीनं अपनं पिताके महलमं प्रवेष्टा किया ॥ ५८-५९ ॥ 

वह शष्ठ भवन महामुल्य म्रणि्योँकी लिये 
सुसन्जित था । उस्म अपने पित्ताजीके लाइ -प्यारका मुख 
भोगते हए ये उसरी प्रकार्‌ आनन्दपूर्वक रहने लगे, जैस 
सर्गम दैवतालोग रहते ह ॥ ६० ॥ वहाँ दूधकै फेनक 
खमान सफेदट्‌ ओर कोमल शव्या, हाथी -दातिके पलंग, 
सुनहरी कामदार परदे, बहुमूल्य आसन ओर्‌ वहुत-सा 
स्रौनैका सामान था॥६१॥ उकी स्फरिक ओग 
पमरहामर्कतमणि (पत्र) की दीवार रनक चनी हुई 


# आनन्द ख प्रेमे कण अमु अति है तै ठंडे हुआ कते र उक शोके अनत तत्व हतै है । 
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ख्रीमूर्तियोपर्‌ रखे हुए मणिमय दीपक जगमगा रहे प्रभावकी बात देवर्षि नारदसे पहले ही सुन रखी थी; अव 
ये ॥ ६२ ॥ उम्र महलके चागो ओर अनेक जातिकै दिव्य दमे प्रत्यक्ष चैग्रा ही देकर उन गडा आश्चयं 
युक्षौमे सुशोभित उदान थे, जिनमे ऋ ओर्‌ मादा पश्षियोक हआ ॥ ६५॥ फिन्‌ यह दैश्वकन्‌ कि अख ध्रुव तरुण 
कालरव तरथा मत्वा भौरीका गुंजा होता रहता अचवस्थाकौ प्राप्त हौ गये है, अमात्यवर्गं उन्हे आदरकी 
धा ॥ ६३ ॥ उन बगीर्चोमि चैटर्यपणि (पुखराज) की दृष्टिसे देखते है तथा प्रजाका भी उनप़र अनुराग है, उन्होने 
सीदिर्योसे सुशोभित बा्लियां धीं-- जिनमें लाल, नीले उन निखिल भृमण्डलके राज्यपर अभिषिक्तं का 
ओरं सफेद †ैगकैः कमल चितै तहत धै तथा हंस, कार्ड, दिया ॥ ६६॥ ओ आप वुद्धावत्था आयौ जानकर 
चकवा एवं सारस आदि पक्षी क्रीडा करते रहन थ ॥ ६४ ॥ आत्मश्वरूपका चिन्तन कतै हुए ससा विगक्त होक 
राजर्षि उत्तानपादने अपने पुत्रके अति अदभुत वनकौ चल दिये ॥ ६७॥ 
कै कै कैःकैः कै 


टसं अध्याय 


उत्तपका मारा जाना, धुवका यक्षोकि साध युद्ध 


प्ीरैत्रेयजी कहते ह--विदुरजी ! धुवनं प्रजापति 
भिशुमारकी पुत्री भ्रमिकते साश्व निताह क्रिया, उस्म उनके 
कल्प ओर चत्र नामके दौ पुत्र हृष्‌ ॥ ५ ॥ महावलौ 
धरुतकीं दूसरी स्री वायुपुतरी इला थी । उससे उनकर उत्कल 
नामके एक पुत्र ओर एक कन्यारल्वका जन्म हुआ ॥ २ ॥ 
उ्तमक्रा अभी विताह नह हु धा कि एक दिन शिकार 
खलतै समय उसे हिमालय पर्वतपफर एक बलवान्‌ यश्चन 
मार ला। उस्कै माथ उस्नकी मात्ता भी परलोक 
सिधार गयौ ॥ ३ ॥ 

ध्वने जव धाईकं मारे जानेका समाचार सुना तो चं 
त्रौ, शोक्त ओर उद्गसने भरकर एक विजयप्रद रथपर 
सत्रार्‌ हो यक्षोकरि देशम जा पहुचे ॥ ४ ॥ उन्होने उत्तर 
दिशा जाकर हिमाच्रयकी घरारी्मे यक्षोसे भरी हू 
अलकापुरी रग, उसम अनैकको भूत-परत्त-पिशाचादि 
रद्रानुचर गहतै थ ॥ ५\॥ विदुगजौ । चहँ परहुचकर्‌ 
महाबाहु धुवने अपना शङ्कं बजाया तथा स्युर्णं आकाश 
ओर्‌ दिशाओंको नैना दिवा। उस्न शङ्कुध्वनिये 
यंक्ष-पलिर्यां हूते ही इरे ग्य, उनकी ओश्वि भसे 
कत्त हयौ उठी ॥ ६ ॥ 

चीगवर्‌॒विदुरजौ ! महाबलवान्‌. यक्चवौरौको कह 
शङ्खनाद सहन न हुभा। द्रलिये वै तगह-तरहके 
अस्न-शख लेकर नगग्कै बाहर निकल आये आर प्रुवपग 


दर षडे ॥ ५ ॥ महारी रुव प्रचण्ड धनुर्धर थे । उन्न 
एक ही स्रा ठनमेंये प्रत्यैकको तीन-तीन चाण मरै ॥ ट ॥ 
उन सभौनि जत अपने-अवने पकप तीन-तौन बाण 
ले देखे, चव उन यह विश्वा षौ गया कि हमारी ह 
अवश्य होगी । वे श्रुवजीके इसन अद्भुत पराक्रमकी प्रशंसा 
कर्ने लगौ ॥ ९॥ फम्‌ जैत्र सर्पं किप्रौके पैक आघात 
नहीं सहै, उसौ पकार ध्रुवके इस पक्रम्य न सकः 
उन्हनि भी उनकै बाणकि जवान एक ही स्राथ उनसे 
दूने -छः-छः बाण छोड ॥ ५ ॥ यथी संख्या तैरह 
अयुत { १३०५०००) धी । उन्हने धुका वटला लेनैके 
लिये अत्यन्त कुपित होकग्‌ गथ ओद्‌ सारधिके खदित 
उनपर परिघ, खड्ग, प्रास, बरिशुल, फसा, शक्ति, ऋष्टि, 
पुष्टी त्था चित्र-विचित्र पेखदार्‌ बाकी वर्षा 
की ॥ ११-१२ ॥ इस भीषण शस््वर्षनि ध्रु्नी बिलकुल 
दरक गये । क्व लोगोको उनका दीना वैसे ही चेद हो 
गया, जैसे भारी वर्षासि पर्वतका ॥ १३ ॥ उस समव जौ 
सिद्धगण आकाशम स्थित हकर यह दृश्य देश रहे भ, 
वे सब्र हाय-दाय करके कहने लगे-- "आज यक्षसरेनारूप 
समुद्रम इवकर यह पानव-सूर्यं अस्त हो गया" ॥ १४ ॥ 
यक्षललोग अपनी विजयकी घोषणा करते हुए युद्धधेवमं 
सिंहकी तगह गर्जन ले । हसौ चीचै धुवजीका रथ 
एकाएक यैस हौ प्रकर हौ गया, जैसे कुस 
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सूर्यभग्रान्‌ निकल आते है ॥ १५॥ 

धुकवजीन अपन दिव्य धनुषकौ र्कार करकं शतरुभकि 
दिल ददतत दिये ओर फिर प्रचण्ड वाणोकी वर्षा करके 
उनके अस््न-णस्त्को इस भकार छिन्न-भिन्न कर दिया, 
जैसे अंधी चादर्लोकौ ति्त-नित्‌ कर्‌ देती है ॥ १६ ॥ 
उनके धनुष दरं हुए तीष तीर्‌ यक्ष-गक्षसोकिं कव्चौको 
भट्कर्‌ इस प्रकार्‌ उनकै शरीरम घुस गये, जैसे इन्द्रके 
छंडे हूए वन्न पर्वतम प्रवेश कर गये धे ॥ १७॥ 
विदुरजी ! यहहागज ध्रुवके बा्णोपरे करै हुए यकषौके सुन्दर 
कुण्डलमण्डिते मस्तक, सुनहरी तालवृक्षके समान 
जोधोँसे, चलयचििभूषितत बाहु आंस, हार, भुजबन्ध, मुकुर 
ओर बहुमूल्य पगे पटौ हूं व्ह वीरे 
पनको लुभानेवालौ समरभूमि चहौ शोभा पा 
रही थो ॥ १८-१९ ॥ 

जौ वक्ष किसी प्रकार्‌ जीवित्र बचे, वे श्त्रियप्रव्‌ 
घ्नकः वार्णोसे प्रायः अग-अंग दिनन-भिन हौ जनेके 
कारण युद्धक्रीटामं सिहसे परत हुए गजशजके समान 
मैदान छोडकर भाग गयै ॥ २० ॥ न्ेष्ठ घुवजीने दैखा 
किं उद्न वितते रणभूमिं अव एक भौ शत्रु अस्न-शस 
लिये अनक सामन नहीं है, तो उनकी इच्छा अलक्ापुरी 
देखनैकौ हरः किन्तु ते पुरीके धीतर्‌ नही यै "यै 
मायातरी क्या करना चाहते हैं दप बात्तका मनुष्यक्तर पता 
नही लग स्व्कता' सारथिस इस प्रक्र कहकर वै उस 
विचित्र गथ यदै गहे तथा शकक नवीन आक्रमणंकी 


आशङ्कसे सावधान हो गये। इतने ही उने ओग 


समुद्रकौ गर्जनाक्रे समानं आधीच भीषण शाब्द 


सुना द्विया तथा दिशामि उती दुई धृलं भी 
दिश्छायी दी ॥ २१-२२॥ 

एक क्षणं हौ सात आकाश मेषपालासे पिर गका । 
सब ओर्‌ भयङ्कर गङ्गद्ाहटके साथ निजी चभकनै 
लगी ॥ २३ ॥ निष्पाप विदुरनौ ! उन वादलोमे खून, 
कफ, पौव, विष्ठा, मूत्र एवं चर्बीकौ वरषा होने लगी ओर 
परुवजीके आगे आक्राशसे ब्हूत-से धट गिर 
लगौ ॥ २८ ॥ फिर आकरे एक पर्व॑त दिष्ठायी दिया 
ओर सभी दिशाओं पत्थरौकौ चषकि साथ गदा, परिष, 
तलत्रार आरै मृखल गिगने लगे ॥ २५॥ उन्दने देखा कि 
बहूत-से सर्पं वन्नकौ तरह फुफकार्‌ मारते रोषपूर्ण नेत्रम 
आगकमौ चिनगारियां उगलते आ रहै हैः द्ंड-के-तरढ 
चतवा्ै हाथी. सिंह आौरं बाच भी दौड चत्त आओ कै 
है ॥ २६॥ प्रलयक्यललके समान भयङ्कर समुद्र॒ अपनी 
उत्ताल तशङ्गौमि पृथ्वौको सव ओरसे वात्ता हुआ वद्ध 
भीषण गर्जनाके साध उनकी ओर्‌ बदु रहा रै ॥ २७॥ 
्ररखभाव असुगेनै अपनी आसुरी पायसे एसे ही 
बहूव -से कौतुक दिखलाये, जिनमे कायरके मन कपि 
सकतै थे ॥ २८ ॥ धुत्रनीषर असुरोने अपनी दुस्तर माया 
पैन्लावौ है, वह सुनकर वहाँ कु मुनियोनि आकर उनके 
लिये मङ्गल क्यपना कौ ॥ २९ ॥ 

मुनियोने कहा - उत्तानपादनन्दन धर ! शरणागते 
भयभज्ञन शर्ङखपाणि भगवान्‌ नारायण तुम्हरे एतरुआओका 
संहार कँ । भगवान्‌का तो नाम ही धसा रै, जिसके सनन 
ए कर्तन करनेमात्रसै मनुष्य दुस्तर मुत्युके मुव 
अनायात्च ही चच जात्ता रै ॥ ३० ॥ 


कैक कै क न 


ग्यारहवांँ अध्याय 
स्वायम्भुव प्रनुका धरुवजीको युद्ध चद कनेक लिये समद्माना 


शओीपैत्ेयनी कहते ह-- विदुरजी ! ऋषिर्योक्ि पेमा 
कथन सरुनकर्‌ पहाजं धुवनै आचमन चम्‌ श्रीनागयणके 
जनाय हए नारायणास्त्रे अपने धनुषपर्‌ चाया ॥ १॥ 
उस्न बाणकरे चदाते हीं यक्षो स्री हूई नाना प्रकारौ 
माया उसी क्षण नष्ट हौ गयी, जिस प्रकार ज्ञाना इदयं 
होनेपर अविद्यादि क्लैशा नष्ट हौ जाते है ॥ २ ॥ ऋषिखर 


नागयणकत द्वार आविष्कृत उस्र अको धनुषपर चदा 
हौ उससे गजहेसके सै पक्ष ओग सोने फलवातने बहे 
तीरे बाण निकल ओर जिम प्रकार्‌ मयूर केकाश्व कतै 
वनम घुस जातत हँ, उस्र प्रकार भयानक सांय -माँय शाब्द 
क्रते हए, चे शरकी सेनाम धरु गय ॥ ३ ॥ उन तीर 
धारवाल बाणोनि शव्रुर्ओको बेचैन कर दिया । त उख 
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णमे निहिहिषननिनििनिि नितः मिने त निम मतःनिि  िनि नत 


रणाङ्गणं अनिन्लं यक्षोने अत्यन्त करुपित्त होकर अपने 
आख्र-शख चैभाले ओर जिम प्रच्छर गरुडके छदुनेसे 
बडू-बड सर्पं फन उखाकर्‌ उनकी ओर दौड़ते है. उसी 
प्रकारं वे इधर-टधरसे ध्रुक्जीपर्‌ टूर पड़ ॥ ४ ॥ उन 
सामने आते दैत धरुतजीने अपने बादर उनकौ भुजा, 
जपि, कधि ओग उदर आदि अङ्ग परतयङ्गोको रिन्न-धित्र 
न उन्दर उम सर्व॑श्रष्ठ लोक (सत्यलोक) मे भेन दिवा, 
जिस्म कष्वरेता मुनिगाण सूर्यमण्दललका भेदन करके जाति 
ह| ५ ॥ अन्न उनके पित्तामह स्वायम्भुव मनने देखा कि 
विचित्र पथवः चदे हृत्‌ धुव अनक निरपगाध क्षौको मार 
रहे है, तौ उन उन चहु दया आयी । वै बहुत-म 
ऋषि्योकौ साथ लेकर वहा आयै ओर जपने पौन धुच्को 
स्रमद्यान ल्ग ॥ ६ ॥ 

म्नुजीने कहा - चेरा । वरः, चस ! अधिकं क्रोच 
करना ठीक नही । यह पापौ नर्कका द्वार ६ै। दसीकै 
वह्मी भृतं होकर तुमने इन निरपराथ वर्षका वध किया 
दै ॥ 3 ॥ तरार! तुम जौ निर्दोष वक्ंकि संहारपर्‌ उत्तर रै 
ह, वह हमार कुनलकै योग्य कर्म नहँ है; साधु पुरुष 
दसकरौ बी निन्दा करते दै ॥ ६ ॥ बेरा ! तुम्हार अपने 
भाप तदा अनुराग धा, वह तौ ठीक है; परन्तु देवो 
उसके वधस सन्तप्त हौकर्‌ तुमने एक यक्षके अपग 
कमनैपः प्रस्व कितो हत्या कर डाललौ ॥ ९ ॥ दप 
जड शगीर्को हौ आत्मा मानकर इसकै लिये पशुओंकी 
धाति प्राणिर्योकीं हिसा काना यह भागकत्येतरी साधुननोका 
पाग नही है ॥ १८ ॥ प्रभुकी आराधना करना बद्धा करिन 
हि, परन्तु तुमने तौ लदकपनमे हौ मम्पूर्ण॒भूतोकि 
आश्रयस्थान श्रीहरिकी सर्वभृतात्पभावसे आशधना करके 
उनका परमपद प्रप्त करर लिवा है ॥ ११ ॥ तुम्हं तो प्रभु 
५ अपना प्रिय भक्त समञ्चते हैँ तथा भक्तननः भौ तुम्हारा 
आर्‌ करते है । तुम साधुजनेकि पथय्दर्शक हो; पिन भौ 
तुमने रेखा निन्दनीय करं कैम किया? ॥ १२॥ सर्वात्मा 
श्रीहरि लो अपनेसे बड़ पुरुषकि प्रति सहनशीलता, चछोरोकि 
प्रति दया, बगाचररवालकि गाथ पिता ओग समस्त 
जौवोके राथ समताका वर्तेत कने ही प्रसन्न होते 
हें ॥ ६३ ॥ ओर प्रभुकै प्रसन्न दौ जानेपर पुरुष प्राकृत गुण 
एतं उन ्छर्यरूप लिह्शागीगस चरटकर परभानन्दुस्तरूप 
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ब्रह्मपद प्राप्त कर्‌ लेता दै ॥ १४ ॥ 

चेटा ध्रव ! दैहादिकै रूपमे परिणत दए पञ्चते 
हौ स्ी-पुरुषका आविर्भाव होता है ओर फिर उनकैः 
पारस्परिकं समागमने दसत चौ -पुरुष उन्न होते 
दै ॥ १५॥ भ्रुव ! इपर प्रकार भगवान्‌ मायायै श्च्वादि 
गुणपिं न्युनाधिकधाव होनेये हौ जैसे तोदा एरगकौ 
ग्चना हत्ती है, चै हौ उनकी स्थित्ति अर प्रत्य भ्रौ होते 
हिं ॥ १६ ॥ पुरुषश्रेष्ठ । निर्गुण परमात्या तौ इने केवल 
निभित्तमात्र हैः उसकै आश्रयते यह कार्य-कारणात्मक 
जगत उसरी प्रकार धमता रहता दै. जैसे चुम्बके 
आश्रये ल्लोहा ॥ ९७॥ काल -शक्तिके द्वारा क्रमशः 
सत्त्वादि गुणोपिं श्नोध दोनेगने लोललामय भगवानृकौ शक्ति 
भी तष्ट आदिके रूपमे विधक्त हौ जातौ रै; अत्तः भगवान्‌ 
अकर्ता होक भी गततकरी रचना क्रते है ओर्‌ संह 
करनेवाले न होकर भी इसका संहा करते है । सचमुच 
उन अनन्त प्रभुकी लीला सर्वधा अचिन्तनीय है ॥ १८ ॥ 
ध्रुत ! वे कालस्तरूप अव्यय परमात्मा ही स्वयं अन्तरहिते 
होकर भी जगततुका अन्त करनेवाले है तथा अनादि हौकर्‌ 
१ सके आदिकर्ता है । वै हौ एक जीवते दूस जीवको 
उत्पन्न करं संसारकी सृष्टि करते है तथा मृह्युके दवारा 
पारनैवालैकौ भी मरवाकनं उक्ता संहार करते रै ॥ १९ ॥ 
वै कालभगवान्‌ सप्यरणं सुष्टिम समानरूपसं अनुप्रतिष 
हि । उनका न त्रौ कौं चित्रपक्ष है ओर न शनुपक्ष । जैसे 
वायुके चलनैपर्‌ धुल उसके खाथ-साश्व उडुती है, उसरी 
प्रकार समस्त जीव अपने-अपने क्मेकि अधीन होकर 
कालकौ गतिक अनुसगण क्ते रै-- अपने-अपने 
कर्मानुसारं सुखदुःखादि फल भोगते रै ॥ २० ॥ 
सर्वसमर्थं श्रीहरि कर्मबन्धनमं र्ध हुए जीक्कौ आयुकी 
वृद्धि भग क्षयका विधानं करते दै, पचतु तै स्वयं इन 
दोसे रहित ओर अयने स्वरूपे स्थित्त है ॥ २६ ॥ 
गजन्‌ ! इन परपात्माको हौ पोपासकलोग कर्म, चार्वाक 
स्वभाव, चैरोषिक- मतावलग्बौ काल, ज्योतिषो ॐव आग 
कामश्राल्ी काम कहते ई ॥ २२ ॥ ते क्रिस धौ इद्धिय सा 
प्रमाणके विषय नहो है । महदादि अनैक्र शक्तियां भी 
उमे प्रकट हुई है । वे क्या करना चाहते रै, इस जातको 
भी संसारम कोई नही जानचा; पिरि अपन मृल कारण 
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उन प्रभूको तो जान ही कौन सकता ह ॥ २३॥ 

बेरा ! ये कुयेग्के अनुचर तुम्हारे भाईकौ मारनेवाले 
नँ दै, क्योकि मनुष्यक्रे जनम-मगणका वास्तविक कारण 
तौ ईश्रर रै ॥ २४ ॥ एकात्र वही संसारको रचत, परालता 
ओर नष्ट करता है, किन्तु अहङ्कारशन्य होनेके कारण 
इसके गुण ओग कर्मासि चह सदा निर्लँप रहता दै ॥ २५॥ 
चे सपर्ण प्राणियोकरै अन्तरात्मा, नियन्ता ओरं रक्षा 
करनेवाले प्रभु ही अपनी मायाशक्ति युक्त हौकर समत 
जीवोका सजन, पालन भौर संहार करते दै ॥ ३६ ॥ जिय 
प्रकार नाकम नकेल पद हु बैल अपने मालिका बोहा 
द्ोते गहत है, उसौ प्रकार जगतुकी शचना कगनेवालै 
क्ह्यादि भौ नाम्प डौगीसे वधे ह्‌ उरन्हको आज्ञाका 
पालन करत ड । वै सपत्तरकि लिये मृव्युकूप ओर भक्तकि 
लियै अमृतरूप ई तथा संप्रारकै एकमात्र आश्व है । 
तात। तुम सब प्रका ररह परमात्माकरी शरण 
ततौ ॥ २७ ॥ तरुम पाच वर्की ही अवस्थापें अपनी परतेलली 
माताके वराग्बा्णोे पर्माहत होक मकौ गोद छोडकर 
चनकरौ चले गये थे। वहम त्तपस्याद्रारा जिन हषीकेश 
भगवानृकतौ आराधना करके तुमने त्रिलोकीसे ऊपर ध्रुवपद 
घ्रात किया रै ओग जो तुम्हे वैशधावहौनं सरल हदयमें 
तात्सल्यवश विशोषरूपपरे विराजमान हृष्‌ थै, उन निर्गुण 
अद्वितीय अविनाशी ओर नित्यमुक्त परमात्मक 
अध्यात्मदृष्टिस अपने अन्तःकरणमें वौ । उन यह 


भेरभावमय प्रपञ्च न ह्येनेपर भौ प्रतीत हो शहा 
है ॥ २८-२५॥ पमा कये दध्क्तिसष्पत्न 
परमानन्दस्वरूप सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ अनन्तम तुम्हारी 
सुदृढ भक्ति होगी ओर्‌ उसके प्रभावसे तुम मै-मेरेषनके 
रूपमे दुद्‌ हुईं अविद्चाकौ गतिक कार डाल्लोगे ॥ ३० ॥ 

राजन्‌ | जिस प्रक्रार ओषधिमरे रोग शान्त क्रिया 
जाता है-- उसी रक््रर्‌ मनि तुम्हें जो कुछ उपटेरा दिया 
है, उस्मपर्‌ विचार्‌ करके अपने क्रौधको शान्त कौ । क्रोध 
कल्याणमार्गका चदय द्यं चिगोधौ है। भगवान्‌. तु्दगर 
मङ्गल करे ॥ ३१ ॥ क्रोधके वशौभूत हए पुषुषप्रे सभी 
लोगोकौ वडा भय होता है; इसलियै जौ बुद्धिमान्‌ पुष 
पसा चाहता है कि मुक्तस किसी धी प्राणीको भय न हे 
ओप मून्ने भौ किमीपरे भय न हो, उग्रै क्रोधके व्नामें कभौ 
न होना चाहिये ॥ ३२ ॥ तुमने जो यह समञ्मकर्‌ क्रि ये मे 
हके मादनेवातै है, इत्ते यक्षो संहार करिया दै, इसपर 
नन्हे द्वारा भगवान्‌ शङ्कस्के सखा कुचैस्जौकः कड़ा 
अपराध हुआ है ॥ ३३ ॥ इसलिये चेदा ! जनतक कि 
महापुरूपौका तैन हमारे कुलक आक्रान्त नहीं कर्‌ लेता; 
इसके प्रहे हौ विनम्र धारण ओर विनयकै द्वारा शीघ 
ठर प्रसन्न कर लौ ॥ २६ ॥ 

इस प्रकार सवायप्भुव गनुने अपने पौत्र श्रुवको शिश्ना 
दी । तव ध्रुवजीने उन प्रणाम किया । इसके पश्चात्‌ चे 
मर्षियोकि सहित अपने लोकक्तै चतौ गयै ॥ ३५॥ 


नैः कै कैक मैः 


बारहवोँ अध्याय 
धुक्जीको कुलेरका वरदान ओर विष्णुलोकी प्राप्ति 
शरपत्रेयजी कहते है--विदुरजी । पुव क्रोध तुमने यक्षो चारा है ओर्‌ न यक्षोनि तुण्हे भाईको । 
शान्त हौ गया है ओग वै वक्षि वधस निवृत्त हो गयै दै समस्त जौवोंकी उत्यत्ति-अओौर चिनाशका कारण तो एकमात्र 
यह जानकर भगवान्‌ कुनेर वहां आये । उस्न समय यक्ष, काल ही दै॥ ३॥ यह रमै-तू आदि मिथ्याबुद्धि तो 
चारण ओर किन्रशलोग उनकी स्तुति कर रहे धे। उन जीकको अक्नानचश प्के समान शरीगादिको इ आत्मा 
देषठते हौ श्रुखजी हाथ जोडकर्‌ खे हो गये। थाननैते उत्पन्न होती दै । इसौसे यनुष्यको बन्धन एवं 
तव कुयेगने कडा ॥ १ ॥ दुःखादि विपरीत अक्स्थाओकी प्राप्ति हत्ती रै ॥ ४ ॥ 
शओकुवेगजी जोले--शुद्धहदय कत्रियकुमार्‌ ! तुमने धरु ! अब तुम जाओ, भगवान्‌ तुम्हारा मद्गल कर । तुन 
अपने दादाके उपदैशस ठेसना दुसत्यज वैर्‌ त्याग दिया; संन्नारपाशसे मुक्त ह्येनैके लिये सन जीवो समदृष्टि 
इसमे यै तुमपर वहत प्रसन्न हूं ॥ २ ॥ वास्तवे न॒ रखकर सर्वभूतात्मा भगवान्‌ श्रीहरिका भजन्‌ करो । वे 
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संपागपाशका कदन करवाल है वथा संसारक उत्पत्ति 
आदिके लिये अपनी त्रिगुणाप्िका मायाशक्ति 
युक्त होकर भी वास्तवे उसमे रहित है । उनके 
चरणकयल ही स्रवकै लिय धजन कमनैयोम्य है ।। ५-६॥ 
प्रियवर ! हमने सुना है, तुप सर्वदा भगवान्‌ कमरलनाधके 
चरणकमलोकिं समीप रहनैवालै हौ; इसलिये तुम अवश्य 
हौ च पातैयोग्य हो । ध्रत्र ! तु जिस तच्श्की इना हौ 
पुल्चये नि-सद्भीच एवं निःशङ्क हकर माँग त्तो ॥ ७॥ 
श्रीमैत्रेयजी कहते है-- विदुरजी! यक्षराज कुवेगने 
जच इष प्रकार चर पांगनेकै लिये आय्‌ किया, तन 
महाभागवत महामति धुवनीनै उनसे यही मागा कि मुहन 
श्रीहरिकौ अखण्ड स्मृति बनी गहे, जिससे मनुष्य सहज ही 
दुस्तर संस्रारस्रागस्कौ पार्‌ कर्‌ जाता है ॥ £ ॥ इड्विडाके 
पुत्र कुवेसनीने बद्धे पसत्र मनसे इन्द भगवत्स्ृतति प्रदान 
कौ । फि्‌ उन्कै रैवते -ही -दैखते वै अन्तर्धान हो गये। 
दरक पश्चात्‌ धुवजौ शी अपनी गजधानीकौ लौर 
आये ॥ ९ ॥ बरहा हते हुए उनोति बड -बह़ौ दक्षिणावते 
यङ्ग भगवान्‌ यक्ञपुरुषक्तौ आराधना कौ; भगवान्‌ ही 
द्रव्य, क्रिया ओर्‌ दैवता -स्नम्बन्धी समस्त कर्म ओर उसके 
फल है तथा चै दौ कर्मफलके दाता धी है॥ १५॥ 
सचोँपाधिशुन्य सर्वात्मा श्रौअच्युतरँ प्रबल वेगयुक्त 
भक्तिभावे रखते हुए धुनी अपनेमे ओर समस्त प्राणियों 
सर्वव्यापक श्रीहस्कि हयौ विराजमान देखने लगे ॥ ११॥ 
धुवी वह हौ शीलसम्पत्न, व्राह्मणभक्त. दीनवत्सल ओं 
धर्मपर्वाराक रक्षक थै; उनकी प्रजा उन्हं साक्षात पिताक 
समान मानत्ती थी ॥ १२॥ इख प्रक तरह-तरह 
िश्वर्यभोगमे पुण्यका ओर भोगोकि त्यागपूर्वक यज्ञादि 
क्कि अनुषठानसे पापका क्षय करल दृष्‌ उन्दने छत्तीस 
हजार वर्धतक पृथ्वीका शास्मन किया ॥ १३ ॥ जितैन्दिय 
महात्मा घ्ने दसी तरह अर्थ, धर्मं ओर कामके 
सम्पादनमे बकुत-से वर्धं चिताकर्‌ अपने पुत्र उत्कललकौ 
राजसिक्रसन सौप दिया॥ १४॥ इस सम्पूर्ण 
दृश्य -परपञ्चकौ अविद्यारचित स्वप्र ओर गन्धर्वनगरके 
समान नायासे अपने ही कल्ित मानकर ओर्‌ खह 
सपज्चक किं शरीर. स्री, पुत्र, मित्र, सेना, ्गपुरा 
खजाना, जनाने महल, सुर्य विहारधुमि ओर्‌ मपुद्रपर्यन्त 





भृमण्डल्वका राज्य --ये सधौ कालके गाल पदे हए है, 
चै ब्रिक्रश्रपक्ते चते गये ॥ १५-९६ ॥ 

चहँ उन्होने पवित्र जलमें ल्नानक्तर इद्धियौको विशुद्ध 
(शान्त) किया। फिर स्थिर आग्रनगै बैरक 
प्राणायामा वायुको वशम किया । तदनन्तर मनक द्वार 
इन्दियोकौ बाहा विषयँसे हराकर मनक भगवानकै स्यु 
विगाट्र्वरूपे स्थिर कर दिया । उसरी च्िट्लपका चिन्त 
कातै-कतै चै अन्तम ध्यात्रा ओर ध्येयके भेदे शुन्य 
निर्विकल्प समाधिम ल्वीन हो गये ओर उस अचस्थामे 
विगारुरूफका भी परित्याग कर्‌ टिया ॥ १५७ ॥ हस प्रकर 
भगवान्‌ श्रीहरिके प्रति निरन्तर भक्तिभाखका प्रवाह 
चलत रहनेये उनके नेत्रपिं बार-बार आनन्दाश्रुओंकी 
वाद्‌-सौ आ जातौ थी । इपर उनका हदय द्रवौपूत हो 
गया ओर्‌ शरीरे यमाश्च हो आया । फिर देहाभिमान 
गलित्त हो जानेस ठन "मै रुव ह इसकी स्मृति भी 
च एही ॥ १८॥ 

दुम्री समय धुवजीने आकाशसरे एक वडा ही सुन्द 
विमान उत्ते दैखा। कह अपने प्रकाशते दसं 
दिशाओं आलोकित कर गहा था; मानो पूर्णिपाक्प् चन्दर 
ही उदय हभ हौ ॥ १५ ॥ उसमे दौ शर पार्षद गदा ओका 
सहारा लिये खड ५। उनके चार्‌ भुजां थी, सुन्दर श्याम 
शरीर चा, किशोर अवस्था थी आर्‌ अशूण कमलके 
समान नेत्र थे। वै सुन्दर स्र, किरीर, हर, भुजबन्ध ओप 
अति मनोहर कुण्डल धारण क्रिये हृषु धे ॥ २० ॥ उन 
पुण्यश्लोक श्रीहगिकै मेक्क जान धुचनी हृहनङ़हटमे 
पूजा आदिका क्रम भूलक प्रहा खड हो गये ओर यै 
भगवानके पार्षदो प्रधान है-- एप स्रपट्मकर्‌ उन्हे 
श्रीमधुसुदनक्र नामोकरा कीर्तन करते हए ठन हाध जोटुकर 
प्रणापं किया॥२६॥ धरक्जीकरो मने भगतन 
चरणकपल्लोमे। तल्लौन हौ गया ओर वै हाथ जोड़कर खडी 
नप्रतासे सिर नीचा किये खै रह गये । त्व श्रीहरिके 
परिय पार्षद सुनन्द ओर नन्दने उनके पास जाकर 
मुस्करातै हुए कटा ॥ २२ ॥ 

सुनन्दे ओर नन्द कनै लगे-- राजन्‌ ! आपका 
कल्याण हौ, माप सावधान होकर्‌ हमारी वात्र सुनिये । 
आपने पौल वर्धकी अवस्यामे ही तप्य कके सर्वश्च 
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भगवान व्रसत्र कर लिया धा॥२३॥ हम उन्हीं 
निखिलजगत्नियन्ता शाङ्खपाणि भगवान्‌ विष्णुके पेचक दै 
ओग आपको धगवानके धामे लै जानेकै लिये यहाँ आये 
हैं ॥ २६ ॥ आपने अपनी भक्तिके प्रभावे विष्णुलोकरका 
अधिक प्राप्त किया है, जो आरके लिये बड़ा दूर्व दै । 
परमज्ञानी सप्तर्षि भी वरहतक नहँ परु सके, वे नच 
केवल उसने देष्ठते रहते है । सूर्यं ओर चन्द्रमा आदि रह, 
नक्षत्र एवं तारागण भी उस्तकीं प्रदक्षिणा किया करते दै । 
चतिये, आप उसरी चिष्णुधामपें निवास करैजिये ॥ २५॥ 
प्रियवर ! आजतक आपके पूर्वज तथा ओर कोद भौ उस 
दपर कभौ नौ परह सकर । भावान्‌. तिष्णुक्छ वह 
परमधाम सरोग संसारा वन्दनीय है, आप वहां चलकर 
विराजमान हँ ॥ २६ ॥ आयुष्यन्‌ ! यह श्रेष्ठ विपान 
पुप्यक्लोकशिघरामणि श्ीहर्नि आपकै लिये ही भेजा है, 
आप इसपर चदनेवोग्य है ॥ २७॥ 

शरीमैतरेयजी काहते ह-- धगवानुकेः प्रमुख पार्दोकि 
ये अपुत्तपय वचन सुनकर परम भागवत धुखजीन स्नान 
किया, फिर सन्ध्या-वन्दनादि नित्यकर्मसरे निवत्त हो 
माङ्गलिक अलङ्कारादि चारण किये । वदरिकाश्चममें 
रहनैवालै पुनिर्योकौ प्रणामं कमक उनक्त आशीर्तादि 
लिया २८ ॥ इसके बाद ठस श्रेष्ठ विपानकौ पुना ओं 
प्रदक्षिणा कौ आर पारषरदौको प्रणाम करं सुवण्किं समान 
कान्तिमान्‌ दिव्य एप धारण कम उपर चद्नैको तैयार 
हृष ॥ २९ ॥ इतनैमे दही प्रुवजीने देखा कि काल पूरतिषान्‌ 
होकर उन्कै सामने खड़ा ड । त्य यै पुत्युके तिर्य चैर 
गखकन्‌ उस सरमय अद्भुत चिमानपर्‌ चट गये ॥ ३० ॥ 
उस समय आकाशं दुन्दुभि, मदङ्गं आर दल आदि वाने 
जने त्वे, शष्ठ गधर्व गान्‌ करने लगे अ कुतलौन् तर्षा 
होने लगी ॥ ३९ ॥ 

विमानपर्‌ चैटकर प्रुवजी न्यो -ही भगवानकै धामकौ 
जानेके लिये तैयार हुए, त्यो -हौ ठन अपनी माता 
सुनीतिका रण हौ आया । तै सोचने लगे, क्वा मँ 
वचारी माताको छोडकम अकेला ही दुर्ल॑ध वैकुष्टधामकौ 
जाऊंगा ?' ॥ ३२ ॥ नन्द ओग सुनन्दनै धुखके दयक 
बातत जानक्‌ उन दिलाया करि दैवी सुनीति आगे-आगे 
दूसरे धिमानपर जा रही है ॥ ३३ ॥ उन्होने क्रमशः सूर्य 
आदि सभी यह रेखे । मार्गमे जहां-तहां विमानौपर 


चैठे हुए दैवता उनकी प्रशंसा करते हुए फूर्लोकौ वर्षा 
करते जाते थे ॥ २३४ ॥ उस्र दिष्य विपानपर्‌ वैटकर्‌ धुवजौ 
त्रिलोकी पारक सप्तर्षिमण्डलमे भी ऊपर भगवान्‌ 
विष्णुक नित्यधामें पहुचे । इपर प्रकार उन्होनि अतिचल 
गति प्राप्त कौ ॥ ३५॥ यह दिव्य धाप अपने हौ प्रकाशसे 
प्रकाशित दै, दृसीके प्रकाशते तीनों लोक प्रकाशित है । 
इसमे जीवोपर निर्दयता करनैत्रालै पुरुष नहं जा सकते । 
यहां तो उन्हींकी प्च होती है, जो दिन-रत प्रणि 
कल्याणके लिये शुध करम हौ करत इतै है । ३६॥ जो 
शान्त. समद, शुद्ध ओर सज प्राणियोकौ प्रसन्न 
गना रँ तथा थगवद्धक्तोक हौ अपना एकमात्र सच्ना 
सुद्‌ मानते ह पेये ल्लोग सुगमतामै हौ इस 
भगवद्धामको प्राप्त क्र तेते रै ॥ ३५॥ 

हस प्रकार उन्नानपादकर पुत्र धगवत्पगरयण श्री ध्रुतरजी 
तीनो लोकरकै कपः उसकी निर्ह चृडापधिके समान 
विशजमान हूए ॥ ३८ ॥ कूल्नन्दने । नित प्रकारं दारय 
चलानैके समय खम्थेके चारो ओर वैन घुमते ठै, उसौ 
प्रकार यह गष्थौग वेगवाला ज्योतिश्चक्रं उस्र अविनाशी 
लोकै आश्रय हौ निरन्तर शुपता रहता है ॥ ३९ ॥ ठसक 
महिमा देखकर देवर्षि नारदे प्रचैत्ाओंकौ यज्ञशालां 
वीणा कजात यै तरीन च्लौकं गाये थे ॥ ४० ॥ 

नारदी कहा शा--दस्रपे सन्देह नही 
पतिपरायणा प्ुनौतिकर पुत्र घुने तपस्याद्वारा अद्भूत शक्ति 
चेचित कर्कैः जौ गति चायी है. उसे भागवततधमोमी 
आलोचना करके वेदवादौ पुनिगण भौ नहीं पा मरकतः 
फिर गजाओँकी लो चात हवी क्या है ॥ ४९॥ अहो | वे 
प्त चर्पकी अव्रम्थामे हौ सौतेलौ मात्ताके वाग्बाणेधि 
मर्माहित होकर दुखो हदये यनमे चले गये ओर मौ 
उपदेशक अनुसार आच्ण करके ही उन अजेय प्रभुक्त 
जीत लिया, जो केतरत्र अपने धक्तोकि गुणोमे हौ वशे 
ह्येते डँ ॥ ४२ ॥ ध्रुचजौने तो पाँच -छः वर्धकी अवस्थां 
कुठ दविनोकौ तथस्यासे हौ भग्नो प्रसन्न करके उनक्रा 
पमपद्‌ प्राप्त कर्‌ लिया; किन्तु उनके अधिकृत किये हुए 
षस पदको भुगण्डल्पे कों दून क्षत्रियं ख्या चरषेतकि 
तपस्या कर्के भी पा सकता है > ॥ ४३॥ 

शरीैत्ेयजी कहते हं--तिटुगरजौ । तुमने मुञ्से 
उदार्कार्ति भ्रुतजीके चित्के विषयमे पा शा, 
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सो मनि तुद वह पृर-का-पृरा सुना दिया । साधुजन इस 
चरित्रकी बहौ प्रशसा करते ई ॥ ४६ ॥ यह धन, यशा 
ओर्‌ आयुकौ द्धि करनेवाला, परप प्रवित्र ओर अत्यन्त 
भङ्गलमय है । इत्रत स्वर्गं ओर अविनाशी षद भी प्राप्त 
हौ सकता है । यह दैवत्वकती प्राप्ति करनेवाला, नहा ही 
प्रशंसनीय ओग समस्त पार्पौका नाश कण्नैवाला 
त ॥ ४५५ ॥ भगक्दभक्त धुककै इस्त पवित्र चरितरक्रो जौ 
श्र्धपुर्वक चार-बार सुनते रै, उन भगवानुकी भक्ति प्राप्त 
होती है, जिसमे उनके सभी दुःखोका नार हो जात 
है ॥ ४६॥ दस श्रवण कमनैवाेको शौलादि गुणौकौ 
प्राप्ति होत्तौ है जो महत्व चाहते है, उने महत्वकी प्राप्ति 
करानैवाला स्थान मिलता दै, जौ तेन चाहते रै, उन तेन 
प्राप्त होत्ता है ओग पनस्वियोकय मान बहता हे ॥ ४७ ॥ 
पवित्रकीर्तिं धुवजीके इस महान्‌ चतिका प्राततः आर 
वायका ्र्यनादि द्विजातियकै समाजपें एकाग्र चित्ते 


कीर्तन करना चाहिये ॥ ४८ ॥ भगवानकै परमं ॒पचित्र 
चरणो शरणमे गहनेवाला जो पुरुष इसे निष्कामभावसे 
यर्णिमा, अमात्रास्या, द्वादशी, अचण नक्षत्र, तिधिक्षय, 
व्यतीपात, संक्रान्ति अथवा रतिवारके दिन श्रद्धालु 
पुरुषोंको सुनाता॒है, वह स्वयं अपने आत्माय ही 
सन्तुष्ट रहने लगता टै ओर सिद्ध हये जाता है ॥ ४९-५० ॥ 
चह साक्षात्‌ भगवद्विकषयक्त अमृतमय ज्ञान दहै; जौ 
लोग भगवन्मा्किं मर्मसे अनधिन्न है--उन्है जो 
कोई इसे प्रदान करता है, उस दीनवत्सल कृपालु 
पुरुषपर दैवता मनुगरह करते है ॥ ५१ ॥ घुवजीके कर्म 
सर्वत्र प्रसिद्ध ओर परम पवित्र रै बे अपनी 
बाल्यावस्था हौ माके घर्‌ ओग खिलौ्नोका पोह 
छोड़कर श्रीषविष्णु-भावानकी शरणमे चते गये थै। 
कुरुनन्दन ! उनका यह पतत्र चरित्र मनै तुषं 
सुना दिया ॥ ५२ ॥ 


मैक कै कैक 


तेरहवाँ अध्याय 


धुवका वर्णन, राजा आह््का चस्ति 


्रप्ूतजी कते है--शौनकरजौ ! श्रते पुनिके 
मुखस धरुवजौके विष्णुपदपर आद होनैका वृत्तान्त 
सुनकर विदुरुजीके हृदयम भगवान्‌ विष्णुकौ भक्तिक्रा 
ठक हो आया ओर्‌ उन्न पित्‌ मैत्रेयजमे प्रश् 
करना आर्ण्प करिया ॥ १५॥ 

तिदुग्जीने पुष्ठा--भगवत्परायण मुने ! ये प्रचेत्त 
कौन भै? करिसकते पुत्र धे? किसके वंशर्मे प्रसिद्ध 
थे ओर इन्देनि कहं यज्ञ क्रिया था ? ॥ २॥ भगवान्‌ 
दर्शनप्रे कुचार्थं॑नार्दजौ परम भागवत द-प म 
मानता हँ । उन्हनि पाञचगत्रका निर्माण करक श्रीहरि 
पूजापद्धत्िरूप क्रियायोगका उपदैश किया है ॥ ३॥ 
जिस्म समय प्चेततागण स्वधर्मका आचरण करते हृष्‌ 
भगवान्‌ यत्नश्चरकी आगधना कर रहै च. उस्रौ समय 
भक्तप्रवर्‌ नाश्टजीने धुवका गुणगान किया धा॥४॥ 
न्य्‌ । उस्म स्थानपा उन्हनि भगवानकती ज्नि-जिन 
ल्ीला-कथाओओका वर्णन क्रिया चा, वै सत्र पर्णरूपसे 
मुहे मुनाइयै; मुह्ये उनके सुनने वदी इच्छा है ॥ ५॥ 


श्रीयत्रेयजीने कडा-- विदुरजौ ! पहमराज धुवके 
खनं चले जानपद उनके पुत्र उत्कलनै अपने पित्ताके 
सार्वभौम वैभव ओर रान्यसिहासनकोौ अस्वीकार का 
दिया ॥ ६ ॥ कह जन्मत हौ शान्तचित्त, आसक्तिशुन्य 
ओर्‌ समदर्शी धा तथा सम्पूण ल्लोके अपनी 
आत्पापे ओर्‌ अपनी आत्मको सम्पुर्ण लोकौपिं स्थित 
दता था ॥ ५॥ उसके अन्तःकरणक्रा वासनारूप मल 
अखण्ड योगागनिमे भस्म हौ गया धा। इस्रलिये चह 
अपनी आत्माक्तो विशुद्ध बौधरसके साथ अभिन्न, 
आनन्दमय आर सर्वत्र व्याप्तं देखना था । सव प्रकारके 
भदस रहित प्रशान्त ब्रह्मे ही वह अपना स्वरूप 
सपह्मत्रा था तरथा अपनी आल्यास भिन्ने कुछ भी नी 
देखत था॥ ८-९ ॥ कह अक्नानियोके रस्ते आदि 
साधारण स्थानों निना लपरक्तौ आगके समान, मुखं, 
अधा, बदिग, पागल अथत्रा नुगा-सरा प्रोत होता 
धा--वास्तवप पेस्रा था नहो ॥ १० ॥ इसलिये कुलक 
चटू-वुर तथा मन्तियोनि उमे मूर्खं ओर पागल 
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समह्वकर उसके शेरे भाई श्रमिपुत्र वत्माकौ राजा 
चनाया ॥ ११ ॥ 

वत्स्रकी प्रेयसी भार्या स्वरवीचिके गर्धसे पुष्पार्णं 
तिग्मकेतु, इष, ऊर्ज, वसुं ओर जय नामके छः पुत 
हुए ॥ १२ ॥ पुष्ा्णकि प्रभा ओर दोषा नामक दौ ्ियां 
घी; उनसे प्रभाक प्रात, मध्यन्दिन ओर सावं- यै तीन 
पुत्र हए ॥ १३ ॥ दोषाके प्रदोष, निशौध आौर व्युष्ट--यै 
तीन पुत्र हुए । व्युषटनै अपनी भार्या पुष्करिणीपे सर्वता 
नामका पुत्र उत्पन्न किया ॥ १४ ॥ उसकी पत्नी आकृतिसै 
चक्षुः नामक पुत्र हआ । चाश्ुष मन्वन्तरे वही मनु हुआ । 
चक्षु मनुकी स्री नद्चलाप पुरु, कुनप. वित्त, चुघ्, 
सत्यवान्‌, ऋत, वत, भग्नि्ठौप, अतिपर. वर्प, शिवि 
ओर्‌ उत्मुक-ये चार सत््वगुणी बालक ठत्यत्र 
दृष ॥ १५५-१६ ॥ इनमे उल्युकनै अपनी पन्न पुष्करिणी 
अङ्ग, सुपना, याति, क्रतु, अद्रा ओर गय- ये छः 
उत्तप पुत्र उत्यत्न किये ॥ १७॥ अङ्गी पलरी सुनीधाने 
रुक्मा वैनक्त्रे जन्म दिया, निसक्त दुष्ठतामरे उद्विग्न हकः 
राजर्षि अङ्ग नगर छोडकर चते गये थे ॥ १८ ॥ ष्य 
विदुरजौ ! मुनि्योके चाक्व वच्नकै समान अमोत होते हैः 
उन्हौन कृपित होकर चैनक्तौ शाप दिया ओर जच चह म 
गया, त कोई राना न गृहनेकै कारण लोके लुकि 
दाग प्रजाकौ बहुत कष होने लगा । यह देखकर उन्हनि 
वैनकी दाहिनी भुजाकरा मन्धन क्रिया, जिखस्रे भगवान्‌ 
विष्णुके अशावतार्‌ आदिसम्रार्‌ महाराज पृथु प्रकर 
हृषु ॥ १९-२० ॥ 

विदुरजीने पषा - व्रह्मन्‌ । महाराज अलं तौ बहे 
ज्ीलसप्यनन, साधुश्वभात, ब्राह्मण-धक्त ओर महात्मा धे । 
उनके चेन-जैसा दुष्ट पुत्र कैर हुआ, जिसके कारण दुखी 
होक उन चार छोडना पदधा ॥ २१९ ॥ राखटष्टधागी 
वेनका भी पैसा क्या अपराध घा, जौ धर्ण्ञ मुनीशरोनि 
उसके परति शापरूप व्रह्मदष्टको प्रयोग क्रिया ॥ २२ ॥ 
प्रजाका कर्तव्य है कि चह प्रजापालकं राजामे कोई पाप 
चन जाय त्रौ भी उप्रका तिरस्कार न कमः क्योकि वह 
अपने प्रभाक्पे आत लोकपाललोकि तनक धारण करता 
है॥ २३॥ न्ह्मन्‌! आप भूत-भविष्यकी गतै 
जाननेवालेमिं सर्वश्रेष्ठ रै, इसलिये आप मुह सुनीधाके 
प्रत्र वेनकी सव करनतै सुना्यै । भै आपका श्रद्धालु 


भक्ते ह ॥ २४॥ 

श्रीयैत्रेयजीने कहा - विदुर्न । एक बार गराजर्षि 
अद्धनै अधमेध-महायज्ञका अनुष्ठान किया। उरे 
चैदवादी ह्मि आवाहन करनैपर्‌ धी दैवततालौग 
अपना भाग तेनै नहीं आये ॥ २५॥ त्च ऋत्विजि 
चिम्मित होकर चजमान अङ्गसे कहा--'राजन्‌ ! हम 
व छूपमैः आपका ज घृत आदि पदार्थ हवन कर 
रहै है, उत्ते दैवता ल्लौग स्वीकार नहीं करत ॥ २६ ॥ हय 
जानते है आपकी होम-सरामयी दूषित्त नहीं है; आपने इसे 
बडी श्रद्धासे जुटाया दै तथा वेदपन्त्र भी किम्री प्रकार 
बलहीनं नहीं हैः क्योकि उनका प्रयोग करनेवाले 
श्तिजगण वाजकोचित्रे त्रभी तियर्मोको पुर्णतियां पालनं 
करते है ॥ २७॥ हे एरी कौं वात नहँ दौखती कि दपर 
यज्ञम देवता ओका किञ्चित्‌ भी तिरस्कार हुआ है--पफि 
भी कर्माध्यक्ष टैवतालौग क्यो अपना भाग नहीं ले 
रहै रै 2" ॥२८॥ 

प्रीयैतरेयजी कहते है -- ऋत्विजौको चात सुनकर 
यजमान अन्गं बहुत उदास टुप्‌ । तच उन्न यादकौकी 
अनुमतिसे मौन तोड़कर सदस्पते पृच्छ ॥ २९ ॥ 
"सदस्यो ! देवतालोण आवाहन करैर ध यज्ञमे नहीं आ 
क्त है ओर ज मोमचातर ही महण कते है; आप चतलाडये 
मुज्ञसे एेमा क्या अपराध हआ है ?' ॥ ३५ ॥ 

सदस्योने कहा- राजन्‌ । इस जन्ममे त्रौ आपन्न 
तनिक भी अपरगाध नीं हुः हाँ, पूर्वजमका पक 
अपराध अव्रश्य है, जिस्रकै कारण आप एसे सर्वगुण- 
सम्पन्न हौनेपर भी पुत्रहीन है ॥ २१ ॥ आपका कल्याण 
हो ! दसलिये पतै आप सुपुत्र प्रप्त करनेका को उपाय 
कीजिये । यदि आप पुत्रकौ कामनासे यत्त करेगे. तौ 
भगवान्‌ यक्श्चर्‌ आपको अवश्य पुत्र प्रदानं करगे ॥ ३२॥ 
जवं सन्तानकै लिय स्वक्षात्‌ यक्वपुल्ष श्रौहरिका आवाहन 
क्त्या जायगा, क्व दैवत्तालौग स्वयं हौ अपना-अपना 
यज्ञ-भाग ग्रहण करगौ ॥ ३३ ॥ भक्तं जिप्र-जिसर वस्तुक 
हृच्छय करता है, श्रीहरि उमे वहौ-कही वार्थं दैत है| 
उनकी लिप्त प्रकार आराधना की जाती # उती प्रका 
उपासकौ फल भी निलत्ता दै ॥ ३ ॥ 

इस प्रकार राजा अद्ककोौ पुतरपराप्ति करानेका निश्चय 
कर ऋत्विजोनि प्रशुर्णे यत्नकूपसे रहनेवालै श्रीविष्णु 


कन ४४] 


भगवानके पूजनके लिये पुरोद्यशा नामक च समर्पण 
किया ॥ ३५॥ अगिन आहति डालते हौ अग्निकुष्डमे 
सोनिके हर ओग शुभ्र वर्ने चिभूषितत एक पुरुष पकर 
हृष; वै एक स्वर्णपात्रमे सिद्ध खीर लिये हए थै ॥ ३६ ॥ 
उद्ारबरुद्धि गजा अङ्कने याजक अनुमति अपनी 
अञ्जलिपै कह खीर तै ली ओर उस स्वयै घकरे 
प्रस्रतापूर्वक अपनी पल्नीकर दे दिया ॥ ३७ ॥ पुत्रहीना 
रानीनै वह पुत्र प्रदायिनी खीर शाकर्‌ अपने पतिके 
सहवास गर्भं धारा कियो । उससे वधासमय उसके 
एक पुत्र हुआ ॥ ३८ ॥ चह बालक चास्यावस्यासर ही 
अधर्मके वंशम उत्यत्न हुए, अपने नाना मृत्युका अनुगामौ 
था {सुनीथा मत्युकी हौ पुत्रौ थी); इसलिये चह भी 
अधार्मिक हौ हओं ॥ ३९ ॥ 

वह दुष्ट बालक धनुष-बाण चदाकर वने जात 
ओर व्याधके समान बेचारे भोलैधालै हरिणोकौ हत्या 
कगतरा । उसे देखते ही चुतवाम्रीलोग ' वैन आया ! वैन 
आया !' कहकर पुकार उठते ॥ ४० ॥ वह दपर क्रूर ओर 
निर्दयी धा कि मैदानमे खेलते हुए अपनी बराबरीके 
बालको पशुओं भत्ति बरलात्कारसे माग 
दलता ॥ ४१ ॥ वैनक्री एसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज 
अङ्गने उसे तरह -तरहसे सुधारनैकौ चेष्टा कौ; परन्तु वे उसे 
सुपार्गपर लने समर्थं न हुए । इससे उन बड़ा ही दुःख 
हुआ ॥ ४२ ॥ (वै मन-ही-मन कहने लगे--) "जिन 
गृहस्थो पुत्र नही ह, उन्न अवश्य हौ पूर्वजन्म 
श्रीहरिकी आशधना कौ होगी; इतीसे उन्तै कुपृत्तकौ 
करतततौसे हनेचाले असहा क्लेश नही सहने 


क चतुर्थं चकन > 


लिति कतनत लि तिनि मतिमित नितिन तति नलिन निनि तनि 
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पड़ते ॥ ४३ ॥ जिसको कानीसे माता-पित्ताका सारा सु्श 
पिदर मिल जाय, उन अधर्क्रा भागी हना पडे, सबसे 
विरोध दयो जाव. कभी न च्टनैवालौ चिन्ता सोल लैनी पड 
ओर घर्‌ भौ टुःखदावौ ह्ये जाय--ेप्रौ नामपात्रकी 
सन्तानकै लिये कौन समङ्ञदार पुरुष ललचावैगा ? वह तो 
आत्माकै लिये एक ॒पक्रारक् मोहमय चन्धन दही 
है ॥ ष्-४६५॥ मै तो स्पूतकौ अपेक्षा कुपृत्तको ह 
अच्छ समह्मत्ा हः क्योकि सपतको छडुनेपं बड़ा क्लेश 
होत्ता दै । करतत श्रत नरक चना देता दै, इसलिये उत्त 
सहज हौ क्रुरकाग हौ जाता रै" ॥ '४६ ॥ 

दुर प्रक्र घोचते- सोचते महाराज -अक्घको राते 
नीदि नहीं आयी । उनका चित्त गृहस्थीे विरक्त हौ गया । 
वै आधी गत्तकरे समय चिछलौनेसे उदे । म्न समय वेनक्री 
पात्ता नीद बेपरुध पदी थी । सजाने सवका मोह छोढ़्‌ 
दिया ओग उसरी णय किसीको भी मालुम नष्ट, इत 
प्रकार चुपचाप ठस महान्‌ फेशर्बसे भरे राजमहलमे 
निकलकर्‌ वनकौ चलं दिय ॥ ४७ ॥ मह्राज विरक्त 
होकर घरमे निकल गये है, यह जानकर सभी प्रजाजन, 
पुरोहित, मत्री ओर्‌ सुहद्गण आदि अत्यन्त शोकाकुल 
होकर पृथ्वीपर्‌ उनकी खोज करने लगे । ठीक वैसे हौ जसे 
योगका वधार्थं सह्य > जननेवात्ते चुत्वं अपने हद्यं 
छे हृषु भगवानूको बाहर खोजते है ॥ ४८ ॥ ज उन 
अपने स्वापीका कौ पता न लगा, तत्र वे निराश होकर 
नगम लौर आये ओर बहा ज मुनिजन एकत्रित हए थे, 
उन्हं यथावत्‌ प्रणाम करके उन्होनि आख आंसू भरकर 
पाहागाजके त मिलनेका चुत्रात्त सुनाया ॥ ४९ ॥ 


कैकः जै कैकः 


चोदहवां अध्याय 


माजा सेनी कथया 


श्रीमैत्रयजी कहत है-- वीरवर विदुर ! प्रभौ 
लोककेकी कुशल चाहनेवाल्न धृगु आदि सुनियेनि देखा कि 
अङ्गके चते जानते अच वृश्वीकतौ रशा करनेवाला कोई 
नह रह गया दै, स लोग पशुभकि समान उच्छरक्कुल होते 
जा शे द ॥ ६ ॥ तन उन्दने रात्ता सुनीथाको सम्पतित, 
मन्तियोकि सहमत त होने भौ वेनकौ भुमण्डलकैः 


गजपदटपर्‌ अभिषिक्त कर्‌ हिया ॥२॥ चैन खडा कलौ 
शासक शधा। जनन चोर-ाकरुओनि सुना क्रि वही 
गरजसिंहासनपर वैखा है, तव सर्पसरे डरे हए चकि स्मान 
वै खव तुरत ही खहा -तहां छपर गये ॥ ३ ॥ गन्यासन 
पानेपर्‌ वैन आरी लललोकपाललोकती पेशचर्यकरलाकै कारण 
उन्मत्त टौ गया ओर अधिमानवश अपनेको ही सरसे 
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हो हिः मः क मै ॐ मै ॐ तै म तोत त त त नैतौ तो त तो ते तो ते तो त तौ नि तो त क तोते 


जहा मानकर मह्ापुरु्षोका अपमान कवने लगा ॥ ` ॥ चह 
हेशवर्यमदये अधा हो रथपर्‌ चकः गजराके 
समान पृथ्वी ओर आकाशकौ कंपाता हुआ सर्वत्र विचरने 
लगा ॥ ५ ॥ "को भी द्विजाततिवर्णका पुरुष की किसी 
प्रकारका यज्ञ, दान ओर हवन न कर" अपने गज्यमे 
यह ॒द्िद्ोग पिरवाकर उन सरे धर्म-कर्म नद 
करवा दिये ॥ ६ ॥ 

दृष्ठ वनका पा अत्वाचार देख सारे ऋषि"मुनि 
एकतर हप ओर संसार सङ्कट आया सवन्नक 
करुणावश आपे कने ले ॥ ७ ॥ "अहो ! जैसे दोनो 
ओर जलतौ हुईं लकड बीच रहनेाल चौर आदि 
जौव महान्‌ मङ्करमे पट जात है, वैसे हौ इस समय सारी 
प्रजा एक ओर गजाकै ओर दूसरी ओर चोर-हाकुभोकि 
अत्याचारमे महान्‌ सङ्करे पड़ रही है ॥ € ॥ हते 
अरानकताके धयस्रे दौ अयोग्य होनेपर भी कैनक्रौ राजा 
नाया था; किन्तु अच्च उससे भीं प्रजाको भय हो गया । 
पेसी अयस्थोें प्रनाकौ क्रिस प्रकार सुख-शान्ति पिल्ल 
सकती है 2 ॥ ९ ॥ सुनीधाकी कोख उत्पत्र हुभा यह 
चेन स्वभावसे हौ दुष्ट है । परन्तु सापो दश्च पिलानेके 
समानं इस्रकौ पालना पाल्नैवात्सके ल्ल्यि अनर्थ 
कारण हो गया ॥ १० ॥ हमने हमे प्रकी रक्षा कानकैः 
लिये निगुक्त किया था, यह आज उसीको न करनेपर 
तुला हुआ है । इतना सत होनेपर भी हे इमे खपह्माना 
अवल्वं चाहिये; एसा करनेसे इसके किये हए पाप हे 
स्यो नही करगे ॥ ११ ॥ हपने जान-बुङ्नक दुराचारी 
चेनको शज्ञा बनाया था; किन्तु यदि सवज्ञानेपर भी गह 
हमारी बात्त नहीं मानेगा, तो लोकके धि्ारसे द्ध हु 
इख दृष्टको हम अपने तेजसे भव्य कर ठग ।' पेप्रा विचार 
करके मुतिल्लौग वैनकै पास गये ओर अपने क्रोधे 
छिपाकःं ठे प्रिय वचनम सम्मति हुए इपर 
प्रकार कहने लगे ॥ १२-६३ ॥ 

मुनि्योनि कहा -रजन्‌ ! हम आपसे जौ बात 
कृते है, उस्पर ध्यान दीजिये । हस्सन आपकी आयु, श्री, 
चल ओग कीर्तिकी वुद्धि होगौ ॥ १४ ॥ तात ! वदि मनुष्य 
मन, वाणी, शरीर ओर बुद्धिस धर्मकरा आचरण क्रे, 
तौ उत त्वादि शोक्तरहितत लो्कोकी प्राप्ति हती है । 
यदि ठसका निष्काप धाव हौ, त्व तौ वौ धर्म उस 


अनन्त मोक्षपदपर परहा देता है ॥ १५॥ इसलिये 
चीग्र्‌ ! प्रजाका कल्याणरूप चह धर्म आपके कारण नष्ट 
नह होना चाहिये । घर्मके नष्ट होने गजा भीं रेश्वर्यये 
च्युत हो जानता है ॥ १६॥ जो राज दृष्ट मन्रौ ओर चोर 
आदिसे अपनी प्रजाकी रक्षा करते दए न्यायानुकूल कर 
लेता है, चह हस्र लोके ओर्‌ पगलोकपें दोनों जगह सश 
पाता है॥ १७॥ जिसके राज्य अथवा नगरप 
वर्गाश्रम-घरमोौका पालन कःनैवालै पुरुष स्वधर्मपालनके 
द्राना धग्रान्‌ यज्ञपुरुषकौ आराधना करते ह. महाभाग । 
अपनी आज्ञाका पालन कगनैवाले ठस राजास भगवान्‌ 
प्रसन्न गहत है; क्योकि ये ही सारे विश्वकी आत्मा तथा 
सम्पूर्ण भूततोकि रक्षक हैँ ॥ १८-१९ ॥ भावान्‌ ब्रह्मादि 
जगौ धी ईं है. उनके प्रसन्न होनेपर कोद भो 
क्तु दुर्लध नहीं रह जती । तभी तौ इन्द्रादि लोकपा ोके 
सहित सपस्त लोक उन बह आद्रे पुजोपहार समर्पण 
करते है ॥ २० ॥ गजन्‌.! भगवान्‌ श्रीहरिं सस्त ल्लोक, 
लोकपाल ओर्‌ योक नियन्ता है; यै वैदत्रवीरूप, द्रव्यकूप 
ओ तपःस्वल्प रै । इसलिये आपके जौ रेशवामरी 
आपकी उत्रत्िके लिये अनेक प्रकारके यज्ञोमे धगवान्का 
यलन करते है, आपको उनकै अनुकल ही गहना 
चाये ॥ २६ ॥ जनन आपकर गराज्यमें ब्राह्मणलोग यज्ञोका 
अनुष्ठान करेगे, तच उनक्ौ पुजासे प्रसन्न होकर भगवानृके 
अशस्वकूप दैवता आपको चाहा फल रगै । अतः 
वौ्वर्‌ ! आप्कौ यक्गादि धर्मानुष्ठान चंद क्के 
दैचतताओका तिरस्कार नही करना चाहिये ॥ २२ ॥ 

वेने कहा-तुमलोग बड मुखं हो । खेद है, तुमने 
अधर्म हौ धर्मबुद्धि कर्‌ रखी है । तथौ तो तुप जीति 
देनेवाले मुद्र साक्षात्‌ पतिक छोडकर किम दमो 
जरपतिकी उपासना क्तौ हो॥२२॥ जौ ल्तौग 
पूर्वता राजारूप परमेश्वरा उनादर्‌ करते रै, उन न 
तो इस लोके सुख मिलता है ओर न परलोके 
ही ॥ २४ ॥ अरे ! जिसमे तुमलोगोकी इतनी भक्ति ड, वह 
यज्ञपुरुष है कौन 7 यह तो एेसी हौ नात हुई जैसे कुलया 
लिया अपने वित्राहितर पतिते प्रेम न करके किरी 
पापुरुषमे। आसक्त हौ जार्यं ॥ २५॥ विष्णु. ब्रह्मा, 
महादेव, इन्दर, चायु. यम, मर्व, ये, कुवेर, चन्रमा, 
पृथ्वी, अग्नि ओर वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूप् 
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ठर ओर शाप दैनमे समर्थं दैवता है, वै सन-के-सब 
राजाकरै शरीरम रहते रै; इसलिये राजा सर्वदेवमय रै ओर 
देवता ऊर्क अंशपात्र हँ ॥ २६-२७ ॥ दखलिये ब्राह्मणौ 1 
तुप मत्रता छदकर अपने सभौ कर्मोद्ारा एक 
परा ही पजन करौ ओर मुष्रीकौ अलि समर्पण करौ । 
भत, मेते त्रिवा ओ कौन अग्रपूजाका अधिका 
दयो सकता दै ॥ २८ ॥ 

श्रीयैतरेयजी कलते है-- टम प्रकार विपरीत बुद्धि 
होनक काश्ण चह अत्यन्त पापी ओर कुमार्गगामी दह्ये गया 
श । उसका पुण्य श्रीण हो चुत धा, इसलिये मुनियोकि 
हूत विनयपूर्वक प्रार्थना करनेपर्‌ भौ उसने उनको चात्तपर 
ध्यान न दिया ॥ २९ ॥ कल्याणरूप विटुगजी । अपनैको 
बहा बुद्धिमान. समञ्ननैकालै सैनने ज्र उन मुनिरयोकरा इस 
प्रकार अपम्डन क्रिया, तव अपनी सांगकरो व्यर्थं हुई देख 
चे उस्रफर अत्यन्त कुपित्त हौ गय ॥ ३९ ॥ "म डस । 
दस्र स्वभावसे ही दुष पापको मार्‌ हलो । यह यदि जीता 
गह गया तनो कुछ हयौ दिनों सरस्रारको अवश्य भस्म कर 
लेगा ॥ ३१ ॥ यह दुगचारौ किसी प्रकार राजसिंहासने 
योग्य नहीं दै, क्योकि यह निर्लज्न साक्षात्‌ यज्कपति 
श्रीविष्णुभगवान्‌कौ निन्दा करता है ॥ ३२ ॥ अहो । 
जिनकी कृपासे इसे रेषा फेय मिला. उन श्रीहत्की 
निन्दा अपागे चैने खोडकर्‌ ओर्‌ कौन कर्‌ 
प्रकता है" 2 ॥ ३३॥ 

हस प्रक्र अपने छिपे हृए कऋरधकर प्रकट कर उन्होनि 
उसे मारनैका निश्चय कर्‌ लिया । चह तो भगवानक निन्दा 
करनेके कारण पहने हौ मर चुकता धा, इस्रलियै केवल 
हुङ्कशेमं ही उन्हने उसका काम तमाप कम दिवा ॥ २४ ॥ 
जच मुनिगण अपने-अपने आश्रमो चले गये, तत्न इम्‌ 
वेनक्ौ शोक्कुल्तर पाता सुनीथा यन््रादिके बलस तथा 
अन्यं॒॑युक्तियोसै अपने पुत्रके शवक्मौ रक्षा करन 
लगी ॥ ३५.॥ 

एक दिन वै मुनिगण सगरव कै पवित्र लपे स्नान 
कर्‌ अग्निहोत्रे निवत्त हौ नदीकै तीरपर्‌ वैदे हुए 


हरिचिचां कम रहे थे ॥ ३६॥ उन दिनों लोकमि आत 
फैलानैवाले बहुतसे दपद्रव होते देखकर वै आपस कहने 
लगे, "आजकल पुश्वीका कोई रक्षक नहीं है; इसलिये 
चोर-डाकुओकि कारण रस्रका कुछ अमङ्गल तो नहीं 
होनेवाला है ?' ॥ ३७ ॥ ऋषिलोग पेसा विचार कर हौ दहे 
ये कि उन्होनि सब दिशामि घावा करनेवाले चरौ ओः 
डाकुअकि कारण उको हूं बहौ धारौ धृल रेख ॥ ३५ ॥ 
दतै ही वै समञ्च गये कि गजा वेनके मर्‌ जाने के कारण 
देशम अजका फैल गयी है, राज्य शक्तिहीन हयौ गया 
है ओग चोग-दाकु चद्‌ गये दहै; यह सरागा उपद्रव लोगोका 
धन लुटनेवाले तथा एक दुम्रोक सुनकर प्यासे लुरैरोका हौ 
है । अपने तैजसे अथक तपोबलतै लोगोकौ पेसौ 
कुभवृत्तिस रोकने समर्थं होनेपर भी एसा करनैमे हिसादि 
दोष देखकर उन्होने इसका कौ निवारण नहीं 
किया ॥ ३९-४० ॥ फिन्‌ सोचा कि ह्मण यदि सपदर्शीं 
सौर शान्तस्वभाव भौ हो तो भी दीनो उपेक्षा कतल 
उस्रका तप वसौ प्रकार नष्ट हो चाताहै जै फटे ह्‌ 
चहेते अलं बह जाता है ॥ ४६ ॥ फिर गाजर्षिं अङ्का 
सुक्षा भी नष नही होना चाहिये, च्योक्ति इसमे अनैक 
अमोघ-शक्ति ओर भगवत्पगयण राजा हो चुके 
है" ॥ ४२ ॥ पेपर निश्चय कर उन्हनि मृत राजाकी जांघको 
बड़ जोरसे मधा तो उसर्ैत्रे एक बरौना पुरुष॒ उत्पतन 
हुआ ॥ ४३ ॥ वह करके स्मान काला घा; उखकै सभी 
अङ्ग ओर खासकर भुजार्णै बहुत छरी थौ, जबड़े बहुत 
बहे, ट छोरी, नाक चपरी, नैत्र लाल ओग केश 
तनिके-ते गक ये ४४ ॥१ उस्ने बही दीनता ओर 
नप्रभावसे पृच्छ कि मै क्या करं?" तो ऋषियोनि 
कटा-- "निषीद (वैद जा)।' इपर वह "निषाद" 
कहलाया ॥ ४५॥ उसने ऋनं छेत ही गजा कनके भवह 
पापोको अपने ऊप लै लिया, इसलिये उसके व॑शाधर्‌ 
मैषाद भी हिसा, लूरपार आदि पापकमोपिं एत रहते दै, 
अत्तः वै गाँव ओर नगस्य न विकि क्व कनं ओत्‌ पर्वतोपि 
हौ निवासन कर्ते ह ॥ ४६ ॥ 
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पंद्रहवों अध्याय 
प्रहारा पुधुका आचिच्ययि ओर राच्याधिषेक 


ओओीपैतेयजी कहते †--विदुर्जी ! इसके चाद 
ब्राह्मणोति प्रहीन गजा चैनकी भुजार्मोको सन्धन क्रिया, 
त उनसे एक खी -पुरुषका जोडा प्रकर हुश्ा ॥ १ ॥ 
तऋह्वादी ऋषि उस जौडेको उत्पन्न हुजा 
देख ओर उसे पगवान्का अंश जान कहत प्रपन्न हए 
ओर बोले ॥ २॥ 

ऋषिनि का-- यह पुरुष॒ भगवान्‌ विष्णुकौ 
विश्वपालिनी कलासे प्रकर हुआ है ओर यह ल्ली ठन प्रम 
पुरुषै अनपायिनी (कभी अलग न होनेवाली ) शक्ति 
लक्ष्मीजीका अवतार है ॥ ३ ॥ इनर्पेसे जो पुर्व है कह 
अपने स्ुयशका प्रथन--वित्तार करनेके कारण प्रम 
वक्रास्ली "पृथु" नामक सप्राद्‌ हयगा । राजाञओमिं यही सबने 
पहेला होगा ॥ ४ ॥ यह मन्दर दातोवाली पए गुण ओर 
भूषणो भौ विभूषित करनेवाली सुन्दरी इन पृथुकौ ही 
अपना पत्ति खनायेगी । इद्त नाप अर्चि होगा ॥ ५ ॥ 
पृथुके रूपमे साक्षात्‌ श्रौहरिके अंशने हौ संसारकौ रक्षाके 
लिये अवतार लिया है ओर अर्चिकि कूपपे, निचन्ता 
भगवान सवाम कहनैवाली उनकी नित्य सहचरी 
श्रीलक्ष्मीजी ही मकर हू है ॥ ६ ॥ 

श्रीयैत्ेयजी कहते है--विट्रजी । उस समय ब्राह्मण 
लोगं वृधुकी न्तुततिं करने लगे, श्रेष्ठ गन्धरनि गुणगान 
किया, सिद्धानि पुष्पकौ व्वा कौ, अप्तारतै नाचने 
लगीं ॥ ७ ॥ आकाशे शङ्ख, तुरी, मृदङ्ग ओर्‌ दुन्दुभि 
आदि चाने जने लगे । समस्त देवता, ऋषि ओर पितर्‌ 
अपने-अपने लोकसे वहां आये ॥। ८ ॥ जगदगुरु ब्रह्माजी 
देवता ओर देवेशवरोके साथ पधारे । उन्होनि चेनकुपार्‌ 
पृथुके दाहिने हाध्े भगवान्‌ कित्णुकौ हस्तरताे ओर 
चरणोमं कमलका चि दैककर उन श्रीहरिका ही अंश 
सरपल्ला; क्योकि जिसके हाधपै टूश्ररी गेतास्ओमि 
विना कटां हुआ चक्रका चि होता दै, वह भगवानका ही 
अश हता है ॥ ९-१०॥ 

वैदवादौ ब्राह्मणोनि महाराज पृथुक अभिषैकक्य 
आयोजन किया । चब लोग उस्तकी सामग्री जुरानेमे लग 
गये ॥ ६१ ॥ उस्र समय नदी, मरघुदर, पर्वत, सर्प, गौ, 


पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तथा अन्य सम प्राणियोनि धी उन 
तपह-तरहकते उपहार थेट क्रिये ॥ १२ ॥ सुन्दर तर्न ओर 
आभूषणोते अलङ्ुत महाराज पृथुका विधिवत्‌ राज्याभिषेक 
हुञ्ग। उम्र समय अनेक सरी हई 
पहानी अर्चिकि माथ वै दूसरे अगिनदेवके सदुश जान 
पडते थै ॥ १३॥ 

वीर विदुर । उन कुस्ते बद्ध ही सुन्दर स्रनका 
तिंहस्न दिया तधा चरुणने चन्द्रपाकै समान शेत ओर 
प्रकाशमय छत्र दिया, जिससे निगन्तर्‌ जक पुरहियां 
इरती रहती श्वी ॥ ९४ ॥ करयते दौ चवर, धर्मन कौर्तिपयी 
माला, इन्द्रै यनो मुकुट, यम्रनै दन करनैवाला दण्ड, 
ब्रह्मान वेदमय कवच, सरस्वती सुन्दर हार, 
विष्णुभगवानने सुदर्शनच्र, चिष्णुप्रिया लक्ष्पीजीने 
अविचल सम्पत्ति, रुद्रनै दस्र चन्द्राकार चिह्वौमे युक्त 
करषवाली तलवार, अम्विकाजीने सौ चन्द्राकार चिहोवाली 
दाल, चनद्रमाने अपृत्तमय अश्च, त्वष्टा (विश्वकर्मा) ने 
सुन्दर रथ, अग्निने चकर ओर गौकि सीरगेका बना हुआ 
सुद धनुष, मूर्वने तैजोक्वं काण, पृच्वीने च्णत्व्- 
मासो अभीष्ट स्यानपर्‌ परहवा दैनैवाली योगमयी 
पादुक, आकाशके अभिमानी चदिवत्ताने नित्य नृतन 
पुष्पोकी माला, आकाश्ाविहारी सिद्ध-गन्धर्वादिने 
नाच्नै-गाने, जजान आओौर अन्तर्धान हो जानक शक्तियाँ, 
ऋषियोनि अमो आशीर्वाद, सपुदरनै अपने उन्न हभ 
शङ, तथा सातं सपुद्र, पर्वत आर नदियोगि उनके रके 
लिये बेरौक-टौक मार्ग उपहारे दिवे । इसके पश्चात्‌ सुत, 
प्राग आर्‌ वन्दीजन उनकी सुति कानैकै सिये उपस्थित 
हृष्‌ ॥ १५-२० ॥ तच ठन स्सुति करनेवाली अभिप्राय 
समञ्कर चैनपुत्र परम प्रतापौ महागज पृथु ईते हुए 
मघके सपान गम्भीर यागी कल्म ॥ २१ ॥ 

पृशने कहा- सौम्य सूत, मागध ौर चन्दीन । 
अभी तो क्ेकर्मे मेगा कोई भी गुण प्रकर नही हुआ । 
फिर तुम किन गुणोको ककम्‌ मेरी स्तुति कोणे? 
मैरे विषय तुन्हारी शाणी व्वर्धं नहीं होनी चाहिये । 
इ्रलिये मुषे भित्र किमी आओगकी स्तुति करौ ॥ २५ ॥ 
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मृदुपाषियो ! कालान्तरर्मे जब मेरे अप्रकर गुण प्रकर 
हे जार्यै, तब भेर अपनी मधुर बाणीसे मेरी स्तुति 
कर लैना। देलौ, शिष्ठ पुरुष चवित्रकीर्तिं श्रीहसिकि 
गुणानुवादके रहते हुए्‌ तुच्छ मनु्योकी स्तुति नहं किंवा 
करते ।। २३॥ महान्‌ गुणौको धारण कयनैम समर्थं 
होनिपद्‌ भी पेमा कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष है, जो उनके न 
नेप भौ केवल सम्भावनामात्मर स्तुति करनेवाला 
अपनी स्तुति कगयेगा ? यदि यह विद्याध्यास्र गत्ता तो 
इसमै अमुक्त अमुक गुण हो जाते-- इस प्रकारक 
पुतिसे तो मनुष्यकी वञ्चना की जाती है। वह 


पन्द्मति यह नही सहता कि इस प्रका तो लोग 
वमक उपहास ह्व कर्‌ गहै द॥ ए४॥ जिस्म प्रकार्‌ 
ल्नाशील उदार युरूष अपने किसी निन्दित पराक्रमी 
च्चा होनी बुरी समञ्लते है, उसी प्रकार लोकविष्याते 
समर्थं कुरुष अपनी स्तुत्तिको भी निन्दित मानते है ॥ २५॥ 
सुततगण ! अधौ हम अपने शरद क्कि दाग लोके 
अप्रसिद्ध ही हैः हमने अवत्तक कौं भी देखा काप 
नही किया है, जिसकी प्रशंसा की जा सके । तब तुम 
लोगो चच्वोकि समान अपनौ कीर्ति किस प्रक्र 
गानं कमा ?॥ २६ ॥ 


क ककः 


सोलहवों अध्याय 


वन्दीजनद्वारा पहाराज्न पुधुक्ती स्तुति 


शरैत्रेयजी कते है-- महाराज पृथुनै जब इस 
प्रकार कहा, तय उनकै वचनामृततक््र आस्वादन करके 
सृत आदि गायकलौग बह ्रसतन हुए । फिर वे मुनिवोकी 
प्रौणाप्ते नकी दस प्रकार स्तुति कान लो ॥ १ ॥ "आप 
म्राक्षात्त. दैवप्रवर्‌ श्रीनारायण हयौ है जो अपनी मायाप्रे 
अवतीर्णं हृए्‌ है; हम आपकी महिमाका वर्णन करने 
समर्थं नहं है । आघने जन्य तो राजा वेनके मुक्तक 
शरसे लिया दै, किन्तु आपके पौरुषोक्रा वर्णन करनेमे 
साक्षात्‌ ब्रह्मादिकी बुद्धि भी चकरा जाती है ॥ २॥ 
तथापि आपके कथामृत्तके आस्वादने आदर-च॒द्धि 
सक्र मुनि्योके उपदेशके अनुसार उन्ही प्ररणासै ह 
आपके परम प्रशंसनीय कर्मोका कुल विल्तार करना 
चाहते रै, आप साक्षात्‌ श्रीहीिके कलावतार है ओर 
आपकी कीर्तिं बही उदार दै ॥ ३ ॥ 

“ये धर्मधारिवमिं शरेष्ठ महाराज पृथु लोककर धर्मम 
प्रवत्तं कके धर्मपर्यदिकी रक्षा करेगे तथा उसके 
विरोधियोको दष्ड ह्ौ॥॥ यै अक्तैलैे ही 
समय-समयपर्‌ प्रजाके पालन, पोषण ओर अनुरञ्जन 
आदि र्यके अनुसार अपने शरीग्पै भिन्न-धित्न 
लौकपालोकौ मूर्तिकौ धारण करेगे तथा यञ्च आदिके 
प्रचाश्धारा च्वर्गलोक ओर वरष्टिकी व्यचस्थाद्रागा 


भूलोक--दटोनोका हौ हितत स्राधन करगे ॥ ५॥ ये सूर्यके 
समान अलौक्छ्कि महिमान्वित अरततापवान्‌ ओर सम्दशौं 
ह्यैगे । जिस प्रकरार सूर्य दैवता आत महीने तपते गहकर्‌ 
जल चते है ओग वर्षा ऋअतुर्मे उसे उडेल देते है, 
उस्र प्रकार यै कर्‌ आदिकै द्रात कभी धन-सक्तव करगौ 
ओर्‌ कभौ उसका प्रजके हितके लिये व्यय कर्‌ 
ड्तंणे ॥ ६ ॥ ये बड दयालु होगे । यदि कभी कोहं दीन 
पुरुष इनके मस्तकपर पैर भी ख देगा, तो भी ये 
पृ्वीके समान उसके इस अनुचित व्यवहारकौ सदा 
प्रहन करेगे ॥ ७॥ कधी वर्षा न होगी खरौर प्रजाकर प्राण 
कङ्कुटम। चड़ जार्यै, तौ ये राजचैषधारी श्रीहरि इन्द्रकी 
भति जल बरपराकर्‌ अनायाम्र ही उखकी रक्षा कर 
णे ॥ € ॥ यै अपन अमृत्तमय मुखचन्धकी मनोहर 
पुसकान ओर प्रेमभ चित्तवनसरे भ्रूण लोकोको 
आनन्टमग्न कर हे ॥ १ ॥ इनकी गतिको कोई समङ़ा 
न सकेगा, इनके कार्य भी गुप्त हि तथा उन सम्पन्न 
करनैका दंग भौ बहुत गम्भीर होगा । इनका धन प्रदा 
सुरक्षित रहेगा । यै अनन्त माहात्म्य ओर गुणोकि एकमात्र 
आश्रय होगे । इस प्रक्र यनव पृथु साक्षात्‌ वरूणके 
ही सपान होगे ॥ १०॥ 

"महाराज पृथु वेनकूप अरएणिके मन्थनसे ्रकटे ह 
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कि कि धिनि किनि मिनिम तिनि वनिन क कनि निधि 


वमग्निके समान रै । शत्ुओंकि लिये ये अत्यन्त दुर्धर्ष ओग 
दुःसह होगे । यै उनकै समीप रहनैपर भी, सेनादिमरे 
सुरक्षित रहनेके कारण, कहते दुर्‌ रहनैवालै-से होगे । शत्र 
कभी न्ह हर न सकण ।। ११ ॥ जिस्‌ रकार ्राणियोकिं 
भीतर गहनैवाला प्राणरूप सूत्रात्मा श़रीस्के धौतर्‌-बाहरके 
समस्तं व्यापारौ रखते श्टनैपर भी उदासीन रहता है, 
उसौ प्रकार ये गुप्तचरोक द्वार प्राणियकरं गुप्त ओर प्रकट 
सभौ प्रकारके व्यापार देखत हष भी अपनी निन्दा ओर 
स्तुगि आदिके प्रति उदासीनवत्‌ रहैगे ॥ १२॥ चै 
धर्ममार्गे स्थित रहकर अपने प्रात्तके पुक्रको भी, 
दृष्डनीय न होनैपर, कोई दण्ड न रगे ओर दण्डनीय 
होप तौ अपे पुको भी दण्ड गे ॥ १३ ॥ भावान्‌ 
सूर्य मानसरोत्तर पर्वततक कितने प्रदैशको अपनी किरणौ 
परक्छशित करते हँ, उस सम्पूर्ण कतर्म हुनका निष्कण्टक 
रज्य रहेगा ॥ १६ ॥ ये अपने कार्योभि सव्र त्नोकोको 
सु ॒परहैचावगे -उनक्य गज्जन क्रेगैः इसमे उन 
मनोरञ्जनातक व्यापारकि क्ण प्रना इन्द "गजा" 
कहेगी || १५॥ यै वहे दृक्सङ्कत्प, सत्वप्रतिज्ञ, 
त्राह्मणभक्त, वुद्धो सेवा करनेवाले, शरणागतवत्सल, 
सच प्राणिरयोकरौ मान दैनैवराले ओर दीनौपा दया 
कनैवाततै हनि ॥ १६ ॥ ये पास्ते माताक्रे स्मान भक्ति 
गगे, पलीकौ अपने आधे अहक समान मार्नैगे, प्रनापर्‌ 
पित्ताके स्मान प्रेष रग ओर्‌ क्यवारियोकि सेवक 
होगे ॥ ९७ ॥ दुसरे प्राणी टर उचना टौ च्गे जित्तना 
अपने शरीगको । गरे सुहदोकि नन्दको यदथ । यै 
सर्वदा वैराम्यवान्‌ पुरुषोसे विशेष प्रेम करगौ ओर्‌ दुष्ौको 
दच्डपाणि यमराजके समान खदा दण्ड देनैक लिये उच्यत 
ग्हेगे ॥ १८ ॥ 

"तीनो गुणोकि अधिष्ठाता ओर्‌ निर्विकय साक्षात्‌ 
श्ीनारायणने ही इनके रूपर्पे अपने अंशे आवत्तार लिया 
हि, जिनमे पण्डित्तलोग अविद्यावश प्रतीत होनेवालै इस 


नानाल्वको विश्या हौ प्रपते है ॥ १६ ॥ ये अद्वितीय चौर 
ओर एकल्छत्र सम्रार्‌ होकर अकैन्तै ही उदयाचलपर्यन्त 
समस्त भुमण्डलकी रक्षा करेगे तथ्या अपने जयशील 
गथपर चकर धनुषं हाथमे लिये तुर्क समानं वर्त्र 
परदक्षिवा करगे ॥ २९॥ ठस तत्य जरात सभी 
लोकपाल ओर्‌ पृथ्वीपाल इन्द भेर समर्पण करगे, उनकरौ 
शयां इनका गुणगान करमैगी आर इन आदिगाजकौ 
साक्षात्‌ श्रीहरिं ही सरमद्गी ॥ २१॥ यै प्रनापालक 
राजाधिराज होकर प्रन्नाकै जीवननिर्वाहके लियै 
गोरूपधारिणी पृथ्वीका दोहन कग ओर्‌ इन्दकै सपान 
अपते धनुषके कौनते वात्रौ-की-वात्रमँ पर्वतोको 
तीड-फोडुकर्‌ पुथ्वीकये सपत्रल कर्‌ देणे ॥२२॥ 
गरणधूपि्े कोहं भौ इनका तेग नहीं रह सखक्तेगा । जिस 
समय यै जेगलरम भ्ठ ठाकर विचरते हुए तिक समानं 
अपने 'आजगवे' धनुषा रकार काते दए भूमण्डलमं 
विचचगे, उस सपय प्रभी दुष्टजन इधर-उधर छप 
जारयैगे ॥ २३॥ यै सख्व्तीके उद्गमस्थानपर्‌ मरौ 
अश्वमेधयज्ञ करेगे । तब अन्ति यज्ञानुघ्ानके समय इनदर 
इनके घोडेकोौ हरकर तनै जार्यैगे ॥ २४ ॥ अपने महकः 
अगीचैम इनकी एकत चार भगवान्‌ सनत्कृमार्सै भैर 
होगी । अकेले उनकी भक्तिपूर्वकं सेवा करके यै उम 
निर्मल ज्ञानको प्रा्लत क्ैगै, जितस परक्ह्मकी 
प्राप्ति होती है॥२५॥ इयं पकार जच दनक 
पराक्रम जनतक्रै स्नापने आ जार्चैगै, त्न यै 
पश्मपगक्रमी पहाशज जहां तहां अपने चगि 
हौ चर्चा पुने ॥ २६॥ इनकी आक्ञाक्रा निरोध 
कोर्ट भी न कर सकैगा तधा ये स्रारी दिग्गाओंको 
जीतकर ओर्‌ अपने तैजसे प्रजाके क्ेशकरूप कटको 
निक्त्रलक्म सषपुर्ण॒भुमण्डलके शापक होगै। उस 
समय दैवत ओग असुर भौ इनके विपुल प्रभाचका 
सर्णनं क्ैगी' ॥ २५॥ 


। 9.84. 
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सत्रहवों अध्याय 
महाराज पृथुका पृथ्वीपर कुपित होना ओर पृश्वीकेः द्वारा उनक्की स्तुति करना 


श्रीमैतरेयजी कहते है--दस प्रकार ऊव वन्दीजनने 
महागज पृक गुण ओर कर्मक चवा करके उन 
प्रया की, चय उन्न भी उन्ती बडाई कर्के तथा उन 
मनचाही चस्य रेक सन्तुष्ट क्रिया ॥ † ॥ उन्हनि 
ब्राह्मणादि चारो वर्णो, सेवकौ, सन्वय, पुरोह 
पुरवासियो. देशवासि्यो. भित्र-भिन्र व्यवस्रायि्यों तथा 
अन्यान्य आश्रानुचर्तियोका भौ सत्कार क्रिया ॥ २ ॥ 

चिदुरजीने पृछा ब्रह्मन्‌ ! पृथ्वी तौ अनक कूप 
धारण कर्‌ सरकत्रौ है, उस्ने गौका रूप ही क्यों धारण 
किया ? ओग ज्रं पहागज पृथु उतरे दच्च, त बड़ा 
कौन चना > ओर दुहनेका पात्र क्या हुआ ; ॥ ३ ॥ पृथ्वी - 
दैवी तौ पहले स्वभावस ही ऊँचौ-नीची थी । उसे उन्हेनि 
समत्तल किस प्रकत किया ओर इनदरं उनकत यज्ञसम्बन्धी 
पौदेको स्यो ह्म लै गयै>॥*८॥ ब्रहाज्ञानि्येगिं श्रेष्ठ 
भगवान्‌ सनत्कुपारजौसत ज्ञान ओग विज्ञान प्राप्त करक वै 
गाजरं किम गतिक प्राप्त हुए ? ॥ ५॥ पृथुरूपसे सर्वैर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे ही अकतार ग्रहण क्रिया था; अतः 
पुण्यकीर्ति धीहरिके रस पृथु-अवतागयै सष्वन्ध गखनैवातै 
जौ अर्‌ भौ पवित्र चत्र हौ, वै सभौ आप नुङ्से किये । 
मै आपका ओर श्रीकष्यत्तद्रका नहा अनुरक्त क्त 
ह ६-७॥ 

शरीसूक्तजी कतै है-- जय चिदुरजीने भगवान्‌ 
चामुदैवकी कथा कानके लिय इस प्रकरा प्रेरणा करी, 
त्व ॒श्रौमैत्रयजी असत्रचित्तस उनकी प्रशसा करते 
हए कनै लगे ॥ £ ॥ 

श्रीपैत्ेयजीने कहा- विद्ुरजी ! ब्राद्यणोनि महाशन 
पुशुका राज्याभिषेक करके उनहै प्रजाका रक्षक उदघोषित् 
किया । इन दिनों पृध्वी अन्रहीन हो गयौ धौ, इसलिये 
भृखके करण प्रजाजनोकि शरीर सुकर कटि हौ गयै धै। 
उन्हनि अपने स्वापो पृथुके पास आकर करा ॥ ९ ॥ 
“गाजन्‌ ! जिस प्रक्क कोटग्मं सुलगती हू आपपर 
पेड जल जाता है, उसरी प्रक्र हम चैरकरी भीषण 
ज्याला जले ना रहै ह। आप श्नागतीकमे रश्ा 
करनेवाले है ओर हमारे अन्नदाता प्रभु नाये गये रै 


इसलिये इम आपकी शरण्ये आये रै ॥ १९ ॥ आप 
समस्त लौकोकी रक्षा कमनैवाततै है, आप ही हमारी 
जौविकाके भौ स्वापौ है । अतः राजराजैश्वग ! आप प 
क्षुधापीदितौको शध हौ अन्न दैनैका प्रचन्ध 
कीजिये; फसा न हौ कि अन्न मिलनैम्ने परहल्ले ही हमारा 
अन्त हौ जाष' ॥ ११॥ 

छ्ीपैत्रेयजी कहते हं- कुरुचर | प्रजाता 
करूणक्रन्द्न सुनकर महाराज पुश बहुत देगत्तकर तिचा 
करते रहे । उअन्तमे उन्हं अन्राभावका कारण मालुम हो 
गया ॥ १२ ॥ "वृध्वौने स्वयै ही अन्न एव आंषधादिकौ 
अपने भीतर छिपा लिया रै' अपनी बुद्धिस इसन जातक 
निश्चय करके उन्न अपना धनुष उटाया ओष 
तरिपुरविनाशक भगवान्‌, शङ्करके समान अत्यन्तं क्रोधित्‌ 
होक पृश्वीकौ लक्ष्य बनाकर चाण चदाया ॥ ९२ ॥ उन 
शखर उठायै देख पृथ्वी कौप उठी आर्‌ जिस प्रकार 
व्याधकै पीटा कदनेष्‌ हरिणी धागतौ है, उम प्रकार वह 
इगकय गौका रूप धारण करके भागते लगी ॥ १४॥ 

यह दैखकर माराज पुथुकी आओ क्रोधसे लाल हो 
गयीं । ते जहां नहं पृथ्वी गयी, वह्वहं धनुषपर चाण 
चाये उसके पीष्ठे लगे रहै ॥ १५॥ दिशा, विदिशा, 
वर्ग, पृथ्वी आर आन्तरिक जहाँ जहम मी चह दरौहुकर 
जाती, कहौ उसे महराज पृथु हथियार उदाये अपने 
पीके दिखायी देते ॥ १६॥ चजजिस्न प्रकारं मनुष्यको 
मृत्युस कोई नहीं वचा सकता, उसी प्रकार्‌ उसे तरिोकौरभे 
वेनपुत्र वृथुमे चचानेचा् कोहं धी न पिल्। तव 
कह अत्यन्त भयधौत होक दुःखित चित्त पौकतैकी 
ओर कौरौ ॥ १७॥ ओर्‌ महाभाग पृथुजीमै कहने 
लगी --'शवर्मक्ते तत््तक्रौ जाननेचालैे शरणागतवत्सल 
नन्‌ । आप तो सभौ प्राणियोकौ रक्षा करनेमे तत्यर है, 
आप मेरौ चो रक्षा कीजिये ॥ १८ ॥ मै अत्यन्त दीन ओग 
निश्पराध ह, आप पञ क्यो मारना चाहते है ? इसके 
सिवा आष तौ धर्मज्ञ मान जते रै; फिर युज स्मीका च 
आप कैसे कर्‌ सकने ? ॥ १९ ॥ त्यां कहं अपगराध 
करे, तौ ग्राधारण जीव भी उनपर हाथ नहीं उटातै; पमि 
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आप जते करुणामय ओर्‌ दीनवत्सल तरो फेप्ा कर्‌ ही कैसे 
सकते है ? ॥ २० ॥ गै तो एक सुदुद़ नौकाके सपान ह, 
सारा जगत्त्‌ मैरे ही आघरात्का स्थित दै । सुह तोड़कर 
आप अपनैको ओर अपनी प्रजा जलके ऊयः 
कैर रगे ?'॥ २९१॥ 

महाराज पुने कहा पृध्वी ! तु परी आज्ञाका 
उल्लङ्घन करनेवाली है । तु चज्ञमे देवततारूषसे भाग ततो 
लेती है, किन्तु उसके बदलेमे हमें अत्न नहं देती; इसलिये 
आज मै तुद पार डालुगा ॥ २२ ॥ तू जो प्रतिदिन हरी -हरी 
घास चा जाती है ओद अपने थना दुध नहीं देती पेपी 
दुष्टता कनेर तुशे दण्ड दैना अनुचित नही कडा जा 
सकता ॥ २३ ॥ तू ना्रमह्न है, तूने पूर्वकाले ब्र्माजीके 
उद्यत्न किये हूए अन्नादिके बौजोक्े अपने लीन कर्‌ 
लिया है ओर अव मेर भौ परवा न कके उन अपने 
गर्भे निकाली नहीं ॥ २४ ॥ अच मै अपने बाते तु 
छिन्न-भिन्र कय क्त मेदश इन श्षुघात्ुर्‌ ओर्‌ दीन 
प्रजाजरनोका ककुण-क्रन्दन शान्त कग ॥ २५॥ जो दृष्ठ 
अपना ही पोषण करनेवाला तथा अन्व प्राणियों प्रति 
निर्दय हो- वरह पुरुष, सत्री अधना नपुसकं कोहं भी 
हौ--उस्नका मारना गनाओकरि लिये न मासनैकै दयी समान 
है ॥ २६॥ तु बहौ गर्वी ओ मदोन्मत्त दै; इस सपय 
मायासे ही यह गौ रूप चनाये हुए है । नँ वराणि 
तैर दुकटे-टुकदै करके अपने बोगबलप्रै प्राको 
धारण ककगा ॥ २७॥ 

इस समय महाराज पृधु कालक माति क्रोधमयी 
मूर्ति घारण किये हए ये । उनकै यै शब्द सुनकर धरती 
कंपने लगौ आओौर्‌ उस्ने अत्यन्त विनीत्तभावसे हाथ 
जोद्कन्‌ कडा ॥ २६ ॥ 

पुश्वीने कला-- आप साक्षात्‌. परमपुरुष है तथा 
अपनी मायात अनेक प्रकारके शरद्‌ धारणकट्‌ गुणमय 
जान पड़ते हैः वास्तवपै आत्मानुभवके द्वारा आप 
अधिभूत, अध्यात्म ओर्‌ अधिरैवसम्बन्धी अभिमान ओग 
उससे उत्यन्न हूए राग-द्रेषादिसे सर्वथा रहित ह । मँ 
आपकौ वबार-बाग्‌ नमस्कार करतौ हूं॥ २९॥ 


त्रिगुणात्मक सृष्टि सची है ओर मृन्ने समस्त जौवोंका आश्रय 
बनाया रै । आप सर्वधा स्वतन्त्र रै । प्रभो ! जब आप ही 
अख्न-शस् लैक्त मुह्ये मारने तैयार हो गये, तव सै ओः 
किकी शरणे जाऊ ? ॥ ३० ॥ कल्पे आस्न्पम 
आपने अपने आश्रित 7हनेकाली अनिर्वचनीया मायासे हौ 
दस चराचर्‌ जगत्की रचना की धी ओर उस्र मायाके ही 
दारा आप इसका पालन करनेके लिवे तैयार हृ है । आष 
धर्मपरायण दै; फिर भौ मुन्च गोरूपधारिणौकतरे किस प्रकर 
पार्ना चाहते है > ॥ ३१ ॥ आप एक हौकन्‌ भी मायावश्रा 
अनैक कूप जान पते हँ तथा आपने स्वयं जरह्माको रच्कर्‌ 
उनसे किश्वकी स्वना करायौ है । आप साक्षात्‌ सर्वर रै, 
आपकी तीलाओंको अजितैन्डिय ल्ल कैसे जान प्रकते 
ह ? उन बुद्धि तो आपकी दुर्जय माया विक्षिष्त हो 
रही है ॥ ३२ ॥ आप ही पञ्चभृत्, इद्धिय, नकते अधिष्ठातृ 
दैवता, चरुद्धि ओर अहङ्लरूप अपनी शक्तियकि दवार 
क्रमशः जगततकी उत्पत्ति, स्थिति ओर संद्यर करते दै । 
भित्र-भिन्न क्ायेकिः लिये समय-समयपर्‌ आपक्रौ 
शक्तियोका आविर्भाव-तिरोभाव हआ करत्ता है। आप्र 
साक्षात्‌ परमपुरुष आओ जगद्धिधात्ता है, आपको सेत 
नपद्करर्‌ है ॥ ३३ ॥ आलन्मा प्रभो । आप ही अपनै श्च 
हुए भृत, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणरूप जगतत्की स्थिततिके 
लिये आदित्रराहरूप होकर मुह रसाततलसे जलके बाह 
लाये चै ॥ इ ॥ इम प्रकार एक चार्‌ तो मेगा उद्धार कर्के 
आपने ' घगधर' नाम पाया था; आज कही आप वौगमूर्तिसै 
जलललकै कपर नौककै समान स्थितं मर ही श्रय 
रहनैवालली प्रजाकरी रश्चा कनेक अधिष्रायसे चैने -वैने बाण 
चाकर दुध न दैनेके अपगधर्मे मुद्रे माए्ना चाहते 
ह ॥ ३५॥ इपर त्रिगुणात्मक सूष्टिकी स्वना करनैवालौ 
आपी मावा मेरे जैसे साधारण जीवेकि चित्त मौहमत्त 
हो रे दै । मुह जै लोग तो आपके भक्तोकी लीलाओका 
भी आशय नदी समह सकत, फिर आप्कौ किप्नी 
क्रियाका च्य न स्मह तौ इमं आश्चर्य 
ही क्या है। अत्तः जो इन्धि संयपादिकर हारा चीरोचित 
यज्ञा चिक्तार करत है, देते आपके भत्सके धौ 
नमस्कार दै ॥ ३६॥ 


कक्कर ककरः 
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अटठारहर्बं अध्याय 
पुश्च -दोहन 


श्रीमैत्ेयजी कहते है--विद्रजी ! इस समय 
महाएन पृथुके होट क्रोधे कपर गहे धे । उनकी इस्र 
प्रका स्तुति कर पृथ्वौनै अपने हृदयकौ विचारपर्वक 
समाहित किया ओरं इरते-हगते उनसे कडा ॥ १ ॥ 
“प्रभो । आप अपना क्रोध शान्त कीजिये ओर मै जो 
प्रार्थना कर्ती हूँ, उसे ध्यान देकर्‌ सुनिये । बुद्धिमान्‌ पुरुष 
श्रमःके समान सभी जगहे सार ग्रहण कर लेते ह ॥ २ ॥ 
त्वद मुनिरवोनि इस लोक उर्‌ पदलोकरे मनुष्योका 
कल्याण करनैके लिये कृषि. अग्निहोत्र आदि बहुतसे 
उपाय निकाले ओर कामेँ लिये है ॥ ३ ॥ उन प्राचीन 
ऋषियोकि चतायै हुए ठपायोका इस समय भी जो पुरुष 
रदधापूर्वक भलौधाति आचरण करता है, वह सुणमतासे 
अधीष्ट फल प्राप्त कर्‌ लेता है ॥ ४ ॥ पान्तु जौ अन्नानी 
पुरुष उनका अनादर करक अपनै मनःकल्यत्त उपार्योका 
आश्रव लेता दै, उसके सभी उपाय ओर्‌ प्रयत्न बार-बार 
निष्फल होते रहते है ॥ ५॥ राजन्‌ । वुर्वकालमें ब्रह्माजी 
जिन धान्य आदिकौ उत्यत्न क्रिया धा, मैन रेरा कि 
यम-निवमादि तर्तोकरा पालन न करनेवाले दुराचारीलोग ही 
उन्हें ग्रायै ना रहे है । ६ ॥ लोकरक्षक । आच गजा 
लोगेनि मेर पालन ओर आदर कना छोड़ दिवा; इसलिये 
सव ल्ल चौरकि मान हो गये है । दीपे मज्ञके लिये 
ओंषषिर्योक्तौ मैन अपनेमे छिपा लिया ॥ ७ ॥ अ 
अधिक खमय हौ जानैप्रे अवश्य हौ यै धान्य मग उदरमें 
जीर्ण ह्यो गयै हैः आप उन पूर्वाचायेकरि बततलाये हए 
उपायपे निक्राल लौजिषे ॥ ८ ॥ लोकपात्क वीर । चदि 
आपकर समस्त प्राणियोकि अभीष्ट एवं चलकर वृद्धि 
करनेवाले अन्न आवश्यकता है तो आप मेरे योभ्य 
चछा, दोहनपात्र आौर दुहनेवालेकी व्यवस्था कौजिये; मै 
उस बछठदकेः सहसे पिन्हाकर दृधे रूपमे आचकरौ सभी 
अभीष्ट वन्तु दे दुग ॥ ९-१० ॥ रजन्‌ ! एक चात ओर 
हैः पक्तौ गुदौ समतल करना हौगा, जिससे किं वर्षाऋतु 
वीत जानप्‌ भी म ऊपर इन्र बरसराया हुःभा जल 
सर्वत्र चना एे- मेरे भीतस्की आदत सृख्ने न पावे । 
यह आपकते लिये बहुत मङ्गलकारक होगा" ॥ ११ ॥ 


पृश्वीकि करै हए यै प्रिय ओर हित्तकारी वचन 
स्वीकार कर, महाराज पृथुने स्वायम्भुव मनुकौ नखा चना 
अपने हाथपरं ही समस्त धान्यो दुह लिया ॥ १२॥ 
पृथुके समान अन्य विक्तजन भी सच जगहसे सार ग्रहण 
कर लेते ह, अततः इन्दि भी पृथुजीके दवारा वशम की हई 
वसुनखरासे अपनी-अपनी अभीष्ट वसतु दुह सलौ ॥ १३ ॥ 
कऋषियोनि क्छडा वनाकर्‌ इन्दिय (वाणी, 
मन ऊर श्रोत्र) रूप पातम पृथ्वोदेवीसे वेदरूप पतित्र दूध 
दुहा ॥ १४ ॥ देवत्ताओनि इन््रकौ बहक रूपमे कल्पना 
कर सुवर्णमय पत्रमे अमृत, वीर्य (मनोबलं), ओज 
(इद्रिय्ल) ओर शारीप्कि वललरूप दूध दुहा ॥ १५ ॥ 
दैत्य ओर दानवेनि असुर परह्मादजौको यतस वनाका 
लोहिकै पातम मदि ओर आसव (नाडी आदि) रूप दूध 
दुहा ॥ १६ ॥ गन्धर्वं ओर अप्फरओनि विश्वावसुकरौ च्छा 
बनाकर कमलङूप पात्रमे संगीततमाधूर्य ओर स्रौन्दर्यरूप 
दूश्च दुहा ॥ १७॥ शआरद्धके अधिष्ठाता महाभाग पितृणणने 
अर्बमा नापके पित्नीश्वरको चत्प नाया तथा पिद्ीके कच्यै 
पात्रप॒॑श्रद्धापूर्वक कस्य (पित्तौकौ अर्पिते किया 
जानेवाला अत्र) रूप दूष दुहा॥१८॥ पितर 
क्पिलदेवजीक्मये बा बनाकः आक्शरूप पात्रे 
सिद्धनि अणिपादि अष्टतिदि वथा किदाधरोनि 
आकाङागमन आदि विद्या ओकर दुह ॥ १९ ॥ किग्पुरुषादि 
अन्य मायावियोनि मवदानतको बहा बनाया तथा 
अन्तर्धनि होना, विचित्र कूपर धारण कर सैना आदि 
सङ्कत्मयी माया दुग्धरूपसे दुहा ॥ २० ॥ 

इसरो प्रकार यक्-गक्षस्र सथा भत-पिशाचादि 
परसाहासियनि भृतनाथ शद्रकौ बडा बनाकन्‌ कपालूप 
चत्र उचिगा्चरूप दुध दुहा ॥ २१॥ चिना फनवातनै 
सपि, फनवाले साँप, नाग ओर विच्छ आदि विषै 
जन्तुओनि तक्षकक्मे बलदा बनाकर मुखरूप पानमे 
विषरूप दूध दुह्य ॥ २२ ॥ पशुनि भगवान्‌ रुटरके वाहन 
यैलकौ चतस चनाक्तर ज्नरूप पात्रमे तुपारूप दुध दुहा । 
बड़ी-बड़ी दाद्धोनातेे पांस्रपक्षौ जीवनि चिंूप कके 
द्वार अपने शरौरकूप पात्रणं कच्चा मास्ररूप दूध दृहा तधा 


रप्र 


गृरडजीकौ वत्स बनाकर पक्षियोनि कौर -पतद्वादि चर ओर 
फलादि अचर क्टाथौको दुग्धरूपसे दृहा ॥ २३-२४ ॥ 
वृक्षौनं वटक वत्स बनाकर अनेक प्रकारक सरूप दूध 
दुह्य ओर पर्वतेनि हिमालयरूप ऋेकरे द्वार आपने 
शिशरूप पारणि अनेक प्रकारक धातुक 
दुहा ॥ २५॥ वृध्वी तौ सधी अभीष्ट वच्तुभोक्ि दैनेवाती 
दै ओर्‌ इस स्मय चह पृथुजीके अधीन थौ । अतः उससे 
सभीने अपनी-अपनौ जातिकर मुख्छियाको कड़ा बनाकर 
अलग-अलग पारम भित्न-भिन्न प्रकारके पदाथ 
दूध रूपमे दुह लिया ॥ २६॥ 

कुरुशरष्ठ विदुरजौ ! इस प्रकार्‌ पृथु आदि सभौ 
अत्र-भोजि्योनि भिन्नभित्र दोहन-पात्र ओर वत्सक द्रा 
अपने-अपने विभिन्न अत्ररूप दूध पृथ्वीसे दुहे ॥ २७॥ 
इससे महागज पृधु एसे प्रसन्न हूए कि प्र्वकापटुहा 


* श्रीप्ागकवत्त * 


धि षि कि त न न निन नि निक नि निनि कै न न निनि त-न "निनो निनि नि विनि कि निषि 
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पुध्वीके प्रति उनका पुत्रीके स्मान सेह हौ गया ओर्‌ उमे 
उन्हनि अपनी कन्याके रूपये स्वौकार्‌ कम लिया ॥ २८ ॥ 
फिर राजाधिराज पुथुनै अपने धनुषी नौकसे पर्वत्ौक 
फौट्कर्‌ इमम सारे भरमण्टललक्मै प्रायः समत्तल कर 
दिया ॥२९॥ वै पिताक सपान अपनी प्रजाते 
पालन-पोषण व्यवम्थारमे लगे हए थे। उन्हनि इय 
समतल भूमिम प्रजावर्गके लिये जहां -तह्यं यथायोग्य 
निवास्थानोँक्य विश्ाग किया ॥ ३५ ॥ अने गाव, 
के, नगर, दुर्ग, अहीरोकी -वश्तौ, पशुः रहनेके 
स्यान, छवनिरया, खन, किपानोकि गाँव ओर पहालौकी 
तलहरीके गवि बसाये ॥ ३१ ॥ परहागाज पृथुप पहल दस 
पुश्वीतलपर पुर-वामादिका विभाग नहीं थाः सव ललोप 
अपने-अपने सुभीतेकरे अनुसार वेखरके जहां -तहां बस 
जाते थ ॥ ३२॥ 





मैक कीक 


उन्नीसर्बोँं अध्याय 


महारा पृथुके सौ अश्वमेध यज्ञ 


श्रीैत्रेयजी कहते है--विदुरजौ ! महाराज मनुके 
त्रह्मवर्त कषतरमे, जहां स्रस्वत्री नदी पूर्वमु्वौ हका बहती 
हि, गजा पुथुने सौ अश्वमेध -यज्ञोकी दीक्षा ली ॥ १॥ यह 
देखकर भगवान्‌, इन्द्रकौ विचार हआ कि इस प्रक तौ 
पृथुके कर्म मरे कर्मोकौ अपेक्षा भो वड्‌ जागे । इतिय 
यै उनके यक्तमहौत्सवकौ सहन न कर स्के ॥ > ॥ 
महारज पृथुके यज्ञम सके अन्तरात्मा सर्वलोकपूज्य 
जगदौश्र भगवान्‌ हरिन यक्गेधररूपतसे साक्षात्‌ दर्शन दिया 
था॥ ३॥ इनके साधं ऋह्ला, हद्रं तथा अपनै-ऊपने 
अनुचोकर सहित लोकपालगण भरौ पधार थे । उस सपय 
गन्धर्वं, मुनि ओर अप्प प्रधुकौ कीर्ति गा रहे थे ॥४॥ 
सिद्ध. विद्याधर, रत्व, दानव, यक्ष, सुनन्द-नन्दादि 
भगवानकै पमुख पार्षद अ जौ सर्वदा भगवान्की 
सेते लिये उत्सुक रहते है--वे कपिल, नारद. दत्तात्र 
एवं सनक्रदि योगेशर्‌ भी उनके स्राथ आयै थे ॥ ५-६॥ 
भात ! ठस यक्गमे यक्गस्नापभ्नियक्ति दैनैवाली भुमिने 
कामधैनुरूप होकर यजमानम सारी कामनाञ्ओको पूर्ण 
क्रिया था॥७॥ नदियां दा ओर ई आदि 


सव प्रकारक रसोको बहा लाती थी तथा जिनसे मधु चुत्त 
गहनता थापे बहे-बड़ वृक्ष दुध, दही, अन्न ओर घृत्त 
आदि तपह-तगहकौ सरामप्ियां सपर्णण करते घे॥ ८॥ 
समुद्र बहुत-सी रल्गारियां, पर्वत भक्ष्य, भौज्य, चोष्य 
ओरं लेह्य चार वरक्रारकै अन्न तेयो लोकपालोकिं 
सहित सप्पर्ण लोक तरह तरहक उपहार उन्है समर्पण 
क्रते थ ॥ ९॥ 

महाराज पृथु तौ एकमात्र श्रीहस्कि ही अपना प्रभ 
मानते शे । उनक्रौ क्रा उम्र य्ञानुष्टानमें उनका बहा 
उत्कर्ष हआ । किन्तु यह बात देवराजे इन्दरको सहन = हई 
ओर उन्दनि उपे वित्र दालनैकौ भी चेष्ठा की ॥ १५ ॥ 
जिस समय महाश़ज पृथु अन्तिम सन्गहवारा भगवान्‌ 
यज्चपतिकमौ आराधना कर सदै थे, इन्द्रै ई््यविश 
गृप्तरूपसे उनके यज्चका चोडा ह लिया ॥ ११॥ इन्दरने 
अपनी रक्षके लियै कलचरूपमे पाष्ठच्डवेष धारण कर 
लिया धा, जौ अधर्म धर्मका श्रम उत्यत्र करनेवाला 
ह- जिसका आश्रय त्ैकर्‌ पापौ पुरुष भी धर्म्म -स्रा 
जान पडता है। इस वेषे चै ब्रौडेकौ लियै ची 
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शीघतासे आक्राशमार्गसे जा रहै थे किं उनपः भावान्‌ 
अक्रो दृष्टि पड गयौ । उनके कडूनेस्रे महाराज पुशुक्ता 
महारथी पुत्र इन्द्रकौ यारनेके लिये उनके पौरे दौदा ओग 
बहे क्रोधे बोला, ॐ खहा एह! डा रह 
॥ ९२-६३ ॥ इन्द्र रपर जरान्रूर ओर शरीरम भस्म 
धारणा करिये हष थे । उनका देखा केष देकर पुथुकुमागने 
इन्दर मूर्तिमान्‌ धर्म समज्ञा, इसलियै उनपर बाण नीं 
छदा ॥ १६ ॥ जच चह इुद्रपर चाह किये चिना ही लौर 
आया, तव महर्षि अत्रिने पुनः उसे इनको पारनेके लिये 
आज्ञा दी--`चत् ! इस दैवताधम इन्द्रे तुम्हारे यज्व 
वित्र डाला है, तुप इसे मार दालो' ॥ १५॥ 

अत्रि मुनिके इस प्रक उन्पराहित्त करनेपग्‌ पृथुकुमार्‌ 
क्रोधे भर गया । इन्र कटी तेजीसे आकाशम जा रहे थे । 
उनके पीठे वह ङस चकार दौड, जैसे रावणके पीठे 
जरायु ॥ १६ ॥ स्वर्गपति इन्द्र॒ उमे पीठे आते देशव, उत 
यैष ओर घौडेको छोडकर वही अन्तधनि हौ गये ओर कह 
चीरं अपना यज्ञपशु लेकर पिताक यज्ञशालां लौर 
आया ॥ १७ ॥ शक्तिशाली विदुर ! उसकै हस 
अद्धुत परक्रमकौ दैखकर महर्षियोनि उसक् नाम 
विजितश्च रखा ॥ ९८ ॥ 

यज्ञपशुको चाल ओर युपप * जँध दिया गया 
धा । शक्तिशाली इन्दरनै चौर अन्धकार फैला दिया ओर 
उनसरीमं छिपकर्‌ चै फि्‌ उख षोदुको उसकी स्रोनैकी जंजीर 
समेत त्ने गयै ॥ १९ ॥ अत्रि मुनिन फिर उन्दै आकाशम 
तेनीसै जाते दिखा दिवा, किन्तु उनके पास कपाल ओर 
खरुवाङ्ग देखकर पुथुपुतरने उनके मार्गम कोई बाधा न 
डाली ॥ २५ ॥ क्व अग्निने गाज्कुमातको फिर उकसाया 
अर उसने गुष्येमे भरकर इनद्रकौ लक्ष्य बनाकर अपना 
ताण चद्धाया । यह देखते हौ देवराज उस वेष ओर घोडैको 
छोडकर वही अन्तधनि हो गयै ॥ २९॥ वीर विजितश्च 
अपना श्ट लेकर्‌ पिताकी यज्ञशालां लौट आया । 
तवसे इनद्रके उस ॒निन्दित्र चैषकौ पन्ट्बुद्धि पुरुषो 
ग्रहेण कर लिया ॥ २२ ॥ इन्द्रौ अंशवहर्नकी इच्छसे 
जौ-जौ रूप धारण क्रिये शे, चै पापकरे खषट होक करण 


पाण्ड कलाय । यहां ' लच्ड' श्ट चिद्धका वाचक 
है ॥ २३ ॥ इस पकार पृुकरे यज्ञकर चिध्वस कनैकै लिये 
यज्नपशुकौ चुराते सघय दन्रनै लिदँ कट बार ग्रहण करके 
त्यागा था. उन “नन. "एक्ताप्यर' तथा कापालिक' आदि 
पाखण्डपूर्णं आचारो मनुष्यो बुद्धि पायः मोहिते हौ 
जातौ दै; क्योकि ये नास्िकयत्त देखने सुन्दर तँ ओर 
वही -वही युक्तिर्वोते अयने पका समर्थन करते है ! 
चास्ते यै ठपधर्ममात्र ई । लोग श्रमचश धर्म मानक 
इनमे आसक्त हौ जाते रै ॥ २४-२५॥ 

इन्द्रकी इस कुचालका पता लगनेपर परय पराक्रमौ 
महाराज पृथुकौ बडा क्रोध हुआ । उन्न अपना धनुष 
उरखाकर्‌ उस्मपर्‌ वाण चदाया ॥ २६॥ उस समय 
्रोधाचैशके कार्णं उनकी अरं दैखा नही जाता था । जच 
ऋत्विजनि देशा कि असहा पराक्रमी महाराज पृधु इन्दक 
वध करनैकी तैयार रै, तय ठन रोकतै हुए कहा, 'राजन्‌ ! 
आप तौ ब बुद्धिमान्‌ ई यन्दीश्षा लै सनष 
शाश्विहित यज्ञपशुको छोड़कर ओर किसौका चध करना 
उचित नदह है ॥ २७॥ इस यज्गकार्यमे चिघ्र डालनैवाला 
आपक्छ शत्रु दुद्र तौ आपके सुयशस्ने हौ ईष्यखिश 
निस्तेज हो गहा है। हम अमोघ आवाहन -मन््दराग 
उसे यही बुला तते ¶ै ओर ब्रलात्कारमै अगिनिषै 
हचन क्रिये रेते दै' ॥ २८॥ 

विदुगजी ! यजमानसे टस प्रकार पला करके उरक 
याजक क्रौधपूर्वक इन्द्रका आवाहन क्रिया । वै स्ुवादरारा 
आहूति डालना हौ चाहते थ कि ब्रह्माजीने कहाँ आकर 
उन्ै रोक दिया ॥ २९॥ यै चौतै, "याजको ! तुम 
इन्द्रका खश्च नही करना चाहिय, यह यज्घपरज्गक इन्द्र नौ 
भगवानकौ ही मूर्ति दै । तुम यज्ञ्रागा जिन दैवता ओंकी 
आराधना करै, वै हृनदरकै ही तौ अद्ध रै ओर उमे 
तुम॒यन्ञ्रारा मारना चाहते हौ ॥ ३९ ॥ पुधयुकरे हस 
यन्नानुषठानम विप्र इालनैकै लिये इन्द्रौ जौ पाण्डु 
फैलाया रै, चह धर्मका उच्छेदनं करनेत्राला रै । इस 
ब्ातपर्‌ तुम ध्यान दो, अव्र उससे अधिक तिरो प्रत 
गो; नही तौ चह आर धौ पाशरष्ट पाणि प्रचार 
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करेगा ॥ ३१॥ अच्छा, परश्मयशश्वी पहाराज पुशुके 
निन्याने ही यत्न पहने दौ 1" फिर सरजर्षि ुधुमे कहा, 
'गाजन्‌.॥ आप तो मोक्षधर्मे जाननैवाले है; अत्तः अन 
आपको हन बज्ञानुषठानोंकी आवश्यकता नहीं है ॥ ३२ ॥ 
आपका यद्ल्व हो! आष ओ इन्द्र-दौनौ हौ 
पविक्रकीर्विं भगवान्‌ श्रीहरिकि शरीर है. इसलिये अपने ही 
स्वरूपभूत इन्द्रके प्रति आपको ऋध नहीं करना 
चाहिये ॥ ३३ ॥ आपका यह यज्ञ निर्विघ्र सरपाप्त नाह 
हुआ--इप्रके लिये आप चिन्ता न कर । हमारौ बात आप 
आदपपर्वक स्वीकार कीजियै । दैखियै, जौ पनुष्य 
विधाताके बिगाड़ हुए काकौ बनानैका विचार करता है, 
रस्रका पन अत्यन्त क्रोधे भरकर भयङ्कर मोहे फस 
जाता है ॥ २४॥ चपर, इसन यक्तको बैद कीजिये । इसके 
करण इृन््रके चलाय हप पाखण्डो धर्मक नाश हो गहा 
है; क्थोकरि देवतापि बदा दुराग्रह होता द । ३५॥ जरा 
देखिये तो, जौ दद्र घौटकौ चुराकन आपै च्म चिन्न 
इल रह था, उ्तीके स्ते हए इन मनोहर पाखण्डो ओर्‌ 
सारी जनत्ता चिचती चलौ जा रहौ है ॥। ३६॥ आप 
सराक्षात्‌ विष्णुके अश दै । वैनके दुराचारे धर्मं लुप्त हो 


रहा था, उत समयोचित धर्की गरकषाके लियै हौ आपने 
उस्मके शरीरस अवततार लिया है ॥ ३७॥ अततः 
प्रजापालक पृधुजी ! अपने इस अवतारका उदेश्य 
विचास्कर्‌ आप भगु आदि चिश्वरच्वित्ता मुनीशवरोको 
सङ्कल्प पुर्ण कौञिये। यह प्रचण्ड प्राख्रण्ट-पयरूप 
इन्दर माया अधर्मकीौ जननी दहै। आप इसे 
नष्ट कर्‌ डालिये' ॥ ३८ ॥ 

श्रीयैत्रेयजी कहते है-- लोकगुरुं भगवान्‌ ब्रह्मा जके 
दमन प्रका समहयानेषः प्रवल -पराक्रपी महागज पृथुने 
यङ्क आह छे दिया ओर इन्रके साथ प्रीतिपूर्वक 
म्रन्थि भी कर ल्ली ॥ ३९ ॥ इखके पश्चात जब वै य्नान्त 
शान करके निवृत्त हुए. तत्र उनके यकस तृप्त हष 
देवत्ताश्भनि उन्हे अभीष्ट चर्‌ दिये ॥ ४५ ॥ आदिगाज 
पृथुने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक ब्राह्म्णोको दक्षिणा दीं 
तथा व्राह्मणोनि उनके सत्कागस सन्तुष्ट होक 
चनह अमोच आनीर्वादि दिये ॥४१॥ वै कहने ले, 
"महाबाह्ये ! आपके बुलानेमे जौ पित्तर, दैवत्ता, ऋषि 
ओर यनुष्यादि आये थे, उन सभीका आपने दान-मानसे 
सुज सत्कार किया' ॥ ४२ ॥ 


भै ककरःक कीः 


बीसवोँ अध्याय 
महाराज पृशुकी यज्ञशालतामें श्रीविष्णु चगचवानका ब्रादुभवि 


श्रीपैत्ेयजी कहते है--विदुरजी ! यदहागरज पृथुके 
निन्यानवे यज्ञो यज्ञभोक्ता यज्ञशवा भगवान्‌ विष्णुकौ भी 
कड़ा सन्तोष हुआ । उन्होनि इनद्रके सहित कहां उपस्थित 
हौकर्‌ उने कहा ॥ १ ॥ 

श्रीपगवानते कहा-राजन्‌ । (इन्रनै) तु्हे सौ 
अश्वमेध पुरै कमेक सङ्कल्य विघ्र डाला है। अब ये 
तुमसे कमा चाहते है, तुप इर क्षमा कर्‌ दौ ॥ २॥ 
नरदेव ! जौ श्रेष्ठ मानव स्राधु ओर्‌ सदबुदधित्त्यत्न होत 
है, वे दूरे जीवो द्रोह नही करते; क्योकि यह शगीर ही 
आत्मा नहीं है ॥ ३॥ चदि तुम-जैसे लोग भौ मेरी मायामे 
मोहित हो जार्यै, तो समञ्मना चाहिये कि बहुत दिनतक 
की हूर ज्ञानीजनौकी सेवर फैवल श्रम हौ ह्यध 
लगा ॥ ४ ॥ जानवान्‌ पुरुष इस शगीरको अतिद्या, 


वास्नना ओर्‌ कर्मो दही पुत्ला प्रमह्यकर दस्मे आसक्त 
नही होता ॥ ५॥ इपर पकार जौ इस शारीरम ही आसक्त 
नहीं है, चह विवेक पुरुष इसे ठत्पत्र हए घर्‌, पत्र अर 
घन आदिमे भौ कित प्रकार ममता रल सकता है ॥ ६॥ 
यह आत्मा एक, शुद्ध, स्वयंप्रश, निर्गुण, गुोका 
आश्चयस्थान, सर्वत्यापक, आवरणशुन्य, सचक्ा सराक्षी 
एवं अन्य आत्मासे रहित हैः अतएव शगीरसे भित्र 
ह ॥ ७ ॥ जौ कुरुष इत देहस्थित आत्मानौ इस प्रक्‌ 
शरीरसे भिन्न जानता रै, कह प्रकृतिसे सम्ब रखते द्‌ 
भौ उ्तके गुणोपे लिप्त नही होता; क्योकि ठसक स्थिति 
मुहा परमात्मा रहती दै ॥ ८ ॥ राजन्‌ ! जो पुरुष किसी 
प्रकारक कमना न रक्‌ अपने व्र्णाश्नमकरे धर्पोदरागा 
नित्त्प्रति श्रद्धापूर्वक मगौ आराधना कमता है, उसका चित्त 
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धरि-धीरि शुद्ध हो जाता दै ॥ ९॥ चित्त शुद्ध होनेषर 
उसका विषयमे सम्बन्धं नही पहता तथा उसे तचन्नानकौ 
प्राप्ति हौ जाती है । फिर तो चह पेरी सपततारूप स्थित्तिको 
पराप्त ह्ये जाता दै । यौ प्म शान्ति, बरह्म अथवा कैवल्य 
रै ॥ ६० ॥ जौ पुरुष यह जानता ड कि शरीर, कान, क्रिया 
आर्‌ पनकः शाक्नी होनपर धी कूटस्थ आत्मा उनसे 
निर्लिप्त ही रहन्ता है, चह कल्याणमय मोक्षपदं प्राप्त कर्‌ 
लेता है ॥ ११९॥ 

राजन्‌! गुणप्रवाहरूप आवागमन तौ भृत, इृन्दिय 
दन्दरियाभिभानी रैचत्ञा भौर चिदाभास इन सचकी 
स्रमष्टिरूप परिच्छिन्न लिङ्गशारीरका ही हआ करता है; 
सक सर्वसाश्चौ आत्मासे कोई सम्बन्ध नही है । मुहा 
दृद अनुराग गखनेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुष सम्पि ओर 
विपत्नि प्राप्ते हने कभी हर्ष-शोकादि तिकारोकि 
वरशीभूत्त नह होते ॥ १२ ॥ इरलिये वोरव ! तुम उत्तम, 
मध्यम ओर्‌ अधप पुरुषोपिं स्रमानभधाव रत्रकर 
सुख -दुःखको भी एक-सा स्रमञ्लो त्था मन ओग 
इन्द्रो जीतकर मरे ही द्वार जुखाये हुए मन्त्री आदि 
ममर गजकीय पुरुषांको सहायतासे सष्ुर्ण लोककी 
रक्षा करौ ॥ १३ ॥ राजका कल्याण प्रजापालने ही है । 
इससर उरे परलोक फजाक्ते पुण्यकरा छटा भाग पिलत्ता 
ह । दुस्करः विपरीत जो गजा प्रजा क्षा त्तौ नौ करता 
कितु उससे कर वसूल कत्रा जातत है, उस्नका सारा पु्य 
तौ प्रजा छरौन लेती दै ओर चदन्लैमे उसने प्रजाके पापका 
भागी होना पडता है ॥ १४ ॥ पूसा विचारकर्‌ यदि तुप 
ष्ठ वराह्मणोकी सम्मति ओर पूर्व प्ररपरासे प्राप्त हुए 
धर्मक हौ मुख्यत्तः अपना लो सौग कहीं भी आसक्त न 
होकर इस पृश्वीका न्यावपूर्वक पालन करते गरहौ ततो सव 
लोग तुमने प्रेम करगे ओर कुष्ठ हौ दिनो तुं चर बैठे 
ही परनक्रादि सिद्धोकिं दर्शन होगे ॥ ६५ ॥ गजन्‌ ! तुष्हारे 
गुणोनि आओंर स्वभावने मुञ्षके चशमें कर लिया दै । अतः 
तुं जौ इन्छा हो, मुदे चर्‌ पग लौ । उन क्षमा आदि 
गुणस रहित यज्ञ. तप अधवा यौगकै द्वार मुञ्चको पाना 
सश्ल नह है, म तौ उनके हदये रहता हं जिनके चित्तम 
समता गहती रै ॥ १६ ॥ 

शरीमैप्रेयजी कहते है--विदुरजौ ! सर्वलोकगुरु 
श्रीहरि इस प्रकार कहनेपर जगद्विजवी महाराज 


स्कन्ध्य ^ 
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पृथुने उनकी -आक्ना शिगोधार्य कौ ॥ १७ ॥ देवराज इन्द्र 
अपनै कर्मसे लच्नित हौक्‌ उनके चरृणोपर गिगना ही 
चाहते थे किं राजान उर प्रेपपुर्वक ददयस्रै लगा लिचा 
ओर मनोषालिन्य निकाल द्विया ॥ १८ ॥ फिर महाराज 
पृथुने विश्वात्मा भक्तवत्सलं भगवान्‌का पुजन किया ओर 
क्षण-क्षणमे उमडते दुषु भक्तिभावे निमग्न दोर प्रभुके 
चरणकरमल पकड लिये ॥ १९ ॥ श्रीहरि वहसे जाना 
चाहते थ; किन्तु पृथुके प्रति जो उनका वात्ल्यधाव था 
उने उन्दै रोक लिया । वै अपने कमलदलके समानं 
नैते ठनकरौ ओर्‌ देखते हौ रह गवे, न्हसि जा न 
सके ॥ २० ॥ आदिराज महाराज पृथु भी नेत्रौपिं जल धर्‌ 
आके कारण न तौ भगवानकरा दर्शन हौ का सके ओग 
न तो कण्ठ गद्गद हौ जानैसे कुछ नोल ही सकते । उन 
हदयसे आलिङ्गन कर पकडे रहै ओर हाध नो 
ज्यों -के-त्यों खदु दह गये २१॥ प्रभु अपन 
च्णकमलतौसै पृध्वौको स्य किय खंडे थैः उनको 
करापभाग गरूढजीकि ऊचे कंधेपर रखा हुआ धा । 
महारज पृथु नेत्रकि आमु पोछठकर्‌ अतप्त दुष्टिमे उनक्र 
ओर्‌ देखते हु इस प्रकार कहने लगौ ॥ २२॥ 
महाराज वशु बोतलतै-- पोक्षपति प्रभो ! आप चर 
देनेवाले ब्रह्मादि देवत्ताओंकौ धी वर देने स्रपर्थ है । को 
भौ बुद्धिमान्‌ पुरुष आपसे देहाभिमानिवोकि भोौगने योप्य 
विषर्योकौ कैसे मांग सकता है? वै तो नारक्ती जीोंको 
भौ मिलते हौ है । अत्तः पँ इन तुच्छ विषयोँकौ आपस 
नही मँगत्रा ॥ २३॥ मुने तौ उस्र मोक्षपटकी भौ इच्छ 
नहीं है जिसमे महापुरुषोकरि हदयसे उनके मुखद्रार 
निकला हुआ आपके चरणकमर्लोका मकरन्द॒नहां 
ह- जहां आपकी कौर्ति-कथा सुननैका सुख नही 
मिलता । इस्रलिये मेरौ तो यष प्रार्थना है क्रि आप मुदो 
द्म हजार करान टे टौजिये. जिनसे भै आपके 
लौलागुणौक सुनता ही रह ॥ २४ ॥ पुण्यकीर्ति प्रभो | 
माषकं चरणकमल-मकरन्दरूपीं अमुत -कर्णोकरो लेकर 
मह्मपुरुषोकरे मुखे जो चराय निकलत्तौ है, उसौे इतनी 
शक्ति हतौ है कि वह तत्त्वकौ भूतै हए हम कुयोगिर्योको 
पुनः तेच्वज्नान करा दैतती दै । अत्तए्र हें दस्मे चरक 
केह आवश्यकता नहीं है ॥ २५॥ उत्तम कीर्तिते 
प्रभो ! स्र्सद्मे आपकर यष्नलमय. मुयश्टकौ दैववश 


॥1।. 


1.1.11. 1.4.01 
एक वार्‌ भी सुन तेनेपर कोई पशुबुद्धि पुरुष भले ही तप्त 
हो जाय; गृणग्राही उपरे कैसे छह सक्ता द ? सब 
प्रककके पुरुषार्थोकौ सिद्धिके लिये स्वयं लक्षमौजी भौ 
आपके सुयशको सुना चाहती टै ॥ २६॥ अचे 
ल्षमीजीके समान मै भी अत्वन्त उत्सुकन्तासे आप 
सर्वगुणधाप पुरुषोत्तमकी सेवा ही करना चाहता ह । किन्तु 
पा न हो किः एकत ही पतिकी सेवा प्राप्त करनैकी ह 
हनैकरै कारण आपके चरणोमें ही मनक एकाग्र कनेवाले 
हप दोनों कलह चिद जाय ॥ २७॥ जगदीश । 
जगच्छननी लवक्ष्पीजौके हदयपे मेरि प्रति विरोधभाव हौनैकी 
सैभावना तौ है ही; क्योक्तिं जिस आपक्ते सेवाकार्यं 
इन अनुराग है, उस्रीके लिये पै भौ लालाचित ह| 
किन्तु आप दीनो दया कतै है, इनक तुच्छ कमेनत भौ 
हुत करक मानते है । इसलिये पुदये आशा दै कि हमारे 
गदे भी आप पेश द्वी पक्ष लै । आप त्तौ अपने 
स्वरूपे ही मण करते हैः आपके भला. लक्ष्मीजीमे भी 
क्या लेना रै ॥ २८ ॥ इप्रौसे निष्काम महात्मा ज्ञान हो 
जानेके बाद भौ आपका भजन कःते है । आपमे। मायाके 
कार्य अहङकगदिका सर्वधा अभाव दै । भगवन्‌ । मुने तो 
आपके चणक्रमर्लोकरा निरन्तर चिन्तन करनेके परिवा 
स्युरुषोका कौई ओग प्रयोजन हौ नही जान 
पहता ॥ २९६ ॥ मै भौ चिना किसी इच्छक आपक्त्र भजन 
करना ह, आपने जो मुद्ासे कहा कि "वर ्माग' सौ 
आपकी इस वाषीको तो मै संसारको पोहमे गलनैवाली 
ही मानता ई । यही क्या, आपकी वैदरूपा वाणीने भौ तो 
जगत्कतौ नध रखा र । यदि उस्न वेट्वाणीरूप रस्प्ीपे 
लग वैधे न होते, तौ वै मोहवशं सक्तं कर्म क्यौ 
करत ? ॥ ३०॥ प्रभौ ! आपकी मायासे ही मनुष्य अपने 
वास्तिक स्वरूप आपसे विमुख होकर अज्ञानवश अन्य 
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[ अ ११ 


सत्री -पुतादिक इच्छा करता दै । फिर भी जिस प्रकार्‌ पित्रा 
पुत्रकौ ्ार्थनाकौ अपेश्ना न रखकर अपने आप हौ पुत्रका 
कल्याण करता है, उती प्रकार आप भी हमाी 
इच्छक अथेश्चा न करके हमा हित्तकै लिये ख्यं 
ही प्रयत्न कर ॥ ३१॥ 

श्रीणत्रेयजी कहते है आदिगाज पृथुके इस प्रकार 
सतुति करनेषर सखर्वम्राक्षौ श्रौह्नि उनसे कल्य. "राजन्‌ । 
नुष्हारी मुहामे/ भक्ति हो । बड सौधाग्यकौ जतत है कि 
त्मर्‌ चित्त इपर प्रकार मुद्रे लगा हभ है । पेपर हनः 
तो पुरुष स्ह ही येगी उस मायाकरो पार्‌ कर लेता दै, 
जिप्रको छना या जिषे बन्धनद छररना अत्यन्त कचिन 
है । अच तुम सावधानी मेरी आन्ञाका पालन करत शह । 
प्रजापात्लकः नरेश ! चौ पुरुष मगौ आज्ञाका पालन करतत 
दै, उस्रका सर्वत्र पद्व ह्ोचा है" ॥ २२-३३ ॥ 

ओ्ीतैत्रेयजी कहते है--विदुरजी ! इस प्रकार 
चगचानने राजर्षि पृथुके सारगर्भित वचरनोका आदर 
किया । पिन्‌ पृथुने उन्कौ पुजा कौ ओर्‌ प्रभु उनपर सव 
प्रकार कृपा कर बह्म चलनैकौ तैयार हृए्‌ ॥ ३४ ॥ 
महाराज पृथुने वहां जो दैवता, ऋषि, पितर्‌, गन्धर्व, सिद्ध, 
चारण. नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्व ओर पश्ची आदि 
अनैत प्रकारके प्राणी एतं भगवानक्रे पार्षद आये धे, ठन 
सभीका भगवदुबुद्धिमे भक्तिपूर्वक वाणी ओर धनके द्रारा 
हाथ जोड़कर पुजन किया। इसके बाद यै सख 
अपनै-जपने स्वानोको चले गये ॥ ३५-३६ ॥ भगवान्‌ 
अच्युत भौ गजा पृथु एवं उनके पुरोहिरतका चित्त चुराते 
हृष अपने धामको सिध ॥ ३५॥ तदनन्तर अना 
स्वरूप दिखाकर अन्तर्धान हुए. आव्यक्तस्वरूप देवाधिदेव 
भगवानक्रो नमस्कार काके गला पृश्ु भौ अपनी 
गरजधानीमे चतत आये ॥ ३८ ॥ 


कै चै कच 


इक्छीसवाँ अध्याय 


प्रहाराज पृयुका अपनी प्रलाको उपदे 


श्रीमैतेजी कडते दहै निदुरजी ! दस्र समय 
पागज पृथुका नगर सर्वत्र मोतिर्योकौ लदिर्यो, फु्लोकी 
पालां, रंग-विरेगे वरन. सोनेके दरवा ओर अत्यन्त 


सुगन्धित धुरम सुश्ोधित्‌ था ॥ १॥ उसकी गलियां, 
चौक, -ओर डके चन्दन ओर अरगजेके जले मीच दी 
गयी शँ तथा उसे पुष्य, अक्षत, फल, यवाङकुर, सील आर 


अ २१] 


| चतुर्ष श्रय = 


रद्‌ 
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दीपक आदि माङ्गलिक द्रव्योँसे सख्रजाया गया शा ॥ २॥ 
वह खौ-दौगपर रखे हुए फल-फुलकके गुच्छे युक्त 
केलेके शरभो ओर सुपारीके पौधे डा ही मनोहर जान 
पडुत्ता था तथा सच ओर आम आदि वुक्षकि नवीन 
पर्तोकौ बंटनवारोसे विभूषित था ॥ ३ ॥ जब प्ाराजने 
नगरमे प्रवेश किया, तत्र रीपक, उपहार ओर अनैक 
प्रकारक माङ्गलिक सापगरी लियं हुए प्रजाजनन त्तथा 
मनोर कुण्डन सुशोधित्त सुन्दरी कन्यानि उनकौ 
ॐगवानौ की ॥ ४ ॥ शकः ओर दुन्दुभि -आदि वाजे चज 
गै, ऋत्विजगण चैदध्वनि करने लगे, चन्दरौजनेनि 
स्तुतिगान आरम्भ कर द्विया । यह स्रव देख आर सुनकर 
भी उन किती प्रकारका अहङकार नहीं हुमा । इस करार 
वरीरसर पृशने गाजमहलमे प्रवेश क्रिया ॥ ५॥ मारि 
जहां -तहां पुरवासी ओर दैशवासियोनि उनका अभिनन्दन 
किया । परम यशस्वी महाराजने भी उन्दः प्रसन्न्तापर्वक 
अभीष्ट त्रं देकर सन्तुष्ट किया ॥ ६ ॥ प्रह्मगाज पृथु 
महापुरुष ओर सधीकेः पुजनीय थे । उन्हेनि इसी प्रकारके 
नैको उदाग्‌ कर्मं करत हृषु पृथ्वीका ाम्नन किया ओर्‌ 
अन्तम अपन विपुल यष्टाका विस्तार कर्‌ भगवानका 
परमपद त्रच्त किवो ॥ * ॥ 

सूजी कहते है-- मुनिवर शौनकजी ! इख प्रकार 
भगवान्‌ मत्रेवके मुखसे आदिगज पृथुका अनेक प्रकारके 
गुणोमे सम्यत्न ओर गुणत्रानेदयागा प्रशंित्त विस्तृत 
सुयशा सुनकर परम भागवत चिदुरजी नै उनका अभिनन्दन 
करते हप कटा ॥ € ॥ 

विदुर्जी बोले- ब्रह्मन्‌! ब्राह्मणोनि पृथुका 
अधिक क्रिया । समस्त दैवतानि उन उपहार दियै । 
उन्न अपनी धुजाभिं यैच्णव तैजकौ धारण क्रिया आर 
उनसे पृथ्वीक् दोहन क्रिया ॥ ९ ॥ उनके उस्र पराक्रसके 
उच्छिषटरूप विषयभोगे ही आज भी सपुर्णं राज तथा 
लोकपालोकै सहित समस्त लौक इच्छनुसा्‌ 
जीवन -निर्ताहि करते रै । धलला, पेखा कौन समच्नदार्‌ होगा 
जो उनकी पवित्र कर्ति सुनना = चाहेगा । अत्तिः अभी 
आप मुद्र उनके कुछ ओरं भी पित्र चस्ति 
सनाय ॥ १० ॥ 

श्रीरैत्रेयजीने कहा- प्राधु्ष् विदुरजौ ! महागाज 
पृथु गङ्ख ओर यमुनाकै मध्यत दशमे निवास कर अपने 


पुण्यकर्मोकि क्रयक्तौ इच्छसे प्रारब्धवश प्राप दुषु भोरगोको 
ही भोगते थे ॥ ११ ॥ ब्राह्मणवंश ओर भगवानूके सम्बन्धी 
विष्णुभक्तौको छोट्‌कर उनक्छ मार्तो दीपक सभी पुषूर्षोपर्‌ 
अखण्ड एवं अबाध शासन था ॥ ६२ ॥ एक वार्‌ उन्होने 
एक महासघ्रकौ दीक्षा लौ; उस सरमय चहँ देवताओं 
बरह्मषियोँ -आौर राजर्धिर्योँकता बह्ुत्त बद्धा समाज एकत्र 
हुआ ॥ १३ ॥ उस्र सपाजमें महाराज पृशन ठन पूजनीय 
अतिथियौका चथायोग्य सत्कार किया ओर फिर उस्र 
सथार्मे नक्षत्रमण्डलमे चनद्रमाकतै समान सड हौ 
गये ॥ १४॥ उनका रीर कचा, भुजां भरी ओर विशाल, 
रंग गौरा, नैज कमलके समान सुन्दर ओर अरुणवर्ण, 
नासिका सुघदु, मुख सनोहर, स्वरूप स्रौम्य, कंघे ऊँचे 
ओः मुसकानसे युक्त दन्तरपैक्ति सुन्दर थी ॥ ५ ॥उनकौ 
छाती चौद, कमरक्ता पिछला भाग स्थुल जौर उदर 
पौपलके पतैकैः स्मान मदी त्रथा बल्ल पड़े हुए हौनेमै 
ओर भी सुन्दर जानि चत शा। नाभि भिक स्रमानं 
गम्भीर थी, शीर तेजस्वी था, जङ्गुएं सुवर्ण समान 
देदीप्यमान थीं तथा भेके पंजे उभे हुए थे॥ १६॥ 
उनके चाल चारीक्त. र्वुवराै, काले ओर्‌ चिकनै थै; 
गरदन शङ्ककै समान उतार- चद्धाववालली तथा रेरा स 
युक्तं थी ओर चै उत्तम चहुमुल्य धौती पहने ओर 
चैस्री ही चादर ओद थे ॥ १७॥ दौश्नाके नियमानुसार 
उन्होनि समस्त आभूषण उतार दियै थे; इसी उनके 
जीरके अद्ध -प्रतयङ्धकी त्रौधा अपन स्वाभाविकं कवते 
स्पष्ट ज्ञलक् दही थौ । वै शरीरपर कृष्णणुगका चर्पं ओर 
हाथों कुशा धारण किये हष शै । इससे उनके शीरकी 
कान्ति ओर -भौ बदु गयौ शी । तै अपने साते नित्यकृत्य 
यथाविधि सम्पन्न कर चुके थे ॥ १८ ॥ गजा पृथुनै मानो 
रगौ सभाक हर्षसे गावो करतौ हृए्‌ अपने शीतल एतं 
जेहपूरणं नेजोमे चा ओर देषा ओर फिर अपना धाषण 
प्रारष्प किया ॥ १९ ॥ उनका भाषण अत्वन्त सुन्दर, 
विचित्र प्रदंसे चुक्त, स्पष्ट, मच्रुर, गम्भीर एतं निरश्ष्टाक 
था । पानो उस्र समय तै मक्का उपकार करनैके लिये 
अपने अनुधवका हौ अनुवाद कर्‌ दहे हँ ॥ २९ ॥ 
गाजा पृथुने कदा--मन्ननौ 1 आप्त कल्याण दो । 
ओप महानुभाव, जो यहां पारे रै, भेरी प्रार्थना 
सुनँ-- जिल्लमर पुरुषोंको चाहिये किः स॑ते-समाजमे अपने 


२३६ 
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निक्चयका निव्टनं करै ॥२१॥ इस्र ल्लोके मुह 
प्रलाजनोका शास्तन, उनकी रक्षा, उनक्मै आनीविकाका 
ग्रचन्ध तथा उन्हे अलग-अलग अपनी मर्यादामे सखनेके 
लिये राजा नाया गया दै ॥ २९ ॥ अतः इनक यथावत्‌ 
पालन करनैसे मुहे उन्हीं मनोरथ पूणं कानैवाले लोकैकी 
प्रभ्ति होनी चाहिये, जौ वेदनादी मुनिवर मतानुसार 
स्रपूर्ण क्कि साक्षी श्रीहरिके प्रसन्न होनेपर्‌ मिलते 
ह ॥ ६३ ॥ जो गजा प्रजाको धर्मपार्कौ शिक्षा न दैक 
केचल उस कर्‌ चसुल करनैमे लगा रहता है, वह केवल 
प्रजा पापका हौ भागौ होता दै आर्‌ अपने देधर्ये हाच 
धवो चैला दै ॥ २६ ॥ अतिः त्रियं प्रनाजनं । अवने इत 
गजाक्रा परलोके हित करनक लिये आपि नलौग परस्य 
दोषदृष्टि छोडकर इदयश्ये भगवानुत याद रखते हुए 
अपने-अपने कर्तव्यका पालन करते गहियै; ककि 
आपक्ता च्चार्थं भी इसी है ओर्‌ इत रकार मुञ्नपर भी 
आपका बद्धा अनुप्रह होगा ॥ २५५ ॥ विश्ुद्धचित्त दैवता, 
पित ओर महर्षिगण ! आप भी मेरो इस व्रार्धनाका 
अनुमोदन कीजिये; क्योकि करई भी कम ह्यो. मस्नैकै 
अनन्त ठसक कर्ता, उपदेष्टा ओर सरमर्थकको उस्रका 
समान फल सिलत्ा है ॥ २६ ॥ माननीय सव्यनौ ! किन्हौ 
बष्ठ महानुभावोकि मततम॑तौ कर्मो फल देनेवाले 
भगवान्‌ यज्ञपति ही है; कवक इहलोक ओर परलोक 
दीनौ ही जगह कररट-कोहं ्ररीर्‌ बड नैजौमय रखे 
जाते है ॥ २७॥ मनु, उत्तानयाद, महीपति प्रुत, राजर्षि 
परियत्रत, हमरे दादा अङ्गं तथा ब्रह्मा, शिव, प्रहाद्‌, बलि 
ओग इमी कोटिक अन्यान्य महानुभावोकि मत्तम त्तौ 
धर्म-अर्ध-काम-मौक्षरूप चतुर्वर्ग तथा स्तर्ग अर 
अपवर्ग स्वाधौन नियामक, कर्मफल्रदाताङूफपरे भगवान्‌ 
गदाधाकी आवश्यकता है दी । इस विषयमे तो कल्ल 
मतये दौहित्र वेन आदि कुछ शोचनौय ओर धर्मविमूद 
लोगौका हौ मतभेद है । अतः उत्को कोई विदोषं भदत्त 
नही हौ सकता ॥ २८-३० ॥ 

जिनके चगणक्रमलोँकौ सवाक लिय निरन्तम्‌ 
बदुनैवालौ अभिलापा उन्हीकि चरणनखसे निकली हई 
गह्कजीकै समाने, स॑स्ारततापसे संतेप्त जीवक 
समस्त जन्मोकरि सङ्छित मनोमलललको तत्काल नष कर दैत्तौ 
है, जिनके चरणतलका आश्रय लैनैवाला पुरुष सव 


प्रकाशकै मानधिक दोषोक्रे धो डालत्त तथा चैगाग्य ओर 
तत्वसाक्षात्काररूप बलं चाकन्‌ फिर इस दटु-खमय 
संसास्चक्रमे नदीं पडता ओर जिनके चरणक्रमल सच 
प्रकारक कापनाञओंकौ पूर्णं कर्नैवाले है--उन प्रभुकौ 
आपलौग अपनी-अपनी आजीविका उपयोगी 
वर्णाश्नमोचित अध्यापनादि कर्मा तथा ध्यान -स्तुति -पृजादि 
मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक क्रियाअकि द्वारा भर्ज । 
हृदयमे किमी प्रकारका कपट्‌ न रख तथा यह तिश्चय रें 
कि हमं अपने-अपने अध्ि्कारानुसार्‌ इसका फलं अचश्य 
प्राप्त होगा ॥ ३१-३३ ॥ 

भगवान्‌. स्वरूपतः विशुद्ध विक्गानघन ओर सपस्त 
निशषर्णौते गहि हैः किन्तु इस कर्ममार्ग जौ-चाक्ल 
आदि विविध द्रन्य, शुक्लादि गुण, उप्व्त्त ( कूटना) 
आदि क्रिया वं पन्लोकि द्वारा आग्‌ अर्थं, आशव 
(सङ्कल्प) , लिङ्गं (पदार्थ-शक्ति) तेधा ज्योतिष्टोम आदि 
नामत सम्पन्न होनेवाले, अनक विशोषणयुक्त यञ्घके 
रूपे प्रकाशित होते है ॥ ३४॥ जिस प्रकार एक हौ 
अग्नि भिन्न-भित्र कार्म उन्हीकिं आकारादिकै अनुरूप 
भासती दै, उस प्रकार ते सर्वज्यापक प्रभु परमानन्दस्वरूप 
होते हए धी प्रकृति, काल, वास्तना आर अदुष्टसे उत्यत्र 
हूए शपीरमे विषयाक्ार चनी हई वुद्धि स्थित हकर उन 
यज्ञ-पागादि क्रियाओओकि फलरूपसरे अनेक प्रकारके जान 
पडते है ॥ ३५॥ अहो ! हृत वृध्वीतलपर भैर जो 
प्रनाजन यज्ञपोक्ताओके अधीश्वर ॒सर्वगुरु श्रीहरिकि 
एकनिष्ट-धावम्रे अपने-अपने ध्मकि दाग निरन्त पूजन 
कतै ै, वै मुङ्गपर बड़ी कृपा कतै ह ॥२३६॥ 
सहनशील, तपस्या ओर ज्ञान--इन त्िशिषट विभृतियोकरं 
कारण वैष्णव आम्‌ ब्राह्मणेकि वंश स्वधावतः ही 
उज्ज्वल होते ह । उनपर गजकुलका नैज, धन, चैशचर्य 
आदिं समृद्ध्य काशा अपना प्रमा न डाल ॥ ३७ ॥ 
ब्रह्मादि तमन्त अग्रगष्य, ब्रह्मणभक्त, 
पुराणपुरुष श्रीहरिन भी निरन्त इन्दीकि चरणोकी बन्दना 
करके अविचल लक्ष्मौ ओर संसारको पवित्र करनेवाली 
कीर्ति प्राप्त की है॥ ३८॥ आपलोग भगवानक्त 
लोकसंगरहरूप धर्मक्रो पालन करनैवात्नै रै तेधो 
स्र्वान्तर्यापी स्वयंप्रकाश ब्राह्मणप्रिय श्रीहरि विप्रचशकीं 
तैवा कमन ह परप सन्तु होते है, अत्तः आप सभीकौ 
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सत्र प्रक्रारसे विनयपूर्वकरं ब्राह्यणकुलकी सेवा कनी 
चाहिये ॥ ३९ ॥ हनकी नित्य सेवा कनैमने शीष ही चति 
शुद्ध हो -जनेके कारण मनुष्य स्वये हौ (ञान ओर अभ्यास 
आदिके चिना दही) पप शानितिरूप मोश्च प्राप्त कर लेता 
है । अतः लौकर्मँ इन ब्राह्मणेति बवृकर दूसगा कौन है जौ 
हतिष्यभोज्ी रैवताओक् मुख हौ स्के ? ॥ ४८ ॥ 
उपनिषदोकि ज्ानपर्क वचन एकमात्र जिनमे हौ गतार्थं होते 
दै, वे भगवान्‌ अनन्त दुद्रादि यज्ञीय देवताञओकि नामस 
त्वज्ानियोहाग ब्राह्मणि मुखे श्रद्धापूर्वकं 
हवन किये हुए पदार्थको जै चावस ग्रहण कतै है, यैसे 
चेतनाशून्य अन्मे होमे हुए इत्यक्मे नहीं ग्रहण 
करत ॥ ४१ ॥ सभ्यगण ! जिग प्रकार स्वच्छ दर्पणे 
प्रतिविम्बका भान हौता है-- उसी प्रकार जिसे इस 
प्रण प्रपञ्चका तीक -ठौक जान होत्रा है, उस नित्य, शुद्ध 
जौर स्नात्तन बह्म (वेद) क्म जो चरमार्थ-कत्वकी 
उपत्तन्थिकते लियै श्रद्धा, ततप, मंगलमय आचरण, 
स्वाध्यायविगोधौ वार्तालापरके त्याग तथा स्रयप ओर 
प्रपाधिके अध्यासद्राग धारण करते है, उन ब्राह्मणोकि 
ऋणकमलोकी धूलिको यै आयुपर्यन्त अघने मुकुटपर 
धारण कर्क; वयोकि उत सर्वदा सिरपर चद्धाते रहने 
मनुष्यके सरे पाप तत्काल नष्ट हो जाते है ओर्‌ समरणं 
गुण उपक सेवा करने लगतै है ॥ ४२-४३ ॥ उस 
गुणवान्‌, गौल््नग्यन्न, कनज्ञ ओर गुर्ननौकी सेवा 
करनैवात्तै वुरुक्कै चासं तारी मम्पदार्पैं अपनै-ओपि ओ 
जाती है । अततः मेरी तो यही मधिलाषा है कि ब्राह्मणकरुल, 
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श्रीपैत्रेवजी कहते है- सहमराज पृथुका यह्‌ भाषण 
सुनकर देवता, पित्त ओर्‌ ब्रह्मण आदि सभौ साधुजन 
बहे प्रसन्न हपु शौर `खाघु । साघु !* वौ कूकर उनकी 
प्रशसा कनन ल्रगे ॥ ४५ ॥ उन्हनि कहा, पुत्रके द्वा पित्ता 
पुण्यलोको प्राप्त कर तैता है" यह श्रुति यथार्थं है; पापी 
वेने ब्राह्मणक शापपरे मार गया धा; पिव भौ दुनके 
पुण्यब्रलसै उसका नरकसे निस्तार हो गया ॥ ४६ ॥ इसी 
प्रकार हिरण्यकशिपु भी भगवानक्री निन्दा करनैके कारण 
नरकौप गिरनैवाला हौ था कि अपने पुत्र प्रहादके प्रभावसे 
उन पार कर गया ॥ ४७॥ चौरयर्‌ पृथुजी ! आप तो 
प्के पित्ता ही है ओग खन लोकोकै एकमात्र स्वामी 
श्ीहरिमिं भी आपकी एमी अविचल भक्ति है, इसलिये 
आप भनन्त वर्षौतक जीवित रहं ॥ ४८ ॥ आपका सुयश 
जहाम पवित्र दै; आप उदा्कीरतिं बऋह्ाण्यदैव श्रीहरिकौ 
कथाका पचार करते है । हमागा बड़ा सौम्य टै; आज 
आपक्तौ अपने स्वामीके रूपमे पाकर हेयं अपनेकौ 
धगवानके हौ राज्ये खमते हे ॥ ५९ ॥ स्वामिन्‌ ! अपने 
आभितौकौ इस प्रकारका श्रेष्ट उपदेश देना आपके लिये 
कोई आश्र्यकी बात नहीं है; क्योकि अपनी प्रजाके ऊपर 
प्रप स्ना तौ करुणामय महापुरुषो खभाव ही होता 
है ॥ ५० ॥ मलोग ॒प्रारच्यवश विवेकहौन होकर 
मस्रागरण्यमे चरक रहे थै; सौ प्रभौ ! आज आपने हमे 
इस अजानन्धकारके पाः व्हा दिवा ॥ ५६ ॥ आष शुद्ध 
स्त्वमय परमपुरुष दै, जो ब्राह्मणजातिं प्रविष्ट होकर 
क्षतरियोकी सौर क्षतियजातिे प्रविष्ट होकर ब्राह्यणो 


गोशा अग चक्ति सहित श्रीभगवान्‌ मुह्नपर सटा तथा दोनों जाति्ोषिं प्रतिष्टित होकर सदे नगणत्की रक्षा 
प्रसन्न रहे ॥ ४४ ॥ कतरे है । हपारा आपको नपसक है ॥ ५२ ॥ 
की की कै कः 
बराडंसवां अध्याय 
महाराज पृश्ुकौ सनकाटिक्ता उपदेश 


श्रीयैत्ेयजी कहने है-- जिस समय प्रजाजन स्र लोकौकौ पाषनिर्णक्त करते हृषु आकाशे उतरकर 
प्रणपराक्रमी पृथ्वीपाल पृथुकी इस प्रकार प्रार्थना कर रहै आ रहे है ॥ २ ॥ राजक प्राण सनकादिक दर्शन कतौ 
धे, उसी समय कहाँ सूर्यके समान तैजस्वौ चार मुनीश्चग ही, जैमे विषयीजीष विषर्योकी ओर दौढता है, उनकी ओर ` 
आये ॥ १॥ गजा ओर उनके अनुचरन देखा तधा चल पदै-- मानो उन रौकनेके लिये हौ वै अपने सदस्यो 
पहचान लिया कि वै सिद्धश्च अपनी दिव्य कान्तिप्रै भौर अनुयायि्ोकि साध एकाएक उटकग्‌ वद हो 
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कनति ति विनि हिम नििनिनितः नि तितत लिति षिन निषि नषि म 


गये ॥ ३ ॥ जव तै मुनिगण अर्घ्य स्वीक्ररकर्‌ सरनपर्‌ 
विरज गवै, त्ब शिष्टा्णौ पथुन उनके गौएवसन प्रभावित 
हौ विनयकश गरदन ज्खक्ये हृ उनकी विधिवत्‌ पूजा 
की ॥ ४ ॥ फिर्‌ उनके चरणोद्कच्रे अपने सिक बाललपग्‌ 
चिद्का । इस प्रकार शिष्टजनोचित आचाशका आदर तथा 
पालन करके उन्न यह दिखावा कि सभी सतपुरुषौक 
पसा व्यवहार करना चाहिये ॥ ५॥ सनकादि मुनीश्वर 
धगवान्‌ शङ्के भी अप्रज ह । सोने तिह्यसनपर्‌ वै पे 
सुशोभित हुए, जैसे अपने-अपने स्थारनोपर्‌ अग्नि देका । 
महाराज पृथुने बड़ी श्रद्धा ओर संयमके राथ प्रेपपूर्वक 
उनसे कहा ॥ ६ ॥ 

पृथुजीने कला-- मद्घलमूरतिं मुनौश्नरो । आपके 
दरशन तो योगिर्योकिौ भौ दुर्लप हैः मुह्यते पा क्या पुण्य 
चना है जिसने खतः आयका दर्शन प्रप्त हुआ ॥ ७ ॥ 
निख्पर ब्राह्मण अथवा अनुचरोके सहित श्रीशङ्कर या 
विष्णुभगवान्‌ प्रसन्न हौ उसके लियै इहलोक ओर 
परलोके क्ौन-मौ क्तु दुर्लप है॥८॥ इस 
दुश्य-प्रपञ्चके कारण महत्तत्वादि यद्यपि पर्वत है, 
तौ भी वै सर्वसाक्षी आत्माकौ नदीं रै सकत; इसी 
प्रकार यद्यपि आप स्रमस्त लोकपिं विचरते रहते है, 
तो भो अनधिकारीलोग आपको देख नहीं पाते ॥ ९ ॥ 
जिनकै घरमे आप-जैसने पूज्य पुरुष उनके जल, तृण, 
पृश्वौ, गृहस्वामी अथवा मेक्कादि किमी अन्य पार्थकौ 
स्वीकार कर लैते है, वै गृहस्थ धनहीन होनेपर भी 
धन्य ह॥ १०॥ जिन रौप कभी भगवद्भक्तो 
परमपवित्रं चरणौदककै छि नहीं पड, वै सवं प्रकारक) 
ऋद्धि-सिद्धियोसे भरे नेर्‌ भौ एसे वुक्षोकि खमान रै कि 
जिनपर्‌ सपि रहते दै ॥ १६ ॥ मुनीश्वर ! आपका स्वागत 
है । आपनल्लौग तौ चाल्यावस्थापे ही मुमृक्षुमकि मार्गका 
अनुसरण क्रमते हुए. एकाग्रचित्त ब्रह्मचर्यादि महान्‌ 
तरतौका बौ श्रद्धपर्वक आचरण का रहै है॥ १२॥ 
स््ामियो ! हमलौग अपनै कमेक्रिं सशीभूत होकर 
विपत्तियोके कषीत्ररूप इस ससाश्म॑पडुं॑ हए केवल 
इद्धियस्म्बन्धौ भोरगोको हौ फाम वुरषार्थं पान है हैः सौ 
च्या हमारे निश्ाग्का भी कोह उपाय दै ?॥ ९३॥ 
आपलोगोसे कुशल प्रश्न करना उचित्त नही है, क्योकि 
आप निरन्तर आत्मामं हौ मण करै है। आपरम 


यह कुशल है अर्‌ यह अकुशल है- इपर प्रकार्कौ 
वृत्तियां कथी ह्येत हौ नहीं ॥ ९४ ॥ आप ससागानल 
श्नप्त जीवोके पण शुट्‌ है, इसलिये आपे विश्ास् 
कके मँ यह पृक्तना चाहता ह कि इस संसारम पनुष्यका 
किस प्रकार सुगमतासे कल्याण ह्ये सकता है 2 ॥ १५॥ 
यह निश्चय 8 कि जौ आत्मवान्‌. ( धीर) पुरुषों "आत्मा 
रूपमे प्रकाशित होते है ओर उपासक हृदयम आपने 
श्वहूपक्े प्रकर कमनैवालै है, वै अनन्मा भगवान्‌ 
नारायण ही अपन भक्तोपर्‌ कृपा कलक लिये आप-जैसे 
सिद्ध पुरुषोकि रूपमे इस पुध्वौपर्‌ विचरा करते है ॥ ९६ ॥ 

ओ्पैत्रेयजो कहते ईै-- राजा पृथुके ये युक्तियुक्त, 
गम्भीर, परिमित ओ मधुर्‌ वचन सुनकर श्रीसनत्कुमारजी 
बहे प्रसन्न हुए ओर्‌ कुछ मुसकराते हुए कहने 
लगे ॥ १५७ ॥ 

श्री्ननत्कुपास्जी ने कहा -- पहाराज । आपने सन 
कुछ जानत हुए, भी समसत प्राणियोकि कल्याणक दृष्िसे 
बरही अच्छी वात पुरीं है । स्च है, सराधुपुरुषोको बुद्धिः 
सी हौ हुआ कतौ है ॥ १८ ॥ सल्ुस्वौका समागम श्रोता 
आओौर्‌ नक्ता दोनेन्कि ही अभिमत होता रै, क्योकि उन््के 
प्रश्ोत्तर सभौका कल्याण करते हैँ ॥ १९ ॥ राजन्‌ ! 
श्रीपधुसुदन भगवानके चरणकमलोकि गुणानुवादमं 
अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है । हा किम्ीको 
दुमका प्राप्त होना बहुत कठिन है ओर्‌ प्राप्त हो जानेपर 
यह हृदयक्तै भीतर गहनेवालै उस्र वासनारूप मलक 
सर्वथा नष्ट कर्‌ दैती है, जो ओर किसी उपासे जल्दी 
नही छृटता ॥ २० ॥ जाल जीवोकिं कल्याणक लिये 
अल्लीयति विचार करनैचात्तै है; उनमें आत्मासे भिन्न 
दिहादिकै प्रति वैराग्य तथा अपने आल्मस्वरूप निर्गुण 
हममे सुदृढ अनुराग हयौना--यहौ कल्याणक्ता साधनं 
निश्चित किया गया है ॥ २६ ॥ शाका यह भौ कहना है 
कि गुरु ओर शाल्लकै वचनो विश्वास रखनेसे, 
भागव्रतधर्मोक्रा आच्पए़ण कगनेपरे, ततत््वजिज्नामासे, 
ज्ञानयोगकौ निष्टासे. सोगेश्वर श्रीहरिक उपासनासे, 
नित्यत्रति पुत्यकीर्तिं श्रौभा्ानकती पालनं कथाौकों 
सुननैसे, जौ लोग धन ओर इन्दियोकरि भोगेपिं ही 
एत दै उनकी नोष्ठर्मे परेम न रखने, उन्त प्रिय 
लगनैचाले प्रदार्थाका आसक्तिपूर्वक संयह न करनेमे, 


अ“ २२ ] = चतुर्थ 
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भगवट्गुणामुक्तका पान कगनेके सिवा अन्य सपय आत्पामे 
हौ सनुष्ट रहने हुए एकान्तसेवने प्रेम गखनेसे, किसी भी 
जीवक्तौ कष्ट न देनैसे, निवृततिनिश्रासे, आत्महित्तका 
अनुसन्धान करे सहने, शरहरिके पवित्र चिक्रख्प श 
अमुक्तका आख्यान कमनैमे, निष्कामभात्से यम-निय्पोका 
पालन करनैसै, करभौ किप्रीकौ निन्दा न करनैस्े, 
योगक्षेषकै लिये प्रयन्न न कानमे, शीतोष्णादि दनदरौको 
सहन कनतैसे, भक्तजनोकि कानके सुख देनेवाले श्रीहग्कि 
गुणका लार-बार वर्णन करसे ओर वृते हए 
भक्तिभावस्रे यनुष्यका कार्य -कतरणकूव सम्यर्ण जह 
प्रपञ्चसे यैगाष्यं हो जाता रै ओर आत्मखवरूप निर्गुण 
परतरहय्म अनायास हौ उस्रकी प्रीति हौ जाती 
है ॥ २२-२५॥ पपब्रह्ममे मुद प्रीति हो जानप्‌ पुरुष 
सदगुकी शरण लेता द; फिर ज्ञान आर रवगाग्यकै प्रबल 
तेगके कारण वासरनाशुत्य हुए अपन अविद्यादि पाचि 
प्रकारके क्लेशते युक्त अद््करात्मक अपने लिङ्ग 
शरीपको वह उप्र प्रकार भस्म कर्‌ देता है, जै अनि 
ल्लकद्ीये प्रकर दौकग्‌ फिग उद्मीकौ जल्ना डाल्नती 
दै ॥ २६ ॥ इस प्रकार लिह्नः देहत नाश हौ जानेपर वह 
उसके कर्तृल्नादि सभी गुणोमे मुक्त हो जाता है । फिर तौ 
जैसे खप्रावस्थागे तरह -तरहके परार्ध देगनेषर्‌ भौ उसमे 
जग) पदुनैपर्‌ उन्म कोहं चौज दिखासी नहो देती, उसी 
शकरा वह पुरुष॒ शरीए्के वाहन दिखायी दैनैकाते 
घर-परादि ओर भीतर अनुभव होनेवरालै सुखदुःखादिको 
भी नहीं रैखत्ता। इस स्थितिके प्राप्त होने चतौ 
ये पदार्थं ही जीवात्मा ओरं परमात्माके चीचमे रहकर 
उनका भेद की रहै धे ॥ २,७॥ 

-जचत्तक अन्तःकगणकूप उपाधि (हती रै. तभीतक्र 
पुरुषौ जकात्मा, इन्रियोकेः विषय ओर इन दोनोका 
सम्बन्धे करानैवाले अहङ्कारका अनुभव होता हैः इसके 
बाद नही ॥ ९८ ॥ चाहम जगतरमे भी टा जाता है कि 
जल, दर्पण आदि निमित्तोकि गहनेपर हौ अपने विम्ब ओर 
परतिचिभ्वच् भेद दिश्ायी दैत्ता ॐै अन्य समय 
नही ॥ २९ ॥ जौ लोग विषयचिन्तनमे लगौ रहते रै, उनकी 
इन्द्रियां विषयो फंस नाती रै तथा पनकौ भौ उर्वी 
ओर स्वीच लै नाती है । फिन्‌ तौ जैत जलाशयकते तीरपर 
रौ हुए कुशादि अपनी ज्ये उच्छ जल चते तै 


हि, उसरी प्रकार वह दन्दियासरक्त यन बरुद्धिकी 
विचारशक्तिको क्रमशः हर लेता दै ॥ ३० ॥ विचारशक्तिः 
नष्ट हौ जानेषर पूर्वापरकी स्मृति जात्तौ रहती दै ओर 
स्मृति नाश हौ जानपद शानं नहीं रहता । इपर ज्ञानक 
नाशको ही पण्डिततजय “अपने-आप अपना नाष्य करना' 
कटे है ॥ ३१॥ जिस्रके उद्यसे अन्य यव पदाथि 
प्रियतताका बौध होता रै उस आत्माक्छ अपनेद्रारा ही 
नाश होने नो सरार्धहानि होती है, उससे चद्कर लोकें 
जीवकी ओर कों हानि नही है ॥ ३२ ॥ 

धन उर ददियेकि विका चिन्तन करना मनुष्यके 
सधौ पुरुषा्थौका नाश कगनैवाला है; क्योकि इनको 
चिन्तासै चह ज्ञान आौर विज्ञाने ध्र होकर वृक्षादि स्थाचर 
योनियं जन्प पाता है॥ 3३३॥ इसलिये जिसे 
अज्ञानान्धकागसो पाए हौनैकीौ इच्छा हो. उमर पुरुषको 
तिषर्योपिं आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिये; क्योकि यह 
धर्ष, अर्थ, काम ओन्‌ पोक्षकौ प्राप्ति वद्ौ वाश्चक 
ह ॥ ३४ ॥ इन चार पुरुषाधेपिं भी सन्मे प्रष्ठ पोक्ष दी 
माना जाता दैः क्योकि अन्य तीन पुरुषार्थपिं सर्वदा 
कालका भव लगा हता है ॥ ३५॥ प्रकृत्िमे गुणक्षोभ 
होक चादर जित्तने भी उत्तम ओर्‌ अधम भाव- पदार्थ 
प्रकर हुए है, उने कुशलम रह स्के पसा को 
भी नहीं है। कालधगवान्‌ उन सभीके कुशो 
करुचलते रहते रै ॥ ३६ ॥ 

अतेः तज्ञन्‌ । जौ श्रीधगत्रान्‌ देह, इन्द्रिय, प्राण, 
चुद्धि आर्‌ अहङ्गसे आवत सभौ व्थावर-अ्गम 
प्राणियकि हटुर्योपिं जीवक नियामक अन्तर्यामी 
आत्मारूपमर सर्व सराश्चात्‌ प्रकाशित दो रहे है --उन्दै तुम 
"वह पै ही हँ एसा जानो ॥ ३७॥ जित प्रकर माला 
जञानं हौ -जानेपर उसमे सर्षवुद्धि नहीं गहती, रसौ प्रका 
चित्ते होनेपर जिसका कदी पता नहीं लगता, प्रा यह 
मायाय प्रपङ्न जिसमे कार्य-कारणकूपसे प्रतीत दो गहा दै 
ओर जौ स्वयं कर्मफल-कलुषित प्रकृति प दै, उस 
नित्यमुक्त, निर्मल ओर ज्ञनस्वूप परमात्माको यै प्राप्त हो 
र्हा हू॥३६॥ संत्त-महात्या जिनके चग्णकयल्नेकिः 
अह्नुलिदलकीं क्रिटकतौ हर॑ कटाक स्मरण कके 
अहङ्का-रूप हदचमग्रन्धिक्रो, जो कर्मापि गचित रै, इम 
प्रकार छिन्न-भित्न क्‌ डालते रै कि समन्त इन्दियोका 
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प्रत्याहर करके अपने अन्तःकतणको निर्वि करनैवात्नै 


संन्यासौ धी चैस्रा नहौ कर पातै । तुम उन स्वाश्रय ओग 


भगवान्‌ वासुदैवक्छ भजन करौ ॥ ३९॥ जौ लोग मन 
ओर इन्दियरूपर मगरोसे धः हए इस संसारसागस्को 
चोगादि दुष्कर साधनम पार करना चाहत है, उनक्रा स 
पार पर्हुैवना कठिन ही दै; कोक उर कर्णधारृषूप 
श्रीरिव आश्रय नह दै । अत्तः तुम ततो भगवानके 
आराधनीय चणकमललोको नौका चनाकर अनादा ही 
इस दुप्तग्‌ स्मुद्रकौ पार्‌ कर लो ॥ ४० ॥ 
कहते है--चिदुरजी । ब्रह्माजी पुत्र 

आत्मन्नानी सनत्कृमाःनीस इस प्रकार आत्मतत्व 
उपदैश पाकर महाराज पुश्ुनै उनकी बहुत प्रशसा कमत 
हए कदय ॥ ४१॥ 

राजा पुुने कला--धगवन्‌ । दीनदयाल श्रीहस्ि 
मुञ्ञपग्‌ पहले कृपा कमै धौ, उसको पूर्ण काके लिये 
आपलोग पधार हँ ॥ ४२ ॥ आप लोग चड़ ही दबालु है । 
जितत कार्यकर लिये आपलोग पधार थे, उसे आपलोगनि 
अच्छी तषट सम्पन्न कर दिया । अच, इतके बदले पै 
आपललोगौको क्या द ? मै पाम तो शरीर आर इक प्राथ 
जो कुछ है, बह सब महापुरुषोका हौ प्रसाद है | ४३ ॥ 
ब्रह्मन्‌ । प्राण, स्री, पुत्र स्च प्रकी सामत्रियोसे धरा 
हुआ भवन, ग्य, सेना, पृथ्वी ओर कोश--यह सब कुठ 
आप ही लोगो दै, अतः आपके द्यौ श्रोचरगोपिं अर्पित 
है ॥ ४८ ॥ बास्तवम तो सेनापतित्व, राज्य, दण्डवि्वान 
ओर्‌ मप्पूर्ण लोकोकि शासनकः अधिकार तौ वेद-शाल्ोकि 
ज्ञता ब्राह्मणको हौ है ॥ ४५ ॥ ब्राह्मण अपना ही शाता दै, 
अपना हौ पहनत्ता है ओग अपनी हौ वसतु दान देता है । 
दूस -- क्न्निय आदि तौ उसीकौ कृमासै अन्न खानेकरौ पाते 
हि ॥ ८६॥ आपलोग वेदक्रे पारगामी है, आपने 
अध्यात्मतत्त्व्र विचार करके हम निधित्ूपपे स्रमघ्ना 
दिया है कि भगवरानकरे परति इस प्रकरकी अभेद-भक्ति ही 
उनकौ उपलब्धिक् प्रधान साधन है। आष लोग परम 
कृपालु है, अतः अपने इस दीनोद्धररूप कर्मम्रे ही सर्वदा 
सन्तुष्ट एं । आपके इस उपकारका बदला कौ क्था दै 
सकता है ? उसके लिये प्रयल्न कना भी अपनी हैमीं 
कराना ह्वी ई ॥ ` ॥ 

ओमैनेयजी कहते ड -- विदुरजी ! पिन्‌ आदिशज 


पृधुनै आात्मन्ञानिर्यों त्रेष्ठ॒ सनक्रदिकी पुजा कौ 
वै उनके शीली प्रशंसा करते हुए सव लोगों 
सामने हौ आकाङपा्गमरि चै गवे ॥ ४८ ॥ महात्माओमि 
अद्रणण्य महागज पृश उनसे आत्मौपदेश पाकर चित्तकी 
एकाग्रताप्रे आत्पामें हौ स्थित रहनेके कारण अपनेकौ 
कृक्कृत्य-मा अनुभव कने लगे॥४९॥ चै 
ब्रह्ार्पण-बुद्धिने समय, स्थान, शक्ति, न्याय ओर धनके 
अनुसार सभौ कर्म करते थे ॥ ५० ॥ इस प्रकाग्‌ एकाप् 
चित्तसे समस्त कर्मोका फल श्रमात्मको अर्पण करके 
आत्मको कर्मकरा पक्षौ एवं प्रकृतिसे अतीत देरनेके 
कण वे सर्वथा निर्तिषप्ते रहे ॥ ५१ ॥ जिस प्रकार सूर्यदेव 
सर्वत्र प्रकाश करनेपर धी वस्तुओकि गुण-दोषसे निलेष 
ग्हते है, उसी प्रकार सार्वभौम पताप्राज्यलक्ष्मीसे सम्पन्न आर 
गृहर्थाश्रममे रहते हृषु भौ अहृङ्करशुन्य होनेके क्ण वै 
इदियोकि विषयोमिं आसक्त नहो हुए ॥ ५२ ॥ 

दस प्रकार आत्मनिष्ठामे स्थित होकर सभी कर्तन्य- 
कर्मो यथोचित्त रीतिे अनुष्ठान करते हुए उन्हनि 
अपनी भार्या अचिकि गर्भसे अपने अनुूप पाच पुत्र 
उत्पन्नं किय ॥ ५३ ॥ उनके नाम निजिताश्च, धुप्रकेश, 
हर्यक्ष, द्रतिण ओर्‌ वृक धे । महाराज पृथु भगवानृके अंश 
धे । चै सपय-समयपर, जब-जव आवश्यक्त होक्त धा, 
जगतकै प्राणियोकम राके लिये अकेले ही समस्त 
लोकपालेकि गुण धारण कर लिया करते थे । अपने उदार 
मन, प्रिय ओर हितकर वचन, मनोहर पूर्ति ओर सौम्य 
गुणोकिः द्वारा प्रनाका ग्न करत रहने दूस चन््रमाकै 
सपान उनका "गजा" वह नाम सार्चक हुआ । सूर्य चिस 
प्रकार गरमीर्मे पृथ्वीका जल खचकर वर्षाकाले उर पुनः 
पृष्वौपर्‌ बरसा देता है तथा अपनी किरसि सस्रको ताप 
प्हचाता है, उस्र प्रकार्‌ वे कररूपसे प्रजाका धन तैकर्‌ 
ठस दुष्कालादिके समय मुक्तहस्तत प्रजा हित लगा दैत 
थ तथा स्रच्रपः अपना प्रभाव जमाये गते थे ॥ ५द-५६ ॥ 
वे तैनमें अग्निके समान दुर्धर्ष, इन्दरके समान अनय, 
पृ्वोके समान श्षमाशोल ओर स्वर्गे समान मनुष्योकी 
समस्ते मनां पूर्ण करनेवाले धे ॥ "५७ ॥ सपय- 
समयपर प्रजाजनोको तृप्त कर्के लियै वै येके 
सपान उनके अधीष्ट अथक शखुतते हयथसे लुटाते सहते थ । 
तै समुद्रे समान गब्थीर्‌ ओर्‌ पर्वतराज सुमेरुके समान 
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धैर्यवान्‌ भी थे ॥ ५८ ॥ 

महागज पृथु दुष्टकि दमन करने यपरगाजके समान, 
आश्चर्वपूर्णं वस्तुक संग्रहे हिमालयकर सपान. कोश्राकी 
समृद्धि कालम कुरे समान ॐर्‌ घनकौ छिपानेषें 
चश्णकरे समान थै ॥ ५९ ॥ शारीरिक बल, इद्धियोकी पटुता 
तथा पराक्तपयें सर्वत्र गतिशी्त वायुकरे समानं ओर तैजकी 
असाता भगवान्‌ शङ्करके समान थे ॥ ६०॥ सौन्दर्य 
काामदैवक्रे प्रपान, उन््ाहमै चिक समान, वात्पल्यये 


मनुके स्मान ओर मनुष्यकं आधिपत्ये सर्वसमर्थ 
ब्रह्माजीके समान थे ॥ ६१ ॥ ब्रह्मविचार वृहस्पति, 
इन्दियजयपें साक्षात्‌ श्रीहरि तथा गौ, व्राह्मण, गुरुलन एतं 
भगक्ट्पक्तोकी धक्ति, लच्वा. विनय, शील प्तं परोपकार 
आदि गु्णोमिं अपने हौ समान (अनुपम) धे ॥ ६२ ॥ ल्ग 
त्रिलोकी सर्वर उच्च स्वरसे उनकी कीर्तितो गानं कतै धै, 
इससे वै लिर्योतकके कानोपे वैसे ही परवैशर पाये हष थे जैस 
सत्पुरुषोकरं इदयं श्रीराम ॥ ६३ ॥ 


मैक कमै तः 


तेईसवोँ अध्याय 


राजा पुशुकती तपस्या ओर परललोकगमन 


श्रतैत्रेयजी कतै ह-- इस प्रकार महामनस 
पजापति पृशन स्ववमेव अन्नादि तथा पु-प्राादि सर्गकौ 
व्यवस्था करके स्थावर्‌-जङ्गम सभौकी आजीविकाका 
सुभीत्ता कर दिवा तथा साधुजनोचित धर्मोका भी खूब 
पालन किया । "येग अवश्या कु इल गयौ है आर 
जिसके लिये मैने इख लोकम लन्प लिया था, उस्न 
करना -रश्षणरूप ईश्वग्ज्ञाक्ता पालन भी हयो चुका है; अततः 
भन मुहे अन्तिम पुरुषार्ध- मोक्षके लिये प्रयन्न कना 
चाहिये चह सोचकर उन्हनि अपने विगृह्े रोती हई 
अपनी पुत्रीरूपा पृथ्वीका भार्‌ पुत्तो सरौप दिया ओर सारी 
प्रजाको विलछत्ती छोडकर वै अपनी पन्नीस्हित्त अकेले 
ह तपोखनके चल दिये ॥ १- ३ ॥ चहं भी चे चानप्रस्थ 
आश्चमके नियमानुसार उसी प्रकार कठोर तपस्याय लग 
गये, जैसे पतै गृहस्थाश्रम अखण्ड तरततपुर्वक पुध्वीकौ 
विजय कनै लगे थे ।!॥ द॥ कुछ दिन तौ उन्हेति 
कन्द-मृल-फल छकग विनये, कृ काल सुखे पतत 
खाकर रहे, पिर कुछ पश्रवादोौतक जलपर ही रहे ओर 
इसके वाद्‌ केक्ल वायु ह निर्वाह कनै ले ॥ ५॥ 
चीग्वर पृधु मुनिव॒त्तिसे रहते थे। गर्मियों उन्हे 
पञ्जान्निवोक्ता सेवन किया, वर्षाऋ्तुमै खत मैदानमे 
कहकर अपन शरीरपर जलक्री धागा सही ओर जां 
गलेतक जलम खड रहे । वे प्रतिदिन पिद्धौकी वैदीषग्‌ 
ही श्रायनं कयते ये॥६॥ उन्न शीतोष्णादि 


स्र प्रकारके द्रदरोको सरह तथा वाणौ ओर मनका 
संयम करक क्चर्यका पालनं कर्ते हुए प्राणों 
अपने अधौनं किया । इम प्रकार श्रीकृष्णकौ भागरधना 
करनेके लिय उन्हौनि उत्तम त्प किया ॥ ७ ॥ इस क्रमसे 
उनकौ तपस्या बहुत पुष्ट हो गयौ ओग उपक प्रभावस्न 
कर्मपल नष्ट हयौ जानेके कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध 
हौ गया । प्राणायामो द्वग मन ओर इन्िपेकि निरुद्ध हो 
जानेस उनक् वास्ननाजनित बन्धन भी कर गया ॥ € ॥ 
तब, भगवान्‌ सनत्कुमारने उन्दै जिस परोत्क 
अध्यात्ययोगक शिक्षा दौ थी, उस्मीके अनुसार राजा पथु 
पुरुषोत्त श्रीहरिकी आराधना करन लगे ॥ ९ ॥ इस तरह 
भगवत्परायण होकर श्रद्धापूर्वकं सदाचारकां पालन करते 
हए. निरन्तर साधन करनेसे पब्रह्म फपात्मापं उन 
अनन्य धक्ति हौ गयौ ॥ १० ॥ 

इस॒प्रक्क भगवदुपासनासे अन्तःकरण शुद्ध 
सात्विक हौ जानेषर्‌ निरन्तर भगवच्विन्तनके प्रभावसे 
प्राप्त दूर इस अनन्य भक्तिसे उन््र वैगाप्यसदहित 
जञानकरी प्राप्ति हुई ओद फिर उस्र तीत ज्ञानक द्राग्‌ उन्होने 
जीरके उपाधिभृत अद्ङ्कारको ष्ठ कम्‌ दिया, जो सव 
प्रकारके संएय-चिपर्ययका आश्रय रहै ॥ ९१॥ इसके 
पश्चात्‌ दैहात्मगुद्धिकी निवृत्ति भौर परमात्मस्वरूपं 
त्रीकष्णकौ अनुभूति हौनेषर अन्यं स्रव प्रकाकी सिद्धि 
आदिमे भी उदासीन हौ जनके कारण ठन्हनि उस 
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ततत्वन्नानके लिये धौ प्रयत्न करना छोड़ दिया, जिसकी 
रहायतास पत्ते अपने ज्ीककोशका नाश किया धा 
क्वोकि जक्तक साधकक् योगमागकिं द्वारा श्रीकृष्ण- 
कयामृतरपे अनुराग नह होता, तवत्तक केवल योगसाधनासनै 
उसका सोहजनित्त प्रमाद दुर नही होत्ता- प्रम नहीं 
मिटतता ॥ १२॥ फर्‌ ज अन्तकाल उपपत्त हुआ तो 
वीरवर पृथुन अपने चित्तकी टृद़तापूर्वक परमाल्मामे स्थिर 
कर्‌ ब्रह्मभावे रिथित्र हौ अपना शरीर त्याग दिया ॥ १३ ॥ 
उन्टौनि एडी गुदाके द्वारक रोककर प्राणवायु 
घरि-धरि मूलाघारसे ऊकपरकी ओर्‌ उटाते हृष्‌ उसे क्रमशः 
नाभि, हदय, वक्षःस्थल्‌, कण्ट ओर सनतक स्थित 
किया ॥ १४ ॥ फिर्‌ ठम ओर्‌ ऊपरकी ओर्‌ ले जते हृष्‌ 
क्रमशः ब्रह्मरन्धमे स्थिर किया । अव उन किसी प्रकारके 
सांग्रारिक भौगोकी लालसा हीं गही । फिर यथ्ास्यान 
विभाग कफ प्राणवासुको सषि वायु, पार्थिव शारीरक 
पुष्वौ्े ओर्‌ शरीरके तै समष्टि तैजमे लीन कर 
दिया ॥ १५॥ हृदयाकाशादि देदावच्छित्र आकाश्क 
महाकाशे ओर शरीरगत रुूधिरादि जलीय अंशको समष्टि 
जलम लीनं किया । इसी प्रकार फिर पृथ्वीको जलम, 
जलक्मौ तैजमे, तैजको वायुर्मे ओर वायुको आकाशम 
ल्लीन किया ॥ १६ ॥ तद्नन्ता पनक्तौ [ मचिक्रल्य ज्ञाने 
जिनकै अधीन वह रहता दै, उन ] इन्दरियोमि, इन्दि्योको 
उनके कारणरूप त्मात्राओमिं ओर सूक्ष्मभूतं 
( तन्ात्राओं) के क्रारण अहङ्कारे द्वा आकाश, इन्दिय 
ओर तन्मात्रा्ओको उसरी आहङ्कागै लीन कर, आहङ्कातकौ 
महच्त्वमे सीन किया ॥ १७॥ फिर सम्पुर्ण गुणक 
अभिच्यक्ति करनेवाले उप्र महत्तत्वको मायोपाधिक जीवम 
म्थितत करिया । चदनन्त उस्र मायारूपं जीचकी उपाधिकर 
भी उन्हेनि ज्ञान ओर वैगग्यके प्रधावये अपने शुद्ध 
ब्रह्मस्वरूप स्थित होकर त्याग दहिया ॥ १८ ॥ 

महाराज पृथुके पत्नी महारानी अर्चि धौ उनके स्राथ 
चनक्रो गद्री धीं। वे बहौ सुकुमारी थौ, पैर भूमिका 
स्पर्श कगनेयोग्य भौ कहीं शीं ॥ १९॥ फिर भी उन्हनि 
अप्रनै स्वामीके त्रत ओर नियमादिका पालन करत हृष 
उनकी सवून मैवा कौ ओर मुनिवुत्तिकै -अनुसार कन्द-मूल 
आदिसे निर्वाह किया । इसे यद्यपि वै हुत दुर्बल हो 
गयी थी, त्रौ भी प्रियत्तपकै करस्परश्ये स्रम्मानित होक 


उसी आनन्द साननैकै कारण उन किती प्रकार क न्ह 
होता धा ॥ २० ॥ अच पृश्वीकै स्करापी ओर्‌ अपने प्रियतम 
पहाराज पृथुक देहको जीवनके चेतना आदि स्रभी र्म 
गिति दख उतर सतीन कठ दरं विलापं क्रिया । फि्‌ 
पर्वतकै ऊपर चिता बनाक्रग्‌ टस उस्र चितापर्‌ रख 
दिया ॥ २९ ॥ इसके बाद उस समयक सरे कृत्य कर्‌ 
जदौकै जलम खान किया । अपने परम चगाक्रमी पतते 
-जलाञ्जलि दे आकाशस्थित्त दैवतार्मओकी चन्दना कौ तथ्या 
तीन बार चिताकी परिकिया कर्‌ चतिदेवके चगर्णोका ध्यान 
करती हई अग्निम प्रवेश क गयी ॥ २२ ॥ परमसाध्वी 
अर्चक इस प्रकार अपने पति वौरवर्‌ पृथुका अनुगमन 
कमते दल सहस वरदायिनी दैचियोनि अपने -अपने 
पत्तियों साथ उनकी स्तुति की ॥ २३ ॥ चहं देवत्ताकि 
बाजे बजने लगे । रम्र सरमय उस्न मन्दगचलके शिपर्‌ 
चै दैवाद्गना्प पुर्पोकी वर्षा करती हुई आपसे इस प्रकार 
कहने लगीं ॥ २४ ॥ 

दैवियोनि काहा- आहो ! वह चरी धत्व है ! इने 
अपने पति राजराजेश्वर पृथुकौ मन-वाणी -शगीरसे ठीक 
उसरी प्रकार सेवा की है, जैसे श्रीलक्ष्मीजी यज्ञेश्वर धगवान्‌ 
विष्णुकी करती है ॥ २५॥ अवश्य ही अपने अचिन्त्य 
कर्मके प्रभावसे यह सती हमे भी सलाघका अपने पत्तिकै 
साथ उच्चतर लोच्मैको जा ही है ॥ २६ ॥ इव लक्ये 
कुछ ही दिनौका जौचन होनैपर भौ जौ ल्लेग भगवान 
पमपदकी प्राप्ति करनेवाला आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते है, 
उनके लिये संसारम कौन पदार्थ दुर्लभ है ॥ २५७ ॥ अततः 
जो पुरुष बही कटिनतासे भृतौ मोक्षका साधनस्वहप 
पनुष्य-शरीर पाकर भी विष्यो आसक्त रहता है, 
वह निश्चय हौ आ्मघाती हैः हाय ! हाय | कह 
ठगो गयो | ॥ २८ ॥ 

श्रीपैतरेयजी कनौ है-विदुरजौ ! जिस समय 
देवाङ्गनार्पँ इसन प्रका स्तुति कर्‌ गही धी, भगवानुकरे जिस 
परमधामकोौ आत्मज्नानिर्योमि शरेष्ठ भगक्त्माण महारज पृथु 
गये, महारानी अच्च भी उसरी पतिलोकको गवीं ॥ २९ ॥ 
पमभागवते पृथुजी पमे ही प्रमाचशात्ती थे 1 उनक्रे चरति 
वड उदार है, मनि तुम्हारे सामने उनका वर्णन 
किया ॥३५॥ जौ पुरुष एस परम प्रयित्र चरित्रकौ 
श्रद्धापूर्वकं (निष्कराममात्रमे) पएक्राग्रचित्तसे पदता 
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सुनता अथवा सुनाता है-- वह भी महराज पृधु 
पद--भगवानके परमधाकौ प्राप्ते होता है ॥ ३९ ॥ 
इक सकामभावसे पाठ करनैसे ब्राह्मण ब्रह्मतेज प्राप्त 
कता है, कषत्रिय पृथ्वीपति हो जाता रै, वैश्य व्यापारिवमिं 
पधान हौ जात्ता है ओर श्रमे साधुता आ जाती 
है॥३२॥ स्मौ हो अथवा पुरुष-जो कोई इन 
आदगपर्वक तीन बार सुनता है, वह सन्तानहौन हो तौ 
पुत्रान्‌, धनहीन हो तो महाधनी, कीर्विहीन हो तत यशस्वी 
ओर पूरं हौ तो पण्डित हौ जात्ता है। यह चिति 
मनुष्यमात्रका कल्याण करनेवाला ओर अमङ्गलको दूर 
कगनैवाला द ॥ ३३-३४ ॥ बह धन, यश ओर आयुकी 
चुद्धि कमनेकराललला, स्तर्गकी प्राप्ति करानेकाला ओर 
कलियुगके दोरक नाश करमेवाला दै । यह धर्मादि 
चतुरवरगकी प्राप्तिमे भौ बहम सहायक दै; इम्रलियै जो लोग 
धर्म, अर्थ, क्न ओर मोक्षकरो प्लीभांति सिद्ध कमना 
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चाहतै हौ, उन इस्तका श्रद्धपुर्वक श्रवण करना 
चाहिय ॥ ३५॥ जौ रजा विजयके लिय प्रस्थान करत 
सपय दे सुनकर नाता है, उप्रके आगे आ- माकर गाजा- 
लोग उरौ प्रकार भरि रखते है जैसे पृथुके सामने रखते 
थे ॥ ३६ ॥ पनुष्यको चाहिये क्रि अन्य सव्र प्रकरी 
आसक्ति छोडकर धगवान्‌पै विशुद्ध निष्काम भक्ति-भाव 
स्छतै हुए महया पृथुके इस निर्मल चरित्तको सुनै, सुनावे 
ओर्‌ पद ॥ ३७॥ तिदुरनी ! मैन भगवानुक्रे माहात्म्य 
प्रकर करनेवाला यह पवित्र चरित्र तुषं सुना दिया । इसमें 
प्रेम करलैवाला पुरुष महागज पृथुकौ -सी गति पाता 
है॥३८॥ ज पुर्व इत्र पृथु-चरितिका प्रतिदिन 
आदपूर्वक निष्कामभावते श्रवण ओर कीर्तन कता है; 
उसका जिनके चरण स्ंमारसरागरकौ पार करनेक्रे लिये 
नौक्छके समान है, उन श्रीह सुद्‌ अनुराग हो जाता 
है ॥३९॥ 


मैःमै नैक कैः 


चोबीसवोँ अध्याय 


पृथुकौ वंङापरप्यरा ओर व्रचेताओको भगवान्‌ स्दरका उपरेन्न 


श्ीमैत्रेयजी कते है--विदुरजौ ! महाराज पृथुके 
बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजिताश्व रजा हुए । उनका 
अपने छे भादरयोपत वड़ा न्नेह था, इसलिये उन्हनि 
जारो एक-एक रिशाका अधिका स्रौप दिया॥ १॥ 
तजा विजिततश्चने हर्यक्षको पूर्व, धुप्रकेशषकौ दक्षिण, 
सुक्रको पश्चिम ओर्‌ द्रविणकौ उत्तर दिशाक् श्य 
दिया ॥ २ ॥ उन्हुनि ट्स अन्तधनि होनकम शक्ति प्राप्त 
कौ ची, इसलिये उन "अन्तर्धान भी कहने चै । उनकी 
पत्रीका नाम शिखष्डिनी या । उससे ठनके तीन सुपुत्र 
हृए ॥ ३ ॥ उनके नाम पाचक, पवमन ओर शुचि धे। 
पूर्वकालमें वसिष्ठजीका शाप नैतौ उपर्युक्त नामके 
अग्नियेनि हौ उनके पमे जन्म लिया चा । आगे चलललक्‌ 
सोगमार्गसि चे फिर -अग्निरूप हो गये ॥ ४ ॥ 

अन्तधनिके नभच्वत्ती नामक पीस एक ओर 
पुतर-गत्र हविधनि प्राप्त हुआ । मह्मज अन्तर्धान चड़ 
उदार पुरुष थै। जिस समय इन्द्र ठनकै पिताक 
अशवमेध-यक्ञका घोटा हर्कद्‌ ले गये धै, उन्न 


पता लग जनेपरः भी उनका वध नहीं किया चा ॥ ५॥ 
तजा अन्तर्धानने कर लेना, दण्ड देना, जुरमाना वसूल 
करना आदि करत््योको बहुत कठोर एवं दुसरोके लिये 
कषटदायक स्रमहाकर एक दीर्वकरा्तीनं चज्ञमे दीक्षिते 
होनेकै चअहाने अपना गज-ऋन छह दिया ॥ ६ ॥ 
यज्गकतर्यमे लगे गहनैपद्‌ भौ उन आत्पञ्चानौ राजान 
धक्तथसभञ्जन पूर्णत्तम॒परमाह्माको आगरधना कर्के 
सुटूदध॒ स्रभाधिके द्वार भगवानकै दिव्य लोकक 
प्राप्त क्रिया ॥ ७ ॥ 

चिदुरनी ! हविर्धानी पत्नी हविर्धानीने बर्हिष्‌, 
गव, शुक्ल, कृष्ण, सत्य ओर्‌ जितवत्र नापके छः पुत्र चैदा 
किये ॥ £ ॥ कुश विदुरजी ! इनमे हतिर्घानकै पुत्र 
परहाभाग बर्हिषद्‌. यज्ञादि कर्मकाण्ड ओर योगाध्यासे 
कुशल चै । उन्न प्रजापक्तिक्छ पद प्राप्त क्रिया ॥ ९ ॥ 
उन्होनि एक स्थानके बाद दुसरे स्थाने लगातार इतने यज्ञ 
किये कि यह सारी भूमि पूर्वकौ ओर्‌ अग्रभाग कर्के 
फलाय हृष कुरशस पर गयौ थी । { इसी आगे चलकर 


करट 


* श्रीमत्वागखंत ५ 


[ अः २ 
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वै “प्राचीनचर्हिः नामसे विख्यात हए] ॥ १८ ॥ 

गजा प्राचीनवर्हिने ब्रह्माजीके कहनेसे वपुदरकौ कन्या 
शतदरूतिसे विवाह किया धा। सर्वाङ्गसुन्दरी किशोरी 
शतद्ुति सुन्दर चश््नाभूषर्णोपे सजधजकर विवाह-पप्टपते 
जव भांवर्‌ देनेके लिये घुने लगी, तव श्वय अन्तिदेव धी 
मोहित होकर उसे वैसे ही चाहने लगे जैसे शुकौको चाहा 
धा ॥ ६१ ॥ नवतचिवाहिता शतदरुतिने अपने नृपुरौकी 
ज्ञनकारसे ही दिशा-विदिशाःकि देवता, असु, गर्व 
मुनि, सिद्ध, मनुष्य ओर नाग-- सभीको वशे कर्‌ लिखा 
धा ॥ १२ ॥ शतदूतिके गर्भे प्राचौनवर्हिके प्रचेता नामके 
दस पुत्र हुए । वे सव बहे ही धर्मञ्च तथा एक -से नाम ओर 
आचरणकाल्नै थै ॥ ६३ ॥ जच पिताने न्द सन्तान उत्पन्न 
कनेक आदेश दिया, तव उन खयन तपत्या कनेक लिये 
समुद्रम प्रवेश किया । वहां दख हजार वर्त्तक तपस्या 
करतौ हुए उन्हनि तपक्ता फल देनेवाल श्रीहिकी आराधना 
कम ॥ १४ ॥ घ्य तपस्या करनेकै लियै जोत सरमय मार्ण्े 
शरीपह्मदेवजीने उन दर्शन देकर कृपापूर्वक जिस तत्वा 
उपदेश दिया चा, उसरीका वे एतकाग्रतापूर्वक ध्यान, जप 
ओर पूजन करत रहै ॥ १५॥ 

विदुःजीने पषा ब्रह्मन्‌ । पारगं प्रचैत्ता्ओंकता 
श्रीमहादेवजीके साथ किस प्रक्रार्‌ समागम हुआ ओग 
उनपर्‌ प्रसन्न होकर भगवान्‌ शङ्के उन्दै क्या 
उपदेश किया, चह सारयुक्त याते आप कृथा करके युदा 
किये ॥ १६ ॥ ऋषे । शित्जीकै साच समागप होना नो 
देहधारि्ोकिं लिये नहूत करिन है । आओरौकौ तौ बातत ही 
क्या रै--मुनिजन शौ मव प्रकारकी आसक्ति चछेदकर्‌ 
उन पानके लिये उन््का निरन्तर ध्यान हौ किया करत है, 
किन्तु सहजम पाते नहीं ॥ १७॥ यद्यपि भगवान्‌ शङ्कू 
आत्माराम है, उन्है अपनै लिये न कु कनौ 
है, ज पाना, तौ भी इख ललोकसूष्टिकी शश्षाके लिये वे 
अपनी घोररूपा शक्ति (शिवा) कै साध सर्वत्र विचगतै 
रहते ह ॥ १८ ॥ 

श्रीयैत्रेयजीने हा -विदुरजौ ! साधुत्वभाव 
प्रचेतागण पित्ताकी आज्ञा शिगोधार्य कर्‌ तपस्यामे चित्त 
लगा पश्चिमकीौ ओर च्ल दिये ॥ १९ ॥ चलनै-चलते 
उन्न समुदरके समान विशाल एक सरोचर दैखा । चह 
महापुरूषोकते चित्तके म्रपान चदा ही खच्छ था तथा 


उसमे गहनैवाततै मत्यि जलजीव भी प्रसत्र जानं पडत 
थे ॥ २० ॥ ठस नीलकमल, लालकमल, गतत, दिने 
ओद सायंकालमे छिलनेवालै कमल तथा इन्दीवर आदि 
अन्व कई प्रकारके कमत चुशौधिते थे । उसके तरोप 
रख, सारस, चकवा, ओर कारण्डव आदि जलपक्षी चहक 
गहे थे ॥ २१॥ उसके चारौ ओर तगह -तरके शृक्ष ओर 
लता थीं, उनपर मतवालौ भौर गज रहे चै । उनकी पुर 
ध्ननिसे हर्षित होकर मानो उन रोमाञ्च हो एड धा। 
कपलकोशके पशगपुञ्ज वायुकै कोरे चारौ ओर्‌ ठ 
र्ट थै पानौ वहां कों उत्प्रव हो गहा है ॥ २५ ॥ वहां 
म॒दद्भः, पणव आदि बाजक स्राधथ उनको दिव्य 
गग -रागिनि्योके क्रमे गावनक्ती मधर्‌ ध्वनि सुनकर उन 
राजकुमारयोको बड़ा आर्यं हुआ ॥२३॥ इतनैमै ही 
उन्हौनै दैखा कि दैवाधिरैव भगवान्‌ शङ्करं अपने 
अनुचरोके सहित्र ठस्र सरोवश्से चाहर आ एह रै । उनका 
शरीर तपौ हूई मुवर्णगरशिके समान ऋन्तिमान्‌ है, कण्ट 
नीलवर्णं है तथा तीन विशाल नत्र है । वे अपने धक्तौपः 
अनुग्रह करनैके लिये उद्यत ह । आनको गन्धर्वं उनका 
पुयश गा है ई । उनका सहसा दर्शन पाकर प्रचैताओँकौ 
बड़ा कुतृहल हु ओर उन्होनि शङ्करजीके चरणे प्रणाम 
किया ॥ २४-२५॥ तेत्र शरणागत्तमयहारौ धर्पवापल 
भगवान्‌ शङ्करने अपने दर्शनपन प्रसन्न हुए इन धर्मक ओर 
शील्लसम्पत्र गञकुमारोमे प्रसन्न होकर कडा -- ॥ २६ ॥ 

श्रीपदादैक्जी बोल - तुमलोगं रखा प्राचीनचर्हिके 
पुत्रे हो, तुम्हारा कल्याण हनो । तुम जौ कुछ करना चाहते 
हो, चह भी मुह मालूम है । इस सपय तुमललोगोपर्‌ कृपा 
कगनेके लिये ही भनि व्ुषे इर पकार दर्शन दिया 
है ॥ २७॥ जौ व्यक्ति अत्यक्त प्रकृति तथा जौवसंज्क 
पुरुष --इन दोनोक नियापक भगवान्‌ वामुदैवकी साश्नान्‌ 
शरण लेता है, चह मुस फयं परिय है ॥ २८॥ अपने 
कर्पोश्रमधर्मक्रा भलीभाति पालन करनेवाला पुरुष सौ 
जन्पक्ते बाद ब्रह्माके पकौ प्रप्त हौता रै। ओर 
इससे भौ अधिक पुण्य होनैपर तह मुहौ प्राप्त हौता दै । 
परन्तु जौ भगवानृका अनन्य धक्त है, वह तो पुत्युकै वाद्‌ 
ही सीधे धगवान्‌ चिष्णुके उस्र यर्वपपञ्चातीत परमपद 
प्राप्त हौ जात्रा है, जिसे रुद्ररूपमें रित मै लथा अन्य 
आधिकारिक देता अपने-आपने अधिकारकीौ समाप्तिकै 
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वराद प्राप्त करेगे ॥ २९ ॥ तुषलोण धगयद्धक्त हरिके नात 
मुद्रे धगवानकै समान ही प्यारे हौ । इरी प्रकार षगवानक्त 
धक्तोवरे भी पुह्से बढ़कर ओर कोई कभी प्रिय नही 
होता ॥ ३० ॥ अव जै तुफँ एक यडा हौ पवित्र, मङ्गलमय 
ओर्‌ कल्याणक स्तोत्र सुनात्ता हं । इका तुलो 
शुद्धभाचसे जप करना ॥ ३१ ॥ 

श्रीयैत्ेयजी कहते ह तत्र॒ नागरयणपगयण 
करूणार्हृदय भगवान्‌ शिखनै अपने सामने हाथ जोड खे 
हए उन राजपुतको यह स्तोत्र सुनाया ॥ ३२ ॥ 

भगवान्‌ रुद्र स्तुति करने लगे-- भगवन्‌ ! आपका 
उत्कर्षं उच्यकोरिके आत्यज्ञानियेकरि कल्याणके लिये-- 
निच्नन्द लाभके लिये है, उस्मतरे मेश धी कल्याण हौ ! 
उप सर्वदा अपने निरतिशय परपानन्ट्‌ श्वकूपमें ही स्थित्त 
गहत दै, एते सर्वात्मक आत्मस्वरूप आपको नमस्कार 
रै ॥ ३३ ॥ आप पद्यनाभ !{ चवं लोकौकिं आदि 
कारण) है; भतसशम (तन्मात्र) ओर इन्दियोकि नियन्ता, 
शान्त, एकस ओर्‌ स्वर्यपर््रश वासुदेव (चित्तके 
अधिष्ठाता) धी आप ही है; आपको नपस्कार्‌ है । ३४ ॥ 
आप ही क्षप (अव्यक्त), अनन्त ओर्‌ मुखागिनकते द्राग 
मम्र्णं लौकोक् संहार करनेवाले अहङ्कारे अधिष्ठाता 
सङ्कर्ण तथा जगत्तके प्रकट ज्ञानक उदुगपस्थान बुद्धिके 
अधिष्ठाता प्रद्ुतर है; आपकर नमस्कार रै ॥ ३५ ॥ -आप ही 
इनि स्वामी मनस्तत््वके अधिष्ठाता धगवान्‌ अनिरुद्ध 
हैः आपको बार-बार नस्कारं है । आप अपने तेजस 
जगत्क्ौ व्याप्त करनेवाले सूर्यदेव ह, पर्णं होनेकै कारण 
आपे वृद्धि ओर क्षय नहीं होता; आपको नमस्कार 
है ॥ ३६ ॥ आं त्वग ओर मोक्षकर द्वार तथा निरन्तर 
पवित्र हृदये रहनेवाले रै, आपको नमस्कार है । आप हौ 
सूर्वणरूप वीर्ये युक्त ओ चातुर कर्मके साधन तधा 
विस्तार क्गनैचालै अग्निरेव रै; अआपकौ नमस्कार 
रै ३७॥ आप पित्रा ओर देवत्ताओकिं पोषक 
सौम है तरथा तीनों वैदोकि अधिष्ठाता दः हम आपको 
नमस्कार कते है, आप हौ स्रपस्त प्राणियौको तृप्त 
करनेवाले सर्वरस (नल) छप है; आपको नमस्कार 
है ॥ ३८ ॥ आच घमस प्राणियोके देह, पृथ्वी आर 
विगाटृस्वकूप है तथा त्रिलोकी रक्षा करनेवाले मानसिक, 
पेन्दियिक आर शापीरिकं शक्तिखवरूप वायु (प्राण) रै; 


आप नपसक ठै ॥ ३९ ॥ आप ही अपन गुण शब्दके 
द्राए-- समस्त पदार्थो ज्ञान कगनैवालै तथा 
जाहा- धीतरका भेद कानैवाते आकाश दै तथा आप हौ 
महान्‌. पण्ये प्राप्त होनेकालैे परपर तेनोमय 
स्वर्ग -वैकुष्टादि लोक है; आपको पुनः-पुनः नमस्कार 
है ॥ ४० ॥ आप पितृलौककी प्राप्ति कगानैवाले प्रवृत्ति 
कर्मरूप ओर देवलोककी प्राध्तिके स्राधन निवुत्तिकर्यरूप 
है तथा आप ही अधर्पके फलशूप दुःखदायकः पत्यु है, 
आपको नमस्कार है ॥ ४१ ॥ नाध । आप हौ पुराणपुरुष 
तथा सांख्य ओर योगके अधीश्वर धगवान्‌, श्रीकृष्ण रै; 
आप सव प्रकार्की कामनाशौकी पुकि काल. साक्षात्‌ 
मन्त्रमूर्तिं ओर महान्‌ धर्मस्वरूप है; आपकी ज्ञानशक्ति 
किसी भी प्रकार कुण्ठित होनेवाल्ली ही है; आपको 
नमस्कार ह, नमस्कार है ॥ ४२ ॥ आप ही कर्ता. करण 
जौर कर्म तीनों शक्तियोकि एकमात्र आश्रय है; आप ही 
अहङ्कारके अधिष्ठाता रद्र हैः आप हौ करान ओर्‌ 
क्रियाख्वलूप ह तथा आपसे ही परा. पल्यन्ती, मध्यमा 
जौ चैज्वरी - चार प्रकरी वाणीकी अभिव्यक्ति होती दै; 
आपको नमस्कार ह ॥ ८३ ॥ 

चरभो ! हमे आपके दर्शनोकौ अभिलाषा है; अततः 
आपके भक्तजन जिसका पूजन करते है ओर जो आपके 
निजजनौकौ अत्यन्त परिय है, अषनै उस अनूप रूपक्तौ 
आप ह्मे ज्ंकी कराये । आपका वह रूप अपने गुणो 
समस्त इ्दर्योको त्ष्त करनेवाला है ४४॥ कह 
वर्षाकालीन मैघकै समान स्निग्ध श्याप ओग सम्य 
सनन्दया सरार-सर्वश्व है । सुन्दर चार विशाल भुजा, 
पहामनोहर पुख्रारयिन्द्‌, कमलदलकरे समान चैत्र, सुन्दर 
भौ, सुखद नासिका, मनमोहिनी दन्तपंक्ति, अमोल- 
कपोलयुक्त मनोहर पुख्रमण्डल ओर शोभाशाली समान 
कर्णयुगल है ॥ ४५४६ ॥ प्रतिपूर्णं उन्युक्त दस्य, तिरी 
चित्तवन, कात्ती-काल्नी रबुषगरली भके, कमलतकुनुमकीं 
कैसरके समान फहगाता हआ पीताम्बर, क्िलमिलाते ¢ 
कुण्डल, चमचमात्ते हुए पुकृट, कटूण, हार, नृषु 
मेच्छला आदि विचित्र आभुचण तथा शाहु, चक्र. गदा, 
पद्य, चनमाला ओर कौर्तुभमणिकरे कारण ठसक्रौ अपूर्व 
शोभा रै ॥ ४७-४८ ॥ उसके सिंहके प्रपान स्थुल 
कंधे है--जिनपम्‌ हार, केयुर एवं कृण्डलादिकी कान्ति 
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श्िलमिलाती रहती दै-- तथा कौस्तुभमणिकी कान्तिसे 
सुशोभित्त मनोहर गरीचा है । ठसका स्यापल चश्च-स्थल्न 
शरीवत्सचिह्के रूपम लक्षमीजौका नित्य निवास होनैके 
कारण कस्चौरीकी शोभाको भौ मातत करता है ॥ ४९॥ 
उसका त्रिवली सुशोभित, पीपलकै पतक समान सुदल 
उदर्‌ श्रासकरे आने-जानैसे हिलता हुआ बहा ही परनोह 
जान पडता है । उसे जौ भैवश्कै समान चक्करदार नाभि 
ह, वह इतनी गहरौ है कि उससे त्यत्र हुआ यह सिच 
मानौ फिनि उसे लोन होना चाहता है ॥ ५० ॥ शयामचर्षं 
करिभागपे पीताम्बर ओर सुवर्णकौ मेखला शोभायमान 
दै । सपान आर सुन्दर ऋण, पडली, जोध भौर चुटनेकि 
काग्ण आपका दिव्य विग्रह चड़ ही सुषह जान पड़ता 
है ॥ ५.६ ॥ आपके चरणकमर्लोकी शोभा शरद्‌ ऋतुके 
कमल-दलकौ कान्तिका भौ तिरस्क करती है । उनके 
नखोसे जो प्रकाश निकलता है, वह जीवोकि 
हृदयाकारको तत्काल नष्ट कर देता है । हे आप कृपा 
करके भक्तोके भयहारौ एवं आश्रयस्वरूप उसरी रूपकाः 
दर्शन करहु । जगद्गुरौ ! हम अज्नावत्त प्राणियोक 
अपनी प्राप्तका मागं बततलानैवाले आप ही हमारे 
गुर्‌ दै ॥ ५२॥ 

प्रभो ! चित्तशुद्धिकी अभिल्व र्खनेवाल पुकुषको 
आपके इतस शूपका निरन्तर ध्यान करना चाहिये; इस्रकी 
भक्तिः ही ्वधर्मक्रा पालन करनेवाले पुरुषको अधय 
करनेवाली दै ॥ “३ ॥ र्गा श्ा्नन करनेवाला] इन्दर भौ 
आपको हौ पाना चाहता है तथा विशुद्ध आत्मज्ानिरयोकी 
गतिं नी आष ही हैँ । स प्रकार आप सधी दैहधारियोकि 
लिये अत्यन्त दुर्लथ दै; केवल भक्तिमान्‌ पुरुष ही आक 
पा सकते दै ॥ ५४ ॥ सत्परुषोक लिये भी दुर्लभ जनन्य 
भक्तिर भगवान्‌को प्रसन्न करके, जिनकी प्रसन्नता कितौ 
अन्य साधनास दुःसाध्य है, फसा कौन होगा जौ उनकै 
'चरणत्तलके अतित्कति भौर कुछ चाहैगा ॥ ५५५॥ जो काल 
अपन अदम्य उत्पराह आर्‌ पराक्रमसे फड्कती हुए्‌ भौहिके 
इषे सरे संसारा संहार कर्‌ डालता टै, वह भौ 
आपके चरर्णोकी शरणमे गये हुए प्राणीपर अपना 
अधिकार नी मान्ता ॥ ५६॥ पेम भगवानकेः प्रेमी 
भक्तो यदि आघ क्षणके लिये भौ रमागम हो जाय ततौ 
उसके सामने मँ स्वर्ग ओर पक्षको कुछ नही समञ्नता; 


फिग पर्त्वलौकके च्छ भो्गोकौ तो नात ही क्या 
है ॥ ५७ ॥ प्रभो ! आपके चरण सपर्ण पापराशिकर ह 
लेनैवाले है । हम तो केवल कही चाहत दै कि जिन 
लोगनि आपकी कीर्तिं ओर्‌ तीर्थं (गङ्गाजी) ् आनोस्कि 
अर्‌ बाह्य स्न करके मानिक ओर्‌ शारीप्कि दोनो 
प्रकाशकै परापोंको धो डाला है तथा जो जौवोकि प्रति दया, 
तग-देषरहित चित्त तथा सरलत्ता आदि गुणौसे युक्तं 
उन आपके भक्तजर्नोन्ता सङ्ग ह्मे सदा प्राप्त हौता दै । 
गही मपर आपकी बही कृषा होगी ॥ ५८ ॥ जिस 
साधकका चित्त भक्तियोगसे अनुगृहीत एवं विशुद्ध होकर 
न त्तौ बाह्म तियो धरकता है ओर न अन्ञान-गृहारूप 
प्रकृतिमे ही लन होता है, बह आअनायास्न ही आपके 
स्वरूपा दर्शाने पा जाता दै ॥ ५९ ॥ चिम्रम यह सारा 
जगत्‌ दिश्ायी दैत # मौर जौ खयं सम्पूर्ण जगते भास 
रहा दै, वह आकतरशके मरमानं विस्तृत ओर परम 
प्रकयङाषय ब्रह्मत्व आप हौ है ॥ ६० ॥ 

भगवन्‌ । आपकी माया अनैक प्रकारके रूप धारण 
करती ई । इसके द्वाग आप इस प्रकार जगतुकी रचना, 
पालन ओर संहार कतै है जैसे चह कोई सद्रसतु हौ । 
किन्तु इसमे आपमे किसी प्रकारका तिक्र नहीं आता । 
मायाके कारण दूसरे लोगोमि हौ भेदबुद्धि उत्यत्र होती दै, 
आप्र पररपात्मापर कह अपना प्रभाव डालनेमं अस्रमर्थ 
हतौ है। आपको तो हम परम स्वतन्त्र ही सम्मते 
हैं ॥ ६६॥ आपका स्वरूप पञ्चभृत, इन्द्रिय ओर 
अन्तःकरणकर प्रेरकरूपसै उपलक्षित होत्रा है। जो 
कर्मयोगी पुरूष सिद्धि पराप्त कनके लिये तरह -तरहके 
कर्मारा आपकर इसन सगुण सा स्वरूपा श्रद्धापूर्वकं 
भलीभाति पुजन करने है वे ही वेद ओर शाखरकि स्वै 
मर्मज्ञ है || ६२ ॥ प्रभो । आप ही अद्धितीय आदिपुरुष है । 
सृष्टिक पूर्वं आपकी मावाशक्ति सोयी रहती है । फिर 
उसके द्वार सत्व, रज ओर तमप गुणोको भेद होता ईै 
ओर इसके वाद्‌ उनी गुणस महत्त्व, अहङ्कार, आकाश, 
वायु, अग्नि, जल, पृध्वी, देवत्त, ऋषि ओर्‌ समस्त 
प्राणियोसे युक्त इस जगत्कीौ उत्पत्ति होत है ॥ ८३ ॥ पिम्‌ 
आप अपनी हौ मायालक्तिसि स्वै हुए इन जरायुज, 
अण्डज, स्वेदजं ओर उद्भिच्बभेदसे चार प्रकारके 
शरीरम अंशरूपसे प्रवेश कर जाति हँ आौर्‌ जिस प्रकार 
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मधुमच््ियां अपन ही उत्यत्र किये हपु मधुका 
आस्वादन करती है. उसी प्रकार वह आपकर अंश 
उन शरीरो हकर इन्दरियकरि द्वारा इन तुच्छ चिषर्योक्र 
शरोगता रहै । आपके उस्र अशक हौ पुरुष॒ या जौव 
कहत है ॥ ६४ ॥ 

प्रभो ! आपक्रा तत्त्वज्ञान प्रत्वक्षसे नह अनुमानसे 
हयोता है । प्रलयकाल उपस्थित होनेप्‌ कमलख्वरूप आप 
ही अपने प्रचण्ड एवं असह्य वेगस्ने पृथ्वी आदि भतोको 
अन्य भृततौपै चिचलित्त कगाकर्‌ मरमस्त लौकच् संहाग्‌ 
कर्‌ देत ह जैसे चायु अपने अस्रहनीय एतं प्रचण्ड 
हके मधेकि द्वारा ही पे्षौको तित्र्‌-वित्‌ करके न 
कर दालत्री है ॥ ६५॥ भगवन्‌ ! यह मोहग्रस्त जीव 
प्रमादवश हर समय दसी चिन्ता रहता है कि ' अपुक 
कार्यं काना दै" । दप्रका ललोध बह गया ड ओग इसे 
चिवियोकी हौ लालन्ना बनी रहती है । किन्तु माप सदा 
ही रजग गहे है; भूखे जीध ल्लपलयाता हआ सर्प 
जैसे चुहैको चर कम जाता है, उसी प्रकार आप अपने 
कालख्वरूपसे उस्ने सहस्रा लील जानै है ॥ ६६ ॥ आपकी 
अवहेलना , कननैकै कारण अपनी आयुको व्यर्थ 
पराननेवात्ला रेया कौन विद्वान्‌ हौगा, जौ आपके 
चरुतकमलौकौ विसरेगा > इनकी पुजा नौ ऋ्रलकी 
आशङ्के हौ हमारे पिता ब्रह्माजी ओह स्वायम्भुव आदि 
चौदह मनुनि धौ बिना कोई विचार किय केव श्रद्धा 
ही ऊ धी ॥ ६७ ॥ वह्यन्‌ । इस प्रकार सारा जगत्‌ 
सद्रूप कालके भवे व्याकुल दै ¦ अत्तः परमात्मन्‌ । 
इख त॒त्वकौ जाननैवाल्तै हमलोगकि तौ इस समय आप 
ह्ली सर्वथा भयशन्य आश्रय है ॥ ६८ ॥ 

राजकुपारो ! तुपललोग विशुद्ध भावै श्वधर्वका 
आचरण करते हुए भगवानुम चित्त लगाकर मेरे कहै 
हए इस स्तोका जप करते रहौ; भगवान्‌ तुम्हार 


मङ्गल करगे ॥ ६९ ॥ तुपललोग अपने अन्त-करणमें स्थित 
उन सर्वभूतान्तर्यामी प्ररमात्मा श्रीहरिका ही वार्‌-बार 
स्तन ओर्‌ चिन्तन करते हए पृ्नन करौ ॥ ५० ॥ नैनँ 
तुम्हे यह योगादेश नामका स्तोत्र सुनाया है । तुमलोग 
हे मनसे धारणंकर्‌ मुनितत्तका आचरण करते हष 
इसका एत्कयतासे आददगपूर्वक अध्यास्र करौ ॥ ७९ ॥ 
यह स्तोत्र पूर्वकल्पे जगद्विस्तार्के इच्छुक परजापतिम 
पति भगवान्‌ बह्याजीने प्रजा उत्यत्न करनेकौ टच्छवाले 
हम भृगु आदि अपने पुत्रौको सुनाया था ॥ ७२ ॥ जे 
हम प्रजापतिरयोको प्रजा विस्तार करनेकमै आज्ञा ह 
क्व इसीके द्वार हने पना अन्नान निवत्त कर्के अनेक 
प्रकारक प्रजा उत्यत्न की थी ॥७३॥ अब भी नो 
भगवत्पशपण पुरुष इसका एकाग्र चित्ते नित्यप्रति जप 
करेगा, उसका शीघ्र दही कल्याण हौ जायगा ॥ 'धढ ॥ दृ 
लोकर्मे सब्र प्रकारके कल्याणस्रा्नमिं पोक्षदायक इन 
हौ सवस शष्ठ है। ज्ञान-नौकापर चदा हुआ पुरुष 
अनायास ही इत दूस्तर समरास्सागर्कौ फर्‌ करं लेता 
दै ॥ ७५॥ क्षि भगवान आगाधना बहुत कठिन 
दै किन्तु मेरे कहे हुए इस स्तोत्रका ज श्वद्धापर्वक पाठ 
कमेगा, वह सुगमतासे ही उनकी प्रसत्रता प्राप्ते कर 
लेगा ॥ ७६ ॥ भगवान्‌. ही सम्पूर्ण क्ल्याणस्राधरनोके 
एकमात्र प्यारे ~ प्राप्तव्य है । अतः मेरे गाये हुए इस 
त्तौतरकै गानये न्त प्रसन्न काके कह स्थिचित्तं हकर 
उनसे जौ कुछ चाहेगा, प्राप्त कर्‌ लेगा ॥ ७७ ॥ जौ पुरुष 
उषःकाललमे उठकर इसे श्रद्धापूर्वक हाथ जौदुकर्‌ सुनता 
या स्नाता है, चह सव प्रकारके कर्मबन्धनो मुक्त हो 
जाता है ॥ ७८ ॥ राजकरुमागो ! मनै तुर्ह जो बह 
परपपुरुष परमात्पाका तोत्र सुनाया दै, इसे एकापचित्तम 
जपततै हृष तुम महान्‌. तपस्या कगौ । तपस्या पूर्ण हयनेपर 
दसस तुष्टं अभीष्ट फल प्राप्त हौ जायगा ॥ ७९ ॥ 


॥,१.2.21. 
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पचीसवोँ अध्याय 


पुरद्जनोपाख्यानक्ा प्रारष्य 


शरीषैत्ेयजी कङ़ते ह--विदुरजी ! इस प्रकार 
भगवान्‌ शङ्करनै प्रचेतार्भोकौ उपदेश दिया। फि्‌ 
परचेताओनि शङ्करजीकी बडे भक्तिभावसरे पुजा कौ । दसके 
पकात्‌. चै उन राजकुमारोकि सामने ही अन्तर्धान हौ 
गये ॥ १॥ सख-कै-सच् घ्रचैता जलें शदे रहकर 
भगवान्‌ रुद्रके चतायै स्तौत्रका जप करते हए दस हार 
वर्षतक तप्पा करते एहे॥२॥ इनं दिनों राजा 
प्राचीनचर्हिका चित्त कर्मकाण्डे बहुत गण गया धा । उन्हे 
अध्यात्मविद्या विशारद परप कृषालु नारदजीने उपदेश 
दिया ॥ ३ ॥ उन्हनि कहा कि “रजन्‌. ! हुन कमेक द्वारा 
तुम अपना करौन-सा कल्याण करना चाहते हौ > टुःखकै 
आत्यन्तिक नाश ओग पशमानन्दकी प्प्तिक् नाम कल्याण 
है; वह तो कमि नहीं मिलता ॥ ४ ॥ 

राजान कहा- महाभाग नारदजी । मेगी नुद्धि कर्मं 
कसी हुई है, इखलिये मुद्चे परम कल्याणका कोई पता नही 
है । आप पुन्न विशुद्ध ज्ञानका उपदेश दीजिये, जिससे वै 
दरस कर्मबन्धनसे कूट जाऊं ॥ ५॥ जो पुरुष कपरधर्ममय 
गृहस्थाश्रमे ही रहता हुआ पुत्र स्री ओर्‌ धनको ही पम 
पुरुषार्थं मानत्रा ई, कह अज्ञानवश संस्ारारण्यपे हौ 
भरता हनेके कारण उपर पदम कल्याणक प्राप्त नही 
कर सकता ॥ ६ ॥ 

श्रीनारदजीने कहा- देखो, देखो, राजन्‌ ! तुमने 
यज्ञम निर्दवततापूर्वक जिन हजारो परुओकौ अलि दी 
है-उन्दै आकाशे देखो ॥७॥ यै सत्र तुष्डः दाग 
प्रात हुई पीडाओन्पर याद करते हुप्‌ बदला लेनके लिये 
तुम्हरी बाट दैख रहै रै । जब तुप मर्क परलोके 
जाओगे, तय यै अत्यन्त क्रोधे भरकर तुम्हे अपने 
लेहेके-स शौगौवै छेदैगे ॥ ८ ॥ अच्छा, इस विषयमे गै 
तु एक प्राचीन उपा्यान सुनाता हँ । वह गाजा पुरञ्जन 
चरित्र है, उसे तुम मुञ्से सावधान होकर सुनो ॥ ९ ॥ 

रंजन । पूर्वकरालमे पुरञ्जन नामका एक जडा चरास्ती 
गजा था । उनका अविज्ञात नामक एक पित्र धा । कोहं भी 
उसकी चटके समङ्ग नहीं सकत्ता था ॥ ६० ॥ राजा 


पुमक्लन अपने रहनेयोम्य स्थानकौ ख्वोलमे सारी वथ्वीमे 
शुमा; फन भी जब्र उसे कोर अनुरूप स्थान न मिला. क्च 
कह कुछ उदास-सा हौ गवा ॥ ११ ॥ उसे तरह-तरह 
भरोगोकी लालसा शी; उन्हे भोगनेके लिये उद्यन 
परास जितने नगर देखे, उनयेसे कौं भी उसे 
ठीक न चा ॥ १२॥ 

एक्क दिन उस्ने हिमालये दक्षिण तटवतीं 
शिखरोपर्‌ कर्मभूमि भा्तचष्डे एक नौ द्वारका नगर 
देखा । कह सरव प्रकारके सुलक्षणं सम्पन्न धा ॥ १३ ॥ 
सब ओर परकोरो, बगीचौ, अरारि, खायो, इनो 
ओर गजद्रारते सङोभित घा सौर सोने, चादौ तथा 
लोहक शिखरौवातै विशाल भवरनोसे खचाखच भर 
था ॥ १४ ॥ उप्रके चहलोकी फं नीलम, स्फरिक, 
वैद्य, मोती, पत्रे ओर लालोक वनी हूं था । अपनी 
कन्ति कारण वह नागौकमै गजधानी भोगवतीपुरीके 
समान जान पडता था ॥ १५ ॥ उसरमे जं तदयं अनेकों 
सभा-भवन, चौराहे, सड़क, क्रीडाभयन, बाजार, 
विश्राम-स्थान, ध्वजा-पताका्ै ओर के चवते 
सुशोभित्त थं ॥ ६६ ॥ 

उस्र कारकै बाहर्‌ दिव्य वुक्च आर लत्राभसि पूर्ण 
एक सुन्द बाग धा; उसके नीचमे एक सरोचर सुशोभित 
था । उसके आस-पास अनेते पक्षी भाति-भातिकी बोलनी 
बोल रहे धे तथा भौरि मजार कर्‌ रहे ये ॥ १७ ॥ सयेनरके 
तर्‌ जौ वुक्च थे, उनकी उलियां सौ प्रतते शच 
जञरनोकि नलकर्णोतरे मलौ हुई वासन्ती वायुकै इक्रोमे 
हिल रहे धे ओर इस प्रकार वे तटचतीं भूमिकती शोभा वदा 
रहे ये॥ १६ ॥ कहि वन्य पञ्चु भी मुनिननोचित्त 
अहिपनादि तर्तोका पालन करनैवालै थे, इसलिये उनसे 
किस्रीको कोई कष्ट नही पर्हैचता था । वहां बार-बार जौ 
कीकिलकी कुदू-ध्वनि होती धी, उस मार्गे चलनेबालै 
बरोहि्यकौ पैसा श्रम होत्ता था मानौ वह बगीचा विश्राम 
कवनैके लिये उन चला रहा हँ ॥ ९९ ॥ 

राजा पु्रञ्नननै उतर अद्धुते चनम चृमते-घुमते एक 
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सुन्दगीकमौ आते देखा, जौ अकस्मात्‌ उधर चलौ आवी 
धी। उस्रके साथ दस्र सैवक थै. जिनमे प्रत्येक श्नौ-सौ 
नाविका पत्ति था ॥ २० ॥ एक पचि फनवालला सापि 
उस्न द्वारपाल था. वही उसकी मच आर्ये रक्षा करता 
शा । वह शुन्दरौ भोल्ली-धाल्लौ किशोगौ थी ओष चिवाहके 
लिये श्रषठ पुरुषी खोज धी ॥ २९ ॥ उसी नासिका, 
दन्तपदुक्ति, कपोल ओर मु बहूत गुदर धे । उसके 
समान कानि कुण्डल लपिता र थे ॥ २२ ॥ उका 
ण संकला था। करिषदैश सुन्दर धा। कह पीलौ गकर 
खादी ओर स्रोनेकौ करधनी पहने हए धौ तथा चलते 
सरमय चर्णोमे नुपुरोकी नकार काती जाती थी । अधिक 
क्या वह साक्षात्‌ कोई दैत्री-सी जान पडती ची ॥ २३ ॥ 
चह गजगामिनी चालला किशोगचस्थाकौ सुचना देनेवाले 
अपने गोल -गोल समान ओर परस्य सरै हृष स्तनोंकौ 
लच्वाचश्र बार-बार अञ्चलम्नं कनी जातौ ची । २४ ॥ 
उप्रकौ प्रेमे मटकती भौह आर तरेमपूर्णं तित्छौ 
चित्वनके चाणसे घायल होक्रर चर्‌ पुरञ्जन लच्नायुक्त 
मुसकानसे आर भी गुन्दर लगनैवाली उस्न देवीम 
मधुरवाणीं कहा ॥ २५॥ "कमलदललौचने' ! मूद्न 
चत्ताओ तुम कौन हो, किप्रकी कन्या हो ? साध्वी ! दस 
सपय आ कह रहौ हो, भौर । इत्र पुरक समीप तुम 
क्या काना चाहती हो ? ॥ २६॥ सुधर । तुम्हारे साध इस 
ग्रहे महान्‌ शूरवीस्मे सञ्चालित ये दस सेवक कौन है 
ओर ये सहेलियां तथा वु्हमरे आगे-आगे च्लनेसाला यह 
सर्पं कौन है > ॥ २७ ॥ सुन्दरि ! तुम साक्षात्‌ लब्नादैवी 
हो अणवा उमा, रपा ओर ब्रह्माणीमेते कोई हो? यह 
चनम मुतियोौकी तरह एकान्तवात्र कके क्या अपने 
चतिदखकरो पवो रही हो ? तुम्हरे प्राणनाध तौ "तुर उनके 
चरणोकी कपना करत्ती दौ". इनसे ही पूर्णकाम हौ 
जार्यैगे । अच्छा. यदि तुम सराश्चात्‌ कपलादैवी हौ. तो 
तुम्हारे हाथा क्रडाकमल कहां गि गया ॥ २८ ॥ 
सुभगे ! तुम हनम॑से तौ को हो नही; क्वोकि तुष्हारे चरण 
पृथ्वीका पश कर गहै है । अच्छ, यदि तुम कोई मानवी 
ही हो, तो लक्ष्मौजी लिख प्रकार भगवान्‌ विष्णुके साथ 
वैकुष्ठकौ शोभा वदती है. उसी प्रकर तुम मैरे साथ इक 
शर्ट पुगीकमे करौ । देखो. मै चडाही वीर्‌ ओर्‌ 
पराक्रमी हूं ॥ २९॥ पतु आज तुम्हारे कराश्षोनि 


मेरे मनकौ नेकाचू कर दिया दै । तुम्हारी लजीली ओर 
रतिभाक्से भरी मुसकयनके साथ शौहोकि संकेत पाक्रं यह 
शक्तिशाली कामदेव मन्न पीडित कर गह्य है । इसलिये 
सुन्दरि ! अब तुम्हे मुञ्मपर कृपा कर्नौ चाहिये ॥ ३० ॥ 
शुचिग्िते ¦ मन्दर श ओर सुषड्‌ नेत्रे सुशोधित् 
तुम्हारा मुखारविन्द इन लनी -लंबी काली अलकाचलियोसे 
पिर हआ है; तुम्हारे मुख्ये निकल हए वाक्य बहे 
ही मीरे ओर मन हरनैवाले है परैतु चह मुख तो 
लाजके मारे मेरौ ओग होता हौ नही। जगा कंचा 
कके अपने उस सुन्दर पुखहेका मुह दर्शन तँ 
करोओ' ॥। ३१९ ॥ 

श्रीनारदजीने का-- वीरचर्‌ । जच राजा फुरञ्जनने 
अधौग-पर हौकर दय प्रकार याचना कौ, तख उस्र बालान 
भी हसते हुए उसका अनुमोदन करिया । वह भी राजक 
देग्रकर मोहित हो चुकी धी ॥ ३२ ॥ चह कहने लगी, 
"नरश्रेष्ठ 1 हयं अपने उत्यत्र कनेवालेका ठीक -ठीक पता 
नहीं है ओर न हमर अपने या किसी दू्फोकै नाम या 
गोक्रको ही जानती है ॥ ३३ ॥ वीरवर ! आज हम सच दस्र 
पुरीम है--इ्नके सिवा मै ओर कुछ नहीं जानत्तीः मुहन 
इस्रका भी पता नहो है कि हरे गहनैके लिये यह पुरी 
किसने बनायी है ॥ ३४ ॥ प्रिवचर ! ये पुरुष मै सखा 
ओर सियाँ भेरी सहेलियां रै तथा जिस सपय गै घो जाती 
ह, वह सर्वं जगतो हुआ हस चुरी शश्च कता रहता 
है ॥ ३५ ॥ शत्रुदमन ! आप यहं पारे, यह मेदे लिये 
सौपाग्यकौ वात है। आपका गह्भल हौ। आपको 
विषय -भो्गोकी इच्छा है, उसको पूर्वके लिय मै अपने 
साधिर्वोसहित्त सभी प्रकारके भोग प्रस्तुत कनी 
हि ॥ ३६ ॥ प्रभो ! इख नौ द्रारौवास पुरौमे यैर प्र्ुठ 
किये हषं इच्छित भोरगोकरो भोगते हए आप सैकढ 
वर्षोतक निवास कलिय ॥ ३७ ॥ भला, आपको छोडकम्‌ 
नै ओर किसके माथ रमण करगौ ? दूसरे लोगतोन 
गति-सुखकमो जानते ई, न विहित भोगोको दी पोगते रै, न 
परलोक हौ विचार करते है ओर न कल क्या 
होगा--इसका ह ध्यान रतै है, अतएव पशुतुल्य 
ह ॥ ३८ ॥ अहो ! इस लोके गृहस्थाश्रमे ही धर्म, 
अर्थ, काम, सन्तान-सुख, मोक्ष, सुयशा आओौर च्वगादि 
दिव्यं लोकरकौ प्राप्ति हौ सकती है। मसरारत्यागौ 
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यतिजन त्तो इन मबक कल्पना पी नष्टी क्‌ 
सकते ॥ ३९ ॥ महापुरुषोका कथन है कि इप्र लोके 
पितत, दैव, ऋषि, मनुष्व तथा सम्पूर्णं प्राणियों नौर 
अपने भी क्रत्याणका आश्रय एकमात्र गृहस्याश्नम ही 
दै ॥ 2५ ॥ वौरशिरोषणे ! लोके मेरी-जैसी कौन सनी 
होगी. जो स्वयं प्राप्त हुप्‌ आप-जैे पुप्रसिद्ध, उदारचित्त 
ओर सुन्दर पिको चरण न करगी ॥ ४१ ॥ महाबाहो 1 
ङस पृष्वीपर्‌ आपकी संप-जैसी गोलाकार सुकोमल 
भुजा.ओपिं एथान पानके लिये किस कामिनीको चित्त न 
ललंचावेगा ? आप तो अपनी मधुर मुसकानमयी 
करुणापूर्ण दृष्टि हम -जैसौ अनाथाओकि मानसिक 
सन्तापको शान्त कनके लिये हौ पृध्वौपं चिच 
रे है" ॥४२॥ 

भ्रीनारदजी कहते --ग्रजन्‌ । ठन ख्ख -पुरुषंनि एस 
प्रकार एक दुसेकी चातका समर्थन कर फिर सौ वर्षौतक 
ठत चुीये एकर आनन्द भोगा ॥ ४३ ॥ गाफ्क लोग 
सुमधुर स्वाम जहां -तहां राजा पुरञ्जन कर्ति गाया काते 
थे । ज्र ग्रीष्म छतु आती, तच चह अनेकं लियोकरि साध 
सगोवाग्रे घुमरकर जलक्रीडा करता ॥ ४४ ॥ उद नगै जौ 
नौ हा थे, उनमेसे सात नगरीके ऊपर ओर दो नीचे भे। 
उस नगरका जो कोई गना होत्ता, उसके पृथक्‌-पृथक्‌ 
देशेमिं जानेके लिये ये द्वार बनाये गये थे ॥ ४५॥ गरजन्‌ । 
इनपैसे पचि पूर्व, एक दक्षिण, एक उक्त ओग दो 
पञ्चिमक्री ओर्‌ धे । उनके नामका वर्णान करता हँ ॥ ४६ ॥ 
पर्वकौ ओर छद्रौता ओर आविर्मुलौ नामक दौ दार एक 
ही जगह जनाय गये थे । उनम होकर राजा फुरञज्जन अपने 
पित्र दयुपानके स्राथ विभ्राजित नामक देको जाया कमना 
था ॥ ४७ ॥ इती प्रकार उस ओग नलिनी ओर नालिनी 
नामके दो द्वार ओर भी एक हयी जगह बनाये गये थे। 
उनसे होकर वह अवधूतके साथ सौरभ नामक दशको 
जाता था ॥ ६८ ॥ पूर्वदिशाक्मै ओर मुख्या नामक जो 
पांचवां इर धा, उसमे हकर वह रघ्नज्न ओर विपणके 
साध क्रमशः कहुदनं ओर आपण नामके दैशोकौ जाता 
था ॥ ४९ ॥ पुरक द्श्चिणक्री ओर जो पितृ नाम्रा दार 
धा, उसमे होकर गजा पुरञ्जन श्रुतधरके साथ 
दक्षिणपाञ्चाल देशकौ जाता था ॥ ५० ॥ उत्तरकी ओर जौ 
देवहू नामका हार धा, उससे श्रुतधर ही साथ वह 


उत्तरपाश्चाल्न दशको जता धा ॥ ५१॥ पश्चिम दिशामं 
आसुरी नामका दरवाजा था, उसमें हकर वह दुर्मदे 
साघ ग्रामक दशारे जाता धा ॥ ५२ ॥ त्तथा निति 
नामका जौ दूसरा पचिम द्धा धा, उससे लुन्धक्कै साथ 
वह वैङस्न नामक देशको जात्ता था ॥ ५३ ॥ दस्र नगरके 
निवासियोपि निर्वाक्‌ ओर पेशस्कत्‌-ये दौ नागरिक 
अन्धे धे । गाज पुरञ्जन आलवाले नागस्करिंका अधिपति 
होनेषर भी इन्हीकी सहायतासे जहां तहं जाता ओर सव 
प्रकारके कार्यं क्यता धा ॥ ५४ ॥ 

जब करभौ अपने प्रधान सेवक तिषूचीनके साथ 
अन्तःपुरम जाता, तय उसे सनौ ओर पुत्रकि कारण 
हौनैवाले मोह, प्रत्रा पत्र॑हर्व आदि विकागौका 
अनुभव होत्ता ॥ ५५५ ॥ उसका चित्त तरह-तरहके कर्मभि 
सा हुआ था ओर काम-फवश होनेके कारण चह मुह्‌ 
्मणीके द्वारा ठगा गया था । ठस्रकी गनी जौ-जौ काम 
कत्री धौ, वही वह भौ करने लगता धा ॥ ५६॥ चह 
जब मद्यपान कती, तम बह शी महिश पीता ओर्‌ मदस्ते 
उन्पत्त हो जाता था; जच वह पौजन करती, तच आप 
भी भोजन करन लगत्ता ओर जब कु चवाती, तच आप 
भी चही चर्तु चचाने लगता धा ॥ ५७ ॥ इसी प्रकार 
कधौ उसके गानेषर्‌ गाने लगता, रेनेषर्‌ रोने लगता, 
हैनेपर हसने लगता ओर बोलनेपर बोलने 
लगता ॥ ५८ ॥ कह द्रौहुत्री तो आप भरी द्रौटने लगता, 
खडुौ होती तो आप भौ खड़ा हो जाता, सोती तो आप 
धी उसके साथ सौ जाता ओग चैरतती तो आप भी चैद 
जाता ॥ ५९ ॥ कभी वह सुनने लगत्ती तौ आप भी सुनने 
लगता, दैखती तो देखने लगता, सवती तो ने लगतता 
ओग किसी चीज करौ द्रृतौ तो आप भौ दूने 
लगता ॥ ६० ॥ कभी उस्रकी धरिया शोकाकुल होती ननौ 
आपि भी अत्यन्त दीनकै समान व्याकुल हो जान्ताः जच 
वह प्रसन्न होत्री, आप भौ प्रमन्र हो जाता ओर उसके 
आनन्दित होनेपर आप भी आनन्दित हो जाता ॥ ६१॥ 
(इत ब्रकरार) गजा पुरज्जन अपनी सुन्दरी नीके द्वा 
ठगा गबा। सा प्रकृतिवर्ग--परिकर हौ उसको धोखा 
देने लगा । कह मूर्खं विश होकर इच्छा न होनेपर भी 
च्वैलकै लियै चपर पाले हुए बरंदर्कं समान अनुकरण 
च्वत्ता बहता ॥ ६३ ॥ 
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छल्बीसवों अध्याय 


राजा पुरञ्मनका शिकार सले खनये जाना ओर रानीका कुपित होना 


श्रीनागर्जी कडते है-- राजन्‌ । एक दिन राजा पुगज्जन 
अपना विशल धनुष, स्रोनैक कवत्च भौर अक्षय तर्कस 
धारणकर्‌ अपने ग्यारह सेनापतिकते साथ पाँच घोदोकि 
शीश्नगामी रचे बैठकर पक्चप्रश्य नामके वनम गया । उप्र 
गवे दौ ईषादण्ड (बव), दौ पिये, एक धुरी, तीन 
ध्वजदण्ड, पाँच डोरिया, एक लगाम, एक सारथि, एक 
वैटनेका स्थान, दो जुए, पांच आयुध ओर्‌ सात आचरण 
थे । कह पाच प्रकारक चासि चलता धा तधा उस्रका 
साज-बाज सस्वर सुनहरा धा ॥ १-३ ॥ ग्द्यपि राजाके लिये 
अपनी प्रिव क्षणधर भ छोडना कटिन धा, किन्तु उप्त 
दिन उत शिकारका एसा शौक लगा कि उसकी भी परसा 
न का वह बहुं गर्वमरे धनुष-बाण चलाकर आगे करने 
लगा ॥ ४ ॥ इत्ते तमव आक्ुरीवृत्ति द जानेस उसका 
चित्त बड़ा कठोर ओद दयाशुन्य हो गया था, इससे उस 
अपने तीखे बाणो बहुतसे निदोषं जंगलौ जानवरौका वध 
कम इाल्त ॥ ५५, ॥ जिसकी मासमे अत्वन्त आसक्ति हौ, चह 
तजा केवल शाल्नपरदर्शित्त क्कि लिये चने जाकर 
आसश््यकतानुपार अनिषिद्ध पशुभका वध कम; व्यर्थं 
पशुहिसा न करे । शास्र इस प्रकार उच्छर्लं अवृत्तिको 
नियन्तितत करतत द ॥ ६ ॥ गरजन्‌ ! जौ विद्वान्‌ इस पकार 
शाच्ननियत करमो आचरण कता है, चह उस्र 
कर्मानुष्ठान प्राप्त दृ ज्ञानक कारणभूत क्म लिप्त नही 
होता ॥ ७॥ नही तो, मनमाना कर्म कदनैसे मनुष्य 
अभिमाने वशीभूत हौकर करमोमिं चश्च नात्ता है त्था 
गुण-प्रवाहरूप संसारचक्र चड्कन्‌ विवेकनुद्धिके नष्ट हो 
जानेस अश्वम योनियं जन्य लेत्ता है ॥ ८ ॥ 

पुरञ्जनक तरह-तरह पेश्रावाले बाणौये छिन्न -भिन्न 
हकर अनेके नीव बह कष्टक साध प्राणे त्वागे लगे । 
उस्रका बह निर्दयतापूर्ण जीवसं देखकर सपौ दयालु 
पुरुष बहुत दुख हृष्‌ । वे इसे सह नरह सके ॥ ९॥ इस 
प्रक्र वहां खरगोश, सुर, भै, नीला, कृच्णमुग, 
सराहौ तथा ओर्‌ भी बहुतसे मेध्य पशुअौका वधं 
कतै -कगते राजा पुन बहुतर धकः गया ॥ १५ ॥ 
तन वह भृ -प्याससर अत्यन्त शिथिल दये चनसे लौटकर 


राजमह्लमें आवा । वहां उसने बधाचोम्ब रीिते खाने 
ओर्‌ भोजने निवृत्त हो, कुक विश्राम करके चकान दुग 
की ॥ ११ ॥ फिर गन्ध, चन्दन आर माला आदि 
सुसन्नित् हो सव अद्भौमं सुन्दर- सुन्दर आभूषण पहने । 
तव॒ उसे अनौ प्रिवाक्मै याद आयी ॥ १२॥ चह 
भोजनादिसे तृप्त, हृदयम आनन्दित, मदसे उत्क ओग 
करामसै व्यथित्त होकर अपनी सुन्दरी भायि कंडे लगाः 
किन्तु उस्र बह कहीं धौ दिखायी न दी ॥ १३॥ 

प्राचीनर्हि ! तब उसने चित्तम कुष्ट उदास होकर 
अन्तःपुर लिते कृषा, "सुन्दस्य । अपनी स्वामिनीके 
सहित तुम सच पहृलेकमै ही तगह कुशलम हो 
न ?॥ श ॥ क्या कराएण है आज इस घरकमौ स्यति 
पहल -जँसौ सुहावनी नदौ जान पड़ती ? धर्मे माता 
अथवा पततिपगय्ा भार्या 7 हो, तौ क्ट चर्‌ विना पहियेके 
रथकरे समान हो जाता है; फिर ठस कौन बुद्धिमान्‌ दोन 
पुरुषोके खान गहना पद कमैगा ॥ १५ ॥ अत्तः बता, 
वह सुन्दरो कड है, जो दुःख-समद्रमे इचनेपर मेरौ 
विवेक-बुद्धिको पद-पदपर्‌ जाग्रत्‌ करके मुष्षे उस्र रङ्करमे 
उार्‌ लेत्ती है ?' ॥ १६॥ 

ल्वियोने कहा -- नरनाथ ! मालुम नहीं आज 
आपकी प्रियानै क्या ठानौ है । श्गदमन । रैखिये, वै चिना 
बि्नेके पुध्वीपर्‌ ही पडी हुई है ॥ १५७॥ 

शओीनारदजी कृते है-- जन्‌! उस सोके सङ्गे 
गजा पुरञ्जनका विवेक नष्ट हौ चुका धा; इसलिये अपनी 
रानौको पृथ्वौप अस्त-व्यस्त अवच्यामे पडी देग्वकर चह 
अत्यन्त व्याकुले हौ गया ॥ १५ ॥ उस्नने दुःखित ददयस्रे 
उस मधुर क्चनोद्रारा बहुत कुछ समद्नाया, किन्तु उसे 
अपनी प्रेयपनौके अंदर अपने प्रति प्रणय-कौपका कौ 
चिह्न नही दिल्लायौ दिया ॥ १९ ॥ कह मनाने भी वहत 
कुशल था, इसलिये अच पुस्क्ञननै उसे धरि-घीरि मनाना 
आरम्भ किया । उसने पहले टस्के चरण क्ए ओर्‌ फिर 
गोदौ चिकन बडे प्यारसे कङने लगा ॥ २९ ॥ 

पुरङ्कन बोला सुन्दरि ! वै सेवक तौ निश्चय हो 
बट अभागे दै, जिनके अपराध करनेषर स्वापी उन्हे अपना 
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समह्कर्‌ शिक्षक लिये उचित दण्ड नहीं देते ॥ २१॥ 
सेक्कको दिवां हुआ श्वामीक्ता दण्ड तो उप्र बदा 
अनुग्रह ही दता है । जो मूर्ख है, उन्हीको क्रोधके कारण 
अपने हितकारी खामीके किये हृषु उस उपकारका पता 
नही चलता ॥ २२ ॥ सुन्दर दन्तायतती ओर मनोहर धौ 
शोभा पानवाली मनिनि ! अच यह क्रोध दूर करो ओर 
एक नार मुषे अपना समञ्जकर प्रणय -भार तथा लच्नासै 
दुका हुआ एवं मधुर मुसकानमयी चितवनमे सुशोभित 
अपना पनोहर्‌ मुखद्धा दिखाओ । अहो ! प्रपरपंक्तिके 
समान नीली अलवरवल्लौ, उत्त नासिका ओर सुमधुर 
वाणीके कारण तुम्हारा वह मुखारचिन्दं कैसा मनोमौहकर 
जान पडता है ॥ २३॥ वीरपनि ! यदि किम दूसरेन 
तुम्हारा कोहं अपराध किया हो तो उमे बताओ; यदि वह 
अपराधी ब्राह्मणकुलका नही है, तौ मै उसे अभी दण्ड 


देता ह । मुङ्ञे तो भगवरानके भक्तको छोड़कर त्रिलोकी 
अधवा उस्रते बाहर पैसा कर्द नहीं दिखायी दैता जौ 
तुम्हारा आपगा करक तिर्भव ओर आनन्दूर्वक गह 
सकत ॥ २४॥ प्रिये । सैन आजत्तक तुम्हारा मुख कभी 
तिलकडीन, उदास, मुरञ्नाया हुआ, क्रोधकै करण 
इरावना, कान्तिहीन ओर्‌ स्नेहशून्य नह देखा; ओ न 
कभी तुम्हारे सुन्दर स्तर्नोकरो ही शोकराश्रुमषि 'भीगा तचा 
बिप्नाफलसदश अधरेको शिग्ध केमरकी लालसे गहित 
देश्वा है ॥ २५॥ मै च्यसनवरा तुमसे बिना पृक्ते शिकार 
खैलने चला गया, इसलियै अवश्च अपराधी ह । पिर भी 
अपना समञ्नकर तुम मरञ्ञपर प्रसन्न हौ जाओ कामदेचकै 
विषम चाणौसे अधीर होकर ज सर्वदा अपने अधीन शहरी 
फ, उस अपने प्रिय प्तिको उचित कार्यते लियै भला कौन 
कामिनीं स्वीकार नही करती ॥ २६ ॥ 


गैःकै कैःकैः 


सत्ताटंसवों अध्याय 
पुरञ्जनपुरीपर चण्डचेगकी चां तथा कात्लकन्याका चरित्र 


श्रीनारदनी कहते है-महाराजे ! इस प्रकार वह 
सुन्दरौ अनेकों तलरोमे पुरज्ञनको पुरौ तरह अपने वमे 
करं उसे आनन्दित करती हुई विहार करने लगी ॥ १ ॥ 
उसने अच्छ तरह स्नानं क अनक प्रकारके माङ्गलिक 
शृङ्गार किये तथा भोजनादिसे तृप्त होकर वह गजाके षास 
आयी । राजान ठस यनोहग्‌ मुखवासी गजमहिषीका साद 
खधिनन्द्न किया ॥ २ ॥ पुरज्ननीने राजाका आलिङ्गन 
किया ओ शने उमे गलै लगाया । फिर एकान्ते सके 
-अनुकुल रहस्वकी वाते करते हुए वह एसा मोहिते हो गया 
करि उस्म कामिनीम हयौ चित्त लगा रहनैकै करारा उवे 
दिन-एतके भैदसे निलन्तर बीते हष क्रलकौ दुस्तर 
गतिका भी कुतं पता न चला ॥ ३ ॥ मदमे छा हुमा 
मनस्त्री पुरङ्ञन अपनी प्रियाकी भुजापर सिर रवे महामृल्य 
शय्यापर पड़ा गृहत्ता । टपरे तो वह ग्पणी ही जौचनक्ता 
पम फल जान पडती धी । अज्ञान्ने आवुत्त हौ जानैके 
कारण उसे आत्मा अथवा करनात्माक्नं कोई ज्ञान 
न गह्य ॥४॥ 


फ़न 1 इस प्रकार करमातुर्‌॒चित्तसौ उसकै 


साथ किहार्‌ करते -करतै गजा पुतज्ननकी जवानी आध 
क्षणक माने ओत गयी ॥ ५ ॥ प्रजापते ! उम पुङ्जनीमे 
राजा पुरञ्जनके ग्यारह सौ पुत्र ओर्‌ एक सौ दस कन्या 
हर, जो सभी घात्ता-पित्ताका सुया चहानेवाली आौर 
सुशीलता, उदारता आदि गुरणोमे सम्पन्न धो । ये पौरङ्जनी 
नामसे विषयात हू । इतने दही उस्र सप्राट्की लवी 
आयुर आधा भाग निक्त्ल गया॥ ६-५॥ फिनि 
पाञ्चाला पुरङ्जनने पितृवंशकी वुद्धि कनेवालै पोका 
वुकि साथ ओर कन्यका उनकतै योच्य करक स्राध 
विवाह कर दिया ॥ ८ ॥ पु्ररपिखे परतयेकके सौ-सौ पुनर 
हुए. । उनसे वृद्धिकर प्राप्त होकर पुङ्लनका वंश सो 
पाञ्चाल दशमे फैल गया ॥ ९ ॥ इन पुत्र. पौत्र, गृह, 
कोश, सैच्क अर्‌ मन्त्री आदिमे दूद्‌ मतता हो जानेसे वह 
हने विषर्योमिं ह घ गया ॥ ६२ ॥ पिन्‌ तुम्हार तह उसने 
पी अनेक प्रकारके धोगोकी कामनायै यक्की दीक्षालै 
तरह-त्रहके पशुषिसामय घौर यज्ञो देवता, पित्तर ओग 
भृत्वनियोकी आराधना की ॥ ११॥ इस प्रकार कह 
जीचनभर आत्मा कल्याण करनेवाले क्मोकी अरे 





दीनबुद्धिसे अपने खी-पुतरादिके लिये शोच्छकुल हौ रहा 
था । इस्मी सरमय उस्ने पक्रदनैकरे लिये व्रां धयनामक 
यचनराज आ धपक्ना ॥ २२ ॥ जव यचनल्लोग उसे पश्ुके 
समान बांधकर्‌ अपने स्थानको ले चलनै, क्व उरक 
अनुचरगण अत्यन्त आतुर ओर शोकाकुन्ल हौकर उसके 
म्राथ हो लिये ॥ २३ ॥ यवनदवारा रोका हुओं सर्पं भी उत 
पुरीको छोडकर इन सवके साथ ही चत्त दिया । उरक 
जते ही साग नगर छित्न-भित्र होकर अपने कागणमें लीन 
हौ गवा ॥ २४॥ इसन प्रकार महाबली यचनराजके 
बलपूर्वक स्वीचनेपर भौ गजा पुरञ्जनने अज्ञानवश 
अपने हितैषी एवं पुने पित्र अविज्ञाता मरण 
नही किया ॥ २५ ॥ 

उख निर्दयं गजान जिनं यज्ञपशुओंकौ बलि दौ घी, 
वै उसकी दी दुई पीडे याद करके उसे ऋोधपुर्वक 
करुठारोसे काटने लगे ॥ २६॥ वह वर्षात तिवेकहीन 
अव्यां अपार अन्धक्रारमे पदा निरन्तर कष्ट भोगता 
गहा । सीकौ आसक्ति उसरकै यह दुर्गति दुई थी ॥ २.५ ॥ 
अन्त समयमे भी पुरञ्जनक उसका चिन्न अना हज 
था । इसलिये दुसरे जन्म वह नृपश्ष चिदर्भराजके यहां 
मन्दी कन्या होकर्‌ उत्पन्न हुआ ॥ २८ ॥। जब यह 
विदर्भनन्दिनी विवाहयोग्य हं तन विदर्भगजने घोषित्त कर्‌ 
दिया कि दे सर्वश्ेष्न पराक्रमौ वग हौ व्याह सकेगा । तव 
शत्रुभकि नगरोको जीत्तनेवाले पाण्डूयनश मह्मगाज 
पलदध्वजने समरभूतिमे समस्त राजाओंकये जीत्तकर 
उस्रके साथ विचाहं किया ॥ २९ ॥ ठउस्रसे मह्यगज 
मलयध्वजने एक श्वामललोचना कन्या ओर उसमे छेरे 
सात पुत्र उत्प्र क्रिये, जौ आगे चलकर द्रविददैशकै सात 
गजा हुए ॥ ३० ॥ गजन्‌ । फिर उनमेँमे प्रत्येक पुत्रके 
कहूत-बहुत पुत्र उत्पन्न हए, जिनके वंशधर इख 
पृथ्वीकौ मन्वन्ताके अन्तत्तक तथा उखे ब्राद भी 
भोगे ॥ ३१ ॥ राजा मलयश्वजकौ पहली पुत्री बड़ 
व्रशीसा थी । उसके स्रा अगप्त्य ऋषिका चिचाह 
हुआ । उससे उनके दृदृच्युत नामक पुत्र हश आर 
दृच्युत्तके इध्मवाह हआ ॥ ३२ ॥ 

अन्ते राजर्षिं मलयध्वन पृथ्वौको पुत्रे चौटिकर 
भगवान्‌, श्रीकृष्णक्मै आगधना कण्नैकी इच्छाम मलय 
पर्चतपग्‌ चले णये ॥ ३३ ॥ उस्न समव -- चन्द्रिका जिस 


पकार चन्दरदेकक्य अनुसरण करतौ है--उसी प्रकारं 
मन्तलोचना वैदभीनि अपने खर, पुत्र आर समस्त भोगो 
तिललाज्ञलि दे पराष्डुयनरेशका अनुणपन क्रिया ॥ ३४ ॥ 
वहां चन्द्रवसा, ताश्रपर्णी ओर वरोद नापकी तोन 
नदियां थीं । उनके पथित्र जले स्नान कके वे प्रतिदिन 
अपने शारीर ओर अन्तःकरण निर्मल करते थे ॥ ३५॥ 
तह्य रहकर उन्हनि कन्द, चीज, मुल, फल, पुष्य, पै, 
तृण ओर जलसे ही निर्वाह करते हुए बडा कठोर तप 
किया। दरस धि- धमि उनका शरीर ब्रहूत सुख 
गया ॥ ३६॥ प्रहाराज पललयध्वजने सर्वत्र सपदि 
रखकर शौत-उष्ण, वर्षा -वायु, भख -ष्यास, प्रिय-अप्रिय 
ओर सुख-दुःखादि सभी दरद्रको जीत लिया ॥ ३७ ॥ तप 
ओर उपास्नास्ने वासनाओंक्रौ निर्मूल क्र तथा 
यप-नियमादिके द्वार इन्द्रिय, पण आर्‌ मनकौ चथा 
करके चै आत्मामं ब्रह्मधावना कने लगे ॥ ३८ ॥ दस 
प्रकार सौ दिव्य चर्षतिक स्थाणुके समान निश्चलभायरो 
एक ह स्थानपर चैर सै । भगवान्‌ चासुदैवमे सुदु परेम 
हो जानक कारण इतने समयतकर ठन शगीगादिक्छ भी भान 
न हा ॥ ३९ ॥ ग॒जन्‌.। गुरुखरूप साक्षात्‌. श्रीहरिके 
उपदेश क्रये हुए तथा अपने अन्तःकरणमं सब आए 
च्छुरिति होनेवाले विशुद्ध चि्ञानदीपकसे उन्दोनि दैखा कि 
अन्तःकणकी वृत्तिका प्रकाशक आत्मा स्वप्राचस्थाकी 
भाति देहादि समस्त ठपाधियोपिं व्याप्त तथा उनसे पृथक्‌ 
धी है । फसा अनुधव कर्के चै सब ओश्ये उदासीन हो 
गये ॥ ४०-४१ ॥ फिर अपनी आत्माको परब्रह्म ओप 
पव्रह्मको आत्मायं अधिन्ररूपसे देखा ओर अन्मे 
इस अभेद चिन्तनकौ भी त्यागकर्‌ सर्वा शान हो 
गये ॥ ४२॥ 

गजन्‌ । हस सपय पतिपरायणा वैदर्भ सव प्रकरे 
धोर्गोको त्यागकर अपने प्रमधर्मन्न पति पलयध्वजेकी 
परेवा खड प्रेते कत्री धीं ॥ ५३ ॥ चह चीर-क्त्र धारण 
किये रहती. चत उषवासादिकै कारण ठसक शरीर अत्यन्त 
कुश हौ गया था मौर सिरुके बाल आपसे उलन जानिके 
ऋण उनम लरे पड गयी घीं। उस्र सपय अपने 
पततिदेवके पासन वह अङ्गारथावको प्राप्त धुपरहित -आग्निके 
समीप अग्निकी शान्त शिाके ्रपान सुशोभित हो ए 
धौ ॥ ४४॥ उसके पति पलौकवास्री हौ चुके धै, 


ऋण 


[ अर १६ 
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पन्त पूर्ववत्‌ मथि आसनसे चिरानपान धे । इत ्हत्यकौ 
न जाननैकै कारण कह उनके पास जाकर उनकी पूर्ववत्‌ 
सवा कमन लगी ॥ ४५॥ चरणम्नेखा करते समय जच उसे 
अपन पतिक चरणोमिं गरमी बिलकुल नही मालुम हू, त 
तौ चह चुडसे विच हुई मृगीके समान चित्र अस्वन्त 
व्याकुलं हयौ गयी ॥ ४६ ॥ उतर ची वने अनेको 
अकेली ओर दीन अचस्वाम देग्वकर वह बड़ी शोकाकुल 
हूं ओर आंसुओकी धारासे सतनो भिगोती हई बहे 
जोर-जोरपन रोने लगी ॥ ४७ ॥ कह बोलनी, "राजर्षे | उदधिये, 
उदियैः म्मुदरसे चिर हूर्ई यह वसन्ध लुरैगौ ओर 
अधार्मिक गाजाओंसे भयभीत हौ शी रै, आप इसकी रक्षा 
करीनिये' ॥ ४८ ॥ पतिक साध वने गयी हई तह अवल्ला 
दख प्रकार विललाप करती पतिके चरणोम गिर गवी ओग 
रो-रोकन्‌ आनू बहाने ल्लगी ॥ ४९ ॥ लकडियोकी चित्ता 
जनाकर उने उसपर पक्तिका शव रखा ओर अग्नि 
लगाकर विलाप करतै-करते स्वयं स्तौ होनैका निक्ष 
क्रिया ॥ ५० ॥ राजन्‌ ! इस सपय उसका कह पुराना मित्र 
एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वषं आया । उसने उस रोती हू 
अवलाको मधुर वाणीसे समञ्जाते हुए कहा ॥ ५६ ॥ 
्ाह्मणने कहा--तू कौन है? किसकी पुव है ? 
ओर जिसके लिये तु शोक कर रही है, वह यह सोया 
हा पुरुष कौन ह 7? क्या तु मुञ्चे नौं जानती ? यै वही 
तत मित्र ह, जिसके साथ तू पहले विच करतौ 
धी ॥ ५२ ॥ सखे ! क्वा तुम्हे अपनी याद आती है, किसी 
समय गै तुम्हारा अविज्ञात नामका सखा था? तुम 
पृथ्वौके भोग भोगनेके लिये निवास्स्थानक्तमै खोजें मुष 
छोडकर चले गये धे ॥ ५३ ॥ आर्य ! पहले मँ ओर्‌ तुम 
एक दुमे मित्र एतं मानस्रनिवासरी हंख भै । हम दोनौ 
सहसो वर्षिक लिना किसी निवास्र-स्थानके ही रहे 
थे ॥ ५४ ॥ किन्तु मित्र ! तुम विषयभोगोकी इच्छते मुन्न 
छोडकर यहं पृथ्वीपर चते आये ! यद्यं घुपते-घुमते 
तुमने एक स्रीका रचा हुआ स्थान दैखा ॥ ५५॥ उसे 
पांच बगीचै, नौ दरवाजे, एक द्वारपाल, तीन फाकतोटे, छः 
चैश्यकुल ओर पाच चाजा थे। चह पतच उपादान- 


कारणोसे बना हुआ था ओर्‌ उक स्वापिनी एक ची 
शी ॥ ५६ ॥ पाग ! इच्धियोकि पाँच विषय उसके 
जगौचे थै, नौ इन्दिय-छिद्र द्वार चैः नैज, जल ओर 
अन्न तीन परकोरे ये; मन ओर्‌ पाँच ज्ानेद्धियां-- छः 
वैश्यकुल थे; क्रियाशक्तिरूप कर्मेनियां हौ बाजार थीः 
पाचि भुत दी उसके कभी क्षीण न होनेवाले उपाटान कार्ण 
ये ओर बुद्धिशक्ति हौ उसकी स्वामिनौ धी । यह पसा नगर 
धा जिस्म प्रवेश करनैपर पुरुष ज्ञानेशुनव हौ जाता 
है-- अपने स्वरूपकौ भूत जाता है ॥ ५५७-५८ ॥ धाह | 
ब्र जामे उस्रक्ती स्वापिनीके कदे पकरर उसके साथ 
विहार करतै-करते तुम भी अपने स्वरूपकौ भूल गये ओर 
उसके सद्ग तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है ॥ ५९॥ 

देशो, तुम न तो विदर्भराजकी पुत्री ही हो ओर न यह 
वीर मलयध्वज तुम्हार पति हौ । जिसने तुह नौ द्रारोकि 
नगर वंह किया था, ठस पुरज्जनीके पति भी तुम नहीं 
हौ ॥ ६५ ॥ तुत चहलन अन्व अचनेको चुरुव समह्मते थे 
ओर अब सती सी मानते हो-- यह सतर पेशी ही फैलायी 
ह मावा है । वास्तवमें तुम न पुरुष हो न खर । हम दोनो 
तो हस है; हमारा जौ वास्तविक स्वरूप ह, उसका अनुभव 
करौ ॥ ६१ ॥ भित्र ! जौ पै (ईश्व) ह, कही तुप (जीव) 
हो । तुप पुङ्से भित्र नहीं हो ओर तुम विचापपर्वक दषो, 
पै भी वही हँ जौ तुप हो । ज्ञानी पुरुष हम दोन कधी 
थोडा-सा धी अन्त्‌ नहीं देखते ॥ ६२ ॥ जैसे एक पुरुष 
अपने शगीरकी परफाईैको शीरोमै ओर किसी व्यक्ति 
नेत्रम भित्र -भित्न रूपमे देखता दै वैसे ही- एक ही 
आत्मा विया ओर अविच्याकौ उपाधिके भेदे अपनेकौ 
ईश्वर ओर जीयके रूपमे दो प्रकारे देख रहा है ॥ ६२ ॥ 

इस प्रक्व जब हस (ईश्वर) ने उसे सावधाने क्रिया, 
तन वह मानरगोचका हंस (-जीच) अयने स्वरूपे स्थित 
ह्ये गया ओर ठते अपने पित्रके विलछोहसे भूला हुआ 
आह्मक्गान फिग्‌ प्राप्त हौ गया ॥ ६४ ॥ प्राचीनचर्हिं ! कैन 
तुम्हें परोकारूपते यह आत्यज्ञानका दिग्दर्शन काया है; 
क्योकि जगत्कर्ता जगरीश्गक्रे परोक्ष वर्णन ही अधिक 
प्रिय रै ॥ ६५॥ 
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उनतीसववं अध्याय 
पुरज्जनोपाख्यानका तात्पर्यं 


गजना प्राच्नीनन्र्हिने कहा--चगवन्‌ । मेरौ सन्मते 
आपके वचनोका अभिप्राय पुरा-पुगा नहीं आ गह दै । 
चिलेकी पुरू ही टना त्तात्प्य खम खक है, हम 
कर्ममोहित जीत नहीं ॥ ९ ॥ 

श्रीनागद्जीने कहा - रजन्‌. पुरञ्जन (नगस्का 
निर्पाता) जीव दै-- जो अपने लियै एक, दो, तीन, चार्‌ 
अथवा बहत पैरौवाला चया चिना चैगौका शरीररूप पुर 
तयार कर लैत्ता है ॥ २ ॥ उस जीवक स्रवा जौ अव्िज्ञात 
नापसरे का गया रै, वह ईश्वर हैः क्योकि किसरौ भरी 
प्रगे नाम, गुण अधवा कर्मापि जीवको उप्ता पतता 
नहीं चलता ॥ ३ ॥ जीवने जब सुख -दुःखरूप सभौ 
प्रक्रते विचर्योकोौ भोगवै इच्छ कौ त उस्नै दूसरे 
श्रीगोकी अपेक्षा नौ दरार, दौ हाध ओग दौ पैतेकाला 
मानव-देह हौ पसंद किया ॥ ४ ॥ बुद्धि अथवा अविद्याकौ 
हौ तुम पुरञ्जनी नामकौ खौ जानौ; दीक कारण देह ओ 
इन्द्रियं आदिमे मै-मेरेपनका भाव उत्पन्न होता है अर पुरुष 
इसीका आश्चय तेकर शी इन्धि्योदारा तिषर्योकौ 
पोगता है ॥ ५॥ दस इन्ियां ही उक्ते भित्र है, लिने कि 
सच प्रकारके जन ओर्‌ कर्म होते ह । इन्दियोके वुत्तियां 
ह्य उसकी सख्यां ओर प्राण-अपान-व्यान-उदान- 
समानशूप पाँच व॒त्ति्योखालला प्राणचायु ही नगरी श्चा 
करनेवाला पांच फनका सर्पं है ॥ ६ ॥ दोनों प्रकारकी 
इ्दि्योके नाख्क मनको हौ म्यारहवां महाबलौ यद्ध 
जानना चाहिये । शब्दादि पाचि विषव ही पाञ्चाल देश रै, 
जिसके बचे वह नौ द्रारवाला नगर बसा हुआ है ॥ ७ ॥ 

उख नगण जो एक-एक स्थानपर दो-दो टार बत्तायै 
गये थे-वे दो नेत्रगोलक, दो नासा्ठिद्र ओरं दो 
कर्णछचिद्र है । इनके साथ मुख, लिङ्ग सौर गृदा-- ये तीन 
ओर मिलाकर कुल नौ द्वार रै; इन्दी होकर वह जीव 
इन्दिरे साध बाह्य चिषर्योपें जात्ता दै ॥ € ॥ इसमे टो 
नेजगोलक, दो नासा्चिद्र ओर एक मुख -ये पाच पुर्वे 
द्वा है, दाहिने कानको रश्षिणका ओर चाये चनक्र 
उत्तरका द्वार खमह्मना चाहिये ॥ ९ ॥ गुदा ओर लिङ्ग--ये 
नीचै दौ छिद्र पश्चिमकरे दरार है। खच्योत्ता ओर 


आविर्मुखी नामके जौ दो ह्वर एक त्थानपर्‌ कत्तलायै थै, 
वे नैत्रगोलक ई तथा रूप चिध्राजित नामका देशा है, 
जिसका इन द्वारो पे जीव चक्षु-इन्द्रियकौ सह्यसतासे 
अनुभव करता है । (च्षु-इ््ियौको हौ पहल द्युमान्‌ 
नामका सखा कटा गया रै) ॥ १० ॥ दोनो नाम्रा ही 
नलिनी ओर नालिनी नापके द्वार है ओर नासिकाका विषय 
गन्ध हौ सौरथ देश है तथा घ्राणेन्दिय अवधूत नामका 
चित्र है । घुख मुख्य तापकां द्वार्‌ है । उसमे रहनेवाला 
वागिन्दिय विपण है ओर्‌ रसनेन्धिय रसविद्‌. (रसज्ञ) 
नामक मित्र है ॥ १९॥ च्राणीक्रा व्यापार आपण है ओर 
तरह-तरहका अन्न बहूदन है तथा दाहिना कान पितृहू ओर 
वायां काच देवहू कहा गया है ॥ १२ ॥ कर्मक्रण्डक्ूप 
परस्तिमार्णकय शन्न भौर उपास्नना कण्डू 
निवुत्तिमार्गका शास्र ही क्रमशः दक्िण ओर्‌ उत्तर पाञ्चाल 
देश है । इन श्रवणेन्दरियरूप श्रुतधकी सहायत्तासे सुनकर्‌ 
जीव क्रमशः पित्तुकानं आओौर दैक्यान भा्गपिं जाता 
है॥ १२३॥ लिङ्गं ही आसुरी नामका पशचिमी द्वार है, 
ख्ीप्रसङ्गं यापक नामका देश है आर लिङ्गे रहनेवाला 
ठपल्येन्दरिव दुर्मद नामका मित्र है । गुदा निरति नामका 
पश्चिमौ दार है ॥ १४ ॥ नरक वैशस नापका देश है ओर 
गुदामें स्थित्त पायु-इन्दिय लुब्धक नामक पित्र है । इनके 
सिवा दौ पुरुष अंधे बताये गये धे, उनका रहस्य भौ सुनो । 
वे हाथ ओर परव हैः इन्हीकम सह्मयत्तासे जीव क्रमशः सच 
काम करता ओर जहां तह जात्ता है ॥ १५॥ हदय 
अन्तःपुर है, उसमे गहनेवाला मन हौ विषुचि (विषूचीन) 
नाणका प्रधान प्रैवक है । जीव टसम मनक सरत्वादि गुणोकि 
कारण हौ प्रसन्नता, हर्रूप किकार्‌ अथवा मोहको प्राप्त 
होतता दै ॥ १६ ॥ सुद्धि (राजमहिषी प्रज्ञनी ) जिस-जिस 
प्रकार स्वप्राचस्यरपे चिकास्को प्राप्त होती दै ओर 
जाग्रत्‌ अवस्था इन्दरियादिकोौ विकृत करती दै, उसके 
गुणोंसे लिप्त होकर आत्मा (जीव) भी उसी-उती कपमे 
उसकी दुत्तियोकां अनुकरण कमनैकौ नराध्य होता 
है-- यद्यपि वस्तुतः कह उनका निर्विकार साश्षौपात्र 
ही दै ॥ १७॥ 
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शरीरं ही रथ है । उपे ज्ञानैन्दियरूप पाँच श्रे जनै 
हुए है । देखनेमे सवत्सररूप कलक समान हौ उखका 
अप्रतिहत वैण है, वा्तवमे वह गतिहीन्‌ रै । पुण्य ओर 
पाप--ये ड प्रका्तकै कर्म ही उस्तकै पिये है, तीन गुण 
ध्वना रै, पाँच प्राण रिया है ॥ १८ ॥ पन बागौर है, 
बुद्धि सार है, हृदय बैटनेका स्थान है, सुख -दुःखादि 
दनद्र जुए दै, इन्द्ियोकि पाच विषय उसे पे हृष्‌ आयुघ 
है ओरं त्वचा आवि सात धातुर्णँ उस्रकै आवरण 
है ॥ १९ ॥ पोच कर्मनद्ियां उसकी पाँच प्रकारकी गति दै । 
इस रथपम्‌ चट्कग्‌ रथीरूप यह जीच गुगतुष्णके समान 
मिथ्या विवयोकी आग दौडुता ई । ग्वारह इन्दियां उस 
सैना ई तथा पाँच जनेन्धियोकि द्वाग उन-उन इन्दिषोकि 
विषर्योको अन्यायपूर्वक ग्रहण काना हौ उनका शिकार 
तलना दै ॥ २५ ॥ 

जिसकै द्वाए कालका ज्ञान होता दै, चह ्ंचत्यर्‌ हौ 
चण्डवेग नामक गन्धर्वराज दै । ऊ्कै अधीन जौ तीन स्रौ 
साट गन्धर्वं बताये गये थै, वै दिन है ओर्‌ तीन स्रौ सार 
गच्धर्वियां त्रि है । यै चागी-जागीमै चक्र लगाते हष 
ननुच्यनौ आयुको हरते रहत हँ ॥ २१ ॥ वुद्धाचस्था ही 
साक्षात्‌ कालकन्या है, उस करई भी पुरूष पसंद नहीं 
करता । कत्व मृत्युरूपं यचनराजने तलोकका संहार कनेक 
लिये उस बहिन मानकर सखीकाए क लिया ॥ २२ ॥ 
उगधि (मानसिक क्लेशा ) ओर व्याधि (रोगादि शारीरिक 
कष्ट) हौ उस यवनगाजकै पैदल चलनेवालै सैनिक दै 
तथा प्राणिर्योक्ते पीडा परहुचाकर शौीघ ही मृत्य मुखम लै 
जानेवाला शोत ओर उष्ण टो प्रकारका ज्वर्‌ ही प्रज्वार 
नामका उस्रका भाई है ॥ २३॥ 

हत॒ प्रकारं यह देहाभिमानी जीव अज्ञानसे 
आच्छादित होकर अनैक प्रकारके आधिभौतिक. 
आध्यात्मिक ओर आधिैकिक कष्ट भोगता हुआ सौ वर्ष 
तक मनुष्यशरीरमे पडा रहन्ता दै ॥ २४ ॥ वस्तुतः तौ चह 
निर्ण है, किन्तु प्राण, इह्य ओर मनक धर्मक अपने 
आशोपित कर गै -मैगेषनकैे अधिमानसे नैधकर श्र 
विषयोका चिन्तन करता हुआ तरह-तरहके कर्म करता 
कहता ? ॥ २५॥ यह यद्यपि स््रयप्रकाश रै, त्रधापि 
जक्तक मवेके पामगुर आत्यम्वरूप ॒श्रौभगयान्क 
स्वरूपकौ नहीं जानता, तचत्तक प्रकृतिके गुणि ही 


नधा गहता है ॥ २६ ॥ उन गुोक्रा अभिमानी हनम बह 
विवश होकर सात्विक, राजस ओर तामस कर्म करता रै 
तथा उन कमेक अनुसार भित्र-भित्र यौनिर्योमिं जन्म लेता 
हि ॥ २७॥ व्ह कभी तौ सात्विक कर्कि द्राग्‌ 
परकाशवहुल सर्गादि ल्लोक प्राप्त करता है. कथ राजसी 
क्कि द्रात दुःमव त्जोगुणी लोकौ जाता दै-- जहां 
उस्ने तर्ह-तरहके कर्मोकरा क्लेश खाना पडता है--ओौर 
कभी तमौगुणौ कमक द्वारा शोकबहुल्न तमोमयी योनि्योम 
जन्व सैता दै ॥ २८ ॥ इस क्का अपने कर्म ओर्‌ गुणेकि 
अनुपा रैक्योनि, मनुष्ययोनि अथवा पशु-पक्षीयोनिपे 
जन्म लेकर वह अन्ञानान्ध जीव कभी पुरुष, कभी स्रौ 
ओग कथौ नपुसक होता है ॥ २९ ॥ लिप प्रका वेचागर 
भसे व्याकुल कुत्ता दर-दर भरकता हु अपने 
परार्ानुस्ार्‌ कड़ी डंडा खाता दै पौर कहौ भातत खाता दै, 
ठसौ प्रकत्र यह जी चित्तम नाना प्रकारक कासनाओंको 
ैकर ऊँचे-नीचै मार्गसे ऊपर, नीचै अधच्रा मध्यकतै 
लोकमि भरकता हुआ अपने कर्पानुस्रार सुखदुःख 
भोगता रहता है ॥ ३०-३१॥ 

जाधिरविक, आधिपौतिक्त सौर आध्यात्मिक --हुन 
तीन प्रकारक दुःख्पिसे किसी धौ एकमे जीतवका सर्वथा 
छुटकारा कहौ हौ सकता । यदि कभी वैसा जानं षडुत्ता $ 
तौ वह केकल तात्कालिक निचुत्ति ही है ॥ ३२ ॥ वह एमी 
हौ दै जैसे कोई सिरपर धारौ चोदा दोक त्वै जनेवाला 
पुरुष उसे कंधेषर्‌ रख लै । इती तरह सभी प्रतिक्रिवा 
(दुःखनिवत्ति) जाननी चाहिये-- गदि करिसी उपायसने 
मनुष्य एक प्रकारके दुःख चष्ट पाता है, तौ दूसरा दुःख 
आकर उसके सिरर सवार हो जाता है॥ ३३ ॥ 
शुद्धहृदय नोन््र । जिम प्रकार स्वप्रे होनेचाला स्वग्रान्तर 
उस प्रम सर्वथा क्रुटनैका उपाय कही द, उसरी प्रकार 
कर्मफलभोगसे सर्वधा छुटनैका उपाय केवल कर्म नहीं हो 
सकता; क्योकि कर्म ओर कर्वफल्वधोग लोन ही 
अविद्यायुक्त होते है ॥ ३८ ॥ जिस प्रका श्वप्रावस्थापे 
अपने मनोमयं सिद्धशरीरसे विच्नैवात्त प्ाणीको स्वप्रके 
पार्थ = होनेपर भी भासते रै, उसी प्रकार यै दृश्वपदार्थं 
वस्तुतः न हौनेषर्‌ भी, जबतक अन्ञान-निद्रा नी दूटती,. 
वनै ही रहते है आौर्‌ जौवको जन्म- मरणरूप संसारे 
मुक्ति नहीं मिलती । {अतः इनकी आत्यन्तिक निवृत्तिका 
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उपाय एकमात्र आत्मङ्ञान ही रै) ॥ ३५॥ 

राजन्‌ ! जिख अविदाके कारण परथार्थस्वरूप 
आत्माकौ यह जन्म प्ररणरूप अनर्थपरग्पगा प्रप्त हूई है, 
उप्रकी तिवतनि गुरुख्वकूप श्रीहरिमिं सुदृढ क्ति होनेषर हो 
सकती है ॥ ३६॥ भगवान्‌ वासुदेवे एवकाप्रततापर्वक 
सम्यक्‌ प्रकागसे क्रिया हा भक्तिभाव ज्ञान ओर चैराभ्यका 
आतिर्धाव कग देता है | ३७ ॥ गाजर । यह्‌ भक्तिभाव 
भगवान्‌की कथाअकि आशित रहता है । इम्रलिये जो 
श्रद्धापूर्वकं ठ प्रतिदिन सुनता या पता है, उसे बहुत 
शीघ्र इसकी प्राप्ति हो जाती है ॥ ३८ ॥ रानन्‌ ¦ जहाँ 
भगवद्गुर्णोकौ कहने ओर सुननेमै तत्र विशुद्धचित्त 
धक्तजन रतै है, उस्र साधु-समाजमे स ओर 
महापुरषोकै मुश्से निकले हए श्रीपधुसुदनभगवानके 
चतत्रिरूप शुद्ध अमृत्तकौ अनेकं नदिया बहती रहती है । 
जौ लोग अतृप्तचित्तसे श्रवणे तत्पर अपने कर्णकुहरे 
उस अमृतका छककर पान कतै है, उन भूख-प्यास, 
भव, शोक ओर योह आदि कुछ भौ बाधा नही परहा 
सकते ॥ ३९-४०॥ हाय ! ख्थावतः प्राप्त होनेयालै इन 
शुघा-पिपासादि विसे सदा धिरा हुभा जीव-समुदाय 
श्रीहर्कि कथामृत-सिन्धुमै भेम नहीं करतत ॥*४१॥ 
सा्ात्‌, प्रनापतियोकरि पति ब्रह्माजी, भगवान्‌ शङ्कर, 
स्वाय्मुव मनु. दक्षादि प्रजापतिणण, सनकादि यैद्ठिक 
ब्रह्मचारी, मरीचि, अपरि, अद्विर, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु 
भगु, वसिष्ट ओर तै--यै जित्तै ब्रह्मवादी मुनिगण दै, 
समस्त वाङ्मयके अधिपति होनेषर भौ तप, उपाप्रना ओर 
समाधिकते द्वारा दद्‌ -दटृकर हार्‌ गये. फिर भी उस 
सर्वाक्षौ परमेश्रकी आजतक न दैख सके ॥ ४२-४४ ॥ 
कैद शरी अच्वन्त वितृ है, उसका पार्‌ पाना रमी-ेल 
नहीं है । अनैकरौ महानुभाव उसकी आलोचना करके 
मन्त्रम तायै हुए वज्रहस्तत्वादि गुणौति युक्त इन्द्रादि 
टेवता्ेकि शूप, धित्र-भिन्न कमेक्रि दाग, यद्यपि ठप 
परमात्माका ही यजन करते हैँ तथापि उसके स्वरूपकौ ये 
भी हीं जानौ ॥ ४५.॥ हदयमे बार-बार चिन्तन किये 
जनिपर भगवान्‌ जिस समव जिस जौवपर्‌ कपा करै है 
उनी समय चह लौकिकः व्यवहार चवं वैदिक कर्म-मार्गक्ती 
बद्धमुल आस्थासे छरुडौ पा जाता है ॥ ६ ॥ 

बर्हिष्यन्‌ ! नुम इनं कर्ममिं परमार्भबरुद्धि पत्त करौ । 


ये सुनने ही प्रिय जान पडते दै. फमार्थका तो स्वर्श भौ 
नहीं करत । ये जौ परमार्थवत्‌ दख पडते है, इसमे केवल 
अज्ञान ही कारण है ॥ ४७ ॥ जो मलिनमति कर्मवादी 
तलोग कैदकौ कर्मपरक बताते है, वे वास्तवम ठसका मर्म 
नही जानै । इसका कारण यती है कि वै अपने स्वरूपभूत 
लोक (ओत्त) करौ नीं जानते, जहां साक्षात 
श्रीजनार्दैन भगवान्‌ विराजमान रै ॥ ४८ ॥ पूर्वक ओर 
अग्रभागवाल कुशा्ओंपे सप्ुर्णं भूमण्डलको आच्छटित्‌ 
कर्के अनेको पक्ुमका वधं कनैमे तम चड़ 
कर्माभिमानी ओग उद्धत हौ गवे हौ; किन्तु वास्तवमे तुमरे 
क्र्म या उपाख्ना-किसीके भी रहश्यक्छ पत्ता नदीं ड । 
वास्तवे कर्मं तो वह है, लि शरीहरिको प्रसन्न किया 
जा सके ओर्‌ विद्या भी वही #ै. निखसने भगवान्‌ चित्त 
लगे ॥ ९ ॥ श्रीहरि सम्पुर्ण ॒देहधागयिकरिं आत्मा, 
निवामक ओर स्वत क्रारण है; अत्तः उनके चरणतल हौ 
पनुष्योकि एकमात्र आश्रय है ओग उर्न्ीति संसारम स्का 
कल्याण हौ सकता दै ॥ ५० ॥ 'जिसपरे किसीको अणुपातर 
भी धव नही होता, ची उख्क्ता परियत्तम अत्या दै' पेम्रा 
जो पुरुष जानता है, हौ ज्ञानौ है ओर जौ ज्ञानी है वह 
गुरु एवे साक्षात्‌ श्रीहरिं दै ॥ ५१ ॥ 

श्रीनारदजी कहते है-- पुरुषश्रेष्ठ ! यह्ातक जो 
कुछ का गया है, उससे तुम्हारे प्श्रका उत्तर हो गया । 
अव मै एक भलत निधित किया हआ गुप्त सान 
वताता ईह. ध्यानं दैक सूनौ ॥ ५२ ॥ 'वृष्यवारिकामे 
अपनी हरिनीकै साथ विहार करता हुआ एक हरिन मन्त 
घुम इहा दै चह दून आदि छोरे-छोरै च्व रहा 
दै। उसके कान भौरीकि मधुर व रहै दै। 
उसके सानन ही दूस जीचेनरि मारकर अपना पैर 
पालनैवाते भेदिये ताक लगाये खे रै ओर चौय 
शिकारीव्याथने वधक ल्ियै उसपर चण कछरौह दिया 
हि । पतु हरिनि इना नैम दै कि उतरे इसरा कुछ 
भी क्ता नहीं है।' एत बार दस हगिनिकी दशापर्‌ 
विच्च करौ ॥ ५३ ॥ 

राजन्‌.! इस कूपकका आशय सनौ । यह मृत्तप्राय 
हरिन तुम्हीं हौ, तुप अपनी दशापर चिचार्‌ करो । पुर्पकी 
तगह ये सविया केवल रैनेमै सुन्दर रै, इन स्ियोकि 
शहनेका घः ही पुष्यवारिक्र है । इसे गहकर्‌ तुप पुष्पकः 
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पपु ओर गन्यके समान क्षुद्र प्रकाम केकि फलरूप, 
जीभ ओर जननैन्दियको प्रिय लगनैवालै भोजन तथा 
स्रीसङ्गं आदि तुच्छ भोगोक्रो दढ गहे हो । लियोंसे धिरे 
गते हो आर्‌ अपने मनक तुमने उन्हपिं कंसा रखा हे । 
छ्नी-पुत्रोका मधुर भाषण ही भौरौका मधुर गजार है, तुम्हारे 
कान उसरीमै अत्यन्त आसक्त हौ रहै रैँ। सामने ही 
पेद्धियोकि ज्ुटकरे सान करलके अश दिन ओर्‌ गत 
तुम्हारी आयुकौ हर रहे शै, परन्तु तुम उनकी कुठ भी पश्वा 
न कव गृहर्थीकै सुखौ मस्त हौ गहे हो । तुम्हे पीडे 
गुप-चुप लगा हु शिकारी कल अपने हिप हग काणसे 
तुम्हरे दयक दुरसे ही बौध डालना चाहता है ॥ ५४ ॥ 
दस प्रकार अपनैको मुगकी-सी स्थिति देखकर तुप 
अपने चिन्तको हृदयके धीतग्‌ निरुद्ध करो ओर नदौकी 
भांति प्रवाहित होनैवालौ श्रवणेन्दियकी बाह्म वुत्निको 
चित्तम स्थापित कमो {अन्तर्पृलवी करौ) । जहां कामी 
पुरुषोकी चर्चा होती रहती है, उस्र गृहस्याश्रमको छोढ़कर्‌ 
परमहंसोकि आश्रय श्रीहरिको प्रद्त्न करौ आओ क्रमकः 
सभी विषयो विरत हो जाभो ॥ ५५॥ 

गजा प्राचचीनबर्हिने कहा-- भगवन्‌ ! आपने कपा 
करके मुष्रे बो उपदेश दिया, उ मैन सुना ओर उतः 
विशेषखूपसे विचार भी किया । मुञ्चे कर्मक्रा उपदेश 
देनेवाले इन आचार्यो निश्चय ही इसक्य ज्ञान नही दै; 
यदि ये इस विषयक जानते तौ मुहे दस्रका उपदैश क्यौ 
न कते ॥ ५६ ॥ चिप्रव 1 मी उपाध्यायोनि आत्यतच््रकरे 
विषयमे मेरे हृदये जो महान्‌ संशय खडा कर दिया धा, 
ठस आपने पुरी क्सर कार्‌ दिया। इपर विषम 
इन्दियौकी गति न हने कारण मन्द्रा ऋपि्योकौ भौ 
मोह हौ जाता ह ॥ ५७॥ केदवादिर्योका कथनं 
जगह-जगह मुना जाता है कि पुरुष इस्र लोके जिसके 
द्वारा कर्म करत्ता है, उस स्युलशरीरकरो यही छोडकर 
परलोके कर्मापि ही चने हुए दूसरी देहत उनका फल 
भोगता रै। किन्तु यह वात कैसै हो सक्ती दै" 
{क्योकि उन कर्मोका कर्ता मुलशगीम तो यह नष्ठ 
हौ जाता है।) इसके पिवा जौ-जो कर्म॑यहां किये 
जते हैः वे तरौ दस्े हौ क्षणे अदृश्य हौ जाते है; वे 
परलोक फल देनैक लिये किस प्रक्‌ पुनः प्रकर हो 
सकते है > ॥ ५८-५६ ॥ 


श्रीनारदनीने कहा - राजन्‌ ! (स्थुल शरीर त्रौ 
लिङ्गशरीर्के अधीन है, अतः करमोक्य उत्तरदायित्व उसीधः 
दै) जिस मनःप्रधान लिद्गफगीरकी सहात्तसे मनुष्य कर्म 
कातता हे, वह तौ चलेके चाद भी उसके साथ रहता हौ 
है; अत्तः चह पगलोकमे अपरोश्चरूपये सवयं उसके द्वागा 
उनका फल भोगता दै ॥ ६० ॥ स्वप्राचस्थार्े मनुष्य इस 
जौवित शरीरका अभिपान तौ छोड देता है, किन्तु इम्रोके 
समान अधवा इससे भिन्न प्रकारके पशु-पक्षी आदि 
शरीरस कह पनम संस्काररूपफ्ये स्थित कर्मो फ़ल 
भोगता हता है ॥ ६१ ॥ इख मने द्वार जच जिन 
सी -पुत्रादिकौ ये मेरे है' ओर देादिको "सह भँ द॑ एसा 
कक्‌ मानता है, उनके किये हूए पाप-पुण्यादविरूप 
कर्पके भौ वह अपने ऊपर लै सैता है ओर्‌ उनके कारण 
ङ्म व्यर्थं ही फिर जन्म लैना पडत्ता दै ॥ ६२॥ जिस 
प्रकार ज्ञानेन्द्रिय ओर्‌ कर्मन्धिय दोनोकी चेष्टा ठनकै 
ररक चिक्तका अनुपान किया जाता है, उती प्रकार चित्तकी 
भित्र-भिन्ने प्रकारक वृ्तिरयोसि पुर्वजन्मकते कर्मोक्रि भी 
अनुपान ह्येता है (अत्तः कर्म अदृष्टरूपसे फल दैनेके 
लिये कालान्तरम मौजुद रहते हैँ} ॥ ६३ ॥ कभी-कभी 
देखा जाता है क्रि जिस वस्तुका इस शरीरस कभौ अनुभव 
नदी किया-- जिसे न कभी देला, > सुना हौ -- उको 
प्रप, यह जसौ होती है, सैसा ही अनुभ हो जातता 
है ॥ दंड ॥ राजन्‌ ! नुम निश्चयम मानो कि लिङ्गदेहके 
अधिमानी जोवको उसका अनुभव पूर्वजे हो चुका है; 
वरयोकि जौ वस्तु पलै अनुभव की हूई नही होती, उसकी 
मने वासना भौ नहीं हौ सकती ॥ ६५॥ 

रजन्‌ ! तुम्हा कल्याण हो । मन ही मनुष्यके 
पु्वरूर्पोकौ तधा भाती शगीगादिको भौ बता देता रै; ओर 
जिनका भावो जन्म होनेवात्ला नहीं होता, उन क्त्व 
वे्ताओओकौ चिदैहमुक्तिकका पत्ता भी उनके मनसे ही लग 
जाता है ॥ ६६.॥ कभी-कभी सप्र देश, काल अथक 
क्रियासम्बन्धो पे यति भो दैग्ौ जाती है, जौ फहल्नै कभी 
देश्वौ या सुनी नही गयीं { जैसे पर्वत्तकी चोरीपर समुद्र, 


दिनम तारे अथक अपना सिर करा दिखायी देना, 


इत्यादि ) । इनके दीख्वनेमे निद्रादौषक्तरे ही कारण मानना 
चाहिय ॥ ६७ ॥ मनक सामने इन्धियोमे अनुभव होने- 
यौम्य पदार्थं ही पोगरूपमे बार-बार आते ह ओर धौग 
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सपाप्त होनेप्‌ चलै जात है; रेखा को पदार्थं नह आता 
जिसका इन्द्रियौसे अनुभवं ही न हौ सक्ते । इसका कारण 
यी है कि सरन जौच पनप्रहित दै ॥ ६८ ॥ स्राधारणत्तया 
तो स॒ पदार्थोका क्रमशः हौ धान होता है; किन्तु यदि 
किरी समयं भगवनच्चिन्तनं लगा हओ मन विशुद्ध 
स्त्त्वमें स्थित हौ कच, तो उसमें भगवान संसर्ग होने 
एक साथ समस्त विश्वका भौ भान हो सकता है-जैसे 
स॒ह दृष्टिका विषय न होनेपर भी प्रकाशात्मकं चन्द्रमा 
संसर्गसे दीखने लगता दै ॥ ६९ ॥ गजन्‌ ! जबत्तक 
गुर्णोका परिणाम एतं बुद्धि, पन, इन्द्रिय ओर शब्दादि 
विषयोका सङ्घात यह अनादि लिङ्गदेह बना हुआ है, 
तबत्तक जीकके अदर स्थुलदेहके प्रति "भै-मेग' इस 
भावका अभाव नहीं हौ सकता ॥ ७० ॥ सुषुप्ति, मूर्छ, 
अत्यन्त दुध तथा मृत्यु ओर्‌ तीत्र ज्वगदिके समय भी 
इन्द्ि्योकम व्याकुन्लताकै कारण "गै" -ओौर 'सेरेषन' की स्य 
प्रतीति ही हती; किन्तु उस समय भी उनक्रा अभिमानं 
तौ चना ह्वी रहता है ॥ ७१ ॥ जिस प्रकार अमावद्याकी 
गरिम चन्द्रमा रहते हुए भौ दिशाय नहीं देता, उसरी प्रकार 
युवावस्थाम्‌| स्पष्ट प्रतीत होनैवाला यह एक्क्दश 
इन्दरियविशिष्ट लिङ्गदारीर गर्भावस्था ओर्‌ बाल्यकाले 
रहते हए भरौ इद्धियौका पूर्ण किकास न होनैके काणे 
प्रतीत न्म होता ॥ ५२ ॥ जिस प्रकार श्वरे किसी 
वर्तुका अम्िित्व न होनेपर धौ जागे विना स्वप्रजनित्र 
अनर्थकौ निवृत्ति कही हौतरी-- उसी प्रक सातात्कि 
कत्तं यपि असत्‌ रै, तो भी अचिद्यावश जीव उनका 
चिन्तन करता रहता है; इखलिये उसका जन्प-मरणरूप 
संसारमे छुटकारा नहीं हौ पात्ता ॥ ५३ ॥ 

ङ्स परकर पञ्चतन्मात्राओंपि बना हुआ तथा सोलह 
तत्त्वकि रूपे विकसित्त यह त्रिगुणमय सद्वाति ही 
लिद्शरीर है । यह चैतनाशक्तिस युक्त होकर जौच कहा 
जाता है ॥ ७४ ॥ इसके द्वारा पुरुष भिन्न -भिन्न देको 
ग्रहण कला ओर त्यागत्ता है तथा इसीमौ ठते हर्ष, शोक, 
भय, दुःख ओर सुख आदिकरा अनुप होता है ॥ ७५५॥ 
जिस प्रकर जोक जबततक दूसरे तृणकौ नही पकदु 
लेती, तबतक्र पहलेको नहीं छोडुती --उसौ प्रकार जीव 
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परणक्राल उपस्थित होनेपग्‌ भौ जवत्तक देहारप्पक्त 
कर्माकी समाप्ति हौनेपर दूस शरीरः प्राप्त नदीं कर लेता, 
त्तचतक्तं पहले शरीरै -भभिपानकरौ न्ह छेडता । राजन्‌ । 
यह मनःप्रधान लिङ्गशरीर ही जौकके जन्पादिका कण्ण 
तै ॥ ७६-७७ ॥ जीत जच इन्द्ियजनित भोगोँका चिनान 
कर्ते हूए बार-बार उर््हीकि लिये कर्णं करता है, ततर उन 
कर्मक होते अकावश कह देहादिके कर्मभि वध 
जाता रै ॥ ७८ ॥ अत्तिएत् उस कर्मचन्धनमे खरक 
पानकं लिये सम्पूर्ण विशको भगवद्रूप दैश्ते हुए सच 
प्रकार श्रीहरिका भजन करौ । उन्हीमि इस विश्चकी उत्पत्ति 
सौर स्थिति होती दै तथा उन्मि लव होत्ता है ॥ ७९ ॥ 

शरीैत्ेवजी कहते है-विदुगजी ! पक्तशषठ 
श्रीनारदजीने गजा प्ाचीननर्हिको जीव ओर ईशगकै 
स्वरूपकता दिग्दर्शन कराया । फिर वै उनसे विदा लेकर 
भिद्धलोकको चे गये ॥ ८० ॥ तच राजर्षि प्राचौनयर्हि 
भी प्रजापालनक्ता भाग अपने पुत्रकौ स्रौपक्रर तपस्या 
करनैके लिये कपिल्लाश्रपकौ चै गये ॥ १ ॥ वरह उन 
खौग्वगतने प्रपदन विषयोौकी आद्क्ति छोड़ एकाय पनये 
भक्तिपूर्वकं श्रीहरिकै चरणकमलोक् चिन्तन कमते हृ 
स्ारूष्यपद्‌ प्राप्त किया ॥ ८२ ॥ 

निष्याप निद्ुगुजी । दैचर्षिं नारदक्रे परोक्षरूपमे करै 
हुए दस्र आत्मज्ञानकौ जो पुरुष सुनेगा या सुनायेगा. वह 
शीघ्र ही लिङ्गदेह बन्धने चुट जायगा ॥ ८३ ॥ दैवि 
नारके मुखस निकला हुआ यह आत्मन्नान भगवान्‌ 
पुकुन्ट्के यशसे सप्बद्ध होनेके कारण व्रिलोकौको पवित्र 
कनेवाला, अन्तःकरण शौधक तथा परपात्मफटक 
प्रकाशित करनेवाला दहै । जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा, 
वह समस्त वन्धने मुक्त हो जायगा ओर फिर उसे इस 
संसनार-चक्रमे नहीं भरक्रना पडेगा ॥ ड ॥ विदुर्न । 
गृहस्थाश्चमी पुरञ्जनके रूपकसे परोक्षरूपमे कहा दुआ यह 
अदभुत आत्मज्ञान मनै गुरुजीकी कृपा प्राण्त किया 
धा। इसका तात्पर्य समडा सेनेसे बुद्धियुक्त जौवका 
दे्यथिषान निवत्त हो जाला है त्था उत्का "परलोक जौव 
किस प्रकार्‌ कमौका फल भोगता है" यह संशय भी मिट 
जात्ता दै ॥ ८५॥ 
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प्रचेताओंको ओविष्णुभगवान्ा वरदान 


किदुरजीने पृषा-ब्रहमान्‌ ! आपने राजा 
व्राचीनवर्हिके जिनं चुत्रकरा वर्णन क्रिया था. उन्होनि 
रुद्गीतके दारा श्रीहस्किी स्तुति करके क्या सिद्धि प्रप्त 
कौ ?॥१॥ बार्हस्पत्य ! पोक्षाधिपति श्रीनारायणके 
अत्यन्त परिय भगवान्‌ शङूरका अकस्मात्‌ सान्निध्य प्राप्त 
करकैः प्रचेताओनि मुक्ति तो प्राप्त की हौ होगी; खगे पहले 
इस लोकगे अथवा परलोकमे। धी उन्हनि क्या पाया-- चह 
चततलानैकौ कृपा कँ ॥ २॥ 

शीपैतरेयजीने कहा --पिदुरजी ! पिताके आश्नाकाग 
प्रचेताओनि समुद्रके अदः डे एकर सद्रगीतकर जपरूपी 
यज्ञ॒ ओग तपस्याके द्वारा समस्त शगीरेकरि उत्पादक 
भगवान्‌ श्रीहरिको प्रसन्न करर लिया॥३॥ त्प्या 
करते-करतै दस हजार वर्ध जीत जानै पुगाणपुरुष 
श्रीनारायण अपनी पनोहर कन्तिद्राग उनके तपस्याजनित 
क्लेशको शान्त कते हएु सौम्य विरहे उनके सामने 
प्रकट हु ॥ ४ ॥ गरुड्जीके कंधेषर वैदे हुए श्रीभगवान्‌ 
पसे जान पडते थे, मानौ सुमेरुके शिखरपर कौं याम 
घरा छ्रायौ हो । उन्कै श्रीअङ्खमे मनोहर पीताम्बर ओग 
कण्ठ कौस्तुपमणि मूशोषित शी । अपनी दिव्य प्रभासे 
वे खत दिशा्ओंका अन्धकार दूर कर रहे थे॥५॥ 
चमकौले सुवर्बमय आभृषणोँसे युक्त उनके कमनीय 
कपौल ओर्‌ मनोहर मुखपण्डलकौ अपूर्व शोभा ह रही 
धीं । उनके मस्तकपर्‌ क्िलमिलाता हओ मुकुर 
शोभायमान था। प्रभुकी आद भुजाओं आट आयुध 
थे; देवता, मुनि ओर पर्षदगण पवां उपस्थित थे तथा 
गरूडज्ी किज्नरौकी भाति स्राममच प्रकी ध्वनिये 
कौीर्तिगान कर रहे धै ॥ ६ ॥ उनकी आद संब -लैवौ 
स्यूल भुजाओकि बौचमे लक्ष्मीजीमे स्पर्धा करनेवाली 
चनमाल्ना चिरजमान शी । आदिपुरुष श्रीनारायणने ट्र 
प्रकार पधारकर अपने शरणागत प्रचैताओंकी ओर 
द्यादृष्िसरे निहारते हए मैषके समान गन्भीर चाणीमे 
कट ॥ ७ ॥ 

श्रीभ्गवानने कहा-- राजपुत्र ! तुम्हारा कल्याण 
हो। तुप सवे पष्य चह प्रेम है मौर स्रेहवश 


तुम एक ही धर्मका पालन कर रहै हो । तुम्को इस आदर्शा 
मराद मै बद प्रसन्न हूं । पुहासरे चर्‌ मांगो ॥ ८॥ जौ 
पुरुष सा्यज्लके समय प्रतिदिन तुष्हूरा स्मरण करेगा, 
उस्षका अपने भायि अपने ही सपान प्रेम होगा तरथा 
खपस्त नीचो प्रति मित्रता प्राच हौ जागा ॥ ९॥ जौ 
लीग सायङ्काल ओर प्रातःकाल एकाग्रचित्त शद्रगीतद्वाग 
मेरी स्तुति करेगे, नको पै अधीष्ट चर्‌ गौर शुद्ध सुद्धि 
प्रदान कका ॥ १० ॥ तुपलौगेनि बडी प्रसन्रततामे अपने 
पित्ताकमौ आज्ञा शिरौधार्वं की है, इस तुष्हारी कमनीय 
करीति समस्त लोक्रपिं कैल नागौ ॥ ११ ॥ तुष्डे एक 
बहा ही विष्यात्त पुत्र होगा । वह गुम किसी भौ प्रकार 
क््ाजीपे कम नहीं होगा त्तथा अपनी सन्तानस्े तीनों 
लौके पूर्णं कर्‌ देगा ॥ १२॥ 

गजकुमागो ! कण्डु ऋषिक तपोनाशके लिय इनकी 
भेजी ह प्रम्लोचा अप्सगरसे एक कमलनयनौ कन्या उत्पन्न 
हुई थी । उसे छोडकम्‌ कह स्वर्गलोको चली गवी । तव 
वुकषौनि उस्र कन्याको लेकर पाला-पोस्रा ॥ १३ ॥ जब वह 
भुखसे व्याकुल होकर रोनै लगी तव ओषधियकि गाज 
चनदमाने दवाखश उनके हम अपनी अमृतेचर्षिणी तर्जनी 
अगुलौ दे दौ ॥ ६४ ॥ तु्हारे पित आजक्रलल मेरौ सेवा 
(क्ति) म लगे हए हैः उन्हने तुमह सन्तान उत्पतन 
कगनेकी आज्ञा दी है । अत्तः तुप शीघ्र ही उस दैवोपम 
सुन्दरी कन्यास विवाह क्‌ लनो ॥ १५ ॥ त्रम सव एक ही 
धर्मम तत्पर हौ ओर तुम्हारा स्वभाव भी एक-सा ही तै; 
दसलिये तु्हारे ही समान धर्णं ओर्‌ श्वभाववाल्नी वह्‌ 
सुन्दरी कन्या तुमं सभीकी पत्नी होगी तथा तुम सभीपे 
उसका समान अनुराग दोगा ॥ १६ ॥ तुमलोग भेरी कृपा 
दस्र लाख दिव्य वर्षेत पुर्न क्लवान्‌ रहकर अनक 
प्रकारैः पार्थिव ओर्‌ दिव्य भोग धोगोगे ॥ १५ ॥ अन्तये 
मैरी अविचल भक्तिसे हदयका खमग्त वाखनारूप पल 
दग्ध हो जानेपर तुम इर लोक तथा परलोककेः नाकतुल्य 
भोगे उपरत हकर मेर परमधामकौ जाओगे ॥ ६८ ॥ 
जिन लोगोके कमं भगवदर्पणन्ुद्धिये होते है आर जिनका 
स्वार खपद् तगौ कथावार्तामिं हौ वीतता है, वै 
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गृहस्थाश्रमे रहँ ततौ भी घः उनके चन्धनका कारण नही 
होते ॥ १९ ॥ वै नित्यप्रति मेरी लीलारणं सुनते रहते है 
इखलिये ब्हप्वादी वक्तःओकि द्राण मै ज्ञान-स्लरूप परब्रह्म 
उनके हदये नित्य नया-नया-सा भारता रहता हूं ओर 
मुनौ प्राप्त कर लेनेपर्‌ जीवको न मोह हो सक्ता है, न 
शकं ओर न हर्ष ही ॥ २९॥ 

्रत्रेयजी कते है- भगवानकै दर्शने 
प्रचेताओंका रजोगुण-तपोगुण परल नष्ट हो चुका था । जब 
उनसे सकल पुरुषाथोकि आश्रय ओर सबके परम शद्‌ 
श्रीहरि इस प्रकार कहा, तव वे हाथ जोड़कर 
गद्गद बाणी कनै लगे ॥ २१॥ 

प्रेवताओंने कहा प्रथो ! आप भक्तोक क्श दुर 
करनेवाले रै, हप आपको नमस्कार करते दै । चेद्‌ आपके 
उदार गुण ओर नामका निहूपण करते रै । आपका वैग 
मन अर्‌ वाणीकै वैगसे भी बदकर ह तथा आपकर 
स्वरूप सभी इच्धर्योकी गतिपे ष है। हम पक्त 
वार्‌-वार तपस्कर कर्ते है ॥ २२ ॥ आच अपने स्वल 
षित रहनेके कारण नित्य-शद्ध ओर शान्त है, मनरूप 
निमित्तके कारण हमं आपे यह मिध्या दैत भाप्र रहा है । 
वास्तव्य जगकतकौ उत्पत्ति, स्थित्ति ओर लयके लिये आप 
मायाकते गुण स्वीक करके हौ ब्रह्मा, विष्णु ओर 
महादैवरूप धारण कनतै डँ । हम आपको नमस कमते 
है ॥ २३ ॥ आ विशुद्ध स्व्लरूप है, आपका ज्ञान 
सेसारवन्धनकौ दूह का दत्ता है। आप ही सपस्त 
भागवतोके प्रभु वसुरैवनन्दन भगवान्‌, श्रीकृष्ण है, 
आपको नपस्कार है ॥ ?८॥ आपकी हौ नाधित 
बरह्माप्टरूप कमल प्रकट हुभ। था, आपके कण्ठरमे 
कमलकुसु्ोकौ याला सुशोभित है तथा आपके चरण 
कमलके सपान क्रपल हैः कपलनयन ! आपको 
नमस्कार है ॥ २५॥ आप कमलकुट्ुपकौ केसरे ससान 
स्वच्छ पीताम्बर धारण क्रिये हृष है, स्रम्त भृतोके 
आश्चयस्थान है तथा सत्क चाक्षी है; हप आपको 
नमल्कार करते रै ॥ २६ ॥ 

धगवन्‌,! आपका ह स्वरूप सष्यर्णं क्लैशौक 
निचृत्ति करनेवाला है; हम अविद्या, अस्मिता, शग -देषादि 
कैशोपे पीडितोकरि सरापनैे आपने इप्ै प्रकर किया 


हि । इससे चढ़कर हमपर ओग क्या कृपा होगौ ॥ २७॥ 
अगङ्गलहागी प्रथो ! दीनोपर दया करनेवाले समर्थ 
पु्षोको हृतनी ही कुपरा करनी चाहियै कि सपव-समयपर्‌ 
उन द्वीनज्नको "ये हमारे है" इस प्र्रार स्मरण कर्‌ लिया 
क्रे ॥ २८ ॥ इसी उनकै आचरितो चित्त शान्त हौ 
जाता है। माप नो क्षुद्र-मे-क्षद्र प्राणियोकि भौ 
अन्तःकर्णेमिं अन्तर्यामीरूपसे विराजमानं रहते है । फ 
आपके उपासक हपल्लोण जो-ो कामना कयते है, 
हमारी उन कापनाओंको आप क्यो न जान लेगे ॥ २९॥ 
जगदौधर ! आप मोक्षका मार्गे दिखानेवाले आर शयं 
पुरुषार्थस्वरूप रै । आप हमपर्‌ प्रसन्न है, इससे बद्कर 
हरये ओर क्या चाहिये । बस, हमारा अभीष्ट वर तौ 
उपकी प्रसन्नता ही दै ॥ ३० ॥ तथापि, नाथ । टम एकत 
वर आपसे अवश्य मँगते हैँ । प्रभो ! आप प्रकृति 
आदिमे पे रै ओर आपकी विभृतिरयोका भी कोटं अन्त 
नही डैः इसलिये आप "अनन्त कर जाने रै ॥ ३१॥ 
वदि भरमरकौ अनायासं हौ कल्यवृकषं मित्त जाय, त क्था 
खह किसी दूस वृक्षका रेवन कैग > तय आपकी 
चुगरणशगणम। आकर अव हम क्या-क्य मणिं ॥ ३२ ॥ 
हम आपतते केवल यदह मते ह कि अयलक आपकी 
मायामे मोहित्र होकग्‌ हम अपने कर्मानुसार संसारे 
श्रपते रे, तनतक जन्म-जन्मर्े हे आप्रके प्रेमी 
भर्तरेका सङ्ग प्राप्त होता रहे॥ ३३॥ हम त्तौ 
भगक्दसक्तकि शक्षणभाके सङ्गके सामने स्वर्ग आर 
मोश्षको भी कुत नां सरमञ्नते; फिन्‌ मानवो भागोक्ती तो 
चतत ही क्या डै॥ ३४॥ भगवन््क्तौकै समां 
सदा-सर्वदा भगवान्कती पधुर-पधुर कथां हत्ती रहती 
है, जिनके श्रवणमात्रसे भोगतृष्णा शान्त हो जाती है । 
खहा प्राणियमिं किमी पकार यैर-विरैध या उद 
नहीं रहता ॥ ३५॥ अच्छे- अच्छे कथा-प्रसद्भोदारा 
निष्कापधावसे सन्यासियेकि एकमात्र आशय साक्षात्‌ 
श्रीनारायणद्ेवका बार-बार गुणगान होता रहता 
है ॥ ३६ ॥ आपके वै भक्तजन तीर्थोको पवित्र कानके 
उदैश्यस पृष्वीपर पैदल ही विचरते रहते है । भला, 
उनका समागम संसारसे भयभीत हुए पुरू्षोको कैसे 
शचिका ३ हौगों ॥ ३५॥ 
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भगवन्‌ ! आपके परिय सखा भगवान्‌ शङ्करकै 
क्षणभाकते समागमय हौ आज हे आपका साक्षात्‌ दर्शन 
प्राप्त हआ है । आप जन्प-मगणकूप दुःसाध्य गोगके 
ष्ठत वैद्य है, -अतः अय हमने आपका शौ आश्रय लिया 
हि॥३८॥ प्रभो | हमने समाहित चित्तसे जो कुछ 
अध्ययन किया है, निरन्तर सेवा-शुशरुषा करके गुर, 
ब्रह्मण ओर वुद्धजनोको प्रसन्न किया है तथा दोषनुद्धि 
त्यागकर्‌ श्रेष्ठ पुरुष, सुहृद्गण, चन्धुवर्गं॒एवं॑स्तमस्त 
प्राणिरयोकौ चन्दना कौ है ओर्‌ अन्नादिकौ त्यागकरः 
दीर्घकालतक्र जल्पे ख़ रहकर तपस्या की है, वह सवं 
आप सर्वन्यापक पुरुषोत्तपके सन्तौषका ककण हौ-- यही 
वर्‌ सगत है ॥ ३९-४० ॥ स्वामिन्‌ ! आपकी महिमाकरा 
पार्‌ न पाकर भी खायम्भुव मनु, स्वयं ब्रह्माजी, भगवान्‌ 
शङ्क त्था तप आर जञनसे शुद्धचित्त हए अन्य पुरुष 
निरन्तर आपकी स्तुति करतौ रहत है । अततः हम भौ अपनी 
चुद्धिके अनुपारं आपका यशोगान करते हैँ ॥ १ ॥ आष 
सर्वत्र स्मान शुद्ध खूप ओर प पुरुष है। आप 
सत्त्वमूर्तिं भगवान्‌ वासुदेवकौ हम नमस्कार क्रते 
ई ॥ ४२॥ 

शरीमैत्रेयजी काहते है--विदुरज ! प्रचेताकि इस 
प्रकार स्तुति करनेपर्‌ शगणागतवत्पल श्रीधगयाननै प्रसन्न 
होकर कडा-- "तथास्तु" । अप्रतिहतपरभाञ्च श्रीहरिकी 
सुर मू्तिकि दर्शनम अभी प्रचेताञओकि नेत्र तृप्त कही 
हृषु थे, इस्रलिये वे उन्हे जाने देना नही चाहते धे; तथापि 
ते अपने फरपधापकौ चलै गयै॥ ४३ ॥ इसके 


पश्चात्‌ प्रचेतानि स्रमुदरके जलसे बाहर्‌ निकलकर देखा 
कि सारौ पृश्वौको ऊँये-कंचे वृकषोनि इक द्विया टै, जो 
मानो प्वर्गक्ां पारग रोकनेकै लिये ही इतने चृ गये थै। 
यह देखकर वे वु्षोपर ड कुपित हुए ॥ ४४ ॥ तेव 
उन्हनि पृथ्वौकये चश्च, लता आदिसे रदित कर दनेके लिव 
अपने मुखयै प्रचण्ड वायु ओर अग्निको छोड, जैसे 
कालागिनरद्र॒ग्रलचक्रालमे छोड़ते रै ॥ ४५॥ जच 
बरह्माजीने देखा कि वे स्मै वुश्चोको भर्म कर रहे ह, तव 
वे वाहं आये श्वौ प्राचीनवर्हिके पूत्रोको उन्टमै 
युक्तिपूर्वक समञ्ञाकर्‌ शानत करिया ॥ ४६ ॥ फिर जौ कुछ 
वृक्ष बरहा बचै थे, उन्हनि इग्कः्‌ ब्रह्माजीकै कहने वह 
कन्या लाकर प्रचेत्ताओँकौ दी ॥ ४७ ॥ प्रचेतन भी 
बह्माजीके आदैसमे उस्र मापि नापकी कन्यासे निवाह 
कर लिया। इसीके गर्धसे ब्रह्माजोके पुत्र दक्षने, 
श्रीमहादेवजौकी अवज्ञाके कारण अपना पूर्वशरीरं 
त्यागकर्‌ ज्म कतिया ॥ ४८ ॥ इनी दक्षने चाक्षुष मन्वन्तर 
-आनेपर्‌, जब कालक्रमद्ये पूर्व्म षट डो गया, 
भणवानकी प्रणामे इच्छानुसार नवीन प्रजा उत्यन्न 
की ॥ ४९ ॥ इन्होनि जन्म लैत ही अपनी कान्ति समस्त 
तैजस्वियोक्त तेज छीन लिया । ये कर्ण क्न्य बडे टश्च 
(कुशल) थे, इसी हूनका नाप 'दक्ष' हुआ ॥ ५९ ॥ 
हन्द ब्रह्माजीनि प्रजापतियोकै नायककै पटपर अभिषिक्त 
कर सुष्टिकी रश्ाके लिय नियुक्त किया आरं इन्होनि 
मरीचि आदि दस प्नापत्तियोको अपते-अपने कार्यम 
निगुक्त किया ॥ ५५ ॥ 


कैकैकै कैक 


इकतीसवां अध्याय 


प्रचेताभोक्मे श्रीनार्दजीका उपदेशा ओर उनका परमपट-लाध 


श्ीमैत्रेयजी कते है-- विदुरजी ! दस लाख वर्ध 
चीत जानेपर्‌ जब प्रचेताभोंकोौ विवैक हुञआ, तच उन 
धगवानुके वाक्यौकी याद आयी सौर वे अपनौ भार्या 
पार्वाको चुनके पास स्छदकर तुरत घरे निकल 
पदे ॥ ॥ वे पश्चिम दिशामे| समुद्रके तेरपर-- जहाँ 
जाजलि मुनिन सिद्धि प्राप्त की धी-जा पहुचे ओर 
जि्नसरं समस्त भृत्तौमं एक ही आत्मतत््त विराजमान है 


एसा ज्ञान होता रै, उस्र आत्पथिचाररूप वह्यसत्रक्रा 
सङ्कल्प करके यैद गये ॥ २ ॥ उन्नि प्राण, मन, वाणौ 
आर्‌ दृष्टिकि चशे किया तथा शरीरो निश्चेष्ट, स्थिर 
ओर सौघा रखते हुए आसनकौ जीतकर चित्तके विशुद्ध 
पश्ब्रह्मपं लीनं कड दिया । पे च्थित्तिमे उन देवता ओर्‌ 
असु दोनकिं ही वन्दनीय श्रीनारदजौने देगा ॥ ३ ॥ 
नार्दजीको आया दै प्रचेतागण खट हो गये ओर 


आः ३९ | * चतुर्थ 


कद 


किनिकिनि नितत्नि ततिति नि नित तैति विनि नित 


पणाम करके आदर्‌-सन्ऋपर्वक दैश-कालनुसार्‌ उनकी 
विधिवत्‌ पुजा की । जव नारदजौ सुखरपर्वक चैट गये, तव 
चै कने त्त ॥ दं॥ 

प्रतेताओने कहा- देने ! आपका स्वागत दै, 
आज बडे भाग्ये मे| आपका दर्शन दुआ । ऋहान्‌ ! 
सुर्यके समान आपक्छ घमना-फितिना भी ज्ञानालोकसे 
सपप्त नीक अधम-दान दैनेके लिये ह होत्रा है ॥ ५ ॥ 
प्रभौ ! भगवान्‌ शङ्क ओर श्रीविष्णुभगवानतै हे जौ 
पदेश दिया या, उसे गृहस्योर्णे आसक्त गहनेके कारण 
मललोग प्रायः भल गयै ई ॥ ६ ॥ अत्तः आप हाप 
ह्यो उतर ॒परमार्धतत्क्का साक्षात्कार करानवासे 
अध्यात्यन्चारको फिर प्रकाशित कर टौचिये, जिखवे 
हम प्ुगमत्तामे हौ इम दुस्त त्र॑सार-सागये पार हौ 
जाय ॥ ७॥ 

श्रतरेवजी कते ह भगयत्मय ॒श्रीनागदजीकता 
चिते सर्वदा भगवान्‌ श्रीकृष्णे हय लगा रहता है । ते 
प्रचेताअकि इस प्रकार पृष्छनेपर्‌ उनम कहने लगे ॥ ८ ॥ 

श्रीनारदनीने कहा-- राजासौ ! इन लोकम 
मनुष्यक्ता वही जन्, वरौ कर्म, कहौ आयु, वौ मन ओर 
व्ही वा चकले है, जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर 
श्रीहरि सेचनं किया जात्ता है ॥ ९ ॥ जिनके द्वागर आपने 
स्वरूपका साक्षात्कार करनेवाले श्वीहरिकौ प्राप्त न किया 
जाय, उन मात्ता-पित्ताकौ पित्रा, यन्नोपतीत-सस्कारसे 
एवं बङ्गदोक्षागे प्राप्त होनेवाल्े ठन तौनं प्रकारके शरेष्ठ 
जन्मोसे, वेदोक्त कर्मो, दैवताओकरि समान दीं आयुते, 
शाख्वज्ञानसे, ्पद्े, वाणीकी चतुग, अनेक प्रकारकौ 
चातै याद्‌ रृखनैकी शक्तिसि, तीत्र ब्रुद्धिसे, बलस, 
इन्दि्योकी पटुतासे. वोगसे, प्य ( आत्मानात्मविक्क) 
भे, संन्यास आौर वैदाध्ययनसे तश्चा त्रत्-चैगाग्यादि 
अन्य कल्याण-स्राधनोसि भी पुरुषका क्या लोधं 
है? ॥ १०६६ ॥ वास्तवे समस्त कल्याणोको अवरधि 
आत्मा ही रै मौर आत्मज्ञान प्रदान करनेचात्ते श्रीहरि हौ 
सम्पूर्ण प्राणिर््ोकी प्रिय आत्मा रै ॥ १३ ॥ जितत प्रका 
चक्की जड सीचनेसे उपक तना, साखा, उपञशाखा आदि 
सभी पोषण हो जाता रै आर जगे भोजनद्राग प्राणौको 
तृप्त करम सप्त इन्दियां चुषट होती रै, उस मक्ता 
श्रौभगवानकी पूजा हौ सवक पुजा है ॥ ९४॥ जिस्र 


प्रकार वर्षाकाले नल मर्क तापसे उत्पन्न होता दै ओर्‌ 
च्ौष्म-ऋतुमेः ठसीकौ किरणें पुनः प्रवेश कर्‌ जाता दै 
तथा जैसे समस्त चराचर भूत पृश्वौे ठत्पतन हते हैँ आौर 
फिन्‌ उसमे पिल जानै रै, उस्र प्रकार चैतनाचेतनात्मक 
यह समस्त प्रपञ्च श्रीदे ही उत्पन्न होत रै मौर उन्दी 
ललौन हौ जाता है ॥९५॥ चस्तुतः यह विश्वात्मा श्रीभगवानका 
वह शाश्प्रसिद्ध सर्वोपाधिरहिव स्वरूप हौ है । जपे सूर्यकी 
प्रभा उससे भिन्न नहीं होती. उसी पकार कभी-कभी 
गन्र्व-नगस्के समान स्फुरति होनैवाल्ला यह जगत्‌, 
भगवानसे भित्र नहीं है; तथा जैसे जागरत्‌--भवस्थामे 
इन्दियां क्रियाशौल रहत हं किन्तु सुषुप्ठिपं उनकी शक्तियां 
लीनं हो जती है, उसरी प्रकारं यह जगत्‌ सर्गकाले 
पगवचानूये प्रकर हयो जाता दै ॐर्‌ कल्पान्त छलोनेषर उन्दीमिं 
लीन हौ जाता है । स्वरूपतः तौ भगवानपि द्रव्य, क्रिया 
ओर ज्ञानरूपौ त्रिविध अलङ्कारे कर्यो तशा उनके 
निमित्तसे होनैवाले भेदध्रमकौ सत्ता है ही नहौ ॥ १६ ॥ 
नृपत्निगण । जैसे चादल, अच्धक्रार ओग प्रक्रा्न--य 
क्रमशः आकाशे प्रकर होते ह ओर उपरमे लीन हौ नाते 
है; किन्तु आकाश इनसे लिप्त नहं दत्ता, उस प्रकार यै 
खत, स्न, गौर तमौमयौ शक्तियां कथौ परत्रह्मसे उत्पन्न 
होतौ है ओर कभी उसरीमे लीन हो जाती है । इसी प्रकार 
इनका प्रवाह चलता रहता है; किन्तु इससे आकाषके 
समान असङ्ग परमात्मा कोई चिकार नहं होता ॥ ९७ ॥ 
अतः तुप ब्रद्वादि समस्तं लौकपालोकि यी मधी 
श्रीहर्को आपसे अभिन्न मान्त हुए भजो; क्योकि 
यै ही समस्त देदधारियोकरिः एक्रमात्र आत्मा रै । वे ही 
जगत्के निपित्तकारण काल, उपादानकारण प्रधान ओर्‌ 
निचन्ता पुरुषौत्तम है तशा अपनी क्रालशक्तिसे चै 
ही इस गु्णकिं प्रवाहरूपं प्रपञ्चक संहा कर्‌ 
देते है॥ ६८ ॥ 

त्रे धक्तवत्प्त भगवान्‌ खपस्त॒जौ्वोपर टया 
करनेसं, जो कुछ मिल जाय उसी सन्तुष्ट गहनस तधा 
त्रमस्ते इन्र्योक्तो विषयमे निव॒त्त करके शान्त कनेसे 
शौघ्र ही प्रसन्न दो जते है ॥ १९ ॥ पतरैषणा आदि सत्र 
प्रकारक चासननाभकि निकल जानै जिनच्छ अन्त-करण 
शुद्ध हो गया दै, उन ग्तकि टयम उनके निरन्तर चदे 
हुए. चिन्तनसे सिचका अचिनाशी श्रीहरि आ जाते रँ ओर 
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अपनौ भक्ताधौनताकौ चरितार्थ करते दृप्‌ हदयाकाशक्ती 

वहाभि हरत नहीं ॥ २५॥ भगवान्‌ तौ अनेको 
(भगवान्मे) ह सर्व्व माननेवाले निर्धन पुर्घोषर्‌ हौ 
प्रेम करते है; क्योकि वे परम रसज्ञ है--उन अकिञ्नोकौ 
अनन्याश्रया उद्ैतुकौ भक्ते कितना माधुर्य होता है, इसे 
प्रभु अच्छी तरह जानत दै । जौ लोग अपने -शाख्ज्ञान, 
घन, कुल ओर कमेकरि मदसे उन्मत्त होकर, चे 
निष्किञ्चन साधुजर्नोका तिरस्कार कतै है, उन दुर्बदधियोकी 
पुजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते ॥ २९ ॥ भगवान्‌ 
स्वरूपानन्दमे ही परिपूर्णं है, उन निगन्तर अपनी सेवां 
रहनैवाली लक्ष्मीजी तथा उनकी इच्छा करनेवाले नावति 
आर देवताओं भौ कोट परवा नहीं है । इतनेपर भर मै 
अपने धक्तके तो अधीने ही रहन रै। अद्धो ! एत 
ककणा-सागर श्रीहरि की भी कृतङ्ग पुरुष थोड़ी देरके 
लिये भी कैसे छोड़ सकता है 7॥ २२ ॥ 

शरीैत्ेयजी कते है--विदुरजी ! भगवान्‌ नास्दने 
परचेताओकौ इस उपदेशक साथ-साथ ओर भी बहुत-सौ 
भगवत्सम्बन्धी बातें सुनायीं । इसकै पश्चात्‌ वै ब्रह्मलोककौ 
चल गये ॥ २३ ॥ प्रचेत्रागण भी उनके मुरखमरे सम्पु्ं 
जगतत प्ापषटपी मलक दूर करनैवातै भगवच्चरितर 
सुक्ल भगवानके चरणकमर्लोका ही चिन्तन कषे लगे 
ओर अन्तमे भगवद्धामको प्राप्त हुए्‌ ॥ २४ ॥ इस प्रकार 
आपने जो मुह्ये श्रीनारदजी ओर प्रचेताओकरि 
भगवत्कथासम्बन्धी संवादके विषये पु था, वह सैन 
आचकौ सना दिया ॥ २५॥ 


श्रीशुकेकजी काते है--राजन्‌ ! यतिक स्वायम्भूव 
मनुकै पुत्र ठत्तानपादके वचेशच् वर्णन हुआ, अब्र 
परियत्रतके वंशा विकरण शौ चुनो ॥ २६॥ राजा 
प्रिय्तने श्रीनाप्दजीपे आत्पक्ानका उपदेशा फकर्‌ धौ 
तज्यभोग किया धा तथा अन्तम इस सम्पुर्ण पृथ्वीको 
अपने पुति बरारक्रर्‌ वे थगवानक्रे परपधाप्को प्राप्त 
ह्षु थ ॥ २५॥ 

राजन्‌ ! इर्‌ श्रीमैतरेयजीकै पुखसे यह धगवद्‌- 
गुणानुकादयुक्त पवित्र कथा सुनकर विदुस्नी प्रेषन हो 
गये, भक्तिभाक्का दद्रैक होने उनके नेत्रोसि पक्र 
अप्ओकी धारा बहन लगी तथा उन्हयनि दयप 
भगवच्वरर्णोका स्मरण करते हूए अपना म्रस्तक मुनिवर 
मैत्रेयजीके चरर्णोपर रख दिया ॥ २८ ॥ 

क्टुगजी कहने लगै-- महायोगिन्‌ ! आप बे ही 
करुणामय दँ । आज आपने मुद्रे अज्ञानान्धकारके उस्र पार 
पर्हैचा दिया है, जहां अकिखनोफे सर्वस्व श्रीहरि विराजते 
है॥ २९॥ 

श्रीशाकदेवज्ी कहते है-गैतेयजीको उपर्युक्त 
कृतक्नतासूच्क वचनं कहकर तेथा प्रणाम करे विदुगजीने 
उनसे आज्ञा सी ओर फिर शान्तचित्त होकर अपने 
बन्धुजने मिलनेके लियै वै हस्तिनापुर चल गये ॥ ३५ ॥ 
रजन्‌ ! जो पुरुष 'भवानकै शरणागत परमभागवतत 
राजाओकता यह पित्र चति मुनैगा, उसे दर्भं 
आयु. धन, सुयश, क्षेम, सद्गति ओर पेश्र्यकी 
प्राप्ति होगी ॥ ३९ ॥ 


केकके ककः 
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ॐ> कपौ अगतो वापुरेखा 


श्रीमद्धागवतमहापुराण 
--=--= 5 
पञ्चम स्कन्ध 
स 
पहला आध्याय 
परियच्रत-चगित्र 


राजा परीक्षित पूछा मुन ! महागज प्रियन्रतत तौ 
चदे भगवद्धक्त आग्‌ आत्माराम थे । उनकी गृहस्थाश्रमं 
कैसे सचि हई, चिम फैसनेके कारण पनुष्यको अपने 
स्वरूपकी तिस्मृति होती है ओर यह कर्मयन्धनपें बैध 
जाता ईै?॥१॥ क्क! निश्चव हौ गते निःसह 
महापुरुषो इस प्रकार गृहस्थाश्रमे अभिनिवेश होना 
उचित नहीं रै ॥ २ ॥ इसे किरी प्रकरा सन्देह नहीं कि 
जिनका चित्त पुण्यकीर्ति श्रीहरिके चरणी शीतल 
चछाय्याकरा आश्रय लेकर शान्त हौ गया है, उन महापुरुषौकी 
कुटुष्वादिगे कथी आसक्तिः नहौ हो सकती ॥ ३ ॥ ब्य्‌ । 
रुद दस वातका वड़ा सन्देह है कि पहाराज प्रियत्रतनै स्त्री, 
खर ओर पुत्रादि -आसक्त रहकर धी किस प्रकार्‌ सिद्धि 
राप्तं कर लौ आर्‌ क्यौकर उनकी भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
अविचल भक्ति दुई ॥ ४ ॥ 

श्रीशुकदेवजीने कलहा--राजन्‌ ! तुम्हार कथन 
वहुते ठीक दै । जिनको चित्त पवित्रकीर्तिं श्रीहिकि परम 
मधुर चरणकमल-मकरन्दके रसम सरावोग हो गया है, वै 
क्रिप्री विघ्र-नाघाक्ै कारण कवर आ जानैपर भी 
पगवद्धक्त परपहसकि प्रिव श्रीवापुटैव भगवानके 
कथाश्रवणकूपौ पदम कल्याणमय मरार्गको प्रायः छोडते 
नह ॥ \५ ॥ रजन्‌ । गाच्कुमार्‌ प्रियत्रत वद पगवद्धक्त 
थे, श्रीनास्टजीके चत्णोौकी सेवा करनेसे उन्ह सहलमं ह 
चमार्थतत््ककरं बोध हौ गया था। वे ब्रह्मसत्रकरी 
दीक्षा- नित चह्माध्यासमे। जौचन वितानेक्ता नियम 
लैनेवाले ही थे कि उसौ समय उनकते पिता स्वायप्भुव घनुने 
उन पृध्वीपालनके लियै आस बताये हए सधी शष्ठ 
गुणौमे पूर्तिया सष्यत्न देख रान्यशासनके लिये आज्ञा 


दी । किन्तु प्रिचत्रत अखण्ड समाधियोगके द्वारा अपनी 
सारी इन्दो आर क्रियाम भगवान्‌ यासुदैवके चणोमि 
हरी समर्पण कर चुके धे । अत्तः पिताकौ आशना किसौ 
प्रकार उल्लहुन करनैवोष्य न होनेपर भो, यह सोचता किं 
गाज्याधिका्‌ पाकर मग आत्पसरूप स्री-पुत्रादि अप्त. 
वरपन्चते आच्छदित हो जायगा--गज्य ओर्‌ कुटुम्बक 
चिन्ताणै/ फंसकर गै पार्थतत्वको प्रायः भूल जागा, 
उन्हनि उमर ख्वौकार्‌ न किया ॥ ६॥ 

आदिरैव स्वयम्भू भगवान्‌ व्रह्मालौको निरन्तर इस 
गुणमय प्रपञ्चकी वृद्धिका ही धिचार शहना ई । वे ख 
संसारके जी्वोका अभिप्राय जानत गतै ड । जव उन्होने 
प्रियत्रतकी छेरी परवृत्ति देखी, तब वै मूर्तिमान्‌ चार वेद 
ओर परीचि आदि पार्घदोको साध लिये अपने लोकस 
उत्त ॥ ७ ॥ आकाशे जहां तदयं विपानोपर चदे ह्‌ 
इन्द्रादि प्रधान-ग्रधान देवत्ताओनि उनका पूजन क्रिया तथा 
मापि रौलियाँ वाधक आये हए सिद्ध, गन्धर्व, स्राध्य, 
चारण ओर मुनिजनमै स्तवन क्िया। इख प्र 
जगह-जगह आदर-मम्मान पातै वै साक्षात्‌ नक्षत्रनाथ 
चन्द्रमाक्ै स्मान गन्धमादनी चारीक प्रकाशित करते 
हुए प्रियत्रत्तके पाख पहुचे ॥ £ ॥ प्रियत्तेको आ्म- 
विच्याका उपदशा देनैक लिय चह नस्टजी भी आये 
हए थे । ब्रह्माजोके वहां पर्हचनैपर्‌ उनके चाहन हंसको 


- देवकर दर्षि नारद जान गवै क्रि हमारे पित्ता भगवान्‌ 


बरह्माजौ पधि है; अत्तः ते स्वायम्धुव मनु ओर प्रियत्रत्तके 
सहित तुरत खड हौ गये ओर्‌ सवने उनको याध जोडकर्‌ 
व्रणापं किया ॥ ९ ॥ परोक्ष ! नारदजीने उनकी अनेक 
प्रकारपै पुजा कौ ओर सुमधु वचनो उनके गुण 
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ओर अवतारी त्कृष्टताका वर्णन क्रिया । तव आदिपुरुष 
भगवान्‌ ब्रह्माजीनै परियत्नततकती ओग पन्द्‌ मुख्कानयुक्त 
ट्यादुष्टिसे रखते हए इस प्रकार कड़ा ॥ ६९ ॥ 

्रीत्रहमाजीने कहा-वेरा! गै तुपरौ सत्य 
सिद्धान्तकी वात कृत्ता ह, ध्यान देकर सुनो ! तुमे 
अप्रमेय श्रीहरिके प्रति किसी प्रकारक दोषटृषटि नहीं रखनी 
चाहिये । तु्हीं क्या--हम, मह्दैवची, तुम्हारे पिता 
श्वायम्भुव पनु ओर तुम्हारे गुर ये महार्षि नारद भी विवश 
होकर उरक आज्ञाका पालन करौ टै ॥ ११॥ उनके 
विधानक्रो कटू भी देहधागी न तौ तप, विद्या, योगबल या 
चुद्धिबलसे, न अर्घं चा घर्मकी शक्तिसे ओर न स्वयं चा 
किमी दुसेकी स्रहायत्तापै ही टल सकता दै ॥ १२॥ 
प्रियतर ! उपरी अव्यक्त ईश्रकै दिये द शारए्को सब 
जौव जन्म, मरण, शोक, पोह, भय ओग सुख -दु-वका 
भोग करने तरथा कर्म कालैक लियै सदा धारण करत 
ह ॥ ६३ ॥ चलप ! जिस प्रकार सौम नथा हशर परु 
मनुष्योका बोहा डता रै, उद्मौ प्रकार परमात्पाकौ 
वेदघाणीरूप बडी र्प्ीमे सर्वादि गुण, स्रातविक आदि 
कर्म ओग उनके ब्राह्मणादि वावव्योकौ मजवुतत डोगैसे 
जके हुप्‌ हम सब लोग उन्हकै इच्छानुसार कर्मये 
लगे गृहते है ओर उसके द्वार उरौ पूजा कते रहते 
दै ४ ॥ हमा गुण ओर कमेक अनुतर प्रभुने हमे 
जिस योनि डाल दिया है उसको स्वीकार करके, वै जैसी 
व्यवस्था क्रते रह उसीके अनुसार हम सुख या दुःख 
थोगते गहत है । हमे उनकी इच्छाका उसी प्रकार अनुसरण 
करना पडता है, चैपे किसौ अधेकौ ओँशठवालै 
पुरुषक्ता ॥ १५ ॥ 

मुक्तं पुरुष भीं प्राय भोग क्ता हुआ 
धगवानकी इच्छकैः अनुसार अपने शगीरको श्चरण करता 
ही है; ठीक वसने हौ जै मनुष्यकौ निद्र टर जेष भौ 
स्वप्रमं अनुभव किये हुए पदार्थोका स्मरण होता टै । दग्र 
अवस्थामे भौ उद्यमो अभिमान नहीं होता ओर 
विषय-वासनाके जिन संस्कागकि कागण दुखगा जनन होता 
है. उन कह स्वीक नहीं करता ॥ १६॥ जो पुर 
इन्द्रिपोकि वशीभूत हे, बह यन-खनमे विचरण करता रहे 
तौ भी उमरे जन्म-मरणका धय चना हौ रहत दै; क्थ 


हः ` ण त = का = ~~ 


चिना जीते हृष मन ओर इन्द्ियरूपौ उसके छः शत्रु कभी 
उखका पीछा नहीं छोडुते । जौ बुद्धिमान्‌ पुरूष इद्ियौको 
जीतकर अपनी आस्माप ही रमण क्नना है, उस्रका 
गृहष्याश्रम भौ क्या विगाड़ सकता है ?॥ १७ ॥ जितने इन 
छः शत्रुओकौ जी तनैकी इच्छा हो, चह पलै ष्वरमं रहकर 
हौ उनका अत्यन्त निरोध करते हष, उन वश॑ कंरनेका 
प्रवन्न कर्‌ । किलं सूरत गृहक लडनैवालां राजा अपने 
प्रचल शत्रुओंको भी जीत लेता रै । फिर जच इन शत्रुभँका 
चलत अत्यन्ते क्षीण दौ जाय, तेच विद्वान्‌ पुरुष इच्छानुसार 
विचर सकता दै ॥ १८ ॥ तुम यद्यपि श्रीकमलनाभ 
भगवानृके चरणकरमलकी कल्नीरूप किलेके आशित रह्‌ 
इन छो शतुओक्मि जीत चुके ह्ये, तो भी पहले उन 
पुशागपुरुषके दिये हा भोगौकौ भोगौ; इसके बाद निःमद्न 
होकर अपने आत्मखरूपयें पिथ हौ जाना ॥ १९ ॥ 

श्रीशलुकदेकती कहते है-- जच रित्लौकीौके गुरु 
श्रक्रह्माजीने इस प्रकारं कडा. तौ पमभागवत्त पिवत्रतने 
छोर होनैके कारण नप्ता चिर ज्रका लिया ओग “जौ 
आज्ञा' एमा कहकर्‌ वड आदपर्वक उनका आदेश 
शिरौधार्य॒क्रिया ॥ २० ॥ तव स्वायन्भुव पनुने प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ बह्याजकी विधित पजा क । इसके 
पश्चात्‌ वे घन आर वाणीके अविषय, अपने आश्रय तथा 
सर्वव्यवहयरात्ती त परन्रह्मका चिन्तन करते हृष्ट अपने 
लोककौ चते गये । इस समय प्रियत्रत ओर नाग्दजी 
स्ररल भावस उनकी ओर्‌ दख रहै थे ॥ २१॥ 

मनुजीने इस प्रक ब्रह्माजीकौ कथास अपिना मनोरथं 
पूर्ण हो जानेषर्‌ देवर्षि नारदकौ आज्ञासै प्रियत्रलको सपर्ण 
भूमण्डलक्ती रक्षाका भार्‌ सौप दिया ओर्‌ स्वये विप्रयरूपी 
विषैले कलमे भे हृए्‌ गृहस्थाश्रमरूप दुस्तर जलाशयक्तौ 
भोगेच्छा निवुतत हये गये ॥ २२ ॥ आच पृथ्वीपति महागाज 
परियत्रत्त भगान इच्छसे राज्यशासनके कार्यम नियुक्त 
हए । जौ सष्णर्ण जगत्कौ बन्धने ददाने अत्यन्त 
समर्थं हँ, उन आदिपुरुष श्रीभगवान्‌ चरणयुगलका 
चिन्त ध्यान करते रहने यद्यपि उनके रागादि खध्पौ मत्त 
नष्ट हो चकै थे ओर्‌ उनका हदय धी अत्वन्त शुद्ध 
धा, थापि वडोका मान रखनेकैः लियै तै पृष्वीका 
शासन करने लगे ॥ २३ ॥ तदनन्तर उन्दने प्रजापति 
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विश्वकर्मा पुत्री वर्हिषमतीसे विवाह किया । उससे उनके 
दसं पुत्र हण । वे सवे उर्न्हकिं समान शीलवान्‌, गुणी, 
कर्पनिष्ठ, रूपकान्‌. ओर पराक्रमी थे। उनसै छरी 
ऊर्वस्वती नामकौ एक कन्या भौ हुई ॥ २४ ॥ पत्रि नाम 
आग्नीध्र, इध्मनिह्व, यज्गबाहू, महावीर, हिरण्यरेता, 
चतपृष्ठ, सचन, मेधातिथि, वीतिहोत्र ओर कचि धे । ये 
सच नाप अग्निक धी रै ॥ २५॥ इने कवि, पाची 
ओर सवन--ये तीन नैष्टिक ब्रह्मचारी हए। इन्हनि 
वाल्यावस्थाे आत्रविद्चाको अभ्यास करते हए अन्तमं 
सन्यासाश्रम हौ स्वीकार किया ॥ २६ ॥ इन विचृत्तिपगायण 
महर्षियोनि सन्यासाश्चम्ये ही रहते हृषु प्रस्त जौवोकि 
अधिष्ठान ओर भववन्धनतै छ हए लौगोकौ आश्रय 
दैनैवारौ भगक्न्‌ त्रासुदे्नकते परण सुन्दर चरणारचिन्दोकरा 
निरन्तर चिन्तन क्रिया । उससे प्रा्त हुए आ्रण्ड एवं श्ेष्ठ 
भक्तियोगे उनका अन्तःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया ओर 
उस्म श्रौभगवान्का आविभवि हु । तत्र देहादि 
उपाच निवृत्नि हो जानेस उनकी आत्पाकी सम्पर्ण 
जीचोके आत्मभूत प्रत्यगात्मा एकीभावसे र्थिति हो 
गयौ ॥ २७॥ महागजं परियत्रत्तकौ दूसरी भारयामि उत्तम, 
तानसर ओर्‌ वत्त- ये तीन पुत्र उत्यत्र हूए, जौ अपने 
नामतराले न्वन्तके अधिपति हुए ॥ २८ ॥ 

ट्स प्रकार कवि आदि तीन पुरजकि निवत्तिपरावण 
हौ जानैषग राजा प्रियत्रत्तने म्यारह अर्बुद वर्पौतक 
पुश्वीका शासन क्रिया । विस्र सप्रय वे अपनौ अण्ड 
पुरुषार्थमयौ ओग चौर्यशालिनी भुजाभते धनुषकौ डोप 
सवौचकर चङ्क करतै धे, उस सपय इर्कै मा खी 
धरमदोही न जाने काँ छिप जाते थ) प्राणप्रिया 
र्हिष्यतीके दिन-दिन चहनैवातलनै आमोद -प्रमौद ओर 
अभ्युल्थानारि कीडाओकि काण तथा उग्रकरे श्ीजनोचित 
हराव-भाव, लज्ामे सङ्कचित्त मन्दहास्ययुक्तं चितवन 
ओर मनकौ भानेवातै विनोद आदिमे महामना प्रिषत्रत 
विवेकी व्यक्तिकी भति आत्मतिस्मृत-गै होक 


स्च भोगो भोगने ले। किन्तु शासनम चै उनमं 
आसक्त नही धे ॥ २९ ॥ 

एक वार इन्दनि जव यह देशा कि धगवान्‌, सूर्य 
सुमेष्की परिक्रमा करते हृष्‌ लौकालोकपर्यन्त पृथ्वौकि 
जितने भागकरो आलोकित करने र, उसमे आशधरादी 
प्रकाष्े गृहता रै ओर आथे अन्धकार काया एटता दै, 
तो उन्न दमे पट्‌ बही किया । तव उन्हनि यह्‌ सकल्य 
तैकर कि "गै एतकौ धी दिन चना गाः सुर्के पमान ही 
सैगत्नान्‌ एक न्योतिर्पय गच्पर चदुक्रर द्वितीय सूर्यकी ही 
भाँति उनके पीे-पीच् पृथ्वीकौ सात परिक्रमा कर्‌ 
डाली । भगवान्‌कौ उपासनासे इनका अलौकिक प्रधाय 
वहत चदु गया था ॥ ३८ ॥ ठस सपय इनके रधक 
पहिर्योसे जो त्नी बनी, वे हौ सात्र समुद्र हए; उनसे 
पृथ्वीं सात्र द्वीप हौ गये ॥ ३६ ॥ उनकै नाम क्रमशः 
जम्बू, प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, क्रौञ्च, शाक गौर पुष्कर 
द्वीप है। इन्भेमरे पहते-पहन्ैकी अपेक्षा आगे-आगेके 
दरौपका परिपाण दूना है ओर ये सरुदरके बाहगी धागे 
पृध्वी चारौ ओर फैलै हए ईै॥ ३२ ॥ सात समुद 
क्रपशः खगे जल, ईक रप्र, पटिरा, घौ, दूध. पटे ओः 
मी जलनै भ ह्‌ है । यै सात द्रप लाइ्योकि समानं 
है ओर परिमाणे अपने भीततरत्रालै द्वीपे चराचर रै । 
इनर्पेग्रे एक-एक मशः अलग-अलग सातो दीपको 
वाहस्य पेगकग्‌ हथ दै।* बर्हिष्यतीपति पाश्‌ 
प्रियत्रतेने अपने अनुगत्त पुत्र आगनीध, इष्मनिह्व, 
यज्ञव्राहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि ओर वीतिहोतरमसे 
क्रमशः एक-एकको उक्त जम्बु आदि द्रोप 
एक -एकका गजा नाया ॥ ३३ ॥ उन्होने अपनी कन्या 
ऊर्जस्वती विवाह शुक्राचार्यजीपरे किया! दमम 
शुक्रकन्या दैववानौका ज्म हुभो॥ ३४ ॥ रजन । 
जिन्न भाव्रच्चगणारविन्दोकी रजके प्रथाचम्रे एगीरकै 
भूख-प्यास, शोक मोह आर्‌ लग -पुत्यु- टन छः पुणौकौ 
अथवा यनक सहित छः इन्दियोको जीतं लिया ॐ, उन 





कै नच क्रय दु प्रकार स न्वये - पहले जनवृोऽं द. उत्तक चात ओर क्षार्‌ मुद्र दै । चह प्लक्षद्धोपमे धिग हुआ रै, उपकर 
चारा ओग ईक टस्य समुद्र दै । उश गाल्मलिङ्ीषे भै ध £. उसके चारौ ओर मदिर समुद्र ह । पिर कुशघ्ोप ई, चह घोः समुदय धिर 
दु है । उसके चाष ौजद्रौप ६. उमकैः चारो सर दूघक समुद्र ड । किर जाकदरोप ई, उवे मद्रका समुद घे हु रै । उस चर ओप पुष्क 


¢, वह तीर त्कः त्रपुद्रेनै पिर हा ै। 


"५१ 
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भगतद्धक्तेका एसा पुरुषार्थं होना कोद आश्चर्यम बात्त 
नही है; क्योक्रि वर्णबहिष्कृत चाण्टाल आदि नौच 
चोनिक्ता पुरुष भी भगवानके नामक केवल पकं वार 
उच्चारण कालनेमे त्कालं संसाधन मुक्तं ही 
जाता है ॥ ३५॥ 

इस प्रकार अतुलनीय बल-पराक्रमसे युक्त महाराज 
प्रिखत्रत एक चार, अपनो देवर्षिं नारके चरणोकी 
शरणमे जाकर भी पुनः दैववश प्रप्ते हष श्रपञ्चमे फ 
ननैमे अश्न्त-सा रैर, मन-ही-मन चिगक्तं होकर इस 
प्रकार कहने लगे ॥ ३६ ॥ ` ओह ! बद्धा बुर हुआ ! मेर 
तिषयलोलुप इन्दि्योनि मुञ्जे इस अविच्राजनित्ते विषम 
विषयक्प अन्धकूप गिर दिका । चत, । चस ! नुत्त हो 
लिया । हाय । म॑ तौ स्का ऋडामृग दौ न गया । उस्ने 
म्न बैदस्कौ भाति नचाया ! मुदे धिक्कार है ! धिक रै !' 
दस प्रकार उन्हे आअपनैको बहुतर कुठ वुग-भतता 
कडा ॥ ३७॥ परपाराध्य ॒श्रीहरिकी कृपामे उनकी 
वियेकयृत्ति जामत ह गयौ । उन्होने यह सारी पृध्वी 
यथायोग्य अपने अनुगत्त पुर्नोको बर टौ ओर जिसके 
माथ उन्होने तरहन-क्रहके भरोग भोगे थे, ठस 


अपनौ शजगानोकमो साघ्राज्यलक्षमोके सहित्र मृतदेहके 
सपान छोड दिया तथा हदयमे वैगाष्य धारणकः 
भगवानकौ लीला ओका चिन्तन करते हु उकं 
प्रभावस्ते श्रीनारदजीकै वत्तलाये हूए. मार्गक्तो पुनः 
अनुसरण करने लगे ॥ ३८ ॥ 

पहागाज प्रियत्रततक्र विषयं नि््रलिखित लोकोक्ति 
प्रसिद्ध रै- 

"गजा प्रियन्नतने जो कर्म करिये, उन सर्वशक्तिमान्‌ 
ईक्षरके सिका ओर्‌ कनन कर सकता है > उन्हनि राक्रिकि 
अन्धकार्को मिरानेका प्रयत्न कतै हए अपने रथे 
पर्ये चनी हूं लीककंसे ही सात समद्र चना 
दियं ॥ ३९ ॥ पआणियंकरि सुभीकतके लिये {जिसरसं उनमें 
परस्पर गडा न हो) द्रीपोकि द्वार पृध्वौके विधाण किये 
ओर प्रत्येक द्रौपमे अलग-अलग नदी, पर्वत ओर्‌ वन 
आदिसे उसकी सीमा निश्चित्त कर दी॥४०॥ ते 
भगवद्धक्त नागदादिके प्रेमौ भक्त थ। उन्हनि 
पातताललोकके, देवस्तेकवे, पर््यलोककैः तथा कर्ण ओग 
योगक्तौ शक्तिसे प्राप्ते दए पेशर्यक्त भी नस्कतुल्य 
समङ्ञा घा' ॥ ४९ ॥ 


चै त ऋ भ कः 


दूसरा अध्याय 
आग्नीघ्-चरित्र 


श्रीशुकदेवजी कहते है-- पिता प्रियततत्के इस 
प्रकार तपस्यामं संलन हौ जछनेपर गजा आग्नीध उनकी 
बज्ञाका अनुसगण करत हुए जम्बहीपकी प्राक 
धर्मानुसार पुत्रसतत्‌ पालन कनै लगे ॥ १॥ एक वार्‌ वे 
पितृललौककी कामनासे सत्पुत्रपराप्तिकै लिये पजाकी सवर 
सामग्री जुराक्र सुर-सन्दियकि कऋडास्थल मन्दराचलकीं 
एक घारौमें गत्यै ओर्‌ तपस्वामे तत्पर दकम एकाग्र-चित्तसे 
प्रनापत्तियकिं पति श्रीब्रह्माजीकौ आगाधना कमै 
ल ॥ २ ॥ आदिरैव धगवान्‌ ब्रह्माजीन उनकी अभिलाषा 
जात लौ । अत्तः अपनी सभाकी गायिका पूर्चचित्ति नामक 
अष्सगको उनके पास्म भेज दिया ॥ ३ ॥ आगनीध्रजौके 
आश्रमे पास एक अति रपणौय उपवन था । वह अप्यरा 
उसरी चिचगने लगी । उस्न उपवनमे तरह -तरहकै सघन 


तरुवरोकौ शाखा ओंपर्‌ स्वर्णलतरां फली हूं धीं । उनपर 
वैते हृष मयुरादि कई प्रकारके स्थलचारी पक्षियोकि जोद 
सुमधुर बोली बोल सदै थे । उन पडुजादि स्वयुक्त ध्वनि 
सुनकर्‌ सचेत हुए जलकुकट, कारण्डव एवं कलहेस 
आदि जलपश्षौ भाति मांतिसे कूजने लगते थे । इसमे 
वाक कमलवचनसै सुशोभित निर्मल सरोवर रगजने 
लगते थ ॥ ४॥ 

पूर्वचिक्तिक विला्मृर्णं सुललित गतिविधि ओर 
पाट्‌-विन्यासकी शैलम पट्‌ -पदपर उ्रके चणनृपुगकौ 
नक्र हौ उटत्तौ शी । उसकी मनोहर ध्वनि मुनक 
सनकुमार्‌ आग्नीश्वनै समधियौगद्वार मदै हृष्‌ अयनं 
कमल-कनलीके समान सुन्दर नेको कु-कु खोलकर 
दैवा त्तो पास ही उन्द्रं वह अप्रा दिष्वायौ दौ । वह 
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श्रफरीके सपान एक-एक फुत्त्के पास जाकर उस सघतौ 
धौ त्था दैवता ओरं सनुष्योकि मन ओर तयर्नौको 
आदह्वादित कगनैवाली अपनी विन्ास्रपुरण गति, 
क्रौडा-चापल्य, लच्ना एतं तिनयुक्तं चितवन, सुपधुर 
वाणी तथा मनोहर अङ्गावयवो पुरुपोकि इदयमे 
कामदेवके प्रयैशकै लिये द्रार-खा चना दती ची । जेव चह 
वै -हप्रक्य चौलनै लगत्ती, तच चैप्ा प्रतीत होता प्रानो 
उसके मुखै अमृतपय मादक मधु छ शहा है ! उसके 
निःधासके गन्धे मदान्ध होकर भौर उसके 
मुख -कंमलकतो चेर लेते, तव चह उनसै चचनेके लिये 
जल्दी -जल्दी पैर ठटाकर्‌ चलती तो उप्के कुचकलश, 
वेणौ आओ करधनौ हिलनैतै ड हौ मुहाचने लगते । यह 
व दैखनैसे भगवान्‌ करामदैवकौ आग्नीघकैे हदवे 
च्रधैश कैका अवसर मिल गया ओग वै उनके अधीन 
होकर उस प्रसन्न करनके लिये पागल्तकौ भोति दस प्रकार 
कटने लगे -- ॥ ५-६ ॥ 

"मुनिचर्यं । तुप कौन हो, इम पर्वतपर्‌ तुप क्या 
करना चाहते हो > तुम पमपुकष श्रौनारायणकौ कौ माया 
तो नहह ? [ भौहकी ओर संकेत करकै--] सख ! 
तुमने यै चिना डौरीकै दौ धनुष क्यो धारण कर गैर? 
तया हने तुम्हाग कोई अपना व्रयोजन ड, अथवा इस 
'संसारारष्यप मुन्न- जसे मततवालै मृ्गौका शिकार करना 
चाहनै हौ ! ॥ ७ ॥ [कराक्षोको लक्ष्य करके--] तुहा 
येदौ त्राण तो बड़ युद ओर्‌ चैने ट| अदौ ! इनके 
कऋम्तदलके पंख है, देखनेमे चरे शान है ओर रै भी 
वहीन + । वरहा चनमे विचरते हए तुम इन्दर किसरपः 
छोडना चाहते हो ? वहां तुष्टा कोटं सामना करनेवाला 
नही दिखायो दैला। तुब्हारा वह पराक्रम हमै 
जड्गुद्धियोकि लिये कल्याणक्रारी हो ॥ ८ ॥ [भौगकी 
ओर दैख्कर--] भगवन्‌ ¦ तुद चाग ओर जौ यै 
शिष्यगण अध्ययन कर्‌ दहै ह, यै तो निरन्तर रहस्ययुक्त 
सामगान कतै हुए मानौ भगवान्‌व्ती स्तुति कर ए रै ओर 
करषिगण चैते वैदकी शाग्वाओंका अनुसरण करत टै उसी 
प्रकार ये सच तुम्हार चोरौपे जह हर्‌ पुरष्पौका मैखन कर 
रहै है ॥ ९ ॥ [नृपुरेकि शब्डकी ओर सकैत करके--] 


व्हा ! तुम्हारे चरणकूय पिजङुपिं जो त्तर वंद है, उनका 
ज्दं तो सुनोयी देतां हैः पतु कूपं देवनेमै नहीं आता । 
[करधनीसरहित पौली सादे अङ्गकी कान्तिकी उततरक्षा 
कर--] तुम्हारे निर्वो यह कदप्ब कुसुर्पौनर-सी 
आभा कामि आ गयी ? इनके ऊषर तौ अंगागौका 
मण्टल-सा भी दिखायी दैत है। कन्तु तुष्डागा 
वल्कल-वख्र कुं है } ॥ १० ॥ | न कुचकी 
ओर लक्ष्य कके ] द्विजवर । हन दीनौ सुन्दर 
सीमि क्वा भरा हआ है › अवश्य ही इनमे बहर अप॒ल्य 
रत्र भो ट, दीश तो तुम्हारा चध्यभाग इतना कृण हनेपः 
भरी तुम इनका बोज्ञ ढौ एहे द । कयं जाक तो मेती दृष्ट 
भी पानो अटक गयी दै । ओर्‌ सुधग ! इन सीगोपर नुपने 
यह लातल-लात्न लेप-सा क्या लगा गता टै? टृखरकी 
गवते तो नैरा सारा आश्रम महक उठा ईै॥ ९९॥ 
मित्रवर ! मुद्रे तो तुप अपना देश दिला दो, नकि 
निवासी अपने चक्षःस्थलपः पपे अद्टूते अवयव धारः 
कर्ते है, जिन्त हमारे जसे प्राणियोकै चिन्तको शल्य कर 
दिया र त्तथा मुपे विचित्र दाव-भाव, सरसपापप ओर 
अधरामृत-जैसरौ अनुद वस्तुत गतत है ॥ ६२ ॥ 
"पिय ! नुग्हाय भोजन च्या है. जिसके रवानेस 
तुम्हारे मुखस हवन-सरापप्रीकौ-सरौ सुगन्ध फैल रही तै ? 
पालुप होता है, तुम कोई विष्णुभगवानकौ कला रौ हो; 
इपीलिये नन्हे करनं कभी पलक न मारनेवातै मतर 
आकारकै दौ कुण्डल हँ । तुम्हारा मुख एक सुन्दर 
सखरोवरके समान टै । उसे तुम्हारे च्ञ नत्र भयसे 
किती हूर दौ चछलियके समान, दन्तप॑क्ति हसक समान 
जर शषगली अलकावली शौरि स्मान एोधाययान 
रि ॥ १३॥ तुप क्व अपने ककमल धपकी पाशकः 
इसन गदतो उच्नलते हो, ततन कह दिशा-विदिशा अरिं जाती 
हई भे मोको तो चञ्चल कर ही देती है, साध-साथ ये 
मनये भौ खलवलौ पैदा क दैत्री है । तुम्हारा वका 
जराजट वुल गया है, तुम इमे सपालते नहीं > आ, यह 
धूर्ते चायु कैसा दुष्ट है जौ चार -चार्‌ तुम्हारे नीती -चश््को 
डा देता है ॥ १४ ॥ तपोधन ! तपशियोकि तकौ भरष्ट 
कग्नैवाला यह अनृपं कयं त्रुतनै किस तेपके प्रभासं 
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पाया है? मित्र! आओ, कुक दिन फ प्राथ गृहकम्‌ 
तपस्या कगौ । अथा, कीं विश्वविख्तारकौ इच्छते 
कह्माजीने ही तौ मुङ्ञपर कृपा नह की है॥ १५॥ 
स्रचमुच, तुम ब्रह्माजीकौ द प्यार देन हो; भव मँ तुष 
नही छद्‌ स्रकत्ना। तुम तौ भैर सन अग नयन येतत 
उलज्ञ गयै ह किं अन्यत्र जाना हौ नहीं चाहते । सुन्दर 
संगोवाल ! तुष्य जहां मन हो, मुहे भौ वर्ह लै 
चलोः मै तौ व्रन्हात अनुचर ह अर तर्ही यै 
मङ्गलमयी सखियां भी हमारे हौ साच हं! ॥ १६ ॥ 
श्रीशुकदैवजी कहते ह--गजन्‌ ! आग्नीघ 
देवत्ताओकै समान बुद्धिमान्‌ ओर शियोौको प्रसन्न करनैपे 
चे कुशल ये । उन्न इसी प्रकरारकौ गिचातुर्यमयी 
मोद-पीरी बाते उस्र अप्प्राको प्रसत्र कर्‌ 
लिया ॥ १७॥ चीर-सरपाजपं अग्रगण्य आग्नीधक्ती 
बुद्धि, शील, रूप, अवस्था, लक्ष्मी ओर उदागतासे 
आकर्षित हकः चहं उन जग्बुद्रीपाधिषतिकै साथ कद 
हजार ॒वर्पौतक पृथ्वी आग्‌ स्वर्कि भोग भोगती 
गही ॥ १८ ॥ तदनन्तर नृपा आग्नीधने उसके गर्भसे 
नाभि, किम्पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत्त, रम्यक्त, हिरण्मय, 


कुर्‌, शद्रा ओर केतुमाल नापके नौ पुत्र 
उत्पन्न किये ॥ १९ ॥ 

हस पक्त्र नौ वर्षमे मतिवर्षं एकक क्रमसे नौ पुत्र 
उत्त्न कर्‌ पूर्वचित्ति उन्हें गरजथवनरमे ही छोडकर्‌ फिर 
बह्माजौकी सवाम उपस्थित हौ गयौ ॥२०॥ मे 
आग्नीघके पुत्र मातताके अनुग्रहसे सखभावसे ही सुदल 
ओर सबल शरौरवाले थे। आग्नीधने जम्बद्रीपके 
विभाग करक उर्नहकि समान नावा नौ वर्ष 
(पूखण्ड) जनाये आग उन एक-एक पुत्रको सप 
दिया । तन वै सरव अपने-अपने वर्षक्ड राज्य भोगनें 
लो ॥ २६१॥ महाराज आग्नीध्र दिन-दिन भोगौको 
भोगते रहनेपर भौ उनसे अतृप्त ही श्हे। वे ठस 
अप्फ्राको हयै परम पुरुषार्थ समह्ते थे । इसलिये उन्न 
वैदिक कमक द्वारा उसी लौककर प्राप्त किया, जहाँ 
पित्रृगण अपने सुकृतकि अनुसार तरह-तरहके भोगोमे 
मस्त रहत ई ॥ २२ ॥ पिताक परलोक सिधात्नेषरं नाभिं 
आदि नौ भाद्ोनि मेरुकरौ मेशदेवी, प्रतिरूपा, उग्रो, 
लता, र्या, श्यामा, नारौ, भद्रा ओर रेवतीति नापकौ नौ 
कन्याओंसे विवाह करिया ॥ २३ ॥ 


कैक कै कैक 


तीसरा अध्याय 


राजा नाभिक्रा चरित्र 


श्रीशुकदेवजी कलते है- रजन्‌ । आ्नीधके पुत्र 
नाभिकै कौर सन्तान न थौ, इख्रनिये उन्न अपनी भार्या 
मेरुदेवौके सहित पुत्रकौ कामना एकागरतापूर्वक भगवान्‌ 
यज्ञपुहष्छ यजन क्रिया ॥१॥ यद्यपि सुन्दर 
अङ्खावाले श्रीभगवान्‌ द्रव्य, देश, काल, मनर, 
ऋत्विज, दक्षिणा ओौर विधि--इन यक्गके साधने 
सहजम नहीं मिलत, तथापि वे भक्तोपर तौ कृषा करते 
हौ ई। इसलिये जब महागज नाभि श्रद्धापूर्वक 
विशुद्ध भायते उनकी आगोश क्री, ततर उनका चित्त 
अपने भक्तका अभीष्ट ऋर्य करनेके लिये उन्मुक हो 
गया । यद्यपि उनका स्वरूप सर्वधा स्वतन्न ई, तथापि 
उन्हनि प्र्यकर्मका अनुष्ठान होतै सरमय उसे मन ओर 
नयनकौ आनन्द देनेवाले अवयवस युक्त अति सुन्दर 


हदयाकर्वकर मूर्तिमिं तरकर किया ॥ २ ॥ उनके श्रीञङ्खमं 
रेशमी पीताप्बर था, वक्षःस्थलप सुमनोहर श्रीवत्स- 
चिह्र सुशोचित धा; भुजाओमिं शद्ध, चक्र, गदा, षदा 
तथा गलै जनमाला ओर्‌ कौस्तुभमणिकौ शोभा धी । 
सम्पूर्णं शरीर अह -प्रत्यङ्गकी कान्तको कद्ानेवातलन 
किगणजाल-पण्डितं मणिमय मुकर, कुण्डल, कङ्क, 
करनी, हार, वाजूवंद ओर नुपुर्‌ आदि आभूषणोमि 
विभूषित चा। पपे फरम तैजस्वौ चतुरभुजमूर्ति 
पुरुषविशोषको प्रकर हुआ देख ऋत्विज, सदस्य ओर्‌ 
यजमान आदि सभौ लोग पतै आह्वादित हए, जै 
निर्धन पुरुष अपार धनराशि पाकर फलो नहीं समाता । 
फिर सभीने सिर छुकाकम्‌ अत्यन्त आदरपर्वक प्रथुकी 
अर्ष्यदराग पुजा कौ भौर ऋत्वि उनकी तुति कौ ॥ ३ ॥ 
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ऋत्किजोनि का~ पुज्यतम । हम्‌ आपके अनुगत 
भ्त है, आप हप पुनःपुनः पुनय है| किन्तु ङ्प 
आपकी पृ कना क्या जाने ? हम तौ वार-वार आपको 
नमस्कार करते है--इतना ही हमे महाकुरुषोनि सिखाया 
ह। आव प्रकृति ओर वृरक्से भी प है । फिर ज्ाक्ृत् 
गुणोके कार्यभूत इस ्रपज्नमे बुद्धि कस जानेसै आपकर 
गुण-गानमे सर्वधा असमर्थं पैना कौन पुल है जो प्राकृत् 
नाम, छप एतं आतकृत्तिकै द्वारा आपके स्वरूपका निरूपण 
कर स्के > आप स्राक्ात्‌ परमेश्वर हैँ ॥ ' ६ ॥ आपक्रे परप 
मद्भलमय गुण सम्पूर्णं जनत्रके दुःशका दमन करनेवा्ने 
ह । यद्वि कोटं उन वर्णन कलैका साहस भी करेण, तो 
केवलं उनके एकंदैकाक ही वर्णन कर्‌ सकेगा ॥ ५॥ 
किन्तु प्रभो ! यदि आपके भक्त प्रेम-गदगद चाणीमे स्तुति 
कतै हृष्‌ सामान्य जल, विशुद्ध पल्लव, तुलसी ओग 
दूतक अङ्कर आदि सामग्रीसे हो आपकर पुजा करते ह, तो 
भरी आप सब प्रकार सन्तुष्ट हो जाते ह ॥ ६॥ 

हम तो अनुगागके सिवा इस द्रव्य -कालादि अनेके 
अह्खौवाते यज्ञै धी आपकर कोई प्रयोजन नहीं दिखलाची 
दता; ॥ ७ ॥ क्योकि आपसे स्वत्तः ही क्षण-क्षण्मे जो 
सम्पूर्ण पुरुषार्थो फलस्वरूप परमानन्द स्वभावतः हौ 
निरन्तर प्रादुर्भूत होता रहरा है, आप साक्षात्‌ उसके स्वरूपं 
ही ह । इस प्रकार यद्यपि आपको इन यज्ञादिसे कई 
प्रयोजन नही है, तथापि अनैक प्रकारकी कामनाओंकौ 
सिद्धि चाहनैवाले हपललोगेकरि लिये तौ मनोरचसिद्धिका 
पर्चप्ति श्चन गरही होना चाहिये ॥ € ॥ आप क्ह्माटि परम 
पुर्षोकी अपेक्षा भी पगम शरश है। हम तो यह भी नही 
जानते कि हमार परम कल्याण किसे है, ओर न हममे 
आपको यथोचिते पुजा ह चनी हैः तथापि जिस प्रकार 
तत्त्वत पुरूष ब्रिना बुलाये भी केवल ककूणावश् अज्ञानी 
पुरुषोकरि पामर चत जाते है, उसौ प्रक आप भौ हे 
मोक्षसंज्ञक अपना परमपद ओर हमारी अभीष्ट वस्तुपै 
प्रदान कनके लिये अन्य साधारण यत्गदर्शककि समान 
यहां परकर हूए र ॥ ९ ॥ पृच्यत्तम ! हमे रवसे चह्वा का 
तौ आपने यही दै दिवा कि ब्रह्मादि समस्त वरदायरकेम 
शष्ट ह्रौकर भौ आप राजर्षि नाधिक्ती इस यज्ञशालापें 
साक्षात्‌ हमा नेत्रेकि मापन प्रकर हौ गये। अच 
हम भौर वर्‌ क्वाण ?॥ १०॥ 


+ चच्चपर वन्द + 
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प्रभो ! आपके गुणगर्णोका गान परम मद्गलमय दै । 
जिन्हेनि वैशाष्यसे प्रज्वलित हई ज्ञानाण्निके द्वारा अपने 
अन्तःकरणकै राग-दरषदि सम्पूर्णं मलोको जला डाला दै, 
अतएव जिनका सभाव आचके ही समान शन्त है, वे 
आत्माराम मुनिगण भी निन्त आषकै गुणौका गान्‌ 
ही करिया कयत रै॥ ११ ॥ अतः हम आपे चद चा 
मांगते रै करि गिरने, चकर खाने, छीकने अथवा सैभाई 
लेने ओर सक्कुटादिके समय एवं ज्वर ओर्‌ मरणादिकतौ 
अवस्थां आपका स्परण त हौ स्रकनेपर्‌ धी किप्मी 
प्रकार आपके सकलकलिमलविनाशक "धक्तवत्पलल', 
'दीनबन्भरु आदि गुणद्चोतक नामोंक्ता हम उच्चाग्णं 
कर्‌ स्क ॥ १२ ॥ 

दुख्कै सिचा, कहनैयौप्य न हनेपर्‌ भी एक प्रार्थना 
आओ है। आप साश्वात्‌ परयेश्वम है; स्वर्ग-अपवर्गं आदि 
एसो कोई वत्तु नहीं है, चिमे आप न दे सक । तथापि जगे 
कह कंगाल किसी धन लुटानैवात्ते परम उदार पुरुषके 
पास पर्हुच्कर भी उससे भूसा ही मांगे, उसी प्रकार्‌ हमार 
यजमान यै राजर्धिं नाभि सन्तानकौ ही परम्र पुरुषार्थ 
मानकर आपके हौ समान पुत्र पानके लिये आपेकौ 
आराधना कर रहै है ॥ ६३ ॥ यह कोई आशवर्यकौ वात 
नही ई । आपकतौ मायाका पार कोई नह पा सकता ओर 
न कह किसके चशे ही आ सकती है । जिन लोगोति 
महापुरुषो चगणोका आश्वय नहीं लिया, उनमें णखा कौन 
है जो उसके वशम नही होता, उसकी बुद्धिर्‌ उसका 
पदा नहीं पड जता आर विषयद्प विका वेग उसके 
स्वभावकौ दूषित नहीं कर रता ?॥ ₹४ ॥ देवदेव ! आप 
पक्तोके बहे-बड कम कर देते है । हम पन्दपतियोनि 
कामनाचश इस तुच्छ कर्यके लिये आपका आवाहन 
किया, यह आपका अनादर ही है। किन्तु आप 
समदर्शी है, अत्तः हम अत्नानिर्योकती इस भृष्टताकौ 
आप क्षमा क्न ॥ १५॥ 

श्रीषुकदेषजी कङूते हं--गजन्‌ ! वर्पाधिपति 
नाभिके पुन्य ऋत्विजनि प्रभुके चरर्णोक्तौ चन्दना करके 
जच. पूर्वोक्त स्तोत्रस स्तुति कौ, तव देवश्च श्रौहरिने 
करुणावरटा दस प्रकार कहा ॥ १६ ॥ 

शओरीभरगचानने कहा ऋषियौ ! चदे असमंनसकी 
चते रै । आप सन सत्यत्नादरी महात्मा है, आपने मुहे 
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यह बड दुर्लंप वर्‌ माँगा है कि राजर्षि नाभिके पैर 
समान पुत्र हो। मुनियो ! मै मानतो मैदहीङह् 
व्वोकि म अद्वितीय हं त्रो भौ ब्राहय्णोक्रा वचन्‌ 
मिया नहीं ह्येना चाहिये, द्विककुल मेगा हौ तौ 
मुत है॥ २७॥ इसलिये मै स्व्यं मपनी 
अंशकनलासे आग्नीधनन्टन नाभिकै यहां अवक्तार 
हणा, क्योकि अपने प्रमान मुध्रे कोट ओग दिखायो 
नहीं देत्ता ॥ ९८ ॥ 
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प्ीशुकदैवजी कहते है-- रहारनौ मेरुदेवके सुनते 
हए उक पतिम इस प्रक्र ककर धगवान्‌ अन्तर्धान हौ 
गये ॥ १९ ॥ विष्णुटत्त पपीक्षित्‌ ! उख य्चमे महर्षि्ोद्रारन 
डस प्रकार प्रसन्न किये जानेपर्‌ श्रीभगवान्‌ महाराज 
नाधिका प्रिय कानैकै लियै नकर गनिकासमे कहारानी 
गेरुदेवौके गर्भे दिगम्बर न्यासौ आओ कऊष्वरिता 
मुनिर्योक धर्म प्रकट करनैके लिये शुद्धस्तमय विग्रहसे 
प्रकर हए ॥ २० ॥ 


मैः कै कैकः 


चोथा अध्याय 


षधरे्रजीक्रा रान्यशशास्नन 


श्रीश्कदेकजी . कहत है--गजन्‌ ! नाधिनन्दनके 
अग जअन्मपे ही भगवान्‌ विष्णुके च्ड- न श आदि 
चिह्छीमे युक्त धे । समता, शान्ति, वैगण्य ओर्‌ चश््यं आटि 
पल्लविभृतियोकि कारणं उन व्रभावं दिनोदिने वत्ता 
जाता था। यह दखकर्‌ मन्त्रौ आदि प्रकततिवर्ग, प्रजा, 
ब्राह्मण उतर देवत्ताओंकी यह उत्कर अधिल्लाघा होने लगी 
कि ये हौ पृथ्वीका शासन करै ॥ १॥ उनके सुन्दर ओर 
सुल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, रेशर्य, यश, 
पराक्रम ओर शुरवौगता आदि गुणक कारण महाराज 
नाभिने उनका नाम “सषभ' (श्रेष्ठ) ग्रा ॥ २॥ 

एक चार भगवान्‌ इन्द्र द्याव ठनकै गान्यरमे वर्षा 
नह कौ । तव योगेश्वर भगवान्‌ ऋषभने दृनद्रकीं मूर्खतापर्‌ 
हसते हूए अपनी मोगमायाकै प्रभावसे अपने वर्ध 
अजनाभण्डमें खुब जल असराया ॥ ३ ॥ पह्यगाज नाभि 
अपनी इच्छते अनुसार श्रेष्ठ पुत्र॒ पाकर अत्यन्त 
आनन्दमग्न हो गये आर्‌ अपनौ हौ इच्छसे मनुष्य -शरीर 
धारण करनेवाले पुराणपुरुष श्रीहरिका सप्रेप लालन करते 
हए. रन्हीकि लीलाविलाससे मुन्ध होकर "कतस । 
तात 1 पसा गदुगदव्राणीसे कते हुए बदा सुख मानने 
लगौ ॥द॥ 

जन ठन्ति देवा कि यन्निपण्डल, नागरक अर 
गष्टकौ जनत्ता ऋषभदेवसरे चहृतत परेम करती है, तौ उन्दनि 
उन्है धर्ममर्चादा्रौ रक्षाकते लिये राज्याधिपिक्त कर्के 
्राह्य्णोकी देख गरे छह दिया । आव अपनी 


पत्नौ मेरदैवीके सहित यद्रिकाश्रनकौ चले गये । वहां 
अहिसावृत्तिसे, जिघ्रमे किस्रीकौ दद्वेग न ह्यो एमी 
कौशल्पूर्णं, तपस्या ओर समाधियोगकै द्वारा भगवान्‌ 
वासुदेवकः नर-नारावणरूपक्तमै आराधना करत हए समव 
आनेपर्‌ उरक स्वरूपे लीन हो गये ॥ ५॥ 

पाष्डुनन्दन । गजा नाभिकरे विषयमे यह लोकरक्ति 
प्रसिद्ध है-- 

राजर्षिं नाभिकः उदार कर्मौका आत्वरण दुसरा कौन 
पुरुष कर सकता रै-- जिनके शुद्ध कर्मोमि सन्तुष्ट होकर 
साक्षात्‌ श्रीहरि उनके पुत्र हौ गयै थे ॥ £ ॥ महारा 
नाभिके समान ब्राह्मणधक्त भी कैन हयौ सकता 
है जिनकौ दक्षिषादिसे सन्तुष्ट हुए ब्राह्मणेन अपने 
चन्त्रव्रलयै उन यज्ञशालां पराक्षात्‌ श्रीचिष्णुभगत्रानक्रे 
दरशन करा दिये ॥ ७ ॥ 

भगवान्‌ कवभदैवनै अपने दश अजनाभ्वण्डको 
कर्मभूमि मानकर लोकसंग्रहके लिये कुछ काल गुरुकुलमं 
वासर किया । गुरुदेयकौ यथोचित दक्षिणा देकर गहस्थरमे 
तरवैश कनेक लिये उनकी आज्ञा ली । फिर लोरगोको 
गृहस्थधर्मक शिका देके लिये देवरान इन्रकी दी हई 
उनकी कन्या जयन्ती विवाह किया तथा श्रौत्रं 
दोनों प्रकारके शास्त्रोपदिष्ट कर्मोका आचरण करते हुए 
उसके गर्भम अपते ही समान गुणवालै सौ पुत्र उत्पन्न 
किये । ८ ॥ उनम महायोगी भरतजी सचसे वदै ओर 
प्रवे अधिक गुणवान्‌. थै । उही नामस लोग दस्र 
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अजनाभखण्डकयो "धागतवर्घ' कहने लग ॥ ९ ॥ उनसे 
छोर कुशावर्त, इलायर्त, बरह्माचर्ते, मलय, केतु, भद्रसेन, 
इन्दरस्पृक्‌, विदर्भं ओर कीकरट-- ये नौ गाजकुमार शोष 
जव्वे भाडरयोपरे बटे एवं शैष घे ॥ १५ ॥ उनसे छर कवि, 
हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रमिल, 
चमस्र ओर्‌ करथाजन-- ये नौ गरजकुमार धागवत्तधर्मका 
प्रचार करनेवाले बह भगवद्भक्त थे । भगवान पहिमापरे 
महिमान्विते ओर परम शन्ते पूर्ण इनक्ता पवित्र चरित 
हम नार्द-वसुदेवसंवादके प्रसङ्क्े आगे {एकादल 
सकन्धम) करगे ॥ ११-१२ ॥ हनसे छोर जयन्तीके 
इक्यासी षुत्र पिताकी आज्ञाका पालन करनेवाले, अति 
विनीत, महान्‌ वैदज्ञ ओौर निरन्तर यज्ञ कानेवाले धे । चै 
पुण्यकर्मोक अनुष्ठान करनेसे शुद्ध ॒होकन्‌ व्राह्मण 
हौ गये थै॥१३॥ 

भगवान्‌. ऋषभटेव, यदापि पम सवततर होनेकै 
कण स्वर्यं सर्वदा ही सत्र प्रकार्की अनर्धपरग्यरासे 
रहित. केवल आनन्दानुभवस्रूप आर्‌ सराक्षात्‌ ईर्‌ हौ 
धे. तो भौ अन्ञानियोकि समान कर्मं करतै हुए उन्हेनै 
कालके अनुसार प्राप्त धर्मका आचरण करके उसका त्त 
न जाननैवात्ते लोकौ उसकी शिक्षा दी । राथ ही सम, 
णान, सुद्‌, ओर कारुणिक हकर धर्प, अर्थ, यश, 


सन्तान धौग-ुख -ओरैर्‌ योक्षका सग्रह करते हृ 
गृहस्थाश्रमे लो्गोको नियमित किया ॥ ६४ ॥ महापुरुष 
चैसा-जैसा आचरण कतै दै, दूसरे लोग उसरीका 
अनुकरण कनै लगतै है ॥ १५.॥ य्चपि वै सभी धमक 
सागरूप वेदक गृ रस्यकौ नानत धे. तौ भी ब्राह्मणोकी 
चत्तलावी हुई निधिम साम-दानादि नीतिके अनुसार ही 
जनत्ताका पालन कमते धे॥ १६ ॥ उन्हेनि शाश्च ओर 
वराह्मणेकि उपदेशानुसार भिन्नभित्र दैवता ओकि उदश्यसे 
द्रव्य, दैश, काल, आनु. श्रद्धा आर ऋत्विज आदिय 
सुसम्पन्न सभी प्रकाके प्नौ-सौ यन्न किये ॥ १७॥ 
भगवान्‌ ऋषभदैवके शासनकालमे इस दशका कोर्ट भी 
पुरुष अपने लिये किससे भौ अपने प्रभके प्रति टिन-दिन 
चहुनैवालै अनुरागके सिचा ओर्‌ किसी चस्तुक्री कभी 
इच्छ नहीं करता था। यही नहीं, आकाश्कुसुपादि 
अविद्ापान वस्तुको भांति कोट किसकी वस्तूकी ओः 
दृष्टिपात्र भौ नहीं कातता था ॥ १८ ॥ एक चार भगवान्‌ 
ऋषभदेव घुमते-घुमतै ब्रह्मावर्ते देशे परहैचे। वदं 
चहै-बडै त्रह््षिर्योकी सधाम उन्नति प्राजके 
सामने हौ अपने समाहित्तचित्त तथा विनय आर्‌ परेपकै 
भारे सुसंयतत पूरको शिक्षा दैनेके लिये इख 
प्रकारं का ॥ १९ ॥ 


शकक क्रक 


पाचवां अध्याय 
ऋषभजीका अपने पुत्रो उपदेशा देना ओर स्वयं अवधूतवुतनि ग्रहण करना 


श्रीक्रषधदेवजीने कहा- पूत्रो ! इम्न मर्त्यलोके 
यह मनुष्य-शगीर्‌ दुःखमय विषयभोग प्राप्त करनेके लिये 
हौ नरह है। यै भोग तौ विदष्टाभोजौ सूकर-कुकरादिको 
मिलते ही हैँ । इस शरीरपतै दिव्य तप ही करना चाहिये 
जिससे अन्तःकरण शुद्ध हौः क्योकि इसमे अनन्त 
ब्रह्मानन्द प्राप्ति होती ह ॥ १ ॥ शासन पहापुरुषोकौ 
सेवाको मुक्तिका ओर्‌ स्ीमगी कामियोकि मज्गको नरकका 
द्वार बत्ताया है। महापुरुष वे ही है जो समानच्तित्त, 
चरमङ्ान्त. क्रोषहीन, सयक हितचिनाक ओग 
सदाचार -सष्यन्न हरो ॥ २ ॥ अथवा मुह परात्मा प्रेषे 
ही जौ एकमात्र पुरुषार्थं मानते हो, केवल विषयो 


हौ चर्चा करनेवालै लोगेमिं तथा सी, पुत्र ओग घन जादि 
सापधियोतै सप्यतन पररि जिनकी अरुचि हौ भौर जो 
लौकिकः कररयोपि केवल श्गीरनिर्वाहके लिये ही प्रकत 
हेत हो ॥ ३॥ मनुष्य अवश्य प्रमाद कुकर्म कनै 
लगता दै, उसकौ वह भवतति इन्दवो तृप्त करनेके लिये 
ही होती दै । पै इसे अच्छा नहीं समद्नता, क्योकि इरके 
ऋण आत्माकरो यह असत्‌ ओर दुःखटायक शरीर प्रप्त 
होता है ॥ ४ ॥ जयक्तक जीखको आत्मतत्की जिज्ञासा 
नही होतौ, चधीत्तक अज्ञानवरा दैहादिकै द्वारा उसक! 
स्वरूप छिपा रहन्ता है । जचत्तक यह लौकिक -वैदिकं 
क्ममिं फसा रहता है, तव्तक मनम कर्मक वाना 


+. - # 


क [ ॐ ५ 


[4.411.114 04440410 11014113 1 10101111 10400000 1 1 4.4... 2.4... 


भी वनी ही रहती ठै ओर इन्दीमे देह-वन्धनकी प्रापि होती 
है ॥ ५ ॥ इत प्रकार अविद्याकैः द्वार आत्मस्वरूपके लक 
जानेस कर्मवासनाओंकरं वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य फिग्‌ 
कमपि ही प्रवृत्त करता है । अत्तः जबतक ठउख्कौ मुञ्च 
वासुदेवमें प्रीति कह हाती, त्वतकः कह देहवन्धनसे छर 
नहीं स्रकता॥ ६॥ स्वार्थ पागल जीव जचतेक 
विकैकदुषटिका श्रय लेकर इद्धिर्योकी चष्टा्ओंको मिष्या 
नहीं देता, तबतक आत्मस्वरूपकौ सुति खो नैरनेके 
कारण वह अज्ञानवश्टा विषयप्रधान गुह आदि आसक्त 
गता है ओर ताह-ताहके क्लेश उता रहता है ॥ ७ ॥ 
स्री मग पुरूष- हन दोनका जौ परस्पा 
दाम्पत्य-भाव दै, इसी पण्डितजन उनके हृदयम दूसरी 
स्थूल एवं दुर्भेद्य ग्रन्थि कहतै है । देहाभिमानरूपी 
एक-एक सुक्ष्म सन्धि तौ उनम अलग-अलग पहलैतरै ही 
है । इसके करण जीरको देहैन्द्ियादिके अतिरि घर्‌. 
खेत, पुत्र, स्वजन ओर धन आदिर्पे भी "मै ओर 
"मेर, पनका पोह ह्यो जाता दै॥€॥ जिस समय 
कर्मवासनाओकि कार्ण पड़ी हू इसकी कह दुद 
हृदय-मन्थि द्ीली हो जाती है, उसरी समय यह 
दाम्पत्यभ्चवसे विवृत्त हो जाता है ओर संसारके हैतुभूत 
अद्द्कारको स्यागक सरव प्रकातके वन्धरनौप्र मुक्त हौ 
परमपद पराप्त कर लेता ई ॥ ९ ॥ पुत्रौ । संसारसागरसे 
पार्‌ होमे कुशल तथा धैर्य, उद्यम एवं स्त्वगुणविशिषट 
पुरुषको चाहिये कि सवके आत्मा ओर गुरुख्वरूप मुद 
भगवान भक्तिभाव गनत, मैरे परायण गहनेये, तृष्णा 
त्यागसे, सुख -दुःख आदि दरनद्रोकि सहनैसे ' जीचकौ सभी 
योनि्यमिं दुःख ही उठाना पड़ता ठै इख विचारस्े, 
तत्वजिज्ञासापे, तपम, सकाम कर्पके त्याग, फ हौ तिये 
कर्म कलये, मरी कथाका नित्यमति श्रवण कनेसे, मेरे 
पक्तकि सङ्क ओर मेरे गुणोके कीर्तने, वैरत्यागसचे, 
सपतासे, शन्ति ओर शरीर तथा घर आदिमे 
पैँ-पेपनकै भावको त्वागनेकी इच्छाम, अध्यात्शास्कैः 
जनुशीलनमे, एकान्त सैवनसे, प्राण, इन्द्रिय ओर मनक 
यमसे, शासन आर स्ह्पुरुषोकि वचने यथार्थं बुद्धि 
रखनेपर, पूर्णं ब्रह्मचर्यसे, कर्तव्यकपेपिं निरन्तर सावधान 
रहनैसे, वाणीके संययते, सर्वत्र मेरौ ही सत्ता देखने, 
अनुभवज्ञानसहित तंत््विचारसै ओर योगस्राधनसे 


अहङ्भगरूप अपने लिद्धवीरकौ लीन कर 
द ॥ १०-९३ ॥ मनुष्यो चाहिये कि चह स्रावधान रहकर 
सतिद्यासे प्राप्त इस हदयप्रन्थिरूपर वन्धनको शास्नोक्त 
रीति इन साधनक द्वग पन्लीधाति काट इतै; क्योकि 
यहौ कर्मस्कागेकिः उहनैका स्थान है । तदनन्तर साधनक 
भी परित्याग कर्‌ दै ॥ १४॥ 

जिसको मैरे लोकक्े इच्छा हौ अथवा जौ मरे 
अनुग्रहकी प्राप्तिक्रो हौ परम पुरुषार्थं मानता ह्य -- कह 
राजा हो तो अपनो अबोध प्रजाकम, गुरु अपने शिरघ्योकरो 
ओर्‌ पिता अपने पूञ्ौको पद्मी हौ शिक्षा दे। अनज्ञानके 
कण यदि वै उत शिक्षाक अनुपा न चलकर्‌ कर्मको 
ही परम पुकपार्थं मानते रहै, तौ भी उनपर्‌ क्रोध न करक 
उन्दै समङ्ा-बुद्ाकर्‌ कर्मे प्रवृत्त न होने दे । उन 
विषयासक्तियुक्तं काम्यकमेपि लगाना तो पै हौ दै, जये 
किसी अधे मनुष्यक्रो जान-वुह्वकर गदे ककल देना । 
इससे पला, किख पुरुषार्थौ सिद्धि हयो सकती ह ॥ १५॥ 
पना सच्चा कल्याण किस वातप दै, इसके लोग नही 
जानतैः इससे वे तरह-तरहकी भोग-कामना्ओि फसकर 
तुच्छ क्षणिक सुशक लिये आपसे वैर्‌ खन लेते है भौर 
निरन्तर विष्योगकरि लिये ही प्रयत्न कमते रहते ईँ । चै 
मूर्छ इस्र वात्तपर कुछ भौ चिचा्‌ नही करते कि इस 
चैप-विशेधके कारण नरक आदि ऊनन्त घोर दु-ोकी 
प्राप्ति होगी ॥ १६ ॥ गमे गिगनैके लिये उलरै रास्ैसे 
जति हप मनुष्यकौ जैते ओँ्िवाला पुरुष उधर नहं जाने 
दैता, वैसे ही अङ्गानी मनुष्यकौ अविद्चामै फँसकर 
दु-खोकी ओर जाते देखकर कैन पेस्ना दयान्ु आर ज्ञानी 
पुरुष होगा, जो जान-बुह्वकर भौ उसे उरौ गहपर जाने दै, 
या जनके लिये प्रणा के १७॥ जौ अपने प्रिय 
सम्बन्धी भगवद्धक्तिका ददेश देकर मृत्युकरौ फलस 
नही हदधत, वह गुरु गुर नहीं है, स्वजन स्वजन नही है, 
चित्ता पिता नहीं 2, मत्ता माता नीं है, इष्टदेव इष्ठटैव नहीं 
है ओर पति पति नहीं है ॥ १८ ॥ 

मे इस अवत्तार-शरीस्का रहस्य स्राधारण ननेक्रि 
लिये बुद्धिगम्य नही है । शुद्ध स्व हौ मेगा हृदय है 
ओर उसी धर्मकी पथति है, चैने अधर्मको अपनस 
बहते दुर्‌ पौरी ओर कैल दिया दै, इसीपे सत्पुरुष 
मुञ् 'ऋषभध' कहते ह ॥ १९ ॥ तुप सरव मरे उख शुद्ध 
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म्त्वपय हदयस उत्यन्न हूए हो, इसलिये पत्र छोडकर 
अपने बड़ भा्हं भरत्तकी सेवा करो । उसकी सेवा करना 
पैरी षी सेवा कना है ओर यहो तुम्हारा प्रजापालन भौ 
है ॥ २० ॥ अन्य सव भृतकौ अपक्वा वुक्च अत्यन्त शरेष्ठ 
हि, उनसे च्लनेवालै जीव भ्रष्ट है ओर ठनमे भी 
कीरादिकी अपेक्षा क्तानयुक्त पशु आदि धरठ है । पुति 
मन्य, मनुष्यो ममथगण, प्रमथोसे गन्धर्च, गन्धर्वो 
तिद्ध ओर सिद्धि दैवत्ताओकि अनुयायी किन्नरादि भ्रष्ठ 
है ॥ २९॥ उनसे मसु, असूरगेते देवता ओर दनत्तामेनति 
भी इन्र श्रेष्ठ हे । इन्द्रस भौ रह्याजीके पुत्र दक्षाद प्रजापति 
ष्ठ है। ्रह्माजीके पुत्रों रद्र सवम शर्ट ह । वे ब्रह्मानो 
उद्न्न हृष्‌ है, इसलिये ऋजौ उन्परे श्रेष्ठ ह । वे भौ 
तुद्यते उत्त है ओर मेरौ उपातना कतै है. इवलिये नै 
उनसे भी भ्रष्ठ ह । परन्तु ब्राह्मण मुञ्मते भी भर है, क्योकि 
मै उन पुज्य मानता ह ॥ २२॥ 

| सभाप उपल्थित ब्ाह्यणोको क्ष्यं करके 
विप्रगण । दै किसी भी प्राणीकौ मैं त्र्यक समान 
भी नही समन्नत्ता, फम्‌ उनसे अधिक त्तौ मान ही कैसे 
पकता हूं । लोग श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणोकिं मुखम जो अन्नादि 
आहुति डालते ई, उमे ‡ जैसौ प्रसनत्ासे गहण करता हू 
वैसे अग्निहोत्र ह्येप कौ हूं प्रामप्नीकौ ख्वौकार्‌ बही 
करता ॥ २३ ॥ जिन्हनि इस लोकम अध्ययनादिके द्राग्‌ 
फी वेदरूपा अति सुन्दर आर पुरातन पूर्विको धारण कत्‌ 
एवा है तथा जौ परम पवित्र सत्वगुण शम, दम, सत्य, 
दया, तप, तितिश्ा मौर ज्ञानादि आद गुणो सम्पन्न 
है--=न ब्राह्मणोसि चक्कर ओर क्न हौ सक्ता 
है॥ २४ ॥ मँ ब्रह्मदिसने भी शष्ठ ओर अनन्त हँ त्रथा 
सर्ग -मोक्ष आदि देनैक भौ साप्यं रखता द; किन्तु मेर 
अकिंचन भक्त पेते निःस्पृह हतै है कि वै मुहे भी कभी 
कुठ नहीं चाहतै; किर राच्वादि अन्य चस्तुओंकौ तो चे 
ङ्च्छ ह्य कैम कर सकते रै; ॥ २५॥ 

पुत्रो । तुम सम्पुर्ण चराचर भूतो मै ही शरीर 
समह्मकर्‌ शुद्ध-नुद्धिसरे पद-फदपर उनकी सेवा करो, यह्वी 
पैर सच्ची पूजा है ॥ २६ ॥ मरन, वचन्‌, दृष्टि तरथा अन्य 
द्दि्योके चे्टा्ओका य्ाक्षात्‌ फन मेश ङ प्रकारक 
पूजन हौ है । इसके चिना मनुष्व अषनेकौ महामोहमय 
कलपाश्मे छा नहीं सकता ॥ २७॥ 
श्रीमद्धा "तुऽ -सा० -- १० 


ज्रीशुकदेकजौ कहते हँ-- राजन्‌ ! ऋषभदेवजौके 
पुत्र यद्यपि स्वयं ही सन्न प्रक्डर सुरिक्चित्त थै, तौ भी 
्लोगको शिक्षा देनेके उदेश्यम्र महाप्रभावशाली परम 
सुहृद्‌, भगवान्‌ ऋषधने उन्ह इस प्रकार उपदेश दिया । 
ऋषभरेवजीके सौ पुत्रों भरत सवसे बद थे। ते 
भगवान्के पम भक्त ओर धगवद्धक्तके परायण ये । 
ऋषधदेवजीने पृथ्वीका पालन कनके लिये उन्हे 
तजदहीपर चैठा दिवा ओरं श्वय उपशमशील 
निवृत्तिपरायण महामुनियोके क्ति, ज्ञान ओर यैगाच्यद्य 
फापहेसरोचित धर्पोकि शिक्षा देनके लिय चिन्त्कुल विरक्त 
हौ गये । केवल्न शरीरपात्रका परिग्रह रखा उपरर स्तर कुठ 
घापर गते ही छेड़ दिया । अर वै वश्नौका भी त्याग 
काके सर्वथा दिनत्यः हौ गये । उत्त ततय उनके चात 
विख हए थे । उन्त्तका-सा वेष था । इस स्थितिम्‌ वे 
आहवनीय (अग्निहोत्रकी) अग्नियोको अपने ही तोन 
कक संन्यासी हौ गये ओर ब्रह्मावतं देशत बाहर निकल 
गये ॥ २८ ॥ वे सर्वथा मौन हो गये चे, कौं नत्त करना 
चाहता तो बोलते नही थे । नड, अंधे, बहे, गे, पिशाच 
ओर पागरलकी-सौ चेष्टा करतै हए चै अवधूत बने 
जहा -तचहां विचाने ले ॥ २९ ॥ कथ नगरे ओर गवि 
चतत जतै तौ कभी खान, किसानौकी वस्ियौ, वगीचौ, 
हाड़ी गवो, मेनाकी छचनि्ँ, गोशाला. अहीरौकौ 
वेन्यो भौर यात्ियोकै रिकनैके स्थानोमिं रहते । कभी 
पादो, जग्लौ आर आश्रम आदिर्मे चिचरते । तै किसी 
पी ग्नेषे निकलनतते तो जिस्म काग वनपें चिचगनैचाल्न 
हाथीकौ पक््ियां सताती है, उसरी प्रकार मूर्खं ओर 
दुष्टल्नोग उनके पीठे हौ जाते ओर्‌ उन तेग करतौ । कोहं 
धमक देते, कों पारत, को पेशाब कर्‌ दैते, कोहं थुक 
देते, कई देला पारतै. को विष्ठा आओौर्‌ धुल ककत, कोहं 
अधोवायु छोद्ते ओर कईं नोरी-खरी सुनाकर उनकर 
तिरस्कार करतत । किन्तु चै इन सव वातोपर अगा धी ध्यान 
नही देते । इका कारण यह धा कि श्रप्तै प्रत्य करै 
जनेवाले इस पिध्या शरीरे उनकी अहता-ममत्ता तनिक 
भी कहीं थी । वै कार्य -क्क्रणरूप सम्पूर्णं प्रपञ्चकेः साक्षी 
होकर अपने फामात्मस्रूपर्े हौ स्थित थे, इलि 
अग्ष्ट चित्तवृत्ति अकर्त हौ पृश्वोपर विचरते रहते 
थे ॥ ३० ॥ अपि उनके हाथ, चैर, छाती, लम्बी - लत्व 
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कषेति हतेति ति हिति कितिति तिहते नहित निषि हैते विहि निषि तिति, 


वहि, कथे, गतै ओर मुख आदि अङ्खौकीौ बनावट बडी 
ही चुक्रताः धी; उनका स्वभाक्से ही सुन्द यु 
स्वापाविक पुर्‌ मुखकानमे ओर्‌ भौ पनोहर जान पडता 
धा; नज नवौन कमलदलकैः समान बहू ही महावने, 
विश्नाल एवं कुछ लाली लियै हर्‌ थैः उनकी पुति 
नीते त्तरं तताक्हारिनी धीं । उन नैतरकि कारन वै चै 
यनोहर जान पडते धै। कपोल, कान ओग नाधिका 
छ्रौर-वहै न होकर समान एवं सुन्दर थ तथा उनके 
अव्फुर हास्ययुक्त मनोहर मुखारविन्दकी शोभाकतो दैएवकर 
पुरनारियोकि चित्तम ऋमदेलका सङ्जार हो नात्ता धा; 
तथापि उनके मुखके आगे जो भूर रेगकौ लम्बौ -लम्यौ 
ुषरालौ लर लटकी रहती थी, उनके गान्‌ भार ओर 
अवधुततोकि समान धूलिधूसगिति देहके कारण वै ग्हमस्त 
मनुष्यके समान जान पडते भै ॥ ३१ ॥ 

जन भगवान्‌ ऋषधटैवने देखा कि यह जनता 
योगसाधने विघ्ररूप टै आरं इसे चचचनैका उपाय 
बीभत्सवृत्तिसे रहना हौ रै, तब उन्हनि अजगरवृत्ति धारण 
क ल्ली। वे लैटे-ही-तेरे एराने-पीनि, चवाने ओग 
मल्ल-युत्र त्याग कनन लगे । वे अपने त्यागे हृषु मलमे 
लौर-लौटकर शीरकौ उससे सान लैत ॥ ३२ ॥ [किन्तु 





उनके मलपें दुर्ग नही थौ, बही सुगन्ध ची । आर्‌ वायु 
ठप सुगो तैकं उनके चागो ओत दतं योजनक्क से 
देशक्तरे सुगन्धित्त कर्‌ देती धी ॥ ३३ ॥ इसी प्रकार गौ, 
मृग ओर काकादिकी वुत्तियको स्वीकयर कर्‌ पै उन्हकिं 
स्मान कभी चलत हुए, कधी कड-खहे. कथो वैदे हुए 
अर कभी लेरे-लैरे ही खाने-पीने ओर सल-ूत्रका त्याग 
करने लगते थे ॥ ३८ ॥ परीश्चित्‌ ! परमहंसो त्वागकै 
आदर्श शिक्षा देके लिये दस प्रकार मोक्चपति भगान्‌ 
ऋषभरैकनै कं तरहकती योगचर्या ओका आचरण किया । 
वे निष््तग सर्वश्रेष्ठ महान्‌. आनन्दका अनुभव करते रहौ 
थे। उनकी ष्टिम निरूपाधिकरूपसे सप्पर्णा प्राणियोके 
आत्मा अपने आत्पस्यरूप भगवान्‌ वामुदेवसे किपो 
प्रकारका भेद नहीं धा । इसलिये उनके सभी पुरुषार्थ पुर्ण 
ह्यो चुके थै। उनके पास आकाश्गपन, मनोजवित्व 
(मनकी गतिके समाने ही शरौस्का भौ इच्छा कतै हौ 
सर्वत्र पंच जाना), अन्तर्धान, परकायप्रवैश (दसरैके 
शरीरे प्रवेश कमना), दुरकौ बात सुन लेना ओर दूरके 
दृश्य देख सैना आदि सव व्रकारकी सिद्ध्यां अपने-आप 
ही सेवा करनैकौ आयी; पतन्तु उन्होनि उनका मनसे आद 
या ग्रहण नही क्रिया ॥ ३५॥ 


कैक कै कैकैः 


छटा अध्याय 
ऋषध्देवजीका देहत्याग 


राजा परीक्षिततने पृष्ठा- भगवन्‌ ! योगरूप वावसे 
प्रज्वलित्त हई ज्ञानाग्निसे जिनके रागादि कर्णवरौन द्ध हो 
गायै द--उन आत्माराम मुनि्योको दैवया यदि स्वयै ही 
अणिमादि तरिदधिया प्राप्त हो जा, तौ वै ठनकर राग-द्रैषादि 
कलशो ऋण तौ करिस्नी प्रकार हौ नहीं सक्ती । फिर 
भगवान्‌ ऋषभे उने स्वीकार क्यों नहीं किया ? ॥ ९ ॥ 

श्रीशुकदेवजीने कहा तुम्हारा कहना ठीक रै; 
किन्तु संसारम जैसे चालाक व्याध अपने पकड हुए तुगा 
विश्वास नह काते, उसी चरकाः बुद्धिमान्‌ लोग इस चञ्चलं 
चित्त भरौपा नही कतौ ॥२॥ पैसा ही कलय भी 
है- इस चञ्नल चित्ते कमी यैत्री नहीं करनी चाहिये । 
इमं विश्वास कनै ही मोहिनीरूपे र॑पक्‌ 


महाटेवजीका चिरकाल सञ्चित तप क्षीण हो गया 
था ॥ ३ ॥ जैसे व्यभिचारिण स्री जार पुरुपोको अवकाश 
दैक उनकै द्वार अपने विश्वास स्खने्रलै चतिका वध 
कगरा देती दै-- चसन प्रकार जो योगी मनपर्‌ तिश्चास्र करते 
हि, उनका यन काम ओर उसके साधी नऋतेधादि सत्रोतते 
आक्रमण क्रनैक् अव्र देकर उन नष्ट-ध्रष्ठ कर दैत 
दै ॥ ४ ॥ काप, क्रोध, पद, लोभ, मोह ओर धय आदि 
शत्रुभौका तथा कर्म-बन्धनक्रा पुल तौ यह मन 
ही हैः इसपर कु धी बुद्धिमान्‌ कैसे विश्वास 
कर्‌ सक्रतता है 2" ॥ ५॥ 

इस्रीसे भगवान्‌ ऋषभदेव यद्यपि इन्द्रादि सभी 
लौकपाल्तोकि भी भृषणखकूप धे, तो श्री ते जह 


अऽ६] 


= पद्कपर स्कन्ध + 


५. 


10111... 1.4 0/1 1.1.011... 1.1. 0.10... 8.000.289 99 3.98 9 19 8 1.६.64 


पुरुषोकौ भाति अवधृतोकरि-से विविध वेष, भाषा ओर 
आचगणसे अपने ईश्वरीय प्रभाकरौ छिपराये रहते थे। 
अन्तमं उन्होने चोगिर्योको देहत्यागकी विधि कितानेके 
लिये अपना शरीर्‌ छोट्‌ना चाहा । वे अपने अन्तःकरणे 
अभेदरूपस स्थित परमात्माको अभित्ररूपसने दैखते हुए 
वासनाओकी अनुवुत्तिसे शरटकम लिङ्गदेहनक्ते अभिपानसे 
शौ मुक्त होक उपशम हो गये॥६॥ इख प्रकरर 
लिङ्गदेहके ` अभिपानसे मक्त भागवान्‌ ऋषभदैवजीका 
शरीर योगमायाकौ वाप्ननाे कवलत अधिपानाधासकै 
आश्रय ह इत पृष्वीतलपर विचरता रहा ! वह दैव 
कोड, वेङक ओर दक्षिण आदि कुरक कर्णारकके देशेति 
गया ओर हमे पर्थरका टुकड़ा डाले तथा नाल चिखी 
उन्पत्तके समान दिगम्बरूपसे कुटकाचलके वने शमने 
लगा ॥ ५७ ॥ इर सरमय छंह्ावातसे ज्कर्मरि हुए बासकि 
चर्णसे प्रत्त दावाग्नि धधक उरी ओर उसने स्रो वनको 
अपनी लाल-लाल लपरटमें लेकर ऋषभदेवजीके सहित 
भस्म क्न दिया ॥ € ॥ 

ग्जन्‌ ।' जिस ममय कलियुगमे अधर्पकी वुद्धि 
होगी, उस समय कोङ्क, चेङ्क ओर कटक देशका मन्दपतिं 
गजा अर्हत्‌ वहाकि लोगे ऋषभदैवजीके आश्रमात 
आचरण वृत्तान्त सुनकर तथा स्वय उसे ग्रहक्र 
लगकर पूर्वस्श्चित पापफलरूप हौनहास्कै वशीभूत हौ 
भयरहित स्वधर्म-पथक् परित्याग करके पनी बुद्धिस 
अनुचिते ओर पाखण्डपुर्णी कुमार्ग प्रचार करेगा ॥ ९॥ 
उसप् कलियुगे दैवमायासे मोहित्त अनेको अधप मनुष्य 
अपने शाख्विषित शौच ओर आचाश्को छोड वैरगे । 
अधर्मबहुल कलियुगके प्रभासे बुद्धिहीन हो जानेके 
कण वे स्नान न करना, आच्च न कला, अशुद्ध गहना, 
कैषा नुचचान््र आदि ई्स्का तिरस्कार कसनैवालै 
पाण्डधर्मोक पनपाने दंगसे सौकार कणे ओर प्रायः 
वेद, ब्राह्मण एत॑ भगान्‌ यज्ञपुरुषकी निन्दा करल 
लगेगे ॥ १० ॥ यै अपनी इस नवीन अचैदिक स्तेच्छाकृत 
पृते अन्परम्यसे विश्वास करकै मतत्राले रहनेके 
कारण स्वयं ही घोर्‌ नरक गे ॥ १९॥ 

भगवान््क यह वतार स्जोगुणसे भ हुए लोगो 
पोशषमार्गकौ शिक्षा दैनैके लिये ही हुआ धा॥ १२॥ 


इसके गुणका वर्णन करते हूए लोग इन वाक्योको कहा 
करते है---अहौ ! सात्त समुद्रोवालौ पृ्वौके समस्त द्रौप 
ओर्‌ वषोप यह भारतवर्षं बढ़ी हौ पुण्यभूमि दै, क्योकि 
यकि लोग ॒श्रीहरिकै मङ्गलमय अवतार -चगनकरा 
गान करौ है ॥ १३ ॥ अद्य ! महाराज प्रियत्तततका वेश 
बड़ा हौ उज्ज्वल एवं सुयशपूर्ण है, लि पुराणपुरुष 
श्रीआदिनागरयणने ऋषधावत्तार्‌ सेक्‌ प्रोक्षकौ प्राप्ति 
क्मानेवाले पागस्य धर्मका आचरण किया ॥ १४ ॥ 
अहौ ! इन जन्मरहित भगवान्‌ ऋषभदेवकैः मार्गपर कोर 
दूसरा योगी सनस भी कैत चल सकता है । क्योकि 
यौगीलौगं जिने वौगतिद्धियेकिः लिये लालावित हौक्रर 
निरन्तर प्रयत्न करते रहते है, उन इन्हेनि अपने-आप प्राप्त 
होनेपर भौ असरत्‌ खमहकः त्याग दिया धा' ॥ १५५ ॥ 

रजन्‌ ! इस्र प्रका म्म्पर्णं वेद, स्लौक, दैवता, 
ब्रह्मण आर गौरो परमगुरु भगवान्‌ ऋषभदेवका यह 
विद्ध चरित्र मेनि तुर्हे सुनाया । यह मनुष्योकि सस्त 
पापको हरनेवाला रै । जो मनुष्य इख परम पङ्गलमय 
पवित्र चगिककते एकात्चित्तसे श्रद्धपुर्वके निरन्तर्‌ सुनते या 
सुनाते है, उन दोनोकी ही भगवान्‌ सुदेवं मनन्य भक्ति 
हो जाती है ॥ १६ ॥ तरह-ताहके पापौते पूर्ण सासास्कि 
तापसं अत्यन्त तपे हुए अपने अन्तःकरणको पा्डितजन 
इख भक्ति-सगिता्े ही नित्य-निरन्तर नहलातते रहते है ! 
इसमे उन जो परम शान्ति म्रिलतौ टै, वह इतनी 
आनन्दमयी होती है कि फि्‌ वे लोग उस्रके सपने, 
अपने-ही-आप ब्राप्त हए. मोक्षरूप परम पुरुषार्थ भी 
आदर नही करत । भगवानुकर निजजन हो जाने ही उनके 
समस्त पुरुषार्थं सिद्ध हो जाते र ॥ १७॥ 

ग्रजन्‌ । धगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं पाप्डत्लोगकि आर 
वदुवशियकि रक्षक, गुर, इषटदैव, सुहद्‌ ओर कुलपति थेः 
यतक कि तै कथी-कथी आज्ञाकरी सेवक धी वन जाते 
थे। इसी प्रकार भगवान्‌ दस्र धक्तेकि भौ अनेकों 
कर्यं कर्‌ प्रकत है ओर उन मुक्ति भी दे देते है, पट्नतु 
मुक्तिसे भौ कहूकर्‌ जौ भक्तियोग है, उसे सहने 
नहीं दते ॥ १६ ॥ 

निरन्तर तिषय-धोगौकौ अभिलोषो कपनैकरै कारण 
अपने वास्तविक श्रेयसे चिगकालतक येसुध हुए तलोगोक 


क्म 


जिन्हनि करणावश निर्भय आत्मलोकका उपदेश दिया 
ओर जो स्ववं निरन्त अनुभव होनेवाले आत्य्वरूपकौ 


= ओओच्द्धारक्त ` * 
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प्रप्तिसे सच प्रकारकी तृष्णाओंसे मुक्त थे, उन भगवान्‌ 
ऋषभदेवको नमस्कार है ॥ १९ ॥ 


रैक कतक 


सातां अध्याय 
प्ररत-चरित्र 


श्रीशुकदेवजी कते है--राजन्‌ ¦ महाराज भगत 
बद्धे ही भगवद्धक्तं थै! भावान्‌ ऋषपदेवने अपने 
सकल्पमात्रसे उन पृथ्वीकी रक्ष करनेके लिये नियुक्त कर 
दिया । उर्हँनै उनकी आज्ञामे स्थित रहकर किश्रूपकौ 
कन्या परञ्चजनीसे विवाह किया ॥ ६ ॥ जिस प्रकार्‌ तामस 
महरम शब्दादि पांच भूतत्पात्र उकात्र होत है--उसरी 
प्रक्‌ पञ्जजनीके गर्भि उनके सुमति, गभत, सुदर्शन, 
आवरण आर धूष्केतु नामक पाँच पुत्र हृए--जो सर्वथा 
उन्हकि समान थे। एस वर्धक, जिसका नाम पहल 
अजनाभवर्ष धा, गजा भातके समयते हौ "भारतवर्षं 
कहते है ॥ २-३॥ 

महागज भरत बहुङ्ञ थे। वे अपने-अपने कमपि 
लगी हूर प्रजाका अपने बाप-दादोफि समान स्वधर्मे 
स्थित रहते हुए अत्यन्त वात्सल्यभावसै पालन करने 
लगे ॥ ६ ॥ उन्होनि होता, अध्वर्यु, उद्गाता ओर 
ब्रह्मा--इन चार ऋतिवजोद्राए कराये जानैवालै प्रकृति 
ओर्‌ विकृति^ दोनों प्रकारके अग्निहोत्र, दर्श, वुर्णमास, 
चातुर्मास्य, पशु ओर सोम आदि छेरे-बडे क्रतुओं 
(यज्ञो) परै वथासमय श्रद्धापूर्वकं यन्न॒ आग्‌ क्रनुरूप 
श्रौभगवानक्रा यजन किया ॥ ५॥ इस प्रकार अङ्गं ओर 
क्रियाओकिं सहित्त भित्नर-भिन्न यज्जोके अनुष्ठानकरै सरमय 
जय अध्वर्युगण आहूति देनैक लिये हवि हाथ लेतै, तौ 
यजमान भतत उं यन्ञकर्मसे होनेवाले पुण्यरूप फलक 
यज्ञपुरुषं भावान्‌ वासुदैवके अर्पण कर दैत थे । चस्तुततः 
वे पग्रह् ही इन््वादि समसत दैचताओकि प्रकाशक, मनत्रोकि 
चास्तविक प्रतिपाद्य क्था उन रैवताञओकि भौ नियापक 


होनैते मुख्य कर्ता एतं प्रधान देव है । इस प्रक्र अपनी 
भगकदर्पण सुद्धिकूप कुशलतासे हदयके राग-दरेषादि 
मलोक मार्जन कतै हुए वे सूर्यादि सभी यज्ञभोक्ता 
देवत भोका भगवान्के नेत्रादि भववचोकि रूपमे चिन्तन 
करते थ॥६॥ इस तरह कर्मक शुद्धि उनको 
अन्तःकरण शुद्ध हौ गया । तेव उन अन्तर्यामीर्यतत 
विगरजपान, इदयाक्शपै ही अभिव्यक्त हौनेवाले, 
ब्रह्मस्वरूप पं महापुरुषोके लक्षणे उपलक्षितं भगवान्‌ 
वामुदेवमे-- जो श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, चर, शह 
ओर गदा आदिसे सुशोभित तथा नारदादि निजजनोकि 
हृद्यो चित्रके समान निश्वलभावसते स्थितं त्ते 
ह--दिन-दिन वेगपूर्वक बदुनैवाली उत्कृष्ट॒भक्ति 
प्राप्त हई ॥ ७॥ 

इमम प्रकार एक कोह घर्ष निकल जानैपर उन्हौनि 
र॒ज्यभोगचा प्राग्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भगौ हई 
वंशपरम्परागतर सम्पत्तिकौ यथायोग्य पुत्रम बि दिया । 
फिर अपने सर्वप्रम्पत्नितनम्पत्न राजमहल निकलक्रग्‌ वे 
पुलहाश्रम (हरिहिरक्षन्र) मे चले आये॥८॥ इस 
पुलहाश्रममें रहनैवातै भक्ततपर भगवानक्रा चा ही 
वात्सल्य है । वे आज भौ उनपते इनक इष्टरूपमें मिलते 
रहते है ॥ ९ ॥ चहं चक्रनरी (गण्डकी ) नामक प्रसिद्ध 
सरिता चक्रकार शालक्राम-शिलाओँति, जिनके 
कपर-नीचे दोनों ओर नाभिके समान चह ह्येते है. 
सब आगे ऋषियोकि आश्रमोको पवित्र करती 
गृही है ॥ १० ॥ 

उस पुलहाश्रमके उपवनर्पे एकान्त स्थानम अक्रैले 
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ही गृहकर्‌ वे अनेक प्रकारके पत्र, पुष्य, तुलसीदल, जलं 
ओरं कन्द-मुल-फलादि उपहारे भगवानक्रौ आराधना 
करने लगे। इस्रमे उन अन्तःकरण समस्त 
विषयाधिनलाधाओमे निवृत्त हकर शान्त हौ गया ओर्‌ ठन 
परम आनन्द प्राप्त हुआ ॥ ११॥ इस प्रकार जन वै 
नियमपूर्वकं भगवानक्मै परिचर्या करने लगे. तच उस्र 
पेमका तेण बदृता गवा-- जिस उनका हृदय द्रवौभुत 
होकर शान्त हो गया, आनन्दके प्रबल वेगे शरीरणे 
रोमाञ्च होने लगा तथा उत्कण्टाके कारण नेतरि प्रेपके 
अतु उमड़ आये, जिससे उनकी दृष्टि कुक गयौ । अन्तम 
जन अपने प्रियतमके अरूण चतगारविन्दकरं ध्यानसे 
भक्तियोगका आविर्भाव हुआ, तव परमानन्दमे सग॒बोर 
हृदयकूप गम्भीर सगोचरमे बुद्धिके हुव जानेस उन्दै उस 


नियमपूर्वकं की जानैचाली भगवत्यनाच् भी स्मण न 
गृहा ॥ १२ ॥ इख प्रकार वै भगवत्पैवाके नियमे ही तत्पर 
रहते थे, शरौरपर कृष्णमृगचर्म॒धारण करत थे तथा 
त्रिकालस्नानके कारण भीगते रहने उनके केश भूरी-भूगी 
घ्ँषररली लोमे परिणत हो गये थे, जिनसे वै बह ही 
सुहावन लगते थै। वै उदित्‌ हए सूर्यमष्डटलमं 
मूर्वसम्बन्धिनी ऋचाी्राया ज्योतिर्मय चरमपुषष 
भगवान्‌ नारायणकी आगरधना करते ओर इसन प्रकार 
कहते -- ॥ १३ ॥ "भगवान्‌, सूर्यका कर्मफलदायक नैज 
प्रकत घौ है । उस्नीनि मङ्कल्यद्ागर इख जगतुकी उत्पत्ति 
करी है। फिर वही अन्तर्यामौरूपसे इसमें प्रविष्ट होकर 
अपनी चित्‌-़क्तिद्रा विषवलोलुषं जीवक रक्षा कातता 
है । हम उसी बुद्धिपवर्चक तेजकी शरण लेते है" ॥ १४ ॥ 


तक च कैः ओः 


आटो अध्याय 
भरतजीका मृगके मोहम फंसकर मृग-योनि्े जन्य लेना 


ओ्रीशुकेक्जी कते है--एक ग्रा भती 
गण्डके लान कर नित्य -मैमित्तिक तधा शौचादि अन्य 
आवश्यक कृत्यो निवृत्त हो प्रणवका जप कते हुए तीन 
मुहूर्ततक नदीकी धाराके पास दै रहै ॥ ६॥ राजन्‌! 
दौ समय एक हगिनी प्यापनतने व्याकृतं हौ नल पौनिके 
लियै अकल ही उ नदौके तीगफा आयौ ॥ २ ॥ अभी 
व्ह जल पी ही री थी कि पामर ष्टौ गरजते हए सिंहकी 
लोकधयह्भ ददाड सुनावी पडी ॥ ३ ॥ हरिनजाति तौ 
स्वभावत ही डगपोक होती दै । कह पहले ही चौकनी 
होकर इधर-उधर देती जात्री थौ । अब ज्यों ही टस्रके 
कान चह भीषण शन्द पडा क्रि तिंहके दशके प उसका 
कलैजा धड्क्रनै लगा ओर नेत्र काक्र हौ गय । प्यास 
अभी चुहर न थौ, किन्तु अच तरौ प्राणोपःर आ चनी ची। 
इसलिये उतने भयत्नश पएकयएकी नदौ पार्‌ कतेक सिये 
छरलाँग मागी ॥ ४ ॥ 

रेखक पेरं गर्थं था, अत्तः उकछतलतै सरमय अत्यन्त 
भयके कारण उसका गर्भ आपने स्यानसरे हरकन योनिदरागस 
निकलकर नदीके प्रवाह गिर्‌ गया॥५॥ कहे 
कृष्णामृषपन्नी उक्कस्मात्‌ गभ्किं गिर॒ जानै, लम्बी 


छलौ मादने तथा सिंहे इमी होनेके कागण बहुत पीडित 
हो गयी धी । भव अपने ह्मे भी उसका त्ि्छोह हो 
गया, इसलिये बह किसी गुफामे जा पट्वी भौर वही 
मर्‌ गसी ॥ ६॥ 

राजर्षिं भरतने देरव कि बेचारा हिनीका चच्वा अपने 
बन्धुओसि चिद्ुदकर्‌ नदीके प्रवाहे बह रहा है । इससे 
ठन रस्रपर बद्धे दया आयौ ओर वे आत्मीयके स्मान उस 
ातृष्टीन चच्चैकौ अपने आश्रमपर तै आवे ॥ ७॥ उस्र 
मृगछौनेके प्रति भरतजौकमौ ममता उत्तरोत्तर चहृती ही 
गयौ । वे नित्यं उस्कं स्ाने-पोनेक् प्रनन्ध कने, 
व्याघ्ादिसे बचाने, लाड लड़ने ओग पुच्काते आदिकी 
चिन्ता ही दूये रहने लगे । कुछ ही दिनों उनके यम, 
निय ओर्‌ भगवत्पुजा आदि आवश्यक कृत्य एक-एक 
करकैः कटने लगौ ओग अन्तये खौ क्रुट गये ॥ ८ ॥ उन 
सा विचार रहने लगा--"आहौ ! कैस्चे खेदकौ चत्त है | 
इस बेच दौन मुगच्ठौनिकौ कालचक्रकै तेगने अपने चद, 
सुहृद्‌. ओरं बन्धुम दूर करके मेगौ शरणमे परहा 
दिवा है। यह मूढो हौ अपना माता-पिता, भाई -्न्धु 
ओर युथके साधौ-सन्गी समज्ञता है। इसे यैदे सिवा 
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ओर किसीका पता नही दै ओर मुङमे इसका विश्वास धी 
खहूत है । नै भी शारणागतकौ ठपेश्चा करनेन जो वोच है, 
उन जानता दहं । इसलिये मुन्ने आच पने इस आश्विक 
सत प्रकारक दोषुद्धि छोटकर्‌ अच्छी तरह पालन-पोषण 
ओर प्यार-दुलार करना चाहिये ॥९॥ निश्चय ही 
शान्त-स्वभाव आर दौनोकौ रक्षा करनेवालौ परोपकारी 
मच्जन पप्ने शरणागतकी रक्षाके लिये अपने बडे -से -बं 
सवरार्धक्रौ भी परवा नहीं करते" ॥ १५ ॥ 

इम प्रकार उत हरिके चत्नैं आसक्तिः चदु जने 
चैटते, सोते, रहलते, टहश्ते ओर भोजन करते सपय भ्रौ 
उनका चित्त उसके खरेहपाशपे चधा रहत्ता था ॥ ११ ॥ जच 
उन कुश, पुष्प, समिधा, पत्र ओर फल-मूलादि लानै हतै 
तौ भेडियो ओर कुत्तौफिः भयस उत वै साथ सैकर्‌ दी 
वनम जाते ॥ १२ ॥ पामि जहां -तहां कोमल घाप्न 
आदिक टेग्वकरर्‌ मुग्पधावसरे वह हरिणशाचक्र अर्क 
जाता तौ वै अत्यन्त प्रमूर्णं हदवसे दयावा उसे अपने 
केधेषर चद्‌ लेते । इपर प्रकार कभी गोदे लैकर्‌ आर 
कभी छाती लगाकर ठसक्रा दुलार करने भरी उन चड़ 
सुख मिलता ॥ १३ ॥ नित्य-नैनिनिक कर्मक करत 
समय भौ सकाजेश्व भरत वीच वोचम उद-उखकर्‌ उप 
मृगव्रालकके देते आर जव उसपर उनकी दृष्टि षडुती, 
तभी उनके चित्तकौ शान्ति मिलती । उस्र सरमय उसकरै 
लिये सक्गलकामना करते हुए चै कहने लगतै- चेदा । 
तेग सर्वत्र कल्याण हो' ॥ ४ ॥ 

कभी वदि कह दायी न दता तौ जिसका धन 
लुट गया हौ, उमर दीनं मनुष्ये समान उनका चित्त 
अत्यन्त दद्विन हौ ज्ञाता ओर्‌ फिर चै उस्न हरिनीके 
बच्यैकेः विरहसे व्याकुल एव्र सन्तप्त हौ करुणावश 
अत्यन्त उत्कष्टित एतं मोहाविष्ट हौ जाते तया शोकरमग्न 
होकर इस प्रकार्‌ कहने ल्वाते ॥ १५॥ "अहौ | क्या 
कहा जाय ? क्या चह मातुहौन दौन मृगशावक दुष्ट 
हेलियेकी-सी बुद्धिवाले मुञ्ज पुण्यहीन अनार्यक्रा 
विशसन कके ओर मुले अपना मानकर मेरे कियै 
हूए. अपगोको सत्पुरुषो स्मान भुस्लकर्‌ फिन्‌ ल्नौर 


आयेणा २ ॥ १६॥ क्या यै टम फिर इन आश्पक्ते 
उपवने भगवान कपास सुरित गहकग्‌ निर्विष 
हगी-हाी दूब चते देगा ?॥ १७ ॥ पेमा न हो किं 
कों भेदिया, कुत्ता, गोल बाँघकर विचरनैवाले मुकगदि 
अजथत्रा अकेले वुपनेचालै व्याघ्नादि ही उमे चखा 
जा ॥ १८॥ ॐ ! सम्पूर्णं जगत्कौ कुयाल्ककते लिये 
प्रकर होनैवाले वैट्तरयीरूप भावान्‌ सूर्य अस्त होना 
चाहते है; किन्तु अभीक चह मृगीकी धरोहर लललौरकाः 
नहीं आयौ ! ॥ ६९ ॥ क्या वह हरिणराजकरुमार मुडा 
पुष्हीनके पास आकर अपनी भांति-भांततिकी 
मृगशाक्कौचित्त मनोहर एवं दर्शनीय क्रीडाअओंसे अपने 
स्वजरनौका शौक दूर करतौ हुए महौ आनन्दित 
क्ौणा ? ॥ ० ॥ अहो ! जव कभी भँ प्रणयकौपरे 
खेले इर-मूट सपाधिकते बहाने आं दक्र चैट 
जात्ता, क्तव वह चकित चितसे पै पाप्र आकर 
जलचिन्दुकै समान कौमल ओर ननै-न्द सीरगोकौ 
नोक किक प्रकार मरगे अर्को खुजलाने लगता 
था॥२९१॥ मै कभी कुशौपर हचन-सापप्रौ स रतत 
ओर ह उन दोसे वीचकर्‌ अपवित्र कर देता तो 
मेदे डिने-डपटनेपर्‌ वह अत्यन्त भयभीत हौकर्‌ उस 
समय सारौ उछल-कुद छोड़ देत्ता ओर्‌ ऋषिकुमार 
समान अपनी स्रमसत इ्ियोको गैककर चुप्चाप वैद 
जात्ता था ॥ २२॥ । 

[फिर पृथ्वोपर ठस मृगशाव्ककै खुरकेः चिह्न 
देखकर कहने लगते--] "अहो ! इस तपस्विनी रतन 
देस कौनसा तप किया है जौ उस अतिविनीतर कृष्ण- 
स्ाग्किशोगके छोटे -छोरे मुन्दः, सुखकारी भर्‌ सुकोमल 
पुरोवाल चगणोकिं चिद्धोसे मड, जो मरं अपना मृगधन लुट 
जानेस अत्यन्त व्याकुल ओर दौन ह्ये गा ह, उस दरव्यक्रौ 
प्रप्तिका मार्गं दिखा रहौ है ओर्‌ स्वयै अपने शरीस्कौ भी 
सर्वत्र उन पदचिद्प्े विभूषितं कर स्वर्ग ओर्‌ अपवगकिः 
इच्छक द्विके लिये यन्ञस्थल* बना रही है" ॥ २३ ॥ 
(चन्द्रमा मृगक्रा-सा श्याम चिद्व रै उसे अपना ही 
पुग मानक कहन लगते--) *अहौ ! जिस मात्ता 


# शापे उल्लेख आता दै कि जिस भृपिमे कृष्णमृग चिचत है. चह अत्यन्त पित्र आप यजञनु्ठानकेः येष्य दती । 
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सिंहके भवस पर गयी थौ, आज वही मृगश्िशु अपने 
आश्रपसरे बिहु गया है । अतः उमरे अनाथ देकर क्या 
ये दीनवत्सल भगवान्‌ नकषत्रनाथ दयाव उसकी रक्षा कर 
गहे है ?॥२६॥ [फिर उसक्मी शीत्तल करिररणोसे 
आह्ादित होकर कढने लगते-- ] ` अथवा आपने पुत्रोकि 
वियोगरूप दावानल्ककौ विषप ज्वाल्लासे हृदयकमलं द्त्ष 
हो जानेके कारण भनि एक मगबालकका सहारा लिया 
था । भच उत्क चलै जानैसे फिर मेरा हदय जलने 
लगा हैः इखलिये ये अपनी शौत्तल, शान्त, सरहपर्ण 
आर क्दनसलिलकूपा अमृतमय किरणोंसे मञ्चे शान्त 
कर कहै है! ॥ २५॥ 

गान्‌. इृत्ष प्रकार जिनका पृश होना सर्वथा 
असम्भव था, उन विविध मनोगथोपे धतका चित्त 
व्याकुल रहने लगा । अपने सृगशावककै रूपमे प्रतीत 
होतेव प्रार्धकर्मकै ऋण तपस्वी भरततजी 
भगवदागधनरूप कर्मं एवं योगानुष्ठानस च्युत ह्ये गये । 
नही ततो, जिन्हनि मोक्षपार्गि साक्षात्‌ विघ्नरूप समह्मकर 
अपने ही हदयस उत्पन्न दुरत्यज पूत्रादिकये भी त्याग दिवा 
था, उन्हीं अन्यजातीय हरिणशिशुमे एमी आसक्ति कैप 
ह्म सकती थी । इसन प्रकार गजर्षि भरत विप्नोकि वशीभूत 
होकर योगसाधनसे भरष्ट हौ गये ओर्‌ उस्र मुगच्छौनैके 
पालन-पोषण ओर लाड-प्यामे ही लगे रहकर 
आत्पस्वरूफ्को भूल गये । द्री खमय्र जिसका टलना 
अत्यन्त कदिन है, वह प्रबल वेगशाली कगल काल, 
चुहेके बिलम जे सर्पं घुस आये, उसरी प्रकरार्‌ उनके 
सिरर चद्‌ आवा ॥२६॥ उस्र सपय भौ वह 
हरिणशावकः उनके पास्र यैत पुत्रके समान शोक्तुर हौ 
गृहा था। यै उतरे इसन स्थिततिपे देग्व रहे घे ओर्‌ उनका 
चित्त उसरीमं लग गहा था। दप प्रकमरकी आसक्ति हौ 


मृगकते साच उनका शरीर्‌ भी द्रट गया । तदनन्तर उन 
अन्तकाले भावनाके अनुमा अचय साधारण पुरुषोकि 
समान मृगशगीर ही पिला । किन्तु उनकी साधना फुरी थी, 
इससे उनकी पूर्वजन्मकीं स्मृति नष्ट नहीं हु ॥ २,७॥ उस 
योनि शी पूर्वज्रन्कौ धगवदागाधनाके प्रधाव अपने 
पृगरूप होने कारणा जानकर वै अच्यन्त पश्चात्तापं कतै 
हए कहने लगे, ॥ २८ ॥ "अहौ ! बटे खेदकी चात है, मै 
सेयमशौल महानुभावोकिः ग्ार्गसे पत्ति हय गया । मनि तो 
धैर्यपर्वक स्रत प्रकारकी आसक्ति डुक एकान्त ओर 
पवित्र वनका आश्रय लिया था । कहँ रहकर जिस्र चित्तकौ 
नै सर्वपतात्पा श्रीवासुदेव, निरन्तम्‌ उन्दकि गर्णोका 
श्रवण, मनन ओर सङ्र्तन कनके तथा प्रत्येक पलक 
उन्हीकी आराधना ओर्‌ स्मरणादिसे सफल करके, 
स्थिरभावसे पूर्णतया लगा दिया धा, मुड़ अज्ञानी वही 
प्रन अकस्मात्‌ एक नन्हे-से हिप -शिशुके पीठे अपने 
लक्ष्यते च्युत हौ गयां !' ॥ २९ ॥ 

इस प्रक्र मृग चने हृष राजर्षिं भरतके हदये जो 
वैराग्य-पावना जाग्रत्‌ हुई, उसे छिपाये रकग उन्हनि 
अपनी मात्रा मृगीकौ त्याग दिया ओर अपनी जन्मभूमि 
कालज्गर पर्वतसे वै फिर शान््तस्वभाव् मुनियोकर प्रिव ठस 
शालप्रामतीर्घमे, जो भगवान्‌ क्षेत्र है, पुलस्त्य ओर 
पुलह ऋषिके आश्रपफ्‌ चले आये ॥ २३५ ॥ वहाँ रहकर, 
भी वै लकी ही प्रतीक्षा कनै लगे । आसक्ति ठँ 
ब्रा भव लगने लगा धा । चसन, अकेनते गहकर्‌ वे षे 
पते, घास ओर इादियोदरारा निर्वाह करते मृगयोतिकी 
प्राप्ति कमानैवाले प्राग्धकै क्षयी चार रेते 
ग्हे। अन्ते उन्तनि अपने शगीरका आधा धाग 
गहकीके खलै इुवायै स्खकर उस्र मुगशरीरको 
छौड़ दिया ॥ ३९ ॥ 


क भ ओः 


नवो अध्याय 
रतजीक्रा ब्राह्मणकुले जन्म 


त्रीशुकदेवजी कहते है--राजन्‌ ! आद्भिरस गोत्रे 
श्म, दम, तप, स्बाध्याय, वेदाध्ययन, त्याग (आतिथि 
आदिको अन्न देना), सन्तोष, तितिक्षा, चिनिव, चिद्या 


(कर्मविच्ना), अनसुया (दुसरे गुणप दोष न दंदना) , 
आत्मज्ञान (आत्मके कर्तृत्व ओर्‌ भोक्तृत्वकः ज्ञान) एवं 
आननद (धर्पपालनलनित्र सुख) सभी गुणौसे स्यत एक 


₹.८६. 


* श्रीपदं » 


[ अ १ 
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ष्ठ ब्राह्मण थे । उनकी बड़ी सीसे उन्हीकरि समान विद्या, 
शील, आचार, रूप आर्‌ उदारता आदि गुर्णोवाले नौ पुत्र 
हए तथा छोरी पन्नीते एक हौ साथ एक पुत्र आर्‌ एक 
कन्याक्रा जन्य हआ ॥ १ ॥ इन दोनो जौ पुरुष था वह 
परम धागवतत राजर्षिशिरोमणि भरत ही थै । वे मृगशरीरका 
परित्याग कके अन्तिम जन्मे ब्राह्मण हए थै--एेसा 
महापुरर्षोका कथन है ॥ २ ॥ इस नन्ममे भी भगवान 
कुपासे अपनी पूर्व-ज्मपःग्पगाका स्मरण रहनेके कारण, 
वे इत्र आशङ्कसे करि कहीं फिर को विघ्र उपस्थित न हौ 
जाय, अपने खनजनोकि सदङ्गसे भी बहुत इर्ते थे । हर्‌ 
समय जिन श्रवण, स्मरण ओर गुणकौर्तन सव 
प्रकारके कर्मबन्धनो कार देता है, श्रीभगवान्‌के उन युगल 
चणकमलोको हौ हृदयम धारण किये रहते तथा दूसरतेकी 
दृष्टम अपनैन्ते पागल, मूर्ख, अंधे ओौर बहक समान 
दिखाते ॥ ३ ॥ 

पित्ताका तौ उने भी वैमा दी स्नेह था । इसलिये 
ब्राद्णदेवतानै पने पागल पुत्रे भौ शाखत्ानुसरार 
समावर्तनपर्यन्त विवाहसे पूर्वके सभौ संस्क करनेके 
वरिचारपरे उनका उपनयनसंस्कार करिया । यदापि वै चाहते 
नहीं थे तो भौ पित्ताका कर्तव्य दै कि पुत्रकौ शिक्षा दे' इस 
शाल्ननिधिके अनुसार उन्मि इन्द शौच-आचमन आदि 
आचश्यक कर्मक शिक्षा दी ॥ ४॥ किन्तु भरतजी तौ 
पिताक सामने दी ठनकै उपदशकै विरुद्ध आचरणं कने 
लगते भे । पित्ता चाहते धै कि वर्षाकाले इसने वेदाध्ययन 
आरम्भ करा ह| किन्तु चसन्त ओर ग्रीष्पठतुके चैत्र, 
वैशाख, ज्येष्ठ रौर आषाद--चार महीनोतकर पदात 
गृहनेषर भौ वे इन ष्याहुति ओर शिरौपन्त्रप्रणवके सहित 
त्रिपदा गायत्री भी अच्छी त्तरह वाद त करा सक ॥ ५॥ 

प्रा होनेपर्‌ भौ अपने इस पुत्रं उनका आत्मके 
समान अनुग था । इसलिये उस्रकी प्रयृत्ति = हौनेपर भी 
वे "पुत्रको अच्छी तरह शिक्षा दैनौ चाहिये" इस अनुचित 
आगरहते उसे शौच, वेदाध्ययन, ऋत, नियम त्था गुह 
ओर अग्निकौ सैवा आदि ब्रह्मचर्याश्पके आवश्यक 
तियर्मोकी शिक्षा दैतै दी े। किन्तु अभी पुत्रकौ 
सुशिक्षित देखनेका ठनच् मनोरथ पुरा न हयो पाया था 
ओर स्व्यं भौ भगवद्धजनरूप अपने मुय कर्तव्ये 
अस्रावधान कहकर केवल श्रकै धधोमं ही च्यतत थे 


कि सटा सजग रहनेवात कालभगवाननै आक्रमण करके 
उनका अन्ते करे दियो । ६ ॥ तेवं उनकी छेटौ पार्या 
अपने गर्भे उत्पत्न हृषु दोनों बालक अपनी सौतकौ 
सौपकर स्वयं सत होकर पतितलोकको चली गयी ॥ ७ ॥ 
भरततजीके भाई कर्मकरण्डकरे सब श्रेष्ठ समडते 
थे । वै ब्रहमन्नानरूप पराविद्यासे सर्वथा अनभिक्रे धै। 
इसलिये उन्तै भगतेनीका प्रभाव भी काते कही था, वे उन 
नि मूर्खं सरमञ्चते थे। अतः पिताक परलोक सिधारनेपर्‌ 
उन्होनि उन पड़ाने-लिखानेका आग्रह छोड़ टिया ॥ ८ ॥ 
अरतजीको मानापमानका करई चिचत न शथा। व 
साधारण नर्‌-पशु उन पागल, मूर्खं अथवा बहगा कहकर 
पुकरारते तच चै भी उसौके अनुरूप भाषण करने लगते । 
कों थी उनसर कुछ भौ क्रम कगाना चाहत, तौ सै उनकी 
इच्छक अनुसार कर दतै । बैगारके रूप्ये, मजदुरीकै 
रूपमे, सांगनेषर्‌ अथवा निना मागे जो भी थोडा-कहूत 
अच्छा या बु अत्र उन्द मिलन जाता, उसको जौपका जर 
भी खवाद न देखते हृषु खा लेत । अन्य किप्री काणणे 
कत्पन्न न होनेवालना स्वतःसिद्धा कैल ऋनानन्दस्वूप 
आल्यज्ञान उन प्राप्त हो गया था; इसलिये शीतोष्ण, 
मानापपरान आदि दृनदरोसि होनैवाले सुख-दुःवादिमे उन 
दिहाभिमानकी स्फुरति नहीं होत थौ ॥ ६ ॥ वै सर्टी, गमी, 
वर्षा ओर्‌ आंधीके सपय सांक समान नणि घडे रहते 
थे । उनके सभी अङ्गः हषट-पुष्ट एवं गदे हए चे । चे 
पुष्वीपर हौ पदं रहने ये, कभी तैल-उयरन आदि नही 
लगाते थे ओर न कपौ स्ान हौ करतै थै, इषस ठक 
शरीरपर यैल जम गयी धी । उनका ब्ह्मनैज धुलिसे दके 
हए मल्यवान्‌ मणिके समान छिप गया धा । वे अपनी 
कमम एक गैला-कुचै्ता कपड़ा लपेरे रहत थे । उनका 
यज्ञोपवीत भी बहुत हौ मैला हौ गया धा। इसलिये 
अज्ञानी जनता "यह करई द्विज ै', “कोई अधम ब्राह्मण 
है" णसा कहकर्‌ उनका तिरस्क कः दिम्ा करती शी, 
किन्तु वै इका कोहं विचार न काके स्वच्छन्द चिचत 
थे ॥ १० ॥ दुसर्ोकौ मजदूरी कस्कै पैर पालते देख जव 
उन उनके भाटुयोनि खेत्तकौ क्यारा खोक करने लगा 
दिया तच चै उस कार्यकरौ भी कनै लग । फन्तु उन इम 
बातका कु श्रौ ध्यान न था करि उन स्यागिर्योकी भूमि 
समतल दै वा ऊँची-नौची, अथवा वह छोरी दै वा बही | 





उनके थाई उन्दै चाचलकी कनौ, छली. धसी, घुने हए 
उड्द त्रा ऋतन लगी हू जलं अत्रक 
छ्ुचन-- जौ कुछ भौ दै रेते, उसीको वे अपृततके समान 
श्वा सेत थे ॥ \१॥ 

किर्नौ समय डाक कि स््टार्ने, जिसप्के स्रापत्त 
श्र जातिके धे, पुत्रकौ कामनासने भद्रकाललीको पनुष्यक्ती 
वलि देनेका मैकल्प किया ॥ १२ ॥ उसने जौ पुरूष-पशु 
बलि देनेके लिये पकड़ र्वैगाया धा, चह दैववश उसके 
केसे निकलकर्‌ धाग गया । उपर ददूनैके तिये चरके 
सेवक चो ओर्‌ दौड; कतिन्तु अंधेरी राते आधी राके 
समय कीं उसका परता च लगा । इमी समय रैवयोगसै 
अकस्मात्‌ उनकी दृष्टि दन आद्धिरसणे्रीय व्राह्मणक्रुमारपर 
पी, जो चौगसनसै वैदे हुए मृग-वगाहयदि जोव 
एवैतोविी रखवाली कर रहै थे ॥ १३ ॥ उन्दने दैखा कि 
यह पशु तौ चे अच्छे लक्ष्णोाला रै, इ्रसे हमारे 
स्वामौका कर्य अवश्य सिद्ध हौ जायगा । यह्‌ सोचकर 
उनका पुख आनन्दे छिल उखा ओर चै उन रियो 
बाधकम्‌ चष्टिकाके मन्दगे तै आये ॥ १४॥ 

तदनन्तर उन चोन अपनी पद्धतिके अनुसार 
विधिपूर्वकं उनको अभिषेक एतं स्नान कराकर करि वस्त 
पहनायै चथा नाना प्रकारक आभुषण, चन्दन, माना ओर 
तिलतक आद्धिये किधूषित कर अच्छौ तरह भोजन कशया । 
फिर धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, 1 फल आदि 
उप्हार्‌-सामय्रीके स्रितत बलिदानकी गान, स्तुति 
आर मृदङ्गं एवै दल आदिका महान्‌ शच्द करते उस्र 
पुरुव -पशुकौ भद्टकालीके स्रामने नीचा सिर करके चदा 
दिया ॥ १५॥ दृप्रकै पश्ात्‌ दस्युगरजके पुरोहिते 
बने हुए लुरेने उस नर-पशुकै शधिरयै देवको तप्त 
कर्नैकै लिय देनीपन्त्रम्रे अधिमन्िति एक तीक्ष्ण 
खग उठाया ॥ १६॥ 

चोर च्वभावस तौ रजोगुणी -तमो गुणी धे ही, धनके 


पटसे उनका चित्त ओर भौ उन्मत्त हौ सख चा । हिसामे भौ 
उनकी स्वाभ्राचिक्र रुचि शी । इसन समय तौ वै भगवानके 
अशस्वरूप ब्ह्मणकुलका तिस्र करके स्वच्छन्दत 
कुमार्गकी ओर्‌ चदु गहे थे । आपत्तिकान्लर्मे भौ जिस 
हिसाका अनुमोदन करिया गया रै, उसमे भ ब्राह्यण-वधको 
सर्वथा निप है, तौ भी वै साक्षात्‌ क्ह्मभावकौ प्राप्त हुए 
चैगहौन तथा समस्त प्रणियोकिं सुहद्‌. एक ब्रद्र्षिकुमारकी 
खलि दैना चाहते थे । यह भयदं कुकर्म दषकर दवी 
भद्रकालीके शरीरम अति दुःखह व्रहतेजसे दाह होन लगा 
ओर्‌ वै एकाएक पूर्तिक फरेडुकर्‌ प्रकट हौ गयीं ॥ १७ ॥ 
अत्यन्त असहनशीलता ओर क्रोधकते कारणः उनकी भौर 
चती हई थीं तथा कग दाक्ौ ओर चह हूं लाल आोकि 
कारणा उनका चेहरा बड़ा धानक जान पडता धा । उनके 
उप्र विकगाल वेषो देखकर स्रा जान पदुत्ता था पानौ 
चै इन संसारक संहार कर इार्ेगी । उन्दने ऋसे 
तककः नडा भीषण अद्रहास किया अर्‌ उक्लकर उस 
अभिमन्तित्त खदडगसे हौ उन सारे पापियक तिर उदा दिये 
ओर अपने गकि सहित्र उनके गतै बहता हु 
गहम-गरप रुधिषरूप आस्रव पीक अति उन्मत्त हौ ऊँचे 
स्गसे गात ओग नाचततौ हू उन सिगक हौ गैद बनाकर 
सखैलने लगीं ॥ ६८ ॥ सच है, महापुरुषे पत्ति किया दुःभ 
अत्याचा्ूप फाधर इती प्रकार न्यो-का-त्यो अपन दी 
ऊपर पडता है ॥ १६ ॥ परौधित्‌ ! जिन दैहाभिमानरूप 
सुटूद़ हदयग्रन्थ द्र गयौ है, जौ समस प्राणियोके सुहद्‌ 
एवे आत्मा तथा चैगहौन है, स्वक्तात्‌ धगचान्‌ ही धद्रकाली 
आददिं भित्न-पित्न रूप धारण क्गकरै अपने कमी न 
चृकनैवाले कालच््ररूप शर्ट शस्से जिनकी रक्षा कयै है 
ओर जिन्दौ भगवानृके निर्भय चरणकमलोका आश्रय हे 
ररा है --उन भगवद्धक्त परमहसोकि लिये अपना सिर 
करनैका आचसरर आनेपर धी किसौ प्रका व्याकुल न 
होना-- यह करोर बह आशचर्यकौी बात नही है ॥ २० ॥ 


कैक जैः 
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दसवां अध्याय 
जडभ्त ओर राजा रहूगणकी भैर 


श्रीशुकदेकजी कहते हं-एजन्‌ ! एक लार 
सिन्धुसौवौर्‌ देशका स्वामी राजा रहृगण प्ालक्तीपर चद्कर्‌ 
जा रहा धा। जन चह क्षुमती नदीके किना प्हुचा त्र 
उस्न पालकी उ्खानैवातते कहारोकि जमादारकोौ एक 
कारकम आवश्यकता पडी । कार्की स्वौज कतै समय 
दैववड्ा उसे ये ब्राह्मणदेवता मिल गये । इं देखकर 
उस्ने सोचा, "यह मनुष्व दृष्ट-पुष्ट. जवान ओर गदीतै 
अक्गवाला है । दखलिये चह तो चैल यो गधेकते समान 
अच्छी तह बोद्ञा चौ सकता है ।' यह सोचकर रसने 
वरैगागमे पकड हप अन्य कहके स्माथ इन्त भरी 
चलात्कदरसरे पकद्ुकर्‌ पालक्ीमं जोह दिया। महात्पा 
धरक्तजी यद्यपि किसी प्रकार इस कामके योष्य नही 
धे. तौ भी वे तिना कुछ बोल्ने चुपचाप पालकौको 
ठा लै चन्त ॥ १ ॥ 

वै द्विलवः, कोई जीव चैरगोत्तले दब न जाय--इम् 
रसे आगेकी एक बाण पथ्वौ देखकर चलते थै । 
दसलिये दूसरे कहारोकि साथ उनकी चालका मैल नही 
रतरा धा; -अत्तः जच पालकी रद्धी-सीधी होने लगी, त 
यह रैखकर्‌ गजा रृहूुगणने पाल्लकी उदानेवाल्नौते 
कहा--' अरे कारौ 1 अच्छी तरह चलौ, पालकी इस 
प्रकार ऊची-नीची करके क्यों चलते हो ?' ॥ २॥ 

तत्र अपने सतरामी्ता यह आशक्षोपयुक्तं वचनं सुनकर 
क्गोको डर लगा किं कीं रजा चन दण्ड न दे। 
दुगरलिये उन्न गरजाये ङस प्रकार नितैदन क्रिया ।। ३ ॥ 
"महागज ! यह हमार प्रणाद नही है, हम आपी 
निप्रममर्थादराके अनुमा ठीकर-ठीक ही पालकी क्ते चल 
सै ह । यह एक नया कार अभी-अभौ पालकीमे लगाया 
गया है, नो भौ यह जल्दी -जल्दी नहीं चलता । हलोग 
इश्क माथ पालकी नहं ले जा सनौ ' ॥ द ॥ 

कहारोक ये दीन वचन सुनकर गजा गहूुगणने मरौचा, 
` संसर्गसि उत्यत्न होनैवालला दोष एक व्यक्तिमे होनेपर भी 
उससे सम्बन्ध रखनेवासे सभी पुरूषोमिं आ सकता दै । 
दसलियै यरि इष्टका प्रतीकार न क्रिया गया तो धि-धीरि 
यै सभी कलहार अपनी चालं विगाड लैगे।' पसा 


सोचकर गजा रटृगणकौ कुछ क्रौध हो आया । यद्यपि 
उसने महापुरू्षोक्ति सेवन क्रिया धा, तथापि 
षत्रियश्वभाववशा बलात्कारसे उसक्यै बुद्धि रजोगुण 
व्याप्त हौ गयौ ओर चह उन द्विज्षठसै, जिनका ऋतेन 
धस्पसे ठकत हुए अग्निक समान प्रकर नहीं धा, इर प्रकार 
व्यङ्गसे भो क्वन कहने लगा-- ॥ ५॥ 'ॐरि भैया ! 
वड दुःकी जात रै, अवश्य ही तुम बहुत थक गये हो । 
ज्ञात ह्येता है, तुम्हारे हन साधियेनि तुह तनिक भौ सहाया 
नही लगाया । इतनी दूरत तुम अकेले ही बड़ी दग 
पालकी छोते चले आ रे ह । तुम्हा शरीर भी तो विशेष 
मोरा-ताजा ओर हट्ा-कटूा नह है, ओर मित्र । बुदपेने 
अलग तुम दबा सखा है ।' दस प्रकार बहुत ताना मापः 
धी वै प्हलैकी हौ भांति चुपचाप पालकी उटायै चलते 
रहे ! उन्होने इस्रका कु भौ बुरा न माना; क्योकि उनकी 
ष्टिम तौ पञ्चभूत, इ्धिय ओर भन्तःकरणका सह्भात 
यह अपना अन्तिम शरीर अचिद्याका ही कर्यं शा । चह 
विविध अङ्गोसे युक्त दिखायो दैनेपर भौ वम्तुतः 
था हौ नह, इसलियै उसमे उनका मै-पेरेपनका मिथ्या 
अध्यास सर्वथा निक्त हो गपा धा भौर वे ब्रह्मरूप हो 
गये थै॥६॥ 

(किन्तु) पालकी अच भी सीधी चालसे नहीं चल 
गही है--यह देखकर राजा रहूगण क्रोधतरे आग-बवुला 
हौ गया आओ कहने लगा, ॐ । यह च्या > च्या तरु जीता 
हरी मर गयादै? नु मेगा निगद करके (मेरी) आज्ञाका 
उल्लङ्गन कर रहा है ! पालम होता दै, तु सर्वधा प्रपाहौ 
है। ॐ! जते दण्डपाणि यपराजञ जन-सरमुदायको 
उसके अपराधोकि लिये दण्ड दतै है, उसरी प्रकार 
मै भौ अभी तैग इलाज कयै देता तन्ते हेश 
रिकानै आ जार्यैभै' ॥ ७॥ 

रहुगणकौ राजा होनेका अधिपान था, इस्सिये कह 
सी प्रकार बहुत-सौ अनाप-शनाप बात चोल गया । वह 
अपनैको बह्म पण्डिते सरमह्मता धा, अतः रज-तमयुक्त 
अभिमानके वशीभूत होकर उसने धगवानूके अनन्य 
परीतिपात्र भक्तवर्‌ धात्रजीका तिरस्कार कर्‌ डाला। 
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योगेश्वरो की चिचित्र कहनी-करनीका तौ उसे कृ्छ पता ही 
न चा। उसकी रमी कच्ची बुद्धि दैखकरर वे सम्पूर्ण 
प्राणियोके सुहद्‌. एवं आत्मा, ब्रह्मभूत ब्राह्मणदेवता 
मुसकराये ओर चिना किमो प्रकारका अभिमान क्रिय इस 
प्रक कडनै लगे ॥ ८ ॥ 

जभते का-- राजन्‌ । तुमने जौ कुर कहा चह 
कार्थं हे । उस्ये कोर्ट उत्लराहना नही है । यदि धार नामक 
कई वस्तु है तौ दोनेवालेके लिये है, यदि कोह मर्ण है 
तौ कह चलनैवात्तैके लिये है । मोदापनं भी रंसीका है, 
यह मच प्रगौरकै लिये कहा जता टै, आत्पके लिये 
नही । ज्ञानीलन पस ब्रात्त नहीं करते ॥ ९॥ ल्धुलक्त, 
कृशता. आधि, व्याधि, भृष्ठ. प्यास्न, भय, कलह. इच्छ, 
वुङापा, निद्रा. पेम, तऋरैध, अधिपान भौर शोक-- यै सव 
धर्मं देहाभिमान लेकर उत्पन्न दौनैवारौ जीषमें रहते है; 
मुञामं इनक लश भी नहीं है ॥ १० ॥ राजन्‌ ! तुमने जो 
जीने-मगनेको बात कङौ-- सरो जित्तनै भी किकारी पदार्थ 
ह, उन वधौमै निवसितरूपसे यै शोज वातत देरी जाती है; 
क्योकि वै सभी आदि-अन्तवाले रै। यशस्वी चश ! 
जह स्वामी -मेवकभाव स्थिर ह्ये, वहीं आज्ापालनादिक्रा 
निवम भौ लागु हो सकता है ॥ ११ ॥ 'तुम गजा हो ओर 
पै प्रजा ह इस प्रकारक भेदयुद्धिकै लिये मुह व्यकहार्कै 
सिवा ओर कीं तिक भी अचकाजञ नहीं दिखायी दैता । 
परमार्थदृष्टिसे देखा जाय तो किसे स्वामी करं ओर्‌ किसे 
सेलर ? फिर धौ ग॒जन्‌! तुष्ठं यदि श्वामित्वका 
अभिपान रै नौ कटो, यै तुम्हार क्या मेवा कर ॥ ९२ ॥ 
बीस्वर | मै मत्त, उन्मत्त ओौर जडकै समान अपनी हीं 
स्थिति रहता हूँ । मेरा इलाज करके तुह. क्या हाध 
लगेगा ? यदि म वास्तवे जड आर्‌ प्रपादौ हौ 
तौ धी मुह शिक्षा दैना पिस हृएको चीस्रनेके समान व्यर्थं 
ही दोणा ॥ १३ ॥ 

श्रीशाकरैवजी कहते ह-- परोश्चित्‌! मुनिवर 
जदधरत यथार्थं तत्वा उपदशा काते हृष इतनां उत्तर 
देकर मौन हौ गये । उनका देहात्मबुद्धिकः दैतुभृत अञ्जन 
निवृत्त हो चुका था, इस्रलियै वै फम शान्त हौ गवै थे। 
अत्तः इतना कहकर भागद्रागा प्रारच्यश्चय कनेक लिये च 
फिर पहुलैकै हौ सपान उस पालकीकयो कन्थषर लकय 
चलने लगे ॥ २४ ॥ पिन्धु-सीलीरनोश शृहूगण भी 


अपनी उत्तध॒श्रद्धाके कारणा वत्वलिज्ञासाका पूरा 
अधिकारी था। जव उस्ने उन द्विजशवषठके अनेको 
योग-पन्धोयि समर्थित आर हटयकी ग्रन्थिका छेदन 
करनेवाले मै वाक्य सुने, ततन चह तत्त्व पालक्ीमे उत्त 
पदधा । उसका राज्मद सर्वथा दुर हौ गया ओर वह उनके 
चरणोमिं सिर रखकर अपना अपराधं क्षमा कराते हए इस 
प्रकर कहने लगा ॥ १५५ ॥ "दे ! आपने द्विर्जोका चिद 
यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, वत्तलाहये इख प्रक्र 
प्रच्छ्नभावसे विचानेवालै आप कौन है? क्या आप 
दत्तत्रेय आदि अवधुतोपसे कोई ह ? आप किसके पुत्र रै, 
आपका कहां जन्म हुआ है ओर यद कैसे आपका 
पदार्पण हुआ है > खदि आप हमारा कल्याण कटने पधारे 
दि, तौ क्या आप पक्षात्‌ सर्वपूर्ति भगवान्‌ कपिलजौ हौ 
तो नहीं ई 2 ॥ १६॥ पून इनदरके कका कोई इग नही है, 
न मै महदेवजौकर व्रिशूलसै डरता हँ ओग न यमराजे 
दष्डसनै । मुद्रे अग्नि, पर्य, चन्र, वासु ओर कुवेस्कै 
अख्-शस्ौका भी कोटं धय नही हैः परन्तु पै 
व्राह्मणकुलके अपमानते चह दौ डरता दं ॥ १७ ॥ अचः 
कृपया बतलाहये, इख परकर अपने विज्ञान आर शक्तिको 
क्िपाकर मुखो धाति विचरनेवाले आप क्रौन रै? 
विषयौसे तो आप पर्वा अनासक्तं जान पड़ते दै । मुद्र 
आपकी करई शाह नहीं मिलन रती रै । प्राधो 1 आपत 
योगयुक्त वाक्यो बरुदधद्रारा आलोचना करनेपर भौ मेरा 
नदे दुर नहा होता ॥ १८ ॥ चै आर्पक्तानौ सुनिर्थोके परम 
गुरु ओर साक्षात्‌ श्रीहरिकी कनरशक्तिके अवतार योगेश्वर 
भगवान्‌ कपिले यह पृष्छनेके लिये जा रदा था करि इम 
लोकम एकमात्र शरण ल्ेनेवोम्य कौन है ॥ १९ ॥ क्या 
आप वै कपिलमुनि हौ है, जौ लौकरकौ दशा दैश्ठनेके 
लियै इन प्रकार अपना कूप छिफकर विच्छ रहै दै ? 
भला, घरं आसक्त रहनेाला विचेकहीन पुरुष 
योगेश्ोकौ गति कैर जान प्रकता है 2 ॥ २५ ॥ 

मैने युद्धादि कमभि अपनैकौ श्रम होन दैखा है, 
इसलिये मेग॒ अनुमान है कि बोहा दोने ओग मागि 
चलनेमे आपको भौ चश ही हौत्ता होगा । मुह्ये तो 
व्यचहार-मार्गं भौ सत्प ही जान पडता है; क्वोकि मिष्या 
षडे जल लानां आदि कर्य तौ होता ॥२९॥ 
{दे्टदिकै धर्मौ आत्मापर कोट प्रभाच्र हौ नही होता, 


नैष 


* श्री नेकेतं र 


[ अर ६१ 
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एसी बात भौ नहीं है) चुत्हेपर्‌ रकघ्री हुईं बरलोट जव 
अग्निपे तपने लगतौ है, तव ठस्रका जल भी खौलने 
लगततो दै मौर फिर ङख जले चावल भीतरी भाग भी 
पक्त जात्ता ‡ै। स्री प्रक्रार अपनी ठपाधिक्रे घर्मोकरा 
अनुवर्तन कगनैके कारण देह. दन्य, प्राण ओर्‌ मनकौ 
सत्निधिसे आत्मा शौ उनके धर्म श्रमादिक्ता अनुभव 
होता ही रै॥२२॥ आपने नौ दण्डाटिकी व्यर्धता 
चततायी, सौ शना तो प्रजाका शासन ओर्‌ पालन करनैके 
लिये नियुक्त किया हुआ ठसका दास ही है । उस्रका 
उन्पत्तादिक दण्ड दना पितै दुएको पीसनैकरे समान व्यर्थ 
नीं हौ सकता; क्योकि अपने घर्पच्छ आचरण करना 
मगत्रानृकौ सेवा हौ है, उसे कानेवाला व्यक्ति अपनी 


सम्पुर्ण पापशुशिको नष्ट कर दता है ॥ २३ ॥ 

'दीनबन्धौ ! राजत्यकै अधिपानसे उन्मत्त होकर्‌ न 
आप-जैसे फरम साधुकरी अवज्ञा की है । अन्न आप पस 
कृपादृष्टि कौलिये, जिससे इस स्ाघु-अतज्ञारूप अपराधो 
तै युक्त हो जाई ॥ २४ ॥ आष देहाभिणानशुन्य 
विश्ववन्धु श्रीहरिके अनन्य भक्त हैः इसलिये सगे 
सपान दृष्टि होने इग पानापयानके क्ण आपे 
कौट यिका नदीं हौ सकता तथापि एक सहापुरुषका 
अपमान कालैक कारण यैै-जैता पुरुष, सराक्षात्‌ 
्िशुलपाणि महादेवजौके सपान प्रधावशातलली होनेपर भी, 
अपने अपराधे अवश्य चोद दौ कालम नष्ट 
हौ जायगा" ॥ २५॥ 


कैः त ओ कै क 


म्यारहबबोँं अध्याय 
कजा गहुगणकौ भरतजीका उपदे 


जहधातने कहा - राजन्‌ ! तुम अक्गानी होनैपर भी 
प्ण्डितोकि समान ऊपर कपरी तर्क -वितर्कयुक्त चात कह 
गहै हौ । इसलिये श्रेष्ट ज्ानियमिं तुम्हारी गणाना नही हौ 
सक्ती । तत्वज्ञान पुरूष इस अविचारसिद्ध स्वापी-सेवक 
आदि व्यवहागको तत्वविचारके समय सत्यरूपसे स्वीकार 
नही करत ॥ १॥ लौकिक व्यवहयगके समान ह्रौ वैदिक 
व्यवहार भौ सत्य नहीं है, क्योकि वेदवाक्य ध अधिकतः 
गृहस्थजनोचित यज्विधिकै विक्तारमे ही व्यस्त रै, 
शाग-द्रेषादि दोषोम रहित विशुद्ध ततज्नानकौ पूरी-पुरी 
अभिव्यक्ति प्रायः उनम भौ नही हई है॥२॥ जिते 
गृहष्योचित यज्ञादि कर्मो प्रात हेनैवाला ख्गादि पु 
स्वप्रके स्रमानं हैय नहीं जान पडता, उसे तत्वज्ञान कमाने 
स्राक्षात्‌ उपनिषद्‌-ताक्य धी समर्थं नही है ॥ ३ ॥ जयत 
मनुष्यका पन सत्व, गजं अथवा तमोगुणके चशीभुत्त रहता 
ह, त्तकं बह चिना क्रिस अदकूशके उसकी ज्ञानि 
ओग कर्मन्दियोये शुभाशुध कर्म करता रहता है ॥ ६ ॥ 
यह मन वाख्नापय. विषयासक्त, गुणोसे परगति, विक्री 
ओर भृत एवं इद्धियूप सोलह कला ओमि मुख्य है । यही 
धित्न-भिन्न नार्मौति दैवता ओग मनुष्यादिरूप धारण 
ककै शगीररूप उपाधिकर भेट जौककौ उत्तपता ओर 


अधपत्ताका ऋण होता र ॥ ५॥ यह मायामय मन 
संसरास्चक्रमे छलनैवाला है, यह अपनी देहके अभिमानी 
जीवसे मिलकर उसे कालक्रमसे प्राप्त हए सुख-दुख 
ओर इनसे व्यतिरिक्तं मोहरूप अवश्यम्भातरी फलो 
अभिव्यक्ति करता है ॥ ६ ॥ जबतक यह घन रहता ठै, 
तथीतक जाग्रत्‌ ओर स्वप्रावस्थाका व्यवहार प्रकाशितं 
होकर जीवक दृश्य चन्त है । हृसलिये पण्डित्तजन मनक्तौ 
हौ तरिगुणपय अधम सुस्रारका ओग गुणातीत परयोन्क 
पोक्षपटका कारण वत्तातै है ॥ ५॥ चिक्यासक्तं चनं 
जीवको संसार-सङ्करमे डाल देता है, विषयहौन होनेप्‌ 
ही उसे शन्ति मोक्चपद प्राप्त करा देता है । जिस 
प्रकार घीमे भीगी हूं चत्तीको खानवा दीपक ततौ 
धुर्णिवाली शिखा निक्रलत्त गहती है ओर जब प्री समाप्त 
हो जाता है तब चह अपने कारण अग्नितत्वे लीन हो 
जाता है--उसरी प्रकार विषय ओर्‌ कर्मभि आसक्त हुम 
मन तेरह -तरहकी वृत्तियोकय आश्चय लिये रहता है 
आर इनमे मुक्त होनेपर्‌ वह अपने त्वप लीन हौ 
जात्ता रै ॥ £ ॥ 

वीरवर !। पौव कर्मेन्दिव, पाच ज्ञनैन्दिव ओर एकं 
अहङ्कार--वै ग्यारह मनकी वुत्तियां ई तथा पाच 


प्रक्के कर्म, पाँच तन्पात्र ओर एक शरीर--ये ग्यारह 
उनके आधषधृतत विषय के जतै है ॥ ९ ॥ गन्ध, रूष, 
स्या, स्स ओर श्ब्द-- यै पाँच ज्ञनन््रियोके विषय हैः 
पलत्याग, साभोग, गमन, भाषण ओर लैना-देना आदि 
व्यापार्‌-- ये पांच कर्मेन्द्रियं चिषस है तश्चा शीकरो 
"यह मे है स प्रकार स्वीकार करना अहङ्काका विषय 
है । कुछ लोग अह्कारकौ पनकौ बारहवौं वृत्ति अर 
उसके आश्व शरीरको बारहवा विषय मानते दै ॥ १० ॥ 
चे मनक स्यरह वुत्ता दरव्यं (विषय) , स्वभाव, ऽश्रशय 
(संस्कार), क्म ओर कालक द्वार सकद, हजारों ओर 
करो भेदम परिणत ह्ये जाती दै । किन्तु इनकी सत्ता 
षे्नज्न आत्माकरौ स्त्तासे ही है. स्वतः या परस्प मिलकर 
नही है ॥ ११॥ पपा हेनेफट भौ मनम श्त्रह्का क 
सम्बन्ध नह है । यह तौ जौवकौ हौ मायानिर्ि् उपाधि 
है । यह प्रायः संसारयन्धनमे। इलनैवाले अविशुद्ध कमपि 
ह प्रयत्त रहता है । इसकी उपरक्त चृत्तियां परवाहरूपते 
नित्य॒ ही रहती दैः जाप्रत्‌ स्वप्रके 
समच तै भरकर हौ जाती है ओर सुषुष्तिम छिप 
जात्तौ हँ। इन दोनों हौ अवस्थां कषत्र्र, जौ 
विशुद्ध चिन्मात्र है, मनकी इन वुतनियोकौ माक्षीरूपसे 
दैश्वता बहत दै ॥ १२ ॥ 

यह कषत्रञ्च परमात्मा सर्वव्यापक, जगत्‌क् आदि- 


= प्रक्र प्कन्धः = 
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करण, परिपूर्ण, अपरोक्ष, स्वयंप्रकाश, अनन्या, 
ब्रह्मादिका भी नियन्ता ओर अपने अधौन रहनैवाली 
पायाकै द्वारा सवके अन्तःकरणं रहकर जौवौको प्रेरित 
करनेवाला समस्त भृतका आश्रयकूप भगवान्‌ खासुटेव 
हि॥ १३॥ जिस अक्रार त्रायु सम्पूण स्थाचर ज्म 
प्राणिोपिं प्राणरूपमे प्रविष्ट होकर उन प्रगिति कती है, 
दश्री पकार वह पर्पेश्वग भगवान्‌, वासुदेव सर्वसा्ौ 
आह्मस्वरूषसे इस सम्पूर्ण प्रपञ्चे आओतप्रोत्त है ॥ ६४ ॥ 
गज्‌. । जचतक मनुष्य श्नोदयके द्वारा इस माया 
तिगस्कार क्न, सक्की आसक्ति छोडकर त्था 
क्ाम-क्रोधादि छः शत्रुओकरो जीतकर आत्मतत्व्को नहीं 
जान तेता ओग जचक्तक वह आत्मा उपाधिरूप पन 
ससार-दुःखका क्त्र नदीं स्रपञ्चता, क्वत्रक वह इस 
लोकम यौ टौ भटकता रहता है, क्योकि याह चित्त उक 
शोक, मोह, रोग, राग, लोभ ओर चैर आदिक संस्कारं 
तथा ममताकी वुद्धि करता रहता है ॥ १५-१६ ॥ वह मन 
हौ तुम्हागर बडा बलवान्‌ शत्रु है । तुम्हारे उपेक्षा कलेमे 
दृसकी शक्ति ओर भी बह़ गय दै । यह यद्चपि स्वयं तो 
सर्वधा मिध्या है, तथापि इसने तुम्हे आत्मस्वकूपको 
आच्छदित कर सखा है। इसलिये तुम साचधान्‌ 
होकर श्रीगुरु ओर हरिके चगर्णोकौ उपासननाक्े अशमे 
इरे माग इन्नो ॥ ९७ ॥ 


मैः मैवम कैः 


बारहवा अध्याय 
रहूगणा प्रन्न ओर धरत्तजीक्रा सवाधाने 


राजा शहुगणाने कडा-- भावन्‌ ! मै आपको 
नमस्कार करतत हं । आपन जगत्का उद्धार कनेक लिये 
हो यह देह धारण कौ है । योगेश्वर ! अपने फापानन्दरणय 
स्वरूपका अनुभवं कके आप इस स्थुततशगीरमे उदासीनं 
हो गथे है तथा एक जड ज्राह्मणकैे वषये अपने 
नित्यज्ञानपय स्वरूपकौ ननस्राधारणकी दृष्टिसै ओद्ल 
कियै हुए है। मै आपक्तौ नार्‌-नार नमस्कार करता 
हूं ॥ ६ ॥ ब्रह्मन्‌ ! जिस प्रकार ज्वरसे पीडित सौगौके लिये 
मदी ओषधि ओर धूपये तथै हुए पुरषके लिये शौतल 
जल अमृततुल्य होत्रा दै, उरौ प्रकार तै लिये, 


जिसकी विवैकनबुद्धिकौ देहाभिपानषूप विषैले सर्षने इस 
लिचा दै, आपके कचन अमृतमय ओषधिकै समानं 
हि॥२॥ देव! मँ अपने संशयित निवृत्ति तौ 
पी करार्दगा। पलै तौ ङ्प स्रपय आपने नौ 
अध्यात्य-योणपय उपदेश दिया दै, उसीको सएल क्के 
स्रम्मादये, उसे समञ्ननेकौ पुदधे चङ्गी उत्कण्ठा है ॥ ३॥ 
योगेश्वर ¦ आपने जो कह कहा कि धार उटानिकीौ क्रियो 
तथा उसे जौ श्रपशूप फल होता है, वै दोनों दी प्रत्यक्ष 
होनेपर्‌ भी केवल व्यवहागमुलक ही रै, वास्तवे सत्य 
नह है-- ये तत्वविचागकैे सामने कृत भी नहीं 


कषक 


* श्रीदािचिते * 


` [अ ए 


1711,.11.1.11.1.11.1.7.151.11.1111 1 11111.1211111.111.1 11111111 11111111 1111111 1111116. 


रहस्ते--सो इस विषये भेर मन चक्र सा शहा है, 
आपके इत कथका मर्म मेरी समङ्गे नहीं आ 
गह्य है ॥ ४ ॥ 

जह्मगतने काह --पुध्वीपते ! यह देह पृथ्यौका 
विकर दै, चाषाणादिसे इपक्य कया पेट रै ; जब यह 
किसौ कारणस पृश्वीपर चलने लगता है, तव इसके 
भारवाही आदि नाप पड़ जात है। दफ्के दो चक्ण ह 
चनके कष क्रपत्ाः रात्ने, पिदली, घुटने, जघ, कमर्‌, 
वक्षःस्थल, गर्दन ओर कथे आदि अङ्ग है ॥ ५ ॥ ककि 
ऊक लकढ्ीकी पालकी रखी हुई हैः उसमे भी सौवीरगज 
नामका एक पार्थिव तिकार्‌ ही है, जिसे आत्पवुद्धिरूप 
अभिमान करनैसे तुम “मै परिन्ु दैशका गजा है" इस 
प्रबल मदस्य अधे हौ ह हौ ॥ ६ ॥ किन्तु इपनीसे तुम्हारी 
कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होत्री, वास्नवये तौ तुम वहे क्र 
ओर धृष्ट ह हौ । तुमने इन बेचागे दीन -दुख्िया कहग 
वेगारये फकटुकर पालकी जोत यवा है ओग पिर 
महापुरू्षोकतै सभा बदृ- बहकर अत यनात ह कि नँ 
लोकोकौ गक करनेवाला हूँ यह तुम शोभा नही 
देत ॥ ७ ॥ हम ददतत है कि सम्पुर्ण चरा भूत सर्वदा 
पृथ्वीसे हय उत्पतन ह्येते है ओर पृध्वी ही लीन होते हैः 
अत्तः उनके क्रियाथेद्के करण जो अलग-अलग नाम 
पह गये दै- वत्ताओं तो, उनके सिवा व्यवहारका आष 
क्ा मूल है ?॥८॥ 

इस प्रकार "पृथ्व" शब्दका व्यवहार भी निध्या ही है 
वास्तविक नहीं है; क्योकि यह अपन उपाटानकारन पुक्ष्य 
पमाणुओपिं लीनं हो जाती है। अग जिनके पिले 
पृष्वीरूप कार्यकर सिद्धि होत्री है, वे परमाणु अविद्यावश 
मनसे ही कल्पना कियै हुप्‌ है । वास्तवमे उनकौ भी सत्ता 
नहीं है ।। ९ ॥ इसी प्रक्रार्‌ ओर भौ जो कु पतला-मोट, 
छोरा-बड़ा, कार्य ककरण तथा चैतन आर्‌ अचेतन आदि 
गुणे युक्त दरैतप्रपश्च है- उसे भी दन्य, सभाव, 


आशय, कल ओर कर्म आदि ना्मोवाली भरगवानकी 
परायाका ही कार्य समद्नो ॥ १० ॥ विशुद्ध परमार्धरूप 
अद्वितीय तथा भीततर-बाहरक भेदसे रहित पूगिपूरण ज्ञान ही 
सत्य वसतु है । बह सवन्तिर्वती ओर सर्वथा निर्विकार है । 
उसीका नाम "पगवान्‌' है ओग उसीको पष्डितिजन 
"वासुदेवः कहते है ॥ ६१ ॥ रहूगण 1 * महापुरुषो 
चरणो धुलिमै अपनैकौ नहलायै चिना केच्ल त्प, 
यज्ञादि यैदिक कर्म, अन्नादिकै दान्‌, अतिधिसेचा, दीनपैवा 
आदि गृहस्थोचित्त धर्पानुषठान, वेदाध्ययन अथवा जल, 
अग्नि या सूर्यकी उपास्नना आदि किसी धी साधनसे यह 
पपा्प-शरान प्राप्त नहीं हो सरकना ॥ १२ ॥ इसका करण 
यह है कि यहापुरुषोकि प्रमाजये सदा पविप्रकीर्ति श्रीहरि 
गुणोकी च्चा होती रहती है, जिसप्रे विषयवार्ता तौ पामर हौ 
नहीं फरकरन पाती । ओग जब भगवत्कधाका नित्यप्रति 
सवन किया जाता है, त्व कह मोक्षाकादकी पुरुषकौ शद्ध 
बुद्धिको भगवान्‌ वासुदेवम लगा दैत है ॥ १३॥ 

पूर्वजन्म मँ भगत नापका राजा था । परिक ओर 
पारलौकिक दोनों प्रकारके निष्योसि विरक्त हकर 
भगवानकी आगरधनामं ही लगा रहता श्वा; तौ भौ एकत 
मुम आसक्ति हय जानेस मुहे पमार्धमे शष्ट होक 
अगले जन्मे मृग बनना पड़ा ॥ १४ ॥ किन्तु भगवान्‌ 
्रीकृष्णकतौ भराधनाकै प्रभावसे उस परगयोनि्मे भौ मेरौ 
पूर्वजन्मकी स्मृति लुप्त नहीं हई । इससे अब भँ 
ननसंसर्गसे इग्कर्‌ सर्वदा असङ्गंभावसे गुप्तरूपसे ही 
वितता रहता हं ॥ १५॥ सारांश यह है कि चित्त 
पटापुरुषोके मत्सक्घमे प्राप्त ज्ञानरूप खदुगकरे दाग 
पनुष्यकौ इस लोकम हौ अपने मोहन्न्धनकरौ ऋट डालना 
चाहिये । फि्‌ श्रीहरिकी लीलाओकि कथन आः श्र्णसै 
'पगकतप्मृतति बनी रहनेके कारण वह स्ुगपत्तासे ही 
संसात्मार्गकौ पर करके भगवानको प्राप्त का 
सकता दै ॥ ६६ ॥ 


कके कैकेकै 
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तेरह अध्याय 


भवाटवीका वर्णन ओर रहूगणा संशायनाश 


जहचातने कहा- जन्‌ । वह जीतरत्तमृह सुखरूप 
धनम आसक्त देश-देशान्तरमे घुम-फिरकर व्यापार 
करनेवाले व्यापारियोके दलके समान है । इस मायाने 
दुस्तर प्रवत्तिमार्गमै लगा दिया है । इसलिये इसकी दृष्टि 
सात्विक, तजस, तामस भेदप्र नाना प्रकारके कर्मोपर्‌ ही 
जाती है । उन करमपि धरकता-परकता यह संसराररूप 
जंगलर्े पर्हुच जात है । वहाँ इमौ तनिक भी शन्ति नही 
मिलती ॥ ६ ॥ महाराज ! ठस जंगल छः डाकू है । हस्र 
वणिक््‌-समाजक्ा नायक बड़ा दुष है । उसके नेतृत्व जव 
यह वहाँ पहैचता है, तव ये सुर वलात्कागसे इसका मव 
माल-सत्ता लर लैतै हैँ । तथा भेडिये जिस प्रकार भेडकि 
जुम घुसकर उन रीषि लै जातौ है, उसरी पकार इसकै 
साथ रहनैवाते गीदड्‌ ही इसे असावधान देवकः इसके 
घनकौ इधर-उधर सीचने लगतै रै ॥ २॥ वह जंगल 
बहुत-सी लतत, घास ओर्‌ ्ाड-इखाड्के कारण ह 
दर्गम हौ रहा है । उसमें तौत्र डस ओर मच्छर इतै 
नही लैन देते । कहाँ इसे कभी त्तौ गच्र्वनगर दरीखने 
लगता है ओर कभी-कभी चमचमाता हा अति चञ्चल 
अगिया-नेताल आखोके सामने आ जाता ट ॥ ३ ॥ यह 
व्णिक्त्‌-समुदाय इस्र चनप निवासस्थान, जल जर 
घनादि्ं आसक्त होक इधर-उधर भटकता शहत्ता है | 
कौ बर्वहरमे उठी हूं धूलकै द्वारा जव सारी दिशा 
धूमाच्छदित-सौ हो तौ है ओर इसकी आपिं भी धुल 
भर्‌ जाती है, तो इस दिशाओं ज्ञान भौ नहं 
रहता ॥ ४ ॥ कभी इसे दिखायो न देनेवाल ज्जौगुरोकय 
कर्णकटू शब्दे सुनायी देता है, कौ उल्लुओंकी चोलीसे 
इसका चित्त व्यथित हौ जाता है । कभी इसे भूष सताने 
लगती है तो यह निन्दनौय वुरधका हौ स्मरा ररोत्लने 
लगता है ओग कभी प्यास व्याकुल होकर मृगततष्नाकी 
ओर्‌ दौड लगातता दै ॥ ५॥ कभी जलहौन नदियोकी ओर 
जाता है, कभौ अन्न न विलनेपग आपसे एकदसै 
भोजनप्रप्तिकौ इच्छा करता दै, कथौ दावानल घुसकर 
अगिन ब्रुलघ्च जात्ता है ओग कभौ वक्षलोग इप्के प्राण 
चने लगन हैँ तौ यह स्विन्न होने लगत्ता है ॥ ६ ॥ कभी 


अपनैसे अधिक बलवानलोग इसका धन छीन लेते है, तो 
यह दुखौ होकर शोक -भौर महसे अचैत्त हो जाता दै आर 
कभी गर्वनगसमें पहुंचकर घड्ीभरके लिये सज दुःख 
धृरकर प्वुशी मनाने लगक्ता है ॥ ७ ॥ कभी पर्चतोफ 
चद्ना चाहता है तो करि ओर कंकहद्रारा चैर चलनौ हो 
जनेपरे उदास्न हो जाता है । कुटुम्ब बहुत बहु जाता है ओर 
उदरपर्तिक साधन नहीं हेता तो भुखकी ज्वालाम सन्तप्त 
होकर अपने ही अन्धु-बान्धयोपर खीश्चने लगता रै ॥ ८ ॥ 
कभी अजगर सर्पकतर ग्रास चनक्र वनमें फक हृए्‌ मुर्दके 
समान पडा रहता दै । स्र सपय दतै को सुध-चुध नह 
रहती । कभौ दूसरे विषैले जन्तु इते काटने लगते ्ै तो 
उनकै विषकै प्रभावसे अधा होकर किसी अधे कु गिर 
पहता है ओर्‌ घोर दुःखम अन्धकारे बेहोश पड़ा रहता 
है ॥ ९॥ कथौ पधु खोजने लगता है तौ मकिछया इसके 
नाके दम कर्‌ दैत रँ मौर इतका सारा अभिपान नष्ट हो 
जाता है । यदि करिसौ प्रकार अनेकों कठिनादयोका सापना 
करके वह मिल भौ गया तौ अलात दस्र लोग उसे 
छीन तेत है ॥ १० ॥ कथो शीत, ' घाप, आंधी श्रौर 
चर्षसि अपनी रक्षा नेप असमर्थं हो जाता है । कभी 
आपसर्भे थोड़ा-बहुत व्यापार करता है, तो धनके लभसे 
दुस्रौकौ धोए देक उनसे वैर ठान लेता है॥ ९१॥ 
कभी-कथी ठस संस्ारवनमें इसका घन नष्ट हौ जाता है 
तौ सके पास शय्या, आसन, गहनेके लिये स्थान ओर 
सैर-मपारेके लिये सवारी आदि भौ नहौ रहते । तव 
दुर्गमे याचना करता दै; मौगनेपर भी दुस्ेसे जच उसे 
अभिलषित कतु नही मिलती. तज परायी वस्तुञओंपर 
अनुचिते दृष्टि रखनेके कारण इस बड़ा तिरस्कार सहना 
चड्ता है ॥ १२ ॥ 

इस प्रकार व्यावहारिक तत्वन्धके क्मरण एक- 
दूसरे दवेषभाच बढ़ जानैपर भी बह वणिकृसमृह आपसने 
विवाह्मदि सम्बन्ध स्यापित्त कयत है ओग फिर इस मार्गे 
तर्ह-तर्कै कष ओर धनक्षयं आदि सङ्करोको 
भोगतै -भोगते मृत्तकवत्‌ हो जाता है ॥ १३ ॥ साधियोमेसे 
जो-जौ मर्ते जाते है, उन जहां -का-तहां छोडकर नवीन 
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उत्पन्न हू ओकर साथ लिये वह बनिजारँका समुह वगा 
अगे ही वदता रहता है । वीरवरं । उनसे कोई भौ प्राणी 
ने ततौ आचेत्क वापस लौटा रै ओर्‌ न किरसरनि इस 
मर्कदपूर्ण मार्गक्तौ पार करके पररमानन्दपय योगकी ही 
शरण तलौ है ॥ १४ ॥ चिन्हन चहे-बरै रिक्पालोकौ जीत 
लिया है. यै धीर - चीर पुरु भी पृध्वीमें "वह मेरी है" फसा 
अभिनान करके आयसम कैर दानक संपाधनिे जुह् 
जाते ह । नो भौ उन गान्‌ निष्णुकता चह अविनाशी पद 
नहीं निलता, जौ वैरहीन परमहंसो प्रप्त हौता दै ॥ १५॥ 

हस भकारवीम भरकनेवाला वह चनिजारोच् दल 
कभ किसौ लत्ताकी डालिर्योका आश्रम लेता है आग्‌ 
उपर रहनेवाले मधुरभापौ पश्षियोकि मोहम फस जाना 
हे । कौ सिंहकि समहय भय मानकर्‌ चगुला, कंक ओर 
गिद्धौते प्रीति करता ह ॥ १६ ॥ जब उनसर धवा उदाता 
दे, तब हेसोकौ पेक्तिमै प्रया कडा चाहता है; किन्तु उसे 
उनका आचार नहीं सुह्यता, इसल्टियै वानरेपिं चिल्तकय 
उनके जातिख्वभावके अनुसार दाम्पत्य -सुखमे रत रहकर 
विषयभोगोसे इन्द्रियेन तृप्त करता रहता है ओर एक 
दुसरे मुख देखते -देरते अपनो आयुकी अवधिक्तो भुल 
जाता दै ॥ ६७ ॥ बह वर्श क्रीडा करता हमा पुत्र ओर 
स्के सहाशे वघ जाता है । दख मैथुनकौ वासना 
इतनी चद्‌ जाती है कि तरह -तरहके दर्व्यवहागै दीन 
होनेपरं भी यहे विवश होकर्‌ अपने बन्धनको तोडुनैका 
साहस्र नही कन्‌ सकता । कभी असरातरधरानीसे पर्वततकी 
गुफामें गिरने लगता है तो उमरे रहनेवातते हाथी इग्कर्‌ 
क्रिसी लताके सहारे लका दहता है ॥ ९८ ॥ शत्रुदमन ! 
यदि किस प्रकर इसे उस आपत्ति छुटकारा मिल जात्ता 
है, तो कह फिर अपने गोलम मिल जाता ड । जौ यन्य 
मायाकौ प्ररणासे णक वार इस मार्गमे पर्हच जाता दै, उसे 
भटके -भरक्रते उन्ततक अपने प्रण पुरुषार्था पत्ना 
नहीं लगता ॥ १९ ॥ रहूगण ! तुप भी इसी मार्गमे भटक 
श्ट हौ, इसलिये अच प्रनाको दण्ड देनैक कार्यं च्मेदक्न 
समस्त प्राणियोकि सुहद्‌ हो जाओ ओर्‌ विष्पिं अनासक्त 
हीकर भगयत्‌-सेवासे तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञानरूप खड्ग 
लैकर्‌ इस मारगक्रो पार कर लौ ॥ २८ ॥ 


राजा रहूगणाने कहा -- अहो ! समस्त योनियं यह्‌ 
मनुष्-जन् ही श्रेष्ठ है । अन्यान्य लोके प्राप्त हनेरा 
देवादि उत्क ज्यौ भौ क्वा लाभ ‡, जहां धगवान्‌ 
हधीकेशके पवित्र यशसे शुद्ध अन्तःकरणवाले आप-जैसे 
महात्पा ओका अधि्धिक सपरागपर नही पिलत ॥ २१॥ 
आपके चरणकमलौकी रजका सेवन कर्नैसे जिनकै सात 
पाप-ताप नष हयौ गये है, उन पदानृधावोकौ भगवान्‌कौ 
विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कों विचित्र चात नरह है । मेरा 
आपके दौ शौक सत्सङ्गसे हौ सारा कुनतर्कमृलक 
अज्ञान नष्ट हो गया है ॥ २२ ॥ ब्र्यचवनिरवोमिं जौ वयोवृद्ध 
हो, उन्तै नमस्क्छ टै, नौ शिशु हों, उन नमस्कार हैः जो 
युता हों उन्हं नमस्कार्‌ रै। जौ क्रीडारत बालक हे, 
उन्दः भी नमस्कार है । ज्य क्रक्नानी ब्राह्मण असघूतमैषसे 
पृश्वीयर विचरते हैँ, उनसे हम-लैये एेधर्योनपत्त राजाओंका 
कल्याण हो ॥ २३ ॥ 
श्रीशुकरदैवकजी कहत है--उत्तरानन्दन ! इस प्रकार 
उन परम प्रभावशात्तौ ऋहर्षिपुत्रने अपना अपमान 
करनेवाले सिन्धुनरेशा रहूगणको भौ अत्यन्त करूणायशा 
उबत्मत्वका उपदेश दिया । तव राजा रहुगणने दीनभावसे 
उनके चऋणौकी चन्दना की । फिर तै परिपर्णं समुद्रके 
समान शान्तचित्त ॐैर उपानय हौका पृथ्वौपत्‌ विचरनै 
ले ॥ २६ ॥ उचै सत्ङ्गये परात्पतत्वका ज्ञान पाकर 
सौनीरपति रहृगणने भ अन्तःकरण अयिद्चावश 
आगौपित्त दषात्रव्रुद्धिको त्याग दिवा। राजन्‌ ! जो 
लोग धगदाश्चित्त अनन्व चक्तौकी शकण लै लैन, 
उनका परा हौ प्रभाव होता है- उनके पार अविद्या उह्‌ 
नहीं सकती ॥ २५॥ 
राजा परीक्ित्तने कहा-- महाभागचत्त पुनिश्चष्ठ । 
आप पय चिद्रान्‌ र। गने रूपकाटिकै द्ग 
अपत्यश्चकूपपरे जीवक जिस संसारछप मार्गका चर्णन 
किया दै, उस्न तिषयक्तौ कल्पना विवेकी पुरर्षोकौ बुदधिने 
करी है; वह अत्पवुद्धिवासै परुपौकी ममञ्जपे सुगमत्तासे 
नहो आ पकता । अतः भेरी प्रार्थना दै कि इस दुर्बोध 
चिषयको रूपका म्पष्ठौकरण कनैवालै शव्द 
खोलकर समद्वादये ॥ २६ ॥ 
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चोटहवां अध्याय 


भवारवीका स्पष्ठीकरण 


्ीशुकदेवनी कते है- राजन्‌ ! देहाभिमानी 
जीयोकि द्वारा स्वदि गुणेकि धैदसे शुभ. अशुभ ओर 
मिश्र तीन प्रकारके कर्णं होते रहने है । उन कमेक द्वग ही 
निर्पि्त नाना प्रकारके शरीरके साथ होनेवाला जौ 
परयोग-वियोगादिषूप अनादि संसार्‌ जीवको प्राप्त होता है. 
उसके अनुभवकै छः दार रै-- मन ओर पांच ज्ञनिन्द्ियाँ। 
उनसे चिवश होकर यह जौवसमृह बार्ग भूलकर भयङ्कर 
वनम भटकतै हृष धनकै लोधी वनिजारोके समान 
पमस्रमर्थं भगवान्‌ विष्णुके आश्रित गहनेवाली मायाकी 
प्रणामे नरीह तनके समान दूर्गप मार्गमे पटुक 
संसार -वनरमे जा पर्हुचता है । यह ठन श्पशानके सपान 
अत्यन्त अशुध है । दमे भटकते हृप्‌ ठते अपने शीशे 
किये हुए कोका फल भोगना पड़ता दै । यह अनेके 
विष्रोकि कारण उसे अपने व्यापाएम सफललता धी नहीं 
मिलती; तौ भी यह उसके श्रमको शान्त करनेवातत श्रीहरि 
एवै गुर्दैखकै चरणागविन्द-मकरन्द-पधुकै रसिक 
भक्त-ध्रमरोकिः मार्ग अनुसरण नहीं करता । इस्र 
मसार-वनमेँ पनसहित छः दद्धियां हौ अपने कर्मोकौ दृष्टम 
डाक ओकि समान है ॥  ॥ पुरुष खहूते-सा कष उठाकर जौ 
घन कमाता है, उसक्त उपयोग धर्म्ये होना चदिये; वही 
धर्मं यदि साक्षात्‌ धगवान्‌ परयपुरुषकी आराधनाके रूपये 
हेता है तौ उसे परलोके निःशरैयसका हेतु बतलाया गया 
है । किन्तु जिस मनुष्यक बुद्धरूप साधि विवैकहीन होत 
ह ओर पन वशे नही हत्त, उस्रके उस धर्मौपयोगी धनको 
ये पनसहित छः इद्िर्या देखना, स्य करना, सुचना, स्वाद 
लना, सषना, सङ्कल्प-विक्ल्य करना ओग निश्चय 
करना--इन च॒त्ति्योकि द्वार गृहस्थोचित कियो 
कपाकर टमी प्रकार लुट सैती है. जित प्रकार वैमान 
मुश्ियाका अनुगमन कमनेवानले एवे आसरावधान जनिजारोकरे 
दलक्कर धन चोर-दाकु लूट ले जाते हँ ॥ २॥ ये हौ नहो, 
उक्ष संसार-चन्ं एहनेवाले उसके कुट्म्ौ भौ-- जौ नामसे 
तो स्ी-पत्रादि कहे जातै ई, किन्तु कर्म जिनकै साक्षात्‌ 
भेदय आग गीददकि सपान होते है- उस्र अर्थलोलुप 
कुटुम्बे धनको ठउसरकौ इच्छा न रहनैपर्‌ भरौ उस 


दैर्रते देते इस प्रकार छीन तै जाते ह, जे भेदडिये 
गडुरिव सुरक्षित धेदौको उदा तै जाते है ॥ ३॥ जिस 
प्रकार सदि किरी शैत्तकै चीज अनििद्वारा जा न दिया 
गया हौ, तौ प्रतिर्षं जोत्नैपर्‌ भी खेतीका सरमय आनैपर 
क्ह किर श्ञाड्‌ खाद, लता ओर्‌ तृण आदिमे गहन हो 
जाता है--उमी प्रकार वह गृहस्थाश्रम भी कर्मभूमि है, 
इरे भौ कर्मो सर्वधा उच्छेद कभी नहीं टौत्ा, क्योकि 
यह घम्‌ कापनाओंकी पिगारी दै ॥ ४ ॥ 

उस गृहस्थाश्रमः आसक्त हु व्यक्तिकै धनप बाहगी 
प्राणे डसि ओर मच्छरोकि समान नीच पुरुषस तथा 
रिद, पक्नी, चोर ओर चुहे आदिसे क्षति पचत रहती है । 
कभी टम्र मार्गम भरकतै-धरकते यह अविद्या, कपना 
ओर कर्मौपि कलुषित्त हृषु अयने चित्तसे दृष्टिदौषके करण 
इख मर्त्वललौकको, जो गन्धर्वनगरे सपान अशत रै, परत्य 
समने लगता 2 ॥ ५ ॥ फिर सान-पान ओर स्रौ -प्रपद्ादि 
व्यस्नोमिं फसकर मृगतृष्णा समान मिथ्या विष्के) ओः 
दौढुने लगता है ॥ ६॥ कभी बुद्धिके गजोगुणसे प्रभावित 
ह्ोनेपर प्ररे अनर्थो जह्‌ अग्िके मल्वषटप सोनेको ही 
सुरकका साधन समञ्नकर्‌ उस पाके लिये लालायित हौ ईसं 
प्रक्रार दौड्‌-ुप करन लगता दै, जैसे वनमें नासे टिदुरता 
हू पुरुष अगवि लिये व्याकुल होकःर्‌ उत्मुक पिशाचकी 
{अगिया-चैत्तालकीं) ओग उस्ने आग समरह्मकर्‌ 
दौडे॥। ७ ॥ कधी इस शगीरको जीवित रनेताले घर, 
अत्र-जलत ओर धन आदिय अभितिवैशा कर्के दय 
संसारारण्य्मे इधर-उधर दौड़ -धूप कत्ता रहत्ता ई ॥ € ॥ 
कभी ववदरके समान ओं चुल हमक देनेवाली खी 
गौम चैदा लनैती रै, तौ तत्कालं गागान्ध-सा होकर 
सत्पुरुषोकी मर्यादाका भी तरिचचार नहीं करता । उस मय 
नेत्रं र्जोगुणको भुल भर जानैसे बुद्धि एमी मलिन हौ 
जाती है कि अपने ककि साक्षी दिशाअकि देवता ओको धौ 
भुला दैवा है ॥ ९॥ कभी अपने-आप ही एकाध चार 
करिषर्योक्रा पिध्यात्न जान लैनैपर्‌ भी आनादिक्रालसे देहे 
आत्यनुद्धि गनेमे विवेक -बुद्धि नष्ट हो जानैकेः कारण उन 
मरूपरचिकातुल्य विषर्योकी आर हौ फिर ददने लगना 
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है ॥ १० ॥ कभी प्रत्यक्ष शाब्द करनैवालै उल्लुके समान 
शत्रओंकौ ओर परोक्षषूपसे बोल्वकले ्रीगुरके समान 
गाजाकी -अति कन्दोर्‌ एवै दिलकौ दला रैनैवाली 
डगाक्नी डँ-दपरसै हसक कन ओर्‌ मनको बदु व्यथा 
होती है | ११ ॥ 

पूर्वपुण्य श्रीण हे जानैपर यह जीविते ही मूरटैके समान 
हो जाता है; ओर जो कारस्कर्‌ एवं काकतुण्ड आदि जहरीले 
फर्लोवालै पापवुक्षो, इस प्रकारक दूषित लत्ताभो ओर 
विचैले कुंक समान है तथा जिनका धन इस ल्लोक ओग 
परलोक दौनकिः ही कामम नही आता ओर जौ जीते हूए भी 
मर्दक समान र--उन कृपण पुरु्पौका आश्रय लैत 
है ॥ १२ ॥ कभी असन्‌ पुलक सङ्खसे वुद्धि यिगड़ जानेके 
करण सुखी नदीम गिर्कर दुखौ होनके समान इस लोक 
आर पालके दुःघ्र देनेवाले पाश्ठष्डरमे फंस जाता 
है ॥ १२३ ॥ जव दुसरौको सतानेसे उपै अन्न भौ नही 
मिलता, तेतर चह आपने सगे पिता-पुत्रौ अधच पित्ता चा 
पुत्र आदिका एक तिनका भौ जिनके पामर देता है, उनक 
फाह्‌ प्वानेके लिये तैवा दय जात्ता है॥ १४॥ कभी 
दा्रानलके समान प्रिय विषयो शुन्य एवं परिणामर्मे 
दुःखमय षर प्टुचता है, तौ वहां इष्टनोकि वियोगादिसन 
उसके शोककौ आग भड़क उटती हैः उससे सन्तप्त हकर 
वह बूत ही खित्र होने लगता है ॥ १५५॥ कभी कालके 
समान भयङ्क गजकुलरूप गक्षस इसके परम प्रिय 
धन -रूप प्राणोकौ हर लेता है, तो यह मे हुएकै समान 
निर्नीति हौ जात्ता #ै॥ १६ ॥ कधी पनोगथकरे पदाथि 
समान अस्यत्र असत्‌ पित्ता-पित्तामह आदिं सम्बन्धौको सत्व 
समञ्जकर्‌ उनकै सहसाखसे स्वघ्रकै समान क्षणिक सुक्क 
अनुव कनत्ता दै । १७ ॥ गृहस्थाश्रयके लिये जिस 
कर्मयिधिका महान्‌ विस्तार किया गया दै, उसका अनुष्ठान 
क्रिस पर्वत्तकी कटी चदे समान ही रै । ललोगोके उस्र 
ओर प्रवृत्त दैग्रकर उन देशरादेी जव यह धी उद्यै पुरा 
करमका प्रयत्न करता है, तवर तगह -सगहकी कलिना 
क्लेशित होकर कि ओर ककड भरी भूमिमें पर्ुचे हुए 
व्यक्तिके सपान दुखी हय जाता है ॥ १८ ॥ कभी पैरकौ 
असह्य न्वालासे अधीर हकर अपने कुुम्नपर ही चिगड्ने 
लगता है ॥ १९ ॥ फिर जच निद्रारूम अजगरके चंगुलमें 
फंस जाता है, तव अज्ञानरूप घोर्‌ अन्धकारे डवकर सुने 


वनरमे फैके हृ मुरेके समान सोया पदा एता है । उदर समय 
दै किर्मौ बात्कौ सुधि नही गहत ॥ २० ॥ 

कभी दूर्जनूप कऋटनेवाले जीव इतना 
करते- तिरस्कार करते रै कि इसके नर्वूच दति, जिनये 
यह दूस्गको कारता था, टूर जाते र । तव इसे अशान्तिकै 
काण नीहि भौ नही आती तथा पर्मवेदनाके ऋण 
श्षण-श्चणे विनेक-शक्ति क्षीण होते गहने अन्ते अधेकी 
धाति यह नरकरूप षे कुमे जा गिरता दै ॥ २६ ॥ कभी 
विषयसुखरूव पधुकणेकिमे रदुदतै ददते अच यह 
लुक छिपकर परसी क परधनक्रौ उदाना चाहता है, त्व 
उनकै स्वामी या राजक हाथ मारा जाकर पेमरे नरकं जा 
गिरता है जिसका ओकर नहीं है ॥ २२ ॥ इसीसे एेप्र 
कते है कर प्रवृत्तिमा्गें रहकर क्य ए तौकिक ओर 
वैदिक दोन ह प्रकारके कर्मं जौवकौ संस्रारकी ह प्रपि 
कनेवाै है ॥ २३ ॥ यंदि किसी प्रकार राजा आदिक 
बन्धनसे करट भौ गया, तौ अन्वायसे अह किये हुए उन 
खी ओर्‌ घनकौ देवदत्त नामका कहं दूस व्यक्ति छीन लेत्रा 
ट ओर उस्ने विष्णुमित्र नामका कोई तीसरा व्यक्ति मटक 
लेता है । दस प्रकार वै भोग एकं पुरुषते दूसरे पुरुषकै पास 
जाते गहत है, एक स्थानपर्‌ नहीं दहर्ते ॥ ₹४ ॥ कभी-कभी 
शीत ओर वायु -भदि अनेको आधिदैविक, आधिभौतिक 
ओर आध्यात्मिक दुःखी स्थिततियोकि निारण करनेमे 
समर्थं न ह्यन मह अयार्‌ चिन्ताओक्रि कारण उदासर हो 
जाता द ॥ २५॥ कभौ चत्वर लैन-देनका व्यव्हार कयते 
समय कि दुसरेका थोड्ा-सा--दमडीभर्‌ अथवा इससे 
भौ कम धन चुगर लेता है तो इस बेईमानोके कारण रसते वैर 
उन जाता ह ॥ २९६ ॥ 

जन्‌! इस्र मार्गम पूर्वोक्त विष्के अतिगिक्त 
सुख-दुख, गग दैव, भय, अभिमान, प्रमाद, उन्पाद्‌, 
शोक, मोह, लोप, मात्सर्य, ईर्ष्या, अपमान 
्ुधा-पिपासा, आधि-व्याधि, जन, जरा ओर्‌ म॒त्यु आदि 
ओर्‌ भी अनेक विघ्न है ॥ २७॥ (डस वित्रबहुल मार्ग 
इसन प्रकार भर्त्ता हुआ यह जीव) क्रिसी स्मय 
देवमायारूपिणौ स्के बाहुपाशमे पदकर्‌ विवेकहीन हो 
जाता दै । तत उसके लिये विहारभवन आदि बनवाने 
चिन्ता रस्त रहता है तथा तरीके आश्रित रहनैवाते चुत, 
पुत्री ओग अन्यान्य लियोकि मीरै-पीरे बोल्ल, चित्ततन 
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ओर चेष्टाओम। आच्क्त होकर, उन्हीं चित्त फँ जानेसे 
खह इन्दि्योक दाप अपार अन्धक्रागपय् नरकोमिं 
गिरता है ॥ २८ ॥ 

कालच््र साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुका आयुध है । ह 
पर्माणुते लका द्विषार्धपर्वन्ते कण-श्टी आदि अत्रयस 
युक्त है । बह निरन्तर सावधान गहकर्‌ भप्त एहता है, 
जल्दी -जल्दी बदलनेवालौ बाल्य, यौवन आदि अवस्था 
ही ठसका वेग हैँ। उसके दारा व्ह ब्रह्मासै लेकर 
्षदरातिक्ुह कृणपर्यन्त सभी पूततोका निरन्तर सहार करता 
शता ई । कोड भी उरक गतिम यधा नह दाल सकता । 
उस भय मानकर भौ जिनका वह कालचक्र निज आयुध 
है, ठन प्नाक्षात्‌, भावान्‌. य्नपुरुषकी -आशरधना चोदक 
यह भन्दमत्ति मनुष्य पफखण्हियोकि चक्कर षडकर उनके 
क॑न्क, गिद्ध, चगुला आर्‌ बटेग्के समान आर्यशाल- 
बहिष्कृत देवतार्भोका आश्रय लेता है-- जिनका 
केवलं वेदवाहा अप्रामाणिक आगमने हौ उल्लेख 
क्रिया रै॥ २९॥ ये पाश्ष्टौ तो चये हौ धोखे है; 
जब यह श्वौ उनकी दगा्हुम| आक्‌ दुखी त्ता है, त 
बराह्मणी शरण लेता है । किन्तु उपनयन संस्का 
अनन्तर श्रौत-स्ार्तकर्मेमि धगवान्‌ यज्ञपुरुषकौ आराधना 
कऋग्ना आदि जो उनका सासन आचार है, चह इसे 
अच्छ नही लगता; इसलिये वेदोक्त आचारके अनुकूल 
अपने शुद्धि न होने कारण यह कर्म-शुन्य शूद्रकृते 
परतेश कमता है, जिसका स्वभाव यानौकि समान कैकल 
कुटम्बपोषण ओर स््ीसेवन करना ही है ॥ ३५ ॥ वहाँ 
बिना रोक-टोक स्वच्छन्द विहार करनेसे इसको बुद्धि 
अत्यन्त दीन हो जात्तौ है ओर एक दूसरा मुर देखना 
आदि विषय-धौोभे कसक इरौ अपने मुत्युकालका भौ 
स्मरण नी होता ॥ ३६ ॥ वषो सपान जिनका लौकिक 
सुख हयै फल है--उन घरि हौ सुख मानकर चानेक 
पाति स्री -पुतरदविमे आसक्तं होकर यह अपना साग सपय 
पैथुनादि विषय भोगों हौ चित्ता देता है ॥ ३२ ॥ 

दस्र परक्छर्‌ प्रवुत्तिपा्पिं प्रडकर सुख -दुःचख भोगता 
हुश्ना कह जीव रोगशटपी गिरि-गुहा फंसकर उस 
गहनेवास्ते मृत्युष्टप हासे डरता रहता ई ॥ ३३ ॥ 
कभी-कभी जीत, वायु आदि अनेक प्रकारके आधि- 
दैविक, आधिधौततिक ओर आध्यासिक दुःखोकी निवत 


करने जन अस्मफल हो जात्ता दै, तत उस्र सपय अपा 
विष्यौकौ चिन्तासे यह च्वित्र हो उता ड ॥ ३४ ॥ कभी 
-आपसमे क्रय-विक्रय आदि व्यापार कननैप वहतं कलुसी 
करनैम्ने इसे धोदा-सा धन हाथ लग नात्ता है ॥ ३५ ॥ 
कधी धन नष हो जानेस जव दख्के पास सोने, चैटने आग 
खाने आदिकी धी कोई सापत्री नहीं गती, तय अपने 
अभीष्ट भोग न मिलनैसे यह उं चोरी आदि बुरे ठषायोसे 
पानक निश्चय करता है । इससे इसे जहां -तहां दूसरेके 
हाथये बहुत अपमानित शना पडता है ३६ ॥ इस प्रकार 
धनकी आसक्तिसे परस्यग्‌ जैरभराव बु नानेपर्‌ भी यह 
अपनी पूर्ववासनाओँसे विवश होक आपसमे विवाहादि 
सम्बन्ध करता ओर कछरौडता रहता रै ॥ ३७॥ इस 
संत्तातापिं चलनेवाली यह जीत अनेक प्रकारके क्ले 
ओर चिघ्र-बाघाओंपि बाधित होनेषर भौ प्रापि जिखष 
जह्य आपत्ति आत है, अथवा जौ कौं मर जाता टै; उमे 
जह -का-तहं छोड़ दैत है; तथा नये जन्ये हूञेको सराय 
लगाता रै, कभी किरी लिये शोक करता है, कित्ौका 
दुःख देखकग मू््िति षये जाता दै, किसीके वियोग डनकी 
आशङ्कते भवभीते हौ उतत्ता है, किसीसे इागड़नै लगता 
है, कोई आपत्ति आती दै तो रोने-चिल्लाने लगता दवै, 
करीं कोई पनके अनुकूल वात हौ गयौ तौ प्रतत्नताके तरै 
फला नही साता, कभी गने लगता दै ओर कधी 
उर्हकि लिये धने भी नहीं हिचकता । साधुजन दके 
पास करभौ नर्ही आते, यह साधुतङ्कसे सदा वचित रहता 
है । दस प्रकारं यह निरन्तरे आगे ही चट गहा है । जहामि 
इसकी यात्रा आरण्य हुई रै ॐैर जिये हय मार्गकीौ भन्तिम 
अवधि कहते है. उस्र परमात्माकै चात चह अभीतक नहीं 
लौरा है ॥ ३८ ॥ प्रर्मात्मात्तकं तौ योगशाख्की भी गति 
नहीं दै; जिन्दगी खन प्रकारके दण्ड (शापन) का त्याग 
कर्‌ दिया है, चै निवृत्तिपगायण संयतात्मा मुनिजन हौ उसे 
प्राप्त कर पात $ ॥ ३९ ॥ जौ दि गजोंकौ जीतनेवाले ओग 
चदधे-चद यज्धोका अनुष्ठान करनेवाले गाजर्षि है उनकी भी 
हांक गति नहीं है । चै संपामधनिवै जत्र सामना 
कर्के केवलं प्राणपरित्याग ही क्रलै र तथा जिस्य 
"यह मेरी रै" एसा अभिमान करके तैर ठाना था--उस 
पृध्वी ही अपना शरीर छोडकर स्वयं परलोकको चतौ 
जते है। इस संसाप्से बै भी पार नहीं होते ॥ ४० ॥ 
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अपने पुण्यकर्मकूपं लताका आश्रय लेकर यदि किसी 
प्रकार यह जीवे इन्‌ आपत्ियोमे अथवा नरके छ्ुटकाग 
फ़ भी जाता है, त्तो फिर इसी परक्य संसारपा्गमिं धरकता 
हआ इस जनसमुदायर्मे मिल जातत दै । यही दशा स्वगादि 
ऊर्ध्वल्लौक्रेपें जानेवात्नोकी भी ह ॥ ४१॥ 

गाजन्‌ ! शजर्षि भर्ते विषये पण्डिततजन एसा 
कढते हँ -- जै गल्ढजीकी दो कोई मचौ नदीं कर 
सक्ती, उसी प्रक्र गनरं महात्मा भरतके मार्गका कौ 
अन्य राजा मनसे भी अनुस्रगण कहीं कर सकता ॥ २ ॥ 
उन्हंनि पुण्यकीर्ति श्र्वी्भे अनुरक्त हौकर्‌ अति मनोरम 
सी, पुत्र, मित्र ओर्‌ गाज्यादिक्मे युवावश्यामें हीं विष्के 
प्रमान त्याग दिया था; दुसगेकि लिये तौ इन त्यागना बहत 
ही किन दै ॥ ४३ ॥ उनहनि अति दुत्त्यज पृथ्वी, पुत्र, 
स्वजन, सम्पत्ति अर स्वीक तथा जिसके लिये बहे-बहे 
दैवत्ता भी लालावित्त रहते है; किन्तु जौ खयं उनकी 
दुयाटएकि लिये उनपर्‌ दृष्टिपात कयत्रौ रहती भी-- ठस 


लक्ष्पकी भौ. लेगमात्र दच्छा नहीं क्री । ह सच उनके 
लिये उचित ही थाः क्योकि जिन पदानुपाौको चित्त 
भावान्‌ मधुसुदनकौ मेवाम अनुरक्त हौ गया दै, उनकी 
दृष्िमे मोक्षपद भी अत्यन्त तुच्छ है ॥ ४४॥ उन्दनि 
मुगशरीर छोडनेकी इच्छा होनेषर उच्चस्वरसे कंषट था कि 
धर्पकी रक्षा करनैवाततै, ध्पनिष्ठानमे निपुण, यौगगम्य, 
वोखयके प्रतिपादा, प्रकृतिके अधीश्व, यज्ञमर्ति 
सर्वा्तर्यामी श्रीहस्कि नमस्का है ।' ॥ ४५॥ 

गाजन्‌ ! गजर्षि भरतके पवित्र गुण ओर कर्पोकक 
मक्तजन भी प्रहौसा कतै रै । उनका यह चरित्र बढ़ा 
कल्याणकारी, आयु ओर घनी वृद्धि करनेवाला, लोकम 
सुयश चदानेवाला ओर्‌ अन्मे सवर्ग तथा मोक्षकी प्रप्त 
कंगनेवाला है । जो पुरुष हमे सुनता या सुनाता है ओर 
इसका अभिनन्दन करता रै, उमकी सारी कामना खयं 
ही पर्णं हौ नात्ती रैः दस्त उमे कृ भी नीं 
पगना पटुता ॥ ४६ ॥ 


करकैः कै नैकैः 


पंद्रहवां अध्याय 


प्रगत्तकै व॑ष्टाक्ता वर्णन 


श्रीशुकदेवजी कहते ह-- राजन्‌ । भरतेजीको पुत्र 
मुमति धा, यह पहले क्य जा चुका है। उस्ने 
ऋषभददेवजीके मार्गका अनुख़ण किया । इसलिये 
कलियुगे बहूत-सं पाशरष्टौ अनार्य पुरुष अपनी दुष 
बुद्धि कटविरुग्द कल्पना करके उने दैवता मानैगे ॥ १॥ 
उस्त्की चत्री वद्धसेनासे दैवताचित्‌ नामक पुत्र हओ । २ ॥ 
दैचताजिनके असुरीकै गर्भसे देत्द्युप्र, दैतदयप्रके 
धेनुमतीसे परमेष्ठी ओर उसके सुवर्चलाके गर्भे प्रतीह 
नामच् पुत्र हुआ॥३॥ सनै अन्य पुरुषीके 
आच्पकिद्राका उपटेङकर खय शुद्धचित्त होकर परमपुरुष 
श्रीनागयणक् साक्षात्‌ अनुभव किया धा ॥ ४ ॥ प्रत्तीहकीं 
भार्या सुवर्चलकै गर्भते प्रतिहर्ता, प्रस्तोता ओर उद्गाता 
नामक तीन चुतर हुए । ये यज्ञादि कर्मो बहुत निपुण चे । 
हृनमें प्रतिहतौ भाया स्तुति धी । उसके गर्भसे अज ओर 
भूमा नामके दौ पुत्र हुए ॥ ५॥ भुपाकै खषिकुल्यासे 
उद्गीथ, उसके दवकुल्यासे प्रस्लाव ओर्‌ प्रस्तावे 


नियुत्साके गर्भसे विभुं नामक पुत्र हुआ । विभुके रतिके 
उदग्चे पृधुषेण, पृशयैेणके आकृति नक्तं आर नक्तकः 
द्रुति गर्भे उदाएकीर्तिं राजर्षिप्रतर गयक्ता जन्य हुआ । 
ये जगत्की रक्षाके लिये सत्वगुणको स्वीकार करनैचाले 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके अंश मने जतै धे । पयमादि 
अनेको नुकि कारन इनकौ पङाचुरुषौमें गणना कौ जाती 
है ॥ ६ ॥ महागन गयनै प्रनाकै पालन, पौषण, रज्ञन, 
लाटु-चाव आओ शासखनादि करके तथा ता-तरहके 
यज्ञौका अनुष्ठान काके निष्कामधावसे केवल 
भागवल्प्ीतिकते लिये अपने धरपोक आचरणं किया । इस 
उनके सभी कमं सर्वश्रेष्ठ फमपुरुष परमात्मा श्रीहरि 
अर्पित द्धौकर परमार्धरूप चन गये धे। इसमे तथा 
ऋह्यवेत्ता पहापुरुषोकि चरणोँकी सेवासे उन्हं भक्तियोगकी 
प्राप्ति हूर । तच निरन्तर पगचच्विन्तन करके उन्हनि अपना 
चित्त शुद्ध किया ओर देहयदि अनात्म- च्म अदं ाव 
हटाकत्‌ चै अपने आत्मा ब्रह्मरूप अनुभव करने लगे । 
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यह सव होनेषर्‌ भी खै निरभिमान होकर पृथ्वीका पालन 
कमते रहे ॥ ७॥ 

परीक्षित्‌! प्राचीन हइतिदासको जाननैवालै 
महात्याओि राजर्षि गयकतै चिषये यह गाधा कही 
ह ॥ € ॥ ' अरो ! अपने कर्मो महारज गखकी चराय 
ओग कौन गच्छ कर्‌ सकता है ? वे साक्षात्‌ भगवान 
कला ही थे । चन छोडक्न ओर्‌ कौन इस प्रक्मर्‌ यज्ञो 
विधिवत्‌. अनुष्ठान करनेवाला, पनस्वी, बहुकग, धर्मक रक्षा 
करनेवाला, लक्ष्पौका प्रियपात्र, साधुसमाजका शिरोमणि 
श्‌ सद्पु्षौक सच्चा सेक डो सकता है ?' ॥ ९॥ 
सत्यस्ङ्कल्यवाली परम साध्वी श्रद्धा, मैत्री आर दया आदि 
दश्षकन्याभनि ग्धा आदि नरि्वोकिं सहति बही पन्नत्तासे 
उनका अभिषेक करिया था तथा उनकी इच्छा न होनेषर्‌ धी 
चुरान, गौ निस प्रकार चकदकै श्ेहसे पिन्हाकर्‌ दुध 
देती ह, उसरी प्रकार उनकै गणोपर रीश्मकर प्रजा 
धन-रत्रादि खथी अधीष्ट पदार्थं दिये चे ॥ १०॥ उन 
रह कामना न शी, क्व भी वेदोक्ते केति उनको सत्र 
प्रकारके भोग दियै, राजाओनि युद्धस्थले उनकै बाणो 
सकरन होकर नाना प्रकारकी भर दीं तथा ब्राह्मणेन 
दक्षिपादि धर्मसे सन्तु हौकन्‌ उन परलोकरमे मिलनैवाले 
अपने धर्मफलका छटा अश दिया ॥ ११ ॥ तनके; चक्षते 
कहत अधिक सोमपान कालनैसे इन्द्र उचत हौ गये ध 


तथा उनके अत्यन्त श्रद्धा तथा विशुद्ध ओग निश्चल 
भक्तिभावे समर्पितं किये हह यक्ञकलकौ भगवान्‌ 
यज्ञपुरुषने साक्षात्‌ प्रकर होकर यहण क्रिया धा ॥ १२॥ 
जिनके तृप्त होनेसे ब्रह्माजी सकर दैवता, मनुष्य, 
पशुपक्षी, वक्ष एवं त्रणपर्यन सभी जीच तत्काल तृप्त हौ 
जात हैव तिशचात्मा श्रीहरिं नित्यतृप्त होकर भौ गाजर 
गयके यत्नम तृप्त हौ गये थे । इसलियै उनकौ वराय 
क दूरा व्यक्ति कैसे कर सक्ता रै ?। १३॥ 

महाराज गयके गयन्तीके गर्भे चित्रध, सुगति 
ओर अक्रोधन नामक तीन पुत्र हृषु । उने चित्ररथ 
पत्नी ऊ्णसि सप्रार्का जन्म हुआ ॥ ८ ॥ सप्राट्के 
उत्कलासै मरीचि ओर मरौचिके चिन्दुमत्रीसे चिन्दुमान्‌ 
नाकं षुत हुआ । उतकै सरचाते मधु, मधुकरे सुमना 
वीरत्रत ओर चीखतकर भोजासे पन्थु ओर प्रमन्धु नामके 
दो पुत्र हए । उनमेपे मन्थुके सत्याकै गर्भसै भौवन, 
भौवनक् दूषणाक्रै उदर्से त्वष्टा, तषटाकरे विरोचनासे चिर 
ओर विरजक विषुचौ नायकी भार्यसि शतजित्‌ आदि सौ 
पत्र ओर एकर ऋन्याक्रा जन्म हुआ ॥ ११५ ॥ विरजके 
विषयमे यह शलोक प्रसिद्ध है --'जिस प्रक भगवान्‌ 
विष्णु देवताओंकी शोभा बदरातै है, ठी प्रक्र इ 
परिय्रत -व॑शको इसर्पे सचसे पौरे उतपन्न हुए राजा विर्जने 
अपने सुयश विभूषित किया था" ॥ १६॥ 


मैक कैःकैः 


सोलहवां अध्याय 
भुवनकोशका चर्णनि 


रजा चरीश्चित्तै कहा - मुनिवर ! जर्हतक सूर्यका 
प्रकाश है ओर जातकः तगाणणके सहित चन्धैव दीश 
पडते है, वर्हलक आपने भुमण्डलक्रा चिश्तार चततलाया 
ह॥१॥ वस्म भी आपने चततलाया कि यटााज 
जरिवत्रततकै रथके पहिर्योौ सात लौकौँते सात्त समुद्र जन 
गयै धै, जिनकै कारण दस भुपण्डलपें सात्त दर्पो 
विभाग हुभा । अतः भगव्न्‌.। अव गै इन सक्का 
परिराण आर लक्षणोकि सहित पुरा विवरण जानना चाहता 
ं॥ २॥ क्योकि जौ मन भगवानुत इख गुणय स्थूल 
विग्रह लग सक्ता रै, उसीका उनके वासुदेवशज्ञक 


स्वयंप्रकाश निर्गुण ब्रह्मरूप सुश्ष्पतम स्वरूपम धौ लगना 
सम्भव है । उत्तः गुरुवर ! इ विषयका विशदरूपय 
वर्णन कयनैकौ कपा कौजियै ॥ २ ॥ 

ओशुकदैकनी चौले -- पहाराज ! भगवान 
मायाक्रे गुर्णोका इतना चविशतारं है कि यदि करई पुरुष 
देवताभकि समानं आनु पाले. तौ भी मन सा चाणीसे 
इसका अन्त नहीं पा सकता । इसलियै हम नाच, सव, 
परिमाण ओर लक्षणंकिं द्वारा मुख्य -मुख्य वा्तोको लेकर 
ही इस भृमण्डलकी चिषौषतताओंका चर्णन करेगे ॥ द ॥ 
यह त्वदरीप-- जिस्म हय रहते रै, भुमण्डुलनरूप 
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कमलके कोशस्थानीय जो सात द्रीप है, उन प्रबस्न 
भौतपका कोश दै । इका विस्तार एक लाख योजन है 
अर यह कमलपत्र सपान गोलाकार रै ॥ ५॥ इसे 
नौ-नौ हजार योजन विस्तारवाले नौ वर्षं रै, जो इनकी 
सौपाअँका विधाग कमनेवाले आद पर्वतौगरे चैरे 
ह ॥ ६॥ नक ची -बीच इत्ाचृत्त नामका स्च चर च 
जिसके मध्यमे कुलपर्वता का गजा येकपर्वत् दै । कह मानो 
भूमण्डलरूप कमलकौ कर्णिका हौ है। वह ऊपरसे 
नोचेनक परारा-कः-सार मुवर्णमय है ओर्‌ एकत लाख 
योजन ऊँचा दै । ठसका विस्तार शिखरपर्‌ बत्तीस हजार 
आर ततैरीमे सोलह हजार योजन है तथा सोलह हजार 
योजन ही वह भूमिके भीतर घुसा हभ है अर्थात्‌ भूमिके 
वहर उसकी ऊन्चाई चौरासी हजार योजन दै ॥ ७॥ 
इलावृतवर्षके उत्तरे क्रमशः नील, शत ओर शृङ्गवान्‌ 
नामके तीन पर्वत है-- जो रम्क्क, हिरण्मय आओ कुरु 
नामके वर्षो सीमा बांघते ह । ते पूर्वसं पञ्चिपतक रार 
पानीके समुद्रतक पैनल हृष्‌ ह । उनसे प्रतयेककौ चौडाई 
टौ हजार योजन ह चथा लम्बाईमे पलै अपेक्षा पिछला 
क्रमाः दश्तमांशते कुठ अधिक कम है. चौडाई ओर 
कचाई तो स्थीतौ सपान दै ॥ € ॥ 

हसी प्रकार हलाचुततके दक्षिणकी ओर्‌ शककै ऋदे 
एक निषध, हैमकुर ओर्‌ हिमालय नामके तीन पर्वत है । 
नीलादि पर्वकः समान यै भी पूर्व-पञ्चिमक्रौ ओर कै 
हुए ह ओर रस्न-द॒सर हजार योजन ऊँचे दै । दने क्रमशः 
हरिवर्ष, किम्पुरुष ओर पागतवषकौ सौपा विभाग 
हत्त दै ॥ ९ ॥ इत्ावृतक पर्वं ओर पाशितकौ ओर--उत्तरमे 
नील पर्व॑त ओर दक्षिणम निषध पर्वततकं कैल हृ 
गन्धमादन ओर माल्यवान्‌ नामके दो पर्वत है । इनक्धी 
चौडाई दो-दो हजार्‌ योजन है जर वे दरा एवं केतुमाल 
नामक दौ वर्क सीमा निश्चित करते है ॥ १९ ॥ इनके 
सिच मन्दर, मैरूमन्दद, मुपार् ओर कुमुद --ये चार्‌ 
दस-दस हजाग योजन ऊँचे ओर उतने हौ चौडे पर्वत मेह 
पर्वतकी आधारपूता धुनियोकि समान चने हुए्‌ द ॥ ११ ॥ 
इन चारोके ऊपर्‌ इनकी ध्वजाओकि समान क्रमशः आष, 
जामुन, कदम्ब ओर बुक चार पेड है । दुनमेमे प्रत्येकः 
ग्यारह मरौ योजनं ऊना रै ओर इतना ही इनकी 
शाखाओंका विस्तार रै। इनकौ मोटाई सौ-सौ योजनं 


है ॥ १२॥ भरतश्रेष्ठ ! इन पर्वतोपर चार्‌ सरोवर भौ 
है- जौ क्रमशः दृध, नु, ईखके रमर ओर मौव जलसे 
भरे हूए हैँ । इनका सेवन करनैवालै यक्ष-किन्नरादि 
उपदैर्वोकौ स्वभावप्रै हौ योगसिद्धियां प्राप्त है ॥ १३ ॥ 
दुनफाः क्रमशः नन्दन, चैत्ररथ. वैभ्राजक आर्‌ सर्वतोभद्र 
नामके चार दिव्य उपवन भी रै॥ ₹१४॥ नरपे 
प्रधान-प्रधान देवगण अनेकों सुरसुन्दरियोके नायक 
कनकः साथ-साथ विहारं करते ह । उस समव गन्धर्वादि 
उपदेवगण इनकी महटिमाका चान क्रिया करते रै ॥ १५ ॥ 

मन्दगचलकौ गोद जो ग्यागृह शरौ योजन कया 
दैवत्ताभोको आग्नवृक्ष है, उससे गिरिशिखरके समानं 
चेच ओर अमुक्ते समान स्वादिष्ट फल गिरते 
है ॥ १६ ॥ वे जव फटे दै, त्व इन्ने चड़ सुगन्धित ओः 
मीठा लाल-लाल रस बहन लगता है । वही आकणौदा 
नाकौ नदीपें परिणत हो जाता है । यह नदौ मन्ट्गाचल्नके 
शिखराप्रे गिस्कर अपने जसे इलाचते वर्धके वुर्वी- 
भागक सींचती हें ॥ १७॥ श्रीपार्वतीजीकौ अनुचरी 
यक्षपतिं इख जलका सेवन करतौ है । इर उनके 
अङ्गम पती सुगन्ध निकली है कि उन स्पर्शा करक 
बहनेकाली वायु उनक्रे चारो आर्‌ दस-दसर योजनतक्र सारि 
देश्ये सुगन्धसरे भर देती दै ॥ १८ ॥ दसौ प्रकार जामुनके 
चक्षमे हाधोक सपान चब प्रायः चिना गुठलीके फल 
गित है । हुत ऊँचे गिरनेके कारण वे फट जाते है । 
उनके रमसे जम्बू नाकौ नदर प्रकर होती है, जौ मेरूमन्दर 
पर्वतके दस हजार योजन कैच शिम गिरकर इलावृत्तके 
दक्षिण भू-भागकौ सीचतती है ॥ १९ ॥ उस्र नीके दोन 
किनागोकी पिद्री उस रसस भीणक्रर जब वायु आर र्यके 
संयोगसै सश्च जानी है, ततर वही देवलौककौ विभृषित् 
क्मनैवाला जाम्बूनद नामक स्रोना चन जातौ है ॥ २५ ॥ 
दसै दैवता ओग गन्धर्वादि अपनी तरुणी लियोकि सहित 
मुकुर, कङ्कण ओर करधनौ अदि आभूषणोकर रूपे 
धारण करते ह ॥ २१॥ 

स्रुपा्च पर्वतपर्‌ जो विशाल कदम्बव॒क्च है, उसके 
पांच क्रयो पधुकी पांच धारां निकलती है; उनकौ 
मोटाई पांच पुरसे जितनी रै । वे सुपार्धके शिते गिरकर 
इ्ाचृत्तवर्षके पश्चिमी धागकौ अपनी सुग्धसे 
सुवास कती है ॥ २२ ॥ जौ लोग इनका मधुपान 


ॐ ? | 
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करते है, उनके मुखे निकली हदं खायु अपने चौ ओं? 
म्ौ-सौ योजनतक इसकी महक फैला दैत दै ॥ २३ ॥ 

इती प्रक्र करुषुद पर्व्तपर जो शतवत्दा नामक 
वरवृक्ष है, उस्रकी जाओ नीचैकौ ओर यहनैवाे 
अनैक नद निकललतरै है, वै सन्न इच्छानुसार पौण दैनैवालै 
है । उनसे दृध, दही, मधु, घृत, गुडु, अन्न, वस्र, शय्या, 
आसन ओर आभूषण आदि सभौ पदार्थं निल सकते रै । 
ये सच कुमुटके शि्त्मे गिरकर इलावुत्तके उत्तरी भागकरो 
मचत है॥ २४॥ इनके दिये हष पदार्थोका उप्रोग 
करनैसं कहाँकौ प्रजाकी त्वचा सरिया पड़ जाना, चाल 
पक चना. थकान होना, श्रते चीना आना तथा दर्गन्धि 
निकलना, बुदापा, रोग, मृत्यु, सर्दी -गरमीकी पीक, 
शरीरत कान्तिहीन हो जाना तथा अद्गौका टूटना आदि 
कष्ट कभो नही सतातै ओर उन जीवनपर्वन्त पृरा-पृरा 
सुख प्राप्त होता है ॥ २५॥ 

राजन्‌ । कमलकौ ककरकाके चारौ ओर लैते केसः 
होत्ता है--एसरौ प्रकार मेर्कै मृलदैशै उसके चा 


ओर कुरङ्ग, कुर, कुसुम्भ, नैक, त्रिकूट, शिशिर, पतङ्ग, 
रुचक्र, निषध, शिनौवास, कपिल, शङ्क, वैदूर्य, जारुधि, 
हस, ऋषभ, नाग, कालंजर ओर नारद आदि चीस पर्वत 
ओर है ॥ २६ ॥ इनकै सिवा मेस्कै पूर्व्म ओर्‌ जठर आर्‌ 
देवकर नामके दो पर्वत है, जौ अदारह-असारह हजार 
योजन लवे तथा दौ-टौ हजार योजन चौद ओर ऊचे है । 
इसी प्रकर पश्चिमक्छी ओग पचन -आौर्‌ पारियाज, दक्षिणी 
ओर्‌ कैन्लाप्न ओर कववोर्‌ तथा उत्तकौ ओर विशद्ग ओ 
मकः नामक चर्व है । इन आट चहाङौते चागो ओग चिरा 
हओ सवर्णगिरि मेरु अग्ने समान जगमगाता हता 
है ॥ २७॥ कहते हँ, मेरकः शिखरपर यौ्चोवोच भगवान्‌ 
बरह्माजीकी सुयर्णमयौ पुी रै-- जौ आक्र सपच्नौरस 
तथा करोड योजन तिस्ताप्वाली है ॥ २८ ॥ उसके नीचे 
पूर्वादि आद दिशा ओर उषदिशाओंग उनके अधिपति 
इन्द्रादि आठ लोकपाललौकी आद पुर्यां है । वे भपने- 
अपने सामोके अनुरूप उन्ही -उन््रौ दिशाओं ई तथा 
परियाणर्म ब्रह्माजीकी पुरीसे चौथाई दहै ॥ २९ ॥ 


मैक कै कैःनैः 


सत्रह्वं अध्याय 
गङ्गाजीका विवरण ओर भगवान्‌. शङ्करकृत संकषणदेवकी स्तुति 


भ्रीशुकरदेकनी कहते है- राजन्‌ ! जब्र राजा 
बल्तकी यञ्जशालामे स्नानात्‌ यज्ञमूर्ति धगयान्‌ विष्णु 
प्रिलोकीच््र नापनेके लिये अपना चैर कलाया, त्व उनके 
वाये वैरं अगृरैकै नखसे ब्रह्माण्डकराहकत्र ऊपरका भाग 
फट गया । उस छिद्रं होकर जौ ऋह्याण्डसे बाहर 
जलकी धागा आयी, वह उस चरणकमलकौ घौनैमे उसे 
लगौ दईं केसश्कै मिलनैमै लाल हो गयी । उस्र निर्पल 
धाराका स्पर्श होते हौ प्रघरारके सरे पाप नष्ट हौ जाते है. 
किन्तु वह सर्वथा तिर्वलन ही गहत है । पहले किसी अग 
नामे न पुकारकर्‌ उपरे 'पगचरत्यदी' हौ कात धे । चहं 
धाश हजारो युग ॒चीत्तनेणर स्र्गकि शिगोभागमे। स्थित 
धुचलोकरमं उत्तरी, जिसे “विष्णुपद' भी कहते रै ॥ २ ॥ 
चीरत्रत परीक्षित्‌ । उत्त धुक्लौकरमे उत्तानपादके पुत्र पर्य 
भागवत प्रुवजी रहते है । वे नित्यप्रति वकत ह्‌ 
भक्ति-भावसे "यह हारे कुलदैवत्राका चरणोटक दै" 


फसा मानकर्‌ आज भौ उस्र जलक्तौ बद आदश्से सिरपा 
चात है । उत समय प्रेमावेष्टकैः कारण उनका हदय 
अन्यन्त गद्गद हयो जाता है, उत्कण्डायका वयस मैदे हुए 
दोनौ नयन-कम्लमि निर्मल ओंम ओंकी धारा चहनै 
लगत्ती रै ओग शरम रोमाञ्च हो आता ई ॥ २॥ 
इसके पश्चात्‌ आमनि सप्तर्षिगण उनच् प्रभाव 
जाननेकै करण "यही तपस्याकी आत्यन्तिक सिद्धि दै" एमा 
मानकर्‌ रसे आज भौ दस्र प्रकार आदरपूर्वकं अपने 
जटाजूटपर वैसे हौ धारण क्रते रै, जैसे मुमुक्षुजन प्राप्त 
हई मुक्तिक । चो ये बडे हौ निष्काम है; सर्वात्मा धगवान्‌ 
वासुदेवी निश्चल धक्तिको हौ अपना परम धनं मानकं 
हृन्होने अन्य सभौ कामना त्याग दिया रै, यहांतक 
कि आत्मज्ञानक्यै भी यै ठसक सामने करट चीज नही 
समञ्जते ॥ ३॥ वहे गङ्माजी कोह विनानोते चिरे 
हए. आकाश होकर्‌ उतरती रै ओर चन्द्रपण्टलको 
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गिरती है ॥ ५॥ 

कहाँ ये स्रीता, जलक्रनन्दा. चक्षु ओर भद्रा नाम 
चर धाओ विभक्त हो जातत ह तथा अलग-अलग 
चागो दिशाओपिं बहती हूं अन्तं नद -नदियोकि अधीश 
समुद्रम गिर जातत है ॥ ५॥ इनम सीता ऋ्पुरीसे गिरकन 
केसगाचलोकि स्वं्ति शिखि होकर नीचचैकी ओर 
नहतौ गन्धमादनकै शिखरतोपर गिरत है ओर 
भद्रा्र्षको प्लावित कर पूर्वको ओग खरे समुद्र मिल 
जातौ दै ॥ ६॥ दसौ प्रकार चक्रु माल्यवानके शिखग्पः 
परटुचकरं कामै चैरोक-टोक कैतुमालनर्षमं बहती 
परश्चमक्तौ ओर कारसमूद्रमे जा मिलत्ती दै ॥ ७॥ शद्रा 
येरूपर्चतके शिखरे उत्तश्करौ ओर्‌ गिरती है तथा एक 
प्तप दु पर्वतपर्‌ जाती, अन्तम श्वानः शिरसे 
णिरकर्‌ उत्तरकुरु देशे हकर उततरक मर बहती हई 
समुद्रम मिल जाती है॥ ८ ॥ अलकनन्दा ऋपुरीसे 
दक्षिणकरी ओग गिगक अनेको गिरि-शिषयैको लघ 
हेमकुर पर्वतरपर पर्हुचती है, वहसे अत्वन्त तीत्र वेगत 
हिमालयकै शिक चीरतौ हई भारतवर्षे आतौ दै 
ओर फिर दक्षिणकौ ओर समुद्रम जा मिलती है । इमे 
स््रान कग्के लिये आनेचाते पुर्षोको पट्‌-पट्षर्‌ 
अश्वमेध ओर प्रजसुय आदि यगा फल भौ दुर्लभ नही 
है ॥ ९ ॥ प्रत्यक वर्षमे मेरु आदि पर्वते निकली हई 
ओर भौ सकद नद-नदियां है ॥ १० ॥ 

हन सव वर्षामि भागतयर्चं ही कर्मभूमि है । शोष 
आद वर्तौ स्वर्गवासी पुर्षोकि स्वर्गभोगसे वच हृष्‌ 
पुण्योकतो भोगनेके स्थान ह । हसरलिये दन्द भुलोकके 
सवर्ग भी कहते है ॥ ६१ ॥ कहकि देवतुल्य मनुष्योकी 
पानी गगानाके अनुसार दस इचरार्‌ वर्की आयु होत्री 
है। उनम दस्र हजार हधि्योका बल होता है तथा 
उनके चञ्रसदशा सुदु शरीरम जो शक्ति, यौवन भौर 
उल्लास ह्यते है--उनके कारण यै हूत समयतक 
मैथुन आदि विषयं भोगतै रहते ह । अन्तम जब 
भोग प्रमाप्ते होनेफ उन्ती आचुका केवत एक वर्षं 


न्ह जाता दै, तव उनकी लिया ग्धं धारण कती है । 
हस प्रकर वहं संदा जक्तायुके समान सरमय चना 
गता ह ॥ १२॥ वहां पमे आश्रम, धवन ओर वर्षं 
पर्व्ोकी घारियां है निनके सुन्दर यन-उपवन सधौ 
ऋतुओकि फूलोकि गुच्छे, फल ओर नृतन पल्ल्ोकी 
शोभाके भारसे स्ुकी दई डालिवों ओर लत्ताओंवालै 
वक्षस सुशोधित टै; वहाँ निर्मल जले भरे हृष पै 
जलाशय भी है जिने तरह-तरह नृतन कमल 
चितौ रहते रै ओर उन कमर्लोकी सुगन्धे मुदित 
होकर गाजहम्, जलमुर्ग, कण्डव, सारस ओर चकवा 
आदि पक्नौ तरह-तरह वोन वोत तथा विभिन्न 
जातिके मत्तवाते भरे मधुर-मधुर गौजार करतौ रहौ रै । 
इने आश्चमं, भवनों, घारियों तथा जलाण््योमिं वहिः 
दवेश्वर-गण परम सुन्दरी दैवाङ्गना कि साध उनके 
कामोन्यादसुच्क हस्र-विलास ओर लौला-कराक्षौसे 
मन ओर वेत्रोकिः आकृष्ट हो जानै कारण जलक्रौडादि 
नाना प्रकारकैः खेल करते हए स्वच्छन्द विहार करते 
ह तथा उनकै प्रधान-प्रधान अनुचशएठाण अनक 
प्रकारक सामप्ियोमै उनका आदर-सत्कार्‌ कते 
कहते है ॥ १३॥ 

हून नवो वर्षर्धिं फरषपुरुय धगवान्‌ नाशयण वकि 
पुरुषोपर अनुग्रह करनैके लिये इस समय भी अयनी 
विभिन्न पूर्वियोसे विराजमान रहौ रै॥ ९४ ॥ 
इ्ासृततवर्षम एकमात्र भगवान्‌ शङ्कर हौ पुरुष्‌ है । 
श्रीपार्वतोजीके शापक जाननैवाला कोई दूसरा पुरूष 
कहाँ प्रवेश नहीं करता; क्योकि वहाँ जो जाता है, 
ही स्वीरूप हौ जाता है। इस प्रसङ्गा हम आगे 
(नवप स्कन्धे) वर्णन करगे ॥ १५ ॥ चह पार्वती एवं 
उनकी अरब -खर्वं दासियँमे सेवित्त भगवान्‌ शङ्कर 
परम पुरुष परमात्माकी वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध 
ओर सङ्कर्यणसंज्क चत्््ुह-मर्तियोपिसे अपनी 
कारणरूया सह््यण नामक तमःपर्वान = चौथी मूर्तिका 
ध्यानस्थित्त मनोमय चिग्रहके रूपे चिन्तन करते रँ 
ओर इस मन्त्रका † उच्चारण करते हृष्‌ इस प्रकर 
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सतुति करते हँ ॥ १६ ॥ 

भगवान्‌ शङ्कर कहते है-"ॐॐ जिनसे सरथौ 
गुर्णोकी अभिव्यक्ति होत है. उन अनन्त ओग 
अच्यक्तमूर्ति ओङ्रखरूप परमपुरुष श्रीभगवानकौ 
नमस्कार है ।' "पन्ननीय प्रभो ! आपके चरणकमल 
पर्तोक्ौ आश्रय देनैवालै हँ तथा आप खयं सम्पुर्ण 
तिशयोकि परम आश्रय है । भक्तौकि सामने आप अपना 
भूतभावन श्वरूप पूर्णतया पकर कर देते ई तथा उन 
संसारबन्धनसे भ मुक्त कर देते है, किन्तु अभक्तोको उस 
वन्धने डालते गहै है । आप दी चयैव है, यै आपका 
भजन काता ईदू॥ ९७-१८ ॥ प्रभो ! मलोग क्रोधके 
आववेगको नहीं जीत सके हँ तथा हमारी दष तत्काल 
पापसर लिप्त हनौ जातौ है। परन्तु आप तौ संसारक 
नियमन करनेके लिये नित्त साक्षीकूपत उत्क सो 
व्याफागोको रैवते रढते रै । तथापि इमारी तरफ आपकी 
दृष्टिपर उन भाविक विषयो तथा चिनत्तकौ वक्तियोका 
नाममाक्रको भी प्रभाव नहीं पता । सी स्यितति्मे जपने 
सनको वशं कानैकी इच्छवाला कौन पुरुष आपका 
आदर न करेगा ?॥१९॥ आप जिन पुरु्षोँकौ 
मषु आसवाद पानके कारण अरुणनयन ओग मत्वा 
जान पडुतै है. वै मायाकै चक्षीभुत होकर ही रेस 
तिध्वा दर्शन क्रत रै तथा आपके चरणस्परशये ही 


चित्त चञ्चल हो जानैके रण नागपन्नियां लच्नाक 
आपकी पूना करने असमर्थं हो जात्तौ रै ॥ २० ॥ 
वेदमन्त्र भषको जगतकीौ उत्यत्त, स्थिति ओर्‌ लयका 
कारण बततात हैः पचन्तु आप स्वयै इन तीन विकारो 
गहत है; इख्लिये आपको "अनन्तं कलत रै । आपके 
सहसत मन्तकोप यह भूमण्डल स्ररसोकि दानेके समान 
रखा हुआ है, आपको तौ यह भी नही मालुम होता कि 
वह कहां स्थित्त दै ॥ २९॥ जिनसै उत्यत्न हुआ मै 
अहङ्ूलव्कप अपने श्रिगुणमय तैजसे दैवता, इन्द्रिय आर 
भृतोकौं स्वना करतो ई--वे विक्ातके आश्रयं धगवान्‌ 
ब्रह्माजी भी आपके ही पहनततवसंज्ञक प्रथम गुणमयं 
श्वरूप रै ॥ २२ ॥ महात्मन्‌ ! महत्त्व, अहङ्कार- 
हन्दियाभिमानी दैवता, इन्दियौ ओर पञ्चभूत आदि 
हम खभ डोरी वैधे हए पक्के समान आपकर 
क्रियाशक्तिके वशीभूत रहकर आपकी हौ कृषासे दस 
अगतुकतौ रचना कगतै दँ ॥ २३ ॥ स्वादि गुरणोकौ सुष्टिसे 
मोहित हुआ कह जीव आपकी ही स्वी हई तथा 
कर्मं -बन्धनर्पे वाधनेवाल्नी मायातो तौ कटाचित्‌ जान धी 
लेता है. किन्तु उसपे मुक्त होनैका उपाय उसे सुगयतरासै 
नही मालुम होता । इस जगन्म उत्पत्ति ओर प्रलय भी 
आपके हौ कूप द । पेते आपको रै वा-वार्‌ नमस्कार 
करता ह ॥ ‰८॥ 


के ती करी भी 


अटारहर्वों अध्याय 
भिन्नभित्र वर्षका वर्णन 


श्रीशुकरेवजी कहते है-- राजन्‌ ! भद्राश्चवर्षमे 
धर्मपुत्र भद्रश्रवा ओर्‌ उनकै मुख्य-मुख्य सेक भगवान्‌ 
चासुदैवकी हयग्रीवसंश्नकः धर्ममयी प्रिय मूर्तिको अत्यन्त 
समाधिनिष्ठाकेः द्वारा हदये स्थापित कर हस मचतरभ्का 
जप करते हुए दम प्रकार स्तुति करते है ॥ ९॥ 

भद्रश्चवा अर उनके सेवकं कत है ~ 'चित्तको 
किशद्ध करनेवाले ओंङ्कारस््रूप भगवान्‌ धर्गकौ नघस्कार 
है' ॥२॥ अहो ! भगवान्‌की लीला वहै चिचिते दै, 


च ॐ; नयो धावत धरपांयात्पविकोधनायं ॐ दति । 


जिसके कारण चह जीख तरम्यर्ण लोककका मंहय 
करग्नैवालै कालको दैगकर भौ नहीं देखरतता ओर तुच्छ 
विचर्योका रेवन कनेक लिय वचोषमयं विचारौकी 
उधेह-चुनमे लगा हुआ अपने ही हाथो अपने पुत्र 
ओर पिततादिकी लाशको जलाकर भी स्वयै जीति 
गृहनेकी इच्छ करता ड ॥ ३ ॥ विद्वान्‌ लोग जगत्करौ 
नश्वर चतानै रै जर सृ्ष्दर्शौ आत्मज्ञानी पेखा हौ 
दैगरते भी ई; तो धी जन्यत प्रभौ ! आपकर मायाय 


्ि 
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त्नोण मोहित हो जाते है । आप अनादि है तथा आपके 


कृत्य वह विष्ट्मयजनकः द, गँ आपको नमस्कार करता 
हं ॥ ४ ॥ परमात्मन्‌ ! आप अकर्ता आर मावा 
आवगृणसे रहित है तो भी जगतकी उत्पत्ति, स्थिति ओर 
प्रलय-- ये आपके हौ कर्यं पाने गये है । सो दीक हौ है, 
इसे कोई आश्चर्यक चात नहीं है । क्योकि सर्वा्मरूयसे 
आप ही सम्पूर्णं क्ायंक्रि कारण रह ओर अपने 
शुद्धस्वरूपमे इस्र चर्य -कारणधावतरे सर्वथा अतीत 
है ॥ ५॥ आपका चिग्रह मनुष्य ओर चोदक संयुक्त रूप 
है । प्रलयक्छलमे जब तमःप्रधान दैत्पगण वेदोको चग ले 
गये धे, तब ब्रह्माजोके प्रार्थना करने आपने उन 
गसात्तलसे लाक दिया । एते अमोघ लीला करनैचाते 
सत्यसङ्कल्प आपकर मै नमस्कार करन्ना हं ॥ ६॥ 
इरिवर्षखष्टगे भगवान्‌ नृसिहरूपते रहै है । उन््नि 
यह रूप जिस कारणे धारण किया धा, उच्छ आगे 
(सप्तम स्कन्धे) वर्णन क्रिया जायगा । भगवानृके उस 
प्रिय रूपक्रौ महाभागवत प्रह्माटजी उस्र कर्षक अन्यि 
पुरुषोके सहित निष्काम एं अनन्य भक्तिभावे उपाम्नना 
करते है । वे ग्रह्दजी मह्यपुरुषोचितत गुोसे सम्पन्न है 
तथा इन्हने अपने शौल आ आचरणे दैत्व ओर 
टान्वोकि कुलक पित्र कर्‌ दिया दै। ते इस मन्त्र # 
तथा स्तोत्रका जप-पाट करते है ॥ ५ ॥-- ' ओङ्ारस्वरूप 
भगवान्‌ श्रीनृपिंहदेव्को नमस्कार है । आप अग्नि मादि 
तैजोकि भौ कैज है, आपको नमस्कार है । हे वनन ! हे 
सद्रदष्ट । आप हमार समीप प्रकर होद्ये, प्रकर होड; 
हमारौ कर्म-वासनाओंको जला डालिये, जला इमलिय । 
हमारे अन्नानरूप अन्धकरारकौ नष्ट कौलिये, नष्ट कीजिये । 
ॐ स्वाहा । हाये अन्तःकरणमे अभयदान देते हृ 
प्रकाशित होये । ॐ श्षौम्‌' ॥ ८ ॥ नथ ! विश्वका 
कल्याण हो, दुष्टौकौ बुद्धि शद्ध हो, सच प्राणियों परस्पर 
सद्धावना हयौ, सभी एक दूसरे हितचिन्तन कर, हमारा 
नने शुभ मर्गर्मि प्रवृत्त हो आर हप घवकौ चुद्धि 
निष्कामभावय्रे भगवान्‌ श्रीहरिं व्रयेग्ना क ॥ ९ ॥ प्रभो । 
खर्‌, खौ, पुत्र, धन ओर भाई -बन्धुओपिं हमारी आसक्ति न 


हो; यदि हो तो केवल धगवान्के प्रेमी भक्तो्पि ही । जौ 
संयमो पुरूष केवल शौरतिर्वाहकि योग्य अत्रादिसे सन्तुष्ट 
गता रै. उसे जितना शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती दै, वैसी 
इन्दियल्लोल्प पुरुषको नह हयत्ी॥ १०॥ उन 
धगकद्धक्तवैः पद्मे भगवानेक तैीर्थतुल्य पवित्र चर्त 
सुननैको मिलते ह, जौ उनकी अस्राधारण शक्ति एवे 
प्रभावके सुचक होते ह। उनका बार-बार सेवन 
करनेवालोकि कानोकि र्ते भगवान्‌ हृदट्यते प्रवेश का 
जाते हैँ ओर उनके सभी प्रकारके दैहिक आओ मानसिक 
परलोको नष कर दैत है ॥ फिर भला, उन भगवद्भक्तो का 
स्रं कोन न करना चाहगा ?॥ ११॥ जिश्र पुरुषकी 
भगवानपें निष्काम भक्ति रै, उसके ह्रदये सप्त देैचत्ता 
धर्म-ज्ञानादि सपर्ण सदगुणोकि सित सदा निवास करत 
र । किन्तु जो भगवान्‌ भक्त नहीं है, उसे महापुरुषोकि 
वै गुण आ ही कहास सकते द > वह तौ तरह-तरह 
दौडता सहता है ॥ १२ ॥ नैम मछलिर्योको जल अत्यन्त 
प्रिय--उनके जीवनका आधार होता दै, उसरी प्रकार 
साक्षात्‌ श्रीहरि ही समस्त दैहधारियोक प्रियत्तम आत्मा है । 
उन त्यागक्र्‌ पदि कोई महत्वाभिमानी पुरुष घरमे आसक्त 
ग्हता है तो उस्र दशा स्नी-पुरुषोक वडप्यन कैवल 
आचुकौ लेकर हौ माना जाता हैः गुणक्तौ दृष्टि 
नहीं ॥ १३ ॥ अत्तः अस्ुरगण ! तुप तुष्णा, राग, विषाद, 
क्रौध, अधिपान, इच्छा, भय, दीनता ओौर मानसिक 
सन्तापकै मूल तथा जन्म-मरणरूप संसारचक्रका वहन 
करनेवाले गृह आदिक त्यागकर्‌ भगवान्‌ नर्सिहकै निर्भयं 
चरणकमरलोकता आश्रय लौ '॥ १४ ॥ 

केतुमालवर्षम लक्ष्पौजीका तथा संवत्ा नामक 
प्रजापत्तिके पुत्र ओर पूतिर्योका पिय कनेक लिये भगवान्‌ 
क्रामदेवरूपसे निवास्न कमते है । उन गत्रिकी अभिमानी 
देवत्तारूप कन्यां ओं दिवस्माभिमानी देवत्ताूप पुत्रो 
स्या मनुष्यकौ सौ वर्क आयक दिन ओर्‌ गाते 
बराबर अर्थात्‌ छन्तौस्-छत्तीपर हजार कर्थ रै, ओर वे ही 
उप्र चर्धकि अधिपति है। वे कन्या परमपुरुष 





# > नमां णगचते नरष्हाय नपस्नेरप्तेजये आविराविर्भव वचनन कयरंदर कर्याशयान्‌ स्नपय र्य सपर ग्रस प्रप ॐ स्वाहा । 


अभयमधयपाच्यनि धुयिघ्राः ॐ क्षम्‌ । 
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श्रीनारायणके शष्ठ अत्र सुदर्शानचक्रक तैजसे डर जानी हैः 
ङुसलिलवे प्रत्येक कर्षकैः अन्तर्मे उनके गर्भ नष्ट होकर गिर 
जाते ह ॥ १५॥ भगवान्‌ -भषने सुति गति-विलासये 
सुरोभित मधुर-मघुर मन्द -मुकानसे मनोहर लीलापरं 
चारू चितवनसे कुक वदकै हष. सुन्दर प्ूमण्डलकी 
छवौललौ छटाके द्रा क्टनारयिन्टका गशि-रशि सौन्दर्य 
ठडेलकर सौन्दर्चदेची श्रीलक्षीकरो अत्यन्त आनन्दित करत 
उमौर स्वये मी आनन्दित द्रत रहते ह ॥ १६ ॥ श्रील्नक्ष्पीजी 
परम समाधियोगके द्राग भगवान उस्र मायापय 
स्वछपकी त॒तिकै ततव प्रज्नापति त्ंकसकी 
कन्या्ओंमहित्त ओर्‌ दिने उनके पतियोकि सहित 
आग॒धना ओर वे इस मच * का जघ करतौ हई 
भगवान स्तुति करती है ॥ २७ ॥ "जो इन्द्रियोकि नियन्ता 
ओर्‌ सप्परणं श्रेष्ठ व्तुञ्भोके आकर हैँ, क्रियाशक्ति, 
ज्ञानशक्ति ओर सङ्कल्प -भध्यखमाय आदि चित्तके धों 
तशा उनक्ते चिषयोके अधीश्वर ईै, ग्यारह इन्द्रिय ओर्‌ पाँच 
चिषय--इन स्रौलह कलाओंसे युक्त टै. वेदोक्त कर्मभि 
शाप्त हतै है कथा अन्नमय, अमृतमय आर सर्वमय 
ै-- उन मानसिक, पेन्ियक एवं शारीरिक बलसवरूप 
परम सुन्दर भगवान्‌ कापदेवकौ "ॐ ह ही हु' इन 
बीजमन्त्रकिं सहित तब ओंस्ते नमस्कार दै ॥ १८ ॥ 
"भगवन्‌ । आप इन्धियोके अधीश्वर है । लिया 
तगह - तरहक कोर वतय आपकी हौ आगाध्रना करक 
अन्य लौकिक प्रतियोकी इच्छा क्रिया करतौ दै । किन्तु वे 
उनकत प्रिय पु, धन ओर आयुकौ श्क्षा नही कर सकत 
क्योकि वै स्वयं हौ परतन्त है ॥ १९ ॥ सच्च पति रशा 
कग्नैच्राला या ईश्वर) चहु है, जो स्यं सर्वथा निर्भरो 
ओर दूसरे भयधीत लोगोकी मव प्रकारसे रक्षा कर्‌ सके । 
पसे पति एकमात्र आप ही है; चदि एकस आधिक ईशर 
माने जार्यै, तो उक एक -दूसरसे भय होनेकी सत्भावना है । 
अतएव आप्र अपनी प्राप्ते बहकर ओर किती लाभकौ 
नही मानते ॥ २९ ॥ भग्न । जो सखौ आपके 
चरणक्मनललका पूजन ही चाहती रै, ओर किसौ 


गैः क ह ह्र न अ 





चस्तुकी इच्छा नही करतौ -- उसकी सभी कानां पूर्णं हो 
जाती है; किन्तु जौ किसरौ एक कामनाकौ लक्‌ आपकर 
उपासना कती दहै, उसे आप केवल चहौ चतु देते ङ्ग 
जर जचं भोग समाप्त होनेषर वह नष्ट हौ जातौ हं तौ 
उसके लिय उत सन्तप्त होना पडता है ॥ २१ ॥ अनित ! 
मुत्र पानके लिये इन्दरिय-सुच्रके अधिलाषौ ब्रह्मा आर्‌ रुर 
आदि समस्त सुरासुरगण घोरं तपस्या करते रहने हैः किन्तु 
आपके चगणकमलोका आश्रय तैनेवालै भक्तैः श्विवा 
मुह्य कोह पा नहीं सकलत्राः क्योकि मग मन त्रो आपं ही 
लगा गहत है॥ २२॥ अच्युत ! आप अपने जित 
वन्दनीय करकमललको भक्तकि पस्तकपर्‌ रखते है, उसमे मे 
पिर भी गखियै। कष्य! आप मुह्य केवल 
श्रीलाच्छनरूपसे अपने चक्ष-स्यलमें ही धारण करते है 
सरो आप सर्वमर्थं है, आप अपनौ पायसे जो लला 
क्रते है, उनका रहस्य क्तैन जान सक्ता है ?' ॥ २३॥ 

ग्म्यकवर्धम भगवान्‌ने वाक अधिपति मनु 
पूर्वकम अपना परम त्रिय मस्यरूप दिष्ाय्रा था] 
मनुजी इपर समय भी भगवानुकै उसी रूपौ चह 
भक्तिभावे उपासना कते है ओर इस यन्त्रकाः जप 
करते हए सुति करत है - ` सत््प्रधान मुख्य प्राण 
सूत्रात्मा तथा पनोबल, इन्धिववल आगर शगीरबल 
आओङ्कागपदकै अर्थं सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ महानत्वकं वार्‌- वाः 
नपस्क्यर रै' ॥ २८४-२५ ॥ 

प्रभो ! नर जिस प्रकार कटपुर्वलियोको नचाता है, 
ङी प्रकार आप ऋह्यणादि नामक डोरीसं सम्पूर्ण 
विश्चकरौ अपने अधीन करके नचा रहे है । अत्तः आप ही 
सबके प्रक है । आपको कहयादि ल्लोकपालगण धौ नहं 
दख सकतैः नापि आप समस्त प्राणिवाके भीतर 
प्राणरूपसे ओर बाहर्‌ वायुरूपय निगन्तर्‌ प्रहार करते रहते 
है । वेद्‌ हौ आपको पान्‌ शब्द ड ॥ २१ ॥ कं जर 
बद्रादि इद्दिखाधिपानौ रेवता ओकर प्राणस्वरूप आपे 
डाह हूआ। तव आपके अल्लण हौ जानप्‌ व 
अलग-अलग अधवा आप्रसमें मिलकर भौ मनुष्य, पु, 


उपौ अतवते हक्रौकिल्ततं सर्वगुनविङचैर्विलं वितर्क क्षाप्तकन आकृतीन्ं विनान्यं चैतलसखरा किोपाणां वयधिपण्य 
पाशत्व लायच्छन्दौखवाव्वत्रक्वाचातुततचाच त्वत्य न्सौ उरेजसे चल्लाय कडत्ताय कर्याच नमस्त उधर भूयान्‌ । 
{ $> ज्ौ अकै च्ख्यलणाय नयः खक्राय प्राणायौजये मदगे कलाप महायप्याय कग इति 


३.०६ 


* शमीम्र्यायस्छत = 


[ अ ९६ 


गिः ते लि ति लि तिमे तमे त त तमे तिमि मे त तिः त ह म तः तो तिः ति ति म तिः तिम त तिः ति तिः निति त नि लः ति ति नि हि नि 


व्याच -जङ्खम आदि जितने शीर दिखायी देते 
है--उनमेते किस्ीकौ बहुत यल्न करने भी रक्षा नही 
कर सकर ॥ २,७॥ अजन्मा प्रभो ! आपने मैरे सहित 
समस्त ओषध ओर लतास्की आश्रयरूपा इस पृध्वीकौ 
लेकर चह्ौ-बहुौ उत्ताल तक्वौते युक्ते ब्रलयकरालीनें 
समुद्रे बड उत्सहसे विहार किया था। आप 
संसारके समत प्राणसमुदायके नियन्ता है; मग आपक्रौ 
नमस्क है' ॥ २८॥ 

हिरण्मयवर्वम भगवान्‌ कन्छपकूप घारण करके 
रहते हैँ । वहि तिवासियोकि सहित्र पितुगरज अर्यमा 
भगवान्‌ उस्र प्रियतम मूर्तिकी उपासना काते है ओर 
इस मन््रर्कौ निरन्तर जपते हुए स्तुति करते 
है ॥ २९ ॥--'जो सम्पूर्ण सत््वगुणसे युक्त टै, जले 
विचरते गहनेके कारण जिनके स्थानका कोई निश्चय नही है 
तधा जो क्रालकी पर्यादाके बाहर ह. उन ओङ्कार्वरूप 
सर्वव्यापक सर्वाधार भगवान्‌ कच्छपकोौ बार-बार 
नपस्कार है' ॥ ३५ ॥ 

भगवन्‌ ¡1 अनक कपो प्रतीत होनैवाला यह 
दृश्यप्रपञ्च यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होत्ता है, इसलिये 
इसकी वस्तुतः कोई संख्या चह हैः तथापि यह मायासे 
प्रकाशित्त होनेवाला आपका ही कूप डै। एतै 
अनिर्वचनीयरूप आपकौ मेरा नपस्कार है ॥ ३१॥ 
एकमात्र आपं हौ जरायु, स्वेदन, अण्डज, उद्भिन्न, 
जङ्गम, स्थाक्‌, देवता, ऋषि, पितृगण, भूत्‌, इन्दि, सवर्ग, 
आकाश, पृथ्वौ, पर्वत, नदौ, समुद्र, द्रौप, रह ओर ताग 
आदि विभिन्न नापि प्रसिद्ध है ॥ ३२ ॥ आप अस्य 
नान, रूप ओर्‌ आकृतयो युक्त हैः कपिन्लादि विद्वानेनि 
जो आपं चौवीस तत्वोकौ संख्या निशित कर है-- वह 
जिस तच्दृष्टिका उदय होतेपर निवत्त हो जाती है, वह भी 
वस्तुतः आपका ही स्वशूप है, पैम सा्यसिद्धान्स्रूप 
आपक्तौ मेरा नमस्कार रै" ॥ ३३ ॥ 

उत्त कुवर्षमं भगवान्‌ यज्ञपुरुष वराहमूरति 
धारण कगके विगरजमान है । कहाकिं निवासियोकि सहित 


साक्षात्‌ पृथ्वीदेची उनकी अविचल भक्तिभावे उपासना 
कती ओर इतत पामरौत्कृष्ट मनर का जप कती हू स्तुति 
करतौ ह ॥ ३४ ॥--' जिनका तत्व मन्म जाना जाता दै, 
जो यज्ञ अर्‌ ्रतुरूप हँ तथा बहे-बहे यज्ग जिनके अङ 
है- उन ओङ्कारसरूप शुक्लक्र्ममय त्रियुगनूर्त 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ वराहको जार-बार नमस्कार है' ॥ ३५॥ 

`ऋस्विज्गणं जिस प्रकार भगणिरूप काष्ट्प्डोपि 
छिपी हुई अग्निक मन्धनद्राग प्रकट करते है, उसी प्रकार 
कर्मास्रक्ति एतं कर्मफलकी करमनाश्चे हि हए जिनके 
कफ्क्रौ खनकी इच्छसे * परमप्रतरीण पण्ित्तज्न अपने 
विवेकयुक्त मनरूप मन्धनकरा्ठसे शरीर एतं इन्दियादिको 
बिललो डालते है। इस्य प्रकार मन्थन करनैपर अपने 
स्वपको प्रकर कर्नैवाल्नौ आपको नमस्कार है ॥ ३६ ॥ 
विचार तथा यम-नियमादि योगाङ्ग साधनसे जिनकी 
चुद्धि निश्चयालिक्रा हो गवी है वे महापुरुष द्र्य 
(विषय), क्रियो (इच्धियेकिं व्यापार), हेतु 
(इद्धियाधिष्ठाता देवता), अवन (शरीर), ईशा, कालल 
ओर्‌ कर्ता (अहङ्कार) आदि मायाके कार्यको देखकर 
जिनके वास्तविक स्वकूपका निश्चय करते है, ठेते मायिक 
आकृतियोये रहित आपको बार-बार नपस्कार्‌ रै ॥ २७ ॥ 
जिस प्रकार लोहा जड होनेपर भी चुम्बककीं सन्निधिमात्रसे 
चल्वतै-क्ितै लतो है, ठी पक्त्र जिन सर्वसाश्मीकौ 
दच्छापातरसे-- जौ अपने लिये नर्ही, बल्कि स्रमस्त 
प्राणियोकि लिये होती 2ै- प्रकृति अपने गुणकरः दाग 
जगतूकी उत्पतति, स्थिति ओर प्रलय कती हती दै; फते 
सम्परणं॒गु्णो एव, कमोकि प्ताक्नौ आपकौ नमस्कार 
है ॥ ३८ ॥ आप जगतुके कारणभूत आदिकः दै ! जिस 
प्रकार एकः हायी दूसरे हायीको पाड देता है, उसी प्रक 
गजगाजेके समान क्रीडा करते दए आप शुद्धे अपने 
प्रतिदरनद्रौ हिगण्याक्ष दैत्यको दलित्त करक मुस्र अपनी 
दाक नोकपर्‌ रखकर गपातलमे ब्रलय-वयोधिकते बाह 
निकले धे । मै आप सर्वशक्तिमान्‌ प्रभुकौ बार-बा? 
नमस्कारं कती ह ॥ ३९॥ 


कैक कैःकैः 





# ॐ नमो धगवते उस्कूपाएष मर्धश्तचगुनयिरोषणायानुपलश्चितस्थानाय नमो वर्मे तमो भूरे कनौ नमोऽवस्थानाय चमन । 
| ॐ समर भगवते पन्वतत्वलि्वाय यक्त साध्वगववयाय महापुर ननः कर्मरुक्लाय प्रयु नमस्तौ । 


अः ९१] 


* [पङ्चपःस्व = 


(+) 
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उन्नीस्वों अध्याय 


किम्पुरूष ओर भारतवर्षका घर्णान 


ओशुकदेवजी कलै है--राजन्‌ ! किम्पुरुषवर्थमे 
श्रीलक्ष्पणजीकरे बह धाई, आदिपुरुष, सीताहदयाभिगाप 
भगवान्‌ श्रीरामके चरर्णोकौ सन्निधिके रिक परम्‌ 
भागचवत्त श्रीहनुम्मनुनी अन्य करिन्नरोके सहित चिचल 
भक्तिभाचसरे उनकी उपासना करते है ॥ १ ॥ वहां अन्य 
गन्धवकि सहित आर्िफिन उनके स्वामी भगवान्‌, रमक 
फर्म कल्याणमयी गुणगाधा गाते रहते है । श्रीहनुमान्‌जी 
उसे सुनते हँ ओर शयं भ इस मत्र क जप करते हुए 
द्र प्रकार उनकौ स्तुति करते है ॥ \॥--“हम 
ॐध्कागस्वरूप पवित्रकीर्तिं भगवान्‌ श्रीरापको नमस्कार 
करै है । आपे सन्पुरुषोके लक्षण, शौल ओग आचरण 
विद्यमान है; आप बहे ही संयतचित्त, लोकाराधनतत्वा, 
साधुत्ताकम परीक्षके लियै कसौरीके समान ओर अत्यन्त 
ब्राह्मणभक्त है । एमे महापुरुष महागज रामको हमागर 
पुनः-पुनः प्रणाम है" ॥ ३ ॥ 

"भगवन्‌ | आप विशुद्ध बोधस्वरूप, अद्वितीय, 
अपने स्वरूपके प्रकाशते गुणेकि कार्यरूप जायदाद 
सम्पूर्ण अवस्याओंक्य निरास करनेवाले, सर्वान्तरात्मा, 
परम शान्त, शुद्ध बुद्धिम ग्रहण किये जनेयोम्य, 
नाम-कपते शित ओर अहङ्कारशुत्य हैः नै आपकी 
खत्णमे ह ॥ ४ ॥ प्रभौ ! आपकर पनुष्यावत्तार केवल 
गक्षसोकिं वधके लिये हौ नही है, इसका मुख्य उदेश्य ततौ 
पनुष्योको शिक्षा देना है। अन्यथा, अपने स्वरूपम ही 
रपण क्रमनैवाले साक्षात्‌ जगदात्मा जगदीश्चरको सौताजोके 
वियोग इतना दुःख कै हो सकता था ॥ ५॥ आप पीर 


पुुषोकि आत्मा †ओौग प्रियतम भगवान्‌ वासुदेव हैः 
व्रिलोकीकी किसी धौ वस्तु आपकी आसक्ति नही है । 
आप न तौ सौताजौके लिय मोहको ही प्राप्त हो सकते रै 
मौर न लक्ष्मणजीका त्याग ही कर सकते दै ‡॥ ६ ॥ 
आपके यै व्यापार केवल शलोकञिक्षाके लिये हौ है। 
लक्ष्यणाग्रन । उत्तमं कुले जन्म, सुन्दरता, वाक्चातरुरौ, 
बुद्धि ओर्‌ शर्ट योनि--इनमेतै कोई भी गुण आपकर 
प्रसत्नताका करण नहं हौ सकता, कह त्त दिखानेके 
लिये हौ आपने इने चत्र गुणो शिते हेष वनवाती 
वानरो मित्रता की है ॥ ७ ॥ देवता, असुर्‌, तानर मथवा 
मनुष्य-- कोहं भौ हो, उसे सव प्रकरे श्रीरामरूप 
आपका ही भजन करना चाहिये; क्योकि आप्र नररूपं 
साक्षात्‌ श्रीहरि दी है ओर थोडे कियेकौ भौ बहुत अधिक 
मानते है। आप पेसे आभ्रितवत्सल दहै कि जव स्वय 
दिन्यधामक्रौ सिधि धै. तच समस्त उत्तकौसल- 
वासियोकौ भी अपने साधहौलेग्येथे'॥६॥ 
भात्तवर्षमे भी भगवान्‌ दयाव नर-नारावोरूप 
धारण करके संयपमशील पुरु्षोपर्‌ अनुग्रह करनेकै लिये 
अव्यक्तरूपमे कल्यके अन्ततक तप करते एहते द । उनकौ 
चह तपत्या फेस रै कि जिस्म घर्म, ज्ञान, चैगाम्य, पश्च, 
शन्ति ओर्‌ उपरतिकौ उत्तरोत्तर वद्धि होकर अन्तत 
आत्मर्वरूपकी उपत्लच्धि हो सकती रै ॥ ९॥ चहं 
भगवान्‌. नाप्दजी खय श्रौमगवानके ही कटे हु सांख्य 
ओर योगशाख्रके सहितं भगवन्महिमाक प्रकट करनैवालं 
पाञ्चरात्दर्शनच्छ सारणं मुनिक्रौ उपदेश करने लिये 


# ॐ> नयो भगवते उत्तमक्लौक्याय नमर आर्थलक्षपङ्ीच्तत्ताय नत उपतिशषितात्पन उपामितलोकयय नम: ापुवादनिकूषणाय नप 


व्रह्मप्यरेवःव गहापुर्वाव ताहाताच तत्‌ एति ॥ 


हां शङ्का दती है किः भगवान्‌ तौ मभोके आच्मा है, पनि फं उने आत्मवत्‌ { धीर) पुत्येके हौ आत्मा क्यो वतताया गथा > इस्कः 


कारण य्न दै कि बके आत्मा दते हृप्‌ भो ठन वेक आत्म्नानी पुरुष दी अपने आप्माखूपग्े अनुथव करये है-- अन्य एय नहो ' धुप 
कहां कही आत्पगराक्षात्कप्रक कमन आयी १. कही आत्तयेषततयेः तिये ` पौर ' त्च्टतन प्रवोग चत्व ३ । जै "कशचिद्धीः प्रत्वा्त्पान्ैश्चन' हनि *उ: 
शुश्रुम पीगणात्‌ः इ्कदि । दश्ीतिय यहं यो भागवान्‌ आन्यचान्‌ स्त पीर पुरुप आतर चतामा है । 

{ एकः छर्‌ धगत्रान्‌ ्रैगप एकान्तपै फक देकदूतमे बातत कम गै च । ठस सधय लश्चक्तजी प्रह्ये धे भौर भगवानृकौ उवह धौ क यरि 
दृ सरमय कई थौतर्‌ आये तौ वह ग हाच मर ज्धवगा । वतनेभे हौ दुर्वासा मुनि चत अन्यै उरं उन्न लक्ष्मणजोय्ये अपने आनक नुचना 
देने स्वे श्ेतद्‌ जाने चवक किः । हरये अप्नौ प्रतिश्के अनुरर धगवान्‌ वहै अमसगज्ञसये पदु गये । तव कपि्नजोने कहा कि. लश जकर 
प्राप = तकः उक स्यान रैन चाहिये, ककि अपन भरियननक्तच त्या मुत्पृण्डकरे समाय हौ है । इमरोते एवान इ एवात हवः ॥ 


३५.८६ 


* आीपर्प्रगरत * 
प 


[ जर दप 


पि कि ति हि ति तो ति हि हो मिति तो ति ति ति ति ति ति ति तो तः म तो ति तो तो त निः त तिः तिति मिति निमि तविनित मितत निनि 


भारतवर्पकी यर्णोश्चमधर्मावलम्बिनी प्रजके सहित अन्यन्त 
भक्तिभावसरं भगान्‌ श्रीनर-नारावयणक्तौ उपाख्नना क्रगते 
ओर इस घन्त्रभ कद जप तथा स्तोक्रको गाकर उनकौ स्तुति 
करते है ॥ १० ॥-- ` ओङ्कारस्यरूप, अहङ्कारमे रहित, 
निर्धनेकि घन, 
नर-नारायणको नमस्कार दै । वै पमहसोकि परम गुरुं ओर 
आत्मारपोकि अधीश्वर रँ, रन्ह॑ कार-बार नमस्कार 
हैः ॥ १९१॥ यह गाति है-- ज्ञौ विश्वकी उत्पति आदिम 
उनके कर्ता ह्येकर्‌ भी कर्तृ्वके अभिमानस्रे नीं वधते, 
शरीरम रहते हए भी उसके धमं भृल-प्यासर आदिक 
वशीभूत नहीं होते तथा द्रष्टा हयनेपर भी जिनकी दृष्टि 
इदृश्यक्ै गुण-दोष दूषित नही हौतौ-- उन आस्न एतं 
विशुद्ध साश्चिस्वरूप भगवान्‌ नग-नाग्रयणको नमस्कार 
है ॥ १२॥ योगेश्वर ! हिरण्यगर्धं भगवान्‌ ब्रद्माजौनि 
ोगसाधनकौ सचसे लड़ी कुलत्ता यही वतलायो है कि 
मनुष्य अन्तकालमे दैह्यभिमानको छोड़कर भक्तिपुवंक 
आपके प्राकृत गुणगहित स्वरूप पना पन 
स्वगाने ॥ १३ ॥ लौकिकं ओर पारलौकिक भोगोकिं 
लालच मृद्ध पुरुष जसे पुत्र, स्री ओर्‌ घनकौ चिन्ता करके 
पातये उरते है --उसी प्रकर यदि विद्रानक्् भौ इत 
निन्दनौय शरीरके छरटनेका भय हौ बना गहा, तो उका 
ज्रानप्राप्तिके लिये किया हा सागर प्रयसे कैव श्रम ह्य 
है ॥ ४४ ॥ अत्तः अधोक्षज । आप हे अपना स्वाधाविक 
भ्रमरूप भक्तियोग प्रदान कौलिये, जिससे किः प्रभो ! इस 
निन्दनीय शरीरपै आपकर मावाकतै कारण बद्धमुल हू 
दर्भच्र महेता-ममताको हय तुरन्त कडर डान" ॥ १५॥ 
गजन्‌ ! इख ॒भारतवर्षमं॑भी वहूतसे पर्वत्त आर 
नदियां है-- जैसे मलय, मङ्गलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकट. 
ऋषभ, कटक, कोल्लकः, तह्य, दैत्रगिरि. कष्य, 
श्रीफल, वेङ्कट, मैन, तािधार्‌, विन्ध्य, शुक्तिमान्‌, 
ऋश्षणिरि, पारियात्र, द्रौण, चित्रकरुट, गोसर्धन, †चत्तक, 
ककुभ, नौल, गोकामुख, इन्रकील ओर्‌ कामगिरि आदि । 
दसी प्रकार ओर्‌ भौ सैको हजा पर्वत है । दनैः 
तरषान्तोसे निकलनेवाल्ते क्ट ओर नदियां धी 


शान्तस्वभाच ऋपिप्रवा गान्‌ 


अगणित ह ॥ ९६ ॥ यै नदियां अपने नामे ही जीवको 
पित्र कर दैतौ है ओर्‌ भारतौय प्रजा दृन्दरीकि जले 
स्नानादि कती दै ॥ १.७ ॥ उन्मते मुख्य -मुख्य नदियां यै 
रै-- चन्रवस्रा, ताप्रपर्णी, अवटोदा, कुत्तमाला, वदास, 
कवग, वेणी, पयस्विनी, शर्वनावता, तुद्धभदा, कष्या, 
चेष्या, मौमरथौ. गोदा्ी, निर्चिख्या, पयोष्णी, तापी, 


श्वा, सुस, नर्मदा. चर्मण्वती, सिन्धु. अन्ध अओीर शोण 


नामे नद. महानदी, नेदस्मुति, ऋषिकुल्या, त्रिसामा, 
कौषिक, मन्दाकिनी, यपुना, सरस्वत, षद्रतौ, गोपती 
सरयू. रोधस्वती, सप्तचती. सुषोमा, शतद्रू, चन्द्रभागा, 
मरुद्वघा, वितस्ता, असिक्रौ ओर विश्वा ॥ १८ ॥ इस 
वर्ष्म जन्म लनेवाल पूरु्पकौ ही अपने क्ये हप 
साच्िक, गजस पौर तामस कमक अनुसार क्रमशः नाना 
प्रकाकौ दिय्य, मानुष ओर नारकी योनियं प्राप्त होती तैः 
करयोकि कर्मानुसार खव चीरवोको सभौ योनियां प्राप्त हो 
सकतो है । एसी व्व अपने-अपने वर्णक लिये निवत 
क्छिये हुए धर्मोका विधिवत्‌ अनुष्ठान करनेसरे मोक्षतककौं 
प्राप्ति हो सकतौ है ॥ १९ ॥ परीक्षित्‌ ! सषपुर्ण भृतक 
आत्मा, रागादि दो्षपोमि रहित. अनिर्वचनीय, निराधार 
परपात्मा भगवान्‌ वासुदेवम अनन्य एव॑ -अहैतुक 
भक्तिभावं हौ यह मोक्षद रै । बह भक्तिपरा तभी प्राप्त 
ह्येता है, जज अनेक प्रकारक गतियोको प्रकर केवात्नौ 
अविद्यारूप दृदयक्तरै ग्रन्थि करट जानेपर भगवानु 
प्रेमी पक्तोका सङ्क मिलता दै ॥ २०॥ 

देना भरी भागतवर्षमे उत्पत्र हए. मनुष्योकी इस 
प्रकार महिपा गाते रै “अहा ! जिन जौवोनि भातवर्धमे 
भगवानृकौ सेवाकै योग्य मनुष्य-जन्म प्राप्त क्रिया रै, 
उन्दने फस्रा क्या पुष्य क्रिया है ? अथवा इनपर्‌ स्वये 
श्रीहरि दौ प्रन हौ गये ह ; इल्न परम स्रौभाग्यकरे लिये 
तौ किरनतेरे हमे मी तगसते रहते हँ ॥ २१॥ हमे बडे कठो 
यज्ञ , तप, वरत ओर दानादि करके जौ यह्‌ तुच्छ स्वर्गच 
अधिकाः प्राप्त हभ है- इममे क्या लाथ ह ; यहाँ तौ 
इद्धि्योकि भोर्गोकौ अधिकताक करण स्म॒तिशक्ति 
चिन जातौ है, अतः कभी श्रीनारायणके चरणकमर्लोकी 
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समृति हती ही नहीं ॥ २२ ॥ यहं स्वा तौ क्या-- जहा 
नित्रालिर्योको एक-एक कल्पकी आयु होती है किन्तु 
जामे फिर संसारचक्रे लौटना पडुत्ता है, उन 
व्रह्मलोकादिकौ अपेक्षा भी भारतभुमिमे थोडी आयुवाले 
होकर जन्म लैना अच्छ रै; क्योकि चँ धीर पुरुष एक 
क्षणर्पे ही अपने इस मर्त्वशरीरसे किये हुए सम्पूर्णं कर्म 
श्रीभगवानकौ अर्धण कक उनका अभयपद प्राप्त 
कम्‌ सकता रै ॥ २३॥ 

"जहां भगवत्कथाकौ अमृतम्रयी परीता नहीं यहनी 
जहां उसके उद्गमस्थान भावद्धक्त साधुजन निवास नहीं 
कतै ओर्‌ जहाँ नृत्य-गीततादिके साथ बहे सपागोहसे 
भगवान्‌ सज्जपुरुषकी पुजा-अर्चा नहीं की जाती- ख 
चाद क्रहमललौक ही क्यो न हो, इसका सेत्रन नही करना 
चाहिय ॥ २४ ॥ जिन जीवि इस भारतवर्षे ज्ञान 
(वितेकचुद्धि), लदनुकुल कर्म तरथा उस कर्मक उपयोगी 
द्रव्यादि साम्ौत खच्यत्र पनुष्य-जन्म पाया है. चे यदि 
आचागमनके चक्रे निक्रलनैक्ा प्रयत्न नही करते, ततौ 
व्याधकी पमे क्रूरकग्‌ भौ फलादिकै ल्लोभ उसती 
वुश्वपः्‌ विहारं कानैवासले खनव्रासौ पक्षियेकि मयान फिर 
खन्धनपै पड जाते रै ॥ २५॥ 

अहो ! इन भारतवास्ियोका कैसा सौभाग्व है ! 
जव यै यज्ञम भिन्न-भिन्न दैवताअकरि उदैश्यसे 
अलग-अलग भाग रखकर विधि, पत्त्र ओर दव्यादिकै 
योगस श्रद्धापूर्वकं उन्दै हवि पदान करते है, त्र इस 





परकर इन्द्रादि भित्र -भिच्र नार्मोम पुकारे जानैषर्‌ सा्परग 
क्रापनाकि पूर्ण करनेवाले स्वये पूर्णकाम श्रोहि हौ 
पसन दोकर्‌ उस हविको मरह करते द ।। २६ ॥ यह ठीक 
है कि भगवान्‌ सकाम पुरुषोकि मागनेपर्‌ उन्हे अभीष्ट 
पदार्थं दैत है, किन्तु यह भगवान्का वास्तविक दान नही 
है क्योकि उन चस्तुओंको पा लेनेपर भी मनुष्यके मने 
पुनः क्वमनारणं होती ही रहती हँ । इसके विपरीत जो उनका 
निष्कापभावये धनन कतत है, उन तौ वे साश्चात्‌ अपे 
च्णकापल दी दै दैत शै नौ अन्य समस्त इच्छाओौको 
समाप्त कर्‌ देनेवाल ई ॥ २७ ॥ अतः अबतक स्वर्गसुख 
भोग तेनैक वाद इषा पूर्वकृत यङ्ग. प्रवचन ओर शुभ 
कर्मोमि यदि कु धी पुण्य चचा हो, तौ उस्र प्रभावसे 
हमं इख भागतवर्धमे धगवानक्तौ स्पुतिसे युक्त मनुष्य -लन्प्र 
मिले; क्योकि श्रीहरि अपना भजन करनैवालैका सव 
चक्रारसे कल्याण करत है ॥ २६ ॥ 

श्रीश्कदेवनी कहते हँ राजन्‌ ! रजा सगस्के 
प्ोनि अपे यज्ञकै घोडैकौ दते हुए इस पृश्वीको चारौ 
ओते खोदा धा। उससे जम्बुद्रीपके अन्तर्गत ही आव 
उपद्रौप ओर वन गयै, एता कृ लौरगोको कथन 
है ॥ २९ ॥ वै स्वर्णप्रस्थ, चद््शुक्ल, आवर्तेन, रमणक, 
मन्दरहरिण, पार्जन्य, सिहल ओग लंका ई ॥ ३५ ॥ 
भगतश्रष्ठ । इस प्रकार जैसा मने गुरुमुखसे मुना धा, ठौक 
वैमा ही तुष्टे यह जष्ब्रीपके वौकः विभाग सुना 
रिया ॥ ३१॥ 


गक कैक क 


तीस्व अध्याय 
अन्य छः ब्रीपो तथा लोकात्लौकपर्वतक्रा वर्णन 


श्रीशुकदेवजी कहते है--राजन्‌ ! अव प्रमाण, 
लक्षण ओग स्थितिके अनुसार प्लक्षादि अन्य द्रीपोकि 
वर्पविध्रागका वर्णन किया जाता दै ॥ ९ ॥ निस प्रक येष 
पर्वत उष्वृद्रीपसे चिरा हुआ है, उसी प्रकार जग्बद्रीप भी 
अन ही समान परिमाण ओग विस्नारवालै खे जलकै 
समुद्रे परिवेष्टित है । पिनि खां जिस प्रका वाहस्के 
ठपवनसे घिरी गती है, उसी प्रकार शारयपुद्र भौ -अपनेमे 
दूने वि्तारवाले प्लक्षद्वीपे विग हुभा रै। 


जगबद्रीपम जितना ब्रहम जामुन पेड दै, उत्ने ही 
विस्ताग्वाला यहाँ सुवर्ण ष्लक्ष (चाकर } का वृक्ष है । 
उसौके कारण इतका नाम प्लक्षद्वीप हुआ है । यहां सात 
जिद्गाओंचाले अग्निरेव विगते रै । द्र द्रीपके अधिपति 
परियत्रतपुत्र महाराज दृध्मजिह्ध थे । उन्दने इस्रक सात्‌ 
वर्षों विभक्त किया ओर उन उन व्पकि समान हौ 
नामवाले अपने पूरको सपि दिया तथा स्वर्यं 
अध्यात्पयोगका आश्य लक्‌ उपरत्त हौ गये ॥ २ | इन 


१० 
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वि नाम शिच, यवस, सुद्र, शान्त, कौम, अमृत आर 
अभव रै । इनमे मीं सात पर्वत ओर्‌ सरात्त नदियां हौ 
प्रसिद्ध ह ॥३॥ वहां पणिकुट्‌, वच्रकृट, इन्द्रसेन, 
ज्योतिष्मान्‌, सुपर्ण, हिरण्यष्ठीच रौर मेचपाल-- ये सात्त 
मर्यादापर्वतत हँ तधा अरुणा, नग्णा, आद्धिरसी, सावित्र, 
सुप्रभाता, ऋतम्धगा ओर्‌ सत्यत्थरा-- ये सत्त पहानदियां 
है । वह्यं हस, पतङ्ग, ऊरध्वायन ओर्‌ सत्याङ्ग नामके चाग 
वर्ण॒ । उक्तं नदि्ोकि जलम घ्रान कने इनके 
स्नोगुण- तमोगुण क्षीण हते एहतै है । इनकी आयु एक 
हज वर्षी होती है । इनके शरीरो देचत्ता्मकी धाति 
धकावर, पसीना आदि नहीं हेता ओर सन्तानोत्पति भो 
रन्हकै सघान होती दै । ये जयीचिद्याकत द्वारा तीन नैदोमे 
वर्णन क्रिये हुए स्वकं द्वारभूत आत्परस्वरूप भगवान्‌ 
सू्व॑कौ उपासना करते है ॥ ८ ॥ वै कहत है कि "जौ 
परत्य (अनुषठानयोग्य धर्म) ओर ऋत (प्रतीत होनेचाले 
धर्म), येद्‌ ओर्‌ शुपाशुण फलके अधिष्ठाता टै--उन 
पुराणपुरुष विष्णुस्वरूप भगवान्‌. सूर्यकी हम शरणमे 
जाते है'॥५॥ प्लक्ष आदि पाँच द्रीपोमे सभौ 
मनुणयोछौ जन्मसे दी आयु, इन्ध्िय, यनोबल, इन्ियवल, 
शारीरिक बल, युद्धि ओर परक्रम श्रमानरूपमने सिद्ध 
रहत है ।॥ ६ ॥ 

प्लक्षद्वीप अपने हौ समानं विल्तावात्त इक्षुरसः 
समुद्रे चिरा हुआ दै। उसके आगे उसमे दुगुने 
परिमाणत्राला शात्मलीद्रीप है, जौ उतने हौ विस्लारवाततै 
मदिराके सागरे धिग है॥७॥ प्लक्षद्रीषके पाकरके 
पेडक वरावर उसमे शाल्मली (सेमर) क वृक्ष दै । कहते 
रै, यही वृक्ष अपने वेदमय पचते भगवान स्तुति 
करनेवाले पश्चिगज भगवान्‌ गरुडा निासरष्थान ई तथा 
यहो इस द्वीपके नामकरणका थी हेतु है ॥  ॥ इस द्रीपके 
अधिपति प्रियत्पुत्र महाज वक्वा थे । उन्न बस 
मुगचन, सरौमनस्व, रमणक, दैववर्ध, पारिभद्र, आप्यायन 
ओर अविन्नात नामस सात्र विभाग क्रिये ओ इनदर इन्दी 
नामवालै अपने पुतरौकौ सप दिया ॥ ९ ॥ इनमे भौ सात 
वर्धपर्तत्त ओ सत्त हौ नदियां प्रसिद्ध दै । पर्वततके नाम 
स्वस, शचशृद्ध, वामदेव, कुन्द, मुकुन्द, पुष्पवर्षं ओप 
हस्ति है तथा नदिवां अनुपति, सिनीवालतौ. सती, 
कुहू, रजनौ, नन्दा ओर शका ईै॥ ६० ॥ इन चर्षिं 


रहनैवाले श्रुतधर, वौर्यधर्‌, वसुन्धर ओर इषन्धर नामके 
चार वर्ण॒ वेद्मयं त्य्व भगवान्‌ चदमकी 
केदमन्तरसि उपासना क्रते रै ॥११॥ (ओर कलते 
है-- ) "जो कृष्णपक्ष ओर शुक्लपक्षमे अपनी किणि 
विभाग करवै दैवता, पित्र ओग सम्यर्ण प्राणियोको अत्न 
दैततै ई, बे चन्दरदेत्र हमारे राजा ।रञ्जन कमनेवराले) 
रहौ ॥ १२ ॥ 

इती वरकारं पदिगके समुद्रम आग उसयै दून 
परिमाणवाला कुशद्रीप है । पुर्वक्त द्रीपोके सपान वह भी 
अपने हौ समान विस्ताएवाले घुतके सपुद्रसे धिग हुभा है । 
इसमे भगवानक्त रचा हआ एक कुशोका हाट है, उससे 
इ द्रौपका नाम निद्धित हुआ है । बह दूसरे अग्निदैवके 
समान अपनी कोमल शिवा्ओंकी कान्तिसे समस्त 
दिशाओं प्रकाशित करता हता है || १ ॥ राजन्‌ । हस 
द्वीपे अधिपति प्रियत्रतपत्र महागज हिरण्यरेता भे । 
उन्होनि दसकै साते विभाग करके उनसे एक-एक अपने 
स्रात्त पुत्र चसु. वदान, दृद्रूचि, नाभिगुप्त, स्तुत्यततत, 
विविक्त ओर वापदेवकौ दै दिया आर स्वयं ततप कान चलँ 
गय ॥ १४ ॥ उनक्तौ सीमाओंको निश्चय करनेवातते सात 
पर्वत है ओर सात दौ नदियां है । पर्वतकि नाम चक्र, 
चतुःशृद्ध, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, ऊर्ध्वरोमा ओर 
द्रतिण दै । नद्वियोक्रिं नाम ई--रसकुल्या, मधुकुल्या, 
पित्रवृन्दा, श्रुतविन्दा, डैवनर्भा, चृतच्युतता ओर 
पन््रमाला ॥ १५॥ इनके जलं खान करके 
कूशद्रीपवासौ कुशल. कौविद, अभियुक्त ओर कुलक 
चपि पुरुष आग्निश्वकूप भगवान्‌ हरिका यज्ञादि 
कर्म -कौशलके द्वारा पजन करते ह ॥ १६॥ {तथा टस 
प्रक स्तुति करते है--) "अग्ने | आप पररय 
साक्षात्‌ हवि परहुचानेवाले टै; अतः भगवानूके 
अङ्गभूतं देवताकिं यजनद्रारा भप इन परनपुरुषका ही 
यजन क्न ॥ १७॥ 

गजन्‌ ! फिवि धुत्तप्रुद्रपरैे भग उससे द्विगुण 
परिमाणवाला क्रौञद्रीप दै। जिस प्रकार कुशदरीप 
घृतसमुद्रसं चि हुआ है, उस प्रकार यह अपने हौ 
प्रपान कित्तारवालै दुधके समुदरसे धिरा हा है । बह्व 
रश्च नापक्रा एक बहत बडा पर्वत है, उसौके कारण 
इसका नाम क्रौञ्चद्वीप हआ रहै ॥ ६८ ॥ पूर्वकाले 
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शरीस्रामिकार्तिक्रेयजीके शख्रप्रह्मरसे इसस्का कलटिप्ररश 
आर लता-निकुक्ादि क्षत-विक्षत हो गये थे, किन्तु 
क्षीरसमुद्र सौचा जाकर ओर वरणदेवते मुगक्षित होकर्‌ 
यह फिर निर्भय द्ये गया ॥ १९ ॥ इख द्रौपके अधिपति 
प्रियत्रतचुतर वहारा घृतप्॒ठ थे । त्रै जद नी धे । उन्हनि 
इसको सात चर्षिं विभक्त कर्‌ उने उन्ह्ैके सपान, 
नामवाले आपने स्रात्त उत्तगाधिकायौ पुत्रोकौ नियुक्त किया 
ओर स्वयं सम्पूर्ण जौवोके अन्तरात्मा, परम मङ्गलमय 
कीर्तिशाली भगवान्‌ श्रीहरिकै प्रान पादारविन्दोकी शरण 
लनी ॥ २० ॥ महागज भृतपृषठके आम, मधुरुह, येघपुषठ, 
सुनामा, भ्राजिष्ठ, लोहितार्णं आओ वनस्यत्ति-ये सात पुत्र 
धे । उनके वर्षों भौ स्रात्त वर्षपर्वत आर्‌ स्तात हौ नदिं 
कटौ जातत है ¦ पर्वत्रकि नाम शुक्ल, वर्धमान, भोजन, 
उपवर्हिण, चन्द, चन्दन ओर सर्वतोभद्र रै तथा नदियोकि 
नाम है--मघया, अमुत्तौघा, आर्यका, ततौर्थवतौ, 
तृततिरूपवती, पतित्रतत्री र शुक्ला ॥ २६ ॥ इनके पवित्र 
ओर निर्मल जल सेवन करेवा बहक पुरुष, उ्षभ, 
दिकण ओर्‌ दैक्क नामक चारं कर्णवाले निवासी जलसे 
भरौ हुई अञ्जलि द्वारा आपोदेवता ( जलके दैवता) क 
पाचनो करते ड ॥ २२ ॥ (आओौर कदत है--) "हे जललके 
देव्ता ! तुब पग्यात्ासे राप्य प्राप्त ड । तुम भूः भुवः 
अर्‌ स्वः-- तरीन लोकोको पवित्र क्यते दो; क्योक्ति 
श्वूपसे ह्वी पापका नाश करनेवाले हो । हम अपने 
शरीरस तुष्ट्या स्पशं करते है, तुप हषे अद्भौको 
पवित्र करो" ॥ २३ ॥ 

दसौ प्रकार ्षीगखमुदरतै आगे उसक्रे चो ओर 
वत्तौ लाख योजन विस्तारवाला शाकद्वीप रै, जो अपने 
हौ समान परिमाणता पदक समुद्रम षिगर हआ है। 
इसमे शाक नामका एक बहुत चड़ युक्ष है, यही इस 
त्रके नामा कारण डै। उस्रकी अत्यन्त मनोहर 
पुग सादृ द्रीप महकता हता है ॥ २४ ॥ मेधातिधि 
नामक उसके अधिपति धौ गजा प्रियत्रतकै हौ पुत्र थे। 
उन्हनि भी अपने द्रौपको सात यर्वपिं विभक्त किया अ 
उने उन्द्रीके समान नापरवालौ अपनै पुत्र पुरोजव, 
पनोक्व, पवमाने, धत्नानीक, चनित्रफ, बहुरूप आर 
विश्वधारक्ये अधिषतिरूपसे नियुक्त कर स्रव भगवान्‌ 
अनन्तं दक्तचित्त हो तपोचनक्ो चले गये ॥ २५॥ इन 
श्रीषद्धा -तु०- त्रा - ११ 


* प्रक्प क्कन्ध ^+ 


३११ 
तषपिं अरौ सात मर्घादापर्वत्त आौर सात्त नदिषां ही र । 
पवंतोकि नात ईश्नान, रर्शुह, अलंभद, शतकेसरः, 
्हस्रस्नोत, देवपाल ओर महानस है तथा नदियां अनघा, 
जायुर्दा उभयस्पुष्टि, अपराजिता, पञ्जपदी, सह््स्नुति 
ग्‌ निनधुति र ॥ २६ ॥ उस्न वर्धके ऋतव्रत, सत्यत्रत, 
दान्त ओग अनुत्त मामक पुरुष प्राणायायद्राग -अषने 
सौग -वमौगुणकौ क्षीण कर महान्‌ समाधिकै दाग 
चायुरूप श्रीहरि आराधना करते रै ॥ २७ ॥ { ओर इस 
प्रकार उनकरौ स्तुति क्दते हँ--} "जो प्राणादि वुत्तिरूप 
अपनी ध्वजाओकि सहित प्रणियोकि भीर्‌ प्रवेश करके 
उनका पल्लन करते है तथा प्न्ू्णं दुय जगत्‌, जिनके 
अधीन है, वै सराक्षात््‌ अन्तर्यामी वायु भगवान्‌, हमारी 
रक्षा क्ये ॥ २८॥ 

दस्रौ तह महुके सपुद्रसै आगे उस्रकै चारं ओः 
उससे दुगुनै विस्तारकाला पुष्कद्रीपं है । वह चरँ ओरसै 
अपनै दी समान विस्ताराने मीठे जलक्ते समुद्रसे धिरा 
है । वहां मग्निकी शिचाके सपान दैदौप्यमान ला 
स्वर्णमय पैखद्धिर्योनाला एक बहुत बड़ा पुष्क (कमल) 
दै, जौ व्रहाजौका असनं नाना जता ै॥ ५९ ॥ उस 
वरोपके चीची उत्तके पूर्वीय आर पञ्चिमीय विभागो 
मर्यादा नश्चित्र करनेवाला पानस्नोत्तर नामका एकः हौ पर्वत 
है । यह टस हजार्‌ योजन ऊँचा ओग उतना ही लंबा है । 
टृसके ऊपर चारौ दिश मिं इन्द्रादि लोकपालोकौ चार्‌ 
पुरियां है । इनपर मेरुपर्बतके चारों ओर घूमनेवाले सुर्के 
गरथका संवत्सररूप पहिया दैवत्राओकि दिन ओग गत 
अर्धात्‌ उत्तरायण आर दुक्षिणायनके क्रमसे सर्वदा घुमा 
कत्ता ई ॥ ३०॥ उस द्वीपकरा अधिपति पियत्रतपुत् 
वौतिहोत्र भी भपनै पुत्र रमणक ओर धातक्रिको दोनों 
चर्षाक्रा अधिपति बनाकर्‌ स्वयं ऽपे बडे भाद्योके खमा 
भगवत्सेवारमे हौ त्र्‌ रहने लगा चा ॥ ३९ ॥ सहार 
निकासी वद्मारूप भगवान्‌. हरिक्रौ ब्रह्मख्ालोक्यादिकंौ 
प्राप्ति करानैवाले कर्मो आराधना करते हुए. इस प्रकार 
तुति करै ह - ॥ ३२॥ "जो साक्नात्‌ कर्मफलरूप रै 
ओर एक परमेश्वरे हौ जिनकी पूर्ण स्थिति है तथा जिनकौ 
सब स्नोण पुजा करन है, बरहमज्ञानके सा्नरूप ठन 
अद्वितीय आर्‌ शानोस्वरूप ब्रह्यमुर्ति भगवानु येग 
नमस्कार है ॥ ३३ ॥ 
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श्रीलुकरेवजी कहते है-- रजन्‌ ! इसके आगे 
लोकालोक नामका पर्वत है । यह पुष्वीके रब ओर सय 
आदिक द्वारा प्रकाशित ओ अप्रकाशित ब्रदेशोकि चीचमें 
उनक्य विभाग कनेक लिये स्थिति रै॥ ३४॥ 
मेरे त्तैकर्‌ मानस्रो्तर पर्वत जित्तना अन्तम्‌ रै, उत्तनी 
हौ भुतरि शुद्धोदक खपुद्रकै उस ओर रै। उसके आगे 
सुर्वायी भृमि दै, जौ द्‌र्षणकै समान स्वच्छ ट । समे 
गिरी दू कोई चतु फिर नहीं मित्त, इस्नलिये कहां 
टेवता्ओके अतिरिक्तः आर्‌ ऋ प्राणौ नही हता ॥ ३५ ॥ 
लौकालोकपर्वत सूर्य आदिसे प्रकाशित्र ओर अप्रकाशित 
भृमागकरि बीच है, इससे इसक्रा चह नाम पटा 
है ॥ ३६ ॥ इरे परमात्मने वरित्लोकीके बाहर उसके 
चारो ओर सोपाकः रूपमे स्थापिते किया दै। यह 
इतेना ऊँचा ओर लवो रै कि इसके एक ओस्मे तीनों 
लोकरोको प्रकाशित्त करनेवाली मूर्यसे लेकग्‌ धुचपर्यन्त 
सरपस्त ज्योतिर्पण्डलकी किरणं द्री ओ नहीं 
जा सरक्तं ॥ ३७ ॥ 

्रिद्वानेनि प्रमाण, लक्षण रौर स्थवितिके अनुपा 
सम्पूर्ण लोौकोका इत्तना हौ विस्तार बत्तलाया है । यह 
समत भुगोल पचात को योजन है । इतका चौरा 
भाग (अर्थात्‌ साट ्ारह करोड़ योजन चिस्ताए्वाला) 
यह ॒त्तौकानलोकपर्चत दै ॥ ३८ ॥ इ्यकै ऊप चाग 
दिशामि समसत ससाके गुर स्वयम्भु श्रीतरह्माजौनि 
सम्पर्प लौककीं स्थितिकै लिये ऋषभ, पृष्करचूड, सामन 
ओर अपगाजित्त नापके चार गजराज नियुक्त किये 
है ॥ ३९ ॥ दन दिगजोकी आर अपने अशस्व्प इन्द्रादि 
लोकपालौकौ विविधं शक्तिर्योकी वद्धि तथा समस्त 


ल्लौकोकरिं कल्याणक लिये परम पश्व्यकिं अधिपति 
सर्वान्तर्यापौ परम पुरुष श्रीहरि अपने विष्कूरोन आदि 
पार्षरोकि सहित दस पर्वत स्व ओर विराजते रै । वे 
अयते विशुद्ध स्वं (श्रीचियह) कौ जौ धर्म, ज्ञान, सैगाष्य 
ओग शर्य आदि आर पहासिद्धि्योमे सम्पन्ने मै, धारण 
करिये हुए है । उनके करकमलं शङ्ख-चक्रादि आयुध 
सुशोभित ‡ ॥ ४० ॥ इख प्रकार अपनी योगपायासे शच 
हए वितिध लो्नोकी व्यवस्थाको सुरित रखनेके सिये वै 
दसौ क्नौल्ापय कपये कर्के अन्तत्तकः वहां सव आर 
गते है ॥ ४१ ॥ लोकालोकके अन्तर्वतीं भुभागका जितना 
विस्तार है, उसीसे उक्त दुसरी ओरके अलौकं प्रदेशकं 
परिपाणकी भौ व्याठया सरह ल्ेनौ चाहिये । उरक 
आगै तौ केवत योगेश्वकी ही ठीक-तीक गति हौ 
सकती रै ॥ ४२ ॥ 

रजन्‌ । स्वरणं आर्‌ पुध्वौकै बीचर्भे जो ब्रह्माण्डका 
कैन्द्र चै, कही सूर्यकी स्थिति है। सूर्य ओर 
ब्रह्माण्डगोलक्तकै चीचमे म्र ओग पतीस करोड 
योजना अन्तर है ॥ ४३ ॥ सूर्य इस मृत अर्थात्‌ मरे हुए 
(अचेतन) अष्डमे वैराचरू्पसे वितले है, इससे इनका 
नाम "मार्तण्ड हआ है। ये हिरण्मय (ज्योतिर्मय) 
ब्रह्मणे प्रकर हु है, दसल्निये इ हिरण्यगर्भ भौ 
काहतै है ४४ ॥ सूरय द्वारा ही दिशा. आकाश, श्रुलोक 
{ अन्तरिक्षलोक्), भूर्लोक्र, स्वर्ग आर मोश्षके प्रदेश. 
नगक आग गखातल त्तथा अन्य यपस्त धारणो विधाण 
होता ई ॥ ४५॥ सुर्य ही दवता, तिर्वक्‌, मनुष्य, सरीसृप 
ओर लतता-वृक्षादि सरपस्त जीवखपू्ोके आत्मा आर 
नतरेच्िके अधिष्ठाता दै ॥ ४६ ॥ 


कैःकैः कैः नै 


इच्ीसवां अध्याय 


सुर्यके रथ ओर उप्नकी गतिक्रा वर्णन 


प्रीशुकदेकजी कते रै राजन्‌ ! परिमाण ओर 
लक्षणोकिं सहित इस भृमण्डलक्रा कुल इतना हौ विल्तार 
दै, सरो हमने तुष्हें वता दिया ॥ † ॥ इसके अनुत्तर 
विद्वानू्लोण चुलौकका धी परिमाण चता दै । जिस प्रकाम 
चना-पटर आदिकै दौ दलोपे एकन्छ स्वरूप जान नेशे 


दूसरैक्र भौ जाना जा सकता है, उद्पौ प्रकार्‌ भूर्लोके 
परिमाणये ही द्युलोकका भी परिमाण जान लैना चाहिय । 
इने दोनेकि बीच अन्तरिक्षलोक है । यह इन दोनो 
सन्धिस्थान रै ॥ २ ॥ हके मध्यभागे रिथित ग्रह ओर 
नक्षत्री अधिपति धगवान्‌ सुर्यं अपने ताप ओकर प्रकाशये 


अ» २९] 
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तीनो लोकोको तपातौ ओर प्रकाशित करते रहते है ! वै 
उत्तययण, दक्षिणायन ओ विषवत्‌ नापवाल्नी क्रमशः 
मन्द, शौघ्र ओर्‌ सपान गति्योमरे चलते हूए प्रपयानुसार 
मकरादि रिर्य ऊचे -नीचे जर समान स्थानो जाक 
दिन-गरतको बड़ा, छोरा या तमानं करते है ॥ २ ॥ जत 
सूर्यभगव्यन्‌ मेष वा त्तुला राशिषर्‌ आते रै, तच दिन-सात 
समान हो जाते है; जन चृषादि पांच राशियों चलते दै, 
तव प्रतिपास् गरतरियोपिं एक-एक घडी कम होत्री जानी दै 
आर उसी हिसावसे दिन बदृते जात ई ॥४॥ जव 
चुश्चि्तदि पांच राशियों चलते है, तव दिन ओर 
गवियोपिं इसके विपरीत पर्तिर्तन होता र ॥ ५॥ इस 
प्रकार दक्षिणायन आरष्थ होनतक दिन दृते गृहते है जौ 
उत्तगायण लगने गृत्रि्यं ॥ ६ ॥ 

दसं प्रकर प्ष्डि्तजन मानसत्त पर्वतपर सुर्यकी 
पिकरिपाका मार्गं नौ करोड, इक्या्न लाग्व योजन बताते 
| ठस पर्वतपर्‌ मेस्कैः पूर्वक ओर दन्द्रकौ देवधानी, 
दक्षिणं यपराजकी संयपनी, पञश्चिषग वरती 
तिष्लोचनी ओर उत्तरे चद्माकौ विभावरी नामक पुरयां 
है। इन पुप्प मेके चारो ओर समयस-समयपर्‌ 
सुर्बोदय, मध्याह्न, सायङ्काल ओर अर्धत्रि होते रहते है; 
इन्हीकि कारण सम्पूर्ण जौवोकी प्रयुति या निवृत्ति होती 
है ॥ ७॥ गजन्‌ ! जौ लोग सुयेरुपर्‌ रहते है उने तो 
सुरहिव सदा पध्याहकालीन रहकर हौ त्यात रहते है । वै 
अपनी गतिके अनुसार अथिनौ आदि नक्षत्रौकीौ ओर्‌ जात 
हए. वद्यपि मेरुको बायीं ओर्‌ रखकर चलत है तो भी से 
न्योतिरमण्डलको घुमानेवात्ती निरन्तर दार्वी ओर बहौ हई 
प्रवह वायुद्रार] घुमा दिये जानेस वै उमर दायं ओर रखकन्‌ 
चलत जान पडते है ॥ ८ ॥ जित्र कुरे सूर्यभगतानका 
उदय दत्ता दै, उसके ठीक दूरौ ओश्की पुरी वै अस्त 
होते मालुम होगे ओर जहां वे लोगोको पसौने-पसने 
करके तपा रहे होगी, उक खक सामनेक ओर आधौ 
रातत हयनैके कारण चे उन निद्रावश किये हयौ । जिन 
लौगत्को मध्याह्के स्मय वे स्पष्ट दी रहै हग, 
वे हौ जब सूर्य नम्यदिशाें पंच जावै, तव उनक्र ट्र्शंन 
नही कर सकेगे ॥ ९ ॥ 

मूर्वदेव जव इन््रकौ 'पुरीये 'यमग॒जकौ पुगीकौ चलते 


रै. तव पृद्रह बीमो वै सत्रा दो करोड ओर सादे 
यागह ला योजने कछ पचस हार योजन-- 
अधिक चलौ ह ॥ ६० ॥ फिर दतती क्रमसे वे वरुण ओर्‌ 
चन्रमा पुरियौकौ पार करके पुनः इन्द्रकौ पुरी 
च्हुचरौ हैँ । इर प्रकार चन्द्रमा आदि अन्य ग्रह भौ 
ज्योतिशवक्रमै अन्य नक्षत्रौके साध-साध उदित ओौर 
अस्त होति गहत है ॥ १६ ॥ इस प्रकार भगवान्‌, सूर्य 
कैदमय रथ एक मुहर्तमे चौतीस लाख आट सौ योजनकते 
दिसाचसे चलता हभ इन चारों पुरिमे घूमता 
गृहत है ॥ ‰‡ ॥ 

सका संवत्सर नामका एक चक्र {पहिया ) चत्तलाया 
जाता है। उथ्मे मारूप बारह अ ह, ऋतुकप छः 
नैमियां (हल) रै, तीन चौपासरूप तीन नाधि { आंँन) 
है । दस एथकी धुरीका एक सिर मेरुपर्चतकी चोरीपर दै 
ओग दूस मानसनौततर पर्वतपर । इस लगा हुआ यह 
पहिया कल्के पियेके समान घुपता हुआ मानसोत्त 
पर्चतकै ऊपर च्छर्‌ लगाता दै॥ १३॥ इस 
धुरो -- जिम मुल भाग जुड़ा हुआ दै, सी एकर धु 
ओ ई। कह वारम इससे चौधाई है । उस्रका ऊपरी 
भाग तैल्लयन््के धके समान श्रुवलौकसे लगा 
हुआ है ॥ १ ॥ 

इतर रथमें चैटनैका स्थान छन्ती लाख योजन लंबा 
ओ नौ लास योजन चौड़ा है । इसक्त जूआ भी छन्ती 
लाख योजन हौ लंबा दै । उस्र अकण नामके प्रार्थिते 
गायत्री आदि छन्दोकति मरे नागवात्ते सात घोड जौत रखे है, 
वै ही इस रथपर्‌ चैट हू भगवान्‌ सूर्यकनौ त चलते 
है ॥ ५॥ सूर्यदिवकै आगे उन्ती ओरं भह करके बैरे 
हुए अरूण उनके सारथिका कार्य करते ह ॥ ६६ ॥ भगवान्‌ 
सूर्वकै आगे अओगुटके पोरुएके बरार आकारवातै 
बालगिल्यारि साठ हार्‌ ऋषि स्वम्ति-वाचनके लिये 
नियुक्तं है । चै उनकी स्तुति करते रहते दँ ॥ १७ ॥ नके 
अतिरिक्त छषि, गन्धर्वं, अ्छरा, नाग, यक्ष, राक्षस ओर 
दैवता भी--जो कुल मिलाकर चौदह ह, किन्तु जद 
रहनके कपण सात गण करै जाते है प्रत्येक मास्म 
धित्र-भिस्र नामोवातै होकर अपने धित्न-धित्न कर्मभि 
प्रत्येक ग्रासे भिन्न-धिन्न नाम धारण कमनैवातै 


क्ष्य 


* श्रीषद्धागवत * 
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ॐकरत्मस्वरूप भगवान्‌ सू्ंकौ दो-दो मिलकर उपा्रना 
करते र ॥ १८ ॥ इ प्रकार भगवान्‌ सूर्यं भृपष्लकै 


नौ करोड, इक्यावन लाख योजन लये वैरेमैसे प्रत्येक 
क्षणमें दौ हजार दौ यौजनक दूरौ पार कर लैते हँ ॥ १९ ॥ 


शः ॐ अ ॐ कः 


बाईसवां अध्याय 
चिन्न -धिन्न ग्रहयकी स्थिति ओर गतिक्ता चर्णन 


राजा परीक्षिते पृषठा-- “गवन्‌ ! आपने जौ कडा 
किं यद्यपि भगवान्‌ सूर्यं राशि्योकी ओर्‌ जाते मय मेर्‌ 
ओर धुचक्तो दार्वीं ओर गकर चलते मालुम होन है, 
किन्तु वस्तुतः उनकी गति दक्षिणावर्ते नहीं हती--इस 
विषयको हम किस प्रकार्‌ स्र ? ॥ १॥ 

श्रीशुकदेवनीने कला - एन्‌ ! जँमै कुम्हारके 
घुपते हुए चाकपर्‌ यैटकर्‌ उसक्र सा घुम हू चीरी 
आादिक्तौ अपनी गत्ति उससे भिन्न ह्य हैः क्योकि चह 
भित्न-भिन्न पणय उस चक्रके धिन्न-भित्र स्थापि देखी 
जातौ ‡-- उसी प्रकार नक्षत्र ओर गशि्योधि उपर्ल्षत 
कालचक्रे पटुकर्‌ ध्रुव आग्‌ यैक दुर्ये गकर 
घुमनेवाले पर्य आदि प्र्टौको गति वास्तवे उसे भिन्न 
ही हैः कयोक्रि वे क्वलभेदये भित्र-भिन्न गृशि भद 
नक्षिं देख प्ते रै ॥ ९ ॥ येद भौर चिद्रान्‌ लोग भौ 
जिनकौ गहिको जाननेकै लिये उत्प रहने है, वे साक्षात्‌ 
आदिपुरुष भगवान्‌ नारायण हौ लौककि कल्याण ओर्‌ 
कर्मकीं शुद्धिके लियै अचनै वेदमय चिप्र क्यलक्रौ बारह 
मासौम विभक्तं क्र वसन्तादि छः ऋतुं उनके 
यथायोग्य गुणोका विधान करते है ॥ ३ ॥ इत्र लोके 
वर्णाश्चमधर्मका अनुसरण करनेवाले पुरुष वेदत्रयोद्रा 
प्रतिपादित छोर क्मपि इन्द्रादि दैवत्ाकि रूपमे 
ओर योगके साधनौमे अन्तर्यामौरूपर्म उनक्ती श्रद्धापूर्वक 
आराधना करक सुगमततासरे ही परम पद्‌ प्राप्त कर्‌ सकते 
है ॥ * ॥ भगवान्‌ सूर्यं स्म्पर्णी लोकोकै आत्मा है। चै 
पृथ्वौ ओर द्युलोके मध्यमे स्थित्त आक्राशपप्डललके 
भीतर कालचक्रे स्थित होकर बारह पाकौ धोगतै दै 
जौ संवसरके अचयव है ओग येष आदि गशियंक्नि नामस 
परसिद्ध है । इनरभेसे प्रत्येक मास चन्दरमानसे शुक्ल आर 
कृष्ण दौ पक्षक्रा, पितुमानसे एक गत ओर एक दिन्का 
तथा सरौस्मानपरे स्रवा दो चक्षत चत्ताया जाता ३ । जितने 


क्लमे सूर्यदेव इस संवत्सरा छटा भाग भोगते ह 
उप्रका कह अवयव "ऋतु कहा जाता ई ॥ ५॥ 
आकाशे भगवान्‌ सूर्यक्ता जितना मार्ग है, उप्रकरा आधा 
वे जितने रमये पार कर लेते है, उपरे एक अयन" कहते 
है ॥ & ॥ तेथा जितने समयमे वे अपनी मन्द, तीत्न ओग 
स्मान गतिसे स्वगं ओर पुध्वौगरष्टलके सहित पुर 
आक्ाशका चक्क लगा जति है, उसे अवात्त भरसे 
सचता, पगित्रत्सर, इद्यवत्सर्‌, अनुचत्सर्‌ अधना वत्स 
कदत ह ॥ ७ ॥ 

इती प्रकार पूर्य क्रिगणोसे एक लाख योजन ऊप 
चन्द्रमा है । उरक चाल बहुत तेज है, दम्रलिये वह सुब 
नक्षत्रे आग 7हता है । चह सूर्य एकत कर्के मार्क 
चक मासमे, तकर मासक मार्गो सवा दो दिनेमिं ओर एक 
पकर पार्गको एक हीं दिने तै कर्‌ लेता है ॥ ८ ॥ यह 
कुष्णपक्षमे क्षीण होती हई छलाओंम पितृगणकै ओर 
शुक्लपश्षमे बद्ती हूं कलाओं देवता ओंकि दिन-गात्तका 
विभाग करता दै तथा त्रीसर-तीस मुहतीमिं एक-एक 
नक्षत्रे पारं करता है। अन्नमय ओर अमृतमय होनेके 
ऋरण यही समस्त जीवोका प्राण ओर जीवन रै ॥ ६ ॥ यै 
जौ रलह कलाओं युक्तं मनोमय, अत्रमव, अमृत्तमय 
चुरुषस्वरूप भगवान्‌ चन््रपा है -- वे हौ दैवता, पित्र, 
मनुष्य, भृत, पशु, पक्षौ, सीसप आर वृक्षादि समस्त 
प्राणियोकिः प्राणौक् पोषण करते रै; इसलिये इन्द “सर्वमय' 
कहते हैँ ॥ ९० ॥ 

चन्रमा तरीन लाख योजन कपर अभिजित्तके सहित 
अद्राईस नकषतर है । धगवानुने हुन कालचक्रे नियुक्त का! 
सखा रै, अत्तः ये मेको दायीं ओर रखकर चमत गहत 
है ॥ ११ ॥ दन द लाश्च योजन ऊपर श्र दिखायी देता 
£ । य सूर्यकी शीघ्र, पन्ट्‌ आर्‌ सपान गतियोकि अनुसार 
उन्हीके सपान कभी आगे, कभी पौरे ओर कभी 
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साथ-साथ रहकर चलता है । यह वर्प करानेवाला ग्रह दै, 
दृपलिये लोकौको प्रायः सर्वदा हौ अनुकूलं रहता दै । 
दृसकौ गतिसे पैसा अनुणान दत्ता दै कि यह तषां रोकनेवाले 
प्रह शान्तं कर देता रै ॥ ९२ ॥ 

शुक्रकौ गतिके साथ-प्राथ वधकौ भौ व्याच्या हो 
गयौ -- शक्रके अनुसार हौ बधक गति भौ समह लेनी 
चाहिये । यह चन्द्रमा पुत्र शुक्रम दौ लाख योजन कषद 
है । यह प्रायः मङ्गलकारी हौ दै; किन्तु जब सूर्यकी गतिक 
उल्लङ्गन करके चलता है, तव बहुत अधिक आधौ, यादलं 
ओर सुखेके भयकौ सूचना दैता है ॥ १३ ॥ खमे दो लाच 
योजने ऊपर मङ्गल है । चह यद्वि चक्रगतिसे न चले तो, 
एक-एक रशिक्रो तीन-तीन पक्षे भोगता हुआ चग्ह 
राशि्योको पार्‌ करता दै । यह अशुभ गह है आओौर प्रायः 


अमद्भलका सुक है । १४॥ इसके ऊपर दौ लाख 
योजनकी दुगीपर भगवान्‌ बहस्पत्तिजौ रै। यै यदि 
चक्रगतिदे न चलँ. तौ एक-एक गिक एक-एक वर्षे 
भोगते है। ये प्रायः ब्रह्मणकुलके लिये अनुक्रल 
गृहत है ॥ १,५॥ 

बृहटम्पतिसे दौ लाख योजन ऊपर शनैश्चर दिखायी देते 
ह । ये तौस-तौस महीनेतक एक-एक राशिमे रहते है । अतः 
इन्दं सवर गशियोको पार्‌ कमन तीस वर्षं लग जात है । ये 
प्रायः सभीके लिये अशानििकारकत रँ ॥ १६ ॥ दुनकै ऊपर 
ग्यारह लाख योननकी दुरीप्‌ कश्यपादि परप्वर्षि दिशाय 
देते है । ये स्व ललोकौकौ मङ्खल-क्मना करते हए भगवान्‌ 
विष्णुकै प्रम प्रद श्रुलोककती प्रटश्सिणा किया करते 
ह ॥ १७॥ 


कैःकैः के कैकः 


तेईसवां अध्याय 


शिशुमारचक्रका वर्णन 


त्रीशुकदेवजी कहते दै --राजन्‌ ! सप्तर्पयो तेरह 
लाख योजन कपर धुवलोक है । इसे भगवान्‌ विष्णुकः 
परम पद कहते है । यहां उत्तानपादके पुत्र परप भगवद्धक्त 
घ्नी विगालपान रै । अग्नि, इन्द्र, प्रजापति कश्यप आर 
धर्म ये सव एक साथ अत्यन्त आदगपूर्वक इनकी 
प्रदक्षिणा करते हते ह । अच्र भौ कल्यपर्यन्त रृहनेवाल्न 
लोक इ्हकिः आधार श्थित रँ । टनका दख लौकका प्रभाव 
हष पहले { चौथे च्छन्धमे) वर्णन कर चके है ॥ १॥ सदा 
जागते रहनेखतै अव्यक्तगति भगवान्‌ कालक द्वारा खौ 
वह-नकषनादि ज्योतिर्गण निरन्तर घुमाये जाते है, भगवान 
धरुवलोकचरे लयौ उन अवे आधारक्तम्भरूपमै नियुक्त 
किया दै । अनः यह एक दी स्थाने रहकर सदा प्रकाशित 
हता है ॥ २॥ 

जिस पकार दायै चलानेकें सपव अनानकौ 
सैदनेवाले पशु छोरी, वही ओर्‌ मध्यम रस्सीर सधकर्‌ 
क्रमशः निकर, दुर्‌ ओर्‌ पध्ये गहकर्‌ सथेके चागो आओ 
मण्डल बांधकर घुमते रहते है, उस्नौ प्रकार से नक्षत्र 
आर गहगण बाहर -थौत्ाके करयते दसन कालचक्र नियुक्त 
होकर श्रुवलोकका ही आश्रय लेकर वायुकी परेरणासे 
कल्पे अनततक घुमते रहते ई । जिख प्रकार येष 


ओर बाज आदि पक्षौ अपने कर्मौकी सहायता चायु 
अधीन रहकर आकाशम उत गते र, उसी प्रकार्‌ ये 
ज्योतिर्गण भी प्रकृति ओर पुरूषक सेयोगचश अपने-अपने 
क्कि अनुसार च्छ्‌ कारते रहत रै, पृथ्वौपर्‌ ननौ 
गिरते ॥ ३ ॥ 

कोई-कोई पुरुष भगव्रानुक्ती योगमायाके आधारपः्‌ 
स्थित इस ज्योतिश्चक्रका शिशुमार ( शस) कै कूप वर्णन 
कमते है ॥ ४ ॥ यह शिशुमार कुण्डली मे हृषु है ओर 
इसका मुख नीचैकी ओर है । हृसकी पके सिरेपर शरुव 
स्थित रै । पुछके मध्यधागयें प्रजापति, आग्नि, इन्द्र॒ ओर 
धर्मं रै! पटक जडम धाता ओर विधाता है । इसके 
करिप्रदैशमे सप्तर्षि रै । यह शिशुमार दाहिनी ओरको 
सिकुडकः कुण्डली मे हूए रै । एस स्थिति अभिजित्‌ 
लेकर पुनर्वसुपर्यन्त जो उत्तरा्णके चौदह नक्षत्र है, वै 
इसके दाहिने भागय रै ओर्‌ वुष्यत लेकर उतराषादापर्यन 
जो दश्षिणायनकै चौदह नक्षत्र रै, वे ब्य धागे रै। 
लौकरमे भौ जच शिशुमार कुण्डलाका्‌ होता है, तच उसके 
दोनो ओरके अद्भोकी संया समन रहती #ै, उस प्रकार 
यहाँ नक्षव्र-संश््याम भी समानता रै । इसक्तौ पीठे 
अजवीधी (मूल, पूर्वाषादा ओर उन्तगाषादूा 
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नामके तीन नक्षन्त समुह) है आर्‌ उदरं आकाशगङ्गा 
दै ॥ ५ ॥ गजन्‌ ! इसके दाहिने ओर वारये करितो 
पनर्बसु ओर पुष्य नक्षत्र है, पीकतेके दाहिने ओर नावे चगणोमिं 
आर्द्रा ओर आश्लेषा नक्षत्र है तथा दाहिने ओर बाय नथुनोमि 
क्रमशः अभिननित्‌ ओर उत्तराषाढा है । इमी प्रकार दाहिने 
जौर वाये नेत्रम श्रचण ओर पूर्वापरा एवं दाहिने ओर बां 
कानपि धनिष्ठा ओर मुल नक्षत्र है। मघा आदि 
द्क्षिणायनके आर नक्षत्र बायीं पस्लियोपिं ओर विपरीत 
क्रमे मृगशिरा आदि उत्तरायणके आट नक्र दाहिनी 
पसलिर्थम ह । शर्तभिया ओर ज्येष्टा - ये दौ नकषतर क्रमशः 
दाहिने ओर बावे केर्थोकै जगह दै ॥ ६ ॥ इसकी ऊपरकी 
युथनीमे अगस्त्य, नौचेकौ उदम वक्षत्ररूप यम, पुमे 
मङ्गल, लिङ्गपरदेश्मे शनि, ककुदे वृहस्पति, ऋतौमे 
सूर्य, हदयं नागाय, मन्म॑ चन्रमा, नाभिं शुक्र. 
स्तनौ अश्विनीकुमारः, प्राण ओर अपाने बुध, गले गहू, 


समस्त अद्भि केतु आर्‌ रोमोपिं सम्पूर्णा तारागण स्थित 
है ॥ ७॥ 

राजन्‌ ! बह भगवान्‌ चिष्णुका सर्वदेवमय स्वरूप है । 
इम्का बित्यप्रति सायद्कालके सपय पवित्र ओर मौन होकर 
दर्शन काते हए चिन्तन करना चाहिये तथा इस मन्त्रा जप 
कते हप भगवानकौ स्तुति करौ चाहिये -- ` सम्पूर्ण 
न्योतिर्गणोकरि आश्रय, कलचक्र स्वरूप, सर्वदिवाधिपतिं 
परमपुरुष परपात्माका हम नपस्काप्पर्वंक ध्यान करते 
है" ॥ ८ ॥ ग्रह, नक्षत्र ओर ताग ओकि रूपमे भागवान्‌ 
आधिदैचिकरूप प्रकारित्त हो रहा है; नह तीनो समय 
उपर्युक्तं स्का अपं कानैवासे पुरुषोके पाप तषट कर दतरा 
है । जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न ओर्‌ सायं -- तीनों कलन उनके 
ट्र भधिरैकिक श्वूपका नित्यप्रति चिनन ओर वन्दन 
कररता है, उसके उस सपव किये हूए पाप तुरन्त नष्ट हौ 
जते ह ॥ ९॥ 


मैः कैः भत क 


चोबीसवां अध्याय 


गह्‌ आदिकी पथति, अतललाद्वि नीचेकरे लोकोका वर्णान 


श्रीशुकदेकजी कहते है- परीक्षित्‌ ! कुछ लोगोका 
कथन दै कि सूर्यस दस्र हजार योजन नीचे राहु नक्त्रकि 
समान घुपत्ता है । इसने थगवान्‌कौ कषासे हं पैत्र ओौग्‌ 
प्त प्राप्त किया है, स्वयं यह सिंहिकापुत्र असुगाधप 
द्येनैके कारण कियौ प्रक्र दग्र पटक योग्य नहीं है । इसके 
जनम ओर्‌ कर्मो हेम आग वर्णन करणे ॥ १ ॥ र्यका जो 
यह्‌ अत्यन्त तपता हुआ मण्डल दै, उसका चिस्ताए दस 
हजार योजन बतलाया जाता दै । इसी प्रकार चनद्रमण्डलका 
्रि्तार बारह हजार योजन है ओर्‌ गाहुका तेरह हजार 
योजन । अमृत्तपानके समय राहू दैवताके वेषे सूर्यं ओर 
चन्द्रमाके नीचे आकर चैट गया था, उस सरमय सूर्यं ओर 
चनद्धपाने इसका भेट छत दिया धा; उस चरको याद कमक 
यह अमावस्या ओर्‌ पूर्णिमाके दिन उनपर आक्रमण करता 
है ॥ > ॥ यह देकर पगवान्‌न सूरय ओर चन्द्रमाकी रक्षकै 
लिये उन दनक पास अपन प्रिव आयुध सुट॒रशन चक्रको 
वियुक्त कर्‌ दिया है । वह निरन्तर घुमता रहता दै, इसलिये 
गहु उसके असद्वा तेजसे उद्विग्नं ओर चकितचित्त होकर 


मुहर्तमात्र उनके सामने टिककर फि्‌ सहसा सौर आतता है । 
उसके उत्तनी देर्‌ उनकै स्रामे दद्ृग्नैक् हवी लौग ` ग्रहण 
कहते है ॥ ३ ॥ 

गृहमे दस हजार योन नीचै सिद्ध, चारण आर 
विद्याधर आदिके स्थान है ॥ ४ ॥ उनक्ते नीचे जहाँतक 
वायुकौ गति है ओर बादल दिखायी देत दै, अन्तरिक्ष 
लोक रै ¦ यह वक्ष. राक्षस, पिशाच, प्रेत ओर भृतो 
विहासथत्न र ॥ ५॥ उतरे नीचे सौ योजनकी रीष यह 
पृष्व है । जहातिक ह्र, गिद्ध, बाज ओग गर आदि 
प्रधान-प्रधान पक्षौ उड्‌ सकत है, वीतिकः इसकी सीमा 
है ॥ ६ ॥ पृष्वीके विस्तार ओर श्थिति आदिका वर्णन तो 
हो ही चुका है । इसके भी नीते अक्तल, चित्तल, सुतल, 
तेलात्तल, महातल, रसातल ओर्‌ पाताल नामके सात 
भू-निवर { भृगर्भस्थित विल या लोक) है । ये एकक नीचै 
एक टप्र-द हजार योजनकौ दुगीपर्‌ स्थित ह ओर इनयेमे 
बरत्यैककी लंबाई -चौदाई भौ दस-दस हजार योजन ही 
दै ॥ ७॥ ये भमिके चिल भौ पक प्रकारके पवर्ग हौ हैँ! 


अः रश] 
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हनम स्वर्गगं भौ अधिक किषियधोग, एश्र्य, आनन्द, 
सन्तान-सुख ओर धन-सम्पति है । यहकिं यैभवपूर्ण भयन, 
उद्यान ओर क्रीडा्यल्नमिं रत्य, दानव ओर नाग 
तरह-तगहकी मायामयी क्रीडां कयते हृए्‌ निवास करते हँ । 
वै सव गार्हरथ्यधर्भका पालन करनेवाले रै । उनके खी, पुत्र, 
वन्धु, वाच्धव ओर्‌ सैवकलोग उने यदा परेम रखते है ओर्‌ 
सदा प्रत्रचि्ते ग्क्त है । उनके भोगोमिं बाधा चालनैकी 
इन्द्रादिमे भीं सामर्थ्यं नहीं है ॥ ८ ॥ महागज । इन वित्लेमिं 
मायावी मयदानवकौ बनायौ हृं अनेकों पुरियां शोधाये 
जगमा रहौ है. जो अनेक जातिकौ स॒न्दर-सुन्दर श्रेष्ठ 
मणिर्योमन रचे हए चि्र-विचित्न भवन, परक्रोरे, जगरदरार, 
खधापवन, मन्दिर, बहे-बहे शौन आर्‌ गधो सुश्ोधित् 
हिः तथा किनकी कतिम भूषियो(करो) पर नाग शीष 
असुकः जडे एवं कवृत्तर, तौता ओर सैना आदि पक्षी 
किलौलं करते रहते ङ, पेम पात्तालाधिपतियोके भव्यधचन 
उन पुरियोकौ शोथा बद़ाते हैँ ॥ ९ ॥ वहाकरि वगीये भौ 
अपनी शोभसे रैवलोककेः उद्यानौकी शोभाको पात करत 
है। उनम अनिको चक्ष है. जिनकी सुन्दर इालियां 
फल-फुलेकि गुच्छ ओर कोमल कपलोकि भारघर शुकी 
रहती हँ था लिह तरह-ताहकी लतानि अपे 
अह्पाणसै बाँध सखा है । वहं नौ निर्मल जलल भ हपु 
अनै जन्लाशय रै, इनमे विचि तरिहगेक्रि जोड तिला 
करते रहते है । इन वुश्षँ ओर जलललाशयोकौ सुघपासे वे 
उद्यान बहौ शोभा पा र है । उन जल्श्योमिं रहनैखाली 
मछलियां क्च खिलवाड़ करतीं हुईं उछलतौं है, तत्र ठनकता 
जलं हिल उतत है । साथ हौ ललक ऊप उगे हुए कमल, 
कुषुद, कुवलय, ककार, नीलकमल, लालकमलं ओर 
आतपत्र कमल आदिकै स्रमुटाय धी हिलनै लगते है । इन 
करमलकि चरनं रहनैवालं पक्षी अविराम क्रौडा-कौतुक 
करते हु भाति-भतिकी बड़ी मौरी बोली बोलते गहन 
है, जि मुनक मन ओर इन्ियोको चदा ही आह्वाद हता 
रै । उत समय समस्त इन्द्ियोमिं उत्सव-सा चछा जाता 
है ॥ १० ॥ कां सुर्यका प्रकाश नह जता, इस्रलिये 
दिन-रातत आदि काल्वविधागका भौ कोई कटका कहौ दला 


जाता ॥ ६ ॥ वकि समपर्णं अन्धकारक बह -बट नागोकि 
मस्तकौकी मणिर्या ही दूरं कती है ॥ १२ ॥ इन लोकि 
निच्ासी जिन ओषधि, रख, रसायन, अन्न, पाच ओ 
स्नानादिका सेवन करते रै, वै सधी पदार्थं दिव्य होते है; हन 
दिच्य वस्तुोकि येवनसे उने मानसिक या शारीरिक रोग 
नह हते । तथा सरिया पट्‌ जाना, वात्न पक लाना. चुद्रापा 
आ जाना, देहा कानितहीन हौ जानो. शरौत्तैसे दुर्गन्ध 
आना, पसीना चूना. धक्राचर अधत्ना शिथिलता आनि तथा 
आयु साथ शौरी अवश्याओका बदलना--ये कोई 
विकार नहीं ्ठोतै । यै सदा सुन्दर, स्वस्थ, जवान ओः 
शक्तिसम्पत्न रहते हैँ ॥ १३ ॥ उन पुण्यपुरुपोकी भगवान 
तैजरूप सुदर्शन चक्रके सिवा आर किसी साधनये मृत्यु नही 
ष्टो खकतौ ॥ १४ ॥ सुदर्शन चक्रके लो आति हौ भयके 
कारण असुररमणियोकः गर्भाव ओर गर्भपात * हो 
जाता रै ॥ १५५ ॥ 

अत्न स्लेकये परयदानवका पुत्र अग्रुर वलन रहता ई । 
इसने छियानव प्रकारकी माया ए्ची है । उन्मेस कोई-कौरं 
आज भी मायावी पुरुषो पायी जाती ह । उसने एकं धा? 
जँभाई त्वौ थौ, उस सरमय उसके मुखे स्वैरिणी ! केवत 
अपन चकि पुरुषों स्म करनैकाल्ती ) , कामिनी (अन्य 
चणक पुरुषो भी समागम करनैवाली) जौर शुची 
{अत्वन्त चञ्चल स्वभाच्वान्ी ) --तीन प्रकारक स्नियां 
उत्यत्र है । यै उस लोकम रहनेवालै कुरर्षोको हाटक 
नामच्छ रम चलाकर सम्भोग करनैमे समर्थं चना लैती दै 
ओग फि्‌ उनके राध अपनी हाव-पावमयौ चितवन, 
वरेषमयी पुसकान, प्रेपालाप आओ लिद्कनादिकै द्वारा यथेष्ट 
रपण करनी र । उस हारक -गखको पीकर मनुष्य मदाख-सरा 
हो जाता है श्रौर्‌ अपने दस हजार हाधियोकरे समान 
वलवान्‌ खमहमकर "मै ईध ह, मै षिद्ध द. इच प्रका 
चद्‌ -यकुकर कात कान गत्ता दै ॥ १६ ॥ 

उसके नीचै चि्तल लोकें मतान्‌ ह्यरकेश्वर नामक 
पहादेवजौ अपने पार्षद्‌ भूतगणोकि हित रहते रै । चै 
प्रजापतिकौ सूष्टिकौ बुद्धिकै लियै भवानीकै साथ विहार 
करत गहन है । उन दनक तैत तहां चारक वामकी 
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एक श्रष् नदौ निकल दै । उसके जलक वायु प्रन्वलित 
अगन बट उत्साहे पीता रै । वह जौ हारक नामका सोना 
धृकता है, उसे बने हए आभुष्णोको दैत्यराजोकिं 
अन्तःपुरोपें स्री-पुरुष सभौ धारा करते है || १७॥ 
वित्तलके नीचै सुत्त लौक रै। उसमे महायशस्ती 
पवित्रकीर्ति विरोचनपुत्र बलि हते है । धगवानूने इन्द्रका 
प्रिय कालके लिये अदित्तके गर्भसे वटु-वामनरूपमें 
अवतीर्णं होकर उनसे तीनो लोक छीन लिये धे! फिर 
भगवानुकौ कृपासौ हौ उनका इस सौकम प्रवेश हुआ । 
यहाँ उन्दै जैसी उत्कृष्ट सम्पत्ति पिली हुई है, चस 
इनद्राद्िके पास भी नहीं ह । अतः वे उन्हीं पूरज्यत्तम प्रकी 
अपने धर्माचरणद्रारा आगधना करते दए यहं आज भी 
निर्भयतापूर्वक रहते है ॥ १८ ॥ गाजन्‌ ! सम्पूर्ण जीचोकिं 
नियन्ता एं आत्यश्वरूप परात्मा धगवान्‌, वासुदेव -जम 
पुज्यततम, पविप्रतम पात्रकै आनैपः उन परम श्रद्धा ओर्‌ 
आदगके साथ स्थिर चिततसे दिये दए भुमिदानक्य वही कोई 
मुख्य फल नहीं है कि बलिको सुतल लोकका पशरय प्राप्त 
हौ गया । यह दैव्य त्तौ अनित्य है । किन्तु चह भृपिदान 
तो सरक्षात्‌ मोक्षका हं द्वार है ॥ १९॥ भगवान्‌क्ा तो 
छौकन, गिरने ओग फिसलेकै प्रमय विवर हौकर्‌ एक 
चार्‌ नाम लैनैसे भी मनुष्य सहसरा कर्म-बन्धनकौ कार देता 
है, जब कि मुमुक्ुलोग इस कर्मवन्धनको योगसाधन आदि 
अन्य अनेक उपायोक्र आश्रय लेनेपर बह कष्टे कदी 
ऋर पाते है ॥ २०॥ अतएव अपने सयमी धक्त ओग 
जञानिर्योको स्वस्वरूप प्रदान क्रगलैवात्े ओर समस्त 
प्ाणियकरि आत्मा श्रीपगवानुकौ आत्मथावस्रे किये हुए 
भूमिदानका वह फल नी हौ सकते ॥ २६ ॥ भगवाननै 
यदि बलिक उसके सर्वस्वदान बदले अपनी विस्मृति 
कगानैवाला यह मायापय भोग ओर शर्य हौ दिया तौ 
उन्न उपर यह कोई अनुग्रह नहीं किया ॥ २२ ॥ जिस 
समय कों उपर उपाय न दैषरकम्‌ भगवानूने याचनाके 
छले उप्रका त्रिलोकौका राज्य छीन लिया ओर उसके 
चात्र केवल उसका शङरर्मातर हौ ओष गहने दिया, ततत 
चरूणके पाशो बांधकर पर्वतक गुफा्म डालर दिये 
जानैपर्‌ रसने कहा धा ॥ २३ ॥ 'छद्‌ है, यह पेश्र्यशा्ती 
इन्द्र विद्धान्‌ दक्‌ भी आपना सच्चा स्त्रार्थं सिद्ध करनैपे 
कुशल नहीं है । इसने सम्मति लेनेक लिये अनन्यधावसे 


चुहस्पतिजीकौ अपना मन्त्री बनाया; फिर्‌ भौ उनकी 
अचहेलना करक इसने श्रीचिष्णुभावानसे उनका दास्य न 
पाँणकम्‌ उनक द्वार मुह्खसरे अपने लिये ये भौग ही मागि । 
ये तरीन लौक तौ केवल एक पन्वन्ततकर ही रहत है, जो 
अनन्त कऋलका एक अवयवमात दै । भगवान्‌कतै कै्र्यके 
आगे भकलला, इन तुच्छ भोगोका क्या मृत्य है ॥ २४ ॥ 
हमारे पितामह प्रह्मादजीने--भगवानकर हाथो अपने पित्ता 
हिरण्यकरशिपुके मारे जानेपर-प्रभुकौ सेवाकरो ही के 
मागा धा। भगवान्‌ दैना भी चाहत थै, तौ भौ उनसे दूर 
करनेवाला सपञ्चकर्‌ उन्होनि अपने पिताका निष्कण्टक 
गज्य लेना स्वीकार नहीं करिया ॥ २५॥ चं बडु महानुभाव 
धे । मुञ्खपर तो न भगवान्‌कौ कृपा हौ है ओर न मेरी 
वासना ही शान्त हृ है; फिर्‌ पेरे-जनैमा कौन पुरुष उन 
फास पर्हुचनेका साहस्र कर सकता है ? ॥ २६ ॥ गजन्‌ ! 
दुर लिका चरित हम आगे {अष्टम स्कन्धे) चिस्तारसे 
करगे । अपने धक्तोकि प्रति धगवान्‌का हृदय टवासरे धरा 
रहता रै । इससे अखिल जगतके परम पुजनौय गुर 
भगवान्‌ नारयण ह्यधर्म गदा लिये सुतल लोकम राजा 
बलिक द्रारपर सदा उपरिथत रहते ह । एक वार्‌ जव 
दिग्विजय करता हुआ चमडी र्ण वहां परहा, तैव उं 
भगवान्‌ अपने पैरके अओगुटेकौ रोकरसे ही लर योजन 
दुर कैक दिया धा ॥ २७ ॥ 

सुततललोकस्े नीचे तलातल है । वहम त्रिपुराधिपति 
दानवरज मय शृहता दै । प्रहत नीनौ लोकौको शान्ति 
प्रदान करनैकरे लिये भगवान्‌ शङ्भरने उसके तीनां पुर्‌ भस्म 
कर्‌ दिये थ । फिर उन्हीकी कपास उसे यह स्थान पित्ता । 
कह मायाविर्योका परम गुरु रै आर्‌ महादेवजीकेः द्वारा 
सुग्ठित है, इस्रलिये यर सदर्षान चक्रमे भौ कोई धय नहँ 
है । चहकि निवासी उका बहुत आदर करते है ॥ २८ ॥ 

उसके नीचे महातल कदर उन्फत्र हष अनेक 
सिरौवाले सरपौका क्रौघचश नामक एकत समुदाय रहता दै । 
उने कुहक, तश्चक, कलिय ओर्‌ सुषेण आदि प्रधान दै । 
उनके बद -बहे फन है । वे सदा भगवानके वाहन पिराज 
7त्ड्जीये ङ्त चते है; तो भी कथी-कभी अपने स्री, 
पत्र, पित्र ओर कुुप्बके स॒द्घसे प्रपत्त होकर विहार कगने 
लगते है ॥ २९॥ 

उसके नीचे रसातलम पणि नामके दैत्य ओर्‌ दानव 
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गहै है । यै निवातकवच, कालय ओर हिरत्वतत्वाती धी 
कङ्लाति ह । इनका देवताओं विरोध है । यै ज्यत ह 
बह बलवान्‌, ओर महान्‌ सराह हतै दै । किन्तु जिनका 
प्रभाच सम्पूर्ण लोकि फैला हुआ है, उन श्रीहरि तेजसे 
चलाभिमान चर्ण हयौ जानैकै करण ये सपि समान 
लुक-छिषकग्‌ हतै है त्था इन्रकी दूती खरपाकै करे 
हुए मन्रवर्णरूपं # वाक्यके कारण सर्वदा इन्द्रम ङगतै 
गहे रै ॥ ३५ ॥ 


शसातलकरे नीचै याताल है । वह शङ्ख. कुलिक, 
महाशङ्खं, श्रेत, धनज्ञय, धृतगाषट, शङ्खचृह, कम्बल, 
अश्वतर ओर दैबदत्त आदि बडे क्रोधी ओर बडे-बडे 
फनोवालै नाग रहते ह । इनमे। वासुकि प्रधान है । उनरमेये 
किसीके पाँच, किसीकै सात, किसौके दस, किसीके सौ 
अर्‌ किसी हजार्‌ सिर्‌ है । उनके फनोकी दपकती हू 
मणिरयं अपने प्रकराशसै पात्ताललोकक्रा सारा अन्धकार 
नष्ट कर्‌ दती है ॥ २१ ॥ 


कैक कक की 


पचीसवों अध्याय 
श्रीसङ्करवणदेवक्ता तिरण ओर स्तुति 


श्रीशुकदैवज्ी कहते है-- रजन्‌ ! पाताललोकके 
नीचै तीस हजात योजनकी दूरीपर्‌ अनन्त नामस विख्यात 
भगवानकी तामसी नित्य कला है । यह अहङ्काररूपा 
होनेये द्रष्टा ओग दुश्यको खचकर एक कर देती है, 
दसरलिये पाञ्चगृत्र आगपके अनुयाय भक्तजन इमे 
-मह्कर्षण' कहते द ॥ १ ॥ दूने भगवान्‌. अनन्तके एक 
हजार मस्तक ह । उनम एकपर एखा हुआ यह सारा 
भूमण्डल सरसरकिं दानेके समान दिषायी देता है ॥ २ ॥ 
प्रलयकाल उपस्थित होनेमर्‌ जब इहै इस ॒विश्चका 
उपम्रद्य करनैकी इच्छ होत्ती रै, तच इनकौ ऋधचश 
घुमततौ हदं मनोहर श्रुकटियोकि मध्यभागसे सङ्कर्षण नामक 
द्र एकर तै है । इनकी व्युहसंशया ग्यारह है । चे सभी 
तीन नेत्रवाै होते है ओर हाथरमँ तरीन नौकोवालै शृ 
लिये गहते दँ ॥ ३॥ भगवान्‌ सङ्कर्षणके चगणकमन्लोकिः 
गोल-गौल स्वच्छ ओर अङूणवर्ण॒॑क्छ॒मणिर्योकी 
पदक्तिकेः समान दैदीप्यपान है । ऊव अन्य प्रधान-प्रधान 
भक्तेः सहित अनेक्तों नागगाज अनन्य धक्तिधावयने उन 
प्रणाप करतै है, त्र उन्हँं उन नख्रमणियोमिं अपने 
कुष्डल-कान्तिमष्डित्त कमनीय कऊपोलोकालै सनोर 


मुख्वारविन्दौकी मनपोहिनी की होती है ओर उनका मन 
आनन्दसे भरर जाता है ॥ ४ ॥ अनेको नागराजोकी कन्या 
चिविध कामनाभंमे उनके अद्गपष्टलपर चाँरीके 
खम्भकरि समान सुश्ोधित्त उनकी वलयतिलसित् 
लंनी- लंबी श्वेतवर्ण सुन्दर भुजाओंपर्‌ अरगजा, चन्दन 
आरः कृह्मपङकका लेप करतीं है । उस समय अङ्गस्पङमि 
मथित हृ उनके हृदयम कामका सञ्चार हय जाता है । तत्र 
वै उनके फदविहल खकरूण अरूण नयनकमनलोँपे 
सुशोधित तथा प्रेमपदसे मुदित मुखारविन्दकती ओर मधुर 
मनोहर मुस्रक्मनके साथ सरल धावै निहारने लगसी 
ह ॥ ५॥ वे अनन्त गुणकि स्रागर्‌ -भादिदेव भगवान्‌ 
अनन्त अपने अमर्ष (असहनशोलतता) आश रोषके 
वेगक्ौ रोक ह्‌ वहाँ समस्त ल्लोकोकि कल्याणक लिये 
विराजमान रै ॥ ६॥ 

देवता, अक्तु, नाग, सिद्ध. गन्धर्व, तिद्याश्चर अर 
पुनिगण भगवान्‌ अनन्ता ध्वान क्रिया करते है ॥ उनके 
नत्र निन्त प्रेममदसै मुदित, चञ्चल ओर चिह्वल रहते है । 
वे सुललित चचनामृत्तसे अपने पार्षद आौर देखयुधपोको 
खन्ुष्ठ करते गृहते है । उनके अपर नीलाम्बर ओर 
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क्ये हुए उन निषिद्ध ककि परिणामपै जो हजारो 
तरहकी नारकी गतियाँ होती ह, उनका विस्तारसै 
वर्णन कगे ॥ ३॥ 

राजा परीश्चि्तने च्ल - भगवन्‌ ! आप जिनका 
वर्णन काना चाहत है, वे नरक इस्री पुश्वीके को 
देशविशेष हैँ अथवा त्रिलोके बाहर्‌ या द्सके धीत 
किसी जगह है ? ॥ ४ ॥ 

श्रीशुकदैवजीने कहा-- राजन्‌ ! चै प्रिलौकीकै 
भीतर दै रै तथा दक्िणकौ ओर्‌ पृथ्वी नीचै जलकै ऊपर 
स्थित है । दसौ दिशा आगिनप्ात्त आदि पित्गण रहने है, 
वै अत्यन्त एकाग्रतापूर्वक्र अपन वंशधरोके लिये 
प्ङ्लकामना किया करत टै ॥ ५॥ उस नरकलोके 
सूर्यकर पुर पिन्तृराज भगवान्‌ यप अपने सेवकरकि सहित 
गहत ई तथा भगवान आज्ञाका उल्लङ्कुन न करते हष, 
अपन दूतोह्वारा वहाँ लाये हए पृतं प्राणियौको उनके 
दुष्कमेकि अनुसार प्रापक फल दष्ट देतै ठै ॥ ६॥ 
परीक्षित्‌ 1 को्टु-कोर्ई लोग नरकोकीौ सद्या इकीस ताते 
है । अब हम नाम, रूप आौर लक्षणोकि अनुसार उनका 
क्रमशः वर्णन करते है । उनके नाम ये है-- तामिन्ल, 
अतापि, गौरव, महारव, कुम्धोपाक, कालसूत्र, 
असिपत्रवन, मुक्ररमुख, अन्धकूप, कृमिभोजन, सन्देश, 
तप्तसुर्मि, वच्नकण्टकशाल्यली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, 
विशसन, लालाभक्ष, सारमेवादन, अवीचि ओर आयःपान । 
इनके सिका क्षारकर्दम, गक्षोगणभोजन, शुलपोत, दन्दशुक, 
अवटनिगोधन, परयावर्तन ओर्‌ सूचौमुख--ये सात ओर्‌ 
मिलाकर कुल अदईपर नरक तरह-तरहकी यात्तनाओंकौ 
भौगनैके स्थानं रहै ॥ ७ ॥ 

जौ पुरुष दूत्रोकि धन, सन्तान अधवा ल्ि्योका 
हरण करता है, उसे अत्यन्त भयानक यमदूत कालपाशे 
जँधकर लात्कारसे तामिन्ल नग्कर्मे गिरा देते है । उम्र 
अन्धक्ारमय न्क उने अन्र-जल न देना, ङे लगाना 
ओरं भय दिचखल्लाना आदि अनेक प्रकारके उपा्योसे 
पीडित किया जाता दै । हसतै अत्यन्त दुखी होकर चह 
एकाक मूर्छित हो जात्ता है ॥ ८ ॥ हसी प्रकार जो पुरुष 
किसी दूषक धोए्रा देकर उसकी स्री आदिको भोगता 
है, चह अन्धतायिन्न नरके पड़ता रै । वहैकौ यात्रनाओमिं 


पड्कर कह जङ़से करै हए वुक्षके समान, वेदनाके मोरे 
सारी मुध-बुध खरो बैठत है ओर्‌ उस कुछ भौ नह सूह 
पडता । इससे इसन नरकको अन्धत्तापिसन कहते दै ॥ ९ ॥ 

जो पुरुष इस लोके "यह शीर हौ भै हूं ओर ये 
स्री-घनादि परे रै' एसी बुद्धिस दुसरे प्राणियोपि द्रोह करके 
निरन्तर अपने कुटूम्बके ही पालन-पोषण लगा रहता है, 
चह अपना शरौर कछोडनैपर अपने पापक करण स्वयं ही 
रौरव नकम गिरता दै ॥ १० ॥ इस लोकम ठसने जिन 
चीरवोको जिस प्रकार क्ट परहुवाया होता है, परलोके 
यपयानाक्ा समय आनेपग्‌ चे जीच "रर" होकर उस्ने उसरी 
परक कष्ट पहात ई । इसीलियै इम जगकक काम `रौग्व' 
है । "रुर" सर्पे धौ अधिक क्रूर स्वभाववाले एक जीवका 
नाम दै ॥ १६ ॥ केता ही पदागौर नाक रै। इसमे चह 
व्यक्ति नात्र है, जो ओग किसीकी परवा न कर्‌ केवल 
अपने ही शपीप्का पालन-पौषण कगत्ता दै । चदं कच्चा 
मास खानेवाले सर दमे पासके लोभे कार ह ॥ १२ ॥ 

जौ क्रूर मनुष्य इस लोकम अपना पेर पालनेके लिये 
जौषित्त पशु या पक्षियोको रंघतता है, ठस हदयहीन, 
गरष भी गये-बीते पुरूषकौ यमदूत कुन्भोपाक नरके 
तै जाकग्‌ श्लौलते हुए तैलयें गंत है ॥ १३ ॥ जो मनुष्य 
इस लोकमे। माता पितता, ब्राह्मण ओर वैदपरे विध करता 
रै, उसे वमदूत कालसूत्र नरके तै जते है । इसका घेर 
दस्र इननार्‌ योजन दै । इनकी भूमि तांनेकी है । इसमे जो 
तपा हुआ मैदान है, कह ऊपर सुर्यं ओर्‌ नौचैपे अग्निक 
दाहम जलता रहता है । कहां प्हुचाया हुआ पापौ जीव 
भूख-प्यासरसे व्याकुल हौ जात्ता है ओर उसका शरीर 
न्ाहर-भीत्रस्र जलनै लगता है । उसकी चेचैनौ यल्ल॑तक 
बदृती ई कि वह कभी चैता रै, कभी लेटता है, कपी 
छरपराने लगता दै, कभी चरा हेता टै ओरं कभी 
दधर-उशवग दौडुनै लगता है । इस प्रकार उस नर-पशुकरे 
करीरे जितने रोम होते है, उतने हौ हजार सर्पत उसक्तौ 
यह दुर्गति होती रहती दै ॥ ९४ ॥ 

जो पुरूष किसी प्रकारक आपत्ति न आनेपर्‌ धी अघने 
वैदिक पार्गको छोटक -अन्य पाखष्ठपुरणा धर्मौका आश्चय 
लता है, उसे यमदूत अभिपत्रवन नरके ले जाकर चरोदये 
चरते रै । जब पारगे वचनैके लियै वह इधर-उधर 
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दौडनै लगता है, तव उसके सौ अद्भ तालवनके 
तललवापके समान चैने पत्तोसे, जिनमे दोनो ओर ध होती 
है, टूक-टक हने लगते रै । तत कह अत्वन्त तैदनासे 
हाय, यै मरा !' इस प्रकार चिल्लात्ता हुआ पद-पदपग्‌ 
मूर्च्छित होकर गिरने लगत्रा है । अपने धर्पको छोडकर 
पाखण्डमार्गमें चलनेसे उसे इस प्रकार अपने कुकर्मका 
फल भोगना पदता है ॥ १५॥ 

इस लोकम जौ पुरुष गजा या गरजकर्मचारौ होकर 
किममी निरपगरध मनुष्यको दण्ड देता है अथवा ब्राह्मणच 
एरगीरदण्ड देता दै, सह महापापी मस्कर सूकरमुश् नरकमे 
गिरता दै । हां जन महाबली यमदूत उसकै अग्नोको 
कुचलते ई, त्र क्ह कोलू्े पैम जाते हुए गन्ोकि सान्‌ 
पीडित होकर, जिस प्रकार इस लोकम उसके द्वार सतायै 
हए निरपगचध प्राणी गेते-चिल्लातै थे, उस प्रर 
कधी आर्तं शवसे चिल्लात्ता ओर कभी मूर्च्छित हो 
जात्ता है ॥ १६ ॥ 

जौ पुरुष्‌ इर लोके खरल आरि जीवोकौ हिसा 
करता है, वह उनम द्रोह करनैके कारण अन्धकूप नरके 
गिरता दै । क्योकि सवयं धगवान्‌नै हौ एक्तपानादि उनकी 
वृत्ति बना दौ है ओग उर उस्तकै कारण दुसरोक्रो कष्ट 
परहैचेका ज्ञानं भी नहीं है; किन्तु मनुष्यकी वृत्ति भगवान 
विधि-निषेधपूर्वक चनायी है ओर्‌ उसे दुसरोकि कटका 
कात भी है। वहाँ ते पशु. मृग, पक्षौ, सपि आदि 
रैगनैवालै जन्तु, मच्छर, जै, खरल आर्‌ सको आदि 
जीक-- जिनसे उस्ने द्रोह किया था-उसे सरव ओर 
करते है । दमये उप्रकी निद्रा ओग शान्ति भङ्ग हो जात्ती 
दै ओर स्थान न मिलनेफः भी वह चेचैनीके कारण उस घोर 
अन्धका इस प्रकारे भर्ता हता # जैये रेगप्रस्त 
जगीर जीव छटपराया करता ई ॥ १७ ॥ 

जौ मनुष्य इस लोक विना पञ्चमहायज्ञ किये त्तथा 
जो कुरु पित्ते, उसने विना कितौ दुस्नौकौ दियै स्वयं ही खा 
लेता है, उत कौएके समान कड गया है । चह परलोके 
कृमिधोजन नामक निकृष्ट नरकमे गिरता है । वहाँ एक 
लाखन योजन लंचा-त्नौडा एक चीर कुण्ड है । उसने 
उसे भौ कीड़ा चनकर्‌ रहना पडुतता है ओर्‌ जबत्तक अवने 
पापक प्रायश्चित्त न करनेवाले उस पापोके--चिना दिय 
आर चिना हवन किये खानेके --दोषका अच्छी तरह 


क्रोधन नहीं हौ जता, तवबतक कह उसमे पटा -पडा कष्ठ 
पौगत्ता गहता रै । कहाँ कौट उसे नौचतै है भौर चहं 
कीक खाता रै ॥ १८ ॥ राजन्‌ ! इर लौके जौ व्यक्ति 
चोरौ या बप्नोरीसे ब्राह्मणक अथवा आपत्ति समय न 
होनेषर श किसौ दूस पुरुषके सुवर्णं ओर्‌ रत्ादिका हरण 
कतरा है, उसे मरनैपर्‌ यमदूत सन्द नामक नरकमे। लै 
जाकर त्पायै हए लोहके गो्लोमि दागतै है ओर डसीमे 
उसकी खाल नोचते र ॥ ६९ ॥ इख लोकम यदि कोई 
पुरूष अगम्या स्ीक स्रा सम्भोग कातता है अधत्रा कोई 
खरी अगम्य पुरुषसे व्यभिचार करतौ है, तो यमदूत उसे 
तप्तसूर्पिं नामक नरके लै जाकर कौड़ी पौरते ह तथा 
पुरुषकौ पाये हु लोहक सी -मूर्तिमे ओर्‌ लको तपायौ 
हई पुरूष-प्रतिमासे आलिङ्गन कराते है ॥ २० ॥ जौ पुरुष 
हस्र लोकें पशु आदि खधीके साध व्यभिचार करता है, 
उसे मृत्युके बाद चमदूत वञ्चकण्टकशाल्यलौ नरके 
गिराने रै आर चज्चकै खमान कठोर कँलवाने सेमस्कै 
वुक्षपग चाकर फिर नीचैकी ओं तीचे रै ॥ >९॥ 

जौ गजा यो राजपुरुष इस लोके श्र कुलम जन्म 
पाकर भी धर्णकी मर्यादाका उच्छेद क्ते रै, चै उस्र 
मर्यादानिक्रपणके क्ण पने चैतग्णी नीपे परटकै 
जाते हँ । यह नदौ नस्कौकौ खाईकि समान ठैः उसमे मत्त, 
मूत्र, पौव, रक्त, केण, नख, छ , वी मांस ओर मन्ना 
आदि गदी चीज भरौ हई है। वहाँ गिरनैपर्‌ उर 
इषत्‌ -उ धगमे जलक जीत नौचते है । किन्तु हस्म ठनका 
शरीर नही दृष्टता, पापके कारण प्राण उमे वहन किये गृहते 
हिँ ओर वे उस्र दर्गतिकौ अपनी करनीका फल समञ्चका 
मन-हौ-मन सन्तप्त हतै स्ह रै ॥ २२ ॥ जौ लोग शौच 
ओर्‌ आचारकै नियमोँक्ा परित्याग कर तशा लच्नाकरौ 
तिनलाज्ञलि देकर इख लौकर्म शुद्राकि साथ स्यथ 
गांटिकर पशुञओकि सपान आचाण करतै द, वै भी मरके 
बाद पीब, विष्ठा. मुत्र, कफ ओर मलस भ हृषु पयोद 
नापक चुद्रम गतकः उन अत्यन्त घृणित चतुरको ही 
ख्राते है ॥ २३ ॥ इस तलोक जे ब्राह्मणादि उच्च वर्णक 
लौग कृत्तै या गधे पालते ओग शिक्रार आदिमे लगे रहते 
हैं तथा शा््करै चिपरीत्त पशुओंका वध करते ई, मर्नेके 
पश्चात्‌ तर प्राणरोध नगकर्मे दाते जाते है ओर कहं चमहूतं 
उन लक्ष्य बनाकर काणो बौधतै रै ॥ २४ ॥ 





जौ पाश्रष्डीलोग प्ाश्मण्डपूर्ण यज्ञम पशु्मका वरध 
कन्ते रै, उन परलोकमे चैकास (विशसन) नशकमें 
उलकर्‌ वहि अधिकारी बहुत पीडा देकर काटे 
है ॥ २५॥ नौ द्विज कातर होकर अपनी सवर्णो 
भार्याको वौर्यपान कमाता है, उप्र पापीको परनैके बाद 
यमदूत वौर्यकीी नदी (लालाभक्ष नामक नर्क) में 
इमलकर चीर्य पिलातै है ॥ २६॥ जो कोई चोर अथवा 
ग्र या गजपुकुख इसन लोकम किसके घरमे आग लगा 
देते रै, किसरीको विष द देते है अथवा गवं या 
व्यापारि्योकी रोलियोको लुर लेते दै, उन्दरं पनेके पश्चात्‌ 
सारमेवादन नामकं नरकमे चग्रकी -सो दाद़वाले सात सौ 
नीस्र वमदूत कुत्ते चनक्नं व वैगसे काटने लगते 
ह ।। २५७ ॥ इपर लौके जो पुरुष किसकी गवाही देने, 
व्यापारे अधवा दानक समय किसी धी तर द्ुठ बोलत्त 
है, चह मस्नेपर आधारशुन्य अवीचिमान्‌ नस्क पदता 
है । कहाँ उसे सौ योजन ऊँचे पाके शि्त्रामरे नीचैकौ 
सिर कसक गिगाया जाता दै । उस नगककी पत्थरकम भूमि 
-जल्लके पमान जान पटती है । इ्रौलिये इका नाप 
अवीचिमान्‌ ह । वरहा गिरये जानेस उसके शरीरके 
टूकदध-दट्कदै हौ जनप भी प्राणा नीं निकलतै, इसलिये 
से बार-बार ऊपर लै जाक्रर परक जाता रै ॥ २८ ॥ 

जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथा त्रत स्वित्त ओग 
कोई धौ प्रादवका मदापान कता है तथा जौ क्षत्रिय या 
वैश्य सोमपा * करता है, ठन्तै यमदूत अयःपान 
नामके नरके लै जात है ओर उनकी छतीपर्‌ पैर खक 
उनके महम आगे गलाया हुआ लोहा दालते है ॥ २९ ॥ 
जौ पुरुप इस ल्नौकम। निन्न श्रेणीका ह्येकर्‌ भो आपनेको 
चंडं तानक कात जन्य, तेप, चिच्च, आचार, वर्ण चो 
आश्रमम अपनैप्रे चरका विष्रौष सत्कयर नीं कयता, चह 
जीता हुआ भौ मेके हौ समान है । उत्ते परनेपर्‌ क्षारकर्टम 
नापके नरक नौचेको सिर करके गिराया जाता है ओग 
चह उपे अनन्त पौड्ति भोगनी पडुत्री ई ॥ ३० ॥ 

जो पुरूष इस लोकम नगमेधादिके द्वागर भैए्व, यक्ष, 
गरक्षस -आदिक्रा यजन करते है ओर जौ लिया परशुभकि 
समान पुरुषौकौ खा जातौ रै, उन्ै वे पशुओंकौ तगह मा 


# क्षत्रि एतं सैसकं चितै शाख्रपं त्रोयपानच्छ नविध ई 


हुए पुरुष मलोके रक्षस देकर तरह-तरह की यातनां 
ठेते है ओर रक्षोगणधौजन नामक नकम कसाहयोकि 
समान कुल्हाड़ी कार-कारक्‌ उसका लोह पीते दै । 
तेथा जिस प्रकार वै मांसभोजौ पुरुष इस्र लोकम उनका 
पास भक्षण करके आनन्दित हतै थे, उती प्रकार चे धी 
उनक् रक्तपान करते आर आनन्दित होकर नाचते-गाते 
है ॥ ३१ ॥ इस लैक्मे जो लोग चन या गाँधके निरपराध 
जौवोको-- जो सधौ अपने प्रर्णोकरो रखना चाहत 
हि- तरह-तरहके उपा्योतरे फुमल्लाकः्‌ अपने पास बरुला 
तेते ई ओर फिर उरनं किसे चैधकर या स्स्मसे वां धकर 
छिलवाड्‌ करते हृए्‌ तरह-तरहकी पीडा देते रै, उन भी 
तप्नैके पश्चात्‌ यमयातनाओकि समय शुलप्रोत नामक 
नस्कमे शुर्लोसे बेधा जाता दै। उस सपय जव उन 
भृख-प्यास सतात्ती है ओर कङ्क, रैर आदि तीखी 
चोँचौवाल्नै नरकके भयानक पक्षी नौचने तलगत है, तच 
अपने किये हर्‌, सरः पाप याद आ जाते हैँ । ३२ ॥ 

राजन्‌ ! इस लोकम जौ सकि समानं उग्रस्वधाच 
पुरूष दूस जौवोको पीडा पर्हुचाते ई, वै मेप टन्दशुक 
नापक्ते नाकम गिगते है । कहाँ पाँच-पांच, प्रात्त-सनात्त 
तृहवाले स्प उनके समीप आकर्‌ उन चुर्होकोौ तरह 
निगल जातै है ।। ३३ ॥ जौ व्यक्ति यहाँ दूस प्राणिर्योको 
ञधेरी खत्तियों, कोख या गुणि डाल दैत है, उन 
परलोके यपटूत वैरे ही स्थानि डालकर विषैली 
आके धुते घोटते है। इृ्यौलिये इस्र नर्क 
अखटनिरोधन कहने है ॥३४॥ जौ गृहस्थ अपने घर्‌ 
आगे अतिधि-अष्यागततोकी ओर चार्‌-्रार तऋधमें भरकर 
परपरौ कुरिल दृष्टि देता है मानो उन्हं भस्म कर्‌ देगा, 
चह जच नर्क जत्रा है, तय उस पापदुष्टिके नेर्ोको 
गिद्ध, क्कु, यकत ओर चैर्‌ आदि वच्रकी-सी कठोर 
चोचोतालै पक्षौ चलात्ककरसे निकाल लेते ठै । इम नस्क 
न कहते है ॥ ३५॥ 

इम लोकप जो व्यक्ति अपनेकौ चा धनान्‌ 
स्मञ्ञकन -अभिमानवशा सचको रदु) नसे टैव है 
ओर सभीपर सन्देह खता रै, धनक व्यय ओर नाकौ 
चिन्तासे जिखके हृदय ओर्‌ भह सुखरे रहने है, अतः 
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तनिक भी चैन न पानक्रर्‌ जो यक्षके समान धनी 
रक्षाम हौ लगा रहता टै तथा पैसा पैदा कने, 
बह्ने ओर बचाने जौ तरह -तरहकै पापं करता रहता 
है, चह तधम मरनैप मुचीमुत नरके गिरता है । 
वहां उस अर्थपिशाच पापात्मा सरि अद्रौको 
यमगाजके दूत दर्जियकै समान सुई-धागेसरे स्तते 
है ॥ ३६॥ 

राजन्‌ ! यल्लोके हसी प्रकारके पकड -हजार 
नक है । उनम जिनका वहं उल्लेख हुआ रै ओर 
जिनकै विषय कुछ नहीं कल्या गया, उन सधी सव 
अधर्मपरवण जीव अपने कपेकि अनुत्नार वारी -बारीसे 
ज्ञाते है । हसी प्रकार धर्म्मा पुरुष स्वगदिरमे जाते र । 
इत प्रक्र नरक आर स्वर्गके भोगसे ऊव इनके 
अधिकोश पाप ओप पुण्य क्षीण हौ जते है, तत्र बाकी 
वच हए वुण्यधापरूप कर्माको केकर ये फिर टस्री लोके 
जन्म लने लिये लौर आते है ॥ ३७ ॥ 

हन धर्म ओर अधर्म दोनौमे विलक्षण जौ निवृत्ति- 
मार्गं है, उसका तौ पहन्ै (द्वितीय स्कन्धर्पे) हौ वर्चान 


हो चुक्व दै । पुगरणोपिं जिसका चौटह भुवनके रूपें 
वर्णन किया गया दै, वह ब्रह्मण्डकोश इतना ही है । यह 
साक्षात्‌ परम पुरुष श्रीनारायणक्रा अपनी पायक गुणो 
युक्त अत्यन्त गथुल स्वश है । इप्रका वर्णन भनि तुप 
रना दिया । परमात्मा भगवानृका उपनिषदों दुर्णित्ि 
निर्गुण खूप यद्यपि पन-बुद्धिकौ पचक बाहर है तो 
धी जो पुरुष इस स्थुल रूपका वर्णन आदरपूर्वक पदता, 
सुनता या सुनात्ता रै, उसरी बुद्धि श्रद्धा ओर भक्तिके 
कारण शुद्ध हौ जातौ रै ओर कह उस सृक्ष्य रूपका भौ 
अनुभव करं सकता है ॥ ३८ ॥ 

यतिकर चाहिये कि भगवानुके स्थल ओर सुक्ष् 
दोनों प्रकारके रूपका श्रवण कके पह गुल ख्यते 
चित्तो स्थिर क्र, फिर धरि-धरि वहामि हराकर उपे 
सुक्ष्म लगा दै ॥ ३९ ॥ परीक्षित्‌ ! मैने तुपसे पृथ्वी, 
उसके अन्ति द्वीपं, क्व, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, 
पाताल, दिशा, नस्क, ज्योतिर्गण आर सोक स्थितिका 
वर्पान किया । यौ भगवानका अति अद्भुत श्थुल छ्य 
ह, जौ समस्त जीवसमुदायका आश्य है ॥ ४ ॥ 


क कै भौमैः जैः 
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ॐ नयो धगत त्रासुरैत्राय 
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षष्ठ स्कन्ध 
-=-ऋक्---- 


पहला अध्याय 


उअजापिल्नोपार्यानका घ्रारण्म 


राजा परीक्षिचने कहा -- धगवन्‌ । अप पहले 
(द्वितीय स्कन्धे) नितृत्तिमारगका वर्णन कर्‌ चुकै ह तथा 
यह वला चुके है कि उसके द्राग अर्चिशदि ार्गसै जी 
क्रमशः ब्रह्मलोके पचता दै ओर फिर ्रह्मके साध मुक्त 
हो जात्ता है ॥ ९॥ मुनि! इसके सिवा आपने उस 
प्रवृत्तिमार्गक धी (तुतीय स्कन्धे ) भल्तीभोति वर्णन किया 
है, लिसन व्रिगुणपय स्वर्ग आदि लोकरौकी प्राणि होती दै 
ओर्‌ प्रकृतिका सम्बन्ध न छरनेके कारण जीर्वोको नार-्ार 
जन्य-मृत्युके चक्षमे आना पड़ता है ॥ २ ॥ आपने यह भौ 
चतलाया कि अधर्म करनेसे मनेक नरकोकी पराणि होती है 
ओर { पचे स्कन्धे ) उनका विश्तारते चरणन भीं किया । 
(चौथे स्कन्धं) आपने उस प्रथप मन्वन्तर वर्णन 
क्रिया, जिखके अधिपति स्वायत्भुवं मनुं थे ॥ ३॥ सराधही 
(चौय ओग पांच स्कन्धर्मे) प्रियत्रत ओर उत्तानपाटके 
वंशो तथा चरित्ोका एवे द्वीप, वर्प, समुद्र. पर्वत, नरी, 
उद्यान ओर विभिन्न द्रीपकि व्क भौ निरूपण 
क्रिया ॥ ४ ॥ भृपष्डलकौ स्थिति, उफकै द्रौप-वर्षादि 
विभाग, उनके लक्षण तथा परिमाण, नषत्रोकीौ स्थिति 
वितल आदि भु-विचर [खात पाताल) आर 
थगचानने इन स्कीं नित्त प्रकार सृष्टि की- उसका वर्णन 
भ्रौ सुनाया ॥ ५५ ॥ मद्वाभाग ! अन मै वह उपाय जानना 
चाहता हु, जिसके अनुष्ठाने यनुष्योको अनेकानेक भयङ्कर 
यात्तनाओओसे पूर्ण नरके न जाना पद । आप कृपा करके 
उसका उपदैश्ञा कीनि ॥ ६ ॥ 
श्रीजुकरेकलीने कडा- मनुष्य सन, वाणौ ओर्‌ 
शरीरे पाप करता रै । यदि चह उन पापका इसी जन्मे 
प्रायधित्त न कर लै, तौ पानके बाद ठस अवश्य हौ ठन 


भयङ्कर यात्तनोपूर्णं नके जाना पता दै, जिनका वर्णन्‌ 
वने तुदं (पांचवें स्कन्धके अन्तम) सुताया है ॥ ७ ॥ 
टृसल्िये वही सावधानी ओर सजगताके साथ रोग एतं 
मृतयुकै पहले ही शौघ-ग्रे-शौघ्र पापो गुरुता ओर 
लघुत्तापग विचारं कके उनका प्रायश्चित्त करर डालना 
चाये, जैसे मर्मज्ञ चिकित्सकं रोका कारण ओर उनक्ती 
गुरुता-लयुता जानकर रपर उनकी चिकित्परा कर 
द्ालत्ता रै ॥ € ॥ 

राजा प्ररीश्चितने पषछठा--धगवन्‌। मनुष्य गजरण्डु, 
खमाजदष्ड गदि लौकि अर पाक्त नरकगणन आदि 
पारलौकिक कटो वह जानकर्‌ भी क्रि पाप उका शतु 
ह, पापवासनाओँे विवश होकर चार-बार वैय हौ क्म 
प्रवृत्त हो जाता रै । पमी अवस्था ' उसके पारपोका 
प्रायि कैमरे सष्थव ‡2॥९॥ पनुष्य कधी तो 
प्रायधित्त आदिक दार पापि क्रुटकाग पा लता है, कथौ 
फिर उन ही कर्ने लगता है । पस स्थिति्मे मँ समङ्ग 
हं कि जसे खान क्ननैकै चद्‌ धल इल सैनेके करा 
हाधोचा शान व्यर्थं हो जाता रहै, वैसे ही सनुष्यका 
प्रायश्चित्त करना धी व्यर्थं ही है ॥ ६८ ॥ 

श्रीशुकदेवजीने कहा- वनुत: करपकि द्वारा हौ 
कर्मच निर्वजि नाश नहीं रौता; च्योकि कर्मा अधिकनी 
उवक्ानी । अज्ञान रहते पापवासना सर्वथा कहीं भिर 
सकतीं । इसलिये सच्चा प्रायश्चित्त तौ त्क्तानं ही 
दै ॥ ६६ ॥ जौ पृक्षं केवत सुपश्यका हौ सेवन करता, 
उसे रोग अपने शमे नहीं कर सकते । वैसे ही परीक्ित्‌ । 
जौ पुरुष नियपोंका पालन करता रै, बह धरि. धीरे पाप- 
त्रासन पुक्त हौ कल्याणप्रद त्लज्ञान प्राप्तं करम 
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समर्थं होता है ॥ १२ ॥ जैसे बासरक श्लरमुरमे लगी आग 
मोको नला डालत्त है- वैसे ही धर्वज्ञ ओर श्रद्धावान्‌ 
धीर्‌ पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्यं, इन्दरियदुमन, मनकी स्थिरता, 
टान, स्त्व, बाहर - पीतरकी पवित्रता तथा वपर एतं 
निवम--इन नौ सराधनते मन, वाणौ ओर शरीशद्रारा 
कयै यै बहै-सै-बहै पापौकौ भी नष्ट क्म दतै 
है । १३-१८ ॥ भगान्‌क्तौ शरणमे रहनैवाले भक्तजन, 
जौ वितले हौ होते दै, कैवल भक्ति द्वारा अपने स 
चापो उसी प्रकारं भस्त कर देते है, जैसे सूर्य 
करहरेको ॥ १५.॥ परीक्षित्‌ । पापी पुरुषक्री जैसी शुद्धि 
पगवानक्त आत्यखपर्पण करनेसे ओर उनके भक्तो 
देवन करनतरे होत है, वैस्रो तपस्या आदिके द्वार नही 
होतौ ॥ ६६ ॥ जगते यह भक्तिका चथ हौ सर्वश्चष्ठ, 
भरयरहित ओर कल्याणस्वरूप हैः क्योकि इस मार्गपर 
भगवत्रायण, सुशील साधुजन चलततै है ॥ ९७ ॥ 
परीक्षित्‌ । नैते शरान भरे दैक नदियां पवित्र नहह 
कर्‌ सक्ती, वैसे ही बडे-बहे प्ार्याधित्त बार-बार किये 
जानेपर्‌ भौ भगवद्विमुख पनुष्यको पवित्र कानमे अपमर्थ 
है ॥ ६८॥ नजिन्हनि अपनै भावद्गुणानुरागी भन~ 
मधुरको भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणारचिन्द-मकरन्दका 
एक बार पानं करा दिया, उन्होने सारे प्रायश्चित्त करर 
लिये । यै स्वघ्रम भौ यमज आग उनके पाशधागी दूतौ 
नीं रखते । फिर नस्कको तो बातत ही क्या है ॥ १९ ॥ 
परीक्षित्‌ ! इस विषयमं महात्मालौग एकं प्राचीन 
इतिहास कडा करते ह । उसरम/ भगवान्‌ विष्णु ओर 
यमरा्के दुता प्रवाद टै। तुप मुन्नस्ने उमर 
सुनो ॥ २० ॥ कान्यक्रुन्न नगर (कन्नौज) मेँ एक 
दसीपति त्राह्यण रहता धा । उसका नाम था अजामिल। 
दासीक संसर्गसन दूषित होनेके कारण उसका सदाचार्‌ नष्ट 
ह्ये चुक्रा था॥२१॥ वह पतित कभी बटोहिर्योको 
नधकर उन लूट लेता. कभी लोगौकौ जुएके छले हया 
देता, किसौका धन धोखा-धड्कीमे लै लेता तो किसौका 
चुप लता । इस्त प्रक्र अत्वत्त निन्दनौव वृत्तिका आश्रय 
तेकर कह अपने करटुम्बका पेर भरता था ओर्‌ दूस 
प्राणियों बहुत ही सताता था ॥ २२ ॥ परोक्ष | इसी 
प्रकार कह वहां रहकर दाप्रीकै वच्वौ लालन-पालन 
कमता रहा । इस प्रकार उनकी आयुक्रा बहुत बड़ा 


भाग-अदासौ वर्ष--बौत गया ॥ २३ ॥ बु अनजीमि्तके 
टस पत्र थे । उनमें सवस छररेका नाम था “नारयण । 
माँ-बाप ठस्रसै बहुत ष्या क्तौ थ ॥ २४॥ वद्ध 
अजामित्लने अत्यन्त मोहकर क्रारण अपना सच्यु्णा हदय 
अषने बच्ये नारायणको सरौप दिया धा। चह अते 
वच्यैकौ तोतलली योती सुन- सुनकर तथा बालसुलभ खेल 
दै -देश्वक्र फुला नहीं स्रमात्रा धा ॥ २५॥ अजाति 
बालके सत्रह-चन्धनमें त्रै गया चा। जच कह ताता 
चय उन्न शौ छिसलाता, जव पानी पीतात्तो उमरे भी 
पिलाता । इत तरकार कह अतिशय मृदु हौ गया था, उसे 
इसन वात्तक्छ पता हौ न चला क्र मृत्यु मैरे किप भ 
पर्हुचौ है ॥ २६॥ 

चह पूर समौ प्रक अपना जीवन वितता गहय धाकि 
मृत्युका समय आ प्हुचा । अख वह अपव पुत्र वालक 
नारायणके सम्न्धरमे हौ सरौचने-चिचारने लगा ॥ २५॥ 
इततनेमें हौ अजामिलनं द्वष्रा कि रम ले जानेक्रे लियं 
अत्यन्त भयावने तीन यतदूत्त आये है । उनके हाथमे 
फी है, यैह रैक रै आ शरीरके गो खद हु 
है ॥ २८ ॥ उस्र समव ब्रालक नारायण वहासि कु दूरीपर 
सेल रहय था । ममदूतोको देखकर अजामिल अत्यन्त 
व्याकुल हौ गया ओर्‌ टस्रने बहुत ऊँचे सवगम 
पुकास-- `नारा्ण 1 ॥ २९. ॥ भगवान पर्वन देखा 
कि यह मात स्मय हमारे स्वामी भगव्रान्‌ नारायणका नाम 
लै शहा है, ठनके नामच्छ्र कीर्तन कर्‌ रहा दै; अततः वै बहे 
वेगसे इरपर वहां आ पहवे ॥ ३० ॥ उस समय 
यपगाजके दूत टासपति अज्रामिलके शरीरमेते उसके 
सुक्षमशरीरको सी रहे थे 1 च्रिष्णुटूत्तोनि उन चलपूर्वक 
पैक दिया ॥ ३१ ॥ ठनके गकनेपर यणगजके दूततोने उनसे 
कह्म-- ` ञे, धर्मशजकी आज्ञाका निषेध करनेवाले 
तुपलोग हो कौन > ॥ ३२ ॥ तुम किसके दूत हौ, कदे 
आये हो ओर्‌ इसे लै जेस हृ करयो रक रहै हो ? क्या 
तुमलोग कोई वत्ता, उपदेत्त्ता अथवा सिद्धश्च 
हरो ?॥३३॥ हम देखते ह कि तुम स्रव ललोगेकि नेत्र 
कमलदलक्ते स्मान कोमलता भ है, तुम पीलै-पीलौ 
गेशमौ वख पहने ह, तुम्हारे सिरपग मुकुट, कानोपिं 
कुष्टल आर गलोपे कमलके हार लदग रे द ॥ ३६ ॥ 
सयक नयौ अचस्या है, सुन्दए-सुन्दर चार-चाग भुखार 
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है, सभक करकमलोधँ धनुष, तरक, सलवार, गदा, 
ण्व, चक्र, कमल आदि सुशोभित ई ॥ ३५॥ 
तुमलोरगोकी अङ्गवकान्तिमे दिशाओं अन्धकार ओर 
प्राकृत प्रकाशा भी दुर्‌ हो रहा है । हप धर्गशजके सेवक 
है । हमै तुलौग क्यों रैक र हौ ?'॥ ३६॥ 

श्रीशुकरेवजी कहते है- पभ ! जच यमदूतोनि 
इस प्र्छर कहा, तत्र भग्नान्‌. नारायणके आक्ञाकारी 
पार्षटोनि हसकर्‌ मेके समान गम्भीर वाणीम उनके प्रति 
यो कहा-- ॥ ३५ ॥ 

भगवानके पार्वटोने कहा-- यमदूतौ ! यदि तुम 
तललोग खचमुच धर्मराज्कै आज्ञाकारी हो तौ इयँ धर्णका 
लक्षण ओन्‌ धर्पका तत्व सुनाओ ॥ २९ ॥ दण्ड किस 
प्रकार दिया जाता है? दण्डक पात्र कौन है? 
मनुष्यों सभी पापाचारी रण्टनीय र अथवा उनर्भेसन 
कुः हौ > ॥ ३९ ॥ 

चमदूततोने कहा-- वेदन जिनं क्मौका विधान कियो 
है, वे धर्म ई ओग जिनका निषेध किया दै, चै अधर्म है । 
वेद खयं भगवानकते स्वरूप रह । चै उनके स्वाधाचिक 
शास-प्रधासर एवं स्वयंप्रकाश ज्ञान है-- धा हमने सुना 
है ॥ 8९ ॥ जगते र्जौमय, स्वम ओर तमोमय-- 
सधी पदार्थं, स्री प्राणी अपने परप आश्चव भगवान्मे ही 
वित गहत हैँ । चेद हौ उनके गुण, नाम, कर्म ओर श 
आदिक अनुसार उनका यथोचित जभान कमते 
है ॥ -४१ ॥ जीव शरीर अध्वा मनोवृत्तियोसे जितने कर्मं 
करता दै, ठसक साक्षी रहते रै सूर्य, आग्नि, आकाश, 
वायु. इद्दरियां, चन्द्रमा, सन्ध्या, रात, दिन, दिशा, जल, 
पृध्वी, काल ओर धर्म ॥ ४२ ॥ इनक द्वारा अधर्मता पत्ता 
चल जाता रै ओर्‌ तव दण्डके पातका निर्णय होता रै । 
पाप कर्म कनैवालै सभौ मनुष्य अपने-अपने कमक 
अनुसारं दण्डनौव हतै है ६३ ॥ निष्पाप पुतो । 
जो आणी कर्म करत ह, उनका गर्णे सम्बन्ध रहत्रा 
हौ है । दस्रौलिये सभग कु घाप आर्‌ कु वुष्य हैत ही 
ह ओर देहवान्‌, होकर कोर्ट भी पुरुष कर्मं किये यिना रह 
हौ नहीं सकला ॥ ४४ ॥ इस लोकर्मे जौ मनुष्य जिस 
कारका आओौग जितना अधर्मं या घर्म करता है 
वह्‌ पर्क्य उसका उतना आर्‌ चैखा दौ फल 
प्रोता द ॥ ४५॥ रेविशेपणियो ! प्रत्य, ग्य आः 


तम--एन तरीन गुणेकि भेदके कारण इख ल्नौक्मे भी तीन 
प्रकारके प्राणी दीखं पडते हँ पुण्यात्मा, पापात्मा ओर 
पुण्य-पाप दोन युक्त, अथवा सुषी, दुखी ओग 
सुख-दुःख दोनो युक्त; वैसे हौ परलोक भी रनक 
त्रिथिधताका अनुतान किवा जात्ता है ॥ ४६ ॥ वर्तेपान 
समय हौ भूत्त आग भविष्य अनुपान क्रा दैतता डै। 
रवैये ही वर्तेणान जनके पाप-पुण्य भौ भुत ओ 
भविष्य जन्पोकि पाप-पुण्यकता अनुपान करा देते 
है ॥ ४७॥ हमारे स्वामी अजन्मा भगवान्‌ सर्वजन यमगुज 
सत्क -अन्तःकरणोभिं ही विराचमान है । हसलिये यै अपतै 
मनस हौ सवके पूर्वरू्पौको देख सेते हँ । वे साधही 
उनके भावी स्वरूपा धी विचार क लै है ॥ ४८ ॥ लैस 
रोया हआ अज्ञानी पुरुष स्प्रके समव प्रतीत हौ ए 
कल्यत शरीरकौ हौ अपना वास्तविक शरीर समद्मता दै, 
प्रोयै ए अथवा जागनैवात्नै शगीरकौ भूल जाता रै, वैर 
ही जीव भी अपने पूर्वजन्मौकी याद भूल जता है ओः 
वर्तमान शारीरके सिचा पहले ओर पिले शगीरेकि 
सर्वन्धमे कुच्छ भौ नही जानता ॥ ४९ ॥ सिद्धपुरुषो ! जीच 
इस शरीरम पाच कर्मेन्दियोमे लेना -दैना, चलना-फिरना 
आदि काम करता ड, पांच श्ानेन्दरियोसे रूप-गख आदि 
पांच विषयोका अनुभव करता है रौर सोलहृवे पनके 
पाथ स॒त्रहवां वह स्वये पिल्लकर अकेले ही मन, ज्ञानेन्द्रिय 
ओर कर्मेनदरिय--इन तीनोकि विष्यो भोगत्ता है ॥ ५० ॥ 
जीवक्ता यह सोलह कला ओग सत्त्वादि तीन गुणोक्ाला 
लिद्शारौर अनादि रै । कहौ जौचकोौ चार्‌-बार हर्ष, शोक, 
भय ओग पीड़ा दैनैवातै जन्य -मृत्युके चक्रे दालत्त 
रै ॥ ५१ ॥ जौ जीव अज्ञानवश कप, ऋध, लोध, पोह 
मद, पत्स--टन छः शत्रुरओपः विजय प्राप्त नर्यं कर्‌ 
लेता, उसे इच्छा त हतै हृष भी विभिन्न वासनाओकि 
अनुसार अनैकों कर्म करने पटुत हैँ । तैसी स्थितिर्मे कहे 
गेशपके कीडेके समान अपनक कर्मके जाले जक 
लेता है ओर्‌ इस प्रकार अपने हाथो मोहका शिकार बन 
जाता दै ॥ ५ ॥ कोई शरीरधारी जीव चिना कर्म किये 
कभी प्रकत क्षण भौ नहीं गृह सकता । प्रत्येक प्राणीके 
स्वाधाविक गुण बलपुर्वकर विवश करके उससे कर्म कगातत 
हैं । ५३॥ जीव आपने पूर्वजन्मेकि पाप-पुप्यपय 
संस्कारोकि अनुसार स्थुल ओर सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता 


दैवैण 


* श्रीचद्धागलते * 


[अब 
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है । उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासना कभी उसे 
पात्ताकै जसा (ररूप) चना दती है, तो कथो 
पिताक -जैसा (पुषषरूप) ॥ ५४ ॥ प्रकतिका संसं 
होने ही पुरुष अपनैको अपने वास्तविक स्वरूपक 
तरिपरीत लिङ्गशरीर मान बैटा है । यह चिपर्यय भगत्रानूकत 
भजनसे शीघ ही दुर्‌ दो जात्ता दै ॥ ५५॥ 

देवताओं ! आप जानते ही है कि यह अजामिल 
जहा आाच््क् था । श्ौल, सदाचार आर सदगुणोका तो 
यह स्वजाना ही धा । ऋहच्तारी, विनयी, जितेन्दिय, 
सत्यनिष्ठ, मन्त्रवेत्ता आर पचित्र भी था ॥ ५६ ॥ इसने 
गुरु, अग्नि, अतिधि ओर वुद्ध पुरुपौकौ सेवा कौ धौ । 
अहङ्कार तो इसमे धा हो नही । यह समस्त प्राणियोका 
हितत चाहता, उपकार करता, आवश्यकता अनुसार ही 
नोलक्त ओर क्रिसीक गुणोमिं दोष नहीं डता धा ॥ ५७॥ 
एक दिन यह ब्राह्मण अपने पित्ताके आदेशानुस्रार्‌ चनमें 
गया ओर वांस फल-फूल, सिधा तथा कुश लका 
घरके लिये लौटा ॥ ५८ ॥ लौट समय इसने रैखा कि 
एक भ्रष्ट शूदर, जौ बहुत कामी आग निर्लज रै, शराब 
पीकर किसी वेश्फाकरे साध विहार कर रहा है । वेश्या भौ 
एग पीकर्‌ यतवाल्लौ हो शह है । नरोके कारण उसकी 
आं नाच रही है, वह अर्नन अवस्थामे हो रही है । 
वह शुद्र उप्र वैश्याकै साथ कभी गाता, कभी हसता ओर 
कभी त्तह-त्तहकी चेष्टां करके उसे प्रसन्न करत्ता 
दै ॥ ५९-६० ॥ निष्पाप पुरुषो ! शुद्रकौ भुजापि 
अद्गरागादि कापोदौपक वसुं लगौ हई धौ ओर चह 
उनसर उस कुलटाको आलिङ्गन कर्‌ रहा धा । अजामिल 
उन इस अचस्थामें देखकर सहस्रा मोहित ओर कामके 
चश हौ गवा॥ ६९ ॥ यद्यपि अजापिलनै अपने धीरय 





ओर ज्ञानक अनुसार अपने ऋाम-तेगसे क्चिलित मनको 
रेकनेकौ बहूत-बहुत चेष्ट कौ, पनु पूरौ शक्ति 
लगा दैनेपर भी वह अपने पनकौ रकनप असमर्थ 
ग्धा ॥६२॥ उन चेश्वाकौ निमित्त बनाकन्‌ 
ऋप-पिशाचनै अजामि मन््कौ ग्रस लिका ! टकी 
्रदाचाग ओर शाश््रसम्बन्धी चैत्तना नष्ट हौ गयी । अव 
यह मन-हौ-पन उस्न वेश्या चिन्तन करने लगा ओर 
अपन धर्मने विमुख हो गया ॥ ६३ ॥ अजामि 
सुन्दर-सुन्दए चच्न-आधूषण आदि कत्तुरप, जिनमर 
वह प्रपत्र हत्त, ले आत्ता। यहांततक क्रि टन 
अपने पित्ताकौ सारौ समप्यत्ति देकर भौ उपरी कुलराको 
प्या । यह ब्राह्मण ठौ प्रकारक चेष्टा कत्रा. जिसमे 
यह व्रेश्या प्रसत्न हौ ॥ ६८ ॥ उस्र स्वच्छन्दचारिणी 
कुलटाकी तिरी चितचनननै इसके मनकौ एसा लुभा 
लिया कि इसने अपनी कुलीन नवयुवततौ ओर्‌ चिवाहिता 
वत्री्तकका परित्याग कर्‌ दिया । शके पापक भी धला 
कौ सीमा रै ॥ ६५॥ यह कुबुद्धि न्यायये, अन्यायतनै 
जैसे भौ जहां कँ भौ घन मिलता, चीरे उख लात्ता। 
उप वेक्याके वड कुटुग्बका पालन करनेपं ही यह व्यप्त 
गता ॥ ६६ ॥ इस पापीने जान्नात्राका उनल्लद्ुनं क्क 
स्वच्छन्द आचगण किया दै । यह सत्पुरुषोकि द्वारा निन्दिते 
है । इसने बहत दिनतक वैश्याके मल-समान अपवित्र 
अत्न अपना जीवन व्यतीत किवा रै, इश्क सागर जीवन 
हौ पापय है ॥ ६७ ॥ सने अवत्तकत अपने पा्पौका कोई 
प्रायश्चित्त भी नहीं किया है । इसलिये अन्न हम इस 
पापौकौ दण्डपाणि भगवान्‌ यपराजक्रे पास लले जार्यगे। 
वहां यह अपने पापका दण्ड भोगकर शुद्ध हो 
जायगा ॥ ६८ ॥ 


के जकर क्रक 


दसरा अध्याच 
विष्णुदूतोदारा धागवततधर्पं-निरूपण ओर अजामिलका परमघामगमन 


श्रीशुकदेक्नी कहते ह - पौश्षितत्‌ ! भगवानु 
नीतिनिपुण एवं धर्मक मर्म जाननैवात्त पार्षदनि यमदूत्तोका 
यह अभिभाषण सुनकर उनसे इस प्रकार क्म-- ॥ १ ॥ 
भगचानक्ते प्रार्वदोने कडा--वमदूनो ! यह बड 


आश्चयं ओर खेद बातत रै कि धर्मज्ञोकौ सभाम अधर्व 
प्रवेश कर्‌ रहा रै. क्योकि कहाँ निर्षाध ओर आदष्डनीय 
व्यक्तियोकौ व्यर्थं ही दण्ड दियो जाता है॥२॥ नो 
प्रजाके रक्तक है, शासक है, समदर्शो आर परोषक्रारी 


= २ 1 


* च्म श्कच्य * 


३३१ 


जविधिकैतेतेकेतेततिै त तिेते तते लैोकिो कििो  ततै म ििमि ि मि िोि ो तिमै -ो-ो लि ति िमैिक ति िि क 


है--वदि वै हौ ्रत्ाकै परति विषमताका व्यवहा करने 
लगँ त्रौ फिर फला किसकी शरण लेगी २॥ ३ ॥ स्पुरुष 
जैसा आचरण कमते है, स्राधारण लोग भौ वैप्ा हौ कते 
है। वै अपन आचरण द्रा जिर कर्मको घर्मानुकुल् 
प्रमाणित कर दैत है, लोग उसीकरा अनुकरण करने लगते 
है॥*४॥ साधारण लोग परश्रुओकि समान धरण जौगर 
अधर्मा स्वरूप न जानकर किसर स्पुरुषपर विश्वास कर्‌ 
लते है, उकम गोदे सिरे स्वकर निर्भय ओर निधिन्त सो 
जाते है ॥ ५॥ वही दयालु स्ुरष, जो प्राणिर्योकरा 
अत्यन्त विश्वामरपात्र रै ओर लिते पित्रभावसे अपना हिनैषी 
समङ्ञकर्‌ उन्होनि आत्मसमर्पण कर दिया है, उन अश्नानी 
जीवक साध कैसे विश्वासघात्त कर्‌ खकला ई > | ६॥ 

यमदूतौ ! इसने कौरि-कौरटि जन्मो पाप-गशि्कय 
पा -प प्रायश्चित्त कर्‌ लिया है । क्योकि इसने त्रिश 
होकर हौ सदी, भगवान्‌के परपर कल्याणपय (मोक्षप्रद) 
नामक उच्चारण नौ क्रिया ई ॥ ७ ॥ लित सपय दने 
"नागयण' इन चार्‌ अक्षगोक्ता उच्चारण करिया, उसरी सपय 
केवत उत्नैसै हौ इस प्राच्ीकै समस्त चाकर प्रायश्चित्त दौ 
गवा॥८॥ चोर, शगवी, मित्रद्रोही, ब्रह्मवाती, 
गुकुपल्ीगामी, पैम लोगोका संर्गी; खी, गजा, पित्ता ओर्‌ 
गायकौ मारनैवाला, चाहे जैसा ओर्‌ चाहे जितना कहा 
प्रापौ ह, सभीके लियै यही- इतना हौ सबसे वहा 
प्राशित्त है कि भगवान नामौका उच्चारण + क्रिया 
जाय; क्योकि भगवननापोकिं उच्चारणे मनुष्यकौ बुद्धि 


भगवान्‌ गुण, लला ओर स्वरूपे रम जाती रै ओर 
स्वय भगवान्की उसके पति उबत्मीयबुद्धि हो नाती 
ह ॥ ९-१०॥ वहे-बह ब्रह्मादौ ऋषियोनि पापक 
चहुत-से प्रायशचत्त- कच्छचानदरायण आदि ततत बताये 
दैः न्तु उन प्रायश्चत्तोमे पापीकी वैसी जसे शुद्धि 
नहीं होत्री, जैसी भगवानके ना्मोका, उनसे गुम्फित 
पटौका † उच्चारण करने होती है। क्योकि वे नाम 
पवित्रकीर्तिं भगवानके गुणो ज्ञान करानैवाले 
ह ॥ ११॥ यदि प्रायश्चित्त करनैकै वाद भौ मन पिन 
कुमार्गमे--पापकरै ओर दौड, ते वह चमर सीपाका-- 
पुरा-पूगा प्रायश्चित्त नहीं है । इसलिये नौ ल्लौग चेम्र 
प्रायश्चित्त करना चा कि जिससे पापकर्म आर 
वास्नाओकी डु हौ उडु जाव, उन भगवानके 
गुर्णोका दी गान करना चाहिये; क्योकि उसरप्रै चित्त 
सर्वधा शद्ध हौ जात्ता रै ॥ ६२ ॥ 

इसलिये यमदूतौ ! तुमलौोग अजापिलक्रौ मत्त ले 
जाओ। सनै सरे पार्पोका प्रायश्चित्त कर लिया दै, 
क्योकि दुप्रनै सगत यपय ~ भगवानके नामका उच्याशण 
करिया है ॥ १३ ॥ 

बडे-बड महयत्मा पुरुष यह बात जानते हँ कि 
सङ्कतमे (किसी दूस्मै अभिप्रायसने), परिहासे, तान 
अल्तापनेमे अथवा किसकी अयहेलना कमनं पौ यदि 
कोट भगवानुके नार्पोका उच्चारण करतत है तो उश्रके सरै 
पाप नष्ट हौ जाते है ॥ १४ ॥ जौ मनुष्य गिरते समय, चैर्‌ 





# इस प्रम -कम-व्याहत्न' कर अथं नायोच्वारणयात हौ है । पणवान्‌, श्ीकृण्त ककते रै -- 


चद्‌ गौषि्दैति चुका कृग्णा माँ 


दु्वासिनम्‌ । ऋकमेतत्‌ प्वद्धं॑ पे दटवात्रापसर्पती ॥ 


"परे दुर्‌ होने क्यरण दरौपदीम कग-नोरमे, "लैविन्द्‌-पैविन्ट' पर प्रकार करण -छरन्द्न करकैः मुन पक । वाह ऋण येते कपा खत गया रै 


उमौ मैः इदवसे उसक्य भ्र क्षतोद्केः लिये नौ है इटा । 


न ~ उर्यित्ाय ॥ 
† "नापरः" कनेक यह उधथिपाय द कि भगवान्‌का केवल नाम "गष-गाम', "कृष्ण कुत्ते", "हर हप , "ताच्-नारयण' अन्तःकरण 


शिक तिय यार निचि लिये पर्याप्त ह । ' नमः नामि त्यादि क्रि जौद्की भौ कोषं आलश्यकनता नह है । नापे साध बहुवचन 
मयौ -- पगवानकै नाम बहुत-मे है, करिसीकम भी सङ्गीर्तन क्छ ते. दस्र अभित्रास ¢ । एक व्यनि सवव नामोक्रा उच्चाएण कर, इस अभिपायसे 
नटी । कोक भावानुके नाम अनन्त है. मव वाक्य उच्चारण सन्भवर हौ नही है । सात्पयं यह्‌ है किः थगच्वनके एक नाप उच्वागण कमुके 
सब पापको निचुभि हौ जाती है । पूर्णं विश्वास न ह्यन नया नामौन्वसष्यके पश्चात्‌ भौ पय कननेकते कमण दी उसका अनुभव न्तौ देता 

= पापको निषुकतिकै किये धगयत्रामक्रा एक अंश हौ पर्दापत है. जम "एप ऋ "ग । इसन क्तं सम्यु्णं नामक उल्चागण कन्‌ लिया । यै 
समयक अर्म सक मर्नैका क्षण हो नं ह, व्योकरि मनेक क्षण जैसे कच्छ- चाकल आदि कनके लिये धि नहा हे सक्तो, चैते मामोच्चारणकर 
पौ नहं रै। हलये 'प्रिद्फन' शब्टकप वहः अधित्राचे † कि अ आगे हसते कें पाप होनिकये एष्पवना नक्तं ३ 1 


1. * श्रीमद्धागाखतत * [अर 
फिमलतै सतय, अद्क-धङ्ग होने समय ओग सपक ऊँसते, धी शुद्ध द्ये जाता रै ॥ १७ ॥ यमदूतौ ! जैसे जान या 
आगे जर्तत तथा चौर लगते समय भी विवशातासे "हरि- अनजाने ईधनये अग्निक स्पर्श हौ जाय तौ चह भस्म 
हरि' कहकर भगवानके नामका उच्चारण कर लैत्ता दै, वह॒ हौ ही जाता है, वैस हौ जान-वृद्कर या अनजाने 
यमय्ातनाक्रा पात्र नहीं रह जाता ॥ १५॥ महर्ियोनि भगवान्कै नामो सङ्कीर्तन करनेसे मनुष्यकै सार पाप 
जाननूज्ञकर चडे पापक लिये बहे ओर स्मेरे पापोकिं भस्म हो जाते रै ॥ १८ ॥ जैसे कोई परम शक्तिलाली 
लिये छोटे प्रा्यशित्त बतलाये है ॥ ९६ ॥ इसमे सन्देह तटी अमृत्तको ठसक गुण न जानकर अनजानमे पौ ले तौ भी 
कि उन तपस्या. दान, जप आदि प्रायधित्तफे द्वारा वै कप वह अव्य त्नौ बीनेवालैकौ अमरं चना टैता रै, वैसे हौ 
नष्ट हो जाते दै । पटन्तु उन पापौ मलिन हुआ उसका अनजाने उच्चारण करनेषर भी भगवान्‌का नाम * अपना 
हदव शुद्ध नही होता । भगवानकरे चरर्णोकौ सेवासे वह॒ फल दैकर्‌ ही रहत्ता है (वस्तुशक्ति श्रद्धाकौ पक्षा 


कै चलमुकी स्वाध्लिकः रातिः द यातव प्रतीक्ना नह करतौ कि याह मुञ्च श्वद्धा रखता दै कि नौ. जैसे अग्नि क अयत । 

हरिति पापानि युदटचिकतपि स्मृतः । अनिच्छयापि स॑रपषटौ दत्केय दि पाककः ॥ 

"दुष्टचित्त पनुष्यकैः दाग एवएण क्रिये जनेपद्‌ पौ थगचान्‌ श्रीद पापक हए लेते र । उजानये ख अविच्छमे श्यङ्नं कानेयप धी उवीन जलाती 
हीषै। 

भगवानु नानक रच्च केवल पापक हौ रित करता है, इसक्य भौर कोई फलन न #, यह ष्णा मपू ए; ककि शासने कज #ै-- 

स्कदुज्चरितिं येन॒ हिगिस्यशचयदवयम्‌ । बद्धः यरिक्रष्तेन यक्षाय पने घति। 

"कितने छी" -- य दौ जक्ष एकः च्म धो उच्चारण कन्‌ लिये, उसे योश्च प्रप्त करके लिय षिकन्‌ कंध सिवा, कैर कर त्तौ ।' प्र वचनपे 
ह व्रिद्ध येता ठै किः थगय योश्च पो माघ दै । पोषके फाध-ल-माध चह धम, अर्थं अम कत्व भी साधत १: व्वोकि एत उरः 
प्रमाण परिलते है. जिति प्रिवगं-िदधिकः भौ त ही कत्त कललो कवा £-- 

१ तद्वा ने गवो चैतत कङ्गौ न च फृत्करम्‌ । जिह्वायै वर्तत चतय ॒द्रिरित्वक्नाद्रपम्‌॥ 
चऋ्कैलोऽव यदर्वेहः पापैर श्षर्षणः । आधीतास्नोज येनोक्तं दगिपित्यक्षडयम्‌ ॥ 
अश्रयेधरिधिर्यर्ेषैः सदक्षिणः । यलि तैन येनोक्त तरिरित्यकषग््यम्‌ ॥ 
प्रा्पयाणपफधयं सपरापव्याधिभेयजप्‌ । दुः ्रकलेगापरि्णे हरिरित्वक्षरद्यन्‌ ॥ 

"जिस्य लिह्वाके मोकयर "ह ये दो आश्र वत्ततै है, उत गङ्ग, गया, सेवन, क्श ओर पुष्कनकमौ करदं साखश्वक्रला ना, अर्यात्‌ उनको 
यात, साप आदिकः फल भवन्नाम द मिल जाला है । जिसने "हमि ' इन दो अक्षमो उच्ण कर्‌ लिख. उसने छष्येद, यनुर्वेद. सामवेद नै 
अध्ववेट्क। अध्ययनं कंद लिका । निसने ` हि" यै दौ अक्ष्‌ उच्चाएण क्रिये, जपने दश्षिणावेः सहित भश्षमोध उति यकत हाता चव क्त त्विव । 
"इरि" ये दौ अछ युत्ुके पश्चात्‌ परलतेककेः मार्वमे प्रयाण करनेवाले वाचकः तिये कध { नाकि तिये पजन सायप्रौ} तै, संस रौगोकि 
किये मिद्ध ओषध दै उत जवनः दुःख ओर कलोतोकि त्वयि चरिक्रन रै 

इ कचनोसे कह सिध होता है किं भावता अर्ध. धर्म. काम--दन जीन वाक धो ग्राधक द । यह जत ' हरि", ' ागयण' आदि कुन 
तिङो नानक सन्कन्थे हौ नही है, प्रत्युत सभी नामेक प्म्बे है; क्योकि स्थाय. त्याज्य यह ऋत स्मरन्यरूपपते कौ चती # कि अननक 
नाम. चितः ऋय, हरिके नाय इत्यादि । घगवान प्रभो नमै एकः है ङक्ति है । । 

नाप-सङ्कीतन उव्दित वर्ण -आश्चयका भो दिवव नहं ‡-- 

ब्रह्मना श्षजरिवा चैश्यः लियः शूदरान्पवातयः । 
चत्र॒त्च्छनुकुर्क्ति चिष्णोरनामानुकोर्तनम्‌। मरकंपापविविर्ु्तसप्पि वान्ति सनातनम्‌ ॥ 

-ज्ाह्मण, श्त्रिय, मैश्य, सी, शुद्र. अन्त्यज शादि नाह त्नं विष्णु घगवान नानक अनुवर्तन कौ रनौ है, तै भौ स्रमस्त पापौ मुक्त 
हकत सनल्लन परार्था प्राप्त होते तै 

कम-सङ्कर्तने रश -ककल दिके विम भौ नहौंरै- 

यथा-- 

न॒ डेडाक्वतनियमः कौयाश्नौवविनिरयः। प संकीर्तकदटेव गरम गमे तुच ॥ 
1 4 ५ 
न॒ दनि गनत कडलनिवपरस्तथा । चितौ नात्र संनिधौ निल्पोर्नोमान्त् दने ॥ 
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नही करती) ॥ १९ ॥ मुखे बचा लिया ॥ २० ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! पार्षदोँकी यह 
श्रीशुकदेवजी कहते है--तजन्‌। इसन प्रका चात सुनकर यमदूत यमराजके पास गये ओर उन यह 

पगवानके पार्षदोनि भागवत्तथर्मका पुरा पुरा निर्णय सुना सार वृत्तान्त ज्योँ-का व्यो सुना दिया ॥ २१॥ 

दिया ओर्‌ अजामिलकरौ यमदत्तोकि पाशे चडकः मृत्य अजामिल यमदूतकि फदेते दुटकर निर्भय ओर 


कलो पतति चने दाते वा जनाति ऋत्येऽकति सज्छये । वित्तुवभति ल्मी नासतयत्र पृथिवीपते ॥ 
गच्छरितिष्न्स्कपन्वापि पिब्न्धुञ्ज्ञयग्तधा । कण कृष्णेति तकत्यं मुच्य पापकरदुक्तनु ॥ 
४ ४1 
अपचितः पित्रो वा सर्वावस्थौ गर्नोऽपि वा । तः प्वोतयुच्ड्मीकाध म॒ नाह्ष्यन्तरः शुचिः ॥ 
दश -कवलतकय निवम नहीं है, शौच -अशौत् उवद निर्णय कननेकय यौ आयस्यकन्ता नहो है । केवल ' मरम यह संकर्वन कवनेषत्रो 
ज्व मुक्त डो ऋतन दै । > > = धगवानुके नाधक् संकीर्तन कननेवे न देलक विद है ओर = नो कालक ॥ दष कतं प्रदेह नही । 
गज्‌ ! यज्ञ, दलन, नौर्थल्लान अवक्र किधिूर्वक अपके ततय शद्ध करली अयेष्छ £, परन्तु भगवन्नाम इस संकीर्तने करल -गुद्धिको कोई 
आचश्पका नह है । च्सते-फिरते, खड रहते "~ गने, एकै -पौते ओर्‌ कय करते हए धौ "कृ्ण-कृन्ण' तता परकर्तन कनके मनुष्व पापक कैत 
छट वात ै। > > अष्वित्र ह्ो या पवित्र सभी अवश्या {चे किसी ५) अकत्यामे) जौ कमलनयन चगवानूक सल कनत्त 
8. वाह चाहर-पीतर्‌ पवित्र हयो आता ¶ै ।" 
करण्णेति मङ्गलं नाम दस्य खाचि प्रवर्ति । धस्यीभयन्ति म्रदास्लु यष्पाटकक्मेटयः 
सर्वेषामपि चत्नानं लक्षणाति क्तानि च। चर्धश्राकामि सर्वानि तपांस्नङानाति च॥ 
कैटफारसहक्छणि = परदधिव्यं पुवः उतम्‌ । कृष्णकतपक्चस्कस्य कलां नाध पोडकतीम्‌ ॥ 
जिकर चिद्धापर्‌ ' ग्ण ~क -कुण्ण' ह मङ्गल वाम नृत्य कमता सत्ता रै, रष्क कोरि - क्यैटि मह्मपात्तकराशि उत्कल धस्य हौ गत्रौ 
३ । छे ग, ला वत, सरवतरीर्ं -, ठप, अकम] उपवा, हजारो वेद -फट, पृथ्वीकी चैकं प्रदक्षिता कृत्यनान्‌ जपकै ससह हिषेयैः बगाक 
भ नी हं मकौ । 
पग्गाग््के कर्तने ह्वी प्रह फल हो, पो वात मक्त । उनके श्रवण ओर्‌ वपा भो वही फत्ल ह । टाप ्कत्यके अनाम कणे "लिनके 
नामक स्मयो ओर्‌ उच्चारण भङ्गलप्न £ 1" रिक ओर पपुतणमे कष्य दै-- 
आश्चर्ये वा धयै जक क्षतै वा मप नाप खः । व्याजेन वा श्पौद्यस्तु स कति परषां गननिम्‌ ॥ 
प्रया चाप्रयाणे च यत्राम स्मत तृषाम्‌ । स्तो चश्यति फपौषो र्तस्य चिदात्वे ॥ 
भवक्तन्‌ कते है कि आशर्द, भव, लोक, कात । चौर गनै; तिके अवनतकरं जौ पेत नाने बतत उठता #. को कितौ व्कजसे स्तन 
कला है, ह पपगतिक्ये पराप्ठ हता चै । यृत्यु या जोष चाहे व कधौ पगवाृक्य नाम सपाण कनेकाले पनुष्योकये पाप-गाशि तत्कल नष्ट 
दौ जातो तै । उच चिदात्मा प्रधुके वमख टै । 
"दतिषसोत्तमते क्का तवा †-- 
श्रुचा कमामि रपरसथाण्नेरौचति हिज । पछ यगकनमु्ता- क एव महापते ध 
"महानुनि ब्राच्नदैव ! भक्तनजके मृदो नतक राहनैवातै याक्िवेन तरौ हतकिः नाक श्रवणे किया अर मै तत्कल नकम पक्त दौ गये 1 
यज्ग-यागादिकूप धर्मं अपने अनुपराचकेः लिये जि पथि देशा, कल, प्रपर, शक्ति. परात्ो, श्रद्धा, चत्र, दश्च आदिक अश्च रतः है. 
दख कलयुग उसका सथ्यत्र होना अत्यन्त किन है । भगवत्राम-सद्ीरन दत उसके एनत अनायास हौ क्रचन कि ज मका † । पवान्‌ 
कङ्कर पार्वत्कै प्री क्ते £ 
ईशोप सर्वजगत याघ्रौ किष्ेर्हिं वापकः । सत्व मत्व कटाप्येव हुरर्नीन्या ततिरत्तम्‌ ॥ 
`सम््णं जगत्य स्वाम होने भौ गै विष्णुभगव्छनके नानकम हौ जप करला ह । मै तुमरे सत्व-सस्व ककत द, भाकान्क छोडकर जौवोकि 
त्क अस्य कर्मकाण्ड आटि कोई पौ गति नङ्गीं रै ।' ओओीयद्धागकतमं री यहः वातत आगे आकती १ कि मत्ववुगये च्लनसे. उक्र यज्ञम आप्‌ रापपमे 
अर्च ~प जौ पनल वित्ता है, कलियुगः यह केयल पणयत्रामपे पितता ई । ओप भी है कि कलयुग दोक दिधि है, पान्तु इमे पक महान्‌ 
गुण य है कि श्रोकु्णसकोतवमातरते हौ जीव बत्थनमुकतः एकर प्यके प्रच्त कर तेता टै । 
वृस रकम एकः चतकेः नामोच्चवत््वै भौ अनन्त गिता राक््पिं कटी गयीं है । यहा मृल प्रसङ्गये ह -- 'एकट्पि' कहा गया है; 'सकृुच्गित 
ऋ त्ते किया ऋ चुक्व है । वा-क! जो नामोच्वपन्नकः विधा टै, चह आगे आओ पाप = उत्पत हो जावै, दसै: शये £ । पेते कचन चौ मिलते ¶ 


हैं 


= श्रीवद्धागकतं * 
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स्वस्य हो गवा । उस्ने भगवान्‌ पार्षदकि दर्शनजनित 
आनन्दे मगन होकर उन्है सि स्ुकाकर प्रणाप 
कया ॥ २२ ॥ निष्पाप परीक्षित्‌ 1 भगवानक्ते पार्षदोनि 
देखा क्रि अजामिल कुछ कहना चाहता है, तज ते सहसरा 
उप्रके ्रापने ही वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ २३॥ हस्र 
अचस्ररफ अजतिल्लने भगवान्के पर्षि विशु 
भ्रागवतधर्प ओर वमदूतौकि मुखसे वैदोक्तं सगुण 
(्रवृत्तिविषचक) धर्मक्रा चवण क्रिया था॥ रद ॥ 
सर्वपापापहारी भगवान पिमा सुनने अजापिलके 
हृदयरपे शीष ही धक्तिका उदय हो गया । अव उसे अपने 
पापको वाद करके बहा पश्चात्तापं होने ल्ग ॥ २५॥ 
(अजपिल मन-ही-मन सोचने लगा-) "उम. मै कैसा 
इनदि्योकर दाप हूँ ! मैन एक दासीके गर्भम पुत्र उत्यत्र 
कके भपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर्‌ द्विया । यह बद दुःकी 
जात्‌ दै ॥ २६ ॥ धिक्कार है । मुद्रो नार-ार्‌ धिकार है । गै 
सतक दवाय निन्दित हू, पापात्मा ह । मैने अपने कुलम 
कललङ्क्का रीका लगा दिया ! ह्मय-हयय, मैनि अपनी सतती 
एवं अवोध पत्नीको चरित्याग कर्‌ दिया आर्‌ -शरात् 
पीनिवाली कुलटा स॑सर्गंक्िया॥२७॥ भै 


कितना नीच हूं! भेर पा-वाप वृदे ओर्‌ तपस्वी थे । वे 
सर्वथा असहाय थे, उनकी सेवा-शुश्रषा करनेवाला ओर 
कोई नहीं था । यनि उनका भी परित्याग कर दिया । ओह । 
पै क्रितना कृतघ्न हूं ॥ २८ ॥ म अव अवश्य हौ अत्यन्त 
धयावने नरकं गिकगा. जिसमे गिरकर्‌ धर्मघातौ पापात्मा 
कापी पुरुष अनेको प्रकारकौ यमयातना भोगते है ॥ २९ ॥ 

“मैने अभी जो अद्भुत दृश्य देखा, क्या यद स्वप्र 
है ? अधवा जात्‌ अवम्थाका हौ प्रत्यक्ष अनुभव दै 
अभी-अभी जो होमि कंदा लेक मुद्रो वीच रहै थै, चै 
कँ चले गये 2 ॥ ३९ ॥ अभी-अभी ते मुन्ने अपे 
फंदोमिं फसाकर पृष्वीके नीचै ले जारहे थे, परन्तु चार 
अत्यन्त सुन्दर सिद्धौ आकर मुहे शू लिया । वै अच 
कँ चै गयै ॥ २१ ॥ यद्यपि मै इस जन्मका महापापी 
ह फिर भी ने पूर्वजन्पोपिं अवश्य हौ शुभकर्म किये 
होगे; तभी तौ मुदौ इन श्रेष्ठ देवत्ताओकि दरशन हद्‌ । 
उनकी स्मतिते मेरा हदवं अनं भी आनन्देसे भर नहा 
दै ॥ ३२ ॥ मै कुलरागामी ओर्‌ अत्यन्त अपवित्र ह । यदि 
पर्वजन्पमे मैन पुण्य न किये हतै, तो मनक प्रमय 
मेरी जीभ भगवानकै मनौमोहक नापकरा उच्चारण कैम कर 


किं पाचानुकै नक उच्चारण केप भूत, वर्तमान ओग प्रविष्यके प्र हौ चाच भ्न द्रे जौ टै, चवा-- 


्तमिान च यतर पापं यद्‌ भूल यद्‌. पकिष्यति । तत्पतौ निर्दहत्याशु 


गोषिन्टानल्लकरर्तवम्‌ ॥ 


पनि पौ पाक्देमौ जीयकरो पापि नापर अधिक दृ नष शनी चहिये; उमे तौ भक्ि-भावकयै दुदताके लिये, धगवानूके चरणं 
अधिचधिक प्रेम चृता ऋय, एस दिते अनि नित्य नित्त भगवानके पशुर-मष्का नाम जपते जना चाहिये । चिते अधिक निच्कोयता हि 
उनी -ही -उतनी ज पूर्णा प्रकट हतौ जायगी, अनुभवे -आततौ ऋयगै । 

अनेक तार्किकः मनप यह कल्पना उत दै करि नामन मह्धिमा वास्तविक नह †, आर्वादमात्र #ै । उनके मनम यह ध्मणा तौ हौ हौ जनौ 
दै करि शराय एक बरद भो पतित वयायके तिये पर्वत है, पतु यह चि्यास नी हेला कि "पलानृनप्र एक ना भी पप कल्याणकपो है । शासनम 


पगवत्रातत-पहिगाकते -भर्धताद सन्न प्प नक्ता दै ॥ 


पमाणेष्वर्धकादत्वै चे 
५: ६ 
मन्नापकोर्तन्फलं विविध निशाम्य 
चो पानुषल्लमिष दुःखचये 


१1 1 


अर्धवादं हततरि पंफययति यै पः 


चलक्ि नतापमोः । तैरर्जित्ानि पुण्कानि रद्धदेच॒ चवन्ति हि ॥ 


१ ॥ 8, 


न॒ श्रद्ालि मनुनै वक्हुतार्धवाटम्‌। 
तिच संसार्पोगविविधार्विनिपौटिलाङ्गम्‌ ॥ 
ञ्‌ 4 ५ 


। मर पािषठौ मुष्याणौ त्कः चनि स्कटय्‌ ॥ 


"च्छं नप्षम पु्णोमे अर्थवाद कन्यना करते हं उनके द्वारा उपार्जित पुन्य से हीह ज्कौरै।' 


१,॥ रु [१ 


ज यनुष्य मे नाम -करतनके विविध फ सुकर कतक शद्धा नीं कना आर 


पीत होन पडता है ओर उसे वै अनेक दुःखो दाल दता है| > 
है, वह मनुष्यो उफयन्त पापौ है ओग उमे -सकमे निना पड़ £ । 


५ |: 
तमे आर्धवाद मानक है, ठसक समात्कैः विविध च तापने 
श > आ "कौ च्रनु्य तात्ानके नाये -आर्पलारको मप्पाजना कला 


ॐ २] 


* तम स्कल * 


त३५ 


1 1111.1.1.1.11.1.11.1.1.1.11.1.111.11.1.111.1.4.121.1113.1 11111 111.11112111111 11111. 


घाती > ॥ ३३ ॥ कदं तो मै महाक्रपरी, पापी, निर्त्लन्ज 
ओर्‌ ब्रह्तैनकर नष्ट करनेवाला तथा कलं भगवान्का कह 
परम पद्खलमय "नारयण नाम । (सचमुच मँ तो कृतार्थं 
हो गया) ॥ इष ॥ अब म अपने मन, इन्धिय ओर 
प्राणौ वम कके वैता त्रच करूंगा करि फिर 
अपनो घोर अन्यकारमय नरकर्ये न डा ॥ ३५॥ 
अज्ञानवश गने अपनेको शारीरं सपल्नकय्‌ उसके लिये 
बह -बही कामना कीं आर्‌ उनक्तौ पूर्तिक लिये अनेको 
कर्म किये । उन्हौको कल है चह चेन्न । अतर चै से 
कारक्र खपस्न प्राणि्योकरा हित कङ्गा, वास्नाभकौ 
शान्त क्र दुगा. सवस मित्रताका व्यवहार कर्टगा, 
दुरिियोपर दया करणा आर्‌ पु स्रेवमके साथ 
हग ॥ ३६ ॥ भगवानकी मायाने चौक कूप धारण 
करके मुहा अधमक्तौ फँ लिया ओर्‌ क्रौडामणकौ भाँति 
मुन्ने बहुत नाच नचाया । अब मै अपने-भापको उस 
मायात मुक्त कटगा ॥ ३७ ॥ मन सत्व वस्तु परमात्माकौ 
पहचान लिया है; अतः अव मै शरोग आहिते "नै तथा 
"का भावे छोडकर भगवत्रापके क्रीर्तन आदिमे 
अपने मनक्मौ शुद्ध करंगा ओर उदे भगवान्‌ 
ललगाऊगा ॥ ३८ ॥ 

श्रीशकदेक्जी कते ईै-- परीक्षित्‌ ! उन भगवानृकै 
पर्षद्‌ पटात्माौका केक्ल शोडौ ही दरक लिये सत्प्ह् 
हा धा। इतने हौ अजामिलके चिमे संसारके प्रति 
तीतर वैगग्य हो गया । चै सचके सम्बन्ध ओर मोहको 
चछ्मीटकग्‌ हगार चलने गये ॥ ३९ ॥ उस देवस्थाने जाकर 
चे धगवानक्ते मन्द्रम आनये चै गये आर उन्दयनि 
योगमार्गक्य आश्रय त्तैकर अपनौ सारौ ददियोको 
विघ्योपे हराकर पन्ति लीन कर्‌ लिया ओर मनकौ 
बुद्धिम मिला दिवा ॥ ४० ॥ इसके बाद आत्मचिन्नकै 
द्रा उन्हनि शुद्धिको विषयात पृथक्‌ कर्‌ लिया तधा 
भगवान्‌के धाम अनुभवस्वरूप परब्रह्मणे जोड 
दिया ॥ ४ ॥ इस्त प्रकार जव अजापिलकती च॒दधि 
त्रिगुणमयी प्रकृतिं ऊपर रटकर्‌ भगवान स्वरूपम 


स्थित ह्ये गयौ, तव उन्हे देशा कि उनके सानन वे दौ 
चाग पार्षद, जिन उन्हन पडले रेखा था, खड़े डँ । 
उक्जापिलने सिर्‌ च्ुकाकर्‌ उन नमस्कारं किया ॥ ४२ ॥ 
उनका दर्शन पानेके नाद उन्होने उस तीर्घश्यानमें गक्गाके 
क्तरपर अथना शरीर्‌ त्याग दिया अौर तत्काल धगवान्कै 
पार्वदोका सखवरूप पराप्त कर लिया ॥ ४३ ॥ अजापिल 
भरणवानके पार्चटकि साथ सस्वर्णफय विमानपर्‌ आण्ड 
होकर आकाशमार्गसे भगवान्‌ लक्ष्मीपतिक्रे निवासरस्यान 
चैकुण्टकरो चले गये ॥ ४४ ॥ 

परोषित्‌ । जजापिलने दासीका सहवास कके सात्‌ 
धर्म-कर्म चौपर कर टिया था । ते अपने निन्दित कर्मके 
कारण परतित्त ह्य गये थे । नियमो च्युत टौ जानेके कारण 
उन नरक गिरावा जा हा धा । परन्तु भगवानके एक 
नापका उच्चारण करनैपात्रमे व उसमे तत्का चुक्त 
हो गये ॥ ४५॥ जौ लोग इसन परस्ताजन्धनसे युक्त 
होना चाहते ह, उनकै लियै अपने चणोकि स्पशे 
तीर्थो भी तीर्थं बनानैवाले भगवानके नामने बद्रकर्‌ 
ओर कौं साधन नही है; क्योकि नापका आश्रय लैन 
मनष्यक्ता सन फिर कर्मके पचदपिे नहीं पडता । 
भगवन्नापके अतिरिक्त -ओौर किसी प्रायधित्तका आश्रय 
लैनैपर मन रजोगुण ओर्‌ तमोगुणसे ग्रस्त ही रहता दै तथा 
पापका पृरा-पुरा नाश भी नहीं होता ॥ ४६ ॥ 

पीदित्‌ । यह इतिहास अत्यन्त गोपनीय ओर 
परपस्त पापका नाश करनेवाला दै । जो पुष श्रद्धा ओर 
भक्तिके माच इस्त श्रवण-कीर्तन कमता है, वह नरके 
कभी नहीं जात्रा। यमराजकै दूत तौ ओश्वि उठाकर उसकी 
अत दैक नहीं सकते । उस पुरुषक्रा जीतन चाहे 
पापपय ही क्यों न रहा हो, वैकुण्ठलोक उसकी पुजा 
हेती है ॥ ४७-४८॥ परीक्षित्‌ ! रेखो--अजामिल जैसे 
पापीनै पुत्युके सपय पुत्रके बहाने भगवानृकै नाका 
उच्चारण किया ! उसे भौ वैकुण्ठकी प्राप्ति हौ गयो ! पिन्‌ 
जो ल्रोग श्रद्धाके कथं भगवन्नामक्रा उच्चारण करते है, 
चन्रकौ तो बातत ही ज्या है ॥ *४९॥ 


कक्षे क जो 


३६६ * श्रीपद्धागवत * [अगद 
मि त निमे ति को तिः निहिते तः त मेम हेमे तिमे हि ति मे मेः दः ते तमेन 2 तौ विः म 9 ततम त 
यम आर चपदूतोका संवाद 


राजा प्ररीश्चितते पृा-- धगवन्‌ ! दैवाधिदेव 
धर्मराजके वशा सरे जीत र ओर भगवान पार्षदोनि 
उन्द्रीकी आज्ञा भग कर्‌ दी चथा उनके दूतौको अपमानित 
क दिया। ज्व उनकै दूतनि यमपुरी जाकम्‌ उनसे 
अनामिलका वृत्तान्त कह सुनाया, त प्न कुछ सुनक 
उन्दनि अपने दुरति क्या कडा ; ॥ ‰ ॥ ऋषिवर ! रैनि 
चतौ यह वात कभी कहीं सुनी किं किंसीने किसी भी 
क्रारणसे धर्मगाजक्ते शासनक्रा ठउतल्लक्घुन क्रिया हो। 
भगवन्‌ ! इस विषये लोग बहुत सदेह करेगे ओर 
उसका निवारण आपकै अतिरिक्तं दसरा कोई नही कर 
क्कता, फेय येग निश्चय रै ॥ २॥ 

श्रीशुकरेवजीने कहा -- परीक्षित्‌ ! जव भगवानके 
पर्चटोनि यमदत्तौका प्रय विफलं कर दिया, ततव उन 
लोगेनि संयमनीपुरीक स्वापी एतं अपने शासक यमराजकरे 
पास जाकर निकेदन क्रिया ॥ ३ ॥ 

यमदूतोने कहा- प्रभो ! संसारके जीवर तीन 
प्रकारके कर्म करते रै-- पाप, पुण्य अथवा दोनो 
मिशित्त । इन जौ्वोकौ उन कोका फल दैनेवाले शासक 
सद्म किते है 2 ॥ ४ ॥ यदि प्रसारय दण्ड देनेवाले 
बहूत-सै शासक ह, तो किमे सख पिले आर्‌ किये 
दुःख --दसकी व्यवश्या एक-सौ न हौ क्केगी ॥ ५॥ 
मसाम कर्म करनैवालोकि अनेक होनेके कारण यदि 
उनके जायकत भी अनेक हो, नो उन शासकौका 
शासकषना नामघात्रका हौ होगा. जैसे एक सम्राट्कै 
अधीन बहुत-से नाममात्रके सामन्त होते है॥ ६॥ 
इसलिये हम तो छेप्रा खपे है कि अकेले आच ही 
खपस्त प्राणियों ओग उनकै स्वामिक भी अधीश्वर रै । 
आप ही मनुष्येकरि पाप ओर्‌ पुण्यकते निर्णापक. दण्डदात्ता 
अौर शासक्र रै ॥ ७ ॥ प्रधो ! अवतक संसारम कड़ी भौ 
आपके द्वा नियत किये ह्‌ टण्डकौं अवहैलना नहीं हुं 
थौ; किन्तु इम समय चार अद्भुत सिद्धोनि आपकी 
आज्ञा उल्लद्घन क्र दिवा है॥९॥ प्रभो! आपकी 
आन्ञासे हमलोग एक पापौको याततनागृहकी ओर्‌ लै जा 
ण्ह थे, पतन्तु उन्होनि चनलपूर्वक आपके फटे कारक्र 


ठते का दिया ॥ ९ ॥ हम आपसे उनका गृहस्य जानना 
चाहते ई । यदि आप हरमे सुननैका अधिकारी समह तो 
कहं । प्रभो ! वहे हलौ आश्र्वकी बात हर करि इधर तो 
अलापिलके गहसे "नागावण !" बह शब्द निकला आओ 
उक्वर यै "गौ मत, इरौ मत !' कहत हुए इरपर कहां 
आ पचे ॥ १०॥ 

श्रीश्युकदेवजी काते है -- जब दूतोने टस प्रका प्रश्न 
क्रिया, तच देचशिरोमणि प्रजान शासक भगवान्‌ यमराजने 
प्रसन्न होकर शओओहरिकि चरणकमरलोका स्मरण क्रते हए 
उनसे कका ॥ १६॥ 

यपराजने कहा-- दूतो । मैरे अतिरिक्त एक ओर ही 
चराचर जगतत स्वापौ है । उन्ही यह सम्पूर्णं जगत्‌ सृतमे 
वके ` समान तप्रो दै । उनके अहा हमा. विष्णु 
ओर शङ्कुर इस जगतकौ उत्यत्ति, स्थिति तथा प्रलय कमते 
दै । उन्हीनि इस सारे जगत्को थे हए वैलके समान अपने 
अधीन कग रखा है ॥ १२ ॥ मेरे प्ये दूतो ! जैसे किसान 
अपने चैलौको पहने छोरी -चछरौ गस्ि्योपिं नँधकर्‌ फिन्‌ 
न रम्सियोको एक वही आदौ रसौ वध दतै है, वैस 
ही जगदीश्वर भावानूनै धी ्राद्यणादि चर्ण ओर चरह्यचर्थ 
आदि आश्रमरूप करोर -छोरी नापकी रम्याम बांधकर 
किरि सवं नामोकौ वेदवा रूप कहौ रस्मीमे। कधं श्वा 
है । इस प्रक्रार्‌ खार जीच नाप एतं कर्मरूप चन्धनमें धे 
हए भयभीत होकर उन हौ अपना सर्वस्व भैर कर रहै 
है १३॥ दूतो! मै. इन्द्र, चिकरि, चरुण, चन्द्रमा. 
अग्नि, ग्ट, चायु, पूर्य, कऋह्मा, वाग आदित्य, 
विश्वदैवता. आरौ चनु, साध्य, उनचाते पत्त, सिद्ध, 
ग्वा रद, स्नोगुण एवं तमोगुणसे रहित भगु आदि 
प्रजापति आरं वदै-वह देवता--सय-के-सख स्वप्रधानं 
होनेपर भी उनकी मायाके अधीन रै तथा भगवान्‌ कतर 
च्या किस रूपमे करना चाहते ईै- हस चात्तको नही 
जानत । तव दूसर्येकी तौ बात ही क्या है ॥ १४-६५॥ 
दूतौ ! जिस प्रकारं घर, पर आदि रूपवान्‌ पदां अपने 
प्रकाशक नेत्रक्रो नहीं देख सकते -- वैसे हौ अन्तःकरणे 
अपने साश्नौरूपसे स्थितं परमात्माकौ कु भी प्राणी 
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इन्दि, मन, प्राण, इदय या वाणी आदि किसी भी 
्ाधनकैः द्वारा नहं जान सकता ॥ ६६ ॥ ते प्रभु सक्त 
स्वामी ओर स्वयं पम स्वतत्र है । उन्ही मायापति 
पुरुषोत्तमकर दूत उन्हकि समान परम मनोहर रूप, गुण ओर 
स्वभावसे सम्यत्र होकर इस लौकमं प्रायः तिचरण किया 
करतै है ।। ५ ॥ विष्णुषगवान्‌के सुरपूजित एवे परपर 
अलौकिक पार्षदौका दर्शन बहा दुर्लभ है । यै भगवान 
भक्तजने उनके शत्रुओं, मुञ्से उर्‌ अग्नि आदि सव 
विपतियोंये सर्वथा सुरक्षित रखते है ॥ १८ ॥ 

स्वयं भगवान्न ही धर्मी मर्यादा निर्माण क्या 
है। रसेन तरौ ऋषि जानते है ओर न देवता या सिद्धगण 
ही । पैसौ स्थिति पनुष्य, विद्याधर, चारण आर्‌ असुर 
आदि तो जान ही कैसे सकते है ॥ १९ ॥ भगवान द्वारा 
निर्मित भागवत्तधर्म पम शुद्ध ओर अत्वन्त गौपनीय है । 
उसे जानना बहत हौ किन है । जो ठमे जान लेता है, वह 
भगवत्वरूपको प्राप्त हो जाता है । दूतो ! भागवतधर्पका, 
रष्य हमर बारह व्यक्ति ही जानते ह --ब्रह्माज, दैवर्ि 
नाद, भगवान्‌ शङ्ख, सनत्कुमार, कपिलदेव, स्वायम्भुव 
मनु, प्ह्ाद, जनक, भौष्पितामह, चलि, शुकदेवजौ ओर्‌ 
मै (घर्वज्न) ॥ २०-२१ ॥ इनन जगतत जीवोकरि लिये 
वस, यहम सचसे बड़ा कर्तव्य- परम धर्म--दै कि वै 
नाम-कीर्तन आदि उपाये भगकनुके चरणो पक्तिभाव 
प्राप्त क्र लें॥२२॥ प्रिय दूतौ! भगवानकतै 
नापोच्वक्कौ चहिवा तो दैवो, अजामिल-जैस्रा पापी धी 
एक चार्‌ नामोच्वारण करनेषात्रसे म॒त्युपाशसे छुटकारा षा 
गया ॥ २३ ॥ भगवानके गृण, लीला ओर नामोका 
भलीमांति कीर्तन मनुष्योकि पापका सर्वथा विनाश कर्‌ दै, 
यह कोई उसका वहत बड़ा फल नह है, चयोकि अत्यन्त 
पापी अजामिलने मनेक सपय चञ्चल चित्तये अपने 
पुत्रक नाम 'जरयण' उच्छफ़ण क्रिया। इस 
नामाभासपात्र्े हौ उसके सरे पाप तो क्षीण हो हौ गये, 
मुक्तिकौं प्राप्ति भी हयौ गयी ॥ रष ॥ बह-बहे विद्रानोकी 
बुद्धि कभी पगवानक्रौ मासे मोहित हो जातौ है। वे 
क्कि पदे-पदे फलका कर्णतें कनैवाली 
अर्थषादरूपिणी वेदवाणी ही मोहित हो जाते ह ओर 
न्ञ-यागादि बड़े-बड़े कपिं हौ संत्तगन रते दै तथा इस 
मुगवाततिसुगप  भावत्रामकौ महिपाकरौ नहीं 


जानते । यह कितने खेटकी बात है ॥ २५॥ 

प्रिय दूतौ ! चुद्धिपान्‌ पुरूष एमा विच्रार कर भगवान्‌ 
अनन्तरे ही सम्पूर्ण अन्तःकरणसरं अपना पक्तिधाव स्थापित 
करते है । वै तेरे दण्डके पात्र नहीं है । पहली वात तौ यह 
हक ते फाप क्ररौ ही नही. परन्तु वदवि कदाचित्‌ संयोगवश 
कोई पाप बन भी जाय, तौ ठरे भगवान्‌क्ा गुणगान 
तत्कल नष्ट क्र देता है॥ २९६॥ जो समदर्शी साधर 
प्रगवानकौ ही अपना साध्य ओर सधन दोनो समद्मकर 
उनपर निर्ध दै, वदधै-जदै दैवता ओर सिद्ध उनके पचित 
चिका प्रेपसे गान करते गहत है । मरे दूतो । भगवानुकी 
गदा उनकी सदा रशा कर्ती रहती है । उनके पास तुमलोग 
कभौ भृलकर्‌ भौ मत्त फरकना । उन दण्ड देनेकी साम्यं 
न हममे है ओर च साक्षात्‌ कालमें ही ॥ २७ ॥ बदधे-बङ 
परमे दिव्य र्स्कै लोगे स॒ष्ुणं जगत्‌ आर्‌ शरीर 
आदिते भी अपनी अहंता-ममता हटाकर, अकिञ्चन होक 
निरन्तर धगचान्‌ मुकुन्द पादागविन्दका मकरन्द -दृस पान 
कतै रहै है । जो दृष्ट उस दिव्य रसस विमुख है ओर्‌ 
नरके दरवाजे चर -गृहस्यीकी तुष्णाका बोञ्ा बांधकर उसे 
दो रहे है, उन्दी पे पास बार-बार लाया करौ ॥ २८ ॥ 
जिनकी जीभ भगवान्‌के गुणों ओर नामका उच्चारण नही 
करती, जिनका चित्ते उनके चणारचिन्दोकता चिन्तन नहीं 
करता ओर्‌ जिनका सिर एक बार भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणों नहीं कता, ठन भगचत्तैवातिमुख परापियौक्े ही 
मेर पास लाया करौ ॥ २९ ॥ आज गम दुत्तन भगवानु 
पार्षटका अपराध काक श्वय भगवानका ही क्ििस्कार्‌ 
करिया है । यह येग हौ अपग दै । पुराणपुरुष भगवान्‌ 
नारयण हमलोगौका यह अपराध क्षमा करे । हप अन्नानी 
होनेपर भी हैँ उनके निजजन, ओर्‌ उनकी आज्ञा पानके 
लियै अञ्जलि कँधकर सदा इत्सुक्त रहते है । अतः फम 
मदिमान्वित थगवानके लिये यह योम्य रै कि वे क्षपा कम्‌ 
दै । मै उच चर्वान्तर्यामी एकरस अनन्त प्रणो नपस्क्नर्‌ 
करता हु ॥ ३० ॥ 

[ श्रीशुक्रदेवजी कहते है] परीर्कित्‌ । इस्रलिये 
तुम णै्ा समहन लौ क्रि नहे-से-बह पार्पोका सर्चत्तिम, 
अन्तिम ओग पाप-वाम्रनाओंको धरी निर्मल कः डालनेवाला 
प्रायश्चित्त यही रै करि केवल भगवानृके गुणो, लीलाओं 
आर नामोका कर्तन किया जाय। इसौसे संसास्का 
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कल्याण हो सकता है॥ ३६॥ जो लोग बार-बार 
भगवानकरे उदार्‌ आर्‌ कृषापूर्ण चतत्रोका श्रवण-कौर्तन 
कतै है, उनके हदये प्रेममयौ श्रक्तिका उदय हौ जाता 
है। उख भक्तिसे जैपो आत्मशुद्धि हतौ है, चैसी 
कच्छ-चान््रायण आदि तोते नहीं होती ॥ ३२ ॥ 
जौ मनुष्य भगवान्‌ श्रीक्रष्णचन्द्रकै चरणारविन्द 
मकरन्द -रसक्छ लोभौ भ्रमर है, तह स्वभावे हौ मायाके 
उतपात्तरम्य, दःखद ओर पहनलेते हौ छोड हए चिषये 
फि्‌ नहो एपत्रा । किन्तु ज लौग उस दिव्य रसस्ते विमुख 
हिं कामनाओओनि जिनकी सिवैकनुद्धिपर पानी फेन दिया दै, 
चै अपन पारपाका मार्जन करनेकै लिये पुनः प्रायश्ित्तरूप 
कर्मं हौ करते है। इसे होता यह है कि उनके 


कर्मकरी वासना मिरती नही ओर चे पिनि चसे दी दोषं का 
चेरते है ॥ ३३ ॥ 

परौक्ित्‌ ! जय यपदुतोने अपने स्वामी धर्मगाखके 
मुखस इपर प्रकार भगवानक्री महिमा मुनी आर उसका 
स्मरण क्रिया, तच उनके आश्चर्य सीमा न रौ । तभी 
चे धर्पगजकौ चातपर विश्वास करके अपने नाशकौ 
आशङ्कसे भगवानृके आशित भक्तकि पास नहीं जाते । 
अर तो क्वा, वै उनक्री आर आंत्र ठखक्र देखनैमे भी 
इरते रै ॥ ३४ ॥ प्रिय परोक्त ! यह इतिहास परम 
गोपनीय-- अत्यन्त गरहष्यतय है। मलनयपर्वतपः 
चिगाजमान भगवान्‌ अगस्त्वजीने श्रीहरि परजा करते 
समय मुने यह सुनाया चा ॥ ३५॥ 


कक ककः 


चोथा अध्याय 
दक्षके द्वारा भगवान्‌की स्मुति ओर भगवानका व्रादुरभावि 


राजा परीक्चितते पुषछठा-- पगवन्‌ ! आपने संक्षेपे 
( तीसरे स्कन्धे) इस बातका वर्णन किया कि स्वायम्भुव 
मन्वन्तर देवता, अश्रु, गनुष्य, स॑ ओर सशनु-पक्षी 
आदिको सृष्ि कैसे हं ॥ १ ॥ अन यै उमनीकतर विस्ताग्‌ 
जानना चाहत हं । प्रकृति आदि ऋरणंकि भी परम कारण 
भगवान्‌. पन जिस शक्तिसे जिर प्रकार उसके बादकी 
सृष्टि करते है, उसे जाननेकौ धौ मरौ इच्छ है॥ २ ॥ 

सूलजी कहत है- शौनकादि ऋषियो ! परप योगौ 
व्यासनन्दन श्रीशुकदेवनीने राजिं पगौक्षितका यह 
सुन्दर प्रश्च सुनकर उनका अभिनन्दनं किंवा ओौर इस 
परकर कटा ॥ ३ ॥ 

श्रीशुकटेवजीने कडा-- राजा प्राचीनवर्हिके दस्र 
लके जिनका नाम प्रचेता धा-- जव प्मुद्ररै बाहर 
निकन्ले, तव उन्दने दशा कि हमार पित्ताकै नितृत्तिपरायण 
हो जानेस खार पृथ्वी पेषे चिर गवी रै ॥ ४॥ ठन 
वृक्षो चह क्रोध आया । उनके तपोबललने तौ पानो 
क्रौधकौ भागम 'माहूति ह डाल दी । वघ, उन्न वृकषौकौ 
जला खालनेके लिये अपने मुखसे वायु ओर्‌ अग्निक 
सृष्टि की ॥ ५.॥ परीक्षित्‌ । नच परचेता ओक च्छेद हुई 
अग्नि ओर चायु उन वचरकषोको जलाने लगी 


तय वुक्षोके राजाधिराज चन्द्रमाने उनका क्रोध शान्त करते 
हए इस प्रकार्‌ कला ॥ ६ ॥ 'महाभाग्यवान्‌ प्रचेताश्च ! यै 
वृक्ष ब्रह द्ौन हैँ। आपलोग इनये द्रोह मत्र कलिय 

क्योकि आप तौ प्रजाकौ अभिवृद्धि करना चाहते रै ओर्‌ 
सौ जानते ह किं आष प्रजापति दै ॥ ५ ॥ पात्या 
परचैताओ । प्रनापतियकि अधिपति अआविनान्ञी धगवान्‌ 
श्रीहस्नि सरम्पूर्ण वनस्पतियौ ओर ओषधियोको प्रजाकैः 
हितार्थं उनके कान -पानके लियै चनाया है ॥ ८ ॥ संसरारे 
पोते उद्नैवाले चर प्राणियोके भोजन फल-पुष्पादि 
अचर पदार्थ है । पैग्ये चलनैवालेकि घास -तृणादि चिना 
पैरचालने पदार्थ भौजनं है; हाथवालोकरि तृक्ष-लता आदि 
विना हाथवालै, ओर दो चैपवाते मनुष्यादिके लिये धान, 
गहं आदि अत्न भोजन है । चार्‌ चैरवाल चैल, ऊट आदि 
खेती परभृतिके द्वारो अन्नकी उत्यत्तिमे सहायकं है ॥ ९ ॥ 
निष्याप प्रचेता! आपके पित्ता र्‌ देवाधिदेव भगवान 
आपलोगोकौ यह आदेश दिया है कि फ्राकीं मुष्टि करौ । 
फेसी स्थितिर्मं आप वुर्षोको जला दालन, यह कैसे ठचितत 
ह्ये खकला है ॥ १० ॥ आपलोग अपना केच शान्त क 
ओ अपने पिता, पिततामह, प्रपितामह आदिक द्वार सेवित 
पत्य पार्गच्छ अनुसरण क्त ॥ ११ ॥ जपे ता-गाप 


ॐन ह ] 


। त्र श्नु ४ 
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विवि तिै तिितितितीलौतितििििितििििैैतिि तिि विििि दि ि ि वि िो वि दि ििििि दिदि ोदवितिि वि िैितीकक 


बालकौकी, पलक नेत्रौकी, पति पञ्ीकी, गृषटग्थ 
भिक्षुकी ओर ज्ञानी अन्तानियोकी रक्षा करतौ है ओर 
ठनका हित चाहते ह वैसे ही प्रजाकी रक्षा ओर हिका 
उ्तदायी यारा होता दै ॥ १२॥ प्रचैताओं | सखपस्त 
प्राणियों हृदये सर्वशक्तिमान्‌ धगवान्‌ आत्मा रूपें 
तिरानमान है । इसलिये आप लोग सधीकतो धगवानृक्ा 
किवाप्रष्थान सद्ग । चदि आच पसा करेगे तौ भगवानक 
प्रसन्न कर लगे ॥ १३ ॥ जौ पुरुष हदयकै उबलतै हए 
भयद्र क्रोधको आत्मविचारके द्वारा शगीरमे हौ शानो कर्‌ 
लता है, बाहर नही निकलने देता, वह क्रलक्रमसे तीनो 
गु्णोपर विजय प्राप्त कर्‌ लेता रै ॥ ६ ॥। प्रचेता ओ 1 इन 
दीन-हीन बुक्षौको ओर न जलादये; जो कुठ चच दहे तै, 
उनकी रक्षा कीजिये । इस्रसे आपका भी कल्यापर होगा । 
इख श्रेष्ठ कन्याका पालन इन वुक्षोनि ह किया रै, इसे 
आपलोग पत्नीकैः रूपमे स्वीक्रार कीजिये' ॥ १५५ ॥ 

परीक्ित्‌! चनश्पतियोके राजा चन््रपाने प्रचेता को 
टस प्रकार समद्ना-बुञ्नाकः उन प्रम्लोचा अग्सराकी सुन्दरी 
कन्या दे चौ ओर वै वहामि चल्मै गये । प्रचेताओनि 
धर्मानुसार उसका पािव्रहणं क्रिया ॥ १६॥ उन्हीं 
प्रचेतताओकि द्वारा चस कन्याकरे गर्थसने प्राचेतस दक्षकी 
उत्पत्ति हुईं । फिर ॒दश्चकौ प्रजा-सृष्टिसे तीनौ लौक 
भ्र गये ॥ १,७॥ इनका अनौ पुतरिर्योपर बरा प्रेम धा। 
इनन जिस प्रकार अपने सङ्कल्य ओर चौर्यसे विविध 
प्राणि्योकी सुषि की, वह मै सुनाता ह, तुम सावधान 
होकर सुन ॥ १८ ॥ 

परीक्षित्‌! पहले प्रजापति दश्षने जल, थल ओग 
आकाशम रहनेवालै देता, असुर एत मनुष्य आदि 
प्रजाकरी सृष्टि अपने ्ङ्कत्य्ने हौ कौ ॥ १९ ॥ जव उन्हनि 
देखा कि कह सुष्टि बदु नहीं रही है, तच उन्न 
विन्ध्याचलक निकरवरतीं पर्वतोपर जाकर बहौ घौर तपस्या 
की ॥ २० ॥ वहं एक अत्यन्त श्रेष्ठ तीर्थ है, उसका नाम 
है- अघमर्षण । कह सोरे पापको धो बहता रै । पजापति 
दक्ष उस्र तीर्थम त्रिकाल सान करते ओर्‌ तपश्याके द्रा 
भगवान -आगधना काते ॥ २१॥ प्रनापति दक्षन 
इन्दियातीत भगवान्की 'हसगृह्ण' नामक स्तोतरसे स्तुति कौ 
थी । उससे भगवान्‌ उनपर प्रसन्न हृष थे । मै तुरं कह 
स्तुति सुनाकत ह| २२ ॥ 


दक्ष प्रजापतिने इस प्रकार स्तुति की -- धगवन्‌ । 
सपकी अनुभूति, आपकी चित्‌-शक्ति अपोच् है । आप 
जीव ओर प्रकते प, उनके नियन्ता ओर उन 
सकतस्फर्ति देनेवाले है । जिन जीवोनि व्रिगुणमयी मुष्टिको 
ही वास्तचिक सत्य स्रपञ्च स्कर रै. वे आपके स्वरूपकरा 
साक्षात्कार नही कम्‌ सके हैः क्योकि आपत्तक किमी भी 
प्रमाणक परह नहीं है-- आपकी कोई अवधि, कोई 
सीमा नहीं दै। आप स्वयंप्रकाश ओर पगत्पर हँ । पै 
आप्य नमसकार करता हँ ॥ २३॥ यों तो जीव ओर 
ईश्वर एक -दुसखके सखा हैँ तश्रा इसी शरीरर्मे इकर ही 
निवास कतै हैः पचन्तु जीव सर्वशक्तिमान्‌ आपके 
सख्यभावकौ नहीं जानता--ठीक चै ही, जैसे कूप, 
ग्य, गन्ध आदि विषय अपने प्रकाशिच कनेवालली नेत्र, 
त्राण आदि इन्दियवृततिवोको नहीं जानते । क्योकि आप 
जीव आर्‌ जगतकरे दरष्टा है, दृश्य नही । प्र ! गँ 
आपके श्रीचर्णोतिं तपस्कार करता ह ॥ २४ ॥ देह, प्राण, 
इन्दिय, अन्तःकरणकी वुत्तियाँ पञ्जमहाभूत ओर्‌ उनकी 
तन्प्रात्राणै--यै सव अड होनेके कारण अपनेकौ आर्‌ 
अपनैसे अतिरिक्तकौ भी नहीं जानते । परन्तु जीव इन 
सबको ओर्‌ इनके कारण सत्व, रज आर तम--टन 
तीन गुणक धी जानता है । परन्तु वह भी दुश्य अथवा 
जोरूपसे आपको नहीं जान सकता । व्योकि आप ही 
स्के कत्रा ओर आनन ई । इसलिये प्रभो ! मै तौ 
कैवलं आपकी स्तुति कत्ता रहं॥ २५॥ जन 
सपाधिकरले प्रपाण, विकल्प ओर विपर्ययरूप विविध 
ज्ञात ओरं म्मरण-शक्तिक्नो लौप हो जानम हस 
नाम-रूपात्मक जगत्त्का निरूपण करनेवाल्वा पन उपरत 
हौ जाता है, उत्त समव चिना मनकै भी कवलत 
सरच्विदानन्दमयी अपनौ स्वरूपस्थितिके द्वारा आष 
प्रकाशित होते रहते दै । प्रभो ! आप शुद्ध है ओर शुद्ध 
छइृटय -मन्दिरं ही आपक्तर निवासख्यान दै । आपको मेगा 
नमस्कार है ॥ २६॥ जैसे याज्ञिक लोग काष्ठे दिवे हु 
अआगनिकौ "त्रामित्तैनी' नायके पन्द्रह मन्वोकि ग प्रकर 
कते है, चैसे हीं ज्ञानी पुरुष अपनी सत्स शक्तित 
भीतर गृढभावते छिपे हुए आपको अपनी शुद्ध बुद्धिकै 
द्रां हृदये ही ड़ निकालते है ॥ २७ ॥ जगत जितनी 
भित्रा देख पडती है, वे प्रब पायाकी हौ है। 


कै 
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मायाका निषैष कर दैनेपर केवल परम सुक 
प्रा्षात्कारसवरूप आप ह्रौ अवशेष रहत है । पदन्तु जब 
विचा कमै लगते है, तव आपके स्वरूपम माया 
उप्लन्धि-निर्वचन नहीं हो सकता । अर्थात्‌ माया भौ 
आप हो है । अत्तः सारे नाम ओ सो रूप आपके हौ दहै । 
प्रभो ! ओप मुङ्ञपर प्रसन्न दोडये । मुङ्े आत्मप्र्ादसे पूर्ण 
कर्‌ दीजिये ॥ २८ ॥ प्रभो ! जो कुठ वाषौसे कटा जाता 
है अथवा जौ कुछ मन, बुद्धि ओर इन्दियोसे ग्रहण क्रिया 
जाता है, बह आपका स्वरूप नही है; वरयोकि वह ततो 
गुणरूप दै ओग आप गुणोकी उत्पतति भौर प्रलयके 
अधिश्ठान है । आपं केवल उन प्रतीतिात्र दै ॥ २९ ॥ 
भगवन्‌ ! आपे हौ यह सारा जगत्‌ स्थित है; आपस ही 
निकला है ओर भपने--ओौर किसके सहे नही- 
अत्न -आपसे ही इसच्तर निर्माण करिया दै । यह आपका ही 
है ओर आपके लिये ही है । इसके रूपमे वननेवाले भौ 
आप है ओर चनानेखाले भी आप ही है । बनने-नानैकौ 
तरिधि भी आप ही द । आप हौ सबसे काप लैनेवालै भौ 
है । जब कार्यं ओर्‌ काणक्ता धेट्‌ नहीं धा, तच भी आप 
स्वयसिद्ध स्वरूप स्थित चे । इस्ीमे आप सवके कारण 
पौ है । सच्च चात नो यह है कि आप जीव-जगतके भेद 
ॐर्‌ स्वगतभेदसे सर्वधा शित छक, उद्धितीय है । उप 
त्वयै ब्रह्म है । आप मुज्ञपर प्रसन्न हँ ॥ ३० ॥ प्रभो । 
आपकी हौ शक्तियाँ वादी-प्रतिवादियोकि विवाद ओर 
मकाद (पेकमत्य) का विष्व होती र ओर उन्द बार-बार 
मोहम डाल दिया करती ह । आप अनन्त अपकृत 
कल्याण-गुणगर्णोते युक्त एव स्ववं अनन्त है । पै आपको 
नमसकार करता हूं ॥ ३१ ॥ भगवन्‌ 1 उपाप्रकलोग कहै 
हँ कि हमारे प्रभु हस्त-फादादिसे युक्त साकार-तिग्रह है 
ओर रस्यवादी कहते रै क्रि भगवान्‌ हस्त -पादारि 
विग्रहसे रहित-- निराकार हँ । यच्चपि इत प्रकार वै एक 
ही चुके दौ पदम्परविरोधौ धर्पोका वर्णन करते है, परन्तु 
फिर भी ठसमे विगोध नहो है । क्योकि दोन एक ही परम 
वस्ुपरं स्थित है । बिना आधारके हाध-पैर आदिका होना 
सम्भव नहीं ओर निषेध धी कह -न-कोई अवधि होनी 
ही चाहिये । आप वहौ आधार आर निचैघकमी अवधि है । 
दुसलिये आप सराक्का, निगकार दौनौँसै ही अचिरु्ध स्प 
पशत्रह्म ह ॥ ३२ ॥ प्रभो । आप अनन्त है । आपका न 


तौ कई प्राकृत नाम है ओग न कई प्राकृत रूप; फिर 
भी जौ पके चणकमलोका भजन करतै है, उनपर 
अनुग्रह कनके लिय आप अनेक रूपोमिं प्रकरे हकर 
अनैकों लीला कते है व्रथा उन-उन रों एवं 
लीलाओंकि अनुसार अनेको जाम धारण कर लेते ह । 
परमात्मन्‌ ! आप पुहापर कषा -प्रम्राद कीलिवे ॥ ३३ ॥ 
लोगो उपासना प्रावः साधारण कोरिकी हेती है । 
अत्तः आप सवके हृदये गटकर्‌ उनकी पभाचनाकरै 
अनुप्रार भित्न-भिन्न देवताओंकि पमे प्रतीत होत गहत 
है- वीक वैसे ही जैसे हता गन्धा आश्रय लैकर्‌ 
सुगन्धित प्रतीत होती है; परन्तु वास्तवमे सुगन्धित नही 
ह्यत्र । मे सचक्तौ भावना भका अनुसरण करनेवाले प्रभ 
मेरी अभिलाषा पूर्ण कर ॥ ३४ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है -- परोधित्‌ ! विन्ध्याचललके 
अघमर्षण ततीर्थमे जव प्रजायति दश्चनै इस प्रकार स्तुति करै, 
तव भक्तवत्सल भगवान्‌ उनके सामने प्रकट हुए ॥ २५ ॥ 
उस समय भगवान्‌ गरुड्के कंधोपर्‌ चरण रक हुए थे । 
विशाल एषे दृष-पुष्ट जद भुला थी; उनमें चक्र, शङ्ख, 
तलवार, दाल, चाण, धनुष, पाडा ओर गदा धारण क्रिये 
हए धे ॥ ३६ ॥ वर्षाकरलीन मेघके समान श्यामल 
शरीरपर पौतराग्वर फहग रहा था । मुखमण्डल प्रफुल्लित 
था। नेतरौ प्रसादक वर्णा हो रही थी। घुरनोतक 
वनमाला लटक एही थी । वक्षःश्यलचः सुनहयी गवा - 
श्रीवत्सचिह्न ओग गले ककौम्तुभमणि जगमगा दही 
थौ ॥ ३:5 ॥ बहुपूल्य किनीर, कणन, मकराकृत कुण्डल, 
करधनी, अँगुती, कड, नृपुर ओर चानुचेद्‌ अपने-अपने 
स्थानपर सुशोभित थे ॥ ३८ ॥ त्रिभुवनपति भगवानूनै 
तैलोक्यविपोहन शूप धारण कर रक्छा था । नारद, नन्द, 
सुनन्द आदि पार्षद्‌ उनके चागो ओग खट थे । द्र आदि 
देवेश्वरगपा स्तुति कर रहै थे तथा सिद्ध, गन्धर्व ओर चारण 
भगवानकै गुर्णोक् गान कर्‌ रहे थे। यह अत्यन्त 
आश्चर्यमय ओर अलौकिकः रूप रखकर दक्षप्रजापति 
कुठ सहम गये ॥ ३९-४० ॥ प्रनापति दश्चने आनन्दे 
भरकर भगवानुकरे चरणों खाषटाङ्ग प्रणाम किया । जैपे 
रनक जलय नदियां भर जात्ती रै, चसे ही परमानन्दके 
उद्रेक उनकी एक-एक इन्द्रिय भर गयौ ओग 
आनन्दपरवश हो जनके कारण वै कुछ भरी सखोल न 
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खके ॥ ४१ ॥ परीक्ित्‌ ! प्रजापति दक्ष अत्यन्त नघ्रताये 
सकर भखानके सामने खड हौ गये । भगवान्‌ सच्रके 
हदयकी बातत जानते ही है, उन्हनि दक्ष प्रजापतिक्री धक्ति 
आर्‌ प्रजावुद्धिकी कामना देश्लक्‌ उनसै यो कहा । ४२ ॥ 

शरीभगवान कद्डा-- परम भाग्यवान्‌ दक्ष ¦ अब्र 
तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गयी, च्योक्ति मुड्पर श्रद्धा कनै 
तुष्हारे इदयरमे मेरे प्रति परम प्रेमभावका उदय हौ गया 
ह ॥ ४३ ॥ प्रजापतौ ! तुमने इसन चिश्वकरौ वद्धिके लियै 
तपस्या की रै, इसलियै वैँ तुमपर्‌ प्रसन्न दँ । क्योकि यह 
परी हौ इच्छा है कि जगततक्े स॒स्त प्राणी अभिबद्ध ओर्‌ 
खमृद्ध हं ॥ ४४ ॥ ऋय, शङ्कुर, तुष्टे जैसे प्रजापति, 
सतरायम्मुव आदि सनु तथा इन्द्रादि देवेश्वर -- यै सच मेरी 
विभूतियां है ओर सभी प्राणियोकी अभिवृद्धि करनेवाले 
है ॥ ४५५ ॥ ब्रह्मन्‌ ! तपस्या येर हट्य है, विद्या शरीर है, 
कर्म आकृति है, य्न अद्ध है, धर्म मन है ओर रैवत प्राण 
है ॥ ४६ ॥ जच यह सृष्टि नहीं धी, तच केवल मँ ही था 
ॐर्‌ वह धी तिच्छियरूपमे । बाहर-धौतर्‌ कही श्वी ओर 
कुन था। नतौ कोई दष्टा धा ओर न दृश्य । गै क्ैवल 
जञानश्वशूप आर व्यक्त धा । पसा पड लौ, मानो खच 
ओर सुषुप्ति -ही- सुषुप्ति छ दी चौ ॥ ४७॥ प्रिय दृष | 


मै अनन्तं गु्णौका आधार एते स्वयं अनन्त हूँ । ज 


गुणमयी मायाके श्चोभसे यह ब्रह्माप्ड शरैर्‌ परकूट हुआ, 
तचरं इसमे अयोज आदिपुल्ष रह्मा उत्वन्न हुप्‌ ॥ ४८ ॥ 
जच सैन उन्न शक्ति ओर चेततनाका सञ्ञप्र क्रिया, तेव 
देवशिगेमणि ह्या सृष्टि करनैके लिये उचत हुए । परन्तु 
उन्होने अपनैकौ सूषटिकार्यम असमर्थ-मा पाया ॥ ४९ ॥ 
उप सपय वैन उने आज्ञा दी करि तप करो । त्तव उन्हनि 
घोर तपस्या की ओर्‌ उस त्रपस्याकै प्रभावपै प्हसौ-पहल्‌ 
तुप नौ प्रनापति्योकी सृष्टि करी ॥ ५० ॥ 

प्रिय दक्ष ! देग्रौ. यह प्रक्जन प्रजापतिकी कन्या 
असिक्ती #। इसे तुम अपनी पत्नीकै रूपम यहण 
करौ ॥ ५६ ॥ अत्र तुम्र॒गृहस्थोचित्त स््ीसहवासरूप 
धर्मको स्वीकार करौ । यह असिक्री भौ उसी धर्पको 
स्वीकार करेगी । तच तुम बसरकै द्वार बहुत- सीं प्रजा उत्वत्न 
कम्‌ सक्ते ॥ ५२ ॥ प्रजापते ! अयतक त्रो मानप्री सृष्टि 
होती थी, परन्तु अच तुष्हारे बाद सारी प्रजा मेरी पायासै 
स्री पुरुषे संयोगसे हौ उत्यन्न होगी तथा येरौ सवाम 
तत्पर श्हेगी ॥ ५३ ॥ 

श्रीशुकटेकजी कडतै है-- विश्वके जीवनदाता 
भगवान्‌, श्रीहरि यह ककय दश्चकै सामने ही इस प्रकार 
अन्तर्धान हो गये, जैस स्वप्रे देगी हई वस्तु खप्र टूटतै 
हौ लुप्त हौ जात्री द ॥ ५४ ॥ 


कै नैः मै कै मैः 


पाँचवाँ अध्याय 


श्रीनारर्जीके उपदेशासे दक्षपुर्बोकी चिरक्ति तथा नारदजीको दश्षका श्ञाप 


श्रीशुकदैक्नी कहते रै--पीक्चित्‌ । भगवानकरे 
शक्तिसज्ञारसं दक्ष प्रजापति परम स्पर्ध द्रौ गये धै। 
उन्होन पञ्चजनकौ पुत्रौ अभ्िक्रीसे हर्यश्च नामके दस्र हजाः 
पुव उत्तर कि ॥ \ ॥ रजन ! रक्षकै ये सभी पुत्र एक 
आचरण आौर एकक स्वभावके थै । ज उनकतै धिता दश्षने 
ठन सन्तान इत्यत्र कगनैकी आज्ना दी, तच वै तपस्या 
कन्नैकै चिच्नारसै प्रशचिम दिशाक्ती ओर्‌ गये ॥ २ ॥ पश्चिम 
दिशा सिन्धुनदौ ओग छमुद्रके सह्नसपर्‌ नागायण-सर 
नामका एक महान्‌ तीर्थ है । बहे-वहै मुनि ओर तिद्ध 
पुरुष व्रहँ नित्ास करते ई ॥ ३ ॥ नारायणस्य स्नान 
करते हौ हर्वश्ोके अन्तःकरण शुद्ध हौ गये, उनकी बुद्धि 


भागत्त्तधर्ममं लगा गयी । पितर भी अपने पित्ता दक्षकी 
आज्ञात् वैधे ह्ोनेके कारण ते उग्र तपस्या हौ करते गहे । 
जय देचर्षि वर्टनै दैवा कि भागवतधर्वे सचि हौनैप्‌ भी 
ये प्रजावृद्धिके लिये दी तत्पर है, तव उन्दोनि उनके पास 
आकर कडा-- ओ हर्यश्नो । तुप प्रजापति दौ तौ क्या 
हआ । वास्तवर्पे तो तुमर लोग मूर्खं हौ हो । बतलाञओं तो, 
जव तुम लोगोनि पृथ्वीका अन्त हौ नहीं देखा, तव सृष्टि 
कैसे करोगे ? कहे चेदकी चात रै ! ॥ ४-६ ॥ टै -- 
एक पप्रा देश है, जिसे एक ही पुरुष है । एक पप्रा चिल 
है, जिस्मसै बाहर्‌ निकलनेका गा हवी नहीं है । एक ए 
खी है, जो बहुरूपिणी है। एक पेस्ञा पुरुष है, जो 


नैर्‌ 
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व्यभिचारिणीक् पति है । एक म्री नदी दै, जो अगे-पौे 
दोनो ओर्‌ यही है । एक फसा विचित्र घ है, जो पचीम् 
पदार्थोपि चना है । एक चप्रा हंस है, निस्नक्रौ कानी चद 
विचित्र है। एक दसा चक्र है, जो दे एवं वच्नत्रे ना 
हुआ दै ओर्‌ अपने-आप घुमतता गता दै । मुरं हर्यशनो] 
जबत्तकं तुमलोग अपन सर्वज्ञ पित्रके उचित्त आदेशकरौ 
खमह्म नही लोगे आओ इन उपर्युक्त वस्तुको देख 
नहीं ल्लोगे. छवतक उनके आश्ञतुपार सुषि कै 
कर्‌ सक्तोगे?' ॥ ७-९ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीित्‌ ! हर्यश्च जन्यसन 
ही बडे बुद्धिमान्‌ थ । वै देवर्षि नारकी यह पैली, यै गृह 
कचनं सुनकर अपनी बुद्धिम स्वयं ही तिचाग करने 
ल-- ॥ ६ ॥ ' (देवर्षि नारदक्य कडना तो सच दै) 
यह लिङ्गशरीर ही, लि साधारणतः जीव कहत है, पृथ्वी 
है ओर यही आत्नाका अनादि बन्धन दै । इसका जन्त 
(विनाश) देखे चिना मोक्षके अनुपयोगी करमपि लगे 
गहनस क्या लाभ ई? ॥ ११ ॥ स्रचमुच हृ एक हौ द । 
वह जाग्रत्‌ आटि तीनो अवस्थाओं आर्‌ उनके 
अभिमानियोसे भिन्न, उनका साक्षी तुरीय ह । चहौ सनका 
आश्रव दै, परन्तु उसका आश्रय कौट नही दै। वहै 
भगवान्‌, दै । उस्र प्रकृति आदिमे अतीत, नित्यमुक्त 
परमात्माच्लौ देख चिना भगवानुकते प्रति असमर्पित कर्मासि 
जीच्क्े क्या लाभ है?॥ १२ ॥ जसे चनुष्य विलरूप 
पाताले प्रवेष करके बहि नही लौर पात्रा-्यैमे ही 
जीव जिसको प्राप्त होकर फिर संसारम नही लौरता, जो 
स्वयं अन्तन्योति-स्वरूप है, उ प्ररमात्माकौ जाने चिना 
विनाशवान्‌ स्वर्ग आदि कलं देनेवाले कर्मक करसे क्या 
लाभ दै? ॥ १३ ॥ यह अपनी वुद्धि हौ बहुरूपिणी ओर 
सतत्र, रज आदि गुणोको धारण कनैवाल्लौ व्यभिचारिणी 
सोके समान है । इस जीवनम इसका अन्त जाने निना-- 
चियैकं प्राप्त करिये चिना अशान्तिको अधिकाधिक 
चदानैवारौ कमं कर्नैकर प्रयोजन हौ क्या है 2 ॥ ६४ ॥ 
यह बुद्धि ही कुलटा स्के ममान 1 इसके सद्गसे 
-जौवरूप पुरुषका पशव्यं --इत्तकी स्वतन््रता नष्ट हो गयौ 
हि । इसके षीके पे चह कुलटा खक प्रतिकी धाति न 
जानै कदं -कट्ं परक दा है । इसकी विभिन्न गतियो, 
चार्लोकौ जानै विना हौ वि्ैकमहित्त कर्मौमि क्या 


सिद्धि मिलैणौ ? ॥ १५,॥ माया हौ दोनों ओर चहनेवाललौ 
नदी है । वह सृष्टि भ करतौ है ओर प्रलय भौ । ज लोग 
इससे निकलने लिने तपस्या. चिद्या आदि तटा सहार 
लेने लगौ है, उन गेकनेके लिये क्रोध, अहेकार्‌ आदिके 
रूपे वह आर भी वेगसे हने लगन्ती है । जो पुरुष उसके 
तेगसे विचा एतं अनभिज्ञ है, वह प्रायिक कर्मसि क्या 
लाभ उटावेगाः? ॥ १६ ॥ चै परचौम्र तत्व ही एक अद्धुत 
चर है । पुष उनका आश्चर्यमय आश्रय है । कहौ समसत 
ऋार्य-करणात्पक जगतुक् अधिष्ठाता दै । यह चात्त च 
जानकर सच्चा स्वातन्त्य प्राप्त] किये बिना श्री 
श्वत्तन्नतासे क्ये जानैत्रालै कर्मं व्यर्थ ही है॥ १७॥ 
भगवान्‌का स्वरूप जतलानेवाला शासन हस्रे समान 
नीर-क्षौर-विकेकी है । वह बन्ध-मोक्ष, चेतन ओर जडकौ 
अल्नग-अनलग करके दिखा दैत्ता टै। पसे 
अध्यात्मशास््रूप हसकरा आश्रय छोडकर, उसे जाने च्निना 
वहिरमुख वनानेवातै कर्पौति लाभ हौ क्वा है ? ॥ ६८ ॥ 
यह कालं हौ एक चक्र है । यह निरन्तर घुमता रहता दै । 
इसक्ती धार चरे ओर कचके समान तीखी है ओर्‌ यह सारे 
जगतत अयनी आर्‌ श्ीच शहा है । इसकौ रोकनेवाला 
कौट कह, यह क्तं त्वत्त रै । कह चात न जानकर 
कर्मक फलके नित्य समद्मकर जो ल्लोग सकपधाचस्े 
उनका अनुष्ठान कवते ई, उन उन अनित्य कर्मासि क्या 
लाभ हौगा > ॥ १९ ॥ शास्र ह पित्ता है; क्योक्रि दूखरा 
जन्य शाख्के द्वापर हौ होता है ओग उसका आदेष्टा कर्पेपिं 
लगना नही, उनसे निवृत्त होना है । इसे जो नहीं जानता, 
वह गुणमय र्दे आदि चिषयोपत्‌ विश्वास कर लेता है । 
अब वह कर्मभि निवृत्त होनेकौ आज्ञाका फलन थला, कैन 
क्‌ सकता है ?* ॥ २० ॥ परीधित्‌ ¦ हर्वश्चनि एक मत्से 
यदौ निश्चय किया ओर नारदजीकी पर्रिपा करके चे उस 
मोक्षपथके पथिक चन गये. जिसपर चलकर फिर लौटना 
नही पडता ॥ २९॥ इसके चाद देवर्षि नारद 
स्वत्रह्मे -- स्ंगीतलहरीमं अव्यक्त हए, भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचदद्धक चरणकमलोमे अपने चित्तक 
अग्रण्डरूपसे स्थिर कनके लौक-लोकान्तरोमे विचरन 
लगे ॥ २२ ॥ 

परीक्षित्‌ ! जच टक्षप्रजापतिको घालृम्‌ हूाकि मैरे 
शीलवान्‌, पुत्र नारदकै उपदैशसे कर्तव्यच्युत्त हो गये 


ॐ ५ ] 


* घट सकच्छ » 


उत 


भषित तोति निमिति मै त निति मि मि तिः निति तिति ति वि नि तवे नि तो निनि निनि ति 


है, तवर वै शोक व्याकुल हो गये । उन्हे डा पश्चाताप 
हभआ। सचमुच अच्छी सन्तानका होना भौ शोकका हौ 
कारण ह ॥२३॥ बऋह्ा्जौनि दक्षप्रजापतिकतौ चहु 
सान्त्वना दौ । तव उन्हयनै पञ्नन-नन्टिनी असिक्रीके 
गर्भसे एक हजार पुत्र आर्‌ उत्पन्न किये । उनका नम धा 
शराश्च ॥ २४॥ वे भौ अपने पित्ता दक्षप्रजापततिक्री 
आज्ञा पाकन्‌ प्रजासूष्टिकै उदश्यसं तप कर्नैकं लिये उसरी 
नागरयणसरोचरपर गये, जहां जाकर उनके यहे भादयेनि 
विद्धि प्राप्त की शौ ॥ २५ ॥ शब्रलाश्रौनै बह्मा जाकर उस 
सरौत्रमे स्नान किया । स्नानमाद्रम्े हौ उनके अन्तःकरणे 
सा मल धुल गये । अव वे पर्रह्मस्वरूप प्रणचका जप 
करते हृष्‌ महान्‌ तेपस्याम लग गये ॥ २६॥ कुद 
महीनोतक केवल जल ओर कुछ महीनों कैवल हवा 
पौकर हौ उन्हनि हम नमस्कारधूर्वकं आओङ्कारस्वरूप 
भगवान्‌ नारायणका ध्यान करते ईँ, जौ विशुद्धचित्ते 
निचास करते हँ सवके अन्तर्यामी दवै तथा सर्वव्यापक पते 
परमहेसस्वरूप है ।' --इस मन्न का अध्यास करते हूए 
मन्लाधिपत्ति भगवानुकरौ आराधना कर ॥ २७-२८६ ॥ 
परीक्षित्‌ ! इस ग्रकार्‌ दक्षे पुत्र जयलाश्च प्रजासु 
लियं त्रपस्यामें संलग्नं थे । उनकै पासन भौ देवर्षिं नारद 
आये ओर उन्न पहलेके स्मान हौ कूट कचन 
कहे ॥ २९ ॥ उन्हनि कदा 'दक्षप्रजापनिके पुत्रो ! प 
तुमललर्ोको जौ उपदश देता ह, उस्र सुनो । तुपलोग तो 
अपने भादरयोम चा प्रेम करते हो । दषलिये उनके 
मार्गक अनुसन्धान कगौ ॥ ३५ ॥ जौ धर्मञ्च माद अपने 
बड़े भाहयोकि श्रेष्ठ मार्गा अनुसरण करता टै, वही सच्चा 
भाई है ! वह पुण्यवान्‌ पुरुप षालोकमे मह्द्गोकि साध 
आनन्द भोगता है ॥ २१ ॥ पफरीक्षित्‌ । शबलारश्रोको इस 
प्रकार ठपदैश देकर दैविं नारद वहाँपे चलने गय 
ओर उन लोगोनि भौ अपने भादयकि मार्गक्ता हौ अनुगमन 
किया; क्योकि नारदजीका दर्शन कथौ व्यर्थं नह 
जाता॥३२॥ चै उप पथे पथिक चने, जौ 
अन्तर्मुखी वुत्तिसे प्राप्त होनैयोग्य, अत्यन्त सुन्दर ओग 
भगवत्प्रापतकि अनुकूल है। वै बीती हू ात्रियोकि 
स्मान न त्तो उत्त मार्गते भवत्क रि रै ओर न अ 


लौ ही ॥ ३३ ॥ 

दक्षप्रजापतिने देखा कि आजकल बहूत-से अशकुन 
हो रहे ह । उनके चित्तम पुत्रके अनिष्टकी आएङ्का हो 
आयी । इतने ही उन मालुम हआ किं पहलैकी भाति 
अकी वार भी ना्दजीनै मेरे पुत्रकौ चौपर कर 
दिया ॥ ३४ ॥ उन अपने पुत्रकौ कर्तव्यच्युतिप्रे चङ 
शोक हुआ ओर्‌ वे नाद्दजीपरं बहे तोषिते ष्‌ । उनके 
मिलनैपर्‌ ऋरोधके मे दक्षप्रजापतिके होड फड्कने लगे 
ओर वे आवेशे भरकर नारदजीसै चौ ॥ ३५॥ 

दक्षप्र्ापतिने कहा- भं दुष्ट ! तुपरन इदमू 
साधु्ओंका बाना पहन रक्खा दै । हमरे भोलेधाे 
बालर्कोकौ भिक्षुका मार्ग दिखाका नुमने हमाग वड़ा 
अपकार क्रिया है ॥ ३६ ॥ अभौ उन्हंनि बरह्मचर्यम 
ऋषि-ऋण, यज्गपे दैव-ऋण ओर्‌ पुत्रोत्पत्तिसे पितृ- रण 
नही उताग था। उन्है अभी कर्णफलक्री नश्चरताकरे 
सम्बन्धे भी कुक विचार्‌ नहं धा। परन्तु पापात्मन्‌ ! 
तुमने उनके दोनो लोकौका सुख चौपर कर दिया ॥ ३७ ॥ 
सचमुच नुम्दारे हदयमें दयाका नाम भी नही दै । तुम इख 
प्रकार बरच्चोकी बुद्धि विगाहते फते हो । तुमने भगवान्‌ 
पार्षदो रहकर उनकी कीर्तिम कलङ्क ही लगाया । 
सचमुच तुम वड निलन हो ॥ ३८ ॥ गै जानता द कि 
भगवानूके पार्षद सदा-सर्वदा दुश्वौ प्राणियौपर दया 
कमलके लिये व्यद रहते है । फन्तु तुष प्रेपभाक्का निनाश 
करनेवाले हो । तुम उ लोगे धौ कै कतैष्ो, जौ 
किसी वैर्‌ नहीं करत ॥ २९ ॥ यदि तुम प्रा समङ्गे हो 
कि वैगम्यसरे ही सेहपाशा--विषयासक्तिका बन्धन कर 
सकता है, तो तुम्हा यह पिचार तीक नहीं हैः वयोकि 
तुम्हे जैस च्ुदमुट वैशग्यक्न स्वग भरनेनाललोसे किसको 
सैरग्य नहँ हो सकता ॥ ४० ॥ नारद्‌ ! मनुष्य विषयोका 
अनुभव किये जिना उनकी कटूत्ता नह जान सक्ता । 
इसलिये उनकरौ दुःखरूपत्ाक् अनुभव द्येनेपर स्तयं 
जैसा वैगग्य होता है, वैसा दुसरके वहकानेसे नही 
होता ॥ ४१ ॥ हत्तोगे सदुगृहस्य रै, अपनी धर्म- 
मर्वाद्का पालन करते है । एक बार पहले धी तुमने 
हमारा असह्य अपकर किया था ! तेव हमने उसे सरह 





.# ॐ नमो न्याचपाग पुरुषाय महात्मने । विशुद्धसत्वभिष्ण्याय पहार धौयदि ॥ 
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लिया ॥४२॥ तुम तो हागी संशपरण्पगाका उच्छेट्‌ श्रीशुकदेवजी कहते है--परीर्ित्‌ । सेत्रशिरोमणि 
कनेषर्‌ ही ठता हो षे टो । तुपने पित्‌ हमारे साथ वही देवर्षि नागदमे "वहत अच्छा" ककर दृश्षका शाप स्वीका 
दुष्टताकं व्यवहार किया । इसलिये मृद ! जाओ, लोक- कर लिया। संसारे यस, साधुता इसीका नाम है कि 
लेकान्तरि प्रकते गौ । कहीं भौ तुम्हरे लिये उहस्नेको बदला सेनक शक्ति कहनेपर भी टसा किया हुभा 
ठर नही हयगौ ॥ ४३॥ अपकार स्ह लिया जाय ॥ ५४ ॥ 


शैनः मै कैः तैः 


चला जध्याय 
दश्चप्रजापतिकीं साट कन्याओकि वंश्यका विवरण 


श्रीशुकदेवजी कहते रै-- परीक्षित्‌ ! तदन्ता 
तऋद्याजीके अहते आनुनय-विनव करनेषरर दश्षप्रनापतिने 
अपनी पौ असिनो गर्भम स्नात ऋन्ार्पे उत्पन्न कीं । 
वै सभी अपने पितो दक्षसे चटु परेम क्ती धीं ॥ ६॥ 
दश्चप्रजापतिने उनममे दस्र कन्यापै घर्मो, तैष् 
कस्यपक्छो. सक्ताईख चनदरमाको. दो भूतकौ, दो अद्धिराको, 
दो कृशाश्वक्तौ ओर शोय चार तारध्यनामधारी कश्यपक ही 
व्याह दी ॥ २॥ परीधित्‌ ! तुत एन दक्षकन्या ओर 
इनकी सन्तानोकिं नाप पद्मम सुनो । इर्हीको वेशपरम्पश 
तौनों लोकमि फैली हई रै ॥ ३ ॥ 

धर्मकी टस प्रनिर्या थौ- भानु, लग्वा, ककुभ्‌, 
जामि, विश्वा, साध्या. मक्त्वत्ती वसु, मुहूर्त ओर्‌ 
सद्कत्पा । इनके पुत्रके नाम चुन ॥ ४ ॥ राजन्‌ ! भानुक्रो 
पुत्र दैव्षभ ओर उसका इन्द्रसेन धा। लम्बरा पु 
हु विद्योतत ओर्‌ उस्कै भेखगण ॥ ५॥ ककरुूका पुत्र 
हु सङ्कट, उस्र करकट ओर्‌ कौकटके पुत्र हए 
पृध्थीकै सम्पण दुगो (किलो) के अभिमानी दैवता | 
जामिके पुत्रक नाम था स्वर्ण ओर उसका पुत्र आ 
नन्दी ॥ ६॥ विश्राकेः विश्चदैव दए । ऽनकै कोई सन्तान = 
हई । साध्यास साध्यगण हुए ओर उनका पुत्र हभ 
अर्थसिद्धि ॥ ७ ॥ मष्स्तीकै दौ पुपर हुए--मसुतवान्‌ ओर 
जयन्त । जयन्त भगवान्‌ चासुदैवकरै अंश रै, जिनं लोग 
उपे भी कहने है ॥ ८ ॥ मुहूतसि मृहूरतकरे अभिमानी 
दैवता उसत्न हृष । ये अपने-अपने मृहूर्तमे जीघोको उनके 
कर्मानुसार फल देते ई ॥ ९॥ सङ्कुल्पाका पुत्र हुआ 
सङ्कल्य ओर ठक्कर काम । वसुके पुत्र आरो वसु हुए । 
उनकै नाम सुङ्नसरे सनौ ॥। १५ ॥ द्रौण, प्रा, ध्रुव, अर्की, 


अग्नि, दोष, खप्र ओौर्‌ विधाय । दौणकरी पीक नाम # 
अभिमति । उससे हर्ष, शोक, भय आदिके आषिमानी 
देचत्ता उत्पन्न हए ॥ १६ ॥ ग्राणकी पत्नी ऊर्जवत्तीके गर्भे 
खह, आयु ओर्‌ पुरोजव नापकरे तौन पुत्र ए । शरुवकी पत्नी 
धरणीने अनेक नगरेकि अभिमानी देयता उत्पन्न 
किये ॥ १२ ॥ अर्को पत्नौ तारनाके गर्भे तर्ष (तृष्णा) 
आदि पुत्र हूए । अग्नि नापक वमरुकी पल्ली धारके गर्भे 
द्रविणक आदि यहूत-से पुत्र उत्पन्न शुष्‌ ॥ १३ ॥ 
कृत्तिकापुत्र स्कन्द भौ अग्निस हौ उत्यन्न हुए । उनसे 
विशाख आदिक जनय हु । दौष्क पत्री लर्वरीके गर्भसे 
शिशुपाप्का जन्म हुजआ। कह भगवानृकरा कलावता्‌ 
है ॥ ₹४॥ वमुकी पत्नी आङ्गिरसीसे शिल्पकलाके 
अधिवति चिश्वकतर्माजी हृष । विक्रमकं उनकौौ भार्या 
कृतके गर्भ चाक्ुष मनु हए ओर उनकै पुत्र 
विश्वेदेव एवं स्ाध्यगण हूए ॥ १५॥ विभावस्रुकी पत्र 
उषासरे तीन पुत्र हुए--व्युष्ट. रोचिष्‌ आर आत्तष । 
उनर्भसे आतपके पञ्चमाम (दिवस) नामकं पुत्र हभ, 
उसमीके कार्ल सय जीव अपने-अपने का्यमिं सलग 
रहते है ॥ ६६ ॥ 

भृत्तकी पल्ली दक्षनन्दिनी सरूपाने क्रोटि-कोरि 
रद्रगण उ्यत्र किये । इने चत्त, अज, भव, धीप्र, वापर, 
उग्र, चृषाक्रपि, अनैकपाद, अहिवुध्य, बहुरूप, ओर 
महान्‌-- म ग्यारह मुखप हँ । भूतकी दूसरी पत्नौ भूता 
भयर भूत आर विनायकादिका जन्म हा । यै सव 
म्पारहये प्रधान रद्र महान्ै पार्षद दु ॥ ९७-६८ ॥ 
अविर प्रजापतरिको प्रथम पत्नी स्वश्ान पित्रगणक्रौ उत्पत 
करिया ओर्‌ दन्ती षल्नी सतीन अधरवा्गिस्य नायकं 


अर ६ ] 
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पै“ 
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वेदको ह्वी पुत्ररूपमँ स्वीकार कर लिया॥ १९॥ 
कृशाश्व पल्ली अर्चसे धुप्रकेशका जन्य हुआ आर 
धि्रणापते चार्‌ पुत्र हुए-- वेदशिरा, देवल. वयुन आर 
मनु ॥२९॥ ताक्वनातधारौ कज्यपकौ चार च्या 
धं --विनत्ता, कद्रु, पतङ्गी ओर्‌ यामिनी । पतङ्गीसे 
पक्ष्यो ओग यामिनीसे शलो (पतिगो) का जन्म 
हुआ ॥ २१ ॥ विनत्ताके पुत्र गरट्‌ हु, य हौ भगवान्‌ 
विष्युके वाहन है । विनतताके ही दूसरे पुत्र अरूण रै, जो 
भगवान्‌ सूर्यके सारि है । कद्रुसे अनैकरं नाग उत्यत्न 
हूए ॥ २२ ॥ 

परीक्षित्‌ ! कत्तिका आदि सत्ताईस नर्षतजाभिमानिनी 
देविय चनद्रम्नकी पलियां रै । रोहिणीसे विरोष प्रेम 
कररनैके करण चनदरमाक दक्षन शाप दे दिया, जिसे 
उन्हं श्चयरोण हौ गया था। उन कौं सन्तान नही 
हुई ॥ २३॥ उन्हनि दशषक्मौ फिरसे प्रसन्न करके 
कृच्णपक्षकौ क्षीण कलाओकि शुक्लपक्षे पूर्णं होमैका 
वर्‌ तो प्राप्त कन्‌ लिया, (परन्तु नश्षत्राभिमानी देविये 
उह कोटं सन्तान न हुई) अव तुम कश्यपपतियोकि 
मद्घलमय जाम मुनौ । ते लोकमाता है । उन्हे यह 
सारी सूष्टि उत्पन्न हई है। उनके नाप है-- अदिति, 
दित्ति, दनु. काघ्वा, आगिष्ठा, सत्रा, इला, मुनि, 
्रोधवरा, ताघ्रा, सुरभि, सरमा ओर तिमि। इनमें 
तिमिकै पुत्र जलचर जन्तु ओर सरमाके याघ आदि 
हिसक जव ॥ २४-२९ ॥ स्ुधिके पुत्र है- धस, गाव 
तथा दूसरे दौ सुरवरा पशु। ताप्राकी सन्तान 
है-- बाज, गीध आदि शिकारी पक्षौ । सुनिये अप्य 
उत्पन्न हुई ॥ २७॥ क्रोधवशा पुत्र दृए-- सांप, निच 
आदि विचैतौ जन्तु । इलासे तचृक्ष, लक आदि पृश्वौमे 
ठत्पन्न ह्यनेवाली वनस्यतियां ओर सुरसापे यातुधान 
(राक्षर) ॥ २८ ॥ अचिते गन्धर्व आर काष्टाम्े घोडे 
आदि एक सुग्वाले य उत्यत्र हष । दनुकैः इकस्रट्‌ पुत्र 
हृषु 1 उनम प्रधानप्रधानकै नाप मनो ॥ २९ ॥ द्विमूर्धा, 
शप्वर्‌, आगिष्ट, हयग्रीव, विभावसु. अयौमुख, 
शङ्कुशिश, स्वर्भानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, 
एकच, अनुत्तापन, धूस्रकेश. विरूपाश्च, विप्रचित्ति अर 
दुर्जय ॥ ३०-३१ ॥ स्वर्भानुक कन्या सुप्रभा नमुचिने 
ओर वुषपर्वाकौ पुत्री शर्मिष्ठे महाबली नहुषनन्दन 


ययाततनै तिवाह क्रिया ॥ ३२॥ दनुके पुत्र वैशवानस्कौ 
चाग सुन्दरौ कन्यां ची । इनके नाम थै--उपटानचौ, 
हयशिशर. पुलोमा ओर कालका ॥ ३३॥ इनपे 
उपद्ानवीकै साश् हिरण्याक्ष ओर हयशिराकै साथ 
क्रतुका चिवाह हआ । ब्रह्माजी आज्ञासे प्रजापति 
भगवान्‌ कश्यपने हौ वैश्ानश्की रोष दो पुत्रिय -- 
पुलोमा ओर कालकाके साथ यिवाह किया । उनसर 
पौलोम आौर्‌ करलकरेय नामके साट हजार रणतरीर्‌ दानत् 
हए । इर्हीका दूसरा नाप तिवात्तरकवच था । ये यज्ञकर्म 
विघ्र डालते थै, इसलिये पफरौक्ित्‌ । तुम्हरे दादा अर्जुनं 
अकेले ही उन्हे इन्द्रको प्रसन्न कनेक लिये मार डाला । 
यह उन द्िरनोकी ब्रात है, जव अर्जुन सवर्गम गये हए 
थे ॥ ३४-३६ ॥ विप्रचित्तिकी पत्नी सिंहिकाकै गर्भै 
एक स्रौ एक पुत्र उतत्र हुए । उनमें सरतस बहा धा गहू, 
जिप्रकौ गणना प्रपि हौ गयौ । शैष स्रौ पुत्रका नाम 
केतु भा ॥ ३७॥ 

फरीकषित्‌ | अन क्रमशः अदवित्तिकौ चंशापरम्पगा 
सुनो । इस वंशप सर्वन्यापक्त देवाधिदेव नारायणने 
अपने अशमे चामनरूपमे अचत्तार्‌ लिया था ॥ ३८ ॥ 
अदिते पुत्र थे- विवस्वान्‌, अर्म. पूषा, त्वष्टा. 
सविता, भग, घाता, विधाता, वरुण, मित्र, इन्दर 
आर्‌ त्रिविक्रम {वामन)। यही चारह आदित्य 
कंड्लायै ॥ ३९ ॥ चित्रस्त्रान्कती पत्नी महाधाम्यचत्ती 
संज्ञाके गर्भसे शआद्धदेव (वैवस्वत) यनु वं 
यम-यपीका जोड़ा चैदा हुआ ! संज्ञाने ही घोडीक् कूप 
धारण कर्के भगवान्‌ सूरये द्रा भूलोकं दोनों 
अश्चिनीकुमाको चन्म दिया ॥ ४० ॥ विवस्वानक्तौ दूसरी 
पत्नौ थी छया । उसके शरानैश्चर ओर्‌ साचर्णिं मनु नामके 
दौ पुत्र तथा तपती नापकी एक कन्या उन्पक्न हू । 
तपत्तीनै पचश्णको पतिरूपमे वरणं कितया ॥ ४९ ॥ 
अर्यमाक्तौ परन्नी मात्रका शी । उसके गर्भे चर्षणी नामक 
पुत्र हृष । वै कर्तल्य-अकर्तव्यके जानै युक्त थे। 
इसलिये ब्रह्माजीने उन्हीके आधारपर पनुष्यजातिकौ 
(ब्राह्मणादि वर्की) कल्पना कौ ॥ ४२ ॥ पृषाकै करोर 
सन्तान न हई । प्राचीन क्लम जव शिवजौ दक्षपर 
क्नोधित इए थे. तव पुषा टाँत दिाकरं दसन लगे धै; 
इसलिये वीरथदरनै शनक दनि तोह दियै च । तनये 


॥॥ * श्रीमद्धागवत्त * | अ- ७ 
1 
पृथा पिमा हुआ अत्र ही खाते है ॥ ४३॥ दैत्योकी भाने धे- फिर धी जब टैतगुरु बृहस्यतिजीने इन्दरसे 
छोरी बहिन कुमारी रचना स्वष्ठाकौ पत्नी थी । रचनाक अपपानितत होकर दैवता्ओंका परित्याग कर्‌ दिया, 
गर्भसे दो पुत्र हूए संनिवेश ओग पगक्रमी तवं देवतात विशवरूपकौ हौ अपना पुरोहित बनाया 
विश्वरूप ॥ ४४ ॥ इस प्रकर चिश्वरूप यद्यपि एत्रुभकि धा ॥ ४५॥ 

चैः मै तैः चैः 


सातां अध्याय 
चुहष्यतिजीके द्वारा दैवताओंका त्याग ओर विश्वरूपा दैवगुरुके रूपये तरण 
राजा परीक्षिते पृछा--धगचन्‌ ! दैवाचार्य परीक्षित्‌ ! उसरी प्रपय देशज दृद्रकौ चत हआ ॥ वे 


वृहस्यतिजीने अघने प्रिय शिष्य दैवता ओकौ किंस कारण 
त्याग दिवा धा? रैवत्ताभमि अपनै गुरुदैत्रका एसा 
कौन-सरा अपराध कर दिया था, आप कृपा करके मुच 
बत्तलाहुयै ॥ १ ॥ 

श्रीशुकदेकजीने कहा--राजन्‌ । इन्द्रको त्रिलोकीका 
तशय पाक्‌ घमण्ड हौ गया धा । इस घमंडके कारण चै 
घर्णमर्यादाका, सदाचार्का उल्लह्ुन करै लगे थै । एक 
टिनकौ बात है, वे भगी सभाम अपनी पत्नी शचीकै साध 
ऊँचे िंहासरनपः यैवे हृएु धे, उनचास म्द्गण, आद 
चसु, ग्यारह एर, आदित्य, ऋषुगण, विश्वेदेव, घाध्यगण 
अर्‌ दोनों अध्िनौकुमार उनकी रैवामे उपस्थित थे। 
सिद्ध, चारण, गन्धर्व, ऋद्यवादी मुनिगण, चिद्याघर. 
अप्सरा, किन्नर, पक्षी ओौर्‌ नाग उनकी सेवा ओौर स्तुति 
कर्‌ रहे यै। सन ओर्‌ त्लित्त स्वरसे दैवराज दृन्द्रकी 
कीर्तिका गान हो एहम धा। ऊपकी ओर चन्रमण्डलकेे 
स्मान सुन्दर श्वेत छतर शोभायमान था । चैवर, पेखे आदि 
महागाजोचित सरापधियां खथाश्यान सुख्रस्छित्‌ थी । इपर 
दिव्य समाज देवराजं बडे ही सुशोभित हो रहे 
थ ॥ २-६॥ इसी स्रपय दैखगज इन्र आर समस्त 
देवत्ताओकरिं परम आचार्यं ब॒हस्यतिजौ वहाँ आये । उन 
सुर-असुर सभौ नमस्कार काते है । इन्रने देख लिया कि 
वै सभाम आये है, पान्तु वै न तौ खडे हूए ओर न आसन 
आदि रैक गुरुका सत्त्र ही क्रिया । यदांतक करि वै 
अपने आखनस हिले-दुलेतक नहह ।। ७-८ ॥ त्रिकालदरणी 
समर्थं चहस्पतितरीने देखा कि यह रेशर्यमदका दोष है! 
चस, वै इरपर वहम निकलकरं चुपचाप अपनै घर चै 
आग ॥ ९॥ 


समज्ञा गयै कि मैने अपने गुरुदैवकी अव्रैलना की है । चै 
भी समामे स्वं ही अपनी निन्दा करने लगे ॥ १५ ॥ 
"हाय-हाय ! जडे च्वेटकौ बात है. किः भरौ सभा 
पूताय मनि पेशवर्के नगे चर होकर अपते गुष्देवकय 
तिरस्कर क्व दिया! सचमुच मेरा यह कर्म अत्यन्त 
निन्द्रनीय है ॥ ११॥ थला. क्रौन विकी पुरूष इस 
स्वर्गकी गजल्तक्ष्मीको पातकी इच्छा करेगा? देखो तौ 
फ्री. आज इसीने मुज्ञ रैचराजको भी असुरौके-से 
रजोगुणी धावस्े धर्‌ टिया ॥ १२ ॥ जो लोग यह कहै रै 
कि सार्वभौम राजर्सिहासनपर्‌ चैठा हुआ सपार्‌ किसीके 
अआनैपर गजसि्यस्रनसै न ठर, चै धर्णका चास्तविक 
स्वरूप नहीं जानते ॥ १३॥ पैग्रा रपर क्मनेवालै 
कुमार्गकी ओग लौ जनेवाहं है । वै खयै घो मरक गिम 
ह । उनकौ वाक्त्वा जौ लोग चिश्वाच क्रतौ रै. वै चत्थाकी 
नावकी तरह डव जाते है ॥ ६४ ॥ गर गुरुदेव वुहम्पत्तिजी 
ज्ञानके अथाह सपुदर ह । मैने बहौ दता कौ । अव तनँ 
उनकै चरणों अपना माधा रेकक्मं ठन 
पनारतंगा' ॥ १५ ॥ 

प्क्षित्‌, ! देवगाज इन्दर इम प्रकारं मोच दी एहै वै 
किं भगवान्‌ चहस्यतिजी अपने वरम निकलक्त योगरलसे 
अन्तर्धान हौ गये ॥ ६६ ॥ दैतराज इन्द्रनै अपने गुरुदेवो 
बहुत दा दंदवाथा; परन्तु उनका करटी पत्ता न चता । 
ततव चै गुख्के विना अपनैकौ सुरक्षिते न समङ्क 
दैवता अकि साथ अपनी चुद्धिके अनुसार स्वर्गकी रक्षाका 
उपाय सोचने लगे. परन्तु वै कु भी प्रोच न सके । 
उनका चित्त अशान्त हौ बना शहा ॥ १७॥ करीक्ित्‌ ! 
दै्योको धी देवगु उद्रख्पति ओर रेचन इन््की 
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आनबनकां पता लग गया । क्तव उन मदोन्मत्त ओर्‌ 
आतक्रायी असुगनि अपने गुरु शुक्राच्ार्यकै आदैश्ानुसार 
देकत्ताओपर तिजय पानके लिये धावा बरोल 
दिखा ॥ १८ ॥ उन्हनि दैवतताओपर इतने ती -तीर 
वाकी र्वा की किं उनकै मत्तक, जवा. चाहु आदि 
अग करै-करक्र गिरने लगौ । तच इन्द्रकै खथ सभी 
देवता सिर छ्ुक्यकर्‌ ब्रह्माजीकौ शरणं गये ॥ १९॥ 
स्वयष्भू एवं पर्थं व्रह्ाजीने रखा कि दैवत्ताभौकी तौ 
कतचमुच बरी दुर्दशा हो रही है । अतः उनक्ं हृदय 
अत्यन्त करुणायै भर गया । ते देवता ओंकौ धीरज रवैधाते 
हृष्‌ कहन लगे ॥ २८ ॥ 

ब्रह्माजीने कहा--रैवताभौ ! यह्‌ चड़ खेदन्छी रात 
है । सचमुच तुपलोगोने बहूत बुरा काम करिया । ह, 
ह्मे ! त्रुपरल्लोगोनि रेश्यकेि मदय अधं होकर गहाज्ञानी, 
यैटज्ग ए सयमी चाह्मणका सत्कार चहीं किया ॥ २१ ॥ 
देचताओ ! तुब्हागी सर अनीतिका बह फल है कि भाज 
सरपृद्धिशास्लौ होनेपर भौ तुह अपने निर्वन शत्रुभकि 
नामने नीचा दैश्छना पडा ॥ २२ ॥ दैवराज ! देखो, तुम्हारे 
शत्रू भौ पे अपने गुरुटेव शुक्ाचार्यक तिरस्कार 
कनेक कपरण अत्यन्त निर्वन हौ गये थे, परन्तु अव 
धक्तिभावमे उनकी आगाधना करक ब्रे फिर घन-जनसे 
सप्पन्न हौ गये दँ । देवताओ ! मुद्रे तो फेप्रा माल पठ्‌ 
रहा है कि शुक्राचार्यको अपना आगाध्यरैव माननैवालै चे 
रैत्वलोग कुक दिनोपिं मैय ब्रह्मलोक भौ दीन 
लगे ॥ २३ ॥ भृगुवंशियनि इन्त अर्थशास्लकी पुरी-पुरी 
शिक्षा टे रक्छौ है| ये जो कुछ करना चाहते ह, उसका 
भेद तुमलोरगोकौ नहीं मिलन पाता । उनकी सलाह बहुत 
गुप्त होती ै। एसी स्थिति चे स्वर्गको तौ सपन्ते ही 
क्या, वै चाहे जिम लोकको जीते सकतै रै । सच रै, 
जौ शष्ठ मनुष्य राह्मण, गोचिन्द॒ ओग गौ अंको अपना 
सर्वस्व मानते है ओर्‌ जिनपर उनकौ कुपा गहत ङ, 
उनक्ता कभी अमङ्वल नहीं होता ॥ २४ ॥ इसलिये अन 
तुपलोग शीघ्र ही त्वष्टाके पुत्र चिश्वरूपके पास जाओ 
ओर उन्ती सेवा करगौ । वे सच्चे व्राह्मण, तपसौ ओग 
संयमी रै । यदि तुमलोग उनके असुरो प्रति प्रेषको 
छमा क सकोौगे ओर उनका सष्यान क्गौगे, नौ चरै 
तुम्हारा कामे चना रगे ॥२५॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीवत ! जव च्रह्माजौने 
दैखताओंसे इस प्रकार का, तख उनकौ चिन्त हरं हो 
गयी । वे त्वष्टा पुत्र विश्वरूप ऋषिक पास गयै ओर 
उन इदयसे लगाकर यों कहने लगे ॥ २६ ॥ 

देवत्ताओनि कहा-- वैरा विश्व्व! तुम्हार कल्याण 
हो । हम तुहा आश्रपपर्‌ अतिचिके रूपमे आये रै । हप 
एक प्रकासे तुम्हे पितर है । इसलिये तुम हमतलोरगोकी 
सभयोचि्ति अभिलाघा वूर्णं करौ ॥ २७ । जिन सन्तान हौ 
गयी रो, उन सत्ु्ोका भी सबसे बहा धर्म यही रै कि 
वे अपने पित्ता तथा अन्य गुरुजनोकौ सेवा करे । फिर जो 
बरह्मचारी है, उनके लिये तौ कहना ही क्या है ॥ २८॥ 
चत्प्र ! आचार्य वैदन्की. पित्ता ब्रह्माजीकी, घा इन्द्रकी 
ओर मात्रा साक्षात्‌ पृथ्वीकी पूर्ति होतौ है ॥ २९ ॥ {इस 
प्रक्र} वहिन दयाकी, अतिधिं धर्मक, अभ्यागतं 
अग्निकौ ओर्‌ जगतुक्े स्रभौ प्राणौ अपने आत्पाक्रौ हौ 
ूर्ति-- आत्स्वरूप होते है ॥ ३० ॥ पुत्र ! हम तुम्हारे 
पितर है । इर समय श्तुओनि हेम जीते लिया दै । हेम 
बहे दुखी हो रहे र । तुम अपनै तपोलसे हमारा यह 
दुः. दारिद्रय, फगालय राल दो । पुत्र ! तुरम हमल्नरगोकी 
आज्ञाका पालन करना चाहिये ॥ ३९॥ तुम ब्रह्मनिष्ठ 
ब्राह्मण हो, अत्तः जन्पमरे हौ हमारे गुरु हो । इष कुर्ह 
आचार्यक कूप चण करके तुम्हारी शक्ति अनायास 
हौ शत्रुओंपर विजय प्राप्त कर लगे ॥३२॥ पुत्र । 
आवश्यकता पुने अपनेसौ छोटका यैर छूना भौ 
बिन्दनीय नहीं रै । चैदज्ञानको छोडकर केवल अवस्था 
बह्प्पचका करण पी नरी रै॥ ३३ ॥ 

आ्रीशुकदैक्नी कहते रै-- परीक्षित्‌! जच 
देवताति इस प्रकार चिश्वरूपसरे पुरोहिती क्मनकी 
प्रार्थना की, तच परप तपस्व चिश्वरूपने प्रपत्र दोक 
उनसे अत्यन्त परिय ओग पधुर शब्दोपि का ॥ ३४ ॥ 

चिश्वरूपने कटवा --पुरोहिततीच्छ कराम ब्रह्मातेजको 
क्षीण करनैवाला रै । इप्रल्लिये धर्मश्रौल महात्पानि 
उमकौ निन्दा कौ ईै। किन्तुं आच मैरे श्वासौ रै ओर 
लोकेश्वर हकरं भी मुज्ञ उसके लिये घार्थना कर र्हैर 
दमी स्थितिं मैरे -जैसा व्यक्ति भला, आपत्नौगोको कोर 
जत्रा कन्य दे सकता ह > मै तो आपतललोगोका सेक 
ह । आपकौ आज्ञा्ओका प्रालन करना री मेगा स्वां 
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दै ॥ ३५॥ दैचगण | हम अक्रिद्धन रै । चती कर 
जानेपर अथा अनाजकी हार ठठ जानेपर्‌ उस्नपेपन 
णि हए कुछ दानै चुन लाते है ओर उसे अपने 
देवकार्यं तथा पित्तकार्य सग्वत्न कर लैते है । लोकपालो । 
ङ्प प्रकार जव मेरी जीविका च्ल हौ गही दै, तब 
मै पुोहितीकी निन्दनीय वृत्ति कयो कर ? उससे तो 
कैवल वै हौ लोग प्रसन्न ह्योत है, जिनकी वुद्धि 
बिगड़ गयी रै ॥ ३६॥ जो काम आपलोग मुञ्से 
कराना चाहते ठै, कह निन्दनीय दै--फ्वि भौ तै 
आपके कामदे पह नही मोड स्रकताः क्योकि 
आचल्नोगोकी मांग ही कितनी दहै । इसलिये आआपलोरगोका 


मनोरथ म तन-मन-धनसे पुरा करगा ॥ ३५॥ 

श्रीशुकदेवजी कते है--परीभषत्‌ । चिश्वरूप बहे 
तपस्यौ थे । टैवताओपि एसी प्रतिज्ञा करके उनके 
सगण कनेपर तरै बरही लगनक्रे माध उनकी पुरोहिती 
कर्ने लगे ॥ ३८ ॥ यद्यपि शक्राचार्यने अपने नीति्लस 
असूरगोकी सप्यत्ति सुक्षित कर दी धौ, फिर भौ पर्थ 
विश्वरूपे चैष्णसी चिद्याके प्रभाचसे उनसे चह स्यतत 
छीनकर देवराज इन्द्रकमे दिला दी ॥ ३९ ॥ राजन्‌ । 
किम विच्चासे सुरशचित्‌ होकर इन्द्रै असुरौक सेनायर्‌ 
विजय प्राप्त की धी, उसका उदाग्बरदधि विश्वकूपनै ही 
उन्द उपदैशा करिपा था॥ ४२ ॥ 
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नागाचण्रक्चकता उपदेश 


राजा परीश्चिततरे पृछा--पणचन्‌ ! देचगाज इन््रने 
जिससे सुरक्षित होकर शत्रुभोकौ चतुरङ्खिणी सेनाको 
खेल-खेलपं-- अनायास हौ जीत्तकर्‌ त्रिलोकीकी 
गजलकष्तीक्त उपभोग करिया, आप रस नारायणकवचकमे 
मुञ्चे सुनाषटये ओर यह भी बतल्ाहये कि उन्हनि उपसे 
सुरक्षित होकर ग्णभूमिये किंस प्रकार आक्रमणकागी 
शत्रुमपि चिजय श्राप्त करी ॥ १-२॥ 
श्रीशाकदेवजीने कहा- परीक्षित्‌ । ऊव देचत्ताओनि 
विश्वरूपको पुरोहित अना लिया, तन देवगन इन्द्रे प्रश् 
करने विश्चरूपने उन नागयणकवचकः। उपदेश किया । 
तुम एकाप्रचित्तमे उस श्रवण करौ ॥ ३ ॥ 
चिष्रूपने कला - देवगन दुद्र ! भयक्ा अवसर 
उपस्थित द्ेनेप्‌ नागयणकवच धारण करके अपने 
शरीक रक्षा कर लैनी चाहिय । उखकरी चिधि यह है कि 
पहलौ हाथ-पैर्‌ घोकर आचमन कमै, फिर हाथ कुशकी 
पवित्री धारण करके उत्तर मह चैत जाय । इसके बाट्‌ 
कवचधारणयर्वन्त ओर कुच न चौलनैका निश्चय करके 
पवित्रतासे "ॐ नमो नाराबणाय' ओर "ॐ नमो भगवते 
त्रासुरैवाय'--इन मरनत्रकि द्रा हृदयादि अङ्कन्या तथा 
अङ्गुष्ठादि -कान्यास्न कै । पहले ॐ नमो नाग्रयणाय' दृप् 


अक्षर पन््रके ॐ आदि आर अश्चगोका क्रमशः 


पैर, धुरौ, जधा, पैर, हदय, वक्षःस्थल, मुखर ओर 
धिरे न्यास करे । अथवा पूर्वोक्त मन्ते मकरारसे लेकर 
उ्कपपर्यन्त आठ अक्षका सिसे आरग्ण कर्के उन्हरौ 
आदर अह्लोपें चिपरीत क्रमपरे न्यास कत ॥ ४-६॥ 
तदनन्तर ` ॐ नमो भगवते वामदेवाय -- इसन द्वादशा्षम्‌ 
मन्त्रके ॐ आदि बारह अक्षरोका दाय तर्ननीचे वार्यो 
तर्जनौत्तक दोनो हाधकी आद अँगुलियों ओर दोनों 
अंगुठोकी दो-दो गोपे न्यास क्र ॥ '७॥ फिग "ॐ 
विश्ावे नमः' दस मन्त्रके पहले अक्षर "9 ' का हृद्ये 
'सि' का ब्रह्मा्मे, घ्‌ का भोकर नीचे, 'ण' ऋ 
चोरीमे, 'ते' का दोनों नेत्रमिं ओर 'न' का शरीरकी सव 
गोमि न्यास करे । तदनन्तर "ॐ मः अस्त्राय फट्‌! 
कहकर दिग्बन्ध क्ये । इस प्रकार न्यास करनेन टपर 
विधिको जाननेवाल्ला पुरुष॒ मन्रख्वरूप हयो जात्त 
॥ ८-१८ ॥ इसके नाद समग्र फैशर्व, घर्म, यश, लक्ष्पौ 
ज्ञन ओर वैसे परिपूर्णं इष्टदेव भगवानका ध्यान करे 
ओर्‌ अपनैकौ भौ तदरूपं ही चिन्तन करै । तत्पश्चात्‌ 
विद्या, तैज ओर्‌ तपःस्वरूप हस्र कवचक पाट 
कर-- ॥ १९१ ॥ 

भगवान्‌ श्रीहरि गरुडनीकी पीठपर्‌ अपने 
चरणकमनल रक्े हए रै । अणिपादरि आदौ सिद्धियां 
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उनकी सेवा कर रही है । आठ हाथों श, चक्र, दाल, 
क्तलवार. गदा. बाण, धनुष ओर पाश (फटा) धारण 
क्रिये ह्‌ है । ते ही उ्कास्वरूप प्रभु सच प्रकरारसे, सत्र 
आओरसे येगी रक्षा कौ ॥ १२ ॥ मतसयमूर्ति भगवान्‌ जलके 
परीतः जलजन्तु ओते ओर चरणके पाशते मैरी रक्षा कत । 
पायास ब्रह्मचारी रूप घाएण करनेवाते सापनभगवान्‌ 
स्थलपर आर विश्वरूप शरौत्रिविक्रमधगवान्‌ आक्राशमे मेरी 
गक्ष कर ॥ १३ ॥ जिनके घोर अटहाससे सत द्विशाौ गुज 
उही धी ओर गर्भवती दैत्वपनियेकि गर्भ गिर गयै थै, यै 
दैत्य-युथपतियोकि शत्रु भगवान्‌ नृसिंह किले, जंगल, 
रणभुमि आदि ककिर प्थानोपं मरी रश्चा कं ॥ ४ ॥ 
अपन दाद्ौपर्‌ पृथ्वौको धारण करनेवालै यज्ञमूर्ति 
खराहभगवान्‌ मार्गमे, परशुम पर्वतोकै शिखरोपर ओः 
लक्ष्मणजीके सहित भगतक्रे नटे भाई भगवान्‌. रामचन्द्र 
प्रवासकै सरमय मौ रक्षा क ॥ १५॥ भगवान्‌ नारायण 
मारण - मोहनं आदि भयङ्क आर व प्रकककै 
प्रमादे मेरी रका कर । ऋषिरेष नर गर्वे, योगेश्वर 
भगवान्‌ दत्तात्रेय योगके विप्रोसिे ओर तिगुणाधिपति 
भगवान्‌ कपिल कर्मचन्धनोश्रे मेरी रक्षा करर ॥ १६ ॥ 
परमर्षिं सनत्कुमार कामदेवसे, हयशद्नीचभधगवान्‌ मार्गं 
चलते समय दैकमूर्नियोकौ नपस्कार आदि ने कनके 
अपश्चधसे, देवर्षिं नारद मेवापराधेपरि* ओग भगवान्‌ 
कच्छप सच प्रक्के नस्कोयि मेरी गक्षा करं ॥ १७॥ 


भगवान्‌ धन्वन्तरि कुपध्यसे, जितेन्द्रिय धगवान्‌ ऋषभदेव 
सुखदुःख आदि भक्टा्क दनद्रौमे, यज्ञपणचान्‌ 
लोकापवादस, बलगपनी यनुष्यकृत कटौ ओर 
श्रीशोजौ क्रोधवश नामक स्पेकरि गणसे मरी रक्षा 
कर ॥ ९८ ॥ भगयान्‌ श्रीकष्णद्रैपायन व्याजी अज्ञाने 
तथा बुद्धदैव पाशष्डिर्योतिे ओर्‌ प्रपादसे मेरी गक्षा कने । 
धर्परक्षाके लिये महान्‌ मचत्तार धारण करनेवाले भगवान्‌ 
कल्कि पापवबाहुल कलिकरालके दोषोमे मेरी रषा 
क्म ॥ १९ ॥ प्रातःकाल भगवान्‌ केशव अपनी गदा 
लेकर, कुछ हिने चद्‌ आतेषर चगचान्‌ गोचिन्द अपनी 
बसरी लेकर, दोपहरकै पहले भगवान्‌ नारावण अपनो 
तीक्ष्न शक्ति लेकर ओर दोपहस्को धगवान्‌ तिष्णु चक्रराज 
सुदर्षनि लेक मेश श्क्षा क ॥२५॥ तीस पगमे 
मगत्रान्‌ मघनुसृदन अपना चण्ड धनुष लेकर मेरी रक्षा 
कर । सायंकालमे ऋ्या आदि त्रिमूर्तिधागी माधव, 
सुर्यस्तिके बाद हषौकेश. अर्धरत्निके पूर्व तथा अर्धरातरिकै 
समय क्कलै चगवान्‌ चदानाध येगी रश्चा करें ॥ २९॥ 
गत्रिकैः पिछले प्रहरमे श्रीवत्परलाञ्छन श्रीहरि, उषाकालमं 
खद्गधारी भगवान्‌ जनार्दन, सूर्योदयसे पूर्व श्रीदामोदर 
ओर्‌ सब्यरणं सन्ध्याम कर्लमूर्ति भगवान्‌ चिशवश्वर मैरी 
रक्षा कमै ॥ २२॥ 

"सुदर्शन! आप आकार चक्र (रथकै पहिये) कौ 
तगह है । आपकर क्रिनारिक्रा भाग प्रलयकालीन अग्निक 





क ब्रत्तौस प्रक्नफः सेवापाप्र मने णय #-- ! -पवारीवः चकते धवो ममे न्वतैः पटवत्‌ श्रीधगवाफुफे पन्टिपिपि काया । २ग्थफत. 


जन्मा आदि उन्पवौका न कर्त या उन दुरशन = कवना । ३ -श्वीमूर्तिके दर्शन कलक प्रगाय न क्तरना । ४ - अदुचि- अखर््मे दरनि कवन । “+ -क 
हषे प्रणम करना । ६-परिकरपा कयते सपय गच्छन, मापने आकर कूल्छ = सकक्‌ पिव परिक्रमा कना अधवा कवः ताप ह प्प वको 
गहन्त । 6 -श्ौनगवानकै श्रौविदराहकै सामने पैर पर्क चैना । ६ -श्चौभगावानकै शरीविग्राहके सामने दों घुरायोको ऊँचा करके उरक हाथोःे तल्यैटकर 
वैल जान । ९-श्नोभगवार्क जीविहकेः समने शेना । १९ -शोभरावानके श्चीनिदयहके मापने धोडन कमना ॥ १ ६-ओओपाणखानक श्रोखिदहने सागने श्ल 
व्यैलना । १२ -श्चोषगवानूक शौच पहनैः पने जगे जलाना । १३ घ्रौपात्यान्‌नैः श्रैचिएहकै षने उदयसमं कनतचौते चना 1 ए८- ध्रौषातवानततः 
ओंपिग्रहकै सानन चिल्ला । १५५. श्रौभागचानैः श्रव प्रहे सकण कलह कनना । १६-श्नौ मगवानकै श्नौवि्रहके स्तते किसको पड) दना । 
१,३-श्रीभवान्‌कै ्रौविचह्कै तायत किसर अनुग्रह करना । \ ८ - श्रीभगवान्‌ शरीविपडके सामे किनमीकमे निदु चचन बोलना ॥ १९. श्रौणात्वान्‌कै 
श्रोषिपके पामन कम्बले माए एर इक सैना । २५ "श्चोपालानक् श्रीिगरहकै सायन दुर्मोक निन्दा करना । >१९-श्नौभगवान्के श्रौधिहकेः गहन 
दुरम स्ुनि कना । २२- श्रौमगवानफे जओधिगरहकै सायत अङ्त्यैल शाच्ट चोत्वता । २३. श्रीभगवत श्रीविःए्डके शपो अष्यैतहपूक्य त्याग करना । 
२१ .शक्ति गहने हु भो गौम अर्थाद्‌ स्छम्टन्य उपचारो भगवान्न मेवा -पुजा करना । >५-श्री भगवानु निवेदिल त्किं चिना कितौ भौ कलतुच्छ 
खाना -पौना । २६-चिम ऋतु जौ कल हौ, उमे सकय पसे श्रीधगवानृक न वकूना । 5 -िसरौ शाकः या कलाद्विके अपे भागक नोडवर्‌ धगवानुमेः 
व्वज्ञनद्िकैः शये देन्त । २८ -श्रौभगवारके श्रीचिग्रहकरो पौल दैकम चैटना । २९ -श्रीपणवान्‌कते श्रोवि्हः सामने दूष किमक भी प्रणाम कना । 
३५ "गुफूदेककरी अध्व धना, कुकाल- परश्च ओर नक्त स्क्वन न करन । ३१- अपने मुखस अपनी प्रशंसा कमना । ३२-करिसी मौ दैवलाकी निन्दा करन, 1 
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समान अत्यन्त तीत्न है । आप भगवान्‌ प्रणात्ते स 
ओर धुत्त रहते हँ । जपै आग वायु सहायतासे सुद 
शास -फुसको जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्र 
सनाको शघ्र-से-शीघ् जला दौचियै, जला 
दीजिये ॥ २३॥ कौमोदक गदा ! आपसे चरनेन 
चिनगारियोक स्पर्शं चच्रके समान असह्य है । आष 
भगवान्‌ अकित्तकी प्रिया है ओर मै उनका सेक्क हूं । 
इसलिये आप कृष्याण्ड, विनायक, यश्च, गक्षस्, धृत ओर्‌ 
पतादि गरहाको अभी कुचल इानििये, कृच इलियै तथा 
मैरे शत्रुओकि चृर-चूर कर्‌ दीजिये ॥ २४ ॥ शङ्खुश्रष्ठ । 
आप भगवान्‌ श्रीकुस्णके पकनेसने भयद्ू शब्द करके मरै 
शत्र ओँका दिल दहला दीजिये एं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, 
मातृक, पिशाच तथा क्ह्यगक्षम्र आदि भयावनं प्राणि्योको 
यर्हि रपर भगा दौजिय ॥ २५॥ भगवन्त प्यारी 
तलवार । आपक्तौ धार्‌ बहुत तीक्ष्ण दै । आप भगवानुको 
ररणा मेर शुत्र कि दछिन्न-भिन्न कर टौजिये । भगवान्‌कौ 
प्यारी दाल !। आपे सैको चन्द्राकार मण्टन्ल हैँ । आप 
पापदृषटि पापात्मा शतरुओंकौ आंख वंद कर दीजियै ओग 
उन्हं सद्ाके लिये अन्धा वना दौजिये ॥ २६ ॥ 

र्य आदि प्रह, धूमकेतु (मुच्छलतारे ) आदि केन, 
दृष्ट मनुष्य. सर्पादि गेगनैवाले जन्तु, दाढ़वातं हिंखक्त पशु, 
भूत-प्रेत आदि त्था पापी प्राणिति ह्मे जौ-जौ धय हौ 
भौर नो-नो हमे मङ्कलके विरोधी हौ-ये स्रभी 
धगवानके नाम्‌, छप तथा आयुर्धा कीर्तन करने 
तेल्कल नष हौ जाय ॥ २७-२६ ॥ वृहद्‌, रथन्तर आदि 
सामवेदीय स्तोर्वोगरे जिनकी शुत की जातौ है, वै वेदमूर्ति 
भगवान्‌ गरूड ओर निष्वन्हमेनजी अपने नामोच्ारपाके 
ग्रपावस हमे सच प्रकारकी किपत्तियोसे चचा ॥ २९ ॥ 
श्रीहरिके नाम, रूप, वाहन, आयुध आर श्ेष् पार्घद्‌ हमारी 
बुद्धि. इन्द्रिय, पन ओर प्रा्णोकोौ परव प्रकारक आपननियौे 
चार्य ॥ ३५९ ॥ 

“जितना भी कार्यं अथवा कारणरूप जगत्‌ है, वह 
वास्ततरमे भगवान्‌ ही है' -- एस सत्यक प्रभावगे हमार 
सारे उपद्रव नष्ट हौ जार्यै ॥ ३१॥ जो लोग क्य ओर्‌ 
आत्माकौ एकताक् अनुभव कर्‌ चुके है, उनकी दृष्टिमे 
भगवानका स्वरूप प्रपस्त विकल्पो -- पेद रहित है; 
फिर भौ वै अपनी माया-शक्तिके द्वारा भषण, आयुध ओग 


रूप नामक शक्तियौको धारण करते ह । यह बात 
निश्चितरूपसे सत्य दै । इस्त कारण सर्वन्, सर्वव्यापक 
भगवान्‌ श्रीहरिं सदा-स्र्वत्र खव स्वरूपो हमारी रक्षा 
करे ॥ ३२-३३ ॥ जौ अपने भयङ्कर अद्राह्मससे सव 
लोगोके भयको धगा देते है ओर्‌ अपने तेजसे सबका तेज 
ग्रस लैत है, वै भगवान्‌ नृसिंह दिशा-विदिशामे 
नीचे-कपर्‌, नाहर्‌-भीत्तर-- मनन आर्‌ हमारौ गक्षा 
क" ॥ १४ ॥ 

देवराज इन्द्र ! मन तुमं " यह नारायणकवच सुना 
दिया । इसन कचचसे तुम अपनैको सुरक्षित कर्‌ लो । बस, 
ककिर तुम अनायास्न ही सर्र दैत्य-युधपतियोकरो जोत 
तललोणे ॥ ३५ ॥ इस्र नागयणकवचको धारण क्मनैवा्ला 
पुरुषं जिसको भी अपने नेत्रे देख लेता अथवा चैते शर 
देत्ता है. चह तत्काल समस्त पर्योसे मुक्त हौ जाता 
है ॥ ३६ ॥ जौ इस वैष्णवो विद्याको धारण कः लेता है, 
उसे राजा, डाकू , पेत्त-पिशाचाद्रि ओर बाघ आदि हिंसक 
जीवोँसे कधौ कि प्रकारका भय नद होत्रा | ३७ ॥ 
दैकयजे । प्राच्तौन कालकतरौ चत्त है, एकर करौरिकगोती 
त्राह्यणने हस चिद्याक्रौ धारण कयक्ते योगघारणासे अपना 
शौर महभूमिमे त्याग दिया ॥ ३८ ॥ जहां ठस ब्राह्मणक 
शरीर पडा धा, उसके ऊपग्ये एक दिन गन्धर्वगज चित्ररथ 
अपनी श्ियोके साथ चिमानपः चैटकरर निकलौ ॥ ३९ ॥ 
चहां आते ही चै नीची आर्‌ सिग किये चिपानसहित 
उगकाशमे पृथ्वीपर गिर पे। इसन घटना उनके 
आश्च्यकी सीमा च गही । जच उन्हं वालखिल्य मुनियेनि 
चत्तललाया करि यह नारायणकचच धारण केका प्रधाव है, 
तच उन्न उस ब्राह्मण दैवता हदवो लौ जाकर 
ूर्व्ाहिनी सरखतती नदीमं प्रवाहित कर दिया ओर फिर 
स्नान करके वे अपने लोक्तक्तये गये ॥ *४९ ॥ 

श्रीशुकदैखजी कहै है-- परीक्षित्‌ ! जो पुरुष इस 
नारयणकवचकौ समयपर सुनता रै ओर जो आदसपूर्वक 
ङे धारण कर्ता है, उसके स्रामे सधी प्राणी आद्रे 
लुक जाते ह आर वह सच प्रकारैः भयो मुक्त हो 
जाता दै ॥४१॥ पीश्चित्‌। शतक्रतु इन्द्रे आचार्य 
चिश्वरूपजीसे सह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभृमिपे 
असुरोको जोत लिया ओर चै ज्लोक्यलक्ष्मीका उपभोग 
कनै लगे ॥ ४२॥ 
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किः ति तग मे तनो तिः थि थि त-न म तनै तिः मि ने विः वि मिम मै म व िःो व लि 


न्व अध्याय 


विश्वरूपका चथ, वुत्रासुरद्ागा देचत्ताओंकी हार ओर भगवान्की प्रेरणासे 
दैवततार्ओका दधीचनि ऋषिक पास जाना 


श्रीशुकदेवजो कहते है परीक्षित्‌ ! हमने सुना है 
करि विश्चरूपके तीन सिर थे। तै एक महसे सोपरस तथा 
दूखमे सुग पीते थे ओर तीस अत्र खाते थे॥ १॥ 
उनके पितो त्वष्टा आदि बारह आदित्य दैवता धे, इसलियै 
वै यज्ञके समय प्रत्यक्षरूप्ँ ऊच स्व्सै बोलकर बहे 
विनयके साध देवताओको आहूति देते थे ॥ २ ॥ साध ही 
वै छिप-छिपकर्‌ असुरोको भी आहूत्ति दिया करत धे । 
उनकी माता असुर-कुलकरी ध, इसलिये ते मातुक्हक 
चक्ति होकर यज्ञ कतै समय उस प्रकार असूरौको 
भाग पर्हुचाया करते थे ॥ ३ ॥ दैवराज इन््रनै दैखा कि दख 
प्रकर चै देचत्ताओंका अपराध ओग धर्मक ओरमें कपर 
कर है है । इत्स इन्द्र डर गये ओौरं क्रोधे माकर उन्हेनै 
ची फुर्तीसि उनकै तीनो सिर कार लिये ॥*४॥ 
विश्वरूपा सरपस पौनिवाला सिन पीहा, मुरापान 
करनैवाला गंगया ओर अन्न खानेवाला तीतर हो 
गवा ॥ ५ ॥ इन्द्र चाहते तो तिश्चरूपकरे धसे लगौ हू 
हत्या दुर कर्‌ सकते थे; पान्तु उन्होनि पैसा काना उचितं 
न मद्या, वर हाथ जोदक्न उमे स्वीकार कर लिया तधा 
एक वर्षतक उसमे छरनेका को उपाय नहीं किया । 
क्टनन्तर सव लोगोकि मानने अनी शुदि प्रकट करनैके 
लिये उन्होनि अपनी बऋह्यहत्याच्रे चाश हिम्मोमिं बार 
पृथ्वी, जल, वुक्ष ओर्‌ सियोकौ दे दिया ॥ ६ ॥ फरीभित्‌ ! 
पृध्वीने दले यह वरदान लैकर कि जहां कीं गड़ा 
ह्येगा, तह सरमयपर्‌ अपने-आप र जायगा, इन्द्रकी 
बरह्महस्याका चतुर्थी शा स्वीका क लिया । वही त्रह्महत्या 
पृथ्वीम करी-करीं कऊसरके रूपमे दिखायी पड़ती 
है ॥ \७॥ दूसग्र चतुर्था वक्षोनि लिया । उन यह व 
मिला किं उनको कहं हिस्सा कट जानेपर फिर जम 
जायगा । उनमें आन भी गद र्य ब्रह्महत्या दि्रायी 
पतौ है ॥ ८ ॥ खियेनि यह चर्‌ पाक्‌ क्रि वै सर्वदा 
पुरुषका सहवास कर्‌ सक. तह्यहत्याका तीसरा चतुग 
स्वीकार किया । उनकी ब्रह्महत्या प्रत्येक महीनेर्मे रजकैः 
रूपसे दिरायी पड़ती है ॥ ९ ॥ जलनै यह वर्‌ पाकर कि 


खर्च कतै रहनेपर भी निररं -भादिके कूप तुम्हारी चद्तती 
ह्वी होती रहेगी, ्रहमहत्याका चौशधा चतुधीश स्वीक 
किया । फन. बुदकद आदिक रूपम चह ब्रह्महत्या 
दिखायी पुती रै । अतपच मनच्य तसे हराकर जत गहण 
करिया कवते ह ॥ १८ ॥ 

विश्वरूपकौ यृत्युकै वाद. उनके पिता त्वष्टा "हे 
इन्द्रशत्रो ! तुम्हारी अभिचुद्धि हो ओर शीघ्-से-शीत्र तुम 
अपने शक्रको मार डालो" --इस मन्त्रै इन्द्रका शत्रु उत्यत्न 
करनैकै लिये हसन कक्नै ले ॥ ११ ॥ यक्ग साप्त होनेषर्‌ 
अन्ताहार्य-पचन नायक्त अग्नि { दक्षिणाग्नि) मै एक चड़ 
भयावना दैत्य प्रकर हुआ । वह पैसा जान पडता था, मानौ 
लौकोका चाज्ञा कमनैकै लियै ्रलयकालीने चिकना कात्त 
हौ प्रकर हुआ हो ॥ १२ ॥ परौशचित्‌ ! चह प्रतिदिन अपने 
शारीरके परय ओर खाणके यगा यद्‌ जाया करता था । वह 
जलै हृषु पहाड्कै खमान काला ओर्‌ व दील-दौलका 
था। उसके शरीरर्पे्े सन्ध्याकालीन बादल्नोकरि समान 
दीष निकलती हती धी ॥ ६३ ॥ उसकै सिरकै वाल ओर 
दाद्ी-्मछ तपे हुए तिके समान लाल रंगके तथा नेत्र 
दोपहर सुर्यके समान प्रचड थै ॥ १४ ॥ चमकते हाए 
तीन नोकरोनानै बिशुलक्रो लैकम जच चह नाचने, चिल्लाने 
ओर कृदनै लगता था, उस सपय पृथ्वी काप उठती चौ 
ओर पूसा जान पडुत्ता था कि उस व्रिशुलपर उसने 
अन्तरिश्क्त्रे उटा रखा ई ॥ १५॥ वह बार-बार जभार 
लेता था । इससे च उसका कन्ट्राकै समान गम्पोर रह 
सुले जाता, तन जाने पता किं वह सारे आक्राशक्रौ ची 
जायगा, जौभयै सरि नक्षत्रीकौ चार जायगा ओर अपनी 
विशा एव विकराल दाका महसे तीनों लौकि 
निगल जायगा ¦ उदके धयान कूपको दैग््रकर्‌ सज लोग 
इग गये ॐर्‌ इधर-उधर भागने लगे ॥ १६-१७॥ 

परीक्षित्‌ । तष्टाकै तमोगुणी पुत्रनै से लोकोको चे 
लिवा शा । इममे उस्र पापौ ॐर्‌ अत्यन्त क्रुर पुरुषा नाम 
वुत्रामरुर पडा ॥ १९ ॥ बद्धे-बद्े दैवत्ता अपने-अपने 
अनुयावियोकिं सहिते एक साथ ह्वी उख्रपर टूट पड 


३५२ 


* श्रीपद्धागात * 


[अष्‌ 
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ता अपने-अपने दिव्य अस्र-श्रपि प्रहारं कने लगे | 
परन्तु वुत्रामुर उनके सामि अच््र-शक््नौकौ निगल 
गया ॥ १९ ॥ अख त्रौ दैवत्ताओकिं आशर्यकी नीपा न 
रही । उनका प्रभाव जात्ता दहा। तै सब-के-म्रन 
दीनन जर उदासर हो गवे तथा एवतरग्र चिततपन 
अपने हृदयम विराजमान आदिपुरुष श्रीनारायणकी 
शरणं गवे ॥ २० ॥ 

दैवताओनि धगवानम्ने प्रार्थना की--वावु, 
आकाश, आग्नि, जलल नौर पृच्वी-- ये पाचों भूत, इनमे 
वने हृष तीनों लोक, उनके अधिपति ब्रह्मादि तथा हम स 
दैवता जिस कालसे रक उसे पूजा-सामग्रौकी भैर दिया 
करते ड, वही करल धगवानुसे भयभीत रहता दै । इसलिये 
अन भगवान्‌ हौ हाते गक्षक ड ॥ २१ ॥ प्रभो ! आपकर 
लिय कोई नयी चात नं होनैकै कारण कु पी देखकर 
आप चिन्मित नहीं होते। आप अपने स्वरूपे 
प्ाकषात्कसे ह्यं सर्वश्रा पूर्णक्राम, सम एवं शान्त है । जो 
आपको छोडकर किसी दुसरेकौ शरण लेता दै, कह मृरखं 
है । वह मानो कुततैकौ र्षु पकड़कर समुद्र पार करना 
चाहता है ॥ २२ ॥ वैवस्वत्त मनु पिछले कल्पक अनपे 
जिनके किल्लाल सगर्भ पृ्वीरूप नौकाकौ जँधिक 
अनायास ही प्रलद्कालीन सङ्कटे चच गये, तै ही 
मत्स्यपगवान्‌ हम शणागततौको सुत्नासुरके दार उपस्थित 
किय हृष्‌ दुस्तर भयसरे अवश्य बचार्येगे ॥ २३ ॥ प्राचीन 
काल प्रचण्ड पवनके पेदे उठी हुई उत्ताल तरङ्खौकी 
गर्जनाकै कारण ब्रह्माजी भगवानु नाधिकमलसे अत्यन्त 
ध्रवानक प्रलयक्ालीन जलम गिर पह थे। यद्यपि वे 
असहाय थ, तथापि जिनकौ कृपासे चै उस विपत्तिसे बच 
सके, वै ही भगवान्‌ हमें इस सङ्कटसे पार कँ ॥ २४ ॥ 
उन्ती प्रभुने अद्वितीय होनेपर्‌ भौ अपनी मायासे हमारी 
रचना की ओर उन्हीकि अनुगरहस्ने हमलोग सुषटिकार्यका 
सञ्चालन कतै है। यद्यपि ते हमारे सामने हौ स्र 
प्रकारकी चेष्ट्‌ कर्‌-कग रहे है, तथापि "हम छत्त्र 
श्वर है -- अपने इख अधिपानके कारण हलोग उनके 
स्वरूपक्तै देख नहीं पाते ॥ २५॥ वे प्रभु जव देखते रँ कि 
देवता अपने शत्रुओंति बहुत पीडित हो रहे है, तव वे 
वास्तवं निर्विकार नैप भी अपनी मायाकरा आओश्चव 
लेकः देवता, ऋषि, पशू -पक्षी ओर मनुष्यादि योनि्योे 


अवतार लते है, चथा युग-युगम हमे अपना खमहमकः 
हमारी रक्षा कतै ह ॥ २६॥ वे हौ सबके आत्मा ओर 
परमागाध्य देव रै । वे ही प्रकृति ओर पुरुषरूपसे विश्वके 
कारण दै । वै विश्वमे पृथक्‌ भौ है ओर विश्वरूप भौ है । 
हम सव उन्हीं शरनाणत्तयत्पल भगवान्‌ श्रीहर्कि शरण 
ग्रहण करन ई । उदारशिरौमणि प्रभु त्रश ही अयते 
निजरजन हम रेवनाओच्छि कल्याण कगे ॥ २७॥ 
श्रीशुकरैवज्ञी कते ई-- पहागाज ! जव 
देवत्ताअनि इस प्रकार भगवानकी स्तुति कौ, तव स्वयं 
शद्ध चक्र -गदा-परदयधागी भगवान्‌ उनके सामने पशचिमकी 
ओर (अनिर्दशमे) प्रकर हृष्‌ ॥ २८ ॥ भगवानूक्ते नेत्र 
शरत्कालीन कमलके सपान चिल हुए थे । उनकै साथ 
सोलह पार्षद उनक्त सवाम लगे हए थे । वे दैखनेम सच 
प्रकारै भगवानके समातं ही थे। केवल उनके 
वक्षाःस्थलपर श्रीवन्सका चिह्न ओर गले करौस्तुभपणि 
नहीं ची ॥ २९ ॥ परीत !। भगवान्का टर्न पाकर सभौ 
देता आनन्दस्रे विह्वत्व हौ गये । उन लौ्गौनि धरी 
ल्लोरकर्‌ प्माष्ाद्ं दण्डवत्‌ किया आग्‌ फिर धि 
उठकर वै भगवानक्री स्तुति करने लगे ॥ ३० ॥ 
दैवत्ताओनि ककहा-- भगवन्‌ ! यत्नम स्वर्गादि दैनैकौ 
शक्ति तथा उनके कलकी सीमा निशित करनैवातते कल 
भौ आप ही है । यक्ख विघ्न इलनेवाले दैत्योको मप 
चक्रसौ चछिन्न-धित्र कर टालते ह। इसलिये आपके 
नार्मोकी कों सीप नहीं है। इम आपके वार-वार 
नपसक कतै है ॥ ३१॥ विधात्तः ! स्व, गन, 
तप--इने तरीन गुणोकि अनुसार जो उत्तप, मध्यप ओर 
निकृष्ट गतिया प्राप्त होत है, उनकै नियामक आप ह है । 
आपके परमपद वास्तविक स्वरूप इस कार्यरूप 
जगत्रका कोई ओश्रुनिक प्राणी नहीं जान सकता ॥ ३२ ॥ 
भगखन्‌ । नागरयण ! चाप्रुदेव ! आप आदि पुरुषं 
( जगतत्के परम कारणा) आर्‌ मद्यपुरुष पुरुषोत्तम ) रै । 
आपकर महिमा असौ है । आप परम मङ्गुलमय, परम 
कल्याण-स्वरूप ओर परम दयालु है । आप ही मे 
जगतुक् आधार प्रय अद्वितीय रै, केवल आप हौ सारे 
जगतकै स्वामी रईै। आप पर्शव रै तथा संीन्दर्य 
ओर मृदुलताकी अधिष्ठात्री देवौ लक्ष्मीक करम पति 
है । प्रथो ! पमहेत्र पित्राक विरक्त मात्मा जव 
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आत््षयमरूप पम समाधिपरे भलोभाति आप चिन्तन 
करतौ है तच उनके शद्ध हदयर्पं परमहस धरम 
वास्तचिक भरगवट्‌प्रननका उदव होता रै । इससै उनके 
हृदयके अज्ञानरूप किचाड्‌ सल जाते है ओर्‌ उनके 
आत्मलोके आप आत्मानन्दके रूपमे बिना किसी 
आवरणके प्रक्र हौ जाते ह ओर्‌ वे आपका अनुभव 
कमक निहाल हौ जति है । हप आपको बार-बार चपस्कार 
करते ह ॥ ३३ ॥ भगवन्‌ ! आपकी लौलाका रहस्य 
जानना बहा हौ किन है । क्योकि आप चिना किमी 
आश्रय ओर प्रकृत शरीरके, हमलोगकैः सहयोगकी 
अपेक्षा न करक, निर्गुण ओौर निर्विकार होनेपर भी स्वयं ही 
दख सगुण जगतूकरौ सृष्टि, रक्षा ओर प्रहार करते 
है ॥ ३४ ॥ भगच्न्‌ । हमनलोग यह बात्त भौ ठीक-ठीक 
नहीं पड्म पातै कि मृष्टिकर्णपं आप टचरन्त आदि किममी 
व्यक्तिके समान गुणोकि कार्यरूप दस जगतुप्रं जौवरूपस 
प्रकट हो जाते है ओर कसक अधीन होक अयने किये 
अच्छे-कु कर्मौका फल भौगतै है, अथवा आप 
आत्माराम, शरानतस्वभाव एय सन्नप उदासीन -- साक्षीमान 
गहै ई तथा सनको समान रखते रै ॥ ३५५ ॥ हम तौ यह 
सपमञ्चतै रै किं यदि आपमें ये दोनों बातें रहे तो भी कोई 
विरोध नहीं रै । क्योकि आप स्वये भगवान्‌ रँ । आपके 
गुण अगणित रै, महिम्न अगाध दै आओ आप 
सर्वशक्तिमान्‌ ई । आधुनिक लोग अनेकों प्रकारके 
विकल्प, वितर्कः, विचार, दुद प्रमाण ओर्‌ कुतर्कपूर्ण 
शाश्ौका -अध्ययन करके अपने हृदयको दुषित कर लैत 
ह ओर यही कारण है कि वै दुरापौ हयो जात रै । आपरमे 
उनके बाद-त्रिकादके लिये अवसर ही नही दै । आपका 
चाश्तविकर रूप समस्त मायामय पदार्थे पर. केवत 
टै । ऊव आप उसौपै अपनी पायाकौ क्तिषा लैत रै, क्व 
ए कौन-सी बात है जौ आप तीं ह्य सकती > 
दस्लिये आप साधारण पुरूपोकि सरमान कर्ता -पोक्ता भी हो 
सकने ह आर महापुरुषेकरि समान उदासीन धी । इपका 
कारण चह है कि न तो आपे कर्तृल्व-घोक्तत् है ओर न 
तौ उदासीनता ही। आप तो दो्नौसे विलक्षण, 
अनिर्वचनीय ह ॥ ३६॥ जैसे एकः हौ रस्पौका टूकदा 
श्वान पुरु्पोको स्प. पाला, धार्‌] आद्धिके कवे प्रतरोत्र 
होता रै, किन्तु जानकारको ससक रूपम--यैसे ही 


आप भौ श्रान्तचुद्धिवालौको कर्ता, भोक्ता आदि अनेक 
रूपो दशते है ओर ज्ञानीको शुद्ध सच्चिदानन्दे रूपये । 
आप सभीकी बुद्धिक्ा अनुसरण क्रतै ह ॥ ३७ ॥ 
चिचार्पुर्वक रेखनैसने मालुम हौता रै कि आच ही समस्त 
चस्तुपिं वर्तुले रूपमे चिगरजमान रै, सतक स्वामी रै 
आर्‌ सम्पूर्ण जगतुके कारण ब्रह्मा. प्रकृति आदिक भौ 
काशा है । अप प्रचक्रे अन्तर्यापी अन्तगत्या है; इसलिये 
जगनुमे। जितने भौ गुण-दोष प्रतौत दो रहे है, उन सकर 
प्रतीत्या अपने अधिष्ठानश्वूप आपका हौ सङ्क करत 
है ओर श्रुतिनं समत्त पदाथा निपैष कनक अन्तये 
निपेधकौ अवधिक रूपमे केखल आपको हौ योषं रकल 
है ॥ ३८ ॥ मधुसुदन ! आपकौ अमृत्तमवी महिमा 
रसका अनन्त समुद्र है । र्ते नन्हे-सै सीकर भी, 
अधिक नङ्ी--एक चाग भी स्वाद्‌ चस ्ैनैसे इदयं 
नित्य-निरन्तर परपानन्दकौ चारा वहने लगती रै । ठसक 
कारण उप्नत्रक अगु चिक्य -धोगकिं जित्तनै भौ लेश- 
पात्र, प्रतीतिमात्र सुका अनुभव हुआ है या पञ्लोक 
आददिके ज्रिषयमें सुना गया रै, बह सच्र-का- सय जिन्हनि 
भूता दिया रै, समस्त प्राणियोक परम प्रियतम, दिनैषौ, 
सुद्‌ ओर सर्वात्पा आप एेशचर्य-निधि परेश्वरं जो अपने 
सनको नित्य-निरन्तग ल्लगाये रखते आर्‌ एकः चिन्तनकरा 
हौ सुख लूरते रहते रै, तै आपके आनन्यपरेपौ परम भक्त 
पुरुष हौ अयने स्वार्धं ओर परमार्थ निपुण है; 
मधुसूदन ! आपकै वै ष्ये ओर सुहृद्‌, धक्तमन भला, 
आपके चणकमत्लकऋ सेन कै त्फाग सकते $, जिसमे 
जन्म-मुत्युरूप संसारके चक्रमे फदाके लिये च्ुरकारा 
मिल जाता है ॥ ३९ ॥ प्रभो ! आप त्रिल्लोकीके आतपा 
ओर आश्रय है । आपने अपने तीन पये सरे जगतकौ 
नाप लिया धा ओर आप ही तीनो लौकोकि स्रञ्नालक रै । 
आपकी महिमा ्रिलोकीक्य मन हरण करनेवाली है । इसमे 
सन्देह नहीं करि दैत्य, दानव आदि असुर भौ आपकी ही 
विभुतियां रै । तरथापि यह उनकी उच्तिका स्रमय नहँ 
है--यह सोचकर आप अपनी योगपायाे दैवता, मनुष्य, 
पशु, नृसिंह आदि भिश्चित ओर्‌ मत्स्य आद्रि जलचरो 
रूपे अवार्‌ हण करते ओर्‌ उनकै अपराध अनुसार 
उन दष्ट दैतै है । दण्डधारो प्रभो ! यदि जच तौ आपं 
उन्हीं असुरोकि समान इस चतस्र मी नाश कर 
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इालियै ॥ ४० ॥ भगवन्‌ | आप हमारे पित्ता, पितापह-- 
सच कुछ दै। हम आपके निजजन रै ओर निरन्तर 
आपके सामने सिर ह्युकायै रहते है। आपके 
चगणकमर्लोका ध्यान करतै-करतै हमारा हदय उन्कि 
मरेमचन्धनघचे बैध गया है। आपने हमारे स्रापने अपना 
दिव्यगुणोसे युक्त प्राकार विग्रह प्रकर करके हये 
अपनाया है । हप्रलियै प्रभो । हम आपसे वह प्रार्थना 
करतै है कि आप अपनी दयाभरी, विशद, सुन्दर ओर 
शीतल मुसच्ानयुक्त चितवनसे तथा अपने पुखारविन्दसे 
रपत हए मनोहर वाणीरूप सुपधुर सुधाविन्दुसे हारे 
इट्य ताप शान्त कीजिये. हमे अन्तरकी जलन 
बुञ्चाहयं ॥ ४१॥ प्रभौ ! जिस प्रकार अग्निक ही 
अंशभूत्त चिनगास्ां आदि अग्निक प्रकाशित्त कने 
अस्पर्थं है, वैसे हौ हम भी आपकौ अपना कोई भी 
स्वार्थ-परपार्थं निवेदन कने असमर्थं रै । आपस्ने मला, 
कहना ही क्वा दै ! क्कि आप सम्पूर्णं जगक्तकौ उत्पत्ति, 
स्थिति ओर लय कगनेवालौ दिव्य पायाके साथ विनोद 
करते रहते ह तथा सप्त जीयोकि अन्तःकरणर्मे ऋद्य 
आर अत्तर्वोमीके कूपसे चिगजमान रहतै है । कैवल 
इतना दही नही, उनक्तं बाहर्‌ ५ प्रकते रूपसौ आप हौ 
विगजमान है । जगततमे जितत भौ दैक, काल, शीर ओर 
अवस्था आदि है, उनकैः उपादान ओर्‌ परकाशकक रूप 
आप ही उनका अनुभव करते रहते है । आप सभी 
वृत्तियोकिं साक्षी है । आप आक्ाशके समान सर्वगत है, 
निर्लिप्त है। आप श्यं पतत्रह्म परमात्मा र ॥ ४२ ॥ 
अतपच हम अपना अभिप्राय आपे निवेदनं कनै- 
इसकी अपेक्षा न ग्खकर्‌ जिप्न अधिलाषासे हेमलौग यहां 
आये है, उसने पूर्ण कौञिये। आप अचिन्त्य पेशचर्यसम्पन्र 
गैग जगतके परमगुर है । हम आपके चरुणकमलोकी 
छन्छायामे आये है. जौ विविध पाषौकि फलस्वरूप 
जन्प-मुल्युरूप साम भटकनैक्तौ धक्रावरक्तरे मिरानै- 
वाल्लौ है ॥ ४३॥ सर्वशक्तिमान्‌ श्रीकृष्ण ! वुतरासुरने 
हमा प्रभाव भौर अश्च-शोको तौ निगल ही लिया है। 
अनर बह तीनों लोकोको भौ यस व्हा है आप उसे 


मार डालिये ॥ ४४ ॥ प्रभो ! आप शुद्धस्वरूप हदयस्थित 
शुद्ध ज्योतिर्मय आकाश्र, सवके साश्ची, अनादि, अनन्त 
ओर उज्न्वल कौर्ति्यत्र द । सं्तलोग आपका हौ सदह 
करते रै । संसास्कै पथिक नच घृमनौ-षृमते मापी 
शरण आ पर्हुचते है, तव॒ अन्तम आप उन 
पापानन्दस्वकूप अभीष्ट कल दैत रै ओर टत प्रकार 
उनके जन्म-जन्मान्तसकै कषटको ह लेते है । प्रभो 1 हम 
आपको नमस्कार करते ई ।। ४५५ ॥ 

घ्ीशुकदेवजी कहते ह - परीक्षित्‌ ¦ जव रेचतताऽओनि 
अहे आदरकै साथ इम प्रकार भगवान्का स्तवने किया, 
तच वे अपनी स्तुति सुनकर बहुत प्रसत्र हुए तथा ठनसै 
कहने लगे ॥ ४६ ॥ 

श्रीभ्रगवानने कहा-- श्रेष्ठ दैतत्ताओं । तृमलोगोन 
स्त॒नियक्त ज्ञानमे भेगी उपासना की ‡, दसस रै 
तुमलोगोपर्‌ प्रसन्न द। इस्र स्तुति द्वारा जौयौकौ अपने 
वास्तविक स्वरूपकी स्मृति ओर मेरी भक्ति प्राप्त होती 
रै ॥ -४५ ॥ रेवशिगोमणियौ ! मरे प्रसन्न हो जानेफर कोहं 
भी चस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती । तथापि मेरे अनन्यप्रेषौ 
तत्ववेत्ता धक्त मुष्रमे मेदे अतिच्कति ओर कुछ भी नी 
चाहते ॥ ४८ ॥ जौ पुरुष जगते चिषयोंकौ सत्य सपहत्ता 
है, वह नारपटा अपने वास्तविक कल्याणको नहीं 
जानता । यहौ कारण ड किं चह विषय चाहता हैः परन्तु 
यदि कौ जानकार्‌ उसे उसकी इच्छित वस्तु दे देता है, 
तो वह भौ वैसा हौ नासमञ्च ई ॥ ४९ ॥ जो पुरुष मुक्तिकर 
स्वरूप जानता रै, चह अज्ञानीको भी कर्ममिं फंसनेका 
उपरैश नहीं देता- जँ गोगीक चाहते हनेपर भौ खदरैच 
ठस कुपध्य नह दत्ता ॥ ५९ ॥ देवश इन्द्र ! तरुमल्लोगोका 
कल्याण हो । अव देर्‌ मते कमो । ऋषिशिरौमणि दधीचि 
पास जाओ ओर उनम उनक्रा शरीर--जो उपासना. त्रत 
तथा तपस्याके कारण अत्यन्त दुर हौ नया है- मँ 
लो ॥ ५१॥ दधीचि ऋषिको शुद्ध ब्रह्मक् न ह। 
अश्विनीकुमारोक्तौ चोटेके सिरे उपदेश करनैके 
ऋरण उनका एक नाप "अशवक्िर्‌'#* भीं है 1 उनकी 
उपदेश कौ हू आस्मचिद्याकै प्रभावे ही दोनों 
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अधिनौकुमार्‌ जौवन्मक्त हौ गये ॥ ५२ ॥ अथर्ववेद 
दधीचि ऋषिनै हौ पहले -पहल मैरे स्वरूपभूत अभेद्य 
नागयणकयच्ता त्वष्टाकये उपदेश किया था । त्वष्टा वही 
विश्वरूपकौ दिया ओर विश्वरूपसे तुम्हे मिला ॥ ५२॥ 
दधीचि ऋषि धर्मके परम मर्मज्ञ ह। वे तुमलोगोको, 
अशधिनीकमास्के माँगनेपर, अपने शरीरके भ्रः अवश्य 
दे गौ । इस्कै बाद चिश्वकमकि द्रा उन अक्गौसे एक 


श्रेष्ठ आयुध तैयार करा लेना । देवराज ! पैरी शक्ति 
मुक्त होक तुम उसरी शके द्वार॒ चुत्रामुर्र 
सिर कट ल्लोगे ॥ ५४ ॥ देवताओं ! वुत्रासुरुकै मर 
जानफ तुम्लोगोकौ किरसै तैन, अ्र-शासत आओर 
सम्पत्तियां प्राप्त हौ जार्येगौ । तुम्हारा कल्याण अवश््च- 
म्थावौ है; कपोकि मेरे शरणागतौको करटं सता नहीं 
सक्ता ॥ ५५ ॥ 


तैः कमै चः 


दसवां अध्याय 
देवताओंद्रारा दधीचि ऋषिकी अस्थि्योसे व्र-निर्माण ओर चुत्रासुरकी सेनापर आक्रमण 


श्रीशुकदेकनी कहते हं-- परीक्षित्‌! विश्वके 
जीवनदाता श्रीहरि इन्द्रकौ इस प्रकार आदैह्ा रकम्‌ 
दैकताकिं सामन बही-कर-वहीं अन्तर्धान हौ गये ॥ १॥ 
अच देक्तानि उद्ारशिरोपणि अधर्ववेद्री दधीचि ऋषिके 
पास जाकर भगवानकत -आज्ञानुमार याचना कौ । दैवता ओं- 
कमै याचना सुनकर दधीचि ऋषिको बड मानन्द हुआ । 
उन्न हँखकरग देचताञओंत्े कहा-- ॥ २ ॥ "देवता ! 
आपल्लोगोको स्र्भवतः यह बात नह मालुप है कि परतै 
सपय प्राणियोको बडा काट होता है । उन जचतक चैत 
रहत्ता है, बौ असह्य पीडा रहनी पडुत्ती है ओर्‌ अन्तमे 
वे मूर्त्त हो जाते ह ॥ ३ ॥ जौ जीव जगतत जीवित गहना 
हन है, उनके लिये शरीर बहत हौ अनमोल, परियत्तम 
एं अभीष्ट चस्तु दै । एसी स्थितिर्ये स्ये विष्णु धगवान्‌ 
भौ यटि जौवये उदका शरीर मिं तो च्ौन उसे दैनेका 
साहस करेगा ॥ ४ ॥ 

देवतानि कहा--ब्ह्यन्‌! आप-जैमे उदार आर 
प्राणिर्योपर्‌ दया करनेवाल्तै महापुरुष, जिनके कर्मक 
बहू-वहै यशद्ली महानुभाव भी प्रशंसा करत रहै, 


प्राणियोकी भलाईके लिये कौन-सौ वस्तु निठावः्‌ नहं कर 
सकते ॥ ५॥ भगवन्‌! इसमे सन्देह कहीं कि माँगनेवाले 
लोग श्रार्थी होते रै । उनमें दैनेवार्लकी कटिनाईका चचार 
करनैकौ बुद्धि नहो हत्ती । यदि उने इततनौ सपा होती तो 
चै पाति हौ क्यो 3 इसी प्रकार दाता धी माँगनेवालेकी 
निपतति नही जानत्ता । मन्या उसके महसे कदापि नाहीं न 
निकनलत्तौ ( इसलिये आप हमारी विपत्ति सरपञ्ञकर्‌ हमारी 
याचना पुर्ण कलिय ।) ॥ £ ॥ 

दधीचि ऋषिने कला- देवताओ। नि भाषत्लोगकिं 
महसे धर्मत बात्त सुननेके लिये ही आपकी मांगके प्रति 
उपेक्षा दिश्लायी धी। यह लीजिये, गै अपने प्या 
शरीरको आपलोगेकि लिये अभी छदे वैता हं । क्योकि 
एक दिन यह स्वयं ही मुद्रे छ्ोटुनैवाला रहै ॥ ७ ॥ 
दैवशिरौमणियौ ! जौ पनुच्य इस विनाज्ञी करीरसं दुः 
प्ाणिर्योपर दया करक मुख्यतः धर्म ओग गौणत्तः यशक्ता 
सम्पादन नही करतत, कह जह्‌ पेट-पौधोसे भी गया-बीता 
है ॥ ८ ॥ बडे -बहे महात्मनि इख अविनाशी धमकी 
डपाख्नना कौ है । दस्क्रा खूप चसन, इतना ही है कि 


अश्विनीकुखर आये ओग उनम कह्यकिक्तक। उपदेश केके लिये प्रार्थना कौ । दधीचि मुनिन कन इम मय यै एकः कर्वम्‌ क्रा 
ञ्य ई, इसलिये फिर क्प शमय आना ।' इसपर, अश्िनीकुमा्‌ चै गै । उनके जपते ह इनम उकः कज मु ! अश्चनीकुमाः 
वैद ॐ, उ तुम ज्यविद्स्कय उपरे पतत क्गना। यदि कुम पेणो बात य प्रानकर उन उपदेश करे ले तै तुका पिर कार 
हारचुगा ' जय एमा कङ्कर इन्र चते गये, तञ -आशचिनोकरुारोने आकर फिर की प्रधः की। पनित इन्ट्रका सव कृतान सुतया । 
दृ्वर अश्िनीक्त्यनि कषो-- "हेय प्ले दरी उकयक्य यह्‌ पिर क्टटज्य प्ठेडेक पिर जेदु रगे, उपरे आप य सपरा के ओप 
ज्व ददर आत्वं चको सिर काट्‌ रगौ त्व हम पनि अम्रलो सिर कद्‌ रगै। मुनिन मिध्या-धाकनके भगम दनक कथन्‌ स्वकम्‌ 
क्न लिक । इस पक्र भश्रमुन्छप्रे रपरे कौ जानेकै कारण वब्रह्मधिष्याकय नाप ` आअश्वशिग' प्ा। 
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पनुष्य किसी भौ प्राणौके दुःवरँ दुःखका अनुभव कर 
ओर सुखम सुखका ॥ ९॥ जगत्कै धन, जन ओँ 
शरीर आदि पदार्थं क्षणप्ङ्कुर हँ । ये अपने किसी 
काप नही आते, अन्तमं दसगेकि हौ काम आ्ेगे | 
ओह ! यह कैसी कृपणता है. कितने दुःकी चात रै 
कि यह मरणधर्मा पतुष्य इनके द्वार दुमरोक उपकार 
नर्ही कर्‌ लेता ॥ १० ॥ 

श्रीशुकदेक्जी कहते ह~ परीक्ित्‌ ! अथर्ववेद 
महर्षि दधीचि दमा निश्चय कके अपनैकौ पत्रय 
परमात्मा श्रीभगवानर्मे लीन क्रयके अपना स्थुल शीर 
त्याग दिया ॥ ११ ॥ उनके इन्दिय, प्राण, मन आौर बुद्धि 
पयत ध, दृष्टि तत्वमयौ शी, उनके मरार बन्धन कर्‌ चुके 
थे । अतः जन तरै पगवरानूपे अत्यन्त युक्त होकर स्मितत हो 
गये, त्र उन इख जातत परता ही न चला क्रि मग शीर 
रूट गवा ॥ ६२ ॥ 

भगचानकौ शक्ति पाकर इन्द्रका वल -पौरुष उत्नतिकां 
सीमापर पर्ठैच गया । अव विश्वकर्माजीने दधीचि ऋषिक 
द्ियोसे वन्न नाकर्‌ उन दिया ओर्‌ वे उर हाथ सेकम्‌ 
रावत हाथीपर्‌ सवार हुए । उनके साथ-~साय सभौ 
दवत्ताललौग तैयार हौ गये । बरह-बह ऋषि-मुनि दैवराज 
इन्द्रकी स्तुति करने लगे । अव उन्न क्रिलोकीकौ हर्षित 
करे हए युवरामुरका वध कनेक लिये उपर पुरी शक्ति 
लगाकर धाचा बोल दिवा-- वीक वैमने ही, जैसे भगवान्‌ 
सुद्र धित होकर स्वयं कालपर ही आक्रमण कर्‌ गहे हों । 
परौश्षत्‌ ! वुत्रासुर भौ दैस्य-सैनापतियोकी चहुते चह 
सेनाकै साध मोच पर्‌ खटा हू था ॥ १३-१५॥ जौ 
वैवस्वत मन्वन्तर हुस्र खम चलन रहा है, इसकौ पहली 
चतुर्युगीका तरतायुग अभी आरभ ही हुआ धा। उसी 
सपव नर्मदाततरपर दैवतता्ओका दैत्यकरि साथ यह भवंकः 
स्राम हुआ ॥ १६ ॥ उस्र सरमय दैवगाज इन्र हाथ यत्च 
लैकर रुदर, वसु, आदित्य, दोनो अश्विनीकुमार्‌, पित्ृगण 
अग्नि, मरूद्गण, ऋभुगण, साध्यगण ओग तिशचेदेव 
आदिक साथ अपनी कान्तिसे शोभायमान हौ गहै थ। 
वुत्रासुर्‌ आदि दैत्य उनको अपने सामने आया देख ओर 
भी चिद गये ॥ १७-१८ ॥ तच नमुचि, शम्बर, अनर्वा, 
द्विमूर्धा, ऋषभ, अम्बर, हयग्रीव, शङ्भुशिग , विप्रचित्ति 
अयोमुख, पुलोषा, वुषपर्वा, प्रहैति, दैति, उत्कल. 


मुमाल्ली, पालौ आद्रि हजार दैत्य-दानव एतं यक्षराक्षस 
स्वणि साज-पामानतै सुखित होकर देवग इन्द्रकी 
सेनाको आगे बह्नैपे रोकने लगे । फरीकषित््‌ । उस समय 
देवताओंकी सेना खयं मृत्यु लिय धी अजेय 
थी ॥ २९-२१ ॥ वै घर्म असुर सिंहनाद कतै हए बही 
सावधानी रैवसेनाचर प्रहारं कनै लौ । उन ल्लोगेनि 
गदा. परिचि, बाण, प्रास, मुद्गर. तोमर, शल, फर्स, 
तलवार, शतघ्नी (तोप), भुशुष्डि आदि अस्र-शस्ोकी 
तरौरसे दैत मको सच ओरसे छक दिया ॥ २२-२३ ॥ 
एक-पर-एक इत्तनै बाण चारो ओय आ गहे थे कि उनसे 
दक जानेकै कारण दैवता दिखलायौ धौ नहीं प्रहुते 
थे- जैसे बादलोगै ठक जेप आकाणके ते नहीं 
दिखायी देते ॥ २४ ॥ परीश्ित्‌ ! ह श्रौ ओर अ्नौकी 
वर्षा टैवयैनिर्कोको कृतक न सकी । उन्होने अपने 
हृस्तलाघवसे आकाशे हौ उनके हजार्‌-हजार टक कर 
दिये ॥ २५॥ जब अमुरोकि अस्र -शस्न समाप्त हयौ गये, 
तत्र चै देवताओं सैनापर पर्वतके शिखर, वृक्ष ओर्‌ 
पच्थग्‌ चरसाने लगे ! परन्तु दैवताओनि उन्दं पहलेकौ ही 
मति ऋट णिपराया ॥ २द॥ 
परीत ! जब वृत्रासुरके अनुयायी असुरोनि दैखा 
कि उनके असंख्य अस्न-शस्र धौ देव -सेनाका कु न 
विगाह सक -- वह्ैतकं कि वुशषौ, चटानौ ओर वादके 
चरै शिखे भौ उनके शरीरपर खर्ोचतक्र नहीं 
आयौ, सब-के-स सकुशल है-- तब तो वे बहुत डर 
गये । रैत्यलौग दैवता्मौकौ पराजित कालैक लिये जौ-जौ 
प्रयत्न करते, चे सखब-के-प्रच किष्फल हो जतै--ठीक 
वैते ही, जैसे भगवान्‌, श्रीकृष्णके द्रा सुरक्षित धक्तौप 
कषद मनुष्येकि कठोर आओंर्‌ अपङ्गलपय दुर्बचनोवप्र कोई 
प्रभाव नही पडता ॥ २,७-२८ ॥ भगवद्विमुश् असुर 
अपना प्रयत्न व्यर्थं दैक उत्याहरहिते हौ गये । उक्त 
वरताका ष्ट जाता गहा। अनर ते अपने स्वग्दार 
वत्रामरुकौ युद्धभूमिं द छोडकर भाग सड हुए; क्योकि 
दैवतानि उनका प्राग बल-पौरुष छनं लिया 
॥ २९६॥ जच धीर-वीर्‌ वुतरसुरने देखा कि मेरे 
अनुयावौ असुर भाग रहे ह ओर अघ्यन्त भयभीत होकर 
मेरौ मेना धौ तहस्र-नहस्र ओर तितर-चित्तर हो रही 
है, तच कह रैसकर्‌ कहने लगा ॥ ३८ ॥ चौरिगोमणि 
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चुतरा्रुरने समयानुलारं चीरौचित वाणीम विप्रचित्ति, नमुचि, 
पुलोमा, मय, अनर्वा, शम्बर आदि दैत्योको सम्बोधित्‌ 
करके कहा-- *अपुो । भागो मत, मेरौ एक बाते सुन 
लो ॥ ३१ ॥ इस सन्देह कहीं कि जौ चैदा हुभा है, उसे 
फक -न-एक दिन अवश्य मरना पडैगा । दस्र जगत 
विधाताने मृत्युसे बचनेका कोई उपाय नहीं खत्ताया है । 
सौ स्थिति यदि मृत्यके द्वार खर्गादि लोक ओग सुयश 


धी पिल रहा हो तौ पैसा कौन बुद्धिमान्‌ दै, जौ उस उत्तप 
पृत्युकौ न अपनायेगा ॥ ३२ ॥ संसारम दो प्रकागकी मृत्यु 
परम दुर्लभ ओर श्रेष्ट मानी गवी है- एक तौ योगी 
पुरुषा अपने प्रा्णोको वशे काकैः ऋहमचिन्तनके द्राग्‌ 
शतौर्का परित्याग आत दूसरा युद्धभूमिं चेनाके भगे 
रहकर चिना पौठ दिखायै जृक्न मरना (तुपरललोग भला 
एमा शुभ अवसर क्यो खो रहे हौ) ' ॥ ३३॥ 


गैः कैः कैक 


ग्यारह अध्याय 
वुत्रासुरकी ब्रीरव्राणी आ प्गवत्प्राप्ति 


श्ीशुकदेवजी कते ईै- परीक्षित्‌ ! असुरसा 
भयभीत दयक भाग रही ची । उसके सैनिक हतन अचेत 
हय हे चे क्रि उन्दनि अपन स्वापौके धर्मानुकुले चचनोंपर 
भी ध्यान न दिया ॥ १॥ वुत्रासुरनै रेखा क्रि समवक्र 
अनुकलताकै कारण दैवत्तालोग असुरौ सेनाकौ देह 
गहै है ओर वह इस प्रकार सिन्न-भिन्न ह शौ है, मानौ 
चिना नायक की हो ॥ २ ॥ रजन्‌ 1 यह्‌ रैखकर्‌ वुतरासुर 
असहिष्णुता ओर तऋधके मारे तिलमिला कठा । उतने 
चलपूर्वक देवसेनाकम आगे खनेम रक दिया ओर उन 
इटिकर ललकारते हुए कल्य-- ॥ ३ ॥ ' श्र देवताओं 
ग्णभूमिमे पौट दिखानेकाले कायर अग्ुरोपः पौक्सै प्रहार 
करनय क्या लाध है। यै त्लोग तो अपने मा-नापके 
मल-मूत्र है। परन्तु अपनैकौ शरव माननेवाले 
तुम्हारे-ज॑से पुरुषोकि लिये धी तौ इरपोकको मारना को 
प्रशे्की बात नहीं दै ओर न इसने तुम्हे सर्गं ही पिल 
सकता है ॥ ‡ ॥ यदि तुम्हारे मने युद्ध कम्नैकौ शक्ति 
ओर उत्साह है तथा आव जौवित रहकर विषय-सुख 
भोगनेकौ लालना नहीं दै. तौ क्षणथर मे सामने इट 
जाओ ओर युद्धका गजा चख लो" ॥ ५॥ 

परीश्ित्‌ । वुत्रास्ु चा नली धा। चह अपने 
दील-दौलये ही शत्र देवता ओको भयभीत करने लगा । 
उस्ने करौ भरकर इतने जोगका सिंहनाद किया कि 
बहूते-से लोग तो उसे सुनक ही अचैत्‌ हौ गये ॥ ६॥ 
वुत्सुरकौ भयानकं गर्जनासे सन-के-सब देवत्रा पुर्छिति 
होकर पृश्तीपर गिर्‌ पड, मानो उनपर्‌ विजली गिर गयी 


हो ॥ ७ ॥ अब जैस मदोन्मत्त गज्ज मगकटका वन्‌ रौद 
डालता है, वैस ही रणँकुा चृत्रासुर्‌ हाथमे व्रिशूल लेकर 
भयसे नेत्र वंद क्रियै पदी हुई दैवसेनाको रोपे कुचल 
लगा। उ्के वेगम धत्त इगमगाने त्ती ॥ ८ ॥ 
चज्चपाणि रैखगज इन्द्र उसकी यद कतत स॒ह न सके । 
जत्र वह ठनकौ ओर्‌ परा, तब उन्होने ओर भी चिक्‌ 
अपने शत्रुपर एक वहत बही गदा च्लावी । भभी वह 
असह्य गदा वुत्रामुरके पास परहुची भौ न थी कि उसने 
खेल -दी-स्ेलगें वायं ज्थसे उसो पकड़ लिया ॥ ९ ॥ 
एजन्‌.। परम पराक्रमौ वत्रासुरनै क्रोधमे आग-बबुला 
हकर ट्री दासे इन्द्रकेः काहन पैगवत्तके पिपर बडे 
जोगे गर्जते हृष ब्रहरं कियो । उनके इस कारये सभी 
लोग बडी प्रशसा करने लगे ॥ ६० ॥ वुत्रसुरकी गदा 
आघात्तयरं पराचतत हाथी वज्राहत पर्वतकः म्रमान तिलमिला 
उठा । सिर्‌ फट्‌ जानेस चह अत्यन्त व्याकुल हौ गया ओर 
खून उगलता हुआ इनद्रको लिये हुए, हौ अद्भाईस दध 
पीठं हट गया ॥ १६॥ दैवराज इन्द्र॒ अपने वाहन 
फगावक्त्के मुर््छित हो जाने स्वयं भी तविषादव्रस्त हो 
णये । रह देखकर युद्धधर्मकै मर्मज्ञ वुत्रामुरनै उनकै ऊपर 
फिरसे गदा नहीं चलाव । तवतक इन्द्रने अपने 
अमृत्स््राती हाधके स्यर्शमे घायल पैगवत्तकी व्यधा मिटा 
दी ओर वे फिर रणभूमिमे आ उरे ॥ १२॥ परीक्षित्‌ ! 
जब वुत्रासुरने दैवा कि मरै गाई विश्वरूपका वध 
कपनैजाला शत्र इन्द्र युद्धके लिये हाधम। वद्र लैकर फ 
सामने आ गया है, सव उसे नकते उस क्रुर्‌ पापकर्पका 
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स्मरण हौ आया आरं चट शोक ओर पोह युक्त हौ 
हसता हआ उनसे कहन श्लगा । ६३ ॥ 

चृत्रासुर न्नोला-- आज मेरे लिये वदध सौधाग्यकः 
दिन है कि तुम्ह- जैसा शत्रु जिसने चिशरूपके रूपमे 
ब्राह्मण, अपने गुरु णवं पर भारईुकी हत्या करी रै-- मै 
सामने खड़ा है । ॥ अव शोघ्-मे-शीघ मैत 
पतथाके प्रपान कठोर ृदयक्तौ सपने शुलसे किदीर्ण 
करके भार्म उष होगा । अहा ! यह मै लियै कैसे 
आनन्दकौ वाते हौगी ॥ १४ ॥ टन्द्र ! तून मेरे आत्मतेत्ता 
ओग निष्याप चडै भाईके, नौ व्राह्मणं हौनके साच ही 
यश दौक्षित ओर तुम्हारा गुरु धा, चिश्चास दिलाकरन 
तलवरारसे तीनौ सिरं उतार लिये- ठीक वैसे हौ जैसे 
स्वर्गच्छपी निर्दय मनुष्य चतत चुका सि कार डालता 
रै ॥ १५॥ दया, लजना, लक्ष्मी ओर कौर्नि तुन्न छह 
चुकी है । तने यै-पते नीच कर्म किये रै, जिनकी निन्दा 
मनुष्योकी तौ चात्त दी क्वा--गक्षखततक करत ई । आज 
म व्रिशुलसरे तैरा शरीरं ट्क-ट्कं हौ जायगा। वद 
कष्टम तरै म॒त्यु ह्ोगौ । तैरे-जैसे पापीको आग भी नही 
जलायेगी. तुन्न त्रौ गौध नोच नौच्कर खारयेगे ।। १६ ॥ 
यै अज्ञानीं देवता तैरे-जैसे नीच आौर क्रूरके अनुयायो 
बनकर मुष्रप्‌ शस्बोमे प्रहार करर गहै रै । म अपने लीख 
त्रिशुलमे उनकौ गरदन कार इा्तैगा ओर्‌ उनके द्राग 
गणेकिं सहित भैरवादि भृतनाथोको बलि 
चदीगा ॥ ७ ॥ तीर इन्द्र । यह भी ष्व है कि तु 
मेरी येनाकौ छिन्न -शिन्न करके अपने वज्रम मेरा सिर 
कतार न्ले। तव कतौ मौ अपनै शारी्कौ बलि 
पशु-पक्ियको सर्पि करके, कर्मबन्धनसे मुक्त र 
महापुरुषोकी चरण-रज्का आश्चय ग्रहण करकगा-- जिस 
लौके महयपुरुष जाते ह, वहां पर्व जा्कगा । १८ ॥ 
देवज ¦ मै तेरे सामने खडा, तैग श्वरः अवतु 
मुडपर्‌ अपना पौष वचर कयो नरी सदत ? नु वह 
सन्देह न कर कि जैस तैरौ गहा निष्फल हो गी, कृपण 
पुरुषतने क्तौ हूं याचनाकै समान यह चन्न भी चैपे हौ 
निष्फल हो जायगा॥१९॥ इन्द्र! तेग यह चक्र 
श्रीहरिकि तैल ओर दधीचि ऋषिकी तपस्याय शक्तिमान्‌ 


हो रहा है। विष्णुभगवाननै मुन्ने पार्नेके लिये तुच 
आह्ा भी दौ रै। इसलिये अचे तु उपमौ व्रते मुद्र 


वार डाल । क्योकि जिस पक्षम भगवान्‌ श्रीहरि है, रथा 
ही विजय, लक्ष्मी आर से गुण त्त्रा करौ 
है ॥ २० ॥ दैवराज ! भगवान्‌ सदर्गणके आत्नानुसार मँ 
अपने मनक उनके चऋणकमलललमिं लीन कर्‌ गा । तत 
चञ्चकः यैग युद्धे नरह, मेरे विषयभोगरूपं कैदैको कार 
डालेगा ओर मै शौर त्याणकर्‌ पुनिजनोचित गति प्राप्त 
करका ॥ २९१ ॥ जौ पुरुष भगवानु अनन्य प्रेम करतौ 
है-- उनके निजजन ईै- उरनं वरे च्व, पृथ्वी अथवा 
गसात्तलकी सम्पत्तियां नही दैतै। क्योकि उनसे 
परमरानन्टकी उपलब्धि तौ दती ही नहौ; उक द्रष, उदर, 
अनिमान, मानघ्चिक पौड़, कलह. दुःख अर परश्च ही 
हाथ लगतै है ॥ २; ॥ इनदर | हमागे स्वामी अपने भक्तकै 
अर्थ, घर्म एवं कामसष्व्पौ प्रयाखको व्यर्थं कर दिया 
करते ई ओर सच पृष्ठो तौ इस्ीतै भगवानकौ कृपाका 
अनुमान होता दै । क्योकि उनका पैसा कृपा-प्रसाद 
अकि्छन धक्तकि लियै हौ अनुभवगम्य रै, दृगेक 
लिये तो अत्यन्त दुर्लभ ही है ॥ २३॥ 

{ भगवानको प्रत्यक्ष अनुधव करते इप्‌ वुत्रप्ुगने 
प्रार्धना कौ--) "प्रभो | आप मुह्पर्‌ छम कृपा कीजिये 
कि अनन्यधाच्से आपकै च्तत्कमलकिे आशध्चित 
सेककौकी येवा करनेका अवसर युप्ने अगल जन्म॑ भौ 
पराप्त हो । प्राणवल्लभ ! मेश मन आपके मङ्गलमयं 
गुणका स्मरण करता र, मेरौ खाणी उही गान कर 
ओर इतीर आपकी परेवा हौ संलग्न हहे ॥ २४ ॥ 
सर्वसौभाग्यनिधै ! तै आपको ्लोडकर्‌ स्वर्ग, ब्रह्मलोक, 
भूमण्डलका साघ्राज्य, रसातलक्ता एकत्र राज्य, योगर 
पिदियोँ-- यदहात्कं कि म्रक्ष भी नहीं चाहतं ॥ २५॥ 
मे पक्षियोकि पैकहौन यच्चै अपनौ पाकौ बार जोहतै 
एते रै, जैत भुखे चष्टे अपनी माका दुध पौनके लिये 
आनु हते रै ओर्‌ जैसे वियोगिनी पलौ अपने प्रवासौ 
प्रियत्तमसे मिलनेकै लिये उत्कण्ठित रहती है-वैम ही 
कमलनयन ! मेरा मनं आक दर्निके लिये छरपरा 
र्हा है॥ २६॥ श्रथो! मै मुक्ति नहीं चाहता। मै 
कर्मफ फलस्वरूप मुदो वार-वार जन्म -मृतयुकै चक्रमे 
मटकना पटे, इसकी परवा नहीं । परन्तु मै जहां -नहं 
जारकं, जिस-जिस वौनिप जन्भ, वहाँ -वहाँं धगवाक्के 
प्ये थक्तजनोखे ये प्रेप-पैत्री चनी श्ट । खामिन्‌ 1 
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प केवल यौ चाहता हँ कि जौ लोग आपकी पाया उनके स्राध मेरा कभी किस प्रकारका भ सम्बन्ध = 
देह-गेह ओर स््ी-पुत्र आदिमे आसक्त हो रहे है, हो'॥ २७॥ 


मैक कै कीक 


बारहवा अध्याय 


वृन्रासुरका बध 


श्रीशुक्रदेक्जी कहते हैरान । कृत्ासुर रणभूमिं 
अपना शीरं छोडना चाहता था, क्योकि उसके विचारे 
इन्दरपरं विजय प्राप्त करके स्वर्ग पानैकौ पेक्षा पकर 
भगवान्को प्राप्त कना श्रेष्ठ धा। इसलियै लै 
प्रलयकाल्लीन जलम कैटभासुर्‌ भगवान्‌ विष्णुषर चौर 
कमनैके लिये दौड़ा था, चैष ही चह भी व्िश्ुल उटाकर 
इन्द्रपर्‌ टूर पड़ा ॥ १॥ वीर्‌ चत्रसुगने प्रलयकालीन 
अग्निकी लपरौके समान तीखी नो्कोवाले प्रिशुलकौ 
चुमाकरं चट वेगसे हन््रपर चलाया ओर अत्यन्त क्षसे 
सिंहनाद करके चोौल्ला -- "वापी इन्द्रं । अच तू च नहीं 
सकता" ॥ २ ॥ न्नै यह देखकर कि वह धय तरिशुल 
प्रह ओर उत्करे समान चक्कर काटता हुआ आकाशे 
आ गहा है, किसी प्रकारकौ अधीरता नहँ प्रकट की रौ 
उख व्रिशुलके साथ दही वासुकि नागके सपान कुतरासुरकी 
विशाल भुजा अपने सौ गौतौवालै क्से 
खली ॥ ३ ॥ एक बाह कट जानेपर चृत्रासुरको बहत क्रो 
हआ । उसने च्त्रधारी इन्द्रके पास जाकर उनकी ठोदीमें 
ओर गजराज पेशवत्तपर्‌ परिसरे पेमा प्रहर करिया कि 
उनके हाप चह वन्न गिर्‌ षडा ॥ ४ ॥ 

वुत्रासुरके इस अत्यन्त अलौकिक कार्यको दगकका 
देवत्त, असुर्‌, चारण, सिद्धगण आदि सभी प्रशंसा करने 
लगे । परन्तु इन्ट्रका सङ्कट रखकर वे ह लोग बार-बार 
"हाय-हाय ! ` कहकर चिल्लाने ल्लगे ॥ ५॥ परीक्षित्‌ । 
वह वच इनदरके हाधये छरटकर चत्रमुरकै पास हौ जा पडा 
णा । इप्रलिये लच्नित होकर इन्द्रै उसे फिर नौ उटाया । 
तत्र वुक्रसुरनौ कहा--“इन्द्र ! तुम वन्न उटाक्‌ अने 
शत्रुकौ मार डालो । बह विषाद कल्नैका समय नहीं 
है॥ ६॥ (देखो--) सर्वज्ञ, सनातन, आदिपुरुष 
भगवान्‌ ही जगतकौ उत्यतति, स्थिति ओर प्रलय करनेपे 
सपर्थं है । उनकै अतिरिक्तं देहाधिपानी ओर युद्धके 


लियै उत्सुक आतताचियौकौ सर्वदा जय ही नहीं 
पिलत । वे कभी जीततै है तो कभी हारते रै ॥ ७॥ ये 
स्र लोक ओग लोकपाल जालपें कमे हुए, पक्षियोकी 
भांति जिसकी अधौनताम विवश हकर चेष्टा करते दै, 
वह कालन ही सक्की जय-पगाजयक्रा ऋरण दै ॥ € ॥ 
वही क्ल मनुष्यके मनोल, इन्दियबल, शरीरकल, 
प्रा, जीवन ओर मृत्युकै रूपमे स्थित है । मनुष्य उसे 
न जानकर जड शरीरो हौ जय-पराजय आदिक कार 
समडाता है ॥९॥ इन्र! जै काटकी पुतललौ ओर 
यन्कका हरिण नचानेवालैके हाथमे दते रै, वैसे ही तुम 
प्रपल्तं प्राणिर्योकौ भावरानके अधीन सपो ॥ १० ॥ 
भगतरानकते कृपा-प्रसराट्के विना पुरुष, प्रकृति, महत्व, 
अहङकार, पञ्चभूत, इन्दि ओर्‌ अन्तःकरणचतुष्टय-- ये 
कोई भी हमर विश्क्री उत्पतति आदि कनेत पपर्थं नहीं 
हो सकते ॥ ११॥ जिसे स वादका परता नहीं रै कि 
भगवान्‌ ही सयका नियन्त्रण करुते है, वरी ह्र परलनत्र 
जीककौ स्वतन्त्र कर्ता -भोक्ता णान चैटता ह । वस्तुतः स्वय 
भगवान्‌. ही प्राणित्योके द्रत प्राणि्योक्ती गरचना ओर 
उन्हौके द्वाश उनका संहार करते रै ॥ १२ ॥ लिप प्रक 
इच्छ ने होनेषर भ समय विपरीत होनेसे मनुष्यको मल्वु 
ओर अपय आदि प्राप्त होते ईै- वैसे ही सममयकौ 
अनुक्लता हीनैषर इच्छा न होनैषर भी उपे आचु, 
लक्ष्पी, यश ओर रेश्र्यं आदि भोग भी मिल जाते 
है १३॥ इसलिये वश-अपयश. जय -पराजय, 
सुव -दु-ख, जीचन-फरण--इनर्पेमे किसी एकक इच्छा- 
अनिच्छा न रखकर सभी पीस्थितिर्योपिं समभावसे 
रहना चाहिये--हर्घ-ण्ोककै अखश्नीधुत्त नरी होना 
चाहिये ॥ १४ ॥ सत्व, एन ओर त्प--यै तीनो गुण 
परकृतिके टै, आत्याकते नही; अतः जो पुरुष आल्माको 
नक्त सनक्षीपात्र जानता है, बह उनकै गुण-दौषसे लिप्त 
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नही होता ॥ १५ ॥ देवग इन्र ! मुञ्चे भी तौ देखो; तुमने 
मेरा हाथ ओर श्न कारकन एक प्रकारे मुङरो परास्त कर 
दिवा है, फिरि भौ यँ तुम्हे प्राण ललेनेके लिये यथाशक्ति 
प्रयत्न कर ही शहा हं॥ १६॥ यह युद्ध क्या है, एक 
जुषएका खेल । इसे प्राणक्तरौ नाजी लगतती दै, बाणो पासे 
दाल जाते हैँ ओग वाहन द्वी चौर र । इसमे पहलेसे यह 
चात नहा मालुष होती कि कौन जीतैगा ओर कौन 
हगा ॥ १७ ॥ 

श्रीशुकटेयसी कहते ह परीश्चित्‌ ! वृरसुस्के ये 
स्त्य एवं निष्कपरर वचन सुनकर इन्रनै उनका आद्र 
किया ओरं भषना चन्रं उठा लियो । इसके नाद चिना 
किसी प्रकारक आश्चर्य किय मुस््करात्रै हए वे 
कहने लगे-- ॥ १८ ॥ 

दैवराज इन्द्रनै कहा-- अहौ दानवराज ! सचमुच 
तुम सिद्ध पुरूष हौ । तभी तौ तुम्हा धरय, निश्चय आग 
भगवन्दधाव इतना विलक्षण र । तुमने सथस्त प्राणियोकि 
सुदवद्‌ -आत्मस्वरूप जगदीश्वरकी अनन्य भावम भक्ति की 
द| १९ ॥ अव्य हयौ तुम लोर्गोको मोहित करनेवाली 
भगवानको मायाकौ पार कर्‌ गये हो। तभौ तौ तुम 
असुरेचिते भाव छोडकर महाुरुष हो गये हो ॥ २०॥ 
अवश्य हौ यह बहे आश्चर्यक्रौ, बात द कि तुम रजोगुणी 
प्रकृतिके हय, तौ भौ विशुद्ध सत्वस्वरूप भगवान्‌ 
वासुदेवम तुम्हारी वुद्धि दृतासे लगी हुई है ॥ २९॥ जौ 
परम कल्याणकः स्वामी भावान्‌ श्रीहरिक चरमं प्रेमपय 
भक्तिधाव गता है, उसे जगलके भोगोकी क्या 
आवश्यकता है । जौ अमृततकै समुद्रे विहार कर एटा 
है. उस क्षुद्र गहरोकि जलसे प्रयोजन हौ क्या हो 
सकता है ॥ २२ ॥ 

श्रीशुकदेकजी कहते है -- परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
योद्धाओमिं शरन महापराक्रमी दैवराज इन्द्र॒ ओर चत्रासुर 


धर्मक क्त्वं जाननैकयै अभिलाषासे एक दूसेके साध 


वाक्तचीत्त करते हए आपसर्मे युद्ध कम्ने लगे ॥ २३॥ 
राजन्‌ । अब शत्रुन वुत्रासुरने बाय हाये फौलादका 
चना हआ एक बहुत भयावना परिघ उटाकरं आकाशम 
घुमाया ओर उस इन्द्रपर प्रहार किया ॥ २४ ॥ किन्तु 
देवराज द्धन वुत्रासुरुका वह परिघ तथा हाधीकी 
सडक सपान ल्लंबौ भुजा अपने न्नौ गोलवा चत्रसे 


एक साथ ही कार गिरायी ॥ २५॥ जसे दोनों भुजाओओकि 
कट जानप्‌ तत्रासुरकै वाये ओर्‌ दाये दौनौं कंधोतै 
शुनकी धारा बह्ने ल्लगी । ठस स्रपग्र वह एसा जान पदु, 
मानौ दृन््कै वज्रकी चौरै पश्च कर अनेय को पर्वत 
हो आकराशमे गिरा द्धौ ॥२६॥ अच पैरो 
चलने-फिरनेवाल्े पर्वत्तराजके समान अत्य दीर्घाय 
युत्रासुपनै अपनी ठोडौको धरते ओर कपाके होखकौ 
श्वे लगाया तथा आकाशके सपान गष यैह, प्रपि 
समान भयावनी जीभ एवं मूत्ुकै समान कराल दामि 
मानौ प्रिलोकीको निगलत्ा, अपने चैकी चोरसे पृथ्वीको 
सदत ओर भरल वेगे पर्वतोक कलरता -पलंर्ता चह 
इन्द्रे पाप्म आया आग्‌ उन उनके वाहन परेग॒वत्त हाधीकै 
सहित इस प्रकार लील गया, चैते कोई परम परक्रमौ 
ओर अत्यन्त बलवान्‌ अजगर हाथी निगल जाय । 
प्रजापतिर्य ओर महर्पियोकि स्रा देवतानि जब 
देश्वा कि कुत्रामुर इन्रक निगल गया, तव तौ वे अत्यन्त 
दुखी हौ गये तथा 'हाय-हाय ! चा अनर्थं हो गया ।' यों 
कहकर विलाप कमन लगे ॥ २,७-३० ॥ बल रैत्यक्ता 
संहार कनेवाले दैवरज इन्द्रै महापुरुष-किद्या 
(नारायणकवच) से अपनैकर सुरक्षित कर रक्छा था ओर्‌ 
उनके पास योगमायाका बल धा ही । इसलिये चुत्रासुरके 
निगले लनेपर-- उसके परमे पर्ुच्कर भी वै मरै 
नहीं ॥ ३१ ॥ उन्न अपने चच्रमे उसक्रौ क्रो प्रह 
टाल्ली ओष उषके पेटये विकलक बद वेगत उप्का 
पर्वत्त-शिगगके स्मान ऊँचा सिग्‌ ऋर डाला॥ ३२॥ 
सूर्यादि ग्रहकौ उन्तरायण-दक्षिणायनरूप गतिर्मे जितना 
सरमय लगत्ता है, उतने दिनम अर्धात्‌ एक वर्षमे 
चुत्नघक्ता योग उपस्थित होनेपर्‌ धृते हुए उस तीतर 
वेगश्ाल्ली वज्नने उसकी गष्टनकौ सय ओरं कारकर्‌ 
भूमिर्‌ गिरा दिया॥ इ३ ॥ उख समय आक्राशमे 
दुन्दुभिं बजने लगीं । महर्षियोकि साथ गधर्व, सिद्ध 
आदि वुत्रघात्री इन्द्रका पराक्रम समुचित करनैवालै मन्ते 
उनक्तौ स्तुति करके चदे आनन्दे साध उनपर प्॒ष्पोकी 
वर्षा करने लगे ॥ ३४ ॥ शत्रुन परौश्चित्‌ ! उस सपय 
वुत्रासुर्कै शरीस्य उस्रकीं आत्मन्योति चाहर निकली आर 
इन्द्र॒ आदि सच लोगोकरि रेखते-देष्वते सर्वलोकातीत 
भगवानृके स्वरूपम लीन हो गयौ ॥ ३५॥ 


कैशिन कै 


अ ६३ ] ् 


षष्ठ स्कन्ध * 
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तेरहवाँ अध्याय 


इन्द्रपर व्रह्महत्याका आक्रमण 


श्रीशुकरेवजी कङते है- महादानी परीक्षित्‌ । 
वुत्रस्ुरकौ सत्युसे इनद्रकै अतित्कति तीनो तलोक ओर 
लोकपाल तेतश्वण पगम प्रतर हौ गयै । उनक्रा भय, उनी 
चिन्ता ऋती रही ॥ १ ॥ युद्ध सपाप्त होनेपग देवता, ऋषि, 
पितर, भृत, दैत्य ओर दैवताओकि अनुचर गन्धर्व आदि 
इन्द्रे चिना पठे ही अपने-अपने लोककौ लौर गवे । 
हके पश्चात्‌ ब्रह्मा, शङ्कुर ओर इन्द्र॒ आदि भौ चते 
गयै॥ २॥ 

राजा परीक्षिते पृषछठा-- भगवन्‌ | मै दैवराज 
इन्द्रकी अप्रमत्ता कारण सुनना चाहता हँ । जब 
वुत्राुरके वधे सभौ देवता सुखी हूए, तव इन्दरको दुःख 
होनैका क्या कातण धा 2 ॥३॥ 

श्रीशुकदैवःजीने कहा --परीक्ित्‌ ! जव वुत्रासुरके 
पराक्रमसे सौ देवरा ओर ऋषि -माहर्चि अत्यन भयभीत 
हौ गये. त्व उन लौगोति उसके चधकते लिये इन्द्रे प्रार्थना 
की; परन्तु ते ब्रह्महत्वाके भययै उत्ते मारना नहीं 
चाहते थ ॥ ४ ॥ 

देवराज इन्दरने उन ल्नोगोपि कहा--देवत्ताओ ओग 
ऋषियो । मुने चिश्वरूपके चधये जो ब्रह्महत्या लगौ धी, 
उसे तो स्रौ, पृथ्वी, जल ओर्‌ वुक्षौनि कषा करके बि 
लिया । अच यदि मै चत्रका वध कर तौ उ हत्यासे मग 
छ्टकारा कैसे होगा > ॥ ५॥ 

श्रीश्ुकर्देक्नी कहते रै-देखगान इनद्रकी चात 
सुनकर ऋषि्योनि उनसे कहा--'देवराज ! तुषारा 
कल्याण हो, तुम तनिक भी भय पत करौ । ककि हम 
अश्वमेथ यन्न कराकर तुं सारे पापे मुक्त कर्‌ 
हग ॥६॥ अश्चयेध यज्ञकै द्वारा स्रवे अन्तर्यामी 
सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा नागयगदैवक्ती आगरधना करके 
तुम सम्पूर्णं जगत्क्तो वध कननैके पापस भी मुक्त हौ 
सककोगे, फिर वुतरासुरके वधकी तो बात हौ क्या है ॥ ७ ॥ 
दैवराज ! भगवानुकरै नाप- कीर्तनात्रसे ही त्राह्लत, पिता, 
गौ, माता, आचार्य आदिकी हत्या करनेवाले मह्यपापी, 
कुतैका मास खवानेकाले चाण्डाल ओर कसाई भौ शुद्ध हो 
जातै है ॥ ८ ॥ हमलोग "अश्वमेध नामक महायङ्का 


अनुष्ठान करगे । उसके द्वाग श्रद्धापूर्वक भगवान्क्री 
आगाधता कत्वे तुष अऋहयापर्यन्त समस्त चाचः जगतेकी 
हव्याके भरी पापसे लिप्त नहँ होगे । फिर इस दुषटको दण्ड 
देनेके पापपे क्रटमैकी तो बात ही क्या टै ?"॥ ९॥ 
श्रीशुकरेकी कते है- परीक्षित्‌! इस प्रकार 
ब्राह्मणो प्रेरणा प्राप्त करके देवराज इन््रने वुत्रामुगका तध 
करिया था। अच उसके मे जानेपः ब्रह्महत्या इन्द्रके पास 
आयी ॥ १० ॥ उम्तके कारण इन्द्रकौ बहा क्लैश, चटी 
जलन सहनी प्रहरी । उन्द्रं एक श्षणकरे लिये भी चैन नही 
पडता था । सच है, जव किस सङ्कौची चरज्नपः्‌ कलद्ु 
लग जाता दै, तत्र उसके धैर्यं आदि गुण भी उसे सुखी 
नहीं कर्‌ पाते ॥ ११ ॥ देवराज इन्द्रने देखा सि त्रह्यहल्या 
साक्षात्‌ चाण्डालक समान उनके व्री पीते दौही आ कहौ 
है । बुदापके कारण ठसक साये अङ्ग कपर रै जर 
छयरोण ठसे सरता र्हा है। उसके स्र वश्च खनसे 
लथपथ हो गहै है॥ १२॥ चह अपने सफेद्‌-स्फेद 
बाललोकौ निरे "ठहर जा ! ठहर जा !!' इसन प्र्छर्‌ 
चिल्लातौ आ रहो है । उसके श्वासरके स्राथ यह्छस्नौकौ -सौ 
दुर्गन्ध आ रही दै, जिसके कारण मार्गं भौ दुपित्त होता जा 
शा है ॥ १३॥ ग्रजन्‌ । दैवगरन इन्द्र॒ उसके भयग्न 
दिशाओं ओर आकाश भागौ पि । अने कही भी 
शृण न भिलनेकै कारण उन्हनि पूर्व ओर उत्तरे कोने 
स्थित मानद्परोचश्ये शरौघतापरे प्रवेश किया ॥ ५४॥ 
दैवराज न्द्र मानसरोवरकै कमलनालकै तन्तु पिं एक 
हजार च्षोतक्र छिपकर निवास करते रहे ओर्‌ खोचते रहै 
कि ब्रह्महत्यासै मेगा क्ुटकाग कैसे होगा । इत्तै दिनक 
उक्तौ भोजनक लिये किमी प्रकारौ सापग्नी न पिल 
सकती । क्योकि पे अग्निदेवताके मुखम भोजन करते है 
ओ अग्निदेवता जलकै भीतर कमलतन्तुओंमं जा नहं 
तकत धै १५॥ जचत्क्र दैवराज इन्द्र कमलतनतुरि 
गहे, तचत्तक अपनी विद्या, तपश्या ओर्‌ योगबले 
प्रभावे राजा नहष च्वर्गका जाप्रन ऋत गहै । पन्न जच 
उन्हनि सप्तति ओग पैशर्यकि मदसे अधे होकर इन्द्रपत्नी 
न्च प्राथ अनाचार करना चह, तव शचौ उनसे 
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> श्रीपषन्धागचत्त * 
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ऋषिका अचरध क्त्वाकर ठन जाप दिला 
दवि्ा- जिसमे वरै सांप हो गते ॥ १६॥ क्दटनन्तर्‌ जच 
सत्ये परम पोषक भगवानका ध्यानं कानमे इन्दरकै पाप 
नष्टपाय शौ गचै, तत ब्राह्मणक च्ुलवानेप वे पुनः 
सवर्गललोकरमे गय । कयलवनविहारिणी विष्णुपत्नी लक्ष्मीजी 
इन्द्रकी रक्षा कर्‌ शी धीं ओर्‌ पूर्वोत्तर दिशाकै अधिपति 
रुढने पापक पहन्लै दही निस्ते कर्‌ दिया धा, जिससे वहं 
टनद्रपर्‌ आक्रमण नही कर्‌ रका ॥ १५॥ 

परीक्षित्‌ ! इन्द्रके सर्गम आ जानैपर जहयर्षिवोनि चहां 
आकर भगवानृकी आगाधनाके लिये इन्रको अश्वमेध 
य्न दीक्षा दी, उनसर अश्वमेघ यज्ञ कराया ॥ १८ ॥ ज 
केदवादी ऋषियोनि उने अश्वमेध यज्ञ कराया तथा देवराज 
इन्द्र उस वत्ते द्राग सर्वदेवस्वरूप पुरुषोत्तम भगवानृकी 
आराश्वना की, क्न भगवानक्तौ आगाधनाके प्रभाचसे 
वुत्रासुरके वधकी वह बहुत बड़ी पापराशिं इस ककारं 


भस्य हो गयौ, जैसे सूयोदियसे कह्येका नाश हौ जाता 


ड ॥ १९-२०॥ जच मरीचि आदि मुनीश्वरोनि उनसे 
विधिपूर्वकं अश्मरेध यज्ञ कराया, तवं उसके द्रा 
स्रनात्तन पुरुष॒ यज्गपति भधगवानुकौ आयाश्चना करक 
दद्र सव पापोंमे छर गये ओर्‌ पूर्ववत्‌ फिर पूजनीय 
हौ गये ॥ २१॥ 

परीक्षित्‌ । इस श्रेष्ठ आख्यानम इनद्रकी निनय, 
उनको पापो मुक्ति ओर्‌ भगवानकर प्यार भक्त वुत्रासुरकय 
वर्णन हभ दै। इसमे तीरथोको भी तीर्थं वनानेवाते 
भगवानकरे अनुग्रह आदि गु्णोका सङ्र्तन है । यह सारे 
पापको धो बहता है आर भक्तिको चता दै ॥ २२॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषो चाहिये कि वे इ इनद्रसम्बन्धो 
आख्यानको सदा -सर्वदा पदं ओर्‌ सुत । विशेषद्रः पवोकि 
अवसरपर तौ अवश्य ह इस्त सेवन क्म । यह धन ओर 
यक वदाता रै, सरे पापो करदाता है, शतरुपर विचय 
प्राप्ते कात्त रै तथा आवु ओर सङ्गी अभिवृद्धि 


गत्ता है॥२३॥ 


कैकः कैकः तैः 


चोद्हवां अध्याय 


वृन्रापरुरका पूर्व्तरित्र 


तना परीक्षिते कल्म -- भगवन्‌! वुत्रासुरका 
स्वभाय तौ अड़ा ग्जोगुणी -तपोगुणी भा । त्रह दैवता ओन 
क परटुचाकर्‌ पाप भी क्यता ही था। चेरी स्थिति 
भगवान्‌ नारायणे चरम उसकी सुद भक्ति कैम 
हई 2 ॥ १ ॥ हम देखते हँ कि प्रायः शुद्ध सत्त्वमय देवता 
ॐर्‌ पवित्रहदय ऋषि भी भगवान्कौ परम प्रेममयी अनन्य 
भक्तिसे वञ्घित ही रह जात ह । सचमुच भगवान्की भक्ति 
बही दुल है॥ २॥ भगवन्‌ ! हस्र जगतकरै प्राणी 
पृध्वोके धूलिकणेकरि समान ही असंख्य है । उनसे कुर 
मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव हौ अपने कल्याणक चेष्टा करै 
है ॥ ३ ॥ ब्रह्मन्‌ ! उनम ध संत्रास मुक्ति चाहनैवात्े तो 
विक्त ही हतै है ओर सोश्च चाहनेवाले हजारे मुक्ति या 
सिद्धि-लाभ तौ कोई-सा ही कर्‌ पाता है ॥ ४ ॥ महामुने ! 
करोड़ों सिद्ध एवं मुक्तं पुरुषोम भी वैसे शान्तचित्त 
महापुरुषा मिलना तो हूत ह्वी कटिन दै. जौ एकमात्र 
भगवानके ही परायण हौ ॥ ५॥ वसौ अवस्था कह 


युत्रमरुर, जो सच लोगौको मतना्ता धा ओर्‌ चड़ पापी था, 
उस भवङ्कर युद्धके अवस्तरपर्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णे अपनी 
वुत्तियोको इख प्रकार दृदृत्रासे लगा सका--टुसका क्या 
कारण रै ? ॥ ६ ॥ प्रभो ! इस विषयर्भे हमें बहुत अधिक्र 
सन्देह है ओर प्ुननैका बड़ा कौतुहल भी है । अहो, 
चृत्रसुरकरा चल-पौरुष कितना महान्‌ शा कि उस्न 
ग्णभूषिमें देवग़ज्‌ इन््रको भौ अन्तुष्ठ कर्‌ दिया ॥ ५ ॥ 
मूती कहते है--्गौनकादि ऋषियो । भगवान्‌ 
शुकदेवजीने परम श्रद्धालु राजर्षि परीक्षित्का यह शरेष्ठ प्रभ्र 
मुनक उनका अभिनन्दन करते हुए यह चात कड ॥ ८ ॥ 
श्रीशुकदैकजीने कलहा -- परोक्षित्‌.! तुम सान्रधान 
होकर यह इतिहास सुनो । तैन दमे अपने पित्ता व्याश्नजौ, 
देवर्षिं नारद ओर महर्षि देवलके रहय भी विधिपुर्वक 
सुना है ॥ ९॥ प्राचीन कलकी बात रै, शुरयेन दशे 
चक्रवत्तीं ग्रा तहागाजे चित्रकेतु गन्य कतै थे । उनकै 
गज्य्े पृथ्वी स्वर्यं हौ प्रजा इच्छाके अनुसार अन्न-गस 
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ड दिया करतौ थौ ॥ १० ॥ उनके एक करोड निया थ 
आर ये स्वयं सन्तान उत्पन्न करै स्रमर्थं धी धे । परन्तु 
उन्तै ठनमैतै क्िसीकै भी गर्भम क्तं खन्तान न 
हई ॥ ६६ ॥ यँ महाराज चि्रकेतुको किसी बात्तकौ की न 
थौ । मुन्टश्ता. उदारता, युवावस्था. कुलीनता, विद्या, फेशरय 
ओर सम्पत्ति आदि प्रधी गुणोमे वे सम्पन्न थे। प्ति भी 
उनक्री पलियां बांड थी, दस्रलियै उन बहौ चिन्ता शहती 
थी ॥ ९२ ॥ वै सारी पृथ्वीकेः एकत्र सस्राद्‌ यै, बरहूत-सी 
सुन्दशै गरनिर्या शीं तथा स्रारी पृथ्वी उनक्ते चश थी । सव 
प्रकारौ सम्पन्ियां उनकमै सेवामे उपस्थित थी, पान्तु वै 
सव वस्तु उन सुखी न कर सीं ॥ १३ ॥ एक टिन शाप 
जौर वरदान दने समरं अङ्गिगा ऋषि स्वच्छन्दररूपसे 
विधित्र लोकें विचरन हुप्‌ गाज चित्रकुके महत पर्हुच 
गये ॥ १४॥ गाजाने पर्यस्थान ओर अर्यं आदिम उनकी 
निधिपूर्वक पुना की । आतिथ्य -सत्कार हौ जानिके बाद 
जव अद्रा ऋषि तुत्छचूर्वके आओसनेपर विगाज गये, तत 
राजा चित्रकेतु भौ शान्तथावसे उनके पास ही चैट 
गये ॥ १५॥ महागज ! महर्षिं अदह्धिगाने देखा कि यह 
गजा चहुत विनयी डै ओर मैरे पास युष्नीपर्‌ चैठकर्‌ येगी 
भक्ति कर गहा है तच उन्होनि चित्रकेतुकौ सम्बोधितत करके 
उग्रे आदर देते हुए यह्‌ यात कटी ॥ १६॥ 

. अद्भिरा ऋषिनैे कहा - राजन्‌ ! नुम अपनी 
प्कृति्यो -- गुर, मन्त, गष दुर्ग, कोष, सैना ओर्‌ मित्रक 
प्राथ श्कुशल त्तौ हौ त ? जगौ जीव माहन्त्वादि सात्त 
आवर्णोमि चिगा रहता है, वैरे हौ गजा धौ इन प्रात्र 
प्रकृति धिर रहता है । उनके कुष्ठले द्री गजस्की 
कुशल है ॥ १७ ॥ ननद ! जिर प्रकार राजा अपनी 
उपर्युक्तं प्रकृत्तियोकि अनुकूल रहने हौ राज्यसुर 
भोग शकता है, यैत ही प्रकृतियां भी अपनी ग्ना धार 
गाजापर्‌ छोडकर सुख ओर प्रमुद्धि लाघ कर्‌ प्रकतौ 
है॥ १८॥ ग॒जन्‌ ! तुण्डी गानिर्या प्रा, मन्त्री 
( सलादक्तार), पवक, व्यापारी, अमात्य (रीवान), 
नागर्कि, देशवासी, मण्डलेश्वर गजा शौर पुत्र तुन 
वशे तो है न 2 ॥ ११॥ सच्ची चत तो क्ट दै कि 
जिसका पने अपने चशे है, उसके ये सभौ तशय हतै 
ह । इतना हौ नही, सधौ लोक ओग लोकपाल भौ ची 
साजघानीमे उद्ये भैर देकर्‌ उसकी प्रसन्नता चाहत 


है॥ २८॥ परन्तु मै देख क्हारहूकति तुम स्वथं सन्तुष्ट 
नही हो। तुब्हारी कौ कानना अपूर्णं है। तु्दरे 
मैहपर किसौ आन्तरिक चिन्ताक्ते चि इलक्र रहे दै । 
तुष्ट इम असन्तोषका कारण कौ ओर है मा स्वयं 
तर्ही हौ? ॥ २१ ॥ 

परोक्त । महर्षिं अदह्िगा यह जानते थै कि राजाक्रः 
पर्ने किम चात्तकी चिन्ता है। फिर भी उन्मि उनम 
चिन्ताकै सम्बन्धे अनेको प्रश्न पृषे! चित्रकैतुकौ 
म्रन्तानकौ कामना थी । अत्तः फहर्षिकि पुनेप उन्दोनि 
विनये ज्ुककर निवेदन क्रिया ॥ २२ ॥ 

सम्राट्‌ चित्रकेतुने कका -- पगचन्‌ ! लिन योगियेकि 
तपस्या, ज्ञान, धारणा, ध्यान ओर्‌ खपाधिके द्वारा खर पाप 
नष्ट है चक रै--उनक लिये प्राणियों चाह या भीतरी 
सी कौन-सी बात है, जिस वे न जानते हँ ॥ २३ ॥ पसा 
होनेपर भी जव आप सव कुछ जान-चृङ्षकर मूङ्से मे 
मनकी चिन्ता पुछ हे रै. तव भै आपकी आज्ञा ओर 
प्रणस अपनी चिन्ता आपके चरणोम निवेदन कला 
ह ॥ २६ ॥ मुड़ पृथ्वीका माघ्राज्य, फश्य ओग सम्पत्तियां 
जिनके लिये लोकपाल भी लालायित रहते रै, प्रप्त रँ! 
परन्तु प्र्तान न होनेके कारण मुद्रे इन सुखभोगोते उसी 
प्रत्र तनिक भौ शान्ति नीं मिल रही है, जैसे धूखे-प्यापै 
प्राणीको अन्न-जलके पिव दृष्ठ भोगौपे॥ २५॥ 
महाभाग्यवान्‌ मरणे ! मै तौ दुन्खी ह ही, पिण्डदान न 
मिलनेकी आशङ्कसे मेरे पितर्‌ भी दुखी हो पे रै । अव 
आच हमै सन्तान -दातं काके चरलोकमें पराप्ते हौनैवालं घौर 
नस्कसै उत्रारिये ओद प्रौ व्यवस्था कौजियि कि मै 
लोक-पाल्लोकके सत दुः छुटकारा पा त ॥ २६॥ 

श्रीशुकदैवजी कहते है--पीित्‌ ! जच राना 
चित्रकेतुने दस प्रकार प्रार्थना की, त सर्वप्रमर्थं एवं पाम 
कृपालुं करह्पूत्र भगवान्‌ अ्खिगाने त्वष्टा देवताकैः योग्य चर 
निर्माण क्रक उसमे उनक्छ यजन किया ॥ २७॥ 
परीश्ित्‌ ! राजा चित्रकेतुकी रानि सचसे चटी ओर 
सदगुणवती महारानी कृतद्यति धीं । महर्षि अद्भिराने 
उन्कीको यज्ञका अचषनोष प्र्राट्‌ दिया ॥ २९ ॥ र गजा 
चिप्रकेतुपे कहा-- राजन्‌ ! तुम्हारी पलीके गर्भै एकं 
पुत्र हेग. जौ तुम्हे हर्षं ओर शोक दोनो ही देगा ।' यो 
केकर्‌ अङ्खिरा ऋषि चते गये ॥ २९॥ उख यज्ञावषोष 
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प्रसादके खाने हौ महारानी कृतदयुतिने महाराज चिक्रकेतुके 
दरार गर्भं धारण किया, जसे कृक्तिकाने अपने गर्भे 
अग्निकुमाग्को धारण किया था ॥ ३९ ॥ राजन्‌ ! शुरखेन 
दशके खजा चित्रकेतु तेजसे कृतद्युतिका गभं एुक्लप क्षकं 
चन्द्रपाके सपान दिनौदिन क्रमशः चतन लगा ॥ ३१ ॥ 
तदन्तरं स्मय आनैपर महयगरनी कृतद्युतिके ग्र 
एक गुन्दर पुत्रका जनम हुआ । उसके जका समाचार 
पाकर शूरसेन देशक्रौ श्रना ॒वहूत ही आनन्दित 
हई ॥ ३२ ॥ सम्रार्‌ चित्रकेतु आनन्द्का तो कहना हौ 
क्याथा। वे प्नानं काके पवित्रं हृ्‌। पिरि उन्न 
वस्नाभृषोसे सुस्रच्ितत हो, ऋसि शवस्तिवाचन 
कगाकर्‌ ओ आशौर्वाद्‌ लेकर पुत्रका जातकर्म संस्कार 
करवाया ॥ ३३ ॥ उन्होनि उन ब्राद्यणोकौ सोना, चाँदी, 
वस, आधृषण, गाव, घोदे, हाथी ओर छः अर्बुद गौर 
दान क ॥ ३४ ॥ उदाग्शिगोपणि गजा चित्रकैतुने पुत्रक 
धन, या ओर आयुकी वृद्धिके लिये दूसरे लोगो भ्रौ 
मैमांगी वस्तुं दी- ठीक उस प्रकार जैसे मेष सभौ 
जौर्वोका मनोरथ पूर्ण करता है ॥ ३५॥ परीक्षित्‌ । जैसे 
यदि किसी कंगाल बड़ी कटिनाईे कुछ धन पिल 
जाता रै तो उसे उखकौ आसक्ति हो जाती है, वैसे ही 
कहते कटिना्ईसे पाप्त दए उस पुतरमे गरजर्षि चि त्रकेतुक 
स्रहबन्धन दिनोदिन द्द्‌ होने लगा॥ ३६ ॥ मात्ता 
कुतद्युतिकौ भी अपने पुत्रपर मोहक करण बहुत ही स्नेह 
था । पनन्तु उनकी प्रौत रानियोकि यनपे पुतरकी कामनासे 
आओ भौ जलन हने लगी ॥ ३७ ॥ प्रतिदिन नालकका 
लाड-प्यार्‌ करते रहने कारण सम्राट्‌ चित्रकेतुका जितना 
प्रेम चच्येकी माँ कृतदयुतिम था, उतना दूसरी चनि्विं न 
रहा ॥ ३८ ॥ इस प्रकार एक तो वै गरनियां सन्तान न 
होनेके कारण ह दुःखौ थी, दस्र राजा चिन्केतुने उनकी 
उपेक्षा क्र दौ । अत्तः चै डाहस्रे अपनैको धिक्तारने ओर्‌ 
मन-ही-पन जलनै ल्मी ॥ ३९ ॥ वै आपतसम कहने 
लगौ -- "आरी बहिन । पुत्रहीन स्न बहुत हौ अभागिनी 
होती है। पुत्रवालौ सरतत तो दासक सपान उत्रका 
तिरस्कार करती है । ओर तौ ओग, स्वयं पतिदेव ही उसे 
पत्नौ कस्कै नहीं मनत । सत्तमुच पुत्रहीन स्री धिक्रारके 
योग्य है ॥। ४० ॥ भला, दापिर्योको क्या दुःख है ? वैततौ 
अपन स्वापोको सेवा करके निन्त सम्मान पातत रहती 


है। परन्तु हम अभागिनी तौ इस समय उनसे भौ 
गयी-ब्ीतती हौ गही ई भौर दासिरयोकी दाम्रीके समान 
बार-बार तिरस्कार पा रही है ॥४१॥ परीक्षित्‌! इस 
प्रकार्‌ ये गरनियां अपनी सौततकी गोद भगी दैखकर जलती 
ग्हती धीं ओग राजा भौ उनकी ओरसे उदासीन हो गये थे । 
फलतः उनके मने कृतद्ुतिके प्रति बहुत अधिक द्वेष हो 
गया ॥ ४२ ॥ दैषकरे कारण गनिरयोकी बुद्धि पारी गयी । 
उनके चित्तये कररता छ गयौ । उन अपने पति चित्रकेतरुका 
पुत्र-सखेह सहन > हुआ । इस्रलिये उन्दोनि चिद़कर्‌ नन्दे 
स॒जकरुमारक्रौ निष दै दिया ॥ ४३ ॥ महारानी कृतदयुततिकौ 
सरौत्की इस घो पापपयी करतूत कुछ भौ पत्ता न था। 
उन्हनि दूरसे दैखकर समहन लिया कि च्चा सो एहा है । 
इस्रलिये वे महल्मे इधर-उधर ोलत्ती रही ॥ छट ॥ 
बुद्धिमतो शानौनै यह रखकर कि बच्चा बहुत दैप्से मो हा 
दै, धायसे कहा--' कल्याणि ! मेरे लालकरो ल्ल 
आ ॥ ४५५.॥ धायने सोते हृष्‌ बालकै पास जकर देखा 
कि उसकै नैनी पुतलियां उलट गयीं है । प्राण, इन्द्रिय 
ओर जौचात्माने भी उसके शरीस्य विदा ले लौ दै । यह 
देश्वतै ही "हाय ३ । यै मद्री गयी । ' इस भकार कहकर चह 
धरतीपर्‌ गिर्‌ पडी ॥ ४६ ॥ 

धाय अपने दोनो हाथोसरे छत्ती पीर-पीरकर्‌ बद्धे 
आर्तस्वरमं जोर-जौस्सै रेन लगी । उसका रोना सुनकर 
महारानौ कतचयुति जल्दी - जल्दी अपने युत्रकै शयनगृहे 
पर्हुचीं ओर उन्न दैखा क्रि मैग चेटा-सा चच्वा अकस्मात्‌ 
मर्‌ गया है ! ४5 ॥ तव यै अत्यन्तं शोककै कारण 
मर्त होकर पृथ्वीपर्‌ गिर पदीं । नके सिर्कै बाल 
किर गये ओर शरगपरकै वस्र अस्त-व्यस्त हौ 
गये ॥ ४८ ॥ तदनन्तर महारानीका र्दन सुनकर्‌ रनिवासरके 
सभी स््री-पुरुष वहां दौड़ आये ओर सहानुभूतिं 
अत्यन्त दुख हकर रोने लगे । वे त्यागी रानियां धौ कहां 
आकर इमुटमृट रोनेका दंग करने लगौ ॥ ४९ ॥ जज शजा 
चिक्रकेतुकोौ पता लगा किं पैर पुत्रकौ अक्रारण ह मृत्यु हो 
गयी है, तत्र अत्यन्त स््रहके कारण शोककै आवेगे 
उनकी आशिक सामने अधश छा गया। वै धरि-रधीरि 
अपने मन्तिय ओर ब्राह्मणक साथ मार्गमे गिरते -पड्ते 
मृत्त बालकके पास पर्हैवे ओर पूरित होकर उसके वैरकि 
पास गिर प । उनके कैश ओर वस्र इथर्‌-उधर्‌ चिखर 
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गयै। वे लंवी-लंबी सांप लेने ले। आंपुर्भोकी 
अधिकतासे उनका गला हं गया ओर सै कछ धीं बरोल 
न सकते ॥ ५०-५६ ॥ पतिप्राणा गानी कृतद्युति आपने पति 
चित्रकेतुको अत्यन्त शोकाकुल ओर्‌ इकल्लौतै नन्है-से 
वच्यैको मरा हुआ देख भाँति भतिसे विलाप करने लगँ । 
उन यह दुःख देखकर मन्त्री आद्रि सभी उपस्थित 
मनुष्य शोकम्रश्न हो गये ॥ “२ ॥ महारानीकत नेत्रम इतने 
अमू बह द्है थे कि यै उनकी ओंवा अंजन लैकर 
कैम ओर चन्दने चर्चित वक्ष-श्पलको भिगेनि लो । 
उनके वात्न विचर रहै थं तथा उनमें गये हुए कल गिर 
रहै थे। इन भक ने पुत्रके लिये कुरौ पश्नीके समान 
उच्चस्वरर्मे विविध प्रकाश्ये विलाप कर गही धी ॥ ५३ ॥ 

चै कहने लगीं --' अर विधात्ता ! सचमुच तु बहा 
मख है, जो अपनी सुष्टिके प्रतिकूल चेष्टा करता है । बड 
आश्वर्यकौ जात है कि चु -नुहे तो जीते रहे आर्‌ ्ालक् 
मर जाय । यरि चास्ते तैर स्वभावे पमौ हौ चिपरीतत्रा 
है, तवर तो तू जोव अमर्‌ शत्र है ॥ ५४ ॥ यदि संसारे 
प्राणि्योकै जीवन-मरण क्र क्रम न दहे, तौ वै अपने 
त्रार्धके अनुसार जन्यते-मातै रैगे। फिर तरौ 
आवश्यकता हौ क्या है । तने सम्बन्धियोपें स्रेह-चन्धन तो 
इसलिये दाक रखा है कि वै कतरी सृष्टिक बहाये ? 
परन्तु तु इस प्रकार चच्योको मारकः -अपने किये -करायेपर 
अधने हाथो पानी फर गहा है" ॥ ५५॥ फिर वे अपने मुत्त 
पुक्कौ ओर देकर कहने लगी -- बेटा ! नै तुन्छैः चिना 
अनाथ ओर दीन हो गही हं । म्न छोडकर इर प्रक चले 
जाना तुम्हारे लियै उचित नहह है । तनिक ओँल चोलकः 
देखो तो सही, तुम्हारे पितानौ तुम्हरे वियोगे 
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कितने शोक - सन्तप्त हो रहे है । वेदा ! जिस घोर नर्ककौ 
निःसन्तान चुल्व ही कठिनाईसे पार कर्‌ घाते है, उमे हम 
तुम्हारे सरह्मरे अनायास ह पार्‌ कर्‌ लगे । ॐ चेरा ! तुप 
हस यमराजकै साथ दुरं मत्त जाम। यह तौ चा ही 
निर्दयी दै ॥ ५६ ॥ मेरे प्यारे लल्ला ! ओ गाजकुमार्‌ ! 
उदो । चेरा ! देखो, तुम्हारे साधी बालक तुमह खेलनेके 
लिये बला रहे है । तुम्हे सोते-सोते बहूत देर हो गयी, मब 
भख लगौ होगौ । उठो, कु खा लो । ओर कु नही तो 
येग दुध द्ी पी नलो ओर अपनै वजन-सनम्बन्धी 
हमलोगोक्त्र शोकः दुर करौ ॥ “3 ॥ प्यारे लाल ! आन मै 
तुष पुश्रारविन्दपर्‌ वह भोली -धाली मुसकगाहर आर्‌ 
आनन्दभरौ चितवन नहीं देख रही हूं । मै बहौ अभागिनी 
द्रं । हयाय-हाय । अव भौ गुहे तुष्ारी सुपधुग तोतलौ 
चोली नही सुनायी दै रही है । क्या खचमुच निदुर यमराज 
तुम्हे उस परलोके ले गया, जहाते फिर कोटं लौटकर 
नही आला ?' ॥ ५८ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है- परीक्षित्‌ ! जब सघ्रार्‌ 
चित्रकेतुने देखा कि मैगी गनी अपने मुत्त पुत्रके लिये इतर 
प्रक्र भँति-भातिसे विललाप कर रहौ रै. ततर वै शोकसे 
अत्यन्त सन्तप्त हौ कफुर-फुटकर्‌ रेने लगे ॥ ५९६ ॥ 
राजा-रानीके इस प्रका विलाप करनेपर्‌ उनके अनुगामी 
ख्ी-पुरुष धी दुःखित होकर्‌ गने लगे । द प्रकार स्रा 
नगर ही शक्तस अचैत्ते-स्रा हौ गबा ॥ ६०५ ॥ रजन्‌ । 
महर्षि अद्धिरा ओर्‌ देवर्षि नारदने देशा कि राजा चित्रकेतु 
पुत्रहोककै कारण चैतनाीन हौ रे रै, यत्त करि उन 
समञ्नान्वाला भी कोह नहीं है। तव वे दोनों चहँ 
आगे ॥ ६१ ॥ 


क्के कैक कृ 


पंद्रहवां अध्याय 
चित्रकेतु अद्धिरा ओर नारदजीका उपदेश 
श्रीशुकदेवजौ काते है- परीशत्‌ ! राजा चित्रकेतु हो, वह बालक इस जन्य ओर्‌ पहतेके जन्मोपिं तुष्टाग 
शोकग्त होकर मुरदके समान अष मृतत पुत्रके पास ही कौन था ? उसके तुम कौन थे ? ओर अगल ज्मो भी 
पडे हुए थे । अव महर्पि अङ्गिरा आग देवर्षि नारद उन्दै उसके साथ तुष्डारा क्वा सम्बन्ध ग्हैगा > ॥२॥ जैसे 
सुन्दर सुन्दर रक्तियोमे समह्माने लगे ॥ ६॥ उन्हमि जलकै त्ेगसे बालके कण एक दूसेसे जुडते ओर 
कहा-- गजेन ! जिसके लिय तुम इतना शोक कर रहे विुटते रहते है, यैस हौ समयकते प्रवाहे प्राणि्योका 
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मकेन मि ति कोति मेके ति हि को मिति तोम हिवि मिति तिमि लोतो मोहिनि किमि ति मे न मि, 


धी मिलन ओर चि्ठोह होता रहता है ॥ ३ ॥ राजन्‌ ! जसे 
कछ चीजँमे दूसरे बीज उत्तर होते ओर्‌ नष्ट हो जाते है, 
वैसे हौ भगवानुकौ घायासे प्रित होकर प्राणियौपे अन्य 
प्राणी उत्यत्न हते ओर नच्च हो जते है ॥ ४ ॥ रजन्‌ । हम, 
तुम ओर हमलोगोकि माथ इम्र जगत जितै भी चगचर्‌ 
प्राणी वर्तमान है--यै सव अपने जके पहले नहीं धे 
ओर गृत्युके पश्चात्‌ नहीं रहे । इसे सिद्ध है कि इस 
पप्रय भौ उनका अन्ित्व नहीं है । क्कि सत्य चसु तो 
संख समयं एक-सी रहती दै ।। ५॥ भगवान्‌ हौ समस्त 
प्राणियोकि अधिपति रै । उनमें जन्म-मुल्यु आदि विकार 
विल्कृल नहीं ह । उने न किसकी द्च्छा है ओर्‌ न 
अपेश्ा । चे अपने-आप परतन प्राणियोकी सृष्टि कन्‌ लैतै 
ह ओर उनके दरार अन्य प्राणि्यौकौ स्वना, पालन तथा 
संहार करते है-- दीक वैसे ही जैमे चच्े धर-्रौदि, 
स्येल -ख्छिलौने चना-वनाकर्‌ चिगाडतै र्ते रै ॥ ६॥ 
परीक्षित्‌! जैत एक चीजते दूसरा नी उत्यन्न होता दै, वैसे 
ही पित्ताकी देहद्रारा मात्ताकी देहे पुत्रकी देह उत्यत्र होती 
हि । पिता-मातता ओग पुत्र जौवकरे क्पे देहौ है आग्‌ 
बाहादुष्टिसरे केवल शीर । उनमें दही जीव चर आदि 
का्यमिं पुथ्वीके सपान नित्य टै ॥ \७ ॥ राजन्‌ | जैसे एक 
ही मृत्तिकारूप चस्नुमे घटत्व आदि जाति ओर घर आदि 
व्यक्तियका विभाग केवल कल्यनामात्र $, उरौ प्रकार्‌ यह 
दह ओर दैहकता त्रिभाग पी अनादि एवं अविद्याकल्पित् 
दै +॥ ६ ॥ 

श्रीरुकदेखजी कते है--राजन्‌ । ऊव महरि 
अङ्गिरा ओर दैवर्षि नारदने इस प्रकार राजा चित्रकेतु 
सपह्ाया -वुद्चाया, तेवं उन्न कुड धीरन धारण करकैः 
शोके मुशायै हए, मुखको हाधये पा ओर उनसर 
कंडा-- ॥ ९॥ 

राजा चित्रकेतु योल्ै- आप दोनो परप ज्ञानवान्‌ 
आर महानसे भौ महान्‌ जान पडत है तथा अपनैकौ 
अवधूतचेषमे छिपाकर यहाँ आयि ठ । कृपा करके 
चत्तलाइये. आपललोग ह कैन ? ॥ १०॥ मै जानता हँ करि 
बहूत-से ्गवानके प्यारे क्हमयेत्ता भैर-जैसे चिषयासक्त 


प्राणिर्योकरो उपदेश कनके लिये उन्यत्त्कय-सा वेष्र चना 
पश्वीपर छ्वच्छन्द विचरण करत है ॥ ११ ॥ सनत्कुमार, 
नारद, ऋभु, अङ्गिरा, दैवत, असित. अपान्तरतम, व्याप, 
मार्कण्डेय, गौतम, चसिषट. भगवान्‌ परशुराम, कपिलदेव 
शुकरैव, दुर्वासा. याज्नवल्वय, जातृकर्ण्य, आसूगि. रोमश, 
च्यत्न, दत्तात्रेय, आसुरि, पतञ्जलि, वेदशिरा, बोध्यमुनि, 
पञ्चशिा, दिरण्यनाध, ` कौसल्य, श्रुत्देव ओर 
ऋतध्वज--यै सव तथा दृस्मै सिद्धेश्वर छषि-मुनि 
ज्ञानदरान ऋर्नैके लिय पृश्वीपर्‌ विचश्ते शते 
है ॥ १२-१५॥ स्वाभियो ! मै विषयभोगोमिं फसा हुआ, 
मृढुबुद्धि घ्ाम्य पशु ह ओर अज्ञाने घोर अन्धकारे डूब 
र ह । आपत्लोग मून ज्ञानकी ज्योतिसे प्रकाशकै कैनद्रमे 
नाहये ॥ १६ ॥ 

पूर्वि अद्धाने कहा - राजन्‌ ! लिसन सपव तुम 
पुत्रके लियै बहुत लालाचितत थै, तच घन हौ तुमं पतर दिया 
था। ग अद्धिगा ह। ये चौ तुमह म्रामने शद र, स्वयं 
ब्रह्माजी पुत्र सर्वपपर्थं रैवर्षिं नारद ह ॥ १७ ॥ जं 
हमलोगनि दैखा कि तुम पुत्रशौकके कोरणं चुत ही घन 
अञ्जानाखकारमें इब रहे हौ. त सोचा कि तुप भगवानृके 
भक्त हो, शोक्र कररनैयोग्य नहीं हो । अतः तुमपर अनुग्रह 
करनैके लिये हौ हष दौनौ यहाँ आय है । गाडन्‌ ! सच्चौ 
बात तौ यह दहै कि जो भगवान्‌ ओग ब्राह्मणौका भक्त दै, 
उसे किसी अवस्थामें शोकं नहीं कना चाहिये ॥ १८-१९ ॥ 
जिर समय पहत्ै-पहल वैँ तुम्हे घर आया धा, उसी 
समय चै तुग्रं पम ज्ानच्छ उपदेश दैत; परन्तु नि देखा 

अभी तौ तुम्हा हदये पुत्रकौ उत्कर लालसा रै, 
इसलिये उख स्रणय नुन ज्ञान न देकर भनि पुत्रदी 
दिया ॥ २०॥ अव तुर स्वयं अनुभव क्र दै हौ कि 
पुत्रवानौको कितना दुःख होत्ता ै । यहौ तात्त स्री. धर. धन. 
विधिध प््रपकैः पेश्चर्य, सम्पत्तियां शन्द-रूप-ग्स आदि 
विषय, गाज्यसैभव, पुश्वी, राज्य, सरना, खजाना, सेवकः, 
अमात्य, सै-सम्बन्धी, इषएट-नितर स्रचके तनये रै; च्योक्ि 
यै सन्र-के-सब अनित्य है ॥ २१-२२ ॥ शुरसेन ! अत्तएव 
ये सौ शौक, पोह, भय ओर्‌ दुः के कारण ई, मनक 
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खेल-चिलौने है, सर्व॑या कल्पित्त ओर मिष्या है; क्योकि 
ये न हौनैपर भी दिष्रायी पड़ रहै ह । यही कारण है कि 
ये एक क्षण दौखनेपर भी दूसरे क्षण लुप्त हो जते द 
यै गन्धर्वनगर्‌, म्र, जादू ओर मनोरधकौ कतुकं 
समान सर्वथा अस्त्य है। जौ लोग कर्म-वात्रनाभोतत 
प्रेरित होकर चिष्रयो्ा चिन्तन कमते गहने है; उन्ही मन 
अनेक प्रकारके कर्मक सष्टि करता है ॥ २३-२४ ॥ 
ज्वात्माका यह रैह--जो पञ्चभूत, जनिय ओर 
कर्म्िर्योका संघात ईै-- जीवको विविध प्रकारक कलेश 
आओ सन्ताप देनेखाली कही जातत है ॥ २५॥ इसलिये तुम 
अपने मनक विष्रपे भरक्नेसे रोककर शान्त कगौ, 
श्वस्य करो ओर फिर उस्र मनके द्वारा आपने वास्तविकः 


स्वरूपका विचार करो तथा इस दरैत-श्रपमे नित्यत्वकी 
बुद्धि छोडकर परम शान्तिस्वरूप परमत्मामे स्थित हो 
जाञ्ओ ॥ २६॥ 

देवर्षिं नारदने कहा--राजन्‌ ! तुम एकाग्रचित्तस 
मुहा चह नन्तोपनिचद्‌ त्रहणं करौ । इते धारण करनेसे 
सात रतम हौ तुमं भगवन्‌ सङ्कर्षण दर्शन 
होगा ॥ २७ ॥ नरेन्द्र ! प्राचीन काले भगवान्‌ शूर 
आदिन श्रीस्र्घणदेवके हौ चरणकमर्तोका उन्नय लिमा 
था। इससे उन्हनि दैतभ्रमका परित्याग कर्‌ दिया आर 
उनकौ उस महिमाक पराप्त इप्‌, चिमे कहकर तौ कौ 
है ही नही, समान भी नकं है| तुम भौ बहुत श्र ही 
भगवानकरे उसौ पामप्दको प्राप्त कर लोगे ॥ २८ ॥ 


त क कक 


सोलहवों अध्याय 
चित्रकेतुका चैराम्य तथा सङ्कर्षणदेवके दर्शन 


श्रीशयुकदेवनी कहते ह~ परीक्षित्‌ ।तदनन्त देवर्षि 
नाग्दन मुत्त राजकृमारकै जीवात्मा शोकाकुल स्वजनकं 
सामने प्रत्यक्ष बुलाकर्‌ कहा ॥ १ ॥ 

दैवर्षिं नारदने कहा- जीवात्मन्‌ । तुम्हागा कल्याण 
हयौ । दैखो, तुम्हारे माता-पिता, सुहद्‌-सप्वन्धी तुम्हारे 
वियोगे अत्यन्त शोकत्रकुल हौ रे है ॥ २ ॥ इसलिये तुम 
अपने शरीरम आ जाओ .आौर शेष आयु अपने सगे 
सप्बन्धियेकरि साथ ही गहक्रर त्यत्तौत करो । अपने पितताक्त 
दिये हूए भोगकर भोगो ओर्‌ राजसिंहासनपर्‌ बैखो ॥ ३ ॥ 

जी्रात्माने कहा-देवर्षिन्नौ ! पै अपने क्कि 
अनुमा दैवता" मनुष्य, पशुपक्षी आदि योनिम = जाने 
कितने जन्मे भरक रहा हूँ । उन्मेस यै लोग किस 
जन्मपं घडे मात्ता-पितता हृष्‌ ? ॥ उ ॥ विभिन्न जन्मोपिं सधी 
एक -दूपोक धाई-बन्धु, नाती -गोतौ, शत्र-मित्र, मध्यस्थ, 
उदासीन ओर दष होते रहते है ॥ ५,॥ जैसे सुचर्णं आदि 
क्रय-विक्रवकौ चत्र एक व्यापारे दुसरैके परास 
जात्री- आत्त रहती है, चसे हौ जीतन भी भिन्न-धित्न 
निर्योगे उत्पन्न होता रहता है ॥ ६ ॥ इख प्रकार विचार 
क्रनेसे पता लगता है कि मनुष्योकौ अपेक्षा अधिक दिन 
खहमनैवात् सुखर्ण आदि पदार्थोकरा सम्बन्ध भी मनुष्योकिं 


साथ स्यायो नहो, श्वषिकः हौ होता है; आर जनतक 
जिका जिस वस्तुत सरम्बन्ध एता है, तभोत्तक उसकी 
उस चस्तुपे ममत्ता भौ रहती है ॥ ७ ॥ जीव नित्य ओर्‌ 
अहद्ाररहित् दै । वह गर्भगे आकर जबत्तक जिस शरीरम 
गहत है, तधोत्तकं उस शरीरो अपना सम्नता दै ॥ ८ ॥ 
यह जी नित्य, अविनाशो. सुम (जारित), 
सवक आश्रय आर स्वयंग्रक्रश रै। इसे स्रूचतः 
जन्य-मृत्यु आदि कुछ भी नही हँ । फिर भौ यह ईश्चररूप 
होनेकैः कारण अपनौ मायके गुणस हौ अपने-आपको 
विश्वके रूपमे प्रकट कर देता ह ॥ \ ॥ इसका न तो कोटं 
अत्यन्त प्रिय रै ओर न अप्रिय, न अपना ओर न पाया । 
क्योकि गुण-दोष (हित- अहित) करनेवाले पित्र-शत 
आदिकी भिन्न-भिन्न बुद्धि -वुक्तियोका यह भकेलला ही 
साक्षी है; वास्तवपै यह अद्वितीय दै ॥ १० ॥ यह आत्मा 
कार्य -कारणक् साक्षी ओर स्वतन्त्र रै । इसलिये यह शरीर 
आदिक गुण-दोष अथवा कर्मफलकत्रे ग्रहण नहीं करता, 
सदा उदासरौन भावस स्थित रहत्ता दै ॥ १२ ॥ 
श्रीशुकरदेवजी कहते ह -- वह जीवात्या इस प्रका 
कहकर चला गया । चकते सौ सर्वन्धी उसकी चात 
सुनकर अत्यन्त विस्मित हूए । उनका कनेह-वन्धन 
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कट गया आर उत्तकै मरनैका शोक्तं भौ जात्ता 
गहा ॥ १२ ॥ इप्के वाद जात्िवालोनि बाललककौ मृत 
दहको से जाकर तच्छलोचित संस्कारं ओर ओध्वरैहिक 
क्रिया पूर्ण कीं आर उख दुणत्यज खहृको करेदु दिया, 
जिसके कारण शोक, मोह, भय ओर दुःकी प्राप्त 
होती ई ॥ १३ ॥ परीक्षित्‌ । जिन रानिर्योने च्चे चिष 
दिया था, वे कालहत्यके कारण श्रीहीनं हो गयी शौ आत 
लग्नाक्े मारे ओँितक्र तीं उटा सकती धीं । उन्होने 
अद्धिरा ऋषिक उपदेशकौ याट करके ( मात्सर्यहीन हो) 
वतुताजीके तरप त्रा्मणोकरे आदे शानुखार चालहत्याकरा 
प्रार्याश्चत्त किया ॥ १४ ॥ प्रौक्षित्‌ । इख प्रकार अद्धि) 
र नारदजीकै उपदेशसे विवेकनुद्धि जायत्‌ हो जानेके 
करारा राजा चित्रकेतु घर्‌ -गृहस्थीके अधरे कुर्णैमे उसौ 
प्रकार वाहम्‌ निकले प्रदे. जैसे कौ दाधौ त्ालाच्रके 
कौचड्से निकल आये ॥ १५॥ उन्हनि यमुनाजौमे 
विधिपूर्वकं स्नानं करके तर्पण आदि धार्मिक्र क्रिया 
क्म । तटनन्तर संयततद्धिय आग मौन द्ोकग उन्न दवर्षि 
नारद ओग महर्षि अद्विगाके चरणो चन्दना की ॥ १६॥ 
भगवान्‌ नारदने देखा क्रि चित्रके जितेन्द्रिय, धगवद्धक्तं 
ओर शरणागत है । अनः उन्होनि बहुत प्रसत्र हकर उन 
इम चक्रिद्याका उपदेश किया ॥ १७ ॥ 

(देवर्षिं नार्टनै यों उपदे किया-) ` ॐ्कार्‌- 
स्वरूप भगवन्‌. ! आप वासुदेव, प्द्युप्र, अनिरुद्ध 
ओर्‌ सङ्कर्षणके सपमे क्रमशः चित्त, बुद्धि, मन ओर 
अहङ्कारके अधिष्ठाता है । यै आपके इख चतुर्व्युहरूपका 
बार्‌-वार्‌ नमस्कागपर्वक ध्यान करतां द| ६८ ॥ आप 
विशुद्ध विज्ञानस्वरूप है । आपकी मूर्ति परमानन्दमयी दै । 
आप अपने स्वरूपभूत आनन्दपै ही फन भौर परम 
शान्ते है। द्ैतदृष्टि आघकौ दूतक नही सकती । मै 
आपक्ौ नमस्कार करता हूं ॥ १६ ॥ अपने स्वरूपभूत 
आनन्दौ अनुभूतिसे हौ आपने मााजनित्त राग-द्ैष 
आदि दोक तिरस्कार कर रक्छा है। पै आपको 
नपश्कार करतो ह । आप सची समस्त इन्रियोके परेर्क, 
परम पदान्‌ ओर्‌ विशरश्वरूप टै । मै आपके पम्कार 
कबरता हँ ॥ २० ॥ मनसहित व्रापी आपतक न पुचकम्‌ 
तीचे हौ लौर आतती है । उसके उपरत हो जनेफा जो 
अद्वितीय, ताप-रूपरहित, चैततनमात्र ओर कार्य -कारणसे 


पैकी बस्तु रह जाती है-- बह हानी रक्षा करै ॥ २१ ॥ 
यह कार्य -कागणरूप जगत्‌ जिने उत्पन्न त्ता है, जिनमे 
स्थित रै ओर ज्ल्मिं लौन कत्ता रै तथा जो निद्रीकी 
चर्तुं व्याप्त मृत्तिकाके समान सर्म ओत्प्रोत 
है- उन ॒पात्रह्मस्वरूप आपको मै नमस्कार करता 
हं ॥ २२॥ वद्यपि आप आक्छशक्तं सपान ब्राहर-भात्तर 
एकरस व्याप्त है, तथापि आपके पन, बुद्धि ओर 
ज्ञानेद्धियां अपनी ज्ञानशक्तिमे नहीं जान सकतीं ओर 
व्राण तथा कर्म्िर्या अपनी क्रियारूप शक्तस स्य धी 
नही कर्‌ सकतीं । म आपको नमस्कार करता हूं ॥ २३ ॥ 
शरीर, इन्धि, प्राण, मन ओर चुदधि जायत्‌ तथा सप्र 
अवस्थां आपके चैतन्यांशम्ने युक्त होकर ही 
अपना-अपना काम करते द तथा सुषुप्ति आर मूर्च्छा 
अवस्थाओमिं आपके चैतन्यांशसे युक्त न नैके कारण 
अषपना-अपना काम कनैमे असमर्थं हो जाते है--ठौक 
चैसे ही जैसे लोहा अग्निस तप्त ह्ोनेपर्‌ जला सकता 
है. अन्यथा नहं । जिम द्रष्टा कहते ई, क्ह भी 
आपका हौ एक नाम है; जाग्रत्‌ आदि अवस्थाञओे आप 
ठस ख्वोकार्‌ कर लेते है । वास्तवे आपतते पृथक्‌ 
उनक्छ कोई अस्तित्व नहीं रै ॥ २४ ॥ उऊध््कारस्वरूप 
महाप्रभावशाली महाविभतिपति भगवन्‌ महापुरुषो 
नमस्कार #ै। श्रेष्ठ भक्तोकरा समुदाय अपने करकमलोकी 
कलिाँसं आपकर युगल चपकमलोकी सेखामं संलग्न 
रहता है। प्रभो! आप द्यी सर्वश्रष्ठ है। मँ आपकर 
जार-वार्‌ नघस्कार करता ई ।! २५॥ 

श्रीशुकटेवजी काहते है-- परीश्लित्‌ ! देवर्षिं नास्द 
अपने शरणागत भक्तं चिक्केनुको इस विद्याक्छ टपर 
क्रे महर्पि अर््विराके साथ त्रह्यलौककौ चल 
गयै ॥ २६ ॥ गजा चित्रकेतु रैचर्षि तारदके इरा उपदिष्ट 
विद्या उनके आज्ञानुखार सात दिनतक ककल जलल 
पकर खड एकाचताकं साथ अनुष्ठान किया ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर ठस विद्याके अनुष्ठाने सात्र राते पश्चात्‌ राजा 
चित्रकेतुको विद्याधरोका अक्वष्ड आधिचत्य प्राप्त 
हुआ ॥ २८ ॥ इसके बाद कुछ ही दिनों इस किदयाकेः 
प्रधावमे उनका मन ओर्‌ भी शुद्ध हयो गया। उव चै 
दे्ाधिदैच भगवान्‌. ओोषजीके चगणोकि समीप परहच 
गय ॥२९॥ रउन्हनि दै किं भगकान्‌ शौक्नी 
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सिद्धश्वरकि मण्डले चिराजमान्‌ ईै। उनका शरीर 
कमलनालकै समान गौरवर्ण है । उपर नीलले रेगका वख 
फहगा रहा है । सिरपर्‌ करिरीर, बहम बाजुवेद, कमा 
करघनी आर्‌ कलाम कंगन आदि -आधुषण चमक रहै 
ह ॥ नेतर स्तनारे दै ओर्‌ मुश्छपर प्रसत्रता छा ह है ॥ ३० ॥ 
भगवान्‌ लोचको दर्शनं कतै ही गजर्धि चित्रकेनुकै सार 
चापं ऋष्ट हौ गये । उनका अन्तःकरण स्वच्छः ओर निर्पल 
हो गया । हृदये धक्तिभावकौ वादु आ गयी । नेत्रम 
प्रेपके अमू छलक आये । शरीरो एक-एक रोम च्विल 
उठा । उन्न एसो ही स्थिततिमे आदिपुरुष भगकान्‌ 
शोषको नमस्कार किया ॥ ३१ ॥ उनकै नेत्रे प्रमके आंसू 
टप-टप पित्ते जा रहे थे । दस्रसे भगवान्‌ गोपकै चरण 
स्खनेकौ चौकौ धौग गयी । ्रेमोद्रकके कात उनके 
हमे एक अक्षर भौ न निकल सका । ञे हुत दैगतक 
शेषभगसानतको कुछ भी स्तुति न कर्‌ सके ॥ ३२ ॥ धोद 
देर बाद उन बोलनेकी कुकु शक्ति प्राप्त हुई । उन्हे 
विवेकवुद्धिये मनकौ समाहित किया ओर स््पूर्ण 
इन्दरियोौकौ याह्वावुत्तिको गरेका । फिर उन जगद्गुरु, 
जिनके स्वरूपा पाञ्जरात्र आदि धक्ति शास्मि वर्णन क्रिया 
गया है, इस प्रकरार्‌ स्तुति की ।। ३३ ॥ 

चित्रकेतुने कहा - अनितर ! जिचैन्दिय एव समदर्शी 
साधुओनि आपकौ जीत लिया रै । आपने भी अपने 
सौन्दर्य, माघव, करुण्य आदि गुणोंसे उनको अपने वमे 
कर लिया डै। अहो, आप धन्य है! कयोकति जौ 
निच्कामभावते आपका भनन करते है, उने आप 
ककणापरवश्षा होकर अपने-आपकरौ भौ दे हाले 
है ॥ इड ॥ भगवन्‌ ! जगतुकौ उत्पतति, स्थिति भौर प्रलय 
आपके ल्लीला-विलास्न है। विश्वनिर्मा्ा ब्रह्मा आदि 
आपके अश्क भी अंश ईै। फिर भी वे पृथक्‌-पृथक्‌ 
अपनैकतरे जगत्कर्ता मानकर सुटमूर एक- दुसरे स्पा 
क्रतौ हँ ॥ ३५॥ ननै-ये-ननै परमाणु रैक 
चहे-से-बहे माहनच्वर्यने सम्पूर्णं चस्तुभोकि आदि, अन्त 
जर मध्यमे आप ही विराजमान र तथा स्वयं आप आदि, 
अन्त ओग मध्यसे रहित रै । क्योकि किसौ भौ पदार्थे 
जादि आग अन्तगे जो वस्तु श्तौ है, वही मध्यम। धी शती 
रै॥३६॥ यह ब्रह्मण्डक्मेष, जौ पृथ्वी आदि 
एक -से-एक दसगुते सात्र आवरणौँमे धिग हुआ है, अपने 


हौ मान दूपे करो ब्रह्याण्डोकि खहित आपर्मं एक 
परपाणुके सपान घमा रहता है ॐर्‌ फिर भ उपर आपकी 
सौपाका फता जही है । दृ्रलिये आप अनन्त है ॥ ३७॥ 
जौ नरपशु कैक्ल चिषयभोग ही चाहते है, यै आपका 
भजन न करके आपके चिभुततिश्वरूप इन्द्रादि दैवता ओंकी 
उपासना करते है । प्रथो ! जगे गजकुलका नाण ह्येनेके 
पश्चात्‌ उप्नके अनुयायिर्योकी जौकिका भौ जाती रहती रै, 
लैस ह शुद्र उपास्वदैवौक नाण होनेष उनकै दिये हए 
भोग भी नष्ट हौ जात ई ॥ ३८ ॥ परमात्मन्‌ ! आप 
ज्ञानस्वरूप ओर निर्गुण र । इस्रलियै आपके प्रति कौ हुई 
सकाम भावना धौ अन्यान्य कमंकि समान जन्प-मृत्युरूय 
फल दैनेवाली नही होती, जैसे भूने हुए वीजे अङ्कर नही 
उगते । क्योकि जीवको जो चुत- दः आदि ईध अत्त 
होते रै, वे स्वादि गर्णे ही होते रै, निर्गुणे 
नह ॥ ३९ ॥ हे अजित ! जिस सपय आपने विशुद्ध 
भागवतधर्मका उपदेश किया था. उसी समव आपने 
सन्क्यै जीत लिया। कयोक्रि अपने पास्र कृ भी 
संग्रह-परिंग्रह न रक्रनेवाले, किसी भौ वस्तुत अहता- 
पपत्ता न करनेवाले आत्पारम सनकादि पर्षि भौ परप 
साम्य ओग मोक्ष प्राप्त कगनैकै लिये उसरी भागवतधर्मका 
आश्व तेते है ॥ '४५ ॥ ब्रह भागवतधर्म इतना शुद्ध है कि 
उद््मे सकाम धपकि सपान मनुर्यकी वह विषप्रनुद्धि 
नही होती कि "यह मै ह, यह मेगा दै, यह तृ है ओरं यह 
तैत दै ।' इततके निकी जिस धर्मक मृलमें ही चिषमनताक्ा 
चीज बो दिया जाता है, वह तो अशुद्ध, नाशवान्‌ ओर 
अधर्मबहुल होता है ॥ ४१ ॥ सकाम धर्म अपना ओर 
दूस्ैका भी अहिन करनेवाला है । उससे अपना या 
पराया--क्रिसीका को भी प्रयोजन आग्‌ हितत सिद्ध नही 
होता । प्रत्युत सक धर्वसे कव अनुष्ठान कतैवालैका 
चित्त दुखता है, तज आप रुष्ट होते है ओर जच दूसौका 
चित्त दुखत्ता रै, तत्र बह धर्म नहीं रहता-- अधर्णं हो 
जात्ता है॥ २॥ भगवन्‌! आपने जिर दषम 
भागवत्तधर्मका निरूपण किया है, वह कभी परमार्थत 
चिचलित्त नहीं होती । इपलियै जौ संत पुरूष चर-अचर्‌ 
समसत प्राणियों समदृष्टि रखते ह, वे हौ उसका सेवन 
कयते है ॥ ४३ ॥ भगवन्‌ ! आपके दर्शनमावयै 
मनुष्यकरि खपे पाप श्ीण हौ जते ह. यह कोहं अप्रत्य 
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तात नहीं है; क्योकि आप्त नाम एक बार सुननैसे ही 
नीच चाष्टाल भौ संसारे मुक्त हो जातता है ॥ ४४ ॥ 
भगवन्‌ 1 इप् सपय आपके दर्शनपात्रसे हौ मेवे अन्तः- 
करणकरा साग मल घुल गया है, स्रो ठीक हीं है । क्व 
आपके अनन्यप्रेपौ भक्त देवर्षि नारदजौनि जो कु का दै, 
वह्‌ पिथ्या कैमरे हो सकता दै ॥ ४५. ॥ हे अनन्त आप 
सम्यर्णं जगतत्ते आत्मा दह । त्रएव संस्ना् प्राणौ जौ कु 
करते है, वह सन आप जानते हौ रहते है । इसलिये जै 
जुगनू सूरयको प्रकाशित नहीं कर्‌ सकता, चैसे ही परमगु 
आपसे मेँ क्या निवेदन कक्तं ॥ ४६ ॥ भगचन्‌ । आपकी 
ही अध्यक्षता सार जगत्कीौ उत्यत्ति, स्थिति आर्‌ प्रलय 
होते रै । कुयोगीजनं भेदद्ष्टिकै कारण आपका कास्तचिक 
सरूप नदं जान पाते । आपकर स्वकूप वास्तवे अत्यन्त 
शुद्ध दै । मै आपकौ नमस्कार करता हं ॥ ४७ ॥ आपकी 
चैष्टं शक्ति प्राप्त करके ही ब्रह्मा आदि लोकपालगण 
चेष्टा करनैमे समर्थं होते हैँ । आपकी दृष्टिर जीवित्त होकर 
ही ज्नेन्दियां अपने-अपने किषयोको गहण कम्नैमे समर्थं 
दती ई । वह भूमण्डल आपके सिरपर सरसि दानेके 
समान जान पडता है । मै आप स्हन्लशीषां भगवान्करो 
वार-चार नम्र करता हूं ॥ ४८ ॥ 

त्ीशुकदैवजी कढृते है--परी्षित्‌। जव 
विद्याधररेकि अधिपति चित्रकेतुने अनन्तभगवानृकौ दख 
अक्र स्तुति की, त उन्न प्रसन्न होकर्‌ उनसे 
ह्म ॥ ४९ ॥ 

श्रीभगवान्‌ कल्ना-चित्रकेतो ! देवर्षिं नारद ओर्‌ 
हरपि अद्विगने तु मेर्‌ सम्बन्धे जिप्र विद्याका उपदेश 
दिया है, उसे ओग मौ दर्शने तुम भलौांति सिद्ध हौ 
चकै हो ॥ ५० ॥ मँ ही समस्त प्राणियोकि रूपमे ह, पै ही 
उनका आरा द ओर पै दी पालनकता भी हं । शब्दब्रह्म 
(वेद्‌) अग पच्य दोना द्य मेरे सनातन रूप रै ॥ ५१ ॥ 
आत्मा कऋर्य-कारणात्पक जगततमै व्याप्त है ओग 
कार्व-कागणात्मक जगत्‌ आत्मामं स्थित दै त्था इन दोनेमिं 
ग अधिष्ठानरूपसे व्याप्त हूं ओर मुहं ये दोनों कलित 
है ॥ ५२॥ जैसे स्वरम सोया हु पुरुष श्वग्रानर 
होनेपर सम्पूणं जगत्को अपने ही देखा है ओर 
श्वप्ान्तर टूट जानैपर स्वपे ह्म जागता दै तथा 
अपनैकौ संसारके एक कोनेर्पे स्थित देता है, परन्तु 


वास्तवे चह भी स्वप्र ही है, वैसे गी जीवक जापत्‌ आदि 
अवस्थां पमेश्वकी ही साया र--यों जानकर 
पमचकै साश्चौ मायात्तीत परमात्मा ही स्मरणं कलो 


क्योक्रि चाहिये ॥ ३-५४ ॥ सोया हुआ पुरुष जिसकी सहायतासे 


अपनी निद्रा ओर्‌ उसकै अतौन्दिय सुखका अनुभव करता 
है, वह ब्रह्म मै ही हूः उसे तुम अपनी आत्मा 
समह ॥ ५५॥ पुरू निद्रा ओ जगृति--इन दोनो 
अवस्था ओका अनुभव करनेवाला है! चह उन 
अच्स्याओमिं अनुगत होनेपर भौ चीस्तवमे उनसे पृथक्‌ है ! 
चह सच अतस्थाओमं रहनेवाला अखण्ड एकरस ज्ञान हौ 
्रह्म दै, वही परनरह्म है ॥ ५५६ ॥ जन जीन भे स्वरूपकौ 
भरल जाता दै, तव वह अपनेकौ अलग मान वैठता है 
इसमे उपरे संभराके चकग पडुना पता है ओग 
जन्म-पर-जन्म तथा पृत्यु-पर-मृत्यु प्राप्त होती है ॥ ५५७ ॥ 
यह मनुष्ययोनि ज्ञान ओर चिक्नानका मृल स्तो है । जौ इसे 
पाक्‌ भी अपने आत्यख्वरूप परमात्माको नहीं जान लेता, 
ङ्य कहीं किसी धी योतिं शान्ति नहीं भिल्ल 
सकती ॥ ५८ ॥ राजन्‌ ! सांसारिक सुखके लिये जो चेष्टा 
करी जाती है, उने श्रम है, क्लेश दै; ओर जिस परम 
मुके एदैश्यसे वै कौ जाती है, उसके तीक विपरौत परम 
दुःख देती है; किन्तु कर्मो निवृत्त हो जाने किस 
प्रकारका भय नह है-- यह सोचकर बुद्धिमान्‌ पुरुष्कौ 
चाहिय कि किसी अकारक कर्म अथचा उनके फलका 
सङ्कल्य न करे ॥ ५९ ॥ जगतुकरे सधी च पुरुष इखन्लिये 
कर्म कत्ते ह कि उन सु मिले ओर उनका दुःखे पिण्ड 
टे; परन्तु उन कर्मौमि न तो उनका दू-ख दूर होता है ओग 
न उन सुखकौ हौ प्राप्ति होती है ॥ ६० ॥ जौ मनुष्य 
अपनेको बहुत बहा बुद्धिमान्‌ मानकर कर्मके पचदुरमिं पटे 
हृष है, उनको विषप्रीत फल भिलता है- यह वात समह 
लेनी चाहिय; प्राध ही यह धी जान लैना चाद्धिये करि 
आत्माका स्वरूप अत्यन्त सुक्ष्म दै, जाग्रत्‌, स्वप्र, 
सुषुप्ति--दन तीनो अवस्थाओं तथा इनक अभिमानियँसे 
विलक्षण दै ॥ ६१ ॥ यह जानकर इस लोकम देखे ओग 
परलोके सुने हुए विषय-भोरगोमि विवैकवुद्धिके द्वारा 
अपना पिष्ड छु स्मै ओर्‌ शान तथा विक्ञानमें हौ सन्तुष्ट 
चटकः वेग भक्तं हौ जाय ॥ ६२ ॥ जौ लोग योगमार्गक्रा 
तत्व समडनेमे निपुण है, उनको भलीधति परमञ्च लेना 
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। 
चाहिये कि जीवका सचसे चटा स्वार्थं ओर परार्धं ॒हौ जाओगे ॥ एए ॥ 
केवल इतना हौ है कि वह वहा ओर आत्माकौ एकताका श्रीशुकदेवजौ कडते है--राजन्‌! जगद्गुरु 
अनुभव क्न लै॥ ६३ ॥ र्न्‌! वदि तुप मै इस िश्वात्मा भगवान्‌ श्रीहरि चित्रकेतुको इस प्रकार 
उपदैङकौ स्राचधान होकर श्रद्धाभाकसै धारण करोगे तौ ममह्ञा-चुह्ाक्रर उनके सामने ही क्म अन्तिधनि 
ज्ञान णतं विज्ञानसे सम्पन्न होकर शीघ्र हौ सिद्ध हो गये ॥ ६५॥ 

क्के कैक क 


सत्रहवां अध्याय 
चित्रकेतुको पार्वत्रीजौका शाप 
श्रीशुकरेकनी कतै ह परीदित्‌ । चिद्या श्री्लकदेकजी कतै है-- पफीित्‌] 


भावान्‌ 


चित्रकेतु, जिस द्विशामें भगवान्‌ मर्यण अन्तर्धान हए 
थे, उसे नमस्कार करके आकाशमापमि स्वच्छन्द विचरन 
लले ।॥ १॥ महायोगी चित्रकरैनु करोड़ों वर्षोतक सर 
प्रकारके सङ्कर्ल्योकौ पूर्णं करनेवाली सुमेर पर्वतकी 
घारिर्ोिं विहार कमते इहे । उनके शगीएका वल ओ 
इनदियोकती शक्तिं अक्षुण्ण रही । वदे-बडे मुनि, सिद्ध, 
चारण उनकी स्तुति कतै गहत । उनकौ प्रेगणासै 
विद्याधर्गोकी श्यां उनके पाप्न सर्वशक्तिमान्‌, भगवानके 
गुण ओग लीलां गान करती गहतीं ॥ २-३ ॥ एक 
दिन चिक्क्रैतु भगवानुकरै दिये हष तेजोमय विमानपर 
सवार होकर कहीं जा रहे थे । इसी समय उन्हनै देखा 
किं भगवान्‌ शङ्कुर वदे-वडै मुनिर्याकी सधाम 
तिद्ध-चारणोकरि बीच वैदे हुए रँ ओर साथ ही भगवती 
पार्वतीकौ अपनी गोदे वैखाका्‌ एक हाथते उन 
अलिङ्न किये हए, है. यह देखकर चिक्कैतु तिमानपर्‌ 
चरै हए ही उनकै पास चल गवे ओर भगवतीं पार्चतीको 
सुना-सुनाकर्‌ जोरसे हसने ओर कहने लललगौ ॥-४-५५ ॥ 
चित्रकेतुने कहा- अहौ ! यै सा जगतुके 
धर्मशिक्षक ओर गुरुदेव है । वै समस्त प्राणियों श्रेष्ट 
हि । इनकौ गह दशा है कि धी सभाम अपनी परत्रीकौ 
शरीरसै चिपकाकर यैदै हुए ई ॥ ६॥ जटाधागी, हूत 
वड तपश्वौ एव॑ च्यव्ादियोकि सभापति होकर भी 
साधारण पुरुषके खमान निर्लजनाप्रै गोदे खौ लैकम्‌ 
चैट ह ।।७॥ प्रायः मराधाशण पुरुष धी एकान्त ही 
स्ियोकि साथ उततै-वैततै है पान्तु ये इतने बहे 
त्रतधारी होकर भी उपरे भगी प्रापे लिये चैवे र ॥ ९ ॥ 


शङ्करकी बुद्धि अगाध दै । चिव्रकेतुका यह कराश्च सुनकन्‌ 
वै हैमन लगे, कुष्ठ भी वोत नही । उस्र सभापिं वैदे हृष्‌ 
उनके अनुयायौ सदस्य भौ चुप रहे । चित्रकेतुकौ भगवान्‌ 
शङ्करका प्रभाव नौ पालुष धा । इस्रीपरे तै उनकै लिवै 
कहते कुछ बुर -भलो चकं रटे थे । उन इत चातकाः घर्म 
हो गया धा कि "मै जितेन्धिय दं ।' पार्वतीजीने उनकी यह 
धृष्टता देकः क्रोधसे कषा -- ॥ ९-६५ ॥ 

पार्वत्ीजी बोली-- अहो ! हम-जैसै दष्ट ओर्‌ 
निर्लग्नोक् दण्डके बलपर शासन एत्र तिरस्कार करनेवाला 
प्रभु इख संसार यही है क्या ? ॥ ५६ ॥ जान पडता है 
कि ब्रह्माजी, भृगु, नारद आदि उनकै पुत्र, सनकादि 
परमर्षि, कपिलदेव ओर मनु आदि बडे-बटे महापुरुष 
धर्मका रद्य नहो जानते । तभी तौ वे धर्पमर्योदाका 
उल्लद्वन कलैवातै भगवान्‌ शिन्रकौ इम कामस नहीं 
गकते ॥ १२॥ ब्रह्मा आदि समस्त पहापुरुष जिनके 
चरणकमलललोका ध्यान करते रतै है, उन्हौ पक्घलौको 
मङ्गल वनानैवातै साक्षात्‌ जगदगुरु भगानक्रा जर उनके 
अनुयावी महात्पा्ओकरा इख अधम्‌ क्षत्नियने तिरस्कार 
किया है ओर शासन कानैकौ चेष्टा की दै । इसलिये यह 
व्रीट सर्वथा द्ष्डका पात्रं #॥\९३॥ इते अपने 
नुप्यनक्रा चम॑ ह । यह मूख ५ श्रीहग्कि उन 
चरणकमलं रहनैयोग्य नही टह, छिनकी उपासना 
बद-बडै सतुरुष किया करतौ है ॥ ₹४ ॥ [चितरकेतुको 
सम्बौचनकर | अतः दुर्मते । तुम पायमय असुगयोनिपं 
जाओ। प्रा होनेसे चेरा! तुष फिर कथौ क्रिमौ 
पहापुरुषका अपराध नहीं कर्‌ स्रकोणे ॥ १५ ॥ 
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श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीधित्‌! जच पार्वती जीने 
इ प्रक्र चित्रकैतुको शाप द्विया, तब तरे विमानै उत्त 
पडे ओर सिर सुकाकर्‌ उन प्रसन्न करने लगे ॥ १६ ॥ 

चित्रकेतुने कहा-मात्ता पार्व्ीजी ! मै बद 
प्रघ््रतासे अपने दोनों हाश्च जोट आपक्छ शाप स्वीकार 
करता टू । क्योकि देवतरालोग मनुष्यकि लिये जौ कुछ कह 
दतै रै, वह उनके प्रार्धानुसार भिलनैवाले फलकी 
पूर्वसृचनामात्र दती है ॥ १७ ॥ देषि ! यह जीव अज्ञानसे 
मोहित हो शहा दै ओर्‌ इरी कारण इत्र संसार-च््रे 
भरकना रहता दै तथा सदा सर्वदा सर्वत्र सुख आर दुःख 
भोगता ग्हता है ॥ १८ ॥ माताजी ! सुख ओर्‌ दुः्को 
देनैवाला न तो अपना आहमा है ओर = कौ दुसरा । जो 
अक्कानी दै, वे ही अपने अघा दूसरेको सुख -दु-खनर 
कर्ता माना करते दँ ॥ १९ ॥ यह जगत सत्त्व, रन आदि 
गुणका स्वाभाविक प्रसह है। इसमे क्या शाप, क्या 
अनुग्रह, क्या स्वर्ण, क्या नर्क आर्‌ क्या सुख, क्या 
दुःख ॥ २० ॥ एकमात्र परूर्णत्तम भगवान्‌, ही चिना 
किञ्तौकी सहायत्ताके अपनी आत्म्वरूपिणी मायाके द्वारा 
स्रम्त प्राणिरयोकौ तथा उनके बन्धन, मश्च ओर्‌ 
सुख-दु-ग्रकी रचना करते है ॥ २१ ॥ माताजौ ! भगवान्‌ 
श्रीहरि सचे सम आर माया आदि मलते रहित रै। 
उनका कौर प्रिय-आप्रिय, जाति-बन्धु, अपना-पगाया नही 
है । जव उनका सुमे राण ही नहीं है, तच उनमें रगजन्य 
क्रोधतो द्धो हौ कैर सकता दै॥ २२॥ तथापि उनकी 
मायाशक्तिकै कार्य पाप ओर पुण्य ही प्राणियोकति 
सुख-दुःख, हित-अहित्त, जन्ध-मोक्ष, मृत्यु-डन्म ओर 
आवागमनके कारण वनते है ॥ २२३ ॥ पतिप्राणा दैवि ! मै 
शपते मुक्त होनेके लिये आपको प्रसन्न नहीं क्‌ गहा हं । 
मै तौ वह चाहता हूं कि आपको मेरौ जौ बात अनुचित 
प्रतीत हुई हौ. उसके लिये मा करे ॥ २६ ॥ 

श्रीशुकदैवजौ कहते है- परीक्षित्‌ ! क्दाधर्‌ 
चित्रकेतु भगवान्‌, शङ्कर ओर पार्यतीजीको इस प्रकार 
प्रपत्र करके उनकै सामन ही तिमानपर सक्र होकर 
बहति चत्त गयै। इससे उन लोगोको बहधा विश्य 
हआ ॥ २५॥ तव भगवान्‌ शङ्करै देवता, ऋषि, दैत्व, 
षिद्ध ओर पार्षटोकि सामने ही भगवती पार्वतीजीसे यह 
चात कटी ॥ २६ ॥ 


भगवान्‌. श्ङ्कगने कहा - सुन्दरि ! दिव्यल्लीला- 
विहारौ भगवानुत निःस्पृह ॐौर्‌ उदारहदव दास््नुदासौकी 
प्रहिता तपने अपनो आशं देख लौ ॥ २७॥ जो लोग 
भगवानकरै शरणागत छेते है, वै किमी भी नही इरते। 
क्योकि उन्द्रं स्वर्ग, मोक्ष ओर नरके भौ एक ही 
वस्तुके- केवत भगकान्क हौ समान भावस दरशन हते 
ह ॥ २८ ॥ जीरको धगवान्‌की लीलास ही देहरा संयोग 
होनैके कारण सुख-दुःघ, जन्प-परण ओग शाप-अनुप्रह 
आदि द्र प्राप्त होते है ॥ २९॥ भसे खप्रमै भेद -भ्रमसे 
सुख-दुःख आदिक प्रतीति होती है ओर जाग्रत्‌-अवर्ाे 
मवश मालाम ही सर्पवुद्धि ह्ये जातौ है--वसं ही 
मनुष्य अज्ञानवश् आचाम दैवता, मनुष्य आदिक भद्‌ 
तथा गुण-दोष आदिक कल्पना कग लेता है ॥ ३० ॥ 
जिनके पात कान ओर्‌ वैगाग्यका बल है ओर जो भगवान्‌ 
वासुदैवके चरणों भक्तिपाच रखते है, उनके लिये इस 
जगते पेसौ कोई भौ वक्तु नह है, चिते चै हेय या 
उपादैय समन्नकरं शग देष क्र ॥ ३९ ॥ नै, ब्रह्माजी, 
सनकादि, नारद, ब्रह्माजीके पुत्र भृगु आदि मुनि ओर 
बह -वह देवता- कोई भौ भगवान्की लीलाका रहस्य 
नहीं जान पातै । पप्र अनस्यामे जो उनक्ते नन्दै-मरे-नन्दै 
अंश ह ओर अपनेको उनसे अलग ईश्वर मान वैदे दै, वै 
उनके च्व्पक्तो जान ही कैम सकते है ? ॥ ३२॥ 
भगवानको न कोई प्रिय है ओर्‌ न अप्रिय । उनका न कोई 
अपना है ओर न प्रया । चै संधी व्राणियेकि आत्वा है 
इसलिये खौ प्राणियोकि प्रियतप है ॥ ३३ ॥ प्रिय ! यह 
परम भाग्यवान्‌ चित्रकेतु उन्ही प्रिय अनुचर, शान्त एव॑ 
त्रमदशीं दै ओर मै भी भगवान्‌ श्रीरिव ही प्रिय 
हं ॥ ३४ ॥ इसलिये तुग्रं भगवानकै प्ये भक्त, शान्त, 
समदरशो. महात्मा पुरुषोकि सम्बन्धे क्रिस प्रकारका 
आश्चर्यं नहीं करना चाहवे ॥ ३५॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है--परीधषित्‌। भगान्‌ 
शङ्करका यह भाषण सुनकर भगवत्तौ पार्वतौकी चित्तवुत्ति 
शान्त हयौ गयौ ओर उनका विद्यय जाता गहय ॥ ३६ ॥ 
भगवानकरे प्ररमप्रेमी भक्तं चित्रकेतु भौ भगी पार्वतौकरो 
दलम शाप दे खकते ध, परन्तु उन्होने उन शाप न देकर 
उनका शाप प्र्‌ चदा लिया ! यही साधु पुरषका लक्षण 
है ॥ ३७॥ यहौ विद्याधर चित्रकेतु दानवयोनिका 
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आश्चय सैकर्‌ चष्टाकै दक्षिणाग्नि चैदा हुए । कहाँ इनक 
नाम वुत्रामुर हुआ ओग बह भी ये भावतृस्वरूपके ज्ञान 
परव भक्तिम पिपरणं हौ रहे ॥ ३८ ॥ तुपने मुह्ये पृछ धा 
करि वुत्रासुरका दैत्ययोनिरप जन्म क्यौ हुआ ओ उतत 
भगवान्‌ पे भक्ति कै प्रप्त हुईं > ठसका पुरा-पूरा 
विवरण सैम तुन सुना दिया ॥ ३९ ॥ महत्या चितरकेतुका 


यहे पच्चितरे इतिद्ास कवल उनका ही नर्ही, समस्त 
विष्णुधर्तोका यादाव्य दै; इये जौ सुनता रै, वह समस्त 
यन्धनोते मुक्त हो जाता है ॥ `४० ॥ जो पुरुष प्रातःकाल 
उठकर मौन रहकर श्रद्धाकै साध भगवान स्मरण करते 
हए इल इतिहासक्रा पाट करता है, उसे परघरगतिकी प्राप्ति 
होती रै ॥ ४९ ॥ 
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अटारहरबँ अध्याय 
अदिति आओ दितिकी चन्तानोकी तथा मर्दगपकी उत्यत्निका वर्णन 


श्रीशुकदेकजी कहते है -- परीक्षित्‌! सविताकी पतौ 
पक्षक गर्भसे आठ सन्तानं हई सावित्री, व्याहति, त्रवी, 
अग्निहोत्र, परशु, सो, चातुर्मास्य ओग पञ्चहायङ्घ ॥ ९ ॥ 
भगकी पली सिद्धिनै महिषा, विपु ओर प्रभु--ये तीन पुत्र 
जर आरिष्‌ नामी एक कन्या उल्यन्न कौ । यह कन्या 
बही मुन्टगौ ओर स्रराचा़िणी थी ॥ २॥ धाताकी चर 
पनया धी--कृहू, सिनीवाली, गा ओर अनुमति । 
इनसे क्रमशः साव, दरश, प्रातः ओर पूर्णपाग्र-ये चा 
पुत्र हए ॥ ३ ॥ धातरके छर भाईका नाम था-- विधाता, 
उनकी पत्री क्रिया धी। उससे पुरीष्य नामक पाँच 
अगिनियोकत उत्यत्ि हू । वरूणजीकौ पत्नीका नाप चर्धणी 
धा। उससे भृगुजौनि पुनः जन्य ग्रहण किया । इसके पहने 
तै ब्रह्माजीके पुत्र थै ॥ ४ ॥ परहमयोगी वाल्मीकिजी भी 
चरके पुत्र थै । चल्पीकसै चैटा होनैके कारण हौ उनका 
नाप बाल्पीकि पड गया था । उर्वशौको देवकर भित्र ओर्‌ 
चरूण दोनो चौर्यं सर्व्रलित हौ गया धा । उ डन लगन 
षडे श ॒दिवा। उती मुनिवर अगस्त्य ओर्‌ 
तसिष्ठजीक्छ जन्म हा । मित्रकौ पत्नौ थौ परवती । उसरकै 
तीन पुत्र हुए--उत्सर्ग, अशिष्ट ओर्‌ पिष्यल ॥ ५-६ ॥ 
प्रिय परीधित्‌.। दैचराज इन्दरकी पती धीं पुलोमनन्दिनी 
श्ञची। उनसे, हमने सुना दै, उन्होने तीन पुत्र उत्यनन 
करिये-- जयन्त, ऋषभ आरौ मीवान्‌ ॥ '७॥ खयै 
भगवान्‌ विष्णु दही (वसिपर अनुग्रह कनै ओर इन्द्रा 
श॒न्य लौरानैकै लिये) मायासे तापन (उयेन्द्र) के रूपये 
अवतीर्ण हए थे । उन्हनि त्ौन पग पृथ्वी मगर तीनो 
लौ नाप लियै थै। उनकी पलीका जाम था कीर्ति। 
उससे चुहच्छुलोक नामको पुत्र हुआ । टसकै सौग 


आदि कर्द सनन हई ॥ ८ ॥ कश्यपनन्दन भगवान्‌ 
त्ापननै माता अदितिकरै गर्भे क्यो जन्म लिया ओर इस 
अवतागर्मे उन्होनि कौन-घै गुण, ल्नीला्पै ओर्‌ पराक्रम 
प्रकर किये--दप्रका वर्णन तै भगे (आटे सक्थ} 
कठा ॥ ६ ॥ 

प्रिय परीक्षित्‌। अब मै कश्यपजीकौ दृश्ररी पतनी 
दितिमे उत्यत्र होनेवालौ उस सन्तान-परष्यगाका वर्णन 
सुनाता ह जिस भगवानकै प्या धक्त श्रीपह्वादजौ ओः 
चलिका जन्म हुआ ॥ १० ॥ दितिके दैत्य ओर दानवोकि 
वन्दनीय दो ही पुत्र हाए-- हिरण्यकशिपु ओर हिरण्याक्ष । 
इनकी संकष्ठ कथा पै तुषं (तीस स्कन्धे) सुना चुका 
हं ॥ ६९ ॥ हिरण्यक्रशिपुक्ौ पल्ली दानवौ कवाधु थीं । 
ठक पित्ता नम्भनै रस्रक्छ विवाह हिरप्यकशिपुसे कर्‌ 
दिय था। कयाधुके चार वुत्र हुए-- सहाद, अनुहाद, 
ह्वा ओः वहवाद्‌ । इनकी सिंहिका नापकती एक बहिन भी 
श । ठक्का विचाह विप्रचित्ति नापक दानवे हआ । 
दस्र राहू नामक पुत्रक उत्यतति हुं ॥ ९१२-१३ ॥ यह 
हौ राहु रै, जिसक्रा सिर अपृत्पानकै समय 
मोहिनीरूपधारी भगवान्‌नै चक्रमे काट लिया था। 
संहराटकौ पत्नी शी कुति । उपमे पञ्चजन नापक पुत्र उत्पतन 
हुआ ॥ १४ ॥ हादी पत्री शरी धमनि । ठ्कै दो पुत्र 
ह्ए-- वात्तापि ओर्‌ इल्वल । इस इल्वलने हौ महर्षि 
अगषत्यके आतिध्यके मरय वातापिको वकाक्न उरं 
त्विला दिया था ॥ १५ ॥ अनृङ्कारकौ पल्ली सूर्म्या थौ, 
उ्के दौ पुत्र हुए्‌--चान्कल ओर मरहिषासुर । प्रहराटका 
पुत्र धा विरोचन । उसकी पत्नी रवकः गर्भम दैत्यराजं 
विका जन्म हुआ ॥ १६ ॥ वलिक पत्रीका नान अश्ना 


2.9६ 


= श्रीषद्धागवत * 


[ अ १८ 


~ ~ ~ = आ तः ज भाः जा ह जा = आः तः जाः त आ क आ आ ता या = = वा = = का ल = = । 


धा। उससे बाण आदि परौ पुत्र हुए । दैत्यराज बलिक 
हिमा गाने कनैयोम्य रै । उत मै जगे ( आठ स्कन्धे} 
सुनाऊंगा ॥ १७ ॥ बलिका पुत्र बाणासुर भगवान्‌ शंकरकौ 
आराधना करके उनके गणका मुखिया चन गया । आज भौ 
भगवान्‌ शकर उसके नगरी रक्षा कनेक लिये उसके पाञ्च 
ही रहते दै ॥ ५८ ॥ दवितिके हिरण्यकशिपु आर्‌ हिरण्याक्षे 
अतिरिक्त उनचास्न पुत्र जग थ| उन मरुद्गण कहते दहै । वै 
परत निःखन्नान रहै । देवराज इन्दने उन्तै अपने ही खान 
दवता चनः लिया ॥ १९ ॥ 

राजा परीक्षिते पृष्ठा -- पगवन्‌ ! परूद्गणने ए 
क्रौन-खा सत्कर्म किया था, जिसके कारण ये अपने 
जन्पजान अप्ुरोचितत भावच्र छोड सक ओर दैखगज इन्रके 
द्वारा दचत्ता चना लिये गवे 3 ॥ २० ॥ ब्रह्मन्‌ ! मै साथ 
यहा सभौ ऋषिपष्डल चह चात जाननेक लिये अत्वन्त 
उत्सुक हौ रहौ रै । अतः आप कृपा करके विक्तागे वह 
गणस्य बतला ॥ २१ ॥ 

मूतजी कहते है-- शोनकनी । राजा परीश्चित्का प्रश्र 
धां शब्दामिं बड़ा सारगर्भित था । उन्दनि बड़ आदरे पृ 
भी धा। इसलिये तर्वत्च श्रीशुकररैन्ननी महाराजने ऋ ही 
पसन चित्तम उन अभिनन्दन ऋगके यो कटा ॥ २२ ॥ 

श्री्कदेवजी कहने लगे~- परीक्षित्‌ । भगवान्‌ 
विष्णुने इन्द्रक पर्ष लेकर दितिक दोना पुत्र हिरण्यकशिपु 
ओर हिरण्याक्षे माग डाला । भतः दिति शोककौ आते 
ठत क्रौधस जलक हमर प्रका सोचनै लगौ ॥ २३ ॥ 
-सचपुच इन्द्र बडा विषयौ, कुर्‌ ओर निर्दयी दै । गम 
गम ! उसने अपने भादयोको ही मरत्रा डाला । चह दिन 
कच होगा, जव भ भी ठस पापको मरवाकर्‌ आश्रमसे 
स्रोकंगी ॥ २४ ॥ ततौग गुजाअकि, रैवताश्नौके श्नरीत्को 
परभु कहकर पुकारे है; परन्तु एक दिन चह कीड़ा, विष्ठा 
या शक्र दर्‌ हौ जात्ता है, इसके लिये जौ दूस प्राणियों 
साता रै, उत पते शरन स्वार्थं या परमार्थता पतता नही 
ह, क्योकि दमे तो नरकमे जाना पगा ॥ २५॥ यै 
समतौ हूँ इनदर अपन एरीर्को नित्य मानकर मत्तवाला हौ 
गहा दवै 1 उसे अपने विनाशक पतता ही नहीं है ¦ अनर मँ ह 
उपाय करूंगी, जिससे मुदे ठेस पुर प्राप्त हो, ज इन्र 
प्म चुर-चुर्‌ कर्‌ दे" ॥ ३६ ॥ दिति अपने मनप पेमा 
विचार करकः सत्रा-शुश्पा, चिनय-प्रप आर जितिद्धियना 


आदिक द्वार निरन्तर अपने पतिदेव कश्यपजीको प्रसन्न 
गने लगी ॥ २७ ॥ चह आपने पत्तिदेन्क्रै दयक 
एक-एक भाव जानती रहती थौ ओर पाम प्रेमभाव, मनोह 
एवं पुरं धाषण त्था मुत्रकानथ्तौ तित चित्तवनते उनका 
पन अपनी ओर आकर्षित करती रहती शी ॥ २८ ॥ 
कल्यपजौ महागज अड विद्वान्‌ आर विचारवान्‌ होनेपर्‌ धौ 
चतुर दितिकौ सेवासरे मोहित हो गये ओर उन्दने विवश 
होक यह श्वोकार कर लिया कि "भै तुग्हारौ इच्छा पर्णं 
करूंगा 1 लियोकि सम्बन्धे वह कोई आश्चर्यक्ती चात नहीं 
है ॥ २९ ॥ सुष्टिके प्रभातपें ब्रह्माजी दैखरा कि प्रभौ जीव 
असङ्ग हो रहे है, तव उन्होने अपने आधे शारीरसे स्ियोकी 
रचना की । ओर्‌ लियोन पुरुषोकीं मति अपनी ओर्‌ 
आकर्षित कव लौ ॥ ३० ॥ ह्लं तौ भैवा ! यै कह शहा धा 
कि दितिने भगवान्‌ कश्यपकी बही सेवा की । इससे वे 
उसपर बहुत ही प्रसन्न हुए । उन्होने दितिका अभिनन्दन 
करते हुए उससे मुसरकगाकर्‌ कहा ॥ ३९ ॥ 

कञ्यपजनीने कहा -अनिन्दयसुन्दरी प्रिये ! म तुमपर 
प्रसन्न हं । तुषहारी जौ इच्छा ह, मुञ्जसे माँग लो । पत्तिक 
प्रसन्न हो ानेपर पलीके लिये लोक या परलोके कौन-सी 
अधीष्ट वस्तु दूर्लभ है ॥ ३२॥ शास्मि यह घात स्पष्ट 
कही गयी है करि पति ही खिरक प्ररमाराध्य इदेव दै । 
प्रिये ! लक्ष्मीपति भगवान्‌ वामुरैव हौ मस्त प्राणियोके 
हेदयरमे चिराजमान ई ॥ ३३ ॥ विभिन्न देवता रूपें 
नाम ओर रूपके भेदसे उन्हकौ कल्पना हुई है । सभौ 
पुरूष -- चाहे किसी भी देचताकरै उपासना कर - उन्छकी 
ठपा्नना कते दै । ठौक यपरे हौ खियोकि लिये धगवानूनै 
पतिका रूप धारण किया है । तै उनकी उसरी रूपमे पूजा 
कर्ती रै ॥ ३४ ॥ इसलिये प्रिये ! अपना कल्याण 
चाहनैवाल्लौ परतिचत्रा च्ियां अनन्य प्रेमा अपने 
पततिदेसकी ही पूजा करतौ है; क्योकि पतिदेव हौ उनके परम 
प्रियतम आत्मा अर ईश्वर ह ॥ ३५ ॥ कल्याणो । तुमने बहे 
परेनभावसे. भक्तिसे मेगी वचैस्रौ ही पूजा की दै। अब्र 
तुम्हारी सव अभितापं पूर्पा कर्‌ दुगा । असनियोकि 
जीवनम फेसा होना अत्यन्त दुर्लभ दै ॥ ३द॥ 

दितिने कडा - ब्रह्मन्‌ ! इन्द्रने विष्णुके हाथा मरे दो 
पत्र परवाकर्‌ मुञ्चे निपृतौ वना दिया है । इसलिये यदि भाप 
मुच महमागा बर दना चाह रँ तौ कृषा करके एक एमा 
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प्रोक्षिते ! दित्तिकी चात्त सुनकर कश्यपनीौ खिन्न 
होकर पतान लगे । वे प्न-ही-पन कहने लगे-- 
"हाय । हाय! आज म॑ जीखनमे बहते ब अधर्मा 
अवसर आ पहुचा ॥ ३८ ॥ देखो तो सही, अब मँ 
इन्दियोके विष्यो सुख मानने लगा हं। सौषूपिणौ 
मायान भैर चित्तको अपने तरणे कर्‌ लिया हे । हाय । 
हाय ! आच मै कितनी दीन-हीन अवस्था दं । अवश्य 
ही अचर मनने न््क्यं गिता प्रदेगा ॥ ३९ ॥ इस खीका 
रई दोप नही ड. क्योकि इसने अपने जन्मजात स्वभावा 
हौ अनुसरण क्रिया है। दोष मेरा है- जो मँ अपनी 
इन्दि्योको अपने वशर्ने न रख सका, आपने सच्चे शखार्थ 
आओ परमार्थको न सहा सका । मुञ्च मदकरो चार-नार 
धिक्कार है ॥ ४० ॥ सच है, लिय के चरितरकौ कौन जानता 
हे । इनका मह तौ धल होता है जैसे शरदच्तुका खिला 
हुआ कमल । बातत सुनने एप मदी होती रै, मानो 
अमृत घोलं स्का हौ । परन्तु हृदय, चह तौ इतना तीखा 
होता ह कि मानो क्कौ पैनी धार हो ॥ ४१ ॥ इसमे सन्देह 
नही कि स्यां अपनौ लालस्ाओओौकी कटपुतेल हती है । 
सच वक्त तौ वै किसीसे प्यार नहीं करतत । ख्ार्धवश ते 
अपने पति, पुत्र आर्‌ भटुत्रकक) यार्‌ डाली दै या फा 
द्मलतरौ ह ॥ ४२ ॥ अवे तो मै कह चुका हूं करि जो तुम 
मांगौगौ, गा । मेरौ बात्र छुडौ नही होनी चाहिये । परन्तु 
इन्द्र भी वध करनैयोग्व नहीं दै । अच्छ, अव दस विपये 
मै यह युक्ति करता ह ॥ ४३ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! सर्वसमर्थ 
कणश्यपजीनं इच प्रकार पन-ही-मन अपनी परत्ना करके 
दोनों बात्त चनानेक्य उपाय स्रोचा आर्‌ पिक तनिक स 
होकर्‌ दितिसे कहा ॥ ४ ॥ 

कल्यक्नौ वौलै- कल्याणी ! यदि तुम मौ 
बतलाय दृप्‌ चत्ता एककर्वतक विधिूर्वकं पालन रोगी 
तो तुम्हं इनद्रको मारनैवाला पुत्र प्राप्त होगा । परन्तु यदि 
किसी प्रकार नियममे त्रुटि हौ गवी तौ चह दैक्ताओंका 
मित्र चन जावगा ॥ ४५॥ 

दितिनै कहा-्रहान्‌ । चै उ तका पालन 
करगी । आप चत्तलाहये कि मुद्ने क्या-क्या करना चाहिये. 
ऋौन-क्चैनसे कम ल्छेड़ देने चाहिये ओर कौन-सै काप 
से है, जिनसे व्रत भ्रं नही हता ॥४६॥ 
तद्धाम -सरु^-प्रा०-- १३ 


ऋण्यपजीने उत्तर दिय्ा--प्रिये ! टम छरत्तपं किममी 
भी प्राणीकौ मन, वाणी या क्रियाकेः दाग सतायै नही, 
किस्रोको शापं या गाल्ली न द, छ्युद ¬ बोले, शरीरके नखर 
ओर रेपु न करै ओर्‌ किसी भी अशुभ चस्तुच स्पर्श न 
कप्‌ ॥ ४५ ॥ जलं घुस्रकर्‌ स्नान न के, क्रोधन कर्‌, 
दुर्जनो अात्तचीत न कमै, निना धुला चस च पहने ओर्‌ 
किसीकी पहनी दई पाला न पहने ॥ ४८ ॥ जटा न खाय, 
भद्रकलीका प्रसाद्‌ या मौसयुक्तं अत्नका भोजन न कये । 
शद्रका लाया हुआ ओर स्वस्वलाका देखा हभ अत्र भौ 
> श्वाय भीर अञ्जलिसै जलप्रान न करे ॥ ४९ ॥ चुटे वह, 
बिना आचमन क्रिये, सम्ध्वाके सरमय, नाल खोलते हए, 
चिना शद्खार्के, काणौका प्रयम क्रिय विना ओर्‌ विना चद 
ओद श्वरस चाहर न निकले ॥ ५८ ॥ चिना पैर घोये, 
अपवित्र अचस्थाे गले परंवोमे, उत्तर या पश्चिम सिर 
करके, दूसरेके सराय, नग्नावस्थामें तथा सुबह-शाम सोना 
नही चाहिये ॥ ५१ ॥ इ प्रकार्‌ दुन निषिद्ध कर्मो त्याग 
करके सर्वदा पित्र रहे, घुला चसन धारण कमे ओर्‌ सभौ 
स्ौभाग्यके चिद्वौसे सुसल्ितत रहे । प्रातःकाल कलैव 
करनैकै पहले ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मीजी ओर भगवान्‌ 
नारायकौ फला कमै ॥ ५२॥ इस्रकै वाद्‌ पुष्पमाला, 
चन्दनादि सुगन्धद्रन्य, नैवेद्य ओर आभुषणादिसे सह्यगिनौ 
स्ियोकी पूजा कर तथा पतिकौ पूजा करके उसकी सेकामें 
संलग्न रे ओरं वह भावना करती रहे करि पतिक तेज 
मेरौ कोख स्थित है ॥ ५३ ॥ प्रिये | इस्र वरततका नाम 
-पुप्रवन' रै। यदि एकत वर्षततक तुम इसने तिना क्रिस 
तरिके पालन कर्‌ प्रकोगी तौ तुम्हारी कोपे इन्द्रधाततौ पुत्र 
चत्पत्र होगा ॥ ५४ ॥ 

परीक्षित्‌ ॥ दिति बही मनस्विनी ओर दूद्‌ निश्वयवाली 
थो । उसने "कहते ठीक ' कहकर उनकी आचा स्वीकार कर 
ली । अन दिति अपनी कख धगवान्‌ कञ्वपका चौर्य 
ओर जीचनम उनकतर बतलाया हुम चत धारण करके 
अनायास हौ निवर्मोका पालन करन लगौ ॥ ५५ ॥ प्रिय 
परीक्षित्‌ ! रेवगाज इन्द्र अपनी पौती दितिका अभिप्राय जानं 
खी नुद्धिमानीसे अपना नैष चदलक््‌ दिततिके आश्रपपा 
उआये ओर उसकी मेवा कने लो ॥ ५६ ॥ वै दितिके लिये 
प्रतिदिन मरमय-समयपर वनसे फल-फल, कन्द-मृल, 
समिधा, कुश, पतत, दूब, मिह ओर जल लाकर उसकी 
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सैवम समर्पित करते ॥ ५७ ॥ राजन्‌ । चिस प्रकार 
हेलिया हरिनिक्ये मागनैकै लिये हगिनिकी-सी सत 
बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इन्द्र भी 
कपट -वेष वारणा करके तपरायणा दितिके वत-पालनकी 
नरि पकडनैके लिये उसकी सैा करने लगौ ॥ ५८ ॥ 
स्वेदा चैनी दृष्टि गखनेषग भौ उन्हे उसके रते किमी 
प्रकारकी त्रुटि न मिल्लौ ओर वे पूर्ववत्‌ उस्रकी 
सेवा -रहलमे लो कहे । अव तौ इनको बद्री चिन्ता हू । 
चे सोचने लगे-- पै पप्रा कौन-ख्मा उपाय क, लिखे 
मेर कल्याण हो ? ॥ ५९ ॥ 

दितिं त्क्तके निवर्मोका पालन क्रते-करते बहुत 
दर्बल हो गयौ थौ । विधातान धी उसे पोहे डाल दिखा । 
इृसतियै एकं दिन सन्ध्याकै समय जुठै मुह, चिना 
आचमन किये ओर चिना चैर्‌ धोये ही वह स्रो 
गयौ ॥ ६० ॥ व्रोगैश्वर इन्र देखा कि यह अच्छा अवस्‌ 
हाथ लगा । वे योगवलसे कटर सोयी हू दितिके गर्भे 
प्रयश्च कर गयै ॥ ६१९ ॥ उन्हौनि चहं जाकर सोनैके समान 
चमकते हए गर्भकः चच्के द्राग सात टुकड़े कट दिये । जव 
व्ह गर्भं गने लगा, तव उन्न "मते रौ, मते तै" यह 
कहकर स्रातो टुकडुिसे एक -पएकके ओर भी सात दुकडे 
कम्‌ दिये ॥ ६२ ॥ गजन्‌ ! जव इन्द्र उनकै दके -दुकदे 
कनै लगे, कत्व ठन सचति हाथ जोक इन्द्रे 
कह्म--"देवज । तुम ह्मे क्यो मार्‌ दृह हौ 2 हप ततौ 
तुम्हारे भाई मरुद्गण है ॥ ६३ ॥ तेव इनन अपने भावी 
अनन्यपेमौ पार्धद मरदाणसे कहा-- "अच्छी बातत है, 
तुमरलोग मेरे भाई हो। अतर पत्त हरो!" ॥ ६४ ॥ 
परीक्षित्‌ । जैसे अश्वत्थामाके बरह्माल्नसे तुन्हारा कुछ भी 
अनिष्टं नहीं हुआ, वैसे हौ भगवान्‌ श्रीहरिकी कुपासे 
दिततिका वह गर्भ व्क द्वाग ङक -टकडे होनेपर भी मरा 
नहीं ॥ ६५ ॥ इस तनिक भी आशचर्यकी बातत नहीं है । 
चयोकि जो मनुष्य एक वार्‌ धी आदि पुरुष भगवान्‌ 
नारावणकौ आबगाधना कर्‌ सेत्ा है, कह उनकी समानता 
पराप्त कर लता हैः फिर दिततिने तो कुक ही दिन कप एक 
स्तक भगवरानच्ौ आराधना की शी ॥ ६६ ॥ अव वै 
उनचास्न मरुद्गण इन्द्रै साथ पिलक्तरं पचास हौ गये । 
इन्द्रनै धी सौतैली माताक पुत्रोकि साथ शत्रुभाव न रखकर 
जनै प्रोपपायी रैचता चना लिया ॥ ६७ ॥ जन टितिकी 


अत सुसौ, कव उसने देखा कि उसके आओआनके सपान 
तैजसी उनचास चालक इनद्रके साथ है । इससे सुन्दर 
स्वभाक्वालौ दितिकतो बड़ी प्रप्त्नतता हुई ॥ ६८ ॥ उसने 
इन्दरको सम्बोधन कके कहा-- वेरा ! मै इस इच्छसे टप 
अत्यन्त कठिन त्रत पालन कर्‌ रहौ थी कि तुम अदितिकै 
पत्रोको धयभौत करनेवाला पुत्र उत्यन्न हो ॥ ६९ ॥ ने 
कैकल एकर ही पुत्रके लिये सङ्सल्प किया था, पिरि यै 
उनचासर पुत्र कैसे हो गये ? ब्रेट इद्र । यदि तुर इशक 
रहस्य प्रालूप हो, तो सच-सच मुद्रे चत्वा दो । द्युट न 
खौलना' ॥ \० ॥ 
इरन कडा-- माता ! मु इस बातक्रा पता चल 
गया थाकि रुप किस उैश्यसे चत कर शी हौ । इसरौलिये 
अपना स्वार्थं सिद्ध करनेके उदेश्यसे यै स्वर्ग मक्र तुम्हारे 
पाख आया । परे पन्ने तनिक भी घर्प-पावना नही ची । 
दसी तुमह त्तमे व्रुटि हतै ही मनै उम्र गरक 
दुक -ट्क्दै कर दिये ॥ ५५१ ॥ पहले मैने ठसक सात 
कद किये थे । तच चे सातो कड खात बालक चन गये । 
इसकै वाद मैन फिर एक-एककै सात-सात टुकड़े क 
दिये । त्त्र भौ चे न मौ. चल्कि उनचास हो गये ॥ \७२ ॥ 
यह परम आश्र्यमयी घटना दकः सैन पेमा निश्चय किया 
कि परमपुरुष भगानकी उपाखनाक्ती यह क स्वापातिक 
पिद्धि है ॥ ७३॥ जौ लोग निष्काम भावे भगवानकी 
आराधना कतै ह ओर दुसरी क््तुओंकी तौ चात ही क्या, 
मोक्षकी भी इच्छा नहीं करते, वै ही अपने स्वार्थं आर्‌ 
परररथ्ने निपुण रहै ॥ ७४ ॥ भगवान्‌ जगदीश्वर सवके 
आशाध्यदेव ओर अपने आत्मा ही रै । चै पसत्र होकर 
अपने-आपत्कका टान कर हैते है । भला. पा कौन 
वुद्धिमान्‌ है. जौ उनकी आाचना करके विषवभोगोका 
चर्दान पगे । माताजी ! यै विषयश्योग तौ नर्क श्रौ चिल 
सकते दै ॥ ५५॥ येगी श्नेहपयी जननी ! तुम सत प्रय 
पिगी पज्या हो । मैन मूर्खताचश बडी दुष्टताका काम क्रिया 
है । तुम मेरे अपगाधको क्षमा कर्‌ दो । पह हे ौभाष्यकौ 
वात है कि तुम्हार गर्भं खण्ड-खण्ड टौ जनमे एक प्रक 
पर्‌ जानपद भी फिरसे जीवित्त हौ गया ॥ ७६ ॥ 
श्रीश्युकटैकजी कहते है-- परोश्ित्‌ ! दिति दैवराज 
इन्द्रके शुद्धभावसे सन्तु दौ गयी । उसमे आश्ना लेकर 
रैखराज इन्द्रे मरूदुगणोकरे साध उसे नपस्कार किया आर 
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सर्गे चल्ले गवे ॥ ७8 ॥ गजन्‌ ! वह मरुदुगणक्ता जन्म 


क्रिया था, उमक्छ उत्तर स्रमग्ररूपसरै पैन तुम दै दिया । 


वदा हौ मह्भलषय दै । दके विषये तुमने मुघ्रसे जो प्रश्र आव तुम आर्‌ क्या सुनना चाहते हो ? ॥ ५८ ॥ 
उन्नीसवँ अध्याय 


पंतन-त्रत्तकौ तिधिं 


गाजा परीक्चिन्‌ने पृषछा-- भगवन्‌ ! आपने अभ 
अभीं पुसचन-त्रतका वर्णन किया है ओर कहा ै कि उत्तसै 
भगान्‌ चिष्णु प्रसन्न हौ जाते हैँ । सरो अच मँ उसकी विधि 
जानना चाहता हूं ॥ १॥ 

श्रीणुकदे्जीने कहा -- परौशित्‌ । यह पुपरवन-तत्‌ 
खतत्त कामना वर्नं कलेवाला है । च्ीको चाहिये 
कि कह अपन पतिदेवक्तौ आज्ञा लैक्य मार्गशीर्षं शुक्ल 
प्रतियदासे इसका आरम्भ क्र ॥ २ ॥ पलै मरुद्गणे 
जन्मक्री कथा सुनकर ब्राह्मो आज्ञा ले । फिर्‌ प्रतिदिन 
सचेरं दुनि आदिय दाति साफ करक स्नान क्रे, दौ शेत 
चसन धारण करै ओर आधृषण भौ पहन हौ । प्रा्तःकल 
क्छ भी खानेसे प्रहे ही भगव्रान्‌ लक्ष्मी-नारायणक्री पुजा 
क्रे ॥ 3 ॥ (इम प्रक्ढर प्रार्धना कै--) प्रभौ ! आप 
पूर्णकाम है । अत्तएव आपको क्रिस भ कु सेना-देना 
नहो है। आप समस्त विभृतियोके स्वापो आर 
स्रकलसिद्धिखशूप है । म आपको वा्‌-यार्‌ नमस्कारः 
करती दँ ॥ ४ ॥ मेम आरोध्यदेव ! आप कृपा, विपति, 
तेज, महिमा ओर चौर्यं आदि समस्त गुणो नित्ययुक्त है । 
इन्दी भरगो--पेश्वर्योभनि नित्ययुक्त गहनेके कारण आपको 
भगवान्‌ कहते है । आप सर्वक्तिमान्‌ है ॥ ५ ॥ माता 
लक्ष्मौजी ! आप भगवान्कौ अद्ध्गिनी ओर 
महममायास्वरूपिणी ई । भगवानके म्मे गुण आरपर्मे 
निवास करते हँ । महाभाष्यवती जगन्माता! आप मुद्षर 
प्रसन्न हों । मै आपकौ नमस्कार करती ई ॥ ६ ॥ 

परीक्षित ! इम प्रकार स्तुति करक एकाग्रचित्त ` ॐ 
नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये 
सह॒ म्हाविधूतिधिर्बलिमुपहगणि ।' ` ओद्करस्वरूप, 
महानुभाव, खमस महाविभृतियोकि स्वापी भगवान्‌ 
पुरुषोत्तपको ओ उनकी महाविभूतियोको मै नमस्कार 
करतौ हं ओर उन पृजोषहारकी सामभरी समर्थण करती 
हर- इस मन्तकै द्भारा प्रतिदिन स्थिर चित्तम 
तिष्णुभगवानुक्रा आन्ाहन, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, नान, 


वस्र, यकञौपयौच, आभुषण, गन्ध, पुष्य, धृष, दौप ओर 
वैवेदय आदि निकैदन क्रक पूजन को ॥ ७॥ जौ वैय 
चच रहै, उख्ममे *ॐ नमो भगवते महापुरुषाय 
परहाविभतिपततये स्ताहा ।' "यहान्‌. एेश्चयोकि अधिपति 
शगवान्‌ पुरुषोत्तपको नमस्कार है । मै उन्दीकि लियै इस 
हविष्यका हवनं कर्‌ कहौ ह । -- वह नन्त वौलकर 
अग्निम बारह आहूतियां दै ॥  ॥ परीशित्‌ ! जो सव 
प्रकागत्ती सम्यत्िर्योक प्राप्त करना चाहता हौ, उसे चहिये 
क्रि प्रतिदिन भक्तिभावसे भगवान्‌ लक्ष्मीनाराग्रणक्री पजा 
कवेः क्योकि वै ही होना सपस्ते अभिलाषक पूर्ण 
कानैवाले एत॑ श्रेष्ठ चर्दानी # ॥ ९॥ इसके चाद 
भक्तिभावसे भरकर बद नघ्ततासै भगवान्‌कौ सां 
दण्डवत्‌ के । द्र तार्‌ पर्वोक्तं पन्तका जप कम ओर फिम्‌ 
इस स्तोत्रका पाठ क-- ॥ १५० ॥ 

हे लक्ष्यौ-नारायण ! -आप दोनों सर्वव्यापक ओर 
सम्पूर्णं चराचर जगते अन्तिम कारण ईै-- आपका ओर 
कों कारण नहीं है । भगवन्‌ ! पाता लक्ष्पीजी आपकी 
मायाशक्ति रै ॥ ये हौ स्वये अव्यक्त प्रकृति धी हैँ । इनक 
पार पाना अत्यन्त कदटिन दै ॥ ६१ ॥ प्रभो ! आप हौ इन 
महामायाके अधीश्वर हैँ ओर आप ही सजय परमपुरुष हैँ 
आप समस्त यन्न है ओग ये है यज्ञ-क्रिया । आप फलके 
पत्ता है ओर ये है उसको उन्न करनेवाली 
क्रिया ॥ १२ ॥ माता लक्ष्मीजी तीनो गुणोकौ अभिव्यक्ति 
है ओर ओ उन्दै व्यक्तं कनैवातौ ओर उनके भोक्ता है ॥ 
आपि समस्त प्राणियोकरिं आत्मा रै ओर त्लद्मीजी गीर, 
दन्द्रिस ओर्‌ अन्तःकरण दै । माता लक्ष्मीजौ नाम एतं रूप 
हि गौर आप नामरूप दोनौके प्रकाशक तथा आधार 
ह ॥ १२ ॥ प्रभो ! आक्की कीर्ति पवित्र रै । आप दोनो हौ 
त्रिलौकीके वरदानी परमेश्वर ै। अतः मेरी बही-वदी 
आशा-अभिलाषार्पं आपकी कृषासे पुर्ण ह ॥ ४ ॥ 

परीक्षित्‌ ! इस प्रकार्‌ परम चरदानी भगवान्‌ 
लक्ष्मी -नारायणकी स्तुति करके वहाय नवे हरा दे ओग 
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आचमन करके पुजा कमे ॥ १५॥ नटनन्त्र 
पक्तिभावभरित हदयसे धगवान््वी स्नुत कर ओसि 
यज्नावशोषक्ौ सघकर फिर भगवानक्रौ पुजा कने ॥ १६ ॥ 
भगवान पुजाके वाद अपने पिको समाक्षात्‌ भगवान्‌, 
समज्ञकर प्रम प्रेमसे उनकी प्रिय चर्तु सत्रा उपस्थित 
करै । पतिका भी यह कर्तन्य है कि वह आन्तरिक प्रपतने 
अपनी प्के प्रिय पदार्थ ला-लाकः्‌ उसे र ओर्‌ उपकः 
छोर -यदे सव प्रकारके कमम करता रहे ॥ १७॥ 
परीक्षित्‌ ! परतति-प्नीरेये एक धौ कोहं कप करता है 

तो उप्रका फल दोर्नोको होता है । इम्रलिये यदि पत 
(र्जोधर्म आरिके समय) यह त्रत करनेके अयोग्व द्यो 
जाय तौ बही एकाग्रता ओर सावधानीग्रे पतिको ही 
इसका अनुष्ठान कना चाहिये ॥ १८ ॥ यह भगवान्‌ 
किष्णुका व्रते है । इसका नियप लेक्रर बीच कथी नहीं 
छदना चाहिये। जौ धी यह नियप ग्रहण कमे, वह 
प्रतिदिन पालना, चन्दन. चैवेद्य ओर आभूषण आदिम 
भक्तिपूर्वकं ब्राह्मण ओर मूद्यगिनौ स्तिवोका पूजन क 

तथा भगवान्‌ विष्णुकी धी पजा कर ॥ १९ ॥ टसके काद्‌ 
भगवान उनके धाम पधा द, विम्र्जैन कर दे। 
तदनन्तर आत्मशुद्धि ओर समस्त अधिलाषाओंकी पूर्तिक 
लिये पलत हौ उन निवैदित किया हुआ प्रसाद्‌ ग्रहण 
के ॥२०॥ साध्वी सी इख त्रिधिसे ब्रह 
मही्नोत्तक-- परे स्रालथर टर त्तका आकण करके 
मार्गशोर्षकी अपावश्याकौ उद्यापनसम्बन्भी उपवास आग्‌ 
पुजन आदि कमे ॥ २१ ॥ उख दिन प्रातःकाल हौ सान 
करक पूर्ववत्‌ विष्णुधगवानूका पुजन करै -ओर्‌ उसका 
पति पाकय्करै विधित चुतमिन्चित खीरी अग्निम 
वार्ह आहूति दे ॥ २२ ॥ इसके बाट्‌ जच ब्राह्मण प्रसन्न 
होकर उसे आशीर्वाद द, तरो वह आदरे सिर श्ुकष्कर्‌ 


उन स्वका करे । धक्तिभावसे पाथा रैककव्‌ उनके 
चरणौ भणाम क्र ओर उनकी आज्ञा लैकर्‌ भोजनं 
करे ॥ २३ ॥ पडते आचार्यक भोजन कराये, फिर मौन 
होकर भा्ई-वन्धु ओक प्राथ स्वयै भोजन कमै । इघके 
बाद हवनसे जचौ हुई घृतमिश्चित खीर अयनी पन्लीकी 
दे। वह प्रप्राद शको सत्पुत्र ओग सौभाग्य दान 
कनैवाला होता है ॥ २४॥ 

परीक्षित्‌ ! भगवानूके इस पूसवन-त्रतक्रा जो मनुष्व 
विधिपूर्वकः अनुष्ठान करता है, यमे यह उसकौ मनचाही 
वतु मिल जाती है। ची इस त्रतका पालन करके 
स्नौधाम्य, सम्पति, सन्तान, यट ओग गृह प्राप्त करती है 
तथा उसका पति चिगायु हो जाता दै ॥ २५॥ इस तत्का 
अनुष्ठान करनैवालौ कन्या समस्त शुभ लक्षि युक्त पति 
पराप्त करतौ है ओग विधवा इपर व्रते निष्पाप होकर 
चैकुण्टमे जाती दै । जिसकै चच्चै मर जाते छ, चह नी 
इसके प्रभावसे चिरायु पुत्र प्राप्त करतौ है । घनवती किन्तु 
अभागिनौ खौको सौपाग्य प्राप्त होता है ओर कुरूपाको 
श्र रूप मिल जातत है । रोगी इस व्रतकं प्रभावसे रोगपुक्त 
होकर बलिष्ठ शरीर ओर्‌ शरेष्ठ इद्धिमशक्ति प्राप्त कर लेता 
है । जो मनुष्य पराङ्लिक श्राद्धकर्म इसका पाट करता 
है, उसके पित्तर ओर देता अनन्त तृप्ति लाप करते 
ह ॥ २६-२७॥ वे सन्तुष्ट होक हवनके समाप्त होनैपर 
त्रतीकी समशन इच्छं पर्ण कर दैत है। ये सच तौ 
सन्तुष्ट होते ही रहै, समस्त यज्ञोके एकमात्र भोक्ता 
भगवान्‌ लक्ष्मौनारायण भी सन्तुष्ट हो जाति है ओर त्रतीकी 
समस्तं अभिलाष पूर्ण कर दैतै है । परीक्षित्‌ मनि तुमं 
परुूदगणकौ आदरणीय ओर्‌ पुण्यप्रद जन्मकथा मुनायौ 
ओर साथ ही दितिकै श्रेष्ठ पुसतन-्रत्तका वर्णन भी 
सुना दिया ॥ २८ ॥ 
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ॐ चमौ धगतत्ते तामुरैवाय 


श्रीमद्धागवतमहापुराण 
सप्तम स्कन्ध 
---नन-=क-- 
पहला अध्याय 
नारद-वुधिष्ठिर- संवाद ओर जय-विजयकी कथा 


राजा परीक्षिते वल्ल --धगवन्‌ ! धवान्‌. तो 
स्वभावसे हौ भेदभधाक्से रहित रै-- सम रै, समत 
प्राणियोकिः प्रिय ओर सुहृद्‌ दैः पिन्‌ उनहोनि, जैसे को 
साधारण पुष्य भेदधावमे अपने पित्रका पक्ष ते ओर 
शवुःओंवत्र अनिष्ट करे, उसरी प्रकार इनदरकै लियै दैत्यौ 
वध क्वो क्या ? ॥ ९ ॥ वै स्वयै परिपूर्णं कल्याघास्वरूप 
र, इसमीलिये उन देवताओं कुछ लेना-दैना नहीं है । 
त्तथा निर्गुण होनेकेः कारण दैर्त्योमि कुछ वैर-विगध ओर्‌ 
उदरेण भी नहीं र॥ ‡ ॥ चतत्पेपके सरौधाग्यस्ने सम्पन्न 
परहात्मनू । हमे चित्तम धगवरानुकरे समत्त आदि गुणोकिं 
सम्बन्धे चदा भारी सन्देह हो रहय है । आप कृपा करक 
उसे मिराहयै ।। ३ ॥ 

श्रीशुकदेवज्ञीने कडा - महाय ! भगवान 
अद्भुत चरितरिके सम्ब तुमने चह सुन्द प्रभ्र किया; 
क्योकि पेपर प्रस्व परह्ाद आदि धक्तोकौ महिमासे परिपू 
होते रै. जिसके श्रचणसरे भगवान्की भक्ति बतत 
रै ॥  ॥ इस परम पुण्यमय प्रस्घको नास्दादि मद्यत्मागण 
वड प्रित गतत रहते है। अब मै अपन पिता 
श्रीकृष्ण -द्ैपायन मुनिक्रो नमस्कार करके भगवानृक 
लोला -कथाकतो वर्णन कता हँ ॥ ५॥ वास्तवे भगवान्‌ 
निर्गुण, अजना, अव्यक्त ओर प्रकृतिसे परे है । एसा 
होनेपर भी अपनी मावाकरे गु्णोको स्वीकार कर्के च 
बोध्ववाधकधावको अर्थात्‌ पर्ने ओर्‌ पारनैवाले दोनोकि 
परस्परविरोध रूपो महण करते र ॥ ६ ॥ सत्वगुण, 
रजोगुण ओर तमोगुण ये प्रकृतिके गुण है, परमात्पाके 
नहीं । परीश्चित्‌ ! इन तीनों गुर्णाकी भी एकर सादी 
घरत्ती-जहृततौ नहीं होती ॥ ५ ॥ भगवान्‌ समय-पपयके 


अनुत्तार गृणौको स्वीका क्रते ह । खत्वगुणकरौ वृद्धिकै 
सपव दैवता ओर ऋषिर्योका, रजोगुणकी बुद्धिकै सफ 
रतयो ओर तमोगुणकी युद्धिकै सरमय वे यक्ष एवं 
गक्षपोको अपनातै ओग उनका अभ्युदय करते दै ॥ ८ ॥ 
जैसे व्याफक अग्नि काष्ठ आदिं भिन्न-भित्न आश्रयो 
गहनेपर भौ टनसे अलग नहीं जान पडती, परन्तु मन्न 
कैप चह प्रकर हो जात्तौ है वैपे हौ परमात्मा सभी 
शरीरैपं रहते र, अलग नहीं जानं पडत । प्त 
विचारशील पुरुष हदयमन्थन कवक उनके अतिरिक्तः 
सभी षदतुओका वाध करके अन्ततः अपने हदय री 
अनतर्यामीरूपसे यन्द प्राप्त कर्‌ लैतै है| ९॥ जब 
परमेश्चर अपन लिये जरीतौका निर्माणं काना चाहते रै. नन 
अपनी मायामे रजोगुणकी अलग सृष्टि कगे ह । जव यै 
विचित्र योनि्ोपिं रपण करना चाह है, तव सत्वगुणकी 
सृष्टि करते है ओर जव यै शयन करना चाहते है, तब 
तमोगुणकौ वहा देते है ॥ १० ॥ परीक्षित्‌ । भगवान्‌ 
सत्यसङ्कल्पं र । वे ही जनगक्कौ उत्यतिकै निपित्तधृत 
प्रकृति ओर्‌ पुर्पके सहकारौ एवं आश्रय कालक सृष्ट 
करते है । दसलिये वे कालके अधीन नहीं, क्यल हयौ उनकै 
अधीन दै । गजन्‌ ! ये कालख्वरूप ईश्वरं उव सत््वगुणकीं 
वृद्धि करत है, तव च्वमय दैवतार्ओका बल बहते रँ 
ओग त्भौ वै षरपय्शसी देवप्रिय परमात्मा देवविगधी 
रजोगुणी एते नमोगुणी रैत्योक संहार करते है । चम्नुत्तः चे 
समहोहै।॥११॥ 

राजन्‌ । इसी विषयमे देवर्षिं नागदने बड़ प्रप्घे एक 
इततिद्यस्र कलम था । यह उस्र समयक बातत है, जव 
गजस्य यजञपे तुम्हारे दादा बुधिष्ठिरने उनसे इस सम्बन्धम्‌ 
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एकं भश्च क्रिया था ॥ १२ ॥ ठस महान्‌ गजसुय यज्ञम 
गाजा युधिष्टरने अपनी आंवोकि सामने बही आश्चर्यजनक 
घटना देखी कि चेदिगाज शिशुपाल सचके दखतै-देखतै 
भगवान्‌, श्रीकृष्णे समा गया ॥ १३ ॥ रहीं दैखर्षि नारद 
भी चैते हए धे । इस घटनामे आश्चर्वचक्रित होकर राजा 
युधिष्ठिरने बहे-ब्ड मुनि भरौ हर सामे, उस 
यज्ञमण्डपे हौ देवर्षि नाग्दमे यह प्रश्च किया ॥ १४ ॥ 

गुधिष्ठिगने पृष्ा- आहौ ! यह तौ बही चिचित्र चात 
है । परमत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णे समा जाना तौ बह़-बहे 
अनन्य भक्तरके लिये धी दुर्लभ दै; फिर भगवान दैष 
करनेवाले शिश्गुालको यह गति कैप मिली ? ॥ १५॥ 
नारदजी । इस्त रहस्य हम सभी जानना चाहते है । 
ूर्वकालमें भगवानकी निन्दा करनेके कारण ऋषियेनि गजा 
वेनको नरके इल दिया था ॥ १६ ॥ यह दमधौषको 
लङ्का पापात्मा शिशुपाल ओर दुर्बद्धि दन्तवक्त्र दोन 
ही जवसे तुत्तलाकर बोलने लगे थै, तवमै अबतक 
भगवान द्वेष ही काते रहँ र ॥ ६७ ॥ अविनाशौ परक्हा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ ये पानी पी-पीकः गा दैत रहै रै । 
परन्तु इसके फलस्वरूप न तौ इनकी जीभ कीट हौ हुआ 
ओग न इन्हे घोर्‌ अन्धकारणय नककौ हौ प्राति 
हूं ॥ १८ ॥ प्रत्युत जिनं भगवान प्राप्ति अत्वन्त कठिन 
है, उन्दी चै दौनों सचकै दैखते-देखते अनायास हौ लौन 
हो गये- इसका च्या करण है ? ॥ १९ ॥ हवाके श्मेकिमे 
लदुखड़ात्ौ हूं दौपककी कलौकैः प्रमान मैरी बुद्धि इर 
विषये बहुत आगा-पीचछठा कर रही टै । आप सर्वज्ञ है, 
अतेः इस अद्भुत खरनाका रहस्य सरमद्माहये ॥ २० ॥ 

त्रीशुकदेत्रनी कलते है- सर्वप्रमर्थं दैवर्षि नारद 
गखके ये प्रश्च मुनकर्‌ बहुत प्रसत्र हए । उन्न 
युधि्ठिरको सम्बोधितत कके धरी सपारमे स्वके सुनते हृष 
यह कथा कही ॥ २१ ॥ 

नार्ीने कहा - युधिष्टिर ! निन्दा, स्तुति, सत्कार 
ओर तिरस्कार--इस शरीरके ही तो होते है । इपर शरीरकी 
कल्पना प्रकृति ओर पुरुषकरा ठौक-ठौक विवेक न होनेके 
करण ही हुई है ॥ २२॥ जब इस शरीपकौ ही अपना 
आत्मा मान लिया जता है, तव "यह मै हू ओर्‌ यह मेर 
है" ठेस भाव बन जाता दै । यही ररे पेटभावका पुल्ल है । 
इसके क्रारण ताडना ओर दर्वचनौते पीदा होती 


है ॥ २३ ॥ निस करीरे अधिमान हो जाता है कि "यह 
ह. उस शरीरके वधम प्राणि्योकरो अपना चध जान 
पुत्ता है। किन्तु भगवान त्तौ जीयोकषि समान पसा 
अभिमान है नही; स्वोकरि चै सर्वात्मा ङँ, उद्वितीयरहै। ष 
जो दुमसगँको दण्ड दैत है--वह भौ उनके कल्याणक लिये 
ही, क्रोधवशा अथवा द्षव नहीं । च्व भगवान 
सम्बन्धे हिंसाकी कल्पना तौ की ही कैसे जा सकती 
दै ॥ २४ ॥ इसलिये चाहे सुदु चैरभावसे या कैगहौन 
क्तिमावसे, पयसे, सहसे अधवा कापनासे--कैये भी 
हो, भगवानमे अपना मन पूर्णरूपसे लगा देना चाहिये । 
भगवानुत दृष्टस इन भावे कोई भेद नहीं दै ॥ २५॥ 
युधिष्ठर ! येग ज पेता दृद निश्चय दै कि पनूष्य वैरभावसे 
भगवान जित्तना तन्मय हो जाता है, उत्तना भक्तियोगसै 
नहीं होता ॥ २६॥ भृद्वी कौदेको लाकर भीतपर्‌ अपने 
द्रे बद कर्‌ देत्रा है ओग वह धय तथा उद्वेगे 
भृद्धीका चिन्तन करते -करत उस्के-जैसा हयौ हो जाता 
रै ॥ २७ ॥ यही चात भगवान्‌ श्रीकृष्णके सम्बन्धे भी है । 
लीलाके द्वारा मनुष्य मालुम पडते हुए ये सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ ही तौ है। इने चैर करनैवातै भी इनका 
चिन्तने करते-क्मते पापगहितत ह्येकर्‌ इह्तो प्राप्त हो 
गये ॥ २८ ॥ एकर नही. अनैकौँ मनुष्य कामस, दवेषसे, 
धये ओप पनेहपरै अपने मनको धगचानपरै लगाकर एव 
अपने सरै पाप धोकर्‌ उसरी प्रकार्‌ भगवानको प्रप्त हु 
है, जैसे पक्त धक्तिये॥ २९॥ महाराज ! गोपियनि 
भगवानसे भिलनके तीतर काम अथि प्रेमसे, कंसने 
धयत्तै, शिशुपाल-दनच्च्तर आदि राजानि दषे, 
यटुवंशि्योनि परिवारके सप्बन्धये, तुमलोगंनि सहसे ओर्‌ 
हमलललोगेनि भक्तिसे अनै मनकौ भगव्रानुर्पे लगाया 
है॥ ३५॥ भक्तोकरि अतिरिक्त जो पाच प्रकाके 
भगवानका चिन्तन करनेवाले है, उनसे गजा वेनकी तौ 
किसीमं भी गणना हीं होती (क्योकि उसनै किसी भी 
व्रकात्मे भगवानरमे मने नहीं लगाया धा} । सारांश यह 
कि चाह जैसे हौ. अपना मरन भगवान्‌ श्रीकृष्णे तन्पय 
कर देना चाहिये ॥ ३६ ॥ महागज ! फिर तुम्हे मौर 
पाई शिशुपाल ओर दन्तवक्त्र दोनों ही चिष्णुभगवरानकर 
तुय पार्षद्‌ थे । ब्राह्यणोक्ति शापगरे इन दोरनोकौ अपने 
पदे च्युत होना पषा धा ॥ ३२ ॥ 


अ | 
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राजा युधिष्ठिरने पृषछठा--नारदजी ! भगवानके 
पार्षटोको धौ प्रपाचित्त करनेवाला चह शाप किन दिया 
था तथा चह कैसा धा? भगत्रानुके अनन्य प्रैमी फिर 
जन्य-म॒त्युमय संख्ये आर्ये, कह बातत तो कु 
अविश्रसनीय-सौ मालूप पड़त है ॥ ३३॥ वैकुण्टके 
रहनैवाले लोग प्राकृत शीर, इन्द्रिय ओर प्राणो गित 
होते है । उनका प्राकृत शीर सम्बन्ध क्रिस प्रकार 
हुआ, वह कात्त आप भवकष्य सुनाइये ॥। ३ ॥ 

नारदजीने कहा -एक दिन ऋऋह्याके मानसपुत्र 
सनकादि ऋषि तीनो लोकौमि। स्वच्छन्द विचकण। करते 
दृप्‌ वैकुण्ठम जो पटच ॥ ३५॥ यों तो वै सवे प्राचीन 
है, परन्तु जान पडते है पे मानो पांच-छः चसक चच्यै 
हं । श्न शी नहीं पहनते। उन्तै माघारण जालक 
समक्न द्रारपालौने उच्को भीतर जानेस गौक 
दिया ॥ ३६ ॥ इपर तै क्रोधित-सै हौ गयै ओर उन्हन 
दवाग्पा्लरे यह शाप दिया कि "मूर्खो ! भगवान्‌ विष्णुके 
चरण तौ रजोगुण ओर तमोगुणसे रहित दै । तुम दोनों 
इनके समीप निवास करनेयोम्य नही हो । दम्रलिये शीघ्र 
ही तुम कहत पाचययी असुरवोनिमें जाओ' ॥ ३५॥ 
उनके इस पकार शाप देते हौ नच त्रे नैकरण्टसे नीचे 
गिरनै लगे, तव ठन कृपालु मङात्माओनि कहा-- "अच्छा, 
तीन जन्मों इस शाप्त भोगकर तुमलोग फिर दृप्री 
चैकुण्टमे आ जाना" ॥ ३८ ॥ 

युधिष्ठिर । वे हौ दोनो दिततिके पुत्र हुए ॥ उने 
बहेका नाप हिरण्यकशिपु था ओर उससे छरौरैका 
हिरण्याक्ष । दैत्य ओर दानव समाज यही दोनों 
सर्वश्रेष्ठ यै ॥ ३९ ॥ चिष्णुभगवाननै नृरिंहका रूप 


कग्नैके मपय वगहमवतार ग्रहण करके हिरण्याक्षकौ 
मारा ॥ ४०॥ हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रह्ादकौ 
भगवलेमी होनैके कारण मार डालना चाहा ओर्‌ इसके 
लिये उन बहूत-सी यातना दीं ॥ ४९ ॥ परन्तु प्रह्ाद्‌ 
सर्वात्मा भगवानकेः परप प्रिय हौ चुके थे, समदर्शी 
हो चुके थे । उनके हदये अरल शान्ति धौ । भगवानकै 
प्रभावम्रे वै सुरक्षित थे। इसलिये क्रह- रहस चेष्टा 
कग्नेपर भी हिरण्यकशिपु उनको मां हालनें सपार्थ 
न हुआ ॥४र्‌ ॥ 

युधिष्ठिर ! वे ही दोनो विश्चवा मुनिके दाग केशिनी 
(कैकसी) के गर्भे क्षपक कपे पैदा हुए । उनका 
नाम धा रावण ओर्‌ कुम्भकर्ण । उनके उत्पाते सव 
लोकि आग-स्री लग गयी धी ॥ ४३ ॥ उस समय भी 
भगवानने उह शापसरे छ्ुडानेक लिये गापरूपसरे उनक्रा 
वधं क्रियो । वुधि्ठिं । वार्क्डेय मुनिके मुश्ठपे तुम 
भगवान्‌ श्रीरामा चस्ति सुनोगे ॥ ४ ॥ वै ही दोनों 
जय-विजव हस्र जन्पम तुम्हार मौके लटके शिशुपाल 
ओग दन्तवकत्रके रूपमे क्षत्रियकुलमे। उत्पन्न हुए. थे । 
भगवान्‌ श्रीकष्णक चक्रक स्र प्रप्त हो जानते उनके 
सारे पाप नष्ट हो गये सौग बे सनकादिक शापतते मुक्त 
ह्ये गवे ॥ ४५ ॥ चैरथाक्के कारण निरन्तर ही वै भगवान्‌ 
शरीकृष्णका चिन्तन किया करतते थे । उसी तीतर तन्यता 
फलस्वरूप. वै धगवान्‌कौ प्राप्त हौ गये ओर पुनः उनके 
पार्षद होकर उर्हकिं प्रमीप चले गये ॥ ४६ ॥ 

युभिष्धिस्जीने पृषछा-- भगवन्‌ ! हिरण्यकशिपुनै 
अपने सेहभाजन पुत्र प्रहवादसे इतना देष क्यो किया ? 
फिर ब्रह्वाद तौ पह्यत्ना थै । स्राध ही चह भी बतलाइये 
करि किस साधने प्रवाद पगवन्मय हौ गये ॥ ७ ॥ 


धारण करके हिरण्यकशियुकौ ओर पृश्वीका उद्धार 
1811, 


दूसरा अध्याय 

हिरण्याक्षका चध होनेपर हिरण्यक्रश्षिपुको अपनी परात्ता ओरं कुटुम्बिको समड्माना 
नाग्दजीने कहा युधिष्ठिर ! जव भगकान्ने क्रोधे कपिना हुआ अपने दति कार-वार्‌ हौठ चवाने 
वराहावतार धारण करके हिरण्याक्षको मार इला. तव॒ लगा। क्रोधसे दहकती हई आंखोकी आगके धुरे 
भाईके इस प्रकार मारे जानेपर हिरण्यकशिपु रोषसे धृमिल हुए आकाश ओर दैखता हआ वह करने 


जल-भुन गया ्जौग शौक्रे मन्तप्त ह्यो उटा ॥ १॥ कह लगा ॥ २ ॥ उस्र समय विकराल दादौ, आग उगलनैवालौ 
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उग्र दृष्टि ओर चद हुई भौहोकि कारण उसका नमह देखा 
न जाता था। भरौ सधा्ें त्रिशूल उटाकग्‌ उसने द्विमूर्धा, 
त्यक्ष, शम्बर, शतवाहू, हयग्रीव, नमुचि, पाक, इल्वल, 
विप्रचित्ति, पुलोमा ओग शकुन आदिक सम्बोधनं करके 
कहा 'रैत्यो ओर दानवो । तुम सब लोग मेरी बात मुनो 
ओर उसके चाद जैत पै कहता ह, चैसे करो ॥ ३-५॥ 
तुम्हे यह ज्ञात दै कि मेर शुद्र शत्रुओनि मे परम प्या ओर 
हितैषी धारईको विष्णुस परवा डाला है । यद्यपि वह देवता 
ओर्‌ दैत्य दोनो प्रति समान है, तथापि दौड-घुप ओौर 
अनुनय-विनय करकै दैवत्ताओनि उसमे अपने पक्षे कर 
लिया है ॥ ६॥ यह विष्णु पहले तो बहम शुद्ध आर 
निष्पक्ष था | परन्तु अन मायामे वगह आदि क्प धाक 
करने लगा है ओर अपने स्वभावसे च्युत हो गया है । 
वच्यैकी काह जौ उसकी सेवा कमै, उसीक्ती ओर हो जाता 
है । उसका चित्त स्थिर नहीं ई ॥ ७॥ अब मँ अपने इस 
श्ुलसे उसका गला कार डार्तुग ओर्‌ ठसक सुनक 
घारासे आपने रुधिरपरेमी भाटक तर्पण कर्कगा । तेव कीं 
मरे हृदयकीौ पीड़ा शान्ते होगी ॥ ८ ॥ उस मायावी शातुकै 
नष तेप. वैडकी जड कट जानेप्‌ डालि तगह स्रव 
दैवता अपने-आप सुख जारयैगे । क्योकि उनका जौवन तौ 
विष्णु हौ है ॥ ९ ॥ इसलिये त्ुपल्लोग इस समय पृथ्वीपर्‌ 
जाओ । आजकल कहाँ ब्राह्मण ओर कैत्रियोकमै बहुत 
ऋत हौ गयी है । वहां जौ लोग तपस्या, यज्ञ, ख्वाध्याय, 
छत ओर दानादि शुभ कर्म कर गहे ल, उन सबको माः 
डालो ॥ १० ॥ विष्णुकी जड है द्विजातियोका धर्म-कर्म; 
क्योकि यज्ञ ओर्‌ धर्म ही उ्कै स्वरूप है । देवता, ऋषि, 
पित्त, समस्त प्राणी ओर धर्मका वही परम आश्रय 
है ॥ ११॥ जह्य -लहां ब्राह्मण, गाय, वेद्‌, व्णश्चिम ओप 
धर्म-कर्म हो, उन-उन दशमं तरुम ललौग जाओ, इन्दं जला 
दौ, उजाड्‌ डालनी" ॥ १२ ॥ 

दैत्य तौ स्वावसरे ही लोगो सताकर्‌ सुख होते 
है । रत्यज हिगण्यकशपुकी आज्ञा उन्होने यह आदर 
सिर स्ुकल्कर स्वीकार कौ ओर्‌ उद्यौकै अनुसार जनताका 
नाश करने लमे॥ १३॥ उन्होनि तगर, गोव, गौ भकि 
गृहनके उथान, कगीचे, खैत, रदनलनैकरे स्यान, ऋष्रियोकि 
आश्चम, रत्र आदिकी खाने, करिसानोकी बस्तियां, तगार्कै 
गवि, हीरको चस्तियां ओर व्यापारके केन्द्र चह -बहे 


नगर जला इयाते ॥ १४ ॥ कुछ दैत्येन खोदनेके शस््ोमे 
जदे-बहर पुल, परकर ओर नगरके फारकौको तोद्‌-फोट्‌ 
डाला त्रथा दूरेति कुल्हहियोते फले-फुले, हौ -धो पेड 
क्ट डालै । कुछ दैत्वोनि जलती हई लकदियोमे लोगोक्रि 
घर जला द्विये ॥ १५ ॥ इम प्रकार्‌ दैत्योनि नरह प्रजाकतर 
बहा उत्पीड्‌न किया । उस्र सरमय टेवत्राललौग सवग छोडकन्‌ 
छिपे रूपसे पृथ्वीम विचरण करतै थै ॥ १६॥ 

युधिष्ठिर ! भा्ईकी पृत्युसे हिष्यकशिपुकौ बहा 
दुःख हुआ चा । जच उस्ने उस अन्त्यष्टि क्रियाम चुरी 
पा ली, तव शकुनि, शम्बर, धुच्र, भूत्तसन्तापन, कुक, 
कालनाभध, पह्मनाभ, हरिष्मश्रु ओर उत्कच आपने इन 
भतीजेक्ति चान्तवना दी ॥ १७-१८ ॥ उनकी मात्ता 
रुषापानुको ओर्‌ अपनी मातत दिक्तिको देश-कालके 
अनुसार मधुर वाणीसे सम्नाते हुए कहा ॥ १९ ॥ 

हिरण्यकशिपुने कहम- मेरी प्यारी माँ, कहू ओर 
चतरो ! तुर वीर्‌ हिरण्याक्षे लिये किसी प्रकारका शोक्त 
नीं करना चाहिये । वीर पुरुष तो पेना चाहते हौ ई कि 
लदधर्हके कैटान्भे अपने शत्रके मापने उम्रके टत ख 
कर्के प्राण त्याग कः चीरोके तिये पेपी दी मत्व 
श्लाघनीय होती दै ॥ २० ॥ देवि ! जैसे प्याकपर बहूत-से 
लोग इक्र हो जाते है, परन्तु उनका मिलना-जुलना शीद्ौ 
देशे लिये ही होता दै-- वैसे ही अपने कमेक पैर 
दैकवतर जीवं भी मिलतै ओर चि्डतै ई ॥ २६॥ 
चोत्तमे आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, सर्वगत, सर्व 
अर देह-इन्दरिय आदिय पृथक्‌ है । वह अपन अविदाम 
ही देह आदिकी सुषि करके भोगोकि साधन सृक्ष्मशारीरको 
स्वीकार करता है ॥ २२॥ जैसे हिलते हए पानीके साच 
उप्तम प्रतिबिम्बित होनेवाले वृक्ष भौ हिलते-मे जान पदन 
ह ओर चुपायौ जाती हू ओंतके साथ सारौ पृध्वी ही 
घुमतौ-सौ दिष्वायी देती है, कल्याणी ! चै दी विषयोकिं 
कार्ण मन भरकनै लगत्ता है ओर वास्तवर्मे निर्विकार 
होनैषर भी उसनीके समान आत्मा भरी धरकता हुःआ-सा 
जान पडता है । उसका स्थूल ओर सूक्ष्म शरीतेते कोई भौ 
सम्बन्ध नही है, फिर भो वह सम्बन्धी-सा जान 
पडता है ॥ २३-२४ ॥ सब प्रक्ासे शरीररहित आत्याको 
गौर समहय लैना-- यही तौ अज्ञान है। इममे प्रिय 
अधवा अप्रिय चर्तुर्ओका मिलना ओर चिचुदना होता है । 
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हृसीपे कपेकि साय सम्बन्ध हौ जानैकै काण तंसा 
शररकना पडता है ॥ २५ ॥ जन्य, मृत्यु, अनेको प्रकारके 
शोक, अविवेक, चिन्ता ओर विवेककी विस्मृति-- सनका 
करण यह अज्ञान ही है ॥ २६ ॥ हस विषयं महात्मालोग 
एक पराचीन इतिहास कहा करते है । बह इतिहास मो हुप्‌ 
मनुष्यके समप्बन्धियोकि साध यमगाजकी चात्तचीत दै । 
तुमलोग ध्यानसे ठस सुनो ॥ २७॥ 
दशौनर्‌ देशम एक बडा यशसी गज था । उप्ता 
नाम था सुयक्त । लहार शत्रुओं उपे मार डाला । उस 
म्रपय उसके भाई-बन्धु उतरे घेशकग्‌ चैट गये ॥ २८ ॥ 
उसक्रा जद्धाकऊ कवच चछिन्न-भित्न हो गया धा । गहने ओर 
माल्ना तहमर-नहस्न हौ गयौ धीं । चार्णोकरी मारे कलैजा 
फट गया धा । शीर शूने लथपथ था । बाल्व विर गये 
थे। ओँल शैख गयी थी। क्रोधके मे टिप 
दस होट दने हुए धै । कमलके समान मुख धूलसै ढक 
गया शा। बुद्धे उस्रकै शखर आर्‌ बहि कट 
गयी थी ॥ २९-३२॥ 
परनियौको दैवयश अपने पतिरेव उशीनः नशकी 
कह दशा दैखकर बड़ा दुःख हुआ । वै “हा नाध ! हम 
अधागि्ने तो बेमौत मारी गयीं ।' र्यो कहकर नार-ार 
जोरसे छती पीरत्तौ हुई अपने स्वामी चरणोक्ति पास गिर 
पड़ी ॥ ३६ ॥ वे जौ-जौरसे इतना रोने लगीं कि उनके 
कच भर मिलक्ररे हतै हए लाल-लाल आतिति 
पादपद्म परार दियै । उनके केका ओर्‌ गहने 
दधर्‌-उधर विर्रर गये । वे ककण -क्रन्दनके साथ विललाप 
कर रहौ शी. जिसमे सुनकर मनुष्यकरं हदये शोकका 
सचार्‌ हौ जाता घा ॥ ३२ ॥ "हाय ! बिधात्ता बडा क्रर है । 
स्वापिन्‌ ! उसीने आज आपको हमारी आओँखसे ओद्मल 
कर दिया। पहले तौ आप समस्त देशवासियोकि 
जीवनदाता थै । आज उसने आपको प्रा चना दिया क्रि 
आप माग शौक चा गहे ई ॥ ३३ ॥ पत्तिदेन ! आप 
हमसे चड़ प्रेप कमते थे, हमागी थोडी -सौ सेवाकौ भी वदी 
करके ्रानते थे । हाय ! अव आपके बिना हम कैसे रह 
सकेगी । हम आपके चरणोकी चैरौ है । चीर ! आष 
जहां जा रहै है, वहीं चलनेकी हरमे भी आक्गा 
दीजिये" ॥ ३४ ॥ यै अपने परति लाल पककर इसी 
प्रकार विलाप कमत रहीं । उस मूरदेको वहम दाहकर लियै 
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जानै देनैव उनकौ इच नही होती थी । इतने ही सूर्यास्त 
हौ गया ॥ ३५॥ उस प्रपय उश्ौनग्गाजके सम्बन्धिर्यान 
जौ विलाप करिया धा. उततै सुनक वहाँ स्वयै यप्रराज 
बरालककरे वेष्मे आये ओरं उन्हति उन गोपे 
कहा-- ॥ ३६ ॥ 

चघराज बोले-- वहै आशधर्थकी बातत दै ! ये लोग 
तो मुञ्ञसे सयाने है । चरायर लोगोका मरना-जीना दैखते 
है फिनि भी इतने मु हौ रहे है । अरे ! चह मनुष्य जहर 
आया शा, वहीं चला गया । इन ल्नोगोको पी एक-न-एक 
दिन खटी जाना है । फिर सुटमुर ये लोग इतना शोक वरयो 
कयत हैं )॥ ३७॥ हम तौ तुमसे लाचगुने अच्छे है, परम 
घ्न्य है; क्योकि हमारे वा-बापने हमे छोड दिया दै । हार 
एरीग्े पर्याप्त बल धी न्य है, फिर धी द्मे कोई चिन्ता 
नही है । भेदधिये आदि हिक जन्तु हमारा नाल भौ चक 
नहीं कर पते। जिसने गर्धमिं रक्षा की थी, कही दस 
जीवने भी हमारी रक्षा करता रहता है ॥ ३८ ॥ विय ! 
जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौजसे इपर जगतुको बनाता है, 
छता है ओर जिगा दता है--उस प्रभुका यह एक 
चिलौनामात्र है। वह इस चराचरं जगत्को दण्ड या 
पुरस्कार दैनं समर्थं है ॥ ३९ ॥ भाग्य अनुकूलं हौ त्तौ 
रासतम गिरी हू वस्तु भौ ज्यो-कौ-त्यों पड़ी रहती है । 
परन्तु भाग्यकै प्रतिकुल होनेषर घरक भीतर तिजोरी ररौ 
हू क्तु भी खौ जाती रै। जीव निना किसी सहारकै 
दैककौ दयादृष्िसे जेगलर्भे धौ बहुत दिर्नोतक जीवित 
गता है, पतु रैवफे विपरीत होनेपर घरमे सुरक्षित रहनेपर 
भी मर जाता है ॥ ४० ॥ 

रनियो ! सरभो प्राणिर्योक्री मृत्यु अपने पूर्वजन्मोकी 
कर्मवासनके अनुसार सपयपर होती है ओर्‌ उसके 
अनुसार उन जन्म भौ होता है । पवन्तु आत्मा शगीर्से 
अनत्यन्त भिन्न दै, इस्नलिये ब्रह उखे रहनैपर्‌ भी उसके 
जन्प-मृत्यु आदि धर्मपरे अदत ही गहता रै ॥*४१ ॥ नैर 
पनुष्य अपने चकानकौ आपने अलग ओर पिदटरीका 
समञ्नता दै, वैसे हौ यह शरीर भी अलग ओर मिद्रौका 
ह । मोहवशा बह इसे अपना समन्न चैठता दै। नैस 
चुलचुलै आदि पानके तिक, ष्ट आदि पिटके चिकार 
ओर गहने आदि स्वर्णके चिकार समयपर्‌ बनते दै, 
रूपान्तर्ति होत रै तथा नष्ट हौ जते है, चैसे ही इनी 
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तीनोकिं विकारसे अना हुआ यह शरीरं भी समयपर्‌ 
वन-विगड्‌ जात्ता रै ॥ ४; ॥ जैसे काटमे रहनैवाल्नी 
व्यापक अग्नि स्पष्ट ही उप्तम अलग दै, जैसे देहम 
गहनेपर भी चायुक्ता उसमे कोई सम्बन्ध नहीं चै, जसे 
आका सत्र जगह एक-खा गृहनैपर्‌ धौ किसके 
दौष-गुणसे लिप्त नहीं होत्ता- वैसे ही समस्त देहैन्द्ियोपि 
रहटनेवाला ओर उनका आश्रय आत्मा भौ उनसे अतग 
ओर निर्लिप्त है ॥ ४३॥ 

मृगो ! जिसके लिये तुप सत्र शोक कर्‌ रहै हो, बह 
सुयज्ञ नामका शरीर तौ कुहरे मापने पड़ा है । तुवलोग 
इसीको देखते ध । हस जौ सुननेयाला ओर बोलनेवाला 
शा, चह तो कभी किसीको नहौ दिखायी पड़ता था । फिर 
आज धौ नह दिष्रायौ टे शहा है, तौ जोक क्यों > ॥ ४४ ॥ 
( तुम्हारी यह मान्यता किं "प्राण ही चलने या सुननेवाला 
धा. सौ निकल गथा" मूरखत्ापु्णं है; क्योकि सुषुष्तिके 
समय प्रण तो हता है, कर्‌ ज चह त्रोलतता है न सुनता 
टै ।) शरीरम सव इन्दियोकी चेटका हेतुभूत जो पदाप्राण 
दै, वह प्रधान होनेपर भौ बोलने या सुननेवाला नहीं हैः 
क्परोकरि वह जड ₹ै। देह आर इन्द्ियोके द्वारा सव 
पदार्थौ दरष्टा जौ आत्मा रै, वह शारीर ओर्‌ प्राण दोनो 
पृथक्‌ है ॥ ४५॥ यद्यापि वह परिच्छिन्न नहीं रै, व्यापक 
है- फिर भी पञ्चधृत, इन्द्रिय ओर मनते `वुक्त नीचे के 
(दैव, मनुष्य, पशु, पक्षौ आदि) कीरौको क्हण करता 
ओर अपने वितेकबलसे पुक्तं भी हो जाता है । वास्तवे 
चहं इन सचे अलग है ॥ `४६ ॥ जंचततकः वह पांच प्राण, 
पांच कर्मेन्द्रिय, पच ज्ञनेन्द्िव, बुद्धि ओर पन--इन 
सत्रह त्वसि वने ५५ ए लिङ्गारीरसे युक्त रहता है, तभीतक 
करमपि वधा इहत्ा है ओर इस जन्धनके कारण शौ माया 
होनैवाले मोह ओर्‌ क्लेश नगर रस्कः पीठे पट गहने 
ह ॥ ४७ ॥ प्रकृतिके गुणो ओर उनसे बनी हुई चस्तुओंको 
सत्य सन्नञ्नना अधक कहना इुटमूटका दुगग्रह है । 
मनौर्धके समयकी कल्पित ओर सवघ्रके समयक दौर 
पडनवाललौ वश्नुःभकि समान इ्रियकि द्वारा जौ कुः ग्रहण 
किया जाता है, सच पिध्या द ॥ ४८ ॥ इसलिये शगौर 
ओर आत्माक्र त्त्व जाननेवाल्ै पुरुष न तो अनित्य 
शरीरके लिये शोक कते ह ओर न नित्य आत्माके लिये 
ही । पल्तु ज्ानकौ दृता = हीनैके क्वण जो लोगं 


शोक करते रहते है, उनका स्वभाव बदलना बहुत कठिन 
दै ॥ ९ ॥ 

किसी नेगन्लमे एक बहेलिया रहता धा । चह 
बहेलिया क्या था, विधातानै मानौ उसो पक्षिक 
कालरूप हौ त्व रखा था । जहां-क्हीं भी वह जाल 
फैला देता ओग ललचाकःः चिदधियोको फसा 
लैता ॥ ५० ॥ एक दिन उसने कुलिङ्गं पक्षीके एक जोडधेको 
चाग चतुगते देखा । उनसे उस्न बहैलियेने मादा पक्षीको तो 
शीघ्र ही फँम्रा लिया ॥ ५६१ ॥ कालवश वह जालक 
फदोमं फर गयी । नर पश्षौके अपनी मादाकी विपत्तिको 
देखकर चदा दुःख हुआ । वह बेचारा उसे दरुडा तो सकता 
न था. सहसे उस वेचारीके लिये विलाप कने 
लगा ॥ ५२ ॥ उसने कल्म --'खौँ त्रौ विधाता सच कुठ 
कर पकता है; पान्तु ह चह जड़ा निर्दयी । यह मेरी 
सहचरी एक तो सरी है, दूसरे मुञ अभागेके लिये शोक्र 
कतौ हुई बड़ी दीनता छटपदा रही है । इसे लेकर बह 
करेगा क्या ॥ ५३ ॥ उसकी मौन हो तो मुदे ले जाय । 
दके चिना मैँ अपना यह अधुरा विधुर जौवन, जो दीनता 
ओर दुःखसे भरा हुआ है, लेकर क्या कंग ॥ ५४ ॥ 
अभी मवे अभागे बच्चोकि प भी नहीं जमे है । स्लीके मर 
जानेपर उन मातृहीन चच्चौको मै कैसे पालुगा > ओह ! 
सले वे अपनौ माकौ बार दैख गहै होगे" ॥ ५५५॥ इस 
तरह चह पक्षी चहुत-सा विलाप करने लगा ! अपनी 
सहचरीके चियोग वह आतुर हो शहा था । आँुभकि 
पारे उसकत्र गला रघ गया था । तवक्तक कालक परर्नाते 
पास ही च हूए उसी बहेलियेने पसा ाण मागा क्रि कह 
भौ वदहीपर लोर गया ॥ ५५६॥ मृं रानियोौ । तुम्हारी ्ी 
यही दशा होनेवालौ है । तुं अपनी मृत्यु तो दौखती नही 
ओर इसके लिये गो-पौर हौ हो ! यदि तुमल्लोग सौ 
बरसतक इस्री तरह शोकवश छती पौटती रहो, तौ भी 
अव रतम इपर नहीं पा सक्रौणो ॥ ५७ ॥ 

दविरण्यकर्ठिपुने कहा -- उस्र छरौरेसे चालक्क्ी पेसी 
ज्ञानधूरणं॑चाते सुनकर सब-के-स दग रह गवे। 
उ्ीनर-नरेशटक्तै भाई-बन्धु ओर च्ियनि यह वात 
समज्ञ ली क्रि सस्त संसार्‌ ओर्‌ इखके मुख-दुःख 
अनित्य एतं मिध्या है ॥ ५६ ॥ यमराज यह उपाश्यान 
सुनाकर वहम अन्तश्वनि हौ गयै। धाई-बन्धुभोनि भी 


ॐत] 
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सुयक्तकी भन्त्यैटि-क्रिया क ॥ "९ ॥ इत्रलिये तुमत्तोग 
भो अपने लिव या किसी दूस लिये शोक मत करौ । 
दस संसा कौन आत्मा टै ओग कौन अपने भिन्न ? 
क्या अपना ई ओर क्या पश्या ? प्राणियोंको अज्ञानके 
करण हौ यह अपने -पतयेका दुगद्रह हौ रहा है, इस 


पेद्‌-बुद्धिका ओर कोई कारण नहीं है ॥ ६० ॥ 
नारदजीने कहा -- युधिष्ठिर ! अपनी पुत्रवधुकर 
साच दितिनै हिरण्यकशिपुकी यह नात सुनकर उस्नी 
क्षण पुत्रशोकका त्याग कर दिया आग्‌ अपना चित्त 
परमतत्वस्वरूप परमात्मा लगा दिवा ॥ ६१ ॥ 


कैः क क कै जौ 


तीसरा अध्याय 
दिश्प्यकशिपुकी तपस्या ओर्‌ चरघ्राप्ति 


नारदजीने कहा ~ युधिष्ठिर । अव्र हिरण्यकशिपुने 
यहु चिचान्‌ किया कि "पै अनैय, अनर, अनर आग्‌ 
स्॑सतारका एकखतर सप्रार्‌ चन नाके, जिसय कदं मेरे 
मापने खातक न द्रौ स्के" ॥ १॥ स्क लिये चह 
मन्द्गाचलक्री एक श्वारीमं जाक अत्यन्त दारुण तपस्या 
कवने छ्गा । कहां हाथ कपः उराकर्‌ आकाणकी -ओप्‌ 
दैखत्ता हुआ चह पैरकै ओैगृेके बल पृथ्वौषर्‌ खड़ा हो 
गया ॥ २ ॥ उसकी जराते परेस्री चमकत गही धी जैसे 
प्रलयकालके पूर्वक किरणं । ज चह हुस्न प्रकार 
तपस्या सरल हौ गया, क्य देवताल्लोण अपने-अपने 
स्थानौ ओत्‌ पदोपर पुनः प्रतिष्टित हो गये ॥ ३ ॥ कहत 
दिनतक तपस्या करनैके बाद उस्रकी तपद्याकी आग 
धुकि साध सरसे निकलने लगी। वह चारो ओग 
फैल गयौ ओर ऊपर्‌-नीचे तथा अगल-बगलक्र लोकोको 
जलाने लगी ॥ ४ ॥ ठत्रकौ लपटसे नदौ आर समुद्र 
खौलने लगे । द्वीप ओग पर्वतो सहित पृथ्वी डगमगाने 
लगी । ग्रह ओर तारे दट-टूटकर्‌ गिरने लगे तथा दसो 
दिष्ाअपिं पानौ अण लग गयी ॥ ५॥ 

हिगण्यकशिपुकौ उस्न तपोमयी आग्की लपरोम 
स्वकं देवत्ता भी जलने लगे। वै चक्कर चवर्गे 
ब्रह्यलोकर्ये गये आर ब्रह्याजीसत प्रार्थना कने लगे--ै 
देवत्ताअकि धौ आगध्यदेव जगत्पति ब्रह्माजी । हपललोग 
हिरण्यकशिपु तपकम ज्वालासे जल रहे है । अब हम 
स्कमिं नहीं कह मकतै। है अनन्ते! है प्र्बाध्यक्ष ! 


यदि आप उचित स्मह तो अपनी सेवा कननेरानली 
जनक्तको नाञ्र होनैके पहले ही यह ज्वाला शान्त कर 
दीजिये ॥ ६५ ॥ भगवन्‌ ! आप सब कुछ जानते ही है, 
फिर भौ इम अपनी ओग आपसे यह निचेदन कर्‌ देते 
रै कि वह क्रिस अभिप्रायसे यह घोर्‌ तपस्या कर कहां दै । 
सुनिये, उप्रका विचार दै कि "जैसे ब्रह्मा अपनी तपस्या 
रौर योग प्रथायै द चगाचए जगत्कौ गुष्ठि करके 
सत्र लोकते कपर सत्यलोकमे विराजते है, वैसे ही मैधी 
अपनी उग्र तपस्वा ओर्‌ वोगकर प्रभावसर कहौ पदं ओर 
स्थान प्राप्त कः लगा । क्योकि समय असीम है ओर 
आत्मा नित्य है । एक जन्ये नही, अनेक जन्मो; एक 
युगम च सही, भनैक युगौमे ॥ ८- १० ॥ अपनी तरपस्याकी 
शक्तिम मै पाप-पुष्यादिके नियमो परकर इस 
स्मरे पप्रा उलर -फेर कर दगा, जैसा पहत्तै कभी नहीं 
था । चैष्णवादि प्ट तौ रक्छरा हौ क्या है। क्योकि 
कल्पक अन्तरम उन भी कलक गालम॑ चला जाना पडता 
हिक ॥ १९॥ हमने सुना है क्रि एमा हठ काक ही खह 
पोर तपस्या जुरा हुआ ह । आप त्तीनो लोकोकि स्रामी 
हि। आव आप्र जो उचित समहं, कहौ करे ॥ १२॥ 
ब्रह्माजी ! आपका यह सर्वश्च्ठ कामेदि -पट्‌ ब्राह्मण एवं 
गौ अओ बुद्धि, कल्याण, विभूति, कुणल ओर्‌ चिजयके 
लिये है । { यदि यह हिगण्यकशिपुके हाथ चला गचा, तो 
सजननोपर्‌ सङ्करो पहाड़ टट पडेगा) '॥ १३ ॥ 
युधिष्ठिर । जब देकताअओनि भगवान्‌ कऋह्याजीसे इम 


कैः कपि वैष्णव ( वैकुरष्ठादि दित्वधतस) अविनाश ह, पततु हियष््यकश्िपु अपनो आवी बुद्धिफे ऋण उनके कल्पक अन्तम नङ नेयाला 


हतौ मन्त धा ॥ त्नामसी बुद्धिम सव बात विपरीत हौ दीवा करतौ है । 
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प्रकार निवेदन किया, तव वै भृगु ओर दक्ष आदि 
प्रनापतियोके साथ हिरुण्यकशिपुके आश्रमपर्‌ 
गये ॥ १४ ॥ वहाँ जानैपर पहले तो वे उपने देख हौ न 
सके; क्योकि दीमककौ पिद्रौ, घान ओर बति उसका 
शरीर कक गया था । चीरियां उसकी मेरा, त्वचा, पामर 
अर खून चार गयौ थीं ॥ १५५ ॥ बादलेषि के हुए र्यके 
समान वह अपनी त्पस्याकैः तैजसे लौकौकौ तपा रहा चा । 
उसको दैष्वकर अह्माजी भौ विस्मित हो गये । उन्हनि हँसते 
हष कहा ॥ १६ ॥ 

ब्रह्माजीने का~ चेटा हिरण्यकशिपु ! उद, उदो । 
तुम्हारा कल्याण हौ । कश्यपनन्दन । अव्र तुम्हागी तपस्या 
सिद्ध हौ गवी । मै तुर वर देनेके लिये आया हँ । तुम्हारी 
जो इच्छ हो. वेष्रके मग ल्लो॥ १७ ॥ यैन तुम्हे 
हृदयका अद्भूत च्ल दैखा। अर. दिनि तुम्हारी देह 
खवा डाली है । फिर भौ तुष प्राण हृद्धियोके सहारे टिके 
हूए है ॥ १८ ॥ केमरी कटिन क्तपस्वा त तौ चले किसी 
ऋषिने की धी ओर न आगै ही कोहं करेगा। भला 
पसा कौन रै जो दैवत्ताओकि सौ वर्दत्तक चिना पानी 
जीता इहै ॥ ६९ ॥ वेट हिरण्यकशिपु ! तुषारा यह काम 
वदधे-चड धीर्‌ पुरुष भी कठिनता कर सकते है । तुमने 
टस तपोनिष्ठा मुघ्रे अपने वणम कर्‌ लिया दै ॥ २० ॥ 
रैत्यशिरौमणौ ! इसी प्रसन्न होकर मै तुह नो कुच 
मागो. दिवे देता दहं। तुम हौ मैवा ओर यैह 
अमः । अतः तुन्दं मेत यह दर्शन निष्फल नही हौ 
सकता ॥ २१ ॥ 

नारदी कडते हैँ--युधििर ! इतना कहकर 
क्ह्माजने उसके चीरियोते खाये हए शरीरपर अपन 
कमण्डलुका दिव्य एवं अपोघ प्रपावक्राल्ली जल छिहक 
टिया ॥ २२ ॥ जैमे लकरीके कगे आग जल उदे, चैसर 
हौ वह जलं छिदुकौ ही बाँस ओर दौ्कौकौ पिद्ीके 
नीच्नमे ठट खड़ा हु । उस सरमय ठसका शारीर खत 
अवथ पूर्णं एवं क्तवान्‌ हौ गया धा, इन्दियोपिं शक्ति 
आ गयी थी ओर मन सचेत हयो गया था। सरे अद्ध 
च्चक्रे समान कठोर एवं तपाये हुए सोनेकौ तरह चमकीतै 
हो गवर थे । वह नवयुवक होकर उट खदा हुआ ॥ २३ ॥ 
उचने देखा कि आकाशम हंसपर चद हए व्रह्णजी सदे 
है । उन दैगवक्तर उमरे बहा आनन्द हुआ ¦ अपना सिरः 


पृथ्वीपर्‌ रक्‌ उसनै उनक्छौ नपस्रर्‌ क्रिया ॥ २४॥ 
फिग अञ्जलि बांधकर नप्रथावसे खडा हुआ ओग बै 
परमस अपने निर्निमिष नरनोसे उन देखता हुआ गदगद 
चाम स्तुति कनै लगा। ठस समय ठसक तैत्रोपिं 
आनन्दे आंसु उमड़ रहे धे ओर सागर शरीर पुलक्रित हो 
गृहा था ॥ २५॥ 

हिरण्यकलिपुने कहा कल्फके अन्तये वह सारी 
मुष्टि कल्के द्राग प्रेरित तमोगुणसे, घने अग्थकागसे 
क गयी शी । उदम सरमय स्वयंपरकाशस्वरूप आपने 
अपने तेजस पुनः इम प्रकर क्रिया ॥ २६॥ आप ही 
अपने व्रिगुणम्रय रूपये इसकी रचना, रक्षा ओर संहाग्‌ 
करते हैं । आप त्जौगुण, सत्वगुण ओरं तमौगुणकै आश्रव 
ह। आप ही मवसे प्ये ओग महान्‌ दै। आपको मँ 
नमस्कार करता दहं ॥ २७॥ आप ही जगत्‌करे मूल कारण 
है । ज्ञान ओर निज्ञान आपकी मूर्ति है । प्राण, इन्द्रिय, पन 
ओर बुद्धि आदि विकारोकि द्वारा आपने अपनैको प्रकर 
किया है॥ २८ ॥ आप मुखयप्राण मूतरात्माकै रूपसे 
चराचर जगततकौ अपने नियन्त्रणे रखते है । आप हौ 
प्रजाके रक्षक भी रै। भगवन्‌ ! चित्त, चैतना, सन ओग 
इन्द्ियोकि स्वामी आप ही है । पञ्चभूत, शान्दादि विषय 
ओर उनके संस्कागके रचयित्ता भौ महतत्वके रूपे आप 
ही है॥२९॥ जौ वेद होता, अध्व्बु, क्या ओर्‌ 
उद्गात्ता-- इन ऋत्विजे होनैवातौ यज्गका प्रतिपादन 
करते है, वे आपके ही शीर द । उन्हीकि द्वारा अगनिष्टोम 
आदि सात्त यज्ञोका आप विस्तार करते रै। आप ही 
सम्पूर्णा प्राणियोकि आत्मा है । क्योकि आप अनादि, 
अनन्त, अपार, सर्वत्र ओर अन्तर्यामी रै ॥ ३० ॥ आपं 
ही कल हँ । आप प्रतिक्षण सावधान रहकर अपने क्षण, 
ल आदि विधागकिं द्वारा लोकी आयु क्षीण करते 
ते है। फिर भी आप तिर्वि्तर दै । क्योकि आप 
ज्ञानस्वरूप, परयैश्वर, अजन्मा, महान्‌ ओर सपर्ण जीवेकि 
जीवनदाता अन्तत्मा रै ॥ ३१ ॥ प्रभो ! कर्य, कारण, 
चत्त ओर्‌ अचल सरी कहं धौ वस्तु नहीं है, जौ आपत 
भित्र हल । समस्त विद्या ओर कला आपके शरीर दै । 
आप त्रिगुणमयौ प्रायसे अतीत स्वय ब्रह्म है । यह 
स्वर्णमय बह्माच्ड आपकर गर्थिं स्थित है। आप इये 
जपन्स ही प्रकट क्रते ई ॥ ३२॥ प्रभो ! यह 
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व्यक्त ब्रह्माण्ड आपका स्थुल शरीर है । इसमे आप 
इन्द्रिय, प्राण ओर मनक विवर्योकता उपभोग करते रै । 
किन्तु रस्र समय भी आप्र अपने पम पेशर्यमय सरूपे 
ही स्थित रहते है । वस्तुतः आष पुराणपुरुष, स्थुल -सुशष्यसे 
परै ब्रह्मस्वरूप हौ ह ॥ २३ ॥ आवाप अपने अनन्त आतर 
अव्यक्त स्वरूपत्रे से जगत व्याप्त है । चेतन ओर 
अचेतन दोनों हौ आपकी शक्ति है । धगयन्‌ । मै 
आपको नमस्कार करता हूँ ॥ देथ ॥ 

प्रभो । आप समस्त वर्टाप्ताओंपि श्रेष्ठ है । यदि आप 
मुञ्ञे अभीष्ट वर्‌ देना चाहते ई, तो स्रा वर दीजिये 


कि आपके बनाये हुए किसौ भी प्राणौसे -- चाहे वह मनुष्य 
ह्ये या पशु, प्राणी हो या प्राणौ, दैवता हो चा चैत्य अथवा 
नागदि-किसौसे भी मेरी मृत्यु न हो। भीता-वाहर्‌, 
दिनरमे, ग्रे, आपके बनाये प्राणियोकि अतिरिक्त ओर भी 
क्रिस जीवसे, अस्र-शख््रसे, पृथ्वी ग्रा आकाशमे-- कर 
भी मेरी मृत्यु न हो । बुद्धे कोई मेश मापना न कर सक । मँ 
समस्ते भोणियोका एकच्छतन सम्राट्‌ हों ॥ ३५-३५ ॥ 
इन्द्रादि समसन लोकपालेमिं जैसी आपकी महिमा है, चैसी 
ही मेरी शनी हो । तपस्वियो ॐर्‌ चौगिवोक्मि जो अक्षय रश्व 
प्राप्त है, वही मुहन भी दीजिये ॥ ३८ ॥ 


भी जै तैः नैः कैः 


चोथा अध्याय 
हिरण्यकरशिपुके अत्याचार ओर प्रवादे गुपोका वर्णन 


नारदजी कते है-- सुधिष्ठिर ! जव दहिरण्यकशिपुने 
ऋह्ाजीसो इस प्रकारक अत्यन्त दुर्लप चर्‌ पगे, तब 
उन्हनि उसकी त्तचस्वासे प्रसन्न होनेके कारण उत्रै ते वर दै 
दियै॥ १॥ 

ब्रह्माजीने कहा - बेटा ! तुम जो वर मुखस मांग रदे 
हो, यै जीवोकि लियै बहत ही दुर्लप ठैः परन्तु दुर्लभ 
होनेपर शौ चै तुन्दः यै सत्र बर दिये देता हँ ॥ २॥ 

[नारदी कहते है- ] च्ह्मानीकरे चरदान कथी 
इदे नहीं होते । वे समर्थं एव भगवद्रूप ही है । तरदान 
मिल जानके बाद हिरण्यकशिपुनै उनकी पूजा क्र । 
तत्पश्चात्‌ प्रजापतिरयोमे अपनी स्तुति सुनते हए वै अपने 
ल्लौकको चत्त गयै ॥ २ ॥ ब्रह्माजीसे चर्‌ पराप्त करनेपर्‌ 
दिगण्यकशिपुका शरीर सुक्कि समान कान्तिमान्‌ एवं 
्ष्ट-पुष्ट हो गया । बह अपने भाईकौ मृत्यु स्मरण कके 
भगवानु देष करने लगा ॥ ४ ॥ ठस पष्दैत्यने समस्त 
दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नरपति, गन्धर्व, 
गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितरेक 
अधिपति, मनु, यक्ष, रक्षस, पिशाचगाज, परेत्र, भूत्तपति 
एवं समस्त प्राणियोकि गजा ओंको जीतकर अपने वरँ 
कर्‌ लिया। बहाँतक कि उस विश्च-विजयौ दैत्यने 
लोकपाल शक्ति ओर स्थान भी दीन लिये ॥ ५-७॥ 


अब चह नन्दुनखन आदि दिव्य उद्यानोकिः सौन्र्यसे युक्त 
श्रगमे ही रहने लगा था । खयं विश्चकर्माका बनाया हूआ 
इन्रका भखन ही उप्का निवासस्थान धा । उस भवन 
तीन लौकौका सौन्दर्य मूर्तिमान्‌ होकर निवास करता था। 
कह सव प्रकारकी सम्पत्नियोँमे स्यते था ॥ ८ ॥ उस 
महत्वम नगेकी सीया. प्रनैकी गर्त, स्फटिकमणिकी 
दौवत, वैदर्यपणिके पंभे ओर साणिककी कुर्शियां थीं । 
रेग-किगे रचटोवे तरथा दूधके फेनकैः तमान श्या, 
जिनपर्‌ मोतिर्योकौ इल लगौ हई थी, शोभायमान हो 
रौ थीं ॥ ९-१० ॥ सर्य्गसुन्दी अप्सरा अपने नृपुरसे 
ठ्न-्ुन ध्वनि करतौ हई रल्नमव भूमिषर इधर-उधर 
रहा कर्ती थौ ओर्‌ करही-कही उसमे अपना सन्दर मुख 
देखने लगततौ थ ॥ ११ ॥ उस महैनरकै महलें महाबली 
ओर महामनस्ौ हिगण्यकरिपु सव लोको जीतकन, 
सबका एकच्छत्र सम्राट्‌ बनकर बी स्वत्ततरत्रायये विहाप्‌ 
कनै लगा। उसका शासन इतना कठोर शा कि उससे 
भयभीत होकर देव-दानव उस्रके चरणोकौ चन्दना करते 
रहते थे ॥ १२ ॥ युधिष्ठिर ! चह उत्कर गन्धवाललौ मदिर 
पीकर मतचाला सहा करता धा । उसकी आंत्र लाल-लाल 
ओग चद हू गहतीं । उस्र समय तपस्वा, वोग, शारीरिक 
ओर्‌ पानस्रिक बलका बह धेर धा । ब्रह्मा, विष्णु ओर 
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पहादेवके चिचा आर सभी दैवता अयने हाथों भैर 
ले-लेकर उसकी मेवामै सल कतै ॥ १३ ॥ जव वह 
अपने पुरवार्थपै इनदराग्रनफ चैट गया, त्तच युधिषिर । 
विश्वावसु, तुम्बर तथा हम रधी लोग उसके सामने गानं 
करते ये। गन्धर्व, सिद्ध, ऋअषिगण, विद्या आर 
अप्प्र्रतं बार-बार ठसकौ स्तुति कत्री धीं । १४॥ 

गुधिष्ठिग्‌ ! बह इतना तैजसी धा कि च्णश्रिपधर्मक 
फालन करनेचात् पुरुष नौ नद्री-बही दक्षिणाचात्ने यज्ञ 
कते, नके यज्ञोकौ आहुति कह स्वये छैन लता ॥ १५॥ 
पृष्वौके सातो द्री्ोमिं उसका अखण्ड ग॒ज्य धा । सभी 
जगह बिना ही जतत -वोयै धरती अन्न पैदा होता चा । वह 
जौ कु चाहता. अन्तरिक्षे उसे मिल जाता तथा 
आक्वश उसे भाति-भांतिकौ आश्चर्यजनक वतर 
दिवा -दिाकग उसका मनोरंजन करता था ॥ १६ ॥ इम्री 
प्रकार्‌ खार पानी, सुरा, घृत, दृक्भुरस, दधि, दुग्ध ओौर मीरे 
फानीके समुद्रं भौ अपनी व्री नदियेकरः साथ त्रङ्भकि दरार 
उसके पाम र्रर परहुकाया करते थे ॥ १७॥ पर्वत 
अपनी घारियोकिं रूपमे उसके लिये खलनेका स्थान 
जुटाते ओर वृक्ष सरन ऋतुमिं फूलतै-फलते । चह 
अकेला ही सव लोकालोक विभिन्न गुणोक्मि धारण 
कमता ॥ १८ ॥ इस प्रक्रम दिग्िजयौ ओग एकच्छत्र 
सम्राट्‌ हौक्‌ कह अपनैकरो प्रिय लगनेवालै किषयोका 
स्वच्छन्द उपभोग कनै लगा । पान्तु इतने त्रिषवोसि भी 
उप्र तुष्ठि न हौ सतर । क्योकि अन्ततः वह इन्र्योका 
दाप्रद्रीतौ धा॥ १६॥ 

युधिष्ठिर ! इस रूपं भी वह भगवानका बही 
चार्षद है, जिसे सरनकादिकीनि ज्ञाप दिया शा। वह 
देशच्यके मदमे त्तवाला हौ रहा धा त्था घम चुर 
दोक, शा्ौकौ मर्वादाक्म उल्लङ्गुन कर्‌ दृहा था। 
देखतै-ही-देखते उसके जीवनका बहुत-म्रा समय ब्रीत 
गया ॥ २० ॥ उसके कठोर शातने सच तोक अर्‌ 
लोकपाल घवा गयै । जव उन्हे ओर्‌ कहौ किमीका 
आश्रय न मिला, तब ठउन्होनि भगवानकी शरण 
लौ ॥ २९ ॥ (खन्न पन-ही-मन कहा-- ) "जह 
सवत्मा जगदीश्वर श्रीहरि निवाप करते है अर जितै 
प्रात करकै शान्त एवं निर्पल संन्यासी कात्या फिर 
लौटते नही, भगवानके उस परम धामको हमर नमस्का 


कतै ङ ॥ २२ ॥ इस भावे अपनी इन्द्रियो सेयम 
ओर मनको समाहित करके उन लोगेनि खाना-पीना ओद 
सौना छेड़ दिया तथा निर्मल हदयस भगवान आराधना 
की॥२३॥ एक दिन रन्है मेषके समान गम्भीर 
आकाशवाणी सुनाची पदी । उस्रकी ध्वनि दिशा मन 
ज्ठीं। साधुओंकौ अभय देनेवाल कह वाणी यों 
शी-- ॥ २४ ॥ शष देकत्ताओ ! डरो मत्त। नुम सखन 
लोगो कल्याण हो । म दर्शनसे प्राणि्वोको परम 
कल्फाणकी प्राप्ति हौ जात्ती है ॥ २५.॥ दस्र नीच दैत्यकौ 
दुषटताका मुह पलेन ही पत्रा है । म इसको मिटा हणा । 
आभौ कुछ दिनौतक समयत प्रतीक्षा करौ ॥ २६॥ कोई 
शौ प्राणी जच दैवतता, वैद, गाय, ब्राह्मण, साघु, धर्म ओर 
मुके द्वेष कर्ने लगता है, तवर शौघ्र हौ उसका विनाश 
हौ जाता रै ॥ २७ ॥ जव यह अपने वैरहीन, शन्ते ओर 
महात्मा पुत्र प्रहासे द्रोह करेगा-- उसका अनिष्ट करना 
चाहेगा, त्र करक कारण शक्तिसम्पत्र हयनेपर्‌ भीं इये गै 
अच्छ्य मार्‌ दयलगा ।' ॥ २८ ॥ 

नारदी काहते है- सवके हृदयम ज्ञानका ससार 
करनेवाल्ने भगवान्‌न जच्र दैवत्ताओक यह आदेश दिया, 
तब वे उन प्रणाम करक लौट आये । उनका सागर उद्वेग 
पिट गवा ओर उन्है फे मालुम हने लगा किं 
हिरण्यकशिपु मर्‌ गया ॥ २९ ॥ 

युधिष्टिर | रैत्य॒न हिरण्यकशिपुके बटे हौ 
विलक्षण चार पुत्र थे । उनमें प्रहा यो तो स्वये छोटे थे, 
परन्तु गुणेपिं रवसे बहे थे । वे चद सततयेवी थे ॥ ३५ ॥ 
न्नाह्मणधक्त, सौम्यस्वभाव, सत्यपरतिज्ञ एतं जितेद्धिय थे 
तथा चयप्त प्राणियोकै स्रा अपने ही सपान समता 
वर्तव करते ओर सरके एकमात्र प्रिय ओर सच्चे हितैषी 
थे ॥ ३१ ॥ बडे तलोगकि चरणौ सैक्ककी तरह ज्चकन्कर 
रहते थे। गरीवा पित्ताकरै स्मान खेह रखते ये। 
बरायगीवाल्लौसै भाईके समान प्रेम करते ओग गुरुजनेमि 
भगव्द्धात्र रखते थे। विद्या. धन. सौन्दर्य भौर 
कुलीनतासे सम्यत्र होनेषद्‌ भी घैड आर हैक उन 
छतक नहीं गयी थी ॥ ३२ ॥ बदै-वे दुःखि धी वै 
तनिक भी घरात न धै। लोक-पश्लौककेः विषर्योको 
उन्हनि देा-सुना तौ चहूत धा, परन्तु वै ठन निःसार 
ओर असत्य स्रपडते च । इसलिये उनके मनप किसी भी 
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भै मि किनि लनम नितिन लिति कितिति तिति मि कि 


व्तुकी लालसा न धी । इन्द्रिय, प्राण, शीर ओर मन 
उनके चङ्गाम चै । उनके चित्ते कभी किमी प्रकारक 
कामना नहीं उकत्ती थौ । जन्ममे अपुर हयनेपर भी उनमें 
आसुरी सन्पक्तिको सहा धी नहीं धा॥३३॥ जैसे 
भगवानुके गुण अनन्त है, वैस ही प्रह्ादके श्रेष्ठ गु्णोकी 
भी कोई सौपा नहीं है । महात्फलोग सदासै उनका वर्णन 
कत्ते ओग उन अपनाततै आये ई । तथापि वै आज धी 
ज्यो-के त्यो बने हृष है ॥ ३४ ॥ युचिष्िि । यों त्रो दैवता 
उनके शत्र हैः परन्तु फिर भी भत्तैका चरित सुननेके लिये 
जच ठन लौरगो्ती समा होती है, तब वे दूस भक्तकौ 
परहणदके सथान कडकर उनका सम्मान कतै है । फिर 
आप-जैसे नातशत्र धगवद्धक्त उनक् आदर करेगे, 
से तौ सन्देह ही क्या है ॥ ३५॥ उनकी पहिमाका 
वर्णन करनेकै लियै अगणित गुणोकि कहने-मुननेकी 
जचश्फ्कता नही । केवल एक ही गुण- भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चौ स्वाभाविक, जमजाते प्रेम उनक्ती 
महिमाकतो प्रकर कनेक लिये पर्याप्त ई ॥ ३६ ॥ 
युधिष्ठिर ! प्रमाद बचपन ही खेल-कुद छोडकर 
भगवानकरै ध्यानम जडच्रत्‌ तन्मय ह्ये नाया करते | 
भगवान्‌ श्रौकृष्णके आनुप्रहरूप प्रहने उनकै हृदयकौ इपर 
प्रकार रचिं लिया था कि उन जगती कृ सुध-चुघ 
ही नं रहती ॥ ३७ ॥ उन एसा जान पटुता कि धगवान्‌ 
मुद्रो अपनी गोदे लेकर आलिङ्गन कर्‌ रहे है । इसलिये 
जनं सोतै-यैठते, खाते-पीते, चलते-फिरते ओर्‌ बातचीत 
करते सपय शौ इन वार्ता ध्यान चिल्कृल न 
शता ॥ ३८ ॥ कभी-कभी भगत्रान्‌ मुहे छोडकर चते 
गये, इस भावनां उनका हदय इतना इब जात्ता कि यै 
जोर-जौरसै रोने लगते । कभी मन-ही-मन उन्हे अपने 
सामनै पाकर आनन्दोदधेकसे रक हने लगते । कचौ 
ठनकर ध्यानके मुर्‌ आनन्दका अनुभव कर्कै जोरसे गाने 
लगते । ३९ ॥ वै कभी उत्सुक हो बसु चिल्ला पडते । 


कथभी-कमौ लोक-लच्वाका त्याग करके प्रेषे छककन्‌ 
नाचने भी लगते थै । कभी-कभी उनकी लीलाकै चिन्तनं 
इततनै तल्लीन हो जाते कि उन्हे अपनी याद ही न रहती, 
उन्हीका अनुकरण कनै लगते ॥'४% ॥ कथ 
भोत्त-दही- भौत भगवान्क्ा कोमल संस्पर्शा अनुभव 
करके आनन्दम मग्न हयौ जाते उर्‌ चुपचाप शान्त होकर्‌ 
चैट रहते । उस्र सरमय उनका शेष-रोम पुलकित हो 
उत्ता । अधु नैत अविचल परेम ओग आनन्दकै 
अआगपुनि भरे रहते ॥ ४१ भगवान्‌ श्रीकष्णके 
चरणकमलौकी यह भक्ति अकिञ्चन भगवत्मौ 
महात्मा करं सक्घसे ही प्राप्त हेती ह । इसके द्वारा चे स्ववं 
तौ परमानन्दर्मं मग्न गहत हौ थैः जिन येचारौका मन 
कुसङ्के कणे अत्यते दीन-हीन हो रहा घा, ठै भी 
वार्‌-वार्‌ शान्ति प्रदान कमते थे ॥ ४२ ॥ युधिष्ठिर ! प्रह्ाद 
भगवान पम त्रेमी भक्त, पम भाग्यवान्‌ ओर ऊती 
कौरिके महात्मा थे । हिरण्यकशिपु देसे सराघु पुत्रको भी 
अपराधौ चत्तल्लाकर उनके अनिष्ट कगनैकी चैषा 
करने लगा ॥ ४३ ॥ 

युधिष्ठिरे पृछ्ला--नापटजौ ! आपका त्रत अखण्ड 
है। अचर हम आपसे यह जानना चाहते रै कि 
हिरण्यकश्िपुने पित्ता होकर भरी एमे शुद्धहदय महात्मा 
प्रसरे द्रोह अयो किया ॥ ४४ ॥ पित्ता तौ स्वभावसनै ही 
अपने पुत्रस प्रेम करते रै । यदि पुत्र कौ उलरा काम 
करता है, तो वै उसे रिक्षा दैनेके लिये हौ डदै है. 
श्तकी तरह चैर-चिगोच तौ नहीं करते ॥ ४५॥ फिर 
प्रह्मदजी-जैसे -अनुकूल, शुद्धहृदय एव॑ गुरुजनौमै 
भगवद्धाव करनेवाले पुत्रो पला, करं द्वेष म ही कैसे 
सकता है । नारदजीं ! आप सच कुठ जानते है । हमे यह 
जानकर बडा कौनृहल रौ रहय है कि पितताने द्वेषते करण 
पुत्रकौ मार डालना चाह्य । आप कृषा करके मेरा यह 
कुतृहल शान्त कौजियै ॥ ६६ ॥ 


कैक जै की 


पोंचतो अध्याय 
दहिरण्यकशिपुके दारा प्ह्वादजीके चध्का प्रयत्न 


नारदी कहते है--युधिष्ठिर ! दैत्येन भगवान्‌ 


श्रीशुक्राचार्वजीको अपना पुरौदित नाया था। उनके दौ 


11. 


* शआ्रीमद्धागकतर = 


[ आः भ्‌ 


निनि किनिकिनि निक षिन किनि कि कतिक किति तिनि निनि नितिन दति तति नि किनिकिनि तिति लि किनि निनि 


पुत्र भै- शण्ड ओर अर्कं । वे दोनों रानमहलक्रे पाम 
हौ गृहकम्‌ हिश्ण्यकशिपुक्े द्वार भजे हष नीतिनिपुण 
चालक प्रह्लादनो आर दुसरे पद्ानैयोग्य रैत्य-बाल कोक 
गजनीति, अर्धनीति आटि पदाया कतै थै ॥ १-२॥ 
प्रह्राद गुरुजीका दाया हुभा पाठ मुन लैत थै ओर उमै 
ज्यो-करा-त्यो उन सुना भी द्विया करते थे ¦ किन्तु वे उसे 
पनसे अच्छ नहीं समल्नतै थे । क्योकि उस पाठका मुत्तं 
आधार धा अपने ओर परायेका स्युटा आग्रह ॥ ३ ॥ 
युधिषिर ! एक दिन हिगण्यकिषुने अषने पुत्र ग्रह्ादकौ 
तुमे कौन-सरी चात अच्छी लगती दै 7" ॥ ४ ॥ 
परहमादजीने कहा - पिताजी ! संसारके प्राणी "यैः 
ओर "मैरे" कै सूते आग्रह पड्क सदा ही अत्यन्त 
उद्विग्न रहते है। एमे प्राणियोकि लिये नै चही दौक 
समञ्मता ह कि वै अपने अधःपततनक्े मल करण, घासे 
टके हए अधर कके समान इख घरक छोडकर वनम 
चले जार्यै ओग धगवान्‌ श्रीहरी शरण महण कर ॥ ५॥ 
नारदी कहते है ~- प्रहादजीके पसे शत्रुपश्चकौ 
प्रशासे भरौ वात पुनन्‌ हिरण्यकशिपू ठठाकर ई 
पडा । उसने कड्ा--'दुखरोके बहकतरनेमरे बच्चोकी बुद्धि 
यो ही विगह जाया करती है॥६॥ जानं पडता ड 
गुलूजीके घरपर विष्णुके पक्षपातौ कु ब्राह्मण तेष 
तदलकर रहते है । बालककमौ भली पति देख-रेख की 
जाय, जिय अव इसत जुद्धि चहक्तनै > पायै ॥ \७ ॥ 
जच दैत्योनि प्रह्माटकौ गुरजीके घर्‌ परहुचा दिया, तव 
पुगोहितेनि उनको बहुत्र पुचकारकर ओर फुसलाकर चड़ 
मधुर वाणोसे पृछ ॥ ८ ॥ वैरा प्रह्वा ! तुम्हारा कल्याण 
हौ । ठीक-ठीक वत्तलाना । देनो, सुट न चलना । यह 
नृग्र बुद्धि उलरी कैसर हौ गयी ? ओर्‌ किसी वालककी 
चुद्धि तो एसी नही हूं ॥ ९ ॥ कुलनन्दन प्रहवाद । यत्ताओ 
तो चेरा ! हम तुते गुरुजन यह जानना चाहते है करि 
तुन्लागी बद्धि स्यं एसी द्य गयौ या किम्ने सचमुच 
तुमको बहक दिया दै > ॥ ५० ॥ 
परह्रादजीने कला- जिन मनुष्य बुद्धि मोहे 
यस्त हौ रहौ है, ऊर्क पगवानकौ पायाये यह दुरा 
टुगमरह होता देषा गया दै कि यह "अपना" #ै अरं वट 
`पशया' 1 उन मायापति भगवानकतौ मै नमस्कार करतत 


हं १६॥ चै भगवान्‌ हौ जव क्षा करत है, तनन 
पनुष्यकी पाशविक बुद्धि नष्ट होती है । इस पशुर्बुह्धके 
कारण ही ततौ "वह रम हं ओर्‌ वह मुञ्से भिन्न रै" इस 
प्रकाएका द्युटा भेदभाव पैदा ह्लेत्रा है ॥ १९॥ वौ 
परमात्मा यह आत्मा है । अज्ञानीलोग अपने ओर परायेका 
अद काके उसी वर्मन किया करते हँ । उनका न जानना 
भी ठीक ही हैः क्योकि उत्तकै तत्तक्ौ जानना वहू किनं 
दै ओग ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े चेदज्ञ भौ उसके विषयं 
मोहित हौ जाते है । चहौ चरमात्मा आपलोगोकि शब्दो 
मेरी बुद्धि 'चिगाड' रहा ङ ॥ १३ ॥ गुरुजी ! जसं 
चुप्बककेः पास ल्लोहा स्वयं चिंच आता है, वैते ह 
चक्रपाणि भगवानकी स्वच्छन्द इच्छाशक्ति मेरा 
चित्त शौ स्सारसरे अल्लण होकर्‌ उनको आग्‌ काचस्र स्विच 
जाता रै ॥ ८ ॥ 

नारदजी कते है--परमज्ञनी प्रह्राद अपने गुरुजीरो 
टुत्रना ककत चुप हौ गये । पुरोहित चेच गजाके सयक 
एवे पराधीन चै । वे डर गये । उन्ोनि क्रोधसे प्रह्ाटको 
चचिड़क दिया भर कटा-- ॥ ६५ ॥ "ॐ, कों मेरा वैत 
तो लाभो । यह हमारी कीर्तिम कलङ्क लगा रहा है । इस 
दर्द्धि कुला्ास्को रोक कानके लिय चौथा उपाय दण्ड 
हौ उपयुक्तं होगा ॥ १६ ॥ दैत्यवंशके चन्दनवन्मे यह 
कलिदार चुल कहास पैदा हुआ ? जौ किच्णु इस चनकौ 
जड़ काटनैम कुल्दादैका कराम करते है, यह नादान बालक 
उन्हीकौ सैट चन र्हा हैः सहायक हो रहा है" ॥ ६७॥ इस 
प्रका गुरुजी ताह-तहमे डार-डपरकरर प्रह्मारक 
धपक्राया ओर अर्थ, चर्पं॑एवे काप्यम्बन्धो रिशा 
टी ॥ १८ ॥ कुछ समयक वाद जव गुल्नीने दैखा कि 
प्रह्मदने साम, दवान, भेद ओर दण्डके सम्बन्धक्ती सारी चाते 
जान ल्ली है, तरव वै उन इनको माके पास ले गये । मातानं 
चै लाडु-प्यागमरे उन नहला-घुलाक अच्छी तरह 
गहनै-कपहुे सजा दिया। इसके चाट चै उन 
हिरण्यकशिपुकै पार ते गये ॥ १९ ॥ प्रवाद्‌ अपने 
पित्ताके चरणोरपि ल्लौर गय । हिरण्यकश्िपुनै उनदै 
आशीर्वाद दिया ओर्‌ दोनों हाथो डटाकर्‌ बहुत दैगतकं 
गल्नेसे लगाये ग्क्छा। उस्न सपव दैत्यराजकरा हृदय 
आनन्दं भर्‌ गह्य चा ॥ २९ ॥ युधिष्ठिरं ! हिरण्यकशिपुं 
प्परननमुश प्रह्वादको अपनी गोदर्मे चैटाकर उनका पि 
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* प्ाक्तप्र एकन्य ^ 


३९ 


अकति ततिति ततिति मेत लिति तिति केति तिके तिति तिनि तिनि नति 


घो । उनके नेरौ परेमके आंसु गिर्‌-णिएकर प्रह्ाटके 
शरीरो धिगोनि लगे । उसने अपने पुत्रसे पुा ॥ २१९ ॥ 

हिरण्यक्निपुने कहा-चिरञ्जीव वेया ॒प्रह्वाट्‌ । 
दृते द्िनेपिं तुषने गुर्जौसे जो शिक्षा प्राप्त की है, उत्तमे 
कोई अच्छरी-सी बातत हे सुना ॥ २२ ॥ 

प्रहमादजीने क्ा--पिताजी ! विष्णु धगवानृकी 
भक्तिके नौ भेद है--भगवानके गुण-लौला-नाम -आटिका 
श्रवण, उन्हीका कीर्तन, उनके रूप-नाम आदिक स्मरण, 
उनकै चौकी सेवा, पजा-अर्चा, चन्दन, दास्य, स्य, 
ओर्‌ -आत्परनिवेदन । यदि भगवानकरे प्रति सपर्षणके 
धावते चह नौ षकरारकी धक्ति की जाय, तौ सै उस्नीको 
उत्तम अध्ययन समन्ता हू २३-२४ ॥ ब्रह्वादकी यह्‌ 
नात सुनते हौ क्रौधके मर हिरण्यकशिपुके ओठ फडकने 
लगे । उसने गुपुत्रसे कटा-- ॥ २५ ॥ र नीच ब्राह्मण | 
यह तैरी कैसी करतूत है; दुर्बद्धि । तूने मग कुछ भी 
परवाह न करके इपर वच्यैको कैरी निरपार्‌ शिक्षा दै दौ ? 
अवश्य ही च हम शत्रु ओकि आधित रै ॥ २६ ॥ संसारे 
एमे दुष्टौकी कमी नही है. जो पित्रका बाना धारणकम्‌ 
चिपे-चिपे शत्रुका काप कन्त है । पान्तु उनकी करल 
खक वैसे ह्रौ चुल जात्री दै, जैसे छिपकर पाप 
कमनैवालौका पाप समयपर्‌ रोगकरै रूपये प्रकट होक 
उनकी परल खोल दैता दै ॥ २७ ॥ 

गुरुपुत्रने कहा--इन्दरशजौ ! आपका पुत्र जौ कु 
कह हा है, चह मेरे या जौर किसके बहकानेय नह कह 
रहा दै । रजन्‌ ! यह तत इश्रकी जन्मजात स्वाभाविक ब॒द्धि 
है। आप क्रोध शान कीजिये । व्यर्थे हे दोष त 
लगाइये ॥ २८ ॥ 

नारदजी कहते है-- युधिष्ठिर ! जब गुरजीने धेना 
उत्तर दिया, तव॒ हिगष्यकश्धिपुनैे फिर प्रह्वादमे 
पुदछा-- "क्यौ >! यदि तुङ्गे पमी अहित करनेवाली 
खौरौ बुद्धिं ग्रुपुखमे नही मित्त तौ चता, 
कति प्रप्त हुई ?' ॥ २९ ॥ 

प्ह्वारजीने कला -- पिताजी ! सार त्नोण तौ पिते 
हुएको पीस रहे है, चवाये हए कौ चना रहे दँ । उनकौ 
इन्द्रियां वशम न होनेकै कारण ते भोगे हूए्‌ विषयोको ही 
फिर-पफिनि भोगनेके लिये संस्ादरूप चोर कककी ओर जा 
कहै रै। पते गृहासक्त पुरुषोकी वुद्धि अपने-आप 





धस 


किसके सिखाने अथवा अपने हौ जैसे ल्लोगेफि सङ्गपे 
भगवान्‌ श्रीकृल्णमें कही लगती ॥ ३० ॥ जौ इन्दियोे 
दौलमैवालै चाहा विषयौकोौ परम इष्ट समज्ञकर मूरखतावशा 
अन्धोकि पीके अन्धो तरह गददरमे गिरनेकै लिये चते 
जा रहे है आौर वेदवाणीरूप रस्सीक्रे --काम्यक्रमेकरि दीर्ध 
बधन बैधे हुप्‌ है, उनको यह बात मालुम नहीं कि हमे 
श्वर्थ ओर परमार्थं भगवान्‌ क्ष्णु ही दै--उन्तीकी 
प्रप्तिसे हमे सन पुूपार्थोकी प्राप्ति हौ सकती रै ॥ ३१ ॥ 
जिनकी बुद्धि धगवानके चणकपतौक व्य कर सेत 
ह, उनके जन्म -मृत्युरूप अन्धका सर्वधा नाश हौ जाता 
है । परतु जौ लोग अकिञ्चन भगवत्मेमौ महात्मा अकि 
चरर्णोकमौ शूलम स्नान नहीं कर्‌ लते, उनकी वुद्धि 
काम्यकमेका चू सेवनं कापः #¶ी भगव्ततोकत त्वत 
नहीं क्म सकती ॥ ३२ ॥ 

बरह्मादजी हृतना कहकर चुप हौ गये । हिरण्यकशिपु 
क्रोधकरे मारे अचा होकर उन अपनी गोदे उठाकर 
भतिपर्‌ पटक दिया ॥ ३३ ॥ प्ह्वादकी चातके चह मह न 
सका । षके पो उख नेत्र लाल हौ गय । चह काहनै 
लगा-रैत्यौ ! इसे यहि बाहर लै जाभो ओर तुरंत मा 
डालो । यह मरार ही डालने योष्य है ॥ ३४॥ देखो तो 
प्रही--जिसने इसके चाचाको मार डाला, अपने 
सुहद्‌-स्वजनोकौ छोडकर यह नीच दासक समान उसी 
विष्णुके चरर्णोकौ पूरा करता है ! हो-न-हो, हसक रूपमे 
तै भाक मारनैवाला तिष्णु हौ आ गया दै ॥ ३५॥ अव 
यह विशासरके योग्य नही है । पौन चरकी अतेश्वामें हौ 
लिसन अपने माता-पिता दुसत्यन वात्प्ल्य्नेहकने भुला 
दिया--वह कृतप्र॒ भला विष्णुका हौ क्या हित 
करेगा ॥ ३६ ॥ कोई दुसरा भी चदि ओौषधके स्मान 
भलाई कमै त्रौ बह एक परकारसे पुत्र ही है। पर यद्वि 
अपिना पत्र भौ अहित कनै लगे तौ रौगकै प्रपान वह शत्र 
ह । अपने शगीरकै ही किप अद्वमै सरे शगी्कौ हति 
होती हौ तौ उसको ऋट डालना चाहिये । क्योक्ति टस 
कार दनैते जेषं शरीर सखस जी सकता दै । ३७ ॥ यह 
ग्व्नक्ता बाना पहनकन्‌ मेद कों श्र ही -आया दै । जैसे 
यौगीकीौ भोगलोलुष इन्द्रियां उसका अनिष्ट करती रै, नसे 
ही यह येग अहितं करनेवाल्ना रै! इसलिये खाने, 
सोने, नैटने आदिकै सपय क्रिम्री भी उपायपे इये 


(++. 


* श्नीपद्धागसखतत * 


[ अः ५ 


4.9.6.। ,2.1.1.1.1.1.1.1.1. 1.1.111 11141. 0 10010901 9010-1. चिः 


पार्‌ इलो ' ॥ ३८ ॥ 

ज हिरण्यकश्िपुने दैत्योको इस पक्र आज्ञा दी, 
तय तीखी दादु, किकिगल वदन, लाल-लाल दाद्ी-प 
एवं कैशौवात्तै दैत्य हाधौमे त्रिशुल तै-तैकर "चार, 
कारो'-- दस प्रकार बह जोरसे चिल्लाने लगे । ग्रहा 
चुपचाप यैदे हुए थ ओर्‌ दैत्य उनके सभौ पर्मस्थानि 
शुलसे घाव कर है थे॥३९-४०॥ उस्र समय 
्रह्मादजीका चित्त ठन परमात्मामें लगा हुआ था, जौ 
मन-वाणीके अगोचर, सर्वात्मा, समस्त शक्तियोकि आधार 
एवे परब्रह्म है । दसलिये उनके सारे प्रहार ठौक वैसे हौ 
निष्फल हौ गयै, जैसे भाग्यद्मैनकि चद्धे-वड़ उद्चोग-धृधै 
व्यर्थं हते ह ॥ ४१ ॥ युधिष्ठिर ! जब शूर्लोकी मागे 
ग्रह्मादके शरीरपद्‌ कीट अप्त नही हुआ, त 
दिरण्यकशिपुको बडी शङ्का हू । अर वह ्रह्ादको मार्‌ 
इालनैकरै लिये बहे हसने भांत्ति-भांतिके उपाय करने 
लगा ॥ २ ॥ उ्ननै उन्द्र बड़-बड़ मत्तवात्नै हाथियों 
कुचलयाया, विषधा सपमे ईसवाया, पुरोहितो कृत्या 
राक्षसी उत्पन्न करायी, पहाडकरी चोरीमे नीचे डलवा दिया, 
शम्बरासुरसे अनेको प्रकास्की माया प्रयोग करवाया, 
धेर कोटियो बद करा दिया, विष पिलाया ओर खाना 
चद्‌ कर्‌ दिया ॥ ४३ ॥ वरफीली जगह, दहकनती हई आग 
ओर समुद्रे बारी-बारीमे इलवाया, आंधी छोट 
दिया तथा पर्वतरकि नीचै दववा दिय।; परन्तु इनसे 
किसी भी उपायसे कह ॐपने पुत्रे निष्योप प्रह्ादका 
वातल भौ बांका न कर्‌ स्रका। अपनी विवशत्च देखकर्‌ 
दिरण्यकशिपुक्छो बही चिन्ता हू । उसे प्रह्ादको माप्नेके 
लिये ओग कोई उपाय नहीं सुह पदधा ॥ ४४ ॥ वह स्रौचनै 
लगा- "इसे गने बहत कु ॒बुरा-पला कहा, मार्‌ 
द्ालनैकै चहत्-से उपाय किये । परन्तु यह प द्रोह ओर 
दर्व्यवहारेमे चिना किसीकौ सहायत्तामे अपने प्रभावसे ही 
चचता गया ॥ ४५॥ यह बालक होनेपर्‌ ध सङ्जदार ४ 
आओ मेरे पास्न हौ निःशङ्क भावन रतत है । हो -न-हो इसे 
कुक सामर््यं अवश्य दै । नैस शुनः शोप आपने पिताक 


करत्रतसे उसका विरोधो हो गवा धा, वैसे हौ यट भीमेरै 
कियै अपकारौकौ न भसेगा ॥ ४६ ॥ न तो यह किस्से 
इरता है ओर न हसक मृत्यु हौ होती है । इसकी शक्तिकौ 
धाह नहीं है । अवश्य ही इसके विरोधसे मेरी मृलवु होगी । 
सम्भ दह, न भी दौ' ॥ ६५॥ 

टृ प्रकार ोच-विचार्‌ करते-कगते उसका चैषा 
कुछछ उत्त गया । शुक्राचार्यके पुत्र शण्ड ओर अमर्कने 
जन देखा करि हिरण्यकशिपु तौ रह लरक्यकम्‌ नखा 
हुआ रै, तब उन्दने एकान्तम जाकर उससे यह वात 
कही-- ॥ ४९६ ॥ “खामी ! आपने ऊकेलै हौ तीन 
लोकप किय प्राप्त कर्‌ लो । आपके भंहि रै करनेषग्‌ 
ही सारे लोकपाल कोपर उठत है। हमा देश्वनेप तौ 
आपके लिये चिन्ताकौ कईं बात नह है । भला, नच्चोकिः 
विलवाडमै भी भलाई -वुरई सोचनैकी क्रदं चात 
दि ॥ ४९ ॥ नतक हमने पित्ता शत्काचार्यजी नहौ आ 
जाते, तबतक यह इर्कर कर्ह धाग न जाव । इसलियं 
इसै क्णकै पामे ध शरिये । प्रायः एप्रा होवा है कि 
अचस्याकी वृद्धिके साथ-साथ ओर गुरुजनौकौ सेवासे 
बुद्धि सुधर जाया करती रै" ॥ ५५ ॥ 

हिरण्यकशिपु “अच्छा, दीक है कहकर्‌ गुरुयुनोको 
सलाह मान ली ओर्‌ कहा किः "इसे उ धमौका उपदेश 
करना चाहिये, जिन्व पालन गृहस्थ नरपति करिया करते 
ह" ॥ ५६ ॥ युधि्ठर ! इसके बाद परहित उन लेकर 
पाठशालामे गवै आर क्रमाः ध्व, अर्धं ओग 
काम--इन तीन पुरुषार्धे शिक्षा देने लगे । प्रह्वाद वहं 
अत्यन्त नप्र सेवकौ धत्ति गहने थ॥ ५५२॥ परन्तु 
गुर ओंकी चह शिक्षा प्रह्मादकौ अच्छी न लगी; क्योकि 
गुरुजो उन्दँ केवल अर्थ, धर्म ओं कामको हौ शिक्षा देते 
थे । यह शिश्चा केवल उन ललोगकरि लिये है. जो श्रग-दरेष 
आदि द्द ओर विषय-ोगेमिं गस ते ए हों ॥ ५३॥ 
एक दिन गुरुजी गृहस्थीके कामस कहीं चाहर चले गये 
थे । चुटी पिल जानैके कारण म्रमवयस्क बालक 
प्रह्ादजीको सेलनेके लिये पका ॥ "ड ॥ प्रहमददजी परम 
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नैम किमि निनिि तिःिैमै तोमै ति ति िः -म ौ निनि निलो ति निमि थे तिमे निनि नि नने न 





ज्ञानी धै, उन प्रेम देग्क्कर्‌ जउन्होनि उन बालकौ ही 
बही मधुर वाणीस पुकारकग्‌ अपने पाप्म बुला लिया । 
उनसे उनके न्म मरणकी गति भी छिपी नहीं थी । उनपर 
कृपा करके हसते हुए-मे उन्हं उपदेश करने लगे ॥ ५५ ॥ 
युधिष्ठिर ! वे सरन अभी बालक ही थे, इसलिये 
शग-दैषपनायण विषयभोगौ पुरुषोकि उपदेशौसे ओर 
चेषटाओसे उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हई धी । इम्रीसै, 


ओर प्रह्वादजीके प्रति आदर-वुद्धि होने उन सवने अपनी 
खेल-कुटकी सामपियौको छोड टिया तथा प्रह्ाटजीके 
पामर जाकर उनके चारौं ओर चैट गये आर उनके उपदेशे 
पन ल्लगाकर्‌ बड प्रेपसे एकरक उनकी ॐओर्‌ देशने लगे । 
धगयवानवैः कत प्रेती चक्त प्रह्ाटका हदयं उन्के 
प्रति करुणा ओर मैत्रीके धावे घर गया तथ्या चै ठनसै 
कहने लगे ॥ ५६-/७ ॥ 


नै मनै कैकः 


चटा अध्याय 
प्रह्मादनीका असुर-बालकोको उपदेश 


ब्रह्मरेनीने का- पित्रो ! इस संसा ननुष्य -जन्म 
चड़ दुर्लभ दै । इसके द्वारा अकिनाह्ली चरमात्माकती प्राप्ति 
हो करती है । परन्तु पता नही कब दृसरका अन्त हौ जाय; 
इमलिये बुद्धिपान्‌ पुरुषको बुदपि या जवानीक भरोस न 
गृहक खचपनमे ही भगवान्की प्राप्ति करानैत्ाे 
साधनोका अनुष्ठान कर्‌ तलेना चाहिये ॥९॥ इस 
पनुष्य-जन्ये श्रीभगवानुकै चग्णोकौ शरण लेना ही 
जीवनकी एकमात्र सफलता है । क्योकि भगवान्‌ समस्त 
प्राणियोकि स्वामी, सद्‌, प्रियत्तम ओर आत्मा है ॥ २॥ 
ाहयो ! इन्द्र्यो जो शुच भोगा जाता है, चह 
तरौ -- जीव चाहै जिस योनि रहै- प्रारच्धक्रे अनुसार 
सर्चत्र चै ही मिलता रहता रै, जपने चिना कि प्रकात्का 
प्रयत्न करिये, निवारण कमनैपम्‌ धी दुःख मिलता दै॥ ३॥ 
दसलिये सांसारिकं सुखके उदैश्यते प्रयत करनेकी कोई 
आवश्यक्तता नहीं है । क्वोकि स्वये मिलनेवालौ वस्तुके 
लिये परिश्रम करना आयु ओर शाक्तिक व्यर्थ चाना दै । 
जौ इनौ उलञ्न जतै है, उन्तै भावानूके परम 
कल्याण -स्वरूप चणकमर्लनौकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ४ ॥ 
हमारे सिग्पए अनेको प्रकाकै भय सवार्‌ रहते रै। 
इसलिये यह शरीर -- जो भगवत्प्राप्तिके लिये पर्याप्त 
है-- नवतक रोग -शोकारिग्रस्त होकर पुत्युके मुखे बही 
चला जाता, तभीत्तक्र बुद्धिमान्‌ पुरुषौ अपने कल्याणैः 
लिये प्रवत्न कर्‌ लैना चाषियै | ५॥ मनुष्यकरं पुरी आनु 
सौ वर्षकतर है । जिन्हे अपनी इन्दिर्योको वशे नह क 
लिवा है, उनकरौ आयुका आधा हिसा तौ यौँ ही चीत 


जाता है । जयो्रि वै गतम घ्र तमोगुण-- अज्ञान ग्रस्त 
होकर सोते रहते ? ॥ ६ ॥ चचपनमे। उन्तै अपन 
हितत-अहिक्तका रान नहीं रहता, कु बहे हौनेषर कुमार 
अबस्धाे वे खेल -करृदये लग जाति रै । इस प्रकार्‌ बीम 
वर्ष तो पत्ता हौ नहीं चलता । जब बुषा शरौरंको ग्र 
लेता है, त्व अनक यीस वर्षम कुत करने -घरनेकी 
शक्ति ही नहीं रह जाती ॥ ७ ॥ रह गयी बीचकी कुल 
चोड़ी-सौ आयु । उप्तम कभी न पुरी होनिवा्ली बड़ -बड़ी 
कामना है, बलात्‌ पकड़ गखनेवाला मोह दै ओर 
चर्‌ -द्रारकौ क्ट आसक्ति है. जिसे जीव इतना उलन्न 
जाता ह कि उसे कुः करव्य-अकर्तव्यका ज्ञान ही नही 
गता ।. इस प्रकारं चची -खुत्ती आयु भी हाधसे निकल 
जाती रै ॥ ८॥ 

दैत्यवालको ! जिसको इन्द्रियां वशम नही है, एसा 
कौन-सा पुरुष होगा, जो चर-गृहस्थीमे आसक्त ओर 
पाया-ममताकौ मजवृत फस फं हपु अपने आपकौ 
उससे छाना साहस करः तक ॥ ‰ ॥ जि चोर, सेक 
एत॑ व्यापारी अपन अत्यन्त प्यारे प्रा्णोकौ धौ चाजौ 
लगाकर संग्रह करते हैँ ओग दस्रलिये उन जो प्राणते भौ 
अधिक वाज्छनीय ईै--उस धनकतौ तुष्णाक्तो भला. करौन 
त्याग सकता #॥ १५ ॥ जो अपनी प्रियत्तमा पल्नीके 
एकान्त स्हत्रास, उक्र प्रेपधरी बात्तौ ओर मीरी-मौरौ 
सलाहपर अपनेको निष्ठाव कर चुका है. भाई-क्थु ओर 
चि्रोके श्नद-पाशरपे वघ चका रै ओग नकन 
शिशुमकरी तोत्तली बोलीपर लुभा चुकता है -- धला, वह 
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उने कैसे छेद सकता है ॥ ११ ॥ जौ अपनी म्रसुरल 
णयौ हं प्रिय पुत्रयो, पुत्रौ, भाई-बहन ओर्‌ दीन 
अवस्थाकौ प्राप्त पिता-माता, बहुतत-सी सुन्दर-सुन्दर्‌ 
बहुमूल्य सामध्रि्यासि सज हुए घरों, कुलपरम्पश्गत्‌ 
जौविकस्कै साधनों तथा पशुओं ओर सैसकोकै निरन्त 
स्फरणं रप गया है. चह चलना, ठन कैमरे छोड सक्ता 
दै ॥ १२ ॥ जौ जननेन्दिय ओग खनेन्ियकै मुखौको ही 
सर्वस्व मान यैढा है, जिसकी भोगवासना कभी तृप्त नहीं 
होती, जो लोभवश कर्म -पर-कर्म करता हुआ रेशमके 
कौटेकी लह अपैको ओर धी कद वन्धने जकडता जा 
शहा है आर जिसकै मोही कोई सीमा नहीं है-- वह 
उनसे किस प्रकरार्‌ विरक्त हयौ सकता रै ओर कैसे उनका 
त्वाग कर सकता है ॥ १३ ॥ चह मेरा कुट्न्न है, इस 
धावमे उम खह इतना गण जाता रै कि वसरौके 
पालन-पोषणकरे लिये अपनी अमूल्य आयुक्तो नवा देता है 
ओर ठस्रे यह भीं नही जान पडता कि मैरे जीवनकरा 
वास्तविक उद्य नष्ट हो रहय ह । भला, इस प्रपादकी भी 
कोहं सीमा है । यदि दन कामों कुछ सुख पिते त्तो घौ 
एक वात दै; परन्तु यहाँ तो जहां -जौ चह जाता है, 
वहीं -वहीं दैहिक, दैविक ओग भौतिक ताप उसके हृदयकौ 
जलाते हौ बहत है । फिर भी वैकावक्रा उदय नहीं होता । 
कितनी विडम्बना हँ 1 कुटुम्बक ममताके फेरमे। पटुकरः 
चह इतना अप्रावधान रौ जाता #, उसका मन घनके 
चिन्तनम सदा हत्नना लवलीन रहता दै कि कह दूसोका 
धन चुके लौकिक -पारलौकिक दोर्षोको जानत्ता हा 
भौ कापना्ओंको वशे न कर्‌ सकनेके कमण इन्दियोकिः 
भोगक्रौ लालप्रासे चोरौ कर न्लौ चैठता रै ॥ १४-१५॥ 
भाइयो ! जो इस प्रकार अपने कुटुम्बियोकि पैर पालने 
ही लगा रहता है-- कभी भगवद्धजन नही करता-- कह 
विहन्‌ हो, तो धी उमे चर्मात्माक्े प्राप्ति नहँ हो सकती । 
क्योकि अपने -परायेक्ता पेद -धाव रहनेके कामण उते भरी 
अत्नानिगरोकि सपान हौ त्रमःत्रधान गति प्राप्त होती 
है ॥ ६६ ॥ जो कामिनिवोकरि मनोरज्ञनक्छ सामान--उनका 
ऋेडामग चन रहा है ओर जिसने अपने वैरम सन्तानकर 
जे जक तौ है, वह ञेचारा गरी चाहे कोई भी हो, 
कीं भी हौ-- किमी भी प्रकार्य पना उद्धार नहौ करं 
सक्ता ॥ ९७ ॥ इसलिये, धाइयो ! त्ुमलौग विषवासक्त 


* श्रीचद्धागचतं * 
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द्योका सन्न दुरते हौ छोड़ दो ओर आदिदेव भगवान्‌ 
नारायणी शरण ग्रहण करौ । क्योकि जिन्न संस्मापकी 
आसक्ति क्मेड टौ है. उन महात्फाओकि वे हौ परम प्रियतम 
ओर पसम गति ¶ै ॥ १८ ॥ 

मित्रौ ! भगवानको प्रसन्न करनैके लिये कोई बहुत 
परिश्रप या प्रयत्न नही करना पडट्त्ता । क्योकि वे समस्त 
प्ाणि्योकि आत्मा है ओर सर्वत्र सक्की सत्ताके रूपमे 
स्वयंसिद्ध वस्तु रै ॥ १९ ॥ ब्रह्मासै लेकर त्िनकेतक 
छद वट समस्त पाणिर्योमि, पञ्चभूता तनी हुई 
वस्तुओ, पञ्भुतोमे, सुश्य तन्यात्राओमि, महत्त्वे, 
तीनौ गुणौत ओर गुर्णौकौ साप्यावष्या परकृतिम एक ही 
अविनाशी परमात्मा चिराजपान ड । चै ह समस्त सौन्दर्य, 
माधुर्य आर रेशयोकतौ खान ह ॥ २०-२१॥ वे हौ 
अन्तर्यामी द्रष्टाके रूपमे है ओर वे ही दुश्य जगतेके रूपमे 
भी है । स्ववा अनिर्वचनीय तथा विकल्परद्ित होनेपर भौ 
द्रष्ठा ओर्‌ दृश्य, व्याप्य ओर व्यापककै रूपमे उनका 
निर्वचन क्रियो जाता ¶ै । क्तत: उने एक भौ विकल्प 
नहीं रै ॥ २२॥ वे केवल अनुभवस्वहप, आनन्द- 
स्वरूप एकमात्र परमेश्वर ही ह । गुणमयी सृष्ठि करनेवाली 
मायाके द्वार ही उनका पेशर्य छिप गृहा है । इक निवत्त 
होत हौ उनकै दर्शन हौ जातत है ।॥। २३ ॥ इख्लियै तुमलोग 
अपन रैत्यपनेक्, आसरी सरम्पत्िका त्याग कर्के समस्त 
प्राणियोपर हया करौ । प्रेमपरे उनकौ भलाई को । इमीये 
भगवान्‌ प्रसन्न होते है ॥ २४ ॥ आदिनारायण अनन्त 
भगवान्‌के प्रसन्न हनो जनेपर पेमरी कौन-सी चस्तु है, जो 
नहीं पिल जाती ? लोक ओग पएलोकके लिये जिन धर्म, 
अर्थं आदिक आवश्यकता वत्तलायी जाती है-वै त्तो 
गुणक परिणामसे चिना प्रयास सवयं ही पिलनैवाले है । 
जब हम श्रीभगवानूकरे चरणापुतका सेवन करने ओर 
उनके नाप-गु्णौका कीर्तनं कानै्मे लो है, तत्र ह्मे 
मोश्चकीौ भी च्या आचश्यकता है ॥ २५॥ यो शास्मि 
घर्म, अर्थं ओर काम--इन तीनों पुरुषार्थौका भी चर्णन 
है। -आत्मकद्रा, कर्मच्ण्ड., न्याय ।तर्कशाख्र), 
दष्डनीत्ति ओर्‌ जीविकराक्ते विविध साधन--ये सभी 
वेदोकि प्रतिपाच्च विषय है; परन्तु यदि यै अपन परम 
हितैषी, परम पुर्ष भगवान्‌ श्रीहरिको आत्पप्षपर्पण करने 
सहायक्र है, तभी मै इन्दं सत्य (सार्थक) मानता ह । 


अ] 


= ग्रष्तप्र च्कन्ध * 
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अन्यथा यै खच-के-षच निरर्थक रँ ॥ २६ ॥ यह निर्मल 
ज्ञान जौ मनै तुम लोको वततलाया है, बड़ा हौ दुर्लभ है । 
इमे पहले नर्‌-नागरयणनै नाग्दजीकये ठपदैश क्रिया धा 
ओरं यह ज्ञान उन सब लोगो प्राप्त हो सकता है, 
जिन्होनि थगवानुके अनन्यपरेपौ एवं अकिञ्चन धक्तकि 
चर्णकमलौकी धृलिमे अपने शरीरत नहला लिया 
है ॥ २७ ॥ य विङ्ञानसहित ज्ञान विशुद्ध भागवतधर्म है । 


प्रह्वादजीक्रे महपाठियोने पृष्ठा ~ प्रह्वाटजौ । दन 
दोनों गुर-पुत्रोकौ छोडकर ओर किञ्यी गुरुको तो न तुम 
जानते हो ओर न हष । ये ही इम स्र बालकोकरि शासक 
ह॥ २९॥ तुम एक त्रो भभौ छोरी अवस्थके हो ओग 
दूरे, जन्मने ही महलमे अपनी माके पासन रहे हो| 
तुम्हारा महात्मा नारदजीसे पिलना कु असङ्गन्-पा जान 
पडता है। प्रियवर! यदि इस विषयमे विश्वास 


इसे मैने अगवान दर्शन करनेवातै दैवर्षिं नारदजीके दिलानैत्राली कोई बात हो तौ तुम उसे कहकर हमारी शङ्का 
हसे हौ पहलै-पहल सुना था ॥ २८ ॥ मिराद्ौ॥३०॥ 
क्रक करकौ की 
सात्वं अध्याय 


ग्रह्मादजीह्वारा पाताक्रे गपि प्राप्त हए नारदजीके उपदेशका वर्णान 


नारदी कते ह~ युधिष्ठिर ! जव रैत्यवालकनि 
दस प्रकार व्रश्च किया, तत्र भगत्ानुक्रे परम प्रेषौ 
भक्तं प्रह्वादजीको मेरी बात्तका स्पगणा हो आया । कु 
मुसकराते हह उन्होनि उनसे का ॥ १॥ 

प्रह्वादजीने का-- जव हारे पिताजी तपस्या 
करनेके लिये मन्द्रचलपद चलते गये, क्तव इन्द्रादि 
देवताति दानमे युद्ध कनेरा बहुत बदा उद्योग 
करिया॥२॥ वे इम प्रकार कहने सो कि चैते 
चीरियां प्पको चार लात्ती है, चैत्रे हो लोकों 
सततानैवात्लै पापी हिरण्यकरशिपुको उसका पाप हौ खा 
गया ॥ ३ ॥ जव दैत्य सेनापतियौक्ये देवताओंकी भारी 
तैयागीका पता चला, तन उनका म्राहस्र नात्ता रहय । 
तै उनका सरापना नही कर सके। मार खात्‌, चरी, 
पुत्र, मित्र, गुरुजन, महल, प्रु आग स्राज-सामानक 
कुक भी चिन्ता न कर्के वै अपने प्राण चचानैकै 
लियै बहौ जल्दी सच-कै-सच इधर्‌-ठम धाग 
गै ॥४-५५॥ अपनी जीत ॒ चाहनैवाःले देचत्ताओनि 
गाजमहलमें लुर-खसरौट मचा री । यदात्र कि इन्द्रै 
राजगनी मेरौ साता कवाधुकतौ भी चन्द चना लिया ॥ ६ ॥ 
मेरी मा भये घवगकर कुररी पक्षीकी भाँति य फी 
थी ओर इन्द्र उम बलात्‌ लिये जा शरै थे । रैक्व 
देवर्षि ग्द उर आ निकले ओर उन्हनि मार्ग 
मेरी माकौ देख लिया ॥ ७ ॥ उन्होनि कहा-- "देवग । 


यह निरेषराध दै । इसे लै जाना उचित नह । महाभाग । 
इस खत्री -साध्वौ पवनारीका तिर्ष्कार्‌ मत कयौ । इमे 
छडष्ो, क्त्र छोड दौ ।*॥८॥ 

द्न्ने कहा--इसके परमे देवद्रो हिगप्यकशिपुका 
अत्यन्त प्रपावशाली चौर्य दै । प्रस्रवपर्चन्त यह मेरे 
पास रै, चालक हौ जानैफ उस्ने मास्कर मै इसे 
छद्‌ दगा ॥९॥ 

नार्दजीने कला--' इसके गर्भे पगतानक्ा साक्षात्‌ 
परम प्रेपौ क्त ओग सेक्क, अत्यन्त बली आर 
निष्पाप पह्त्मा दै । तुपम उसके मारनैकी शक्ति नहीं 
है ॥ १९ ॥ देवर्षिं नारुदकी वह बात्त सुनकर उसका 
परष्मान करते हए इन्र मेरी माताक्नौ छोड दिया। 
ओर पिन्‌ इसके गर्भे भगवन्धक्त रै, इस भावस 
उन्होने मेरौ माताकी प्रदक्षिणा की तथा अपने लोकम 
चल गये ॥ ११ ॥ 

इसके वाद्‌ देवर्षिं नाश्दजी तरौ मात्राको अपने 
आश्रपपर लिवा गये आर उत समस्मा-चुन्नाकर कडा 
कि--' चेरी ! जवत्तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौरि, 
तवत्तक तुम यहीं ग्हौ' ॥ १२॥ "जौ आकरा कक 
यह विर्भयत्तामे देवर्षिं नाग्दके आश्रमपद हौ रहने लगीं 
उर तबक रही, जवतक मेरे पित्ता घोर्‌ क्पस्यासे 
लौटकर नहीं आये ॥ १३ ॥ मेरौ गर्भवत्ती माता मुडा 
गर्भ्म शिशुकी पङ्गलक्यमनाये आर्‌ इच्छित सपयपर्‌ 


३९६ 
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(अर्थात्‌ ये पिताक लौरनेके याद} सन्तान उत्पन्न 
कमनेकी कामनासे बहे प्रेप तथा भक्तिके पाथ नारदनीकी 
सेवा -शुश्चुषा करती रही ॥ ९४ ॥ 

देवर्षि नारदजी बे दयासनु ओर सर्वसपर्थ है । उन्हनि 
मेरी मो भागवतधर्मका रहस्य ओर विशुद्ध ज्ञान 
दोनौका उपदेश किया । उपदेशा करत समय उनकी दृष्टि 
पुङ्ञपर भी धी ॥ १५ ॥ बहुत सपय बीत जानेके कारण 
ओर खरी होनेकै कारण भी मैगी मात्राकौ तो अव उस 
तानक स्मृति नहीं रही, परन्तु दैवर्षिकौ पिशे्न कृपा होनैके 
कारण गुद्धे ठस्रकौ विस्मृति नह हई ॥ १६ ॥ यदि तुमलोग 
गरी इपर बात्तपग श्रद्धा कगौ त्रो तरमै भौ वह ज्ञान हो सकता 
है । ककि श्रद्धा शनी ओर चाल्केकी बुद्धि भी मेही 
समान शुद्ध हो सकती दै ॥ १७॥ जैसे ईगमूर्ति कालकौ 
परेणाये वक्तौके फल लगते. उषहणते, चहतै, पकततै, क्षीण 
हतै ओर नह हौ जतै टै-- वैसे ही जनम, अस्तित्वकी 
अनुमूति, वुद्धि, परिणाम, श्य ओर विनाश-ये छः 
धाव-विकात्‌ शरीरे हौ देते जात है, आत्माते इनका कोई 
खष्वन्य नहीं है ॥ १८ ॥ उआ्त्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, 
एक, धत्र्ञ, आश्रय, निर्विकार, स्वये -प्रकाश, सच्चका 
कारण, व्यापक, अग्रह तरथा आच्णहित है ॥ १९ ॥ ये 
चार आत्मक उत्कृष्ट लक्षण रँ । इनके द्वारा आत्मत्त्वकौ 
जाननेवालै पुरुषको चाहिये कि शरीर आदिमे अक्नानकै 
काण जो "पै ओर "मेरे ज्ञता भाव हो रहा दै, ठसे 
चछड दे ॥ २५ ॥ जिस पकार सुवर्णकौ खानं पाथग 
मिले हपु सुवर्ण उसके निकालनेकीौ विधि जाननैवाला 
ग्वर्णकार्‌ उन विधिवौमे उसे प्राप्त कर्‌ लेता रै, वैसे 
ही ध्यात्मतत्त्वकमे जननेवातलला पुरुष॒ आह्मप्राप्तिके 
उपायोद्रागर अपने शरीरशटप कषत्रम हो चहापटका साक्षात्क 
कर्‌ लेता है ॥ २९॥ 

आचा्ोनि मूल प्रकृति, महत्त्व, अहङ्कार अर 
पङ्तन्मातरापै--हन आत तत्वौको प्रकृति चत्तलाया है । 
उनकै तीन गुण है--सत्व, रज ओर तम तथा उनके 
विकार ॒रै सोलह-- दम इदा, एक मन ओर 
पञ्चमहाभुत । इन सवम एक पुरुषतत्त्व अनुगत्त तै ॥ २२ ॥ 
इनं स्का स्मुदाव ही देह है। यह द्रौ प्रकारका 
है- स्यार ओर जङ्गम । इसी अन्तःकरण, इच्धिय 
आदि अनात्मवस्तुओंका "यह आत्मा नहो है" -इस 


प्रकारं वाध करत हपु आत्मको ढा चाहिये ॥ २३ ॥ 
आत्मा समे अनुगत्त है, परन्तु है चह सचसे पुथ्क्‌ । इत 
प्रकार शुद्ध बुद्धिस धि- धरि पंसार उत्पत्ति, स्थिति 
ओर्‌ उसके प्रलयपर विचार करना चाहिये । उतावली नहीं 
करनी चाहिये ॥ २४ ॥ जाग्रत्‌, खम्र ओर सुषुभ्ति- यै 
तीनों बुद्धिकी वुत्तियां है । इन वुत्िर्योका निकै दवारा 
अनुभव होता है-- वहौ सवसो अतीत, सक्का प्माक्षी 
परमात्मा है ॥ २५॥ नैप गन्धसे उसके आश्रय कायु 
ज्ञान होता है, वैसे ही बद्धिकौ इन क्र्मजन्य एत 
चदलनेवाली तीनों अकवस्थाओकिं द्वारा इनम साक्षीरूपपर 
अनुगते आत्मा जाने ॥ २६ ॥ गुणो उर कमेकिः कारण 
होनैवाला जन्य -मृतयुका यह चक्र आत्माको शरीर ओग 
प्रकतिपे पृथक्‌ न कानके कारण ह है । यह अज्नानमुलक 
तं मिध्वा रै। पिरि भी स्वप्कै समान जीवक इसकी 
परत्तीति हो रही है ॥ २७॥ 

दषलिये तुमलोगोक्ये समरे पहने टन गृणेकि 
अनुसार होनैताले कमौका बीज हौ नष्ट कर देना चाहिये । 
इ वुद्धि -वृत्तियोकः प्रवाह निवृत्त हो जाता है । इसरीकौ 
दूस शब्दमिं वौग या परमात्मासे मिलन कडूते है ॥ २८ ॥ 
यौ तो इन निगुणात्मकर कर्मो जड उ्राड्‌ फेकनैकते लिये 
अथवा बुद्धि-वुत्ति्योका प्रवाह चद कर्‌ दैनेके लिये सहनो 
प्राधन हः परन्तु जिस उपायघ्े ओग मैसे सर्वशक्तिमान्‌ 
धगवानुर्मं सवाधाविक निष्काम प्रेम हौ जा, वही उचा 
सर्वशेष्ठ है । यह बात स्वयं भगवान की है ॥ २९ ॥ 
गुरी परमपूर्वक सेवा, अपनैको जौ कुछ मित्त वह सब 
प्रेमस्रे भग्वानकौ स्रपर्षित कर्‌ देना. भगव्ल्येमी 
महात्म ओका तत्स, भगवानक्तै आराघना, उनकी 
कथा-वानिं श्रद्धा, उनके गुण ओर लीलाओंका कीर्तन, 
उनके चरणकमलोका ध्यान ओर उनके सन्दिमूति 
आदिकं ॒दर्शन-पुजन आदि सखाधर्नसे भगवान्मे 
सखाभाविक प्रेण हो जात्ता दै ॥ ३०-३१ ॥ सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ श्रीहरि समस्त प्राणियों निराजमान ई -रेप्ी 
भावनासरे यथाशक्ति खी प्राणि्योक इच्छा पूर्ण कमे ओर्‌ 
हृदयसे उनका सम्मान करै ॥ ३२ ॥ काम, क्रोध, लोध, 
पोह, मद ओर मरत्सर--इन छः शत्रुओपर किनय प्राप्त 
कर्के जौ लोग इस प्रक्र पगवानकौ साघन-पक्तिका 
अनुष्ठान करते ह, उन््रं उस्र भक्तिकि द्वारा भगवान्‌ 
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श्रीकणष्णके चणम अनन्य पैमकी प्राभ्ति हयौ जाती 
है ॥ ३३ ॥ 

उ भगकनके लीलाशरीरौे किये हुए अद्भुत 
पराक्रम, उनकै अनुषम गुण आरं चिन श्रत्रण करके 
अत्यन्त आनन्दके उद्रैकसे मनुष्यका रोम-रोम खिल ठटत्त 
है, आंमु्रकि मारे कण्ट गद्गद हो जाता दै ओर्‌ वह 
सङ्कोच छोडकर जोर-जोरसे गान-चिल्लाने ओर नाचने 
लगता दै; लिसन सपय कह ग्रहमस्त पागलकरी तग कीं 
सत्ता है, की करुण.-क्रन्दन करन लगता है, कथौ ध्यान 
करता £ त्रौ कभी भगवद्धावसे लोगोकी चन्दना करन 
लगता है; जच चह भगवान्मे हौ तन्मय हो जाता हव, 
ार-बार्‌ लंबौ संघ चता है ओर सङ्मोच छोडकर 
"हरे ! जगच्तै ! | नारायण 11!" कहकर पुकारने लगता 
दै ततर थक्तियोगके मान्‌ प्रपावय्े उसके सराह बन्धन 
कट जाते है ओर भगवद्धावक दौ भावना करते -करते 
इसका हदय भौ तदाकार-- भगवन्स हौ जाता है । उत्त 
समय उसके जन्म-मृत्युके बीर्जोका खजाना ही जल जातत 
है ओर कह पुरुष श्रीधगवानको प्राप्त कर लेता 
ह ॥ ३४-३६ ॥ इस अशुभ संसारके दलदलमें फलकम्‌ 
अशुधमय हो जानेवातै जीवके लिये भगवानकी वह 
प्राप्ति ससारकै चक्रक मिटा रैनैवालौ है । इतौ वस्तुको 
को विष्टान्‌ ब्रह्म ओर कोई निर्बाण-सु्के रूपमे 
पहच्चानते दै । इसलिये पित्रो ! तुमलललोग अपने-अपने 
हृदयम ददयेश्वर भगवान्का भजनं कगौ ॥ ३७॥ 
असुरकृपारौ ¦ अपने हृदयम ह्य आकाशके प्रमान नित्य 
चिराजपान भगवानच् भजन करने कौन-सा विष 
परिश्रम दै । वै समानरूपे खमन ब्राणियोकि अत्यन्त प्रेमी 
मित्र हैः जौर तो क्या, अपने आत्मा ही है । उनको छोडकर 
भोगस्ामग्री टकद्री कग्नेके लिये धरकना--ग्रम ! रष ! 
कितनी मूर्खता है ॥ ३८ ॥ अरे भाई । धन, स्री, पशु, 
पुत्र, पुत्री, महल, पृष्व, हाथी, खजाना ओर 
भांति-थांतिकी विभुतियां--आओर तौ च्या, संसारका 
स्रस्त ' धन तथा भोगत्ताम्रियां इस क्षणभह्ुर मनुष्य 
क्या सुख दे सकती है । वै स्वयं ही क्षणभन्ुर दै ॥ ३९ ॥ 
जैसे इस लोककी सम्पति प्रत्यक्च हौ नाशवान्‌ है, वैसे 
ही यन्नाम प्राप्त होनैवासे स्वर्गादि तोक भी ताशवान्‌ 
ओर आपेक्षिक--एक दुम्रेसे छोरे-बदे, नीचे-कचे हैँ । 


इस्ललिये वै भौ निर्दोष नहीं रै । निर्दोष ह केवल परामात्मा । 
न किसने उनमें दोष देखा है ओर न सुना हैः उत्तः 
परपात्माकी प्राष्तिके लिये अनन्य भक्तिसे उन्ही परमेश्चरका 
भजन करना चाहिये ॥ ४० ॥ 

इसके सिता अपनैको बड़ा विद्वान्‌ माननेवाला पुरूष 
इस लोकम जिस उदैश्यसे बार-बार बहुत-से कर्मं करता 
हि, उस्न उ्श्यकी प्राप्ति तर दुर गृही-उलरा उसे उसके 
विपरीत ही फल मिलता है ओर्‌ निस्सन्देह पितता 
ह ॥९॥ कर्व प्रवृत्त होनेके दो ही उदेश्य देते 
है-- सुख पाना ओर्‌ दुःखसे छ्रुटना 1 परन्तु रो फले 
कामना न होनेकै कारण सुखम निमग्न रहता था, उस्र ही 
अव कामनाके कारण यर्हा सदा-सर्वदा दुःख ही भोगना 
पडता ड ॥ ४२ ॥ मनुष्य इस लोके सक्ताम कमक द्वाग 
जिस शरीरके लिये थोग प्राप्त करना चाहता रै, वह शरीर 
हौ पाया स्यार-कुततौका भोजनं आर नारावान्‌ है । कभी 
तह पिलं जाता है तौ कथी चह जाता है । ४२ ॥ जत्र 
शारीरकी ही यह दशा दै-- तव दसै अल्वग रहनैवाे 
पुत्र, नी, महल, धन. प्र्यतति, राज्य, कजाने, हाथी - 
चोद, मनत, नौकर्‌-चाकर्‌, गुरुजन उर दस अपने 
कहलानेवालौकी त्रौ बात हौ क्या है ॥ ४४ ॥ ये तुच्छ 
विय शारीरके साध ही नष्ट हो जाते ईँ । यै जान तो पडत 
है पुरूषार्थकेः समान, परन्तु हँ वास्तवे अनर्थरूप हौ । 
आत्मा खयं ही अनन्त आनन्दका महान्‌ समुद्र है । उसके 
लिये इन वस्तुओं च्या आत्श्यकता है 2 ॥ ५५॥ 
भ्रादयो ! तनिक विचार तो क्गो-- जो जीव गर्भाधानस्र 
लेकर मुत्युपर्यत्त सभी -अयस्थािं अपन कमेकिं अधीनं 
होकर क्लैश-ही-क्लैश भोगता है, उस इस ससार 
वार्थ हौ क्या है ॥ ४६॥ यह जीव सूश्मशीरको ही 
अपना आत्मा मानकर उसके द्वारा अनेक प्रकारके कर्म 
करता है आर्‌ क्कि कारणा ही फिर शरीर यहण करता है । 
हस प्रकार कर्मसे शरौर ओर शरीरे कर्मक चरष्यत चलं 
पड़ती है । ओर पत्रा होता है अचिवेकके ककरण ॥ `\5 ॥ 
इप्मलिय निष्काम धावसे निष्क्रिय आत्मस्वरूप भगवान्‌ 
श्रौहरिकिा भजन करना चाहिये । अर्थ, धर्म ओर काम-- 
सच उन्दीकि आधित रै, चिना दनक इच्छकैः नहीं 
पिल सकते ॥ ४८ ॥ भगवान्‌ श्रीहरि समस्त प्राणिोक्रि 
ईश्वर, आत्मा ओद परप प्रियतम है । वे अपने हौ -नाये 
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हए पञ्चधूत ओर सृक्ष्भृत आदिके द्रात निर्मित शरीरो 
जीयकते नामसे कहे जाते दै ॥ ४९ ॥ देवता, दैत्य, मनुष्य. 
यक्ष अधवा गन्धर्व--को्ह भी क्यो न हो-नौ 
पगवानके चरणकम्लोक्ता सेवन करता है, वह हमरे ही 
सपान कल्याणक भाजन होत्रा है ।। ५० ॥ 

दैत्यग्रालको ! भगवानृक्तौ प्रसन्न करनैकरे लिये 
बराह्मण, देव्ता या ऋषि होना, सदाचार ओर्‌ विविध 
जञानोसे सम्पन्न होना तथा दान, तप, यक्त, शारीप्कि आओ 
पानतिक शौच ओर बड़े-बड़े चौका अनुष्ठान पर्याप्त 
नही है । भावान्‌ केवल निष्काम प्रेम-धक्तिसे ह प्रसन्न 
ह्येते है । आर सच तो विडम्बनामात्र ई ॥ ५१-५५२॥ 


इखलिये दानव-कन्धरभो ! समस्त प्रणिर्योको आपने समानं 
ही सपक सर्वत्र चिगजमान, सर्चात्मा, सर्च्रक्तिपान्‌ 
भ्रणवानृकी यक्ति करौ ॥ ५३ ॥ भपगवानुकौ क्तिके 
प्रभावसे दैत्य, यक्ष, राक्षस, लिया, श्र, गोपालक 
अही, पक्षी, मृग ओर बहूत-से पापी जीवं भी 
भगवद्धाचक्रौ प्राप्त हौ गवये ढै ॥ ५४ ॥ दु संघ्नाप्मे या 
पनुष्य- शरीरे जौवका सबसे बड़ा स्ार्ध अर्थात्‌ 
एकमात्र परमार्थं इतना हही दै कि कह भगवान्‌ 
त्रीकृष्णक्ी अनन्य भक्ति प्राप्त करे। उस्र भक्तिका 
स्वरूप है सर्वदा, सर्वत्र मव वस्तुं धगवानका 
दर्शन ॥ ५५५ ॥ 


मैक कै कैकः 


आठ्वां अध्याय 
नृ्भिंहभगवान्‌क्रा प्रादभ, हिरण्यकशिपु बश्च एवं ब्रह्मादि 
देवत्राओंारा धगवानकी स्तुति 


नारदजी कतै है ~ प्रह्ादजीका प्रवचन सुनक 
दैत्यबले दसी सख्रमयस्रे निर्दोष होनेके कारण, उनकी 
बातत पकड ली । गुरुजोकी दुषित्र शिीकी ओर उन्हेनि 
ध्यान द्रौ न दिया ॥ १ ॥ जब गुरुजी देखा कि उन सभी 
कि्ार्थिवोकी नुदधि एकमात्र भगवान स्थिर हौ दौ है, 
तब वे बहूत घव्रराये ओर्‌ तुरत हिगण्यकशिषुके पास 
जाकर निवेदन किया ॥ २ ॥ अपने पुत्र प्रहवाटकी इस 
असह्य ओर अप्रिय अनीततिको सुनकर तऋोधकरे मारे उसका 
शरीर चर-धर क्रँपने लगा । अन्ते उसने यदौ निश्चय 
किया कि प्रहवादको अख अपने ही हाधे मार डालना 
चहिये ॥ ३ ॥ 

मन ओर इन्द्ियोको शर्म रखनेचाले प्रह्ादजौ बौ 
नघ्रतासे हाध जोड्कग्‌ चुपरचाप्र हिगण्यकशिपुकै सामने 
णहे थै ओर तिरस्कारे सर्वथा अयोग्य धै। पान्तु 
हिरण्यकशिपु स्वभाचसे ही क्रूर धा । बह पैरकौ चोर वाये 
हृष सापिकी तरह फुफकारने लगा । उसने उनकी ओर्‌ 
पापी चेद नजै देखा ओर कलग वाणी डते हष 
कहा-- ॥ ४-५॥ रख ! तु चदा उदण्ड हौ गया दै । 
स्व्यं तौ नीच है ही, अब हमरे कुलक ओर्‌ बालकरको 
भी .फोडना चाहता है ! तुन बही दिखाई मेरौ आज्ञा 


उल्लद्भुन किया है । भज हौ तुष यमराजकै घर भेजकर 
इसका फल चच्ाता हँ ॥ ६ ॥ भै तनिक-सा क्रोध करता 
ह. तौ तीनो लोक्र ओरं उनके लोकपाल कपि उठत रै । 
फिर मूर्खं ! तूने किसके बल-वुतैपर्‌ निडरकौ तरह येरौ 
आक्गाकै विरुद काम किया दै ?' | ७॥ 

प्रह्मारजौने कहा--र॑त्यगान ! ब्रह्मासे लेकर 
तिनकेतक सब छोरे-बटे, चर-अचर जीवको धगवानूने 
हौ अपने वशे कर्‌ श्क्छा है । ज केवल मैरे ओर आपके, 
यल्कि संसारके समस्त बलवानेकि चलन भी केवल वही 
है॥ ८ ॥ चे ही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु काल्व है 
तथा समस्त प्रापियोकि इन्दरियवल्, घनोवल, देहवल, धैर्यं 
एतं इन्द्रिय भी कही ह । वही परेश्च अपनी शक्तियेकि 
द्वारा इतन तिश्वकी रचना, रक्षा ओर प्रहार करते रै । वे ही 
तीनो गुणकि स्वामी है ॥ ९॥ आप अपना यह आसु 
भाव छोड दीजियै। अपने मनक्रौ सच्कै प्रति सपान 
खनाद्यै । इस स॑सागमं अपने चशे न गहनैचाले 
कुमार्गगामौ मनकते अतिरिक्तं ओर कोहं शत्र नती है । नमै 
स्कः प्रति सपताका धाव लाना हौ भगवानकी सचसे 
बद्ौ पजा दै ॥ १८ ॥ जौ लोग अपना सर्वस्व लुटनैवालै 
दुन छः इन्दियरूपी डाकुओंपर तो पहले चिनय नहीं प्राप्त 


न £ | 


# ्रफ्रात्र च्च्य » 
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करते आौर्‌ येप्मा मानने लगते है किः हने टसं दिशा 
जीत तल्ली, वै मूर्खं है हां जिस श्ञनी एवं जिततैन्दिय 
महात्मान समस्त प्राणिति प्रति खपताका धाव प्राप्त कर 
लिया, उसके अक्रान पैदा होनेवालै काम-क्रौ धादि शत 
भी म-मिर जाते हैः फिर बाहर्के शत्रु तोरहेही 
कैसे ॥ ११ ॥ 

हिरणयकशिपुने कहा-रे मन्दबुद्धि! तै 
चहकनैकी भी अनर हृद हौ गयीं दै ! यह बातत स्पष्ट है कि 
अव तु माना चाहता है । क्योकि जो सरना चाहते है, वै 
हौ फेसौ वेसिग-चैरकी बाते चक्रा करते रै ॥ ९२॥ 
अभागे ! तून मेषे सिवा जौ ओर्‌ किसीको जगत॒का स्वामी 
बतलाया है. म्नो देच तौ तेरा कह जगरीश्चा कल है ? 
अच्छ, क्या कहा, वह सर्वत्र है ? तो इस शंभर क्यो नही 
रीखरत् ?॥ १३॥ अच्छ, तुह इस शभम भी दिचवायी 
देता! अरे, तू क्यों इतनी डींग हक गहा दै? गै 
अभी-अभी तेग सिर घटसे अलग किये देता हूँ । देश्वता 
ह तैत वह सर्व्व हरि, जिस्रपर तुजे इतना धगमा है, तेगी 
कै रक्षा करता रै 2 ॥ १४ ॥ इस्र प्रकार वह अत्यन्त 
बल्ववान्‌ यदैतस्य भगवानके प्रश्म प्रेमी प्रह्धादक्े 
चार-बारं ज्िडकरियां देता ओर सत्तात्ता ग्य । जव ऋरधके 
माग कह अपनेको गक नं सका, तय हाथमे तद्ग तलैकः 
सिंष्सनसे कृद पड़ा आर बे जोरसे उस्र खंधेको एक 
चसा पाश ॥ १५॥ उसरी समय उस खंभेमे एक बहु 
भयङ्कर शब्द हुआ । पेमा जान पड़ा मानो यह रह्मा ही 
फट गयां हौ । वह ध्वनि जव जलोकपालेकि लोकमें परहैची, 
तव उसने सुनकर ब्रह्मादिक एेसा जान प्म, मानौ उनके 
लोकैक प्रलय हो रहा हो ॥ १६॥ हिरण्यकशिपु 
प्रह्मादको मार डालके लिये बह जोरसे इष्टा था; पान्तु 
दैत्यतेनापतियोकौ भी भये कया देनेवाले उस अद्भुत 
ओर अपूर्वं घोर शब्दकौ सुनकट्‌ वह धवगाया हुभ-मा 
देखने लगा कि यह शब्द करनैवाला कौन है ? परन्तु उस 
सभाक भीतर कुछ भौ दिवायौ न पटा ॥ १७॥ 

इम्रौ समद अपने सेवक प्रह्वा -भौर त्रह्माकी वाणी 
सत्य कनै ओर स्रस्त पदार्थों अपनी व्यापकता 
दिखरानैके लिये साक धीततर्‌ उसरी खंभेपें बड़ा हौ विचित्र 
कूप धारण करकं भगवान्‌ प्रकट हुए । वह रूप न तो 
पु-पृश सिहकत हौ धा ॐर्‌ न मनुष्या हौ ॥ ६८ ॥ जिस 


समय हिरण्यकरिपु शब्ट करनेवासकी इधर-उधर खोज 
करं रहा चा, ठसरी सरमय भेके भीतरसे निकले हृषु उस्र 
अदभुत प्राणीको उसने देवा । यह सोचने लगा-- अहो, 
यह न तौ मनुष्य है ओर ज पशुः फिर यह नरसिहके रूपे 
कौन-सरा अलौकिक जव है! ॥ १९॥ जिस समय 
हिमण्यकश्िप्‌ इस उशैडु-बुनमे लगा हुआ था, उसी समय 
ठसक बिलकुल सामने ही नृिंहमगवान्‌ खड़े हो गये! 
उनका वह रूप अत्यधिक भयावना था । तपाये हु 
सोनेकै समान पीली-पीली भयानक अखि थी । जैँभाई 
नेमे गरदनके बालन इधर-उधर लहगा रहं धे ॥ २० ॥ 
दाद बड़ी क्किराल शीं । तलवास्की तेरे लपलपाती ई 
चैकी धारके समान तीखी जीथ धी । रेद्री भौोसे उनका 
मुत्र ओग धी दारण हो रहा था । कान निश्चल एवं ऊपर्वौ 
ओर उदै हुए थे । कुली हुईं नाधिका ओर खुला हुआ नह 
पहाड्की गुफाके समान अद्भुत जान पड़ता धा फटे हूए 
जवडौपे उसकी भवङ्करता बहुत चह नवी धी ॥ २६॥ 
विशाल शरीर स्र्गक्रा स्पर्शं कर गहा धा । गर्दन कुच 
नारौ ओर मरौ शी । छती चौड ओरं कमर्‌ बहुत पतल 
यी । चन्द्रमाकी क्रिरणोकि समान सफेद रों सारे शरीरपर्‌ 
चमक रहे थे, चारौ ओर सैकां भुजाः कैली हई धी, 
जिनके बेबे न्व आयुका क्राम दैतै चे ॥ २२॥ 
उनके पार फरकनेतकका साहस किसको न ह्येता घा । 
चक्र आदि अपने निज आयुध तथा चन्न आदि अन्य 
ष्ट शल्क इरा ठन्होनै स्र रैत्य-दानस्नौकरौ 
अगा दिया । हिरण्यकशिपु सोचने लगा--हौ-न-हो 
महापायाची निष्णुने ही मुस्ने मार डालनैकरै लिये 
यह हंग रचा है; फन्तु इसकौ हन चाले हौ हौ क्या 
सकता है ॥ २३॥ 

इ प्रकार कहता ओर सिंहनाद करता हु दैत्यराज 
हिरण्यकशिपु द्धम गदा लेकर नृरसिंहभगवानुपर दर 
पडा । परन्तु जैसे पत्तिगा आगमे गिरकन्‌ अदुशय हो नाता 
ह, वैते हौ चह दैत्य भगवानके तै भीतर्‌ जाकर 
ल्नाष्ता हौ गया ॥ + ॥ नमस्त ङ्ाक्ति ओर तेलक उव्राश्नय 
भगवानृकरे सम्बन्धे एसी घटना कोट आश्चर्यजनक नी 
है; क्योकि मषटिके प्रारष्यमे उन्दोति अयने कजम प्रलयकैः 
निमित्तभूत त्मोगुणरूपी घ्रे अन्धक्तारकौ भौ पौ लिया 
था। तदनन्तर वह दैत्य चह क्रोधे लपका -आओौ 


1. 
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अपनी गदाको बह जरस घुमाकर्‌ रसने नृषिंहभगवानपर 
प्रहा किया ॥ २५॥ ब्रह्म करते रमय दी --जँसे गरुड 
सपो पकड़ तेते ह, चैते ही भगवानने गदासहित उत 
दैत्यो पकड़ लिया । वे जच टस्रके साय खिलवाड़ कने 
लगे, तब वह्‌ दैत्य उनके हाने वैसे ही निकल गया, 
जैमे क्रीदा करते हुए गरूढके चंगुलते सपि चट 
जायं ॥ २६॥ वुधिष्ठिर। ठ्स समव सनर-के-खव् 
लोकपाल बाद्लोमिं छिपकर इन गुद्धको दे रहे थे । 
उनका स्वर्ग तो हिगष्यकणिपुने पडत हौ सीन लिया धा । 
जब उन्न देखा किं चहे भगवानुक्ते हाधसे चछरृट गया, ततन 
चै ओर्‌ भी डर गये । हिरण्यकशिपुने भौ यही स्मह कि 
ृ्िहनै पे बलवीर्पे डका हौ मुदे अपने हाथवे छो 
हिया है । इम विचारपे उसकी थ्न जाती रही ओग ह 
युद्धे लिये दाल-तलवाग लेकर फिर उनकौ ओर दौड 
पहा ॥ २७॥ रसन समय वह वाजकी तरह चड़ वणस 
कपुर्‌-नीचै उल्ल -कुटक्‌ हस्र प्रकार दद्यल-तलवारके 
वैते कलने लगा करि जिससे उपर आक्रमण करनेका 
अवस्रर्‌ हौ न पिलै। तब भगवान्न वदे ऊँचे स्वरसे 
प्रचण्ड ओर्‌ भयद्कू अद्रहमस क्रिया, जिस 
हिण्यकशिपुकी ओं बंद हो ग्य । पिति बडे वेगे 
क्मपरकम्‌ थगवानुने उस्र वै हौ प्रक लिया, जैसे सपि 
चैको पकड़ लैता है । जिस हिरण्यकशपुके चमप 
करकी चौटसे भो ख्गोच नहीं आयी थौ, वह अव उनके 
पजेसे निकलनेके लिये जोरसे छरपरा रहा धा । भगवानूने 
सधाक दरवाजैपर ले जाकर उमरे अपनी जाँघोप्र गिरा 
लिया ओर खेल-खेले अपने नछ्ठौमे उपे उस प्रकार 
फट्‌ डाला, नैये गए महाविषधर्‌ सांप चीर डालते 
है ॥ २६-२९ ॥ उस्र समय उनकी क्रोधे भरी विकराल 
आवो ओर देवा नहीं जातत था । वे अपनी लपरलपाती 
दई जीभसे फले हुए हके दोनों कोने चाट रहे थै । खूनके 
छीर उनका मुह ओर्‌ गरदनके बाल लाल हो एह थे। 
द्ाघीको मारकर गलेमे ओंतौकी माला पहन हए मुगराजके 
समान उनकी ्रोभा हयौ रहौ थी ॥ ३५ ॥ उन्दोनिं आपने 
तौर नखोँसे दिरण्यकशिपुका कलैजा फाड़कर उसे 
जमीनफ परकर दिया । उप्र सरमय हजाग रैत्य-दानव 
दा्थमि शखर लेकर भगवानूपर प्रहार कनेक 
लिये आये । पर भगवानूने अपनी भुजारूपौ सेनासे, 


लासे ओर नखरूपौ शशमे चाग ओर खदेड़ -खटदेडकर 
उन्ै मार डाला ॥ ३६ ॥ 

युधिष्टिर । ठस सपय भगवान्‌ नृरिंहके गरदनके 
बार्लोकी फटकाएये बादल तितर-बिततर्‌ होने लगे । उनके 
ने््रौकी ज्वालासे सुर्यं आदि तहका तैज फीका पड गया । 
उनके शासक धक्षते समुद्र क्ष्य हो गयै। उनकतै 
सिंहनादे धयो हौकर्‌ दिग्गज चिग्घाडुने लगे ॥ ३२ ॥ 
अस्त-व्यस्त हो गये । सवग डगमगा गया । उनके पैकी 
घमकस्रे भूकम्प आ गया, वेगत पर्वत उने लगे ओर 
उनकै तैजकी चकाचौधरौ आकाश तथा दिशा 
दीने वैदे हौ गवा ॥ ३३ ॥ इर समय नृसिंहभगवानक्ा 
सामना करनेवाला ऋं दिखायी न पडता था । फिर भौ 
उनका क्रौश्च अभी दृता ही जा र्या धा। वै 
दिरण्यक्रशिपुकी राजसभा ऊने सिंहास्नपर जाकर 
विराज गयै । उस्न समय उनके अत्यन्त तैजपूर्ण ओग 
क्रोधभरे भयङ्कर चेक देखकर किसीका भी साहस न 
हुमा कि उनके पास जाकर उनकी सेवा कर ॥ ३४ ॥ 

युधिष्ठि\ ! जच स्वर्गतौ दैविक यह शुभ वरमाचार 
मिलतो कि तीनों लौकोकिं सिरकी पीडाक् मूर्तिषान्‌ स्वरूप 
हिरण्यकशिपु गुद्धे अगवान हथो माग डाला गया, तरव 
आनन्दके उल्लास उनके चेः चिल उद । वै वार-वार 
भगवानूपर पुरषपोकौ वर्षां करने लगीं ॥ ३५॥ आक्तरशर्पे 
विमानपे आये हए धगवानके दर्णनार्थी देव्ता धी 
लग गयी । दैवत्ाओकिः छोल ओर नगदे चजने लगे । 
गन्धर्वराज गाने लगे, अप्रा नाचने लगी ॥ ३६ ॥ 
तात ! इसरौ प्रमय ऋद्या, इन्र, शङ्क आदि देवता, ऋषि, 
पित्र, सिद्ध. विद्या्रर्‌, महानाग, मनु. प्रजापति, गन्धर्व, 
अप्सा, चारण, यक्ष, किप्णुरुष, चेताल, सिद्ध. किन 
ओर सुनन्द-कुमुद आदि भगवानके सभो पार्षद उनके 
पास आये! उन लौगोनि पिरप अञ्जलि वांधकम्‌ 
सिहासनप्‌ विराजमान अत्यने तजघ नृिहभगवानकीं 
थोडी दूरय अलग-अलग स्तुति की ॥ ३७-३९ ॥ 

ब्रह्माजीने कला ~ प्रभो ! आप अनन्त है । आपकी 
शक्तिका कोई पार नहीं पा सकता । आपय पराक्रम 
विचित्र ओर कर्म॑ पवित्र है । यद्यपि गुणोकरं द्वार आप 
लीलास ही ्मपुर्ण विश्रकी उत्पत्ति, पालनं ओर प्रलय 
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यथोचित ठंगयै करते दै --फिरं भौ आप उनसे कौ 
सन्नन्थ नहीं रखते, खव निर्वि गहत है । यै आपको 
नमस्काप्‌ करता दँ ॥ ४९ ॥ 

श्रीश्दरने कहा-- आपके क्रोध कमनका प्रमय तौ 
कल्पक अन्ते होतता है । वदवि इस तुच्छ दैत्यको मानक 
लिये हौ आपने क्रौध किया है तौ वह धी मागा जा चुका | 
उसका पुत्र आपकी शरणमे आया दै । भक्तवत्सल भो ! 
उप अपने इस मक्तकौी रक्षा कीजिये ॥ ४१ ॥ 

इन्द्रे कटा पुरुषोत्तम ! आपने हमारी रक्षा की 
दै । आचने हेनारे जौ यज्ञभाग लौरायै रै, वे वास्तवे आप 
(अन्तर्यापी) के हौ है। दैत्यंकि आतङ्क 
हमार हदेयक्रमनलक्तौ आपने प्रपफुल्लित कर दिया । चह भी 
आपका ही निवासस्थानं है । यह जौ सवगादिका शन्य 
हमलोगोको पुनः प्राप्त हुआ है, यह स्र कालका ग्रास 
है । जौ आपके सेकक रै, उनके लिये यह है ही क्या? 
स्वाधिन्‌ ! जिन्द आपकी पेयाकी चाह है, वे मुक्तिकर भी 
आदर नहीं करै । फिर अन्य भौर्गोकी तौ उन 
आवश्यकता हौ क्या है ॥ '४२ ॥ 

ऋषधि्योनि कहा पुरुषोत्तम । आपन तपस्याकर द्वारा 
ही अपने ल्वीन हुए जगत्कौ फिस्म गवना कौ थी ओर 
कृपा कक उस्मौ आत्मततैजःस्वरूप श्रेष्ठ तपस्याक्ता उपदेश 
आपने हमारे लियै भौ किया धा। दस रैत्यने सरी 
त्पस्याका उच्छेट्‌ कर दिया था। चक्नागतकत्पल । उम्र 
तपस्या रक्षाके लिये उवततार्‌ रहण करके आपने हमारे 
लिये फिनसे उरौ उपदेशका अनुमोदन किया दै ॥ ४३॥ 

पितरोने कहा प्रथो ! हमारे पुत्र हमारे लिये 
पिण्डदान कतै थे, यह उन्दै बलात्‌ छीनकर स्वा जाया 
कत्ता था। जच ते पतत्र तीर्षरपे चा संक्रान्ति आदिक 
अवस्रएपर्‌ नैमित्तिक तर्पण करते या तिला्ञलि रैतै, तव 
उपे भी यह पी जात्ता । आज आपने अपने नगो उस्रका 
पेट फाड्कर कह सरवब-का-सन लौराकर पानो हमे दै 
हिया! आच चत्त धमकर एकमात्र रक्षक रै। 
नृसिंष्ठदेच ! हम आपको नमस्कार करते है ॥ ५४ ॥ 

पिद्धौने कडा नृमिंहदेव ! इ दुष्त अपने योग 
ओर तपस्याके चलते हमारी योगसिद्ध गति छीन लौ थी । 
अपन न्ते आपने उस घपेहौकौ प्रह डालो दै । 
हम आपके चगो विनीत भावस नपस्कार करते 


है ॥ *४५॥ 

चिद्चाधरोने कहा-- वह मुखं तिरिण्यककशिपु अपने 
बल॒ ओर वौरताके घमंड चुर्‌ था। यौतक कि हम- 
लौगेनि विविध धारणाम जो विद्या चाप्त की धौ, ठग्रे 
इसने व्यर्थं कर दिया धा । आपने युद्धम यज्ञपशुकी तरह 
इप्रकौ नष्ट कर दिया । अपनी लीलास तृरिंह बने हुए 
आपकौ हम नित्य-निरन्तर्‌ प्रणाम करत हँ ॥ `४६ ॥ 

नागते कहास पापीनि हमारी मणियों आओौग 
हमारी शिष्ठ ओग सन्दर शिर्यो् भी छीन लिया धा। 
आज उसकी छात्रौ फ्रड्कर्‌ आपने हमारी पन्नि्योको 
च्म आनन्द दिया है । प्रभो ! हम आपको न्क 
करते है ॥ *६७ ॥ 

परन्ति कलहा-रैकाधिदेव ! हप आपके 
आज्ञाकरी मनु है । इस रैत्वने हमलोगोकी धर्ममर्यादा भेग 
कर्‌ टी धौ । आपने उस दुष्टकौ चाकर यद्रा उपकार किया 
रै । प्रभो ! हम आपके सेवक रै । आज्ञा ऋीजिवे, हम 
आपकी क्या मेवा करे ? ॥ ४८ ॥ 

प्रजापतियोनिे का~ फामेश्वर | आपने हें 
प्रजापति वनाया था । परन्तु प्के रोक दैन हम प्रजाकी 
सृष्टि नीं कर पातै थे । आपने इसकी छाती फाड डाली 
ओर्‌ यह जणीनपर सर्वदाक्े लिये सरो गया । स्रत्वमय मूर्ति 
धारण करनेवाले प्रभौ ! आपका यह अवतार संसारके 
कल्याणक लिवे है ॥ ४९ ॥ 

गन्धवति कटा -- प्रभौ ! हम आपके नाचनेवाले, 
अभिनव करनेवाले ओर संगीत सुनानैवाल सेवक रै । इस 
दैत्यने अपन यल, वीर्यं ओर पराक्रमसे हमै अपना गुलाम 
चना रखा धा । उसे आपने इस दश्शाक पर्चा दिया । सच 
है, कुमार्गे चल्तनैवालैका भी क्या कभी कल्याण हो 
सकता है ¬ ॥ ५८ ॥ 

चारणनि कहा ~ प्रभो ! आपने सज्ञनफि हृदयकौ 
पीड पर्टुचानैवालै इस दुष्करौ समाप्त कर दिया । इसलिये 
हप आपके उन चरणकमल्नोकी शरणमे है. जिनके प्राप्त 
होते हौ जन्म-मृत्युरूष संसारचक्रे छटकागर पिल जात्त 
है॥ ५१॥ 

चक्षोनि कहा-- भगवन्‌ ! अपने श्रेष्ठ कमेक करण 
हमलौग आपके सेवकमिं प्रधान गिनै जाते भ । परन्तु 
दविगष्यकशिपुने हे अपनी पालकी दौनेवाला कार्‌ चना 


1.1 


क श्रीव्द्धागचत , 


[ भः ९ 
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लिया । प्रकृतिके नियामक परमात्मा ! इसके कारण 
होनवातै आपने निजननकि कष्ठ जानकर ही आपनं हप्र 
मार डाला है ॥ ५२॥ 

किम्पुर्योने कहा--हमलोग अत्यन्त तुच्छ 
किम्परष टै ओरं आप नर्वलक्तिनान्‌. महापुरुषं है । जच 
सत्ुरुषोनि इसका तिरख्कर किया--इसे धिदा, तभी 
आत आपने इस कुपुरुष असुराधमको नष्ट कर्‌ 
द्विया ॥ ५३ ॥ 

वैतालिकोनि क्य--पगवन्‌.। बदी-बहुी सरां 
आर्‌ ज्ञानयज्ञमे आपके निर्मल यशक्ा गान करके हम 
बडी प्रतिष्ठा-पूजा प्राप्ठ कते थे । इस दुष्टने हमारी चह 
आजीविकाः हौ नष्ट कर दी धी। बह सौभाग्य नात है 
किं महारोगके समान ज्र दुष्टको आपने जड़मूलसे उखाड़ 


दिवा ॥ ५४ ॥ 

किन्नरोनि कह्म- हम क्रन्नरगण आपकर सेवकः हँ ॥ 
यह दैत्य हमसे चेगाग्े हौ काम लेता था। भगवन्‌ | 
आपने कृपा करके आज इस पापको नष्ट कर्‌ दिया । 
प्रभो ! आप इसी पकार हमारा अष्वुदवय करते 
गह ॥ ५५ ॥ 

भगवान पार्षदनि कठा --शारणागत्तचत्सल । 
सम्पूण लोकरकौ शान्ति प्रदान करनेवाला आपका 
यह अलौकिक नृत्रिहरूप हमने आज हौ दैखा है । 
भगवन्‌ । यह दैत्य आपका कही आश्ञाककी सेवक 
धा, जिसे सनक्ादिने श्त्रप दे दिया धा। हम स्रम्ते 
है. आपने कपा करके इसके उद्धारके लिये ही इसका 
वध किया है ॥ ५६ ॥ 


करैः मर कैकः क 


नवां अध्याय 
ब्रह्वादनीके द्वारा नृिंह भगवान्‌की स्तुति 


नारदजी कडते है --एस प्रकार ब्रह्मा, शंकर आदि 
सभौ दैवगण नृसिंहभगवानुक्र क्रौधावेशक्ये शान्त न कर 
सके ओग न उनके पास जा सके। किसीको उसका 
ओग्‌-छोर नहं दौखत्रा था ॥ १ ॥ देषत्ामेनि इन्द्रं शान्त 
कगनेकै लियै चवय लक्ष्मीजी्रौ भेजा । उन्होने जाकर्‌ जब 
नुसिंहभगवान्‌का वह पहान्‌ अद्रभुत्त क्षं देखा, तेच 
धयवश वे धौ उनकै पासकत्क न जा सकं । उन्होनि एसा 
अनूढा रूप न कभी देखा ओग न सूना हयौ था ॥ ए ॥ कव 
बरह्माजीने अपने परास ही खे प्रह्यदको यह कहकर भेजा 
कि "चेटा ! तुम्हारे पिताः ही तौ भगवान्‌ कुपित्न हृषु चे । 
अच तुष्टं उनकै घास जाकर उन्दं शान्त करौ'.।| ३ ॥ 
भगवानकर परम प्रेमी प्रह्ाट “नो आज्ञा कटकन्‌ ओर 
घि भगवानके पास जाकर्‌ ह्यथ जड़ पुश्नीपर साङ्ग 
तौर गये ॥ ४ ॥ नृर्तिंहगवानूने देखा कि नन्हा-स्रा 
वालक मेरे चरणोकरि पास पड़ा ट्‌भा है । उनका हदयं 
दयासे भर गया । उन्होनि प्रह्ाटकौ उलाकर्‌ उनकै सिरपर 
अपना त्रह कव-कपल रख दिवा, जौ कालसर्धसे भयभीत 
पु्षोको अभयदान करनेवाला है ॥ ५॥ भगवानके 
कनकमलोका स्पर्श दते हौ उनके बचे-खुचे अशुभ 


संस्कार भौ इड गये । तत्काल उन्दै परमात्मत्तत्तक्य 
साक्षात्कार हो गवा । उन्हेनि जड परेम जर्‌ आनन्दे मगन 
होकर भगवानके चरणकमर्लोको अपने हदये धारण 
क्रिया । उस्र समय उन सारा शरीर पुलकित हौ गया, 
हृदयम प्रेमे धारा प्रतत होने लगौ ओर नेतरि 
आनन्दाश्रु इरन लगे ॥ ६ ॥ प्रह्मादजी भावपूर्ण हदय ओर 
निर्निमिष नयनम भगवान्न दैत रहै चै । भावेसाधिसे 
स्व्यं एकाग्र इण्‌ मनक द्वारा उन्होनि भगवानुके गृर्णोका 
चिन्तन करते हृष ग्रेमगद्रगद्र वाणीस स्तुति कौ ॥ ७ ॥ 
ग्ह्मादजीने कहा - ह्या आदि दैवता, ऋषि-मुनि 
ओर सिद्ध पुर्यो बुद्धि निरन्तर सत्त्वगुणं हौ स्थित 
गती दै । फ भौ चै अपनी धारा-प्रवाह स्तुति ओौर अपने 
विविध गुणोंसे आप्तौ अच्क भौ सन्तुष्ट नहीं कर्‌ 
सै । फिर मै तो घर्‌ असुर जानिमें द्यत्र हआ ह ! क्या 
आप मृङ्से सन्तुष्ट हौ सकते ह ? ॥ ८ ॥ म॑ समह्मता हूँ 
कि धन, कुलीनता, कव, तरप, चिद्या, ओज, तैन, प्रभाव, 
चल, पौरुष, चुदधि ओर योग यै सधी गुण परमपुरुष 
भगवान सन्तुष्ट करनेमं समर्घं नही ह पततु पक्तिमे 
तौ भगवान्‌ गजेन्रपर्‌ धौ सन्तुष्ट हनौ गये थै ॥ ९॥ मैरी 
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समह्मसे इन बारह गणि युक्त ब्राह्मण भरौ यदि भगवान्‌ 
कपलनापके चरण-कमल्लौतै विमुख हो त्तौ उत्ते चह 
चाण्टान् शरेष्ठ दै, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, घन आर 
प्राण भगवान्‌के चरणोमिं सपर्पित कर रकल ह; क्योकि वह 
चाण्डाल तौ अपने कुलतककौ पवित्र कर्‌ दैत्ता रै आर 
बदुष्पनका भिप्रान रखनैवालला वह ब्राह्मण अपनेकौ धी 
पवित्र नही कर्‌ सकता ॥ १० ॥ सर्वशक्तिमान्‌ प्रभ अपने 
स्वरूपके साक्षात्कारे ही परिपर्णं रै । उन्हे अपने लिये 
षर पुरुषोसे पूजा ग्रहण कनैकी आवश्यकता नहीं है । वे 
करुगाचज्ञ ही भोले धक्तोकि हिततकै लिये उनके द्वारा कमै 
हई पुजा स्वीकार कर लेते है । जैसे अपने मुश्वका सौन्दर्य 
दर्षण्े दीखनैवाते प्रतिभिम्बको भ सन्दा अना देता रै, 
चैसे ही भक्त भावानुकर प्रति जो-जो सम्मान प्रकट करता 
दै, कह रये हौ प्रप्त होता है ॥ ११॥ इसलिये सर्वथा 
अयोग्य ओर्‌ अनधिकपरी होनेपर भी मै चिना करिस्ी 
शङ्काके अपनी बुद्धिके अनुसार सब प्रकारसे भगवानकी 
महिमाका क्न कम्‌ शहा हू । इस महिमाके गानका ही 
फा प्रभाच है कि अचिद्याचश संसरार्‌-चक्रये पदा हुआ 
जीव तत्काल पवित्र हो जाता है ॥ १२ ॥ 

भगवन्‌ । आप स्वगुणके आश्रय हैँ। ये ब्रह्मा 
आदि सधी रेवता आपके आज्ञाकारी क्त ह । ये हप 
दैत्योकौ तरह आपसे देष नहँ काते । प्रभो ! आप 
बहे-बहे सुन्दर्‌-सुन्दर अवतार्‌ ग्रहण कतक इस जगते 
कल्याण एवं अभ्युदयके लिये तरथा उसे आत्मानन्दकी 
प्राप्ति करानेकै लिये अनेको प्रक््सकी लीललाफै करते 
है ॥ ६३ ॥ जिस असुर्को मारनेके लिये आपने क्रोश 
क्रिया था, कह मारा जा चुका 1 अब प अपना क्रोध 
शान्त कीजिये । जैसे बिच्छर ओर सपक म॒स्युसे सच्छन भौ 
सुखी ही होते है, वैसे हौ इस दैत्यके संहाते सभी 
ल्लोको बहा सुख पिल्ला ह । अव सव आपकर शान्त 
स्वरूपके दर्शनकी बार जोह दहै है । नृिंहदैव ! भवते 
मुक्त होनेके लिये भक्तनन आपके इस रूपक्रा स्मरण 
कगे ॥ १४ ॥ फमात्मन्‌ । आपका मुख बहा भरयावना 
है । आपकी जीप लपलपा रही है । आंख सर्के समान 
है। भौरि चठी हई रै। बड़ी चैनी दाद ईै। अक 
माला, खनसे लथपथ गरदनके बाल, बरठेकी तरह सीधे 
खट कान ओर दिगजोको भी धवभीत कर्‌ देनेवाला 


सिंहनाद एवं शत्रुओंको फाड़ डाल्लनैवाे आपके इन 
नर्वोको देखकर मै तनिक भी भयभीत नही हुआ 
दं ॥ ६५५ ॥ दरीनन्धो ! मै भयभीत डं तौ केवल इस्त 
असहन ओर उच संसा-चक्रये पिसनेमे । मै अपने 
कर्मपारशोते धकर इन भयङ्कर जन्तुभकि बीच डाल 
दिया गया हँ । मेरे स्वामौ ! आप प्रसन्न होकर मृदौ कन 
अपने उन चऋणकमलोम चुला्यैगे, जौ समस्त जीवोकी 
एकमात्र शरण आर्‌ मोक्षस्रूप है > ॥ १६ ॥ अनन्त ! मँ 
जिन-जिन यौनियौमे गया, उन सभौ योनिर्योपिं प्रियक 
चियोग ओर्‌ अपरियकरे संयोगसे होनेतराले शोककी आगे 
लुललसता गहा । उन दुःको भिरानिकी ज दवा दै, वह भौ 
दुःखरूप ही है । पै ज जानै कतै अपनेते अतिरिक्त 
चस्तुओंक्मै आत्मा समह्कर्‌ इधर-उधर परक रहा हँ । 
अब आप रेस्ना साधन कत्तलाइयै जिससे किं आपकी 
सैवा-भक्ति प्राप्त कग सुः ॥ १७ ॥ प्रभो ! आप हमारे 
प्रिय है। अदहैतुक हिनैषो सुहट्‌ टै । आप ही वास्तवे 
सयक परमागृध्य है । मै ऋह्याजीके द्वागर गायी हु आपकी 
लौला-कथाओका गान कता हुआ बही सुणमततासे 
रागादि प्राकृत गुणो मुक्त होकर इस संमारकी 
कररिनाहू्योक्नि पार्‌ क्र जाक्तैगा; क्योकि आपकर 
चरणयुगलमिं सहनेवाल्ते धक्त परमहस महारमाथका सद्घः 
तो मुने मिलता ही रहेगा ॥ १८ ॥ भगवान्‌ नृसिंह ! इस 
लोकम दुखौ जीर्वोका दु-ख मिरानेके लिये जो उपाय माना 
जता है, कहं आपके उपेक्षा कनेर एकः क्षणक लिये ही 
होता दै । सहतक कि मा-वाप बालककी क्षा नहीं कर्‌ 
सकते, ओषधि का नही निरा सकती ओर समुद्रम इूषते 
हुएकौ नौका नहीं बचा सकती ॥ १९॥ सक्त्वादि गुणोकि 
कारण भिन्न-भिन्न स्वभावके जितने धी ब्रह्मादि श्रेष्ठ ओर 
कालादि कनिष्ठ कर्ता है, उनके प्रेरित करनेवाले आप ही 
है । वे आपकी प्रणामे जिस आधार्य रिथित्त होकर जिस 
निमित्तम जिन मिदर आदि उपकणोसे जिस समय जिन 
साधनक द्रा जिस्न अदृष्ट आदिकी सह्मयत्ासे जिम 
प्रयोजनके उदेश्य जिय विधित जो कुछ उत्पन्न करते रै 
या रूपान्तरिति कते रै, वे सच ओर बह सच आपका ही 
स्वरूप है ॥ २०॥ 

पुरुक्की अनुमतिते कालके द्वारा गुणोयं कोभ होनेषर 
माया मनःप्रधान लिङ्गशगीरका निर्माण करत्ती है। चह 
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लिङ्गफागीर्‌ बलवान्‌, कर्मप एत॑ अनेक नाम-रूपे 
आसक्त- छन्दोमय है । वही अचिचाके द्वार॒ कल्पित मन, 
दस्र इन्द्रिय ओर पांच तन्मात्रा-- इन सोलह चिकागुरूप 
अगे युक्त संसार -चक्र है । जन्मरहित प्रभो ! आपसे 
भिन्न रहकर एसा कौन पुरूष है, जो इस मनरूप 
संसार्‌-चक्रक्मे पार क्र जाय ? ॥ २१ ॥ सर्वशक्तिमान्‌ 
प्रभो ! माया हस सोलह अरवा संसार-चक्रमे डालकर 
हुखकै समान पुञ्ञ पैर गही हं । आप अपनी चैतन्यशक्तिये 
बुद्धिके समस्त गुणोकौ सर्वदा पराजित गखतै है ओर 
कवरलरूपसे सम्पुर्ण स्राध्य ओर साधनो अपने अधीन 
रश्वते है । मै आचकी शरणमे आया हँ. आप मन्न इसपर 
चाकर अपनी सत्रिधिमे खचि लीजिये ॥ २२॥ 
भगवन्‌ ! जिनके किये संस्रारीलोग बहे लालायितर गहत 
है, स्वर्गमें मिलनैवाली समस्त लोकपालोकी वह आयु, 
लक्ष्मौ ओर रैशर्य मनि सुत देष लिये । जिम समय मे 
पिता तनिक क्रोध करके रसते चे ओग उसे उनकी भह 
थोद्धी रदं हो जात्ती थी, तत उन वकत सन्य्तियोकि 
लिये कहीं टिकाना नहीं गृह जात्ता था, चै लुरतौ फिगती 
थ । किन्तु आपने मर उन पिताक भौ मार डाला ॥ २३॥ 
इसलिये मं व्रह्मलोकतककी भायु, लक्ष्मी, पेश्र्य ओर तर 
इन्दरियभोग, जिन संसारके प्राणी चाहम करते दै, नही 
चाहता; क्योकि मँ जानता हँ किः अत्यन्त शक्तिशाली 
करालका रूप धारणा करके आपन उन्हे ग्रस रक्छा है । 
दसलियै मुष्टौ आप अपने दार्सोकी वचनन लें 
चलिये ॥ २४ ॥ विषयभोगकौ बातत सुननेमे ही अच्छी 
लगती है, वासवम यै पृगतष्णाके जद्कैः सपान नितान्त 
असत्य है ओर वह शरीर भ, जिस्म वै भोग भोगे जाते 
है, अगणित्त तर्गोका उद्गम स्थान है । कहाँ ते मिष्या 
विपयभरोग आओ कषां यह रोगयुक्त शरीर ! हन दोनोकी 
क्षणभङ्गुता ओर असारता जानकर भी मनुष्य इनसे विरक्त 
नही हाता । वह॒ कठिनाईसे प्राप्त होनेकालै भोगकर 
नन्दं -नन्ै मशुविन्दु असि अपनी कामनाकी आग बरह्ानेकी 
चेष्टा करता है ! ॥ २५॥ प्रभौ ! कहं तौ इस्र तमोगुणौ 
अस्रं स्जोगुणसे उत्पन्न हुआ मै, ओर कहां आपकी 
अनन्त कृपा ! न्य है ! आपने अपना पदप प्रसादस्वरूप 
ओर सक्रलसन्तापहागी कह करकमलं मे सिरपर्‌ रक्रा 
ह, जिसे आपने बह्मा, शङ्कर ओग लक्ष्मीजौके सिकः भी 


कभी नहीं रक्छा ॥ २६ ॥ दूस संसारी जीवक समान 
आपे छोरे-बहेक् भेदभाव नहीं है; क्योकि आप सरके 
आत्मा ओर अकारण प्रेमी है । फर्‌ भी कल्प-वुक्षके 
समान आपका कृपा-परस्नाद भी सेवन-पजनसे ही प्राप्त 
होता है । सेकके अनुसार हौ जीवोपग आपकी कृपाका 
कदय होता दै, उसमे जात्तिगत उच्चता या नीचत्ता करण 
नहीं ई ॥ २७॥ भगवन्‌ ! चह संसार्‌ एक पप्रा अधरा 
कुं है, जितम कोवं सर्व सनक लिये सदा तैयार 
रहता दै । तिषय-भोगोकी इच्छवातै पुरुष उसी गिरे हृष्‌ 
| मै भौ सङ्गवश उसके पष्ठ उसीते गिरने जा कहा धा । 
परन्तु भगवन्‌ ! देवर्षि नारदनै मुने अपनाकर च्चा लिवा । 
तत्र ला, मै आपके भक्तजनोकी सेवा कैसे छोड सकता 
ह ॥ २८ ॥ अनन्त ! जिर समय गै पिताने अन्याय 
करनैके लिये कमर कसकर हाथमे खड्ग ते लिया ओर 
चह कडने लगा कि "वदि मैरे सिवा कोई ओर ईश्वर है तो 
तुदरे कचा लै, मै तया सिरि कारतता द, उस सपव आपन 
मेरे प्रा्णकी रक्षा की ओर पी पिताका वश्च किया। नैतौ 
समङ्ता ई किं आपने अपने प्रेमी भक्तं सनकादि 
ऋषिरयो्छ चचन स्त्य करनैके लिये हौ वैखा कियो 
था॥ ‡२१॥ 

भगवन्‌ ! वह सम्पुर्ण जगत्‌ एकमात्र आप ही है । 
क्योकि दसकते आदिम आप ही क्रणरूपय्ने धे, अन्ते 
आप ही अवधिक रूपमे गहेणे ओर चौचरपे दकौ 
प्रतीतिक्रै रूप्ये भी केवल आष ही है ! आप अपनी 
माया गु परिनोमस्वरूप इस जगतुकी मुष्टि करक 
इमं पहलैसे विद्यमान रहनेप भी प्रवैकी लीला कलै 
हैँ ओर उन गुणे युक्तं होकर अनेक मालूम पठ्‌ रहै 
है ॥ ३०॥ भगवन्‌ । यह जो कु कार्य-कारणके रूप 
प्रतीत हो र्हा दै, वह सव्र आप ही ड ओर इससे भिन्न 
भरौ आप्र ही रै । अपने -परायेका भैद-धाव तौ अर्थहीन 
शव्द माया दैः क्योकि जिप्रसे जिरता जन्य, स्थिति, 
लय ओर प्रकारा येता है, चह उसका स्वरूप द्रौ होत्र 
दै-जैसे बीज ओर वृक्ष कारण ओर कार्यकी दृष्टस 
भिन्न-पिन्न रहै, तो भी गन्ध-तत्मात्रकी दषे दोनों 
एक ही है ॥ ३१॥ 

भावन्‌ 1 आप इस सम्यर्ण विश्वको स्वयं दी अपने 
समेरकर आत्पसुखका अनुभव करते हए निष्क्रिय हौकर 
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प्रलयक्लीन जलमे शयन करते हँ । उस्म सपय अपने 
स्वयेसिद्ध योगके द्वारा बाहा दृष्टिको चेद कर्‌ आष अपने 
स्वपे प्रकाशै निद्राको विलीन कर लेते है जौ तरीव 
कऋह्यपदमे स्थित रहते र । उस्न समय आप न ततौ तमोगुणसन 
हौ युक्त होते ओर्‌ न त्तौ विष्योको हौ स्वौकार्‌ करते 
है ॥ ३२ ॥ आप अपनौ कालशक्ति प्रकृतिके गणको 
्ेर्ति कते है, इसलिये यह व्रह्माण्ट आपका ही शरीर है । 
पहले यह आपे ही त्नीन शा । जव प्रलयकातनीन जक्लके 
भीतर शेवशस्यापर शयन कानेवालतै आपने योगनिद्रा 
प्रमाधि त्याग दी, तव वरकः वीपे विशाल वृक्षक समान 
आपकी नाधि ब्रह्माण्डकमनल उ्यन्न हुआ ॥ ३३॥ 
उपर सुश्ष्पदशौं कह्ाजी प्रकट हूप्‌ । जव उन कमलके 
सिवा ओर्‌ कुछ भी दिखायी न षडा, तत अपनेमे 
त्ीजरूपसे व्याप्त आपफ्कौ वे न नान सकते ओर आप्तो 
अपनस बाहर्‌ सरमड्मकर जलके भोतर घुसकर सौ वर्षतक 
ददते रहे । परन्तु वहां उन्दै क्त हीं मिता । यह 
ठीक ही रै, क्योकि डग आनिपर उसर्ये व्याप्त 
वीजो कोई बाहर अला कैसे देख सकता है ॥ ३४ ॥ 
व्रह्माको चद आश्चयं हुभा। वै ह्यएकर कमलपर बैट 
गवै । बहत समय बीतनैपर तीत्न तपस्या करने जव 
उनका इ्दय शुद्ध हौ गया, तब उन भूत, इन्द्रिय ओर 
अन्तःकरगकूप अपे श्रौतं हौ ओत्तपोतरूपते स्थित 
आपकर सूकषेमरूपका साक्षात्कार हुआ--ठीक वसे हौ 
जैसे पृथ्वीम व्याप्त उसकी अति सूक्ष्म क्त्ात्रा 
गन्धकता होता है ॥ २५ ॥ 

तिरर पुरूष रहरा मु, चरण, सिर, हाथ, चह, 
नासिका, मुख, कान, नेत्र, आभुक्ण ओर आयुते 
स्यत्न था । चौदह लोक उस्तके विभिन्न अङ्गकिः रूपमे 
शोभायमान धे । क्ह धगवानकौ एक लौलामयौ मूर्ति धी । 
ठस दैखकर्‌ ब्रह्माजीको वडा आनन्द इभा ॥ ३६ ॥ 
रजोगुण ओर त्मोगुणकूप मधु भौर कैटभ नामक दो चे 
बलवान्‌ दैत्य धे । जन वे वेको चुराकर लै गये, तव 
आपने हयग्रौव-अवतार्‌ ग्रहण किया ओर्‌ उन दोनो 
माएकर सत्वगुण श्रूतियां ब्रह्माजीको लौटा दीं । चह 
सत्त्वगुण ही आप्त अत्वन्त प्रिय शरीर है - महात्माल्लोग 
इस प्रक वर्णन करते है ॥ ३७ ॥ पुरुषोत्त ! शस प्रकार 
आप मनुष्य, पशु-पक्षौ, ऋषि, दैवता ओर मत्स्य आदि 
श्रीमहा०-सरु०-सा> -- श 


अषतार लेकर लोकैक पालन तधा विश्वके द्रौहिर्योका 
सहर करते है । इन अखतारोके दारा आप प्रत्येक युग्मे 
उसकै धर्मक रक्षा करते ह । कलियुगे आष छिपकर 
गृप्तरूपस्र हौ रहते है, इसलिये आपका एक नाम "त्रियुग" 
भो है॥ ३६ ॥ 

वैकुण्ठनाथ ! सै मनकी यदु दुर्दशा है। वह 
पराप-वासनाओोसे तो कलुषित दै ही, ख्यं भी अत्यन्त दुष 
है । वह प्रायः हौ कामनाओकि कारण आतुर गहता दै ओर 
हर्व-शोक, भय एते ल्ोक-पलोक, धन, पत्री, पुत्र 
आदिकी चिन्ताओंसे व्याकुल रहता है । इसे आपकी 
लोला-कथापिं त्तो रस हौ नहो मिलता । इसके मारे मँ 
दीन हो कहा ह । पसे मनसे तै आपके स्वरूपका चिन्तन 
कैसे करः > ॥ ३९६ ॥ अच्युत । यह कभी न अघानैवाली 
जीभ मुञधे स्वादिष्ट रसोकी ओर खौचती रहती है । 
जननेन्रिय सुन्दरी खरीक ओर्‌, त्वचा सुकोमल च्यर्ाको 
ओर, पैर भोजनकी ओर, कान मधर्‌ सद्वीतकी ओर, 
नातिका भीनी-धोन सुगन्धौ ओर ओर ये चपल नेत्र 
सौन्दर्य ओर पष्ठ शीत शतै है। इनकै सिया 
कर्मेन्ियां धी अपने-अपने तिषर्योकी ओर्‌ लै नानेको जो 
लगातौ हौ रहती दहै । मेरौ तो वह दशा हो गह है, नैप 
किसी पुरुष्की बहुत -मी पत्नियां उसे अपने-अपने 
शवनगृहमे लै जानक लिवे चागो ओर घसीट रही 
हो ० ॥ हस्म प्रक्र यह जोव अपने केकि बन्धने 
पड्कर इस संसारूप वैतरणी नदीम गिरा हा है । 
जन्यते मृत्यु, मृत्यु जन्य आर्‌ दोनोकि द्वार कर्मभोग 
करते-करतै यह भयभीत हो गया है । याह अपना है, यह 
परया है--इस प्रकारक भेद-भावसे युक्त होकर किससे 
मित्रता करता है तो किससे शत्रुता। आप इस मृद 
जोय-जतिकी यह दुर्द्ला टैक्का करणास द्वित हो 
जाहयै । इस भव-नदीमे सर्वदा पार रहनैवालै भगवन्‌ । 
इन प्राणिर्यो्ो श्री अव्र पाप ल्नगा दीजिये ॥४१॥ 
जगद्गुरो ! आप इस सुक उत्पत्ति, स्थिति तथा पालन 
करनैवालै है। पती अचत्था्े इन जीवको इस 
अत-नदौके पार्‌ उतार देने आपको क्या प्रयास है ? 
दीनजनोकि परमहितैषी प्रभो ! भृले-धरके मुत ही महान्‌ 
चुरुषोके विशेष अनुग्रहपत्र होते रै । चे उख्की कोई 
आवश्यकला नहं है । क्योकिः. हप आपके प्ियजनोकी 
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वितो तै विदो ति तिकि दिते कितिति निति किनि निनि किक ककि त न निदतीनोिनिन 


तैवामे लो गहै है, इसलिये चार जनकौ हमे कभी चिन्ता 
ही नहीं होती ॥ ४२ ॥ परपात्मन्‌ । इस भच-वैत्तरणौसे पार 
उतर्ना दूस लोगोकि लिये अवश्य हौ कठिन है, षल्तु 
मुह त्रौ हसते तनिक भी भय नहीं है । क्योकि परा चित्त 
हस्र कैतरणीमें नही, आपकर उन लीलाओकरि गानरपै षण्न 
रहता है, जो खर्णीय अयृततको धौ तिरस्कृत करनेवाली -- 
परमामृत्तस्वरूप रै । यै उन मुहू ग्राणियोकि लिये शोक कर 
गहा ह, जो आपक्रे गुणगानस विमुख रहकर इन्दियोकि 
विषर्योका पायामय श्रुटा सुश्व प्राण कनेक लिये अपने 
सिक्पर सोः संता भार दतै रहते रै ॥४३॥ मेम 
स्वामी ! बह-बटे ऋषि-मुनि तौ प्रायः अपनी मुक्तिके 
लिये निर्बन वने जाकर मौनवत धारण कर्‌ लेते ह । वै 
दुसरौकी भलाईके लिये कोई विशोष प्रय नहीं करत । 
पगु मेगी दशा तौ दूसरी हौ हो रहौ है । मँ इन भले हुए 
असहाय गगी्वाको छोडकर अकेला मुक्त होना नही 
चाहत्ता ओर इन भटकतै हुए पाणिवोकरि लियै आपके 
सिवा ओर कोई सहारा भी नही दिखायी पडता | ४४ ॥ 
घरे फंसे हुए लोगौको जौ धुन आदिका मुख 
मिलता दै, वह अत्यन्त तुच्छ एवं दु-गरूप ही है-- जैसे 
कोई दोनों हर्धोमे खुजला हा हयो तो ठस सुजलीर्मे पहले 
उसे कु थोदा-सा सुख मालुम पड़ता है, पर्‌ पीछे 
दुःख -ही-दुःख होता है । कितु यै भूतै हूए अज्ञानी मनुष्य 
बहत दुःख प्रोगनेपर धी इन विषयो घाते नरह 
इतके विपरीत धौर पुरुप जसे ुनलाहरकौ सह लैत 
है वैसे ही कामादि बेगोको धौ सह लेते ईै। सहने 
ही उनका नाश होता है ॥४५॥ पुरुषोत्तम ! मोक्षके 
दस्र साधन भ्रसिद्ध रै-- मौन, ब्रह्च्च, शाल्-श्रचण, 
तेपस्वा, स्वाध्याय, स्वधर्मपालन, युक्ति्योमि शासक 
व्याख्या, एकान्तसेवन, जप ओर समाधि । फान्तु जिनकी 
इन्दि वषमे नही है उनके लिये ये सत्र जीचधिकाके 
साधन--व्यापारपात्र शह नाते रै। आर दम्मियोकि 
लिये तौ जवक्तक उनक्रौ पोल खुलत्तौ नही, तभीतक यै 
जीखनतिर्वाहिकै साधन रहते है ओर भंडाफोड हो जानेपर 
वह भौ नहीं ॥ ४६ ॥ चेदौनि बीज अर्‌ अङकुरके समान 
आपके दौ रूप बताये दै -- कार्यं ओग कणा । वास्तवे 
आप प्राकृत कूपत रहित है। परन्तु इन कार्य ओर 
करणकूपोक्तो छोटकर्‌ अपकर ज्ञानका कों अर साधन 


भी नहीं है । काषठमन्धनकै दाग लिसन प्रकार अग्नि प्रकर 
कमी जातौ दै, उसरी प्रकार योगीजन भक्तियोगकी स्ाधनागै 
आपको कार्य अर क्वण दौनोपिं ही ददु निकालते है । 
क्योकि वास्तवे ये दोनो आपसे पृथक्‌ नहीं है, आपके 
स्वरूप हौ है || `. ॥ अनन्त प्रभौ ! वायु, अग्नि, पृध्वी, 
आकाशा. जल, पञ्च तत्परत्र, प्राण, इन्द्रिय, मन, चित्त, 
अहङ्कार, सम्पूर्णं जगत्‌. एवं सगुण ओर निर्णुण--्षव 
कुक केवल आप ही है । ओर्‌ तौ क्या, मन ओर वाणीके 
द्रात जो कुत निरूपण क्रिया गया है, कह स आपत 
पृथक्‌ नही है ॥ ४८ ॥ समय करीर्तिकि आश्रय भगवन्‌. ! यै 
सत्त्वादि गुण ओग इन गुणक परिणाम महन्तत्वादि, देवता, 
पनुष्य एवं मन आदि को भी आपका स्वरूप जानने 
स्रमर्धं नहीं रै; क्योकि ये स आदि-अन्तवाले हैँ ओर 
आप अनादि एवं अनन्त है । पैसा चिचाग्‌ करकैः ज्ञानीजन 
ब्टौकर मायायै उपरत हौ जाते हैं ॥ 2९ ॥ पम पुज्य ! 
आप्री सेचाके छः अङ्ग है--नपस्कार, स्तुति, सपरत 
कमोका पर्पण, सेवा पूजा, चरगकमर्लोका चिन्तन्‌ ओर 
लीला-कथाका श्रचण । इर षडङ्क-सैखाके चिना आपके 
चरणक्रपर्लोकी भक्ति कैसे प्राप्त हो सक्ती है २ ओर 
भक्तिकै विना आपकी प्राप्ति कैसे होगी? प्रभो 
आप तौ जपने पम प्रिय भक्तजननोकि, च्मरैसोकि ही 
सर्वत है ॥ ५० ॥ 

नारदजी कहते है--इस प्रका भक्त प्रह्वारने यदे 
परैपसतै पकरतति ओर्‌ प्राकृत गुणो रहित भावान 
स्वरूपधुत गृणोक वर्णान किया । इसके बाट्‌ वै भगवानुकर 
चों सिः काक्र चुप हौ गये । नृतिहभगवानक 
क्रौध शान्त हो गवा आर तै बटे प्रेम तधा प्रसत्नततासे 
बोत्ते ॥ ५१ ॥ 

श्रीनुधिंहपभरणवानते कहा-- परम कल्याणस्कषष 
प्रहवाद ! त्ुमहारा कल्याण हो । दैत्यश्षठ ! म तुपप 
अत्यन्त प्रसन्न ह । तुष्हारी जौ अभिलाषा हो, मुञ्मसे सगि 
तलौ । मँ जीवोकीं इच्छक पूर्ण करनेवाला हूं ॥ ५२ ॥ 
आयुष्यन्‌ ! जो मुन्ै प्रसन्न नही कर्‌ लता, उसने मेरा दर्शन 
पिलना बहुत हौ किन दै । पतन्तु जख पे दर्शान हो जत 
है तत फिर पराणीकै दये किसी प्रकी जलन नही 
तह जाती ॥ ५३ ॥ भ समस्त मनोरथ पूर्वा करनैताला 
ह । दृसलिये परभ कल्याणकामी प्रत भाग्यकान्‌ साधुजन 
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नितेन्दिय दोकर अपनी सखपस्त वुत्तियँपे मुह्ये प्रसन्न 
करनेका ही यत्न करते ह ॥ ५४ ॥ 
अमुर्कुलधृषण ब्रह्वादजी भगवानके अनन्य प्रेष 


थं । इसलिये खहे-बह लोगोको परललनोधनमें डालनैवाले 
गकर द्वारा प्रलोभित क्रिरे जानैपर भ उन्हनि उनकी इच्छ 
नही कै ॥ ५५॥ 


गजैः कैकः 


दसवां अध्याय 
ग्रह्ादनीके रान्याभिषेक ओर च्रिपुरदहनकी कधा 


नारदजी कहते है-- प्रहमादजीने बालक होनियर्‌ भरी 
यहम समज्ञा कि वरदान मांगना प्रेम -भक्तिकतर विघ्न है; 
हसलिये कुछ मुसकराते दृण वै भगवानुमे चौ ॥ १ ॥ 

ब्रद्धादजीने कङ्क प्रपरो! म जन्ते ही 
विक्य-भोगोमिं आसक्त ह, अ मुद्रे इन करोकै द्वारा आप 
लुमाइये नही । मै उन भोगोकि सङ्घमौ डरकर, उनके द्वार 
हेनेवाललौ तौच वैदनाका अनुभव कर्‌ उनय करुटनैकी 
अभिलापासे हौ आपकी शरण आया हँ ॥ २॥ 
भगवन्‌ ! मृह्मे धक्तकै लक्षण है या नह -- कह जाननेकै 
लिये आपने अपने भक्ते चदानं माँगनैकी आर प्रगिति 
किया है। ये किषय-धौग हदयकी गच्छे आग्‌ भ्रौ 
जवते करनेवाले तथा बार-बार जन्म -मृत्युकै चक्रमे 
डालनेवाले हैँ ॥ ३ ॥ जगद्गुरो ! परीक्षाकै भित्रा पेस्ा 
कङ्नैका ओर कोहं कारण नही रीखता- क्योकि आप परर 
दयालु है । (अपने भक्तकौ भोगेपिं फंमानेवाला वर्‌ कैनमै 
दै सक्त हँ 3) आपे जो सेवक -आपनी कामना पूर्ण 
करना चाहत्रा है, वह येक्क नङ; कह तो लेन-देन 
कननैचाला निर] यनिया है ॥ ४ ॥ जो स््ामीसे अपनी 
कामना पूर्तिं चाहता दै, चह सेवक नही; ओर जो 
तेवक्तते सेत्रा करानैके लिये, उसका स्वामी बनने लिये 
उसके कामना पर्ण कातता है, बह स्वापी नही ॥ ५॥ 
आपका निष्काम सेवक हूँ ओर आप परे निरपेक्ष स्वामौ 
है। जैसे राजा ओर उसके येककौका प्रयोजनवश 
स्वामी -पेवकका सम्बन्ध गृहता है, चैस्ना तौ मा ओर 
आपका सम्ब दै कही ॥६॥ मेरे वरदानिशिरोपणि 
खामी ! यदि आप मह हमागा चर देना दी चाहते है लो 
यह वर्‌ दीजिये कि मेरे हृदय्मे कथौ किरी कापनाका 
चीज ही न हणो ॥ \७ ॥ हदवम किती भी काननाके 
उदय ४ इन्द्रिय, मन, प्राण, दैह, धरण, धैर्य, बुद्धि, 


लना, श्री, तेज, स्मृति आग सत्य--यै खब-के-एन नष्ट 
हो जाते ई ॥ £ ॥ कमलनयन ! जिस समय चनुष्य अपने 
मनमें रहनेवाल्लौ कापनाओंका परित्याग कर देता है, उसी 
समय वह भगक्त्छरूपक्तौ प्राप्त कर लेता है ॥ ९॥ 
भगवन्‌ । पकम नमस्कार है । आप मक्के हृट्यमे 
विराजमान, उदारशिगेयणि स्वयं पशक्ह्य परमात्मा है । 
अद्भुत नृिहरूपधारी श्रीहरिके चरणों पै बार-नार्‌ 
प्रणाम करता हूं ॥ १५ ॥ 

श्ीनृसिंहधगचानते कहन - प्रह्ाद ! तुमह -नैते 
पमे एवकनतप्रेमी इस लोक अथवा परलोककी कसी भी 
वस्तुक लिये कभी कोद कामना नहीं करते । फिर्‌ भी 
अधिक नही, केवल एक मन्वन्तरतक मेरी प्रसन्नताके 
लिये तुम इस लौके दैत्याधिपततियोकि समस्त भोग 
स्वीकार कव लौ ॥ ११ ॥ सप्त प्राणियोकरि इृदयमें यज्चोकि 
भोक्ता ईश्वरके कूपे मँ हौ विराजमान हूं । तुम अपने 
हृदयम मुद देखते रहना ओर फेरी लीला-करथा्, जो तुम 
अत्यत्त प्रिय है. सनत गहना । समस्त कपंक्रि दरार पेगी ही 
आराधना करना ओर इस परकर अपने प्रा्ध -कर्मकः 
क्षय कर दैना ॥ १२ ॥ भोगकर द्वार पुष्यकमेकि फल ओर 
निष्काम पुण्यकमोकि दाग पापका नाश करतत हए समयपर्‌ 
शरीरका त्याग करके सस्ते बन्धने मुक्त होकर तुम मेर 
पास आ जाओगे । दैवलोकरमे भी ल्लोग तुष्हारी विशुद्ध 
कीर्तिर गान करेगे ॥ १३ ॥ तुन्ारै द्वारा की हई मेरी इस 
सतुतिका जो मनुष्य कीर्तन करेगा आौर साध हौ मेश ओर 
तुम्हारा मततं भी करेगा, क्ह समवपर्‌ कमंक्ति वन्धने 
मुक्तं हौ जायगा ॥ १८ ॥ 

प्रह्वादजीने कहा ~ पेश्वा ! -आप वर दैनेषालेकरि 
स्वामी है । आपसे मै एक वर ओर्‌ मौत है । मेरे पत्तने 
आपके ईशवीय तैजकौ ओर सर्वशक्तिमान्‌ चरचर श्वे 
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आपकी न जानकर आकती वौ निन्दा की है। इस 
विष्णुने मेरे भा्हको मार डाला है' एमी मिष्या दृष्टि रखनेके 
कण पित्ताजौ क्रोधके वेण सहनं कानमे असमर्थं हो 
गये थे । इसीसे उन्होने आपका भक्ते होनेकै कारण मुस 
पौ द्रोह क्रिया ॥ १५-१६ ॥ दीनबन्धो 1 यद्यपि आपकी 
दृष्टि पड़ते हौ वै पवित्र हो चुके, फिर भौ मै आपये प्रार्थना 
कता हूं कि उस्र जल्दी नाश न हनैवाल दुस्तर दोषतर मैव 
पित्ता शुद्ध हौ जा ॥ १७॥ 

श्रीनृसिंहभगवानने कहा--निष्याव प्रह्वाद्‌ ! तुन्द 
पिता स्वयं पवित्र होकर तर गये, इषकी तौ बात्त ह्वी क्या 
हे, ्रटि उनकी उक्ती पीदियोकि पितर होते तौ उन स्के 
साध भौ यै त्र जातैः क्योकि तुमह जैसा कुलक पवित्र 
करनेवाला पुत्र उन्म प्राप्त हुआ ॥ १८ ॥ परे शान्त, 
समदर्शौ ओर सुखये सदाचार पालन कगनैवाले प्रेमौ 
भक्तजन जहा -जन्लं निवास करते है, चै स्यान चाहे कौकर 
ही क्यों न हो, पित्र हो जाते रै ॥ १९ ॥ दैत्परान ! मेरे 
भक्तिथावये जिनकी कपना नष्ट हे गयी है, वे सर्वव 
आत्मभाव हौ जानक कारण छौरे-बडे किसी भी प्राणीकौ 
किस धौ ्रकारसे कष्ठ नह पचात ॥ २० ॥ संसारम जौ 
ल्लौग पम्हारे अनुयायी होगे, वै भी मेरे भक्तं हौ जार्यगे । 
नेरा ! तुम म्प सभी भक्तंके आदर्श हो ॥ २९ ॥ यद्यपि 
पगे अङ्गका स्पर्श होनेसे तुम्हारे पितता पूर्णकूपसे पवित्र हौ 
गये दै, तथापि तुम उनकौ अन्त्यष्टि-क्रिया करो । 
तुम्हा-जै्री सन्तानके करण उन उत्तम लोकैकी प्राप्ति 
होगी ॥ २२ ॥ वत्स ! तुम अने वित्राके पदपर स्थित हौ 
जाओ ओर वेदखादी मुनियोकी आङ्क्ते अनुसार मुस्र 
सपना मन लगाकर आर्‌ मेरी शरणमे रहकर मेरी सेवाके 
लिये हौ अपने सरे कार्यं कगौ ॥ २६॥ 

नारद्जौ कलते है -- युधिष्ठिर ! भगानूकमौ आज्ञा 
अनुसार प्रह्मटजीने अपने पिताकी -अन्तयेष्टि-क्रि्या कौ, 
इसके वाद श्रष्ठ॒ब्राह्मणोने उनका ग्रन्याभिधेक 
किया ॥ २८ ॥ इत्ती समय दत्ता, ऋषि आदिक साध 
ब्रह्माजीनै नृसिहभगचान्कयो प्रसन्नवदन देखकर 
पवित्र वचनेकि द्वार उनकी सुति की ओग उनेदन 
चह चात की ॥ २५५॥ 

ब्रह्माजीने कहा- देवता अकि आगाध्यदेव ! आपं 
गर्वानर्याप, जीवोकि जीवनदाता ओरं मेरे भौ पितता 


है । यह पापी दैत्य लोगौको बहत हौ रता रहा था । यह्‌ 
बड़े सौधाग्यकी बात दै करि आपने इसे मार डाला ॥ २६ ॥ 
मैनिद्येकदै दिया थाकि मरौ सुषटिका कोई भी प्राणी 
तुम्हार चध न क्र सकेगा । इतस यह पवा हौ गया 
था । तपस्या, योग ओग बलके कारण उच्छरक्कुल हौकः 
दुन वेदविधियोका उच्छेदं कर्‌ दिया था ॥। २७॥ यह भौ 
डे स्रौभाग्यकै चत्त रै कि इसके पुत्र परमभागवत्त 
शुद्धहृदय नन्है-से-शिशु प्रह्मादकौ आपने मृत्युकरं मुखस 
छा दिया; तथा यह धी जडे आनन्द ओर मङ्गलकी बात 
ह कि वह अव आपकी शरणमे है ॥ २८ ॥ भगवन्‌ ! 
आपके इस नृसिंहरूपक्छ ध्यान जो कोई एकाग्र मनस 
करेगा, ठस यह उच्तर प्रक्ररे भयास चचा लैगा । य्हातिक 
कि पाश्नेकी इच्छासे आय हुई मुत्यु धौ उस्षका कुछ त 
विणा सकेगी ॥ २९ ॥ 

श्रीनृसिंहभगवान्‌ वोले--तऋह्माजी ! आप दैत्योकौ 
षा वर न दिया कर । जौ सवभावम ही क्रर दै, उनकौ 
दिया हुआ च्‌ तो वैरा है जैसा सपक दूध 
पिलाना ॥ ३० ॥ 

नारदजी कहते है-- युधिष्ठिर । नृसिहभगवान्‌ इतना 
कहकर ओ त्रह्माजीकै द्वारा की हई पूजा वकार काके 
कही अन्र्थान-- समस्त प्राणियकेः लिये अदृश्व हो 
गये ॥३१॥ सके बाट्‌ प्रह्वादजीने भगवत्स्वरूप 
त्रह्मा-शङ्कक्ती तथा प्रजापति ओर देवताओौकी पुजा करके 
उन पाथा रेककर्‌ प्रणाम क्रिया ॥ ३२ ॥ तव शुक्राचार्य 
आदि मुनियोकिं साथ ऋद्याजीने प्रह्ादजीको समस्त टानव 
ओर दैत्योच्त अधिपति चना दिवा ॥ ३३ ॥ फिर ब्रह्मादि 
देवतानि प्रह्लादक अभिनन्दन किया ओर उन्हें 
कुभाीषदिं दिये । ब्रहादजीने भी यथायोग्यं सवका 
सत्कार क्रिया ओर चै लोग अपने-अपने लोकैक चते 
गये ॥ ३४ ॥ 

युनिषठिग ! इस प्रकार भगव्रानकरे तरे दोनो पार्षद जय 
ओर विजय दितिके पुत्र दैत्य ह्यो गये धे। वे भगवान्‌से 
वैरभाव गतै थे । उनके हृदयम रहनैवालै भगवानु 
उनक्छ उद्धार करेनैकै लिये उन्हे मार्‌ डाला ॥ ३५ ॥ 
ऋषियकरि शापके कारण उनकी मुक्ति नहं हू, वे फिर्ये 
कुम्भकर्ण ओर्‌ गकणकै कपे क्षत हा । उस्र सरमय 
भगवान्‌ श्रीगामके पराक्रमसे उना अन्त हा ॥ ३६ ॥ 
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युद्धं भगवान्‌ रामक बार्णोतनि उन कलेजा फर गया । 
कहीं पडु-पड पूर्चजन्पकी भांति भगवानृका स्मरण 
कयतै-कतै उन्होने अपने शारीर छोड ॥ ३७॥ चै ही सन 
इस युग्मे शिशुपाल ओर दन्ततत्तरकर रूपें चैट हुए श । 
थगवानुके प्रति वैरधाव होनेके कार्ण तुम्हारे श्रायते हौ वै 
उन समा गये ॥ ३६ ॥ युधिष्ठिरं ! श्रीकृष्णसे शत्र 
रखनेवाले सभी राजा अन्तसरपयमं श्रीकष्णके स्मरणसे 
तदुप हयोकर्‌ अपने पूर्वकृत पार्पौमरे मदाके लिये मुक्त हौ 
गये। जसं भुगीकि द्वारा पकड हभ कीड़ा भयसने ही 
उसका स्वरूप प्राप्त कर लेतता दै ॥ ३९ ॥ जिस प्रकार 
भगवानूके प्यारे क्त अपनी भेदभावरहितत अनन्य भक्तिके 
दवारा भगवत््वरूपको प्राप्त कव लेते है. वैमने ही शिशुपाल 
आदि नरपति भौ भगवानके वैगभावजनित्त अनन्य 
चिन्तने भगवानु स्ारूप्यकते प्राप्त हौ गये ॥ ४० ॥ 
युधिष्ठिर ! तुमने मुलर पृछा था क्रि पगवानर द्वेष 
क्रनैवाले शिशुपाल आदिकौ उनके स्रारूप्यकी प्राप्ति 
कैसे ह । उस उक्त मैन वुष्टं दै दिया॥४१॥ 
ब्रह्मण्यदेव परमात्मा श्रीकृष्णका यह परम॒ पचित्र 
अवत्तर-चसितर है । इनमे हिरण्याक्ष ओर हिरण्यकशिपु इन 
दोन दैत्योकरि धकरा वर्णन है ।। २ ॥ इष प्रसह्र 
भगवानके पम पक्त प्रह्माटक चरि, भक्ति, त्रान, 
यैगम्य; एवं सरार सृष्टि, स्थिति ओर प्रलयकै सवामी 
श्रीहरिं यथार्धं॑स्वरूप तथा उनके दिव्य गुण एं 
लीला्ओका वर्णन है । इस आख्यानमे देवता ओर्‌ दैत्योकि 
पदों कालक्रम जो सहान्‌ परिवर्तन होता है, ठसच्त धी 
निरूपण क्रिया गया है ॥४३-४४॥ जिप्रके दाग 
भगवानृकौ प्राप्ति होती है, उस्र भागवतधर्मका भी वरन 
है । अध्यात्यके न्वन्ध भो सभौ जाननेयोग्य बातत इसमें 
है ॥ ४५.॥ भगवानुके पराक्रमे पूर्ण॒इम्न॒ पवित्र 
आख्यानकौ चौ कोई पुरुष शद्धा कीर्तन करता आओ 
सुनत्ता है, वह कर्मबन्धनसै मुक्त ह्ये जाता ड ॥ ४६ ॥ जो 
भनुष्य॑परम पुरुष परमात्मक यह श्रीनुिह- लीला, 
सेनापतियो सहित हिगण्यकिपुका वध ओ संतशिरौपणि 
परह्वाटजौका पावन प्रभाव एकाच मनसे पदता ओर 
सुनता दै, कह भगवानकतैे अभयपद वैकुण्ठको प्राप्त 
हत्ता है ॥ ४.७ ॥ 


युधिष्ठिर ! इम्र मनुष्यलोकमे तुमललोगकिं भाग्य 


> प्रप्त त्क * 


४९१ 


अत्यन्त प्र््रनीय दैः क्योकि तुमह घरमे तनाक्षात्‌ पावद्य 
परमात्मा मनुष्य रूप धारण करक गुप्तरूपसे निवास 
करते रै । इससे सरे संसारो पवित्र कर दैनेवालने 
ऋषि-पुनि वा़-वार्‌ उनका दर्शन कमनैके लिये चाग 
आओर्से तारे पात्र आया कनै है ॥ ४८ ॥ वह-हे 
महापुरुष निरन्तर जिनको दँडनै रहते है, नौ मायाकरे 
ल्नेशमे रहित फम शान परमानन्दानुधवस्वरूप पत्म 
फमात्मा है-वे ही तुमह प्रिय, हितैषी, नमर भाई, पृज्य, 
आज्ञाकारी, गुरु ओर स्वय आत्मा श्रीकृष्ण है ॥ ४९ ॥ 
शङ्क, ब्रह्मा आदि भरौ अपनी सरागो बुद्धि लगाकर ' ते यह 
है -- इस रूपं उनका वर्णान नही कर स्क । फिर हम तो 
कर ही कैसे सकन ड । हम तो मौन, भक्ति ओर संवमकते 
द्वार हौ उनकौ पुजा करत हैँ । कृपया इपारी यह पुजा 
स्वीकार करके भक्तवत्सल भगवान्‌ हमपरं प्रसन्न 
ह ।। ५० ॥ युधिष्ठर । यही एकमात्र आराध्यरैव हैँ । चीन 
काल बहूत वड माकवी मयासुरने जव सद्रदवकौ 
कमनीयं कीर्तिम कलङ्क लगाना चाह था, त्वं इन्हीं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने फिरसे उनके यशी रक्षा खर्‌ चिस्तार 
करिया चा॥ ५१ ॥ 

गाजा चुधिष्ठिरने पृष्ठा- नारदनी ! मय दानच किस 
कार्यम जगदीश्वर स्द्रदैवक्ता यशा नष्ट करना चाहत्ता था ? 
ओर्‌ भगवान्‌ श्वीकृष्णने किर प्रकार नके यशकौ रक्ष 
की > आप कृपा करके वत्तलाइयै ॥ ५२ ॥ 

नारदुत्ीने काहा--एक वार्‌ इन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
शक्ति प्राप्त करके देवतानि युद्धय अपुको जीत्त लिया 
था । उस्र समय सव-कै-सच असुर मायाचियोकि पमगुर 
पय दानक शरणे गये ॥ ५३ ॥ एक्तिशाली पयासुरने 
सनै, चांदी ओर लोके तीन विपान बना दिये । तै विपान 
क्याथे, तरीन दुर्‌ हौ थे। यै इतने विलक्षण थै कि उनका 
आना-जाना जान नही पुत्ता था। उनम अपरिमित्त 
सामधियां धरै हुं थी॥५४॥ युधिष्ठिर | 
दैत्यमेनापतिवोकि पन तीनो लोक ओर लोकमतियकिः 
प्रति यैरभाव तौ था ह्वी, अन्न उसकी याद्‌ कके उन तीनो 
चिमानोक्तं द्वग वे उन छिपे उहकर्‌ सयका नाश कमले 
लगे ॥ ५५ ॥ तव लोकपालकि साथ सी प्रजा भगवान्‌ 
शङ्करकौ एशणमै गयी जीर उनसे प्रार्थना की कि "प्रभो । 
तिपुरमे रहनैवाले असुर हार नाश क्व्‌ दहै है । हष 


14. 
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आपके हैः अतेः टैवाचिटिव । आप हमारी रक्षा 
कीजिये ॥ ५६ ॥ 

उनकी प्रार्थना सुनकर भगान्‌ शङ्करने कपापूर्ण 
श्प कल्--'डगो मत्त ।' फिम उन्होने अपने धनुषपर 
चाण चाकर तनौ पूरगेपर छोड दिया ॥ ५५५ ॥ उनके उस 
णस सूर्यमण्डलसै निकलनैखाली किगणोकि सपान अन्य 
चहुत-से बाण निकले । उनसे पानो आग्की लपँ 
निकल गही धी । उनके काण उन पुरौका दीखना वद हौ 
गया ॥ “८ ॥ उनके श्यं मरे सधी चिपाननिवास्री निष्पाण 
होकर गिर्‌ पड । महापामावौ मय बहुत-सै उपाय जानता 
शा, चह उन दैत्योकौ दता लाया आौर अपन बनाये ह 
अमृतके कुर्मि हत्व द्विया॥५९॥ ठस सिद्ध 
मृत -स्सक्त व्यश होते ही असुरा शरीरं अत्यन्त 
तैजस्वौ ओर चज्रके मान सुदृढ हौ गया। वे 
चादलौकौ विदीर्ण करनेवाली बिजलौकौ -आगकी तह 
उड खड हुए ॥ ६० ॥ 

इन्द्रौ भगवान्‌ श्रीकष्णने जब दैर्रा कि महादेवजो तौ 
अपना ङ्क पृतच न हयनैके कारण उदास हौ गये दै, तव 
उन असरगरपर विजय प्राप्त कर्नेके लिये इन्होने एक युक्ति 
की ॥ ६१ ॥ यही भगवान्‌ विष्णु उस्र समय गौ अन गयै 
ओर च्रह्माजी चछा वने । दोनों ही मध्याहके समय उन 
तीनों पुरोपिं गये ओर उमर िद्धगसके कुैका प्राग अपृ 
प्री गयै ।। ६२ ॥ वपि उसके रक्षक दैत्य इन दोनौकौ रेख 
रहे धे, फिर भी भगवान्कमौ मायाम त्र इत्तने मोहित हो गये 
कि इन्र गक न सके । जब उपाय जाननेवालमिं श्रेष्ठ 
मवासुरको यह वातं मालुम हई, त्व भागवान्‌ इस 


लीलाका स्मरण करक उसे कोई शोक न हुआ । शोक 
करनेवाले अमत रक्षकोसि रसनै कहा--" भाई ! देवता, 
असुर, मनुष्य आधया ओर को भौ प्राणी अपने, पराये 
अधवा दोनेकरं लियै जो प्रारन्धका विधान है, उमे निदा 
नहौ प्रकत । जौ हौना धा, हौ गया । शोक कके क्या 
करना दै 7" इसके चद भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी 
शक्ति्ोकि द्रा भगवान्‌ शङ्करकेः गुद्धकी सामगी तैयार 
की ॥ ६२-६५.॥ उन्कतै धर्मसे स्थ, ज्रानसे सारथि, 
वैराम्यसे ध्वना, फर्यसे घोटे, तपस्यासे धनुष, चिच्चासे 
कवच, क्रियायै बाण ओर अपनी अन्यान्य शक्तियोसि 
अन्यान्य ॒वचर्तुओका निर्माण किवा॥ ६६॥ इनं 
स्रापतरिर्योपि सज-धजकर्‌ भगवान्‌ शङ्कर गथपर सवार्‌ हए 
एत धनुष-चाण धारण करिया । भगवान्‌ शङ्रने अभिजित्‌ 
मुहर्ते धनुषपर बाण चदाया आर्‌ उन तीनो दूर्भेद्य 
विमानौकौ भस्म कर द्विया । युधिष्ठिर ! उसरी समय स्वर्गे 
दुन्द्भियां जनने लगीं । सैकड़ों चिपारनौकी भीड़ लग 
गयी ॥ ६७-६८ | देवता, ऋषि, पित्त ओर्‌ सिद्धश्व 
आनन्दसे जय-जयकारं करते हए पुष्पकी वर्षा कर्ने 
लगे । अप्स नाचने ओर्‌ गाने लगीं ॥ ६९ ॥ युधिष्ठिर । 
इन प्रकार उन तीनों षुरोकौ जलाकर भगवान्‌ शङ्करने 
"पुगारि्ती पदतरौ पाण कौ ओर ह्यादिकौकी स्तुति सुनते 
हए. अपने धामको चलने गये ॥ ७० ॥ आत्यस्वरूप 
जगद्गु भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार अपनी मायासे जो 
मनुष्यौकी-मी लीला करते दै, कषिलोग उन्हीं अनेकों 
लोकपावन लीलां गान किया करते है । बताओ, 
अब यै तुरं ओरं क्या सुना ? ॥ ७१ ॥ 


मैक मैः कैः 


ग्यारहवों अध्याय 
पानवथर्यं, वर्तधर्म ओर जऋरीधर्पका निरूप 


श्रीशुकरेक्जी कड्तै है- - भगतन्मय ग्रह्मादजीकरि 
साधुसमाजमें सम्मानित पवित्र चरित्र सुनकर संतशिरोमणि 
युधिष्ठिरको यडा आनन्द हुभा । उन्होनि नारदजौमे ओर भी 
युप ॥ १ ॥ 

युधिद्ठित्जीने कहा-- भगवन्‌ ! अत्र तँ रणं आर 
आश्रपेकि सटाचात्के साथ मनुष्योके सनातनधर्मका 


श्रवण करना चाहता हूं, कयोक्रि धर्मस ही मनुष्यको कान, 
भगवत्येप ओर साक्षात्‌ परम पुरुष धगवानृकी प्राप्त होती 
है ॥ २ ॥ आप स्वं प्रजापति ऋह्ाजोके पुत्र है ओर 
नाग्दजी 1 आपकी तपस्या, योग एवं समाधिकः करण वे 
अपने दे पुत्रोको अपेक्षा आपकर अधिक सम्मान भी 
कतै ह ॥ ३ ॥ आपके सयान नारयण-षगायण, दयालु, 
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प्रदाचाश ओष शान्त ऋष्मण धर्मक गुप्त-से-गुप्त रहस्यकोौ 
जैसा वथार्थरूपमे जानत चै, दूरे लोग वैसा नही 
जानते ॥ 2 ॥ 

नास्दजीनै कहा-- युधिष्टिर ! मज्नन्मा भगवान्‌ हौ 
समस्त चपरि मुल क्ण हँ । वही प्रभु चगचर्‌ ऊगतुके 
कल्याणके लिये धर्म ओर दक्षपुत्री मूर्तिकि द्वारा अपने 
अंशस अवतीर्णं हकर चदरिकाश्रममे तपस्या कर्‌ रहे है । 
उने नारायण भगवान्करो नपस्कार करके उन्ही मुखसे 
सुन हृप्‌ सनालनधर्वका भै कर्णनि करक्त हँ ॥ ५-६॥ 
युधिष्ठि । सर्ववेदस्वरूप भगवान्‌ श्रीहरि, उनका 
तत्त्व जाननेवाले महर्षियोकौ स्मृतियां ओर जिसे 
आत्पग्लानि न होकर आत्मप्रस्रादकी उपलब्धि हो, चह 
कर्म धर्पके मल रै ॥ ७॥ 

युधिष्टिर ! धर्मक ये तीस लक्षण शाल््ौमे कहे गये 
है -- सत्य, दवा, क्तयस्या. शौच, तितिक्षा, उचित्त- 
अनुचित्तक्छ विचार, मनका संयम, इन्दर्योको संयम, 
अहिसा, क्हयच्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलत्ता, सन्तोष, 
सपदर्णा महात्या्ओकी सेवा, धीर -धि सांसारिक शोगोकी 
चेष्टासे निवृत्ति, मनुष्यके अभिमानपूर्णं प्रय्नौका फल 
उलरा ही होत्रा है--पेसा विचार, मौन, आत्मचिन्तन, 
प्राणियोतर अन्न आदिका यथायोग्य विभाजन, उने ओर्‌ 
विशोष कर्के मनुष्यों अपने आत्मा तथा इष्टदेचक्ा धाव, 
सतोकं पाम आश्रय भगवान्‌, श्रीकष्णके नाष-गुण-स्नीला 
दिका श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी मेवा, पुन्ना ओग 
नमस्कार; उनके प्रति दात्व, सख्य ओग आत्म-ममर्पण-- 
यह तीस ॒क्रकारक्रा आचरण सभी मनुष्यकं परप 
धर्म॒ दहै। दृस्के पालने सर्वमा भगवान्‌ प्रसन्न 
होते है | ८-१२ ॥ 

धर्मराज ! जिनके वंशगे अखण्टकपते पंप्कात्‌ होत 
आये ह ओर जिन व्रह्माजीने संस्कारकै योग्य स्वीकार 
किया है, उने द्विज क्ते रै । जन ओर्‌ कर्मसे शुद्ध 
द्विजोके लिये यज्ञ, अध्ययन, दान ओर त्रह्मचर्य आदि 
आश्नमोके विगोष कमौका विधातं है ॥ २३ ॥ अध्यव्न, 


अध्यापन, दान लेना, दान देना ओर यज्ञ करना, यत्न 
कराना-ये छः कर्म ब्राह्मणक है । क्षत्रियके दान नही 
लैना चाहिय । प्रजाकरी रक्षा कमनैवाले क्षत्रियका 
जीवन-निर्वाह बराह्मणके पिवा ओर्‌ सवस यथायोम्य कर 
तथा दण्ड (जुर्माना) आदिके द्वारा होता दै ॥ ₹४॥ 
वैश्यको सर्वदा ब्राह्मण वंशा अनुयायौ रहकर गौगक्ा, 
कृषि एवे व्यापार्कै द्राण अपनी जीविका चलानी चाहिये । 
शुद्रकरा धर्म है द्विजातियोकी सेवा । उस्म जीविका 
निर्वाह उप्रका स्वामी कत्ता है॥ १५॥ ब्राह्मणक 
जीवन -निर्वाहिकैः साधनं चां प्रकारकै र वार्ता 
शालीनः, यायावर रौर शिलोज्छन" । इनम 
पौचठे-पीचैकी वृत्तिर्या अपिश्राकृत श्र रै ॥ १६॥ 
तिघ्रकर्का पुरुष निना आपत्तिक्रालकै उत्तम ॒तर्णकरी 
चृत्तर्योकय अवलप्वन न के । श्रत्रिय टान लना छेडकर्‌ 
ब्राह्मणक शैष पाचों वुत्तियोका अक्लम्बन लै सकता है । 
आपत्तिकाले सभी स वुत्तियोको स्वीकार कर्‌ स्रकते 
ह ॥ १७॥ चत्त, अयुत्त, युत्त, प्रमृत आओौग्‌ 
सत्यानृत्त- इनमे किरी भी वृ्तिकत्े आश्रय लै, परन्तु 
श्रानवृततिचछ अत्लप्वन कथौ न क्म ॥ १८ ॥ वाजारपं पडे 
हप अत्र (उच्छ) तथा छतोपिं पट ण्‌ मन्न (शिल) कौ 
चीनक 'शि्लोज्छ` वृत्तस जीचिका-निर्वाह करना “ऋतः 
दै। विना मागि जो कु मिल जाय, उसी अयाचित्त 
(शालौन) वृततिकै द्वारा जीवन-निर्वाह करना "अपृत' है । 
नित्य मौगिकर्‌ लाना अर्थात 'यायाखर" वुत्तिके द्वारा 
जौवन-यापन काना 'मृत' है । कृषि आके द्वार "वार्ता 
वुत्ति जीवन -निर्वाहि करना प्रमृत" दै ॥ १९॥ वाणिज्य 
“सत्यानृतं है ओर्‌ नि्रवर्णकौ मेवा करना श्चानुति है । 
ब्राह्मण ओर क्षत्रियौ इस अन्तिम निन्दित वृक्तिका कभी 
आश्रय नही लेना चाहिये । कर्वोकि ब्राह्मण सर्ववेदमयं 
आर क्षत्रिय (गजा) सर्वदेवमय दहै ॥ २०॥ 

शाप, दण. तप, शौच, खन्तोष, क्षपा, सग्लत्ता, ज्ञान, 
टया, भगवत्पशयणता ओर सत्य--ये ब्राह्मणक लक्षण 
है ॥ २६॥ युद्धे उन्प्राह, वीरता, धीरता, तैजत्विता, 


१. चन्नाध्यवनादिं ककन धनं तवैना । २. धिना पाणि जौ कच्छ पिल ऋष, ठप तिर्वाह कमना । 3. तिच्वप्रति धाव्कादिं मौ त्वाना । 
४. किसने सेत करक अत्र धमो ले जतेपर पृध्वीपर सौ कण पड गह जाति है. उन 'प्रिल' तश्च बाजाएमे पड जा उककैः दानक 'उज्छ' 
क्तौ ह । उने शिल ओर उनके वोच्कर्‌ भवा चिवाह कना 'शिततेज्छन' चति दै । 


॥ 31. 
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त्याग, मनोजव, क्षमा, ब्राह्मणक प्रति भक्ति, अनुग्रह आओग्‌ 
प्रजञाकौ गक्षा करना-- ये कत्रियके लक्षण है ॥ २२॥ 
दैवता, गुरु ओर भगवान्के प्रति भक्ति, अर्ध, घर्म आर 
काम--हन तनो पुरुषार्थौ रक्षा कलना; आस्तिकता, 
उद्योगशौलता ओर व्यावहारिक निषुणत्रा-ये वैश्यकै 
लक्षण है ॥ २३ ॥ उच्च ककि सामने विन्न रहना, 
पवित्रता, स्वापीकती निष्कपट सेवा, चैदिक मन्त्रसे रहित 
यज्ञ, चोरौ न कना, स्त्य तथा गौ जाह्न शष 
करना- ये शद्रे लक्षण रै ॥ २४ ॥ 

पक्तौ सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पतिक 
सम्बन्धिर्योको प्रसन्न रखना ओर्‌ सर्वदा पक्त नियमोकौ 
रक्षा कना-- ये पत्तिक हौ ईश्वर माननेत्रालौ पत्तिना 
स्यो धर्म है ॥ २५॥ साध्वौ स्मौको चाहिये कि 
ब्ाट्ने-बुहारने, लपने तरथा चौक पुरन आदिसे घरको 
ओर मनोहर च््ाभुषणेतै अपने ारीस्को अङ्क 
त्क्व । सामप्िवको साफ-सुधरी क्छ ॥ २६ ॥ अपने 
पत्िदैवकी छोरी -चद़्ी इच्छओंको समयके अनुकार पूर्ण 
करे । विनय, इन्दिय-सर॑यम, सत्य एव॑ प्रिय वचनो 
परमपूर्वक पतिदैवकी सेवा करे ॥ २७॥ जो कृ 
मिल जाय, उसी सन्तुष्ट शैः किती भी चच्तुके लिये 
लल्लचाचै नदीं । सभी कर्प चत्र एतं धर्पन्न हो । सत्य 
आर्‌ प्रिय बोले । अपने कर्तन्यमें साचधान एहे । पवित्रता 
ओर प्रेषसने परिपर्णं रहकर, यदि पति पतित न हो 
तरो, उसका सहात्र क्रे ॥ २८ ॥ जौ लक्ष्पीजीके 
समान पतिफ्यवणा ह्येकर्‌ अपने पत्तिकी उसे साक्षात्‌ 


भगवान्‌का स्वरूप सम्नकर्‌ मेवा करत्ती है, उसके 
पतिदैव वैकृण्ठलोकमे भगवत्साकूप्यको प्राप्त होते रै ओर 
वह लश्च्मीजीके समान उनक्तं साध आनन्दित होती 
ह ॥ २९॥ 

युधिष्ठिर ! जो चोरी तथा अन्यान्य प्राप-कर्मं नह 
कनते-- ठन अन्त्यज तथा चाण्डाल आदि अन्तैवपायौ 
वर्णसङ्कर जातिर्योकी वुत्तियां वे हौ ईँ, जो कुल-परम्परासे 
उनके यहां चली आयौ ह ॥ ३० ॥ वैददर्शौ षि-मुनियोनि 
युग-युगर्पे प्रायः मनुष्यकरि स्वभावक्ते अनुमार धर्मकी 
व्यवश्थ कौ दै । कहौ धर्पं उनकै लिये इस ल्लोक ओर 
परलोकमे कल्वाणक्तारी है ॥ ३६॥ जौ स्वाभाविक 
चुततिका आश्रय लेकः अपने स्वधर्मा पालन गता दै, 
चह ीमि-र्धरि उन श्वाधाविक कर्मनि भौ ऊपर्‌ उर्‌ जात्र 
रै र गुणातीत हये जाता है ॥ ३२ ॥ महाराज ! जि 
प्रकार्‌ बार-बार बने खेत स्वयं ही शक्तिहीन हौ जाता है 
ओर उसमे अङ्कुर उगना वेद हो जाता है, यहातक कि 
उस्र बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है--उसी प्रकार 
यह चित्त, जो वाखनाओंका ्रजाना है, विषवोका अत्यन्त 
सेवन करनैसे स्वयं ही ऊत जाता है । परन्तु स्प भोगो 
ए नही येता । जैसे एक-एक वद घी दालनेसे जाग नर 
बुह्ाती, परन्तु एक ही साथ अधिक घौ पट जाख तो वह 
बह जाती है ॥ ३२-३४॥ जिस पुरुषके वर्णको 
चत्तलानैवाला जौ लक्षण कडा गा है, चह चदि दू 
वर्णवालेर्भे भौ पिल्ले तो उच भौ उपर कर्मका स्रमह्मना 
चष्टिये ॥ ३५॥ 


कैकेन 


बारहवा अध्याय 
व्रह्मचर्यं ओर वानव्रव्थ-आश्रपोके निव 


नारदजी कलते दै-- धर्मराज ! गुर्कुलमे निचा 
कानैवाला ब्ह्यचारी अपनी इन््रिवोक्ये वशर्मे रखकर 
दासके समान अपनैके छैरा माने, गुरुदेवके चशे 
सुदृढ अनुग्रग स्क्छे ओर उनके हित्तकै कार्य कररता 
गहे ॥ १॥ स्राय्काल ओर्‌ प्रातःकाल गुर, अग्नि, सूर्वं 
ओर श्रेष्ठ देवताञकेकी उपासना कमै ओर मौनं होकर 
एका्नतासे गायत्रीका जप करता हओ दोनों समयक 


सन्ध्या कर ॥ २ ॥ गुरुजी जब बरलार्वे तभी पूर्णतया 
अनुशासनमें रहक्‌ उनसे वरदो स्वाध्याय कमै । पाठक 
प्रा्भ ओर अन्तम उनके चरणोमिं सिर टैककर प्रणाम 
क्रे ॥ ३॥ शाखक्री आज्ञके अनुसार मेख्ला, मृगचर्म, 
वश, जटा, दण्ड, कमण्डलु, यक्नोपवीत तथा हाथप। कुश 
धारण क्म ॥४॥ सायङ्काल ओर्‌ प्रात्तकाल भिक्षा 
मागर लावे ओर टस्रे गुरूजीको समर्पित कर दे। 


अ १३] 
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वे आज्ञा दे, तव भोजन कमे ओर्‌ यदि कभौ आज्ञा न दै 
तौ उपस्कर लै ॥ ५॥ अपने शीलक्ी शशक्षा. । थोडा 
छाये । अपने कामको निपुणताकरे म्राय करे । श्रद्धा रके 
ओर हनद्योको अपने वशयें गक्छे । स्रौ ओर लियोकि 
खरम नेवालोकिं साथ जितनी आवश्यकतां हौ, उत्तना 
ही व्यवहार करै ॥ ६ ॥ नो गृहस्य नहीं है ओर्‌ ब्रह्मचर्यका 
त्रत लिये हुए है, उसे लियोकी चर्चसि हौ अलग रहना 
चाहिये । इन्दियां जही कलवान्‌ है । यै प्रयत्रपर्वक्त साधनं 
करनेवालोकि मनकौ भी क्षु करके च लेती है । \७ ॥ 
युवक क्ह्चारौ युती गुू्पलि्योमि बाल सुल्नवाना, 
कती मलवाना, सान करताना, ठबरटन लगचाना इत्यादि 
कर्यं न करावे ॥ ६ ॥ शिया आगके सपान रै ओर 
पुरुष धके घडेके समान । एव्लान्तरणे ततौ अपनी कन्याकरे 
साथ भी न गहना चाद्धिये । जब वह एव्न्तमे न हौ, 
तच भी आतश्यक्तताकि अनुसार हौ उसके परास रहना 
चाहिये ॥ ९ ॥ जवतक्त यह जीव आत्यिताक्षा्ाकै दारा 
डुन रेह आर इन्दियोचो प्रतीतिमात्र निश्चय करके स्वतन्त्र 
नह हो जाता, तवतक "पै पुरुष हू ओर चह शौ है - यह 
दैत नहीं भिरतता । आौर्‌ तत्त यह भी निश्चित है कि पेते 
पुरुष यदि स्ीके संसर्गे हेणे, तो उनकौ उने धोग्यबुद्धि 
हौ ही जायगी ॥ ९५ ॥ 

यै सव शौल-रक्षादि गुण गृहस्थके लिव ओर 
संन्यासीके लियै धौ विहित है । गृहस्थके लिये गुुकुलमें 
शकर गुरुकी सेवा-शुश्रषा वैकल्फिकि है, क्योकि 
ऋतुगमनके करण रसने वहे अलग भ होना पड़ता 
ह॥ ११ ॥ जौ ब्रह्मचर्यका त्रत धारण क, उन चाहिये 
कि वै सुरमा या तेल न लगाव । उबरन न मर्ते । स्िषोकि 
चित्र न बनावे । मप्र ओग मद्यो कोई सम्बन्ध न क्छ । 
फुलेकि हार, इत्र-फुलेल, चन्दन ओर आभूषर्णोका 
त्याग कग दँ ॥ १२ ॥ इस प्रकार गुरुकुले निवास करके 
द्विजातिको अपनी शक्ति ओर आवश्यकताके अनुसार 
वैद, उनके अङ्ग- शिक्षा, कल्प आदि सौर ठपनिषरदोकरा 
अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त कना चाहिये ॥ १३ ॥ फिर यदि 
सामर्थ्य हौ तो गुल्को हर्गी दक्षिणा रनौ चाहिये । 
इसकै चाद उन्ती आज्ञासे गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा 
संन्यास-आश्वमर्मे प्रवेश कमै या आजौवन ब्रह्मचर्थका 
पालन करतौ हृषु उपरी आश्वप्मे रहे ॥ ष ॥ 


यच्चपि भगवान्‌ स्वरूपतः पर्वत एकरस स्थित है, अतएव 
उनक्त्र करीं प्रवेश करना चा निकलना नही हो 
सकतता-- फिर भौ अग्नि, गुरु, आत्मा ओर्‌ समस्त 
प्राणियोौपै अपने आश्रित जीवोकि साथ चे विशोषरूपसे 
विगाजमान रै । इसलियै उनपर सदा दृष्टि जमी नी 
चाहिये ॥ १५५ ॥ इस प्रक्‌ आचरण कानेवाला ब्रंद्यचारी, 
वानप्रस्थ, संन्यासी अथचा गृहस्थ चिज्ञानसप्यन्नं होकन्‌ 
पर््यततच्वका अनुभव प्रप्त कन लेता है ॥ १६ ॥ 

अब मै ऋषियकि मतानुमार वानप्रस्थ -आश्रमके 
नियम कतलात्त ह । इनका आचरण करनैसे वानप्रस्थ 
आन्नमीको अनायास ही ऋष्िवोकि लोक महर्लोकिनम 
प्राप्ति हो जाती है ॥ १७ ॥ वानप्रस्थ-आश्रमीको जती हुई 
भूभिमें उत्पन्न होनेवाले चावल, गहं आदि अत्न नही खाने 
चाहिये । बिना जते पैदा हुआ अन्न भी वदि असमये 
पका हौ, तौ उसे भौ न खाना चष्धिये । आगते पकाया 
हओ या कच्चा अन्ने भी न ताव । केवल सूर्यकिं कतापसे 
पक हए कन्द्‌, मल, फल आदिक ही सेवन करे ॥ १८ ॥ 
जंगलो अपने -आप पैदा हप धान्यो नित्यनैमित्तिक 
चर ओर पुरोदाशका हवन के । जन नये-नयै अत्न, 
फल, फुल आदि मिलने लगँ, तवे पहतेके इकट्रे किये 
हए अक्का परित्याग कर दै॥ १९॥ अग्निोक्कै 
अग्निक रक्ताक्ते लिये हौ घर, पर्णकुटी अथवा पहाहुकौ 
गुफाका आश्रय ते । खय शीत, वायु, अग्नि, वर्षा ओर 
प्ामका सहन करै ॥ २० ॥ स्िरपर जरा धारण करे ओर 
केका, गष, नश्च एवे दाद -ैष न कटवाये तथा यैतरको 
भी शगीरसे अलग न कम । कमण्डलु, प्रगचर्म, दण्ड, 
वल्कल-वख ओर अगिनिहोत्रकी ्नापधिरयोको अपने पाम् 
ग्क्त ॥ २६॥ चिचारवान्‌ पुरुक्कौ चाहिये कि चाह, 
आद, चाश, दौ या एक वर्त्तक वानप्रप्थ-आश्रपके 
नियार्पोका पालन करै । ध्यान रहै कि कीं अधिक 
तपस्याक्तर क्लेश सहन करनैसे बुद्धि बिद न 
जाय ॥ २२ ॥ 

वानप्रस्थी पुरुष जवं गोग अथवा बुदपिकै कण 
अपन कर्म परे न कर सक्ते ओर वेदान्त-विचार करनेकी 
धी सामर्थ्यं न रहे, तव उस अनशन आदि तरतत कमन 
चाहिये ॥ २६ ॥ अनकक पूर्व ही कह आपने आहत्नीयं 
आदि अग्निर्यो अपनी आत्पामे लीन कर ले । "यैपन' 
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[ ॥ ॥ षि निनि षि 


आर 'मेदेपन' का त्याग करके उतीरकौ उसके कारणभृत 
क्वपि यथायोग्य भ्तीभाति लीन करे ॥ २४ ॥ जितेन्द्रिय 
पुरुष अपने शरीरके चिद्राशोकौ आकाशे, प्राणोकौ 
चायु, गरणी अग्नर्भे, रक्त, कफ, पीच आरि जलीय 
तर्त्वोको जलम आर हद आदि ठोस वस्तुओंको पृथ्वीमि 
ल्लीन क ॥ २५॥ प्री प्रकर चाणी आर उसके कर्म 
भाषणको ठसके अधिषठातु-देवता गगने, हाय ओर 
उसके दारा होनैवाले कला-करैशत्व्को इन्द्रे, चरण ओर 
उसकी गतिकौ कालस्वरूव कित्व, गति आर उचस्थक्मे 
परज्रापतिपे एवै पायु ओर मलोत्सर्गे उनके आश्रयके 
अनुघ्रार मत्य लीन कर्‌ दै । श्रोत्र आर्‌ रग्रके द्वग सुने 
जानैवातै शन्दको दिशाओमि, स्पर्श ओर त्वचाको वायुम, 
नतरसरहित कूपको ज्योतिर्गे, मधुर आदि रस्के सहिततनं 
रसनेद्दियको जलग ओर युधिष्टि ! प्राणेन्धिय एत्र 
ठ्कै दारा सघ जानेचाल गन्धक्मे पृध्वौते लौन कर 


दै ॥ २६-२८ ॥ मनौरधोकरि साय मनक्तो चन्द्रमा, 
सम्भे आनैवाले प्रदा्कि सष्टित बुद्धिको ब्रह्ा्मे तथा 
अहंता ओर मपतताकूप क्रिया करमैवाले अहङ्कारक उद्चकै 
क्मोकि साथ श्रमे लीन कर्‌ दै । इमी प्रकार चेतना- सहित 
चित्तको शषेतन्न (जीव) म ओर गुणोकरि करण चिकरारी -से 
प्रतीत छ्येनेवाल्ने जीवको परब्रह्ममे लीव कर ट ॥ २९ ॥ 
साथ ही पृथ्वीका लते, जलका अग्निम, अग्निका 
वायुम, चायुच्त॒ आकाशे, आकाशत्का अहङ्कारमे, 
आहङ्कारका महत्त्वमे, प्रहनत्तत्वका अव्यक्ते ओर 
अव्यक्ता अविनाशी परपात्मामै लय कर रै ॥ ३८ ॥ इपर 
प्रकार अविनाशी परपात्माके रूप अवशिष्ट जौ चिदस्तु 
है, वह आत्मा है, वह मै ह--यह जानकर अद्वितीय 
भाव्ये स्थित हो जाय । जैसे अपने आश्रय काष्ठादिके 
भस्म हौ लनेप अग्नि शातते हकः अपने स्वरूपे स्थित 
हौ जाता है, चमे हौ वह घी उपरत हो जाय ॥ ३१॥ 


कै ककत क्रीज 


तेरहर्बँ अध्याय 
यतिधर्प्ता निरूपण ओर अवयूत-ग्रह्माद सवाद 


नारदी कहते है-- धर्मराज ! यदि वानप्रस्थी 
कऋहाविचागका साम्यं हो, तो शारीरके अतिरिक्त ओर सज 
कुछ छोडकर बह सैन्यास ले लै; तथा किस भी व्यक्ति, 
चतु. स्थान आर सपयकौ अपेक्षा नं गकर एक गोते 
एकः हौ ग्रत उदण्नैकां नियम तैकं पृष्वीपर्‌ विचरण 
कमै ॥ १ ॥ यदि चह वश पहने तौ केवत कौपीन, जिससे 
उसके गुप्त अङ्ग ठक जार्यै । ओर ऊवततक करई आपत्ति 
न आचे, तत्क दण्ड तथा अपने आश्र चिकरि सिचा 
अपनी त्यागी हई किसी भी वस्तुक ग्रहण न करे ॥ २॥ 
संन्यासीक्रे चाहिये क्रि चह समस्त प्रागियोका हितैषी हो, 
शान्त रहे, धगवत्पगायण गहे ओर किसीका आश्रय न 


लैकर अपने-आप हौ एम एवं अकेला हौ चिच ॥ ३ ॥ 
दस सम्पर् विश्वको कार्य ओर कागणसे अतीत परमात्पामे 
अध्यस्त जानै ओर कार्य-काशणस्वरूप इस जगते 
ब्रह्मस्वरूप अपने आत्माकौ परिपूर्ण दैत ॥ ८ ॥ आत्मरर्श 
सन्यासी सुपप्ति ओर जागरणकी सन्ध्ये अपने स्वरूपका 
अनुभव कर ओर्‌ बन्धन तथा मोक्ष दोनो ही केवल 
माया र, वस्तुतः कुछ नही--पेस्रा स्मह ॥ ५॥ 
न तो शगीरकौ अवश्य होनैवाली मृत्युका अधिनन्ट्न करे 
भौर न अनिञ्चित जौवनका । केवल त्रपत प्राणि्योकी 
उत्पत्ति ओर नाक कारण कालक प्रतीक्षा करता 
रहै ॥ ६ ॥ असत्य- अनात्पचस्तुका प्रतिपाटन करनेवाले 
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अः १३ ] 


श्लो प्रीति न करे । अपने नौवन-निर्बाहके लिय कोई 
जीविका न करै, केवल याद-किवादकै लिये कौई तर्क न 
कनै ओर संप्रारै किसौका पश्च न॒ले॥७॥ 
शिष्य-मण्डलौ न जुखावे, बहुत्त-मे ्रन्थोका अध्यास न 
क्ते, व्या्यान न दै ओर बहु-क्डे कामका आग्म्भ न 
कनै ॥ € ॥ ओत्त, समदर् एवं पह्यत्मा संन्यास्रीके छ्यि 
किसी आश्रमा बन्धन धर्मका कारण नहीं है । बह अपन 
आश्रमके चिक धारण करो, चाह छोड़ दै ॥ ९ ॥ उसके 
पास कौं आश्नमका चिह्न न हौ, परन्तु कह आत्मानु- 
सन्धाने मग्न हो । हो तौ अत्यन्ते विचारी, प्गन्तु जान 
पह पाग ओर्‌ वालककी ताह । वह अत्यन्त 
प्रतिधागरौल ह्यैनेषर भी स्राघारण यनुरष्योकी दृष्टे पैसा 
जान पटे मानो कोई गगा 2 ॥ १०॥ 

युधिष्ठिर । इत्र विषयमे पहात्माक्तोग एक प्राचीन 
दतिहास्रका वर्णन कयते दँ । चह दै दत्तत्रेय मुनि ओ 
भक्तराज प्रहादक्छ संब्राद ॥ ११ ॥ एकं बार भगवानक्े 
परम प्रेमी प्रहवादजी कुछ पन्तव्रियेकि साध त्ोगंकरि हृदयकीं 
जातत जाननैकी इच्छायै लकौ विचक्ण कर्‌ गहै थे। 
ठनहेनि देखा कि सह पर्वत्रकी तलह कावेरौ नीके 
तरपः पुथ्वौषर्‌ हौ एक मुनि पदे हए रै । उनके ज्षरौरकौ 
निर्णल ज्योति अद्गकि धृलि-धुसगिति होनेके कारणा दकौ 
हं शी ॥ १२-१३ ॥ उनके कर्म, आकार, वाणी ओर 
कर्व -आश्रम आदिकः चिदे लेग यह नहीं सम्म सकते 
धेक्तिते को्चिद्ध पुष्ट है या नहीं ॥ ९४ ॥ धगवानूके 
पन ्रेमी भक्त प्रह्वादजीने अपने सिरस उनके चग्णोका 
प्य करके प्रणाम किया ओर विधिपूर्वकं उनकी पजा 
करके जाननेकी इच्छे चह प्रश्च किया ॥ १५॥ 
"भगवन्‌ ! आपका शारीर उद्योगी ओर भोगी पुरुषोौके 
तमान दष्ट-पुषट रै । स्ख्ारका यह नियम है कि उद्योग 
क्रनेवाल्ेको धन मिलन्ता है, धनवार्छोकौ हौ भोग परात् 
होता रै ओर भोगि्यका हो श्रीर्‌ हष्ट-पुषट होता है । ओर 
करट दूसखश कारण तौ ह्ये नहं सक्त ॥ १६ ॥भगकचन्‌ ! 
आप को उद्योग तौ करतै नही, चौ हौ पड रहतै हँ । 
सस्ते आपके पास धन है नहीं । फिर आपकौ भोग 
कमि प्राप होगे ; ब्राह्मणदेवतता ! विना भोगकरे ही 
आपकर यह दारीर्‌ इतना हृष्ट-पुष्ट कैसे है ? यदि इमाम्‌ 
सुननैयोग्य हो, तो अवदय चतकहयै ॥ ६७ ॥ अपर 
विद्वान्‌, समर्थं ओरं चतुर ह । आपकी वातं बौ अद्धुत 
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५९७ 
अर्‌ प्रिय होती है । फस अवस्था माप स सैखारको 
कर्म करत हए देखकर भौ समभावसे षड हृए है, इसका 
क्या कारण है ?' ॥ १८ ॥ 

चारहनी कहते है-- धर्पगाज ! जव प्रह्वादजीने 
महामुनि दत्तत्रैयजीसे इस प्रकार प्रच किया, तन वै 
उनकी अमृत्तमयी वा्ीके वङ्गीभृते हौ गुखकराते 
हृष्‌ बो ॥ १९ ॥ 

दत्ता्रेवजीने क्म - दैत्यराज । सभी श्रेष्ठं चुरु 
तुम्हरो सम्मान करते है । मनुष्योकौ कर्मौकौ प्रवृत्ति ओर 
उनकौ नितुक्तिका क्या फल मिलता है, यह बात्त कुम 
अपनी ज्ञानदृष्टिसं जानते ही हौ ॥ २० ॥ तुष्हारौ अनन्य 
भक्तिकः कारण देवाधिदेव धगवान्‌, नारयण सदा तुय 
हदये विशजमान रहते दै ओर जैसे सूर्य अन्धकारक न्ट 
कग देतह, वैसे ह वै तुमह अक्गानकौ नष्ट करते रहते 
है ॥ २१॥ तो भौ प्रह्ाद ! मनि जैसा कुछ जाना है, उसके 
अनुखार यँ तुम्हारे पर्भक्मि उत्ते देता ह 
आत्मङ्नुदधिके अधिलाधिर्योकने लुग्हारा सम्मानं अवहय 
करना चाहिये ॥ २२ ॥ 

मरह्वादजी । तृष्णा एक पमी वस्तु है, जो इच्छनुसाः 
भोगेकि प्राप्न होनेषर भी पूरी नहीं होती । उसके कारण 
जन्य-मृ्यके चक्रमे भटकना पड़ता दै । तृष्णाने मुह्यसे न 
जाने कितने कर्म कशवायै ओर उनके कारण न जाने 
कितनी यौनिर्योमिं मुह दाला ॥ २३॥ क्कि कारणा 
अनेको योनियोिं शरकते-भरकते रैववक्रा मुप्नै यहं 
मनुष्ययोनि मिह है, जो स्वर्ग, मोक्ष. तिर्यग्योनि दथा दस 
मानवदेहकौ भी प्राधिक द्रार #ै-- इसमे पुण्य कँ तौ 
सवर्ग, पाप क्म त्र पदु-पक्षौ आदिकी योनि, निक्त हौ 
जा तौ मोक्ष ओर दोनों परकरारके कर्म कियै जाय त्रौ फिर 
पनुष्य-वौनिकती ही त्राति हौ सकत है ॥ २४ ॥ परन्तु भँ 
देता है कि संसारके स्री -पुरुष कर्म तौ करते रै सुखकौ 

दुःखकौ निवृक्तिकै ल्यै, किन्तु ठसक फलः 

उलटा ह्येता ही है-वे ओग भौ दुःखम पड़ जाते है । 
सील मै कर्मो उपरत ये गया दँ ॥ २५॥ 

सुख हौ आात्माका श्वरूप है । समस्त चेष्टा की 
निवृत्त हौ उका शारौर- उसके प्रकत होनेका स्थान ह । 
दरलिये समस्त भोगो पनोगरज्यमात्र समद्मकर ग अपने 
प्ाख्धको भोगता दुभा पड़ा रहता हू ॥ २६ ॥ मनुष्य अपन 
तत्त वार्थं अर्थात्‌ वाप्ततिक्र सुखकर, जो अपनो स्वरूप ह 
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मतम मकेन मिमे वि म 2 को मो मौ त य तो हो ति थिम ति तिति ति तो वतम त त लि तिनि मे 


है, भूलकर इस मिथ्या, दरैतकौ सत्य मानता हुभा अत्यन्त 
भयहर आग विचित्र जन्मो ओर मृत्युखोपिं धरकता गहत 
है ॥ २७॥ जैत अज्ञानी मनुष्य नले उत्यत्न तिनके आओ 
सेवारसे ढक हए जलकौ जल न समङ्ञकर जलके लिये 
तुगतृष्णाकी ओर दौहता है, वैसे हौ अपनी आत्माय 
भित्र क्सतुर्मे सुख समह्नेवाला पुरुष आत्पाको छोडकर 
विष्योकौ ओर दौडता है ॥ २८ ॥ प्रह्वादजौ ! शारीरं आदि 
तौ प्रा्धके अश्रीन है । उनके द्वारा जौ अपने लिये मुख 
पाना मौर दुःख मिराना चाहता है, वह कभौ अपे कार्ये 
सफल नहीं हौ सकता । उसके चार-वार्‌ किये हुए सारे 
करम व्यर्थं हो जाते है ॥ २९॥ मनुष्य सर्वदा शारीरिक, 
मानिक आदि दुःखोसे आक्रान्त हौ पहता है । मणशील 
ततौ है ही, यदि उस्न बहे श्रम आ कषये कु धन आौग 
भोग प्राप्त कर्‌ भी लियातो क्या लाभ दै? ॥३०॥ 
लोभौ ओर इन्दियोकि वशे रहनैवाले धनिया दुःख तो 
मै दैखत्त ही रहन्ता हूँ । भयकै प्ररे रन्हँ नीद नहीं आती । 
सवप उनका सन्देह बना एता है ॥ ३१ ॥ जौ जौषनं 
ओर्‌ धनकै लोधी है तरे गजा, चोर, शतु, स्वजन, 
पशु पक्षौ, याचक ओर कलसे, यहाँवक कि 'कर्ह 
मै भूल न क्छ वैः अधिक्र न खर्च कर्‌ द इम 
आशङ्कसे अपने-आप भी सदा हरते रहते हँ ॥ ३२ ॥ 
इलिये वुद्धिमान्‌. पुरुषकौ चाहिय कि जिसके कारण 
शोक, मोह, भय, ऋरोध, राग, करायरता ओर श्रम आरिका 
शिकार होना पड़ता है--उस् धन अर जीवनक स्पृह्यका 
त्याग कर दै॥ ३३॥ 

इस लोक्य मरे सरे बड गुरु ईै-- अजगर आर 
मधुमकलौ । उनको शिक्षासे हमे वैशाम्य ओर सन्तोषी 
प्राप्ति हई है ॥ ३४ ॥ मघुमक्खी जैसे मधु इकटा करौ 
है, चैतन ही ल्लोग बह कणटसे धन-परञ्चय करै दै; परु 
दुश्श हौ को उम धन-गरशिकै स्वामीको मारकर उसे छीन 
लेता इहै। इसमे मने यह शिक्षा ्रहण कौ कि 
विषयभोगे चितक्त ही गहना चाहिये ॥ ३५॥ गै 
अजगरे समान निश्चेष्ट पड्म गहनता दँ आर दैववश जो 
कु मिल जाता है, उसमे सन्तुष्ट रहता ह ओर यदि कु 
नही पिलत, तौ बहते दिनतक धैर्य श्रारण कग यँ ही पड़ा 
रता ह ॥ ३६ ॥ कभी थोडा अत्र वा लेता तो कभौ 


वहतः कभी स्वादिष्ट तौ कभी नीरसख- चेख्वाद; आर्‌ कथी 
अनेको गुणो युक्त, तौ कौ सर्वधा गुणहीनं ॥ २७ ॥ 
कधी बड़ी श्रद्धामे पराप्त हओ अत्र शाता दँ तौ कभी 
अपमानकते साध ओौग किसी -क्रिसरौ समय अपने-खाप ही 
मिल जानेषर कौ दिनरति, कथी गाते नीर कथौ एक बार 
भोजन कर्के भी दवारा कर्‌ सै ह ॥ ३८ ॥ मै अपने 
प्ारव्यके भोगे ही सन्तुष्ट एता हँ । इसलिये मुदे रेशमी 
या सुती, मृगचर्णं या चीर, वल्कल या ओर कुछ जैसा 
भी वल मिल जाता है. वैसा ही पहन लेता ह ॥ ३९ ॥ 
कभी नै पृथ्वी, घास, पतते, पत्थर या गाखके देरपर ही पड 
रहता ह तौ कभी दूसररोकौ इच्छते महम पटी ओर 
गह्ौपर स्रौ लैत हँ । ४० ॥ चैत्यगाज ! कभी नहा - घौकर, 
शीग्रं चन्दन लगाकर मन्दर वसन, फृलोंके हाग्‌ आओ 
गहने पहन रथ, हाथी ओर घोडेप्‌ चक्कर चलता ह, तो 
कभी पिशाचके समान बिलकुल नंग-घडग चिचत 
हँ ॥ ४१॥ मनुप्योकि स्वभाव भिन्नभित्र होति ही है । अतः 
नत्तौ मै किस्नौकी निन्दा कर्ताहं ओर्‌ न स्तुति ही । म 
केवल इनका परम कल्याण ओर्‌ परमात्मा एकता चाहता 
ह॥६२॥ 

सत्यका अनुसन्धान करनैवा मनुष्यको चादिवै कि 
जौ नाना प्रकारके पदार्थं आर्‌ उनके भैद-विभेद सालु पड़ 
रे है, उनक्त चित्तसृति्मे हवन कर दै । चिततमृततिको इन 
प्रटाथकि सम्बन्धे विविध ध्रप उतत्न करतैवात्ते मनम, 
मनकौ सात्विकं अहङ्कारमै ओर सात्तिक अहङ्कारकौ 
महत्त्वे द्वारा मायाम हवन कर दै । इस प्रकार यै सब 
भेद-विभेद ओर्‌ उनका कारण पाया हौ है, एसा निश्चय 
करके फिर उस्र माया आत्मानुभृतिमे स्वाहया कर्‌ दे । इस 
प्रकार्‌ आत्मसाक्षात्कारकै द्वार आत्पस्वरूपरमे स्थित होक 
निष्क्रिय छव उचत ह जाय ॥ ८३-४४ ॥ ब्रह्माजी । मनौ 
यह आत्पकथा अत्यन्त गुप्त एवं लोक ओर शास्रे पकी 
वस्तु है । तुप भगवानके अत्यन्त प्रेमी हो, इमरलिये मैनि 
तुम्हारे प्रति इसका वर्णन क्रिया है ॥ ४५॥ 

नारदजी कहने है-- महागज ! ब्रह्वाटजौने दत्तात्रेय 
पुनिम क्रपहपकि दत शर्पको श्रवण करके उनकी पृजं 
की ओर फिर उनसे चिदा लेकर बरी प्रसन्नतामे अपनी 
रालघानीके लिये प्रस्थान किया ॥ ४६ ॥ 


कैक कै कैःकैः 
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चोदहवों अध्याय 


गुहव्यन्रग्बन्धी सदाचार 


कना चुधिद्धितने चृह्ला- देवर्षिं नारदनौ ! म जैसा 
गृहासक्त गृहस्थ विना विशेष परिश्रपके इपर पटक किम 
साधनसे पराप्त कंग सकता रै, आप कृपा करके गुडो 
चत्तलाह्वयै ॥ १ ॥ 

नागदनीने कडा-- युधिष्ठिर ! मनुष्य गृहस्थाश्चपर्मे 
गहै ओर गृहस्थ-धर्मके अनुमा सव काम कमे, परन्तु उन्ै 
भगचानक्ते प्रति समर्पित कर्‌ दै ओर ब्ब 
सत-महात्माभोत्त सेवा भी करे ॥ २॥ अवकाशके 
अनुसार विरक्त पुरुषे निवास क ओर्‌ वार-वाःं 
श्रद्धापूर्वक भगवान अवनारौकौ लीला-सुधाका पान्‌ 
कमता रहे ॥ ३ ॥ जैसे स्वप्र दूर जानैषर यनुष्य खगप्रके 
सम्बन्धि्योसे आसक्त नह गहतता-- वैते ही न्ो-न्यो 
सत्सङ्ग द्वारा बुद्धि शुद्ध हो, त्यौ -ही -त्यो शारीर, सी, पुत्र. 
धन आदिक आघ्रक्ति स्वय॑छरोडता चने । क्योकि 
एक-न-एक दिन यै छृटनैवाले ही दहै ॥ ४ ॥ बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको आवश्यकत्ताके अनुत्तर ही घर्‌ जर्‌ शरीरी 
सेवा करनी चाहिये, मधिक्त नही । धीते विरक्त रहे ओर्‌ 
वाहये गागीके समान ल्लोगोपिं स्राधारण मनुष्यो-जैसा ही 
व्यवहार कर लै ।। \\ ॥ माता-पिता, भाई-चन्धु, पत्र-पित्र, 
जातिवात्तै आर दुसरे जौ कुछ करं अथवा ज कु चाहे, 
भीत्तस्परे ममता न रखकम्‌ उन अनुमोदन कन्‌ दै ॥ ६ ॥ 

बुद्धग्धन्‌ पुरुष वर्षा आदिकै द्वाग दोनेवाले अत्राटि, 
पुथ्वोमे उत्पन्न होनेवाले सुवर्ण आदि, अकस्मात्‌ प्राप्त 
होनैवाले द्रन्य आदि तथा ओर सत्र प्रकारक शन 
भगवानके हौ दिये हए है- पसा समङ्क प्रारब्धे 
अनुसारं इनका पभोग करता हआ पञ्चय न कमै, उँ 
पूर्वोक्त साघुसेवा आदि कर्ममिं लगा दै ॥ \७ ॥ मनुष्या 
अधिकार ककल उतने हौ घनपर्‌ ड, जितनेते उनकी भुल 
मिर जाय । इसमे अधिक सम्यत्तिको जो अपनी मानता दै, 
चह चोर है, उपरे दण्ड मिलना चाहिये ॥ € ॥ हरिन, 
ट, गधा, वंदर्‌, चुहा, सगीसृप (रगकरर चन्लनेवालै 
प्राणी) , पक्षी आर्‌ मक्छौ आदितो अपने पुत्रके सपान हौ 
समन्ने । उने ओर पुत्रोमिं अन्तर्‌ हौ कितना दै ॥ ९ ॥ 
गृहस्य मनुष्यौको भौ धर्म, अर्थं ओं कामक्ते लिये बहुत 


क़ नही उठाना चाहिये; यत्कि देश, काल ओर प्राक 
अनुपा जौ कृ मिले जाय, उसौसतै सन्तोष कसना 
चाहिये ॥ १० ॥ अपनी समस्त भोग-सरामप्रियोको कुत, 
पतितत ओर चाण्डालपर्यत्त सख प्राणि्यौको यथायोष्य 
बाँटिका्‌ हौ अपने काणे लाना चाहिये । आर तो क्या, 
अपनी स्ीक्ते भी-- जिसे पनुष्य सषञ्मता है कि यह पेरौ 
है-- अतिथि आदिक निर्दोष सवाप नियुक्त 
रक्षे ॥ ११ ॥ लोग स्के लिये अपने प्राणततक दे डालते 
है । यहातक क्रि अपने मा-बाप ओर गुरुको भौ मार 
डालते ई । उस्र खौपशये जिसने अपनी मपत्ता टा लौ, 
उस्मने स्वयं नित्यविजयी भगवानुपर भौ तिजय प्राप्त कम्‌ 
ली ॥ १२ ॥ यह शरीर अन्तम कीदै, विष्ठा या गाख्रकौ 
देरी होकर र्देगा । कहाँ ततो यह तुच्छ शारीर ओर इसके 
लिये चिप्मे आसक्ति हेती दै वह्‌ खी. आर्‌ कहा अपनी 
महिमासे आक्शको भौ दक रखनेवाला अनन्त 
आत्मा । ॥ १३॥ 

गृहस्थ चाहिये क्रि प्रारब्धे पराप्त आर्‌ पञ्चय 
आदिसे बचे हए अन्नसै ह अपना जीवन-निवहि कै । जौ 
वुद्धिमान्‌ पुरुष दके सिखा ओर्‌ क्रिस बस्ते स्वत्व नहीं 
रतै, उन्ह संततो पद प्राप्त होता दै ॥ १४ ॥ अपनी 
वर्णाश्रमविहित वुक्तिके द्वारा प्राप्त सरापमिवोसे प्रतिदिन 
देवता, ऋषि, मनुष्य, भत्र ओर्‌ पितृगणका तथा अपने 
आत्मा पुजन करना चाहिये । यह एक ही परमेश्गकी 
भिन्न-भिन्न रूपोप आराधना है ॥ १५॥ यदि अपनेको 
अधिको आदि यज्ककैः लिव आतश्फक सव वस्तं प्रप्त 
हो त्रो बहे-बहै यज्ञ या अग्निहोत्र आदिक द्वारा 
भगवानक्तौ आराधन करनी चाहिये ॥ १६॥ वुधिष्ठिर । 
वैसे तौ समस्त यज्ञके भत्तप्र भगवान्‌ हौ हैः षनन्तु 
त्रा्मणक्रे मुखरं अर्पित किये हुए हचिष्यान्नमै नकी जैसी 
तृप्ति हेती है, वैस अग्निके मुश्छमे हवन करनैसे 
नहीं ॥ १७ ॥ इसलिये ब्राह्मण, देवता, मनुष्य आदि सधी 
प्राणिरयोमं यथायोग्य उनके उपयुक्त सामम्मियोक द्राग 
स्क इदप आन्तर्यामीरूपमे विग्पान भगवानकतर पूजा 
करनी चहिये । इनमे प्रधानता ब्राह्म्णोकौ हौ है ॥ १८ ॥ 
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धनौ द्विजकतो अपने नके अनुसार आश्विन मास्रके 
कृष्णपक्षम अपनै माता-पित्ता तथा उनके बन्धुर्भं 
(पितामह, मातामह आदि) का भी महालय -श्राद्ध कयना 
चाहिये ॥ १९ ॥ इ्के सिवा अयन {कर्क एवै मकग्की 
संक्रान्ति), विषुव (तुला भौर सैषकी श्क्रान्ति), 
व्यतीपात, दिनक्षय, चन्द्रमरहृण या सूर्यपरहणके समव, 
द्रादश्लीके दिन, श्रवण, धनिष्ठा ओर्‌ अनुराधा नक्षत्रषि, 
वैशाख शुक्ला तृत्तीया (अक्षय तृतीया), कार्तिक शुक्ला 
नवमौ (अक्षय नवमी), -अगहन, पौष, माघ ओर 
प्रल्गुन इन चार महीनोकीौ कृष्णाष्टमी, पाघशुकलला 
सप्तमी. माघकौ मघा नक्षत्रै युक्त पूर्णिया ओर प्रत्येक 
महीनेकौ वह पूर्णिमा, ज अपने मास-नक्षत्र, चिता, 
विशा, ज्येष्ठा, आदिते युक्ते हौ -- चाहे चन्रमा पूर्ण हं 
या अपूर्णः दादी तिधिकरा अनुराधा, श्रवण, 
उत्तराफात्यानी, उत्तराषाहा ओर उत्तराधाद्रपटाके साधं 
योग, एकादशो तिधिका तीनों उत्तर नक्षत्रौ योग अथवा 
जन्मनक्षत्र यो श्रवण नक्षत्रसे योग--ये सरे सरमय 
पितृगणो श्राद्ध कनै योय एतं शष्ठ ई । चे योग केवल 
श्राद्धके लिये ही नही, सधी पुष्यकमकिं लिये उपयोगी 
है । ये कल्याणकी सराधनाके उपयुक्त ओग शुभकती 
अभिवुद्धि करनैवालै दै । इन अवसरो अपनी पुरी शक्ति 
लगाकर शुध कर्म॑ करनै चाहिये । हीमे जीवनकी 
सफलता दै ॥ २०-२४॥ इन शुध घ्ंयोगेम जौ स्नान, 
जप, होम, त्रत तथां देवता ओर ज्यर्णो्री पुजा करी जाती 
है अथवा जौ कुठ देव्ता, पित्तर, मनुष्य एवं प्राणिर्योको 
सपर्पित्ते किया जाता है, उसका फलव अक्षय होता 
दै ॥ २५॥ युधिष्ठिर 1 हसौ प्रका स्के पसन आदि, 
सन्तानके जात्कर्पादि तथो अपने यत्न-दीक्षा आदि 
सस्कारोके समव, श्व -दीहके दिन या वार्षिक श्राद्धके 
उपलक्ष्यमे अथवा अन्य पाङ्गलिक कर्प टान आहि 
शुभ कर्म कर्ने चाहिये ॥ २६॥ 

युधिष्ठिर ! अव सै उच स्थानौका चर्णन क्मत्ना हू, जौ 
धर्म आदि श्रेय प्रप्ति करनेवाले है । ससे पवित्र देश 
वह है, जिस सत्पात्र मिलते हो ॥ २७ ॥ जिनं यह सारा 
चर ओर अचर जगत्‌ स्थित है, उन भगवानकी प्रतिमा 
जिस देशं दो, जहाँ त्तप, विद्या एवं दया आदि गुर्णोति 
युक्त ब्राहमणोकि परिवार निवास करत ह तथा जा -जं 


धगवान्‌कमै पूजा होती हौ ओर पुराणेपिं प्रयिद्ध गङ्गा आदि 
नद्धां हो, वे सधौ स्थान परम कल्याणकारी 
है ॥ २८-२९ ॥ पुष्क आदि सगो, सिद्ध पुरषोकि दाग 
सेवित कषतर, कुरुशचत्न, गया, प्रयाग, फुलहाश्रम (शालग्म 
्ैत्र) , नैमिषारण्य, फात्गुनक्षेत, सेतुबन्ध, प्रधान, दरास्का, 
शौ, पथुरा, पम्णाख, विन्दुखोका, वदरिकश्चम, 
अलकनन्दा, भगवान्‌ सीत्तागमनीक आश्रम- अयोध्या - 
चितरकूटादि, महेन्द्र ओग मलय आदि खणस्त कुलपर्वत 
ओर जहां जहां भगवानक्रे अर्चावतार्‌ रै--वे सय-के- 
सब देशा अस्यन्त पवित्र है । कल्याणकामी पुरुषको 
बार-बार दनं दे्णौका पैवने कमना चाहिये । इन स्यान्‌ 
जौ पुण्यकर्म किये जाते रै, मनुष्योको उनका हजारणुना 
कलं मिलता है ॥ ३०-- ३३ ॥ 

युधिष्टिर ! पात्र -िर्णथकरे प्रसङ्घम। पात्रके गुणक 
जाननैवाले चिकैकी पुरुषोनि एकमात्र भगवान्‌को हौ सत्पात्र 
बतलाया रै। बह चराचर जगत्‌ उन्हीका स्वरूप 
है ॥ ३४॥ अभो तुष्ट इसी यज्ञकी वात है. दैवता, 
ऋषि, सिद्ध ओग सनकादिक रहनैपर भी अग्रपूजाके 
लियै भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही पात्र सपह्ा गया ॥ ३५ ॥ 
असंख्य जीवसे भरपुर इस व्रह्माण्डकप महायुक्षके 
एकरात्र पुस्त भगवान्‌, श्रीकृष्ण ही ह । इसलिये उनकी 
पृजासे समस्त जीवक आत्मा तृप्त हौ जाती दै ॥ ३६॥ 
उन्होनि मनुष्य, पशु-पक्षी, ऋषि आर दैवत आदिक 
शरीगरूप पुरक रचना कौ है त्रथाये ही इन पूप 
जीकरूपसे त्रयन भी कतै £ । इतीमे उनका एक नाम 
'पुरुष' भौ र ॥ २७ ॥ युचि ! एकरस रहते हए भँ 
भगवान्‌, दन पनुष्यादि शरीरो उनकौ विभिन्नत्राके काण 
न्यूनाधिकरूपये प्रकाशघान ३ । इसलिये पडु-पक्षी आदि 
एगौरोको अपेक्षा पनुष्य दी श्रेष्ठ पात्र रै ओर मनुष्योपि भौ, 
जिस्म भगवानक्रा अश तप-योगादि जितना हौ 
अधिक पाया जाता ई, चट्‌ उतना ही श्रेष्ठ है ॥ ३८ ॥ 

युधिष्ठिर ! वेता आदि युर्गोपि जच विद्वानेनि देखा कि 
मनुष्य पर्य्‌ एक -दुसोका अपमान आदि कते है, तव 
उन ललौगति ऊपासनाक्ौ सिद्धिकरे लिय भगवानृकौ 
प्रतिमाकती प्रतिष्ठा की ॥ ३९ ॥ त्पौसे कितने ही लौग च्ही 
श्रद्धा ओ सामग्री प्रतिम हौ धगवान्‌क्ती पजा कनौ 
हैं। परन्तु जो मनुष्यसे देष करते दै, उन प्रतिपा 
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उपासना कनतेप धौ सिद्धि नहीं पिल सकत ॥ ४०॥ दै ॥ ४१ ॥ महागज ! हमारी आर तुष्डारी तो चात ही 
युधिष्ठिर ! मनुष्योमे भौ ब्राह्मण विशेष सुपात्र माना गया ॒क्या--यै जौ सर्वात्म भगवान्‌, श्रीकृष्ण है, इनके भी 
है । कयोक्रि चह अपनी तपस्या, विद्या ओर सन्तोष आदि इष्टदेव ब्राह्मण ही ईँ । क्योकि उनके ऋणोकी धुत्तसे 
गुणो भगवानके वेदरूप शरीस्को धारण करता तीनों ल्लोक पवित्र होते रहते रै ॥ ४२ ॥ 


केतक करै की 


पंद्रहवां अध्याय 
गृहश्यकि लिये मोक्षधर्मका वर्णनि 


नारदी कहते ह~ युधिष्ठिर ! कुछ ब्राह्मणौको 
निष्ठा कर्मे, कुकौ तपसा, कुक चेदोकरिः स्वाध्याय 
ओर प्रवचन्भे, कुकी आत्मज्ञाने सम्पादन्मे तथा 
कुछकौ योगम होतौ दै ॥ ९ ॥ गृहस्य पुरुषकौ चाहिये 
कि श्राद्ध अथवा देवपूजाके अवसरपर अपने कर्मकरा 
अक्षय फल प्राप्त करनैके लिये ज्ाननिष्ठ पुरुषको ह 
हव्य-कव्यक्ा दान क्वै। यदि चह न मितै त्तौ वोगी, 
प्रवचन आदििको यथायोप्य आर यथाक्रम दूना 
चाहिये ॥ २॥ दैवकार्यमै दौ आर पितृचर्यम त्तीन 
अधच्ा दोनो एक-एक ब्राह्मणक्रौ भोजन कराना 
चाहिये । अत्यन्त घनी होनेपर भौ श्राद्धकर्म अधिक 
विष्ता नहीं कयना चहिये ॥ ३॥ क्योकि; सगे-तम्बन्ी 
आदि स्वजनोको दैनेमे ओर विस्तार करनेसे 
देश-काल्लोचित्र श्रद्धा. पदार्थ, पात्र आग्‌ पूजन आदि 
ल्क - ठीक नहीं हो पाते ॥ % ॥ देशा आर्‌ कलक प्रप्त 
होनेपर्‌ ऋषि-मुनियोके भोजन करनैयोग्य शुद्ध हविष्यान्न 
भगवानको भोग लगाकर श्रद्धा विधिपूर्वकं योस्य 
पात्र दैना चाहिये । वह समस्त कामनाओं पुर्ण 
करनेवाला ओर अक्षय होत्ता दै ॥ ५॥ देवता, ऋषि, 
पितर, अन्य ब्रा, स्वजनं आर्‌ अपने आपको भी 
अन्नका विभाजन कर्के सरमय परमात्पस्वरूप ही 
दश्च ॥ ६ ॥ 

धर्मको मर्म जाननैव्ाला पुरूष श्राद्धे मासका 
अर्पण न क्र ओर्‌ न स्वयं ही उतर खाय; क्वि 
पितरेक ऋषि -मुत्रियोकि योग्य हविष्याश्नमे जैसी प्रसन्ना 
होती र, वैस पशु-हिसासे नीं होती ॥ ७॥ जौ लोग 
सद्धर्मपालनक्मी अभिलाषा रखते रै, उनके लिये इस्र् 
बहृकर्‌ ओग को धर्मं नह्य है कि किती भौ प्राणीच्छै 


पन, वाणी पौर शगीरसे किमसौ प्रकारका कष्ट न दिया 
जाय ॥ ९ ॥ इसी कोई-कोई यज्ञ-तत्वकौ जाननेवास्े 
ज्ञानी ज्ञानक द्वारा प्रन्वलित आत्मस्रंयपरूप अग्निर्मे इन 
कर्थमय यज्गौका वने कर दतै है ओर बरह्म 
कर्म-कलापोंसे उपरत हो जाते ई ॥ ९॥ जव करई इन 
दरव्यपय यज्गोे यजन करना चाहता है, तव स्रभौ प्राणी 
ङग्‌ जात है; चै स्रौचने गतत है कि यह अपने प्राणोका 
पौण करनेकला निर्दयी पूखं॑मुहयो उत्श्य मार 
इत्ेगा ॥ १० ॥ इसलिये धर्मज्ञ मनुष्यकौ यही उचित है 
क्रि प्रतिदिन प्रारब्धे द्वारा प्राप्त मुनिजनोचचित 
हविष्याक्रसे हौ अपने नित्य ॐओर्‌ वैमित्तिक कर्य को तथा 
उसीमे सर्वद सन्तुष्ट सहै ॥ १९ ॥ 

अधर्मकी पाच शाखां रै-- विधर्म, परधर्म, 
आभास, उपमा ओग छल । धर्मज्ञ पुरुष अधरपरके प्रपान 
ही इनका भी त्याग कर्‌ दै॥ १२॥ जिस्र कार्यकर 
धर्मनुद्धिसे कमनेपर्‌ भौ अपने धर्मे वाधा पड, चह 
"विधर्मः है। किसी अन्यके द्वारा अन्य पुरुषके लिये 
उपदेश क्रिया हुआ धर्मं 'परघर्प है । पाखण्ड या 
दष्क नाप 'उपधर्पं' भथवा "उवपा' है। शाख्के 
वचनो दूस प्रक्छस्् अर्थं कर्‌ दैना "छलं 
है ॥ ६२॥ मनुष्य अपने आश्रपकै विपरीत स्यैच्छरसे 
जिसे घर्मं मान लेता है, चह "आधास' है । अपने-अपने 
स्वभावकै अनुकृ जो वर्णाश्नमोचित्त धर्म है, वे भल्ला 
किं शान्ति नहीं दैतै। १४ ॥ 

धर्म्मा पुरुष निर्धन होनैपर धी घर्मके लिये 
अधचा शरीर -निर्वाहिके लिवे घन प्राप्त करनैकी चैट न 
क । क्योकि जैत चिना किसौ प्रकारकौ चैषा किये 
अजगस्की जीविक चलत्ती ही है, वैसे द्ध निवुत्तिपरायणं 


रर 
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पुरुषकी तिव॒त्नि ही उप्रकौ जीविकाका निर्वाह कर देती 
ह ॥ १५॥ जौ सुत्व अपनी आत्मे रमण करजैचात्तै 
निष्क्रिय सन्तोषी पुरुषके मिलता है, वह उस पनुष्यको 
धता कैसे पिल सकता दै, जो कापना ओर ल्लोधसे धनके 
लिये हाय-ह्यय करता हआ इधर-उधर दौडता फिरता 
है ॥ १६ ॥ जैसे वैरे जता पटनकर चलनेवालेकौ ककड 
आौर कोस कों डर नही होता- वैसे ही जिसके 
मनये सन्तोष है. उसके लियै सर्वदा ओर सच की 
सुख -ही सुख है, दुःख है ह नहं ॥ १५ ॥ युधिष्ठिर ! न 
जानै कँ मनुष्य केवल जल्लपात्रसे हौ सन्तुष्ट रहकर अपने 
जीवनका निर्वाह नहीं कम लेता । भषित रसनैन्दिय ओर 
जननैन्दियकतै कैर पडकर चह चैचारा चरकी चौकसी 
करनैवालै कतके सपान हो जाता है ॥ १८ ॥ जो ब्राह्मण 
सन्तोषी नह है, इन्दिर्योकौ लोलुपताके काण उस्रके तैज, 
चिना, तपत्या ओर चज्ञ क्षीण हौ जान हैँ ओर चह विवेक 
भी त्वो वैठता है ॥ १९ ॥ पृ ओर प्यास मिर जानप्‌ 
खाने -पौनिकी कापनाका अन्त हौ जाता है। क्रोध भी 
अपना काम पुरा करकै शान्त हौ जाता रै । परन्तु वदि 
मनुष्य पृष्नीकी समस्त दिशाओं जीत ते ओर पौण, 
तव धी ल्लोधक्य -अन्त नहीं होता ॥ २० ॥ अनक चविषयोकि 
च्ल, शङ्कोओंका समाधान कके चित्तम शास््नोक्त 
अर्को यटा दैनेवालले ओर्‌ विद्रत्पभाओकि सथापति 
चडे-बड विद्वान्‌ भौ अस्नत्तौषके कण निरि जते 
है॥ २९॥ 

धर्मराज}! मङ्कल्पोकि परित्यागे कापको, 
कापनाअकि त्यागये क्रोधो, संचारी लोग चितै 
'अर्थं' कहते है उसे अनर्थं समज्ञकर्‌ लोको अौर 
तत्के चिचारमै भयको जीत लेना चाहिये ॥ २२ ॥ 
अध्यात्पविद्याये शोक ओर मोहपा, यंतेकौ उपायनापे 
दष्थपर, मौनकै द्वारा योगक्के विप्रौपर आर शगीर-प्राण 
आदिक निश्चेष्ट करके हिस्रापर विजय प्राप्त क्ती 
चाहिये ॥ २३ ॥ आधिधौतिक दुःख्म दयक द्राग, 
आधिरैषिकः वेदना समाधिकः द्वारा ओर आध्यात्मिक 
दुः यौगच्रलसै एतं निद्राको स्रात्िक भोजन, स्थान, 
सङ्ग आदिक सेवनसे जोत लैना चाहिय ॥ २४ ॥ 
सत्त्वगुणके द्वार स्जोणुण एवं तमोगुणपर्‌ ओर उपरतिके 
राग सत्वगुणपर विजय प्राप्त करनी चाहिये। 


श्रीगुरुदैकवकी भक्तिकः द्वार साधक इनं सभी दोषोपः 
सुगपतासै विजय प्राप्त कर सकता रै ॥ २५ ॥ हृदये 
ज्ानका दीपक जलानैवाले गुरुदेव साक्षात्‌ भगवान्‌ ह है । 
जो दूर्बुद्धि पुरुष उन मनुष्य समह्ता है, उसका सस्त 
शाश्न-श्रकण हाधीके स््नानके प्रपान व्यर्थं है॥ २६॥ 
बडे-बडू योगेश्च जिनके चरणकमलोका अनुसन्धान 
करत बहते है, प्रकृति ओर परूषक अधीक्चन चै श्यं 
पगस्रान्‌ हौ गुरुदे्के रूपरपे प्रकट है । इन्द लोग भयते 
मनुष्य मानते हैँ ॥ २७॥ 

शास्म जितने भौ नियमसप्यन्धौ आदा दै, उनका 
एकमात्र ताप्यं यही है कि काम, ऋोघ, लोभ, मोह, पद 
ओर पत्--इन छः शत्रओंप चिजनय प्रप्त कर ली 
जाय अथवा पायो इन्दि ओर मन--ये छः वशर हो 
जार्यै । पैसा हौनैपर भी यदि उन निवमेकि द्वारा भगवान 
ध्यान-चिन्तन आदिकी प्राप्ति नहह होती तो उने केवल 
श्रम-ही-श्रम समञ्मना चाहिये ॥ २८ ॥ रैम चेती, व्यापार 
आदि ओर उनकै फल भी योग-साधनाके फल 
भगवत्प्ाप्ति या मुक्तिकौ नहीं दे सकते-्ैसे ही दुष 
पुरुषै श्रौत-स्पातं कर्म भौ कल्याणकारी नहीं होते, प्रत्युत 
उल्टा कल दतै है ॥ २९॥ 

जो पुरुष अपने मनपर विजय प्राप्त करनैके लिये 
उच्यत हो, बह आसक्ति ओर परिग्रहका त्यागं करके 
सैन्यास ग्रहण क्र । एकान्तम अकेला हौ रहे जौर 
भिक्षा-वन्निगरे शगीर.निर्वाहपात्रके लिये सव्य ओर्‌ 
परिमिते भोजन को ॥ ३० ॥ युधिष्ठिरं ! पवित्र ओर समानं 
भूमिपर अपना आसन चिच्ये ओर सीधे स्थिर-पावसे 
सपान ॐर्‌ मुखकर्‌ आनये उग्रपः यैटकर्‌ ॐ कारका 
जपं क ॥ ३५ ॥ जवते मन सङ्कल्य -विकरत्योको छट 
न दै, क्तवतक नासिक्छके अग्रधागपर दुष्ट जघाकर्‌ पुरक, 
कुग्पक ओर रेच्कद्रारा प्राण तथा अपानकतौ गतिक 
गैकै ॥ ३२ ॥ ऋभक्ती चोरस्रे रायल चित्त दघर्‌-उ्ा 
चक्कर कारता हुआ जहां -जहां जाय, चिद्रान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि चह वहां-वहंति उपै लटा लावै ओर 
धरि-धंरि दयते रोके ॥ ३३ ॥ जच साधक निर्तर्‌ इस 
प्रकारका अध्यास करता है, तच हईधनके चिना जैसे अग्नि 
बरहा जाती दै, वै डौ थो खये उसका चित्त शान हौ 
जात्रा है॥ २४ ॥ इस प्रकार जनन ऋप-चासना्णं चोर 
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कना चेद कर्‌ देती है आग्‌ समस्त व॒ततियां अत्यन्त शान्त 
हो जानी रै, त्व चित्त ऋह्यानन्दके मस्पमिं मान हौ जाता 
है ओर फिर ठसका कभी उत्थान नहीं होत्ता ॥ ३५ ॥ 
जौ प्रन्यासी पहले तौ धर्म, अर्थं ओर कामके मूल 
कारण गृहस्याश्रमका परित्याग करं दत्ता है ओर किनि 
उन्ही सेवन कने लगता दै, बह विर्न अपने उगत्ने 
हुष्को स्यानेवाला कृत्ता हौ है ॥ ३६॥ जिन्दनि अपने 
शरीरकौ अनात्मा, मुत्यु्रस्त ओर विष्ठा, कृमि एतं राख 
सम्म लिया था--वे ही पृदर फिर रसे आत्पा मानकर 
उसकी प्रशसा कने लगते है ॥ २७ ॥ कर्मत्यागी गृहस्थ, 
तत्त्याग चह्यचारी, गचिरभे रहनैकाला तपसौ (वानप्रस्थ ) 
ओर इन््ियलोलुष स॑न्यासरौ--ये चागो आश्वपके कलङ्क रै 
भौर व्यर्थं ही आश्रमोक दोग कते ै। भगवान 
मायासे विमोदहित्त उन मृदपर त्स स्कर्‌ उनकी उपेक्षा 
कर्‌ देनी चाहिये ॥ ३८-३९ ॥ आत्मन्नानक दारा जिसकी 
सारी चास्ननाप तिर्पुल हौ गयी ई ओर जिसने अपने 
आत्पाकौ पर्रह्मस्वरूप जान लिया है, वह किस चिषयकी 
इच्छा ओर किस भोक्ताकी तुष्तिकै लिये इन्धियतोलुप 
हौकग्‌ अपने शगीरक्य पोषण क्मेगा ? ॥ ४5 ॥ 
उपनिषदों कहा गया है कि शरीर रथ है, इन्दियां 
चोट है, इन्दियौको स्वामी चत लगाम है, ज्दादि विषय 
मार्ग है, बुद्धि साधि है, चित्त ही भगवान्के द्वारा निर्मित 
बधनेकौ विशाल रस्सौ है, दस प्राण धुरी है. धर्मं ओर 
अधर्म पिये रै ओर इनका अभिमानी जीव रथी कला 
गया है । ॐ कार ही उस्र रथीका धनुष दै, शुद्ध जोवात्मा 
याण ओर परमात्मा लक्ष्य रै। (इपर ॐ कारकै दरार 
अन्तरात्माक्ौ पगमात्मापे लीन कर दना 
चाहिय) ॥ ४१-४२ ॥ गग, द्वेष, ल्रोभ, शोक, मोह, धय, 
नद, मान, मान, दक गुणि दोष निकलना, छल, 
हिसा, दूसरेकीं उन्नति देकर्‌ जना, तृष्णा, प्रपाद्‌, भृश 
ओर नीदि--यै सब, ओरं पते हौ जीवेकि ओर भी 
बहूत-से शत्रु है । उनमें रजोगुण ओर तमोगुणप्रथान 
वक्तियां अधिक ठै, कही-कही करहं-कोई सत्वगुणप्रधान 
डौ होती है ॥ ४३-४४ ॥ यह सनुष्य-दारीररूप रथ 
-जघतक अपने चशे रै ओग इसके हन्द्रिय पन आदि सारे 
साधन अच्छी दशाम विद्यमान है, तधीतक श्रीगुरुदैवके 
चणकमलोकी सेवा-वृजाते शान धगायी हुई ज्ञानकी 


तीतरी ततवर लेक भगवानृक्े आश्रयसे इन शतरुओंका 
नाना कके अपने स्वरान्य-सिंहासनपः विशजमान हो जाय 
ओर्‌ फिर अत्यन्त शान्तमावसे इस शरीरका भी परित्याग 
कर दे ॥ ४५५ ॥ नही तौ, तनिक भर प्रमाद हौ जाने य 
इन्दियरूप दुष्ट परोद्धे ओर उनसे मित्रता -खनेवाला 
जुद्धिरूप सारथि रथके स्वाती जीवको उलट गरसते लै 
जाकर वितयकूपी लुटेरोके हाथोपिं इल दैगै। वे 
छक्र स्रारधि ओर्‌ घरोहोके सहित इस जीवकौ म॒त्युप 
अत्यत्त भयावने घोर अन्धकारमय संसारके करे 
गिग दग ॥ ४६॥ 

चैदिक कर्म दो प्रक्छकरे रै--एक तो चै जो 
वुत्िर्योकोौ उनके विषर्योकी ओर लै जाते ह~ प्रवत्तिषरक, 
ओर दृसयै वै जो चत्नियोकमि उनके चिषयोकी ओगसे 
तौराक्‌ कान्त एवं आत्यसरश्नात्कारके योग्य बना रैते 
है--निवृत्तिपरक । प्रवुत्तिपरक कर्ममारगसे बार-बार 
जन्म-मृत्युकी प्रध्त दयेत दै ओर निवत्तिपरक भक्तिमार्ग 
या ज्ञानपारगकै दरार पायात्ाकौ प्राप्ति होती है ॥ ४७॥ 
श्यैनयागादि हिसामय कर्म, आग्नहत्र, दुर, पूर्णमास, 
चातुर्मास्य, पशुयाग, सोमयाग, वैश्वदेव, बलिहरण आदि 
द्रव्यमय कर्म "इष्ट" कहलाते हँ ओर दैवालय, वगीचा, 
कं आदि चनवाना तथा प्या आदि लगाना 'पूर्तक्म' 
ह। यै पपौ प्रवत्तिपरक कर्म ह ओर सकामभावते युक्त 
होनेपर अश्नान्तिके ही कारण चनते है ॥ ४८-४९ ॥ 
परवुत्तिपरायण पुरुष मरनैपर चरु-पुरोडाशादि यज्नसम्बन्धी 
्रव्यकि सूक्ष्मभागसे चना हुआ शरीरं धारणकर 
धुमाभिमानी देचताओक पास जाता रै । फिर्‌ क्रमशः रति, 
कुष्णपक्ष ओर दक्षिणायनके अभिमानी दैवत्ताओकि पास 
जाकर चन्द्रलोकमे प्हुचता है । चाम भोग समाप्त 
होनेपर अमावस्याक्रे चन्द्रपाके सपान क्षीण होकर 
युहिदराशा क्रमशः ओषधि, लता, अत्न ओर्‌ वीर्ये 
रूपे परिणत होकर पितृयान मार्गसे पुनः संसारे ही 
जन्म लेता है ॥ ५०-५१ ॥ युधिष्ठर ! गर्भाधानते लेकर 
अन्त्यषटिपर्यन्त सम्पूरणं संस्कार जिनके होते है, उनको 
"द्विज' कहत है । (उनमेसे कृ तो पूर्वोक्त प्रवृत्निमार्गका , 
अनुष्ठान करते है आर कुछ आगे कटै जानेकालै 
निसृत्तिमार्गका ।) निचुत्तिपरायण पुरुष इए, पततं आदि 
कर्मापि होनेवाले समस्त वञ्ञोको तिषर्ो्ि ज्ञान 
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करानेत्राले इन्दरियोपं हवन क्र देता ह ॥ ५२ ॥ इन्द्रि 
दर्फनादि-सङ्कल्यरूप मने, वैकास्कि यनकौ पश्र वाणीम 
ओर्‌ पग्र वाणीको वर्णसरमुदायमे, चर्णसमुदायक्तो "अ उ 
म्‌ इन त्रीन खरक कूपे रहनैवालै ॐ कार्म, ॐ 
क्त्र विन्दु, बिन्दुक्ो नादमे, नादको सत्रात्मारूप प्राणे 
तथा प्राणक्रो ब्रह्मे लीन क्म्‌ दैत्ता है॥३॥ चह 
निवृक्तिनिष्ठ ज्ञान क्रमशः अग्नि. सूर्य, दिन, सायङ्ञाल, 
शुक्लपक्ष, पूर्णपास्नौ ओर उत्तरायणे अभिमानी 
देवताओंके पास जाकर ब्रह्मलोकये पचता है ओर वद्कि 
भोग समाप्ते होनेपर चह स्थुलोपाधिक्र 'चिश्च' अपनी 
सुल ठपाधिकौ सृक्षप्पे लौन करके सुक्ष्मोपाधिक "तैजस 
हौ ऋता है । फिर सुक्ष्म उपाधिक्तो कारणे लय क्रक 
कार्षोपाधिक "प्रा रूपै स्थित होता रै; फिर सचकरे 
माक्रौलूपसे सर्वत्र अनुगत होनेके कारण प्माक्षीकि ही 
स्वरूपे कारणोपाधिक्ता लय करके "तुरौय' रूपसे स्थित 
होता है । इस अकार दुश्योका लय हो जनेपर वह शुद्ध 
आत्फ रह जाता है। यहौ मोक्षद है ॥ ५४॥ इसे 
दैवयान' मार्ग कतै रै । इस मार्गसे जानेवाला 
आात्मोपासक संसारकी ओरते निवृत्त होकर क्रमशः एकस 
दुसरे देवता पास होता हआ ब्रह्मलोके जाकर अपने 
स्वरूपे स्थित द जाता है । कह परचुत्निमागीकि समान फर्‌ 
जन्ममृत्यु चक्षमे नहीं पडत्ता ॥ ५५॥ 

यै पितुयान ओर देवयान दोनों हौ वेदोक्त पर्णं है । 
जौ शास्य दृष्टिसे इन्हे तत्वतः जान लेता है, चह शरीरमे 
स्थित रहता हुभा भौ मोहित नह हता ॥ ५६॥ चैदा 
होनैवाले शरीरके पहले भौ कारणरूपसे र उनका अन्त 
हौ जनप भी उनकी अचधिरूपसे. जो स्वयं विद्यमान 
रहता है, जौ भोगरूपसे चाहर ओर भोक्ता्पसे भीतिः 
तथा ऊच ओर नौच. जावना अं जानक विषय, वाणी 
ओर वाणीका विषय, सन्धकार आर्‌ प्रकाश आदि 
व्तुभकि रूपमे जौ कुछ भौ उपलब्य होता रै. वह सव 
स्वयं यह तचतता ही है । इसे मोह उस व्यश नही 
कर्‌ सकता ॥ ५5 ॥ दर्पण आदिम दीख पड़नैचाला 
प्रतिबिम्ब विचार आग युक्तिसे आधित है, उसक्रा उनमें 
अस्तित्व है नही; फिर भी वस्तुक रूपे तो वह रीता 
हौ है। चैसे ही इ्दियकि द्वारा दौखनेवाला वस्तुओ 
भेद-भाव भ विचार्‌, युक्ति ओर -आह्मानुभवमे अस्रण्भव 








होनेके कारण वस्तुत्तः न होनैपर्‌ भो सत्य-सा प्रतत होता 
है ॥ ५८ ॥ पृध्वी आदि पञ्चभूतोते इस शरौरका निर्माण 
नहीं हुमा है । वास्तविक दृष्टिसे दैखा जाय तो न तो कट 
ठन पञ्चभूर्तोक सङ्कात दै ओर न विकार्‌ या परिणाम ही । 
क्योकि यह अपने अव्यये न तो पृथक्‌ है ओर्‌ न उनमें 
अनुगत ही ३, अतएव मिथ्या है ॥ ५९ ॥ इस प्रक्र 
शगीरकै कारणरूप पञ्चभूते भी अत्रय होनैके करण 
अपने अत्रय -- सुक्ष्पमृत्तौसे भिन्न नदीं है, अ्तयत्ररूप 
ही है। जव बहुत खोज-बन कमनेषर धी भवयवोकि 
अतिरिक्तं अवयतीका अग्वित्व नही भिचा चह भसत्‌ 
ही सिद्ध दता रै, तच अपने-माप ही यह मिद्ध दय जात्ता 
है करि यै जवयच्र धी असत्य ही हँ ॥ ६८ ॥ नवतक 
अक्ञानके कारण एक ही परमतत्त्व अनेक वस्तुक भद 
मालुम पढ़ते रहते है, तवततकं यह श्रम भी रह सकता है 
कि जौ वतु पहले थी. वै अबधी ह ओर स्वपे भी 
जिस प्रकार जायत्‌, चवप्र आदि अन्स्थामकिं 
अलग-अलग अनुभव होते हौ ह त्था उने भी 
विधि-निपेधके शास्र रहते है--यैमे टौ जवतक एन 
भित्रताओकिं अस्तित्व मोह चना हुमा है, तवत यद 
शी विंधि-निपैचकरे शास्र ह ही ॥ ६१॥ 

जौ विचारृशौल पुरुष स्वानुधुतिमे आत्याकै प्रिविध 
अदका साक्षात्कार काते है-- यै जामत, स्वप्र, सुषुप्ति 
ओर ब्र्ट, दर्शन तथा दुश्यके भेदरूप स्वघ्रकरौ मिटा देते 
हं । ये अदत तीन प्रक्र है- भावाद्रैत, क्रियाद्रैत ओर 
द्व्यादैत ॥ ६२ ॥ जैसे वख सुतरूप हौ होता है, वैस हौ 
कर्यं भरौ कागणयात्र हौ है । क्योकि भेद तौ वास्तवे 
नही । इस भकार सच्रक्ती एकताका विचार ` धाचाद्रैतः 
है ॥ ६३ ॥ युधिष्ठिर ! मन, वाणी ओर शरीरय नैवा 
सब कर्यं स्वयं परबह्म परमात्म ही ह्य तै है. उसमें 
अध्यस्त है-- इस भावसे समस कमोँको समर्पित कर 
देना करियादैत' है ॥ ६४ ॥ स्वी -पुत्रादि खगे-सम्बन्धी एवं 
संस्नारकै अन्य स्रमस्त प्राणियोकि तथा अपने स्वार्थं ओः 
थोग एक हौ दै. उन्म अपने ओर परायेका भेद नी 
-- इस प्रकारका विचार 'द्रवयादरैत' दै ॥ ६५॥ 

युचिष्ठिगं ! जिस पुरुषकते लिये जिस द्रव्यकौ निस 
सरमय जिस उपायग्ये जिम्रगने प्रहण कगना शाख्नाज्नकेः 
विरुद्ध न हो, उ उसे अपने सय कार्य सष्यन्न करने 
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चाहिये; आपत्तिकालकौ दछेडकर इसे अन्यथा नही 
करना चाहिये ॥ ६६ ॥ महाराज ! भगवद्धक्तं चनुच्य वेदम 
कटै हुए्‌ इन कमेकिं तथा अन्यान्य स्वकमेकिः अनुष्ठानस 
चर्म रहते हए. भी श्रीकृष्णकीौ गतिकौ प्राप्त करता 
है ॥ ६७॥ युधिष्ठिर । जैसे तुप अपने श्वामौ भावान्‌ 
श्रीकृष्णकौ कृपा ओर सहायता बही -कडौ किन 
वरिपततर्योते पा हो गये हो ओर्‌ उन्हकिं चरणक्मल्लौकी 
सेवासे खमस्त॒ भुपरप्टलकौ जौलकर तुमने बह -वड 
राजसूय आदि यञ्च किये हँ ॥ ६८ ॥ 

पूर्तजन्पपे दख्करे पहलेकरे महाकल्पमे मै एक गन्धर्च 
था। मै नाप था उपर्व््ण आर्‌ गर्विं पैग बहा 
सम्मान धा ॥ ६९ ॥ मेरी सुन्दर्त, सुकुमारता ओर मधुरता 
अपूर्वं थी। मेरे शरीरस गन्धि निकला करतौ ओर 
देखने गै बहत अच्छा लगत्रा । छ्ियां तुङ्न बहत तरे 
करतीं ओर नै सदा प्रमादमें ही गहनता । मै अत्यन्त विलासी 
धा॥ ७० ॥ एक बार देवताओंकि यहाँ ज्ञानसत्र हुआ । 
उसमे बड-वड प्रजापति आय चे । भगवान्की लौलाक्छ 
गान करनैकै लिये उन लौगेनि गन्धर्वं ओर्‌ अप्र ओको 
बुलाया ॥ ७१ ॥ गँ जानता था कि वह संतोका प्रमाज है 
ओर्‌ वहाँ भगवान्‌की लीलाका ही गान होता है । फिर भी 
मै जिकर साथ लौकिक गौततोका गान करता हुआ 
उन्मत्तकी तरह वहाँ जा पचा । दैवतानि देखा कि यह 
तो हृमत्लोगोन्ति अनादर कर्‌ रहा है। उन्होने अपनी 
शक्तिसे मुद्रो शाप दै दिया कि "तुमने हललोगोंकी 
अलहेलना की है, इसलिये तुब्हारी सारी सौन्दर्य -सष्यत्ि 
नष्ट हो जाय ओर तुम शीघ्र ङी शुद्र हो जाओ" ॥ ७२ ॥ 
उनके शापस मै दासौका पुत्र हओ; किन्तु उ शुद्र 
जीवनम कियै हा महात्माओकि सत्स्व ओर 
सेवा-शुश्रषाकै परभास मैं दूस जन्ममें त्रह्माजीच्ता पुत्र 
हुञा ॥ ॐ३ ॥ स्तोक आचदैलना ओर सवाक यह मगर 


प्रत्यक्ष अनुभव है । संत-सैवासे हौ भगवान्‌ प्रसत्र होते 
ह । चैने तुन्दं गहरस्थौका पापनागक धर्म चत्ता दिया । इस 
धर्मक्रे आचरणे गृहस्य भी अनायास ही संन्यासियौकौ 
पिल्नैवाला पपप प्राप्त कर्‌ लेता है ॥ ७४ ॥ 

युधिष्ठिर । हप्र पनुष्यलोकमे त्ुपलोगोंकं भाग्य 
अत्वनं प्रहौसनीय दै; च्योकि तुम्हे चमे सात्‌ पाज 
परात्मा परनुष्वका रूप धारण करके गुप्तरूपय्चे निवासन 
करते है। इसीयै से संसरारको पथित्र कर्‌ दैनेवाते 
ऋषि-मुनि बार-बार उनक्रा दर्शन क्रगनैके लिये चाग 
ओग्से तुम्हे पास आया कतै है ॥ ७५५॥ बडे-बद 
महापुरुष निरन्त जिनके कनै श्हतै है, जौ सायकैः 
लेसे रहित फरम शान्त फमानद्दानुभवस्वरूप पगम 
परमर्म है-- वे हौ तुम्हार त्रिय, हितैषी, मपे भाई, पुन्य, 
आज्ञाकारी, गुह ओर स्वयै आत्मा श्रीकृष्ण रै । ७६ ॥ 
शङ्कर, ब्रह्मा आदि भौ अपनी सारी बुद्धि लगाकर्‌ ' वे यह 
है -- दस शूप उनका वुर्णन नही कर सके । फिर हष तौ 
कर ही कैसे सकते है । हम मौन, भक्ति ओर सेयमके दवारा 
ही उनकी पूजा करत है । कृपया हमारी यह पूजा स्वौकार्‌ 
करके भक्तवत्पल भगवान्‌ हप प्रसने हँ ॥ ५५५ ॥ 

श्रीलुकटेक्जी काहे है परीध्वित्‌ ! देप नारद 
अह प्रवचन सुनकर राज्ञा चुधिष्टिरको अत्यन्त आनन्द 
हुआ । उन्न परेम-विह्वल हकर देवर्षिं नारद ओः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकीौ पुजा कीं ॥ ५८ ॥ देवर्षि नारद 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओग राजा युधिष्टिश्ये विहा सकर ओर 
इनक द्वारा सत्कार पाकर चलौ गये । भगवान्‌, श्रीकृष्ण ह 
पान्रह्म है, यह सुनक युधिष्टिगके आशर्थकी प्नोमा न 
ष्टौ ॥७९॥ परीक्षित्‌ इस प्रकार मनै तुम 
दश्ष-पुत्रियोकि वर्शोका अलग-अलग वर्णन सुनाया । 
उन्दीकै वंशम देव्ता, असुर, मनुष्य आदि ओर सम्यर्ण 
चगचरकौ चष्ट हुई है ॥ ८९ ॥ 





॥ इति खप्तम स्कन्ध सखपाप्त ॥ 
॥ इरि; ॐ तत्सत्‌ । 
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ॐ जपो अगच्ते वासुदेवाय 
श्रीमद्धागवतमहापुराण 


अष्टम स्कन्ध 


गयस्य [9 [स्त 


पहला आध्याय 
मन्वन्तरोच्ा चरणन 


गजा परीक्षितने पृष्ठा - गुरुदेव ! स्वायम्भुव मनुकरा 
चेश-चिस्तार मनै मून लिया। हसी वेष्ट उनकी 
कन्याअकि द्धा मगीचि आदि प्रनापतियंनि अपनी 
वृक-प्रस्पा चलाय धी । आच आप हमसे दुसरे 
मनुःओंको वर्ने कीजिये ॥ १ ॥ ऋह्मन्‌ ! ज्ञानी पहात्मा 
जिस-जिस मन्वन्तरे महामहिम भगवान्कै चिन -जिन 
अवतारो आर लीलाओंकय सर्णन करते रै, उन आप 
अवश्य सुनादये । हम बह श्रद्धास्मं उनक्रा श्रक्ण करना 
चाहने है ॥ २॥ भगवन्‌! विश्वभावन भगवान्‌ बीते हष 
मन्वन्तरं जो-जौ लीलार्पै कर चुके दै, य्तेमान मन्वन्तरे 
जो कर्‌ रहे दै ओर आगामी मन्वन्तरे जो कुछ करगे, वह 
सवं हमे सुनाहये ॥ ३ ॥ 

श्रीशुकदेवजीने कहा- इसन कल्य स्वायम्भुव 
आदि छः पन्वन्तर बीत्र चुके ठै । उनमेसे पलै मन्वन्तर 
मैने वर्णन कर्‌ दिया. उसने देवता आदविकौ उत्पत्ति हुई 
श्वौ ॥ ४ ॥ स्वायस्भुव मनुकी पुत्री आकृत्तिसे सज्ञपुरुषके 
रूपमे धर्मक उपदे कनेक लियै तथा देवदूततिस 
कपितलके रूपमे ज्ञानक उपदेश करनैकरे लिये भगवरानूे 
उनकै पुत्रकूपस्े अवतार ग्रहण क्रिया धा॥\\॥ 
परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ कपिलका वर्णन पै पहले हौ (तीस 
स्कन्धे) कर्‌ चुका द्ुं। अब्र भगवान्‌ यज्ञपुरुषने 
आकरुकतिके गर्भे अवततार लेकर जौ कु किया, उसका 
वर्णन करता दँ ॥ ६ ॥ 

परीक्षित्‌ । भगवान्‌. च्वावग्भुव चनुनै सपश 
कामनाओं ओर भोगो विक्त होकर रज्य छोड दिया । वे 
अपनी पत्नौ शत्तरूपाक स्राध तपस्या करनैके लियै वने 


चले गये ॥ ७॥ परीक्षित्‌ ! उन्हनि सुनन्दा नदीके 


किनारे पृथ्वीपर्‌ एकं पैर द रहकर सौ वर्धत घोर 
तपस्या करौ । तपस्या कतै खय वै प्रतिदिन दस्र प्रक 
भगवानक स्तुति करते चे ॥ € ॥ 

प्रनुजी कदा क्ते ये--जिनकी चैततनाके 
स्पशमात्रसो यह विश्च चैतन छौ जाता ह, किन्तु यह विश्च 
जिनं चेतनाका दान नहं कर्‌ स्रकता; जौ इसके सो 
जनेपर्‌ प्रलय भो जागते रहते दै, जिनको यह नरह जान 
सकता, परन्तु जो इत जानते है -- वहौ परपरतपरा दै ॥ ९ ॥ 
यह सम्पुर्ण विश्च ओर इस विश्वम शटनेवाले समस्त 
चर्‌-अच्‌ प्राणी-- सव उन पदपरात्मासे ही ओतप्रोत है । 
इसलिये चंसारके किसी भौ पटार्थमे मोह न करके उस्र 
त्याग करते हृष हौ जीतने -निर्वाहिमात्रके लिये उपभोग 
करना चाहिये । तृष्णाकरा सर्वथा त्याग कर्‌ देना चहिये । 
भला, यै सरसारकौ सप्यततियां किंकरौ ई; ॥ १०॥ 
भगवान्‌ सचक्ते साक्षी ह । उन बुद्धि-वुत्तियां या नेत्र आदि 
इन्द्रियां नही दै सक्ती । प्लन्तु उनकी ज्ञानशक्ति 
अखण्ड रै । ग्रपश्त प्राणियोकै हदये रहनैवालै उन्दी 
स्वप्रकाश असद परमात्ाकौ शरण ग्रहण कर ॥ १९ ॥ 
जिनका न आदि दैन अन्त, फिर मध्यतो होगा ही 
काति ? जिनका न कोई अपना दै ओर न पराया, ओर 
न बाहर्‌ है ज भकः, वे विश्वके आटि. अन्त, मध्य, 
पपने-पगाये, बाहर ओर धीतर-- सच कु दै । उन्ीकी 
सत्तामे विश्चकी सत्ता रै। कही अनन्त वास्तविक सत्य 
पश्रह्म है ॥ १२ ॥ कहौ परमात्मा विश्वरूप रै । उनके 
अनन्त नाप है। वे सर्वशक्तिमान्‌ सत्य, स्त्रयपरचत्रश, 
अजन्मा ओर पुराणपुरुष ह । वै अपनी मायाशक्तिके द्वार 
ही चिशवसुष्टिके जन आदिक स्वीक कर लैत है ओर 


छत [| 
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अपनी विच्याशक्तिकिः द्वारा उच्चका त्याग कारकै निष्क्रिय, 
क्त्वा त्नौ रै॥ १३॥ इत्नीसे ऋषि-मुनि 
नैष्कर्म्यस्थिति अर्थात्‌ ब्रह्मे एकत्वं प्राप्त कमनेके 
लिये पहलै कर्मयोगका अनुष्ठान करत है । प्रायः कर्म 
करनेवाला पुरुषं ही अन्ते निष्क्रिय होकर कर्मोमि कुद्री पा 
लैत है ॥ १४ ॥ यो तौ सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ भौ ऋर्म 
करते है, परन्तु वे आत्मलाधसे पूर्णकाम होनेके कारण उन 
कमोपिं आन्त नह होत । अतः उन्हीका अनुश्रश्ण करके 
अनासक्तं सहकर्‌ कर्म कलेखले भी कर्मब्रधनमे मुक्त ही 
गहत है ॥ १५ ॥ भगवान्‌ ज्ञानस्वरूप है, इसलिये उने 
अदहङ्कारकय लेश भी नही है। वे सर्वतः परिपूर्ण है, 
दसलिये उन किसौ वस्तुकी कामना नही दै। वे चिना 
किसकी प्रए्णाके स्वच्छन्दरूपसे ही कर्म करते है। वे 
अपनी ही चनायी हई मर्यादां स्थित्त रहकर्‌ अघने कमो 
राग मनुष्यो शिश्वा दते दै। वै ही समस्त ध्मेकि 
प्रवर्तक अर उनके जीवनदाता हैं । मै उनी प्रभु शरणमे 
ह| १६॥ 

श्रीशुकदेकली काते है-- परीक्षित्‌ ! एक वार्‌ 
खायष्णुच मनु एकाग्रचित्तसे इमं मन्रमेय उपनिषत्‌ 
स्वरूप श्रुतिका पाठं कर रहै यै। उन नदे अचेत 
होकर चडुवह्ातै नान भूखे असुर आर ग्षस चा 
डा्नैकै लिये उनपर्‌ टूर षै ॥ १७ ॥ यह देस्वकः 
अन्तर्यामी भगवान्‌. यज्ञपुरुष अपने पुत्र याम नापक 
देवताओकि साथ वहाँ आये । उन्होनि ठन खा डालनेके 
निश्चयतते आय हए असुरोका संहार कर डाला ओर फिर 
यै इनद्रके पदप प्रतिष्ठित होकर स्वर्गका शासनं 
कमने लै ॥ १८ ॥ 

परीभित्‌ !दूसरे मनु हए स्वारोचिष । वै आगिनकै पुत्र 
धे । उनके पुकि नाप धे -- द्युमान्‌, सुषेण ओर्‌ गेचिष्मान्‌ 
आदि ॥ १९ ॥ उस्र मन्वन्तार्मे इन््रको नाप धा रोचन, 
प्रधान रैखगण थे तुषित्त आदि! ऊर्जस्तम्भ आदि 
चैदवादीगण खर्तर्षिं ये ॥ २० ॥ उस मन्वन्तरं वैदशिगा 
नामके ऋषिकी पल तुषिता धी । उनकै गर्भे भगवानुनै 
अवतार ग्रहण किया ओर विभु नामे प्रसिद्ध 
हए ॥ २६॥ वै आजीवन नैशिक ब्रह्मचारी गहे । उन्हीकि 
अ््चिरणसर शिक्ता ग्रहण करके अदासी हजार चतनिष् 


ऋषियोनि भी ब्र्मचर्यत्रततक्रा पालन क्रिया ॥ २२ ॥ 

तीशे मनु थे उत्तम । वे प्रियत्रतके पुत्र धे । उनके 
पुकि नाम थे-- पवन, पूज्य, यत्रहोत्र आदि ॥ २३ ॥ 
उस्न मन्वन्तरे विष्ठजीके प्रपद आदि सात पुत्र सर्पि 
चे । स्य, वेदश्रुत आगर भद्र नापक्र देतता्भकि प्रधान गण 
शे ओर हन्रका नाम धा सत्यजित्‌ ॥ २४ ॥ ठस्न सपय 
धर्णकी पत्नी सूनृत्तके गर्भते पुरुषोत्तम भगवानुत 
सत्यतेनके नामस अवततार गहण क्रिया था । उनकै साथ 
स्रत्पत्रत नामके दैवणण धौ धं ॥ २५.॥ उस्र सपय इनदर 
सत्यजितके स्रा नकन भगवान्‌ असत्याय, 
दुःशील ओर्‌ दुष यक्षो, राक्षसं एते जीचद्रोही भूतगणो 
संहार क्रिया ॥ २६ ॥ 

चौथे मनुका नाम धा तामस । वै तौ मनु उत्तमके 
सरणे भाई थे। उनकै पृथु. शद्याति, कर, केतु इत्यादि दस 
पुत्र थे ॥ २७ ॥ सत्यक्त, हरि ओर वीर्‌ नापक दैवताओकि 
प्रधान गण थ । इन्द्रक्य नाप चा त्रिशिख । उस्र मन्वन्तरे 
ज्वोतिर्धाप आदि सप्तर्षि थे ॥ २८ ॥ परीक्षित्‌ । उस 
तामस नामकै मव्न्तश्मै विधृतिकत पुत्र चैधृति नामके ओर 
भी देवता हए । उन्दने सपयके फेरसै नष्टणाय वेको 
अपनी शक्तिम बचाया था. इसीलियै ये `'चैधृति' 
कहलाये ॥ २९ ॥ इस मनचन्तरर्पे हरिमेधा ऋषिकी पत्ती 
हररिणीकै गर्भे हरिकिः रूपे भगवानूने अवततार यहण 
करिया। इसी अवतारय उन्हनि ्राहसे गजैनकौ रक्षा 
कौ शी ॥ ३० ॥ 

माजा परीक्षितने प्रष्ठा मुनिवर ! हम आपप्रे यह 
सुना चाहते हैँ कि भगवानने गजेनद्रकौ ग्राहके फदिसे 
कैसे छुदधाया था ॥ २१ ॥ सब कथाओमिं वही कथा परम 
पुष्यमय, प्रशंखनीव, मङ्गलकारौ ओर शुध रै, जिप्मे 
महात्माओकि द्वारा गान किये हूए भगवान्‌ श्रीहरिके पवित्र 
यका वर्णान रहता है ॥ ३२ ॥ 

सुक्तनी कहते दै-- शौनकादि ऋषियो ! राजा 
फरीधित्‌ आमरण अनशन करके कथा सुननेके लिये ही 
नैवे हुए धे । उन्होने जब श्रीशुकदैवजी महाराजक्तौ इस 
पकार कथी कनेक लिये प्रेस्ति क्रिया, तच चै बहे 
आनन्दित हुए. ओर प्रमये परीक्षित्कय अभिनन्दनं करके 
मुनिर्योक्ती धरी सभार्पे कहने ल्वगे ॥ ३३ ॥ 
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ॐ २] * अष्टम स्क + ४१ 
न्को निक िकिििन ििननिि तनतः किकििििनिनि चनिि >  ित वििन किकिः 
दूसरा अध्याय 
ग्राहके द्वारा गजेनरका पका जाना 

श्रीशुकदेकनीने कहम- परीक्षित्‌ ! श्षीरस्राणर्मे शीं ।। ९ ॥ उसमे सब ओर एसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे, 


क्रिकर नामका एक प्रिद सुन्दर एवं शष्ठ पर्वत धा । वह 
दस हजार योजनं ऊँचा धा ॥ १ ॥ उसकी लंबाई चौडाई 
भी चारं ओर इतनी ही धीं । उत्करे चो, लोहे आर 
सौनेके तरीन शिकर्तेकौ छटासे प्मुद्र, दिशति ओर 
आतर जगमगाते रहते थै ॥ २॥ ओर्‌ मौ उसके कितने 
ही शिखः एर थ, जो गत्रो ओग धातुओौकौ एा-किगी 
छम्टा दिका दए. स दिशाओकोौ प्रक्शित्त कर्‌ रहै थे । 
उनमें वितिध जातिके वृक्ष, लतां ओर हियं धौ । 
्ानौकी र-च्रमे वह गौजायमान हता रहता धा ॥ २ ॥ 
सवर ओरसे समुद्रकी लह आ-आकर्‌ उस पर्वते निचततै 
भागसर रकगर्ती, उस्र मय पेमा जानं प्रहता मानो चै 
पर्वतराजक पाति पाग रही हो । उस्न पर्वतके हे पन्नेके 
पत्थरोसे वहांको भूमि एसी सवलली हो गयी थी, जैसे 
उसपरर्‌ हरौ-भगी दूच लग रही हौ॥ॐ॥ उसकी 
कन्टग ओमि सिद्ध, चारण, गन्धर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर 
ओर अप्पगरै आदि विहार कैक लिय ब्रायः तनै ही 
बृहते थे ॥ ५॥ जच उसके संगी्तकी ध्वनि चह 
कराकर गुफा ओम प्रतिध्वनित हने लाती धी, तच 
बडे-बडे गरतीति सिंह उसे दूस सिंही च्वनि समञ्ञकर्‌ 
सह न पाते ओर आपनौ गर्जनासे उसे दवा दैनेकै लिये 
ओर जोर्मे गगजने लगते धे ॥ ६॥ 

उस पर्ची तलदटी तरह- तरहक जंगली 
जानवरोके इमि स्ुशोधित्त रहती घौ । अनेक प्रकारके 
वुक्षोसे भरे हुए देवत्ताओकि उद्याने सुन्दर्‌-सुन्दर पक्षौ 
मधुर कण्टसे चहकते गृहते चे ॥'७ ॥ उत्पर चहूत-सी 
नदिया ओर सरोचर भी थे । उनका जल बहा निर्मल था । 
उनके पुलिनपर मणियौकी चालु चमकती रहती थौ । उनमें 
देवाङ्गनारणँ सान करतौ धी, जिखसे उनका जल अत्यन्त 
सुगन्धित ह्ये जाता धा। उत्क सुरभि सैकः भीनी-भीनी 
खायु चलत्ती रहती थी ॥ ८ ॥ 

पर्वतराज चिकरुटकी तगरहमै भगवल्येमी महात्मा 
भगवान्‌ वरुणका एक उद्यान धा। ठसका नाम था 
ऋतुमान्‌। रम्मे दैचाङ्गनार्पै क्रीडा करती रहती 


जौ फलो ओर फलमि पर्वदा लद हौ रहतै थे । उस्न 
उद्याने मन्दार्‌, पाप्नित, गृलाच, अशोक, चम्पा, 
तह -तहके आम, पग्राल, करहल, आमद, पुपारो, 
नारित, खनुर, विजौगा, महभ, साख, ताड, तमाल्ल, 
असन, अर्जुन, रीखा, गृ, पाकर, ऋगद, प्लान, 
चन्दन, नीम, कचना, साल, देवदार, दाच, ‡ख, केला, 
जामुन, चेर, स्दराक्ष, हँ, आंवला, चेल, कैथ, नीच ओर 
पिलावे आदिक वुक्ष लहते एते थ । उस उद्याने एक 
चा भारी सरौचर्‌ धा । उसे सुनहतै कमल चिन 
हे चे॥ १०-१द ॥ ओर भौ विविध जातिकै कुमुद, 
उत्पत, क्वा, शतर्दल आदि कमललोक्ती अनूठी छटा 
चछिरक रही थौ । मततवाले धौ. गज रहे थे । मनोहर पक्षी 
कलस्व कत्‌ है धे । हस, कारण्डव, चक्रवाक ओ सार 
दल-के-दल भरे हूए थे । पनडुच्चौ, तख ओर पीड 
कूज गृहै थे । मछली ओर कटुओकि चलैत कमल 
कुले हिल जातै थे, जिसे उनक्रा पाण इदक्र जलै 
सुन्दर ओर सुगन्धित बना देता था । कटप्व, वेत, नरकुल, 
कदम्बलता, चेन आदि वुक्षौसे वह धिरा धा ॥ १,५-६५७ ॥ 
कुन्द, कुरबक (कर्पा), अशौक, सिरस, 
चनमल्लिका. लिसौद्य, हरसिंगार, सोनजुही, नाग, पुन्नाग, 
जाती, पल्लिका, शात्तपञ, माधवौ ओग सोगग्‌ आदि 
सुन्द -सुटर पुच्यवुक्ष एव तरक दुमे वृक्षौमे भी-- जौ 
प्रत्येक ऋतु ह -यर रहते च-- वह सरगोवर शोभायमान 
रहत्रा धा ॥ १८-१९ ॥ 

ठस पर्वतकरं चौर जंगल चहुत-सी रधिनियोकिं 
साथ एकक गजेन निवास करता शा। चह बह-बद 
शक्तिशाली हाधियोक सण्दार्‌ था । एक दिन ह उसरी 
पर्वत्रपर्‌ अपनी हथिनियोकि साथ करिवालै कीचक, बंस, 
चैत, ची -ही आवयो ओर येदोको रौदतता हुआ घूम 
र्हा था ॥ २८ ॥ उकम गन्धमात्रम्रे पिह, हणी, बाघ, गडि 
आदि हि जन्तु, नाग तथा कन्ै-गंरि शरभ अग्‌ चम्प्ी 
गाव आदि इ्कर -भाग जाया करते थे ॥ २१॥ ओर 
उसकी कपास थेदिये, सुग. मि, री, शत्य, संगृ 


र्‌ 
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[ अर्म 
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तथा कुत्ते, वंदर्‌, हरिन ओर खरगोश आदि षद्र जीव 
च कहीं निर्भय विचमते गृहते चै॥२२॥ उस्नकै 
चीत पो्ठे हाथियेकि छोरै-क्ोदे चन्ये दौह ग्रहै ये। 
वहे-कड हथ ओर हथिनिर्या भी उमे चैर हए चल दही 
र्थी । उसकी धपकसे पाड एकलारगी कंपि उठता धा । 
उसके गण्डस्थल टपकतै हुए पटका पान कगनैके लिये 
साथ-साथ भौ उडुतै जा रहे धे । मदकरै करण उसके 
नत्र विह्वल हौ एदै थे। बड जोरकी धृष धी, इसलिये 
चह व्याकुल हौ गया ओन्‌ उरो तथा उसके प्राधि्यौको 
प्यास भी ्त्तने लगौ । उस्र सपय दुगे ह्रौ कथल्के 
परागसरे सुखासितं वायुकी गन्ध सघकर्‌ वह उसी 
रोवर्की ओर चले पहा, जिसकौ शीतलता ओर 
सुगन्ध लक वायुं आ रही धी। थोडी ही दैगमं वैगसे 
चलकर वह सरोवरे तटपर जा पर्हूचा ॥ ९३-२४ ॥ 
टस सरगोवरका जल अत्यन्त निर्मल एवं अमृत्तके स्मान 
मधुर धा । सुनहन्ते ओर अरुण कमलो केसरे चह 
महक रहा था । णजेनद्रनै पले नौ उसमें बुखकररं अपनी 
दये उखा -उदा जौ भकश्कर जलल पिया, फिर उस जलमे 
स्नान करकैः अषनौ थ्न निटायौ ॥ २५॥ गैन 
गृहस्य पुरु्षोकौ भरति प्रोहय्रस्त होकर अषनौ संडे 
जलको फार छोट्‌-छोडकर्‌ साधक हथिनिर्यो आर्‌ 
अच्चोको नहनलाने लगा ततश्चा उनक्रै नदं सहु डालकर 
जल पिलिने लगा। भगवानक्तौ मायासै मोहित हुआ 
गजेन्द्र उन्यत्त हो शहा था । उग्र वेचारेको दस्र वातका 
पताह्वीन धा कि मरे सपर्‌ बहत बही विपत्ति मड 
ती दै॥ २६॥ 

परीक्षित्‌ ! गजेन्द्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा 
था, उसरी समय प्रारच्धक्तौ प्रेरणासे एकत चलकानू वाहने 
क्रोधे धर्यं उस्रका चैर कडु लिया। इस प्रक्र 
उकरस्मात्‌. विपत्ति पडकः उस्म वलवान्‌ गजेन अपनी 
शक्तिके अनुसार अपनेको छदानैकी बहौ चैषा कौ, 
परन्तु छा न सका ॥ २५७ ॥ दूते दाधौ, धिनि ओर्‌ 
उनकै चच्यौनि देशा किं उनकै स्वामीको चलचान्‌ प्राह 


बह वेगसै खच रहा है ओर्‌ ते बहुत घवगा रहे रै । उन्हे 
बहा दुःख हुआ । वै जी विक्रलतास चिग्वादुने लगे । 
कहुतनि उस सहायता पर्टुचाकरं जले काह निकाल 
ल्नेना चाहा, परन्तु दस्मे भी वे असपर्च ही रहे ॥ २८ ॥ 
गजेन्द्र ओर प्रह अपनी-अपनी पुरी शक्ति लगाकर भि 
हष थे! कभी गजेन्द्र ग्राहेकौ चाहर र्वीचि लाता, तौ 
कभी ग्राह गजैन्रको भीतर स्वौच लै जात्ता। परीक्षित्‌ ! 
इ प्रकार उनको लहते लडते एक हजार वर्षं बीत गये 
ओग दोनों हौ जीते हे । यह घरना देखकर देवता भी 
आश्र्यचक्तित दो गये ॥ २९॥ 

अन्ते बहुत दिनोतक नार-बार्‌ जलम्‌ शने 
जानेस गजेन्द्रा शरीरं शिधिल पड गया। न तौ उस्रके 
शपीरमै चल ह गया आग्‌ न मन्म उत्साह । शक्ति भौ 
क्षौण हौ गयो । इध ग्राह तो जलचर ही उहगर। 
इभ्मलिये उक्नकौ शक्ति श्रीण होने स्थानपग चद गयौ, 
चह वट उत्साह ओर्‌ भौ बल लगाकर्‌ गचेन््रको 
सखीचने लगा ॥ ३० ॥ इसन प्रकार दैहाभिमानी गजेन्द्र 
अकस्यात्‌ प्राणस्न्कटभं षडु गया ओर अपनेको छदा 
सर्वथा असमर्थं हो गया । बहुत दैरतक उसने अपने 
चछ्ुरकागेके उपायपर्‌ विचार किया. अन्तम कह इसन 
निश्चयपर परहुचा ॥ ३१ ॥ "यह ग्राह विधाताकी फस ही 
दै । इसमे फंसकर्‌ मै आतुर हो ग्हयद्ूं। जच मङ्ग मरे 
चराचरे हाथी भी इस तिपत्तिस्रे न डच्रार सके, तव यै 
वेचारौ हथिनियां तौ छडा हौ कैसे सकतौ है । इसलिये 
अ भँ प्र्ुर्ण विश्वके एकमात्र आश्रय भगवान्‌कौ ही 
शरण लेता ह ॥ ३२ ॥ काल बहा वलौ है । यह सापिके 
स्मान बह प्रचण्ड वेगस सको निगल जानेके लिये 
दौदत्रा हौ रहता है । यये अत्यन्त भयभीत दक्‌ जो 
को भगवान शरणमे चला जाता है, उदे चे प्रभू 
अवश्य -भवश्व च्चा लैत है । उनके भवसे भीत लौकर 
मृत्यु भौ अपना काम दीक-दीक पुग करता ै। कही 
परभु सवके आश्रय हैँ । मै उर्हीकी शरण ग्रहण करतत 
हु ॥३३॥ 
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तीसरा अध्याय 
गजेन्रके दवारा भगवानक्री स्तुति ओर उत्का स्रंकटसे मुक्त ह्यना 


श्रीशुकदेवनी कङते है परीदित्‌ ! अपनी बद्धिमे 
पसा निश्चय करके गजेन्द्रे अपने सनको हदये एकाप्र 
किया ओर फिर पूर्वजन्म सखे हुए शष्ठ स्तोत्रके जपद्रार 
भगवान स्तुति करने लगा ॥ ९ ॥ 

गजेनदरने काह्म- जो जगत्कै मूल कारण है ओौर 
सवके हदयये पुकषके कूपयै विक्राजमान है एत समन्त 
जगतुकरे एकमात्र स्वामी द, जिनके कारण इख संसारे 
चेततनताका विस्तार होता है--उन भगवान्‌को मै नमस्कार 
करता ह, प्रेमतते उनकतर ध्यान करता हं ॥ २ ॥ यह संसार्‌ 
उरं स्थित है, उर्हीकी सत्ताम प्रतीत हो रहा है, वे ही 
दर्ये व्याप्त हो गे हँ ओर्‌ स्वयं वे हौ हसक रूपे परकर 
हौ रे है । चह सव होनेषर भी वै इस संसार ओर्‌ इसके 
कारण-- प्रकृतिसे सर्वथा परै है| उन स्वयंप्रकाश, 
स्व्थचिद्ध सततात्मक भगवान वै शरण अहण करता 
हं ॥ ३ ॥ बह विश्च-प्रपञ्च उन्ही मायामे उने अध्यस्त 
है । यह कभौ प्रतीत होत्रा है, तो कभी नहीं । परन्तु उनकी 
दृष्टि ज्यो-की -त्यो-- एक ~स रहती दै । वे इसके साक्षी रै 
ओर्‌ उन दोनो ह देखते रहते है । वे सबके पुल है आर 
अपने मूल भी वही दै । कोई दुरा उनका कारण नही है । 
यै ही समस्त कार्यं ओर कारणो अतीत प्रमु मेगी र्षा 
क्रे ॥ ४ ॥ प्रलयके समव लोक, लोकपाल ओत्‌ इन 
सवकै कारण सगुणे नष्ट हौ जतै है । उस सनव 
केवल अत्यन्त घना ओर्‌ गहर अन्धक्रार-ही- अन्धकार 
रहता है । परन्तु अनन्त परमात्मा उससे सर्वथा षै 
किरानमान बहते है। चै ही प्रभु मेरी रक्षा कर ॥५॥ 
उनकी लीलाअओका रहस्य जानना वहत हौ किन है । चै 
नरकी भाति अनेके चैष धारण कतै दै । उनके 
चास्तविक स्वरूपकौ न तो दैवता जानते हैँ अरौ न ऋषि 
ही; पिर दूस एमा कौन प्राणी है, जो वहतक जा सै 
ओर उका वर्णन कर चकै? तै प्रभु मेरी रक्षा 
क्म ॥ ६॥ जिनके परम मङ्गलपव स्वरूफ्का टर्न 
कनके लिये महात्मागण संसारकौ समस्त आसक्तियोका 
परित्याग कर देत है ओर वनम जाकर अखण्डमात्रसे 
ब्रह्मचर्य आदि अलौकिकः त्रतोका पालन क्रते है 


तथा अपने आत्मके सवके हृदयम विराज्ञपान देखकर 
स्वाभाविक हौ सवकी भलाई करते है-- वे हौ मुनि्योके 
सर्वस्व भगवान्‌ मेरे सहायक है; वै ही मग गति है ॥ ७ ॥ 
न उनके जन्म-कर्म रै ओर न नामरूप; पिनि उनकै 
सम्बन्धे गुण ओर्‌ दोषकी तो कल्पना हौ कैमरे कौ जा 
सकती है ? फिर भी विश्वकी सृष्टि ओर संहार कनेक 
लिये खपय-सरपवपर वे उन्हे अथनी मायासे स्वीकार करते 
ह ॥ ८ ॥ उन्ही अनन्त शक्तिमान्‌ सर्व्र्यमय पात्र 
परमरात्माकौ मै नमस्कार कता ह । वै अरूप होनेषर भी 
बहुरूप दँ । उनके कर्म॑ अत्यत्त आश्चर्यमय हैँ । मँ उनके 
चरणे नमस्कार कमता हू ॥ ९ ॥ स्वरयैपरकाश्ना, सक्के 
स्नाक्षी परमात्माको मै नमस्कार करता हँ । जौ पन, वाणी 
आर चित्तसे अत्य दूर है-- उन परमात्माकौ मँ नपस्कार 
कता ह॥ १० ॥ 

विवेकौ पुरुष कर्म- संन्यास अथवा कर्म-समर्पणके 
द्वारा अपना अन्तःकरण शुद्ध करके जिनं प्त करत है 
तधा जौ स्वयं तो नित्यमुक्त, परमानन्द एतं ज्ञानस्वरूप रै 
हौ, दस्रगोको कैवल्य -मुक्ति दैनेकी स्नायर्ध्यं धौ केवल 
उन्हमि है-- उन प्रभुको पँ मत्क कता हं | १६॥ जौ 
स्व, रज, तम-- इन तीन गुणका धर्पं स्वम्‌ करके 
क्रमशः शान्त, घोर ओं मृद्‌ अवस्था भी धारण करते है, 
उन भैदरहित समभावसे स्थित्त यच ज्ञानघन प्रभुक्त 
बार्‌-वार्‌ नमस्कार कता हू ॥ ६२ ॥ आप सबके स्वामी, 
समस्त भैत्रोकि एकमात्र जाता एवं॑सर्वस्ाश्ची रै, 
आपकरौ मै नमस्कार करता हूं । आप खव ही अपन कण 
हि । पुरुष ओर्‌ मुल प्रकतिके छपमे भौ आच ही है । 
आपको मै बा-चार्‌ नमस्क्यर ॥ १३ ॥ आप म्रमस्नं 
दद्धि ओर उनके विषयोकि दरष्टा है, समस्त प्रतीतियकिं 
आधार है । अहङ्कार आदि छायारूप असत्‌ वस्तु मकि 
द्वाश आपका ही अस्तित्व प्रकट होत्रा है। समस्त 
वस्तुओंकौ सत्चाके रूपे भी केवल आप ही भा दहे ै । 
मै आप्तौ नमस्कार करता हँ ॥ ९४॥ आप सचे मूल 
कारण ईँ, आपका कों कारण नदीं है । तथा कारण होने 
भौ आपे विकार या परिणाप नही होता. इसलिये आप 
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अनो कारण है । आक्को येग चार-बार नमस्कार ! जैसे 
समस्त नदी-क्नै आदिक पम आश्रय समुद्र है, चैमे हौ 
आप समस्त तेद ओर्‌ शाख्ेकि परम तात्पर्यं है । आप 
मोक्षष्वरूप ह ओर सपन्ते सत्त आपकी ही शरण प्रहण 
करते है; अत्तः आपको मै नमस्कार करता दं ॥ १५॥ जैसे 
यज्ञकर काष्ठ अरणि अगन गुप्त एतौ है, वैते हौ आपने 
अपने ज्ञानको गृणौकी मायासे ठक रक्छा है । गुणोये क्षोभ 
हौनैपर उक द्वारा विविध प्रकारक मष्ट -रचनाःका आप 
सङ्कल्य करते रँ । जौ सौग कर्व॑-प्न्यास् अथा कर्म 
समर्पणके द्वारा आत्यत्तत्वकौ भावना करके वेद-शा 
ऊपर उद जाते दै, उनके आत्मके रूपमे आप स्वयं 
हौ भ्र्रशित हो जाते ह । आपको पै नमस्कार करता 
हूं ॥ १६॥ 

जैसे कोई दयालु पुरुष फेम पड़ हाए पशुका चन्धन 
कण्ट दे, वैसे हौ आप मेे-जैसे जरणागततोचकरी फांसी कार 
देते ह । आप नित्यमुक्त है, परम करुणामय ह ओग 
भक्तका कल्याण क्रनेपे आप कथौ आलस्य नही करते । 
आपके चरणो मेए॒ नमस्कार ठै । समस्त प्राणियोकि 
हृदयम्‌ अपने अगे द्वारा अन्तरात्ाके रूपमे भाप 
उपलच्ध होते रहते ई । आप सर्वैरयपुर्णं एतं अनन्त है । 
मापक्तो मँ नमस्कारं करता ड ॥ ६७॥ जो लोग शरीर, 
पुत्र, गुस्जन, गृह, सम्पत्ति आर स्वजनेमिं आसक्त 
रै- उन्हे आपकी प्राप्ति अत्यन्त कठिन दै । क्योकि आप 
स्वयं गुषौकी आसक्ति रहितत है । जीवन्मुक्त पुरुष आपने 
हृदयम आपका निगन्तर्‌ चिन्तन कमत शहै है । ठन 
सर्वैश्र्यपु्णं ज्ञानस्वरूप भगवानुको नँ नमस्कार करता 
हू ॥ १८ ॥ धर्म, अर्ध, कम आर मोक्षकौ कामनासे 
मनुष्य उन्ही भजन करक अपनो अधीष्ट कस्तु प्राप्त कम्‌ 
लते ई । इतना ही ही, वे उनको सभी प्रकरास्का सुख देते 
है ओर अपने ही जंँत्ना जविनाशौं पार्षद शरीर भौ देते रै । 
बै ही परम दयालु प्रु मेरा उद्धार कर ॥ १९॥ जिनके 
अनन्य ग्रमो भक्तजन उन्हंकौ शरणम रहते हु उनसे 
किस भौ वस्तुको - यर्हात्िक कि पोश्षकी धी अभिलाषा 
नौ करते, केवल उनकी परम॒दिव्य मङ्गलमयी 
लीला ओक गान काते हर्‌ आनन्दके समुद्रम निमग्न शतै 
है ॥ २० ॥ जौ अनिनाशी, सर्वशक्तिमान्‌, अव्यक्त, 
इन्दियातीत आर अत्यन्त सुक्ष्म दै; जौ अत्यन्त निकः 


रहनेपर भ्रौ बहुत दूर जान षडुते हैः जो आध्यात्पिक योग 
अर्थात ज्रानयोग्‌ या भक्तियोगके द्रागर प्राप्त हति है 
उन्हीं आदिपुरुष, अनन्त एतं परिपूर्ण परब्रह्य पररमात्माकौ 
मै स्तुति करता हूं ॥ २१ ॥ 

जिनकी अवत्ते छोरी कलास अनेकों नाम-रूपकते 
भेद-भावसे युक्त ब्रह्मा आदि देवत्ता, वेद आओौर्‌ चरचर 
लोकौकौ सुषि हुई है, जसे धधकतौ हई आगते लपँ 
ओर प्रकशमान सूर्यस उनकी किरणें बार-बार निकलती 
ओर लीन होती रहती है, वैसे हौ जिनं स्वयंप्रकाश 
परमात्माये बुद्धि, मन, इन्दिय ओर शरीर--जो गुणेकि 
प्रवाहरूप है--चार्‌-ब्रार प्रकट होते तथा लीन टो जते 
है, तै भगवान्‌ न दैवता है ओर न अघर । वे मनुष्य-अओर्‌ 
पशु-पक्षी भीक्छीदहै। नवेस्नीरै, न पुरुष ओरन 
नर्पुसकत । वे कोर साधारण या अपराधा प्राणौ भौ नह 
ह। नवेगुणदहै ओर न कर्म, न कर्व है ओंरनत्तो 
कार्ण हौ । सनका निषैष हो जानेपर्‌ जो कुन जच रहतता 
रै, वही उनका स्वरूप है तथा वै हौ चवर कु ह । चै ही 
परमात्मा मेर उद्धारक लिये प्रकर ह्यं ॥ २२-२४॥ 
जीना नहीं चाहता । यह दाथौक्तौ योनि बाहर्‌ भौर 
भीतर-- सव ओरसे अज्ञानरूपं आवरणकै द्वारा ढकी हू 
दै, इस कक्कर करना ही क्या हैः मै न्तो 
आत्मप्रकशको दकमैवाले उख अक्नानक्व आचर्णसे 
दटना चाहता ह, जौ कालक्रमसे अपने-आप नही छर 
सक्तता, जौ कैवल धगवत्कृपा अथवा त्वन्नानके दारा 
ही नष्ट होता है ॥ २५॥ इ्रलियै यै उन परब्रह्म 
फमात्माको शरणमे हं जो चिश्वरहित होनेपर्‌ भौ विश्वके 
स्वयित्ता ओर विश्वश्वरूप है- साथ हौ जो विश्चकौ 
अन्तग्माके कृपम विश्वरूप सामग्री क्रीदा भौ करते 
हतै है. उन अजन्मा परमपद -स्वकूप ब्रह्मको पै नमणएकार 
कता हूं ॥ २६॥ योगौललौग योक ह्वार कर्ण, 
कर्म-वासना अर कर्मफलकौ भगप करके अपने योगशुद्ध 
हदवे जिन योगेश्वर भगचानुक्ला साक्षात्कार क्रते 
है--उन प्रभुकौ मै नमल्कार करता हूं ॥ २७ ॥ प्रभो ! 
आप्रकौ तीन शक्तियो-- सत्त्व, एज ओर्‌ तपकः गुगादि 
वेग असह्य है । समस्त इन्दियो ओर्‌ मनक चिषयोकि 
रूपं भौ आप ह्रौ प्रतीते ष्टौ गहै हैँ । इसलिये छिनकी 
दनियां वक्ते नहीं है, तै तो आपको प्राप्तिका मार्ग 
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भी नही पा सकत । आपकी शक्ति अनन्त रै । आच 
शरणागत्तचतपल्न रै । आपको मै बार-बार नमस्कार करता 
्॥ २८ ॥ आपकी माया अरहबद्धिपे आत्माका स्वप्‌ 
ढक गया है, इसीमे यह जीव आपने स्वरूपत नहीं जान 
पाता । आपकी महिषा अपार रै । उन सर्वशक्तिपान्‌ एतं 
माधुरयनिधि भगवानृकी मै शरणमे हँ ॥ २९ ॥ 
शओरीश्कदेखजी कहते है- परीसित्‌ ! गजेन्रने बिना 
किसी भेदभरावके निर्विशोषरूपतपे भगवानकी स्तुति की धी, 
सलि भित्र-भिन्न नाम ओग रूपक अपना वरूप 
माननैवाले ब्रह्मा आटि देवता उस्रकौ रक्षा करनैकै लिये 
नहीं आये। उत्त तपय सर्वात्वा होनेके च्लरण 
सर्वटिवस्यरूप स्वयं भगवान्‌ श्रीहरिं प्रकर हो गये ॥ ३० ॥ 
विश्वके एकयात्र आधार भगवान देखा कि गजेन्द्र 
अत्यन्त पीडित हौ शहा है । अतः उसकी स्तुति सुनकर 
चेदमव गरुड्पर मवाप हो चक्रधारौ भगवान्‌ बह 


शीताय कहके तिये चल पदै, जहा गजेन अत्यन्त 
सङ्करे पडा हुआ धा । उनके साथ स्तुति करते हुए दैवता 
भी आये ॥ ३१॥ सरोषरके भ्रीतर वलवान्‌. ग्राहने 
गजैन््रको पकड रक्छखा था ओर चह अत्यन्त व्याकुल हो 
गृहा धा। जन उपने देशा कि आक्शर्पं गरुद्पर्‌ साग 
होकर हाथ चक्र लिये भगवान्‌ श्रीहरि आ कहै है, तव 
अपनी शमे कमल एक मन्द्‌ पुष्य लौकग्‌ ठसने 
ऊपत्कौ उठाया ओग बडे कमै चोला-- "नारायण ! 
जगद्गु ! धगवन्‌ ! आपके नपस्कार है ॥ ३२ ॥ जन 
भगवानत्र देखा कि गजेन्द्र अत्यन्त पीडित हो रहा दै, तव 
चै एकरनारगी गरुडकौ छोडकर कृद पडे ओर कृषा करके 
गजेन्द्रके साध ही ग्राहको भी बही शीघतासे खगौवररसे 
बाहर निकाल लायै । फिर सवं दैकताओके सापने ह 
भगवान्‌ श्रीहग्नि चक्रमे ग्ाहत्र मह फाड दाला ओग 
गजैन्रको छा लिया ॥ ३३॥ 


जै कैभैकैः 


चोथा अध्याय 
गज ओग ग्राहका पूर्वचरित्र तथा उनका उधार 


श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ । उतत समय 
बरह्मा, शङ्कर आदि देवता, ऋषि ओर गन्धर्व श्रीहरि 
भगवानके इस कर्मच भररंसा करने लगे तथा उनके ऊष 
फूर्लोकी चर्षा करने लगे ॥ १॥ स््ग दुनदुभियां कने 
लगी. गन्धर्व नाचने-गानै लगैः ऋषि, चरण अओ 
सिद्धगण भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी स्तुति कर्न लगे ॥ २॥ 
इर वह ग्राह तुरत ही परम आश्चर्यमय दिव्य शरीरस 
सम्यने हो गया । यह ग्राह इसकर पहलै ' रू" नामक्ता एक 
श्रेष्ठ गन्धर्वं था । देवलके शापे उमरे यह गति प्राप्त हू 
धौ । अव भगवान कपास कह मुक्तं हौ गया ॥ ३॥ 
उसने सर्वेश्वर धगवानुक्रे चरणो सिर रखकर प्रणाप 
किया, इसके बाट्‌ वह भगवानकै सुयशका गान कनै 
लगा । वात्तकमे अविनाशी भगवान्‌ ही सर्वश्रेष्ठ कीर्तिम 
सम्पन्न है । उन्हीके गुण ओर मनोहर लीला गान करनै- 
योग्य है ॥ ४ ॥ भगवान्कै कपापूर्ण श्यर्शसे उसके सारे 
पराप-ताप नष्ट हौ गये । ठघ्ननै भगवानकम पर्छ्रिमा करके 
उनके चरणो प्रणाप किया ओर्‌ सबके देखौ-देखते 


अपने लौककी यात्रा कौ ॥ ५॥ 

गजेन्द्र भी भगवानृक्ना स्पर्शं प्राप्त होते ही अज्ञानके 
बन्धने मुक्त हौ गया । उसे भगवानक्ा हौ रूप प्राप्त हो 
गया । वह पीताप्बरधारी एवं चतुर्भुड बन गवा ॥ ६॥ 
गजेन्द्र पूर्वजे दकिड देका चाच्डवत्र्ी तजा धो । 
उसका नाप था इनदरघ्युप्र । वह भगवानुका एक श्रेष्ठ 
उपासक एवं अच्यन्त यशस्वी था ॥ ७ ॥ एक गार गजा 
इन्दरदुघ्र गाजपाट छोडकर मलयपर्चत्तपर रहने लगौ धे। 
उन्न रात बहरा नौ, तपस्वौका वेष धारण कर्‌ लिया । 
तकत चिन ज्नानकै चाद पृक वपव मनक एकाय क्के 
एतं मौनत्रतौ होकर वे सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्रौ आराधना 
कर कहै थै ॥८॥ उसी समय रैवयोगतसै परम यष्ास्वी 
अगस्त्य मुनि अपनी शिष्यमण्डल्लीके साध वहां आ 
पहुचे । उन्न दैखा कि यह प्रजापालन आर्‌ गृहस्थोचित 
अतिधिपेवा आदि धर्कर परित्याग कनक तपस्वियोकी 
तरह एकान्ते चुपचाप वैटकर्‌ उपासना कर रहा है, 
दृग्रलिये वे गजा इन्द्रद्युघ्रपर्‌ क्रुद्ध हौ गये ॥ ९ ॥ उन्टनि 
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ग्रनाको वह शाप दिया--इस गजान गुरुजनोसे शिश्ना 
नहीं ग्रहण कौ दै, अभिमानवश पपकारसे निवृत्त ह्येकग्‌ 
मनमानी कर रा दै । ब्राद्र्णोा अपमान कगनेवात्ना यह 
हाथीके स्मान जडबुद्धि है, इसलिये इसे वही घोर्‌ 
अ्ञानपयी हाथीकी योनि प्राप्ते हो' ॥ १९ ॥ 
श्रीशुकयेकजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! शाप पत 
वरदान दैनेमे स्रपर्थं अगस्य षि दख प्रकार शाप दैकर्‌ 
अपनी शिष्यमण्डलीके साथ चर्हापि चत्त गये । राजर्षि 
इन््र्यु्रने महे सपञ्ञकर्‌ खनतो किया कि वह मेग॒ प्रार्य 
ही था॥ ११॥ इसके वाद आत्माकौ विस्पुति कवा 
देनेवाल हाक योनि उन प्राप्त हुई । परन्तु भगवानूकी 
वागाघनाका एसा प्रधाव है कि धी होनेषर धीं उन 
भगवानकी स्मृति दे ही गयी ॥ १२ ॥ भगवान्‌ श्रीहनिने 
इस प्रकार गजैन्रक्छ उद्धार करके उसे अपना पार्षद्‌ चना 
लिया । गन्धर्व, भद्ध, दैवत्ता उनम इस लललीलाका गान 
करने लगे ओर बे षार्षदरूप गजेन्द्रको साध ते गरुड्पर 
सवार्‌ होकर अपने अलौकिक धामो चत्त गये ॥ १३ ॥ 
कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित्‌ ! मनि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
महिमा तथा गजेनद्रके उद्धारक कथा तुह सुना दी । याह 
प्रसङ्ग सुननेवालोकि कलिमल ओर दुःखप्रको पिटानेवाला 
एवं यश, उन्नति ओर श्वरग देनेवाला है ॥ १४ ॥ इसी 
कल्याणक्छमी द्विजगण दु-षप्न आदिक शान्तिक 
लिये प्रात्तःचल जगते द्रौ पवित्र होकर दुखका 
पाठ कते हे ॥ १५॥ पीश्चित्‌ | गजैन्की स्तुति 
प्रसन्न हौकर सर्वव्यापक एतं॑सर्वभृतस्वरूप श्रीहरि 
भगवान्‌नै सब लोगोके सामने हौ उये यह बातत 


कही धी ॥ १६ ॥ 

श्रीभ्गवानने कङ्ा-- जौ सोग प्रच पिछले परमं 
उठकर इन्द्रियनिगरहपर्वक एकाग्र चिनत्तसरे मग. तैरा तथा 
इक्न सरोवर, पर्वत एवं कन्दर, बन, चत्त. कीचक सौर 
सिके इरिमुट, यकि दिव्य वृक्ष तेथा कर्वशः, मेर, 
व्हयाजौ ओर शिवजीके निवासष्यान, मेर ष्ये धाम 
क्ौरसागर, प्रकाशमय शवतद्रौप, श्रीवत्स, कौस्तुभपणि, 
वनमाला, मैरी कौमोदकी गदा, सुदर्शन चक्र, पाञ्चजन्य 
शङ्ख, पश्षिगरज गरुड, मरे सूक कलास्वरूप शेषी, मेरे 
आश्रयं रहनेवाली लक्ष्मौदेची, ब्रह्माजी, दैविं नारद, 
शङ्करनी तथ्या भक्तन प्रह्वाद, मत्स्य, कच्छप, कराह 
आदि अवततं किये हुए मरे अनन्त पुण्यम चत्त, 
सूर्य, चन्द्रमा, अगिन, ॐकार, सत्य, मुलप्रकृति, गौ. 
ब्रह्मण, अविनाशी सनातनधर्म, सोप, कश्यप ओग 
धर्मक पत्नी दश्षकन्यार्पै, ग्वा, सरस्वत, अलकनन्दा, 
चमुना, परावतत हाधी, भक्तशिरोमणि धुव, सातं ब्रह्मर्षि 
आर्‌ पवित्रकीर्तिं (नल, युधिष्ठिर, जनक आदि) 
महापुरुषो रमण करत है--वे समसत पापों दूट जाते 
है; ज्योक्ति ये मब-के-सब येगे डी रूप है ॥ १७-२४ ॥ 
प्ये गजेन्द्र ! ज्ये लोग ब्राह्मुहूर्तपे जगकर तुषार कौ 
हुई स्तुतिसे मे स्तवन करेगे. मृत्यु समय उन मँ निर्मल 
चुद्धिका दान करूंगा ॥ २५॥ 

श्रीशुकदेवजी कहने है-- पक्षित । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने एसा कहक्रर दैवतामकौ आनन्दित करत दृए्‌ 
अपना श्रेष्ठ शङ्ख बजाया ओर गरडुपर्‌ सवार्‌ हो 
गये ॥ २६ ॥ 


कै क्ै कै कक 


पोँचवों अध्याय 


दैवताःओंका ब्रह्माजी परास्न जाना ओर ब्रह्माकरत्त भगवान स्तुति 


छीशुकदेकजी कहते है --परीधित्‌ । भगकानुक्ती 
यह गजेन्रमोश्तकी पतित लीला समस्त पापां नाश 
करनेवाली रै । उसे मनि तुर सुना दिया । भव रैवत 
मन्वन्तकौ कथा सुनो ॥ १ ॥ पाँचवं मनुका नाम श्या 
पवत । यै चौथे मनु तामसे सगे पाह धे । ठनके अर्जुन, 
चलि, विन्ध्य आदि करहु पुत्र थे ॥ २ ॥ उख मन्वन्तरे 


इन्द्रका नाम शा विभु आर्‌ भत्तरय आदि दैवताओंके 
प्रघानगण थे। परीक्षित्‌ उस्न सम हिरण्यरोमा, 
वेदशिश, ऊर्ध्वबाहु आदि सप्तर्षि थं ॥ ३1 उनमें जुप्र 
ऋषिको पत्नीकता नाम चा विकुण्ठा । उनके गर्भे वैकुण्ठ 
नामक श्रेष्ठ देवताओंकि साथ अपने अंशस श्यं 
भगवान वैकुण्ठ नामक अवततार धारण किया ॥ ४ ॥ 


अ ५] 


> अष्ठ् स्कन्ध * 
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नम छो तै नि मि नम ति मि म म निः लि ति मि तो नमत ति मे नै म ति ति त म निः लः म ति मी त मै मै तौ नि म म 


उ््हनि लक्षमीटेवीकी परार्थनासे उनकी प्रसन्न करलेके लिये 
यैकुण्ठधामकौ रचना की थी । वह लोक समस्त लोकोमे 
ष्ठ दै ॥ ५॥ उन वैकुण्टनाथके कल्याणमय गुण ओर 
प्रभावका वर्णन मै संक्षोपर (तीस कन्ध) कर चुका 
हं । भगवान्‌ विष्णुके सम्पूर्ण गुणो वर्णन तो वह करे, 
जिसने पृथ्वीके परमाणुओक गिनत्ती कर ली हौ ॥ ६॥ 

छदे मनु चक्षुके पुत्र चाक्षुष थे । उनके परु, पुरुष, 
सुदयुप्र आदि कर पुत्र ये ॥*७ ॥ इन्द्रका नाम था मन्त्रम 
अर्‌ प्रधान देवगण थै आप्य आदि । उम्र सतवन्तरे 
हचिष्यमान्‌ आर तीस्क आदि सप्तर्षि थै ॥ ८ ॥ जगत्पति 
भगवानूने उस समय धी वैराजकी पत्नी सम्भूतिके गर्भे 
अजित नामक अशावताः ग्रहण क्रिया धा ॥ ९ ॥ उन्होने 
%। समुद्र-मन्धन कके देवतताओको अमृत पिलाया धा, 
त्था वै ही कच्छपरप धारणा करके पन्द्राचचलकप 
मथानीकै आधार चने भे ॥ १९ ॥ 

रजा पाीर्चित्ते पृषा-- भगवन्‌! भगवानने 
कीरसागरका पन्थन कैसे क्रिया ; उन्दोनि कच्छपरूप 
धारण क्के किस कारण ओर किस उरैश्यसे 
मन्दगाचलकौ अपनी पीरफ धारण क्रिया ? ॥ ११ ॥ 
देवताओओको ठस सपय अमृत कै पिला? ओर भी 
कौन-कौन-सी चसर्पि सरमुदरसे निकली > भगवान्‌ यह 
लीला वही ही अद्भुत है, आप कृपा करके अवश्य 
सनाय ॥ १२ ॥ आप धक्तयत्सल भगवान्‌ महिपाका 
ज्यो न्यो खर्णनि करते है, त्यौ-दी त्यो पेगर हदय उस्र 
ओर भी सुननेके लिये उत्सुक होता जा रहा है । अघानेका 
तो नाम दही नहीं लैता। क्यो न हो, बहुत दिनम वह 
संस्रारकी ज्वाललाभोये जल्लता जो गहा ड ॥ १३॥ 

सूतजीने कहा--शौनकादि ऋषिवो । भगवान्‌ 
श्रीशुकदेवजीने राजा फरीक्षित्के इस प्रक्ष्का अभिनन्दन 
कन्त हए भगवान समुद्र-मन्धन लीलाका वर्णन आर्ग्भ 
करिया ॥ ₹'४ ॥ 


श्रीशुकरदेवजी कहते ह-परीधित्‌! जिस 


समयक यह जातत है, उख सपय अनुगति अपने तीशे 
शश्से देवताञओंको पराजित कर्‌ दिया था । उस युद्धे 
बहृतोकि तो प्रा्णोपर्‌ हौ बन आयी, वे रणभूपिर्णे गिरकर्‌ 
पिर तठ न सरके ॥ १५॥ दुर्वासा शापसे + तीनों लोक 
ॐर्‌ स्वे इन्र भौ श्रौहौन हो गये थे । यहांतक क्रि 
यज्ञयाणादि धर्म-कर्म भी लोप हो गयां था॥ १६॥ 
चह सब दुर्दशा रैक इन्द्र, वरूण आदि दैवतानि 
आपसे बहुत कुछ सोचा-विचारा; परन्तु अपने विचारयोसे 
वे किसी निश्चयपर नहीं पहु सके ॥ ९७॥ तब वै 
सव-के-मव सुपेरुके शिखररषर स्थित ब्रह्माजौकी सभामे 
गये ओग वह उन लोगेति खडी नश्नतरासे ब्रह्माजीकी 
सेवा अपनी प्रीस्थितिका चिस्तृत्त विचरण ठपस्थित 
किया ॥ १८ ॥ ब्रह्माजीनि स्वयै देखा कि इन्द्र, वायु आदि 
रैवत्ता श्रीहीन एवे शक्तिहीन हौ गये है। लौगोकीं 
परिस्थिति बहु विकट, सङ्करयरस्त हौ गयौ है ओर असुर 
इततके विपी फल-कुल च्छे रै ॥ १९ ॥ समर्घं ब्रह्माजीनि 
अपना पन एकाग्र करके पाम पुरुष भगवानक्ता गपरण 
किया; फिर धोडी दै सकका प्रफुल्तित मुखे 
देवताओको सम्बोधित करते हए कहा ॥ २०॥ 
"देवताओं ! मै, शङ्करी, तुमलोग तथा असु, दैत्य, 
मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष ओर स्वेदज आदि समस्त प्राणौ 
जिनके विग पके एक अन्यन्ते च्वत्पातिर्क्ल्पं अंशाते 
स्चै गै ईै--हमलोग उन अविनाशी प्रभु हौ शरण 
ग्रहण कँ ॥ २१॥ यद्यपि उनकी दृष्टम न कोई वधक 
चात्र है ओर न रक्षाक्रा, उनके लिये न तो केह उपैश्षणीय 
है न कोई आदरका पात्र हो--फिर भी सृष्टि, गिथिति ओर 
प्रलयकै लिये सपय-सषयपर्‌ वे रजोगुण, स्वगुण आर 
तपोगुणक स्वीकार किया करते है ॥ २२ ॥ उन्होने इस 
समय प्राणिचोकि कल्याणक लिये सत््वगुणको स्वीकार कर 
रक्षा है । इसलिये यह जगतरकी स्थिति ओर्‌ रक्षाका 
अवस्रर है । अतः हम सव उन्हीं जगद्गुरु परमात्माकी 
शरण ग्रहण क्रते है । चे देवताओकि परिय है आर 


# यह्‌ प्रसङ्गं चिष्नुपुत्णमे इस प्रक्क जाया है । एक बार श्रीदुकसाजी कैकुर्रतोकरे ऋ रहै चे । मारि तरतव चप दैवराज इन्र नते । 
उन वरिलो्बधिपति जाच्कर दुर्वसाजीनि भगवानः प्रसादक माता दीः किन्तु इन्द एकिः यदस उस कुः थो आद्र न कर्‌ उमे गोगाचनकने 
गष्तकषः छल टवा ! तकन तमै सदमे तेक्न वैरम कुचल इला । इसमे दूर्वाश्ठिजीये कचित्‌ हकः शाप दिवा कि तु तरीन लोकेतहिति कौप 


ह्वी श्ीहठीने दौ जायगा । 


४६ 


* श्रीपद्धागलात » 


[ अ५ 


किमिः ककि मितिः सकि तिक कति किमि मिति धि कि नि किमि निवि म 


दैचत्ता उनकै प्रिय । इस्मल्िये हम निजजनोका तै अवश्य 
दरौ कल्याण कैग ॥ २३॥ 

श्रीशुकदेक्जी कहते है--पयीकषित्‌ ! देवताओं 
यह कहकर ब्रह्मानी देवतताओकपरे साध तेकर भगवान्‌ 
अजितके निजधाप चैकुण्टमे गये । कह घाप त्रमोमयौ 
प्रकृतिगरै परे है ॥ २४॥ इन लोगेन भगचानुकरे खरप 
ओर धामके सम्बन्धे पहलेसे ही बहुत कु सुन रक्खा 
था, प्रशतु `वरहं जानेपर उन लोगोकौ कुछ दिखायी > 
पडा । इप्रलियै ब्रह्माजी एय पन्ने चेदवाणीकै दाग 
पगवानव्कर स्तुति कटने लगे ॥ २५॥ 

व्रहमाजी बोले-- भगवन्‌ ! आच निर्विकार, कत्य. 
अनन्ते, आदिपुरुष, मनक हदये अन्तर्मापीरूपसे 
विराजमान, अखण्ड एवं अतव है । मन जहां जह जता 
है, वहा वहाँ आप पहलैसे हौ चिद्रमान रहते हँ । चाणी 
आपका निरूपणा नी क्‌ सकत्ती। आप्र समस्त 
देवताश्चोकि आग्नय ओर्‌ स्वयप्रकाशा है । हम सव 
आपके चरणों नमस्कार कमते है ॥ २६॥ आप प्राण, 
मन, बुद्धि ओर अहङ्करके ज्ञाता दै । इन्द्ियां ओर्‌ उनके 
विषय दोनो हौ आपके द्वारा प्रकाशित होत रै । अज्ञान 
आत्पको स्य नहँ कर्‌ सकता । प्रकृक्तिकै तिच 
माने-जौनिकाले शरीरस धौ आप रहित्र है । जीवक दोनों 
पक्ष अविद्या ओर विद्या आपे चिल्कृल ही नहीं रै । आप 
अविनाशी ओर सुखस्वरूप है । सत्ययुग, त्रेता ओर 
द्वापरे तो आप प्रकरक्प्रे ही चिगाजमान्‌ रहते है । हम 
परब आपकर शरण गहण कयते है ॥ २७॥ यह शरीर 
जीच्का एक मनोमय चक्र (रधक पहिया) है । द 
दृद्रिय ओर पाच प्राण - ये चेद्रह इसके ॐरे ई । सत्त्व, 
ग्ज ओर्‌ तप-- यै त्रीन गुण इसकी नाभि है । पृथ्वी, जल, 
तेज, वायु, आकाश, पन, बुद्धि ओर अहृङ्कार-- ये आव 
इम नेमि (पियेका चैग) रै । स्वयं माया इक 
सञ्चालन करती है ओर्‌ वह किजलौसे श्री अधिक 
शीघ्रगणामौ है। इस चक्रक धुर है स्वय फमात्मा। चै ही 
एकमात्र सत्य हैँ । हप ठनक्तौ शरषापे है ॥ २८ ॥ जौ 
एकमात्र न्ञानस्रूप, प्रकृतिसे पौ एवं अदृश्य हैः जौ 
समस्त वक्तुकि मुले स्थित अव्यक्त हैँ ओौर देश, काल 
अथवो चक्तुम जिन्त पार नहीं पामा ना सकना-- वही 
प्रथु इम जीचके इटये -अन्तर्यापीरूपसे विराजमान गहत 


है । विच्छारशील मनुष्य भक्तियोगके द्वार उन्हीकी 
आराधना करते है ॥ २९॥ जस्र मायासे मोहित होकग्‌ 
जीव अपने वास्तविक लक्ष्य अथवा स्वरूपकौ भले गयो 
है, कह उन्हीकी है आओर्‌ कों भौ उसका पार्‌ नहीं पा 
सकता । पान्तु सर्वशक्तिमान्‌ प्रभुं अपनो उस माया तधा 
उसकै गुर्णोकौ अपने वशे काके समस्त प्राणियोकि 
इदयरमे समभावस्े विचरण करते हते हैँ । जीव अपने 
पुरुषार्धे नही, उनकी कृपासे ही उन प्राप्त कर सकना 
है । हम उनके चरणोपिं नपस्कार कते रै ॥ ३० ॥ ययो तो 
हम दैवता एवं ऋषिगण भी ठनके परय त्रिय सत्वपय 
शरीरे ही उतत्र हुए है, फिर भी उनके वाहर-भीतः 
एकरस प्रकर वास्तविक स्वरूपो नहीं जानते । तब 
स्जोगुण एव त्रमोगुणप्रधान असुरं आदि तौ उदं जन हौ 
कैसे सकत ह ? उन्हीं प्रभुके चरणो हम नमस्कार 
करते द ॥ ३१॥ 

उन्हीकी बनायी हू यह पृथ्वी ठनका चरण है । इमी 
पृथ्वीपर जरायुज, अण्डज, स्वेदज ओर उद्धिज-- ये 
चार प्रकारक प्राणी गहते ह । यै परम स्वतन्त्र, परम 
पे्र्यशाली पुङौत्तम फाब्रह्म हमपर प्रसन्न हयं ॥ ३२ ॥ 
यह प्म शक्तिशाली जल ऊर्हीका वौरयं है । इससे तीनों 
लोक ओरं समस्त लोकोक लोकपाल उत्पतन होते, बकते 
ओर जीवित रहते है । वे परम एर्वशालौ परब्रह्म हप 
प्रसन्न हौ ॥ ३३ ॥ श्ुतियां कहती है कि चन्द्रमा उस 
प्रभुका मन दै । यह चन्द्रमा समस्त देवतार्जोका अत्र, बल 
एवं आयु है । चहौ व्क सघ्रार्‌ एवै प्रजाकी चुद्धि 
कमनैवाला है । एम नको स्वीकार करनेवाले परम 
पेशर्यशाली प्रभु हमपर प्रसन्न हयँ ॥ ३४ ॥ अग्नि प्रभुका 
मुख है । इसकी उत्पत्ति ही इसलिये हुई है कि वदकै 
यज्न-यागादि कर्मकयण्ड पूर्णरूपस सम्पन्न हो सरके । यह 
अगिन हौ शरीरके भीतर जटगाग्निरूपये ओर समुद्रे 
भीता चड़ुवानलकरै रूपसरे रहकर उनमें रहनैवाले अन्न, 
जल आदि धातुञेका पाचन कता रहता है ओर समस्त 
द्रव्योकौ उत्यत्ति भी उससे हं है । पेम परप पेशचर्यशाली 
भगान्‌ हमपर प्रपत्र हो ॥ ३५.॥ जिनके द्वाग जच 
देवयानमार्गे व्रह्मलोककर प्राप्त होत्रा दै, जो चेटौकौ 
सानात्‌ मूर्तिं ओर धगवानके ध्वानं कलेवोग्वं धान है, 
जौ पुण्यलोकस्करूप ह्ोनेके कारण मुक्तके दार एवं 
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अमूत्तमय रै ओर कालरूप होनेके करण मृत्यु धी 
है--एये सुर्यं जिनके नत्र है, ये परम श्याली भगवान्‌ 
हमपर व्रतन्न हों ॥ २६ ॥ प्रभुकर प्राणम ही चराचरा प्राण 
तथा ठन््रै मानसिक, शारीरिक ओर इन्छिय सष्बन्धी बल 
देनेवाला वायु प्रकट हुआ है । वह चक्रवर्ती सप्राद्‌ है, तौ 
इन्दरियोके अधिष्ठातृ-देवता हम सच उसके अनुच । पैसे 
पत एशर्वशातती भगवान्‌ हमपर्‌ प्रसन्न हों ॥ ३७॥ 
जिनके कनति दिशा, हदयस इन्ियगोलक ओर नाभिसै 
वह आकाश उत्पन्न हुआ है, जौ पाचों प्राण (प्राण, 
अपान. उदान, स्मान आर व्यान}, दसो इन्दव, मन, 
पाचों असरु (नाग. कूर्म, ककल, देवदत्त ओर धनञ्जय) 
एवं एीरका आश्रय है-- वै कम रेश्वर्वश्ञाली भगान्‌ 
हृमपः प्रसन्न ह ॥ ३८ ॥ जिनके चले इन्द्र, प्रमन्रतापर 
समस्त देवगण, क्रोषसे शङ्कर, बुदधिसे ब्रह्मा, इन्द्रियो 
वेद ओर ऋषि तथा लिङ्क प्रजापति उत्पन्न हुए रै-- चे 
कम हिश्र्यज्ञाली भग्नान्‌ हमपर्‌ प्रसन्न हो ॥ ३९ ॥ 
जिनके वक्षःस्यलसे लक्ष्मी, यासे पितृगणः, स्तने धर्म, 
पीटसे अधर्म, सिरे आकारा ओर विहासे अप्त 
प्रकट हई है, वे परम एश्र्वशाली भगवान्‌ हमपर्‌ प्रसन्न 
हो ॥ ४० ॥ जिनके मु्रमे ब्राह्मण ओर अत्यन्त रहस्यमय 
वेद, भजा क्षत्रिय ओग चल. जङ्ताओधि वैश्य आर 
उनकी वृत्ति-व्यापारकरशलतता तथा चरणोसि वेदवाहा 
शूदर ओर उनकी सेवा आदि वृति प्रकर हू है-- वै षम 
एशर्यशाली भगवान्‌ हमपर प्रसन्नं हो ।। ४९ ॥ जिनके 
अक्पे लोप जौर ओष्ठे प्रीति. नासिका कान्ति, 
स्पशे यशुओंका प्रिव काम, धौ वम ओर नेत्रे 
गो्मोसे कालक उत्तति हं ई वै पाम एशर्यशाली 
भगवान्‌ हमप्‌ प्रसन्न हो ॥ ४२ ॥ पञ्चभूत, काल, कर्म, 
सत्ादि गुण आौर्‌ जौ कुक्त विवेकी पुरुषकि द्वार चाधित 
किये ज्ञाने योम्य निर्वचनीय या अनिर्वचनीय चिरेष पदार्थं 
है, ओवै पच-कै-सच भगवानकी योगयायासे हौ अने 


है-- सा शास्र कहते है । वे परम रेशर्तंशालतौ पगकान्‌ 
हमर प्रमनन हयौ ॥ ४३ ॥ जौ मायानिर्मित गुणोमि दर्छनादि 
वुत्ति द्वार॒ आसक्त नही होते, जो वासुके समान 
सदा-सर्वदा असङ्ग रहते रै, जिनमे समस्त शक्तियां शान्त 
हो गयी रै-- उन अपने आत्मानन्दके लाभसे परिपूर्ण 
आत्मस्रूप भगवानकरौ हमरे नमस्कार है ॥ `य ॥ 

प्रभो ! हम आपके शरणागत परौ ओर चाहते है कि 
मन्द-मन्द मुसकानपे युक्त आपको मुखकमल अपन इनी 
नत्रोपि दैखे। आप कृपा करके हे उस्रा दर्शन 
कराय ॥ ४५५॥ प्रभो 1 आप समय-समयपर स्वयं ही 
अपनी इच्छाम अनेको रूप धारण क्रते है ओर जो काम 
हमरे लिये अत्यन्त किन होता रै, उसे आप सहजे हौ 
कर देते है । आप सर्वशक्तिमान्‌ दै, आपके लिये शसमे 
चनैन -सी करिनाई है ॥ ४६ । चिषयोकरि लोभे पटुक्र जौ 
देहाभिपानी दुःख भोग रहे हँ, ठ कर्ण करनेमें परिश्चग 
ओर क्लेश तो बहुत अधिक होत हैः परन्तु फल हत 
कम निकलत्ता है। अधिकम तौ उनके चिफलक्ता ही 
हाथ लगतती दै । परन्तु जो कर्मं आपको समर्पित किये जाते 
है, उनके करनैकै समय हौ प्रम सुख पिलत ड । चै स्वय 
फलरूप ही है ॥ ४७ ॥ भगवान समर्पित किया हुञजा 
्रे-से-च्ेरा कर्पास भौ कभी विफल नही होता। 
क्योकि भगवान्‌ जीवक परम हितैषी, परम प्रियतम ओर 
आत्मा ही ई ॥ ४८ ॥ जसे वृक्षक जडुको पानीप सोचना 
ठसक बही-वद़ौ शा्राओं भौर छरी. छोटी इालि्यौकौ 
भी सचना है, चैते ही सर्वात्मा धगवानुकीं आराधना 
सम्पुर्ण प्राणि्योक्ती ओर अपनी धी आराधना रै ॥ ४९ ॥ 
जौ तीनों काल ओर उससे परौ भी एकरस च्वित्त है, 
जिनकी लीला ओका रहस्य तर्क-विततकके प दै, जो खयं 
गुणस पर रहकर धी सव गुणक स्वापो हँ तथा इस समय 
सत्त्वगुण स्थित है-- पसे आपको हम चार-त्ार नस्क 
करत है ॥ ५० ॥ 


क्क कती कै 


ठा अध्याय 
देवताओं ओर दैत्योका पिललकर समुद्रमन्धनके लिये उश्ोग करना 


श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ । जब दैवतानि 
श्रीमद्धा०-सु०-मा० - ९५ 


सर्वशक्तिमान्‌. भगवान्‌ श्रीहस्कि दस प्रकार स्तुति की, 
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तव वै उनके बीचे हौ प्रकट हो गये । उनके शरीरकौ 
प्रभा एप थौ. मानौ हजारों मूर्यं एक साथ हौ उग गये 
हो ॥ १ ॥ भगवानकती उस प्रभासे सभी देवताओंकी आं 
चौँधिया गयीं । चै भगवान्क्तो तौ क्वा-- आकार, 
दिशा, पृथ्वी ओर अपने शगीशको धी न दे सके ॥ २॥ 
केवल भगवान्‌ शङ्कर ओर बह्माजीने उस्र छचिका दर्शेन 
क्रिया । बड़ी द्री सुन्दर हमकम थी । म्कत्तमणि (पत्रे) कै 
स्रपान सच्छ श्यामल शीर, कमलके भीती भागक 
समान सुकुमार जनेपिं लाल-लाल डोगियां ओर चपकते 
हुए स्ुनहलै रगा दशमी पीत्ताग्क ! सवद्गिमुन्दः शीस्के 
रोम-रोमसे प्रसन्नता फटी पडुत्तौ थौ । धनुषक्रे समान रदी 
भिं ओर बड़ा हौ सुन्दर मुख । सिरपर पहामणिमय 
किरीर ओर भुजां चाजदं । कानोके ञ्जलक्रतै हए 
कृण्डलोकी चमकत पने पोल ओर धौ सुन्दर हो उयते 
ध, जिसस्रं मुखकमल्व खिल उदक्त था। कमर 
करधनीकी लडियां, होमि कंगन, गलेन हयर्‌ मौर 
चरमिं नूपुर शोभावमान थे । वक्षःग्थलपर्‌ लक्ष्मी ओन्‌ 
गेम कौश्तुभमणि तथा यनमात्ना सुशोभित थी ॥ ३-६ ॥ 
भगवानके निज अर सुदर्शन चक्र आदि मूर्तिमान्‌ होकर्‌ 
उनकी सेवा कर रहे थे । सभौ देवतानि पृथ्वीपर्‌ गिरकर्‌ 
साष्टाङ्ग प्रणाम क्रिया फिर स देचतास्मको साथ के 
शङ्करनी तथा ब्रह्माजी प्म पुष चगवान्करौ स्तुति 
करने लगे ॥\७ ॥ 

ब्रह्माजीने कहा--जो जन्म, स्थिति ओर प्रलयसे 
कों सम्बन्ध नहीं रखते, जौ प्राकृत गुणि रहित एवं 
मोक्षस्वरूप परमानन्दकै महान्‌. समुद्र हँ, जो सुक्षयसने भौ 
सृश्म रै ओर्‌ जिनका स्वरूप अनन्त है--उन पत्र 
फेशर्यशालौ परभुक्े हमनललोग बार-बार नमस्कार करते 
ह ॥ ८ ॥ पुरुषोत्तम । अपना कल्याण चाहनेवाले साधक 
चेदोक्त एवं पाञ्चगत्रोक्त विधिये आपके इसी स्वरूपकी 
उपासना करत ई । मुद्रो मी रचनवाले प्रभो ! आपके इपर 
विश्वमय स्वरूपम मुद्धे समस्त देवगणोके सहित तीनों 
लोक दिराय ड एहै है ॥ ९ ॥ आपे हौ पहले यह जगत्‌ 
लीन धा, मध्यमे भी यह आपे ही प्थित ई ओर अन्तं 
भौ यह पुनः आपे हौ लीने हौ जायगा । आप स्वयं 
कार्य कार्पासे पर परम खवतन्त रै । आप ही इस जगते 
आदि, अन्त ओर मध्य है वैसे ही जैसे षटेका आदि, 


पथ्य ओर अन्त मिह है ॥ १० ॥ आष अपने हौ आश्रय 
गहनेवाली अपनी मावते इत सवारी स्वना करते है 
ओर इसमे फिरसे प्रवेश करके अन्तर्वापरीकै रूपमे 
विराजमान होत ह । इसौलिये विवेकी ओर शाज्ञ पुरुष 
अदी प्रासधानीसे सपने मनक एकम काके इनं गुणोकी, 
विषर्योकतौ भौमे भरौ आपके निर्गुण स्वरूपका ही 
साक्षात्कार करते रै ॥ ११॥ जैसे मनुष्य युक्तिक रागा 
लकी आग्‌, गौम अपृततके सपान दुध, पुष्नीसे अत्न 
तथा जल नौर व्यापारे अपनो आजीविका प्राप्त कर्‌ 
लेते है-- वैसे ही विवेकी पुरुष भी अपनी शुद्ध बुद्धिस 
भक्तियोग, ज्ञानयोग आदिक द्वार आपके न विषये ही 
प्राप्त कर सेत ई ओर्‌ अपनी -अनुभुकतिकि अनुपरार्‌ आपका 
तर्णन भौ क्रते हैँ ॥ १२॥ कमलनाभ ! नित्न प्रक्रार 
दावाग्निस ज्ुलसत्त हुञ् ह्ाथी गङ्गाजले इबकौ 
लगाकर सुख ओर शन्तिक्त अनुभव करने लगता है, 
वैसे ह्य आपके आविर्पातरमरे हमलोग परम सुखौ ओर 
शान्ते हो गये हैँ । स्वामी ! हमलोग बहुत दिनौते आपके 
ट्‌र्शनोकि लिये अत्यन्त लालायित ह रहे थे ॥ १३ ॥ उप 
ही हमारे बाहर ओर भीतरकै आत्मा है । हम सब 
लोक्रपाल जित उदेश्यस्र आपके चरणोक्ी शरणमे आये 
है, उसे आप कृपा करके पूर्ण कीलिये । आप सवके साक्षी 
ह, अत्तः इत्र विषयमे हलोग आवसे ओर क्वा निवेदन 
के ॥ १४ ॥ प्रभो ! मै, शङ्खौ, अन्य देवता, ऋषि आर 
दक्ष आदि प्रजापति --सव-के-सव अग्निते अलग ह 
चिनगागीकी तगह आपके हौ उश ई आर्‌ अपनेको आपसे 
अलग मानते है । पेतरी सिथिततिमे प्रभो ! हलोग समङ्ग ही 
क्वा सकते रै । व्राह्मण आर्‌ देवताञकि कल्याणके लिये 
जो कुछ करना आवश्यक हो. उका आदेश आप हौ 
दीजिये अरं आप चैसा स्वयं कर भी लीजिवे ॥ १५॥ 
श्रीशुकदेवजी ककते है- कहा आदि दैवताओनि 
हस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इन्द्रियां रोक लीं ओर 
सच ची सा्धानीके राथ हाथ जोटकर्‌ खै हौ गये । 
उनकी स्तुति सुनकर ओर उसौ भकार उनके हदयकर 
यात ज्ानक्ररं भगवान्‌. मेघके सपान गत्पीर्‌ वाणी 
चोले ॥ १६॥ परीक्षित्‌! सप्त देवताओकि तथा 
जगतुके एकमात्र स्वामी भगवान्‌ अकेलै ही उनक्ता खत 
कार्य कगनैमे समर्थं चै, फि्‌ प्रौ समुद्र-पन्यन आदि 
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लीलाअकिं द्वग चिहारं करोली इच्छते ने 
देवताओं सम्बोधित क्के इस्र प्रकार कहने 
लगे ॥ १७॥ 

प्रीभगवानने कहा - त्रह्मा, शङ्क आौर दैचताओं | 
तुमललोग स्नात्रधान होकर मेरी सलाह पुनो । तुह 
कल्याणक यहौ उपाय है ॥ १८ ॥ दस सपय असुरपा 
कालकी कृपा है । इसलिये जब्त तुम्हारे अ्युदय ओर्‌ 
उत्रतिका समय नहीं आत्त, ततत तुम दैत्य आर 
दानवोकरिं पासन जाकर उनसे सन्धि कर ल्ल ॥ १९॥ 
देवताओं ! कोई बहरा कार्य करना हो तौ शत्रुभे भ 
मैल-मिलाप कर लैना चाहियै । यह चात्त अवश्य है किं 
काम चन जानेपर उनके साच सपि -ओौर चृहेवाला वर्तव 
कन्‌ सकते है^ ॥ २५ ॥ तुमलोग बिना विलम्बके अमृत 
निकालनेका प्यत्र कयो । उने पी तेनैर्‌ मरनैवाल प्राणी 
भी अमर हो नात है ॥ २१॥ पहले क्षीरसागर सच 
प्रकारके घास, तिनके, लाए भग्‌ ओषधिययां डाल दो 1 
फिर तुषलोग पन्दराच्लकमौ मथानी ओर चासूक्रि नागी 
नैत्ती मनाक्‌ मैरी महायत्तामे समुद्रा मन्धन क्रमौ । अनर 
आलस्य ओर प्रपादका प्रणय नहीं है । देवत्राओ । 
विश्वास रकघ्नो--दैत्योको तो मिलेगा केवलं श्रम ओर 
क्लैश, पगन्तु फल मिलेगा तुष्डं लोगोको ॥ २२-२३॥ 
दैवत्ताओ ! असुग्लोग तुमे नो-जौ चाहे, सव स्वोकार 
कर्‌ लौ । शान्तिये सख क्रम बन जाते है, तरर करलैसे 
कुछ नहीं होता ॥ २४ ॥ पहले समुद्रसे कालकूट विष 
निकलेगा, उससे इदना नही । आर किसी भौ वस्नुके 
लिये कथो श्री लोभ न काना। पहने तौ किमी वस्तुक 
कामना ही नहीं करनी चाहियै, परन्तु वदि कामना 
ह्ये ओर व्ह पीन हो, तो क्रोध तो कना हौ 
नही चाहिय ॥ २५॥ 

श्रीणुकदेकःनी कहते है-- पगीकित्‌ ! दैवताओंको 
सह आदश देकर पुरुषोत्तम भगवान्‌ उनके बचे ही 
अन्तधनि हौ गय । वै सर्वशक्तिमान्‌ एव परम स्वतन्त जौ 
दके । उनकी लीलाक्तर शस्य क्रौन समञ्ञे ॥ २६॥ 


उनके चत्त जानेषर्‌ ब्रह्मा ओर्‌ शङ्करमे फिरसे भगवान्तर 
नमस्कार किया ओर वे अपने-अपने लोकोंको चले गवे, 
तदन्ता इन्द्रादि देवत्रा राजा बिके पामन गये ॥ २७॥ 
देत्रताओक्रि निना अस्र-ङास््रकै सामने आते देख 
दैत्यसेनापतियोकि मनम बहा क्षोभ हुआ। उन्हनि 
देवचाओंको पकड़ सैना चाहा । परन्तु रैत्यशज चलि 
रन्धि ओर विरोधके अवस्को जाननैवाले एव पवित्र 
कीर्ति खष्यत्र धे । उन्होनि दैत्योको वैसा करने गक 
दिया ॥ २८ ॥ इस्रके बाट्‌ देवत्तालोग वलिक पाप्र 
पटच । बलिने तीनो लोकोको जीत लिया था। वै समस्त 
स्म्पत्तिवोसि सैवित्त एत्र असरुर-सेनापतिर्योमे सुरक्षित 
होकर अपने गजिंहासनपरं यैदे हृष्‌ थे ॥ २९ ॥ 
बुद्धिमान्‌ इन्द्रने बड़ी मधुरं वाणी समज्ञा हए राजा 
बलिसे ते सच बातें कर, जिनकी शिक्षा स्वये भगवान्‌ने 
उन दौ थी ॥३०॥ वह चात्र दैत्यराज वलिकौ जँच 
गयी । ब्रह वैते हए दुस्त सेनापति श्वर, अरिष्टनेमि 
ओर त्रिपुरनिवास्री असुरो रौ यह नात्त बहुत अच्छी 
लगी ॥ ३१ ॥ तच रेवता ओर असने आपसे स्रि 
समद्लौता करके मित्रता कर ली जौर परीक्षित्‌! चै 
सव्र मिलकर अमृततमन्यनकरं लिये पूर्ण ठद्योग कनै 
लगे ॥ ३२ ॥ इप्रके बाद उन्होने अपनी शक्तिमे 
मन्दगचलकम उह लिया ओर ललकारतै तथा गरजे 
हूए उस समुद्रतरकौ ओर ले चले । ठनकौ भुजा 
पीषके समान थो, शरीरम शक्ति थो ओग अपने-अपने 
चल्का कमं तौ धा ही॥३३॥ पल्तु एक तो चहं 
मन्दरर्वत ही बहत भारी धा आर्‌ दूसरे उम्र ले जाना 
भौ बहुत दुर्‌ धा। इससे इन्द्र, बलि आदि सच-के-सच 
हाप गये । जव ये किसी प्रकर भी मन्दगचलक्रौ आगे 
न लै जा सके, तन विवश होकर उन्हनि उसे ग्छोपें ही 
परक टिया ॥ ३४ ॥ चह सोनेका पर्वत मन्द्गचल बहा 
भागी धा। गिरत सरमय उसने बहूत-से दैवता ओर 
दानन्नौतरो चकनाचुर्‌ कर्‌ डाला ॥ ३५ ॥ 

उन दैवता ओग अपुरोकि हाथ, कमर्‌ ओर केष टूर 
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पे » ओ्रीकद्धागचते ° [ अ्छ 
४98४४99 
ही गये थै, मन भी टूट गया । उनका उत्साह भंग हमा बाद उन्न खैल-ही-खलमे एक हाथ उस पर्वत 
देष्ठ गर्टुपर्‌ च हुए भगवान्‌. सहसरा वहीं प्रकर हो उटकर गरूड्पर्‌ रख लिया ओर स्वयं भौ सवार्‌ हो णये । 
गये ॥ ३६ ॥ उन्होनि दैखा कि दैवता ओर असुर यर्वततके फिर दैवता ओर अमुरोकि साथ उन्होनि समुद्रतरकमौ यात्रा 
गिस्नैत्े पि गये रै । अततः उन्हेनि अपनी अपृत्तमयौ कौ ॥ ३८ ॥ पक्षिराज गरुढुने छमुदरके तरपर्‌ पर्वतौ 
दृष्टिमि देवतताओंको इस प्रकार जीवित कर दिया. मानौ उत्तार दिया । फिर भगवानकै विदा कानेपर्‌ गरुषुजी हमि 
उनके ग्री विल््कृल चौर हौ > ल्लगी हो ॥ ३७ ॥ इस्कै चै 7ये ॥ ३९ ॥ 


काक कीक 


सात्वं अध्याय 
सपुत्रमन्धनका आर्थ ओर भगवान्‌ शङ्करका विषयान 


श्ीशुकदेवजी कहने है- परीक्षित्‌ ! देवता ओर 
असुरोनि नागराज वासुकिको यह वचन देकर कि 
खपुदरपन्धनसं प्राप्त होनैवाले अपृत्तमे तुम्हारा भी हिम्सा 
रहेगा, उन भी सम्मिलित क्म लिया । इसके बाद ठन 
ललौगेनि वासुकि नागक्रौ नैतीकै समाने मन्दगाचलमे 
लधेटकर्‌ भलीपांति उद्यत ह्यो नदे उत्पराह आर्‌ आनन्दये 
अमृत्तके लिये समुदरमन्धन मारम्म क्रिया । उस्र स्रव 
पहले -पहल अजित भगवान्‌ वासुकिके मुखकी ओर लग 
गये, दसरलिये देवता भौ उधः हौ आ चुर ॥ १-२ ॥ फलतु 
भगवानुकौ यह चेष्ट पद्‌ न आयी । 
उन्हनि कहा कि रव तो स्ापरका अशुभ ङ्ग है, हम उदे 
नही प्रकदटैगे ॥३॥ हमने वैद-शास््नौका चिधिपुर्वक 
अध्ययन किया है, ऊँचे वशे हमारा जन्य हआ है ओर 
चीरत्ताके बहे-्हे काप हमने क्रिये हैँ । हम देवताते 
करस कत्म कम हँ ?' यह कहकर वै लौग चुपचापं एक 
ओर खडे हो गये । उनकी यह मनोवि देकर भगवान 
पुसकगाकर्‌ वासुकिका कह छोड़ दिया ओग देवताओकि 
साथ उनतत र्व पकड ली॥४॥ इस प्रकर 
अपना -भपना स्थान निश्चित काके दैवता ओर असुर 
अमूतप्राप्तिके लिये पूरौ तैयारीसे समुद्रमन्थन 
करने ले ॥ ५ ॥ 

परीक्षित्‌ ! जब प्मुद्रमन्धन होने लगा, क्तव चदे -बहे 
बलवान्‌ देवत्रा ओर अपुरोकि पकड गहनैपर्‌ भौ अपने 
ाएकमौ अधिकता ओर्‌ नीचै कों आधार न दयेनेके चरण 
मन्दगरचल समुद्रम ङबने लगा ॥ ६ ॥ इख प्रकार अत्यन्त 
बलवान्‌ दैवके द्वार आपना सच किया-कराया विहौपे 


मिलते दै उनका पमन टूट गवा । सवके महफः उदासी छा 
गयी ॥ ७ ॥ दस्र समय भगतानने देखा कि यह त्तौ 
चिन्नराजकी कतत रै । इसलिये न्ने उक निवागणका 
उपाय सरौचक्रर त्वन्त विशाल एत्र निचि कच्छपा 
रूप धारण किया ओर समुद्रके जलें प्रवेशा करक 
मन्दगचललकौ ऊपर उदा हिया । भगवानृकौ शक्ति अनन्त 
दै। वे सत्यप्ङ्कल्य है । उनकै लिये यह कौन-सौ बद्री 
जातत धी ॥ £ ॥ देव्ता ओर अस्ुरोनि देखा कि मन्दराचतल 
ततौ ऊपा उठ आया है, तच चै फिरसे समुद्र-मन्थनकर लिये 
खड खद हुए । उस्र समय भ्रणवान्‌ने ज्बुद्रीपके सपान 
एक लाख योजन कफैललौ हू अपनी पीटपर पन्दराचलको 
धारण कर्‌ रक्छा था ॥ ९ ॥ परीक्षित्‌ ! जय व~क 
देवता ओर असुरनि अपने बाहुबलम मन्दशचलको परेत 
किया, तव कह भगवान्की पीठपर घुपनै लगा । अनन्त 
शक्तिशाली आदिकच्छय धगवानृ््ो उस पर्वततका चक्र 
लगाना एसा जान पटुता शा, मानौ कों उनकौ चौद 
सुजला गह्य हो ॥ १८ ॥ साथं ही समुदर-मनथन सम्पन्न 
करलैके लिये भगवानूनै असुरोमिं उनकी शक्ति ओर 
कलक बढ़ाते हए मसुररूपसे प्रनेश क्रिया । वैसे ही 
उन्न दैवत्ताओंको उत्साहित करते हुए उनमें देवरूपस 
प्रवेश किया ओर वासुकिनागर्णे नि्राकते रूपे ॥ ११ ॥ 
इध पर्वत्तकै कपर दूपे पर्वते समान बनकर सहस्नवाह्‌ 
भगवान्‌ अपने हाथमे उसे टबाकर स्थित हौ गये । उस 
स्रपय आकाशम ब्रह्मा, शकूर, इन्द्रं आदि उनकी स्तुति 
ओर उनकै ऊपर पुष्पोकी वर्षां करने लगे ॥ १२ ॥ इस 
तरकार भगवाननै पर्वतकै कपर उमक्रौ दना रखनेत्रालके 
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करूप, नीचे ठत्तकै आधार कच्छपे रूपमे, देवत्ता सौर 
अमुके शरीग्मे उनको शक्तिके रूपमे, पर्वते दुद्त्ताके 
रूपमे ओग नेत्ती बने हए वासुकिनागमे निद्राके 
रूपम--जिमसे उसे कष न दयो-- प्रैषा करके खन 
जरसे सबको शक्तिखायन्न कर्‌ दिया । अब चै अपने 
बलके पदसरे उनमत्त हौकन्‌ मन्दशचलके द्वार कड केगसर 
समुदरमन्थन करने लगे । उस्र समय समुद्र ओर्‌ उदे 
एहनैवालै पग, मलौ आदि जच शुध हौ गये ॥ ६३ ॥ 
नागराज वासुकिके हजारे कठोर नै, मुख सौर शासस 
विषकौ आग निकलने लगी । उनके धुरे पौलोम, 
कालेय, बलि, इल्वल आदि अमुर निस्तेज हो गये । उस 
समय वै मै जान पडते थे, मानो दाचानलसे ह्युलसे हष 
साक पेद खड हं ॥ ४ ॥ टेवत्ता धी उसने न बच 
सके । वासुकिके श्ासकौ तपते उनका भी तजे फीका 
प गया । चस, माला, क्वच एवं गख धुपिल हौ गये । 
उनकी यह दटश्ञा देग्कर भावान प्रणस्य चादलल 
दैवतामोकिं ऊपर चर्षा करने लगे एवे वायू सरमुद्रकौ 
तरङ्खौका स्य करके शौतलत्ता ओर्‌ सुगन्धिका सञ्चार 
करने लगी ॥ ९५॥ 

इख प्रका देवता ओग असुगेके समुद्र-मन्धन करने- 
प्‌ भौ जव अमृत न निकला, तव स्वयै अजित भगवान्‌ 
समुद्र-मन्धन करने लगे ॥ १६॥ मैखके समान संल 
शरीगपर सुनटला पीत्ताप्व, कानों विजलीकै ममान 
चमकत हृष्‌ कृष्डल, सिरर लहगाते ह्‌ युघे काल, 
नेवोमें लाल-लाल खां ओर गलप वनमाला स्रुशोभित् 
हो गरही थी । सपर्ण जगत्तक्े अभयदान करनेवाले अपने 
विश्वविजयी भुजदण्डे वासुकिनागको पकट्कर्‌ तथा 
कूर्मरूप पर्व्तकौ धारणकर्‌ ज भगवान्‌ मन्दगचलकी 
मथानीसे समुद्रमन्धन करने लगे, उस समय वे दूस 
पर्वत्तराजके समान बटे हो सुन्दर लग इहै थे ॥ १७ ॥ जच 
अचित्ते भगवानने इस प्रकार समुद्र-मन्थन क्रिया, तन 
समुद्रम बडी खलबलौ मच गयी । मछली, मगर, सपि 
ओर कलप भयभीत होकग्‌ कपर आ गये आर इधर-उधर 
भागने ले । त्िमि-तिमि््गिल आदि मच्छ, सुद्र हाथौ 
ओ प्राह व्याकुल हौ गये । दस्रौ सरमय पहन पहल 
हालाहल नामका अत्यन्त उग्र चिष निकला ॥ १८ ॥ चह 
अत्यन्त उद्र विष टिश्गा-विदिश्गापें, ऊपर-नौचे सर्वत्र 


उने ओर फैलने लगा । इस असह तिषसे बचने कर 
उपाय धौ त्तो न था। भयभीत होकर सम्पुर्ण प्रजा आर्‌ 
प्रजापति किसीकते दवाय जण न मित्नैफर भगवान्‌ 
सदाशिचकौ शरणमे गये ॥ १९॥ भगवान्‌ शङ्कू 
सतौजौके साथ कैलास पर्वतरपर विराजमान थे । बड-बहे 
ऋषि-मुनि उनकी सेना कर रहे थे । त बां तीनो लोकरोकिं 
अध्युदय ओर पोक्षके लिये तपस्या कर्‌ रहे थे। 
क्रजापतियोनि उनका दशान करके उन स्तुति कतै हृष 
उन प्रणाम किया ॥ २० ॥ 

प्रजापतिर्योने भगवान्‌. शङ्करको स्तुति की- 
देचत्तामकि आगाष्यदैच महादेव । आप सरपस्त प्राणियोकरि 
आत्मा ओर्‌ उनके जौवनटात्ता रै । हमलोग आपकी 
शरणमे आये है । श्रिलोकीको भस्म करनैवाते इस उग्र 
चिषसे आप हमारी रक्षा कीजिये ॥ २१॥ सरे जगते 
बोधने ओत्‌ युक्त कनन एकमात्र आप ही समर्थं है । 
इष्लियै चिकैक पुरुष आपकी ही आगाघना करते रहै । 
कर्वौकि आप उक्रणागक्तकमै पौडा नट कानेकवाल्नै एवं 
जगद्गु है ॥ २२ ॥ चरथो ! अपनी गुणययी शक्तिर इस 
जगत्कौ सृष्टि. स्थिति ओग प्रलय कटनैके लिये आप 
अनन्त, एकतम होनेपरं भी ऋह्या, चिष्णु, शिव आदि नाम 
धारण कन लते है ॥ २३॥ आप सखवयप्रकाश है । इसका 
कारण यह है कि आप परम रहस्यमय अह्य्त्व है । जितने 
भी दैवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सरत्‌ अथवा असत्‌ 
चरचर प्राणी ह --उनकर 'जौवनदान देनैवात्ने आप हौ है । 
आपकैः अतिरि सृष्टि भी सौर कुठ नहं है । च्योक्रि आप 
आत्ता है । अनेक शक्तियोकि द्वार आप ही जगतुरूप्मे भौ 
ब्रतीति हौ दे है। क्योकि आप ईश्वर रै सर्वसमर्थं 
ह ॥ २९ ॥ समस्त वैद आपसे हौ प्रकर हट दँ । इसलिये 
आप समस्त जानकि मुल श्लोत स्वतःसिद्धं जन 
है । आप ही जगते आदिकरारण महन्तत्व आर बिविध 
अहदूलर है एवं आप्र हौ प्राण, इन्दिय, च्च 
महाभूत तथा शाच्दादि चिषयोकि भिन्न-भिन्न स्वभाव -आओौर 
उनके मूल कारण है । आप स्वयं ही प्राणियोकी वृद्धि ओर 
ह्मस करनेवाले काल दै, उनका कल्याण कनेवालै यङ्ग 
है एं सत्य सौर मधुर चाणी है । घर्म भर आपका ही 
स्वरूप है । आप ही "अ, उ, म्‌' इन तौनों अक्षरे युक्त 
प्रणव है अथवा त्रिगुणात्मिका प्रकृति रै--एेसा 
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वेदवादी महात्मा कहते है ॥ २५॥ सर्वदेचस्वरूप आग्नि 
आपका मुर है। तनं लोकंकि अभ्युदय करनेवाले 
शङ्क ! यह पृथ्वी आपका चरणकमल है । आप अखिलं 
दैवघ्ठरूप है । यह ऋल आपकी गति रहै, दिशाय कान 
दवै ओर वरुण रसनेन्दिय है ॥ २६॥ आकाश नाभि है, 
वायु श्वास है, सूर्य नेत्र है ओर जल चौर्यं है । आपका 
अहङ्कार नीचै कचे प्रभौ जीरक आश्रय है । चन्द्रमा मन 
ङ ओग प्रभो ! स्वर्ग आपका चिश रै॥ २७ ॥ वेदस्वरूप 
भगवन्‌ ! समुद्र आपकी कोख है । पर्वत हिया है । सव 
प्रकारकी ओषधियां ओर घास आपके रोम है । गायत्री 
आदि छन्द आपकी स्रातों घातुरतं ह आर सभी प्रकारके 
घमं आपके हदय है ॥ २८ ॥ स्वामिन्‌ ! सरद्योजातादि पच 
उपनिषद्‌ हौ आपके तत्पुरुष, अधोर, सष्योजात्त, बापरेव 
उर ईशान नामक पांच मुख रै। उन्हीकरं पटच्छेदसे 
अहतौ कललात्मक पन्त निकले है । आपं जब समत्त 
प्रपञ्चे उपरत हकम्‌ अपने स्वरूयगे स्थित हौ जाते है, 
ततव उसी स्थित्तिका नाम होत्ता रै ' शिच' । बासते कही 
च्व्यप्रकाश्न परमार्थतत्त्व है ॥ २९ ॥ अधर्पक्र दम्भ-लोध 
आदि तरङ्भमिं आपकी छाया ह जिने विविध क्रकारकी 
सृष्टि होती है, ये स्व, रज ओर तम-- आपके तीन नेत्र 
ह । प्रभो | गायत्री आदि छन्द्रूप सनातन वैद ही 
जापक विचार है । ककि आप ही सांख्य आदि समस्त 
शासक रूपमे स्थित हैँ जर उनके कर्ता भी रै ॥ ३० ॥ 
भगवन्‌ ! आप्त परम ज्योतिर्मय स्वरूप स्वये ब्रह्म है । 
उसमे न तो रजोगुण, त्तमोगुण एवं सत्वगुण है ओर न 
किसी प्रकारका भेदभाव हयौ । आपके उस्र स्वरूपक्तौ सरे 
लोकपाल -- वहत कि ब्रह्मा, विष्णु ओर्‌ दैवराज 
इन्द्र भी नहीं जान सकते ॥ ३१ ॥ आपने कापटेव, दक्षकै 
यत्न. प्रिपुमुर ओर कालकृट त्रिष (जिक्रकौ आप्र 
अभी-अभी अत्रय पौ जागे ) ओर अनेक जीवद्रोहौ 
असुगोको नष्ट कर दिया है। परन्तु यह कटनेस 
आपकी कोई स्तुतिं नहीं हत्ती । क्योक्रि प्रलये समय 
आपका चनाया हुआ यह विश्च आपक्रे हौ नेत्रम 
निकली हूं आगकीं चिनेगारौ एवं लपरसे जलकर धगम 
हो जाता है आओ आप इपर प्रकार ध्यानपान रहते रै कि 
आपकी इसका पता ही नही चलत्ता ॥ ३२ ॥ जीवन्मुक्त 
आत्माराम पुष्यं अपन हदवम आपके युगल चशणौका 


ध्यान करते रहते हँ तथा आप स्वयं धी निरन्तर ज्ञान ओः 
तपस्या हौ लीन रहते है । फिगर भरी सतती सरा रहै 
देखकर जौ आपको आसक्त एव कपशानवामी होनेके 
कारण उग्र अध्वा निष्ठुर चत्तलाते ईै--वे मूर्ख आपकी 
ल्नीलाओक रहस्य धत्वा क्या जाने । उनका वैसा कहना 
निर्लज्नतासै भग है ॥ ३३॥ इस कार्य ओग कारणरूप 
जगतस प माया है आर मायामे भी अत्यन्त पर आष 
है । इसलिये प्रभो ! आपके अनन्त स्वरूप साक्षात्‌ 
ज्ञान प्रप्त करनेपे सहसा ब्रह्मा आदि भौ सपर्थं नहीं होते, 
फिर स्तुति तो कर ही कैसे सकते है । पेसी अवस्थामे 
उनके पुत्रके पुत्र हमन्लोग कड हौ क्या सकते हँ । फिर 
भी अपनी शक्तिके अनुसार हमने आपका कुठ गुणगान 
करिया दै॥ ३४ ॥ हपल्नोग तौ क्ैक्ल आपके इनी 
लौलाविहारी रूपके देख रहे रै । आपके परम स्वरूपकौ 
हम नहीं जानत । पहैश्वर ! वद्यपि आपकी लीला 
अव्यक्त ई, फिर भीं सस्मरा कल्याण कमनेक लियै आप 
व्यक्तरूपसे भी रहते है ॥ ३५ ॥ 

त्ीशुकदेवजी कहते है--परीषत्‌ 1 प्रजाक्ता यह 
सङ्कट देखकर समस्त प्राणियकरि अक्रारण त्रन्ु दैसाधिरैव 
पणवान्‌ शङ्करे ह्टयमं कपाचश बहौ व्यथा हुई । उन्न 
अपनी प्रिया सतरीमरं यह चात कटी ॥ ३६ ॥ 

शिकजीने काह्ा-- रचि । यह ब्रह स्वेटकी त्त ई । 
देखो तो सही, स्ुद्र-पन्थनप्रे निकले हए काल्नकूर 
चिषकै करणे प्रजाप कितना वड़ा दुःख आ पडा 
ह ॥ ३७ ॥ ये चेचारे किसी पकार अपने प्रर्णोकीं रक्षा 
करना चाहते हैँ । इख समय मेश यह कर्तव्य है कि मँ दन्हे 
निर्भय कर ई। जिनकै पासन शक्ति-सामर््यं है, उनके 
जीखनक्ै सफलता इसीमे है कि वे दीन-दुिर्योकी रक्षा 
कर ॥ ३८ ॥ सन्न पुरुष अपने क्षणधक्ु प्ा्णोकी सलि 
देकर भी दूस प्राणियकरि प्राणक्ती रक्षा करते रै। 
कल्याणि ¦ अपने हौ मोहक पाया कंफकर संसररके 
प्राणौ मोहित हो रहे टै ओः एक -दूसेमे यैरकी गि बाधे 
यैदे है ॥ ३९ ॥ उनके कृपर जो कृपा करता है, उसपग्‌ 
सवनम भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रस्तर रोते है ओर जत्र धगवान्‌ 
प्रसन्न ह्यो जाते ठ, तव चराचर जगतुके प्राथ पै शौ प्रश्न 
हो जाता ह । टखलियै अभी-अभी मै इस विषक्तो भक्षण 
करता हँ, जिससे मेरी प्रजाका कल्याण हौ ॥ ४५ ॥ 
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श्रीशुकरेकजी कहते दै विश्वके जीवनदाता 
भगवान्‌. शङ्कर इस प्रकार सत्ती टेवौपे प्रश्लावं काके 
उस किषक्रे खानक लिये तैयार हौ गवे । देवी तौ उनका 
प्रभात जानती ही धी. उन्न हदयस दख बातका 
अनुमोदन किया ॥ ४१ ॥ भगवान्‌ शङ्कुर वड़े कृपालु है । 
उन्तीकी भक्तिसे समस्त प्राणी जीवित्त रहते हैँ । उन्होनि 
उप्र तौक््ण ह्याह विषकौ अपनी हथलतीपर उदया 
ओर भक्षण कर गयै॥ ४२॥ चह विष जलका 
पाप--मल था। उसने ग्ङ्करजौपर भौ अपना प्रभाव 
प्रकर कर्‌ दिया, उसमे उनका कण्ठं नीला पड गया, 
परन्तु चह नतो प्रजाका कल्याण करनेवाले भगवान्‌ 
शषटुरुके लिये धृषणकूप ह्य गया ॥ ४३ ॥ परोपक्यरी 


सरज्लन प्रायः प्रजाका दुःख रालनके लिये स्वयं 
दुःख खला ही कते है। परन्तु यह दुःख नही है, 
यह तो सके हृदयम चिराजपरान भगवान परम 
अआगरधना दे ॥ ४४ ॥ 

देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्कर सकी कामना पूर्ण 
करनेवाले हँ । उनका ॒खह कल्याणकारी अद्भुत कर्म 
सुनकर सम्पुर्ण प्रजा, दक्षकन्या सतती, ब्रह्माजी ओर स्व 
तिष्णुधगवान्‌ भी उनकी प्रशंसा करने ल्गौ ॥ ड ५॥ जिस 
समय भगवान्‌ शङ्करं चिषपान कर गहै थे, उस स्मय 
उनके हाथसरे चोडा-सा विष्र टपकर पड़ा धा । उसे विच्छ, 
सप तथा अन्य विषैले जीवनि एवं विचैली आओंषधियोनि 


हेण क्न लिया ॥ ४६॥ 
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आठवों अध्याय 
समुद्रे अपृततकता प्रकट होना ओर भगव्रानक्ता मोहिनी-अवतार ग्रहण करना 


श्रीशकदैवजी कहते है--इस प्रकार जव भगवान्‌ 
शके विष पौ लिया, तव दैवता ओर अग्ुरोक्रो बही 
प्रसन्नता हू । वे फिर नये उत्साहे समुद्र मथने लगे । तब 
खपुद्रमे कामधेनु प्रकट हुई ॥ १ ॥ कह अग्निोत्रकी 
सामग्री उत्पन्न करनेचाली धी । इसलिये ब्रह्मलोकत 
पर्टुचानैवात यज्ते लिये उपयोगी पवित्र धी, दूध आदि 
पराप्त करनैकै लिये ब्रह्मवादी ऋछषिर्योनै उसे ग्रहण 
क्रिया ॥ २॥ उसके बाह उच्चैःश्रवा नाभका घोडा 
निकला । कहे चन्द्रमाकै स्मान शचत्तचर्णका था । वलिने 
उसे लेनेकौ इच्छा प्रकर कौ । इन्द्रनै उसे नष चाह; 
क्योकि धगवानने उन पहलतेसे ही सिखा गक्छा था ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर परावतत नापका श्रेष्ठ हाधी निकला । उसके 
बेबे चार दति थै, जौ उर्ज्वलतर्णं कैलासकी 
शोभाकौ भी मातत कलते थे ॥ ४ ॥ तत्वात्‌ कौस्तुभ 
नामक पदारगं मणि ततुदरसे निकली । ठस मणिकौ जपने 
हृदयपर्‌ धारण कगनैके लिये अनित भगवानु लेना 
चाह्य ॥ ५ ॥ परौ्षत््‌ ! इसके याद स्वर्गलोककौ शोभा 
चानवाला कल्पवृक्ष निकला । चह याची इच्छात 
उनकी इच्छित वस्तु देक वैपे हौ पूरणं करता रहता है, जैसे 
दश्वीपः तुम पचक इच्छात पुरणं करते हो ॥ ६ ॥ तत्पश्चात्‌ 


अप्सर प्रकर हदं । वै सुन्दर वस्स सुसच्नितते एव गमे 
सवर्ण-हार पहने हए धीं । ते अपनौ मनोहर चाल ओर 
विलासरभरी चिक्तवनसरे रेवतताभको सुख प्रहचानेवाली 
हू ॥ ७ ॥ इसके चाद शोभाक्मौ मूर्तिं सवयं भगवती 
लक््मीदेवौ प्रकर हं । वे भगवान्की नित्यशक्ति दै। 
उनकी निजन्लौकरै समान चमकीली छटा दिशां जगमगा 
ठी ॥ ८ ॥ उनके प्रन्दर्य, ओदा्य, यौवन, रूपा ओर 
महिमासे सचा चित्त खिंच गया । देवता, असु, 
मनुष्य--सधौने चाहा कि ये हये मिल जाय ॥ ९ ॥ खयं 
इन्दर अपने ह्ाधों उनके चैटनेके लिये डा विचित्र 
आस्न ले आये । शरेष्ठ नदियेनि पूर्तियान्‌ होकर उनके 
अधिके लिये सौनेके षडे भ-धरक्य पचित्रं जल 
ला दिया॥१०॥ पृ्वीने अधिषेकके योग्य सव 
ओषधियां दी । गौनं पञ्चगव्य ओर चसन्त ऋतु 
चैत्र-वैशाख्मे होनेवाले म्व फुल-फल उपस्थित कर 
दिये ॥ ११॥ इन मरापयियोपे ऋषियोति विधिपूर्वकः उनके 
अभिषेक सम्पन्न किया । गन्धत्रनिं मङ्गलमय संगीतक 
तान छड्‌ दौ । नर्तकियां नाच-नाचकर गाने लगीं ॥ ६२ ॥ 
बादल सदेह होकर मुद्ग, डमरू, दो. नगरे, नरसिंगै, 
शङ्ख, वेणु आर्‌ वाणा बह जोरसे चजाने लगे ॥ १३॥ 


4.1. 


तत्र भगवती लकष्मीदेवौ हाधमं कमत लैकर सिंहासनपरं 
निरजपान हौ गयीं । दिग्गजोनि नलसे भरे कलशि 
उनको स्नान गया । उस्र सरमय ब्राह्मणगण चैर 
पाट क्‌ गहे धे ॥ १४॥ स्रपुद्रने पौल रेशमौ चत्र उनको 
परहननेके लिये दिये । वरुपने पैसरौ वैजयन्तौ माला समर्पित 
की, जिसकी मधुमय सुगन्धे भि त्वात हो हे 
थे ॥ १५५ ॥ प्र्पति चिश्वकमनि भति-भकतिके गहन, 
सरस्वतीने मौतिरयोकका हार, ब्रह्माजीने कमल आर नागेनि 
द्रो कुण्डल समर्पित किये ॥ १५ ॥ 

इसके बाद लवकष्मीजौ ब्राह्मणकः स्वस्त्ययन-पाच कम्‌ 
चुकनैपर अपने हाथमे कमलकौ माला सैकर्‌ उसे 
सर्वगुणसग्पत्न पुरुषके गलेम॑ डालने चलती । माला 
आसपास उ्तकी सुगं मतवातै हुए भौरि जार करे रहै 
धे । उस्र सम्रय लक्ष्मीजीकत मुखक्ती रोधा अवर्णनीय हो 
गही धौ। मन्द्र कपोलोपग्‌ कुण्टल लनरक दृह थै। 
लक्ष्मीजी कुः लव्नाके साथ गन्द-पन्द भुद्चकगा इह 
र्वी ॥ {७॥ उनकौ कम बहुत पत्ती थी । टौनौँ स्तनं 
बिल्कुल सरे हुए ओरं सुन्दर थे । उनपर्‌ चन्दन अग 
कैसर लैप क्रिया हुआ धा । जन वै इधर-दधर चलती 
शी, तत्र उनक्ते पायजेचसे ही मश्ुर ज्नकरार्‌ निकली 
थी! पप्रा जान पडता धा, पानो कौं स्रोनैकौ ल्लता 
दथग्‌-उधर्‌ पुत-फिर्‌ एषी है ॥ १८ ॥ वै चाहती धी कि 
मुघ्ने कोई निर्दोष ओर समस्त उत्तम गुरणोसे नित्ययुक्त 
अविनाशी पुरुष मिते तो मै उसे अपना आश्रय बना, 
कण कक । पदन्तु गन्धर्व, यश्च, अस्रु, सिद्ध, चारण, 
देवत्रा आदिमे कोहं धी वैस पुरुष उन्तँ न पिला ॥ १९ ॥ 
(चै मन-ही-मन सोचने लगीं कि) कोई तप्खी तौ है, 
पतु उन्हनि क्रौधपर्‌ विजय नहीं प्राप्त की दै । किनि 
ज्ञान त्तो है, पान्तु वे पुर अनासक्त नहीं रै । कोको दै 
तौ बह महत्वशालौ, परन्तु वै काकौ नह जौत सके द । 
किहं पेय भौ वहुत्त हैः परन्तु चह रैशर्य हौ किस 
कामका, ज्व उन दुतरोकवा आश्रय तेना पडता 
हि ॥ २० ॥ किन्हीमिं धर्माचरण तो ‡; पचन्तु प्राणियोकरि 
रति वे प्रेमा पुरा वत्ति नहीं कते । त्याग तो है, परन्तु 
केवल त्याग ही तौ मुक्तिका कारण नहीं है। 
कन्दी करन्हपं वीरता तो अवश्य है, परन्तु चे भौ कालके 
पंजेसे चाहर नहौ ई । अवक द्रौ कुछ महात्मा ओन 


= श्रीपरद्धागक्रत * 
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विषयासक्तं नहीं है, परन्तु वे तो निरन्तर अद्रैत-खपाधिे 
ही तल्लीन हतै है ॥ २१ ॥ किसर-किसरौ ऋषिने आयु तो 
बहुत लंबी प्राप्त कर्‌ ल है, परन्तु उनका शील-मङ्गल धी 
मे योग्य नहीं है । कन्हं शील-मङ्गल भी रै परन्तु 
उनकी आयुका कृ रिक्ताना नहीं । अवश्य ही किन्हीमि 
होनौ दौ वते है, परन्तु चै अपङ्गल-वेषे रहते र । गहे एक 
भगवान्‌ चिल । उनम सभी मङ्कलमय गुण नित्य निवास 
करते रै, पस्तु वै मुहन चाहते ही नही ॥ २२॥ 

इस प्रकार सोत्त-विचा्रकरं अनेय श्रीलक्ष्पीजीने 
अपने चिर अग्पीष्ट भगतरानक्रौ हौ चरके रूपमे चुना; 
क्योकि उनम समस्त खदुगुण नित्य निवास करते है । 
प्राकृत गुण उनका स्पर्श नहीं कर्‌ सकते ओर अणिमा 
आदि समस्त गुण उनको चाहा करतौ हैः पतु यै किसीकौ 
भी अपेक्षा नहीं सुखते । चास्तचमे लक्ष्मीजीकैे एकमात्र 
आश्रव भगवान्‌ हौ ई । द्री उन्हनि उन्बरीकोौ तरण 
किया ॥ २३॥ लक्ष्मीजौनं भगवानके गलं वह नचीन 
कमलनौकी सुन्दरं पाला पना दी, जिसके चार ओर 
सड -के -ज्ुड मतत्राले मधुक्रर गुजार कर गहै भे । इसके 
वाद लनापूर्णा मुखक्ान ॐर्‌ परप्पर्णं चित्तवनसे अपने 
निचासख्यान उनके वक्षःस्थलकौ दती हूँ वे उनके पास 
ही खड़ी हो गयीं । २४ ॥ जगत्ता भगवानते जगज्जननी, 
समस्त सम्पत्तिर्योकी अधिष्ठातृ-देवता श्रीलकष्मीजीको 
अपने क्षःस्यलपर ही सर्वदा निवास कनैर स्थान 
दिया। लक्ष्पीजीने वहाँ विगजपान होकर अपनी 
प्यारी प्रजाकौ अभिवृद्धि की ॥ २५॥ उस समय शङ्ख, 
तुरी. म॒दद्गं आदि बाजे बजने लग । गन्धर्व अप्सरा ओकं 
साथ नाचने-गाने लगे। इसे बड़ा भागी शब्द होने 
लगा ॥ २६ ॥ व्रह्मा, इद्र, अद्रा आदि सव क्रना्तिं 
पुष्पवर्षं करत हूए. भगवान गुण, वरूप ओग लीला 
आदिकै यथार्ध वर्णन करनाल मन्त्रे ठनककौ स्तुति करने 
लगे ॥ २७ ॥ देवता, प्रजापति आर्‌ प्रजा-- धी 
लक्ष्मीजीकौ कपादृष्टिसे शील आदि उत्तम गुणे सम्पन्न 
ह्ेकर बहत सुखौ हौ गये ॥ २८ ॥ परीक्षित्‌ ! इधर जल 
लक्ष्मौजीने दत्व ओर दानवोकी उपेक्षा कर दी. त्च तै 
ल्लौग निर्बल, उद्योगाहित, निर्लनन ओर लोधी दो 
गयै ॥ २९ ॥ 
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इक चाद समुद्रमन्यन करनैपर क्रमलनयनी 
कन्यके रूपमे वारुणी देवी प्रकर हू । भगवान 
अनुमति दैस्येनि ठे हौ लिथा॥ ३०॥ तदनन्तर 
महाराज ! दैवता ओर अम्ुरोनि अमृत्तकी इच्छाम जच 
ओर भी समुद्रमन्धनं क्रिवा, तन ठस्र्मेते एकत त्वन्त 
अलौकिक पुरुष प्रकर हभ ॥ ३६ ॥ उसकी भुजां लंबौ 
एवं मोरी थीं॥ उस्रका गला शङ्खके सयान उनार- 
चदावचाला था आर्‌ जपि लालिमा थौ । शरीप्का रग 
चड़ सुन्दर सावला-सांचला धा । गते माला, अङ्ग - अङ्ग 
सरन प्रकारके आभुषरणोसे सुसच्वित्‌, शरौरषर पीताम्बर, 
कानों चमकौले पणियोकि कृष्डल, चौड छत्री, तरुण 
अवस्था, सिंहकै समान परक्रम, अनुपम सौन्दर्य, चिकन 
ओर वयते चाल लहराते हुए उस्र पुरुक छवि जडी 
अनोखी भीं ॥ ३२-३३ ॥ उसकै हाथ केगन ओर 
अपृत्से धग हभ कलश्ष था। व्ह साक्षात 
चिष्णुभगवानकैे अंर्शाश अच्तर थे ॥ ३े४॥ वै ही 
आयुर्वेदके प्रवर्तक ओर यज्ञभोक्ता धन्वन्तरिकै नामसे 
सुप्रसिद्ध हए । जब दैर््योकी दुष्ट उनपर्‌ तरथा उनके हाथतें 
अमृतम भर हए कलशपद्‌ पड़ी, तेव उन्दति शीघरतामे 
चलनात्‌ उस अमृततके कलश छीन लिया । वै तौ पहन्लेसे 
ही इस त्क्य थै किः किसी तगह स्मुद्रमन्धनसे निकल्वी 
हूं सभी वस्तुत हमे मिल जार्यै । जब असुर उस्र अपृत्से 
भम कलशौ छैन लै गये, तव दैवताओंका मन विषादम 
भरं गया । अच वै भगवानकी शरणम आये । उनकौ दीन 
द्श्रा देखकर्‌ भक्तवाज्छकल्यतर धगवान्‌ने कटा-- 
"देवताश्मो ! तुमलोग खेट मत करौ । मै अपनी भाया 
उनमें आपस्की कुट ालकर अभी तुम्हारा काम चना देता 
ह ॥ ३५-३७॥ 

परी्ठित्‌ ! अमृत्तलोलुप दैत्यों उसके ल्तिये 


आपसे बगड़ा खडा हो गया । सभी कहने लगे ' पहल 
त पीऊंगा, पहने पै; तुय नही, तुष नही ॥ ३८ ॥ उने 
जो दुर्वल थे, यै उन बलवान्‌ दैत्यौका विरोध करने लगे, 
निन्हनि कलश छोनकर्‌ अपने हाथमे क्‌ लिया धा, वे 
ईवाच धर्मक दुहाई देकर उन्त्को रोकने ओर चार-बत 
कने लगे कि ' धां ! देवत्ताओनि भी हमारे चगाचर ही 
परिश्रम किया है, उनको भी यज्नधागके समान इस्च्य धाग 
मिलना ही चाहिये । यदौ सनातनधर्म दै" ॥ ६९-४० ॥ 
हस प्रकाम इधर दैत्वपिं 'तू-तू. मम दयेरही थी ओर 
उधर्‌ सरथौ उपाय जाननैवालोकि स्वाम चतुगशिगमणि 
भगवान्‌ने अत्यन्त अद्भुत आओ अवर्णनीय स्नीका रूप 
धारण किया ॥ ४१ ॥ शरीर रग नीलन कमलके समान 
श्याम एतं देखने ही योग्य था । अङ्ग -प्र्यङ्गं चह ही 
आकर्धक थै! दोनों कान बरवद ओर्‌ कर्णफूलसे 
सुशोभित थे । सन्दर कपोल, ऊँची नाश्निका आर्‌ रमणीय 
मुख ।। ४२ ॥ नयौ जवानीकि कारण स्तन उभे हृएु थं ओर 
उनके भागसर कमर्‌ पतल्ली दे गयी थी । मुखसे निकलत्तौ 
हू सुगन्धके प्रेमे गुगुनाते हृष्‌ भोगि उस्रपर दरे पडते 
थे, जिसय नैनम कुछ घवगहरका भाव आ जातत 
धा ॥-४३॥ अपने लंबे कैशपाशमिं उन्ह्यनै वि हष 
बेलेके पुष्पोकी याला गध रक्खी थौ । सुन्द गत्र 
कण्टके आभृषण ओर सुन्दर भुजाओं बाजवंद सुशोभित 
थे॥ द ॥ इनके चणक नृपुर मधुर ध्यति 
रुनघ्ुन -रनज्ञून कर गहे थै ओर च्छ साीसे उक 
नित्तम्वद्रीपधर श्ौधायपान करधनी अपनी अनृती छटा 
कटका रहौ शी ॥ द५॥ अपनी सैन मुसक्तान, नाती 
हुई तगौ भौरि ओर विलास्रभरौ चित्तवनसे मोहिनी- 
रूपधार भगान रैत्फयेनापतिरोकि चित्तम बार-बार 
कापोरीपन करने क्तो ॥ ४६ ॥ 


1,3.88... 


नवँ अध्याय 
मोहिनीरूपसरे भगवानके दवारा अमृत बंटा जाना 


श्रीशुकदेकनी कलते है -- परीक्षित्‌ ! असर 
आपके सद्धाव ओर प्रेपकौ छोडकर एक -दुसेकी 
निन्दा कर दहे थे आग डाकूकी तरह एक-दुसके 


हाथसे अमृतका कलश छ्लीन रहे ये । इसी चीचमे 
उन्न देशा कि एक बडी खुन्दर सौ उनकी ओर्‌ चली 
आ एहौ है ॥। १॥ वे सोचने लगे--'कैसा अनुपप 
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सौन्दर्य है । शरीर्मेमे क्रितनी अद्भुत छटा छिरक्र रही 
है! तनिक दसरकी नयौ ठन्न तौ दैषलो !' बस, अख चै 
आपसी लाग-ार भूलकर उसके फास दौड़ गये । उन 
लोगनि काममोहित होकर टस्म्रे पृषछछा-- ॥ > ॥ 
'कमलनयनी ! तरुम कौन हो? कमै आरहीहो? 
च्या करना चाहती हौ > मुन्दगौ ! तरुम किकी कन्या 
हो? तुम्हे देखकर हमे मनये छलक पच कवी 
है॥ ३॥ इम समञ्तै रै कि अनतक देना, रव्य, 
सिद्ध, गन्धर्व, चारण ओग लोकपालेतनि भी तुम्हे 
स्य्ततिक न क्रिया होगा । फिर मनुष्य तो तुष्टे कैमरे 
पाते ? ॥ ४ ॥ सुन्दरी ! अचक्य ही विधातानै टया करके 
शरीगचागि्योकौ सप्र इद्दियोँ चवं मनै तृप्त करनेकरे 
लिये तुमे यद्य भेजा र ॥ ५॥ पातिनी ! से हवलौग 
एकं ही जातिके रै । फिर्‌ भौ हम सब एक हौ वस्तु चाह 
सदै है, इसलिये हमै दाह आओ चैरकौ गाँट षड्‌ गयौ 
¦ सुन्दरौ ! त॒म हमार ज्ञगडा मिटा दौ ॥६॥ हम 
सभी कश्यपजीके पुत्र हयनेके नातै प्रो भाई ड। 
हयल्लोणोनि अमृतेकै लिये बडा पुरुषार्थं किया दै । तुम 
न्यायक्ते अनुसार निष्यक्षभावसे इमे चाट दो, जिसमे फिर 
हमलोगोपे किसर प्रकारक हगड़ा न हो" ॥ ७ ॥ मरति 
जब्र इतस प्रकार प्रार्थना कौ. तव लोला सी -यैष धारण 
कगनैवातै भगवान्न तनिक हस्र ओर्‌ तिष्ठी 
चितवन उनकी ओर देते हुए कहा ॥ £ ॥ 
श्रीभगवान्‌ कल्म - आपलौग महर्षिं कल्यपके 
पत्र है ओर मै हं कुलरा । आपतलोण मुञ्चप न्यायक 
भा क्यौ डाल दहै 7? तिचच पुरुष स्वेच्छाचारिणौ 
शिर्योका कभौ विश्वास नहँ करतै ॥ ६ ॥ दैत्यो ¦! कुत्ते 
ॐौर व्यभिचारिणी च्ि्मोकी पित्रत स्थाय नही होती । तै 
दोनो ही सटा नये-नये शिकार ददा करते दै ॥ १० ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते है -- परौ्षित्‌ ! पोहिनीकीौ 
परिहाप्रथरी वाणीय दैत्यकि मने ओर्‌ भौ विधास्र हो 
गया । ठन स्लोगन शहस्यपर्णं भावश्च हैमुकर्‌ अमृत्तकरा 
कनलश्ञ॒नोहिनीकै हाधमे दे दिवा ॥ ११ ॥ भगवानंने 
अमृत्तक्छ कलश अपने हाथमे ललैकर तनिक मुखकराते 
हए मीरी चाण कटा- "यँ उचित या अनचि जौ 
कुछ भौ कर. वहं स्र यदि तुमलोरगोको स्वीका हौ 


- 


तौ मै यह अमृत जट सकत हू" ॥ १२ ॥ बहे-बहर 
चैत्योनि मोहिनी यह पीटी बात सुनकर उसकी चारीकी 
नहीं खमद्मी, इसलिये सवने एक स्वगे कह द्विया 
“स्वीकार है ' इप्मका कारण यह था कि उन्दै मोहिनीके 
वास्तविक स्वरूपा पत्ता नरह था ॥ १३॥ 

इसके काद एक दिनक उपवास कर्कै सचनै ज्ञान 
किया । हविष्यसै अग्ने हवन करिया । गौ. प्राह्ण आर 
समस्त प्राणिषोको घास-चागा, अन्र-धनादिका यथायोग्य 
दान दिया तधा ब्राहम्ण स्व्त्ययन कराया ॥ ९४ ॥ 
अपनी-अपनी संचिकै अनुसार सनै नयै-नयै वन 
धागण किये ओर्‌ दप्रके वाद्‌ मन्दर-सुन्दर आभृषग 
धारण करके सव-के-सवर उन कुशासनोपर चैट गये, 
जिनका अगला हिस्सा पूर्वक ओर्‌ था ॥ १५॥ जव 
देवता ओर दैत्य दोनों ही धृपसे सुगन्ितत, मालाओं ओर 
दौपकोसे सज-स्रजायै भव्य भवननम पूर्वकी ओर मह 
क्के वैद गय, तव हाये अमृतका कलश लक, 
मोहिनी सभा मण्डप्म आयौ ! कह एक बहौ सुन्दर खाड़ी 
पहन दुष थी । कि्तनकिं भारक कारण तह धीरि-घीर 
चल बही धी। अधिं पदै विहन हौ शटी थी 
कलशके समान स्तन ओर्‌ गजरावककी सडक समान 
जङ्घां धीं। उसके स्वर्णनुपुर्‌ अपनी हनकारसै 
सभाभवनक्रौ मुखरित कर्‌ रहे थे ॥ ६६-१७॥ सुन्दर 
कानों सरौनैकै कृष्डल शै ओर्‌ उप्तकी नासिक्रा, कपोल 
तथा मुखर बह ही सुन्दर थ। सवयं परदेवता भगवान्‌ 
मोहिनीके रूपे छे जान पडते थे प्रानो लक्षमौजीकौ 
कों श्र तलो वह्यं भा गयी द्धो । मोहिनीनि अपनी 
मुसकानभरौ चितवनसे दैवता आर रैत्योकी ओर दैत, 
तो वै सव-के-सव मोहित हो गये । उत्त समय उनके 
पतनोपगसे अञ्च कु ॒चत्िप्रक गथा धा॥ १८ ॥ 
भगवान्‌ने मोद्टिनीरूपमें यह विचार किया कि अग्रुर त्रौ 
जन्म ही क्रृर स्वभाववाले है । इनको ॐपु्त पित्लाना 
सर्पोक्ो दूध पिलानेके परमान चड़ अन्याय हौगा। 
एसलियै उन्होने असुगौको अगृतमै भाग कहौ 
दिया ॥ १९॥ भगवानुनै देता आँ असुरगौकौ 
अलग-अलग पंक्तियां चना दी ओरं फिर दोन 
कतार जाँधकर अपने-अपने दलप वैदो दिया ॥ २० ॥ 


ॐअ १०] 
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इसके वाट अमृतका कलश हाथमे लेकर भगवान्‌ रैत्योकि 
पास चले गये। उन हाव-भाव ओर कराक्षये मेहित 
करके दूर बैठे हूए दैवताओंकिं पास आ गवै तथा उन वह 
अमृत पिलाने लगे, जिस पी लेनेपर बुदापै ओर मूत्युका 
नाश हौ जातत है ॥ २१ ॥ परकषित्‌ ! असुर्‌ अपनी क हुई 
प्रतिना पालन कर्‌ रहे य । उनका नेह भी हो गया था 
ओर वे सीसे ञ्जगड्नेमे अपनी निन्दा भौ सवह्नते थे। 
ङपलिये चे चुपचाप जैदे रहे ॥ २२ ॥ मोहिनी्मे उनका 
अत्वन्त प्रेम हौ गया धा। चे छर रहे धे कि उससे हमारा 
प्रम-मम्बन्ध दू न जाय । मोहिनीने भी पत्ते उन लोगोकरा 
बहा सम्मान किया धा, इसमे वे जौर भी वंध गये चे । 
यही करण है कि उन्हनि मोहिनीको कोई अप्रिय चात 
नही की ॥ २३॥ 

जिस सरमय भगवान्‌ देवत्ताओक अमृत पिला रहे 
थे. उसी समय गृह दैत्व दैवत्ताभका चैष बनाकर उनके 
बीच्मे आ वैटा ओर देवत्ताओकि साथ उस्ने भी अमत्त पी 
लिया। परन्तु त्तक्षण चन्द्रमा ओर सूर्यने उसकौ पोल 
खोल दी ॥ २४ ॥ अमृत पिलाते-पिलातै ही भगवान 
अपने ती धारवाल चक्रसे उसका सिर कार डाला । 
अमृत्तक्छ संसर्गं न होने उसका धद नीचै निर 
गया ॥ २५॥ परन्तु सिर अग्र हो गया ओर ऋह्याजीने 
उसे ,गरह' नना दिवा । वहौ राहु पर्वके दिन (पूर्णिमा ओर 


अपावस्वाक्े) चैर-धावम्ने दला लेनेके लियै चन्रमा 
तथा सूर्यपर आक्रमण क्रिया कता है ॥ २६॥ जव 
देखत्ताओनि अयुत्त पी लिया, ततन समस्त लोकैक 
जीवनदान करनैवालै भगवानने बहै-बष्े द्येक सामने ही 
पोहिनीरूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण क्‌ 
लिया ॥ २७॥ पर्चित । देखो- दैवता ओर दैत्य दोनेनि 
एक ही समत्य एक स्थानपा पक प्रयोजने तथा एकत वस्तुक 
लिय एक किचारमे एक हौ कर्म किया धा, पान्तु फलम 
बह्म भेदं हौ गया । उनसे देवत्तागनि बौ सुगमतासे 
अपने परिश्चपका फल-- अगत प्राप्त कर्‌ लिया, क्योकि 
उन्हनिं भगवानकरे चरणकमल्लोकौ स्वका आश्रय लिया 
घा । परन्तु उस्रस विमुख होनेके कारण परिश्रम करनेपर भौ 
अस्ुगण अमृतसरे वञ्चित हय दहे ॥ २८ ॥ मनुष्य अपने 
प्राण, धन, कर्म॑, मन ओर वाणी आदिते शरीर एवे पुत्र 
आदिके लिये जौ कुक्‌ कना है -- वह य्यर्थं हौ होता है; 
वयोकि उसके गूलमे भेदबुद्धि बनी रहती है । परन्तु उन्ही 
प्राण आद्रि वुकि द्वारा भगवानके लिये चौ कुछ किया 
जात्ता है, चह सन धेदभावमे रहित होनैके कारण अपने 
शरीर, पुत्र ओर्‌ स्पश ससार लिये सफल हो जाता दै । 
जैसे चुक्षकी जे थानी दैनेमे ठसका तना, रहनियां ओर 
प्ते-- सव~क खन स्रिच जते है, वैते ही धगवानके 
लियै क्यं कनै वे सरचकरे लिवे हो जते ई ॥ २९ ॥ 


कर्के कै कैः 


ठ्स्वं अध्याय 


दैवास्रर-संग्ाम 


श्रीशुकदेक्जी कहते है- परीक्षित्‌ । वापि दानं 
ओर दैत्योनि बद सरावधानौसे समुदरमन्थनकी चेष्टा कौ 
थी, फिर भ्रौ भगवानु विमुख होनेकै कारण उन 
अमृतको श्प्ति नह हई ॥ १ ॥ राजन्‌! भगवानूने 
समुद्रक्ये मकम अमृत निकाला ओर आपने निननन 
देवताभ्य पिला दिया । फिर सबके देखते -देखते वै 
गरुडपर सवार्‌ हुए आए कहांमे चल गये ॥ २ ॥ कब 
दैत्येन देवा कि होरे शत्रओकरो तो बही सफलता 
मिली, तव वै उनकी अती सह न सक्ते। उन्हनि 


तुरंत अपने हधिवार उटायै ओर्‌ दैवत्ताओंपफ धावा 
बाल दिया ॥ ३॥ थर देवत्ताओनि एक तौ अमृत 
पीकर विशेष शक्ति प्राप्त कर ल्ली थौ ओर दुस्त 
उन्हें भगवानके चरणकमर्लोका आश्रय था ही । चस, 
ते भी अपने अस्र-शब्योमे सुसच्नित हो दैत्यो भिद्‌ 
गय ॥ ड ॥ परीक्षित्‌ । श्रीरसागग्के तरपर बहा हौ 
रोमाक्कारौ ओर अत्यन्त भयङ्कर संग्राम हुञजा । 
देवता ओर दैत्यौ वह घमासान लडाई हौ 'देवासुर- 
साप के नापे कही जाती है॥५॥ दोनो ही 
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एक-दूसकै प्रबल शत्रु हो रहे धे, दोनो ही क्रोधसे धर 
हए थे । एक -दूसरेको आमने-सामने पाकर तलवार, बाणे 
ओर अन्य अनेकानेक अस्न-शस्ोसे परस्पर चोर पहचान 
लगे ॥ ६ ॥ ठस सरमय लडाई शङ, तुरही, मृदङ्ग, नग 
ओर इनक्तः जहे जोरसे ननने लो; दाधिक चिग्बाद, 
घोढोकी हिनहिनाहट, रधोकी घरघराहट ओग वैदल 
सैनाकी चिल्लाहरसे बड़ा कोलाहल फच गया ॥ ७ ॥ 
एगभूमिमे रथियोके साध रथी, पैदलके साध वैदल, 
पुड्रवारोकै साथ चुडसवार एतं हाधीवालोकरि साध 
हाधीवाले भिद्‌ गवे ॥८॥ उनपै कौर्ु-कोुं वीर 
ऊंरोपर्‌, हाधिवोपर ओर गघोपर चढ़कर लड़ रै थे तौ 
कोई -कोई गौरमण, पाल, चच ओर सिंहो ॥ ६ ॥ 
कोटक सैनिक गिद्ध, कङ्क, चगुले, नाज आर्‌ भाख 
पदिर्योपर चद हुप्‌ थै तौ बहुत-से तिमिङ्गिल मच्छ, 
शर्म, रैपर, गडि , चैल, नीलगाय ओर जंगली सोँहोपर्‌ 
सवार थै ॥ १० ॥ किसी-क्रिसीने स्ियारिन, चुहे, गिरगिर 
ओर सरहोौपर ही सवारी कर ली घी तौ नहूत-से मनुष्य, 
वकते, कष्णसार सुग, हंस ओर सुअरेपर चदे थे ॥ ११ ॥ 
इस पकार जलल, स्थल एवं आकारे गहनेवातते तथा 
दैखनेमे भयङ्कर शरीरकाले वहत-से प्राणियोपर चदृकर 
कड दैत्य दोनो सेनामेमिं आगे-आगे घुष गये ॥ १२॥ 

परीरित्‌ | ठत ॒तमचं॒शग-निरेगी पताका, 
स्फटिक मणिके सपान श्वेत निर्मल छ, र्मे जट ह्‌ 
दप्डवाले बहुमूल्य पो, पोरपेखो, चवर ओर वायुम 
उडत हृषु दुपदटरौ, पगद्ी, कलग, कवच, आभूषण तथा 
सूर्यकी किरणौसे अत्यन्त दमक हए उज्ज्वल शस्त्रो एवं 
वौरौकौ पंक्तियकि कारण दैवत्ता जर असुरकी सेना पेसौ 
शोधायपान हो सी थी, मानौ जल-जन्तुरमवे परे हृए दो 
महासागर लग रहै हो ॥ १३-१५॥ पीधित्‌ ! 
कगभूमिमे चैत्वकि सैनापति विगोचनपुत्न बलि मय दानककै 
बनाये हुए वैहायस नामक्त तिमानपर सवार्‌ हृए्‌। वह 
विमान च्लानैवालैकी जहाँ इच्छ होती धी, वहीं च्ला 
जात्ता चा॥ १६॥ युद्धकी समसत स्रामधि्याँ वस्यै 
सुखव्ित थीं । परीरधित्‌ चह इत्तना आश्चर्यमय धा कि 
कभी दिग्रलायी पड़त तो कथी अदुश्य हो जाता । कह 
इस समय कहां है-- व इस बाक्तका अनुमान भ नहीं 


क्रिया जा सकता था, तच नत्तलाया त्तौ कैसे जा सकता 
था ॥ १७॥ उपरी श्रेष्ठ चिपानपः गजा चति मवार थे। 
सभी बहे -बह़े सेनापति उनको चारौ ओसे चेमे हुए थे । 
उनपर्‌ श्रेष्ठ चमर्‌ इलायै जा गहै थे ओर छत्र तना हुमा 
शा। उस्र समय बलि पेते जान पड़त थै, जैन 
उदवाचलपर चन्द्रमा ॥ ९८ ॥ उनके चारि ओ 
अपनै-अपने विमानोपि मेनाकी छोरी-क्ोरी रकडियकिं 
स्वामी नमुचि, शम्क, काण, विप्रचित्ति, अयमु, 
द्वमूर्था, क््रल्नाप, प्रहेति, हेति, इल्वल्ल, शुनि, 
भुतयन्ताप, कजरैष्ठ, चिरोचन, हयप्रीच, य ॥ 
कपिल, येखदुन्दुभि, ताएक, चक्राक्ष. शुष्ण, र 
जन्म, ककल, आरि, आशिटिनेमि, विपुराधिपति मय, 
पौलोप, कालेय -ओौर निवात्रकक्व आदि स्थित 
धे ॥ १९-२२ ॥ ये सरच-के-सव समुद्रमन्थने सम्मिलित 
चे । परन्तु इन्दे अपृत्तका भाग नहीं पिला, केवल क्लेश 
ही ह्यथ लगा था । इन सरव अस्ुरोतै एक नहीं अनेक चार्‌ 
युद्धे देवत्ताओको पराजितं किया था ॥ २३ ॥ इतिय चै 
बहू उत्साहे सिंहनाद करते हुए अपने घोर्‌ स्वरवालै शद्ध 
जजाने लगे । इनद्रन देषा कि हमारे शत्रुओंका पन च्‌ प्रहा 
हि. ये मदोन्मत्त हो रहे दैः चन उने बड़ क्रथ 
आया ॥ २४ ॥ वै अपने कहन पैशवत नामक दिणाजपर्‌ 
सवार हष । उसके कपोलौ मद कह रहा था । इसलिये 
इन्रकौ पौ शोभा हुई, मानौ भगवान्‌ सूर्य उदयाचलका 
आर्‌ हों ओग टसम अमैक इने कह टै हौ ॥ २५॥ 
इनद्रके चायं ओर्‌ अपने-अपने वाहन, ध्वजा ओग 
आयुधोंसे युक्त दैवगण एतं अपने-अपने गणोकि सरा् 
वायु, अगिनि, चरण आदि लोकपाल दो लिये ॥ २६ ॥ 
दोनो सनाप आमने-मामनै खडी हो गवी । दो-दोकी 
जोहियां बनाकर ते लोग लने लगे । कोई ओग कह र्हा 
था, तो को नाम ले-लेकन्‌ त्वलकार्‌ गह्य था । कोई-कोई 
मर्मभेदी वचनो द्वाग अपे प्रतिदरनद्रीको धिच रहा 
धा ॥ २७॥ बलि इन्द्रस, स्वामिकार्तिक तारकाम्रुरसे, 
कण ठेतिपन रौर पित्र प्रतिस भिड़ गये ॥ २८ ॥ यपराज 
का्ेनाभसे, किश्कर्मा पयसे, शम्बरा स्वष्टासे तथा 
वित्ता विरोचनसे लड़ने ल्लगे ॥ २९॥ नमुचि 
अपशकितसे, अश्चिनीकुमार चृषपरवामरि तथा सूर्यदेव 


अ, १८ ] 


* अप्र ए्कन्य * 


3 11 


१.4.144. 91040994 1344301 1014309... 4.4.11. 1 4.1.113 83 


बलिके ऋण आदि स्रौ पुत्रे युद्ध करने लगे ॥ ३९ ॥ 
गहुके साथ चन्रमा ओर्‌ पुलोपाके साथ वायुच युद्ध 
हुआ । भद्रकली देवौ निशुप्म ओर शुम्पपर्‌ कपर 
पद्ध ॥ ३९१ ॥ परीक्षित्‌ ! जम्भासुसे पटोदकवजौकी, 
मदिषाघुे अग्निदेवकमै आर वातरापि तथा इल्वलम 
ब्रह्माके पुत्र मरीचि आदिकी ठन गयी ॥ ३२ ॥ दुर्पर्वकी 
कमदेवसे, उत्कलक मातृगणोसे, शूत्ऋ्चार्यकी 
कहस्यतिसे आ तत्कासुकौ शनैधसे लडहं॑दयेने 
लगी ॥ ३३ ॥ निवाततकक्चकि सराय पष्द्गण्‌, कालैयोकि 
साथ व्रुगण, पौलोमोकि साथ विश्वेवगण तथा 
रोचक साध उद्रगणक्ता संमाम दयेन लगा ॥ ३ ॥ 
दख प्रग्‌ असु ओर दैवत्ता रणभूमिे दन्द्रयुदध 
ओर्‌ सामुहिक आक्रमणद्राग एक दूसरे भिडकर्‌ परस्पर्‌ 
विजयकमै इच्छसै उत्साहपूर्वक तीखवै, तलवार ओर 
भालस प्रह्मर्‌ कने लगे । वे तरह-तश्स्े युद्ध कर्‌ रं 
थे ॥ ३५॥ पुशुण्डि, चक्र, गदा, ऋष्टि, पट्टिश, शक्ति, 
उत्युक, प्रा, फरसा, तलवार, भाले, मुद्गर, परिषि 
ओर भिन्दिपालसे एक-दूसपेका सि काटने लगे ॥ ३६॥ 
उस सपय अपने सवारेकि साथ ह्ययी, पोट, रथ आदि 
उनैक्तो अकारक वाहन आर चैदल सेना छित्न-भिन्न हतै 
त्रगी । किसकी धुजा, किक जहका, किसके गर्दन 
आओौर किसके पैर कट गये चौ किमी-किसीकी ध्वजा, 
धनुष, कवच आर्‌ आभूषण ही टुकडै-टुकट हो 
गये ॥ ३७॥ उनके चऋणोकी धमक आर रथे 
पहिर्योकी रगढस्र पृश्वौ खुद गयौ । ठस समय रणभुमिस्र 
परसी प्रचण्ड धूल उठी कि उद्यन दिशा, आकाशा ओग 
सूर्यको भौ इक दिया । परन्तु थोडी ही दैरमे खनक 
धारसै भूमि आप्लायित हौ गयी ओर्‌ की धुल नाम 
भी न र्हा ॥ ३८ ॥ तदनन्तर लङका मैदान करै हृष 
चिते भर गया । कि्ीकैः सुकर ओ कुण्डल गिर्‌ गये 
थे, तो किकी आखय ऋरोघकरौ मुद्रा प्रकर हो 
गदी थी। किमी -किसीने अपने दिस होट दबा उच्छा 
था। बहुत आपृष्णो ओर शख्स सुसखन्नित 
लंबी -लेबौ भुजा करक गिरी हू थी ओग वहुतोकी 
पोरी-पोरी जंभे करी हं पड़ी थीं । इस प्रकार्‌ कहं 
रणभूमि बदरी भीषण दख रहौ ची ॥ ३९ ॥ तव वहां 
चहुत-से धड़ अपने कटकर गिरे हूए सिरो नेत्रसि 


दैखकर हाथो हथियार उखा चीकी ओर्‌ ददने ओर 
उचछठलने लगे ॥ ४५ ॥ 

गजा बलिन दस्र चाण इन्दव, तरीन उनके वाहन 
फेएवततपर्‌, चार्‌ पैरवततके चार्‌ चरण -रकषकोपर आौर एक 
मुख्य मह्मवत्तपर--इस प्रकार कुललल अदाग्ह बाण 
च्छेद ॥ ४१॥ इनद्रने देखा कि बलिक चाण तौ हें 
चायल करना ही चाहते है । त्तव उनहोनि बद्री फुतीशते उतने 
ही त्रीखरे धल्ल नामक नार्णोसि उन वहं परहुचनैकै 
पहले ही हसते -हंसते कार डाला ॥ ४२ ॥ इन्द्रौ यह 
प्रशंसनीय फुतीं देखकर राजा लि ओर भी चिद्‌ गये । 
उन्हनि एक हुत बड शक्ति जो बड़े भारौ लुकैके समानं 
जन्त गही धी, उदठायौ । किन्तु अभी कह उनके ह्ाधर्मे हीं 
धीरन नही पायौ घौ कि इन््रनै उत भौ कार 
लता ॥ ४३ ॥ इक चाद बलिने एककै पीछे एक 
क्रमशः शूल, प्रा, तोमर आर शक्ति उकयी । षन्तु ये 
जौ-जौ शक्र द्धा उठत, इन्द्र उन्हं ट्कड -टकड़े कर्‌ 
यतते । इस दम्तलाघचसे इन्दर पेश्चर्य उपर भौ चक 
उदा ॥ ड ॥ 

परीक्षित्‌ । जन इनद्रकी कर्तासि घनराकरं पलै त्रौ 
चलि अन्तर्धान हौ गये, फिर उन्होनि आसुरी पायाकरौ 
सृष्टि कम । तुत द दैवता्ओकी मैनाके ऊप एक र्व 
प्रकर क ॥ ४५॥ उस पर्वतपरे दावाग्निमे जलते हुए 
वृक्ष ओर्‌ रौक-जैसी तीखी धारवालै शिप्वरोकि साथ 
नुकरलौ शिलां गिरने लगीं । इससे देवत्ाओंकमै सेना 
चकनाचुर्‌ होने लगी ॥ ४६ ॥ तत्पश्चात्‌ बडे -चडे सपि, 
दन्दश्रुक, विच्छ ओर्‌ अन्य विषैले जौव उल -क्नलकंर 
कारनै ओर डक माने लगे । सिंह, बाघ ओर सुआ 
दैव-ेनाके चहै-बहै ह्यधि्योको फदडनै लगे ॥ ४५॥ 
परीक्षित्‌ ! हामि शुत लिये 'मतौ-काय' इस प्रकार 
चिल्लात्री हई सैके नेग-धदग गक्षसि्याँ ओग राकस 
भी बह प्रकट ह्यो गयै ॥६८॥ कुछ ही क्षण बाद 
आकाशे बाद्लोकौ घनघोर षरा मैडरानै लगी. उनके 
आपसे रकगनैसे बही गहरी भौर करोर गर्जना होने 
लगीं, विजलियां चमरकने लगीं ओर्‌ आंघीके इकङ्नोरनेसे 
बादल अंगारकी कर्षा करने लगे ॥ ४९ ॥ दैत्यराज 
तलिन प्रलयकी अग्निक समान वद्र धयानक आगको 
सृष्टि कौ । चह बात-की-जात्मे वायुककमै सह्मयततासे 
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दैवसनाच्तरै जलाने लगी ॥ ५० ॥ चोदधौ ही देगणे पसा जान 
पा कि प्रबल आंधीके धसे सदरभ बड़ी-बड़ी लहर 
ओर्‌ भयानक क उठ रहे है ओग वह अपनी मर्यादा 
छोडकर चागो ओर दैव-सेनाक्ो भेत्ता हुआ उपदा आ 
गहय दै ५६॥ इ प्रकार जव उन भयानक अम्पुरोनि 
बहुत बद मायाकी मुष्टि की ओर स्वयै अपनी मायके 
प्रभावसे छिप द्है-- न दीखनेके कारण उनपर्‌ प्रहार्‌ भौ 
नहीं करिया जा सकता था, तज दैवताओंकि सैनिक अहुत 
दुखी हौ गयै ॥ ५२ ॥ परीित्‌ । इनदर आदि दैवताओनि 
इनौ मायात प्रतीकार करनेके लिये बहुतर कुछ 
सोचा-चिचारा, परन्तु उन्ह कुछ न सुञ्चा। तच उन्हति 
विश्वके जीवनदाता भगवानुक्य ध्यान क्रिया आर्‌ ध्यान 
कमते ही वे वहीं प्रकर हो गये ॥ ५३ ॥ घद्की ह़ी सुन्दर 
द्मक धौ । गर्ह्के कंधेचर्‌ उनके चरणाकमल विराजमान 
थे । नवीन कमलके समान बहे ही कोमत्त नत्र थे। 
पीताम्बर धारण कि हुए थे । आद भुजाओं आद 
आयुध, गतै कौस्तुभमणि, मस्तकपर्‌ अमूल्य मुकुर एतं 
कानपि कु्डन ञलमला गहे चे । दैवतानि आपने नेत्रम 


भगवानकीौ इस छवि दर्शन किया ॥ ५४ ॥ परम पुरुष 
परमात्मक प्रकट होते ही उनकै प्रभाचसरे असुरौकी चह 
कपरी माया विलीन हो गयी -- ठीक वैसे ही, जैसे 
जग जनप स्वप्रक वस्तुता पता नही चलता । दीक 
ही है, भगवानकी स्मृति समस्त विपत्तियसि मुक्त कर दैती 
है ॥ ५५ ॥ इक वाट्‌ कालनेमि दैत्यने रखा कि लङईके 
भैदानपें गरुड़वाहन धगवान्‌ आ गयै है, तत उसने भपने 
सिंहफर चैवे-ही-नैदे बडे तेगसे उनके कपर एक त्रिशुल 
चल्लाया । चह गरूढुकै सिरपर लगनेवाला हौ था कि 
छैल-खेलम भगवानुत उमे पकड लिया ओर उसरी 
तरिशुलमे उखके चलानेवाते कालनेमि दैत्य तथा उसके 
वाहनको मा हाला ॥ ५६॥ माली ओर स्ुमाली-- दो 
दैत्य बह बलवान धे, भगवानूने युद्धे अपने चक्रसे 
उनक्तै सिर धी कार इले ओर वै निर्वि होकर गिर पडे । 
तदनन्तः चाल्यवान्नै अपनी प्रचण्ड गदाम गरूढुपर बटे 
वेगकरे स्राध ग्रह किया। पर्तरु गर्जना कतै हु 
माल्यवानकरे प्रहारं करत-न-करते ही भगचानूनै चक्रम 
उसके सिख भी घटसे अलग कर्‌ दिया ॥ ५७॥ 


भैक क मैः कैः 


ग्यारह अध्याय 
देवास्ुर-संप्रामकी समाप्ति 


श्ीशुकदैवजी कहते है परीक्षित्‌ ! परम पुरुष 
पगवानकौ अहैतुकी कृपासे देवताओं घवराहर जाती 
रही, उनमें नवीन उन्प्राहका सञ्चार हौ गया । पहने इन्द्र, 
वायु आदि देवगण गणभूमिरने जिन-जिन दैत्योपरे आहत 
हपु. थे, उन्तीकि ऊप अव वे पुरी शक्ति प्रहार करनै 
ले ॥ १॥ परम परर्यशालली इन्द्रम बलिम लडुते-लडते 
जव उनपर्‌ करोश्च करके क्त्र ठखाया, तव परारी प्रजाप 
दहाकरार्‌ पच गया ॥ २ ॥ बलि अन्न ज्ञ्लसे सुखजित 
होक बड उत्परास युद्धभूमिपें चटी निर्भयतापरे डटकग्‌ 
विच्‌ रहे थे । उनको अपने सामने ही देखकर हाथमे। कड 
लिये हृष इन्द्रै उनका तिरस्कार करकै कहा-- ॥ ३ ॥ 
मूख ! जपे नर कच्वौकी ओँ जाँधकर अपने जादे 
उनका घन षट सेत्ा दै, चै ही तू पायाकौ चातपे हतवा 
विजय प्राप्त करना चाद्रतता दै। त्ने पत्ता नहीं करि 


मलोग मायाके स्वामी है, चह हमागा कुर नहीं बिगाह्‌ 
सकती ॥ ४ ॥ नो मूर्ख मायाके दाश स्वर्गपर-अधिकया 
करना चाहते हँ ओर उखकौ लाधर कपरके लोकों भ 
धाक जमाना चाहते ₹रै--उन लु पूर्ोको पै उनके 
पहले स्थानसे भी नीचै पटक दैत हँ ॥ ५॥ नासमज्ञ ! 
तरुन मायाकौ बदी-बहौ चालं चलनी है । देख, आज तँ 
अपने सौ धारवाले कत्रसे तेरा सिर धडसे अलग करिये 
देता हं। तू अपने भाई-बन्धुओकि राथ जौ कुठ कर्‌ 
च्कता हो, कके देख लै" ॥ ६॥ 

बलिने कहा -टृद्र ! जो लोग कालशक्तिकी 
प्रणाम अपने कर्मक अनुसार युद्ध करते ई उन जीत 
या हार्‌, यश या अपय अथवा मृत्यु मिलती ही 
है ॥ ७॥ दसरीसे ज्ञानीजनं हतर जगत्करौ कलके अधीन 
समह्रकग न तो चिजय हेोनेपर्‌ दर्षे फुल उत रै ओर 
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न तो अपक्ति, हार अधवा मृत्युस शोककं ही वशीपूत 
हतै #ै। तुमलोग इस तवसे अनभिज्ञ हे ॥ ८ ॥ तुम 
लोग अषनेकौ जय-पराजय आदिक कोरण-- कर्ता 
मानते हो, हसलिये महात्मा्ओकी दृष्टि तुम शोचनीय 
हौ । हम तुण्ड यर्णद्परशी वचनको स्वीक ही नहीं कतै, 
फि्‌ ह्म टुः व्यो होने लगा ? ॥ ९॥ 

ह्ीशुकदैवनी काते है च्रीर चलिते इन्दरको इस 
प्रकार कटका । ब्रतिकी कटकार इन्र कु छप 
गै । तचत्त चीका पान यर्दन करनेवाले बलिने 
अपने धनुषको कानतक प्च -रवीचकर्‌ बहुत्त-मे बाणं 
पारे ॥ १२ ॥ सत्यवादी दैवशत्रु चलिने इख प्रकार इन्दरका 
अत्यन्त तिरस्कार किया । ॐव तो इन्र अङ्कुरे मार हु 
हाधीकरी तरह आओ भी चिद गये। बलिका आक्षेप वै 
सहन न कम सकत ॥ ६१ ॥ शत्रघाती इन्द्रनै बलि अपन 
अमोघ वक्तका प्रहार किया । उसकी चोटसे बलि पष करे 
हए पर्वते समान अपने विपानके साथ पृथ्वीपव्‌ गिर्‌ 
पड़े ॥ १२ ॥ बलिका एक बहा हितैपौ ओर घनिष्ठ मित्र 
जम्भापसुर था। अपन मित्रकै गिर जानैपर धी तनक 
पारनैका बदला न्लेनेकै लिये चह इन््रकै सामने आ खडा 
हुआ ॥ १३ ॥ सिंहर चटकः वह इन्द्र परास पर्हुच गया 
ओर बह वेगसरे अपनी गदा उदटाकग्‌ उनके जत्ुश्थान 
(हसली ) पर प्रहार क्रिया । खाय ही उस्र महानलनीने 
पगवत्तपर्‌ भी छक गदा जमायी ॥ ९४ ॥ गदाकरी चौरे 
एरावतो बह्म पड़ा हई, उसने व्याकुलता घुटने रैक 
दिवे ओर्‌ फिर मूर्धि हो गवा ॥ १५॥ उरौ समय इन्रका 
साध मालि हजार्‌ घो जुता हुमा रथ ले आया आर 
शक्तिशाल्लौ दन. पे्रवतेको छेड़कर्‌ तुरत गथपर सवार्‌ हो 
गये ॥ १६ ॥ दानवश्ष्ठ जम्भन रणभूमिपे मात्तलिके इस 
करामक्रौ बड़ी प्रशंसा की ओर मुसकगराकर्‌ चमकता हुआ 
्रिशुल्त उसकै ऊर चलाया ॥ १७॥ मात्तततिन धैर्यके 
प्राथ इपर असह्य पीडाकरं सह लिया । तब इन्दरनै क्रोधित्त 
होकर अपने वज्ञसे जष्भकः पिर कार द्यला ॥ १८ ॥ 

देवर्षि नास्दसे जम्भाप्ुरकी मृत्युका खपाचार्‌ जानेकर्‌ 
उप्रके भाई-चन्धु नमुचि, बलं आर्‌ पाक ज्ञटपर रणधूमिपे 
आ पचे ॥ १९ ॥ अपने कठोर ओर्‌ मर्मस्यर्शी वाणी 
उन्दने इनद्रको ब्रहुत कुक बुग-थला कहा ओर्‌ तैपे 
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बादल पहमड़पर्‌ मृ्चलधार्‌ पानौ बरसराते दै , वै ही उनके 
ऊपर बार्णोकौ हही लगा दी ॥२०॥ बलन चह 
हन्तलाघक्मौ एक साथ ही एकं हजारे बाणं चलाकर इन््रकै 
प्क हजार चोदको घायल क दिया ॥ २९ ॥ पराकने सौ 
यामे पाततलिक्रे आर स्रौ जामे रथके एक-एक 
अङ्कौ छेद डाला । बुद्धभूमिमे यह बहौ अदभुत घरना 
ह करि एक ही नार इतने जण ठउसरनै चरायै ओौर 
चलाय ॥ २२ ॥ नमुचि वड -चडे पदर चापे, जिनमे 
सोने प्र ले हृष्‌ थ, इन्द्रको माग ओर युद्धभुषिमे वह 
जलै भो वादकैः सप्रान गर्जन लगा ॥ २३ ॥ जैसे 
चर्षाकलक्रे बादल सूर्यकौ दक लते रै, चसे हौ असुरो 
वाणोकौी वर्षामि इन्द्र ओर उनके रथ तथा चारथिकौ धी 
चारौं ओर्से हकं दिया ॥ २४ ॥ इन्द्रकौ न रेखक दैवत 
आओौग्‌ उनके अनुचर्‌ अत्यन्त विहृल दोकर गोने-चिल्ताने 
लगे । एक तो शतुओनि उन हरा दिया था आजौ दुसरे अच 
उनका कौं सेनापति भौ न रह गया शरा । उस समय 
देवताओंकी ठीक वैसौ हौ अवस्था हौ षौ धी, जैसे चौच 
समुद नाव टूर जानेपर्‌ व्यापासियोकी होती है ॥ २५॥ 
परन्तु घो ही दैरमं शत्रुओकि बनाये हए बाणो पिजंसै 
चौ, २, ध्वजो ओर साधिके स्रा इन्द्र निकल आये । 
जै प्रातःकाल सूर्यं अपनी किरणो दिशा, आकाश ओर्‌ 
पृथ्वौको चका देते है, वैय ही इन्द्रके तैजसे सच-कैः- सल 
जगमगा उदे ॥ २६ ॥ क्ञधारी इनन देषा कि शत्रुओनि 
रणभूमि्मे हमारी सेनाको गद डालता है, तच उन्हनि बध 
क्रोधते कन्रुको मा इात्तनैकै लिये कन्म आक्रमण 
किया ॥ २७ ॥ परीक्षित्‌! उस्र आद धारवाल चैते चज्ञय 
ठन दैत्पकि भाई-बन्धुओंको भौ भयभीत करते हुए उन्हनि 
वरल ओर्‌ पाककै सिर करार लियै ॥ २८ ॥ 

परीक्षित्‌ ! अपने धाहयोक्रौ पगरा हु दैख नमुचिकौ 
बड़ा शौक हभ । वह क्रोधके कारण आपेस् बाह दौकर्‌ 
इनदरको मार डालनेके लिये जौ-जानते प्रयतप्र कलं 
लगा ॥ २९ ॥ इन्द्र ! अब तुप नच नहीं सकने -- इस 
प्रका ललकार हग एकं त्रिशुल स्टार्‌ चह इन्द्रपर टूर 
पड़ा । चह व्रिशृल प्फौलादका चना हुआ था. सोनैके 
आाभुषणोसे विभूषित था ओर उस्म घण्टे लगे हए थै | 
नमुचिने क्रौधकैः मारे सिंहकै समान गरजकर्‌ इनद्रपद 
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वह्‌ त्रिशूल चला दिया ॥ ३० ॥ काीक्षित्‌ ! इन्द्रै देवा 
कि त्रिशुल बद्धे वेगम मेगी ओर आ रहा रै । उन्हेनि अपने 
चा्णोसे आकाशे ही उसके हजारो दुकट कर दिये ओर्‌ 
इसके बादर देवराज इन्द्रने बहू क्रोधे उका सिर करट 
लैनैके लियै उ्तकौ गर्दनपरे कद्र यारा ॥ ३६ ॥ यद्यपि 
नद्रनै बड़ वैगसे वह वन्न चलाया धा, परन्तु उस्र यशख्वौ 
वच्रसे ठसके चमटेपर्‌ खरोचत्तक नहे आयीं । ह खदु 
आश्र्यननक धरना हुई किं जिस वज्जने महाबली 
चुतरासुरका शरीर टकडे-टकडे कर इला था, नमुचिके 
गलैकौ त्वचाने उसका तिरस्कार कर दिया ॥ ३२ ॥ जच 
च्च नमुचिका कृत न चिगाडु सक्त, तच इन्द्र उपसरे इम 
गयै । चै सोचने लगे क्रि 'दैवयोगसे सेसारभको संशये 
दलनेवान्लौ यह कैस्रौ घटना ह्रौ गयौ । ॥ ३३ ॥ पहने 
युगे जव ये पर्वत पौव उे थे ओर भृमते-फिरते 
भारकै कारण पृ्वीपर गिर पड़ते थे, तव प्रजाका विनाश 
होते देकर इषौ च्रे मैने उन पहाहौकी पावि करार 
डाली थी ॥ ३४ ॥ त्व्टाकरौ तपस्याका सार हौ वुत्रासुरके 
रूपमे प्रकर हुआ धा । उग्रै भी पैन दसौ वक्वके द्वारा कार 
डाला था ओर्‌ भौ अनेको दैत्य, जो बहु बलवान्‌ थे 
ओर्‌ किरी जस्ल-शस््से जिनके चमहेकरौ धी चोर नौ 
परहुचायौ जा सकी थी, इसौ वजप चैने मृत्युकै घाट उतार 
दिये थे॥३५॥ चहौ येग चन्न मरे ग्रहाद्‌ क्मनैपर्‌ भी इष्य 
तुच्छ असुग्कौ > मार सका, अत्तः अच मै दै अङ्गीकारः 
नहीं कर सकता । बह ब्रह्मतैजसमे बना ई तौ क्या हा, 
अव तौ निकम्मा प्रौ चुका है" ॥ ३६ ॥ हस्र प्रकार दन 
विषाद्‌ करने लगे। उस्री सपय यह आक्रशवाीं 
ह्ई-- “यह दानव न त्रो प्ुवी चर्तु र्‌ सकता है, न 
मीललीसे ॥ ३५ ॥ इते मै त्र्‌ दै चुका ड कि “सुखौ या 
नीली वस्तुसे तु्हारी मृत्यु न होगी ।' इसलिये इन्द्र ! इस 
शक्रको प्ार्नेके लिये अय तुम कोर दूसरा उपाय 
सोचौ !'' ॥ ३८ ॥ उप्र आच्शवाणीको सुनकग्‌ देवराज 
इन्द्र खी एक्त्यरतापे विचार करने स्तौ । सोचतै-सोचते 
ठन सह्य गया कि पमुद्रका फैन तौ सुखा भौ है. गौला 
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भीः ॥ ३९ ॥ इम्नलिये न उसे सुखा कह सकते रै. न 
गीला । अतः दन्ते उस्न न सुखे ओग न गलन समुद्र-फैनपे 
नपुचिका सिति कार इाला। उस्र मपय बहड-खहे 
ऋषि-मुनि धगवान्‌ इनदरपर पुष्पाक वर्षो ओर उनकी सतति 
करने लगे ॥ ४० ॥ गच्धर्वशिरोमणि विश्वावसु तथा 
परावसू गान कनै लगे, दैवताओकन दुन्दुभि्यां क्जने 
लगीं मौर नर्तकियाँ आनन्दसरे नाचने लगीं ॥ ४१ ॥ इमी 
प्रकार वायु. आग्नि, करण आदि दूसरे दैवताओनि भी 
अपने आ्ल-शल्नौपे विपक्षो चैते ही मा णि्राया 
जैसे सिंह हगिनोंको मार डालते है ॥ ४२ ॥ परीक्षित्‌ ! 
दधर्‌ बरह्माजीने देखा कि दानक तो सर्वथा नाश हुआ 
जा रहा है । ततव उन्न देवर्षिं नारदकौ देवताओकि पास 
भेना ओर्‌ नागदजीने कहां जाकर्‌ देवताओओको लडनेतन 
रोक टिया ॥ ४३ ॥ 

नारचजीने क्हा-- देवताओं ! भगवानकी 
भुजाओंकी छत्रछायार्मे रहकर आपलोगनि अमृत पराप्त 
कर्‌ लिया है ओर्‌ लकष्मीजीने भौ अपनी कुपा-कररमे 
आपकी अभिवुद्धि कौ है, इसलिये भापलोग अव लडाई 
चेद्‌ कर्‌ देँ ॥ ड ॥ 

श्रीशुकरेककी कठते है-- देवतानि देवर्षि नारटकौ 
त्रात मानकर अपने क्रोधे वेगक्े शान्त कर लिया ओर 
फिगर वे सय-के-सव अपने तोकं चवक चै गै । उम 
समय देवत्ताओकि अनुच उनके यशक्छ गान कर र 
चै ॥४५॥ युद्ध बचे हुए रैत्योनि देवर्षि नारदी 
सम्मति क्चकी चौटसे मरै हए लिकौ लैकर्‌ 
अस्ताचलकी यात्रा की ॥ ४६ ॥ वहाँ शुक्नाचार्यन अपनी 
सञ्जीवनी विद्यास उनं असुरोकरौ जीवित करर दिया, जिनके 
7रटन आदि अङ्गं करै नहीं थै, बच रहे धे ॥ ४७॥ 
शुक्राचार्य स्यर्शा करते हौ चसिकी इन्धियोमिं चैतना ओौर 
पन स्मकण शक्ति आ गयी । बलि यह बात सरमद्मते चे 
कि संसारे जीषन-मत्यु, जय-पगाजय आदि उलट-फेम्‌ 
डोते ही शते है । इसलियै पराित होनेषर भी उन्हे किसी 
प्रकारका खेद नही हुम ॥ ४८ ॥ 
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लारहवों अध्याय 
पोहिनीरूपकतो देखकर महादेवजीका मोहित होना 


श्रीशुकदेवजी कहत है-- परीक्षित्‌ ! जव भगवान्‌ 
शङ्रन यह सुना कि श्रीहरिने सीकर कप धारण करके 
असुरो मोहित कर्‌ लिया ओर देवताओं अमृत पिला 
दिया, तब वै सततौ देवक साथ यैलपर सवार ह्न समस्त 
भृत्रापौको सकन वहां 7यै, जहां भावान्‌ वघुकृदनं 
नित्रास करते है ॥ १-२ ॥ भगच्रन्‌ श्रीहरिने बहे प्रेपस्े 
गौरौ-शङ्ख भगवान स्वागत-सत्कार किया । यै भौ 
मुत्वसे चैठकरर भगवान्‌ खम्मान करक मुस्रकगाते हूए 
बोले ॥ ३ ॥ 

श्रीपत्वादेकस्रीने काह - समस्त देवक्तिं आगाध्य- 
टैव ! आप विश्वव्यापी, जग्ीश्वर पतं जगत्छवूप 
ह । समस्त चराचर पदाधोकि मूल करण, ईशर ओर 
उर आत्मा धौ आय ही हैँ ॥ ड ॥ इस जगततकरे आदि, 
अन्त ओर्‌ मध्य आपसे हौ होते है; परन्तु आप आदि, 
पध्यं ओर अन्तये रहित्त है । आपके अविनाशी स्वरूपे 
द्रष्टा, दुस्य, धोक्त्र ओर भोग्यकर भेदपाव कही है । 
वास्तव ओप सत्य, चिन्ात्र ऋदय हो ै॥ ५॥ 
कल्याणक्पौ महात्माल्लोग इख लोक ओर परल्लोक 
टोनौक आसक्ति एवं समस्त कामनाओका परित्याग कके 
आपके चरणकमलोकी ही आगधना करते ह ॥ ६ ॥ आप 
अमृत्स्वरूप, समस्त प्रकत गुणो रहित, शोककी 
छया धी द, स्वय परिपर्णं ब्रह्म है । आप केचल 
आनन्दस्वरूप ह । आप निर्विकार ह । आपे भिन्न कु 
नहो है, पतन्तु आप सचते भित्र है । आप विश्चकी उत्पत्ति, 
स्थिति आर्‌ प्रलक्के परम कारण रै । आप समस्त जौवोकि 
शुभाशुभ कर्मका फलं देनेवाले स्वामी है । परन्तु यह बात 
भी जीरवोकी अपेक्षा हौ कही जाती दै; वास्तवर्मे आप 
सवक अक्षास रहित, अनपेक्ष है । ७ ॥ स्वामिन्‌ । कार्य 
ओर कारण, दैत ओर अदैत-- जो कुछ है, ह सन 
एकमात्र आष ह रै; ठीक वैसे ही जैसे आभूषणोकि कपर्मे 
स्थित सुवर्णं ओर्‌ यूल सुवर्णं कोहं अन्तर नहीं है, दोनों 
एक ही सस्तु है । लोगोनि आपकर ्रास्तचिक रूपको न 
-जाननेके कारण आपर्ते नाना प्रकारके भेदभाव ओर 
चिकल्वोव्ती कल्वना करे रक्छी टै । वही कारण दै करि 


आपे किर प्रकारक उपाधि न ह्यनेषर्‌ भौ गुणोको (लेकर 
भेदकी प्रतीति होती है ॥ ८ ॥ प्रभो ! को कोर आपको 
ह्य सयद्ते है, तो दुर आपको धरण कहकर वर्णन कतै 
है । हौ प्रकार कोह आपकर प्रकृति ओर पुरुषस परे 
कैश्च मानतै है तौ कोई विमला, उन्कर्षिणौ. ज्ञाना, 
क्रिया, योगा, प्रह्वी, सत्या, ईशाना ओर अनुग्रहा--इन नौ 
शक्ति्योमि युक्तं परम पुरुष तरथा दूसरे क्लेश -कर्म आदिके 
बन्धने रहित, पर्वजोके भी पूर्वज, अविनाशी 
पुकुषविरशेषके रूप मानते ह ॥ ९ ॥ प्रभो । प, बरह्मा ओग 
मरीचि आदि ऋषि-- जो सत््वगुणकी सृष्टिक अन्तर्गते 
है-- जब आपकी बनायौ हई मुष्टिका भ रहस्य नहीं जान 
पतते, त्त्र आपको तौ जान ही कैसे सकते रै ? फिर जिनका 
चित्त मायाने अपने वशम कन रक्वा है नौर्‌ जो सर्वद 
ग्जोगुणौ ओर तमोगुणी क्मोपिं लो रहते है, वे असुर्‌ ओर 
मनुष्य आदि तो पला जर्नेगे हौ क्या ॥ १० ॥ प्रभो । 
आप सर्वात्मक एवं ज्ञानस्वरूप ट। इसीलियै वायुे 
समान ाक्राश्म आदु रहकर भौ आप सम्पूरणं चराचर 
जगते सदा-सर्वदा विद्यमान रहते है तथा इसकौ चेष्ट, 
चिति, जन्य, ताज, प्राणियंकि क्यं एं संप्रागके चन्न, 
योक्ष-- सभौकौ जानते हँ ॥ ११॥ प्रो! आप जच 
गुरगोको स्वौकार काके लीला कनके लिये वहुत-से 
उअचतार्‌ ग्रहण कते रै, तच मँ ठन दर्शन करता ही हू । 
अब तै आपके ठस अवत्तारका भ दर्शेन करना चाहता 
ह, जौ आपने सख्रीरूपमे ग्रहण किवा था ॥ १२ ॥ जिससे 
दत्योकोे मोहित करके आपने दैवताओंकौ अमृत पिलाया । 
स्वामिन्‌ । उसीको देनेके लिये हम सत्र आये तै । हमारे 
पने उखके दर्शना कड़ा कौतृहल्न टै ॥ १३ ॥ 

श्रीशुकरेवजी कहते है-- नब भगवान्‌ शङ्करे 
विष्णुभगवानूसे यह प्रार्थना कौ, तच यै गम्भीर भावसे 
प्रकर शङ्करजीते बोले । १४ ॥ 

ओीविष्णुभगवानतने कहा-- शङ्करनी ! ठस सरमय 
अमक्तका कलश दैत्योकि हाथ चला गया था। अतः 
दैवताओको काम चनानैकेै लियै आौर रैत्योका मन एक नयै 
क्रौतृहलकी ओर तीच लेनेके लिये ही नि चह स्नौरूप 
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धारण क्त्या धा ॥ १५ ॥ दैवशिगोमणे ! आप उसने दैखना 
चाहते है, इम्रलिये पै आप्तौ चह रूप दिखाक॑गाः पान्तु 
वह रूप तौ कामौ पुरर्षौका हौ आदरणीय है, ककि वह 
कपधावको उत्तेजित करनेवाला है ॥ १६ ॥ 
श्रीशुकदेकजी कते है इस तरह कतै -कहतै 
विष्णुभगवान्‌ व्ही अनततर्घान हौ गये ओर भगवान्‌ शङ्कर 
परती दैवौके साथ चारौ ओग्‌ दृष्टि दौड़ते हृष व्ही वैदे 
गै ॥ ९५ ॥ इतनैमें शची उन्हनि रल्वा कि सापे एकं कडा 
सुन्दर उप्न दै । उसे मांति-ातिके वृक्ष लग रहे है, 
जो रेग-चिरगे फल ओग लाल-लाल कोपलोमे भोपुर 
रै । उन्हेनि व्ह भी दैखा किं उत्त ठपवनमं एक सुन्दरी 
स्री गद उ्सल-उच्नलक्न खल गही रै । कह बही हौ 
सुन्दर साड़ी पहने हृष्ट है ओर उसकम कमरे करधनीकी 
लियं लटक रहौ दह ॥ १८ ॥ गेँदके उक्तालने आर 
लपककःर परकडूनैसै ठसक सतन ओग दनपर पडे हए हार 
हित्ल गहे है । प्रा जान पडुत्ता था, मानो टनके भासे 
उसकी पक्तली कमर्‌ पर-पगपर टूरतै-दटते च्च जाती 
ह । वह अपन लाल-लाल पल्लवौकि समान सुकुमार 
चररणोसे बहौ कलाक स्राथ दुमुक-दुमुक च्ल रहौ 
भी ॥ १९ ॥ उल्ृलता हुआ गेँद जवं इधग्‌-उधर्‌ छलक 
आता था, चय कह लपरककः वते रोक लेती थी । इसे 
उस्षकी यद्वी-बह्ी चञ्चल आवें कुछ उद्विग्न-सरी हो रही 
्ी। उसके कपो्तोपिर कानेकि कुष्डललोकी आभा 
जगयगा शी शी ओर्‌ रभुषर्ती काली-काली अलक 
उनपर्‌ लटक आती धव, निसर्े मुख आर्‌ धौ ललित 
हो उटता था ॥ २० ॥ जच कभौ सादौ सरक जातौ ओर 
कैशोकी वेणी शुने लगन्ती, तचे अपने अत्यन्त सुकुमार्‌ 
नार्य हाथमे बह उन्हे सम्हाल-सचार लिया कती । उस 
समय भौ वह दाहिने हाधस गेट उछल-वप्नलकर्‌ सारे 
जगत्तको अपनी मायाप्रे मोहित कर इही थी ॥२९१॥ 
गदश शखैनने-खेलतै उसने तनिक सलन्जभावसे 
मुखकताकर तिरी न्जरसे शद्भूकजीकौ ओग देखा । चस, 
उन पन हाथ निकल गया । चै मोहिनी निरे 
ओर्‌ उसकी चितवनकै रसे डुबकर्‌ इतने विह्वल हौ गये 
करि उन्हे अपने-आपकरी थी सुधि न रही । पिर पास वैटी 
हू सती ओर गणकम तो याद ही कैसे रहतौ ॥ २२ ॥ 
एक चार मोहिनीके हाथ उछलकर गैड थोडी दुर चला 


गया । कह भौ उसके पीके दौडौ । स्रौ सपय शङ्कुस्नीके 
रेखते-दैखते वायुने उसकी इौनी-सौ साडौ करधनीके 
स्रा ही ठा ली ॥ २३ ॥ मोौहिनीका एक-एक अद्र बड़ा 
हौ शचिकय ओर्‌ मनोरम था । जहां आं लग जातत, लगी 
ही शह । यही नही, फन भौ वहं पण कर्ने लगता । 
उसको इख दशाम देखकर भगक्रन्‌. शङ्कुर उसकौ ओग 
अत्यन्त आकृष्ट हो गये । उन मोहिनी भौ अपने प्रति 
आतक्तं जानं पडत्री थी ॥ २४ ॥ उपने शङ्करजीकय विवेक 
छीन लिया । बे ठसक हयन-पाचोभे कामानुर हौ गये ओग 
भवानीके सामने हौ लना त्छेदकर ठसक ओर 
चलन पडे ॥ २५ ॥ 

मोहिनी नस््हीन तो पलै ही हौ चुकी थौ, 
एङ्करजौकी अपनी ओर आते देष बहुत लच्नित हो गयी । 
कह एक वुक्षद्ये शस वुक्षकौ आदं जाकर छिप जातौ 
ओर हंसने लगत्ती । परन्तु कहीं ठहप्ती न थी ॥ २६॥ 
भगवान्‌ शङ्कर्को इन्द्रियां अपने वशे न्य रही, वे 
कापवश् हौ गये थे; अत्तः इथिनीकै पीते हाथीकी काह 
उसके पीपी दौडनै लो ॥ २,७ ॥ उन्होनि अत्यन्त 
वेणसे उसका पौर करके पौछसे उका जहा प्रद लिया 
ओर उसकी इच्छा न हनेपर भौ उपे दोनों भुजाओं 
भरकर हृदयम्ने लगा लिया ॥ २८ ॥ जैसे थी हयिनीका 
आलिङ्गन करता है, वैसे ही भगवान्‌ शङ्कूरने उसका 
आलिङ्गन करिया । वहः इधर-उधर खि्ककर्‌ छुड़ानिकी 
चेष्ठा कग्ने लगी, इस्नी छीना-इपरी्े दस्मकते सिरकै चाल 
विर गये ॥ २९ ॥ वाश्नव्भँ वह सुन्टरी धगवानृकौ स्वौ 
हई माया दौ थी. इसे उसने किसर प्रकार शङ्कर नीके 
भुजपाशसं अपनेको छदा लिग्रा ओग वद वेगम 
धागी ॥ ३५ ॥ भगवान्‌ शङ्क धी उन मोहिनीवेपधाी 
अद्भुतकमां भगवान्‌ किष्णुके षीरे-पीके दौडने लगे । उस 
समय फसा जान पडता धा, मानो उनके शत्रु कामदेवने 
दृस्र सपय उनपर विजय प्राप्त कर ली है ॥ ३१ ॥ कामुक 
हथिनीके पीठे दौदनेवालै मदोन्मत्त हाधीके समान ते 
मोहिनीके पीरे-पीचे दौड़ गहे थे । यद्यपि भगवान्‌ शङ्करा 
वीर्यं अमोघ है, फिर भ मोहिनौकी मायासे चह स्रलित 
हो गया॥३२॥ भगवान्‌ शङ्कर वीर्य पृध्वीपम्‌ 
जहा -जहां गिर, बहा -नहां सोने-चाँदीकौ खान चन 
गयी ॥ ३३ ॥ परीक्षित्‌ ! नदौ, सरोवर, पर्वत, वन ओर 
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उपनये एव॑ जहा -जहां ऋषि-मुनि निवास कवते चै, 
वहाँ -वहां मोहिनीके पीकै-पीषठे भगवान्‌, शङ्कुना गये 
थे ॥ इष्ट ॥ परीक्षित्‌ ! वीर्वपात हौ जानेके वराद उन 
अपनी स्मृति रई । उन्होने देखा कि उरे, भगवान्‌ 
पायाने तो सुङे खृव छकाया ! चै तुरे्त उस्र दुःखद 
प्रसङ्कसे अलग हौ गय ॥ ३५५॥ इसके बादर आत्मस्वरूप 
पवत्वि भगवानकी वह महिमा जानकर उन कईं आश्य 
कहीं दुभा । वै जानते थे कि भला, भगवानकी शक्तियोका 
परार कौन पा सकता है ॥ ३६ ॥ भगवरानूने देखा कि 
भगवान्‌ शङ्करको इसमे विषाद या लच्ना नही हई है, ततव 
वे पुरुष-शरौर्‌ धारण करके फिर प्रकर हो गये आर बह 
प्रघ्रत्ताे उनसे कटने लगे ॥ ३५॥ 

श्रीभगवान्‌ने कहा- दैवशिरोमणे ! मेरी सतीकूपिषणी 
मायासे विमोहित्त होकर भी आप स्वयं ही अपनी निष्टामे 
स्थित हो गये । गह बह हौ आनन्दकी जातत है ॥ ३८ ॥ 
मैरी माया अपार है । वाह पेप्रे-फैस हाव-भाव एचती है करि 
अजितैन्िय चुक्वं तौ किप प्रकार उससे छुटकाश पा ही 
नहीं सकते । भला, आपके अतिरिक्त रेप्रा कौन पुरुष दै, 
जौ एक बार्‌ मेरी मायके फेने फसकर फिर स्वयं दी 
उस्म निकल सके ॥ ३९ ॥ यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया 
बहुौ-ब्ौको मोहित कर देती है, फि्‌ भी अब यह 
आपको कभी मोहित नही करगौ । क्योकि सूष्टि आदिके 
लिये समयपर उ क्षोभितत करनैवाला काल नै ही ह, 
इसलिये मेरी इच्छाक्रे चिपरीत्त कह रजोगुण आदिकौ सृष्टि 
नहीं कर ककती ॥ ४० ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते रै-- परोषित्‌ ! इस प्रकार 
भगवान्‌ तरिष्णुने भगवान्‌, शङ्कूलका सत्कार क्रिया । तत 
उनये विदा लेक छव च॑रिकरिमा करके वे अपने गणोकि 
साथ कैलासकौ चते गये ॥ ४१॥ भतवंशष्िरोपणे । 
मगान्‌ शङ्कने वह-बहै ऋषियोकी सभाम अपनी 
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अद्ध्निनी सतौ देवीरो अपने वि्णुरूपकौ अंशपुता 
पमरायामयी मोहिनीका इस प्रकार वद्ध प्रेमे वर्णान 
करिया ॥ ४२ ॥ "देवि ! तुमने परम पुरुष परेश्वरं भगवान्‌ 
निष्णुक्ती माया देखी ? देखो, यों तौ मै समसत 
कलाकौशल, विद्या आदिका स्वामी ओर स्वतन्त हँ, फिर 
भौ ठर मायासे विवश हौकर मोहित हो जाता हूं । फिर 
दूरौ जीव तौ परतन्त्र है हौः अत्तः वै पौहित हो जारयै-- 
इते कहना ही क्या है ॥ ४३ ॥ जव यै एक हजार वर्षी 
समाधिपरे उठा था, तेच तुमने मरे परास्त आकर पृछा धा कि 
तुम किसकी उपाम्नना कतै हौ । वै यदौ साश्चात्‌ सनातन 
पुष हैँ । न तौ करल ही इन अपनी समामे बध सकता 
दै ओर न वेद ही इनका वर्णन कर सकता है । इनका 
वास्तविक स्वरूप अनन्त ओर अनिर्वचनीय दै" ॥ ४४ ॥ 

श्रीशुकदेवनी कहने है- प्रिय परीक्षित्‌ ! मनि 
तिष्णुपगवान्की चह पेश्र्वपू्णं लीला तुमको सुनावी, 
जिसे खमुद्र-मन्थनके समय अपनी पीटपः मन्दग्रच्ल 
धारण करनेवाले भगवानुत वर्णन दै ॥ ४५॥ ज पुरुष 
बार-बार इका कीर्तन ओर्‌ श्रवण कत्ता है, उसका 
उद्योग कभी ओर कहीं निष्फल नहीं होता । क्योकि 
पवित्रकीर्तिं भगवानकरे गुण ओर्‌ लौलाओंका गातं 
संसारके समस्त क्लेश ओर परिश्रमको मिटा दैनेवाला 
है ॥ ४६ ॥ दुष्ट पुरुषौकौ भगवान चरणकमर्लोकी प्राप्ति 
कधी हो नहीं सकती । च त्रौ भक्तिभावस युक्त फुरुषक ही 
पराप्त होते है । इसमे उन्हेनि स्ीका सायामय रूप धारण 
करके दैत्योको मोहित करिया ओर अपने चरणकमलं 
शरणागत टदैवताओंकौ समुदर-मन्यनसे निकले हुए 
अमृतका पान कराया । केवल उन्तीकौ बात नही - चाहे 
ज भी उनके चरणोकी शरण ग्रहण करै, वै उसकी समस्त 
कामना पुर्ण कर दैत है । भै उन प्रभुके चरणकमलेमि 
नमस्कार करता हँ ॥ ४७ ॥ 


चक्रः के कैः मैः 


तेरहवाँ अध्याय 
आगाती चात्त प्रन्वन्तगोकः वर्णानि 


श्रीशुकदेवजी कते है- परीश्ित्‌ ! विवस्वानूके यह वर्तमान मन्वन्तर हौ उनका कर्यक्ल है । उनकी 
पत्र यशस्वी श्राद्धदेव हलौ सातवे (वैवस्वत) मनु है । सन्तानका वर्णन पै करता हूँ ॥ १॥ चैवस्वत सनुत 
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दस पुत्र है-- इष्वा, नभग, ष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त, 
नोधाग, दिष्ट, करूष, पृषध्र ओर्‌ वमुमान ॥ २-३ ॥ 
परी्ठित्‌ । इख मन्वन्तरे आदित्य, वसु, रद्र, चिदे, 
मरुद्गण, ऊश्िनीकृमार ओर ऋभु--ये देवत्ताभकि 
प्रधान गण हैँ ओर पु्न्दर उन इनदर है ॥ ४ ॥ कश्यप, 
अत्रि, किष. चिश्वापित्र. गौतम. जमदग्नि ओग 
प्रण्ान-- ये सप्तर्षि द ॥ ५॥ इन मन्वन्ता्ये भीं 
कश्यपकी प्रौ अदितिके गर्भे आदित्योकिं छोर चाई 
कामनकै कूपे भगवान्‌ विष्णुनै अचत्तार व्हण कियो 
धी॥६॥ 

परीक्षित्‌ ! इख प्रकार मनि संशचेपपरे तुष्टं सात्र 
म्वन्तररौका वर्णन सुनाया; अब भगवानूकी शक्तिम 
युक्त अगते (आनैचाललै) स्ात्त मन्वन्तरे चर्णन 
केता हं ॥ १७ ॥ 

परीक्षित्‌ ! यह तो चै तुं पहले (छे स्कन्धे) 
चत्ता चुका हँ कि विवस्वान्‌ { पगवान्‌ सूर्य) की दौ पत्नियां 
थी सज्ञा ओर छया। यै दोनों ही विश्वकर्माकी पुत्री 
ध ॥ ८ ॥ कुरु लोग पप्रा कहते है कि उनकी एक तीसरी 
पल्ली बडवा भी धी । (मेम विचारे तौ सक्ता ही नाम 
चडवा हौ गया था।)} उन सूर्यपलि्यमिं संत्रास तीन 
सन्तान हूई-- चम, यमी ओर श्राद्धदेव । छयाके भर तीन 
सन्ताने हुई सावर्णि, शतैश्च ओर्‌ तपती नामक कन्या, 
जो प्रवरणकौ पत्नौ हुई । कब संन्नाने बडवाक््र रूप धारण 
कर्‌ लिया, त्र उससे दोनो अश्विनीकुमार हए ॥ ९-१० ॥ 
आरन्ने मन्वन्तरे साचर्णिं मनु होगे । उनके पुत्र हग 
नि्मोकि, किरिजक्क आदि ॥ १९ ॥ परीक्षित्‌ । उम समय 
सुतपा, चिर्जा ओर अमृततप्रभ नामक देवगण हे । इन 
देवत्ताओंकि इन्द्र॒ होगे किरोचनकै पुत्र बलि ॥ १२॥ 
किष्णुभगवानने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीसे तीन 
पग पृष्व मांगी ची; परन्तु इन्होनि उनको सारौ त्रिलोक दै 
दरी । गना बलिक एक चार्‌ तौ भगवान्‌नै बाँध दिया धा, 
परन्तु किर प्रसन्न होकर उन्न इनक स्कसि भी श्रेष्ठ 
सुतल ललोकक् राज्य दे दिया । वे इस समय वही इन््रके 
समानं विराजमान रै । आगे चलकर यै हौ इन्र होगि ओर्‌ 
समसत पैशचर्योमे परर्णं इन्रपदका भौ परित्याग करक 
परमे सिद्धि. प्राप्त करेगे ॥ १३-१४ ॥ गालव, दीप्तिमान्‌, 





पर्शुराण, अश्वत्यापा, कृपाचार्य, ऋष्यशृङ्गं ओर हमारे 
पित्ता धगवान्‌ व्यास-- ये आवे मन्वन्तर स्रलर्षि होगि ॥ 
ङ्प समय यै लोग योगवलसे अपने-अपने आश्रम- 
मण्डलम स्थित है ॥ १५-१६॥ देवगुद्रकी पत्नी 
सर्वतीके गर्ते सार्वभ्ौप नामक भगवानुक्य अवततार 
होगा । यै ही प्रभु पुरन्दर इन्द्रस स्वर्गक्रा राज्य छीनकर 
माजा बलिकौ दै रगे ॥ ६७ ॥ 

परीक्षित्‌ ! चरू पुत्र दक्षसावर्णि नवँ यनु होगे । 
भतकेतु, दीष्तकेतु -आदि उनके पुत्र होषि ॥ १८ ॥ पार, 
मरीचिगर्भं आदि देवताओंके गण होगे ओर अद्भुत 
नाके ददर हे । उस्र मन्वन्तरे द्युतिमान्‌ आदि सक्तर्षि 
होगे ॥ ६९ ॥ आयुष्पान्‌्ती प्रतौ अम्बुधारके गर्भसे 
ऋषभक रूपमे भगवानक्त कलावतार होगा । अद्भुत 
नामक इन्र उन्हीकी दी इई त्रिलौकीका उपभोग 
कर्वेणै ॥ २९॥ 

दसर्वे पनु होगे उपश्लोकके पुत्र ब्रह्यसावर्णि ॥ 
उनर्पे स्मत सदुगुण निवार कवैगौ । भुिविण आदि उन 
पुत्र द्ग ओर्‌ हतिष्यान्‌, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति आदि 
सन्तर्पि । सुवासन, विरुद्ध आदि दैवतताओकि गण है 
ओर इन्र दहन शष्भु॥२६१-२२॥ विश्वसृज 
पल्नी विचुचिके गर्भसे भगवान्‌. विष्वक्पैनके रूपमे 
अशोवतार्‌ परहण करके शष्णु नापक दृनद्रमे मित्रता 
क्क ॥ २३॥ 

ग्यारह मनु होगे अत्यन्त संयमी चर्मस्नावर्णिं । उनकैः 
स्त्य, धर्मं आद्रि दन्न पुत्र हग ॥ २४॥ च्िहक्गम, 
कामगम, निर्बाणहचि आदि दैचताभकिं गणं हग । 
अकणादि स्प्तर्वि हने ओर यैधुते नाप्कै दृन्द्र 
होगे ॥ २५॥ आर्युककी पन्नौ वैधृताके गर्म धर्पतुके 
रूपम भगवानत्ा अंशावत्तार होगा ओर्‌ उसरी रूपमे वे 
त्रिलोकीकौ रक्षा क्ेगे ॥ २६ ॥ 

परीक्षित्‌ ! बार्ते मनु येग रुद्रसावर्णि । उनकरै 
रैकवान्‌, उपदे ओर दैवश््ठ आदि पुत्र होगे ॥ २५७॥ उस्र 
पन्वन्ताण छतधाया नायक दृ होगि ओर्‌ हरिति आदि 
देवगण । तपोपूर्ति, तपश्लौ आग्नीश्चक आदि सप्तर्षि 
हग ॥ २८ ॥ सत्यसरहाकरौ प्रली सूनृते गर्भसे 


स्वामक्रे रूपमे भगत्रान्क् अंशात्‌ द्येगा आर 
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उसरी रूपमे धगवान्‌ उप्र षन्वन्तरका पालन करेगे ॥ २९ ॥ 

तेगहव पनु होगे परम जितेन्धिय रैवस्नावर्णि । 
चितर्रेन, विचित्र आदि उनके पुत्र हग ॥ ३९ ॥ कर्म 
ओर सुत्राप आदि देवगण होगे तथा इनद्रका नाम होगा 
दिवस्यत्ति । ठस समय निर्मोक ओर्‌ क्तत्वदर्श 
आदि सार्षि होगे ॥३६॥ दैवहोत्रकी पन्न 
बहतीके गर्भे योगेश्रके रूपणे भगवानका अंशावतार्‌ 
होगा ओग उसी रूपमे भगवान्‌ दिवम्पक्तिको इनदरपद 
टैग ॥ ३२ ॥ 

मागन ! चौदहवे मनु ह्येगे इनद्रसावर्णि । उर, 





गम्भीरबुद्धि आदि उनके पुर दयगे ॥ ३३ ॥ उस समय 
पवित्र, चाक्षुष आदि दैवगण द्येगे ओर्‌ इनद्रकय नाम 
होगा शुचि । आग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध आर्‌ मागध 
आदि सप्तर्षि होणि ॥ ३४ ॥ उस्न समय स्रत्रायणकी पलरी 
वित्तानाक गर्भसे वृह्ानुकर रूपमे भगवान्‌ भकतार्‌ कहष 
क्रमौ तथा कर्मक्राण्डक्य चिष्ताग्‌ क्रे ॥ ३५॥ 

परीश्चित्‌ ! ये चौदह मन्वन्तर भूत, वर्तमान ओग 
अविष्य-- तीनो हौ कलमे चलते रहते #ै । इन्टीकिः द्वार 
एक सहन चतुर्युगीवात्ने कल्के समयी गणना कतर 
जात्तौ है ॥ ३६ ॥ 


मषक केः मैः कैः 


चोदहवाँं अध्याय 


मनु आदिक पधक -पृथक््‌ कर्मोका चिरूपण 


गजना परीक्षिते पृछ्ा-- भगवन्‌ । आपके दाग 
वर्णित ये मनु, मनुपुत्र, सप्तर्षि आदि अपने-अपने 
प्रन्वन्तप् किप्रके द्वार नियुक्त होकद कौन-कौन-सा काम 
कि प्क करते है--यह आप कृषा कर्के मु 
चत्तललाइये ॥ १॥ 

श्रीशुकदेक्नी कडते है-- परीक्षित्‌ । सनु. मनुपुत्र, 
सप्तर्षि ओर देवता-- स्रवकौ नियुक्त करनैवातै शर्य 
धगवान्‌, ही है ॥ २ ॥ शाजन्‌ ! भगवान्‌के जिन यज्ञपुरुष 
आदि अवतार-शीगेका वर्णन वैत किया रै, उन्दीकी 
करणाप्ने मनु आदि विश्च-व्यवस्थाका सञ्चालन करते 
हं॥३॥ चतुर्युगीके अन्तर्मे ममयके उलर-फेरसे 
जच श्रुतिं =फष्ाय हो जात्ती है. तच सप्तर्षिगण अपनी 
तपस्या पुनः उना साक्षात्कार करते है । उन श्रुतयो 
ही सनात्तनघर्की रक्षा होती दै ॥ ४ ॥ रानन्‌! भगवान्‌की 
पणा अपनै-अपनै मन्वन्तरे दी स्रावधानीमन 
सच-कै-मच मनु पृ्वीपर चारो चरणतसे परिपूर्णं धर्पका 
अनुष्ठान करवाते है ॥ ५॥ पनुपुत्र मन्वन्तर काल ओग 
देश दोनच्छ विधाग कगके प्रजापालन तथा ध्प-पालनका 
कार्य कतै है । परञ्महायनज्न आदि कर्पपिं जिन ऋषि, 
पित्त, भूत ओर्‌ पनुष्य आदिका सम्बन्ध है--उनके प्राथ 


देवत्रा उस्म मन्वन्तरं यज्ञका भाग स्वीकार कतै 
है ॥ ६॥ इन्र भगवान्ये दी हुई त्रिलोकीकी अतुल 
सम्पतिका उपभोग ओर प्रजा पालन कात है । संसारे 
यथेष्ट वषा कतेक अधिकार भौ उन्छरैको द ॥ ७ ॥ 
भगवान्‌, युग-युगपे सक्कं आदि सिद्धे कय धारण 
करक ज्रानका, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों रूप धारण 
कर्के कर्मकरा ओर्‌ दत्तात्रेय आदि योगेश्चरोकरि रूपमे 
चौगका उपदेश करतौ है॥८॥ वै मरीचि आदि 
प्रजापतियोकि रूपमे सूष्टिका विस्तार करते है, सप्रारूके 
रूपमे लुरेरका वघ करते रै ओर शीत, उष्ण आदि 
विधित्न गुणो धारण करके कालरूप सरके संहाग्की 
ओर ले जाते है॥९॥ नाम ओर्‌ रूपकी माया 
प्राणिर्योकी बुद्धि विमृद्‌ हो रह है । इसलिये वै अनेक 
प्रकारके दर्शनशास्रकि द्वा प्ह्विमा तो भगकानकी 
हौ गति ह, पशत उनके वास्तयिक स्वरूपकौ नही 
जान पाते । १५०॥ 

परोश्ित्‌। इस्र प्रका यैत तुम्हे महाकल्प आौर्‌ 
अवान्तर कल्क परिमाण सुना दिया । पुराणतक्तकते 
विद्ानौनि प्रत्यैकं अवान्तर कल्य चौदह मन्वन्तर 
बत्तलाये रै ॥ ११ ॥ 


कैक गैः यैः 
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राजा परीक्षिते पृषछा-- पगवन्‌ ! श्रीहरिं स्वयं ही 
चकै स्वामी है । फिर उन्दने दीन-हीनकी भांति राजा 
बलिम तीन पण पृश्वी चयो पागी? तथा जौ कु वे 
चाहते थे, कह मिल जानेपर भी उन्हे चलिकौ बरांधा 
क्यो 2 ॥ १॥ मैरे इदयपे इस वातको बड़ा कौतुहलं है 
किं स्वयं परिपूर्णं यञ्चेश्वर भगवान्के द्वार याचना आग्‌ 
निगपश्धका चन्धन- ये दनो हौ कैसे सम्भव हुए ? 
हमलोग यह जानना चाहते है ॥ २ ॥ 

ओशुकदेवजीने कहा --परीक्ित्‌ ! जब इनद्रने 
बलिक पराजित कर्के उनकी प्रयति छीन ली आर्‌ 
उनकै प्राण भी लै लिये, तव भृगुनन्दन शुक्राचार्य उन 
अपनी सञ्जीवनी विद्यास जोचित्र कर्‌ दिया। इत्यप्‌ 
शुत्ाचार्यजीके शिष्य महात्मा बलिने अपना सर्वस्व उनके 
चरणोपरं चका दिया ओर वे तन-मन गुरुजीके साथ 
हौ समसत भृगुर्वशी व्रादर्णोकी सेवा करने लगे ॥ ३ ॥ 
इससे प्रभावजाली भृगुर्व्णी ब्राह्मण उनपर बहुत प्रसन्न 
हुए । उन्हनि स्प विजय प्राप्त करनैकी इच्छावाले 
बलिका महाभिषेककी विधिपौ अभिषेक करके उनसे 
विश्वजित्‌ नापकरा यज्ञ॒ कराया ॥ द ॥ यङ्गकी विधिसे 
हविष्योकि द्वारा जच अग्निदेवत्ताकी पूजा की गयी, तव 
यज्ञकुष्डर्ममे सरोनेकी चरसे महू हुभा एक जड सुन्दर 
श्थ निक्रला। फिर इन््रके घोट वैसे ह रेगके घोडे 
ओर सिंहकै चिते युक्त रपर लगानैकौ ध्वजा 
निकली ॥ ५॥ साथ ही सनक पत्रस्ने मा हुभा दिव्य 
धनुष, कभौ खाली = हयनेवाले दौ अक्षय तरकर ओ 
दिव्य कवच भी प्रकट हुए । दादा प्ह्यदजीने उर एक 
पसरौ माला दी, जिप्रके फुल कभी कुम्हलात्ते न धै । 
तथा शुक्राचार्वनै एक शङ्खं दिया ॥ ६ ॥ इस प्रकाग्‌ 
ब्रा््णोकी कृपासे युद्धकमौ सामप्नौ प्राप्त -काकै उनके 
द्वार स्वन्तिवाचने हो जानैपर गरा बलिने उन ब्राह्मणक 
प्रदश्िणा कौ अओ नमस्कार क्रिया । इसकैः बाट्‌ उन्हनि 
प्रह्मादजीसे सम्भाषण काके उनके चरणो नमस्म 
करिया ॥\७॥ फिर वै भूगु्वशौ ब्राह्मणोकि दिये हुए 


दिव्य रथपः्‌ सवार्‌ हु । जव मह्यगथी-गाजा बलिने कवच 
धारण कर्‌ धनुष, तलवार, तर्कस आदि श ग्रहण 
कर लिये ओर दादाक दौ हई सुन्दर माल्ला धारण कर्‌ 
तली, त्त उन बडी शोभा हई ॥ € ॥ उनकी भुजाअमि 
सौनेके जचद आर्‌ कानों मकराकृत कुण्डल जगणगा 
गहै थे । उनके कारण रथपर्‌ यैठे हृ वै पेम सुशोभित 
हो गहै थे. पानो अग्निकुण्ड अग्नि प्रज्वलित हो ए 
हो ॥ ९ ॥ उनके प्राथ उन्दरकि समान पेश्वर्य, वल ओग 
विपुतिवाले दैत्यैनापति अपनी-अपनी सैना लेकर हो 
लिगे । एसा जान पड़ता था पानौ वै आक्यशषकौ पौ 
जार्यैगे ओर अपने कऋरोधपरे प्रज्वलित्त नेत्रे समस्त 
दिश्ाओक्छि, क्षित्तिजकौ धस्म कग डार्लैगे ॥ १० ॥ गजा 
चलि इस ब्त बही आसुरी सेनाको लेकर ठसका 
युद्धकै गस सञ्चालन किया तथा आकाश ओर 
अन्तरिक्षको क॑ंपातै हुए सकल दैशवयेसि परिपुर्णं इन्द्रपुरी 
अमरावतीपर्‌ चहूा्ई की ॥ ११ ॥ 

देवत्राओंकी गजधानी अमराचतीमं बडे सन्दा -सुन्दा 
नन्दन वन आदि उच्ान आर उववनं है । उने उच्चा 
ओर उपवनोमे पक्षियोके जहे चहकते रहते है । 
मघुलोधी धरे मतसाल हौकः्‌ गुनगुनाते रहते है ॥ १२ ॥ 
लाल-लाल नये-नवे पत्तो, फलौ ओर पुर्पोसे 
कल्पदुक्षौकी शा लदी रहत्ती दै । चदाकि खरोच 
हस, सारस, चवे ओर चतरखरोकी भीड़ लगी रहती 
ह। उन्हमि देक्ताभेकरि दग सम्मानित देवान्नापं 
जतक्नौडा क्त्री च्छ्तौ रै॥१३॥ ज्योतिर्मय 
आकाशग खार्हकी भति अपगरवत्तीको चारो ओग 
धेर रवा है । उसके चारौ ओर्‌ बहुत ऊँचा सोमका 
पस्करा चना हआ है, जितम स्थान-स्थानपर बड़ी-बड़ी 
अरां बनौ हुई है ॥ १४ ॥ सोनिके क्िवाड़ दरार द्रारपर 
लगे हुए है ओर स्फटिकमणिकै गोपुर (नगस्कै बाहर 
फाटक) ह । उत्तम अलग-अलग बडे-बद गजमार्ग 
है। स्वयं विश्रकमनि ही उस पुरी निर्माण क्रिया 
है ॥ १५॥ सभाके स्थान, श्येलके चचूते ओर रथ 
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चालनेके यद्धे वहैः मागत चह शोभायमान है। दस 
करोड विमान उसमे सर्वदा चिद्यमान शतै है ओग 
प्णियोक्रि बदे-बदे चौगहे एवं हमि -ओर ैगेकौ वेद्या 
तनी हुई रै ॥ ६६॥ बहक च्ियां सर्वदा सौलह 
वर्धकी -सो रहती है, उचा यौवन ओग स्नौन्दर्यं स्थिर 
गता दै । वे निर्मल कस पहनकर अपन कूपकौ छटा 
ट्ख प्रकाग्‌ देदौप्यपान होती रै, जैसे अपनी ज्वाला ओप 
अग्नि ॥ ९५ ॥ देवाद्भनाभकि जूडसे ण हूए नवीन 
सौगन्ित्त पुष्योकौ सुगन्य लैकर वाकिं मापि मन्ट्‌-पन्द 
हवा चलती श्हती है ॥ १८ ॥ सुनहन्ली चिद्कियपिये 
अगौ पसुगन्धसै युक्ते तफैद धुआं निक्ल-निकरलकर 
वहकि पार्गौकरो हक दिया कर्ता है। उसरी मार्मसे 
देवाङ्गना जाती-आत्तौ है ॥ १९॥ स्थान-स्थानपः 
मौतिर्योकी श्नालरोपे खजा हए चदोवे तनै रहते है । 
सोनेक्तौ मणिमय पताका फहराती गहत है । छरनोपिर्‌ 
अनक! इंडिया लगती गहती ङ । मोर्‌, कतरत्‌ ओर 
भरे कलगान कतै रहतै हैँ । देवाङ्गनाअकरि चुर 
ग्रेणीतये वहं खटा ही सङ्कल छया कहता रै ॥ २०॥ 
मुद्ग, शङ्कु, नगा, दौ, वौणा, वेशौ, जि ओर 
ऋष्टियां चजत्ती रहती ड । गन्धर्व वाजेकि साथ गाय 
करते है ओर अण्परगापं नचा करती दै । इनसे अमरावती 
इतनी मनोह जानं पडती है, मानो उस्न अपनी छटासे 
छटकौ अधिष्ठात्री देवोत भी जीत लिवा ई ॥ २१॥ 
रस पुती अधर्मी, दुष्ट, जीयद्रोहम, ठग, मानी. कामी 
ओर लोभौ नदौ जा स्कतै। जो हनं दोषौमे रहिते है, 
वे ही वहां जते ह ॥ २२॥ असुरोकी सेनाकै श्वामी 
राजा ब्रलिनं अपनी बहुत बहौ पनास वाहक ओर 
सवर ओर्सं अमरावतीक्छो पर्‌ लिया आर्‌ इन्द्रपन्नियोकि 
हदय भयका संज्ञारं कतै दए उन्होने शुक्राचार्वजीके 
दिये दष महान्‌ शङ्कौ यकाया । उस शङ्खी श्वनि 
सर्वव कल गौ ॥ ६६ ॥ 

इन्द्रम रेखा क्रि बलिने युद्धकौ वहूत बड़ी तैयारी 
क्र है। अतः सच दैवताओकि साथ तै अपने गुह 
वृहश्यतिजीके पास गवै ओरं उनसे बोलै-- ॥ २४ ॥ 
-धगवन्‌ ! मेरे चुने शत्र चलिनै हस्र तार्‌ युद्धकी 
बहत बहौ तैयारी कौ टै। चे पठा जान पड्ना है 


करि हलोग उनका मापना नहीं क क्कैगे। क्ती 
नही, किस शक्तिम इनकी इतनी चअहृती हौ गयी 
है॥ २५॥ भैं दैवता हँ कि इस सपय बलिको कौई 
भी किसर प्रकारे रोक नहीं सकता । वै प्रलकी आगके 
समान बद गये रै ओर जान पहता है, मुखसे इस 
विश्वको पौ नावणे, जीभसे दमो दिज्नार्मोकौ चार 
जायैगै ओर नेत्रोकी ज्वालाम दिशाओंको भस्म का 
रगै ॥ २६॥ आपि कृपां कनके गुद चचलाइयै कि मर 
शत्रुकी इनौ यदुतीका, जिम किसमौ प्रकार धी दवाया 
नही जा सकता, क्या कारण दै? इसके शरीर, मन 
ओर इन्ि्बिं इतना बल अआओँर इतना तैन कमि 
आ गया है करि इसने इत्तनी बह्वी तैयारी करके चदाई 
की ड" ॥ २७॥ 

देवगुरु वृहस्पतिजीने कहा "दन! यैं तुम्हारे शप्र 
यलििकी उत्नतिका कारण जानता हं। ब्रह्मवादी 
भगुवंशियोनि अपने शिष्य बलिक महान्‌ तेज देकर 
शक्ति्योंका खजाना बना दिया है ॥ २८ ॥ सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवानकौ छोडकर तुम बा तुष्हे-जैस्रा ओग कोहं भी 
चलिकरै सामने उसी प्रग नं रहर सकता, जैमे कालके 
सामन प्राणी ॥ २९ । इसलिये तुमलोग स्वर्गक्रौ छोडकर 
कह छिप जाओ अर उस्र समयक करतीक्षा करौ. जव 
तुम्हारे शत्रुका भाग्यचक्र पलट ॥ ३०॥ इस समय 
ब्राह्मणक तेजसे बलिकौ उत्तरेत्तर वद्धि हय रहौ है। 
उसकी शक्ति बहुत बदु गयी है। जव यह उनी 
त्रा्यणोन्रिा तिरस्कार करेगा, तन आपने परिविार्‌-पर्किरके 
साथ नष हो जायगा" ॥ ३१ ॥ बहस्यतिजी देवत्ताओंकि 
समस्तं चवा्धं ओर पमार्थकर ज्ताता ये 1 उन्होने चव इस 
धकारं दैवतोभौको सलाह दी, क्तव वै स्वेच्छानुसार खूप 
धार कर्के स्वर्ग छोटक चल गये ॥ ३२ ॥ रेवत्ताओकि 
क्तिष जानेपग विरोचननन्दन चलिते अपगवतीपुरीषर 
अपना अधिक्रार कर लिया आर फिर तीनो लोकौको 
जीत्त लिया ॥ ३३. ॥ जन चलि विश्चरविजयी हौ गये, तव 
शिष्यरेमौ भृगुच॑शियोनि अपने अनुगत शिष्यसे सौ 
अ्मेध यक्त कराये ॥ ३४ ॥ इन यज्चोक प्रभासे 
त्रलिकौ कर्ति-कौमुद्रो तीनों लोकोँमै बाहर भी दस 
दिशगाओमिं फैल गयी आग वे नश्वव्रकि राजा चमक 
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समान शोभायमान हुए ॥ ३५ ॥ ब्राह्मण -देवताओंक 
कपास प्राप्त समृद्ध गज्यलक्ष्मौका वै बौ उटारताप 


उपभोग करने लगे ओर अपनैको कृतकृत्य-सा मानने 
ला ॥ ३६ ॥ 


जैः तीः मर्जः कैः 


सोलहवां अध्याय 


करल्यपजीके द्वारा अदित्तिको पयोत्रत्तका उपदेष्न 


श्रीशुकरेकजी कहते है - परौभिन्‌ ! जव देवता इपर 
प्रकार भागकर छिप गये ओर रैत्योनि स्वर्गपर अधिकार 
कर्‌ लिया; ते दैचमाता अदिततिकौ बड़ा दुःख हुआ । वे 
अनाथ-स्री हो गयीं ॥ १॥ एक वार्‌ बहुत दिनक बाद 
जन परमप्रधावशालललौ कश्यप मुकिकी मपाधि टूटी. तच वे 
अदितिके आश्रसपा अये । उन्होने देखा किन तौ कहाँ 
सुख -शान्ति है ओर्‌ न किसी प्रकाशक उत्साह या सजावट 
ही ॥ २॥ फरौश्ित्‌ 1 जव वै वहां जाकर आसनपर बैट 
गये ओर अदितिने विधिपूर्चक उन सत्कार कट्‌ लिय, 
तत वे अपनी पत्नौ अदितिर -जिसकै चैहोपर बडी 
ठदाप्रौ यौ हूं थौ-- बोल ॥ ३॥ "कल्याणी | दृ 
समय संप्राप त्रहय्गोपर कोई चिपतति तो नह आयौ है ? 
धर्मका पालन तौ ठीक-कीक होता है ? कालक कराल 
गामे पटे हा लोगौका कुछ अमद्गल तो नही हो दहा 
है ? ॥ ४ ॥ प्रिये ! गृहसवाश्रम तौ, जौ लललोग योग नहँ क 
सकन, उने भौ योगका फल दैनैवाला है। इस 
गृहश्थाश्रम्े रहकर धर्म, अर्धं ओर कामके सेवनं किसी 
प्रकारका चिघ्न तौ नहीं हो रहा है 3 ॥ ५ ॥ यह षी सम्भव 
है क्रि तुम कुटुम्बे भाण-पौषणे व्य शह हो, अतिधि 
आये ह्यं ओर तुप चिना सम्मान पाये ही लौर गये हौ 
तुम खड़ी होकर उनका सत्कार कवनेम भी असमर्थं रही 
हो । इससे तो तुप्र उदासर कही छ एही दौ ? ॥ ६॥ लिन 
घ्म आये हए अत्तिधिक्ता जलसे भौ सत्कार नहीं किया 
जाता ओर्‌ वेदसे हौ लौट जते ड, वै घ्र अवश्य ही 
गौटडकि घत्के सपान रै ॥ '७ ॥ पिये ! प्र्षव है, चै 
बाहर चले जानेषर कभी तुम्हारा चित्त उद्रि सहा हो ओर 
सपयचर तुमने हविष्य अग्निम हवन न क्रिया 
हो ॥ € ॥ सर्वदेवपय भगवानकतै मख है - ब्राह्मण ओन्‌ 
अग्नि । गृहस्थ पुरुष यदि इन दोनोकौ पुजा करता है 
तो उसे उन लोकौकी प्राप्ति दत्र है, जो समस्त 


कमना ओंक्मै पूर्ण करनेवाले हैँ ॥ ९॥ प्रिये । तुम नो 
सर्वदा प्रसन्न गतर ह; परन्तु तुम्हे बहूत-मे लकषणोमे मै 
देख गहा ईँ कि इस स्मय तुन्हागा चित्त अखस्थ ड । 
तुम्हारे सर्र लड्करे तो कुशल-मङ्गलपे दै न ? ॥ १०॥ 
अदितिने कहा - भगवन्‌! ब्राह्मण, गौ, धर्म ओर 
आक्र यह दासी-- सव सक्रुशल हँ । मेरे स्वामी! यह 
गृहस्थ-आश्नम ही अर्थ, धर्णं ओर कापकीौ साधना परम 
सहायक है ॥ ११ ॥ प्रभो आपके निगन्तर स्मरण ओर 
कल्याण -कमनासै आग्नि, अतिथि, म्ैवक, धिक्षुक ओर 
दूसरे याच्कौका भौ मनै तिरस्कार नह किया है ॥ १२ ॥ 
भगवन्‌ ! जव आप-जैसे प्रजापति मुहे इस प्रकार 
धर्म-पालनक्ता उपदेश करते है; तच भला मेरे मनक 
दम कौन-सौ-कापना है जौ पूरौ न हौ जाय ?॥ ६३॥ 
आर्यपुत्र ! समस्ते प्रना-- कट चाहे स्वगुण, रजोगुणी 
या तमोगुणी हो-- आपकी दौ सन्तान दै । कुछ आपके 
सङ्कल्पसे उत्त हा दै ओर कुंक शरीरम । भगवन्‌ | 
इतै चन्दैह नीं कि आप सव चन्तानेकि प्रति-- चा 
असुर हों या दैवता--एक-मा भाव गखते है, सम है। 
कथापि स्वयं चटश्वर भी अपने भरक्तोकौ अभिलाषा पूर्ण 
किया करते हैँ ॥ १४ ॥ मैरे स्वामी ! यै आपकी दासी ह । 
आप गेरी भलाईकै सम्बन्धौ चिन्चार क्रीनिये। 
मर्यदिपालकं प्रभो । शत्‌ ओन हमारी स्यति ओर रहने 
स्थानक छीन लिया दै। आप हमारी रक्षा 
कौजिये ॥ १५॥ बलवान्‌ रैत्वोनि मे एेशर्य, धन, यश 
ओर पद छीन लिये दै तथा हमे घरे बाहर निकाल दिया 
है। इस पकार पै दुःखैः समुद्रम डच रही हूं ॥ १६॥ 
आपसे चूक हम्री भलाई करनेवाला ओग कोहं नहीं 
ह । इसलिये मेरे हितैषी स्वामौ ! आप सोच-विचागकर 
अपने सङ्कल्पे हौं मग कल्याणक्रा कोई पैसा उपाय 
कीजिये जिससे कि मे पुत्रकौ वे वस्त फिर प्राप्त 
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हो जार्यै ॥ १७॥ 

श्रीशुकदैखजी कलते है-- इर प्रकार अदितिनै जव 
कश्यपजीसे प्रार्धना की. तत्र वे करु चिस्मित-मे होकर 
वोत -- खट आर्वकौ जातत है । भगवानकी माया भी 
कैसौ प्रवल है ! यह सरारा जगत्‌ श्ेहक स्जुसे वधा हुआ 
है ॥ ९८ ॥ कह यह पज्ञभुतमरे चना हु अनात्या शरीर 
ओग कहां प्रकृतित फ आत्मा 2 च किसीका कोई पति है, 
न पुत्र दै ओर न तो सम्बन्धी ही है । मोह ह मनुष्यको नचा 
कहा ई॥ १९ ॥ प्रिये ! तुम सम्र्णं प्राणि्योकि हदयमें 
विशजमान, अपने भक्तौकै दुः मिरानेवाते जगदगुरु 
भगवान्‌ वामुदैक्कौ आराधना करौ ॥२०॥ वै बह 
दीनदयाल रै । अवक्षय ह श्रीहरि तुम्हाशै कामना पर्ण 
करगे । मेरा यह दुद निश्चय ह क्रि पगवानकौ धक्ति कभ 
वयर्थ नही होती । इस्रकै सिता कईं दूसरा उपाय नहीं 
हि" ॥ २९॥ 

अदिति पृष्ठा -धगवन्‌ ! यै जगदीश्वर धगवानृकी 
आराधना किसे प्रकार कर, जिससे वे सत्यसङ्कुल्य प्रभु 
मेगा मनोगथ पूर्ण कँ ॥ २२ ॥ पतिदेख ! मँ अपने पूत्रकि 
साध बहत ही दुःख धोगद्ही ह| जिसे वै शौघहौ 
नुञ्जप प्रत्र हयो जार्यै, उनकी आराधनाकी व विधि मुद्र 
चतल्लाइये ॥ २३ ॥ 

कक्यपजीने कहा- दैवि ! जव मुदे स॒न्तानकी 
कमना हई धी, तव मैन भगवान्‌ ब्रह््जौै यही वात पूष 
थो । उन्नि मुद्े भगव्रानुकौ प्रसन्न करनेवाले जिस वरतका 
उपदेश किया शा, कहौ मै तु्टे वतलात्ता हूं ॥ २४ ॥ 
फ्त्गुनक्ते शुक्लपक्षे बारह दिनतकं केवल दृधं भीकर 
टे ओर परम भक्तिसे भावान्‌ कमलनयनकौ पजा 
कमे ॥ २५॥ अमावस्याक दिन यदि मिल सके तौ 
सुअरकौ खोदौ हुई मि्रीसे अपना शरीर मलकर्‌ 
नदमं खान करे। उस्र सपय यह मनत्र* प्रन 
चाहिये ॥ २६ ॥ हे देति ! प्राणिर्योकौ स्थान देनैक इच्छते 
चग्रहभगवानन श्सातलसे नुन्हाम्न उद्धार करिया था । तुम 
मेरा नमसकार है । तुष मेत पापौको नष्ट कर दो ॥ २७ ॥ 
इसकैः बाट अथै नित्व आर नैमित्तिकः नियमो पुता 


करके एकयमरचित्तमे मूर्ति, वेद, सूर्य, जल, अग्नि ओर 
गुरुदेवके रूपमे भगवान्कौ पुजा कौ ॥ २८ ॥ (ओर इस 
प्रक्‌ स्लुति कमै) 'प्रथो ! आप सर्वशक्तिमान्‌, दै । 
अन्तर्याभी ओर आराधनीय रै । समस्त प्राणी आपे ओग 
आपि चनत्त ¶्राणि्वोमिं निवासं करतौ है । इतीमे आक 
"वासुदेव" कलौ दँ । आप समत्त चकचर जगत्‌ ओग 
उसके ऋरणके भौ प्राक्षौ है । भगवन्‌ । भेरा आपको 
नमस्कार है ॥ २९ ॥ आप अव्यक्त ओर सुक्ष् है । परकृत 
आर्‌ पुरुषके कूपे धी आप दी स्थिते है । आप चौवीप्र 
गुणकि जाननेवाले ओग गुर्णोकी संख्या कगनेवाते 
सरांख्यशाख्कै प्रवर्तक रद। आपकर पेश नपम्ततरर 
दै ॥ ३० ॥ आप कह यन्न रै, जिसके प्रायणीय ओर 
उदयनीय यै दौ कर्म सि रै । प्रातः, मध्वाह ओर 
सराचे--ये त्तौन सवन हौ तीन पाद्‌ दै । चारो चेद्‌ चाग 
मग ह । गायत्री आदि स्रात्त छन्द दौ स्तत हाथ ह । यह 
धर्ममय चुषभषटप यत्न वेदकः दवाय प्रतिपादित रै ओर 
इसकी आत्मा है स्वयं आप ! आपको मैरे नमस्कार 
है ॥ ३१ ॥ आप हौ लोककल्याणक्यी शिव ओर आप 
ही प्रलयक्रारी रुद्र रै। समस्त शक्तियोको धारण 
कर्नेवालै भौ आष ही रै। आपको मेगा बार-बार 
नमस्कार रै। आच सततत विद्चाभके अधिपति एव 
भृतक स्वामी हँ । आपको पेरा नपस्का ॥ ३२ । आप 
ही सकर प्राण ओर आप हौ इस जगतूके स्वरूप भौ है । 
आप योगकै कारण तौ है ही स्वयै योग ओर उससे 
पिलनैवानता देश्य भौ आच हौ है। है हिरन्वगर्भं ! 
आपके लिये ममे नपस्कार्‌ ॥ ३३ ॥ भप हौ आदिदेव 
है । सचके साक्षी है। आप हयी नरनागयण ऋषिके रूपे 
प्रकर स्वयं भगवान्‌, ह । आपके मेरे नमस्कयर ॥ ३६ ॥ 
आपका श्रीर्‌ मरकतमणे समाने सांवला रै । समस्त 
सम्पत्ति ओर सौन्दर्यकी देवौ लक्षमौ आपकी सेविका है । 
चीतताम्बगारी कैश ! आपको मेते बार-बार 
नपस्क्य्‌ ॥ ३५॥ आप सत्र प्रकरै चर दैनैचाले ‰ै। 
चर्‌ दैनेचालेमिं शरेष्ठ रै । तथा जीवोकि एकमात्र वरणौय है । 
यही कारण है कि धीर्‌ विवेको पुरुष अपे कल्यापाकेः 


ॐ त्वं दैष्यादिचगङैन रसायाः सयानपिच्छना । उदरधुताधि नमस्नुभ्वं कान भ प्रणाङ्ञाच । 1 
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लिये- आपके चरणोकि रजकी उपासना करते ह ॥ २६ ॥ 
जिनके चणकमलोकी सुगन्ध प्राप्त कनेरी लालप्ामन 
परमस्त देवता ओर्‌ श्यं लश्चमीजौ भौ सेवापे लगौ रहती 
है, वे भगवान्‌ सुद्पः प्रसन्न हो ॥ ३७ ॥ प्रिये ! भगवान्‌ 
हषीकेशका आवाहन पते हौ कर से । पिर इन मनत्रौकि 
द्वार पाद्य, आचमन आदिक साथ श्रद्धापूर्वकं मन 
लगाकर पजा करे ॥ ३८ ॥ गन्ध, माला आदिमे पुजा 
काके भगान दधसे च्नानं कवे । उसके चाद वल, 
यज्ञोपवीत, आधृषण, पाद्य, आचमन, गन, धूप आदिके 
द्ग द्वादशाक्षर मन्वे भगवान पुना कमै ॥ ३९ ॥ यदि 
सामर्थ्यं हौ तौ दुघ परकाये हुए तरथा घौ ओं गुड़ पिते 
हा शालिकै चावला नैवेद्य लगाते ओर्‌ उसरीका 
द्वादशाक्षर पन्त्रपरै हवन कमः ॥ ४० ॥ उप्र ॒नैचेद्यकत 
पगवानके भक्ते वरि दे या छठवें पाले । आचमन आर 
पूजाके बाद ताप्बुल निवेदन कमै ॥ ४१॥ एकं सौ आट 
बरार द्रादशाकषर्मन्तक जप करै ओर स्तुतियोकि द्राग 
भगवान्‌का स्तवन करै । प्रदक्षिणा कके बह प्रेम ओर 
आनन्दसे भूमिप लोरकर दण्डवत्‌ -प्रणाम के ॥ डरे ॥ 
निर्माल्यिको सिरस लगाकर देवताकरा विसर्जन कर । 
कम-मे-कम दौ ब्राहा्णोको यथोचित रौति खीरका 
भोजन करावे ॥ ४३ ॥ दक्षिणा आदिसे उनका सत्कार 
करे । इसके बाद उनसे आज्ञा लेक्रर अपने इष्ट-पितरोकि 
स्रा तच हूुप्‌ अन्नको वयं प्रहण कौ । उस्र दिन 
वरह्मचर्मये गहे ओर दूपे दिन प्रातःकाल डी स्नान आदि 
कनके पवितरापूर्वक पूर्वोक्त तिथिय एकाय हक्य 
भगवानकी पूजा क । इस प्रकार्‌ जवतक त्रत समाप्त न 
हो, तवततक दुधरौ स्नान कराकर प्रतिदिन भगवानकी पुजा 
क्रः ॥ ४६-४५॥ भगवानकी पुजा आदर-नरद्धि 
रलौ हए कैवल पयोन्नतती रहकर यह व्रतत करना 
चाहिये। पूर्ववत्‌ प्रतिदिन हवन आर ब्राह्मण 
प्रोजन भी कराना चाहिये ॥४६॥ इस प्रकार 
पयोघ्रती रहम बागह दिनतक प्रतिदिन भगवानकी 
आराधना, होप ओर पुजा कर तथा ब्राह्मण-भौजन 
क्रराता रहे ॥ ४७ ॥ 

कात्नुने शुक्लं प्रतिपदासे लेकर तयोदज्ञौपर्यन्त 
क्यचर्यसे र, पृथ्वीपर शयन करे ओर तौनो सपय शरान 
कर ॥ ४८ ॥ जुट न बोलै। प्रापियोँसे वातत न कमे । 


पापै चात > को। छौरे-बद तर प्रकारके भोगोका 
त्याग कर्‌ दै । किसी धी प्रणीच्तो क्छिसी प्रकार कषठ = 
परहुचावे । भगवानुक्रै आराधनामे लगा ही रहं ॥ ४९ ॥ 
तरयोदश्णीके दिन विधि जाननेवाले ब्राह्मणेकि दाग शाश््ोत्त 
विधि भगवान्‌ विष्णुको पञ्चामृतस्नानं करावे ॥ ५० ॥ 
ठस दिन धनक् सङ्कच छोडकर भगवानकौ नहतं चद 
पूजा कनौ चाहिये ओर दुर्म चर (खीर) फकाकर 
विष्णुभगवान्‌को अर्पिते कना चाहिये ॥ ५१ ॥ अत्यन्त 
एकाग्र चित्ते उस पक्तये हए चरुकं द्वारा भगवानूका 
यजन करना चाहिये ओर उनकौ प्रसन्न करनैवालना गुणयुक्त 
तथा स्वादिष्ठ नैवैच्च अर्चण करना चाहिये ॥ ५२ ॥ इदकै 
नाट्‌ ज्ञानसम्यत्न आचार्व ओर्‌ ऋत्विजोको वस, आ भूषण 
ओर गौ आदि देकः नतषट करना चाहिये । प्रिये! इमे भी 
भगवान्‌ हौ आरंधना समञ्ञौ ॥ ५३ ॥ प्रिये! आचचर्य 
ओग ऋत्िरनोकि शुद्ध. स्रात्तिक्त ओर गुणयुक्त भोजन 
कराना हवी चाहिये; दूसरे ब्राह्मण ओर आये हु 
अतिथियोकोौ भी अपनी शक्तिके अनुपार भोजन कमना 
चाहिये ॥ ५४ ॥ गुर ओर ऋत्तिजोकरौ वधायोग्य दक्षिणा 
देनी चषिये । जो चाष्डाल आदि अपने-आप वहाँ आं 
तये हो, उन सभीको तथा दीन, अंधे ओर्‌ असमर्थ 
पुरुषोकौ भी अन्न आदि रैक्रर सन्तुष्ट करना चाहिये । जच 
सब्र लोग रा चुके, तब उन सवक सत्कएरको भगवान्‌कौ 
प्रम्त्रताका सधनं पडते ए अपन भरठु-बन्धु भकः 
स्माथ स्वर्यं भोजन क्म ॥ ५५-*६ ॥ प्रतिपदासे तेकर 
त्रयोदशौत्तक प्रतिदिन नाच-गान, वाजै-गामै, स्तुति, 
श्व्तिवाचन ओर भगवत्कथा ओंसे भगवानकौ पूजा 
करै-कराते ॥ १७ ॥ 

प्रिये ! यह भगवान्‌की श्रेष्ट आराधना टै । इप्रका 
नागर है 'पयोत' । श्द्माजीति पृडे जैघ्रा चत्ताया था, यै 
ही चैने तुमं नता दिया ॥ ५८ ॥ देवि ! तुम धाम्यवती हो । 
अपनी इद्धि्यौको वक्रापं करके शुद्धे भाव एवं श्द्धाचुं 
चित्तम शस तका भन्नीभोति अनुष्ठान करो ओग इतके 
दरार अचिनाशी भगवान्‌ आगाधना करौ ॥ ५९ ॥ 
कल्याणौ ! यह व्रत भगवानकौ सन्तुष्ट करलेवाला रै, 
दसलिये हका नाम ह 'सर्वयक्ग' ओरं "सर्वतरत्त' । यह 
्रमस्त तपस्याओंक्रा सरार ओर्‌ मुख्य दान दै ॥ ६० ॥ 
जिनसे भगवान्‌ प्रसन्न हो-- वे हौ सच्यै नियम, चैदहौ 


ॐ १७ ] 
उत्तम चव है, वे ही वास्तकपे त्तवत्वा, दात, ततत ओर वन्न 
है ॥ ६१ ॥ इसलिये देवि ! सैयम ओौर श्रद्धासे तुम 
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४६५. 
षि नै थि मै विलि नि त-न विः विः म नः 
इर वतका अनुष्ठान करौ । भगवान्‌ शीघ्र ही तुपपर्‌ प्रगन्र 
हग ओर तुम्ही अभिलाषा पर्ण करमो ॥ ६२ ॥ 





मैक केः 


सत्रहवों अध्याय 


्रगवानक्ता प्रकट होकर अदितिको खर दैना 


भ्रीर्करेवजी कलते है-- परीस्ित्‌ 1 अपने पतिदेव 
पर्षि कश्यपज्ञीका उपदेश प्राप्त करके अदितिने बही 
सावधानी वाह दिनतक इस त्तका अनुष्ठान 
किया ॥ १॥ बुद्धिको खारथि चनाकेर्‌ पनक्मै लगापसै 
तमने इन्दियरूप दुष्ट चोदको अपने वशे कर लिया ओर 
एकनिष्ठ बुद्धिसे वह पुश्योच्म भगवान का चिन्तन करती 
ती ॥ २ ॥ उत्तनै एकाग्र बुद्धिस अपने मनक सर्वात्मा 
भगवान्‌ वासुरैवये वुर्ण्वसे लगाकर चयोत्रतका अनुष्ठान 
क्रिया ॥ ३ ॥ तच पुरुषोत्तम भगवान्‌ उसके खामने प्रकर 
हए । परीक्षित्‌ । वे पीताम्बर धारण क्रिये हुए थे, चा 
पुजा थं ओर शङ्क, चक्र, गदा लिये हूए थे ॥ ४ ॥ 
अपने नेत्रौकि सापने भगवानकौ सहसा प्रकर हु देव 
अदिति मादर उठ खडी हूं ओर्‌ फिर प्रेयसे विह्वल होकर 
ठसने पुश्वीपर्‌ लोरकर्‌ ठन दष्टचत्‌ प्रणाम किया ॥ ५॥ 
पिन्‌ उ्टकव, हाथ जोड, भगवान स्तुति कनैकौ चेष 
कीः परन्तु नत्ोमि आनन्दके ओम उमड़ आये, उससे बोला 
न गया । साग शरीर पुलकित हयो गहा था. दर्शनके 
आनन्दौल्लाम्नस्ने उसके अङ्गपिं कम्प होने लगा था, चह 
चुषचाय खड़ी एही ॥ ६॥ परीक्षित्‌ ! देवी अदिति अपने 
प्रेमपुर्णं नेत्त लक्षमोपति, विश्वपति, यकशर भावानकतो 
इत्र प्रका दैख कही धी, मानौ चह उन च जायगी ! फिर 
बध प्रेपस्ने, गद्गद वाणीस, ध्रि-घरि उस्ननै भगवान्ती 
स्तुति की ॥ ७ ॥ 

अदितिने कहा-- आप यज्ञके स्वामी ईँ ओर स्वयं 
यज्ञ भी आप ही है । अच्युत ! आपके चरणकमन्लछ 
आश्रय तेकर लौग भत्रस्नागरसै तर जाते हैँ । आपके 
यशा-कौर्तनका श्रवण भी संसारे तासनेनाला रै। 
आपके नामके श्च्णपात्रसे ही कल्याण हौ जात्ता है । 
आदिपुरुष ! जो आपकी शरणमे आ जाता है, उसकी 
सारी विपतनियोका आप नाश कर दैत रै। भग्न ! 


आप दीनेकि स्वापी रै। आप हमार कल्याण 
कीजिये ॥ ८॥ आप विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति ओर 
प्रलयके कारण है ओर विश्वरूप भी आप टी है । अनन्त 
होनेपर भी स्वच्छन्दतासे आप उनिक शक्तिं ओर गुर्णोकौ 
स््ीकत्रर कर लेते ह । आप सदा अपने सखरूपरमे ही स्थित 
सहत है । नित्य-निरन्तर बहते हृष्‌ पुरणं बोधके द्वारा आप 
हदयके अन्धकारको नष्ट करते रहते टै । भगवन्‌। मै 
आपको नमत्कार करती ह ॥ ९ ॥ ब्रभो। अनन्ते! जय 
आप प्रसन्न हौ जाते है, तत्र मनुष्यो व्रह्माजीकी रीर्घ 
आयु. उनके हौ समान दिव्य करीर, प्रत्येक अधीष्ट वस्तु, 
अतुलित धन, खरग, पृध्वी, पाताल, योौगकी समस्त 
सिद्धिं, अर्थ-धर्व-कामरूप त्रिव ओर केवल ज्ञानतक 
ग्राप्त हो जाता है। फिर शतरुओपर विजय घाप्ते कनो 
आदि जौ छ््ेरी-छलोली कामना है, उनके सम्बन्धरमे तो 
कहना ही क्या है ॥ १९ ॥ 

श्रीशुकदेवजी काहे है-- परीक्षित्‌ । जव अटितिने 
इस प्रकार कमलनयन भगवान स्तुति कौ, ततव समते 
प्रणियोक इटये गहकर्‌ उन्ती गत्ति-िधि लाननेवाल 
भगवान्‌ने यह बात्त कही ॥ ११॥ 

श्रीभगवानते कहा-रैवत्ता्ओंकी जननी अदिति ! 
तुम्हारी चिरक््रलीन अभिलाषो मै जानता हूं । शत्र ओन 
तुम्हारे पुत्ोकौ सर्त्ति छीन लौ है. उन उनके लोक 
(सवा) से खटेड दिया है ॥ १२ ॥ तुस चाहती हौ कि 
युद्धे तुम्हारे पुत्र उन मत्तवाले ओर चत्ली अमुके 
जीतकर विजयलक्ष्मी प्राप्त कर, तत्र तुम उनके सनाथ 
अगवानी उपाखना करौ ॥ १३ ॥ तुम्हारी इच्छा यह भी है 
कि तुम्हा इन्द्रादि पुत्र जव शत्रुओंकौ मार्‌ डा, त तुम 
उनकी रती दई दुली स्िीकौ अपनी ओँखिौ दैख 
सक ॥ ९४ ॥ अदिति ! तुम चाहती हौ कि तुष्हरे पुत्र 
घन ओर शक्ति समृद्ध हो जाग, उनकी करति ओर देश्य 
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ठन फस प्राप्त हो जाद तथा वे स्र्गपर अधिक 
जमाकर्‌ पूर्ववत्‌ विह्यर्‌ कर ॥ ३५ ॥ परन्तु रैनि 1 वे असुर 
सेनापति इस्म समय जीति नदौ जा सकते, पेया मेन निश्चय 
दै । क्योकि श्व ओर्‌ बराह्मण दस सरमय उनकै अनुकल 
है । हस रमय उनकै साध यदि लड़ाई छदी जायगी, तो 
उससे सुत मिलनैकौ आशा नहीं रै ॥ ६६॥ फिर धी 
दैवि ! तुम्हारे इस तके अनुष्टानसे पै बहुत प्रसन्न द, 
इसलिये मुच दस्र सम्बन्धं कोई -न-कोई उपाय सोचना ही 
पगा । क्योकि मेरौ आराधना व्यर्थं तो होनी नहीं चहिये । 
उस्म श्रद्धाके अनुसार फल अचशय मिलता है ॥ १७ ॥ 
तुमने अपने पुत्रक रक्नाके लिये ही विषिपूर्वक पयोर 
मेरौ पुजा एवं स्तुति की है । अत्तः मै अंशकूपसे कर्यपके 
वौ प्रवे कर्मा ओर तुम्डगर पुत्र चनकर तुम्हारी 
सन्तानकी रक्षा ककगा ॥ १९ ॥ कल्याणी ! तुप अपने 
परति कश्यपे मुह्ये इमौ रूपमे स्थित देखो ओर उन 
निष्याप प्रजापत्तिकमौ सेवा करो ॥ १९ ॥ दैवि ! रेचो, 
किसीके पृ्नेषः भी यह नात्ते दुसमेको मत्त नत्तलाना । 
देवता ओर रहस्य नित्तना गुप्त रहता रै, उतना हौ खफल 
हयत्ता है ॥ २० ॥ 

आओीज््कदेकन्री कते है--इतना कहकर भगवान्‌ 
चहँ अन्तर्धनि हौ गये । उकम सपय अदिति यह जानकम 
किं स्वये भगवान्‌ मेरे गर्भग्रे जन्म लगे, अपनी 
कृतकृत्यता अनुभव कन लगी । भला, ह कितनी 
दुर्लभ ऋत है ! वह बहे प्रेमसने अपने पत्तिरेव कश्यपकी 
सेवा कने लगीं । कञ्यफजी सत्वदरशीं चै, उनके नेत्रे 
कुं बात छिपी नही गृहतौ थी । अपने स्रमाधि-योगै 
उन्हनि जान लिया कि भगवानका अश मैरे अंदर प्रविष्ट 


ह्यो गया है। जैसे वायु कारम अग्निका आधान 
करती दै, वैसे दी करश्यपजीने सप्राहित चित्तये आपनी 
तपस्याकै द्रा ॒चिर- सञ्चित वीर्यका अद्विति्ये आधान 
किया ॥ २९-२२३॥ जब ब्रह्माजीको यह बातत मालुम हुई 
कि अदित्तिके गर्भे तौ स्वयं अनिनाी भगवान्‌ आये रै, 
तव ते भगवानके रहस्यमय नासे उन स्तुति करने 
ल्गौ ॥ २४ ॥ 

ब्रह्माजीने कहा- समय कीरतिकि आश्चय भगवन्‌ । 
आपकी जय हो । अनन्त शक्तियोकि अधिष्ठान ! आपके 
चरणंिं नमस्कर द । क्ह्मण्यदेव ! त्रिगुणोकि नियामक । 
आपके चरणोमिं मेरे बार-चार प्रणाम है ॥ २५॥ पुने 
पुत्रूपमे उत्पन्न छोने्ाले ! वेदो समस्त ज्ञानको अपने 
अंदर सनवाल प्रभो । वा्तवमें आप ही सबके विधाता 
हं । आपके मै बार-बार नमस्कार काता हँ । ये तनो लोक 
आपकी नाभिमे। स्थित है । तीनो लोकसे प चैकुष्टमे 
आप निवास करतत द । नीचोकरे अन्त-करणमें आप सर्वद्र 
विराजमान रहते है । एसे सर्वव्यापक विष्णुके तै नमसकार 
करता हूं ॥ २६॥ प्रभो ! आप ही संसात्के आदि, अन्ते 
आर इसलिये मध्य भी हँ। यौ कारण है कि वेद्‌ 
अनन्तशक्ति पुरषे रूपे आपका वर्णन करते ठै । जैसे 
गहगर स्नोत अपने भीतर पडे हुए तिनकेकतरे बहा से जातत 
दै, वैसे हौ आप कालरूपसे संसारका धाराप्रवाह सञ्चालन 
करते रहतै रै ॥ २७॥ आप चराचर ॒प्रना ओर 
प्रजापतिरयोको भ्रौ उत्पन्न करलेवाले मुल कारण है । 
देवाधिदेव! जैसे जलम डूबते हुएके लिये नौका ही सहारा 
है, वैसे ही स्वर्गसे भगाये हष देवतताओकि लिये एकमात्र 
आप ही आश्रय रै॥ २८६ ॥ 
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अटारहर्वं अध्याय 
चामन भगवानक्ता प्रकर होकर राजा बलिकी यज्नशाल्ामें पधारना 


श्रीशकरदेकजी काहते है परीष्ठित्‌ । दस्र प्रकार जवे 
ब्ह्यजीने भगवानकी शक्तिः आर लीलाकी स्तुति कौ, तन 
जन्म-मृत्युरहित भगवान्‌. अदित्िकै सामने अक्रर हूए । 
भगवानके चार भुजार्णै शी; उनमें वे शङ्ख, गदा, कमलल 
ओर चक्र धारण किये हुए धै । कमलके सामन कोमल 


ओर बहे-चहे नेत्र चे। पीताप्बर्‌ शोभायपान हो दहा 
्ा॥ १॥ विशुद्ध श्यामवर्णा शरीग था । म्रकराकत्त 
कुष्ठर्लोकमे कान्तिसो मुष्-कमत्तकी शोभा ओौर भी 
उल्तरवित्र हयै गही ची । वक्षः त्यलपर्‌ श्रौचत्प्का चिह्न, 
हाथो कंगन ओर्‌ भुनाओमें बाजुबेद, स्किपर्‌ किरीर, 
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कम्म करधनीकी लिया ओर चरणों सुन्दर नुपुर 
जगमगा रहे थै ॥ २॥ भगवान्‌ गन्लेमे अपनी स्वरूपभूत 
चनपाला धारण किं हूए थै, जिसके चारौ ओर 
परुड-के-दंह भौ गुजार कर्‌ गहै थे। ठनकै कण्ठे 
कनैस्तुभमणि सुशोभित्त थी । भगवानृकी अङ्गकान्तिसे 
प्रजापति कश्यपजीके पका अन्धक नष हो गया ॥ ३॥ 
स्र समय दिशा निर्मल हो गयीं । नदी ओर्‌ सगोवरोक 
जल स्वच्छ हो गया । प्रजाकरे टये आनन्दकी बाद्‌ आ 
गयी । सव ऋतु एक साथ अपनो-अपना गुण प्रकटे 
करने लगीं । स्वर्गलोक, अन्तरिक्ष, पृथ्वी, दैवता, गौ, द्विज 
उौर पर्वत इन सके हटयर्भे दर्षका सञ्चार 
हौ गया ॥*४ ॥ 

परीक्षित्‌ ॥ जिस समय भगवानूनै जन्म फहण क्रिया, 
उस्म समय चन्द्रमा श्तण नक्षत्रपर थे। धाद्रपदट मासक्ते 
शुक्लपक्षकी श्वणनक्षत्रवाली द्रादङ्गी धी। जभिजित्‌ 
मुहूर्तम भगवान्‌का जन्म हुआ धा । सभौ नश्चत्र ओर ते 
भगवानके जन्पको मह्गलमय सुचित कर्‌ रहै थे ॥ ५॥ 
परीक्षित्‌ ! जित तिधिमे भगवानक्ता जनम दुभा चा, ठस 
“विजया द्वादशी ' कहते रै । जन्यकरे सपय प्यं आकाशके 
मध्यभागम स्थित्त थे ॥ ६ ॥ भागवानुके अवतार्के समय 
शह, डौल. मृदङ्ग, डफ ओर्‌ नगादै आदि बाजे जजन 
लगौ । हून तह-तरहके बाजों ओर तुरहिर्योकौ तुमुल ्वनि 
हने लगी ॥ ७ ॥ अप्सरा प्रसन्न हयौकर्‌ नाचने लगीं । श्रेष्ठ 
गन्धव गाने लगे । गुनि, देवता, पनु, पत्तर ओर अग्नि 
स्तुति करने तग ॥ ८ ॥ तिद्ध, विद्याधर, किम्पुश्ष, किंनर, 
चारण, यक्ष, गक्षम, पक्षी, मुष्य-मु्म नागगण आग 
देवताओकि अनुच नाचने-गाने एवं धुरि-भूरि प्रशंसा 
करने लगे तथा ठन लोगेन अदितिके आश्रमको चुष्पोकी 
वर्षसि ठक दिया ॥ ९-१० ॥ 

जब अदितिने अपने गर्भम प्रकर हृष परम पुरूष 
परमात्माको देखा, तो बह अत्यन्त आश्चर्यचकित् आर 
पमानन्दित हो गयी । प्रजापति कल्यपजी भी भगवानको 
अपनी योगमायासे शरीरं धारण किये हुए वैच त्िस्मित हो 
गये ओर्‌ कटने लो "नय द्धौ! जय छलः ॥१९१॥ 
परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ स्वयं अव्यक्त एवं चित्सवरूप है । 
उन्हेनि जो पम करन्तिमय आभूषण एवं आयुते युक्त 
चह शरीर हणा क्रिया था, उसी शरीरस, कञ्यप जौ 
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अदितिके रैखत-देखतै वामन तह्वचापीका रूप धारण कप्‌ 
लिया--रीक्र वै ही, जैसे नर अपना वेष बदल त्ते । 
क्यौ न हौ, भगवान्‌की लीला तो अद्भूत है ही ॥ १२ ॥ 

भगवानक्प्े वामने ऋ्वचारीकै रूपम देखकर 
महर्षयो बद्धा आनन्द हुआ । उन ल्लोगन कल्य 
ग्रजापतिकौ आगे करके उनके जातकर्म आदि संस्कार 
करचाये ॥ १३ ॥ जन ठनक् चपनयन-संस्कार्‌ होने लगा, 
ततम गायत्रीके अधिष्ठातु-देवता स्वयं सितानै ठन 
गायत्रीका उपदेश किया । देवगु चहस्पक्तिजीने यज्ञोपवौत 
आर कश्यपने यै्चला री ॥ १४ ॥ पृध्वी कृष्णामुगकः 
चर्म, बनकर स्वामी चनद्रमाने दष्ट, माता अदितिने करौपीन 
ओरं करिवर एवं आकारके अभिमानी देवत्ताने कापन- 
चेषधारी भगवान्कौ कतर दिया ॥ १५॥ पीडित । 
अविनाश प्रभु ब्ह्माजीने कमण्डलु, सप्तर्षियनि कुश 
अर्‌ सरखतीनि द्राक्षक प्राला समर्धि की ॥ १६ ॥ इपर 
रीति जब वामनभगवान्रा उपनयन -सस्कार्‌ हुआ, तच 
यक्षराज कुमेगनै उनको भिक्षाका पात्र ओर सतीशिरोषणि 
जगच्ननी स्वय भगचत्ती उपमाने भिश्वा दी ॥ १७॥ इपर 
प्रकार्‌ जब सव लौगनि वट्वेष-धारी भगवान्‌्ता सम्मान 
किया, तब वे ब्रहर्षियोते भा हई सभा अपने ब्रह्मतेजके 
कारण अत्यन्त शोधायमान हए ॥ १८ ॥ इसके बाद 
भगवानूते स्थापित ओर प्रज्वलित अग्निका कुणपे 
परिसपृहन ओर परिस्तरण करके पूजा करौ ओर 
समिधानं हवन किया ॥ १९ ॥ 

कीर्त्‌ । उसी समय भगनाननै सुना किं संच 
प्रकारक सापप्नि्योसे सम्पन्न यशस्वी बलि शगु 
ब्राह्मणे अदेशानुसार बहुत-से अश्वमेध यज्ञ कर्‌ दे है, 
ततन उन्होने ककि लियै यात्रा की । भगवान्‌ समस्त 
शक्तियो युक्त रै । उनके चन्लनेके सरमय उनकै धारये 
पुश्वी पग-पगपर जकन लगी ॥ २० ॥ नर्मदा नदीके उत्तर 
तरपर्‌ ' धृगुकच्छ' नामका एक बहा सुन्द ख्थान है । वहौ 
बलिके भगुवंशी ऋत्विज श्रेष्ठ यज्गका अनुष्ठान करा दहे 
धे । ठने लोगोनि दूरसे ही चामनधगचानको देवा, तौ उन 
पपा जान षड, मानो सरा्नात्‌ सुर्यदेकका उदय हो रहा 
हो ॥ २१॥ परीश्चित्‌ ! वामनभगकानके तैजसे ऋत्विज, 
यजमान ओर सदस्य--सब-के-सन निस्तेज हयो गये । वै 
ल्लोग सोचने लगे कि कहीं यन्न देखने लिये सूर्य, 
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अग्नि अथवा सनत्कुमार तो नह आ रहे है ॥ २२॥ 
भृगु पुत्र शुक्राचार्यं आदि अपने रिष्योके साथ इती 


प्रकतार्‌ अनेकं कल्पना कर रहे धे । उसी समव ह्ाधमें 


छत्र, दण्ड ओग जलपे भगा कमण्डलु लिये हुए 
वामनभगवानने अश्वमेध यज्गके पण्डे पवेश 
किया ॥ २३ ॥ चै कमामे तनकी मेखला ओर गन्ेमे 
यज्ञोपवीत ध्राएण किये हूए थे । बगलमे मृगचर्म था आओ 
सिरपर्‌ जटा शौ । इसी प्रकार्‌ बोन ब्राह्मणके वषमे अपनी 
मायाय ब्रह्मचारी बने ह्‌ भगवान्‌नौ जव उनके 
यज्ञपण्डपमे प्रवेश किया, तब धृगुशौ ब्राह्मण ठर 
देरकर अपने शिष्योकि साध उनके तेजने प्रधावित एवं 
निष्पम हौ गये । वे सत्र-के-स्व अग्निक साच उट 
खड हप्‌ ओर उन्न यामनभगवानूकता स्वागत्त-रत्कार 
किया ॥ २४-२५.॥ भगवानके लघुरूपके अनुरूप सगे 
अद्र सरे-कमेटे बहे ही प्रनोरम एवं दर्शनीय थै 1 उन 
देखकर बालको बद्धा आनन्द हुआ ओर उन्हेनि 
चापनभगवानको एक उनम आसन दिया ॥ २६ ॥ फ 
स्वागत -वाणीसै उनका अभिनन्दन करके पौँव परे आर्‌ 
सह्रहित गहापुरुषोको भी अत्यन्त नोहर ललगनेवालै 
वामनभगवान्‌की पुजा क्ती ॥ २७॥ भगवानुके चक्ण- 
कपलललोका धोचन कापर माङ्गलयय है। ठस जीवेकिं 
सारे पाप-ताप घुल जाते रै । सवयं देवाधिदेव चन््रमौलि 


भगवान्‌ शद्करनै अत्यन्तं भक्तिभावे उसे अपन सिरपा 
धारण क्रिया था। आज कहौ चरणामृत्त धर्मक मर्मन 
राजा बलिक प्राप्त हुआ । उन्हनि बह प्रेमसे उसे अपने 
मस्तकपर रक्वा ॥ २८ ॥ 

लिने काहा-- त्राह्यणकुपार ! आप भते वधीद । 
आपको पँ नपस्कार्‌ करता हूं। आज्ञा किये, यै 
आपकी क्या सेवा करत > आर्यं ! पेखा जान षडत्ता है 
कि बह-यद्ध ब्रहयर्धियोौकी तपस्या ही सवर्य मूर्विमान्‌ होक 
पै स्रापने आयौ है ॥ २९ ॥ आज आप मेदे खर्‌ पधार, 
हसे मेरे पिततर तुप्त दो गये । आज गग वंश पवित्र हो 
गया। आजं मेग यह यन्न सफल ह्य गया ॥ ३०॥ 
बराह्मणकुमाग ! आपकर पांच पवारनसे फेम सरार पाप घुल 
गये ओर्‌ विधिपूर्वकं यज्ञ कलेस, आग्नि आहति 
हालनेसे जो फल मिलता, चह अनायास ही मिल गया । 
आपके इन नन्व -नन्हे चरणो ओर इनके धोवनम्ने पृथ्वी 
चित्र हो गयी ॥ ३९ ॥ ब्राह्छणकरम्बर्‌ ! पप्रा जान पत्ता 
है कि आप कुछ चाहते है । परप पृज्य ब्हायारीजी ! 
आप जौ चाहते हं -- गाय, सरना, सामगरियोमे सुसच्नित 
र्‌, पित्र अन्न, पीनेकी तस्तु, विवाहे लिये ब्राह्मणक 
कन्या. सष्पत्तियसे भर हृष गांव. घोडे. हाथी, रथ-- वह 
सव आप मुह्यसे मागि लीजिये अचश््य ही कह सच 
मङ्भसं पाग लीजिये ॥ ३२ ॥ 


कै क्रै भै जकः 


उन्नीसवों अध्याय 


भगवान्‌. वामनका बलिसे त्रीन पग पृथ्वी मगना, वलिका चन दैना ओर्‌ शुक्राचार्यजीका उने रोकना 


श्रीशुकटेवजी क-- गना बलिकै ये वचन 
घर्पभावये धे ओर बह मधुर थे । उन मुनक भगवान्‌ 
ामनने बडी प्रप्नत्रताये उनका अभिनन्दन क्रिया 
ओर कला ॥ १॥ 

श्री्गवानने कला--गजन्‌ ! आपने जो कुः 
का, तह आपकी कुलपरस्परक्रे अनुप, धर्माय 
परिपर्ण, शको वदुनिवाला ओर अत्यन्त मधुर दै । क्यो 
न हौ, चछ्लौकदितकारी धर्मके सम्बन्धे आप भुगुपत्र 
शुक्राचार्यक्रौ परम प्रमाण जो मानते ई । साथ हौ अपने 
कुलचद्ध पितापह परम शान्त प्रह्वादजीकी आज्ञा भी ततो 


आप वैते हौ नानत रै ॥ २ ॥ आपकी वेशपरम्पराे कों 
धर्हीन अधवा कृपण पुरुष कभी हा हौ नही । एमा 
धौ कोई नहीं हआ, जिसने त्रा्मणक्तौ कभी दाने न दिया 
ह्य अश्वा जौ एक चार्‌ किसीकौ कुछ दैनैकी प्रतित्ना 
क्के वाद्ये पकर गया हो ॥ ३ ॥ दानकरै अवतस्तरपर 
याची याचना सुनक ओर युद्धके आवप्‌ शकक 
ललकागनेप उन्कौ ओप्य गह मोड लेनैवाला क््रयर 
आपके वंशम कोई भी नहीं हुखा । क्यो न हो, आपकी 
करुलपगम्यगमे प्रह्वाट॒ अपने निर्पल यसे मैते तती 
शोभायमान होते है, जैसे आकाशे चन्द्रमा ॥ ४ ॥ 
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आपके कुलम ही हिरण्याश्च-जैते वीर्का जन्म हुआ धा । 
कह वीर जत्र हाथमे गदा लेकर अकला ही दिष्विजयकर 
लिये निकला, व्र सारी पृण्वीमे घमनेपर भी उसे अपनी 
जोदका कोई चौर न मिलना ॥ ५॥ जव विष्णु्रगवान्‌ 
जलमेसे पुश्वीका उद्धार कर रहे थे. ततन ह उनके साघने 
आया ओर्‌ चड़ी किनाईत उन्न उपर विजय प्राप्त 
कै । पयन्तु उसके चहुत चाद भी उन्दै च्ार-चार 
हिरम्याक्चकी शक्ति अर्‌ ब्लका स्मरा हो आया करता धा 
आर उसे जौत लैनेव भौ वे अपनेकोौ विजयी नही सपडते 
थे ॥ ६ ॥ जव हिश्ण्याक्षके शाहं हिपण्क्किपुको उसके 
वधक वृत्तान्त मालुम हुआ, तव वह अपने भाईका वध 
कऋर्नेवालैको परार ाललनैकै लिप क्रोघ करके अगवान 
निवासश्थान चैकुण्ठधापमे पर्हैचा ॥ ७ ॥ विष्णुभगवान्‌ 
माया स्वनैषालोम सचसे बहे है ओर समयको छख 
पदचानते ह । जव उन्होने देखा क्रि हिरण्यकशिपु तौ 
हाथ शृल्न लेकर कालक धति ममे ही ऊपर धावा कर 
गहा है, तव उनि विचा किया ॥ ८ ॥ "जैस संसारके 
प्राणियोके पौः मृत्यु लगौ रहती ई--वैसे हौ मै 
जहां -जहां जाकगा. तरह - वहीं वह मेरा पीछा करेगा । 
इस्लिगरे म हके ददयमें प्रचा कर जा, जिससे यह 
मुहे देश न सक; कर्थोकि वह सौ वहिर्मुर है, बाहश्की 
स्नु हवी देता दहै ॥ ९॥ असुगहिगेमणे ! निस समय 
हिरण्यकशिपु उनपर षट रहा धा. उसरी समय पर्न 
निश्चय करके डगर कोपतै हुए विष्णुधगवानने अपने 
छरीको सुक्ष्म यवना लिया ओर उसके प्राणेकि द्रा 
नासिका्मेत्े होकर हृदयम जा वैदै॥ १०॥ 
हिरण्यक्रशिपुनै उनक्ते लोक्को मलीभांति छन डाला 

परन्तु उनका कही पत्ना न चला । इसपर क्रोधित्त होकर वह 
सिंहनाट्‌ करने लगा । उस चीने पृथ्वी, स्वग, दिशा 
आकाश, पाताल ओर समुद-- सच करीं 
विष्णुभगवानूक्ौ दद्य, परन्तु वे कहां भौ उसे दिखायो न 
दिये ॥ ११॥ उनको कहीं न दशक वह कहने 
लगा -मैने सारा जगत्‌ छन इला, पन्त चह मिला 
नहीं । अवश्य ही वह श्नतुच्छती उस लोकम चला गया, 
जहां जाकर फि्‌ लौटना नही हौत्ता ॥ १२ ॥ चस, अब 
उस्ने चैधाव रखनेकी आत्श्यकत्ता नहीं, च्थोकरि चैर त्तौ 
कै राथ ही समाप्त हय जाता दै। क्रोधका कारण 


अन्तान तै ओर अहङकारसे उसकी वुद्धि होतो है ॥ ६३ ॥ 
तजन ! आपके पितता प्रह्वादनन्दन विरोचन बहे है बाद्ण- 
भक्त थे । यहांतकक कि उनके शत्रु दैवतानि बराहमणोका 
वेष बनाकर उनसे उनक्री आयुका दान मागा अओौर उन्न 
ऋह्मोके छलक जानने हयै श्री अपनी आयु दं 
डाली ॥ १४ ॥ आप धी उसी धर्मक आयण करते रै, 
जिसका शुक्राचार्यं आदि गृहस्य ब्राह्मण, आपके पूर्वज 
ग्रहवाद ओर दूसरे यशस्वी वौरोनि पालन क्रिया रै ॥ १५॥ 
दैतयेददर ! आप गहमांगौ वस्तु दैनेवालेमिं श्रेष्ठ रै । इससे 
गै आपये चोही-सी पृश्वी--केवल अपने पैम तीन ङग 
मागता हं ॥ ९१६ ॥ माना कि आप सि छगतुकते स्वामी 
उर बहे रदाय है, फिर भौ मै आपसे इमम्रे अधिक नहीं 
चाहता । विद्रान्‌. पुरुषको केवल अपनी आवश्यकता 
अनुसारं ही दन स्वीका करना चाहिये । इस चह 
परतिग्रहजन्य पापगरे चच जात्ता रै ॥ २५ ॥ 

तजा बलिने कहा ~ त्राह्मणकृमार ! तुण्डारी चात तौ 
वद्धो -जैसौ 2, परन्तु तुम्हारी बुद्धि आशी वच्चोकौ-सी हौ 
है। अभी तुमह भीतौ बालक हौ न, सीय अपना 
हानि-लाभ नही समक्ष रहे हो ॥ १८ ॥ मँ तीनो लोकरका 
एकमात्र अधिपति हँ ओर द्वीप-काद्रीप दे सकता दँ । जौ 
दरे अपनौ वाणोसे प्रसन्न क ते ओर्‌ युञ्चसै केवल तीन 
ङग भूमि मागि-- वह भी क्या बुद्धिमान्‌ कहा जा सकला 
दै > ॥ १९ ॥ ब्रह्मचारीजी ! जौ एत्र चार क्र मौनेके 
लिये मैदे पास आ गया. उसे फिर्‌ कथी करिसीसे कुछ 
सगिनेकौ आवश्यकना नही डनी चाहिये । अतः अपनी 
जीविका च्लानेके लिये तुन जितनी भूमिकी आवश्यकता 
ह्ये, उत्तनी पासे माँग लौ ॥ २० ॥ 

श्रीथगवानले का--एजन्‌। संसारके सन-के- 
सयं प्यते विषयं एक मनुष्यकी कपनाओओौको भरौ पूर्णं 
करनै्मे समं नही है, यदि कह अपनी इन्दियोकौ वशम 
स्तनेत्ताला-- सन्तोषी न हो॥२१॥ जौ तीन पग 
धमिन सन्तोष नहीं कर्‌ लेता, उसे नौ वषोप युक्त एक 
द्वीप भी द दिया जाय तौ शी कह सन्तु नहीं हौ सकता । 
क्योकि उसके मनम सातौ द्रौष पानक इच्छ वनी 
ही रहेगी ॥ २२॥ मैने चुना है क्रि वृधु, गयं आदि 
नरेश खतो दीपक अधिपति धे; परन्तु उतने धन ओर 
भोगी सापत्नियोकि पिलनेपर भी ते तुष्णाका पाएनपा 
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सकर ॥ २३ ॥ जौ कु व्राग््धमरे पिल जाय, उप्रीमे सन्तुष्ट 
हौ गहनैवाला पुरुष अपना जीवन सुखे व्यतीत करता है । 
पचतु अपनी इन्दि्योक्मे वशम न र्खनेवाला तीनों 
तनौकोका शन्यं चानप भौ दुर हौ कहता रै । वरयोकि 
उसके हदयमें अस्न्तोषकी आग धधकती गृहत 
दै ॥ २४ ॥ धन ओर भोगे प्न्तोष न होना ही जीयके 
जन्य-मृत्युके चक्रमे गिग्नैका कारण है । तथा जो कुठ 
प्राप्त हौ जाय, उसमे सन्तोष कर लेना मुक्तिका कारण 
है ॥ २५॥ जौ व्राह्मण ्वर्यपराप्त चस्तुसे ह नन्तु्ट हो 
बहता है, ठसक तैजकी वृद्धि हती रै । उसके अखन्तोषी 
हो जानेपर्‌ उस तेज वैस हौ शान्त हौ जाता है जैसे 
जलसे आग्नि ॥ २६॥ इसमे सन्देह नहीं करि आप 
मृहम्गी चम्तु देनेवा्लेपिं शियेपणि है । दसलिये मै 
आपसे केवल तीन पग भूमि ही मागता दहं । इतनेसे ही मेरा 
काम बन जायगा । धन उत्तना ही संग्रह कतना चाद्ये, 
जितनैकी आच्रश्क्कता हो ॥ २५ ॥ 

श्रीशुकदेवनी कहते है भगवानके इस प्रकार 
काहनेपर्‌ गजा चलि हंस पडे । उन्होने कहा-- "अच्छी 
वात है; जित्तनौं तुम्टारौ इच्छा हो, उत्ननी हौ ले लो ॥' यों 
कहकर वामनभगवान्क्तौ तीन पग पृथ्वीका सङ्कल्य 
करनैके लिये उन्हनि जल्लपात्र उद्टाया ॥ २८ ॥ 
श्छचार्यवी सच कु जानतै थे । उनसे भगान यह 
लीला भी छिपी नहीं थी । उन्न गजा बलिको पृध्वी 
दैनेकैः लिये तैयार देखकर उनसे कडा ॥ २९ ॥ 

शुक्राच्ार्यजीने का- तिगौतच्तनकरपार ! यै स्वयं 
अविनाशी भगवान्‌ चिष्णु रै । देवताओंका कप बनानेके 
लिये कर्यपकी पत्नौ अद्िततके गर्भ॑त्े अकतीर्ण हृष 
ह| ३० ॥ तुमने यह अनर्थ न जानकर क्रि ये मेर सब 
कुछ छीन तेगि, इन्त दान दैनैकौ प्रतिज्ञा कर लौ है । यह 
तो दैर्त्वोपर्‌ बहूतन वड़ा अन्याय ह्येते जा रहा है । इते मै 
दीक नही म्रमञ्ता ॥ ३१ ॥ खयं भगवान्‌ ही अपनी 
योगमायासे यह ब्रह्मचारी बनकर बैद हुए ह । ये तुम्हारा 
राज्य, पश्य, लक्ष्मी, तेज आर विश्ववि्यात्त कीर्ति- सत्र 
कछ तुमसे छीनकर इनद्रक्रौ दै देगौ ॥ ३२ ॥ ये विश्वरूप 
है । तीन षगमे तो ये सारे लोकत नाप लगे । मूर ! ज 
तुम अपना सर्वश्च ही चिष्णुको दे इालोगे, ततो तुष्हागा 
जौवन निर्वाह कैत होगा॥ ३३ ॥ ये विश्वव्यापक 


भगवान्‌. एक पे पृध्वी ओर दूसरे पगपें स्वर्गक्मौ नाप 
सगौ । दन्के विशाल शरीरे आका धर जायगा । तव 
इनको तीसरा पग कं जायगा ? ॥ ३४ ॥ तुप उसे फा 
न क्‌ स्रकौगै । पेपी दशाम मै समद्धत्ता ईह कि परततज्ा 
करके चरो नं क पानके काण तैं नकम हौ जाना 

पषटेगा । क्योकि तुम अपनी की ह परतिज्ञाको पुर्ण करनेमे 
सर्वधा असमर्थ होओगे ॥ ३५.॥ विदान्‌, पुरुष उस दानक 
प्रशेसा नष करते, जिसके याद जीवन -निर्वाहके लिये 
कुछ बचै हौ नहीं । जिसक्रा जीवन-निर्वाह ठौक-ठीक 
चत्ता है--वहौ सघा दान, यज्ञ, तप आर्‌ परोपकास्के 
कर्म कर्‌ सकता है ॥ ३६ ॥ जौ पनुष्य अपने घनक यांच 
भागों वाट देता है--कुल षर्मके लिये, कुछ यश 
लिये, कुछ धनकौ अभिवदिकै लिव, कुछ भोगोकि लिये 
ओर कृ अपने स्वजनकं लिये-- चही इस लोक आर 
परलोक दोन हौ सुख पातत है ॥ ३७॥ असुरशिगमणे ! 

यदि तुमं अपनी प्रतिक्ना टूट जनक चिन्ता हयै, तर मै इस 

विषयमे तुष कुछ ऋग्वेदकी श्रुतियोंका आगरय सुनाता ह, 

तुप सुनो । श्रुति कषतौ है-- "किसको कु देनेकौ चात 
सीकर कर्‌ लेना सत्य है ओर नक्र जाना अर्थात्‌ 
अस्वीकार कर देना असत्य है ॥ ३८ ॥ यह शीर एक 
वृक्ष है ओर सत्य इसका फल-फुल दै । परन्तु यदि वृक्ष 
ही न रहे तो फल-फुल कपे रह सकते हैँ > क्योकि नक्र 
जाना, अपनी वस्तु दूसेको न देना, दूस शब्दोपि अपना 
संह वचाये रखना--यही शरीररूप वृक्षका मूल 
है ॥ ३९ ॥ जैसे ज़ न रहनेपर्‌ वुक्च सुखकर थोडुं हौ 
दिनो गिर जाता है, उसरी प्रकार यदि धन दैनेसे अश्वीकार 
न क्रिया जा तो बह जीवन सुख जाता है -- इग सन्देह 
महीं ॥ ४८५ ॥ षं ग णा -- यह चाक्य ही धनकौ दुर 
हृदा दैता है । इसलिये इस्त उच्चारण ही अपूर्णं अर्थात्‌ 
धने खाती कर देनैवाल दै । यही कारण दै कि जो पुष 
"हा गा -- पैसा कहता है, चह धनसे खाली हौ नाता 
है । जौ याचक्कौ सच कु देना स्वीकार कर लेता है, वह 

अपने लिये भोगकौ कोई सामत्री नहीं गख 
सकता ॥ ८६ ॥ इतके विषगीत “मै नरह दुगा -- यह जो 
अस्वीकगात्यक असत्य है, वह अपने धनको सुरक्षित 
पखने तथा पूर्णं करनेवाला है । फल्तु पैसा सन समय 
नहीं कना चहिये । जौ सचसे, सभी वस्तुक लिये 


^ २८ | * अष्मर स्कन्द्य * ॥, 1 
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नहीं कता गहता है, ठस्की अपकीर्ति हौ जाती है। जीविक्छकी रका लिवे, प्राणसङ्कर उपस्थित होनैषर, 
वह तो जीवित रहनैप भी मृत्तकके समान ही गौ ओर्‌ ब्राह्मणक हितके लिये तथा किसीकौ मृत्युस 
है ॥ *८२ ॥ सियोको प्रसन्न करनेके लिये, हास -परिहासमे, वचानेके लिये अपरत्य-भाषण भी उतना निन्दनीय 
विवाहे, कन्या -आदिकी प्रशंसा क्ते सपय, अपनी नही है ॥ ४३॥ 

केने केः 


ब्रीस्वों अध्याय 


भगवान्‌ वामनजीका विर्‌, रूप होकर दो ही पगसे पृथ्वी ओर स्वगंको नाप लेना 


श्रीशुकदेवजी कतै है--राजन्‌ ! जब कुलगुरुं 
शुत्छचार्यने दस्र प्रकार काहल, तव आदर्शा गृहस्थ गजा 
बलिने एक क्षण चुप रहकर बही विनय ओरं सावधानीसे 
शुक्राचार्यजीकै प्रति यों कहा ॥ १ ॥ 

गाजा बलिने कह्म-- भावन्‌ | आप्का कडना सत्य 
हि । गृहश्थाश्रमे शहनैवालोकि लिये चही धर्मं है जिससे 
अर्ध, काम, यश ओर आजीविका कभी किसौ प्रकार 
बाधा न पदे ॥ २॥ परन्तु गुष्दैय । यै प्रह्मादजीक घौत ह 
ओर एक वार्‌ देनैक पतिज्ञा कर्‌ चुक्छ ६ अततः अव म 
धनके लोपे ठगकौ भाति इस ब्राह्मणसे कैसे करट कि "मै 
तु नहीं दुगा ॥ ३॥ इस पृश्वीने कहा रै कि "आसत्यसे 
चठ कोहं अधर्म नहीं हँ । म ख कुद सहने समर्थं 
ह, पतन्तु ज्ुदे मनुष्यका भार पूङ्से नहीं सहा 
जाता ॥ ४॥ म नरके, दरिदरतासै, दुःखके पमुद्रसे, 
अपने गज्यकै नाशै ओर मृत्युस धौ उतना नहं इर्ता, 
जित्तना ब्रह्मणे प्रतिज्गा करके उसे धोका रैनेमे डता 
हं ॥ ५\,॥ इष संसग मद जानेकरे बाद घन आदि जौ-जौ 
वस्तुं माघ छेड़ दती है, यदि उनके द्वारा दान आदि 
ब्राह्मणको भौ चन्तष्ट न करिया जा सका, तो उनके 
त्यागका लाभ हौ क्या रहा > ॥ ६ ॥ ट्घौचि, शिवि आदि 
महापुरुषरानि अपने परम प्रिय दुस्त्यन् प्राक दान करके 
भी प्राणियोकी भलाई की दै । फिर पृथ्वी आदि वस्तुओं 
देनेमे सोच-क्चार्‌ करनेकौ क्या आवश्यकता है ; ॥ ७॥ 
ब्रह्मन्‌ ! पहनने युगे बड -बहं दैत्यगाजनि इस पृश्नीकरा 
उपभोग क्या है । पृध्वी उन सामना करनेवाला कोई 
नहीं था । उनके लोक ओग परललोकको तो काल खवा गया, 
परन्तु उनका यश अभी पध्वीपर्‌ ज्यों -का -त्योँ बना हभ 
है ॥ ८ ॥ गुरुदैत्र ! पैसे लोग संसारे बहुत दै, जो युद्धे 


श्रीपद्धा० -सु° -सा० -९अ 


पीट न दिक्‌ अपने प्राणोकी वलि चदा देते ठै; प्न्तु 
पै लोग बहुत दुर्लभ है, जौ सत्राजकै प्रप्त दोनेपर्‌ 
श्द्धाके साथ धनकरा टान कर ॥ ९ ॥ गुरुदेव । यदि उदार 
ओर करुणाशील पुरुष अपार याचकक्यै कामना पूर्ण 
कर्कै दुर्गति पोगता है, तौ चह दुर्गति भी उसके लिये 
शोभाकी बात होती है । फिर आप -जैसने ब्रह्मवेत्ता पुरुपोको 
दान कगनेसे दुःख प्राप्त दौ तो उस्कै लिये क्या कटना दै । 
इसलियै पँ इस व्रद्मचामीकीौ आधिलाघा अवश्य पुर्ण 
कङ्गा ॥ १० ॥ महर्ष ! केटविधिकैे खाननैवालनै आपल्लोग 
खड आद्ये यज्ञ-यागादिके द्वारा जिनक्रौ -आाग्वना कयते 
हवे वरृदानीं विष्णु ही इस रूप हों अथवा कौ दुसर्‌ 
हो, मै इनकी इच्छाके अनुमरार इन पृश्वीका दानं 
करूगा ॥ ११ ॥ यदि म अपराध न क्मनैपर भी यै 
अधर्मे मुञ्ञे वाघ लेग, तव शरौ यै इनका अनिष्ट नहौ 
चार्हुगा । क्योकि मेरे शत्रु होनेषर भी इन्दनि भयधीत्त होकर 
ब्रा्यणक्रा शरीर धारण किया दै॥१२॥ यद्वि ये 
पवित्रकीर्तिं भगवान्‌ विष्णु ही है त्तो अपना यशा नहीं 
खना चा्हिग (अपनी मांगी हूं वस्तु लेकर ही 
र्हेगे)" । मुदे युद्धं मारकर भी पृथ्वौ छीन 
प्कते है ओर यदि कटाचित्‌ ये च्छे दूसरे हीह 
तो मेरे बार्णोकी चोरसे सदाके लिये रणभुमिे 
सो जा्यैगे ॥ ३ ॥ 

प्रीशकदेवजी कते है-- जन शुत्ऋ्चार्यजीने देखा 
कि मेरा यह शिष्य गुरुके प्रति अश्रद्धालु दै तथा भेरी 
आज्ञका उल्लङ्घन कर्‌ रहम है, तव दैक परेरणासे उन्हे 
गजा बलिकौ श्चाप दै दिया-- यद्यपि वे सत्यप्रतिन्न आर 
उदार होनेके कारण शापक पात्र नहीं थे॥ ६६ ॥ 


श्ताचार्यजीनि कहा ~ रख ! तु है तो अज्ञानी, पनन्तु 


॥\ ^. 


* -प्रीक्द्ानवतं * 


[ अर २५८ 


मो को कितो तो तोल को ॐ 8 तो तो तो त तो तो त ॐ म मि त म को त तो ठो को को 2 हिः ॐ 


अपनेको बहुत बड़ा पण्डित मानता है। तू मैत उपेक्षा 
करकै गर्वं कर्‌ रहा दव । तने मेरी आन्नाका उल्ल्ुन किया 
ह। इसलिये शीघ्र ही तू अपनी लक्ष्मी चौ 
चैतन ' ॥ १५ ॥ गजा वलि वड महात्मा थे। अनै 
गुखूदैवके शाप देनेपर भी चे सत्यमे नह डिगे । उन्हेनि 
तामनभगचरान्‌क्रौ तिधिपूर्वकर पुजा करौ आर ह्यथर्पे जल 
तकर्‌ तीन पग भुक्रिकि सङ्कल्य कर्‌ द्विया ॥ १६॥ उस्र 
सपय गजा बलिक पत्नौ किन्ध्यावलौ. जौ मोतियोकि 
गहनो मुस्त धी, वह आयी । उस्न अपने हाथो 
वामनभगवानकै चण वायते लिये जले धा सोनेका 
केशा लाकर दिया ॥ २७ | लिये स्वये बहे आनन्दन 
उनके मुन्दर-सन्दर युगल चग्णो्रि धोया ओग उनक्ते 
चरणो चह विश्चपावन जनल अपने खिरषर 
चद्यावा ॥ १६ ॥ उस्र सपय आकाश स्थित दैवता, 
गन्धर्व, विद्याधर, विद्ध, चाप्ण-- सभी ्नौग गजा बलिक 
इर अलौकिक कार्यं तथा सगलताकी प्रशेस्रा कते ह्‌ 
वेह आनन्दसे उनके कपर द्विव्य पुष्पोकौ वर्षा करे 
लगे ॥ १९ ॥ एकर स्राथ दी हजागं दु्दुधियां चार-वार 
जनै लगीं । गन्धर्व, किम्पुरुष ओ किल गान करै 
लगे-- “अहो धन्य है ! इन उारशिरोमणि बलिन एमा 
का कर दिराया. नो दुखरकि लिये अत्यन्त कटिन है । 
देशो तौ सही, इन्दि जान-वुङ्खकर्‌ अपने शत्रुको तीनो 
लौकोक्रा दान क्र दिया !* ॥ २० ॥ 

दुसी सप्रय एक वही अदभुत घटना घट्‌ गयी । 
अनन्त भगवानृको कह त्रिगुणात्मकं वामनरूप बने 
लगा । चह यतिक चा किं पृष्वी, आका, दिशा, 
शवर्ण, पात्ताल, समुद्र, पशु-पश्ची, पनुष्य, देवता ओर 
ऋषि- खच-के-खन्न यस्मे सपा गये ॥ २१ ॥ ऋत्विजि, 
आचार्यं ओग सदष्योकि साध वलिते वस्त पेश्रयोकि 
एकमात्र स्वामौ भगवान््ै उस्र त्रिगुणात्मक शरीरमे 
पञ्चभुते, इन्दिय, उनके विषय, अन्तःकरण ओग जीचोकिं 
सीध वरह सम्पूर्ण त्रिगुणमय जगत्‌ देखा ॥ २२ ॥ रजा 
जलिने विश्वरूप धगवानके चगणनत्रलमं रसातल, चरणों 
पृथ्वौ, पिदलियोभ पर्वत, घुटनोमे पक्षी मौर जौोपिं 
परटुगणको देर ॥ २३ ॥ इसी प्रकार भगवानके वर्प 
सन्य, गुहास्थानोमिं प्रनापत्तिगण, जघ्ननस्थलमें अपने- 
सषिते समस्त असुरगण, नाधि आकाश, कोख 


सातौ प्रपु्र ओर वक्षःग्थलये। नक्षत्रमुह देखे ॥ २४ ॥ 
उन लौगोकौ भगवानके इदयं धर्म, स्तनो ऋत 
(मधुर) ओर सत्य कचन, मनम चन्द्रमा, वक्षःस्थलपर्‌ 
होमि कमल लिये लक्ष्मीजी, कण्ठय सामवेद ओ 
सम्पूर्ण शब्दसमृह उन दटीखे ॥ २५५ ॥ बाहू इन्द्रादि 
समस्त दैवगपा, कानों दिशा, मस्तकं स्वर्ग, कशोपिं 
गैषपाला, नाधिका वायु, नेमि सूर्यं भौर मुखे आग्नि 
दि्वायौ पडे ॥ २६॥ वाणीम वेद्‌, रसनामें वरुण, भोमि 
विधि ओौर निषेध, पलक दिन ओौर त्त । विश्वरूपके 
ल्लाभे क्रौध ओर्‌ नीचेक्रे ओम लोभे दर्शन 
हए ॥ २५ ॥ परीक्षित्‌ ! उनके स्पश्मिं कप, वीर्यम जल, 
पीटमे अधर्म. पट -विन्यास्ये यज्ञ, छया मुव्यु, हंगरी 
माया ओग एरोर्कै यमोपि सव प्रकारकी ओषधियाँ 
धी ॥ २८ ॥ उनकी नाडि्योम दिवौ नौमि शिल्प ओर 
बरद्धिं ऋह्या, दैवता एतं ऋषरिगण रीष पड । 
स॒ प्रकार्‌ वीरवर बलिने भपणवानक्ौ इन्दियो 
ओर शरीरम सभौ चराचर व्राणिर्योका दर्शन 
किया ॥ २९॥ 

परीक्षित्‌ । स्त्म भगवान यह सम्पुर्ण जगत्‌ 
दैकम सच-के-सच रत्य अत्यन्त भयधीत हौ गये । इस्मी 
सपय भगवानक्रे पाप असह्य तैजवाला सुदर्शन चक्र 
गग्जते हए मेषके प्रपान भयहर टङ्कार कयनैवाला 
शार्खधनुष, बादलकी तरह गम्भीर शब्द कगनैचाला 
पाञ्चजन्य शङ्कु, चिष्णुभगवान्‌की अत्यन्त ॒वैगवती 
ऋरमोदकौ गदा, सौ चन्द्राकार चिद्नौवाली इल ओर 
विद्याधर नामक सलवार, अक्षय वाति ध दौ तकत 
तथा लौकपालकि सहित भगवान सुनन्द आदि 
पार्वदगण सैचा कनेक लिये उपम्थित हो गये । उस सपय 
भगवानृकी बही शोधा हूई । मस्तकपर मुकुट, बाहुओपिं 
चाजुवंद्‌, कानपि फकरक्तत कुण्डले, वक्षःस्थलपर्‌ 
श्रीवत्स-चिह, गलै कौस्तुभमणि, कमरे मेखला ओर 
कधेपः पीताम्बर शोभायमान हो गहा धा ॥ ३०-३२ ॥ वै 
पांच प्रकारके पुष्पकौ वनौ चनमाल्ला धारण किये 
हुए थे, जिसपर मधुलोभी भौ गुजर कर रहै थे। 
उन्हनि अपने एक पगप्रे बलिकी मारी पृथ्वी नाप ली, 
शरीगसे आकाश ओर्‌ भूजाओपि दिशा घेर ली; दूस 
पाते उन्न स्वक भी नाप लिया। तीसरा चै 
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तनके लिये चलितौ तनिकसी भी कोई चर्तु न च्च । 
भगवान्‌का चह दुसरा पग ही कषर्क आर्‌ जात्ता हा 


महर्लोक, जनलोक आर तपलोकस्ने भौ कफर सत्यलोके 
पर्हुच गया ॥ ३३- इ ॥ 


क्र क्ीकैक 


दक्रीसवों अध्याय 


अलिका कधा जाना 


श्रीशुकदेकजरी कहते है-- पीधित्‌ ! भगवानुक्ता 
चरणकमल सत्यलोकं पटच गा । उसके नख्चन््रकी 
छटा सत्यलोककी आभो फरौकी षडु गयी । स्वय व्रह्म 
मी उसके प्रकाशे इब-सरे गये । उन्न मरीचि आदि 
ऋषियो, सनन्दन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों एतं बडे-बहे 
यौगियकि प्राथ भगकान्कै चरणकमलकी अगवानी 
क्री || १॥ चद, उपवेद, निम, यम, तर्क, इतिहास, 
वेदाङ्ग -ओर पुराण-संहितारप्‌-- जो ब्रह्मलोकम्‌ मूर्तिमान 
ह्येक निवास करते दै-- तथा जिने लोगेनि योगरूप 
वायुस ज्ञानाग्निक प्रज्वलित करके कर्ममलकरौ भप्म कर्‌ 
इला है, वे महात्मा. सरवन भगवानके चगणकं वन्दना 
की । दसौ चरणकमले स्मरणकी महिमासे ये सरन कर्मके 
द्वार प्राप्त न होनैयोग्य ब्ऋह्माजके घामरमे पच ह ॥ २॥ 
भगवान्‌ बह्माकी कीर्तिं बडी पवित्र है । चे विच्युभगवानके 
नाभिकमलसे उत्यत्र हुए है । अगवानी कनेक बाद उन्हनि 
स्वयं॑विश्चरूप धगवान्के ऊप उरे ह्‌ चरणक्ता 
अर्य -पाद्यसे पुजन किया, प्रश्नालन किया । पूजा कर्के 
ब्ध परेम ओर भक्तिर उन्म भगवानकी स्तुति चरै ॥ ३ ॥ 
कधि ! ब््माके कमण्डलुकरा बही जल विश्वरूप 
भावानके पांव पश्वारनेसे पवित्र होनेके करण उन 
गङ्गाजीके रूपमे परिणत हय गया, जो माकाश -मार्गसे 
पृथ्वीपर गिर्कर तीनों लोकौकौ पवित्र करतौ है। यै 
गह्वाजी क्या है धावान्की पूर्िमान्‌ उन्न्वलत 
कीर्ति ॥ £ ॥ जब भगवानूने अपन स्वरूपे कुछ छोरा 
कर्‌ लिया, अपनो विधुततिर्योको कुः खेर लिया, तख 
ब्रह्मा आ्जद्वि ल्लौकपालेनि अपने अनुचरोकि साथ बह 
आदरभावमे अवने वाती भगवा अनेको प्रक्रार्री 
शरि समर्पित की॥५॥ उन लौगनि जनल-उपलयर, मराला, 
दिव्य गन्धोमे भरे अद्भराग, सुगन्धित धुप, दौप, खील, 
अक्षत, फल, अद्र, भगवान्क्त महिमा अर प्रभावसे 


युक्त स्तोत्र, नयघोष, नृत्य, बाजे -गाजे, गान एतं शङ्कं ओग 
दुन्दुभिके शब्दौपरे धगवान्कौ आशधना कौ ॥ ६-७ ॥ उस्न 
सपय ऋगा जाम्बवान्‌ वनकै समान चैगसे दौडकर्‌ 
सब्र दिशाओं भेरी बजा-बनाकर्‌ भगवान्‌ पङ्गनलमय 
विजय घोषणा कर्‌ आये ॥ € ॥ 

दैत्योनि देखा कि वामनजीने तीन पग पृथ्वी मोगनैके 
बहाने सारी पृथ्व ही छीन लौ । तवर वे सरचनै लगे करि 
हमारे स्वामी यलि इस सरमय यक्गमे दीक्षित है, चै तो कुक 
करेगे वहीं । इसलिये बहुत चिृकर वै आपम्नमे कहने 
लगे ॥ ९॥ "अरे. यह ब्राह्मण नहीं है । यह सचसे बड़ा 
घायावौ विष्णु है। ब्राह्मणके रूपे छिप्रकर्‌ यह 
दैकतार्मोक्ता काम नाना चाहता है ॥ १५ ॥ जन्र हमारे 
वामौ यन्न दीरधित्त हकम्‌ किस्मौको किम प्रकाएका दण्ट 
देनैक लिये उपात्त हो गयै है, तज इस तरुन ब्रह्मचापीका 
चैष बनाकर पहले तौ याचना की आर पीछे हमारा सर्वस 
हरण क्त्‌ लिया ॥ ११॥ यो तो हषे खापौ सदा ही 
सत्यनिष्ठ है, पान्तु यमे दीक्षित होनेपर वै इस यात्तका 
विरौष ध्यान रखते ह । ते ब्राह्मणोकि चदे भक्त रै तथा 
उनके हदये दया भी बहुत है । इसलिये वे कधी द्यूठ 
नही बोत्न सकनै ॥ १२ ॥ पमी अवसाम हमल्नौगोका 
यही घर्म है कि इस शत्रुको मार्‌ डालें । हसे हमारे सवामी 
बलिकी सेवा भौ होत्री है ।' यो सोचकर गजा चलिके 
अनुचर्‌ असुरो अपने-अपने हधियार उटा लिये ॥ १३ ॥ 
परीक्षित्‌ ! गजा बलिक इच्छ न होनेपग्‌ भ्रौ वे स्रव बह 
क्रोधे शु, पट्टिश आदि से-लैक वापनभगवान्को 
पारनेके लिय दूर प ॥ १४॥ परीक्षित्‌! जव 
विच्छुभगवानकरे पार्घदनि दत्वा क्रि ैत्योकि सेनापति 
आक्रमण कनके सिये दौ आ रहे है, तब उन्हनि प्रकर 
अपने-अपने शसन उठा लिये ओर उन रक 
दिया ॥ १५॥ नन्द, सुनन्द, जय, विज, प्रबल, बल, 
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कृद, कुमुदाक्ष, विष्क्कूसेन, गरूड जयन्त, श्र्तदेच, 
पुष्पदन्त ओर ग्रात्नत-- ये स्रौ धगवानके पार 
दस्र-दस हजार हाधिर्योका वल गखते है । वे अस्रोकी 
सेनाकः संहारं कनै लगे ॥ ६६-१७ ॥ जन्र राजा बलिने 
दैश्वां किं भगवानूके पार्षद मेरे सैनिको मार्‌ रहे है ओर 
चै भो करोधर्मे परकर उने लड्नेके लिये तयात्‌ हे शे, 
तो उन्हनि शुक्राचार्यके शापा स्मरण करके उन युद्ध 
करनेसे रोक दिया ॥ १८ ॥ उन्हनि विप्रचित्ति, राहु, नेमि 
आदि दैत्यौ सप्नोधित्त कके कहा ' धाय ! नेगी 
बातत सुनो । लद्धौ मतत, चापस ल्लौर आओ । चह समय 
हमारे कार्यके अनुकल नहीं है ॥ १९ ॥ दैत्यो ! जौ काल 
समसत प्राणिचोक्ये सुख ओर दुःख देनेकौ सार्य गतता 
दै--उसे यदि क पुरुष चाह कि मै आपने प्रयत्ने दवो 
दूँ, तौ यह उसकी शक्ति बाहर रै ॥ २० ॥ जो पहले 
हमारी उत्रति ओर दैवता अवनतिके करण हु चै, 
वही कालभगतान्‌ अनन ठनकौ उन्नति ओरं हमारी 
अवनतिके क्यरण हो इहै है ॥ २१ ॥ चल, मन्त्री, ब॒द्धि, 
दर्ग, मन्त्र, ओषधि ओर सामादि उपाय- इनमे किसौ 
भी साधनकै द्वारा अचवा सवके द्वारा मनुष्य कालपर 
विनय नहीं प्राप्त क्रा सकता ॥ २२॥ जन रैव 
तुपललोगकि अनुकल धा, त तुमलोगेनि धगवानके इन्‌ 
पार्णटौको करट बार जीत लिया था। पर देखो, आज वे ही 
युद्धे हमर विजम प्राप्त करकैः सिंहनाद क्त रहै 
है ॥ २३ ॥ यदि दैव हम -भनुकृल हौ जायगा, तौ हम 
शौ इनं जीते तँगे । इसलिये उस सपयकी प्रतीक्षा करौ. 
जौ हमारी कार्यसिद्धिके लिये अनुकल हो" ॥ २४ ॥ 
श्रीज्ुकदेवजी कहते ह--परीस्ित्‌ ! अपने स्वामी 
बल्िकौ चात सुनकर भगवानकै पर्षदोमे हा हुए दानव 
ओर्‌ रैत्यसेनापति रसातले चै गये ॥ २५५ ॥ उनके 


जानेके वाद भगवानके हदयी चात्त जानक प्रशिताज 
गह्डनै चरुणके पार्ोसि चलिकौ नोँघ रिया । उम्र दिन 
उनके अश्चमेध यद्ग सोणपान होनेवाला था ॥ ६॥ जव 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ विष्णुने खलिकौ इम प्रकारं धवा 
दिया, तत पृथ्वी, आकरा ओर समस्त दिशामि लोग 
'हाय-हाय !' करने लगे ॥ २७ ॥ वद्यपि वल्लि वरूणके 
पासि वध हुप्‌ थ, उनकौ सन्पत्ति भी उनके हाथों 
निकल गयौ शी --फिम भी उनकी बुद्धि निश्चयात्मकं धी 
ओर सव लोग उनके उदार यशका गान कट रह थे। 
पीरक्षित्‌ । उस्म स्रपय धगवान वल्तिमे कहा ॥ २८ ॥ 
"असुर । तुमने मुहन पृश्वीके तीन पग दिये थे; द परे 
तौ मैन सराग त्रिलोकी नाप ली, अव तौस्गा पग पुता 
करौ ॥ २९ ॥ जहतिक सू्॑की गरम पर्वती है, जलिक 
नक्षत्रा ॐर्‌ चनद्धमकौ किरणै रहुचती है ओर्‌ जहयतक 
बादल जाकर चरसते है-- वांतककी सारी पृध्वौ तुमे 
अधिकारमं धी ॥ ३० ॥ कुमह दैखतै-ह-दैस्वते मैन 
आपने एक चैते भूर्लोक, शीरसे आच्छ श जौ दिशा 
एवै दुमो पैसे स्वर्लोक नाप लिया ईै । इपर प्रकार तुष्ाग 
सच कु येग हो चुका है ॥ ३९ ॥ फिर भी तुमने ज 
प्रतिज्ञा कौ थौ. उसे पूरा नं कर सकनक कारण अच तु 
नक्कमै रहना षडेगा । तुम्हरे गुरूकी तौ इख विषयमे 
सम्मत्ति रै ही; अव जाओ, तुम नकम पचै 
करो ॥ ३२ ॥ जो याचककतो देनेकी प्रतिज्ञा करके मुक्‌ 
जाता # जर इस प्रकार उत चोखा दता है, उसके सा 
मनोरथ व्यर्थ हतै है। स्वर्गकी चात्त तो दुर गही, उसे 
नक्कर्मे गिरना पडता है ॥ ३३ ॥ तुदँ इस बात्तका बड़ा 
घर्मड थाक्रिमै बड़ चनी हूं। तुप मुहसे दुगा -- 
पस परतिन्ना करके फिर शौखा रै दिवा । अचर तुम कुछ 
वर्षोतक इस द्ुठकां फल नरक धौगो' ॥ ३४ ॥ 


कैक ककत 


बाडंसवां अध्याय 
खलिक द्वारा भगवान स्तुति ओर भगवानका उसपर्‌ प्रमरनन हना 


श्रीशुकदेवजी काहतै है परीभ्षित्‌ ! इस प्रकर 
धगवानूने असुरान बलिका बहा तिरेच्कार्‌ किया उर्‌ 
उन धैर्यम विचलित करना चाहा । परन्तु वै तनिक श्रौ 


विचलित न हूए, बहे धैर्यम बोले ॥ १॥ 
दैत्यराज बलिने कङ्का-देवताःभेकि आगध्यदैव 
आपकी कीर्तिं बडी पवित्र रै! क्या आच वेगी ब्रातेको 
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* अह स्क * 


॥\ 1 


निषि निक्ितिनि धिनि निः तोलति कैल िलिितिततििति तत कितमेनिनििनिकिषिनिभिषः 


असत्य श्रमक्षते ह; पप्रा नही है। मै उमे सत्य कर 
दिखाता हू । आप धोखेमे नही पडकेगो । आप कृपा करके 
अपना तस्गा पग पम पिपर रख दीजिये ॥ २ ॥ मुद 
नरके जाने अधवा राज्यन्ते च्युत होनैका भय नही 
है । मै पशमे वधन अधच्वा अपार दुःखरमे पटुनेसे भौ 
नहीं डरता । मेरे फस फुरी कड भी न रहै अथवा जप 
मुहे घोर दण्ड दह भी गैग भयका कारण नही है । 
तै डग्ता ह तौ केवल अपनी अपकीर्तिसे ! ॥ ३ ॥ अपने 
पृजनीय गुरुजनोकि द्वारा दिया हुआ दण्ड तौ जीवमात्रके 
लिये अत्यन्त वाज्छनीय है । ्वोक्ति चैम्रा दण्ड माता, 
पिता, भाई ओर सुद्‌. भौ पोहवशा नहीं दे पाते ॥ ४ ॥ 
आष चछ्ियेरूपमरे अवश्य ही ह अप्ुगोको श्र शिक्षा 
दिया करत है, अतः आप हषे परम गुर है । जव 
हमलौग धन, कुलीनता, चल आदिक मदय अधे हौ 
जाते है, तव आप उन वक्तुओँको हमसे छीनकर हें 
नतरदान करते दै ॥ ५॥ आपतते हमलोगोककर जौ उपकार 
होता है, ठते नँ क्या बतत ? अनन्वभोक्से योग 
करनेवाले योगीगण जो सिद्धि प्राप्त करते है, वही सिद्धि 
बहुत -से असुरको आपके साथ दुद्‌ वैरभाव करने हौ 
पराप्त हौ गयौ दै॥ ६॥ जिनकी फेस महिमा, रेस 
अनन्त लीला रै, कहौ आप मुद्रे दष्ड दे रहै रै जौर 
चरुणपाशसे बाँध दहे है । इसकी न तौ मुघ्ने कोई लन्ना 
है ओर न किसी प्रकारक व्यथा ही ॥७॥ प्रभो ! भेर 
पितापह प्रहवारजीकी र्ति सरे नगते प्रसिद्ध है। वे 
आपके भक्तिं श्रेष्ठ मानै गयै र। उनकै पित्ता 
हिरण्यकशिपु आपतते यैर-विगध रखनेके ऋरण उन 
अनेकों प्रकारके दुःख दिये; फलन्तु वे आपके ही परायण 
गहै, उन्दने अपना जीवन आप्र हौ निव क 
दिया ॥ ८ ॥ उन्न यह निश्चय कन्‌ लिया कि शरीक 
तका क्या करना है, जब यह एक-न-एक दिन स्राथ 
छेद ही देता है । ज धन-सनप्पत्ति लेनेके लिये स्वजन 
बने हुए है, उन डकुओंपि अपना खार्थं ही क्याहै? 
पल्लीसे भी क्या लाभ है. जव वह ज्म-मृत्युरूप 
संसारके चक्रमे हालनेवाली ही है। जब मर हौ जाना 
ह, तव घसं मोह कमनैम भी क्या स्वार्थं है ? हुन सव 
वस्तुमे उलङ्म जाना तौ केवल अपनी आयु खो देना 


है ॥ ९ ॥ एसा निश्वव करके मैते पितामह पह्यदजीने, वह 
जानते हए भौ कि आप लौकिकः दृष्टिर उनके 
पाई-वनधुओकि नाश करनेवाले शत्रु है, फिर रपे दी 
भयरदित एव अविनाशी चरणकमर्लोकी शरण ग्रहृण करी 
थी। क्यों न हौ--वै सप्रारये प्रम धिरक्त, अगाध 
बोघसम्पन्न, उदारहदव एवं संतिगोपणि जो हँ ॥ १० ॥ 
आप उत दुष्टिसे येगे धी शत्रु है, फिर भौ विधात्ताने युद 
कलात्‌ शर्य -लक्षमीसे अलग कनके आपके पास पर्हैचा 
दिया है । अच्छा ही हुआ; क्योकि फश्य -लश्चमोके करण 
जीवकी बुद्धि जड़ हौ जाती है ओर ह यह नहीं समह्ञ 
पाता करि मैगर यह जीवन मृत्युके पैम पड हुआ ओर 
अनित्य ड" ॥ १९ ॥ 

शरीशुकदेवयौ कहते है--परीक्षित्‌ ! राजा बलि 
दस प्रका कड थे कि उदय होते हृष्‌ चनद्रमाके 
समान भगवान्कै प्रेम-पात्र प्रह्वादजी चां आ 
पर्ये ॥ १२ ॥ राजा बलिने दैखा कि मे पितामह बह 
शरीसम्पत्न है । कमलके सरमान कोमल नैतन है, लंबी -लवी 
भुजार्पै रै, सन्दर ऊँचे ओर श्यामल शरीर पौतराम्बर 
धारण किये हृष्‌ है ॥ १३ ॥ बलि इस समय वरुणपाशमे 
वैधे हूए थे । इसलिये ब्रह्मादजीकेः आनैपर जसे पडले वे 
उनकरौ पुजा किया कतै थे, उस भ्क्रार न कर्‌ सकते । 
उनके नत्र असुपि चञ्चल हौ उठे, लजाके मारे मह 
नीचा हो गवा। उन्होने कैवल सिर श्ुकाकर उन 
तपस्कर क्रिया ॥ ₹४ ॥ प्रहार जीने देशा कि भक्तवत्पल 
भगवान्‌ वहीं विग॒जमान हँ ओर सुनन्द, नन्द आदि 
पार्षद उनकी चेवा क्र डे है। परमके उदक्च 
प्रह्मादजीका शरीर पुलकित हौ गया, उनकी ओंपिं 
आंसु छलक आये । वे आनन्दपूर्ण हदयसे पिर ज्ुकायै 
अपने स्वामीके पास गवे ओर पृथ्वोपर सिर रखकर उन 
साष्टाङ्गं प्रणाम किया ॥ ९५.॥ 

्रद्भादजीने का-- प्रमो ! आपने ही बलिको यह 
ए्र्वपर्ण हन्द्रपदर दिया था, अय आज आपने ही उमरे छीन 
लिया । आपका देना जैप्रा मन्दर है, वैमा ही सुन्दर लेना 
भी ! प समञ्जता हूँ करि आपने इखपर बहौ धारौ कृपा कौ 
है, जो आत्नाको मोहित करनैवान्ली राज्यतलक्ष्पीसे इसे 
अलग कर्‌ दिया॥ १६॥ प्रथो ! लकमीकरे मदै 


४७६ 


» प्रीचदागकतं + 


[ अ+ रैर 
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तो विद्वान्‌ पुरुष भरी मोहित हो जाते है । उनके रहते भला, 
अपने वास्तविक खवरूपक ठीक -तीक कौन जान सकता 
है? अतः उस्र लक्ष्मीको छीनकर महान्‌ उपक 
क्रगलेत्राले, समस्त नगत्करे महान्‌ ईश्वर, सजक्रे हदये 
विगरजमान ओर सवके परम प्नाक्षौ श्रौनागयणदेवको मै 
नमस्कार करत द ॥ १५ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कङते ह~ परीक्षित्‌ ! प्रह्मदजी 
अञ्जलि बांधकर खड़े शै । उनकै मामन ही भाव्रान्‌ 
बरह्माजीनै वामनभगवानसरे कुछ कटना चाहा ॥ १८ ॥ 
परन्तु इतने ही गजा बलिक परप साध्वी पत्री 
विन्ध्यावलीने अपने पतिको धा देखकर भयभीत हो 
भगवानके चरणो प्रणाम किया ओर हाच जोड, मुँह 
नीचो कर चह भगवानसर बोली । १९ ॥ 

चिन्ध्याक्लीने कद्का--प्रभो ! आपने अपनीं 
्रीडाके लिये ही इख सप्पुर्णं जगतुकरी रचना कौ है । जो 
लोग कुबुद्धि है, वे ही -अपनेको इसका स्वामी मानते है 
जव आप ही इसकै कता, धां ओर्‌ संहर्ता है, तब 
आपकी मायासे मोहित होक अपनैको स्ुटमूट कर्ता 
प्ाननैवाले निर्न आपके समर्पण क्या करेगे 2 ॥ २५ ॥ 

ब्रह्माजीने कहा-- समस्त प्राणियोके जीवनदाता, 
उनकै स्वाम ओर जात्वकूप देवाधिदेव प्रभौ ! अच 
आप इमे छौड़ दीजिये । आपने इसका सर्वस्व त्ने लिया 
है. अत्तः अन यह दण्डका पात्र नहीं है २६ ॥ इसने 
अपनी सारी भूमि आर्‌ पुण्यकर्मौपि उपार्जित स्वर्ग आदि 
ल्लोक, अपना सर्वश्च तथा मात्मा आपकर सपर्पित्त काः 
दिया है । एवं परेषा कतै सवय खक बुद्धि स्थिर रही दै, 
यह धैर्यसे च्युत नही हुआ है ॥ २२ ॥ प्रभो ! जो मनुष्य 
सच्चे हदयस कृपणता छोडकर आपके चरणों जलका 
अर्प देता है ओर्‌ केवल दूर्वादलते भी आपकी सच्ची 
पूजा कत्ता है, उसे धी उत्तम गतिक प्राप्ति होती है । फि 
चलिनै तौ बडी प्रसन्नता धैर्य ओर स्थिरतापूर्वकं आपको 
तरिलोकीका दान कग दिया है । तच यह दुःखा धामी कैर 
हो सकता है ? ॥ २३ ॥ 

श्रीभगवान्‌ का-त्रह्माजी ! भै जिसपर कृपा 
करता हूं. ठसका धनं छीन लिया करता हूं । क्योकि जव 
मनुष्य धनके मदमे मत्तवाला हौ जाता है, तव भेर ओर 
ललोगोका तिरस्कार कनै लगत्ता दहै ॥ २४ ॥ यह जीत 


अपने क्कि कारण विवशा हौकर अनेक योनिरयि 
भटकना रहता है, जन्न कभी पग बही कपास मनुष्यका 
शरीर प्राप्त करता ह ॥ २५॥ मनुष्ययोनि जन्म लकम्‌ 
यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, एश्वर्य आग्‌ 
धनं आदिक क्ररण घमंड न हौ जाय तौ मज्मना चाहियै 
कि मेय वदी हवी कृपा है॥ २६॥ कुलीनता आदि 
अहत-से पसे ककण ह, जो अभिमान ओर जडता आदि 
उत्पतन करके मनुष्यको कल्याणक समस्त साधनँसे वञ्चित 
कर्‌ देते हैः षन्तु जौ ममे शर्नागत्त होति दै. वे इनसे 
मोहित नदी होत ॥ २७ ॥ चह बलि दानवं ओर दैत्य दोन 
ही वैशेमि अग्रगण्य आर्‌ उनकी कीर्तिं बद़ानैवाला है। 
इने उस पायाधर विज्ञय प्राप्तं कर ली है, जिसे जीत्तना 
अत्यन्त कठिन है । तुम देख हौ रहे हो, इतना दुःख 
भोगनेपर भी यह मोहित नहीं हभ ॥ २८ ॥ इसका धन 
सखीन लिया, गजपदे अलग कर दिया, तरद-तरहके 
आक्षौप किये, शत्रुओनि बांध लिया, भाई-वन्धु छोडकर 
चै गये, इत्तनी यात्तना् भोगनी पद्ी- यदांिक क्रि 
गुख्देवने भी इसको डाँरा-फटकाग ओर शापततक दे 
दिमा। पान्तु दस्र दृषवतरीने अपनी प्रतिक्ना नी छोडी । 
मने इससे छलभरी बातें कौ, मने छल रष्कर्‌ घर्मका 
उपदेश किया; परन्तु इस्र सत्यवादीने अपना धर्म न 
छ्ेडा ॥ २९-३० ॥ अतः नै इसे बह स्थान दिवा है, जौ 
चहे-बटे देवताओंकौ भी बडी कठिना प्राप्त होता है । 
सावर्णिं पन्वन्तमै यह मेरा परम भक्त इन्द्र होगा ॥ ३१ ॥ 
तवत्तक यह विश्वकरमकिः बनाये हुए सुतल लोकम दे । 
वहां रहनैवालले लोग मेरौ कपादृष्टिका अनुभव करतै है । 
दुप्रसियै उन श्रागीतिकि अथना मानसिक गोग, धकाचर, 
तन्वा, बाहरी या धीती शत्रुओपे पराजय ओर किसी 
प्रकारके विद्रोंका सायना नहीं करना पडता ॥ ३२ ॥ 
[ बलिकौ सम्बोधितत कर्‌ ] महाराज इन्धसेन ! तुम्हारा 
कल्याण हौ । ॐव तुम अपने धाई-बन्धुओकि साथ 
चस सुतल लोक्रमे नाम, जिय ख्र्गके दैवता भरी 
चाहते रहते ह ॥ ३३ ॥ कहके लोकपाल भीं 
अव कुष्ठे पराजित्ते नही कर सरककैगै, दूसरगोकी तो 
बात ही क्या है! जो रत्य नुष्हारी आक्गाका उत्लद्न 
करेगे, मेगा चक्र उनकै दइकट-टुकटै कर देगा ॥ ३४ ॥ 
गै तुम्हारी, तुमरे अनुचरी ओर मोगसामग्रौकौ भौ 
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खव प्रकारके विघ्रौसे रक्षा करना । सीर बलि ! तुष मुद्च 
कहं सदा -सर्वदा अपने पास ही देखोगे ॥ ३५५ ॥ दानव ओग 


रैत्यकि खेसर्गवे तुम्हारा जौ कुछ आसुरभाव होगा, वह भे 
प्रभावसै तरत द जायगा आर नह हौ जायगा ॥ ३६ ॥ 


कै कैः कै तकी 


तेसां अध्याय 


तलिका बन्धनं द्ूटकर सुतल ल्लोको जाना 


श्रीुकदेवजी कहते है-- जच सनातन पुरुष 
भगवानुने इस प्रकार कडा, तो साधुञओंकि आदरणीय 
महानुभाव दैत्वराजके नेत्रम ओर छलक आय । प्रेषकै 
रद्रेकसे उनका गला भ्‌ आया । यै हाथ जोडुकग गद्गद 
वाणीस भगवान्‌सै कहने लगे ॥ ६ ॥ 

वलिते कहा प्रभो ! चैने नो आपको पुपर प्रणाम 
भो नह क्रिया, कैकल प्रणाप करनेमात्रकी चेष्टाच करी । 
इसमे मन्न वह फल मिला, जौ आपके चणोकिं 
शरणागत शक्तनैको प्राप्त होता रै । चडे-चदे लोकपाल 
ओर्‌ दैवताञओपर्‌ आपने जौ कृपा कथौ नही कौ, कह 
मुह्-जैसे नीच असुसको सहज ह प्राप्त हो गयौ ॥ २ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कत्ते है परीक्षित्‌ । यों कहते हौ 
बलि वरुणके पाशंधि मुक्त हो गय । तत उन्होन भगान्‌, 
बरह्माजौ अग्‌ शङ्कनजीके प्रणाम क्या ओर हइमरके चाद 
कही प्रसन्नत्तासे अपुरोकि साध सुतल लोककी यात्रा 
कौ ॥ २३ ॥ इस क्रकं भगवान त्रलिसे छर्गक्रा राज्य 
लैकर इन्द्रको दे दिया, अदितिकौ कामना पूर्वा कौ ओग 
स्वये उपेन्द्र बनकर चै सारे जगत्का श्लाखन कयन 
लगे ॥ ४ ॥ जन ब्रह्ादने दैखरा कि मेरे वंशाधर पौत्र राजा 
बलि क्धनसे करूर गये ओर उन धगवानका कृपा -प्रसाद 
प्राप्त हौ गया, तौ वै धक्ति-भावसे पर्‌ गये । उस्र सपय 
उन्दने भगवानृकी इख प्रकार्‌ स्तुति की ॥ ५॥ 

ब्रह्वादजीने कहा -- प्रभौ ! यह कृपाप्रसाद तो कभी 
ब्रह्माजी, लकषमीजी ओर शङ्करजोको भौ नहीं प्राप्त हभ, 
तब दसरयोकी बात हौ क्या है । अहौ ! विश्वत्न्द्य ब्रह्मा 
आदि भरी जिनके च्णोकी वन्दना क्ते रहते दै, वही 
आप हम असूरकि दुरगपाल-किलै्ार हौ गये ॥ ६ ॥ 
शरणागतवत्सल प्रभो! क्या आदि लोकपल आपके 
चरणकमलं मकरन्द-गस सरेलन करुनैके कारण 
सुष्टिग्चनाकौ शक्ति आदि अनेक विभूत्तियां प्रप्त करते 


है । हलोग तौ जन्से ही खल ओग कुपार्णगापी ङ, 
हणपर्‌ आपकौ पे्रौ अनु्रहपुर्ण दृष्टि कैर यो गयौ, जो 
आप हमरे दारपाल ही चन क्ये ॥ ५ ॥ आपने अपनी 
योगमायासे खल -ही-खेललमे त्रिधुवनकौ रचना कर्‌ दी । 
आप सर्वज्ञ, स्वल्पा ओर समदर्णो है । फिर धी आपकी 
लीलां बही विलक्षण जान पडती है । आपक्ता स्वभाव 
कल्पवुक्षकरे समान दः क्योकि आप अपने धक्तौयै अत्यन्त 
पेम करते है । इस्नीसे कभी-कभी उपासको प्रति पक्षपात 
ओर निमुखोकि प्रति निर्दयता भौ आप देखी जाती 
है॥ ८ ॥ 

श्रीभगवान्‌ने कहा - बेरा प्रह्वाद ! तुष्हाग कल्याण 
हये । अव तुम भरौ सुतल लोकर्मे जा । वहाँ अपने पौत्र 
बलिक साध आनन्दपूर्वक रहौ ओर्‌ जाति-बन्धुओकि 
सुखो करो ॥ ९ ॥ हां तुम मुह निचय हौ गहा हाथमे लिये 
खद्धा देश्वोे । मेये टुर्शनके परमानन्दमे मग्न रहनेके कारण 
तुम्हारे सारे कर्मबन्धन नष्ट हो जार्यैगे ॥ १० ॥ 

श्रीशुकदैवजी कडते दहै-- परीक्षित्‌! समस्त 

दैत्यसनेनाके स्वामी विशुद्धबुद्धि प्रहादजीने जौ आन्नाः 
कङ्कम्‌, हाथ जो, भगवानकरा आदा पश्तकपर 
च्मया । फिन्‌ उन्होनि बलिके साध आदिपुरुष धगवानुकी 
परिक्रिया कौ, उन प्रणा किया पौर उनसे अनुमति लेकः 
सुत्तल लोक्तकी यात्रा करै ॥ ६९-१२ ॥ परीक्षित्‌ ! उन्न 
खमय भगवान्‌ श्रीहगिने ब्रह्मवादी ऋत्विजौकौ सभाय 
अपने पास ही वैर हए शुक्राचार्वजीसे कहा ॥ १३ ॥ 
व्रह्मन्‌ ! आपका शिष्य यज्ञ कर इहा था । उस जौ घरुरि 
श्ट गयौ है, उरौ ओप पूर्णं र्‌ दीजिये । क्योकि कर्म 
कनैमे जौ कुछ भूल-चुक हो जाती है, वह त्राहमा्णोकी 
करपादृषटिसे सुधर जातौ है' ॥ १४ ॥ 

शुक्ताचार्वजीने कहा -- भग्न । जिसने अपना 
समस्त कर्म समर्पित करके सच प्रकाए्े यद्ग यज्ञपुरुष 
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आपकी पूजा कौ है--उस्के कर्म कोई त्रुटि, को 
विषमता कै रह सकती है ? ॥ १५॥ क्योकि मन््रौकी, 
अनुष्ठान-पद्धततिकी, देश, काल, पात्र ओर चस्तुकै सारी 
धूर्त आपके नामस्कौर्तनमात्रमे सुधर जाती है; आपका 
नाम सारी व्रुरियोकौ पूर्णं कर दैत्ता है १६॥ तथापि 
अनन्त ! जब्र आप खये कह ग्रहै है, त मँ आपकी 
आज्ञाक्रा आचश्य पालन करणा । मनुष्यकरे लिये कवसे 
बहा कल्याणका साधन यही है कि वह आपकी आज्राका 
पालनं क ॥ १७॥ 

श्रीशाकदेवजी कहते टै-- भगवान्‌ शुक्राचार्यने 
धगवान्‌ श्रीहरिकी यह आक्र स्वीक करके दूस 
व्ह्र्वियोकि साथ, बलिक यज्ञम जो कपी ए गयौ धी, 
उसे पूर्णं ॒क्िया॥ १८६ ॥ परौक्षित्‌। इसप्रकार 
चामनभगवानने यलिसे पृध्वकी भिक्षा मग्र अपने बह 
भाई इन्द्रको स्वर्गका राज्य दिया, जिसे उनके श्तरुओनि 
छीन लिया चा ॥ १९॥ इसके बाद प्रजापत्तियोके स्वामी 
क्ह्माजीने देवर्षि, पित्र, मनु, दक्ष, भृगु, अङ्गिरा, 
सनत्कुमार ओग शङ्करजीके माथ कश्यप एवं अदिति 
पसन्रताकं लिये तथा प्यर्ण प्रणियोके अभ्युदयकै लियै 
समस्त लोक ओर लोकपालो स्वामीकरे पदपर वामन 
भगवान्क्ता अभिषेक कर्‌ दिया ॥ २०-२१ ॥ 

परोक्षित्‌ ! वेद, समस्त देचत्ता, घर्म, यश. 
लक्ष्यौ, सद्वल, तत, त्वर्ग ओर अपवर्ग सवके रक्षकः 
रूपम सचकरै परम कल्याणक लिये सर्वशक्तिमान्‌ 
्ामनभगवान्‌को उन्न उपन्द्रका पड दिया । उस स्रमच 
सभौ प्राणिर्योकर अत्यन्त आनन्द हु ॥ २२-२३ ॥ 


दररके वाट बरह्माज्ीकीौ अनुमतये ल्लोकपालकि साथ 
देवराज इन्द्रनौ सामनभगवानकौ समसे आगे विमानप्‌ 
चैखाया ओर अपने स्नाय सर्ग लिवा ले णये ॥ २४ ॥ 
इन्द्रको एक तो त्रिभुवनका सन्य मिल गया ओर दूस, 
वापनपगचानृक्े कग्कमलोच्तौ छत्रछया ! सर्वश 
गेशवर्यलक्ष्यौ उनकी येवा कर्ने लगौ ओर चे निर्भय द्येक 
आनल्दौत्व सनानै लगे ॥ २५॥ क्या, शङ्‌, 
स्क््कृमार्‌, भृगु आदि मुनि, पित्र, सरे भूत, सिद्ध ओर 
विमानारोहौ देवगण भगवानकै इसन परम अद्धुत एवं 
अत्वन महान्‌ कर्मा गान करत हृष अपने-अपने 
तलौकको च्ल गये आर सने अदितिकीं ची बहीं प्रशंसा 
की ॥ २६-२७॥ 

परीक्षित्‌ । तुरं मैने गगच्छन्‌ी यह सच लीला 
स्ुनायी । इसपर सुननेवालकि स्मार पाप छर जातें 
है ॥ २८ ॥ भगवानकौ लीला अनन्त है, उनके पहिया 
अपार है । जो मनुष्य सक्ता फर पाना चाहता है, चह मानो 
पृध्वीके परपाणुभको गिन लना चाहता है । भगवानके 
सम्बन्धमे। मन्त्रदषटा महर्षि वतिष्ठने वदमि कहा है कि "पसा 
पुरुष न करभौ हुआ, न ह ओर न होगा जो भगवानृक् 
महिपाका पा पा सके" ॥ २९ ॥ देवताओंके आराध्यदेव 
अदुभुतलीलाधारी वामनभगवानकरे अवतार-चरित्रका जो 
श्रवण करता है, ठस पम गत्िकी प्राप्ति होती है ॥ ३५॥ 
देवयज्ञ, पित्यज्ञ॒ ओर मनुष्ययज्ञ किसौ भौ कर्मकरा 
अनुष्ठान करते समय जह -जहँ भगवान्‌ इम लीलाका 
कीर्तन डता है, चह कर्म स्रफलततापूर्वक स्र्यन्न हौ जाना 
हि । यह वद-यद महात्मा्मका अनुभव है ॥ २१ ॥ 
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चोबीसवोँ अध्याय 


भगवानके मत्स्पावतारकी कथा 


गाना प्रगीश्ितते पृष्ठा-- पगवानके कर्म बडे अद्भुते 
है । उन्दने एक चार्‌ अपनौ योगमायासे मत्स्यावतार धारण 
करके बहौ सुन्दर लीला की ची, मँ उनक्रे उस्न आदि 
अकतागकी कथा मनना चाहता ह|  ॥ भगवन्‌ ! 
मत्स्ययोनि एक ततौ यँ हौ लोकनिन्दित है, दूस त्मोगुणी 
ओर असह्य परतन््रतासे युक्तं भी रै। सर्वशक्तिमान्‌ 


हेनेपर भौ भगवान्‌नै कर्मवन्धन्ेँ वधे हए, जीक्की तरह 
यह मत्स्या रूप क्यो धारण किया ? ॥ २ ॥ भगवन्‌ 
महात्माओकिं कीर्तनीय भगवरान्का चित्र समस्त 
व्राणियोकरौ सुख देनेवाला है । आष कृपा करके उनकतौ 
चह सव लीला हमा मामन पूर्णरूपसे वर्णन 
कौजिये ॥ ३ ॥ 
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सूतजी कहते है शौनकादि ऋषियो ! जच राजा 
परीर्शित्तने भगवान्‌ श्रीशुकदवजीसे यह प्रश्र किया, तव 
उन्हनि विष्णुभगवानृका बह चरित्र. ज उन्हानि मत्स्यातार 
धारण करकैः कितया था, चरणन करिया ॥ ` ॥ 

श्रीशुकरैखजी कहै है-- परोक्त ! यों तौ भगवान्‌ 
सके एकमात्र प्रभु हैः फिर भौ चे गौ, ब्राह्मण, देव्ता. 
साधु. वैद, धर्म ओर अर्धकी रक्षाके लिये शगीर धारण 
क्रिया करत हैँ ॥ ५ ॥ वे सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु वासुकी तरह 
नीच-रचे, छर -चहं स्रभौ प्राणियपिं अन्तर्यामीरूपये 
लीला करै शतै है । परन्तु उन-उनं प्राणियोकि बुद्धिगत् 
गुणस वे छोर -बदे या ऊंचै- नीचे नही हो जाते । क्योकि वे 
वास्तवं यस्त प्राक्त गुणोते शहित-निर्युम रै ॥ ६ ॥ 
फीत ! पिले कल्पक्ते अन्तर्म ्रह्माजीके स्रो जाने 
कारण राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ धा । उस समय 
भूर्लोक आदि सा लोक समुद्रमे इख गये शे ॥ ७ ॥ प्रलय 
काल आ जानैकै कारण कऋह्याजीकते नीद आर्ही थी, ते 
सोना चाहते थे । वसौ सप्रय वेद उनके मुखम निकल पड 
ओर उनकै पाम हौ रहनैवातै हयप्रीव नामक्त बली दैत्यने 
उन्दै वोगव्रलसर चरा लिमा ॥। € ॥ सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
श्रीहिनि दानवगाज हयग्रीक्कौ कह चेष्टा जानं लौ 1 
इखलियै उन्न मलस्याचततार ग्रहण क्रिया ॥ ९ ॥ 

परीक्षित्‌ ! उ सरमय सत्यत्रत्‌ नापके एक बडु उाग 
एवं भगवन्परायण गाजर केल्ल जल पीकर तपस्या कर 
गै धे॥ १९॥ ही मत्व्रत वर्तमान महाकल्पे 
विवस्वान्‌ (सूर्यं } क पुत्र श्वाद्धदेक्के नायसे किष््यात् इष्‌ 
ओर उन भगवान वैवस्वत मनु चना दिया ॥ ११ ॥ एक 
दिन चे राजर्ि कृतमाला नदी्मे जलघे तर्पण कर्‌ गहे थे। 
उस्नौ सपय उनकी अञ्जलिके जलम एक छोरी -सी मछली 
आ गयी ॥ १२ ॥ परीत ! द्रविड देशके गजा सत्यत्त्रने 
अपनी अञ्जलिं आयौ इटं मछलीको जलके साध 
ङी फिरसे नदीम डाल दिवा ॥ १३॥ उप्र म्हलीनि 
बहुी करुणाक्रे सखराध परण दयालु राजा प्त्यचचतसरे 
कङा--'गजन्‌ ! आप चहं दीनदयाल ह । आपं जनत हौ 
है कि जलमें रहनैवालौ जन्तु अपनी जात्तिवालोक्तौ भी खा 
इालतै रै । पँ उनके भयसरे अत्यन्त व्याकुल हौ रहौ ह । 
आप मुद्ध फि्‌ इसौ तदे ज्म क्यो छोड रै 
ह ?॥ १४ ॥ राजा सत्यत्ततकरो इस बात पता नही या 


किं स्वयं भगवान्‌ मुज्ञप प्रन हक्य कृपा करनैके लिये 
मह्छलौकते रूपमे पधा ह । दमलिये उन्दोनि उस्र पछछनलीकी 
गक्षाका मन-ही-मन सङ्कल्प किया॥ १५॥ गजा 
सत्यत्रतने उस्र मछलीकी अत्यन्त दीनताम भगौ चातं 
सुनकर बौ दयापे उसमे अपने पात्रके जक्लपें शख लिया 
ओर अपनै आश्रमपर लै आये ॥ १६ ॥ आश्रमपर लानिके 
राद एक गतम हौ चह मछली उम्र कमष्डलुपं इत्तनी अचु 
गयौ कि उसमे ठ्कै लिये स्यान हौ न गह्य । उम्र सरमय 
कछलीनै गज्ञामे कटहा-- ॥ १५॥ अवं तौ इस 
कमण्डलु रर कषठपर्वक भी नहीं गह सकती; अतः मे 
लिये कोई बडा-स्रा स्थान नियत कर टै, जह म॑ मुखरप्वंक 
र सर्व" ॥ १८ ॥ राजा मत्वत्ततनै मक्तलीको कमच्छलतुमे 
निकालकर एक बहुत बहू पानके मटक ग्र दिया ॥ 
पान्तु वहाँ डालनेषर कह पदौ दौ हौ घी तीन हाथ 
कर गयी॥६९॥ फिर टस्नने गजा सत्त्र 
कहा "गरजन्‌ ! अच यह मटका भरी मे लिये पर्याप्त 
नही है । इसमे मै सुपुर्वक नहीं रह सकती । यै तुन्हारी 
शरणम हँ , इसलिये मेरे रहनेयोग्य कोद बदधा-सा स्थान 
परदे दो'॥ २०॥ परीक्षित्‌! सत्य्रतने यष उस 
पलछछलीकोौ उदाकग्‌ एकत स्मगोत्रमं डाल दिया । परन्तु बह 
णो हौ देगें इतनौ बह गयौ कि उपने एक फहाप्त्स्यका 
आका धारण कर उम सगोकस्के जलक्तौ धर 
लि्रा ॥ २१ ॥ आर कहा-- "राजन्‌ ! मै जलचर प्राणी 
ह| इपर प्ररोकका लल भी मेरे सुखपुर्वक रहनेके लियै 
पर्याप्त चीं # 1 इसलिये आप मेरी रक्षा कीनिये ओर मुहन 
क्रिस अगाध स्रौकरपं गख टीजिषे॥२२॥ 
म्स्यभगवानकते इस प्रकार कहनेपर वै एक-एक काके 
ठन कईं अरर जलवाल सरोवरोमे ले गये; परन्तु जितना 
चह रोकः हेता, उतने ही यड वे चन जाते । अन्तम 
उन्हनि उन लीलामलस्यको समुद्रे छोड दिया ॥ २३ ॥ 
सरपुद्रपं डालते समय मक्त्यभगवान्‌नै सत्यव्र्तसे 
कलहा -- "चीरं । समुद्रे डे चदे चरली मगर आदि गहने 
है, वे मृज्ञे खा जार्यगे, इसलिये आप मुने समुदरके जलमे 
पत छदे" ॥ २४ ॥ 

म्स्यभगवान्‌क्तौ यह मधुर त्राणौ सुनक्ग॒राजा 
सत्यत्रत मरोहमुग्ध हो गे । उन्न कहा--परत्स्रका 
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ड ?॥ २५॥ आपने एक ही दिने चार सौ कोके 
विस्तारा सरोवर घेर्‌ लिख । आजलक पसो ज्ति 
गख्रनेवाला जलचर जीय तो न रमै कभी देखा धा जौर 
न सुना हौ था॥२६॥ अवश्य हौ आप स्राक्नात्‌ 
सर्वशक्तिमान्‌ सर्वान्तर्वामी -अविनाशौं श्रीहरि है । जौवोपः 
अनुग्रह कगनेकं लिये हौ आपने जलच्छक् शूप धारण 
किया है॥ २,७ ॥ पुरुषोत्तम ! आप जगतुककी उत्पत्ति, 
स्थिति ओर प्रलयकत स्वामी है । आपको मै नत्र करतो 
धं। प्रधो ! हम शगणागत्रे भक्ततके लिये आप ही आत्मा 
ओर आश्रय रै ॥ २६ ॥ यद्यपि आपके सभौ लीलावतार्‌ 
प्राणिवकरि अष्युदयके लिये हौ होते रै, तथापि मै यह 
जानना चाहत दँ कि आचने कह रूप किस उदेश्यसन प्रहण 
फिया ईै॥ २९॥ कमलनयन प्रथो! जये देहादि 
अनात्मपदार्थोपिं आपनेपनक्रा अभिमानं करनैवातै संसारी 
पुरुपोका आश्रय व्यर्थं होत्ता रै, उख प्रक्र आपके 
चरणौकी शरण तौ व्यर्धं हो नही सकती; क्योकि आ 
सवके अरैतुक प्रेम. परम प्रियतम ओर आत्मा है । आपने 
इस समय जौ रूप धारण करके हमें दर्शन दिया है, यह 
बहा ही अनदरुत है ॥ ३० ॥ 

प्रीशुकदेवजी कहते है -- परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ अपने 
अनन्य प्रेमी भरक्तोप अत्यन्त प्रेप करते ह । जव जगत्पति 
मत्स्यभगवानने अपने प्या धक्त राजर्षिं सत्यत्नतक्री यह 
प्रार्थना सुनी तौ उनका प्रिय आर हित करनेके लिय, साथ 
ही कल्पान्तकेः प्रलयकात्लीन समुद्रम विहार करनेके लिये 
उनग्रे कटा ॥ ३१ ॥ 

श्रीप्रगवानते कहा ~ पत्यत्रतल ! आपे साततं दिन 
भू्लक्रि आदि त्तीनौ लोकत ॒प्रलयके समुद्रम इव 
जार्यैणे ॥ ३२ ॥ उस सम जब तीनो लोक प्रलयकालकी 
जलराशिमे ङवने लरगेगे, ठव पैरी मेरणासे तुम्हरे पासन 
एक बहुत ची नौका आयेगी ॥ ३३ ॥ ठस सपय तुप 
समस्त प्राणि्याकं सृक्ष्मशीरोको लेकर सत्तर्िवोकरिं साच 
उख नौकरापर चद्‌ जाना ओर्‌ समस्त धान्व तथा छोर -बद 
अन्य प्रका्के वीजौको साध रख लेना ॥ ३४॥ उस 
सपय र्त्र ओग एकयात्र महाप्राण लहगत्ता होगा । 
प्रक नहं होगा । केवल ऋषियोँकौ दिव्य ज्योतिके सहर 
ही विना किसी ककार विकलता तुप उस चहु नापर 
चद्कगे चागो ओर विचरण करता ॥ ३५॥ जन 


प्रचण्ड ओंधौ चलने कारणं नाव इगमगाने लगेगी, तेच 
मै इसी रूपमे वहं आ जागा ओर्‌ नुम लोग चसक 
नागके द्वारा उस्न नावक्तौ तम स्रगत्रै बाघ टना ॥ ३६ ॥ 
सत्यतत ! दुसके बाद जवक्तक बह्याजीकी राते रहेगी, 
तेवततक मँ ऋषिर्योकरं साथ तुम्हे उस नावम बैक उसे 
खचित दुआ समुद्रम विचरण करंगा ॥ ३७ ॥ उस्र समय 
जव तुम प्रश्न करोगै, तव मँ तुष्हे उपदश दगा । मे 
अनुग्रहे मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाप "पर्रम! 
हि, तुण्ड हदय प्रकट हो जायगी ओग तुम उमे 
ठीक-ठौक जान लोगे ॥ ३८ ॥ भगान्‌ गजा सत्यत्रतको 
यह आदेशा देकर्‌ अन्तर्धान हो गये । अतः अव गजा 
सत्यत्त उसी समयक प्रतीक्षा कननै लगे, जिसके लिये 
भगवानने माज्ञा दी धी ॥ ३९ ॥ कुशा अग्रभाग पुर्वकौ 
ओर करके गर्जषि सत्यतत उनपर पूर्वोत्तर मुखसे यैर गये 
आग्‌ पच्यषूप भगवानके चस्णो्रा चिन्तन कने 
लगे ॥ ० ॥ इतने हौ भगवान्‌का चतायां हभ ह 
समय आ प्हुचा । राजानं देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा 
छोडकर बद रहा है । प्रलयकाल्लके भयङ्कर मेष चषा करने 
लगे । दृगते-हौ-दैशतौ म्रारी पृश्वी इवने लग ॥ ४१ ॥ 
तेत राजान भगवानक्ती आज्ञाका स्मरा किया आर रैर 
क्रि नाच भौ आ गयौ दै । क्व चै धान्य तथा अन्य चील 
सेक्‌ स्नर्षियोकि साध उपर सवार्‌ हो गये | ४२ ॥ 
सप्तर्पियनि बटे प्रेपसे राजा सत्यव्रततसै कहा--'राजन्‌ ! 
तुप भगवानका ध्यान करो । वे ही हँ इपर सङ्करये 
चना्वेग ओर हमारा कल्याण करगे ॥ ४३ ॥ उनकी 
आज्ञामे गजान भगवातको ध्यान किया । उसरी सपय उस 
महान्‌, समुद्रम मल्स्यकरे रूपमे भगवान्‌ प्रकट हृषु । 
मत्स्यभगवानका शरीर सोनेकै समान देदीप्यमान चा ओग 
शगौरका विश्न चा चार लाख कोस । उनके कौम एक 
बहा भारी सींग भी था॥ ४८ ॥ भावानने पटलं जसी 
आज्ञा टौ थौ. उसके अनुसार चह नौका वासुकि नाके 
दरार भगवानक्रे सगे बाध दौ गयी ओर राजा सत्यत्रतने 
घसत होकर भगवानकीं स्तुति की ॥ ४५५॥ 

गजा प्रत्यत्रतने कहा ~ प्रथो !। पंरारकेः जीवौकरा 
आह्मज्ञान अनादि अविद्या क गया है । दुसरी गण चे 
संसारके अनेकानेक क्लेशकः भारसै पौदित हो रहे है। 
जब अनायास ही आपके आनु्रहसै यै आपकी शग्मं 
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पच जाते ह, तवर आपको प्राप्त कर लेत हँ । इसलिये 
हमे बन्धने छदाकः्‌ वास्तविक मुक्ति देनेवाले परम गुरः 
आप हौ ह ॥ ४६ ॥ यह्‌ जीव अक्नानी है, अपने ही कति 
वधा दुआ ई! वह सुखकी इच्छाौ दुःखप्रद कर्मक 
अनुष्ठान करता हं । जिनकी मेचासे उक्ता यह अज्ञान नश्च 
हो जाना ह, वे हौ पै काय गुर आप यरे हदय गति 
कर र ॥ ८० ॥ तैपे अग्निमें तपायेये सोने- चादीके मल 
दुर हो जात है आर्‌ उनका सच्चा स्रूप निर्‌ आता है, 
वैरे ही आपकी मेरा जत्र अपने अन्तःकरण 
अन्नानरूप पल त्याग देता दै ओग अपने वाश्तविक 
स्वरूपे स्थित हो जाता है! आप सर्वशक्तिमान्‌ 
अविनाशी प्रभु ही हमारे गुरुननोकि भी परम गुर है । अततः 
आप ही हमारे भी गुर वने । ४८ ॥ जित्तने भौ देवता, गुण 
ओग सख्ारके दः जीव रै -- वे मव यदि स्वतन्ररूपसे 
एक साथ मिलकर भौ कृपां करै, तौ आपकी कृपाकैः दस 
हजारय॑ अशक अंशक्ौ भी चराच्री नहीं कर सकन । 
प्रमो ! आप हौ सर्वशक्तिणान्‌ रै । मै आपकौ शरण ग्रहण 
करता ह| ९॥ जैसे कोद अधा अओधेको ही अपना 
पथप्रदर्शकः चना लै, वैसे ही अज्ञानी जीव अक्रानीको ही 
अपना गुर चनानै है । आघ सूरचकरे समान स्वयंग्रकाश ओर 
समस्त इन्ियोकरि परेएक रै । हम आत्पत्वके जिन्नासु 
आपको ही गुरुके कपये चरण करते है ॥ ५० ॥ अज्ञानी 
मनुष्य अननानियोको चिस जानक उपैश्ना करता है, चह ततौ 
अज्ञाने ही रै । उक द्रागा संसारकूप योर्‌ अन्धक्रारकीं 
अधिकाधिक प्राप्ति होत्री रै। परन्तु आप त्रो उस 
अविनाशी ओर्‌ अमोघ च्ञानका रउपटैष्रा कवते है, जिखसे 
मनुष्य अनायास ही अपने वास्तविक स्वरूपको प्राप्त कम्‌ 
लता है ॥ ५६॥ आय सारे लोक्रके सुहद, प्रिमततम, ईश्वर 
ओर्‌ आत्मा ई । गुर, उसके द्राग प्राप्त होनैवाला ज्ञान ओर 
अभौष्टकी सिद्धि भी आपका ही स्वरूप ड फिर भी 
ऋननाओकति बन्धनं नकद जाकर लोग अंधे हो रहे हं । 
उन्हे हस्र बातकरा पत्ता हौ नही है किं आप उनकै हदये 
ही विगजमान ड ॥ ५२ ॥ आप दैवत्ताओकि धो आगाध्यरैव, 





परम पजनीय परमेश्वर है । मै आपे ज्ञान प्राप्त कनेक 
लिये आपकी शरणमे आया हं । भगवन्‌ ! आप परमार्थकरौ 
प्रकाशित करनेचाल्लौ अपनी वाके द्वारा फे हटयकौ 
पन्थि कार डालियै आर आपने ख्वकूपको प्रकाशित 
कीजिये ॥ ५३ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कटहते हँ - परीत ¦ जवं गजा 
स्तत्यत्नततन इम प्र्रर्‌ प्रार्थना कौ, त मल्स्यरूपधापी 
पुरुषोत्तम भगवानने प्रलयक्ते समुद्रम विहार करते हुए. ठन 
आत्पतत्वका उपदेशा किया ॥ ५४॥ धगवानूने राजर्धिं 
स्त्यत्रततको अपने स्वपे सम्पुर्ण रहस्यका वर्णान करते 
हुए ज्ञान, भक्ति ओर कर्मयौगसे परपर्णं दिव्य पुगाणका 
उपदेश क्रिया, चिस्कौ "पत्स्यपुराण' कडते है ॥ ५५५ ॥ 
सत्यत्रतने ऋषि्योके साथ नावम वैदे ह्‌ हौ खन्देहरदित 
हकर भगवान्कै दाश उदि भनातन च्मस्वसू 
आत्मतत्व श्रवण क्रिया ॥ ५६ ॥ इसके बाट्‌ जत्र 
पिच्छ प्रलया अन्त ह्यो गया ओर बरह्माजीकी नीद ट्री, 
तव भगवानने हयश्ोव असुरको पार्क उससे चेद्‌ छीन 
लिये ओर्‌ कह्याजीको द दिये ॥ ५० ॥ भगवानकौ कृपासे 
गजा स्रत्यत्रते ज्ञान ओर विज्ञानम संयुक्त द्येक इस 
कल्पर्मं वैवस्वत मनु हए ॥ ८ ॥ अपनी योगमाया 
सत्सयश्य धारणा करनैवातै धगतान्‌ विष्णु ओर शजर्षि 
सत्यत्रतेक्व यह सवाद्‌ एतं श्रेष्ठ आयान सुनकर मनुष्व 
सरन प्रकारके पारपोसे मुक्त हो जाता है ॥ ५९ ॥ जो मनुष्य 
भगवानके इस आवतारका प्रतिदिन कौर्तन करता है, उसके 
म सड्ल्प सिद्ध हौ जातै ह ओर उस पामगतिकीं प्राप्ति 
हतौ रै ॥ ६० ॥ प्रलयक्तालीन समुद्रे जच ब्रह्माजी स्रो 
गयै थे, उनकी गृष्टिशक्ति लुप्त द चुकी ध , उस्र समय 
उनके मुखम निकली हुई शरुतियोको चुराकर हयग्रीव दैत्य 
पाताले तै गया था । भगवाननै उसे मारकर ते श्ुतियां 
बरह्माजीच्छै तौरा दौ एतं प्रत्यत्तत तथा सप्तर्षियकति 
वरह्मततत्व्का उपदेशा किया । इनं समस्त जगतुकै परम 
कारण लीलामत्स्य॒भगव्रानकौ नै नमस्कार करना 
ह॥ ६१९॥ 


म भैषि 


॥ इति अषप स्कन्ध समाप्त ॥ 
॥ हरिः ॐ तत्प्‌ ॥। 
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पहला आध्याय 
चैवस्वत्त मनुके पुत्र राना सुदयुघ्क्री ऋथा 


नाजा चरी्षित्तने पृष्ठा -- भगवन्‌ । आपने ससं 
घन्वन्तरौ ओग उन अनन्त शक्तिशाली भगवानुकै द्वारा 
किये हर्‌ र्पु्णं चगि वर्णान किया ओर्‌ मने उनका 
श्ररण भी करिया ॥ ६ ॥ आपने का कि पिले कल्यके 
अन्तमं दकि दशके स्वामी गजर्षि सत्यत्ततने भगवान्को 
सेवासे ज्ञान प्राप्त किया ओरं वही इख कल्य वैवस्वत 
मनु हुए.। आपने उनके इक्ष्वाकु आदि नरपतिं पुत्रका भौ 
चर्णन करि ॥ २-३ ॥ चह्यन्‌ ! अच आप कृपा कर्के 
उनके वेश ओर वंशम हौनिवाललौका अलग-अलग चरित 
चर्णन करौजिये । प्हयाधाग । हमारे इदयमं सर्वदा हयी कशा 
मुननेकौ उततमत बनी रहती दै ॥ ४ ॥ वैवस्वत्त मनुके 
वंशम जो हौ चुके ह, इख समय विद्यमान हों ओर्‌ आगे 
हानयाल्ने ही--उन खच पचित्रकीर्तिं पुरुपोक पराक्रपका 
खर्णनि कीजिये ॥ ५५ ॥ 
सूतजी कङ्तै ह--शौनकाटि ऋषियो ! ब्रह्मवादो 
ऋपियोकी सभाम गजा पीक्षितनै अवं यह प्रश्च 
करिया, तव धर्मक परम मर्मज्ञ भगवान्‌ श्रीशुकटैवौनं 
कहा ॥ ६ ॥ 
शआ्रीज्ुकदेवजीने कडा -- परीश्चित्‌ ¦ तुम मनु्शकता 
वर्णन खकषपसे सुनो । विक्ागसरे तो सैकड वर्मे भी 
उका वर्णान नह्य किया जा स्कना ॥ ७ ॥ जो परम पुरुप 
परमात्मा छोर -बहे सभो प्राणियेकिः आत्मा रै, प्रलखके 
समय केवल चहौ थ; यह विश्च तथा ओग कुः भौ नहीं 
था। € ॥ महागज ! उनकी नाधिद्ये एक सुचर्णमय 
कमलक्तोप प्रकटं हुआ। । उसोम चतुर्मुख वत्रह्माजौक 
आविर्भाव हज ॥ ९ ॥ ब्र्माजौके मनसे मरीचि आर 
मरीचिके पुत्र कश्यप हुए । उनको धर्मपल्नौ दृश्चनन्टिनौ 
अदिति विवस्वान्‌ {सूयं )का जन्म हुआ ॥ १९॥ 


विवख्वानकरौ सज्ञा नामक पत्री श्राद्धदेव मनुका जेन 
हुआ । परीक्षित्‌ ! फापर घनस्वौ राजा श्राद्धदेवने अपनी 
पत्नी श्रद्धाके गर्भं दस पुत्र उत्पन्न किये । उनके म 
ये-- इक्क, नग. शर्याति, दिष्ट, धृष्ट. करूप, नरिप्यन्त, 
पुषश्च, नधग ओर्‌ कनि ॥ ११-१२ ॥ 

वैवस्वत्त मनु पहले सखन्तानहीन थ । उस खय 
सर्वंसमर्थं भगवान्‌ वसिष्ठने उन्हे सन्तान - प्राप्ति कराने 
लिये सित्राचरूणका यज्ञ॒ कराया धा॥ ६३ ॥ यत्ते 
आरन्थप केवल दृध पौकर्‌ -हनेवाली वैवस्वत मनुकी 
धर्मपत्नी श्रद्धाने अपने होताकेः पामर जाकर प्रणापपू्यक 
याचना कौ कि मुद्रे कन्या प्राप्त हौ ॥ ९८४॥ नत्र 
अध्वर्युकौ तरेरणासे होता चने हुए रह्मन श्रद्धाके 
कथनक्य स्मगण क्के एक्रय्र चिततस्ं यर्कारका 
उच्चारण कमते हुए यज्ञकुण्डमे आहूति दौ ॥ ५५॥ जय 
होताने हृ प्रक्र विपरीत कर्म क्रिया, तच यन्नके 
फलस्वरूप पुत्रके; स्थानपर इला नामक कन्या दईं । उस 
देकर श्राद्धदेव यनुक मन कुछ विषोष प्रसन्न नरह 
हओ । उन्दनि अपने गुह वचिष्ठजौसे कहा-- ॥ १६.॥ 
"भगवन्‌ । मापलललोग तौ ब्रह्मवादी द, आपका कर्म इस 
प्रकार विपरीत फ़ल देनेवाला कैसे हौ गया? आ, 
ग्रह तो बह दुःखकमी वातत रै! वैदिक कर्मका धमर 
विपरीत फल तौ करभौ न्यौ होना चाहिये ॥ ९७ ॥ 
आपलोर्गोका मनज्ञान तो पुर्ण नै ही; इसकै 
अगृतिरिक्तः आपले जिरतेद्िय चौ रै तथा तपस्या 
करण क््पाप ह्यो चुके ई। टेवतताओिं सत्व 
प्राप्ल्किः कान आपके सङ्कल्पा यह उलरा फलन कैं 
हा? ॥ ६८ ॥ परीक्षित्‌ ! हमार वृद्धपपित्तामह भगवान्‌ 
विघ्नै उनकौ यह वात मुनकः्‌ जान लिया कि होततानं 
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चिपरीतत सङ्कल्य क्रिया दै । इसलिये उन्दने वैवसकत मनुमे 
कहा-- ॥ १९ ॥ "गजन्‌ ! कारे होताक विपरीत 
सङ्कल्पे ही हमारा सङ्कल्प दीक-दीकं पृरा नरह हुआ । 
फिर भी अपने तपकै प्रभावसरे मँ तुह श्रेष्ठ पुत्र 
गा ॥ २८ ॥ पीक्चित्‌ । परम यशस्त्री भगवान्‌ वसिष्ठे 
सा निश्चय करके उस इला नापकौ कन्याको हौ पुरुष बना 
देनेके लिये पुरषोत्तम भगवान्‌ तारयणक स्तुति 
क ॥ २९ ॥ यर्वशक्तिसान्‌ भगवान्‌ श्रीहगनि सन्तुष्ट होकर 
उन्है महमँगा चर दिया, जिसके प्रभाचये चह कन्या ही 
सद्यप्न नामक शष्ठ पुत्र बन गयौ ॥ २२॥ 

पहागाज ! एक वार गजो वुप्र शिकार खेलनैकते 
लिचै सिन्धुरशकै घोदैपर सारं होकर कुछ मन्नियोकि 
साथ नमे गयै ॥ २३ ॥ वीर सुद्युम्न कच पहनकर आओ 
हाथमे सुन्दर धनुष एवे अत्यन्त अद्भुत वाण सैका 
हरिनोका पौ करत हुए उत्तर दिलाने वहते जगे चद 
गये ॥ रद ॥ अन्तिम सुदु मैरूपर्च्तकौ तलहरीकते एक 
चन्म चले गये । ठस वनं भगवान्‌ शङ्कर पार्वतौके साथ 
विहार करते रहते है ॥ २५॥ उस प्रवेष्टा करै ही चीर्वर 
सुदयु्रने देखा कि पै स्ली हौ गया ङं ओर घोड़ा घोडी हो 
गया है ॥ २६ ॥ परीक्षित्‌ ! साथ ही उनके सरव अनुचरोनि 
भी अनेको श्वीरूपे देखा । वे सच एक -दुरेका तह 
देशने लगे, उनका चित्त बहुत उदास हौ गया ॥ ५ ॥ 

राजा परीक्चितते पषा-- भगवन्‌ ! उस भूखण्ट्े 
गा विचित्र गुण कैसे आ गवा 2 किसने उमे पसा चना 
दिया था ? आप कुपा कर हमारे दु प्रश्रका उत्ता दीजियैः 
क्योकि ह| वड़ा कौतृहल हो रहा है ॥ २८ ॥ 

श्रीशुकदेवजीने कहा--परीदित्‌ ! एक दिन 
भगवान्‌ शङ्करक्य दर्शन करनैके लिये बहे बडे चतधा 
ऋषि अपने तैजसे दिशाका अन्धकार निटातत हुए. उस 
वनम गये ॥ २९ ॥ उसे मेय म्नि देवी वस्रहौीन 
थीं । ऋषिर्योको सहस्रा आया दे चै अत्यन्त त्रच्छितर हौ 
गयी । हारपर उन्होने भगवान्‌ शङ्कगकौ गोदसै उरखकर 
वख धारण कर्‌ लिया ॥ ३० ॥ ऋषियेति भी देखा कि 
भगवान्‌ नौगी-श्राङ्कर इस समय विहार कर दहे ङ्ग, 


इसलिये वह॑ते लौटकर वै धगवान्‌ नर-नागरयणके 
आश्व चलने गये ॥ ३९१॥ उस्र समय धगवान्‌ 
शङ्करनै अपनी प्रिया भगवत्ती अम्बिका प्रसन्न कनै 
लिये कदा क्रि "मरे सिवा जो भौ पुरुष इस स्थानं प्रवेश 
करेगा, कटौ श्री ह्य जायेगा ॥ ३२ ॥ परीश्चित्‌ ! तीस 
पुरूष उस स्थाने प्रवेश नह कयते 1 अव सुद्युन्न हो 
गये श । इसलिये चै अपने स्री जने हए अनुचरोकि साथ 
एकर जनसै दुसरे वनम विचरन लगे ॥ ३३ ॥ उसी सरमय 
शक्तिशाली बरुधने द्रा कि मे आश्रमे पाम ही 
वहुत- मौ स्यौ चिरी हुई एक मुन्दरी स्रौ विचर रहौ है । 
उन्हनि इच्छा की करि यह म्न प्राप्त हो जाय ॥ ३४ ॥ उस 
सुन्दरी श््रीने भी चनदरकुपार्‌ बधकम पत्ति बनाना चाहा । 
इपपर बुधन उसके गर्भसे पुरूरवा नामका पुत्र उत्पन्न 
क्रिया ॥३५॥ इस प्रकार मनुपुत्रं राजा सुद्युम्न 
स्री हो ग्ये। खा सुनते है कि उन्होने उम्र 
अवस्था आपने कुलपुरोहित्‌ च्िष्जीक। स्पश 
किया ॥ ३६ ॥ वुचुप्रकी वह दहा रैक चचिप्रजीके 
हृद्ये कृपावश अत्यन्त पीडा हई । उन्न सुदयु्कन पुनः 
पुरुष जना दैनेके लिये धगवान्‌ शूको आराधना 
की | ३७ ॥ भगवान्‌ शङ्कर वसिष्ठ जीपर धरसन्रे दृप्‌ । 
परीक्षित्‌ । उन्होनै उनकी अभिलाषा पूर्णं कनेक लियै 
अपनी सराणीकौ सत्य रतै हूए ही यह वातत 
-कही-- ॥ ३८ ॥ "वसिष्ठ ! तुम्हागर यह यजपान एक 
महीने पुरुष रहेगा ओरं एक महीनेतक स्त्री । इस 
व्यचस्थासे सूत्र इच्छानुसार पृथ्वीका पालन 
करैः ॥ ३९ ॥ हस प्रकार वसिष्ठजीके अनुपरहयै 
व्यवस्थापूर्वकं अभीष्ट पुरुषत्व लाभ करके सूद्युपन पुश्वीकतर 
पालन करन लगे । परन्तु प्रजा उनका अभिनन्दन नहो 
करतौ धी ॥ ४० ॥ उनके तीन पुत्र हृप--उत्कल. गय 
ओर्‌ विघल। परीक्षित्‌! यै सर्र दक्षिणापधकै शना 
हत्‌ ॥ ६ ॥ चृत दिनकर बाद चुद्धालस्था आनेषर्‌ 
प्रतिष्ठान नगरीके अधिपति सुचुप्रने अपन पुत्र पुरूरवाको 
गरज्य दै दिया ओर्‌ स्वयं तपस्या करनैकै लिये वनकौ 
यात्रा कौ ॥ ४२ ॥ 


॥ 1.8.21. 
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दूसय अध्वा 
पृषध्च आदि पनुकरः पाच पुत्रका वंशा 


श्रीशुकटेकजी काहते है -- परी्ित्‌ ! इस प्रक्र जब 
मद्युष्र तपस्या कानके लिये वने चले गये, ततर तैवस्तत 
मनुने पुजकी कायना यपरनाके रपर सौ वर्त्तक तपस्या 
कौ॥१॥ इसके याद्‌ उन्हनै सन्तानः लिये 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहस्कि आराधना की उौर अपने 
ही सम्रान दस्र पुत्र प्राप्त करिये, जिनमे सवपते बह दक्ष्वाकृ 
थे || > ॥ उन मनुपुत्रमिमरे एकका नाम धा पुषध । गुर 
खसिष्ठजीने उसे गायो रक्षाम नियुक्त कर रखा घा, अतः 
तह रात्रिक सरमय चटी सात्रधानीे चौरास्ननमे चैठा गहत 
ओर गायकौ रक्षा करता ॥ ३ ॥ एक दिन शतं य्वा हो 
गही थी । उस समय गायक जडम एक चार घुस आचा । 
उखे गकर स्ीयी हूं गौत उड खड हू । वे गो्ालामे 
हौ इधर-उधर भागने ल्ली ।। द ॥ चलचान्‌ चाघने एक 
गायकौ प्रकड़्‌ लिया । कह अत्यन्त भयभोत होकर 
चिल्लाने लगी । उसका कह क्रन्दन सुनकर पृषध्र गायके 
पार दीद आया ॥ ५॥ एक तौ गतका सरमय ओर दूस 
घनघोर घराओंये आच्छादित हनैके कारण तारे भौ तरीं 
दीशखते थे । उस्ने हाथ तलार उखाकर्‌ अनजाने ही 
चद चैगसै गायका सिर कार दिया। वह स्रमह्य गृहा था 
कि यही बाप है॥ ६॥ तलवाग्कौ नौकप्रै बाषका भी 
कान कटं गया, चह अत्यन्त भवभीत होकर रास्ते खन 
गिरता हआ वहम निकल धागा ॥ ७ ॥ शत्रुदमन पुषे 
यह सपह्ा कि वाघ प गया । परन्तु रते बौतनैषर उसने 
देखा कि पैन तो गायको हौ मार हाला है, खमे जये चड़ 
दुःख हुआ ॥ ८ ॥ यद्यापि पुषध्रने जान -चुह्यकर्‌ अपराध 
नही किया था, फिर भी कुलपुगौहिते ससिषठजीने उसै शाप 
दिया कि "तुम इस कर्मसै क्षत्रिय नहीं रहयेगेः जाओ, शृ 
हो जाओ *॥ ९॥ पृषध्वनै अपने गुशूदैकका यह शाप 
अज्नलि वाँचकर स्वीकार किया ओग इसके वाट सदाके 
लिये मुनियोके प्रिय लगनैवालै नैष्ठिकं तरहयचर्य -तत्तको 
धारण किया ॥ १० ॥ क्ट समस्त प्राणि्योका अग्रतुक 
हितैषी एवं सक्त प्रति समान भावये युक्त होकर भक्िकि 
द्वारा परम विशुद्ध सर्वात्मा भगवान्‌ वातुरैखका अनन्य 
प्रेमी हौ गया ॥ १९॥ उसकी सारी आघक्तियां पिर 


गीं । चृतति शान्ते हौ गयीं । इद्धया चमे हो गर्यी | 
तह क्रभी क्रिस प्रकारका संग्रह-परि मह नहीं रखता था । 
खो कुठ दैववषशा प्राप्त हो जारा, उग्रम अपना 
जीवन निर्वाह कर लेता ॥ ६२ ॥ वह आत्यज्ञानसे सन्तुष्ट 
एतं अपने चित्तकौ परमात्मामं स्थित करके प्रायः 
स्रपाधिश्थ गहता। कथी-कभी जद, अघे ओर बहेके 
प्रमान पृध्वौपर विचरण करता ॥ १२३॥ इस प्रकाएका 
ब्ीवन व्यतीत करता हुमा क एकत दिन चन्म गया । चहँ 
उपने देखा कि दावानल धधक रहा है । मननशील पुषध्र 
अचनौ इन्दियौकौ उसो अग्निम भ्म करके परक्रम 
परमात्माक्रौ प्राप्त हौ गया ॥ ९४ ॥ 

मनुका सवसरे छोरा पुत्र था कवि । किघर्योमे चह 
अच्यन्त निःस्पृह था । चह गाज्य ऋोडकर्‌ अपने वन्धुक 
साध चनम चला गया ओर अपने हदये स्व्यपरकाश 
परपात्माकौ विराजमान कर्‌ किशोर अवस्थां ही परप 
पटको प्राप्त्‌ हो गया ॥ १५॥ 

मनुपुत्र करूषसे क्रूप नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए । 
तरे बह हौ न्नाह्मणधक्त, धर्णपरेपी एवं उत्तगापधकतेः रक्षकः 
धे ॥ १६॥ धुष्टके धां नापक क्षत्रिय हृष्‌ । अन्तम व इपर 
श्रीरसे ही व्राह्मण चन गये । नृगक् पुत्र हुआ सुमति, 
उक्ता पुत्र भृतन्योति आर भृत्ज्योतिका पुत्र चसु 
धा॥ १७॥ वनुका पुत्र प्रतीक ओर प्रतीकका पुत्र 
ओचचान्‌ । आओंषनरानकत युत्रक् नाम भौ ओचान्‌ हौ शा । 
उनके एक आओष्पवती नापकी कन्या भौ थी, जिका विवाह 
सुदर्शनसे हओ ॥ १८ ॥ भनुपत्र नस्ष्न्तसे चित्रसेन, 
उससे छश्च, ऋक्षे मीद्ान्‌, मीदवानमे क्च ओर उससे 
इन्द्रस्ेनकौ उत्पत्ति दू ॥ १९ ॥ इन्द्रसेनसने चौतिहोत्र, उसमे 
सत्वश्चवा, सत्यश्चवाये उकश्रला गौर उससे टेक्टत्तकी 
उत्पति हूई ॥ २० ॥ देवदत्ते अग्निवेश्य नाफक पुत्र हुए, 
जौ स्वयं आगिनिटेव हौ धे । आगे चल्नकग्‌ वै हौ कानीन प्तं 
मर्धि जातुकर्यके नामपे विद्यात दए ॥ २६ ॥ 
परीश्ित्‌ । ब्राह्मणो ' आग्निविश्यायन' गोत्र उन्हीम्रे चला 
है । हस्र परकर नस्ष्यन्तकै शक्ता नि वर्णन क्रिया, अन्न 
दिषटटका वंश सुनो ॥ २२॥ 
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निनमत्त नििन चक नििती विमित तो मिनि जो नोति तो तिन त 


दिष्ठे पुत्रका नाम श्वा नाभाग । यह उस्र नाभागसे 
अलग ‡ै, जिसका मै आगे वर्णन कक्गा । वह अपने 
कर्मके कारण वैश्य हो गया । उसका पुत्र हुआ भलन्दन 
ओर उसका वत्सप्रति ॥ २३॥ वत्पप्रीतिक प्राशु ओः 
परशुका पुत्रे हआ भ्रमति । प्रमतिके खनित्र, खनित्रे 
चक्षुष ओर्‌ उनके विविंशति हप ॥ २४ ॥ विविंशति 
पत्र र्थ ओर र्भके पुत्र खनिनेत्र--दोनों ही परम 
धार्पिक हुए। उनके पुत्र करन्धम ओर्‌ करन्धमके 
अवीक्षित्‌ । महाराज पपीक्षितु । अववीकषितके पुत्र मरुत्त 
चक्रवर्ती गजा हृ । उनपरे अद्गिराके पुत्र महायो संवर्च 
ऋषिने यज्ञ करा धा॥ ५-२६ ॥ सहत्तका चक्रं जतो 
हुआ, वैसा ओर्‌ किंसौका नही हुआ । उस य्घके समस्त 
छमेटे-चद परात्र अत्यन्त सुन्द एवं मोनेके वनै हृष्‌ 
थे ॥ २७॥ उस यज्ञम इनदर स्रोपपान करकैः मत्तकाते हो 
गयै थे ओर दक्षिणासि ब्राह्मण तृप्त हौ गये धे। 
उसमं परसनेवाले थे मरुद्गण ओर विश्वेदेव सधास्रद्‌ 
थे ॥ २८ ॥ 

मरुत्तक पुत्रका नाप था दम । दमे राज्यवर्धन, 
उससै सुधृति आर सुधि नर नामक पुत्रकी उत्ति 


हं ॥ २९ ॥ नग्से केवल, केवलसे बन्धुमान्‌, चन्धुमान्‌ते 
वेगवान्‌, वेगवान चन्भु ओर बन्भुसै राजा त्रमविन्दुकध 
जन्म हओ ॥ ३० ॥ तृणविन्दु आदर्श गुणकिं भण्डार थै । 
अप्सराओमिं श्रेष्ठ अलम्बष रैवीने उनके वरण क्रिख, 
जिस उनके करई पुत्र ओर दडविडा नायक एक कन्या 
उत्यन्न हई ॥ ३१ ॥ मुनिवर विश्रवाने अपने योगेश्वर 
पिता पुलस्यजीसे उत्तम विद्या प्राप्त करके इदविडाके 
गर्भे लोकपाल कुवेस्को वुत्रहूपमं उत्तरं क्रियो ॥ ३२ ॥ 
महाराज कृणचिन्दुकै अपनी धर्मपलनीसे तीन पुत्र 
हृए-- विशाल, शुन्यचन्धु ओर धुष्रकेतु । उनर्भेे गाजा 
विशाल वंशधर हुए ओर उन्होने वैशाल नामकी नगौ 
बसायौ ॥ ३३ ॥ विशालसे हेमचन्द्र, हेमचन्दरसे धूमरक्ष, 
धम्राक्षसे संयम ओर्‌ संयपसचे दौ पुत्र हृए्- कुशाश्च ओर्‌ 
देवज ॥ ३४ ॥ कृशाश्के पुत्रक नाप धा सोमदत्त । उसने 
अश्वमेध यज्ञोकि दवारा यज्ञपत्ति भगवान्‌ आराधना करी 
ओर योगौश्वर संतोका आश्रय लेकर उत्तप गति प्राप्त 
क्म ॥ ३५॥ ्रोपदत्तका पुत्र हओ सुमति अर सुमतिर 
जनपेजय । यै सव तृणचिन्दुकौ कौर्तिकौ चहानैवालै 
वि्नालर्वशी गजा हुए ॥ ३६ ॥ 


कैज क्री क 


तीसरा अध्याय 
अहिं च्यवन ओर सुकन्वाका चरि, गजा एर्यात्तिका वंश 


श्रीशुकदेवजी कहने है-- परीक्षित्‌ ! मनुपुत्र गजा 
शर्याति वेदक निष्ठावान्‌. विदान्‌. था। उसनै अङ्गि 
गोत्रके ऋषियोकि यज्ञम दूस दिनक्रा कर्म चततलाया 
धा ॥ १॥ उसकी एक कमललोचना कन्या शी । उसका 
नाम था सुकन्या । एक दिन गाज शर्याति अपनी कन्यके 
साथ चनम घमतै-घुमतै च्यचन ऋषिक आश्रपपा 
जा पट्च ॥ २॥ सुकन्या अपनी सखियोके साथ कने 
घूम-घृमकर्‌ वुक्षौका सरन्दर्य देख रहो शी । उसने एक 
स्थानपद्‌ दरा कि बांवो (दीमकरको एकत्रित कमै हू 
पिद) के छद्म जुगनुक्तौ तरह दौ ज्वतियां दौख रही 
है॥ २॥ रैवकतौ कु देसी हौ प्रेरणा धौ, सुकन्याने 
ब्रालसरुलम चपलतासे एक करके द्वारा उन ज्योतिर्योको 
बैध दिया । इससे उपम बहुत-सा खून बह चला ॥ ४ ॥ 


उसी समय गजा शर्वातिके सैनिको पल-मुत्र स्क 
गया । राजर्षिं शर्यातिको यह देखकर बदा आश्चर्व हआ, 
उन्हनि अपने सैनिकरमे कहा-- ॥ ५॥ "अरे तुपलोगेनि 
क महर्षि च्यवन जीके प्रति कोई अनुचित्त व्यवहार त्रो 
नह कर्‌ दिया ? मुधे तो यह श्य जान पडता दै करि 
हमलोगौपिसे किी-न-किंसीने उनके आश्रमे कोई 
अनर्थ करिया है ॥ ६॥ ततव सुकन्याने अपने पिततासे 
इरते-दरतै कहा कि "पित्ताजी ! मैन कुछ भपराध अवश्य 
किया है । चैत अनजाने द ज्योतियोको निस छेद दिया 
ट ॥ ७ ॥ अपनो कन्याकौ यह बात सुनकर शर्याति घञग 
गये। उन्न धि धरे स्तुति कके बीम चिप हृष्‌ 
च्यवन मुनिर प्रपन्न कियो ॥ ८ ॥ क्तदनन्तर्‌ च्यचन 
मुनिका अभिप्राय जानकर उन्हनि अपनी कन्या उन 
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समर्पित कर्‌ दौ ओर इस सङ्करटसे छटकर बी 
सावधानी उनकी -अनुमति छेक वे अपनी गजधानीमे 
चले आये ॥ ९ ॥ 

इधर सुकन्या परर क्रोधो च्यवन मुनिको अपने 
पतिकैः कूपमें प्रप्ते कके वङौ सावधानीमरे उनकी सेवा 
कती हुई उन प्रत्र करने लगी । वह्‌ उनकी मनोयुत्तिको 
जानकर उसके अनुसार ही चर्तोव करती ची ॥ ९० ॥ कुछ 
सपय वीत जानेपर उनके आश्वमपर्‌ दोनों अश्िनीकुयार 
आये । च्यवन मुनिन उनका यथोचित सत्क किया ओर 
कडा किं "आप दौनी खपर्धं रै, इसलिये मुद्रे युता 
अवस्था प्रदान कौलिये । मग रूप एवं अवस्था एसो का 
दीजिये, निस युती सिया चाहती दै । मै जानता ह कि 
आपतलोग सोपपानके अधिकारी नही दै, फ़र्‌ भौर 
आपकी यज्चमै मोमासका भाग र्दगा ॥ ११-१२॥ 
नैद्यशिरोमणि अश्चिनीकरुमरगनै महर्षि च्यत्रनका अभिनन्दन 
करके कडा, "ठीक दै ।' ओर दमक बाद उनसे कहा कि 
"यह सिद्धोकि द्राण चनाया हुआ कुण्ड दै, आप इसमे सख्रान 
कीनियै' ॥ १३॥ च्यवन पुनिके शरीरको बुदापिने चैर 
रक्छा था । सव ओर्‌ नसे दीख रहौ थी, जरयां पड़ जाने 
एवं बाल पक जनेके कारण वे देशठनेपै वहत भदे लगते 
थे । अश्चिनीकुमारोनि उन अपने साथ लेकर कुण्डे प्रवेश 
क्रिया ॥ २४ ॥ सपय कुण्डम तीन पुरुष बाहर 
निकले । वै तनँ ही कमलौकी माला, कुण्डल ओर सुन्दर 
वस्र पहने एक -से पालुम होते थे । वे ब हौ पन्दर एवं 
लियोकौ प्रिय लगवाते चै ॥ १५॥ पापं साध्वी सुन्दरौ 
सुकन्यान जब देखा करि ये तीनों ही एक आकृतिके तथा 
सूर्ये समान तैजसी है, तच अपने पतिकौ न पहचानकर 
ङवनै अश्विनीकमारौकी शण ती ॥ १६॥ उसके 
पातित्रत्यसे अश्चिनीकुमार्‌ बहुत सन्तुष्ट हए । उन्हनि उसके 
पततिको चक्तला दिया ओर फिर च्यवन मुनिसे आला लेकर 
चिमानकर द्वारा चे स्र्गक्रौ चले गये ॥ १७ ॥ 

कुठ समयके बाद यज्ञ॒ करनेक्रो दनम गजा 
शर्याति च्यवन मुनिके आश्रमप आये । वहाँ उन्हनि देखा 
कि उनकी कन्या सुकन्याक्रे पात्र एकत सुर्यके समानं 
तेजस्वी पुरुष चैखा हुखा है ॥ ६८ ॥ सुकन्याने उनकतै 
चर्णौकी चन्दना कौ । शर्यातिने उसे आशीर्वाद नहीं दिया 
ओर कुछ अप्रसन्न-मे होकर नले ॥ १९ ॥ "दुष्टे | यह 


तूने क्या किया > क्था तूने स्वके वन्दनीय च्यवन मुनि 
घो द दिया > अवश्य दी ततने उनको बुदा ओग अपने 
कामका न समडषकर छह दिया ओर अब तू इतर गाह 
चलत जर्‌ पुरुषकीौ सेवा कर गह है ॥ २० ॥ तेरा जन्म तौ 
बह ऊँचे कुन्तपे हआ था । कह उलरी बुद्धि तुषो कैसे 
प्राप्त हू ? तैश यह व्यह्मर तो कुलम कलङ्क 
लगानेवाला है । ओ शम-गम ! तु निर्लज्न होकर जारं 
पुरुषकी सेवा कर्‌ रही है ओर इस प्रकार अपने पिता ओर 
पति दोनेकि वंशको घोर्‌ नरके लै जा हौ रै" ॥ २६ ॥ 
राजो शर्यातिके इस प्रकार कनेपर पवित्र मुसकानवाली 
मुकन्याने मुप्कराकर का--"पित्ताज्ी ! चै आपके 
जाात्ता श्वयं भृगुनन्दन महर्षिं च्यवन ही रै ॥ २२ ॥ 
सके चाद उसने आपने पितासे महर्षि च्यवनके सौचन 
ओर सौन्दर्वकी प्राप्तिका सारा वृत्तान्त कट्‌ सुनाया । वह 
सरव सुनकर श्रजा शर्याति अत्यन्त विस्मित हुए । उन्न 
बह प्रेपपरे अपनी पुत्रीको गलेसे लगा लिया ॥ २३॥ 

प्रहि च्छ्वनने वौर शर्यात्तिसे समयन्न अनुष्ठान 
करवाया ओर प्रोमपानके अधिकारी न होनेपर भी अपन 
प्रधाचमे अश्िनीकुमागो् सोपान कराया ॥ २४ ॥ इन्र 
बहुत जल्द क्रोध क बैरे हैँ । इसलिये उनसे यह सहा 
न गया । उन्न चिद्क््‌ शर्यातिको पारनेके लिये वज्र 
उखाया । पदूर्षिं च्यवनने कन्रके सा उनकरः हाथकौ वहीं 
पत्भित्त कर दिया ॥ २५॥ तब परब देवतानि 
अश्चिनीकृमारोक्मे सोमक भाग रैना स्वीकार कर लिया | 
उन ल्लौगेनि वद्य होनेके कारण पहले अश्विनीकुमार्गोक्रा 
स्रोमपानसे बहिष्कार क्वं त्का था ॥ २६॥ 

पगीच्ित्‌ । शर्यानिकै तीन युत चे--उत्तानर्हि, 
आनर्तं ओर्‌ भूरिषिण । आनर्त ञेवतत॒हप्‌ ॥ २५ ॥ 
महागान । रेवत्तने समुद्रे भीतर कृसस्थली नामक्री एक 
नगरौ बसायौ थौ । उपे रहकर ते आनर्तं आदि दशका 
गज्य करते थे ॥ २८ ॥ उनके सौ श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनर्भे 
सवदै बहु श कक्दी। क्क्रुदी अपनी कन्या 
गेवत्रीको लैकर उसके लिये चर्‌ पुषठनैके' उदेश्य 
बरह्माजकै पास गये । ठस समय गऋह्मलोकका रास्ता पसे 
लोगकरि लिये चैरोक रोक चा । ब्रह्मलोके गाने -वजानैकी 
धुप सची हू थ । बातचौतके लिये अवसर न मिलनेके 
कारण चै कुछ क्षण कहीं ठह गयै॥ २९-३०॥ 
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रत्सवके अन्तपे ब्रह्माजी नमस्कार करके उन्होनि अपना 
अधिप्राय निवेदने किया । उनकी बात्त सुनकर भगवान्‌ 
ब्ह्ाजीने है सकर उनसै कह --॥ ३१ ॥ 'प्रहमराज । 
तुमने सपन मनमे जिन लोगो विषयमे सोच क्छ धा, 
तै सन तो कालके गालमे चलौ गये । अव उनके पुत्र, पौत्र 
अथवा नाति्योकौ तो वात हौ क्या है, गोत्रोकि नाम भी 
नष मनायी पडत ॥ ३२॥ इस्र नीचे सत्ता 
चतुर्युगीका समय बीत चुका है । इसलिये तुम जाओ । हस 
समय भगान्‌ नारावणकेः अंशावतार्‌ महाबलौ बलदैवजी 
पृथ्वौपर विद्यमान है । ३२ ॥ शनन । जनह नलो 
चह कत्यारल तुम समर्पित कर दो। जिनके नाम, 


लीला आदिका श्रवण-कौर्वन बहा ही पवित्र है-वे 
ही प्राणिोकरि जीवनसर्वस्व भगवान्‌ पृष्वीका भाग्‌ 
उतारनेके लिये अपने अंशस अवतीर्णं हुए ह ।' राजा 
ककुदीन ब्रह्माजीका यह आदे प्राप्त करक उनके 
चग्णोकी वन्दना कम आर अचे नगरमे चत आये । उनके 
संशजेनि यक्षोकरि भयते क्ह नगरी छोड दी धी ओर 
जहां तहां यो हौ निवास कर्‌ गहे थे॥ ३४-३५ ॥ गजा 
ककुद्यौने अपनी स्वङ्गसुन्दरी पुत्री प्रम बलशाली 
चलगामनीको सौप दी ओर स्वयै तपस्वा कालके लियै 
भगवान्‌ नर-नारयणके आश्रम बदगीवनकी आर्‌ चन 
दिये ॥। ३६ ॥ 


करै कः तैः मैः तैः 
चोथा अध्याय 


नाभाग आर अष्वरीष्की कथ्या 


श्ीशुकदेकजो कहते है- परीक्षित्‌! मनुपु्र 
नभग्का पुत्र धा नाभाग। जब चह रीर्थकालतक 
ब्रह्मचर्य पालन करके ल्नौरा, तव बडे भाह्योनि अपने 
छोटे किन्तु चिद्रान्‌ भाईके हिस्सेमे केवल पितताकौ हौ द्विया 
(सम्पत्ति तो उन्होनि पहले हौ आपमरपि बाट लौ 
थौ) ॥ १॥ उस्ने अपने भाईयोसे पृष्ठा --' भाईयौ । 
आपललोगोनि मुद्रे हिष्यरं क्या दिया है ?* तच उन्होनि उत्तर 
दिया कि ह तुष्टौ हिस्पेमे पित्ताजीक ही तु देते है । 
उसने अपने पित्ता जाकर कहा --"पिताजौ । मेरे बहे 
भाडरयोने हस्प मरे लिये आपको ही दिया है ।' पिताने 
कटहा--'चैटा । तुम उनकी चात न मानो ॥ २ ॥ देखो, यै 
यद बुद्धिमान्‌ आश्चिरस-गोत्रके ब्राह्मण इय सवयं एक 
बहूत बहा यन्न कर रहे ह । परन्तु मेरे चिद्रान्‌ पुत्र ! वे 
प्रत्ैक छर दिन अपने कर्म भूल कर्‌ चैटते है ॥ ३ ॥ 
तुम उन पहत्माकिं पास जाकर उन चैषठदेवस्तप्बन्धौ दो 
मुक्त चत्तला दो; जब वे खरग जाने लगेगे, तव यज्गसे चचा 
हुआ अपना सारा धन तुण्हं दे टैगे । हमलतिये अचर तुम 
उन्हकिं पास चलै जाओ।॥ उसने अपने पितताके 
आज्ञनुखार वैसा हौ किया । उन आङ्गिरसगोत्री ब्राह्मणेति 
भ यज्ञका वना हुमा धन उसे दे दिया ओं वे स्वापि चै 
गये ॥ ४-५॥ 


व नाभाग उस धनको लैनै लगा, त्व उत्तर 
दिशासे एक काले रेगक्रा पुरुष आया। ठसने 
कहा-- इम यज्ञभूमिर्भे जो कुछ वचा ह्य है, वह सव 
धन मेरा है '॥ ६॥ 

नाभागने कहा- ऋषि्योनि यह धन मुन्ने दिया है, 
दसलिये मेर ₹ै।' इस्रपर्‌ उर पुरुषनै कहा-- हमक 
तिवाद्के विषये तुम्हारे पितामही प्रश्र किया जाय ।' 
तव॒ नाभाग जाकर चितारौ पृछा ॥७॥ पित्ताने 
कहा--' एक वार्‌ दक्षप्रजापत्िके यज्ञँ ऋषिलोग यह 
निश्चय कर्‌ चुके ह कि यज्ञभूमे जो कुछ वच रहता है, 
वह सवय रंद्रदैकका हिस्सा है। इसलिये कह घन तो 
महादेवजीको ही मिलना चाहिये" ॥ € ॥ नाधाणने जाक 
ठन करल रेगके पुरुष रुदरभगवान्‌को प्रणाम किया ओर 
कह कि "प्रभौ ! यश्भूगिकी सभी वस्तु आपकी है, मेर 
पिताने पा ही कहा है । भगवन्‌ । मुञ्मसे अपसध हुड, 
म सिर ज्ञुकाकर आयसे क्षपा मतता ह ॥ ६॥ तव 
भग्नान्‌ रुदरने कहा-- 'तुम्हम पित्तानै धर्मक अनुकल 
निर्णय दिया है ओर तुमने भी मुम्नसे सत्य ही 
कहा ह । तुम वै्दोक्ता अर्धं तो पहलेसे ही जानते हो । 
अव मँ तुरं सनात्तन ब्रह्मत्वा ज्ञान दैत ई | १९ ॥ 
यहां यज्ञे बचा हुआ गैग जौ शग दै, यह धन भी वै 
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तष ही दे रहारः तुप इसे स्वीकार करो ।' इतना कहकर्‌ 
सत्यपरेमी भगवान्‌ शद्र॒ अनोर्धानि हो गये ॥ १६॥ जौ 
मनुष्व प्राततः ओर सायका एका्रचित्तसे इस आख्यानका 
उणरण करता है, वह प्रतिभाशाललौ एवं वेदज्च तो होता दी 
र, माश ही अपने स्वरूपकौ भी जान तेता रै॥ ९२ ॥ 
नाभधागक्ते पुत्र हए अम्बरीष । चे धगकानुके बड़ प्रेपी एं 
उदार धर्मात्मा थ । जौ ब्रह्मशाप कभी कीं रक्ता नही जा 
सकरा, चह भी अम्बरीषक्रा स्पर्श न कम्‌ स्र्ा॥ १३॥ 

गजा परीक्चित्ते पृषछठा- भगवन्‌ ! मै कामक्तानी 
राजर्षिं अम्बरीषका चत्त सूना चादता हूं । त्राहणने 
क्रोधितत हकर उन ए दण्ट दिया, जो किस प्रकार 
राला नहीं जा सकना; परन्तु वह भी उनका कु न विगाह 
सक्ता ॥ १४ ॥ 

आओषकरेखनीने कटा परीक्षित्‌ ! अप्वौष यह 
भाग्यवान्‌ थै । पृ्वीके साततं द्रीप, अचल सम्पत्ति आर 
अतुलनीय दशर्य उनको प्राप्त था। यदपि ये खव 
साधारण मनुष्यो लिये अत्यन्त दलम कर्तु है, फिर घौ 
चै इन स्वप्रतुल्य सप्ते धे । कयोक्रि तै जानते धे कि 
जिख धन-वैषवके ल्लोभ पटक मनुष्य घो ऋकमें 
जाता है. वह केवल चार दिनकौी चौदनी रै । ठ्रकरा दीपक 
तौ बुन्ना-चुञ्चाया र ॥ १५-१८ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर 
उनकै प्रेमी साधुओमिं उनका परम प्रेम था । उस प्रेपके 
ग्राप्त हौ जानैषर तौ यह सागर विश्च ओग दग्रकी सप्रष्त 
सष्पत्तियां गिद्रीके देलैकै समान जान पडती रै ॥ २५७ ॥ 
उन्हनि अपने मनक श्रीकृष्णचन्द्र चरणारविन्द युगलये 
चाणीको धगवद्गुणानुवर्णनमे, हाथौकौ श्रीहरिमन्दितके 
मार्जन-मैवनमे ओर्‌ अपने करनोक्मै भगतान्‌ अच्युतौ 
पङ्ुलमयी कधाके श्रवणं ललगा रख्खा था ॥ १८ ॥ 
उन्न अपने नेत्र मुकुन्दपूर्तिं एत॑ पन्दिगेकै दर्शनोपि, 
अद्- सङ्क पगवचद्धक्तकि शरौर-स्परछमि, नासिका उनके 
चरणकमलोपर चद श्रीमती तुलसी दिव्य गन्धम ओर 
रसना (जिह्वा) कौ भगवानृके प्रति अर्पित नैवेद्य-प्रसादयें 
संलग्न कग दिया था ॥ १९ ॥ अम्बगीषकै चैर्‌ भगवानकै 
क्षेत्र आदिक वैदल वात्र कानमे ह्वी ल्गौ रहते आर वै 
सिरे भगवान्‌ श्रीकष्णके चरणकमर्लोकौ वन्दना किया 
करते । राजा अग्बरीषने माला, चन्दन आदि भोग- 
साम्रौको भवानी सै्रामे सपर्षित्त कर द्विया शा। 


भोगनेकौ इच्छसे नही, बल्कि इसलिये कि दससे चह 
भगवत्ेम प्राप्त हो, जौ पवित्रकीर्तिं भगवानके 
निज-जनोमिं हौ निवार क्यत्ता रै ॥ २५॥ इस प्रकार 
उन्न अपन सार कर्मं यज्ञपुरुष, इन्धियातीत भगवानके 
प्रति उन्न सर्वात्मा एं सर्वस्वरूप समहन समर्पित कन 
दियै थै ओर चगवद्भक्त ब्राह्मणोकी आज्ञाके अनुसार चै 
इस पृध्ीका शासन कतै थे ॥ २६१॥ उन्हनि ` धनच! 
नापकं निर्जल दशमे सस्त्री नद्रीके प्रवाहके सामने 
वसिष्ट, असित, गौतम आदि पित्न-भिन्न आचार्योह्ागा 
पान्‌ प्यके कारण स्व्गिपगिपुर्णं त्तथा बही -बहौ 
दक्षिणाकाले अनेको अश्वमेध यक्त करके चज्नाधिपति 
भगवान आराधना क धौ ॥ २२॥ उनके चज्ञोै 
देवता साथ जब सदस्य ओर्‌ ऋत्विज वैद जाते थे, 
तच उनकी पलक नहीं पड़ती धीं ओर्‌ वे अपने सुन्दर वसन 
आर वैसे हौ कूपके क्ररण दैवताओकि समान टिश्ठायौ 
पडते थे ॥ २३ ॥ उनकी प्रजा महात्माओंकि द्रागर गाये हु 
भगवान उत्तम चिका किसी सरमय बहु परमसं श्रनण 
करतौ ओर किसी सपय नका गान करती । इस प्रकार 
उनके गाज्यके मनुष्य देवता ओकि अत्यन्त प्यारे स्वर्गक्रौ भी 
इच्छा नही करते ॥ २४ ॥ चे आपने हटय्े अनन्त प्रेप्रका 
ठानं कानवा श्रीहरिका नित्य-नितन्तर दर्बनि कात तहने 
धे । इस्रलियै उन लौर्णोको वह भौग-स्रापमी भी र्षित 
नी कर पत्ती थौ, जौ यहै-खड सिद्धौकये भी दुर्लभ है। 
तै वस्तुं उनके आल्मानन्दके सामने अत्यन्त तुच्छ ओर 
तिग्स्कत थो ॥ २५॥ गजा अम्बरीष इस प्रकार तरपच्यासे 
युक्त भक्तियोग ओर श्रजापालनरूप स्वधर्मके दारा 
धगवानकोौ प्रसन्न करने लगे ओर धीरे-धीरे उन्होने सव 
प्रकारकी आसक्तियोकता परित्याग कर दिया ॥ २६ ॥ 
स्री, पुत्र. भाई-चन्धु, बहे-बह धी, रथ. घोडे एवं 
चतुरङ्गिणी सैना, अक्षय रत्र, आभूषण ओर 
आबुघ आदि समर्त वस्तुओं तथा कथौ खमाप्त न 
होनेवाले कोशोके सम्बन्धर्मो उनक्ता परिसा दृत निश्चयं 
था कि तरै सरच्न-के-स्र अस्त्य है ॥ २७ ॥ उनकी अनन्य 
प्रेममयी भक्तिसे प्रसन्न होकर्‌ भगवान उनकी रक्षाके 
लिय सुदशनि च्क्रक्रौ नियुक्तं करर दिया था, जौ 
विरोधिर्योक्ते भयभीत कनैताला एवे भगवद्धक्तकौ गश्ा 
करनेवाला है ।। २८॥ 
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राजा अम्बपीपकी पत्री भी उन्हकिं समान धर्मशील, 
म्ाररे विगक्त एवं पक्तिपगरयण थीं । एक वार्‌ उन्हनि 
अपनी पत्रीके माध भगवान्‌ श्रीकष्णकती आराधना 
कनके लिये एक चर्धतक द्वादशीप्रधान एक्प्दशी -त्रत 
करनैका नियम ग्रहणं किया ॥ २९ ॥ त्रततकौ सपाप्ति 
होनेप कार्विक पषहीनेमं उन्हनि तीन रात्तका उपवास किया 
ओर्‌ एक दिन यपुनाजीे रान करके मधुवने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी पूजा कौ ॥ ३० ॥ उन्होनि महाभिषेककी 
विधिपे सव प्रकारकौ प्रात्र ओग सम्पत्िदराग 
भगवान्‌का अभिषेक करिया अग हदयस तन्मय होकर 
चसन, आभूषण, चन्दन, माला एवं अर्घ्यं आदिक द्रारा 
उनकी पूजा की । यद्यपि परहाभाग्यकान्‌, ब्राह्मणोको इस 
पृजाकी कई आवश्यकता नही धी, स्वयं ही उनकी सारी 
कामना पूर्ण हौ चुकी थी- वै सिद्ध थे--तेथापि रजरा 
अम्बरीषने भक्तिभावसे उनका पृज्जन किया । तत्पश्चात्‌ 
पलै ब्राह्मणक स्वादिष्ट ओर अत्यन्त गुणक्रारौ भोजन 
कए़कर ठन लोगेकि ख प्राठ करोट्‌ गौण पुस्त 
करके भेज दीं । उन गौकि सौग सुचर्णसि ओर खुर 
चीरे मदे हए थे । सुन्दग-सुन्दर्‌ चसन उन्हे ओढा दिये 
गये थे । वे गौत बही सशील, कटौ अवस्थाकौ, दैखनेमे 
सुन्दर, कछदेवाली ओर शुच दुध दैनैवाली थीं । उनके 
साथ दुहनकी उपयुक्त सरापग्ौ भौ उन्होने भेजवा दी 
धी ॥ ३१-३४ ॥ ज ऋह्यणोको सव कु मिल चतुरा, 
त्व राजते उन लौगौपे आज्ञा लेकर ब्रत्तक्रा पारण 
करनेकी तयागी करी । उसरी सपय शाप आौर वरदान देनेषै 
समर्थं स्वयं दुर्वासाजी भी उनके वहां अतिथि रूपं 
पधे ॥ ३५॥ 

गजा अम्बरीष उर दषते हौ उठकर खड हौ गये, 
आप्रन देकर वैताया ओग विविध सामपि्योसे अतिथिकर 
रूपमे आवे हुए दुर्वासाजीकी पूजा कौ । उनके चरमं 
प्रणाप करके अम्बरौषने भोद्नके लिये प्रार्धना 
की ॥ ३६ ॥ दुर्वसाजीने मम्नरीषकतौ प्रार्थना स्वीकार का 
ली ओर्‌ इसके बाद आवश्यक कर्मो निवृत्त हयेनेके 
लिये वे नदीतरपर चलते गये । वे ब्रह्मा ध्यानं कतै हप 
यमुनाकै पवित्र जलम स्नान करने लगे ॥ ३७ ॥ इध्‌ 
द्रादश्ी कैल घडीभर्‌ शोष गह गयौ थौ। धर्मन 
अम्नरीषने धर्म-सङ्करमे पडकर ब्राह्मणकः साध पामरा 


क्रिया ॥ ३८ ॥ उन्न कहम--"्राह्मणदेवत्तामौ । 
ब्राह्मणक बिना भोजन कराये खयं खा लेना आओ 
दादी शहतै पारण न काना--दोनौं षी दोष है। 
इसलिये इस समय जैसा कगनेसे मेरी भलाई हो जौर 
मुदे पाच न ते. पेमा काम करना चाहिये ॥ ३९ ॥ तच 
ब्राह्मणो साच्च चिचार्‌ कर्के उन्हनि कहा बरह्मणो । 
श्रुतिं पसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन 
करना भ्रौ है, नहीं भी कला है । इसलिये दस्र समय 
केक्ल जलसरे पारण क्रिये लता दं ॥ ० ॥ पेमा निश्चय 
करके मन-ही-मन भगवानुकरा चिन्तन कमते हुए गजर्षि 
अम्बरीषने जल पौ लिया ओर परीक्षित्‌! वै केवल 
दर्वासाजीके आनैकी बाट दैशवने लगे ॥ ४१ ॥ दुर्वासाजी 
आवश्यक कर्मनि निवत्त हकर यमुनातरसे लौर आये । 
जेब गजान आगे चदुक्‌ उनका अभिनन्दन कव्या तव 
उन्न अनुमानसे ही समन्न लिया करि राजान पारण कर 
लिया है ॥ ४२॥ उस समय दर्वासाजी बहुत भूखे े। 
इृससिये चह जानकर कि गजान पारण कम लिया है, बे 
त्ेधसे धर-घर कपि लगे । भके चट्‌ जानेस उनका 
पह किकर हो गया। उन्हनि हाथ जोडुकम्‌ खड 
अम्बरीषे उँटक्न कडा ॥ ४३ ॥ 'अहयै ! दैखौ तौ 
सहौ. यह कितना क्रुर्‌ है ! यह धनकै पदर मतवाला 
हो गहय है । भगवान्‌कौ भक्ति तो इमे छरतक नही गयी 
आर यह अपनेकौ चड़ समर्थं मानता दै । आज इसने 
घर्मका उल्लद्घन करके बड़ा अन्याय किया दै ॥ द ॥ 
दैवो, यै इसका अतिथि होकर आवा ह । इसने अतिधि- 
सत्कार कमलैकै लिये मुने निपन््ण भौ दिया है, किन्तु 
फिर भौ मूद्धे छिलाये चिना ही खा लिया है। अच्छा 
देख, "तुङ्ौ सभी इस फल चातता हः ॥ ४५,॥ ययो 
कहते-कहते वे क्रमथसे जलं उदे । उन्न अपनी छक 
जटा उवाह ओग उरस अब्नरीषको मार दालनेकः लिये 
एक कृत्या उत्पन्न कमै । चह प्रलय कालक आगे 
सपान दाहक रही धी ॥ ४६ ॥ कह आगकै समान जलती 
हई, हाथमे तलवार लेकर राजा अम्बरीषपर्‌ टूट पदौ । 
उक्ष स्मय उक्ते चैरोकौ घयकसर पृथ्व काव हौ थौ । 
पनन्तु राजा अम्बरीष उसे दैख्वक्न्‌ उसमे तनिक भी 
विचलित नहीं हृए्‌। वै एक पग भी नहीं हरे, 
ज्यो -कै त्यो ख रहे ॥ 2५ ॥ षरययुरुष परपात्माने अपने 
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सेवक्रकी रक्षाक लिये पहलैसे हौ सुदर्शन चक्रको नियुक्त 
कर गक्छा धा। जैसे आग क्रोधसे गुरि हए सांपको 
भश्म कर देती है, वैसे हौ चक्रने दुवा साजीकौ कुत्याकौ 
जलाकर ग्वकां ठैर करं दिवो ॥ ४८ ॥ जच दु्वेसिाजीनि 
देखा कि येगी बनायी हई कृत्या तो जल रही है आर चक्र 
पमी ओर आ रहा रै, तव चै धयपीतत हो अपने प्राण 
चानेक लिये जी छोडकर एकाएक भाग निकले ॥ ९ ॥ 
जपे ऊँची -ऊची लपटौवाला दावानल सापे पीके 
दौड़ा है, वैसे हौ भगवानुक्तर चक्र उनके पीक्े-पीदठे 
दौढनै लगा । जच दुर्वासाजौनि देखा कि चक्र तौ मेरे पौ 
ल्ग गया है, त्व सुमेर पर्यतकी गुफामे प्रवैशा करनैके 
लिये चरै वरसी ओंर दौड़ पद ॥ ५७ ॥ दुर्वामनाजी दिशा, 
आक्राश, पृथ्वी, अतल-वित्तल आदि नीके तोक, 
स्रमुद्र. लोकपाल ओर्‌ उनके द्रा सुगक्षि्त लोक एवे 
व्र्गतकमे गये; पस्तु जहां -जहां वै गये, व्ही -वहीं 
उन्हनि अस तेजवात्े सुदर्शन च््रको अपने पीठे लगा 
देवा ॥ ५१॥ जन उन्ह कहीं भी कोहं रक्षक न पिला 
तब तो वे ओर्‌ भौ इर्‌ गयै । अपने लियै त्राण ददते हृष्‌ 
वै दैवशिरोमणि त्द्याजीके पासन गये ओर बोलै- 
"क्हाजी ! आप स्वयम्भू है । भगवानके इस तैजोषय 
चक्रसे पेगौ रक्षा कीलिये' | ५२ ॥ 

व्ह्माजीने का--`जव मेगी रौ परार्धकी आयु 
स्रमाप्त होगी ओर ऋलस्वरूप भगवान्‌ अपनी यह 
सृष्टि-लीला सेने ल्गेगे ओर इम जगक्कौ जलाना 
चाग, उस सपय उनके श्रुभक्गमात्रसे यह सदारा संसार 
ओर मेरा यह लोक भी लीन हो जायगा ॥ ५३॥ मै, 
शङ्कजी, दक्ष-भगु आदि प्रजापति, भृतेश्वर, देवेश्वर आदि 
सज जिनके बनाये नियमे वधे ह तथा जिनकी आज्ञा 
छिरोधार्य करके हमलोग संसारा हित करते है, (उनके 
पक्तके द्रोहीको वचनेके लिये हम सतर्धं॒नहीं 
है) "॥ ५४ ॥ व ्रहाजीने इस परकर दुर्वासाक्रो निराश 
कर दिया, नेच भगवानक्ते चक्रमे संतप्त होकर वे 
कैलासवासी भगवान्‌ शङ्कर शरणमे गये ॥ ५५ ॥ 

श्रीमहदेकजीने कहा ~ 'टूर्वासाजी ! जिन अनन्त 
पर्मेशर्मे क्या -जैते जीव जौर उनके उपाधिभुत कोश, 
दृप्र व्रह्मा्डकै समान ही अनेकों ऋह्याष्ट सपयपर चैटा 
होते रै आर्‌ सपय आनेपर्‌ फिर उनका पता भी नहीं 


चलता, जिने दमा -जैमे हवारो च्छा काटतै रहते 
है--उन प्रभुके सम्बन्धे हम कुछ भौ करनैकी साम्य 
नहो रतत ॥ ५६ ॥ भै, सनत्कुमार, नारद, थगवान्‌ ब्रह्य, 
कपिलदेव, अपान्तातम, दैवत, धर्म, आसुरि तथा मरीचि 
आदि दूरौ सर्वज्ञ सिद्धेश्वर--ये हम स्रभी भगवानकी 
मायाको नहीं जान सकते ; क्योकि हम दग्नौ मायके ष्म 
है ॥ ५७-५ ॥ यह चक्र उन विशचश्वरका शख दै । यह 
हमलोगीकि लिये मसह है । तुम उन्हींकी शकण जा । 
वै भगवान्‌ ही तुम्हार मङ्गल क्वेगे' ॥ ५९ ॥ वासे भी 
जिग होकम्‌ दुर्वासना भगवान्‌ परस्पधाम वचैकुष्ट्मर गये । 
लक्ष्मीपति भगवान्‌ लक्ष्मीक साच्च वहीं निवास करै 
है ॥ ६८ ॥ दुर्वासाजी भगवानुके चक्रकौ आगे जल रहे 
थ । वै कपत दृप्‌, भगवानके चरणो गिर षड । उन्न 
कहा-- "हे अच्युत ! है अनन्त ! आप सत्तोकि एकमात्र 
ाज्छनीय हैँ । प्रभो । विशके जौचनदाता । मँ अपगाघी 
ह । आप पी रक्षा कीलिये | ६१ ॥ आपका परम प्रभावं 
न जाननेके ककरण ही मैन आपके प्वारे भक्तक्रा अपराध 
करिया है । प्रो ! आप मुन्ने उषसे बचाहये । आपके तौ 
नामका हौ उच्चारण कानत नारकी जीवर भी मुक्त हो जाता 
है" ॥ ६२ ॥ 

श्रीधगवानने कला-दुर्वासराजी ! पै सर्वथा 
भक्तोकि आधीन हूँ । मुञ्चे तनिक भी स्वतन्लता नही है । 
म्म स्रीधे-सादे ल भक्ति ममे हृटयक्तो अपने हां 
कर गक्छा दै । धक्तजन गुहाये प्यार करते है ओर्‌ मै 
उनसे ॥ &३ ॥ कयन्‌ । अधने भक्तक्वि एकमात्र आश्रय 
मै ही हँ । इसलिये अपने सराधुस्वभाव धक्तोको छोडकर 
मै न तो अपने-आप चाहता ईँ ओर न अपनी 
अद्धर्गिनी विनाशितं लकषमीको ॥ ६४ ॥ जौ भक्त स्री. 
पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलौक आर परलोक-- 
सबक्रौ छेदक केवल मेरौ शरणमे आओ गयै है, उन 
छोदुनैका सङ्कल्य भी मै कैत कर्‌ स्का हँ 2 ॥ ६५॥ 
जैत सनी स्री अपने पाततित्रत्यते सदाचारी पतिको वमे 
क्र लैत रै, चैतन दौ मे साथ अपने हटवको पेत -चनधनरो 
बंध रनेवाले सपदशीं साधु भक्तिकः द्वारा मुन अपने 
वशमे। कर लैत है ॥ ६६ ॥ मेरे अनन्यपरेमौ क्त सेवासे 
ही अपनैकौ परिूर्ण-- कृतकत्य मानते ठै । मेरी सेवके 
फलस्तरकूप नच उन्है सालोक्य -साकूप्य आदि मुक्तियां 


ददथ = शओ्रीपस्धागवत ^ [अ ५ 
प्राप्त होती है, तव वे उह भ्रौ स्वोकार करना नही पड़ा है, आप उसके पास जाहये । निरपगध साधुकि 
चाहतः फिर समयके फेर्मे नष्ट हौ जनेकाली अनिष्ट चैष्ठासे अनिष्ट करनैवालेक्ा ही अमङ्गल हता 
चस्तुकपे तौ चात ही क्या रै ॥ ६७ ॥ टूर्वासराजी । मँ दै ॥ ६९ ॥ इसमें खन्देह नहँ कि ्राह्मणेकिः लिये तपस्या 
आपसे आर क्या कू, मेरे प्रेमी धक्त तो मे हृदय ओर विद्या पम कल्याणके साधन है। परन्तु यदि 
ह ओर उन ्रेमी धक्तौका हदय स्वर्यं मै हँं। वै मे ब्राह्मण उद्दण्ड आर अन्याय हो जाय, तो वै हौ दोन 
अनिग्क्ति ओर कुछ नहीं जानतै तथा गै उनक्रै उलरा फल दैन लगते रै ॥ ७० ॥ दुर्वासराजी ! आपका 
अतिरिक्त ओर कुछ भौ नहीं जानतता॥ ६८ ॥ कल्याण हो । आप नाभागनन्दन परम भाग्यशाली गजा 
दर्वासाजी ! सुनिये. मै आपको एक उपाय चताता हं । अम्बरीषके फ नाये ओर उनसे क्षमा मांगिये । तत 
जिका अनिष्ट कैसे आपको इस चिपत्तिमे पना आपको शान्ति मिग ॥ ७९ ॥ 


पक्र के के 


पांचवां अध्याय 
रवासाजीकी दुःखनिवृत्न 


श्रीरकरेवसी काते है--परीधित्‌ ! ज भगवानुनै 
हप प्रकार आङ्ग दौ, करव सुदर्शन चक्रक ज्वालाम जलते 
हए दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीषकरे पास आये ओर 
उन्दने अच्वन्त दुौ होकर गजके पैर पकड लिये ॥ १॥ 
दुर्वासाजौकौ यह चेष्टा देखकर ओर जनके चरण पकड्नेम 
लच्नित होकर राजा अम्बरीष भगवानके चक्रकौ श्लुति 
करन लगै । उस्न समय उनका इदय दयावश अत्यन्त 
पोषितो रहा धा॥२॥ 

अम्बरीचने कहा प्रभो! सुदर्शन! आप 
उग्निवरूप हँ । आय ही परम समर्थं सूर्यं है । समस्त 
नक्षत्रमण्डलक्रे अधिपति चन्द्रमा भौ आपके स्वरूप है | 
जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, पञ्जतन्मात्रा ओर सम्पुर्ण 
इन्दियकि रूपं भी आप ही ह ॥ ३ ॥ भगवान प्ये, 
हजार दातिवराले चक्रदेव ! मै आपको नपस्कार्‌ करता हँ | 
समस्त अस्न-शस्को नट कर देनेवाले एवं पृथ्वीके 
रक्षक ! आप इन ब्राह्मणक रक्षा कीलिये ॥ ४ ॥ आप द्री 
घर्म है, मधुर एवं मत्य वाणौ हैः आप ही समस्त यज्नेकि 
अधिपति ओर स्वयै यत्त भी है । आप समस्त लोकोकिं 
गक्षक एव्र सर्वेलौक्ररूप भी है। आप प्ररमपुरुष 
परात्मा शरेष्ठ तेज है ॥ ५॥ सुनाप ! आप समस्त 
धर्मक मर्यादाके रक्षक रै । अधर्मा आचरण करनवा्े 
असुरौ भस्म करनैके लिये आप साक्षात्‌ अग्नि 
ह। आपं ही तीन सौकोकि रक्षक एत्रं विशुद्ध 


तेजोमय है । आपकी गति मनकै वैगकरे समान है 
ओग आपके कर्म अद्भुत द । मै आपको नमस्कार्‌ करता 
ह, आपकी तुति करता ह ॥ ६ ॥ वैदवाणीके अधीश्नर्‌ ! 
आपके धर्ममय तैजसे अन्धकरका नाश होता है ओर सूरय 
आदि महापुरुषोकि प्रकाशकौ रक्षा होनी दै । आपकी 
महिमा पार पाना अत्यन्त कठिन है । ऊंचे-नीचे 
आर छोर-बडेके भेद-भावसे गुक्त॒ यह समस्त 
कार्यकारणात्पक संसारं आपक्रा ही स्वरूप दहै ॥ ७ ॥ 
मटुर्शन चक्र । आपपर कोई विजय नहो प्राप्त कर्‌ 
सकता । जिस समय निगजन भगवान्‌ आपक्तौ चलाते रै 
अर आप दैत्य एवं दानवो सैनापें प्रवेश करते रै, उस्र 
सरमय युद्धभूषिं उनकी भुजा, उदर, जंघा, चरण ओग 
गर्दन आदि निरन्तर क््टते हए आप अत्यन्त शोभायमान 
होत हँ ॥ ८ ॥ विश्वके रक्षक ! आप रणभूमिम सबका 
परहार सह लेते है. आपका कोई कुक नहीं बिग्‌ सकता । 
गदाधारौ भगवानने दुषटकि नाशक लिये हौ आपको 
नियुक्त किया है। आप कृपा करके हमारे कुलके 
भाष्योदयके लिये दुर्वासाजीक्ा कल्याण करजियै । हप 
ऊपर ग्रह आपका महान्‌ अनु्ह होगा ॥ ९ ॥ यदि मैन 
कुछ भी दान किंवा हौ. यज्ञ करिया हो अथवा आपने 
धर्मक्रा पालन किया हौ, यदि हदि वशके ल्लोग 
ब्राह्मणोको ही अपना आगाध्यदेख समञ्जते रै हये, तो 
दर्वासाजोकोौ जलन मिट जाय ॥ १५ ॥ भगवान्‌ सरपस्त 
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गुणेकिः एकमात्र आश्रय 2 । यदि तै समस्त माणिक 
आत्माके रूपमे उन देखा हो जर चे मुद्ठपर प्रषत्न हये तो 
टर्वास्ाजके हदयक्रौ सारौ जलन मिर लाय ॥ ११ ॥ 

श्रीशकरैकजी कहते ह-- जव राजा अम्बीषने 
दुर्वाप्नाजीको तब ओरसे जलानैवालै भगवानके सुदर्शन 
चक्रकी इस परच्छर स्तुति कौ. त्न उनकी परार्थनाप्रे चक्र 
शान्त हो गया ॥ १२ ॥ जव दुर्वासा चक्की आगन मुक्त 
ह्ये गये ओर उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तच वे गजा 
अम्बरीषकौ अनैकानैक उत्तम आशोर्वाद देते हुए उनकी 
प्रशसा करने लगे ॥ १३ ॥ 

दुखसाजीने कहा धन्य दै ! आज मैने भगवान्‌कते 
प्रेमी धक्तोका महत्व देखा । राजन्‌ । मैत आपका अपराध 
किया, फिर भी आप मर लिये मद्गलकापना ही कर्‌ रहे 
है ॥ ६४ ॥ जिन्होनि भक्तवत्यल भगवान्‌ श्रौहषिकि 
चरणकमलको दुद्‌ प्रेमभावत पकड़ लिया है--उन 
साधुपुरुषोकि लिये कौन-सा कार्य कठिन ई > जिनका 
हृदय ठार है, वै महात्मा भला, कि चश्तुका परित्याग 
नहीं कर सकते > ॥ १५.॥ जिनके मद्य नामकः 
क्रवणमात्रसे जौव निर्मल हौ जता है--उन्ीं तीर्थपाद 
भगवानकै चस्णकमलकिं जौ दास है, उनके लिये 
कौन-सा कर्तव्य रोष रह जाता है ? ॥ १६॥ पहागाज 
अम्बरीष ! आपका हृदय ककरुणाभावतते परिपूर्णं है । आपने 
मेरे ऊपर महान्‌ आनुक्रह किया । अहौ, आपने भे 
अपगरधको भुलाकर मे प्राणोकौ रक्षा कौ है! ॥ १७॥ 

परीक्षित्‌ 1 जवसे दुर्वासाजौ भागे थे, तव 
अजतकर राजा अम्वरीषने भोजन नौ किया था । चे उनके 
लौटनेकौ बार देख रहै थै । अच उन्हनि दूर्बासाजीके 
चरण प्रक लिये ओर उन प्रसन्न कर्के विधिपूर्वकं 
भोजन कराया ॥ १८ ॥ गजा अप्करीष वहे आद्ये 
अतिथिके यष्य खच प्रकारकौ भौजन-सापग्री ले आये । 
दर्वा्जी भोजने करकै तृप्त हयो गये । अव्र उन्हेनि 
आद्गसे कहा--'राजन्‌॥ अब आष भौ भौतं 


कीजिये ॥ १९ ॥ अम्बरीष । आप धगवानृकरे परम प्रेमी 
भक्त है। आपके दर्शन, स्वर्णं, वातचीत ओर मनकौ 
भगवानकौ ओर प्रयतत करनैवाते आतिथ्यसे मै अत्यन्त 
प्रसत्र ओर अनुगृहीत हआ हँ ॥ २० ॥ सवर्गकी दैवाङ्गनाै 
बार-बार आपके दस्र उज्ज्वल चगित्रका गान क्ँगी । ग्रह 
पृध्वी भी आक परत पुष्यमयी कीर्ति संकीर्तने कत्री 
गहेगी' ॥ २९ ॥ 

श्रीशुकदैवजी कहते है--टर्वासाजीने बहुत हौ 
सन्तुष्ट होकर गजा अस्करीषके गुणौकौ प्रशंसा कौ ओः 
उसके वाद्‌ उने अनुमति लेकर आकरकामार्गसे उस 
ब्रह्मललोचरकी यात्रा कौ, जो केवल निष्काम कर्मसर ही प्राप्त 
ह्येता है ॥ २२ ॥ परीक्षित्‌ ! जव सुदर्शन चक्रसै धयभौत 
होकर दुर्वासा भगौ थे, तचते लैकन उनकै लौरनैतक 
एक वर्चकः मपय चीत शया । इत्तनै दिनतक गजा 
अम्बरीष उनके ट॒र्शनकौ आकाङ्क्षा केवल खल्ल पौकर्‌ 
ही ह ॥२३॥ जव दूर्वासाग्री चत्त गये, कच उनके 
भोजनपे चच हुए अत्यन्त पित्र अन्नका उन्होने भोजन 
क्रिया । अघने कारण दूर्वासाजीका दुःखे पड्ना ओर पिर 
अपनी हौ प्रार्थनास्े उनका क्रूरना--इुन दोनो बार्तोको 
उन्होनि अपनेद्राश होने भी धगवान्की ही महिमा 
सम्मा ॥ २४ ॥ गजा अम्कीष्े पसे-पेसे अनेक गुण 
थे । अपने समस्त क्मंकरि दाग चै पर्रह्म परमात्ा 
श्रीभगवानमे भक्तिभावक। अभिवृद्धि करते रहतै थे । उस 
धक्तिके प्रभावे उन्होनि ऋहयलौकतककै समस्त भोगो 
नरककै प्रमान समञ्च ॥ २५ ॥ तदनन्तर राजा अप्वरौषने 
अपने हौ सपान भक्त पुत्रौपर राज्यका धार छोड़ दिया ओर 
स्वयं वे वनर्मे चलने गये । वहं वै चह्वी धीरताकै स्नाध 
आत्मस्वरूपं भगवान्मे अपना मन लगाकर गुणोकि 
प्रवाहरूप संसास्मे मुक्त हो गये ॥ ३६॥ परीक्षित्‌ | 
महागज अम्बरीवका यह परप पित्र आयान है । जो 
प्रका सङ्र्तन ओग स्मरण करता है, कह भगवानुकता 
धत्त हो जाता है ॥२७॥ 


कक्कर, ऋ की 
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इक्ष्वाकुके वं्टाका वर्णन, मान्धाता ओर स्नौभरि ऋषिकरी कथा 


श्रीशुकदेकजी कहते है-- परीक्षित्‌ । अम्करीषके 
तीन पुत्र धै-- विरूप, कतुपान्‌ ओर शम्भु । विरूपे 
पुषदश्च आओ उसका पुत्र रथीतर हुआ ॥ १॥ रशत 
सन्तानहीन शा । चंड परम्पगाकतौ रक्षाकते लिये रसने अङ्गिरा 
ऋषिस प्रार्थना की, उन्होनि उसकी पत्रीसे ब्रह्मतजधे 
स्प्यत्न करहु पुत्र इत्यन्न किये ॥ २॥ यद्यपि ये ग्रच् 
रथीतरकी भार्यासि उत्पन्न हुए थ, इसलिये इनका गोत्र वही 
होना चाहिये था जो गधीततका धा, पिरि भी तै आचरित 
ही कहलाये। ये हीं रथीतर -वंशियोकि प्रवर { कुत््मे 
सर्व्ष्ठ पुरुष) कडलाये । कपोकि ग श्प्रोपेत व्राह्मण 
थे --क्षत्रिय ओर व्राह्मण दोनों गोमि दन्त सम्बन्ध 
था॥ ३ ॥ । 

परौशित्‌ । एक वाग पनुखीके केप उनकी 
नासिके इक्ष्वाकु नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । इक्ष्वाकु 
खौ पुत्र थै । उने सवमे बह तौन थे--विकुश्षि, निमि 
ओर दण्डक ॥ ड ॥ परीक्षित्‌ । उनसे छोटे पचीस पुत्र 
आर्याचिर्तक पूर्वमागके ओर्‌ पचीम प्चिपप्रागकै तथा 
उपर्युक्त तौन मध्यभागके अधिपति हए । शेष संतालीस् 
दक्षिणं आदि अन्य प्ान्तोके अधिपति ह्‌ ॥ ५ ॥ एक वार्‌ 
राना इश््वाकुने अष्टका-श्राद्धके समय अषने बड पुत्रको 
आज्ञा दौ-- विकुक्षौ ! शीघ्र हौ जाकर श्राद्धके वोग्व 
पवित्र पशुर्ओका मांस लाओ" ॥ ६॥ वौर्‌ विकुर्िने 
` बहुत अच्छा' कडकर्‌ वनकौ यात्रा कौ । वहां उसने 
श्राद्धकै योग्य बहूत-से पशुओं शिकार किया । बह 
थक तो गा हौ था, भृश भी लग आवी धौ; इसलिये 
यह वाते भुल गया कि श्राद्धके लिये मद हृए पशुको स्वथं 
न खाना चाहिये । उघने एक वहग श सत्रा लिया ॥ ७॥ 
किकुधिने कचा हु जी मांस लाकर अपने पितताकतौ दिवा । 
इक्ष्वाकरुने अनर अपने गुरुम उसे प्रक्षा कनेक लिये 
का, तन गुरुजने चत्ताय कि यह मद्र तौ दूषिते एव 
श्राद्धके योग्य दै ॥ € ॥ परीक्षित्‌ ! गुरूनीके कहनेपर 
शजा इ्ष्वाकुकौ अपने पुज्रकी करतुतका पला चल गया 1 
उन्दने शास्य विधिका उल्लङ्घनं करनेत्रा्ै पुत्रको 
क्रोधचश अपने देशसं निक्राल दिवा ॥ ६ ॥ तदनन्तर गजा 


इक्ष्ककुनै अपने गुरुदेव वसिष्ठस ज्ञानविषयक्र चर्चा की । 
फिर योगके दाग शगीरका परित्याग करके उन्होनि परमपद 
प्रप्त किया ॥ १५ ॥ पिताक देहान्न हो जानैप्‌ विकुक्षि 
अपनी राजधानी लौर आया अर्‌ इस पृथ्वोक्छ शासन 
कमन लगा । उस्ने वड-चड यज्ञम भगवानकी -आगधना 
की ओर संसारे शशाटकरे नामस प्रसिद्ध हु ॥ १६॥ 
विकुश्षिके पुत्रका नाम था पुरञ्खय । उसौकौ कोई "इन्द्रवाह! 
आर कोई "ककुत्स्थ" कहते रै । जिन कमक्रि कारण 
उसके ये नाप पडे थ, उन सुनो ॥ १२॥ 

सत्ययुगके अनम रेवता ओका दानवौकै वाथ वोर 
संरा हु धा । एसे स्-कै-सच दैवता दैत्यौसि हार 
गै । तरव उन्होनि वोर्‌ पुरुडयक्ये सहायतताके छ्य अपना 
पित्र बनाया ॥ १३ ॥ कुरज्गयने कह कि "यदि दैवराज इ 
मेरे वाहन बन, तो गै युद्ध कर्‌ सकता हूँ ।' पडले तो इन्द्रम 
अस्कान्‌ कर्‌ दिया. परन्तु दैवत्ताभकि आराध्यदैव 
सर्वशक्तिमान्‌ विश्वात्मा भगवान्कती बातत मानकर पीं वै 
एक यङे धारी वैल चन गयै ॥ १४ ॥ सर्वानिर्याी भगवान्‌ 
तरिष्णुने अपनी शक्तिर पुरञ्जय र दिया । उन्न कतच 
फहनकर दिव्य धनुष ओर त्रीदयै याण प्हणं किये । इसके 
तरार ैलपर चदु चै उसके ककृद्‌ (दील) कै पास चैत 
गये । जव इख कार्‌ वे गुद्धके लिये त्यर्‌ हुए, तव 
देवता उनकी सुति कनै ले । दैवतताओंकौ साथ 
लैकर उन्होने पश्चिमकी ओग दैस्योकाः नगर पैग 
लिया ॥ १५-१६ ॥ वौर पुरञ्जयक रैत्योके साथ अत्यन्त 
रोमाज्ञकारी घोर मप्राम हभ । युद्धम जो-जो दैत्य उनके 
सापने आये, पुरञ्चयने बाणकि द्वाा इन्दर यपगाजकै हवाले 
क्म ॒दिया॥ ९७ ॥ उनके बाणोकती वर्षा क्या भी, 
प्रलयकालकी धधकती हई आग थी । जौ भी उसके 
प्रामने आत्ता, छिन्न-धित्र हौ जाता । दैत्यो साहस्र जाता 
गृहा । वै गणभूमि छेडकर्‌ अपने-अपने षरि घुस 
गये ॥ ६८ ॥ पुरञ्जयतै उनका नगर, धन ओर 
पेश्रय॑-- सच कुठ जीत्तकर्‌ दन्द्रको दे दिया । इसौपते उन 
गाजर्षिकौ पुर जीतनेके कारण "पुरञ्जय", इनद्रकरौ चराहन 
अनानैकै कारण "इन्द्रवाह" ओर नैलकै ककुदुपर्‌ वैरनेके 
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काग्ण “ककुक्थ' कहा जात्रा है ॥ १९॥ 

पुरञ्जयका पुत्र था अनेना । उसका पुत्र पृथु हुआ। 
पृथुके विश्वान्धि, उसकै चन्द्र ओर चचक 
युवनाश्च ॥ २० ॥ युवनाश्चके पुत्र हए शाचस्त, जिन्दोनि 
शाबरी वसायी । शावस्तके वुहदश्च ओर रस्तके 
करुवलयाश्च दृप्‌ ॥ २१ ॥ ये क बली थे । इन्दनि ठत 
ऋषिर प्रसन्न करनेके लिये अपने इक्क हनार्‌ पुत्ति 
साथ लेकर धुन्धु नाफक दैत्यका वध किया ॥ २२॥ 
इसी उनका नाम हुमा धुमा" । धु रैत्यकै मुखकी 
आगस्त वनकर स पुत्र जल गतर । केवल तीन ही बच रे 
थे ॥ २३ ॥ परीक्षित्‌ ! चे हृष्‌ पुत्रक नाम थे--दुदाश्च, 
कपिलाश्च आग्‌ पद्राश्र। ददाशत र्यश्च ओर्‌ उस्र 
निकुम्भक्रा जन्म हुञजा ॥ २४ ॥ निक्ुम्पके बर्हणाश्च, ठस्रके 
कराश्च, कुराश्वके सेनजित्‌ ओर सेनजितके युचनाश्च 
नामक पुत्र हआ । युवनाश्च सन्तानहीन था, इसलिये कह 
बहुत दुखी होकर्‌ अपनी सौ खियोकि साथ वनम चला 
गया। वहं ऋषियोनि चड़ौ कृपा करके युखनाश्वसे 
पुत्रप्राप्तिके लिये बही एक्यताकर साथ इन्दरदैवताकरा यज्ञ 
कनाया ॥ ५५-२६ ॥ एक दिन गजा युवनाश्वो रत्नि के 
समय वही च्यास्र लगी । चह यज्ञशालां गया, किन्तु चहं 
देखा कि ऋषि लोग तो सो रहे हैँ । तन जल मिलने 
अग्‌ कोई उपाय न दैत उसने वह मन्तो आभिमन्वित् 
जल ह्य पी लिया ॥ २७॥ परीषित्‌ । जच प्रातःकयल 
ऋषिलोग सोकर उरे ओग उन्होनि देखा कि कलशे तौ 
जल ही नह है, तव उन लोगेनि पृछ कि "यह किसक 
क्राम है? पुत्र उत्पन्न करनेवाला च्छ्ल क्रिसने पी 
लिया ?' ॥ २८ ॥ अन्तर्मे चव उन यह मालुम हुभा कि 
भगचानकी प्रेरणामे राना युत्नाश्चन ही उस जलकौ पी 
लिया दै. तो उन ल्लोणनि भगवानके चरणेपिं नमस्कार 
किया ओत्‌ कहा--'धन्य टै ! भगवानका अल दही 
चास्तवर्मै चल रहै' ॥ २९ ॥ इसकै चाद प्रसचक् समय 
आनेपर्‌ युवनाश्चकी दाहिनौ कौ फडकर्‌ उप्रकै एक 
चक्रवती पतर उत्यन्र हुआ ॥ ३० ॥ उसे रोत देख ऋषियोनि 
कहा-- "यह बालक दुक लिये बहुत रो रहा है; अततः 
किप्रका दूध पियेणा ?' तब इन्द्रनै कहा, मेर पियेगा 
“ {खां धात) ' चेरा ! त्रं गो पत्त ।' यह कहकर इनदरनै 
अपनी तर्जनी अओगुली उसकै हमे दाल दी ॥ ३१ ॥ 


ब्राह्मण ओर देवताओकि प्रसादे उस बालकके पिता 
युवनाश्वकी भौ मृत्यु नही हई । वह वह तपस्वा करक मुक्ते 
हौ गयो ॥ ३२ ॥ प्ररीक्ित््‌ ! इनद्रनै उस बालक्रका नाम 
प्क्खा ्रसदस्यु, क्योकि गा्ण आदि दस्वु (लर) उससे 
उद्विण्न एवे भयभीत रहते थे ॥ ३३ ॥ युवनाश्चके पुपर 
मान्धाता ।त्रसदसयु) चक्रवर्ती राजा हुए । भगवानूके तेजसे 
तेजस्वी होकर उन्तनि अकले हौ सातं दरोपवाली पृथ्वीका 
शासन क्रिया ॥ इश ॥ वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे, उँ 
कर्म-काण्डकी कौ विषोष आवश्यकता नही थी --फिग 
भी उन्हनि बही-बही दक्षिणात्रालै यज्ञो उत यज्गस्वकृप 
प्रभुकी आराधना की जो स्वयंप्रकाश, सर्वदेवस्वरूप, 
सर्वात्मा एवं इन्दिकातीत ह ॥ ३५॥ धगवानके अतिरिक्त 
ओर दै हौ क्या > यज्ञकी सामग्री, मन्व, विधि-विधान, 
सन्न, यजमान, ऋत्विजि, धर्म, देश आर काल-- यहे 
प्रव-का-सव भगवानका हौ छरूप तो है ॥ ३६ ॥ 
परीक्षित्‌ ! ज्म सर्वक उदय होता है आर्‌ जहां वै अस्त 
हतै ड, यह साग-का-सार भूभाग युवनाश्वके पुत्र 
पान्धात्ताके हौ अधिकारं चा ॥ ३७ ॥ 

राजा मान्धाताकौ पत्नौ शशविन्दुकी पुत्री चिन्दुमती 
थी । उसके गर्भसे उनके तीन पत्र हृए--पुसकृत्स, 
अप्बरीष (ये दसै अम्बरीष रै) आर योगौ मुचुकुन्द । 
हुनकौ पास बहनें थी । उन पचास्रनि अकेले सौभरि 
ऋषिक पतिक रूपमे चरण करिया ॥ ३८ ॥ परम तपस्यौ 
परौरिजौ एक बार यमुनाजले डबकौ लगाकर तपस्या 
कग रहै धे । चह उन्होनि रेवा कि एक मत्त्यगाज अपनी 
पतियोकरं साध बहुत सुखी हो रहा है ॥ ३१९ ॥ उसके इस 
परुतको दैक ब्राह्मण सौ्रीके मने धी विवाह 
करनैकी इच्छा जग उरी ओर उन्हेनि रजा मान्धाताके षास 
आकर उनकी पचास कन्वाओर्पि्रे एक कन्या मगौ । 
राजाने कहा --'अह्मन्‌ ! कल्या स्वव॑वाम आप्को चुन ले 
तौ आप उपे ले लीजिये" ॥*४० ॥ सौरि ऋषि गजा 
पान्धातराका अभिप्राय स्रपद्म गये। उन्न स्रोचा कि 
“जाने इसलिये मृञ्ञे पेमा सूखा जसा दिया है कि अव 
पै बुदा हो गया हँ, शरीरे शरिया पड़ गी है, बाल पक 
गये है ओग चिर कधन लगा रै। अव कौ सनी घुडये 
प्रेम नहीं कर सकती ॥ ६१ ॥ अच्छी बतत रै। मै 
अपने पैना सन्दर चनाकतंगा क्रि गच्करन्याै तो क्या, 


0). 


* प्रीपद्धागखत +» 


[ म, ७ 
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दैवाह्गनापं भी मेम लिये लालाचित हौ जार्यैगी ।' पेमा 
सोचकर स्पर्ध स्ौरिजीने चैसा दी करिया ४२ ॥ 

फि्‌ क्या था, अन्तःपुरे रश्चकने सौभरि मुनिको 
कन्याभकरं सजे-सजाये हले पहुचा दिया । फ त्तो ठन 
पचास राजकन्या ओनि एक सौधरिकौ हौ अपना पति चुन 
लिया ॥ ४३ ॥ उन कन्वा्ओंका मन सौभिजीमें इतत प्रक्वर 
आसक्त हौ गवा कि ते उनके लिये आपसे प्रेपभावकौ 
तिलाज्ञलि दैक परस्पर कलह कनै लं ओग 
एक-दूसरीमे कहने लगीं कि “ये तुम्हे योग्य नही, मै 
योष्य है" ॥ ख ॥ ऋन्येटौ सौधरिने उन सधौका 
पाणिग्रहण कर लिया । वै अधनी अपार तपस्याकत प्रभासे 
बहुमूल्य सामग्रियोसे सुसव्नित. अनेको उपवनं ओर 
निर्मल जले परिपूर्ण सरोवरे युक्त एतं सौगन्धिक 
 पुष्पोके बगीचोमे धिरे महर्लिं बहुमूल्य श्या, उगसन, 
खल, आभूषण, स्नान, अनुलैपन, सुस्वादु भोजन ओर 
पुष्यमालाअओकि द्वारा अपनी पलिवोकि स्राथ विहार करने 
क्ो। सुटर-सुन्ड चनाभूषण धारण किये कनी -पुरूव 
सर्वदा ठनक्ती मेवा लगे गते । कं पक्षी चहकते रहते, 
तो कही भौरि मजार करते रहते आग्‌ कहौ-कही वन्दीजन 
उनकी चिगदाबरलीक्रा ब्खानं करते रहते ॥ ४५५-४६ ॥ 
सप्तद्वीपवती पृथ्वीके खवापौ मान्धाता सौधरिनीकरौ इस 
गहस्थीका सुल देखकर आशर्वच्तकिंत्ते हयौ गये । उनका 
यह गर्वं कि, यै सार्वभौम सम्पत्तिका स्वामी ह, जाता 
सहा ॥ `४\5 ॥ इस प्रकार सौभरिजी गृहस्धीकै सुखम रम 
गये आओौर अपनी नीरोग इन्दियोसे अनेको चिषरयोका सेवन 
करते रहे । पिर शी जैत घौकौ टये आग तृष्त नही 
होती, वैसे ही उन्हे सन्तोष नह हु ॥ ४८ ॥ 

ऋषवेदाचार्य सौभरिजौ एक दिन स्वस्थ चित्ते 
वैते हूए थे। उस्र समय उन्होनि देखा क्रि मत्स्यगजके 
क्षणपके सङ्गे तै किस्म प्रकार अपनी तपस्या तथा 


अपना आपातक शवो चैठा ॥ ४९ ॥ चे सोचने लगे- 
"उमे, मै तो बहा तपसी था। पैन पलीपाति अपने 
वर्तका अनुष्ठान भी किया था। मेगा यह अधःपतन त्तो 
देशो ! रैनि दीर्घक्रलसे अपने ब्रहमत्तैजको अक्षुण्ण रक्ा 
था, परन्तु जल्तकके धौत्तर विहार्‌ करती हुई एक मलीके 
संसर्गि मेरा चह वह्यतेज नष्ट हयै गया ॥ ५० ॥ अतः 
जिसे मोक्चकी इच्छा है, उस पुरेषको चाहिये करि वह भोगी 
प्राणियोका सद्धं सर्वथा च्नेड़ दे ओर एक क्षणके लिये भी 
अपनी इन्ियोकौ बहिर्मुख न होने दे । अकेला ही गहै ओर 
एकान्तम अपने चित्तकौ सर्वशक्तिमरान्‌, भगवान्मे ही लगा 
दे । यदि सङ्ग करनैकै आवश्यकता दी हय तौ भगवानृके 
अनन्यप्रेमौ निष्ठावान्‌ महात्माओंका ही सङ्ग करै ॥ ५१ ॥ 
मै पहले एकान्तम अकेला ही तपस्या संलग्न था । फि्‌ 
जले महनलौका स्क होने चिचाह करके पचास हौ गया 
आर फिर सन्तानकि रूपमे पांच हजार । तिकयोमि 
सत्यबुद्धि होनेसे मायाक्रे गुनि मेरी बुद्धि हरे ली । अन 
तौ लोक ओर परलोकके सत्वन्धतै पेगा चन इत्तनौ 
लालसां पर गया रै कि मँ किमी तमह चनक्र पार ही 
नही पात्रा ॥ ५२ ॥ दग्र प्रकार्‌ विचार करते हए वे कुछ 
दिनतक तौ घर्मं ही क्है। फिर चिरक्त होकर उन्हनि 
संन्यास ले लिया ओग वे वने चले णये । अपने पततिको 
ह्ली र्चश्च माननैवात्ती उनकी पलियोनि भी उनके माथ दही 
नकी यात्रा कौ ॥ ५३ ॥ वहं जाकन्‌ फण सखंयपी 
सौभरिजीने बही च्नोरं तपस्या की, शारीरक सुखा दिया 
तथा आहवनीय आदि अग्निोकिं साध हौ अपने -आयक्रो 
परमात्माम लीन कर्‌ दिया ॥ ५४ ॥ परीक्षित्‌ ! उनकी 
पत्नियोनि जब अपने पति सौभरि मुनिकौ आध्यात्मिक गति 
देती, तब जपे ज्वाला शान्त अग्निम लीन हय जाती 
दै- से ही वे उनकैः प्रभावस्ने सत्री होकर्‌ उन्हीं लीन 
हो गरी, उन्ही गतिको प्रप्त हुई ॥ ५५॥ 


चैकतः 


सातवां अध्याय 
राजा ब्रिशङ्क ओर हरिश्चन्रकी कथा 


श्रीशुकदेकजी कहते है परीक्षित्‌ ! मै वर्णन कर 
चक्रा हं कि मान्धाताके पुत्रो सचसे श्े्ठ अम्बरीष थे । 


उनकै दादा युवनाश्चनै उन पुत्र रूपमे स्वीकार कर लिया 
उनका पुत्र हुआ चौवनाश्च ओर यौवनाश्वका हैत । 
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कषेति तिमे तिलो तिहितिः लैत मितत येतो देति मिवेति ति विति लिति ति तिति ति तिकि तिकि लिक किकित्‌ 


मान्धाताके वंशम यै तीन अवान्तर गौतरौकि प्रवर्तक 
हूए ॥ ‰॥ नागोनि अपनी बहिन नर्मदाका विवाह 
पुरुकुन्परसे कर दिया था । नागग॒ख वासुकिकी आज्ता 
नर्महा अपने पतिक्े रसातलम ले गयौ ॥ २॥ वहं 
भगवानतमी शक्तिसै सम्पन्न होकर पुरुकृत्छनै चथ 
कनैयोग्य गन्धर्तोकरौ मार डालना । इसपर नागगाजने प्रसन्न 
होकर पुस्कुन्मकौ च दिया कि जौ इस प्रसद्धका स्यतत 
कोगा, वह सर्पौ निर्भय हौ जायगा ॥३॥ रान्ना 
चुच्कुन््सकत पुत्र सदस्य धा । ठसक युत्र हुए अनरण्य । 
अनरण्यकैः हरयश्च, उसके अरूण ओर्‌ अरूणके तरिबन्धन 
हप ॥। 8 ॥ त्रिवन्धनके पुत्र सत्यतत्त हप । यही सत्यतत 
त्रिशङके नामसे विख्यात हृप्‌ । चच्चपि अपने पिता 
ओग गुस्कै जञापसै चाण्डाल हो मु पे. पचन्तु 
चिश्चापिजजीके प्रणामे वे सशरीर शवर्गे चन्न गये | 
दैवतानि उन वहम टकेल हिया ओर वै नीचैकोौ सिः 
किये हृए्‌ गिर पदेः परन्तु चिश्वाभिक्रजीने अपने तपोकलसे 
उन्है आकाशर्भे ही स्थिर कर दिया । चै अब भौ आकाशे 
लरकर हृ दीखते है ॥ ५-६ ॥ 

त्रिशङकुके पुत्र थे हरिश्चन्द्र । उनके लि विश्वामित्र 
ओर वसिष्ठ एक दुसरैकमौ शाप दैकर पक्षी हौ गये ओर 
हतत क्षौति लुतौ रहे ॥ ७ ॥ हगिश्न्दरके को सन्तान 
न धी। इससे वे बहुत उदासर गहा ककत थे । नारके 
उपदैक्ञमे यै चकूणदैवताकी शरणमे गये ओर उनसे 
चरर्धता क्री किं रभो! चुन्ने पुत्र प्राप्त हो॥८॥ 
महागज ! यदि मेर वोर्‌ पुत्र होगा तौ मै उस्रीसे आपका 
यजन करूंगा ।' वरपाने कहा --' तीक है ' तव चकणकी 
कृषासे हरिन्द्रकै रोहित्त नामका पुत्र हुआ ॥ ९ ॥ पुत्र 
हतै ही करुणने आकरे कहा 'टरिश्न्द्र ! तुम्हे पुत्र 
प्राप्त हौ गया। अन दस्कै द्वारा तेग यत्न करौ |' 
हरिशन्द्रने कहा-- "जबर आपका यह यज्ञपशु (रोहित) दस 
दिनम अधिको हो जायगा, त्र यङ्घक्रै योग्य 
होगा ॥ १९ ॥ दस्र द्विन बरीतनेपर्‌ वरुणे आक फि्‌ 
कहा-- "अव पैर य॒ज्ञ करौ ।' हरिध्न्द्रनै कहा-- "जव 
आपके यज्ञपशरके रहम दति निकल आ्यैगे. त्व चह 
यज्तके योग्य होगा" ॥ ११ ॥ दाति उग आनिषः वरुणनै 
कटा-- अव इतक दति निकलें आये, मेगा यज्ञ करो ॥ 
हरिश्न्ने कला- "जन दुगप्के दूघके दांत गिर्‌ जारगैगे, 


तच यह यज्खके योग्ब होगा" ॥ १२॥ दके टत गिर 
जानेपर वरूणने कटहा--' अव इस्म यज्ञपशुके दाति णिग 
गये, मेगा यक्त कनो ।' हरिशचने कह -- "जव दके 
दुलार दाति आ जा्यैगै, तनं क्ह परशु यज्तके योग्य हौ 
जायगा ॥ ६३॥ दतिकरि फिर ठग आनैपर्‌ चरूणने 
कहा-- "अव मग यज्ञ॒ कमो।' हरिन्ते 
कहा-- "कणी महागज ! क्षत्रिय चश तव यज्गके यौष्य 
होता रै, जनन वह कवच धारण कमन त्लगै' ॥ १४॥ 
परीसित्‌ ॥ इनन प्रकार गजा हरिश्च पुत्रके प्रेमस 
हील्-हवालला कर्के सपय रालनते गहे । इसका कण यह 
था कि पुत्र लनेहकीौ फंसने उनके हदयकौ जकड्‌ लिया 
शा । वै जौ-जौ समय चततातै चरणदैकतता उसीकी बाट 
देशत ॥ ९१५ ॥ जब्र गोहित्तकये इस बातत पत्ता चला कि 
पिताजी तो मेरा बलिदान करना चाहते है, तब वह अपने 
प्ाणोकी रक्षाके लिये हाथमे धनुष लेकर चनम चला 
गया ॥ ६६ ॥ कुछ दिनके नाद उसे मालुम हुआ कि 
वरुणटेवताने रुष्ट होक्‌ पेदे पिताजीपर आक्रमण क्रिया 
है-- जिसके कारण चै महोद रणते पीित हो रहे है, 
त्तव रौहित्त अपने नगर्की -ओरः चल पडा । चरन्तु इन्द्रै 
आक्र ठरे रोक दिया ॥ ₹५७॥ उन्होने कटा-- ष्टा 
रोहित्त ! यज्ञश बनकर यनेक अपेक्षा तो एवित्र तीर्थ 
ओर पषतरका सेवन करत हुए्‌ पृथ्वी विचरना ही अच्छा 
है !' इन्द्रकी बातत मानकर कह एक वर्त्तक ओर्‌ चनम ही 
गहय ॥ १८ ॥ दसौ प्रकार्‌ दसो. तसौ. चौथे ओग पाच 
र भरी गोहित्ने अपने पिताके पामर जातेका किचार किया; 
पातु चदे आह्मणक्य चैका धारणकय हर बार इन्र आते 
ओर उसे रोक देत ॥ १९ ॥ इस प्रकार छः वर्घतक रोहित 
तन्म हौ गृहा । सातं वर्षं जव वह अपने नगाकौ लौरमै 
लगा, तत उने अजीगर्तते उनके पदात पुत्र शुनः- 
शोपक्मौ पौल लै लिया ओर उग्रै यज्ञपशरु चनानेके लिये 
अपन पिताक सौभर उनके चरणों नमस्कार किया । 
तव पम यश्ास्वी एवै श्रेष्ठ चरित्रसातलै गजा हरिश्चन्रनै 
महयेदर सेगसे छटकर पुरुषयेध यज्ञद्रागा चरूण आदि 
देवतामन्ा यजन किया । उस यज्ञ विश्चापित्रजी होता 
हुए । परम संयमी जमदग्निने अध्वर्यु काम किया । 
वसिष्ठजौ ब्रह्मा वनै ओर अयास्य मुनि स्रासगानं 
करनेवाले उद्गात्रा चने । उस समय इन्द्रै प्रमन्न होकर 
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हरिश्च्रक्ै एक सरोनक्ता गथ दिया था ॥ २९-२३ ॥ 
परीक्षित्‌ ! आगे चलकर पँ शुनःपरोपका माह्मतय 
वर्णन करडुगा । हरिश्चद्धक)। अपनी पर्कं साथ सत्यम 
दृतापूर्वकं स्थिते रैखकर विश्वामिक्रनी चहुते भसन 
हए । उन्दने उन उप ज्ञानका उपदेश किया, जिसका कभौ 
नाश्च नहीं होतता । उसके अनुसार राजा हरिश्चन्द्रे अपने 
मनक पृथ्वौमे, पृथ्वोकौ लले, जलको तैजम, तैजको 
वायुम ओग चायुकरो -भाकाश्मँ स्थिर करके, आतन््रशको 


अहङ्कारे लन कर्‌ दिवा । फिर अदङ्कारकतौ महृत्त्त्वमं 
लीन करके उसमे ज्ञान-कलाका ध्यान किया ओर उसमे 
अज्ञानकौ भस्म कर्‌ दिया ॥ रे-२६॥ इष्रकै चाद 
निर्वाण -सुखकौ अनुभूतिसे उस्र ज्ञानकलां भी 
परित्फाग कर्‌ दिवा ओर प्रमस्त बन्धनोमि मुक्तं होकर वे 
अपने उस श्वरूपं स्थित हौ गये. जो नन्तो कि्रौ प्रकर 
यत्तलाचा जा सकल है ओर न उसके सम्बन्धे किसौ 
प्र्छर्रा अनुमान ही क्रिया जा सक्ता है ॥ २७॥ 


मै नैः कैः मैक 


आरटर्बों अध्याय 
सणर-चगित्न 


श्रीशुकदेवजी कलते है--रोदितका पुत्र धा हरिते । 
हरितसे चष्य हुआ । उसने चम्पापुरी चसरायी थौ । चम्पसे 
सदैव ओर्‌ उसका पुत्र विजय हभ ॥ १ ॥ विजयका 
पर्क, भरकः) वुक ओर व॒कका पुत्र हुमा चाहुक । 
शत्रुन वाहूकसे सज्य छीन लिया, ततर वह अपनी 
प्रलीके साश्र चनमें चला गया ॥ २॥ चने जानेषा्‌ 
नुद्ापेके काण जब बाहुककौ मृत्यु हौ गवी, तत्र उत्क 
पत्नी भौ उसके साधं सती दोनेक्ये उद्यत ईं । परन्तु महर्षि 
ओर्वकौ यह मालृम धा कर इमे गर्भं है । इसलिए उन्हनि 
उस्ने सततौ होनेसे रोक दिप ॥ ३ ॥ जव उसकी सौततौको 
यह वात प्रालृप हुई, तौ उन्दने उसे भौलनकै साथ गर्‌ 
(विष) द दिया । पनन्तु गर्धप्‌ उश्च चिषक्रा कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा; बल्कि उस्र विघकौ लिये हुए हौ एक बालकका 
जन्म हुआ, जौ गरकै साच पैदा होने कारण -सगर' 
कलाया । सगर्‌ चद यशस्त्ी गजा हूए ॥ '६ ॥ 

सगर्‌ चक्रवर्तीं सघ्रार्‌ थे। उन्हकिं पूत्रोनि पृथ्वी 
खोदकर समुद्र खना दिया था । सगरने अपनै गुरूदैव 
ओर्वकतौ आज्ञा मानकर तालजह्, यवन, शक, हैहय ओग 
वर्वर जातिकं लोर्गोका वध नदौ किया. बल्कि उन 
विरूप चना दिया। उनसे कछ सिरं मुडा दिये, 
कु्छके र्मूछ-दाौ रवा दी, कुकौ खुले बालोवाल 
चना दिको तौ कुंछक आधा पुदवा दिग्रा ॥ ५-६॥ कु 
लोगो सगरने केवत वस्र आओदृनैकौ हौ आन दी 
पहननेकौ नही । ओर कुकको कैक गोरी पहननैको 


ही कला, ओदृनेको नहीं । इसके बाद राजा सगरने ओर्व 
ऋषिक ठपदेशानुसरार्‌ अश्वमेध यक्ते द्वार सम्पूर्णा चेद एं 
देवक्तामय, आ्मस्करूप, सर्वशक्तिमान्‌ भगवानकी 
आगरधना क । उस्नकै य्नमे जो श्रोडा छोड़ा गया धा, 
उसे इन्दर चुर लिया ॥'७-€ ॥ उस्र सप्रय महारानी 
सुपतिकै गर्भे उत्पन्न सगरके पुत्रौने अपने पिताक 
आज्ञानुतार चदेक लियै सारी पृथ्वी छान डाली । जब उन 
कीं घोडा न पित्ना, तच उन्न वटे घपंडसे खच आरे 
पुश्वोको खोद डाला ॥ ९ ॥ शछोदते-खोदते उनै पूरय ओग 
उततरक च्नैपर्‌ कपिल मुनिके पासन अपना बड़ा दिखायी 
दिवा । धोक दैककर्‌ वै सरार हजार्‌ गजकुमार्‌ शस 
उवाद यह कते हुए उनकौ ओः दौड़ पडे कि "यहो 
हमे चोदधौ चगरनैचाला चौर है । देखो तो सही, इने 
इस समय कैसे ओं गट रौ है । यह पापौ है । इप्को 
मार इाल्लो, मा डालौ ।' उती रमय कपिल सुनि अपनी 
पलक खोली ॥ १०-११ ॥ इन्द्रने गजकुमाेकी बुद्धि 
हर्‌ लौ थौ, इसमे उन्हयनि कपिलमुति-जँगमर पदापुरुषका 
तिरस्कार किया । इस तिरस्करके फलस्वरूप उनके शारीरे 
ही आग जल उठी, जिससे क्षणभर्मे हौ चे सच्न-के -स॒च 
जलक्रर्‌ खाक ह्ये गये ॥ १२ ॥ परौक्षित्‌ ! सगर्के लड्के 
क्रपिलमुनिकं क्रोधने जल गये, पा कहना उचित्त नहीं 
है। वै तौ शुद्ध सतत्वगुणके परम श्वय दँ । उनका 
शरीर त्तो जगतत्को पित्र करता गहता है । उनमें धता, 
क्रौधरूप तमरोगुणकी सम्भावना कैम कौ जा सकती है । 
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भला, कं पृथ्वीकौ धुलका भौ आकाशसे सम्बन्ध होता 
है; ॥ १३॥ यह संमरार-सागह एक पुत्युमय पथ है । 
इसके पार जाना अत्यन्त कठिन है । परन्तु कपिलमुनिने इस 
जगते सौख्यशाखकी एक रप्र दृढ़ नाव बना दी है, 
जिससे मुक्तिकी इच्छा रखनेत्राला करई भी व्यक्ति उस 
सपुद्रके पार जा सकता है । वे केवल परम ज्ञानी ही नही, 
स्वयं परमात्मा है । उने भला यह शत्र है ओर यह पित्र-- 
इष प्रकार्की भेदबुद्धि कै हो सकती दै ? ॥ ६६ ॥ 
स्गर्की दुर पल्नीकय नाम धा कैष्ठिनी । उपकर 
गर्भसे उन असरपज्ञस नामका पुत्र हुआ था । असमञ्जस 
पुत्रका नाम धा अंशुमान्‌। चह अषनै दादा सगस्कौ 
आक्राओकि पालन तथा उरन्हीकी सेवामै लगा 
रहता ॥ १५॥ ससमज्ञस्न पहल जन्मे योगी थे । सङ्गके 
कारण वै योगसे विचलित्त हो गये थे, परन्तु अब्र भी उन 
अचने पूर्वजन्मका स्मरण कना हुआ धा । इसलिये वै पैसे 
काम क्रिया क्ते थे, जिनसे भाई-बन्धु उन प्रिव न 
समह । वे कभौ-कभी तो अत्यन्त निन्दित कर्म कर वैरे 
ओर अपनैको पागल-सा दिखलाते-- वदां तकत ॒किं 
खेलते हुए बच्चे सरयू डाल देते । इस प्रकार उन्हेनि 
लोगो उद्विग्न कम दिखा धा ॥ १६-१७ ॥ अन्तम उनकी 
एसी करतूत देवकर पित्ताने पुत्र-स्नेहको तिलाञ्जलि दे दी 
आर उन्दै त्याग दिया। तदनन्तर अपपञ्चसने अपने 
योगबले उन सव बालकोंकौ जीवित कर्‌ दिया ओग 
पने पित्ता दिवाकर वै वने चले गये ॥ ६८ ॥ 
अयोध्याकरे नागरिकोनि ज दैवा कि हमारे बालक तौ फिर 
लौट आये, तव उन्हे असीम आश्चर्य हुआ ओर्‌ गजा 
सगर्को भरी बडा पश्चाताप हुआ ॥ १९ ॥ इसके बाद राजा 
सगाएकौ आद्चासे अंशुमान्‌ घोडैको दढनेके लिय निकले । 
उन्होने अधने चाचाओकि द्वारा खोदे हुए ग्रमदरके 
किनो-करिनारि चलकर उनके शीरकै भस्मे पास ही 
पोटेकये दैचखा ॥ २०॥ कहौ पगवानके अवततार कपिल 
मुनि चैट हए थे । उनको दैष्वकर्‌ उदारहदय अंशुमानने 
उनके चरणोमिं प्रणाम किया ओर्‌ हाध जौडुकग्‌ एकाय 
मनसे उनकी स्तुति कौ ॥ २९ ॥ 
कङा- भगवन्‌ । आप आजन्म 
बरह्माजीसे धी प है । इसलिये वे आपको प्रत्यक्ष नहीं देख 
पातै । दैखनेकी बात्त तो अलग रही-- वै समाधि 


करते-करते एवं गुक्ति लडति-लड़त हार गये, किन्तु 
आजत्तक आपको सपद धी नहं पाये । हमलौग त्तौ उनके 
मन, शरीर ओर बुद्धिस होनेवाली सृष्टिक द्वारा बने हष 
अज्ञानी जौव है । तव भला हम आपकौ कैसे समङ्ग 
सकते रै ॥ २२ ॥ संसरारके शगीरधारौ स्वगुण, रजोगुण 
या तमोगुण-प्रधान है, वै जाप्त्‌ ओर स्वप्र अवस्था 
कैक्ल गुणमय पदार्थो, विषर्योकौ ओर सुषुप्ति अचस्वामं 
केवल अश्ञान-ही-अज्ञान देखते रै । इसका कारण यह ह 
कि चै आपकी मायामे मोहित हो रहे है । वे बहिर्मुख होनेके 
करण वाहक चर्तु तो देखत है, पर अपने ही 
हदयमें स्थित आपको नहीं देख पाते ॥ २३॥ आप 
एकरस, ज्ञानघन रै । सनन्दन आदि मुनि, जो आत्न- 
स्वरूपे अनुभवसे मायाकै गुणोकरं द्वारा होनेवाले 
चेदथाक्कमौ ओर्‌ उसके कारण अनज्ञानको नष्ट कर चक दै, 
आपका निरन्तर चिन्तन करत गहत है । मायाके गृर्णोमि ही 
धृला हआ मै पृ किस प्रकार आपका चिन्तन 
कर ? ॥ २४ ॥ माया, उसकै गुण आर्‌ गुणेकरि कारण 
होनैवास्े कर्म एवं कमेक संस्कसे चना हुआ लिङ्ग शरीर 
आमे दै हौ नहीं । न तौ आपका नाम है ओर न ततौ रूप। 
आपे न कार्यं है सौर च तो कारण, आप सनातन आत्मा 
ह । श्ञानका उपदेश करनेके लिये ही आपने यह शरीर 
धारण कर रक्छा ¶। हम आपक्मौ नमरस्क्व करते 
है ॥ २५॥ प्रभो ! यह संत्रार आपकी मायाकी करामात 
है । इतक सत्य समह्मकर काम, लोभ, ईर्ष्या ओर मोहे 
लोगोका चित्त शरीर तथा घर आदिम भरकने लगता है । 
लोग द्रीके चक्रमे फंस जातै है ॥ २६॥ सपस्त 
प्राणियोकि आत्था प्रभौ ! आज आपके दर्शने मेरे मोहकी 
वह दुद्‌ फ्र॑सौ कट गयी जो कामना, कर्मं ओग इन्धर्योको 
जीवन-दान दैत दै ॥ २७॥ 

श्रीशुकरेकजी कहते है-- परौक्ित्‌ ! न अंशुमान 
भगवान्‌ कपिलपुनिकेः प्रभाव इस प्रकार गान किया, 
तव उन्न मन-हौ-मन अशुपानृपर चदा अनुग्रह कियो 
ओ कहा--॥ २८ ॥ 

श्री्गवान्ते कहा --' बेरा ! यह घोडा तुन्ह 
पित्तापहका यज्ञपश्ु है । इसे तुम ले जाओ । तुम्हारे जलै 
हुए चाचा्ओंका उद्धार केवल गङ्गाजलसे होगा, ओर कोई 
उपाय नहीं है' ॥ २९ ॥ अंशुमाननै बही घ्रतासे उन 
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प्रसन्न कतके उनकी परिक्रमा की ओर वे घोडेको ले जये । 
सगरने उस यज्ञपशुक द्वारा यज्ञकी शेष क्रिया समाप्त 
क ॥ ३० ॥ तच राजा सगरने अंशुपानकतौ राज्या भार 
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* आ्ीप्रद्धागवत्त * 


[ अ १९ 

क को निति त ठ 
स्प दिया ओर वै स्वयं विषर्योसे निःस्पृह एवै बन्धनमुक्त 
हो गये । उनहोनि महर्षि ओर्वके बतलाये हए मार्गसे 
परमपदकी प्राप्ति कौ ॥ ३६ ॥ 


किक कैकै कैः 


नवो अध्याय 
भगीरध-चरित्र ओर गङ्गावतरण 


श्रीशुकरदेवजौ कहते है-- परीधित्‌ । अंशुमान्‌नै 
गङ्गाजीको लानेकी कामनासे बहत वर्षोत्तक घोर्‌ तपस्या 
करौ । परन्तु उन्दै सफलता नहं पिलौ, सपय आनेपर 
उनक मृत्यु हयो गयी ॥ १॥ अशूंपानके पुत्र दिलीपने भरी 
वैसी हौ तपस्या कौ । पन्तु वे भौ असफल ही दे, 
समवषर उनकी भी मृत्यु हो गयी । दिलीपके पुत्र धे 
भगीरथ । उन्होनि बहुत बड़ी तपस्या की ॥ २ ॥ उनकी 
तपस्यासै प्रसन्न होकर भगवती गङ्गाने उन दर्शन दिया 
आर कहा कि- गै तुद कर दैनिक लिये आयी ह 
उनके एसा कडनेपर गजा भगीरथने बी नघ्रतासे अपना 
अभिप्राय प्रकर किया कि *आप मर्त्वलोकमे 
चलियै' ॥ २ ॥ 

[गङ्गाजीने कहा--] जिस समय भ स्वरसे 
चुश्वीतलपर गि, उस समय मेदे वेगो कहं धारण 
केवला होना चाहिये । भगीरथ ! चसा न होनेपर्‌ मँ 
पुश्वीकरो फोडकर्‌ रसातलम चली जागी ॥ ४ ॥ इसके 
अतिरिक्त इसन कारणसे भी मै पृथ्यीपर नहीं जार्कगी किं 
लोग सुज्ञ अपने पाप धो्ेगे । फिर पै उस्न पापक 
कहाँ घोकँगी । भगीरथ ! दस विषयमे तुम स्वयं विचा 
कग लौ" ॥ ५,॥ 

भगीरधने कहा "माता ! चिन्हमै लोक-परतलोक, 
धन-सम्यति ओर श्लौ पुत्रकौ कामनाक्ता सन्या का 
दिया है, जो संसारसे ठपःत्त हकः अपने-आप शान्त 
हैः जो ब्रह्मिष्ठ ओर लोकरेको पवित्र करनेवाले 
परोपकारी सच्जन है-- वै अपने अब्गस्प्शसि तुन 
चा्को ष्ट कर देंगे । क्योकि उनके इदयमे अघरूप 
अघासुस्कौ सादनैवाले भगवान्‌ सर्वदा निरास करत 
दै॥ ६ ॥ समस्त प्राणियोके आत्मा रुद्रदेव तुम्हार वेग 
धारण कर तनै । क्योकि जैसे सादौ सुत्तमं ओत्त्नोत 


है, वैपरे ही यह सराग विश्च भगवान्‌ शद्रे ही ओतप्रो 
है" ॥ ७॥ परीक्षित्‌ । गक्काजीसे इस प्रकार कहकर राजा 
भगीत्थने तपरस्याके द्वारा भगवान्‌ शङ्करको प्रसन्न किया । 
धोद ही दिनोमिं पह्मदेकजी उनपर प्रसन्न हो गये ॥ ८ ॥ 
भगवान्‌ शङ्कर तो समरणं विश्वके हितैषी है, राजाकी चात 
उन्न "तथास्तु' कहकर्‌ स्वीकार्‌ कर्‌ ली । फिर शिवजीने 
सावधान होकर गङ्गाजीको अपने सिप धारण किया | 
क्यों न हो, भगवानके चरणोका सम्पर्क दनेके कारण 
गङ्गाजीका जल परम पचित्र जो है ॥ ९॥ इसके चाद 
राजिं भगीरथ त्रिभुवनपावनी गङ्गाजीको वह॑ ले गवे, 
जहल उनके पितरौकै शरीर राखकतै ठैर ने पट 
चे ॥ १०॥ वे वायुक्ते समानं वेगसै चलनेवाले थप 
सवार्‌ होकर आगे-आगे चल रहै थै ओग उनके 
पौठ-पोे मागमे पडुनेवाले देशोको पवित्र कती हुई 
गङ्खाजौ दौड़ रहौ धीं । इस प्रकार गङ्गासागर-सक्तमपर 
पर्हुचकर उन्न सगरके जले हुए पुत्रक अपने जलम 
डवा दिया ॥ ११॥ यद्यपि सगरके पुत्र ॒त्रह्मणके 
तिप््ववस्के कारण भस्म हो गयै चे, इसलिये उनके 
उद्धास्का कोई उपाय न था--फिर्‌ भ कैवलं शरीस्कौ 
राके साध गङ्गाजलका स्पर्श हो जनेसे ही वे खगे 
चते गये ॥ १२ ॥ फीस्षित्‌। नब गङ्खाजलसे शर्की 
रका स्पर्शं हो जानेस सगरके पुत्रको स्व्गकतर प्राप्ति 
हो गयी, तब जौ लोग श्रद्धाके साथ नियम लेक 
श्रौगङ्गाजीक्य सेवन कवते है, उनके सव्चन्धमे तौ कहना 
ही क्या दै॥ १३ ॥ गैन गङ्गाजीकी मदहिमाके सम्बन्धे 
जो कुछ कहा है, उसमे आश्र्यकौ कोई वात्त नहीं है । 
क्योकि गङ्जी भगवान्‌के ठन चरणकमलंसे निकली है, 
जिनका श्रद्धके साथ चिन्तन करके बेबे पुनि 
निर्वल हौ जाते रै ओर्‌ तीनों गुणेकि कठिन बन्धनको 
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कारकः तुत भगवत््वरूप बन जाते है । फिर गङ्गाजी 
संसारक बन्धन कार दै, इसमे कौन बडी बात 
है ॥ १४-१५॥ 

भागीरथका पुत्र धा श्रुत, श्रुता नाभ। यह नाभ 
पूर्वोक्त नाधमे भिन्न है । नाधका पुत्र धा सिन्धुद्रीपं ओर 
सिन्धुद्रीपका अयुतायु। अयुतायुकते पुत्रका नाम चा 
ऋतुपर्णं । चह नल मित्रं था । उस्रनै नलकौ फाम्ना 
फेकनेकी विद्याकता रहस्य बतलाया था ओर बदले 
उसने अश्वकिद्या सीखौ धी । ऋतुपर्णकय पुत्र सर्वकाम 
हुआ ॥ १६-६७॥ परीक्षित्‌ 1 सर्वकाम पुत्रका नाम चा 
सुदास । सुदासके पुत्रक नाम था सौदास ओर्‌ सरौदा्रकी 
पन्रौीका नाम था मदयन्ती । सौदासकौ ही कोको 
मित्रसह कहते है ओर कही -करहीं उपरे कल्माषपाद भ 
कलहा गया है । वह वसिषठके शापसे राक्षस हौ गया था 
ओर्‌ फिन्‌ अपने कमेक कारण सन्तानहीन हु ॥ १८ ॥ 

गजा परीरिततर पृछा-- भगवन्‌ । हम यह जानना 
चाहते है कि महयत्मा सौदासकरौ गुरु वसिष्ठजीने शाप 
क्यो द्विया । यदि कौ गोपनीय बात्त न हो त्रो कृपया 
चक्तलाडये ॥ १९ ॥ 

श्रीशुकदेकजीने कहा - परीक्षित्‌ । एक बार जा 
सौदास शिकार चलने गये हृष थे । वहाँ उन्हनि किसी 
गक्षसको मार डाला ओर्‌ उसके भारईको छोड दिया । 
उसने गजाके इस कामको अन्याय सपञ्ञा ओर्‌ उनसे 
भाईकी मृत्युका बदला लेनेके लिये वह रसोडयेकर रूप 
धारण करके उनके घर्‌ गया। जन एकर दिन भोजन 
कनके लिये गुरुं वसिक्ठजौ राजाकै वहां आये, तव 
उसखनै मनुष्वका मासन रांधकर्‌ उन्है परस 
दिया ॥ २०-२१ ॥ जव सर्वसमर्थं चसिष्ठजीने देखा कि 
परोसी जानैवरालौ वस्तु तो नित्तान्त अभक्ष्य है, तच 
उन्हेनि क्रोधित्र होकर गजाय शाप दिया कि “जा, इस 
कमे त गक्षस हो जायगा" ॥ २२ ॥ जच उन यह जाते 
मालुम हू कि यह काम तो गाक्षसका टै--गाजाका 
नही, तब उन्न उस शापकौ केवल बारह वर्षकै लिये 
क्‌ दिया । उस्र सपय राजा सौदास भौ अपनी अञ्जलिमे 
जल लेकर गुरु वसिष्ठो शाप देनेके लिये उदयत 
हूए ॥ २३॥ पतु उनकी पन्न मदयत्तीने उन एसा 
कपनेसे रोक दिया। इसपर सौदासने विचार किया कि 
श्रीमद्धा०-सु° -सा० -- १७ 
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"दिशार्पै, आकारा ओर पृध्वी-सव-के-सब तो 
जीवमय ही है। तव यह तीक्ष्ण जल कठा छट ?' 
अन्तमं उन्हेनि उस जलको अपने वैरतेपर डाल लिया । 
[दसीमने उनका नाम "मित्रसह" हआ] ॥ २४ ॥ उस्र 
जलय उनके पैम कालन पटु गये थे, इसलिये उनका नाम 
"कल्माषपाद ' भी हुआ । अब वे राक्षस हो चुके धे । एक 
दिन राक्षस बने हण राजा कल्माषपादने एक वनवास 
ब्राह्मण-दम्यतिकौ सरहवासके समय दख लिया ॥ २५॥ 
कन््माषयादक्ौ चख तौ लगी ह्वी थौ, उसने ब्राह्मणक 
षक्‌ लिया | ब्राह्मण-पन्नीकी क्रायना अभी पूर्णं नदीं 
हई थौ । उसने कहा-- *राजन्‌ ! आप गाश्चस नहीं ह । 
आप महाशनी मदयन्तीके षति ओर्‌ इक्ष्याकुवशके वौ 
महारथी ड । आपको पा अधर्म नहीं करना चाहिये । 
मुञ्चे सन्तानकी कामना है ओर इस ब्राह्मणक भी 
कामना अभी पूर्ण नहीं हई है इसलिये आप मुदे मे 
यह व्राह्मण प्रति दै दीजिये ॥ २६-२७॥ राजन्‌ ! वह 
मनुष्यशरीर जीवको धर्म, अर्थ, काम ओर पोक्ष- चां 
पुरुषार्थोकी प्राप्ति कगानैवाला है । इसलिये वीर ! इस 
शतीर्कौ नष्ट कर दैना सभी पुरुषार्धोक हत्या कहौ जातत 
है ॥ २८ ॥ फिर यह ब्राह्मण तो विद्वान्‌ है । तपस्या, शील 
ओर अड-बड गुर्णोमे सम्पन्न है । यह उन पुरुषोत्तम 
पगब्रह्मकी समस्त प्राणियोके आत्पाके रूपमे आराधना 
करना चाहता है, जो समस्त पदा्थोपिं विद्यमान रहत हुए 
भी उनके पृथक्‌-पृथक्‌ गुणोंसे छिपे हए है ॥ २९॥ 
यजन्‌! आप शक्तिशाली रै । आप धर्मक मरम 
चलीधांति जानते है। जते पिताक ह्यधो पुत्रकौ मृत्यु 
उचित नही, वैसे ही आप-जैमे श्रेष्ठ राजर्षिके हाथो ये 
श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि पक्तिका वध क्ि्रौ प्रकर उचित्त नही 
ह ॥ ३० ॥ आप्ता स्राधु-समाने बरहा सम्मान है । 
भला आप मेम परोपकारी, निरपगध, श्रोत्रिय एवं 
ब्रह्मवादी पतिका वध कैम ठीक समञ् दहे हैतयेतो 
गौकै समान निरीह रै ॥ ३९१॥ फिर भी यदि आप इन 
श्वा ही डालना चाहते है, तौ पल मन्न खा इलिय। 
क्योकि आपने पतिके चिना यै मूरदकै समान हौ जागी 
ओर एकर क्षण प्री जीवित्त न एह सवग" ॥ ३२॥ 
ब्राह्मणपन्नी बही ही ककणापुर्णं वाणीम इस प्रकर कटकम्‌ 
अनाथकी भति रेने लगी । फान्तु सौदासने शापे मोहित 
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होनेके कारण उसकी प्रार्थनापर कुछ भी ध्यान न दिया 
ओर चह उस ब्राह्मणक्रौ वैसे ही खा गया, जसे बाप किसी 
पशुको खा जाय ॥ ३३ ॥ जव ब्राह्मणीनि रैर कर गाक्षसने 
फ गर्भाधानके लिये उद्यत पत्तिकतो खरा लिया, त्त उसे 
बा शौकं हुआ । सती ब्राह्मणौनि क्रोध करके जाको 
शाप टै दिया ॥ ३४॥ % पापी ! मै अभी कामये पीडित 
हो रहौ थी । पे अवस्थाने तूने मेरे पतिको खा टाला है । 
इसलिये पुर्व । जच तृ सीमे सहवास करना चाहैगा, तभी 
तेरी मृत्यु हो जावगी, बह बात्त रँ त्ने सुन्नायै दैत 
हं ॥ ३५॥ इस प्रकार्‌ मित्रमह शाप देकः ब्रह्मणी 
अपने पत्िकी अस्थिर्योकरौ धधकती हई चिताम॑ इालकन 
स्वये भी सती हो गयी आर उस्ने वही गति प्राप्त की, जो 
उसके पतिदैवकौ मिलती थी । क्यो न हो, वह अपने पतिकौ 
छोडकर ओर किसी लोकम जाना भी तौ नहीं चाहती 
शी ॥ ३६॥ 

चारह़ वर्षं चीतनेपर राजा सौदास शापे युक्त हो 
गये । जब ते सखहतासकरे लिये अपनी प्त्नीके पास गये, 
ततव उखे इन रोक दिया । क्योकि उसे उस ब्राह्मणीके 
शापका पत्ता धा ॥ ३७ ॥ इसकैः वाद उन्होनि खी- मुका 
बिल्कुल परित्याग हौ कर्‌ दिया । द प्रकार्‌ अपने कपिं 
फलस्वरूप वे सन्तानहीन हो गयै । तच वसिष्ठजीने उनके 
कहनैसे फटवन्तीको गर्धाधान कराया ॥ ३८ ॥मदयन्ती 
प्रात वर्षतक गर्भं धारणा किये रही, परन्तु बच्चा पैदा नं 
हुआ । तव वंसिषठजीने पच्थर्से उसके पटपर आधात 
किया । इससे जो बालक हुआ, वह अकम (पत्थर) कती 
चोटसे ैदा हौनेकै कारण "अष्पक' कहलाया ॥ ३९ ॥ 
अइमकसे मुलकरका जन्म हुआ । जवं परेशुरामनजी 
पृथ्वीकौ क्षत्रियहीन कर्‌ रै थे, तन स्योन उ छिपा 
गख लिया धा । टपर उसका प्क नाप "नारीकवच भी 
हुआ । सने मूलक इसलिये करते है कि वह पूृध्वीके 
्षत्रिवहीन हो जानेषर उस्र वंशा मूल ! प्रवर्तक) 
चना ॥ ४० ॥ गृलतकके चुतर ह्‌ दशरथ, दकारथके पेडविड 
ओर एेडविडके राजा विश्वसह । विश्चसहके पुत्र ही 
चक्रवर्ती सम्रार्‌ खट्वाङ्ग हए ॥ ४९ ॥युद्धमे उन्हे को 


जीत नहं सकता धा। उन्हनि दैवताओंकी प्रार्धनासे 
दैत्यका वध किया था। जच उन देवताओं यह मालुम 
हुभा कि अब मेरी आयु केवल दौ ही घड़ी वाकी दै, तब 
चै अपनी राजधानी लौर आये ओर अपने मनकौ उन्हनि 
भगवान्‌मे लगा दिया ॥ ४२ ॥ वै मन-ही-मन सोचने लगे 
कि पत कुलके इष दैवता हँ बराह्मण । उनसे बहकर परा 
पेम अपने प्राणोपर भी नहीं है । पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, रज्य 
ओर पृथ्वी भी मुन्ने उतने प्य नही लगते ॥ ४३ ॥ मेर 
मन चचपनमे भौ कौ अधर्मकी ओर्‌ नहीं गया । ने 
पवित्रकीर्तिं भगवानकरै अतिरिक्त ओर कोई भौ वस्तु कही 
नहीं देशी ॥ ४४ ॥ तीनों लोकोकि स्वामी दैवताओनि युद 
मह्मागा चर देनेको कडा । परन्तु मैने उन भोगोकी लालसा 
बिल्कुल नहीं की । क्योकि समस्त प्राणि्योके जीवनदाता 
श्ीहर्की भावनाे ही मै मग्न हो रहा था ॥*४५॥ जिन 
दैवताओकी इन्दियां ओर पन विष्योगिं भक रहै हवे 
सत्त्वगुणप्रधान ह्येनैपर भी अपनै हदय विराजमान, 
सदा-सर्वदा परियत्तमके रूपे गहनैवाले अपने आत्यश्वरूप 
अगवान्‌को नहीं जानते । फिर भला जौ रजोगुणौ ओर 
तोगुणी ड, वे तो जान ही कैम सकत रै ॥ ४६॥ 
इसलिये अच इन विषयों मै नही रमता । यै तो मायाके 
खेल रहै। आका च्ूठ-मृठ परत्तीत॒हौनेवाले 
गच्धर्वनगरपे बदुकर्‌ इनकी सत्ता नहं चै। यै तौ 
अञ्ञानवश चित्तफ चद गये थे । संसाग्के सच्यै रचयिता 
भगवान भावना लीन होकर मै विष्योको छोड़ रहा द 
ओर्‌ केवल उर्हीकौ शरण लै रहा हँ ॥ ४७ ॥ परीक्षित्‌ ! 
अगच्ानने राजा खट्वाङ्गी चदि पहलैसे ही अपनी 
ओर आकर्षित कर्‌ रक्रा धा । इससे वै अन्तसमयमें 
पमा निश्चय कर यक । अज उन्न श्मीर आदि अनात्म 
पदापि जो अज्ञानमूलक आत्मभाव या, ठसका परित्याग 
कर दिया ओर अपन वास्तविक आत्मरूपं स्थित्त हो 
गये ॥ ४८ ॥ वह स्वरूप साक्षात्‌ परत्रद्य है । वह सुक्षमसनै 
भी सूक्ष्म, शून्यके समान हौ है । परन्तु वह शून्य नहीं 
परम सत्य है । भक्तजन उसी वस्मुकौ "भगवान्‌ वासुदेव! 
इख नामस वर्णन करते है ॥ ४९ ॥ 


मैक कै कैःकैः 
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टसं अध्याय 


भगवान्‌ श्रीरामकी लील्ला्ओंँका वर्णान 


श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ¦ खट्वाङ्गे 
पुत्र दीर्घबाहु ओर दीर्घनाहके परम यशस्वी पुत्र एधु हुए । 
गघुके अन ओर्‌ अके पुत्र महागज दशरथ हुए ॥ १॥ 
देवताओंकौ प्रार्थनासे साक्षात्‌ पाब्रह्म फमात्मा भगवान्‌ 
श्रीहरि ही अपने अंशंशसे चार्‌ रूप धारण करक गजं 
दशरथके युत्र दए । उनके नाम थे- राम, लक्ष्मण, 
भरत ओर शत्रुघ्न ॥ २ ॥ परीक्षित्‌ । सीतापति भावान्‌ 
श्रीरामक्ता चरित्र तो तत्वदर्शी ऋषिोनि बहुत कुक वर्णन 
किया दै ओर तुमने अनेक बार उसे सुना भी है ॥ ३॥ 

भगवान्‌ श्रीरावने आपने पिता गाना दशर 
सत्यकी रक्ाके लिय गनपार छेड़ हिया ओर वै वन-वनमे 
फिरते रहे । उनके चरणकमल इत्तनै सुकृमाए धे कि परम 
सुकुमारी श्रीजानकीजीकैः करकपर्लो् स्पर्शं भी उनसे 
सहन नहीं देता था । वे दी चरणं जव वनरपे चलते- चलते 
शक जाते, तव हनूमान्‌ ओर्‌ लक्ष्मण उन दचा-द्ाकर 
उनकी धकार पिरातत । शर्पणखाको नाक-कान कारकर 
विरूप कर दैनैके कारणा उन्तै अपनी प्रियत्तमा 
श्रीजानकीजीका वियोग भी सहना पड़ा । इस चियोगकै 
कारण क्रोधवश उनकी शरं तन गयौ, जिनं देखकर 
समुद्रतरक भयभीत हो गया । इसके बाद उन्न समूद्रपर 
पु धरा ओर लङ्काम जाकर दुष्ट रक्षसि जंगलो 
दावाग्निके समान दन्ध कर दिवा । वै कौलनेेश्च हमारी 
गक्षाक्ँ॥'४॥ 

भगवान्‌ श्रीरामने चिश्वामित्रके यज्च्म लक्ष्पणके 
सामने ही मारीच आदि राक्षस्तकौ मार हाला । वै सव 
चह -बदे नक्षसोकी गिनती धे॥५॥ परीक्षित्‌ । 
जनकपुरमरं सीताजीका स्वर्यकर हौ रहा था । संसारके चुने 
हृष्‌ वीरौकी सभाम भगवान्‌ शङ्करका वह भयङ्कर धनुष 
ग्क्छा हुम था । वह इतना भत्र था कि तीन स्रौ वीर्‌ बदु 
कविनाईे उस्ने खववरस्रभामै लला स्के थै। भगवान्‌ 
श्रीगायने उस्र धनुषच्छे बात्त-कौ-वाते उटाकर्‌ उपा 
डोरी चदा दी ओर खीचकर वौचोवीचसे उसके दो दुक 
कर दिये- ठीक वैसे ही, जैसे हाथीका कच्चा स्ैलते- 
चखे्ततै ई तोड़ ले ॥ ६॥ भगवान्‌नै जिन्दै अपने 


वक्षःस्थलपर स्थान देकर सम्मानित क्रिया है, वै 
श्रीलक्षमीजी ही सीत्ाके नामस जनकपुर्मे अवतीर्ण 
धीं। चै गुण, शील, अवस्था, शगीरकी गठन 
सौन्दर्ये सर्वधा भगवान्‌ श्रीरणके अनुव ॒धी । 
भगवानूने धनुष तोषकः उन प्रप्त कर लिया। 
अयोध्याकोौ लौटते सपय मार्गमे उन परशुरामजीसे भैर 
हई, जिन्दोनि इकीस वार पृथ्वीकौ राजव शके बीजस भी 
रहितं कर दिया था। भगवान उनकं बद हु गर्वको नष्ट 
कर्‌ दिवा ॥७॥ इक चाद पिताक वचनक्मौ सत्य 
कनेक लिये उन्होनि वनवास स्वीकार किया । यद्यपि 
महाराज दारथने अपनौ पत्नीके अधीन द्योकर्‌ ही उपर 
वैसा चन दिया घा फिर भी चे सत्यके बन्धनय बंध गये 
धे । इतिय भगवान अपने पित्ताकी आज्ञा शिेधार्य कर 
गाज्य, लक्ष्मी, प्रेमी, हितैषी, मित्र ओर महल वैसे हौ 
छोडुकर्‌ अपनी पत्ीके साध यात्रा की, जैत मुक्तसंग योगी 
प्राणोको छोड़ दैत है । ॥ € ॥ चनमें पर्हुचकर भगवान 
गाक्षसराज र॒चणक्मै बहिन शूर्पणखा किषूप कर्‌ दिया । 
क्योकि उस्रकौ बुद्धि वहत ही कललुषित्त, कऋमवासनाके 
कारण अशुद्ध धी । ठसक पक्षपाती खर्‌, दूषण, त्रिशिरा 
आदि प्रधान-प्रधान भादर्योकौ-- जौ संख्यां चौदाह हजार 
ये- हाथ महान्‌ घनुष लेकर भगवान्‌ श्रीरामनं नष्ट क्‌ 
दला, आओ अनेक प्रग्की कटिनाहयौपे पपिुर्ण 
खनमे वै दृधर-उधः विचरते हए निवासन करते रहै ॥ ९ ॥ 
परीश्ित्‌ ! जन रावणने सीताजीके रूप, गुण, सौन्दर्य 
आदिक बातत सुनी तो ठसक हदयं कोमवासरनासे 
आतुर हौ गया । उसने अद्भुत हरिन वषमे मागीचको 
उनक पर्णकुरीके पास भेजा । चह धीमि-र्घरि भगवानको 
चह दुर ले गया । अन्तरे भगवान्‌न अपने नाणसे उसे 
बात्त-की -बातये वैरे ही मार डाला, जसे दक्षप्रजापत्िको 
चौग्द्रने माग धा ॥ १० ॥ जन भगवान्‌ श्रीराम जंगलमे 
दुर निकल गये, त्व (लक्ष्मणकी अनुपस्थितिमें) नीच 
गाश्च गाचणने भेदियेके पमान विदेहनन्दिनी सुकमागी 
श्रीसौताजीकौ हर्‌ लिया । तदनन्तर तै अपनी प्राणप्रिया 
सरीताजीसै विदड़कर्‌ अपने भाट लक्ष्यणके साथ 
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वन-वनये दीनकौ शति घुने छगे। ओर्‌ इस प्रका 
उन्होनि यह शिक्षा दी कि "जो लियो आसक्ति रखते है, 
उनकी यही गति होती है" ॥ ११ ॥ इसके बाद भगवान्‌ 
उस्र जरायुक्ता दाह-संस्कफर किया,जिस्के सारे कर्मकन्धनं 
पगवत्पेवाूप कर्ममे पहल हौ भस्म हो चुके चै । फिर 
भगयानने कबन्ध संहार किया ओर इसके अनन्तर 
सुपरीच आदि वानरगसे मित्रता करके बालिका वध किया, 
तदनन्तर वानरके द्वारा अपनी प्राणतरियाका पता 
लगवाया । बरह्मा ओर्‌ शङ्क जिनके चरणो बन्द्ना करते 
है, वे भगवान्‌ श्रीराम मनुष्यकौ-सी लीला करते हृष 
वेदक सेनाके साथ समूद्रतटपर वर्हुचे ॥ ६२ ॥ (वहां 
उपयास आौर प्रार्धनातते जच समुदरपर ऋ प्रभा न पड़ा 
त) भगवानने क्रोधकी लीला करते हुए अपनी उद्र एव 
रदी नजर सपुद्रपर्‌ डालनी । उसी समय समुद्रकै चह -बहे 
परर ओर कच्छ खलबला उदे । इर जानेके कारण 
समुद्रकी सारौ गर्जना शान्त हो गयी । त्व सपुद्र शरीरधाी 
जनकर्‌ ओर अपने सिर बहुत-मी भेर लेकर भगवानके 
चरकमलललौकीौ शरणमे आवा ओर इस प्रकार कहने 
लगा ॥ १३ ॥ "अनन्त ! हम मूर्ख दै; इख्लियै आपके 
वास्तविक स्वरूपको नहीं जानते । जानै भी कैसे ? आप 
समस्त जगत्के एकमात्र स्वामी, आदिकारण एवं जगतुकरे 
समस्त परिवर्तनोपिं एकरप गृहनेवाले है । आप सपस्त 
गुणोकि स्वामी है । इसलिये ज आप सत्वगुणकतौ स्वीकार 
कर लैत है तच दैवता ओंकी, रनोगुणकरौ स्वीकार कर लेते 
है त प्रनापतिर्योकी ओर्‌ तमोगुणकौ स्वीकार कर तैत है 
तब आपके क्रोधसे स्द्रगणकी उत्पत्ति होती है ॥ १४॥ 
वीरशिेमणे ! आप अपनी इच्छक अनुसार मुञ्चे पार करः 
जाक्यै ओर त्रिलोकीकौ सुलानेवालै विश्वके कुपु 
गावणकौ मारकर अपनी पीक्रौ पितिसे प्राप्त कौजिवे। 
परन्तु आपसे मेरी एकत प्रार्थना रै । आप यत मुद्पर्‌ एकं 
पुल बांध दीजिये । इससे आपके यशा चिस्तार देगा 
ओर आगे चलकर जब्र चहै-बदै नरपति दिग्विजय करते 
हए यषां आर्येगे, तज वे आपके यश्टाका गान 
करेगे '॥ १५॥ 

भवान्‌, श्रीरापजीनि आनैकानेक पर्वतोकि शिखरे 
समुद्रपर पुल बधा । ज बड़े-बड़े बन्दर अपने हाथो 
पर्वत ठटा-उटाक्तर्‌ लाते थे, ततन उनके वृक्ष ओर 


बही -बही चट्धान थरथर कापने लगत्ती थीं । इसके बाट्‌ 
विभीषणकी सलाहसे भगवानूनै सुग्रीव, नील, हनूमान्‌ 
आदि प्रमुख वीरो ओर वानरीसैनाके साथ लङ्कामे प्रवेश 
किया । चहं तौ श्रीहनृमानजीके दारा चहल ही जलायी जा 
चुकी ची ॥ १६ ॥ उस समय वानर्यजकी सेनान लङ्कके 
सैर करने ओर शखेत्वनेके स्थान, अन्रके गोदाम, खजानि, 
ट्रवाने, फाटक, सभाभवन, छन्ने जौर पक्षियोकि रहनैके 
स्थानतकक्े घेर लिवा। उन्न वहँकी वेदौ, ध्वजा, 
सोनेके कलश ओर चौगाहे तोड-फोडु डालै । उस सपय 
लङ्का णेसी मालुम पड़ रही थी, जैसे स्ुड-के-सुड 
हाचि्योनि किसी नदीको मथ डाला हो ॥ १७ ॥ यह 
देग्रकर्‌ गाक्षसए्ज रावणने निकुम्भ, कुम्भ, धूम्रा, दुर्मुख, 
सुरान्तक, नदरन्तक, अहस्त, अतिकाय, चविकम्पन्‌ आदि 
अपने सब अनुच, पुत्र मेघनाद ओर अन्तम भाई 
कुम्पकर्णकौ भौ युद्ध कानके लिये भेजा ॥ १८ ॥ 
गक्षसौकी वह विशाल मेना तलवार, त्रिशृल, धनुष, 
प्रास, ऋष्टि, शक्ति, बाण, भाल, शखद्ग आदि 
शसख्-अखरसे सुरक्षित ओर अत्यन्त दुर्गम धी । भगवान्‌ 
श्रीरामने सुभीव, लक्ष्मण, हनूमान्‌ गन्ध-पाटन, नील, 
अङ्गद, जाम्बवान्‌ आौर पनस आदि वीरको अपने साथ 
लेकर गक्षसोकी सेनाका समापना किया ॥ १९॥ 
रघुरवशशिगोमणि भगवान्‌ श्रीरामे अङ्गद आदि सच 
सेनापति राक्षसकौ चतुरङ्गिणी सेना-हाथी, रथ, 
घुडसयार ओर चैदलेकरि साथ दन्युद्धकी रीति भिह्‌ गवै 
ओर गक्षसोको वृक्ष, पर्वतशिखर, गदा ओर बाणोसे मान 
लगे । उनका मारा जना तौ स्वाधाविकतं ही था । क्योकि यै 
उमरी गकणके अनुच ये, जिका मङ्गल श्रीसीताजीकौ 
स्पर्श करनैकः क्वण पहल ही नष्ट हो चु धा ॥ २० ॥ 
कं गाक्षसराज राक्णने दैखा किं मेगी मैनाक तौ 
नाश हुआ जा रहा है, त वह क्रोधर्मे भरकर पुष्पक 
विमानपर्‌ आरूढ हौ भगवान्‌ श्रीगरमकै सामने आया । 
उप समय इन्द्रका सारथि मात्तलि बड़ा ही तैजसी दिव्य 
पथ सक्‌ आया आर उसपर भगवान्‌ श्रीगमजौ 
विराजमान हुए । रकण अपने तीखे बाणे उनपर्‌ प्रहार 
करने लगा॥ २१॥ भगवान्‌ श्रीरापजीने राकणसे 
कलहा -- नीच राक्षस । तुम कुत्तेकी तरह हारी 
अनुपस्थिति हमारी प्राणप्रिया प्नीकौ हर लाये । 
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तुमने दष्टताकी हद कर दौ । तुम्हारे -जैसा निर्लज्न तथा 
निन्दनीय ओर कौन होगा । जैते कालकौ कोई राल्त नहीं 
स्कता--कर्तापनके अभिमानीको चह फल दिये चिना 
गह नही सकता, वैसे ही आज मै तुम तुम्हारी करनीका 
फल चखा ह ॥ २२ ॥ इस प्रकार रावणको फटकारौ 
हुए भगवान्‌ श्रीरामने अपन धनुषपर चदाया हआ बाण 
उख्पर्‌ छोड़ा । उद्र बाणने वल्के समान उसके हदट्यको 
विदीर्ण कर्‌ दिया । वह अपने दसो मुपे खून उगत्तत्र 
हभ विमाने गिर पडा-ठीक वैसे ही, जैये 
पुण्यात्मालोग भोग समाप्त होनेपर्‌ श्वापि गिर्‌ पडत है । 
उस्न समय उ्तकै पुजन-परिंजन हाय-हाय' कके 
चिल्लानै लगे ॥ २३ ॥ 

तदनन्तर हजाशे गक्षसियां मन्दोदीके साथ रोती हू 
लङ्काम निकल पीं ओर रणभूमिमे आयी ॥ २४ ॥ 
उन्होनि देखा किं उनके स्वनन-साप्बन्धी लक्ष्मणजीके 
ना्णोसे छिन्न-भिन्न होकर पड़ हए है । वे अपने हाथ 
अपनी छती पीट-पीरकर्‌ ओर अपने सगे-सम्बन्धियोको 
हृदयम लगा-लगाकर ऊँचे स्वरसे विलाप करने 
लगीं ॥ २५॥ हाय-हाय ! खामी ! आज हम सब वैमौत 
पारी गवी । एक दिनं चहु था, जब्र आपके भयम स्रमस्त 
लौके जहि-जाहि मच जाती थी । आज ह दिन आ 
पर्हुचा कि आपके न रहनैयै हम शत्रु लङ्ककी दुर्दशा 
कर्‌ हे है ओर यह प्रश्र उठ गहा है कि अच लङ्का 
किसके अधीन रहेगी ॥ २६ ॥ आप सच प्रकारसे सम्पन्न 
थे, किसी धी चक्तकी कमी > थी । पनु आप कामके 
चश हौ गये ओर यह नहीं सोचा करि सीताजी कितनी 
तेजस्विनी रँ ओर उनका कितना प्रभाव दै । आपकी यहौ 
भल आपकी इस दुर्दश्नाका कारणं चनं गवी ॥ २७ ॥ 
कभी आपके करमोसे हम सब ओर्‌ समस्त गाक्षसवंश 
आनन्दित होता था ओर आज हम सब तथा यह सारौ 
लङ्का नगरी विधवा हौ गयी । आपका कह शरीर, जिसके 
लिये आपने सखन कृ कर डाला, आज गौर्धोक्र आहार 
चन रहय रै ओर अपने आत्माकौ आपने चर्कका 
अधिकारी अना डाला । यह सव आपकी ही नाप्रमङ्मी 
ओर करामुकताका फल है ॥ २८ ॥ 

न्रीशुकरैकनी कते है- परीक्षित्‌ ! कौक्लाधील 
भगवान्‌ श्रीरमचन्द्जीकी आज्ञाप्रे विभीषणने अपन 


स्वजन -सम्बन्धियोका पितुयज्ञकी विधिसरे शास्त्रके अनुसार 
अन्तयष्टिकर्म किया ॥ २९ ॥ इसके याद भगवान्‌, श्रीरामने 
अशोकवारिकाकेः आश्रमे अशोक वृक्षक नीचे वैती हई 
शरीसीत्राजीको देखा । वै उन्हकिं विरहकी व्याधि पीडित 
पव अच्यन्त दुर्बल हय शह शीं ॥ ३५ ॥ अपनी प्राणप्रिया 
अ्धङ्गिनी श्रीसीत्ताजीको अत्यन्त दीन अवस्था देखकर 
शरीरामका हदय प्रेम ओर कुपासे भर आया । इधर 
भगवान्‌का दर्शन पाकर सीताजीका हदय प्रेम ओग 
आनन्दसे पर्ण हो गया, उनका मुखकमल दिल 
उद्य ॥ ३१ ॥ भगवानूने विभीषणको राक्षसौका स्वापित्व, 
गज्य ओर एक कल्पकी आयु दौ ओर इसके 
बाद पहले सीताजीकौ तरिपानपर नैकर अपने दोन 
आहं लक्ष्ण तथा सुग्रीव एवं सेवक हनुपान्‌जीके साच 
स्वयं भी विमानपर्‌ सवार्‌ हए । इ प्रकार चौदह वर्घका 
वरत पुरा हौ जानप्‌ उन्होने अपने नगरी वात्रा की । ठस 
समय मार्गे हमा आदि ललोकपालगण उनपर्‌ बड प्रैपसे 
पुष्पे चर्षा करं रहै थे ॥ २२-३३॥ 
धर तो ब्रह्मा आदि बटे आनन्दसे भगवान 
लीलाभोका गान कर्‌ गहे थे ओर्‌ उधर्‌ जव भगवानको 
यह मालुम हुआ क्रि भरतजी केवल गोमूत्रमे फकोया 
हा जौका दलिवा खात है, वल्कल पहनते है ओर्‌ 
पृश्वीपर डाभ विछछकर सोते है एवं उन्हनि जाँ बदा 
गक्वी रै, तत्र वे बहुत दुखी हए । उनकी दशाका स्मरण 
कर पम करुणाशील भगवानका हृदय भर आया । जब 
भरततको मालुम हआ कि मेरे बड भाट भगवान्‌ श्रीगामजी 
आ रहे दै, तव वे पुरवासी, मन्त ओग पुरोहितोकौ साथ 
लेकर एवं भावान्‌ पाटा सिगपर राक्कर उनकी 
अगवानीके लिये चे । जच भगततजी अपने गहनेके स्थान 
नन्दिग्रापसे चलते, तव लोग उनके साथ-म्राण मद्भलगान 
करते, जातै चजाते चल्नै लगै। चैदवादी ब्राह्मण 
चार-बार चैदमन्त्रौका उच्चारण करने लगे ओर उसकी 
ध्वनि चारों ओर्‌ गजने लगी । सुनहगी कामदार पत्ताकापँ 
कडानै लगी। सोनैसे मदे हए त्तथा रेग-किगी 
ध्वजाओंसे सजे दृष रथ, सुनहने साजसे जाये हुए 
सुन्दर घोडे तथा समोनेके कवच पहने हुए्‌ सैनिक उनके 
ताथ-फाथ चलने लै । सैद-साहृकतार, श्रेष्ठ वाङ्गना, 
पैदल चलनेवाले येवक आर पहागाजाओकि योष्य 


छोरी-बड़ौ सभी वतप उनके साथ च्ल रही थी। 
भगवानकौ देखते ही ग्रेपके उद्रैकसै भरततजौका हृदय 
गदगद हो गख, नेति ओंँू छलक आये, वे भगवानके 
चरणो गिर पडे ॥ ३४-३९ ॥ उन्होने प्रभुके स्रामने 
उनकी पादुकां गख दी ओर हाथ जोडुकर्‌ खड हो गये । 
नेत्रम ओधुकी धारा बहती जा रही धी । भगवानने अपने 
दोनो हार्थो पकड्कम्‌ बहत देगतक भरतजीको दयसे 
लगाये सक्ता । भगयानकै नैजजलसै भरतजीका स्नान ह्य 
गया ॥ ४० ॥ इसके बाद सीत्ताजी ओर्‌ लक्ष्मणजीके साध 
भगवान्‌ श्रीगापलौने ब्राह्मण आर्‌ पूजनीय गुरुजनोंको 
नपस्कार किया तथा पारी प्रजान बडे प्रेमसे सिर च्चुकाकःं 
भगवानकै चरणोमिं प्रणामं क्रिया ॥*४१ ॥ उस सरमय 
उत्तरकोसल दैशकौ रहनेवाल्ली समस्त प्रजा अपने स्वामी 
अरगवानृक्तौ बहुत दिनोकि बाद आये देख अपने दुपटे 
हिला-हिलाकर पुष्पौकी वर्षा करती हुई आनन्दसे नाचने 
तगौ ॥ ४२ ॥ भरत्तजीने भगवान्‌कौ पादुऋर्प्‌ं लौ, 
विभीषणने श्रेष्ठ चैर्‌, सुवन पखा ओर श्रौहनूमानजीने 
शेत छत्र ग्रहण क्रिया ॥ ४३ ॥ परीक्षित्‌ । शव्ुघ्रजीन 
घनुष॒ ओर तर्कस, सौताजीने तीथकर जलसै भरा 
कमष्डलु, अङ्गदने सोनेका खड्ग ओर्‌ जाप्बवानने दाल 
ले ली ॥४४॥ इन ललोगोके साध भगवान्‌, पुष्पक 
विपानपर्‌ विराजमान हयो गये, चारौं तरफ यथास्थान लियं 
वैठ गयी, वन्दौजन स्तुति करै लगे । उस सरमय पुष्पक 
विपानपर्‌ भगवान्‌ श्रीगयकी सी शोभा हूर, मानौ परह 
साथ चन्द्रमा ट्य दो रहे हौ ॥ ४५॥ 

हुम प्रकार भगवान्‌न भाहर्योक् अभिनन्दन स्वीकार 
करके ठनके साथ अयोध्यापुरौपे प्रवेश क्रिया । उस स्रपय 
वह पुरी आनन्दोत्सवसे परिपुर्ण हो रहौ थौ । गजमहनत्मे 
प्रवेशा करके उन्होनि अपनी मत्ता कैसल्या, अन्य 
माताओं, गुरुजन, चगचरक मित्रौ ओर छोोका यथायोग्य 
सम्मान क्रिया तथा उनक द्रागा किया हओ सम्मान स्वीकार 
क्रिया । श्रीसीताजौ ओर लक्ष्मणजीने भी भगवान 
साथ-साथ सचक्रे प्रति यंथायोम्य व्यत्रहार 
किया ॥ ४६-४७॥ उस समय चैते मत्तक शरीरे 
प्राणका सञ्चार हो जाय, वैसे ही मातां अपने पुत्रिं 





आगमने र्षित हौ उती । जन्दोन उनको अपनी गोदे 
नटा लिया ओर्‌ अपने ओंभुओंसि उनका अभिषेक किया । 
उस समय उनका सा शोक पिर गया ॥ ४८ ॥ इसके 
जाद्‌ विष्ठजीने दूस गुरुजनोके साथ विधिपूर्वक 
भगवानच्मै जरा उत्तसवायी ओर चृहष्पतिने जैसे इ्दरका 
अभिषेक क्रिया चा, वैसे ही चाग समुद्रोकिं जलल आदिमे 
उनका अधिचैक किया ॥ ४९ ॥ इस प्रकार सिरस खान 
करके भगवान्‌ श्रीराने सुन्दर चख, पुष्पमालां ओर 
अलङ्कार धारण किये । सभी भाइयो ओर श्रीजानकौजीने 
भी सुन्दर-सुन्दर वस्र ओर अलङ्कार धारण किये । उनके 
साथ भगवान्‌ श्रीरामजी अत्यन्त शोभायमान हूए ॥ ५०॥ 
भरतजीने उनके चरणों गिरकर्‌ उन प्रसत्र करिया ओर 
उनके आग्रह कनैपर भगवान्‌ श्रीरामने राजसिंहासने 
स्वीकार किया । इसके चाद चै अपने-अपने धर्मम त्यः 
तथा वर्णोश्रमके आचारको निभानेवात्नी प्रजाक् पिताक 
समान पालन करने लगे । उनकी प्रना भी उन अपना 
पित्र हौ मानत्ती धी ॥ ५९॥ परीक्षित्‌ ! नब च्रमस्त 
प्राणिर्योकौ खु देनेवाले परम धर्मज्ञ भगवान्‌ श्रीराम गजा 
हए तव था तो ततायुग, परततु मालूम होता था मानो 
सत्ययुग हौ दै ॥ ५२ ॥ परीक्षित्‌ । उस्र समय चन, नदी, 
पर्वत, वर्ष, द्वीप ओर ्रमुद्र-- सब -के-सच प्रजाके लिय 
कामधेनु समान समस्त करामनाओंकौ पूर्णं करनैवाले चन 
रहे थे ॥ ५३ ॥ इद्छियातीत भगवान्‌ श्रीरापके राज्य करते 
सरमय किसको मानसिक चिन्ता या शारीरिक रोग नही 
हेते थे । बुद़ापा, दुर्बलता, दुःख, शोक, भय आर 
शक्राचर नाममात्रकै लिये भौ नहीं ये । वहतत कि जो 
घला नहीं चाहते चे, उनकी मृत्यु भौ नहीं होती 
शी ॥ ५४ ॥ भगवान्‌ श्रीरापने एकपन्नीका चत धागृण कर 
गक्छ्रा था, उनके चरित्र अत्यन्त पवित्र एवं राजर्षियोकि-से 
चे । वै गृहस्योचित स्वघर्मकी शिक्षा देनैक लियै स्वयं उस 
धर्मक आचरण कतै थे ॥ ५५ ॥ प्रतीशिगेपणि सीताजी 
अपने पिके इटयक्य भाव जानती रहती । वे प्रेपसे. 
सैवासे, शीलये, अत्यन्त विनयम्ने तथा अपनी युदि ओर 
न्ना आदि गुणे अपने पति भगवान्‌ श्रीरामजीकय चित्त 
चुरात्तौ रहत चीं ॥ ५६ ॥ 
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ग्यारहवबों अध्याय 
प्रवान्‌ श्रीाकी शोष लीलाओंका वर्णन 


श्रीशुकदेवजी कहते है- परीक्षित्‌ । भगवान्‌ 
श्रीरामने गुहं वमिशघ्रनीकौ अधना आचार्य चाकरं उत्तम 
सामप्रियोसे वुक्त यज्ञोकि द्वारा अपने-आप ही अपने 
सवदिवस्यरूप स्वरयप्रकाश आत्माका यजन किया ॥ ९ ॥ 
उन्दने होतारो पूर्व दिशा, ब्रह्मत दक्षिण, अध्वर्यो 
पिप ओर उदगाताको उत्तर दिशा दे दी ॥ २॥ उनके 
बीचमे जितनी भूमिं वच रही धी, वह उन्हनि आचार्यक 
दे दी । उनका चह निश्चय धा कि सम्पूर्णं भृपरष्डलका 
एकमात्र अधिकारौ निःस्पृह ब्राह्मण हमै है ॥ ३ ॥ इस 
व्रकारं सारे भृमण्डलकता दान करके उन्होनि अपन शरीरके 
वल्ल ओर्‌ अलङ्कार ही अपन पास रक्छ । इसी प्रकार 
महारानी सौताजीके पासन भौ केवल माङ्गलिक वसन ओर 
आभूषणं दी चच हे ॥ ४ ॥ जच आचार्य आदि बराह्मणेन 
देखा कि भगवान्‌ श्रीराम तो ब्राह्मणोकौ हौ अपना इष्टदैव 
मानते है, उनके टयम ब्ाह्यणेकि प्रति अनन्त लेह है, 
तज ठनक्त दय प्रेमे द्रचित द्यौ गया । उन्होने प्रसन्न 
होकर सराग पृथ्वी भगवानकौ तौरा दी ओर्‌ कटा ॥ ५॥ 
"प्रभो । आप ब लोकरेके एकमात्र स्वामी है । आप तो 
हमारे हदयकै भीतर रहकर अपनी ज्योतिसे 
अन्ञानान्धारका नाश कर्‌ रहे है। शेसरौ श्थिततिमे 
भला, आपन हम क्या नहीं दै सकरा रै ॥ ६ ॥ आप 
ज्ञान अनन्त है । पवित्र कौर्तिवातन पुरुषोमिं आप सर्ततरषठ 
है । उन पहात्माओँको, जौ किसीको किसी प्रकारकी 
पीडा नही प्हचाते, आपने अपने चरणकरमल दे रके है । 
पमा होनेपर भी आप ब्राह्मणोकौ अपना इष्टेव 
मानते है । भगवन्‌ । आपके इस रामरूपक््र हम नमस्कार 
करते है' ॥ ७॥ 

परीित्‌ ! एक चार्‌ आपनी प्रजाकी स्थिति जाननेैके 
लिये भगान्‌. श्रीरामनी रात्तकै समय क्िपकर्‌ चिना 
किसको बतलाये घुम रहे थे । उस्न प्रमय उन्हनि किप्रीकी 
ह बातत सुनी । वह अपनी पन्नीसे कड रहा धा ॥ ८ ॥ 
"अग ! तु दृष्ट आर कुलटा है । तू पराये घरमे रह आयी 
है । ल्री-लोभी राम घले ही ्रीताकौ रख ले, पतु मँ तद्र 
फिर नहीं रख सकता ॥ ९ ॥ सचमुच सव लौगौको प्रसन्न 


रखना टेदी खीर है; क्योकि मूर्खकी तो कमी नहीं है । 
जव भगवान्‌ श्रीरामने बहर्तो गहसे ेसौ बात सुनी, तो 
चे लोकापवादमे कुक भधयभीत-प्रे हो गये । उन्हनि 
श्रीसीत्ताजीका परित्याग कर्‌ दिया ओर वे वाल्मीकरमुनिकत 
आश्र्ें रहन लगीं ॥ १० ॥ सौताजी उस सपय गर्भवती 
थीं । समय आनेपर उन्न एक साथ ही दौ पुत्र उत्पन्न 
किये । उनके नाम हुए कुश ओर लव । वाल्मीकि 
मुनिन उनके जातकर्मादि मस्कररं किये ॥ ६१॥ 
लक्ष्मणजीके दौ पुत्र हए-- अङ्गद ओर्‌ चित्रकेतु । 
परीर्ित्‌ । इर तरका भरक्तवीके भी टौ ही पुत्र थे तक्ष 
ओर पुष्कल ॥ १२॥ तथा शत्त्के भी दौ पुत्र 
हए--सुवाहु ओर्‌ श्रुतसेन । भरतजीने दिग्विजयमे करोड 
गन्धसोकि संहार किया ॥ ६३ ॥ उन्न उनका सरव धन 
लाकर अपनै बह भाई भगवान्‌ श्रीएमकीं सेवा निवेदन 
किया । शत्ुच्रजीने पधुवनमें मधुक पुत्र लवण नापक 
गा्षसरक्रौ मारकर वहं मधुरा नामक पुरौ बस्रायी ॥ १४ ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामकत द्वार निर्वासित सीताजीने अपने पुज 
चात्मीकिजीके हामि सौपर दिया ओर भगवान्‌ श्रीरापके 
चरणकमर्लेका ध्यान करती हई -वे पृश्वीदेवीके लोके 
चली गर्यीं ॥ १५॥ यह समाचार सुनकर भगवान्‌ श्रीरमने 
अपने शोकावैशको बुद्धिकै द्वारा रोकना चाहा, परन्तु परम 
सपर्थं होनेषर भौ चै उस रोक न सकर; क्योकि उन 
जानकीजीके पवित्र गुण बार-जार्‌ सपण हौ आया करत 
थे ॥ १६ ॥ परीक्षित्‌ ! यह स्रौ ओर पुरुषका सम्बन्ध सन 
कही दसौ प्रकार दुःसखका करण है । यह वात बद्धै-वहै 
सर्धं लोगकि विषये भी रखी ही है, फिर गृह्यसक्त 
विषयी पुरुषे सम्बन्धे तो कहना हौ क्या है ॥ १७॥ 

इसके बाद भगवान्‌ श्रीरामने ब्रह्मचर्य धारण करके 
तगह हजार वर्षत्तक अखण्डरूपसे अग्निहोत्र 
किया ॥ १८ ॥ तदनन्तर अपना स्मरण करनेवालै भक्तकै 
हद्यर्भे आपने उन चरणकमलं स्थापित्त करके, जौ 
दण्डकचनके करो विध गये धै. अपने खयेप्रकाश परम 
ज्योतिर्मय धाम चत गये ॥ १९ ॥ 

फरीकित्‌ । भगवानके समान प्रतापशाली ओर कोद 
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नही है, फिन्‌ उनसे बहकर त्तो हो ही कैसे ्रकता है । 
उन्न दैवताओंकी प्रार्थनासे ही वह लीला-विग्रह धारण 
करिया धा। एसी स्थिति रघु्वक्रशिरौमणि भगवान्‌ 
श्रीगपके लिये यह कोहं बहे गौगवकी वात नही है कि 
उन्हनै अस्न-शख्ोमे राक्षसोको मार डाला या समूद्रषर्‌ 
पुल बाँध दिया। भला, उन शत्रुजको मारनैके लिये 
बदरो सहायताक्ती भी आवश्यकता थी क्या ? चह सव 
उनकी लीला हयै है ॥ २०॥ 

भगवान्‌ श्रीरामका निर्मल यश समस्त पापकम ष्ट 
कर्‌ देनेवाला है । वह इत्तना कैल गया है कि दिणरजोका 
श्यामल शरीर भी उमकौ उज्ज्वलतासे चमक उठता है । 
आज भी बहे-वहे ऋषि -महर्षि गाजाओंकी सभाम उसका 
गान करते रहते है । शव्गकि देवता ओर पृथ्वौके नरपति 
अपने कपनीय कितीरयौसे उनके चरणकमलोँकी सेवा करते 
हनौ है । नै उन्ही तघुंशशिरोपणि भगवान्‌ श्री्मचन््रकी 
शरण ग्रहण करता हं ॥ २६ ॥ जिन्न भावान्‌ श्रीरामा 
दर्शन ओर्‌ स्पर्शा करिया, उनका सहवास अथवा अनुगपन 
किया-- वे सब-के-सन तथा करस्लदेशकै निवासी भी 
उसी लोके गयै, जहां बह -बडे योगी योगसाधनाकै द्वा 
जते रै॥२२॥ जो पुरुष अपने कानमे भगवान्‌ 
श्रीरमका चरित्र सुनता है--उसे खएलत्त, कोमलता 
आदि गुणोकी प्राप्ति होती है । पित्‌ । केवल इतना ही 
नही, कह समस्त कर्म-बन्धनोे मुक्त हो जाता है ॥ २३ ॥ 

गाजा परीते पृषछा-- भगवान्‌ श्रीम स्वयं अपने 
भाइयोके साथ किड्य प्रकारका व्यवहा करते थे ? तथा 
अरत आदि भाई, प्रजाजन ओर अचोष्यावासरी भावान्‌ 
श्रीराम प्रति कैसा वर्तव काते थे ? ॥ २४॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है त्रिभुवनपति महाराज 
शरीरान गजरसिषासन स्वीकार करनैके बाद अपने 
भाहयोको दिग्विजयकी आज्ञा दी ओर खयं अपने 
निज्जनोको दर्शन देते हए अपने अनुचरोकि साथ वै 
पुरीकी रैख-गेल कनै तले ॥ २५॥ उस्र समय 
अयौष्यापुके मार्गं॒॑प्ुगन्वित जल ओर हधियो 
मदकरणोत्रे तिचे रहते । पैसा जान पड़ता, मानौ चह नगरी 
अपने खापौ भगवान्‌ श्रीगामको देखकर अत्यन्त मत्तवाली 
हो रही दै ॥ २६ ॥ उसके रहल, फरक, सभाभवन, 


विहार ओर देवालय आदिमे सुवर्णे कलश सकते हुते थे 
ओर स्थान-स्थानपर्‌ पताकां कहा रही शी ॥ २७॥ कह 
उठलस्भेत सुपारी, कैलेके भे ओर्‌ मन्दा वश्मोकि 
प्टसे सजायी हूं ची । दर्पण, वख ओर पुष्यमालाओते 
त्था माङ्गलिक चित्रकारि्यो ओर बैदनवारौमे सारी नगरी 
जगमगा छी धी॥ २८ ॥ नगस्ासी अषने हारथोमि 
तरह-तरहकी पेट लेकर धगवानक्े पास आते ओर उनसे 
प्रार्थना कर्त करि "देच । पहले आपने दी वगरहरूपसे 
पृथ्वीका उद्धार किया धा; अब आप ही इसका पालन 
कीजिये ॥ २९ ॥ परीक्षित्‌! उस समय जनं प्रजा 
मालुम होता कि बहत दिनोकि बाद्‌ भगवान्‌ श्रौणमजीं इधर 
पोरे है, तव सभौ सौ -पुरुष उनके दर्शनकी लालसापे 
चर-द्वार छोडकर दौड़ पड़ते । वै ऊँचौ -क्॑ची अरारियोपत्‌ 
चद जाते ओर अतुप्त नेतरो कमलनयन भगवान्को 
दैवते हा उनपर्‌ कु्पोकौ वर्णा कते ॥ ३० ॥ 

दु प्रक्र प्रजाका निरीक्षण करके भगवान्‌ फिर 
अपने महलोमे आ जाते । उनकै वै महल पूर्ववर्ती 
राजाओकिः द्वार सेवित थै । उनमें इतने बह-बह स्व 
प्रकारके खजाने चै, जौ कभी समाप्त नही होते थे । वे 
बड़ी-यडौ बहुमूल्य बहुत-सी समपि सुसच्ित्त 
ध ॥ ३१ ॥ महलेकि द्वार्‌ तरथा देहलियां पँगेकी बनी 
शीं । उनमें जो खंभे धे, चे तैटूर्यमणिके थे । परकतमणिके 
चदे सुन्दर-सुन्दर फ़ थे, तथा स्फरिकमणिकी 
चीवरं चमकती रहती धीं ॥ ३२ ॥ रंगण-विरगी मालाओं, 
पत्ताकाओं, मणियोकी चमक, शुद्ध चैत्तनकै समान 
उज्ज्वल पोती, सुन्दर-सुन्दर भोग-सामप्नी, सुगन्धित 
धुप-दीप तथा फूलोकि गहन वै मह्न खूब सजाये 
हए थे । आपूषणोको भी भूषित करनेवाले देवत्ताभकि 
समान खी -पुरुष उप्रकी सेकामे ला रहते चै ॥ ३३-३४ ॥ 
परीक्षित्‌! भगवान्‌ शओओरामजी आत्माराम जिततन्दिय 
पुरुषोकि शिरोपणि थे । उसी महल वे अपनी प्राणप्रिया 
प्रेममयी पनन श्रीसीताजीकै साथ विहार करते थे ॥ ३५ ॥ 
सभौ स््ी-पुरुष जिनके चरणकमलौका ध्यान करते 
रहते है, वे ही भगवान्‌ श्रीराम हूत वर्षो धर्मकी 
मर्यादा पालन करते हुए समयानुसार्‌ भोर्गोका उपभोग 
करते रहे ॥ ३६ ॥ 


कै कैक्के 
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बारहवा अध्याय 
इष्ष्वाकु्वंशके एोष राजाओका वर्णन 


श्रीशुकदेवजी कहते है परीित्‌ ! कुशक्त पुत्र 
हुआ अतिथि, उसका निषध, निषधक्छ नभ, नभका 
पुष्डरीक आओ पुष्डरीकका क्षमधन्वा ॥ १ ॥ौमधन्वाका 
देवानीक, दैवानीकक्तो अनीह, अनीक यारियातर, 
पारियात्रा बलस्यल ओर बलस्यलका पुत्र हुआ 
कत्रनाभ । यह सूर्यका अंश था ॥ २ ॥ वच्ननाभतर खगण, 
खगणते विधृति ओर विधृतिसे हिरण्यनाभक्ती उत्पत्ति हई 
वह जैमिनिका शिष्व ओर योगाचार्य धा॥३॥ 
कोसलदेशवासी याकवत्क्य ऋषिने उसकी शिष्यता 
स्वीकार काके उग्रसे अध्यात्मयोगकी शिक्षा ग्रहण की 
धी । व्ह योग हृदयकी गर कर देनेवाला तथा परर 
सिद्धि देनेवाला है ॥ ४ ॥ हिरण्यनाभका पुष्य, पुष्यका 
घुवसन्ि, श्रुवसनच्िका सुदर्शन, सुदर्शानक्छ अग्निवर्णः, 
अग्निवर्णा शष्ठ रौर शीघ्रका पुत्र हुआ मर ॥ ५॥ 
प्रश्ने योगसाधनासे भिद्धि प्राप्त कर ली ओर चह इष 
सरमय भी कलाप नामक ग्रामे रहता दै । कलियुगकत 
अन्तर्मे सूर्यचेशके नष्ट हो जनेपर्‌ वह उसे फिसे 
चलायेगा ॥ ६ ॥ मसे प्रस्रुत, उससे सन्धि भौर सन्थिमे 
जन हुखआ। अमर्घणका महस्वान्‌. ओर 

महस्वानका विधसाह् ॥ ७ ॥ विधसाह्वका प्रसेनजित्‌, 
परसेनजित्का तक्षक ओर्‌ तक्षकका पुत्र बृहद्रल हुमा । 


परीक्षित्‌ ! इसी वृहद्रलको तु पिता अभिमनयन युद्धम 
मार्‌ डाला धा ॥ ६ ॥ 

परीक्षित्‌ ! इद्वाकु्वशके इतने नपति हो चुके है । 
अब आनेवालोकि विषयमे सुनो । बहद्रलका पुत्र होगा 
बृहद्रण ॥ ९ ॥ चुहद्रणका उर्क्रिय, उसका चत्सचृद्ध, 
चत्पयुद्धका प्रतिय्योम, प्रतिव्योषका धानु ओर धानुका पुत्र 
द्येगा सेनापति दिवाक ॥ १० ॥ दिवाक्रका तीर सहदेव, 
सहदेवका बहदश्च, बहदश्रका भानुमान्‌, भानुमानका 
प्रतीकाश्च ओर्‌ प्रतीकाश्वका पुत्र होगा प्प्रतीक ॥ ११॥ 
सुप्रतीक मरुदेव, मरूदैवक् सुनक्षत्र, सुनक्षत्रका पुष्कर, 
पुष्कगका अन्तरिक्ष, अन्तक्चका सुतपा ओर्‌ उप्का पुत्र 
होगा अपित्रित्‌ ॥ १२॥ अपित्रजिततसै चहद्राज्, 
वृहद्राजसे बर्हि, रहिस कृतञ्जय, कृतञ्जयसे रणञज्ञय ओर 
उसमे सञ्जय होगा ॥ १३॥ सञ्जयका शाक्य, उसका 
शद्धोद ओर शुद्धोदक लाङ्गल, लाङ्खलका प्रसेनजित्‌ ओर 
प्रसेनजित्का पुत्र क्षुद्रकं होगा ॥ १४ ॥क्षद्रकसे रणकः, 
ग्णकसे सुरथ ओर सुरथते इस वैशकै अन्तिम गजा 
मुमित्रका जन्म हौगा। ये सब बृहद्रलके वंशधर 
होगे ॥ १५॥ इक्ष्वाकुका यह चंशा सुमित्रतक ही रगा । 
वयोकि सुमि्रके रजा होनैपं कलियुगे वह वा समाप्ते 


हयौ जायगा ॥ १९६ ॥ 


भैक कै मैः तैः 


तेरहवाँ अध्याय 


गजा निपिके चंश्क्ता वरान 


भरीशुकदेवजी कङते है- परीधठित्‌ ! इक्ष्वाकुके पुत्र 
थे निमि। उन्होनि यञ्च आरम्भ काके महर्षिं वसिष्ठको 
ऋतिजके रूपै करण क्रिया । चसिष्ठजीने कहा कि 
“गान्‌ । इद्र अपने यज्ञके लिये मुदो पहले ही वरण कर्‌ 
चुके रै ॥ १॥ उनका यज्ञ पूरा काके मै तुम्हे पास 
आक्तंगा । तैचत्तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना ।' यह बात 
सुनकर राजा निमि चुप हो रहे ओर वसिष्ठजी दनद्रका यज्ञ 
कगाने चत्त गये ॥ २ ॥ विचारवान्‌ निभिनै यह सोचकर 


कि जौवन तो क्षणभगर है, विलम्ब करना उचित न समञ्ञा 
ओर य्न भ्ारन्भ कर दिया । जबतक गुरु चसि्टजी न 
लौरे, तवततकके लिये उन्दने दूसरे ऋलविजोको काण कर्‌ 
लिया ॥ ३ ॥ गुरु वसिष्ठ जी जन इन्द्रा यत्न सम्पन्न कके 
लौरि, तौ उन्होनि देखा करि उनके शिष्य निमिनै तो उनकी 
बात्त न मानकर यज्ञ प्रारम्भ कर दिया टै । उस्र सरमय 
उन्हय शाप दिया कि 'तिभिकौ अपनी विचारशीलता ओर 
पाण्डित्य बड़ा घमंड है, इसलिये इसका शरीगपातत हो 


॥\4. 
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जाय" ॥ ४ ॥ निनिकी दृष्टि गुर वतिन्ठका यह शाप 
धर्पके अनुकल नही, प्रतिकृल धा । इ्रलिये उन्हेनि भी 
्ाप दिया करि ' आपने लोभवश अपने धर्मका आदर नहीं 
क्रिवा, इसलिये आपका शरीर भी गिर जाय' ॥ ५॥ यह 
कक्‌ आत्मचिद्याे निपुण निपिनै अपने शरीरा त्याग 
कर्‌ दिया। परीक्षित्‌! इधर हमा बुद्ध प्रपितामह 
तसिष्ठजीने भौ अपना शीर त्याग कर मित्रावरूणकै द्वारा 
उर्वशौके गर्भे जन्म ग्रहण क्रिया ॥ ६ ॥ राजा निमि 
यज्ञम आये हुए धरष मुनियनि जाके शारीरक सुगन्धित 
व्तुओमे रख दिया । जब सत्रयागकी समाप्ति हई ओर 
दैवत्रालौग आये, तब उन लोगोनि उनसे प्रार्थना की ॥ ७ ॥ 
“महानुभावो ! आपलोग समर्थं है । यदि आप प्रसन्न है तो 
गजा निमिका यह शीर पुनः जीचित्त हो उठे ।' दैवतानि 
कटहा-- "सा ही हो ।' उस्र सरमय निभिने कहा --“मुदध 
देहका बन्धन नही चाह्विये ॥ ८ ॥ विचारशील मुनिजन 
अपनी बुद्धिको पूर्णरूपसे श्रीभगवान्‌ ही लगा रेत है 
ओद उन्हीकि चरणकमलोका भजन करत है । एक-न-एक 
दिन यह शरीर अवल्य ही दछरटेगा-इस्र भयप्ने भीत 
होनेके कारण वे इस शरीक कथी संयोग ह नही चाहते; 
वे तौ मुक्तं ही होना चाहते है ॥ ९॥ अत्तः मै अब दुःख, 
शोक ओर भयके भूल करण इस शरीरको धारण करना 
नही चाहता । जैसे जले मछलीके लिये सर्वत्र ही मृत्यके 
अवसर रै, चैते हौ इख शरीरके लिये भी सब काही 
मृत्यु-ही-मृद्यु है" ॥ १५ ॥ 

देवत्राओनि कहा 'मुनियो ! राजा निमि निना 
शरीरके ही प्राणियोकि नेत्रम अपनी इच्छक अनुसार 
निवास कर । वै वहां हकर सुक््यशगीरसे 
चिन्तन कतै रहे । पलक उने ओर गिनेसे उनके 
अस्तित्नका पत्ता चलतां शैगा ॥ ११॥ इसके बाट्‌ 
माहर्षियोनि थह सोचकर कि "राजक न इहनैपर्‌ लोगोमिं 
अराजकता कैल जायगी" तिमिके शीर मन्थन किया । 
उख मन्धनसे एक कुमार्‌ त्यत्र हआ ॥ १२ ॥जन्म हौनेके 
कारण उस्तका नाम हुआ जनक । विदेहसरे उत्पन्न होनेके 
कारण 'वैदेह' ओर्‌ चन्थनसे उत्पन्न होनेके कारण उसरी 
बालकचक्य नाम ' मिथिल हुआ । उसीने पिधिलापुरी 
बश्नायी ॥ १३ ॥ 


परीक्षित्‌ । जनकका ठदावसु., ठक्तका नन्दिवर्धन, 
न्दियर्धनका सुकेतु, उसका देवरात, दैवरातक्रा बृहद्रथ, 
बृहद्रथका महावीर्य, महावीर्यका सुधुति, सुधुतिका 
घुषटकेतु, धष्टकेतुका हर्यश्च ओर उसका मर नामक पुत्र 
हुआ ॥ १४-१५॥ मल्से प्रतीपक, प्रतीपकसे कृतर, 
कृतिरथसे देवमीढ, देवमीदसे विश्रुत ओर विश्रुते 
महाधुतिका जन्म हुआ ॥ १६॥ मह्यधुतिका कृतिगात्त, 
कृतिगातका महारोमा, महारोमाका स्र्णरोपा आर 
च्र्णशेमाके पुत्र हुआ हस्वोमा ॥ १७॥ इसी 
हस्वरोमाके ` पुत्र महागाज सीरध्वज धे । ते जब यज्ञके लिये 
धरती जोत रहे थे, तब ठनके सीर (हल) के अग्रधाग 
(फाल) से सीताजीकौ उत्पत्ति हू । इसीसे उनका नाम्‌ 
“सीरध्वज पदा ॥ १८ ॥ सौरध्वजके कुशध्वज, 
कुशध्वजके धर्मध्वज ओत धर्मध्वजके दौ पुत्र 
हुए कृतध्वज ओर मितध्वज ॥ १९ ॥ कृतध्वजके 
केशिध्वज ओर मितध्वजके खाण्डिक्य हए । परीक्षित्‌ । 
केशिध्वज आत्मविच्यामे चय प्रवीण धा॥ २०॥ 
खाण्डिक्य था कर्मकाष्डका मर्मज्ञ। वह केशिध्वजसे 
भयभीत होकर भाग गया । केरिष्वजका पुत्र धानुमान्‌ 
ओर भानुमान्क्ता ङतचयुप्र धा ॥ २९॥ शतदयप्रसे शुचि, 
शुचिसे सनद्रान, सनद्वाजसे ऊर्ध्वकेतु, ऊर्वकेतुपे अज, 
अजे पुरुचित्‌, पुरुजित अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि 
श्रुताय, श्रतायुसे सुपार्चक, सुपार्धकसे चित्ररथ ओर्‌ 
चित्ररचसे मिधिलापति क्षेमधिक जन्म हुआ ॥ २२-२३ ॥ 
क्षेमधिसे समरथ, समधते सत्यरथ, सत्यर्थे उपगुरु 
ओ उपगुरुसे उपगुप्त नामक पुत्र हुआ । यह अग्निका 
अंश धा ॥ २६ ॥ उपगुप्त्का वस्वनन्त, चस्ननन्तर युयुध, 
युयुधका सुभाषण्‌, सुधाषणक् श्रुत, शुत्तका जय, जयका 
विजय ओर विजयका ऋत नामक पुत्र हुआ ॥ २५॥ 
ऋतका शुनक, शूुनकका वीतहव्य, वीत्तहव्यका धृति, 
धृतिका बहुला, बहुलाश्चका कृति ओर कृतिका पुत्र हुआ 
महावशौ ॥ २६ ॥ परौश्चित्त्‌ । ये पिधिलके वंश्ये उत््त्र 
सभी नरपति 'मैचिल' कहलाते है। यै सच-कै-सव 
आत्नज्ञानसे सम्पन्न एवं गृहस्थाश्रमे रहते हए भी सुख- 
दुःख आदि दनद्रौत मुक्त थे । चयो न हो, याज्ञवल्क्य आदि 
बह-बडु योगेश्रोकती इनपर महान्‌ कृपा जो धी ॥ २७॥ 


कमै जः कैक 
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अध्याच 


चन्दरव़॑का वर्णान 


श्रीशुकदेवजी कहते है-परीधित्‌ ! अव यै तुष 
चनद्रमाकै पावन वष़का वर्णन सुनाता हं । इस वंशम 
पुरूमवा आदि बद्ध-बह पवित्रकीर्तिं राजाओंका कीर्तन 
करिया जाता है ॥ १ ॥ सहस्नो स्िरवालै विराट्‌ पुरु 
नारायणके नाभि-सरोवर्के कमलसे कऋयाजीकी उत्वत्ति 
हुई । बरह्माजीके पुत्र हए अत्रि । वे अपने गुणो कपण 
ब्रह्माजीकै समान ही थे॥२॥ उन्दी अत्रिके नेत्रे 
अमृत्तमय चनदरमाक्ा जन्म हुआ । बह्याजीने चन्द्रमाको 
ब्राह्म, ओषधि ओर नक्ष््रोका अधिपति चना 
दिया ॥ ३ ॥ उन्हेनि तीनों लोकपः विजय प्राप्त की ओर 
गजसुय यज्ञ किया । इससे उनका घमंड बदु गया ओर 
उन्न बलपूर्वक वृहस्पति पौ ताराकौ हर 
लिया ॥४॥ देवगुरु वृहस्यतिने अपनी पत्रीको लौटा 
देनैक लिये उनसे जार-बार्‌ याचना की, परन्तु वे इतने 
मता हौ गये थे कि उन्न किमी प्रकार उनकी पत्नीको 
नहीं लौराय्ा । पी परिस्थितिं उसके लियै दैवता ओग 
दानम घोर्‌ संग्राम चछिढ गया ॥ ५॥ शुक्राचार्यजीने 
बृहस्यतिजीके दरैषसे असुरोकि साथ चन्द्रमाका पक्ष लै 
लिया ओर्‌ महादेवजी सेहश समस्त पूतगणेकि साथ 
अपने चिद्यागुरु अनङ्धिराजीके पुत्र बहस्पक्तिका पक्ष 
लिया ॥ ६ ॥ दैवत इनन भी तपतत दैवत्ताभकि साथ 
अपने गुरु बहश्यत्तिजीका ही पञ्च लिया । इस प्रकार 
तारके निषित्तसे देवता ओर्‌ असुररेका संहार करनेवाला 
घोर्‌ संग्राम दुखा ॥ ७॥ 

तदनन्तर अङ्गिरा ऋषिने ब्रह्माजीके पास जाकर यह 
युद्ध जद कनानेकी प्रार्थना की । इपर ब्रह्माजीने चनद्रमाको 
बहुत ॒ाँटा-फटकागा ओग तारतर उसके पति 
बृहस्पत्तिजीके हवाल कर्‌ दिया । जब बुहग्पतिजीको वह 
मालूर हुभा कि ताश तो गर्भवती है, तव उन्हनि 
कहा-- ॥ ८ ॥ "दुष्टे । मेरे कषित यह तौ किसी दुसेका 
गर्भदहै। इसे त्तु अभी त्याग दै, तुरन्त त्याग दै। ङ 
मत, मै तुषो जलाऊगा नहीं । क्वोकि एक तो तु खरी है 
ओर दृस्ते तुते भी सन्तानकी काना है । देवी होनेके 
कारण ततु निर्दोष धी है ही" ॥९॥ अपन पतिक बात 


सुनकर तारा अत्यन्त लज्जित हूई । उसनै सोनेके समानं 
चमकता हुआ एक बालक अपने गर्भे अलग कम्‌ 
दिया । उमर बालककौ देकर बुहस्यति ओर चन्रमा दोनों 
ही मोहित्त हौ गये ओर चाहने लगे कि यह हरमे मिल 
जाय ॥ १८ ॥ अन वै एक -दृसैसे इस प्रकार जोर-जोरसे 
ज्ञगडा कने लगे कि "यह तुमहाग नही, मेश है ।' ऋषियों 
ओर देवत्ताओन तारासे पृचछा कि "यह किसका लङ्क 
है ।' परन्तु तापने लज्नावश कोई उत्तर न दिया ॥ ११॥ 
ब्रालक्तनै अपनी ात्ताकी सुतो लव्नासे क्रोधित्त हक 
कलहा ! तरू बतलाततौ क्यो नही ? तरु अपना कुकर्म 
मुञ्धे शौघ्र-से-शीघ्र बत्तला दै'॥ १२॥ उसी समय 
व्ह्याजीने ताराक्नौ पकान्तमै बलाक बहुत कुठ 
समह्रा-बुह्माकर्‌ पृछ । तब ताराने धरिसे कहा कि 
“चन्द्रमाका ।' इसलिये चनद्रमाने उस्र बालककौ लै 
लिया ॥ १३॥ परीक्षित्‌ ! व्रह्माजीने उस बालकका नाम 
रक्रा -चुध ', क्योकि उसकी बुद्धि बड़ी गन्भीर शी । एसा 
पत्र प्राप्तं कर्के चनद्रपाको बहुत आनन्द हुआ ॥ ९४ ॥ 

परीक्ठित्‌ ! बुधकरै द्ग इलाके गर्भे पुषूनचाका 
जन्य हुआ । दसा वर्णन मै पहले हौ कर चुका हँ । एक 
दिनि इन्द्रकी खभार्मँ देवर्षिं नारदजी पुरूगवाकर कूप, गुण, 
उदागता, शौल-स्वभाच, धन-सम्पत्ति ओर्‌ पराक्रमका गान 
कर इहै धे । उन सुनक उर्वश्ीके ब्रदयमे कामभावकां 
उदय हो आया ओग उस्नसे पीडित होकर चह दैवाङ्गना 
पुरूमवाके पास चली आयी ॥ १५-१६॥ यद्यपि 
उर्वज्ीकौ मित्रावरूणके शापसे हौ मृत्युलोके आना प्॒धा 
था, फिर भी पुरूषशिरौमणि पुरूरवा मूर्तिमान्‌ कवपदेवकते 
समान सुन्दर है-- यह सुनकर सुरसुन्दरी उर्वशी धैर्य 
धारण किया ओर वह उनके पास चलती आयी ॥ १७॥ 
देवाह्नना उर्वशीको देगवकर्‌ राजा पुरूर्वाकै नैत्र हर्षसे 
चिल उदै । उनके शरीरे रोमाञ्च ह्ये आया । उन्होनि बही 
मीठी वाणीसे कटहा-- ॥ १८ ॥ 

राजा पुरूरवाने कहा -- सुन्दरी ! तुम्हारा स्वागत है । 
बैयो, मै तुम्हारी क्या सेवा करै? तुम फ साथ 
विह्वार करो ओर हप दोनौका यह विहार अनन्त कालकतक 
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चलता रहे ॥ १९ ॥ 

उर्वजीने कला-- राजन्‌ ! आप सौन्दर्यके पूर्तिमान्‌ 
स्वरूप है । भला, फेसी कौन कामिनी है जिसकी दृष्टि ओर 
मन आपे आसक्त = हौ जाय > क्योकि आपके समीप 
आकर मेगा मन रमण्यै इच्छसे अपना धैर्य खो कटा 
है ॥ २० ॥ राजन्‌ । जौ पुरुष छूप-गुण आदिकः कारण 
प्रशंसनीय होत्ता है, बहौ च्ियोको अभीष्ट होता दै । अत्तः 
मै आपके साच्च अवश्य विहार कगी । परन्तु मे प्रमी 
पहाराज ! मेरौ एक शर्त है । चै आपको धरोह्के श्यते 
भेदके दौ च्च्य सौपती हं। आप इनक्तौ रक्षा 
-कनना ॥ २१ ॥ वौरशिरोपणे ! मै केवल सी छराऊंगी ओर्‌ 
नैधुनके अतिरिक्त ओर किसी धी समच आपक्तौ चस्रहीन 
न दे सरकगी ।' परम मनस्वी पुरूगवाने "ठीक है'--एेस्ा 
कहकर उपकौ शतं खवीकदा कग ल्ली ॥ २२॥ ओर फिमि 
उर्बशीसे कहा-- तुम्हारा यह सौन्दर्यं अद्भुत दै । तुम्हारा 
भाव अलौकिक है । वह तो सारी मनुष्यसुष्टिको मोहित 
करनेवाला है । ओर देवि ! कृषा करके तुष स्वये यहाँ 
आयौ हौ । फि्‌ कैन दा मनुष्य रै जौ तुन्हरा मैवन च 
"करैगा ?" ॥ २३ ॥ 

परीक्षित्‌ ! क्त उर्वशी कमदास्ौक्त पद्धति पुरूष- 
श्र पुरूगवाके साथ विहार करने लगी । वे भौ देवत्ताओं- 
कौ विहार्थली चैत्ररथ, नन्दनवन आदि उपवनेपिं उसके 
साध स्वच्छन्द विहार करन लगे ॥ २४ ॥ दैवी उर्वशौके 
शगीगसे कमल्लकैस्रकी -सी सुगन्ध निकला कत्त थी । 
उसके सथं राजो पुरूरवाने बहते कषति आनन्दे -विहार 
क्रिया । चै उसके मुश्छकी सुरभिसे अपनी सुध-वबुध खो 
चैटते थे ॥ २५॥ इधर जच इन्दरनै उर्वशीकौ नहीं रेखा, 
त्व उन्हनि गन्धो उमे लानेके लिये भेजा आर 
कदा -- "उर्वशीके चिना मुहौ यह स्वर्णं फौका जानं पड़ता 
दै" ॥ २६ ॥ वे गन्धर्वं आधी रतके समय चोर अन्धकारे 
चहँ गये ओर ठर्वशीके दोनों भेदको, जिनं उसने गजाके 
पास धरोहर रक्ता था, चुगकर्‌ चलत वने ॥ २७॥ 
उर्वशीने जव गन्धवेकि द्वारा तै जाये जाते हुए आपन पुत्रके 
समान प्ये भेकी 'बै-े' सुनी, तच चह कलह उती कि 
“उपरे, हस कयरकौ अपना स्वामी वनान्‌ मै तौ मारौ 
गयी । यह न्पु्तक अपनेकौ चदा चीर मानत्ता है । यह मैरे 
भेको भी न चचा सक्ा॥२८॥ इस्रीपर विश्वास 
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[अग 
कनेक क्वण लर मेर बच्चो लुरकर्‌ लिये जा रहे है । 
मै तो मर्‌ गयी । देशौ तो सही, यह दिने त्रौ मर्ह बनता 
है ओर राते छिर्योकौ तरह इरकर्‌ सौया रहता 
है" ॥ २९ ॥ परीक्षित्‌ ! चैते कोई हाथौको अंकुशसे बेघ 
दले, चैसे ही उर्वशीनि अपने क्वन-बाणोँपे राजाके बीघ 
दिया । सजा पुरूगवाको बहा क्रोध आया ओर हयधमें 
तलवार तकर्‌ वल्रहीन अवस्था ही वै उस ओर दौड 
पे ॥ ३५ ॥ गच्थत्ति उनकै कपर ही पेष तो वही 
छोड दिया ओर स्वयं विजल्लीकी तरह चमकने लगे । जब 
राजा पुरूरवा भेदको लैकर लौरै, तव उर्वशीने उस 
प्रकाशमे उन्द्रै वस्रहीन अवस्थामे देख लिया । (बस, वह 
उसी समय उन छोडकर चली गयी) ॥ ३१ ॥ 

परीक्षित्‌ । राजा पुरूगचाने जन अपने "शयनागार 
अपनीं प्रियता उर्वशौकौ नह देखा, तो ते अनमनै हौ 
गये । उनका चित्त वशो हौ बसा हुआ था । वे उसके 
लिये शोकसे विद्नल हो गये -ओर उन्यत्तकी भाति पृध्वीमें 
द-उधर भटकनै लगे ॥ ३२ ॥ एक दिन कुरुकत 
सरस्वती नदीकै तरर उन्हेनि उर्वशी ओर उसकी पाँच 
प्रस्न्रमुखी सखियोको देखा ओर बही मीरी वाणीसे 
कह्म-- ॥ ३३ ॥ 'प्रियै । तनिक ठहर जाओ । एक वाम्‌ 
मेगी बात्त मान लो । निष्ट ! अब आन तो मुद सुखी किये 
विना मतर जाओ । क्षणभर वहग; आओ हम दोनों कु 
चाततँ तो कर लँ ॥ ३४ ॥ देवि ! अच इस शगीरपर्‌ तुम्हारा 
कृपा-प्रसाद नहीं रहा, इसीसे तुमने इन दूर फैक दिया ह । 
अतः भेरा चह सुन्दर शरीरं अभी ठैर हआ जाता है ओर 
तुम्हारे देखते-देते इसे भेद्ये ओ गीघ सखा 
जार्यैग' ॥। ३५॥ 

उर्व्ञीने कल्ा--राजन्‌ ! तुम पुरुष हौ । इस प्रकार 
पत्र मरौ । दै, चचतुच यै भेद्धियै तुन खा = जा ! 
श्िरवोकी किसीके साथ मित्रता नहीं हुआ करतौ । सियो 
हदय ग भेदियोका हदय बिल्कुल एक- जैसा होता 
है॥ ३६॥ लिया निर्दय होती है। क्रूरता तौ उनमे 
स्वाभाविक ही रहती है । तनिक-प्री बाते चिद्‌ जाती है 
ओद अपने सुख्रके लिये बहे-बड साहस्रके काम कर 
चैठत्ती रै, धोद -से सार्थक लिये तिश्चास दिलाकर अपने 
पति उौर भाईुतकको मार्‌ डालती रै ॥ ३७ ॥ इनके 
हदयमें प्रौहा्द तो है हौ नहीं । भोलै-भालै लोगोको 
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ज्यका विश्वास दिलाकर फस लेती रै ओर्‌ नयै-जयै 
पुरूषकी चारसे कुलटा आओर्‌ स्वच्छन्दचारिणी बन जाती 
है ॥ ३८ ॥ तो फिर तुम चीरन धरो । तुम राजगाजेश्वर हो । 
वराओ मत । प्रति एक वर्पके नाद एक रात तुम मै 
सा रदयेगे । त्च तुम्हरे ओर भी सन्तनें होगी ॥ ३९ ॥ 

गजा पुरूगवाने देखा कि उर्वी गर्भवती है, इसल्लिये 
वै अपनौ शजधानी्ँ लौट आये । एक वर्धके चाद पिद 
चहँ गये । तबत्रक उर्वशौ एक वीर्‌ पुत्रकौ माता हो चुकी 
णी ॥ ४० ॥ उर्वशीकै मिलनैसे पुरूरवाकौ बड़ा सुख 
मिला आओर वै एक रात उसके साथ रहे । प्रातःकाल जच 
चे विदा होने लो, त विग्हकै दुःखसे चै अत्यन्त दीन हो 
गये। उर्वश्षीनै उनसे कह्य--॥४१॥ तुम इन 
गन्धरवौकी सुति करो, ये चाह तो तु मञ्चे दे सकते है" 
तब राजा पुरूवान गन्ध्योकी स्तुति कौ । परीर्चित्‌ । गजा 
पुरूगवाकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर गन्धर्चनि उन्दः एकं 
अगनिश्याली (आिनरथापन कानेका पात्र) दी । गजानै 
समज्ञा यही उर्वशी है, इसलिये उसको हदयसे लगाकर 
वे एक वनसे दूस वनपे शपते रहे ॥ ४२ ॥ जच उन 
होश हुआ, त वै स्थाली वनम छोडुकर्‌ अपने महल 
लौट आये एतं रातके समय उर्वशीक् ध्यान करते एह । 
इस प्रका जच त्रेतायुगका प्रार्य हआ, तव उनके हदयमें 
तीनों वेद प्रकर हष ॥४३॥ पिनि वै उदस्त स्थानपर्‌ 


गये, जहां उन्होने वह अग्निष्याली छोडी थी । अब उस 
स्थानपर शामीयुक्षके गर्भे एक पौपलकतर वृक्ष ठग आया 
धा, उत्ते देखकर उन्हौनि उससे दौ अरणियां ( मन्यन) 
बनायी । फि्‌ उन्होने उर्वशीलोककी कामनासे नीचेकी 
अगणिको उर्वशी, ऊप्की अरणिकौ पुरूगवा ओर वौचके 
काष्टकौ पूत्ररूपसे चिन्तन करत हुए अग्नि प्रज्वलित 
कमनैवाले मन्त्रे मन्न क्रिया ॥ ४४-४५॥ तीनों 
मन्धनते "जात्वेदा' नामका अग्नि प्रकर हुआ। गजा 
पुशूवाने अग्निदेवताकौ अयीचिद्ाक द्वारा आहवनीय, 
गार्हपत्य ओर दक्षिणाग्नि--हन तीनों भागौ विभक्त 
करके पुत्रूपसे स्वीक्यर कम लिया ॥४६॥ पि 
उर्वशील्लोककी इच्छसै पू्मताने उन तीनों आग्नि्योद्रारा 
सर्वदैवस्वूप इन्दियातीत यन्नपत्ति भगवान्‌. श्रीहरिका 
यजन क्रिया ॥ ४७ ॥ 

परीक्षित्‌ । ताक पूर्व सत्वचुगमे एकमात्र प्रणत 
{ॐ> क्र) ही वेद था । सरे वेद-शास्र उसके अन्तर्भूत 
थे । दैवता थै एकमात्र नारयण; ओर कोई न था । अग्नि 
भी तीन नही, केवल एक धा ओर वर्णं धी कैवल एक 
प्र ही था॥४८॥ पर्षत्‌! तरताके प्रार्णें 
पुरूरवासे ह वेदत्रयी ओग अग्नित्रयीका आविर्भाव हुआ । 
राजा पुरूगवाने आनिकौ सन्तानरूपसे स्वीकार करके 
गन्धर्वलोक प्राप्ति की ॥ ४९ ॥ 


कैक कै कैःकैः 


पंद्रहवों अध्याय 
ऋन्नीक, जपदग्नि ओग परशुरामजीका चरित्र 


श्रीशकदवनौ कहते है-- परीक्षित्‌ ! उर्वशी 
गर्भे पुरूनवाके छः पुत्र हृप-- आयु, शरुतायु, खत्यायु, 
स्य, विजय ओर जय ॥ १ ॥ श्रुतायुक्ता पुत्र था वभ्ुमान्‌, 
सत्यायुका श्रुतञ्जय, रया एक आर्‌ जयक 
अभित्त ॥ २ ॥ विजयका भीम, भीपका काञ्चन, काञ्चना 
होत्र ओर होत्रका पुत्र था जह । ये जहु वही थै, जौ 
गङ्खाजीकी अपनी अज्ञलि लेकर पी गये चे । जदा पुत्र 
था पुर, पुरुका बलाक ओर बलाकका अजक ॥ ३ ॥ 
अजकका कुशं था। कुशके चार्‌ पुत्र थे--कुशा्बु, 
तनय, चसु ओर कुशनाभ। इनमेंसे कुशाम्बुके पुत्र 


गाधि हुए ॥ ४ ॥ 

परीक्षित्‌ ! गाधिकी कन्या ताम था सत्यवती । 
ऋचीकः ऋषिने गाधिसे उनकी कन्या मांगी । गाधिने यह 
सम्गकन कि यै कन्यके योग्य वर नँ दै, ऋचीकसे 
कह्म-- ॥ ५५॥ 'मुनिषर ! हमललोग कुशिक - वंके ह । 
हारी कन्या मिलनी कटिन है । इसलिये आप एकं हजार 
एसे घों लाक मुदे शुस्करूपरमे दीजिये, जिनका सा 
शरीर तो शरत हो, परन्तु एक-एक कान श्याम वर्णका 
हो' ॥ ६ ॥ जच गाधिनै बह नात्र की, तन ऋचीके मुनिं 
उन आशय समहन गयै ओर वरुणके पास जाकर वैसे 


५१६ 
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ही चेद्ध लै आये तथा उन देकर सुन्दरी सत्यवत्तीसे 
विवाह कर लिया ॥ ७ ॥ एकः वार महर्षिं ऋचीकसे 
उनकी पत्री ओर सास दोनेनि ही पुतरप्रप्तिके लिये प्रार्थना 
कम । महर्षि ऋचीकने उनकी वरर्धना श्वौकार्‌ करके 
दोनेकि लिये अलग-अलग मन्तमे चरु पकाया ओर 
चछ्नान करनेके लिये चले गये ॥ ८ ॥ सत्यवतीकी माने यह 
समल्नकर कि ऋषिने अपनी पल्नीके लिये श्रेष्ठ चर 
पकाया होगा, उससे वह चर माँग लिया। इस्तका 
तत्ववततीने अपना चर तो मा कर दे दिया ओर माका चर 
चह सय॑ छा गयी ॥ २॥ जव ऋचीक मुनि इस 
जातक चत्ता चला, तत्र उन्होने अपनी पत्नी खत्यवततीसै 
कहा कि "तुमने बड़ा अनर्थं कम्‌ डाला । अब तुम्हारा पुत्र 
तो लोर्गोको दण्ड देनेवाला घोर्‌ प्रकृतिका होगा ओर 
तुषटारा भाई होगा एक शर ब्रहमयेत्ता' ॥ १० ॥ सत्यवतीने 
ऋचीक मुनिको प्रसन्न किया आर्‌ प्रार्थना की कि 
“स्वामी । पेना नही होना चाहिये ।' तब उन्होने कहा- 
“अच्छी बात है । पुत्रके बदले तु्हारा पौत्र वैसा (घोर 
प्रकृतिच्छ) होगा समयपर्‌ सत्यचततीके गर्भम 
जपदग्निका जन्म दुका ॥ ११ ॥ सत्यवती सरम 
लोकोको पवित्र करनेवाली पाम पुण्यमयी "च्तौशिकी' नदी 
बन गवी । रेणु ऋषिकी कन्या थौ रेणुका । जमदग्निने 
उत्का पाणिग्रहण क्रिया ॥ १२ ॥ रेणुकाके गर्भे 
जमदग्नि ऋषिक चमुमान्‌ आदि कदं पुत्र हए । उनमें 
सबसे छोटे कशुरामनी थे । उनका यश सरार संसारम 
प्रसिद्ध है ॥ १३॥ कते रै कि दहयतंङका अन्त 
कनके लिये स्वयै भगवान्‌नै ही परशुगमके रूपमे 
अशाचतार ग्रहण किया धा । उन्हनि इस पृथ्वीको इक्कीस 
र्‌ क्षत्रियहीन कर्‌ दिवा ॥ १४ ॥ चद्पि क्षत्रियोनि उनक्त 
चोदा-सा ही अपता किया धा--षिर भी वे लोग बहे 
दुष्ट, ब्राह्मणेकि अपक्त, रजोगुणी ओर विशेष क्के 
त्मोगुणी षो शह थे । यही कारण शा कि वे पुध्वीके भार्‌ 
हो गये थे ओर इसके फलस्वरूप भगवान्‌ परशुयमने 
उनका नाश करके पृथ्वीका भार उतार दिया ॥ १५॥ 
गजा परीक्धितते चृा- प्रगवन्‌ ! अचश्च ही उस्न 
समयक श्रत्रिय चिषयलोलुप हौ गये थै; परन्तु उन्होनि 
परशुगापजीका पसर कौन-सा अपरा कर दिया, जिसके 
कारण उन्होनि लार-बार क्षत्नि्ोकिं वैश्य संहार 


जमदग्नि मुनिके आश्रमम नः 


क्रिया 2 ॥ ६६ ॥ 

श्रीशुकरेवजी कहने लगे ~ पगी्षित्‌ । उन दिनों 
हैहयवंशका अधिपत्ति था अर्ुनं। वह एक शरेष्ठ क्षत्रिय 
था । उस्ने अनरकं प्रकारकी सेवा-शुश्रुषा करके भगवान्‌, 
नारायणे अंशावतार दततत्रेयजीको प्रसन्न कर लिया ओर 
उनसे एक हजार भुजा तथा कोई भौ शत्रु युदधमें पराजित 
न कम सके-- यह चरदान प्राप्त कर्‌ लिया । प्राथ ही 
इद्धियोका अबाध चल, अतुल सम्पत्ति, तेजस्विता, 
वीरता, कीर्तिं ओर शारीरिक बल भी सान उनकी कृपासे 
प्राप्त कर लिये धे ॥ ६७-१८ ॥ वह योगेश्वर हौ गया था । 
उस्म चेरा पेधर्वं धा करि वह मूक्ष्म-से-सुकष्म, 
स्यूल-से -ख्युल रूप धारण कर लेता । सभी सिद्धियां उसे 
ग्राप्त थी। वह संसारे वायुकी तरह सच जगह 
बेेक-टौक विचरा करता ॥ १९ ॥ एक बार गले 
वैजयन्ती माला पहने सहस्तबाहु अर्जुन बहुत-सी सुन्दरी 
चिवेकि साथ नर्पटा नदीमें जल-विहा क्‌ रहा था । उस 
सरमय मदोन्यत्त सहस्रबाहूने अपनी बंहिंमे नीक प्रवाह 
गक दिया ॥ २०५॥ दशमु गणका शिविर्‌ भी वही 
कहीं चास्मे ही था। नदीकी धागा ठलरी बहने लगी, 
जिससे उसका शितिर बने लगा । रावण अपनेकौ बहुत 
बहा वीर्‌ तो मानता ही था, इसलिये सहस्र्जुनका यह 
पराक्रम उससे सहन नहीं हुआ ॥ २६॥ जब रकण 
सहस्नवाहु अर्जुनके पास जाकर्‌ बुरा-भला कहन लगा, 
तन उने जियोकि प्रामने हौ खेल- प्रेलमे रकणको पकड़ 
लिवा ओर अपनी राजधानी मादिष्यतीमे तै जाकर्‌ 
जदाः सपान कैट कर्‌ लिया । पीठे पुलस्त्वजीके कटने 
सहस्रनाहुने रवणकौ छोड़ दिया ॥ २२ ॥ 

एक दिन सहस्नाहु अर्जुन शिर खेलनैके लिये 
दे घोर्‌ जंगलमे निकल गया था । रैववश चह जमदग्नि 
मुनिके आश्रमपर जा रपहुचा॥ २३॥ परम तपस्वी 
रहती शी । उप्रकै 
प्रतापने उन्होनि मना, मन्त वाहनकरि साधं 
हैहयाधिपतिका सून स्वागत-सत्कार किया ॥ २४ ॥ वीर 
दैहयाधिपतिने देखा कि जमदग्नि मुनिका एेशर्य तौ मुस 
भी बदा-चद़ा रै । इसलिये उस्ने उनकै स्वागत-सत्क्कको 
कुछ भौ आदर न दैकरं कामधैनुकौ ही लै लेना 
चाहा ॥ २५॥ उस्ने अधिमानवश जमदग्नि मुनिसे मागा 


अ १६ | 
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भर नही, अपने सेवको आह्वा टौ कि कमधेनुकौ छीन 
लने चलो । उखकी आज्ञासे उप्तकेः मेककं चछेके साथ 
"वावा डकगाती हु कामधेनुको बलूर्वक 
मारिष्मतीपुरी तवै गये ॥ २६ ॥ ज वै सज चले गये, तच 
परशुरामजी आश्रमपर आये ओर उसकी दुष्टता वृत्तान्त 
सुनक चोर खायै हृष्‌ संपकी तरह क्रोधसे तिलमिला 
उदे ॥ २७॥ यै अपना भयङ्कर फर्मरा, तरक, खाल पं 
चनुष लेकर बडे वेगे उसके पीके दौडे-- जै को 
किसीसे न दबनेवाला सिंह हधीपर टूट पड ॥ २८ ॥ 
सहस्लवाह्‌ अर्जुन अभी अपने नगरमे प्रवेश कर ही 
गहा था कि उसने रै परशुगापजी मह्गज बद वेगम 
उतीकी ओर्‌ ज्ञप आ दहै है । उनकी बही विलक्षण 
ज्वरे धी । वे हाथमे घनुष-बाण ओर फरस्रा लिये हुए चे, 
शरीरपर काला मृगचर्भ धारण क्रिये हुए थै ओर उनकी 
जटा सूर्यकी किरणोकि समाने चमक रही थीं ॥ २९ ॥ 
उन देखते ही उसने गदा, खड्ग, बाण, ऋष्टि, शतघ्नी 
ओर शक्ति आदि आयुधौमे सुसन्नित एतं हाथी, घोढे, 
स्थ त्था पदातिर्योसि युक्तं अत्यन्त भयङ्कर सतह 
अक्षौहिणी सेना भेजी। भगवान्‌ पशुगमने 
वात-कीं-बात्े अकेलै ही उप्र सारी मेनाकरौ नष्ट कर 
दिया ॥ ३०॥ भगवान्‌ परशुरामजीकौ गति मन ओर्‌ 
वायुके समान थी । बस, वे शत्रुम सेना कारते ही जा एह 
धे । जहां जहां वै अपनै फरगैका प्रहार करते, वहं वहां 
सारथि ओर वाहनोकि साथ बहे-बहे चौकी बहि, जि 
ओर कंध कट-करकर पृथ्वीपर्‌ गिरत जातै थे ॥ ३६ ॥ 
हैहयाधिपति अर्जने दैसा कि मेरी सेनाक्ते सैनिक, उनके 
धनुष, ध्वजा ओर्‌ ढाल भगवान्‌ परशुगमके फरसे ओर 
बाोमि कर-करटकन्‌ खून लथपथ रणभूमिं गिर्‌ गये 
ह, तव उसे बड़ा क्रोध आया ओर वह खयै धिदधनेके 
लिये आ धपका ॥ ३२ ॥ उसने छक माथ ही अपनी 


हजार भुजाओंसे पाँच सौ धनुषोपर बाण चदुाये 
ओर परशुरामजीपर छोड । परु परशुएमजी तो 
समस्त शख्धारियोकि शिरोमणि उह । उन्हे अपने 
छक धनुषपर्‌ छदे हुए बाणे हौ एक साथ सचकोौ कार 
यला ॥ ६३ ॥ अब हैहयाधिपति अपने हारथोमे पहाड़ 
ओर पेड़ उखाड्कर बह वेगसे युद्धभूमिगे परशुरामजीकी 
ओर इपर । परन्तु परशुगमजीनि अपनी तीखी धारवाल 
फरसेसे बही पु्तीकि साथ उसकी सरंपिकि समानं 
भुजाओंकर कार इला ॥ ३४ ॥ जव उसकी बहि कट 
गयी, त्तव उन्होनि पहाड्की चोरौकी तरह ठसक ऊँचा सिर 
धड्से अलग कर दिया । पिताक मद जानेषर ठसक दस 
हजार लके रकः भग गये ॥ ३५॥ 

परीक्षित्‌ ! विपक्षी वीरकि नाशक परशुगमजीने 
बददके साथ कामधेनु लौरा ली । वह बहुत ही दुखी हय 
गही थौ । उन्हयनि उस अपने आश्चमपर्‌ लाक 
सरौप दिया ॥ ३६॥ ओर माहिष्तीमे सहस्नबाहुने तथां 
उन्हेनि जौ कु किया था, स॒च अपने पिताजी तथा 
आदरयोको कह सुनाया । स्र कुछ सुनकर जमदग्नि मुनिन 
कल्म-- ॥ ३७ ॥ "हाय, हाव, पशुराप ! तुमने बहा पाप 
करिया । रम , रम ! तुम बड़ वीर्‌ हो; पततु सर्वदेवमव 
नस्देवका तुमने व्यर्थं हौ वध किया॥ ३८६॥ चेदा | 
हमत्लोग ब्राह्मण है । श्षपाके प्रधावये हौ हम संसारम 
पूजनीय हुए है । ओर तो बया, सकते दादा ब्रह्माजी भौ 
क्षमाके अलसे ही ब्रह्मपदको प्राप्त हुए है ॥ ३९ ॥ 
ब्राह्म्णोकी सोभा क्षमाके द्वारा ही सूर्यकी प्रभाके समान 
चपक उठती है। सर्वशक्तिपान्‌ भगवान्‌. श्रीहरि भी 
क्षपायानोपम्‌ ही शीघ्र प्रस्नन्न त्ते है ॥ ४५॥ बेरा | 
सार्वभौम राजाका यध ब्राह्मणी हत्यासै भौ महक है । 
जाओ, धगवान्‌करा स्मरण करते हुए्‌ तीर्थो सेचनं करकै 
अपने पापको धो डालो" ॥ ४१ ॥ 


कैक कै तैः मैः 


सोलहवाँ अध्याय 


परशुरानीके द्वारा क्षत्रियसंहार ओर विश्चामित्रजीके वंशकी कथा 


श्रीशुकदैवजी काहे है परीक्षित्‌ ! अपने पिताकी 
यह शिक्षा भगवान्‌ परशुरामने "जो आजा' कहकर स्वीक 


की । इसके बाद वे एक वर्षक्तक तीर्थयात्रा करके अपने 
आश्नमपर लौट अये ॥ १॥ एक दिनकी बात है 
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परशुगापजौकौ माता रेणुका गङ्गातरटपर गयी हू चीं । वहाँ 
उन्न देखा कि गन्धर्वगज चित्य कपलोकी माला पहने 
अप्सराभकरि साथ विहार कर रहा है॥२॥ वै जल 
लानेकै लिये नदीतरपर गयी थी, परन्तु वहाँ जलक्रीडा 
करते ह्‌ गन्धर्वको देखने लगीं ओर पतिदेवकै हवनका 
समय हो गया है--इसर बात्तको भुल गीं । ठनका मनं 
कुछ-कु चित्ररथकी ओर शिच श्री गया था ॥ ३॥ 
हवनको खमय चौत गया, यह जानकर चै महर्षि 
जमद्ग्निकै शापसे भयभीत हो गयी ओर तुरत वभि 
आओश्रपप चली आरवी । चहं जलका कलश महर्पिकि 
रामे रखकर हाव जोड खटी हो गय ॥ ` ॥ जमदग्नि 
मुिने अपनी पत्रीकय मानसिक व्यभिचार जान लिया ओर 
्र्च काके कहा--'मेरे पुत्रो । इख पापिनीको मान्‌ 
हालौ ।' चलतु उनके किसी भी पुत्रने उनकी वह आशना 
श्वीकार्‌ नहीं की ॥ ५॥ इसके काद पित्ताकी आज्ञाय 
परशुरामीनि मात्ताके साथ सब भादरयोकौ भी मार डाला । 
इस्त करण धा-- चे अपने पिताजीके योग ओर 
त्पस्याका प्रधाव पलीाति जानतै थै॥६॥ 
परशुरामजीकै इस कामस सत्यवतीनन्दन महर्षि जमदग्नि 
बहुत प्रसन्न हुए ओर उन्न कहा-- चेटा ! तुम्हारी जो 
इच्छा ह, वर माँग लो । परशुरामजीने कहा "पिताजौ ! 
मेरी माता ओर स भाई जीवित हो जार्यै तथा उन इस 
बाती याद न रहे कि मैनै उन मात था॥७॥ 
परश्ुरामजीके दस प्रकार कड्ते हौ जैसे कोई सोकर 
उरे, सन-के-सब अनायास ही सकुशल उट बैरे । 
पशुगामजीने अपन पिताजीका तपौक्ल जानका ही तो 
अपने सुहदो वध किया था ॥ ८ ॥ 

परीक्षित्‌ ! सहसरबाहु अर्जुनक जौ लड़के 
परशुरमजीषे हास्कर भाग गये थै, उन अपने पिताके 
तधक्तौ याद्‌ निन्तर चनी गहतरी थी । कहीं एक श्षणके 
लिये भी उन चैन नहीं मिलता धा ॥ ९॥ एक दिनकी 
जात दै, फशुशमजी अपने भादयोकि साथ आश्रमसे बाहर्‌ 
वनकौ ओर गये हुए थे । वह अवसर पाकर वैर साधनैके 
लिये सहस्तबाहुकै लके वहां आ परहचे ॥ १० ॥ उ 
समय महर्षि जमदग्नि अग्निशालाभे बैठे हुए थे ओर 
अपनी समस्त वृत्तियोये पवित्रकीर्तिं भगवानुक्रे ही 
चिन्तने मग्न हो रहे ये! ठन बाह्की करदं सुश्च न 


पी] उसरी सपय उन प्राधपियोनि जमदग्नि ऋषिक मार्‌ 
डाला । उन्होनि फहलैसे ही एसा पापपूरणी निश्चय कर रखा 
था ॥ १६॥ परशुगापकी माता रेणुका बही दीनता उनसे 
प्रार्थना कः गही थी, पान्तु उन सबन उनकी चक न सुनी । 
ते बलपूर्वक महर्षिं जमदग्निका सिर काटकर्‌ लै गये । 
परीक्षित्‌! वास्तवे वे नीच क्षत्रिय अत्यन्त क्रूर 
थे ॥ १२॥ सती पेणुका दुःख ओर शोकसे आतुर हौ 
गर्यो । वे अपने हाया अपनी छाती ओर सिर पीट-पीरकर्‌ 
जोर-जौरसे रेने लगी--"परशुगरम । बेटा चरशुगम 
शौघ् आओ ॥ १३॥ परशुगमर्जीनि बहुत दूरसे माताकता 
"हा राम 1* यह करुण-क्रन्दन सुन लिया। वे बही 
शीघतासे आश्रमपर आये ओर वहां आक्तरं देखा कि 
पिताजी मार डाले गयै है ॥ १४ ॥ परीक्षित्‌ ! उत्त समय 
बहा दुःख हुआ। साध ही क्रो, 
असहिष्णुता, मानसिकं पौदा ओग शोकके वैगसे वै 
अत्यन्त मोहित हो गये । "हाय पिताजी ! आप तो बहे 
महात्मा थे । पिताजी ! आप तो धकि सच्चे पुजारी थे । 
आप दमलो्गौकौ छोडकर स्वर्ग चसे गये ॥ १५॥ इस 
प्रकार विलापकर उन्हनि पितताका शरीर तो भाहयोको सौप 
दिया ओर स्वयै हाथ करसा उटाकर क्षरयो संहार 
कर हालललनैका निश्चव क्रिया ॥ १६ ॥ 
परीक्षित्‌ । परशुराणजीने माहिष्मती नगरीमे जाकर 
प्रह्रबाहु अर्जुनके पुत्रके सिरे नगरक बीचो-बीच एक 
ह्या भागी पर्वत खड़ा कर दिया । उस्र नगरी शोभा तौ 
उन ब्रह्मणात्ती नीच क्षत्रियोके कारण -ही नष्ट हो चुक्रौ 
शी ॥ १७ ॥ उनके रक्ते एक बी भयङ्क नदी चह 
निकली, जिसे देखकर ब्राह्मणदरोहि्योका हदय भयसे कप 
उखता था । भगचानने दैखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी 
हो गये ह । इसलिये शरजन्‌ ! रन्न अपने पिताक वधकौ 
निमित्त बनाकर इकीस वाः पृथ्वीकौ क्षत्रियहीन कर दिया 
ओर कुरक्षेत्रके समन्तपञ्चके पसे एसे पांच ताला बना 
दियै, जौ क््तकै जले भौ हए थै ॥ १८-१९॥ 
परशुरामजीने अपन पिताजीक सिर लाक उनके धड्से 
जड दिवा ओर यज्ञोद्रारा सर्वदेवमय आत्मरूप 
भगवान्‌ यजन क्रिवा ॥ २० ॥ यज्ोमिं उन्हनि पूर्य दिशा 
होताको, दक्षिण दिशा ब्रह्माको, पश्चिम दिशा अध्वर्युको 
ओर उत्तर दिशा सामगान कमलैवालै उद्गाताक दै 
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दी ॥२१॥ हम्री प्क अग्निकोण आटि विदिशा 
ऋत्विक दी, कश्यपजीको मध्यभूमि री, उपदरष्टाक 
आयविर्त दिया तथा दूस सदस्यक अन्यान्य दिशां 
प्रदान कर दीं ॥ २२ ॥ स्के काद यज्नन्त-्नान करक वै 
सस्त पापभे मुक्त हो गये ओ ब्रह्मनदी सरस्वतीके 
तटपर मैघगहित सूर्यके सपान शोभायमान हए ॥ २३॥ 
महर्षिं जमदग्निकौ स्मृतिरूप सङ्कल्पमय शगीरकी प्राप्ति हो 
गयी । परशुग्रमजीसे सर्मानित्त होकर्‌ वै सप्तर्षियोकि 
पण्डलमे सात्त्व ऋषि हो गये ॥ २४॥ परीक्षित्‌ । 
कमललोचन जमदग्नि-नन्दन भगवान्‌. परशुराम आगामौ 
मन्वन्तरे सम्तर्षियोकि मण्डलम रहकर वेदक वि्तात्‌ 
क्मेगे ॥ २५॥ वे आज भौ किप्रीक किप्री प्रकास्का दण्ड 
ज दैतै हए शान्त चित्तम महेन्द्र पर्वतपर्‌ निवास काते है । 
वहाँ सिद्ध, गन्धर्व ओर्‌ चारण उनके चरित्रका मधुर स्वरसे 
गान करते कहते है ॥ २६॥ सर्वशक्तिमान्‌. विश्वात्मा 
भगवान्‌ श्रीहरिने इस प्रकार भृगुर्वशियोमे अवतार ग्रहण 
करके पृथ्वीके भारभूत राजाओका बहूत बार वध 
करिया ॥ २७ ॥ 

महाराज गाधिकत पुत्र हृए्‌ प्रन्वलित अग्निक समान 
परपर तेजस्वी विश्वापित्रजी। इन्दति अपने तपोबल 
्षत्रियत्वका त्याग करके ब्रह्मतैज प्राप्त कर लिया ॥ २८ ॥ 
परीक्षित्‌ ! विश्चागित्रजीके सौ पुत्र थे । उनमें निचले पुत्रका 
नाम धा मधुच्छन्दा । इसलिये सभौ पुत्र "पधुच्छन्दा कै ही 
नापसे विख्यात हृए ॥ २९॥ विशवामिक्रजीने भुगुर्वशौ 
अजीगर्तः पुत्र अपने भानजे शुनःशौप को, जिसका एक 
नाप देवरात भौ था, पुत्ररूपर्मे स्वीकार कर्‌ लिया ओर 
अपने पुत्रम कहा कि "तुमलोग हसे अपना बड़ा भाई 
मानो" ॥ ३० ॥ वह वही प्रसिद्ध भृगुवंश शुनःशेप था, 


जो हरिशवन्रके यज्घ्े यज्ञपशुके रूप मोल लैकर लाया 
गया धा । विश्वापि्रीने प्रलापति वरुण आदि दैवता मवी 
सतुति करके उसे पाशबन्धनते छा लिया चा । देवत्तासेकि 
यज्गये यह शुनःशोष दैवताओद्ारा विश्चामित्रजीको दिया 
गया धा; अतः "देवैः शतः" इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
गाधिवंशर्मे बह तपस्वी दैवराततके नामस विख्यात 
हुआ ॥ ३१-३२ ॥ विधामित्रनीके पुत्रम जो बहे थे, उन 
शनःशेफकौ बहा धाह साननेकी बात अच्छी न लगी । 
इसपर विश्चापित्रजीने क्ररधित होकर उन शाप दे दिया कि 
"दष्टो ! तुम सब म्लेच्छ हो जाओ" ॥ ३३ ॥ ङ्स प्रकार 
जवं उनचासं भाई ग्लैच्छ हो गये, तव विश्वापित्रजीके 
बिचते पुत्र पधच्छन्दाने अपनैमे छर पचास भाइयेकि 
साथ कहहा--'पित्ताजी ! आप हपललोरणोकौ जो आज्ञा 
करतौ है, हम ठस्तका पालन करनैके लिये तैयार 
है ॥ ३८ ॥ यह कहकर मधुच्छन्दानै मन्तद्रष्टा शुनःशेपो 
जड़ा भाई स्वीकार कर लिया ओर कडा कि 'हम सब 
तुम्हारे अनुयायी-छोरे भाई टै ।' तय विश्वामित्रजीने 
अपने इन आज्ञाकारी पत्रमे कह्म-- तुम लोगेन मी 
चात मानकर मेरे सप्मानकी रक्षा कौ है, इसलिये 
तुमलोर्ो -जैमे सुपुत्र प्राप्त करके मै धन्य हुभा । मै तुष 
आशोरवाद देता हं कि तुषं भो सुपुत्र प्राप्त होगि ॥ ३५॥ 
मेरे प्ये पुत्रो । यह देवगतर शुनःशेप धी तुम्हे ही गोत्रक 
है। तुमलोग इप्रकौ आह्मे रहना ।' परीधित्‌ 1 
विशवामितरजौकि आष्टक, हारीत, जय ओर्‌ क्रतुपान्‌ आदि 
ओर भी पुत्र थे॥३६॥ इस प्रकार विश्वामित्रजीकी 
सन्तानोंमे कौशिकगोत्रमे कर भेद हो गये ओर रैवरात्तकै 
खड़ा भाई माननैके कारण उसका प्रवर हौ दूसगा हौ 
गया ॥ ३५ ॥ 


गैः कैः कै मैः मैः 


सत्रहवां अध्याय 
शचत्रवुद्ध, रजि आदि राजाओंकि वंशा वर्णन 
श्रीशुकदेकजी ककते है-- परीक्षित्‌ ! राजेन्दर सुहोर। सुहोत्र के तीन पुत्र हुए--काश्य, कुश ओग 
पुरूगवाका एक पुत्र था आयु । उसके पाँच लहुके हुए-- गृत्समद । गत्मदका पुत्र हुआ शुनक । इसी शुर्कके पुत्र 
नहुष, क्षत्रवृद्ध, रजि, शक्तिशाली रम्भ ओर्‌ अनेना । व्वेदि्योम श्रेष्ठ मुनिवर शौनकी हुए ॥ ६-३ ॥ 
अव क्षत्रवृद्धकय वंश सुनो । क्षत्रवुद्धके पुत्र थे काश्य पुत्र काशि, काशिका राष्ट गष्टका दीर्घतमा 
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ॐर्‌ दीर्घतमाके धन्वन्तरि । यही आयुर्वेदे प्रवर्तक 
है ॥ ४ ॥ ये वज्ञभागके भोक्ता ओर भगवान्‌ वासुदेवे 
अंशा दै । इनके स्मरणमात्रसै हौ सब प्रकारके रोग दूर हो 
जाते है । धन्वन्तरिका पतर हुआ केतुमान्‌ ओर केतुमान्का 
भीमरथ ॥ ५॥ भीमरथका दिवोदासं ओर्‌ दिवोदासक 
च्ुमान्‌- जिसका एकं नाम प्रतर्दन भी दहै। यदी द्युमान्‌ 
शत्रुजित्‌, वतप, ऋतध्वज आर्‌ कुवलयाशचके नामसे भौ 
परसिद्ध रै । दयुमान ही पुत्र अलर्क आदि हुए ॥ ६॥ 
परीक्षित्‌ ! अलर्कके सिवा ओर किसी राजाने छट 
हजार (६६०००) वर्षतक्त युवा रहकर पृथ्वी रज्य 
नहीं भोगा ॥ ७ ॥ अलर्कका पुत्र हुआ सन्तति, सन्तति 
सुनीथ, सुनीथका सुकेतन, सुकेतनका धर्मकेतु अर 
घमकितुक सत्यकेतु ॥ ८ ॥ सत्यकेतुमे धृष्टकेतु, 
धृष्टकेतुम राजा सुकुमार, सुकुमारसे वीतिषटोत, वीतिहोत्रसे 
भर्ग ओर रमसे राजा भार्गभूमिका जन्म हु ॥ ९ ॥ 

यै सब-के-सन श्षत्रवृद्धके वंशं काशिसे उत्तर 
नरपति हुए । रम्भके पुत्रका नाम धा रभस, उससे गम्भीर 
ओर गम्भीरसे अक्रियका जन्म हुआ ॥ १० ॥ अक्रियकी 
चत्री ब्रह्मणर्व॑श चला । अन अनेनाका वंश सुनो । 
अनेनाका पुत्र धा शुद्ध, शुद्धका शुचि, शुचिका त्रिककुद्‌ 
ओर तरिककुद्का धर्मसारथि ॥ ६१ ॥ धर्मसारधिकर पुत्र थे 


शान्तरय । शान्तरय आत्मज्ञानी होनेके कारण कृतकृत्य धे, 
उन्हे सन्तानकी आवश्यकता न थी । परीक्षित्‌ ! आयुर 
पत्र रजके अत्यन्त तेजस्वी पांच सौ पुत्र थे ॥ १२॥ 
देवताओकी प्रार्थनासे रजिने दै्यौका वध करक इनद्रको 
सर्गकय राज्य हिया । पनन्त वै अषनै प्रह्राद आदि 
शत्रुओंसे भयभीत रहते ये, इसलिये उन्होनि ह स्वरम फर्‌ 
रजिकरो लौटा दिया आौर उनके चरण पकड़कर उ््हीकौ 
अपनी गक्षाकय भार भ सप दिया । जब रजिकी मृत्यु हो 
गयी, तव हनद्रके मँगनैष धौ रजिके पुत्रोनि स्वर्ग नही 
ल्लौयाया । वै वयै हौ यज्ञो भाग भी ग्रहण करने लगे । 
तव गुरं बृहस्यतिजीनि इन्द्रकौ प्रार्थना अभधिचार्‌- 
विधित वन किया । इससे वै धर्मक मार्गमे धरषट हौ गये । 
ठव इन्द्रम अनायास ही उन सन रिक पुत्रोको मार्‌ 
इला । उनपेसे कों भौ न बचा । शषत्रवुद्धके पौत्र कुशसे 
प्रति, प्रतिस सङ्गय आग्‌ सरज्जयसे जयका जन्म 
हुआ ॥ १३-१६॥ जयते कृत, कृते राजा हर्यवन, 
हर्यवनसे सहदेव, सहदेवसे हीन ओर हीनसे जयसनेन 
नामक पुत्र हुआ ॥ १७॥ जयसेनका सङ्कृतति, 
सङ्कृतिका पुत्र हुआ महारथी वीरशिरोमणि जय | 
क्त्रवद्धनतौ वंश-पर्परामे इतने ही नरपति हुए । अव 
नहूषचंशका वर्णन सुनो ॥ ६८ ॥ 


मैः कैकः 


अटारहवों अध्याय 
ययाति-चगित्र 


नरीशुकरेवजी कहते है--पीदित्‌! जैसे 
शरीरधारियकि छः इन्द्रियां होती है, वैसे ही नहषके छः 
पत्र थे । उनके नाम थे--यति, वयाति, संयाति, आयति, 
वियति आौग्‌ कृति ॥ ९ ॥ नहुष अपने दे पुत्र यक्तिको 
राज्य दैवा चाहते थे । पगन्तु उसने स्वौकार नहीं किया; 
क्योकि कह रान्य पानक परिणाम जानता धा । राज्य एक 
एेसी वस्तु दै कि जो उसके दाव पेच ओर प्रकन्धं आदिमे 
पीतः प्रवेश कर जाता है, कह अपने आत्मस्वरूपको नही 
समञ्म खकता ॥ २ ॥ जब इन््रपन्नी शच्चीपरे सहवास 
करनेकौ चेष्टा करनेके करण नहुषको ब्राह्मणोनि इन््रपदसे 
गिरा दिया ओर अजगर बनो दिया, तब राजाके पदपर्‌ 


ययाति जैत ॥ ३ ॥ ययातिने अपने चार्‌ छोर भा्योको 
चार दिशामि नियुक्त कर दिया ओर्‌ स्वयं शूक्राचार्यकी 
पुत्री देवयानी ओर दैत्यराजं वृषपर्वाकी पुत्री शर्भिष्ठाको 
पत्ीके रूपम स्वीकार करके पृध्वौकी रक्षा करने 
लगा ॥४॥ 

गाजा परी्चितते पृला-- भगवन्‌ । भगवान्‌ 
शुक्राचार्यजी तो ब्राह्मण थे ओर ययाति श्षत्रिय । फिर 
ब्राह्मण-कन्या ओर क्षत्रिय -वर्का प्रतिलोम (उलटा) 
विवाह कैसे हुआ ? ॥ ५.॥ 

श्रीशुकदेवजीने कहम-एाजन्‌ ! दानवगाज 
वृषपर्वा एक बडी मानिनी कन्या थौ । उसका नाम था 


अ १८] 
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शर्मिष्ठा । वह एक दिन अपनी गुषपुत्री देवयानी ओर 
हजातें सखियेकि खाथ अपनी राजधानीके श््ठ उद्चानमं 
रल शह थी । उस्र उच्राने पुन्द- सुन्दर पुष्पोसे लद हुए 
अनेक तुक्च थे। उत्तमे एक बहा ही सन्दर सरोवर था। 
स्रोकरम कमल खिले हृष चै ओर्‌ उनपर बह हौ मधुर 
स्वरसे पौ बजार कर रहे थे । उसकी ध्वनिसे सरोवर 
तर रज रहा था ॥ ६-७ ॥ जलाशयके पाम पचने उन 
सुन्दरी कन्याओनि अपने-अपने वस्र तौ चारपर्‌ ख दिये 
ओर्‌ उस्र तालाचमिं प्रवेश करके वै एक-दूसेपर जल 
उलीच-उलौचकर क्रीडा करनै ल्गौ ॥ ८ ॥ उसरी सपय 
उधम पार्वतीजीके साथ बैलपर्‌ चद हुए भगवान्‌ शङ्क 
आ निकलै । उनको देश्कर सव~क -मवब कन्वार्पे सकचा 
गयीं ओर उन्न ज्ञरपर सरोवरे निकलकर्‌ अपनै- अपने 
चस पहन लिये ॥ ९॥ शीघ्रता कारण शर्मिष्ठानै 
अनजाने देववानीके करको अपना समह्मकर्‌ पहन 
लिया । दपर देवयानी क्रैधकै मारे आग-ववुला हौ 
गवी । उने कहल-- ॥ १०५ ॥ "अओ, देषो तो सही, इम 
दासीने कितना अनुचित काम कर्‌ डाला ! राम-यम, जैसे 
कुतिया यज्ञका हविष्य ठठा लौ जाय, चसे ही इसने मेर 
वसन पहन लिये है॥ ६१॥ जिन ब्राह्मणोनि अपने 
तपोबल इस संसारकी ष्टि की है, जो परम पुरुष 
परमात्माकै गुखरूप रँ, जौ अपने हृदयम निरन्तर 
ज्योतिर्मय परमात्माकौ धारण किये रहते है ओर जिन्होनि 
सम्पूर्ण प्राणिवकरि कल्याणक लिये वैदिक मार्गका निर्देश 
किया है, बहे-बहे लोकपाल तथा दैवगाज इन्द्र 
बरह्मा आदि भौ जिनके चरर्णोकी वन्दना अओौर्‌ सेवा 
कतै है-- ओर तो क्या, लक्ष्मीजीके एकमात्र आश्रय 
चर्म पावन विश्वात्मा भगवान्‌. भी जिनकी वन्दना ओर 
स्तुति करते है - उनी ग्राह्मणेपिं हम सनये श्रेष्ठ भृगुवंशौ 
है । ओर इसक्ता पित्ता प्रथम तो असुर रै, फिर हमारा 
शिष्य है । इसपर भी इस दुष्टाने जसे शूद्र वेद ष्ठ लै, 
उसरी तगह हमरे कप्कौ पहन लिया है' ॥ १२-१५४॥ 





जब दैवयानी इस प्रकार गाली दने लगी, तत शर्मिष्ठा 
क्रोधे तिलमिला उठी । बह चोट खायी हुई नागिनके 
त्रपान लेब पांत लेने लगी । ठसनै अपन दतिंषे होर 
ट्बाकर्‌ कल्म -- ॥ १५॥ -भिखारिनि ! तु इतना चहक 
रहौ है । तुते कुछ अपनी बात भी पतता है ? जैसे कौप 
ओर कुत्ते हमा दरवाजेपर ोरीके टुकडुकरं लिये प्रतीक्षा 
करते है, वैसे ही क्या तुष धी हमारे घरयोकी ओर नहीं 
ताकनी गहती' ॥ १६ ॥ शर्गिष्ठाने दस्र प्रकार्‌ कटी-कदी 
बात कहकर गुरुपुत्री देवयानीका तिरस्कार किया 
ओर क्रौश्ववश उसके वस्र छीनकर उसे कुर्म ठकैल 
दिया ॥ ९५७ ॥ 

शर्मिष्ठाके चले जनके बाद संयोगवहा शिकार 
खेलते हूए राना यवात्ति उधर आ निकले । उन जलक्रौ 
आवश्यकता शौ, दरलिये कुरपैमे पडी हई दैवयानीकौ 
उन्हे देख लिया ॥ १८ ॥ उस्र समय वह वस््हीन धी । 
इशलिये उन्न अपना दुपट्रा ठते दे दिया ओर दया करके 
अपने हयथसे उसका द्याथ पकड्कर उसे वाह निकाल 
लिया ॥ १९ ॥ दैवया्नीनि प्रेमभरी कणीसे वीर यवत 
कहा 'चीरशिरोपणे रजन्‌ । आजं आपने मेगा हाध 
पकड है । अव जव आपने मेर दाथ पकड़ लिया, तथ 
कोर दूस इते न पकड । बीगशेष्ट ! कुर गिर्‌ जानेपर्‌ 
मने तौ आपका अचानक दर्शन हुआ दै, कह भगवान्‌करा 
हौ क्रिया हुआ सम्बन्ध ॒समञ्ञना चाहिये । इसमे 
हमलोगेकी या ओर किसी मनुष्यकी कौं चैष्ठा नही 
है ॥ २०-२१॥ वौत्रष्ठ ! पहले मैने बृहस्यतिके पुत्र 
कचक्रौ शाप दै दिया था, इसपर उसने भौ मुद्ध शाप दै 
दिया। इसी कऋढरण ब्राह्मण मेर पाणिक्रहण नहीं कर्‌ 
सकता" + ॥ २२॥ ययातिको शास्प्रतिकूल हनेकै 
कारण यह्‌ सरष्बन्ध अधीष्ट त्तौ न था; फन्तु उन्होनि दैखा 
कि प्रारब्धने स्वयं ही मून यह उपहार्‌ दिया है, ओर मेश 
सन भी इख्रकी ओर सिंच गहा है । इसलिये ययातिने 
उसकी बात्त माने ली ॥ २३॥ 


# बहत्यतिजीकः पुत्र कय कुाचार्वजीते पृतमाज्गीवनी विच्छ प्ता धा । अध्ययन समाप्तं करके जग चह अपने प्र्‌ जाने लगा 
त्तो दैवष्ठनीनि उग्रे काण कना चाहा ॥ परन्तु गुष्पुतरौ होतेके कपण कचे उश्का प्रस्ताव यकस नही किया । इपर दैचयानीन उत्ते 
शाप दै दिया कि 'तुष्ारौ पदौ हदं विद्या निष्फल हौ जाय ।' कने भौ उसे शाप दिवा कि "कदं भौ ब्राह्मण तुम पञ्रीरूपभे स्वीकबर्‌ 


त क्तैवा। 


#॥ 1. 
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चीर रोजा चवातति जव चत्त गये, तन देवयानी 
गत्री-पीरती अपने पिता शुक्राचार्यके पास पवी 
ओर शर्विष्ठाने जो कुछ कतिया था, चह सन उन 
कह सुनाया ॥ २४ ॥ शर्िष्ठाकै व्यवहारे धगवान्‌ 
शुत्राचार्यजीका भौ मन उचर गया । चे पुरोहितारईकी निन्दा 
करने लगे । उन्हनि प्रचा कि इसकी अपिक्षा तौ खेत या 
चाजारमैरे कवुतरकी तरह कु बीनकर खा लेना अच्छ 
दै । अतः अपनी कन्या दैवयानीको माथ लैकर वै नगरे 
निकल पड़ ॥ २५॥ जब वृषपर्वा यह मालुम हुआ, तौ 
उनके मनमे यह शङ्का हई कि गुरुजी करीं शत्रुओंकी जीत 
नक्ररा दँ, अधवा मुष्ने शाप ज दै रै । अतप चै उनको 
प्रसन्न करनैके लिये पीकछे-पीके गये ओर रासते उनके 
चरणो सिरकै बल गिर गय ॥ २६॥ अवान्‌ 
शत्राचार्यजीका क्रोध तो आधे ही क्षणका धा। उन्हे 
वृषपर्वा कहा--'गाजन्‌.। भँ अपनी पुत्री देवयानीकौ 
नी छोड़ सकता । इसलिये इसकी जो इच्छन हो, तुम पुरी 
कर दौ। फिर मुञ्े लौर चलनैम कोद आचत्ति तं 
होगी" ॥ २७ ॥ जव वुषपवनि "ठीक है' कहकर उनकी 
आज्ञा ्वीक्यर्‌ कर ली, त रैकरयानीने अपने मनकी बात 
कटी । उस्ने कहा--'पित्ताजी मुञ्े जिस किसको दे दे 
ओर मै जहाँ कहीं जा, शर्मिष्ठा अपनी सहेलियोके साथ 
मेरी मेवाकर लिये चीं चत्तै' ॥ २८ ॥ 

शर्तिषठाने अपने परिवागवाल्ोका सङ्कर ओर उनके 
कर्यक गौरख दैश्कर्‌ देवयानीकी चत खवीकार कर ली । 
वह अपनी एक हजार सहेलि्योके साय दास्मीक समान 
उश्षकी सेवा करने लगी ॥ २९॥ शुक्ाचार्यजीने 
देवयानीका विवाह गजा ययातिके साय कर्‌ दिया 
ओर शर्मि्ठाको दासीकै रूपे दैकर्‌ उनयै कह 
दिया--'राजन्‌ ! इसको अपनी सेजपर कभी उ आने 
देना ॥ ३० ॥ परीक्षित्‌! कु ही दिनों बाद देवयानी 
पुत्रवती हो गयी । उस्रको पुत्रवती देखखकर्‌ एक दिन 
शर्मिष्ठाने भी अपने ऋतुकाले दैवयानीके पति ययाति 
एकान्तमे सहवासकी याचना कौ ॥ ३१९ ॥ शर्तिष्ठाकी 
पुत्रके लिये प्रार्थना र्वसगत्त £ै-- यह दैक धर्म 
राना ययातिन शु्ऋचार्यकी चात्त यादं रहनेपर्‌ भी यी 
निश्चव किचा कि सपवपर्‌ प्रारव्यक्रे अनुसार जो होना 
होगा, हो जायेगा ॥ ३२ ॥ दैवयानीकै दौ पुत्र हुए-यद्‌, 


ओर तर्वसु तथा चुषपर्वाकी पुत्रौ शर्मिष्टाके तीन पुत्र 
हृष- दद्यु, अनु ओर पूर ॥३३॥ जय मानिनी 
देवयानीको यह मालूम हुआ कि शर्गिषठाको भी मे पतिक 
दवार ही गर्भं रहय धा, त्च वह ऋध बेसुध होकर अपने 
पित्ताके खर चली गवी ॥ ३४ ॥ कामी ययातिने 
मीदी-मीरी बते, अनुनय-विनय आर चरण दयान 
आदिक द्वग दैवयानीको यनातरैकी चेष्ठा की, उस्कै 
पीे-पीठे हतक गये भी, परन्तु मना न सके ॥ ३५॥ 
शक्रवचार्यजीने भी क्रोधे धर्कन्‌ यवाततिसे कात 
अत्यन्त श्ीलम्पर, मन्दबुद्धि ओर युटा है। जा, ते 
शारीरे वह बुहापा आ जाव, जौ मनुष्योको कुरूप क्‌ 
देता है" ॥ ३६॥ 

चयातिने कडा -~- ब्रह्मन्‌ ! आपकी चुत्रीके साथ 
विषय भोग करतै-करते अधी मेरौ तुति नही हू है । इस 
शापसे तो आपकी पुत्रीक भौ अनिष्ट हौ है ।' इसपर 
शूक्राचार्यजीने का-- "अच्छा जाओ; जो प्रसत्रततासे तुरँ 
अपनी जवानी दै दै, उससे अपना बुद्ापा बदल 
लो ॥ ३७॥ शुत्ऋाचार्यजीने जन पे व्यवस्था दे दी, तब 
अपनी राजधानी आकर ययातिने अपने बड पुत्र यदुसे 
कहा-- नेरा ! तुप अपनी जवानी मुहे दै दौ ओर्‌ अपने 
नानाका द्विया हुआ यह बुदमपा तुम स्वीका कर्‌ लौ । 
व्यक मेरे प्ये पुत्र ! पँ अभी विष्यो वृष्त नहीं हआ 
ह| इसलिये तुम्हारी आयु लेकर मेँ कुछ वषौतक ओर 
आनन्द भोरगुगा' ॥ ३८-३९ ॥ 

यदुने काह -- पित्ताजी ! चिना समयक हौ प्राप्त 
हुआ आपका बरुकापा लेकर तो मँ जीना भी नहीं चाहता । 
क्योकि कोई भी मनुष्व जवतकं विषय-सुककां -अनुभव 
नही कर्‌ लता, त्वत्तक उसे उससे वैराम्य नहीं 
होता ॥ ४० ॥ प्रध्ित्‌ ! इसी प्रकार तुर्वसु, द्र्य आर्‌ 
अनुने भी पिताक आज्ञा अस्वीकार कर दी । रच चृ 
त्रो उन पुत्रको धर्णका त्त्व यालुष नही शथा। वे इस 
अनित्य शगीरको ही नित्य माने चैदे धे ॥ ४१ ॥ अब 
ययातिनै अवस्थामें सवस छोर किन्तु गुणोमिं बहे अपने 
पुत्र पुरुक बुल्लाकर पृक्ता ओर कहा -- “चेरा ! पने बड 
भादयोके समान तुष्ट तो मेगी बात नहीं रानी 
चाहिये '॥ ४२ ॥ 

पूर्ने काहा-- "पिताजी । पित्ताकी कृपासे मनुष्यको 


ॐ १९९ 
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परमपदकी प्राप्ति हो सक्ती द । वास्तवे पुत्रका शरीर 
पिताक ही दिया हु है । एमी अवश्यामें फसा कैन है, 
जौ इस संस्रारम पितताके उपकारका अदला चुका 
सके ? ॥ ४३ ॥ उत्तम पुत्र तो व्ह है, ज पिताके मनकी 
बात विना कटै हौ कर्‌ दे। कटहनेपर्‌ श्रद्धाके साध 
आज्ञापालन करनेवाले पुत्रको मध्यम कहते दै । जो आना 
पराप्त होनेपर भी अश्रद्धाप्रे उसक्त्र पालन कमै, चह 
अधम पुत्र है। ओर जौ किसी प्रकार भौ पित्ताकौ 
आज्ञाका पालन नहीं करता, उसको तौ पुत्र कहना ही 
भूल है। चह तो पिताका मल-मूत्र ही चै" ॥ ४४॥ 
परीक्ित्‌ । इपर प्रकार कहकर पुरूनै बहुं आनन्दप्ते अपने 
पित्ताका जुदापां स्वीका कर्‌ लिया । गजा ययाति भी 
उसकी जानी लैकर पूर्वचत्‌ चिषर्योकरा सैचन क्न 
लगे ॥४५॥ वे सारतो द्वीपोकि एकच्छत्र सम्नार्‌ थे । 
पित्ताके समान भलीभाति प्रजाका प्रालनं काते थे । उनी 
इन्दवो पूरी शक्ति थी ओर्‌ वे वथावसर्‌ वधाप्राप्त 
विष्यो यथेच्छ उपध्ोग करते थे ॥ ४६ ॥ टरैवयानीं 
नकर प्रित्तमा पत्री धी । वह अपने प्रियतमं यचाततिको 


अपने मन, वाणी, शरी ओर चस्तुओकि द्वारा दिन-दिन 
ओर्‌ धी परमत्र करन लगौ ओर्‌ एकान्ते शरु देने 
लगी ॥ ४७ ॥ रजा खयातिने समस्त तेदोकिं प्रतिपाद 
सर्वदैवस्वरूप यज्ञपुरुष भगवान्‌ श्रौहरिका बहुत-से 
बड़ी-बड़ी दक्षिणावाते यज्ञो यजन किया ॥ ४८ ॥ जैसे 
आकाशम दल-कै-दल बादल दीखते र ओर कभी नही 
भी दील, चैते ही पामात्माके स्वक्पमे यह जगत्‌ स्वप्र, 
प्राया आओौर मनोराज्ये स्मान कल्पित है। यह कभी 
अनेक नाप ओर्‌ रूपोकि रूपे प्रतीत होता है ओर कभी 
नहीं भी ॥ `४९ ॥ वे परप्ात्मा सके टये विराजमान 
है। उनक्छ स्वरूप सुकषमनने भौ सुक्ष्म है। उन्ही 
सर्यशक्तिमान्‌, सर्वव्यापी भगवान्‌. श्रीनागायणक्तो अपने 
दृदयमे व्याधित करके रजा ययात्तिनै निष्कापभावसे 
उनका यजन किया ॥ ५० ॥ दस्र प्रक्र एक हजार 
वर्षतक उन्न अपनी उच्छङ्कुल इन्दियोके साथ मनको 
जौडकरर उरस्क परिव विषयोको भोगा । पान्तु इतेनैपर भी 
चक्रवर्ती सग्रार्‌ ययाततिकौ धोगोसै तुप्ति न हो 
सकी ॥ ५१ ॥ 


मैकैकैमैःकः 


उन्नीसवां अध्याय 


खयातिका गृहत्याग 


श्रीशुकदेवजी कहै है-- परीित्‌ । गजा ययाति 
हस प्रकार्‌ श्ीके वश्ये होकर विषयक उपधोग कतै 
गहै । एक दिन जब अपने अधःपततनपग्‌ दृष्टि गयी तन 
ठन्दै बहा वैराग्य हखा ओर उन्होने अपनी प्रिय पत्नौ 
देवयानी इस गाथाका गान किया ॥ १ ॥ 'भृगुनन्दिनी ! 
तुम यह गाधा सुनो । पुध्वीमें मेरे ही समान विषयीका यह 
सत्य इतिहास है । एसे हौ ग्रामवासौ विषयौ पुरुषोकि 
सम्बन्धे वनवासी जितेन्दिय पुरुष दुःखकरे प्राथ विचार 
क्रिया करते हैँ कि इनका कल्याण कसे हयेगा ?'॥ २॥ 
एक धा बकरा । वह वनय अकला ही अपनैकौ प्रिय 
लगनेवाली वस्तु दृता हुआ घुम शहा था । उसने देखा 
किं अपन कर्मवश एक करी कुमे गिर पदी है ॥ ३॥ 
चह च्करा बड़ा कामी था । वह सोचने लगा किं इम 
क्कनीकौ किं ग्रकारं कुवम निकाला नाय । उसने 


अपने म्रीगसे ककि पाकी धरती रोद डाली आर 
शस्ता तैयार कर लिया ॥ ४ ॥ जव कह सुन्दरी चकरी 
कुतर निकली, तो उस्ने उस्र चक्रे ही वेप क्ता 
चाहा । वह दाह -्षमण्डित चकरा इष्ट -पुषठ, वान, 
चकशोको सुख देनेवाला, विहारकुशल आौर बहुत प्यारा 
था। जव दूसरी क्करियेनि देखा कि कुर्म शिरी हई 
च्करीन उसे अपना परेमपात्र चुन लिया रै, तच उन्न भी 
उस्ीको अपना पति बना लिया। वै तौ पहलेसे ही 
प्रतिक तलाशाम॑ थीं । उस्न ऋ्करेके चिग्पर कामरूप 
पिशाच सवार्‌ था । कह अकेला ही बहूत-सी बकरियोकिं 
साध विहार करने लगा ओर्‌ अपनी स्न सुध-बरुध खो 
बैठा ॥ ५-६॥ जव उसकौ कुमे निकाली हई 
प्रियता चकनीने दैवा किं मैरा षति तौ अपनी दस्म 
प्रियत्तमा बकरी विहार कर्‌ रहा है, तौ उसे ककरेकी यह 


धन्‌ न 
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करतूत महन च हुई ॥ ७ ॥ उस्ने देखा कि यह तो बहा 
कमी है, इसके पेपक्य क्छ पोता नहीं है ओग यह 
मित्रके रूपें शङ्का काम कर्‌ रहा है । अत्तः वह बकी 
उस इन्दियलोलुपं बकरेको छोड़कर बडे दुःखसे अपने 
पालनेवालैके पास चली गयी ॥ ८ ॥ चह दीन कामी 
चकरा उसे मनानेके लियै "मै." करता हुआ उस्कै 
पीठि-पीे चलता । परन्तु उस मार्गणे मना न सकता ॥ ९ ॥ 
उस क्करीका स्वामी एक ब्राह्मण धा । उसने क्रोधे 
आकर चक्मैके लरकतै हप अष्डकोषकौ काट दिया । 
परन्तु फिर उस बकमीका ही भला करनैके लिये फिरसे 
ठम जोड भी दिया । उसे इस प्रकारके बहूत-सै उपाय 
मालुम थे ॥ ६० ॥ प्रियै ! इस प्रकारं अष्डकोष जुड 
जानेपर चह बकरा फिर कुरते निकली हुईं चकरीके 
साथ वहत दिनतक विषयभोग करता बहा, परन्तु 
आजततक्र उसे सन्तोष न हज ॥ १६॥ चन्द्री । मी भी 
यही दशा दै । तुम्हा प्रेमपाशे बैधकर्‌ मै भी अत्यन्त 
दीन हयो गया। तुष्हारौ मायासे मोहित होक भै 
अपने-आपको भी भूल गया हूं ॥ १२ ॥ 

प्रिये ! पृथ्वौमिं जित्तने भौ धान्य (चावल, जौ 
आदि), सरवर, चज ओर लियं है सै सव-कै-सव 
मिलकर भी ठस पुरुषके मनक सन्तुष्ट नहीं कर सकत, 
जौ कामनाओकि प्रहारसे जर्जर हौ रहा है ॥ १३ ॥ 
विषययोकि भोगनेसे भोगवासना कभी शन्त नही हो 
सकती । बल्कि जै घीकी आहूति डलमैपर्‌ आग ओर 
भडक उठती है, वैसे हौ भोगवासनार्पै भी चोय प्रयल 
हो जाती है १४॥ जन मनुष्य क्रिस भी प्राणी ओग 
करिसी भी वस्तुक साध राग-द्रेषका भाव नहीं रखता, 
तव चह समदर्शी हौ जाता दै तथा उसके लिये सभौ 
दिशाँ सुखमयी चन जात्ती है ॥ १५॥ विषरयोकी तृष्णा 
ही दुःखो ठद्गम स्थान है। मन्दबुद्धि लोग बही 
कटिनाहसे उसका त्वाग कर सकते है । शरीर बुदा हो 
जाता है, पर तृष्णा नित्य नवीन ही होती जाती है । 
अतः जौ अपना कल्याण चाहता है, उसे शीघ्रते-शीघ्र 
इस तृष्णा (भोग-वासना) का त्याग कर्‌ देना 
चाहिये ॥ १६ ॥ ओर तो क्या-- अपनी मा, बहिन ओर 
कन्याकै प्राथ भी अकले एक आख्नपर्‌ सरक्‌ नहीं 
बैठना चाहिये । इन्द्रियां इतनी बलवान्‌ है कि 


वै बहै-बह विद्रानकौ भी विचलित कर्‌ दैती 
है ॥ १₹७॥ विषर्वोका बार-बार सेवन करतै-करते मेत 
त्क हन्त वर्ष पुरे हो गये, फिर भौ शण-प्रति-क्षण उन 
ोगोकी लालसा ब्ती ही जा रही दै ॥ १८ ॥ इसलिये 
पै अन भोगोकी वास्ना-तुष्णाका परित्याग करके अपना 
अन्तःकरण परमात्माके प्रति समर्पित कर दगा ओर 
शीत-उष्ण, सुल -दुः आदिक भावस ऊपर उदकन 
अहङ्करमै मुक्त रौ हरिनोकि साथ वनमे 
विचक्कंगा ॥ १९॥ लोक-परलोक दोनकिं ही भोग 
असत्‌ है, पेखा समह्यकन्‌ न त्रौ उनक्छ चिन्तन करना 
चाहिये ओर न भोग ही। समज्ञना चाहिये कि उनके 
चिन्तने हौ जन्म-मृत्युकूप सोसारकौ प्राणति होती रै ओर 
उनके धोगसरे तो आ्पनाष्ट ही टौ जात्रा है । वास्तवमे 
इनके रहस्यको जानकर नसे अलग रहनैवाला ही 
आत्यज्ञानी है" ॥ २५ ॥ 
परीक्षित्‌! ययातिने अपनी प्नीसे इस प्रकार 
कहकर पुरुक जवानी उग्रे लौरा दी आग उससे अपना 
ब्रुढापा लै लिया । कह इसलिये कि अव्र उनके चित्ते 
चिषर्योकौ वासना नही गह गस धौ ॥ २१ ॥ इतके चाद 
उन्हनि दक्षिण पूर्व दिशा दृह्य, दक्षिणे यदु, पश्चिमे 
तर्वसु ौर उत्तमे अनुकौ राज्य दै दिया ॥ २२॥ सरे 
भूमण्टलकी समस्त सम्यत्तियकि योप्यतमर पात्र पृष्को 
अपने राज्यपर्‌ अधिषिक्त करके तथा बद भादुर्योक्रौ 
उसके अधीन बनाकर वै वनम चल गये ॥ २३ ॥ 
यद्यपि राजा ययातिने बहुत्र वर्षोतक इ्दियोसे विष्यो 
सुख भोगा धा--परन्तु जैसे पाँछ निकल आनिपर्‌ पक्षी 
अपना घोप्रला छोड दैता है, वैसे ही उन्हे एक क्षणे 
हौ सब क्छ छोड़ दिया ॥ २४ ॥ वनम जाक राजा 
ययात्तिने प्रमस्त आसक्तियोमरि छदौ पा लौ । -आह्म- 
साक्षात्कारे द्वा उनक् व्रिगुणमय लिङ्गशरीर नष्ट हो 
गया । उन्होनि माया-मल्लम्रे रहित परब्रह्म परमात्मा 
पिलकर्‌ चह भागवती गति प्राप्त की, जौ 
बहे-बह भगवानक प्रेमी सैतोको प्राप्त हत्ती रै ॥ २५॥ 
जब देवयानीने वह गाधा सुनी, तौ उतस्नै समञ्मा 
कि ये मुन्ने निव॒त्तिमागकि लिये प्रोत्साहित कर रहे है। 
क्योकि स््ी-पुरुषमे परस्पर पेमके कारण विरह हौनेप 
विकलता होती दै, यह स्नोच्कर्‌ ही इन्हनै यह बात 
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ययय यन य-द 


हसौ -हंसोमे कही है । २६ ॥ स्वजन -सम्बन्धर्योका -- जो 
ईक अधीन है--एक स्थानपर इका हो जाना वैसा ही 
है, जैसा प्याकपर्‌ पथि्कोका। यह सच भगवानकी 
मायाका खेल ओर स्वप्के सरी्ा ही है । एसा सपङ्चकर 
देवयारनीनै सव पदा्थौकी आसक्ति त्याग दी आर्‌ अपने 
मनक भगक्न्‌, श्रीकृष्णे तन्मय करके चन्धनके हेतु 


लिङ्गशरीर परित्याग कर दिया- चह भगवान प्राप्त 
हौ गयी ॥ २७-२८ ॥ उस्ने भगवान नमस्कार करके 
का-- "समस्त नगतकरै रचयित्ता, सर्वान्तर्यामी, सवक 
आश्रयस्वरूप सर्वशक्तिमान्‌. भगवान्‌. वासुदैवकौ नमस्कार 
है । जो परम शान्त ओर्‌ अनन्त तत्व &, उसे तै नमस्कार 
करती हू" ॥ २९ ॥ 


मैक कै कैःकैः 


बीसवाँ अध्याय 


पुरुक चं, राजा दुष्यन्त ओ भरतके चरिरका वर्णान 


श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! अच भँ राजा 
पुरक वंशका वर्णन करछगा । इसी वशम तुम्हारा जम 
हभ है । इसी व॑शके वंशधर बहुत-से गजर्षि ओर 
बह्र्षि भी हए. है ॥ १॥ पुरुका पुत्र हुआ जनेज्ञय । 
जनमेजयका प्रचिन्वान्‌, प्रचिन्वानुका प्रवीर, प्रवीरा 
नम्य ओर नमस्युका पुत्र हुआ चारूपद्‌ ॥ २ ॥ 
चारूपदसे सुच, सुद्युसै कहूुगव, बहुगवसे संयाति, 
संयातिमे अ्ैयाति ओर अहेयातिमे रौद्राश्च हम ॥ ३ ॥ 
परीक्षित्‌ । जैसे विश्ात्मा प्रधान प्राणसे दस इन्द्रियां 
दती रै, वैसे हौ घृताची अप्सरा गर्भे सैद्राश्चकै दस 
पुत्र हृए- ऋतेवु, कुकषेयु, स्थण्डिलेनु. कृतेबु, जलेयु, 
सन्ततेयु, धर्मयु, सरतयेयु, चतेयु ओर सवे छोरा 
चनेयु ॥ ४-५॥ परीक्षित्‌ | उनसे ऋतेयुक्छ पुत्र 
रन्तिभार हुआ अौर गन्तिभारके तीन पुत्र हुए-- सुमति, 
ध्रुव ओर अप्रतिरथ । अप्रतिरथके पृक्का नाम धा 
कण्व ॥ ६ ॥ कण्द्को पुत्र मेधातिथि हुआ। इरी 
मेधातिथि प्रस्कप्व आदि ब्राह्मण उत्पत्र हु । 
सुमति पुत्र ष्य हुआ, इसी रैभ्यकता पुत्र दुष्यन्त 
था ॥७॥ 

एक वार्‌ दुष्यन्त वनभ अपने कुछ गैनिकौकि साथ 
शिकार खैलनेके लिये गये हुए धे । उर्‌ ही वे कण्व 
मुनिके आश्वम्‌ का पहुचे । उप्र आश्रपपर देवमायाकै 
समान मनोहर एक स्री बैठी हई शी । उसकी लक्ष्मीक 
समान अक्घकानिमे कह आश्रम जगमगा रहा था। उस 
सुन्दगीकौ दैत ही दुष्यन्त मोहित हो गये ओर उससे 
बातचीत करने लगे ॥८-९॥ उसको टेखनेे 


उनकौ बह्म नन्द्‌ पिला । उनके मनं च्रमवासना 
जायत्‌ च गयी । थकावर दूर करनैकै बाद उन्हनि बड़ी 
मुर्‌ चाण मुखकगते हप उससे पृछा-- ॥ १५ ॥ 
"कमलदलके समान सुन्दर नैजौयाली देवि । तुम कौन 
हो ओर किसकरौ पुत्री हो 2 मेरे हदयकौ अपनी ओर 
आकर्षित करनेवाली सुन्दरौ । तुम इस निर्जन वनभ 
रहकर क्या करना चाहती हौ > ॥ १९ ॥ सुन्दरी ! गै 
स्पष्ट समह रहा हँ कि तुप किस क्षत्रियकी कन्या हो, 
क्योकि पुख्वंशियोंक्य चित्त कभी अधर्मी ओर्‌ नौ 
ज्मुकता' ॥ १२ ॥ 

शकुन्तलाने कडा- "आपव कहना सत्य है । मँ 
विश्वामित्रजीकी पुत्री | मेनक् अप्सरानै मुञ्ञे वने 
छद दिया था। इख बातके साक्षी ह मेरा पालन-पोषण 
करनेवाले महर्षिं कण्व । वीरशिरोमणे ! मै आपकी क्या 
सेवा कर ? ॥ ९३ ॥ कमलनयन । आप वहां वैरिये 
ओर हम जो कुछ आप स्वागत-सरत्कार करै, उपरे 
स्वीकार कीजिये । आश्रमम कुछ नीचार (तित्नीका 
धात) है। आपकी इच्छ हो तो भोजन कीलिये ओर 
चे तो यही ठहरिये' ॥ १४ ॥ 

दष्यन्तने कह्म-- सुन्दरी ! तुम॒कुशिकवंशमे 
उत्पन्न हूं ह, $सलियै इस प्रकारका आतिथ्य -सत्कार 
तुमह योग्य ही दै; क्योक्ति गजकन्यार्ै स्वयं ही अपने 
चोम्य पतिक चरण कर लिया कती दैः ॥ ६५॥ 
शकुन्तलाकौ खवीकृति निल जनैपः दश, काल आओौर 
शाश्की आशज्जाको जाननेवात्ैे राजा दुष्यन्तने 
गान्धर्वविधिगे धर्मानुमार्‌ उसके साथ विवाह कर्‌ लिया 


॥1 9, 
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॥ १६ ॥ शजर्षि दुष्यन्त वीर्य अमोघ धा । गात्रिमे वहाँ 
रहकर दुष्यन्ते शकुन्तलाका सहवास किया ओर दूस 
हिन से चे अपनी ग़नधानीमे चले गये । समय आनेषर 
शकुन्तलाकौ एक पुत्र उत्यत्र हुआ ॥ ९७ ॥ महर्षि कष्वने 
चनम ही गजकुमारके जातकर्म आदि संस्कार विधिपूर्वकं 
सम्पन्न किये । चह बालक बचपन हौ इतना बलवान्‌ 
था कि बह-बहे सिंहोको बलपूर्वक बध लेता ओर 
उनसे खली कता ॥ ५८ ॥ 

वह बालक भगवान अंशांशावत्तार्‌ धा । उस्रका 
चल-विक्रम अपरिमित था। उसे अपने साथ लेकर 
रमणीरल्न शकुन्तला अपन पतिक पास गयी ॥ १९ ॥ 
जच राजा द्ष्यन्तनै अपनी निर्दोष पल्ली ओर पुत्रकौ 
स्वीका नहीं किया, तव जिसक्छ चक्ता नदी दीख रहा 
था ओर जिसे स लोगेन सुना, पेसरी आकाशवाणी 
हुई ॥ २० ॥ 'पुत्र उत्पन्न करने मात्ता तौ केवल 
धौकनीके समान है। वास्तवे पुत्र पिताक हौ है; 
क्योकि पित्ता ही पुत्रके रूपमे उत्वत्न होता †ै, इसलिये 
दुष्यन्त ! तुप शकुन्तलाका तिरस्कार न करौ, अपन 
पुक्ो भरण -पौषण करौ ॥ २१॥ राजन्‌ ! च॑शक् वुद्धि 
करनेवाला पुत्रे अपने पिताक नरके उच्रार सतता है । 
शकुन्तलाका कहना बिल्कुल ठीक दै। हस्र गर्भको 
धारण करनैवालै तुम्ही हो' ॥ २२ ॥ 

परीर्ित्‌ । पितता दुष्यन्तकी मृत्यु हौ जानिके चाद 
कह चरम यशस्वी बालक चक्रवर्ती सप्रार्‌ हुआ । 
उसका जन्म भगवानके अँशसे हुआ धा । आज भी 
पृथ्वीपर उसकी महिपाका गान किया जात्ता है ॥ २३॥ 
उसके दाहिने थप चक्रका चिह्न था ओग चै 
कमलक्रेषच् । महाधिषेककीी विधिये गानाधिराजेके 
पटपर उसका अभिषेक हु । भरशत बड़ा शक्तिशाली 
राजा था ॥ २४ ॥ धतत पमतराकै पुत्र दर्घत्तमा युनिकोौ 
पुरोहित बनाकर गद्भात्तरपर गङ्गासागरसे लेकर 
ग्गत्ीपर्यन्त पचपन पित्र अश्वमेध यज्ञ॒ किये 
ओर इसी प्रक्र यमुनातटपर भी प्रयागसे लक 
यमुनोत्रीतक उन्होमि अटहत्त अशमेध यज्ञ॒ किये । 
इन सभी वन्ञौमै उन्होनि अपार धनृराशिका दान 
क्रिया धा। दुष्यनकुमार्‌ भरतका यज्ञीय अग्निच्थाचनं 
बहे ही उत्तम गुणवात्ते सथाने किया गया धा। 


उस ग्थानमे भरश्तने इतनी गौै दान दी धीं करि 
एक हजार वऋह्मणेपिं प्रत्येक ब्राह्मणको एक-एक 
बद्र (१३०८४) गौर निली थी ॥ २५-२६॥ इस 
प्रकार राजा भरतने ठन यनम एक सौ तैतीस 
{५५५७८} चोड बाधकम्‌ (१३३ यन्न कके) समस्त 
नरपतियोक्ये असीम आश्चर्यम डाल दिया । हन यत्नोकि 
द्वारा इस लोकम तो राजा भरकतकरौ कमं यक्ना पिला 
ही, अन्ते उन्हनि पायाप्र भौ विजय प्राप्त की ओर 
देवत्ताओकि परमगुरु भगवान्‌ श्रीहरिकौ प्राप्त कब्‌ 
लिवा ॥ २५॥ यतमे एक कर्म ह्येता है "ष्णा 
उसमे भरठने सुवर्णते चिभुषित्त, धत दातोचालै तथा 
कले रके चौदह लाख हाधी दान किये ॥ २८॥ 
भरतने जो महान्‌ कर्य किया, वह न तौ पहले कोई 
गजा कर सका था ओर्‌ नतो आणे दही कोर्ट कर्‌ 
सकेगा । क्या कौ करट हाथसे स्वकर चरु सकता 
है ? ॥ २९ ॥ भरते दिष्विजयके सरमय किरात, हण, 
यवन, अन्ध, कल्क, खशा, शक ओर म्तेच्छ आदि 
समस्त ब्राह्मणद्रीही गजाओंको मार डाला ॥ ३०॥ 
पहले युगम बलवान्‌ असनि रेवताअपर विजय प्राप्त 
कर ली थी ओर वै रसातले रहने लगै धे। उस 
सरमय वै बहूत-सरी देवाह्ननाओंके रसातलर्पे ले गये 
थे । राजा भरतने फिरसे उन्हे चुडा दिया ॥ ३६ ॥ उनके 
राज्यम पृध्वी ओ आकाश प्रजाकरी सारी 
आवश्यकतां पुर्ण कर देते थे । भत्तनै सत्ताईस हजार 
चर्वत्तक समस्त दिशाओंका एकच्छतनन शाघ्नन 
क्रिया ॥ ३२॥ अन्त प्रार्बधौम सप्रार्‌ भत्रने यही 
निश्चय किया कि लौकपालोकौ भी चक्रित्त कर देनेवाला 
देश्य, सार्वभौम सम्पत्ति, अखण्ड शासन ओर यह 
जीवन भी पिध्या ही दै। चह निश्चय कके चे ससार 
उदासीन हो गये ॥ ३३ ॥ 

परीक्षित्‌! चिदर्भराजकी तीन कन्या, सरप्रार्‌ 
भरतकौी पन्नियां थीं । वे उनका बडा आदर भी कतै 
थे । पतु जेव भगतन उनम कड दिया कि तुम्हे पुत्र 
मे अनुरूप नहीं है, तन वै इर्‌ गयीं कि कही सग्रार्‌ 
हमे त्याग न र । इखलिये उन्होनि अपने चच्वोकौ मार्‌ 
डालो ॥ ३४ ॥ इस व्रकार' सद्राट्‌ धात्तका वैश वितथ 
अर्धात्‌ विच्छिन्न होनै लगा। तत उन्होनि सन्तानकै 
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लिये "मरुत्सतोम' नामक यज्ञ किया । इससे मरट्गणेनि 
प्रसन्न होकर भरतको धरद्राज नामका पुत्र दिया ॥ ३५॥ 
भाद्राजकी उत्वत्तिका प्रसङ्ग यह है कि एक वार्‌ 
बृहस्यतिजीने अपने पाह उत्ध्यकौ गर्भवती पतनी मैघुन 
करना चाहा । उस्र सपय गरि जौ बालक (दीर्घतपा) 
था, उस्ने मना किया। किन्तु बुहस्यतिजीने उसकी 
ब्ाततपर ध्यान न दिया ओर उसे "तु अधा हौ जा' यह 
शाप देकर बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया ॥ ३६॥ 
उतत्यकी पल्ली पपत्रा इस बात्रसै डर्‌ गयी कि कटी मेर 
घति मेरा त्वाग न कर दँ । इसलिये उस्तनै बृहस्यतिजीके 
द्रा होनेवाले लड़के त्याग देना चाहा । उस सरमय 
देवत्रओंनि गर्भस्थ शिशुके नामका निर्वचन करते हुए यह 
कटा ॥ ३७॥ बृहस्यत्तिजी कहते रै कि "अरी मृ । 
वह मेरा ओरस ओर मेरे भार्हकय भत्रज- इस प्रकार 


दोनोका पुत्र (द्रान) हैः इसलिये तु इर्‌ मतत, 
दृसका भगण-पोषण कर्‌ (भर) । इसपर ममत्ताने 
कहा--'बृहस्यते ! यह मे पतिका नही, हम दोनोका ही 
पुत्र दै; इसलिये तुम्हीं इसका भरण-पोषण करो ।' 
दस प्रकार आपसे विवाद करते हूए मात्ता-पिता दोन 
ही इसके स्ोडकर चले गये । इसलिये इस लड़के 
नागर "धाद्राज' हआ ॥ ३८॥ रैक्ताओकि द्वारा नामका 
सा निर्वचन होनेपद्‌ भी ममताने यही समन्ना कि मेरा 
यह पुत्र वितथ अर्थात्‌ अन्यायसरे पैदा हुआ है । अत्तः 
ठस्ननै उस्र बच्येको छोड दिया । अन मर्द्गंणोनि 
उसका पालन किया ओर जब राजा भरत्तका वषा 
नष्ट होने लगा, तव उपे लाकर उनको दै दिया। 
वही वित्तथ (भरद्वाज) भरतका दत्तक पुत्र 


हुआ ॥ ३९ ॥ 


कैक केके 


क्रीसवां अध्याय 


प्ररतवंश्ाक्ता चर्पान, राजा रन्तिदेवक्ती कथा 


प्रीणुकदैवजी कलते है-- परीक्षित्‌ ! वित्तथ अथवा 
भरद्रा्का पुत्र धा मन्यु । मन्युक पाचि पुत्र दए 
बृहत्तर, जय, महावीर्य, नर आओ गर्णे । न्क पुत्र धा 
संकृति ॥ १॥ रसंकतिके दो पुत्र हुए- गुड ओ 
रन्तिदेव । पीकित्‌ । गन्तिदिक्का निर्ण चक इस लोक 
ओर परलोके सब जगह गाया जाता ई ॥ २ ॥ रन्तिदेव 
आकाशके समान विना वद्योगके हौ दैववश्टा प्राप्त 
वद्तुका उपभोग करतौ ओर दिनोदिन उनकी रजी घरती 
जाती । जौ कुक पिल जाता उसे भौ दै डालते ओर्‌ स्वयं 
भुखे हते । यै संग्रह-परिग्रह, मपत्तासे रहित तथा चे 
चैर्वशाली धै ओर अपने कुर्म्बकै साध दुःख भोग रहै 
थे॥३॥ एक बार तो लगातार अडइतालीग् दिन रेत 
यीत्त गय कि उन पानीत्रक पीनेको > पिला । उनचासर्वे 
दिन प्रातःकाल ही उन कुछ घी, खीर, हलवा ओर नल 
पिला ॥ ४ ॥ उनका परिवार्‌ बे सङ्करे था । भूख ओर 
प्यास्के मारे वे लोग कपि ठे थे। पान्तु व्योौँही उन 
लोगेन भोजन कना चाहा, त्यो ही एकं ब्राह्मण 
अतिधिकते रूपमे आ गया ॥ ५॥ रन्तिरेव सबर्धे 


श्रीभगवानकै ही दर्शन करते थे। अत्तएव उन्होनि बडी 
श्रद्धासे आदगपूर्वक उसी अन्नम ब्राह्मणको भोजनं 
कराया । ब्राह्मणदेवत्ता भोजन करके चले गये ॥ ६ ॥ 
परीक्षित्‌ ! अब्र बचे हुए अन्तकौ रन्तिदेचने 
आपसे बर लिया ओग भोजन करना चाहा । उसरी 
सपय एक दुसरा शद्र-अतिधि आ गया । गन्तिदेवने 
भगवान्का स्मरण कतै हुए. उस्र ऋचे हुए. अ्नैसे भरी 
कु भागं श्रकै रूपमे आये उॐतिधिक्रौ चिलो 
दिया ॥\७॥ व शुद्र शा-पीकर चला गया, तव 
कुततौकौ लिये हए एक ओर अतिथि आया । उसने 
कडा-'राजन्‌ ! मैँ ओर मैरे यै कुते बहुत भूखे है । हमे 
कुछ खनको दीजिये ॥ ८ ॥ कन्तिदैवने अत्यन्त 
आदगभावसे, जौ कुछ चच एहा था, सन-का-सच उरौ 
दे दिवा ओर्‌ पगवन्मय होकर उन्हेनि कुत्ते ओर कुत्तोकि 
ख्वामीके रूपम आये हुए भगवानक्तौ नमस्कवर 
किया ॥ ९ ॥ अच कैवल जनल ही बच रह्म चा ओर बह भी 
कैवल एक मनुष्यकरे पीनेभरकय था । वे उसे आपसे बार- 
कर्‌ पीना हौ चाहते थे कि एक चाण्डाल ओर आ पचा । 


॥ ~ 


* श्रीमद्धागचत * 
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उसने कहा--'मै अच्यन्त नीच हँ। मुन्ने जल पिला 
दीजिये" ॥ १५ ॥ चाण्डालक सह करुणापूर्णं वाणी, 
निकै ठच्चारणमे भी बह अत्यन्त कष पा गहय था, 
सुनकर रन्तिदेव दयाय अत्यन्त सन्तप्त हो उवे ओर ये 
अमृतमय वचन कहने लगे ॥ १९१ ॥ “यै भगवानूपे आदौ 
सिद्धिम युक्त परम गति नही चाहत्ता। ओर तो क्या, 
नैः मोक्षकी भी कामना नहीं करत्ता। मै चाहता हूं तो 
केवल यही कि मँ समपर्णं प्राणिवोकर दयम स्थित हो 
जातं जौर उनका साग दुःख यै ही सहन करै, जिसने 
ॐर्‌ किसी भी प्राणीकौ दुःख न हो ॥ १२॥ यह दीन 
प्राणी जल पौ करके जीना चाहता धा। जल दे देनेमे 
इसके जीवनक रक्षा हो गयी । अब मेरी भृख-प्यासकी 
पीडा, शगीरकी शिथिलता, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद 
ओर मोह- ये सव-के-सब जाते रहे । मै सुखी हो 
गया ॥ १३ ॥ इस प्रकार ककर रन्तिदेवने चह ऋचा 
हआ जनल भी उस्र चाण्डालक द दिया । यच्चपि जललके 
चिनावै खयै फर थे, फिर भी सवधाव्ने ही उनक्् 
हदय इतना करूणापूर्ण था कि वे अपनैको रक न सकर । 
उनके चैर्वकी भी को स्रीपा है > ॥ १४ ॥ परीक्षित्‌ । यै 
अत्तिधि बास्तवमें भगवान त्नी हुई मायाके ही विभिन्न 
रूप थै। परीक्षा परी हौ जानेपर्‌ अपने भक्तरेकी 
अभिलाषा पूर्ण करनैवालले त्रिपुवनस्वामौ ब्रह्मा, विष्णु 
र महेश- तीनों उनके सामने प्रकट हो गयै ॥ १५॥ 
रन्तिदैवने उनके चरणोपिं नमस्कपर किया । उन कुछ लेना 
तौ था नही । भगवानकौ कुपाे वे आसक्ति ओर स्यम 
श्री गहित हो गये तथा परम प्रेममय भक्तिमात्रसे अपने 
मन्ते भगवान्‌ वासुदेवम क्तमय कर्‌ दिया । कुक भी 
मगा नहीं ॥ १६ ॥ पपीक्षित्‌ । उन धगयानके सिया ओर 
किरी भौ वस्तुक इच्छा त्रौ थी नही, उन्हनि अपने मनक 
पूर्णरूप भगवान लगा दिवा । इसलिये त्रिगुणमयी 
माया जागनेपर्‌ स्वप्र-दुश्यके समान नष्ट हो गयौ ॥ १७ ॥ 
गन्तिदैवके अनुयायी धौ उनके सङ्के प्रभावसे योगी हो 
गये ओर सब भगवानकरे हौ आश्रित परप भक्तं चनं 
गय ॥ १६ ॥ 


मन्युपुत्र गर्गदचे शिनि आर शिनिसै गायका जन्म 
हुआ । यद्यपि गार्ग्य क्षत्रिय धा, फिर भी उस्सै ब्राह्मणवंश 
चला । महावीर्य पुत्र था दुरिदक्षय । दुरितक्षयके तीन 
पुत्र हृए--तरय्यासणि, कवि ओर पुष्करारूणि । ये तीनों 
बराह्मण हो गये । वृहत्शतरका पुत्र हुआ हस्ती, उसीने 
हस्तिनापुर साया था ॥ १९.२० ॥ हस्तीके तीन पुत्र 
ये--अजमीद, द्विमीद ओर पुरुमीढ । अजमीकके पुत्रम 
प्रिये आदि ब्राह्मण हूए ॥ २६ ॥ इन्दी अजमीहकेः एक 
पुत्रका नाम॒धा वृहदिषु । वृहदिषुका पुत्र हुआ बृहद्धनुः 
बृहृद्धनुका वबुहत्कय ओग बुहत्क्यका जयद्रथ 
हा ॥ २२ ॥ जयद्रथका पुत्र हुआ विशद ओर विशदका 
सेनजित्‌ । सेनजित्तके चार पुत्र हुए-- रुचिरांश्च, दुढहनु, 
काश्य ओर वत्स ॥ २३ ॥ स्चिशश्वका पुत्र पार्‌ धा ओर 
कारका पृधुतैन । पारक दूस पुत्रका नाम नीप धा । उक 
त्तौ चुत्र थे॥२९॥ हसी नीपनै (छया) * शकक 
कन्या कुल्वौसे विवाह किया था । उमस क्रह्मदत्त नामक 
पत्र उत्यत्र हुआ । ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था । उसने अपनी 
पतनी सरस्वतरीके गर्भसे विष्वक्सेन नामक पुत्र उत्तयत्नं 
किया ॥ २५॥ दसी विष्वक्सन जैगीष्व्यकै उपदेशे 
योगशटा्नकी रचना की । विष्वकसेतका पुत्र॒धा 
उदकृस्वन ओर उदकृस्वनक् भत्लाद । यै सच बृहदिषुके 
शन हृष्‌ ॥ २६॥ 

्विमीडका पुत्र धा चवीनर, वतीनरकरा कृत्तिमान्‌, 
कृतिमान्‌का सत्यधृति, सत्वधृत्िका दृढनेमि ओर 
दुदधनैमिक्तो पुत्रे सुचार्थं हुभा ॥ २७॥ सुपार््सै सुमति, 
सुमतिम सत्रतिमान्‌. ओर सत्रतिमानूसे कृतिका जन्म 
हा । उसने हिरण्यनाभसे योगविदा प्राप्त कौ थी ओर 
'प्राच्यप्ामर' नामक ऋचाओंकी छः संहिता कौ थीं । 
कृतिका पुत्र नीप धा, नीपं उग्रायुध, उगरायुधक 
क्षैप्य, क्ैप्यका सुवीर ओग स्ुवीरका पुत्र चा 
रिपुञ्जय ॥ २८-२९ ॥ रिपुञ्जयक् पुत्र धा बहर । 
द्विमीदके भाई पुरूमीदढको कोई सन्तान न दहुई। 
अजमीठकी दुसरी पल्लीका नाम था नलिनी । उसके गर्भे 
नीलका जन्म हुआ । नौलका शन्ति, शान्तिका सुशान्ति, 


नैः शरी ककरी अमेग धे, पर चै चन जति समय एक छया-सुक चकर छोड गये चै । उ छाया-शुकने हौ गुहस्योचितत स्क्वहाग्‌ करिये चै । 
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सुशान्तिक पुरब, पुरुजका अर्क ओर अर्कका पुत्र हुआ 
भरम्यश्च । भर्म्यश्चके पाँच पुत्र चे --मुगदल, यवीनर्‌, 
बृहदिषु, काम्पिल्य ओर सञ्जय । धर्याश्चने कहा-- यै 
मै पुत्र पाँच दैर्शोका शासन करने समर्थं (पञ्च 
अलम्‌) ह ।' इसलिये ये "पञ्चाल" नामस प्रसिद्ध हष । 
इनमें मुद्गलसे "मौद्गल्य' नामक ब्राह्मणगोत्रकी प्रवृत्ति 
हई ॥ २३०-३३॥ 

भर्म्याश्चके पुत्र मुद्गलपे यमज (जुड़वां) सन्तान 
हूं । उनम पुत्रक नाम॒धा दिवोदास ओर कन्याका 
अहल्या । अहल्या विवाह महर्षि गौतमसे हुआ। 


गौतमके पुत्र हूए शतानन्द ॥ इट ॥ शतानन्दका पुत्र 
सत्यधृति धा, व्ह ॒धनुर्व्ाम अच्यन्त निपुण शथा। 
सत्यधृतिके पुत्रक नाम धा श्वान । एक दिन उर्व्ञीको 
देखनैसे शदद्रानका चौर्यं गजके आड्पर गिर पड़ा, उससे 
एक शुभ लक्षणया पुत्र ओर्‌ पुत्रीका जन्य हआ । 
महमराज शन्तनुकी उपर दृष्टि प गयी, कषोकि वे ठ्वर 
शिकाग्‌ सखेलनेके लिये गये हए थे। उन्होने दयाव 
दोनोक्तरि उखा लिवा। उनमें जौ पुत्र था, उसका नाम 
कृपाचार्य हुआ ओर्‌ जो कन्या थी, उसका नाम हुआ 
कृपी । यही कृपी द्रोणाचार्य पल्ली हई । ३५३६ ॥ 


नैकैः कै मैः मैः 


बाईसवाँ अध्याय 
पाञ्चाल, कौरव ओर मगधदेशीय गाजाओकि वंज्ञका वर्णने 


श्रीशुकदेकजी कहते है -- परीक्षित्‌ ! दिवोदास्रका 
पत्र धा म्तरियु। म्त्रेयके चार पुत्र हुए--च्यवन 
सुदास, सहदेव ओर सयक । सोपकके सौ पत्र धे, 
उनमें रवसे बड़ा जन्तु ओग सबमे छोरा पृषत था । 
पृषततके पुत्र द्रुपद थे, द्रुपदकै द्रौपदी नामकौ पुत्रौ 
ओर्‌ धृषटचुप्र आदि पुत्र हए ॥ १-२ ॥ धषटद्यप्रका पुत्र 
था धृष्टकेतु । भर्म्याश्चके वंशम उत्पन्न हुए ये तपति 
"पाञ्चाल ' कहलाये । अजपीहका दुसरा पुत्र धा ऋक्ष । 
उनके पुत्र हूए संवरण ॥ ३ ॥ स॑वरणका विवाह सूर्यकी 
कन्या तपत्तीसे हुआ । उन्हीक गर्भे कुदौत्रकै स्वामी 
कुरुका कन्य हुआ । कुक चार्‌ पुत्र हृए-- परीक्षित, 
सुधन्वा, जह ओग निषधाश्च ॥ ४ ॥ सुधनाय प्रहत, 
सुहोतरसे च्यवन, च्यवनसे कतौ, कृतीसे उपरिचरवस 
ओर उपरिचरवसुसे वृहद्रथ॒ आदि करद पुत्र उतपन्न 
हए ॥ ५॥ उनम बृहद्रथ, कुशाम्ब, यत्य, प्रत्यत्र 
ओर चेदिप आदि चेदिदेशकै गजा हए । वृहद्रधक्य 
पुत्र था कुशाप्र, कुशाग्का ऋषभ, ऋषधका स्यहित, 
सत्यहितका पुष्पवान्‌, ओर पुष्पवान्‌के जह नामक पुत्र 
हआ । चृहद्रथकी दूसरी पन्नीके गर्भसे एक शारीरक 
दो टुकड़े उत्यत्न हृष्‌ ॥ ६-७॥ न्द माताने बाहव 
फैकवा दिया । तन "जरा" नामी राक्सीनै 'जियो, 


जियो ' इम प्रकार कहकर शेल-खेलमे उन दोनो टूकटोको 
जोड दिया। उसी नैदधै हुए बालकका नाप हुआ 
जरासन्ध ॥ ८ ॥ जराघन्धका सहदेव, सहदेवा सोपापि 
ओर सोमापिका पुत्र हुआ श्रुतश्रवा । कर्कैः ज्येष्ठ पुत्र 
परीक्षिते कोई सन्तान न हूई। जक पुत्र धा 
सरथ ॥ ९॥ सुरथका विदूरथ, विदूरथका सार्वभौम, 
सरार्वधौमका जययेन, ज्वगरेनका राधि ओर राधिका 
पुत्र हुआ अयुत ॥ १० ॥ अयुतका क्रौधन, क्रोधनका 

, देवातिधिका ऋष्य, ऋष्यका दिलीप अग 
दिलीप पुत्र प्रतीप हुआ ॥ ११॥ प्रतरीपके तीन पुत्र 
धे-- देवापि, शन्तनु ओर बाह्वीक । दैवापि अपना 
पैतृक राज्य छोडकर खन चला गया ॥ १२ ॥ इसलिये 
उसके छोटे भाई शन्तनु राजा हुए । पूर्वज्न्पम एन्तनुका 
नाम महाभिष था। इस जन्ममे भी वे अपने हासि 
जिति चुः देतै थै, कह बद जवान हो जाता 
था॥ १३॥ उपरे फप जन्ति पिल जाती थी। इसी 
करामात्तकै करण उनक्त नाम "शन्तनुः हुआ । एक 
बार शन्तनुके राज्यम बारह वर्षतक दन्द्रनै वर्षा 
नहीं की । इसपर व्राह्मणोनि शन्तनुस्रे कहा कि 
“तुमने अपन बद्धे भाई देवापिपरे पहले ही विवाह, 
अग्निहोत्र आओ गाजपदको स्वौकार कर लिया, अतः तुम 


॥ 


+ श्रीका * 
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परिवेत्ता * हो; इसमे तुम्हारे राज्यम वर्षा नहीं 
होती । अव यि तुम अपने नगर ओर गाष्टकौ उत्नति 
चाहत हो, तौ शीघ्र -से-शीघ्र जपनं बडे भार्ईुकौ गाज्य 
लौरा दौ" ॥ ६४-१५॥ जन ब्रह्मणोनि शन्तनु इपर 
प्रकार्‌ कहा, तव उन्हनि वने जाकर अपने बड़े भाई 
दवापिसे राज्य स्वीकार करनैका अनुरोध क्रिया । परन्तु 
शन्तनुकै मन्त अश्षमरातने पहलेसे हौ उनके पास कुठ 
ते ब्राह्मण भेज दिये थे, जो वेदको दूषित करनेवाले 
सचनत रेवापिको वेदमार्गे निचलितत कर्‌ चुके धे । 
इसका फल यह हआ कि दैवापि वेदोके अनुसार 
गृहस्याश्रम स्वीकार कानैकौौ जगह उनकी निन्दा कमन 
लग । इस्रलियै वै गाज्यक्रे अधिकरारसे चञ्चि हौ गये 
ओर्‌ तव शन्तनुके राज्यपे वर्षा हई । देवापि दस्र सपय 
भी योगस्राधना कम्‌ रहै रै ओर्‌ योगि्योकि प्रयिद्ध 
निवासस्थान कलापग्रामपे रहते है ॥ १६-१,७॥ जव 
कलियुगे चनद्र्वश नाश हौ जायगा, तवं सत्ययुग 
प्रान्धं चै फिर उक्त्की स्थापना करगे । शन्तनु रे 
भाई बाह्वीकका पत्र हआ सोमदत्त । सोमरदत्तके तीन पुत्र 
हए- भूरि, भूरिश्रवा ओर शल । शन्तनुकै द्वारा 
गद्गाजीके गर्भे यैष्टिक ऋ्यचारी भीष्पका जन्म हुआ । 
चै स्रमस्त धर्मज्ञकि सिरमौर, भगवानके परम प्रेमी भक्त 
ओर परम ज्ञानी थै ॥ १८-१९ ॥ वै संसारके समस्त 
वीक अग्रगण्य नैता थै। ओतेकी त्रो बातत द्वी क्या, 
उन्हनि अपने गुरु भगवान्‌ परशुगरमको भ युद्धम सन्तुष्ट 
कर दिया था। शनानुके दरार दाशगाजकी कन्या ` { के 
गर्भे दो पुत्र हृए्‌--चित्राङ्गद ओर विचित्रवीर्यं । 
चित्राङ्गदे चित्राङ्गद नामक गन्धर्वे मार डाला । इसी 
दाशगजकौ कन्या त्यवतीते फराशगजीके द्वारा मेरे पिता, 
भगवानके कलावतार स्वयं भगवान्‌ श्रीकष्णदरैपायनं 
व्यासजी अवतीर्णं हुए थे । उन्हेनि वेदी रक्षा की। 
परीक्षित्‌! मैन उन्म इस श्रीमद्धागवत-पुगाणका 


अध्ययन किया था । कह पुराण परम गोपनीय-- अत्यन्त 
रहस्यमय है । इसमे येरे पिता भगवान्‌ व्यासजौने अपने 
चैल आदि शि््योकौ इस अध्ययन नहीं कराया, मञ्च 
हौ इसके योग्य अधिकारौ सङा । एक तौ मँ उनका 
पुत्र धा ओर दृ शन्ति आदि गुण भी गुह्ये 
विशेषरूपसे थे। शन्तनुके दूस पुत्र विचित्रवीर्यने 
काशिगजकी कन्या अम्बिका ओर्‌ अप्बालिकामरे विवाह 
किया । ठन दौनोकौ भीष्मजी स्वरयकरसे चल्पूर्वक्रं लै 
आये भे । विचित्रवीर्यं अपनी दनो पफत्ि्योपें इतना 
आसक्त हो गया कि उरे गजयक्ष्या गग हो गया ओर 
उस्र मृत्यु हौ गयी ॥ २०-२४॥ माता सत्यवततीके 
कहनेसे भगवान्‌ व्यास्जीने अपने सन्तानहीन भार्हकी 
लियौे धृतराष्ट्र ओर पाण्डु दो पुत्र उत्पन्न किये । उनकी 
दास्नीमे तीस पुत्र विदुर्न हए ॥ २५॥ 

परौकषित्‌ । धुत्तगाषटकी पन्न थौ गान्धागी । उसके 
गर्भसे सौ पुत्र हुए, उनमें सबसे बड़ा धा दुर्योधन । 
कन्या नाप था दुःशला ॥ २६॥ पाण्डुकी पल्नौ थी 
कुन्ती । शापवद्रा पाण्डु सी -सहत्रासर नहीं कर सकने 
धे । इसलिये उनकी पत्नी कन्तके गर्भे धर्म, वायु 
ओर इनद्रकै द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन ओर 
अर्जने नामके तीन पुत्र उत्यन्न हए । वे तीनो-के-तीनों 
महारथी थै ॥ २७॥ 

पाण्डुकी दूसगौ पत्रीका नाम धा माद्री। दोनों 
अधिनीकुमारोकि द्वारा उसके गर्भसे नकुल ओर 
सहदैवक्त जन्म हुआ । परीक्षित्‌ । इन पाँच पाष्डवकिः 
द्वारा द्रौपदीके गर्भे तुम्दारे पाँच चाचा उत्पन्न 
हए ॥ २८ ॥ इनर्भेसे युधिष्ठिरके पुत्रका नाम॒धा 
प्रतिविन्ध्य, भीमसेनका पुत्र धा श्रत्तसेन, अर्जुनका 
श्रुतकीर्ति, नकुल शतानीक ओर सहदैवका श्रुतकर्मा । 
हुनके सिवा युधिषठिरकै पौरवी नामकी पत्नीसे 
देवक ओर्‌ भौमसेनके हिदिम्बासे घटोत्कच 





# दाराग्नहोज्ययोणं कुकते कौज स्थितो । परित तर विङेवः परिविततलतु 


पर्वः ॥ 


अर्थात्‌ जो पुरु षते चद भाईकिः रहो हप उससे पहले हयो विकह ओग ऽनतकः सेचत कतत है, ते "परिरेत्ता जानना चाहिये 


उप्त बह्म धाई 'परिवितनि' कडलात्ता है ॥ 


† कह कल्या नाले उपरिचरवमुे वीर्यमे मछलीके रध उत हई थो, वन्तु याशो (कवयो) के दात पालित नेते वाह केतटेकौ 


क्रन्पा कदलाग्रौ । 
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ओर काली सर्वगत्त नापरके पुत्र हए्‌। सहदेककै 
पर्वतकुवारी विजयासे सुहोत्र ओर नकुलके करेणुमतीसे 
नरधित्र हश्रा। अर्जुद्राा नागकन्या उलुपीके गर्भे 
हृशवान्‌ ओर मणिपुर नशकी कन्यासे बभरुवाहनंका जन्म 
हुजा। चश्रुवाहन अपने नानाका ही पुत्र माना गवा । 
क्योकि पहले ही यह बाते तव हौ चुकी धी ॥ २९-३२ ॥ 
अर्जुनक सुभद्रा नापकी पत्नीसे तुन्हरे पिता अभिमन्यु 
जन्य हभ । चीर अभिपन्युनै सभी अक्तिधियोको जीत 
लिया था। अभिमन्युकै द्वारा उत्तराकै गर्भसे तुम्हारा जन्म 
हुआ ॥ ३३ ॥ परीक्षित्‌ । उस सपय कुुवंशका नाश दे 
चुका था। अश्वत्थामा बरह्माश्नमे तुम भी जल ही चुके 
धे, परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने प्रभावे तुष्ट उस 
मृत्युस जौता-जागता यचा लिया । ३८ ॥ 

परीक्षित्‌ । तुम्हे पुत्र तौ सामने ही वैदे ह्र 
है--इनके नाप र-- जनमेजय, श्रुतसेन, भीमेन 
उग्रसेन । यै सब-कै-सव बहे पराक्रमी है । ३५ ॥ जबर 
तक्षकके करनैसे तुम्हारी मृत्यु हौ जायगी, तव इस 
चातको जानकर जनमेजय बहत क्रोधित द्येगा ओर यह 
सर्प-यज्ृकी आगमे सर्पोका हवन करेगा ॥ ३६ ॥ यह 
कावधेय तुरको पुरोहित बनाकर अश्वमेध य्न करैगा ओग्‌ 
सर ओग सारी पृथ्वीपरर विजय प्राप्त करके यज्क् द्रागा 
भगवरानुक्रौ आराधना करेण ॥ ७ ॥ जनमेलयक्ता पुत्र 
होगा शतानीक । वड याज्ञवल्क्य ऋषिस तीनों येद ओर 
कर्मकाण्डकी तथा कृपाचार्यसे अख्रविद्याकी शिश्चा प्राप्त 
करेगा एवं शौनकजीसे आत्वन्नानकर सम्पादन करके 
परमात्मा प्राप्त होगा ॥ ३८ ॥ शतानीकका सहक्तानीक, 
सहस्नानीकका अश्वमेधन, अश्वमेधलका अस्रीपकष्ण 
ओर्‌ असीपकृष्णका पुत्र होगा नैमिचक्र ॥ ३९ ॥ जव 


हस्तिनापुर गङ्गानीम बह जायगा, तव वह कौशाम्बीपुरीमे 
सुच्पर्तक निवास करेगा । नैमिचक्रका पुत्र होगा चित्ररथ, 
चित्ररथक्रा कलिरथ, कविरधकरा वृष्टिमान्‌, वृष्टिमान 
जा सुषेण, सुपेणका सुनीथ, सुनीथका नृचकषु, नृचश्ुका 
सुख्वीनल, सुखीनलक्य परिप्लव, परिप्लव सुनय, 
सुनयका मेधावी, मेधावीका नृपञ्जय, नृपञ्जयका दूर्व ओर 
टूर्वंका पुत्र तिमि होगा ॥ ०२ ॥ तिमिसे बृहद्रध, 
बृहद्रथते सुदास, सुदासे शतानीक, शतानीकस दुर्दमन, 
दुर्दमन्ने बहीनर, बहीनरते दष्डफाणि, दण्डपाणिसे निमि 
ओर निमिते राजा क्षेमकका जन्य होगा । इस प्रकार मैन 
ते बराह्मण ओर क्षत्रिय दोनोकिं वत्यत्तिस्थान सोमर्च॑शका 
वर्णन स्रुनाया । बहै-बहै दैवता ओर ऋषि इस वंशकरा 
सत्कार करते है ॥ ४३-४४ ॥ यह वंश कलियुगमे राजा 
क्षेमकके साय ही समाप्त हो जायगा । अव मै भविष्यमे 
होनेवात्ने मणध दशक गाजाओंकछ वर्णन सुनाता 
ह ॥ ४५॥ 

-जरासन्धके पुत्र ॒म्रहदेकयौ मार्जार, माजागिसे 
श्रुतश्रवा, श्रुतश्रवासने अयुतायु ओर्‌ अयुतायुते निरमित्र 
नामकं पुत्र होगा ॥ ४६ ॥ निगमित्रके सुनक्षतर, सुनक्षतरके 
चहत्येन, वुहत्सेनकै कर्मजित्‌, कर्मीचित्के सूतज्ञव, 
सृतञ्जयके विप्र ओर विप्रके पुत्रका नाम होगा 
शुचि ॥ ४७॥ शुचिसरे क्षेम, क्षेपे सुतर, सुत्रतसे 
धर्ममूतर, धर्मसूत्रयै राम, शपते द्युमत्सेन, दयुमत्सेन 
सुमति ओर सुमतिम मुबलका जन्म होगा ॥ ४८ ॥ 
सुबलका सुनीथ, सुनीधक्तो सत्यजित्‌, सत्यजित्का 
विश्वजित्‌ ओर विश्चजित्का पुत्र रिपुञ्जव होगा । ये सव 
बृहद्रथवशकै राजा होगे । इनका शासनकाल्न एक हजाग्‌ 
वर्षकि भीतर ही होगा ॥ ४९॥ 


कै क्क कैकः 


तेईसवोँ अध्याय 


अनु, इम, तुर्व ओर यदुक्ते वंशकरा चरणन 


श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ । ययातिनन्दन 
अनुक तीन पुत्र हए-- खभानर्‌, चक्षु ओग प्क्ष । 
सभानर्का कालन, कालनरका सृञ्जय, सृञ्जयका 


जनमेजय, जनमेजय महाल, महाशीलका पुत्र हुआ 
पहापना । मरहापनाके दौ पुत्र हए-- उशीनर एवै 
तितिक्षु ॥ १-२ ॥ उकीनरके चार पुत्र थे-- शिबि, तन, 


श्रवन्‌ 


* श्नीमद्धागवत * 
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शमी ओर दश्ष। लिविकै चार्‌ पुत्र हुए-- वृचादर्भ, 
सुवीर, मद्र ओर कैकेय । उशीनरके बराह तितिक्षे 
रशद्रथ, रुशद्रथके हेम, हैमके सुतपा आर सुतपाके बलि 
नामक पुत्र हुआ ॥ ३-४॥ राजा बलिक पल्नीके गर्भसे 
दीर्घतमा मुनिनै छः पुत्र उत्व क्रिये अद्ग, चङ्ग, 
कलिङ्ग, सुह, पुण्ड ओर अचर ॥ ५॥ इन लोगोनि 
अपने-अपने नामे पूर्व दिशामे छः देश बसाये । 
अघा पुत्र हुआ छखनपान, खनपानक्त ॒दिविरच, 
दिविरथका धर्मरथ ओर धर्मदधका चित्ररथ । यह चित्ररथ 
ही रोमपादके नामस ब्रसिद्ध था। इसके मित्र थै 
आयोध्याधिपति महाराज दशरथ । गेमपादक्ने कोई सन्तान 
नं धी। इसलिवै दशर्थने उन्है अपनी शान्ता नामकी 
कन्या गोद द दौ । शान्ताका विवाह ऋष्यश्र्ध मुनिस 
हुआ । ऋष्यशृङ्ग विभाष्टक ऋषिक द्रा हरिणीके गर्भे 
उत्पन्न हए थे । एकर वार्‌ राजा रोमपादक राज्यम बहुत 
दिनतक वर्षा नही हई । तव गणिका अपने नृत्य, 
संगीत, वाच्च, हाव-भाव, आलिङ्गन ओर विविध 
उपहास मोहित करक ऋष्यशृङ्गको वहां ले आवौ । 
उनके आते हौ वर्षा हौ गयी । उन्न हौ इनदर देवताका 
यज्ञ कराया, त्व सन्तानहीन राजा रोमपादो भी पुत्र 
हुआ ओर पुत्रहीन दशरथने भी उही प्रयत्ने चार पुत्र 
प्राप्त किये । रोमपाद पुत्र हुआ चतुरङ्ग ओर चतुरङ्गका 
पृथुलाक्ष ॥ ६-१०॥ पृथुलाक्ष वहद्रथ, कहत्कर्मा ओर 
चृहद्धानु तीन पुत्र हुए । वृहद्रधका पुत्र हुआ बुहन्मना 
ओर बृहन्मनाका जयद्रथ ॥ १६॥ जयद्रथकौ पन्नीको 
नाम था सष्भूति । उसके गर्भसै विजयक्ता जन्म हुआ । 
विजयका धृति, धृतिका धृतव्रत, धृतत्रतका सत्कर्म ओर 
सत्कर्म पुत्र था अधिरथ ॥ १२ ॥ अधिरथको कोई 
सन्तानं न थी । किसी दिन वह गङ्गात्तरपर क्रीडा कर गहय 
था कि दैवा एक पिरारीमे नन्हा-सा शिशु बहा चला जा 
र्य दै । वह बालक कर्णं था, जिसे कुन्तीन कन्यावस्थामें 
उत्पन्न ह्ोनेके कारण उम्र पकार बहा दिया धा। 
अधिरथनै उसको अपना वृत्र चना लिया ॥ १३ ॥ 
परीक्षित्‌! राजा कर्णि पुत्रका नाप था वृषपरन। 
ययातिके पुत्र दह्यसे वशरुका जनम हुआ । वशर सेतु, 
स्तुका आरच्य, आरन्यक गान्धार, गान्धारा धर्म, 
धर्यकरा धत्त, धृतका दुर्मना ओर दुर्मना पुत्र प्रचैत्रा 


हुआ । प्रचैताके सौ पुत्र हए, ये उत्तर दिशा म्लेच्छे 
राजा हुए । यवातिक पुत्र तुर्वसुक्ता वदवि, वहिक भर्ग, 
भर्गका भानुमान्‌, भानुमानृक् ॒ब्रिभान्‌, तरिभानुका 
उदाबुद्धि करन्धम ओर करन्धम पुत्र हुआ मरुत । 
यत चन्तानहीनं धा । इसलिये उसने पुरु्व॑शौ दुष्यन्तो 
पना पुत्र कनाकरव गृक्छ्वा था॥ १४-१,५ ॥ प्न्तु दुष्यन्त 
राज्यकौ कामनासे अपने ही वेशमे लौट गये । परीक्षित्‌ । 
अब नै याना बयातिकै चदे पुत्र यदुकै चंशक्रा वर्णान 
करत्ता द ॥ ६८ ॥ 

परीधित्‌ ! महागज यदुका वशा परम पवित्र ओर 
मनुष्योकि समस्त पापोको नष्ट करनेवाला डै । जौ मनुष्य 
दमका श्रवण करेगा, वह समस्त पापस मुक्त हो 
जायगा ॥ १९ ॥ इसन व॑ यै भगवान्‌ पाह्य 
श्रीकृष्णने मनुष्यके-से रूपमे अवतार लिया चा । यदुकै 
चार पुत्र थे- सहस्रजित्‌, क्रोष्टा, नल ओर रिपु। 
सहश्लजित्‌से शतजित्का जनन हुआ । शातजितके तीन पुत्र 
धे- महाह, वैणुहय अर्‌ हैहय ॥ २०-२१॥ दैहयका 
धर्म, धर्मका नेत्र, नैका कुन्ति, कुन्तिका सो्हजि, 
सोहंजिका मरहिष्मान्‌ ओर महिष्मान्‌का पुत्र भद्रसेन 
हुआ ॥ २२ ॥ भद्रसचेनकै दौ पुत्र धै- दुर्मद ओर धनक । 
धनकके चार पुत्र हुए-- कतव्य, कृताग्नि, कृतवर्मा 
ओर कृतौजा ॥ २२३ ॥ कृतवीर्यका पुत्र अर्जुन था । कह 
स्नातं द्ीपोका एकच्छत्र स्र्रार्‌ था । उसने भगवानूके 
अंशावत्तार श्रीदत्तत्रेयजीसै योगविद्चा ओर अणिपा- 
ल्रचिपां आदि चद्ी-कदही पिद्धिवां प्राप्त करी धी ॥ २४॥ 
हसे सन्देह नहीं कि स्रसाएका कौ धी सश्रर्‌ यज्ञ, दान, 
तपश्या, योग. शाख्ज्ञान, परक्रम ओर विजय अदि 
गुणों कार्तवीर्य अर्जुनकी चचरी नहीं कर 
सकेगा ॥ २५॥ सरहस्नाहु अर्जुन पचास हजार्‌ वर्ष्तक 
छह इन्दियोते अक्षय विषयक भोग कत्ता रहा । इस 
बीच न तौ उसके शरीर बल ही क्षीण हुआ ओर न 
तो कभी उसने यही स्मरण किया कि गै धनकता नाश 
हो जायगा । उसकै धनके नाशकौ तो बातत ही क्वाह, 
उसका धेस प्रभाव धा क्रि उसके स्मरणसे दुसरा खोया 
हा धन भौ पिल जाता था॥ २६॥ ठसक हजारो 
पत्ोिसने केवल पाँच ही जीवित एह । शोष सव परशरुतरम- 
जीकौं क्रोधाग्निभ भस्म हौ गये । कचे हए पुत्रके नाम 
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ये--जवध्वज, शसन, वृषभ, मधु ओर ऊर्जित ॥ २७ ॥ 

जयध्वजकै पुत्रका नाम धा तालजङ्गं । तालजष्वके 
सौ पुत्र हुए । वे ' तालजं नामक क्षत्रिय कहलाये । 
महर्षिं ओर्वकी शक्तिसे राजा सगरमनै उनका संहार कर 
डाला ॥ २८ ॥ उन सनौ पुत्रों सचसे बहा धा वीतिहोत्र 
वीतिहोत्रा पुत्र मधु हुआ । मधुके सौ पुत्र थे। उनमें 
सबसे बह्म धा वृष्णि ॥ २९ ॥ परीक्षित्‌ । इन्हीं मधु, 
युष्णि ओर युके क्ण यह चश माधव, वार्ष्णेय ओर 
यादवके नामसे प्रसिद्ध हुभा। यदुनन्दन क्रोष्टुक पुत्रका 
नाम॒धा चृलिनवान्‌॥ ३० ॥ चुनिनवान्च्छ पुत्र श्वाहि, 
श्राहिका शेकु, रुशेकुक चित्ररथ ओर चित्ररथके पुत्रका 
नाम था शशबिन्दु । वह परम योगी, महान्‌ भोगैशर्यसम्पत्र 
ओर अत्यन्त पराक्रमी धा ॥ ३१ ॥ वह चौदह रलो + 
स्वामी, चक्रवर्तीं ओर युद्धम अजेय था । परपर यशस्वी 
शशचिन्दुके दस हजार पलियां थ । उन्मेस एक-एकके 
लाख-लाख सन्तान हूईं॑ थी । इस प्रकर उसके सौ 
करोड़ --एक अस्व सन्ताने उत्पन्न हूं । उनमें पुथुश्चवा 
आदि छः पुत्र प्रधान थे। पुथुश्रवाके पुत्रका नाम 
था धर्मं । धर्मका पुत्र उशना हआ । उसने सौ अश्मेध 


यज्ञ किये ये । उशनाका पुत्र हुआ रुचक्त । क्चकके पाँच 
पत्र हुए, उनके नाम सुनो ॥ ३२-३४ ॥ पुरुजित्‌, स्वम, 
स्कमेषु, पृथु ओर ज्यामघ । ज्यामघकी पल्लीका नाम धा 
शैव्या । ज्यामघके बहुत दिनतक कोई सन्तान न हई । 
परन्तु उस्न अपनी पन्नीके भयस दूसरा विवाह नही 
किया । एक चार्‌ चह अपन शत्ुके छरसे भोज्या नापकीं 
कन्या हर लाया । चव शरौब्याने पतिक गृथपर उस्न कन्याकौ 
दरा, तव वह चिदृकर अपन पतिते चौली --' कपटी । 
मैरे यैठनेकी जगहपर आज किम यैटाकर लिये आ रै 
हो ?' ज्यामघने कहा--"यह तो तुम्हारी पुत्रवधू है । 
शव्या मुसकराकर अपने पतिसे कका ॥ २५-३७॥ “मै 
तो जन्मसे ही नान हं ओौर मेरी कोई सौत भी नहीं है । फिन्‌ 
वह चेरी पुत्रवधू कैसे हौ सकती है 2" ज्यामघने 
कहा शनी ! तुमको जो पुत्र होगा, उसकी यह पत्री 
बनेगी" ॥ ३८ ॥ गजा ज्यामघके इुप्र तचनका विशचदेत 
ओर पित्तरोनि अनुमोदन किया । किर क्या धा, मयपर 
शौन्याको गर्भं रहा ओर उसने बडा ही सुन्दर बालक उत्पन्न 
किया । उसका नाम हभ विदर्भ । उसीने शौव्याकी साध्वी 
पुत्रवधु भोज्यासे विवाह किया ॥ ३९ ॥ 


कैकैकक्की 


चोबीसवां अध्याय 


विदर्भके वेशका चरणन 


श्रीशुकरेवजी कहते है- परीकषित्‌ ! राजा विदर्भवी 
भोज्या नामक पत्रीसे तीन पुत्र हुए्-- कुश, क्रथ ओर 
रोमपाद । गोपपाद विदर्भवशमे कहते ही श्रष्ठ॒ पुरुष 
हूए ॥ १ ॥ रोमपादका पुत्र ब्र, बश्रुका कृति, कृतिका 
उशिक ओग उशिक चेदि । राजन्‌ ! दस्र चेदिकै वैशे 
ही दमघोष एवं शिशुपाल आदि हए ॥ २ ॥ क्रथका पुत्र 
हुआ बुन्त, कुन्तिका धृष्टि, ृष्टिका निवि, निबृतिका 
दशार्ह ओर दशार्ह व्योम ॥ ३ ॥ व्योमकय जीमूत, 
जीमूतका विकृति, विकृतिकर 
ॐनौर नकचका दशरथ हुआ ॥  ॥ दशरथसे शकुनि, 
शकुनिसे करम्मि, करम्मिसे दतरा, दैवततसे देवक्षत्, 


श्रीपरथ, भीपरथका नवरथ दैवावुध 


देवक्षव्रसे मधु, मधुसे कुरुवश ओर कुरुवशसे अनु 
हुए ॥ ५॥ अनुमे पुरुहोतर, पुरुहोत्रसे आयु ओर आयसे 
सात्वतक् जन्म हुआ । परीक्षित्‌ ! सात्वतके सात पुत्र 
हुए-- भजमान, भजि, दिव्य, वृष्णि, देवावृध, अन्धक 
ओर महाभोज । भजमानकी दो पलियां थीं । एकमे तीन पुत्र 
हए्-निम्लोचि, किङ्किण ओर धृष्टि । दूसरी पर्स भी 
तीन पुत्र॒हए-शताजित्‌, सहस्नाजित्‌ ओर 
अयुताजित्‌ ॥ ६-८६ ॥ दैवावृधके पुता नाम था बध्रु । 
ओर बध्रे सम्बन्ध यह बात कहौ जाती 
ह--'हमने दूरसे जैसा सुन रक्खा था, अब वैसा ही 
निकरसे देखते भौ है ॥ २ ॥ बभ्र मनुष्येति शरेष्ठ है ओग 


# शौ इ ये है हाथो, घोडा, २च, स्री, कन, लजना, माला, वन्न, नष, रत्ति, चाल, घणि, छत्र जौग्‌ विमान ॥ 


५४ 


* श्रीष्रद्धागततत * 
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देवावृध देवता ओके समान है । दमरका कारण वह है कि 
ध्रु ओर दैवावृधसे उपदेश लेकर चौदह हजार पैट 
मनुष्य परम पदको शप्त कर चुके है ।" सात्वतके पुत्रम 
नहाभोत श्रौ बड़ा धर्मात्मा या। उसके वंशे 'मोजवंशी 
यादव ह्‌ ॥ १०-१६ ॥ 

परीक्षित्‌ । वृष्णिक दौ पुत्र हुषए- सुमित्र ओग 
युधाजित्‌ । युधाजितके शिनि ओर अनमित्न-ये दो पुत्र चे । 
अनपित्रसै निन्नका जन्म हआ ॥ १२ ॥ सत्राजित्‌ ओर्‌ 
प्रसेन नमसे प्रसिद्ध यदुवंशी निष्के ही पुत्र थ। 
अनमित्रका एक ओर पुत्र था, जिसका नाम चा शिनि । 
शिनिसे ही सत्यक का ज्म हुआ ॥ ६३ ॥ इसी सत्यक 
पुत्र युयुधान थे, जो सात्यकिकै नामत प्रसिद्ध हय्‌ । 
सात्यकरिका जव, जयका कुणि ओर्‌ कुणिका पुत्र युगन्धर 
हुआ । अनमित्कै तीस पु्का नाम चुष्णि धा । चुष्णिके 
दौ पुत्र हुए-- श्वफल्क ओर चित्ररथ । श्वफल्ककी पत्रीका 
नाम था गान्दिनी । उनमें पसे श्रेष्ठ अक्रूरके अतिरिक्त 
बारह पुत्र उसन्न हुए-- आसङ्ग, सारमेय, मृदुर, मृदुविद, 
गिरि. षर्मवृद्ध, सुका, धैत्रोधेक्ष, अरिमर्दन, शतुत्र, 
गन्धमादन आर प्रतिबाहू । इनके एक बहिन भी थी, 
जिखका नाप था सुची । अक्रूगके दो पुत्र थै-देकवान्‌ 
ओर उपरैव । श्वफल्कके भाई चितरगयके पुथु, विदुरथ 
आदि बहुत-से पुत्र हुए-- जौ वृष्णिवंशिवोमिं श्रषठ माने 
जाते है॥ १४-१८ ॥ सात्वते पुत्र अशकक चार्‌ पुत्र 
हए-- कुकुर, भजमान, शुनि ओर्‌ कम्बल्बरहि । उनमें 
कुकुरका पुत्र वहि, वदह्धिका विल्लौमा, विल्लोपाका 
कपौतगौमा ओग कथौततरौमाका अनु हुआ । तुम्बुरु गन्धर्क 
साथ अनुक्त बही मित्रता धौ । अनुक पुत्र अन्धक, 
अन्धकका दुन्दुभि, दुन्ट्धिका अगिद्योत्, अगिदयोत्तका 
पुनर्वसु ओर पुनर्वभुके आहुक नाणका एक पुत्र त्था 
आहुकी नामक एक कन्या हई । आहुकके दौ पुत्र 
हए- दैक ओर 
हुए ॥ १९-२१॥ देववान्‌, उपदेव, सुदेव ओर देववर्धन । 
इनकी सात बहिन भौ थी--धृततदेवा, शान्तिदेवा, 
उपदेवा, श्रीदेवा, दैकक्षिता, सहदैवा ओर्‌ देवकी । 
कसुदकनीनै हन सके साध च्िवाह किया 
धा ॥ २२-२३ ॥ उग्ञेनके नौ लढके धे-कंस, सुनामा, 
न्यग्रोध, कटक, शङ्क, सुह, रषट्पाल, सृष्टि ओर 


उसेन। दैवकके चार चुत्र॒तुनहारी 


तुष्टिमान्‌ ॥ २४ ॥ उग्रसेनके पांच कन्या भी थी--कंसा, 
कैसवती, कङ्क, शूरभू ओर राष्टूपालिका । इनका विवाह 
देवभाग आदि वसुदैवजीकै छर भादर्योमे हमा 
धा॥२५॥ 

चित्रर्थक्े पुत्र विदुरथसे शुर, शरस भजमान, 
भजमानो शिनि, शिनिघे स्वयम्भोज ओर स्वयम्भोजसे 
हदीक हए ॥ २६॥ हदीकौ तीन पुत्र हए दैकबाह्‌, 
शतधन्वा ओर कृतवर्मा । दैवमीौडके पुत्र शुरकी पल्नीका 
नाप था मारिषा ॥ २७ ॥ उन्दने ठसक गर्भसे दस निष्पाप 
पुत्र उत्त क्िये-- वसुदेव, दैवभाग, देवश्नवा, आनक, 
सञ्जय, श्यामक, क्क, शमीक, वत्सक ओर चुक । ये 
सच -के-म्रव बड़ पुण्यात्मा थे । वसुदैवजीकै जव्मके समय 
देखताओकि नगरे ओर नौबत्त खयं ही बजने लगे थे। 
अत्तः वे "आनकदुन्दुभि भी कहलाये । वै ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पिता हुए । वसुदैव आदिकी पांच बहन भी 
ी-- पृथा (कुन्ती), शरतदेवा, श्रुतकीरति, शरुतश्नवा आर 
राजाधिदेवी । चसुदेवकै पित्ता शुरसेनकै एक मित्र 
ये- कुन्तिभोज । कुन्तिभोजके कौं सन्तानं नं शी । 
इतिय शुरसेने उन्दै पृथा नायकी अपनी सबसे बदु 
कन्या गोद दै दी ॥ २८-३१॥ पृथाने दुर्बाप्ा ऋषिको 
प्रसन्न करके उनसे देवतताओंको बुलानेकी विद्या सीख 
ली । एक दिन उस्र चिक प्रभावकी परीक्षा लेनेके लिये 
पुथानै पप पवित्र भगवान्‌ सर्यका आवाहन 
करिया ॥ ३२ ॥ उसी सपय भगवान्‌ सूर्यं वहां आ पचे । 
उन्है देखकर्‌ कुन्तीका हृदय विस्मयम्रे भर गया । उसने 
कडा-- "भगवन्‌ ! मुद्र क्षपा कौलियै। मैनै तौ परीका 
कनेक लिये ही इव विद्या ब्रयोगं किया था । अब आप 
पधार सकते रै' ॥ ३३ ॥ पर्यदेवने कल्य--'दैवि ! मेगा 
दर्शन कि्फल नही हो सकता । दसरलिये हे सुन्दरी ! अव 
मै तुप एक पुत्र उत्यत्न करना चाहता हँ । ह, अवश्य ही 
यति दुषित्ते न हो, इसका उपाय पै कन्‌ 
दगा ॥ ३४ ॥ यद कङ्कर भगवान्‌ सूर्यने गर्भं च्थापितते 
कर दिया ओर इस्रकै बाद वे स्वर्गं चले गये । उसी समय 
उससे एक बड़ सुन्दर एवं तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ । वह 
देखनेपे दूस सर्वके समान जान पडता धा ॥ ३५ ॥ पृथा 
लोकनिन्दामे इर गयी । इखलिये उसने बड़ दुःखसे उस्न 
खालकक नदीके जलमें छोड़ दिया । परीक्षित्‌ | उसी 


ॐअ २६] 


* न्प्र श्कन्थ * 
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पुाका विवाह तुम्हरे पदादा प्ा्डुमे हुआ धा, जो 
वास्तवरमे बहे सच्चे ब्रीर्‌ थे ॥ ३६॥ 

परीक्षित्‌ ! पुणाकी छोरी बहिन श्रुतदेवाका विवाह 
करूष देशक्ते अधिपति चुद्धशमसि हुआ धा । उसके 
गर्भे दन्तवचत्रका जन्म हुआ । वह वही दन्तवक्त्र है, 
ज पूर्वजन्म सनकादि ऋषियोके शापसे हिरण्याक्ष हुआ 
था ॥ ३७॥ केकय दशके गजा ध॒ष्टकेतुने श्रुतकीर्तिसे 
पिवाह किया धा। उससे सन्तन आदि पाँच कैकय 
राजकुमार हए ॥ ३८ ॥ गजाधिदेवीक् विवाह जयसेनसे 
हु धा । उसके दो पुत्र हृए--विन्द ओर्‌ अनुविन्द । वे 
दोनों ही अवन्तीकै जा हृए। चैदिगाज दमधोषने 
्रुतश्चवाका पाणिग्रहण क्रिया ॥ ३९ ॥ उसका पत्र धा 
शिशुपाल, जिसका वर्णन मै पहले ( सप्तम स्कन्धे) कर 
चुक्र ह । वसुदैवजीकै भामते देवभागक पत्नी कस्नाके 
गर्भमरे दो पुत्र हए-- चित्रकेतु आर्‌ बहद्रल ॥*४९॥ 
देवश्रवाकौ पल्ली कंसवती सुवीर ओर इषुमान्‌ नामके दो 
पुत्र हृषु । आनक्रकमी पन्न कङ्कके गर्भे भौ दो पुत्र 
हए-- सत्यजित्‌ ओर पुरुजित्‌ ॥ ४१ ॥ सूुज्ञयने अपनी 
पत्नी गष्टपालिकाके गभस वृष ओर दुर्मर्षण आदि करू पुत्र 
उत्यत्न क्रिय । इ प्रकार श्यापकने शुरधूमि (णुरभु) 
नामकी पन्नीसे हर्किश जर हिर्म्याक्ष नामक्त दो पुत्र 
उत्यत्न किये ॥ ४२ ॥ मिश्वकेशौ अप्पराके र्भसने वतक 
भी वृक आदि क पुत्र हुए । वृकनै दुर्वाक्षीके गर्भये तक्ष, 
पुष्कर ओर शाल आदि कर पुत्र उत्यन्न किये ॥४३॥ 
शमीककौ पत्री सुदामिनीने भी सुमित्र ओर अर्जुनपाल 
आदि करई बालकं उत्पन्न किये । कड्की चलनी कर्णिकाके 
गर्भे दो पुत्र हृए-ऋतधाम ओर जय ॥ ४४ ॥ 

वसुदेवजीकौ पौरवो, रोहिणी, भद्र, 

मदिग, रोचना, इला ओग दैवकौ आदि बहुत-सी पियं 
धी ॥ '४५॥ रोहिणौके गर्भे वसुदेवजीके बलगरम, गद, 
सारण, दुर्मद, विपुल, धुव ओर कृत आदि पुत्र हष 
थे ॥ ४६ ॥ पौरवीके गर्भे उनके बाग्ह पुत्र हए-- पूत, 
सुभद्र, भद्रवाह, दुर्मद ओर्‌ भद्र आदि ॥ ४७ ॥ नन्द, 
उषनन्द, कृतक, शुर आदि सदिरकै गर्भते उत्तर 
हुए ये । कौसल्याने एक ही वश-उजागर्‌ पुत्र उन्पत्र किया 
धा । उसका नाप था केशौ ॥ ४८ ॥ उसने रोचनासे हस्त 
ओर हेमाङ्ग आदि तथा इला उरुवल्क आदि प्रधान 
श्रीपद्धा> चुर-सा०--?८ 


चदु्ची पुत्रके जन्म॒ दिया ॥४९॥ परीक्षित्‌ । 
वसुदेवजीके चृतदेवाक गर्भसे विचुष्ठ नामका एक ही पुत्र 
हुभा ओर्‌ शान्तिदेवासे श्रम ओर्‌ पतिश्रुत आदि कई पुत्र 
हूए ॥ ५० ॥ उपदैवाके पुत्र कल्पवर्पं आदि दस्र गना हृष्‌ 
ॐर्‌ श्रीदेवाके वसु, हव, प्श आदि छः पुत्र 
हए ॥ ५६ ॥ देवरक्षिताके गर्समे गद आदि नौ पुत्र हुए 
तथा जैसे स्वयं धर्मने आद वसुको उत्पन्न किया धा, 
वैसे ही वसुदेवजीने सहदेवाके गर्भे पुरुविश्रुत आदि 
आ पुत्र उत्पन्न किये । परम उदार वसुदेकजीने दैवकीके 
गर्धसने भी आद पुत्र उत्पन्न किये, जिनमे रात्तके नाम 
है- कीर्तिमान्‌, सुषेण, पद्मेन, ऋन्‌, सामर्दन, भद्र ओर 
शोषायताग्‌ श्रौकलगामजी ॥ ५२ -५४ ॥ उन दोनोकिं आरं 
पुत्र खयं श्रीभगवान्‌ ही ये । परीत ! तुष्हारी परम 
प्रौभाम्यवती दादी सुभद्रा भी देवकीजीकी ही कन्या 
श ॥ ५५॥ 

जब-जब संसारम धर्मक हास ओर फापकी वुद्धि 
होती है, त्-त्तन सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि अवताग्‌ 
ग्रहण करते ह ॥ ५६ ॥ परी्चित्‌ ! भगवान्‌. सचके दष्टा 
ओर वास्तवमे असङ्गं आत्मा ही दँ । इसलिए उनकी 
आत्पर्रूपिणी योगमावाकै अतिरिक्त उनके जन्म अथवा 
करका ओर कोई भौ कारण नहीं है॥ ५७ ॥ उनकी 
पायाक्त्र विलास्र हौ जीवक जन्म, जीवन ओग मुत्युका 
कारण दै । ओर्‌ उनका अनुग्रह हौ मायाको अलग करक 
आत्मस्वरू्को प्राप्त करानेवाला दै ॥ ५८ । जव असुरोने 
राजाओंका वेष धारण कर्‌ लिया ओर करद अक्षौहिणी सेना 
ह्कटरी काके वै सारी पृथ्वीकौ रदनै लगे, तव 
पृथ्वीका भार उत्ताएनेके लियै भगवान्‌. मधुसुदन 
बलगमजौके साध अवतीर्ण हए । उन्होने एेसी-पेसौ 
लीला की, जिनके सम्बन्ध वहू -बह दैवता मनसे 
अनुमान भी नहीं कर्‌ सकते-- शरीरस करनैकी बात तौ 
अतग रहौ ॥ ५९-६५० ॥ पृथ्वीकां धार्‌ त उत्तर ही, साध 
ही कलियुगे पैदा होनैवाै भक्तौ अनुग्रह कालैक 
लिये भगवान्‌नै एसे परम पत्नित्र यशक्रा विस्तार किया, 
जिस्तका गान आर श्रवण कगलेसे ही उनके दुःख, शोक 
आर अज्ञान सब-कै-म्रब नष्ट हौ जार्यैगे ॥ ६१ ॥ उनका 
यश क्या रै, लोगो पवित्र करनैवाला श्रेष्ठ तीर्थं है । 
संतोकि कानोकि लिये तो वह स्राक्षात्‌ अमत्त ही है । 


+} 1 
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एकः चार्‌ भौ यदि कानकी अज्ञलि उसका आचमन 
कर लिया जाता है, तो कर्मकी वासना निर्मूल हो जाती 
र ॥ ६२ ॥ परीक्षित्‌ ! भोज, वृष्णि, अखक, मधु, 
शूरसेन, दशार्ह, कुर, सञ्जय ओर पाण्डर्वश्षी वीर निरन्तर 
भ्रगवान्की लीलाओंकी आदरपर्वक सराहना करते रहते 
धे ॥ ६३ ॥ उनका श्यामल शरीर सर्वङ्गसुन्दर धा । 
उन्हनि उख मनोरम विग्रहसे त्था अपनी प्रेमभ मुसकान, 
मुर्‌ चित्तवन, प्रम्ादपर्णं वचन. ओग पराक्तमपूर्णं लौलाकते 
द्राण सारे पनुष्यल्लोकको आनन्दम सराबोर कर्‌ दिखा 
धा ॥ ६४ ॥ भगचान्के मुखकमलकी शोभा तो निराली ही 
थी । मकराकृत कुण्डलोसे उनके कान बड कमनीय 
यालुम पडत थै । उनकी आभासे कपोललोका सौन्दर्य आर्‌ 
भी चिल उठता धा । जच चै विलास्रके साथ परते, तौ 
उनकै मुखपर निरन्तर रहनैवाले आनन्दे मानौ बास 
आ जाती । सभौ नर-नारी अपने नेत्रकि प्याललोमो उनके 
मुखकी माधुरीका निन्त पान करते गहतै, परन्तु तप्त नहीं 
होते । ते उसका रख ले-लैकर आनन्दित तौ होते ही, 


> शपद्धागवतत * 
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परन्तु पलक गिरेस उनके गिरानेवाले निमिपर्‌ खीडते 
भी ॥ ६५॥ लीलापुकुषोत्तम भगवान्‌ अवतीर्ण हुए मधुरामे 
वसुदेवजौके घर्‌, परन्तु कहाँ रहे नही; वहपि गोकुलमे 
नन्दबावाके घर चलै गये । वहाँ अपना प्रयोजन-- जौ 
ग्वाल, गोपी ओर गौ ओंकौ सुलौ कना था--पृरा करके 
मथुरा लौर आये । त्रे, मथुरामे तथा द्वारकां रहकर 
अनक शत्रुओंका संहार क्रिया । बहूत-सी ल्िवोपे विवाह 
करके हारो पुत्र उत्पन्न क्ये । प्राथ ही ल्लोगेमिं अपने 
स्वरूपक्य साक्षात्कार करानैवाल्ली अपनी वाणीश्वरूप 
श्रुतियोकमै मर्यादा श्थापित्र करनैके लिये अनैक यज्ञकि 
दवाय स्वय॑ अपना हौ वजन किया ॥ ६६॥ कौरव ओर 
पाष्डवोकि बीच उत्पन्न हुए आपसके कलह उन्होनि 
पृथ्वीका बहुत-म्रा भाग हल्का कर्‌ दिया तथा युद्धे 
अपनी दृष्टस हौ गानाओंकी बहुत-स्ौ अश्षौदिणियोको 
ध्वं करके संसारम अर्जुनक्ती जीत्तकरा क्रा पिरव्रा दिया । 
फिर उद्धवको आत्पक्तत्वका उपदेश किया ओग इसके बाद 
चै अपने परम धापक्यै सिधार गये ॥ ६७ ॥ 


कैकः कै कैकः 


॥ इति नवम स्कन्ध समाप्त ॥ 
॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 
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7 पालितो गर्भं लालित्ोऽद्क यशोदया। 
यशोदयायुतौो बालो गोपालौ रमतां हइदि॥ 
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दशम स्कन्ध 
(पूर्वार्ध) 


कत --क् 
पहला ध्याय 
भगवान द्वारा पृथ्वीकौ आश्वासन, वसुदेव -देवकीका विवाह आर 
कंक द्वारा दैवकीके छः चुत्रौकी हत्या 


चाजा परीक्षिते पृक्ता- धगचन्‌ । आपने चनव 
ओर्‌ सूर्यवंशकै विस्तार तथा दोनो वंशोकि राजाओंका 
अत्यन्त अदभुत चरित्र कर्णन किया । भगवानकरै प प्रेपी 
मुनिवर्‌। आपने स्वभावसै हौ धर्मपरेनी यदुर्वशका भी 
विशद वर्णन किया । अन कृपा करके उसरी वंशे अपने 
अंश ॒श्रीवलरामजीके साथ अवतीर्णं ॒हुए भगवान्‌, 
श्रीकृष्णे परम पवित्र चस्ति भी हमे सुनाईये ॥। ९-२ ॥ 
भगान्‌ श्रीकृष्ण स्रपस्त प्राणियोकि जौवनदाता एं 
सर्वात्मा है। उन्होति यदर्वशम अवतार तेकर जो-जो 
लीला कौ, उनका चिक्तारसे हमलोर्गोकौ श्रन्ण 
कराहये ॥ ३ ॥ जिनकी तष्णाकी प्यास सर्वदा लिये बहा 
चुकी है, से जीवन्मुक्त महापुरुष जिसका पुर्ण प्रेमे अतृप्त 
रहकर गान क्रिया करते है, ममुक्षुजनकरि लिये नौ 
भवरोगका रामबाण ओषध है तथा विषयौ लोगोकि लिये 
भी उनकै कान ओर मनकौ परम आहवाद देनेवाला #, 
्रगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके पैसे सुन्दर, सुखद, रसीलै, 
गुचानुवादसे प्रश्ुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्यके 
अतिरिक्त ओर्‌ फेसा कौन है जौ विमुख हयो जाय, उससे 
प्रीति न करे ?॥ ४॥ (श्रीकृष्ण तो मरे कुलदेव ही ह ।) 


जव कुर्म महाभारत-युद्ध हो रहा धा ओर 
देवताओं भी जीत लैनेवालौ भीष्पपितामह आदि 
अतिरथो मे दादा पाण्टरवोका युद्ध हौ का था, उत 
समय कौरयौकौ सेना उनके लिये अपार सपुदरके समान 
भी- जिसमे भीष्प आदि वी बह-वड पच्छरको भी 
निगल जानैवाल्नै तिमिङ्खिल मच्छोकी भांति भय उत्पन्न कर्‌ 
रहै थे। परन्तु मतै स्वनाम-घन्य पित्तापह भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरणकमलोकी नौकाया आश्रय लैकर उस 
समुद्रको अनायास ही पार्‌ कर गये--ठीक वैस ही जैसे 
कोई मार्गमे चलता हुआ स्वभावे ही चडेके सुका 
गहा पार्‌ कर जाच ॥ ५ ॥ महारज ! मेग यह शरीर्‌-- जौ 
आपके सामने है तथा जौ कौरव ओर पाण्टव दोनो हौ 
॑श्गोक्ा एकमात्र सहारा धा- अशत्थापाकै ब्यास 
जलल चुका था। उस्न समय मेरौ मात्ता जब भगवानक्री 
शरणमे गयी, तव उन्हनि हाथमे चक्र लैकः मेरौ मातत 
गर्भे प्रवेश किया ओर मेरी रक्षा ऋ ॥ ६ ॥ (केक्ल चेरी 
हौ बात नही.) वे परपस्त शरीरधासियोकि भीतर 
आत्मारूपमे रहकर अमृतत्वका दान कर्‌ है है ओर्‌ बाहर 
कालरूपसे रहकर मृत्यु # । मनुष्यके रूपमे प्रतीतं 


# समस्त देहधीवेकिः अन्तःकरणमे अन्वर्वामौरपते स्थित भगवान्‌ उनवैः जौवनके कपण है ततथा जाह कालके स्थित दुद्‌ वे ही उनक्ता 
नोक्त करने #। अतेः जौ आत्तत्तानीजन अरदद उन उव्त्वपीकौ उपासन करते £, वै नौशल्तं अमग्वट पातै है अनै जौ चिकवरायण अ्नानी 
भुसुष बाहाुषटिमे विष्चिन्तनमे ही ल एदत है, वै जन्म-मगजरूप मृत्यु भागी हतै है । 
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होना, यह तो उनकी एक लीला है । आप रन्ीकी देश्यं 
ओर माधुर्यसे परर्णं लीलाभका चर्णान कीजिये ॥ ७ ॥ 

भगवन्‌ ! आपने अभी बतलाया चा किं बलरापजौ 
गहिणीके पुत्र यै । इसके बाद दैवकीके पुत्रम भ आपने 
उनच्छी गणना ची । दुस्य शरीर धारणा किय चिना दरो 
मातां पुत्र होना कैसे सम्भव है ? ॥ ८ ॥ असुरैको 
मुक्ति टैनैवाले ओर धक्तोको प्रेम वित्तरण करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने वात्सल्य-स्रहसे भरे हुए पिताका 
घर्‌ छोडकर त्रे क्वो चलै गये ? यदुर्वश्ञिरोपणि 
अक्तवत्पल प्रभुनै नन्द आदि गोप-बन्धुओंकि साध 
कहां कहाँ निकास करिया ? ॥ ९ ॥ ब्रह्मा ओर शङ्कका भौ 
शाग्रन कमनेवाल्ने प्रभुने त्रनमेँ तथा मधुपुरी ग्हटकर 
कौन-कौन-सी लीलापै कीं? ओर महाराज ! उन्हनि 
अपनी पाके भाई मामा कसको अपनै हाथो क्य 
पार्‌ हाला ? चह मामा होनैके कारण उनके द्रा मार जाने 
योग्य तौ नहीं था॥ १०॥ मनुष्याक्र सच्विदानन्दमरय 
विग्रह प्रकर करक द्रारकापुरीमे बदुशिवोकि साच उन्होनि 
कितन वतक निवास किया ? ओरं उन सर्वशक्तिमान्‌ 
प्रभुकी पलियां कितनी चीं2॥१९॥ मुने! मैन 
श्रीकुष्णकम जितनी लीला पूचछौ है ओर जो नहं पू है, 
चै सत्र आप मुज्ञे विस्तारसे सुनादये, क्योकि आप सव 
कुछ जानते है ओर मै बही शद्धाके साध उन्हे सुनना 
चाहता दँ ॥ १२ ॥ भगवन्‌ ! अन्रकी तो बात ही क्या, मैने 
जलका भी परित्याग कर्‌ दिया है । फर्‌ भौ वह असहा 
भूख -प्यास्र (जिसके कारण मैने मुनिकरे गले मृत सर्प 
डा्तनैका अन्याय किया था) मुदे तनिक भी नही सतता 
गही है; क्योकि भै आपके पुखकमलये इती हू 
भगवान सुधामयी लीला-कथाका पान कर्‌ रह्म 
ह ॥९२॥ 

सुती काहे है-- शौनकजी ! भगवान्‌के प्रमि्योमं 
अग्रगण्य एवं सर्वज्ञ श्रीशुकदेवजी महागजने पगीक्षितुचय 
पा समीचीन प्रश् सुनक (जो संत्रकीौ सधाम 
भगवानक्मै लीलाके वर्णना हैतु हुआ करता है) उनकतर 
अधिनन्दन किया ओर्‌ भगवान्‌ श्ीक्ष्णकौ उन 
लीलाव वनि प्ररन्थ किया, जौ समस्त कलिमलनौके 
सदाकै लिये धौ डाली #ै ॥ १४ ॥ 


श्रीशुकदेवजीने कलहा -- भगवानके लीला-रसके 


परिक गाजर तुमने जो कुठ निश्चय क्रिया है, कह हूत 
ही सुन्दर ओर्‌ आदरणीय है; व्योकि सवके हृदयाराध्य 
श्रीकृष्णकी लीला-कथा श्रवण करने तुमे सहज एवं 
सुद प्रीति ्ाप्त हौ गयीं है ॥ १५५ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
क्रथाकरे सम्बन्धे प्रश्न कानमे ही वक्ता, प्रश्रकर्तां ओर 
श्रोता तीनों ही पवित्र दो जाते दै- जैसे गङ्गाजीका जल 
या भगवान्‌ शालग्ामका चरणामृत सभीको पित्र कर्‌ 
देता है ॥ १६॥ 

परीक्षित्‌ ! उस्र समय लाखो दैत्योके दलन चमडी 
ग्रनाओंका रूप धारण कर्‌ अपने धारौ भागपरे पृश्वीको 
आक्रान्त कर्‌ रक्खा धा । उखे त्राण पानके लिये कह 
ब्ह्माजौकौ शरणमे गयौ ॥ १५७ ॥ पु्वौन उस रपय गौक्त 
रूप धारण कर्‌ रक्छा था। उसके नैत्रीसे अमि 
चह -बहकर गहर आ रहे थे । उसका मन तो छिन्न था 
ही, शरीर भी बहुत कृडा हौ गया धा । वह बदु करुण 
सरसे रथा दही धी । ब्रह्माजोकेः पासन जाकर्‌ उसने उन 
अपनी पूरी क -कहानी मनायी ॥ १८ ॥ त्ऋह्याजीने बहौ 
सहानुभुतिके साथ उसकी दु-ख-गाधा सुनी । उसके बाट्‌ 
यै भगवान्‌ शङ्क, स्वगि अन्यान्य प्रमुख देवता तथा 
गौः रूपमे आयौ हूं पृथ्वीको अपने स्राथ लेकर 
क्षीरप्ागरके तरर गवे ॥ १९ ॥ धगवान्‌ देत्ताजकरं भी 
आराध्यदेव है । वै आपने भक्तकौ समस्त अभिलाषा पर्ण 
करते ओर उनके समस्त क्लेशको नष्ट कर रेते है। वैदी 
जगत्के एकमात्र स्वामी ह । क्षीरसागरे तरपर पंचर 
ब्रह्मा आदि दैवतानि ' पुरुषसूक्त कै द्वारा उन्दी परम 
पुरुष स्र्व्तर्यामी प्रभुकमौ स्तुति की । स्तुति करै -कर 
ब्रह्माजी समाधिस्थ हौ गये ॥ २०॥ उन्हौनि समाधि 
उवस्यामे आकाशवाणी मुनौ । इसके वाद जगते 
निर्माणकर्ता ब्रह्माजीने देवता कहा--'देवत्ताओ । 
यैन भगवानकी बाणी सुनी है । तुपलोग भी उसे मेर द्राय 
अभी सुन लो ओद फिर वैमा ही करो । उसकै पालन 
विलम्ब नहीं होना चहिये ॥ २१॥ भगवान्‌कौ पृथ्वीके 
कष्टक पहलेते ही पता दै । वे ईश्रोकि भी ईशर है । अत्तः 
अपनी कालशक्तिके दवार्‌ पृथ्वीका धार्‌ हरण करते ह्‌ वे 
जबकतक पृथ्वीपर लीला को, तवतक तुमलोग भी 
अपने-अपने अशोक साथ यदुकृलमं जनम लेका उनकी 
लीला सहयोग दौ ॥ २२ ॥ कसुदेवजीकरे च स्वयै 
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प॒ूपोत्तम भगवान्‌ प्रकर दयेगौ । उन ओर्‌ उनकी प्रियतमा 
(श्रीराधा) की तवक लिये दैवाङ्गनारणं जन्म प्रहण 
करं ॥ २३ ॥ ख्रवप्रकाश भगवान्‌ शोष भी, जो भगवान 
कला होनेके कारण अनन्त ह (अनन्तक अज्ञा भौ अनन्त 
ही होता रै) ओर जिनके खहस्त मुख रै, भगवानकै प्रिय 
कार्य कनेक लिये उनसे पलै ही उनके बह पा्हकै रूपमे 
अचक्ता ग्रहण करगे ॥ २४॥ भगवानृकी चह 
पेश्र्यशालिनी बोगमाचा भी, जिने सारे जगत्को मोहिते 
कर वो ३, उनकी आज्ञारे उनकी लीलाके कार्यं सम्पन्न 
करनेकर लिये अंशरूपये अवततार ग्रहण करेगी ' ॥ २५॥ 
श्रीशुकदैवजी कहते रै-- परीक्षित्‌ ! प्रजापति 
स्वामी भगवान्‌ ब्ह्माजीने ेचत्ता ओक इस प्रकार आज्ञा दी 
ओर पृथ्तीकौ समन्ना-वुञ्चाकर दाद्स वंघाया । इसके चाद 
चै अपन परम धामकौ च्ल गये ॥ २६ ॥ प्राचीन कलभ 
यदुवंशी रजा यै शुग्येन। वे मधुगापुरीमै रहका 
माधुरमण्डल ओग शुरसैनमण्डलव्ा राज्यशासन करते 
थे ॥ २७॥ उद्य समयसे मथुरा ही समस्त यदुचशौ 
नरपति्यौकी गजधानी हो गयी धी । भगवान्‌ श्रीहगिं सर्वदा 
चहं विराजमान रहते है ॥ २८ ॥ एक वार मथुरामे शुरके 
पुत्रे चसरुदैवजी विवाह करकै अपनी नवविवाहिता पन्न 
देवकीकते साध रं जानेके लिये रथपर सतार हुए ॥ २९ ॥ 
ठव्रसेनका लडका था कैसर । उसने अपनी चचरी चिन 
देवकी प्रसन्न कनके लिये उसके रथके चौडकी गस 
पकड ती । चह स्वयं ही स्थ हांकनै लगा, वद्यपि खक 
साध सैको सनक बने चष र्थ चल एहे चे ॥ ३०॥ 
देक्कीके पित्ता थे देवक । अपनी पुत्रीपर्‌ उनका बहा प्रेम 
शा । कन्याच्ौ विदा कतै समय उन्होनि रये सोनेके हारे 
अलङ्कृत चार प्रौ हाथी, पृद्रह हना चोड, अदागह सौ रथ 
तथा सुन्दर-सुन्दर कच्नाभृषणोंमे विभूषित दौ सौ सुकुमारौ 
श॒धियां ददेनमे रीं ॥ ३१-३२ ॥ विदा्हके समय 
चर-चधृके मङ्गलके लिये एक हौ साथ शद्ध, तुरही, मृद 
ॐर्‌ दुन्दुधियां जजन लगीं ॥ ३३ ॥ मार्गमे जिस समच 
धडकी शस पककर कंस २४ हाकि इहा था, उस सपय 
आकाशकाणीने उखे सम्बोधन करके कहा-- "ॐ मूर्ख! 
जिस तु रथम यैटाकर लिये जा गह्य है, उसकी आवे 
गर्भी सन्तान तत्ने मार ालैगौ' ॥ ३४ ॥ कंन जड़ा चापी 
धो । उस दुष्टताकौ सीमा वही शौ । चह भोजर्वशाक 


कलङ्कं हौ था । आच्तरशवाणी सुनते ही उसने लवा 
खींच ली ओर अपनी बहिनक्रौ चौरी पकट्कर्‌ उसे 
पानेके लिये तैयार हो गया ॥ ३५॥ वह अत्यन्त क्रूर तो 
शा ही, पाप-कर्णं करते-काते निर्सज्ज भरी हो गया था। 
उसका यह काम देखकर मदात्मा चसदेकजी उसको शान्त 
कते हए बोल्नै-- ॥ ३६॥ 

चसुटेवजीने कल्म -- राजकुमार ! आप भोजवंशके 
होनहार वंशधर तथा अपने कुल्कौ कीर्ति बानैवाले रै । 
बडे-बडे शुरवीर आपके गुर्णोकी सराहना कर्ते है । इध 
यह एक तो री, दूसरे आपकी जहिन ओग तीसरे यह 
विाहका शुभ अवसर! देसी स्थितिमे आप ससे कैसे मार 
सकते है ? ॥ २७॥ वीरवर ! जौ जन्म लेते है, उनके 
शरीरके साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है । आज हौ या सौ 
वि वाद--जो प्राणी रै, उमरकौ मृत्यु होगी ही ॥ २८ ॥ 
जब शरीएका अन्त हो जाता है, त्र जीव अपने कर्मके 
अनुसार दुसरे शरीरो हण कर्के अपने पहले एगैकौ 
छो दैता है। उमे विवश होकर एसा करना पडता 
£ ॥ ३९॥ जैते चलतै समय मनुष्य एक पैर णाकर ही 
दूस पैग उदात्ता रै ओग जैसे जोक किसी अगनतै 
तिनको पकड़ लेती दै, तव पहलेकै पकडे हुए तिनकेको 
छोडी रै--यैमे जीव भौ अपने कर्मके अनुसार किसी 
रीश्को प्राप्त करनेके बाट्‌ ही दस शगीरको छोडता 
द ॥ ४० ॥ कतै कों पुरुष जाग्रत्‌-अवस्थाें गाजाके 
तशर्यको दैसरकम्‌ ओर इन्द्रादिक एेशर्यको सुनकर उक्कौ 
अभिलाषा कर्ने लगता है ओर उसका चिन्तन करते -करते 
उन्हीं बात्तमै चुल-भिलकः्‌ एक हौ जाता है तथा स्ग्मे 
अपनेको गजा या इनरके रूपम अनुधव करने लगता दहै, 
साथ ही अपने दरिदरावस्थाके शरीरको भूल जाता है । 
कथी-कभी तो जाग्रत्‌ अवस्था ही मन-ही-मन उन 
चातोका चिन्तन करतै-करतै तन्मय हौ जाता दै ओर उसे 
स्यूल रारीरकी सुधि नहीं रहती, वैसे ही जौव कर्मकृत 
कामना ओर भक र्यके वश ह्येकर दुस्त शगीरकौ 
पराप्त हो जाता दै ओर अपने पने शरीरके भूल जाता 
रै ॥ १ ॥ जीचक्ता मन अक विकारौ पुञ्ज है । 
देहन्तकै समय वह अनेक जन्योकि संचितं ओर प्रार्च्य 
क्मौकी वासनाओकै अधीन होकर मायाके द्वारा गचै हप 
अनेक पाञ्चभौतिक शरीरे जिस किसी शरीरके 
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चिन्तने तल्लीन हौ जाता है ओर्‌ मान चैठता है किं य 
मै ह उसे बहौ शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता 
दै ॥ ४२॥ जैसे सूर्य, चन्द्रमा आदि चमकीली वस्तु 
जन्मने भे हृषु षडपि या तैल आदि तरल पदापि 
प्रतितरिम्बित्त होत्री है ओर्‌ हवाके क्म उनके जलल 
आदिके हिलने-डोलनेपर उने प्रतिविम्बित वस्तु भी 
चञ्चल जान पडती है-- वैसे ही जीव अवने सवरूपके 
अज्ञानद्वागा सवै हए शरीरोभे गग करके उन अपना-आप 
मान बैटता रै ओर मोहवङ्गा उनके आने-जानै करौ अपना 
आना-जाना मानने लगता रै ॥ ४३ ॥ इप्रलिये जौ अपना 
कल्याण चाहता रै. उमरे किसी द्रोह नहीं काना चाहिये; 
क्योकि जौव कर्मकि अधीन हौ गया है ओर जो किसे 
भी दोह कयेगा, उसको इन जीवनपें शत्रूस ओ जीवनके 
चाद पफलौकमे भयभीत होना हौ पगा ॥ ४६ ॥ कसर । 
यह आपकी छोरी बहिन अभी च्च ओर बहुत दीन है । 
यह नौ आपकी कन्यके सपान है । इस्रपर, अभी-अभी 
इका विताह हुमा दै, विवाहके मद्भलचिह्न भौ इसके 
शरीगपरसे नहीं उत्ते है । एसी दशाम आप-जंसे 
दीनवत्सल पुरुषक्तये इस बैचागीका वध करना उचित नहीं 
ह ॥ ४५॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! इस प्रक्र 
वसुदैवजने प्रशंसा आदि सामनीति आर्‌ भय आदि 
भेदनी कस्ये बहुत सज्ञायां । पठन्तु ह क्रर्‌ तौ 
राक्चप्तौका अनुवायी हो रहा था; इसलिये उसने अपने घोर्‌ 
सङ्कल्यको नही छोड ॥ ४६ ॥ वमुटेवजीनं क्का विकर 
हट देखकर यह विचा किया कि किसर प्रकयर्‌ यह सपय 
तौ रल ही देना चाहिये । तब वे इस निश्चयपर 
पचे ॥ ४७ ॥ बुद्धिमान्‌ पुरुषको, जहांतक उसकी बुद्धि 
ओर बल्ल सथ दें, पूत्युकतरे रालनेका पयल्न करना 
चाहिये । प्रयत्न करनैपर भरौ चह न रल सकै, त्तौ फिर 
प्रयन्न करनेवालेका कोई दषं नहीं रहता ॥ ४८ ॥ इसलिये 
इस मुत्युरूप कसक अपने पुत्र दै दैनैकी परतिन्ना करके यै 
इस दीन देवकीको बचा त्त । यदि मेरे लडके होगे ओर 
ततत्तक यह कसर स्वथं नही मर जायगा, त्त च्या 
होगा 2 ॥ ४९ ॥ सम्भव है, उलटा हौ हो । भेरा लड़का 
ही दमे पार्‌ डालने ! क्योकि विधाताके निधान पार पाना 
कहत किनं है । मृत्यु सामने आकर भौ रल जाती दै 





ओर टली हूं भी लौर आती है ॥ ५० ॥ जिस समय 
वने आग लगती है. उस सपय करैन-सी लकौ जले 
ओर कौन-म्रौ न जन, दूर्की जल जाय ओर पासकौ चच 
रहे--इन सब बातो अदृष्टके मिवा ओर कोई कारण 
नही होत्ता । वैसे हयौ किस प्राणका कौन-सा शरीर चना 
शहेगा ओर किस हेतुसे कौनसा शरीर नष्ट हो 
जावगा-- इस वात्तका पता लगा लेना चहूत हौ किन 
है ॥ ५१ ॥ अपनी बद्धक अनुसार पेमा निश्चय करके 
चमुदैवजीने बहुत समप्मानकै साच पापी कस्रकी बही 
प्रशंसा कौ ॥ ५२ ॥ चरीश्ित्‌ ! कंस बडा क्रुर ओर्‌ 
निर्लनने शा; अतः पसा करते प्रय चसुदैवजौके मनमें 
बही पीडा भी दो दौ थी । फिर भौ उन्न ऊमरसे अपने 
मुख-कमलको प्रफुल्लित्त कर्के हस्ते हण 
कम -- ॥ ५३ ॥ 

खकतुदेयजीने कहा ~ प्रौम्य ! आपको देवकीसे तौ 
कोई भय है नही, जैसा कि आकाशवाणौने कहा है । भव 
# पुत्रस, सो दके पुत्र मै आपकौ लाकर स्रौप 
दगा ॥ ५४ ॥ 

श्रीशुकदैक्जी कहते है--परीक्षित्‌ । कंस जानता 
धा कि वसुदेवीके वचन शुदे नहीं होते ओग इन्हनि जो 
कुक कहा है, चह युक्तिसमंगत्त भं टै 1 इसलिये उसने 
अपनी कहिन देवकीच्ये मारनेक्रा चिचत छोड़ द्विया । 
इसमे चसुदेवजी चूत प्रसन्न हृष ओर उसकी प्रशसा 
कमक्ते अपने घर्‌ चत आये ॥ ५५ ॥ टेवक बडी 
सतती-साध्वौ धौ । सरे दैवता ठसक शरीरम निवास करते 
थे । सरमय आनेचर दैवकौके गर्भसे प्रतिचर्षं एक-एक 
करके आड पुत्र तथा एक कन्या उत्पतन हई ॥ ५५६ ॥ पहल 
पुका नाम॒धा कीर्तिमान्‌ । चसुदेचनीने उसे लाकर 
केप्रको दे दिया । पसा करत सपय उन्है कष्ट तौ अब्रश्य 
हुआ, परन्तु उससे धी बहा कष्ट उन इस वातका धा कि 
कहीं मेवे चचन शुदे न हो जार्यै ॥ ५५७ ॥ परीक्षित्‌ । 
सत्यसन्ध पुरुष व्डे-से-बड़ा कष भो सह लेते है, 
ज्ञानियोको किसी चात्तकौ अपेक्षा नहीं हती, नीच पुरुष 
चुरे-से-जुरा काम भी कर सकते है ओरं जो जितेन्द्रिय 
रै-- जिन्न भगवानको हृदयम धारण कर्‌ रक्छा है, यै 
सब कुठ त्याग खकते है ॥ ५.८ ॥ जब केसने देखा क्रि 
वसुरैवनौका अपने पुत्रके जीवन ओर्‌ मृत्युम समान भाव 


अ, २1 
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है एवं ये सत्यमे पूरणं निष्ठावान्‌ भी है, तब बह बहुत प्रसन्न 
हुआ ओर्‌ उनसे हैपकर योला ॥ ५९ ॥ वघ्रुदेवजौ ! 
आप इपर नन्दे-से-सुकुमार बालककौ लै जादये ॥ 
इससे मुस कोई भव नहीं है । क्योकि आकाशवा्णीनि 
तो फसा कह था कि दैवकीके आवें गर्भते उत्पन्न 
सन्तानके द्वार मेगी मृत्यु होगी ॥ ६० ॥ वसुदेवजीनि 
कहा “ठीक दै" ओर उस्र बालककौ लेकर वै लौर 
आचे। पान्तु उन्है मालुप धा क्रि कंस खहा 
दष्ट दै ओर उसका मन उसके हाथ नही है । वह 
किसी श्ण टल रकता दै । इसलिये उन्न उस्रकौ 
ात्तपर्‌ विश्वास नहीं किया ॥ ६१ ॥ 

परीक्षित्‌ ! इधर भगवान्‌ नाग्द्‌ कसक प्रास आये 
ओर उग्रे बलै कि "कंस । त्रजमें रहनेवाले नन्द आदि 
गोप, उनकी सिया, वसुदेव आदि वृष्गिवंशी यादव, 
देवकी आदि यदुवंशकी श्िवँ ओर नन्द, वसुदेव दोनकि 
सजातीय बन्धु-बान्धव ओर प्रे-प्बन्धी सच-कै-पव 
देवता है; जो इस समय तुन्हगी सेवा कद रहे है, चे भी 
दैवता ही ह ।' उन्हेनि यह भी बतलाया कि 'पैत्योकि 
कारण पुध्नीका भार्‌ बहु गया है, इसलिये देचत्ताओंकी 


ओग अच उनके वधकौ तैयारी की ज रही 
है" ॥ ६२-६४॥ जन दैविं नारद इतना कहकर चै 
गये, तच कैखको यह निश्चय हो गया कि यदुवशौ देवता 
है ओर देवकीके गर्भसे विष्णुभगवान्‌ ही मञञे मारनेके 
लिये चैदा होनैवालै रै । इसलिये उसने देवकी आर 
वसुरैक्को हथकदु -बेदीसे नकडकर्‌ कैट डाल दिया 
ओर उन दोनोते जो-जो पुत्र होते गये, उन कह माता 
गया । उसे ह बार यह शंका चनी गहत्री कि कही विष्णु 
ही उस्र बालककै शपे न आ गया हो ॥ ६५-६६ ॥ 
परीक्षित्‌ । पृध्वी यह चात प्रायः देशौ जाती है कि अपने 
प्राणो हौ पोषण करनैवाले लोभी राजां अपने सार्थक 
लिये मात्ता-पिता, भाई-बन्धु ओर अपने अत्यन्त हितैषी 
इष्ट-मित्रौकी भी एत्या कर डालते है ॥ ६७॥ कंस जानता 
था कि मै पहल कालनेमि असुर था ओर विष्णु मुहे मार 
डाला ा। इससे उस्न चदुवंशिर्योसि घोर विरोध ठानं 
लिया ॥ ६८ ॥ केस बड़ा बलवान्‌ धा । उसने यदु, भोज 
ओर्‌ अन्धक वंङके अधिनायक अपने पिता उपसेनकौ 
कैद कर्‌ लिया ओर शुरमैन-दैशका गाज्य वह सर्च 
करने लगा ॥ ६९ ॥ 


-- ~~ 
दूसरा अध्याय 
भगवानक्ता गर्भ-प्रवेश ओर देवताओं हारा गर्भ-स्तुति 


्ीशुकदेवजी कते दै परीक्षित्‌! कंस एक तो 
स्वय बद चली था ओर्‌ दूस, मगघनरेश जयसन्धकी 
उसे बहुत बडी सहायता प्राप्ते थौ । तीस, उसके साथी 
यै-- प्लम्बाुर, चच्म्रुर, चाणूर, तृणावर्ते, अघासु, 
मुष्टिक, अगिषटासुर, द्विविद, पूतना, केशी ओर्‌ धेनुक 
तथा बाणासुर ओर भौपासुर आदि बहुत-सै दैत्य राजा 
उफ्के सहायक धे । इनकौ प्राथ लैकग वह यटूवंशि्योको 
नष्ट करने लगा ॥ ६-२ ॥ वे लोग भयभीत होकर्‌ कुरु, 
पञ्चाल, केकय, शाल्व, विदर्भ. निषध. विदेह ओर्‌ 


च्ौस्ल आदि दैरशोिं जा बते॥३॥ कुत लौग 
ऊफ-ऊषरसे उसके मनके अनुसार कम करते हूए उसकी 
सेवा लगे रहै । जव कंपने एक-एक करके दैवकीके 
छः यालक मार डाले, तव रैवकरीके सातवें गर्भे 
भगवानकै अशस्वरूप श्रौशेषजी * जिन्दं अनन्ते भी कहत 
है--पधारे । आनन्दस्वरूप शेषनीके गर्भे आनेके 
कारण दैवकीको स्वाभाविक ही हर्ष हुआ । परन्तु कस 
शाद्‌ इसे भो मार्‌ डाले, इस भयते उनका शोक भी 
बदु गया ॥ ४-५॥ 





# शोष धावान्‌ विचाद किय कि "तमावतारमे मै छोरा भाई बना, इमी पुद्गे वदे पाईको आज्ञा माननी पटौ नैर चन जानति यै चन्दे 
रोक नहो सक । त्नोकृन्णावतागये वै बद्धा भाई जनक भगवानकी अच्छी रोच कर्‌ सकन ।' एसलिये वै श्रीकृष्णमे फले ही गर्भे ॐ गयै । 
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विश्वात्मा भगवान देशा कि मुञ्चे ही अपना 
स्वापो ओर सर्वस्व माननैयाले यदुवंशौ कंसके 
द्वारा बहुत ही सतायै जा रहे है । तव उन्न 
अपनी यौगमायाकौ यह आदेश दिया-- ॥ ६ ॥ देवि । 
कल्याणी ¦ तुम ॒त्रनमे जाओ! वह प्रैश ग्वाल 
अब गौओंये भुशोभित्त है । वहां नन्दनाचाके 
गोकुलमे वसुदैवकमौ पी रिणी निवास करतौ हैँ । 
उनकी ओर भौ प्ननियां कंसे डर गुप्त 
स्थानो गह एही है ॥७॥ इस समय पेय क्ह अंश 
जिसे शेष कहते रै, रैवकीके उदर गर्भं रूपे 
स्थित है । उसे चहमि निक्ालक्रर तुम रौहिणीके 
पेट रख दौ ॥ € ॥ कल्याण । अब मँ अपने समस्त 
ज्ञान, बल आदि अंशोकि साथ दैवकीका पुत्र 
चर्नृगा ओर तुम नन्दबावाकमै पल्ली यशोदाक 
गर्भसे जन्म लैना॥ ९॥ तुम लोगोकोौ भुहमांगे वरदान 
दनेषे समर्थं होओगी । मनुष्य तुमे अपनी स्रमस्त 
अभिलाषाओकौ पूर्ण करनेवाली जानकर धुप-दीप, 
नैवेद्य एत॑ उन्य प्रकफ्की सरामधिर्योमि तुम्हागी 
पूजा कणे ॥ १९ ॥ पच्वीमे लोग तुम्हारे लिये ऋहुत-से 
स्थान चना्येगे ओग दुर्गा, धद्रकाली, विजया, 
वैष्णवी, कुमुदा, चण्डिका, कृष्णा, माधवौ, कन्या, 
पाया, नारायणी, ईशानी, शारदा ओर अम्बिका 
आदि बहूत-से नामोत पकारे ॥ ११-६२ ॥ दवकतै 
गर्भमेमे खचि जानेके कारण शोषी लोग अचार 
"संकर्षण" करगे, ल्लौकरेखन कनेक कारण गम" करगे 
ओर चलवानोपै श्रेष्ठ हनैके कारण “बलभद्र भी 
कर्टैगे ॥ १३॥ 

जव भगवान्‌ इस पकार्‌ आदेश द्विया, तत्र 
सोगमायाने "ज आज्ञा - पप्रा कहकर उनकी वात्न 
शिरौधार्य की ओर्‌ उन्ती पर्क्रिमा काके तै 
पृथ्वीलोकमे चलौ आयीं तथा भावान्‌नै जैस्रा कहा धा, 
चे ही क्रिया ॥ ९४ ॥ जन योगमायाने रैक्कीका गभ 
लने जाकर गोहिणोके उदरे रख दिया, तच पुगवास्री चे 
दुःखे प्राथ आपसे कहने लगे-- दाय ! बैचारी 
देवकीक्छ यह गर्भ तो नष्ट ही हौ गया'॥ १५॥ 

भगवान्‌ भक्तौकौ अभव कवनैवाततै है । वै पर्वत 
पय पते है, उन कलो आना-जाना नहीं रै । इषलिये 


वै वसुदैकजीके पने अपनी समस्त कलाअकि साथ 
प्रकट हौ गये ॥ १६॥ उस्म विद्यपान गहनैषर्‌ भी 
अपनेकौ अव्यक्ते व्यक्त कर दिवां । भगवानुकी 
ज्योति धारण कनके कारण वसुदैवजी सूर्यके समान 
तेजस्वी हौ गवे, उन रैक्कर लोगौकी ओँ चौधिवा 
जातीं । क्रें भौ अपने बल, वाणी या प्रभावमे ठन 
दबा नहीं सकता धा ॥ ६७ ॥ भगवानके उस ज्योतिर्पव 
अंशको, जो जगत्का परम सङ्गल करनैवाला है, 
वस्ुदेवजीके द्वारा आधान क्रिये जानेपर दैवी 
देवकीने ग्रहण क्रिया । जैसे पूर्वदिशा चन््रदैवकौ 
धाएण करती है, वैसे दी शुद्ध क्ते सम्यत 
दती दैक्कौने विशुद्ध मनसे सर्वात्मा एवं आत्मस्वरूपं 
अगवानृको धारण क्रिया ॥ १८ ॥ भगवान्‌ सारे जगत्तु 
निासस्थान है । देवकी उनका भी निवासस्थानं चनं 
गयी । परन्तु बडे आदिक भीक्तर वंद किये हुए 
दीचकका आर्‌ अपनी विद्या टूसकोौ न रैनैवाल 
ज्ञानखलकी श्रेष्ठ विद्याका प्रकाश जैसे चारौ ओर नहीं 
फलता, वैसे ही कंसकै कारागारम चट्‌ टैवकौकी भी 
उतनी शोभा नहीं हू ॥ १९ ॥ देक्कौके गर्भं भगवान्‌ 
तिराजमानं हौ गयै थै । उसके मुखपर्‌ पवित्र मुरकान 
थी ओर उसके शरीरक्ती कान्तिसे चदीगृह जगमगाने 
लगा था । जव केश्न उग्ये देखा, तब चह मन-ही-मन 
कहने लगा--' अकी चार मेरे प्राणोकिं हक विष्णुनं 
दृसके गपि अवश्य ही प्रवेश किया है; व्योकि इक 
पटले दैवक्रौ कभी पेसरी न थौ ॥२०॥ अब्र इस 
चिषये शीघ्र-से-शीघ्र मुह्ये क्या करना चाहिये ? 
देवकीको मापना तौ ठीक न होगा; क्योकि वीर्‌ पुरुष 
सवार्धवश अपने चराक्रपकौ कलह्धितं नहीं करते । एक 
तो यह खी दै, दू बहिन ओर्‌ तीस गर्भवती दै । 
दकौ मारनैसै तो तत्काल हौ मेरौ कौर्ति, लक्ष्मी ओग 
आबु नष्ट हो जायगी ॥ २६॥ व्ह मनुष्य तौ जीवित 
गहनैषर भी परा हुआ ही है, जौ अत्यन्त क्ररताका 
व्यवह्म करता है । उस्रकी मूत्युके बाद लोग ठस 
गाली देते है । इतना ही नही, व देष्टाधिमानियेके 
योग्य घोर्‌ नरके भी अवश्य-खवश्य जाता है ॥ २२ ॥ 
यद्यपि क्स दैवकीको मार सकता घा, किन्तु स्वयं 
ही बह इसन अत्यन्त क्रुरताके विचारमे निवत्त हो 
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गत्या * । अच भगवानकर प्रति दुद वैरका भाव मनमें 
गँवकर्‌ उनके जन्मकी प्रतीक्षा करने लगा ॥ २३ ॥ ख 
उठते-नैठते, खाते-पति, सरोते-जागते ओर चलतै- 
फिगते- सर्वदा ही श्रीकृष्णके चिन्तने लगा रहता । 
जहां उसकी आंख पड़ती, जहाँ कुछ खड़का होता. वहां 
उचने श्रीकृष्ण दीख जाते । इत्र प्रकार उसे सारा जगत्‌ 
ही श्रीकृष्णमयं दीने लगा ॥ २४॥ 

परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ शङ्कर ओग ब्रह्माजी कके 
कैदखानेमे आये । उनके साथ अपने अनुचरोकि सहित 
समस्त दैवता ओर नारदादि ऋषि भी थे । वे ल्लौग 
सुमधुर चच सरवबकौ अभिलाषा पूर्ण कलेवालै 
त्ीहरिकी इस प्रक्र स्तुति करन लगे ॥ >५॥ प्रभौ ! 
आप सत्यसङ्कल्प है । सत्य हौ आपकी प्राप्ति श्रेष्ठ 
साघन है । सूष्टिके पूरव, प्रलयके पश्चात्‌ ओर संसारक 
स्थितिके समय--इन असत्य अवस्थाओमिं भी आप 
सत्य है । पृथ्वी, जल, तैज, वायु आग्‌ आक्शा इन 
पच दृश्यमान सत्वोकि आप ही कारण दै । ओर उनमे 
अन्तर्यामीरूपते विराजमान ध हँ । आय इस दृश्यमान 
जगते परमार्थस्वरूप है । आप हौ पथुर्‌ वाणी ओर्‌ 
समदुरषानके प्रवर्तक है । भगवन्‌ । आप तौ वत्र, 
सत्यस्वरूप हौ रै । हम सव आपकी शरणे आय 
है ॥ २६॥ यह संसार्‌ क्या है, एक सनातन वृक्ष । इस 
बुश्चका आश्वय है--एक प्रकृति । इसके दौ फलं 
है- मुख ओग दुःख; तीन जहे है-- सत्व, रज ओर्‌ 
तप; चार रस रै-- धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्च । 
इसकै जाननैके पाँच प्रकार है श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना 
आर नासिका । इसके छः खभाव रहै--पैदा होना, 
रहना, बहना, चदलना, टना मौर नष्ट हौ जाना । इस 
वुक्षकमी छल र सात धातुर्पै-- रम, रुधिर्‌, मास, मेद्‌, 
अस्थि, मज्जा ओग शक्र । आट शाखा हँ-- पांच 
महाभूत, मन, बुद्धि ओर्‌ अहङ्कर । इसे मु आदि 
नवं द्वार स्वोदर ह । प्राण, अपान, व्यान, उदान, 


समान, नाग, कुर्म, ककल, देवदत्त ओग धनञ्जय-- ये 
दस प्राण ही इसके दस पतते है । इस संसाररूप वृक्षपर 
हो पश्ची है जीव ओर शश्र ॥ २७॥ इस संसारकूप 
वृक्षक ठउत्पत्तिके आधार एकमात्र आप ही रै । आपमे 
ही इसका प्रलय होता है ओर आपकै ही अनुग्रहे 
इतकी रक्षा धौ दोत्तौ है । जिनका चित्त आपकी मायासे 
आतत हो गहय है, इस्र सत्यको सम्ननेकौ शक्ति सो 
वैया रै- वे ही उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय करनैवाहन 
ब्रह्मादि दैवता ओको अनेक दैखते है । तत््क्तानी पुरुष 
तौ सवके रूपमे केवल आपकर हौ दर्शन करते 
हैं ॥ २८ ॥ आप ज्ञानस्वरूप आत्मा है । चराचर्‌ जगतकै 
कल्याणक लिये ही अनैको रूप धारण क्रते है । 
आपके वै रूप विशुद्ध अप्राकृत सत्त्वमय होत है ओर 
सत्त पुरुषोको हूत सुख देते टै । साथ ही दुक 
उनकी दुष्टताका दण्ड भौ दैतै है । उनके लिये 
अमङ्गलपय भी होते है । २९ ॥ कमलके समान कोमल 
अनुग्रहधौ नेत्रौवातै प्रभौ ! कु विगले लोग ही आपके 
समस्त पदार्थो ओर प्राणिवोकरि आश्रयस्वरूप रूपमे पूर्ण 
एकायतरास्रे अपना चित्त लगा पातै है आग्‌ आपके 
चरणकमलरूपौ जहाजका आश्रय लैकर इस 
संसारसागरकौ चचदधेकै श्ुरकै गदेके समान अनायास 
ही षार कर जाते है । क्यो न हौ, अवतककै सतीन 
इस्मी जदाजसे ससारस्रागरको पार जो किया है ॥ ३०॥ 
पणम प्रकाशस्वरूप पस्मात्मन्‌ । आपके धक्तजन सारि 
जगतुकरे निष्कपट प्रेमी, सच्चे हितैषौ होते ह । वे स्वय 
तो इस भयङ्क ओर क्ष्ये पार कग्नैयोग्य 
संस्नारप्रागसकौ पार कर्‌ ही जातै है, किन्तु ओँरेकि 
कल्याणके लिये भी वे यँ आपकै चरण-कमल्लोकी 
नौका स्थापित कर जाते है । वास्तवमे सल्युरुषोपर 
आपकी महान्‌ कृपा है । उनके लिये आप 
अनुप्रहख्वरूप ही टै ॥ ३१॥ कमलनयन ! जो लोग 
आपके चरणकमलोकीी शरण नहीं लेते तथा आपके 





# जौ कंन सिवाहके यङ्गतिद्रोकयो धारण की हूं देककीक्प गल्ला कटनेके उश्छोगसे न हिकः, चह दध दुता सद्षिचारयान्‌ 
हये गया, दक क्या कमण दै ; अवश्व हौ आज यह जिस देवकी दे गहा ‡ै. उसके अन्नङ्गये-- गर्धये श्नौभावान्‌ हि । लिमके 
शीत्‌ भगवान्‌ रै. उसके दर्शनम सदूुषिक्य उटव होना कोद आशर्यं कही £ । 


५६६ 


* श्रीषद्धागतत * 
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प्रति भक्तिभावे रहित हौनेके काश्ण जिनकी बुद्धि भी 
शुद्ध नहीं ४, वे आपनेको श्युद-गुट मुक्तं मानते है । 
चाक्तवर्भे तो वे बद्ध हौ ह । चे यदि बही तपस्या ओर्‌ 
पाश्चनाका कष्ट उदाकर्‌ किसी प्रकार कैचै-से-कचै 
पटपर भौ पर्हुच जार्य, तो भी वर्हामि नीचे गिर जात 
है ॥ ३२ ॥ परन्तु भगवन्‌ ! जो आपके आपने निज जन 
ह, जिन्होनिे आपके चणो अपनौ सन्न प्रीति जेट 
गक्छखी है, वे कभी उन ज्ञानाभिमरानिर्योकी भांति अपने 
स्राधन-मार्गसे गिरते नही । प्रभो! चै बड़-कहु विघ्र 
इालनेवाललौक सेनाके सदागेकि चिरषर पैर रखकर 
निर्णय विचरते रै, करई धौ विघ्न उनके मार्गमिं सुकावर 
नहीं डाल सकतै; क्थोकि उनकै रक्षक आप जौ 
है ॥ ३३॥ आप संसारकी स्थिनिके लिये ममत 
देहधागरियोको परम कल्याण प्रदान करनेवाला विशुद्ध 
सत्वमय, सच्चिदानन्दमयं चाम रिव्यं परङ्गल-विषह 
प्रकट करते रै । ठस रूपक प्रकर हने ही आपके 
भक्त वेद, कर्मकाण्ड, अष्टाङ्गयोग, तपस्या ओौग 
साधिके द्वारा आपकी आराधना काते रै । चिना किसी 
आश्रयके वे किसकी आगरधना कणे ? ॥ ३४ ॥ प्रभो । 
आप सवके विधाता है । यदि आपका कह विशुद्ध 
सत्त्वमय निज स्वरूप न हयौ, तो अज्ञान ओर्‌ उसके 
दराप् होनेवालैे भदध्ावको नष्ट कमनेवाल्ना 
अपरोक्ष ज्ञान ही किस्रौकौ च हो । जगतत दीखनैवालं 
तीनों गुण आपके टै ओर आपके द्वारा हौ 
प्रकाशित हते है, यह सत्य है। प्त इन 
गुणोकी प्रकरशकं वुततियोसैे आपके स्वरूपका 
केवल अनुपान हौ होता है, वास्तविक स्वरूपका 
साक्षात्कार नही होता । (आपके स्वरूपका साक्षात्कार 
तो आपके इसन विशुद्ध सत्त्वमय स्वरूपकी मेवा 
करनैपर्‌ आपकी कृपासे ही होत्रा रै) ॥ ३५॥ भगवन्‌ ! 
मन ओर्‌ वैट-वा्ीके द्वारा केवल आपकै स्वरूपका 
अनुमानमात्र हता है; क्योकि आप उनके द्वारा दुश्य 
नही; उनके सक्षी है । इसलिये आपके गुण, जन्म ओर 
कर्म आदटिके दाग आपके नाप ओर रूपका निरूपण 
नही किया जा सकता । फिर भी प्रभो । आपके भक्तजन 
उपासना आदि क्रियायोगोकरिं द्वार आपका 


साक्षात्कार तो कते ही हैँ॥ ३६॥ जो पुरुष॒ आषकै 
मह्लमय जामों ओर हपौका श्रवण, कौर्तन, सपर्ण 
ओर्‌ ध्यान करत्ता रै ओर आपके चरणक्मलोकौ सेवां 
हौ अपना चित्त लगाये रहत है--उसे फिर 
जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्रमे कहीं आना 
पटता ॥ ३७॥ स्यर्णं॑दु-खकिः हग्नेकाले भगतनन्‌ ॥ 
आप सर्वेश्वर है । यह पुश्वी तौ आपका चरणकमल ही 
ह । आपके अवतारे उप्त भार्‌ दुग्‌ हौ गया । धन्य 
ह । शरभो ! हमारे लिये यह कड सौभाग्यकौ वातत है कि 
हमलोग आपके सुचर-सन्दर चिद्वौसे युक्त 
चरणकमलकि द्वार॒ विभूषित पृध्वीको देषो ओर 
स्वर्गलोको भौ आपकी कृपासे कृतार्थं टैखैगे ॥ २८ ॥ 
प्रभो ! आप अजन्मा हैँ । यदि आपके जन्मके कारणे 
ष्बन्धपे हम कौ तर्कना कर्भ, तौ यहौ कह सकते है 
क्रि यह आपका एकं लीला-विनौद है । एेसा कनेक 
कारण यह है करि आप तौ द्ैतकरे तैष्टसै रहित 
पर्वाधिष्ठानस्वरूप ह ओग इप्न जगत्की उत्पत्ति, थति 
तथा प्रलय अज्ञानकरै द्वारा आपमे आरोपित रै । ३९॥ 
प्रभो! आपने जंमे अनेको बा पर्य, हयग्रीव, 
कच्छय, नृसिंह, वगर, हंस, गम, पशुम ओरं वामन 
अवतार घारण करके हमलोर्गोकी ओर्‌ तीनों लोकोकी 
गकषा की है--वैचे हौ आप इर चाद धौ पृथ्वीका धार 
हरण कीजिये । यदुनन्दन । हम आपके चरणौ चन्दना 
करते रै ॥ ० ॥ [देवकीजौको खम्बोधित्त करके] 
“माताजी ! यह वड सौभाग्यकी चात है कि आपकी 
कौं हम सचक्रा कल्याण करनेक लिये स्वयं भगवान्‌ 
पुरुषोत्तम -अपने ज्ञान, यल आदि अशेकि साथ प्रधा 
रै । अच आप कं सस तनिक भी मत्त डरिये । अज तो 
चह कुछ हौ द्विना मेहमान है । आपका पुत्र 
युवका -रक्ना करेगा ॥ ४१ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ | चद्यादि 
देवतानि इस प्रकार्‌ भगवानकौ स्तुति की । उनका 
रूप "यह दै" इस प्रकार निितषूपसे तो कहा नहीं जा 
सकता, पव अपनी-अपनी यतिक अनुसार उसका 
निरूपण करते है । इसके चाद क्ऋह्या ओर शङ्कजीको 
आगे करके देवगण स्वर्गे चलते गये ॥ ४२ ॥ 
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तीसरा अध्याय 
भगवान्‌ आ्रीकृष्णका प्राकस्च 
श्रीशुकदेवजी कते है-- परीक्षित्‌ । अव समस्त॒शान्त-- सौप्य हो रहै थे* ॥ १ ॥ दिशा खच्छ प्रसन्न 


शुभ गुणौ युक्त चहुत सुहाना समय आया । गहिणौ शीं । निर्मल आचरे ते जगमा रहे धै । पृथ्वौके 
नक्षत्र धा । आक्राशकरे सभौ नक्षत्र, ग्रह ओर्‌ तदे ब़-बदे नगर, छोरे-छोरे गौव, अदहीरोकी चस्तियां 








# वैस अन्तःकरण शुद्ध होतेव उमे धगचानृकय अचिरभाय होता है, श्कृष्नाकतोरक अवसर भौ दीक सनौ अक्यस्का समर 
जद्धिक्य कन किया गय टै । इसे काल, धिका. पुष्वी. क्ल. अग्नि, च्यु. आप्र, मन ॐ आत्या- शन नै द्रव्यो अलग-अत्ता 
नायोल्लै कवक स््रधककै तिवये एक अत्यन्त उपयोगी साधन -पद्धनिकती उदा संकेत व्ठ्कि क्वा रै । 
च्ल == 

भगवान्‌ काले पर है । शास्र अनै मुस्वोकिः दाग पेपर विष्व सुनकर कल मानो क्रुद्ध हयो गया था ओर रुदरशूय धारण करके 
सक्को विग श धा । आज जब्र उम यसतृप हआ कि स्वै परपूर्लततं भगवान्‌ कषण मेरे अंदर अचीर्ण हौ रहे रै, तव कह आकद्दसे 
चद गणा उवै; समत सदगुककयो धागणक्र तश्च गह्ावन् वनका प्रकर टै गवा । 
दविल्ला- 

१ . क्र्नीनं शास्म दिशा देवौ माना गया £ । उन्तकै एक-एक स्मौ भो होते रै -- जै प्राचोके इनदर, प्रतीचे करुण आदि । 
कके वाज्य कवलम ये देवता प्गाधोन --कटौ हो गै धै । अचर भगवान्‌ श्रौकृष्णके अचतारयै दैवताओको गणनाकैः अनुनार ग्व -बारः 
दिन हौ उन फुरक्रा पिल जायग, वृप्रलिथे अपने पतिर्यो सङ्गम-सौभाग्यका अनु॑धान कमके देविय च्रछच्र षठो गयी । छ रेव एते 
दिक्के परिच्छेदते रहित है, वे ह प्रधु भा दैककेः तरन-पदेशाये आ रहे रै, यह अपूर्वं आनन्दोत्सव ४ दिको असत्रताका हतु दै । 

२. मंगकृत-साद्धित्यते दकककेका एक नाप "आशाः भो है । दिशाओं प्रसक्रका एकः अर्धे यह धी दै कि अत्र प्रुष 
आशा-अभिल्लाचा पूर होगी । 

३ . चिगार्‌ युरुषके अच्वत्र- सत्याना वर्णन करी कमय दिशास्नौको उनका कवन अतावा गया है । श्रौकृष्णके अचतागके उस्वम्सापर्‌ 

दिशा मानो यह परौचकर प्रसपर हो गयौ कि प्रभु अतरा-अप्ताधुफि उपद्रवे दुखी प्राणियों त्र्थना सुनने लिये सतत प्रावधान है । 
१. पुराणौ भवानेव दौ पलियोक्य उत्तर पिलत ¶ै-- एक श्रीदेवा नौर दमौ भरतौ । ये टन चल - सम्पत्ति ग्‌ अचल -सम्पनतिकी 
स्वामिनौ है । इनकेः पति टै भगवान्‌, जीव महा । म समव श्वी नि्मस्थान वैकुण्ठमे उत्कर भागवान्‌ भृरेवीके शवासम्थान पृध्वीपः 
शाने लगे, तल जैसे परदेशे पतिके आगगनक् सग्चयार सुनकर पत्नौ स-धनक्न अगवानी करनैके लवे निकततौ दै, वैते हौ पृचयौक 
मह्वश्लनयौ देना, पङ्गलचिष्वौकमे धारणा करना स्वाभि हौ है । 

२. भगकन्तेः श्रीचरण परे वक्षन्यत्त्यर षट्ुगो, अपने सौभाग्या पेखा अनुयव करके पृध्वी आनन्दित हौ गयौ । 

३ . चामन बरह्मच्ौ यै । पर्ुमजीनि ऋह्मणौकये दान दै दिया । श्रोषएठमचनतरने मेत पुत्रौ जानकौसे विच्छह करर लि्ा । द्लिये उन 
अचतारोभि परै भगवान जौ स नही प्राया का सकी, वही श्वकृषणमे प्राप्त कमी । कह सोचकर वृध्यी ङ्गलमयौ सौ गयौ । 

४. अपरे पुत्रं गहत गोद तकर पतिरेक सवात कवने चली ॥ 
जल !(नदिवाँ) - 

६ - मदिवोनि विचा किया कि रामाच मेहु-बन्धके बहे हमारे पिता पर्वतोको ही समुतल समुद्रम पीकर इन्तेने हमे पायक 
म दिया धा । अन इनके शुभागमनके अयसरप्‌ हमे प्रसन्न देकर इनक स्वागते करना चाहिये । 

२. निर्या सत्र गङ्गाजोरौ करती धौ -- तुमने हमि पिता पर्वत रै द, अपने पिता भगवान्‌ विष्णु दर्शाने कराओ ॥ गङ्गाजीने 
सुगी-अनमरुनी कर टी । अनं ये इत्तिये प्रप्त हौ गौ करि इम स्ववं देत लनी । 

३ , कचि भगवान्‌ समुद्रँ नित्व निवास करते है, फिर धौ ससुत्तल होने रमण चै उनौः वह देख नद पातौ । अव उन पर्णस्य 
दश सकेगी. इतिय चै निर्मल द्यो गयौ ॥ 

£, निर्मल इदयको भगवान्‌ मिलते रै. इरलिये चै विर्न हते गवौ । 

५, नदि जो सौधाम्य किसी भी अकतारमे नही भिन्ना । वह कच्णाजाप्मे मिला । श्रीकृष्ण चतुर्थं पररानी है श्रीक्यौलिन्दौमौ । 
अवतार लेते हौ यमुनाजोके तरप व्छना, कलवाल ए गोषियोकिः खाच जलक्रौटा कना, उने अपनी परतन बनना--इन सब आलोके 


11. > श्रीपदद्धागचत * [अ ३ 
ओर हीरे आदिकी खान मङ्गलमय हो रही थीं ॥ २॥ उस समव परम पवित्र ओर सीतल-मन्द-सुगन्ध वायु 
निर्वो जल निर्मल ह्यो गया धा । गत्रिकै समय भी अपने स्पर्ण़से लोर्गौको सुखदान करती हं बह रही 
सरोवरोन कमल शिल रहे थे । चने वुक्षोकी प॑क्तियां शी । ब्राह्मणक अग्निहोत्रकी कधी न जुञ्नैवा्ती 
रग-विरगौ पुष्पक गुच्छमे लद गयी थौ । कहीं पक्षौ अग्न्या, जौ कस्रके अत्याचारमे कुक गयी थी, वै इस 
चहक दहै थे, तो कहीं भौ गुनगुना रहै थे॥३॥ सपय अपने-आप जल उट ॥ ४ ॥ 


छचकन्‌ नदियां आनन्दत्तै भत्‌ गती । 


हद-- 

चलिच -दधन कनके कलिय-दहकछा शोधन, "्वालना्नो आओ अकुर्व ब्रह्म हदये हौ अपने स्वषपके दर्शन आदि स्व सम्बन्धी 
लीला अका अनुसन्धान कवक रौन कमलके बहाने अत्यने परपुलि्लित दये हौ शकृतः प्रति अर्पिते कर दिया । उन्म कल्य कि "पर्ये । 
भते हयी हप लोग जड़ समहन के, आप हये कथो लोकस्‌ करेगे, द्र श्वौ सौभाग्ये अनुसन्धानसे हम सहदय हो हहे है । 
अग्नि- 

१. इम अवताप्य श्रीकृन्नने व्योतासुर, तुणाव्ती, क्यतिविवके दमने ककारा, वायु अदैः जलकी शुद्धि की है । मृद्‌-क्षणसे पृथ्चकौ 
सर्‌ खौनिपानसे आग्नि । भगवान्‌ शरौजष्यने दो चार्‌ अगिनकोे आपने गहे धारण क्रिया । स्कर ष्ठी शका अनुखन्धान कके एर अग्निदेव 
शान्त छेक प्रज्वलित होने लगे ॥ 

२ . देक्तभोकि लिये यज्ग-भाग आदि वन्द हौ जानक कयाण् ऋषिनदेव भौ पृते हौ थे । ॐव श्रीकुर्णावतागसे अपने भोजन मि्तनैकर 
आदासे अग्निरेव प्रसत्त देकर प्रज्वित हयै उरे । 
चाप्रुू- 

१. उदाशिगौयणि भगवान्‌ श्रीकृष्णे जमके वस्र वायुने सुख प्ुटान्ध एकम्भ किया; क्योकि समान शौलप ह मैत्री होती है । 
जपे छापे एवमे परेकक, प्रजः अपने गुण प्रकर करके उपे प्रपन्न करतो है, वैते हौ वायु भगवाते मायने अपने गुज प्रकर कयन ल । 

र. आन्दकल्द श्रीकष्णद्रके नुखरारधिव्टपर्‌ जव श्चपजरतित श्वेदकित्दु आ जायैगे, कव गै ही शीतल-मद्दर सुगत गनिम ठम 
सुखातगा-- कह सोकर पसन हौ वायु सचा अध्यास कनन लगा । 

‡ . चदि मनुष्यक्ये प्रभु- चरणराएविन्द्के दर्शनौ लालसा हय तो उमे विश्वक्ये मेवा ही कनो चहिये, मानो यह उप्ता कर हु 
वाघ स्क सेवा कनै लगा । 

६ . तमावत्मे म पुत्र हनुम्बनतरे भगवानतधै सेवा ऋ. इससे वै कृतार्थं हौ दैः पान्तु इस अवक्रम मून्ने स्वयै हौ मैवा का लेनी 
चये । इत चिच्छमे चायु तगत सुतर पहुचाने स्तगा । 

५. स्पूं विश्वके प्राण त्छमुने सम्यर्ण विकछक्यं ओते भगवानः स्वागत -समागोकमे प्रतिनिधित्व किया 1 
आक्वल- 

१, काशक एकता, श्रधारता, विशालता आर सगताकी उपया ते प्रदात हौ धगवान्के साच टौ आती की, परन्तु अन उरक्मै 
री नीलिम धी भानेकै अक्रमे उपया देने चितार्धं हो जवा, इसलिये आक्चङने मानो आनन्दौ मनाने लिये नीत चैद्ये 
होगेके समान चेक हाले लटक सनो है । 

२ . ग्वामीके शुभागमनके अवसरम्‌ जैसे सेवक स्वच्छः तैष-भूषा धारणा करते दै ओर्‌ शान्त हौ जाते टै, इसी प्रक आच्छकः सव 
नश्चतर, प्रह, तत शान्त एवै निर्यत हो गवै । चलता. तिचा उतर युद्ध छेकः श्रौकृत्कतर स्वगत करै लगे । 
नरन -- 

मै दैककीके गर्भद्ने ल्प लै त्या दं चे रोदिणीके सोतोषकके लिये कप~पे-कम रोहिणी चक्षते जन्य तै लेना हौ चहिये । अचका चनदरवेशे 
चन्म स गृहा ह तौ चन्रमा मच ष्या पत्री गोहिणोमे हौ व लेना उचित्त ै । कह सोचक्न गवानूने रोहितो नश्चवरमे कम लिच्च । 
प्रप्य न= 

१. कोपि पतक त्पिध कत्ते है, मुरुक्ु निर्विषय कते ¢ ओर जिकासु वाध कवौ है । तत्वज्ञ तो यन्य सत्वायाश हौ कतर दिवा । 
भगात्ानके उकतापक्य मनय आनक्‌ उस्ने सोच कि अब्र तौ यै अपनी पत्नौ - इय आग लिषय - बाल-वच्य सक माप हौ पगतरानुकै 
माध चेत । निरोध ओर काधते पिच्छ कटा । इतस पन प्रत्र हो गया । 

२. निर्मलो दी धगयानू पिलत रै, इसलिये पय निर्णत हौ गना । 


अड] 


+ दशम स्कन्ध * 


पर्ष 
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संत पुरुष पहलैम ही चाहते थे कि असरोकप 
खहृती न होने पावे । उग्ब उनक् मन सहस्रा प्रसन्रतासे 
भर्‌ गवा । जिस सपय धगवानके आविर्पावका अवस्रर 
आया, सर्गम दैवतताओंकी दुन्दुधि्यां अपने-आप बज 
उरी ॥ ५॥ किन्नर ओर गन्धर्व मधुर स्वरम गाने लगे 
ततवा सिद्ध ओर चशण भगवानकैः मङ्गलमय गुणोकी 
सुति कटने लो । विचायं अप्पगाओकि साथ नाचने 
लगौ ॥ ६ ॥ बदे-बदे देवता ओर ऋषि-मुनि आनन्दये 
भरकर पुष्पोकी वर्षा कान लगे* । जलपे भर हए 
बादल समुदरके प्रास जाकर धीरि-धि गर्जना कने 
लगे{ ॥७॥ जन्म-मृत्युके चक्रमे च्ुधानेवाले 
-जनार्दनकै अवतारका सरमय था निशौथ । चारो ओर 
अन्धक्यरका साम्राज्य था । उसी समय सय्कै हद्यपे 
विराजमान भगवान्‌ विष्णु देवरूपिणी देव्कीके गर्भसे 
प्रकट हए, चैते पूर्व दिशाँ सोलह कलापि पूर्ण 
चन्रपाका उदय हयो गया हो ॥ ८ ॥ 


वुदैवजीने देखा, उनकै स्रामने एक अद्भुत 
बालक है । ठक्कः जैत्र कमलके समान कौमल ओर 
विशाल है । चार सुन्दर हार्थोमे शङ्खं, गदा, चक्र ओर 
कमल लिये हूए है । वक्चःस्थलपर श्रीवत्सका चिह-- 
अत्यन्त सुन्दर सुवर्णमयी रेखा दै । गलेभे कौस्तुभरमणि 
क्ञिलमिला रही दै । वर्षाकालीनं मेचके सवान परम 
सुन्दर श्यामल शरीरपर मनोहर पीताम्बर फहगर रहा टै । 
बहुमूल्य वैटूर्यमणिके क्िीर ओर कुण्डलकी कान्तिसे 
सुन्दर-सुन्दर धषगरले बाल पर्यकी किरणकिं समान 
चपरक रहै दँ । कमरम चमचमाती करधनीकी लदियां 
लरक गही है । बहे बाजजेद ओर कलाहयोमि कङ्कण 
शोभायमान हो इहे है । इन सब आपूषेमि सुशोभित 
बालककै अङ्ग-अङ्गसै अनलौ छटा छिरक रही 
है ॥ ९-१०॥ जब वसुदेवजीने रेखा कि मेरे पुत्रके 
रूपमे तौ स्वयं भगवान्‌ ही आये है, तन पहले तो उँ 
असीम आश्चर्यं हुआ; फिर आनन्दम उनकौ अं 





३. वैच श्ट. व्य, रूप, एत, तन्थका फरीत्याग कर दैमेपा भगवान्‌ प्मिलते दै । कव तो स्वय भगवान्‌ हौ कह सव सनक उतर 
बहे ह । लौकिक आनन्द ची प्रभुम मिलेगा । यह सरक्‌ मन प्रसत्र हो गवा । 
४ . वसुदैव नपि निषास्र करकैः चै हौ भगान्‌ प्रकट ह रहे £ । वह हमार हौ जातक दै, यह मोचकरं मन परतन् हौ रवा । 
५. भुन (देवक ओ शुद्ध पम) कै गरल देनैक लिये ही भगच्छनका अवक्र ह गृहा है । कछ जावर सुमन प्रसन्न हो गये । 
६. तपि, वकामि ओर उवतमे तवन (शुद्ध पन, दैवता ओर्‌ पुष्य) आनन्दित दौ गये । क्यो न हो, पाद्व (किष्नु ओर वसन्त) 


क अक्तामन जौह्ये गहै । 
ऋ्रद्मपास्त- 


द्र अति कल्याण देरव है । कूणसक्ष सवयं कृष्णस सम्बद्ध है । उदम तिथि पक्षकेः कीच्ोवीच स्थि-स्थलपर्‌ पष्ती है । एषि 


योगोजनतैको परिय ई । निशोच यदिवोकन सन्ध्याकाल ॐर्‌ रापरिके दो धागोकमो मर्धि है । उस प्रमय श्रकृष्फके आविर्भाव अर्ध 
£-- ज्ञानक घोर अन्धकररमे दिव्य प्रकरश । निलानाध चद्रके संज्मं जन्व लेना ह, तै तिके सच्वपराणमे अवतो होना उचित भौ दै । 
अममे चन्द्रोदय समय धौ कहौ द । यदि वसुदेव मेगा जातकर्म ना कर सकौ तौ हमे, वंके उकदिपुरव चन्द्रमा समुद्रलान करके 
अपने कर्‌-किनिनोमे अगृतक चिकत्नं कौ । 

# ऋषि, मुनि ओरं देवता ज आपने सुमन कर्षा कालैक लिये पथुगाकम ओर टदे, रव उनका आनन्दं र ची छट तवा ओद 
उनकै पोछ-पठे चौढने लगा । उन्न अपने निरोध मौर चाधसग्नभौ सरे विचर त्वागकर मनको श्रकृरलके ओग जानेके लिये पृक्तं कर्‌ 
दिया, उनन्‌ न्ोक्तकर कन्‌ दवा । 

१. येष समुद पास ककर घन्द-मन्द गर्जना करो हुए कहते--ज्निधे ! यह तुमे उपदेश (पामन जाने) का कल दै कि 
हवा प्रास जल-हो-जल हो गया । उत्व मा कु वपदेश करौ कि अते तुष्टे धीत धवान्‌ गृहते है, वैपे हमारे धीः धी कं । 

२, कादल समुदके प्रास जतौ उनः ककत कि समुद्र ! वुनहमे इदयमे भगवान्‌ रहते है, हमे +9 ठन दर्शन-प्यार प्रप्त करवा दौ । 
समुद्र उने धोद्धा-सरा जल्‌ रेक कड देता-- पनी उत्ताल नगम इकेल देता-- कओ , अध्यै तिश्च सेवा करके अन्तःकान शुद्ध करो, 
कतय भगवानके दुर्लन क्छ । स्वयं भगवान्‌ मेयक्वाम कनक श्नु बाहर चज्े ॐ रहे है । हम धुय उपरे छया कतैगे. -भपरी पुर्या 
बराकम जीवन न्योदछावर्‌ करेगे ओर उनकी बतूरीके रपर ताल टे । अपने इपर सौधान्फका अनुपन्धान कनके वादात सनुद्रकै फस 
पेते ओर्‌ मन्द-पन्द्‌ गर्जना काले लगे । मन्द-मन्द दखतियै तकि यह ध्वनि प्यारे शरीचूणके कप्नोक्तक न प्च जाय ॥ 
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शिल उछ । उनका रौम-रोम परमानन्द मग्न हौ 
गाया । श्रीकृष्णा जन्यौत्सस्र मनानैकी उत्ताचलीमे 
उन्मि उसरी समय ब्राह्मणोकि लिये दस हजार गार्योक 
सङ्कल्प कर्‌ दिया ॥ ११ ॥ परीक्षित्‌ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपनी अद्गकान्तिपे सुत्िकागृहकोौ जगमग कर्‌ रहे थे । 
जब चसुरैकजीकतौ यह निश्चय हौ गया क्रि यै तौ कातर 
चुस्व परमात्मा ही है, तज भगवान प्रभाव जान लेनेखे 
उनक्छ सारा भय जत्रा रहा । अपनी बुद्धि स्थिर कर्के 
उन्होने पगवान्कै चरणोपि अपना सिर ज्ुका दिया ओर 
फिर हाथ जोड्कर वै उनकी स्तुति करने 
ले-- ॥ १२॥ 

चसुदेवजीने कहा- मै सम्म गया करि आप 
प्रकते अततत साश्चात्‌ पुरुषोत्तम है । आपका स्वरूप 
दै केवल अनुभव ओर केवल आनन्द । आप समस्त 
बुद्धियोकि एकमात्र साक्षी है ॥ १३॥ आप ही सर्गके 
आदिमे अपनी प्रकतिसे इस त्रिगुणमय जंगत्कौ सुषि 
करते रै । फिर उस्र प्रविष्ट न होनेपर भी आष 
प्विष्टके समान जान पडत है ॥ ६४ ॥ जैसे जबतक 
महत्त्व आदि काण-तत्त पृथक्‌-पृथक्‌ रहते है, 
तबततक उनी शक्ति भौ पृथक्‌-पृथक्‌ होती है; जच वै 
इन्दियादि सोलह विक्छरोके साथ मिलते है, तभी इष 
ब्रह्मा्डकी गचना करते ड ओर हसे उत्पन्न करक इमि 
अनुप्रविषट-से जान पडत हैः परंतु सच्ची बात तो यह 
किये किस शी पदार्थे प्रवेश कहीं करते । एसा 
होनेकय करण यह है कि उनसे बनी हुई जौ भी वस्तु 
है, उसे वै पहलैसे ही विद्यमान रहते रै ॥ १५-१६॥ 
ठीक चैर हौ बुद्धिके द्वार केक्ल गुणक लक्ष्णोका हौ 
अनुमान किया जाता है ओर इन्दियोकि दारा केवल 
गुणमय विषर्योका हौ रहण होत्रा है । यद्यपि आप 
उनमे रहते है, पितर भ्रौ उन गुणक गहसे आपका 
गहण नहीं दयता । इसका कारण यह दै कि आप सन 
कुछ रै, सबके अन्तर्यामी दै ओग परमार्थं सत्य, 
आत्मस्वरूप रै । गुणका आचरण आपको दक नही 
ख्कता । इसलिये आपे न बाह्म रै त भीतर । पित्‌ 
आप किसे प्रवेश करगे? (इसलिये प्रवेश न 
कनेर भरी आप पवश किये हुक समान दौखते 
है) ॥ १७॥ जो अपने इन दृश्य गुर्णोको अपनस 


पृथक्‌ मानकर सत्य समह्लता दै, वह अज्ञानी है । 
क्योकि विचार करनेपर्‌ ये देह-गेह आदि पदार्थ 
चाग्विलासके सिवा ओर कुक नहीं सिद्ध होते । 
विचारक द्वारा जिस वस्तुका अस्तित्व सिद्ध नरी देता, 
बल्कि जौ बाधित हो जाती रै, उखको सत्य पाननेवाला 
चुरुष जुद्धिमान्‌ कैसे हो सकता है ? ॥ ९८ ॥ प्रभो ! 
कतै है कि आप स्वयं समस्त क्रियाओं, गुणों ओर 
विकारौ रहित रै । फिर भौ इपर जगतुकी सुष्टि, प्थिति 
ओर प्रलय आपत ही होति है । यह बात कम 
फेश्र्वजाल्ी पात्रह्म परमात्मा आपके लिये असंगत नहीं 
है । क्योकि तीनों गुणक आश्रय आप हौ रै, इसलिये 
उन गुणेकि कार्यं आदिका आपै ही आरोप किया नात्ता 
है॥ १९॥ आप हौ तीनों लोको रक्षा कालके लिये 
अपनी मायामे सत्वमय शुक्लवर्ण (पोषणकागी 
चिष्णुरूप) धारण करते है, उत्यनिकै लिये रज:प्रधान 
रक्तवर्णं (सृजनक्ारी बरह्मारूप) ओर प्रलयके समय 
तपोगुणम्रधान कृष्णवर्ण ( संहारक्की रुद्ररूप) स्वीकार 
करत है ॥ २० ॥ प्रभो ! आप सर्वशक्तिमान्‌ ओर सचके 
स्वामी रै । इस साकी रक्षाके लिये ही आपने पैव 
चर अवतार लिया रै । आजकल कोरि-कोौटि असुर 
सेनापतियोनि राजाका नाम धारण कर एका है ओर 
अपने अधीन बही -बह़ी सैना कर रच्खी रँ । आप 
उन सबका संहार करनेगे ॥ २९१॥ रैचत्राओकि भी 
आगध्यदेव प्रभो ! यह कंस बड़ा दुष्ट है । इसे जब 
मालुम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर्‌ होनेवाला 
है, तवं उसने आपके भयसे आपके चड़ भाहर्योको मार 
इला । अभी उसके दूत आपके भवतास्का समाचार 
उसे सुना्येगे ओर वह अभी-अभी हाथमे शसन लेकर 
दौड़ा आयेगा ॥ २२ ॥ 

श्ीशुकदेकजी कहते ै-- परीक्षित्‌. ! इर दैवकीने 
देखा कि मेरे पत्रमे तो पुरुषोत्तम भगवानकै सभी लक्षण 
मौजुद ठै । पहले तो उद कंससे कु भय मालुम 
हा, परन्तु फिर चै बह पित्र भावस मुसकराती हई 
स्तुति करनै लगीं ॥ २३ ॥ 

ज्रात्ता देककीने कडा- प्रभो ! वैदोनि आपके जिस 
रूपको अव्यक्तं ओर सबक कारण बत्तलाया है, जो 
ब्रह्म, न्योतिःस्वरूप, प्रपश्त गुणो रहितं 


अः ३ ] 
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ओर विक्रारहीन रै, जिसे विरोषणरहित-- अनिर्वचनीय, 
निष्क्रिय एतं केवल विशुद्ध सत्ताकै रूपे कडा गया 
है-- वही बुद्धि आदिकः प्रकाशक किषणु आप स्वये 
है ॥ २४॥ जिस समय ब्रह्मकी पुरी आयु--दो परार्ध 
समाप्त हौ जाते हँ. परल शक्तिके प्रभासे सारे लोक 
नष्ट हो जाते है, पञ्च पहाभूत अहङ्कारे, आद्र 
महततत्वम ओर महत्त्व प्रकृतिमे लौन हो जाता 
है--उस सरमय एकमात्र आप हौ शोष रह जाते है । 
इस्रीसे आपका एक नाम “शेष' भी है ॥ २५॥ प्रकृति 
एकयात्र सहायकं प्रधो ! निपेषसे लेकर चर्पपर्यन्त 
अनेक विधागेपिं विधक्त जौ काल है, जिसकी चैष्टासे 
वह सम्पूर्णं विश्च सचेष्ठ हो रहा है ओर जिसकी कोहं 
सीमा नही दै, चह आपकी लीलापात्र है । आप 
पर्वलक्तिमान्‌ ओर चाम कल्याणक आश्रय र । मै 
आपकी शरण लेती हँ॥ २६॥ प्रभो ! चह जीव 
ृत्युगरस्त हौ गहा है । यह मृह्युरूप कगल व्यालघे 
भयधीतं हका त्पर्न लोक -लोकान्तरोपिं भटकता कहा 
है; परन्तु इमे कधौ कहीं भ पसा स्यान न मिल सका, 
जहां यह निर्भय हौक्‌ हे । आज कहै भाग्यते इर 
आपके चरणारिन्दो क शगण पिल गयी । अत्तः अन 
यह स्वश्य होकर सुखकी नीद सो रहा है । ओकर तो 
चत्त हौ क्या, स्वयं मत्युं भौ इसे भवभीति होकर भागं 
गयी दै ॥ २७॥ प्रभो । आप रै भक्तभयदयी । ओग 
हमलोग इस दुष्ट कंससे बहुत हौ भयभीत है । अतः 
आप हमारी रक्षा कौनियै । आपका यह चतुर्भुज 
दिव्यरूप ध्यानकौ वस्तु है । इसे केवल मांस-मच्जामय 
शतीरपर हो दृष्टि रखनेवाले दैहाभिमानौ पुरुपोकि सामने 
प्रकर मत कौजिये॥ २८ ॥ मधुसुदन ! इस पापी 
कसको यह कत मालूम न हौ क्रि आपका जन्म मै 
गर्भसे हुआ है । मै र्य टूट र्हा है । आपकै लिय 
मै सस बहूत डर रही दूँ ॥ २९॥ विश्वात्मन्‌ ! आपका 
वह कूप अलललौकिक है । आप शद्वु, चक्र, गदा ओन्‌ 
कमलक्मै शोभा युक्त अपना यह चतुर्भुजरूप द्धिषा 
ल्लीजिये ॥ ३० ॥ ्रलयकै समयं ओष इस सम्र्ण 
चिश्वकौ अपने शरीरम वैसे हौ स्वाधालिक रूपसे धारण 
करतै है, जैसे कौर पनुष्य अपने शरीरम रहनैवालै 
छिद्ररूप भकाशकमौ । वही चर्म चुत्ष चरनोत्नो आपं 


मेरे गर्भवासी हुए, यह आपकी अदधत मनुष्य-लीला 
नही तो ओर क्वा है?॥२३१॥ 

श्रीभगवानने कटा--देवि ! स्वावम्भुव मन्वन्तरे 
जव तुक्ाा पहला जन्म हुआ था, वस सपय तुम्हारा 
नाम धा पुश ओर ये सुरव सुतपा नामके प्रजापति 
थे । तुम दोनोकि हदय बड़ ही शुद्ध थे ॥ ३२ ॥ जव 
ब्रह्माजीने तुम दोनोको सन्तान उल्यत्र करनेकी आज्ञा दी, 
तव तुमलोगोनि इन्दरियौका दमन करके उत्कट तपस्या 
क्री ॥ ३३ ॥ तुम दौनोनि तर्षा, वायु, घाम, शीति, उव्ण 
आदि कालके विभिन्न गुणका सहन किया आओँर 
प्राणायापके द्वारा अपने नके पल धो डाले ॥ ३४ ॥ 
तुम दोनों कभौ सुखे पत्ते खा लेते ओर्‌ कथौ हवा 
पीकर ही गह जाते । तुम्हार चित्त बड़ा शान्त धा । इम 
प्रकार तुपलोगेनि मुञ्जे अभीष्ट कतु प्राप्त करनैकी 
द्च्छासे येग आगाधना की ॥ ३५ ॥ मरहम चित्त लगाकर 
पेमा परम दुष्कर ओर घौर तप करतै-करते दैवताओकि 
ररह हार वर्षं नीतं गये ॥ ३६ ॥ पुण्यमयी दैवि । उस 
समय पै तुम दोनोपरः प्रसन्न हुआ । क्योकि तुम दोनेनि 
तपस्या, श्रद्धा ओर प्रेपमयी भक्तिसे अपने हदयं 
नित्य-निरन्तर मेरी धचना की ची । उस्र समय तुम 
दोनोकी अभरिलावा पूर्ण करनैके लिय चर देनेवाल 
गजा यै इसी रूपसै तुम्हे सायन प्रकट हुआ । जर 
गनै कहा कि "तुम्हारी जौ इच्छा हो, मुञ्नसे मांग लो, 
तव तुम दोननि मेरे-जैसा पुत्र मरौ ॥ २७-३८ ॥ उस 
स्रमयकतक चिषय-भोगमरे तुम लोगो कोई सम्बन्ध नहीं 
हुआ था । तुम्हे कोई सन्तान भी न धी । इसलिये 
मेगी मायात मोहित होकर तुप दोनेनि पृष्ठत पोश्च नही 
मगा ॥ ३९ ॥ तुष्टे मेरे-जैसा पुत्र होनेका चर प्राप्त हो 
णया ओग यै वहति चला णया । अज सफलपनोरथ 
होकर तुपलोग विषर्योका भोग कमत लगे ॥४०॥ कैन 
देखा कि संसारम शौल-स्वभाव, उदारता तथा अन्य 
गुणोमि मेरे -जैसा दूसग कोई नही है; इसलिये गै हौ तरुम 
दोनौका पुत्र हुआ ओर्‌ उस्र स्मय मै 'पुिगर्भके 
नामसे विख्यात हआ ॥ ४१ ॥ पिन्‌ दूसरे जन्मे तुम हू 
अदिति ओग वसुदेव हप कश्यप । उप्र रमय भी भै 
तुम्हारा पुत्र हुआ । मेत नम धा "तपेद्ध' । रौर छोटा 
होनेकरे कारण लोग मुष्ने ' वामन" भी कते थे ॥ ४२ ॥ 
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ती देवकी ! तुम्हरे इस तीसरे जन्मे भी मै उग्रौ 
रूपमे फिर तुष्टारा पुत्र हभ ह * । मेरी कणी 
सर्वदा सत्य होती दहै ॥ ४३ ॥ मैन तुम्हे अपन यह रूप 
दम्रलिये दिला द्विया है कि तुम्हे मम पूर्व अवतार्यँका 
सकण हौ जाय । यदि मै पैसा नह करता, तौ केवल 
मनुष्य-शरीरमे मग अवतास्कौ पहचान नहीं हो 
पातौ ॥ डद ॥ तुम दोनो मेरे प्रति पुत्रथाव तथा निरन्त 
ब्रह्मभाव रखना । इस प्रकारं कवात्सल्य-खनैह ओर 
चिन्तनके द्वा तुह मेरे परम पदक्ती प्राप्ति 
होगी ॥ ४५॥ 

श्रीशुकदेकजौ कहते है-- भगवान्‌. इतना कहकर 
चुप हो गये । अब उन्होनि अपनी योगमायासे 
पिता-ताताके दैखते-देते तुतं एक साधारनं शिशुका 
रूप धारण कर्‌ लिया॥४६॥ तन वस्ुदैवनीने 
भगवानकौ प्ररणासरै अपन पुत्रकौ लेकर सूतिकागृहसे 
बाहर निकलनेकी इच्छा की । ठसी समय नन्दपत्नी 
यशोदाके गर्भसे उन्न योगमायाका जन्म हुआ, जो 
भगवानकी शक्ति होनेकै कारण उनके समान ही 
जन्मरहित दै ॥४७॥ उसी योगमाचाने द्वारपाल 


ओर पुरवासिर्योकी समस्त इन्द्रिय वृत्तियोकमी चेतना 
हर लल, वै सब-के-सब अचेत्त होकर सौ गवे । 
चैदीगृह्के सभौ दरवाजे वंद थै । उनम ब्ड़े-बहु 
किवाह, लोहेकी जंजिं ओर ताले जहे हए थे । उनके 
बाहर जाना बड़ा ही कठिन था; परन्तु कसुदेक्जी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको गोदे लेकर व्यो ही उनके निकर 
पहुचे, त्यों ही वे सन दग्वाजे माप-से-ाप खुल 
गये † । ठीक वैते ही, जैत सुयदय होते ही अन्धकार 
दुर हयौ जाता है । उस्र समय बादल धरि-र्धीरि गरज्कर 
जलक्तौ फुर छेड़ रहै थे । टृग्रलियै शौषजी अपने 
फनोमे जलक्तौ रोकने हुए भगवान्‌कै पीर पीदं 
चलने लगे ‡ ॥४८-४९ ॥ उन दिनो बार-बार वर्षा 
होत्री रहती थी, इससे यमुनाजी बहुत बद गयौ 
थीं § । उनका प्रवाह गहर ओर कैज हो गया धा । 
तशल तरङ्खोकि कारण जलपर्‌ फेन-ही-फेन हौ 
बहा धा । सैकड़ों भयानक चैव षडु दहै धे । 
जैपे सीतापति भगवान्‌ श्रीगामनीको समुद्रै मार्ग 
दे दिया था, वैरे हौ यपुनाजौने भगवान्को मार्ग 
द दिया ज्ञ ॥ ५० ॥ वचस्ुटवजीने नन्दवाबाके गोकुग्लमे| 


कै प्रगवान्‌ शआकुन्णने विच्‌ क्या कि वैते ह्को वत्तौ कहदे दिदकिः मेरे सदृश पुत्र होगा, परन्तु इको मै पुग हौ क 
सका; क्योकि तैसा केह है हो नहो । किक कें सस्तु दैनेकोे प्रतिक करके पृते न कर खक तौ उसके खान तिगुनौ कलु दनी 
चाहिये । यर सदुश पदाथकरे सपान यै ही हू । अतएव वै अपने तीन चा हन्य पुत्र बन्कगा । 

1 जिनके ऋम-श्रवकतमतत्ररो सस॑शव जन्ार्जिच प्राणव्ध-वन्धन्‌ ध्वस्त हो वाते है, चै ङी प्रभु जिस्म कदम आ गयै, उकम हृश्वकदटी 


येष चष, इमे क्या आश्चयं है 2 


ऋलराणरजीनि विचार कितया कि यै बह भाई चना क्तो च्या. सेवा हौ मेरा मुर घर्म दै । लिय चे अपने शोपरूपतसे शरीकृर्णके 
छत्र चन ऋतक विवारण कते हुए चलने । उन्म सोचा कि गदि भगे पहते य स्वामी वर्फसि का पटच तो मुने धिकार ह । इसलिये 
छन्ने उक्यन्र सिर -आगै क्न दिखा । आधया उन्होने यह स्रौचा कि ये चिष्णुपद । ऽककरारा) वासी मेष पमोपक्सके लिये मध-पतित हना 


कीकर कन तजे £. दसरतिये बितैः सचान ने चन्दनीयं रै । 


§ १. श्रीकष्व शिक अपनी अद आति देषठकम्‌ वमुनाजीने विचार किख -- अहा ! जिनके चरको चलि सत्ुषषोकि मानप्त- ध्यान 
विष्व है, वे दौ आज गै तटपर आ दहे टै । यै आनन्द अगर परेयते भग गयी, आतिकरे तने अपू न्किले कि बदु आ गवौ । 

३, च्रे चक्की चिन जनद्गक श्रीक्नं अचनी आतर न कैर तते, तिये चै अचनै चिक्ात्त जीवनक परदर्नि कतै तकिं । 

३. पै गोपफालक्के लिये गौकुलये जा क है, यै सहश्र-महस्न लहरिया नौ हौ तौ रै । चै उक प्रतान दनक प्रौ कलन क । 

ॐ. एक कऋलियनाग तौ मुले पडलेसे य है यह दुसरे गना आ गहै है । अब मेरी क्या गति होगी पह सौच्क्न्‌ यमुना 


अपने पेते उन तिलारण कैक लिये कदु तवी । 


५ १. एकषकः यमुनाजीके ममे किचार आवा कि मग अगाच कलमे देगतकय करी श्चीकुर्ण यह न सोच तै कि यै इपरमे खेस्मुगा 
कैत, इसलिये चे कतत कौ कण्टभर्‌, कही नाभिर्‌ उचै कौ पुरनोक्तक जलचल्नौ हयै नयौ । 

२. यैमे दुरकौ मनुष्व टचछलु पुरक सामने अपना सन खोलकर र देता है, वैसे ए कलियनारे त्रस्त अपने हृदयच्छ दुः नियेटन 
कनं दैनैकै लिये यमुनाजीनै धी अपना दिल खोलकर श्रकै उामने गर दिया ॥ 
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जाकर देखा कि स-के-मव गोप नीदसे अचेत पदै तरह चै वंदीगृहमे वैद हो गये ॥ ५२ ॥ उधर नन्दपत्नी 
हए रै । उन्दने अपने पुत्रको यशोदाजीकौ शव्यापर यशोदाजीको इतना तो मालुम हुआ कि कोई सन्तान हुई 
सुला दिया ओर उनकी नवजात कन्या लेकर वै है, पततु वे यह न जान सकी कि पुत्र दैवापुत्री। 
नंदीगृह्मे लर आये ॥ ५६॥ जेलमे पहचकर वयोकिं एक तो उन बड़ा परिश्रम हुजा 
वसुदेवजीने उस कन्याको देवकीकौ शय्यापर सुला दिया था ओर दूसरे योगमाया उन अचेत कर्‌ 
ओर अपने चैनं चेष्या डाल लं तथा पहलेकौ दिया धा * ॥ ५३ ॥ 
~ + नं 


चोथा अध्याय 
कसक हाधन्चे छटकर योगपाचाका आकाशम जाकर भविष्यवाणी कना 
श्रीशुकदेवजी कहते है--परीधित्‌! जब दगु परहुचनैपर सती देकौनि बडे दुःख ओर 





चसुदेवजौ लौट आये, तब नगरे बाहरी ओर भीतरी 
सब दरवाजे अपनै-आप हौ पहलेकी तमह कद हौ 
गये । इसके बाट्‌ नत्जात शिशु रोनेकी ध्वनि सुनक 
हारपालो कम नीद ददौ ॥ १ ॥ वै तुरन्त भोजग़ज कंसके 
पामर गये ओग रेवकीको सन्तान होनेकी बातत कहौ । 
कंस त्तौ बहौ आकुलता ओर छवगहरकै साय इसरी 
"वातकी प्रतीश्चा कर रहा धा॥२॥ द्वारपालक बात 
सुनने ही वह रपट पलैगसे उट खदा दुआ ओर बही 
शीघतासे सुततिकागृहकी ओर क्षपटा । इस बार तो मेर 
कालका हौ जन्म हुआ है, यह सोचकर कह विहल ह 
गहा था ओर्‌ यही कारण है कि उमे इस बाततका भी 
ध्यान न र्हा किं उसके बाल विवे हुए, ह । रासे 
कर जगह वह लदुखड़ाकर्‌ गिरतै-गिरतै बचा ॥ ३ ॥ 


करुणाके साध अपने भाई कंसमे कहा- "मेरे हितैषी 
भाई । यह कन्या तौ तुष्हारी पुत्रवधुकै समान है । 
स्ीजातिकी है; तुप्दे स्ीकी हत्या कदापि नहीं करनी 
चाहिये ॥४॥ भैया ! तुमने रैववश मे बहूतसे 
अग्निक समान तेजसी बालक मार्‌ टाले । अचर केवल 
यही एक कन्धा यचो है, इसे तो मुद्ध दे दो ॥५॥ 
अवश्य ह मै तुम्हरी छोरी वहिन हँ । मैरे बहुतसरे बच्चे 
मर गये है, इपलिये मै अत्यन्त दौन हूं । मेर प्ये ओर 
सपर्धं भाई ! तुम मुञ्च मन्दभागिनीको यह अन्तिम 
सन्तान अवश्य दै दो' ॥६॥ 

श्रीशुकदेवजी काहे है- परीक्षित्‌ । कन्याको 
अपनी गोदमे छिपाकर दैवकौर्जीने अत्यन्त दीनताके 
साधं रेवै-रोतै याचना की । पान्तु कंस बड़ा दुष 


र 
३ . निरी करता रेखकः जीकृष्व कीं जत्रा कर ओर्‌ पररनी बनना अश्वौकस न कर्‌ दै, दसल्तिये यै उच्यृ्ुलता छोडकर 


जही चिन अपने इटयक्ौ गद्कोचपू्णं रीति कर करलं लगी । 


ॐ जव इन्त प्ययंशमे समाक छण किया, व मागं २ दैनेप चद्रमाकै पिता खमु बधि दिया धा । उन्व चे चदरचशये 
प्रकर हष दै ओर यै सर्वक पुव हू । यदि यै इ माग च दग सो ये मु धौ चाध दैगे । इ इमे आनौ यमुनाजी दौ धागेपि चैट गयी । 
५. सरहृत्य कहते किः हदये भगवानतः आ जनप अलौकिक सुषा होत दै । मानो उीक लपधोग कनेक लिये चनुक्रजीनै 


चगवाछवये अपने धीम ले लिका । 


६, चग जाम कृर्णा, मैच जल कृष्ण, मेरे याह श्रीकृष्णा है । किरं मैरे हदय ही उनकी छवि क्यो न हो ; पै सोनकर पार्ग 


देके बहते यमुने श्ीकृष्णको ऽसपने इदयं तै तित । 


# चरचान्‌ शरकृष्णने इत प्रमङ्गमे यह प्रकट किक कि जो मुत्ने भेमपूर्क अपने इटयमे धारण कमता #ै, उसके कन्थन खु जाते 
है, कलसे हरा मित्त जाता है, वदै-वदे फरक दर जत #ै, पारो चत जही चसा, धव नीका ज मूख छता हि, गतैकुल 
(इनदिय-छृदाय) की वुननिया लुप्त हो जातौ # ओग माया हाथमे आ जाली है ॥ 
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धा । उस्ने देवकीजौकरो श्िडुककः्‌ उनकै हाधसे कह 
कन्या छीन न्लौ ॥ ७ ॥ अपनी उस नन्द -सौ नतनात्त 
प्रानजीके पैर पक्क कम्रने उप्र बै जोर एक 
चद्रानपर दे मारा ! स्वार्थने उसके हदये सौहार्दको 
समूल उखाद्‌ फैका था ॥ ८ ॥ प्रतु श्रीकृष्णकरौ वह 
रोती बहिन साधारण कन्या तो धी नही, देवौ थौ; 
उसकै हाथ दरूटकर तुरंत आकाशम चली गवी ओर 
अपने बद्धे-बदे आद हार्थो आयुध लिये हए दौख 
पटौ ॥ ९॥ चह दिव्य माला, चसन, चन्दन ओर मणिमव 
आधृषणोसे विभषित शी । उसके हारम धनुष, 
वरिशुल, बाण, दाल, तलवार, शङ्खं, चक्र ओर 
गदायै आद आवुध ये॥ ६० ॥ सिद्ध, चारण, 
गन्धर्व, अष्सर्‌, किन्नर आर्‌ जागगण बहुत-सी भैटकी 
साग्नौ समर्पित काके उसकी स्तुति कर रहै थै । उस 
समय देर्वीनि कंसमे यह कहा-- ॥ १९ ॥ १ मूर्ख । 
मुद्रे मारनेतरे तुन्न क्या मिलेगा ? कै पूर्वजन्मका श्र 
तहे मासेके लिये किसी स्थानद पैदा हो चुका है । 
अब तु व्यर्थं निर्दोष बालकौकी हत्या न किया 
कर" ॥ १३॥ केससे इस प्रकार कक्‌ भगवत्ती 
योगमाया वहाँसे अन्तर्धान हौ गौं ओर पृथ्वीकरे अनेक 
स्थाने विभिन्न नामोत प्रसिद्ध हुई ॥ १३ ॥ 

देवीकी यह बातत सुनकर कसको असीम आशर्यं 
हआ । उसने उसी समय देवकी ओर वसुदेवको कैदसे 
छड़ दिया ओर चड़ नम्नतामे उनसे कडा-- ॥ ६४ ॥ 
"यरी प्यारी बहिन ओर बहनोर्ईजी ! हाय-दाय, मै चड़ा 
पापी हं । रक्षस जैसे अपने ही बरच्वोकौ मा्‌ डालता 
रै, चैते ही मैनि तुमह बहुत-से लके मार डाले । इस 
अातका मुञ्चे बहा खेद है * ॥ १५॥ मँ इतना दुष्ट ह 
कि करुणाकर तौ मुदे लेश भरी नह है । मैने अपने 
आई-बन्धु ओर हितौषिर्यो तका त्याग कर्‌ दिया । पत्रा 
नही, अव मचे क्रिस नरकौ जाना पगा । वास्तवमे 
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ही हं॥ १६॥ केवल पनुष्य हौ ह्यूट नही बोलते, 
विधाता भी ज्जट बोलते ह । उसीपर विश्वास करके मनि 
अपनी बहिनके बन्ने फार खले! ओह ! नँ कितना 
पापी हं ॥ १७॥ तुम दोनों महात्मा हय । अपने पुत्रकि 
लिये शोक मत्त करौ । उन्दं तौ अपने कर्मका दही फल 
मिला है । सभौ प्राणी प्रारव्कैे अधीन हैँ । इसीसे चै 
सदा-सर्वदा एकं साथ नही रह सक्ते ॥ १८ ॥ जैसे 
मिद्रीक चने हए पदार्थं जनते ओर यिगड़ते रहते है, 
पल्तु पिद्रीमे कोई अदल-बदल कही होती--वैसे ही 
शरीरा तो बनना-विगडना होता हौ रहता है; परन्तु 
आत्मापर इसका कोई प्रभाव नहीं पडता ॥ १९॥ जो 
लोग इर तत्वको नहीं जानते, वे इस अनात्पा शीर 
ही आत्मा मान चैतै है । ग्रही उत्तदी बुद्धि अथवा 
अज्ञान है । इसीके कारण जन्म ओर्‌ पत्यु होत है । 
नौर जबतकर चह अज्ञान नहीं पिरत्रा, तवततक सुख- 
दुःखरूप संसारे छ्रुटकारा नही मिलता ॥ २०॥ मेरी 
प्यारी बहिन ! यद्यपि रने तुष्होे पुत्रको मार डाला दै, 
फिर भ तुम उनके लिये शोक न करो । क्योकि सभी 
व्राणिर्योको चिवष्ठा होकर्‌ अपने कर्मोका फल भोगना 
पडता दै ॥ २१॥ अपने सरूपौ न जाननके कारण 
जीच जबत्तक यह मानता रहता है कि "पै मारनैवाला 
या मागर जाता हँ, तबतक शरीरके जन्म ओर मृत्युका 
अभिमान करनेवाला वह अङ्ञानी बाध्य ओर 
याधक-धावक्न प्राप्त होता है । अर्थात्‌. वह दूसर्गेको 
दुःख दता है ओर्‌ स्यं दुःख भोगता है ॥२२॥ मेरी 
यह दुष्टता तुम दोना क्षमा करो; क्योकि नुम बडे ही 
साधुस्वभाव ओर दीनकि रक्षक हो । एसा कहकर 
केसने अपनी बहिन देवकी ओर्‌ कमुदेवजीके चरण 
पकटु लिये । उसकी आंस आसू बह-बहकः्‌ 
मैहतक आ रहै थे॥२३॥ इप्रके बाद उसने 
योगमायाके वचनोपर विश्वास करके रैक्कौ ओर 


तो नै ब्रह्मघातक समान जीवित होनिपर भौ मुदा वसुदेवको कैदसे छोड दिया ओर वह तरह-तश्हसे 


___ ~~~ ~ ~ 

# जिनके गर्भम पगवानूने निवासत किया, जिन भगवान दशन हूए, उन देच -वमुदेवके दर्शनकय हौ यह फलं दै किं करके 
हृदे चिनय, विचार, उदारता आदि सदनुगका उदय हौ गया । नतु जवततक चह नके सामे शा तीतर ये सद्गुण शै 1 दु पन्ति 
चच जाते हौ कह फिर व्यो -का-त्वे हो गवो । 


ॐ हं] 
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उनके प्रति अपना प्रेम प्रकर करने लगा ॥ २४ ॥ जल 
देचकीजीने देखा किं भाई कसको पश्चाक्ताप हो रहा रै, तन 
उन्होनि उसे क्षमा कर दिया । ते उसके पहत्ने अपगधोकौ 
भूल गयौ ओर वमुदेवजीने रैसकर कैसे 
कटहा-- ॥ २५॥ "मनसी कंस ! आप जो कहते दै चह 
ठीक चैला ही है । जीव अन्ञानके कारण हौ शरीर 
आदिक "मै" मान यैटतै है । हत्ती अपने चरायेक्ता भेद 
हो जाता है ॥ २६ ॥ ओर्‌ यह पेददुष्टि ह जानैपद्‌ तो वे 
शोक, हर्ष, भय, देष, लोभ, प्रोह ओर्‌ मदसे अन्धे हो 
जाते दँ । फिर तौ उन इस बात्तका पत्ता ही नहीं रहता करि 
सचकै रैकं भगवान्‌ ही एक भावसे दूसरे भावक, एक 
वस्तुपरे दुसरी वस्तुका नाश करा रहे है' ॥ २७॥ 
श्रीशुकदैवजी कलते द-- परीक्षित्‌ ! जन वमुदेव 
ओ दैवकीने इस प्रकार प्रसन्न होक निष्कपरभावसे 
कके साथ बातचीत की, तवं उनसे अनुमति तेकर चह 
अपने पहले चला गया ॥ २८ ॥ चह गातरि बीत जानैपद्‌ 
कने अपने मन्वियोकौ बुलाया ओग योगमायाने जौ कुछ 
कला धा, कह सव उन्है कह सुनाया ॥ २९ ॥ कंक मन्त्री 
पुण्या नीतिनिषुण नहीं थे । दैत्य होनेके कारण स्वभावस्े 
ही वे देवत्ताओंकिः प्रति शत्रुतराक भाव रखते धे । अपन 
सवामी कंस्की चातत सुनकर वे देवत्ताओंपर ओग भौ चिद्‌ 
गये ओर कमरे कहने लगे-- ॥ ३० ॥ 'धौलगाज । यटि 
परसी बातत है तो हम आज हौ बहै-बडे नगरमे, छोरै-छोरे 
गमि, अहीरौकी चस्तिवोिं ओौर दूसरे स्थानों जितने 
वच्चे हृए्‌ है, वे चाहे दस दिनसे अधिकके हौ या कमके, 
सवक्तौ आन ही मार डातैगे ॥ ३६॥ समरभीरु देवगण 
युोद्योग करके ह क्या करगे ? वे तो आपके धनुषकी 
रङ्कार सुनकर ही सदा-सर्वदा चचशयै रहते है ॥ ३२ ॥ 
जिस रमय युद्धभुमिे आप चोर-पफर-चोर करने लग 
है, बा्-वर्षपि घावल होकर अपने प्राणोकी रक्षाके लिये 
समगङ्गण छोडकर देक्ताललौणं पलायन -पराकण होक 
दृधर-उधर्‌ भाग जत है ॥ ३३ ॥ कुत देवता तो अपने 
अस्र-शसन जमीनपर दाल देते ह ओर हाथ जोड़कर 
आपके सामने अपनी दीनता प्रकर करने लगते ह । 
कोरट-कोई अपनी चोरीकै बाल तथा कच्छ खोलकर 
आपकी शरणमे आकर कहते रै कि 'हम भयभीत है, 
हमागी रक्षा क्रैजिये' ॥ ३४ ॥ आपं उन शत्रुओंकोौ 


नहीं मारौ जो अस्र-शल् भूल गय हो, जिनका स्थ टूट 
गवा हो, जो इर गवे हो, जो लोग युद्ध छोड़कर 
अन्यमनस्क हौ गये हो, जिनका धनुषं दूर गया हौ या 
चिन्नि युद्धे अपना मुख मोड लिया हो-उन्दे भी 
आप नही पापतै ॥ ३५. ॥ देवत्रा चौ बस वही वीर चनते है, 
जह कोई लङ्ई-ञ्ञगड्धा न हौ । रणभम बाहर वै 
बही -बही ग हाक्रतै है । उनसे तथा एकान्तवासी 
विष्णु, वनवास्रौ शङ्कर, अत्पवीर्यं इन्द्र॒ ओग तपस्वी 
ब्रह्मा धी हमे क्या भय हो सकता है ॥ ३६॥ फिर्‌ भी 
देना उथेक्षा नहीं करनी चाहिय - एसी हमारी गव 
हि । च्योकि है तो वे शत्रु ही । इत्लियै उनकी जद 
उखादु फेकनेके लिये आप हम-जैग्रे विश्चासपात्र 
सेवक्ैको नियुक्त कम्‌ दीजिये ॥ ३७ ॥ जच मनुष्यके 
शरीग्मे रोग हो जाता है ओर उसकी चिक्रित्सा नही कौ 
जाती- उपेक्षा कर्‌ द्रौ जाती है, तव रोण अपनी जड जपा 
लेता रै ओर फि्‌ वह असाध्य हौ जाता टै । अचवा नैर 
इन्द्ियोकी उपेक्षा कर्‌ देनेपर उन दमन असम्भव हो 
जाता है, वैसे ही यदि पहले शत्रुकौ उपेक्षा कर दी जाय 
ओर कह अपना पवि जमा ले, तो फिन उसके हराना 
कठिन हौ जाता है ॥ ३८ ॥ देवताओंकी जड़ है विष्णु ओर 
वह वाहं रहता है, जहाँ सनात्तनधर्म है । सनातनघर्पकी 
जह है-- वैद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या ओर वे यज्ञ, जिनमे 
दक्षिणा टी जाती है ॥ ३९ ॥ इसलिये भोजराज ¦ हलोग 
वेदवादौ आाह्यण, तपस्वी, याज्ञिक ओर यज्ञकर लिये ची 
आदि हविष्य पदार्थ देनैवाली गायका पुर्ण्ूयमने नाश कर्‌ 
डा्लेगे ॥ ४० ॥ ब्राह्मण, गौ, वैद, तपस्या, चत्व, 
इन्दियदमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्ना ओर यज्ञ 
विष्णुके शरीर है ॥ '४१॥ वह विष्णु ही से टेवत्ताओका 
स्वामी तथा असुका प्रधान द्रैषी रै । परन्तु वह किम 
गुफापे छिपा रहता दै । महादेव, क्या ओर खो 
देवताओंकी जड़ बही है । उक्तो मार डालने उपाय 
कह है कि ऋषियोक्तौ मार डाला ना्' ॥ २ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते है- परीधषित्‌ ! पएक तौ 
कसक बुद्धि स्वयं ही बिगढ़ी हई थी; फिर उसे मन्त्री रेते 
मिते थै, जौ उत्तसे भी बटुक दुष्ट थे । इस प्रक्र उनसे 
सलाह करके .कालके फंदेमे फंसे हए असुर कंसने यही 
ठीक समनघ्रा कि ब्राह्मणौ ही मार्‌ डाला जाय ॥ ४३ ॥ 
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उसने हिसपरेमो राक्षसौको संतपुरुपोकी हिसा करनेका मौत नच रहौ थी । यही कारण है कि उन्हनि संतो 
आदेश दे दिवा । वे इच्छानुसार रूप धारण करं स्रकतै द्वेष किया ॥ ४५॥ परीक्षित्‌ ! जो लोग महान्‌. 
श । जव चै इधर-उधर चले गये, तरव कने अपने संत पुरुषोका अनादर कतै है, उनका वह कुकर्म उनकी 
महलयें रयेण किया ॥ ८४ ॥ उन अ्नुौकौ प्रकृति थी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक, विषय-पौग 
रजोगुणी । तमोगुण कारण उनका चित्त उचित्त ओर ओर सब-के-सब् कल्याणके साधनक नषट॒क 
अनुचितके विवेकसे रहित हो गया धा । उनके रपर देता है ॥ ४६॥ 


~न निन 


पाँचवाँ अध्याय 
गोकुलपें धगवानक्ता जन्मोत्सव 





श्रीशुकदेवजी कात है परीक्षित्‌ ! नन्दबाना बहे 
मनस्वी ओर उदार थे । पुत्रका जन्म होनेपर तौ उनका 
हदय विलक्षण आनन्दे भर गया । उन्हनि स्नान किया 
ओर पवित्र होकर सुन्दर्‌-सुन्दर वस्लाभूषण धारण किये । 
फिर वैदज् ्राह्यणोकौ बुलवाकर्‌ स्वस्तिवाचन ओर अपने 
पुत्रका जातकर्म संस्कार करवाया । साथ हौ देवता ओर 
पिततरौकी विधिपूर्वकः पुजा भी करायी ॥ ६-२॥ 
उन्हनि ब्राह्म्ोकौ वसन ओर आभूषणोसे सुसच्नित दौ 
लाश गौ दान कीं । र्नो ओर सुनहलै वस््रोमे दके हृष 
तिलके खात पहाड़ दान क्रिवे॥३॥ {संस्कारों ही 
गर्भशुद्धि हेती है-- यह प्रदर्शित करके लिय अनेक 
दष्ान्तोका उल्लेख करते है--) समयसे (नूतननल, 
अशुद्ध भूमि आदि), स्रानसे ( शरीर आदि), प्रक्षालनसे 
(वस्रादि) , संस्कारो (गभि) , तपस्यासे ( इन्दरियादि ) , 
यज्गसे (ब्राह्मणादि), दानमे (धन-धान्यादि) ओर 
संतोषमे (मनं आदि) द्रव्य शुद्ध होते रै । परन्तु 
आत्पाकी शुद्धि तो आत्मन्नानसे ही दतती है ॥ ४ ॥ उस 
समय ब्राह्मण, सुत,* मागधः ओर व॑दीजनः मङ्गलमय 
आशीर्वाद दैन तरथा स्लुत्ति करन लगे । गाव गान ले, 
भेरी आर दुन्दुभियां बार-वार चजने लीं ॥ ५॥ 
त्रजपण्डलके सभौ घरोक दार, आंगन ओर भीतरी भाग 
आट्‌ -चुहार दिये गचै; उनमें सुगन्धित जलका लिड्करावं 
करिया गया; उन चित्र-विचित्र ध्यज्ञा-पताका, पुष्योकी 


मालाओं, रंग-विरगे चसन ओर पल्लवकि वन्दनवारोसे 
स्रजाया गया ॥ ६॥ गाय, बैल ओर नखंकि अह्नि 
हृल्दी-तैलका लेप कर दिया ग्या आग्‌ उने गेरू आदि 
रेगीन धातु, मोरपेख, फुललोकि हार, तरह-तसहके सुन्दर 
वश्च ओर सोनेकी जंजीरोसे सजा दिया गवा ॥७॥ 
परीक्षित्‌ ! सभौ ग्वाल बहमूल्य वल, गहने, अगरखे ओर 
पगदि्ोते सुसच्नित होकर ओर अपन हाथों भैरकी 
वहूत-सी सामपियां ले -लेकर्‌ नन्दवाचाके घर्‌ आये ॥ ८ ॥ 

यशोदाजीकि पुत्र हआ रै, वह सुनकर गोपिर्योको भी 
बड़ा आनन्द हुआ । उन्न सुन्दर्‌-सुन्दर वजन, आभुषण 
ओग अञ्जन आदिसे अपना शगार किया ॥ ९ ॥ गौपियकि 
मुख्कमल बद ह सुन्दर जान पदुतै थे । उनपर्‌ लगौ हुई 
कुम एसी लगती मानौ कमलकी केशरं हो । उनके 
नितम्ब बेबे ये । तै धेैटकी सामग्री ले-लैकर 
जल्दी-जल्दी यशोदाजौके पास चली । उस्न सरमय उनके 
पयोधर हिल रहे चै ॥ ६० ॥ गोपियोकि कानेमिं चमकती 
ह मणियोकिं कुण्डल ब्जिलमिला रह थे । गले सोनेके 
हार्‌ (हैकल या हूगेल) जगपगा दहे धे । वै बद 
सुन्दा-गुन्दर रेग-बिगे ब्र पहने हुए थीं । मार्गमे उनकी 
चोदि थे हुए फुल बस्ते जा रहे थे । हाथोमे 
जडा कंगन अलग ही चमक रहै थे । उन कोनोकिं 
कुण्डल, पयोधर ओर हार्‌ हिलतै जतै थे । इस पकरर 
नन्दबाचाकः चर जाते समय उनकी शोभा बड़ी अनृती 





१. पौगणिकः । २ . काच क्वनि करतेकले । ३ -समयानुवरा उक्तियोसे सुति करनेवाले र । नैरा कि कडा है-- 
“सूताः पौिकाः भोक्ता मागा ेशङञेसवछाः । वन्दिनसत्वमसघकाः प्स्तावसदुशोक्तयः ॥' 


अ- ५] 


* दुश्नाप स्कन्ध १ 


५५७ 


184... 1.0.106 1.4.011... 1.0.011. 6.11.1 11111 1.1.111. 111 111. 11110111 3104110. 4 1.0. 


जान पडती थी ॥ १९ ॥ नन्दनानाकते घर्‌ जाकर चै नवजात 
शिशुकयै आश्वा दैत्रौ "यह चिरजीवी हो, भगवन्‌ । 
प्रकी रक्षा करो ।' ओर लोगो हल्दी -तैलये मिल्ला 
हुआ पानी छिटुक दतीं तथा ऊँचे स्वरसे मङ्गलगान करती 
धी ॥ १२॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त जगत्के एकमात्र स्वाम है । 
उनके पेश्य, पाधुर्य, वातल्य -- प्रभौ अनन्त है । वै जच 
नन्दबाचाकरे प्रजमें प्रकट ह्‌, उस समय उनकै जन्पकः 
महान्‌ उत मनाया गया । उसमे दे-चदे विचित्र आौर 
पङ्गलमव बाजे ऋ्जाये जाने लगे ॥ १३॥ आनन्दे 
मत्वा ह्ेकर्‌ गोपगण एक दुसर्‌ दही, दुध, घी ओग 
पानी उद्धैलने लगे। एक -दूसोके रमहपर मक्खन मलन 
लगे ओर्‌ मकनन कंक-फैककम्‌ आनन्दोत्सव मनाने 
लो ॥ ६४ ॥ नन्दाचो स्वभावये ही कनं उदारं ओर 
मन्व थे । उन्हनै गोर बहुत -से वस्र, आभूषण अग्‌ 
गौ दौ । सुत-मागध-वेटीजनो, न॒त्य, वाद्य आदि 
विद्याओंसे सपना जीवन-निवहि कनेवालो तथा दूसरे 
गुणीजनोको भी नन्दबाबाने प्रसन्नतापुर्वकः उनकी महमा गी 
यस्तु दक्‌ उन यथौचित्त सत्कार किया । यह सरन 
कानमे उनका उदैश्य यही था किं इन कर्मासि भावान्‌ 
विष्णु प्रसन्न हो ओर भे इस नवजात शिशुका पङ्गल 
हो ॥ १५-१६॥ नन्दबालाके अभिनन्दनं कानेप परम 
स्रौपाम्यवती गोहिणीजी दिव्य वस्र, माला ओर्‌ गनतैके 
भति-भातिके गहनोसे सुस्न्नित् होकर गृहष्वामिनीकी 
भति आनै-जानैवाली लियोका सत्कार करती दूर विचर 
गरहौ थीं॥ १७ ॥ परीक्षित्‌ । उसी दिनसे नन्दाचाके ्रनमेँ 
सच प्रकारकी ऋद्धि-िद्धियां अरखेलियां करने लगी ओर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणकिं 
चरण वह लक्षमीजीका क्रीदाष्यल बन गया ॥ ६८ ॥ 
परीक्षित्‌ ! कुठ दिनेकि बाट्‌ नन्दवावाने गौकुल्वकी 
गक्षका भार ते दूसरे गोपक सौय दिया ओर वै खयै 
वार्षिक कर चुकानेके लिये पथुग चले 
गये ॥ १९ ॥ जच चसुदेवजीकौ यह मालूम हुआ कि 
हमे भाई नन्दी मथुरामे आये है ओर राजा कस्को 
उस्म कर्‌ धी दे चक दै, तन तै जहां ज्दचाका है हृष 
थे, वहं गये ॥ २० ॥ चघुदैवजीको देखते हौ नन्दजौ 
सहस्रा उठंकर्‌ खड हौ गये मानो मृत्तक शरीरम प्राण 


आ गया हौ । उन्हनि चड़ प्रेमस्ते अपने प्रियत्तम 
वसदेवजीको दोनो छासि पकड़कर हृदयसे लगा लिया । 
नन्दबावा उप सपय परेपसने विहनल हो रहे ये ॥ २१॥ 
परीक्षित्‌ ! नन्दचावाने वसुदैकजीका वदा स्वागत-सत्कार्‌ 
किया । वे आदरपर्वक आगरमसे बैट गये । उस्न समयं 
उनका चित्त अपने पुत्रे लग शहा था । वे नन्दबाबासे 
कुशल -मङ्गल परकर कटने लगे ॥ २२ ॥ 

[ चम्रुदेवजीने कडा- ] ' पाई ! तुम्हारी अवच्या 
ढल चली धी ओर अबतक तुम कोई सन्तान नहीं हई 
शी । वात कि अव कुट सन्तानकी कड आशा भी न 
शी । यह बह सौभाग्यकौ बात्त है करि अब तुं सन्तान 
पराप्त हो गयी ॥ २३ ॥ यह भौ बट आनन्ट्का विष्व दै 
करि आज हमलोगोक्त मिलना हौ गया । अपन प्रेमिका 
मिल्लना भी बड़ दुर्लभ है । इस संप्नाए्का चक्र ही एसा 
दै। इसे तौ एकं व्रक्रोरका पुनर्जन्म ही समना 
चाहिये ॥ २४॥ जै नदीके प्रबल प्रवाहे बहते हष बेड 
ओर तिनके सदा एक साथ नहीं गह सकते, चैसे ही 
सगे-सम्नन्धी आर प्रेमि्योक्रा भी एक स्थानपा एहना 
सम्भव नहीं है-- यद्यपि वह सबके प्रिय लगत्ता रै । 
क्योकि सवके प्रारब्धकर्म अलग-अलग होते दै ॥ २५॥ 
आजकल तुम जिस मह्यवनमे अपने भाई-बन्धु ओर 
स्वजनो स्राथ रहते ह्य, उसमे जल, घास ओग 
लत्ता-पतरादि तो भरपूर है न ? चह खन पशुओकि लिये 
अनुकूल आओौर सच प्रकारकै रोगमि तो बचा है ? ॥ २६॥ 
भाई । मेग लडका अपनी मा (रोहिणी) के साध 
तुमह ब्रन गृहता है। उसका लालन-पालन 
तुम ओर यशोदा करते हय, इसलिये वह तो तुग्हीकौ अपने 
पित्ा-माता मानता होगा । वह अच्छी तरह दै 
न ? ॥ २७ ॥ मनुष्यकते लिये चै ही धर्म, अर्धं ओर काम 
शास्नविहित है, जिनसे उसके स्वजने सुख मिलते । 
जिनसे केक्ल अपनैको ही सुख मिलता है; किन्तु अपने 
स्वज्नको दुःख मिलता है, वै धर्म, अर्धं ओर काम 
हितकारी नहीं है ॥ २८ ॥ 

नन्दबाबाने कला-- पाई वसुदेव ! केपरने देवकी 
गर्भसे उत्यत्नं तुम्हे कंदं पुत्रं मार डते । अन्तम एक 
सबसे छरी कन्या चच रही धी, चह भी चवर्ग सिधा 
गयी ॥ २९॥ इसमे सन्देह नहीं ॒कि प्राणियों 


५५८ 


* श्रीषद्धागचत्त * 


[ अद 





1.1.111. 1111 11332330 1113-3 001 1-41-3 9 -2 धिनि नििििि ििििि निि  त 1 १.1.1.111.10 11111114. 1.4.1.0.3.1.3.49-3. 


सुख-दुःख भाग्यपर ही अवलम्बित है । भाग्य ही 
प्राणीका एकमात्र आश्रय है । जौ जान लेता तै कि 
जीवनके सुख -दुःका करण धाग्य ही है, बह उनके 
पराप्त होने मोहित नहीं होता ॥ ३०॥ 

खसुदेकजीने कहा-- भाई । तुमने राजा कसको 
उक सालाना कर्‌ चु दिया । हम दोन मिल भी चुके । 


अन तुम यहाँ अधिक दिन नहीं उहगना चाहियैः क्योकि 
आजकल गोकुलमे बहे -बडे उस्यात् हो रहे है ॥ ३६॥ 
श्रीशुकदैक्जौ कतै ह--परीधित्‌। जव 


वसुरैवजीने इस प्रकार कहा, तब नन्द आदि गोपोनि उनसे 


अनुमति ले, बै्लोमे जुते हए छक्र सवार होकर 
गोकुलक्री यात्रा की ॥ ३२ ॥ 


दीन न्यूज  ॥ 


छटा जध्याच 
पृतना-उन्धार्‌ 


श्रीशुकदेकजी कहते है -- परीक्षित्‌ । नन्टबाचा जं 
मथुगासे चले, तव रासते विचार करने लगे क्रि 
चसुदेवजौका कथन श्युखा नहीं हो स्रकत्रा । इससे उनके 
पनम उत्ात्त दनैकी आशङ्का हौ गयी । ततव उन्हनि 
पन-ही-मन "भगवान्‌ ही शरण है, ते ही रक्षा करेगे" एेसा 
निश्चय किया ॥ १॥ पतना नामक एक बडु क्रुर्‌ राक्षसी 
घी । ठसका एकत ही काम धा-च््वौको माना । 
कैसकौ आक्ासे वह नगर, ग्राम ओर अहीरोकी बस्तिवोमि 
चच्चोकोौ मारनैकै लिये घुमा कत्री थौ ॥ २ ॥ जहकि लग 
अपने प्रतिदिनके कमोमिं ाक्षसोकि भयको दूर्‌ भगानेवालै 
भक्तवत्सल भगवानक्े नाम, गुण ओर लीलाओंका 
श्रवण, कर्तन ओर स्मरण नही कतते-वहौ एसी 
गक्षसिर्योको बल चलता है ॥३॥ वह पूतना 
आच्शमार्गपरे चलत शकती थी ओग अपनी इच्छाके 
अनुसार रूप भी बना लेती थी । एक दिन नन्दबाच्ाके 
गोकुलके पास आकर उसने माया अपनैको एक सुन्दरी 
युवती बना लिया ओर गोकुलके भीतर घुस गयी ॥ ४ ॥ 
उसने बदा सुन्दर रूप बनाया था । उसकी चौटियोमि 
बेलक फूल थे हए थे । सुन्दर वसन पहने हूए धी । 


जब उसके. कर्णपून्ल हिलते थे, तव उनकी चमक्तसे 
मुखकी ओर लटकी हुईं अलक ओर भौ शोभायमान हो 
जाती धीं । उसकै नितम्ब ओ कुच-कलगा कंचे-ऊंचे थे 
ओर्‌ कमर्‌ पतली धी ॥ ५॥ वह अपनी धुर मुसकान 
ओर्‌ कराश्चपर्ण चित्तवनय ्जवासियोका चित्त चुग एही 
धी । उस्र रूपवती रमणीकरौ हाथमे कमल लैकर्‌ अते 
दख गोपिवां फेयौ. उटोश्चा करने लगी, मानो सयं 
लक्ष्मीनी अपने पतिका दर्शन कालके लिये आ रही 
है॥६॥ 

पूतना वालकोकि लिये प्रहकै समान धी । चह 
इधर-उधर बालके ददती हई अनायास ही नन्दबाबाके 
घरमे घुर गयी । वहां उसने देखा कि चालक श्रीकृष्ण 
शय्यापर्‌ सोय हप है । परीक्षित्‌ । भगवान्‌, श्रीकृष्ण 
दष्टके काल हैँ । पठन्तु जैत आग राखकी ठैगीमे अपनैको 
छिपाये हुए हो, वैसे ही उस समय उन्होने अपने प्रचण्ड 
तेजक्मै छिपा रक्खा धा॥७॥ भगवान्‌ श्रीकष्ण 
चर-अचर सभी प्राणियोकि आत्मा है । इसलिये उन्न 
उसी क्षण जान लिया कि यह वच्चो मार डालनैवाला 
पूतना-प्रह है ओर अपने नेत्र बेद कर लिये । * जैसे 


भ पूतना देशकन्‌ धवान्‌ श्रीकष्णने अपे वेत्र जद कम्‌ लिये, दृपरपर पक्त कवियों ओर दोकस्कागोनि अनेक पकनर उने की रै. 


निने कुक वै है 


१. श्ौमद्रत्लणाचार्यने सुबोधिनौये का दै-- अचि्या ही घुतना ह । भगवान्‌ श्रीकृष्णे सोचा कि पे दुक सागते अवि हिवः चह सकती, 


पि त्कैला कैमे होगी, इसलिये नेत्र बन्द कद लिये । 


२. चह पूतन बाल-पातिनी ह "पुतायपि नयति" । यह पवित्र बालकरैकये भी ते नात 8 । एसा जघन्य कृप करदनेात्नीकय †ह नही दैन 
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कोई पुरुष ध्रमवश सोये हए सापको रस समह्मकर उदा सौन्दर्यप्रभासे हतप्रतिभ-सी होकर कोड रोक-यैक नही 
लै, वैसे हौ अपने कालरूप भगवान्‌ श्रीकस्णको पृतनानै की, चुपचाप खी देती रहीं ॥ ९ ॥ इधर भयानक 
अपनी गोदरे उठा लिया ॥ ८ ॥ मखमल्ती प्यानके भीतर राक्षसौ पृत्तनाने बालक श्रीकृष्णो आपनी गोदे लैकर 
छिपी हई तीखौ धारवाल तलवारकै समान पृतनाका हृदय उनके महे अपना सतन दे दिया, जिसमे बड़ा भवह 
तौ कडा कुरिल्ल शा; किन्तु ऊपरये वह बहुत मधुर ओर ओर्‌ किसी प्रकार भी पच न सकनेवाला विष लगा हुआ 
सुन्दर व्यव्हार कर रहौ धी । दैखने्मे वह एक भद्र॒था । भगवान्‌े क्रोधको अपना साधी चनाया ओर दोनों 
महिलाके समान जान पड़ती धी । इसलिये रैहिणी ओर हासे उसकै स्तनोको जोरसे दजाकः्‌ उसके प्राणोकि साध 
यशोदाजीने उसे घरक भीतर आयौ देखकर भी उसकी उसका दूध पौन लगे (वै उसका दूध पीने लगे ओर 





ऋष्टिये, द्लिये ने कंद कन लिये । 

8 . इ जन्ममै तो इसने कु साधन्‌ किया कहो है । पेणव है मुम गिलनेके सिये पूर्वं जनके कु किया द्रो । परह्नो पूतनाके पूरं -पर्व 
अनोक साधन देचनेके लिये हौ शरीकृष्णने तेत्र वेद्‌ कर्‌ लिये । 

8 . धगवान्नौ अपने मन्यै विचार कितया कि वैते पापिनीक् दृध कथो नही पिया पै । उ जैसे लोग अनत चेद करके चितततयतेका कदय 
षी जाते है, वैसे ही इकर दृष भ पर जाँ । इसलिये नेत्र जैद कट्‌ छिये । 

५. भावान उदम पिवास्र कगनैवाले असा कोरि जहाण्डोकि जीव यह खनक घ्रा गये कि शकममूष्दः पृतताकेः स्तनमे लगा ह्ष्दल 
किच चीने ज ते ¶ । अतः उक समकमेकेः लिये ह श्रीकृष्छमे मेव बंद कन लिये । 

६. श्ीकृष्णरिकते विच्च किया कि मै गोकुले यह सोचकर आया चा कि मार -भिश्रो खाकगा । सो छरीरे दिन हौ विव चीनक अवसर 
आ गवा । इसलिये ओं बेद्‌ कके मानो शङ्कैव ध्याने किव कि आव आकः अपना अध्यत विष-फान कोजिये, भै दुध पौकैगा । 

७ . श्रीकुरणके वेतने विच्छ कका कि परर स्तन्त ईद्द्‌ दम दष्टा अन्द -बुरौ चै जो गि दे दे, पान्तु हम दोन दमे चन्द्रमा्गं अधवा 
सरार दौनतयते एक भौ कही देगे । इसलिदे उन्न अपने द्वार बंद कर लिये ॥ 

८, नेनि सोचा पूतनाकैः मेत ह तो हमारी जततिके" परन्तु वे इस करूर गश्षस्ीकमै शोपा क्न रहे है । इर्यलिये अचे हेनेप भौ ये दर्शाने 
योग्व नही है । कषति उन्दने अपने फलक्तेमे ककः सिग । 

९. श्ीकष्णकतः नेनोपि स्थि ध्र निमिने उत दुक देखना उच्छति २ समक्मका ते बैदं कम्‌ लिये । 

१९ . श्वैकुन्णकेः यैत्र गज -हैस है । उनके चक पूतने टन कनेक चेद उत्कप् नह धौ । इकमिये नेत्र जद क लिये । 

६१ . श्ीकृन्णने विचार किल किं व्ह तते तनै प्ताका-मा रूप धारण कर्‌ एक दै, परन्तु हटयमे अत्यन्त करूलता भे हद है । पेपी 
गीः गह न दैखना हौ उच्चित है । इव्रलियै नैत कैद कत तिय । 

१२ . उन्हे ्केचा कि मु बिहः देखकर करी यह पेमा न सन्न जय कि इमे ऊपर मेत प्रव नही चला ओर पिन की लौट न आय । 
दसय तैत वट्‌ कर्‌ छलि । 

१३ . बाल-ल्ौल्ाके प्रारन्भे परहले-फहल सीसे ही मुतभेड़ हो गौ, इस विचारसे विरक्ति नेतर करद कनं तितियै । 

६४ . श्रौकृल्लकर गने चह बात आवौ कि कलना -टू्िते देगा तो इसे मागा कैसे, ओर उद्र दृषटमे देका छे यह अभी चरम हौ जायगी । 
लीला सिद्धिकरे लिय ने बैद कर सैना हौ उत्तम है । एससिये नेतर बैद कर्‌ लिये । 

६५, , यह धात्रीकप वैष घरण करके आयीं टै, मारना चित्त नही रै । चरन्तु कह आर व्कालवात्कते मतिगी । इसलिये इसका यह चैष दै 
चिना हौ चार दाना चाहिये । इृरीलये ने वैद कन्‌ लिये । 

१६ . बहै-से-जड़ा अनिष्ट योगत निवृत्त हवं जाता है । उन्तै तेत्र कद करके मानो योगदृष्टि सम्पादित कौ । 

‰७ . एतना फ़ निश्चय करके आयौ शवौ कि पै त्रजके स्ते हिकु ह दाति, पतन्तु धक्तरश्वपगयण भगवनुको कृण्ठपरे कका एक 
४ शिक उतने दिखायो नी दिया उतः बासतकतेको छोजतौ हूं वहः लील्लशक्तिकी परेनाते सीधी मन्दालयमें आ प्ैवी, तब भगवान सोचा कि 
मेरे पक्ता चुरा करमेकी बात तो दूर गौ, जो मर एत्तका बुल सोचता है, उतर दुष्क वै मह न देल; चतज्-गालक सधी श्रीकृष्णे तता 
ह पनं धत है. कृतना उक्यो तार्येका शङ्क्य काके आवी है, इरसिये उन्होने ने येद कन छिये । 

१८ . पुना अपनी भौवन आकृति छिपाकग गश्च मायाम दिच्व यमलौ कूप जनकर आयी है । भगवान दु वदुनैपत्‌ मावा रहेगौ 
नद्यै ओर्‌ इपर असली धयान प्रकरे हो कवा । उसे सामने देकर यकतोदा कैया ड्‌ जाय ओर पुक्क अनिषटाश्खति कदी उनके टत्‌ 


#॥ 


* श्रीपद्धागवत्त * 


[ आ ६ 


विषितो नै निनि तिनि लिति तिकि मनि निमि तिति लि तिमि लिति तिनि तिति तो मि मिनि नि नि कि किनि नित 


उन छाधीं क्रोध प्राण पौन लगा!) # ॥ १० ॥ अच 
तौ पूतनाकै प्राणोकि आश्वयभृते सभौ मर्मस्थान फटने लगे । 
कह पुकारने लगौ-- "अरे छोड़ दे, छोड दै, अब्र क्स 
कर ।' वह वा-क अपने हाध आर्‌ पैर परक-पटककर 
गोन लगौ । उसके नत्र उलर गय । उसका खारा शरीर 
पस्मीनिम्रे लथपथ यो गया ॥ ११ ॥ टसकी चिल्लाहटक 
वेग बड़ा भयन्‌ धा । उसके प्रभावे पहाढोकि राध पृध्वी 
जर क्हेकि साथ अन्तरिक्ष डगमगा उटा । सातो पाताल 
ओर दिशा गन उदी । बहुत-से लोग ॒कजरपात्तकी 
आशङ्कसे पृथ्वौपद गिर्‌ पह ॥ १२ ॥ परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
निशाचरी पूतनाके स्तनो इतनी पीड़ा हुई कि वह अपनेको 
छिपा न खकी, गक्षपीरूपयें प्रकर हो गयी । उसके शरीरस 
प्राण निकल गये, मह फर गया, बाल बिखर गये ओर 
हाध-पौव कैल गये । जपे न्दरके व्यै घायल होकर 
कृत्रामुर गिर्‌ पडा धा, वैसे ही वह बाहर गोष्ठमै आकर गिर 
पड़ी ॥ १३॥ 

तजन ! चुतनाकै शरीरे गिरतै-गितततै भौ छः कोके 
पीतरके वुक्षौको कुचल डाला । यह बही ही अदभुत घटना 
हई ॥ १४ ॥ पृततनाकय शरीर बहा भयानक था, उसका मुह 
हलक समान तरीव ओर्‌ घयङ्कर दाक युक्त था । उसके 
नुने पदाडकी गुफाके सामन गहः थे जौर स्तन पडते 
गिरी हुई चटनी तरह बड-बद थै । लाल-लाल बाल 
चारौ ओर न्खिरे हुए ये॥ १५॥ आरि अंधे 


प्राण निक्त जानै, इपर आशङ्कसे उन्न ने कट्‌ कम्‌ लिये । 


कुक समान गहरी, निच नदीकै करारकी तरह भयङ्क; 
भजे, जिं ओर पैर नदीके पुलके समान तथा पट सूखे 
हए सगोवरकी माति जान पडता था ॥ १६ ॥ पूतनाके उस् 
एीरको देखकर सज -कै-प्रन ग्वाल ओर गोपी डर गवे । 
उसकी भयङ्कर चिल्लाहट सुनकर उनक हदव, कान ओर्‌ 
तनि तौ पहल ही फटसे रहे थे ॥ १७ ॥ जन गोपियोनि दैखा 
कि बालक श्रीकृष्ण उसकी छततीपर निर्भय होक स्वेल शह 
है, {` ततव वे बड़ी घबगर ओर उतावलीके साध ज्ञटपट 
चहँ पत्त गयीं तथा श्रीकच्णक उठा लिया ।। १८ ॥ इसके 
बाद यशोदा ओर रोहिणीके साथ गोपियोनि गायकौ षठ 
घुमान आदि उपायो बालक श्रीकृष्णके अरद्गौकी सच 
परकारसे रक्षा की ॥ १९ ॥ उन्होनि पहने बालक श्रीकृष्णक 
गोमूत्रसे स्नान कराया, पिन सन अद्मि गौ-रज लगायी 
ओर फिर बारहो अद्भोमे गोबर लगाकर भगवानकै कैशव 
आदि नापो रक्षा कौ ॥ २०॥ इसके बाद गोपियनि 
आचमन करके "अज" आदि ग्यारह बीज -मन्तरौसे अपने 
शरीरेपिं अलग-अलग अङ्गन्यास एवं करन्यास किया ओर 
फिर बालकके अङ्गम योजन्यास किया ॥ २१॥ 

चे कहने लगी -- "जन्या पवान्‌ तरे पैरोकी रक्षा 
कर, मणिमान्‌. घुरर्नोकी, यज्ञपुरुष जांघोकी, अच्युत 
काकी, हयग्रीव पेटकी, कैव हदयकी, ईशं 
वक्षःस्यलक्री, सूर्य कण्ठक, विष्वु बकी, उरुक्रम 
मुखकौ ओर ईश्वर सिरकी रक्षा कर ॥ २२॥ चक्रधर 


१६. कलना हिततपुर् हदवे जायी है, कन्तु भगवान्‌ उस हिसाकेः धवे स्पगुक्त दच्ड = दकम्‌ उङ्क प्न - वधमा कवके परम करन्याण कमना 
चाहम है । भगान्‌ समस्ते सद्गुणोकै षष्ट ह । दने धृष्टता आदि दोषो लेशा भ नही है, इसौिये पृतन्त्कै कल्याणार्थ भी ठसक प्राण -वध करनेमे 


छनं ल्वा आत्तौ है । एप ल्नापे ह उन्हनि नैज ऋड्‌ कन लिप । 


२५. भगवाम्‌ जगस्ित्ता †ै--अमुग-ग््तादि भी उनकी पन्तान हौ है । पम वे पर्वया उन्दृद्कल अग्‌ उदण्ट हे गये है, लिये वन दण्ड दैना 


ओचच्क्क £ । स्नेतवे नाता-वितो व अने 


पुत्रको दण्ड देते है, तच उसके मनभे दुः होत है । पान्तु वै उत भय दिलास्के लिये उसने 


बाहर्‌ प्रकट नह कन । इनी पक्क गतान्‌ भौ कव असुरकते म्तरते रै, चव पिनाकैः नारौ उन्म घौ द्‌-ख हता ¢; का दूस असोत धच दिलाने 
लिये चै ठते प्रकट नही क्नते । भावान्‌ अच पूतना क नेवा है, पततु उक पृत्युकस्सीन पीडको अपनी अनिति देखना ती चाहने, इसीमे उन्दने 


मैत्र बट्‌ कम्‌ लिये । 


२१, छे वाकोकव स्वभाय है कि चे त्वन तके साते शव सेतवो £. पर किती अपचितकये देगकवर र्‌ कते रै ओर नेत गद लेते दै । 
अपरिचिते कृतना दैषछकन्‌ दृसौलिये बाल -लौल्ना-निहारौ धनवान येत्र चैट कर पवये । चहु उन कललीत्ककः प्तधुतं ¢ । 
# भगवान्‌ गोपकै साध पूतना पराणः महिने स्तने-पान करने लगौ, इत यह अर्ध प्रतीत हतत है कि गोष (रोपपिषठत्‌ देवता र्द) म पर्णोक 


पान किया अम्‌ शरीकष्णते स्तक । 


॥ पृतमाके वश्चःत्थलप क्रे करते हुए मानो मन-हो-गव कड ए च~ 
्वनन्थक्तय श्त चतं जीविक दताक्वक तं श्वकककननै चत । 
चको च चील वरिवतै चदि व्क्वा किं चा चाग: स्वकमेतर कच्वतान्‌ ॥ 


अऽ ६ 1 
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भगवान्‌ रक्षके लिय तैर आगे रहै, गदाधारी श्रीहरि पीक, 
क्रमाः धनुष ओर खड्ग धारण करनेवाले भगवान्‌ 
मधुमृदन ओर अजन दोनों चगले, उकगाय 
चारो कोनो, उपेद्र ऊपर, हलधर पृथ्वीपर्‌ ओर भगवान्‌ 
परमपुरुष तेरे सच ओर रक्षाके लिये गहे ॥ २३ ॥ हषीकेक 
धवान्‌ इन्द्ियोकी ओर नारायण प्रर्णोकी रक्षा करे । 
शेतद्रीपके अधिपति चित्तकी ओग योगेश्वर मनकी रक्षा 
क ॥ २४ ॥ पृश्चिगर्भं तैगी बुद्धिकी आर परमात्र भगवान्‌ 
तरे अहङ्कारी रक्षा कँ । खेलते समय गोविन्द्‌ रक्षा 
करे, सोते समय माधव श्क्षा कँ ॥ २५॥ चलतै समय 
भगवान्‌ वैकुष्ट ओर बैठते सपय भगवान्‌ श्रीपति तेरी 
गक्षा कर । भौजनके समय समस्त प्रहोको भयभीत 
करनैवालै यन्नभोक्ता भगवान्‌ तैरी रक्षा कम ॥ २६॥ 
इाकिनी, शक्षसी ओर कुष्याण्डा आदि बालग्रह; भूत, भेत, 
पिशाच, यक्ष, राक्षस ओर विनायक, कटरा, रेवती, 
ज्येष्ठा, पूतना, मातृका आदिः शारीर, प्राण तथा इ्दरयोक्ता 
नाश ॒क्मनैवालै उन्माद (पागलपन) एवं अपस्मार 
(मृगी) आदि रोग; स्वप्रे देखे हए परहान्‌ उत्त, 
वद्धग्रह ओर बालयह आदि--ये सभी अनिष्ट भगवान्‌ 
विष्णुका नामोच्चारण करनैसे भयभीत्त ह्येकः नष्ट हो 
जार्यै* ॥ २७-२९ ॥ 

श्रीशुकदेकजी कहते हँ-- परीक्षित्‌ । इस परकर 
गौपियोनि प्रेमपाशमे वैधकर्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ रक्षा 
कमी । माता वशोदाने अपने पुत्रको स्तन पिलाया आओ फिर 
पालनेपर सुला दिया ॥ २० ॥ इस्री समय नन्दबाचा ओ 
उनके साधौ गोप मथुरासै गकलम पर्हैचे । जच उन्हनि 
पुतनाका भयङ्कर शरीर देखा, तब वै आश्वर्यचकित हो 
गये ॥ ३१॥ वे कहने लो--"यह तौ बहे आश्चर्वकी 


बातत है, अवश्य ह व्ुदेवकै रषगे। किमी ऋषिने जन्प 
त्रहण किया है । अथवा सस्भव दै चसुदेवजी पूर्व -जन्पत 
कोहं योगेश्वर रहै हो; क्योकि उन्मि जैपरा कटय चा, वैमा 
ही उत्पात यहाँ देश्ठनेभे आ रह्म है, ॥ ३२ ॥ तचक्तक 
क्रजवासि्योनि कुल्हाद़ीसे पूतनाके शरीरको ट्कडे-ट्कदे 
कर डाला ओर गौकुलसे दुर ते जाकर लकदिर्योपर 
गकर जला दिया ॥ ३३ ॥ जब उका शरीर जलनै 
लगा, त्व उस्मेसे पेमा वओ निकला, जिसमे 
अगरकी-सौ सुगन्ध आ रही ची । क्वो न हो, भगवानून 
जो ठसका दूध पी लिया धा-- जिससे उसके सार पाप 
तत्काल ही नष्ट हो गये धे ॥ ३४ ॥ पुत्तना एक गक्षप्री 
थी । लोगेकि वच्वौ मार्‌ टालना ओर्‌ उनका खून षी 
जाना-- वही उसका काम था । भगवानकौ भौ उस्ने याग 
इालनैकी इच्छसे ही स्तन पिलाया धा । फिनि भी उस चह 
पत्पगति मिली, जौ सत्यरु्षोको मिलती दै ॥ ३५॥ एसी 
स्थिते जो परब्रह्म परमात्मा धगयान्‌ श्रीकृष्णको श्रद्धा 
ओर भक्तिसे माके स्मान अनुरागपूर्वक अपनी 
प्रिय-सै-प्रिव चस्तु ओग उनके प्रिय लगनेवाललौ चसु 
समर्पित करते है, उनके सम्बन्ध तो कहना हौ च्या 
है ॥ २६ ॥ भगवानके चरणकमल सचकरे वन्दनीय नर्या, 
शङ्कर आदि देवताओकि द्रा भी चन्दित है । वे रक्ते 
हृदयी जी है । उन्ही चरणोसे भगवानने पूतना शारीर 
टबाका्‌ ठक्कः स्तनपान किया धा ॥३७॥ माना कि वह 
गक्षसी धी. परन्तु उसे उत्तम ~यै -उत्तय गति--जौ माताकौ 
मिलनी चाहिये -- प्रप्त हूं । फिर जिनके स्तनका दूध 
भगवानूने जड प्रेमसे धिया, उन गौ ओं ओर माताओंकी † 
तो चात ही क्या रै॥ ३८ ॥ परीक्षित्‌ ! टैवकीनन्द्नं 
भगवान्‌. कैवल्य आदि सय प्रकारक मुक्ति आर सन 


भै दुव॑ शिशु ह, स्नफ़न हौ मे जीविक £ । तुन स्क्वे आयना श्न मे महये टे हिषा ओर वैन पिया । एमते यदि तुम मर जलौ 


हौ तो स्वयं तुम कताभो दुम येत क्वा अपरा है ॥ 


जा बलिक कन्वा थीं रननमाल्य । यज्रशालामे च्वमन भगवानृकमे दैशरकर उसके इददमे पूतरनेहक्य भाष उदय हौ आया । चह मन -ही-मन 
अग्क्लिषा कान लगौ कि यदि मुद्रे पेमा बालक हो अर तै एर सतन विता सो मुने चद प्रग्र होगी । कमन धनवान अनै चत वलिक 
पुतीके इस पनयदयकय मन-हय-मन -अनुमोद्न किया । वही द्रापे पृत्छ दू ओग श्रीकृष्णे प्पे उस्तकमो लालसा पर्न हूं । 

नैः इस प्रक दुक चाककः धक्त पावने कता दै--' भगवन्‌ ! जान पत्त है, आक येचा भौ उनपके नामे सन्ति अष्ठिक 
है; क्योकि आप तरिलतोकीकौ शक्षा कतौ है उत नाम मापक्ती पक्षा कम गह है । 

क्न 

| जन जह्कजी ग्बालवा्न उर्‌ कलो ह त्ने नय, कव धगकान्‌ स्वय हौ चद मौ ग्वालबालल अन्व गये ॥ उस्न सपय पते चिभिन्र 

कूपोमे उन्न जपते सथो अनक गोष ओर चत्तो मा्तका स्तनपान कि । दसोलिये कहं बहुवचन प्रयोग किया गया है । 


५६२ 


= श्नीप्रद्धागचत » 
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कुक देनेवाल रै । उन्होने ्रनकी गोपि ओर गौओंका 
क्ह दध जो भ्रगवानके प्रति पुत्र-भाव होनेसे 
खात्सल्य -सनेहकी अधिकताके काण स्वयं ही हरता रहता 
चा, भर्येर पान किया ॥ ३९ ॥ राजन्‌ । वे गौ ओर 
गोपि, जो नित्य-निरन्तर भगवान्‌ श्रीकष्णको अपने 
पुत्रकैः ही रूपें देती धी, फिर जन्म-मत्युरूप संसारके 
चक्रमे कभी नहीं पड सक्ती; क्योकि वह संसार्‌ तौ 
अज्ञानके कारण ही है ॥ ४ ॥ 

नन्दनान्ाकै माथ आनैवाै तरजयासियोकम नाकम 
जब चिताके धूर्टैकी सुगन्ध परहची, तन यह क्वा है ? 
कमे पेपी सुगन्ध आ एही है ?' इस प्रकार्‌ कहते हुए 


वै व्रजे पहुचे ॥ ४१ ॥ वहां गोपनि उन पृतनाके आनेसे 
लकः मरनैतकक्रा साग वृत्तान्त कह सुनाया । वै लोग 
पूतनाकी मृत्यु ओर श्रीकृष्णके कुशलपुर्वकः जच जानकी 
बात सुनकर बद हौ आश्र्यचकित हप ॥४२॥ 
परीक्षित्‌ ! उदारशिरोपणि नन्दबाबाने मृत्यु मुख्से वचै 
हए. अपने लाला गोदमे ठटा लिया ओर ऋ-बात्‌ 
उसका सिर रभवकरं मन-ही-मन बहुत आनन्दित 
हुए ॥ ४३ ॥ यह ॒"पूतना-मोक्ष' भगवान्‌. श्रीकृष्णकी 
अदभुत बाल-लीला है । जो मनुष्य श्रदधापूर्वक इसका 
श्रवण करता है, उत धगवान्‌ श्रीकष्णके प्रति प्रेम प्राप्त 
हेता है ॥ `४४॥ 


न च क-म) 


सातां अध्याय 
शकर-भङ्गन ओर तुणावर्त-उद्धार 


राजा परीक्चितने पृष्ठा प्रभो | सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ श्रीहरि अनेके अवततार धारण करके बहुत-सी 
सुन्दर एवं सुनने मधुर लीलार्पै करते है । वै प्रभौ मै 
हइृदयको बहुत प्रिय लगती है ॥ १ ॥ उनके श्रवणमात्रसे 
भगवत्‌-सप्बन्धी कथासे अरुचि ओर विविध विषर्योकी 
तृष्णा भाग जात्ती दै । प्रनुष्यका अन्तःकरण शीघ्र-से- 
शीघ्र शुद्ध हो जानता है । भगवानके चरणोपिं भक्ति गौर 
उनक्रै धक्तजनोे प्रे श्री प्राण ह्ये नाता दै । यदि आप 
मुद उनके श्रवणका अधिकारौ समह्ते हो, तो भगवानकी 
उन्ती मनोहर लीला्ओंका वर्णन कीजियै ॥ २ ॥ भगवान्‌ 
श्ीकृष्णनै पनुष्य-लोकमे प्रकर होक्‌ मनुष्य-जातिके 
स्वभाव अनुसरण करते हृषु जो बाललीला्तै कौ है, 
अवलव ही वै अत्यन्त अदभुत है, इसलिये आप 


अव उनकी दस्रौ बाल-लीलाओंका भी वर्णन 
कीजिये ॥ ३ ॥ 
श्रीशकदेवजी कते है-- परीक्षित्‌ ! एक चारं * 

भगवान्‌ श्रीकष्णके कावर चरलनेका अभिधेक- त्सव 
मनाया जा रहा था । उसरी दिन उनका जन्यनक्षत्र भौ था । 
घरमे बहुत-सरी चल्ियोकी भी लगी हूं ची। 
गाना-कजाना हौ रहा चा । उन्ही सिके बौचमें छदौ हु 
सती साध्वौ यश्शोदाजीने अपने पुत्रका अभिषैक किया । 
उस समय ब्राह्मणलोग मन्न पदटृकर्‌ आशशींवाद दै शै 
थे ॥ ` ॥ नन्द्रानी यशोदाजीने ब्राह्ठणोका सुब 
पुजन-सम्मान किया । उन अन्न, वश्च, माल्ना, गाय आदि 
तहौगी वस्तं दी । जब यशोदाने उन ब्राह्मणो दया 
स्वस्तिवाचन कराकर स्वय खालककै नह्ताने आदिक 


ऋ कह कदाचित्‌ {एक चार} म ताप्यं है तीर नने जन्यनक्षतरयुक्तं क्क्ल । उल समय श्रौकृल्णकौ स्वितीत चैसर वर्णन 


पिल ६ै- 


स्निग्धाः प्यति स््पयीति चुजयोर्ुखपे मूहृशचातत्यतस्यल्पं मणः च वुन्यति पारिशद्षाय चाक्यदुशति । 
त्वधात्व्पवशादुपुष्य लगति क्रन्दत्यपि क्याष्यष्नौ पौतसतन्यकतया स्वपित्यपि पुनर पूवं यच्छति ॥ 

"पवेहसे तर्‌ गोपियोकमे आ उराकन देते है ओर मुस्कान है । दोनो भुजा बार-बाग हितकर है । बहे पश्र स्वरसे षोड धोद कुकौ 

है । गोदे अकमक; लिये ललकते है । किस वश्ुको चाकर उमे श्ेलवे ता कते है ओग न पिले ऋन्दन करते है । कथो -कधौ दूष पौकन्‌ 


स्रौ जो £ ओर पिल जगकर आनन्दित करते है । 


अ= % | 
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कर्यं सम्पत्न कर्‌ लिया, त यह्‌ देकर कि मेम लल्लाके 
नेत्रं नीद आ रही है, अपने पुक्रकरे धसे शय्यापर सुला 
दिया ॥ ५॥ योद दै श्यामसुन्दर ओँ खुली, तौ वे 
स्तन-पानके लिये रोने लगे । उप्र सपय पन्न 
यशोदाजी उत्सवम आये हुए व्रजवासि्ोकि 
स्वागत-सत्कागमे बहत ही तन्मय हयो एही थीं । इसलिये 
उन श्रीकष्णका रोना सुनायी नहीं प्रहा । क्तव श्रीकष्ण 
रतै -रोतै अपने पवि उछान लगे ॥ ६॥ शिशु श्रीकृष्ण 
एक कटके नीचे स्रोये हए थे । उनके पांव अपी 
लाल-लाल कौपलेकि समान बह ही कौसल ओर 
नन्दै-नन्हे धे । परन्तु बह नन्हा-सा पांव लगते ही विशाल 
छक उल्लर गया * । उस छकटप दृश -द्ही आदि 
अनेक रस्रसे भगी हुई मटकियांँ ओर दूसरे बर्तन रक्ते हए 
धे । वे सव -के-खव फुर-फार गये ओर छकडेके पद्ये 
तथा धुरे अस्त-व्यस्त हौ गवे, ठस्य जू फर 
गया ॥ ७ ॥ करवर बदलनैके उत्सवे जितनी भरी लियं 
आयी हुई शी, वै स॒ ओर यशोदा, रोहिणी, नन्द्नाना 
ओर गोपणण इस विचित्र घरनाकौ देठकग्‌ व्याकुल हो 
गये । वै आपस कहने लगे--'अरे, यह क्वा हो 
गया? यह छकड़ा अपने-आप कै उलर 
गया ?' ॥ € ॥ वै हतका कोई कारण निश्चितं न कर 
सक । वहाँ स्वेलते ह्‌ बालकंनि गोपो ओर गोपिवस 
कहा कि इस कृष्णनै ही ततौ रतै-रोतै अपने पावकी 
ठोकरसे इसे उलर दिया है, इसमे कोई सन्देह 
नहीं ॥ ९ ॥ परन्तु गोपन उसे "ालकरेकौ बात्त' मानकर 
उप्तषर विश्वास नही किवा । ठीक ष्टौ है, वे गोष उत 
चालकके अनन्ते चलकर नहीं जानते धे ॥ १९ ॥ 
वशोदाजौने सम्या यह किसी यह आदिका उता 
है । उन्होने अपने रोते ह्यं लाडले लालको गोदमें लेकर, 
ब्राहमणो वेदमन्त्रोके द्वारा शन्तिपाठ कराया ओर 


फिर वे ठरे स्तन पिलाने लगीं ॥ ११ ॥ बलवान्‌ गोपन 
कटको फिर सौधा कर हिया । उखपर पहलेकी तरह 
सारी स्रापय्मी रख दी गयी । ब्राह्मणोति हवन किया 
ओर दही, अक्षत, कुश तथा जलके द्वाग्र भगवान्‌ 
ओर उस छक्डेकी पुजा की ॥ १२ ॥ जो किसीके गुणोपिं 
दोष नही निकालते, द्यूट नहीं बोलते, द्य, द्या 
ओर हिसा नहीं काते तथा अधिपानसे रहित ‡-- 
उन सत्यशील ब्राह्यणोका आशीर्वाद कभी चिकलं 
नहीं होता ॥ ६३ ॥ यह सरोचकर नन्दवावाने बालकको 
गोदे उडा लिया ओग आ्ह्यणोपरे प्राम, आक्‌ ओग 
यजुर्वदके मन्त्रोदारा संस्कृत एवं पवित्र ओषधिरवोे युक्त 
जलस्मे अभिषेक कराया ॥ १८ ॥ उनहीनि बद्ध एकाग्रता 
सवस्त्यवनपाद ओर हवन कराकर ब्राह्मणको अति उत्तम 
अन्ना भौन कराया ॥ १५॥ इसके वाद्‌ नन्दान 
अपन पुत्रकौ उन्नति ओग अधिवुद्धिकी कामनासै 
बरह्मणो सर्वगुणसम्यत्न बहूत-सी गौत दी । 
चे गौरैः चख, पुष्पमाला आर सोनिकै हारे 
सजौ हर्द शीं । ब्राह्मणेति ठं आशीर्वाद 
दिया ॥ १६॥ यह बातत स्पष्ट टै किं जो वेदवेत्ता ओर्‌ 
सदाचारी व्राह्मण होते ह, उनका आकरर्वाद्‌ कथ निष्फल 
नही होत्ता ॥ १७ ॥ 

एक टिनरकी बात है, सती यशोदाजी अपने प्यारे 
लल्ला गोदे लकः दुलार रही थी । सहसरा श्रीकृष्ण 
चड्धानके समान प्राह बन गये । चे ठनक्रा भार्‌ न सह 
सकी ॥ १८ ॥ उन्हनि भागो पीडित होकर श्रौकृष्णको 
पृथ्वीपर चैता दिया । इस नयी घरनासे चै अत्यन्त चकित 
ह्य रही थी । हसक बाद उन्न भगवान्‌ पुरुषोक्तमका 
स्मरण किया ओर घल्कै कामे लग गयीं ॥ १६ ॥ 

तृणावर्त नामका एक दैत्य था । वह कंका निजी 
सेवक थां । कंखकी प्रेरणासै हौ चचंडगकै रूपम वह 


नई हिगण्वाक्षका पुतन था उत्कच । वह बहुत कलवान एवं ग्रा -ताद था । एक छार या कत सरमय उसने तोमर अधिके आश्रपके 
वीक कुवत इला । लोका अचिते न्निध काकैः कोष दै धिवा- "भ दृष्ठ । जा, तु देहमिति हौ जा ।' ठम समय सपक कुतकः तानं 
उकम शीर निप लगा । कह पट्यते लोक ऋषिक चरणोधर्‌ र पद्य ओर प्रार्थना क --'कुपाभिन्धौ ! मुञपर कृपा जिय । मुने आपके 
प्रभाता जञाने नही धा । मैत शगीर लनौदा दीय ।' लोमजी प्रसन्न हो गये । महात्मा शाप धौ का हो नाता रै । उन्दने कका - 'सैवस्तत्त 
मन्वन्तरे श्रौकुष्के चरणस्पशंमे तैर मुक्ति हो ऋणी ।' चौ असु छक आकर चैट गया धा अर्‌ पगचान श्रोकृ्णके चरणस्य 


मुक्त हौ णया । 


#॥ 


* श्रीमद्धागवत * 
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गोकुलमे आया ओर बैठे हुए बालक श्रीकृ्णको उदाकर्‌ 
आकाशम लै गया ॥ २०॥ उसने त्रजरनसे सारे 
गोकुले ठक दिया ओर्‌ लोर्गोकी देखनैकी शक्ति हर्‌ 
ली । उप्रके अत्यन्त भयङ्कर शब्दस दसौ दशार्णे कपि 
उदी ॥ २१॥ सारा त्न दो षदरीतक रज आर तमसे 
ठका रहा । यशोदाजीने आपने पुत्रको जहाँ चैवा दिया 
धा, च्ल जाकर देखा तो श्रीकृष्ण कहां नही थ ॥ २२ ॥ 
उस्र समय तृणावर्तने कवैडररूपसे इतनी बालू उड 
शक्र थी कि सभी लौग अत्यन्त उद्ि्न आर बेसुध हौ 
गये चै । उन अपना-पराया कुछ भी नहीं सञ्च रहा 
था॥२३॥ ठस जौगकी आंधी अग धुलकौ वषमिं 
अपने पुत्रका पता न पाकर यशोदाकौ बड़ा शोक हुभा । 
वे अपने पुत्रकौ याद करके बहुत हौ दीन टौ गयीं ओर 
बषदेके मर जानेषर गायक्तौ जो दशा हौ जाती है, वही 
दशा उन हो गवी । चै पृध्वीपर्‌ गिर पड़ ॥ २४ ॥ 
बवेडरकै शान्त होनैपर जब धुलकी वर्षाका वेग कमर हौ 
गवा, तन वज्ोदातन्ीके रोनैका शन्द॒ सुनकर द्री 
गोपिवँ वहाँ दौड आवी । नन्दनन्दन श्यापसुन्दर 
श्रीकृष्णकौ न रखकर उनके हृदये भौ बद्ध सत्ताप 
हा, आवसे आँसुक्तौ धारा बहने लगी । चै 
फुर -फुटकन रोने लगीं ॥ २५॥ 

इधर तृणाचर्तंबचैडाल्पते जब भगवान्‌, 
श्रीकष्णक्रौ आनाश उठा सवै गया, तव उनके भारी 
बोह्मको न सम्हल सकनक कारण ठसका वै शान्त हौ 
गया । वह अधिक चल न संका ॥ २६॥ तृणावर्त 
अपनेसे भौ धारी होनैके कारण श्रीकच्णक्रे नीलगिरी 
चट्वान समञ्ननै लगा । उन्हनि उसका गला पेमा चक 
करि चह उस्र अद्धत शिशुक्े अपनैसे अलग नही कर 
सका ॥ २७ ॥ भगवानने इतने जरसे उसका गला पकड 
ग्कछ्ा धा कि वह अमुर निश्चेष्ट हौ गया 1 उस्रकी 
आतव बाहर्‌ निकल आयीं । बोलती बद हौ गयो । 


प्राण-पर्ेशू उड गये ओर बालक श्रीकृष्णके साथ वह 
त्रजमे गिर पडा #* ॥ २८॥ वहं जौ स्यां इकट्री 
हयेकर ो क्छ थी, उन्हे देखा कि वह विकराल दैत्य 
आकाशे एक चङ्धानपर गिर षडा ओर्‌ उसका एक-एक 
अह्न चकनाचुर्‌ हो गया--ठीक वैसे ही, जैसे भगवान्‌ 
शङ्करके बाणोये आहत हय त्रिपुरासुर गिक चुर-चुर हो 
गया धा ॥ २९॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णा उप्रके वश्चःस्थलपः 
लस्क रहै थे । यह दैखकर गोपियां विदित हौ गर्यो । 
उन्होनि रपर वहाँ जाकर श्रीकृष्णकौ गोदे ले लिया 
ओर लाकर उनहै माताकयो दे दिया । बालक मृत्युके 
मुखत सकुशल लौट आया । यद्यपि उसे रक्षस 
आकाशम उदा लै गया था, फिर भी वह बच गया । 
इस प्रकार बालक श्रीकुष्णको फिन्‌ पाकर यशोदा आदि 
गोपियौँ तथा नन्द आदि गोषरौको अत्यन्त आनन्द 
हुभा ॥ ३०॥ वे कहने लगे-- "अहो ! यह ते बडे 
आश्च्यकरी चात्त रै । देशो चो सही, यह कितनी अदुधुत 
घटना घर गयी ! यह यालकत रक्षकै द्रागा मृत्युके 
मुखे डाल दिया गया चा, परन्तु फिर जीचा-जागत्ता आ 
गया ओर उस्र हिस दुष्टको उश्रके पाप ही श्वा गै । 
खच रै, खाधुपुरुष अपनी सपततासे हौ सम्पुर्ण भयो 
च जत्ता ३ ॥ ३१॥ हने श्रा क्ौन-सा तप, 
भगवानकी पूजा, प्याक-पौमला, कृं -बाचली, 
बाग-बगीचे आदि पूर्त, यज्ञ, दान अथका जीवोकी 
प्लाई की धी, जिसके फलसे हमारा वह बालक मरकर 
भी अपने सवजनोको सुखी करनेके लिये फिर लौर 
आया > अवश्य हौ कह बे सरौभाग्यकी बात 
है" ॥ ३२ ॥ जव नन्दकावानै टेखा कि म्टावनमें 
बहूत-सी अदुभुत घटना घटित हयो दही दै, तव 
आश्चर्यचकितत होक उन्न वसुदैवजीकी नाता 
जार-बार्‌ समर्धन किया ॥ ३३॥ 

एक दिनकौ घात दै, यशोदाजी अपने प्यार 





# पाण्डुरे सहश्च नामके एक एज चे । चे नर्मदा-हरफा अनी गनि साव विहार कर्‌ सतै यै । उषसे दुर्म ऋषि निकै, 
पान्तु उन्हे पनाय नही किया । ऋषिने शाप दिया-- तू राक्षस हे जा । जव वह उनके ऋणो गिगकर गिदगिद्, तब दर्वामाजीने 
कह दिवा भगवान्‌ श्रेकृषणके शओचिपरहका स्यं होते हौ चू मुक्त दरे जायगा ।' कहौ राजा तृणावर होकर आया था आद श्रीकृष्ण सैव 


्ाप्त कनके मुक्त हौ गा 1 
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चिशरुकौ अपनी गौदमे लेकर बै प्रपते सतन-पान करा 
गही थी । वे ात्सत्य-सेहसे इख प्रकार सराबोर्‌ हौ शी 
शीं कि उनकै स्तने अपने-आप ही दूध जता जा रहय 
था॥३४॥ जव वे प्रायः दूध पौ चुके ओर माता 
यशोदा उनके रुचिर्‌ मुने युक्त मुख्रको चुम की 
थीं उसी समय श्रीकृष्णे जँभाई आ गवी ओर्‌ माताने 
उनके मुखम यह देखा * ॥ ३५॥ उसमे आकाश, 


अन्तरिक्ष, ज्योतिर्मण्डल, दिशार्णै, सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, 
वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन ओर समस्त 
चराचर प्राणी स्थित है ॥ ३६ ॥ परीक्षित्‌ । अपने पुक्कै 
महम इतत प्रकार सहस्रा सरागा जगत्‌. देशखकर्‌ 
नुगशावकनयनी यशोदाजीका शरैर कंप उला । उन्दनै 
अपनी बदी-बह़ी आँख बन्द कर ली † । वै अच्यन्त 
आश्चर्यचकित्त हौ गयी ॥ ३७ ॥ 


= न+ 


आरठवां अध्याय 
नापकरण-संष्कार ओर बाललीला 


श्रीशुकदेवजनी कहते है-- परीक्षित्‌ । यदुवंशियोकि 
कुल -पुरौहित थे श्रीगर्गाचार्यजी । चै बहे तपस्वी यै । 
वसुटैवलीकौ परेणासे वै एक दिन नन्दबााकरे गोकुलमे 
आये ॥ १ ॥ ठन दैखक्त नन्दबानाको बही प्रसत्रता 
हई । वै हाथ जोडुकर्‌ उट खड हए । उनकै चरणो 
प्रणाम किया । इसकै बाद "यै स्वयं भगवान्‌. ही 
है - इस भावम उनकी पूजा की॥२॥ जनं 
गर्गाचार्यजी आगमसे चैट गये ओर विधिपूर्वकं उनका 
आततिध्य-सत्कार हो णया, तब नन्दबाबान बही ही मधुर 
काणीसे उनका अभिनन्दन किया ओर कहा-- "भगवन्‌ । 
आप तो स्वये पूर्णकाम है, फि्‌ मै आपकी क्या सेका 
करैः ? ॥ ३॥ आप-जैते मदात्माओंका हमे जैसे 
गृहस्थोकरि घर आ जाना हौ हमारे परम कल्याणक कारण 
| हम तो षो इतने ठलह्न रहे दहै ओर इन 
्रपञ्ोमि हमार चित्त इतना दीन हयो रहा है किं 


हम आपके आश्रमत्तक जा भी नहीं सकते । हमारे 
कल्याणक सिवा -आपके आ्मनका ओर कोई हेतु नहीं 
ह ॥ ४ ॥ प्रभो ! जो बात सराधागणतः इद्धिरयोकी पर्हुचकै 
बाहर्‌ है अथवा भुत आं भविष्यकरे गर्धिं निहित है, 
चह भी ज्यौतिष-शास्छके द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती 
है । आपने उसी न्यौतिष-शा्नकी रचना की है ॥ ५॥ 
आप ब्रह्मवेत्ताओमिं श्रेष्ठ है। इसतियै मे 
इन दोनों बालकौकि नापकरणादि संस्कार आप ही कर्‌ 
दीजिये; क्योकि ब्राह्मण जन्यत ही मनुष्यमात्रका 
गुरु रै" ॥ ६ ॥ 

गरगचिार्यजीने कहा- नन्दी ! मै खन जगह 
यटुवंशियोकि आचार्ये रूपमे प्रसिद्ध हँ । यदि मै 
तुम्हारे पुत्रके संस्कार कक्गा, तो लोग समञ्जे कि वह 
तो देवकीका पुत्र है ॥ ७॥ कंसकी बुद्धि बुरी दहै, वह 
पाप हौ मोचा करती है । वरुदेवजीके साथ तुम्ही 





 स्नेक्तननी जननी नौ स्नेहे सदा शृ भगवान्‌ ! उन दूध फनेगे तृप्त ही न हेती ची । मकि पनमे शङ्का दूर -- की अधिक 
पीनिमे अपच न ह्यो जाय । मेव सर्वदा अनिषटकी उवरङ्का उतर करता ¢ । श्रीकृष्णे आपन मुखे विश्वकप दिश्वाक्न्‌ कटा-- "ॐ कैचा । 
तैश दूध मै अके हौ नकते पीता है । भत मुतमे। चैठकर समवृ विश्च हौ इक्क घान्‌ कर्‌ गहा है ! तू छवरायै मत" -- 
च्व क्वत्‌ पिति भूर्म =वकीष्किश्गकयचनौ जननीं विभाग्व ॥ 
विशं विकचानि चवपोऽग्य न केवततोऽहमत्याददर्ि हरिणा किमु विश्वमास्ये ॥ 
† कसत्यमवौ यशोदा खाता अचे लाते मुखे शिश देखकर द गी, पु काप््य-पेमर-भावित हृदय हेमे उन निशा 
नी हुआ । उनको यह विचार किया कि यह विश्वका बचे लालकै गीषे वर्म आया > प्ने-न-ह चह केत चन तगो आँखे हो गद्दी 


द । मानौ स्वती उनद्ेमै अपने नेव चेद क्रदं तिये । 
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बही घनिष्ठ पित्ता है । जवने देवकौकी कल्यासे उसने 
यह वात सुनी दै करि उसको मासेवाला ओर करीं पैदा 
हो गया है, तवसे वह यही सोचा कता है कि देवकरीके 
आरव गर्भते कन्वाका जन्म नहीं होना चाहिय । यदि 
मै तुम्हारे पुत्रका संस्कारं क्‌ द ओर्‌ वह्‌ इस बालकको 
वसुरवजीका लडका सपञ्ञकग्‌ मार्‌ डालने, तो हमसे बड़ा 
अन्याय हौ जायगा ॥ ८-९ ॥ 

नन्दब्ाच्राने कहा- आचार्यजौ । आप चुपचापं इस 
एकान्त गोशालरामे केवल स्वक्तिवाचन करके इस 
बालकका द्विजातिसरमुचित्त॒नापकरण-संस्कारमात्र कर 
दीजिये । ओरोकी कौन कटै, म सरगे-सम्बन्धी भी इत 
त्रा्तफो न जानन पावें ॥ १० ॥ 

श्रीश्ुकदेवनी कडते है--गर्गाचार्यजी तौ सस्वर 
करना चाहते ही थे । जव नन्ट्वाबाने उनसे इस प्रकार 
्रर्धना की, तब ठन्न एकान्तम छिपकर्‌ गुप्तरूपसे 
दोनों बालककरौका नामकरण संस्कार ऋ दिया ॥ ११ ॥ 

नर्गाचार्यजरीने कडा -- "यह रेदिणीका पुत्र है । 
इसलिये इसका नाम होगा रौहिणेय । यह अपने 
सो-सकधी ओर मित्रौकौ अपने गृर्णोसे अत्यन्त 
आनन्दित करेगा, इसलिये इसका दूसरा नामं होगा 
श्राप" । दुसक्ते बलकी कई सीमा नही है, अत्तः इसक्रा 
एक्तं नाम 'बल' भी है । वह यादवौ ओर तुमलोगेमिं 
कोई भेदभाव नहीं रक्वेगा ओर लोगोमि फूट षडुनेपर 
मैल करावेगा, इसलिये इसक्छ एक नाम "सङ्कर्षण" भी 
है ॥ १२ ॥ ओर यह जो सौविला-साँवला है, यह प्रत्येक 
युगे शरीर ग्रहण करता है । पिछले युगो इसने 
क्रमशः शेत, रक्त ओर पीत--ये तीन विधित्न रंग 
स्वीकलर किये थे । अबकी यह कृष्णवर्णं हुआ है । 
दृसलिये इसक्य नाम "कृष्ण" होगा ॥ १३ ॥ नन्दजी | यह 
तुम्हार पुत्र पलै कभी वमुदैवजीकै घर धी पैदा हुञ 
चा, इसलिये इस रहस्यको जाननैवालै लोग इसे श्रीमान्‌ 
चासुदेव' भी कहते है ॥ १४ ॥ तुम्हे पुत्रके ओग भी 
कहूत-से नाम हैँ तथा रूप भी अनेक है । दके जिते 
गुण है ओर लिते कर्म, उन सककै अनुसार 
अलग-अलग नाम पड़ जते ह । म तो उन नीमोको 
जानता हु, परन्तु संसारके साधारण लोग नही 
जानते ॥ ६५॥ यह तुमलोगौँका प्रस्म कल्याण 


कगा । समस्त गोप ओर गौओँकौ यह बहुत ही 
आनन्दित करगा । इसकी सहायतामे तुपत्तौग बही -बही 
विचत्नि्योकौ बड़ी सुगमतासै पार्‌ कर ल्लोगे ॥ १६॥ 
त्रजगान । पहन युगकी बात है । एक बार पुष्वीरमे को 
रजा नहीं रह गया धा। डकरुओनि चारों ओर 
लृट-खसरौर मचा स्कौ थ । तब तुनो इसी पुतरन 
सन्नं कुकुषौकी रक्षा कौ ओर इससे कल पाकर उन 
ललोगनि लुरैरोपर्‌ विजय प्राप्त कौ ॥ १७ ॥ जो मनुष्व 
तहरे इस सांवले-सलोने शिशुर प्रेम करते है । वे बहे 
भराग्यवान्‌ रै । चसे विष्णुधगवानके करकमलों 
छक्रछायामे रहनैवालै देवताओंको असुर नही जीत 
सकते, चैद्ये ही इससे प्रम करनैवालोको भीतर या बाहर 
किसी भी प्रकारके शत्रु नही जीते सकते ॥ १८ ॥ 
नन्दजी ! चाहे जिस दष्टिसे देखें -- गुणे, सम्पत्ति ओर 
सौन्दर्यमे, कीर्ति ओ प्रभावे तुम्हारा यह बालक 
साक्षात्‌ भगवान्‌ नाएयणके समान है । तुम ची 
स्रावधानी ओर तत्परतासे इस्षकौ रक्षा करो" ॥ १९॥ दम 
खरकार नन्दबाबाको भलौभांति समद्याकर, आदेश देकर 
गर्गाचार्यजी अपन आश्रमको लौर गयै । उनकी बात् 
सुनकर नन्दबानाकौ जहा हौ आनन्द हुआ । उन्न फसा 
समञ्ा कि पेरी सन आशा-लालसाएै फू हो गवी, मै 
अब कृतकृत्य दह ॥ २० ॥ 
परीक्षित्‌! कु ह दिनो गम ओर्‌ श्याम घुटनों 
ओर हा्थोकि बल बकरा चल-चलकर गोकुलमें खेलने 
लगे ॥ २९॥ दोनों भहु अपने नन्है-ननै॑ पावको 
कीचटुम घसीरतते हए चलते । उस समय 
उनके पौव ओग कमगकै चरू इनज्लुनं बजने लगते । 
वह शब्द बडा भला मालुम पटृता । वै दौनौं स्व॑ वह 
ध्वनि सुनकर चिल्ल उडत । कभी-कभी वे गौ चलते 
किसी अज्ञात व्यक्तिके पीठे हये सतै । फिर जन देखते 
कि यह तौ कौई दुसरा दै, तव इक्त-से एह जते ओर 
इग्कर्‌ अपनी माताओं--रहिणौजौ ओर योदाजीके 
पासन लौट आते ॥ २२ ॥ परातर वह सव देगत्र-दैखकः 
लेहे भर जातीं । उनके स्तनोसि दुधकमौ धारां कहने 
लगती थी । जन उनकै दनो नन्हे-नन्हेसे शिशु अपने 
शगीग्य कौचदुका अङ्गगग लगाकग्‌ लौरत, तव उनकौ 
सुन्दरता ओर भौ बहु जाती धी । माता उह आते 
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ही दोनों हाथोति गोद लेकर इदयस्ने लगा तैत ओद 
स्तनपान करान लगती, जव वे दूध पौन लगते ओग 
बीच-बीचमे मुसकरा-मुसकरराकरं अपनी माताओंकी 
अर दैख्छने लगते, तब वै उनकी मन्दमन्दं मुसक्राने, 
छ्ेरी-छोरौ दैतुलियां ओर्‌ भोला-भाला मह देखकर 
आनन्दके समुद्रम दबनै-उत्तराने लगती ॥ २३ ॥ नव राम 
ओर स्याम दोनों कुछ ओर बद हुए, तब व्रजे रके 
बाहर पसौ-फेसी बाललीलार्पै कनै लगे, जिन गोपियां 
दैखती ही रह जाती । जव वे किसी बैठे हुप्‌ बह्डेकी 
प पकड़ लेते अर्‌ बरद इकर इधर्‌-उधर्‌ भागते, 
तव वै दोनों ओर भौ जरते पछ पकड़ लेते ओर बडे 
उन घम्रीरतै हृष दीने लगते । गोपि अपने अर्का 
काम-धधा स्मोडकर्‌ यही सच दैखती शहतीं ओर 
हसते-हैसते लोटपोर हैक परम आनन्दं मान हौ 
जातीं ॥ २४ ॥ कन्दैया ओर बलदा दोनो ही बडे 


चञ्चल ओर बडे चिली थे । वे कं ह्नि, गाय 
आदि सौगवालै पशुआके पाख दौड जतै, तौ की 
धघकती हूं आगसै सवैलनेके लिये कूद पडते । कभी 
दौतिते काटनैवालै कृततेकि पास परै जतै, तो कभी 
आं बचाकर तलवार उदा लेते । कभी कर्यै चा गदवुके 
पास जले गिगते-गिरतै बचतै, कधी पोर आदि 
पक्षिक निकट चले जाते ओर कभी कैरी ओर बह 
जाते थे । मातारं उन बहत काजी, परन्तु उनकी एक 
न चलत्री । पैरी स्थिति वे घरक कोम-धधा भी न्ह 
सम्हाल पाती । उनका चित्त चरच्चौकौ भयकौ क्तु ओति 
बचानेकी चिन्तामे अत्यन्त चञ्चल शत्रा था ॥ २५॥ 
एर्ज्पे ! कृ ही दिनेपें यशोदा ओर रोहिणीके 
लाडले लाल घुरनोक सार लिये बिना अनायास ही 
खद होकर गोकुनलमे चलनै-फिरने लगे * ॥ २६॥ ये 
व्रजवासियोकिं कन्धैया स्वयं भावान्‌, रै, परम सुन्दं 





# जय स्कामसन्दर घुटनोकय सहया लिये धिना चले लो, तव वे अपने घरे अनेक प्रकतौ कौुकमयी त्तीला कने लणे- 
शनये चगदतः खये निजगृहे रैयङ्गीनं मणिस्तष्ये स्वतिधिष्बपीश्षितवततकतैनैव सनादध॑ धिया । 
प्ातमां चद मात मम समे 'ग्तचापीहितौ भुदशेत्याततपत्तो हेः कलकचौ म्रा गृहः अतौ ॥ 

क दिन सौवो-मलते त्रजगाजकुमार श्रीकनैकलालजौ आपने सूते परे खयै हौ पाम चुर गः थे । उनकती दृष्टि गणिके खम्येमे पदे 
हए अमे प्रतिचिप्बपर्‌ पडो । अच तो यै हर गय 1 अपे प्रिचिस्वसे बोले- अप चैवा ! मेरी मैवाते कहियो च्छ । तैत भाग शो मी 
जशबर हौ मुत स्वीक्म टै; से, रा । सक स, यैष !" यशोटा पाता अपने लालाकौ तेन चोः मून बहो ची । 

ऊने ब्म आश्रय हु, वे धामे भीत घुस आयी । ताता देते हौ कष्णे अपे प्रतिचिम्बके दिः्ककग चात यदाल टी-- 

मानः क एव नवनीत्तनिदे त्कटीयं लोभेन चोरयितुमन्च गृहं प्रविष्टः । 
पद्यौ त मनुते पथि गेषभानि रोषं तनेति न हि मे जवनीतललोभः ।। 

“कया ! तैवा ! यह कौन ई › लोधन सुमत मान चुरनेके लिये आज घरमे घुस उवा टै । वै पना कऋता हं तो मानता न 
तै आर मै क्रोध करता है तो वह धी क्रोध करता है । तैया ! तुम कुछ आग्‌ कत सोच । वैरे मनर सनकः तनिक भौ ल्लोभ नर है 1 

अपव दषम शिरुक् परतिष्य दक्‌ वैया चात्पल्य-खेहके आनन्दम मण्न षो गयो । 


{1 [1 [14 | # 1 
एक दिन क्वासमुन्दर माते कहर कनेफः परमे हौ पान -चोरौ कर रहे ये । इतनेन हौ रैक्व कलोदाजौ सौर आयी ॐ अपने 


छ्कषुले लात््कौ न देखकर पुक्सनै लगी -- 


कृष्ण ! क्वामि करोषि किं पक्ति क्व चातु्वचः ऋकङ्कं पवमीतचौ्ीविरतो विश्य जागी । 


परान्नः 


कक्कणपचरागमहस्तन पापिर्ममात्प्यतै तैकायै नवनौतधाण्डविवे चिन्वस्यनिकौषिः॥ 


"कतवा ¦ कनौ ! ओ ॐ प चाप ! कदां दै, क्या कत श है ?' पातको वह ब्त मनते हौ मात्वनचोर्‌ श्रीकृ हा गये ओर 
मलन -चीरो असग हौ चये । पिन धोद देर चुप एका यशोदाजोसे बोले "वैया, # मैवा ! चाह च तुमने मे कङ्कुणमे पच्गग जहम 
दिवा है, इसकी लपरे मेगा हाथ जल एह धा । इतरो चैने इते माखनके सरके खलकर चु्चाया धा ।' 

माता बह मधुर मणु करौयाकी तोतलौ बोल सुनकर मुन्ध हौ गयौ ओरं "ओ बेटा !" दा ककम्‌ लालाको गोदे उत छक ॐत 


च्वौ चुत ला । 
१.१ 
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५६९ * श्रीयद्धागवत + [ अऽ 
ओर्‌ परम मधुर ! अन वे ओर कलगम अपनी ही उघ्नके गोपिवोकौ तौ तै बही ही सुन्दर ओर मधुर लगती । एकं 
ज्वालबालौकयौ अपने प्राथ लेक शेलनेके लिये त्रनमे दिन सब-कौ-खव इकटी होक नन्दनाबाके घर आयीं 
निकल पडते ओर्‌ व्रजकी भाग्यवती गोपियोक्यै निहाल ओर यशोदा मात्ताकौ सुना-सुनाकर कनैयाके करतूत 
करते हए. तगह-त्रहके स्वैल ग्वैलतै ॥ २७॥ उनके कहन लगी ॥ २८ ॥ "खरी चोदा! यह तैरा कान्हा बड़ा 
बचपनकी चञ्चलता बी ही अनोखौ होती शीं । नरखर हो गवा है । गाय दुहनेका सप्रय न होनेपर 








कूष्णाध्यं कगकुद्धमसैन विगतलद्राव्या्कुदुग्यां च्चत्‌ ह हु षमिति ुद्धकण्पकुकगादस्पफस्म्वि्रमः । 
मातरौ नवनौत्ौर्कुनुके व्राधतः स्कद्लेनवमृज्या्व ॒मुष्ं॒॑ततैतटचिलतं चती कण्ठ कुः ॥ 
एक दिन मारने पाकनचोरौ कने स्कयनुन्दरको धमकयया, इौैरा-फरक्रा ॥ यस, दोनों नैत्रोमे अनिुओकी जही लग गय । 
कः-कमलते ओते मले लगे । कै-कं-कै कमक रेने लो । एला र गवा । वहते चोला न्म जाक्त था । वप्र, म्डता वशोदाकर धरय 
टट गवा । अपने आत्ते अयने लाला कनैःकाका वह पोहा अकै बहे प्रसरे गते लकय बी ` लास । यह साव तुमहग ही है, बह 
चोरी त्रीहि 
फक दिनकरे वात £ ~ पूर्णचन्द्र चौदनीम मणिमय उनंगन धुल गया धा । यद्कैदा वैयाके साथ गोपिोकी गोष्ठो जुड़ गौ धौ । चह 
सेलते-गेलते कृष्णचन्द्र दि चन्द्रमापर पद्ठो । उन्न पीठे आकर चशोदा मैषाका घट उत लिया । ओर अपने कमल करोम उनकी 
चौती शनक स्तीचने त्वे शौर चाग-चार पोट चपफचपाने लगे । "वै सगा, नै तग" -- नोतली बोलीसे छाना री कतो । जब मैवाकतौ रहे 
वात बह आयो, तव उसने सनई दृिसे चास चैतौ चवलिःौवरि ॐत देशा । अन ये विनये, प्यारे कुससताकन श्रौकृष्णको अपते पास 
से आवो अर बोली -'लात्वन ! हुम कक चाहते हो, दूष १ श्वौकृण्ण-'ना' । ~या अद्या द ?" ^-' । कवा खुचन ?" "ना । "पला ? ' 
“जा । "ताग ग्न ? 'ना' ग्वालिनोनि कंद "बैर ! वटो मह्‌, गो मतत ॥ वो मौोणे सो रगो ।' श्रोकृ्ाने धरिम कहा `को चतु नरी 
किये ओर्‌ ओगुलौ उडाकः चदद्रपाकम ॐ संकेत कर शिया । गोपितं बोली -“ ओ मौ वाप ! यह कोई मऋश्ठनका लदा शद हौ है ? हाय | 
हाय ! हम गह कैत देगी ? यह तौ प्या-प्यारा हस आकाकके सवरि तै गहा है ।' श्रक्रष्णने कङा--*यै भ तो खेतेके लिये इष 
छैक ही सगि श ह, करीष को । पार जने पूर्व हो मुप्रे्ताद ।' 


उ आर भौ नसत गये । प्मतीपत्‌ परप पोर-पौरक उ दायति गत्ता क्कु-ककडु कर "टौ -दौ' कहने लगे आर पहले भी यधि 
रेते छौ । दृश्छरी गोपित कध -- चेटा ! गप-गम । इनन तुगके बहला हिया है । यह गजम कौ दै. यह तो जके हौ नेवा 
चन्द्रमा है ।" रौक्ष्य हदः कर ओद नुक तौ यही दो; ये मने इसके स्वथ श्ेतनेकपै बही सा्तसा है । भभौ दो, भभौ दौ / "जन बूः 
येन लगे, व वोदा मानने पोदमे। उला लिया उर प्यार क्के जली वै प्रा । २ चह गजदर है जए च तो चन्या । ट कह पाचन 
ह, न्तु तुमे ेनेखोम्य नह दै । देखो, प्ये चह करला-क्ला विष लगा हुव है । इसे बहविया होनिपर भौ दमे को न सक्ता है । 
श्ीकसणने कात्--कैवा ! नैया ! इसे विष कैतमै लग गया ।' जतत दल गयी । यैवे गोदमे लेकः मघुर-मधुर स्वाते रषा सुनता प्रसच्य 
किया । ग्य -यैरेमे प्रशन होने छ्रमौ । 


यकोदा-- "लाला ! एक क्षीरसागर दै ? 

श्रीकष्ण--'यैया ! चह कैसर है । 

योदा--'चेरा ! यह जो कम दूष दै गहे हो, इसका एक समुद्र दै ॥ 

श्रीकृष्ण वैया ६ किरानौ गायन दध दिवा होगा ज ससुद्र बना होगा ?" 

वशोदा--'कनैया ! वह गक्का दू नही है । 

श्रीकुग्ण--" अग वैया ! ब मुपे बहला शी ट भला बिना गायते दू कैम 2. 

यशोदा 'चत्) जिसने गायो दूध चनाया दै, चह गाके विना भी दूध बन सकता है । 

कष्ण वैया! कह कौन हैः 

यशोदा चह भगवान्‌ ह; परकर अग (उनके फल कोषं जा कही कता । अथवा "ग कव वहित) दै ॥ 


अः € ] 
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शी यह बहृौको खोल देता है ओर हम डतौ दै, तौ 
खखटा-खटाकर्‌ हसने लगता है । बह चोगीके ब्-बहे 
ठपाय करके हमारे मौठे-मीठे दही-दुध चुग-चुगकर खा 
जाता है । केवल अपने हौ खाता तो भी एक बातत थी, 
चह तो सागर दही -दृशच वानततेको बट देता है ओर जव वै 
भौ पेर भर जानेपर नकीं त्रा पात, तव यह हमारे मार्को 
ही क्रोड डालता दै । यदि घरमे कौई वत्तु इते नहीं 
पिलततौ तो यह चर ओर घरवाललोपर बहुत खञ्जता है ओर 
हमि बच्चोको सुलाकः भाग जाता है ॥ २९ ॥ जव हम 
दही-दूधक छीकौपर रख देती है ओर इसके खेटे -छोरे 
हाथ वहँतक नहीं पच चातै, तव यह बहे बड उपाय 
त्नत्ता है । कटी दो-चार पीक एकके ऊपर एक रख 
देता है । कहीं ऊकखलपाः चद्‌ जाता रै तो करीं ऊखलपर्‌ 
पीडा रख देता है, {कभी-कभी तौ अपन किसी साधी 
कंधेपर्‌ ही चहु जाता रै ।) नब इतनेपरं भी काम नहीं 
चलता, तव यह नीचेसे ही उन बर्तनोमिं छेद कर्‌ देता है । 
इसे इस घातकी पच्छ पहचान रहती है कि किस छ्ीकेपर्‌ 
किस वर्तनं क्या गक्छा है । ओग पैसे ईंगसे छेद 
करना जानता रै कि किंीको पत्ता्तकः न चले । जच हम 
अपनी कस्ुःओंकौ बहत अँधेरे छिपा दैती रै, त 


नन्दरानी । तुमने ज इसे बहूत-सै मणिमय आभूषणं पहना 
ग्क्त ह, उनके प्रकाशे अपने-आप ही सच कुछ देख 
लेता है । इसके शरीरे भौ पेसौ ज्योति दै करि जिसे इसे 
सरन कुछ दी जाता है । यह इतना चालाक है क्रि कव 
कौन कड रहता ड, इप्रका पता रखता ै ओर जब हम 
सच घरक काम-धधोमिं उलद्चौ रहती है, तव यह अपना 
काम बना लेता है ॥ ३० ॥ एसा करकैः भौ दिखार्हकी बते 
करता है--उलरे ह्मे हौ चोर बनाता ओर अपने घरक 
मालिक खन जाता रै । इत्तना ही नही, यह हपरारे लिपै-पुतै 
वच्छ घरों मूते आदि भौ कर देता दै । तनिक देखो तो 
इस्यकी ओर, वहाँ तो चोरके अनिको उपाय करक काम 
चनाता है ओग यहाँ मालुप हो शहा है,मानो प्यक मूर्ति 
खड हो ! वाह रे भोले-धाले साधु !" इस प्रकार गोपियां 
कहती जातीं ओर श्रीकृष्णकै भीत्र-चकित नेतोसे युक्त 
मुखमण्डलको देती जातीं । उनकी यह दशा देखकर 
नन्दगानी यशोदाजी उनके मनका भाव ताड लेती ओर 
उनकै हृदयम शह ओर आनन्दकी बाहु आ जात्ती । वै 
इस प्रकर हसने लगती कि अपने लाडलै कर्कैयाकौ इस 
जात्तका उलाहना भी न दे चती, डनेकी बातत्तक नही 
सोच पातीं # ॥ ३१॥ 





शकृ ` आच्छा रकः है, आनि कड । 


यक्ञोदा -- -एक बार दैवता ओर दैत्योभे लद हदं । अमुगोको मोहित कनके लिये वान्ते श्षीरसागरक्ये वथा ॥ ट्तचलकी एई बनी ॥ 


्छनुकि यागती र । एक उओ देवता लगे, दुक्तरी ओर दनव । 


्ौकव्त -- से गोपि दा मधततो है, करये गै ?. 


यशोदा ~ चेटा । उनसे कालकृर नामका चिप पैदा हज । 

आीकृत्ण वैया । चिच त सपि देत है, दूधमे। कैये निकला ?' 

वोदा बेरा ! जत्र शङ्कर 'पाचान्‌ते वौ चिव पौ लिया, तव उको जो पुडयां धरती नि? प, उन्हे पीकर साप किष हौ णये । 
मरौ वेदा ! भगवान्न ही पै कं लीला है. जिसमे दध्मे विष निकलना । 


कृष्ण -- ` अच्छ मैवा ! याह तो ठोक है ।' 


यक्तौदा- "रा ! (चद्रयाकयौ त्‌ दिच्तकर ) वह मवशन भौ उपमौ निकछला है । हपरलिये धोहु- गरा विष हषे १ लग गया । देखो. 
देनो, दसीके लोग कलङ्क क्डतै है । सो मौ प्रण ! तुभ चरकः हौ मव्न ताञ ।' 

कधा सुनो-सुनते शयाममुन्दको ओने नीद ओ ची भौर यैवान उन्है पलङ्गपर पला दिका । 

> श्रगवानकौ सौतकव्‌ विचार करते श्रपय य़ कत स्तण शनी चहिये कि पगवानूक लीलाधाम, भावान ल्पा, भगचान्‌कः 
तौली ओग उनी लीला पकृ नहह ह्यत । भगवानये देह -देहौक्य पेद नह है । महाभागतमे जया है-- 


न भ्रत्तसंघसस्थायो दैवस्य 


परप्ात्यनः । चौ चैत्नि शौनक देहं कृष्णाम्च परप्रात्मनः ॥ 


स॒ सर्वस्माद्‌ अहिष्कार्यः श्रौतस्ार्तिधानतः ॥ मुखं तस्यावलोक्यापि सचत: शानमाचोत्‌ ॥ 
"पाधात्याका शतिर भूतसपुदायते यन् हञ नही हेता । ज मनुष्व श्रीकृ्ण पातने शारीरके भौतिकः नता" मानता है, उरक 


७० * शआ्रीपदद्धागक्त * [अन्द 
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समन्त श्रौतस्मार्ते कमि बहिष्क कन टेक चाहिये -अर्थात्‌ उक्रका किमसौ भौ शासनीय करममि अधिकार नहा है । यहतकः कि उसका वह देनेषर 
धी द्यत (चस्ति) खनन कना चहिये । 

शीमद्धागवतमे हो ब्र्ाजौनि भगवान्‌ श्ौकव्णकौ सुति कनौ हूए कदय है-- 

अश्वापि दैव वपुषो मदनुपहच्य॒स्वेच्छापचस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि । 

“अवे नुगा कुक कतेक शिये हौ यह ्ेच्छामय सच्विदानन्दस्वरूप प्रकट किया दै, यह पञ्चभि कदापि नष है । 

इख यह़ एक है किं भगवान सी कु अपकृत त्ता ट । इस छकार यह मानचोरीक लीला भी अतराकृत-दिष्य हौ है । 

यदि भगचनुके नित्य परप धागे अधिग्रकूपसे नित्य तिवासच करनेकाली पित्यसिद्धा गोपियोकम दृष्टि न देखकन केवल फाधन्रदद्धा गोपियोकी 
दषटसे देवर ज्व तौ धौ तनक तपस्वा इतनौ कठोर चौ, उनकी लातत इतनी अनन्य थौ, उच परेम इतना च्वापक चा ॐरैर उनकी लगन इतनी 
वच्च च किः धक्तवाज्छाकल्यतः परेमरप्रमय भागवान्‌ उनके दच्छनुार उन सुख परैचानेके लिये मालनचोरीकी लीला करके उनकी इच्छित पूत 
स्हण क, चीरहन कतके उनका गहा सहा ष्यवधानक्र परा उखा र उओ रसलीला कतके उनके दिवव सुख परहैवाये तो कोई बहौ कत न ह । 

भगवान नित्यसिद्धा चिदानन्दपय गोपियोके अतिरिक्त बहूत-सी देसी तोपियां उओ शो, जौ आपन महान्‌ साधन्कके फलस्वरूप भगचनसयै 
मुक्तन -वाच्छित मेक कनेक निवे गोपियोकि रूपमे अवतीर्ण हूं धौ । उनसे कु पूर्वजन्फकी देवकन्या वी, कु श्रतियां ची, कुठ तपसौ 
अहि धे ओर कुठ अन्य भक्तजन । इनको कधा विभिन पुराणम मिलती ठ । शरतिशा रोधियां, जो तिनि के दवार निए चपात्वाकय वर्णन 
कनते एवमेष भौ उन साष्वनषपरे प्राप ऋ क सकती, ोपिोकि राध धगचान्‌कैः दिव्य रतपय विकी बात जानकर गोपियोक ठपासना 
कलततौ है ओष -अन्तपे स्वयै गोपीरूपमे पिणत होकने भावान्‌ श्रीकत्णको शक्षात्‌ उपने परिदतमरूपते भप्त करती है । इने मुखम श्ुतियोकि ताप 
हि-- उद्गीता, सुता. कलगीता, कलक्रण्टिका मौर चिप आदि । 

भावान श्रीएमावताय्‌ उन देषककर मुग्ध तोनेकाते -- अपन - आके उनके स्वप -मोन्दर्पा न्योदक्वा कर दनैकाले सिद्ध अषिगण, जिनकी 
प्रधना प्रसन्न हकर भगवनि उन गोध हकर, प्रप्त कनेक चर दिया च, कके गोरूप अवतीणं दु धै । इसके अतिरिक्त मधिकं 
गोपै, केग््लकी गोपी, अचोष्ाकौ गोपी-- पुिन्दगोधी, रपावैकुष्ठ, चवतद्धोप आदिक गोपिका श जलन्धर गोपो उगादि गोपियोके अनिकर युष 
थे, जिनके बहो तषश्या करके भगवान्मे चतन चाकन गोषीकत्वते अवतीर्ण होने सौपाय्प आप्त हभ च । पचपुराणके पातालखष्डमे बहुत-ते 
दैत ऋवियोका व्वन है, विन्होने बहौ किन तपस्या उर्दि काके अनक कर्पके बाद गोपोस्वरूफक् प्राप्त क्रिया चो । उने कुक नाम 
निप्रलिखित #- 

१. एक उपरता कमे जपि पे । वे अगनोत्ी ओौर चदे ददृकतती थै । उनको तपत्या आदधत धौ । उन्न पकदशाशरन्तको ऋष आर 
गसोनमत्त जवकिकोए श्यामसुन्दर श्रोकष्णाक्य घ्यान किया च । स्तौ कल्पो बाट ये सचन्दनामक गोपक कन्या सुनन्दां हुए । 

२. एक ऋत्वत्वा जाचके सुति भे । वे सूखे पतोपर रहकर दशाक्षपमन्वका जाप आग्‌ श्रीराधाजोके दोनों हाथ पक्ङ्करं नाचते हप शरकृग्णा 
ध्यान कतै थे । दस्त कल्यके कद वै सुभद्रनामक्त गौपकी कन्या -सुष्र' हुप्‌ ॥ 

३. हरिष्वत नायके चक वि धे । वे निराह हकः `को मोत युक्त विशा मन््रकय उवप कमते चे ओर माधवीम्डपति 
करेमल-केमल पत्तो शा्याप लेटे हद्‌ वुगत-चकारकय ध्यान करते शे । सीन कल्पकः पश्ात्‌ चे साङ्ग-वामक गोपे पर "पङ्केन नामे 
अकी हत॒ । 

४. जाहि नाके एक ब्रह्मक्नो ऋध चे, उन्होने एकं का विज्ताल लने विचते-चिचरते एक जगह बहुत यदौ आकती द्री । उस बावली 
पचिम तरपर्‌ अके नी एकः तेजस्विनी युवती स्वरौ कलो तपसा कर गही धौ । कह बहौ सन्दर ची । चनद्रमकी ज्र कित्फेकै तथात ठसक 
चौदमी चे ओर छिरक राहौ धौ । उकः जाया हाथ $पनी कमत्पत था आर दाहिने शधो कह जनमद धारण किये हुए धौ । जाबातिके अदी 
नताः सरथ पु्ठनेपत्‌ उस तपरीने बतलायो-- 

ब्रह्मकिद्चाहपतुला योगी्ैर्या च पुष्वते । प्राहं हरिषदा्थोजकाम्यया सुधित तपः ॥ 
बरह्माचन्देन पुर्णाहिं तेनानन्दैन तृप्तः । चराम्यत्मिन. त्रने घ्नोरे ध्यायन्ती पुच्वोत्तत्‌ ॥ 
त्धापि शृन्यपात्मानं मन्ये कृष्ठारतिं चिना ॥ 

"यै चाह ब्रविच् ह, जिते वह -वदे योगी सदा दा करते है । वै ्रौकष्णके चणकमलोकी प्रापिके लिये इस सोद कनभे उन पुरुषोत्तम 
ध्यान करतौ हुई दीर्पकत्लसे तप्ता क गी ह । # ब्रह्यानन्दरे परिपूर्ण ह ओर मेश बुद्दि भौ उसो आतन्दसे परितृष्व दै । फु श्ीकृत्णव भ्म 
मुने अभो प्राप्त न हुआ, इसनये वै अयमेको शूःव देती है । जानी जाच्लिने उसके चरणोपर्‌ धिश्कर्‌ टौ लो उर पिर क्रजचीधिवोनि 
विह्वले पणवानक ध्यान कते हए वै एक भो खे होकन्‌ बहो कटो तपत्या करतौ रहे । नौ काल्पि चाद प्रचच्डनापक गोपे घ वे 
"च्तिगच्का' केः कसम प्रकर ह्‌, । 

५. कुकाध्वजनापक ब्रहि पु शुचित्रना ॐौर सतर्ण देकतततक्ञ थे । उन्होमि शीरषामन करके "ही' है -पन््क्य जप करते हए उनौर 
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चुच्छ कन्टर्-तुत्व गोकुल्ककासो टम वर्धकी उप्रकेः धगवान्‌ श्रीकुर्याकः ध्यान करते हूप्‌ घोर तपस्या की । कल्यके वाट्‌ वे रपे सुधीरनामक गोपकै 
घर्‌ सपनन हु । 
सौ प्रकार ओम भौ बह -सौ गोपियोि पर्वजन्की कथा पाप्त होती है, विस्तारय उन सवक उत्तेश् यं नहीं किया गया । भगवानूके 
लियै इतनी तपस्या करके इतनी लगनके साधे कत्योतक साधना काके जिन त्की धगवसमभिनि गोपिका तन-मन प्राप्त किया च, उनकी 
अभिला प्तं कनके लि, उनदै आननद -दान देनैकै लिये यदि भगवान्‌ उनकी नचा लीला कते है तो इसमे आश्चर्य नौर अनाचार कौन -सी 
जात है ? तततलीलाकेः प्रदम स्वयं भगवान्‌ श्रोगोषियेते कहा दै-- 
ज पातये निगवद्यपयुजां स्वप्राधुकृत्यं॑विचुधाचुापि चः । 
या माजन दुर्जगदशुङ्खलाः संवुव्य तद्‌. वः प्रतियात म्राधुना ।। 
{१०।३२३ २३) 
पियो ! नुगत त्नौक आम फलोकके सति कखनो कटक मुक्ते निष्कपट परेम कि है: कदि त तुममेते पर्येके लिये अलग-अलग 
अनन कालतकः जीवन धारणं क्के नुग प्रेय बदला चुक्यन् चाह तो % नी चक्य सक्ता । वै कुना ऋणी द ओर अकण हो गगा । 
तुप गुहो अने त्वधु्पावते ऋनतीत चनक्र ओग भी ऋतौ जना दो । यही उत्तम है ।' सर्व्तोकमहेश्चर पवान्‌ श्ीकष्ण श्वत जिन पद्यभागत 
गौपियकि अकण सहना चाहते टै, उनके इच्छा, इच्छा होनेसे चू हौ धावान्‌ पूर्णं कर्‌ दै-- यह क्तो स्वाभवयिक्र हौ दै । 
पला धिचािये तो सह श्रीकृत्णगतमाणा, श्रीकृष्णरस्भावितमंति गोषिवकिः मनकी क्वा स्थिति धी । गोपित तन्‌, मन, धन-- सधौ कु 
प्रा्तप्यतम श्रीक्णकर धा । चे सरसाम जीती धी शओ्रीकृष्णके लिये. ष्म गहत चौ शऋैकु्णके तिये ओौग घरके सि च्म कात ची ग्रकु 
क्तियै । उनच्धै निर्मल उन योगीदु्लथ पित्र बुद्धिम श्वीक्लनकेः शरि अपना कुछ धा ही नह । श्रुस्णके सिये ही, शरौकुषक्तो सुख पटुचानेके 
लिये ह. श्ीकृष्णकी निज सामगरीसे हौ श्रोकष्णको पुजकन--श्रीकृष्णको सुखी देखकर वे सरो होतो धीं । प्रातःकाल निद्रा दूटनैकैः सनये लेकर 
गलो सोनेकक वै जौ कु प्री करतत धौ. सय श्रोकृण्णचै परोल लिये हौ करती धौ । यह्॑तक कि ठत्क्की निद्रा प श्रीकृष्णे हौ हति धौ । 
स्वपर उमैर सुपि दोन हौ वे श्वीकुण्तकतै मधु ऽतौ? शान्त त्मैला देखतो जौ अनुभव करतौ धौ । शके दही उस्र समय शयाममन्दकी माधुरं 
छथि ध्यान करती हई पेम प्रत्येक गधी यह अभिलाशरा करती धौ कि मेदा दह मुरं जगे, श्रीकृष्णे लिये उत किलोकः मै यक्फा-सा 
उमर जहुत-खर मातन निक्त ओर उसे उतने हौ ऊँचे शीकेषर स्कु, वितेषर्‌ ओीकृष्यके हथ उ्रमानीमे पर्हच सके । पिनि संर प्राणन्‌ शरीकृच्ण 
अपने सखा को साच लैक्न्‌ हैप्रतौ जौर कैद करते हुए च्छे पदर्वण करै, माखन लु ओर अपने सचां तैद चेदेक तुरायै, आच्दमे 
मत्त होकर भरे आने कचे ओग पै किमो कोनेमे छिपक्न दख लौलाको उत्प आमे देखकत्‌ उकवनके साफल कक ओत्‌ फिर अचानक ही 
पकडुकेर हदयस लगा त । सुरदास्रजीते कावा है- 
चैवा र, मरष्टि माणम धात । जो मेवा पकाने ऋहलि तू, द्नोहि जही शचि आत ॥ 
ब्ज-कुकती ककः चातः डी, सनत वाधक बात । घन-परन ककति कह अपने घर्‌, दैव मार्जनं खात ॥ 
बैर जाह घथनिर्ि छिग, पै तत्र गह्ठौ छानी । सुरदा प्रधु अंतरनाणी, ग्वालिनि-षन कमै जनी ॥ 
एक दिन स्यामसन्दर कड हे चै, -वैया ! मुङ्े माखन भात रैः तू मैवा-पककनकैः लिये कहौ #. फत्तु मुहे त वे रुचते ह ह । की 
धीते एक गोपौ खद क्यानसदाकयै ऋत सूने शौ धौ । उतम मन-ह मत कामना की -' तै कन इनदर अपने घर माखन छत देगी; ये यच्छनीके 
पाप्र कक्‌ कैग, व पर छिय रहौ ?" घु तो अ्तर्कपौ है, गोची पकौ जान गये अर उसके षप पचे तथा उसके घटका यानं खाकर 
कत शु दिवा-- “गये च्वाव तिहि ग्वाल्िनि कैः घर्‌ ।' 
उत इतना भनव्द हुश्च कि कह पूली त यी । पुग्दापस्तजौ गते है-- 
चव पिततति व्वालि मने री! पृषति शनी पर्स्यर कनै पायौ प्र्यौ कलु क्त तै गी? ॥ 
पुलकित गोच-पोच, गदनद चुर बानी कदत व आत । धमो कडा आहि सो सस्त र, हय करौ छव त शुना ॥ 
तन न्फ, जिद पक्र इमासौ, हम नु एकै कव्य । सुादाप्र करै श्वालि प्णििनि प्रौ, यैचयौ क्य अनूप ॥ 
चह खुलौति छककं कृतौ -पुनली फस लो । आनन्द लके इदवमे समा नी रहा चा । सहैलियोनि पृष्ठा अरौ, तुप्े कक कु पड़ा 
घन पिल गवा क्वा ?" चह तो च सुनकर आर्‌ भी प्रेमिङ्गत्त हय गयो । स्का गेम -गम चिल सदा, चु गदनद हौ गयी, कहते बोली नही 
नली । स्ियोमि कटा" सलि ! पेम क्वा चात #. हमे सनात कयो नयी २ हमरे तौ शीव ही टो है, हमाना जौ तौ एक हौ --हम-तुम 
दोनों एक हो एय ड । भला, हमसे छिपानेकौ कैन ~सौ चात £ ?" तव उक वहसे इतना हौ विकर ~~ ने उन नृप रूप देखा है । बस, 
पि वायौ स्क गयो ओत्‌ प्रेमके आंत जहने लगे ! सधौ गोपि कहौ दका धी । 


न्न च-प प्रटरी यदह बातत) दधि माकन चोरौ करि है हरि, चातव स्ना रैना तत ॥॥ 
त्रज-बविता चाह सुनि यन हवित, चने हवत आ । चातन रात अचानक पातै, भरुज ध्यरि अहिं पपात ॥ 
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एक दिन बलगरम आदि ग्वालबाल श्रीकृष्णके पास आकर कलह--"या ! कनैयाने पिह चायी 
साथ खेल रहे थै। उन लोगेनि मा यशोदाके है" * ॥३२॥ हितैषिणी यशोदाने श्रीकृष्णक्ा हाथ 


यन्ती पन अगिलाच्न करति प्र टक धरति चह ध्यान । न्राटात्न व्र क्ती चापे लै, रिषतो चातन काच ॥ 
च्छ ६1 चा-चातिं ह चान । जैद-तुल, शनं त्ता लीक, चरि चात ॥ 
कम कति, भेत भक्चन भौत, अचरि पैर धाद । कोठ कठति पहि चैति द्वै, उतष्टिं गए पाह ॥॥ 
चेत कति, किष ओति हरित, रेष्ौ अपने पाप । हेरि पाचन रैर आछठौ, वराह जितनौ स्वाप ॥ 
चरेत कङ्ति, गै देर प्रा, पररि चरौ कवार । केत कडि, यै कधि वारौ, को स्रकैः भित्वा ॥ 
भत त्रप नितवन कान, कति चिचचिप्र चिरात । कोपि क्रमो शिपि कौ चनात्रति चव न॑दकूपार ॥॥ 
तत गौषियां जाग -व्डगकर प्रातकल होनेको जार देष्ठती । उन यन आीकुल्णये ताह रहता । प्रतत-कपल जल्दी - जल्दी ही मकम, माखन 
निककलकर छीकेपर गतत; कहीं प्राणन उत्कर लौट न यै, कृतलियै सव काप छरोहुकर पै शकते पह वही करप करां जग स्वामसुन्दएकी 
प्रौ व्याकुल हेती हई नन हौ -पन स्ोची "ह । कव प्रजधियतम क्वो नहो आये ? तनी दैर कयौ हवो गवौ ? क्या कज हता दानीय 
प्‌ पवित्र न करगौ 3 क्था आज मेर समर्प करिये हुए इ तुच्छ माखनक्य भरो लगाकन स्वयं सुखो दवेकर मुन सुच न देणे ? कट य्दा पैयाने 
त उन नष्टौ रोक लिया ? उनके घर तौ नौ लार गौतै है । मानक क्या कमी है । भैम घर तो वै कुपा काके हौ आते है ?' इन्त विचा 
आसू बहती हु गवी त-शता ददक्‌ टरकाेफा जात, लाज छोटक गापतेकी ओर देखती, सश्ियोते पृषती । एक-एक विष यस्क लिवे 
वुः प्रान हौ जता । पती चाग्यती गोपियोनकौ मनः-कवमन्त भगवान्‌ उनकः खर पधाग्कर पूर्ण कनौ 1 
सूदात्ततीनि गवा है-- 
च्रधषच क्तौ हरि चारन चौरी । च्वालिनिनि चनें कच्छ कि वतते, आपु धनै व्रजं चौरी ॥ 
नमे चौ विचचार करल हरि, रज घछ्र-छन सय जाप । गोकुल जनम लिख सुख्र-ककन, स्त्व यान रात ॥ 
बालरूप जम्रुपति पौल्नि जानै, गौपिचि पिनि सुख घोण । पाटा परपु कत पेण पौँ ये पमे करन ल्त ॥ 
उतवनै कितजिन कजकमियोे सुखो कनेक लिये ही तो थगचान्‌ गोकुन्लमे पश्चा ये । माच्न तौ नन्दच्छकै घरपर क्रम न भ्रा । लाखा 
गौ यो । ले चे जितना खाते-सुराते । पदन्तु वे तरो केकल जन्टबाबाकेः हौ नकौ; प्रधी तरकयाधिकेके अपने पे, सपक सुख देना चकते धे । 
गौधियोकी त्कलस्छ पी करनेके लिये हो वै उनके घ्म जाते अग चुगा-चुगाकर एवन सकते । यह वाश्तवमे चो नही, यह तो गोपियोक 
पुजा -पद्धतिका भगवानुकः द्मा स्वीक्पर था । भक्तवत्परल चरवान्‌ धक्तक पुजा स्वीकार कमे २ करौ ; 
धरगवानंकौ दम दिव्यत्तौला--मात्रनचोरैका 7हस्व न जाकनेक कारण हौ कु लोग इते अदरक विपरीत अततत £ । उ पहले सप्ता 
चाहिये चोरौ क्वा चतु है, चह किराती होती है ओर्‌ कौन करल दै । चोरी उरो कङ्गौ ठै न किन दसेकी कईं चीन. उत्क इच्छे विना, 
उक उनजानय तैद आगे भौ वह क्न न पाये पोर इच्छा गतवत्‌ ल ली जाली द । भगवान्‌ श्रीकृत्ण गोपियोकि घाप मा्ठन लेते थै तनके 
वच्छे, तोधियोके अनञनमे नही --उनवरि जाने, उनके दो-दो ओर आगे नानेक करई कत ही रही --उनतकै सागते ही दौकते ह्‌ निकल 
जाते थे । दूरौ कात महत्व चह है छि संसारे चा मंसारके जाहः परौ कौन-मौ क्तु ¢. जौ श्रौपगवकानकौ नही पै ओर ये उसकछै चोप कनौ 
है । गोपियौनय नौ सर्वस श्रोपगकान्‌क्य धा हो, स्ागा जगत्‌ हौ उनका है । वे चला, किक चोते कर सक्र है ? हं चोर तो खास्नचये तै लोग 
है, जौ भगवानूक्म कम्तुकये अपनी नकन मयता -उकसक्ति्िं फे रहते है आर दण्डके प्यत्र बनते है । उपर्युक्त स्रभी दृष्टयो यही सिद्ध हता है 
क्रि पाख्नचोपी चग न घी, भावान दिव्य त्तीला चौ । ततमे गोपि प्रेपको अधिकतासे हौ पातरानका प्रेपचत्र नाप "चोन" एच दिक्च धा, 
व्थोकि वै उनके चित्तचौए तौ थे ही । 
ज लोग भगकन्‌. श्रीकृष्णे भान्‌, नही नानत. यच्चपि उन्हे त्रीगदद्धागवत्ते वर्णित भराचान्मि लीलापः विचारं कनका कद अपिक्स नह 
दै, पान्तु तनक दुष्टिये भी इ प्रसङ्गमे करई उकपत्िजनक बात नही है । क्योकि श्रीकृण्ण ठस सपय लगधव दो-तीन चकि बन्ने थे ओग गोपियां 
अस्विक प्ेकेः कग ठनकत पे पमे मधु वैल टैखना चाहत चा । आशा ह, इससे कौ कननेचाललौके कुछ सन्तोष होगा ॥ 


# मृदु पक्षणके हेतु- 


१. भषवान्‌ श्रीक्च्ने विचार किया कि मुके शुद्ध सर्वगुण ही बृहता है ओर आगे कहुत-मे गजगुली कर्म करने है । उसके लिये चोड्ध-सा 
"ज" गौघह क्म ल । 
२, सकृत -माित्वये पृष्वीवर चकः कम "कषग्ह' भरौ है । शकुने दै कि व्वालबाल्न कुलकम्‌ म माच श्तेलते हैः कथ -कत्मी अपमान 


आः € 1 


[ } द्रप ग्क्त * 
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ततन ति तमेति मि नै मे तिति तिति तेम त तथे त तेते नित त तो थे नि ने मितो तिति म मिति त नैनेन व विन 





पकड लिया * । उपम समय श्रीकृष्णकी आं डके 
मरे नाच रहौ थी† । यशोदा मैयाने डाँरकम्‌ 
कला-- ॥ ३३ ॥ "क्यों रे नरखर ! तु बहुत दीठ 
हो गया है। तुन अकेलेमे छिपकर्‌ पिद्री क्वों 
सखायी ? देख तो कौ दलकै तै साता कया कह रहे 
है! त बे भैया बलदाऊ भौ त्रो उरहीकी ओरसे 
गवाही दे रहे है" ॥ ३४ ॥ 

श्रगवान्‌. श्रीकृष्णने कहा-- "मा ! नैन मिरी नहीं 
खायी । यै सब शूठ बक रहै है । यदि तुम इन्हीकी यात 
सच मानती हो तो मेगा मह तुम्हारे सामने ही है, तुम अपनी 
ओमि रेख लो ॥ ३५॥ यशोदाजीने कदा -' अच्छी 
बात । यदि पेसादै, तौ ह खोल ।' मातताके एसा 
कनेष्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपना नह खोल दिया ‡ । 
परीक्षित्‌ ! भगवान्‌, श्रौकुष्णव् पेशर्य अनन्त है । चै 
कैवल लीलाकै लिये ही मनुष्यकरं बालक बने हए 
है ॥ २६ ॥ यदोदाजीने दैवा कि उनके वहे चर-अचर 
सपर्ण जगत्‌ विच्यपान है । आकाश {कह शन्य जिसे 
किसीकी गति नही) दिशा, पद्महु, द्वीप, ओर समुदरोकि 
सहित सारी प्व, बहनैवाली वायु, वैद्युत, अग्नि, 


चन्द्रमा ओर तारक साथ सम्पुर्ण ज्वोतिर्मण्टल, जल, 
तेज, पवन, वियत्त्‌ (प्राणियोकि चलने-फिगनेका 
आकाश), वैकारिक अहङ्कारक कार्य देवता, मन -इन्दिव, 
पञ्त्यातापः ओर तीनों गुण श्रीकष्णकै मुखे दीख 
पद ॥ २७-२८ ॥ परीक्षित्‌ । जीव, काल, स्वधाव, कर्म, 
उनकी चास्रना ओर शरीर आदिक द्वारा विभिन्न रूपोमिं 
दीखनेवाला यह सारा विचित्र संसार, सम्पूर्ण व्रज ओर 
अपने -आपकौ भी यशोदाजीनि श्रीकृष्णके ननदसे सुते हुए 
मुखमे। देखा । ये वदी शङ्कापि पड़ गयीं ॥ ३९ ॥ वे 
सोचने लगीं कि "यह कोई सप्र है या भगवानकी मावा ? 
कीं मेरी बद्धे ही तो कौं प्रम नहीं हौ गवाह? 
सम्भव है, मौ इस बालके हौ कोई जन्मजात यौगसिदधि 
ह" ॥ ४० ॥ "जो चित्त, मन, कर्मं ओर वाणीके द्वारा 
ठीक-ठीक तथा सुगमततामे अनुमाने विषय नह होते, 
यह साग विश्च जिनके आश्रित है, जौ इसके प्रेरक है ओर्‌ 
जिची चत्ताते ही इसकी तीति होती है, जिनका स्वरूप 
सर्वथा अचित्तय है--उन प्रधुकौ भै प्रणाप करती 
ह ॥४९॥ वहै हँ ओर ये मेरे पति तथा यह मेश 
लडका रै, साध ही मै क्रजराजकती समस्त सम्पत्ियोकी 


भी कर्‌ वरते है । उनके साच श्मौका धारण करके हौ करदा कनौ चये, जिससे कें चिघ्र न पदैः । 
३. संस्कत-धाामे पृथ्वीकये 'स्' भ कहते रै । श्रीकख्छने रोच सय रसा ततो ले ही चु दहः ॐव रमा -रसका उदवादन कैः । 
ॐ. ङस कताम पृध्वीक्य हिद करना है । इसलिये ठकफक कुछ ॐशा आपने मुख्य । मुखम्‌ स्थित) द्विजो (दाति) कर पहने खान कर्‌ लेना 


चाष्ठियै । 


९५. क्रह्ण शुद्ध सात्विक कर्ममि लग यह है, अव उत्क अका सहार कतेक तिये कु गजस कर्म भी कतै चाहिये । वही सुचि कतके 
छिथ चानौ रकन अनै पुमे त्थिच दिजोकये ( दिक ) त्जमे युक्तं किया ॥ 


६. परहस्ते विष रक्षण क्या चा, पिद्रौ खाक्न उसमे दका कतै । 


५. पहने गोपि मक्त्न साया च, ठत्कहना दैनेपा भिद्रौ खा लो, जिसपर शह सफ हो जाव । 
६. पगवान्‌ शीकष्यकेः उदरे एहनेवाले कोरि -कमरि कद्यण्डेकेः जीव तज पज --गोधियेकिः चनव गज प्राप्त कनेक लिये व्याकु हो 


तैः धे । उनकी -अभितलाक पुर्न करके लिये पवान्‌ निट क्यौ । 


९. भगवान्‌ स्वयं हम अपने भक्तेके चत्व -गत मुर द्वारा अपने दटवमे चण करते दै ॥ 


१५. फेरे कालकः स्वभावपे हौ मिक्ी खा लिया काते है । 


# चकोदाजी जानत्तौ धी चि हर ह्वधमे पिदर खनेम सहायता की ह । चोपा महाषकः पी चोर हौ †ः । इप्रलिवे उन्नते ह्यथ हौ षक्र । 

{` भगवान मे स्य ॐ चन्रमाकय निकस पै ॥ वै ककर साक्षी है । उन्होने सोचा कि पता नष शरोकुग्ण सिरो साना सीक्नर्‌ क्नैग 
कि मुकर र्णे । अनब हम्दगा कर्तव्य क्या है । इर भ्कायक्ये सुचित कमते हए दोनो नेत्र चरने लगे । 

९. मा! मिद कनके मम्बन्ध म मुह अकले हो नाम ले रहे है । मैने छायो, तो सने खायो, देख लो मैः मुत सम्ूर्ं वि! 

२. श्रीकुगणने किचार्‌ किवा कि उग्र दिन मै मुखे विश्वके दैगकक्य यात्तामे अपे मैत वेद्‌ कम्‌ स्निये यै । आज ध्यै जय पै अपतर पह खोतणा, 


तव वह अदने ञे बैट कत लेगी- इश विचाते पृष्ठ शोल दिका । 


॥ , 11 


* श्रीमद्धागचतत * 


[ अः ५ 
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स्वामिनी धर्मपत्नी हः यै गोपिवां, गोप ओर गोधन मेरे 
अधीन दै--जिनकरी मावासे म॒न्े इस प्रकरार्ती कुसति चै 
हूए है, वै भगवान्‌ ही मेरे फ्कमात्र आश्रय है-नै उन्हीकी 
शरणमे हूः ॥४२॥ जव हस प्रक्र यशोदा माता 
श्रीकृष्णका तत्त्व सम्म गयी, तव सर्वशक्तिमान्‌ 
सर्वव्यापक प्रभूतै अपनी पुत्रसनैहमयी वैष्णवी 
योगमायाका उनके दृदयं संचार कत्‌ द्विया ॥ ४३ ॥ 
यज्ोदाजीक्र तुरत कह छरना भुल गयीं । उन्हनि अपने 
दुत्त लालक््रो गोदे उखा लिया । जैसे पहले उनकै 
हृदयम प्रेम समुद्र उड़ता रहता था, यैस ही फिर 
दमहने लगा ॥ ४ ॥ सार वेद्‌, उपनिषद्‌, साख्य, योग 
सौर भक्तजन जिनके माहात्यका गीत गाते-गाते अधात 
नही -- उन्हीं भगवान्कौ यशोदानी अपना पुत्र मानती 
र्थी ॥ ४५॥ 

गजा परीक्धित्तने फष्ठा-- भगवन्‌ ! नन्द्बावाने पेमा 
कौन-सा बहत बदा मङ्गलमय साधन क्रिया धा? ओर 
पमभाग्यवती यशोटाजीने भी पेस्री कौन-सी तत्वा की 
शी जित्नके कारण स्वयं भगच्न्‌ने अपने श्रीमुखे उनका 
स्तनपान क्रिया ॥ 2६ ॥ भगवान्‌, श्रीकष्णक्तमौ वे बाल- 
लीलार्पै, जो वै अपने रेश्चर्य ओर महत्ता आदिक छिपाकर्‌ 
ग्वालवालोमि करते र, इतनी पवित्र है कि उनका 
श्रवण-कीर्तन करनेवाले लोगोकि भी सारे पाप-ताप शान्त 
ह्यो जाते हँ । जिक्रालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका 


गान करते रहते है । वै ही लील उनकै जन्पदात्त 
माता-पिता दैवकौ - वम्ुदेवज्ीकौ तो दैष्नैतकक्मे न मिली 
ओर नन्द-यशोदा उनका अपार सुख लर रहे है । इसका 
क्वा कारण तै > ॥ ४७ ॥ 

श्रीशुकदेवजीने कहा --फीक्षित्‌.! नन्द्बात्ा 
पूर्वजन्म एक श्रेष्ठ वसु थै । उनका नाम धा द्रौण ओर 
उनकी प्लीका नाम धा धरा । उन्न ब्रह्माज्ीके 
अदेशोका पालन करनेकी इच्छसे उने कहा-- ॥ ४८ ॥ 
"भगवन्‌ । जव हम पृथ्वीपा जन्म ल, तव जगदीश्चग्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे हमारी अनन्य प्रेममवौ भक्ति 
हौ-- जिस धक्तिके द्वार संसारम लोग अनायास ही 
दुर्गतियोको पार कर जाते है'॥४९॥ ब्रह्माजीने 
कहम--'फेसा ही हयगा ।' वै ही परमयशस्वी धगवन्मय 
द्रोण व्रजे चैदा हृष्‌ ओर उनका नाम हुआ नन्द । ओर 
वै ही घर इस्र जन्मे यशौदाके नायसे उन्ती चली 
हूं ॥ ५० ॥ परीर्चित्‌ ! अन इस जन्ममे जन्म-मृत्युके 
चक्रमे छडानैवालै भगवान्‌ उनके पुत्र हए ओर्‌ समस्त 
गोप-गोपि्योकौ अक्षा इन पति-पत्नी नन्द ओग 
यशोदाजीकाम उनके प्रति अत्यन्त प्रेम हआ ॥ ५५९ ॥ 
ब्रह्मानीकीी बात सत्य कनके लिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण बलरामजीकै साथ त्रम रहकर समस्त 
त्रलवासियोको अपनी ब्ाल-लीलासे आनन्दित करने 
लगे ॥ ५२॥ 





नवां अध्याय 
श्रीकृष्णक्रा ऊख्रलसे बोधा जाना 


श्रीशुकदेकजी कड दह -- परीश्ित्‌ ! एक समय कौ दूसरे कामपि लगा दिया ओर स्वयं (अपने लालाको 
यात रै, नन्दतनी यशोदाजीने घरकी दासियोच््े तो मक्खन खिलानैकै लियै) दहौ मधन लगीं #* ॥ १॥ 


मैः दम प्रसङ्गे "एक समव' क करत्वं रै कर्वतिक पास । पुतागोमिं इते 'दामोदरमास' कते है । इन्द्र-यततके अकस्मपर दासियोक दुसरे 
करपरमे तका आना स्कभाविकः है । "नियुक्तासु स्प पदसे ध्वनित छता है कि वशोदा गाने जान -यु्कर्‌ दापियोको दूस कमते लगा दिवा । 
"यकौदा' --नाम उल्तैष्च कननैका अभिप्राय यह है कि अपने विशुद्ध वान्सल्यपेमके व्यवच्छपरे षरैशर्वशाली धतवान्‌ धी प्रफधीनता, 
धक्तवश्यताकेः कमण अपने प्रक्तोके हाथो चैध जागे "यका' यही देती है । गोपगाज न्टके वात्सल्य -प्रेपकेः उनाकर्वनसे स्िटानस्द-फापानन्दस्वसतप 
शरीप्तवान्‌ क्द्नन्दनरूपरे जगतमे अवतीनं होकर काते लोगवतरे आनन्द पदान करतौ है । जात्के इ अपाक परमानन्दक्च रस्व्वादन कराने 
चन्दका्ा हौ क्का है । उन नल्ट्कयै गुहिनौ नेते इने "नन्दरकिनौ' कहा गवो दै । स्रा हौ "नन्द -गेषिनी" जौर्‌ "स्वये यै टौ पट इसन तते 
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मैनै तुमसे अबत्तक भगवान्कौी जिन-जिन मथती हं अपनी साताकै पास आये । उन्हनि अपनी 


बाल-लीलाअओंका वर्णन क्रिया है, टधिमन्यनके सपव वै 
ठन सवका प्फण करती ओग गात्री भी जाती 
घी * ॥ २॥ वे अपने ग्थुल करिभागमें सतस बांधकर 
रेशाभी लगा पहने हृषु धीं । उनके स्तनेिंसे पुत्र-खेहकी 
अधिकतासे दुध चृताजारहाधा ओरवे कपि भौ रहे 
धे । नेती खीचते रहनेसे बिं कुछ धक गयी थीं । 
हाधोकरि कंगन अर कानोकिं कर्णफुल हिन रहे थे । महषर 
पसीनेकी वै ललक रहौ धीं । चोरे ने हुए मालतीके 
सुन्दर पुष्य गिरते जा रहे थै । सुन्दर भौहयंवाली यशोदा 
हस प्रकार दही मथ रहौ थी † ॥३॥ 


माताके हदये प्रेष ओर आनन्दकोौ ओर भौ चद्ते हए 
दहीकी मधानी पकड ली तथा उन्है मधेस रोक 
दिया ग: ॥ ४ ॥ श्रीकृष्ण माता यशोदाकी गोदये चद 
गये । वात्पल्य-स्नेहकी अधिकतासे उनके स्तनोति दुध 
तो यं हार ही रह्म चा । चे उन पिलाने लगीं । ओर 
मन्द-मन्द्‌ मुखकान्ने युक्त उनका मुख देखने लगीं । 
इतो ही दूस ओर अगीीपर रके हए दूध उफान 
आया । उग्मै दैखकर्‌ यशोदाजी उन अतप्त ही छोड़कर 
जल्दीसे दूष उततारनेके लिये चली गयीं ॥ ५॥ इससे 
श्रीकृष्णको कुछ क्रोध आ गया । उनके लाल-लाल होट 


उसी समव भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्तन षीनेके लिये दषहौ फडके लगे । उन दिते दबाकर श्रीकष्णने पाञ्च ही 





सूचक ह कि द्धि-पन्धनकर्मं उनके योग्व नकी है । पिनि चौ पुप्-ेहकये अधिकताते कह मोचक किः ग! लाके प ह्च प्राश्य ह भाता 
¢. वे खयै ही दपि यणी । 

# इ श्लोकम भक्तके स्ववा किरपा है ॥ परीमे दधि -मन्धनरूप सवाक ह रहय है, हदये स्मरण धागा छतत प्रवाहित हो सी 
है, वाणीम बाल-चीक्कय सगीत । भक्प्कै तय, मन, कचन - सन अपने प्कोकये रकाय संलग्न है । केह अभूतं पदार्थं तैः कह सेवाके रूपे 
ही व्क होक दै । सेहके हो विलासविशेष है-- स्व ओर संगीत । यशोदा वाके जीवनमे दस्र समव गण अर भोगा दोनो ह प्रकर है । 


४ कमगे रेशमौ लेना हरीन कलकर वैषा हा दै अर्त्‌. जीचनमे आलय, प्रमाद, अरकवधानी नही है । सैवाकर्मे पुरी तत्वता दै । 
रेशमी लैला इसलिये पहने है कि कित प्रकयरकमे उत्पचितरता रह गयो तो भे कनैकको कुछ हो जावा । 

याताकै हृदयक्य शप्र स्नेह ~ दूष स्तनके वह उत्र लगा है, चुचुआ रहा है, बाह? क्कि एहा है । स्यागसुदर आवि, उनकी दृष्टि पहले मुच्य 
पदे ओ चै पहले माखन न स्ककर मुने ही प्रीये वहै उत्क लातत है । 

स्तनके कपे अर्थं यह है कि यसे हर्‌ भी टै करि कीं मुदो नौ पिया तो ! 

कङ्कण भौर कुष्डल ऋच -चचकर नैवा यध दे रे है । यशोदा फैकके ल्थोकि ककण दसलिये द्नेकाग ध्वनि कर एते है किः वे आज 
उन ह्यधो रहकर धन्य हौ कै है कि ओ हष प्रावान्कौ सेवामे लगे रै । ओर्‌ कुण्डल यशोदा वैके मुक्ते लीन सुनक्न पापानव्दसे 
दिलते हू कस्नोकै फर्क चना दै गहे र । हथ वहम चत्य दै, जौ पावनी सेवा कन तौर कने चे धन्व है, जिनमे चगवानकै तला 
गुणगान सुधाधाम्‌ प्रवेशा कनतती शे । बहप स्वेद आर वालतीके पुष्यके नौ गिष्लेका ध्यान माकौ नही दै । चह शगार ओर शौव शूल 
चुम टै । आधा मालती पुष स्वय हौ चौरियोमे कूटकः चरणो गिर दहे दै कि देषो वातप्ल्यमयो माके चपेये ह गहना स्नौभाग्य दै, हम 
चित्य गहने अधिकौ न्यौ । 

३ इद्वमे लीलाव मुखन्ति, पराध दषयन ॐ मुरो सील्ग्न- ङस प्रकर मन, तन, चचन कीनो शआकृष्णके प्राथ एकन 
संवग होते हौ श्रीकृष्ण जगकर "मा-पा पुराने लो । कतक भगवान्‌ श्रीकृष्ण सौये हुए-पे यै । माकी खे्-साधनाने उने जगा दिका । चै 
निर्गुणे सगुन हुए, अचलम चल हुए, निष्काममे सककम हुष्‌; खेहके भृते-ष्याते तके पार आये । क्वा हौ सुद ता है-- ्तन्यकाय' । चन्थन 
कन्त समव उवे, यती -लात्छैके पास न । 

सर्वव धगवान्‌ माध्वनकी प्रेण दतै है. अधनी भोर आक्ष् कमत हः परन्तु प्न पकड़कर मैय रोक लिया । "मा ! अनर तैर माना 
पूर्ण हो गायो । पिष्ट -पेत करतेमे का तभ ? स्व गै तैत साधना इने अधिक भ्ठ नही सह सकता । मा प्रेमे दब गयी --विहाल हो 
गयी --मेग त्छला मुद्र इतन चाहता ¢ 1 

@ नैवा मना कती वही -- नेक-सा माखन ततौ निक्स्ल लेने दै । "कैक, वै तो दूष पोर्न -- दोनो हाथो तयामी कम पक्क 
एक चषि घुरनेफा एकता ओर गोदे चद गये । स्तनक्य दूध ऋाग्र पा । तैवा दुध पिलाने लगी, ल्वला पुप्रकने लगे, अखि मुसकरनप जय 
गयौ । ईक्षती" पटुक यह सधिपाय है कि कव लाला ह उखाकम्‌ देखत ओर मेरी अखे उक्त्य कौ मिति, तव उते जह मुख होगा । 
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चदे ह लोकसे दहीका मटका फोड़-फाड डाला, बनावरी 
ओभ ओमि भर लिये आर दूसरे घरमे जाकर अकेलेमे 
नासी माखन खाने लगेक ॥ ६ ॥ 

वशोदाजी आरि हुए दूधको उतारकर † फिि 
मथनेके पमे चली आयीं । वहा देखत है त्तो दहीका 
मरका (कमोग) दुकडे-टुकडे हो गया है । बै स्मञ्न गयीं 
कि यह सब मैरे लालाकी हौ करतूत है । साथ ही उन वहां 
न देखकर यशोदा मात्ता ईसने लगीं ॥ ७ ॥ इधा-उधर 
दंृनेपर परता चला कि श्रीकृष्ण एक उलरे हुए कखलपर 
हे रै ओर छीकेपरका माखन ले-लेक्‌ बंदगेकौ 


खूब लुटा ग्रै है । उन्है यह भी इग है कि कही मेरी चोरी 
खुल न जाय, इसलिये चौकनने होकर चारो ओर ताकते 
जाते है । यह देखकर यशोदागनी पीछेसे धरि-र्धरि उनके 
चार जा पर्ची |; ॥ ८ ॥ ज श्रीकष्णने देखा कि मेरी मा 
हाथमे छदी लिवे मेरी ही ओर आ रही है, तब करसे 
ओखलीपगते कुद पटे ओर डे हृएकी भाति भागे । 
परीक्षित्‌ ! बहे-चदै योगी तपस्याके द्वारा अपने मनक 
अत्यन्त सुक्ष्म ओर शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं 
करा पाते, पानैकौ थात तो दूर रही, उन्हीं भगवान्‌के पीठे 
पीके उन पकडनेके लिये यशोदाजी दौडी ५ ॥ ९ ॥ जन 





सामने प्रग्था गायक दूध मर हो गहा था । उसने सोचा-- 'स्येहमयौ मा यक्तोदाक दूध कौ कम न होगा. स्पापसुन्दसक ष्यास्न कभी 
बु्ेगी नकी ! उनम फरल्फा होड लगौ दै । यै चैचारा युग-युगका, ज्ण-जन्मक्ा श्यामसुन्दके होक स्पर्दी कालैक लिये व्याकु तप तपफकर्‌ 
यर गहा हं । अच इत कीवनते कवा लाभ जौ श्रीकुग्णके कम २ आते । इसे अच्छा है उनको ओजो सामने आगमे कूद डन । माके नेत्र 
पच गये । द्ाई नाचे शरीकच्णका भी ध्यान न रहा; उत्त एक ओर खालकर दौ पदी । भक्त भावान कुक १ एकर धी दुष्वियोकी गा 
कते ¶ै । प्रायान्‌ अलुप्त हौ गह गये । या पतक हदय-गपमर, जेहते उने कौ तृष्ति हय छकतौ है ? उसी दिस उनका एक नापर 
हुभा-- ` अतृप्तं ॥ 

कैः श्ीकृण्णके दो फक । क्रोध हरो सपरं पाकर कृतार्ध हय नवा । स्कल -लाल हयैर भैतत-चेत दृव र॑तुलिते दा दिये गये, मानौ 
सत्वगुण रजोगुणपद शासन कन गहय हो, त्रान कषभ्िवक्ये जिक्षा दै तत हो । कह रोध उत्रय॒ दधिम्नके मरकेपर । वस्मे एक असुर ओ चै 
चा । ट्ण्यने काह कयम, क्रोप ओर अतुष्ठिकेः आद वेर का है । कह अगध बनकर ओ्रोमे छलक उआाका । श्रीकष्या अपने भजने प्रति 
अनै सतावै चारा उदेलतेके लिये क्या -क्द भाव ती -अपनानै > यै कय, क्तौध, लोप आग दुष्प धौ उर्व त्रह्-मैस्वर्शं प्राप्त कनकेः घन्व 
हो ये ! श्रीकूण परमै पुकः जापी मवश्लन गरकने लौ. पानो पाकतो दिखा रे हयं कि गै कितना भृता ह । 

रतौ धक्तेमैः'धुस्वार्थ' भावान्‌ नही है, भगवान येवा दै । चै धगवान्‌कौ सेवकैः तिव भगवान्‌ धौ त्याग कः सकते कै । मैवाके अपने 
हयौ दुह हआ यह पगा गायक दषं श्ौकृर्णके लिये हौ नरप हो रहम धा । चोद दैरके वाद हौ उनको पिलाना धा । दूष ठंफन ऋगा 
त्तो चेरे लला भृते रहै --गोयेगे, दिलिये मनाने उक नीचे उतारकर दको सैभ्टला । 

॥ | यशोदा माता दुष्क पास परह । परेफक् अवदत दुश्य ! पुज गोदसे उतारकर ठसके भेके प्रति इतन प्रैति क्य ; अपनी छतीका 
दृश सौ अपना है, षह कू आता नहीं । पानु कह सदशन छरी हुं गायोकि दधे पातित पद्यगन्धा गायका दुध पिर कां पिल्ेगा ? वुन्दाकक 
दुभ अप्राकृत, चिन्मय, पेमजरतच्य दूध -- माके आते देशक र्णे द गया । ' अहो | आगे कुदनैका सङ्कल्य कर्कैः मैने माके स्ेहानन्दे 
विन्ता चा विघ्र कर हाला > उतर प्व अपना उनन्द छोडकर मेति रक्षकैः छिये ददी भा चौ है । मुद्रो धिका! है ।' दूषका तफ्रननत द हौ 
गदा अनौ चह तत्कल अपने स्घानपद दीद गया ॥ 

2 "पा ! तुम अपनी गदे नह बैतमजनौ को मै किन्मौ खल्व गोदमे जा बैगा' ~~ यो रोचकः मानो श्रीकृष्ण तत्रे ऊखलके ऊषर जा 
यैर । उदार पुय धते हौ कलेव सततिमे जा यैदे, पान्तु उका शील-स्वव अदला नह है । उन्खलपर वैरकरं भौ पै कदरो पाखन 
जने लगौ । सम्भव है तपावत्ताकै परति जै कृतङृताका भाव उदय हुआ श, उसके क्रत्व अधवा अभी - अंभौ तध आ नवा चा. उकः प्राप्त 
कैकः लि ! 

श्रीकृष्णे नैज दै -चौमविकद्किति' ध्यान करनैयेगय । चै तौ उनकै सौतित, कलित, खलित, ननित, चकित आदि अनेको कारकै प्यैव 
नैव है. परन्तु वे परेौजनोक इदवमे गही चौर कपौ दै । 

9 धौत शोकम धागते हए धगवान्‌ है । अपूर्व छनि £! पेग्र्यकयो लो कान वैवाकेः वात्तल्य परम्पर न्यौवा करके तजक बाह हौ फक 
दिख है ! कोई अमुर अ््-शस्न सेकर्‌ आ तो दर्शन चक्रक सपरन करते । मैकाकी छक नियारण करनेके पिये क धो असक नही ! 


ॐ ९] 
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हस प्रका मात्ता यशोदा श्रीकृष्णकते पीके दौडने लगी त 
कुछ हौ देम बह-बड़ एवं हिलते हुए निम्बक कारण 
उनकी चाल धीमी पड़ गयी । वेगे दौड्नेके कारण 
चोरीकौ गट दीलौ पड़ गयी । वै ज्यो-ज्यो आगे बहती, 
पीछे-पीे चोटीमे थे हए फूल गिरते जाते । इस प्रकर 
सून्दरी यशोदा व्यो-त्यो कके उन्दै पकड 
स्क ॥ १० ॥ श्रीकृष्णक्तर हाथ प्कडकर वै उन 
इराने-धमकाने लगीं । उस्र समय श्रीकृष्णकी की बड़ी 
विलक्षण हो रही ची । अपरा तौ किया हौ धा, इसलिये 
सलाह गोकनेपर्‌ भी न सकती धी । हार्थसे आशि मल रहै 
थे, इसलिये नहपर्‌ काजलकी स्याही पैनल गयी धी, 


* वङ्ाप ककन न 
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पिरनके भयसे ओव ऊपकी ओर उद गयौ धी, उने 
व्याकुलता सुवित होती थी † ॥ ११॥ जब यशोदाजीने 
देखा कि लल्ला बहुत डर गया दै, तब उनके हदवम 
वात्सल्य -स्नेह उमड़ आया । उन्न छदी फक दी 1 
इसकै बाद सोचा किं इसको एक बार रस्सीसे बध देना 
चाहिये (नहीं तो यह क भाग जायगा} । पीर्धिते 1 
खच पृच्छे त्तो वशोदा मैयाकौ अपने बालके एेशर्यका 
पतान था ॥ ६२॥ निस न बाह्म है न भौतर, न 
आदि रै ओग न अन्त; जौ जगतके पहले भी धै, वादे 
भरी गहे; इस जगतके भीतर तो है ही, बाहरी रूपमे भी 
हैः ओर तौ क्वा, जगतुके रूपमे भौ खयं वही हैः यहौ 





धगवानूरी बह पयश्वैत मूरति कितनी पधुर है । धन्व है इस भयको । 


+ पातत यक्रदाकेः शारीर ओर शौवार दोनो हौ विधी स गये - तुम प्या कन्दैववको स्वो छद्‌ बहौ हो । चटु पैवाने पकड्कम्‌ ही छेद । 

ग विश्वके इतिहास, पणवानक प्रपर जीवने पहली चार स्वयं विदचेश्र धगचान्‌ माकैः स्वपने अपराधी बकम्‌ खद दु है । मानो जपती 
धी पै ह द इस सत्क प्त्यश्च कतर दिवा । चाये हाथे दोनो अत जाद -तादकन सानो उनपरे ककलाना चाहने हो कि ये किती कर्कि कर्ता 
नहीं ह । कर्‌ इपलिगे देष सै है करि जव गाता ही पीरमेके लिये वैवार्‌ है, तब मेती सवतत ओग कौन का सक दै ? नैव भयते विद्रल 
हेरे, ये भले हौ कद कि ैने नही किवः, हम कैसे क । फिरते तरला हौ वेद हो कायौ । 

माने दौटा-- अमे, अतताक्तकतो ! कनावन्धौ ! प्थनीष्फैरक ! अव तुप मक्खन कमे मिलता ? आच पै कुतो पता बरगी, एमा बारपूगी 
क्कि न ते तृ ्ालयालेके साध खेल ही सकेशा ऽक न मा्ठन-चोगौ आदि ऊषम हौ मचा स्कैना । 


अपे चैवा ! मेहि मत खर ।' माताने कहा--“यदि तुरो िदनेक तनो इं थो र घरक क्यो फोडा ?' श्रीकृष्ण -"अरी वैया ! यै 


अब रेरा कपी नहीं ककैगा । तू खपने हाच छौ डासन दै ॥' 


ओगण पोलापन देखकर मैक हृदय भ्त आवा, वाःसत्व-सनेहकेः समुद्रम ज्वार आ गया । ने सोचने लगी -- तला अस्वन ङ! गया 
तै । करी छोदुनेपः यह भागकर वपे च गवा तौ कह कहं रकता फिरेगा, भृत्छा-प्यागा रेता । इत्रलियै चौद ैततक ववंघकग्‌ र लै ॥ 
दु्-च्छलन ककत होनेकर चन लगी । यही सोच-विचाएकन्‌ माताने बधिनेकय निश्चय किया । कौपमेमे वा्तल्व हौ हतु चा । 

धगवानूकै देश्चर्यका अज्ञाय दो प्रक होता #ै, एक तो साधारण प्राकृत जौवोकयो ओर दूत भगवान्‌ नित्यसिद्ध परमो पिक । यग्ेदा 


सैका आदि भगव्यन्‌की स्वरूपभूत चिन्पयो लोलल्कै अप्राकृन नित्यसिद्ध फकम्‌ है । भगकानके परति वात्पत्वभाव, शिशु पेम गादृताके कण 
ही ठन फशर्य-जान अभिभूत हौ जाता हैः अन्यधा उने आन्तानकी सैभवना हौ नही है । इनक स्थिति तुौयावस्या अक छरफधिका भी 
अतिक्रमण करकैः महव प्रेमे कती है । चं प्राक्त अतन, नोह, रेगुलर पौर ततोगुणकम तो जात हौ क्वा, प्राकृत स्वी धौ गति तह है । 
हस्ये इनन अशान भी भगवान लीलावति भिद्धिके लिये उन्म लीलाफक्तिकय ही एक चमत्कव विशेष द । 

कभीतक हदवम अहत गहली ६, जवतकः चेतव्य स्युरण नह होना । श्रीकृष्णे दधे ॐ जनेपर्‌ यशोदा कात जमरी छौ फक 
दौ-- वह सर्वधा श्वाभालिकः है । 

मे तृष्तिक प्रयत छोढ़कर छोरी -मोरौ वननु दुष्ट छलना केकल अर्ध -हतिकः ही हेतु नह है, सुप्ते पो उनो ओ्लल कर देता है । 
पयतु सब कुछ छेदक भगे पौषे दौदधना भेरी प्रप्तिका हतु £ । क्या मैयाके चगितमे कम बातकयै शिक्ता नह मिलती ? 

नुते योगियोकधै ची बुद्धि व्व दक सकती, एन्तु जो सय ओरमे वह मोड़कग भेरी ओर दौदता है, वै उसकी पुम आ जता दँ । वहो 
सरौचकम्‌ भगवान्‌ यशोदाके ह्यय प्रक गये । 

® इ सलोकमे शौकु्णाकत ब्रह्मरूपता जलवौ गयी है । 'उप्निकदोमे जैसे ब्रह्का वर्मन दै-- अम्‌ अनपरम्‌ अनन्तरम्‌ अनाम्‌, त्यादि । 
जहो बात यह श्रृ सत्वने ह । वह सवत, सर्वाशी, सर्वत्र, सर्ानरवामी, सरयादान ए सर्य बय हौ यशोदा मके मके 
चरा चैषने जा रहन है । यथनप होनेके कमल वमे किसी प्रकमक्ौ असङ्गति या अनौननित्व भौ नकी है। 


५७८. + श्रीमद्भागवत * [ आः 
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नही, जो समस्त इद्धर्योसे फे ओर अव्यक्त है--उन्हीं जोह † ॥ ९५॥ जव वह भी छोरी हो गयी, तब उसके 
अगवानको मनुष्यका-सा रूप धारण करनेके कारण पुत्र॒ साध ओर जोड, इस प्रकार ते ज्यो ज्यो रस्सी लात 
सखमञ्जकर यशोदारानी स्स्सीसे ऊखलपे ठीक वैसे ही बध ओर जोड़ती गयौ, त्यो-त्यो जुहनेपर भी वे सव दो-दो 
देती रै चैसे कोई स्राधारण-सा ऋलकं * अँगुल छोरी पडती गवी ॥ १६ ॥ यशोदारानीने चरकी 
हे ॥ १३-५४॥ कव माता यशोदा अपने ऊधमी ओर सारी रस्मियां जोड डाली, फिर्‌ भी वे भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
नरलट लद्केको रस्सीसे बाधने लणी, ठब वह दो अगुल न बांध सकी । उनकी असफलत्तापर दखनेवाली गोपियांँ 
छठी पड़ गयी ! तव उन्होने दूसरी रर्सौ लाकर उसमे मुसकराने लगी ओर वे स्वयै॑भी पुसकरातरी हुई 





मा 
क यह पिन्‌ कधौ ऊखतवयर्‌ ज्ककर्‌ न ते सकर तकवे ऊखलरे कौधना हौ उति दैः कयो तलक अधिक सङ्ग हने उसने मनये 
बेग हौ जाता दै । 

यह ऊखल धो चर ही दै, सदोकि इसने कनौयाके चोरी कननेये सहावर क त । दोनोको बन्धनयोग्व देन्‌ हौ यशोदा गाने दोनोको 
कौधतेक उ्चौग किया । 

न यशोदा मात ज्.-न्यो अपने स्मेह, ममता आदि गुलो (सद्गु क गतियो) ते कृणवः पेट मते लगौ, यो त्वो अपनी तित्वमुत, 
स्वत्व आदि सदगुण्ठैमे भगवान्‌ अपने स्वलयको प्रकर कर लो । 

५५ सकृत -ततहित्यते "गुण" शब्दके अनेक अर्ध है सदणुण, सत्व आदि गुन जौ रसौ । स्व, एव आदि गुण भौ अछि जह्मा्डनायन 
प्िोकनाय भगवन्‌ सयक नको कर सकते । फि्‌ मह छोय -सा गुण ( दो निततकी रसौ) उन कने बौध सकता है । यह कारण दै कि बहो 
नातव गयं एरी नष्टं पदक धौ । । 

२ स्के सिषय इनदरियोके हौ बधिमेम समं तै --चिषिष्वन्ति इति विषयाः । ये दयम स्थित ्त्काती आर साक्ीको तह बध सके 
तव नो-वन्धक (इन्द्रियो या गायके वतव) रसौ गो-पति {इन्धियो चा नावेकि स्कगी) को कैन अंध सकती टै २ 

३. वेदान्ते सिद्धन्तनुखार अध्वने ही कथन होता , अध्ने नही 1 पततन शरीकृर्णकय उदर अनन्तकोटि ब््र्टोका अधिहान है 
उक्यै धतरा कत्थन कैये चे सक्ता है ? 

ॐ. पगकान्‌ श्िकनको अघन कुयापरसदपूण दृष्टि देख ही है, वहै सर्वदाकेः लिये जन्धनतन मुक्त हौ जाता है । यशोदा कता आपने छम 
जे रसम उराती, उसरपर श्रकृष्णवी दृष्टि पड़ जती । ह स्वयै मुक्तः हो जाती, फिर उक्मे गौठ कैन्ते लगती ? 

५, कोहं साधक यदि अने गुणोकः दाग भगवान गिञनाना ह नौ नी रिङ्ा सकता । मान्त वही सूचित करलेके लिये कोई भी गुण (रसमी) 
चतवान्के उदके पूणं कमनेमे समर्धं तह हभ । 

रतो दो ओगुल हौ कम क्यौ हह ? इसपर कहते ै-- 

१, भचवानूते सोचा करि क यै शुदधदय भक्तवनोके दर्शन देता द, लव मैरे साध एकमात्र सत्तगुणमे हौ सम्क्थकी स्यतं होती है, ग्व ओ 
तपे नेहि । इसलिये उन्दने गस्परीको दो अंगुलं कम कके आपना धाच पकर किवा । 

२. चन्दने विच किया कि ज्यं नाम ओर्‌ रप छते है, वह जन्यन धो होता ट । मुञ्च पपात्मामे वच्धनचे कल्पना कैनते ; वकि ये दोन 
ञो नह । दौ अंगुली कमीव यदी गृहस्य है । 

३. दो वृक्षच उद्धारं कलत है । यही करिका सुचितत करके लिये रही दो अगुल कम प गवी । 

४. भयत्कृपारो दैतानृत्रनौ भौ मुक्त हो ता रै ओर अस्रं भी प्रेमे वैध ऋता ¶ै । यही दोन धाव सूचित कमेक लिये रसौ दौ गुल 
कम हौ गक । | 

५, यजञोदा ग्बताने छोरी -बहौ उक रमित्वं अलग-अलग अर एक साध भौ भक्तन कमरमे लायो, परततु वै पूरौ न पष्ठी; ववोकति 
पगवान्‌मे छोरे-बदेकम कोई भेद नह है । रीपयोनि कहा-- भगवान ममान अनन्तता, अन्दिका ओर विभुता हमलोगोमे रीं है । इलि नक 
जघनेको वात बंद करो । अथवा जैमे नदिया स्मुमै लमा जाती र वैते ही रे गुण (सारी रत्विया) अनन्तुण भगवान लीन टौ ययै, अधना 
जाघ-रूप खो चैते । ये हौ दो भाव पचित कनेक लिव पत्ियोमि दौ अंगुलकी -यूनता हू । 





कि मेरौ माक शरीर पीनसे लथपथ हो गया है, चोरीमे 
मषी हई माला गिर गयी है ओर वे बहुत धकं भी गयी 
हैः त कृपा करके वे स्वयं ही अपनी मकरे बन्धनमें वैध 
गै † ॥ १८ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण परम 


संसास्को यह बात दिला दी कि मँ अपने प्रेमी धक्ताकि 
वर्मे हँ ॥ १९ ॥ स्वालिनी यशोदाने मुक्तिदाता मुकुन्दसे 
जो कु अनिर्वचनीय कृपाप्रसराद प्राप्त किया वह प्रसाद 
रह्मा पुत्र होनेपर भी, शङ्कर आत्मा होनेपर भी ओर 
वक्षःग्थलपद विगजमान लक्ष्मी अध्गिनी हनेपर धी न 


पा सके, न चा सके #॥ २०८॥ चह गोपिकिनन्दन 
भगवान्‌ अनन्यप्रेपी धक्तोकि लिये जितने सुलभ ह, उततने 


स्वतन्त्र ह । ह्या, इन्द्र आदिके साथ यह सम्पूर्णं जगत्‌ 
उनके कमे है । फिर भौ इस प्रकार वैधकर्‌ उन्हनि 





कै वै मननहौनमन सोच - की कमर मुदरी भरकी है, फिर भी रौकडो हथ त्यी रसते चह नही वैध है । कमर कलमा धी 
मेटो नको छती, श एक शगुल भौ छेरी नह होती, फिर धौ वह वैषा न । वैन ऋक्व है ! ह बार दो उंगुलकौ हौ कमी होतो है, 
न व्रते, उ चापरकि, न एककम । कह कैसा अलौकिक चतकल है ! 

१) १. भावान्‌ श्ीकृष्णने स्वेचा किं जत्र प्के हदयसे दैत- पावना दः ऋ हे एही टै, क्व पै व्यर्थं उयनी अस्ता कवौ प्रकर कर । 
खो सुरे बद्ध समन्ता है उसके लिये बद्ध दोना हौ उचित है । इसलिये वे वैध गये ॥ 

२. # अपने भक्तन सरे-सै गुणक *‰ पूर्ण कर दैता है- यह सोचकर धगवानते यजञोदा माते गुण (रसम) कतौ अधने कधनेयोग्य जना 
लिया । 

३. च्रधि प्यते अनन्त, अचि्त्य कल्याणगुण पिवास करते है, रथापि तचतक चै अधुर हौ रहते है, कतकं भैर भक्त अपने गुणोक 
मुह उनषर्‌ नकवी लगा दैते । यही सोचकम्‌ यककेदा मैवाकैः गुणो {वा्स्, स्नेह ऽदि ओर रच) से अपनेकये पुदर-दामोदर-चना लिया ॥ 

४. भवान्‌ श्रीकृष्ण इतने कोमलङदय ह कि आपत भते यमक पुष्ट करका प्श पौ साहन नकी करते है । वै अपने भक्तके 
पचमम मुक्त कननेकेः त्ति स्वयै हौ अन्यन स्वीक कर्‌ सेते दै । 

५. धगवानते अधने मध्वभगमे बन्धन स्तौकार करके यह सूचित किया कि मुक्ञमे तचचदुष्टिसे वत्थन ह हौ वही; क्योकि ज वहतु आगे -पीे, 
ऊर-नीचे नह होती, केवल कचे भासती है, वह दती दोनी दै । इत्यै भकार यह बन्धन भो दुख दै । 

६. भगवान्‌ किक शक्ति, साधन ख मामग्रे नही वैष । यशोदाजोके हाच क्वामतु्दरकौ = वैध देखकर परत -यदसकी स्वलि 
कही प्ते गयीं ओर कहने लगी --यशोदाजी ! लालाकी कमर ते मुदरीषकी हौ ह भौर छोरी -सो किङ्किणी इसमे स्न-शुन कट्‌ शट दै । उत्व 
यह इतन रम्मे नक वैषा ते जान पडत है कि विधाने एकः लललारमे बन्धन लिखा ही नही है । दृररलिये अव तुम यह्‌ उद्योग छु दौ । 

यशोदा यैवान कटा ~~ चे च्या हौ जप अर्‌ गौवधरकी र्ती क्वौ न दक्र करनी पद, पर मै तो दे वाँछकर हौ छह । वशोदाजीक 
यह हठ देखकर भगवानलो अना हठ खोड दिया क्वेति जतं भावान्‌ अतौ भक्ते हरमे विरेष हत है, कहाँ भकतका हौ हद पूरा छेत दै । 
चनवात्‌ बधते ह तय, जव कतक चकन देकर कृपया हो जाते रै । रके श्म ओर भगवान कूपा कमौ हौ दौ अगुलकी कम 
टै । जथा ज्र चत आकार करता ¶ै कि मै भगवान्‌ बोधि छना, तव कह उनम एक अगु दूर पड़ जता है आओ धक्तको नकन्ल कलवाल 
भगवान्‌ धौ एक अगुल दूर हो जाति है । जव यङगोदा माल धका गयी, उनका शरीर पसौनिसे लथपथ हो गया, तव भगवछन्‌कत सर्वशतीहचक्रवर्तिनो 
पाम भास्कती भगवतत कृक-श्तिने भगवानके हदयकोे मानकः समान द्वित कर्‌ दिया ओर सवयं परकर होक उने धावान्‌ सत्य-संकस्पित्ता 
ॐर्‌ विपताक नगकहित कम्‌ टिया । हमरे थगचन्‌ यैष गये । 

यद्यपि भगवान्‌ स्वयै परमेश्वर है, तथापि परेमपरवकन होक वैध जाना पम चमत्कननरी दोनेके कारण भ्रगवान्व भूषण ही है, दुष 
नी । 

कल्म हनेपर भ भृ लगा, पू्ंकरम होनेषर भौ अतुषत शना, शुद्ध सत्वसवरूय होनेपर भी क्रोध कमना, स्वाराज्य-लक्षमीसे युक्त दोनेषर 
धरौ ची करना, महाक्यल यम आधिक्ये घय दनैवाले हयेनेपत भो डना आर भ्डगना, मनसे # तीतर रतिकाले होनेपर भो माके हाथों पकड़ा 
जाना, उगान्दषय हेष भी दुर्वी सना, रोना, सर्वल्यापक धिनेपरः धी वध जान--यह सशर भगवान स्कभाविक भक्त्यश्यता है ॥ जौ ल्लोच 
घगवान कहौ जानौ दै, उनके लियै तत इसका कु ठपयोग नह #, परत जो कृष्णक भगवान कपे पहचानते है, उनके लिये यह अत्यन्त 
चमत्कयरौ कु ह ओत्‌ कह देवकर -- जानकर उन हृदय द्रवितत हो जात है, पिये सरोग हो जात्ता है । अको ! विश्च प्रभु अपने 
चक्तके ह्धो ऊकरलपे वैधे हुए ¢ । 

ॐ इत्र स्तोके तीन करो अन्वय "तेभि" क्रि साथ करना चाहिये । न पा सके, न फा सके, उ पा सके । 


९.5 


* श्रीमरद्धागचतत * 
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देहाभिमानी कर्मकाष्डी एव त्पत्वियोकौ तथा अपने 
स्वरूपभूत ज्ञानियोकि लिये भी नहीं है * ॥ २१९॥ 
कुक चाद नन्द्गानी यशोदाजी तौ घे 


सोच, जो पहले यक्षराज कुबेत्के पुत्र धै† ॥ २२ ॥ 


इनके नाम थे नलक्ुबर ओर्‌ मणि्रीव । इनके पास धन, 


सौन्दर्य ओर फेर्वकी पूर्णता धी । इनक घमंड दैरखक्‌ 


काम-धंधोमिं उल्म गयीं ओर कलले धे हृए भगवान्‌ ही देवर्षि नारदजीने इन्हं शाप दे दिवा था ओर ये वृक्ष हो 
श्यामसुन्दरने उन दोनों अर्बुन-वृक्षौको मुक्ति देनेकी गये ये प २३ ॥ 
[द = १ अन्न 
टसं अध्याय 
यमलार्जुनका उद्धार 


राजा परीक्षित पृष्ठा - भगवन्‌ ! आप कृपया यह 
जततलाहये कि नलकृक ओर पणिप्रीवको शाप क्यो 
पिला ? उन्दनि सा कौन-सा निन्दित कर्म किया धा, 
जिसके कारण परप शान्त देवर्षि नारदजीको भी क्रोध आ 
गोया २॥ ९ ॥ 

श्रीशुकदेवजीने कहा -- परीक्षित्‌ ।  नलकुबर 
ओर मणिप्रीव-- यै दोन एक तो धनाध्यक्ष कुबेरके 
लाहलै ल्डकै थे ओर दूर इनकी गिनत्रौ हो 
गयौ रुद्रभगवानकै अनुचरोमिं । स्मौ उनकत 
घर्मह बदु गया । एक दिन चै दोनों मन्दाकिनीके 
तटपर कैलासकै रमणीय उपवने वारुणी मदिरा पीकर्‌ 
मदोन्मत्त हये गये धे । नौके कारणं उनकी ओँल 
घुप बहौ थीं । बहूत-सी च्ियां उनके साथ गा- 
बजा रही धीं ओर्‌ वै पु्पोपरे लद हुए चनमे उनकै साध 
विहार कर्‌ रहै थे॥ २-३॥ उस्र समय गङ्खाजीमें 
पौति-के-पात कमल छ्िले हुए ये । चे ्ियोकि साच 


जलके भत्र्‌ घुस गये ओर जैत हाधिरयोका नडा 
हथिनियोकि साय जलक्रीडा कर गहा हये, चैसे ही वै उन 
युवतियोकि साथ त्रह-तहकी क्रीडा करने लगे ॥ ४ ॥ 
परीक्षित्‌ । संयोगव्ना उधार कतम समर्थं देवर्षि नारदजी 
आ निकले । उन्न उन यक्ष-युवकौतकर देखा ओर्‌ समद 
लिया किं यै इ समय मतवाले हो रहे दै ॥ ५॥ देवर्षि 
नारदको देखक्न वच्हीन अप्पा लजा गयी । शाफके 
इगये उन्न तो अपने-अपने कपे ज्ञटपट पहन लिये, 
पत्त इन यक्षोनि करपदे नहीं पहने ॥ ६॥ जन देवर्षि 
नारदजीनि देखा कि ये देवत्ताओकि पुत्र होकर श्रीमदसे 
अन्धे ओर मदिरापान करके उन्मत्त हो रहे है, तव उन्हनि 
उनपर अनु्रह कनके लिये शाप देते हए यह 
कहा-# | ^ | 

जार्दजीने कङ्मा-- जौ लोग अपने प्रिय चिषर्योका 
सेवन कतै है, उनकी बुद्धिको सबसे बहकर नष्ट 
करनैवाला दै श्रीमद--धन-सत्वत्तिक्नं नशा। हिघा 


नैः जानी पुरुष री घक्ति क्म तो उन इन सगुण भगवानक पषति हयो सकती है, पततु बद किनारे । उन्खल् षैथे भावान्‌ सगुन है, 


चै निनि तेनो कैते निकी ? 


† ख षक्र भ वपने पड हूय यश्ेको मुक्तिक चिन्ता कना, सतुरषके सर्वथा योपय है ॥ 

जग योदा ग्वा दुषटि श्रौकुव्णसे हरकन दूमषर पड़ती 8, तच ते धौ किती दुक देखने लगते तै आर पमा कशवम मचाने है कि सजनी 
दुहि उनतव उके च्छच आये । रेच्य पृतना, शकटासुर, तृणाचर्त उक्दिकः चं । 

ये अपने चकत कुक पु, इमलिये इन अन नाम है । य दं नारदे द्र दषटिपूत किये ज चु ह, इसलिये भगवानूते उवी 


ओर देत । 


शिते पहले सतति प्रापित हो छती है, उप्‌ कुरा करतेके लिये स्वयं वैधक्न धौ पगचान्‌ आत्ते है । 

ॐ देवि तार्दके शाप देनेमे दो हितु े-- एक तो अमुप्रह--उनके पटक नात कयना उर दुख अर्धं -कुन्ण्रप्ति । 

चैता पीत होक है फि प्रिकस्लदशं देवर्षि दये अपनी नदष यह जान लिया कि नप्‌ भावानुका अनुपह देनेवाला हि । दकम 
उन प्ानकय चान कृपापात्र समन्नकन हौ उनकैः छाय छेड़ छद़ की । 
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(94410111 1 41010014 11100110 44.1.41 1.1.114 1 121511111111111 11111111 4 1 


आदि स्जोगुणी कर्य ओर कुलीनता आदिका अभिमान भी 
उससै बहकर वबुद्धि-धशक नहीं है; वयोकि श्रीमदके 
स्राध-स्राथ तो शी, जु ओर्‌ मदि भी गृहती दै ॥ ८ ॥ 
पिशर्यमद ओर श्रीमदसे अंधे होकर अपनी इन्दियोकि 
वशम रहनेवाल क्रूर पुरुष अपने नाशचान्‌ शरीरकरौ तो 
अजर-अमर मान चैठते है ओर्‌ अपने ही-जैसे शगीरवाले 
पशुञओकी हत्या करते दँ ॥ ९ ॥ जि शीकरो "भृदेव, 
"नरदेव , 'देव' आदि नासे पुकारते है--उस्रकी अन्तये 
क्या गति होगी ; उस कड पड़ जार्वैगे, पक्षी खाक 
उसे विष्ठा चना देणे या चह जलकर गाकतो ठैर चन 
जायगा । उसरी शपीरकै लिये प्राणिर्योपे द्रोह काले मनुष्य 
अपना च्छौन-मर स्वार्थ समञ्जता है ? एेप्रा करनेवे तो उसे 
नप्ककी ही प्राप्ति होगी ॥ १८ ॥ बत्तलाओ तो सही, यह 
शारीर क्रिसकी सम्पत्ति है ? अन्न देकर पालनेवालेकी है 
या गर्भाधान करानैवालै पित्ाकी ? यह शगीर उत नौ 
पीने परमे गखनेवाल्ली माताका है अथवा माताक्रो भी 
पैदा कनैवालै नानाका ? जौ वलवान्‌ पुरुष वलपूर्वक 
इससे काम करा लेता है, उसका है अधचा दाम दैक 
खरीद लेनैवालेक्ा > चिताकी लिख घधकती आगमे वह 
जल जायगा, उसक है अथवा जौ कुते-स्यार इसको 
चीध-चीथकर्‌ खा जानकी आशा लगाये यैदे रै, 
उनका ? ॥ ११ ॥ यह शरीर एक साधारण-सी वस्तु है । 
प्रकृति पैदा होता है ओर ठसीमें समा नाता है । एसी 
रिथितिमे पूर्खं पशुभकरि सिवा ओर एसा कौन बुद्धिमान्‌ दै 
जौ इस्रको अपना आत्मा यानकम्‌ दुसरे कष्ट 
पैचायेगा, उनके प्राण लेगा ॥ १२ ॥ जो दुष्ट श्रीपदसे 
अधे हो रहे है, उनकी ओवो ज्योति डालनेके लिये 
ट्रिद्रता ही सचसे चदा अंजन है; क्योकि ददद चह देख 
सकता है कि दुसरे प्राणी भीमे ही जैसे है॥ १३॥ 
जिसके शरीरम एक बार कटा गढ़ जाता टै, बह नहीं 
चाहता कि किसी भी प्राणीकौ कांटा गदनैकी पीडा खहनी 


पड़; क्योकि उस पीड़ा ओर उसके द्वारा होनेवाले 
धिकँसे वह समहञता है कि दूसरेको भी वैस ही पीदा 
होती है । परन्तु जितै कथी करटा गडा ही नही, वह 
उस्रकी पीड़ाका अनुमान नहीं कर्‌ सकता ॥ १४ ॥ दर्रे 
घमेड ओर हेकड़ौ नह होती; वह सब तहके मदमे बचा 
गहता है । बल्कि रैववश उसे जो कष्ट उठाना पडता दै, 
वह उस्रके लिये एक बहते बड़ी तपस्या भी है ॥ १५॥ 
जिसै प्रतिदिन भोजनक लिये अन्न जुटाना पडता दै, 
भूपे जिसका शरीर दुबला-पतला हो गया है, ठस 
दरिदरकी इन्द्रियां भी अधिक विषय नह भगना चाहती, 
सष्ठ जाती रै ओर्‌ फिर वह अपने भोगोके लिये दूसरे 
प्राणिर्योकौ सतता नही--उन्की हिसा नही 
करता ॥ १६ ॥ यच्चपि साघु पुरुष समद्शीं होते है, फिर 
भी उनका समागम दरिद्रके लिये ही सुलभ दै; क्योकि 
उसके भोग तो पहलेसे ही दृटे हए है । अब संतेकि 
सङ्गसे उसकी लालसा-तृष्णा भी मिट जाती दै ओर शीघ्र 
ही उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है * ॥ १७ ॥ जिन 
पहात्माओकि चित्तम सवके लियै समत्ता है, जो केवल्ल 
भगवानके चरणारविन्दोका मकरन्द्‌-रत् षीनेकरे लिये तदा 
उत्सुक हतै है, उन दुर्गुणोकि खजाने अथवा 
दुगरचारि्योकी जीषिका चलानेवालै ओर्‌ धनकै मदे 
मत्वाले दुषटौकी क्या आवश्यकता दै > वे नौ उनकी 
उयेक्षाके हौ पात्र है † ॥ १८॥ ये दोनों यक्ष वारूणी 
मदिगाका पान करके मत्तवाले ओर्‌ श्रीपदसे अधे हो रहे 
है । अपनी इन्दिवकिं अधीन रहनैवालै इन स्री -लम्यर 
यक्षो अज्ञानजनित्त मद मै चुर्‌-चुर्‌ कर ईगा ॥ १९ ॥ 
देखो तो सही, कितना अनर्थं है कि ये लोकपाल कुवेरके 
पत्र होनेपर भी मदौन्मत्त हकर अचैत हौ रहे है ओर इनक 
इस बात्का भी पत्ता नहीं है कि हम बिल्कुल नेग-धडंग 
रै ॥ २० ॥ इसलिये ये दोनों अब वृक्षयोनिमे जानेके योग 
है । पे हेोनेसे इन्दं फिर इस प्रकारका अभिमान न हयेगा । 





मै चन पुष्यते तीन दोष हते है-- धन, धन्य उवभिम्ड्य ॐ धन तृष्णा । दिद पुरुये पहले दो नही हेते, केवल तीसरा ह दोष 
हता है । इसलिये सन्ुस्योके सङ्गमे धने कृष्णा गिर उतने धिव अपिश्ा उच्छ अतपर कल्याण हो च्छक है । 

९॥ धन॒ स्वयं एक दोष है । स्कतते कन्धरे कडा है कि किते पैर भा छव, उसो -अधिकरकये अयन्द मानेला चोर ६ ओर दच्डक 
पत्र है- स सोनो दण्डयति ।' भगवान्‌ श कते तै- जिघ्र नै भतुचह कतो हू, उक घन छोन लेता हँ । इसे सत्वर प्रयः धनि 


ववेश कतौ टै । 


प्न 


* श्रीमद्धागच्त > 
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वुक्षयोनिमें जानैपर भी मेरी कपास इन भगवानक्ती समृति 
बनी रहेगी ओर मेरे अनुग्रहे देवताओकि सौ वर्ष 
चीततनैपरः इन भगवान्‌ श्रौकृष्णका सान्निध्य ब्राप्ठ होगा; 
ओर फिर भगवानके चरणो परम प्रेम प्राप्त करकैः यै 
अपने लोकर्मे चले आर्येगे ॥ २१-२२ ॥ 

श्ीशुकदेवजौ कहते है--रैवधिं नारद इस प्रकार 
कहकर भगवान्‌ नर-नागायणकै आश्वमपर्‌ चल 
गयै #* । नलकूबर्‌ ओर मणिग्रीब--ये दोनों एक ही 
साध अर्जुन वृक्ष होकर यमलार्जुन नामस प्रसिद्ध 
हए ॥ २३ ॥ भगवान्‌, श्रीकृष्णने अपने परम प्रेमी भक्त 
दर्षि नाएदजीकौ बात सत्य करनैके लिये धरि-धीरि 
उनत्रल घम्रीटतै हए उस ओर प्रस्थान किया, जिधर 
यमलार्जुन वुक्ष थे ॥ २४ ॥ भगवाननै सोचा कि "देवर 
नारद मेरे अत्यत्त प्यारे है ओग वै दोनों भी मै चक्त 
कुबेरके लड्के है । इसलिये महात्मा नारदने जो कुरु का 
है, उतरे जै टोक उसी रूपमे पृ कठा" † ॥ २५॥ यह 
विचार करके भगवान्‌. श्रीकृष्ण दोनों वृक्षक बीच घुस 
गवे । वै तौ दुसरी ओर निकल गये, परन्तु ऊख 
टदा हकर अरक गवा ॥ २६ ॥ दामोदर भगवान्‌ 
श्ीकृष्णकी कमे रस्मी कसी हु धौ । उन्हनि अपने 
पीठे लुट्कते हुए ऊगवलको ज्यों हौ तनिक जोरसे चचा, 
त्यौ हौ पैकी सारौ जदं उड गयी । समस्त 
चल-चिक्रमकै केन्द्र धगवानका तनिक-सा जोर लगते दी 
पदक तने, शाखा, छोरी -करोरी दालियां ओर्‌ एक-एक 
प्ते कपि उदे ओर चै दोनों बहे जोरसे तडतडि 


हृद पृथ्वीपर गिर पदे ॥ २७॥ उन दोनों वु्षोिसे अआगिनके 
स्मान तैजसी दो मिद्ध पुष निकल । उनके चमचमरातै 
हुए सौन्दर्यसे दिशार्णै दमक उरी । उन्न सम्ू्णं लोकोकि 
स्वापी धगवान्‌ श्रीकृष्णके पात्र आकर उनके चरमे सिर 
रखकर प्राम क्रिया ओर हाप नोदक शुद्ध हृदये ते 
उनकी इसन प्रक्र स्तुति करने लगे-- ॥ २८ ॥ 
उन्होने कडा-- | 

अपनी ओर आकर्षित करनेवाले पप यौगैश्वर श्रीकृष्ण । 
आप प्रकृतिसे अतीतं स्वयं पुरुषोत्तम हँ । वेदज्ञ राह्मण 
यह बात जानते दँ कि यह व्यक्त ओर्‌ अन्यक्तं सम्पूर्ण 
जगत्‌ आपका हौ रूप हं ॥ २९ ॥ आप ही समन्त 
प्राणियोकि शरीर, प्राण, अन्तःकरण ओर इन्दियोकि स्वापो 
है । त्तथा आप ही सर्वशक्तिमान्‌ काल, सर्वव्यापक एवं 
अविनाशी ईश्वर रै ॥ ३० ॥ आप ही महक्तत्व ओर वह 
भरकृति दै, जो अत्यन्त सुक्ष्म एवै सत्वगुण, रजोगुण ओर 
तमोगुणरूपा दै । आप ही समस्त स्थुल ओर सृष्ष 
शरीरोकरे कर्म, माव, धर्म ओर सत्ताको जाननेवालै सवके 
साक्षी पमात्मा है ॥ ३१ ॥ वृत्तियोे ग्रहण किये जानैवाले 
प्रकृतिकै गुणो ओर विरोक द्वारा आप पकडुमें नहीं आ 
सकते । स्थूल ओर सुदम शरीरके आवरणसे दक्त हुभ 
फा कौन-सा पुरुष ह, जो आपको जान सके > वर्योकि 
आप त्तौ उन शरीरि पहले भी एकरस विद्यमान 
थे ॥ ३२ ॥ समस्त अ्रपञ्ञके विधाता भगवान्‌ ासुदैवक 
हप नमस्कार करते ई । प्रभो ! आपके द्वार प्रकाशित 
होनैवा्तै कुणौते ही आपने अपनी महिमा छिपा गक्तरी 


क 
# १, छाप -ाटानपि तपस्या क्षौण होनी है । जकर मिवे शाप रेने पश्चाच्‌ नर-नारवग-अ्रमकी यात्रा करने चह अभिष्कव 


द कि पिरि क्पःसङ्कव कम्‌ लि जाय । 


२. कैन यक्षोपए जे अनुप किया है, चह विना लपण्याके पुर्ण नहं हो चकत है, इसलिये । 
8. अपने आगाध्यदैव एतं गुरुदेतं नाराकनके सवमत्र अपना कृत्य निनेरन कनकः तिये । 
॥॥ भावान्‌ शुष्ण अगन कुपादृष्टिमे उत मुक्तं कर सक्तौ ये । पान्तु वो पास जानेका करज याह टै कि दर्विं नागदने कदा धा कि 


तुमह चातुरक सनिष्य प्रा्त होगा । 


यु वृक्षकैः बचने नानेका उग्राय यह दै किं भगवान्‌ जिसके अन्तरदेशे पवेश कने है, उक जयते कलैरत्का लेश मै नही एहता ॥ 


पीर प्रचेत किये विना दोक एकः साथ ठदद्धार भौ कैसे हता ?" 


ॐ ज धगवानके गुण { धक्त-यात्पतल्वं आदि सद्गुण या रस) से वैध हु दै, कह तिर्यक्‌ नति (पञ-प्चौ या देवी चालवास्क) ही ववो 


न हौ--दूरैकय सदार कर सकता है । 


अपने अनुकर द्वात किया हुआ ककय जितना यसास्कर हता र, कातता अये हे नही । मानै, यौ सोचकर अपते पीपी चलने 


कर्रलके द्वारा उनक्य उद्धार काका ॥ 


अः ११ ] 


* दनम स्कन्ध » 


#॥ 
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है । पज्रह्मस्वरूप श्रीकृष्ण ! हम आपकर नस्क करते 
है ॥ ३३ ॥ आप प्राकृत शगीरसे रहित है । फिर भी जच 
आप पेयो पराक्रम च्रकरट कतै है, जो साधारण 
शरीर धारियोकि लिये शक्य नहीं है ओर जिनसे बदुकर्‌ तौ 
क्या जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता, तनं उनके 
द्वारा उन शरीरम आपके अवतारो पत्ता चल जातता 
है दे ॥ प्रभो ! आप ही समस्त लोकोकि अभ्युदय ओर 
तिःशेयसकरे लिये इस सरमय अपनी सम्पूर्ण शक्तियोते 
अवतीर्ण १ है । आप समस्त अभिलाषार्भकौ पूर्ण 
कगनैवाै है ॥ ३५॥ फरण कल्याण (साध्य) सवूप ! 
आपको नपसक रै । पपर मद्गल ( खाधन) स्वरूप । 
आयकौ नपस्कर्‌ है । परम शान्त, सवके हृदयम विहार 
कमनेवालौ यदुवंशशिगोमणि श्रीकृष्णो नमस्कार 
दै ॥ ३६॥ अनन्त ! हम आपके दासानुदास है । आप 
कह स्वीकार कीजिये । देवर्षिं भगान्‌. नारदके परम 
अनुग्रहे ही हम अपराधिर्यौको आपका दर्शन प्रप्त हआ 
है ॥ ३७ ॥ प्रमो ! हमारी वाणी आपके यद्गलमय गुर्णोका 
वर्वनं कती गहे । हमारे कान आपकी गसमयी कथाम 
लगे रहे । हमर हाथ आपकी सेवा्णे ओर मन आपके 
चरण-कमलकी स्मृतिम गम जार्यै । यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
आपका निवास-स्थान है । हमारा मल्क सवके सामने 
जका रहे । संत आपके प्रव्यक्च शरीर ह । हमारी आशि 


उनके दर्शन करती र्हं ॥ ३८ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है- सौन्दर्य-माधु्वनिधि 
गोकुलेश्वर श्रीकृष्णने नलकूनबर ओर्‌ मणिग्रीवके इस प्रकार 
स्तुति कनैपर ग्स्सीसे ऊखलमे ैधे-्वैधे ही रखते 
हए #* उनसे कहा-- ॥ ३९ ॥ 

श्रीपगवान्‌ले कञ्च तुपलोग श्रीमदसे अधे हो रहे 
थे । मै पहलैसे ही यह बात जानत्ता धा किं पम 
कारुणिक देवर्षिं नारदे शाप देकर तुम्हारा एेर्य नष कर 
दिया तथा इस क्क्व तुम्हा ऊपर कृपा की ॥ ४० ॥ 
जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है ओर हृदय पूर्णरूपते भेर प्रति 
समर्पित दै, उन साधु पुरूषोकर दर्शनसे बन्धन होना दीक 
कैसे ही सम्भव नही है, जैसे सूर्योदय हयनेपर मनुष्यके 
नेतरो सामने अन्धक्का होना ॥ ४६ ॥ इसलिये 
नलकुवर ओर मणि्रीव ! तुमलोग मेम परायण होकर 
अपने-अपने घर जाओ । तुमलोरणोको संसारचक्रसे 
छड़ानेवाले अनन्य भक्तिभावकी, जो तुमे अभीष्ट दै, 
प्राप्ति हौ गयी है॥ ४२॥ 

भ्रीशुकदेखजी कहते है-- जब भगवान्‌ इस प्रकार 
कहा, तब उन दोनोनि उनकी परिक्रमा की ओर बार-बार 
प्रणाम क्रिया । इसके बाद ऊखलमे वैधे हुए सर्वेश्वरकी 
आज्ञा प्राप्त क्कै उन लोगेन उत्तर दिशाकी 
यात्रा कौ † ॥ ४३॥ 


अ 


ग्यारहवोँ अध्याय 
गौकुलसे वृन्दावन जाना तथा चत्परासुर ओर चकासुरका उद्धार 


श्रीशुकदेवजी कहते ह-- परीक्षित्‌! वृकीकिं 
गिगनैसे जौ भवकुर शब्द हओ धा, उस नन्दबाबा आदि 
गोपोनि भी सुना । उनके मनँ यह शङ्का हई कि कहीं 


विजली तौ नहीं गिरी ! सन-कै-खवर भयभीत होकर 
वृक्षो पास आ गये ॥ १ ॥ वहं पर्हुचनेपर्‌ उन लोगनि 
देखा कि दोनों अर्जुनकैः वृक्ष गरि हूए है । यद्यपि 





मै सर्वदा चै मुक्त गहत हं आर यद्ध जव मेरौ सतुति करौ है । आज पै बद्ध ह ओग मुक्त जीव मेम सतुति करं र है । कह चिपीत दशा 


दैक भगवान पै ॐ गयी । 


¶ यक्ते विचार किया कि कवक चह सगुण (रसै) मै अधे हुए £, तथीतक हमे इनके दर्शन ह तै ई । नर्गीनक्रे त मने सोचा 


पौ नह जा सकता । इत्ते घगवान वैधे रहते ही वे चते गये । 


त्वस्तयस्तु वख स्वहा श्रीक्ष्णगुणशाली एव भृः । 
"ऊन! तुमत क्याण हौ, तुम सदर श्रीकृरणके गुणे बधे यहो । - पेमा उछलको आक््काट देकर यक्ष वहनि चलौ गये । 


#॥ 1. 
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वृक्ष गिरनैका कारण स्पष्ट था--वहीं उनके स्रामने ही 
गरि बैधा हभ बालक ऊखवल खींच रहा था, परन्तु चै 
समहय न सक । "यह किस काम है, फेसी आशर्यजनक 
दुर्घटना कैसे षट गयौ ?'-- यह सोचकर वै क्वतरं हौ 
गये, उनकी बुद्धिः भ्रभित्त हयो गयी ॥ २-३॥ वहाँ कु 
बाह्लक च्ेल रहे ये । उन्हे कडा, दसी 
कन्दैयाकर तौ काम है । यह दोनों वृश्चि बीचमेसे होकर्‌ 
निकल रहा धा । क्ल क्तिछा हौ जनेप्‌ दूसरी ओरसे 
हसने उसे खीचा ओर वृक्ष गिर पडे । हमने तो इनर्मसे 
निकरलते हए दो पुरुष भीं देखे है ॥ ४ ॥ परन्तु गोपोनि 
बालकौ बातत नहीं मानी । ये कहने लगे--*एक 
नन्हा-सरा बच्चा इतने बडे व्चोको उखाड़ डालै, कह कभी 
सम्भव नहीं है ।' किसी किसके चित्ते श्रीकृष्णकी 
पहलैकी लीलाओंक् स्मगण करक सन्देह भी हो 
आया ॥ ५॥ नन्दच्रालाने देखा, उनका प्राणो से प्यागा च्चा 
रस्धीसे वधा हुआ ऊखल घसत्त जा गहा है । वे हंसने 
लगे ओर जल्दीसे जाकर उन्हे स्स्सीकी गँ खोल 
दी # ॥६॥ 

सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ कथी-कभी गोपियोकिं 
फुम्रलानेसे स्राघारण बालकौके तमानं नाचने लगते । 
कधौ भोतै-धालै अनजान बालककी तरह गाने लगते । 
वे उनके हाधकी कठपुत्तली--उनकै सर्वथा अधीन हो 
गये ॥ ७ ॥ कभी उनकी आन्नास पीदा ले आति, तौ कभी 
दुसरी आदि तौलनेके बरस उदा लाते । कभौ तदा 
ले आतत, तो कभी अपने प्रेमी भक्तौ आनन्दित करनैके 
लिये पहलचानोकी भांति ताल रकन गतै ॥ ट ॥ दस 
प्रकर सर्वशक्तिमान्‌, भगवान्‌ अपनी बाल-लीलास 
त्रजवातियोको आनन्दित कतौ ओर संसारम जो लोग 
उनके रहस्थक जानने है, उनको यह दि्वलाने कि यै 
अपने सेक्कोकिं वशम ह ॥ ९ ॥ 

एक दिन करई फल बैचनेवाली आक्‌ पुकार्‌ 
उवठी-- "फल ल्लो फल । ह सुनते हम समस्त कर्म ओर्‌ 
उपा्ठनाओकि फल देनेवाले भगवान्‌. अच्युत फल 


श्वगीट्येके लिये अपनी छोटी -सी अंजलिपे अनाज लेकर 
दौड़ पटे ॥ ६० ॥ उनकी अजलिमेते अनाज तौ गस्तेमे ही 
बिखर गया, पर्‌ कल वैचनैवालीनि उनके दोनों दध 
कलसे अर्‌ टिये । इर्‌ भगवानूनै भी उसकी फल 
रखनेवाली रोकरी एत्र पर दी ॥ ११॥ 

तदनन्तर एक दिन यमलार्जुन वुक्षको तोड्नैवाले 
श्रीकृष्ण ओर बलराम बालक्येके साथ ख्ेलनै-खेलते 
वमुनातरपर चै गयै ओर खलम ही स्म गये, तथ 
रेहिणीदेवीने उन्हे पुग "ओ कृष्ण ! ओ बलराम । 
जल्दी आओ" ॥ १२ ॥ परन्तु रोहिणीके पुकारलेषर भी वे 
आये नही; क्योकि उनका मन खले लग गया धा । जच 
बुलानेषर भौ वे दोनों बालक नहीं आय, तम गेदहिणजीने 
वात्प्ल्यस्नेहमयी यशोदाजीकौ भेजा ॥ १३ ॥ श्रीकष्ण 
ओर बलम ग्वालबालकौकि साच बहुत दरम खेल रहे 
धे, यशोदाजीने जाकर न्ह पुक्रारा । ठ्न तपय पुत्रके 
प्रति वात्सल्यस्नेहकै कारण उनके स्तनो दूध चुचुआ 
गहा चा ॥ १४ ॥ वे जोर-जौरसे पुकारने लगी -- मेरे प्यारे 
कन्दैया ! ओ कृष्ण ! कमलनयन ! श्यामसुन्दर । बेटा ! 
आओ, अपनी माका दुध पी ल्लौ । खेलतै-खैलते थक 
गये हौ बेटा ! अन स्र करौ । दैखौ तौ सही, तुम भृखसे 
दुबे हयो र हो॥ १५॥ मेः प्य वेदा रम! तुम तौ 
समूचे कुलक आनन्द देनेवाले हौ । अपने छेटे भारईको 
लैकर जल्दी आ जाओं तौ । देखो, भाई ! आज तुमनै 
बहत सैशे कलै किया धा । अन तो तुमह कुछ खाना 
चाहिये ॥ १६ ॥ बैरा बलगाप ! तजगाज भोजन करनैके 
लिये बैठ गयै हैः परन्तु अभीतक तुम्हारी बार 
देख इहै है । आओ, अव हरमे आनन्दित करौ । 
बालकौ ! अब तुपलौग भी अपने-अपने खर 
जाओ ॥ १७॥ बेरा ! देखो तो सदी, तुण्हारा एक -एक 
अङ्गं धूलसे लथपथ हौ रहा है । आओ, जल्दीसै 
सान कम लो । आन तुम्हा जन्म नक्षत्र है । पवित्र 
हकर ब्राह्मणको गोदान करो ॥ १८ ॥ देश्रो-देष्नो । 
तुम्हे साधियोको उनकी माताओनि नहला-धुलाकर्‌, 


नैः जन्द्वाना दुसन्िये है कि कन्या कीं यह सोचकर डर्‌ न जाय कि जय पाने वाधि दिया, त धिता करं आकर पोटने न लगे । 
ताने बौषा $ पिताने छदः ॥ भगवान्‌ श्ोकष्णक ततीलासे याह कान सिद्ध हूं किं उनके स्वरूपत वन्धन ओर मुतित्की कल्पना कननेवाले 


दूस ही है। वे सवं न बद्धदै, न मुक्त ह। 


अः ११ । 


मींज-पौरकर्‌ कै सुन्द्-गुन्दग गहने पहना दिये रँ । 
अनर तुम भी नहा-घोकः, चा -पीकन, पहन -ओदुकम्‌ कब 
खेलना ॥ १९ ॥ परीक्षित्‌ । मात्ता यशोदाका सम्पर्ण 
मन-प्राण प्रेम-बन्धनसे बधा हुआ था । वे चगचर 
जगकतके शिरोमणि भगवान्को अपना पुत्र समहती ओर 
इख प्रकार कहकर एक हाथरस बलराम तथा दृ हाथते 
श्रीकृष्णकोौ पकदकर अपने षर्‌ ले आर्यौ । इसके बाद 
उन्होनि पुत्रके पङ्कलके लिये जौ कु करना था, चह बडे 
प्रेमसे किया ॥ २०५ ॥ 

जब नन्दबाबा आदि बह -बृदे गोषोनि दैखा क्रि 
महावनम तो हे-मडे उत्पात होने लतो ई. तव वे लोग 
इ्कदै होकर "अव त्रजवासियोको क्या करना 
चाहिये --इस्र किषयपर विचार करने लगे ॥ २१॥ 
उनम एक गोपा नाम धा उपनन्द । वे अवग्थापें तौ 
बडे थे ही, ज्ञानम भी जडे ये । उन इस बाता चता था 
कि किस समय क्रिस स्थानपर किस चस्तुसे कैसा व्यवहार 
करना चाहिये । साथ हौ तै यह भी चाहते धे कि राम ओर्‌ 
क्वाम सुखी रहै, नपर कोई विपत्ति न आवै । उन्हनि 
कल-- ॥ २२ ॥ ` भाहयो ! अब यं पेम बडे-बडु 
उत्पात होने लगे है, जौ बच्योके लिये तो बहुत ही 
अनिष्टकारी रै । इसलियै यदि हमलोग गोकुल ओग 
गोकुलवासि्योका भला चाहते है, तो हं यहांमे अपना 
डेग-डंडा उठाकर कुच कर देना चाहिये ॥ २३ ॥ टैखो, 
यह सामने बैठा हुआ नन्दशयक्रा लाडला सबसे पहले तौ 
बच्चोकि लिये काल- स्वरूपिणी हत्यारी पूतनाकै चंगुलसे 
किसी प्रकार छटा । इसके बाद भगवानक्ती दुसरी कृपा 
यह हई कि इसके ऊप उत्तना बहा छ्कद्धा गिरतै-गिरते 
चचा ॥ २४ ॥ चवंदररूपधागी दैत्यने तौ दये आकाशे ले 
जाकर्‌ बही भारौ चिषत्ति (युन्युके मुख) मे ही हाल दिया 
था, पतन्तु वहांमे जन ह चद्धानपर्‌ गिरा, तत्र 
भौ हारे कुलक देवेश्वनि ही इस बालकवी रक्षा 
क्म ॥ २५॥ चमलार्जुन वृक्षोकि गिगनैके समय उनके 
चीचमे आकर भी वह या ओर कोई बालक न मरा । 
इक्मसे भी बही समज्ञना चाहिये कि भगवानने हमारी रक्षा 
कनि ॥ २६ ॥ इम्रलिये जक्तक कोई बहुत कडा अनिष्टकारी 
अशिष्ट हमे ओर हमरे कजको नष्ट न कर्‌ द, तबक ही 
हमलोग अपने बर्च्यौकौ लेकर अनुचरे साथ यहि 
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अन्यत्र चले चलँ ॥ २७ ॥ "वृन्दावन' नामका एक चन 
है । उसमे छोटे-छोटे ओर भी बहुत-से नये-नये ह-भौ 
वन ह । वह्यं बड़ ही पवित्र पर्वत, घास ओर हरी-णरी 
लत्ा-वनस्पतियां है । हमारे पशुभेकिं लिये तो वह बहुत 
हौ हितकारी दै । गोष, गोपी ओर गायोकि लिये चह 
केवल मूधिधाका ही नही, तैवन कानेयोम्य शयान 
हि ॥ २८ ॥ स्रौ वदि तुम सब लोगोकौ यह वात चती हो 
तो आज हौ हमलोग वहकि लिये कूच कर दँ । दै न 
करै, गादौ -छकडे जोत ओर पहलै गायको, जो हमारी 
एकमात्र सम्पत्ति है, बहम भेज दै" ॥ २९ ॥ 

उषनन्दकौ बातत सुनकर सभी गोपोनि एक स्वरे 
कलहल-- "हूत ठीक, बहुत ठीक ।' म्र विषयपं किसीक 
भी मत्तभेद न था । सन लोगोनि अपनी ज्ड-की-ञ्ुड गाये 
इकड़ी की आर्‌ छकदपर्‌ घरकी सच सरामप्री लादकर 
वुन्दावनकी यात्रा की ॥ ३० ॥ परीक्षित्‌ ! चालेनि बृढ, 
बच्चो, सियो ओर सब सामयि्योकरो छकदोपर चदा दिया 
ओर स्वय उनके पीे-पीदे धनुष-बाण लैकर्‌ बड़ी 
सावधानीसे चलने लो ॥ २१ ॥ उन्हनि गौ ओर बको 
तौ सबसे आगे कर लिया ओर्‌ उनके पीपी संगी ओर 
तुष्ही जोर-जोगपरे बजाते हए चले । उनके साथ ही-साथ 
पुरोहितलोग भी चल रहे थे ॥ ३२ ॥ गोप्या अपने-अपने 
वक्षःस्थलपर नयी केसर लगाकर, सुन्दर-सुन्दर चस 
पहनकर, गले सोनेकै हार्‌ धारण किये हए रथोपर्‌ सरकार 
धीं ओर बहे आनन्दसने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीलाभकि 
गीत गात्रौ जाती थी ॥ ३३ ॥ यशोदाशनौ ओर रोिणीजी 
भी वैसे ही सज-घजकर अपने-अपने प्या पुत्र श्रीकृष्ण 
तथा कलरामके साध एक छकडैपर शोभायमान हौ एही 
थीं । वै अपने दोनो बालकोकी तोतली बोली सुन-सुनकर 
भी अघाती न धीं, ओ-र्‌ सुनना चाहती धीं ॥ ३४ ॥ 
वृन्दावन बहम ही सुन्दर वन है । चाह की भौ ऋतु हो, 
चहँ सुख-दी-सुख है । उपे प्रवेश करके वालेन अपने 
छकर्को अर्धचनद्राकार्‌ मण्डल बँधकर्‌ खडा कर्‌ दिया 
ओर अपने गौधनके रहनेयोम्य स्थान बना लिया ॥ ३५॥ 
परीक्षित्‌ । वुन्दाचनकरा हइगा-धरा चन, अत्यन्त मनोहर 
गोयर्धन पर्वत ओर्‌ यमुना नदीकै सुन्दर-सुन्दर पुलिनौको 
दैखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर्‌ बलरामजीके हदयमें उत्तम 
प्रीतिका उदय हआ ॥ ३६ ॥ 


१५८१ 
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शम ओर श्याम दोनों ही अपनी तौतली बोली ओर 
अत्यन्त मधुर ज्लौचित्त लौला ओंम गोकुलकी हौ तरह 
वुन्दावनमें भौ त्रजवासियौकौ आनन्द देते रहे । चो ही 
दिनौमि सपय आनैपर्‌ वे छद चराने लो ॥ ३७॥ दूसरे 
ग्वालब्रालोकिः साथ श्वेलेकै लिये बहूत-सी सामपरी लेकर 
वे घरसे निकल पडते ओर गोघ्ठ ( गायके रहनेके स्थान) 
कै चाप्र हौ अपने कोको चराते ॥ २९ ॥ श्याम ओर 
ग्रम कही बाधुी कजा बहे है, तौ कहीं गुलैल या 
दैलवांसे देले या गलियां फैक ग ह । किसी समव 
अपने पैरेकि धरूपर्‌ तान चेदु रहे है, तो कहीं बनावरी 
गाय ओर्‌ वैल बनकर खेल रहे है ॥ ३९॥ एक ओर 
देखिये तो साड बन-ननकर्‌ हैकडुते हुए आपसे लड़ रह 
है तो दुसरी ओर मोर, कोयल, चंदर आरि पशु पक्ष्यो 


बोलियां निकाल रहै रै । परीक्षित्‌ । इस प्रकार 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ साधारण वालके समान खेलते 
रहते ॥ ४०॥ 


एक दिनकी बात्त है, श्याम ओर बलराम अपने प्रमी 
स्वा प्वालनालोकि साथ यमुनातरपर चै चरा रहे थे । 
उसी समय उन परागनेकी नीयतसे एकः दैत्य 
आया ॥ ४१ ॥ भगयानूने दैखा कि वह बनावरी चडेका 
कूप धारणकर्‌ च्छक श्नँडमै सिल गया रै । वे आंखकिं 
हृकारिसे बलगमजीको दिखाते दृष्‌ धि धमि उसके पास 
पहैच गये । उस सपय एसा जान पडता धा, मानौ चै 
दैत्यको तो पहचानते नही ओर उस हटे-कटे सुन्द 
ऋच््ेयर मुग्ध हौ गये दै ॥ ४२ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
पके साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड्कर्‌ आकाशे 
घुमाया ओर्‌ मर जानेपर्‌ कैथके चुश्चपर्‌ परक दिया । 
उस ल॑त्ा-तगड़ा दैत्यशरीर्‌ बहुतत-से कैधके वृषको 
गिर स्वव॑धी गिर पडा ॥४३॥ यह दैखक 
ग्वालवालेकि आश्र्यकी सीमा न दही । चे 'चाह-चाह' 
कमक प्या कन्दैयाकी प्रशंसा करने लगे । देवता भी बहे 
आनन्दे फु्लोकौ वर्षा कवने लगे ॥ ४ ॥ 

परीक्षित्‌ ! जो सारे लोकोकैः एकमात्र रक्षक है, वे ही 
श्याम ओर कलगाम अव कतसपाल (चचक चरवाहे) 
बने हूए है । वै तड़के हौ उटकर्‌ कलेवेैकी सामव्रौ लै 
लेते ओर नछडधौको चरते हए एक वनसे दूसरे चनम घृमा 
करते ॥ ४५॥ एक दिनकी चात्र है, सव श्वालबाल 


अपने ज्ञोड-के-घंड बरुोको पानी पिलानेके लिये 
जलाशयकै तरं लै गये । उन्होनि पहल चचषको जल 
पिलावा ओर फिर स्वयं भी पिया ॥ ४६॥ म्बालवालेनि 
देखा कि वहाँ एक बहुत बदा जीव यैदा हुआ है । वह 
पसा मालूम पड़ता था, मानो इन्रके वज्र कटकर्‌ को 
पहाडका टुकड़ा गिरा हुआ है ॥ ४७॥ म्बालबाल उस 
देखकर डर्‌ गये । कह "बक नामका एक बड़ा धारौ 
असुर धा, जो नगुलैका रूप धरके वहां जाया था । 
उस्रकी चच चड़ तीखी धी ओर चह श्वय बदा बलवान्‌ 
धा । उस्न इपरकर्‌ श्रीकृष्णकोौ निगल लिया ॥ ४८ ॥ 
अव लगाम आदि बालकोनि दैखा कि बह बहा भागी 
गुलो श्रौकष्णको निगल गवा, त्र उनकौ वही गति हुई 
जो प्राण निकल जानेषए इन्द्ियोकी दयोत्री है । चै अचेत्त दौ 
गये ॥ ४९ ॥ परीक्षित्‌ । श्रीकुष्ण लोकपितामह ह्मे भौ 
पिता है । वै लीलास हौ गोपाल-चालक चने हुए है । 
जब वै चगुलैके तालुके नीचे पर्हचे, तव वै आगके समान 
उस्रका तालु जलानै लो । अततः उस रत्वने श्रीकृष्णके 
शगीरपर चिना किसी प्रकारका घात्र किये हौ ह्मरपर उन 
उगल दिया मौर फिर बहे क्ररैघसरे अपनी कठोर चोँचसे 
उनपर्‌ चोर कानके लिये दर पड़ा ॥ ५० ॥ कं सका सखा 
चकास आभौ भक्तवत्सल भगवान्‌, श्रीकृष्णपर इपर दी 
रहा था कि उन्दौनि अपने दोनों हासे उस 
दोनो दोर्‌ प्रकदध लिये ओर भ्वालबालोकिं दैच्वतै- 
दतै छल -ही-ख्रलमे उसे वैपर ही चीर डाला, 
जैमे कोद वीरण (गहर, जिसकी जक सवस होता 
है) को चीर डालै। इसमे देवत्ता्ओंको बडा 
आनन्द हुआ ॥ ५६॥ सभी देवता भगवान्‌ श्रीकृष्णपर्‌ 
नन्दनवनकर बैला, चमेली आदिक फूल बरसाने लगे तथा 
नगरे, शङ आदि बनाकर एवं सतो ्रकि दरार उनको प्रसन्न 
चतन लगे । यह सन देखकर सच-के-सव म्वालचाल 
आध्चर्वचकरित्त हौ गये ॥ ५२ ॥ जच बलरामं आदि 
चालकोनि दरा कर श्रीकृष्ण बग मुहर निकल 
हमारे पांस आ गये रै, तन उन एसा आनन्द हुआ, मानो 
प्राणोकि सज्ारमे एन्दियां सचेत ओग आनन्दित हो 
गयी हं । सचने भगवान्क्रौ अलग-अलग गलै लगाया । 
सके बाद अपने-अपने चद हककर्‌ स्रव त्रजमे आये 
ओर यहां उन्हेनि चके लोम सरी धरना कड्‌ 
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सनायौ ॥ ५३ ॥ 

परीक्षित्‌ । वकासुग्के वधकौ घटना सुनक 
सरच्-कै-मच गोपी-गोप आश्चर्वचक्रित हौ गये । उन्हे परसा 
जान षडा, जैसे कनैया साक्षात्‌ मत्युके मुखे ही लौरे 
ह । वै बी उत्सुकता, परेम ओर्‌ आदर्से श्रीकृष्कमर 
निह्यरनै लगे । उनके नैतकी प्यास बद्त्ती ही बाती धी, 
किरी प्रकार उन तुष्ति न हत्ती थी ॥ ५४ ॥ वे आपस 
कहने लगौ --'हाय ! हाय !! यह कितने आशवर्यकी बात 
है । इस्म बालककौ कदं नार मुत्युके गँहमे जाना पहा । 
पतु जिन्होनि इसका अनिष्ट कना चाहा, उन्ही अनिष्ट 
हुआ । क्वोकि उन्हने चहलैसे दूसरा अनिष्ट करिया 
था ॥ ५५॥ यह सव होनेपर्‌ भी वे भयद्कूर असुर्‌ इसक् 
कुच्छ भी नही बिगाड़ पातै । आते है इसे मार इालनेकी 


नीयत्तसे, किन्तु आगपर्‌ गिरकर पतति तरह उलरे स्वयं 
स्वाहां हौ जातै है ॥ ५५६ ॥ सच रै, ऋहावे्ता महात्मा ओकर 
तच्तन कभी स्मुटे नहीं हेते । देखो न, मह्यत्मा गर्गाचार्य 
जित्तनी बाते की थी, स्रब-करी-पब सरोल आने ठीक 
उत्तर सही रै" ॥ ५७ ॥ नन्दबाब्ा आदि गोपगण इसी प्रकार्‌ 
बह आनन्दसे अयने अयाम ओर रमी बात किया 
करते । वे उनमें इतने तन्मय रहते कि उन संसारक 
दुःख-सङ्कटौका कुछ पता टौ न चलत्ता ॥ ५८ ॥ इसी 
प्रकार सयाम ओर जलगम खालबालकिं चाथ कभी 
आंखमिचौनी खेलते, तो कभी पुल बाधते । कभी 
बैदरोकी भोति उछलनै-कुदते, तौ कधी ओर कोई विचित्र 
खल करते ।. हस प्रच्छरकै बालोचित्त खेले उन दौनैनि 
जम अपनी वाल्यावघ्था व्यत्रीत्र की ॥ ५९ ॥ 


बारहवा अध्याय 
अचघासुरका उद्धार 
श्रीशुकदैकजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! एक दिन दूसरा तीसरेके ओर तीसरा ओर भौ दूर चौथेके पास । 
नन्दनन्दन श्यामसुन्दर घने ही कलेवा करनैकै क्रिचारसे फिर चै हसतै ह्‌ उन लौटा दैत ॥ ५॥ वदि श्यामसुन्दर 
बद तद्कै उर गयै ओर सिंगीबाजेकी मधुर मनोहर श्रीकृष्ण वनकी शोभा देखनैके लिये कुछ आगे बद्‌ जाते, 
ध्वनिसे अपने साधी ग्वालबा्लौकौ मनक यातत जनातै हृष्‌ तौ "पहले भै द्ग, पहले पै छुकगा'-- इस प्रकार 


उन्हं जगाया आौर च्छो आगे कनके वै त्रनमण्डलसे 
तिकल पड ॥ १ ॥ श्रौकष्णके साथ हौ उनके प्रेमी सहसो 
ग्यालयाल सुन्दर छीकि, यैत, सिगी ओर जसुरी लेकर 
तथा अषने सहसो बोकर आगे कक बडी प्रसन्नतासे 
अपने-अपने घरमे चल पडे ॥ २॥ उन्हे श्रीकृष्णके 
अगणित चच अपने-अपने च्छद चिला दिये ओर 
स्थान -स्थानपर्‌ बालोचित्त खेल खेलते हए विचरन 
लगे ॥ ३ ॥ यद्यपि सव-कै-सब ग्वाल्वाल कच, धुषची 
मणि ओर्‌ सुवर्णकं गहन पहने हए थे, फिर भी उन्हेनि 
चुन्दावनकै लाल-पीले-हये फलोप, नयी-नयी कोपर्लोधि 
गुच्छये, रंग-बिरगे फुलो ओर मोरपललसे तथा गेरू आदि 
श्गीन धातुओंसे अपनैकौ सजा लिया ॥४॥ कौ 
किसीका छकरा चुरा लेता, त्तो कोई किसीकी त्त या 
बसरी । जव उन वस्तुक स्वामीको पत्ता चत्लत्त, तव 
उन लैनेवाला किप्री दुसैके पा दुर्‌ फक देता, 


जआपस्मे होड लगाकर स्-कै-स्रन उनकी ओर दौड 
पठते ओर्‌ उन र-छूकर्‌ आनन्दमग्न हौ जाते ॥ ६ ॥ कोई 
सुरी वजा हा है, तौ कोई संगी ष्ठी पक रहा है । 
कौ -कौहं भौरिके साथ गुनगुना एह है, तो बहत्-सै 
करोयलोकि स्वरे स्वर मिलाकर "कुहू-कुहू' कर रहे 
हे ॥ ७ ॥ एक ओर कुछ प्वालबाल आकाशे उद्त हृप्‌ 
पशषवोकी छयाके साथ दौड लगा रहे है, तो दूसरी ओर 

हंसोकी चालकी नकल करते हुए उन्के साथ सुन्दर 
गति चल रहे है । कोई चुके पात्र उ्तीके समान 
आं दक्‌ बैट गहे है, तो कोह मोको नाचते देख 
उन्तरीकी तह नाच रहे है ॥ ८ ॥ कोट-कोई बंदरोकी रप 
पकडकर्‌ वीच गहै है, तो दूस उनके साथ इस पेम उप्र 
पेढपर चद़ रहे ठै । कोको उनके साथ मह चना रौ 
है, तो दूस उनके साथ एक डालसे दुसरी डालपर छलांग 
मार रहे है॥९॥ बहूत-से ग्वालबाल तो नीके 


# 


क्छ छपक्रा खेल रहे हैँ ओर उस्म फुदकते हुए 
येदकोके साथ स्वयं भी फुदक रहै है । कोई पानीमे 
अपनी. परख देखकर उप्रकी हंसी कर एह हँ, तो दूस 
अपन शब्दकी प्रतिष्वनिको हौ बुश-भला कह रहै 
ह ॥ २० ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण जानी संतो लिये खयं 
बह्मानन्दके पूर्तिमान्‌. अनुभव रै । दास्यभावगरे युक्त 
भक्तंकि, लिये वे उनके आगाध्यदेव, पर पेशर्यशात्तौ 
परमेश्वर ह । ओर साया-मोहित विषयान्धेकि लिये वे 
केवल एक मनुष्य-बालक रै । उन्ही भगवान साथ वै 
पान्‌. पुण्यात्मा स्वालबाल तह-तपहके खेल खेल रहे 
है ॥ ११ ॥ बहुत जन्मौतक श्रम ओर कष्ट उदाकर निन्हनै 
अपनी इन्द्रियो आौर अन्तःकरणको चशमे कर लिया रै, 
उन चोगिवकि लिये भी भगवान्‌, श्रीकृष्णे 
चरणकमर्ललौकौ रज अप्राप्य है । वही भगवान्‌ स्व्यं जिन 
व्रजवासी ्वालचाललोकी आँखोकि सामने रहकर सदा खेल 
खलते है, उनके सरौभाग्वकी परहिपा इसे अधिक क्या 
कही जाय ॥ १२ ॥ 

परीक्षित्‌ ! इस्री समय अघासुर्‌ नामका महान्‌ दैत्य 
आ घमका । उससे श्रौकष्ण ओर ग्वालवाल्लौकी ुस्वपयी 
त्रा दैवी न गयी । उस्र हृदट्यपे जलन होने लगौ । 
चह -इतना भयद्ू धा क्रि अमृत्तपान करके अपर हुए 
दैवत्ता भी उम्रगचे अपने जीवनक रक्षा कगनेकै लिये 
चिनितित गहा करते थे ओ इम चात्तकी बार दैखते रहते 
धै कि किसी प्रकारे इसकी मृत्युका अवसर आ 
जाय ॥.१३ ॥ अघासुर्‌ पूतना आर ककासुरका छोटा भाई 
तेवा कंसका भेजा हुआ था । वह श्रीकृष्ण, श्रीदामा आदि 
ग्वालबालोक्मे देखकर मन-हौ-मन सोचने लगा कि "यही 
भरे खगे भां ओर बहिनक्मे मानैवाला दै । इसलिये 
आज यै इन व्वालवालोके साध इसे मार ातुगा ॥ ९४ ॥ 
जव वे सब माकम मरे उन दोनों भा्ह- बहनो 
मृत्ततर्पणकौ तिलाङ्ञलि बन जार्यैगे, तच तरनवासी अपनै- 
आप्‌ म्मे-जैप्रे हो जार्यैणे । म्न्तान ह्री प्राणियोकि प्राण 
है । जच्र प्राण ही न र्हगे, तच शरीर कैसे स्देगा ? इसकी 
मत्युसे व्रजवासो अपने आप मर जार्यैगे' ॥ १५॥ पता 
निश्चय करक वह दुष्ट दैत्य अजगस्का रूप धारण कर्‌ 
मार्णमिं लैर गया । उस्रा बह अनगर्‌-शगीर्‌ एक योजन 
ले, जह पर्चत्के समान विशाल एतं पोरा धा । 
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वह बहत ही अद्भुत धा । उस्नकी नीयत रब बालको 
निगल जानैकी धी, इसलिये उसने गुफाके समान अपना 
बहुत बहा मह फरडु रक्खा था ॥ १६॥ उसका नीचेका 
होट पृथ्वी ओर ऊपरक होट बादललोसे लग रहा धा । 
उसक जबड़े कन्द्राओकि समान थे ओर दादे पर्वत्के 
शिखर-सी जान पड़ती थीं । हके भीतर घोर्‌ अन्धक 
था । जीभ एक चौदी लाल सहक-सौ दीष्रती थौ ॥ 
ससि ओआधीके समान धी ओर आवि दावानलके समान 
दहक रही थी ॥ १७॥ 

अधासु एमा कूप दैकर्‌ बालकरने समह कि 
यह भी वुन्दाचनकी क शोधा है । यै कौतुकवश 
सखेल-दी-खेलपं उत्क्वा करने लगे क्रि यह मानौ 
अजगस्का खुला हभ भह है॥१८॥ क 
कडता-- मित्रौ । भला चक्तलाओ तौ, यह जौ इहे 
सपने कोई जीच-सा बैटा रै, कह हरमे निगलनैकै लिये 
खुले हुए किसी अजगरके बह-जैसा नहीं है 2" ॥ १९ ॥ 
दू्तौने कला--' सचमुच सूर्यकी किणे पडनैते यै जो 
बादल लाल-लाल हो गवे है, वे परे मालुम हेते दै, मानौ 
ठौक-तीक इप्रका ऊपरी होट ही हो । ओर उन्दी 
वादलोकी पफछाईसे यह . जौ नीचैकी. भूमि कुछ 
लाल-लाल दीख रही है, चह इसका नीचेक्य होढ जान 
पडता है' ॥ २०॥ तीम ्वालयातलने कल्ल - "हां सच 
तौ ड । दैक्वो तो सही, क्वा वै दावीं ओर्‌ बायीं ओत 
गिरिकन्दर अजगस्के जवबडौकी होड नहीं कती > 
ओर ये ऊँची -ऊँची शिखर -पक्तियां तौ साफ-साफ इसकी 
दाँ मालूम पडती है' ॥ २१ ॥ चौधैने कहा--'ॐरे 
भाई ! यह लेवी - चौद सड़क तो ठक अजगरकी जीभ 
सगीखी मालूम पडती है ओर इन गिरिशृङ्खकि चीचका 
अन्धकार तो उसकर महक भीतरी भागको भी मातत करता 
दै" ॥ २२॥ किसी दूसरे ग्वालबालन कटा देखो, 
देखो ! फा जान पडता कि कहीं दधर्‌ जंगलमे आग 
लगीं है । इसमे वह गरम ओर त्रौ हवा आ बही है । 
पान्तु अजगर्की साँमके साथ इसका क्या ही पेल कैट 
गया है । ओर उसरी आगमे जले इए प्राणियोकी दुर्गन्ध 
पमी जान पडत है, मानो अजगरक पैर मरे हुए जीवोकरे 
मँस्की ही दुर्गन्ध हो' ॥ २३ ॥ तब उन्हे एकन 
कहा-- "यदि हमलोग इप्नके यहम घुस जार्यै, तो क्या 
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यह हँ निगल जायगा ? अजी ! यह क्या निगलेगा । 
कठं ध्रा क्ैकौ दरा कौ तो एक क्षणे चह भौ 
-चकासुरकै समानं नष्ट हो जायगा । हमार यह कन्हैया 
इसको छडेगा थोडे ही ।॥ दस प्रकार कहते हृषु वे 
व्वालवाल ककास्ुरको पारनैवालं श्रौकृष्णका सुन्दर मुख 
देखते ओर ताली पौर -पौटकर हसते हए अघासुरके महम 
घुस गये ॥ २४ ॥ उन अक्नान चच्चोकौ आपसे कौ हुई 
धरमपुर्णं वातत सुनकर भगवान्‌ श्रीकष्णने सोचा कि "ओ 
इन्दं तो सच्चा सर्पं भी ह्ुठा प्रतीत होता है !* परीक्षित्‌ । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जान गयै कि यह गश्षसर है । भल्ला, 
उनसे क्वा छिपा रहत्ता > वै तो समस्त प्राणियोकि दयम 
ही निवास करते है । आव उन्दोनि यह निश्चय किया कि 
अपने सस्रा ग्वालबालोक्े उसके हमे जाने चचा 
तँ ॥ २५॥ भगवान्‌ इस प्रकार सोच ही रहै थै कि 
सब-के-मन ग्वालव्राल वछढुकै साथ उस्र असुरे पैट 
चै गयै । पदन्तु अघासुरने अभी उन निगल नही, 
हस्त कारण यह शा कि अपापपुर अपने भाई चकास 
ओर्‌ बहिन पुतनाके चध्छी याद्‌ करके इस्र बाकर बार 
देख रहा था कि उनको मारनेवाले श्रीकृष्ण हमे आ 
जार्यै, तब सच्को एक प्राथ ही निगल जाँ ॥ २६॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण खक अभय दैनैवाले ह । ज उन्न 
दैखा किं यै वेच ग्वालबाल-- जिन एकमात्र रक्षक मै 
ही हमे हाधसै निकिल गये ओर जैसे कह तिना 
उड़कर आगे गिर पटे, वैसे ही अपने-आप मृत्युरूप 
अघासुरकम जटगाग्निके प बन गये, तव रैक्कौ इस 
विचित्र लीलापर्‌ भगवानुक्ो बड़ा विस्मय हुआ ओर 
उनका हदय दयासे द्रवित्त हौ गया ॥ २७॥ वै सोचने लगे 
करि अख मुद्रे क्या करना चाहिये 2 एसा कौन-सा उपाय 
है, जिससे इस दुष्टकी मृत्यु भी हौ जाय ओर्‌ इन 
संत-स्वभाव भोलै-भातै बालकौकी हत्या भौ न हौ ? चै 
दोनों काम कैत हे सकते रै 2" परीते! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भूत, भविष्य, यर्तमान-- सवक प्रत्यक्ष देखते 
एतै है । उनके लिये यह उपाय जानना कौ कठिन न 
धा । वे अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं ठसके रें 
घ्र गये ॥ २८ ॥ उस समय बादलों छिपे हृए देवता 
भयव "हाय-हाय' पुकार उटे ओर अघामुरके हितैषी 
कख आदि राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे ॥ २९ ॥ 


अचासुर बद ओर म्बालबालोकि सहित भगवान्‌ 
श्रीष्णकौ अपनी इदमे चाकर चुर-चूग कर डालना 
चाहता था । परन्तु उसी समय अविनाशी श्रीकृष्णने 
देवताओं 'हाय-हाय' सुनक उसके गलै अप 
शरीरो बही फुर्तीसि बद्धा लिया ॥ ३० ॥ इसके बाद 
भगवानने अपने शरीर इतना बहा कर्‌ लिया किं उसका 
गला ही ईध गया । ओं उलर गयी । वह व्याकुल 
होकर बहत हौ छरटपराने लगा । सरसि रुककर्‌ स्रि 
शरीरम भर गयी ओर अन्तम उसके प्राण ब्ऋह्यरश्र 
फोडकर्‌ निकल गये ॥ ३१ ॥ उसी मार्गसे प्राषोकि साध 
उसकी सारी हृन्दियाँ भी शगीरसे बाहर दो गीं । उस्न 
समय भगवान्‌ मुक्‌न्दन अपनी अपुतमयौ दृषटिसे मरे हुए 
बरख ओर प्कालवालोको लिला दिया ओर उन सबक 
साथ लेकर वे अचासुरके महसे -बाहर्‌ निकल 
आयि ॥ ३२ ॥ उस अजगरकै स्थूलं शरीरे एक अत्यन्त 
अद्भुत ओर्‌ महान्‌ ज्योति निकली, उस्न समय उप 
ज्योतिकै प्रकाशप्रे दसौ दिशा प्रज्वलित्त हो ठ्वा । कह 
धोहौ देततक तो आकाशे स्थितं होकर भगवानकरे 
निकलनेकौ प्रतीक्षा करतौ रहौ । जब वै बाहर्‌ निकल 
आये, तव चह सच देवततभकि देखते -देखते उन्मि समा 
गयी ॥ ३३ ॥ उद समव दैवतानि फुल चरस्ाकन्‌, 
अप्सराओनि नाचककर, गन्वोनि गाकर, विद्याधन जानें 
बजाकर, व्राह्मणोने स्तुति-पाठकर आर पार्षद 
जय-जयक्ताके न लगाकर बहे आनन्दे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका अभिनन्दन किया । क्योकि भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
अघासुरको मारकर ठन सका बहुत बड़ा काम किया 
घा ॥ ३४ ॥ उन अद्धुत स्तुतिर्वा, सुन्दर बाज, मङ्गलमयं 
गीतो, जय-जयकार ओर आनन्दोत्पनोंकी मङ्खालध्वनि 
बरहमलोकके पास पर्हुच गयी । जब ज्ह्माजीनि 
चह ध्वनि प्रुनी, तव वै बहत ही शीघ्र अपने 
वाहनपर चट्कर कहाँ आये ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह 
महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गये ॥ ३५॥ परीक्षित्‌ । 
जच चन्दाखन् अजगस्का वह चाम सुख गया, ततने वह 
त्रजवासियोकिं लिय बहुत दिनोंतक खेलनेकी एक अद्भुत 
गुफा-सी जना गहा ॥ ३६॥ यह जो भगवनन अपने 
प्वालवालोको मत्ये मुखसे बचाया था ओर अघरसुरकरे 
मोश्च-दान किया था, बह लीला भगवान अपनी 
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कुमार अवस्थामे अर्थात्‌. पांचवे वर्षमे हौ की धो । 
ग्वालवालंनि उग्रे उसी सपय दैवा भी था, पटल्तु पौगष्ड 
अवस्था अर्थात्‌ छलै वर्धि अत्यन्त आश्चर्यचकरित होकर 
व्रज उसका वर्णन किया ॥ ३७ ॥ अघासुर मूर्तिमान्‌ अघ 
(पाप) ही धा । भगवानृके स्पर्शमातरस्े उसके सारे पाप 
धुल गये ओर उसो उस सारूप्य -मुक्तिकी प्राप्ति हू, जो 
पापिर्योको कथौ मिल नही सकती । पचतु यह कोई 
आश्षर्यकौ बात नहीं है । क्योकि परनुष्य-बालककी-्ी 
ल्लीला त्वनैवातते ये ते ही परपपुरुष परमात्मा है, जो 
व्यक्त-अव्यक्त ओर्‌ कार्थ-करणरूप समस्त जगतके 
एकमात्र विधाता है ॥ ३८ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके किसी 
एक अङ्गकी भावनिर्मित प्रतिमा यदि ध्यानके द्वारा एक 
बार भौ हदये बैटा ली जाय, तौ चह सालोक्य, सामीष्व 
आदि गतिका दान करती है, जौ भगवानकरे बदे-बहे 
भक्तो मिलत्ती है । भगवान्‌ आत्पानन्दके नित्य 
साक्ात्कारख्वरूप ह । माया उनकै पासत्तक नही फरक 
पाती । वे ही स्वयं अघारुत्के शीरमे प्रवेश कर गय । 
क्वा अच भी उस्नकी सदट्गतिके विषयमे कोहं सन्देह 
दै 2॥ ३९॥ 

सूत्रजी कहते है- शौनकादि ऋषियो ! यद्वेश- 
शिरमणि भगवान्‌. श्रीकृष्णनै ही राजा परीक्षित्को 
जीवन-दान दिया था । उन्न जवं अपने रक्षक एवं 
जीौवनसर्वस्वका वह विचित्र चरित्र सुना, तन उन्हनै फिर 
्ोणुकदेवनी माज उरतीकी पंचव लौलाके "सम्बन्धे 
प्रश्न करिया । इका कारण यह था कि भगवानकी 


अमृत्रमयी लीलाने परीक्षित्के चित्तको अपने वशम का 
ग्क्ा था ॥४०८॥ 

काना चीरित चृषा-- भगवन्‌ ! आपने कहा धा 
कि ग्वालबालोनि भगवानकी की हई पांचवे वर्धकी लीला 
व्रजे छट वर्षम जाकर कही । अब इ विषयमे आप 
कृपा करके यह वत्तलादयै कि एक सरम्यकी लीला दूस 
समयमे वर्तमानकालीन कैसे हो सकती है 2 ॥४९॥ 
महायोगी गुरुदैव ! मून्ने इस आश्चर्पूर्ण रहस्यको जाननेके 
लिये बड़ कौतुहल हो सहा है । आप कृपा कर्के 
जतलाहये । अवश्य ही इसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विचित्र 
घरनाओंको घटित कानेवाली मायाका कुछ-न-कुछ काम 
होगा । क्योकि ओर किसी प्रकार रेरा नहीं हो 
सकता ॥ ४२ ॥ गुरूदेव ! यद्यपि क्षत्रियोचित घर्म ब्राह्मण- 
सेवासे विमुख होनेके करण तै अपराधी नामपात्रका 
त्रिय ह, तथापि हमाग अहोभाग्य है कि हम आपके 
मुखारविन्दसे निरन्तर क्षरते हुए परम पवित्रे मधुमय 
श्रीकृष्णलीलामुक्तका बार्‌-नार्‌ पान कर्‌ रहे हैँ ॥ ३ ॥ 

सूती कहते है-- भगवानके परप प्रेमी धक्तोमि श्ेषठ 
शौनकजी ! जब राजा परीर्ितूने इस प्रकार्‌ प्रश्न किया, 
तव श्रीशुकदेवजीकौ भगवानकरौ वह लीला स्मरण हो 
आयी ओर उनकी समस्त इन्दियाँ तथा अन्तःकरण विवशा 
हौकर भगवानक्ती नित्यलीलामे किंच गये । कुछ समयकतै 
बाद चरि-धीरे श्रम ओर कषम उन बाह्मजनान हुआ । तव 
चै परीक्षितौ भगवान्‌की लीलाक्य वर्णन करने 


ल्लगे ॥ ४४॥ 
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तेरहवाँ अध्याय 


ब्रह्माजीका मोह ओर उसका नाश 


श्रीशुकदेवजी कहते है- परीक्षित्‌! तुम बहे 
भाग्यवान्‌ हौ । भगवान प्रेमी भक्ति तुम्हारा स्यान शरेष्ठ 
हि । तभी तो तुमने इतना सुन्दर रश्च किया है । यो तो 
तुष बार-बार भगवानकी लीला-कथारणे सुननैकौ पिलत 
है, फिर भौ तुप उनके सम्बन्धे प्रश्न करके उन ओर 
भी सरस्--आओौर भी नृतन चना दतै हो ॥ १॥ रकतिकि 
सैतौकी वाणी, कान ओर हदय भगचानकी तलीलाके 


गान, श्रवण ओर्‌ चिन्तनकै लिये ह होते रै--उनच् यह 
स्वभाव ही होता है कि वे क्षण-प्रतिश्षण भगवानकी 
लीलाओंकरो अपुर रसमयौ ओर नित्य-नूतन अनुभव 
करत रहे- ठीक वैसे ह, जैत्र लम्पट पुतो स्वयोको 
चर्चमिं नया-नया स्स जान पडता है ॥ २ ॥ परीक्षित्‌ ! तुम 
एकाग्र-चित्तसर श्रवण करौ । वद्यपि पगवानकी यह लीला 
अत्यन्त रहस्यमयी है, फिर भ मँ तुम्हे सुनाता ह । 
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क्योक्रि दयालु आचार्यगण अपने प्रेमी शिष्यकौ गुप्त 
गृहस्य भी बतला दिया करते है ॥ ३॥ यह त्तो मैं तुमसे 
कह हौ चुका हँ कि भगवान्‌ श्रीकृष्णनै अपने साधी 
म्बालबालोको मृत्युरूप अघासुरके गहसे चचा लिवा । 
सके बाद वे उन्हं यमुनाकै पलिनपर लै आये ओर उनसे 
कहने लगे-- ॥ ४ ॥ "मर प्यारे मित्रौ ! यमुनाजौका यह 
पुलिन अत्यन्त ए्पणीय है । देखो तो सही, यदकमी बालू 
कितनी कोमल ओर खच्छ है । हमलोगकि लिये 
खैलनेकी तौ यहाँ सभी सापग्रौ क्दयमान है । देखो, एक 
ओर रेग -किरगे कमल चितै हुए है ओर उनकी सुगन्धसे 
खचकर भौरे गुजार कर रहे हैः तो दूसरी ओर 
सुन्दा-मुन्दर पक्षौ बड़ा हौ मधुर कलरव कर्‌ दहे है, 
चिष्ठकी प्रतिध्वनि सुणोधित्त वक्ष दस्र श््थानकी शोपा 
बदा रहे है ॥ ५,॥ अब हमनलोगोक् यँ भोजन कर्‌ लैना 
चाहिये; क्योकि दिन बहत चद आया है ओर हमलोग 
भृखसने पीडित ह्यो क्हे है । अदे पानी पौक्‌ समीप ही 
धरि-र्धरि हरी -हरी घास चरते रहँ ॥ ६ ॥ 

ग्वालबालौनि एक स्वरसे कहा- "ठीक है, ठीक 
दै ! ` उन्हेनि बुदधको पानी पिलाकर हरी-हरी घासमे छट 
दिया ओर अपने-अपने छीके खोल-खोलकर भगवान 
साथ बहे आनन्दसे भोजन करने ले ॥ ७ ॥ सबके 
बीचमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण चठ गय । उनके चारो ओर 
ग्वालवालेनि वहुत-सी मप्टलाकार प॑क्तियां चना लीं ओर 
एक-से-पएक सरकर्‌ यैर गये । सबके रह श्रीकुष्णकौ 
ओर थे ओर्‌ सरन्ती अखि आनन्दसे खिल दही धीं । 
खन-भोजनकै सरमय श्रीकृष्णके साथ वैदे हुए म्बाल्राल 
पसे शोभायमान हौ रहै थे, मानो कमलकौ कर्णिकाके 
चारो ओर्‌ उसकी छोरी बही पैषुदधियां सुशोभित दो शी 
हों ॥ ८ ॥ कौ पुष्य तो कोई पत्ते ओर कोई -कोई पल्लव, 
अंक्ुग्‌, फल, छीके, छलल एलं पत्थोके पात्र बनाकर 
भोजन कने लगे ॥ ९ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर ग्वालबाल 
सभी परष्यर अपनी-अपनी भित्न-भिन्न रचिका प्रदर्शन 
करते । कई किमरीको हसा देता, तो करई स्वयं ही 
हैपरते-ङरंसते लोर-पोर हौ जात्ता । इस्र चकारं वैँ सवं 
भोजन कनै लगे ॥ १० ॥ (उस्र समय श्रीकृष्णकती छटा 
सबसे निएली शौ ।) उन्न मुरलीको तो कमरकौ फेरे 
आगच्छ ओर खोखर लिया था । चिगी ओर बैत बगलमे 
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दबा लिये थे । बाच धमै बड़ा हौ मधर्‌ घुतमिश्निते 
दही-थाततका गस था ओर अँगुलि्योमिं अदरक, नीवु 
आदिक अचार-मुरब्बे दवा र्खे थे । ग्वालवालं उनको 
चारो ओरसे चैरकर यैदे हृष थे ओर्‌ वे स्वयं सके बीचमे 
वैठकर्‌ अपनी विनोदधरी बातत अपने साधी ख्वाल- 
जालोको हैपराते जा गहै थे । जो समस्त यकगोकि एकमात्र 
भोक्ता रै, वै ही भगवान्‌ 'वालबालकि माथ बैटकर्‌ इस 
प्रकार बाल-लीला करते हए भोजन कर रहै थे ओर 
स्वकं दैवता आश्चर्यचकित हकम्‌ यह अद्भुत लीलां देख 
रहे थे ॥ १६॥ 

भरत्वेफ़शिसेपणौ ! इस प्रकार भोजन करतै-करते 
ग्बालब्ाल भगवान द्र गसपमयौ लीलामें तन्मय दौ 
गये । उसरी समय उनकै च्छद हरी ह्मी घासे लालचसे 
घोर जंगल बडी दुर्‌ निकल गये ॥ ६२ ॥ व 
ग्वालवालोका ध्यान उस्र ओर गया, तव तौ वे भयभीत 
ह्यो गये । उस्न समय अपने भक्तौकि भयको भगा दैनेवालै 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे कह--“गर प्ये मित्रो ! तुम्लोग 
प्ोोजन करना चंद मत कगौ । मै अभौ बछ्टोकये लिये 
आता ह! ॥ १३॥ ग्वालबाललोमे इन प्रकार ककम्‌ 
भगवान्‌ श्रौकष्ण हाथमे दही-पातक्् कनैर लिये ही 
पहा, गुफाओं. कुञ्जौ एवं अन्यान्य भयद्कुर्‌ स्थानो 
अपने तथा पाधिवकि च्छक दढन चल दिये ॥ १४ ॥ 
परीक्षित्‌ । ऋह्माजी पहले हौ आकाशम उपस्थित थे । 
परभुके प्रभावसे अघासुरका मोक्ष दैखकर उन्ह बड़ा 
आश्चर्य हुआ । उन्न सोचा कि ललास मनुष्य-बालक 
चने हए भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कोई ओर्‌ मनोहर महिमामयी 
लीला देखनी चाहिये । पसा सोचकर उन्हनि पहले तो 
चछदटेको ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णके चलौ जानेप 
ग्वालनालौको भी अन्यत्र ले जाकर्‌ एत्र दिवा ओग स्वं 
अन्तर्घन हो गये । अन्ततः वे जड कमलकी ही तो 
सन्तान है ॥ १५॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बदरे न पिलनैपर यमुनाजीके 
पुलिनपर लौर आवे, परन्तु वहाँ क्या देखते है कि 
ग्वालवाल भौ नहीं है । तब उन्होनि वने घुम -घुपकर्‌ 
चारो ओर उन ददा ॥ १६ ॥ परन्तु जब ग्वालबाल आओ 
जच उन्हँ कहीं न मिले, तब वे तुरत जान गये कि यह 
सब ब्रह्माकी करतूत है । वे तो सरि विश्वके एकमात्र 
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ता है॥ १७ ॥ अच भगवान्‌ श्रीकष्णने वरु ओर 
ग्वालबाललोकी माताओंकौ तथा ब्रह्माजीको भी आनन्दित 
कन्लेके लिये अपनै-आप्के ही बहदं ओर 
ग्वालबाल्लो-- दोनेकि रूपमे बना लिया # । क्योकि वै 
ही तो समपरणं विश्वके कर्ता सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर है ॥ १८ ॥ 
परीक्षित्‌ । चै जालक आर चछ संख्याम जितने थे, 
जितने चछरे-छोरे उनके शरीर ॑ थे, उनके हाथ चैः 
जैमे-जैते थे, उनके पार जितनी ओर जैसी छडियां सिगी, 
बसरी, पत्त ओग छीकरे थे, जैमे ओर्‌ जित्तनै वस्त्राभूषणं 
थै, उनके शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप ओर अवस्था 
जैसी थो, जिस प्रकार वे खाते-पीते ओर चलते धे, ठीक 
वैसे हौ ओर उतने हौ रूपमे सर्वस्वशूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
प्रकट हो गये । ठस समरय “यह सम्पूर्णं जगत्‌ विष्णुरूप 
#ै"- वह वैद्ाणी मानौ मूर्तिमती हकर प्रकट हो 
गयी ॥ १९ ॥ सर्वात्मा भगवान्‌ स्वं ही च्छद चन गवं 
ओर स्वय ही म्वालचाल । अपन -आत्मस्वरूप क्छटको 
अपने आत्पस्वरूप ग्वालवालोकि द्वारा एकम अपने ही 
साथ अनेके प्रकारके खेल स्वेलते हए उनि व्रजे 
प्रवैश किया ॥ २० ॥ पगीकषित्‌ । निस ग्वालबालकै जौ 
चट थे, उन उती न्बालच्रालकै कपत अलग-अलग लै 
जाकर उपव वाखलमे घुसा दिया ओर विधित्न बालकोकि 
तपम उनके धित्र-धित्र घरों चत्त गये ॥ २१॥ 
ग्वालवालौकौ पातार्पै बाँसुरीकौ तान सुनते ही 
खल्दीसे दौड आयीं । ग्वालबाल वने हए पणबरह्म 
श्रीकृष्णकमौ अपने वच्चे समच्वकर्‌ हार्थो उखकर उन्दने 
जौरमे हदयस लगा लिया। वै अपने स्तनौ 
चात्षल्य-सहकी अधिकताकै कारण सुधासे भी मधुर 
ओर आसवसे धी मादक चुचुभाता हमा दूध उन पिलाने 
लगी ॥ २२॥ कर्शित! इमौ व्रकार प्रतिदिन 
सन्ध्यासमय भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन म्वालवालोकि रूपमे 
नसे लौर आते ओर अपनी बालसुलध लीलाओसे 
पाताओंको आनन्दित करते । ते माता उन उत्रटन 
लगाती, नहला, चन्दनका लेप करतीं रौ अच्छे- 
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अच्छे वस्त्रो तथा गनौ साती । दोनो! धौहेकि बीच 
डीठसे चचानेके लिये कजलक्ता डिवौना लगा देती तथा 
भ्नोजन करतीं ओर तरह -तरदसते चदे लाड़-प्यारसचे उनका 
लालन-पालन करती ॥ २३ ॥ ग्वालिनोकि समान गौः भी 
जव जंगत्लोेसे चरक्रर जल्दी-जल्दी लौटततीं ओौर उनकी 
हकार सुनक उनके प्ये बद्धे दौडुकर्‌ उनके पास आ 
जाते, तव चे बार-बार उन्हे अपनी जीभसे चारी ओर 
अपना दुध पिलातीं । उस समय स्नैहकी अधिकतताके 
कारण उनकै थनोसे स्वयं ॑हौ दूधकी धारा कहने 
लगत्ती ॥ २४ ॥ इन गायो ओर ग्वालिनोका मातभाव 
पहले-जैसा ही देधर्यजञानरहित ओर विशुद्ध था । टा, 
अपने असली पुत्रोकी अपिक्षा इस समय उनका स्नेह 
अवज्य अधिक था । दसौ प्रकार भगवान्‌ भी ठनकै पलै 
पत्रकि समान ही पुत्रभाव दिखलला रहै धे, पचतु भगवान 
उन बालकौकि जैसा सोहका भाव नहीं धा कि मँ 
हुनका पुत्र हं ॥ २५५॥ अपने-अपने बालकोकि प्रति 
त्रनवासिर्योकी स्नेह-लता दिन-प्रतिदिन एक ॒वर्षतक 
धरि -घि वदती ही गवी । यहांतक किं पहले श्रीकृष्णं 
उनका जैसा असीम ओर अपूर्व परेम था, वैसा हौ अपने 
हुन जालकोकर प्रति भी हो गया॥ २६॥ इपर प्रक्‌ 
सर्वात्मा श्रीकष्ण चदे ओर्‌ 'वालब्रालोकिः बहाने गोपाल 
खनकर्‌ अपने बालककूपसे वत्सरूपक्ता पालन करते हुए 
एक वर्धत चन आर्‌ गोष्ठमे क्रीडा करते रहे ॥ २७ ॥ 
जव एक वर्ष पुरा होनेे पांच-छः राते शेष थी, तत 
एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण चत्तगापजीके साथ चकौ 
चते हए वने गये ॥ २८ ॥ उस समय गौ गोवर्धनकी 
चोरीपर्‌ शरास चर्‌ रही धौं । चर्हीति उन्न चजके पास ही 
घास चरते हुए बहुत दूर अपने बको देखा ॥ २९ ॥ 
बको दैश्ते ही गौ ओका वात्सत्य-स्नैह उपड 
आया । वै अपने-आपकी सुध-बुध खो वैटीं ओर 
प्वाललोक रौकनेकी कुल भौ परवा न कर जिस मार्गे वे 
न जा सकतै थे, उस्र मार्गसै हुंकार करती हुई ब वेगसे 
दौड पटं । ठस स्मय उनके थनोत दुध बहता जाता था 





#* भगवान्‌ सर्व्॑म्ं है । चे ज्ह्माजोके चराये कए ग्कलबाल नै कदे ला सकर थे । चिन्नु सके बरह्जीका मोह दूर्‌ न हेता ओग 
तै था्कानृकमै उस दिव्य चायाच्छ पेर्दं २ दैत सकत, लिखने उनके विद्वकता होनेके अधिपानक्रो नए किया । इसलिये भावान्‌, जह ष्वालयाल्न 
ऊत बठद्ेकये न साकम स्वयं हौ वैसे हौ एतं उतने ही '्वालवा्न नैर कुं कन यै । 
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ओर्‌ उनकी गरदन सिकुडकर दीलसै मिल गयी धीं । चै 
पैर तथा सिर उाकर्‌ इततने वेगसे दौड रही थीं कि मालुम 
होता था मानो उनके दो ही चैर है ॥ ३०॥ जिन गौ अकि 
ओर भौ बच हो चुके थे, वे भी गोवर्धनके नीचे अपने 
पहल बके पास दौड आची ओर उन स्नेहवङञा आपने 
आप बहता हुआ दूध पिलाने लगी । उस समय वै अपने 
बच्चोका एक-एक अङ्ग एसे चाये चार रही धी, मानो 
उन्दरै अपने परमे स्ख ेगौ ॥ ३१ ॥ गोपेन उन रोकनैका 
हूतं कुछ प्रयल्न करिया, परन्तु उनका सारा प्रयत्न व्यर्थ 
गहा । उन अपनी विफलतापर कुछ लच्ा ओर गायोपर 
बड़ा क्रोध आया । जेव चै बहत कष्ट उटाकर उस कठिन 
मार्गसे ठस स्थानपर पचे, तव जन्होनि चचकि साथ 
अपने बालको भो देखा ॥ ३२ ॥ अपने वच्वौ देखते 
ही उनका हदय प्रमससे सरवर हो गवा । बालके प्रति 
अनुरागकी वाड्‌ आ गयी, उनका क्रोध न जाने काँ हवा 
हे गया । उन्न अपने-अपने बालकौको गोदमें ठाकर 
हृटयते लगा लिया ओर उनका मस्तक्र सवकर्‌ अत्यन्त 
आनन्दित हए ॥ ३३ ॥ बढ गोपोको अपने बालकौकि 
आलिङ्गने परम आनन्द प्राप्त हुआ । यै विहाल हो गये । 
फिर हे कष्टसे उनः छोदृकर धरि-्धीरि यहम गये । 
जानिके बाद भी बालक्रकिं ओर उनके आलिङ्गनके 
मरणे उनकै नैतत परेपके आंसू वहतै गहे । ३४ ॥ 
वलरापजीनि देखा कि व्रजवासी गोप, गौत ओर 
ग्वालिनौकौ उन सन्ता्नोपर भी, जिन्न अपनी माका दूध 
पौना छेद दिया ई, कषण-प्रतिक्षण प्रेम-सम्पत्ति ओर्‌ उसके 
अनुरूप उत्कण्ठा चती हौ जा रही है, तव वे विचारे 
पड़ गये, क्योकि उन इसका करण मालुम न धा ॥ ३५॥ 
"यह कैसी विचित्र वात रै! सर्वात्मा श्रीकृष्णे 
त्रनवासियोका ओर मेगा नैसा अपूर्व स्नेह दै, वैता ही इन 
बालक ओर ऋछदोपर्‌ भौ चत्ता जा इहा रै ॥ ३६ ॥ वह 
कौन-सी माया टै? कासे आयी है? यह किसी 
देवताकी दहै, मनुष्यकी है अथवा अमुरोकी ? परन्तु क्या 
पा भी सम्भव है ; नही -नरी, यह तो मेरे प्रभुकी ही 
पाया रै। ओर किसोकी मायामे एेत्री सावर्ण्य नही, जौ 
मुहे भौ मोहित कर्‌ लै" ॥ ३७ ॥ बलगरमजीने पेपर विचार 
करके जञानदषटिसे देखा, तो उन एसा मालुम हुआ किं इन 
सच चुं ओर ्वालवालोकरि रूपमे केवल श्रीकृष्णा - 





ही-श्रीकृष्ण है ॥ ३८ ॥ तव॒ उन्हेनि' श्रीकृष्णे 
का--'धगवन्‌ ! ये ग्वालबाल ओौर खे न देवता है 
ओर्‌ न तौ कौं ऋषि ही । इन भिन्न-भिन्न रूपौका आश्रय 
लेनेप्‌ भी आपं अकेले ही इन रूपो प्रकाशितं हौ रहै 
ह । कपया स्पष्ट करके थेद्े ह यह बतला दीजिये कि 
आप इस प्रकार वरदे बालक, तिंगी, रस्सी आदिक कूपं 
अलग-अलग क्यौ प्रकाशित हो रहे रै ?" ततं भगवानुनै 
बरह्माकौ सारी करतृत सुनायी ओर बलगाघजीनि संब भाते 
जान ली ॥ ३९ ॥ (म 
परीक्षित्‌ ! तबक ब्रह्माजी ग्रह्मलोकसे त्रनमे लौट 
आये । उनके क्लमानसे अवत्तक कैवलं एक ररि 
{जितनी दैरमे तीखी सूर्ते कमलकी पैखी चिदे) संमय 
व्यतीत हा धा। उन्न देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ग्बालबाल अर नखृदकि साथ एक्र स्रालसे पहलैकी भति 
ही क्रीडा कर रहे है ॥ ४०॥ वै सोचने ले-- गोकुले 
जिते भौ न्वालवबाल ओर चच्डे चे, वे तो मेरी मायापयौ 
जञय्यापर स्र रहे रै--उनकौ तो मैने अपनी मायासे अचेत 
कर्‌ दिया था; वे त्से अनत्तक सचैत्त नहीं हुए ।। ४१ ॥ 
तय येगी मायासे प्रहित ग्बालबाल ओर चछडुकिं 
अतिरिक्त ये उत्ते ही दस बालक तथा चछ कसि आ 
गये, जो एक सालसे भगवानके साथ खेल: रहे 
ड > ॥ ४२ ॥ ब्रह्माजनि दोनों स्थानोपन्‌ दोनोको देगा आर 
बहत दैरतक ध्यान करके अपनी ज्ञानदृषटिसे उनका रहस्य 
खोलना चाहा; परन्तु इन दोनो कौन-से 'पहलेके 
ग्वाल्ववाल ई ओर कौन-से पीठे बना लिये गये है, इनमेसे 
कौन स्य है ओर कौन यनावरी-- वह बात्त वै किसी 
प्रकार न समञ्च सकर ॥ ४३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णकरी माया 
तो सभी मुग्ध दहो रे है, परन्तु कोई भी माया-पोह 
भरगवान्‌का स्या नही कर सकता । ब्रह्माजी उन्हीं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको अपनी मायासे मोहित करने चले धे । किन्तु 
उन्म मोहित करना तौ दुर्‌ गहा, वै अजन्ता होनेप, भी 
अपनी ही मायासे अपनै-आप योहित हो गये ॥ #५॥ 
जिस प्रकार रातके घोर अन्धकारं कुरे अन्धकारक 
ओर दिनके प्रकाशमे जुगनके प्रजशकता पता नही चलता, 
वैसे हौ जव कुर पुरुष महापुरुषोपर अपनी माया प्रयोग 
करते रै, तव चह उनका तो कुछ जिगाड्‌ नहीं सकती, 
अपना ही प्रभाव सौ चैरती है ॥ ४९५॥ । 


॥ +# 
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ह्याजौ विचार कर ही रहे थे कि उनके दैखते -देखने 
उसी क्षण सभी ग्वालबाल ओर चछ श्रीकृष्णके रूपमे 
दिखायो पड़ने लगे । सब-के-सच सजल जलधरके 
समान श्यामवर्ण, पीत्ाम्बरधारी, शह्भं, चक्र, गदा ओर 
पद्यसे युक्त-- चतुर्भुज । सचकै सिरपर मुकुर, कानों 
कुण्डल ओर करण्ठोमं मनोहर हार तथा वनमाला 
क्ोभायमान हो रहौ थीं ॥ ४६-४७ ॥ उनके वक्षःस्यलपर 
सुवर्णकी मुनहली रेखा-- श्रीवत्स, बाहुं बाजू, 
कलाह्योिं शङ्कार गत्नांसे जड कंगन, चर्ण नृषु 
ओर कदे, कम्मे कथनी तथा अँगुलि्मिं अैगुरियाँ 
जगमगा रही शीं ॥ ८ ॥ चै नशस शिश्तक समस्त 
अद्मि कोमल आओ नृतन तुलसीकी पाला, जौ उन बदँ 
भाग्यशाल्ली भक्तीति पहनायौ थी, धारण क्रिये हुए 
थे ॥ ४९ ॥ उनकी मुसक्न चटिनीके खमान उज्ज्वल धी 
ओर सतना नेत्र्धी कटाक्षपर्णं चित्तवन बड़ हौ मधुर 
धी । पप्रा जान पडता धा मानौ वै हन दौनेक्ति डरो 
सत्त्वगुण ओर रनोगुणकौ स्वीकार कयके भक्तजनोकिं 
हृदये शुद्ध लालसा जगार उनक्यै पूर्ण कद रहै 
है ॥ ५० ॥ ब्रह्माजीने यह धी दैखा कि उन्हीकि-जैसे दूसरे 
बरह्मामे लैकर्‌ तुणत्तक सभी चगचर्‌ जौव मूर्तिमान्‌ होकर 
जाचतै-गाते अनेक प्रकारकी पूजा-साप्रीसे 
अलग-अलग भगवानके उन सच रूरपौकौ उपासना कर्‌ 
गहे है ॥ ५१ ॥ उन अलग-अलग अणिमा-पहिमा आदि 
सिद्धियां माया-विद्या आदि विधृतिं ओर महत्त्व आदि 
चौबीसों त्तव चार ओप्से षै हृष्‌ है ॥ ५२ ॥ प्रतिं 
क्षोध उत्पन्न कमनैचाला काल, उस्रके परिणामका कारण 
स्वधाव, वासना्ओंको जगानैवाला संस्का, कामना, 
कर्म, विषय ओग फल-- सभी मूर्तिमान्‌ होकर भगवान्‌क 
प्रत्येक रूपकी उपासना कर रहै रै । भगवानकी सतता ओग 
महत्ताके सामने उन सरभीकी सत्ता ओर महत्ता अपना 
अस्तित्व खो यैटी थौ ॥ ५३ ॥ ब्रह्माजौने चह भी देखा क्रि 
वे भी धृत, भविष्यत्‌ मौर वर्तेपान कालके द्वारा सौमित 
नहीं ई, त्रिकालानाधितत सत्य रै । चै सन-के-सब 
स्व्येरकारा आर केवल अनन्त आनन्दस्रूप है । उनमें 
जटुता जवा चैत्तनताका भेदभाव नही दै । वै सब-के-स्रब 
एकरस रै । वह्म॑तक्र किं ठपनिषहर्शीं क्त्क्नानिर्योकी 
दृष्टि भी उनकी अनन्त महिमाका स्य नहीं -कर्‌ 


सक्ती ॥ “४ ॥ इश प्रकार ब्रह्माजीने एक स्रा हौ देशा 
करि वै सव-के-सचं उन परह्य परमात्मा श्रीकृष्णके ही 
स्वप है, जिनकैः प्रक्यशसे यह सारा चरचर जगत्‌ 
प्रकाशित हौ रहा है ॥ ५५॥ 

यह अत्यन्त आश्वर्यपय द्य देखकर बरह्यानी तो 
चक्कित् रह गये । ठनकी ग्यारह नदियां (पाँच कर्मेन्द्रिय, 
पच जनि्धिय ओर एक मन) क्षच्ध एवं स्तब्ध रह गर्यो । 
चै भगवानक तैजसे निस्तैज होकर मौन हो गये । उप्न 
सरमय चे एसे स्तव्य होकर खड रह गये, मानो त्रके 
अधिष्ठातु-दैवताके पासन एक पुतली खड़ी हौ ॥ ५६॥ 
परीक्षित्‌ । भगवानका श्वरूप तर्के परे दै । उस 
पिपा असाधारण है । चह श्वर्यप्रकाश, आनन्दस्वरूप 
ओर मायासरे अतीत है । वेदान्त भौ साक्षात्रूपे उसका 
वर्णन करने असमथ है, इसलिये उससे भिननका निषेध 
करकै आनन्दस्वरूप ब्रह्मका किसी प्रकार कुछ सङ्घे 
कयत दै । यद्यपि ब्रह्माजी समस्त विद्याओकि अधिपति ह, 
तथापि भगनानकै दिव्यस्वरूप्को चे तनिक भी न समन्न 
सके कि यह क्या है । चतक कि वै भगवानु उन 
महिमामय रूपोको देशने भौ असमर्थं हो गये । उनकी 
ओं द गयीं । भगवान्‌ श्रीकुष्णने व्रह्मके इस मोह 
ओरं असमर्थताको जानकर बिना करस प्रयासके तुरेत 
अपनी पाया पटा हरा दिया ॥ ५५ ॥ इससे व्रह्माजीको 
बाहाज्ञान हुआ । वै मानौ मकर फिर्‌ जी उदे । सचेत 
होकर्‌ उन्होने ज्यो-त्वो करके बहे कष्टे अपने नेत्र 
खोले । तन कहीं उन अपना शरीर ओर यह जगत्‌ 
दिखायी पड़ ॥ ५८ ॥ फिर ऋह्माजी जव चारो ओर देखने 
ल, त पहले दिशारण ओर्‌ उ्कै बाद तुरत ही उनके 
सामने बन्दावनं दिसवायौ पड़ा । वुन्दावन सवके लिये 
एक-स्रा प्याग. है । जिधर दैखियै, उधर हौ जौ्वोको 
जीवन दैनैवाले फल ओर फुलोसे लद हुए, हे -ह पत्ते 
लहलहाते हृषु वुक्षौकी प्ति शोभा पा दही है ५९॥ 
भगवान्‌ श्रौकष्णक्तौ लीत्तभूमि होनैके कारण वुन्दावन- 
धामे क्रोध, तृष्णा आदि दोष प्रवेश नहीं कर्‌ सकत ओर 
वं स्वभाव टौ पस्य दुस््यज वैर सतरनेवाले मनुष्य 
ओर पशुपक्षी भी वमी नि्रोकि सपान हिल-मिलकर एकं 
साथ गहने है ॥ ६० ॥ ब्रह्माजीने व॒न्दावनका दर्शनं कगनेके 
जाद्‌ देखा कि अद्वितीय परब्रह्म गोपर्चंशकरे बालकका-सा 
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नार कर्‌ रहा रै । एक होनैषर्‌ भी उसके सखा है, अनन्त 
होनेषर भी वह इथर्‌-ठधर चुम रह्म है ओर उसका ज्ञान 
अगाध होनेषर भी वह अपने ग्वालबाल ओर खदु 
दद्‌ रहा है । ऋह्याजीने देखा. कि जैसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पले अपने हाथमे दही-धाततका कौर लिय उन ददु ए 
धै, चैत ही अव भरी अकेले ही उनकी खोजर्म लगे 
हैं ॥ ६१ ॥ भगवानुत देखते ही च्रह्माजी अपने वाहन 
हंम्रपर्मे करद पटे ओर्‌ सोनेके समान चमकत हुए अपने 
शगीश्से पृथ्वीपर्‌ दण्टकौ भति गिर्‌ पट । उन्दोनि अपने 
चारे मुक्ररोकि अग्रभागसनै भगवानकै चरण -कमर्लक 


स्पर्श करके नमस्कार किया ओग आनन्दके अँपुरभकी 
धागासरे ठन नहला दिया ॥ ६२ ॥ वै भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
पहले देखौ हई महिमाका बार-बार स्मरण करते, उनके 
चरणौपर गिरत ओर उद-उटकर फिर-फिर गिर पडत । 
हौ प्रकार बहत दैरतकं चै भगवानु चरणो ही पडे 
रहे ॥ ६३ ॥ पिर घरि-घीमि उरे ओर अपने नेत्रोकि ओम्‌ 
पठि । प्रेम ओर मुक्तिके एकमात्र उद्गम भगवान्कौ 
देखकर उनक्ता सिर ज्ुक गया । वै कंपने लगे । अज्ञलि 
चौधकर्‌ चह नस्ता ओर एकाग्रताकै साच गदगद वाणीस 
वै भगवानुकी स्तुति करनै लगे ॥ ६४ ॥ 


य प नू) = गुम ज 


चोटहवाँ अध्याय 
व्रह्माजीकै द्वारा भगवान स्तुति 


त्रह्लाजीने स्तुति कौ- प्रभो! एकमात्र आप ही 
सतुति करनेयोग्य रै । मै आपके चरणोमिं नमस्कार करता 
ह । आपकर यह शीर वर्षाकालीन मेके समान श्यामल 
है, इसपर स्थिर चिजलीकै समान हिलतपिल-खिलमिल 
करता हुआ पीताम्बर शोभा पाता है, आपके गले 
पषचीकी माला, कानों मकराकृत कुण्टल तथा सिप 
पोरप॑ोकय मुकुर तै, इन सजी कान्ति आगापके पुग्वपा 
अनोखी छरा छ्िरक रहौ है । वक्षःस्यलपर लटकती हू 
वनमाला ओर नन्हौ-सौ हथेलीपर टही-धातका कौर । 
बगल बत ओर सिगी तथा कमरकी कैर आपकी 
पहचान बतानेवालौ बांसुरी शोधा पा रही है । आपके 
कमल-सो सुक्तौमल षम सुकुमार चरण ओर यद 
गोपाल-बालक्का सुमधुर वेच । (गै ओर कुछ नही 
जानता; यस्त, गै तौ इन्हीं चररणोपर निक्ावर्‌ ईह) ॥ १ ॥ 
स्वयंप्रकाश परमात्मन्‌! आपका यह ्रीवित्ह 
अक्तजनोकी लालसा-अभिलापा पर्ण करनेवाला है । यह 
आपकी चिन्पयौ इच्छाका मूर्तिमान्‌ स्वरूप मुञ्नपर्‌ आपका 
स्रक्षात्‌ कपा-प्रसाद है । मुदे अनुगृहीत करनेकै लिये ही 
आपने इसे भरकर किया है । कौन कहता दै कि यद 
पञ्चभूर्तोकमै रचना है ? प्रभो ! यह तौ अप्राकृत शुद्ध 
सत्वमव है । मै या ओर कोई खपाधि लगाकर भी आपके 
इस सच्विदानन्द्‌-विग्रहक महिपा नहीं जन सकता । 


फिर आत्मानन्दानुभवस्वरूप सराक्षात्‌ आपकी दी महिपाकौ 
ततौ कोई एवकाप्रमनसे भी कैसे जान सकता है ? ॥ २॥ 
प्रभौ! जो लोग ज्ञानके लियै चयन्न न करके अपने 
स्थाने ही स्थित रहकर कैवल सत्पङ्ग करत है ओर 
आपकर प्रेमी सत्त पुरुषोके द्वारा गायी हुईं आपकी 
लीला-कधाका, जौ उन लोगं पास रहनस अपने-आप 
सुननेकौ मिलती है, शरीर, वाणी ओर पनस चिनयावनत 
होकर सेवन कते रै-- यतक कि उये दी अपना जीवन 
जना लेति है. उस्रके चिना जी ही नही सकतै- प्रभौ । 
वद्यपि आपपर त्रिलोकी कोट कभौ चिजेव नहीं पराप्त क 
सकता, फिर भो तै आकषर विजय प्राप्त कर तेते है, आप 
उनके प्रेमे अधीन हौ जते दै ।। ३ ॥ भगवन्‌ ! आपकी 
भक्ति सच प्रकारके कल्याणका मूलख्रत्त-- उद्गम है । 
जो लोग ठते छोडकन केवल ज्ञानकौ प्राप्तिकरे लिये श्रम 
उठते ओर दुःख भोगते रै, उनको बस, क्लेश-ही क्लेश 
हाथ लगता है, ओर कुक नही- जैसे धोी भूसी 
कूटनेवालैको कैवल श्रम हौ मिलता है, चावल 
नही ॥ ४ ॥ 

हे अच्युत ! हे अनन्त ! इपर लोके पटले भी 
यहुत-मे योगी हो गये हैँ । ज उन योगादिके दारा 
आपकी प्राप्ति न हई, तब उन्होनि अपने लौकिक ओर 
वैदिक समस्त कर्म आपके चरणेमिं सपर्पित्त कर्‌ दिये । 


#॥ 34. 
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उन समर्पित कर्मोि तथा आपकी लीला-कथासे उन 
आपकी भक्ति प्राप्त हई । उस भक्ति हौ आपके 
स्वशूपका ज्ञान प्राप्त करकैः उन्हनि बडी सुगमतासे आपके 
परमपदकी प्राप्ति क्‌ ली ॥ ५॥ है अनन्त । आपके 
स्रगुण-निर्गण रौन स्वकूर्पोका ज्ञान कठिन होनें भी 
निर्गुण शवरूपक्ै महिमा इन्दियोका प्रत्याहार करके 
शुद्धन्तःकरणसै जानी जा प्रकतौ है । (जाननेकौ प्रक्रिया 
यह है कि) विशरोष आकारकै परित्यागपूर्वक आत्माकार 
अन्तःकगणका सराक्षात्कार्‌ किया जाय । यह आत्माकारत्ा 
घर्‌ -परादि रूपके सपान ज्ञेय नहीं दै, प्रत्युत आचरणका 
भङ्गमान्न है । यह साकषात्कक "वह ब्रह्म है", "म ब्रहमकौ 
जानता द इत च्करार्‌ नही, किन्तु स्वयंप्रकाश रूपमने ही 
होता है ॥ ६ ॥ परन्तु भगवन्‌ ! जिन समर्थं पुरुषोनि अनेक 
जन्पोतक परिश्रम करकै पृश्वीका एक-एक परमाणु, 
आकाशकै हिमकण (ओसकी वैदे) ततथा उसमे 
चमकनेवा्े नक्षत्र एवं तारतककौ गित डाला है -- उने 
भी भला, ठे कौन हौ सकता दै जो आपके सगुण 
स्वरूप अनन्त गुणोक्रे गिन खक ? प्रभो ! आप कैवल 
संसारके कल्वाणके लिये हौ अवतीर्णं हृष दै । सो 
भगवन्‌! आपकी पह्िमाका ज्ञान तो बहा हौ किन 
हि ॥ ७ ॥ इसलिये नो पुरुष क्षण-श्नणपर वही उत्पुकतासे 
आपकी कृपाय हौ भलौधाति अनुभव करता रहता है 
ओर प्राच्थके अनुसार जो कुछ सुख या दुःख प्राप्त होता 
है उस निर्विकद् मनसे भोग तेता है, एवं जौ भेमचूर्ण 
हृदय, गदगद चाणौ ओर पुलकित शगीर्से अपनैको आपके 
चरणोमिं समर्पित कत्ता सहता रै-- इस प्रकार जौवन 
व्यतीत करनैकाला पुरुष ठीक चये हौ आपके परम पटक 
अधिकारी हो जाता है, जते अपने पिताक्री सम्यत्तिका 
पुत्र 1 ॥ € ॥ 

प्रभो ! मेरी कुटिलत्ता त्तो देखिये । आप अनन्त 
आदि परुष परमात्मा है ओर मेरे -जैसे बडे-बडे मायावौ 
भी आपत्तौ मायके चक्रम ह । फिर धी ने आपपर 
अपनी माया कैललाकन्‌ अपना एेश्चर्य देखना चाहा । प्रभौ । 
मै आपके सामने हँ ही क्या । क्या आके सामने 
चिनगारीकी भी कुछ गिनत्तौ है ? ॥ ९॥ भगवन्‌ । मँ 
स्जोगुणसे उत्यत्र हओ हं । आपके खवरूपको यै 
तीक-सीक नही जानता । इससे अपनेको आपये अलग 


ससरारका स्वामी माने चैता धा । मै अजन्मा जगत्कर्ता 
हइ मायाकृत मोहक घने अन्धकासे मै अथा हौ 
रह्म था । इसलिये आप यह य्न कि "यह पे ही 
अधीन है--मेरा भृत्य है, इसपर कुपा करनी चाहिये, 
मेरा अपगाध क्षमा कीलिये ॥ १०॥ मेरे खामी ! प्रकृति, 
महत्त्व, आहङ्कार, आकाश, चायु, अग्नि, जल ओर 
पुध्वीरूप आवरणोँसे धिरा हआ यह क्रह्याण्ड हौ मेरा शरीर 
ह ओर आप्कै एक-एक रोमक्ते च्रे पेसे-र 
अगणित ब्रह्माण्ड उसी प्रकतं उडते-पडते सहते रै, जैसे 
च्रोखैकौ जालीमेसे आनेवाली सूर्यकी किरणों रजके 
छोटे-छोटे परमाणु उडते हए दिखायी पडते है । कहां 
अपने परिमाणे साद तीन हाधकतै शगीगवाला अत्यन्त 
्षुद्र॒ यै, ओग कहां आपकी अनन्त महिमा ॥ ११ ॥ 
वृततर्योकी पकडे न आनेवात्ै परमात्मन्‌ । जज कच्चा 
मात्ताके चेटमे रहता है, तच अन्नानवश अपने हाथ-पैर्‌ 
पौरा है; परन्तु क्या मातत उमे अपररध समञ्चती है या 
उसके लिये वह कौं अपराध हत्त है 2 "दै ओर "नहीं 
है'--दन शब्टोमे कही जानैवाली कोहं भी वस्तु मरी है 
क्या, जौ आपकी कोके धीत न हो > ॥ १२॥ 
श्रुतियां कहती है कि जिस समव तीनों लोक 
प्रलय्काल्लीन जल †¶न थे, उस्र सपय उस जल्पे स्थिते 
श्रीनारयणके नाभिकमले ्ह्माका अन्म हुआ । उनका 
कह कहना किसौ प्रकार असत्य नही हयै सकता । तन 
आप ही बतलाहये, प्रभौ ! क्या मँ आपकर पुत्र नही 
हं? ॥ ५३ ॥ प्रभो ! आप सस्त जीवोकि आत्मा है । 
इसलिये आप नाएयण (ना-- जीव ओर अयन- 
आश्रव) है । आप मत्त जगत्कै ओर्‌ जीवो अधीश्वा 
है, इसलिये आप नारायण (नार- जीव ओर अयन-- 
प्रवर्तक } रं । आप सस्ते लौक्तेके सराक्षी रै, इसलिये 
भी नारायण (नार-- जीव ओर अयन--जाननेवाला) 
ह । नरसे उत्पन्न होनेवाले जले निवास करनैके कारण 
जिन नारायण (नार-- जलल ओर्‌ अयन निवासस्थान) 
कहा जाता है, वै भौ आपके एक अश ही टै । चह 
अंशूपसे दौखना भो सत्य नहीं है, आपकी चाया ही 
है ॥ १४॥ भगवन्‌ ! यदि आपका वह विराट्‌ स्वरूप 
सचमुच ठस समय जल्तमे हौ था तौ नै उस खय उत 
क्यो नहीं देगा, जव कि मै कमलनालके मार्गसने रसे 
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सौ नर्धत्तकर जल्लमे तरता एहा ? फिर मैने जब तपस्वा क, 
क्व ठप्ी समय मेरे हृदयम उत्तका दर्शन कैसे हो गया > 
अर फिन्‌ कुछ दौ क्षणोभिं वह पुनः क्वो नही दीखा, 
अन्तधनि क्य हौ गया ?॥ १५॥ मायाक्रा नाश 
करनेवाले प्रभो ! दूरी चात कौन करौ-- भभौ इसी 
अवतारय आने इस बाहर्‌ दीरनैवालै जगत्‌कौ अपने 
परमे ही दिखला दिया, जिसे देवकर मात्ता यशोदा चकित 
हो गयौ थीं । इसमे यही तो सिद्ध होता दै कि यह सम्पर्ण 
विश्च केवत्नं आपकी याया-हौ-माया है ॥ १६॥ व 
आपके सहित यह सम्यर्ण विश्च जैसा बाहर दीखता है 
यैस्रा दौ आपके उदर्मे भी दीखा, तव क्या यह सब 
आपकी मायाकै चिना ही आपमें प्रतीत हुआ ? अवश्य ही 
आप्त लीला है ॥ १७ ॥ उस्र दिनकी बात जान दीविये, 
आजकी ही त्लीजिये । क्या आज आपने मेरे स्रामने अपने 
अतिरिक्त सम्पूर्णं चिश्चकौ अपनी मायाका खेल नहीं 
दिख्लाया है ? पहल आप अकै चै । फर्‌ सप्पूरणं 
म्वालनाल, कछडे ओर छही-मीके भी आप ही हौ गयै । 
उसके बाद यैन रेशा कि आपके वे सच रूप चतुर्भुज है 
उर ये सहित सब-के-सच तत्व उनकी सेवा कर्‌ रहे 
है । आपने अलग-अलग उतने ही ब्दयाण्डोका रूप भौ 
धारण कर लिया धा, पान्तु अव आप केवल अपरिपित्त 
अद्वितीय ब्रह्मरूपसे ही गोष रह गये है ॥ १८ ॥ 

जौ लग अनक्नानव्ा आपके स्वरूपकौ नहीं जानते, 
उन्हीकौ आप प्रकृतिरम स्थित्त जौवके रूपये प्रतीत होते हँ 
अर ठनपर अपनी मायाय पदा दालक सुष्टिके सरमय 
मेरे (ब्रह्मा) रूपते, पालनके समय अपने ।चिष्णु) 
रूपये ओर संहारक समय रुद्रकै रूपे प्रतीत होते 
ह ॥ १९ ॥ प्रभौ । आप सारे जगतकर स्वामी ओर विधाता 
है । अजन्मा हौनैपर भी आप दैवत्ता, ऋषि, मनुच्य, 
पशुपक्षी ओर्‌ जलचर आदि योनिम अवतार प्रहण 
करते ‡--टसलिये कि इन रूपोकि द्वारा दुष्टं पुरुषका 
पेड तोह दँ ओर सत्पुरुषोपर्‌ अनुग्रह करे ॥ २० ॥ 
भगवन्‌ ! आप अनन्त परमात्मा ओर्‌ योगेश है । विस 
पव आप आपनौ योगमायाका विस्तार क्क लीला कने 
लगते है, उस्र सपय व्रिलोकीमे पैसा कौन दै, जौ यह जान 
सके क्रि आपकी लीला कहँ किसलिये, कव आओौर 
कितनी होती है ॥ २१॥ इम्रलिये चह सप्पूर्षा जगत्‌ 


स्वप्रे सपान असत्य, अल्ञानरूप ओर्‌ दुःख-पर-दुःख 
दैनैवाला है । आप परमानन्द, पदम ज्रानश्वशूप एतं 
अनन्त रै । यह पायासे उत्पन्न एवं चिलीन हौनैषर भी 
आपै आपकी सत्तासे सत्यके समान प्रतीत दोना 
ह ॥ २२॥ प्रभो ! आप ही एकमात्र सत्य दै । क्योकि 
आप सवके आत्मा जौ है । आप पुराणपुरुष होनेके कारण 
समस्त जन्मादि विकरे रहित्त है । आप स्वयंप्रकाश रहै; 
इसलिये देश, काल आर्‌ वतु--जो परप्रकाश 
है-- किसी प्रकार आपको सीपित नहीं कर सकते । आप 
उनके भी आदि प्रकाशक रहै । आप अविनाशी होनेके 
कारण नित्य है । आपका आनन्द अखण्डित है । आपं 
न तौ किसर प्रकारका मल है ओर न अभाव । आप चूर्ण, 
एक है । समस्त उपाधयो मुक्त होनेके कारण आप 
अमृतष्वरूप है ॥ २३ ॥ आपका यह पसा स्वरूप समस्त 
जीवोका हौ अपना स्वरूप है ¦ जो गुरुरूप सूर्यसे 
तत्वत्तानरूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उससे आपको अपन 
स्वरूपकते रूपे साक्षात्कार कम्‌ लते है, ते इस शुदे 
संसार- सागरो पानो यार करे जातौ है । (संसार्‌- 
सागर्कै ज्जा होनिकै कारण इस्रसे पार जाना भी 
अविचार्‌-दशाकौ दृष्टिसे ही है) ॥ २४॥ जो पुरुष 
परपात्पाकौ आत्याके रूपमे नहीं जानते, उन्है उस्न 
अन्नानकै कारण ही दख नामरूपात्मकर निखिल प्रपञ्चकी 
उत्पतनिका श्रम ह्यो जात्ता रै । किन्तु ज्ञान होते हौ इसका 
-आत्वन्तिक प्रलय हौ जाता है । जैसे रप्मीमे श्रकै कार्ण 
ही सपक प्रतीति होती है ओर भ्रपके निवृत्त होते ही 
उस निवृत्ति हो जाती ह ॥ २५॥ संसार-सम्बन्धी बन्धन 
अर उससे मोक्ष--ये दोनों ही नाम अश्गानमे कल्पित 
है । वास्त्र यै अज्ञानके ही दो नाप ह । ये सत्य ओग 
ज्ञानस्वरूप ष॑रमात्मासे भिन अस्तित्व नही रवते । जैसे 
सूर्म दिन ओर रात्ता भेद नही रै, वैसे हौ विचार 
करमैपर अखण्ड चित्स्वरूप कैल शुद्ध आत्मत्वे न 
चन्धन दै ओरं न तो मोक्ष ॥ २६॥ भगवन्‌ ¦ कितने 
आश्चर्यक्री बात है कि आप है अपने आत्मा, फ सौग 
आपको पराया मानतै है । ओर शीर आदि रै परायै, 
किन्तु उनको आत्मा मान वैठते है ओर इसके जाद आपकर 
कहीं अन्ग हने लगते हँ । भला, अज्ञानी जीकका यह 
कितना बहा अजान रै॥ २७॥ हे अनन्त! 


#॥}- 


= ओषद्धागचत्त * 
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आप तो सनक अन्तःकरणपे ही विराजमान द । इसलिये 
संतलोग आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है, 
उसका परित्याग करते हुए अपने प्रीत ही आपको तुतौ 
है । क्योकि यद्यपि रस्सीें चापि नही है, पिनि भी उक 
प्रतीयमान खपिक्तौ मिध्यां निश्चय किये बिना भला, कोई 
सत्पुरुष स्वौ रस्मीको कैन्ये जान सकता है ? ॥ २८ ॥ 
अपने भक्तजनोकि हदये स्वय स्फुरित होनेवाले 
भगवन्‌ ! आपके ज्ञानक स्वरूप ओर महिमा एसी ही है, 
उससे अज्ञानकल्यित जगतका नारा हौ जात्ता है । फिर धी 
जो पुरुष आपके युगल चरणकमलोा तनिक-सा भौ 
कृपा-परसाद प्राप्त कर्‌ लेता है, उपसरे अनुगृहीत्त हो जाता 
है-- वही आपकी सच्िदानन्दमयी महिमाक्ा तत्व जान 
सकता है। दसय कोई भौ ज्ञान-वैशग्वादि तोधनूप 
अपने प्रयत्ने बहुत कालतक कितना भी अनुसन्धान 
करता गहे, कह आपकी महिमा यथार्थं ज्ञान नही प्राप्त 
कर्‌ सकता ॥ २९ ॥ इसलिये भगवन्‌ ! मुह इस जन्म, 
दूसरे जन्ये अथवा किसी पशुपक्षी आदिके जन्मर्पे भौ 
एसा सौभाग्य प्राप्त हय कि गै आपके दासोपिंते कोई एक 
दास हो जां ओर्‌ किर आपके चरणक्तमललकी मेवा 
करू ॥ ३० ॥ मेरे स्वामी । जातके बड़े-बड़े यज्ञ सुष्टिके 
घ्रारमभसे लेकर अवत्तक आपको पूर्णतः तृप्त न कर्‌ सक । 
परन्तु आपने तरक्की गायो ओर्‌ म्वालिनोकि बद एवं 
्रालक बनकर उनके स्तनोंका अमृत-सा दूध बह उर्मगसे 
पिया है । वास्तव उन्हीका जौवन सफल दै, वे ही अत्यन्त 
धन्य हँ ॥ ३६ ॥ अहो, नन्द आदि व्रजवासी गोपोकि धन्य 
भाग्य ह। वास्तवे उनका अहोधाम्य दै । वर्योकि 
परमानन्दस्वरूप सनातन परिपूर्णं बह्म आप्र उनके अपने 
सगे-सम्बन्धौ ओर सुहृद्‌ है ॥ ३२ ॥ हे अच्युत ! इन 
त्रजवासियोकि सरौभाग्यकी महिमा तौ अलग हौ- मन 
आदि म्यारह इन्ि्योकि अधिष्ठातृ -दैचतताकः रूपमे रहनैकालै 
महादैव आदि हमलोग बह ही भाग्यवान्‌ है । क्योकि इन 
त्रजवासियोकमौ मन आदि यारह इन्दौ प्याले चनाकर्‌ 
हम आपके चरणकमललौका अमतत भी मीठा, मदिरास 
भौ मादक पमरधुर्‌ भकान्दरस पान करते रहते दै । जब 
उस्नका एक-एक इन्द्रियसे पान करके हम धन्य-धन्य हौ 
शै ह, तव समस्त इन्दियोमे उसका सेवन करनेवाले 
त्रजवासिर्योकी तो चात हही क्या है॥ ३३॥ प्रभो । 


इस त्रजभूमिके किसी वने ओर विरोष काके गोकुलमे 
किसी भी यौनिमे जन्म हौ जाय, वही हमारे लिये बडे 
सौभाम्यक्री बातत होगौ । क्योकि यँ जन्म हौ जनेपा 
आपके किसौ-न-किसी भ्रेमीके चरणोकी धूलि अपने 
क चड ही जायगी । प्रभौ ! आपके प्रेमी क्रनवासिर्योका 
सम्पूर्ण जीवन आपका हौ जीवन दहै। आप ही उनके 
जीवनके एकमात्र सर्चस्व हैँ । इसलिये उनके चरर्णोकी 
धूलि मिलना आपके ही चरर्णोकी धूलि मिलना है ओर 
आपके चरणोकी धुलिको तौ श्रततिवां भी अनादि कलसे 
अबतक रद्‌ ही रही है ॥३४॥ देवत्ताओकि भी 
आगरष्यदेव प्रभो । हन तजवायियोकोौ इनकी सेचाकै 
वदलमे आष क्या फल देगे? सम्पूर्णं फलोकि 
फलस्वरूप । आपसे बहकर ओर कोई फल तो है ही 
नहो, यह सौचकर मेरा चित्त मोहित हय रहा दै । आप उन 
अपना स्वरूप भी देकर उकण नहीं हो सक्ते । क्योकि 
आपके स्वूपकौ तो उस्र पृतनानै धी अपने 
कव्वच्धियों -- अघामुर. क्कम्‌ आदिके साथ प्राप्त कम्‌ 
लिया, जिसका केवल वेष ही ्राध्वी च्त्रीका था, चरं जौ 
इदयसे महान्‌ क्ररं थौ । फिर, जिन्होने उपने घर्‌, धन, 
स्वजन, प्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण ओर मन-- स्रव कुक 
आपके ही चरणणोमिं समर्पित क दिया है, जिनका सन 
कुछ आपके ही लिये है, उन त्रनवामिर्योको भौ वही फल 
देकर आप कैसे उकण हौ सक्ते है॥ ३५॥ 
सन्निदानन्दस्वरूप श्यामसुन्दा ! तभीततक रागद्वेष आदि 
दोष चोरक समान सर्वस्व अपहरण करते रहते दहै, 
तथीतक घर आर उसके मम्बन्ध कैदकौ तरह स्यन्धके 
बन्धनो बाँध र्ते टै ओर तभीतक मोह चैकी 
बेियोकी तरह जके रतत रै--जबतक जीव आप 
नहीं हौ जात्रा ॥ ३६॥ प्रभो । आप विश्वके बखेडेसे 
सर्वथा रहित है, फि्‌ भी अपने शरणागत भक्तजनोको 
अनन्त आनन्द वित्तरण करनैके लिये पृ्वीपे अवतार 
लेकर विश्वके पान हौ लौलाविलासका विस्तार कलते 
ह ॥ ३७॥ गे खामी ! बहुत कहनेकी आवश्यकता 
नही-- जौ लोग आपकी महिमा जानते ह, वै जानते रहै; 
मेरे मन, वाणी ओर शरीर तौ आपकी महिमा जाननेमें 
सर्वथा असमर्थं है ॥ ३८ ॥ सन्निदानन्दस्वरूप 
श्रीकृष्ण ! ओप सके साक्षी है । इसलिये आप सब 
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कुछ जानते है । आप समस्त जगतुके स्वामी है । यह 
सम्पर्ण प्रपञ्च आपमे ही रिथित है । आपसे मै ओर क्या 
कहं ? अच ओप मुष्ने स्वीक्मर कीजिये । यहो अपने 
लौके जानकी आज्ञा दीजिये ॥ ३९ ॥ सवके पन -प्राणकौ 
अपनी छ्प-माधुरीसै आकर्षित करनेवाले श्यामसुन्दर ! 
आप यदुव॑शरूप कमलकौ विकि करनेवालै सूर्य । 
प्रभो ! पृथवो, देवता, ब्राह्मण आर्‌ पशुरूप ममुद्रकी 
अभिवृद्धि कानवा चन्द्रमा भी आप ही है। आप 
पा्ण्डियोक धर्मरूप रात्रिका चोर अन्धकार नष्ट करनेके 
लिये सूर्यं ओग चन्द्रमा दौनोकि ही समान ह । पुथ्वीप 
स्हनैवालै गक्षसतकि नष्ट करनेवाले आष चन्द्रमा, सूर्य 
आदि समस्त देवत्ताओकि भी काम पजनीय है । भगवन्‌ ! 
मै अपनै जीवनपर्‌, पदाकल्पपर्वन्त आपको नमस्कार षी 
करता रहं ॥ ४० ॥ 

न्रीशुकदेकजौ कङतै है -- परीत्ित्‌ ! संसनारकै 
रचवित्ता ब्रह्याजीने इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति 
की । हश्रके याट्‌ उन्होतिं तीन चार्‌ परिक्रमा करके उनके 
चरणों प्रणाम क्रिया ओर फिर अपने गन्तव्य सथान 
खत्यलोक्े चले गयै ॥४१॥ ब्रह्माजीने चढ़ ओर 
ग्वालवालौको पहले ही यथास्ान प्हैचा दिया धा 
भगवान्‌. श्रीकृष्णने वह्याजीको विदा कर दिया ओर 
बुक लका यमुनाजीके पुलिनपर आये, जह वै अपने 
सखा ग्वालवालोकौ पहले छोड गये ये॥ ४२॥ 
परीक्षित्‌ । अपने जीवनसर्वस्व - प्राणवल्लभ श्रीकच्णके 
वियोगे यद्यपि एक वर्ष बीत गया था, तथापि उन 
ग्वालबार्लोको वह सपय आधे क्षणक समान जान पड़ा । 
क्यो न हो, वै भगवानूकती विश्चविपोहिनी योगमाया मोहित 
जौ हौ गये थे ॥ ४३ ॥ जगत्तकै सभी जीव उसी मायासे 
मोहित होकर्‌ शाच्न ओरं आचायोकि बार-बार समञ्ञानेपर 
भी अपने आत्माको निरन्तर धूल हुए है । यास्तव उस 
मायाकी एसी हौ शक्ति रै । भला, उससे मोहित होकर 
जौव यहाँ क्या-क्या नहीं भूल जाते है 2 ॥ ४४ ॥ 

परीक्षित्‌! भगवान्‌. श्रीकुच्णको दैखतै ही 
म्बालवालनि बड़ी उताचल्लीसे कडा -- ` पाई ! तुम भे 
आये । स्वागत ई, स्वागत । अधी तौ हमने तुम्हे बिना 
एक क्रौर भी नहीं खावा दै। आओ, इधर आओ; 
आनन्दसे भौन करो' ॥ ४५५॥ तेव हंत हृष्‌ भगवान्‌ने 
श्रीमद्धा० -स्ु°-स्रा० -- २५ 


ग्वालबालोकि स्रा भोजन किया ओग उन्हं अघासुरकै 
शरीरका दवा दिशते हए वनसे कजम लौ 
आये ॥ ॐ ॥ श्रीकष्णके सिरपर्‌ मौरपंखक् मनोहर मुकुर 
ओर षुषगाले बालोमिं सुन्दर-सुन्दर यहम मर्हैकते हुए 
पुष्य थ रहै थे। नयी-नवी `गीन धातुँमे श्याम 
शरीरपर चित्रकारी की हू थी । वे चलते समव गस्तेमे 
उच्च स्वरसे कभी बुरी, कधी पतै ओर कभी सिगी 
बजाकर वाद्योत्सचमे मग्न हो रहै है । पीे-पीछे ग्वालबाल 
उनकी लोकपावन कौर्तिका गान करतै जा है है । कभी 
यै नाम ले-लेका अपने कछडको पुकाते, तौ कभी उनके 
साध लाड-लड्धने लगते । माकि दोनो ओर गौपियां खी 
है; जव चे कभी तिरे नेत्रो उनकी नज नजर मिला 
देतै है, तन गोपियां आनन्द-मुण्ध हौ जाती है। इस 
प्रकार भगवान्‌ श्रौकृष्णने गोठ प्रवे किया | ४७ ॥ 
परीक्षित्‌ ! उस्नी दिन बालककोने व्रजे जाकर्‌ कडा कि 
"आज यशोदा मैयाके लाइ नन्दनन्दनने वने एक बड़ा 
भारी अजगर पार डाला है ओर उससे हमलोगोकी रक्षा 
कमै है" ॥४८॥ 

माजा परीक्छितने का~ ह्यन ! त्रनवासियोकि 
लिये श्रीकृष्ण अपने पुत्र नहीं धे, दूसके पुत्र थे । फिर 
उनका श्रीकृष्णके भ्रति इतना त्रम कैसे हआ ? दसा परेन 
तौ उनका अपने बालकोपर्‌ भी पहले कभी नहीं हुआ 
धा! आप कपा करके बतलाहये, इसका क्या कारणं 
हि ?॥४९॥ 

श्रीशुकदैव्जी कहते है-- राजन्‌ ! संसारके सभी 
प्राणी अपने आत्माते ही सचसे चदृकर पेम करते है । 
पत्रमे, धनसै या ओर किसीसै जे परेम होता है--वह तो 
इसलिये कि वै वस्तु अपने आद्माकौ प्रिय लगन्ती 
है॥ ५० ॥ रजेन । यही कऋरण टै करि सभी प्राणिर्योका 
अपने आल्माके परति जैसा प्रेव होता है, वैसा अपने 
कहलानेवातै पुत्र, धन ओग गृह आदिमे नहीं 
होता ॥ ५१ ॥ नृपत्ेष्ठ ¦ जौ लोग देहके हौ आत्मा मानते 
है, वे भ्रौ अपने शरीत्ते जित्तना भरेम करते है, 
उतना प्रेम शरीक सम्बन्धी पुत्र-मित्र आदिर 
नहीं करत ॥ ५२ ॥ जब विचारक द्वार यह मालूम हो 
जाता दै कि "वह शरीर मै नही ह, यह शरीर मे है" तब 
इमम शरीरे भी आत्मके समान पेम नहीं गहनता । यही 


८ 


११111111 11111.42..41.1..1.1.1.1.1.1 11.4.44 0.4. 


कारण है कि इष देहके जीर्ण-शीर्णं हो जानैपर भी 
जीनिकी आशा प्रबल रूपसै बनी रहती ई ॥ ५३ ॥ 
इससे यह चात सिद्ध होत्री है कि सभी प्राणी अपने 
आत्माय हौ सबसे चदृकर प्रेम करते हँ ओरं ठसीके 
लिये इस खै चशचर्‌ जगतपते धी परेन करते है ॥ ५४ ॥ 
इन श्रीकृष्णकौ ही तुप सन आत्माओंका आत्मा 
समक्लो । संसारके कल्याणक लिये ही योगमायाका 
आश्रय तेकर वे यहाँ देहधारीके समान जान पडते 
ह ॥ ५५॥ जो लोग भगवान्‌. श्रीकुष्णके वास्तविक 
स्वरूपको जानते है, उनकतै लिये तौ इस जगतू्मं ननौ 
कुत भी चराचः्‌ चदार्थ है, अधवा इससे पर परमात्मा, 
तह्य, नारायण आदि जौ भगक्वरूप है, सभी 
श्ीकृष्णस्वरूय ही है । श्रीकृष्णके अतिरिक्त ओर कोर 
प्ाकृत-अप्राकृत वस्तु है हौ नही ॥ ५६ ॥ सभी चल्तुओका 
अन्तिम रूप अपने क्रारणये स्थित होता है। उस्न 
कारणकते भी परम कण है भगवान्‌ श्रीकृष्ण । तच 
भला यताओ, किस वस्तुक श्रौकृष्णसे भिन्न 
नतला ॥ ५७ ॥ जिन्हनि पुण्यकीर्ति मूरकुन्द मुहारीके 
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पट्पल्लवक्तमी नौकाका आश्रय लिया है, जौ कि 
सतपुरुषोकय सर्वस है, उनके लिये यह भव-स्रागर्‌ 
बखडेके श्ुप्के गदेके समान है । उन परमपदकी 
प्राप्ति हौ जाती है आर्‌ उनके लिये विपत्तियोका 
निवासस्थान -- यह संसारं नही रहता ॥ ५८ ॥ 
परीक्षित्‌ ! त्तुमने मुञ्मसे पुछा था कि भगवान 
पचे वर्धक लीला ग्यालबालनि छै वर्षमे कैसे कही, 
उका साशा रहस्य मैन तुमह बतला दिया ॥ ५९ ॥ भगवान्‌ 
श्ीकष्णकीौ ग्बालबालोकि साध वनक्रीडा, -अघासुरको 
मारना, हरी -हरी घासे युक्त भूमिपर बैठकर भोजन 
करना, अपराकृतरूपधागी चद ओर म्वालबालोका प्रकट 
होना आओ ब्रह्माजी द्वारा कौ हई इस महान्‌ स्तुतिको जो 
मनुष्य सुनता ओर्‌ कहता है--उस-उसको धर्म, अर्थ, 
काम ओर मोक्षी प्राप्ति हौ जाती है॥ ६० ॥ परीक्षित्‌ । 
इस्त प्रकार्‌ श्रीकृष्ण ओग बलगामने कुमार-भयस्थाके 
अनुरूप ओँखिमिचौनी, सेतुबन्धन, वेदर्ेकी भाति 
उलना-कुदना आदिं अनेकों लीला करके अपनी 
कुमार-अव्था त्रजमें ही त्याग दी ॥ ६१॥ 


----सव्--- 


पंद्रहवों अध्याय 


धैनुकासुरका उद्धार ओर म्वालवालोँको कालियनागके विषते वचाना 


न्रीज्करदेवजी कहते है -- परीक्षित्‌ ! अञ बलराम 
ओर श्रीकष्णने पौगण्ड-अवस्थामे अर्थात्‌ छठे वर्षमे 
प्रवेश किया धा । अब उन गौं चरानैकौ स्वीकृति मिल 
गयी । वै अपने सखा ग्वालबरालकि साथ गौं चराते हष 
वृन्दावने जाते ओर्‌ अपने चरणो वृन्दावनकौ अत्यन्त 
पालन करते ॥ १ ॥ यह्‌ वन गौअकि लिये हरी-हगी घासे 
युक्त एतं रेग-किंगे पुष्ोकौ खान हौ रहा था। 
आगे-आगे गौत, उनके पीच-पीठे चासुरी चजाते हप 
श्यामसुन्दर, तदन्त ब्लगम ओर फिर श्रीकृष्णे 
यश्ाका गान करते हण ग्वालबाल --इस प्रकार विहार 
करलेके लिये उन्हनि उस्र वने प्रवेश क्रिया ॥ २॥ उस 
नमे कहीं तो भौर बडी मधुर गुजार्‌ कर रहे थे, की 
संड-के-द्ंह हरिन चौकडौ भर रहै थे, ओर कहं 
सुन्दर-सुन्दर पक्षौ चक ददै थे । बहे ही सुन्दर- 


सुन्दर सरोचर थे, जिनका जल महात्माओकि हदयकै 
समान स्वच्छ ओर निर्मल था । उनमें खिले हृष कमलोकि 
सौरभसे सुवासित होकर शीतल-मन्द-मुगन्ध वायु उस 
खनकी सेवा कर रही थी । इतना मनोह या कह वन कि 
उसे रेग्क्कर भगवान मन-ही-पन उस्गे। विहार करन 
संकल्प क्रिया ॥ ३ ॥ पुरुषोत्तम भगवान्‌न दैखा कि 
बहे-बडे वृक्ष फल ओर्‌ फूलोकि भारे जयुककर्‌ अपनी 
डालि्यो ओर नृत्त कोपलोकौ लालिमासे उनके चरर्णोक 
पपर कर गे ईँ, तच उन्हम बह आनन्दसे कु मुस्कराते 
हुषए-मै अपन बहे पाई बलगामजीसे कडा ॥ ४ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--दैवरिरौमणे ! यो ते 
बे-बहे देवत्रा आपके चरणकमललोकी पुजा करते है 
परन्तु देखिये ततो, ये वृक्ष भी अपनी डालियोसे सुन्दर पुष 
ओर फलकी. सामव्री लेकर आपके चरणकमलेमिं हव 
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ते है, नमस्कार कर रहे है । क्यौ न हो, इन्होनि इसन 
सौभाग्ये सिये तथा अपना दर्शन एव श्रवण 
कमनेवालेकि अञ्जानका नाश कालके लिये ही तौ 
वृन्दा्नधाम्मे वृक्ष -योनि ग्रहण कौ है । इनका जीवन 
धन्य है ॥ ५॥ आदिपुरुष ! यद्यपि आप इस वुन्दावनमें 
अयने पेशवर्यरूपको छरिपाकर बालकोँकी -सरी लीला कर्‌ रहे 
है, फिर भी आपके श्रेष्ठ धक्त मुनिगण अपने इष्टदैव्को 
पहचानकःर यहाँ भी प्रायः भौरकि रूपमे आपके 
भुवन-पाचनं यङका निन्त गान करते हुए आपके 
भजनये लगे रतै हैँ । वे एक क्षणक लिये भी आपको 
नहीं छौड्ना चाहते ॥ ६॥ भाईनी । वास्तवमे। आप ही 
सतुति करने योग्य ई । देखिये, आपको अपने चर आया 
देख ये मोर आपकर दर्शने आनन्दित हकर नाच रहे 
है । हरिनियां मृगनयनी गोपि्योकि समान अपनी प्ेमधरी 
तित्छी चित्तवनसे आपके प्रति प्रेम प्रकर कर्‌ रहौ है, 
आपकर प्रसन्नं कद्‌ रही ह । ये कोवलं अपनी मधुर 
कुहू-कुहू ध्वनिसे आपक्तय कितना सुन्दर स्वागत कर्‌ एही 
र । ये वनवास होनेपर्‌ धी धन्य है । क्योकि सल्परुषोका 
स्वधाव ही फसा दता दै कि वे घर्‌ आये उतिधिकौ अपनी 
पिय-से-प्रिय वस्तु भेट कर्‌ दतै है ॥ ७ ॥ आन यी 
भूमि अपनी हरी -हरौ घासके साध आपके चर्णोका स्पर्शं 
पराप्त करके धन्व हयो रहौ है । यहाके वृक्ष, लतां ओर 
द्यां आपकी अगुलियोक्ति स्पर्शं॑पाकर्‌ अपना 
अद्ोभाम्य मान क्री है । आपकर दममाभरी चितवनसे नदी, 
पर्वत, पशु, पक्षी--सन कृतार्थ हो रहे है ओर रजकी 
गोपियां आपकै वक्षःस्थलका स्पर्शो प्राप्तं कर्के, जिसके 
लिये स्वयं लक्ष्मी भी लालायित शती ह, घन्य-धन्य ह 
रही है॥८॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌! इस प्रकार्‌ 
परम सुन्दर वन्दावनकतौ दै्वकर्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णा चहुत ही 
आनन्दित हृष । चे अपने सखा ग्वालबालोकि साथ 
गेवर्धनकी तराई, यमुनातरपर गौओको चयते हृ 
अनेकों प्रकागकी लीलां करने लो ॥ ९॥ एक ओर 
ग्वालवबाल भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरितौकी मधुर तान छेदे 
महते दै, तो दुग ओ बलसमजौके साध वनमाला पहने 
हृद श्रीकृष्ण मत्तवाले भौगकी सूरीतती गुनगुनाहरे अपना 
स्वर निलाकर मधुर संगीत अलापने लगते है ॥ १० ॥ 


कभी-कभी श्रीकृष्ण कूजते हए राजरैसेकि साध स्वर्यं भी 
कूजने लगते है ओर कभी नाचते हुए मोरोकि साथ खयं 
श दुमुक-दमुक नाचने लगते है ओर एसा नाचौ है कि 
मयुरकौ उवहयसाप्यद बना देते है ॥ १६ ॥ कभी मेषके 
समान गम्भीर वाणी दुर गये हू पश्र उनका नाम 
लै-लेक बहे प्रेमे पुकारतै है । उनके कण्टकी मधुर 
ध्वनि सुनकर गायो ओर्‌ स्वालबारलोका चित्त भी अपने 
क्म नहं रहता ॥ १२॥ कभी चकोर, क्रौच 
(कराकुल), चकवा, भरदूल ओर मोर आदि पक्षर्वोकी- 
सी चौल्ली बोलते तो कभी वाघ, सिह आदिकी गर्जनापे 
डे हृषु जौवोकि समान खयै भी भयभीतकी-सौ लीला 
करते ॥ १३ ॥ जत्र कलगपजी खेलते -खेलतौ धककर्‌ 
किंसौ ग्वालबालकी गोदके तकियेपर सिर रखकर लैर 
जाते, तच श्रीकृष्ण उनके पैर दब्ाने लगते, पंखा लने 
लगते ओर इस प्रकार अपने बड़े भाईकौ थकाकट दुग 
कते ॥ १६ ॥ जव ग्वालबाल नाचने -गानै लगते अधवा 
त्राल ठोक-ठोककर एक दुसरेसे कुश्ती लड़ने लगते, तब 
श्याम ओर रम दोनों भाई हाथमे हाथ डालकर खड हौ 
जते ओर रस हसकग्‌ 'वाह-बाह' करते ॥ १५॥ 
कभी-कभी स्वयं श्रीकृष्ण भ स्वालवालके साथ कुश्ती 
लङ्तै-लङूतै थक जाते तथा किसी सुन्दर वुश्चके नीचे 
कोमल पल्लवोकी सैजपर किसी स्वालब्रालकी गोदमे शिर 
रखकर लैर जाते ॥ १६॥ परीक्षित्‌ । उप्र समयं 
को -कोई वुण्यके पूर्तिणान्‌ स्वरूप गवालबाल मात्मा 
्रीकृष्णके चरण दाने लगते ओर दूसरे निष्याप बालक 
उन्हं बदे-बहे पत्तो या अगेोष्ठियोपे पेखा ख्जलने 
लगते ॥ १७ ॥ किसी -किसीके हदयमें प्रेपकी धारां उमह्‌ 
आती तो व्ह धि-धरि उदारशिगेपणि परपमनख्ी 
श्रीकुष्णकी लीलाअकि अनुरूप उनके मनको प्रिय 
लगमैवाल्ते परनोहर गीते गाने ल्लगत्ता ॥ १८ ॥ भागवान्‌ने 
इस प्रकर ॐतपनी योगमाचासे अपने रेश्वर्यपय स्वरूपकौ 
छिपा रक्छा था । बे पपी लीला करते, जौ ठीक -ठीक 
गोपयालकौकी-सी ही मालुम पडती । वयं भगवती 
लक्ष्मी जिनके चरणकमरलकी सैवम संलग्न रहती हँ, वै 
ही भगवान्‌ इन ग्रामीण चालकोके साध नद प्रेमे प्रामीण 
शैल खेला करते थे । परीक्षित्‌ ! फसा हौनेप भी 
कभी-कभी उनकी पेशचर्यमयी लीला्षे भी प्रकर हौ 
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जाया करती ॥ १९ ॥ 

बलगपजी ओर्‌ श्रीकृष्णके सखा एक प्रधान 
गौप चालक थै श्रीदापा । एक दिन उन्होने तथा स॒चल 
ओर स्तोककष्ण (छोटे कृष्न) आदि ष्वालवालनि श्याम 
अर रामे बह त्रेमकै साथ क्डा-- ॥२५॥ 
"हमलोगो्ो सर्वदा सुख ॒पर्हुचानेवाले वलगापजी ! 
आपके वाहू-यलकी तो कों थाह ही नरह रै । दमे 
मनमोहन श्रीकृष्ण ! दृष्टौको नष्ट कर डालना तौ तुम्हारा 
स्वधाव हौ है । वहसि धोौहौ ह दूरपर एक चड्धा भारौ वन 
है । चत्त, उस पाँत-के-पाति ताड्के वृक्ष भरे पडे 
है ॥ २९॥ वहां बहृत-से ताके फल पक-पककर्‌ गिरते 
बहते है ओर बहूत-से पहलेके गिरे हृए भी है । परन्तु व्यं 
धैनुक नामका एक दुष दैत्य रहता है । उस्न उन फलोप 
रेक लगा र्क्व है ॥ २२॥ बलगमन्ी ओर भैया 
श्रीकृष्ण ! वह दैत्य गधेके रूपमे रहत्ता ह । वह स्वव 
बड़ा बलवान दै ही, उसके साथ ओर भौ बहूत-ये उसरीके 
समान बलवान्‌ दैत्य उसी रूपे रहते रै ॥ २३॥ मै 
शत्राती भैया 1 उस दैत्यनै आवतक न जाने कितने मनुष्य 
रा डाले ह । यही कारण है किं उसके ङरकै मारि मनुष्य 
उसका सेवन नही करते ओर पशु-पक्षौ धी उस जंगलमे 
नहौ जते ॥ २४ ॥ उसके फल है तो बडे सुगन्धित, परन्तु 
हमने कभी नही खाये । देखो न, चारो ओर उन्ही 
मन्द-मन्द सुगच् फैल रधी है । चनिक-खा ध्यान देने 
उसका रस पिल्ले लगत्ता है ॥ २५५ ॥ श्रीकृष्णं ! उनकी 
सुगन्धे हमारा मन मोहित हौ गया है ओर उन्हं पानैके 
लिये मच्ल रहय है। तुम इँ यै फल अवश्य 
चिलाभो । टाऊ दादा ! हरम उन फलकी ची उत्कट 
अभिलाषा रै । आपकर शवे तो चहं अवश्य 
चलिय ॥ २६ ॥ 

अपने सखा ग्वालवाललौकौ यह बात सुनकर भगव्रान्‌ 
श्रीकुष्ण ओर्‌ जलगामजी दोनों रसे ओर फि्‌ उन प्रसन्न 
कानके लिय उनके साय तालचनके निय चत्त 
पड ॥ २७॥ इस्र यने पर्हैक्कर बलगामजीने अपनी 
बसि उन ता्टकै पेदधौको पकड़ लिया ओर्‌ मत्तवाले 
हाक च्यक समान उन बद जोरसे हिलाकर बहुत्े-से 
फल नीचै गिर दिये ॥ २६ ॥ जब गधेके रूपम रहनैवाले 
रैत्यने फलके गिरनैका श्ट सुना, तव चह पर्वतोकि 


साध सारी पृथ्वीकौ क॑पाता हुआ उनकी ओर्‌ 
दौड़ा ॥ २९ ॥ वह बडा बलवान्‌ धा । उस्ने जड वैगसे 
चलगपजीकै सामने आका अपने पिछले पैसे उनकी 
छाती दुलक्तौ मारी ओर इसके बाद कह दुष्ट बडे जोरसे 
रकता हआ वहसे हट गया ॥ ३० ॥ राजन्‌ ! बह गधा 
क्रोधे परकर फिर रकता हुआ दुसरी बार बलगामजीके 
पा परहा ओर उनकी ओर पीठ करक फिर बड क्रोधसे 
अपने पिछले चैकी दुलत्तौ चलायौ ॥ ३१ ॥ बलशमजीने 
अपने एक ही हायसे उसके दोनो चैर पकड़ लिये आर उसे 
आकाश धुमा एक ताड़के पैड्पर्‌ दे मागा । घमाते 
समग्र डी उस गधेकः प्राणपशछैरू उद गये थे ॥ ३२ ॥ 
उस्कै गिर्नेकी चोरसे वह महान्‌ ताटका वुश्च-- जिसका 
कपरी भाग बहुत विशाल था-- खयं तो तड्तदाकर गिर्‌ 
हौ पड़ा, सरै हष दुख वुक्षको भी उसने तौड डाला । 
उसने तीको, तीसरेने चौधेको-इस प्रकार 
एक-दूसरे गिरते हुए बहूत-से तालवृक्ष ॒णष्‌ 
घ ॥ ३३ ॥ चलरापजीके लिये तौ चह छक शैल धा । 
परन्तु उनके द्वारा फक हए गधेके शरीरस चोट खा-खाकर्‌ 
वह मव-के-सन तत्‌ हिल गये । फेना ज्ञान पा, मानो 
सवक शंज्ञावातने छकड्मौर दिया हो ॥ ३४ ॥ भगवान्‌ 
बलराम खये जगदीश्वर है । उने यह साग संसार्‌ ठीक 
वैते ही ओतप्रोतत रै, जै सूतमि चस्न । तव भला, उनके 
लिये यह कौन आशर्यकी बातत दै ॥ ३५॥ उस्र समय 
धैनुकासुरके भा्ई-बन्धु अपने भाईके मै जानेसे रोधक 
मरे आगवचृला हो गये । सब-क-सच गधे कलरामजी 
ओर श्रीकृष्णपर्‌ बह वेगसे टूट पडे ॥ ३६॥ राजन्‌ ! 
उनमेते जो-जो पास आया, उसी -उसीकोौ यलगमजी ओर 
श्रीकृष्णे खेल -सवेलमे हौ पिछले यैर पकड़कर 
तालवृक्षोपर दे मागा ॥ ३.५ ॥ उस सरमय वह धमि तादुके 
फलौसे षट गयौ ओर टट हए वृक्ष तथा दैत्योकि प्राणहीन 
शीर्यते थर गयी । जैसे बादलोमे आकाश दक गया दै, 
उस्र भूषिकी वैसी ही शोभा होने लगी ॥ ३८ ॥ बलरापजी 
ओर श्रीकष्णकौ यह मङ्गलपयी लीला देखकर देवततागण 
उनपर्‌ फूल चरसे लगे ओर बाजे वजा-वजाकर स्तुति 
कर्ने लगे ॥ ३९ ॥ जिस दिन धेनुकासुर मग, उसी दिनसे 
लोग निडर ह्येकर उख चनके तालफल च्वाने लगे तथा 
पशु भी खच्छन्दतके साथ घास चरने लगे ॥ ४० ॥ 
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इसके बाद कमलदललोचन भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहे 
पां बलगमवीके साथ जये आये । उस्न सरमय उनके 
साथी म्बालवाल उनकै पीं पीके चलते हए उनकी स्तुति 
करते जात थै । च्य न हो; भगवानकी लीलाओंक 
श्रयण-कीर्तन हौ सचसे बद्कर पित्र ज है ॥ ४६ ॥ उर 
समय श्रीकृष्णकी वषराली -अलकोपर गौ ओकि श्ुरौसे 
उड्‌-उडुकर्‌ धुलि पडी हूं थी, सिगपर मोरपेष्रका मुकुट 
धा ओर बरालेमिं सुन्दर -सुन्द्‌ जंगली पुष्य नधे हृष्‌ थे । 
उनके नेत्रोमिं मधुर चित्तवन ओद पुपर मनोहर मुसकान 
शौ । वै पुह-मधुर मुरली जा रहै थै ओर्‌ साधी 
म्वालवाल उनकी ललिच कौर्तिका गान कर रहै थे । 
चंशीकी ध्वनि सुनकर बहुत-मी गोपिर्या एक साथ ही 
व्रजसे बाहर निकल आयौ । उनकी आंखें न जाने कवे 
श्रीक दटर्शनके लिये तग रही धौं ॥ ४२ ॥ गोपियोनि 
अपने नैत्रहूप श्रपरोये भगवानके मुषवारविन्द्का 
मकरन्द-र्स घान करके दिनभरकै विरहकी नलन शान्ते 
की । ओर भगवाननै भी उनकी लाज सी तथा 
विनयसे युक्त पेमभरौ तिगरी चित्तवनका सल्कार स्वीकार 
करके त्रजगें प्रवेश क्रिया ॥ ४३ ॥ उधर यशोदामैया आर्‌ 
रोहिणीजीका हदय वात्सल्यक्तेहसे उमड़ गहय था । उन्होनि 
श्याम ओर्‌ रामक चर पचते हौ उनकी इच्छक अनुसार 
तथा सरमयके अनुरूप पहले ही सोच .-र्यीजोकर क्छ 
हई वस्तु उन पिविला्यी-पिलायीं ओर पहनारवी ॥ ४४ ॥ 
माताओनि तेल-उरन आदि लगाकन स्नान कराया । 
इसमे उनकी दिनभर घुमने-फिरनेकी मार्गकी कान दुग्‌ 





हो गयी । फिर उन्दयेन सुन्दर चसन पहनाकन्‌ दिव्य पुष्पो 
माला पहनायी तथा चन्दन लगाया ॥ ४५॥ तत्पश्चात्‌ 
दोनों भाहर्वोने माता परोसा हुश्चा स्वादिष्ट अन 
भोजनं किया । इसके बाद बडे लाड प्यारे दुलाश-दुलार 
कर यशोदा ओर रोहिर्णीनि उन सुन्दर शव्यापर सुलाया । 
श्याम ओर राम बहे आरामसे सो गये ॥ ४६॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस भ्रकार वृन्दाखन अनेक 
ललीलापैः करतौ । एक हिन आपने सरप्रा म्वालवालेकि साथ 
वै यमुनातरपर गये । राजन्‌ । उस दिन बललगामजी उनकै 
स्नाच नहीं ये ॥ ४५ ॥ उस्न सरमय नेट-आषादृके घाम 
गौत ओर्‌ स्वालबाल अत्यन्त पीडति हो रहै थे । प्याससे 
उनका कण्ठ सृत रहा था । इसलिये उन्दनि यमुनाजीका 
विषैल्ला जल पी लिया ॥ ४८ ॥ परीक्षित्‌ । होनहारके यणा 
उन्है इस बात्का ध्यान ह नही रा था । उस विषैले 
जलके पीते ही सव्र गौ ओर श्वालबाल प्राणहीनं होकर्‌ 
यमुनाजीके तरपर गिर्‌ पड ॥ ४९ ॥ उद पेसी अवस्थापे 
देखकर योगेश्वगोके भौ ईश्वर भगवान्‌ श्रीकष्णने आपनी 
अमृत बरम्नानैवाली दृष्टे उन जीवित कर्‌ दिवा । उनके 
स्वामी ओर सर्वश्च तो एकमात्र श्रीकृष्ण ही थे ॥ ५० ॥ 
परीक्षित्‌ ! चैतना आनैषर्‌ वै सरव यमुनाजीके तटपर उट 
खड हए, ओर आश्चर्यचकित होकर एक -दूपोकी ओर 
देखने लगे ॥ ५६ ॥ राजन्‌ ! अन्तम उन्होनि यौ निश्चव 
किया कि हलोग विचैला जल पी लेने के कारण मर्‌ चकै 
थे, चर्तु हम श्रीकृष्णने अपनी अनुग्रहधरी दृष्टस 
देखकर हरमे फिरसे जिला दिया रै॥५२॥ 


कयन 


सोलह अध्याय 


करालियपर्‌ कृपा 
्रीशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌! भगवान्‌ जीव नही चा, फेस दशाम वह अनेक युगोतकं जलम क्वो 


श्रीकृष्णने दरवा कि महाविषधर्‌ कालिय नागने यमुनाजौका 
जल विषैला कर दिया दै । तव यमुनाजीकौ शु करनैके 
विचारे उन्हनि वहामि उ सर्वक निकाल दिया ॥ १ ॥ 
राजा परीर्चित्तनैे पृष्ा- ऋद्यन्‌ ' 
श्रीकृष्णने यमुनाजौकै अगाध जलम किस प्रकार उस 
सरक दमन क्रिया ? पि कालिय नाण तौ जलचर 


आर कै शहा? सो ब्रत्तलादयै ॥ २॥ व्रह्यस्वरूप 
मह्मत्मन्‌ ! भगवान्‌ अनन्त हैँ । वै अपनी श्ील्वा प्रकर 
करके स्वच्छन्द्‌ विहार करते है । गोपालरूपसे उन्होने ज 


भगवान्‌ उदार लीला की दै, वह तो अमृतस्वरूप है । भला, उसके 


सेवने कौन तृप्त हौ सकता ह ? ॥ ३ ॥ 
्ीशुकदेकसीने कडा -परीक्षित्‌ ! यमुनाजीमि 


1. , 


* श्रीषद्धागवतत * 


[ अ" १६ 
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क्मलिय नागक्रा एकर कुण्ड धा । उस्रका जल विधकी 
गरमौमि ्रौलतता रहत्ता था । यहात्तक कि ठउसरके कष्‌ 
उनैवालै पक्षी भी ज्ुलसकनं उप गिर्‌ जाया करते 
थे ॥ # ॥ उसके विषैले जलकी उत्ताल तैरद्खौका स्यं 
कर्के तथा उक छोरी -छरौ बदँ लेक जच चायु बाहर्‌ 
आती ओर तटके घास-पातत, वृक्ष, पशु-पश्षौ आदिकः 
सपर्शं कत्री, तब वै उसरी समव मर्‌ जात चे ॥ ५॥ 
परीक्षित्‌ ! भगवान्‌का अवतार तो दुष्टौका दमन कानके 
लिये होता हौ है। जब उन्होने देखा कि उस सापि 
विचक्र चेग यदु प्रचण्ड {भयन्‌ ) है ओर बह भयानक 
चिष ही उसका महान्‌ बल है तथा उत्तके कारण मेरे 
विहारका स्थान यमुनाजी भौ दुधित्त हो गयी है, त्तव 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी कमका फटा ककर एक बहुत 
ऊचे कदप्बके वुक्षपर चद्‌ गये ओ वहांसे ताल 
सककर उस्र घिषैल्ने जलमें कुद पड़ ॥ ६ ॥ वमुनाजीका 
जल सपक विषकेः कारण पहले हौ खील रहा धा। 
उसकी त्ख लाल-पौलौ ओर अत्यन्त भयङ्कर उठ रही 
धीं । पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णके कृद पडुनैस 
उपक नल ओग भी उछलनै लगा। ठस सरमय ततो 
कलियदहका जल इधार-तधर उछलकर चार 
हाधक्तक फैल गया । अचिन्त्य अनन्त बलशाली भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके लिये शसम कोई आशर्यकी वात नही 
है ॥ ७ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण कालियदहमे 
कृदकर्‌ अतुल क्लज्ञालौ मतवा गजगाजक्ते समान जल 
उ्मलने लगे । इस प्रकार जलक्रीडा कैप उनकर 
भरुजाओंक टक्के जले चदे जौरका शब्द होने लगा । 
आंस ही सुननैवालै कालिय नागने वह आवाज सुनी 
ओर देषा कि कोई मेदे निवासर-स्थानका तिरस्कार क 
गहा है । उपे यह सहन न हूना । वह चिद्कग भगवान्‌ 
श्ीकृष्णकत सामन आ गया ॥ ८ ॥ उस्ने दखा कि सामने 
प्रक संवला-खलोना बालक है। वर्षकालीनं मेचके 
समान अत्यन्त सुकुमार शरी है, उसमे लगकर अविं 
हृरनैका नाम ही नहीं लेती । उदकैः चक्षःस्थलपर्‌ एकर 
सुनहल रेखा -- श्रीवत्स चिक है ओ वह पीत रेगका 
वलन घण किये हुए है । बडे मधुर एवे मनोहर मुखपर 
मन्द-मन्द मुसक्यन अत्यन्त श्ोधायपान हो गही दै । चरण 
इतने सुकुमार ओर सुन्दर है, मानो कमलक्तै गही 


हो । इतना आकर्षक रूप होनेषर्‌ भी जब्र कालिय नागनै 
देखा कि बालकं तनिक भी न स्कर इख विषैले जलै 
पौजसे खेल रहा है, तव उसक्वं क्रोध ओर भौ बव 
गया । उस्ने श्रीकृष्णकौ मर्मस्था ईंसकर्‌ अपने 
शरीरके चन्धनसे उन जकड़ लिया ॥ ९ ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण नागपाशमे धकर निशचैष्ट हौ गयै । यह दैग््कर्‌ 
उनके व्यार स्रा प्वालबाल बहुत ही पीडित हुए ओर 
उसौ समय दुःख, पश्चात्ताप ओर भयस मूर्छित होकर 
पुध्वीपर्‌ गिर्‌ पदै । क्योकि उन्हनि अपने शगीर्‌, सुहृद्‌, 
घन-सप्पतति, स्र, पुत्र, भोग ओर कामना स कु 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही समर्पित कर्‌ रक्वा धा ॥ १८ ॥ 
गाय, चैल, विया ओर्‌ नख बहे दुधवसे डकगाने 
ल । श्रीकृष्णकी ओर्‌ हौ उनकी करकी वैध रही थी । 
चे डगकन्‌ दस प्रक्र चहँ हो गये, मानो ग रहे ह्यं । उस्र 
समय उनका शरीग हिलत्रा-दोलत्तातक न धा ॥ ६६ ॥ 
हषर त्रजमें पृध्वी, आकाश ओर शरीरो बड़े 
भवह - भयल तौनोँ प्रकारके उत्पात उठ खड हूए, जो 
इस बात्कौ सुचना दे रहै थे कि बहुत ही शीघ्रं कोई 
अशुभ घरना चटनैवाली है ॥ १२ ॥ नन्दवाना आदि 


सलौ गोपन पहले तौ उन अपशकुनौको देखा ओद्‌ पीते यह 


जाना कि आज श्रीकृष्ण विना बलगामके हौ गाय चने 
चलै गयै। चै भयते व्याकुल हो गये ॥ ६३ ॥ वे 
भगवान प्रभाव नहीं जानते थै। इसलिये उन 
अपशकुनोंको देखकर उनके मनम यह बात आयी कि 
आज तौ श्रीकृष्णकी मृत्यु ही हो गयी होगी । वै ठस्नी 
क्षण दुःख, शोक ओर भयते आतुर हो गये । क्यो न हों 
श्रीकृष्ण हौ उनके प्राण, मन ओर्‌ सर्वस जो थे ॥ १४॥ 
प्रिय परश्चित्‌ ! तजक बालक, वद्ध ओर सियो 
स्वभाव गायो -जैखा ही चात्सल्यपुर्णं था । चै मनं एमी 
चात आत ही अत्यन्त दीन हौ गये ओर अपने ष्य 
कनदैयाकौ देखनकौ उत्कट लालस्रामे चरा छोड़कर 
निकल पडे ॥ १५॥ बलशएमजी स्वयं भगवानुक स्वरूप 
आओौर सर्वशक्तिमान्‌ है । उन्न जब त्रजवासि्योको इतना 
कातर ओर्‌ इतना आततुर दैखा, तव उन हरौ आ गवी । 
परन्तु वै कृ बोल नही, चुप ही रहे । क्योकि वै अपने 
छोर धाई श्रीकृष्णका प्रधाव भलीभांति जानते थे ॥ ६६॥ 
व्र्वासी अपन प्ये श्रीकुष्णकौ ददने लगे । कोई 


ॐ १६ ] 


= दन्ना स्कन्थ * 
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अधिकः कटिनाई न हई; कयकि मार्गं उन्हें भगवान 
चणचिह् पिलते जाते चे । जौ, कमल, व आदिसे 
युक्त होनैके कारण उन्दँ पहचान होती धी । इस्र 
प्रकारं वै चमुना -तटकी ओर्‌ नानै लगे ॥ १७॥ 

परीक्षित्‌ ! मामि गौओं ओर दुखरोकि चत्गचिहोकि 
बौच-बौचमे भगवानुकै चरणचिह भी दीश जाते थे। 
उनमे कमलल, जौ, अङ्कुर, वत्र ओर्‌ ध्वजाके चिह वहत 
ही स्पष्ट थे। उन देखते हए वे बहुत शीश्तासे 
चतौ ॥ ६८ ॥ उन्होने दूरे हौ देष्रा कि कालियदहें 
कालिव नागके शरीरस वैधे हुए श्रीकर्ण चेष्टाहीन हो रहै 
है । कुण्डके किनरिप स्वालबाल अचेत्त हए पडे ठै ओर 
गौर, वैल, बटे आदि बहे आर्तस्वरसे डकरा रहे है । यह 
सव दखकर्‌ वै सव गोच अत्यन्तं व्याकुल अआौर्‌ अन्तर 
मूर्च्छित हौ गये॥ १९ ॥ गोपिर्योका मन॒ अनन्त 
गुणगणनिलव भगवान्‌ श्रीकृष्णे प्रेमकते रगँ रगा हुआ 
था। वे तो नित्य -निरन्तर भगवानके सरहद, उनकी मधुर 
मुसकोन, प्रेमभरी चित्तवन तथा मीती कवाणीका ही स्फरणं 
करतौ रहत्री धी । जब उन्दने देखा कि इपात प्रियतम 
श्यामसून्दग्को काले पिन जकड्‌ रक्छा है, तव तो उनके 
हृदयम बहा ही दुःख ओर्‌ बड हौ जलन हई । अपन 
प्राणवल्लभ जीवनसर्व्वकरे चिना रन्हं तीनों लोक सुने 
दीखने लगे ॥ २०॥ मात्रा यशोदा तो अपने लाड 
लालके पीछे कालियदहमें कदने ही जा री वी; परन्तु 
गोपियोनिं उन चड़ लिया । उनके हदये भौ चैसर ही 
पीडां धी । उनकी ओं्वसे भौ असुओंकी इद़ी लगौ दुई 
थौ । सकी आँ श्रीकृष्णके मुखकमलपर लगी धीं । 
जिनकै शरीरम चैतना थी, वै तजमोहन 
पूतना-वध आदिकौ प्यारौ-ष्यारी पेशर्यकौ लीला 
कहे-कहकर्‌ यशोदाजनीकौ धीरन रबैधाने लगी । किन्तु 
अधिकश तो मूर्देकी ताह पड़ हौ गयौ धीं॥२९॥ 
परीक्षित्‌ । नन्द्बावा आदिके जीवन-प्राण तो श्रीकृष्ण ही 
धे । वै श्रीकृष्णे लिये कालियददहमें घुसने लगे । यह 
देखकर श्रीकृष्णका प्रभाव जाननेवाले भगवान्‌ 
बलरामजीने किनन्हको समञ्ा-चुज्ञाकः, किन्तीको 
खलपूर्वक ओर किन्हीको उनके हदर्यों प्रेरणा करके रेक 
दिया ॥ २२॥ 

परीक्षित्‌ ¦ यह सपिके शरीरय चै जाना तो 





श्रीकष्णकी मनुष्यो -जैरौ एक त्लीला थी । जव उन्हेनि 
देखा कि त्रके सभी लोग सरी ओर वच्योकि साथ भरे 
लिये इस प्रकार्‌ अत्यन्त दुश्ौ हो रहे हैँ ओर सचमुच मेरि 
सिवा इनका कौई दूसरा सहारा भी नहीं है, तन चै एकर 
सुहर्ततक सर्पे बन्धनम रहकर वाहर्‌ निकल 
आयै ॥ २३ ॥ भमवान्‌ श्रीकृष्णने उस्र समय अपना शरीर 
फुलाकर्‌ खुब मोरा कर्‌ लिया । इखपरे सपक शरीर टूटने 
लणा । कह अपना नागपाश छोडकर अलग सद्य है गया 
ओर क्रोधसे आगचवृला हो अपने फण ऊँचा करके 
कुफकारे मारने लगा । घात पिलत ह श्रीकृष्णपर्‌ चौर 
करनेके लिये चह उनकी ओर स्कटकी लगाकर रैखनै 
लगा । उस्र सरमय उसके नथुरनौे विषकी फुहारें निकल 
गही थीं । उसकरौ ओं स्थिर धी ओर्‌ इतनी लाल-लाल 
हय रही धी, मानौ भद्वीपर्‌ ताया हुआ खदा हो । उस 
महसे आगक्ती लप निकल गरहौ ची ॥ २४ ॥ उस्र समय 
कालिय नाग अपनी दुहरी जीभ लपलपाकर अपन 
होतंकि दौनों किनारे चार रहा धा ओर्‌ अपनी कराल 
आपि विषकी ज्वाल्ला उगललता जा शहा धा। अपने 
वाहनं गरुढ्कै समान भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके साथ 
खेलते हए पैत्तरा बदलने लगे ओर्‌ वह सपि भौ उनपर 
चोट क्रनैका दवि दता दुआ पतगा बदलने 
ल्लगा ॥ २५५॥ इस परकर पैततरा बदलते-बदलते उसका 
चल क्षीरं हो गया। त्व भगवान्‌, श्रीकष्णनै उसके 
बहे-वह सिरौकोौ तनिक दता दिया आौर उछलकर उनपर्‌ 
सवार हो गये । कालिय नागके मस्तकोपर बहुत-सी 
लाल-लाल मणिं श । उनके स्यङ्ति भगवानः 
सुकुमार तलुओंकी लालिमा ओर्‌ भरी बद गयौ । 
नृत्य-गान आदि समस्त कलाओकि आदि प्रवर्तक भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उक सिररोपर कलापुर्ण नृत्य करनै लगे ॥ २६॥ 
भगवानकर प्यारे धक्त, गन्धर्व, सिद्ध, देवता, चारण ओर 
दैवाङ्कना ओति जव देखा कि भगवान्‌ नृत्य करना चाहते दै 
तव वे बद प्रेमसे मृदङ्ग. ढोल, नगरे आदि बाजे बजाते 
हए, सुन्दर्‌-सुन्दर गीत गाते हृष्‌, पुष्योकी वर्षा करते हु 
ओर अपनेको नाव काते हूए भेट लै-तैकर उसी 
स्मय भगवान्क्रे पास आ परहचे ॥ २७॥ परीर्ित्‌ । 
कालिय नागके एक सौ एक सिर धे । वह अपने जिस 
सिगक नहीं ज्ुकात्ता था. ठउम्रीकौ प्रचण्ड दष्डधाती 
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अगवान्‌ अपने चैरौकी चोटसे कुचल डालते । इसत 
कालियनागकी जीवनशक्ति शीण हो चली, वह गह ओर 
नथुनोमे खून उगलने लगा । अन्ते चक्कर कारते-कारते 
वह बेहोश हो गया ॥ २८ ॥ तनिक धी चैत होता तो वह 
अपनी आंखसि विष उगलने लगत्ता मौर ऋरौधके मे 
जोर-जोर्ने फुफकारं मारन लगता । इस प्रकार वह अषने 
पिरोमिसे जिस सिरको ऊपर उटाता, उस्रीक्े नाचे ह्‌ 
भगवान्‌, श्रीकृष्ण अपने चगणोकी टोकगस ज्ुकाकर्‌ रौद 
डाल । उस सरमय पुण-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकष्णके 
चऋणोपर नो खुनी वरँ पडती धी, उनसे पेखा मालुम 
होता, मानौ रक्त-पुष्पोसे उनकी पुजा की जा रही 
हो ॥ २९॥ परीक्षित्‌! भगवान्क्रे इस अद्भुत 
ताण्डव -नृत्यतै कलिवके फणरूप चते छिन्न-भिन्न हो 
गये | उप्रका प्रक-एक अंग चुर्‌-च्‌ हो गया ओः गहसे 
खूनकी उलरी होने लगी । अच उपे ररे जगतुके आदि 
शिक्षक पुगाणपुरुष भगवान्‌ नागयणक स्मृति हं । वह 
प्रन-ही-मन भगवान्की शरणे गया ॥ ३०॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके उदर्मै सप््णं विश्च है । इसलिये उनके भागी 
बोज्ञसे क्रलिय नागके शगीरकमी एक-एक गट दीललौ पड 
गयी । उनकी पड्योकी चौरे उपकर छक्के समानं फणः 
चछिन्न-भित्न हौ गवे । अपनै पतिक वह दशा देखकर 
उसकी पत्नियां भगवान्‌की शरणमे आयीं । वे अत्यन्त 
आतुर ह्ये रही धीं। भक्कैे मः उनके वस्नाभूषण 
अस्त-व्यस्त हो रहे यै जौर कैशकी चोरियां भी चिखर रही 
धी ॥ ३१ ॥ उप्र सपय उन साध्वी नागपनल्नियकि चित्तम 
बही घबगरहर धी । अपने वालकोको आगे काके वै 
पृथ्वीपर्‌ लोट गयीं ओर हाथ जोडकन्‌ उन्हन समस्त 
प्राणियोके एकमात्र स्वामौ भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम 
किया । भगवान्‌ श्रीकृष्णकतौ शरणागत्त-चत्सल जानक 
अपने अपराधी पत्तिक छुानेकी इच्छसे उन्न उनकी 
शरण ग्रहण की ॥ ३२ ॥ 

जागपल्नियोने का ~ प्रभो ! आपका यह अवतार 
ही दुष्टोकौ दण्ड देनैके लिये हुआ है । इसलिये इस 
अपराधीको दण्ड देना सर्वथा उचित दै । आपकी दष्टिमै 
शत्रु ओर पुत्रका कोहं भेदधाव नहीं दै । हसलिये आप जो 
किसको दण्ड दैत है, वह उसके पापो प्रायश्चित्त करान 
ओर्‌ उसका परम कल्याण करनेके लिये ही ॥ ३३ ॥ 


आपने हमलो्गोपर यह बड़ा ही अनुप्रह किया । यह तौ 
आपका कृषा-प्रसाद ही दै । क्योकि आप जो दुष्टौके दण्ड 
देते दै, उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैँ । इस सर्वके 
अपराधी हनम तौ कोई सन्देह ही नही है । यदि वह 
अपराधी न द्येता, तौ इसे सर्पकी योनि दही क्वो पिलत ? 
इसलिये हम सच्चे दयम आपके इस क्रेधको भी 
आपका अनुग्रह ही समञ्चती है ॥ ३४॥ अवश्य ही 
पर्वजन्यपें इने खयं मानगहित होकर ओर दुसरौका 
सम्मान करते हुए कोई बहुत बही तपस्या कौ है । अथवा 
सच जीर्वोपर्‌ दवा करते दए इसने कोई बहुत कडा धर्म 
किया दै । त्भौ तो आप इसके ऊपर सन्तुष्ट हुए है । 
कोक्ति सर्व -जीवश्वरूप आपकी प्रत्नताका यहौ उपाय 
है ॥ ३५॥ भगवन्‌ । हम नहीं समज्ञ पातीं करि यह इसकी 
किन साधनाका फल है, जौ यह आपके चरणकमलोकी 
धुलका स्पर्श पानक अधिक हु दै । आपके 
चग्णोकी रन इतनी दुर्लभ है कि उस्रकै लिये आपकी 
अद्ध्विनी लक्ष्मीजीको भी बहुत दिनतक समस्त भोगकर 
त्वाग करके नियमो पालन कतै हुए तपस्या करनी कड़ी 
धी ॥ ३६ ॥ प्रभो ! जौ आपके चरणोकी धूलकौ शरण लै 
लेते है, वै भक्तजन स्वरगाका राज्य या पुध्यौकी बादशाह 
नहीं चाहते । न वे रसरा्तलका ही राज्व चाहते ओर न तौ 
ब्रह्माका पट्‌ ही लेना चाहते टहै। उन्हे अणिमादि 
योग-सिद्धियोकी भी चाह नहीं होती । यहतिक कि वै 
जन्म-मृत्युसे छुडनैवाले कैवल्य -मोक्षकी भी इच्छा नहीं 
कते ॥ ३७ ॥ स्वामी ! यह नागराजं तमोगुणी योनिम 
उतपन्न हज है ओर अत्यन्त क्रोधी है । फति भी इसे 
आपकी वह परपर पवित्र चरणप्ज प्राप्त हुई, जौ दुसरोके 
लिये सर्वथा दुर्लध हैः तथा जिसको प्राप्त करनेकौ 
इच्छामात्रसे ही संसारचक्रमे पदे हुए जीक्को संसारके 
वैभव-सम्पक्तिकी तो चात ही क्या-- मोक्षकी भी प्राप्ति हो 
जात्री है ॥ ३८ ॥ 

प्रभो ! हम आपको प्रणाम करती है । आप अनन्त 
एवं अचिन्त्य पेश्र्यके नित्य निधि है । आप बके 
अन्तःकरणोपै विराजमान होनेपर भी अनन्त है । आप 
सत्त प्राणियों ओर पदाथकि आश्य कथा सवर पदाधकि 
ख्ये भी विच्नमान है । आप प्रकृतिसे पे स्वयं परमात्मा 
ह ॥ ३९ ॥ आप सब्र प्रकारके ज्ञान ओर अनुभवोकि 
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जानै रै । आपकी महिमा ओर शक्ति अनन्त है । आपका 
स्वरूप अप्राकृत दिष्य चिन्यय है, प्राकृतिक गुणो एं 
विकारोौका ओप कभी स्पर्शं ही नहीं करते । आप ही बरह्म 
ह, इम आपक्तौ नमस्कार कर रही है ॥ ४० ॥ आप 
परकृतिम क्षोभ उत्पन्न करनैवाले काल रै, कालशक्तिके 
आश्रय है ओर कलकरे क्षण-कल्य आदि समस्त 
अवयवोकि साक्षी है । आप विश्वरूप होते हुए भी उससे 
अलग रहकर उसके द्रष्टा है । आप उसके बनानेवात्े 
निमिक्तकारण तौ ह ही, उसके कूप बनमेवालै 
उपादानकारण ची है ॥ ४१ ॥ प्रभो ! पञ्चपूत, उनकी 
तन्मात्रा, इन्द्रिया प्राण, यन, बुद्धि ओर इन सवका 
खलाना चित्त- ये खव आप ही है । तीनों गुण ओर्‌ उनके 
कार्यम होनैवाले अभिमानकै द्वार आपने अपने 
साश्नात्काश्कौ छिपा शकता रै ॥ ४२ ॥ आप देश, कालत 
ओर वन्तक सीमा बाहर -अनन्त है । सुकष्मसे भौ 
सुक्ष्म ओर कार्य-कारणोकि समस्त विकारं भौ एकरस, 
विकाररहित ओर सर्वज्ञ है । ईशर दै कि नहीं है, सर्वज्ञ है 
कि अत्पल्न इत्यादि अनेक मत्तभेदोकि अनुसार आप 
ठन-ठन मरतवादियोको उन्ही -उन्हीं रूपोपिं दर्शन देते दै । 
समस्त शब्दोकि अर्थके रूपे तो आप ह ही, शब्दोकि 
रूपमे भी हँ तथा उन दोनों का सम्बन्ध जोडनैवालली शक्ति 
भी आप हौ है । हम आक्को नमस्कार करती है ॥ ४३ ॥ 
प्रत्यक्ष, अनुमान आदि जितने भरी प्रमान दै, उनक्नौ 
प्रमाणित करनैवाले पूल आप ही है । समस्त शासन आपसे 
ही निकलौ हँ ओर आपका ज्ञान खतःपिद्ध है । आप ही 
मनकौ लगानेकी विधिके रूपमे ओग उसको खच करसे 
हटा लेनैकौ आजञाके रूपये प्रवृत्तिमा्गं ओर निवुत्तिपार्ग 
है। इन दोनेकि मुल वेद भी खयं आप दी है। हम 
आपको बार-बार नमस्कार कती है ॥ ४४ ॥ आप 
शुद्धस्वमय वसुदैव पुत्र वासुदेव, सङ्कर्षण एवं प्रद्र 
ओर अनिरुद्ध भौ है । इस प्रकार चतुर्यहके रूपमे आप 
भक्तौ तथा यादवोकि स्वामी है । श्रीकृष्ण ! हम आपको 
नमस्कार करती है ॥ 'ॐ५॥ आष अन्तःकरण आर उसकी 
वुततियोकिं प्रकाशकः हैँ ओर उनके द्रात अवनै-आपको 
ठक रखते ह । उन अन्तःकण ओर वृततियोकि दाग हौ 
आपके स्वरूपा कृछछ-कछ संकेत भी मिलता 
है। आप उन गुणो ओर उनकी वत्तियोकि साक्षी 
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तथा स्वरयप्रकयश रहै। हम आपकौ नमश्कयर करती 
है ॥ ४६ ॥ आय मुलप्रकृतिभे नित्य विहार करत रहते है । 
समस्त स्थूल ओर सूक्ष्म जगती सिद्धि आपसे ही होती 
है । दृषोकेश ! आष मननशील आत्माराम है । मौन ही 
आपका स्वभाव है । आपको हमारा नपस्कार है ॥ ७ ॥ 
जप स्थूल, सुक्ष्म सपल्त गतियोकिं जाननेवाले तथा 
सवके साक्षी ह। आप नापरूपात्मक विश्वप्रपञचके 
निषेधकौ अवधि तथा उसके अधिष्ठान होनेके ककरण 
विश्वरूप भी टै । आप विश्वके अध्यास तथा अपवादके 
साक्षी है एतं अज्ञानक द्वारा उसकी सत्यत्वभान्ति एवं 
स्वरूपङ्ानके दाग उ्रकौ आत्यन्तिक निचुत्तिक भी कारण 
है । आपको हपारा नपस्कार्‌ रै ॥ ४८ ॥ 

प्रभो ! यद्यपि कर्तापन न होनैके कारण आप कोई 
भी कर्मं नहीं कस्तै, निष्क्रिय है तथापि अनादि 
काललशक्तिन्क वीक्‌ करके प्रकृतिके गुणोकिः द्वारा आप 
दश विश्वकी उत्ति, स्थिति ओर प्रलय सीसा करतौ है । 
क्योकि आपकी लीला अमोघ दै । आप सत्यसङ्कल्य है । 
इसलिये जीवोकि संस्काररूपसे छिये हुए स्वभावौको अपनी 
दष्ठिसे जा्रत्‌ कग देते है । ४९ ॥ त्रिलोकी तीन प्रकरकी 
योनियां है सत्वगुणप्रधान शानत, र्नोगुणप्रधान अशान्त 
ओर त्मोगुणप्रधान मृद । चै सवब-कौ-सन आपकी 
लीलामूर्तियां रै। फर्‌ भी इपर सपय आपको 
सत्वगुणप्रथान श्रानजन ही विष प्रिय हैः क्योकि 
आपका यह अवतार ओर ये लीला माधुजनोकी रक्षा 
तथा धर्मकी रक्षा एवं वित्तारकै लिये ही रै ॥ ५० ॥ 
शान्तात्मन्‌ ! च्वामीक्रौ एक बार अपनी प्रजाका अपराध 
सह लेना चाहिये । यह युद है, आपको पहचचानता नहीं है. 
दस्रलिये इ क्षमा करं दीजिये ॥ ५९ ॥ भगवन्‌ ! कृषा 
कीजिये; अब यह सर्पं मरने हौ वाला टै । साधुपुरुष 
सदासे ही हम अक्लानौपर दया क्रते आये है । अततः 
आप है हमारे प्राणस्वरूप पतिदेवकौ दे दीजिये ॥ ५२ ॥ 
हम आपकी दासी है । हरमे आप आज्ञा दीजियै, आपकी 
क्या सेवा क्रे? क्योकि जौ श्रद्धे साथ आपकी 
आनज्ञाओंका पालन-- आपी सेवा करता दै, वह सब 
प्रकारके भर्योते छुरकाग षा जत्रा है ॥ ५३ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है--परीधित्‌ ! भगवान्‌के 
चरणोकी टोकरौमे कालिय नागकते फण छिन्न-भिन्न हो 





गये थे । कह बेसुध हो गहा था। जच नागपत्नियनि इम 
प्रकार भगवान्‌की स्तुति की, त्त्र उन्होनि दया करके उमे 
चड़ दिवा ॥ “द ॥ र्चरि-धरि कलियनागने इन्द्रियो 
ओर्‌ प्राणोपिं कुछ-कुछ चेतना आ गयी । वह बड़ी 
कटिनतातरे श्रा लेने लगा ओ थोड़ी देरके बाद की 
दीनत्तासे हाथ जोड्कर्‌ भगवान्‌. श्रीकृष्णसे दस 
प्रकार्‌ बोलला ॥ ५५ ॥ 

[कालिय नागन कहा- ] नाथ । हम जनमे ही 
दुष्ट, तमोगुणौ ओर बहूत दिनके बाद भौ बदला 
लैनैवाल्ने-- चद क्रोधी जीव टै । जीवोकि लिये अपना 
स्वभाव छोड़ दैना बहुत कठिन है । इसके कारण 
संत्रारकै लौग नाना प्रक्र्के दुरग्रहोमे फस जाते 
है ॥ ५६ ॥ विश्वविधाता ! आपने दी गुणैकै भेदसे इस 
जगतमे नाना प्रकारके स्वपाच, वीर्य, बल, योनि, बीन, 
चित्त ओर आकृतिरयोका निर्माण किया है ॥ ५७॥ 
भगवन्‌ । आपकी हौ सृष्टम हम त्रप भी है। हम 
जन्मपे ही बह क्रोधी होते हैँ । हप टय मायाके चक्रे 
स्ववं मोहित हो रहै है । फिर अपने प्रयन्नसे इस दुस्य 
मायाका त्याग कैम कँ ॥ ५८॥ आप सर्वन्न ओर 
सम्र्ण जगत्के स्वामी हँ । आप ही हमारे सभाव 
रौर इपर मायके कारण है। अब आप अपनी 
इच्छसे - जैसा ठीक समह्नै- कृपा कीचियै या दण्ड 
दीजिये ॥ ५९ ॥ 

त्रीशुकदेनी कहते रै- कालियनागकी चात 
सुनकर ललीला-मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णनै कलहा --सर्ष ! 
अब तुन्न वहां नहीं रहना चाहिये। तु अपने 
जाति-- भाई, पुत्र ओर स्ियोकि साध शीघ्र ही यहि 


समुद्रम चलना जा। अव गौ ओर मनुष्य यमुना-बल्लका 
उपभौग कम ॥ ६० ॥ जो मनुष्य दोनों समय त्ुञ्चको दी 
हुई मेरी इस आ्ञाक स्मरण तथा कीर्तन करै, उसे 
सपिंसे कभी भय च हो ॥ ६१॥ मैने इस कालियदहरे 
क्रीडा की रै। इसलिये जो पुरुष इत्मे नान करके 
जले देवता ओर पितरोका तर्षण करेगा, एव उपवास 
कर्के मेगा स्मरण क्ता हुभा मेरी पजा करैगा-- कह 
सब्र पापात मुक्तं हो जायगा ॥ ६ ॥ मै जानता हँ किं 
तु गरूडकै भवसे रमणक द्रीप छोडकर इस हम अत 
चसा था। अब्र तैर शगीर्‌ मेव चणचिहठौसे अङ्कित हो 
गया है। इसलिये जा, अन गरुड तुञ्चे खारयेगे 
नही ॥ ६३ ॥ 

शओशुकदेवजी कहते है-- पगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
एक-एक लीला अद्भूत ह । उनकी एसी आज्ञा पाकर्‌ 
कलिय नाग ओर उसकी पतियोनि आनन्दसे भरकर के 
आदर्से उनी पूजा कमै ॥ ६४ ॥ उन्दोनि दिव्य वख, 
पुष्यपाला, मणि, बहुमूल्य आभृषण, दिव्य गन्ध, चन्दन 
ओर अति उत्तम कमलोकी मालाम जगतुकरे स्वामी 
गरुडध्वज भगवान्‌ श्रीकृष्णका पूजन करके वन्ह प्रसन्न 
किया। इसके बाद बद प्रेम ओर्‌ आनन्दौ उनकी 
परिक्रमा की, चन्दना कम ओर उनसे अनुमत्ति ली । क्तव 
अपनी पतिर्यो, पुत्रो ओर बरधु-बान्धवकि साथ 
दपणक द्रौपकी, जौ समुद्रम सक्ति गहनेका एक 
स्थान रहै, यात्रा करी। लीला-मनुष्य भगवान्‌ 
श्ीकृष्णकी कृपासे यमुनाजीका जल केवल विषहीन 
ही नही, बल्कि उसी समय अमृत्तके समान मधुर हो 
गया ॥ ६५--६\5 ॥ 





सत्रहवां अध्याय 
कालिके कालियदहमें आनेकी कथा तथा भगवान्‌का क्रजनवासिर्योक्छो दावानलप्ते बचाना 


गजा परीक्चितने पुछा-- भगवन्‌ ! कालिय नागनै 
नागेकि निवास्र्यान रपण द्रप क्यों छोडा था ? 
ओर उस अकेलैने हौ गरूडजौका कौन-सा अपराध 
किया था?॥ १॥ 


श्रीशुकदेवजीने कला- परीक्षित्‌! पूर्वकाले 


गङूढनीकौ उपहारस्वरूप प्राप्त होनेवालै सपनि यह 
नियम कर लिया था कि प्रत्येक मामे निर्दिष्ट वृक्षक 
नीचै ग्ढको पक सर्धकी भट दी जाय॥२॥ हस्र 
नियमकै अनुसार प्रत्येक अमावस्या स सरपं अपनी 
रक्षाके लिये मह्यत्मा गरूडजीको -अपना-अपना भाग देते 


अ= १७ 1 


* दुक्रप्र एकन 


#॥ 1: 


कषित षिि निेििनिििि नि िि नि ितिितिवितलिवेेतिे त नि निधिन्‌ भि नमि नै ममन नि निमि नै मै तति वैति ति 


रहते थे * ॥ ३ ॥ उन सरपपिं कटक पुत्र कालिय नाग 
अपने विष ओर चलके चमसे सत्तवाला हो शहा धा! 
उपने गरूडका तिरस्क करके स्वयं तो बलि देना दुर 
स्हा- दूसरे राप जौ गरूढको बलि देते. उसे भौ खरा 
लेता ॥ 2 ॥ परीक्षित्‌ ! बह सुनकर भगवानके प्यारे 
चार्षट्‌ शक्तिणाल्वी गरूड बड़ा क्रोध आया । इसलिये 
उन्हनि कालिय नागकौ मार डालनेके चिचापपर बहे वेगसं 
उस्षपर आक्रप्रण क्रिया ॥ ५॥ विषधर कालिय नागने 
जच दैखा कि गरुड चद वेगसे पुहापर्‌ आक्रमण कर्ने 
आ रहे रै, तब वह अपने पक सौ एक फण कैलाकर 
इसनेके लिये उनपर्‌ टूर पा । उसके पास शसन थे 
केवल्न दात, इखलिये उस्ने दति गण्डको दस्र लिया । 
उस सरमय वह अपनी भयावनी जीभ लपलपा रहा धा, 
उसकी ससि लनी चल गरहौ थी ओर आंखे बडी डरावनी 
जान पती शीं॥६॥ तीर्यनन्दन गरडजी 
विष्णुभगवानके वाहन ईँ ओर्‌ उनका वैग तथा परक्रम 
भी अतुलनीय है । कलिय नागकम यह हिदाह देखकर 
उनका क्रोध ओग भी बद गवा तथा उन्हनि उस अपने 
शरीरसे जञटककर फक दिया एवं अपने सुनहतै ब्य 
चसे कलिय नागपर बहे जोरसे प्रहार किया ॥ ७ ॥ 
उनकै पैकी चोटसे कालिय नाग घायल हयौ गया । वह 
घबहाकर रहमि पगा ओर यमुनाजीके दस कृष्डर्मे चला 
आया । यमुनाजीका चह कुष्ट गरूढके लिये अगम्य 
था । सनाथ ही चह इतना गहरा धा कि उसमे दूसरे लोग 
श्री नहीं जा सकते थै॥६॥ इसी स्थानपर्‌ एक दिन 
्षुधातुर गरुडने तपस्वी सौधस्कि मना करनैपर भी अपने 
अभीष्ट भधश्च्य पत्छकौ वलपुर्वक प्रकट्कर्‌ खा 
लिया ॥ ९॥ अपनै मुखिया मत्स्यराजकै मारे जाने 
कारण मछठलिर्योको बहा कष्ट हुआ । वे अत्यन्त दीन 
ओर व्याकुल हौ गयी । उनकी यह दशा देखकर महर्षि 
प्रौभरिको बडी दया आयी। उन्न उप्त कुण्डम 
एहनेवातै सब जीवोकी भला्हके लिये गरूडको यह शाप 
दे दिया ॥ ६० ॥ "यदि गरुड फिन्‌ कभी इस कुष्डमे 


घुखकर मचछछलियौको खायगै, तो उसरी क्षण प्राणोमि ह्यव 
धो चैठेग। मै वह सरत्य-सत्य कहता रह ॥ १६॥ 
परीक्षित्‌ ! महर्षि सौधरिकै दस्र शापकी बातत कलिव 
नागके सिवा ओर कोई सरि नीं जानता था । इस्रलिये 
वह गरुडके भयस वाहं रहने लगा धा ओग अब 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस निर्भय करके वहसि रमणक 
द्रौपमे भेज दिवा ॥ ६२ ॥ 

परीक्षित्‌ । इधर भगवान्‌, श्रीकृष्ण दिव्य माला, 
गन्ध, कल्ल, महायुल्य सणि आर सवर्णमय आभूषोते 
विभूषित हो ठस कुष्ट बाह निकले ॥ १३ ॥ उनको 
देखकाः सच-के-सच व्रजवासी इस प्रकार उठ खड हुए, 
जैते प्राणोको पाकर इन्दियाँ खचर हौ जाती हैँ । सभी 
गोपौ हृदय आनन्दे धर गया । चै बह पैन ओर 
प्रसन्नतासै अपने कनदैवाको हदयस लगाने ले ॥ १४॥ 
परीक्षित्‌ ! यशोदारानी, रोहिणीजी, नन्दबावा, गोपी ओर 
गौप-- मभौ श्रीकृष्णको पाकर सचैत्त हौ गये । उनका 
मनोरथ सफल हौ गया॥ १५॥ कऋलगणजी तौ 
भगवान्‌का प्रभाव जानते ही थे। वे श्रीकृष्णकौ हदयसे 
लगाकर हसने लगे। पर्वत, वक्ष, गाय, वैल, 
कछटै-- स-के-खन्र आनन्दमान हौ गये ॥ १६॥ 
गोपक कुलगुर ब्राह्मणेन अपनी पकियोकि साथ 
नन्दबाचाकै पास आकर कटहा--'नन्दजी ! तुगहरि 
बालके कलिय नागने फकड लिया था, सो छूरः 
आ गया। यह बहे सौभाग्यक्ती नात ६ै॥ १७॥ 
श्रीकृष्णके मृत्युके मुखत लौर आनेके उपलक्ष्वमे तुम 
ब्राह्मणको दान करो ।' परीक्षित्‌! ब्राह््णोकौ बात 
सुनकर नन्दबाचाको चद प्रस्ना हूर । उन्होनि बहुत-सा 
प्नोना ओर गौ ब्राहमणोको दान दीं॥ १८॥ 
परमस्रौभाग्यवती देवी वशोदाने भी कालक गास बचे 
हए अपने लालकौ गोदे लेकर हदयस्े चिपक लिया । 
उनकी आंखे आनन्द्के आँसुओंकी बरद बार-बार 
पकी पटुत्ती थी ॥ १९॥ 

राजेन्द्र! क्लवासी ओर गौं सत्रं बहतर ही थक 





> यह का इत प्रकरः है--गरदकछकी पाता विनता उनैर परौ माता कटूपे फर चैत छा । पतता वैर्‌ सवण कन गर्डजौ जो 
सर्पं मिलता उत्रीको खा ज । शपते वक्तकुल दहोकम्‌ पज सरथं बहमजीकी शरणे गये । छव ब्हराजीनि यह नियम कर्‌ दिय कि प्रस्वेक 
अम्वप्याक्म प्रत्येक सर्णपरिवार आरी -बागीमे कष्दजीको एक सर्वकौ चलति दिया करे । 


१५ 


* श्रीमद्धागचतं * 


[ अर ट 
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गये थे। ऊपर भृ -प्वासर भी लग बहौ थ । इसलिये 
उस रातत वै व्रजे नहीं गवे, वहीं यमुनाजीकै तटपर सौ 
रहै ॥ २० ॥ गमकं दिन थ, उधरका चन सूख गया था । 
आधौ रातके समव उसे आग लग गयी । उस आगनै 
खये हए त्रजवसिर्योकौ चारो आओर्स धेर लिया 
ओर वह उन्हे जलाने लगी ॥ २१॥ आगकी ओँच 
लगनैपर व्रजवासी चघवहाकर्‌ उठ खे हुए ओर 
तीला-मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ शरणमे गये ॥ २२ ॥ 
उन्दने कल--"्यारे श्रीकृष्ण ! श्यामसुन्दर । 
महाभाग्यवान्‌ कलगम ! तुष दोनोका बल-विक्रिम अनन्त 


है । देखो, देखो, भयङ्कर आग तुम्हरे सगे-सम्बन्धी हम 
स्वजनोको जलाना हौ चाहती है ॥ २३॥ तुम्मे सब 
सपर्य है । हम तुम्हे सुद्‌. है, इसलिवे इस प्रलयकीं 
अपार आगये हें बचा । प्रभौ ! हम मृत्युसे नही 
रते, परन्तु तुम्हारे अकुतो भय चरणकमल छोडनेमे हम 
असपर्थं है ॥ २४॥ भगवान्‌ अनन्त है; वै अनन्त 
शक्तियो धारण क्रते है, ठन जगदीश्वर भगवान्‌ 
श्रीकष्णने जन देखा कि मरै स्वजन इस प्रकर व्याकुल 
हे दहै है त्व वे उस्र भयङ्कर आणक पी 
गयै # ॥ २५॥ 


"अनान्‌ द == 
अठारह अध्याय 


प्रलम्बासुर-उ्धार 


क्रीशुकदेकजी कहते है--परीित्‌। अब 
आनन्दित स्वजन सम्बन्धिवोमे चि ह्‌, एवं उनके मुखसे 
अपनी कीर्तिका गान सुनते हुए ध्रीकृच्णने गोकुलपण्ित् 
गोष्ठमे प्रवेश क्रिया ॥ १ ॥ इस प्रकार अपनी योगमायासे 
ग्वालका-सा वेष बनाकर म ओर श्याम त्रजमें क्रीडा 
कर रहै धे। उन दिनो ग्रीष्म ऋतु धी। यह 
करीरधारिर्योको बहत प्रिय वह है॥२॥ पनन्त 
वुन्दावनकै स्वाभाविक गुणो वहां कसन्तकी हौ छरा 
छिरक रही धी । इसका कारण था, वृन्दावने फम 
मधुर भगवान्‌ श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण ओर बलरामजी 
निवास्र जो कतै थे॥३॥ इगुगकमी तीती हकार 
छ्ररनोकि यधुर्‌ इार्‌-ङ्रयै छिय गयी ची । उन खनो 
खदा-सर्वदा बहुत ठंडी जलकी फुहि्यां उद्धा करती थी, 
जिने बहि वकी हग्वाली दैत ही बनती 


थी ॥ ढ ॥ जिधर देखिये, ही-हमी दूस पृथ्वी हरी-हरी 
हो ग्रहौ रै। नदी, सरो एवं जरनोकी लहरोका स्यं 
करके जौ वायु चलती धौ उस्म लाल-पीले-नीतै 
तुरत्तकै खित हृष्‌, दैगके चिल हृए-- कटवार, उत्पल आदि 
अनेको प्रकारके कमललौका पराग पिला हुमा होता था । 
इसत शीतल, मन्द ओर सुगन्ध वायुके कारण 
वनवासिर्योक गर्मौका किसी प्रकारका क्लेशा नहीं सहना 
पडता था। न दावाग्निकय ताप लगत्ता था ओर न तौ 
स्का घाम ही ॥ ५॥ नदियों अगाध जल भग हुआ 
धा । बह्ी-बड़ी लहे उनके तरको चुम जायां करती 
री । यै उनके पुलिनोमे रकगातीं ओग जन्दं स्वच्छ चना 
जाती । उनके ककण आस-पासकी भूमि गीली बनी 
रहती ओर सूर्यकी अल्यत्त उद्र तथा तीखी किरणं भी 
वदौकी पृध्वी ओर हरी-भरी चासको नहीं सुखा 





अत्ति चान 


% १. मै सवक दाह दूर करके लिये हौ अवकीर्ण हुआ द । इसलिये यह दाह दूर करना भी मेय कर्त्व है ॥ 
२. गामाचतारपे शरौजानककजीको सुरक्षित छक अने मेगा उपकाद्‌ किया था । अव ठसक अपने मुभे स्थापित करके ठसका सत्क 


कमना कर्मच्व रै । 


३. कर्क कगे लव देता है । घगवान मुखे अगिन परकर हभ मुखाद्‌ अभ्निजायत्न । इशलिये धगवानने उत मुखे ट स्थापित 


क्त्वि । 


2. भुके दारा अग्नि शान्त कर्कैः वह भाव प्रकट किया कि भव -दाकागिनको शान्त करनेमे भगवानतः यु -स्थानीय ब्राह्मण ही सर्धं हि 


अ १८ ] 


* टुश्माप्र स्कन्ध * 


६११ 


11711111111.111111111111311111311111111111111111111.1131.1.111.1.1.111.11.19 63393 


सकती थी; चागो ओर हरियाली छ दही थी ॥ ६॥ उस 
वनम वृक्षौकमी पांत-की-्पात फूलोसे लद रही धी । जहाँ 
देखिये, वही सुन्दगत्ता फूटी पडुत्ती ची । कहीं रग-बिरगे 
पक्षी चक रहै है, तो कही तरह-ताहके हरिनि 
भर्‌ रहे रै। कहीं मोर्‌ कूक रहै है, तो कही भौर गौजार 
कर्‌ गह दै । कँ कोयलँ कुहक रही है, तो कलं सारस 
अलग ही अपना अलाप कड हुए ह ॥ ७ ॥ पसा सुन्दर 
वन देक श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण ओं गौरसुन्दर 
बलाामजीने उसमे विहय करनैकी इच्छ की । 
आगे-आगौ गौर्वै चली, पीकतै-पीे ग्वालवालं ओर 
बौधे अपने बद भाईके साच सुगर बजातै हए 
श्रीकृष्णं ॥ ८ ॥ 

राम, श्याम ओर ग्बालबालनि नव पल्लवौ 
मोरपेखके गुच्छं, सुन्दर-सुन्दर पुष्पोकि हारो ओर गेरू 
आदि रंगीन धातुम अपनेको भति-भांतिसे सजा 
लिया। पिर कोई आनन्दे मग्न होकर नाचने लगा, ततौ 
कट ताल कक कुरी लड्ने लगा ओर 
किसी-किसीनै रग अलापना शुरू कं दिया॥९॥ 
जिस सपय श्रीकृष्ण नाचने लगते, उस समच कु 
ग्वालब्ाल गाने लगतै ओर कुछ चुरी तथा चिगी 
बजाने लगते । कुक हृथेलीमे ही ताल देते, तो कुछ 
-वाह-वाह' कने लगते ॥ १० ॥ परीक्षित्‌ । उस्न सरमय 
नर नैते अपने नायककी प्रशंसा कते है, चैमे ही 
देवत्ता्लोग म्वालवाल्लौका रूप धारण करके कहां आते 
ओर गोपजाति् जन्म लैकर छियै हए बलम ओग 
श्रीकुष्णकी स्तुति करने लगते॥ ६१॥ धरँवराली 
अलकौवातै श्याम ओर बलराम कभी एक दुसरेका 
हाथ पककर कुम्हारके चाककी तरह च्छ कारतै- 
घुमर -फता खेलते । कभौ एक -दूस्ेसे अधिक फ 
जानेकौ इच्छसे कुदते --कुडौ इाकते, कभी कटं होढ 
लगाकर्‌ देले फेकते, तो कभी ताल रठोक-ठौककर 
रष्साकसौ करतै-- एक दल दुस्त द्लके विपरीत गस्पौ 
पककर श्ीचत्ता ओर्‌ कभी कष एक दूरय कर्ती 
लहुते-लहाते। हस्र प्रक त्गह-तके खलं 
खेलते ॥ १२ ॥ कष -कहीं जब दस्मे प्वालवाल नाचनै 
लगते तौ श्रीकृव्ण ओर क्लराफजी गाते या बँभुरी, सिंगौ 
आदि बजाते। ओर महाराज ! कभी-कभी वै “वाह- 


चाह" कहकर उनकी प्रशसा भी कयन लगते ॥ १३ ॥ 
कभी एक दूसेपर बेल, जायफल या आंवलेकै फलं 
हाच तक फेकतै । कभी एक-दूसोकी आश्र चद 


चौकडी करके छिप जाते आर वह पीके दृत --इस प्रकार 


अओखिमिचौनी सैलतै । कभी एक दुस्रेको च्ूनैके लियै 
बहुत दूर-दूरतक दौड़ते रहनै ओर कभी पशु -पश्र्यकी 
चेष्टा ओका अनुकरण करते ॥ २४ ॥ कीं मेदक तरह 
फुदक-फुदककर्‌ चलते, तो कभी ह॒ बना-बनाक 
एक -दूस्रेकी हँसी उड़ाने । कीं रस्पियोसे वुक्षौपर्‌ दुला 
डालकर श्लूलतै, तौ कभी दौ बालक्करको खा कराकर 
उनकी बहक बलपर्‌ हौ लरकने लगते । कभी किसी 
गजाकौ नकल करने लगतै ॥ १५॥ इस प्रकार राम ओर 
याम व॒न्दावनकी नदी, पर्वत, घरी, कुङ्ञ, चन ओर 
सरोवरोमिं वे सभौ खल खेलते, जो साधारण चच्चै 
संसारम खेला करते ह ॥ १६ ॥ 

एक दिन जब वलराम ओर्‌ श्रीकृष्ण ग्वालवाललोके 
साय उस्र नमे गौण चग रै घे, तच ग्वालके वेषे 
प्रलम्ब नामका एक असुर्‌ आया । उसकी इच्छा धी किं 
मै श्रीकृष्ण ओग बलगामको हर लै जातं ॥ १७ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वज्ञ रै । वे उसे देखते ही पहचान 
गये । फति भी उन्होनिं उसका मित्रताका प्रस्ताव स्वीक 
कर्‌ लिया । वे मन-ही-मन यह सोच रहै थेकिकिस 
युक्तिसे इसका वध करना चाहिये ॥ १८ ॥ ग्वालवा्लोमि 
सबसे बड छिलाङ्ी, खेलक आचार्य श्रीकृष्ण हौ थ । 
उन्न सब ग्वालबालोको बुलाकर्‌ कहा-- “मेरे प्यारे 
भित्रो । आन हमलोग अपनैको उचित रीतिसै दो दल्लौमिं 
बर लं ओर फिर आनन्दसे छले" ॥ १९ ॥ उन्न खेले 
स्वालवालनि बलराम ओर श्रीकृष्णको नायक बनाया । 
कछ श्रीकृष्णक्रे साधी चन गये ओर कुछ 
चलरापके ॥ २० ॥ फिर ठन लोगेन तरह-तमहसे एते 
बहुत -से स्वैल सतेलै, जिनमे एक दलके लोग दुसरे 
दलकै लोगो अपनी पटपर चद्धाकर एक निर्दिष्ट 
द्थानपर लले जाते थे । जीतनेवाला दल चद्ता था अर 
हयरनैवाला दल होत्रा था ॥ २१॥ इस प्रकार्‌ एक 
दूसरी पीठपर चदृतै- चाति श्रीकृष्ण आदि म्वालवबाल 
गौरे चगातै हए. भाण्डीर्‌ नामक करके पास ॒पर्हैच 
गये ॥ २२॥ 


४१२ 
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परीक्षित्‌! एक चार चलरामजीके दलका 
श्रीदामा, वृषभ आदि श्वालबालोन कैलमँ बाजी मार 
ल्ली । क्व श्रीकृष्ण आदि उ अपनी पौठपर्‌ च्यक 
ढौने लगे ॥ २३ ॥ हये हए श्रीकृष्णने श्रीदामाकौ अपनी 
पौटपर चाया, भद्रसेनने वृषको आग प्रलम्ब 
चलगावजीकतौ ॥ २४ ॥ दानवचुङ्गव प्रलम्बने देखा कि 
श्रीकृष्ण तौ बड बलवान्‌ द, उन मै नही हत सर्वगा । 
अतः वह उरक पक्षे हो गया ओर्‌ बलरामजीकौ 
लैकर फुर्तीति भाग च्ला, ओर पौटपरते उतानैके लिये 
जौ स्थान नियत्त था, उससे आगे निकल गया ॥ २५॥ 
खलनरामजी यदह भारी पर्वत्के समान बोौह्मवाल्नै थे । 
उनको लेकर प्रल्वासर दूरतकं न जा सका, उसकी 
चाल रुक गयी । तव उसने अपना स्वापाविक रैत्यरूप 
धारण क लिला । उसकै काले शरीरषर स्ोनेकै गहने 
चमक रहे धे ओर्‌ गौरमुन्दर बलग॒मजौको धारण कमेक 
कारण उसकी पेसौ रोधा हो गही धी, मानौ चिजललीे 
युक्त कराला बादल चनद्रमाकौ धारण किये हए 
हो ॥ २६॥ उसकी आंखिं आगकौ तरह धधक गही धी 
ओर दार भौहौतक पर्हैती हुई बड़ भयावनी श । 
उश्नके लाल-लाल बाल द तरह बिखर रहै थे, मानौ 
आगकी लपरै उट इह हौ । उक हाथ आर पवो 
कटे, सपर्‌ मुकुट ओर कनो कुण्डल धै । उनकी 
कान्तिमे क्ह बहा अद्भूत लग गहा था, उस भयानक 
रैत्यको वहै वगय आकाशम जात देख पहले 


तौ चलतरजी कुछ घबड़ा से गये ॥ २७ ॥ परन्तु दूस 
ही क्षणे अपने स्वू्पकी याद्‌ आन ही उनका भय 
जाता रहा । बलरामनीने देखा कि जैसे चोर किमरीका 
धन चुराकर लै जाय, वैसे हौ यह शत्रु मुद्रो चुगाकर 
आक्राश-मार्गसे लिये जा रहा है । उस्च चणय जैसे इनदरनै 
पर्वतोपर वन्न चलाया था, वैसे ही उन्होति ऋध करके 
उसके सिरपर एक वसा कसक माया । २८ ॥ रसा 
लगना चा कि उसका सिर चुर-चूर हौ गया । वह महसे 
खून उगलने लगा, चेततना जाती रही ओर्‌ बा भयङ्क 
शब्द करता हुआ इनके द्रा वन्रसे मारे दुषु पर्वतके 
समान चह उसी सरमय प्राणहीन हौकर्‌ पृथ्वीपर गिर 
पहा ॥ २९ ॥ 

बलरामजी परम बलशाली धे । जच ग्वालवालेनि 
देशा कि उन्होनि प्रलम्बासुरक्मये मार्‌ डाला, तच उन्कै 
आश्चर्यकी सीमा न रही । यै बार-बार "वाह-वाह' करने 
लगे ॥ ३० ॥ ग्वालबाललौका चित्त तेमसे विह्वल हो 
गया । वै नके लिय शुभ कामनाओकी तर्षा करने लगे 
ओर मानो मरकर लौर आये ह, इस्न धावसे आलिङ्गन 
कर्के प्रसा करने लगे । वस्तुतः बलरामनी इसके 
योग्य ही थे॥३१॥ प्रलम्बासुर मूर्विमान्‌, पाप धा। 
उस्रकौ मृत्युस दैवताओकौ बडा सुख मिला। वे 
चलरामजीपर कुलं अरसाने लगे आौर्‌ "बहुत अच्छ 
किया", "बहुत अच्छा क्रिया' इस प्रकार कहकर उनकर 
प्रशंसा कान लगे ॥ ३२ ॥ 


द्द 


उन्नीस्वोँं अध्याय 
नौ ओं ओर गोचपोको दाचानलचे चचाना 


श्रीशुकदेक्जी कहते है-- परीक्षित्‌ ! उस्न समय 
खव ग्वालबाल खेल-कुद्भे लग गवे, तव उनकी गौ 
येोक-रोक चरती हुईं वहत दुर निकल गयीं ओर 
हरी-हगी ध्ासकै लोभम एक गहन चने घुस 
गवी ॥ १॥ उन्की चकरिवां गायै ओर चैते एक वनय 
दुष वनयें होत्री हुई आगे बद्‌ गयीं तथा गमीकि तापसे 
व्याकुल हो गयीं । वे बेग्रुघ-री हौकर अन्तम कराती 
हुई मुञ्ञाटवी ` (सरकंद्टोकि वन) म घुस गयीं ॥ २ ॥ 


जव श्रीकृष्ण, बलगम आदि ग्वालबालोनि दैखा किं 
हमे पशुओंका तो कटौ पता-दिकःना ही नही है, तब 
उन अपने खेल-कृदपर चटा पछतावा हुआ ओर वै 
बहत कु खोज-बीन करनैपर्‌ भी अपनी गौ अंका पतता 
न लगा सके॥३॥ गौर ही तो च्जनवासिर्योकी 
जीविकाका साधन चीं । उनके न मिलनैसे चै अचे्त-से 
हो रहे थे। अव तै गौओकि खुर ओर दतंसे करी हू 
घास तथा पृष्वीपर्‌ बने हुए खोक चिमे उनका 
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पता लगात्ते हुए आगे बद ॥ ६ ॥ अन्तम उन्होने दैखा 
कि उनकी गौ मुज्ञारवीे रास्ता भूलकर डकम्‌ रही दै । 
उन्दै पाकर वे लौरानैकौ चेष्टा करने लगे । उस समय 
वै एकदम थक गये थे ओर उन प्यास भी बड जोरसे 
लगी हुईं धी । इससे वे व्याकुल ह दहे थे ॥ ५॥ उनकी 
कह दशा देखकर्‌ धगवान्‌ श्रौकष्ण अपनी मेचके समान 
गम्भीर वाणीस नाम लै-लैकर गौओको पुकाले लगे । 
गौत अपने नामक ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हू । वै 
भी उत्तरे हंकारने ओर रैभानै लगी ॥ ६॥ 

परीक्षित्‌ । इर प्रकार भगवान्‌ उन गार्योको पुकार 
हीरे थे करि ठस वनम सरव ओं अकस्मात्‌ दावाग्नि 
लग गयी, जो नवासी जीका काल ही हत्ती है। 
साथ ही वद्र नोरकी आधौ धी चलकम उश्र अग्निक 
दने सहायता देने लगी । इससे सब ओर फैली हई 
चह प्रचण्ड अग्नि अपनी भयङ्कर लपरौपे स्रपस्त 
चाचर्‌ जीवोको भस्मम्रात्‌. करनै लगी ॥ ७ ॥ जब म्बा 
आर्‌ गौओनि देखा कि दावानल चारो ओरसे हमारी हौ 
ओर बहता आ रह्म रै, तव वे अत्यन्त भयभीत टो 
गये । ओर मृत्युके भयसे डे ह्‌ जीव जिस प्रकार 
पगवानकी शरणमे आते है, वैसे ही वे श्रीकृष्ण ओर 
चलरामजीके शर्णापन्न होक उन पुकारते ह 
चोले-- ॥ ८ ॥ महावीर श्रीकृष्ण ] प्ये श्रीकृष्ण ! 
परम बलशाली बलम ! हम तुष्ये शरणागत दै । 
देशव, इस समय हम दावानल जलना ही चाहते ई । 
तुम दोनों हभ इसे च्चा ॥ ९ ॥ श्रीकृष्ण ! जिनके 
तुमहीं भाई-बन्धु ओर सव कु हो, उन तौ किसी 


प्रक््रका कष नहीं देना चाहिये । सव ध्ेकि ज्ञाता 
श्यामसुन्दर ! तुम्हीं हमद एकमात्र रक्षक एव॑ स्वामी हो; 
हरमे केवल तुम्हारा ही भरोसा है" ॥ १५ ॥ 

श्रीशुकदेकजी कहते है- अपने सखा 
ग्वालव्ालकि यै दीनतासे भरे कवचन सुनकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने का--'दरौ मत, तुप अपनी ओं यद्‌ कर 
लो' ॥ ११ ॥ भगवानकी आज्ञा सुनकर उन म्बालनालेनि 
कहा "बहुत अच्छा' ओग अपनी ओँ मद लीं । ततव 
योगेश्वर भगवान्‌, श्रीकृष्णे उम्र भयङ्क आगको अपने 
महसे पी लिया * ओर इसन प्रकार उन उस घोर 
सङ््टसै चुडा ॒दिवा ॥ १२॥ इसके बाद जब 
ग्वालवालोनि अपनी-भषनी आओ खोलकर दैखा, तन 
अपनैको भाष्डौर रके पास पाया। इपर प्रकार 
अपनै-आपक्तो ओर गौओकरि दावानल यचा रैख वै 
प्वालबाल बहुत ही विस्मिते हूए ॥ १३ ॥ श्रीकृष्णकी इस 
योगचिद्धि तथा योगमायाके प्रभावो एवं दावानल 
अपनी रक्षाको देखकर उन्न यहौ खमञ्ञा किं श्रीकृष्ण 
कोई देवता रै ॥ १४॥ 

परीौित्‌ । सार्यच्ऋल होनेपर कलरापजीकैे साध 
भगवान्‌. श्रीकृष्णने गौरं लौरायीं आओ व॑शी जजाते हर्‌ 
उनके पीषठि-पीले व्रनकी यात्रा क्री। उप्र समव 
ग्वालवाल उनक्री स्तुति कते आ रहै चै ॥ १५॥ इध 
व्रजे गोपियोकौ श्रीकृष्णके चिना एक-एक क्षण सौ-सौ 
युगके समान हौ गहा था। जब भगवान्‌ श्रीकष्ण लैर 
तेव उनका दर्शन करके वे पश्मानन्दये मगन हो 
गीं ॥ १६ ॥ 





ब्रीसवों अध्याय 


चर्वा ओर शरद्‌ ऋतुका वर्णान 


श्ीशुकरैक्नी कहने है- फीषित्‌ ! ्ालनालेनि 


घर्‌ पर्क अपनी ना, बहिन आदि स्त्रिये श्रीकृष्ण 





# १. भावान्‌, शरीकृन्न भेके छत अर्पित परेम-धक्ति मुधा-गसका वान कते दहै । मनने मनमे ट्री स्वाद ततेकी लाता हौ 


आयो । इसलिये उसने यै हौ न्रे प्रतेशा क्रिया । 


२. किकष्नि, मुज्ञ जौर्‌ टाकणिन -- तीनोकय चान कके पगवानने अपनी वरिताप्शव कि व्यक्तं क । 
३, प्रह गमिं ऋीनप्न किया था, दुसरी बर दिने । भगवान्‌ अप धक्तजनौक् ताप हतेके तिये सदा तत्पर कतौ चै। 


६९ १ । 
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ओर बलरामने जौ कु अद्धूत कर्म॒किये 
धै--दावानलसे उन्कौ चचाना, प्रलम्क्कौ मारना 
इत्यादि-- सनका वर्णन किया ॥ १ ॥ बेबे बद गोप 
ओर्‌ गोषियां भौ राप ओर श्यामक अलौकिक लीला 
सुनकर विस्मित हौ गयीं । वे सन एसा मानने लगे कि 
“श्रीकृष्ण गौर बलगापके वेषर्मे कोई बहुत बड देवता ही 
व्रजे पधार है" ॥ २ ॥ 

इसके बाट्‌ यर्षा ऋतुका शुभागमन हुआ । इस 
ऋतुमे सभौ प्रकारके प्राणियोकी बढ़ती हो जात्ती है । उस 
समव सूर्य ओर्‌ चन्द्रपापर बार-बार प्रकाशमय मण्डल 
वैटने लगौ । बादल, वायु, चमक, कड्क आदिसे 
आकाश क्षब्ध-सा दीश्छने लगा ॥ ३॥ आकाश नीले 
आर धे बादल धिर आते, विजली कधन लगती, 
बार-बार गड़-गङ्धाहर सुनायी पडती; सूर्य, चन्द्रमा ओर 
तारे उक रहते । इस्रते आकाशकी एसी शोभा होती, 
जैसे ब्रह्मस्वरूप होने धी गुणि क जनेपर जीवकी 
होती र ॥ ४ ॥ सूर्यने राजाकौ तह पृथ्वौरूप प्रासे 
आठ महीनेततक जलका कर ग्रहण किया धा, अनर सरमय 
अनिपर वै अपनी किरण-करोसे किर उसे बारे 
लगे ॥ ५॥ जम दयालु पुरुष जच दैखते है कि प्रजा 
बहते पौड्ित हो रही है, तव वै दयापरवश होकर अपने 
-जीवन-प्राणल्तक निवार क्र दैतै रै-वैसे ही 
निनलीकी चमकम शोभायमान चनो बादल तैन 
हवाकी प्रणामे प्राणियोकरिं कल्याणकः लिये अपने 
जीखनस्वरूप जलको बरसाने लगौ ॥ ६ ॥ जेट-आषाद्की 
गर्मसि पृथ्वी सुख गवी धी । अय चषकं जलसे 
सिचकर वह फिर हगी-भी हो गवी-जैपे 
सक्रागमधावसे तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल 
हो जाता है, परन्तु जब उसक्रा फल मिलत्ता है, तं 
दृष -चु्ट हो जातत है ॥ ७ ॥ वषकि सायैकालमें बादलों 
घना अओथेरा ला जानेपर व्ह ओरं तारक प्रकाश तौ 
नहौ दिष्छलायी पडता, पतु जुगनू. चमक्रनै लगते 
है-- जैसे कलियुगमे। वाचकौ प्रबलता हो जनमे पाशण्ड 


परत्तौका प्रचार हौ जाता रै ओर वैदिक सम्प्रदाय लुप्त हौ 
जाते रै ॥ ८ ॥ जौ मेदक पडत चुपचाप सो रहे थै, अव 
वे बादलोकी गरज सुनकर ट्ठ करने लो- जैसे 
नित्य-नियपसे निवृत्त होनेपर गुस्के आदेशानुसार 
ब्रह्मचारी ल्लोग वेदपाट करने लगते है ॥ ९॥ छोरी-कछोरी 
नदिया, जौ जेट-आषाद्मे विकल सखनैको आ गयी 
घा, यै अब उपद्‌-घुमहुकर अपने धैमे नाहर बहन 
लगीं-- जैसे अजितेन्िय पुर्पके शरीर आओरं॑धन 
सम्पत्तियोका कुमार्गमे उपयोग होने लगता टै ॥ १० ॥ 
पृष्वीपर कहौ -करहीं हरी-हरी धासकी हस्याली धी, तो 
कहीं-कहीं बीरबहूरिवोकौ लालिमा ओर कहीं-कहीं 
बगसाती छतो (सेद्‌ कुुरमत्तौ) कै कारण वह सफेद 
मानम देती धौ । इस प्रकार उसकी पेस्ी शोभा हौ रही 
धी, मानो किसी गाजाकी रग-बिरेगी सेना हौ ॥ १६॥ 
स्र खेत अनाज भरै-पर लहलहा रहे थे । उन 
टैखकग किम्मान तौ मारे आनन्दे फुले न समाते ध, 
पत्ते चत कु प्रारव्धके अधीन है--यह चत्त न 
जाननेवाले धनियकि चित्तम वदी जलन हो रही धी कि 
अच हम इन अपने प॑नेमे कैसे ख सकेगे ॥ १२॥ नये 
बरसातरी जलके सेवनसे सभौ जलचर ओर थलचर 
प्राणियोकौ सुन्दरता बढ़ गवी धी, जैसे गवानी सेवा 
करनेसे बाहर्‌ ओर भीतरके दोनों ही रूप मुड़ हो जते 
ह ॥ १३ ॥ वर्षा-ऋतुमे हवाके ज्ञोकोंमे समुद्र एक तौ यौ 
ही उत्ताल तरङ्गोसि युक्त हो शहा था, अचं नदियोकि 
संयोगसे वह ओर भी क्षन्ध हो उटा--ठीक वैसे दी 
जैसे कासनायुक्त योगीका चित्त विषरयोका सम्पर्क होनेषर 
कामनाओकि उधागसे भर जाता टै ॥ ६४ ॥ मूसलधार्‌ 
चर्षौ चोर खाते गहनैपर भौ पर्वत्ौको कोई व्वथा नहीं 
होती थौ- जैसे दुःखोकी अघा होने भी उन 
पुर्षोकरो किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती, जिन्हनि 
अषना चित्त भगव्रानकौ हौ सरपर्पित्त कंग गक्छा 
ह॥ १५॥ जो मार्ग कभी साफ नहीं क्रिये जतै थ, 
वे घास्म्ने ठक गये ओरं उनको पहचानना कठिन हो 


म 
४. पह चा प्यके स्ने ओर दूरी बार सक्को आते बद कतके श्रौकुल्णमे अनुपान किया । इृप्का अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ 


पश्च उनौर अरोश्च दोनो हौ प्रको पक्त्न्नोक्त हिति कमते १ । 
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गया- जैसे जच द्विगति वेदक अध्यास नही करते, तच 
कालक्रमलचे वे उन भ्त जात दै ॥ १६ ॥ यद्यपि बादल 
बड़े लोकोपकारी है, फिर भी बिजलियाँ उनमें स्थिर नहीं 
गहतीं-- ठीक वैसे ही, जैसे चपल अनुरागवाली कापिनी 
शिया गुणी पुरुपकि पाप भी र्थिरभावतयै नही 
रहती ॥ १७ ॥ आकाश मेघोकि गर्जन-तर्जनसे धर गहा 
था | उश्रये निर्गुण (चिना डरीके) इन्द्-धनुषकी यैस हौ 
शौभा हूरई, जैसी सतत्व-रन आदि गुणक क्षोभसे होनेवालै 
विश्वके चणम निर्गुण ब्रह्मकी ॥ १८ ॥ यद्यपि चन्द्रमा 
उज्ज्वल चंदिनीसै चादल्लौक्य पता चलता शा, फिर भी डन 
बादलनि ही चन्रमाको ककर शोधाहीन भ्रौ चना दिया 
था-- ठीक वैशे हौ, जये पुरुषके आधारे आभाधित 
होनेवाला अहङ्कार ही उसे ठककर प्रकशित नहीं होने 
देता ॥ १९॥ बादलेकिं शुधागमनसरे मोका रोप-रौम 
खिल र्हा था, वे अपनी कुहक ओर नृत्यक दाग 
आनन्दोत्प्रव मना ग्रहे धे- ठीक वपे हौ, जै गृहण्यीके 
जंजालमे फंसे हए लोग, जौ अधिकतर तीनों तापसे 
जलतै ओर धनगते गहमै है, भगवानके भक्तोकिं 
शुधागमनसे आनन्दमन हौ जतै है ॥ २० ॥ जौ वक्ष 
जेठ-आषातृमें सख गयै थे, चै अच अपनी जहम जल 
पीकर्‌ पत्ते, फूल तथा डलि्योसे खूब सरज-धज 
गयै-- जैसे सकामभावयै तपत्या कानैयालै पहलौ ततौ 
दुर्बल हो जाते है, परन्तु कामना पुरी होनेपर मोरे-तगह हो 
जाते है ॥ २१॥ परीश्चित्‌ ! तालाबोकि तर करि-कीचद 
ओर जलके बहातरकै करण प्रायः अशान्त ही रहते धे, 
परन्तु सारस्न एक क्षणके लिये भी उन्हे नदीं सछेड्तै 
थे- जैसे अशुद्ध इदयवातै चिषयवी पुरुष काम-धंधौकी 
इंह्मटसे कभी छुटकारा नद पातै, फिर भी चरमे ही पदै 
गृहते है ॥ २२॥ वर्षा ऋतु इन््रकी पररणास मुसलधार 
वर्षा होती है. हसते नदिय बध भौ चैतोकी मेहे 
टरट-फएट जाती र--जैये कलियुग पाण्वष्डियोकि 
तरह- तरहक मिथ्या मतवादौँसे वैदिक मार्गकौ मर्यादा 
द्ीली पड जाती है ॥ २३ ॥ वायुकी प्रेरणासे घने बादल 
प्राणियकि लिये अमुत जनलकौ वर्षा करनै लगते 
ह- जैसे ब्राह्मणकी पेर्गामे धनीलोग चरपय-स्रमयपर 
दानक द्वार प्रनाकी अभिलाघारप पूर्ण करते रै ॥ २४ ॥ 
वर्षा ऋतुपे चन्दावन इसी प्रकार्‌ श्नोधायमान आगर 


पके हए खजुर तथा जामुनोसे भर्‌ रहा था । उसी कनमे 
विहार करनेके लिये श्याम ओर क्लरामने स्वालबाल ओर 
गौभेकि साथ प्रवेश कतिया ॥ २५॥ गौत अचने धनकि 
भागी धारके कारण बहुत ही धरि-रघगि चल रही धीं । जन 
भगान्‌ श्रीकृष्ण उनका ताम लेकर पुकारते, तर वे 
परेमपरवश होकर जल्दी -जल्दी दौड्ने लगती । ठस समय 
उनकै धनसे दृधकी धारा गिरती जाती शी ॥ २६॥ 
भगवानुत देखा कि वनवासी भील ओर भीलनिवां 
आनन्दमगन दै । वुक्षोकी प॑क्तियां मधुधारा उँङेल रही है । 
पर्वते जञर-ज्ञर करते हुए ज्ारने क्र रहे है । उनकी 
आवाज बही सुरीली जान पुती दै ओग स्थ ही वर्षा 
होनेपर छिपनैके लिये बहूत-सौ गुफाै भी है ॥ २७॥ जव 
वर्षा होने लगती, तच श्रीकृष्ण कभी किसी वृक्षक गोदे 
या स्रोड़गमे जा छिपते । कभी-कभी किसी गुफा्गे ही जा 
चैठते ओर कभी कन्द-मृल-फल खाक म्वालजालेकि 
साथ खेलते गृहते ॥ २८ ॥ कभी जलके पास ही किमी 
चद्रानपर चैट नाते ओर बलरामजी तथा ग्वालबालोकिं 
साय मिलकर्‌ रसे लाया हु दही-भात दाल-शाक 
आदिक साथ सवाते ॥ २९॥ वषा ऋतु वैल, वृह ओर 
थनोके भारी धारसे धक्ती हू गौ थोड़ी ही देम भग्पेर 
घास चर लैतीं ओर्‌ हरी-हरी घासपर्‌ बैठकर ही आं 
मदकरं जुगाली करती एहतीं । वर्षा अतुकी सुन्दरता अपार 
धी । चह सभौ प्राणि्योको सुख पर्हुचा गरही शी । प्सरमे 
सन्देह नहीं कि वह ऋतु. गाय, वैल, 
चदे -- खन -कै-खच भगवानृकी लीलाकै ही विलास 
थे । फिर भी ठन देखकर भगवान्‌ बहुत प्रसन्न होते ओर 
जार-नार उनी प्रशसा कतै ॥ ३५-३१ ॥ 

हस प्रकार श्याम ओर बलगम बहे आनन्दसे प्रजे 
निवास कर्‌ रहे थे । रौ समय वर्षा बीतनेपर शरद्‌ ऋहु 
आ गयी । अव आकाशम बादल कहीं रहै, जन्तं तिर्वल्त 
हौ गया, वायु बही धी गततिसे चलने लगी ॥ ३२॥ 
शरद्‌ ऋतु कमर्लकौ उत्पत्तिमे अलाशयेकि जलन 
अपनी सहज स्वच्छता प्राप्त कर ली--खीक चैसे ही, जैसे 
बोगध पुरुषोका चित्त फिरसे योगक्छ सेवन करनेसे 
निर्मल हौ जाता है ॥ ३३॥ शरद्‌. ऋतुनै आकाशके 
बादल, वरषा -कालकै चरै हृष जीव, पृथ्वीकी कौनडु ओर 
जलकै मरमैलेपनकौौ नष्ट कर दिया-- जैसे भगवान्‌- 
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कौ भक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यासियोकि 
सन प्रकर्कै कष्टो ओर अशुभोका श्यरपर नाश कर्‌ देती 
है ॥ ३४ ॥ बादल अपने सर्वस्व जलका दान करके 
उज्ज्वलं कान्तिमे सुशोभित होने लगे--ठीक वैत ही, 
जैसे लोक-परलोक, स्री -पुत्र ओर धन-सम्पत्िशम्बन्धौ 
चिन्ता ओर कामनाओंका परित्याग क्‌ देनेपर संसारक 
चन्धनसै छर हृष्‌ परम शान्त संन्यासी शोभायमान होते 
ह ॥ ३५॥ अब पर्वते कहीं-कहीं ज्ञरनै रतै थे ओर 
करी -कहीं वै अपने कल्याणकारी जलकौ नहीं भौ बह्यतै 
थे- जैसे ज्ञानी पुरूष समयपर्‌ अपने अमृतमय ज्ञानका 
दान किसी अधिकारीको कर देते ह आओौर किसी-किसीकौ 
नहीं भी करते ॥ ३६ ॥ छोरे-छोर गहि धरे हुए जलके 
जलचर यह नही जानते कि इख गद्ैका जल दिन-पर-दिन 
सुखता जा गह है-- जैसे कुटष्बके धरण-पोषणे भूते 
हृए्‌ मृद्‌ यह नहीं जानते कि हमारी आयु क्षण-क्षण क्षीण 
ह ती ई ॥ ३७ ॥ धटे जले रहनेवाले प्राणिवोको 
श््छलीन सूर्यकौ प्रखर किगणोमे बही पौडा होने 
लगी --जैपरे अपनी इ्धियोकि वशे रहनेवात कृपण एव 
दद्दर कुटम्बीको तरह-तरहकै तप॒ सताते ही रहते 
है ॥ ३८ ॥ पृथ्वी धरि-धीरे अपना कौचड़ छोडुने लमी 
ओर घास-पात धीरि-रधीरि अपनी कचाई कोने 
लगै-- ठीक वैत ही, जैसे विवैकसम्पत्न साधक धरि-धीरि 
शरीर आदि अनात्म पदाथि "यह मै हं ओर्‌ यह मेरा है 
यह अदहैता ओर ममता छोड़ देते है ॥ ३९ ॥ शरद्‌ ऋतुमे 
समुद्रकर जल स्थिर, गम्भीर ओर्‌ शान्त हौ गवा- जसे 
मनक नि-खङकत्य हो जानैपर्‌ आत्माराम पुरुष कर्मक्रण्डका 
मेला छोडकर शान्त हौ जात्ता है ॥ ४० ॥ क्रसरान 
खेतोकी मेड मजनुत करके जलका बहना रके ल -जसे 
योगीजन अपनी इन्दियौक विष्योकी ओर जानेस रोककर, 
प्रत्याहार करके उनके द्रा क्षीण होते हुए ज्ञानकी रक्षा 
करत है ॥ ४९ ॥ शरद ऋतुमे दिनके सम्य बड़ कड़ी धुष 
होती, लोगोक्मि बहत क्ट होता; परन्तु चन्द्रमा त्रिके 


समय ललोगोका सारा सन्ताप वैसे ही हर लेते - जसे 
दहभिमानसे होनेवाले दुःखको ज्ञान ओर भगवद्विरहसे 
होनैवालै गोपियोकि दुःखकौ श्रीकृष्ण नष्ट कर्‌ देते 
है ॥ ४२ ॥ जैसे वेदोकि अर्धकौ स्यषटकूपसे जाननेवाला 
स्वगुणी चित्त अत्यन्त शोभायमान होता है, वैसे ही शद्‌ 
ऋलुमे रत्तके समय पेम रहित निर्मल आच्राश् तारक 
ज्योतिसे जगमगानै लगा ॥४३॥ परीक्षित्‌। जैसे 
पृथ्वीतलं यदुवंशियोके बीच वदुपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
शोभा होती है, वैते ही आकाशे तारके बीच पुर्ण चन्द्रमा 
सुशोभित होने लगा ॥ ४४॥ फूलौये लद हुए वृक्ष ओर 
लत्ताओमिं होकर बही ही सुन्दर वायु बहती; वह न अधिक 
ठंडी होती ओर न अधिक गरम । उस्र वासुके स्परशसे सच 
लोगोकी जलन तो मिर जाती, परन्तु गोपियोकौ जलन ओर 
भी बद्‌ जाती; क्योकि उनका चित्त उनके हाथमे नहीं धा, 

उसे चुरा लिया था॥४५॥ शरद्‌ ऋतु 
गौं, हरिनिवँ चिडियां ओर नारियं ऋतुमती -- 
सन्तानोत्यत्तिकी कमनासे युक्त हो गयीं तरथा साड, हरिन, 
चक्ष ओर पुरुष उनका अनुसरण कर्न लो-- ठीक वैसे 
ही, जैमे समर्थं पुरुयके द्वार क हुई क्रियाओंका अनुसरण 
उनके फ़ल करते ह ॥ ४६ ॥ परीक्षित्‌ । जैसे राजाक 
शुभागमनसे डाकू चोरके सिवा ओर स लोग निर्भय ह 
जाते है, चैसे हौ सूरयोदयके करण कुमुदिनी (कड या 
कई} के अतिरिक्त ओर सभी प्रकारके कमल खिल 
यै ॥ ४७॥ उस्न समय बह-बहे शहरो ओग गि 
नवानप्राशन ओर इनदरसम्बन्धी उत्सव होने लगे । खेतोमे 
अनाज चक गये ओर्‌ पृध्वी भगवान्‌ श्रीकष्ण तथा 
चलापजीकी उपस्थिति आस्यन्त सुशोभित होने 
लमौ ॥ ४८ ॥ साधना करक सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय 
आनिपर्‌ अपने देव आदि शरीरके प्राप्त होते है, वैते ही 
चैश्य, संन्यासी, राजा ओर स्नातक जौ वकि कारण 
एक स्थानप्‌ स्के हूए थे-- वहांमे चलकर अपने-अपने 
अभीष्ट काम-काजमे लग गये ॥ ४९ ॥ 
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ओर जलाशये खिले हए कमलँकी सुगन्धे सनकर 
चायु मन्द-मन्द्‌ चल रही थी । भगवान्‌ श्रीकष्णने गौ ओं 
ओर स्वालवालेकि प्राथ ठस वनपें प्रचैश करिया ॥ १॥ 
सन्दर-सुन्दर पुरोत परिपूर्ण ॒हरी -हरौ वश्च-पंक्तियोमिं 
मत्तवाल्ते भौ स्यान-स्थानपर गुनगुना इहे थे ओं 
चरह-तरहके पश्ची हड-के-दट अलग-अलग कलर 
कर सै यै, जिससे उस्र वनके सरोवर, नदियां ओर 
पर्बत-- सब-के-सच रजते गृहत थे । मधुपति श्रीकृष्णे 
चलम जी ओग व्वालवघालोकि साध उस्रके भीतर घुसकर 
गौ ओकर चरते हुए अपनी बाँसुरीपर बड़ी मधुर तान 
छेड़ी ॥ २ ॥ श्रीकृष्ण वह वंशीध्वनि भगवानकते प्रति 
परेमभावकोौ, उनके भि्लनकी आक्ादुश्नाको जगानेैत्ातती 
धी । (उपरे सुनकर गौपियोक हदय प्रेते पिपर्णं हो 
गया) वे एकान्ते अपनी सख्ियोये उनके रूप, गुण ओग 
तंशीध्वनिकै प्रभाक्का वर्वान करने लगीं ॥ ३ ॥ त्रजक 
गौपिोनि वंशीध्वनिकरा माधुर्य आपसे कर्तनं करना चाह्य 
ततो अवश्य; पन्त यशौका स्मरण होते ही उन्हे श्रीकृष्णकी 
मधुर चेष्टाओकी, पमपूर्णं चित्तवन, भौहकि इशारे ओर 
मधुर मुस्कान आदिकी याद हो आयी । उनकी भगवानूसे 
मिलनेकी आकाङ्क्षा ओर भौ बहू गयी । उनका मन 
हाथमे निकल गया । वे मन-ही-मन वहां प्ैच गयी, जहाँ 
श्रीकृष्ण थे । अव उनकौ वाणी बोले कैम ? चै उसके 
चर्णनमे असमर्थ हो गयीं ॥ & ॥ (वै मन-ही-मन देशने 
लगीं कि) श्रीकृष्ण ग्बालबालोकि साध वन्दाकनमें प्रया 
करं रह है । उनके तिर मयुरपिच्छ दै ओर कानोपर 
कनेर्के पीले-पीले पुष्प; शरीगपर सुनहला पीताग्बर्‌ ओर्‌ 
गलैम पच प्रकाठ्कै सुगन्धित पुर्पोकी बनी वैजयन्ती 
माला है । रैगमञ्ञपर अभिनय काते हए श्रेष्ट नरका-सा 
च्या ही गुन्द्र वेष है। बारीक चिष्रकि यै अपने 
अधामृतसे धर्‌ शै हैँ । उनके पीके-पीक्े ग्वालबालं 
उनकी लोकपावन कौर्तिका गान कर रहै दै । इस प्रकार 
वैकुण्टसे भरी श्रेष्ठ वह वुन्दाचनधाम उनके चरणचिसे 
ओर्‌ भौ रपणीय बन गया है॥ ५॥ परीक्षित्‌ ! यह 
चशीध्वनि जड, चैततन-- समस्त भूरतोका मन चुग लेती 
द । गोपियोनि उपरे मुना ओर्‌ सुनकग्‌ उसका वर्णन करने 
लगी । वर्णन करते-करतै वे तन्मय हौ ग्वं ओग 
श्रीकृष्णो चाकरं आलिङ्गन कर्ने लगी ॥ ६ ॥ 


मोधियां आपसे चा्ततीत करने लगीं -- अरी 
सखी ! हमने तौ ओँखिवालकि जौवनकौ आर उनकी 
आक बस, यही--इतनी ही सफलता सरमङ्गी है; 
ओर तौ हे कुक मालुम हौ नहीं है । बह कौन-सा लाप 
है? कह कही है किं जव श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण आर 
गौरगुन्दर बलगरम ग्वालबालकि स्राथ गार्योकौ ककर 
वनम ले जा रहे हों या लौराकर त्रये ला है हौ, उन्हि 
अपने अधरोपर मुरी धर रक हो ओर प्ेमधगी तिरी 
चितवनसे हमारी ॐर्‌ देख रहे हो, उस सपरय हप उनकी 
मुख-माधुरीका पान करती रहे ॥ ७ ॥ अरी सखी ! जवं 
तै आपकी नयी कपल, ौरेकि पैल, फूलेकिं गच्छे, 
भ्न-क्िगे कमल ओर कुमुदकी माला धारणं कर लेते 
है, श्रीकृष्णके सौरे शरीरपर पीताम्बर ओर बलरामके 
गरि शरीरपर नीलाम्बर फडराने लाता है, ततर उनका वेष 
बहा ही विचित्र न जाता है । ष्वालवार्लोकी गोध्ठीप वे 
दोनो बीचोबीच बैट जाति है ओर मधुर सद्धीतकी तान 
छेड़ दैत है। मेगी प्यारी सखो । ठस सपव प्रा जान 
पडता दै मानो दौ चतुर नर रेगमञ्छप्‌ अभधिनय कर रहै 
हौ । चै क्या बताऊँ कि उत्त समय उनकी कितनी शोभा 
होती है ॥ ८ ॥ अगरी गोपियो ! यह वेणु पुरुष जातिका 
होनेपर धौ पूर्वजन्म न जाने पेस्रा कौन-सा सराघन-पजन 
कर चुका है कि हम गोपियोकी अपनी सम्पति -- 
दामोदगके अधरोकी सुधा स्वये हौ इख प्रकार पिये जा 
गृहा है किं हमल्लोगेकिः लिवे वोडा-सा भी रम शेष नरी 
सगा । इत वैणुकौ अपने रखते सीचनेवालौ हदिनियँ 
आज कमलोके मिस रौमश्चित हो रहौ है ओर अपने 
वंशम भगक्ल्येमौ सन्ता्नोको देखकर श्रेष्ठ पुरुषोकि समान 
वृक्ष भी इसके स्राथ अपना सम्बन्ध जोड़कर आंखे 
आनन्दाश्रु बहा रहे हैँ ॥ ९॥ 

अरौ सखी ! यह वृन्दावन चैकुण्टलोकत्तक पृथ्वीकी 
कीर्तिका चिस्तार कर रहा है। क्योकि यशोदानन्दन 
श्रीकुष्णके चरएकमलोकि चिस यह चिद्धि हौ शहा है । 
सखि ! जच श्रीकृष्ण अपनी मुनिजनमोहिनी मुरली वजात 
ङ तब मोर्‌ मत्ता होकर उसकी तरालपर नाचने लगते 
है । यह दैखकर्‌ पर्व्तकी चोरियोपर विचण्नैवाले सभी 
चल्ु-पश्नौ चुपचापर-- शान्त होकर एदे एह जति है । 
अग स्री ! जव प्राणवल्लभ श्रीकुष्ण विचित्र वैच 
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धारण कके नाभुरी बजाते है, तव मृदु बुद्धियाली चै 
हरिनियां भौ वशौकौ तानं सुनकर्‌ अपने पत्ति कृष्णसार्‌ 
मृगोकि स्थ नन्दनन्दनकै पास चलौ आती है ओर अपनी 
प्रमभी बही बही आश्रये उन्दै निरखने लगती है । 
निर्खत्ती क्या है, अपनी कमल्लकै समान बड़ी -बदी अवे 
्रीकृष्णके चरणोपर नि्छवर कर्‌ देती है ओर श्रीकृष्णकी 
प्रेमभरी चित्तवनके द्वार करिया हुआ अना सत्कार स्वीकार 
करती है। घास्तवमे उनका जीवन धन्य ह । (हप 
चुन्दाचनकी गोपी होनेपर्‌ भौ इस प्रकार उनपर अपनैको 
निव नही कन्‌ पात्तौ, हमरो घायाले कुदरने लगते है । 
किन्न विडम्बना है!) ॥ १०-११॥ अगरी सी ! 
हरिनिर्योकौ तौ नात हौ क्वा है -- सवर्गकौ रैवियां जब 
युवति्योको आनन्दित करनेवाले सौन्दर्यं ओर शीलके 
खजाने श्रीकृष्णको दैखती रै ओर बांमुीपर उनके द्वार 
गाया हआ मधुर संगौत् सुनती द, तज उनके चित्र-विचित्र 
आलाप सुनकर वै अपने विमानपर्‌ ही सुध-बुघ खो वैटती 
है मूर्छित दो जाती है । बह कैसे मालुम हुभा सी ? 
सुनो तो, जब उनके हृदये श्रीकुष्णस मिलनैकी तीन 
आकङ्क्षा जग जात्ती है तच बै अपना धीरज खो वैटती 
है, बेहोश हो जातत दै; उन्हे इस्र बातक् भौ पता नह 
चलता कि उनकौ चोरियमि गौथे हृए्‌ फूल पृध्वीपर्‌ गिर्‌ श 
ह । यह्व किं उन अपनी सादीक भी परता नहीं गहनता, 
कह कमरसे खिसककर्‌ जमीनपर गिर जाती दै ॥ १२॥ 
अरौ सखी ! तुम दैवि्योकौ बातत क्या कड्‌ श्रौ हो, इन 
गौ मकौ नहीं देती ? जब हमारे कृष्ण-प्यते अपने 
मुखे नामु स्वर भगत है ओर गौं उनका धुर संगीत 
सुनती है, तय यै अपने दोनों कानकि दोन सम्दराल लेती 
ै--खडे कर लेती है ओर मानो उनसे अपृत्त पौ रही हौ, 
इस प्रकार्‌ उस सङ्गीतका रख लैन लगती है › पेखा क्वो 
होता है सखी ? अपते नेकं दारय श्यामसुन्दरकौ हृदयम 
ले जाकर वे उन्है वही विराजमान क्‌ दैत्ती रै आैर 
मन-ही-मन उनका आलिङ्गन करती रै । रैखती नहीं हो, 
उनके नेत्रो आनन्दकै आँसू छलकने लगते रँ । ओर 
उनके चछ्डे, कछोकी तो दशा दै निगल हौ जतत है । 
यद्यपि गायके धनोंमे अपने-आप दूध हरता रहता दै, वै 
जब दृध पीते-पीते अचानक ही वशौध्वनि सुनते है, तच 
हमे लिया हुभा दूध धट न उगल पत है ओर न 


निगल पातै है । उनके हृदयम भी होता रै भगवानूका 
संस्पर्शं ओर्‌ नेत्ोमे छलकते होत रै आनन्द्के आंसू । वे 
न्योौ-के-त्यो दिटके गह जाते है ॥ १३॥ अरौ सखी । गौ 
ओर बछर तौ हमारी छगक्तौ स्तु ह । उनकी बात् तौ जानै 
ही दो । वन्दावनके पक्षिरयोको तुम नहीं दैश्ठतरी हौ । उन 
पक्षी कना ही भुल है ! स पृच्छे तौ उनपेसे अधिकांश 
चदे-बडे ५५९-५ ह । वे वन्दावनक्तै मून्दर-सुन्दर 
वृक्कौ नयी मनोहर कौपलोवाली इालियोपा 
चुपचाप चैट जाते ह ओर आते बैद नहो करते, निर्निमिष 
नयनम श्रौकृष्णकी रूप-माधुरी तथा प्यारभरौ चित्तवन 
देख-देखकर निहाल होत गहे दै, तथा कानमे अन्य सब 
प्रकारके शब्दके छोडुकम्‌ केवल उन्ही मोहनी वाणी 
ओर वंशौका त्िभुवनमोहन सङ्गीत सुनते रहते है । पेरी 
प्यारी सातौ ! उनका जीवन कितना धत्व ३ ! ॥ ६४॥ 

अरी सखीं ! देवता, गौओं ओर पक्षियोकी बात क्यो 
करती हौ ? वै त्तौ चैतन है। इन जड नदिवोको नहीं 
दैवीं ; इनमे जौ भैक दी रहे र, उनसे इनके इदयमें 
श्यामसुन्दर मिलनेकी तीव्र आकाटुश्षाकता पतता चलता 
है ? उसके वेगत ही तौ इनका प्रवाह स्क गया है । इन्हनि 
भी प्ेमस्वरूय श्रीकृष्णकी वंशीध्वनि सुन ली है । देखो, 
देखो ! ये अपनी त्ाङ्गौकि हा्थौसे उनके चरण पकड़कर 
कमलके कुलोौका उपहार चा रही है ओर उन 
आलिङ्गन कर गही है; मानो उनके चरतेपर्‌ अपना हदय 
हौ निह्छवर कर्‌ दही दै ॥ १५५॥ अगरी सल्ली ! ये दिया तो 
हमारी पृथ्वीकी, हमार वुन्दावनक्मै वस्तुत ह; तनिक इन 
बादत्लोक्म भौ देखो ! जब वे देखते हैँ कि त्रजराजकुमार 
श्रीकृष्ण ओर चलगामजी ्वालचालोकि साथ धुप गौ 
चरा दहे है ओर साथ-साथ बँमुरी भी बजाते जा रहै, 
ततन उनके हदयमे प्रेम उमड़ आता है । तै उनके ऊपर्‌ 
जड्गाने लगते है आर यै श्यामघन अपने सला घनश्याम 
ऊपप्‌ अपने श्गरीरुको ही मत्ता बनाकर तान देते हं । इत्तना 
ही नही सखौ ! वे जवं उनपर नन्त नन्दी फुहियोकी वर्षा 
करने लगते है, त्तव सा जान पुता रै कि वै उनके कपर 
सुन्दर -सुन्दर चैत कुसुम चदा रहे है । नहीं सखी, उनके 
चाने चै तौ अपना जीवन ही निदछछवर्‌ क्म दैत 
है! ॥ १६॥ 

अरौ भद्‌ । हम तौ वृन्दावन इनं भीलनियोके 
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ही धन्य ओर्‌ कृतकृत्य मानती दै । सा क्यौ सलौ ? 
इसलिये कि दनके हद्व जड़ा चरेन है । जब ये होरे 
कष्ण - प्यारेको देखत है, त्ब इनके हृदयम भी उनसे 
मिलनेकौ तीत्र आकाटुक्षा जाग उती है । इनके हृदयमे भौ 
प्रेमी व्याधि लग जातत ै । उस सप्रच ये क्या उपाय करती 
है, यह भी सन लो । हमरे प्रियत्तपकी प्रेयसी गोपियां अपने 
वक्षःग्थलपर जौ कैर लगाती है, क्ह श्यामसुन्दर 
चरणों लगी होती रै ओर वे जच वुन्दाचनके घाप्च-पाततपर 
चलते है, त्र उनमें भौ लग जात्ती है । यै सौभाग्यवती 
भीलनियाँ उन उन निनकोपरसे छुद्धकर अपने स्तनो ओर 
मुखोपर मल लेती है ओर इस प्रकार अपन हृदयी 
परेम-पीडा शान्त करती है ॥ ४७ ॥ अरी गोपियो ! यह 
गिरिराज गोवर्धन तौ भगवानके भक्तिं बहुत ही शर है । 
धन्य हैँ इसके भाग्य ! देती नहौं हौ, हमे प्राणवल्लभ 
श्रीकृष्ण आओौर नयनाभिराम बलगमके चरणकमर्लोका स्पर्शं 
प्राप्त करके यह कितना आनन्दित रहता है । इसके भाग्यकी 
सराहना कौन करे ? यह तो उन दोनोका--ग्वालबालों 
ओर गौ ओका बद्धा हौ सत्कार करता रै । स्नान-पानकै 


लिये इरनौका जल दैता दै, गौओकि लिये सुन्दर हरी-हरी 
चास प्रस्तुत करता है। विश्राम करनेके लिवे कन्दरा ॐर्‌ 
खनके लिये कन्द-मुल फल देता है । वाश्लवपे यह धन्य 
ह 1 ॥ १८ ॥ अगरी सखी । इन स्ने -गेर किङोरौकी तो 
गति ही निशली दै । जब वै सिरपर नोवना (दुहते समय 
गायके चैर बँधनैकी र्यी) लपैटकर ओर कोपर फदा 
(भागनैवालली गायको पकटनैकी रस्म ) गतरकर गायो 
एक वनसे दुसरे वने हौककर्‌ सै अते है, साधे 
ग्वालजाल भी होत रै ओर मधुर-पधुर संगीत गाते हुए 
्बासुरीकी तान केडते है, उस सपय सनुष्योकी तौ बात् ही 
क्या, अन्य शगीरधारियमिं भी चलनैकाते चैतन पशुपक्षी 
ओर्‌ जड नदी आदि तो शिर हो जाते है त्था 
अचल-वुक्षोको भी रोमाञ्च हो आता है । जादूभरी वंशीका 
ओर च्या चमत्कार सुना ? ॥ ६९ ॥ 

परीक्षित्‌ ! वन्दरावनविहारौ श्रीकष्णकी पे -पेपी एक 
नही, अनेक सीलार्तै है । गोपियं प्रतिदिन आपसे उनका 
वर्णन कर्ती ओर तन्मय हो जाती । भगवान्‌की लीला 
उनकै हदये स्कुरिते होने लगती ॥ २० ॥ 
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श्रीशुकदैवजी कते है - परीक्षित्‌ । अब हैपन्त 
ऋतु आयी । उसके पहले ही महीनेमे अर्थात्‌ मार्गशीर्षे 
नन्दवाबाकै त्रङकी कुमार्यां कात्यायनी देवीकौ पूजा ओर 
चते काले लगीं । वै कैवलं हनिष्ान ही स्वाती थी ॥ १॥ 
राजन्‌. । वे कुमारी कन्या पूर्वं दिशाका क्षितिज लालन 
होतै-होते यमुनाजले लान कर लैतीं ओर तरपा ही 
दैवीकी बालुकामयी मूर्ति बनाकर सुगन्धित्त चन्दन, फलक 
हार, भांति- भांतिके नैवेद्य, धुप-दौप, छोरी -बह्नौ भैटकी 
स्ामप्री, पल्लव, फल ओर चाल आदिमे उनकी पजा 
करतीं ॥ २-३ ॥ साथ ह है कात्यायनी । हे महापाये । हे 
महायोगिनी ! हे खचकौ एकमात्र स्वानिनी ! आप 
नन्दनन्दने श्रीकष्णको हाता पत्ति खना दीजिये । देवि । 
हेम आपके चरणेि नपसरर्‌ करती है । -- इस मन्त्रा 
जप करती हृए्‌ वे कुमार्यां देवीकी आशएधना करतौ ॥ ४ ॥ 


इस प्रक उन कुमारियोनि, जिनका मन श्रीकृष्णपर निक्ावर 
हो चुका था, इख सङ्कल्यके साथ एकः पहीनत्क 
भद्रकालीकी भलीभाति पुजा की किं "नन्दनन्दन 
श्यामसुन्दर हौ हमारे पति ह ॥ ५॥ वै प्रतिदिन 
उषाकालमे। ही नाम लै-लेकय्‌ एक -दुमरी सखीको पुक्‌ 
लेती ओर फस्पर हाथ-पे-हाध डालकर कचे स्वरसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण लीला तथा नामका गान करती हई 
चमुनाजलमे ज्ञाने कलैकै लियै जाती ॥ ६ ॥ 

एक दिन सव कुमारिनि प्रतिदिनकमी भाति 
यमुनाजीके तटपर जाकर अपने-अपने वस्र उतार दिये 
ओर्‌ भगवान्‌ श्रीकृच्णके गुणौका गान कतौ हई बह 
आनन्दम्रे जल क्रीडा करने लगीं॥ ७॥ परीक्षित्‌ । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सनकादि योगिवों ओर शङ्कर आदि 
योगेध्वोके श्वी ईश्वर है । उनसे गोकियौकौ अभिलाषा 


६२० 


+ श्रीषद्धागतत * 
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छिपी न दही । चै उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा 
भ्वालवालोकै साथ उन कुमारियांकी साधना सफलं 
करलेकरे लिये यमुना तटपर गय ॥ द ॥ रउन्होनिं अकेन्ले हौ 
उन गोपियकि सारे व्र उठा लियै ओर बड़ फु्तीमि वे 
एक कदम्बक दुक्षपर्‌ चदु गये । साथी ग्वालव्राल ठटा- 
टठाकर्‌ हंसने लगे ओर स्वयं श्रीकष्ण भौ हमरे हए 
गोपिते हंसोकौ बात कहने लगे॥९॥ "आी 
कमशो । तुम यहाँ आकर इच्छा हो, तो अपने-अपने 
वस्र ले जाओ । नँ तुमलोगोसे सच-सच कहता दँ । हसी 
वित्कुल नह करता । तुपलललोग त्रत कतै-करते दुबली हौ 
गयौ हो ॥ १०॥ ये भरे मखा ग्वालवाल जानते है कि मैन 
कभी कोर जुटी बातत नहीं कही है । सुन्दर्य ! तुम्हारी 
इच्छ हो तौ अलग-अलग आकर अपने-अपने वस्र लै 
ल्ल, या सव एक स्राथ ही आओ । वुद्ने इमं कोई आपत्ति 
नहीं है' ॥ ११॥ 

भरगवान्‌व्ती यह हसी -मस्ररी देखकर गोपिर्योका 
हृदय प्रेमे सराबोर हो गया । वे तनिक सकुचाकनं एकं 
दूखगीकी अर्‌ दैन ओर मुरकराने लगीं । जलसे बाहर 
नहौ निकल्लौ ॥ १२ ॥ जब भगवान हसी -है तीम यह बातत 
कटी, तव उनके विनोदसै कुमासोका चित्त ओर भी 
उनकी ओर चिंच गया । वे ठं पानी कण्ठत्तक इवौ हुई 
धीं ओर उनका शरीर धर-थर कांप रहा धा। उन्नि 
श्रीकृष्णसे कटा-- ॥ ६३ ॥ "प्यारे श्रीकृष्ण ! तुम दसी 
अनीति मत्त करौ । हम जानती है कि तुम नन्दयायाके 
लाड लालन हो । हमर प्ये हौ । घरि जवास तुम्हारी 
सराहना करते रहते है । देखो, हप जद़ेके म दिदुर रहौ 
है । तुन हमे होरे वश्च दे दो ॥ १४ ॥ प्ये श्यामसुन्दर ! 
हम तुब्हारी दासी है। तुम जौ कुछ कहोगे, उसे हम 
कलैको तैयार्‌ है । तुम तौ धर्मा मर्म भलीभाति जानते 
हो । हयँ कष्ट मत दौ । हमारे वख ह्मे दे दौ; नहीं तौ हम 
जाकर नन्दबाबासे कह गी ॥ १५॥ 

्रगचान्‌ ब्रीकृच्तने कल्ल -- कृमारियो ! तुम्हारी 
मुस्कान पचित्रत्रा ओर प्रेमसे धरी है । देखो, जब तुम 
अपनेकर येगी दासी स्वीकार कगत्री हो ओग मेरौ आज्ञाका 
चालन करना चाहती हौ तो यहाँ आकर अपने-अपने वस्नं 
ले ल्लो ॥ १६ ॥ परीक्षित्‌ । वे कुमारियां ठंडसे चिदुर रही 
थीं कंप रही धीं! भगवानृकी पसी वातत सुनक ते 


अपने दोन हाते गुप्त अद्गौको छिपाकर्‌ यमुन्रजीसे 
बाहर्‌ निकली । उस खमय रठड उन बहुत ही सता दी 
थौ ॥ १७॥ उनके इम्र शुद्ध भावम भगवान्‌ बहुत ही 
प्रसन्न हृष्‌ । उनकौ अपने पास आयी देखकन्‌ उन्न 
गोषिवोकि वस्र अपन केषर च्छ लिये ओर चद्धी 
प्रखनत्ासै मुसकरतै हृषए बोले-- ॥ ६८ ॥ “अर 
गोपियो ! तुमने जौ त्रत लिया धा, उसे अच्छी तरह 
निभाया है- दस्मे सन्देह नहीं । परन्तु दस्र अवण्यार्मे 
वस्हीन होकर तुमने जले स्नान किया है, इससे तो 
जलके अधिष्ातुदैवता वकृणका तथा यमुनाजीका अपराध 
हुआ है । अतः अब इस दोषकी शान्तिके लिये तुम अपने 
हाथ जोक सिर्से लगाओ ओर उन ज्ुककर भ्रणाम 
करो, चदनन्ता अपने-अपने चसन तै जाओ ॥ १९॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जात सुनकर उन त्रजकुमारियनि मा 
ही समङ्गा किं वास्तवे वस््रहीन होकर स्नान करनय हमारे 
व्रतम त्रुटि आ गवी । अतः उस्रकौ निर्वित्र पूर्तिक लिये 
उन्हेनि समस्त कमेक्रि साक्ष श्रीकृष्णको नमस्कार किया । 
वयोकि उन नमस्कार कानेसे ही सारी ्रुरियो ओर 
अपगाधोका मार्जन हो जता है ॥ २० ॥ ज्र यशोदानन्दन 
भगान्‌ श्रीकृष्णने दैखा कि सब-की-सच कुमारियां मेरी 
आज्ञाके अनुसारं प्रणाम कर रहौ ह, तव वे बहुत ही प्रसन्न 
हूए । उनके हदये करुणा उमड़ आयी ओर उन्होने उनके 
च्ल दे दिये॥२९॥ प्रिय परीक्षित्‌! श्रीकृष्णे 
कुमारि्यमि छलभरी बात की, उनका लच्ना-सङ्कोच 
छुडाया, हसी कौ ओग उन कटपुत्तलियोकरि समान नचाया; 
यहातकर किं उनकै वल्त्क हर लिये । फिर भी वे उनसे 
रुष्ट नहीं हू, उनकी हुन चेष्टाओंक् दोष नहीं माना, बल्कि 
अपने प्रियत्तमके सङ्गसे वे ओर भौ प्रसन्न हूं ॥ २२॥ 
परीक्षित्‌ । गोपियोनि अपने-अपने वल्ल पहन लिये । परन्तु 
्रीकृष्णने उनके चित्तको इस प्रकार अपने वशम कर रक्वा 
थाकिवे बहवे एक पण भी न च्ल स्कीं । अपने 
पियतपके सपागमके लिये सखजकर वै उन्हीकी ओग 
लजीली चितवनसे निहटारती रही ॥ २३ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि उन कुमारियोनि उनके 
चरणकमल्तोकि प्पर्शकौ कामन ही ब्रत धतण किया है 
ओर उनकै जौवनका यही एकमात्र सङ्कल्य है । तब 
गोपियेकरि प्रेपक्रे अधीन हौकर कषठलतकमे बध 
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जानेवातल भगवानने उनसे कहा-- ॥ २४॥ "मेरौ परम नही होती; दीक वैते ही, जैत भुन या उबाले हुप्‌ चीज 
भेयसी कुमारियो । वैँ तुम्हारा यह सङ्कल्य जानता हँ कि फिर अङ्कुरे रूपमे उगनेके योग्य नहीं रह जाते ॥ २६॥ 
तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। यै तुम्हारी इस इसलिये कुमारियो ! अच तुर अपने-अपने घर लौट 
अभिलाषाका अनुमोदन करता ह, तुम्हार यह सङ्कल्य जाओ । तुम्हरी साधना सिद्ध हौ गयौ ह । तुम आनेवाली 
सत्य होगा । तुम मेी पूना कर सकोगी ॥ २५॥ जिन्न शरद्‌ ऋतुकी रात्नियोमे मेरे साथ विहार करोगी । सतियो ! 
अपना मन ओर प्राण मुद्रे समर्पित कर सुक्खा है, उनकी इसी उदश्यसे तो तुमलोगेनि यह व्रत ओर कात्यायनी 
कऋमनारषं उन सौस्रारिकि धोगोकी ओर ले जाने समर्थं॒देवीकी पूजा की थी" + ॥ २७॥ 








क चीर्‌-हणके प्रतैको लेक कहं ताहकी शङ्का को कनी है. अतस्व हर सम्बन्धे कुठ विचा करना 'भावश्वकः दै । वातवे बातत 
चह है कि सन्िदानन्दघय घगवान दिव्य प्रपुर एमी लीस्तक रहस्य न्नैक सौभाग्व बहुत थोडे लवैगौके होत है । जिघ्र प्रक भगान्‌ 
चित्य है, तसौ प्रच ठनकौ लीला भी चिन्मयी ही हेती £ । सच्चिदानन्द रमय -माान्यके वि परमोत स्त्ये यह तत्ता हभ करती है, 
उकम रे विलक्षण † किः कदं जा तो जञान-धि्रानशवरूण विशुद्ध चेतय परपर कयम भो उदक्य पकर नही होता ॐ एतीलिवि 
ब्रह्म-साक्षात्कारके प्राप्त माता छवो धौ इर लला -गसच् समास्कादन नहँ क पातै । भ्वान्‌ द चरणोज्ज्कल दच्च -र्त- लीला यथार्थ 
चकाक्त तौ धवानक स्वकूषपूता ह्वादिनी कनति पित्यनिकुज्नेशवरी श्रौकषधानुनन्दिनी श्रीगाघाजौ ओरं तदङ्गता प्रेनमयी गोपियोकि हौ हदयमे देता 
हि ओर चै ह तिग॒काण ल्यैकम्‌ भगवनव स परप अन्तगङ्ग रसमयौ त्तीलाक्य खमान्वाटन कती टै । 

ग तो धगवानुके कन -कर्मकी सधी लोला दिव्य होतो है, परन्तु कककौ लीला, कजे तिकुञ्चत्ील) आः प्िकुञ्जये ध केव रसमय 
गोपियोकि साथ हेन्री मधुर लीला तौ दिव्वातिदिव्य ओर सर्वगुहयतय £ । वह तीत सर्व्रधापणके सप्ुख प्रकट नहो है, अन्तां तीत हि 
आर इफ प्रवैशाका अधिक केवल श्रौगोपीजनोकये हौ वै । अत्तु, 

दशा स्कन्धैः इमी अध्वावये पेता कर्नन आया है किः भावानु रूप-पाधुरी, वंसीष्वनि आर्‌ परेममयी लीलां देख -सूतक गोधिषां 
मग्ध हो गीं । बर्हत अध्या उत प्ेमकौ पूर्पाता प्राप्त करके लिये वे साधने लग गयौ दै । इसी अध्ये भगवनत जकर ठनकती साधना 
चरा की है । वौ चीर-हरणक्य प्रसह है । 

लोपि क्या चाहतो धो, यह चात उनकी छधनासे रप ह । वे चाहती धी-- श्रीकृष्णे प्रति पूर्णं आत्मसमर्पण, श्वोकुम्यके माच द परकर्‌ 
घुल-मिल जान्व करि उनका रोम -गोम, मन-प्राण, ्परणं आतपा केव श्रीकृष्णमय हो व । शगत््‌-कालमे उन्हे श्ीकुर् चंशीध्वनिकी चर्चा 
आपसे कौ घौ, देयन्तकै चते हौ पीनेपं अर्वत्‌ घगवान विधुतिस्वशूप परार्धे दयक ग्यघना प्रप्य हो गयी । विस्य उनके छिव अद्र 
श्या । जादे दिनै म प्रातःकाल हौ यनुनर-स्नानके लिये जाती, उन्हे शरीक पवा नही व । युत -मी कुमारौ ग्वालन कः साथ ए ती, उने 
र्णा न्वी था । वे कैच सकारो कलाक मपकोततन कवत हूं जाती, उने गौध थैः जातिवालोकय भव की चा । वै चरमे भौ हविष्यन्तकरा 
हौ भोन करती, वे धीक लियै (तयी व्याकुल हो गयौ धौं कि उन ग्कता-पिता तका सङ्कोच नहीं चा । वे विधिपूवंक देतीकी वातुकयवों 
भूं चकः पुजा पौ? मन्त्रव कमतो छो । अपने द कर्ये सर्वदा उचित अरर प्रशस्तं भानत थी । एकः वाक्ये ~ उन्होनि अपन कुल, परिकर 
धरन, अङ्कोच ओर व्यक्तित्व भगवान चरणो स्वा समर्पन कर्‌ दिवा था । वै यही जप गक ची कि एकमा नन्दनन्दन ह हना प्रणेकिः 
स्वामी हो । श्रोकृग्न तो वक्तुः उनके स्वाय ये हौ । फानु लीलाक दृष्टिर उक्ते समपंणमे षट कमौ धो । चै निठ्कतणरूपसे श्रीकृष्णके माम 
नाह जा गही चौ, उनमें श्वो द्वक थौ. उनकी यहौ द्धक दुर कनके लिव - उनकये स्वधना, उनका समर्वल पूर्व कनके धिय उनका आवण 
ङ्ग कर देनैक आवश्यकता धौ, ठयक यह उावरणकूप च्छ द तैना जकूगौ धा ओर चतौ कनं भगवान्‌ शीकृक्णने किख । इसी लिये यै 
चोगिश्ोके ईध भगवान्‌. आपने मित्र स्वालच्लेकि साच वमुनातदपः पथि थै । 

साधक अपनी शक्तिम, अपने ल ओर मृतये कैव अयने निचये पुतं समर्पण नकी कर्‌ सकता । समर्पण भो एक क्रिया है ओर उका 
ऋमैवाला अमतत हौ एह जातत है । परौ पितते अन्तपत्माक पूर्ण समर्पेण तव होता है, जच भगवान्‌ स्वये उमा वाह सङ्क स्वौकार करतौ 
रै ओग सङ्कल्य कानेवासेकये ५ स्वीकार करते है ॥ वही उक्‌ समर्पण पा होता दवै । साधकका कर्तव्य पूर्ण छमर्गणवती वैवाते । उमे पूण 
तै भगान्‌ हौ कत £ । 

भावान्‌ श्रीकृष्ण यो तो लीलापुशणोत्तम है; फन भौ जब आयनौ लीला प्रकट्‌ कौ है, तब भर्कदाक उल्ल न्तं करते, स्थापना तौ कतै 
ह । विधिका अतिक्रमण करके के ताना नामि आकतत्‌ नी हो इम्कल । पान्तु इटको निष्कपरत्ः, सचां उतैर सत्या परसा विषिके 
अतिक्रमणक्ते भौ शिचिल कर रेता †ै । गोधिर्या श्रीकृण्णको पराप्त कमयेकै लिये जो साधना कन बहौ धौ, उणे एकः वरुरि धौ । चे शा्न-मर्यादा 
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ओर्‌ परव्यगागत सनातन पर्कटाक्य उत्लङ्घनं कतके नन -स्नान करतौ यो । यद्यपि उनको यह क्रिय अजञाूवंक हयौ शो, तधि भगवान्‌के द्रत 
दक मार्जन होन -आतर्यकः घा । थगवानूनै गोपिवोपर इसत प्रवदितत भ्रौ कमवाका ॥ जौ लोग भगवानः पेम नापप विधिकय उल्लहुन 
करत रै, जनत वह प्रखद्ध ष्यप्र पवना च्छहियै ओर्‌ धगच्छन्‌ शाम्कविधिकय किनाना कद्र कने दै. यह देखना चाये । 

वैधी भक्षिका पर्यवत्तानं तयापि धक्तिमे है नैर रागातिमिकय भक्ति पूर्णं सार्पलके रूपमे परिगत हो वत्ती है । गोपि्नि वैधी भकतिक 
अनुञ्चान करिया, उनका हदय त्नौ गागात्पिकय भक्तिपि भगा दु था ही । अच पूरणं समर्पण हो चाहिये । चीर दशके द्र वही करयं सरण्यन 
होत्रा †ै। 

गषियोनि लिनकैः लिये ल्केक -फालोक, स्वार्ध"फार्थ, जाति-कुल, एएजन परिजन पौर गुरूजनोक पगा नहं के, जिनके प्रापक लिये 
हौ उन्क्व खह महान्‌ अनुष्ठान रै, चिचक चरणों उन्दने अषना स्वश्व निह्नव कर्‌ गकर है, छिवदे नित्राकत्ल वित्तय हौ एकतस्तर अधित्वषा 
तै, उन्ही िगकाण सरव भगत्‌ शरीकष्यके सप्ते तै निराकाण भावततै न जा सके क्या यह ठनकतौ साधनाकरौ अपूर्णता नही हि ? ¶ै. 
अवश्य है उः कह सयद्चकगर्‌ ही गोपि निपएवरणक्तपप्रे उनके प्रापने गयी । 

श्रीकृष्ण चाच परकुिके एकमात्र अधीश्वर हैः समल्त क्रिवाओकि क, भो अर साक्षी भौ वही दै । पेमा एक भौ व्यक्त या अव्यक्त 
वदार्धं नकी है, जौ चिना कि पर्देकै उनके सायन न हो । कही प्र्वव्याफक, अन्तर्यापौ ह । गोपिचोके, गोपकै ओर निचिल विश्रके वही 
उत्त्फ़ है॥ उन त्वापो, ए, वि, माता, सा, प्रति आदिक कर्पते धानकम्‌ लोग उनके उपासना करत ह। गोपि उन्ही पगचानक 
जान-चुञ्लकः्‌ कि कहौ भववान्‌ ईै-- कही योरेश्रो्, शषराश्छाततीत पुरपोकतम हि--पकतिकिः शूपमे प्राप्त करना च्राहतौ धीं । श्रीमद्धाणवततके दशम 
कन्ध श्रद्धाभाकसो फट कन जानेयर यह आत अहन ह श्यषट हो जानी है कि गोपिचं श्रीकृष्णे चाम्नयिक सयरूयकते जानती श्वी, एहचानती 
्ची। केषगीत. गोपीगीत, युणलगीत ओर्‌ श्रीकृष्छके अन्तर्धवन द्यो जानेन गोषियोकिः अम्वेषणमे यह बात कहं धीं देख -मुच-ममन्न सरकना दै । 
जौ लोग भगक्रनृच्ये प्रवान्‌. मानते ह, उनम सम्बन्य रखते है, स्वा -ुहद्‌, आदिके ख्ये उत्क खनते है, उनके हटयये गोधियोकि दख लोकोत्तः 
माधुर्य 3 ठ्कै साधनक प्रति शङ्का हौ कैनते हो सकती तै > 

गोपि इम दिव्य लोलाय जीवन उच्च शैणीके साधके लिये उगद्शं जीवन है । शरीकुबण वके एकमात्र प्राप्तव्य माश्छत्‌ परमात्मा 
है । हाती बुदटि, हमै दुहि देहतक ही सवित है । लिये हप शरीकल्ल 3? नोपिवोकि परेचक्मे चौ केवल दैहिकः तथा कगनाकलुधित सय 
चैते दै । ठग अपार्थिव उर्‌ अप्राकृत लौलाकये इ प्रकृतिके रज्ये घमौर ताना मारौ स्थूल चसनाऽकय हनि परिणाम है । जौकक 
अच धौणाभिमु् वासके अतर तमोतुरी प्रकतियोते अभिभूत सता है । वह विषयमे ही इष्वा भरकर रहता दै ओत्‌ अनेक प्रकारके 
गोग-्नौकसे आच्छ हता है । जबर कभी पुन्यक्रम कि फल उदय हने भगवान्ौ अवचित्य आलुकी कृपातो विचारक उदय हेता दै, तव 
जीव दुःतन्वाल्छपे ऋण नके लिये ॐ अपने प्राणोको शान्तिमय धामये परतीचानैकि लिये उतुक हो उटनता दै । यह प्रगचानकते लैलाष्ठयोकौ 
या वरत्रा १, सत्सङ्ग प्रप्त करत £ ओर्‌ उसके; हदयी छरपरी उक्र भकादुक्ाको लेका, जौ भवतत सुप्त धी, जाकर बडे वेगमे 
पमततवाकौौ आग च्ल पडती है । चित्कालते विषयो हौ अध्वा होन कलन चौय -यीचरौ विषयोकिः संस्कार उ सतौ है ऽत जार्‌-जार 
विकषेपोकय सामना कर्त पडत है । पनन भगवान्‌ प्रार्थना, कर्तन स्मरन, चिन्तन कनतै-कनतै चित्त ऋऋ छने लगता दै ओर धीि-धीरि उने 
पगवानकी सत्रििका अनुध्व भौ होने लगता दै । शोदध-सा सक्छ अनुष हते ह चतत बहे वेगे उन्तरेशये प्रवेरा कर जता हि नौर घणवान्‌ 
पार्णदर्शकके रूपें मंग्क्य- रागगये प से जानैवकली चावप कैतवस्कैः रूपे अथवा यों कै कि साक्षत चितस्वप गुष्टैककैः शपे प्रकर 
हो जाते है । ठीक उमरी क्षण अपाव, अपूर्णता अग सरमा बन्धन नाट हो चता दै. विशुद्ध आनन्द--यिशुद्ध जानक अनुभूति देने लगती है ॥ 

गौषिर्या, जौ जभी-जभी माघनसिद्ध होकर भगवानकमै जन्तं तीलामे प्रविष्ट द्यनेवाल्ली है, चिरकसलसे कुलाके प्राणो अग्ने प्रप्र 
मिला देने लिये उत्कण्ठित है, सिद्धिस्कपके समीप परलय चुक्ये है । चवा जौ नित्यसिद्ध हैनैकः पौ पणवान्तमि इच्छकैः अनुत्तारं उनकी 
दिव्य जलील सहयोग प्दाप्र कद्‌ गौ रै, ठसक बवे स्रमप्त धावक एकस्ना ऋता श्रीकृष्ण कौभुमी चाकन उन आकृ कलते है नौर 
जौ कु उनके दयम चै -लुकै पुतने सैष्कर है, चान उन घौ छलनैकैः शय साधनामे लगौ ै। उनत्वी कितनी दया ¶ै. वे अपने प्रेभिकैसे 
किलना पेम कवते है ~ यद्र मोचकन्‌ चित्त मुग्ध हौ च्छा है, गदगद र जात है । 

शरीकत्त गोपि्ोकि चरकः रपे उनके सन्त संस्करोकै आचरण अपने हथपे लेकर पास हौ कदप्वकैः वुक्षपर्‌ चदृकर्‌ बैठ गये । गोपिवं 
लम धो, यै जलमे सर्वच्यापक सर्वद फत्वान्‌,शीकत्नसे गनौ अचनैकते नुत त्तन्न तौ धी- चै नतौ एत एत्वे धूल ऋ थी कि श्रीकृष्ण 
कलमे ही नले है. श्रयं जलस्वकूप भो बहौ है । उनकै पुराने मंस्क्यर्‌ श्ीकृष्णकरे सम्मुख जानेमे ऋष्क हो गहे ये- वै श्रौकृग्णके तिये सच कु 
भूष ग धी; चान्तु अवततक आचरैको हीं भृषम धी । चे चाहती धी केवत श्रीकुग्क्ये, तनतु उनके मंस्क्यग्‌ बोचमे एकः पदा रखना चाषनौ चै । 
मरम परमौ आर भियत्तनके जच एकं पुष्पक धी चरदा नती स्तना चाहत । मेय प्रकृति £ सर्वच व्ववधानहित, अवाच उक अनन्त मितललन । 
उक अपना सर्व॑स्ल = इक विता चाहे चिता जो. ~-प्रेमच्छौ ज्वालाये धम्य नकी कन दिया तता, वह्मतक प्रेम ओर समर्पण दौनौ हौ उरण 
सहते रै । इसी अपूरताकछै दूर्‌ कते हष, "शुद्ध भ्व्वपरे प्रसन हुए (शुद्धभावप्रसरादितः) श्रीकृष्णे कटा कि गुच्ठतो उकनन्व प्रे करनेवाली 
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गोपिचौ ! एक व्व, केवल एक यार्‌ अपने सर्व॑स्वकने आर अपनेकये भौ भेके मैरे यास्त अरो तो मह । तुम्हे हदये जो अव्यक्त त्याग है, 
उमे एक शषणके लिये व्यक्त सो करो । क्या तुम मै लये दतना भौ नहो कर सकतौ हो ?" गोपि ग्नो कहा-- श्रीकृष्ण ! हम सपनेके कैन 
चृत ? हमारी जन्व जनको धात भूतलने दे, त न । हम सस्ते अतच कलमे -आकण्ठमग्न है । देकर कक भौ है! ह आका चहनेपर 
भौ नह उद पातौ ह । क्याषमन्दर ! आणक प्राण ! हमागा हदय तुमह स्ककने उन्पुक्त ¶ । हम तुमारी दामनी दै ॥ तुना आङ्ञाओक कालन करेगी । 
घन्तु ह गियत्ण करके अपने सानम म ज्ूलाओ " साधककी यह दा -- भगवानूकौ चाह भौर ऋथ ही सैसाएको भी न छदना, मंस्कौमे 
हौ उलन्ने रहना -- ऋफके पदेकये बनाये रखना, बही दविचिष्ठकी दशा है । भावान्‌ यही सिचाते है कि "सेस्ककजन्य हका, निएवरण हैक, 
प्रायाका परा हटाकर आओ; मेर पातर अह । आ, तुग्र कह मोहक पदा नो नै हौ छीन शिया है; तुप अव इस पर्देके गेहे कयो पटी 
हौ > यह एदा हौ तौ परमात्मा नौर जीवके चौचमे वह व्यव्ान हैः वह हट गवा, बह कर्याण हभ । अव गुम कते फस आओ, सौ नुकाती 
चिसंचित उल्कादुक्ा फूरौ हो सवेी । पपमात्मा श्रोकृरनक्य यह -नाहान, सकके आहमा पम भियतमके पिना चह मधुर आमन्ण 
भरावत्कृपासे जिसके अवन्त ज्े प्रकट हौ जाता है, वह प्रेमे निमय होकन सन कु छोड़कः, च्ेहना धर भूलकर पियत श्रौकुणके चमे 
चड़ आतः है । किर > ठे अपने वस्केकौ सुषि सहनौ दै अनौ? २ लोगोका ध्यान ! न कह जग्मे देखन ६ > अपनेको । यह भगकेमकर गस्य 
है । विशुद्ध उनर अनन्य भगवततरपये पेपर होल हौ है । 

गषियां -आयो, शरौकुरणके चरणोकिं पान सकभायत हो हो यीं । उन्न कुतर तन्क्ावनत्त था । यत्किञ्चित्‌ संस्काशरोष शरीकल्ककेः पूर्य 
आधिपुखपेप्रतिवन्ध हे रहा था । श्रीकृ सुसकतये । उन्न पृजरिते कडा इतने जद त्यगमे चह सङ्कोच कलङ्क है । तुम तो सदा निष्कलङ्क 
ह; नुन इत्य भ त्वग, स्कः भावकः शरी त्याग त्यागी स्मृतिका भी स्खाग कलना होगा । गोपियोकौ दृष्टि श्चकृच्णकेः मुखकमतलपर पद । 
दनो हाच अघने ~य जुहु गये ओर सूर्वमच्डतमे विराजमानः अपे प्रियतम शकृष्णसे दौ उन्न पेमकौ भिक्षा मगो । गोपिोक इ सर्वस त्यागम्‌ 
इसौ पूर्ण स्वने, इतौ उच्चतन आत्वविस्यु्तिे ठन भगवान्‌ शरकृच्णके परेन धर दि । वे दिस्य रसके अलौचिकि पाक थुक अनन्त समुद्रम 
वने -उततने लगौ । वै सच कृ भूल गयी, भूलनेकालेवये भ भूल गायो, उन दुष्िमे आख शकामसुन्दर थे । बत, केवत ्कामसुन्दर धे । 

जन प्रेम भक्तः आत्मविस्युच हो जाता है, जत्र ठततको दाचि प्रियतम भगवानुपर होता ह । अय मर्याद कषाके लिये गोषिर्योकय तौ वकी 
उकावश्वकता नहो चौ । कोति उन विसा वस्तुको -मावश्यकता चौ, वह विल वक थो । पान्तु श्ौकुरण अपे मपी मर्यादाच्युत नही होने दतै ॥ 
वे स्वयै वस देते है ओर अपनी अपृततमयौ वाणी द्वारा उने पिस्मतिमे जगान्‌ पिर जतु लाते है । श्रीकुस्णने कका --"गोपिो ! तुम गतो 
खष्नौ हो । तष्ट प्रेत ओर तुम्हारो माना मुङ्मे छिषी नही £ । दुष सङ्क्प सत्व होगा । हुम चह अङ्गल्य ~ तुम्ही कह कमना तुष ठस 
पपर स्थित कगतौ रै, जो निर्सङ्कल्यतत ओर निष्कर्मा दै । तुमत उदस्य पूर्ण, तुमहागा स्वय कृं ओर आगे आनेवाली शारदीय राशयो 
हमारा रमन पं होता । ्गवानते स्वधन सल दनैकम अवधि निधि कर दौ । इससे भी स्य है कि भगवान्‌ श्ीकृरणमे किन्तौ भी करमविकाम्को 
कल्पना नौ चौ । कम पुषवका चित चन्न न्निव देकन्‌ एक क्षणक लिये भौ कय चकमे शह कता है । 

एक बात बद्धौ -- विलक्ष है । धगवानके सप्मुख कनेः पहले जो व सध्देनको पूर्णत्तमे चाधक ह त थे विक्षेप करमर कन्‌ शनै 
ये-- कहौ धवान्क कृफा, तरेम, सनिनिष्य आर चदान प्राप्त होनेके पश्चात्‌, प्रत्ट -सवषटप हौ शये । इसका कय क्का £? इक करण रै 
पगवानूतन ककन । भवाकानते अघे हासे उन वस्के ठतावा धा आर फिर्‌ ठन अपने उनम अङ्गं केथेषः रख लिया चा । नीचे शरीरे 
पह्ननेकौ पहि भगवानु केषा चकर -- वक सस्य पाकर कितनौ अप्राकृत रसात्मक हो णयो, कितनौ पवित्र कृष्णामय हो गवी, मक 
अनुनान कैन लात सक्ता है । अखलपे यह संसार तथौतक बाधक उतर िदधेपजनकः है, जवतक यह भगवानुत सम्बन्ध ओर भगावानृकः प्रमाद 
नह हो जाता । उनके दवा पराप्त हेर सो यह अन्धन ही मुकतिस्वरूप हो वता है । उनके सम्पर्के जाकर करः शुद्ध चिद्या बन जातौ ह । सौमार 
कौर उसके समत करम अमृतमय अन्दरसपर प्ण हो जाते है । त अन्धका भय ` रहता । करई धौ आतल धवा दर्शनसे यक्त 
न्य रख सकता । नक "ऋक नह रहता. पचान दरशन हते एहमेके कमण सह कैकुण्ड अन जता है । एमी सथितिमे पहचकर उद-वदे माघक 
प्राकृत पुरुषे सने भच्ण करते हुए-मे टोष्कौ है । धवान्‌ श्रीकृष्णकम अपनी होकन पिरया पुनः वै हौ चन धाण कनी र अचत श्रकषण 
चै हौ वख पारण कयते रै-चौतु गोधिवोक दुष्य अब ये वक नह टैः च्लुतः चै है धौ नहो-- अव तो ये दूती वातु हो गये है। 
अब तो ये भावानकै फावन प्रमाट $, पल-फलयरं धगवानक स्मगण कगानेवाले भयानके परप सुन्दर प्रतोक है । इमो उन स्वीकार प्रौ किया । 
उनकी परेममयो स्थिति मर्दकः ऊप ची, फिर भ तन्नि भवात इच्छसे मर्यादा स्नोकार कौ । इ दृषटिते विचार कटने चरस जान पता 
दै कि भगवानको यह चीरहरण -लीत्तर भौ अव्य तीत्याओनने प्ति उच्चतम मर्कदामे पूरण है ॥ 

गजान्‌ श्कष्णकी लत्व ओकि सम्बन्धे केकल वे हौ प्रचीन आर्घ्य प्रपाण है, जिनमे उत्को लीला वर्णन हु £ । उनमेपरे एक धी 
मव प्रच न तै, सिसे शरकृत्णको भायक्तका वर्मन न हो । श्रीकृष्ण "सवयं भगवान्‌ दैः यौ क सर्वत्र मिलत है । जो श्रीकृच्णके भवान्‌ 
नही मायो, वह दय है कि ये उन परन्ोको '्ो नकी मानते । आरं जौ उन प्न्धोक ह प्रमाण नहीं मानते, वै उनि र्त लीलाओकि आधारपर्‌ 
कुष्ण चते समूद करेकर -गधि्तरे भौ नही रखते । भगवान सीसा मानवोय चिकके सयकशच रन एवस पकं महान्‌ 
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श्ीशुकदेवजी कहने है- परीकित्‌। भगवान्‌की यह कमल्लौकर ध्यान करती हुईं जानेकी इच्छा न होनेपर भी 
आज्ञा पाकर वै कुमारियां भगवान्‌ श्रीकृष्णकै चरण- बद कष्टस व्रजे गीं । अच उनकी सारी कामना 


अपमा है ओप उपक अनुकनक्का तो सर्वधा ही तिच है । मानवबुद्धि- जौ त्वुत्वताओते हौ कौवेष्टित है-- केवल दके सष्वन्धमे ही सेच 
सकती ६, भतानी दिव्य चिन्मयी लीलाः सम्बन्धे को कल्पना हौ नही कन्‌ सकती ॥। चह बद्ध स्वय हौ जपना उपष्स्न कनती £, जौ समस्त 
गुद्धियेकिः परेतक ओर बुद्धियोगो अत्यन्त परे रहनेवात्ते परात्पर दिव्य लीला अपनो करैटोप करतत है । 

हदय 3वैर शुद्िके सर्वधा विपरीत नेष ५ यदि चेद देते लिये मन सं कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ नही धै या उन्तौ वह स्लौला मानवी धौ 
तौ भौ तकं ओर्‌ युक्तिक मरापने पप्रौ कों बात नहं टिक पातौ, चो श्रीकृ्णके चगििमे लाज्छन हो । श्रीमद्धागचत्तक पारायण कमनेवाले च्छनते 
ट कि तरजमें श्रीकृष्णे केवल गवागह कर्थवी अवत्यातकः ही निलामर किला चा । यदि जौला प्व दत्वा वर्षं चान, लौ नवै कर्वे है चौगहण 
तैला हूं धौ । एस जातकौ कल्पना भौ नह हो सक्तौ कि आद -नौ कर्पके बालके कामोक्तेजना हनौ सक्तौ दै । गक गैतारिन वालिने, अहं 
वर्तमानकयलकती नागरिक मनोवृत्ति नहँ प्च पायौ है, एक आट -नौ कर्के व्छलकप अ्चैध स्वस करना चाह ओम्‌ उखे लिये साधना के -- यह 
कदापि सम्भव नह दीखता ॥ उने कुमारी पोपि्योकि मनम कनतुषित वुत्ति धौ. सह वर्तम्यन कलुषित मनोयुततिै उदृङ्कना दै । आजकल जैसे पौव 
चेरी -छमेटो लङकि "ग्म' -सा क ओग ` लष्मण ~ग देवर पानेके लिये देवी -देवताओकी पूजा वरतं है. वैशे हौ उव कुगारिदेनि भौ पपर मुनदग्‌ 
प मधुर ओकृष्णको फनेके लिये देवी -पुजन अर तरत किये ये । इसमे दौषकी कौन-सौ बात ¢ } 

अजक वत निरतौ है । भोगप्रधान देशोषिं लो नानत््यदाय उओ नग्न्नानके कलव धौ बने हुए है ! उक दष्ट पनदरिय तुषित ही सीमित 
है । ्का्तीव फनोचुनि दरस उतेक्क एवं सिन व्यापके चिकद्धः दै । तर्वघ्नात एक दोष है, जो कि प्शुत्वको च्रातेवाला दै । इत्यम इसक्य निपेशच 
है. *प नग्नः शवात्‌ -- षह शास्रक आदा है । श्ौकष्न नहीं ब्राह्मो धे कि गोधियां लाके विरुद्ध आचाण कने । केक स्ौकिक अन्धं हौ 
नं - घारतीय ऋषिको क्क तिदधान, जो घत्फेक वलतुमे पुष्कं -पु्क्‌ दैवत्ताओंकय अश्व सानता दै, इपर नानस्नानक्े देखताओकि विपरीत 
बतला्त है । श्रीकृष्ण जानते ये कि इप्तसे वरूण देकछका अपमान होता है । गोपि अपनी अभीषट-सिद्धिके लिय जौ तयस्वा कम सहो ची, उसमे 
उनका नानग्नान अनिष्ट फल दैनेवाल्छ चा उतर दका प्रधाके प्राते हौ यदि खक चिरोश्च न कम्‌ दि जाय तौ आगे चलकर दक्य विन्ता 
हो कता दै; इसलिये श्रकुग्णाने अलौकिकः वगम निषेध कर्‌ दिया । 

गोवर ्वातििनोको इस प्रधाकी पुग किन प्रक्यः समल्नायौ जाय, एके लिये धौ श्रैकृष्णने एक पौल्तिकि उव चा । चदि वै पोपियोकि 
वासर ऋक्व उन देताचादक्यै फिलाखपये समद्याते, तो वे स्ालतामे नवं मम कतो चो । उन तो इन प्रधाके कारणं होनेवालीं विपत्तिका प्रत्यञ्च 
अनुपरव करा देना धा । ओर्‌ किपक्तिका अनुभव कराने पञ्चात्‌ उनम रैवतके अप्रनतम वात्र * क्ता टी तथव भञ्जति कथक 
क्षमा-प्र्धनाहप प्रायश्चित्त भौ कनवावा । ह्ाचुरूयोिं उन कर्यावन्धामे धौ मौ प्रतिधा देख जती दै । 

्ीकृन्णं आद-नौ कर्वे थे. उनमें कामोत्तेजना नहं ह रस्कती ओर नण्नरनानक्मी कुधाको नष्ट करमेके लिये न्दम चीगहग्ण किवा-- यह 
उत्त सम्भव द्येनेप्‌ भ मृलमे आये हु ` करम आर 'रमण' कन्दो चं लोग पटुक उरते ह । यह केवल शब्दकतै पकड £, जिप्पर पर्त्ालोग 
ध्वान नही देते । शरियोमि ओर गीय पो अनेने जार 'कान' ¶मण' उः "ति' आदि शब्दोक्य प्रयोग हुआ दै; परु कहाँ उनका अक्लीतर अर्थं 
नं दयेत । गताम ते ` धमौवितद्ध कडम' क परमात्मा स्वरूप वत्तलाखर गया † । महापुरषेक आत्ममन, अत्रभिधुन उ आत्मरति प्रभिद्ध 
ही ह । देसी स्थितिं केवल कु शब्दको देकः धटुकना विचारशील पुर्यो काम नह दै । जो श्रीकृष्णे केवल मनुष्य सगत है उन्हे रण 
आग्‌ गति शन्दक्य अथं केवल करडा अथवा चित्तवाह मरमन्नना चहिये, जैसा किः व्यकगणके अनु्छा ठक ै- गपु ऋरोडप्वाम्‌'। 

दुिभेदमे शरोकण्णकौ लीला भि्र-धित्र रूपमे टौ पती हि । अध्यात्यवादौ श्रीकव्को आके रूपये दैत है ॐत गोपियोके वुतियोके 
कवये । वुकतियोकय उक्वत्ण नष्ट ह्ये जना हो "चैन -ल्वीला' है ओर्‌ उनक्य आस्ये रप जना ही ' गस दै । इस दुषटिमे धो स्रत सीलाओ्ते 
संगति चैट जहती दै । क्तेक दुष्टे गौत्लोकधिपति पूर्णातमर पूकथोत्तम भगवान्‌ शैकच्णकय यह सव नित्यलीला-तित्कस है उतम अनादिक्वलमे 
अपन्तकाल्लतकः यह्‌ नित्य चलत गता दि ॥ कभी -कधी धक्तोफ्‌ कृ कक चै अपने नित्य ध्वम जर नित्य सा-सहच्यिकि साथ लीक -धाममे 
प्रकर होक लौतला कौ है अनै "तरेके तमन -चिन्तन चा आचन्दपङ्गलकौ खापद्मौ प्रकट करके पुनः यनतर्धान हौ जते टै । मधकक लिये 
किर प्रकार कृपा करके भगवान्‌ अ्तर्गलको ओर अनिकस्लम्रे सक्त पष्करषरकौ विशुद्ध कर ते दै, बह बातत धी इम्र चीद्मण-लीलापन 
प्रकर होत्री है । भगवानृकी लौ रहस्यमयी हि, उसका तत्व केकर पणवान्‌ हौ जानते है ओर उनकी कयात उन लौलाे प्रविष्ट धारक्कान्‌ घत 
कृ-क जाक्रौ है । यद लो शास्य उति संततो ताणोके आधारपर टौ कुछ लिखनेकये धृष्टता कौ गयी है । 


इनुपानघ्रसाद पोहार 
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पूर्ण हो चुत थीं ॥ २८ ॥ 

प्रिय परीक्षित्‌ एक दिन भगवान्‌, श्रीकृष्ण 
चलशमजी ओर भ्वालवालोकि साथ गौर चराते ह 
वृन्दावनसे बहुत दुर्‌ निकल गये ॥ २९ ॥ ग्रीष्म ऋतु थी । 
सूर्यकी किरणे बहुत ही प्रलरं हौ रहौ थी । फलन्तु घनै-घने 
चुक्ष भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऊपर्‌ कनका काम कर्‌ रहे थे । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे वु्षौको छया करते देख स्तोक्रकृष्ण, 
अशु, श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, 
देवप्रस्य ओर चरूशथप आदि ग्वालवालोरे सम्बोधन 
करके कहा -- ॥ ३०-३१ ॥ "मैरे प्यारे मित्रो ! देषो, ये 
चश्च कितने भाग्यवान्‌ हँ । इनका सारा जीचन केक्ल 
दूसकी भलाई कैक लिये हौ है । ये स्वयं तो हवा 
जोकि, यर्वा, धष ओर पाला-- खन कुछ सहते है, परन्तु 
हम लोगोकी उन रक्षा करते ह ॥ ३२ ॥ मँ कहता हूं कि 
इनहीका जीवन ससे श्रेष्ठ है । क्योकि इनक द्वारा सब 
प्राणियौकौ सहारा मिलता है, उनका जीचन -निर्वहि होतत 
है । जैसे किसी सन्न पुरुषके घरमे कोटं याचक खाली 
हाथ नहीं लौटता, वैसे ही इन वृक्षोसे भौ सभीको कुछ- 





नकु मिल ही जाता है ॥ ३३॥ ये अपने फते, फल्‌, 
फल्‌, छाया, जड, छाल, लकी, गन्ध, गद, गख, 
कोयला, ओर कोपलोमे भो लोगो कामना पूर्ण 
करते है ॥ इ४ ॥ परे प्या पित्रो ! संसारे प्राणी तो बहत 
हैः पानु उनकै जीवनकी सफलत्ता इतनेपं ही है कि 
जहाँतक हौ सके अपनै घनसे, विचैक-विचागसे, वाणीस 
अर प्राणते धौ एमे हौ कर्म किये जायै, लिने दुसरोकी 
भलाई हो ॥ ३५॥ परीक्षित्‌ । दोनो ओरके वृक्ष नयी-नयी 
कोपनो, गुच्छ, फल-फलों ओर पसे लद रहे धे । 
उनकी डालिया पृश्वीत्तक ह्ुकी हई घी । इस ककार भाषण 
काते हुप्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उरक जीचसे यमुना-तरपरं 
निकल आयै ॥ ३६ ॥ राजन्‌ । यमुनाजीका जल बड़ा ही 
मधुर, शीतल ओर वच्छ धा । उन लोगोनि पहले गौ ओके 
पिलाया ओर्‌ इसके नाद सय॑ भी जी भक्‌ वादु जलका 
पान किया ॥ ३७ ॥ परीक्षित्‌ । जिस्र सपय वै यमुनाजीके 
तटपर हभ उपवनमे बही स्वतन्त्रतासे अपनी गौरपै चरा 
रहे थे, उस्#ी सरमय कुछ भूरे म्वालोनि भगवान्‌ श्रीकष्णा 
ओर बलरामजीके पास आकर यह बात कही-- ॥ ३८ ॥ 





तेरईसवोँ अध्याय 


यज्ञपन्नियोपर कृपा 


ग्वालवालोने कहा -न्यनाधिगम बलगम । तुम 
बद्धे पराक्रमी हये । हमारे चित्तचोर श्यामसुन्दर ! तुमने 
बटे बहे दुष्टौका संहार किया है । जनी दुषटौकै समान य 
भृश भी हमे सत्ता रही है। अतः तुम दोनों इसे भो 


जञ्ानैका कौं उपाय करो ॥ ६ ॥ 
ज्रीशुकदेवजीने का~ पररषित्‌ । जच 
प्वालबालेनि देचकीनन्दन भगवान्‌ श्रौकृष्णसे इ प्रकार्‌ 


प्रार्थना कौ, तव उन्होनि मथुराकी अपनी भक्त 
ब्राह्मणपत्निर्योपर अनुखह कनके लिये यह जातत 
कही-- ॥ २॥ "मेरे प्ये मित्रौ ! यहम थोड़ी ही दूरपर 
वेदवादी ब्राह्मण खर्णकी कामनासे आद्धिरस नामका यत्न 
कर्‌ गहै है। तुम उनकी यज्ञशाला्े जा ॥ ३ ॥ 
ग्वालव्ालौ ! गरे पेननैते कहाँ जाकर तुम लोग मर 
बडे भाई भगवान्‌ श्रीबलगरमनीका ओर्‌ मेगा नाम लैकर 


कुछ धोड़ा-सा भात--भोजनकी सामग्री माँग 
लाओ' ॥ ४ ॥ जब भगवाननै पेली आज्ञा दी, तव 
ग्वालबाल उन ब्राहम्णोकी यज्ञशाला्भे गये ओर उनसे 
भगवानकी आज्ञाके अनुसार ही अन्न माँगा । पत उन्हेनि 
पृथ्वीपर्‌ गिरकर दष्डवत्‌-प्रणाम किया ओर फिर हाथ 
जोड़कर कडा-- ॥ ५॥ "पृर्वीकि मूर्तिमान्‌ देवता 
त्राह्मणौ ! आपका कल्याण हो । आपै निवेदन है क्र हम 
व्रजके ग्वाले रै । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बलगमकी 
आश्ञासे हम आपके पास आये है । आप हपारी बात 
सुने ॥ ६॥ भगवान्‌ बलराम ओर श्रीकृष्ण गौत चयते हुए 
यासे थो ह दूरषर्‌ आये हष है । उन हस समय भूख 
लगी है ओर वे चाहते ह किं आपलोग उन धोड़ा-सा 
भात दे रै । ब्राह्मणो ! आप धर्पका मर्म जानते हैं । 
वदि आपकी श्रद्धा हौ, त्तो उन भोजनार्थिवोकि लिये कुछ 
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भाति दै दीजिये ॥७॥ स्रजनो। निम्न यज्वदीश्चामें 
पशुबलि होती है, उखमे ओर सौत्रामणी यज्ञम दीक्षित 
पुरुषता अन्न नही खाना चाहिये । इनके अतिरिक्त ओग 
किसी भौ समव किसी भी यज्ञमे दीक्षित पुरुषा भी अन्न 
खनये कोई दोष नही है" ॥ ८ ॥ परीक्षित्‌! इस प्रकार 
भगवानुके अन्न मांगनेकी बात सुनकर भी उन ब्राह्मणानि 
उस्रपग्‌ कोई ध्यान नहीं दिया । चै चाहते थे स्वर्गादि तुच्छ 
फल ओग उनके लिये बहे-बहे करमपि उलह्ये हृष चे । 
स्च पृष्ठो तौ वे ब्राह्मण ज्ञान्की दृष्टि थे बालक ही, 
परन्तु अपनैको बहा ज्ञानवृद्ध मानन थे ॥ ९॥ परीक्षित्‌ 
देश, काल अनेक प्रकारक्री सामग्रियां भिन्न-भिन्न कर्मं 
आदि यज्ञ करानैवाले, अग्नि, देवत्ता, यजमान, वज्ञ ओर 
धर्प--इन सज रू्पोमिं एकमात्र भगवान्‌ ही प्रकर हो रहे 
है ॥ १० ॥ चे ही इन्दियात्ीत पाब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सयं म्वालवालोकि द्वारा भात मांग रहे है । परन्तु इन 
मुरंनि, जौ अपनेकौ शारीर ही पाने वैरे है, भगवान भौ 
एक स्राधारण मनुष्य ही माना ओग उनका सम्मान नहीं 
किया॥ ११॥ परीक्षित्‌] जव उन ब्राह्मणनि हां या 
"ना'-- कुछ नदीं काहा, तव प्वालवालोकी आशा टूर 
गयी; वे लौर आये ओर वह्य॑की सच नात उन्हेनि 
श्रीकृष्ण तथा क्लगमसे कह दी ॥ १२ ॥ उनकौ बात 
सुनकर सारे जगतत स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण रसनै लगे । 
उन्होनि ्वालवार्लौको समद्माया कि “संसारम असफलता 
तो बार-बार होती ही £ै, उत्ते निराश नहीं होना चाहिये; 
बार-बार प्रयत्न कयते गहनस सफलता मिल ही जाती टै ।' 
फिर उनसे कटहा- ॥ १३ ॥ मेरे ष्ये ग्वालबालो ! 
इस चार्‌ तुमलोग उनकी पलियोकरि पास जाओ ओर 
उनसे को कि राम ओर शयाम यहं आवे हैँ । तुम 
जितना चाहोगे उतना भोजन वे तष्ड रेगी। वे मुहे 
बहा प्रेम करतत है । उनका मन सदा-सर्वदा मुहे लगा 
गहत है" ॥ ९४ ॥ 

अनक चार्‌ स्वालबाल पन्नीशालामे गये । कहां 
जाकर देखा तो ब्राह्मणक पतियां सुन्दर-सुन्दर वस्र ओर 
गहनोसे खज-धजकर्‌ बैठी है । उन्होने द्विजपन्नियोको 
प्रणाम करके अही नप्रतासो यह बातत कही-- ॥ १५॥ 
“आप विग्रपतनिरवोको हम नमस्कार करते ह । आपं कृषा 
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लषित षितो भि ततन कतित नितिन तिनि तिः 


[ अर्२वे 


401 001 006 





करक हमारी बात्त सूने । भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहम थोड़ी 
ही दूय आये हुए है ओर उन्होने हौ हमे 
आपके पास भेजा है॥ १६॥ वै म्वालवाल आर 
बलरामजीके साथ गौ चराते हुए इधर्‌ हुते दुर आ 
गयै है। इस्त स्मय उन ओर्‌ उनके सराधिरयोको 
भख लगी है। आप उनके लिये कुछ भोजन दै दै 
॥ १७ ॥ परीक्षित्‌ वे ब्राह्मणियां बहुत दिनम भगवानुकती 
मनोहर लीलारपै सुनती थीं । उनक्छ मन उनम लग चुकता 
था। वै खटा-सर्वदा इख बातक लिये उत्सुक रहती कि 
किसी प्रकार श्रीकृण्णके दर्शन हहौ जाय । श्रीकृष्णके 
आनेकी बातत सुनतै ही वै उततावली हौ गयी ॥ १८ ॥ 
उन्दने बर्तनमे अत्यन्त स्वादिष्ट ओर हितकर भक्ष्य, 
भोज्य, लेह्य ओर्‌ चोष्य-- चारो प्रकारक भोजन सापपरी 
ले लौ तथा भाई-बन्धु, पति पुत्रके रोकते रहनैपर भी 
अपने प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास जानेके लिये घरसे 
निकल पर्डी- ठीक वैसे ही, जैसे नदियां समुद्रकै लिये । 
क्यो नहो; न जाने कितने दिनोसे पवित्रकीतिं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके गुण, लीला, सौन्दर्यं ओर माधुर्यं आदिक 
वर्णन सुन-सुनकर उन्न उनके चररणोपर अपना हृदय 
निदछठावर कर्‌ दिया था॥ १९-२०॥ ब्राह्मणपतलियोनि 
जाकर दता कि यमुनाकै तरपं नये-नये कौपर्लोपि 
शोभायपान अशोक-वन्े म्बालवाललोसे धिरे हष 
बलगामजीकि साथ श्रीकृष्ण इधर-उधर घूम दहे है ॥ २९॥ 
उनके साँवले शरीरपर्‌ सुनहला पीताम्बर ज्िलमिला र्हा 
है । गले वनमाला लटक रही है । मस्तकपर्‌ मोगपैखका 
मुकुट दै । अङ्ग -अङ्गये रैगीन धातुओं चित्रकपरी कर्‌ 
स्क्छौ है । नये-नये कोंपलोकि गुच्छे शरीरे लगाकर 
नटका-सा चैष चना रक्छा ई । एक हाथ पने सखा 
ग्वालबालके कंथेपर्‌ रक्छे हर्‌ है ओर दूस्े हाथते 
कमलका फूल नचा रहै है । कानोपिं कमलके कुण्डल रै, 
कपोरलोपर धषरालौ अलक लटक रही है ओर मुख- 
कमल मन्द-मन्द मुखकानकी रेखासने प्रफुल्लितत हौ रहा 
है ॥ २२॥ परीक्षित्‌! अबतक अपने प्रियतम 
श्यासुन्दरके गुण ओर लीला अपने कानपि 
सुन-सुनकर उन्होनि अपने मनक उरन्हकि प्रेमकत रेणे ¶ा 
डाला था, उसीर्मँ सराबोर्‌ कर दिया था। अब नेत्रकि 
मार्गमे उन्हं भीतः लै जाकर बहत दैरतक वे पन-ही-पन 


आ २३ | 
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उनका आलिद्घन करती रहीं ॐगौर इस प्रकार उन्होनि अपने 
हृदयकी जलन शान्तं कौ-- दीक वमे ही, जैते जाग्रत्‌ 
ओर खप्र-अवस्था्ओकी वृत्तियां "यह मै, यह मेा' इस 
भावस जलती गहत है, परन्तु सुषुप्ति-अवस्धामे उसके 
अभिमानी प्राजको पाकर उसीम लीन हो जाती रै ओर 
उनकी चारौ जल्लन मिट जाती है ॥ २३ ॥ 

प्रिय पीन ! भगवान्‌ सबक इदयक्ती बाते जानते 
है, सबकी बुद्धियोके साक्षी रै । उन्होनि जब दैखा करि यै 
्राह्मणपलठियां आपने भाई-बन्धु आओ पति पत्रि ोकनेपर 
भी सन सगे-सम्बन्धियो ओ? विषयोकी आशा छोडकर 
केवल मै दर्शनकी लालसासे ही मेरे पास आयी है, तच 
उन्होनि उनसे कहा । उस्र सरमय उनके मुखारविन्दपर्‌ 
हास्यकौ तरङ्गे अरखेलियां कर ही थीं । २४ ॥ भगवनन 
कडा --"पहाभाम्यवती देवियो ! तुम्हारा स्वागत है। 
आओ, वैरो । कहो, हम तुम्हार क्या स्वागत कँ ? 
तुमलोग हमारे दर्शनकौ इच्छसे यहां आयी हो, चह 
तुम्हार जैसे प्रमपूर्णं हदयवालेकरि योग्य हौ है ॥ २५॥ 
हसे सन्देह नहीं कि संसारम अपनी सच्ची भलाईैको 
प्रमञ्नेवात्ने जितने भी बुद्धिमान्‌ पुरुष है. वे अपने 
परियततमकै समान हौ मुह्यसे प्रेम करते रै, ओर एमा प्रेम 
कर्ते रै, जिस किसी प्रकारकी कमना नहीं 
ती -- जिसमे किसी प्रकारका व्यवधान, सङ्कोच, 
छिपाच, दुविधा या दैत नही होता ॥ २६ ॥ प्राण, बुद्धि, 
मन, शरीर, स्वजन, ली, पुत्र ओर धन आदि संसारकी 
सभी वस्तुत जिसके लिये ओर्‌ जिसकी सन्रिधिसे प्रिय 
लगती ह-- उस आत्रे, परमात्मासे, मुह श्रीकृष्णसन 
वद्कर ओर कौन प्यारा हौ सकता है ॥ २७॥ इसलिये 
तुम्हार आना उचित ही है । रँ तुम्हार प्रेमक्ता अभिनन्दन 
करता दँ । परन्तु अच तुमलोग मेश दर्शन कर्‌ चुकीं । अने 
अपनी यज्चशालापे लौट जाओ। तुम्हरे पति ब्राह्मण 
गृहस्य दै । वे तुम्हे साथ पिलकर्‌ हौ अपना यज्ञ पूर्णं कर 
सकैणे' ॥ २८ ॥ 

बराह्मणपल्निचोनि कहा- अन्तर्यामी श्यामसुन्दर । 
आपकी यह बाते निषठरतासे पूर्णं है । आपक्तौ एस यात 
नही कहनी चाहिये । श्रुतियां कहती है क्रि जो एक 
बार भावानकौ प्राप्त हो जात्त दै, उसे फिर संसारमे 
नहीं लौटना पड़ता । आप अपनी चह वैदवा्ी कत्य 


कीजिये । हम अपने समस्त सगे-सम्बन्धियोकी आन्नाकता 
उल्लद्वन करके आपके चरणो इसलिये आवी है कि 
आपके चगणेमे गिगी हई तुलसीकी माला अपने केशि 
धारण क्र ॥ २९॥ स्वामी ! अव हमारे पति-पुत्, 
चाता-पिता, भारई-बन्धु ओर स्वजन -सम्बन्धी हरे स्वीकयर 
नहीं करी; फिर दूसरी तो चात्त ही क्या है। 
चौरशिरोमणे । आच हम आपके चरणों आ पडी है । 
हमे ओर किसीका सहार ऋ है । इसलिये अन हमे 
दसरेकी शरण्यै न जाना द्धे, प्री व्यवस्था 
कीजिये ॥ ३५ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णाने कहा --देवियो ! तुम्हे 
पति-पुत्र, माता-पिता, पाई -बन्धु- कोई भी तुम्हारा 
ति्कार्‌ नही करगे । उनकी सौ यात ही क्या, सा प्रसार 
तुम्हारा स्मान करेगा । इम्रका कारण है-- अच तुम मे 
हो गयी हो, मङ्गसे युक्त हो गयी हौ । देखो न, ये दैवता 
मेरी बातका अनुमोदन कर रहै है ॥ ३१ ॥ देवियो ! इसन 
सैसारमै मेर अद्ग-सङ्ग ही मनुष्योपि मेरौ प्रीति या 
अनुगागका कारण नह है । इसलिये तुम जाओ, अपना 
मन मुदम लगा दो । तुमह बहुत शीघ्र मेरी प्राग्ति हो 
जायगी ॥ ३२ ॥ 

श्ीशुकदेकजी कहते है परीधित्‌ ! जच भगवान्‌ने 
इस प्रका कडा, तव वे ब्राह्मणपनलियँ यज्नशालाे लौर 
गयौ । उन ब्राह्मणेति अपनी श्ि्योपिं तनिक भी दोषदषटि 
नहँ की । उनके साध मिलकर अपना यन्न पुग 
क्रिया ॥ ३३ ॥ उन ल्ि्योमंसे एक्क्तौ आनैकै स्नपय ही 
उसके पतिन बललपूर्वक रोक लिया था। इसपर ठस 
ब्राह्मणपत्नीने भगवानुकरे वैसे ही स्वरूपका ध्यान किय, 
जैसा कि बहुत दिनौते मुन रक्खा धा । जब उसका ध्यान 
जव गया, तव मन-ही-मन भगवान्‌ आलिङ्गन करके 
उसने कर्मक द्वारा बने हए अपनै शगीगके छोड 
दिया-- (शुद्धस्त्वमय टिच्य शरीरसे उसने भगवानूकत 
सत्रिधि प्राप्त कर लली) ॥ ३४ ॥ इधर भगवान्‌ श्रीकुच्णे 
ब्राह्मणियोके लाये हए उस चार्‌ प्रकारके अन्रसै पडले 
ग्वालबालोकमो भोजन कराया ओग फिर उन्मि स्वये धी 
भोजन किया ॥ ३५॥ परीक्षित्‌ । इस प्रकार लीलामनुष्य 
भगवान्‌. श्रीकृष्णे मनुष्यकी -सौ लीला कौ ओर अपः 
सौन्दर्य, माधुर्य, वाणी तथा कर्मनि गौर 
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ग्वालबाल आर्‌ गोपियोंको आनन्दित किया ओर स्वये भी 
उनके प्रेनसका आस्वादन करके आनन्दित 
हप ॥ ३६ ॥ 

परीक्षित्‌ ! इधर जव ब्राह्मणको यह मालुम हुआ 
कि श्रीकृष्ण ततौ स्वयं भगवान्‌ ह, तब उ बड़ा पछतावा 
हआ । वौ सोचने लगे करि जगदीश्वर भगवान्‌, श्रीकर्ण 
आओ बलरामकी आश्ञाका उल्लद्न करके हमने बा भारी 
अपराध किवा है । वै तो मनुष्यकी-सी लीला करते हए भौ 
परमेश्वर हौ है ॥ ३७ ॥ जब उन्हनि देखा कि हमारी 
पलियोकि हदयस तौ भगवानका अलौकिकं प्रेम है ओर 
हमलोग उसमे चिल्कुल रीति दै, तव वे पचछठता-पदछछताक्‌ 
अपनो निन्दा करने लगे ॥ ३६ ॥ वै कहने लगै --हाय । 
हम भगवान श्रीकृष्णसै विमुख है । बडे ऊँचे कुले हमारा 
जन्म हुआ, गायत्री यहण करके हम द्विजाति हए, 
वेदाध्ययन कगके हमने बह्-बदे यज्ञ किये; परन्तु कह सच 
किस कामका } धिकार है! धिच्ार है !! हमारी विद्या 
व्यध गयी, हमारे चत्त कु सिद्ध हृष्‌ । हमारी इस 
बहङ्गताकरो धिक्षार है। र्वै तदामे जन्म लेना, 
कर्मकाण्डे निपुण होना किसी काप न आया। इन 
बार-बार धिक्तार है ॥ ३९ ॥ निश्चय हौ, भगवानूकी माया 
चडे-बड़ योगियोकयै भौ मोहित कर्‌ लेती है । तभी तो हम 
कहलाते है मनुष्योकि गुरु ओर ब्राह्मण, परन्तु अपने सच्च 
स्वार्थ ओर पमर्थके विषयमे बिल्कुल भूले हए 
हे ॥ ४९ ॥ कितने आशचर्यकी बातत है! देखो तो 
सही-- यद्यपि ये ल्यं हँ, तथापि जगदगुर्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे इनका कितना अगाध प्रेम है, अखण्ड अनुराग 
ह ! उसमे इन्हनि गृहस्थीकौ वह बहत बहौ फाँसौ भौ 
कार डाली, जो मृल्युके साथ भौ नहीं कटती ॥ ४१ ॥ 
इनके नं तौ द्विजातिकै योग्य यज्ञोपवीत आदि संस्कार हए 
है ओर न तौ इन्हनि गुर्कुलमें ही निवास किया है । न 
इन्हनि तपस्या कौ है ओग न तो आत्मके सम्बन्धे ही कुछ 
विवेक-विचार किया है । उनकी बातत तो दूर रही, इनमे न 
तो पुरी पवित्रता दै ओर्‌ न तौ शुभकर्म ही ॥ ४२ ॥ फिर 
भी समस्त योगेशवोके ईश्वर पुण्यकीर्ति भगवान्‌ श्रीकष्यके 
चगणोपिं इनका द्‌ परेम है । ओर्‌ हमने अपने संस्क्‌ किये 
है, गुरुकुल निवास करिया है, तपस्या की रै, 
आत्पानुसन्धान क्रिया है, पवित्रताका निर्वाह किया है 


तथा अच्छे-अच्छे कर्म किये हैः फिर भी भगवानूके 
चरणोपि हमार प्रेष नहीं है ॥ ४३ ॥ सच्ची बात यह टै कि 
हयत्लोग गृहस्थीके काम-धंधोमिं मततवाले हो गये थे, 
अपनी भलाहं ओर बुईकौ बिल्कुल भूल गये थै । अहो, 
भगवान्‌की कितनी कृपा है ! भक्तवत्सल पभुने 
ग्वात्नवालौको भेजकर उनके वचनोपरे हमें चेत्राचनी दी, 
अपनी याद दिलायी ॥ ४४ ॥ भगवान्‌ स्वयं पूर्णकाम ह 
अर कैवल्यनोक्षपर्चन्तं जितनी भौ कामना होती रै, 
उनको पूर्णा करनेवाले है । यदि हमे सचेत नह करना होता 
ततौ उनका हम-सरीचे क्षुद्र जीवते प्रयोजन हौ क्वा हो 
सकता था ? अवश्य दौ उन्टोनि दसी उदेश्यसे मगनेक 
बहाना बनाया। अन्यथा उन्है माँगनैकौ भला क्या 
आवश्यकता धी २ ॥ ४५॥ स्व॑ लक्ष्मी अन्व स्च 
देवता छोडकर आग अपनी चञ्चलता, गर्वं आदि 
दोरषोका परित्याग कर्‌ केवल एक जार्‌ उनके 
चरणकयलौकय स्पर्श पानक लिये सेवा करती हतौ दै । 
वै ही प्रभु किमीसरे भोजनक याचना कर, यह लोगो 
मोहित कनेक लिये नहीं तौ ओर क्या है ? ॥ ६६ ॥ देश, 
कोले, पृथक -पुधक्‌ं सामग्रियां, उन-उन कमोमिं विनियुक्त 
मन्त्र, अनुष्ठानकी पद्धति, ऋत्विज, अग्नि, दैवता, 
यजमान, यज्ञ॒ ओग धर्म--्रब भगवानुकै दही सरूप 
है ॥ ४७॥ चै ही वोगेश्वरोकि भी ईश्वर भगवान्‌ विष्णु स्वये 
श्रीकृष्णके रूपमे यदुचंशि्ोिं अवतीर्णं हुए है, यह बात 
हमने सुन रक्छी थी; परन्तु हम इतने मूढ़ है कि उन 
पहचान न सके ॥ ४८॥ यह सब्र नेपा भी हम 
घन्यातिधन्य है, हमे आहोभाग्य है । तथौ तो हमे चैसी 
पन्नियां प्राप्त हई है । उनकी भक्तिसे हमारी बुद्धि भी 
भगवान्‌ श्रौकृष्णके अविचल प्रेपसे युक्त हौ गयी 
है ॥ ४९ ॥ प्रभो | आप अचिन्त्य ओर अनन्त पिश्ववकि 
स्वामी है । श्रीकृष्ण । आपका ज्ञान अब्राध है । आपकी 
ही मायासे हमारी बुद्धि मोहित हो रही है ओर हम कमेकि 
पचडेपे भरक गहै है। हम आपको नमस्कार करत 
है ॥ ५० ॥ वै आदि पुर्घौत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमारे इख 
अपगाधको क्षमा कम; क्योकि हमारी बुद्धि उनकी मावासे 
मोहित हो रही है ओग हप उनके प्रधावको न जाननेवातै 
अन्ानी है ॥ ५१ ॥ 

परीक्षित्‌ | उन ब्राह्मणोनि श्रीकुष्णक् तिरस्कार 
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किया धा। अतः उन अपने अपराधकी स्मृतिसे बद 
पश्चाताप हआ ओर उनके हदये श्रीकृष्ण -बलगमके 


दर्शनकी बद्धौ इच्छा भी हूर; परन्तु कंसे डरके मारे वे 
उनका दर्शने कतै न जा सकते ॥ ५२॥ 





चोबीस्वोँ अध्याय 
इन्द्रवज्ञे -निवारण 
शरीशुकदेजी कहते है--परीक्षित्‌! धगवान्‌ है । वे समस्त प्ाणियोकौ तृप्त कनैवाला एतं जीवनदान 


श्ीकुष्ण बलमजीके साथ वृन्दावन रहकर अनेकों 
प्रकारक लीला कर गहै थे । उन्होने एक दिन दैखा कि 
काकि सव गोप इन्द्र-यज्ञ कलैकौ तैयारी कर्‌ रहै 
ह ॥ १॥ भगवान्‌ श्रीकंव्न सवके अन्तर्यामी ओर सर्व् 
ह । उनसे कोई बात छिपी नहीं थी, यै सब जानते थे । पित 
श्वौ विनयावनत ह्ैकर्‌ उन्होनि नन्दान आदि बडे-वुदे 
गोपे पुा-- ॥ २ ॥ 'पिताजौ । आपलोगोकि सामने 
यह कौन-सा बा भारी काम, कौन-सा उत्सव आ पर्चा 
ह ? इसका फल क्या है ? किस उौैश्यसे, कौन लोग, 
किन साधनक द्वागा यह श्न किया करते रै ? पिताजी ! 
आप मुह्ने यह अवक्षय बतलाइये ॥ ३ ॥ आप मेरे पितता है 
ओर मै आपका पुत्र ॥ ये बाते सुननेकै लियै मूत्रे बही 
उत्कण्ठा श्री दै । पिताजी ! जौ सत्त पुरुष सक्को अपनी 
आत्मा मानतै ङ, लिनकौ दृष्टि अपने ओर परायेका भेद 
नही है, जिनका न कोई मित्रत, न शत्रु ओर न 
उदातीन- उनके पास छिपानेकी तो कोई बात होती ही 
नीं । पचतु यदि पै हिति न हो, तौ शहस्यकी चात 
शत्ुकी भांति उदामीनसे भौ नही कहनी चाहिये । मित्र तो 
अपने समान ही कदा गया दै, इसलिये उसे कोई बाते 
छ्रिपायी नहीं जाती ॥ ४-५॥ यह संसारी मनुष्य सपद्ध- 
नेसमञ्ञे अनेको प्रकारके करमोका अनुष्ठान करता है । 
उन्मेस समन्ञ-बहकर करनेवाले पुरुषोके कर्म॑ज॑से 
सफल होते है, चैसे बेख्रमह्षके नाह ॥ ६ ॥ अतः इय 
समय आपललोग जो क्रियायोग कनै जा रहे है, चह 
सुददोकि साथ विचापति-शाससम्पत है अथवा लौकिक 
ही है-मै यह सच जानना चाहता हः आप कृपा करके 
स्पषटरूपसे चतल्ाइये' ॥ ७ ॥ 

नन्दवावाने कहा-- बेटा ! भगवान्‌. इन्द्र॒ वर्षा 
करनैवाते मेषोकि स्वामौ है । ये मेष उन्हीकि आपने रूप 


करनेवाला जल बरसात दै ॥ € ॥ मरे च्य चुत्र ! दम 
ऊर दूसरे लोग भी उन्दी मे्पति भगवान्‌ इनद्रकी यत्नकि 
राग पूजा किया करते है । जिन सामभ्रियोसे यज्ञ होता है, 
वै भरी उनके बगप्राये हप शक्तिशाली नलसे ही उत्पतन 
होती है ॥ ९ ॥ उनका यन्न करनेके बाद जो कुछ चच 
रहता है, उसी अन्ने हम सव मनुष्य अर्ध, धर्म ओर 
कामरूप त्रिवर्गकी सिद्धिके लिये अपना जीवन निर्वाह 
करते रै । मनुष्यौकि खेती आदि प्रयन्नोके फल देनेवाल 
इन्दर हौ है ॥ १० ॥ यह धर्म हमारी कुलपर्परास्े चला 
आया रै । जौ मनुष्य काम, लोभ, भय अथा दवेषवण 
पेते परम्परागत धर्णको छोड़ देता है, उसका कधी मङ्गल 
नही होता ॥ १५॥ 

श्रीशुकदेवजी कहत है-- परीक्षित्‌ ! ब्रह्मा, शङ्कर 
आदिक भरी शासन कलैवालै केशव भगवान्‌ नन्टवाचा 
ओर दूसरे चजवामियोकमौ बात सुनकर इन््रकपो क्रोध 
दिलानैकतै लियै अपने पिता नन्दबाबासै कहा ॥ १२ ॥ 

श्रीधगवानते कहा-- पिताजी ! प्राणी अपने कर्मके 
अनुसार ही चैदा होत्ता ओर कर्मसे हौ पर जाता है । उसे 
उसके कर्मके अनुसार हौ सुखदुःख, भय ओर मङ्गलके 
निमिकत्तौकौ प्राप्ति होत्री रै ॥ १३ ॥ यदि कर्मोकौ हौ स 
कु न मानकर उनसे भित्र जीवक कर्मका फल देनेवाला 
ईश्वर साना भी जाय, तो कह कर्मं करनैवालौकौ ही उनके 
कर्मके अनुसार फल द सकता ड । कर्म न करनेवालोपर 
उक प्रभुता नहीं चल सकती ॥ १४ ॥ जव सभीं प्राणी 
अपने-अपने करमो हौ कल भोग रहे है, तब हमें इन्द्रकी 
क्वा आवल्यकता रै ? पितताजौ ! जब चै पूर्वस्कारके 
अनुसार प्रप्त हनेवाले मनुष्यो कर्म-फलकौ बदल ही 
नहीं सकते-- तच उनसे प्रयोजन ? ॥ १५॥ मनुष्य अपने 
स्वभाव (पुर्व -संख्काग) के अधीन है । चह उसीक 
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अनुसरण करता है । यहाँतक कि देव्ता, अपुर, पनुष्य 
आदिकौ लियै हुए, यह सारा जगत्‌ स्वभावे ही स्थित 
है ॥ १६॥ जीच अपने कोक अनुसार उत्तम ओर अघम 
शरीरके प्रहण करता ओर छरेडता रहता दै । अपने 
कमेक अनुसार ही "यह शत्र है, यह मित्र है, यह उदासीन 
है -पेसा व्यचहार्‌ करता है । कतक कर, कर्म ही गुरु 
है ओर कर्मं ही ईश्वर ॥ १७॥ इस्रलिये पिक्ताजी । 
पनुष्यक्ै चाहिये कि पूर्व सस्कारोकि अनुसार अपने वर्ण 
तथा आश्रमके अनुकूल धर्पोका पालन करता हुआ 
कर्मका ही आदर कमे । जिसकै द्वारा मनुष्यकी जीचिका 
सुगमत्तासे चलती है, बही उनका इष्टदेव ह्येता है ॥ १८ ॥ 
जैसे अपने विवाहित पतिक छोडकः्‌ जार्‌ परतिका सेवन 
करनेवाली व्यभिचारिणी खी कभी शान्तलाभ नहीं करनी, 
वै हौ जौ मनुष्य अपनी आजीकिका चलानेवाले एक 
देवता छदकर किर दुसकी उपाखना कते है, उसे 
उन कभी सुख नहीं भि्तत्ता ॥ १९ ॥ ब्राह्मण चेदकि 
अध्ययन-अध्यापनये, क्षत्रिय पृथ्वीपालने, वैश्य वाता - 
वुत्ति ओर शुद्र त्राह्मण, क्षत्रिय ओ सैश्यौकी मैवा 
अपनी जीविका निर्वाह करे ॥ २० ॥ वैश्योकी वार्तावृत्ति 
चार्‌ प्रकारक है--कृषि, वाणिन्य, गोरक्षा ओर व्याज 
लैना। हमललौग उन चारमैमे एक केवल गौपात्तन ही 
सदास्ते करते आये ह ॥ २१ ॥ पिताजी । इस संसारी 
स्थिति, उत्पत्ति ओग अन्तके कारण क्रमशः सत्त्वगुण, 
रजोगुण ओर तमोगुण है । यह विविध प्रकारका सम्पूर्ण 
जगत्‌ स्री -पुरुषके सेयोगस्े ग्जोगुणके द्वार उत्पन्न होता 
है ॥ २२॥ उसरी रजोगुण परत्नास मेवगण सव करीं 
जल रसात रै। उसीसे अन ओर अनसे ही सन 
-जीवोकी जीविका चलती दै । हमरे भला इन््रका क्था 
लेना-देना है ? वह भल्ला क्या क्‌ सकता है 2 ॥ २३॥ 
पित्ताजी ! न तौ हमारे पास किसी देशका राज्य तै 
ओर न तौ बह-बद नगर हौ हमारे अधीन द । हमरे पास 
गाँव या षर्‌ धी नहीं है । हम तौ खदाके वनवास्नी है, वन 
अग पाड ही हमे चर ह ॥ २४ ॥ इसलिये दृमनललोग 
गौ, ब्राह्मणो ओर गित्िजका यजन करनैकी तैवारी 
करे । इन्द्र-यज्ञके लिये जो सामग्रियां हकटरी की गयी है, 
उन्हीमे इस यज्ञका अनुष्ठान होने दँ ॥ २५॥ अनेकों 
प्रकारके पकवान-- खी, हलवा, पओ, पूरी आदिम 


लेकर गगकी दालतकं बनाये जायं । त्रजक्रा सारा दूध 
एकतर कर लिया जाय ॥ २६॥ वेदतादी ब्राह्मणोकि द्वारा 
अली - पाति हत्रन कऋगवाया जाय त्या उरन्ं अनैकों 
प्रकारके अन, गौर ओर दक्षिणा दौ जाय ॥ २७॥ ओर 
भी, चाण्डाल, पतिते तथा कृत्तौतकको यथायोग्य क्त 
देकर गा्योको चार दिया जाय ओर्‌ फिर गिगिगिजको भोग 
लगाया जाय ॥ २८ ॥ इसके बाद खुब प्रसाद खा-पीकग्‌, 
सुन्दर-सुन्दरं वल्ल पहनकर गहनोंसे तज-सजा लिया जाय 

चन्दन लगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज 
गोवर्धनकतर ब्रदकश्चिणा की जाय ॥ २६ ॥ पिताजी ! मेरी तो 
एसी ही सम्मति है । वदि आपलोगोको रुचे, तो पसा ही 
कौजिये । पैसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण आग गि्िजक्रे तो प्रिय 
हेणा ही; मुने भी बहुत प्रिय है ॥ ३० ॥ 

श्रीशुकरेकजी कहते है-- फरीक्षित्‌ ! कालात्मा 
भगवानकी इच्छा थी कि इ््रका घमण्ड चुर्‌-चुर्‌ कर दे । 
नन्टनाचा आदि गोपौ उनकी बातत सुनकर द्धी प्रस्त्रतासे 
स्वीकार कर ली ॥ ३१॥ भगवान्‌. श्रीकृष्णने जिस 
प्रकारका यञ्च करनैकरे क्य धा, वैसा ही यज्ञ उन्हनि 
प्रारम्भ किया । पहने ब्राह्मणो स्वस्तिवाचन कराकर उसी 
सामर््रीसि गिरिगज ओर ब्राह्म्ोको सादर भर दी तथा 
गौ ओक ही हरी घास चिलायी । इसके बाट्‌ नन्दवावा 
अदि गोपोनि गौ क्छ आगे करके गिर्रिजक्ती प्रदक्षिणा 
कौ ॥ ३२-३३ ॥ ब्राहमणोका आशोर्वाद प्राप्त करके वे 
ओर्‌ गोपियाँ भलीभाति शूङ्गार करके ओर वैलोसे जुती 
गाहर्प सवार्‌ होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीला ओंका 
नान करती हई गिरििजकी परिक्रमा करने ल्गौ ॥ ३द ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपक विश्वास ॒दिलानैके लिये 
गिरिराजके ऊपर एक दुसशर विशातन शीर धारण करके 
प्रकट हौ गये, तथा "यै गिरिराज ह इस प्रकार कहते ह्‌ 
सारी सामग्री आरोगने लगे ॥ ३५॥ भगवान्‌, श्रीकृष्णे 
आपने उस स्वरूपको दूसरे त्रज-वाियोके साच स्वय भी 
क्लास किवा ओर कहने लगे--'देखो, कैत आश्रयं है । 
गिरिशिजने स्राक्षात्‌ परकर होकर दमपर्‌ कृपा की 
है ॥ ३६॥ ये चाहे जैसा रूप धारण क सकते दै । जो 
वनवासी जीव इनका निरादर करते है, उन्ह ये नष्ट कर्‌ 
डालते है । आओ, अपना ओर्‌ गौओका कल्याण कानके 
लिये इन गिक हेम नमस्क्क क्रः ॥ ३७॥ 
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इस प्रक्र भगवान्‌, श्रीकष्णन्नै प्ररणासे नन्द्ाचा आदि 
बहे -बुे गो्नि गिरिज, गौ ओर ब्राा्णोका विधिपूर्वकं 


पृजन किया तधा पिनि श्रीकृष्णके साथ सव त्रजमे 
लौट आये ॥ ३८ ॥ 


य 


पचीस्वाँं अध्याय 


नोवधनधार्ा 


श्रीशुकदेवजी कहते ह~ परीक्षित्‌ । जब इनदरक 
यत्ता लगा कि मैगौ पृजा बंद कर टी गयी है, तच वे नन्दवाचा 
आदि गोपोपर्‌ बहुत ह क्रोधित हुए । परततु उनके क्रोध 
कैसे होता कया, उन गौपौकि र्षक तौ स्वय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण थे ॥ १ ॥ इन्द्रको अपने पदक वडा घम्र्ड धा, वे 
समह्ते थे कि भै दी त्रिलोकौकः ईश्वर ह । उन्न क्रोधसे 
तिलमिलाकर अलय कगनैवाले मेघोकि खांवर्तंक नामक 
गणको त्रजपर चद करनैकी आज्ञा दी ओर 
क्ढा-- ॥२॥ "ओह, इन जगणल्ली ग्वा्लौकौ इतना 
पपठ ! सचमुच यह धनका ही नशा है । धल्ला देखो त्रौ 
सही, एक स्राधारण मनुष्य कृष्णकै बलपर उनहनि मुञ्च 
दैवराजका अपमान कर्‌ डाला ॥३॥ जसे पृथ्वीपर्‌ 
वहूत-से मन्दबुद्धि पुरुष भवसागस्ये पार जनके सन््ै 
साधन ब्मविद्याको तो छोड़ दते रै ओर नाममात्रकौ रूरी दई 
नावे --कर्मपय यज्नोये दख घोर्‌ संसार-साणरको पार 
कन्व चाहत रै ॥ ` ॥ क्ष्ण चकवादी, नादान, अभिमानी 
ओर मृं होनेपर्‌ भौ अपनेको बहुत वड़ा ज्ञानी प्रहता है । 
चह स्वय मृत्युका ग्रास है । फिर भी उसीका सहारा लेकर इन 
अहीरनि मरी अवरैलना की ई ॥ ५॥ एक तोयेयोँही 
रनकै नेमे चुर हो रहै थे; दुस्त कष्णन इनको ओर चद्ावा 
दै दिया ड । अच तुमत्तौग जाकर इनक इसन धनकै चमण्ड 
ओर हैकदीकौ धूलमे पिला दौ तथा उनके पशुओंका संहार 
कर हालौ ॥ ६ ॥ मै भी तुण्डे पीके-पीकठै रावत ह्यधीपर 
चकर नन्दकरे त्नज्का नाश कवनैकरे लिये महापराक्रमी 
मरद्गणोकि साथ आता ह ॥ ७ ॥ 

श्रीशञकरेवजी कहते है -- परीश्चित्‌ । इन्द्रे इस 
प्रकार प्रलयकरे येषोको आज्ञा दौ आर्‌ उनके चन्धन खरोल्न 
दिये । अव वे वटे वेगे नन्दचाचाके जपः चदु आये ओरं 
मुस्तां पानी चरसाक्रर सारे त्रनकौ पीडित करने 


लगे ॥ € ॥ चारो ओर्‌ विजलि्यां चमकनै लगी, बादल 
शरीषद्टा०-स० -पा० - २? 


आपसे कराकर कडकने लगे ओर प्रचण्ड आधीकी 
परेशणास चे बदे-बटे ओले चरसाने लगे ॥ ९ ॥ इसन प्रक्‌ 
जच दल-के-दल बादल बार-बाग्‌ आ-आकर खंभेके 
समान मोरी-मोरी धायं गिगनै त्तो, केच चजभृमिका 
कौना-कौना पानीसे भर गया ओर्‌ कहाँ नीचा रै, कहां 
ऊैँचा-- हसक पता चलना कटिन हौ गया ॥ ६० ॥ इस 
प्रकार मुसलधार वर्षा तथा इंञ्जावातकै इधाटेसे जब 
एक-एक पशु दिदुरने ओर करपने लगा, ग्वाल ओर 
म्वालिने भी ठंडक मारे अत्यत्त व्याकुल हौ गर्यी, त्च यै 
सव -के-सख भगवान्‌ श्रौकष्णकौ शरणम आये ॥ ११॥ 
मृसलश्ार मि सायै जानैके कारण स्ने अपने-अपने 
सिर ओर्‌ बरच्चौको निहुककर्‌ अपने शरीरके नीचे छिपा 
लिया था रौर वे कपितै-करपते भगवान्‌ चश्णशरणपे 
पचे ॥ १२ ॥ ओर बोले--'प्यरे श्रीकृष्ण ! तुम बहे 
भाग्यवान्‌ हौ । अव तौ कृष्ण ! केवल तुमह ही भाष्ये 
हमारी रक्षा होगी । प्रभो ! इस स्र गोकुलके एकमात्र 
स्वापी, एकमात्र रक्षक तुष्टी हौ । भक्तवत्पल ! इनद्रके 
क्रोधसे अव तुम्हीं हमारी रक्षा कर्‌ सकते हो" ॥ १३ ॥ 
भरगवानूने देखा कि वर्षा ओर ओललोकी माश्ये पीदितत हकर 
सच बेहोश हो रहे है । वे समज्ञ गये कि यह सारी करतत 
इन्द्रकी रै । उन्होनि हौ ऋोधवश परा क्रिया है ॥ ९४ ॥ वै 
पन-हौ -मन कहने लगे -- इतने इका यत्न-धद्ं क 
दिया ई, इमी वे त्रनका नारा कग्नैके लिये चिना ऋतक ही 
यह प्रचण्ड वायु ओर ओललोकि स्राथ घनघोर वर्षा कर्‌ सह 
रै ॥ ९५॥ अच्छ, यै अपनी वोगमायासे इसका भलीभोति 
जवाब दुगा । ये परखततावश अपनेको लोकपाल मानते है, 
इनके फेशर्य ओर धनका घमण्ड तथा अज्ञान मै चुर-चुर्‌ कर्‌ 
ङ्गा ॥ १६॥ दैचत्ता्लौग तो सत्त्वप्रधान होते है । इनमे 
अपने पश्य ओर पदका अभिमान न होना चाहिये । अत्तः 
यह उचित दरी है कि इन सत्वगुण च्युत दुष्ट रेवताओंका 
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मान-घङ्ग क्र ॒र। इमसे अन्ते उन्है शान्ति ही 
विल्ैणी ॥ १७॥ यह सागरा वरन मेरे आशित दै, भ द्रा 
स्वौकृत है ओर एकमात्र मै हौ इसका रक्षक हँ । अतिः मै 
अपनी वौगमायासे इसकी रक्षा करूंगा । सत्तोकी रक्षा करना 
तो मेश व्रतत ही दै । अब उस्रके पालनका अवस्‌ आ पर्हैचा 
तै ॥ १८ ॥ 

स्र प्रकार कहकर भगान्‌ श्रीकंष्णन खेल -रेलमे 
एक ही हाथते गिरिराज गोवर्धन उखाडु लिया ओर्‌ जैसे 
ल्मरे छर बालक बरसी छत्तेके पुष्पको टखाडकर्‌ हाथमे 
क्ख तते है, वैते टौ उन्होनि उस पर्वतको धारण कर्‌ 
लिया॥ १६॥ इककै चाद भगवान गोपाम 
कहा--'पाताजी, पिताजी ओर त्रजवासियो ! तुमल्लोग 
अपनी गौओं ओर सच मामभियोकि साध इप्न पर्य्तके 
गड्दमे आकर आरामसे बैट जाओ ॥ २० ॥ देतो, 
तुमलोग पे श्रा न करना कि मेरे हाथसे यह पर्वत गिर 
पङ्धेगा । त्रुमलोग तनिक भौ मत डरो । हस्र ओंधी-पानीके 
गे तुम्हे बचानेके लियै ही मैने यह युत्ति एच है' ॥ २१॥ 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकारं सक्को आश्वासन 
दिा--दादृस् र्ैधाया, तच सच-के-सतं व्वा 
अपने-अपने गोधन, छक, आश्रितो, पुरोहितो ओग 
भूत्योको अपने-अपने साथ लेकर सुभीतेके अनुसार 
गोच्रद्धनक्रे गद्ुदमे आ चु ॥ २२ ॥ भगवान्‌ श्रीकष्णाने 
सन त्रजवास्ियोकरे रेखतै-देखते भृख-प्यासकी पीड़ा, 
आगाम -विश्रामकौ आवश्यकता आदि सर कुठ भुलाकर 
खात दिनतक लगातार उस्र पर्वतो उ्ये रच्ा । वै एकं 
इग भी वाहे इधर्‌-उधर नही हुए ॥ २३ ॥ श्रीकृष्णकी 
योगमायाको यह प्रभाव देकर इन्द्रके आश्चर्य ठिकाना 
न रहा । अपना सङ्कल्प पुगा न हौनेक कारण उनकी सादी 
हेकड़ी चंद हो गयी, वे भौचक्ते सै रह गयै । इसके जाद्‌ 
उन्हनि मेघोको अपने-आप वर्षा कगनेसे रोक दिया ॥ २४ ॥ 
जव गोवर्धनधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि वह भयङ्कर 
अधी ओर घनघोर वर्षा वंद हयो गयी, आकाशसे बादल छर 
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गये आगर सूर्य॑दीखने ल्लगे, तव उन्हनि गपो 
कहा-- ॥ २५॥ "पै प्य गोपौ । अव तुमलोण निडर हो 
जाओ ओर्‌ अपनी सियो, गोधन त्तथा वच्चकि साथ बाहर 
निकल आओ । देशो, अब आंघी-पानी चद्‌ हे गया तथा 
नदिरयोका पानी भी उतर गया" ॥ २६ ॥ भगवान्करी पमी 
आज्ञा पाकर्‌ अपे -भपने गोधन, शिवो, बच्चो आौर 
बुहौको साध लै तशा अपनी साम्नी छकपर्‌ लादकर 
धि-र्धीरि समव लोग नाहर निकल आये ॥ २७॥ 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी सव प्राणियकिं 
दैखते-देखते खेल-शेलमे ही गिरिगजको पूर्ववत्‌. उसके 
स्थानपर्‌ रख दिया ॥ २८ ॥ 

त्रनवासिर्यो् दय परैपके अवैगसे भग रहा था। 
पर्यतकोे रखते ही चै भगवान्‌ श्रीकष्णकै पास दौड़ आये । 
कोई उन हदयस लगाने ओर कोई चुमने लगा । सवने 
उनका सत्कार किया । बडी -बुदौ गोपिवोनि बडे आनन्द 
ओर स्नैहसे दही, चाकल, जल आदिमे उनका 
पङ्गल-तिलक किया ओर्‌ उन्मुक्त हदयसरे शुभ आशीर्वाद 
दिये ॥ २९॥ यशोदारानी, गेहिणीजी, नन्बावा ओर 
चलवानोपि शरेष्ठ बलगमजीने स्नेद्यतुर रोकं श्रीकृष्णक 
हृदयसै लगा लिया तथा आशीर्वाद दियै॥ ३० ॥ 
परीक्षित्‌! उस समय आकाशम शित्त देव्ता, साध्य, 
सिद्ध, गन्धर्वं ओर चारण आदि प्रसन्न होकर्‌ भगवानकी 
स्तुति काते हए उनपर कूल वर्षा कटने लगे ॥ ३१॥ 
गाजन्‌, ! सवर्गम देवतालोग शङ्खं ओर नौबत चजाने लगे । 
तुम्बर आदि गन्धर्वगाज भगवानकौ मुर्‌ लीला गान 
करने लतो ॥ ३२ ॥ इसके बाद धगवान्‌ श्रीकृष्णने त्नजकी 
यात्रा की । उनकैः बगलमे यलगमजी चल गहे थे ओर उनके 
प्रेमी ्बालबाल उनकी सेवा कर है थे। उनके साच ही 
परेमपयौ गोपियां भी अपने इदयको आकर्षितं कलेवल, 
उसमें प्रेष जगानेवाल्ने भगवानृकी गोचर्द्धनधारण आदि 
लीलाओंक गानं करती हुई द आनन्दसे व्रजमे लौट 
आयीं ॥ ३३ ॥ 
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# धावान्‌ कतै ह~ 


मक्देव प्रपत्राय तवाग्रमोति च याचतै ! अभयं स्वभुरौभ्यो दल्येतदूचतै प्रत ॥ 
“जौ केन एकः जह्‌ मेती शत्णमे ऋ जाता है आनौ? "पै तुष्ट ह" रगा कपर याचना कत्ता है. उमे भै सम्य प्राणियों अभव चर्‌ देत ह -- वह 


मता त्रत दे ।' 


अ= २३६ ] 


* दग्रा शक्त्य * 


६३६ 


41.409 99011411. 111 1 1.1.11 111 1 11111111211111111111111172122717121151 





छब्बीसवां अध्याय 
नन्दबावासरे गोपती आओकृष्णाकते प्रभावके चिषये बातचीत 


श्रीशुकदेवनी कहते है- परीक्षित्‌ ! त्रजके गोष 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके एेये अल्लौकिक कर्म दैसखवकर बटे 
आश्चर्यम पड़ गयै । उन भगवान्की अनन्त शक्तिर तो 
पत्ता था नही, वै इक होकर आपसे इस प्रकार कहने 
लगै-- ॥ १ ॥ "इस बालकके ये कर्मं चद अलौकिक 
है। इसका हमा-जैते गवार प्रामीणोपिं जन्म तेना तो 
दप्रकै लिये बही निन्दाकी बात है । यह भला, कैसे उचित् 
ह्ये सकता दै ॥ २ ॥ जैवे कजरा कोई कमल उखाडकर्‌ 
उदे ऊप उखा न्नै ओरं धारण क्रे, वैसे ही इस नन्दै-से 
स्रात्त चर्षके चालकने एक ही हाथ गिरिज गोचरधन्को 
उखाड़ लिया आर श्वैल-खेलपं सात दिनोत्तक उखाये 
र्का ॥ ३॥ यह साधारण मनुष्यकरे लिये भला, कैरते 
समप्भच है > जन यह नन्हा-सा चच्वा धा, उत्त सरम ची 
भयङ्कर राक्षसी पुतना आयी ओर इसने आं बद्‌ 
किये-क्रियै हौ उसका स्तन तो परिवादी, प्राण भीष 
डालै-- ठीक वैसे ही, जैसे काल शरीरी आयुकौ निगल 
जाता दै ॥ ४॥ जिस रपय यह कैल तरीन पहीनेका था 
ओर छकदेके नीचे सोकर गे रहा धा, उस समय रोत-गोत 
इसने पेमा पाव उत्पला कि उसकी ठौकरमे वह बहम भारी 
छक उलरकर्‌ गिर ही पडा ॥ ५॥ उस्र सपय त्तो यह 
पक्त ही चर्धका था, जच रत्य चवेडग्के कपये हते चैदै- चैते 
आकाशम उड़ा लै गया था । त्तुम सच जानते ही हो कि 
इसने उस्र तृणावर्ते दैत्यकौ गला घोरकः्‌ मार डाला ॥ ६॥ 
उस्र दिनक चात तौ सभी जानते है किं माखनचोरी करने 
पर यश्रोदारानीने इतै ऊखलमे बाघ दिया शा। यह 
घुरनोके नल बरकैया स्खौचते-स्रीचते उन दोन विशाल 
अर्जुन वुक्षोकि बीचमेसे निकल गया ओर उन्हे उखाड ही 
डाला ॥ ७ ॥ जब्र यहे व्वालबाल ओग बलरापजीके साथ 
चछद्ोकौ चेक लिये चन्म गया हुआ था, उस्न समच 
इसको मार डालनैकै लिये एक दैत्य बगुलेक रूपमे आया 
ओर इसने दोनों हाथौसे उसकै दोनो ठौर पककर उसे 
तिनकेन्की तरह चीर डला ॥ ८ ॥ जिस सपय इद्यक्रो मार 
डालनैकी इच्छासे एक रत्य कलदैके सवै चक्ति 
जमु घुस गया था, उस समय इसने उस रैत्यको 


चेल -ही-खेलमे मार डाला ओर उस कैथके पेपर 
परककर्‌ उन पेदोंकौ भी निरा दिया॥९॥ इते 
चललशपजौके सथ पिलकर गधेक्ते रूपे रहनेचाले 
धैनुकासुर त्तथा उसके भाई-बन्युओंको घार दाला ओर 
पके हए फललोसे पुर्ण तालवनको स॒खकै लिये उपयोगी 
ओर मङ्कलमय चना दिया ॥ १०॥ इस्रीने बलशाली 
बलरमजीके द्वारा क्रूर प्रलम्बारे थगवा डाला तथा 
दावानलपे गौं ओरं ग्वालबालोको उतार 
लिया ॥ ११ ॥ यमुनाजले रहनैाला कलियनाग कितना 
विैला धा ? परत इरन उप्का भी मान मर्दन कग उमे 
चलपूर्वक दहस निकाल दिया ओर यमुनाजीका जल 
सदाकै लिये विषरहित-- अमृतमय बना दिया ॥ १२॥ 
नन्दजी ! हम यह भौ देखते है कि तुम्हारे इस सवत 
बालकपर हम सभी त्रनवापियोका अनन्त प्रैप है ओौर 
इसका भी हपपर स्वाभाविक ही स्नैह है। क्या आप 
बतला सकते है कि इसका क्या कारण है ॥ १३ ॥ भला, 
कलँ तौ यह सात वर्षका नन्हा-सरा बालक ओग कहां इतने 
बट गिरिगाजको सात दिनतक उखायै रखना ! त्रजमाज ! 
2 तो तु्हरे पुत्रके सम्बन्ध हमे बी शङ्का हो र 
॥ १४॥ 

नन्दयायाने कहा-- गोपो ! तुषललोग सावधान 
होकर मेरी बातत सुनो । मेगे बालकके विषचमें तुम्दारी शङ्का 
दुर हौ जाय । क्योकि महर्षि गर्गनि इस बाल्लकको देग्कर्‌ 
इकर विषयमे एेसा हौ कहा था ॥ १५॥ "तुम्हारा यह 
बालक प्रत्येक युगम इारीर ग्रहण करता दै । निधिन्न 
युगम इसने श्वेत, रक्त ओर पीत--ये भिन्-भिन रेण 
स्वीकार किये थे । इस कार्‌ यह कृ्णवर्ण हुआ ड ॥ १६॥ 
नन्दजी ! यह तुष्टाता पुत्रं पहले कीं वसुदेवके घर्‌ भी 
पैदा हआ धा, इसलिये इस रहस्यको जाननेवाले लोग 
"इसका नाम श्रीपान्‌ वासुदेव है'--पेसरा कहतै है ॥ १७॥ 
तुम्हारे पुत्रके गुण ओ कमेक अनुरूप ओर भी 
बहूत-से नाम दै तथा बहुत्वे रूप। भै तो ठन 
नामको जानता हू, परन्तु संघाएके साघाण लोग नही 
जानते ॥ १८ ॥ यह तुमल्लौ्गौका परम कल्याण करेगा, 
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समस्त गोप ओर गौओकौ वह बहुत हौ आनन्दित 
करेगा । इसकी सहायतताप्रे तुमलोग बड़ी -बह़ी 
विपत्तियोको बहु प्रुगमतासे पार कर लोगे ॥ १९॥ 
त्रजगाज ! पूर्वकालमे एक बार पृथ्वीम को राजा नही रह 
गया था । डाकुअओनि चागो ओर लुट-खसोट मचा रक्खौ 
थी । तन तुये इसी पुत्रे सजन पुरषोकी रक्षा की आर 
इसे चल पाक्‌ ठन लोगेन लुरगोपद्‌ विजय प्राप्त 
की ॥ २० ॥ नन्दबाबा ! जौ तुम्हारे इस सरवले शिशुम 
प्रेम करते है, वे उड भाग्यवान्‌ है । जैसे विष्णुभगवानके 
कमकमर्लोकौ छत्-छायामें रहनेवाले देवताओको असु 
न जीत सकते, वैसे ह ट्स पेम कगनेश्ालोको भीती 
या ब्राहरौ--किसी भी प्रकारके शत्रु नहीं जीत 
सक्ते | २९॥ नन्दजी! चाहै जिस दृष्टस 
देखं--गुणये, एेधर्य ओग सौन्दर्यसे, कीर्तिं ओर प्रभावसे 
तुम्टाशच चालक स्वयै भगक्न्‌ नारायणके ही समान है ॥ 
अतः इस बालकके अलौकिक कार्योको दैखकर आश्चर्य 
न करना चाहिये ॥ २२ ॥ गौपौ । मुदे स्वये गर्गाचार्य 
यह आदैश्ना दैकर अपने ए चले गये । तवसे पै 
अलौकिक ओर परम सुखद कर्म॑ करनैवालै इस 


बालककौ भगवान्‌ नारवणका ही अश मानता हू ॥ २३ ॥ 
जन त्जवासियोनि नन्दबाबाके मुखस गर्गजौकौ यह जातत 
सुनी, तव उनका वित्मय जाता रहा; क्योकि अन ते 
अभित-तैनस्वी श्रीकष्णके प्रभावको पूर्णरूपसे देख ओर 
सुन चुके धे । आनन्दे भरकर उन्होने नन्दवाका आर 
श्रीकुष्णकी भूरि-भुरि प्रहंसा कौ ॥ २४ ॥ 

जिस सरमय अपना वज्ञ भङ्ग हो जानैके कारण इन्द्र 
क्रोधके मे आग-बबूला हो गये थे ओर मूसलधार वर्षा 
करने लगे धे. उस्र समय वच्रपात, ओर्लोकी बौर ओर 
प्रचष्ड आधीसे स्री, पशु तथा व्वाल्मे अत्यन्त 
पीटित्त हो गये थे । अपनी शरण कहनैवातै 
त्रजवापिर्योकी यह दशा रेखक भगवानृक्ा हृदय 
करुणासे भर आया । परन्तु फिर एक नयी लौला कानके 
विचाग्से वे तुरत ही मुसकगने लगे । जैसे कोई नन्हा-सा 
निर्बल बालक खेल-खेलमें दौ बरसाती छकतैका पुष्प 
उवाड लै, चैसे हौ उन्हनि एक हाथ ही गिरिराज 
गोवर्नकौ उखाडकर धारण कर्‌ लिया ओर्‌ सारे बजकी 
गक्षा कौ । इन्द्रका मद्‌ चूर करनेवाले वे ही भगवान्‌ गोविन्द 
हपपर प्रसन्न हो ॥ २५ ॥ 





सत्ताईंसवां अध्याय 
श्रीकृष्णा अधिचैकः 


ओ्जशुकदेक्नी कहते है-- परीत । जन भग्वान्‌ 
श्रीकष्णने गिरिगिज गोचर्धनको धारण करके युस्रलधार 
वर्षामि त्रलको वचा लिया, त्रच उनके पास गोलोके 
कामधेनु (बधाई देनैक लिये) ओर स्वर्गसि देवराज इन्द्र 
(अपने अपराधको क्षमा करानेके लिये) आये ॥ ६ ॥ 
भगत्रान्‌का तिरस्कार कनेक कारण हनरं बहुत ही लच्नित् 
थे । इसलिये उन्होने एकान्-स्थानमे भगवान्के पास जाकर 
अपने सूर्ये समान तेजस्वी मुकुटसे उनके चरणोका स्र्शा 
क्रिया ॥ २॥ परपर तैजश्वी भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रभाव 
देख- सुनक इन््रका यह घमंड जाता रहय कि भै ही तीन 
ललोक्रैका स्वामी हं। अब उन्दोनि हाथ जोड़कन्‌ उनकी 
स्तुति करी ॥ ३ ॥ 


इन्छने कहा - भगवन्‌ । आप्रा स्वरूप परम 


शान्त, ज्ञानमय, रजोगुण तथा तमोगुणसे रहित एतं विशुद्ध 
अप्राकृत सत्त्वमय रै । यह गुणणोकिं प्रवाहरूपद्े प्रतीत 
होनेवाला प्रपञ्च केवल पायापय है; क्योकि आपका स्वरूप 
न जाननेकै कारण ही आपे इसकी प्रतीति होती है ॥ ४ ॥ 
जब जापक सम्बन्ध अञ्ञान ओर्‌ उसके कारण प्रतीत 
होनैवाले देहाद्िसे है हौ नही. फिर ठन देह आदिकी प्राप्तिकै 
कारणा तथा उन्ही दोनैचाले लौभ- क्रोध आदि दोष न्तो 
आपे हो ही कैर प्रकते हँ ? प्रभौ ! इन दौषौका होना तो 
अनज्ञानका लक्षण है । इपर प्रकार यद्यपि अज्ञान ओग उमे 
हौनैवाल जगते आपका कोट स्वन्ध नही है, फिन्‌ भी 
धर्मक रश्चा ओर दष्टोका दमन करनेकै लिय आप अवतार 
ग्रहण करते हँ ओर निप्रह- अनुपरह भी कमते है | ५॥ आप 
जगतत्के पिता. गुरु आर स्वामी रै । आप जगतुका 


अ~ २५ | 


क जनप ककन > 
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नियन्त्रण करनैके लिये दण्ड धारण किये ह्‌ दुस्तर कलं 
है। आप अपने भरक्तोकी लालसा पूर्ण करनैके लिये 
खच्छन्दतासे लीला-शरीर प्रकर करते है ओर्‌ जो लोग 
हमारी तरह अपनेको ईश्वर मान वैटते है, उनका मान मर्दन 
करते हए अनेकों प्रकारकी लीलां करते र ॥ ६ ॥ प्रभो । 
जो यो-जैे अज्ञानी ओर अपनेको जगतुका ईश्वर 
प्राननैवात्तै रै चे जन दैखतै रै कि बदे-बदे भयके 
अवस्ररोप्‌ भो आप निर्भय रहते है, ततव वे अपना घमं 
छोड़ दैते दै ओर गर्वरहित होकर संतपुरुषोकि दरार सेवित 
भक्तिमरार्गका आश्वय लेकर आपका भजन करते है । प्रभौ । 
आपच्छी स्क-एक चेष्टा दुष्टोकि लिये दण्डविधान है ॥ ७ ॥ 
प्रभो ! मनि पर्वते मदमे चू होकर आपकर अपराध 
किया है; वयोकि मै आपकी शक्ति ओर प्रभावके सम्बन्धे 
विल्कुल अनजान धा । परमेश्वर ! आप कृपा करके मुद्र 
परख अपगधीका यह अपराध क्षमा को जौ एेसी कृपा कर 
कि मूचे फिर कभौ एस दुष्ट अज्ञानका शिकार न होना 
पड ॥ ट ॥ स्वर्यप्रकाशा, इद्दियात्तीते कपाच्मन्‌ । आपका 
यह अवतार्‌ इ्लिये हुआ है कि जो असुर्‌ सेनापति केवल 
अपना पैर पालन हौ लग रहे है ओर पृध्वीके लिये बद 
भारी भारक कारण चन रहै है, इनका वध कक उन मोक्ष 
दिया जाय ओर्‌ जो आपके चरणोकि सेवक 
है--आ्ञकारी धक्तजन दै, उनका अभ्युदय हो --उनकौ 
गक्षा हो ॥ ९ ॥ भगवन्‌ ! मै आपको नमस्कार कर्ता हँ । 
आप सर्वान्तर्यामी पुरुषोत्तम तथा सर्वात्मा वासुदेव रै । 
आप यदुवशियोके एकमात्र स्वामी, धक्तवत्परल एवै सबके 
चित्तो आकर्षित करनेवाले है । यै आपक्तौ बार-बार 
नमर करता हू ॥ ६० ॥ आपने जीरके समान कर्मवश 
होकर नही. स्वतन्त्रे भने धक्तौकौ तथा अपनी इच्छके 
अनुसार शरीर्‌ स्वीकार किया है । आपका यद शरीर्‌ भी 
विशुद्ध्नानस्वरूप है । आप सब कृ है, सबके कारण रै 
अर्‌ सन्रके आत्मा है । मै आपको बार-बार नमस्कार करता 
ह ॥ ११॥ भगवन्‌ ! मेरे अभिमानक्रा अत्त नही है ओर्‌ 
भेरा क्रौध भौ बहुत ही तीत्र, मेरे वशके बादर टै । जच भनि 
देवा कि मेगा यन्न तौ चष कर दिया गया, तव मैनि मुसलधार 
चर्षा ओर आँधिीके द्वारा सरे त्रनमण्डलको नष्ट कव दना 
चाहा ॥ १२ ॥ परन्तु प्रभो । आपने मुङ्पर कहते ही नुह 
किया। केपी चेष्ठा व्यर्थं होने मे घपरंदकी जट उखह्‌ 


गयी । आप फेरे वामो है, गुरु दै ओर्‌ फेः आत्मा हँ । भ 
आपकी शरणमे हू ॥ १३ ॥ 

श्रीशुकदेकजी कहने #ै-- परीक्षित्‌ ! जब देवराज 
इन्द्रने भगवान्‌ श्वीकृष्णकौ इस प्रकार स्तुति कौ, तव 
उन्हनि हसते हृष्‌ मेघके समान गन्भीर वाणीस इन्द्रको 
प्म्बोधन करके कहा-- ॥ १४ ॥ 

श्रीभगवानने कहा--टनद्र । तुम एेश्वयं ओर धन 
सम्पत्तकते मदसे पर-पर मत्तवालै दौ रहे थै । इस्नलिय 
तुमपर अनुग्रह करके ही पैन तुषारा यज्ञ धङ्ग किया है | 
यह इसलिये कि अचर तुप मुस्ने नित्य-निरन्तर स्वरण रख 
सको ॥ १५॥ जो एेशर्य ओग धन-स्प्पत्तिके मदमे अंधा 
हो जाता दै. कह यह नहीं देखत कि यै कालरूप परमेश्वर 
ह्यध दण्ट लेकर उसके सिरपर सवार हँ । मै जिसपर 
अनुग्रह करना चाहता हँ, उसे एेशर्वभष्ट कर दैता 
ह॥ ६६ ॥ इन्द्र ! तुम्हारा मङ्गल हो । अव तुम अपनी 
राजधानी अमगवत्तीमे नाओ ओर मेरी आज्ञाका पालन 
करौ । अच करभौ घमंड न करना । नित्य-निरन्तर मेगी 
सन्निधिका, मे संयोगा अनुभव करते रहना ओर्‌ अपने 
अधिकारके अनुसार उचित्त रीतिसे मर्वादाका पालन 
करना ॥ १७ ॥ 

परीत । भगवान्‌ इस प्रकार आज्ञा दै ही रहे थै कि 
मनस्विनौ कामधेनुने अपनी सरन्तानोके साथ गोपयेषधाौ 
पश्वर श्रौकृष्णकौ वन्दना कौ आग्‌ उनको सम्बोधिते 
करके कहा-- ॥ १८ ॥ 

कामधेनुनै का - सच्विदानद्स्वरूप श्रीकृष्ण ! 
आप महायोगी -- योगेश्वर है । आप स्वयं विश्च है, विश्वके 
परमकारण दै, अच्युत है । सम्पूर्ण चिश्के स्वाभी आपको 
अपने गकषकके रूपे प्राप्तकर हम सनाथ हो गयी ॥ १९॥ 
आप जगत्तके स्वामी रै, परन्तु हमारे तो परम पृजनीय 
आराध्यदेव ही ह । प्रभो ! इनदर त्रिलोकीकै इनदर हआ कर, 
पस्तु हमारे इन्द्र तो आप ही दै । अत्तः आप ही गौ, बराह्मण, 
देता ओर साधुजनौकौ रक्षाकै लिये हमार इन्र बन 
जाये ॥ २५ ॥ हम गौ ब्रह्माजीकी परेरणासे आपको अपना 
इन्द्र मानकर अधिपैक करेगी । विश्वात्मन्‌ ! आपने पृथ्वीका 
भार उतारनेके लिये हौ अवतार धारण किया है ॥ २९॥ 

श्रौशुकदेवजी कहते है--फौक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्ीकृष्णसै पैसा कहकर क्वमधेनुने अपने दधस ओर 
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देचमाताओकती प्ररगासे दैवराज इन्द्रन एरावत्तकौ सडक 
द्रा लाये हए आकाशगङ्गाके जलसरे देवर्षियोकि स्राथ 
यदुनाथ श्रीकृष्ण अभिषेक किया ओर्‌ उह 'गोचिनद' 
नामे सम्बोधित्त किया ॥ २२-२३ ॥ उस समय वहां 
नारद, तुम्बुरु आदि गन्धर्व, विद्याधर, सिद्ध ओर चारण 
पहलैसे हौ आ गये घे । वै स्रमस्त संसारके पाप-त्तापको 
मिटा देनेवाले धगवानके लोकमलापह वशका गान करने 
लगे ओर अप्सार्तँ आनन्दसे भरकर नृत्य करने 
लगीं ॥ २४ ॥ मुख्य-मुख्य देव्ता भगवानकती स्तुति करके 
उनपर चन्दनयनके दिव्य पुष्योकीं वर्षा करने लगे । तीनो 
लोकों परमानन्दकतौ बाढ़ आओ गयी ओर गौओकि स्तने 


आप-ती-आष इत्तना दृध गिरा कि पृथ्व गीली हो 
गयी ॥ २५॥ नदि्येनि विविध ररक बाढ़ आ गयी । 
वुक्से मधुधारा बहने लगी । चिना जोते-नोये पृध्वी 
उनको प्रकरारकी ओषधियां, अन्न चैदा हौ गये । पर्वततोमिं 
छिपे हए मणि-मांणिक्य ॒स्व्यं॑हौ चाहर निकल 
आये ॥ २६॥ परीक्षित्‌ ! पगवान्‌ श्रीकृष्णा अभिषेक 
होनेपर्‌ जो जीव स्वभावत हौ क्रु है, वे भौ चैरहीन हो 
गये, उनमें भी परस्पर मित्रता हौ गयौ ॥ २७ ॥ इन्द्रनै इस 
प्रकार गौ ओर गोकुलके सवामी श्रीगोविन्टका अभिषेक 
किया ओर उनसे अनुसरति प्राप्त होनेर्‌ दैवत्त, गन्धर्व 
आदिक साथ स्र्गकी यात्रा की ॥ २८ ॥ 


--*+*+- 


अडुटंसवों अध्याय 
चरूणलोके चन्टजीको चुढाकर लाना 


शरीशुकदैकक्लौ कहते है परीक्षित्‌ ! नन्दाचाने 
कार्तिक शुक्ल ॒एककदशौका उपवास किया 
भगवान पजा कौ तथा उसी दिन राततम द्वादशी लगनेपः 
स्नान करएनेके लिये यमुना-जलमे प्रवैश किया ॥ १॥ 
नन्दबाबाको यह माल नहीं था किं यह असुरकी वेला 
द, दसलियै चै गततकै सरमय ही यमुनाजले चुर गये । 
उस सपय चरणके येच एक अक्ुमे उन पकडू लिया 
ओर कह अपने स्वाीके पास लै गया ॥ २ ॥ नन्दबाचाके 
स्रो जानेषे त्रजके सपे गोप ` श्रीकृष्ण ! अच तुम्हीं अपने 
पिताक ला सकते हो; बलराम । अब तुम्हारा ही भरोसा 
है'- इस क्रकार कहते हए रोने -पौरने लगौ । भगवान्‌, 
श्रीकृष्ण सर्वशक्तिमान्‌ है एत्र॑सदाभ्ने हौ अपने 
भक्तरैका भय भगाते आये हैँ । जब ठन्न त्रजवासि्योका 
चैना-पीटना सुना ओौर यह जाना कि पिताजीको करुणका 
कोई सेवक त्ने गया है, तव वै वरूणजीकै पास गये ॥ ३ ॥ 
जब लोकपाल वरुणे दैतरा कि समस्त जगत्तकै 
अन्तरिन्द्रिय ओर चहिरिन््रियोकि प्रवर्तक भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
स्वय ही उनकैः यल्लं पधार है, तच उन्न उनकी बहुत 
ची पूजा कौ। भगवानके दर्शनसे उनका रोप-येम 
आनन्दे चिल उठा । यके बाद उन्दने भगवान 
निवेदन किया ॥ ४ ॥ 


चरूणजीने कल-- प्रभो । आज मेगा शरीर धारण 


ओर करना सफल हुआ । आज मुत्र सम्पूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो 


गया; क्योकि आज मुहे आपके चगर्णोकी सेवाका शुभ 
अवसर प्राप्त हुआ है । भगवन्‌ । जिन भी आपके 
चरणकम्लकी सेवाका सुअवसर मिला, वै भवस्नागरसे 
चार्‌ हो गवे ॥ ५॥ आप भक्तके भगवान्‌, वेटान्तियोकेः 
बरह्म ओर योगियकि पर्पात्परा दै । आपके स्वरूपे विधित्र 
कल्पना करनेवाली माया नही --परेस 
श्रुति कहती है । मै आपक्रौ नमत्कार करता हं ॥ ६ ॥ 
प्रभो ! मेरा यह सेवक बढ़ा मुद्‌ ओर अनजान है । चह 
अपने कर्तव्यकौ भी नहीं जानता । वही आपके पिताजीको 
लै आया दै, आप कूपा करके उसका अपग क्षमा 
कौजिये ॥ ७ ॥ गोविन्द ! मै जानत्ता ई क्रि आप अपन 
पिताके प्रति बदा प्रेमभाच रखते र । ये आपके पितता है 
हनँ आप रौ जाये । परन्तु भगवन्‌ ! आप सवके 
अन्तर्यामी, सवके सामी रै । दखलिये विश्वविमोहन 
श्रीकृष्ण | आप मुञ्च दासरपर भी कृपा कौलिये ॥ € ॥ 
श्रीशुकदेकनी कहतै है-- परीक्षित्‌. ! भगवान 
श्रीकृष्ण ब्रह्मा आदि ईशवरोकि भरौ ईश्वर ह । लोकपाल 
चकणाने इस प्रकार उनकी स्तुति करक उन प्रसन्न क्रिया 
इ्तकै चट्‌ भगवान्‌ अपने पित्ता नन्दजीकोौ लैकर्‌ त्रजमे 
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चले आये ओर ्रजवासी भाई -अन्धुओंको आनन्दित 
क्रिया ॥ ९ ॥ नन्दबाबाने वचरूणलोकमे लोकपालके 
इन्दियातीत पेशर्य ओर सुख-सम्पत्तिको देखा त्तथा यह्‌ भी 
दा कि वहाकै निचासी उनकै पुत्र श्रीकृष्णके चरणों 
हुक-ञ्युककर प्रणाम कर्‌ रहे है । उन्हें बड़ा विस्मय हुआ । 
उन्मि रजे आकर अपने नाति-भाद्यौको सब्र बाते कड 
सुनायीं ॥ १० ॥ परीक्षित्‌ ! भगवानुकै प्रेमी गोष यह 
सुनकर पैसा खमन्नन लगे कि ॐ, यै तो स्वयं भगवान्‌ 
है । तव उन्होने मन-ही-मन बी उत्पुकतासे विचाम्‌ किया 
कि क्या कभी जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमनललोगोकि भी 
अपना वह मायातीत स्वधाम, जह केवल इनके प्रेपी- 
भक्त ही जा सकते रै. दिखला्येगे ॥ ११ ॥ च्रीक्षित्‌। 
भगवान्‌ श्रीकष्ण स्वयै सर्वदर्शी ह । थला, उनसे यह चात्त 
कैसे छिपी रहती? वे अपने आत्मीय गौपोकी यह 
अधिलाषा जान गयै ओर्‌ उनका सङ्कल्प सिद्ध करके 
लिये कपास धर्कर इख प्रकार सोचने लगे ॥ १२ ॥ 'इस 
संसारम जीव अक्गानवश शरीरम आत्मचुद्धि करके 
ति-भांतिकी कामना ओर उनकी पूर्तिक लिये नाना 





प्रकारके कर्म करता है । फिर उनके फलस्वरूप दैवता, 
मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ऊँची-नीची योनि्योमे भरकना 
फिर्ता द, अपनी असली गत्तिको -- आत्मस्वरूपको नी 
पहचान पात्ता ॥ ६३ ॥ परप्रदयालु भगवान्‌ श्रीकृष्णने इख 
प्रकार सोचकर उन गोपो पायाकारसे अतीत अपना 
परमधाम दिग्वलाया ॥ १४ ॥ भगवान पहले उनको उस्न 
ब्रह्मकय साक्षात्कार करवाया जिश्का स्वरूप सत्य, श्रान, 
अनन्त, सनातन ओर ज्योतिःखरूप टै तथा समाधिनिष्ट 
गुणातीत पुरुष हौ जिसे देख पाते है ॥ ६५॥ जिस 
जलाशयमें अक्रृरकौ भगवान्‌ने अपना स्वप दिष्ललाया 
धा, उसी अह्मस्वरूप ब्रह्महदमे भगवान्‌ उन गोर्पोकौ लै 
गये । वहां ठन लोगनि दस्मे डुबकी लगावी । व ब्रह्महदये 
परयेश कर्‌ गये । तच भगवानुने उदर्य उनको निकालकर 
अपने परमधामका दर्शन कराया ॥ १६॥ उस्र दिव्य 
भगवत््वरूप लोककौ दैखकर्‌ नन्द आदि गोप पमानन्दमे 
मगन हये गवे । वहां उन्हेने देखा कि सारे वेद मूर्तिमान्‌ 
होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकतौ तुति कम्‌ रहे दै । यह दैरखकर 
वे सब-के-सन परम वित्त हौ गये ॥ १७॥ 


षि कन 


उनतीसवाँ अध्याय 


बापलीलाक्ा आर्थ 


श्रीशुकदेकजी कहते ईै--फौश्ित्‌ ! शरद्‌ ऋतु 
थी । उत्करे कारण बेला, चमेली आदि सुगन्धित पुष्य 
चिलकर मर-म रैक इहे थे । भगवान्‌नै चीरहर्णके 
समय गोपि्योकतरे जिन गत्रिर्योका सङ्कत्त करिया धा, वै 
सन-की-सच पुज्जीधुत्त होकर एक ही गृत्रिके रूपमे 
उल्लसित हो गही धीं। भगवाननै उन्द देखा, देखकर 
दिव्य नाया। गोपियां तो चाहती ही धीं। अन 
भगवानने भी अपनी अचिन्त्य मह्मशक्तिं योगमायाके 
सहामि उन निमित्त चनाकरर स्समयी रसक्रीडा करने 
सङ्कल्य कियो । अमना हयेनेप्‌ भी उन्होने अपने 
्रेभिरयोकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये मनं स्वीक 
किया॥ ६॥ भगवानकै सङ्कल्प करते ही चनद्रदेवने प्राचौ 
दिशाके मुखमण्डलपर अपने शीतल किरणलूपी 
करकमलौते लालिमाकी रोली-केशर पल दी, जैसे बहुत 


दिनेकि बाद अपनी प्राणप्रिया पतन्नीके पास आकर उसके 
प्रियतम चत्तिने उसे आनन्दित कनैके लिये एसा किया 
हो ! इस प्रकार चनदरदेवने उदय होकर न केवल 
ू्वदिशाका, त्युत संसारकै समस्त चर-अचर प्राणि्यौका 
सन्ताप-- जो दिनम शरत्कलीन प्रा्लर सूर्य-रश्मियोकि 
कारण चद्‌ गया धा--दूर्‌ कर्‌ दिया ॥ २॥ उस्न दिन 
चनदरदेखका पण्डल अखण्ड धा । पूर्णिमाकी गति धी । वै 
नृतन कैश्कै समान लाल-लाल हो इहै थै, कु 
क्ञोचमिश्चित अधिलाचामे युक्त जान पडते थे । उनका 
मुखमण्डल लक्ष्पौजौके सपान मालुम हो रहा चा । उनकन 
कोमल किरणौ साग चन अनुताणकै रैगमे ठग गया धा । 
तनके कोने-कोनिमै उन्होने अपनी चोदिनीके दवाय अमत्त 
समुद्र उडेल दिया था । भगवान्‌ श्रीकुष्णने अपने दिव्य 
उज्ज्वल रके उदीपनकौ पूरौ सामग्री उन ओर उस 
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तनक देखकर अपनी वँपुीपर चवजमुन्दचियोकरि मनक 
हरण करनैवाली कामवीज क्ली! की अस्पष्ट एवं मधुर 
तान छेड़ी ॥ ३ ॥ भगवानुक्रा वह वंशीकादन भगवान्क्े 
प्रेपकोौ, उनकतै मिलनकी लालसाकौ अत्यन्त उकसनाने- 
ब्राला--ब्रढ़ानेवाल्ला था। थँ तौ श्यामसन्दरने पहलेसे ही 
गोपि्योकि मनकौ अपनै चशे कर रक्रा था । अच तौ 
उनके मनंक्ती सारी वप्तुपै--भय, सङ्कोच, धैर्य, मर्वादा 
आदिक वृत्तिं भौ--छौन लं । तंशौध्वनि सुनते ही 
उनकी विचित्रे गति हौ गयी । जिन्होनि एक साध त्राघना 
की थौ शरीकृष्णकौ पतिरूप्मँ पराप्त करनेके लिये, वे 
गोपियां भी एक दुस्य सूचना न देकर -- यौतक किं 
एक दूस अपनी चेष्टक छिपाकर जहाँ वै थे, चहांकि 
लिये चल पडी । परीक्षित्‌ । चै इतै वेगसे चली थीं कि 
उनके कानेकि कुण्डल ञ्जोके खा रहे थे॥४॥ 
चंशीध्वनि सुनक जो गोपि्याँ दध दुह रही थी, चे 
अत्यन्त उत्सुकतावश दूध दुहना छौडकर चल पदीं । जौ 
चृल्हेपर दूध आदा रहौ थी वे उफनता हुआ दुध छोडकर 
ओर्‌ जो लपम्री पका रहौ ण, वे पकी हई लसी चिना 
उतारे ही ज्यो -की-त्यो छोडकर्‌ चल रीं ॥ ५॥ जौ भोजन 
पप्र रही धीं वै परखना छ्रौटकर्‌, जौ छै - छर चच्वौको 
दथ पिल्ला एही थीं वै दृध पिलाना कछौडकर, जौ पतियोकी 
सेवा-शुश्रषा कर गही शीं वै सैवा-शुशरुषा छोड़कर आर नौ 
स्वय भोजन कर रहौ शी चे भ्रोजन करना छोटक अपने 
कृष्याप्यारेके पास चलन पी ॥ ६ ॥ करई गोपौ अपने 
शारीरम अद्वराग, चन्दन आौर्‌ उवरन लगा गही धीं आर 
कुक आमि ओजन लगा रहौ शीं । वै उन्हे छमेदुकर तथा 
उल्रे-फलरे चस धारणकर श्रीकृष्णके पास परहचनेके 
लिये चल पदीं ॥ ७ ॥ पिता ओर प्रतियंनि, भाई ओर 
जाति-बन्धुओने उन्है रका, उनकी मङ्गलमवी प्रेपयात्रा् 
विघ् दाला । परन्तु यै इतनी मोहित हो गयौ थी कि 
गौकनेषग्‌ भी न स्कीं, न रुक सकीं। रकतं कै? 
चिश्चविमोहन श्रीकृष्णने उनकै प्राण, मन ओर्‌ आत्मा सव 
कुक अपहरण जो कर लिया था ॥ ८ ॥ परीरषित्‌ ! उस 
रमय कुछ गोपियां रोके धीक्त थीं। उन बाहर 
निकरलनेक् मार्गं ह न मिला । त्र उन्हनि अपने नेतर मैट 
लिये ओर बड़ी तन्मयक्तासे श्रीकृष्णके सौन्दर्य, माधुर्य 
ओग लीला ध्यान करने लगीं ॥ ९ ॥ परीक्षित्‌ । 


अपने परम प्रियत्तम श्रीकृष्णके असहा चिरहकी तीत्र 
चैदनासरै उनके हृदयम हृतनी व्यथा--इत्तनी जलन हू कि 
उनमें जो कुछ अशुभ संस्कागोका तैशमाप्र अवशेष धा, 
चह भगम हौ गया । इसके बाट्‌ तरुत्र ही ध्यान लग गया । 
ध्यानम उनके सामने भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकर हए । उन्हनि 
मन-ही-मन बहुं प्रेमसे, बड आचैगसे उनका आलिङ्गन 
किया। उस समव उन इतना सुख, इतनी शान्ति मिन्ली 
कि उनके सब-के-सव पुण्यके संस्कार एक साथ ही क्षीण 
हो गये ॥ १० ॥ प्ीकषित्त्‌ । यद्यापि उनका उस्र सपय 
श्रीकष्णकेः प्रति जारभाव भी था; तथापि कहीं सत्य चस्तु 
भी भाक्की अपेश्चा रखती है ? उन्होनि जिनका आतिङ्घन 
किया, चाहे किरी भी धावये क्रिया हौ, वै स्वयै फमात्मा 
ही तौ थै। इसलिये उन्हनि पाप ओग पुण्यषूप कर्णक 
परिगामसे चने हुए गुणमय शरीत्का परित्याग कर्‌ दिया । 
(भगवानक्रौ लीला सम्मिलित होनैके योग्य दिव्य 
अप्राकृत शरीर प्राप्त कर्‌ लिया।) इपर शीसे 
पोगे जानेवालै कर्मन्धन तौ ध्यानकै सपय ही 
चिन -भिन हौ चकते थे ॥ ११॥ 

राजना चरीधषितिते पृछा- भगवन्‌! गोपिवां त्तौ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको केवल अपना परम प्रियतमं ही मानती 
थीं । उनका उनमें ब्रह्मभाव नहीं था । इस प्रकार उनकी 
दृष्टि प्राकृत गुणे ही आसक्त दीखतरी ईै । पेपी स्थिति्मे 
उनके लिये गुणोकै प्रवाहरूप दस्र सरसारकौ निवुत्ति कै 
सम्भव हई 2 ॥ १२ ॥ 

श्रीशुकदेवजीने कहा परीक्षित्‌ ! गै तुमसे पहने 
ही कह चुका हँ कि चेदिगज शिशुपाल भगवान प्रति 
देष-भाव रखनेपर्‌ भी अपने ब्राकृत शारीरक छ्मोडकर 
अप्राकृत शरीरै उनका पार्षद्‌ ह गवा । एसी स्थितिमे जो 
समस्त प्रकृति ओग उसके गुणस अतीत भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको प्यारी है ओर उने अनन्य प्रेप करती 
ह, वे गोपियां उन प्रप्त हो जायै-इसये कौन-सी 
आश्वर्यकी वातत रै ॥ १३॥ परीक्षित्‌ । चास्तचमे 
भगवान्‌ प्रकृततिसप्वन्धी वृद्धि-चिनाश, प्रमाण-प्रमेय ओर 
गुणगुणीभावसे रहित है । ते अचिन्त्य अनन्त अप्राकृत 
परम कल्याणस्वरूप गुणक एकमात्र आश्रव रै । 
उन्होनि यह जो अपनेक तथा अपनी लीलाकौ प्रकर किया 
है, उसका प्रयोजन कैवल इतना हौ है क्रि जीव उस 
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सहारे अपना परम कल्याण सम्फादन क्न ॥ १४ ॥ 
इघ्ललिये भगवानूमे कैल सम्बन्ध हो जाना चहिये । 
चह सम्बन्ध चाह जैसा हो --कामक्य हो, क्रोधक्ं हौ 
या भयका हो; स्नेह, नातैदारी या सौहार्दक्य हो । चाहे 
जिस भावे भगवान्मे नित्य-निरन्तर अपनी वृत्तया 
जोड़ दी जावै, वै भगवान ही जुढ़तौ ह । इसलिये 
वतति्यां भगवन्मय ह्यो जाती रै ओर उप्र जवको 
भगवान्की ही प्राप्ति होती है॥ १५॥ प्रीरित्‌ 1 
तुम्हारे -जैपे पदप भागवत्त भगवान्का रहस्य जाननेवाले 
भक्तकौ श्रीकष्णके सम्बन्धे एसा सन्देह नही करना 
चाहिये । वोगैश्चरोकि भी ईश्वर अजन्मा भगवानुकरै लियै 
शी यह कोटं आश्चर्य की बात है? अगि! उनके 
सङ्कल्यमात्रसे-- धौषौके इशारेसो सारे जगत्का परम 
कल्याण हो सकता है ॥ १६ ॥ जव भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
देखा कि त्रजकी अनुपम विभृततियां--गोपियां मेरि 
बिल्कुल पास आ गयी है, तव उन्हनि अपनी विनोद्भरी 
वाकचातुरीमे उन्है मोहित करते हए कडा-- क्यो न 
हौ--भृत, भविष्य आर वर्तमानकालकै जितने चकत ह, 
उनमें चै ही तो सर्वश्रेष्ठ दै ॥ १७ ॥ 

अगव्रान्‌ श्रीकृष्णे कहा- महाधाग्यवतती गोपियो । 
तुम्हारा स्वागत है। बत्तलाओ, तुम्हे प्रसन्न कनके 
लिये पै कौन-सा काम करैः 7 व्रजे तौ खव कुशल- 
मङ्गल है न? कहो, इस समयं यट आनैकी क्या 
आवश्यकता पड़ गयी } ॥ १८ ॥ भुन्दरी गोपियो 
गतका समय रै, वह स्वयं ही बड़ा भयावना होता है ओर्‌ 
इसमे बड़े-बड़े भयाचने जीव-जन्तु इधर-उधर घुमतै रहत 
है । अतः तुम सव तुरत क्रनमें लौर जाओ । गत्तकै समय 
घोर जेगलमें ्िर्योकौ नहीं सुकना चाहिये ॥ १९ ॥ तु 
न दैखकः तुष्टे मां-बाप, पति-पुत्र ओर्‌ भाई-चन्धु 
द्‌ रहे होगे । उन भयमें न डालो ॥ २० ॥ तुमलोगेनि 
श्गा-चिरे पुष्पोसे लदे हृष इस वनकौ शोभतको देखा । 
परणं चनदरमाकौ कोमल रर्यो यह रगा हुआ है, मानो 
उन्दने अपने हाथो चित्रकारौ की होः ओर यमुनाजीके 
जलका ग्यर्श करके बहनैवाले शीतल समीर्की 
मन्द-मन्द गतिम हिलते हए ये ब॒क्षीकि पत्ते तो इस 
नकी शोभधाको ओग भी बदा शै है। परन्तु अब त्तो 
तुपल्लोणोनि यह सरव कुछ देख लिवा॥ २६॥ इह 


सतियो ! अब देए मत करो, शौघ्र-से-शीघ् त्रनमे लौर 
जा । अपने पतियोकी सेवा-शुशुषा करो । दषो, तुहि 
चरके नन्दे-नन्दे च्चे ओर्‌ गौभेकि बचे रो-रैा र है; 
उन दूध पिलाओ, गौ दुहो ॥ २२ ॥ अथवा यदि मे 
रमसे परवशा होकर तुमलोण वहाँ आयी हयो तौ इसमे 
कोट अनुचित बात नहीं हू, यह तौ तुहा योग्य ही हैः 
क्योकि जातक षशु-पश्नीतक मुञ्मसै परेम करत है, मुहन 
देखकर प्रसन्न होते है ॥ २३॥ कल्याणी गोपियौ ! 
सखिका परम घर्म बही है कि वै पति ओर उसके भाई- 
बन्धुओंकौ निष्कपट भावस परेवा कमै ओग सन्तानका 
पालन-पोषण क्र ॥ २४॥ जिन ल्िर्योक्ौ उत्तम लोक 
पराप्त केकी अधिलाा हो, वै पातकौको दोडुकर्‌ आर 
किसी भी प्रकरै चिका परित्याग न कर । धले हौ वह 
चु स्वभाववाला, भाग्यहीन, वृद्ध, पूर, रोगी या निर्धन 
ही क्यो न है ॥ २५॥ कुलीन स्ियोकि लिये जाग पुरुषकी 
येवा सब तरसे बिन्दनीय ही है । ससे उनका परलोक 
चिगडता दै, स्वर्ण नहीं मिलता, इस लोकम अपयश 
चेता है । यह कुकर्म स्वयं तो अत्यन्त तुच्छ क्षणिक है 
ही; इसमे प्रत्यक्ष--वर्तीनानमे भौ कष्ट-ही-कषट है । मोक्ष 
आदिकी तो बातत हौ कौन कर, यह साक्षात्‌ षम 
भय-- नाक आदिका हेतु ह ॥ २६॥ गोपियो ! मेरी 
लीला ओर गुणोकिं श्रवणे, रूपके द्शीनसे, उन सके 
कीर्तन ओर ध्यानसे मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेपकी प्राप्ति 
होती है, वैस प्रेपकीौ प्राप्ति परास रहनैसे नह होती । 
इसलिये तुमलोग अभी अपने-अपने चर लौट 
जाओ ॥ २७॥ 

श्रीङाकरेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकुष्णका यह अप्रिय भाषण सुनकर गोपियां उदास, 
खिन्न हौ गयी । उनकी आशा टूट गयी । चै चिन्ताक 
अथाह एतं अपार समुद्रम इवनै-उत्ताने लगीं ॥ २९ ॥ 
उनके विप्बाफल (पकर हए कुँदरू) के समान्‌ 
लाल-लाल अधर शोकै कारण चलनेवाली लंबी ओर 
गरम साँस सुख गये । उन्दने अपने नह नीच्ैकी आग 
लटका लिये, चै पैत्कै नखे धरती कुरैदने लगी । तरम 
दुःखके आंसु बह-बहकर काजल साथ वक्षःस्थलपर 
पर्हैचने ओर हं लगी हई केशरको धोने लगे । उनका 
हदय दुःखम इतना भर्‌ गया कि वे कु बरोल न सकी, 
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चुपचाप खौ शह गर्वी ॥ २९ ॥ गोपियोनि अपन प्या 
श्यामसुन्दाके लिये सारी कामना, सार भोग छोड दिये 
थे । श्रीकृष्णमे उनका अनन्त अनुराग, परम प्रेम था। 
जब उन्हनि अपने प्रियतम श्रीकृष्णकरी यह निष्ुरतासे भरी 
चात सुनी, जौ द्वी हौ अग्रिय-सी मातृ हौ एही धी, 
तव उनतै बडा दुःख हुआ । आं रोते-रते लाल हौ 
गर्यी, मे सध गयी । उन्होने धीरन धारण 
करके अपनी ओँसखकि आभू पो ओर फिर प्रणयकोपकरे 
ककरण वे गद्गद वाणीस कहने लगीं ॥ ३० ॥ 
गोपिखोनि कलहा- प्यारे श्रीकृष्ण ! तुप घर-घर 
व्यापी हय । हमारे हदयकीौ बात जानत हो । तुमह इस 
प्रकार निषुरता भरे क्न नहीं कहने चाहिये । हम स्च 
कुछ ्मदुकर केवल तुहि चर्म हौ धेम करती है । 
इसमे सन्देह नही कि तुप ख्तन्त्र ओर्‌ हवीले हो । तुपपर 
हमारा करं चका नहीं है । फिर भ्रौ तुम अपनी ओर्से, 
ससे आदिपुरुष भगवान्‌ नागयण कृपा करके अपने 
मुमुक्षु भक्तौे घरेम करते है, वैसे ही हें स्वीकारं क 
लल । मागर त्याग पतत करो ॥ ३१ ॥ प्यारे श्यामसुन्दग्‌ ! 
तुम स्र ध्पौका गृहस्य जानते दो । तुम्हारा यह कहना 
कि "अपने पति, पुत्रं ओन्‌ भाई-बन्धुञओंकी सेवा कना 
ही ल्ियोका सधर्मं है' -- अक्षतः ठीक है । परन्तु इस 
उपदेशक अनुसार ह्मे तुम्हारी ही सवा करनी चाहिये; 
ककि तुमहीं स ठपदशेकि षद्‌ (चरम लक्ष्य) होः 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हौ । तुम्हीं समस्त शरीरधारियोकि सुहद्‌ 
हो, आत्मा हयो ओर कम प्रियतम हो ॥ ३१ ॥ ओच्यक्नाने 
निवुण महापुरुष तुमसे ही परेम करत हैः क्योकि तुम नित्य 
प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो । अनित्य एवं दुःख पति 
पत्रादि क्या प्रयोजन है ? परमेश्वर ! इसलिये हमपर 
प्रसन्न हओ । कृषा करो । कमलनयनं ! चित्कालघे 
कुहरे प्रति पाली -पोसी आशा-अभिलायाकी लहलषाती 
लाका छेदन मतत क्रो ॥ ३३ ॥ मनमोहन । अबतक 
हपाग चित्त घरक काप-घंधोमिं लगता था । सीय हमरे 
ह्यथ धी उनम गमे हुए थे। पतन्तु तुमने हमा 
दैखते-दैखते हाय ॒कच्ह चित्त लूट लिया। इसमे 
तुम्दे कोई कलिना भी नहीं उलानी चड़, तुम तो 
मस्वरूप हये च ! पान्तु अब त्तौ हमारी गति-मतति 
निगली ही हो गयी है। हमे ये पैर तुम्हे 


चरणकमलौको छोटकर एक षग भी हरनैकै लिये तैयार 
नही है, नहं हट रहे है । फिर हम तजे कैसे जार्यै ? 
ओर यद्वि वां जार्यै भौ तो कतै क्या? ॥३४॥ 
प्राणक्ल्लभ ! हमारे प्ये सा ¦ तुम्हारी पन्द-मन्द 
मधुर सुसान, म्रेमभरी चितवन आर मनोहर संगीतने 
हमारे हदयमें तुह प्रेम आर्‌ पिलनकौ आग घघकता दी 
दै । उसे तुम अपने अधगौकौ रसधारासे चुह्ञा दौ । नहीं 
तो प्रियतम ! हम सच कटी है, नुन्हारी विरद -व्यथाकी 
आगसे हम अपने-अपने शरी जना गी ओर ध्यानक्ते 
द्वारा तुष्हार चगणक्रमलौकौ प्राप्त करगी ॥ ३५॥ 

प्ये कमलनयन ! तुम वनवासिवेकि प्यारे हो ओर्‌ 
वै भी तुमसे बहत प्रेम करते है । इससे प्रावः तुप उनके 
पास गृहते हो । यहां कि तुमह जिन चरणकमलोकी 
सेवाका अचसर्‌ स्वयं लक्षमीजीको भी कभी-कभी ही मिलता 
ह, उन्ही चगर्णोका स्र्शा हे प्राप्त हुआ । जिनत्च दिन यह 
सौभाग्य हमे पिला ओर तुमने इम स्वीकार करके 
आनन्दित क्रिया, उसी दिनसे हम ओर किसके सामने 
एक क्षणके लिये भौ टहरनैमे असमर्थ हो गयी है--पति 
पत्रादिकोकी सेवा तौ दूर्‌ रही ॥ ३द ॥ हमारे स्वामी । 
खिन लक्ष्मीजीका कृपाकटाक्ष प्राप्त कनेक लिये 
बटे देवता तपश्या करत गहै है, कही लक्ष्मीजी 
तुम्हारे चक्षःस्थलपे। चिना किसीकी प्रतिद्रन्द्िताके स्थान 
प्राप्त कर लौनेपर्‌ भी अपनी सौत् तुलसीके साध तुष्ह 
चरणोकौ सज पानेकौ अधिलाषा किया करती है । 
अवतकके सभी धति उस्र चरणरजका सेवन किया है । 
उरन्हीकि समान हप भौ तुम्ही उसरी चरणरजकौ शरणमे 
आयी है ॥ ३७ ॥ भागवन्‌ ! अबत्तक जिसने भी तुम्हारे 
चरणोकी शरण ली, उत्क सरति कष्ट तुमने मिरा दिये । 
अन तुम हमपर कपा करौ । हमे भी अपने प्रसादका 
प्राजन बनाओ। हम वुण्हारी रेवा करनैकी आशा- 
अभिलाषासै घर, गोच, कुटुम्ब-- सव कुछ छोडकर 
तुम्हारे चुगल चरकी शरणमे आयी दै । प्रियतम ! वहां 
तो तुम्हारी आगधनाकै लिये अक्काश ही नही है। 
परुषधुषण ! पुरुषोत्तम ! तुन्हारी मधुर मुस्कान ओ चार 
चितवनने हमारे दयप प्रेपकमै -मिलनकी आकांक्षा 
आग घधकरा दौ है; हमारा रोम-रोम उसमे जल रहा है । 
तुम हमे अपनी दासीके रूपमे स्वीकार कर्‌ लो । हमे 
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अपनी सेवाका अवसर दो ॥ ३८ ॥ प्रियत्तम । तुम्हारा 
सुन्दर मुखकमल,जिसपर्‌ ्चुषराली अलके लक रही है 
तुमहारि ये कमनीय कपौल, जिनपर्‌ पुन्दर-सुन्दर कुण्डल 
अपना अनन्त सौन्दर्य विवेर रहे है तुषहारे ये मधुर्‌ अधर्‌, 
जिनकी सुधा सुधाक भी लजानेवाली दै; तुहागी यह 
नयनमनोहारौ चितवन, जौ मन्द-मन्द॒मु्रकानसे 
उल्लसित हो दही है; तुम्हारी ये दोनों भुजार्पै, जो 
शरणागर्तोको अभयदान दैनेमे अत्यन्त उदार है ओर 
तुम्हारा यह वक्षःप्थल, जौ लक्षमीजीका--सौन्दर्यकी 
एकमात्र देवीका नित्व क्रीदाव्थल दै, रखकर हम खव 
तुन्हारी दासी हो गयी र ॥ ३९ ॥ प्यारे श्यामसुन्दर ! तीनो 
लोकमि भी ओर पेपी कौन-सी स दै, जो पधुर-मधुर्‌ पद 
ओर आरोह-अवरोह-करमयै चिधिधध प्रकारकी 
पर्च्छनाओंसे युक्त तुम्हारी वंशौकी तान सुनकर तथा इस 
तरिलोकसुन्दर मोहिनी मूर्विको-- जौ अपन एक रवद 
सौनदर्यपे त्रिलोकीको सौन्दर्गका दान करती रै एवं जिसे 
देखकर गौ. पक्षी, वृश्च ओन्‌ हरि शौ रोमाचचित, पुलकित 
हो जाते है-- अपने नेत्रो निहास्कर आर्य-मर्यदापर 
विचलित न हौ जाय, कुल-कान ओर लौकलच्नाकरौ 
त्यागकर्‌ तुमे अनुरक्त न हौ जाय ॥ ४० ॥ हमसे यह 
बात छिपी नही है कि तैसे भगकान्‌ नारायण देवताओवमि 
रक्षा करते रै, वैसे ही तुम वमष्डलका भय ओर दुःख 
मिरानेके लिये ही प्रकर हूए हो ! ओर यह भी स्यषट ही 
दै कि दीन-दुखियोः तनह बड़ तरेम, बहरी कपा रै । 
प्रियतम ! हम भी बड़ी दुःखिनी है । तुम्हे मिलनकी 
आकक्षाखी आगसे हमारा चश्चःस्थल जल रहा है । तुप 
अपनी इन दासिवोकि वक्षःस्थल ओर सिरपर्‌ अपने 
कोौपल ककमल रखकर हनँ अपना लो; हमे जीवनदानं 
दो ॥४१॥ 

श्रीशुकदेक्नी कते है-- परीत ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सनकादि योगियो ओर शिवादि योगेश्वरोके धी 
ह्र है । जन उन्होनि गोपियोकी व्यथा ओर व्याकुलतासे 
भरौ वाणी सुनी, तच उनका हदय दयासे भर्‌ गया ओर 
यद्यपि वे आत्माराम है--अपने-आपर्मे ही रपण कतै 
गते दहै, उन्हे अपने अतिरिक्त ओर किसी भी याहा वस्तुकी 
अपिक्षा नही है, फिर भ उन्न हकर उनके साध क्रीडा 


प्रारम्भ की ॥ ४२ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णाने अपनी भाव-भद्गी 
ओर चेष्टा गोपियोकि अनुकुल कर दी; फिर्‌ भी वे अपने 
स्वरूपे ज्यो-के -त्यों एकग स्थित्त थे, अच्युत थे । जन 
तै खुलकर हसत, तब उनके उज्ज्वल - उज्ज्वल दति 
कुन्द्कलीके समान जान पडुतै थै। उनकी प्रेमभ 
चितवनसे ओर उनके दर्शनकै आनन्दसे गोपिर्योका 
मुखकमल प्रफुल्लित्त हौ गया । वै उन चारौ ओ 
चेरकर खटी हो गयीं । उस्र सणय श्रीकृष्णक्ी एसी शोभा 
हई, मानो अपनी पन्नी त्ारिकाओंसे धिरे हु चन्द्रमा ही 
हों ॥ ४३ ॥ गौपियोकि शत-शत्त युथोकि स्वामी भगवान्‌ 
श्रीकच्णं वैजयन्ती माला यहनै वृन्दावनक्तै शोभायमान 
करते हए विचरण करने लगे । कभी गोपिरयां अपने 
प्रियतम श्रीकृष्णे गुण ओर लौलाओंका गान करतीं, तौ 
कभ श्रीकृष्ण गोपिवोकि प्रेम ओर सरौन्दर्यके गीत गाने 
लगते ॥ ४४ ॥ इसकै चाद भगवान्‌ श्रीकृष्णे गोपि्योकि 
प्राथ यमुनाजीके पावन पुलिन, जो कपृरके समान 
चमकीली बालुरो जगमगा रहा था, पदार्पण किया । वह 
यमुनाजीकी तरल तरङ्गोकि स्परशसे शौतल ओर कुमुदिनी- 
की सहज सुगन्धे श्रुवासित्त वायुक द्वारा सेविते हौ रहा 
था । उस्र आनन्दप्रद पुलिन भगवान्‌ गोपिवोकि साध 
क्रीडा कौ ॥ड५॥ हाथ फैलाना, आलिङ्न करना, 
गोपि्योके हाथ दवाना, उनकौ चोरी, जघ, नीवी ओर 
स्तन आदिक स्पर्श करना, चिनोद करना, नखवक्षत करना, 
विनोदपुर्ण॑चित्तयनसे देखना ओर मुसकाना--इन 
क्रियाओकि द्वग गोपियोकि दिव्य कामदसको, परमोज्ज्वल 
परपभावको उत्तेजित करत हए भगवान्‌, श्रीकृष्ण उन 
क्रीडाद्रारा आनन्दित करनै लगे ॥ ४६॥ उददारशिरोमणिं 
सर्वव्यापक भगवान्‌ श्रीकष्णने जन इस पकक गोपियोकय 
सप्मान क्रिया, तव गोपियेकि मनम एम्रा थाच आया कि 
सेसारकौ समस्त स्यमि हम ही सर्व्ष्ठ है, हमारे समान 
ओर कोई नहीं है । वै कु मानवती हो गयीं ॥ ४७ ॥ जव 
भगवान दैखा कि इन तौ अपने सुह्मगका कु गर्व हो 
आया रै ओर अब मान भी करने लगी है, ततव वे उनका 
ग्वं शान्त करनेके लिये तथा उनका मान दूर्‌ कर प्रसन्न 
करयैके लिये चर्ही--उनके बीच हौ अन्तर्धान हौ 
गये ॥ `४८ ॥ 
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तीसवां अध्याय 
श्रीकरष्णाकरे विरहे गोपि्योकी दशा 


श्रीशुकरैकजी कहते रै परीक्षित्‌! भगवान्‌ 
सहसरा अन्तर्धाने हौ गये । ठन न दग्र व्रजयुवति्योकी 
यैस ही दशा द्ये गयी, जैसे युथपति गजगजके विना 
हधथिनिर्योकौ होती दै । उनका हदय विरहकी च्वालासे 
कलने लगा ॥ १॥ भगवान्‌ श्रौकृष्णकती मदोन्मत्त 
गजरानकी-सी चाल, प्रेमधरी मुस्कान, विलाख्भरौ 
चितवन, मनोरम प्रेपालाप, भिन्न -धित्न प्रकारकी लीलाओं 
तथा शृङ्खार -रसकी भाव -भर्गियोनि उनके चिकत्तको चुरा 
लिया चा। वै प्रेमकी मत्तवालौ गोपियां श्रीकृष्णमय हो 
गयीं ओर्‌ फिर श्रीकृष्णकी विभिन्न चेष्टाओक अनुकरण 
कर्ने लगी ॥ २ ॥ अपने प्रियतम श्रीकृष्णकौ चाल-द्यल, 
हास्र-विलास्र ओर चित्तवन-बोलन आदिमे श्रीकश्नकी 
प्यारी गोपियां उनके समान ही जन गयी; उनकै शरीरे भी 
यही गति-पति, ही भाच -भद्गी उतर आयौ । वे अपनेको 
सर्वधा भृलकर श्रीकुष्णस्वरूप हो गयौ आर्‌ उन्हीकिं 
लीला-विलासच अनुकरण करती हूं "यँ श्रीकृष्ण ही 
ह --इस प्रकार कनै लगीं ॥ ३॥ वे सब परपर 
मिलकर ऊंचे स्वरसे उन्हौकै गुणका गान करने 
लगौ ओर्‌ मतवास्नौ हकर एक वनसे दुर वनमे, एक 
छ्द्ीसे दूसरी दीम जा-जाकग्‌ श्रौकृष्णकौ दने 
लगीं । परीकलित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहीं दूर धोद 
ही ग्यै थे। चै तौ सप्त नड-चेततन पदार्थपिं तथा 
उनके बाहर भी आक्त्रशके समान एकरस स्थित ही दै । 
वे व्ही थे, उन्म थे, परन्तु उन्हे न देकर 
गोपियां चनस्यततियौसै--पेट्‌-पौघसि नका पतता पृचने 
ल्नगीं ॥ ४ ॥ 

(मोपियोनि पहले बड़े-बड़े वुको जाकर पृछा) 
“हे पीपल, पाकर ओर चग्गद्‌ ! नन्दनन्दन क्यामसुन्टगर 
अपनी प्रेमधरी मुस्कान ओर चित्रवने हमारा पन 
चुगरकर्‌ चलौ गये है। क्या तुमलौगेनि उन देखा 
है ? ॥ ५॥ कुर्क, अशोक, नागकेशर, पुत्राण आर 
चग्या । चल्लरापजीके च्मेरे भाई, जिनकी 
डी -बह मानिनि्योका मानपर्हन हौ जतत रै, इघर आयै 
थे क्या?'॥६॥ {अब्र उन्हेनि खीजातिके पौर्धोसे 


कहा--) ' हिन तुलसौ ! तुम्हारा हदच त्तो बडा कौल 
है, तुम तौ सभौ लोर्गोका कल्याण चाहती हो । धगवानके 
चरणोमे तुष्हारा प्रे तौ है ही, वै भी तुमसे बहुत ष्यार 
करतौ रै । तथी तो भरो मँदराते रहनेप भी वे तुम्हारी 
माला नदौ उतारते, सर्वदा पन रहते दँ । क्या तुमने अपने 
परप प्रियतम श्यापसुन्दरकौ देखा है ? ॥७॥ प्यारी 
मालती । मल्लिके । जाती ओर्‌ जही ! तुपलोगोनि 
कदाचित्‌ हमार प्यारे माधच्को देखा होगा । क्था वै अपने 
कोमल करोमे स्पर्श करके तुष्ट मानन्दिति करते हुए 
इष्वरस्ने गये है 3' ॥ ८ ॥ "साल, प्रियाल, करहल, 
पौतशाल, कचनार, जायन, आक, चैल, मौलसिरी, आप, 
कदम्ब ओर्‌ नीम तथा अन्यान्य वमुनाकरे तरप्‌ विगजमान 
सुखी तरुवर ! तुम्हार जन्प-जीवन केवल परोपकारके 
लिये है । श्रीकृष्णकै बिना हमारा जीवन सूना हौ रहा है । 
हम चैद्ये हयौ रही है । तुम हमें उन पानैकरा मार्ग चता 
दो ॥ ९॥ “भगवान्‌कौ प्रेयसी पृश्वीदेवी ! तुमने एसी 
कौन -सौ तपस्या कौ है कि श्रीकृष्णके चरणकरमलोका 
स्पर्श प्राप्त करके नुम आनन्दे भर रही हो ओर 
तृण-लत्ता आदिक छपे अपन रोमान्चं श्रकरं करं रही 
हो? तुष्टारा यह उल्लास-विलासख श्रीकष्णके 
चरणस्पश्कि कारण दै अथवा वापनाकतागम विश्वरूप 
धारण करक उन्हनि तुम्रं जौ नापा धा, उसके कारण है ? 
कहीं उनसे भी प्रहे वराह भगवानकरै अह्न -सद्के कारण 
तो तुम्हारी यह दशा कहीं हो रहौ है ?" ॥ १०॥ "अरी 
सखी । हृरितियो । हमा श्यामसरुन्दरके अद्ग-सङ्गसे 
सुषमा-सौनदर्वकौ धारा वहती रहती दवै करं अपनी 
प्राणप्रियाके साध तुह नयनोको परमानन्दका दान करते 
प्‌ इममे ही तो नही गये है; देखो, दमो; यह 
कुलपति श्रीकृष्ण कुन्दकलीकी मालती मनोहरं गन्ध 
आ रह दै, जो उनम परम प्रयेसीके अह्न -सङ्गसे लगे हष 
कुच-कुङकुमसे अनुरन्नित रहती है' ॥ ११॥ ` तरुवगे । 
उनकी माला तुलसी एसी सुगन्ध है किः रमक गन्धै 
लोभी मतवाले भौर पत्येक क्षण उसपर नैडरात रहते है । 
उनके एक हाधरे लीलाकमल होगा जर दुसरा दाध 
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अपनी व्रेवसषौकै कंधैपर्‌ र्खे होगे। हमारे प्ये 
श्यामसुन्दर इधर्से विचरते हुए अवश्य गये हणे । जान 
पडता है, तुमलोग उन प्रणाम कनेक लिये ही चुके हो । 
पगन्तु उन्दने उपनी प्रेमभरी चितवनस्रै भी तुष्टी 
चन्टुनाक अभिनन्दन किया दै या नहीं ?" ॥ १२ ॥ "अगौ 
सखी ! इन लत्ताओसे पृ्ठो । यै अपने पतिं वृक्षोको 
भुजपाशमे वांधकम्‌ आलिङ्गन किये हए है, इससे क्या 
हुआ ? इनक शरीरय जो पुलक है, रोमाञ्च है, वह तो 
भगवान नखर स्पर्श ही दै । अहये ! इनका कैसा 
सौभाग्य है ?' ॥ १३॥ 

परीक्षित्‌ ! इस प्रकार मतवाली गोपियां प्रलाप करती 
हई भगवान्‌ श्रीकृष्ण दंते-ददुते कातर हौ रही धौ । 
अच ओर भी गाद आवेश ह जानेके कारण वै भगवन्मय 
होकर भगवानकौ विधित्र लीला्ओंका अनुकरण कमते 
लगीं ॥ १४ ॥ एक पूत्तना बन गयी, तो दूसरी श्रीकृष्ण 
नकर उसका स्तन रीन लगी । कोई छकड। बन गयी, तो 
क्रिसने बालक्रष्ण जनक्रर रोते हए उसे चैस्कौ ठोकर्‌ 
चाकर उल्वर दिया ॥ १५॥ कोई सखी बालकृष्ण जनकर्‌ 
चैट गयी तौ करं तृणावर्त रैत्यका रूप धारण करके उसे 
हर्‌ लै गवी । कों गोपौ पति घसीर-घसीरकर घुरनोके 
चल अकैयां चलने लगी ओर उस्र सपय उक पायजेव 
सुनञ्जुन-रुनज्नुन बोलने लगे ॥ १६ ॥ एकं चनी कृष्ण, तौ 
दुसरी बनी बलगम ओर बहुत-सी गोपियां ग्वालबालेकि 
रूपमे हौ गर्वी । एक गोपी बन गयौ वत्सु, तो दुसरी 
जनी बक्सर । तब तो गोपियोनि अलग-अलगे श्रीकृष्ण 
जनक कत्सासुर्‌ ओग वकरासुर्‌ बनी हुं गोपिर्योको 
मारनैकी लीला कौ ॥ १७ ॥ जे श्रीकृष्ण वन्ये करते थे, 
वैसे ही एक गोपी बँसुरी बजा-बजाकरर दूर गये हए 
पश्ुओंको बुलानैका खल्ल खैलने लगी । तब दूसरी 
गोपियां "वाह-वाह' कके उपकी प्रशैपा कने 
लगीं ॥ १८ ॥ एक गोपी अपनेक्मै श्रीकृष्ण समञ्कर्‌ 
दूसरौ सखौके गलैम बह डालकर चलती ओर गोपिवोये 
कहन लगती- "मित्रौ ! मँ श्रीक्च्ण दँ । तुमलोग मेरौ चह 
मनोह चाल दैखो' ॥ १९ ॥ कई गोपी श्रीकष्ण वनकर्‌ 
कहत्ती-- "अरे त्रनचासिवो ! तुम आधी -पानीसे मत्त 
डे । मैने उससे बचनैका उपाय निकल लिया है ।' पप्रा 
कहकर गोवर्धन-धारणंका अनुक करती हुई कह 


अपनी ओदनी उदान ऊपर कान लेती | २५॥ 
परीक्षित्‌ । एक गोपी वनी ऋलिय नाग, तौ दूसरी श्रीकृष्ण 
चनकर उसमकै सिरपर्‌ पैर रखकर चदी-चढी नोलनै 
लगी-१ दुष्ट सापि ! तू यसि चला जा । म दु्टका 
दमन करनैके लिवे हौ उत्यत्न हुआ हं ॥ २१ ॥ इतनेमे दी 
एक गोपी बोली-' ओ ग्वालो ! देषो, तन्मे बड़ी 
भयङ्कर आग लगी रै । तुमलोग जल्दी- से-जल्दौ अपनी 
आख मद लो, मँ अनायास ही तुमलोगोकमै रक्षा कर 
लगा ॥ २२ ॥ प्क गोपौ यश्लौदा बनी ओर्‌ दूसरी बनी 
श्रीकृष्णा । यश्ञोदाने फूलकी मालासे श्रीकष्णको ऊखलपे 
वाध दिया । अब वह श्रीकृष्ण बनी हुं सुन्दरी गोपी 
हाथोसे मौह दौक्कन्‌ भयकी नकल कनै लगी ॥ २३ ॥ 
परीश्चित्‌ । इस प्रक्नर्‌ लीला करतै-करतै गोपियां 
च॒न्दावनकै चुश्च ओग लता आद्धिसे फिर भीं श्रीकृष्ण 
पत्ता पृषछछनै लगीं । इस समय उन्होनि एक स्थानपर्‌ 
प्रगवानकै चरणचिह्न देखे ॥ २४॥ वै आपसे कहने 
ल्गी-- "अवश्य हौ ये चाणचिह् उदारशिगोपणि नन्दनन्दन 
श्यामसुन्दशके हैः चयोकि इने ध्वजा, कमल, वत्र 
जौ आदिके चिह्र स्पष्ट ही दीख रहे 

है ॥ २५॥ उन चरणचिहकि द्रारा॒व्रजवल्लप 
भगवानकोौ ददती हई गौपियां आगे कदी, तव उन 
श्रीकष्णके साथ किममी ्रजयुचतीकै भी चणचिह्न दीख 
पदे । उन देवकर वे व्याकुल हो गयीं । ओर आपसे 
कहने लगी -- ॥ २६ ॥ "जैसे दधिनी अपने प्रियतम 
गज्राजके साथ गयी हो, वैसे हौ नन्दनन्दन श्यामसुन्दगक 
स्राथ उनके कंथेपर शधं एकर चलनेवाली किस 
चड्धागिनीके ये चरणचिह्न है ? ॥ २७॥ अवश्य हौ 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह ` आराधिका' 
होगी । इसलिये इस्रपर प्रसन्न होकर हमः प्राणप्यारे 
श्यामसुन्दस्ने ह्मे छेड़ दिवा है ओर इस एकान्तम ले 
गये है ॥ २८ ॥ प्यारी सियो ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
चरणकमलसे जिस रलक्य स्पश कर देते रै, वह धन्य 
हो जाती है, उसके अहोधाप्य है; क्योकि ब्रह्मा, शङ्कर 
ओर लक्ष्मी आदि भौ अपने अशुभ नष्ट करनैकै लिये 
उस सजकौ अपने सिरपर धारण काते दहै" ॥ २९ ॥ 'अरी 
सखी ! चाहे कुछ भी हौ-- यह जौ सखी हमारे सर्वस्व 
श्रीकष्णको एकान्ते ले जाकर अकेले ही उनकी 
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अधर-सुधाका गस पौ गही है, इष गोपीके ठभ हृष्‌ 
चरणचिह्न तो हमारे हदये बहा दौ क्षोभ उत्वत्र कर्‌ रहे 
रैः ॥ ३०॥ यहां उस्र गोपीके चैर नही दिखायी रेते । 
मालुम हत्ता है, यहां प्य एयाममुन्दर्ने दैसरा होगा कि 
मेरी प्रेयसीकरे सुकृमार चरणकमलं घाककी नोक गडुतरी 
होगी; दर््रलिये उन्होनि उमरे अपने केधेपर चदा लिया 
होगा ॥३१॥ सस्वियो ! यहां देखो, प्यार श्रीकृष्णाके 
चरणचिह् अधिक गहै बालुमे चैसर हृए्‌ है । इसे 
सृचित होता है कि यां वे किसी भारी वस्तुको उठाकर 
चले है, ठसक बोक्ञसे उनकै पैर जयीनमे स गये ह । 
हो-न-हो यहं उ क्वमीने अपनी परियत्तमाकौ अवश्य 
कधि चद्ाया होगा ॥ ३२ ॥ देश्ो-देष्वो, यहां पमपरेमी 
व्रजवल्लभने फुल चुननेकै लियै अपनी प्रेयसीको नीचै 
उतार दिया है ओर्‌ यहां परम प्रियतम श्रीकृष्णन अपनी 
परेयसीके लिये फल चुन दै । उचक-उचककम्‌ फुल 
तोढुनैके कारण यहाँ उनके पैजे तो धरती डे हए है ओर 
एडीका पतता ही नहीं है ॥२३३॥ परम प्रमी श्रीकृष्णे कामी 
पुरुषके सपान यहाँ अपनी प्रेयसीके केश सँवारे है । देखो, 
अपने चुने हुए कुलक वरेयसीकौ चोरी गृथनेकरे लिये चे 
यहाँ अवश्य ही बैठे गहे होगे ॥ इड ॥ परीक्षित्‌ । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्मागरम है । वे अप्नै-आपरमे ही 
सन्तुष्ट ओर पूर्व है । जव वे अखष्ड है, उनपें दूस कोई 
है ही नही, तन उने कामी कल्पना कैसे हो सकती 
है? फिर भी उन्होनि कापिर्वोकी दीनता, स्रीपरवशता 
उर्‌ च्िरवोकौ कुरिलता दि्वलात हुए वहं उस गोपीके 
स्राथ एकान्तम क्रीडा की धी-स्क स्वै तो 
था ॥ ३५॥ 

इस प्रक्र गौपियाँ मतवाली-सी हौकर-- अपनी 
सुघबुध खोक एक दूसौकौ भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
चगनचिह दिखलाती हूं चन -वनयं धरकं रही थी । इधर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण दूसरी गोपियोको चनम छोडकर जिस 
शाम्यवत्ती गोपौकौ एकन्तं ले गयै धे, उखने सम्मा कि 
“मै हौ समन्त गोपियोमे श्रेष्ठ हँ । इसीलिये तो हमरे प्यारे 
श्रीकृष्ण दूसरी गोपियोको छोडकर, जो उन इतना चाहती 
है, केवल मेगा ही मान करते है । मुष्चे ही आदर दै रहे 
है ॥ ३६-३७॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्मा ओर्‌ शङ्कर्के भी 
शाक्षक है। वह गोपी वनम जाकर अपने प्रेम ओर 


सौधाग्यके पदसे मतवाली हो गयी ओर्‌ उन्हीं श्रीकृष्णे 
कहने लगी--"प्वरे ! मुञ्चे अवर तो ओर्‌ नहीं चला 
जाता । मैरे सुकुमार्‌ पौव धकर गये है । अव तुम जहां 
चलना चाहौ, सञ्च अपने कंधेपर चद्धाकरं लै 
चल्लो' ॥ ३८ ॥ अपनी प्रियत्तमाकौ यह वातत सुनकर 
श्यामसुन्दप्ने कलह--* अच्छा प्यागी ! तुम अब मेरे 
कंधेपर चद्‌ लो ।' यह सनका वह गोपी न्यो ही उनके 
केप चद़ने चली, त्यों ही श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गवे 
जौर ह स्नौधान्यवत्ती गोपी रोने-पचतताने लगी ॥ ३९ ॥ 
"हा चाथ! हा रमण । ह चेष । ह्य पहाभुज ! तुम कटं 
हो ! कहां हो !! मेरे सखा ! मेँ तुषार दीन-हीन दासौ 
हँ । शीघ ही मुहे अपने सश्निध्यका अनुभव कराओ, मुह 
दर्शन दो" ॥ ४९ ॥ परीक्षित्‌! गोपिर्वा भगवानके 
चरणचिहकि सहते उनके जनका पार्ग ददती ददती वहाँ 
जा परहंची । चोड दूरसे ही उन्हनि देखा कि उनकी सखी 
अपने प्रियतपकै वियोगसने दुखी होक्‌ अचत षौ गयी 
है ॥ १ ॥ जन उन्हनिं उसे जाया, तव उसने भगवान्‌ 
श्रीकरे उपे जो प्यार ओर सम्मान प्राप्त हुआ था, वह 
उनको सुनाया । उसने यह भौ कहा कि “मैन कुरिलतावश 
उनका अपमान किया, इसीसे वे अन्तर्धान हौ गै । 
उसकी चत सुनकर गोपियोके आश्चर्यकीौ सीमा न 
रही ॥ ४२ ॥ 

हसै बाद वने जहाँतक चन्द्रदेव चौदनं छिरक 
गही ची, व्हतक वै ठन ददती हई गयीं । पतन्तु जब 
उन्होने देखा कि आगे घना अन्धकार है--घोर जंगल 
है--हम तदत जारयैगौ ते श्रीकृष्ण ओर भी उक अंदर 
घुस जायैगे, तब वै उधयतरे लौट आर्यो ॥ ४३ ॥ 
परीक्षित्‌ । गोपिरयोका मन श्रीकृष्णमय हौ गया था । उनकी 
वाणीस कृष्णचचकि अतिरिक्त आर कों बातत नहीं 
निकलती थी । उनके शरीरे केवल श्रीकुष्णके लिये ओर 
केवल श्रीकृष्णकी चेष्टा हो रहौ धी । कतिक कर्बः 
उनका रोप-रेप, उनकी आत्मा श्रौकृष्णमय ह दही थी । 
ते कैवल उनकै गुणौ ओर लीलाओका ही गान कर रही 
थीं ओर उने इतनी तन्मय हो गृही थीं कि उन अपने 
शरीरकी भी सुध नह धी, फिर चाकी याद कौन 
करतत 2 ॥ ४४ ॥ गोपिका रोम-रोम इस्र बातकी 
प्रतीक्षा ओर आकाङ्क्षा कर्‌ गहा धा कि जल्दौ-मै-जल्दी 
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श्रीकृष्ण आर्ये । श्रौकृष्णकी हौ धावनाे दवी हई गोपियां ओर एक साध मिल कर्‌ श्रीकृष्णकै गुणोच्छा गान करने 


यमुनाजीके पावनं पूलिनपर- रमणोतीमें आवीं 


न य कः 


ल्लर्गी । ॥ ४५॥ 
स-व - च 


इकतीसबवों अध्याय 


जोपिकागीत 


गोपयां चिरहावैषाप गाने लगी -- "प्यारे ! तुम्हारे 
जन्पके कारण यैकृण्ट आदि लौके भी क्नकी महिमा 
चढ़ गयी है। तथौ तो स्रौनदर्य ओर म॒दुलत्ताकी दवी 
लक्ष्मीजी अपना निवासस्थान वैकुण्ठ छोडकर यहाँ 
नित्य-निर्तर निचास्र करने लगी हँ, इसकी सेवा करन 
लगी ह । परन्तु प्रियतम ! देखो तुम्हारी गोपियां जिन्हेनै 
तुम्हे चर्मिं हौ अने प्राण समर्पित कर रखे रै, 
कन-वनमे भरककर्‌ तुम्हे दद्‌ गही रै ॥१॥ हरे षपू 
हृदयके स्वापी ! हम तुम्हारी बिना मोलकी दासी है । तुम 
शगत्कालीन जलाशये मुन्द-गर-सुन्दए ससिजकी 
कर्पिकाके स्रन्दर्यको चुरानेवातते नैत्रोते हमै रायल कर 
चुके हो । हमारे मनोरथ पूर्ण करनेवाले प्राणेश्वर ! क्या 
नेत्रोपि मारना वध नह है ? असने हत्या करना ही वधं 
है ? ॥२॥ पुरूषशिरौमणे ! चमुनाजीके विषैले जलसे 
होनेच्ाली मुत्त अजगरकते रूपे खानेवाले अधासुर 
इन्द्रकी वर्षा, आंधी, विजली, दावानल, वृषभासुर ओर 
व्योमासुर आदिसै एवं भिन्न-धिन्र अवसरोप सच प्रकारके 
भयोँसे तुमने बार-बार हमलोगोकी रक्षा की है ॥२॥ तुम 
केवल यशञोदानन्दन ही नहीं हौ; समपत्त शीरधारिवोकि 
हृदयम रदनैवाले उनके साक्षी हो, अन्तर्यामो हो । सखे 1 
व्ह्माजीकी प्रार्धनासे विश्वकी रक्षा कनके लिये तुम 
वदुवंशमे अवतीर्ण हुए हो ।६॥ 

अपने प्रेमिर्योकौ अभिलाषा पूर्णं कानेवालपि 
अप्रणण्य यदुवंशषिरौवणे ! जौ लोग जन्म-मुत्युरूप 
संसारके च्रसे उगकर्‌ तुम्हरे चरणोकी शरण ग्रहण 
करते ह, उन तुम्हारे करकमल अपनी छत्रहछायामें सौकरं 
अभय कर्‌ दतै है। हमारे प्रियत्तम | सबकी 
लालसा-अभिलाषाओंको पुर्ण करनेवाला वहौ करकमल, 
जिससे तुमने लक्ष्मीजीका हाथ पकड़ा है, हमारे सिरप्‌ 
रख दो ॥५॥ क्लवसि्यकि दुःख दुर्‌ करनैवालै 


यीरशिरौमणि श्यामसुन्दर ! तुब्हारी पन्द-मन्द मुस्क 
एक उज्ज्वल रेखा ही तुम्हे प्रेमीजनोके सारि 
मान-मदको चुर-चुग कर्‌ दैनेकै लिये पर्याप्त है । हमारे 
प्यारे सखा ! हमसे रूब्ो मतत, प्रेम करो । हम त्तौ तुम्ही 
दासौ दै, तुम्हे चर्णोपर निछवर्‌ है । हम अवलाओंको 
अपना कह परम सुन्दर मरवला-सांवला पुखकमल 
दिखलाओं ।६॥ तुम्हारे चरणकमल शरणागत प्राणियकिं 
सरे पापको नष्ट कर टैतै है। यै समस्त सौन्दर्य, 
माधुर्यकी खान दँ आओ स्वयं लक्ष्मौजौ उनकी सेवा करती 
गती ईै। तुप उन्दी चरणो हमारे बच्रडोकि पीे-पौके 
चलते ह्ये ओर हमार लिये उन संपिके फणोतकपर्‌ 
एखन भ तुमने सङ्कौच नही किया । हमारा हृदय तुम्हारी 
विरह-व्यथाकी आगमे जल रहा #ै। तुम्हागी मिलनेकी 
आक्करक्षा हमें सता रही है । तुम अपने वे ही चरण हमारे 
वक्षःस्यलपर्‌ रखकर हमारे हदयी ज्वालाकौ शान्त कर्‌ 
दो ॥७॥ कमलनयन ! तुम्ही चाणी कितनी मधुर है ! 
उसका एक-एक पद, एक-एक शब्द्‌, एक-एक अक्षा 
मधुगरतिमधुर्‌ है। बह-बहे विद्वान्‌ उसमे रम जात है । 
ठस्लपर अपना सर्वस्व निक्ठाक कर देते है । तुम्हारी उसी 
वाणीकां रसास्वादन काके तुष्हारी आज्ाकारिणी दात 
गोपिवां मोहित हो रहौ हैँ । दानवीर ! अन तुम अपना 
दिव्य अमृतस्य भी मधु अधर-गस पिलाकम्‌ हमं 
जीखन-दान दौ, छका दौ ॥८॥ प्रभो । तुम्हारी लीलाकथा 
भी अमृतस्वरूप दै । चिरहप्ने सताये हए लो गकि लिये ततो 
वह जीवन सर्व्व हौ है। बे-बडे ज्ञानी 
महात्माओं-- धक्त कियन उसका गान क्रिया रै, कह 
सरे पाप-ताप तौ मिरात्ती ही रै, स्राध ही श्रवणमात्रसे 
पाप मद्कल--परम कल्याणकः दान भी करतौ है । वह 
परम मुच्‌, पाप पधुर्‌ ओर्‌ बहुत विस्तृत भी दै । जौ 
तुष्टारी उत्त लीला-कथाक्तर गान करते है, वासवम 
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भृतो चै ही सचसे बडे दात्रा है ॥ ९ ॥ प्यारे ! प्रक 
दिन वह धा, जव तुन्हारी प्रेमी प्रौ ओर चित्तव तथा 
तुष्डाी तरह-तरह तऋदाओका ध्यान करके हप 
आनन्दे मग्न हो जाया कगतौ शीं । उनका ध्यान भौ चरम 
मङ्गलदायक ईै, दसकै चाद तुम मिलै । तुमने एकान्ते 
हृद्रयस्पर्शी विटोलियां की, प्रेषको ब्रातं कटं । हमारे 
कपरी चित्र । अच वै खव चात याद आकर हमार पनकौ 
शुच्य क्वि देतती दै ॥ १८॥ 

हमारे प्यार वामौ ! तुम्हारे चरण कमरलघे भरी 
सकौमल ओर सुन्दर ह । जव तु गौ ओको चरानैकै लिये 
व्रजसे निक्रलते हो त यह सोचकग्‌ कि तुम्हारे वे युगल 
चरण कंक, तिनके ओर कुश-करि गढ़ जानेसे कष्ट पात 
होगे. हमार मन बेचैन हो नात्ता दै । ह्मे नडा दुः होत्रा 
दै ॥ ११॥ दिन उलनैषर जव तुम वनसे घर लौटते हो, 
तो हम रखती है कि तुम्हे मुखक्रमलपर नीली -नीली 
अलके लरक रही है ओर गौओकि रसे उद-उदकर 
घनो धुल पड़ी हई है । हमारे वीर्‌ प्रियतम । तुम अपना 
कह सौन्दर्य ह्मे दिखा-दिखाकग हमरे हृदये पिलनकरी 
आक्वद्श्षा-- येष उत्यत्र करते हो ॥ ६२ ॥ प्रियत्तव । 
एकमात्र तुम्हीं हमारे सारे दुःखो मिरानेवाले हो । तुम्हा 
चगणकम्रल्न शणागत्त पक्तौ समस्त अभिलाषा 
पूर्णा करनेवाले है । स्वयै लक्ष्मीजी उनकी सेवा करती है 
ओर पृध्वौकि तो ते भूषण ही रै । आपत्िके समय एकमात्र 
उन्दीका चिन्तन काना उचित ई, जिसमे सारी आपर्निया 
कर जात्ती है । कुञ्नविह्यी ! तुम अपने चै परम 
कलल्यापास्वरूप चरणकमल हाप चक्षःस्थलपर्‌ रखकर 
हदयक्ती व्वा शान्ते क्वं दौ ॥ १३॥ वीरेशिरोमण । 
तुम्हारा अधरामृत भिलनके सुखको-आकाङुक्षाक 
चदनेवाला † । चह चिरहजन्य समस्त शोकसन्तापौ 
नष्ट कर दत्ता दै । यह गानैवाललौ बाँभुरी भलीषौति उदय 
चूमती रहती है । जिन्होनि एक चार उसे पी लिया, उन 
लोगौको फिर दूसरे ओर दुसरोकी आसक्तियोका स्मरण 
शरी नहीं होता । हमार वीर्‌ ! अपना वही अधगामूत्त हमे 
वित्तरण को, पिलाञओ ॥ १४ ॥ प्य । दिनके सपय जब 
तुम चन्म विहार करनैकै लिये चलौ जात हो, तच तुमे 


देरव विना हमारे लिये एक-एक क्षण युगके समान हौ 
जाता है ओर जव तुप सन्ध्याके सरमय लौरतै हो तथा 
घुषगली अलकये युक्त तुम्हा परम सुन्दर पुखरारचिन्दं 
हम दैखत्ती है, उस सरमय पलर्कोका गिरना हमरे लियै 
भार्‌ द्ये जाता है ओर प्रा जान पडता है करि दुन नैतकी 
पलकौको अनानैवाला विधात्रा मूर्खं है ॥ १५॥ प्ये 
श्यापसुन्दर । हम अपने पतति-पुत्र, भाई-वन्धु ओग 
कुल-पप्वास्का व्याग कर्‌, उनकी इच्छा ओर आज्ञाओंका 
उल्लङ्नन करके तुम्हे पाञ्म आयी रै । हम तुम्हारी 
ठ्क-एक चाल जानती है, सङ्केत समन्नती ह आए तुष्टे 
मधुर गानकौ गति खमद्मकर, उनी मोहित होकर यं 
आयी है । कपरी 1 इस प्रकार्‌ रातरिके समय आयी हई 
वुवतियोको तुम्हरे सिवा आर कौन छह सकता 
है ॥ ६६ ॥ प्यारे ! एकान्तम तुम मिलनकी आकाङ्क्त, 
परेम-भावक्तौ जगानैवान्ली बात कतै थै । दिठौली करके 
ह छेते थे । तुम प्रेपरौ चित्तवनसै हपारी ओर देखकर 
मुसकगर रेते थे ओग इम रैखती थीं तुम्हागर वह विशाल 
वक्षःस्थल, जिसपर्‌ लक्ष्मीजी नित्य-निरन्तर्‌ निवात कत्री 
हैं । तवसे अवततक निन्त हारी लालसा वदती हौ जा 
रही है ओर हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा 
गहा है ॥ १७ ॥ प्यारे ! तुमारी यह अभिव्यक्ति त्रज- 
कनखासियोकि सप्ूर्ण॒दुःव्व-ताप्कौ नष्ट करनेवाली 
ओर विश्वका पूर्णं पद्गल करनेके लिये दै । हमारा हदय 
तुमह प्रति लालसाये धर्‌ शा है । कुछ धोदी-सौ एसी 
आओषचि दो, जौ तुण्डे निजजनोकरि हदयरोगक्रौ सर्वधा 
निर्मूल कर दे ॥ १८ ॥ तुम्हारे चरण कमलसे भौ सुकुमार्‌ 
है। उन्तै हम अपने कौर स्तनोपर ची इर -डगते 
तहत धसे रखती है कि कही उन्हे चोर न लग 
जाय । उन्हीं चरणोसे तुम गतिक समय घोर जंगल 
च्रियि-चिपे भरक रहे हो ! क्या ककड. पत्थर आदिकी 
चोर लगनेसे उनम पौडा नी होती, हमै तो इसकी 
सप्पावनापात्रसे ही चक्कर आ गा रै । हप अचत होती जा 
षी है । श्रीकृष्ण ! श्यामसुन्दर ! प्राणनाथ ! हमारा जीवन 
ध लिये दै, हम तुन्ह लिये जौ रही रै, हम तुम्हारी 
॥ १९ ॥ 





ॐ ३ ] 


= दुष्प सकनप + 


4; 


1११11111 1 111 


बत्तीसवोँ अध्याय 


अगवानकता प्रकट होकर गोपियोको सान्त्वना देना 


कहते है परीक्षित्‌ । भगवान 
प्यारी गोपियँ विगहके आचेशर्भे इस प्रकार भांति-भातिसे 


गाने ओर प्रलाप क्रे लर्णी। अपने कृष्ण-प्योके 


दर्निकौ ललालसासे चै अपतैको रोक न सकी, 
करुणाजनक सुमधुर स्वरसे फूर-फ़टकर रोने लगीं ॥ १॥ 
ठीक उसी प्रमय उनके बीचो-वीच भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
प्रकर हो गये । उनका मुखकमल यन्ट्‌-मन्द मुसकानसे 
वला हुआ धा । गलेम खनमाल्ला थी, पीत्ताम्बरं धारण 
किये हए थे । उनका यह रूप क्या श्वा, वके पनकौ मथ 
डाल्वनेवाले कामरैकके मनक भी मधनेचाला था ॥ २॥ 
कररि-कोरि कामोसे भी सुन्दर परम मनोहर प्राणवल्लभ 
श्यामसुन्दरको आया देख गोपियोकि नेत्र प्रेम ओर 
आनन्दसे पिल उदे । ये सव-कौ-प्व एकत हौ साथ हस 
प्रकार्‌ उट खडी है, मानौ प्राणहीनं शगीरमे दिव्य प्राणोका 
खष्ठार हो गवा दो, शीस्के एक-एक अद्म नवीन 
चेतना -- नृत्त स्पु्ति आ गवी हौ ॥ ३ ॥ एक गोपीने बह 
प्रेम ओर आनन्दसे श्रीकृष्णके करकयलको अपने दोनों 
हा्थोमि ते लिया ओर खह धीरि- धीर उमरे सहल्लाने लगौ । 
दूसरी गोषीने उनके चन्दनचर्चित भुरदण्टक्ै अपने 
कंचेपर रख लियो ॥*४॥ तीसरी सुन्दरीनै भगवान्‌ 
चबाया हुआ पान अपे होम| ले लिया । चौधौ गोपी, 
चिघ्नके दयम धगवानके विरहसे बङी जलन हो रही थी, 
चैट गी आौर उनके चरणकमलोकौ अपने वक्षःस्थलपर 
रख लिया ॥ ५॥ पांचवीं गोपी प्रणक्कोयसे विह्वल होक, 
श्रे चदाकर, दातिपे होढ ट्काकर्‌ अपने कराक्ष-वाोसे 
बीधती हई उनकी ओर ताकनै लगी ॥ ६ ॥ छदौ गोपी 
अपने निर्तिपिष नयनो उनकर मुखकमल्लकरा मकरन्द रस 
पान करने लगी । चौतु जैसे संत पुरुष भगवानकै चरणेकि 
दरशनिये कथौ तप्त नहीं होत, चै हौ चह उनकी 
मुख -माधुरीका निरन्तर पान करते गहनेपर धी तुष्त नकीं 
होत्री थी ॥ ७ ॥ सातवीं गोपौ नैत्कि मार्गसि अगवान्को 
अपने हृदयम ले गयी ओर फिर उसने आं जैद कर 
ली। अन पन-ही-मन भगवानका आलिङ्गन करनेसे 
उसका शरीर पुलकित हो गया, रोम-रोम सिविल उटा ओग 


वह सिद्ध योगियंकि ममान परवानन्दरमे त हौ 
गयी ॥ ८ ॥ परीक्षित्‌ ! जैसे मुमुक्षुजन पर्य ज्ञानी संत 
पसुषको प्राप्त करके संसास्की पीड़ासे मुक्तं हो आते है, 
वैसे ही सभी गोषियोको भगवान्‌ श्रीकृष्णकै दर्शनसे परम 
आनन्द ओर परम उल्लास प्रप्त हआ । उनके विरहके 
कारण गोपियोकतौ ज दुःख हुआ धा, उसमे वे मुक्त हो 
गयी ओर्‌ -णन्तिके समुद्रे दवने-उत्तराने लगी ॥ ९ ॥ 
परीक्षित्‌ ! यो तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण अच्युत ओर एकरस 
है, उनच्छ सौन्दर्यं ओर पध्यं निरतिशय रै; फिि भी 
विग्ह-व्यथासे मुक्तं हई गोपियोकि बौचमे उनकौ शोभा 
ओर भी बह गयी । ठीक वैसे ही, जैसे परमेश्वर अपने 
नित्य ज्ञान, बल आदि शक्तियो सेवित होनेपर ओर भी 
शोभायमान होता है ॥ १० ॥ 

इसके च्छद भगवान्‌ श्रीकृष्णनै उन कजमुन्दरियोको 
साथ लेकर यपुनाजीकरः पु्तिनपे प्रवेश क्रिया । ठस सरमय 
खिल हृ कुन्द ओर्‌ मन्दारकै पुष्योकी सुरभि लेकर बड़ी 
हौ शौतल ओर सुगन्धित षन्द-णन्द वायु चल रहौ थी 
ओर उसकतौ महैकसे मततवातै होकर पौर इ्र-उधर वदरा 
गहै ये ॥ १९ ॥ शवर्णिमाके चन््रमाकौ चोदनी अपनी 
निगालनी ही छटा दिला गही धी । उसकै कारण रात्रे 
अन्धकारका तो कीं चता ही न था, सर्वत्र 
आनन्द -मङ्गलक्ा ही साश्राज्व छया धा । कह पुलिन क्या 
धा, यमूनाजीनि स्वयं अपनी लहगेकि हाथो भगवानकौ 
लीलाके लियै सुकोमल बालुकाकरा रगमञ्च बना गक्छा 
शा ॥ १२ ॥ परीित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनौ 
गोधियोकिं हदये इतने आनन्द ओर्‌ इतने रसक्रा उल्लास 
हुा कि उनके हृदयकीौ सारी आधि-व्याधि मिट गयी । 
जैसे कर्मकाण्टकी श्रतियाँ उसका वर्णन करते-करते 
अन्मे ज्ञानकाण्टकता प्रतिपादन कर्ने लगती है ओर फिर 
चै समस्त मनोरथो ऊपर ठट जाती है, कृतकत्य हये जाती 
है- चैत ही गोपियां भी पूर्णकाम हो गयी । अब उन्हेनि 
अपने वक्षःस्थलपर्‌ लगी हई रोलौ-केसरमे विहित 
ओद्नौको ॐषने परम प्ये सुहद्‌ श्रीकृष्णके विराजनेकै 
लिये विद्धा दिवा ॥ १३॥ बद बह योगेधर अपने 


11. 


*श्रीयद्धागवतं = 


{ अन ३२ 


[01 10911444... 10094111 1.1.1111.11.1111111117111111.111 1. 





योगस्राधनसे पवित्र किय हुए हदये जिनके लिये 
आसनी कल्पना करते गृहते है, किंतु पि भी अपने 
हदय-सिंहासनपः चिदा नहीं पाते, कही सर्वशक्तिमान्‌ 
भावान्‌. यमुनाजीकी रेीमे गोपियोकी ओद्नीपर बैट 
गये । सहस्न-सह्र गोपियोकि बीच उनसे पुजित्त होक 
भगवान्‌ बह ही शोभायमान हौ एह धे । परीरित्‌ । त्रीनो 
लोकोपि--तौनों कालम जितना भौ सौन्दर्यं प्रकाशित 
होता है, चह सच नौ भगवानके बिन्दुमात्र सौन्दर्या 
आभासधर है। वे उसके एकमात्र आश्रय है ॥ १४॥ 
भगवान्‌, श्रीकृष्ण अपने इर अलौकिक सौन्दर्यके द्वार 
उनके प्रेम ओर आकाङ्श्चाको ओ भी उभा रहे थे। 
गोपियोनि अपनी मन्द-मन्द मुस्कान, विलासपूरणं चित्तवनं 
ओर तिरी भौमे उनका सान किया । किसीनि उनके 
चरणकमर्लँकौ अपनी गोद रख लिया, तो किसने उनके 
करकमलोको । वे उनके संस्पर्शा आनन्द लेती हुई 
कभी-कभी कट उरत्ती धी--किनना सुकुमार है, कितना 
मधुर है ! इसके बाद श्रीकृष्णकै छिप जानेस मन-दी-मन 
तनिक रटकर्‌ उनके भदस ही उनका दोष स्वीकार 
कनेक लिये वे कहने लगीं ॥ ६५ ॥ 

गोपियोनि कहा--नरनागर ! कुछ लोग नौ पैसे 
होते है, जो प्रम करनेवाले ही प्रेम करते है ओर्‌ कु 
लोग त्रेम न कर्नैवाललोते भी प्रेम करते है। पतु 
कोटु-को दोनोसे ही प्रेम नहीं ककत । व्यार । इन तीनमिं 
तुम्हे कौन-सा अच्छ लगता है ?॥ १६॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णाने का - मेरी प्रिय प्रखियो ! जो 
परेम करनेषर्‌ प्रेम करते है, उनका तौ सारा उद्योग सार्थको 
लेकर है । लेन-देनमात्र है । न तो उनमें सौहार्दं है ओर न 
तौ धर्मं । उनका परेम केवल स्तार्थके लिये ही है; इसके 
अतिरिक्त उनका ओर्‌ कोई प्रयोजन नहीं रै ॥ १७ ॥ 
सुन्दरियो ! जौ लोग प्रेम न करनैवालैसे भौ प्रेम करे 
हि- जैसे स्वभावसे हौ करुणाशील, सन्न आओौर 
माता-पिता--उनका हदय सौहार्दे, हितषितासे भगा 
रहता है ओर सच पुछ, तो उनके व्यवहा निश्छल सत्य 
एवं पूर्ण धर्म भी है ॥ १८ ॥ कुछ लोग एते होते है, 


जौ प्रेमं कतैवालसे भी प्रेम नहीं करत, न धेन 
करनैवालोका तो उनके सामने कोर परश्च ही नहीं है । पेते 
लोग चार प्रकारके होते है । एक तो वे, जो अपने स्वरूपे 
ह मस्त रहते रै- जिनकी दृष्टम कथौ दैत भावतो ही 
नहीं । दुसरे वे, किह दैत तौ भासत है, परेतु जौ कृतकृत्य 
ह्यो चुके है; उनका किसीसे को प्रयोजन ही नही ड । 
तीसरे चै है, जो जानते हौ नही कि हमसे कौन प्रेम करता 
हैः ओर चौथे वे है, जो जान-बुह्नकर्‌ अपना हित 
करनेवाले परोपकारी गुरुतुल्य लोगौमे भी द्रो करते रै, 
उनकौ सताना चाहते ह ॥ १९॥ गोपियो ! य तौ प्रेम 
कानेयालसे भी परेम चैसर व्यवहार नहँ करता, जैसा 
करना चहिये । मै प्रा केवल इस्रीलिये करता हँ कि 
उनकी चित्तवृत्ति ओर भी मुदे लगे, निस्तर लगी ही 
रहे । जैसे निर्धन पुरुषको कभी बहूत-सा घन मिल जाय 
ओर फिर खो जाय तो उसका हदय खोये हृष्‌ धनकी 
चित्तास भर जाता है, वैते ही मै भी निल-मिलकर 
किप-छ्िप जाता हं ॥ २०॥ गोपियो ! इसमे सन्देह नहीं 
कि तुपलरोगेति मेरे लिये लोक-पर्यादा, वेद्ार्ण ओर्‌ 
अपने सगे-सम्बन्धियोको धौ छोड़ दिया है । पे स्थित्िमे 
तुम्हारी मनोवत्नि ओर्‌ कहीं न जाय, अपने सौन्दर्य ओर्‌ 
सुहागकी चिन्ता न कनै लौ, मुहमे हौ लगी 
रहे--इपीलिये परोक्षरूषसे तुम लोगे प्रेम करता हुभा 
हौ मै छिप गवा धा । इसलिये तुमलोग मेरे प्रेमे दोष मत 
निलो । तुम सव मेगौ प्यारी हो ओर्‌ मै तुम्हा प्यार 
हँ॥२६ ॥ मेरी प्वारी गोपियो! तुमने मे लिचे 
घर-गृहस्थीक्तौ उन बेड्ियोको तोड़ डाला है, जिन 
बड़े-बड़े योगी-यति भी नहीं तोड़ पाते । मुञ्से तुम्हार यह 
मिलन, यह आल्थिक संयोग सर्वधा निर्मल ओर सर्वधा 
निदि है । यदि पँ अम शगीरसे-- अपः जीवनो अनन्त 
कालत्क तुमह परेम, सेवा ओर्‌ त्वागका बदला चकाना 
चाहं तो भी नहीं चुका सकता । मँ जन्म-जन्कर लिये 
तुमहाय ऋणी ह । तुम अपने स्ौष्व खवभावसे, प्रेमसे मुहर 
उण करे सकती हो । पतु मै तो तुष्टया ऋणी ही 
ह॥२२॥ 
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तेतीसवांँ अध्याय 


प्रह्रा 


श्रीशुकदेवजी कहते है-- गाजन्‌.। गोपियां 
भगवानक्ती इस प्रकार प्रेपभरी सुमधुर वाणी सुनकर जौ 
कुछ विरहजन्य तताप शेष था, उससे भी मुक्त हो ग्यां 
ओर सौन्दर्य-माधुर्यनिधि प्राणप्योकै अद्-सद्गये 
सफल-मनोगय हौ ग्वीं॥ १ ॥ भावान्‌ श्रीकृष्णकी 
प्रेयसी ओर सेविका गोपियां एक-दूसरेकौ बाँहि-मे-बाँह 
डाले खी शीं । उन स्तीगत्नकिं साय वमुनाजीकै पुलिनपा 
भगवान्‌नै अपनी रसखमयी रासक्रौडा प्रार्थ कौ ॥ २॥ 
सम्यर्णं योगोकि स्वापो भगवान्‌ श्रीकृष्ण दो-दो गोपियोकि 
बीच प्रकर हो गये ओर्‌ उनके गलैमे अपना ह्यथ डाल 
दिया । दस्र प्रकार एक गोपी ओर्‌ एक श्रीकृष्ण, यही क्रम 
था । सभी गोपियां पेमा अनुभव करती थीं कि हमारे प्ये 
तो हमरे ही पामन है । इस प्रयग सहस्न-सरहस्र गोपिर्योमि 
शोधायमान भगवान्‌ श्रीकृष्णका दिव्य रासमोत्फ्व प्रारम्भ 
हआ । उस्न सरमय आक्शरमे शत-शत विमानोकी भीड़ 
ल्लगं गयी । सभी दैवत्ता अपनी -अपनौ पतरियोकि साध 
वहाँ आ पहुचे । रसरौत्सकैे दर्शनकी लालसामे, 
उत्पुकतताग्रे उनका मन उनके वशम नहीं था ॥ ३-४ ॥ 
स्व्गकी दिच्य दुन्दुभिं अपने आप्र बज्र उरी । ख्र्गीय 
पुष्पोकी वर्षा होने लगी। गन्धर्वगण अपनी-अपनी 
पन्नियोके साथ भगवान निर्मल यशका गान करने 
ललगै ॥ ५॥ रासमण्डले सभी गोपियाँ अपने प्रियतम 
श्यापसुन्दरकै स्राथ नृत्य करनै लगी । उनकी कलाइयोके 
क्रगन, वैरकरं चायजैच ओर करधनीकै छोर -छमरे वैष 
एकत ख्राथ चन उठे । अस्र्य गोपियां शी, इसलिये यह 
मधुर ध्वनि भी ब हौ जोएकी हो एही थी॥६॥ 
यमुनाजीकी रमणरतीपर्‌ त्रजसुन्दरियकिं बीचमे भगवान्‌ 
श्रीकष्णकी वहु अनोखी शोपा हई । एप जान पड़ता 
था, मानौ अगणित पीली-पीली दभकती 
सुवर्ण -मणियोकि बौचमे ज्योतिर्मयी नीलमणि चमक रही 
हौ ॥'७॥ नृत्यक समव गोपिचां तरह-तरहसरे 
चमुक-तमककर अपन पफँव कभी आगे बहती ओग 
कभी पीछे हरा लैत । कभी गतिकै अनुसार धरि-र्धरि 
पत रती, तो कभौ बहे वगम; कभौ चाकरकी तरह घुम 


जात्ती, कभी अपने हाथ उदा-उाकर्‌ भाव बताती, तो 
कपी विभिन प्रकारप्ने उन्हे चमक्रार्ती। कभी बह 
कलापूर्ण ठंगते पुसकरार्ती, तो कधी भौं मरकाती । 
नाचतै-नाचते उनकी पतली कमर्‌ एसी लचक जती थी, 
भानौ टूट गवौ हय । स्रुकने, बैठने, उने ओर चलनैकी 
फुर्तपि उनके स्तन हिल रहै थे तथा वल उदे जा रहे ध । 
कानेकि कुष्टलन हिल्न-हिलकर कपोरललोपर्‌ आ जात थै । 
नाचनेकरे परिश्रमसै उनके हपर पसीनेकी वैदे स्नलकने 
लगौ थीं। केशोकौ चोरियां कुछ दील पड़ गयी थी। 
नीवीकी गरि श्युली जा दी शथीं। इस प्रकार नर 
नन्दरलालकी चरम प्रैवस्तौ गोपियां उनकै साथ गा-गाकर्‌ 
नाच एही शी । परीक्षित्‌ । उख समय पसा जान पडुता धा, 
मानो बहुत-से श्रीकृष्ण तो सांवले-सँवले मेष-मण्डल है 
ओर उनके बीच-बौचमें चमकती हई गोरी गोपियां 
बिजली है । उनकी शोभा अपरीम थौ ॥८॥ गोपिका 
जीवन भगवान्‌ गति है, प्रेम है। वै श्रीकष्णसे सरकर 
नाचतै-नाचते रैन्वै स्वरम मधुर गान कर रही धीं। 
्रीकर्णक्ा संस्यर्श पा-पाकर्‌ ओर भी आनन्दमग्न हो एही 
री । उनके गग-गगिनिर्बसे पुर्ण गानसे यह सारा जगत्‌ 
अव भी गज रहा है॥९॥ कों गोपी भगवानके 
स्राथ--उनके स्वर्णे सवर पिलाकर्‌ गा रही धी । वह 
श्रीकृष्णकै स्वरकौ अपेक्षा ओर भी ऊंचे स्वरसे राग 
अलापनै लगी । उस्कै विलकण ओर्‌ उत्तम स्वरकौ 
सुनकर वै बहुत हौ प्रसन्न हुए ओर वाह-वाह करके 
उसकी प्रशंसा करने ले । उसी रागको एक दुसरी सखीन 
धरपद गाया । उखका भी भगत्ानूनै बहूत॒सम्पान 
क्रिया ॥ ६० ॥ एक गोपौ नृत्य क्रते-करते धकर गयौ । 
उसकी कलाहरयोति कंगन ओर चौरि्मे मैलाके फूल 


हूं चखित्रकने लगे। तब उ्नने अपने बगलमे ही खड 


मुरलीमनोहर श्यामसुन्दत्कै कंधैको अपनी हिस ककर 
पक्रड़ लिया ॥ १९ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपना एक हाध 
दुखरी गोषीके कंधेषर्‌ रख रक्छा था । वह वभावसौ तौ 
कमत्तके सपान मुगन्धसरे युक्त धा ही, उसप चदा 
सुगन्धित चन्दनका रैप भी था। उस्रकी सुगन्धसे वह 


॥) 


* श्ीप्धागवत * 


[ अर इद 
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गोपी पुलकित हौ गी, उसका रोप-रौम खिल ठा । उसने 
मरम उसे चम लिया ॥ १२ ॥ एक गोपी नृत्य कर रही धी । 
नाचनेके कागण ठसक कुष्टल हिल रहे ये, उनकी छटा 
उसके कथोल ओग शी चणक दहे थे। उसने अपने 
कपोलौ भगवान्‌, श्रीकृष्णकै कपोलमै सटा दिया ओर 
भगवनन उ्रकै गहमं अपना चाया हुआ पान दे 
दिया ॥ १३ ॥ कोई गोपौ नृपुर ओर करधनीके रषुघरूओंको 
ह्नकागती हृं नाच आौर गा गही शी । बह जब बहुत चक 
गयौ, चव उस्ने अपने चगल ही खट स्यामसन्दरके 
शीतल करकमलकौ अपने दोनौ स्तर्नोपर रष्व 
लिया ॥ १४ ॥ 

परीक्ितत्‌ ! गोपिरयोका सौभाग्य लक्ष्मीजीसे भी बद्करं 
दै । लक्ष्मीजोके यर्म प्रियत्तम एकान्तवल्लथ भगवान्‌ 
श्रीकुष्णकौ अपने परम प्रियतम रूपमे पाकर गोपियां गान 
करत्तौ हुई उनकै सराथं विहार कने लगी । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उनके गल्नोकौ अपने भुजपाश्मे वाध रक्छा था, 
उस समय गोपियोकी वदी अपूर्व शोभा थी ॥ १५ ॥ उनके 
कनोपिं कमलके कुण्डल शोभायमान थै । धषगलौ अलक 
कपौललौपर लटक रही धी । पसीनेकी रवद लकने उनके 
म॒खकी छटा निगल हौ हो गयौ थी । वे ग॒स्मण्टलमें 
भगवान्‌ श्रीकश्णके साथ नृत्य कर रही शीं । उनके कंगन 
र पावजैबोकि बाजे चल रहे यै । भि उनके ताल-सुरे 
अपना सुर्‌ मिलाकर गा रहै थे ओर उनके चु तथा 
चोरि्यपि गथ हए फूल गिरते जा रहै थे ॥ १६ ॥ परीक्षित्‌ । 
जैसे नन्हा-सा शिशु निर्विकारभावसे अपनी परछा्हैके साध 
खेलत्ा दै, वैसे ही रमारमण भगवान्‌ श्रीकृष्ण कभी उन 
अपने हदयस लगा लेते, कभी ह्थमे उनका अब्गस्वशा 
कमते, कौ प्रेमभगी तिरकरी चितवनपे उनकी ओर्‌ देखते, 
तो कभौ लीलासै उन्मुक्त हंसी हंसने लगते । इ प्रकार 
उन्दने त्रजमसुन्दियोकि साथ क्रीडा कौ, विहार 
किया ॥ १७ ॥ परीक्षित्‌ । धगवानके अद्गौको संस्व् षाष्त 
करके गोपियोकौ इद्धया प्रेम ओर आनन्दसे विद्धल हो 
गयीं । उनके कैश बिखर गये । फूलोकि हार टूट गये ओर 
गहने अस्त-व्यस्त हौ गयै । वै अधने केशा, वस्र ओर 
कंचुकी भी पूर्णतवा सम्हालनेने असमर्थं ॑हौ 
गयीं ॥ १८ ॥ भगवान्‌ श्रीकष्णकौ यह रा्रमैडा देखकर 
स्वर्गकी देवाङ्गना्ँ भी मिलनकी कामना मोहित हौ गयी 


ओर समस्त तारे तथा ग्रहोक्रि साथ चन्द्रमा चक्रि, 
विचितं हयो गये॥ १९॥ प्रक्षि । यद्यपि भगवान्‌ 
आत्मााम रउ अपने अतिरिक्त ओर किसीकी भी 
अवश्यकता नही है-- फिर भी उन्हनि चित्तनी गोपियाँ थी, 
उत्ते ही रूप धारण किये ओर खेल-खेलमें उनके साध 
इस प्रकार विहार किया ॥ २० ॥ जब बहुत दैरतक गान 
ओर नृत्य आदि विहार करनैकै कारण गोपिर्या धक गयी, 
तन करुणामय भगवान्‌ श्रीकृष्णने बह प्रेमे स्वय अपने 
सुखद करकमल्लोके द्राए उनके मह पौे॥ २१॥ 
परीक्षित्‌ । भगवान्‌के ककमल ओर नखस्पमि 
गोपियोको बहा आनन्द हमा । उन्न अपने उन कपोलोकि 
सौन्दर्ये, जिनपर सोनिके कुण्डल द्िलमिला रहै थे ओर 
धषगालली अलक लरक रही शीं तथा उस व्रेमभरी 
चितवनसे, जो सुधाये भी मीरी मुखकाचसे उज्ज्वल हो रही 
धी, चगवान्‌ श्रीकृष्णा सम्मान किया ओर प्रभुकी पम 
पवित्र लीलाञओंका गान करन लगी ॥ २२ ॥ दस्रके बाद 
जैसे थका हुआ गजगज किनारोको तोत्ता हुआ हथिनि्योकि 
साध जलम च॒सकर क्रीडा करता है, वैरे ही लोक ओर 
वैदकौ सर्यादाका अतिक्रमण करनेवाले भगवाननै अपनी 
धकान दुर्‌ करनेके लिये गौपियोकि साथ जलक्रीडा करनेके 
उदश्यसे चमुनाके जलमे प्रवेश किया। उस्र समव 
भगवानकी वनमाला गोपियोकि अङ्गौ रगडसे कछ 
कुचल-सर गयी धी ओर्‌ उनके वक्षःप्थलकी केसरे चह 
रग शरौ गयी धी । उस्रक चारो ओर्‌ गुनगुनाते हुए भौम उनके 
पीकतै-पीकते इस प्रकार चल रहे धे मानो गन्धर्वराजं उनकी 
कीर्तिका गान करते हृएु पीरे-पीठे चल दहे हो ॥ २३ ॥ 
चरीक्चित्‌। यघुनाजलमे गोपि्योने प्रेमभ चितवन 
भगवान्‌की ओर रैख-रखकर तथा हंस -ह सकर उनपर 
इधा-उधरते जलकौ खुब बौ डाली । जल 
उ्लीच-उलीचकर उन सृ नहलाया । चिमानोपर चदै हप 
देवता पुर्पोकी वर्षा करके उनकी सतुति करन लगे । इस 
प्रकार यमुनाजलये स्वयं आत्मागम भगवान्‌ श्रौकृष्णने 
गजराजके समान जलिहार किया ॥ २४ ॥ इसके बाद 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण व्रजयुवतियो ओर्‌ भौरेकी भीड्से चिर हए 
यमुनातटे उपवने गये । वह बड़ ही रमणीय था । उसके 
चारौ ओर जल ओर्‌ स्थले बही सुन्दर सुगन्धवाले फूल 
चिल हुए थे । उनकी सुचास लेकर मन्द-मन्द वायु चल रही 


अः ३३ | 


= दन्नात स्कन्ध + 


६५५१ 
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धी । उसे भगवान्‌ इस प्रकार विचरण करने लगे, जैसे 
मदमत्त गजगान हथिनियोके दंढके साच्च घूम रहा 
हो ॥ २५॥ परीक्षित्‌] शग्दकी वह गृत्रि जिसके रूपमे 
अनेकं रत्रिया पुञ्जीभूत हो गयी थी, बहत ही सुन्दर धी । 
चागो ओर्‌ चनररी बड़ी सुन्द चँदनी छिरक गही धी । 
काव्यम शरद्‌ ऋतुकौ जिन स्स-सामग्रियोका वर्णन मिलता 
दै, उन सभीसे बह युक्तं धी । उसमे भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
अपनी प्रेयस्मौ गोपियेके साथ यमुनाके पुलिन, यमुनाजी 
ॐर्‌ उनके उपचनमें विहार किया । यह बाते खरण ग्नी 
चाहिये कि भगवान्‌ सत्यसङ्कल्प हैँ । यह सरन उनके चिन्मय 
सङ्कत्यकौ हौ चित्यो लीला है । ओर उन्होनि इस ललाते 
कोमभावकोौ, उत्की चेष्टा ओको तथा उस्रकी क्रियाकौ 
सर्वथा अपने अधीन कर्‌ रखा धा, उन अपतै-आपमें कैद 
कर्‌ रा था ॥ २६॥ 

नजा परीक्षिते पृछा -- भगखन्‌ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
स जगनुके एकमात्र स्वामी है । उन्हनि अपने अंश 
श्रीचलरामजीके सहित पुर्णूपमे अवतारं वहण किया धा । 
उनके अवतारका उदेश्य ही यह धा कि धर्मकी स्थापना हे 
ओर अधर्मका नाश ॥ २७॥ ब्रह्मन्‌ ! ये धर्णमरयादाके 
जनानेवातै, उपदैश कानैवालौ ओर रक्षक धे । फिर उन्हनि 
स्वये धर्मक विपरीत परस्िर्ोका स्पशं कैसे किया ॥ २८॥ 
मैं मानतत हँ कि भगवान्‌ शरीकु्ण पूर्णकाम थे, उन किमी 
भी वस्तुको कामना नहीं थी, फिर भी उन्न किंस 
अभिपायसे यह निन्दनीय कर्म किया ? परम अहाचारौ 
मुनीश्वर ! आप कृपा करके मेग॒यह सन्देह 
मिराहये ॥ २९ ॥ 

श्रीशुकदेकनी कहते है सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर 
(समर्थ) कभी-कभी धर्मका उल्लङ्घन ओौर साहसरका 
काम करते देखे जतै है । पतु उन कामस उन तैजसौ 
पुरुषोकौ करई दोष नहीं होता । दैवो, अग्नि सच कु खा 
जाता है, परेतु उन पदाथि दषस लिप्त नरह होता ॥ ३० ॥ 
जिन लोगेमिं देसी सापर्ध्यं नही है, उन मनसे भी वैसी बात 
कभी नहीं सोचनी चाहिये, शारीरे करना नौ दुर गहा । यदि 
मूर्खतावश कोर्ट एसा कम कर्‌ चैट, तो उसका नाश हो 
जाता है । भगवान्‌ शङ्कते हलाहल विष पौ लिया था, दूस 
कोई पिये तौ चह जलकर्‌ भस्प हौ जायगा ॥ ३१॥ 
इसलिये दस प्रकारके जो शङ्कर आदि ईश्वर है, अपने 


अधिकारके अनुसार उनके वचनकरौ ही सत्व मानना ओग 
उस्ीकै अनुसार आचरण करना चाहिये । उनके आचरणका 
अनुकरण तो की -कडीं ही किया जाता है । इसलिये 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चादिये करि उनक् जौ आचरण उनके 
उपदेशक अनुकल हौ, उसीकौ जीवने उत्त ॥ ३२ ॥ 
परीश्ित्‌ ! वे सामर््यवान्‌ पुरुष अहङ्कारहीन होते दै, 
जुभकमं कानैमे उनका कोई सांसारिक स्वार्थं नही होता ओर 
अशुभ कर्म करनेमे अनर्थं (नुकसान ) नहीं हत्त । चे सार्थ 
ओर्‌ अनर्थे ऊपर उट होते हँ ॥ ३३ ॥ नच उन्हीकि 
सम्बन्धे ठेसी चात ठै तव जौ पशु, पक्षी, सनुष्य, देवता 
आदि समस्त चराचर जीवोकि एकमात्र प्रभु सर्वैर भगवान्‌ 
है, उनके साध मानवीय शुभ ओर अशुभ सम्बन्ध कै 
-जौदा जा सकता है ॥ ३६ ॥ जिनकै चरणकमले रजका 
सेवन करके भक्तजन तृप्त हौ जाते है, जिनके साथ चोग 
पराप्त कर्क उसके प्रधावसे योगीजन आपने सारे कर्मबन्धनं 
कार डालते रै ओर्‌ विचारशील च्ञानीजन जिनके तत्वा 
विचार करके तत्स्वरूप हो जाते हं तथा समस्त कर्मबन्धनोंसे 
मुक्त होकर स्वच्छन्द विचरते है, वै ही भगवान्‌ अपने 
अर्तरकी इच्छासे अपना चिन्मय श्रीविग्रह प्रकर कतै है; 
तम भला, उने कर्मबन्धनकी कल्पना ही कंपे हौ सकती 
ड ॥ ३५॥ गोपियोकि, उनकै प्रतियोकि ओर सपर्ण 
शरीगधारियोकि अन्तःकरणोपिं जो आत्मारूपसे विराजमान 
है, जो सवके साक्षी ओर्‌ परयति है, कही तोः अपना 
दिव्य-चिन्मय श्रौविग्रह प्रकर करके यह लीला कर र है 
॥ ३६ ॥ भगवान्‌ जीवोपर्‌ कृपा करनेकै लिये हौ अपनेको 
मनुष्यरूपमे प्रकर करते है ओर देसी लीला करतौ है, जिन 
सुनकर जीव भगवत्पगयण हो जार्यै ॥ ३५७ ॥ व्रजवासी 
गोपोनि भगवान्‌ श्रीकृष्णमे तनिक भी दोषवुद्धि नहीं की । वे 
उनकी योगमाया मोहित होकर पप्रा समह्ध रहै थे कि 
हमारी पन्नियाँ हममे पास हौ हैँ ॥ ३८ ॥ ब्रह्माकौ रात्रिक 
बराबर वह रत्नि बीत गवी । ब्राह्ममुहूर्ते आया । चच्चपि 
गोपियोकी इच्छा अपने षर्‌ लौरनेकौ नहीं थी, फिर भौ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी -आक्नासे वै अपने-अपने घर्‌ चली 
गयीं । क्योक्ति वै अपनी प्रत्यक चेष्टा, अत्येक सङ्कल्पे 
केवल भगवानुक्रे ही प्रसन्न करना चाहती थीं ॥ ३९ ॥ 
परीक्षित्‌ ! जौ धीर पुरुष तरजयुवतियोकि साथ भगवान्‌ 
श्रीकष्णकै इम्र चिन्मय गस-विलासका श्रद्धाकै साथ चार्‌- 
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बार श्रवण आर्‌ वर्णन करता है, उसे भगवानके चेमं परा॒हदयके गेण--कापविकासे छुटकारा पा जाता है । उस्रा 
भक्तिकौ प्राप्ति होती है ओर बह बहुत ही शीघ्र अपने कापभाव सर्वराकरे लिये नष्ट हो जाता है* ॥ ४० ॥ 
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क शरन य गसन प भष्याय यच पो पाण नतं जत है । भगवान्‌ शरीकुष्याकी पाम अन्सङ्गलीला, निजत्वरूपभूख 
गोपिका ओर ददिनी कक्ि श्रीरा्जीके साच होनेकलौ भगजान्ौ दिव्यातिदिग्य ऋ, इन अध्यायो को गय है । गस ब्द मूल गख 
¢ ओर एत स्वयै भगवान्‌ श्रीकृष्ण हौ रै "रत्नो पै छः” । जिद दिष्य ऋपे एक जो गस अकेक गदेके रूपमे होकर उवन्त~ अवन्त एयक ग्रफा्वाट्न 
कमै; शचः यश ही रम -खमृहकेः रूपये प्रकट होक स्नाये हौ आम्वाचछच-आस्वादक, लोला, ध्वम ॐर्‌ विधिन्न आलव्वन एवं उहोपनके रूपे तमौदा 
कम --उककय नाम गान द॥ भगवानु यह दिष्य लीत्त भगवान दिष्य धामे दिव्य कूपे निशत दा करती दै । कह श्वगवान्करि विशेष कपास 
पमौ स्ाधक्रकि हितार्थं कपो-कपी अपने दिव्य धामके मा ही भूमष्डलपः्‌ धो अवतीर्णं हुआ करती है, जिसके देश्च-सुन एव गार तथा 
मरण -चिन्तन कलक अश्क पुरुष एसस्वरूप भरगवानूतकौ इस प्रम गखपयौ लीत्कका कनद से खैः आर स्वव भी चचान्कौ सीते सरिपरगिनत 
होकर अपने कृतकृत्य कर सक । इर पह्ठ्यायीमे वशोच्वनि, गोपिेके अभिसाः, श्रीकृन्नकै साच उनकी जलचीत, रत्न, ्रीरधाजीकै साधं 
अन्तर्धान, पुतः पराकस्य, गोपिषोकेः इग दिवे दुष्‌ वसनासतपत वितखना, गोपियकि कुर प्रश्नका उत, रासनृत्य, क्रौड, जलति जपः कनविहाच 
चर्ण ट-- ब प्ानवी घाचाये हनेपफ भौ च्तुतः फम्‌ दित्य ै। 

समके पध ही म्हनव-मप्तिष्क भी एलरता रहता दै । कभी अन्तिक प्रधानत हो जाती रै ओर्‌ कथौ बिर्क । आजचय युग ही 
धेर है, जिषे घगवान दिव्व- लीलाव तौ कत्त दी क्वा, स्वव धगवान्तकेः अ्तित्वफा हौ अविश्वास प्रकट किया जा गहा है । पौ स्थिति 
इस दिव्य कैला गृहस्य म समक्षकर्‌ लोग ताह-तगहकौ आशङ्का प्रकट कमै. इसमे कश्चर्यकौ कोवं चात नही तै । का लौ्ता अन्रदिरो ओग 
मुख्यतः भगवत्कृासे हौ सममे आती †। चिन वन्यवान्‌ दै धगवत्कृपापाप्त महस जनि इच्छ अनुभव क्रिया दै, चै धन्य है उद उनकी 
'चरण- पूवे प्रापे हौ त्रिलोकी धन्य £ । उन्छैकौ उक्तियोकय आश्रय सकन यह गसलीलाकेः स्बन्धये यन्किञ्चित्‌ सिनी धृष्टता कौ जाती है । 

यह बात पहले हौ खञ्च सैनौ चाहिये कि भगवान रपौ जीव -शरोएकमौ धाति जह यही होता । क्तौ सत्त केवल जीवक दृष्टि हतो 
है, घगवान गृषधिमे न्म । यह देह है ओग यह देही है, व प्रकयकय भेदधाव केस प्रकुपिते; रज्यते होता है । भप्रकत लोके - जहौ परकति 
भो चिन्फव है--सब कुछ चिन्मय हो होता है; व्रं भचितुक प्रति तो केवल चिद्रिलास्र भथवा भगवान लीलान सिद्धिके लिये हती है । 
इम्रलिये स्पूलततामे ~~ चा यो कहि कि जहताज्यमे गहनेवातका मितिष्क जव भगवान आघ्यकृत सौस्यञेके सम्बन्धे विचार क्रे लगता ठै, व 
चह अपनी पूर्व बाप्ननाओकि अनुत्तर जडगज्यकमे णपवः, करयनाौ उर क्ियाजका हौ कयोप उम दिव्य गात्यकैः विषये भी कमता £, दसतियै 
दिष्यत्लीलाके गचस्व्कये समह्ननेये स्मम्‌ हो जता है । यह तस चतुः चम उन्ज्कल रक्त एकः दिव्य पक्यरा है । जह जग्लौ बाल तौ दुर 
बही, ज्ञानरूप च वित्जसत जक्तमै भौ चह प्रकर नही होता । भ्त्कि क्वा. सनाकषास्‌ चिन्मय तत्तां प्र इत्र परम रित्य रग्ग्यल रमक सैशाधा् 
न देश जाता । एप पप प्रकी च्कुर्ति तौ पा चाचतवी त्रीकुल्केयत्करूप्य गोपीजन्ेके पशु इटयमे हौ होती है । इम गसस्तीलाके चार्थस्बकय 
ओर्‌ सम माधुर्वकः आच्वाद उनके धिता ¢, दूसरे लोन नो इसके कल्पना धौ नह्य कर सकने । 

भावान समानं ही गोपि्यां भौ परमरसमवो आर सच्विदनन्दमयो हो है । साना दषटिपरे धौ उन्दने च केयल जह शगीरका हौ त्याग कग 
दिक १, च्वि सुषम शरीरे प्राच हेनेवात्त व, कैच्वल्वते अनुव होनेकले मोक- गौर तो क्या, जडता दृषटिका हो त्कग कर्‌ दिका है। 
उनकी दिये केवल विदानन्दस्वूप श्रीकृष्ण है, उनके इटयपे श्रीकृष्णो तुप्त करनेवाला पररमृत तरै । उनकी इस अलौकिक स्थितिते स्थुलशगीर. 
उपक म्मृति आरं उसने सम्बन्धते होनेवहले अङ्ग सङ्गरे कल्पन किरम धी प्रक्‌ नही कौ जा सकती । चेतनौ कल्यना त ककल देहत्यवुददसे 
कद हए जीवो हौ छयतौ दै । विन्हने गोषियोकय पहचाना है, उन्दने गोपियोकी चरणधुिका स्वर पष्त करके अपनी कुतकस्वता चाही है । 
बह्मा, शङ्कर, उद्धव ओर अरबुनने गौपिोकर उपासना करके भगवानके चरणमे चैने प्रेगका वरदान प्राप किया है चा प्राचा कतेक अभिलावा 
क है । उन गेधियोकिः दिष्य भावव माकण ्ो-पुरषकेः धाव-वैर सातना गोपिवोपिः प्रि, भावान प्रति ऽः वातवे स्वके प्रति वहन्‌ 
अन्याय एत ॥ ह । इस अपतधमे जचनेके लिये भगवान दिव्य लीला धिचार करौ सयव उनकी -अपाकृत दिव्यता स्मण रखना 
परमावस्फक £ । 

धगवानूकाय चिदान्दन शारीर दिव्य है । चह अजन्मा ॐ अविनाशी दै, हानोपादाप्नगहित है । वह पवि स्नातनं शुद्ध धाकतख्वय ह है । 
इमी कवर गोपि दिल्य गकम भावान स्वरूपभूत अन्तगङ्भशकिवं ह । इन दोनतैक त्वन्ध भी दित्व हौ है । वाह उच्तम भाचगाज्यकः त्मला 
स्युल शरीर ओरौ स्यूल णनशने पे है । आववण-धङ्गकेः अवन्त अर्थात्‌ चोपहगण वरकः जव भगान्‌ सकैकति देते तै. तव यते प्रवेता 
हेत है। 

पराकृत देहका निर्माण हेता है सथल, सुक्ष्म उन कारण--दुन तीन दक संयोगतो । अकतक "करण शारीर" रहता ह, वतक एस प्राकृत 
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दे जीवक करक्वत नी पितता । "कन शरीर" कडते है परवनृन्त ककि उन संस्कारोच्ते, जो देह-निरमाणमे करन होते है । इ "क्ण शारीर 
कै आधारपर जोव ना - बार कम -मृ्युके चकते चह हता ¢ ओर्‌ याह चर जीक्को मुक्ति न होनेतक अथवा ' करण" क सर्वश्च अभाव 
ने चचनेतवः चलता हौ शहा है । इमी कर्मबग्धनकरे कारण पाञ्चपौतिक प्थुलशतीर पिलत है--जो गत, पो, अगवि आदिते भटा अौग चमे 
ककय हेता ै। प्रकृततिमैः रज्ये जितने कीर हेते है, सष वस्तुतः योनि आर न्दु सरयोगसे हौ कनते पः पिपर चाहे कमहं करपडनित्‌ निकृ 
पैुनसे उत्पत्र हौ या कष्या महापुरुपके सङ्कल्पे, चिनदुकेः अधोगामी होने कर्तवयजष त मौशुनसे हो, अधच दिना ह मैधुनके भि, हदय, 
कण्ठ, कर्ण, यतर, तरिर, मतक आदिके स्यापि, चिना हौ स्यरक्रि केवल दृष्टिमात्रे अधवा चिना देखे केवल शङ्क्य ही उत्व हौ । ये 
मैधुनौ-अनैषुनी (अचल कभी-कथौ स्रौ या वुस्ष-शागीरके जिना भी रत्य नैवाति) सभौ जगीर है योनि आर विन्दे शयोगजनित ही । ये सभी 
पवकृत शरीर । इतौ प्रक योगिवोत द्रार निर्गित निमाय क्रपि आश्कृत शुद्ध दै, पातु वै भी टै आकृत ट । पितर चा दैवोकि दिव्य 
ऋरलानैचले करैर भौ प्राकृत ह । अप्राकृत शारीर इन सखवसे विलक्षण रै, ज महत्रलवभे घी नह नह होते । ॐ भतवदेह तो सडषात्‌ 
भगकतछवरूप ही 1 दैव-ङपीर परायः क्त -मोस-मेद -भनरिथिकाले नही हौ । अप्रकृत शमीग्‌ भ नह्ये होने । फिर भगान्‌ श्रौकव्कका भगयत्वरूप 
जगि तो त-ना -अम्विवव हवत हौ कैम । वह ते सर्वा चिदानन्टमय दै । उरे देहरी, गुन -गुली, एष-कूपी, नाम-नामी ओर रील तधा 
लोलापुरुपोत्तमक भेट न है ।शरौकृग्णको एक -एकः अग पूरा श्वीकण्ण है । श्रीकृश्णका मुगमण्डत्त जैसे पूर्ण श्रकुचणं ¢, वैसे हौ कृष्णक पदन 
पर्त श्रीकृष्ण है । शरीकृर्णकीौ सभौ इन्धियोमे सथो काम हो सकर है । उन कन देष सके है, उवी ओं पुन सकती है, उन नाक 
गश कर सकती है, उनकी शमर शय सकलै ‰, उनकी त्वचा स्वाद के सक्तो है । ते छेते दैत चकते है, आते चतत सकते है । प्कुण्णकप 
सव कुक श्रीकृष्ण होने कारण वह सर्वधा पर्णतय दै । इरे उनकी रूपतधुरी नित्यवर्धगकोल, नित्य नोन सौनदर्गषो है । उनमें पे चमत्कार 
त कि कह स्वयै अपतेको हौ आवर्त कर लेत टै । फिर उनके सौन्दर्व-पापुर्वरे गौ -हगिन ॐर्‌ वृक्ष -येल पुलक्रित हो नायै, इसे त काहना है 
क्या है । भावान देसे स्वल्पभूत रौ गदा मैथुनकर्म स्मच नहो । मनुष्य जौ नुक खाना दै, उरौ क्रमकः रस, र, मदेम, मेद, मव्वा ओर 
अश्वि जनवर्‌ अन्ते शुक्र गन दः इग शुक्तेः आधापर शरीर रहत है ओर वैधुनक्रिकाते इमी शुकतका क्षरण हू क्नता ह । चावानूक 
सैर न तो कर्मनन्य है, न मैथुनी मुषि ¢ ओर न देवौ हौ £ । काः तौ इन सवपन पे सर्वथा विशुद्ध भगवत्वरू दै । उत्ते गत, पम अस्थि 
आदि नकी हैः अतष्टव तस्मे शुक्त भौ नही है । इ्लिये उमे वकत कञचमौतिक कीोताले स्यो -परूपोकि पमण या मैधुनक्ते कल्यना भौ नी ह 
सकती । द्ीलिये भगवान उयनिषद्मे "अखण्ड बरहमचारे' तलाया गया दै नौर इते भागवतमे उनके पवये " भवरुदमौत' दि शन्द आये 
है । फिन्‌ कोई शङ्का कौ कि उनके त्तेलाह हजार एक सौ आर रानिव इतने पुत्र कैम हृए्‌ तो इसका समभा उततर यही है कि यह सारौ भागवतौ 
स्ट धौ, घगवान्के सङ्कत्यमे हं थौ । भगवानके शरीरम जो रकतया आटि दस्कलायी पडते दै, वह ते परतया योगयायाका चमत्कर ह । 
इख वियेचनमे धौ यौ चिदध होता टै कि गोषिवोि साथ भगवान्‌ श्रीकुगणवा जो रमण हुआ वह सर्वथा दिव्य भकत्‌-गाज्यकी लीला है, सौकरिकः 
क्प्म-्हा नहं । 
श 11 †.1 1१ 

हन गेपिरयोक साधना पूर्ण हो चुकतै है । धगवानूने अगतत शरितो उनके साध विहार कतेक प्रेम-सङ्कत्प कर लिषा है । इसोके ग्रा उन 
गोपियोे प्र जौ नित्वभिद्ध है, जौ लोकटूष्टिमे विवहिता भौ रै. इने एवियोमे रिव्य-स्वैलाये सभ्मिलित करना है । वै अगली रात्रिया कौन ~सौ 
रै, यह जार भगवान्‌ दृष्टिकै मरामने दै । उन्न शारदीय चज्रिकको देशक । "भावान ट -इसक्य अं सामान्व नही, विशेष है । चैने मुष्टिक 
प्रागपि "स पैश्चत पकः बहु स्याम्‌ । ~ पगचानके इस ई्णसे जगत उत्पति होत रै, चैते हौ कके प्रारभे भगवानके प्रेमवीकागते 
सकस्लक दिष्य सगरियोकी सुषि होती है । पलिलिका -पुषय, चनिया आदि सपरत उदीपनप्रामयी पगचानके द्रात वौ्छित टै अर्थात्‌ लौकिकः नही, 
अलौकिक -- अकृ रै । गोषियोनि अपन्व मन श्रौकृष्ठकैः मनमे पिला दिवा च । उक पास स्वयै मन न था । अच प्रेम -ठान करनेवाले कृष्ने 
विहारैः लिने ज्वोन मस्की, दिव्य मचे सि की । योगोशे्र भवान्‌ श्रकृष्ककमै दहौ यौगपाया £. जो गसीलाकेः ये दिव्य स्यतत, दिव्य 
सापगी वौ दिव्य मनका निर्माण कितया कति दै । एतना हेनेपः भगवानु) कौमु बजी है। 

धगवानूकी बभुतौ कको चैतन, चेतनत जड, चलकर अचल ओर अच्कौ चल, विश्िष्तके समाधित्थ ओर समाधिस्थो विक्षिप्त वकत 
सतौ £ । भासानक वरेतदाय प्राप्त कके गोपियां निम्मङ्कस्य, निश्िन्त दकम्‌ पके ऋप्े ली ह घी । कोई गुरुजने मेक -शत्रुषा -~ धरि 
कामये तगौ हई ची, के गे -दोहन आदि अकिः कमे लगौ हूं धी. कं साज-शङार आदि कामके साधनमे व्यता धो, कोहं पूजा-पाठ आदि 
मोक्तसरापतपे लगौ हुं चौ । मब लगौ हूं चौ अधने-अयने कपये, परेतु कार्तवमे जे उनसे एक धौ पदार्थं चाहती न शव ॥ वही ठनकी विरेषता 
शौ ओर दकक्व क्तयश्च राणं चः £ कि चैकीष्वति सुरते ए चवते युत्‌ दयक ध्वन न गवा; क्यप पूगा करके चते, पेता उन्न नही 
स्नौचा ! चै चल षुँ ठम साधक सन्यासीके समान्‌, जिस्य ब्रदच चैमाग्ककी परदीप्त ज्वाल्कसे परिपूर्णं है । किसने किससे फु नही, सलाह नही 
की; असत -व्यश्व गरतिते जो जैगो धी, चैते ही श्रीकृष्णे चाग परैव गयी । चैगाम्यक्तै पूर्णत भौर पेमकी पूर्वक्र एक ह च्छ है, दो नहीं । गोपिवां 
कज आर प्रीकन्यके बौचये तूर्वन्न वैगम्व †, क निमान्‌ प्रेम, क्या इप्क तिर्णय कई कम्‌ मरकता र ? 
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स्राधनाके दो चेद दै-- ६--पर्यादापूरणं वैध साधन ओर २- मर्यादित अवैध व्रेधस्नाना । दोनोकिः ही अप्पे -अपते स्वतन्त्र नियम दै । 
चैष राघनामे ओम नियमेव बन्धनकः, सनातन पद्धतिक्य, कर्तव्या ओर तितिष चालनीव कमो व्वागः लाधनासे धट कनेकात्ा आ महन्‌ 
निकर दै, चैम हौ अनै व्रेमस्बधनामे इनका पालन कलङ्ककप होता है । यह वातत नही कि हन प्रत आत्मोत्त्िके धने वह अनैष 
प्रमनाचनाच्छ ख्राधक जान-बुञ्धकग हु देता है । जात बह है किः ह शतर ही पेता रै, जहा कनक अच्वल्वकता नकी £ । चे वह अपे -आच वैष 
गी रुर कति है, जैते षीके पार पव जनेः स्वाधाविक दौ नौका सक छूर जाती द । जयीनपप न नो नौकाप्‌ चैर चलनेका प्रजन उरता 
£ ॐ? पै चाहने या कनेवा्त बुद्धिमान्‌ हये माना छता है । यै सब साधन वीक गृहते है, जहतकः साग वुततियाँ सरह स्वेच्छमे सद्‌ा सर्वदा 
एकमात्र भगवन ओर दौदुने नह लग नाती । दुसोलिये भगवान्ते गोतम एक जगह तै अर्जुने क्च ै- 

च ये पाधाभ्ि क्त्यै त्रिषु लोकेषु किचन । नानयाप्तमयाप्तस्यं चतं पव च कर्मणि ॥ 

चदि ह्यहं न वर्तं जातु कर्मण्वतन्धितः। मम व्मानुतर्तन्ते यनुष्वाः पार्थं सर्वज्ञः ॥ 

उत्पीदैषुरिमे ल्लोका न करु्ां कर्म चेदहम्‌ । सङ्करप्य च कर्ता स्यापुपहन्यापिपाः प्रजाः ॥ 

चताः कर्वच्यचिद्धंसो यथा कुर्वन्ति भात । कु्याद्वदवा्तथापक्तश्चिकी्ुर्लोक संग्रहम्‌ ॥ 
(४१ र-२) 


"अर्जुन ! कपि तीनो लोकमि नुतो कुक भौ काना नही है, ओर न मुत्ने किसी वक्ुके प्त हौ कनना दै, जो मुने न प्राप्तैः तो धमै 
कर्म कता हौ ट 1 यदि पै सावधान देकर कर्म न करैः तो अर्जुन ! यशो देषा-देखो लोग कोषे छोट वटे ओर चो पे कर्म न केसे चे से 
लोक ध हो जायै तथा पै इन्त वर्णम बनागेकला ओर सारो प्रजाक्छ नाक कररेकाला यनं । इसलिये मै इस अब्दशकि -अनुमार अनार्त शानौ 
युरुषको भौ लोकरके स्वि चैते ए कर्यं करना च्छिये, जैसे कर्मये आसक्तं अज्ञानी लोग कतै है । 

चहं भगावान्‌ अच्टर्ी लोकघही महापुरुयक कूपे योत्ल है, लोकनाककः जनकम्‌ सर्वसतधारणकतरे शिका देते है । इसलिये स्वयै शरषना उदाहरण 
दैक स्वौ कर्मिं यवत कयना चाहते है । चे हौ चगवा्‌ उरी गीताय जहां अत्तङ्धताक कल कते रै, कहाँ स्वह कड रै-- 

नर्धर्पान्‌ पररीत्यन्य प्राम ज्नगां व्रज । 
{६८ ॥ ६६} 

“मागे धनौ त्याग करकैः तु केवत एक मेरी शरणमे आ ऋ ।' 

यह बात सके तिये नही दै । पसीमै भगवान्‌ १८ । ६४ मै इते सप्रे कटकम्‌ छि हु गुप्त कत (सर्वगुह्तय) ककन कैः वादके 
ही शतके क्डते टै 

द॑ तै नात्तपस्क्यय नापरक्ताय कदाचन । 
न चाशुश्रुषये वाच्यं न च यां योऽच्वसुचति ॥ 
{1६ । ६५) 

"पैव अरु ! एस सर्वगुहठतम बआतको ओ न्द्िवविजवी तपस्व य हो, भेरा चत्त ते ष्ठे, सुननो ते चतो हो 
उ मुपे दोष लगा हये, ठतो न कढना 

श्ीगोपीजन साघनाके इद्मी ठच्च तममे पम आदर धौ । इकरमे उन्न देहो, पति-पुत्र, लक -पमलोक, कव्य चर्व - सको एकर, 
सबल उल्लङ्घनं कन, एकन्तं चरपधर्गन्करूप भगवान्‌ श्रीकृष्फको हौ पानके तिये अधिकार किया धा । उन चह फि-पुजौका त्याग, यह 
स्वधर्मा त्वागे हौ उनः ए्तरकैः -अनुरूप स्वधमं है । 

इर "मरवधर्मत्वाग' शत्य सवधर्क्य वरण गोपियो -जैते उच्च स्तरे साधकौमे ही सष्थव £; क्योकि सच धोका चह त्वाग कही करे सकन 
है, जो दक यथाविधि पूगा पालन कर चुकरेके नाट इसके प्रमफल अनन्व शौर अचित देवदुर्लभ भगकत्येमकौ प्राप्त कर्‌ चुकतै दै, वै भौ 
जान -बृह्गकन्‌ त्याग नकी काते । पूयक प्रखर प्रक्षा हो जनयत्‌ तैलदीपन्की भाँति स्वतः ही यै धं उमर त्याग देते है । चह त्वा तिस्कारतुततकः 
नही, वर तुिमूततक टै । धक्तम सी वथितिक यही स्वरूप हि । देवि नमदजीच् एक सूत्र ै-- 

"केटानपि प्न्यस्यति, क्ेकल्लयतिच्छिन्नानुरागौ सधे ॥' 

जौ वेदौका (केदपूलक ए्ररात्त धर्वपरयादाञ्छेका) भौ ध्तौभांति त्याग कर देता है, चह अखण्ड, असीप भगवलयेमको पपत करता है /' 

जिस भगवान्‌. अपनी व॑कौध्वनि सुनाकन ऋय ते -तैकर बुलाये, वह धल, किमी दूरः धथ अभर तकनक क उम्‌ कनो रुक सकता है । 

रेकनेकालेने ठेका भी, पतु िमलयसे धिकलकर समरे गनेव बहमपुच नदोयय प्रखर धको कवा कोद रोक सकला ह ? ये न सक 
नहं नोक जा स । छिनके चिता कु पर्न संस्कम्‌ आशिष्ट थ, वे अभम अनधिकाके कत्तं सकार जानम समर्थं न हूं । उनका शीत 
षाम ड़ तह गया, भगवानके वियोग -दुः खसे उनके गः कलुष धूल गये, ध्याने प्राणा ्रणवानूके परेमालिद्गनमे उने मस्त सरौपा्यवय दरपकतल 
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प्राप्त हौ गया ओर वै भावानके पास स्कर कानैवातती गोपिषोके प्रहैवनेसे पहले ही भगवानके पास पच स्वौ । भवान्‌ निल गवौ । यह 
शाखः प्रभिद्ध धिद्धान्त है कि पापपुण्ये कारण हौ वन्थन हत्त ह ओर्‌ शुधाशुभक्छ भो हेता है । शुपकुभ कमि भोगे जव प्राप -पु्य 
दोनों नष्ट हो जाते रै, च्व जौककप मुक्ति हो जाती है । यद्यपि गौषियां पाष -पुष्यसने गृहित श्रीषगवानी परेम.-प्रतिप्््वकपा धी, तथपि त्तीलाके तिये 
कह दिश्ठाया गया है कि अपने प्रिकतम्‌ आीकुर्णके प्य = ज सकनेमे, उनके विहानलते उनके कतना महान्‌ सन्ताप हुआ किः उससे उनके समू 
अशुक भग हौ लया, उयकैः समत वाप न्न हौ ये । आग्‌ परिच्छय चातन ष्यान्ै उ इतना आकन्द हभ कि उसमे उनके उत पुल्योक 
फल मतल गया । हु प्रका पष पुण्यो पूर्णरूप कभाव हने उनकी रि हो गवी । च किसी भी ्ववते पे काते, क्रोघते, 
लोप -- जौ फावानके मङ्गलमव श्रीविपहकः चिन्तने करता है, उद्यके भालकी अक्षा २ करके वम्नुशक्तिरे ही उत्का कल्याण हयौ जाता है । 
कहु भतवानुके ओविप्रहकी विकोषता है । भावके दारा तौ एक प्रपर्तिं भी फ कल्याणक दाते कर सकती है, विता धावक ह कल्कानटात 
भगवद्विघहका सहज दान्‌ है । 

भगवान्‌, ठै बहे लीलामय । जहां वे अच्िल विश्वके विष्वता ज्रह्म-शिव आदिके धौ वन्दनीय, निरवलत जवो प्रत्यगात्मा है, वही वे 
छ्ीलानरवर गोपि्योक दशेष याचयेवात्ने धी †। उन्तीक) इच्छे, उन्दः परेयाद्ानते, उकीकः वकी -विदकरते परधित होक गोधिवा उनके फस 
आयी; पतु उन्होने रेपो भावभङ्खी प्रकर ऋ, पैसा श्वा कनाचा, म्नो उन गोविचोकिः आनक क चता ही = हौ । शायद गोषिवोक वहसे चै 
उनके हदयी जात्‌, प्रेम बात भुतना चाहते ह । सभव हि. वै वि्लभके छात उनके नितन-भावके पिष कना "वाहते ह ॥ वहत करके 
तौ पैसा मालुम होत है कि कही लोग दे साधारण वात्त न सपन्न ले. दिये धारण लोगोकि लिय उपदेश ऽग गोधियोष् अध्िकर्‌ भी उन्हे 
वके मागमे ए दिया । उन्मि कतलका - 'गोपियो । तये कोहं विति तो नी आयी, चोर राक्र चह आने ऋण कया रै > कते वदते 
हणे. -अब यहं उहरना नदर चाहिये । वमक शोभा देख स्तौ, अज अच्चो आत कठलोक भौ ध्यान करो । धक अनुकृत पोषके सुते हुए दाप 
अपने सगे -सम्बन्धियोव पैत् ललेककम्‌ वने दर -दर भरकना ॥ियोकि तिये अनुचित है । सौको आयने पतिकरौ हौ सवा कनौ चहिये, चह कैर 
री क्यों ब हय । वही सनातन धर्मं है । दके अनुतर तु चलना चाहिये । # जान्ता हं कि तुम सतर मुद्रो पेय करती हौ । पौतु परेको क्रीगिक 
पर्िधि -मआवक्यकः नही है । श्रक्ल, स्यात्त, ट्त अर ध्वातते सात्निष्वकौी अवेक्षा अधिकः भैष चङ है । जअ, तुम सन्त्तन खटाव पालन 
कनो । एषर्‌-उधर्‌ पर्क पत॒ धरये दो !' 

श्ीक्णकम दहु शिक्षा गोपियोके लिये नही, साघाव्य नागी-जातिके लिये है । गोपिका अधिचर्‌ विङोष धा ऽमै उस्र प्रकर कनेक ल्विये 
हौ पगवान्‌ श्रीकृष्णने देम वचन क धै । इनौ सुनक, गोपित क्या ट हुई आर एवे; उत्तमे उने शरीकृष्यते क्वा ्रर्धना कौ; वे श्रीकृष्णको 
मनुष्व न मानती, ठन पूर्ण्ह्म म्नादन स्वरूपकौ धली्भौति जानती र आर कह जानक ही उनतत पेम कती #- कृत जाकका कितना सुन्द 
परश्विय दिया; यह सर विषय मुले हौ पार करनेखग्य तै । सचमुच जिनके; हदवम चगवानकेः पापलत्वकय वैसा अनुपप जलन नौर धगवकैः 
प्रति यैस महान्‌ अयन्य अगुन है ओर चचक साध चकत चा्नीमिं चैते उदु £, चे हौ चिरोच अधिककत्वान्‌ है । 

गपि प्रर्धवापरे यह जत स्वह है किः चे श्रीकच्णवते अन्व्वाती, योगेश्वोश्रा पपात्कके ऋतवे पह्वानती धी ओर भीते दुसरे लोग गुर, 
सखा वा पाता-पित्ताके शुष्यमे श्चीकल्णकी वप्यसना कते ?, वगो हौ चै पिके सूपये श्रौकष्णपने पप कत्री चै, जौ कि शाख्ोपि गधुर 
भावके --दज्ज्वत्त परय गक मपे कव ग है । जव परमके; सभौ धाव वर्ण होते ह तैर साचकरके स्वाभि -मखादिकै कन्ये यवान्‌ धिलते 
है, तव गोपवन क्या उत्पा करिया चा किः उन वह्‌ उच्चतम भाव-- जिसे शान्त, टस्य, मख्य आौर कन्सल्य सत्र-के-मन् अन्तरभुत ¶ नौर 
जौ ममो ररत एव मक्का अन्तिम कष है-- = पृं हो > भावानु उन धाव पुती किवा तै आपके अम॑त सत्पमे प्रकर कनके गोपि्ेके 
नाश क्रौड कत ॥ उन काका स्वकप वत्तलात हपु कत्ता गया है - पे पेशो तजमुन्दरीभिर्णयार्भकः स्कपतिकिग्बविभ्रमः ।' जैसे नन्हा-स्ड शिशु 
दर्पण उअचचवा कलमे पह हुग्‌ उपने प्रिचिग्यके स्घ खेलता है, वैसे हौ शोक प्रवान्‌ उनौर त्रजसुष्दरिवोति रमण किय । भर्वात सष्विदानन्दणन्‌ 
मर्वान्तर्यामो परेमरप्र-स्वकूप, त्तैलारसपय फमात्मा भ्राकन्‌ श्ौकुष्णये अपनी ह्ाटिनी-कततिख्या आचन्ट्‌-विन्पदग- प्रतिभाविता अपय ही 
प्रतिमूर्ति उत्यन्न अपनी प्रतिवि्ब--्वरूपा गोपो आतकीदया कर । पुर्त्रा्च सनातन रवरूप रसराज रिक केशा रसकर्म 
अध्िलपत्मुतविप्रह भगवान्‌ श्रीकुत्नवि इस चिटानन्द-रसमयी दित्व ततीदाका नाम ही गस दै । दस्मे न कं अद श्रीर्‌ धा, न प्राकृत अङ्ग-सङ्ग 
श्व, ओर न इक सप्बन्पको प्रात ओर स्थुल कल्पना ती च ॥ यह था चिदायन्दमव भगव्तनृकः। दिव्य विहत, ओ दिव्य लीके सर्वरा 
हेते गहनेप्‌ भी कभी-कभी प्रकट होता है । 

वियोग हौ संयोगच्छ पेषकः है. पान ओर मद्‌ हौ पचानृको लीये बाधकः ठै । धगचानृकौ दिग्य लौलाम घाव अर णद्‌ भौ, जो कि टि्य 
है, इसलिये होते टि कि उनते सोललामे रक ओर्‌ धो पुष्टि हो । धगवान्े इच्छे हो गोषियोपिं लीलानुरूप मान ओर पदक्य सच्चा हज ओर 
भगवान्‌ अन्तर्ान हौ रायै । जिनके हदये लेशामात्र भौ मद अवरोध है, नाममात्र भरौ मानक सैस्कार रोष है, चे भगवानु सम्मुख रहनेकेः अधिकी 
नी । अचत चे धगवानका, पाम रहनेप भौ, दनि तीं कर सकते । पतु गोपिवा गोपिवां धौ. उतत जगसके किमी प्राक शिलिमात्र धी तुलना 
नी हि ¦ भावानु वियोगमे गोपि क्या दका हई, एस वातवे एसत्रीताकः प्रत्येकः पाटकः आनत है । गोपि चीर-मन-प्ा, वै जो कु 
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धौ-- सच श्ीकृष्णमे एकततान हो गये । उनके परपोन्ादका वह गीत, जौ उनके परचठेवय प्रयक् प्रतोक है, आज धौ धानुका धते भावमान कनके 
धगनाने सीलात्तेकये परक दैत है । एकः बार खरस ह्दयप हृदयहैन होकर नही, पाठ कने मासै ही यह गोपियोकम महक स्र हदये 
ऋ देक दै। गोपि्योके ठम "मह्यभ्व उ *असनौकरिक प्रेमोनमाद^को दक श्रीकृष्ण भरौ अन्हित न शह सके, उनके स्वने 
'्ाकषानन्मथमन्धथः" कूपसे प्रकर हुए ओर्‌ उन्हे मुतकण्ठमे स्वीकार किया विः 'गोपियो । नै कु परेमप्वक्य चिर-छणो ह । वदि पै अननत 
क्रलतक तुष सेका कयता गु, तो धी तुमसे उरण नही ह सकत । ये अनतर्घान होनेकः परेन कु चित्तके दुग्कना नरी था, बल्कि तुष 
चेमके ओप भौ उन्न्वत एवै सुद्ध काना शवा ॥ इसके बाद रासक्ढय भरमम हुई । 

किन्न अध्यालञा्क स्काध्याय क्रिया है, मै जानौ ¶ कि कोगिद्िवाप्त साष्ठण चोगी ४ काय्यै दारा एक सकय अनेक शागीगोक 
निम्न कर सकने है आओ अनेक स्थानो उपिथत रहकम्‌ पृच्‌ करय कने सकर है । इन्द्रादि दैवणण एक हौ सव अनेक स्वानो उपगत 
हकर अनक यजञोमे युगपत्‌ आहुती स्वीकार कन सकनै है । नकिल योगि जौर योगेश ईर सरव॑सम् श्रगचान्‌ श्रौकुण्ण यदि एक ही क्च 
अनेकं गोभियके साय क्रय कर, तौ इसमे आर्य कौन-सौ कत है ? जौ लोग भगवानृकमो भगवाम्‌ की स्वीकार करते, कहौ अनेको प्रकाएको 
शङ्खा कुक्कर कमते है । प्रणवान्की तित सीतले इन तकैक सर्वच प्रवेशन नहीं ६ै। 

गोपि श्वकुवणकम स्वकया ध या परकीया, यह पन्न भौ शरोकृष्णके स्वरूपे भुसछकर हौ उसया जता दै । श्रीकृ व नस ै कि जगतृकौ 
वसतु उनका हिद दूस शौ जोव हो । ॐ कु भौ चा, है ओर आे हग - यस्क एकमा पति श्रीकृ ह £ । अनी र्नाम गोषियोनि 
ओग परीदिमाते प्रशनके उच शरोशुकदेवजोमे यही चल कही है कि गोपी, गोपियोके पति, उनके प्र, सगे-तम्बनधी ओर जगतकेः समसत परणियोके 
दयम आत्ाकूपते, फतमातारूपते जो प्रभु स्थित हैव श्रीकृष्ण ह । कोई प्रमसे, अङ्गानसे, धल हौ श्ीकृर्णकये परया समह; चे किसके 
पाये नह है. सवक अपने, सच उनके है । ्ीकृष्णकी दुश्चितत, ओ कि याप्तयिक दृष्टि £. कु परैया है ही नी; मव स्वकीया है, सच केवल 
अपना हौ सीतकयिलाप्च है, सभी सखरूपभूता अन्ताङ्गा शक्ति है । नषि इस जातवम जानती धी ओर स्थान-र्वनपरा तन्तोनि रेस कहा है! 

देम स्थितिमे "जाएभाव' ओन्‌ " ओौपपत्व' ऋ कोई तनैकिकः अर्धं न गह ता । नहं काम नही है, अङ्ग सङ्ग नही है, वह "उतैपपत्य' आर 
-करप्ट्व' कै कल्पना हौ कैसे हे सकरी है ? गोपियां पाकीया नष धी, स्वकीया धी; पातु ठते परकीया-ध्ठव धा । फाकीया होनिमे आप 
प्ाकीयाभाव होनेमे उजकायश-पातातक जतत ह । पवियाभावमे तीन वाते अदे महत्व हतौ रै पने प्रिवाका निरन्तर चिन्तन, मिललक 
उतकट उत्करस्य ओर दोपदष्टिकय सर्वथा अभाव । स्वकीष्यभावमे न्मिन्त्‌ एक साच गहनेके काल्ग ये सीनों व्यते गौण हये जातौ है पतु फाकनौया- धावे 
ये तीनो भत्व बने रहते है । कुठ गोपिका ज्यावर श्ोकृग्णको चाहती धौ, इसका इतना हौ अर्थं दै कि वे श्रीकल्लकत निल्तर चिन्तन कतरी ची, 
मिलनेकैः लिवे उत्कध्ठित गहती धीं ओम्‌ कृष्णक प्रत्येक व्यवह्यएको परमक आँखे ह देखत शं । चौथा भाव विरोप माहत्कका अतैर £~ वह 
यह करि वेदा अपने प्रक, अपना अनौ अचे पुत्र एवो कन्यायओोक्छ पालन-पोकण, रश्वगजेक्षण पतिम चाहतो तै । वह समन्नती £ (व इनौ 
देवल कमना पतिकः कर्नव्य हिः क्योकि ये च वसरीके आश्रित है, ओर वह प्रतिप चैस्नौ शा भौ गतो दै । कितनी ए पलिपतयण्ा चयो न 
हौ, स्वकयैवामे यह सरछपभाव छिपा पहता हो रै । पतु पीत अने पिवतपे कुछ नी चाहती, कुः भौ आरा नकी स्तो; वह तौ केवल 
अनेके देकर हो उत मुखी करना चाहती है ।श्रोगोषियोम यह भाव भौ भलीभाति प्रषपुरित च । इमौ विशेषता करण संस्कृत -सहित्यते कदं 
परन्धोमे निरन्तर चिन्तनके उदाकगणस्वप परमैगापाक्क्य वर्णनं आल है ! 

पषियोकि इस भावके एक मी, भेक दृषा शरोमद्धागवत्तमे मिलते है कससिये गेपियोपाः परकीवापनकर आरोप उनके भाक्को न समदेके 
कारण है । जिनके जीवनम साधारण धक एक ल्क -सौ रकाशता अ जानौ है, उसका यौवन परम पितर अर दूरके सिये -आदश सवप 
जन ऋता है । फिर ये गोषियां, जिनका जवन साधनक चरम सौमापर पच चुका है, अधवा जो नित्वकद्धा एं भगवानृकी स्वरूपभूता है, वा 
जिन्हे कल्योतकः साधन कके आकृच्णव कुवास उन सवाधिकयर्‌ र्त कर सिच तै, सदाचका उल््त्न कैर कर सकत रै उरैर समस्त 
धर्म -मरयादाके सर्थापकं श्रोकृष्णपा धरमललङ्नकर वन्न कैन लाया जा सकता है ? श्रीकृष्ण ओर्‌ गोधियोे तस्कन्मे इ प्रका्की 
कुकल्यनारप उनके दिव्य स्वरूप ओर दिव्वलीत्वके कित्यमे अनभिज्नता हो प्रकर करती है । 

श्ीमन्धागवततफ, दशनम सन्यः अर गासपद्धध्यायीपर अलक अनेकानेक ष्य ओर रीका लिखो जा चुके †- जिनके लेके 
ऋगद्गुकं श्रीकल्त्यचार्य, शी श्रौधास्वामौ, श्रीजीयगोषवामी आदि है । उन लोगेन चदे धिः्लादते गमन्नीलाकी महिमा सगह्ायौ टि। कितीति हे 
कापर विजय चत्ताय टै, किसने भगवान दिव्य विहार यत्त्व त अनै किीने इतका उदध्यातवकः अर्थं करिया तै । भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्मा 
द, अत्कः वुत्ति श्रीगाधा ह ओर शोष -आ्याभिनुच चृत्िया गोपियां है । उनका धारात्रवाहक्पमे निरन्त ऋल्मत्वल हम तत्न रै । किसी पो दृष 
देख, गसत्तलाकी महिमा उक्धिकर्यधिक प्रकर हतौ है । 

पतु इससे देशव नाही मानना चाहिये कि श्ीमद्धागवतेमे वर्णित गास या रमण प्रसङ्ग केवल रूपक या कल्यकमातर †ै । कह सर्य सत्य 
ओर जैसा वर्णन है, वैस हौ पिलन-विलासादिषूप शुक्गात्का रत्वत्वादन धौ हुभा च । भेट इतना ही रै कि कह लौकिक सखी -पुरोका मिततन न 
च । उनके नर्क थे सच्विदानन्दधिगर, पगात्पत्त्, पूर्वतम स्क्रीन जर निश स्ेच्छविहली गोपोनाघ प्रान्‌ नन्दनन्दनः ओर नायिकया 
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थी सवे हारिनोशक्ति शरीरधालौ ओम्‌ उनकी कायच्वृह्फ, उनकी घनीभूत मूर्वियां श्ौगोयीजन ! अत्तएव इनके यह लीला अाकृत थी । सर्वधा 
मीर मिश्री उत्य्त कदुए्‌ इन्द्रावण । तवे) -जैती कोषं आकृति बन ततौ चच, ऋ देखनेमे तीक वैने-वैमौ जो मालुम हो; पातु इषे अले 
क्वा चह मित्रौ तबा कुआ चोद हो हो जता है ? क्या ववेक आकारौ हनत ह पिश्रकिः ख्वापायिक गुण मधुरता आभाव हो जाता दै. 
नहं नही, बह किमी भौ उककाये हो सर्वव, सर्वदा ॐर्‌ सर्वधा केवल निरी -ही भिन्नौ है, बल्कि इये सीला-चमत्कपकमौ बात जर्‌ वै । लोग 
समह्नते £ कदुआ तबा, ओर होती है वह मधुर मिश्री । इसी प्रकत अचिलासामृतसिनधु संच्िदानन्दविग्ह भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओन्‌ उनकौ अन्तग 
अभित्रतवषूवा पियो सला धी दैखनेमे कैरी ही क्यौ द, वश्नुतः वह सन्विदानच्दपवी ही £ । उतम सोत्वगिकः गरे करकक्य कुआ च्वाद 
है ही जीं । ह, चहं अवक्य दै कि ह लीलाकमी नकल किसके न करनी चाहिये, करक सन्म भौ नहीं है । मासिक पदाथि द्वारा पायातीत 
भगवानक्य अनुकाज कों कैन कर सकता रै > कड्प्‌ मकेको चाद वैमो सुन्द मिटये क्ति दै टौ जाय, उसका कठुजपन कभौ मिर नही 
सकता । इपीलिये जिन योहमस्त यनुष्यनि शैकृग्णकम गस आदि अन्तरङग -लीत्वाओका अनुकरण काके तयक --किकाका रसारलादन कर चाह 
या चाहते है, उनका ष्ये पतन हूर है आर होगा । शकुष्णकतो इन सस्वउओेकय उवनुकरण तो केवल श्रीकृष्ण ही क सकते है । दरीलिये शुकदेकीने 
गापञ्चाध्यायके अन्ते स्वको सावधान कते हुए कड दिया है कि भगवान उपदशा तौ ख मानने चहिये, पतु ठनके सभी आच्करणोका 
अककण नदी कमना चाष्िये । 

चछ लोग भगचान्‌ श्रीकृर्यको केवल घनुष्य मानते अर केवल चानीय धाच एतं उदर्क कौप तनके चति कन्व चाहते दै, 
वै पतै ही शान्नसे विमुख हो जाते है, उनके चित्तमे धर्मक कं घणा हौ नह रहती ओर पे भगवान्यो धौ अपनी बुद्धिके पौठे चलाना चाहते 
हि । इकलिये स्धरेके सकरमने उनके कुियोका कों महत ही हौ रहता । ज जाके '्ौकृष्ण स्वय भगवान्‌ दै" इस वचनन ने कनल, 
कह उनकी लीलो किन्त आ्वगपर सत्य मानकः उनकी आत्ौचना कता दै -- यह खये नाह उक्ता । पे मानवधर्म, देवघर्मं आग्‌ पशुधर् 
पृथक्‌-पृथक्‌ होते £. वैते ह भगवद्ध्म धौ पृथक्‌ होता दै ओग भावान चरित्र परीक्षण उस हौ कनैलोपर देना चहिये । भगवान्‌ एकमात्र 
धरम है -परेमपरवक्ता, द्यापरवजञता ओर धकतेको अभिलाषक परति । यशोदा चधौते उत्ते बैध जनिका श्रक्व्ण अवे निजने गोपिवोकि 
्रेमके काकण उवकेः साच वाचे, चाह उनका हन धर्म १ । ह 

यदि कह हट ही हौ कि श्रीकून्णव्र चित्र गह्नवौय ्वतकञओं ओर्‌ आदशर अनुकूल ही होना चाये, तौ इमे धौ कों आपत्ति बाच 
न्ह है । श्वीकृण्णकौ अवशा उस सपय दस्त वर्षके तधा धी, जैसा कि भागते स्पष्ट वर्णन मिलक तै । गोपि गहनेवाले बहुत -मे दस वर्धके 
चच्ये तो नेणे हौ गृहते है । उने कामुति ओर्‌ ख -पुरुय -सम्बन्धक कुछ ञान ह नौ रहता । लङ्क -लङकी एक साच लौ द, नाचतै है, गात 
है, त्योह्मर पन्ौ है, गुड -गुडफएकम शारी करते है, बागात्त ले जते हि नौर आपक्षमे भोज-भात भो करते है । गक बदध-बुदध लोग बर्योका ग 
गनोरजजन देखकर प्रत्र हौ हति दै, उनके ममे कि प्रक्र दुव वही आता । पते जन्यो युवतौ च्या धौ बहे पेषे देती र, उद्र 
ककती है, नहलाती है, िलाती रै । यह तो साधान जरच्योक वात है । कुष्यते असाधारण धी-जक्तिकत्यत्र बालकः जिनके अनेक सद्गुण 
बाल्यक्नने ही प्रकर हौ कके पे; जिनक्मौ ष्यति, चातुरं -ओौर शक्तिम बही-बहौ विविेते चकवासियेने जण पावा च्च; उनके प्रति वै 
श्यो, बालिका अर कलक विनतना उदद्र रहय हयेना - हसक कल्यना ऋ कर ज सकती । उनके सौन्दर्य, काधु्य नौर देशव आकृ 
होकर गाँधी कालक- बालिका उनके साध हौ गहतौ धी उमर श्रीकृष्ण धौ अपनी मौलिक प्रतिर गग. ताल आदि न्यै-नये हगतौ उनच्छ पनौर्कन 
कतै चे ओर उन शिशव देते चे। एप ही ननोतजनोमिते तसलीला भौ एक धी, पेमा समाना चाहिये । जो श्रीकृष्णको केवल मनुष्य सपन्नते ह, 
उनकी दृषटिमे भौ यह दोषी बात न्च दौनी चहिये । वे उदारता तौर जुदधिमानीके सच भागवते आपे हुए काम -गति आदि श्यो तीक वैश 
दी अर्धं समते, जैसा कि उपनिषद्‌ नौर गीताम इन शब्दोक अर्ध होतो है । वासवम गोधियोक निष्क परमक ही नामान्तरं काम है ओर्‌ भगवान्‌ 
रीकृष्ण उकतफरमण उपक उनकी दिव्य ऋ हौ एति है। दसीषिविे त्थान-त्थान्यर उनके लिये षिधु, परेव, लक्ष्पोपति, भगवान्‌, योगेश्चौश, 
आत्वा, कन्यथमन्यथच आदि हाग्ट आये है- विपे किमी कं प्रप = हौ जाय । | 

जब गोधियां श्रीकुख्णको वेशोीध्वनि सुनकर वनमे ज्छने लगी च, तरव नके पो -सस्वन्थियेमि उद जेते रेका शचा । कतमे अपनी 
जिनको भला कन बाह्म जाने देता । पिनि भी ये चली गयी अनौर इसत षरवात्ेको किमी प्रकारक अघ्स्रता नह हू । ओर न तो उन्होने 
शओीकुत्कपर क गोषियोा किमी प्रकारक तन्छन दी लगाया । उनका श्रीकृष्ण, गोपिवोपत विश्वास धा ओः वे उनके बचने ऽमै छेते परिचित 
यै । उन त्तौ फा सलु हु म्नौ गोषियाँ हमरे पास हौ है ॥ इको दौ प्रकारे समज्ञ कम है । एक तौ यह कि श्रीकृष्णे प्रति उक 
इतना विश्वाप्र चा करि श्रीकृष्णकेः पास ग्ेपियोका 7हना "व अपने ही पा रहना है । क तो मान्य दूषि है । दृ्ी दूषि यह दै कि श्ीकुष्णकी 
योगम्कयाने पेपी व्ययस्था कर रौ शी, गोयेको वे घे ह टीचक धी । किरसै भौ दुषटिसे रसौर दूषित परसक्ग न है, बल्कि अध्िकययी 
पुरदकि सिये तो कह सम्पूरणं मनोमये नष्ट कननेयाला है । गसलमैलाके अन्तम कडा गक ¶ किः जो कुर्व श्रद्धा-पक्तिपु्वक गासस्तरनाका श्रवण 
ओर कर्णैन कात है, उत्तकैः हदयक्छ गग -काम बहुत हौ शीघ्र नष्ट हो अत्ता रै ओर्‌ उमे भगवानृका परेम प्त होता ह । चागवतये अनेकः स्थानपा 
पसा वर्णन -आत्व है किः सौ भगवनव वाक्य वरान करता दै, वह मायाय पडा हौ त्ता है । जो भावानुकेः कायजयकय वर्छन करक है, 
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चोतीसवांँं अध्याय 


सूदर्शन ओर शङ्खचृडका उद्धार 


श्रीशुकदेवजी कतै दै--परीक्ित्‌ । एकः वार 
नन्द्ववा आदि गोपोनि शिचगत्रिकै अवस्रपर बही 
उत्सुकता, कौतूहल ओर आनन्दे भरकर बैललौमै जुती 
ह॑ गाहि्योपर्‌ सवार होकर अम्िक्ाचनकौ यात्रा 
की ॥ १॥ राजन्‌. ! कहां ठन लोगेनि सर्वत नदीमे स्नान 
किया आर सरवा्र्यामी पशुपति भगवान्‌ शङ्रजीका तथा 
भ्रगवत्ती आन्निक्यजीको चद्ी भक्तिसे अनेक प्रकारक 
सामपभियेकि द्वा पुजन किया॥२॥ वहाँ उन्न 
आदय्पर्वक गौर, सोना, वख, मधु ओर्‌ मधुर अत्र 
ब्राह्मणौको दिये तथा उनको खिलावा-पिलाया । वै केवल 
यही चाहते धे कि इनसे देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्कर हमपर्‌ 
प्रसन्न हों ॥ ३ ॥ उस दिन प्प भाग्यवान्‌ नन्द-सुनन्द 
आदि गोपोनि उपवास कर रखना था, इसलिये वै लोग 
केवल जल पीकर गत्तकै समय सरस्वत्ती नदीकै तटपर ही 
बेखरके सौ गये ॥'४॥ 

उम अम्बिकाचनै पक खहा धाप्री अजगर 
रहत्ता धा । उस्र दिन वह भूखा भी बहूत धा । दैववशा 
वह उधर ही आ निकला ओग उसने सोय हए नन्दजीकौ 
चकु लिया ॥ ५॥ अनगस्कै पकड सेनैपा नन्द्रायजी 
चिल्लाने लगै-- बेटा कृष्ण ! कृष्ण ! दौड, दौड । 
देषो बेटा ! वह अजगर मुन निगल रहा है । मँ तुम्हारी 


शण हँ । जल्दी मुस्र इस सङ्कटसे बचाओ" ॥ ६॥ 
नन्दना चिल्लाना सुनकर सब-के-सब गौप एकाएक 
उट खड़े हूए ओर उन्हे अजगरके महे देखकर घनबड़ा 
गये । अब वे नुकि (अधनजली लकद्धि्ो) से उस्र 
अजगस्कौ मारने लगे ॥ ४॥ कितु लुकाठिवोे मारे जाने 
ओर जलनेपर भी अजगरने नन्दबानाको छोड़ा नही । 
इतने ह भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्णने वहाँ परहुचकर 
अपने चरणौपे ठस अगर छ दिवा ॥ ८ ॥ भगवान्‌कर 
्रीचरणोका स्पशं होते ही अजगरकै सारे अशुभ धष हे 
गये ओर वह उसी क्षण अजगरका शरीर छोडकर 
विद्याधरार्चिति तवद्भिसुन्दर रूपवान्‌ जन गया ॥ ९ ॥ उस 
चुरुषके शारीरसे दिव्य ज्योति निकल शह धी । वह सोनिके 
हार्‌ पहने हुए था । जन वह प्रणाम करनके बाद हाथ 
जोदकर भगवानके सामने खड़ा हो गया, त उन्हनि 
उससे पृछ्-- ॥ १०॥ तुम कौन हो? तुहा 
अङ्ग-अङ्गसे सुन्दरता फूटी पडती है । तुम दैखनेमे बद 
अदुभुत्त जान पतै हौ । तुन्दं यह अत्यन्त निन्द्नीय 
अजगर-योनि वयो प्राप्त हुई धी ? अवश्य दी तुष्टं विचश 
होकर इममे आना पड़ा होगा ॥ ११॥ 

अजगरके शरीरस निकला हुआ पुरुष 
व्रोला-- धगवन्‌ ! मै पहले एक विद्याधर धा । मेगः 


ह काम्‌ सिजय पपत कमना है । जा परीशछितूने अपे परक्रम क गङ्कार कयै है, तनक ठत परश्नोकेः अनुरूप हौ अष्य २९ के कतौक १६ 
सने १६ तक ओर अध्याय ३३ कै कलक ३५ मै ३७ त्क श्रीशुकरवजीने दिय रै । 
उत उक्ते चै कङ्क त हर गया रै, पातु पगवान्तकौ दित्क्लौततका तस्व नही खुले पाया; सम्पवतः उतर रहस्यकौ गुव रनेकैः लिप 


हौ ३३ अध्यायये त्तीतापसङ्ग समाप्त कर दिया गया । चश्तुतः इस लौलाके गृद्ध स्वक पराकृत-जगतुमे व्वा कौ भो नौ जा सकत ॥ 
कयोकि चह इस जगती क्रीडा हौ नौ है । यह तौ उस दिव्य आनन्दमय रष्ठमय र्यके चमल्कामयी लीव है, जिसके श्रयग आर दीन 
लिये कचमहंस शिगण धो सदा उत्कण्ठित एते दै । कु ोग इत लीलाचरेगको भागवतमे शेपः मानते है, ये वासतवमे दुराष्ह करते है; कोति 
पराचीन मे -ावीन प्रियोप धी यह प्रसेग मिलता है ओर जरा विचार कनै देखनेसे वाः मर्वथा सुगत र निर्दोष परतौ् दकत है । भगवान 
्ोकृण्ण कुया कनक येम विमल वुद्धि दै, विसमे हमल्नेण एमा कु सहस्य समननैमं छम हो ॥ 

प्रगचान्‌के इद्र रिब्य-लीलाकि वर्णनका यौ प्रपोखन है कि जीय गोपि्ोके उस आहैतुक पेनका, जो कि श्रीकृण्णक हो सुख पचानैकैः सिये 
था, मरता को ऽकः उपक दात भगवानके सगव दिव्कतीलतौकमे भगवान अनन्त ग्रेण अनुभव क । हमे रामलीला अध्ययन कब 
स्नव किती करकी ५ शङ्खा = कनके इस भावौ नगायै स्तना चाहियै । 


--हनुमानप्रसाद पोा- 
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नाम्‌ धा सुदर्शन । मेरे पास सौन्दर्य तो था ही, लक्ष्मी भी 
बहुत थौ । इससे मै विमानपर चदकर्‌ यहाँ -से-वहं चूमता 
रहता था ॥ ६२ ॥ एक दिन मैने अङ्गिरा गोतरके कुरूप 
ऋषिर्योको देखा । अपने सौन्दर्यके घ्महसे चैने उनकी 
हसी उद्ययौ । ममे इस अपराधमने कुपित होकर उन लोगेनि 
मुहन अजगर- योनि्े जाने शप दे दिया । यह फर 
पापा हौ फल था॥ १३॥ उन कृपालु ऋषियोनि 
अनुप्रहके लिये ही मूङ्ने शाप दिया धी; क्योकि यह 
उसीक्छ प्रभाव है कि आज चगरचश्कै गुर स्वयं आपते 
अपने चणकमलोसे मेगा स्पश करिया रै, इसे मैरे सरै 
अशुभ नष्ट हौ गये॥ १४॥ समस्त पापका नाश 
करनेवाले प्रभो ! जो ल्लोग॒जन्म-मृत्युरूप संस्रारे 
भयभौत होक्न्‌ आपके चरर्णोकी शरण ग्रहण कयते है, 
उन आप समस्त भयोसे मुक्त कर दैत है । अब मै आपके 
श्रीचरणोकि स्यसे शपते छट गया हँ ओर्‌ अपने लोकें 
जानकी अनुमति चाहता हूं ॥ १५॥ भक्तवत्छल 1 
महायोगेश्वर पुरुषोत्तय ! मै आपकी शक्णमें ह । इन्द्रादि 
समस्त लोकेश्वरो परमेश्वर ! स्वयंप्रकाश परपात्पन्‌ । 
मुङो आज्ञा दीजिये ॥ १६ ॥ अपने स्वरूपम नित्य-निच्तर्‌ 
एकरस रहनेवाले अच्युत ! आपके दर्शानमात्रसे मै 
ब्राह्मणक श्ापसे मुक्त हो गया, यह कोई आधर्यकौ बात 
नहीं है; क्वोकि जो पुरुष आपके नामका उच्चारण करता 
है, वह अपने-आपको ओर्‌ समस्त श्रोतार भी तुरेत 
चचित्र कर्‌ देता है । फिर युद्धे त्रो आपने स्वय अपने 
चरणकमले श्यर्शं किया है । तब भला, पेरी मुक्तिमे क्या 
सन्देह हौ सकता रै 2 ॥ १७॥ इस प्रकार सुदर्शने 
भगवान्‌, श्रीकृष्णे विनती की, परिक्रमा की ओर प्रणाम 
करिया । फिर उनसे आश्ञा लेकर कह अपने लोकम चला 
गया ओर्‌ नन्दनाना इख भारी सङ्कुटसे कूट गयै ॥ ६८ ॥ 
राजन्‌ ! छव छडवासि्योनि भगवान्‌ शरीकृष्णच्छ यह अदधत 
प्रभाच देखा, तच उन बडु विष्मय हुआ । उन लोगेनि 
ठस क्षत्रप जो नियम ते रे थै, उनक्तौ पर्ण करक चै ब्द 
आदर ओर परेवते श्रीकष्णकी उस लीलाक्ता गान करते हए 
पुनः चजमे लौट आये ॥ १९ ॥ 

एक दिनक बातत दै, अलौकिक कर्म कनैवानै 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बलरामजौ रात्रिक समय चनें 
गोपियोकि साथ किहर्‌ कर्‌ रहे थे॥ २० ॥ भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण निर्मल पीताम्बर ओर चलरामजी नीलाम्बर धारण 
किये हए थे। टोनोके गले फृलोकि सुन्दर-सुन्दर्‌ हार 
लटक रहै चै तथा शरीरम अङ्गराग, सुगन्धित चन्दन लगा 
हभ था ओर्‌ सुन्दर-सुन्दर आभुषण पहने हए धे । 
गोपियां वह प्रेम ओर आनन्दसे ललित्त स्वरम उन्हीं 
गुणका गान कर रही थी । २१ ॥ अभी-अभी सायङ्काल 
हुआ धा । आकाशे तारे उग आये थे ओर्‌ चाँदनौ छिटक 
रहौ थी। चेलाके सुन्दर गन्धै मततवालै होकर भि 
इधर-उधर गुनगुना गहे थ तथा जलाशयमें चितौ हूर 
कुपरुदिनीकी सुगन्ध लेकर वायु मन्द्‌-मन्द्‌ च्ल शी शी । 
उस्न सरमय उनका सम्मान करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ॐर्‌ 
बलरामजीने एक हौ साध मिलकर राग ल्लापा । उनका 
शग आरोह-भवरोह स्वरोक चदाच-उतारसे बहुत ही 
सुन्दर लग गह्या धा । चह जगत्तके स्रमश प्राणियके घनं 
ओर कानोको आनन्दसै भर दैनेवाला था ॥ २२-२३ ॥ 
उनका बह गान सुनकर गोपियां मोहित टौ गवीं। 
परीश्ित्‌ । उन्हे अपने शगीरकौ धी सुधि कहीं रही कि वै 
उप्मपदसे सिसकतै हृष यौ ओर्‌ चोरियोमे निखरते ह्‌ 
पष्योकौ सम्हाल सके ॥ २४ ॥ 

जिस समय बलगप अर श्याम दोन भाई इस 
परकर स्वच्छन्द विहार कर रहे थे ओर उन्यक्तकौ धाति गा 
रहे थे, उमरी समय चां शङ्कुचृड नामक एक यक्ष आया । 
वह कुयैरका अनुच धा ॥ २५॥ पक्त ! दोनों 
भाप्योकिं देखते-दे्वते वह उन गोपिर्योको लेकर वे्रके 
उत्तश्कौ ओर भाग चला । जिनकै एकमात्र स्वामी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही है, वे गोपियाँ उस समय रो-रोकर चिल्लाने 
लगीं ॥ २६॥ दोनों भाइययोनि देखा कि जैसे कोई दाक 
गौओको लूट लै जाय, चैसे ही यह वक्ष हमारी 
प्ेवसियोक्त्रे लिये जा रहा है ओर वै "हा कृष्ण! हा 
गरष ! ' पुकाएकर रो पीर रही है । उसरी समय दोनों भाई 
उसकी ओर दौड पडे ॥ २७॥ "रो मतत, डगो मत्त" इम 
प्रकार अभयवाणी कहते हु हाथमे शालक्ता वृक्षं लैकर 
बह वैगसर क्षणभगम ही उस्न नीच यक्षै पास पर्हुच 
गये ॥ २८ ॥ यक्षे देखा कि काल ओर्‌ मृत्यु सपान ये 
दोनों माई मेरे पास आ पचे । तच चह मृदू घडा गया । 
उस्न गोपियौके वहीँ छोड दिया, स्वयं प्राण चचानेक 
लिये भागा॥२९॥ तब श्िर्योको रक्षा कनके 
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लियै चलरामजी तो बही खहै शह गये, परैतु भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण जहां -जह्लं कह भागकर्‌ गवा, उसके पीठे-पीकठे 
दौडृतै गये । वे चाहते थे कि उसके सिरकी चृड्धमणि 
निच्ल लँ ॥ ३० ॥ कुछ हौ दुर्‌ जानैषर भगवान्‌ उतने 
पकड़ लिया ओ उस दुष्टके सिप्‌ कसकर एक रमा 


जमाया ओर चृडामणिकरै स्राथ ठसका सिरं भौ धडुसे 
अलग कर्‌ दिया ॥३१॥ इस प्रक्डर भगवान श्रीकष्ण 
श्चुडको मारकर ओर्‌ वह चमकीली मणि लेकर लौर 
आये तथ्या सच गोपियोके प्रापने हौ उन्न बहे परेमसे क्‌ 
मरणि बह भाट बलरामजीकौ दै दी ॥ ३२ ॥ 


~ 
पतीसवां अध्याय 
युगलगीत्त 


श्रीशुकदेक्जी कहते हँ-- परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
शरीकषणके गौ ओको चगानैके लिये प्रतिदिन वनम चते 
जानेषर्‌ उनके साध गोपियोका चित्त भी चला जात्ता घा। 
उनका मन श्रीकृष्णा चिन्तन करता रहता ओर वे वाणी 
उनकी लीलाओंका गान करती रहती । हस क्रकार वै बही 
कठिनार्ईमे अपना दिन बिता ॥ ₹ ॥ 

गोपि्यां आपरसमे कहती -- गी सखी ! अपने 
परेमीजनोको प्रेम वित्तगण कानैवालै आर देष 
करनैवालो्तककौ मोक्ष दै दैनैवाै श्यामसुन्दर नरनागर 
जव अपने चाय कपोलकौ बायीं बहक ओर्‌ लटका रैते 
है ओर अपनी भौहिं नचाते हुए बाँसुरीकौ अधमे लगाते 
है तथा अपनी सरकृमार अंगुलियकिने उसके केदोपर फिरते 
हए प्रभुर तान छते ह, उस समय सिद्धपलियां 
आकाशे अपने पति सिद्धगोकि साध विमानो 
चदुकर आ जाती है ओर उस तानको सुनकर अत्यन्त ही 
चक्रिते तथा विस्मित हो जाती हैँ । पहले तो उन्हे अपने 
पतिवोकि साथ रहनेफर भी चित्तकी यह दशा देश्ठकय 
लजना मालुम हती है; परैतु क्षणभरमे ही उनका चित्त 
कामबाणसे बिंध जात्ता है, वे विवश ओर अचेत्त हो नाती 
ह । उन्हे इस बातकी भी सुधि नहीं रहत्तौ कि उनकी नीवी 
खुल गयी है ओर्‌ उनकतै वख छिस्रक गये है ॥ २-३॥ 

अरी गोपियो ! तुप यह आश्चर्यकती चात्त सुनो । ये 
नन्दनन्दन कितनै सुन्दर है? ज वे हसते है तव 
हास्यस्वा ह्यरका रूप धारण कर्‌ लेती है, शुप्र मोतती-मी 
चमन लगत्ती रै । अगरी वीर्‌ । उनके वक्षःस्थलपः 
लहयते हुए हारम हास्यकी किरणे चमकने लगतती है । 
उनके वक्षःस्थलपर्‌ जो श्रीवत्पकौ सुनहली रेखा है, 


चह तो परेसी जान पडती है, मानो श्वापर मेषपर बिजली 
ही स्थिररूपते चैट गयौ है । यै जव दुखीजनोको सुख 
देनेके लिये, चिहियकि यत्तक शरीरे प्राणका सञ्चार 
केके लिये बसर बनाते है, तव वजके शुड-के-शुड 
बैल, गौ ओर हरिन उनके चात ही दौड आते है । केवल 
आते ही नही, सशी । दातिंसे चाया हुआ घास्रका ग्रास 
उनके मुहे ज्यो -का-त्यों पा शह जाता दै, वै उमे न 
निगल पातै ओर च तौ उगल ही पाते है । दोनों कान खद 
करके इस प्रकार स्थिरभावसे खड हौ जाते है, मानौ सौ 
गये है, या केवल भीतपर लिखे हए चित्र है । उनकी एेसी 
दशा हमेना स्वाभाविक ही है, उयोक्ति यह बाँकी तान 
उनके चित्तकौ चुरा लेती है ॥ ४-५॥ 

हे सरि । जव वै नन्दक लाहृतै लाल अपने सि्‌ 
पर मोगपेश्क मुकुर बांध लेते रै, षषगाली अलकोपिं 
फलके गुच्छे खोस लेते है, रेगीन धातुओंये अपना 
अद्ग-अङ्ग रै लैत है ओर नये-नये पल्लवोसे पसा चेष 
सजा तेते है, जैसे कोई बहत बड़ा पहलवान हो ओर फिर 
बलरामजी तथा स्वालबालोकि साथ बाँसुरीमे गौओंका नाम 
लै-लैकर्‌ उन्दै पूरते है; उस्रं समय प्यागी सियो । 
नदिरयोकी गति भी रुक जाती है । वे चाहती है कि वायु 
ठडकम्‌ हमारे प्रियतमके चरणौकी धूलि हमारे पास पर्चा 
दै ओर उसे पाक्‌ हम निहाल हौ यै, पतु सियो ! 
वै भी हमारे -ही-जैसी यन्दभाभिनी है । जैसे नन्दनन्दन 
शरीकृष्णका आलिङ्गन करते समव हमारी भुजार्पै कांप 
जातौ है ओर जडतारूप सञ्ागीभावक्ा उदय हो जानेस 
हम अपने हा्थोको हिला धीं ही पात्री, वैतेहीवेधी 
प्ेपके कारण कोपने लगती रै । दौ चार बार अपनी 
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तक्रूप भुजाओंको काँपते-करपते उदात तो अवश्य है, 
पतु फर्‌ विवश होकर स्थिर हौ जाती है, प्रेमावेशे 
स्तस्ित हो जाती है ॥ ६-७॥ 

अगरी चीर । जैसे दैवता लोग अनन्त ओर अचिन्त्य 
दश्वयेकि स्वामी भगवान्‌ नागायणक्ती शक्तियो गान करते 
है, वैते ही व्वालवबाल अनन्तसुन्दर नटनागत्‌ श्रीकष्णकी 
ललीलाओंकय गान करते एतै दै। वै अचिन्त्य 
र्य -सप्यन्न श्रीकष्णा जब वृन्दावने विहार कगते गहे हैँ 
आौर चौँसुरी चजाक्तर गिरिराज गोचर्धनकी ताम चरती 
हुई गौओंको नाम ले-लेकर्‌ पुकारते है, उस समय वनके 
वृक्ष ओर लतार्तँ फुल ओर फलम लद जाती है, उनके 
भारे दालियां ह्ुककर्‌ धरती छने लगतती है, मानो प्रणाम 
कर ही हो, वे वृक्ष ओर लत्ताँ अपने भीततर भगवान्‌ 
विष्णुकम अभिव्यक्ति सूचित करती हई-सी रमसे फल 
ड्ठती है, उन्का रोम-रेम चिल जता है ओर 
सन्-की-सच मधुधारा उडेलने लगती रै ॥ ८-९॥ 

अरी सौ ! जित्तनी भी चर्तुं संसारम या उसके 
बाहर देखनैयोग्य है, उने सचसे सुन्दर, सबसे मधुर, 
प्रनकै शिरौमणि है--ये हमारे मनपोहन । उनके संवते 
लललारपर कैसरकी खौर कितनी फलती है-- बस, देखती 
ही जाओ ! गलैमें छुटनौतक लटकती हूं बनमाला, सभं 
पियेयी हुई तुलसीकी दिव्य गन्ध ओर मधुर मधुसे 
पतवालै होकर इड -के-च्रुड धरे यड मनोहर एवं उच्च 
स्वरसे गजार करते रहते र । हमारे नटनागर श्यामसुन्दर 
भरौरौकौ उस गुनगुनाहरकय आदर कते है ओर उर्न्हकि 
त्व्म स्वर मिलाकर अपनी बसरी फंकने लगते है । उस 
सपय सखि ! उस पुनिजनमौहन संगीतक सुनक 
सौम रहनेवात्ते सारमहं आदि पक्ष्यो भी चित्त 
उनके हाधसने निकल जाता है, छिन जाता है । वै विवश 
हकर ष्यः श्यामरसुन्दरके पासन आ चैटते हँ तथा आं 
मद, चुपचाप, चित्त एकाग्र करकैः उनकी -आराधना कनन 
लगते रै--मानौ कोई विहङ्गमवुत्तिके रसिक परमहस ही 
हौ, भला कहौ तो यह कितने आश्च्यकी वात्‌ 
ह! ॥ १०-१९॥ 

अरी त्रजदेवियो ! हमारे श्यामसुन्दर जब पुष्पोकि 
कुष्टल बनाकर अपने कानों धारण कर लेते है ओर 
नलगापजीकैे साथ नििजके शिखरौषर खे होक 


खरे जगत्क हर्षित कतै हुए मुरी जाने लगते 
ह- बांसुरी क्या बजाते है, आकनदमे भरकर उसकी 
ध्वनिक द्वारा सा विश्वका आलिङ्कन करने लगते 
है- उस समच श्याम मैच नरकौ तानके साथ 
मन्द-मन्द गरजने लगता ड । उसके चित्तम इत चातेकी 
शङ्का बनी रहती है कि कहीं गै जरसे गर्जना कर्‌ उत ओर 
वह कीं बरसुरीकी तानके विपरीत पट नाय, उसे 
बेसुरापन ले आये, तौ मुञ्रसे महात्मा श्रीकृष्ण अपराध 
हनौ जायगा । स्री 1 वह इत्तना ही नही कत्ता; चह जच 
देखता दै कि हमरे स्रा घनश्यामको घाम लग गहा है, 
तुब वह उनके ऊपर आकर छया कर लैता है, उनका छत्र 
बन जाता है । आरी वीर्‌ ! वह तो प्रसन्न दयकर बद प्रेमसे 
उनके ऊपर अपना जीवन ही निच्कावर कर दैत्ता 
है- नन्ही नन्ही फुहियोकि रूपे एेखा बरसे लगता है, 
मानो दिव्य पुष्पोकी वर्षा का दहा हौ । कभी-कभी 
बादलोकी ओरं छिपकर्‌ दैवतालोग भी पुष्पवर्षं कर्‌ 
जाया काते ई ॥ १२-१३॥ 

सरत्तीशिरोपणि यशोदाजी ! तुम्हा सुन्दर कुवम्‌ 
ग्वालवालेकि साथ खेल खेलने बडे निपुण इ। 
रानीजी । तुम्हरि लादलै लाल सच्कर प्यारे तो रै ही, चतुर 
भौ बहुत है । देखो, उन्होने बासुर बजाना किसौसे सौखा 
नहीं । अपने ही अनेके प्रकरकी राग-राणिनियां उन्होने 
निकल लली। जन वै अपने चिम्बा-फल सदृश 
लाल-लाल अधरोपर्‌ सुरी रत्कर्‌ ऋषभ, निषाद आदि 
स्वरोकी अनेक जातिया बजाने लगते है, उस्न समय 
वंशीकौ परम मोहिनी आओौर नयी तान सुनकर ब्रह्मा, शङ्क 
ओर इद्र आदि वडे-यदे देवता भौ-- जो सर्वज्ञ है उसे 
नहीं पहचान पात । वे इतने मोहित हौ जात टै कि उनका 
चित्त तो उनके रोकनेपर भी उनके हाधसे निकल 
वेशीष्वनिमे तल्लीन हो ही जात्ता है, सिर धी जक जाता 
है, ओर वे अपनी सुध-बुघ स्रौकर उसी तन्मय हो जाते 
दै ॥ १४-१५.॥ 

अरी चीर | उनकै चरणकमलौपै ध्वजा, वन्न, 
कमल, अङ्कुश आदिक विचित्र ओर्‌ सुन्दर-सुन्दर चिद्ध 
है । जच त्रजधुमि गौओकि श्ुरसे खुद जाती है, तव वे 
अपने सुकुमार्‌ चरणो उसकी पीडा मिराते हृष गजराजे 
सपान मन्दगतिते आत्ते है ओर जँुरी भी नाते रहते 
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है । उनकी कह वंशीध्वनि, उनकी वह चाल ओर उनकी 
चह विलासभरी चित्तवन हिमा हृदयम प्रेपके पिलनक 
आक्तोक्षाक्य आचिग बहा हेती है । हम ठस सपय इतनी 
मुग्ध, इतनी मोहित हो जाती है कि हिल -टोलत्तक नहीं 
सक्ती, मानो हम जड़ वृक्ष हँ ! हमे तौ इस बातका भर 
पता नही चलता कि हारा जुट खुल गया है या वधा 
ह, हमरे शरीरपरका वसन उत्त गया है या है ॥ १६१७ ॥ 

अशी बीर ! उनके गले पणिरयोकौ माला बहत दौ 
भली मालुम होती दै । तंलसीकी मधुर गन्ध उन्हे बहुत 
प्यारी । दीपे तुलसरौकौ मालाको तो वै कभी छडते ही 
नही, सदा धारण किये रहते है । जव वे श्यामसुन्दर उस 
पणि्योकी मालासे गौओंकी गिनती करते -करते किसी 
पेमौ सखाके गलेमे वहि इाल देते है ओर भाव 
अता-बताकर सुरी जाते हए गाने लगते है, उस्र सरमय 
बनती हई उस बसुीके मधुर स्वरसे मोहित होक 
कृष्णस्नार म॒गोकी पत्नी हृरिनियाँ भौ अपना चित्त उनके 
चपणोपर्‌ निछावप कर देती ई ओर्‌ जँ हम गौपियां अपने 
घर्‌-गृहस्थीकी आशा-अभिलललावा छोडकर गुणसागर नागर 
नन्दनन्दनको चे रहती, वैमे हौ वे भौ उनके पास दौड 
आती है ओर कही एकरक देखती हू खडी रह जाती है. 
लौरनैका नाम भौ नहीं लैतीं ॥ ९८-१९ ॥ 

नन्दशनौ यशोदाजी । वास्तवे तुम हवी पुण्यवतो 
हो । तीं तो तुम पेते पुत्र भित है । तुम्हे वे लाड्लै लातत 
अहे प्रेमो है, उनका चित्त बद्धा कोमल दै। वे प्रेमी 
सखा अंको तरह -तरहसे हास -परिहयसके द्रारा सरव परचाते 
है । कुन्दकलीक्छ हार्‌ पहनकर जव वे अपने विचित्र 
वषम सञ्जा लेते रै ओर ग्बालबाल त्था गौभकि साथ 
यमुनाजोके तटपर छेललने लगते है, उस समय मलयजं 
चन्ट्नके सपान शीतल ओर सुगन्धित स्यर्शसे मन्द-मन्द 
अनुकल बहकर वायु तुम्हे लालकौ सेवा करती है ओर 
गन्धर्वं आदि उपदेवत्ता वदीजनोकि समान ग़- बजाकर उन 
सन्तुष्ट करते रै तथा अनिक्त प्रकारकी भर दैत हृषु सब 
उरते घेरकर उनकी सेवा करते हैँ ॥ २०-२१॥ 

अर सखी । श्यामसुन्दर व्रजकी गौ अंसे वड़ा परम 
करते है । दसीलिये तौ उन्न गोवर्धन धारण क्रिया धा । 


अव वे सन गौओंकौ लौयाक्‌ अति हौ हयगे; देखो, 
सायङ्काल हो चला है । तन इतनी देर क्यो होती है 
सौ ? गास्तेमे बह -बडे ब्रह्मा आदि वयोवृद्ध ओर शङ्कर 
आदि ज्ञानवुद्ध उनके चरर्गोकी चन्दना जो करने लगते है । 
अच गौओकि पीरे-पौे बांसुरी बजाते हए ये आते ही 
होगे । स्वालबाल उनम कीर्तिका गान कर रहे हणि । देखो 
न, यह क्या आ एह है । गौकि खुरे उड -उदुका्‌ 
खहूत-सी धूल वनमालापर पड़ गयी है। वे दिनभर 
जगल चुपते-घुमते थक गये है । पि भौ अपनी इस 
शोभासे हमारी ओको कितना सुख, कितना आनन्द द 
गहै है । देखो, ये यशोदाकी कौखसे प्रकर ह्‌ सत्रको 
आष्कादित करनेवाले चन्द्रमा हम प्रेपीजनोकी भलाईके 
लिये, हमारी आशा-अभिलाषा्यौको पूर्ण करनैके लिये 
ही हमारे पास चल आ रहे रै ॥ २२-२३॥ 

सखी । देखो कैसा सौन्दर्य दै ! मदभरी ओं कुछ 
ची हई है । कुछ-कु ललाई लिये हूए कैसी भली जान 
पडती रै । गभ वनमाला लग रही दै । सोनेके 
कुष्डलोकी कान्तिसे वे अपने कोमल कपोलको अलङ्कृत 
कर्‌ र्ट रै। इसी मपर अधपके येके समान कु 
पौलापन जान पदक है ओर रोम-ोमसे विरो करके 
मुखकमलसे प्रसन्नता फटी पड़ती है । दैवो, अव चे जयने 
सखा ग्वालवालौक सम्पान करके उन विदा कर रहे है । 
देखो, देशो सखौ ! त्रजविभूषण श्रीकृष्ण गजगाजके 
सपान मदभरी चालसे इस सन्ध्या वेलाम हमारी ओग आं 
रहे ह । अव त्रनमे रहनैवाली गौओका, हमलोर्गोका 
दिनभाका असह्य विरह-ताप मिरानेके लियै ददित 
होनेवाते चन्द्रमाकौ भांति ये हमारे प्यारे श्यायमुन्दर खरमीप 
चले आ रहे दै ॥ २४-२५॥ 

श्रीशुकदेकनी कहते है-- परीक्षित्‌ ! बड्पागिनी 
गोपियोका मन श्रीकृष्णे ही लगा रहना था। वे 
्रीकृष्णमय हो गयी धीं । जच भगवान्‌ श्रीकष्ण दिनमे 
गौ अंके चरानेके लिये वने चले जाते, तब वै उन्ही 
चिन्तन करती रहती ओर अपनी-अपनी सगवियोके साथ 
अलग-अलग उन्ही लीला ओका गान करके उसीमें गम 
जातीं । इदम प्रकार उनके दिन बीत जते ॥ २६ ॥ 


= िराति यय 
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अरिषठासुरका उद्धार ओर कंसका श्रीअक्रर्जीको चनम भेजना 


श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ । जिस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तजे प्रवेश कर रहै थै ओर वहां 
आनन्दौत्पवकी धूम मची हू थी, उसी समव अगिषटासुर 
नामका एक दैत्य वैलका रूप धारण चकै आया । 
ठप्रका ककुद्‌ (कंधे पुद्रा) या धुआ ओर्‌ दील-डौल 
दोनों ही बहत बहे-बहे थे । वह अपने खुौको इतने 
जोरमरे परक गहा था कि उसे धरती कप रही 
धी ॥ १॥ वह चे जोरसे गर्जं रहा था ओर्‌ चैर धूल 
ठचछलालता जाता था। र खडी किय हुए था ओर 
स्ीगोते चहारदीवारी, खैतौकी मेह आदि तोडता जाता 
था ॥ २॥ बौच-बीचमे बार-बार मूतता ओर गोबर 
क्ोदता जाला था । ओँ काकम्‌ इधर्‌~उधर्‌ रीड रहा 
था । परीक्षित्‌ ! उसके जोरसे हंकड्नेसे-निष्टुर गर्जना 
भयवश सियो ओर गौओकि तीन-चार महीनके गर्भ 
स्रवितत हो जाते थे ओर पाँच -छः यहीनिके गिर्‌ जाते चे । 
ओर तो क्या कह, उसके ककुट्कौ पर्वत समच्चकर 
बादल उसपर्‌ आकन्‌ ठहर जाते थ ॥ ३-४॥ परीत । 
उस्र तीखे सीगचान्तै चैलक्रो देखकर गोपियां ओर्‌ गोप 
सभी भयभीत हो गये । पशु ततो इतन इर गये कि अपने 
गहने स्थान छोडुकर्‌ भाग ही गये ॥ ५॥ उस्र समय 
सभी तरजवास्री श्रीकृष्ण ! श्रीकृष्ण ! ह्मे इस भयते 
बचाओ" इस प्रकार पुकारते हुए, भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
शगणमे आये । भगवान्‌ देखा किं हमार गोकुल 
अत्यन्त भवातुद हौ रहा है ॥ ६॥ तव उन्होने -डगनैकी 
कोट बात नही है'-- यह कटकम्‌ परब्र दादृस धाया 
ओर्‌ फिर वृषासुरको ललकार, ' रे मूर्ख ! महयदषट । 
तू इन गौओं ओर स्वालकोौ क्यो डर सह है ? इसे 
क्या होगा ॥ ७ ॥ देख, तुद्म-जैसे दुमा दुष्टोकै बललका 
चमड चू-चुर्‌ कर्‌ दैनैवाला यह मै हँ" इस प्रक 
ललक्ार्क्‌ भगवान्‌नै त्राल ठौकी ओर उत कऋरोधित 
कनेक लिये वै आपने एक सखाके गन्तम बाह डालकर 
खड हो गये । भगवान्‌ श्रौकृष्णकी इस चुनौतीमे चह 
क्रौधके मारे तिलमिला उदा ओर अपन खुोसे बडे 
जोय धती चोदको हओ श्रीकृष्णकी ओर्‌ हपट । 


उस समय उसकी उन्ययौ हई रपूछके धक्ेसे आकराशकें 
बादल तित्र-बित्त्‌ होने लगे ॥ ८-९ ॥ उस्ने अपने 
तीरे प्रीग आगे कर लिये। त्ात्न-लात अओन्वोते 
ठकटकी लगाकर श्रीकृष्णकी ओर्‌ रे जरसे देखत 
हुआ वह उनपर इत्ते वैगसे टरा, मानो इन््रके हाथसे 
छोड हआ कत्र हो ॥ १० ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णे अपने 
दोनों ह्योसे उसके दोनों सींग पकड़ लिये ओर जैसे 
एक हाथी अपनस भिडनेवालतै टस हाथीको पीठे हरा 
देता है, वैसे ही उन्न उसे अखरह पग पीछे ठेलकर 
गिग्र दिया ॥ ११॥ परगवानक्रे इस प्रकार देल देनेषर्‌ 
वह पि तुरत ही उठ खडा हआ ओर्‌ तऋरोधसे अचेत 
होक लंबी-लंबी सांप्र छढता हुआ फिर उनपर 
इपरा । उस्र समय उ्रका माग कीर प्रसीनेमे लथपथ 
हौ सहा धा ॥ १२ ॥ भगवानूने जच देखा कि चह अच 
मु्ापर प्रहार करना ही चाहत्ता रै, तव उन्हनि उसके 
सौग पकड लिये ओर्‌ उत्ते लात मारक जमीनपर गिरा 
दिया ओर्‌ फि्‌ चैते दाकर इस प्रकार उसका कचुमर्‌ 
निकाला, जैखे कों गीला कष निचोड इहा हो । 
इसके वाद उस्रीका सींग उखाड्कर्‌ उसको खुब पीरा, 
जिससे कह पडा ही रह गया ॥ १३॥ परीक्षित्‌ ! इस 
प्रकार वह दैत्य महसे खुन उगलता ओर गोबर-मूत 
करता हुआ पैर पटकने लगा । उसकी आंखें उलट गवीं 
आर्‌ उस्ने बडे कटके साथ प्राण छेडे। अव 
दैचततालौग भगवानृपर फुल चअरस्ना-बरस्राकर उनकी 
स्तुति करने लगे ॥ १४ ॥ जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस 
प्रकार जैलतके रूपमे आनैवातै आरिष्टासतुरको मार डाला, 
तव सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्हनि 
बलशमरजीके साथ गेम प्रयैश किया ओर उन 
दैव -दैसवक्न गोपियोकि नयन-मन आनन्दम पर 
ग्य ॥ १५॥ 

परीक्षित्‌ ! भगवान्‌की लीला अत्यन्त अद्भुत है । 
इधर जव उन्हनि अगिष्टसुरकौ मार्‌ डाला, तव 
भगवन्मय नारद, जौ लोगो शीघ्र-से-शीघ्र भगवान्‌का 
दर्शन क्ररातै रहते है, कके पास पटच । उन्हेनि 
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उससे कडा-- ॥ १६ ।।क॑स । जौ कन्या तुम्हे हाथसे 
छटकर आकाशम चली गवी, वह तौ यशोदाकी पुत्री 
श्री । ओर तरजमें जौ श्रीकृष्ण दै, वे देवकैकै पुत्र है । 
वहाँ जो बलगमजी रै, ते रोहिणीके पुत्र है । वसुदेव 
तुमसे डरकर अपने भित्र नन्दक पास्न उन दौनौको र 
दिया है । उन्होने ही तुम्हरे अनुचर दैत्योका वध किया 
रै ।' यह बात सुनते ही कैक एक-एक इन्द्रिय क्रोधके 
पा कपर उती ॥ १७-१८ ॥ ठसनै चमुदेवजीको पार 
इालनेके लिये तुरत तीखी कलवार उठा लौ, पतु 
नारदजीने गकं दिया । जच कसको यह मालुम हौ गया 
कि वसुदेवके लढ्के ही हमारी मत्युके कारण रै, तव 
उसनै दैक . ओ वसुदैव दोनों हौ पत्ि-पल्नौको हथकद़ी 
आर वेदी जकडुकम फिर जैलमें डाल दिया । अचं 
देवर्षि नारद चले गये, तव कंसचने कैशीको बुलाया ओर 
कहा-- तुम तल्पे जाकग्‌ बलम ओर कुष्णको मार 
इलो ।' चह चला गया। इष्ठकै बाद कन मुष्टिक, 
चाणुर, शल, तोशल, आदि पहलवान, मन्ति ओर 
महावतोको चुलाक कहा--'वीरवर चाणुर ओर 
नुष्टिक! तुपरलोग ध्यानपूर्वकं मेरौ चात्त 
सुनो ॥ १९-२२ ॥ वसुदैवके दौ पुत्र बलशाम ओर्‌ कुष्ण 
नन्दक त्रजमे रहते हैँ । उन्हीकि हाथमे मेरी मृत्यु बतलायी 
जाती है ॥ २३॥ अतः जन वे यहां अवे, तब तुमलोग 
उने कुश्ती लड्ने-लङ्धनेके बहाने मार डालना । अव 
तुपलोग भंति-मातिके मंच बनाओ ओर नद अखाडेके 
चारौ ओर गोल्ल-गोल्ल सजा दौ। उनप्‌ वैटका्‌ 
नगरवासी ओर दैशकी दुरो प्रजा इस च्छन्द 
देगलको देखे ॥ २४ ॥ महावत। तुप बड चतुर हो । 
दैखो घाईु। तुम दंग्लके पेरेकै फाटकपर्‌ ही अपने 
कुक्लयापौड ाधीकौ रखना ओर जब पेदे शत्रु उधरसे 
निकर्ले, तेव उप्रीकै द्रारा वन्तं मगा डालना ॥ २५॥ 
दृसौ चतुर्दशी लिधिपूर्वक धनुषयज्ञ प्रारप्म कर दौ 
ओर उसकी सफलताके लिये चरदानी भूतनाथ भैरवकौ 
बहत- मै पवित्र पशुओं बलि चदासरौ ॥ २६॥ 
पीर्षित्‌। कंसं तौ केवत वार्थ -साधनका सिद्धान्त 
जानता था। इसलिये उसने मन्त्र, पहलवान ओर 
महावत्तको इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ वदटु्वशौ 
अक्रुरकौ बुलवाया ओर उनका हाथ अपने हाधमे 


लेकर बोला-- ॥ २७५ ॥ " अक्रुगजी। आप तौ बड़े उदार 
दानी है । खच तरह मेम आदरणीय है । आज आप मेगा 
एक मित्रोचित काम कर्‌ दीजिये; क्योकि धोचवंशौ ओर 
वृष्णि्ेशौ यादवो आपसे बढ़कर मेरी भलाई 
करनेवाला दुसग कोहं नही है ॥ २८ ॥ यह काम चहुत 
बहा है, इसलिये मे पित्र! मैन आपका आश्रय लिया 
ह। ठीक वैसे ही. जै इन्द्र समर्थ हौनेपरं भी वित्णुका 
आश्रय तेकर अपना स्वार्थं साध्ता रहता है ॥ २९॥ 
आप नन्दगयके त्रनमे जाहये । वह वसुरेवजीके दो पुत्र 
है । उन इसी रथपर्‌ चदाकर्‌ यष्ट लै आदये । ब, अव 
इस कामे देर नहीं होनी चाहिये ॥ ३० ॥ सुनते रै, 
चिष्णुके भरेसे जीनेचालै दैचत्ताओति उन दोनोको मैरी 
मृत्युका करण निश्चित किया है । इघलियै आप उन 
लोनौकौ तो लै ही आदये. साथ ही नन्द आदि गोपक 
भरी बही-बह्ी चेरोकि साध ते आहय ॥ ३१ ॥ यहां 
आनेषर्‌ मै उन्तै अपने कालके समान कुवलयापीड 
हाथमे पश्वा डर्लुगा । यदि वै कदाचित्‌. उस्र ह्यधीसे 
चच गये, तौ यै अपने वच्गके सामन मजवुत ओर 
कुर्तीलि पहलवान मुष्टिक -चाणुर्‌ आदिसे उन्द मरवा 
डातैगा ॥ ३२ ॥ उनके मे जानेषर कसदैव आदि वृष्णि, 
भोज ओर दशार्व॑शी उनके भाई-बन्धु शोकाकुल हो 
जा्यैगे । फिर उन्दै मँ अपने हाथो मार्‌ डाग ॥ ३३ ॥ 
मेरा पिता उग्रसेन यो तौ बुदा हो गया है, परन्तु अभी 
उसकौ गज्यका लोभं बना हुआ है । यह सच कः 
चुक्नेके बाद मै उसको, उसके भाई देवकको ओर दूस 
भी जो-जो मुदठसे देष करनेवाले है--उन सवकं 
तलवारकै घाट उत्तार दुगा ॥ इध ॥ मेरे मित्र अक्रूरजी)। 
पिनित्तो मै ह्ोकैना ओर आप होगे तथा होगा इस 
चृध्वीका अकण्टक राज्य । जरासन्धं हमारे बड वृढ ससु 
रै ओर वानरराज द्विविद मेरे प्यारे सखा दै ॥ ३,५॥ 
जम्बरासुर, नरकासुर ओग वाणासुर- ये तो मुञ्जे 
पितता करते ही है, मेग मुँह देखते रहते है; इन सनर्क 
सहावत्तासे मै दैवताओकि पक्षपाती नरपत्तियौकौ मारकः 
पुथ्वीका अकण्टक गाज्य॒भोर्गुगा ॥ ३६ ॥ यह सड 
अपनी गुप्त बात मैन आफकौ बतला दीं । अव्र आप 
जल्दौ -से-जल्दी चलगरम ओर कृष्णक वहां ल आदये 

अधौ तो वे बचे ही है। उनकौ मार डालने) 
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क्या लगता है? उनसे केवल इतनी हौ बातत कषियेना कि 
वै लोग धनुषयकघके दर्शन ओर यदु्वशिरवोकी राजधानी 
मथुगाकी शोभा देखरनेके लिये यहां आ जार्थ' ॥ ३७ ॥ 
अक्रुरजीने कहा - महाराजं ! आप अपनी मृत्यु, 
अपना अरि दूर करना चाहते ई, इसलिये आपका एमा 
सोचना ठीक ही है । मनुष्यको चाहिये कि चाहे सफलता 
हौ चा असफलता, दोनों प्रति समधभाव रखकर अपना 
काम करता जाय । फल तो प्रयत्नपे नी, दैवौ प्रणासे 
मिलते है ॥ ३८ ॥ मनुष्य बहे-बह मनोगरकि पुल 
नाँधता गृहुता है, पदन्तु वह यह नहीं जानता कि दैवने, 


प्रारज्धनै इसे पहलेसने ही नष्ट कर रका है । यही 
कारण है कि कभौ प्रारब्यके अनुकूल होनेपर 
प्रयत्न सफल हो जाता है, तो वह हर्षसे फुल उठता 
है ओर प्रतिकूल होनेपर विफल हो जात्ता है तो 
शोकयन्त हो जाता है । पित्र भी नै आपकी आन्ञाका 
पालन ततौ कर्‌ ही गहय हँ ॥ ३९॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते वै--केसने मन्तियो ओर 
अक्रुप्जीको इस भरक्रकी आज्ञा देकर सबको विदा करं 
दिया । त्दनन्तर वह अपने महल चला गया ओर 
अक्रुपजी अपने घर लौर आये ॥ ४० ॥ 


- ++ 


सैतीसवाँ अध्याय 
कैरी ओर व्योमासरुरका उद्धार तथा नारदजीके द्वारा भगवान स्तुति 


श्रीशुकदेवजी कहते है- परीक्षित्‌ ! कंसने जिस 
कैशी नामक रैत्यकरो भेजा धा, वह बडे भागी घोडेके रूपें 
मनके समान वेगसे दौडुता हुआ तजमे आया । कह अपनी 
टापो धरती खोदा आ रहा धा। उस्रकी गरदनके 
छितर हुए बालेकि इटकेसे आकशके वादल ओर 
विपानोकी भीड़ तित्तर-चित्र हौ गही थी । उसकी भयानक 
हिनहिनाहरसे सब-के-सव भयसे कंपि दहे थे । उसकी 
बड़ी-बड़ी आँ धी, नह क्या धा, मानो किसी वृक्षका 
त्वो ही हो । उसे दैखनैसे ही डर्‌ लगता धा । बही मोरी 
गरदन थी । शरीर इत्तना विश्नाल था कि मालुम होता धा 
काली-काली बादलकी घटा दै । उसकी नीयतमे पाप भरा 
चा । चह श्रीकुष्णकौ मारकर अपने स्वापी कंसका हित 
करना चाहता था । ठसक चलने भृकम्प होने लगता 
धा ॥ १-२ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि ठस्रकी 
हिनहिनाहरसरे उनके आश्रित रहनैवाला गोकुल धयभीते हौ 
रहय है ओर्‌ उसकी पके बालम बादल तित्तर-बित्तर हो 
गहे है, तथा चह लडनैकै लिये उन्हीको दद भौ रहा 
है-- तच वे बद्कर्‌ उसके सामने आ गवै ओर उन्न 
सिंहके समान गर्जकर्‌ उस ललकार ॥ ३ ॥ भगवान्‌कर 
सामने आया रख चह ओर भी चिद गया तथा उनको ओर्‌ 
इस प्रकर मह फैलाकर दौड़ा, मानो आकाशकौ षी 
जायगा । पतरीर्धित्‌ । सचमुच कैङ्ञीका वैग चा प्रचण्ड 


धा। उस्रफर्‌ विजय पाना तौ किन चा ही, ठते पकड 
लेना भरी -भसान नहीं था । उने भगकानके पातर पचक 
दुलत्ती ्ाही ॥ ४ ॥ पतन्तु भगवान उससे अपनैकौ चचा 
लिया । भला, वह हृन्दियातीतरको कैसे पार्‌ पात्रा ! उन्होनि 
अपने दोनो हाधौपे उत्तके दोनों पिक्लले चैर पकड लिये 
ओर जैसे गरुड़ सपक पकड़कर इटक देते है, उस 
प्रकार क्रोधपे-उसे घुमाकर्‌ चङे अपमानकै साध चार सौ 
हाघकतौ दुरीपर्‌ फक दिया ओर सवव अकडकग खड हो 
गये ॥ ५॥ थोड़ी हौ देके वाद केशी फिर सचेत हो गया 
ओर उह खडा हुभ। इसके बाद वह क्रोधे 
तिलमिलाकर्‌ ओर पट फाड्कर्‌ बहे वेगसे भगवान्की 
ओर इपरा । उसको दौड़ते दैख भगवान्‌ मुसकराने लगे । 
ठन्न अपना बायां हाथ उप्रके ममे इस प्रकर डाल 
दिया, जैसे सर्पं विना किसर आशङ्काके अपने विलये घुस 
जात्ता है ॥ ६॥ परीक्षित्‌ । भगवानका अत्यन्त कोमल 
करकमल भी उस्र समय पसा ह्य गया, मानौ त्पाया हुआ 
लह्य हो । उसक्ता स्पर्श होते दी कैशीके दति दूर-दटूटकर 
गिर गयै ओर जैसे जलोदर गोग उपेक्षा कर देनेषर बहुत 
चद्‌ जाता है, वैसे ही श्रीकृष्णक भुजदण्ड ठसकै रहें 
बदूनै लगा ॥७॥ अचिन्त्यशक्ति भगवान्‌ श्रीकष्णका 
हाथ उसके मैहमे इतना चदु गया कि उसकी सौकै भी 
आने-जानेका मार्ग न रहय । अब तौ दम घुरनके कारण. 


++. 
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वह पैर पीटने लगा। उसका गीर पस्रीनेसे लथपथ 
हौ गया, ओक पुतली उततर गयी, कह मल-त्याग 
करने लगा । थोडी ही दग उुफका शरीर निशेषट हौकर्‌ 
पृश्वीपर्‌ गिर परह्य तधा उपस्क प्राण-पत्रेरू उड्‌ 
गये ॥ € ॥ उस्नका निष्माण शरीर फूला हुखा होनेके 
क्ण गिरते ही प्री ककदीकी तरह फट गया । 
महाबाहु भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसके शरीरस अपनी भुजा 
छीचि ती। उद इसमे कृं भी आश्य चा गर्व नही 
हआ । बिना प्रयल्नकै हौ शतरुका नाश हौ गया। 
देवता्ओको अवश्य ही इससौ बड़ा आश्चर्य हुआ । वे 
प्रसन्न हो -होकर भगवानके ऊपर पुष्य बरस्ाने ओर उनकी 
स्तुति करन लगे ॥ ९ ॥ 

परीक्षित्‌! देवर्षि नारदनी भगवानके परम पमी ओर 
खपत्त जीवक सच्चे हिनैषी रै । कसक यहम लौटकर 
यै अनायास ही अदभुते कर्म करनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पास आय ओर एकान्तम उनसे कहने 
लगे-- ॥ १० ॥ ` सच्विदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण! आपका 
सछवूप मन ओग वाणौका विष्य नहीं है । आप योगेश 
है । सरे जगता निव्रण आप ही करते दै । आप 
स्रबके हृदटयरपे निवास करत रै ओर्‌ सन-के-सब आपके 
हदवम निवान्न करतौ रै । आप भक्तोकति एकमात्र 
चान्छनीय, यदूव॑श-शिगौमणि ओर हमरे स्वामी 
हं ॥ १६ ॥ जसे एक ही अग्नि सभी लकडि्यपि व्याप्त 
गहती है, वैते एक हौ आप सपरत प्राणियोकि आत्मा है । 
आत्मक रूपमे होनेपर भी आप अपनैकौ छिपाये रखते 
है; क्वोक्ति आप पञ्चक्रशरूप गुफाओकि भीतर रहते है । 
फिर भी पुरुषोत्तमके रूपे, सवके नियन्ताके रूपमे ओर 
सबके प्राक्षीकै रूपमे आपका अनुभव होत्ता ही 
ह ॥ १२॥ प्रभो! आप सत्रके अधिष्ठान ओर खयं 
अधिष्ठानाहित दै । आपने सृष्टिक व्रारम्थमे अपनी मायासे 
ही गुणोकी सृष्टि की ओर्‌ उन गुर्णोकरो ही स्वीकार काके 
आप जगक्तकमी उत्पत्ति, स्थिति आओौर प्रलय करते रहते दै । 
यह सर करनैके लिये आपको अपनैसे अतिरिक्तं ओर 
किसी भी चस्तुकी आवश्यकता नहीं है । उयोकि आप 
सर्वशक्तिमान्‌ ओर सत्यसङ्कल्प दै ॥ १३ ॥ कही आप 
दैत्य, प्रमथ ओर ग॒क्षसरोका, जिन्हने आजकल गाजाओंका 


वेष धारण कर्‌ गवा है, विनाश करके लिचे तथा घर्मकी 
मर्यादाओंकी रक्षा करनेके लिये यदुवंशे अचततीर्ण 
हृष्‌ है ॥ १४॥ यह बदरे आनन्दकीी बातत है कि 
आपने खेल-दी-खेलमें घोटके रूपमे रहनेवाले इस 
केशी रैत्य्रो मार डाला। इसकी हिनहिनाहटसे 
डरकर्‌ टेवतालोगं अपनो च््ग छोडकर धाग जाया 
कतै थे ॥ १५॥ 

प्रभो! अब परस्रौ मै आपकर हाथो चाणृर्‌, मुष्टिक, 
दूस पहलवान, कुवलयापौड हाथी ओर स्ववं कसक भी 
मरते दलैणा ॥ १६॥ उसके बाद शङ्कासुर, कलयन, 
मुर्‌ ओर नरकासुरका वध देगा । आप खर्गसे कल्पवृक्ष 
उखाड़ ला्वेगे ओर इन्द्रकै ची -चपड्‌ करनैपर उनको 
उसका मजा चखारयेगे ॥ १५ ॥ आप अपनी कृषा, वीरता, 
सौन्दर्य आदिक शुल्क देकर वीर-कन्याओंसे विवाह 
कगौ, ओर्‌ जगदीश्वर! आप द्वाएकामिं रहते हृष नृगको 
पापस छदायेगे ॥ १८ ॥ आप जाम्बवत्रीके साध स्यमन्तक 
प्रणिको जाम्बवान्‌ लै आर्यैगै ओर अपने धामे 
ब्राह्मणके मरे हुए पुत्रको ला देंगे ॥ १९॥ इसके 
पश्चात्‌ आष पौण्डूक-- मिध्वावासुदेकका वध क्वेगै | 
काशीपुरीको जला रैगे। युधिष्ठिरके गाजसूय-यज्ञमे 
चैदिरान शिशुपालक्रौ ओर वह॑ते लौटने समव उसके 
मौर भाई टन्तवक्तरकौ नष्ट करै ॥ २०॥ प्रभो! 
द्रास्कामे निवास करते समय आप ओर भी बहुत-से 
पराक्रम प्रकट करेगे, जिन पृथ्वके बडे-बड ज्ञानी ओर 
प्रतिभाशौल पुरुष आगे चलकर गार्वेगे । मँ वह सव 
देगा ॥ २१ ॥ दस्रकै बाद आप पृथ्वीका भार उतारनेके 
लिये कालरूपसे अर्जुनके सारथि बनेगे ओर्‌ अनेक 
अक्षौहिणी मेनाक्ता संहार करेगे । यह सब मै अपनी 
आँखिसे देस्मैगा ॥ २२॥ 

प्रभो! आप विशुद्ध विज्ञानघन दै । आपके स्वरूपम 
ओर किमीका अस्तित्व है हौ नही । आप नित्य-निरन्तर 
अपने परमानन्दस्वरूपरमे स्थित रहते है । इसलिये मा 
पदार्थं आपकर नित्य प्राप्त ही हैँ । आपका सङ्कल्प अमोघ 
ह । आपकी चिन्मवी शक्तिके सामने माया ओर मायासे 
होनेवाला यह त्रिगुणमय संसारचक्र नित्यनिवतत 
है-कभी हुआ ही नहीं । पते आपं अखण्ड, एकरस, 
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सच्िदानन्दस्वरूप, निरतिशय पेशवर्यसम्पन्न भगवानकतरौ मै 
शरण ग्रहण करता हँ ॥ २३॥ आप सबके अन्तर्यामी 
ओर्‌ नियन्ता रै । अपने-मापमें स्थित, परम स्वतन्त्र है । 
जगत्‌ ओर उफ्कै अशोष विशेषो -- भाव-अधाचरूप 
सारे भेद-विभेदौकी कल्पना केवल आपकौ मायामे ही 
हूं है । इस समय आपनै अपनी लीला प्रकट कैक 
लियै मनुष्यका-मा श्रीविग्रह प्रकट किया रै ओर्‌ आप 
यदु, वृष्णि तथा सात्वतवैशियोकि शिगोमणि बने रै । 
परभ ! मै आपको नमस्कार करता हँ ॥ २४ ॥ 
श्रीरुकदेवजी कहते ह परीरषित्‌ ! भगवानकै 
पर्रप्रेपी भक्त देवर्षिं नाणदजीन इस प्रकार भगवान्‌करी 
स्तति ओर प्रणाम किया । भगवानक दर्णनोके आह्वादसे 
नारटजीका रोम-रोप खिल उखा । तदनन्तर उनकी आज्ना 
ग्राप्त करके वै चते गये ॥ २५॥ इश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
केशी लडाई मारकर फिर अपने प्रेमी एवै परसत्रचित्त 
ग्वालवालकि साथ पूर्ववत्‌ पशुपालनके कामें लग गये 
तेथा त्रजवासिर्यौको पयमानन्द वित्तरण कमन 
त्ने ॥ २६ ॥ एकत सरमय ते सत्र ग्वालब्ाल पहाङ्करी 
चोटि्योषर गाय आदि पशुओंको चा रहे थे तथा कुठ 
चौर ओर कुछ गश्वक चनक्र छिपनै-छिपानैका- लुका - 
ल्ुकौका खेल खेल दहे थे ॥ २७॥ राजन्‌ । ठन 
लोगे कुछ तो चोर ओर कुठ रक्षक तधा कुछ चेद 
जन गये थे । इस्र प्रकार चै निर्णय होकर खेमं गम गयै 
धे ॥\८॥ उसरी समप ग्वाल चेष धारण 


काके व्योमासुर कहां आया । चह मायावि्योकि आचार्य 
मयासुरका पुत्र धा ओर स्वयै भी बड़ा मायावी था । वह्‌ 
खेलमे बहूधा चोर हौ बनला ओर भेड्‌ बने हृए्‌ बहूत-से 
चाल्कोकौ चुगाकर छिपा जाता ॥ २९६ ॥ कह महान्‌ 
असुर्‌ बार-बार उन लै जाकर एक पहाड्की गुफामं 
डाल दैता ओरं उका दरवाजा एक बहौ चदान ठक 
रेता । इस प्रकार ग्वालवालोमिं कैवल चार्‌-र्पाच बालकं 
ही चच शै ॥ ३०॥ भक्तवत्प्रल भगवान्‌ उसकी यद 
करतूत जान गय । जिस समय कह ग्वालवात्लौको लिये 
जा गहा था, उस्र सरमय उन्होनि, जसे सिंह भेद्येक 
द्बौच लै उसी परक्छ ठगने धर्‌ टदबोया॥ ३१॥ 
व्योमासुर बड़ा बलौ था । उस्ने पहाङ्के समान अपना 
असली रूप प्रकट कर्‌ दिया ओर चाहा कि अपनेक 
छड़ा लत । परंतु भगवानन उकरौ इस प्रकारं अपने 
शिकंजेमे फर॑ंसि लिया था कि वह अपनेको दडा न 
स्का ॥ ३२ ॥ तच भगवान्‌. श्रौकृष्णने अपन दोनों 
हाथो जकहुकग उपय भूमिपर्‌ गिग दिया आर्‌ पशुकी 
भांति गला घोटकः मार डाला । दैवत्ताल्लोण विमानोपर 
चदटृकर्‌ उनकी यह तीला दे रहे थे ॥ ३३ ॥ अव 
भगवान्‌ श्रीकष्णने गुफाके द्वारपर लगे हुए. चद्ानोकिं 
पिष्टान तड्‌ ले ओर ग्वालगलौकौ ठस ङ्कटपूर्ण 
स्थानसे निकाल लिया । बडे-बे देवता ओर्‌ स्बालत्राल 
उनकी स्तुतिं कनै लगे ओम्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण त्रजपें 
चते आये ॥ ३४ ॥ 
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अडतीसवों अध्याय 
अक्ररजीकी त्रज-यात्रा 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ-- परीक्षित्‌ ! महामति 
अकक्ररजी भी वह रात्र मधुरापुरीमें वित्ताकर्‌ प्रातःकाल 
छेते ही गथपर सवार्‌ हूए आओर्‌ नन्दवावाके गोकुलकी 
ओर्‌ चल दिय ॥ १॥ पम धान्यवान्‌ अक्रृगजी त्रजकी 
यात्रा करते सपय वार्गं कमलनयन भगान्‌ श्रीकृष्णकी 
परम प्रेममयी भक्तिसे परिपुणं हौ गये । ते इस प्रकार 
सोचने लगे-- ॥ २ ॥ "यैन एसा कौनसा शुभ कर्मं किया 
दै, पस कौन-सी श्रेष्ठ तपस्वा कौ दै भधा किसी 


सत्पात्रको एेखा कौन-सा महत्त्वपूर्णं दान दिया है, निसं 
फलस्वरूप आज यै भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन 
करगा॥३॥ मै बद विषयी ह| पैसौ स्थितिमे, 
बदै-्दे सात्विक पुरुष भी जिनकै गुणका हौ गान 
कते रहते है, दर्शन न॒ही कर्‌ पाते--उन धभगवानुकर 
दर्शन मेम लिये अत्यन्त दुर्लभ है, ठीक वैसे ही , जैसे 
शृद्रकूलके बालककै लिये वेका कीर्तन ॥ ४॥ पतु 
नही, मङ्ग अधपकौ धी भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन हग 
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ही । क्योकि जैसे नदे बहते हृए्‌ तिनके कभी-कभी 
इस पारमे उ पाद लग जाते है, वैमरे ही तमयके 
प्रवाहसरे धौ कीं कौई इस संसारस्रागस्को पार कर 
सकता दै ॥ ५॥ अवश्य ही आज मेरे सरे अशुभ नष्ट 
हो गये । आज मेरा जनप सफल हौ गया । क्योकि आज 
मै भगवानूकै उन च्ऋणकमलललोपं प्नाक्षात्‌. नमस्कार 
करा, जो बड-बड योगी-यतियोक भी केवल ध्यानके 
ही विषय ई ॥ ६ ॥ अहे । केने तो आज पेम ऊपर 
बही हौ कृपा कौ है। उसरी कसक भैजनेसे भ इस 
भूतलपर अवतीर्ण श्वयं भगवानुके चरणक्रयलकि दर्शनं 
पारकैगा । निनकै नखमण्डलकौ कान्तिका ध्यान कर्के 
पहले युगोके ऋषि-महर्षि इस अज्ञानरूप अपार 
अन्धकार-गशिको पार कर चुके है, स्वयं वही भगवान्‌, 
तो अवतार अहण करके प्रकट हए है ॥ ७ ॥ ब्रह्मा, 
शङ, इन्द्र॒ आदि बडधे-बदधं देता जिन ऋणकसर्लोकीं 
उपासना कतै शते है, स्वयं भगवती लक्ष्मी एक 
क्षणके लिये धौ जिनकी सेवा नौ छोड, प्रेषो भक्तोकि 
साथ बहे-वडे ज्ञानी भी जिनकी आगधनापे संलग्न 
रहते ई-भगवानकरै वे हौ चरण-कमल गौओंकौ 
चरनेके लिये ग्वालचालोकि साथ चन-वनमे विचरते है । 
चे ही सुर-मुनि-वन्दित्त श्रीचरण गोपियोके वश्षःस्थलप 
लगी हूं कैम ग जाते है, चिहित हो जाते हँ ॥ ८ ॥ 
मै अवश्य -अवश््य उनका दर्शन करूंगा । मरकतमरणिक 
समान सुलिग्ध कान्तिमान्‌ उनके कौमल कपोल है, 
तोतैकौ लोरकरै समान नकीलौी नश्रिका है, होटोपा 
मन्द-मन्द मुसकान, प्रेपधरी चितवन, कमल-से-कोमल 
रतना लोचन भौर कपो्लोपर रषुपगाल्ली अलक लटक 
गही है । मै प्रेम ओर मुक्तिक परम दानी श्रीमुकुन्दके उस 
मुखकमलका आज अवश्य दर्शन करहैगा । क्योकि 
हसि मेरी दायीं ओरसे निकल रहे दँ ॥ ९ ॥ भगत्रान्‌ 
चिष्णु पृथ्वीका भार्‌ उतादनैके लियै स्वेच्छासे 
सनुष्यकी -सी लीला कर रहे र । वे सम्पुर्ण लावण्यके 
घाम है| सौन्दर्यकौ पूर्तिमान्‌ निधि रै । आच मुद्ग 
उन्छीका दर्षन हौगा! अवश्य होगा ! आन मुद 
सहने ही अ्वका फल मिल जायगा ॥ १०॥ 
भगवान्‌ हस कार्य-कारणरूप जगत्कै द्रष्टामात्र है, ओर्‌ 
पपा नेप भी द्रषटापनका अहङ्कार उरनं चतक नही 


गया है। उनकी चिन्मयी शक्तिम अज्गानके कारण 
होनेवाला भेदम अज्ञानसहित दुरसे हौ निरस्त रहता है । 
यै अपनी योगमायापरे ही अपने-आप शरुविल्नाप्रमातसे 
प्राण, इन्द्रिय ओर युद्धि आदिके सहित अपने स्वकूपभूत 
जी्वोकी रचना कर लैत ई ओर उनके साध चुन्दावनकौं 
कुङ्ञौत तथा गोपियोकि घरे तरह तरहक लीला करते 
हृष प्रतीत होते रै ॥ ११ ॥ जव समस्त पापोकि नाशक 
उनके परम॒ मङ्गलमय गुण, कर्म ओर जन्पकी 
लीलाओंसे युक्तं होक वाणी उनका गान कती है, त्व 
उस गाने संसागमे जीवनकी स्फूर्ति होने लगती है, 
शोभका सञ्चार हो जाता है, सारी अपवित्र, धुलकर्‌ 
पवित्रताका साघ्राज्य छा जाता है; पतु जिस वाणीस 
उनके गुण, लीला ओर जन्मकौ कथात नहीं गायी जातीं, 
व्ह तौ पदको हौ शोभित करनेवात्ी है, होनैपर भौ 
नर्हकि सपान-- व्यर्थं है ॥ १२ ॥ जिनके गुणगानका ही 
पसा मादाय दै, वै ही भगवान्‌ खयै यदुवंशे अवतीर्ण 
हृष है । किसलये ? अपनी ही बनायी मर्वादाकतर पालन 
करनेवाले श्रेष्ठ देवताओंक्य कल्याण करनैके लिये । वे 
ही परम पश्र्यशाल्ली भगवान्‌, आज वत्रजमें निवास कर 
रहे रै ओर वहीतै अपने यशका विस्तार कर्‌ रहे दै! 
उनक्व यश कित्तना पचित्र रै । अहो, देवत्ताल्लोग धी उस 
स्वर्णं द्घलयय यशका गान करते रहते है ॥ १३॥ 
हस्म सन्देह नहीं कि आज मै अवश्य ही उन्हे दैखुगा । 
वै चहे-वडे संतो ओर लोकपालेकि भी एकमात्र आश्रय 
है । सवके परम गुर है । आर्‌ उनका रूप-सरन्र्यं तीनों 
लोककि मनको मोह लेनेवालो रै । जौ नैक्रवाले ह, उनके 
लिये वह आनन्द ओर्‌ रसकी चरम सीमा है । इसे 
स्वय॑लक्षयीजी भी, जो सीन्दर्गकी अधीश्ररी ई, 
उन पानके लिये लनलक्ती रहती दै । हां, तो मँ 
उन्हे अवश्य देगा । क्कि आजं मेप॒मद्गल- 
प्रभात रै, आज मुन्ने प्रातःकाले दही अच्छे-अच्छ 
शकुन दीष गृहे है ॥ ९६ ॥ 

जय मै उन्दरै दैखैगा तत सर्वश्रे्ठ पुरुषं कलगाम 
त्था श्रीकष्णकैे चर्य नमस्कार करनैके लिय तुरत 
रथस कृद ४५५ उनके चरण पकड़ लगा । ओह । 
उनके चरण दुर्लभ र। बह-वडे योगी-यति 
आत्म-साक्षात्कार्के लिये मन-दही-मनं अपने हटयमें 
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उनके चरणौकी धारणा करतौ है ओर मै तौ उन प्रत्यक्ष चा 
जार्ेगा ओग लोर जा्कगा उनपर । उन दौनकि स्राथ ही 
उनके नचासौ सखा एक-एक ग्वालब्रालके चरणोकतै भी 
वन्दना करणा ॥ १५॥ मैरे अहोभाग्य ! जच गँ उनकै 
चरणक्रमलमिं गिर जागा, ततर क्वा चै अपना करकमल 
मैरे सिगपर एत रगौ 2 उनकै चै करकमल उन लोग 
सदाके लिये अभवदान दै चुके है, जौ कालकूपी सपक 
भयस अत्यन्त घवदाकर उनकौ शरण चाहते ओर शरणमे 
आ जाते ह ॥ १६ ॥ इनदर तथा दैत्यगज बलिने भगवानके 
उन्हीं कगकमलोमे पुजाकी भर समर्पित करके तीनों 
लोकोका प्रभुत्व--इनद्रपद प्राप्त कर्‌ लिया । भगवान 
उन्दी करकमलेनि, जिनमे दिव्य कमलकी-सी सुगन्ध 
आया करती है, अपने स्यकसि रसततीलाके सरव 
व्रजयुवतियोकी सारी थकान मिरा दौ धी॥ ६७ ॥ गँ 
कसक दूत हँ । ठप्रीके भेजनेसे उनके पास जा गहा हं । 
करीं वै मुञने अपना शत्रु तो न्‌ समन वैरगे ? ॒म-राम ! 
वै खा कदापि नहीं समह्म सक्ननै । बरयोक्ि वे निर्वि है 
सप है, अच्युत है, सरे विश्वके साक्षी रै. सर्वज्ञ दै, वे 
चित्तके चाहर भी है ओर भीतर धी । वै दत्रजगरूपते स्थित 
होकर अन्तःकर्णकी एक-एक चेष्टाकौ अपनी निर्मल 
जञानदृष्टिके द्वार देखते रहते है ॥ ६८ ॥ तब मेरी शङ्खा 
वर्च है । अवश्य ही मै उनके चरणोमिं हाथ जोटुकर 
विनीत्तभावसे खड्ध हो जाकैगा । वै मुस्तकराते हए दयाभरी 
निधं दृषटिति मेगी ओर देचवैौ। उत सपय मेरे 
जन्-जन्मकै समस्त अशुभ संस्कार उसी क्षण नष हो 
जारयैगे ओर गै निःशङ्क होकर स्दाके लिये परमानन्दमे 
मग्न हौ जागा ॥ १९॥ मै उनके कुटुम्बका हूं ओर्‌ 
उनका अत्यन्त हित चाहता हूँ । उनके सिवा ओर कोई मेय 
आसाध्यदेव भी नहीं है। एेस्री स्थिति चै अपनी 
लैब -लंनी नहंसे पकड्कर मुञ्े अवश्य अपने हदवस 
लगा लगे । अहा । उस्‌ सरमय मैरी तो देह पतित्र होगी ही, 
वह दूसरगोको पवित्र करनैकाली भी बन जायगी ओर उसरी 
सपय-- उनका आलिङ्कन प्राप्त हते हौ -- ममि कर्ममय 
बन्यन, जिनके कारण भँ अनादिकालसे भरक दहा ह, टूट 
जार्वैगे ॥ २० ॥ जब वे मेरा आलिङ्गन कर्‌ चुकेगे ओर 
मँ ह्यथ जौ, सिर श्जुकाकर्‌ उनके सामने खडा हो 


जार्कैगा, तेच वै नुने "चाचा अक्र !' इत प्रकार कहकर 
सम्बोधन करौ ! क्यो नहो, इप्री पवित्र ओर्‌ मधुर 
याका विस्तार कगनेके लिये ही तो वे लीला कर गहे है । 
तव मेश जीवन सफल हौ जायगा । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदश नही दिया -- उसके 
उस्र जन्नको, जीवनक्तौ चिक्तार दै ॥ २९ ॥ न तो उन कोट 
प्रिय है ओर न त्तौ अत्निय। न तौ उनका कोई आत्मीय 
सुहृद्‌ है ओर न तौ शत्रु । उनकी उपेक्षाका पात्र भी कोई 
नहीं है। फिर भी जैसे कल्पवृक्ष अपने निकर आक 
याचना करनैवालोको उनकी महमागी वस्तु देता है, वैसे 
ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी, जो उन जिस प्रकार धजता है, 
उसे उसी रूपमे भजते है- ओ अपे परमौ भक्तौसे ही पूरण 
तेस कतै है ॥ २२ ॥ यै उनके सायन विनीत भावसे सिर 
ज्ुकाकर खड हो जाऊंगा ओर बलराम मुखकरातते हए 
मुहे अपने हदयस लगा ललँ ओग फिर मेरे दोनो 
ह्यथ पकड्कम्‌ गु घरकै भीतर ले जार्यैगे । वहाँ सन 
प्रकारसे मेरा सत्कार कर्गेगै। इसके बाद मुञ्जसे 
पृ्ेगे क्रि "कंस हमे ऋरवालेकरि साध कैसा व्यवहार 
करता है ?` ॥ २३॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है परीक्षित्‌ । श्वफल्कनन्दन 
अक्रूर मामि इसी चिन्तनमे इवेव रथसे नन्दर्गाच 
पच गये ओर सूर्यं अस्ताचलपर्‌ चले गये ॥ २४ ॥ 
जिनकै चरणकमलं रजक खभी लोकपाल अपने 
किरीटोकिं द्वारा सेवन करते है, अक्ररजीने गोष्ठे उनके 
चरणचिहवकरि दर्शन क्रिये । कमल, वत्र, गुर आदि 
असाधारण चिकि द्रारा उनकी पडचान हो रही धी गौर 
उनसे पृध्वीकी शोधा बहु एही धी॥२५॥ उन 
चरणवचिष्ठकि दर्शन काते ही अक्रुगजीके हृदयमे इतना 
आह्ाद हुआ कि वे अपनैको भाल न सके, विह्वल 
हो गवे । प्रेमे आवेगसै उनका रोम-रोमर खिल स्ट, 
नेवमिं आंसु भए आये शओओौग रपरप रपकने लगे । ते 
रथस करदकर्‌ उस्र धृलि्मे लौटने लगे ओर्‌ कने 
लगे-- "अदो ! यह हमारे प्रपुके चर्णोकी रज 
है ॥ २६॥ परीश्ित्‌। कंसकै सन्दैशसे लैकर 
यहांतक अकरूरजौके चिक्तकौ जसौ अवस्था रही है, यहौ 
जीवक दैह धारण करनैका परम लाभ ह । इस्रलिये 
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ज्ीवपात्रका यही परम कर्तव्य रै कि द्भ, भय ओर्‌ 
शोक त्यागकर्‌ भगवान्करौ मूर्तिं (प्रतिमा, भक्तं आदि) 
चिह्न, लीला, स्थाने तथा गुणोकि दर्शन -श्रवण आदिके 
द्वाग्र पेम्रा ही धा सरप्पादन क्न ॥ २७॥ 
व्रजे प्हुवकर अक्रूरजीनि श्रीकृष्ण ओर बलराम 
दोनों भायौक्मै गाय दुहनैके स्थाने विराजमान देखा । 
श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण पीताम्बर धारण क्रिये हुए थे ओर 
चल्लगाप नीलाम्बर । उनके नेत्र शरत्कालौन 
कमलके समान चिल हुए थै ॥ २८॥ उन्दने अभी 
किगोर-अवस्थामे प्रवेश हयौ क्रिया धा। चै दोनों 
गौर-श्वाम निखिल सन्दर्यकौ खान थे । घुटनोका स्पर्श 
करनैवाली लंबी -ंयी भुजार्पे, सुन्दर बदन, षय मनोहा 
ओर गजशाचकके समान ललित चाल धी ॥ २६॥ 
उनके चरणोमि ध्वजा, वत्र, अदश ओर कमलके चिह 
थे। जन वै च्लतै धै, उनसे चिद्धित्त होकर पृथ्वी 
शोभायमान हो जातौ थौ । उनकी मन्द-मन्द्‌ मुखकान 
ओर चिक्तवन सौ शी, मानो दया चरस रही ह । वे 
उदारत्ताकी त्तौ मानो मूर्ति ही थे ॥ ३० ॥ उनकी एक-एक 
लीला उदामता ओर सन्दर कलामे भगी धी। गलै 
वनमाला ओर पणियोकि हार्‌ जगमगा गहै थे। उन्दने 
अभी-अभी स्नान करके निर्मल चसन पहने थे ओर्‌ 
शआीरमे पवित्र अङ्गराग तथा चन्दनका लैप क्रिया 
धा॥ ३१॥ करीर्षित्त्‌ | अक्रत दैखा कि जगततके 
उदिकारण, जगत्तक्रे परषपति, पुरुषोत्तम ही संसारक 
रक्षके लिये अपने सपर्ण अंशोसे बलरापजी ओर 
श्रीकृष्णके रूपम अवतीर्ण होकर अपनी 
दिशाओं अन्धकार दूर करर रहे है। चै रमै धल 
मालूम होते थे, जैसे सोनेसे मदे हुए मरकतमणि ओर 
चांदीके पर्वत जगमगा रहे ह ॥ ३२-३३ ॥ उन देखते 
ही अक्रुरजौ प्ेमावेगसने अधीर होकर रथन कूद पदे ओर 
भगवान्‌ श्रीकष्णं तथा च्लातके चणेकि चास सा 
लोर गये ॥ ३४ ॥ परीक्षित्‌ | भगवानके दर्शीनसे उन 
इतना आदह्वाद हुआ क्रि उनके नेत्र आसे सर्वथा भर 
गये । सारे शीरम पुलक्ावलली छा गयी । उत्कण्यानश 


गलत भर्‌ आनेके कारण चै अपना नाम भौ न बत्तला 
कैः ॥ ३५॥ शरणागत्तवत्पल भगवान्‌ श्रीकृत्ण उनकै 
मनक भावं जान गये। उन्होने बही प्रसनतासे 
चक्रा्किति हाथोकि द्वारा उने खींचकर उखाया ओर 
हृदये लगा लिया ॥ ३६ ॥ इप्रकै बाद जब वै परप 
मनस्वी श्रीवलरामनीके सामने विनीत भावप्रे छदे हो 
नये, त्व उन्दने उनको गले लगा लिया ओर उनका 
एकत हयाय श्रीकृष्णने पकड तथा दूम्षश बलरामजीने । 
दोनों भाई उन्दं घर्‌ ले गये ॥ ३७॥ 

घर्‌ लै जाकर भरगवान्‌ने उनका बहा च्वागत्त- 
सत्कार किया। कुशल -मद्गलं पृद्ठकर्‌ श्रेष्ठ आसनपर्‌ 
वैखा ओर विषिपूर्वक उनके पौव पछाप्कर्‌ मधुपर्क 
(शद मिला हुआ ददी) आदि पजाकीौ सामग्री पिर 
की ॥ ३८. ॥ इसके चद भगवान अतिथि अक्रूरजीकों 
एक गाय दौ ओर्‌ चैर दबाकर्‌ उनकी थकरावर दूर्‌ कौ 
तथा बद आद्र एवं श्रदधारे उन्दै पवित्र ओर अनेक 
गुणोपि युक्त अक्का भोजन कराया ॥ ३९॥ जव वै 
भोजन कर चुके, तब धर्मकै परम मर्मज्ञ भगवान्‌ 
चलरामर्जीनि ब प्रेमे मुखवास (पान-इलायची आदि) 
ओर्‌ सुगचित्त माला आदि रैक उन अत्यन्त आनन्दित 
किया ॥४०॥ इस प्रकार सत्कार हौ चुकनेपर 
नन्द्रायजीने उनके प्रास् आकर पषछठा--' अक्रूरजी । 
आपल्लौण निर्दयी केसरके जीते-जी किसर प्रकार अपने 
दिन काटतै है 7 ओ! उसके रहतै आपलोगोकौ वही 
दशा है, जौ कसारा पाली दूरं भेदौकी होती 
है ॥ ४१॥ जिस इन्दरियाराम पापीने अपनी विलखती हई 
चहनकते नन नने कच्ौकौ मार डाला । आपल्लोग उसकी 
प्रजा रै । फिर आप सुखी रै, यह अनुमान तौ हम कर्‌ 
ही कैये सकते है ? ॥*४२॥ अक्रूरजीन नन्दबाबासे 
पहले ही कुशल -मङ्गल पृष्ठ लिया था । ज्ञव इस प्रकार्‌ 
नन्दवावान मधुर वाणौसे अक्ररजीगरे कुशल-मङ्गल पुछा 
ओर उनकः सम्मान किया ततव अक्रुरजीके शरीरे रास्ता 
चलनैकी जो कुछ धकावट थी, वह सव दुग्‌ हौ 
गयी ॥ `४३ ॥ 
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उनतालीसर्वोँं अध्याय 


श्रीकृष्ण-वलरापका सश्युगगमन 


श्रीशुकदेकजी कहते है-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर 
चलगामजौनि अक्रुरजीका भललीभांति सम्मानं किया । ते 
आगापसे परलैगपर्‌ चैठ गये। उन्न मार्गमे जो-जौ 
अभिलाषा कौ शी, वे सच पूरी हौ गर्यीं॥१॥ 
परीक्षित्‌ ! लक्ष्मीके आश्चयस्थान भगवान्‌. श्रीकृष्णकै 
प्रसन्न होने फैसौ कौन-सी चतु है, जौ प्राप्त नही हौ 
सकती ? फिर भी भगवानके परमप्रेमी भक्तजन किमी 
भी चस्तुकौ कामना नही करत ॥ २॥ देवकतीनन्दन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने सरायक्कालका भोजन करनेके बाद 
अक्तुरजौके पास नाकर्‌ अपने स्वजन--सम्बन्धियेकि 
साध कसक व्यवहार ओर उसके अगले कार्यक्रमकै 
चम्बन्धमें पृस ॥ ३॥ 

रावान्‌ श्रीकृष्णे कहा -- चाचाजी । आपका 
हृदय बडा शुद्ध है । आपकर वात्रापे कोई कष्ट तो नहीं 
हुआ ? खगत है । मै आपकी मङ्गलकामना करता ह । 
पुगाके हमि आत्मीय सुहृद्‌, कुटुम्बी तधा अन्य 
स्वन्धी सब कुल ओर स्वस्थ हैँ न ? ॥ ४ ॥ हमारा 
नाममात्रकः मामा कंस तो हमारे कुलकै लिये एक 
भयङ्कर व्याधि है । जवततक उसकी चदती हो रही हे, 
तब्रतक हप अपने वशवालौ ओग उनके बाल-चन्चौका 
कुशल-मङ्गल क्या पृषे ॥ ५॥ चाचा ! हमारे लिये 
यह चडे खेदकी बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध 
ओर सदाचारी माता-पित्ाको अनेकों प्रकारक यातनारपि 
ञचेलनी पदी तह -तरहके कष्ट उठाने पड़े । ओर तो 
क्या, मेरे ही कारण उन हथकडी -बेदीसे जकडूकर्‌ 
जलें डाल हिया गया तथा पेदे हौ कारण उनके बच्चे 
भरी मार डाले गये ॥ ६॥ मै बहुत दिनोँसे चाहता था कि 
आपलोगेमिंसे किसी-न-किसीका दर्शन हो। यह चदे 
सौपाग्यकी वात है कि आज भेरी बह अभिलाषा पूरी 
हो गयी, सौप्य-स्वभाव चाचाजी । अव आप कृपा 
करके यह नततलाइयै किं आपका शुभागसन किम 
निमित्तम हआ ? ॥७॥ 


ह्ीशकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! ज भगवान्‌. श्रीकृष्णका 


्ीकृष्णने अक्रूरजीसे इस प्रकार प्रश्न किया, 


तव उन्होनि बतलाया कि "कंसने तो सभी यदुवंशियोसे 
घोर यैर ठान रखा रै । बह वसुदेवजीको मार डालनेका 
शरी उद्यम कर चुका है" ॥ ८ ॥ अक्रुरजीने केसा सन्देश 
ओर जिस उदधश्यसे उसने स्वयं अक्रूरजीको दूत बनाकर 
प्ैजा धा ओर नारदजीने जिस प्रकार वमुदेवजीके घर 
श्रीक्ाके जन्य लने वुत्तान्त उसको चत्ता दिया था, 
सो सरव कह सुनाया ॥ ९ ॥ अक्रूरुजीकी यह चात्त सुनकर 
विपक्षी शत्रुओंका दमन करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर 
वलराम्ी हसने लौ ओर इ्रके बाद उन्हनि अपने 
पिता नन्दजीको केसकी आश्ना सुना दी ॥ १० ॥ तव 
नन्टवानाने स गोपोको आच्ञ दौ कि “सारा गोरस एकत्र 
करौ । चैकी सामग्री ले लो ओर छकडे जोडौ ॥ ११॥ 
कल प्रातःकाल हौ हम सव मधुतकौ यात्रा करगे ओर 
चहँ चलकन्‌ गजा कको गोरस ठग । वहं एक बहत 
बहा उत्सव हो रहा रै । उसे दैखनेकै लिये देशकी सारी 
प्रजा इकट्री द्यो रहौ दै। हम्रलोग भी उसे देखेंगे 
नन्दबाबाने गवे कोौतवालक द्वारा यह घोषणा सरे 
त्रजमं करता दी ॥ १२ ॥ 

परीक्षित्‌! जब गोपियेनि सुना कि दमारे मनमोहन 
श्यामसुन्दर ओर गौरसुन्दर बलगामजीको मधुर ले 
जनिके लिये अक्रुरजी व्रजे आये रै, तत उनके हदयमे 
बही व्यथा हू । वे व्याकुल हौ गी ॥ १३॥ भगवान्‌ 
श्रीकुष्णके मथुरा जानक्यै वात सुनते ही बहतोकि हदये 
दमी जलन हू कि गरम सस चलने लगी, मुखकमल 
कुम्हला गया । ओर बहुतौकी एसी दशा हुई वे इस 
प्रकार अचेत ह्यो गयीं कि उन खिसकी हुई ओदनी, 
नित हृष कंगन ओर ठीले हए जुदोतकका पतता न 
रहा ॥ ९४ ॥ भगवानके स्वरूपकरा ध्यान आते ही 
वहूत-सौ गोपिरयोकी चित्तवृत्तिं सर्वथा निवृत्त हो गयीं 
मानो वे सपाधिष्य-- ओह्नामे स्थित हो गयी हौ, ओर 
उन्हे अपने शारीर आर संसारक कुछ ध्यान हौ च 
गहा ॥ १५॥ बहुत-सी गोपियोकि सामने भगवान्‌ 
प्रेम, उनकी मन्द-मन्द मुसक्रान ओर हदयको 
स्या केवाली विचित्र पतै युक्त मधुर वाणी नाचने 
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लगी। वै उस्म तत्लीन हौ ग्ीं। मोहित हो 
गयीं ॥ १६ ॥ गोपिवां मन-ही-मन भगवान्‌की लटकीली 
चाल, भाव-भद्वी, प्रेपभरी मुस्कान, चित्तचन, सा 
शोकोको मिरा दैनैवाली टिदोलियां तथा उदाप्ताभरी 
लीलाओौका चिन्तन करने लगौ द उनके विरहके 
पयसने कतर्‌ हय ग्यी। उनका हदय, उन 
जीवन-- सव कुछ भगवान्‌के प्रति समर्पित था । उनकी 
अवमे आसू बह रहे थ। वै च्ुड-कीौ-दयुह इक्र 
होकग्‌ इस प्रकार्‌ कटने लगीं ॥ १७-१८ ॥ 

जौपिोनिं कहा -- धन्य हौ विधाता ! तुम तव 
कुठ विधान तो काते हो, पतु तुम्हरे हृदयम दयाका 
लेश भी नहीं है। पहले तौ तुम सनाद ओर प्रेमे 
जगत्के प्राणियोकोौ एक-दुसरके साथ जोड़ देते हो, उन 
आपत्तमे क कर्‌ दैत है; मिला दैतै हो पतु अभी 
उनकी आशा-अधिल्लाघार्ठं पूरी धी नहीं हो पात्री, वे तृप्त 
धी नहीं पातै कि तुम उन व्यर्थं ही अलग-अलग 
करर देते हो ! सच है, तुम्हार यह खिलवाड़ अच्चोकि 
छलक तरह व्यर्थं ही है ॥। १९ ॥ यह कितने दुःखकी 
चात्त है! विधाता ! तुपनै पडत हये प्रेमका चवित्तरण 
करनेवाले श्यामसुन्दर पुखकमल दिखलाया । कितना 
सुन्दर टै कह ! क्ले-कालै घुंषरालै बाल कपोलोपर 
ज्ञलक्र रहै 1 मरकतसणि-ते चिकन सुनल्लिग्ध कपोल 
ओर्‌ तोतैकौ चोच-सी सुन्दर नासिका तथा अधरौपर्‌ 
मन्द-मन्द्‌ मुसकानकी सुन्दर रेखा, जौ सारे शोकोकौ 
तत्क्षण भगा देती है । विधाता ! तुमने एक बार तौ हे 
वह परम सुन्दर मुखकम्त दिखाया ओर्‌ अब्र उतर ही 
हमारी ओते ओड्ल कर दहे ह्य ! सचमुच तुम्हारी 
यह करतूत बहूत ही अनुचित्त है ॥ २० ॥ हम जानतती है, 
इसमे अक्रूरका दोष नहीं है; यह तो साफ तु्हागी क्रूरता 
। वास्तवमे तुम्ही अक्रर्के नामसे यहां आये हो ओर 
अपनी ही दी हू आख तुम हमसे मूर्खकी भाति छीन 
रहे हो । इनके द्वारा हम श्यामसुन्दस्के एक-एक अङ्गे 
तुम्हारी सुष्टिका सम्पूर्णं सौन्दर्य निहारतौ रहती धी । 
विधाता ! तहे एसा नही चाहिये ॥ २१॥ 

अहो ! नन्दनन्दन श्यामस॒न्दगकौ भी नयै-नयै 
लोगे नैह लगानैक्री चार पड गयी है। देखो तौ 
सही-- इनक सौहार्द, इनका प्रेम एक क्षणमें ही कहां 


चला गया ? हम तो अपने घर-द्रार, स्व्नन-सम्बन्धी, 
पतति -पत्र आदिकौ छोडकर इनकी दासी बनी ओर इन्हीं 
लिये आज हमार हदव शोकातुर हो शहा टै, पतु ये पेये 
दै कि हमारी ओर देखते त्क नहीं ॥ २२ ॥ आच्की 
रातका प्रातःकाल मशुगाकी ल्ियोकि लिये निश्चय ही वदा 
पद्लमय हयेगा । आज उनकी बहुत दिनो अभिलाषा 
अवश्य ही पुग हो जार्यैगी। ज्र हमारे त्रजगाज 
श्यामसुन्दर अपनी तिष्छौ चित्तवनं ओर मन्द-मन्द 
मुसकानसे युक्त मुखारविन्दका मादक मघु वित्तरण करते 
हए मधुरापुरे प्रवेश करगे, कव वे उस्र पान करके 
धन्य-धन्य हो जार्ैग ॥ २३ ॥ यद्रपि हमारे श्यामसुन्दर 
धैर्यवान्‌ होनैके साथ हौ नन्द्बाा आदि गुरुजरनोकौ 
आज्ञामें रहते है, तथापि मथुराकी युखतियां अपने मुके 
सपान युर वचने इनका चित्त बरबस अपनी भर्‌ 
खच लेंगी ओर ये उनकी सल मुस्कान त्तथा 
विलासपूरणं भाव-भंगीसे कही रम जार्वैगे। फिर हम 
नवार म्कलिनोके पप्र ये लौरकर्‌ क्यौ आै 
लगे ॥ २४॥ धन्य है आज हमि श्यामपुन्दरका दर्शन 
कर्के मधुगाके दाशार्ह, धोज, अन्धक ओर्‌ सुष्णि्वशी 
याटवोकि नेत्र अवश्य हौ परपानन्दका स्रा्चात्कार्‌ करे । 
आज उनके यहम महान्‌ उत्सव होगा । प्राथ ही जो लोग 
यहम सथुग॒ जाते हुए रमारमण गुणसागर. चटनागरं 
देवकीनन्दन श्यामसुन्द्र्का मापि दर्शन कगे, वे भी 
निहाल हो नार्तैगे ॥ २५॥ 

देखो सखौ ! यह अक्रूर कितना निदुर, कितना 
हदयहीन दै । इधर तो हम गोपियां इतनी दुःखित हो रही 
है ओर यह हमारे परम प्रियतम नन्ददुलर श्यामसुन्द्रको 
हमारी आवसे ओंञ्चल करके बहुत दूर लै जाना चाहता 
है ओर्‌ दौ जातत कहकर्‌ हम धीरज भ नहीं ्वधाता, 
आश्वासन भौ नहीं देता। सचमुच पमे अत्यन्तं करुन 
पुरुषक्ता ' अक्र नाम तहौ होना चाहिये था ॥ २६ ॥ 
सखी ! हमारे ये श्यामगुदर भी तौ कप निदु नहीं है । 
दैखरो-दखो, चे भौ रथपर्‌ चैट गये । ओर्‌ मतवा 
गोषगण छकडोद्वारा उनके साथ जनके लिये कितनी 
जल्दी मचा रहे है । सचमुच ये मूर्खं ह । ओर हमारे 
बहे-बदे! उन्न तौ इन लोगोकी अल्दबाजौ 
देग्रक्त उपेक्षा कर दी दै क्रि "नाओं जो वनय अवि, 


[ अन दद 
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करो ।' अच हम क्या करे ? आच विधाता सर्वधा हादे 
परतिकृल चेष्टा कर्‌ बहा है ॥ २७ ॥ चल्लो, हम स्वर्यं ही 
चलकर अपने प्राणप्यारे श््यामसुन्दरकौ रोगी; कृलके 
जदे-बदे ओर बन्धुजनं हमारा क्या कर लगे ? अ 
सखौ ! हम आध क्षणक लिये भी प्राणवल्लभ 
नन्दनन्दनका सद छरेडनेये असमर्थं थीं । आन हये 
दुर्भास्यने हमरे सामने उनका वियोग उपस्थित करके 
हम चित्तकोौ विनष्ट एवं व्याकुल कर दिया है ॥ २८ ॥ 
सियो ! जिनकी प्रेमभरी परनोहर मुसकान, रहस्यकी 
मीदी-मीरी चात, विलासर्णं चितवन ओर प्रमासिङ्गने 
हमने रासलीलाकी वे रात्रियां-- जो बहुत विशाल 
धीं--एक क्षणके समान जिता दी धीं। अब भला, 
उनके चिना हम उन्हीकी दी हई अपार विरहन्यथाकता पाम्‌ 
क्ये पार्वेगी ॥ २६ ॥ छक दिनक नह, प्रतिदिनकी बाते 
है, चायज्ललपे प्रतिदिन वै ग्वालवार्लोपे धिरे हष 
बलरापजीके साथ खनसे गौत चराक्रर लौरते है । उनकी 
काली-काली वषगली अलकै ओर गलेके पुष्यहार 
गौअकि खुरकी शये के एतै है । वे बांसुरी बजा 
हए अपनी मन्द-मन्द मुसकान ओर तिरी चिततवनसे 
देख देखकर हमारे हदयको मेध डालते है । उनकै विना 
शवला, हम कैर जी सर्केगी ? ॥ ३०॥ 


श्ीशुकदेवजी कहते है--परीकित्‌। गोपिरयां यमुनाजीका 


चापीसे तो इत्र प्रकार कट्‌ रही थी; परन्तु उनका 
एक-एक मनोपाच भगवान्‌, श्रीकृष्णका स्पश, उनका 
आलिङ्गन कर गहा था । वै चिगहकी सप्मावनासे अत्यन्त 
व्याकुल हो गर्यी ओर लाज छोड़कर "हे गोविन्द ! हे 
दामोदर । हे माधव ।'--स प्रकर ऊँची आवाजमे 
पुकार-पुकारकर सुललित स्वरसे रोने लगीं ॥ ३१॥ 
गोपियाँ इद्र प्रका गे गरहौ थीं ! रोतै-गेते सारी गत बीत 
गयौ, सुर्योदय हा । अक्ररजी सन्ध्यावन्दन आदि 
नित्य कमपे निचृत्त होकर रथपर सवार्‌ हए ओर्‌ उसे 
हके लै चले ॥ ३२ ॥ नन्द्बाबा आदि गोपेनि भौ दूध, 
दही, मक्खन, घौ आदिते भरे मरके ओर भैरकी 
बहूत-सी सामग्रियां ले लीं तथा वे छकपर्‌ चढ़कर 
उनके पौठे-पीछे चले ॥ ३३॥ इसी समय अनुगगके 
देगमे गी हई गोपियां अपने प्राप्ये श्रीकृष्णके 
पास गयी ओर उनकी चित्तवन, मुस्कान आदि निररकर्‌ 


कुछ-कुक सुश्री हं । अब वै अपने प्रियतम 
श्यामसुन्दरसे कुछ सन्देश पानेकी आकाङ्क्षसे व्ही 
खी हो गवी ॥ ३४ ॥ यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ 
्रीकृष्ने देखा किं मेरे मथुरा जनेसे गोपियोकि हदयमे 
बड़ी जलन हो रही है, वे सन्तप्त हो रह है, तव उन्होनि 
दूतके द्वारा "मै आगा यह प्रेप-सन्देश भेजकर उन 
धीरज धाया ॥ ३५॥ गोपियोको जबक रधक ध्वजा 
ओर पदिवोते उडी हं धुल दीखत्री रही, तवतक 
उनके शरीर चित्रलिखित-से वहीं ज्यो -के-त्यो खड रहे । 
पान्तु उन्हनि अपना चित्त तौ मनमोहन प्राणवल्लभ 
श्रीकुष्णके साध ही भेज दिया था ॥ ३६॥ अभी उनके 
मनम आशा धी किं शायद श्रीकृष्ण कुठ दुर्‌ जाकर 
ल्लौट आय ! परन्तु जव नहीं लौटे, तव वै निगश हो 
गयौ ओर अपने-अपने घर चली आयीं । परीक्षित्‌ ! चे 
गत-दिन अपने प्यारे श्यामसुन्दस्की लीला्ओका गान 
करती रहती आर इस प्रकार अपने शोकसन्तापौ हल्का 
करतीं ॥ ३७ ॥ 

परीसित्‌ । इधर भगवन्‌ श्रीकृष्ण भी बलरामजी 
ओर अक्रृरजीके साथ वायुके समानं वेगवाल रथपर 
सवार्‌ हकर पापनाशिनी यमुनाजीके किनारे जा 
पर्ये ॥ ३८ ॥ वहं उन लोगेनि हाथ-्मह धोकर 
मर्कतमणिके समान नीला ओर अमृतके 
समान मीठा जल पिया । इसकै बाद बलरामजीके साध 
भगवान्‌ चक्षोकि ज्ुरमुरमे खड रथपर सवार्‌ हो 
गये ॥ ३९॥ अक्ररजीनि दोनों भाइ्यको रथपर बैठाकर 
उनसे आज्ञा ली ओर्‌ यमुनाजीके कुण्ड (अनन्त-तीर्थ या 
ब्रह्महद) पर आक्र चै विधियूर्वक स्नान करने 
ले ॥ ४० ॥ उस्र कुण्डम लान कनेक वाद ते जलमे 
डुबकी लगाकर गायत्रीका जप करने लगे । उसरी समय 
जलके भौतर अक्ररजीनि देखा कि श्रीकृष्ण ओर्‌ बलराम 
दोनों भाई एक साथ ही वैरे हए दै ॥ ४९ ॥ अब उन 
मनप यह शङ्का हई कि 'वसुरेवजीके पुत्रक तो ‡ 
रधर वैखा आया ह, अब वे यहाँ जले कैसे अ 
गये > जव यहाँ है तो शायद रथपर्‌ नहीं होगे ।' रेस 
सोचकर उन्होनि सिर बाहर निकालकर देखा ॥ ४२ ॥ ठ 
उम्र रथपर भी पूर्ववत्‌ यैटे हए थे । उन्न यह सोचकः 
क्रि कैन उन्हें जो जले देखा चा, कह श्रम ही एह 


धक 
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होगा, फिर डुच्की लगायी । ८२ ॥ परन्तु पिन उन्हनि वहां 
भी देषा कि साक्षात्‌ अनन्तदेव श्रीशेषजी विराजमान है 
ओर सिद्ध, चारण, गन्धर्वं एवं असुर्‌ अपने-अपने सिर 
जुकाकर उनकी स्तुति कर रहे है ॥ ४४ ॥ शेषजीके हजार 
सिग रै ओग प्रत्येक फणपर मुकुट सुशोभित दै। 
कमलनालकै समानं ऊन्ज्वले ज्रीरपर नीलाप्बर्‌ धारण 
किथे हूए है ओर उनकी पेसी शोपा हो रही दै, मानो सहसत 
शिखरे युक्त श्ेत्तगिरि कैलास शोभायमान हौ ॥ ४५॥ 
अक्रुरजौनि देखा कि शोषनीकी गोदे श्याम मषक समान 
घनश्याम विराजमान हौ गहै है । वे शमी पीताम्बर्‌ पहने 
हूए दै । बही हयी शान्त चतुर्भुज मूरति है ओर कमलके 
गक्तदलके समान रतने नेत्र है ॥ ४६ ॥ उनका चदन बड़ा 
ही मनोहर्‌ ओर्‌ प्रसन्नताका सदन है । उनका मधुर हास्य 
ओर चार चितवन चित्तको चुराये लेती डै। भह सुन्दर 
ओर नासिका तनिक कचौ तरथा बड़ी ही सुषड़ दै । सुन्दर 
कान, कपोल ओर्‌ लाल-लाल अधगौकी छटा निगल्ली ही 
है ॥४७॥ बहि घुटनोतक लवौ ओर्‌ दष्ट-पुष्ट है । कंे 
ऊँचे ओर वक्षःस्थल लक्ष्मीजीका आश्रयस्थान है । शङ्खके 
समाने उतार-चदाववाल सुदौल गला, गहरी नाभि ओर 
तरिवलीयुक्त उदर्‌ पीपलकै पक्तैकै समान शोभायमान 
है ॥४८॥ स्थूल करिप्रदैश आर नितम्ब, हाथीकी 
सके समान जपि, सुन्दर घुटने एवं पिडलिवां है । 
एडीके उपरी गद उरी हुई है ओर लाल-लाल 
नोते रिव्य ज्योतिर्मय किरणे कैल रही रै। 
चरगणकमलकी अंगुल्यां ओर्‌ अगुदै नयौ ओर कोमल 
पैणुडियोकि समान सुशोभित रै ॥ ४९-५० ॥ अत्यन्त 
नहमृल्य मणियौते ज्य हुभा मुकुट, कंडे, बाजु, 


करथनी, ह्य्‌, नूपुर आर कृण्टललौते त्था चज्ञोपवीतसे चह 
दिव्य मूरति हो गही दै। एक हाथमे पद शोभा पा 
रहा ‡ै ४४ हा्थोमि शङ्ख, चक्र, ओर गदा, 
वक्षःस्थलपर श्रीवत्सका चिह्न, गलेमे कौस्तुधपणि ओर 
वनमाला लटक रही है ॥ ५६५२ ॥ नन्द-सुनन्द्‌ आदि 
पार्षद्‌ अपने "स्वामी, स्रन्काटि परथर्षिं ' पब्रह्य', ब्रह्मा, 
महादेव आदि दैवत्ता `सर्वे, मरीचि आदि नौ 
ब्राह्मण प्रजाति ओर प्रह्माद-नारद आदि 
भ्रावानके परपर प्रेमी भक्तं तथो आठ वसु अपने 
परम पियत्तम "भगवान्‌" समद्यकर भित्न-भित्र भावोकि 
अनुसार निर्दोष वेदचाणीसे भगवानृक्ती स्तुति 
कर्‌ रहे है ॥ ५३-५४ ॥ साध ही लक्ष्मी, पृष्ट, सरस्वती, 
कान्ति, कर्ति जर तुष्टि (अर्थात्‌ पेशर्य, जल, ज्ञान, श्री, 
यशा ओर वैगग्य--ये चडैशर्यरूप शक्तियाँ), इला 
(सन्धिनीरूप वध्व -शक्ति), ऊर्जां (लीलाशक्ति) , 
विद्या-अविच्या (जीवेकिं मोक्ष ओर चन्धनम कारणरूप 
बह्िङ्गं शक्ति), ह्भादिनी, संवित्त (अन्तशङ्गा शक्ति) 
ओर माया आदि शक्तियां मूर्तिमान्‌ होकर उनकी सेवा कर्‌ 
रही है ॥ ५५ ॥ 

भगवानक्ती यह इ निरखकर्‌ अक्रुरजीकः हदय 
परमानन्दे लालन भर गया । उन परम भक्ति प्रप्त हो 
गयौ । सारा शरीर हवविशसे पुलकितं हो गया | 
परेपधावक्ता उद्रेक होने उनके नैत्र आभू भर 
गये ॥ ५६॥ अब्र अक्रुरजीने अपना साहस बरोर्कः 
भगवानके चरणों सिर एरकर प्रणाम किया ओर वे 
उसके बाद हाथ जोकः बडी सावघानीमे धरि-रधीर 
गद्गदं स्वरसे भगवानकी सतुति करने लगे ॥ ५७ ॥ 


5 = 1 १ 


चालीसवों अध्याय 
अक्रर्जीके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ स्तुति 


अक्रूरजी चोरे -प्रभो । आप प्रकृति आदि समस्त 
ककरणकि परम कारण है । आप हौ अविनाशी पुरुषोत्तम 
नारायण है तथा आपके ही नोभिकमलपने उन ब्रह्माजौका 
आविर्धाच हुआ रै, जिन्दोनि इस चगाच्छ नगक्तकी सृष्टि कौ 
है । म आपके चरणमिं नमस्कार करता हूं ॥ १॥ पृथ्वी, 


जल, आग्नि, वायु, आक्श, अहङ्कार, महन्तत्व, प्रकृति, 
पुरुय, मन, इन्द्रिय, सम्पूर्ण इन्दरियोके विषव ओर उनके 
अधिष्ठातृदेवना-- यहौ सख चरचर जगत्‌ तथा उसके 
व्यवहारके कारण है ओर ये सच-कै-सब आपके ही 
अङ्गस्वरूप है ॥ २॥ प्रकृति आर प्रकृततिसे उत्पत 
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हनेवानते समत पदार्थ 'ददवत्ति' के हारा चण किये जाते 
है, इसलिये ये सच अनात्मा है । अनात्मा यनेक कारण 
जड है ओर इसलिये आपका स्वशूप नहीं जान सकते । 
क्योकि आप तौ स्वयं आतपा हौ ठहर । तऋह्याजी अवश्य 
ह| आपके स्वरूप हँ । परन्तु वे प्रकृतिके गुण स्जसूसे युक्त 
है, इसलिये वे भ आपकी परकृतिका ओर उसके गुणोपे 
प्रका वरूप नहीं जानते ॥ ३ ॥ साघु योगी स्वं अपने 
अन्तःकरणमें स्थित "अन्तर्यामी कै शूप, समस्त 
भत-भौतिक पदाथि व्याप्त "पगमात्माके' रूपमे ओर 
सर्य, चन्दर, अग्नि आदि दैवमण्डल स्थित इष्टदेवता" कै 
रूपम तथा उनके सनाक्षी महापुरुष एवं नियन्ता ईशवरके 
रूपमे साश्चात्‌ आपकी ही उपासना करते दँ ॥ ४ ॥ कहुतसे 
कर्मकाष्डी ब्राहमण कर्ममार्गका उपदशा करनेवाललौ 
त्रयीविद्याके द्वार, जौ आपके दन्द, आग्नि आदि अनेक 
दैववाचक नाम तथा कहत, सप्तार्चिं आदि अनेक कूप 
चतलाती है, बहे-बह़ यञ्च काते है आग उनसे आपकी ह 
उपासना करते हँ ॥ ५॥ दहुत-से ज्ञानी अपन समस्त 
कर्मौकिः सन्यास कर्‌ दते ई ओर शान्तभावमें स्थित हौ 
जाते है । ते इस प्रकार ज्ानयज्तके राग ज्ञानस्वरूप आपकी 
ही आराधना कते है ॥६॥ ओर भी बहुत-से 
संस्वरसम्पन्न अथवा शुद्धचित्त वैष्णवजन आपकी 
त्तलायी हूई पाञ्जरात्र आदि विधियो तन्मय होकर 
आपके चतु्वयुह आदि अनैक ओर्‌ नारयणरूप एक 
स्वरूपकी पूजा करते है ॥ '७ ॥ भगवन्‌ ! दूसरे लोग 
शिक्जीके द्वारा बत्तलाये हए मार्गसि, जिस 
आचार्य-पेदसे अनेक अवान्तर-धेद भी है, शिचस्वरूय 
आपकी ही पूजा करते हैँ ॥ € ॥ सामिन्‌. ! जौ लोग दूस 
देवताओकी भक्ति कतै रै ओर उन्ह आपसे भिन्न समह्नते 
है, वै मव भौ वास्तचपें आपकी ही आराधना करते है; 
क्योकि आप हौ समस्त दैवततओकि रूपमे हँ ओर सर्वैर 
भरी है॥ ९॥ प्रभो ! `जैसे पर्वतौसे सब ओर बहुत-सी 
नदियां निकलती है ओर वकि जलसै भरकः 
घूमती -घामत्ती समुद्रै प्रवेश कर जाती है, वैसे ही सभी 
प्रकारके उपासना-मार्ग घुम-घापकः देर-सबेर्‌ आपके ही 
पास पर्टैच जाते है ॥१०॥ 

प्रभो ! आपकी प्रकृतिके तीन गुण है-- सतव, गजं 
अर तम । ब्रह्मासे लेकर स्थाकपर्यन्त सम्पुर्ण चगाचर्‌ 


जीव प्राकृत है ओर जैसे वस सूत्रम ओत्तपोतत रहते है, 
वैसे हौ ये सत्र प्रकृततिकरै उन गुणो हौ ओतप्रोत् 
है ॥ ११॥ पर्तु आष सर्वस्वरूप होनेपर भी उनके साथ 
लिप्त नहीं है । आपकी दृष्टि निर्लिप्त है, क्योक्रि आप 
समसत वुत्तियोकि साक्षी दै । यह गुणेकि प्रवाह होनेवाली 
मुष्टि अज्ञानमृलक है ओर वह देवता, मनुष्य, चशु-प्षी 
आदि समस्त योनियोपिं व्याप्त है; पचन आप रसे 
सर्वथा अलग ड । इसलिये मै आपक्रौ नमस्कार करता 
१ १२ ॥ अग्नि आपकर मुख दै । पृथ्व चरण है । सूर्य 

चन्द्रा नेत्र है । आकाश नाभि है । दिशा कान रै । 
स्वर्गे सिर है । देवेन्रगण भुजा है । समुद्र कोख टै ओर 
वह वायु ही आपकी प्राणशक्तिके रूपम उपासनाके लिये 
कल्पित हुई है ॥ १३ ॥ वृक्ष ओर ओषधियां रोम रै । मेष 
तिरक कैश है । पर्वत आपके अस्थि्मृह ओर नख है । 
दिन ओर गतं चललतकोका श्रोलना आर मीचना है। 
प्रजापति जननेन्धिय रै ओग चुष्टि ही आपका वीरय 
है ॥ ६ ॥ अविनाशौ भगवन्‌ । जैसे जलम बहुत-से 
जलचर नीव ओर गृलस्कै फलि नन्दनं कौट रहते 
ह, उसी प्रकार उपासननाके लिये स्वीकृत आपके मनोमय 
पुरुषरूपमे अनेक प्रकारके जीव-जन्तुओंसे भरे हुए लोक 
ओर उनके ल्लोकपाल कल्यत किये गये हे ॥ १५॥ 
प्रभो ! आप क्रीडा करक लिये पृष्वीपर जौ-जो रूप 
धारण करते दै, वे सच अवक्तार ल्लोगोकि शोक-मोहको 
धो-बहा देते दै ओर फिर सव लोग बहे आनन्दसे आपके 
निर्मल यशशक्ता गान करत है ॥ १६ ॥ प्रभो ! आपने वैदो, 
ऋषि, ओषधियों ओर सत्वत्रत आदिकौ रक्षा-दक्षाके 
लिये मल्सवरूप धारण किया था ओर प्रलयकरै समुद्रे 
स्वच्छन्द विहार करवा धा। आपकै मतस्यरूपकौ ये 
नमस्कार करता ह। आपने ही मधरु ओर कैरभ 
नामके अरोक संहार करके लिये ह्री 
अवतार ग्रहण किया था। भै आपके उत ह्पको भी 
नमस्कार करता है १७ ॥ आपने हौ कह विशा 
कच्छरपर्प ग्रहण करके मन्दगरचकौ धारण किया चा, 
आपको भै नमस्कार करता ह| आपन ही पृध्वीके 
उद्धारक लीला कनके लिये वराहरूप स्वीक किया 
चा, आपको मेरे बार-बार नमस्कार ॥ १८ ॥ प्रह्ाद्‌-जैसे 
साधुजरनौका भय मिरानेवाल्े प्रभो ! आपके उस 
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अलौकिक नृिंह-कूपको भँ नमस्कार करता हँ । अपने 
चापनरूप ग्रहण करके अपने पे तीनों लोक नाप तिये 
थे, आपको पै नपस्कार्‌ करता हूं ॥ १९॥ धर्मक 
उल्ल्चन कानेवाे घर्म़्ी क्षत्रियोकि वनका छेदन कर 
देनेके लिये आयन भृगुपति परशुरामरूप ग्रहण क्रिया धा । 
म आपके उस रूपको नमस्कार करता हँ । रावणक नाश 
करनैके लिये आपने रघूर्वशामे भगवान्‌ गमक खूपसे 
अवतार ग्रहण किखा था। मँ आप्रको नमस्कार करता 
हं ॥ २० ॥ चैष्णवजनों तथा यहुर्वशियोक्ता पालन-पोषण 
कनके लिये आपने ही अपनेको वासुदेव, सङ्र्घण, प्र्यु्र 
ओर अनिरुद्ध-- इस चतु््युहकै रूपमे प्रकट किया दै । पै 
आपको बार-वार्‌ नमस्कार करता हूँ ॥ २१॥ दैत्य ओर 
दानवौको मोहित करनैके लिये आप शुद्ध अर्हिंसामार्गकिं 
प्रवर्तक बुद्ध रूप वहण कग । यै आपको नमस्कार 
करता हँ ओर पृथ्वीके कषत्रिय जब म्लेच्छपाय हो जार्यैग, 
ततव उनका नाश करनैके लिये आप ह्य कल्किके रूपमे 
अवतीर्ण होगे । मै आपकौ नपस्कार्‌ करता हँ ॥ २२ ॥ 
भगवन्‌ ! यै सव-के-सच जीव आपकी मायासे 
मोहित हो गहे है ओर्‌ इख मोहक कारण ही "यह चै हं ओर 
यह मेरा है इस कूटे दुराग्रह फंसकर कर्मके मामि 
भरकत रहै है ॥ २२॥ मेरे स्वामी ! इसी प्रकार मै धी 
स्वम रीखनेवाले फदा्थेक्िं समान शतै दैह-गेह, 
पत्री-पुत्र ओर धन-स्वजन आदिक सत्य समद्मकर 
उन्दीकिं मोहे फंस रहा ह ओर भटक रहा हँ ॥ २४ ॥ 
मेरी मूर्खता तौ देखिये, प्रभो ¦ मैने अनित्य 
वस्तु ओको नित्य, अनात्माकौ आत्मा ओर दु-खको सुख 
समहन लिया । भला, इस उलरी बुद्धिकी भी कोई सीम 
ह! इपर प्रकार अन्नानवश संसारिक सुख-दुःखर आदि 
इन्द्रमि ही रम गया ओर यह चात्र चिल्कुल भूल गया कि 
आप ही इमे सच्चे प्यारे है॥ २५॥ जै को 


अनजान मनुष्य जलकर लिये तालाचपर्‌ जाय ओर्‌ उसे 
उससे चैदा हुए मिवार आदि घासोंमे टका देखकर एमा 
समहन लै कि यहां जल नहीं है, तथा सूर्यकी किरणेमिं 
हठ -मुट प्रतीत होनेवाले जलके लिये मृगतृष्णाकौ ओग 
दौड डे, वैते ही मै अपनी ही चायाय छिपे रनक कारण 
आपक्रौ छोडकर तिषर्योमिं मुखकतौ आशासे भरकर हा 
हं ॥ २६॥ पै अधिनाशौ अक्षर वस्तुके ज्ञाने रहित हू । 
इसीसे मेरे मने अनेक चल्तुओँकी कामना ओर उनके 
लिये कर्म कानके सङ्कल्प उत ही दहते है । इसके 
अतिरिक्त ये हृन्दि भी जो बही प्रबल एवं दुर्दमनीय है, 
मनको पथ-मधकर्‌ बलपूर्वक टधर-उधर घसीर ले जाती 
है । इसौलियै इत पनकौ तँ रोक नही पाता ॥ २७॥ इस 
प्रकार रक्ता हुआ मै आपकर उन चरणकमत्तौकी 
छत्रछायाये आ पचा ह, जो दुष्टकि लिये दुर्लभ है । भैर 
स्वामी ! हयै भौ पँ आपकर कृपाप्रसराद हौ मानता हँ | 
क्योकि पदयानाभ ! जन जीवक परंसारसे मुक्त होनेका समय 
आत्ता रै, तच स्कुरुषकी उपासनायै चित्तवृत्ति आपमें 
लगती है ॥ २८ ॥ प्रभो ! आप केवल विक्ञानस्वरूप है, 
विज्ञानघन है । जितनी भी प्रतीतिया होती है, जितनी भौ 
वुततियाँ है, ठन मबक आप हौ कारण ओर्‌ अधिष्ठान हैँ 
जीवक रूप एवं जीवोकि सुखदुःख आदिक निमित 
काल, कर्म, स्वभाव तथा क्रकत्तिकि रूपं भी आप 
ही रै तथा आप ततौ उन सकते निवन्ता भी ह । आपकी 
शक्तियाँ अनन्त रै। आप स्वये ब्रह्म है। पै 
आपकरौ नमसकार कता हं ॥ २९॥ प्रभौ ! आप ही 
वासुदेव, आप ही समस्त जीवोकि आश्रय (सङ्कर्षण) 
हः तथा आप ही युद्धि ओरं मनके अधिषठातुदेवता 
हषीकेश (परद्य्न ओर अनिरुद्ध) है । मै आपकर यार-वार 
नमस्कार करता ह । प्रभो ! आप मुडा शरणागत्तकी रक्षी 
करिये ॥ ३०॥ 


0 


इकतालीसवां अध्याय 
श्रीकृष्णका मधुराजीमे प्रवेक 


श्रीणुकटेकजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! अक्रुरजी इस 
प्रकार स्तुति कर्‌ रहै थे । उन भगवान्‌ श्रीकष्णनै जले 


अपने दिव्यरूपके दुर्शान करायै ओर फिन्‌ उसे छिपा लिया, 
ठीक चैते ही जैसे कोई नट अभिनय को रूप 
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दिश्ाकर्‌ पिन उप्र केकी ओभे छिपा दे ॥ १ ॥ जच 
अक्रुरजीने देखा कि भगवानुका वह्‌ दिव्यरूप अन्तर्धान हौ 
गया, तब वै जलप्ने बाहर निकल आये ओर फिर 
जत्दी-जल्दी सरे आचस्यक्र कर्म समाप्त करके रधा 
चले आगरे। उस समय यै बहुत ही विस्मित हो रहे 
धे ॥ २ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे पृछर--"चाचाजी । 
आपने पृथ्वी, आकाश या जलें कोई अद्भुत चस्तु देखी 
ह क्या ? क्योकि आपकी आकृति दैखनेसे एसा हौ जान 
चडुतता है" ॥ ३ ॥ 

अकरूत्जीने कहा - प्रभौ ! पृध्वी, आकरा या 
जले ओर सारे जगते जितने धी अद्भुत पदार्थ है, वे 
ख आपे हौ है । क्योकि आप विश्वूप ह । जच 
आपको ह देख रहा हं तव सी कौन-सी अद्भूत वस्तु रह 
जातरी ह, जौ मैनै न देखी हौ ॥ ४ ॥ भगवन्‌ ! जित्तनी भौ 
अदधत वस्तु है, वै पृश्वीमे हौ या जल अधवा 
आकाशम -- सव-की-मरव जिनमे है, उन्हीं आपको पै 
देख इहा हँ ! फिर भला, मैन यहाँ अद्धुतत वसतु कौन-सी 
दी ? ॥ ५॥ गान्दिनीनन्दनं अक्रृरनीने यह कहकर रध 
हक दिया ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बलरापजीको 
लेकर दिन दलते-दलतै वे मथुरापुर जा पचे ॥ ६॥ 
परीर्चित्‌ ! पारगं स्थान-स्थानपर गकर लोग पिलनैकै 
लिये आते ओर्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा लगमजीको 
देखकर आनन्दमान हौ जते । वै चकटक ठनकी ओर 
देखने लगते, अपनी दृष्टि हरा न पातै ॥ ७॥ नन्दवावा 
आदि व्रजवासी तौ पहलेसे ही व्हा परैव गये धै, ओर 
मथुगपुरीके बाहगी उपवने स्ककर उनकी प्रतीक्षा कर रहे 
थे ॥८॥ उनके पासन पर्हुचकर्‌ जगदीश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने विनीततभावसे खड अक्रुरजीका हाथ अपने 
हाथप लेकर मुसकराते हृषु कहा-- ॥ ९ ॥ 'चाचाज ! 
ओप गथ लैकग पहले मथुरापुर प्रवैश कौलिये आौर 
अपने घम्‌ जाहये । हपललोग पहने यहां उतरकर फिर्‌ नगर 
दैगनेकै लिये आ्येे' ॥ १० ॥ 

अक्रुरजीने कलहा ~ प्रभो ! आप दोनोके चिना पै 
मथुरे नहीं जा सकता । श्वामौ ! मै आपका भक्त हू । 
धक्तवत्पतल प्रभो ! आप मुद्ग मत छेदये ॥ ११॥ 
भगवन्‌ ।आइये, चलं । मेरे पम हितैषी ओर खन्चै सुहद्‌ 
भगवन्‌ ! आप बलरामजी, ्वालब्ालों त्तथा नन्दरायजी 


आदि आ्मीयोके साथ चलकर हमारा घर्‌ सनाध 
कौनिये ॥ १२ ॥ हम गृहस्थ है । आप अपने चग्गोकी 
धूलि हमारा घर पित्र कीनिये। आपके चर्णोकी 
धोवनं (गङ्गाजल या चरणामृत) से अग्नि, देव्ता, 
पित्तर--सरव-के-सव तृप्त हो जाते है ॥ १३ ॥ प्रभो ! 
आपके युगल चगर्णोको पारक महात्मा बलिने चह या 
पराप्त किया, जिसका गान खत पुरुष करत है । केवल यङ 
हौ नहौ-- उन अतुलनीय रेशर्य तथा चह गति प्रप्त हई, 
जो अनन्य प्रमी भक्तोको प्रप्त होती दै ॥ ९४॥ आपके 
चरणोदक--गङ्भाजीने तीनो लोक पवित्र कर दिये। 
प्रचमुचे वै पूर्तिमान्‌ पवित्रता है । उन्हकि ग्रसे सगर्के 
परबोको सद्गति प्राप्त हूई ओग उसी जलकौ स्व॑ 
भगवान्‌. शङ्करै अपने सिरपर्‌ धारण किया ॥ १५॥ 
यदू्वशंशिगोमणे । आप देवताकि भौ आराध्यदेव है । 
जगक्तके स्वामी है । आप्कै गुण ओर लीलाओंका श्रवण 
तथा कीर्तन बड़ा ही मङ्गलकारी है । उत्तम पुरुष आपके 
गुणोका कीर्तन करते रहते द । नागयण ! मै आपको 
नमस्कार कत्ता हू ॥ १६ ॥ 

श्रीभगवानने कटा -- चाचाजी ! मै दाऊ भैयाकै 
साध आप्रकै घर्‌ आगा ओर्‌ पहले इस यदुरवशियोकि 
द्रोही कैसकौ मात्कर तव अपन सभी सुहद्‌-स्वजरनोका 
प्रिव करूंगा ॥ १७॥ 

ओशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ¦ भगवानके इस 
प्रकफर कानैपर अक्रृर्जी कुछ अनमने-से हौ गये । उन्न 
परीमे प्रवेश काके कंसे श्रीकृष्ण ओर बलगपके सै 
आनेका समाचार निवेदन क्रिया ओग फिर अपन घर्‌ 
गये ॥ १८ ॥ दसै दिन तीसरे पहर वलशपजौ आग 
ग्वालवाललौके स्राथ भगवान्‌ श्रीकृष्णने मधुरापुरीको 
देश्ठनके लियै नगर्यै प्रवेश किया ॥ १९॥ भगवानने 
देखा कि नगरके परकोरेभरे स्फटिकमणि (विल्लौ) के 
बहुत ऊँचे ऊँचे गपु (प्रधान दरवाजे) तवा घर्मे भी 
बहे-बडै कारकं बने हए ह । उन्म सोनेकै बड-बहे 
किंवाडु लगे ह ओग सोनेके ही तोरण (बाहरौ दरवाजे) 
बने हुए हैँ । नगरकै चार ओर तये ओर पीतलकी 
चहार्दीयारी बनी हुई है । खाके कारण ओर्‌ करहीसि उस 
नात्य परवश करना बहुत किन है । स्थान-ष्थानपर 
सुन्दर-सुन्दर उद्यान ओर रमणीय उपवन (कैकल लिक 
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उपयोगे आनैवाते बगीचे) शोभायमान है ॥ २०॥ 
सुवरणमे सजे हृष्‌ चौरहि, धनियोकि महल, उन्दीकै साधके 
गीते, कारीगरोकि चैटनेके स्थान या प्रजाचर्गकिं 
सभा-भवन !{टाउनहमल) ओ साधारण लोगोकि 
निवासगृह नगरक्रौ शोभा जदा हे है। वैदूर्य, हरि, 
स्फटिक {विल्लौर्‌), नीलम, गे, मोती ओर पत्रे आदिसे 
जहे हए छन्ने, चबुततै, रेखे एवं फर्श आदि जगमगा 
ते ह। उनपर्‌ बैठे हए कबृत्त, मोर्‌ अदि पक्षी 
भांतति-भोततिकौ बोली बोल रहे रै । सडक, याजार्‌, गल्ली 
वे चौगहोपर खुच छ्िड्काव क्रिया गया है। 
स्थान-स्थानपर फूलोकि गजर, जवे (जके अङ्कुर), 
खील ओर चावल विरे हुए हैँ ॥ २६-२२ ॥ घरोकि 
दरवाजोपर दही ओर्‌ चन्दन आदिसे चर्चित जलसे भरे हुए 
कलष्टा रक्ते है ओर वे फल, दीपक, नयी-नयी कौपलं 
फलसहित केले ओर सुपारीकै वृक्ष, छोरी -छौरी इंदियो 
ओर देशौ चस्त्ेये भलीभांति सजाए हए है ॥ २३ ॥ 
परीक्षित । वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर्‌ 
चल्लरामजौने ग्वालालोकि साथ गजपश्मे मधुरा नगरी 
प्रवे किया । उस्न सपय नगरी नारियां खद्ी उन्सुकतासे 
उन देखनेकै लिये ज्लरपर अराप्योपर्‌ चड़ गयीं ॥ २४ ॥ 
किसी -किसीने जल्दीके कारण अपन वसन ओर गहने 
उललटे पहन लिये । किनि पूलसे कुण्डल, कंगन आदि 
जये पहने जानैवाले आभुषोिसे एक ही पहना ओर 
चल प्रह्वी । कौट एक ही कानमे पत्रं नामक आभू 
धारण कर पायी थी, तौ किसने परक ही पामे पावनेन 
पहन शवा धा । कोई एक ही आमे भजन आज पायी 
शी ओर दूसरी चिना आजे ही चल पडी ॥ २५ ॥ करट 
गमणियाँ तौ भोजन कर रही थी, वे हाथका कौर फैकक्र 
चल पडी । सवका मन उत्साह ओर्‌ आनन्दसे भग्‌ रहा 
धा । कोई -कोई उचटन लगवा रही थी, वे चिना स्नान किये 
ही दौह पड । जो सरो रही धी, वे कोलाहल सुनकर उ 
खडी हई ओर उसी अवस्थामे दौड चली । जौ माता 
वच्ौको दूध पिला दही थी, वे उन गोदसे हटाकर 
भगवान्‌ श्रीकष्णको देखनेके लिये चल परी ॥ २६॥ 
कमलनयन भगवान्‌, श्रीकृष्ण मतवाले गजराजकै समानं 
बही मस्तीसे चल रहै थे । उन्हौनै लक्ष्मीक भी आनन्दिते 
करनेवाले अपने श्यामसुन्दर ॒विक्रहसे नगरनारिोकि 


नको यडा आनन्द दिया ओर अपनी विलासपूर्ण प्रगल्भ 
हैसी तथा परेपधगी चित्तवनमरे उनके मन चतु 
लिये ॥ २७॥ मधुगकी चियां वहत दिनोंसे भगवान्‌ 
्ीकृष्णकरी अद्भूत लीलां सुनती आ रहौ थीं । उनके 
चित्त चिरकालसे श्रीकण्णके लिये चञ्चल, व्याकुल हो रहै 
थे । आज रउन्दोनि उन दैवा । भगवान्‌. श्रीकृष्णने भी 
अपनी परैणभरी चितवन ओर मन्द मुसकानकी सुधास 
सौचकर्‌ ठनका सम्मान किया । परीक्षित्‌ ! उन स्योन 
ननोके दवारा भगवान्‌को अपने हृदयम से जाकर उनके 
आनन्दमय स्वरूपा आलिङ्गन किया । उनका शरीर्‌ 
पुलकित हो गया ओर बहते दिर्नौकौ विरह-व्याधि शान्त 
हो गयी ॥ २८ ॥ चथुराकी नारियाँ अपनै-अपने महन्लोकी 
अरारियोपर चद्कर लगा ओर श्रीकृष्णपर पुष्या वर्षा 
कमै लगीं । उस्र समय उन च्नियकि मुख्कमल प्रेमके 
आवेगसे चिल रे थे ॥ २९ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर 
वैह्येनि स्थान-स्थानपर्‌ दी, अक्षत, जलसे भो पात्र, 
फुनलोकि हा, चन्दनं ओर भेकी सामपियोसे आनन्दमग्न 
होक भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर चलरामजीकी पूजा 
क्म ॥ ३० ॥ भागवान्‌ देखकर सभी पुरवासी आपसे 
कहने लगे--'घन्यं है ! धन्य है!" गौपि्योनि एसी 
खौन-सी महान्‌ तपस्या की है, जिसके कारण यै 
मनुष्यमात्रकौ परमानन्द दैनैवाले इन दोन मनोह 
किशोरौको देखती रहती है ॥ ३१ ॥ 

इसी तमयं भगवान्‌ श्रीकृष्णे दैवा कि एक धोनी, 
जो कप रैगनेका भी कम करत्ता था, उनकी ओर आ रहा 
रै । भगवान्‌ श्रीकष्णने उससे धुतलै हृष उत्तप-उनम कय 
मगि ॥ ३२ ॥ भगवान्न कहा --' भाई । तुम हमं पसे 
चलन ददो, जो हमारे शरीरम पर-पर आ जार्यै । वासवम 
हमलोग उन चक्रके अधिकारी र । इस सन्देह नीं कि 
यदि तुम हमलोगोकौ वलन दोगे, तौ तुम्हारा परमं कल्याप 
होगा ॥ ३३ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ सर्वत्र परिपूर्णा हँ । स 
कुछ उन्ही है । फिर भी उन्होने इस प्रकार धाँगनेकौ 
ली कौ । परन्तु वह मुख गजा कंसका सेवक होनेकै 
करण मतबाला हो रहा था । थगवान्की वतु भगवानको 
देना तो दूर रहा, उसने क्रधमे भरकर आक्षेप क्ते हू 
कहा-- ॥ ३४ ॥ 'तुमललोत रहत हौ सदा पाड ओः 
जंगललमिं। क्या वहां एसे ही वल्ल पहनते हौ ? 
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तुपरलोग बहुत उदण्ड हो ग्ये हो, तभी तो रेम्ी 
चह -बदुकर नाते करत हौ । अच तुन्द गाजाका घन 
लुन इच्छा हुई है ॥ ३५॥ उर मृखों ! जाओ, भाग 
जाओ । यदि कुष्ठ दिन जीनिकी इच्छ हो तो पिर इस तरह 
मतत मांगना । रजकर्मचाी तुन्हे जैसे उन्छक्ुलोक कैट 
कर लेते है, मार लते है ओर जौ कुच उनके पाम दत्ता 
है, छीन लैतै है ॥ ३६ ॥ जब वह धोबी इस प्रकार बहुत 
कुछ बहत -बहककर्‌ वात कनै लगा, त्तव भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे तनिकं कुपित होकर दसै एक तमाचा जमाया 
अर उसका सिर घड़ामसे घड़से नीचै जा भिरा ॥ ३७ ॥ 
यह दैखकर्‌ ठस ॒धौववीके अधीन काम करनैवात 
सब-के-मय कपडकि ग्र वीं छोडकर इधर-उधर भाग 
गै । भगवानने उन वस्ौकौ तै लिया ॥ ३८ ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर बलरमजीनि मनमाने वस्र पहन लिये तथा 
बचे हूए वच््मिसे बहुत-से अपने साथी ्ालबालोकौ भी 
दिये । बहत्त-से कपटे तो वही जभीनपर्‌ ही छोडकर चल 
दिये ॥ ३९ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर्‌ बलराम जव कुत आगे बहे, 
तच उन एक दजीं मिला । भगवानक्ता अनुपम सौन्दर्य 
देखकर उसे बह प्रसत्रता हू । उस्ने उन देग-कििे सन्दर 
व्क उनके शरीगपर पेम हंगसे सजा दिया कि वे सव 
ठीक-खौक फव गये ॥ ४० ॥ अनैक प्रकारके व्रते 
विभूषित होक दोनो भाई ओर भी अधिक शोभायमान 
हृष्‌ एसे जान पडते, मानौ उत्सक्कै समय श्रेत ओ श्याम 
गजशावक भली पति सना दिये गये हँ ॥ ४१ ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उस दर्जीपर्‌ बहुत प्रन हए । उन्हेनि उखे इस 
लोके भरपूर धन-स्यत्ति, बल-फेश्र्य, अपनी स्मृति 
ओर दुरतक देखने -सुनने आदिकौ इद्धियसम्बन्धी शक्तियाँ 
हीं ओर मृतयुके वादके लिये अपना सारूप्य मोक्ष भी दे 
दिया ॥ ४२ ॥ 

इसके चाद भगवान्‌ श्रीकृष्न सुदामा मालीके घर 
गये । दोनो भाहयोौको देखत दी सुदाणा उठ खड़ा हु 
ओर पृथ्वीपर सिर रखकर उन प्रणाम किया ॥ ४३ ॥ फिर 
उनको आसनपर वैटाकर्‌ उनके पव पखारि, हाथ धुलाए 
मौर तदनन्तर ग्वालवालेकि सहित सकी 'फुलोकि 


हार्‌, पान, चन्दन आदि सामग्ि्योपे विधिपूर्वकं पुजा 
के ॥ ४४ ॥ इसके पश्चात्‌ उसने प्रार्थना की--प्रभो । 
ओप दोनोकि शुभागमनसे हमारा जन्म सफ़ल हो गवा । 
हमाग कुल षवित्र हौ गया । आज हम पित्त, ऋषि ओः 
दैवताओकिं ऋणसे मुक्त हौ गयै । यै हमपर्‌ पम सन्तुष्ट 
है ॥४५॥ आप दोनो सम्पूर्ण जगत्के परम 
ककण ॒दहै। आप संसारके अभ्युदय उत्ति ओग 
निःश्रेयस --मोश्षके लिये ही इस पृश्वीपर अपने ज्ञान, 
बल आदि ॐशेकि साथ अवतीर्ण हुए हैँ ॥ ४६ ॥ यद्यपि 
प प्रेम करनैवालोसे ही प्रेष करतै दहै, भजन 
करनैवालोको ही भजते है--फिर्‌ भी आपकी दृष्टे 
विषपत्ता नही है। क्योकि आप सारे जगते 
परय सुहद्‌ ओर आत्मा है । आप समस्त प्राणियों ओर 
पदार्थोमिं समरूपसे स्थित है ॥ ४७ ॥ म आपका दास हँ । 
आप दोनों मुहे आज्ञा दीजिये कि पै आपलोगोकी क्या 
सैत्रा कर । भगवन्‌ ! जीकपर आपकर यह बहत चदा 
अनुग्रह दै, पूर्ण कृपा-प्रमाद्‌ है कि आप उस आन्न देकर 
किसी कार्यम नियुक्तं करते हैँ ॥ ४८ ॥ गजेन ! सुदामा 
मालीने इस प्रकार प्रार्थना करनैकै बाद भगवान्‌का 
अधिप्राय जानक बह परेम ओौर आनन्दप्रै भरकर अत्यन्त 
सुन्दर-सुन्दर तथा सुगन्धित पुर्पौप गये हए हार्‌ उन 
पहनाये ॥ ४९ ॥ जव ष्वालवाल ओर बलरामजोके साध 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ठन सुन्दर-सुचद्र मालाओंसे अलङ्कृत हो 
चके, तव उन चरदायक्त प्रभुनै प्रसन्न होकर विनीतं ओर 
शरणागते सुदामा श्रेष्ठ कर दिये ॥ ५० ॥ सुदामा सा्लीनि 
उनसे यह वर मगा कि "प्रभो ! आप ही समस्त प्राणियोकि 
आत्मा हँ । सर्वश्वषटप आपके चरणों पेगी अविचल 
पक्ति हो । आपके ध्त्रसे मेरा सौहार्द, मैतरीक्ता सम्बन्ध हो 
ओर समस्त प्राणियोकि प्रति अरैतुक दयाका भाव चना 
दै" ॥ ५१ ॥ भगवान्‌. श्रीकष्णने सुदामा उसके माँग 
हुए वर तो दिये ही-रसी लदमी भी दी, जो 
वशपरम्पराके साध-स्राध बहती जाय; ओर साथ ही बल, 
आयु. कीर्तिं तथा कान्तिका भी कादान दिया । इतके बाद 
भगकान्‌ श्रीकृष्ण बललगजीके साध वचह्से चिदा 
ह्‌ ॥ ५५२ ॥ 
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बयालीसवोँ अध्याय 


कुब्जापर कृपा, धनुषधङ्गः ओर कंसकी घवदाहर 


श्रीशुकटेकजी कहते है --परीध्वित्‌ ! इसके चाद 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब अपनी मण्डलीकि साच गाजमार्गसे 
आगे चै, तत उन्दनि एक युवती ख्वीकौ दरा । उसका 
नैह तौ सुन्दर था, परन्तु वह शरीरमे कुबड़ी धी । इसी 
उसका नाम पड गया था "कुन्जा' । व्ह अपने हाथ 
चन्दनका पात्र लियै हए जा गही धी । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पेणरसका दान करनेवाले है, उन्हेनि कुब्जापर कृपा करनेके 
लिये हसते हए उससे पृ्म-- ॥ १॥ सुन्दरी । तुम कौन 
हो? यह चन्दन किसके लिये ले जा रही ह्ये? 
कल्याणि । हँ सव त्रात सच-सच बतला टौ । यह उत्तम 
चन्दन, यह अङ्गराग हम भी दौ । इस दाने कीचर हौ 
तुम्हारा परम कल्याण होगा ॥ २ ॥ 

उवरन आदि लगानेवात्वी सैस्यी कुव्जाने 
कहा ~~ परम सुन्दर ! मै कंसकौ प्रिय दासी हूँ । महाराज 
मुजञे बहुत मानते है । मेया नाम त्रिकत्रय (कुब्जा) हे । मै 
उनके यहाँ चन्दन, अङ्गराग लगानैका काम करती दहं । भै 
दाग तयार किये प चन्दन ओर अङ्गराग भोजराज 
कको बहत भात है । परन्तु आप दोनोमे वदृकन्‌ उसका 
ओर कोई उत्तम पातर नहीं है' ॥ ३ ॥ भगवानके सौन्दर्य, 
सुकुमारता, सिकता, मन्दह्यस्व, पेमालाप चार 
चिततवनसे कुन्नाक् पन हासे निकल गया । उसने 
भगवानप अपना हद्व न्योख्वर्‌ कर दिया । उसने दौनों 
भाहयोको वह सुन्दर ओर गाढ़ा अङ्गराग दै दिया ॥ ४ ॥ 
तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपन सकलै शरीरपर्‌ पीले रेगक्रा 
ओर कलरामजीने अपने गेरि शरीरपर लाल रगकता 
अद्भगग लगाया त्तथा नाभिस्ते ऊपरकै भागम अनुरञ्जित 
होकर चै अत्यन्त सुशोधितें हुए ॥ ५॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उर कुव्जापर्‌ बहुत प्रसन्न हुए । उन्हनि अपने दर्शना 
प्रत्यक्ष फल दिखलानेके लिये तीन जगहसै रेकी किन्तु 
सुन्दर मुखवालौ कुव्जाक्रौ सौध करनैका विचारं 
क्रिया ॥ ६ ॥ भगवानने अपने चरणोमि कुव्जाकै चैर 
दोनों चेन दवा लिये जौर हाच कचा करके दौ अंगुल्यां 
उसकी रोदीमे लगावीं तथा उस्कै शरीरको तनिक उचत 
दिया ॥ ७ ॥ उचकाते हौ उसके सार अद्भं सीधे ओर 


समान हौ गये । परेम ओग मुक्तिके दाता भगवानेक स्पर्सि 
वह तत्काल विशाल नितम्ब तथा पीन पयोधरे युक्त 
एक उत्तमं युत्ती बन गयी ॥ ८ ॥ 

उसरी क्षण कुच्जा इष, गुण ओर ठदागतासे स्यत्र 
हो गयी । उसके मनमे भगवानक्तै मिलनकी कामना जाग 
उदी । उसने उनके दुषटेका छोर पकड्कर मुस्तकराते हुए 
कहा-- ॥ ९ ॥ 'वीरशिगरेमणे ! आद्ये, घर चल । अब 
गै आपकमौ यद्ं नहीं छोट सकती । वयोकि आपने मौ 
चित्तको मथ दाला दै । पुरूषोत्तम । मुच्च दासीपर प्रसन्न 
होये" ॥ १० ॥ जच बलगमजीकै सामने हौ कु्नाने इस 
प्रकार प्रार्थना की, तच भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने साथी 
ग्बालवालोकि गहकी ओर देखकर हसते हए. उससे 
कहमा-- ॥ ११॥ ' सुन्दरी ! तुम्हारा चर संसारी लोगोकि 
लिये अपनी मानसिकं व्यधि मिरानेका साधन दै । मँ 
अपना कार्यं पुरा करके अवश्य वहां आगा । 
हमापि-जैमे नेषश्के वरोहियोको तुम्हार ही तौ आखगर 
है" ॥ १२ ॥ दस प्रकार मीरी-मीती बाति करके भगवान्‌ 
श्ीकृष्णने उसे विदा कर दिया । जच वे व्यापारिक 
बाजार प्हैचे, तरव उन व्यापारियोनि उनका तथा 
बलरामजीका पान, फलके हार, चन्दन ओर 
तरह-तरहकौ भैट-उपहारोसे पुजन किया ॥ १३॥ 
उनकै दुर्शनमात्रये श्ियोकि हदये प्रेमकरा अवे, 
मिलनकी आकादश्षा जग उठती शी । यहातिकः कि उन 
अयने शरीक भौ सुध न रहती । उनके चसन, जद ओग 
कणन दले पड़ जाते थे तथा वै चित्रलिखित्त मूर्वियोकि 
समान ज्यो-कौ-त्यौ खी रह जात्ती ीं॥ १६ ॥ 

हुसके बाद धगवान्‌ श्रीकृष्ण पुरवाभिर्योपे 
धनुषयज्ञका स्थान पृषते हुए रेगशालामे पर्चे ओर वां 
उन्हेनि इन्द्रधनुषके समान एक अद्भुत धनुष देखा ॥ ६५॥ 
उस्र धनुषे बहुत-खरा धन लगाया गया चा, अनेक 
बहृल्यं अलङ्कारो उसे सनाया गया था । उसको खव 
पूजा की गयी थी ओर बहुत-से सैनिक उस्रकौ रश्चा कर 
ग थे। भ्रगवान्‌ श्रीकृष्णने ग्छकोकि ौकनेपर भी रस 
धनुषो कलात्कारसे उखा लिया ॥ १६॥ उन्हेनि सच्कै 
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देते -दैखते उस्र धनुषकौ बायै हाधसे उदाया, उपर 
डोरी चद्मयौ ओर एक क्षणम खींचकर बीचो-बीचसे उसी 
प्रकार उसके दौ टुकढ कर्‌ डाले, जे बहुत बलवान्‌ 
मतवाला हाथी खेल -हटी-्वेलमे ईको तोड़ डालता 
है ॥ १७॥ जब्र धनुष टूटा तव उसके शब्दे आकाश, 

पृथ्वौ ओर दिशा भर गयी; उसै सुनकर कंस भी भयभीत 
हो गया ॥ १८ ॥ अब धनुषके रक्षक आततायी असुर 
अपने सहायककि साथ वहत ही निगदे । वै भगवान्‌ 
्रीकुष्णको येरकर खद हो गये ओर उन पकड़ लेनेकी 
इच्छसे चिल्लाने लगे--परकड्‌ लौ, बाधं लौ, जाने न 
पावे" ॥ ६९ ॥ उनका दुष्ट अभिप्राय जानकर बलरामजी 
ओर श्रीकृष्ण भी तनिक करोधित हो गये ओर उस धनुषके 
ट्कद्को ठाकर उन्हे उनका क्प तमाम कर 
दिया ॥ २० ॥ उन्ही धनुषखण्डोते उन्न उन असुर्ोकी 
सहायतताके लिये कंसरकी भेज हई सेनाका भीं संहार कर 
इला । इखके काद यै यद्नशालाके प्रधान द्रम होकर 
बाहर निकल आये ओर बड़े आनन्दसे मधुरापुरीकी शोभा 
देखते हए. विचरन लगौ ॥ २९॥ जब नगरनिवासियेनि 
दोनो भाह्ोकि इस अद्भुत पराक्रमकौ जातत सुनी ओर 
उनके तैज, साहस्र तथा अनुपप रूपक देखा तब उन्हूनि 
यही निश्चय किया कि हौ-न-हो वे दोनो कोई श्रेष्ठ दैवता 
टै ॥ २२॥ इस पकार भगवान्‌ श्रीकृष्णं ओर बलरामजी 
पूरी वत्तन्त्तासे मधुगपुरीम विचरण करने लगे । जव 

सूर्वस्त हो गया तत्र दोनों भां ग्वालवालोसे चिरे हुए 
नगरे बरहर अपने देरेपर, जहम छक्डे धे, लौर 
आये ॥ २३ ॥ तीनो लोकौ बदधे-बह देवता चाहत थे कि 
लक्ष्मी हमे मित्त, परन्तु उन्होने सवका परित्याग कर्‌ दिया 
ओर न चाहनैवालै भगवानक्ता वरण किया । उनहीको 
सदाके लिये अपना निवासस्थान बना लिया । मधुरावासी 
उन्ही पुरुषभृषण भगवान्‌ श्रीकृष्णके अङ्ग -अङ्गका सौन्दर्य 
देख रहै है। उनका कितना सरौपाग्य है! ब्रजमे 
भगवानकौ यात्रके समय गोपि्योनि विरहातुर होकर 
पथुरावासियोकि सम्बन्ध जो-जौ वाते कहौ थी, चै सच 
यहम अक्षरशः सत्य हुई । सचमुच वे परमानन्दे मान हो 
णये ॥ २४॥ फिर द्याथ-पैर्‌ धोक श्रीकृष्ण ओर 
कलरामजीनि दृधे जने हुए खीर आदि पटार्थोका भोजन 
किया ओर कंस आगे क्या कना चाहता है, इस बात 


पता लगाकर उप्र गरतकौ वहीं आरापसै सौ गये ॥ २५॥ 

जव कैसे सुना कि श्रीकृष्ण ओर बलरमने धनुष 
तोड़ डाला, रक्तको तथा उनकी सहायतताकै लिये धेजी हूं 
सैनाका भी संहार कर डाला ओर्‌ यह्‌ सब उनके लिये 
कैवल एक खिलवाड़ हौ था--इस्कै लिये उन्हे कोई श्रम 
या कठिनाई नह उदानौ पड़ी ॥ २६ ॥ तब वह वहुत हौ 
ङ गया, उस दुर्बुद्धिको बहुत दैश्तक नीदि न आयीं । उसे 
नायत्‌-अवस्था् तथा खप्रम भौ बहुत-से पेपर अपशकुन 
हूए, जौ उसकी मृत्युके सूचक थे ॥ २७॥ जाप्त्‌- 
अवस्थार्मे उस्ने देखा कि जल या दर्पणरमे शगीरकी 
परछाहं तो पड़ती है, परन्तु सिर नहीं दिखायी देताः अंगुली 
आदिकौ आड्‌ न होनेषर भ चन्द्रमा, तार ओर दीपक 
आदिकी ज्योततिं उपने दो-दो दिश्वायी षट्तरी है ॥ २८ ॥ 
छयामे छेद दिखायी पड़ता है ओर कानोम गुली 
डालकर सुननैप भी व्रारणोकरो च-प शब्द नही सुनायी 
पडता । वुक्षी सुनहले प्रतीत होते है ओर बालु या कीचट्ें 
अपने चैरोके चिह्न नहीं दीख पडत ॥ २९॥ कंसने 
स्वप्रावर्थामें दैस्वा कि चह पेत्तोकि गलते लग रहा ‡ गधे 
चकः चलता है ओर्‌ विष खा गहा है । ठखका सराग 
शगीर्‌ तैलस तर दै. गलै जपाकुसुम (अडृहूल) कौ 
माला है ओर नान होकर कहीं जा रहा है ॥ ३० ॥ स्वप्र 
ओर जाग्रत्‌-अवस्थामे उसने इसी प्रकारके ओर भी 
बहूत-से अपशकुन दैशे । उनके कारण उसे बह्वी चिन्ता 
हो गयी, वह मृत्युस डर्‌ गया ओर्‌ उत नीद न 
आयी ॥ ३१ ॥ 

परीक्षित्‌ । जच गत बीत गयौ ओर सूर्यनारायण युव 
तमुदरमे कथर्‌ उदे, तब राजा कं सने मल्ल-क्रीडा 
(रंगल) -का महोत्परव॒ प्रार्थ काका ॥ ३२॥ 
राजकर्गचारियोनि रेगभूमिको भलीभांति सजाया । तुरही, 
पैरी आदि बाजे चजनै लगे। लोगेकि चैठनेके मज्ज 
फूलोके गजर, इंडि, वस्र ओर चंदनवास सजा दिये 
गवे ॥ ३३ ॥ उनपर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक तथा 
ग्रामचाप्रौ-- सखव यथास्यान बैट गये। शजाललौगं धी 
अपने-अपने निश्चित स्थानपर्‌ जा डरे ॥ ३४ ॥ राजा कंख 
अपने मन्ियोकिं याथ पष्डलैश्चरों { छोर -छोरे राजाओं) 
के बीच्पे सवसरे श्रेष्ठ राजसिंहासनपर जा यैठा। इस 
सपय भी अपशकरुनोकि कारण उसका चित्त घवड्या 
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हुआ शा ॥ ३५॥ तव पहलवान ताल दौकनैकै 
साथ ही चाज बजने लौ ओरं गर्बीलै पहलवान 
शुन सज-धजनकर्‌ अपने-अपने उक्तादौकिं साध 
अखडेम आ उत्तरे ॥ ३६॥ चाणुर्‌, मुष्टिक, करट, शतत 
ओर्‌ तोशल आदि प्रधान-प्रधान पहलवान वाजोकी 


सुमधुर ध्वनिते उत्साहित होकर अखादमे आ-आकर्‌ बैठ 
गय ॥ ३७ ॥ इसौ समय भोजराज कंसने नन्द आदि 
गोरपोकौ बुलवाया । उन लोगोनि आकर उसे त्रह- 
तत्छकौ भेर दीं ओर फिर जाकर वै एक मञ्चपर वैर 
गये ॥ ३८ ॥ 


गरः सके 
तेतालीसवाँ अध्याय 
कुवलयापीड़का उद्धार ओर अखरादे प्रवेश 


श्रीशुकदेकजी कहते है-- काम-क्रोधादि शत्रु ओंकौ 
पराजित्त करनेवाले परीक्षित्‌ । आच श्रीकृष्ण ओर्‌ बलराम 
श्री स्नानादि नित्यकर्मसे निवृत्त हो दगलके अनुरूप 
नगादैकी ध्वनि सुकर गद्धभूमि देखनैके लिये चल 
पड़े ॥ १ ॥ भगवान्‌. श्रीकृष्णने शगभूमिके दरवाजषर्‌ 
परहचक्‌ देशा कि वहाँ महावततकौ प्रेरणासे कुबलवापीड 
नामका द्यी खडा है ॥ २॥ त्तव भगवान्‌ श्रीकस्णने 
अपनी कथर्‌ कस ल्ली ओर्‌ भषराली अलर्क समेर ली 
तथा मेके सपान गम्भीर वाणीस महावततको ललक्तर्कर्‌ 
कहा ॥ ३ ॥ " पल्यवतत, ओ महावत । हम दौनोको रस्ता दै 
दे। हमारे मार्गमे हर जा। ॐ, मुनत्ता नही  दैर मत 
कर । नहीं तो म हाथीके साथ अभी तुद्य यमराजके घर्‌ 
पहचाता ह ॥ ४ ॥ भगवान्‌ श्ीकृष्णने महाचत्तको जन इस 
प्रकार घमकाया, तव वह क्रोधसे तिलमिला उखा ओर 
उसने काल, मुत्यु तथा यपगाजकर प्रमानं अत्यन्त भयङ्कर 
करुवलयापीड्को सारस क्रुद्ध करके श्रीकृष्णकी 
ओर्‌ न्यया ॥ ५॥ कुवलयापीडन भगवानकी ओर 
ज्ञपटकर उन्दै बडी तेजसे रमम लैर लिया; परन्तु 
भगान्‌ ससे नाहर सरक आये ओर उसे एक रचा 
जपाकम्‌ उस्रके पैरोके बीचमें जा छिपे ॥ ६ ॥ उनः अपने 
सामने न देखकर कुवलयापौडको बड़ा क्रोघ हुआ । उसने 
सौषकर भगवानक्त्े अपनी रसै रटौल लिया ओग 
पकड़ा भी; परन्तु उन्न बलयुर्वक्र अपनेकौ उससे छरा 
लिया ॥ ७ ॥ इक बाट्‌ भगवान्‌ उस बलवान्‌ चधीकीं 
पैठ पकड़कर खेल-सखैलयै ही उपे सौ हाधत्तक पीचे 
घसीर लाये; जैसे गरुड सापो घस्तीट लातै है ॥ ८ ॥ 
जिन्न प्रकर घुमते हप बके साथ बालक घुमा 


£ अथवा स्वयं धगवान्‌ श्रीकृष्ण जिस प्रकार च्छङसे 
खेलते थै, वैसे हौ वै उनकी रप पकडुकर उसे घुमान 
ओग खेलने लगे । जन वह दार्ये भुमकर्‌ उनको पकड्ना 
चाहता, तच वे बायै आ जाते ओर जग वह बार्येकी ओर 
घुमता, त वे दारय घूम जाते ॥ ९ ॥ इसके बाद हाथीके 
सामने आकर उन्होनि उसे एक घुसा जमाया ओर वे उत 
गिरनैके लिये इतं प्रक्र उसके सापनेये भागने लगे, 
मानो बह अब ष्ट लेतादै, ततव द्र लेता है ॥ १०॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने दौडुतै -दौडते एक वार्‌ खेल -खेलमे ही 
चुश्वौपर गिरनेका अभिनय किया अर्‌ इट वहम उट 
भाग खद हृए्‌ । उस्न समय कह हाथौ क्रोधसे जल-भुन 
गहा था। उसने समञ्ा किं वे गिर पडे ओर बडे जोरसे 
अपने दोनौ दति धरतीपर्‌ माः॥ ११॥ जव 
कुवलयापीड़का यह आक्रमण व्यर्थं हौ गवा, तजर चह 
ओर्‌ धी चिद्‌ गया । महावरतोकी परेरणापै वह क्रुद्ध हका 
भगवान्‌ श्रीकृष्णपः टर षडा ॥ १२ ॥ भगवान्‌ मधुसुदनने 
जव उग्रे अपनी ओर श्नपरते देखा, व उस्रके पास चले 
गये ओर अपने एक हौ हा थग उप्रकी सह पकड़कर उपे 
धरतीपर परक दिया ॥ १६॥ उसके गिर जाने 
भगवान सिहके समान खेल -हौ -खेलमे उसे पैरोते दबा 
कर उसके दत उडु लिये ओर उरन्हीसि हाधी ओर 
परहावततोक्ा काम तमाम क्क दिया ॥ १४॥ 

परीक्षित्‌ ! मरे हए हाधीको छोडकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने हाथमे उसके दाति लिये-लिये ही रगभूमिमं 
प्रवेश क्रिया । उस सरमय उनकी शोधा देखने ही योग्य 
थी । उनके कधेपर्‌ ्यधीका दात रक्ता हुआ धा, शरीर्‌ 
त्ते ओर मदकी बैदोये सुशोभित धा ओर मुखकमलपर 
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चसीनैकरी बैदं छलक रही थीं । १५ ॥ परीक्षित्‌ । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर लगाम दोनोकि ही हापि कुचलवापीड्क 
बड़ -बह दांत शक रूपमे सुशोभित हो रहे थे ओर कृ 
ग्वालबाल उनके साथ-साथ चल रहे थे। इस प्रकार 
उन्हनि रगधुचिे प्रयै क्रिया ॥ १६ ॥ जिस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ रेगपुमिमें पधे, उप्र 
समव चै पहलवानौको चक्रको शरीर, साधारण 
मनुर्ष्योको नर-रत्न, सिरयोको मूर्तिमान्‌ कामदेव, गोपौको 
सनन, दुष्ट रजामको दण्ड देनेवाले शासक, 
पाता-पिताके समान बह -बृदको शिशु, कंखको मृत्यु, 
अश्नानिर्योको विगर, योगिर्योको परम॒ तत्त ओर 
भक्तशिरोमणि चष्णिवशियौक्मे अपने इष्टेन जान षडे 
(सवने अपने-अपने धावानुरूप क्रमशः रौद्र, अद्ुत, 
शृणार्‌, हार्य, चीर्‌, वात्सल्य, चवानक, वीधत्स, शान्त 
ओर प्रमधक्तिगसका अनुभव किया) ॥ १७॥ राजन्‌ ! 
वैस तौ कैम बदा धीर-वौर्‌ था; फिर भी जच उसने देखा 
क्रि टन दोनौनि कुवलललतयापीडकौ मार डाला, तव उसकी 
सम्म यह बात आयी कि नकौ जौतना तो बहुत किनं 
दै । उस सपय वह कहत घडा गया ॥ १८ ॥ श्चीकृष्ण 
ओग बलगमकरौ बहि बही लंबौ -लंबी शी । पुच्पकि हर, 
वसन ओर आभूषण आदित उनका सैष विचित्र हौ रहा था; 
सा जान पड़त्ता था, मानो उत्तम चैष घाएण करके दौ नर 
अभिनय करनैके लिये आये हँ । जिनके नैर, चकं बार 
उनपर पट्‌ जाते, बस, लग ही जाते । यही नही, वे अपनी 
कान्तिसे उसका मन भी चुरा लेत । इस प्रकार दनो 
प्गभूमिमं शोभायमान हए ॥ १९ ॥ फरीकषित्‌ ! मोप 
जितने लोग वैदे थै वै मधुगाके नागरिक ओर राके 
जन-समुदाय पुरूषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर 
बलरामजीको देखकर इतने प्रसन्न हए करि उनके नेत्र ओर 
पु्रकमतत सवित उत, उत्कण्ठामरे धर गये । वे नेतरोके द्रा 
उनकी मुखमाधुरीका पान करतै-करतै तृप्त ही नहीं देते 
थे ॥ २०॥ पानो वै उन्द नैत्रौते पी रहे हो, जिह्मे चार 
हे हौ, नासिका व रहे हो ओर भुजाओपे पकड्कर 
बदवसे सटा एह हो ॥ २१॥ उनकै प्रनदर्य, गुण, माधुर्य 
ओर्‌ निर्भयताने मानो दर्शीकोकौ उनकी लीला ओका स्मरण 
करा दिया ओर वै लोग आपसमे उनके सम्बखकी 
खी -सुनी बात कहने-सुनने लगे ॥ २२॥ चै दोनो 


सक्षात्‌. भगवान्‌ नारायणके अंश रै। इस पृथ्वीपत्‌ 
वसदेवजीके घ अवतीर्ण हए है ॥ २३॥ [ गुली 
दिखलाकःर ] ये सांवले -सलोने कुमार्‌ देक्कीके गर्भ 
उत्पन्न हूए थे । जन्पते ही वसुदेवजीनि इनत गोकुल परहा 
दिया था। इतने दिनतक यै वहाँ छिपकतर रहे ओर 
नन्दजीकै च्रे ही पलकर्‌ इत्तने बह हए ॥ २४ ॥ इन्होनि 
ही पूतना, तृणावर्त, श्च, केषी जैर धेनुक आदिका 
तथा ओर भी दुष्ट दैत्येचछर वध तथा यपरलार्जुनका उद्धार 
किया दै ॥ २५॥ इन्होनि ही गौ ओर प्वालोक्मे दाानलकत 
ज्वालोसे बचाया धा । कलियनागका दमन ओर इन्द्रका 
मान-मर्दन भौ इन्दति ही किया धा ॥ २६ ॥ इन्हतै सात 
दिनतक एक ही हाधपर गित्िन गोवर्धनको उरायै रक्रा 
ओर उसके द्वारा आंधी-पानी तथा करपात्तमे गोकुलकौ 
नचा लिया ॥ २७॥ गोपियां इनकी मन्द -मन्द मुस्कान, 
मधुर चित्तवन ओग सर्वदा एकरस प्रस्त्र रहनेवातौ 
मुखारविन्दके दर्शीनसै आनन्दित गहती धीं ओर अनायास 
ही प्रच प्रकारके तापसे मुक्त हो जाती थीं ॥ २८ ॥ कटै 
ह कि ये यदुवंश रक्षा करेगे । यह विद्यात वं इनके 
द्वार महान्‌ समृद्धि, यज्ञ ओर गौरव प्राप्त करेगा ॥ २९ ॥ 
यै दुसरे इन्हीं श्यामसुन्दर्के बड भाई कमलनयन 
श्रीबलरापजी है । हमने किस्ी-किसीके महसे एमा सुना है 
कि इन्हेनि ही प्रलम्नासुर, वत्परासुर ओर्‌ बकासुर आदिक 
मारा है' ॥ ३० ॥ 

जिर सपय दर्शको यह चचाँ हो गही थी ओर 
अखे तुरही आदि बाजे बज दहे थे, उस समय चाणृरनै 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बलगमक्ते सम्बोधन करकै यह 
बात कही-- ॥ ३१॥ नन्दनन्दन श्रीकृष्ण ओर 
बलरापजी ! तुम दोनों वीरोकि आदरणीय हो । हमारे 
पहागाजनै यह सुनकर कि तुपलोग कुश्ती लडँ बहे 
निपुण हलो, तुम्हारा कौशल दैखनेके लिये तुमे यलं 
बुलवाया है ॥ ३२ ॥ देखो भाई ! जो प्रजा मन, च्चन 
ओ कर्मसे गजाका प्रिय कार्य करती चै, उस भला 
होता है ओर जौ राजा दच्छाके विपरीत काम करती है, 
उस्ने हानि उटानी पडती है ॥ ३३ ॥ चह सभी जानते हैँ करि 
गाय ओग अच चरनेवालै ग्वालिये प्रतिदिन आनन्दे 
जगलो कुश्ती लड़-लङकर्‌ लते गृहते है ओर गाये 
चरातै रहते है ॥ ३४ ॥ इसलिये आओ, हम ओर तुम 
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मिलकर महाराजाय प्रसन्न करैनेके लिये कुश्तौ लर्दैसा 
करने हमर सभी प्राणी प्रत्र होगे, क्योकि गजा सागी 
प्रजाका प्रतीक दहै" ॥ ३५५ ॥ 

परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकष्ण तो चाहत ही थे कि 
इनसे दो-दौ हाथ क्र । इस्रलिये उन्होनि चाणृरकी बातत 
सुनकर उसका अनुमोदन किया ओर्‌ देश-कालके 
अनुसार यह बात कौ -- ॥ ३६ ॥ "चाणूर । हमं भी इन 
भोजराज कंसकी वनवासी चरजा है । हमे इनको प्रसन्न 
करने प्रयल्न वश्य कना चाहिये । इसीमे हमारा 
कल्याण दै ॥ ३७ ॥ किन्तु चाणुर्‌ ! हलोग अभी बालक 
ह। इसलिये हम अपने समान बलवाते कालकोकि 
साथ ही कुश्ती लडुनेका खेल करेगे । कुश्ती समान 


बलवालोकै साथ हौ होनी चाहिये, जिससे देनेवाले 
सधासदटोकौ अन्यायकै सपर्धक होनैका प्राप न 
लगे' ॥ ३८ ॥ 

चाणुरने कडा--अजी ! तुम ओर बलरामं 
न बालक हो ओर न तो किङ । तुष दोनों बलवानेमिं 
रेष्ठ हो, तुमने अभी-अभी हजार हाधि्यौका ब्ल 
शखनैवाले कुबलयापीडकौ खेल-ही-खेलपे मार डाला 
॥ ३९ ॥ इसलिये तुम दोनोको हम-जैसे बलवानोकि 
साथ हौ लना चाहिये । इमम अन्यायकीौ कोई 
चत्त नही है। दसलिये श्रीकृष्ण ! तुम मुहर 
अपना जोर आजमाओौ ओर्‌ बलगमके साथ मुष्टिक 
लहैगा ॥ `४० ॥ 


नवयन 


चोवालीसवोँ अध्याय 


चाणुर, मुष्टिक आदि पहलवानोंका तथा कंसका उद्धान 


श्रीशुकदेवजी कहते है- परीक्षित्‌! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने चाणु आदिके वधका निश्चित संकल्प कर्‌ 
लिया । जोड़ बद दिये जनेपर श्रीकृष्ण चाणृरसे ओर 
लशमजी मुष्टिकसै जा भिदे ॥ १ ॥ वै लौग एक-दुसरेकौ 
जीत लैनैकी इच्छसे हाथते हाथ धकर ओर चैरौमे चैर 
अदकः बलपर्वक अपनी-अपनी ओर खौचने 
लगे ॥ २॥ वै पजते षने, घुरनोमे घुटने, माथेसे माथा 
ओर छातीसे छात्तौ भिङाकर्‌ एक -दुसरेपर चोर करने 
लगे ॥ ३ ॥ इत प्रकार दवि -्पेच करते-करतै अपने-अपने 
जोद्ीदास्को पकडकर इधर-उधर घुमाते, दुर्‌ दवेन्ल देते, 
जरसे जक लेते, लिपर जाते, उठाकर पटक देते, 
चटकर निकल भागतै ओर कभी ल्ोदुकर्‌ पीठे हट जाते 
थे । इस प्रकार एक -दूसरको कते, परहार करते आर 
अचे जेौदारको पाड देनेकी चेष्ठा करते । कभी कोई 
नीचे गिर्‌ जाता, तो दुसश उ घुटनों ओर पैरोमे दबाकर 
उदा चैता । हा्थोधे पककर ऊपर लै जात्रा । गलेमं 
लिपट जनप कैल देता ओग आचस्यकता होनेपः 
हाध-पाव इक्र करके गद बंध देता ॥ `४-५॥ 

परीक्षित्‌ । इस दंगलकौ देशखनेके लिये नगए्की 
कहुत-सी महिला भी आयी हूं थीं । उन्होनि जव देखा 


कि बहे-ब्रटे पहलवानेकि स्राथ ये छोटे-छोटे बलीन 
बालक लडाये जा रहे है, तव वे अलग-अलग रोलिवाँ 
नाक ककणावश आपसे बातचीत कनं 
लणीं-- ॥ ६ ॥ "यहाँ गजा कसक सभासद्‌ बद्धा अन्याय 
ओग अधर्मं कर रहे है । कितने खेदकती चात रै कि राजाकै 
सामने हौ ये बसौ पहलवानों ओर निर्बल बालकोकि 
युद्धका अनुमोदन करत ह ॥ ७ ॥ बहिन ¦ देको, इन 
पहलवानौका एक-एक अङ्ग चच्रके समान कटर है । ये 
देने बहे भारी पर्व्-मे पालुम होते रँ । पन्त 
्रीकष्ण ओर्‌ कलग अपी जवान धी नहीं हुए है । इनक 
करिशोरावस्था है । इनका एक-एक अङ्ग अत्यन्त सुकुमार 
दै। कं वे ओर कद्यं चै ? ॥ ८ ॥ जितने लोग कहं 
इक्र हृद दै, देख रहे रै, उन्ह अवस्य-अवश्य 
धर्मोल्लह्ननक्व पाप लगेगा । सखौ ! अब ह्मे पी यहानि 
चल देना चाहिये । जहाँ अधर्णकी प्रधानता हौ, वहां कभी 
न रै; वही श्राच््का नियम रै ॥ ९ ॥ देखो, शाख कहता 
है कि बुद्धिमान्‌ पुरुषको सभासदोकि दोरषोको जानते हुए, 
सभायै जाना ठीक नहीं है। कयोकरि कहां जाकर उन 
अवगुणोकौ कहना, चुप एह जाना अधवा मै नहीं जानता 
सा कह दैना- ये तीनों हौ चात मनुष्यकौ दोषभागी 
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बनाती है ॥ १० ॥ दैखो, देखो, श्रीकृष्ण शृतरुके चारों ओग 
पैत्तरा बदल रहे है । उनके मुखपर्‌ परसीनेकौ वे ठीक वैसे 
हौ शोभा दे रहौ है, जैमे कमलकोशपर लकी 
वैद ॥ ११॥ सच्ियो । क्वा तुम नहीं देख रही हो कि 
चलशपजीका मुख मुष्टिक प्रति क्रोधके ककरण कु 
कुछ लाल लोचनोंसे युक्त हो रहा है ! फिर भी हास्यका 
अनिरुद्ध आचेग कितना गुन्द्र लग रहा ई ॥ १२॥ 
प्री | सच पष्ठौ तौ त्रजभूमि ही प्ररम पित्र ओर्‌ धन्य 
है । क्योकि वहां ये पुरुषोत्तम मनुष्य वेषे छिपकर्‌ रहते 
है । श्वर्यं भगवान्‌ शद ओर लक्ष्मीजी जिनके चरणोकी 
पूजा करतत रै, चै ही प्रभु वह ईंग-निरगे जंगली पुष्यौकी 
माला धारण कर लेते ह तथा बलगामजीके साथ वासुरी 
चजातै, गौ चयातै आर तग्ह-तरहकैः खेलं खैलतै हष 
आनन्दसे विचगते हँ ॥ १३ ॥ सखौ ! पतता नही, गोपियेनि 
कौन-सौ तपत्या की थी, जौ नेत्रकि रोने नित्य-निरन्तर 
इनकी रूप-माधुरीकरा पान करती रहती है । इनका रूप 
क्या है, लावण्यका सार । मसरा या उससे पो किसरीका 
भी रूप इनके रूपके समान नही है, फिर बकर हनेकी 
तो बात ही क्या दै! सो भी किसीके सैवारने-सजानेसे 
नही, गहने-कपदेये भौ नही, बल्कि स्वयंसिद्ध है । इस 
रूपको देखते -दैखते तृप्ति भी नहीं दत्त । क्थोकिि बह 
प्रतिक्षण नया होता जाता है, नित्य नृत्तन दै । समग्र यश, 
सौन्दर्य ओर शर्य इसीके आश्रित रै । सियो ! परन्तु 
इसका दर्शन तो आओौरोकि लिय बड़ा ही दुर्लष है । चह तौ 
गोपियोकि ही भाग्यतै चदा है । १४ ॥ सची ] तजकीं 
गोपयां घन्य रै । निरन्तर श्रीकृष्णे ही चित्त लगा रहनेके 
कारण प्रेमभ हदयसे, आंसुओकि कारण गद्गद कण्टसे 
चै इन्तीकी लीलाओंका गान करती रहती है । वै दू दुहन, 
दही मथते, धान कुरते, घर्‌ त्तीपते, बालकै स्लूला 
क्ुलाते, रेते हए यालकरको चुप कराते, उन 
नहलाते -धुलाते, घरक ्राटुते-बुहारते -- कतक कर, 
सादे काम-काज करते सपय श्रीकृष्णके गुणोकि गाने ही 
मस्त रहती रै ॥ ६५॥ चै श्रीकृष्ण जच ब्रा्तःकाल 
गौ ओको चानेक लिवे क्रनसे वनम नातै है ओर 
सायङ्काल उन लेकर ्ज्े ललौरते है, तत बडे मधुर 


स्वसे बोपुरी चनाते है । उस्सकी देर सुनकर गोपियां घा 
सरार कामकाज छोडकर इरपर रासते दौड आती रै मौर 
श्रीकष्णकः मन्द -मन्द मुसक्ान एवं दयाभरी चितवनसे 
युक्त मुखकमल निहार-निह्यरकर्‌ निहाल हती है। 
छचपुच गोपियाँ ही पय पुण्यवती है' ॥ १६॥ 
भरत्तवंशशिरोमणे । जिस समय पुरवासिनी श्यां 
इस प्रकार बातें कर रही थी, उप सपय योगेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने मन-ही-मन शक्रो मार डालनेका निश्चय 
किया ।। १७ ॥ च्िर्योकौ चै भयपुर्ण बाते माता-पित्ता 
दैवकी-वसुदैव भी सुन रै थे*। चै पुत्रस्नेहवश शोकसे 
चिद्भल हो गये । उनके हृदयपें चौ जलन, चड़ पीड़ा होने 
लगी । क्थोकि यै अपने पुत्रोकि बल-वीर्यकरे नहीं जानते 
यै ॥ १८ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओ उनसे भिडुनैवाला 
चाणुर दोनों ही भिन-धिनन प्रकारके दाँव-पेचका प्रयोग 
कतै ह्‌ फास्पर्‌ चित्र प्रकार लड्‌ रहे थे, वैते ही 
बलरामजी ओर मष्टिकि भी भ्ि हए धे॥ १९॥ 
भरगावान्के अद्-प्रत्यज्न वज्नपे धी कठो हो र्दे चे। 
उनकी गाड चोणुरकी रग -तम दीनी पड़ गयौ । बार-बार 
उप्र एसा मालुम हो रहा धा मानो उसके शरीरके सारे 
चन्धन टूट रहे है। उसे बही ग्लानि, बही व्यथा 
हई ॥ २० ॥ अब वहं अत्वन्त क्रोचित होकर बाकी ताह 
छ्रपटा ओग दोनों हा्थोके रष वाँधकर्‌ उसने भगवान्‌ 
श्वीकृष्णकी छाततीपर्‌ प्रहर किया ॥ २६ ॥ पान्तु उसके 
्हारसे भगवान्‌ तनिक भी विचलित न हुए, जैसे फूलेकि 
गजक सारसे गजगाज । उन्होने चाणुरकीौ दोनों भुजा 
पकड लीं आर उसे अन्तरिक्षम बडे वैगसे करट वार 
घुमाकर धरत्तीपर दै मारा । परीक्षित्‌ ! चाणुरके प्राण तो 
घुमानेकै समय हौ निकल गयै थ । उसकी चैष-भृषा 
अस्त-व्यस्त हो गवी, केश ओर्‌ माला बिखर गवी, वह 
इन्द्रध्वज (इन््रकी पुजाके लिये खड किये गये बड संडे) 
के सपान गिर पहा ॥ २२-२३ ॥ इसी प्रकार मुष्टिकनै भी 
पटले वल्लगपजीको एक धमा प्राग । इम्रपए्‌ बली 
अलरामजीने उसे बहे जोगे एक तमाचा जड़ 
दिया ॥ २४॥ नमाचा लगने चह क्प उदा ओर 
आंधीसे उखडे हृष वृश्चते समान अत्यन्त व्यधित्त ओर्‌ 


क शिया जह बात कर रही ची, वहसि ककिर हरौ वमुदेव~देवके कैट चे; अत्तः चै उनक्री ऋतं मुन सकते । 


६६५ 
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अन्तम प्राणहीन होकर छन उगलता हआ पृध्वीपर्‌ गिर्‌ 
षडा ॥ २५॥ है गजन्‌ । इस्कै बाद योद्धाओपिं श्र 
भगवान्‌ वलरापजीने अपने सामने आत ही कूट नामक 
पहलवानकौ खेल-खेलमे ही वाये हाक रचसेते 
उपेक्षापूर्वक मार डाला ॥ २६ ॥ उसी सपय भगवान्‌ 
्रीकश्णने चैरकी ठोकसते शालका सिर धड्से अलग कर्‌ 
दिया ओर तोशलको तिनके तरह चीर्कर दो टक क 
दिया । दस ककार दोन धगशायौ हौ गये ॥ २७ ॥ जच 
चाणृर्‌, मुष्टिक, कूट, जल आओ तोशल- ये पांच 
पहलवान मर्‌ चुके, तन जो बच दहै थे, वे अपने प्राण 
वचानेके लिये स्वयै बहाम भाग खट हुए ॥ २८ ॥ उनके 
भाग जनैपर भगवान्‌, श्रीकृष्ण ओर्‌ बलगमजी अपने 
म्रमवयस्क ग्वालबालौको श्ीच-खी चकर उनके साथ 
चिहने ओर नाच-नाच्कर भेगीध्वनिके स्राथ अपने 
नृपुरोकी ज्ञनकारक पिला मल्लक्रौटा-- कुश्तीके 
छल करै लगे ॥ २९॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर ऋलामकौ इस अद्भुत 
ल्ीलाकौ देखकर सभी दर्शकोंको चडा आनन्द्‌ दुआ । 
र्ठ ब्राह्मण ओग साधु पुरुष “धन्य है, धन्य है'.--दख 
प्रकर ककः प्रहोमा करने लगे । परन्तु क॑सकौ इसमे 
वड़ा दुःख हआ । वह ओर भी चिदु गचा ॥। ३० ॥ जव 
उक प्रधान पहलवान सार इले गये ओर चचै ह्‌ 
सव-के-स्रव धागं गये, तव भोजराज कमन आपने बाजे- 
गाजै चंद करा दिये ओर अने सेवकरेको यह आज्ञा 
दौ-- ॥ ३१॥ "ॐ, वसुदेव इन दुश्चरित लट्कोंको 
नगरसे याहर निकाल दौ । गोका सारा धन छीन श्लो ओर्‌ 
दुर्बद्धि नन्दको कैद कग लो ॥ ३२॥ वसुदैव भी वड़ा 
कुबुद्धि ओर दुष्ट है । उसे शौघ्र मार्‌ डालो ओग उथसरेन 
मेरा पिता होनेपर भौ अपन अनुयाचियोकि साथ शतु ओसि 
मिला ह है। इसलिये उसे भी जीतता मत सेदो" 
॥ ३३ ॥ कंस हस प्रकार बहू - बहकर चक्तवाद्‌ कव्‌ बहा 
था कि अविनाशी श्रीकृष्ण कुपित होकर कुरतीसे वेगपूर्वक 
उछलकर लीलासे ही वस्तवे ऊँचे मञ्जपर चा चदे ॥ ३४ ॥ 
जवं मन्व केने देखा कि मेरे वुत्युकूप धगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सामने ओं गये, ठन वह सहस्रा अपने सिहास्नसे उख 
खड हुआ ओर हाथमे द्यल तथा तलवार उद 
लनी ॥ ३५॥ ह्यम्‌ तलका लौकः्‌ वह चोर कनका 


अवसर दुता हुआ पैतश बदलने लगा । आकशे 
उडते हए बाजक समान वह कभी दायी ओर जाता तो 
कभी बायीं ओर । परन्तु धगवानच् प्रचण्ड तैल अत्यन्त 
दुस्छह रै । जैसे गरुड़ सापको पकड़ लेते है, वैसे ही 
शगवान्‌नै बलपुर्वक उ पकड लिया ॥ ३६॥ इसी 
समय कंसा मुकुट गिर गया ओर्‌ भगवान उसके 
केशा पकड़कर उपे भी उस कँचै सञ्चरे रेगधूमिमे गिग 
दिया। फिर परम श्वतन्र ओर सपे विश्वके आश्रय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णा उस्रके ऊपद्‌ स्वयं कुट्‌ पड़े ॥ ३७॥ 
उनके कूदते हौ कंसकी मृत्यु हो गयी। सचरके 
देग्वते-रैश्वते भगवान्‌ श्रीकृष्ण कैसकौ लाशको धातीपर 
उसी प्रकार चस्ीटनै लगे, जैसे विह हाथीको घरी । 
नोन ! उस्र समय सचे हसे "हाय ! हाय !' कमै वदी 
त्वी आवाज सुनायी पदौ ॥ ३८ ॥ केस नित्य निरन्तर 
बही घव्रडाहरके साथ श्रीकृष्णा ह चिन्तन करत्ता रहता 
धा । कह खाते-पीते, सौतै-चलते, बोलते ओर सांस 
लेते--सव समय अपने खामनै चक्र हाथमे लिये 
भगवान्‌ श्रीकष्णकौ ही देता रहता चा । इस नित्य 
चिन्तनके फलस्वरूप--वह चाह द्रेषभावसे ही क्यों न 
क्रिया गया हो--उतसे भगवानके उसरी रूप्की प्राप्ति हई, 
सारूप्य मुक्ति हूर, चिसकी प्रापि बह -बहै तपस्वी 
योगियकरि लिये भी कटिन है ॥ ३९ ॥ 

कके कङ्क ओर न्यग्रोध आदि आट छोर भाई 
थे । वे अपने चड़ भा्टका बदला लेनेके लिये क्रोधे 
आग-बवूले होकर भगवान्‌, श्रीकृष्ण ओर बलरामकौ 
ॐर दौड ॥ ४० ॥ जव धगवान्‌ बलगम्जीन देखा कि वै 
बड़ वेगसे गुद्धके लिये तैयार होकर दौड आ रहे है, तव 
उन्हनै परिव उकः उन चैसे ही मा डाला, जैसे रिंह 
पशुओं मार डालता है ॥ ४१ ॥ उस समय आकाशे 
दुन्दुभि जजन लगीं । भगवानकरे विभूतिस्रूप ब्रह्मा, 
शङ्कर आदि दैवता बड़े आनन्दसे पु्यौकी वर्षो करते हुए 
उनकी स्तुति करने लगे । अप्सरा नाचने लगीं ॥ ४२ । 
महाराज ! कंस ओर्‌ उसके भाहर्योकी श्यां अपः 
आत्मच स्वजनोंकी मृत्युस अत्यन्त दुःखित हई । वे अपन 
सिर पीरती हूं आमि आमु भते वहां आयीं ॥ ४३ । 
वीरशबव्यापर सोये हए अपन यततियोँसै लिपरकर्‌ ३ 
शोकग्रस्त हो गयीं भै बार-बार ओंम बहती हई ऊन 
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सरसे विलाप करने लगीं ॥ ४४ ॥ "हा नाध ! हे प्यारे | 
ह धर्पज्ञ ! हे करूणापय । है अनाथकवत्सलल ! आपकी 
मृत्युस हम सकी म॒च्यु हौ गयी । आज हमार घर उजडु 
गधे । हमारी सन्तान अनाथ हो गयी ॥ ४५॥ पुरुषश्च । 
इस पुरीकै आप ही स्वामी धे । आपकै विरहसे इसके 
उत्सव समाप्त हो गयै ओर मद्नलचिह्न उतर गये । वह 
हमारी ही भांति चिधन्ना दोकर शोभाहीनं हौ गयी ॥ ४६ ॥ 
स्वामी ! आपने निर्पगाध प्राणियोकि सा घोर्‌ द्रोह किया 
धा, अन्याय किया धा; इस्नीसे आपकी यह गति हं । सच 
है, जौ कगत्के जीवये द्रोह करता रै, उनका अहित करता 
है, फेला कौन च्व शन्ति पा सकता है २॥ 2७ ॥ ये 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जगतके समस्त प्राणियोकी उत्पत्ति ओर 
प्रलयके आधार है। यहौ रक्षक भरी रै। जो इनका 


बुरा चाहता है, इनका तिरस्कार करता है; वह कभी मुखी 
नहीं हौ सकता ॥ ४८ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते है-- परश्ित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही सरे संसारके जीवनदाता दै । उन्न रानिर्योको 
दादृस्न धाया, सान्त्वना दौ; फिर लोकरीतिके अनुषा? 
पगनेवालोका जैसा क्रिया-कर्ण होता है, वह सव 
कराया ॥ ४९ ॥ तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओग 
बलरामजीने जेलमे जाकर आपने माता-पित्ताको बन्धनसे 
छाया अर सिरे स्पर्श करके उनकतैः चगणोकौ वन्दना 
की ॥ ५० ॥ किंतु अपने पुत्रोकि प्रणाम करनेपर्‌ भी देककौ 
ओर कसुदैवने उन जगदीश्वर सम्यक अपने इदयसे नही 
लगाया । उन शङ्का हो गयी कि हम जगदीश्वरो पत्र कैसे 
सप्रे ॥ ५१॥ 





पैतालीसवाँ अध्याय 
श्रीकृष्ण-क्लरापका यज्ञोपवीत ओर गुरूकुलप्रवेशा 


श्रीशुकरेवजी कहते है फीत । भगवान्‌ 
श्रीकृ्णने देता कि माता-पित्ताको मेरे एेशर्यक, मेरे 
भगवद्धाचका ज्ञान द्ये गया है, पतु दन्द फसा ज्ञान होना 
ठीक नही, (इसे तो चे पुत्र-्नेहका सुख नही षा 
सरकैगे--) पञ्चा स्रोचकर्‌ उन्होनि उनपर्‌ अपनी चह 
योगपाया कैला री, जौ उनके स्वजनौकी मुग्ध रष्वकर्‌ 
उनकी लीलापें सहायक होती है ॥ १॥ यदुरवशशिगोमणि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहे भाई बलगरमजीके साथ अपने 
माँ -वापके पास जकर आद्पपूर्वक आर्‌ विनय इकक्‌ 
“मेरी अम्मा } मेरे पिताजी ! ' इन ग्द उन प्रसन्न करते 
हए कहने लगे-- ॥ २॥ "पिताजी । माताजी ! हम 
आपके पुत्र है ओर आप हमार लिये सर्वदा उत्कण्ठित रहे 
हट फिर भी आप इपर बाल्य, प्रौगण्ड ओर किशोौग 
अचस्याका सुख हसे नही पा सके ॥ ३ ॥ दर्रैववश 
हमत्लोगोको आपके पास गृहनैका सौधाप्य ही नहीं मिला । 
इससे बालकै माता-पित्ताकै चम शहकर जो 
लाड -प्यारका सुख निलत्ता है, वह ह्मे भी नहीं मिल 
एका ॥ ४ ॥ पिता ओर मात्ता ही इस शरीक जन्य देते है 
ओर इसका लालन-पालन करते ह । तन कीं जाकर 


चह शरीरे ध्व, अर्थ, काम अथवा मोश्चकी प्राप्तिक 
साधन बनता है । यदि कोई मनुष्य सौ चर्घत्रक जकर मातत 
अर्‌ पित्ताकौ सेवा करतत गहे, तच भी वह उनके उपकारसे 
उकण नहीं हो प्रकत ॥ ५॥ ज पुत्र सापर्ध्य गृहते भ॑ 
अपने याँ-यापकी शरीर -ओर धनसे तैवा चह करता, 
उसके मरनेपर यमदूत उपरे उसके अपने शारीरक मसि 
लाते रै ॥ ६॥ जो पुरुष समर्थं होकर भी वृदे 
प्ात्ता-पिता, स्रत पत्नौ, बालक, सन्तान, गुर, व्राह्मण 
ओर शगणागतक् भरण-पौषण नहीं करता-- वह जीत 
हआ भी मदक समान ह हे !॥ ७ ॥ पिताजी ! हमार इतः 
हिन व्यर्थं हौ बीत्त गये । क्योकि केसे भयमे सदः 
उद्विनचित्त रहनेके कारण हम आपकी सेवा करने 
असमर्थं रहे ॥ ८ ॥ मेरी माँ ओर चैर पिताजी । आप दोतं 
हये क्षपा कते । हाय ! दुष्ट कंन आपकर इतने -इतने कष 
दिये, पतु हम परतन्त्र रहनैके कारण आपकी केः 
सैवा-शुश्रषा न कर सकै' ॥ ९॥ 

श्रीशुकदैवजी कहते है--फरीकषत्‌! अपन 
लीलास मनुष्य वनै हुए विश्वात्मा श्रीहरिकी इस चाणीरं 
मोहित हो देवकी -वसुदेवनै उन्द गोदमे उटा लिया आः 
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दयसे चिपच्छकर्‌ फरपानन्द प्राप्त किया ॥ १० ॥ राजन्‌ । 
यै न्ह-पाशते चैघकर पूर्णतः मोहित हो गये ओर 
आंनुओकी घारासे उनका अभिषेक करने ल । चहांतक 
कि ओंपुभकि कारण गला रध जनते चै कुछ बौ भी 
न सके ॥ १९॥ 

देवकीनन्दन भगवान्‌, श्रीकृष्णे इश्र प्रकार अपने 
माता-पितताकौ सान्त्वना दैकर अपने नाना उवसैनकौ 
यदुवशियोका राज बना दिवा ॥ ६२ ॥ ओर उनसे 
कहा- "महाराज ! हम आपकी प्रजा है। आप 
हमत्तौगोपर शासन कीजिये । गजा ययात्तिका शाप होनेकै 
कारण यटुचंशौ राजसिहासनपर नह चैट सतै; (परंतु 
मे एेम्री ही इच्छा है, इसलिये आपके कोई दोष न 
दोगा ।) ॥ १३ ॥ जब मै सेवक बनकर्‌ आपकी सेवा 
करता रहगा, तव बह-वदे दैवता भी सिर इक्क 
आपको भैर रगे ' दूसरे नरपति्योकि बारे तौ कहना ही 
क्या है॥ १४ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌, श्रीकृष्ण ही सरे 
विश्वके विधाता रै । उन्हने, जौ कंसके भयस व्याकुल 
होकर इधर-उधर भाग गये भे, उन यदू, वुष्ठि, अन्धक, 
मधु. दाशार्ह ओर कुकु आदि सशि उत्पन्न समस्त 
सजातीव सम्बन्धियोकौ एड -दँटकर बुलवाया । उन घरमे 
बाहर्‌ रहनेमे बड़ा क्ले्टा उठाना पट्वा था । भगवान 
उनका सत्कार किया, स्ान्वना दी आर्‌ उन खुब 
घन-सम्यत्ति देकर तूप्त करिया तथा अपनौ-अपै घरोपे 
चसा दिया ॥ १५-१६ ॥ अब सरे-के-सररे वदवेशी 
भगवान्‌, श्रीकृष्ण तथा बलरामजीके बाहुबले सुरक्षित 
धे । उनकी कुपासे उन किसी प्रकारक व्यधा नहीं थौ, 
हुःख नहीं था । उनके सरे मनोरथ सफल हो गये धे । वे 
कृतार्ध हौ गये धे । अब वे अपने-अपनै घरों आनन्दसे 
विहार करने लगे ॥ १७ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णा क्न 
आनन्दका सदन है। वह नित्य प्रफल्लित, कभी न 
कुम्हलानेवाल्ला कमल है । उसका प्रौन्दर्य अपार है । सदय 
हास ॐ? चित्तवन उसपर सदा नाचती रहती है । वदूर्वशी 
दिन-प्रतिदिन उका दरशान करके आनन्दपण्न 
रहते ॥ १८ ॥ मथुराके वुद्ध पुरूष धी युवकोकि समान 
अत्यन्त बलवान्‌ ओर उत्साही हौ गये धे; क्योकि वे अपने 
नत्रकि दोनौसै बारैवार्‌ भगवानुत मुखारविन्दक् अमृतमय 
पक्गन्द्‌-रस्र पान करते गृहते धे ॥ १९ ॥ 


प्रिय परीक्षित्‌ । अव्र दैक्कीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ओ बलगरप्ी दोनों ही नन्दबाचाके पास भये ओर्‌ गते 
लगनेके बाद उनसे कहने ल्वगे-- ॥ २५ ॥ 'पित्ताजी 1 
आपने ओर माँ यशोदाने चदे स्नेह ओर दुलारसे हार 
लालन-पालन क्रिया है। इसे कोई सन्देह नहीं कि 
माता-पिता सन्तानपर अपने शरीरस भी अधिक सेह करते 
ह ॥ २१॥ जिन्ह पालन-पोषण न कर सक्रनैकै कारण 
स्वनन-सम्बन्धियोनि त्याग द्विया है, उन बालकौ जो 
लौग अपने पुत्रके समान लाड-प्यारसे पालतै है, चै ही 
वाग्तवमे उनके मां-बाप है ॥ २२ ॥ पित्ताजी ! अब 
आपलोग जम जाये । इसमे खन्देह नहीं कि हमारे चिना 
वात्सल्य -्नेहके कारण आपललोगोको बहत दुःख होगा । 
यहकिः सुहद-सम्बन्धियोको सुखी करके हम आपत्लोगोे 
मिलनैके लिये आर्येग' ॥ २३ ॥ भगवान्‌. श्रीकृष्णे 
नन्दबाबा ओर दुसरे त्रजवासियोको इख प्रकार 
सखपड्ञा-च्ञाकर चे आदरकै साथ चच, आभूषप ओर 
अनेक धातुभेकि चने बरतन आदि टैकर्‌ उनका सत्कार 
किया ॥ २४ ॥ भवानी चात सुनकर नन्दयाचाने परेपसे 
अधीर होकर दोनों भादू्योको गले लगा लिया ओर्‌ फिर 
नेत्रम ओंम भरकर गोपकि साथ तजक लिये प्रस्थान 
कियो ॥ २५॥ 

हे गाजन्‌ ! इसके बाद वसदेवजीने अपने पुरोहित 
गर्गाचार्य तथा दुख ब्रह्मगमे दोनो पुत्रो चिधिपूर्वक 
द्विनाति-खमुचित्त यज्ञोपवीत संस्कार करवाया ॥ २६॥ 
उन्होनि विविच प्रकारके व्र ओर आधृषणसे ्राह्मणौका 
सत्कार करके उन्ह बहुत-सी दक्षिणा तथा बच्ंवालौ 
गौर दीं। सधी गौ गनलेणे सरोनेकी पालना पहमे हुए थी 
तथा ओर भरी कहुतमे आभूषणं एवं मेशमी वस्नौकौ 
मालाओसि चिभूषित्त धीं ॥ २७ ॥ महापति वमुदेचजीने 
भगवान्‌, श्रीकृष्ण ओर बलगापजीके जन्प-नक्षतरपं जित्तनी 
गौ मन-ही -पन सङ्कल्प काक दी धी, उन्हे पहले कनै 
अन्यावसे छौन लिवा था। अवं उनका स्मरण करके 
उन्हे ब्राह्मणको चे पिमे दौ ॥२८॥ दस्र प्रक 
यदुवंशके आचार्यं गर्गनीसौ संस्कार कराकर्‌ बलरापजी 
ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्विजत्वकतौ प्राप्त हृए। 
उनका ब्रह्मचर्यत्रत अखण्ड त्तौ था ही, अव उन्हनै 
गायत्रीपर्वक अध्ययनं कनेक तिये उसे नियमतः स्वीकार 


आः ह | 
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किया ॥ २९ ॥ श्रीकृष्ण ओर्‌ वलग जगत्‌करे पकमात्र 
स्वाम रै । सर्वज्ञ रै । सभी वियात उन्हीमे निकली है । 
उनका निर्मल ज्ञान शतःसिद्ध है। फति भौ उन्हनि 
सनुष्यकमै-सी लीला करक उमे छिपा र्क्छ्रा था ॥ ३० ॥ 
अच वै दोनों गुश्कुलपे निवास करनेकीौ इच्छसे 
काश्यपगेत्री सान्दीपति युनिके पास गये, जौ अचन्तीपुर 
(उन्नैन) मै रहते थे ॥ ३१॥ वै दोनों भाई विधिपूर्वकं 
गुरुके पास रहने ले । उस समय वे बह ही सुरसयत्‌, 
अपनी चेष्टा्ओंको सर्वथा नियमित रखे हुप्‌ थे । गुरुजी तौ 
उनका आदर करते हौ थे, भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर 
चलरामन्ौ भी गुस्की उत्तम मेवा कैसे करनी चाहिय, 
इसका आदर्शं लोगोकि सामने रखतै हुए बही भक्तिसे 
इष्टे समान उनकी सेवा करने ले ॥ ३२ ॥ गुषवद 
सान्दीपनिन्ौ उनकी शुद्धमावपन युक्तं सेवासरे बहुत प्रसन्न 
हए । उन्हेनि दोनों भाहयौको छो अङ्ग ओर उपनिषदोकि 
सहित सम्पूर्णं वेदोकी शिक्षा दी ॥ ३३ ॥ इनके सिवा 
मन्त्र ओर देवत्ताओेकि ज्ञानके साथ धनुर्वेद, मनुष्पृति 
आदि पर्मशाख, मीमांसा आदि, वे्दोका तात्पर्य 
बतलानेवाले शास्र, तर्कविद्या (न्वायशास) आदिकी भौ 
शिक्षा दी । साथ हौ सखि, विग्रह, यान, आसन, दरैघ ओग 
आश्वव--इन छः घेम युक्त राजनीतिक धी अध्ययन 


करावा ॥ ३४ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बलम 
सारी विद्याओकर प्रवर्तक टै। इस समय केवल श्रेष्ठ 
मनुष्यका-सा व्यवहार करते हृष ही वे अध्ययन कर दै 
थे । उन्हनि गुरुजीके केकल एक वार्‌ कहनेमात्रसे सारी 
विद्या सीख ली ॥ ३५॥ केवल चौसठ दिन-रत्म ही 
सयमीशिरोमणि दोन भाइ्योनि चसो कलाओंका% जान 
्र्त कर्‌ लिया। इस प्रकार अध्ययन समाप्त होनेपर 
उन्होने सान्दीषनि मुनि प्रार्थना की कि "आपकी जौ इच्छा 
हो, गुर -दक्षिणा माँग लै" ॥ ३६ ॥ महाराज ! सन्दीपनिं 
मुनिन उनकी अद्धूत महिमा ओर अलौकिक वृद्धिका 
अनुभव कर लिया था । इसलिये उन्होन अपनी पन्नीसे 
सलाह करके यह गुरुदक्षिणा मगौ कि 'प्रभासकषतरणं 
हमारा बालक समुद्रम डूबकर मर गया था, उसे तुमलोग 
ला दौ" ॥ ३७॥ बलरामजी ओर श्रीकृष्ण परक्रम 
अनन्त धा। दोनों ही महारथो थे । उन्हनि "बहुत अच्छ 
कहकर गुरुजीकी आदा स्वीकार की ओर्‌ रथपद्‌ सवार 
होकर प्रभासक्षेत्रमे गये । वे सखमुद्रतरपर्‌ जाकर क्षणभर्‌ 
चैटे रहे । उस्र समय वह जानकर कि ये साक्षात्‌ परमेश्वर 
रै, अनेकं प्रकरी पुजा-सामग्री लैकर्‌ समुद्र॒ उनके 
सामने उप्त हआ ॥ ३८ ॥ भगवानूै समुदरसे 
कल्ल "समुद्र! तुम यहां अपनी बङी -बही तरङ्गे 





# गट कला यै ६- 


१ गायक, २ यादय भनि - पौरिकः बाजे जजाना, ३ नृत्य, ४ नार, ५ चित्रको, ६ बेल -भूटे यनाना, ७ चावल तर पुष्पादिते पृक 


उपहारकत श्चन कन, £ पूति सेव अनाना, ९ दति, दश्च आए अङ्गोके रेगना, ६० सणियोके फरण जनाना, द १ शाय्-रचना, १२ जल बधि 
देना, १३ षिचित्र तिददं दिलाना, १४ हार-मात्व आदि बनाना, १५. कर्न ओर्‌ चोरके पूरलकि गहने जनाना, १६. कष अतौ! गहने जनाना, 
१७ कूलेकि आभूषलोसे शुगार कना, १८ केके पके रचना करना, १९. सुगन्धित वम्तुर्--इष, तैल अदि बनना, २० इनरजाल- -जादूगरी, 
२१ चह जैस वेव धारण क सैना, २२ ह्यध पुकि काम, २३ तगह-तमहकम खानक कालत यनाना, २८ कराह -तवहके पनेन पदरथ बनना, 
२५ मूका काम, २६ कठपुकतली चान्य, नचान, २५ पनी, २८ प्रतिमा आदि बनाना, २९ कुरीति, ३५ गर्यो पदनि चातुरी, ३६ नारक, 
आयिका आदिक रचन््र कना, ६२ समस्यापूर्ति कत्ना, ३३ चह, बत, बाण उदि बनान्व, ३४ गीय, दप आदि बनाना, ३५. दरद कारीगरी, 
३६ गृह आहि बननिकी काीगगी. ३५ सोन, बरद आदि धातु तथा हुरि-पतन आदि गरनोकी परश्‌, ३८ स्ना -चौदौ आदि बना लेना, ३९ कत्व 
गक पहचानना, ४० नोक पहचान, ४१ वृक्षक चिकित्सा, ४२ भेदा, मर्गा, वेर आदिक लङ्नेके रीति. ४३ तोतो-ैना दिक बोलियां 
बोला, ४४ उन्वाटनवयौ विधि, ४५ केशौकी सपक कौशल, ४५ मुदरौकी चयैव या मनौ क चता देना, ४५ म्लेन्छ-काव्योका समङ्च सेत, 
४८ विधिर देशक भावाय शान, ४९ शकुन-अपशकुन आनना, प्रशनेकि उत्तरमे शुभाशुभ वतत्वना, ५५९ नाना परक्के मातृकरावन््र नाना 
५१ योक नाना प्रकारके आक्योमे काट, ५२ सङकेतिक भाषा चना, ५३ नमे करकरचना करना, "ष नथी-तची बाते निकलना, ५५५ छनलस 
काम तिकिलना, ५६ समस्त कोशो जान, ५७ समस्त कन्दोकः जान, ५८ चन्न छिपाने व्च बदलनेक विचा, ५९ चत करडा, ६० दूरके मनुष्य 
वा कातुओकय आकर्षण कर लेना, ६१ कालको खेल, ६२ मनत्विचठा, द विजय श्त करनेवाली विचा, ६४ वेताल उनादिकतौ वशे गतनेक 
विच्च । 
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हमत जिस गुरुपुत्रकौ बहा ले गये थै, उस लाकर्‌ शीघ्र 
हरमे दो' ॥ ३९ ॥ 

मनुष्यचेषधागरी स्सुद्रनै कहा-'देवाधिरैच 
श्रीकृष्ण ! मैने ठस बालकको नही लिया है । मेरे जले 
पड्धजन नामका एक बद्धा भारी दैत्य जातिका असुर 
शङ्खके रूपे रहता है । अवश्य ही उसने वह बालक चरा 
लिया होगा ॥४० ॥ समुद्रकी चाते सुनकर भगवान्‌ तुरत 
ही जलम जा घुप्रे ओर श्ुको मार डाला । षचन्तु ह 
चालक उसके पेर्मे नहीं मिला ॥ ६१ ॥ क्व॒ उसके 
शरीरका शङ्खं लेकर भगवान्‌ रथपर्‌ चले आये । हमे 
चलगमनीके साथ श्रीकृष्णनै यपरगाज्की प्रिय पुरी 
सयमनीपे जाकर अपना शङ्खं चजाया । श्ु्ता शब्ट 
सुनकर सारी प्रजाका शास्नन करनेवाले यमगाजने उनका 
स्वागत्त क्रिया ओर भक्तिभावसै भरकर चिधिपूर्यक उनकी 
बहुत कही चुरा कौ । उन्होने नघ्नतासे ज्ुककर समस्त 
श्राणियोकि हृदयम विराजमान सच्चिदानन्द -स्वशूप भगवान्‌ 
श्रीकष्णसै कहा--लौलासे ही मनुष्य वचनै हप 
सर्वव्यापक परमेश्वर ! भ आप दोनी क्या सेवा 
करः }' ॥ ४२-४४॥ 

श्रीधगवान्ते कहा--' यमराज ! यहं अपने 
कर्मबन्धनक्े अनुसार मेरा गुरुपुत्र लाया गया है । तुम 


मैरी आनना स्वीका करो ओर्‌ उसके कर्मपर्‌ ध्यान न दैकर 
उसे मेरे पास लै आओ ॥ ४५॥ यपय॒जने "जो आल्ञा' 
कक्‌ भगवान्‌का आदेश स्वकर क्रिया ओग उनका 
गुरुपुत्र ला दिया । तव यदुरवषशिरोपणि चगचान्‌ श्रीकृष्ण 
ओर बलगमजी ठस बालक लैका उल्ैन लर आवे 
ओर उसे अपने गुरुदेवको सौपकर कहा कि "आप ओर्‌ 
जौ कुछ चार्हि, माग लँ ॥ ४६ ॥ 

गुरूनीने कहा-- चेरा ! तुम दौनोनि भलौभाति 
गुरुदक्षिणा दी । अब ओर क्या चाहिये 7 जो तुम्हारे जैसे 
वुरुषोततपोका गुरु दै, उसका कौन-सा मनोरथ अपूर्ण एह 
सकता है ? ॥ ४७ ॥ वी ! अब तरुम दोनों अपने चर 
जा । तुमह लोकोकौ पवित्र कगनेवाल्ी कीर्ति प्राप्त हो । 
तुम्हारी पदी हई विद्या इस लोक ओर परलोके सदा 
नवीन बनी रहे, कभी विद्मृत त हो" ॥४८॥ बेरा 
परीक्षित्‌ । फिर गृरुजीसे आज्ञा लेकर्‌ चायुकरे समान येग 
ओर मेघके समान शब्दा रथपर्‌ सवार होकर दोनों 
भाई मथुरा लौट आये ॥ ४९ ॥ मधुराकी प्रजा बहुत 
दिनतक श्रीकृष्णं ओर बलरामकौ न देखनेसे अत्यन्त 
द्री हो श्दी ची । अन उन आया हुआ दैव सव -के-सघ 
परमानन्द मग्न हयौ गये, मानो खोया हा धन मिल 


गया हो ॥ ५० ॥ 


= न्‌ कनन (वनन + = -~ 


कियालीसवोँ अध्याय 


उद्धवजौक्की तरजयात्रा 


प्रीशुकदेवजी ककत ह-- परीक्षित्‌ । उद्धवजी 
वृष्णिवशियोम एक प्रधान पुरुष थे! वे साक्षात्‌ 
बृहस्पतिजीके शिष्य ओर्‌ पम बुद्धिमान्‌ थे । उनकौ 
महिमाके सम्बन्धे इससे बकर आर कौन-सी चात कदी 
जा सकती है कि वे भगवान्‌ श्चीकृष्णके प्यार सखा तथा 
घ्री भी थे॥ १ ॥ एक दिन शरणागतिं सारे दुःख ह 
लैनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णे अपने प्रिय भक्त ओर 
एक्वनपरेमी उद्धवजीका हाथ अपने हाथर्मं लेकर 
कहा-- ॥ २॥ ` सौम्यस्वभाव उद्धव ! त्रु तें 
जाओ । वहाँ मेरे पित्ता-माता नन्द्ाचा ओर यशोदा मैया 
है, उन्हे आनन्दित करो; ओर गोपियां भे विरएहकी 


व्याधिसे बहुत ह दुखी हो रही है, उन्हे मै सन्देश सुनाकर 
उस वेदना मुक्त करो ॥ ३ ॥ प्यार उद्धव ! गोपियौका 
मन नित्य-निगन्तर मुषे हौ लगा रहता है । उनके प्राण, 
उनका जीवन, 'ठनका सर्वस्व मेँ हौ ह । मरे लिये उन्दने 
अपने पत्ति-पुत्र आदि सभी से-सप्बन्धर्योको छोड दिया 
है। उन्हन बुद्धि भौ मुङ्गीकौ अपना प्यारा, अपना 
प्रियत्तम- नही, नही, अपना आत्मा मान रक्छा ै । तैत 
यह व्रत है क्रि जो ल्लोग भैर लिये लौकिक ओर 
पारलौकिक धर्मोको छेड़ दैत है, उनका भरण-पोषण मेँ 
स्वयै कता हँ ॥ ड ॥ प्रिय उद्धव ! मै उन गोपियोका परम 
परियत्म हँ । मेदे चह चलै नेसे वे मुदे दूरस्थ माननी 
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है ओर मेगा स्मरण करके अत्यन्त मोहित हो रही है, 
नाए-बाग्‌ पूर््छित हो जाती है । वै मैरे विरहक्तौ व्यथसे 
विह्वल हो हौ है, प्रतिक्षण मेरे लिये उत्कण्ठित गृहती 
है | ५॥ मेरी गोपियाँ मेरी चरेचसियाँ हस समय बहे ही 
क्ट ओर्‌ यत्नसे अपने प्राणोको किसी प्रकार रख रही है । 
भनि उनसे का धा कि "गौ आर्कैगा ।' कहौ उनकै जीवनक 
आधार है । उद्धव ! आग्‌ तो क्या क, मै ही उनकी 
आत्मा ह| वै नित्य-निगन्त मुपे दी तन्यय गहरी 
है ॥६॥ 

श्रीशुकदेकनी कहते है-- पीश्चित्‌ ! ज भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे यह बात कटी, तच उद्धवजी यद आदुरसे अपने 
सवामौका सन्देश लैकर रथपर्‌ सवार हए आर्‌ नन्दगोकके 
लिये चल पड ॥ ७ ॥ परम सुन्दर उद्धवजी सूर्यास्तिके 
सपय नन्दवावाके मे पर्हुचे । उस समय जंगल गौ 
लौट रही थीं । उनके खुरोकि आघाते इतनी धूल उड़ रही 
शौ करि उनक्छ रथ ठक गया धा॥ ८॥ वरजभूमिम 
ऋतुमती गौ कि लिये मत्तवालै साड आपसर्मे लड्‌ रहे 
थे । उनकी गर्जनासे साश तर गज शहा धा । थोडे दिनोकी 
व्यायौ हुई गौरं अपने धनोकि पारी धारे दनी होनेषर्‌ भी 
अपने-अपने वौ ओर दौड बहौ ची ॥ ९॥ सफेद 
पेगके बे इधर-उधर उछल-कूद मचाते हु बहत ही 
भले मालुम हतै थे । गाय दुहनैकी "घर-घर" ध्वनित ॐर्‌ 
सुरि्योकी मधुर रेरे अब भी क्क अपूर्वं शोभा दहो 
गही थौ ॥ १० ॥ गोपौ ओर गोप सुन्दर-सुन्दर वस्र तथा 
गहनोते सन-ध्कर्‌ श्रीकृष्ण तथा बलगमरजीके 
भद्भलमय चस्त्रका गान क्रे गहे धै ओर इस प्रकार 
तरज्कौ शोभा ओरं भी बह गयौ धी॥ ६१॥ गोपक 
चरभे अग्नि, सूर्य, अतिथि, गौ, ब्राह्मण 
दैवत्ता-पित्तौकी पुजा कौ हुई थी । धुप सुगन्ध चारो 
ओर फैल रही थौ ओर दीपक जगमगा गह थे । उन घरक 
पुष्पो सजाया गया धा । एमे मनोर गृ सारा तज 
ओर भी पनोरम हौ गहा था॥१२॥ चो ओर 
चन-प॑क्तियां फुलोसे लद रहौ थी । पक्षौ चहक रहे थे ओर 
भि गुनार कर रहे थे । कहाँ जल ओौर स्थल दोनो ही 
कमलोकि खनसे शोभायमान थे ओर हंस, बत्तख आदि 
पक्षौ जनये विहार क्‌ रहे चै ॥ १३॥ 

अव पगवान्‌. श्रीकृष्णके प्यारे अनुचर्‌ उद्धवतरी 


* द्क्नाम क्क * 





४९६ 
त्रजमे आये, तब उनसे मिलकर नन्दबाबा बहुत ही प्रसन्न 
हूए। उन्न उद्धवजीकौ गलै लगाकर उनका वैसे ही 
सम्मान किया, मानौ स्वयै भगवान्‌, श्रीकृष्ण आ गये 
हो ॥ ४ ॥ समयपर उत्तमं अनका भोजन कराया ओर 
ज्र वै आश्रमे पतैगपर चैट गये, मेवक्छने पाव 
दट्बाकय्‌, पैखा इल्लक्न्‌ उनकी थकाक्र दुर्‌ कर्‌ 
दी ॥ ६५॥ त्ब नन्दबाबान उनसे पृछछ-- परम भाग्यवान्‌ 
उद्धवजी । अब हमारे स्रा वसुदैवजौ जैलसे क्रुटे गये । 
उनके आत्मीय स्वजन तधा पुत्र आदि उनके साथ रै । इस 
समय वे सब कुशलसे तो है न ?॥ १६॥ यह बह 
सौधाग्यकी बातत दै कि अपने पापक फलस्वरूप पापी 
कस्म अपने अनुयाधि्योकै प्राथ मागर गया। क्योकि 
स्वभावगे हौ धार्मिक परम प्राधु वदुव॑शियपि वह सदा 
देष काता था ॥ १७ ॥ अच्छा ठद्धवजीं । श्रीकृष्ण कभी 
हमलोगोकी भी याद करते दै? यह उनकी माँ रै, 
स्वजन-सम्बन्धी है, सखा है, गोप है; उन्हीको अपना 
स्वामी ओर सर्वस्व माननेवाला यह ज दै; उन्दी गौर 
वृन्दावन ओर्‌ यह गिग है, क्था वे कभ हुनका स्मरण 
काते है > ॥ १८ ॥ आप यह तो बतलाहृयै कि हारे 
गोविन्द अपने सहद्‌-बान्धरयोको दैखनैके लिव एक नार 
शी यहाँ आर्घेगे क्या ? सदि वै यहां आ जात तौ हम 
उनकी कह सुषड़ नासिका, उनका मधुर हास्य अर्‌ मनोहर 
चितवनसे युक्त मुखखकमल देल तौ लेते ॥ १९ ॥ 
उद्धव ! श्रीकृष्णका हदय उदार है, उनकी शक्तिं अनन्त 
चै, उन्होनि दावानलसे, आंधी -पानीसे, वृषासुर ओर 
अजगर आदि अनेकों मृत्युके निमित्तौसे--जिन्है रालनेका 
कह उपाय न था-- एक वार्‌ नही, अनेक चार हमारी रक्षा 


ओर कीं दै ॥ २० ॥ उद्धव । हम श्रीकृष्णके विचित्र चरति, 


उनकी चिलासपूर्ण तिग्म चित्तवन, उन्मुक्तं हास्य, मधुर 
भाषण आदिका स्मरण करते रहते है ओर उसे इतने 
तन्मय रहते द करि अन हमे कौट कम-काज नही हो 
पाता ॥ २९॥ जव हम देखते है करि यह ची नदी है, 
जिसमें श्रीकृष्ण जलक्रीडा करते थे; यह वही गिरिराज है, 
जिसे उन्हनै अपने एक हयथपर उठा लिया था; ये वे ही 
वनके प्रदेश है, जह श्रीकृष्ण गौत चरते हुए बांसुरी 
जाते धे, ओर येवे ही स्थान है, जहां वै अपने 
सखाओकरि साथ अनेको प्रकारके छेल्त खेलते थे; आर्‌ 


++. 
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साध ही यह भौ देखते रै कि कहँ उनके चरणचिष् अभी 
मिरे नही है, तव उन देखकर माग मन श्रीकष्णमय हो 
जाता दै ॥ २२॥ इसमे सन्देह नहीं कि पँ श्रीकृष्ण ओर 
बलरामक्ौ दैवशिरोमणि मानतता ह ओर्‌ यह भी मानता ह 
कि वे देवता कोई बहुत बहा प्रयोजन सिद्ध कम्नैके 
लिय यहं आये हुए है । स्वयं भगवान्‌, गर्गाचार्यजीने 
मुह्यसे एेसा हौ कहा था ॥ २३ ॥ जैसे सिंह बिना किसी 
परिथिमके पशुनि मार डालता है, वैसे ही उन्हेनि 
सेल-वैले हौ दस्र हजार हधि्यौका बल रघनेवाले 
क्स, उसके दोनों अजैय पहलवानों ओर महान्‌ बलशा 
गजराज कुचलयापीद्करौ मार्‌ डाला ॥ २४ ॥ उन्न तीन 
ताल लंबे आओौर अत्यन्त दृ धनुषको वैपर हौ तोड़ डाला, 
जैसे कोई हाथी किरी छदीकौ तोड़ इत्ते । हमारे प्यारे 
्ीकृष्णने एक हाथसे सात दिनोतक गरिएको उखाये 
रक्छा था ॥ २५॥ यहीं सके देखते-देष्ठते खेल-खेलम्‌ 
उन्दने प्रलम्ब, धेनुक, अणि, तृणावर्तं ओर बक आदि 
उन बदे-हे दैत्यौकौ मार डल्ला, जिन्न समस्त दैक्ता 
जौर असुरोपर विनय प्राप्त कर्‌ ली थी' ॥ २६॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ । नन्दबा्ाका 
हदय यों ही भगवान्‌ श्रीकष्णके अनुग रगे रंगा हुआ 
चा। जब इत्र प्रकर वै उनकी लीलाओंका एक-एक 
कमक स्माण कानै लौ, क्व तौ उने परेपकी कद ही आ 
गयी, वै विह्वल हौ गये ओौर मिलनैकी अत्यन्त उत्कण्ठा 
होनिकै करण उनको गला रंध गया। चे चुप हो 
गये ॥ २७॥ यशोदारानी भी कहीं चैटकर नन्दबाबाकी 
ब्रते सुन गही थी, श्रीकृष्णकी एक-एक सनीला सुनकर 
उनके नेत्रो ओंभू बहते जाते धे ओर पुत्रस्नेहकी बादृसे 
उनके स्तनौपे दूधकी धारा बहती जा रही थी ॥ २८ ॥ 
उद्धवजी नन्दना्ा ओर यशोदारानीके इदयमें श्रीकृष्णके 
प्रति कैसा अगाध अनुराग है-- यह देखकर आनन्दमग्न 
हो गये ओर उने कटने लगे ॥ २९ ॥ 

उद्धवजीने कहा-हे मानद ! इसमे सन्देह नही 
किं आप टन समस्त शरीगधारिवोमे अत्यन्त भाग्यवान्‌ 
ह, सराहना करनैयोग्य रँ । क्योकि जौ सारे चराचर 
जगत्के बनानेवाले ओग उत्ते ज्ञान देनेवाले नाशरयण दै, 
उनके प्रति आपके हदवम ठैसा वात्सल्यस्नेह पुत्रभाव 
दै ॥ ३० ॥ कलगम ओर श्रीकृष्ण पुराणपुर्च हैः वे से 


संस्रारके उपादानकारण ओर निमित्तकारण भी है । भगवान्‌, 
श्रीकृष्ण पुरुष है तो बलगमजीं प्रधान (कृति) । ये ही 
दोनों समस्त शरीरोभे प्रविष्ट होकर उन जीवनदान दैतै दै 
ॐौर उने उनसे अत्यन्त विलक्षण जो ज्ञानस्वरूप जीव है, 
उसका निवमन करते ह ॥ ३१ ॥ जौ जीव मृत्युकरं समय 
अपने शुद्ध मनको एक क्षणके लिये भौ उनमें लगा देता 
दै चह समसत कर्म -वासना ओके धो बहात्ा है ओर शीघ्र 
ही सूर्ये समान तैज्वी तथा ब्रह्ममय होक परमणतिकौ 
प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥ वे भगवान्‌ ह, जो सबके आत्मा 
ओर्‌ परम कारण है, भक्तोकी अभित्ताषा पूर्ण करने ओस्‌ 
चुध्वौका भार्‌ उतासनेके लिये मनुष्यका -सा शारीर ग्रहण 
करके प्रकट हए है । उनके परति आप दौ्नोका पसा सुद्‌ 
यात्सल्यभाव रै; फिर महात्माओ ! आप दौनेकि लिये 
अब कौन-सा शुभ कर्मं करना शोष रह जाता है ॥ ३२॥ 
भक्तवत्सल यदुर्वशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण थोड़े ही 
दिनमिं व्रजे आगे ओर आष दोनोको-- अपने 
भँ -ापको आनन्दित करेगे ॥ ३४ ॥ जिस स्रय उन्दनि 
समसत यदुवंशिवोकि द्रोही कसको रेगभूमिमे मारं डाला 
ओर आपके पामर आकर्‌ कटा कि “यै व्रजे आर्क॑गा , 
उस कथनको वे सत्य करगे ॥ ३५॥ नन्दबाना ओर माता 
यशोदाजी ! आप दोनों परम भाग्यशाली है । खेद न करे । 
आप श्रीकृष्णको अपने पास ही दखेगे; क्योकि जैसे 
काष्ठम अगनि सदा ही व्यापक रवसे रहती दै, वैसे ही वै 
समप्त ॒ब्राणियोकिं हदये सर्वदा विराजमान रहते 
ह ॥ ३६॥ एक शरीरके प्रति अभिमान न होनेकै कारण 
नतौ कोई उनका प्रिय है ओर न तो अप्रिय । वै सचमे 
आओ सवके प्रति समान हैः इसलिये उनकी दृष्टम न तो 
कोद उत्तम है ओर न तो अधम । कौतक कि विषमत्ताक 
भराव रखनेवाला भी उनके लिये विषम नहीं है ॥ ३७॥ न 
तौ उनकी कोहं माता रै ओर न पितता । न पत्नी है ओर्‌ न॑ 
तो पुत्र आदि । न अपना है ओर न ततो पराया । न देह है 
ओर न तो जन्म ही॥ ३८॥ दस्र ललोक्रम उनको 
कोई कर्म नह है फिर भी वे साधुभकि परितरणवेः 
लिये, लीला ककनैके लिये देवादि प्राततिक, मत्स्यादि 
तामस एवं मनुष्य आदि मिश्र योनियोम शरीः 
धारण करते है ॥ ३९ ॥ भगवान्‌ अजन्मा रै । उनमे 
प्राकृत स्व, रज आदिमे एक भी गुण नही है 
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हस प्रका इन गुणे अतीत हौनेपर्‌ भी लीलाकै लिये 
खैल-खेलमें वे सत्त्व, रज ओर तम--इन तीन गुणो 
स्वीकार कर लेते रै ओर उनके दारा जगत्की रचना, 
पालन ओर संहार कतत है ॥ ४० ॥ जं चच्ै घुपरीपेतरा 
खेलने लगतै है या मनुष्य चैणते चक्कर लगाने लगते दै, 
तज उन्हे सारी पृध्वी घृमती हूं जान पड़ती है । वैसे ही 
वास्तवमे मब कु कनैवाला चित्त हौ है; परन्तु उस 
चित्तम अर्हबुद्धि हो जानेके कारण, श्रमव्रश उसे 
आत्मा-- अपना "मै समञ् लैनेके कारण, जीव अपनेको 
कर्ता सद्गते लाता है ॥ ४६ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण कवल 
आप दोनेकि ही पुत्र नहीं है, वै समस्त प्राणि्योकि आत्मा, 
चुर, पिता-माता ओर स्वापी भी है ॥ ४२ ॥ बाबा । जो 
करु देखा या सुना जात्ता है-- व्ह चाहे भतस सम्बन्ध 
रता हौ, वर्तमानसे अथवा भविष्यसै; स्थावर हौ या 
उद्गम हो, महान्‌. हौ अथवा अल्प हो-पेसी कोई 
वस्तु ही नहीं है जो भगवान्‌ श्रीकृष्णसे पृथक्‌ हो । बाव्ा ! 
श्ीकत्णके अतिरिक्त एसी कोई वस्तु नही है, जिसे 
चतु कह सरके । वास्तवमे सरव वे ही है, वे दी फामर्थ 
सत्य है ॥ ४३ ॥ 

परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रौकष्णके सखा उद्धव ओर 
नन्दबाचा इसी प्रकार आपसमें बातत करते रहे ओर कह रात 
चीत गयी । कुछ रात शेष गहनेपर्‌ गोपियां उर्ठी, दीपक 
जलाकर उन्न रकी दैहलियोपर वास्तुदैवका पुजन 
किया, अपने घरोको ज्ाड्‌-बुहारकः साफ किया ओर फिर 
दह मथने लगीं ॥ ह ॥ गोपि्योकी कललाइरयोमिं कंगन 


शोभायमान हो रहै थे, रस्म सचते समय ते बहुत भली 
मालुम हो एही शीं । उनके नितम्ब, स्तन ओर्‌ गलके हार 
हिल रहै थे। कानकि कुण्डल हिल-हिलकर्‌ उनके 

-पण्डित कपोलोकी लालिमा बहा रहै थे । उनके 
आभुष्णोकी पणियां दीपककीं ज्योतिसे ओर भौ जगमा 
रही धीं आर इस क्रकार वै अत्यन्त शोधासे सम्पन्न होकर 
दही मथ रही थीं॥४५॥ उस समव गोपिवां-- 
कमलनयन भगवान्‌, श्रीकृष्णकै मङ्गलपय चगरतिका गान 
कर्‌ गही धीं । उनक् कह सङ्गीत दही पथनेकी ध्वनिसे 
मिलकर ओग भौ अद्भुत हौ गया तथा खर्गलौकरतक जा 
पचा, जिसकी स्वर-लहरौ सब्र ओर फैलकर दिशाओं 
अमङ्गल पिरा देती है ॥ ४६॥ 

जब भगवान्‌ भुवनेधास्करका उदय हुआ, त 
त्रजाद्भनाओनि देखा कि नन्दबानाके दरवाजैपर एक 
सनैका र्थ खड़ा है। वे एक-दूसरेसे पृष्ठने लगी 
"यह क्िस्का रथ है 7॥४७॥ किसौ गोपीनि 
कलहा "कसक प्रयोजन सिद्ध करनेवाला अक्र ही तौ 
कीं फिर नहीं आ गया है? जो कमलनयन प्यारे 
श्यामसुन्दरको यदप मथुरा ले गया धा' ॥ ४८ ॥ किसी 
दुसरी गोपने कला --*क्या अब कह हँ लै जाकर अपने 
म हए स्वामौ कंसका पिण्डदान करेगा ? अव यहाँ 
उसके आनका ओर क्या प्रयोजन हो सकता रै?" 
त्रजवासिनी स्यां इसी प्रकाम आपस बातचीत 
कर गही थीं कि उसरी समय नित्वकर्मसि निवृत्त होकर 
उद्धवजी आ पचे ॥ ४९ ॥ 


कन ~ == ८ न्क 


सैतालीसवाँ अध्याय 


उद्धव तथा गोपि्योकी बातचीत ओर भ्रमरगीत 


श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ । गोपि्योनि देखा 
कि श्रीकृष्णे सेवक उद्धवजौकौ आकृति आओ वेषभूषा 
श्रीकृष्णे मिलती-नुलती है । घुटनोतक लंबो-लंबी 
भजा है, नृतन कपलदलके समान कोमल नेत्र है, 
शगीरपरं॑पीतताम्बर॑ धारण कयि ह्‌ है. गलेमे 
कमल्लपुष्पोकी माला ट, कानों मणिजरित कुण्डल 
छ्ललक रहै है ओर मुखरारविन्द अत्यन्त प्रफुल्लित 


है॥ ६॥ पवित्र मुसकानवालौ गोपिवोनि आपसे 
कहा--'वह पुरुष दैखनेमे तौ बहुत सुन्दर है । परन्तु यह 
दै कौन 3 कासि आया है ? किंस दत्र है ? इसने 
श्रीकृष्ण -जैसी वेषधृषा क्यो धारण कर्‌ रक्खी टै ?' 
सच-की-सच गोपयां उनक्छा परिचय प्राप्त करनेके लिये 
अत्यन्त उतपुक हो गयीं ओर उनसे बहुत-सी पवित्रकीर्तिं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे चरणकमलोकि आधित तथा उनके 


६१४ 


श्रीवद्धागवत 


[ अ 


1... 441 1 18411434 ११११११71 11111111... 1.111.111 1 1.1.111 1141 14499 १.1 1 1. 1.4.1.4.4 9.0.01 


सेक्क-सखा उद्धवजीकौ चा ओंरते घैरकर खड हो 
गयीं ॥ २ ॥ जब उन मालुम हुआ कि ये तो रमारमण 
भगवान्‌ श्रीकृष्णा सन्देश लैकर आये है, तन उन्हने 
विनवे स्ुक्कर्‌ सल हास्य, चित्तचन ओग मधुर चाणी 
आदिते उद्धक्जीक्छ अत्यन्तं सत्कार किया तथा एकान्तम 
आस्ननपर चैताकम वे उनसे इसन प्रकार कहने 
लगी-- ॥ ३ ॥ "उद्धक्जी ! इम जानती है करि आप 
यदुनाथके पार्षद है । उन्हीका सदश लेकर यहां पधादि हँ । 
आपके खवामीने अपने माता-पिताको सुख रैनैकै लिये 
आपको यहां भेजा दै ॥ ४ ॥ अन्यथा दे तो अनं इस 
नन्दगविमे -- गौ अकि रहनेकी जगम उनके स्मरण 
करनैयोम्य कोई भी खस्तु दिष्ठायी नही पडुत्ती; माता-पिता 
आदि सगे-सम्बन्धियोका स्नेह-बन्धन तो बडे-बहे 
अषि-मुनि भी कड़ी किना छोड पतै है ॥ ५॥ 
दूसरोके साथ जो प्रेम-सम्बन्का स्वग किया जता दै, 
चह तौ किसी-न-किसी वार्धके लिवे ही होता है । भौोका 
पुष्पोसे ओर्‌ पुरुषोका च्िरयोमे पसा हौ स््रर्थक्ता 
परेम-सम्बन्ध होता है ॥ ६ ॥ जब वैश्या स्रपद्भती है कि 
अब मैरे चहँ आनेकालेके फास धन नहीं दै, तच उरे वह 
घता बता दैती है । जच प्रजा रखती रै कि यह राजा हमारी 
रक्षा नही कग सकता, तन चह उसका साध छोड़ देतती है । 
अध्ययन समाप्ते हो जानेषर्‌ कितने शिष्य अपने 
आचार्यक सेवा करते है ; यत्नकी दर्षिणा पिल्ली कि 
ऋत्विजलोग चलते बने ॥ ७ ॥ जब वक्षपर फलं नही 
गहत, तब पक्षौगण वहासि चिना कुछ सोचै-विचारे उडु 
जातत है ¦ भोजन कर लैनेके बाद अतिधिलोग ही गृहस्थकौ 
ओर्‌ कच दशते रै ? चनम आग लगी कि पशु भाग खद 
ह्‌ । चाहे खीके हदये कितना भी अनुराग हो, जार पुरुष 
अपना काम चना त्ैनेके वाद्‌ उलरक्रर भी त्तो नहीं 
देखतता' ॥ ८ ॥ परीक्षित्‌ ! गोपियोकि मन, वाणी आर 
शरीर श्रीकृष्णे हौ तल्लीन थे । जन भगवान्‌ शरीकृष्णके 
दूतत बनकर्‌ उदद्धवजी व्रजे आये, कत्व वे उनसे इस 
प्रकार कहतत-कहते यह भूल हौ ग्वीं कि कौन-सी बात 
किस तरह किसके खामने कहनी चाहिये । भगवान्‌ 
श्रीकष्णने वचपनसे लेकर किशोर अवस्थातक जितनी 
श्री सनीला करौ थी, उन सनी याद्‌ क्न-काके गोपियां 
उनक् गान करने लगीं । वे आत्मनिस्मृत होकर 





स्रौ -सुलप लव्जाको भी भूल गवी ओर्‌ फूट-फुटकनर रने 
लगीं ॥ ९-१० ॥ एक गोपीको उस समय खमरण हो रहा 
था भगवान्‌, श्रीकृष्णके पिलनकौ लीलाका । उस्नी समय 
ठसरने दैवा कि पार ही एक पौ गुनगुना रहय रै । उसने 
णा सम्मा मानो मुञ्चे छती हं समञ्मकर श्रीकृष्णने 
मनानिके लिये दुत भेजा ह्ये । ह गोपी भौरिसे इस प्रक 
कहने लगी-- ॥ ११॥ 
गोपने कला-े मधष ! तु कपरौका सखा है; 
इसलिये तु भी कपटी दै । तु हमा पैरौको मत द्र । दये 
प्रणाम करके हमसे अनुनय-विनय मतत कर्‌ । हम दैख री 
है करि श्रीकृष्णकी जो चनमाला हमारी सौतोकिं 
वक्षःस्य्लक स्पर्शा मलौ हुईं है, उसका पीला-पौला 
ती मैप भी लगा हुआ है। तू खयं भीतौ 
किसी कुसुमे प्रेष नहँ करता, यहां -से-च्ं उदा करता 
है। जैसे तेरे स्वामी. वैसा ही तरू! मधुपति श्रीकृष्ण 
मधुग्मौ मानिनी नायिकाओको मनाया क, उनका वह 
मरय कृपा-परमराद, जौ यदुर्वशि्योकी सभाम उपहास 
है, आपने ही पास क्ख । उमे त द्वारा यहां 
भजनको क्या आवश्यकता है ? ॥ १२ ॥ जस्रा तरू काला 
है, चैसेद्टीवे भी रै। तू भी पुष्पका रस लेकर्‌ उड जाता 
है, चैते ही वै भरी निकले । उन्होने हम केवल एकं 
बार-- ह, पप्रा ही लगता है-- केवल एक बार्‌ आपन 
तनिक -सी मोहिनी ओर परम मादक अधरसुधा पिलायी 
धौ आर्‌ फिर हम भोली-धाल्ली गोपिरवोको छोडकर ते 
यसे चते गये । पता नही; सुकुमारी लक्ष्मी उनके 
चरणकमलोकी सेवा कैसौ करती रहती रँ । अवश्य ही वे 
छैल-छवीले श्रीकृष्णकौ चिकनी-चुपडी बातों आ ग्य 
होगी । चित्तचौगने उनका भी चति चुरा लियः 
होगा ॥ १३ ॥ ॐ रमा । हम वनवाधिनी हँ । हमा तं 
प्रद्रा भी नही रहै। तु हमलोगोकि सामने 
यदुवंशशिरोमणि श्रीकष्णका बहुत-सा गुणगान क्यों कः 
रहा है ? यह सब्र भला हमलों मनानेके लिये ह॑ 
तो ? परन्तु नही-नहीं, वे हमारे लिये कोद नये नहीं है । 
हप लिये तौ जान -पहचाने, बिल्कुल पुराने हँ । तेग 
चापलुसी माति पास नहीं चलेगी । तु जा, यदपि चला ज 
ओर जिनके साथ सदा विजय रहती रै, उन श्रीकृष्की 
मधुपुरवासिनी स्रसियोकि सामने जाकर्‌ उनका गुणगान 





कर । यै नयी है, उनकी लीलाततै कम जानती रै ओर श्प 
समव चै उनकी प्यारी दै; उनके हदयकी पीड़ा उन्हनि मिरा 
दी है। वे तेगी प्रर्धना स्वीकार कग, तेरी चापलुसीसे 
प्रसन्न कर तुह महंगी वस्तु रैगी ॥ ई ॥ भरि ! वै 
हमारे लिये छटपटा रहै है, एेसा तु कयो कहता है ? उनकी 
कपरभरौ मनोहर म॒सकान ओर भौहोके इशारेसे जौ वमे 
न हो जायै, उनके पास दौडी न आवै--पेसी कौन-सी 
लिया रै 2 अरे अनजान ! स्रगमे, पात्तालमे ओर पृथ्व 
पमी एक भी खी नही है । ओरैकी तो बात्त ही क्या, स्वर 
लक्ष्मीजी भी उनके चरणरजकीौ मेवा किया करती रै ! 
फिि हम श्रीकृष्णके लिये किस गिनती ई 2 परन्तु चू 
उनके पास जाकर कहना क्रि तुम्हारा नाम तो 
"उत्तपश्लोक' १, अच्छै-अच्छे लोग तुम्हारी कीर्लिका गान 
करते दै; परन्तु इसकी सार्थकता ततो इसीमे है कि तुम 
दीनौपर इया करो। नहीं तौ श्रीकृष्ण! तुष्हारा 
"उत्तमश्लोक नाम ह्ुटा पटु जाता है ॥ १५॥ ॐ 
मधुकर ! देल, तु मे चैरप्‌ सिर मत टेक । मै जानती हूँ 
कि तु अनुनय-विनय कगनेमे, श्चमा-याचना कर्ने बड़ा 
निपुण है । मालुम होता है तु श्रीकृष्णे ही यही सीखकर 
आया दै क्रि रूठै हृएकौ मनानेकै लिये 
दूतक सन्दैशवाहकक्यै कितनी चाटुक्नारिता करनी 
चाहिये । परन्तु तृ समज्ञ तै कि यहां तेरी दाल नहीं 
गलनेकी । देख, हयने श्रीकष्णके लिये ही अपने पति, पुत्र 
ओर दूसरे लोगोको छोडु दिया । परन्तु उनमें तनिक भी 
कतक्चता नहीं । वे पेम निर्मोही निकले कि हे छोड्कर्‌ 
चलते चन ! अच तु ही बता, पमे अक्तेककै साथ हम 
क्या सन्धि करं? च्या तु अत्र भी कत्ता है कि उनफ 
विश्वास काना चाहिये ? ॥ १६ ॥ एर पधुप ! जव वे गम 
चने थे, त उन्न कपिराजञ बालिकौ व्याधके समानं 
छिपकर्‌ चड्ौ निर्दयत्तासे माग धा। चेचारी शूर्पणखा 
कामवशा उनके पास आयौ थी, परन्तु उन्होने अपनी स्नौके 
वडा होकर उस्र बेचारीकैः नाक-कान काट लिये ओग इस 
प्रका उस कुरूप कर दरिया । ब्राह्मणै घर्‌ वामनक 
रूपमे जन्म लैकर्‌ उन्होनि क्वा क्रिवा? बलिन तो 
उनकी पूला की, उनकी र्महममौगौ वस्तु टी ओर उदनि 
उसकी पुजा प्रहण करके भी ठसे वरुणपाशसे बधक 
पाताले गाल दिया । दौक वैते ही, जैसे कौआ बलि 
श्रीमद्धा०-सुर-मा० - २३ 


रवाकर भौ चलि दैनैकालैकोौ अपने अन्य साथियकरि साच 
मिलकर घेर लेता है ओर पशान करता है । अच्छ, तो 
अन जाने दै; मे श्रीकष्णपरे कया, किसी भौ कान्ती वस्तुक 
प्नाथ मित्रता को च्रवौजन नहीं है । परन्तु यदि तु यह 
करे कि "जव एर है तब तुपलौण उनकी चर्चा क्यों करती 
हो 2" तो भ्रमद्‌ ! हम सच कहती है, एक यार्‌ जिसे 
उसका चसका लग जाता 8, वह उसने छोड नहीं सकता । 
एसी दशाम हम चाहनेपर भी उनकी चर्चां छोढु नहीं 
सकतीं ॥ १७ ॥ श्रीकृष्णकी लीलारूप कर्णामृत्तके एक 
कणका भी ज रसास्नादन कर लैता है, उदके गग दष, 
सुखदुःख आदि से द्रनद्र छूट जाते है । यतक कि 
बहुतसे लोग त्तौ अपनी दुःखमय--दुःखसे सनौ हुई 
घर-गृहस्थी छोडकर अकिञ्चन हो जाते है, अपने पास 
कुछ भौ संग्रह-परियह नहीं रखते ओर पक्षियोकी तरह 
चुन-चुनकर--भीख मग्र अपना पैट भरते है, 
दीन-दुनियामै जाते शहते है । फिर भी श्रीकृष्णकी 
ल्ीलाकथा चछ्मेट्‌ नहीं पाते । वास्तवे उसका रस, उसका 
चका पैसा की है । यही दशा हमारी हये रही दै ॥ १८ ॥ 
जैमे कष्णसार्‌ मृणकी पत्नौ भोलौ-धाली हरिनिर्या व्याधके 
सुमधुर गानका विशवास कर तैती रै ओर्‌ उसके जालमे 
फसकग माग जाती है चैते हौ हम भोली-भाली गोपियां 
भरी उम्र छलिया कृष्णकी कपटभरौ मीठी -मीवी चाति 
आक्र ठन सत्यक समान मान चैटीं ओर उनके 
नषवप्यर्शमे होनेवाल्ली कामव्याधिका बार-बार अनुभव 
कनी शी । इप्रलिये श्रीकृष्णकैः दूत भि ! अन इस 
विषयमे तु ओर कुछ पत कह । तुये कडना ही हो तो कोई 
दुसरी बात कह ॥ १९ ॥ हमारे प्रियत्तमके प्यार खा । 
जान पडता #ै तुम एक बाद उधर जाकर फिर लौट आये 
हरौ । अवश्य ही हमारे प्रिवत्ततने सनानेके लिये तुष्टे भेजा 
होगा । प्रिव धमर्‌ ! तुम सन प्रकारे हमे माननीय हय 
कह, तुम्हारी क्या इच्छा ह ? हमसे जो चाषे स्रौ माग 
लौ । अच्छ, तुम सच ताज, क्या हं वहाँ ले चलना 
चाहत हो › अजी, उनके पास जाकर लौरना वड़ा कठिन 
है। हम तो उनके पास जा चुकी हैँ । परन्तु तुम हमे 
चह लै जाकर करौगे क्या? प्ये श्रम्‌ ! उनकतै 
प्राथ--उनके वक्षःस्थलपर तो उनक्ती प्यारी प्रह्नी 
लक्ष्मौजी सदा रहती है न ? तेव कहँ मागा निर्वाह कैसे 
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होगा ॥ २०॥ अच्छा, हमारे प्रियत्तपके प्ये दूत 
पुक्‌ ! इम यह चत्तलाओ कि आर्यपुत्र भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण गुरुकुलसे लौरकर मधुपुरी अब सुखये तो है 
न > क्वा वे कपौ नन्दवाबा, यशोदाशनी, यहि घ्‌, 
सगे-सप्बन्धी ओर श्वालबालोकितै भी याद करते है ? ओर 
क्या हम दा्ियोकी भौ कोट बातत कौ चलत है > ष्य 
श्रा । हमें यह भी यतल्लाओ कि कभी चै अपनी अगरके 
समान दिव्य सुगन्धे युक्त भुजा हमारे सिप रक्ैगे ? 
क्या हमार जीचनमे कभी पैत्र शुभं अच्छ भी 
आगा ? ॥ २९१ ॥ 

श्रीशुकदेक्जी कडूते है--परीशित्‌। गेपियां 
भगवान्‌. श्रौकष्णके टर्शनकै लिय अत्यन्त उत्सुक -- 
लालाचित द्यो रही शी, ठनक्रे लिये तप गही थी । उनकी 
बातें सुनकर उद्धवजौने उन उनकै प्रियतमका सन्देश 
सुनाकर ्नन्त्वना देते हए इस प्रकार कटहा-- ॥ २२॥ 

उद्धवजीने कहा-- अहौ गोपियो ! तुम कृतकृत्य 
हो । तुम्हाश जीन फल है । देविवो ! तुम सारे संसारके 
लिये पुजनीव हो; क्योकि तु्रलोगोनि दस प्रकार भगवान्‌ 
श्रीकृष्णाकोौ अपना हदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया 
ह ॥ २३ ॥ दान, त्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, ष्यान, 
धारणा, समाधि ओर कल्याणक अन्य विविध साधनेकिं 
द्वा धगवानकी भक्ति प्राप्ते हो, यही प्रयत्न किया जाता 
है ॥ २४ ॥ यह बड़ स्रौभाग्वकौ बातत है कि तुमलोगेनि 
पवित्रकीर्तिं भगवान्‌. श्रीकृष्णके प्रति वही सर्वोत्तम 
परमधक्ति प्राप्त की है ओर उसका आदर्श स्थापित्त किया 
है, जो बड -बह ऋषि-मुनियोके लिये भी अत्वन्त दुर्लभ 
ह ॥ २५॥ सचमुच यह कितने सौभाम्यकी बात्‌ है कि 
तुमने अपने पुत्र, पति, देह, स्वजन ओर्‌ परोको छोडकर 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णो, जौ स्वकरे परम पति है, 
पतिके रूपमे वरण. किया है ॥ २६॥ महाभाग्यवती 
गोपियो ! भगवान्‌ श्रीकृष्णकै वियोगे तुमने उन 
द्ियात्रीत परमात्माकै प्रति चह भाव प्राप्त कम्‌ लिया है, 
जौ सभी चर्तुओकरि रूपमे उनक्म दर्शन करता है । 
तुमनलोरगोका वहं भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ, यह मेरे 
ऊपर तुम दैचिरयोकी बड़ी ही दया दै ॥ २,७॥ मै अपने 
स्वामीकता गुप्त क्रम करनेवाला दूत हूं । तुम्हारे प्रियत्तम 
भगवान्‌ श्रीकष्णने तुमलोरगोको परम सुच द्ैनैके लिय 


यह प्रिय सन्देश भेजा रै । कल्याणियो। कही लेकर भै 
तुमलोगोके फास आया हू, अव्र उसे सुनो ॥ २६ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है-- मै सचक्रा उपादान 
कारण होनेसे सबक्रा आत्मा ह, समे अनुगत हः इसलिये 
मुहाप्रे कभौ भी तुम्हार वियोग नहीं हो सकता । जसे 
संसारके सभी भौतिक पदार्थमिं आकाश, चायु, अग्नि, 
जल ओर पृथ्वी --ये पाचों भूत व्याप्त है, इन्हीमे मब 
वस्तु बनी है, ओर यही उन चस्तुभेके रूपमे हैः वैसे 
ही मै मन. प्राण, पञ्चधृत्‌, दद्धिय ओर्‌ ठनकै विष्योका 
आश्रय हं । वे मुहे है, मै उनमें हं ओर सच पृषो तो यै 
ही उनके रूपमे प्रकर हो रहा हूं ॥ २९ ॥ मँ ही अपनी 
मायाके द्वारा भूत, इन्द्रिय ओर उनके विषयोके शपे 
होकर उनका आश्रय बन जाता हँ तथा स्वयं निमित्ते भी 
बनकर अपने-आपको ही रचता हू, पाला हँ ओर्‌ सेर 
लेता दं ॥ ३० ॥ आत्मा माया ओर मायाके कार्योपि पथक्‌ 
है । वह विशुद्ध ज्ञानस्वरूप, जड प्रकृति, अनेक जीव तधा 
अपने हौ अवान्तर भदस रहित सर्वधा शुद्ध है । कोई भी 
गुण उसका सपर्शं नहं कर पाते । मायाकी तीन वृत्तियां 
है-- सुषुप्ति, सप्र ओग जाग्रत्‌ । इनके द्वार वही अण्ड, 
अनन्त बोधस्वरूप आत्मा कभी प्राज्ञ, तो कभी तैजस ओर 
कभी विश्वरूपसे प्रतीत होता है ॥ ३१ ॥ मनुष्यको चाहिये 
कि चह सरयद्यै कि स्वप्रे दीखनैकात पदाथि समान ही 
जानत्‌ अवस्थामे इन्रियोकि विषय भी प्रतीत हो रहे दै, वे 
मिष्या हं । इसरीलिये उन किषयोका चिन्तन करनेवाले पन 
ओर इन्दियोकौ रोक तलै ओर मानो सोकर उठा हो, इस 
अक्रारं जगत्करे स्ाप्रिक तिष्यो त्यागकर मेरा 
साक्षात्क करे ॥३२॥ चिस प्रका सभी नदियां 
घुम-फिनकर्‌ समुद्रम ही पहंचती है, उसी प्रकार मनस्वी 
पुरुषोका वेदाभ्यास, योग-साधन, आत्मानात्म -विवेक, 
त्याग, तपस्या, इच्धियसंयम ओर सत्य आदि समस्त धर्म, 
मेगी प्राप्ते ही समाप्त होते रै । सबका सच्चा फल है मेग् 
साक्षात्कार; क्योकि वे खव यनक निरुद्ध कग्के फे पा 
पहचाते है ॥ ३३ ॥ 

गोपियोौ ! इसमे सन्देह नहीं कि मँ तुम्हारे नयनोका 
धरुवत्ताय॒ दं । तुष्हाग्र जीवन-सर्वस्व ह| किन्तु पै जो 
तुमसे इत्नना दूह रहता ह, उसका कारण है । वह यह कि 
तुम निरन्तर मग ध्यान कर सको, शगीरसे दुर्‌ रहनेपर 
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भी मनसे तुम मेरी सन्निधिका अनुभव करो, अपना मन 
मे पास रक्छो ॥ ३४ ॥ क्योकि लियो ॐर्‌ अन्यान्य 
प्रमियोका चित्त अपने परदेशौ प्रियत्तपमे जितेना निश्चल 
भाखसे लगा रहता है, उतना ओँखोकि सामने, फास 
रहनैवालै प्रियतमे नहीं लगत्ता ॥ ३५॥ अशेष वत्तियोये 
रहित्त सम्पूर्ण मन मुञमे लगाकर जब तुमललौग मेगा 
अनुस्परण करौगी, तत्र शीर ही सदाकै लिय मुहे प्राप्त 
हो जाओगी ॥ ३६॥ कल्याणियो ! निसर समय मैन 
वुन्दरावनमे शारदीय पूर्णिमाकी गतिम गस-क्रीडा कौ शी 
उस्र समय जौ गौपियां स्वजनोके रेक लैनेसे वजमें ही एह 
गर्यी- मरे साथ गस-चिहयरये सरभ्मिलित्त न हो स्क, वे 
मेरी लीलाओंका स्मरण करनैसै ह मुरौ प्राप्त हौ गयौ धीं । 
(तुष्ड धी मै मितीगा अवश्य, निराश होनेकी करई चात्त 
नहीं है )॥ ३७॥ 

श्रीशुकदेवजी कते है-- परीक्षित्‌ । अपने प्रियत्तम 
श्रीकृष्णा यह संदेशा सुनकर गौपिरयोकौ बडा आनन्द 
हुआ । उनके संदेशे उन श्रीकृष्णके स्वरूप ओर्‌ एक-एक 
लीलाकी याद आने लगी। प्रेवपे पाकर उन्हने 
उद्धक्जीसे कंहा-- ॥ ३८ ॥ 

गोपि्योने कहा--उद्धवजी ! चह बडे सौभाग्वकरौ 
ओर आनन्दकौ बात है कि वदुव॑शिर्योको सत्तानेवाल्ा 
पापौ कंस अपने अनुयायियोके साथ गागा गया । यह भी 
कम आनन्दकी बात नहीं ठै कि श्रीकृष्णके बन्धु-बान्धव 
ओर गुरुजनोकि सारे मनोर पूर्ण हो गये तथा अब हमारे 
प्यारे श्यामसुन्दर उनके स्राथ सकुशल निवास कर्‌ रहे 
है॥ २३९॥ किन्तु उद्धनजी । एक बात आप हमे 
जतलाइये । 'जिस प्रकार हम अपनी प्रेमभरी लजीली 
मुसकान ओर उन्पुक्त चितवन उनकी पूजा करती चीं 
ओर वे भी हमत प्यार्‌ करते थे, उसरी प्रका मधुगाकी 
जियो भी वे प्रेम करत है या नही ?* ॥ ८० ॥ तचत्तक 
दूसरी गोपौ बोल उदी-'अरी सखी ! हमरे ष्ये 
श्यामसुन्दर तौ पेमकी मोहिनी कलाके चिरौषज्ञ 
है। सभी श्रेष्ठ लियं उनसे प्यार कती है, फिर 
भला जब नगरकी लिया उनसे मीठी -मीरी बातें करेगी 
ओर्‌ हाव-भावसे उनकी ओर देरखंगी तव वे उनपर्‌ क्यो 
नं रङ्गे ?' ॥४१॥ दूसरी गोपि्यां बोली-- "साधो । 
आप यह तो चत्तत्नाहयै कि जव कंधी नागरी नागियोकी 


मष्डलीमे कों बात चलती दै ओर हमारे प्ये 
स्वच्छन्दरूपमे, चिना किसी सङ्मोचके जब प्रेमी याते 
करने लगते है, तव क्या कधी व्रसंगवश हम नैवार 
ग्वालिनकी भी याद कमते हँ ?' ॥ ४२ ॥ कु गोपियनि 
कडा--'उद्धवजी ! क्या कभी श्रीकृष्ण ठन गत्रियौका 
स्मरण करते है, जब कुमुदिनी तथा कुन्दके पुष्प खिले हूए 
चे, चारौ ओर्‌ चांदनी छिरक रहौ धी ओर वृन्दावन 
अत्यन्त रमणीय हो रहा था । उन रत्निवोें ही उन्हनि 
गास-मण्डल जनाकर्‌ हमल्लोगोकिं साथ नृत्य क्रिया था | 
कितनी सुन्दर थी वह गास-लीला ! स्न सपय हमलौगेकरि 
पैक नूपुर रुनज्ञुन-रनञ्जुन बज रहे धे । हम सब सखियां 
उन्दीकी सुन्दर-सुन्दर लीलाओंका गान कर रही घी ओर 
वे हमारे साथ नाना प्रकाकै विहर कर्‌ है धै" ॥ ४३॥ 
कुक दुखी गोपियां चोल उवी--उद्धवजी ! हम सय तौ 
उर्ीकि विरहकी आगे जल शटी ¢ । दैवराज इन्द्र जैसे 
जलन कराकर कनकमौ हरा-भरा कर देते है, उसी प्रकार 
क्या कभी श्रीकृष्ण भी अपने कर्‌-स्यश आदिमे हे 
जीकनदान दैनैकै लिये यहाँ आवेगे 2 ' ॥ ४४ ॥ तवत्त 
एक गोपीनै कल्म-- "अगरी सखी ! अब तो उन्हेनि 
शत्रुओंकोौ मारकर राज्य धा लिया है; जिसे देखो. वही 
उन सुहृद्‌ बना पफिगता है। अब वे बहे-बह 
नरपतिर्योकी कुमारियोसे विवाह कैग, उनके साध 
आनन्दपूर्वक रहैगे; वहं हम ॒गौवारिनके पास क्यों 
अर्ये ?' ॥ ४५॥ दस्रौ गोपने कहम-- "नहीं सखी । 
पहात्मा श्रीकृष्ण तो स्ववं लक्ष्मीपति हैँ । उनकी सारी 
कामना पूर्णं ही है, वे कृतकृत्य है । हम यनवास्िनी 
प्वालिनो अथवा दुखी ाजकुमारियोमे उनक्य को 
प्रयोजन नहीं है । हमलोगोकि चिना उनका कौन-सा काम 
अरकं रह है ॥ ४६ ॥ देनो वेश्या होनेपर भी पिङ्गलाने 
क्या हौ ठीक कड़ा टै- संसारम किमक आशा न रखना 
हौ सवस बहा सुख है " यह बात हम जानौ है, फिर 
भी हम भगवान्‌ श्रीकृष्णके लौरनैकी आशा छोडनैे 
असयर्थ है । उनके शुभागमनकरी आशा ही तो हमारा 
जीन दहै ॥ ४७ ॥ हमारे प्यारे श्यापमुन्दपने, जिनकी 
कीर्तिका गान बह़े-बढे महात्मा करते रहते है, हमसे 
एकान्तम जौ मीरटी-मीटी प्रेपकी बत की है उन 
छोदनेका, भुलानैका उत्साह भी हम कैसे कर्‌ सकती 
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है ? देखो तो, उनकी इच्छ न होनेपर भी श्वय लक्ष्मीजी 
उनके चरणोतरे लिपरी गहती है, एक क्षणके लिये भी 
उनका अङ्-सङ्ग छोडकर कीं नही जातीं ॥ ४८ ॥ 
उद्धवजी । यह वही नटी है, जिसमे वे विहार करत थ । 
वह कहौ पर्वत दै, जिसके शिखरपर चद्कर तरे बु 
जते चै। यैवे चन है, जिनमे वै रात्रिक सपय 
शसलीला करते थे, ओर ये वे ही गौ है, जिनको चगनेके 
लिये वै सुबह-शाम हमलोगकौ देखते हए नाते- माते 
ये । जर चह ठीक वैसी ही वंशीकौ तान हमरे कानि 
जती रहती रै, जैमी ये अपने अधरोके संयोगे छेड़ा 
करत थे । बलरामजीके साथ श्रीकृष्णे इन सभीका सेवन 
किया है ॥४९॥ यहा एक-एक प्रदे, एक-एक 
धूलिकण उनके परम सुन्दर चरणकमलोसे चिदित्त है । 
इन्हे जव -जव हम दैखती रै, सुनती रै--दिनथर यही तो 
करती रहती हैँ-- तच -तव यै हमार प्यारे श्यामसुन्दर 
नन्दनन्दनकौ हमारे नैत्ेकि सामने लाकर रख देते हँ । 
उद्धक्नी ! हम किसी धी प्रकार्‌ मरकर भी उन भूल नही 
सकतीं ॥ ५० ॥ उनकी चह हख्रकी-सी सुन्दर चाल, 
उन्मुक्त शस्व, विललासपूर्णं चितवन ओग मधुमयी वाणी ! 
आह ! उन सचनै हमारा चित्त चुश लिया है, हमारा मन 
हमारे वशमे नहीं हैः अच हम उन भूल तो किस 
तरह 2 ॥ ५९१॥ हमे प्ये श्रीकृष्ण ! तुम्ही हमा 
जीवनके स्वामी हो, सर्वस्व हो । प्यार } तुम लक्ष्मीनाथ हौ 
तो क्या हुञा ? हमारे लिये तो व्रजनाथ ही हो। हम 
व्रजगोपियोकि एकमात्र तुम्हरी सच्चे स्तामी हो। 
श्यामसुन्दर ! तुमने बार-बार हमार व्यथा मिरायी है, 
हमारे सङ्कर कारे है । गोविन्द ! तुम गौ ओमि खहूत परेम 
करते हो। क्या हम गौ नही है ? तुम्हारा वह साग 
गोकुल जिसमें म्बालबाल, माता-पिता, गौठ ओर हम 
गोपियां स्र कोई है-- दुःखके अपार सागरम इब शहा 
है । तुप इसे बचाओ, आओ, हमारी श्चा करो ॥ ५२ ॥ 
श्रीशुकदेजी कहते दै--प्रिय परीित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका प्रिय सन्देश सुनकर गोपियोकिं विरहकी व्यधा 
शान्त हो गयी शी । वै इद्धियातीत भगवान्‌ श्रीकृष्णाको 
अपने -आत्याके रूपमे सर्वत्र स्थिते समह चुकौ धी । अन 
चै चै तरेम ओर आदरसे उद्धवनीका सत्कार करने 
लगी ॥ ५३ ॥ उद्धवनी गोपियोकी विरह-व्वथा मिरानके 


लिये कदं सहीनोदक वहीं रहे । वे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी) 
अनेकों लला ओर बातत सुना-सुनाकर्‌ व्रजवासिर्योको 
आनन्दित कयते रहते ॥ ५४ ॥ नन्दबावाके त्रजमे जित 
दिनतक उद्धवजौ गहे, उतने दिनतक भगवान्‌ श्रीकु्णकी 
लीलाकी चर्चा होते रहनेके कारण व्रजवासियोको एसा 
जान पडा, मानो अभी एक ही क्षण हुआ हो ॥ ५५॥ 
भरगवानके परमपरेमौ भक्त उद्धवजौ कथी नरीतटपर्‌ जाते, 
कभी वनोपिं विहरते आग कधी गिग्गिजक्री चारिययोपिं 
विचरते । कथ रेग-बिरेगे फूलोसे लद हुए्‌ वृक्षे ही रम 
जाते ओर यद्यं भगवान्‌ श्रीकृष्णने कौन-सी लीला कौ है, 
यह पृषठ-पृचछकर्‌ त्रजवासियोको भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओग 
उनकी लीलाकै रणम तन्मय कव्‌ दैत ॥ ५६॥ 
उद्धवजीने त्रनयें हकः गोपिर्योकी इस प्रकारक 
परम-विकलत्ता तथा ओर भी बहुत-सी प्रेम-चेष्ाप देखी । 
उनकी इस प्रक्‌ श्रीकृष्णे तन्मयता देवक वे प्रेम ओर 
आनन्दसे भर गये । अन चै गौपि्यको नमस्कार करने हुए 
हस प्रकार गानं करने लगे-- ॥ ५५७ ॥ इस पृच्वौपर 
केवल इन गोपियौका ही शरीर धारण करना श्चष एतं 
सफल दै; क्योकि यै सर्वात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम 
परेमपय दिव्य महाभावे स्थित द्यो गवी है । पेफकौ यह 
कैंची -से-ऊँची स्थिति संसारके भयम भीत मुपुकषुजनोफि 
लिये ही नही, अपितु बहे-बडे मुनियो--मूक्त पुरुषों तथा 
हम भक्तजनोके लिये भी अभी वाज्छनीय हौ है । हमे 
इसकी प्राप्ति नह हौ प्रकी । सत्य है, जिन्हं भगवान्‌ 
्रीकष्णकी लीलो-कथाके रका चसका लग गया है, 
उने कुलीनताकी, दविजक्तिसमुचित्त संस्कारकी ओर 
बद्धे-बडधे यज्ञ-याग दीक्षित दोनेकी क्या आवश्यकता 
है ? अथवा चदि भगवानकौ कथाका गस ही पिला, 
उस्म चि नही हू, तो अनक महाकल्पो वार्‌-वार 
ब्रह्मा होनेसे ही क्या लाभ? ॥ ५८ ॥ कहां यै चनचरी 
आचार, ज्ञान ओर जातिमै हीन गँवकौ रार्‌ भ्वालिने 
अर्‌ कष्टं सचिविदानन्दघन भगवान्‌ श्रीकृष्ण यह अनन्य 
परम प्रेम । अहौ, धन्य है ! धन्य है | इससे तिद्ध होता है 
कि कोई भगवानृके खवरूप ओर्‌ गहस्यको न जानकर 
भी उनसे प्रेष के, उनका भजन करे, तौ वे स्वये अपनी 
शक्तिसे अपनी कृपा उसका परम कल्याण कर देते है 
ठीक वैते ही, जैते कौ अनजाने भी अमत्त पी ल 
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तौ च्ह अपनी वस्तु-शक्तिस ही चौनेवालेको अमर्‌ चना 
देता है ॥ ५९ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने रासोत्सवकै समय इन 
व्रजाद्ूनाओकि गलेमेँ बह डाल-डालकर इनके मनोरथ 
पूर्णं करिये । इन्र धगवानने जिम कृपा-परसादका वितरण 
करिया, इन्त जैसा परेपदान किया, वैसा भगवान्की 
चरमप्रेपवतो नित्यसद्भिनी वक्षःस्थलपः्‌ विगजमान 
लक्ष्पीजीको भी हीं प्राप्त हुआ । कमलक्ती-सी सुगन्ध 
ओर कान्तिसे युक्त दैवाङ्गनाओंकौ भी नहीं मिला । फिर 
दूरी चियौकी तो चात ही क्वा कर 2 ॥ ६० ॥ मेरे लिये 
ततौ खसे अच्छौ बातत यही होगी किः मँ इस वुन्दाचनधाममे 
कौ ज्ञाही, लता अथवा ओषधि --जंदी -बुरौ हौ बन 
जाँ ! अहा ! यदि गै एेा जन जाकंगा, तौ महौ इनं 
क्जाङ्गना अकी चरणधृलि निन्त सेवन करनैके लिये 
मिलती हैगी । इनकौ चरण-रनपें स्नान करके मैँ धन्य हौ 
जार्कगा। धन्य है यै गौपियाँ। देखो तो सही, जिनको 
छुना अत्यन्त कटिन दै, ठन स्वजन -सम्बन्धियों तथा 
लोक -वेदकी आर्य -मर्यादाका परित्याग करके इन्हनि 
भगवान्कौ चदवी, उनके साथ नेन्ययतता, उनका परम तरेम 
प्राप्त कर लिया है-ओगकी तो वातं ही 
क्वा--धगवद्राणी उनकी निश्वास्ररूप समस्त श्ुतियां 
उपनिषद भौ अचत्तक भगवान परम प्रेममय स्वरूपकी 
ददती हौ रहती है, पराप्त नही कर्‌ पातीं ॥ ६१ ॥ स्वयै 
भगवती लक्षौ जिनकी पूजा करती हती है; ब्रह्मा, 
शङ्कर आदि परम समर्थं देवता, पूर्णकाम आत्माराम ओर 
बहे-बड़ योगेश्वर अपने हदये जिनका चिन्तन करते रहन 
है, भगवान्‌ श्रीकृष्णक उन्हीं चरणारविन्दको रास-लीलाकै 
ततय गौपि्वोनि अपने वक्षःस्थल रक्ता ओर्‌ उनका 
आलिङ्गन करके अपने इदयकी जलन, चिगह-व्यधा 
शान्त॒ कौ ॥ ६२ ॥ नन्दबाबाकै व्रजे रहनेवालली 
गोषाद्गनाओकी चरणधुलिक्रो मै बारवार्‌ प्रणाम 
कत्ता हँ--उसै सिय चातता हँ । अहा ! इन गोपियनि 
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भगवान्‌ श्रीकष्णकी लौलाकथाके सम्बन्धमे जौ कु गान 
किया रै, वह तीनों लौकोको पतित्र कर्‌ र्हा है आर 
सदा -सर्वहा पवित्र करता रहेगा'॥ ६३ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीत । इस प्रकार करु 
हीनोतक त्रजयें गहकग उद्धवजौने अन मधुरा जानक 
लिये गोपि्योसे, नन्दबाा मौर यशोदा मैयासे आज्ना प्राप्ठ 
कौ । ग्वालनालोँसे विदा लेकर वहसे यात्रा करनैके लिये 
वे रथ सवार हुए ॥ ६४ ॥ जब उनका रथ व्रजसे बाह 
निकला, तेच नन्दब्माबा आदि गोपगण बहत -सौ भटक 
सामग्री तेकर उनके पाञ्च आये ओ आंखों आपू 
भरकर उन्हनि बडे प्रेमसे कहा-- ॥ ६५॥ "उद्धचजी | 
अब हम यही चाहते है कि हमारे मनकी एक-एक वृत्ति, 
एक-एक ङ्य श्रीकृष्णके चरणकमल्वौकिं ही आश्चित 
गहे । उन्तीकी सेवके लिये उदे ओर उन्हम लगी भी रहे । 
हमारी वाण नित्य-निरन्तर उन्हीकि नार्मोका उच्चारण करती 
रहे ओर शरीर उन्हीको प्रणाम करन, ठीक 
आज्ञा-पालन ओर सवाय लगा सहे ॥ ६६ ॥ उद्धकजी ! 
हम सच कंते है, हमे मोश्चकौ इच्छा चिल्कुल नहीं है । 
हम भगवान इच्छाम अपने कमक्ति अनुसार चाहे जिस 
योनिम जन्म लँ -- वहां शुभ आचरण कौ, दान कर ओर 
उम्रक फल यही पाँ कि हमा अपने ईश्वर श्रीकृष्णमे 
हमारी प्रीति उत्तरोत्तर बढती रहै" ॥ ६७ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ | 
नन्दनाना आदि गोपोनि इस प्रकार श्रीकृष्ण-धक्तिके द्वारा 
उद्धवजीका सम्मान क्रिया । अव वे भगवान्‌ श्रीकष्णके 
द्वार सुरक्षितं पथुरापुरीमे लौट आये ॥ ६८ ॥ वहं 


जैसा उन्दोनि देखा चा, कह सुनाया । इसके बाद 
नन्दयायाने भेरी जो-जौ चाचत्री दी धौ चह 
उनको, वसुदैव, बलगमजी ओर गजा उग्रसेनक 
द री ॥६९॥ 


च्य क 


अडतालीसवां अध्याय 
भ्रगवानक्ता कुक्जा ओर अक्रुरजीके घर जाना 


श्रीजुकदेवजी कहते रै --परीक्षित्‌ । तदनन्तर 


सके आत्मा तथा सन कु देनेवाल पगवान्‌ श्रीकृष्ण 


| । ^ 1 


# श्रीकान्तं * 
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अपनेसे मिलनक्तौ आक्गङ्श्चा रखकर व्याकुल हई 
कुच्जाका प्रिय कवने -- रस सुख दैनैकी इच्छासे उक 
र गये ॥ १ ॥ कुब्नाका घर बहुमूल्य सामग्रियासे सम्पन्न 
था। उस्र शुगार-रसका उदीपन करनेवाली बहूत-सी 
साधन-सामगरी भी भरी हूर धी । मोतीकी लें ओर 
स्थान-स्थानपर इंडिया भी लगी हू थी । चदय तने हुए 
धे । मेज विकछठायी हुईं थो ओर बैठनेके लिये बहुत 
सुन्दर-सुन्दर्‌ आसन लगाये हए थे । धुप सुगन्ध कैल 
गही ची। दीपककी शिखार्पं जगमगा रहौ ्थी। 
स्थान -स्थानपर फलके हार ओर चन्दन रक्ते हुए 
थे ॥ २ ॥ भगवानक्तौ अपने चर आति रै कु्ना तुत 
हड़वद्मकर्‌ अपने आसनसे उट खटी हुई ओर सखियोकि 
साथ आगे बकर उसने विधिपूर्वकं भगवानका 
स्वागत-परत्कार्‌ किया। फिर श्रेष्ठ आसन आदि दैक 
विविश्च उपचारे उनकी विधिपूर्वकं पुजा कौ ॥ ३॥ 
कुञ्जाने भगवानके परमभक्त उद्धवजीकी भी समुचित 
रीति पुजा की; परन्तु वै उसके सम्मानके लिये उस्रका 
दिया, हुआ आसन छक धरतीपर ही बैड गयै । (अपने 
स्वापीके सामने उन्मि आस्ननपर्‌ नैटना उचित न 
सम्मा ।) भगवान्‌ श्रीकृष्ण सच्विदानन्दस्वरूप होनेषर्‌ भौ 
लोकचारक्य अनुकरण करते हए तुरत उसकी बहुमूल्य 
सैजपर जा वैदे ॥ ४ ॥ तत कुच्जा नान, अद्भगग, वस्र, 
आभूषण, हार्‌, गन्ध (इत्र आदि}, ताम्बुल ओर सुधासव 
आदिगे अपनेको खुल स्रलाकर्‌ लीलामयी लजीली 
मुस्कान तथा हाव-भावकते साथ भगवानक्ती ओर देस्वती 
हृं उनके पार आयी ॥ ५॥ कुब्जा नवीन मिलनक 
सङ्कोचसे कुछ हिध रहौ शी । तव श्यामसुन्दर श्रीकृष्णे 
ठस अपने फास बुला लिया ओर उसकी कङ्कणसे 
सुशोभित कलाई पकड़कर अपने पास वैटा लिया ओर 
ठ्कै साथ क्रीडया कनै लगै। परीक्षित्‌ | कुव्जाने 
इश्च जन्म केवल भगवान्‌कोो अङ्गराग अर्पित क्रिया 
धा, उसी एक शुभकरकि फलस्वरूप उसे एसा अनुपप 
अवसर्‌ मिला ॥ ६ ॥ कुब्जा भगवान्‌ श्रौकत्णके चरणोको 
अपने क्मम-संतप्त हृदय, वक्षस्थल ओग नेत्रौपर 
रा्लकर्‌ उनकी दिव्य सुग लने लगी ओ इस प्रकार 
उसने अपने हदयक्ी स्रारी आधि-व्याधि शान्त 
कर ली। वक्षःस्थलसे सरे हूप्‌ आनन्दमूर्ति प्रियतम 


श्यामसुन्दगका अपनी दोनो भुनाओमि गाढ़ आलिङ्गन 
करके कुन्नाने दीर्घकलते बह हुए विरहतापकौ शान्त 
किया ॥ ७ ॥ परीक्षित्‌ । कुच्जाने कैवलं अद्घराग समर्पित 
किया था। उतने ही उग्रै उन सर्वशक्तिमान्‌. भावानकी 
भराप्ति हुई, जो कैवल्वमोक्षके अधीश्वर है ओर जिनकी 
प्रापि अत्यन्त कठिन है । परन्तु उस्र दुर्भगाने उन प्राप्त 
करके धी त्रनगोपियोकी भति सेवा न मांगकर यही 
मागा-- ॥ ८ ॥ `प्रिवत्तम । आप कुछ दिन यहीं रहक्‌ 
मेरे साथ क्रीडा कीजिये । क्योकि है कमलनयन ! मञ्जसे 
आपका स्नाय नदीं छड़ा जाता ॥ ९ ॥ फरीरित्त्‌ । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सवका मान रखनेवाले ओर सर्वेधर दै । उन्हेनि 
अभीष्ट वर रैकर उसकी पूजा स्वका की ओर फिर अपने 
प्यारे धक्त उद्धवजीके साथ अपने सर्वसम्भानितं घरपर 
लर आये ॥ १० ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ ऋ्या आदि 
सपस्त ईशवरोके भी ईश्वर है । उनके प्रसत्न कर लेना भौ 
जीवके लिये बहुत ही कठिन है । जो कोह उन प्रसन्न 
करके उनसे चिवय-समुख मागता है, वह निश्चय ही दुर्बद्धि 
है; क्योकि वास्तवमें विषय-सुख अत्यन्त तुच्छ- नही के 
बराबर है ॥ १९॥ 

तदनन्तर एक दिन सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
चलरामजी ओर उद्धवजीके साथ अक्रप्जीकौ अभिलाषा 
पर्ण करने आौर्‌ उनसे कुछ काम त्ैनैके लिये उनके घर्‌ 
गये ॥ १२ ॥ अक्ररजीनि दूरय ही देख लिया किं हमरे 
परम बन्खु मनुष्यलोकशिगेमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णा उर 
बलरमजी आदि पधार रहे है । वे तुरंत उठकर आगे गये 
तथा आनन्दते भगकर उनका अभिनन्दन ओर आलिङ्गन 
करिया ॥ १३॥ अक्रुरजीने भगवान्‌ श्रीकर्ण आर 
चलगामजीको नपस्कार किया तथा उद्धवजीकै साथ उन 
दोनों धायि धी उन नमस्कार किया । जब सत्र लोग 
आरामसे आसनोपर चैर गये, तन अक्ररनी उन लोगो 
विधिवत्‌ पुजा करने लगे ॥ १४ ॥ परीक्षित्‌ । उन्छने पहले 
अगवानके चरण धोक चरणौर्कं चिरपर धारण किया 
ओर फिर अनेको प्रकारकी पूना-सामग्री, दिव्य वन, गन्, 
नाला ओर श्रेष्ठ आधुषणोमे उनक् पूजन करिया, चिर 
ज्काकर उन्है प्रणाम किया ओर उनके चरणोको अपनी 
गोदमो लेकर दब्ानै लगौ । उसी समय उन्होनि विनयावनत 
होकर भगवान्‌, श्रीकष्ण आग्‌ बलगमन्ीसे कहा-- 
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॥ १५-६६॥ "भगवन्‌ ! यह बहे ही आनन्द आर्‌ 
सौभाग्यकी चात है कि पापी कंस अपने अनुयायियोकि 
साध माश गया । उसे मारकर आप दोनोनि यदुर 
बहुत बद सङ्कटसे बचा लिया है तथा त्रत ओर समृद्ध 
किया दै॥ ९७॥ आप दोनों जगतत्के कफम ओग 
जगत्तरूव, आदिपुरुष है । आपके अतिरिक्त ओर कोई 
वु नहीं दै, न कारण ओर्‌ न ततौ कार्यं ॥१८॥ 
परमात्मन्‌ ! -आपने हौ अपनी शक्तिम इसकी रचना की है 
ओर आप ही अपनी कलं, पाया आदि शक्तियोपे इसमें 
प्रविष्ट होकर जितनी भी वम्तुँ देखी ओर सुनी जाती है, 
उनके रूपम प्रतीत हो रहै है ॥ १९ ॥ जैसे पृथ्वौ आदि 
कारणतत्वोसे हौ उनके कार्य स्यावर-ज्गम शरीर चनतै है; 
तै उनमें अनुपरविषट-सै होकर अनैक रूप प्रतीत होते है, 
पषनतु वास्तवे वै कऋारणकूप ही दँ । इसी प्रक्‌ रै तो 
कवल आप ही, परन्तु अपने कार्यरूप जगत स्वेच्छा 
अनेक रूपपिं प्रतीत हतै है । वह भौ आप्कौ एक लौला 
ही है॥ २०॥ प्रभौ ¦ आप रजोगुण, सत््रगुण आओ 
तपोगुणरूय अपनी शक्तिवोते क्रमशः जगतुकी रचना, 
चालन आर्‌ संहार्‌ करत है; किन्तु आप उन गुणौमे अथवा 
उनके द्वार हौनिवातौ क्पोपे बन्धने नहीं पडते, क्योकि 
आप शुद्ध ज्ञानस्वरूप है । फी स्थिति आपके लिये 
चन्धनव्ा कारण हौ क्या हो सकता है 3 ॥ २१ ॥ प्रभो | 
स्वये आत्मवस्तु स्थुलतदेह, मुक्ष्मदेह आदि उर्पाधियां न 
हनेके कारण न तो उसमे जन्ममृत्यु है ओर न किमसौ 
प्रकरा भेदभाव । यही कारण है कि न आपे बन्धन ह 
ओर न मोक्ष। आपे अपने-अपने अभिप्रायके अनुसार 
चन्न या मोक्षकी जौ कुछ कल्पना होती है, उत्तका कारणं 
कतैवल्ल हमारा अचिवैक ही टै ॥ २२ ॥ आपने जगतुके 
कल्याणक लिये यह सनात्तन वेदमार्गं प्रकट किया है । 
जब-जब दमे पाश्ण्ड-पथग्ने चलनैवाले दुष्टर 
दारा क्षति पचत है, तब-तन आष शुद्ध सत्त्वमय शरीर 
त्रहण काते है ॥ २३॥ प्रभो । वही आप इसन समय 
अपने अंश श्रीबलगामजीके साथ पुथ्वौका भार दूर 
करनेके लिये यहां चसुदेक्जीके चर अवतीर्ण हु 
है । आप अकुगोकि अश्म उत्यत्न नाममात्रके शासकककी 
सौ-सौ अक्षौहिणी सैनाका संहार करेगे ओर यदुवंशके 
यश विस्तार करेगे ॥ २८ ॥ इन्दियाततौतं परमात्मन्‌! 


सारे देवत्ता, पित्त, भतगण ओर गजा आपकी मूर्ति है । 
आपके चरणोकी धोवन गङ्गानी तीनों लोककमे पवित्र 
करती ह । आप सरे जगत्तकै एकमात्र पिता ओर शिक्षक 
दं । वही आज आप हमारे घर्‌ प्रधरे । इसमे सन्देह नही 
कि आज हमे घर धन्य-धन्य हो गये । उनके सौभाम्यकी 
सीमा न सही ॥ २५॥ प्रभो ! आप प्रेमी धक्तोकि परम 
प्रियतम, सत्यवक्ता, अकारण हतु ओर कृतञ्च 
है- जगा-मी सेवाकौ भौ मान लते दै । घला, पै कौन 
बुद्धिमान्‌ पुरुष है ज आपको छोडकर किसी दसरकी 
शरणमे जायगा ? आप अपना भजन करनेवाले प्रेमी 
भक्तकी समस्त अभिलाषा पर्ण कर देते है । वहात किः 
जिसकी कथ क्षति ओर वृद्धि नहीं होती --ज एकरस है, 
अपने उस्न अत्ाकता भौ आप दान कर्‌ देते ह ॥ २६॥ 
भक्तोकि कष्ट पिरानैवालै आर जन्य -म॒त्युके चन्धनसे 
छडनेवाले प्रभो 1 बहे-बद योगिगाज ओग देवज भी 
आपके स्वरूपक्तयै नहीं जान सकते । परन्तु हं जापका 
साक्षात्‌ दरशन हयो गया, यह कितने स्रौधाम्फ्कौ चात है । 
प्रभो ! हप स्न, पुत्र, धन, स्वजन, गेह ओर देह आदिके 
मोहकौ रपरे बधे हए रै । अवश्य हौ यह आपकी 
मायाका खेल टै । आप कृपा करके हस्र गाढ बन्धनकौ 
शीघ्र कर दीजिये' ॥ २७॥ 

श्रीशुकदेवनी कहने है-- फीधित्‌ ! इसन प्रकार 
अक्त अक्रुरजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ पुजा ओर स्तुति की । 
हुसके बाद भगवान्‌ श्रीकष्णने मुसकराकर्‌ अपनी मधुर 
वाणीसे उन मानो मोहित करते हूए कहा ॥ २८ ॥ 

भगवान्‌ आ्रीकृष्णने कहा -- “तात ! आप हमारे 
गुरु हितोपदेशक आर्‌ चाचा है । हमे वंशम अत्यन्त 
प्रशेसनीय तथा हमा सदाके हितैषी है । हम तौ आपके 
बालक है ओर खदा ही आपकी रक्षा, पालन ओर कृपाके 
पात्र है ॥ २९ ॥ अपना परप कल्याण चाहनेवाले 
पनुष्योको आप-जैप्े परम पूजनीय ओर महाभाम्यवान्‌ 
स्तोको सर्वदा सेवा करनी चाहिय । आप-जैसे संत 
देवताओंसे भी चकन है; क्योकि देवताओं तौ स्वार्थं 
रहता है, परन्तु संते नहीं ॥ ३० ॥ केवल लके तीर्थ 
(नदौ, सरेवर आदि) ह तीर्थ नही है, केवल मृत्तिका 
ओर शिला आदिक जनी हूं मूर्तियां ही दैवता नरह है । 
चाचाजी । ठनकी तौ बहुत दिनतक श्रद्धासे सेवा कौ 
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जाय, तच चै पवित्र करते दै । परन्तु संतपुरुष तो अपने 
दर्शनमात्रे पवित्र कर देते रै ॥ ३१ ॥ चाचाजी ! आप 
हमारे हितैषी मुदम सर्वश्रेष्ठ रै । इसलिये आपे 
पाण्टर्वोका हिते कतेक लिये तथा उनका कुशल -मङ्गल 
जाननेकै लिय हस्तिनापुर जाये ॥ ३२ ॥ हमने एता सुना 
है करि राजा पाण्डुके मर जानेपर अपनी माता कुन्तीके साथ 
युधिष्ठिर आदि पाण्डव बडे दुःखम पट्‌ गयै थे । अब राजा 
धतरा उन अपनी राजधानी हस्तिनापुरे ले आये हँ ओर्‌ 
चे कहीं रहते रै ॥ ३३ ॥ आप जानते ही है कि राजा 
धतगाष् एक तो अधे है आर्‌ दूस उने मनोबलकरौ 


भौ कमी दै । उनका पुत्र दुर्योधन बहुत दुष्ट दै ओर उसके 
अधीन होनेके कात्ण वै पाष्टवोके साथ आपने 
पुत्रौ -जैसा-- सपान व्यवहार नहीं कर्‌ पातै ॥ ३४ ॥ 
इस्रलियै आय वहम जाहइयै ओर मालुम कीजिये किं 
उनकी श्थित्ति अच्छी है या कुरी। आपके द्वार 
उनका समाचार जानकर मै पसा उपाय ककगा, जिससे 
उन सुहटौकम 'सुख मिल" ॥ ३५॥ सर्वशक्तिमान्‌. भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अक्रूगजीको इस प्रकार आदेश देकर 
बलगप्रजौ ओ उद्धवजीके साथ वर्हि अपने घर 
ल्लौर आये ॥ ३६ ॥ 


~ = नरद 


उनचास्वों अध्याय 
अक्रगजीका हस्तिनापुर जाना 


श्रीशुकटेवजी कटते ह-- परीक्षित्‌ ! भगवानुकें 
आज्ञानुसार्‌ अक्रृरजी हस्तिनापुर गयै । ववि एक -प्क 
चशतुप पुश्शौ नरपतियोकी अमरकरर्तिकी छाप लग शी 
है । वे वहां पहले धृततगषट. भीष्य, विदुर, कुन्ती, बाह्वीक 
ओर्‌ उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, 
दुयोधन, दरोणवुतर अश्वत्थामा, युधिष्ठिर आदि पाचों पाष्टव 
तथा अन्यान्य इषट-मि्जँसै मित ॥ १-२ ॥ जव 
गन्दिनीनन्दन अक्रुरजी रब दृष्ट -भित्रो ओर्‌ सम्बन्धियोंमे 
भलीभांति मिल चके, तेच उनसे उन लोगेन अपने 
मथुरावास्री स्वजन-सम्बन्धियोंकमौ कुशल-शषैम पुती । 
उनका उततर दैक अक्रुरजीने भी हख्िनापुरवासिर्योके 
कुशलमङ्गलके सम्बन्धमें पुरता की ॥ ३ ॥ पपीकषित्‌ । 
अक्रुरजी यह जाननैकै लिये कि धत्तराष् पाप्डवोकि साध 
कै व्यवहार करते है, कुक महीनोतकर वहीं रहे । सच 
पृष्ठो तौ, धुततरष्टमे अपने दुष पूत्रीकी इच्छाके विपरीत 
कुछ भी करने साहस न धा । वै शकुनि आदि दुष्टौकौ 
सलाहके अनुसार ही काम करते धे ॥ ४ ॥ अक्रूरजीकौ 
कुन्ती ओर विदुस यह बत्रलाया कि धुत्गाष्टके लङ्क 
दुर्योधन आदि पाण्डवोकि प्रभाव, शख्रकौशल, वल 
बीरता तथा विनय आदि सद्गुण दैखक्रर उनसै जलतै 
रहते है । जव यै यह देते है कि प्रजा पाष्डवोसे ही 
विशेष प्रेम रखती है, तब तो वे ओर धी चिद्‌ जाते है ओर 


पाण्डरो अनिष्ट कानैपा ठता हो जाति है । अबतक 
दुर्योधन आदि धुततगष्टुके पुत्रान पाष्टर्वोपर करट चा 
चिषदान आदि जहृतसे अत्याचार किये है ओर आगे भी 
वहत कु करना चाहते है ॥ \५-६॥ 

जव अक्रृरजी कुन्तीके घर्‌ आये, तत्र ह अपने 
आहरे पास जा बैठी । अक्ररजीको टेश्वकर्‌ कुन्तीके मने 
अपने मायकेकौ स्मृति जग गयी ओर नेत्रम आसू भर 
आये । उन्न कहा -- ॥ ७ ॥ “प्यः भाई ! क्या कथी मेरे 
मँ-बाप, भाह-बहिन, भ्ीजे, कुलकी श्यां ओग 
तली-सहेलियां मेरी याद्‌ करती दै ? ॥ ८ ॥ मैन सुना है 
कि हमारे भतीजे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर्‌ कमलनयन 
लगाम बद हौ भक्तवत्परल् ओर शग्णागत-रक्षक है । 
क्या वै कभी अपने इन फुपनै भाहयोको भौ याद कते 
ह ?॥ ९॥ मै शत्रुओकि बीच धिरक शोकाकुल हो रही 
है| मेरी खही दशा है, जैपे कोह हरिनी भेहियोकि 
बीच पट गयी हो । मेरे बच्ै चिना चापके हौ गये 
ह। क्या हमारे श्रीकृष्ण कभी यहाँ आकर मुञ्ञको 
ओर इन अनाथ वालकौकौ प्रान्त्वना देगे ? ॥ १०॥ 
(श्रीकृष्णकौ अपने सामने समङ्घकर कुन्ती कने लगी-- 
सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ! तुम महायोगी हो, विश्वात्मा 
ह्ये ओर तुम से विश्के जीवनदाता हौ । गोविन्द ! पै 
पने बच्चोकि साथ दुःख-पर-दुःख भोग रही ह । तुम्ही 
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शरणमे आयी ह| मेरी दक्षा करौ। मर बच्वोकौ 
बचाओ ॥ १६ ॥ मेरे श्रीकृष्णं । चह संसार मृत्युमय द 
आर तुमरे चरण मोक्ष देनेवाले है । मै देखती हँ कि जो 
लोग इम संसारये डे हूए ह, उनके लिये तुम्हारे 
चणकमलोकै अतिरिक्तं क्रों शरण, ओर्‌ कोद 
सहारा नदं दै ॥ १३ ॥ श्रीकृष्ण ! तुष मायाके लेशे 
गहित्त पशम शुद्ध हौ । तुम स्वयं परब्रह्म परमात्मा हो । 
समस्त साधनो, बोगं ओर्‌ उपा्ोकै स्वामी हो तथा स्वयं 
योग भी हो । श्रीकृष्ण ! मै तुन्हारौ शरणमे आयी ह । तुम 
मेरी रक्षा करो" ॥ १३ ॥ 

श्रीशुकदेकजी करे दै-- पर्षत्‌ ! तुष्टी पर्दा 
कुन्तौ इस प्रकार अपने सगे-सम्बन्धियो ओर अन्ते 
जगदीश्वर भगवान्‌, श्रीकृष्णको स्मरण क्के अन्यत 
दुःखित्त हो गयीं ओर फफक-फफककर रतै 
लगीं ॥ १४ ॥ अक्ररजी ओर विदुरनौ दोनों ही सुख ओर 
दुःखको समान दृष्टस देखतै धे! दोन यणखौ 
महात्माजनि कुन्तीकौ ठसक पुत्रके जन्मदाता घर्म, वायु 
आदि देवताओंकी याद दलाय ओर यह कहकर कि, 
तुम्हारे पुत्र अधर्मका नाश कःलनेके लिये ही चैदा हृ है, 
बहत कुक सड्मावा-बुञ्ञायवा ओग सान्त्वना दी ॥ १५॥ 
अक्रुरजी च्व मधुरा जाने लगे, तवं रा धृतराष्टकै पास 
माये ! मचक्तक वह स्पष्ट हौ गवा घा कि राजा अपने 
पुत्रका यश्चपात करते है ओर भतीजेके साथ अपे 
पुत्रौका-या चर्ताव नहीं काले । अच अकरूगजीनि ऋरवोकी 
भरी सथाम श्रीकृष्ण अर बलयमजी आदिक हितैषिताच 
भरा सन्दा कह सुनाया ॥ ६६ ॥ 

अक्करजीने कहा - महाराज धुततरृष्नी ! आप 
कुरुवंशिर्योकी उज्ज्वल कौर्तिकौ ओर भौ बहाये । 
आपकौ यह क्म विशेषरूपसे इसलिये भी कना चाहिये 
कि अपने भाई पाण्डुके परलोक सिधार जानैपर अच आप्र 
ग॒न्यसिंहासनके अधिकारी हुए हैँ ॥ १७॥ आप धर्मे 
पृथ्वीका पालन कीजिये । अपने सद्व्यवहारसरे प्रजाको 
प्रसच्र रम्ये ओर पने स्वजनोके साथ समान यरता 
कीजिये । पेसा करनमे हौ आपको लोकम यश्ना ओर 
परलोके सद्गति प्राप्त होगी ॥ १८ ॥ यद्धि आप इसके 
विपरीत आचरण कैग तौ इस लौके आपकी निन्दा 
होगी ओर मरनेके चाद आपको नरकमे जाना पडेगा । 


इसलिये अपने पत्रो ओग पाण्डवोकि साथ सपरानताका 
चर्तावि कीजिये ॥ १९ ॥ आच जानते ही है कि इत सैसारमे 
कभी कहीं कोई किसीके साथ सदा नही रह सकता । 
जिने जहे हुए ह, उनसे एक दिन बिषुदना पेणा ही । 
राजन्‌ । यह बात अपने शरीरके लियै भी सोलह आने 
सत्य द । फिर खी, पुत्र, घन, आगदिको छोडकर जाना 
पडेगा, इश्क वियषम तौ कहना ही च्या है ॥ २० ॥ जीव 
अकेला ही चैदा होत्रा ै ओर अकैन्ला ही मश्कर्‌ जाता दै । 
अपनी करनी-धरनीका, फाप-पुष्यका फलं भी अकेला हौ 
भुगत्त्ता है ॥ २१॥ जिन स्री -पुतरोको हम अपना सम्मत 
है, वै तो "हम तुम्हारे अपने है, हमार भएण-पोषण करना 
तुम्हा धर्म है'--इस प्रक्फरकौ जात बनाकर पूरव प्राणीके 
अधर्मसे इक्र किये हु घनकौ लूट लेते है. ज॑से जलमें 
गहनैवालै जन्तुअओकि सर्वश्च जलकौ उन्दी सम्बन्धी चार 
जाते ह ॥ २२ ॥ यह मूर्खं जीव जिन्हे अपना स्रषञ्मकर 
अधर्म करके भी पालता-पोसता है, बे ही प्राण, धन ओर 
पुत्र आदि इस्र जीतको अपननुष्ट छोडकर्‌ ही चते जाति 
है ॥ २३ ॥ जो अपने धर्मसे विमुख है--सच पुचिये, तो 
चह अपना लौकिक स्वार्थं भी नहीं जानता । जिनके लिये 
वह अधर्म कवतता रै, वे तो उसे छेद ही दैगे; उसे कभी 
न्तोपका अनुभव न होगा ओर वह अपने पापोकी गरी 
चिरपर लादकर्‌ स्वय॑घ्यौग नरके जाया ॥ २४ ॥ 
इसलिये महाराज ! यह बात प्रसद्य लीजिये कि यह 
दुनिया चार दिनकी चोँदनी है, सपनेका खिलवाड़ दै, 
जादा तमाशा है ओर टै मनोगज्यपात्र ! आप अपने 
प्रयत्नसै, अपनी शक्तिम चित्तो रोकियै; ममताव 
पक्चपात न कीजिये । आप समर्थं है, सपत्वमें स्थित हो 
जाहये ओर इस संप्रारकी ओर उपराप-- शान्त हो 
जाये ॥ २५॥ 

राजा धुतराष्टनै कहा --दानपतै अश्रुरजौ ! आप 
मेश कल्याणकी, भलेकी बातत कह रहै है, चैते 
पर्नेवात्तेको अमृत्र मिल जाय तो वह उसने त्प्त नहीं हो 
सकता, यैसे ही मै भी आपकी इन तोम तृप्त नी हौ 
का हूं॥२६॥ फिर धी हमारे हितैषी अक्रुरजी । मैरे 
चञ्चल चित्तम आपकी यह श्रिय शिक्षा तनिक धी नही 
ठहर ही है; क्योकि मेरा हदय पुत्रकौ घमताके कारण 
अत्वन्त विषम हौ गया रै। नैप स्फटिक पर्वतक्ते 
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शिखरपर एक वार बिजली कौधती है ओर दूसरे ही क्षण अततिर््ति ओर कों कारण नहीं दै। मै उन्दी 
अन्तर्धान हो जाती है, वही दशा आपके उपदेशोंकी परमैशर्यशक्तिशाली प्रभुको नमस्कार करता दँ ॥ २९ ॥ 
है ॥ २७॥ अक्रौ ! सुना है कि सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीशुकदेवजी कढते है --इस प्रकार अक्रुरजी मह्यराज 
पृथ्वीका भार उतारकै लिये वदुकृलमें अवतीर्णं हए टै । धृतगष्टका अभिप्राय जानकर ओर कुरुवंशी स्वजन 
एसा कौन पुरुष है, जो उनकै विधानमे उलटफेर कर सम्बन्धियोमे परमयुर्वक अनुमति लेकर मथुरा लौर 
सके । उन्कौ जसौ इच्छा हयेगौ, बही होगा ॥ २८॥ आये ॥ ३० ॥ प्रीक्ित्‌ ! उन्दने वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भावान्‌की मायाकरा मार्ग अचिन्त्य है । उदी मायाके दाग ओर कलरामजीकै स्रामने धृत्तगरष्टका चह सराग 
हस्र संसारकी सृष्टि करके वे इमे प्रवेश कते है ओरं व्यक्हार-बर्ताव, जो वे पाण्डत्रोकि साच करते चै, कह 
कर्मं तथा कर्मफलौका विभाजन कद देते हँ । इस परघार- सुनाया, क्कि उनको हइम्तिनापुर भेजनेका वास्तवे 
चक्रकी बेरोक-रौक चालपे उनकी अचिन्त्य लौलाशक्तिकै उदेश्च भी यही था ॥ ३९॥ 
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रुन्धानोऽरिगतिं (म द्वारा वतीं गतः। 
कृत्तदारोऽच्युतो दद्यात्‌ सौमनस्यं मनस्यलम्‌॥ | 


ॐ जमो भगचत वासुदेवाय 
श्रीमद्धागवतमहापुराण 
दशम स्कन्ध 


{ उत्तरार्ध) 





पचासवां अध्याय 
जरासन्धसे चुद्ध ओर द्वारकापुरीका निर्पाण 


श्रीशुकदेवजी कहौ है--भगतवंशशिरौमणि 
पीित्‌ । कसी दो रानियां शी-- अस्ति ओप पाति । 
पतिक मृत्युस उन बहा दुःख हुआ ओर वे अपने पिताक 
गजधानीमे चली गयीं ॥ ५॥ उन दोरनोका पिता था 
मगधराजं जतसन्ध । उमे उन्हनि बहे दटुःख्वके साध 
अपने विधवा हौनेकै ककणोका वर्णन क्रिया॥ २॥ 
परीक्षित्‌! यह अप्रिय समाचार सुनकर पहने त्तौ 
जरासन्धे बहरा शोक हुआ, परन्तु पीके चह क्रौधसे 
तिलमिला उद । उस्ने यह निश्चय करके कि पँ पृथ्वी 
एक भी यदुवैशी नही रहन दगा, युद्धकी बहत द्धी तयागी 
की॥३॥ ओर तर्स अक्षौहिणी नाके साध 
यदुरवशि्यौकौ रजधानी पथुगाकौ चारौ ओरसे चैर 
लिया॥ ४॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने दैखा--जगसन्धकी सेना क्या रै, 
ठमड़ता हुभा समुद्र है । उन्हनि यह भी देखा कि उसने 
चारों ओगसे हमारी गजघानी घेर ली है ओर हमारे स्वजन 
तथा पुरवासी भयभीत हो रहे है ॥ ५॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पुथ्वीका भार उततारनैके लिये हौ मनुष्यका-सा वैष धारण 
किये हुए है । अब उन्मि विचार्‌ क्रिया कि मेरे अवतारा 
क्वा प्रयोजनं है ओग इत समय इत च्थानपर सुद्र 
क्या करना चाहिये;॥ ६ ॥ उन्होन स्रोचा, यह चदा अच्छा 
हआ कि मगधशज जगसन्धने अपने अधीनस्य 
नगपतियोकौ पैदल, घुडखवार्‌, र्थी ओर हाधि्योमे युक्त 
कं अक्षौहिणी सेना इकटरी कर ली है। चह सव त्तौ 
पृथ्वीका भार ही जुरकर्‌ परे पास आ पर्चा है। मै 


इसका नाश करूंगा । परन्तु अभी मगधगरज जरासन्धो 
नहीं मारना चाहिय; क्योकि वह जीवित शहैगा तौ फिरसे 
असुरोकी बहुत-सी सेना इकद्री कर्‌ लायैगा ॥ \७-€ ॥ म 
अवत्तगका यहौ प्रयोजन है कि मै पृथ्वीका बोज्ञ हल्का 
करै साधु-सजजनोकी रका करर ओर दुष्ट -दर्जनोका 
संहार ॥ ९ ॥ समव-समचपर्‌ धर्म -गक्षाके लिये ओग बहुत 
हुए अधर्मको रोकनेके लिये तै ओर भी अनेको शरीर 
त्रहण कता हं ॥ ९० ॥ 

परीक्षित्‌ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार्‌ क्रिचार्‌ कर 
ही रहै थै कि आकाशे सूर्यके समान चमकतै हुए 
दो स्थ आ पैचै। उनमें युद्धकी सारी साम्यां 
सुस्त शी आओ दो सारथि उन्द हक रहे थे ॥ ११॥ 
हसी समय भगवानकै दिव्य ओर सनातन आयुध भी 
अपने आप वहं आक्र उपस्थित यौ गये । उन देखकर 
भावान्‌ श्रीकृष्णने अपने बह भराई बलगामजीसे 
कटा-- ॥ ६२ ॥ 'धाईजी । आच के शक्तिशाली है । 
इसन खमय जो यदुवंशौ आपकौ ही अपना स्वामी आर 
रक्षक मानतै है, जौ आपे ह सनाथ है, उनपर बहुत बड़ी 
विपत्ति आ पडी है । देखिये, यह आपका रथ है ओर 
आपके प्ये आयुध हल-पुसल भौ आ पर्हचे हँ ॥ १३॥ 
अच आप इसन रथपर सवार होकर शत्र-सेनाका संहार 
कीजिये आओौर्‌ अपने स्क्जनोकोौ इस विपत्ति च्चाहयै । 
भ्रगवन्‌ ! साधु्ओंका कल्याण कानके लिये ही हम दौनौनि 
अवततार ग्रहण क्रिया है ॥ १४ ॥ अतः अव आप यह 
तस अक्षौहिणी सेना, पृथ्वीक् यह विपुल भार नष्ट 
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कीजिये / भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बलरमजीने यह सलाह 
करके कवच चारण किये आर रथपर स्वार होकर वै 
मथुरापरे निकले । उस्न समय दोनों भाई अपने-अपने 
आयुध लिये हुए थे ओर दछोरी-सी मेना उनके साथ-स्राध 
चल रही ची । श्रीकृष्णा रथ हके रहा था दालक । पुरीत 
बाहर्‌ निकलकर उन्होने अपना पाञ्चजन्य शद्ं 
क्जाया ॥ १५-१६ ॥ उनके शङ्खी भयङ्क ध्वनि सुनकर 
शात्ुपक्षकी सेनाके चीका इदय डरके मारे र्गा उखा । 
उन्हे देखकर पगधराज जरापनन्धने कहा--पुरुषाधप 
कृष्ण! तु तौ अभी निग चच्ना है। अकि तरे साध 
लडुनेमें मुञ्े लाज लग रही है । इतने दिनतक तू न जाने 
करटा कहा छिपा फिर्ता था । मन्द ! चरू तौ अपने मामाका 
हत्यारा दै । इसलिये मै तै साथ नहीं लड्‌ सकता । जा, 
मेरे सामनेसे भाग जा ॥ १७-१८ ॥ बलराम ! यदि तै 
चित्तम यह श्रद्धा हौ कि युद्धम मरनैपर स्वग निलता है तौ 
तू आ, हिम्मत्त बंधकर्‌ मुक्षसे लड्‌ । मेर बार्णोमि छिन्न-भित्र 
हूए शरीरको यहाँ छरोढकर्‌ सवर्गम जा, अथवा यदि तुह्मे 
श्क्तिष्ौ तौ मुन्चे टी मार डाले ॥ १९॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णाने कहा--मगधराज ! जो शुरवीर्‌ 
होते रै, वै तुम्हारी तरह ङग नही हौकनै, वै तो अपना 
बल-पौरुष हौ दिखलातै दै । देखो, अच तुन्हारौ मृत्यु 
तुम्हारे सिरपर नाच रही है । तुम वैसे हौ अकनक कर रहै 
हो, जैने परनैके सपय कौ सन्निपात गोणी कमै । बक 
लो, यै तुम्हारी तपर ध्यान नहीं देता ॥ २० ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌! जै वायु 
बदले सूर्यको ओर धूर्ते आगकौ ठक लैती है, किन्तु 
वास्तवर्मे वे छकते नही, उनका प्रकाश फिर फलता ही रै; 
वैसे हौ मगधराज जरासन्धने भगवान्‌ श्रीकृष्ण आद 
बलगामकै स्रामने आकर अपनी बहुत बड़ी बलवान्‌ आर 
अपार सेनाकै द्वारा उन्दै चारों ओरसे चेर्‌ लिवा-- वहां 
क्रि उनकी सैना, गथ, ध्वजा, घो ओग प्रारथियोका 
दीखना भी चेद हौ गया ॥ २९ ॥ मचुरापुरीकी लिया अपने 
महललोकी अरस्य, छन्नं ओर फारकोपर चकर 
युद्धका कौतुक रेख रहौ थीं । जव उन्न देखा कि युद्ध 
भूमिम भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रौ गरुड्चिह्धसे चिठित आओ 
अलरामजीकौ तालचिहसे चिद्धित ध्वजावालै रथ नहीं 
दील रहै है, तव चै शोके आचैगसे मूर््तित हौ 


गयी ॥ २२॥ जब भगवान्‌, श्रीकृष्णे देखा कि 
शत्रु-सेनाकै चीर हमारी सेनापर इख प्रकार बार्णोकी वर्षा 
कर्‌ रहे है मानो बादल पानीकी अनंगिनत वैरे बसपा गहै 
हों ओर हमारी सेना उसमे अत्यन्त पीडित, व्यधित हौ रही 
ह; तव उन्होनि अपने देवता ओर असुर-दोनोते सम्मानित 
शाङ्गधनुचक्छ रङ्कार किया ॥ २३॥ इसके बाद वै 
तत्कसमेते चात निकालने, उन्दै धनुषपर्‌ चदान आर 
धनुषकी डोरी खीचकन्‌ हुड के -शुड बाण छोड़ने लो । 
उस्र समय उनका वह धनुष इतनी फुततमि घूम रहा धा, 
मानौ कोई चड़ वेगसे अलातच््र (लुकयरी) घुमा रहा 
हो । इख प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण जरासन्धकी चतुरद्धिणी -- 
हाथी, घे, र्थ ओर पैदलसेनाका संहार करने 
लगौ ॥ २४ ॥ इप्नसरे बहुत-से हाथियोकि सिर फट गये 
ओर चै मर-मर्कर गिरे ल । नार्णोकी नौछारसे अनेकों 
चोडकि सिर धड़ये अलग हौ गये । घोट, ध्वजा, सारथि 
ओर रथियकि नष्ट हौ जानेस बहुतत रथ वैका हौ गये । 
पैदल सेनाकी बहि, जाँघ ओर सिर आदि अंग-परतय्ग 
कट-करटकर्‌ गिर पड़ ॥ २५॥ उस युद्धम अपार तेजसौ 
भगवान्‌ बलरामजीने अपने मृसलकी चौटसे बहुत-से 
मत्तवाले शब्रुओंको मार्‌-मारकर्‌ उनके अग -प्रत्यङ्गसे 
निकल हुए खवुनकी सकद नदियां बहा दी । कहीं मनुष्य 
कट रहे रै तौ कीं ह्यधी आर्‌ घोडे छटपटा रहे है । उन 
नदि्योमिं मनुरष्योकम भुजा सपक समान जान पडती 
ओर सिर इस प्रकार मालुम पड़ते, मानो कलुओंकी भौड़ 
लग गवी हो । म हृष्‌ हाथी दीप-नैमरे अर्‌ घोडे ग्राहक 
समान जान पडते । हाथ ओग जापि महलिर्योकी तरह, 
मनुष्यकरं कैश मेवार्कै समान, धनुषं तरद्ौकी भोति ओर 
अश्च-शश्र लता एवं तिनकोकि सपान जान पडते । दाल 
एसी मालुपर पडती, मानो भयानक भैवर्‌ हो । बहुमूल्य 
मणियां ओर आभूषण परत्यरक रोद तथा ककडकि समान 
चरै जा रहै थे । उन नदिरयोको देखकर कायय्‌ पुरुष इर्‌ दहे 
धे ओर तीरोका आपन्नमे ब उत््ाह चढ़ रहा 
धा ॥ २६-२८ ॥ परीक्षित्‌ ! जगसन्धकी वह सेना समुद्रे 
समान दुर्गम, भयावह ओर बडी कदिनाईसे जीतनेयोम्य 
घी । परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण आर बलरमजनीन धेड हौ 
सपयमें उसे नष्ट क डाला । वे सरे जगतुकरे स्वापी है । 
उनकै लिये एक सेनाका नाश कर देना केवल छिलचाट 
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ही तो है ॥ २९ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवानके गुण अनन्त है । 
वे खेल-खेलमे ही तीनों लोकी उत्यत्ति, स्थिति ओर 
संहार करत है । उनके लिये चह कोड बड़ौ चात नहीं ह 
किः वे शत्रुओकौ सेनाका इस प्रका बात-की वातै 
सत्यानाश कर्‌ दे । तथापि जब वे मनुष्यकछ-सा यैष धारण 
कमकै मनुष्यकी ~स लोला करतौ है, तब ठसका भी वर्णन 
करिया ही जाता है ॥ ३०॥ 

इत्र प्रकार जरासन्ध सारौ सेना मारी गयी । स्थ भी 
टट गवा । गीर केवल प्राण चाकी हे । तव भगवान्‌, 
श्रीबलगमजीने जैसे एक सिंह दुसरे सिंहको पकड़ लेता 
दै, वैसे हौ बलपूर्वक महाबली जगासन्खको पकड़ 
लिया ॥ ३१॥ जगासन्धनै पहले चहुत्ै विपक्षी 
नपपतियोक्ता चध किया धा, पतन्तु आज ठस बलगामजी 
वरुणकी फंमी ओर्‌ मनुष्यकं फंदेसे बांध रहै थे। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह सोचकर कि यह छेड़ दिया जायगा 
ततौ ओर भी सेना इकटरी करके लायेगा तथा हमं सहज हौ 
पृथ्वीका धाद तार सकैगे, बलगमजीको रोक 
दिया ॥ ३२ ॥ बडे वड़े शुवौर जगसन्धच् सम्मान करते 
धे । इसलिये उसे इख बात्तपर बड़ौ ल्वा मालुम हुई कि 
मुने श्रीकृष्ण ओर बलरामने दया करके दीनकौ भांति छोड 
दिया है । अव ठस्रने तवस्य कनेका निश्चय किया । परन्तु 
रास्ते उक्कै साथी नरपक्तियेनि बहुत्त समञ्ञावा कि 
“रजन्‌ ! वदुच॑शिर्योपि क्या रक्वा टै ? वे आपकर 
चिल्कुल ही पराजित कहीं कर्‌ सकते ये। आपको 
प्रारब्धवश ही नीचा देशना पड़ा है। उन लोगंनि 
भगवान्‌की इच्छ, पि विजय प्राप्त करनेकपे आशा आदि 
चतलाकः तथा लौकिक दृष्टान्त एवं युक्तियां दे -देकर यह 
चात समह्या दी कि आफ्कौ तपस्या नहीं करनी 
चाहिये ॥ ३३-३४ ॥ परीत! उस्न समय मगधगाज 
जगसन्धकी सारी सेना मर चुकी धी । भगवान्‌ बलरामजीने 
उपेक्ापुर्वक्र उमे छोड़ दिया चा, इससे चह बहुत उदास 
होकर अपने देश मगधकौ चला गया ॥ ३५॥ 

परीक्षित्‌ । भगवान्‌ श्रीकष्णकी सेनाम किसीका 
बाल भी बका न हुआ ओर उन्न जसन्धकती तेईस 
अक्ौहिणी येनापर्‌, जौ समुद्रके समान धी, सहज ही 
चिजय प्राप्त कर ली । उस समय बहे-बहै दैवतो उनपर्‌ 
नन्दनवनकै वुष्यौकौ वर्षां ओर्‌ उनके इस यहान्‌ कर्यका 


अनुमोदन- प्रशंसा कर रहे थै ॥ ३६॥ जरासन्धकी 
सेनक पशजयये मथुरायासी भयरहित हो गये थे ओर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विजयस उनका हृदय आनन्द भर्‌ 
शा था। भगवान्‌ श्रीकृष्ण आक्‌ उनमे। मिल गये । सुत्त, 
मागध ओर वन्दीलन उनकौ विजवकै गीत गा रहे 
थे ॥ ३७ ॥ जिस समय भगवान्‌ श्रीकष्णने नगा प्रवेश 
किया, उस समय ब्रह्मं शद्ध, नगे, भेरी, कुटी, वीणा, 
बँमुरी ओर मृदङ्ग आदि बाजे बजने लगे थे ॥ ३८ ॥ 
मथुराकी एक-एक सडक ओर्‌ गलीमे छिदुकाव कर्‌ दिया 
गवा धा। चारो ओर हैसते-खेलतै नागसिककी 
चहल-पहल चौ । सारा नगर छोरी-छोरौ इंदियो ओर 
ही-बदहरी विनय -पक्ताकाओरे स्रजा दिया गया था॥ 
त्राह्मगोकी वेदध्वनि नज ही धी ओर्‌ सब ओर 
आनन्दोत्वक सूचक बेदनवार्‌ बँ दिये गये चै ॥ ३९ ॥ 
जिस समय श्रीकृष्ण नगरे प्रवेश कर शह थे, उस समय 
नगस्की नारियं प्रेम ओर उत्कण्ासे भे हुए्‌ नेते उन 
सेहपूर्वक निहार रही थीं ओर फूलोकि हार्‌, दही, अक्षत 
ओर जौ आदिके ्‌ उनके ऊपर चर्वा कर रही 
धीं ॥ ४९ ॥ भगवान्‌, रणभूमिते अपार घन ओर 
वीरेकि आभूच ले आये थे। वह सब उन्होने 
यदुवंशियोके शजा उग्रसेनके पासं भेज दिया ॥ ४१॥ 

परीक्षित्‌ ! इर प्रकर सत्रह वार्‌ तेईस-तैईप 
अक्षौहिणी सेना इकद्री करके मगधराज जगसन्धने 
भगवान्‌ श्रीकष्णके द्वारा सुरक्षित यदुवंशियोै वुद्ध 
किया ॥ ४२ ॥ किन्तु यादवोनि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
शक्ति हर बार उसकी सारी सेना नष्ट कर्‌ दी । जब सारी 
चैना नष्ट हो जात्ती, तव यदुचंशिवोकि उपेकषापर्वक छोड 
दैनेषर जरासन्ध अपनी राजधानी लौर जाना ॥ ४३ ॥ 
जिस सपय अराग्हवां सेग्राम छिन ही वाला था, उस 
समय नारदजीकः भेजा हआ चीर कालयवन दिखायी 
डा ॥ शष ॥ युद्धे कलंयवनकै सामने खड़ा होनेकला 
वीर्‌ संचार दूस कों न था । उसने जब यह सुना कि 
यदुवंशी हमरे ही-जैसे बलवान्‌ है ओर हमारा सामना कर 
सकते ई, तब तीन करोह म्लेच्छी मना लेकर उसने 
मथुराक्रौ फे लिमा ॥ ४५॥ 

कालंववनकी यह असमय चद्व देकर भगवान 
श्रीकृष्णने चलगामजीकै साथ मिलकर विचार करिवा-- 
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"अहो ! इस समय तो यदुवेशिरयोपर जरासन्ध र 
कालयवन-- ये दो-दो विपत्तियां एक सोथ हौ तड 
गरही है ॥ ४६ ॥ आज इस परम बल्लशाल्ी यतनने हमे 
आकर चेर लिया रै आर जगसन्थ भी आज, कलल या 
पसम आ दरौ जायगा ॥ ४७ ॥ यदि हम दौनौ भाई 
इक्क साथ लङनैमे लग गये जौ उसी समय जरासन्धं 
आ प्हैचा, तो कह हमरे बन्धुओक मार्‌ लेगा या तो 
कैद करके अपने नगरमे लै जायगा; क्योकि वह बहुत 
बलवान्‌ है ॥ ४८ ॥ इसलिये आज हमलोग एक एसा 
दर्ग --्ा किला बना्यैगे, जिसमे किसी भी मनुष्यका 
प्रवेश कना अत्यन्त कलि होगा। अपने 
स्वजन-सम्बन्धियोौकयौ उसी किलेमे पर्हचाकर फिर इस 
यद्चनका वध कगार्येगे' ॥ ४९ ॥ बलरामजीसे इस प्रकार्‌ 
सलाह करके भगवान्‌ श्रीकृष्णने समुद्रके भीतर्‌ एकं 
एसा दुर्गम नगर्‌ बनवाया, जिसँ सभौ चनुँ अदभुत 
धी ओर उख गरक लबाई-चौडाई अहतालीप्र कौसकी 
श्वौ ॥ ५5 ॥ उस नगरकौ एक-एक चर्तु विश्वकर्माका 
विज्ञान (वास्त॒चिज्ञान) ओर शिल्पकलाकी निपुणता 
प्रकर होती ची । उखे वास्तुशा्छकै अनुसार बड़ी-बड़ी 
प्रहुको, चौरो ओर गलियोका वधात्थानं ठीक- तीक 
विभाजन किया गया धा॥५१॥ चह नग पमे 
सुन्दर-सुन्दर उद्चानों ओर विचित्र-विचित्र उपवरनसि युक्त 
धा, जिने देवताओकिं वृक्ष ओर लता हल्वहातरी 
रहती थी । सोनिके इतने कँचै-ऊँवे शिखर धे, जो 
आकाशसे बात करते थे। स्फरिकमणिकौ अरारियां 
ओर ऊैचे-कैचे दरवाजे बडे ही सुन्दर लगते थै ॥ ५२ ॥ 
अनन रुखनेके लिये चटी ओर पीतलके बहुत-से कोटे 
जने हए थे । वहि महल सोनेके बने हए थे ओर 


उनपर कामदार सोनेके कलश सजे हए. थे। उनके 
शिख लोकि थे तथा गच पत्रक वनी हू बहुत भली 
मालूम होती थौ ॥ ५३ ॥ इसके अतिरिक्त उस नगरमे 
वात्तुरेवताके मन्दिरं ओर छजे भी जहत सुन्दर-सुन्दर 
बने हए थे। उसमे चार्यो वर्णके ल्लोग निवास करते थे 
ओर सवके बीचमे यदुवंशियोकि प्रधान ठग्रसेनजी, 
वस्देकजी, यलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णके महल 
जगमगा रहे थे ॥ ५४ ॥ परीक्षित्‌ । उस्र समव देवराज 
इन्द्रौ भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये पारिजात वुक्च ओर 
सुषर्मा-सभाको भेज दिया । वह सभा पेपी दिव्य थी कि 
उसमे चैट हए मनुष्वको भूख-प्यास आदि मर्त्वलोकके 
धर्म नही र पाते थे ॥ ५५॥ वरुणजीने पे बहुतसे त 
घोडे भेज दिये, जिनका एक-एक कान श्यामवर्णका धा, 
ओर जिनकी चाल घनकै समान तज थी । धनपति 
कुबेरजीनि अपनी आँ निधियाँ भेन दी ओर दूसरे 
लोकपालनि भी अपनी-अपनी विभूत्या भगवान््ते पास 
भेज दीं ॥ ५६ ॥ परीक्षित्‌ । स्रभी लोकपालौको भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने ही उनके अधिकपरके निरबहिके लिये शक्तियां 
ओर सिद्धियां दी है। जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण पृध्वीपर्‌ 
अवतीर्णं होकर लीला करने ले, तब सभी सिद्धिं 
उन्होने भगवानके चगणोमिं समर्पितं कर्‌ दीं ॥ ५७ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकुष्णने अपने समस्त स्वजन - म्बन्धर्वको 
अपनी अचिन्त्य महाशक्ति योगपायाके द्वारा द्रारकामे 
परहैचा दिया । दोष प्रजाकी रक्षके लिये बलरामजीको 
मथुरापुरीमिं रख दिवा ओर उनसे सलाह लेकर 
गैन कमर्लोकी माला चहनै, बिना करई अश्च 
शस्त्र लिये स्वय नगरकै बद दर्वाजेसं चाहर 
निकल आये ॥ “८ ॥ 





इक्यावन अध्याय 
काल्वववनक्रा चस्य ह्यना, मुचुकुन्दक कथा 


्ीशुकदेवजी कहते है-रिव परीक्षित्‌ ! जिस 
समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण मथुरा नगश्के मुख्य दरार निकले, 
उस समय रेस मालृय पडा पानो पूर्व दिश्चामे चन्द्रोदय 
हो रहा हौ । उनका श्यामल शरीर अत्यन्त ही दर्शनीय 


धा, उस्रपर्‌ रेशमी पीताग्बरकौ छटा निगली हौ धी; 
चक्षःस्थलपर्‌ स्वण्रिखाके रूपमे श्रीकत्स-चिह शोभा पा 
गह्य धा ओर गले कौस्तुधमणि जगमगा ही थौ । चा 
भरुज ची, जो लवी -लंबो ओर कु मोरी-मोटी शीं 
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हालके खिले हृष कमलके समान कोमल ओर्‌ रतना नेत्र 
थे। मुखकमलपर रशि गि आनन्द शल रहा धा । 
कोसक छरा निगरली ही धी । मन्द-मन्द मुस्कान 
देखनैवालौकय मन चुगाये लेती भी । कानों मकगाकृत 
कुण्डल द्िलमिल-ज्िलमिल ज्नलकं दहे थे । उन देखक्‌ 
कालयवनने निश्चय किया क्रि "वही चृर्ष वासुदेव है; 
क्योकि नारदनीनै जौ-जो लक्षण बत्तलायै थे-- 
वक्षःस्यतलपर्‌ श्वीवत्सका चिद्व, चार भुजा, कमलके-से 
नेत्र, गलै यनमाला ओर्‌ सुन्दरताकी सरमा; वै सब इसे 
मिल रहे है । इसलिये यह कोह दुग नहीं हो सकता । 
दृश समय यह विना कि अख्न-शख्के पैदल हौ प्र 
ओरं चला आ रहा है, दप्रलिये मै भौ इसके साध बिना 
अस-शख्रके ही लहंगा ॥ १-५॥ 

पपा निश्चय "करके जब लववन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी ओर्‌ दौड़ा, तव वे दुसरी ओर्‌ मह करके 
कणपमिसे भाग चले ओग उन योगिदुर्लभ श्भुकरो 
पकडनेकै लिये कालयवन उनके पीे-पीर्े चौडुने 
लगा ॥ ६ ॥ रणच्छरह भगवान्‌ त्लौला करते हए भाग रहे 
थे; कालयवन पग-पगपर्‌ यदी समज्नता धा किं अव 
पका, त्र पकड़ा । दस प्रकार भगवान्‌, उसे बहुत दूर 
एक पह्मढ्कर गुफामे ल गये ॥ ७ ॥ क्त्लयवन पीस 
बार-बार आक्षेप करता क्रि "अरे भाई । तुम पाम 
यशस्वी यदवेशमे चैदा हए दो, तुषारा इस प्रकार युद्ध 
छोडकर्‌ भगना उचित नहीं है ।' परन्तु अभी उसके 
अशुभ निःकोष नह हए थे, इसलिये चह भगवानकरौ 
परनिरमे समर्थं न हो स्र ॥ ८ ॥ उसके आक्षेप कमते 
कहने भी भगवान्‌ उस पर्वत्कौ गुफे घुस गये । 
उनके पीछे क्लयवन भी घुमा । वहां उसने एक दूसरे 
ही मनुष्यको सोते हए देखा ॥ ९॥ उसे देखकर 
क्वलयक्नने सोचा "देशौ तो सरह, यह मुहे इषं पकर 
इतनी दर तै आया. ओर्‌ अव इस त्रह-मानो इसे कु 
पता हौ न हो-- प्राधुबाबा जनकर स्रौ एह है ।' यह 
सोचकर उस मुदुन उसे कसकर्‌ एक लातत मारी ॥ १० ॥ 
वह पुरुष वहाँ बहुत दिनोसे सोया हुआ था। पैरकौ 
कर्‌ लनेसे चह उठ पड़ा मौर धीरै-धीरि उपने पनी 
ओँ लोली । इधर-उधर्‌ देनेपर पाश्च ही कालयवन 
खड़ा हुआ दिखायी दिवा ॥ ५१ ॥ परीक्षित्‌ ! वह पुरुष 


हस प्रकार्‌ टोकम्‌ मारकर गाये जानैसे कुठ शष्ट ह्ये गया 
था। उसकी दृष्टि पड़ते ही कालयवनके शगीश्मे आग 
पैदा हो गयी ओौर वह क्षणभरै जलकर्‌ राखकता कैर हो 
गया ॥ १२॥ 

राजा परीर्चित्तनै कच्ृछा--भगतन्‌! जिसके 
दृषटिपातमात्रसे कालयवन जल्तकर भस्म हो गया, चह 
कुरुष कौन था ? किख वंशच्छ धा > उस्रमै कैसी शक्ति 
धौ ओर्‌ बह किसका पुत्र था ? आप कृपा करके यह 
शी बतलाइये करि चह पर्वततकरी गुफामं जाकर क्यों सो तहा 
धाः॥ १२॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌! वै 
दक्ष्वाकुवेशौ महाराजा मान्धाता पुत्र गजा मुचुकुन्द धे । 
वे ब्राह्मणोकि परम भक्त, सत्यप्रति्ञ, संग्रामविज्यौ ओर 
महापुरुष थे ॥ १४॥ एक बर्‌ इन्द्रादि देवता असुरे 
अत्यन्त भयभीत हो गये थे । उन्हनि अपनी रक्षाके लिये 
गजा मुचुकुन्द प्रार्थना की ओर्‌ उन्हनि बहुत दिनतक 
उनकी श्क्षा कौ॥ १५॥ ज्र बहुत दिनोकि बाद 
देवत्ताओको येनाचतिके रूपें स्वापिकार्तिकिय मिल गये, 
त्तव उन लोगेनि राजा मुचुकुन्द कहा--"गजन्‌ ! आपने 
हम लोगो रक्षके लिये बहुत श्रम ओर कष्ठ उखाया है । 
अज आप विश्राम कीलिये ॥ १६ ॥ वीरशिरोमणो । आपने 
हमारी रक्षाके लिये मनुष्यलोकका अपना अकण्टक राज्य 
स्मे दिया ॐर्‌ जीवनी अभिलाषा तथा पोगौका धी 
परित्याग कर दिवा ॥ १७ ॥ अच आपके पुत्र. रानियां, 
चन्धु-बान्धव ओर अमात्य-मन्त्री तथां आपके 
समवक्ी प्रनामेतै कईं नही रहा है । सन -के- सच कालक 
गात्तमे चते गये ॥ १८ ॥ ऋऋल समस्त बलवानौसे 
भी वलवान्‌ है । वह स्वये परम समर्थं अविनाशी ओर 
भगवत्स्रूप है । जसे मकाल पशुओं अपने कशे 
च्छते ड, चैवे हौ वह सरैल-खेलमे सारी प्रजाकौ अपने 
अधीन रश्वता है ॥ १९ ॥ सजन्‌ ! आप्य कल्याण हो । 
आपकी जो इच्छा हो हमसे मँगि लीजिये। हय 
कैवल्य -मोक्षकै अतिरिक्त आपकरौ सन कुक दै सकत है । 
क्योकि कैवल्य -मोकष दैनैकी सामर्ध्य तो केवल विनाशौ 
भगवान्‌ विष्ण हौ है॥ २०॥ परप यशश्वौ राजा 
मुचुकुन्दनै देवताओकि इस प्रक कहनेषर उनकी 
वन्दना की ओर बहुत थके होनेके कारण निद्राका ही 
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गुणे जा सोये ॥ २१॥ उस्र समय देवताओंनि कह 
दिया धा कि राजन्‌ । सोते समय वदि आपकौ कौ 
मूर्खं बौचमे ही जगा दगा, तौ वह आपकी दुष्ट पडत 
ही उसरी क्षण भस्म हौ जायगा" ॥ २२ ॥ 

परीश्चित्‌ । जब कऋलययन भस्म हो गया, त्तव 
यदुवशशिशौमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णने परम गुद्धिमान्‌ राजा 
मुचुकृन्दकौ अपना दर्शन दिया । भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
श्रीविग्रह वर्षाकालीन मैघके समान सांवला था । रेशमी 
पीताम्बर धारण क्रिये दए थे । वश्चःसथलपर्‌ श्रीवत्स ओर 
गेम कौसतुभमणि अपनी दिव्य ज्योति चिखेर रहे थे। 
चार्‌ भुजां थीं । वैजयन्ती माला अलग हौ घुटनोतक 
लटक रही थी । मुखकमल अत्यन्त सुन्दर आौर्‌ 
परसत्तासे खिला हुआ था। कान पकगकृत कुण्डल 
जगमगा रहे थे । हौपर प्रेमभरी मुसकग्हट शी ओर 
नेत्रौकी चितवन अनुरागकी वर्षो कर शी शी । अत्यन्त 
दर्शनीय तरुण अवस्था ओर मततवालै सिंहके समान 
निर्भीक चाल । गजा मुचुकुन्द यद्यपि बहे बुद्धिमान्‌ 
ओर्‌ धीर्‌ पुरुष धे, फिर भरी भगवानकती यह दिव्य 
न्योतिर्मयी मूर्तिं देकर करु चकित हो गयै--उनके 
तैजसे हतप्रतिभ हौ सकपक्ता गये । भगवान्‌ -अचने तैजसे 
दुर्धर्ष जान पडते थः गजान तनिक शङ्कित 
होकर पृच्छ ॥ २३-२७ ॥ 

राजा पुचुकुन्दने कहा-'आप कौन है? इस 
करसे भरे हुए घोर जंगल आप कमलके समान 
कोमल चरणोभने क्यो विचर्‌ कहै है ; ओर ह पर्वतौ 
गु ही पधारनैका क्या प्रयोजन था ? ॥ २८ ॥ क्या 
आप समस्त तैजस्विवकिं मूर्तिमान्‌ तैज अथवा भगवान्‌ 
अग्निदेव तो नही है ? क्या आप सूर्य, चन्रमा, देवराज 
इन्द्र या कोई दुसरे लोकपाल है 2 ॥ २९॥ मै तो चेत्र 
खमह्मता ह क्रि आप देवताओकि आगध्यदेव रह्मा, विष्णु 
तथा शङ्कर--हन तीनोमेसे पुरुषोत्तम भावान्‌ नारायण ही 
हैः क्योकि जैसे श्ट दीपक अंधेरेको दूर कर देता चै, वैमे 
ही आप अपनी अङ्गकान्तिसे एस गुफाक् अधरा भगा दहै 
हि ॥ ३० ॥ पुरुषश्रेष्ठ ! यदि आपकर रुचे तो हमे अपना 
जन्म, कर्म ओर्‌ गोज बतलाइयेः क्योकि हम सन्ने हदवस 
उमरे सुननेके दच्छुकं रै ॥ ३१॥ ओर पुक्योत्तम । 


मग नाम है मुचुकुन्द । ओर्‌ प्रभु ! मै युवनाश्चनन्दन 
महाराज मान्धात्तात्र पतर हँ ॥ ३२ ॥ बहुत दिनोतक जागते 
रहनेकै कारण मँ थक गया था । निद्राने मेरी समसत 
इन्दि्योकी शक्ति छीन ली धी, उह बैकाम कर्‌ दिया धा, 
इसी # इस निर्जन स्थानम निर्ध सो रहा था। 
अभी-अभी किसीने मुहे जगा दिया ॥ ३३ ॥ अवश्य 
उसकै पाने हौ ठमरे जलाकर भस्म कन्‌ दिवा दै । इसके 
बाद शत्रुभकि नाश करनैवाले पाम सुन्दर आपने मुन 
दर्ान दिया ॥ ३४ ॥ महाभाग । आप समस्त प्राणियकि 
पाननीय है । आपके परम दिव्य ओर असह्य तेजसे मेरी 
शक्ति खो गयी है । मै आपको बहुत दैरतक्त दख भी नहीं 
सकता ॥ ३५॥ अव जा पुचुकुन्दने इस प्रकार कडा, 
तवं समसत प्राणियोकि जीवनदाता भगवान्‌ श्रीकृष्णे हसत 
हृप्‌ मेचध्वनिके समान गम्भीर वाणीस कहा-- ॥ ३६॥ 

पगवान्‌ श्रीकृष्णे कडा--प्रिय मुचुकुन्द ! मेरे 
हजारों जन्म, कर्म ओर नाम है । वे अनन्त है, इसलिये 
मै भी उनकी गिनत्री करके नहीं चत्तला सकता ॥ ३७ ॥ 
यह सष्भव है कि कोई पुरुष अपने अनेक ज्मोमि 
पुध्वीके छोरे-छौरे धृल-कर्गोकी गिनत्ती कर डाले; 
परन्तु भे जन्म, गुण, कर्मं ओर नामोको कोई कभी 
किसी प्रकर नही गिन सकता ॥ ३८६ ॥ राजन्‌ | 
खनक -सरनन्दन आदि फामर्षिगणो फते जिकालसिद्ध जन्म 
ओर कर्मो वर्णन करते रहते है, परन्तु कभी उनका 
पार नही चात ॥ ३९६ ॥ प्रिय मुचुकुन्द ! पैसा होनिपर 
भी मै अपने वर्तेमान जन्म, कर्म ओर नारमोका वर्णन 
कमता ह, सुनो । पहले ब्रह्माजीने मुहे धर्मकी रक्षा 
ओर पृध्वी भार बने हुए असुरोका संहर करनेके लिये 
प्रार्थन की ची ॥ ४० ॥ उन्दी प्रार्धनागरे मैने युवाम 
वसुदेवजौके यहां अवततार प्रहण किया ३। अव मै 
वसुदेकज्ीका पुत्र हँ, इप्लिये लोग मुञ्चे वासुदेवः 
कहते है ॥ ४६ ॥ अवतक यै कलनेमि असुरका, जो 
कसक रूपमे पैदा हुआ था, तथा प्रलम्ब आदि अनेकं 
साधुद्रोही असुरोका संहार कर चुका हँ । जन्‌ ! यह 
कालयवन धा, जो मैरी ही प्रेगणायै तुष्हारी तश्चा 
दृष्टि पतै ही भस्म हो गया॥४२॥ वही भै 
तुमपर कृपा करनैके लिये ही इस गुफाम आया हँ । 
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तुमने पहले मेरौ बहूत आराघना की रै ओर नैह 
अक्तवत्परल ॥ ४३ ॥ इसलिये गजर्षे ! त्र्ागी जौ 
अभिलाषा हो, स॒हयसे पाग लो । मै तुम्हारी सारी लालसा, 
अभिलाष पूर्ण कग दगा । जौ पुरूष मेरी शरणमे आ 
जाता है उसके लिये फिर पेसी कोई वस्तु नहीं रह जाती, 
जिसकैः लिये कह शोकं करे ॥ ४४ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कलत है-- जन भगवान्‌. श्रीकृष्णने 
इ प्र्‌ कहा, तव गजना परुचकुन्दको वृद्ध गर्गका यह्‌ 
कथन याद्‌ आ गया कि यदुर्व्ञम भगवान्‌. अवतीर्ण 
होनेवालने है । वे जान गये कि यै स्वयं भगवान्‌ नारायण 
दै । आनन्दसे भरकर उन्होनि धगवान्‌के चरणो प्रणाम 
किया ओर्‌ इस प्रकार स्तुति कौ ॥ ४९५॥ 

मुचुक्न्दने कला ~ 'प्रभो ! जगते सभी प्राणौ 
कापी मायामे अत्यन्त मोहित हो है र । वे आपसे 
विमुख होकर अनर्थे ही फस रहते है ओर आपका भजन 
नहीं करै । वै सुक लिये घर गृहस्थीके ठन इं्ाटोमिं 
फैंस नजातै है, जो स्र दुःखोकि मुल स्लोत है । इस तरह 
स्री ओर पुरुष सभी ठगे जा रहे है ॥ ४६ ॥ इस पापशप 
सतारे सर्वथा गदितं प्रभो ! यह भमि अत्यन्त पवित्र 
कर्मभूषि रै, इसे मनुष्यका जन्म होना अत्यन्त दुर्लभ है । 
मनुष्य-जीवन इतना पर्ण है कि उसमे भजनकै लिय कौ 
भी असुधिधा नही है। अपने परम सौभाग्य आौर्‌ 
भरगवानृकी अरैतुक कृपासे उपरे अनायास ही प्राप्त करकं 
भी जो अपनी मति, एति असत्‌ संसारम ही लगा दैतै है 
ओर तुच्छ विषयसुखकै लिय हौ सार प्रयज्न करते हूए 
घर-गृहस्थीके अँधेरे कुर्ैभे पट रहते है--भगवानके 
चरणकयलौकी उपासना नहीं करते, चजन नहीं करते, वै 
तो ठीक ठस पशुके समान दै, जो तुच्छ तुणके लोभसे 
अध कुभि णिर्‌ जाता है ॥ ४७ ॥ भगवन्‌ ! मै गजा धा, 
राज्यलक्ष्मीकै मदे मै पततवाला हो रहा धा। इत 
नतनेवालै शगीर्को ही तो मै आत्मा--अपना स्वरूप 
समङ्क रहा था ओर सजकृपार,रानी, खजाना तथा पृथ्वीके 
लोभ-मोहमे ही फसा हुआ शा । उन वस्तुर्ओंकी चिन्ता 
दिन-रात मेरे गलै लगी रहती धौ । इस प्रकार म 
ज्ीयनका यह अमृल्य सरमय बिल्कुल निष्फल व्यर्थ 
चला गया ॥ ४८ ॥ जौ शारीर प्रत्यक्ष हौ षडे ओर्‌ भीतके 
समान मिद्रीक है ओर्‌ दृश्य होनेके कारण उन्हीकि समान 
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अपने अलग भौ है, उस्तीको मैने अपना स्वरूपं नान 
लिया था ओर फिर अपनेको मान चैठा था "नग्देव' ! इस 
पकक मैने मदान्ध होकर आपको तो कुछ समा ही नही । 
रथ, हाधी, घोषे ओर पैदलकी चतुरङ्गिणी सेना तथा 
सेनापतियोसे धिरकर मँ पृध्वी इष-उधर घुपता 
रहता ॥ ४९ ॥ चुनो यह करना चाहिये ओर यह नीं करना 
चाहिये, इस प्रकार विविध कर्तव्य ओर अकर्नव्योकी 
चिन्ता पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य 
भरगवत्पराप्तिसे विमु होकर प्रत्त हो जाता है, 
असावधान हो जात्ता टै। स्सारमै बाँध रखनेवाले 
विषयोके लिये उसकी लालस्रा दिन-दुनी गत चौगुनी 
चदृती ही जात्ती #ै। पतु जैसे भृखके कारण जीभ 
लपलपातता हुआ साप असावधान चृहेको दबोच लेता है, 
चसे ही कालकूपसे सदा -सर्वदा सावधान गहनेवातै आप 
एकाएक उस प्रमादगरस्त प्राणीपर दूर पडते दै ओर उपमे लै 
ब्रीततै है ॥ ५०॥ जो पहले सोनकर रथोपा अथवा 
बडे-बडे गजराजोपर्‌ चड्कर चलता था आर नरदैव 
कहलाता धा, वही गीर आपके अबाध कालका यासन 
चनक्न जाह कैक टेनेपर पक्षियोकी विष्ठा, धात्रे गाह्‌ 
देनेपर सकर कीड़ा ओर आगमे जला देनैपर राख्का ठेर 
बन जात्ता रै ॥ ५१ ॥ त्रभो ! जिने सारी दिशाओंपिर 
विजय प्राप्य कर्‌ ली है ओर जिसग लडनैवाला संस्मरे 
कोई रह नहीं गया है, जो श्रेष्ठ सिहासनपर चैरता है ओर 
बदे-बड़े नरपति, जो पते उसके समान थे, अब जिस 
चगणोपिं सिग श्ुकाते हँ, वहौ पुष जन विषय -सुष 
प्रोगनेके लिये, जौ घर-गृहस्थीकौ एक विप्रो वस्तु रै, 
लियो पास जाता रै, तन उनके हाधका खिल्लौना, उनका 
पालतू पशु वन जाता है॥५२॥ बहूत-से लोग 
विषय-भोग छोडकर पुनः राज्यादि भोग मिलनैकी इच्छसे 
ही टान-पुष्य करते है ओर "यै पिम्‌ जन्य सकर सबसे 
चदा परमम स्वत सघ्रार्‌ होक ।' एप कामना रखकर 
तपस्या भलललौधांति स्थित हो शुधकर्म करते है । इस 
प्रकार जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है, वह कदापि सुखी नही 
हयौ चक्रता ॥ ५३ ॥ अपने खरूपमे एकरस स्थित 
रहनेवाले भगवन्‌ ! जीव अनादिकालसे जन्ममृत्युरूपं 
सास्के चक्रे पटक रहा है । जव उस चक्करसे छटनेका 
सपय आत्ता दै, तव उसे सत्संग प्राप्त होता है। 
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यह निश्चय है कि जिस्र क्षण सत्संग प्राप्त होता है, उसी 
क्षण संतोकि आश्रय, कार्व-कारणरूप जगतकै एकमात्र 
स्वामी आपे जीककी बुद्धि अत्यन्त दृदृत्तासने लग जात्ती 
है ॥ ५४ ॥ भगवन्‌ ! ग तो फसा समह्मता हं कि आपत 
मरे ऊपर पफम अनुग्रहकौ वर्षा कौ, क्योकि चिना किसी 
परि्रमके--अनायाम्र हौ मे गाज्यकरा चन्धन दरट गया । 
साधु-स्वभावकै चक्रवर्तीं राजा भी व अपना राज्य 
छोडकनं एकान्ते भजन-खाधनं कमनैकै उदेश्यसे वनयें 
जाना चाहते है, तब उस्रकै पमता-बन्नसे मुक्त होनेके 
लिये बह प्रेमसे आपसे प्रर्धना किया काते है ॥ ५५॥ 
अन्तर्वामी प्रभो ! आपस क्या छिपा है ? मै आपके 
चरर्णोकी सेवके अतिरिक्त ओर कोई भी वर नही चाहता; 
क्योकि जिनके पास किसी प्रकारका संग्रह-परिगरह नही है 
अधवा जो उप्रकै अधिपानसे हित है, वे लोग भ केवल 
उसौके लिये पार्थना करत गहत द । भगवन्‌ ! भला, 
बतलाहये तो सही- मोक्ष देनैवालै आपकी आगधना 
कर्के पैसा कौन शरेष्ठ पुरूष हयोगा, चो अपतेको ओंधनेवाते 
संसारिक विषर्योक्त वर्‌ मंग ॥ ५६ ॥ इसलिये प्रभो ! मै 
च््वगुण, रजोगुण ओर तमोगुणसे सम्बन्ध रखनेवाली 
सपस्त कामनाओौकौ छोडकर केवल पायक लेशमात्र 
सम्बन्धसे रहित, गुणातीत, एक-अद्वितीय, चित््वरूप 
परमपुरुष आपकी शरण ग्रहण करता हूं ॥ ५७ ॥ 
भगवन्‌! मै अनादिकालसे अपने कर्मफलोको 
धोगते-भोगते अत्यन्त आर्त हौ रहा था, उनकी दुःछखद्‌ 
ज्वाला गत-दिन मुद्रो जलाती रहती थी । मैरे छः शत्रु 
(पाँच इन्द्रिय ओर एक मन) कभी शान्त न होते धे, 
उनको विषर्योकी प्याप्र बरदृत्ती दही जा द्रौ धी। कधी 


किसी प्रकार एक क्षणके लिये भी मुदे शान्ति 
न भिली । शरणदात्ता ! अब्र मै आपके धय, मत्यु ओर 
शोकस्े रहित चरणकमलोकी शरणम आया हूं । मरे 
जगक्तके एकमात्र स्वामी । परमात्मन्‌ ! आप मुञ्च 
शरणागत्तकी रक्षा कीजिये ॥ ५५८ ॥ 

भगवान्‌, श्रीकृष्णाने कला--'सार्वधौम महाराज । 
तुम्हार मति, तुम्हारा निश्चय बा हौ पवित्र ओर ऊँची 
कौटिका है । यद्यपि मनि तुं बार-बार वर देनैक प्रलोभन 
दिया, फिर भौ कुन्हारी बुद्धि कामनाओकि अधीन न 
हद ॥ ५९ ॥ रने तुण्डे जो चर्‌ देनेका प्रलोधन दिया, कह 
केवल तुम्हारी सावधानौकी परीक्षाके लिये। मेरे जो 
अनन्य भक्त होति है, उनकी बुद्धि कभी कामनाओंसे 
इधर -उधग्‌ नहीं भरकत्ती ॥ ६५ ॥ जौ ल्ग मेर भक्त नहीं 
होते, वे चाहे प्राणायाम आदिक द्वारा अपने मनको वशमे 
कानैका कितना दही प्रयन्न क्यो न कर, उनकी वासना 
क्षीण नही होती ओर राजन्‌ ! उनका मन फिरसे विषयकं 
लिये मचल पड़ता है ॥ ६१ ॥ तुम अपने मन ओर्‌ सै 
मनोभाव मुञो समर्पित कर दौ, गुह्य लगा दो ओर 
फिर स्वच्छन्दरूपसे पृध्वीपर्‌ विचरण करो । महये तुम्हारी 
विष्य-कासनाशन्य निर्मल धक्ति सदां वनी शहैगी ॥ ६२ ॥ 
तुमने क्षत्रिवधर्मक्रा आचरण कतै समय शिकार आदिके 
अवस्रोपर वहतम पशुओंका वध किया है । अच 
एकाघचित्तसे मेरी उपासना करते हए तपस्याक द्वार उस 
पापक धो उालो ॥ ६३ ॥ राजन्‌ । अगले जन्मे तुम 
ब्राह्मण बनोगे ओर्‌ सपस्त प्राणियेकि सच्यै हितैषी, पाथ 
सुहृद्‌ हयोओगे तथा फि्‌ सुज्ञ विशुद्ध विह्वानघन 
परमात्माको प्राप्त करोगे" ॥ ६४ ॥ 





बावनवां अध्याय 
दारकागमन, श्रीवलरापजीका विवाह तथा श्रीकृष्णे पास रुविमणीजीका सन्देशा लेकः ब्राह्मणक्रा आना 
ओशुकदेवजी कहते है--प्यार परीधित्‌ ! भगवान्‌ पशु, लता ओर वुक्ष-वनस्पति पहलेकी अपिश्षा बहुत 


रीकृष्णने इस प्रकर दुकषवाकुनन्दन गजा मुचुकुन्दपर 
अनुग्रह क्रिया । अव उन्हनि भगवान्की परिक्रमा की, 


न्ह उपस्कार किया ओर गु गाह निकल ॥ १ ॥ 
हनि बाहर आक्र देखा कि मरब-कै-स्रन मनुष्य, 


च्रर-छोरे आकागके हो गये है । इसे चह जानकर कि 
कलियुग आ गया, यै उत्त दिशाकी ओर्‌ चन्त 
दिये ॥ २॥ महाराज मुचुकुन्द तपस्या, श्रद्धा. धैर्य तथा 
अनासक्तिसे युक्तं एवं संशय-सन्देहसै मुक्त धे । वे 
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अपना चित्त धगकान्‌. श्रीकृष्ण लगाकर गमाटन 
पर्वलपर्‌ च परह ॥ ३॥ भगवान्‌. नर्‌-नारायणक्ते नित्य 
निखासस्थान वदस्किाश्चपमें नकर चै शान्तधावसे 
गर्मी-सार्दी आद्रि दन्द महते हप चै तपत्याके द्रा 
भअगवान्‌कौ आराधना कनै ते ॥ ड ॥ 

इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मथुरापुरीमे लौर आये । 
अबतक कात्वयवनक्मै मनने उपै घेर र्का था। अचर 
उन्होनि '्लेच्छरकी सेनाकरा संहारं करिया ओर उसका सागर 
धन छीनकर द्ारककौ ल्ल चल ॥ ५॥ जत्र सरमय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके आश्ञानुसार मनुष्यों आर्‌ बैलोपर चह 
धन लै जाया जाने लगा, उसी समय मगधराज जरासन्धं 
फिर (अयारहवीं बार) तैईख अक्षौहिणी सेना लेकर आ 
धमका ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ । शत्र-मेनाक्त प्रबल वेग दैषठकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर्‌ बलम मनुष्योकी -सौ लीला करते 
हए ठसक सामनैसे बहु फुर्तीकिं साथ भाग निकल ॥ ७ ॥ 
उनकै मने तनिक धी भय न शा । फिर भी मानो अत्यन्त 
भयधीत हो गये हौ--इस प्रकारका नाट्य करते हुए, बह 
सव-का्‌-प्रव धन यहीं छोडकर अनैक योजनो चे 
अपने कमन्लदलके समान सुक्रौमल चरणो ही --पैदल् 
भागते चले गये॥ ८ ॥ जव महाचली पारा 
जगसन्धने देखा कि श्रीकृष्ण ओर वलाम तो भाग रहे तै, 
तव वह खन लगा ओर अपनी रथ-सेनाके साथ उनका 
पीच्छ करनै लगा। उस्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर्‌ 
बलगपजौके पेश्र्व, ्रभावं आदिक ज्ञान न था॥९॥ 
बहुत दूतक दौढनेके कारण दोनों भाई कुछ थक-मे 
गये । अव वे बहुत ऊँचे प्रवर्षण पर्वतपर्‌ चद्‌ गये । उस्न 
पर्वत्का "प्रवर्षण नाम इसलिये पडा धा कि वहाँ खदा 
हयौ मेष वर्षा किया कतत चे ॥ १०॥ पाींकितत्‌ । जच 
जगरसन्धने दैश्ठा कि यै दोनों पहा छिप गयै ओर जहत 
दनेपर भी पता न चला, तव उसने ईधनसे ध हष, 
प्रवर्षण पर्वतके चारो ओर आग लगवाकर उस जन्ला 
दिया ॥ ११ ॥ जव भगवान दैखा कि पर्वतके छोर जलने 
लगे है, तच दोनों भाई जगसन्धकी येनाके षेगेको लावते 
हुए. बड़ वेगसे उस ग्यारह योजन ( कोस) ऊच 
प्वतस्रे एकदम नीचे शवस्तीप कुद आये ॥ १२ ॥ रजन्‌ । 
न्द जगासन्धने अथा ठसकै किसी सैनिकने देखा नहीं 
ओर वे दोनो भाट वहाय चलकर फिर अनौ समुदरसे 


धिरी हुई द्वारकापुरीमं चते आये ॥ १३ ॥ जरासन्धे 
ह्रद पसा मान लिया कि श्रीकृष्ण ओर चलगाम तो 
जल गये ओर्‌ फिर कह अपनी बहुत बही सेना लौराकर्‌ 
मगधदैशक्रौ चला गव्रा ॥ १४ ॥ 

यह चात्त पै तरुते पहल ही (नवम स्कन्धे) कह 
चु हं किं आनर्तदेशकरै राजा श्रीमान्‌ ‡वत्तजीने अपनी 
रवत्तौ नामकौ कन्या ब्रह्माजौकी प्रेणासे बलरामजीके साथ 
व्याह दी ॥ ५५॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी 
सवयंवरम आये हुए शिशुपाल ओर ठसक पक्षपाती शाल्व 
आदि नरपतिर्योको वलपूर्वक हराकर मचकै रखते -दैखते 
जैसे गरुडने सुधाका हरण क्रिया धा, नैस ही विदरभदेशकौ 
राजकुमारी सुविमणीकौ हर्‌ लायै ओग उनप विवाह क्‌ 
लिया । स्किमिणीजी राजा भीष्मककी कन्या ओर्‌ स्यं 
भगवती लक्ष्पीनीका असतार्‌ शीं ॥ १६-१७ ॥ 

गजा परीक्षिते पृषछा-- भगवन्‌ ! हमने सुन है कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने भीष्पकनन्दिनी परमसुन्दरी 
रुक्मिणीदेवीको बलपुर्वक हरण करके राक्षसविधिरे 
उनके साथ विवाह किया था ॥ १९ ॥ महाराज ! अ मैँ 
यह सुनना चाहता हँ किं परम तेजस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
जगास्न्ध, शाल्व आदि नरपति जौतकर लिख प्रकार 
क्किपिणीका हग्ण किया } ॥ १९ ॥ क्हरषे ! भगवान्‌ 

श्रीकृष्णकी लीला ओंकि सम्बन्धे क्या कहना है ? वे स्वयं 
तौ पवित्र हैँ ही.सारे जगतुच्छ पल धौ-बहाकःर्‌ उत भी 
पवित्र कर्‌ देनेवाली है । उनमें फेसी लोकौत्तर माधुरी रै, 
जिसे दिनरात सेवन करते रहनेषर्‌ भी नित्य नया-नया रप 
मिलता रहता रै । भला पैसा कौन कंसिक, कौन मर्मन है, 
जो उन सुनकर तृप्त न हौ जाय ॥ २८ ॥ 

श्रीशुकटेवजी कहते है-- परीक्षित्‌! महाराज 
ष्यक विदभदेशके अधिपति थे । उनकै पाँच पत्र आर 
एक सुन्दरी कन्या श्वी ॥ २६ ॥ सचसे बडे पुय नाम था 
रुवमी ओग चार छोर थे- जिनके नाप थे क्रमशः 
सुक्मरथ. स्वमयाहु, स्वमकेश ओर्‌ स्वममाली । इनकी 
चिन धौ स्तौ र्क्रिणी ॥ २२ ॥ जब्र उसने भगवान्‌ 
श्ीकृष्णके सौन्दर्य, पराक्रम, गुण ओर वैभवकी प्रशसा 
सुनी-- जो उसके महल आनिवास अतिथि प्रायः गाया 
ही करते थे-- तव उसने यही निश्चय क्रिया कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही पेदे अनुरूप पतति हैँ ॥ २३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
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शरी सप्ते थे कि "विमणीमे बडे सुन्दर-युन्दर लक्षण है, 
चह चरम बुद्धिमती रै; उदार, सौन्दर्य शीलस्वभाव ओर 
गुणोपिं धी अद्वितीय है । इसलिये रविमणी ही मेरे अनुरूप 
पत्नी है ।' अत्तः भगवान्‌ने रुकिमिणौजीमे विवाह करनैका 
निश्चय किया ॥ २४ ॥ सुकिमिणीजीके भाई -बन्धु भी चाहतै 
थे किं हमारी बहिनकरा विवाह श्रीका्णसे हौ हो । परन्तु 
स्वगौ श्रीकृष्णसरे बड़ द्वेष रखता धा, उसने उन विवाह 
कैसे रैक दिया ओर शिशुफलकौ ही अपनी बहिनके 
यम्य वर समञ्ञा ॥ २५॥ 
जव पायम्ुन्दरौ रुक्िमिणीको यह मालुम हज कि 
मेगा बडा भाई स्वमी शिशुपालके साथ येग चिचाह करना 
चाहता है, तवर तै बहत उदास हौ गयी । उन्टोनै बहुत कुछ 
सोच्-क्चारकर एक विश्चासपात्र॒त्राह्मणको तुरत 
श्रीकृष्णके पास भेजा ॥ २६॥ जेव यै ब्राह्मणदेवता 
्रारकपुरीमे पर्ये, तब द्वारपाल उन जमहलके भीतर 
लै गये । वहां जाकर्‌ ब्राह्मणदेचताने देस्रा कि आदिपुरुष 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सोनैकै सिंहासनधर विराजमान 
ह ॥ २७॥ ब्राह्मणोकि परमधक्त भगवान्‌, श्रीकृष्ण उन 
ब्राह्मणदैवताको रखते हौ अपने आसनसे नीचै उतर गये 
ओर उन अपने आसनपर्‌ बैरकर वैस हौ पजा कौ, जग 
देकतालोग उनकी (भगवानकौ ) किया करते दै ॥ २८ ॥ 
आदर-सत्कयर, कुःशल-ग्रश्नकै अनन्तरं जव ब्राह्मणदेवता 
खा-पी चुके, आराम-विश्राम कट्‌ चुके तब सतोकं परम 
आश्रय भगवान्‌ श्रौकुष्ण उनके पास गये ओर अपने 
कोमल हार्थो उनके पैर्‌ सहला हृष बह शान्त भावसे 
पुचने लगे-- ॥ २९ ॥ ब्राह्मणशिरोमणे ! आपक्त चित्त 
तो सदा-सर्वदा सन्तुष्ट गहनता है न ? आपको अपने 
स्वीकृत धर्मका पालन कगनैमै कौ 
कटिनाई तो नहीं हत्ती ॥ ३० ॥ ब्राह्मण यदि जौ कु मिल 
जाय, उसीमे सन्तुष्ट रहे ओर अपने धर्मा पालन कमै, 
उस च्युत न हौ, तौ वह सन्तोष हौ उसकी सारी कामना 
पर्ण कर्‌ देता है॥ ३१ ॥ यदि इन्द्रका पट पाकर भौ 
किश्नौको सन्तोष न हो तौ उप्र सखके लिये एक लोकप 
दूस लोकमम बार-बार भरकना प्ेगा, व्ह कीं भी 
शन्तिसे चैट नहीं सकेगा । पदन्तु जिसकै पास तनिक धी 
संग्रह पिरह नही दै ओर जो उसी अवस्थाये प्रनत है, 
चह सन प्रकारसे सन्तापरहित होकर सुखकी नीद सोता 


है ॥ ३२ ॥ जौ स्वयं प्राप्त हई वस्तुसे सन्तोष कर्‌ लेते है, 
जिनका स्वभाव बहा हौ मधुर दै ओर जौ समस्त 
प्राणियकि परम हितैषी, अहङ्कपहित ओर शान्त है--उन 
त्राह्मणोको यै सदा सिर इकार नमस्क्वर करता 
ह॥ ३३ ॥ ब्राह्मणदेवत्ता ! राजाकै ओग्मे तो 
आपलोगकौ सच प्रकारकी सुविधा है न ? जिसकै राज्ये 
प्रजाका अच्छो तगह पालन होता है ओर वह आनन्दसे 
रहती है, चह राजा मूत्रे बहूत हौ प्रिव है ॥ ३४ ॥ 
ब्राह्मणदेता ! आष कंधे, कि हेतसे ओर किम 
अभिलाषासे इतना कटिन मार्ग तय करके यहाँ पघारे है > 
यदि कों बातत विशेष गोपनीय न हो तो हमसे कहिये । 
हप आपकी क्या सेवा कँ ;'॥ ३५ ॥ परीक्षित्‌ । 
लीलास ही मनुष्यरूप धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
जन इस प्रकार ब्राह्मणरैचताे पुच्छा, तच उन्न सारी बातत 
कह स्नायौ । इसके बाद वे भगवानूम सविमणीजीका 
सन्देश कने ले ॥ ३६॥ 

कविमणीजीने कहा दै त्रिभुवनमसुन्दर्‌ ! आपके 
गुणौकौ, जौ सुननैवालोकि कानोकि रास्ते हदये प्रवेश 
करके एकर एक अङ्धके ताप, जन्प-जन्पक्त जतन चुहा 
देते है तथा अपने रूप-सौन्दर्यकोौ ज नेत्रवालै जीवोकिं 
नत्रकि लिये घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-- चारो पुरुषाथंकिं 
फाल एवं स्वार्थ-परमार्धं प्रम कुठ है, श्रवण करके प्यारे 
अच्युत ! मग चित्त लज्जा, शर्म सन कुछ छोडकर आपम 
ही प्रवेशा कर शहा दै ॥ २७ ॥ प्रेमस्वरूप श्यामसुन्दर । 
चाहे जि दुष्टिसे देखे; कुल, डील, स्वभाव, सोन्दर्य, 
विद्रा, अवस्था, धन-धाप--सभीे आप अद्वितीय है, 
अपने ही समान दै । मनुष्य-लोके जित्तने भी प्राणी रै, 
सयका मन आपको देखकर शान्तिका अनुभव करता है, 
आनन्दित हत्त है। अच पुरुषभुषण ! आष ही 
वत्तलाहये--फेसी कौन-सी कुलवती, महागुणवतौ ओर 
धैर्यवती कन्या होगौ, ओौ विवाहके योम्य समय आनेपर 
आपको ही पतिक रूप्प चण च क्री ? ॥ ३८ ॥ 
इस्नीलिये प्रियतम । मैने आप्र पत्िरूपसे वरणा किया 
है। यै. आपको आत्मसमर्पण कर चुकौ हं। आप 
अन्तर्यामो रै । मेरे इृदयकी बात आपसे छिपी नहीं है । 
आप यहाँ पधास्कर्‌ मुद्ध अपनी पत्नीकते रूपे स्वीकारं 
कीजिये । कमलनयन ! प्राणवल्लभ ! गै आप-सरीखं 
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वीरको समर्पित हो चुकी ह, आपकी हँ । अच जैसे सिह 
भाग सियार छर जाय, वैसे कहौ शिशुपाल निकरसे आकर 
मेगा स्यर्श न कर्‌ जाय ॥ २६ ॥ मैन यदि जन्म-जन्मम पूर्त 
{ कुभां, बावली आदि दवाना), इ (यक्नादि कला) , 
दान, नियम, तरतं तथा देवता, ब्राह्मण ओ गुर आदिकौ 
पृजाके दाग भगवान्‌ पमेश्वसकी ही आराधना की हो ओर 
वे मुह्ठपर प्रसन्न हौ, लो भगवान्‌ श्रीकृष्ण आकर मेगा 
पाणिग्रहण करैः शिशुपाल अथवा दूसरा कौं भौ पुरुष 
मेगा स्य न कर्‌ सरके ॥ ४० ॥ प्रभौ | आप अजित र । 
जिस दिन पैग चिवाह हौनेवाला हो, उसके एक दिन 
पह आप हमारी राजधानीमें गुप्तूपसे आ जाइये ओग 
फिर बह-बदै सेनापति्ोकि स्रा शिशुपाल तचा 
जासन्धकी सेनाओंको पथ डालिये, तहस-नहस कर 
रीजिये ओर बलपूर्वक गक्षप्र-विधिपे वीरताका मृल्य 
दैकर मगर पाणिग्रहण क्तीनिये ॥ ४१ ॥ चदि आप यह 
सोचते हो कि 'तुमर तो अन्त-पुरमे-- धीततरके जनान 
महन्लोमिं पके अंदर रहती हो, तुम्डे धाई-बन्धुःको 
मारे बिना मैं तुषं कैसे ले जा सकता हँ 2" तो इसका 


उपाय गँ आपकौ बत्लाये देती ह । हमारे कुलकः एसा 
नियम रै करि विवाहके पहले दिन कुलदेवीकाय दर्शन 
करनके लिये एक बहुत बड़ी यार होती है, जुलुस 
निकलत्ता है- जिसमे विवाह जनैवाली कन्याको-- 
दुलहिनको नगरके बाहर्‌ गिरिजादेवीके मन्दिरमे जाना 
पडता रहै ॥ ४२ ॥ कमलनयन । उमापत्ति भगवान्‌ 
शङ्करै समान बडे-बह महापुरुष भी आत्मशुद्धिके लियं 
आपके चरणकमलोकी धूलसे खान करना चाहत है । 
यदि पँ आपका वह प्रसाद, आपकी कह चगणधूल नहीं 
प्राप्त कर्‌ प्रकी तौ त्रतद्रागा शगीरकौ मुखान प्राण छद्‌ 
ईैगी । चाह उसके लिये सैको जन क्यो न लैने षर, 
कभी-न-कभी तौ आपका वह प्रसाद अवश्य ही 
पिलेगा ॥ *४३ ॥ 

ब्राह्णदेवताने कहा - यटुवशरिरोमणे ! यही 
कविमणीकै अत्यन्त गोपनीय सन्देश टै, जिन लेकर मँ 
आयक्ते पास आया हँ । इसकै सम्बन्धे जौ कुत करना 
हो, विचार कर लीजिये ओर तुरत ह्वी उसके अनुसार 
कर्य कीजिये ॥ ६४ ॥ 


----" = - 


तिरपनवाँ अध्याय 
ककिमिणीहरण 
श्रीशुकटेवजी कहते है-- परीक्षित्‌! भगवान्‌ लारतगा ॥ ३॥ 


श्रीकृष्णने विदर्भगाजकुमारी सविपिणीजीका यह प्न्देश 
सुनकर अपने हाधसे तऋह्यणदैवताका शध पकड तिया 
ओर हसते हए यो बोले ॥ ९॥ 

भगान्‌ श्ीकृष्णने कहा व्राह्मणददेवत्ता ! जैसे 
विटर्भगजकुमारी मुने चाहती है, वैसे ही यै भी उन 
चाहता हँ । मैग चित्त उम लगा रहता रै । करातक 
कह, मुच्ये रातके समय नौदतक नही आती । मै जानता 
ह कि स्कमीन दवैववश मेरा विवाह रोक दिया है ॥ २ ॥ 
पान्तु ब्रह्मणदैचत्ता ! आप रैखियेगा, नैम लकटिर्योक्तौ 
मथकतर-- एक दूस रगड्कर्‌ मनुष्य उनसे आग 
निकाल लेता है, चैते हौ युद्धम उन नामधार 
्षत्रिककुल -कलङ्कौकम तहस हसं करके ॐपिनैसे प्रेते 
करनैवानी परपरसुन्दगौ राजकुमागीको मै निकाल 


प्रीशुकरैवन्नी कहते ह-- परीक्षित्‌ । पधुसृदन 
श्रीकृष्णे यह जानकन्‌ कि स्विमणीके विवाहकी लगन 
फस गतरिपें ही है, सारथि आन्ना दौ कि "टास्क । 
तनिक भी किलप्व न करके रथ जोत्त लाओ" ॥ ४ ॥ 
दारक धगवानकै रथै शौव्य, सुपीव, येषपुष्प ओर 
बलाहक नामके चार घे जोततकर्‌ उसे लै आया ओर 
हाथ जोड़कर भगवानके सामने खड़ा हौ गया ॥ ५॥ 
शुरनन्दन श्रीकृष्ण ्रह्मणरैवताक्ते पहने रथपरं चाक 
फिर आप भी सवार्‌ हुए ओर्‌ उन शीघ्रगामी घोडकर 
द्वाश॒ एक हौ राततम आनत्दशसे विदश्दिशमे जा 
पटचै ॥ ६ ॥ 

कुष्डिननौ श महागज भीष्यक अपने कहे लङुकै 
सुक्मीके स्नेहवश अपनी कन्या शिश्रुफलको नैके लिये 


++ 1 
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विवाहोत्सवकी तैयारी कग गहे धे ॥ ७ ॥ नगरके गाजपथ, 
चौरे तथा गली-कूचे हाड -बुहार्‌ दिये गये धे, उनपरः 
चिड्कल्व किया जा चुक्रा धा । चित्र-विचि्र, रंग -विरेगी, 
छेरी-बड़ी डोडिया ओर पताका लगा दी गयी थीं । तोरन 
बध दिये गे चे ॥ ८ ॥ कहंकि खो -पुरुष पुष्य, माला, 
हार, ड्-कुैल, चन्दन, गहने आर्‌ निर्मल वश्स सने 
हए थे। ककि सुनटर-सुन्दद घस अगरके धृपकी 
सुगन्धं कैल रहौ धी ॥ ९॥ पीत ! राजा भीष्मकने 
पितर ओर्‌ दैवता भका विधिपूर्वक पुजन करकै ब्राह्मणको 
भोजन कराया ओर नियमानुसार स्वस्तिवाचन भी ॥ १५ ॥ 
सुशोभित दोतंकाली परमसुन्दरी राजकुमारी सुविमणीजीको 
स्नान करावा गया, उनके हार्थो मङ्गलसूत्र कङ्कण पहनायै 
गये, केह बनाया गया, दो नये-नये वस्र उन पहनाये 
गये ओर्‌ वै उत्तम~उत्तपम आधुषणौसै विधषित्र की 
गयी ॥ १९ ॥ श्रेष्ठ ब्राह्मणेन साप, ऋक्‌ ओर यजुर्वेदे 
मनतरौसे उनकौ रक्षा की ओर्‌ अधर्ववेदके विद्वान्‌ पुरोहितने 
ग्रहशान्तिके लिये हवन किया ॥ १२ ॥ राजा भीष्मक 
कुलपरष्यगर ओर शाज्लीय लिधियोकि चड़ जानक चै । 
उन्हेनि सोना, चाँदी, वस्र, गुड़ मिलै हृष्‌ तिल ओर्‌ गौत 
ब्राह्य्णोको दीं ॥ १३॥ 

हसौ प्रकार चेदिनेश गजा दमघोषने भी अपने पुत्र 
शिशुपालकः लिथे मन्न्न ब्राह्मणों अपने पुत्रके विवाह 
सम्बन्धी परङ्गलकृत्य कराये ॥ १४ ॥ इसके चाद वे मद 
चुत हृष हधियो, सोनेकी माला ओसि सजाये हुए रथो, 
चैदललों तथा चुडुसवारैकी चतुरङ्गिणी सेना प्राथ लेकर 
कुष्डिनपुर जा प्च ॥ १५॥ विदर्भ भीष्मकने आगे 
आकर उनका स्वागत-सत्करर ओर्‌ प्रधाके अनुसार 
अर्चन-पुजन किया । इसके बाद उन लोर्गोको पहलैस ही 
निश्चित क्रिये हष जनवासोमिं आनन्दपूर्वक ठह 
दिया ॥ १६ ॥ उद्य वागतं शाल्व, जरासन्ध, टन्तक्कतर, 
विदुरथ ओौर पौण्डुक आदि शिशुपालके सहनौ मित 
नरपति आये चे ॥ १७॥ तै सब गजा श्रीकृष्ण ओर्‌ 
बलगमजीके विगेधौ थे अग गजकुमारी सकमिणी 
शिशुषालक्छो ही मिले, इस विचारसे आये थे । उन्दने 
अपने-अपने मने यह प्रहलेमे ही निश्चय कर सका धा 
क्रि यदि श्रीकच्ण चललगाम आदि वदु्वशि्योके साध आकर 
कन्याको हरनैकी चैष्टा करेगा तौ हम सव मिलकर उससे 


लगे । यही कारण था क्रि उन गाजाओनि अपनी-अपनी 
पूरी सेना ओर रथ, घोदे, हाथी आदि भी अपने साथ ले 
लिये थे ॥ १८-१९॥ 
चिपक्षी गरजाओंकौ इस तैयारी परता भगवान्‌ 
बलरामजौकौ लग गया ओर जव उन्ोनि कह सुना कि 
भैवा श्रीकृष्ण अकेलै हौ राजकुमह्मीका हरण करनेकै लिये 
चले गवे है, तब उन वहां लडाई -ज्नगढेकी बड़ी आशङ्का 
हई ॥ २० ॥ यद्यपि वै श्रीकृष्णका बल-विक्रम जानते धे, 
फिर भौ ध्रात्नैहसरे उनक् हदय भर आया; वे तुरैत ही 
हाथी, घोदे, रथ ओर वैदलोकी वदी भारी चतुरद्भिणी सेना 
साथ तैकर कुष्डिनपुरके लिये चहल पड़ ॥ २१९ ॥ 
इधर, चत्मसुन्द्री रदिमणीजौ भगवान्‌. श्रीकृष्णके 
शूुभागमनक्ी प्रतीक्षा कर रहौ धीं। उन्हीनि देखा 
तो कौन करै, अभी ब्राह्मणदेवता भौ नही 
लौरे ! तौ वे बही चिन्ता पड गयी; सोचने लगीं ॥ २२ ॥ 
"अहो ! अन मुक्न अभागिनीके विवाहम केवल एक 
रात्तकी दैगी ३। परन्तु मरे जीवनसर्वश्च कमलनयन 
शरगवान्‌ अव भी नहँ पधे ! इस्रक क्या करारण हो 
सकता है, कु निश्चय नहीं पालुम पड़ता । यही नही, पैर 
सन्देश तै जानेवाल ब्राह्मणदेवता भी त्रौ अधीत्क नहीं 
लौटे ॥ २३ ॥ इसमे सन्देह नहीं कि भगवान्‌, श्रीकृष्णका 
स्वरूप परम शुद्ध है ओर विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेप कर्‌ 
सकतै रै । उनहनि पुहमे कुछ-न-कुछ बग देखी होगी, 
तशी तो मेय यय पकडुनैकै लिये- मुञ्चे स्वीकार करनेके 
लिवे उद्यत होकर वे यहां नहीं पधार रहै रै ॥ २४॥ 
ठीक दै, मैरे भाग्य ही मन्द है ! विधाता ओर्‌ भगवान्‌ 
शङ्क भौ मरे अनुकल नही जान पड़ते । यह भी सष्पव 
दै कि स्द्रपल्ी गिरिणजकरुमारी सती पार्वतीजी मुञ्जसे 
अप्रप्नन हो" ॥ २५॥ परीकित्‌ । सुचिमणीजी इसी 
उथेडु-बरनमे पड़ी हई धी । उनका सम्पुर्ण मन ओ उनके 
खरे मनोभाव धक्तमनचोर भगवान चुर लिये थे। 
उन्होनि उन्हीकौ सोचते-सोचते अभी समय है' एसा 
समद्मकन्‌ अपने ओँ भौर नेत्र बन्द कर लियै ॥ २६॥ 
परीक्षित्‌ । इस प्रकार रकिमिणीजौ भगवान्‌ श्रीकृष्णकै 
शुभागमनकी प्रतीक्षा कर्‌ रही धीं। उसरी समय उन 
बायी जघ, भुजा ओौर नेत्र फड्कने लगे, जो प्रियतपके 
आगमनका प्रिय सनाद सूचिते कर रहै थे ॥ २५ ॥ इतनेमे 
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ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके भेजे हुए वे ब्राह्मणदेवत्ता आ गये 
ओर उन्न अन्तःपुरे गजकुपाौ सुकिमिणीको इस प्रकार्‌ 
देखा, मानो कौई ध्यानमग्न दैवी हो ॥ २८॥ सती 
सुबिमणीजीने दैश्वा ब्राह्यण देचताका मुख प्रफुल्लित रै । 
उनकै मन ओर चेहेषर किमी प्रकारक घवड़ाहट नहीं है । 
वे उन्हं देश्वकर्‌ लक्षणो ही समद् गयो कि भावान्‌ 
श्रीकृष्ण आ गये । फि्‌ प्रसनत्तामै खिलकर उन्हनि 
व्राह्मणदेवतासे पृछा ॥ २९ ॥ तच ब्राह्मणदैवताने निवैदन 
किया कि 'भगवान्‌ श्रकष्ण यहाँ पधार गये है ।' ओर 
उनक्री भूरि-भूरि प्रशंसा की। यह भी बतलाया कि 
सजकुमारीजी ! आपको ले जानैकी उन्हौनि स्त्व परतिज्ञा 
की है' ॥ ३० ॥ भगवानके शुभागमनका समाचार सुनकर 
रुक्मिणीजीका हदय आनन्दातिरेके धर गया । उन्हनि 
इषके बदलेमे ब्राह्मणके लिये धगवानृके अतिरिक्त ओर 
क्छ प्रिव न दकर्‌ उन्हनि कैवलं नमस्कार कर लिया । 
अर्थात जगत्की समग्र लक्ष्मी ब्रा्मणदैवताको सौप 
दी॥३६॥ 

राजा धीष्यके सुना कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर 
चल्वगामजी मेरी कन्याक्रा विवाह टेखनेके लिये 
उत्सुक्रतावश वहां पधार ईँ । तव तुरही, भेरी आदि बाजे 
च्वातै हुए पृजाकी म्रामग्री लेकर उन्हनै उनकी 
अगवानी कौ ॥ ३२ ॥ ओर मधुपर्के, निर्मल वश् तथा 
उत्तम-उत्तम भट देकर विधिपूर्वकं उनकी पूजा 
की ॥ ३३ ॥ भीष्मकजी बडे बुद्धिमान्‌ थे । भगवानकै 
परति उनकी बही भक्ति थी । उन्होने भगवान सेना ओर 
साधि्योके सहित्र सस्त स्ायवियोसि युक्त चिवासस्थानपे 
ठहराया ओर उनका यथावत्‌ आतिश्य-सत्कार 
करिया ॥ ३४ ॥ विदर्भराज भीष्मकजीकै यहाँ निमन्नणमे 
जितने राजा आये थे, उन्न उनके पराक्रम, अवस्था, दल 
ओर धनके अनुसार सारी इच्छित वस्तुं देकर सवका 
सवृ सत्कार किया ॥ ३५५॥ विदर्भं देशक नागरिक्न ज 
सुना करि भगवान्‌, श्रीकृष्ण वहाँ पधार रै, त वे लोग 
भगवानके निवास्रस्थानपर आये ओर अपने नयनकी 
अंजलि भर-भरकर्‌ उनके कदनारविन्दका मधुर 
मकरन्द-रघ पान करने लौ ॥ ३६ ॥ चै आपसे इस 
प्रकार बातचीत करते थ--शुकिमिणी इन्तीकी अद्ध्धिनी 
होनेके योग्य है, ओर यै परम पचित्मूर्ति श्यामसुन्दर 


रुिमिणीके हौ योग्यं पति है । दूसरी कोई हनकौ पत्नी 
होनेके योग्य नहीं है ।॥। ३७ ॥ यदि हमने अवने वुर्वजच्य यो 
इस जन्मे कुछ भौ सत्कर्म किया हौ, तो त्रिलोक -विघाता 
भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हयँ ओर सी कपा कर कि श्याम- 
सुन्दर श्रीकृष्ण ही विदर्भगजकुमारी रुविमणीजीका 
पाणिग्रहण कर" ॥ ३८ ॥ 

परीत 1 जिस समय प्रेप-परवश हकर पुरवासी- 
लोग परस्पर इख प्रकार बातचीत कर हे धे, उसी सपय 
सुकिमिणीजौ अन्तःपुरे निकलक्र दैवीजीकै मन्दिरकैः लिये 
चली । बहुतसे सैनिक उनकी रक्षाम नियुक्तं थे ॥ ३९ ॥ वै 
पेममूर्ति श्रीकृष्णचन््रके चाणकमलोतर चिन्तन करती हई 
भगवत्ती भवानीकै पादपल्ल्चोच्छ दर्शन करनैके लिये 
पैदल ही चती ॥ ४ ॥ चे स्वयं मौन थीं ओर मातार्तै तथा 
सखी -सहैलि्यां सब भौत उन घेरे हए चीं । शुरतीर 
गजसैनिक हाथमे अस्र -शस्न उखायै, कवच पहने उनकी 
रक्षा कर्‌ रहे थे। उस्न समय मृदङ्ग, शङ्क, दल, तुगही 
ओर भेरी आदि बाजे बन रहे ये॥४१॥ बहूत-सी 
ब्रह्मणपलियां पुष्पमाला, चन्दन आदि सुगन्ध द्रव्य ओर्‌ 
गहने -कपोम सज-धजकर साथ-साथ चल रही धीं ओर 
अनेके प्रकारके उपहार तथा पुजन आदिकी सामग्री लेकर 
सहस्र श्रेष्ठ वाराङ्गना भी साथ धीं ॥ ४२ ॥ गवैयै गात 
जात थे, बाजेवाले वाज वजात चलतै थे ओर सुत्त, मागध 
तथा वंदीजन दुलहिनकै चारों ओर जय-जयकार्‌ 
कतै- विरद नखानतै ना दहै चे ॥ड३॥ देवीजीके 
मन्दिरमं पंचकं ककिमणीजीने अपने कमलके सदुषा 
सुकोमल हाथ-पैर धयै, आचमन किया; दक बाद 
बाहर-भीततरसे पवित्र एवं शान्तथावसै युक्त हौकः 
ॐअम्बिक्देवीके मन्दिरमे प्रवेश किया ॥ ४ ॥ बहुते-सी 
विधि-विधान जाननैवाली बी -बृदी ब्राह्मणियां उनके 
त्राध धीं । उन्हनि मगवान्‌. शङ्करकौ अद्ध्विनौ भवानौको 
ओ भगवान्‌ शङ्भूरजीकौ भी रिमिणी जीते प्रणाम 
करवाया ॥ ४५॥ सुक्मिणीजीने भगवते प्रार्थना 
की-- "अम्बिका माता ! आपकी गोदे डे हुए्‌ आपके 
परिव पुत्र गणेशजीको तरथा -भाषको चै चार-ार्‌ नमस्क्व 
करत्ती ह आप पेमा आशीर्वाद दीजियै कि भेगी 
अभिलाधा पूर्ण हौ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही मेरे पति 
हौ ॥ ४६ ॥ इस बाद रुरिमणीजीने जल, गन्ध, अश्षतत, 
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धुप, चख, पुष्पमाला, हार, आभूषण, अनिको प्रकारके 
चैवे, भैर ओर आरती आदि सापमिरवोसे अग्बिका- 
देवकी पुजा कौ ॥ 8७ ॥ तदनन्तर उक्तं सामधिर्यसि 
तथा नमक, पञ, पान, कण्ठसूत्र, फल ओर ई खसे 
सूह्मगिन वब्राह्मणिर्योकी भी पुजा कौ ॥४८॥ तज 
्रह्मणियोनि उन प्रसाद देकर आशीर्वाद दिये ओर 
दुलहिनने कराह्मणियों अर माता अम्विकाकरौ नमस्कार 
करकः प्रसाद ग्रहण करिया ॥ ४९ ॥ पृजा-अर्चाकीं विधि 
समाप्त हो जानेषरं न्हनि प्ौनत्रत तोड़ दिया ओर 
रत्रजटित्त अैगुठीये जगमगातते इप्‌ करकमलके द्वारा एक 
ग्रहेललीका इहाथ पक्क वै गिर्जिमन्दिरसे बाहर 
निकली ॥ ५० ॥ 

परीक्षित्‌ ! सकमिणीजौ भगवान माया समान ही 
चहे-बडे धीर-वीरको भी मोदित कर लैनेवाली शी । 
उनका करिभाग कहत ही सुन्दर ओर पतला था । 
मुखमण्टलपर्‌ कुण्डलो शोभा जगमगा रही थी । वे 
किशोर ओर तरुण अवस्याकी स्रन्धिमे स्थित धीं । 
नित्तम्बपर्‌ जडा करनी शोभायमान हौ रही भी, 
वक्षःस्थल कुछ उपरे हुए धे ओग उनकी दुष्टि लटकती हू 
अलकोकै कारण कुछ चञ्चल हो रषौ थी ॥ ५१ ॥ उनके 
होप मनौहर्‌ मुस्रन धी । उनके दाक पति थौ तो 
कुन्दकलीके समान परम उज्ज्वल, परन्तु पके हष कुदरूके 
सपान लाल-लान हरेक चपकसे उस्रपफा भौ लालिपा 
आ गयौ धी । उनके पँकि पायजेव चमक रहे थ ओर 
उनमे लगे हए छेटे-छोरे घषरूः सुनज्ुन-उनललुन कर्‌ दहै 
धै। वै अपने सुकंमार चरण-कमलौमै चैदल ही 
गजहेसकी गतिशरे चल रही थीं । उनकी वह अपूर्व छनि 
देखकर वहां आये हुए बदे-बदे यशस्वी वीर सव मोहित 
ह्ये गये । कपदेवने हौ भगवानक्ा कार्य सिद्ध कानके 
लिये अपने बाणौ उसका हदय जर्जर कर्‌ दिया ॥ ५२ ॥ 


हविमणीजी इस प्रकार दस उत्सव-यात्राके बहाने 
मन्द-मन्द गति चलकर भगवान्‌ श्रीकृष्णपर्‌ अपना 
शशि-राशि सौन्दर्य निव कर्‌ रही धीं । उन देखकर 
ओर उनकी खुली मुसकान तथा लजौली चित्तवनपर 
अपना चित्त लुराकर वै बडे-वद़े नरपति एवं वीर्‌ इतने 
मोहित ओर बेहोश हो गये कि उनके हाधोसे अस्न-श्् 
रुटकर णिग प्ट ओर वे स्वयं भौ रथ, हाथी तथा घोडमे 
धरतौपर आ गिरे ॥ ५२ ॥ दस प्रकार स्विमणीजी भगवान्‌ 
श्रकृष्णके शुभागमनकती प्रतीक्षा करती हई अपने 
कमलकौ कलीके समान सुकुमार चरर्णोको बहते हौ 
धरि -धीरि आगे चदा रही थीं । उन्होनि अपने वायं हाथकी 
अगुलि्योसि मुखकी ओर लटकती हुईं अलके हाय ओर 
वहां आये हप नरपति्यकौ ओर लजीली चिततचनसे 
देखा । उस्#ौ समय उदं श्यामसुन्दर भगवान्‌, श्रीकुष्णके 
दरशन हए ॥ ५४ ॥ गजकुमारी रुकिमिणीजी रथपर चदृना 
ही चाहती थौ कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने समस्त शत्रुभके 
देष्छते-देखते उनकी भीडु्ेसे रविमणीजौको उदा लिया 
ओर उन सैको राजाओके सिरपर्‌ पाव गवर्‌ उन 
अपने उस्न स्थपर बैट लिषा, जि्तकौ ध्वजापर गरूड्का 
चिह्न लगा हज था॥ ५५॥ इसकै वाद्‌ जैसे सिंह 
सियारोके चौचेसे अपना राग ले जाय, वैसे ही 
सविमणीजीकोौ लैकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण चलरामजी आदि 
यदुच॑शियोकि सराय वर्हसि च्ल पदं ॥ ५६ ॥ उमर सरमय 
जरासन्धकरे वशवर्ती अभिमानी राजाओंको अपना यह 
बहा भारी तिरस्कार ओर यश-कीर्तिका नाश सहन न 
हुआ । वै सब-के-सब चिदुकर कहने लगे-- अह, हमे 
चिनार #। आज हमलोग धनुष धारण करके खड 
ही रहे आर ये वातै, जैसे सिंहकैे भागकरो हरिन 
ते जार्यै, उपौ प्रकार हमार सारा यश छीन ले 
गायै" ॥ ५५७ ॥ 





चोवनवोँ अध्याय 


शिशुपालके साथी राजाओंकी ओर सुवमीकी हार तथा श्रीकृष्ण-रुकिमिणी-विवाह 


श्रीशुकदेचजी कड़े है-- परीक्षित्‌ । इस प्रकर कड 
सुनकर सच-के-सव राजा क्रोधसे आगवनूला हो उदे 


ओर कवच पनन अपने-अपने वाहनोपर सवार्‌ हो गये 
अपनी-अपनी नाके साथ सब धनुष ले-लैकग्‌ भगवान 


अ" "ह ] 


क दरुक्राप्र एकन्ध * 


७ 


1221141... 1. 11.11.14. . 11.111 1.1.411 40144110 11194404 2.44 1.1.41 1... 4 01.1. 0010009 


्रीकष्णके पीछे दौ ॥ १॥ राजन्‌] जच यदुवंशियोकिं 
सेनापतियोनि देखा कि शत्रुटल हमपर चदा आ रहा है, तव 
उन्होने भी अपने-अपने धनुषका रङ्कार किया ओर घुमकर 
उनके सामने डर गये ॥ २ ॥ जगरसत्की सेनाके लोग को 
चोडेषर, को हाथीपर, तो कोहं रथपर चद हृष थे । वे सभी 
धनुर्तेदके बधे मर्मज्ञ थे। चे यदुवंशिर्योपर इस प्रकक 
जरा्गौकी वर्षा कनै लगे. मानो दल-कै-दल बादल 
पहाडोपर मृखलधार पानी बरसा रहे हो ॥ ३ ॥ परमसुन्दरी 
रुकिमणीजीने देखा कि उनके पति श्रीकृष्णकी सेना 
चाष-क्वसि हक गयी है । तब उन्दने लाक साथ 
भयभीत नेत्रै भावान्‌ श्रीकृष्णे मुकी ओर 
देखा ॥ ४ ॥ भगवाननै हैश्रकर कडा--'सुन्दरौ ! इग 
मतत । तुम्हारी सैना अभी तुम्हारे शत्रुओंकी सेनाको नष्टं किय 
डालती दै" ॥ ५॥ इर्‌ गद ओ सङ्कर्वण आदि यदुवंशी 
वीर्‌ अपने शत्रओंका पराक्रम ओर अधिक न सह सकर । वै 
अपने बा्णोमे शग्रुओकि हाथी, घोद्धे त्था रर्थोको 
छिन-भिन कने लगे ॥ ६ ॥ उनके बाणोँसे रथ, घोडे ओर्‌ 
हयधियोपर्‌ चैठे विपक्षी वीरतेके कुण्डल, किरीर ओर 
पगद्धियोसे सुशोधित करदो सिर, खड्ग, गदा ओग 
धनुषयुक्त हथ, परहैचे, जपि ओर पैर कर-कटकर्‌ पृथ्वीपर्‌ 
गिग्ने लो । इसी पक्र घोडे, खच, हाथी, कर, गधे ओर 
मनुष्येकि सिर भी कट-कटकर रणमूषिे लोरने 
लगे ॥ ७-८ ॥ अन्त चिजयकरौ सच्च आकाङ्क्षावाले 
यदुवशियोनि शत्रुओंकी सेना तहस्र-नहसर कर डालनी । 
जयसन आदि सभी राजा युद्धपे पीर दिश्छाकर्‌ भाग खद 
॥९॥ 
> उष शिशुपाल अपनी भावी पलनीके चिन जानक 
करण मरणास्नन-सा हौ इहा धा । न तौ उसके हृदयं 
उत्साह रह णया धा ओर न तो शरीरपर कान्ति । उखका मह 
सुख रहा धा। उसके पास जाकर जरासन्ध कहने 
लगा-- ॥ १० ॥ 'शिशुपालजी ! आप तौ एक शरद पुरषं 
है, यह उदासी छोड़ दीजिये । क्योकि रजन्‌ । कोई भी बात 
सर्वदा अपने पनके अनुकूल ही हो या प्रतिकूल ही हो, इस 
सम्बन्धे कु स्थिरता किसर भी प्राणीके जीवने नही देखी 
जाती ॥ १६ ॥ जैसे कटपुतली बाजीगरकी इच्छके अनुसार 
नाचती रै, चैर ही यह जीव भी भगवदिच्छके अधीन 
गहकर सुख ओौर दु-खके सम्बन्धर्ये यथाशक्ति चेष्टा 


करता रहता है ॥ ६२ ॥ देये, श्रीकष्णने म॒न्नेतैईस-नैईस 
अक्षौहिणी सनाकं साथ सत्रह वरर हर दिया, मनि केवल 
एक बा--अटारहवीं बार उनपर विजय प्राप्त की ॥ १३ ॥ 
फिर भी इस वातको लैकर यै न ती कभी शोक करता हँ अओर 
न तो कथ हर्ष; क्योकि मै जानती हँ कि प्रारव्धके अनुसार 
करालं भगवान्‌ हौ इस्र चगचर जगत्कौ इकरञ्मोरते रहते 
ह ॥ १४ ॥ इसमे सन्देह नहीं कि हमललोग बह़-बहे वीर 
सेनापतियोकि भी नायक हैँ । फिरभी, इस समय श्रीकृष्णके 
दाग सुरक्षित यदुरवशिरयोकौ थोडी -सौ सेनाने हमें हया दिया 
ह ॥ १५॥ इस बार हमारे गतरुओंकमै हौ जीत हई, क्योकि 
काल उरनहीकि अनुकल धा । ज काल हमारे दाहिने होगा, 
तवर हम भी उन जीत तग" ॥ १६ ॥ परीक्षित्‌ ! जव मित्रानि 
इस प्रकार समञ्चाया, तच चैदिगज शिशुपाल अपने 
अनुयायियोकरं साध अपनी गाजधानीकोो लौर गया ओर 
उखके मित्र गजा भी, जो मरनेसे ऋचे थे, अपने-अपने 
नगरोकतौ चले गयै ॥ १७॥ 

रकिमिणीजीका बहा भाई रुवमी भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
बहत देष एता था । उसको यह बात बिल्कुल सहन न हुई 
किं येरी बहिनक श्रीकृष्ण ह ते जार्यै ओर गाक्चसरीतिसे 
अलपूर्वक उसके साथ विवाह कर । रुक्मी क्लौ तौ था ही, 
उसने एक अक्षौहिणी सेना साथ लै लौ ओर श्रीकृष्णका 
पीछा किया ॥ ६८ ॥ महाबाहु रुक्मी क्रौधकै मार जल रहा 
धा । उसने कवचच पहनकद ओर्‌ धनुष घारण करके समस्त 
नरपतियोके सामने यह प्रतिज्ञा की- ॥ १९॥ 
आपलोगोकि बीचमे यह शपथ करता ह कि यदि मै वुद्धमे 
श्रीकृष्णकरो न मार्‌ स्तर ओर्‌ अपनी बहिन सुविमणीको न 
लौट चका तौ अपनी राजधानी वुण्डिनपुरमे प्रवैश नही 
करूंगा ॥ २८ ॥ परीर्धित्‌ ! यह ककर कह रथपर्‌ सवार 
हो गया ओर सारथिसे बोला-' जहल कृष्ण हौ वाहां 
शीघ्र-से-शीघ्र मेरा गथ लै चलौ । आज मेश उसीकै साथ 
युद्ध होगा ॥ २१ ॥ आज मै अपने तीखे बाणो उस खोर 
चद्धिवालै ्वालैके बलवीर्यका घमंड चुर्‌-चुर्‌ कर्‌ दंगा । 
देखो तो उसका साहस, कह हमारी बहिनकौ बलपूर्वक हर 
लै गया ै' ॥ २२ ॥ फरीक्षित्‌ ! सक्मीकी बुद्धिं बिगड़ गयी 
थी । बह धगवानके तैज-प्रभावक्छ विल्कुल नही जानता 
धा । इससे इस प्रक्‌ बहक-बहककर्‌ बाते करता हुम 
वह एकः ही रथम श्रीकुष्णकै पास पर्हैचकर ललकारने 
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लगा-- "खड गह । खडा रह 1' ॥ २३॥ उस्न अपने 
धनुष्को बलपूर्वक खौचकर्‌ भगवान्‌ श्रौकृष्णको तीन 
बाण मे ओर कल्म "एक क्षण मै साप्ने चद्‌ । 
यटुवंशियोकि कुलकलङ्क ! जैसे कौआ होमकी सामी 
चुगाकर्‌ उडु जाव, वैसे ही तू मेरी बहिनको चुगाकर कहां 
धागा जाग्हाहै? ॐ मन्द्‌! तु बहा मायावी ओर 
कपट-युद्धमे कुशल र । आज मँ तैय सारा गर्व खर्वं किये 
इालत्ता हं ॥ २४-२५॥ देख ! जबक्तक मेदे बाण तुद 
धरतीपर सुला नही देते, उस्रके पटल ही इसन चच्चीको 
च्ेडकर्‌ भाग जा ।' स्वमीकी बात सुनकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मुसकरानै लगे । उन्होनि उसका धनुष कार डाला 
ओर उसपर छः बाण छोड ॥ २६॥ साच ही भगवान्‌ 
श्रीकुष्णने आट चाण उस्नके चार रोपर ओर्‌ दो सारथि 
पर छदे ओर तीन बाणेपि उसके गथक ध्वजाक्यै कार 
डाला । तवर स्कमौने दूसरा धनुष उठाया ओर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकौ पचि बाण मारे ॥ २७ ॥ उन काणोकि लगनेपर 
उन्हनिं उसका बह धनुष भौ कार दयाला । स्वमन सकर 
बाद एक ओर धनुष लिवा, पल्तु ह्यध लेतै-हो-लेते 
अविनाशी अच्युतनै उसे भी कार हाला ॥ २८ ॥ दस्र 
वरकारं स्क्मीने परिष, प्श, शुल, अल, तलवार, शक्ति 
ओर तोपर-- जितने अल्ल -शस्र उटाये, उन सभौको 
अगवानूने ब्रह्म कनेक पहल ही कार डाला ॥ २९ ॥ 
अब स्क्मी क्रोधवश ह्यधमे तलवार लैकर भगवान्‌ 
्रीकृष्णको मार डालनेकी इच्छते रधसे कूद पडा ओर 
इस प्रकार्‌ उनकी ओर्‌ ञ्चपरा, जम पत्तिगा आगकी ओर्‌ 
पकता है ॥ ३५ ॥ जव भगवानूने देखा कि स्वमी 
भृह्षपर्‌ चोर करना चाहता है, तव उन्न पने बाणोपि 
उस्रकी दल-तलवारकौ तिल-तिल करके कार दिया आर 
उक्षको मार डालनैके लिये ह्यथ त्रम तलचार्‌ 
निकाल ली ॥ ३१॥ जब संविमणीजीने देखा क्रि यै तो 
हमारे भार्ईको अ परार ही डालना चाहतै है, तव 
चै भयस विहृल हो गीं ओग अपने प्रियतम पतति 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकं चार्णोपर गिरकर करूण-स्रम 
बोललीं-- ॥ ३२ ॥ "देवत्ताओकि भी आराध्यटेव ! 
जगत्पते । आप योगैश्च है। आपके स्वरूप ओग 
इच्छते कोई जानं नही सकता । आप परप बलवान्‌ 
है; परन्तु कल्याण-स्वरूप भी तो दै । प्रभो ! मेरे भैया 


माना आपके योग्यं काम नहीं है' ॥ ३३॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते है--स्विमणीजीका एक-एक 
अङ्ग भयके फो थर-धर कि हया था। शोौककी 
प्रबलतासै यैह सख गया धा, गला रध गया धा। 
आतुरतावश सोनेका हा गलेसते गिर पड़ा था ओर इसी 
अवख्थामे वै भगवानके चरणकमले पकड हृष्‌ धी । 
परमदयालु भगवान्‌ उन्हं भयभीत देखकर करूणा द्रवितत 
हौ गये । उन्हनि रुकमीकमौ मार इालनेका विचार छोड़ 
द्विया ॥ ३४ ॥ फिर भी स्क्मी उनके अनिषटकी चैते 
विमुख ज हुआ । तच भगवान्‌ श्रीकृष्णन उसके उसके 
दुपेसै बाघ दिया ओर उस्रकौ दादी मै तथा का कट 
जगहसे परकर उसे कुरूप बना दिया । तबत्तक यदुवंशी 
चीरोनि शक्रुकी अद्भुत सेनाको ताहस-नहस्र कर 
डाला--ठीक वैसे दी, चैते हाधी कमललवनक्तौ रौद 
डालता है॥ ३५॥ फिर वै लोग उधसमै लौरकर 
श्रीकृष्णके पास आये, तो देखा कि स्वम दुषटटेसे वैध 
हआ अधमरी अवस्थामे षडा हुआ है । उ देखकर 
सर्वशक्तिमान्‌. भगवान्‌ बलगपजीको बही टया आयी 
ओर उन्होनि उसके बन्धन खोलकर उसे छेड़ दिया तथा 
श्रीकुष्णसे कहा--॥ ३६ ॥ "कृष्ण ! तुमने वह अच्छ 
नहीं करिया । वह निन्दित्र कार्य हपलोगोकि योग्य नहीं है । 
अपने सम्बन्धीकी दादी "व गडकर उम कुरूप कर देना, 
यह तो एक प्रकारका वध ही है' ॥ ३७॥ दुस्रके बाद 
बल्लरामजीने रुविमिणीको सम्बोधन करके कहा-- 
माध्वी ! तुम्हरे भाईका कष विकृत कर दिया 
गया है, यह सोचकर हलोग चुरा न मानना; कयोकि 
जीयको सुख-दुख दैनेवाला कों दूखग नही दै । उपे तो 
अपने ही कर्मका फल भोगना पडता 2" ॥ ३८ ॥ अब 
श्रीकृष्णसे बोल -- कृष्णा । चदि अपना सगा-सम्बन्धी 
वध करनेयोग्य अपराध क्रे, तो भी अपने ही 
सम्बन्धियोकि द्वाग उसका मागा जाना उचिते नही रै । उसे 
छेड़ देना चाहिये । वह तौ अपने अपराधय ही मद्‌ चुका 
है, मे हए फिर क्या माना ?'॥ ३९॥ फिर 
सकमिणीजीसर बोले--' साध्वी ! कऋह्याजीनि क्षवरिर्योका धर्म 
ही एना बना दिवा है कि सगा भाई भी अपने भाई मार 
दयलता है। इसलिये यह क्षात्रधर्मं अत्यन्त घोर्‌ 
है" ॥ २० ॥ इसके बाट्‌ श्रीकृष्णे बोले-- "भाई कृष्णं । 
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यह ठीक है कि जो ल्लोग धनक नेमे अपे हो रहे है ओग 
अभिमानी है, वै एज्य, पृध्वी, पै, स्रौ, मान, तैन अधवा 
किसी ओर करणस अपने कन्धुओंका भौ तिरस्कार कर 
दिया कतै है ॥४१॥ अब वे सकिपिणीजीसे 
बोले -- "साध्वी ! तुम्हरे धाई-बन्धु समस्त प्राणियोकि ग्रति 
दुर्भाव स्ते ह । हमने उनकै मङ्गलकै लिये हौ उनके प्रति 
दष्टविधान किया है । उसे तुम अज्ञानि्योकी भाति अमङ्गल 
प्रान रही हो, यह तुम्हारी बुद्धिकी विषमता है ॥ ४२ ॥ 
दैवि ! जौ लोग भगवानक्री माचासे मोहित होकर टेको ही 
आत्मा मान वैटतै है, उन्हीको एमा आस्ममोह होता है कि 
यह मित्र है, वह शत्रु है ओरं चह ठदासीन दै ॥४३॥ 
समस्त देहधासियोौकौ आत्मा एक ही है ओर कार्य -कक्रणतै, 
मायासे उसका कोई मम्बन्ध नही है । जल ओर घटा आदि 
उपाधि्योकि भेदसे जैसे सूर्य, चन्द्रमा आदि प्रकाशयुक्तं 
पदार्थं ओग आकाश भिन-भिन मालूम पडते है, पन्त है 
एक द, वैसे ही मूर्खं लोग शरीरके भेदमे आत्मा भेद 
मानते है ॥ ४४॥ यह शरीर आदि ओर अन्तवाला दै । 
पञ्चभूत, पञ्चप्राण्‌, तन्मात्रा आर त्रिगुण हौ इसका स्वरूप दै । 
आत्मामे उसके अन्नानसे ही इसकी कल्पना हुई है ओर यह 
कल्यत चरी ही, जो उसे “यै महत्ता £. उसक्तौ 
जन्म -मृत्युकै चक्रमे ले जाता है ॥ ४५॥ साध्वीं ! नेत्र 
ओर रूप दोनों ही सूर्ये द्रा प्रकाशित होते है । सूर्य ही 
उनका कार्णं है । इसलिये सूर्वकते माथ नेत्र ओर्‌ रूपका न 
तौ की वियोग होता है ओ न सयोग । इसी प्रकार समस्त 
संसारी सत्ता आत्य्ताकै कारण जान पडती ड, स्रमस्त 
संसारका प्रकाशक मात्मा ही है । फिन्‌ आह्माके सरा दू 
अन्त्‌ पदार्थोक्रा संयोग या वियोग हो ही कैत सकता 
है ? ॥ ४६ ॥ जन्म सैना, गहना, बहना, जदलना, चटना 
ओर मना--यै सारे विकार शरीरके ही हतै है, आत्माके 
नहीं । जैसे कष्णपश्चमे कलाओंका ही क्षय होता है, 
चनद्रपाका नहीं, फौतुं अमावस्या दिन व्यवहागमे लोग 
चन्द्रपाका ही क्षय हा कहतै-सुनते है; वैसे हीं 
जन्ममृत्यु आदि से विकार शगीरकै ही होते दै, परन्तु लोग 
उसे श्रमवश अथना-- अपने आत्माका मान लेते 
ह ॥ ४७ ॥ तत सोवा हुआ पुरुष किसौ पदार्धके न होनिपर 
भी स्वप्रमे भोक्त, ओग्य ओर भौगरूप फलका अनुभव 
करता है, उमरी प्रकार अज्ञानी लोग इ्ूटमूट संस्ार- 


चक्रक अनुभव कतै है ॥ ४८ ॥ इसलिये साध्वी । 
अज्ञानके कारण होनैवाले हस शोकको त्याग दो । यह 
शोक अन्तःकरणकोौ मुरङ्ञा देता है, मोहित कर्‌ दता दै । 
इसलिये जमो छोडकर तुम अपने स्वरूपे स्थित हो 
ज्ञा `॥ ४९ ॥ 

श्रीशुकदेवनी कहते है- परीक्षित्‌! जव 
जलरमजीने इस प्रकर सपह्नाया, त्ब परममुन्दरी 
सुक्मिणीजीने अपन मनका मैल मिराकर्‌ विवैक-बुद्धिखे 
उसका समाधान किया ॥ ५० ॥ स्वमीकी मेना ओर्‌ उसके 
तेजञका नाश हो चुका धा । केवल प्राण बच एह थे । उसके 
चित्तकी सारी आशा-अधिलाषा व्यर्थे हो चुकौ शीं आर 
शत्रुन अपमानित करके उस्र छोड दिया चा । उत अपने 
विकूप किये जानैकी कषटदायक्र स्मृति भूल नहीं पाती 
धी ॥ ५१॥ अतः उसने अपने रहनेके लिये भोजकर 
नापरकी एक कहु बही नगरी बश्रायी । उसने पहले ही यह 
प्रतिज्ञा कर्‌ ली थी कि दर्ुदधि कृष्णको मारे निना ओर 
अपनी छोरी बहिनक लौटाये बिना मँ कुष्डिनपुरम प्रवेश 
नही करूंगा ।' इसलिये क्रोध करके वह वहीं रहने 
पतगा ॥ "ॐ ॥ 

परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकर सब 
एजा ओक जीत लिया ओर चिदर्भगजकुमारी रुषिमणीजीकी 
द्वरकामे लाकर उक्का विधिपूर्वकं पाणिग्रहण 
किया ॥ ५३ ॥ हे राजन्‌. ! उस समय द्वारकापुर घर-घर 
कहा ही उत्सव मनाया जाने लगा । क्यों न हौ, वहि सभी 
लो्गोका यदुपतिं श्रीकृष्णके प्रति अनन्य प्रेम जौ 
था॥ण््॥ वहकि सभी नर-नारी मणि्ेकि 
चनकीले कुण्डल धारण कयि हुए थे। उन्न 
आनन्दसे भरकर्‌ चित्र-विचित्र वल्ल पने दूल्हा ओर 
दुलदिनको अनेकों भैरकी स्रामधियाँ उपागमे दीं ॥ ५५॥ 
उस समय द्वारकाकी अपूर्वं शोधा हो रही धी । कही बह़ी- 
डु प्रतार बहुत ऊंचेतक फहरा गही थीं । चित्र-विचित्र 
मालाः वस्त्र ओग गलकि तोरन वैधे हए थे। 
दवार्‌-द्वारपर दूब, चील आदि यद्गलकौ वत्र 
सजायी हई थीं । जलभरे कलश, अगजा ओग धुपकी 
सुगन्ध तथा दीपावली बही दी चिलक्षण शोपा हो रह 
धी ॥ ५६ ॥ मित्र नरपति आमन्त्रित किये गये थे । उनकै 
मतवा हाधियोकि मदसे द्रारकाकी सडक ओर गलिर्योका 


|. +: * श्नीपद्धागचत्त * {[ ॐअ चन 
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चिहकाव हो गया था । प्रत्येक दर्वाजेषर केलकि खपे ओर जहां -तहा सुतिमणी -हरणकी ही गाधा गायी जाने लगी । उसे 

सुपारीकै चैड़ रोपे हुए बहत ही धै पालुण होत थे ॥ ५७ ॥ सुनकर राजा ओर राजकन्या अत्यत्त विद्ित्त हो 

उस्र उत्सवे कुतृहलवश इधर-उधा्‌ दौड़ -धुप करते हुए गयीं ॥ ५९ ॥ महागज ! भगवती लक्षपीजीको रुिमणीके 

वन्धुवगंपिं कुर, सृञ्जय, कैकय, विदर्भ, यदु ओर कुन्ति रूपमे साक्षात्‌ लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ देरवकन्‌ 

आदि वंशोकि लोग परस्पर आनन्द मना रहे थे ॥ ५८ ॥ द्रारक्रवासीं नर-नारिर्योकोौ परम आनन्द हुमा ॥ ६७ ॥ 
-नयन्ट-- 


पचपनवों अध्याय 


परद्युप्रका जन्य ओर शप्बरासुरका वध 


श्रीशुकदेवजौ कहते है- परीक्षित्‌ ! करपदेव 
भगवान्‌ वासुदेवक ही अंश रै । वे पहने रुद्रभगवानकर 
क्रोधानिते भस्म दो गये धे । अच फिर शरीर्‌-प्रप्तिकै लिये 
उन्हनि अपने अशी भगवान्‌ वासुदैक्का हौ आश्रय 
लिया ॥ १॥ वे ही काम अक्की वार्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
द्वारा सुविमणीजीके गर्भ॑से उत्पतन हुए. ओर्‌ प्र्ञ्न नामस 
जगते प्रसिद्ध हृष्‌ । सरौन्दर्य, तर्य, सौशील्य आदि 
सद्गुणं भगवान्‌ श्रीकृष्णे वै किसी प्रकार कम न 
थे ॥ २ ॥ बालक प्रयु अभी दस दिनक भी नहुष थे कि 
कामरूपी शम्बरासुर चैष बदलकर्‌ सृतिकागृहसे उन्ह हर लै 
गया आग्‌ समुद्रँ कैककर आपने क लौट गया । उत्ते 
मालुम हय गया धा कि यह मेरा धावी शत्र है ॥ ३ ॥ समुद्रम 
चालक प्रद्युप्रक एक बड़ा ध्री मच्छ निगल गया | 
तदनन्तर मक्ुओनि अपने बहुत कहँ जालमे फंसाकर्‌ दूरी 
मललियोकि साथ उस मच्छ भी पकड़ लिया ॥ ४ ॥ आौर 
उन्हनि उमर लै जाकर शम्बसुरकोौ भटके रूपमे दे दिया । 
शम्बगसुरके रप्रोहये उस अद्भुत मच्छको उटाकर्‌ 
रोषे ले आये ओर कृल्हादिरयोसे उसे काटने 
लगे ॥ ५॥ सौय मत्छयकतै परमे बालक दैखक्न्‌ उसे 
शम्बरास्ुरकी दासी मायावतीको समर्धित्त किया । उसके 
मनये बडी शंका हुर्ई । तत्र नारदजीने आक्र बालक्का 
कामदेव होना, श्रीकृष्णकौ पत्नी रुतरिमणीकै गर्भे ज्य 
लेना, पच्छके पेटमें जाना सय कुट कह सुनाया ॥ ६ ॥ 
परीक्षित्‌ । बह मायावती कमदेवकती यशस्विनी पत्नी गति ही 
शी । जिस दिन शङ्करजीके क्रोधसे कामदैख्का शौर भस्म 
हो गया धा, उनी दविनसे वह उसकी देहके पुनः उत्पन्न 
होनेकी प्रतीक्षा कर रही धी ॥ ७ ॥ उसरी रतिको एम्वगाुने 


अपने यहाँ दाल-भात नानेके कामे वियुक्त कर रुक्ख 
था। जब उसे मालुम हुआ कि दस्र शिशकै रूपमे मे पति 
कामदेव ही द, तज वह उसके प्रति बहुत प्रेम करने 
लगी ॥ € ॥ श्रीकृष्णकुमार्‌ भगवान्‌ प्रद्यु बहुत थोड़े 
दिनोमिं जवान हयो गये । उनका रूप-लावण्य इत्तना अदेभुत 
था कि जो ल्ियां उनकी ओर रखती, उनकै मनमें 
शुङ्खार-स्सक उीपन टौ जाता ॥ ९ ॥ कमलदल्लके समान 
कोमल एवं विङ्राल नेतर, घुटनोतक लंबौ -लेवी बाह ओर 
मनुष्यलोक सबसे सुन्दर शरीर ! रति सलज्ज हास्यकते 
साध भौह मरकाकर उनकी ओर देखी ओर प्रेमसे धकर 
सती -पुर्षसम्बन्धी भाव व्यक्त करती हू उन्की सैवा- 
शुश्रुषाम स्रगी रहती ॥ १९ ॥ श्रीकृष्णनन्दन भगवान्‌ 
्रद्युमनने उसके भावोमे परिवर्तेन देखकर कहा-- "देवि । 
तुम तौ मेषी माकि सपान हो । तुम्हारी बुद्धि उलदी कैम हो 
गवी? मै दैखता हं कि तुम माता भाव छोडकर 
कऋमिनीके समान हाव -भाव दिखा रही हो' ॥ ११॥ 
रततिने कहा ~~ प्रभो ! आप स्वयं भगवान्‌ नारायणकै 
पुत्र है । शम्बरामुर आपको सृतिकागृहसे चुरा लाया धा । 
आप येते पति स्वयं कामदेव है ओर्‌ पै आपकी सदाकी 
धर्पपन्नी गति हँ ॥ ६२ ॥ मेर स्वामी ! न आप दस दिनके 
भी न थे, तत्र इस शम्बरासुरने आपकर हरकर समुद्रे डा 
दिया धा । वहाँ एक मच्छ आपक्रो निग्न गया ओग उस्नीके 
पेरस आप यहं मुञे प्राप्त हुए है ॥ १३ ॥ यह शम्बगासुर 
सैको परकयरक्छी माया जानता है । इसको अपने वश्मे कतर 
लेना या जीत लेना बहुत ही कठिन दै । आप अपने इस 
शक्रकौ मोहन आदि मायाञओकि द्वापर नष्ट कन्‌ 
लिये ॥ १४ ॥ स्वापिन्‌ । अपनी सन्तान आपके खो 


= ५५ |] 


= दिपरोपें चकन = 
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जानेसे आपकी माता पुत्रस्नेहसे व्याकुल हो रही है, वे आतुर 
ह्लैकर्‌ अत्यन्त दौनत्तासे रात-दिन चिन्ता करती रहती है | 
उनकी ठीक वैस ही दशा हो रही रै, जैसी चच्चा खो जानप्‌ 
्रुररी पक्षीकी भधवा बदा खो जानैपर्‌ चैचारौ गायकौ 
होत्री है' ॥ १५॥ मायावती गिन हस पकार कहकर 
परमशक्तिशाली प्रद्यु्ठको महामाया नापकमै चिद्या 
िखायी । यह विद्या एेसी है, जो सव प्रकारक मायाओंका 
नाश कर दैतौ है ॥ ६६ ॥ अब प्र्यप्रजी शम्बरासरके पास 
जाकर उपर बहे कटु-कटु आक्षेप करने लगे । वे चाहते 
थे कि यह किसी प्रकार मगा कर्‌ यैदे । इतना ही नही, 
उन्न युद्धके लियै उसने स्पष्टरूपसने ललकारा ॥ १७ ॥ 
प्द्ुप्रजीकै कटुवचर्नोकौ चोरसे शम्बरासुर तिलमिला 
उठा । मानौ किसीन विषैले खौपको चैष्ये लेकर मारं दी 
हौ । उप्की ओँल क्रोघसे लाल हो गयीं । वह दायें गदा 
लैकर्‌ बाहर्‌ निकल आया ॥ १८ ॥ उस्ने अपनी गदा बह 
जोरसे आकाशे घुमायी ओन इसके बाद प्रयुप्रजीपर चला 
दौ । गहा चलातै समय उसने इतना कर्कश सिंहनाद किया, 
मानो विजली कटुक रही हो ॥। १९ ॥ परीक्षित्‌ । भगवान्‌ 
प्रचुम्रन देखा कि उसकी गदा बडे वैगसे पेरी ओर आ रही 
ह । तच उन्देन अपनी गदाक प्रहासे उसकी गदा गिरा रौ 
ओर क्रोधे भरकः अपनौ गदो उक्ष च्लायी ॥ २० ॥ 
तब कह दैत्य मयामुर्कौ जतलायी हूं आसुरी मायाका 
आश्रय लेकर आकाशम चला गया ओर वहे परद्युप्रललीपग 
अस्र-शख््रीकयै वर्षा कने लगा ॥ २९॥ महगची 
प्द्प्रजीपर्‌ बहत-मी अल्न-वर्षा करक जब वह उन पीडित 
कने लगा, तब उन्हेनि समस्त चाया शान्त करनैवा्ती 
सत्वमयी महाविद्याका प्रयोग क्त्या ॥ २२॥ त्दनन्तर 
शम्बरासुरनै यश्च, गन्धर्व, पिशाच, नाग ओग राक्षसोकी 
सकद मायाओका प्रयोग किया; परन्तु श्रीकृष्णकमार 
प्रद्युङ्गजीने अपनी महाविद्यासे उन सकरा नाश कर 
दिया ॥ २३ ॥ इसके बाट्‌ उन्होनि एक तीक्ष्ण तलवार उदायी 
ओर शम्बसुरका किरीर एव कुण्डलसै सुशोभित सिर. जौ 
लाल-लाल दादी, छसे बडा भयद्कूर लग रहा था, 
क्व्टकर घड्से अलग कर द्विया ॥ २४ ॥ दैवतालौग 
पुष्पक वर्षा करत हृष्‌ स्तुति कनै लगे ओर इसके 
बाट्‌ मायावत्ती गति, जौ आकरा चलना जानती धी, 
अपने पति प्रदयुप्रनीको आकाशमार्गये द्वारकापुर लै 


गवी ॥ २५॥ 

पीरषित्‌ ! आक्यशे अपनी गौरी पन्नीके साध 
संवले प्रचयुग्रजीकी एस शोभा हो ही धी, मानो चिजलौ 
ओ मेषका जोधा हौ । इस प्रकार उन्हति भगवानकै उस 
उत्तम अन्तःपुरे प्रवेश क्रिया, जिसे सकट श्रेष्ठ रमणियां 
निवास करती थी ॥ २६ ॥ अन्तःपुरकी नागिन दैवा कि 
प्द्ुप्रजीका शरीर वर्घा्रालीन मेके समान श्यामचर्ण है । 
रेशमीं पीताम्बर धारण किये हुए है । घुरनोतक लंबी भुजा 
है, स्तनरै नेत्र है ओर सुन्दर मुखप मन्द -मन्द मुसकानकी 
अनृटी ही छा है । उनके मुखारविन्दपर धघगली आर 
नीलौ अलके दख प्रकार शोभायमान हे रही है, मानो भौ 
खेल रहै ह । वै सव उन श्रीकृष्ण समञ्षकर सकरुचा गयीं 
ओर्‌ घरे इधर-उधर लुक-छिप गर्वी ॥ २७-२८ ॥ फिर 
धरि-धीमि शिर्योको यह मालुम हौ गया कि यै श्रीकृष्ण नही 
हः क्योकि उनकी अपेक्षा इनमे कु विलक्षणता अवश्य 
द । अब वे अत्यन्त आनन्द ओर विख्ये भरकर इद श्रेष्ठ 
दम्पतिके पासं ओ गयीं ॥ २९॥ इसी सरमय वहां 
स्विमणीजी आ रपरहुचीं । फीर्षित्‌! उनके नेत 
कजे ओर वाणी अत्यन्त मधुर थी । इस नवीन 
दम्यक्तिकौ देखते ही उन अपने खोये हए पुत्रकी 
याद हौ आयी । वात्ल्यस्नेहकी अधिकता उनके 
स्तनो दूध इने लगा ॥ ३० ॥ सक्पिणीजी सोचने 
लगीं --' वह नररलन कैन है ? यह कमलनयन कि सका पुत्र 
ह ? कि बहुभागिनीने इये अपने गर्भम धारण किया 
होगा? हसै यह कौन सौभाग्यवती पलीकूपमें 
प्राप्त हुई है?॥३१॥ मेश धौ एक नन्हा-सा 
शिशु खो गया धा। न जाने कौन उसे सूतिकागृहे 
उदा लै गवा ! वदिं चह कही जौता-जागत्ता होगा तौ 
उसक्रौ अवस्था तथा रूप भी दसीके सपान हुआ 
होगा ॥ ३२ ॥ यै तो इस वातत हैरान हँ कि इसे भगवान्‌ 
श््यामसु्दरकी -सी रूपरेखा, अङ्ग गठन, चाल -दाल, 
मुसक्ान-चितवन आगर बौल-चाल कापि प्राप्त 
हई > ॥ ३३॥ हौ-न-हौ कह वही बालक है, जिसै मैने 
अपन गर्भम घारण क्रिया शाः क्योकि सवभावम 
ही मेगा स्नैह इसके प्रति उमड्‌ शहा है ओर मेती 
बायी बह भौ फट्क दही दै" ॥ उर ॥ 

जिस समय रकिमणीजी इस प्रकार सोच-विचोर्‌ कर्‌ 


॥ ^+ > श्रीपद्धागवतर * [ अ" ५६ 
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रही च-- निश्चय ओर सन्देहे शमे दुल रही थी, उसी श्ियां-- सब उस नवदप्पतिको हदयस लगाकर बहुत ही 
समय पवित्रकीर्तिं भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने माता-पिता आनन्दित हूए ॥ ३८ ॥ जब द्वारकावासी नर-नाियौको 
देवकी -वसुदेवजीके साथ वहं पारे ॥ ३५॥ भगवान्‌ यह मालूम हआ कि खोये हु प्र्युप्रनी लौट आये ह, तब 


श्रीकृष्ण सब कुछ जानते धे। परन्तु वै कुछ न बोले, 
चुपचाप खदे रहे । इतनेमे ही नारदजी वहं आ पर्ये ओर 
उन्हनि प्र्यु्रजीको श्बगासुर्का हर्‌ ले जाना, समुद्रम 
फक देना आदि जित्रनौ भी घरना्पँ घटित हूं थी, वै सज 
कह सुनार्वी ॥ ३६ ॥ नार्दज्ञीके द्वारा यह महान्‌, 
आश्चर्यमयी घटना सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णे अन्तःपुरकी 
लियो चकित हो गयी ओर बहत वषतिकं वोये रहनेके 
वाद्‌ ललौरे हष पर्युप्रजीका इस प्रकार अभिनन्दनं करने 
लगीं, मानौ कौं मरकर जी उठो हौ ॥ ३७ ॥ देवक्रैजी, 
वसुदेवजी, भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बलगपजी, संविमणीजी ओर 


वे पर्य्‌ कहने लगे-- "अष्टौ, कैसे सौधाम्यकी वात है 
कि यह बालक मानो मरकर फिर लौट आया ॥ ३९ ॥ 
चीक्ित्‌ । प्रचुप्रजीका कूप -रंग भगवान्‌ श्रीकृष्णे तना 
मिलता-जुलता था कि उन देखकर उनकी माता भी उन 
अपना पतिदेव श्रीकृष्ण समह्मकर मधुरभावमे मग्न हो 
जाती थीं ओर उनके साणनैसे हर्कर एकान्ते चली जारी 
थी । श्रीनिकेतन भगवानकते प्रतिचिग्बस्वरूप कामावतार्‌ 
भरगवान्‌ प्रद्यपरकै दीश जनेपर पेखा होना कोई आशषर्यकी 
बात नी है। फिर उन दैखकर दूसरी सिर्योकी विचित्र 
दशा हो जात्ती थी, दरम तो कहना ही क्या दै ॥ ४० ॥ 





छण्पनवों अध्याय 
स्यमन्तकमणिकी कथा, जाम्बवती ओर सत्यभामाके साथ श्रीकृष्णा चिचाह 


श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीसित्‌ ! सत्रालितनै 
शरीकष्णको द्ुटा कलङ्क लगाया था । फिर उख अपराधका। 
मार्जन कनैकैः लिये उखने स्वयं स्यमन्तकमणि परहित 
अपनी कन्या सत्यभामा भगवान्‌ श्रीकृष्णको सप 
दी॥१॥ 

चाजा परीक्चितते कचृछा-- धवत्‌! सत्रजित्‌ 
भगवान्‌ श्रोकृष्णक्छ क्या अपराध क्रिया थां ? उस 
स्यमन्तकमणि कपे पिल्ल ? ओग उस्ने अपनी कन्या 
उन्हे क्यौ टी 2 ॥ २॥ 

ओशुकदेवनीने कहा-- परीक्षित्‌ सत्राजित्‌ 
भगवान्‌ सर्वका बहुत बह्मा भक्त था । वे उसकी भक्तिसे 
प्रसनन होकर उसके बहत बडे मित्र बन गये थै सूरय 
भगवनन ही प्रसनन हकम्‌ चदे प्रेमसे उसे स्वमन्तकमणि 
दी शची ॥ ३ ॥ स्तात्‌ उस्र सणिकौ गले धारणक फेर 
चमरकने लगा, मानो स्वयं सुर्यं ही हो । परीक्षित्‌ | जब 
सत्राजित्‌ द्वारका आया, तच अत्यन्त तेजवित्ताके करण 
ल्नोग उसे पहचान न सके ॥ ४ ॥ दुक हौ उसे देकर 
लोगोकी अनव उसके तैजसे चौधिया गर्यो । लोगेन 
सम्या करि कदाचित्‌ स्वयं भगवान्‌ भूर्वं आ उह है । उन 


लोगेन भगवान पासन आकर उन इस बात्तकी सूचना 
दी । उस्र समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण चौसर स्यैल दहै 
घे॥५॥ लोगेन का~ 'शङ्भ-चक्र-गदाधागी 
नाग्रयण | कमलनयन दामोदर ! यदू्वशा्िगोपणि 
गोविन्द ! आपको नमस्कार है॥ ६॥ जगदीश्वर ! 
देखिये, अपनी चपकीली किरणोमै लोगेकि नेत्रे 
चौधियाते हए, प्रचण्डरश्िमि भगवान्‌, सूर्य आपका दर्शन 
करने आ रहे दै ॥ ७ ॥ प्रभो । सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलौकीमे 
आपकी प्रप्तिका मार्गं ददते रहते दैः किन्तु उसे पातै 
नहीं । आज मप्र यदुवैशपे छिपा हुमा जाच््कर्‌ स्वयं 
सूर्यनारायण आपका दर्शन करने आ दह है' ॥ ८ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते है--परीरचित्‌ । अनलान 
पुरुषोकी यह चात सुनक कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हंसने लो । उन्हेनि कल्ल-- "अपे, यै सूर्यदेव नही है । यह 
तो सत्राजित्‌ है, जो मणिके कारणं इतना चमक रहा 
है" ॥ ६ ॥ हके बाद सत्राजित्‌ आपने समृद्धे घरमे चला 
आया । घरपर उसके शुभागमनके ठपलक्ष्यमें मङ्गल- 
उत्सव मनाया जा गहा था। ठस्ने ब्राह्मणोकि द्वारा 
स्यमन्तकमणिक्रौ एक॒ दैवपन्दिरमे स्थापिति करा 
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दिया ॥ १० ॥ परीक्षित्‌ । वह मि प्रतिदिन आद भारक 
सरना दिया करती चौ । ओर नहं चह पृज्ित होकर इती 
थी, वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रहपीडा, सर्वभय, मानसिक 
ओर शारीरिक व्यथा तथा मायाविर्योका उपद्रव आदि कौ 
भी अशुभ नहीं होत्रा था॥ ११॥ एक बार भगवान्‌ 
शरीकृष्णने प्रसङ्गवश कहा सत्राजित्‌ ! तुम अपनी मणि 
गजा उग्र्ेनको दे दो ।' परन्तु वह इतना अर्थलोलुप-- 
लोधी था किं भगवानकी आज्ञाकय उल्लह्ुन होगा, इसका 
कुछ भौ विचार न क्के ठसे अस्वीकार कर 
दिया ॥ १२ ॥ 

छक दिन सत्राचितके भाई प्रसेनने उस परम 
प्रकशमयी मणिकौ अपने गलेमे धारण कर लिया ओर 
फिर वह घोदेपर्‌ सवार्‌ होकर शिकार खेलने वनम चला 
गया ॥ १२३ ॥ वरहा एक चिहने घोड सहित प्रसेनको मान्‌ 
डाला ओर उस मणिक छीन लिया । कह अधी पर्वतरकी 
गुफामें प्रवेश कर ही रहा धा कि मणिके लिये ऋश्षगाज 
जाम्बवान्‌नै उसे मार डाला ॥ १४ ॥ उन्न चह मणि 
अपनी गुफायें तै जाकः्‌ बच्यैको पैलनेके लिये दे दी । 
अपने भाई प्रसेनके न लौटने उस्रके भाई मत्राजित्तको 
वड़ा दुख हुआ ॥ १५॥ वह कनै लगा, ' बहुत सम्भव 
है श्रीकृष्णे हौ मेदे धारक मार दाला हो; क्योकि वह 
मणि गततैमे डालकर्‌ कनमे गया धा ।' सत्राजितकी यह 
जात सुनकर लोग आप्सम काना-पफसी करने 
लगे ॥ १६॥ जव भगवान्‌ श्रीकृष्णने सुना किं यह 
कलङ्ककय रीका मेर ह सिर लगाया गया है, त वै उसे 
घो -कहानेके उदैश्यसे नगरके कुछ सभ्य पुरषोको साथ 
तेकर प्रसेनकरौ नैके लिये चन गये ॥ १७ ॥ चहं 
खरोजते-खरोजते लोगेनि देखा क्रि घोर जगल सिने 
त्रसेन -ओर उसके घोटेको माग खला है । जब वे लोग 
सिंहके पैोका चह देखते हुए आगे बद, तब उन लोगेन 
यह भी देखा कि चर्वय एक रीछने चिंहको भौ मार 


डाला है ॥ १८ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णे सब लोर्गोको बाहर्‌ ही निदा 
दिया ओर अकैतै ही घोर्‌ अख्कारसै भरी हई 
ऋक्षरा्की भयङ्कर गुफामे प्रवेशं क्रिया ॥ ६९ ॥ 
भगवाननै वहाँ जाकर देषा कि शष्ठ मणि स्वमन्तकक्ौ 
बर्च्योक्ता लिलौना चना दिया गया है । वे उसे हर लनैकी 
इच्छसे चच्वैके पास जा खड हए ॥। २० ॥ उत गुफामे 
एक अपरिचित मनुष्यको देवकर चच्येकी धाय भयभीत 
की भति चिल्ला उदी । उसकै चिल्लाहट सुनकर परम 
बली ऋकषाराज जाम्बवान्‌ क्रोधित होकर वहां दौड 
आये ॥ २१ ॥ परीक्षित्‌ ! जाम्बवान्‌ उस समव कुपित हौ 
गहे थे । उन भगवानृकी महिमा, उनके प्रभाच्का पतता न 
चला । उन्होने उन एकं साधारण मनुष्य समहय लिया ओर 
चै अषने स्वामी भावान्‌. श्रीकृष्णे चुद्ध कर्ने 
लले ॥ २२ ॥ जिस प्रकार मांम्रकै लिये दौ चाज आपसमें 
लडते है, वैसे हौ विजयाभिलापी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर्‌ 
जाम्बवान्‌ आषरसमे घमासान युद्ध करने लगे । पहले तो 
उन्न अस्त-शस्वौका प्रहार किया, फिर शिलाओक 
तत्पश्चात्‌ वे वृक्ष उखाद्कःर्‌ एक-दूम्रेपर्‌ फैकमे लगे । 
अन्तम उनमे बाहुयुद्ध होने लगा ॥ २३॥ परीक्षित्‌ । 
तन-ग्रह्मरके समानं कठोर सोरे आपद्मे वे अदाईस् 
दिनक्तक चिना विश्राम कथे गते-दिनं स्लडुत रहे ॥ २४ ॥ 
अन्ते भगवान्‌, श्रीकृष्णकर धंसी चोरसे जाम्बवान 
शरीरकी एक-एक गां टूट-फूर गयी । उत्पराह जातता 
रहा । इदीर प्तीनेमे लथपथ हौ गया । त्व उन्दयनै 
अत्यन्त विस्मित - चकित होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
कहा-- ॥ २५ ॥ प्रभो ! नै जान गवा । आप ही समस्त 
प्राणियोकि स्वाम, रक्षक, पुराणपुरुष भगवान्‌ चिष्णु है । 
आप ही सबके प्राण, इन्दरियक्ल, मनोबल ओर्‌ शरीरबल 
है ॥ २६॥ आप विश्वके रचयिता ब्रह्मा आटिकौ भी 
बनानेवाले है । बनाये हृए पदारथमिं भी सत्तारूपसरे आप 





# भाक परिमाण छमप्रक्स £-- 


चर्वी धिंधजजि गुह प्रण पतम्‌ ॥ 
आहौ धरणगमह्टौ च कंवै॑जोंकचतुरः कलम्‌ । 
कुली पलशतं ग्रहुपी त्पादिशतिततुलाः ॥ 
अर्थात्‌ "च्म तहि ( घान) कौ एक गुष्जा, पाच गुष्लाच्छ एकः पण. आठ पणक्य एक घान, आर पातका एक कर्व, चप्‌ कर्थका एक 


पल, सौ पलकौ एकः तुला ओर बसा तुला एक भार कहलात्त है । 
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हौ विगजमान ह । कालके जितै भी अवयत्र ड, उनके 
नियामक परम कालं आप ही ह ओर शगीर-भेदस् 
चित्न-भिन्न प्रतीयमान अनगात्माओंकि परम आत्मा भी 
आप ही ह ॥ २७॥ प्रभो ! मन्न स्मरण रै, आपने अपने 
नत्रमि त्रनिक-सा क्रोधा भाव लेकर तित्छी दुष्टिसे 
खमुद्रकी ओर देखा था। उस समय समुदरके अदद्‌ 
गहनेवाले बदे-बदे नाकः (घडियाल) ओर्‌ मगरमच्छ 
शुच्य हो गये थे ओर्‌ समुदरने आपको माग दै दिया था। 
त्र आपने उसपर सेतर बँधकर्‌ सुन्दर यशकौ स्थापना कौ 
तथा लङ्काका विध्व क्रिया। आपके वाणो 
कट-करकर्‌ राक्षसकि सिर पृथ्वीपर लोर रै थ। 
(अवश्य हौ आप मेरे वे ही "रामजी" श्रीकुष्णकते रूपम्‌ 
आये है) ' ॥ २८ ॥ परीक्षित्‌ ! जब ऋश्षगाज जाम्बवान्‌नै 
भरगवानकौ षहचान लिया, त्व कमलनयन श्रीकृष्णने 
अपने प्म कल्याणकारी शीतल करकमलललकौ उनके 
शरीरपर फेर दिया ओर फिर अहैतुकौ कृषासे भर्कर्‌ 
प्रेप गन्भीर काणीये अपने भक्त जावबवान्‌जीमे कह -- 
॥ २९-३० ॥ 'ऋषक्षराज ! हम मणिके लिये ही तुम्हारी इस 
गुफामे आये है । इस मणिके द्वारा चँ अपनेपर लगे चुट 
कलङ्कको मिराना चाहता र ॥ ३६ ॥ भगवान 
सा कदने जाम्बवान्‌ चड़ -आनन्दसे उनकी पुजा 
करनेके लिये अपनी कन्या कुमारी जाप्बवतरीको मणिके 
स्रोथ उनके चरणमिं समर्षिते कर्‌ दिया ॥ ३२॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिन लोगौको गुफाके बाहर छेड़ 
पये थे, उन्होने चार दिनतक उनकी प्रतीक्षा की । पटन्तु 
जव उन्हनि दैवा कि अवत्तक चै गुफ्मेसे नही निकले, 
ततव वे अत्यन्तं दुखी होकर द्वारक््को लौर गये ॥ ३३ ॥ 
चह जच माता दैवकी, सुविमणी, वसुदेवजी तथा अन्य 
सम्बन्धियो ओर्‌ कटुष्वियोकोौ यह मालुम हुमा कि 
श्रीकृष्ण गुफा्ेसे नहीं निकले, त उनदै बदरा शोक 
हा ॥ ३४ ॥ सभी द्वारकावासी अत्यन्त दुःखित होकर 
सत्राजित्कौ धला-कुगा कहने लगे ओर्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकौ प्रप्तिके लिये महामाया दुगदिवीकी शरणं 
गयै, उनकी उपासना कनै लगे ॥ ३५॥ उनकी 
उपासनासे दुगदिवी प्रसन्न हू ओ उन्न आशीर्वाद 
दिया । उसी सपय उनके वीये पणि ओर अपनी नववधू 


जाम्बवतीके साथ स्फलमनोरथ होकर्‌ श्रीकृष्ण सबको 
प्रसन्न करत हृष्‌ प्रकट हो गयै ॥ ३६ ॥ सभौ द्रारकावासौ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको पत्ीके साथ ओर गेम मणि धारण 
किये हाए्‌ दैक परमानन्दे मग्न हयो गवे, मानो कोई 
काका लौट आया हो ॥ ३७ ॥ 

तदनन्तर भगवान्‌ सत्राजित्को राजसभामे महाराज 
उद्मसेनके पास बुलवाया ओर जिस प्रकार मणि प्राप्त हई 
ची, ह सव कथा सुनाकर उन्होने वह मणि स॒त्रालित्को 
चौधर दौ ॥ ३८ ॥ सत्राजित्‌ अच्यन्त लज्जित हौ गया । 
सणि तो उने लै लौ, परन्तु उसका नह नीचैकौ जरं 
लर गया । अपने अपराधपः उसे बड़ा पश्चत्ताचं हौ गहा 
था, किसी प्रकार वह अपने घर्‌ पुना ॥ ३९ ॥ उसके 
मनकी ओके सामने निरन्तर अपना अपराध नाचत्ता 
रहता । बलवानके साथ विध कर्नेकै कारण चह 
धयधीतत श्रौ हो गया धा । अब वह यही सोचता रहता क्रि 
“मौ अपने अपराधका मार्जन कै करः 2 मुडापर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कैसे प्रसन हो ॥ ४० ॥ मै एेमा कौन-सा कम 
करै, जिषे मेगा कल्याण हो ओर्‌ ल्लोग मुत्ने कोस नहीं । 
सचमुच यै अदुरदशौ, शुद्र ह । धनके लोभे म ड़ 
मृदताका काम कर बैठा ॥ ४१ ॥ अन मै रमणियोषिं रक्त 
समान अनौ कन्या स्रत्यभामा ओर चह स्वमन्तकमणि 
दोन द श्रीकृष्णको दे दं । यह उपाय बहुत अच्छा है । 
इससे य अपरधका मार्जन हौ सकता रै, ओर कोई 
उपाय नहीं रै" ॥ ४२ ॥ सत्राजित अपनी विवेक बुद्धिसे 
रेखा निश्चय करके स्वयं ह इसके लिये उद्योग किया ओर 
अपनी कन्या तथा स्यपन्तकपणि दोनों ही लै जाक 
श्रीकृष्णकौ अर्पण कर दीं ॥ ४३ ॥ सत्यभामा शील 
व्वभाव, सुन्दरता, उदारता आदि सद्गुणोसे सम्य 
| बहुतसे लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमे मिल ओ 
उन लोगेन उन पगा भी था। परन्तु अब्र भगवान 
श्रीकुष्णने तिधिषुर्वक उनका पाणिग्रहण किया ॥ ४४ । 
परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णने सत्रानितसै कडा--' हम 
स्यमन्तकमणि न लगे । आप सुर्यं धगवानके भक्त है 
दषलिये वह आपके हौ पास रदे । हम तौ केवल उस्नयै 
फलके, अर्थात्‌ उससे निकले हुए सोनेके अधिकारौ दं 
वही आप हमे द दिया करैः ॥ `४५.॥ 
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सत्तावनवां अध्याय 
स्वमन्तक-हगण, शतधन्वाका उद्धार ओर अक्रूरजीको फिरपने द्वारका बुलाना 


श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! य्यपि भगवान्‌ 
्रीकृष्णकौ इस यात यत्रा था कि लाक्षागृहकी आगसै 
पाण्डर्वोका बाल धी बक नहीं हुआ है, तथापि जच उन्दने 
सुना कि कुन्ती ओर पाण्डव जल मरे, तच उस समयक 
कृल-पम्परोचित्त व्यवहार कगनैके लिये वे बलरामजीकै 
स्राथ हन्तिनापुर गये ॥ १ ॥ वहां जाकर भीष्मपित्तामह्‌, 
कृपाचार्य, विदुर्‌, गान्धारौ ओं, द्रौणाचार्यसे मिलकर उनके 
साध समवैदना- सरहयनुभूति प्रकर कौ ओर्‌ उन लोग 
कहने लगे --'हाय-हाय ! कह तौ बड़ ही दुःकी बात 
हूई' ॥ २ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकै हस्तिनापुर चलने जानेस द्रारकामं 
अक्र ओर्‌ कृतवर्मकिने अवसर पिल्ल गया । उन लोगोनि 
शतधन्वा आकः कहा--' तु सत्राजितूसे मणि वरयो नही 
छीन तते 2॥३॥ सत्राजित अपनी श्रेष्ठ कन्या 
सत्यभामाका विवाह हमसे करनेका वचन दिया था आर 
अन उसने हमलोगोका तिरस्कार करके उसे श्रीकुष्णके साध 
व्याह दिया रै । अव सत्राजित्‌ भौ अपने भाई प्रसनकी तह 
क्यों न बमपुरीमे जाय ?' ॥४॥ शतधन्वा पापौ था ओर 
अब तौ उसकी मृत्यु भी उसके स्फिपर नाच रही धी । अक्र 
ओर कुतवमकि इस प्रकार बहकानेपर शतधन्वा उनकी 
बरतें आ गया ओर्‌ उस्र महादुष्टनै लोभवश सोये हुए 
सत्राजित्‌को पार्‌ डाला ॥ ५ ॥ इस सपय सिया अनाधके 
समान रोने चिल्लने लगी; फन्तु शतधन्वाने उनकी ओर 
तनिक भी ध्यान न दिया; चैते कतराई पशुओंकी हत्या कन्‌ 
लतत है, वैसे ही वह सतराजितकै मारकर ओर मणि तलकर 
सहे चप्यत्त हो गया ॥ ६ ॥ 

स्त्यपामाजीकौ यह देखकर किं ममे पिता मार डाले 
गये है, बहा शोक हुआ ओर्‌ तै "हाय पित्राज्जी ! हाय 
पिताजी ! भै मारी गयी'-- इस प्रकार चुकार-पुकारकर 
विललाप करने लगीं । बीच-बौचमे वै यहो हो जातीं आर 
ह्ोशमे आनेफः फिर विलाप करन लगती ॥ ७ ॥ इसके बाद 
उन्न अपने पित्तके शको तैलके कट्हिम रखवा दिया 
ओर्‌ आप हसिनापुरको गयी । उन्हनि बह दुःखम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ अपने पिक्राकी हत्याका वृत्तान्त 
सुनाया- यद्यपि इन वार्तोको भगवान्‌ श्रीकुष्ण पहलेसे ही 


ज्ञाने धे ॥ ८ ॥ परीक्षित्‌ ! सर्वशक्तियान्‌ भगवान्‌ क्ष्ण 
ओर बलीनि सब सुनकर मनुष्योकी-सौ लीला करते 
हए अपनी आंखोमि आंसू भर लियै ओर विलाप करने लगे 
कि "अहो ! हम ललरगोप्‌ तौ यह बहत बहु विपत्ति आ 
पटौ ! ' ॥ ९॥ इसके नाद्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण खत्यभामाजी 
ओर बलरापजके साध हस्तिनापुरे द्वारका लौट आये ॐर्‌ 
शतश्वन्वाको मापने तथा उससे मणि छीनने उद्योग करने 
लो ॥ १० ॥ 

जव शतधन्वाकौ यह मालुम हुआ किं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मुत मारनेका उद्योग कर रहै है, त 
चह हत इर गया ओर अपने प्राण अचानक 
लिये उसने कृत्वमपि सहायता माँगी । तवं कृतवमनि 
कहा-- ॥ ६१ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बलगामजी 
सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर दै । मै ठनका सामना नहीं कर्‌ सकता । 
भला, दसा कौन है, जो उनके साध चैर बोधकर दस लोक 
ओर चरलोकमे सकुशल रह सके ? ॥ १२ ॥ तुम जानते हो 
किं कस उही द्रव कनेकते कमण रान्यलक्ष्पीकौ खो वैटा 
ओर अपने अनुयाधियेकि साथ मारा गया । जरासन्ध जैसे 
शुरवीए्को भौ उनके सामने सत्रह चार मैदानमे हरक यिना 
रथकरे ही अपनी राजधानीमे लौर जाना षड्धा धा' ॥ ६३ ॥ 
जव कृत्खमनि उसे इस प्रकार टकरा-सा जवाब दे 
दिया, त्च शतधन्वाने खहायत्ताकै लिये अक्रुस्जीसे 
्रर्धना क्ती। उन्हनि कहा-- "भाई ! पसा कौन 
रै, जो सर्वशक्तिमान्‌ भगवानकर बल -पौरुष जानकर 
जी उनसे चैर-विगोध ठने । जौ भगवान्‌. खैल-खेललमें 
ही इसन विश्वकी त्वना, रक्षा ओर संहार कते है 
तथा जो कव क्या कना चाहते ई -इस चातको मायात 
पोहित च्या आदि धिश्व-विधात्ता भी नहीं समहा 
पातेः जिन्होनि सात्त वर्णक अवस्था्मे--जव वे 
निरे बालक थै, पक हाथसे ही गिरिराज गोवर्दनकौ उाड्‌ 
लिया ओर जैसे नन्दे-नन्हे बच्ये बरसाती छन्तेको 
उखाडकर हाते ख लेते है, वैसे हौ खेल-खैलमं सात 
दिनतक उसे उदाये सच्छा; मै तो उन भगवान्‌, श्रीक्ष्णको 
ननकार कता ह । उनके कर्यं अद्भुत है । वे अनन्त, 
अनादि, एकस ओर आत्मस्वूप है । मै उन नमस्कप 
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करता दहँ' ॥ १४- १७ ॥ जच इस प्रकार अक्तुरखीने भी उप 
क्रा जवाब दे दिया, तब शतधन्वने स्यमन्तकमणि 
उन्हकिं चास शख टी ओर आप चार्‌ सौ कोख लगातार 
चलनेवालै घोष सवार हकर वहसि चड़ी फति 
भागा ॥ १८ ॥ 

परीकित्‌ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बलशम दोनों भाई 
अपने उस रथपर्‌ सवार हए, जिसपर गरुडचिहसे चिद्धित 
ध्वजा फहगा रही धी ओर्‌ बह वेगवाले घोट जते हृए ये , 
अब्र उन्होनि अपने शसु सत्राजित्कोौ मास्तेवालै 
शतधन्वा पीला किया ॥ १९ ॥ मिचिलापुरीके निकर 
एक उपवनमें शत्तधन्वाक्ता घोडा गिर्‌ पड़ा, अब वह उस 
छोडकर पैदल ही भागा । कह अत्यन्त भवभीत हो गया 
था। भगवान्‌ श्रीकृष्ण भौ क्रोध करके उसके पीछे 
दौ ॥ २० ॥ शतधन्वा चैदल ही भाग रहा था, इसलिये 
भगवानने भौ वैदल ही दौहकर्‌ अपने तीक्ष्ण धारवाल 
च्रपै उसक्ता सिर उत्तार लिया ओर उसके वस्त्रं 
स्वपन्तकपरणिको दा ॥ २१ ॥ परन्तु ज मणि मिली नही 
त्ब भावान्‌ श्रीकृष्णने चदु धाई बललगापरजीके पास आकर 
का-- "हमने शतधन्वा व्यर्थं दी माग । क्योकि उसके 
पास स्यमन्तकमणि तो है ही नही ॥ २२ ॥ चलरामजीने 
कटा इप्रमै सन्देह कही कि शत्तधन्वाने 
स्यमन्तकमणिको किसी-न-किंसोके पास रख दिया है । 
अब तुम दारका जाओ ओर उस्रका पत्ता लगाओ ॥ २३॥ 
मै विदेहराजसे मिलना चाहता दः क्योकि वै ममे बहुत ही 
प्रिय भित्र र! परीक्षित्‌ ! यह कहकर यदुचंशशिगेमणि 
अत्तणी मिधित्ला नगरी चलते गयं ॥ २६॥ जव 
पिधिलानशने देखा क्रि पूजनीय चलगामजी महाराजं 
पधार है, तत्र उनका हदय आनन्दम भर्‌ गया । उन्न 
इरपट अपने आनये उरक्न्‌ अनैक तापवियोपे उनकी 
पूजा की ॥ २५॥ इसके वाद भगवान्‌ बलरामजी करद 
चर्षातक मिधिलापुरीमे ही एदे । महात्मा जनकने बड प्रेम 
ओग सम्मानसे उन गक्छा । इसके बाद समयपर्‌ धत्राष्टके 
पुत्र दुर्योधनने बनलग्रमजीमे गदायुद्धकी शिक्षा ्रहण 
क्री ॥ २६ ॥ अपनी प्रिया सत्यधामाक्य प्रिय कार्य करके 
भावान्‌ श्रीकृष्ण द्वारका लौट आये ओर उनको यह 
समाचार मुना दिवा क्रि डतधन्वाकौ यार डाला गया, 
पान्तु स्यमन्तकमणि उसके पास्र न मिली ॥ २७ ॥ इसके 


वराद उन्हनि भाई-बन्धुञओकि साथ अपने श्शुर सत्राजित्की 
वै सव ओर्ष्वदैहिक क्रिया करवारवी, जिने मृतक 
प्राणीका परलोक सुधरता है ॥ २८ ॥ 

अक्रूर ओर कृतवमनि शतधन्वाको सत्राजिते 
धक लियै उत्तेजित किया धा । इसलिये जव उनहनि 
सुना करं भगवान्‌ शरीकृष्णने शातधन्वाकौ मार डाला है, 
क्तव चै अत्यन्त भयभीत होकर्‌ दवारकाम भाग सखे 
हए ॥ २९॥ परीक्षित्‌ ! कुछ लोग एसा मानते है करि 
अक्रूरे द्वारकाये चते जानेपर द्वारकाकासियोको बहुत 
प्रकारके अनिष्टौ ओर अरिष्टोका सामना करना पड़ा । 
दैविक ओर भौतिक निमित्ते यार्‌-वार्‌ वाकिं 
नागरिकको शारीरिक ओर्‌ मानसिक कष्ट सहना पड़ा । 
पटल्तु जौ लोग एसा कहते है, वे पहले कही हु नातोको 
भूल जाते है । भला, यह भी कभी सम्भव है कि जिन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे समस्त ऋषि-मुनि निवास करते है, 
उनकै निवासश्यान दवारकाम उनकै रहते कोई उपद्रव खडा 
हौ जाय ॥ ३०-३६॥ उस सपय नगरके बहे -बद लोगेन 
कल्म -- "एक बार काशी -नोशकै गज्व्े वर्षा नहीं हो रही 
शी, सुचना पड़ गया धा । तब उन्न अपने गज्यमें आये 
हृष्‌ अक्र पित्रा धफल्ककोौ अपनी पुत्री गान्दिनी व्याह 
दौ । तव उस प्रदेशमे वर्षा हई । अक्रूर भी श्वफल्कके दौ 
पुत्र दै आओ हुनका प्रभाव भौ वैमा ही है। इसलिये 
जह -जह्यौ अक्रूरं रहते है, व्हावा खुब वर्षा होत्री रै 
तथा किसी प्रकारका कष्ट ओर महामारी आदि उपद्रव 
नीं होत परीर्षित्‌! उन त्तौगोती वातत सुनकर 
भगवानने सोचा कि "इस उपद्रवच्छ यही कारण नीं है ' 
यह जानकर भौ भगवान्‌न दूत भैलकर्‌ अक्रूरजीको 
दुदृताया ओर आनेपर उनसे बात्तचीत्त कौ ॥ ३२-३४॥ 
भगवानूने उन खूब स्वागत-सर क्रिया ओर 
मीती-पीठौ परेपकौ बात कहकर उनसे स्रष्पाषण क्रिया । 
परीक्षित्‌! भगवान्‌. सके चित्तका एक -एकं सङ्कल्प 
देते रहत है । इसलिये उन्हेनि मुसकराते हुए अक्रूरसे 
का-- ॥ २५॥ '"चाचाजी ! आप दान -धर्मके पालक 
है । हमे यह बात पहनने ही मालूम है कि शतधन्वा 
आपके पास वह स्यमन्तकमणि छेड़ गया है, जो बड़ी ही 
प्रकाशमान ओग धन दैनैवाली है ॥ ३६॥ आप जानते हौ 
है कि सत्राजिते कोई पुत्र नहीं है । इसलिये उनकी 
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लडइकीकै लडकै-- उनके नाती ही उन तिलाज्ञलि आर 
पिण्डदान करगे, उनक् ऋण चुकार्येगे ओग जो कुछ बच 
रहेगा, उसके उत्ताधिकरी होगे ॥ ३५७॥ इस्र प्रकार 
शास्त्रीय दृष्टिसे यद्यपि स्यमन्तकमणि हमारे पुत्रोकौ ही 
पिलनी चाहिये, तथापि वह मणि आपके हौ पामर दै । 
क्योकति आप चङ त्रतनिषठ ओर पवित्रात्मा है ता दूसरे 
लिये उस मणिक रखना अत्यन्त किन भी है । परन्तु 
हमारे साने एक बहुत बही कटिनाईं यह आ गयी है कि 
हमारे बहे भाई बलरामजी मणिके सम्बन्धर्मे मेरी बात्तका 
पुरा विश्वास नहीं करते ॥ ३८ ॥ इसलिये महाभाम्यवान्‌ 
अक्तुरजी । आप कह सणि दिवाकर हमारे इष्टमित्र-- 
बलगमजी, सत्यभामा ओ जाम्नवतीका सदेह दूर्‌ कर 
दीजिये ओर उनके हदयमे शानितिका सञ्चार कौञिय । 
हमे पता है करि ठस्री मणिके प्तापसे आजकल आप 
लगातार हौ पेम यज्ञ करते गृहते है, जिन सोनेकौ 


चेदियां नती रै ॥ ३९ ॥ परीक्षित्‌ । जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने इस प्रर मनान्त्वना देक 
समद्याया-बुह्ाया, तव अव्रूगजीने वल्ल लपैरी 
सूर्यकै समान प्रक्रशमान वह मणि निकाली 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको द दौ ॥ ४० ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
ह स्यमन्तकमणिं अपने जाति-भाइयोकौ दिखाकर 
अपना कलङ्क दूर किया ओर्‌ उसे अपने पास रखने 
समर्थं ॒होनेपर भौ पुनः अक्रूरजीको लौरा 
दिया ॥ ४१९ ॥ 

सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापक भगवान्‌ श्रीकृष्णक 
पराक्रमोमे परिपूर्ण यह आख्यानं समस्त पापो, अपराधं 
ओर्‌ कलङ्कौका मार्जन करनैवाला तथा परम पद्गलपय 
ट । जौ इसे पदता, सुनता भथवा स्मरण करता दै, वह 
सन प्रकारक अपकीर्ति ओर पापोमे करृटकर शान्तिका 
अनुभव करता है ॥ ४२ ॥ 


-- मन क्यः -= = 


अड़ावनवां अध्याय 


भ्रगवान्‌ ओकृष्याके अन्यान्य विवाहीकी कथा 


श्रीशुकटेवजी कहते दै- परीक्षित्‌! अच 
पाष्टवोका पत्ता चल गया था कि वे लाक्षाभवनमें जलै 
नहीं रै । एक वार भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनसे मिलनेके लिये 
इन्द्रस्य पारे । उनके साथ सात्यकि आदि वहुत-से 
यदुचंशौ भी थ ॥ १॥ जव वीर्‌ प्राण्डवोनि देखा कि 
सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण पधे हैँ तौ जैसे प्राणका सञ्ार 
होनैप मभौ इन्धर्यां सचेत हौ जाती है, वैरे ही वे 
सव -के-प्त कं साथ उद खड हृष॥२॥ वीग्‌ 
पाण्डवोनि भगवान्‌, श्रीकृष्णका आलिङ्गन किया, उनके 
अङ्ख-सङ्खसे इनके सारे पाप-त्राप धुल गये । भगवानृकी 
परेमभी मुसक्रराहरसे सुशोभित मुख -सुषमा दैसक्करं वै 
आनन्दे सग्न हो गये ॥ ३ ॥ थगवान्‌ श्रीकष्णने युधिष्ठिर 
ओग भीमपेनके चरणोपिं प्रणाम किया ओर अर्जुनको 
दयग्र लगाया । नक्रुल अर सहृदेवने भगवानकै 
चरर्णोकी वन्दना क ॥ ४ ॥ ज भगवान्‌, श्रीकृष्णं श्रष् 
सिंहासन विशजमान हौ गये; त पश्पसुन्दै श्यापच्णा 
द्रौपदी, जो नवसिवाहिता होनेके करण तनिक लजा रही 


धी, धीि-धमि भगवान्‌ श्रीकृष्णकै पास आयी ओग उन 
प्रणाम किया ॥ ५॥ पराण्डवनि भगवान्‌ श्रौकृष्णके समान 
ही वीम सात्यक्रिका भी स्वागत्त-सत्कार ओर 
अभिनन्दन-वन्दन क्रिया । वै एक आग्नप्‌ चैट गवै । 
दूस यदूवेशियोका भौ यथायौप्य सत्क किया गया तथा 
चै भी श्रौकृष्णकै चार ओर्‌ आसरनौपर्‌ चैट गये ॥ ६ ॥ 
हसक बाद भगवान्‌, श्रीकृष्ण अपनी फु कुन्तीके पास 
गयै ओर उनकै चरभे प्रणा किया । कुन्तीजीने अत्यन्त 
सनैहवश उन्हे अपने हदयस लगा लिया । उस्र समय उन 
नमि परेमके ओप छलक आयै। कुन्ति 
श्रीकृष्णे अपने भाई -चन्धुौकौ कुशल -कषेम पुछौ ओर 
श्रणवानने भी उनका व्थोचितत उत्तर देकर उनसे उनकी 
पुत्रवधू द्रौपदी ओग खयं उनक्रा कुशल-मङ्गल 
पृछा ॥ ७ ॥ उस्म समव प्रेपकौ विहलतासे कुन्तीजौका 
ग्ला ईध गवा धा, नेत्रौते ओतु चह एह धे । भगवानके 
पुषटनैपर्‌ उन अपने फहलेके क्लेश-पर-क्ले्ा याद्‌ आने 
लगे ओर्‌ वे अपनेकौ बहुत सम्हालकर्‌, जिनका दर्शन 


दन्‌ 


= शआ्पद्धागकतत्र * 
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समस्त क्लैशोका अन्त कनेक लिये ही हुआ करता दै, 
उने भावान्‌ श्रीकृष्णे कहने लगी-- ॥ ¢ ॥ श्रीकृष्ण । 
जिस समय तुमने हमलो्गोक्रे अपना कुरूम्बी, सम्वन्धी 
समल्नकर्‌ स्मएण किया ओर्‌ हमारा कुशल -पङ्गल जाननेके 
लिये भाई अक्को भेजा, उस्म रमय हमारा कल्याण हो 
गया, हम अनाथो तुमने सनाध कर दिया ॥ ९ ॥ तँ 
जानती ह कि तुम समपर्णी जगते परम हितैषी सुद्‌ ओर 
आत्या हयं । चह अपना रै ओर यह पराया, इख प्रकारकी 
धन्ति तुम्हारे अदर नहीं है । एसा होनेषर्‌ भौ, श्रीकृष्ण । 
जौ खदा तुम सवण करते है, उनके हदये आकर तुप 
चट जते हो ओर उनकी क्लेश-परम्पराको सदाकै लिये 
मिरारैतै हो" ॥ १०५॥ 

युधिष्ठिरजीने कडा `सर्वेर श्रीकृष्ण ! हम इस 
ब्ातका पता नही है कि हमने अपने पूर्वजन्मोमिं या इतस 
जन्ये ऋरैन-सा कल्याण-सराघन किया दै ? आपका 
दर्शन बडे बह योगेश्वर भी बही कटिनत्तासे प्राप्त कर पते 
ह ओर हम कुबुद्धियोको घर वैदे ही आपके दर्शन हो रहे 
है" ॥ ११॥ गाना वुचिष्ठिने इस त्का भगवान्का सवृख 
सम्मान किया ओर कुछ दिन वह रहनेकी प्रार्थना कौं । 
इसपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण इन्द्रषस्थकै नर-नारि्योको अपनी 
छपपापुरीे नयनानन्दका दान करते हए चरपातके चाः 
महीनोंतक सुखपुर्वक वहीं एह ॥ १२ ॥ परीक्षित्‌ ! एकर 
नार्‌ वौरशिगेमणि अर्जुलनै गाण्डीव धनुष ओर अक्षय 
चाणवालै दौ रकस लिये तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णके साध 
कवच पनर अपने उस्र गथपर सवान्‌ हए, जिश्छपर 
वानर-चिह्वसे चिह्धित ध्वना लगी हई थी । इसके बाद 
चिपक्षी वीक ना कानेवालतै अर्जुन उस्र गहन वन 
शिकार खेलने गये, जो बहूत-से सिंह, बाघ आदि भयङ्कर 
जानवरोसै भग हुआ था ॥ १३-१४॥ वह्यं उन्हेनि 
बहुत-से बाघ, सजर्‌, भैस, कातै हरिनि, शरभ, गवय 
(नीलापन लिये हृषु भूरे रेगका एक वडा हिरन), गै, 
हरिनि, खरो ओरं शल्लक ( साही) आदि पशु ओंपर 
अपने बाणोक्त निशाना लगाचा ॥ ६५॥ उनसे जो 
यज्ञकै योग्य धै, उन से्तक्रगण पर्वकरो समय जानकर 
गजा युधिषठिरकै पाप ल्ल गये। अर्जुन शिकार 
खेलतै-खेलतै चक गये थे। अव वे प्यास लगनेपग 
यमुनाजौके किनारे गये ॥ १६.॥ भगवान्‌, श्रीकृष्ण ओर 


अर्जुन दोनों महारथिर्योने यमुनाजौमे हाथ-चैर धोकर्‌ 
उनका निर्मल जल पिया ओग दैखा कि एक परमसुन्दी 
कन्या वहां तपस्या कग रही है ॥ १७॥ उस श्रेष्ठ सुन्दरीकौ 
नचा, दतर ओर मुर अत्यन्त सुन्दर थे । अपने प्रिव पितर 
श्रीकष्णके भेजनेपर अर्जनिनै उसके पास जाकर्‌ 
चुा-- ॥ १८ ॥ `पुन्दरी ! तुम कौन हौ ? किसकी पुत्र 
हो ? कहास आयी हो ? ओर क्या करना चाहती हय ? मै 
पे खपडता हँ कि तुम अपन यौम्य पति चाह रहीं हो । 
है कल्याणि ! तुम अपनी स्रारी बात्त बत्तला ओ ` ॥ ६६ ॥ 

कालिन्दीने कहा-- प भगवान्‌ सु्यदेवकी पुत्री हू । 
ग सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान्‌ विष्णुको पतिके रूपमे प्राप्त 
करना चाहती हँ ओर इसलिये यह कठोर तपस्या कर्‌ रही 
ह॥२०॥ चौर अर्जुन! मै लकष्मीके परम आश्रय 
भगवानकौ छोडकर ओर किसीको अपना पति नही चना 
सकती । अनाथोकि एकमात्र सहामि, परेप वित्तरण करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुञ्ञपर प्रसन हँ ॥ २६॥ मेर नाम है 
कालिन्दी । यमुनाज्लम मेत पितता सूर्ये मेम लिये एकं 
भवन भौ बनवा दिवा है । उसमे मै कहती हं । जवत्तक 
भगवान्‌का दर्शन न होगा, मँ यहीं रगौ ॥ २२॥ 
अर्जुनम जाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे सारौ बाते कही । वै तौ 
पहलैसे दही यह सब कुछ जानते ये, अब उन्हनि 
कालिन्दीकौ अपने रथपर कठा लिया ओर धर्मराज 
युधिष्ठिरके पास ले आये ॥ २३ ॥ 

इसके जाट पाण्डवोकी परार्थनासे धगवान्‌ श्रीकृष्णने 
पाष्डवोकि रहनेकरे लिये एक अत्यन्त अद्भुत ओर विचित्र 
नगरः विश्चकमकि द्वारा नवा दिया ॥ २४ ॥ भगान्‌ इख 
नार पाण्डवेन आनन्द दैनै ओर उनका हित कगनैके लिये 
वहां बहुत दिनतक रहे । इसी बीच अआगिनिदेवकौ 
खाण्डव -वन दिलानेके लिये वै अर्जुनके सारथि भी 
जने ॥ २५॥ खाण्डव्र-खनकां भोजने मिल जानेन 
अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुषए्‌। उन्होने अर्जुनको 
गाण्डीव धनुष, चार शचेत्त घो, एक रथ, दौ अदद 
चाणोवाले तरकर ओर एक पैसा कवच दिया, जिसे कोह 
अखर-शस्धापी भेद न सके ॥ २६ ॥ चवाण्डव -टाहके 
सरमय अर्जुने पयं दानवकौ जलनैसे चचा लिया धा। 
इखलिये उस्रनै अर्जुन मित्रता कके उनके लिये एक 
परम अद्भुत सभा बना दी। ठस सभाम दुर्योधन 
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जलम स्थल ओर स्वल जलका भ्रम हो णया 
था॥ २७॥ 

कुछ दिनक बाट भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनकौ 
अनुमति एवं अन्व सम्बन्धि अनुमोदन प्राप्त करक 
सात्यकि आदिके साथ द्वारका लौर आये ॥ २८ ॥ वह॑ 
आकर उन्होनि विवाहे योग्य ऋतु ओर्‌ ज्यौतिषशास्के 
अनुसार परशेसित्त पित्र लग्ने कालिन्दीजीका पाणिग्रहण 
करिया । इससे उनके स्वजन -सम्बन्धिोकौ परम मङ्गल 
ओर परमानन्दकी प्राप्ति हुई ॥ २९ ॥ 

अवन्ती (उन्नैन) देशक श॒जा थे विन्द ओर 
अनुविन्द । वे दुर्योघनके वशवर्ती तथा अनुयायी थे ॥ 
उनक्तौ बहिन मित्रविन्दाने सवयंवरम भगवान्‌ श्रौकृष्णकतौ हौ 
अपना पति चनाना चाहा । परन्तु विन्द ओर अनुषिन्दने 
अपनी बहिनकौ रोक दिया ॥ ३० ॥ परीक्षित्‌ । ित्रविन्दा 
श्रीकृष्णक्तौ फा राजाधिदैवीकी कन्या धौ । पगवान्‌ 
श्रीकृष्ण गाजाओंकी भगी सभाम उस्ने बलपूर्वक ह्‌ ह 
गये, सरव लोग अपना-स्ा कह लिये दैखते ही रह 
गये ॥ ३१ ॥ 

परीक्षित्‌ ! कोसलदेशके राजा थे नग्नजित्‌। बे 
अत्यन्त धार्मिक थ । ठनकौ परमसुन्दरी कन्यका नाप धा 
सत्या; नग्नलित्क्तौ पुत्रौ होने चह नाण्नलिती भी 
कहलाती धी । परौक्षित्त्‌ । राज्ाकी प्रतिन्नाके अनुसार सात 
रदन्ति यैलोपर विजय प्राप्त न कर सकनेके कारण कोई 
राजा उस्र कन्यास विचाह न कर्‌ सकर । चयोकि उनके सींग 
बट ते थे ओर वै चैल किसी चीर पुरुषकौ गन्ध भी नही 
पह सक्ते थे ॥ ३२-३३ ॥ जव यदुचंशिरोपणि 
भगान्‌ श्रौकृष्णने यह समाचार सुना कि जौ पुरुष उन 
लोको जीत लेगा, उसे हौ सत्या प्राप्त होगी; तब वै बहत 
बही सेना लक्‌ कसलपुरी (अयोध्या) पचे ॥ ३४ ॥ 
कोमलनोश्ा महाराज नण्ननित्नै बडी प्रसन्नतासे उनकी 
अगवानी कौ ओर्‌ आसन आदि देकर बहुत बड़ी पूजा- 
प्रामग्रीम्र उनका सत्क किया । भगवान्‌ श्रीकृष्णने भ्रौ 
नका चऋहुत-बहुत अभिनन्दन किया ॥ ३५॥ गजा 
ग्नजित्की कन्या सत्यानं दैवा कि मर चि-अभिलपित 
परार्मण भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदं पधार रै; तन रसने यन- 
री-मन यह अभिलाषा कौ कि "यदि चैन चत्त-नियप 
भादिका पालन करके इन्हीं चिन्तन किया दैतोयेही 





तमै पति हों ओग गेरी विशुद्ध लाल्लस्ाको पूर्ण 
कर' ॥ ३६ ॥ नाग्नजिती सत्या यन-ही-मन सरौचने 
लगौ -- भगवती लक्ष्मी, क्रह्या, शङ्कर ओर बहे-बहे 
लोकपाल जिनके पद्पङ्कजक्य परग अपने प्रिरफा धारण 
करते ह ओर जिनं प्रभूने अपनी नायी हुई मर्यादाका 
पालन कग्नेके लिये ही सपमय-समयपर्‌ अनरकं 
लीलावत्ार ग्रहण किये है, वे प्रभु मेरे किस धर्म, त्रत 
अथवा नियमसे प्रसत्र हौगै ? वै ततौ केवल अपनी कृपासे 
हौ सन्न ह्यो सकत रहै ॥ ३७॥ परीक्षित्‌ ! राजा 
नण्नजितूनै भगवान्‌ श्रीकष्णकी विधिपूर्वकं अर्चा -पृजा 
करकै वह प्रार्थना की--'जगतुके एकमात्र स्वपो 
नाएवण ! आप अपने स्वरूपभूत आनन्दसै ही परर्णं है 
ओर मै ह एक तुच्छ मनुष्य ! मै आपकी क्या सेवा 
करः २" ॥ ३८ ॥ 

श्रीश्ुकदेचजी कहते है-- परीक्षित्‌! राजा 
नग्नजित्का दिया हुआ आसन, पूजा आदि स्वौकाग्‌ कर्के 
भगवान्‌ श्रीकृष्णा बहुत सन्तुष्ट हुए । उन्हेनि मुखकराते हृषु 
पभेघके समान गम्भीर वाणीमरे कटा ॥ ३९ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-- राजन्‌ ! जौ क्षत्रिय 
अपने धर्मं स्थित है, उसका कुछ भी मांगना उचित 
नही । धर्मज्ञ विद्रानेनि उग्रकै इख कर्मकौ निन्दा कौ है । 
फिर भौ पै आपसे सौहार्दका- प्रेनका सम्बन्ध स्थापित 
करनेके लिये आपकी कन्या चाहता द । हमारे यदं दस्रके 
बदलेमे कुछ शुल्क देनेकौ प्रथा नहीं दै ॥ ४० ॥ 

राजा नग्नजित्‌ने का~ प्रथो ! आप समस्त 
गुणक धाम है, एकमात्र आश्रय है । आपके वश्षःस्थलपर 
अगचत्री लक्ष्मी नित्य-निरन्तर निवास करती रै । आप्ते 
चदुकर कन्याके लिये अभीष्ट वर्‌ पला ओर कौन हो 
सकता है ? ॥४१॥ परन्तु यदुव॑शश्िरौपण ! मने पहले 
ही इस चिषये एक प्रण कर्‌ लिखा है । कन्यके लिये 
कौन-म्रा वर उपयुक्त ?, उसका वल-पौरुष कैसा 
है-- इत्याहि बात जाननेकै लिये ही पेस्रा किया गया 
है॥४२॥ वौरश्ेष्ठ श्रीकृष्ण ! हमे यै सात वैल 
किसके वशम न आनिवाते ओर चिना स्रधायै हए है । 
इन्त चहत-मै रजकुमारोके अ्गष्को खण्डित करके 
उन उत्साह तोट दिया है ॥ ४३ ॥ श्रीकृष्ण ! यदि इन 
अप हौ नाथे लै, अपने वशे कर लले, तौ लक्ष्मीपते । 


वे 


ओप ही हमारी कन्याक्ते लिये अभीष्ट चर होगे" ॥ ६४ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने राजा नग्नजित्‌ एमा प्रण सुनकर 
कपर कैर कसर ली ओरं अपने सात्त रूप नाक 
खल-खेलमे ही उन वैलकोौ नाथ लिया ॥ ४५॥ इश्षसे 
चैर्लका घर्मड चुर हयौ गया ओर उनका क्ल-पौरुष भी 
जाता रहा । अन्न भगवान्‌, श्रीकृष्ण उन रस्म सै बाधक 
बुस प्रकार्‌ ्बरीचने लगे, जपे छैलतै समय नन्हा-खरा 
कलक कारकै चैर्लोकमौ घसीरता है ॥४६॥ गजा 
नमग्नजित्करो बहा विस्मय हुआ । उन्दने प्रसन्न द्येकर्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ अपनी कन्याका दान कर दिया ओ 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने भौ अपने अनुरूप पन्नी 
सत्याका विधिपूर्वक पाणिक्रहण क्रियो । ४७ ॥ गनियेति 
देखा कि हमारी कन्याकरौ उसके त्वन्त प्ये भगवान्‌ 
श्रीकृष्णं हौ पिके रूपे प्राप्त हौ गये ह । उन बहा 
आनन्द हुआ ओर चारौ ओर्‌ बहा भारी उत्सव मनाया 
जानै लगा ॥ ४८ ॥ शङ्कु, दल, नगरे बजने लगे । खव 
ओर्‌ गाना-कजाना हौनै लगा । व्राह्मण आशीर्वाद देने 
लगे । सुन्दर चस, पुष्यके हार ओर गहनोसे सज-धजकर्‌ 
नगगकै नर-नारी आनन्द मनाने ले ॥ ४९॥ गजा 
नग्नजिततनै दस्र हजार गौ ओर तरीन हजार गस्ी नयुचती 
दासि्यां जौ सुन्दर वल्ल त्या गल्लेपे स्वर्णहार पहने 
हए घी, दहेजमें दीं । इनक स्राथ हौ नौ हजार हाथ, नौ 
लाल गथ, नौ करोड चोड ओरं नौ अत्न सेवक भी 
देने दिये ॥ ५०-५५६॥ कोसलनरेशा गजा नानजितनै 
कन्या ओर दापादको रथपर्‌ चढ़ाका्‌ एक बद्ध सेनाकै 
साथ विदा किया । उस्र समय उनका हदय चात्पल्य- 
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स्नैहके उद्रेकसै द्रवितत हौ शहा था ॥ ५२॥ 

परीक्षित्‌ । वदुवशियोनि ओर राजा नाननितक 
बैलोनि पहले बहुत-से राजाओंका बल-पौरुष धुले 
मिला दिया था। जवर उन राजाओनि चह समाचार सुना, 
ततव उनसे धगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह विजय स्रहन न हु । 
उन लोौगौनि नाग्नजिती सत्याकौ लेका जातै समय मामि 
भगवान्‌ श्रीकष्णकौ चेर्‌ लिया ॥ ५३ ॥ ओर वे बटे वेगे 
उनपर वाप्ौकौ वर्षा कने लगे । उस सपय फाष्टववीर्‌ 
अर्जुने अपने मित्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रिय करनैके लिये 
गाण्डीव धनुष धारण करके- जसे तिह छोरे-मोरे 
पशुओं खेद दै, वैसे हौ उन नरपत्ि्ौको मा - 
चीटकर्‌ भगा दिवा ॥ ५४ ॥ तदनन्तर यदुवेशशिगपणि 
देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस दहेज ओर्‌ सत्याके 
साथ द्वारका आये ओर्‌ वहं रहकर गृहस्थोचित विहार 
करने लगे ॥ ५५॥ 

परीर्ित्‌ ! भगतन श्रीकष्णक्तौ कुड श्रतकीर्ति 
केकय-देशें व्याही गयी थीं । उनकी कन्यका नाम घा 
द्रा । उस्रके भाई स्रनतर्दन आदिन उपरे श्वय हौ गयान्‌ 
श्रीकृष्णकौ दै दिया ओर उन्न उसक्रा पाणिग्रहण 
क्रिया ॥ ५६ ॥ मद्र प्रदेशके जाकी एकर कन्या थी 
लक्ष्मणा । वह अत्यन्त सुलक्षणा थीं । जसे गस्डुने स्वरमि 
अगृतका हरण किंवा धा, वैसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
स्वयं अकेले ही उसे हग लिया ॥ ५७ ॥ 

परीक्षित्‌ । इसी तरकार भगवान्‌ श्रीक्ष्णकीौ ओरं भी 
सहनो स्ियां थ । उन परम सुद्दरिकको वै भौमासुरको 
मारकर उसकं चंदीगृहसे छदा लायै थे ॥ ५८ ॥ 





उनसठवों अध्याय 
भौमासुरका उद्धार ओर सोलह हजार एक सौ राजकन्याओंकि साथ भगवान्‌का विवाह 


जाना परीते पुछा-- भगवन्‌! भगवान्‌ 
श्रीकृषणने भौमासुरको, जिस्नने उन च्ियोको बदीगृहे 
न्न रक्खा धा, क्वो ओर कैसे मारा ? आप कृपा करक 
शर््- घनुषधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णका चह विचित्र चत्र 


सुनाहये ॥ १ ॥ 
श्रीशुकरैकजीने कडा परीक्षित्‌! भौमासुरने 


वरूणका छत्र, घात्ता अदितिके कुण्डल आर मेरु पर्चतपर 
रिथित्र देवतताओँका मणिपर्यत नामकं सथान छीन लिया 
धा । इसपर सवके गजा इन द्ारक्मे आये ओर उसकी 
एक-एक करतूत उन्न भगवान्‌ श्रीकृष्णको सुनायौ । 
अब भगवान्‌. श्रीकस्ण। अपनी प्रिय पन्नौ स्त्यभायाकै 
साथ गरुड्षर्‌ सवाद ह्‌ ओर धौासुरकी राजधानी 


अ" ५९ | 
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प्रागन्योततिषपुरम गये ॥ २॥ प्राग्ज्योतिषपुरणे प्रवेश 
करना बहूत कठिन धा । पहले तो उसके चारौ ओग 
पहाटोकी किलेकटी धौ, उखके चार्‌ शस््रौका घेरा लगाया 
हुआ धा। फिर जलसे धरौ खां थी, उसके वाट्‌ आग 
या बिजलीकी चहारदीवारी थी ओ उसके भीतर वायु 
(मैस) खट्‌ करके; गक्खा गया था । दसय धी भीतर मुर 
दैत्यने नगस्कै चा ओग अपने दस हनार घो पव सुदु 
पटे (जाल) बिकता रक्तै थे ॥ २३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णनें 
अपनी गदाकी चोटसे पहाडको तोड़-फोड डाला ओर 
शख््रौकी मोरचैवेदीकोौ जागो छित्र-भिन्न कर दिया । 
चक्रक दवारा अग्नि, जल ओर्‌ बरायुकी चहागदौवारियोकौ 
तहस्-नद्र कर दिया ओर मुर रैत्यके कोको तलवार 
कट-कुटकर अलग रख दिया ॥ ४ ॥ जौ बडे-जड 
यन््र- मशीन बह लगी दुई शी, उनको तथा चीर- 
पुरुषोकि हदयकौ शङ्घनादसे विदीर्ण कर दिया ओर 
नगस्कैः परकटेको गदाधर भगवानुत अपनी भागी गदासे 
ध्तेप्न कर्‌ डालो ॥ ५॥ 

भावानके पाञ्चजन्य शङ्कु ध्वनि प्रलयक्रालीन 
बिनलीकी कडुकके यान म्रह्मभरवङ्कय धी । उस्म सुनकर 
तुर दैत्यकीौ नीद दूरी ओर्‌ चह बाहर क्किल आया । 
उसके वाच सिर थे ओर अन्तकः वह जल्लके भीत्‌ सो 
गहा था ॥ ६॥ वह्‌ दैत्य प्रलय्कालीन सुर्यं ओर्‌ अग्निक 
समान प्रचण्ड तेजस्वी धा । वह इतना भयङ्क धा करि 
उसकी ओर ओं उटाकर देखना भी आघ्रानं काम नही 
था । उसने तरिश॒ल उलाया ओग इसन प्रक्यर भगवान 
ओर दीडा, जपे साप गरूडजीपर्‌ दूर पट । उस समय 
मा मालुम ह्येत्ता धा मानो वह अपने पांच मुखे 
त्रिलौकीकौ निगल जायगा ॥*७ ॥ उसने अपने त्रिशूलकरो 
चड़ वेगसे चुमाकरं गश्ड्जीपर्‌ चलाया ओर्‌ फिर अपने 
पायौ मुपे घोर्‌ सिंहनाद करने लगा। उसके 
सिंहनाद महान्‌. शब्द पृष्व, आक्श, पाताल ओ 
दों दिशाओमिं कैलकर सरे ब्रह्माण्डे भर गया ॥ ८ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकष्णने देखा कि मुर दैत्या त्रिशूल गरूडुकी 
ओर बडे वेगे आ रहा रै । तब अपना हस्तकौशल 
दिखाकर फुर्तीति उन्दनि दौ बाण मारे, जिनसे कह त्रिशूल 
कर्कर तीन टूक हो गया । इसके सराय दी मुर्‌ दैत्यकर 
मुर ची धगवानने बहुत-से बाण मे । इसमे वह दैत्य 


अत्यन्त क्रुद्ध हो उठा आओ उसने भगवानूपर अपनी गदा 
चलाय ॥ ९ ॥ परन्तु भगवान्‌. श्रीकष्णने अपनी गदाके 
प्रहारे मुर दैत्यकी गदा अपने पास पर्हचनेके पहले ही 
चर-चूर्‌ कर दिया । अन बह अस्हीन हो जानक कारण 
अपनी भुजा कैलाकर श्रीकृष्णकी ओर दौड़ा ओर उन्न 
सेल-खेलमे ही चक्रसै उसके पांचँ सिर उतार 
लिये ॥ १०॥ सिर्‌ करते ही मुर दैत्यके प्राण-पखेरू उड्‌ 
गये ओर वह वीक यैस हौ जलमें गि पडा, जैसे इनद्रके 
ब्म शिर कर जानैपर्‌ को पर्वत समुद्रम गिर्‌ पड़ा 
हो । मुर रैत्यके सात पुत्र ये-- तप्र, अन्तरिक्च, श्च्रण, 
विभावसु, वसु, नभच्ान्‌ ओर अरूण । ये अपने पिताक 
मृत्युम अत्यन्त शोकाकुल हो उद ओर फिर बदला लेनेके 
लिये क्रोधसे मरकर शस्त्रान सुस्रच्ित हौ गये तथा 
पीठ नामक दैत्यको अपना सेनापति बनाकर भौमासके 
अआदेशसे श्रीकृष्णपर्‌ चद्‌ आये ॥ ११-१२॥ वे वहां 
आकर जद क्रोधे भगवान्‌ श्रीकृष्णपर्‌ चाण, छद्ग, 
गदा, शक्ति, ऋष्टि आर त्रिशूल आदि प्रचण्ड शर्की वर्षा 
करने लगे। परीत ! भगवानकतौ शक्ति अमोघ ओर 
अनन्त है। उन्हनि अपन बाणो उनके कोटि-कोटि 
शच्तरास् तिल-तिल करके कर गिशयै॥ १३॥ 
भगवानके शखम्रहारसे सेनापति पीट ओर उसके साधी 
दैत्यकि सिर, जि, भुजा, पैर ओर कवच कट गये ओर 
उन सभौकौ भगवान्‌नै चमरगाजके घर पर्हैचा दिया । जच 
पृ्वीकि पुत्र नरकासुरः (भौमासुर) ने देखा किं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे चक्र ओर बाधि हमारी सेना ओर 
सेनाषतियोका सहार हो गया, तव उतर असद क्रोध 
हु । वह समुद्रतरपर पैदा हए बहुते-से मदवालं 
हाधियोकौ सेना लेकर नगरे बाहर निकला । उसने दख 
करि भगवान्‌ श्रौक्ण अपनी पलीके साथ आकाशे 
गरुढुपर्‌ स्थित रै, जैसे सूर्ये कपर बिजलीके साथ 
त्र्वाकत्लीन श्यामे शोभायमान हो । भौमासुरने स्वयै 
भगवानकरे ऊर शतध्नौ नामकी शक्ति चल्लायी ओर 
उसके सच सैनिकेनि भी एक हौ साथ उनपर अपने-अपने 
अस्र-शरलर कोद ॥ १४-१५.॥ अव भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी 
चित्र-तिचित्र पवाते तीखे-तीखे नाण चलाने लग | 
इत्ते उस सरमय भोमासुरके सैनिकोकीो भभा, जपि, 
गरदन ओग घड़ कट-करकर्‌ गिरने लगे; हाधौ ओर्‌ चोड 
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भी मरने लगै ॥ १६॥ 

परीक्षित्‌ ! भौमासुरके सैनिकोनि भगवान्‌पर्‌ जो-जो 
अस्त- शस्त चलाय थै, उनमंसे प्रत्येकको भावान्‌ने 
तीन-तीन तीखे बाणे काट गिगोया ॥ १५ ॥ उस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण गरुड्जौपर सवार धे ओर गरुडी अयते 
पैखमि हाधि्योको मार रहे थे । उनकी चच, पंख ओर 
पजक मारसे हाथियोकौ बही पीटा हू आर वै 
सज-कै-सत् आत होकर युद्धभुमिसे धाणकर्‌ नगरप घुस 
गये । अब वहं अकेला भौमासुर ही लडता गृहा । ज 
उस्ने रखा कि गरुडुजीकी मारसे पीडित होकर मेरी मेना 
भाग रही रै, तन उने ठनप चह शक्ति चलायी, जिसने 
चक्रको भौ विफल कर दिवा शा । फन्तु उस्रकी चोटपरे 
पक्षिराज गरुड तनिक भर विचलित न हए, मानो किसीने 
पत्तवातै गजरनपर फूलकी पालासे ब्रह्म किय 
हो ॥ १८-२० ॥ अव भौपासुरने देखा कि मेरी एक भा 
चाल नहीं चलती, सारे उच्चौग धिक्रल होते जा रहे रै, चच 
उचने श्रीकृष्णको मार्‌ डालनेकेः लिये एक विशु उठाया । 
परन्तु उपरे अभी वह छोड भौ न पाया था कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे चुरेके समान तीखी धारवाल चक्रसे ह्ाधीपर 
वैदे हए भौमामुरका सिर काट डाला ॥ २१॥ उसका 
जगमगातता हुआ सिर कुण्डल ओर सुन्दर किरीरके सहित् 
पुथ्वौपर्‌ गिर्‌ पडा । उसे देखकर धौपासुरकरे सनै -खम्बन्धी 
हाय -ष्य पुकार उदे, छषिल्नोण ' साधु स्राधु' कहने लगे 
ओर्‌ दैवत्ालोग भगवानुपर पुष्यौकी वर्षा कतै हए स्तुति 
क्न लगे ॥ २२ ॥ 

अबे पृथ्वी भगवान्‌कै पास आवी । उसने भगवान्‌ 
श्ौकृष्णके गलेमे वैजयन्तीके साथ वनमाला पहना दी 
ओर अदिति माताके जगमगाते हए कुण्डल, जो तफायै हए 
्रोनेके एते रलरनरित थे, भागवानकर दै दिये तथा वणका 
छत्र ओर साय ही एक महयमणि भी उनक्रो दी ॥ २३॥ 
रजन्‌ ! इसके वाद्‌ पुध्वीदेवी चह -बद दैवतताओकि द्रा 
पृचित विश्वेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णाकरो प्रणाम चवक हाध 
जोड़कर भक्तिधावण हदयस ठनकौ स्तुति करने 
लगीं ॥ २४ ॥ 

पृश्वीदेवीने कहा - शाङ्खं चक्र गदाधारी दैकदेयैश्चर । 
मै आपको नमस्कार करती हँ । परमात्मन्‌ । आप अपने 
अक्तौकी इच्छा पूर्णं करनैके लिये उसौके अनुसार रूप 


प्रकट किया करते है। आपको मै नमस्कार करती 
ह| २५॥ प्रभौ 1 आपकी नाभिसे कमन प्रकर हुआ 
है । आप्र कमलकी माला पहनतै है । आपके नेतर 
कमलसै छिले हए ओर शानिदायक रै । आपके चरण 
कमलके समान सुकुमार आओ धक्तोकि हदयको शीतल 
कनेवाल्नै ई। आपके पै चार-बाग नयस्काए करती 
५ २६ ॥ आप खमन पेशर्य, धर्म, यश, सम्पत्ति, श्रा 

चैराग्यके आश्रय है। आप सर्वव्यापक होनेपग भौ 
स्वये चसुदेवनन्दनके रूपमे प्रकर दै । पै आपको नमस्कार 
करती हँ । आप ही पुरुष है ओग समस्त कारणक भी 
परम कारण रै । आप सवयं पूर्ण ज्ञानस्वरूप है । मै 
आपको नमस्कार करती हं ॥ २,७॥ आप छ्य ततौ है 
जन्परहितत, परन्तु इस जगनकै जन्मदाता आप ही रै । 
आप हरौ अनन्त शक्तियोक्रिं आश्रय बह्म है । जगत॒का जौ 
कुछ भी कार्य-कारणमय रूप है, जित्तनै भौ प्राणी या 
अप्राणौ है-- सव आपके ही च्कह्व है । परमात्मन्‌ । 
आपकै चरणों मेरे बार्‌-बार्‌ नमस्कार ॥ २८ ॥ प्रभो ! 
च आप जगततकी गवना करना चाहते है, तब उत्कट 
गजोगुणक, ओर जब इसका प्रलय करना चाहृतै है तव 
ततमोगुणकौ, तथा जव इसका पालन करना चाहते रै तवर 
सत््वगुणकौ स्वीकार करत है । परन्तु यह सच करनैपर धी 
आप इन गुणे ढकते नही, लिप्त नहीं होते । जगत्पते ¦ 
आप स्ववं ही प्रकृति, पुर्व ओर दोक संयोग-वियोगके 
हेतु काल है तथा उन तीनसै फ भौ ₹॥२९॥ 
भगवन्‌ । मै (पृथ्वी), जल, अग्नि, वायु, आच्छ, 
पञ्चतन्मात्र, मन, इन्द्रिय ओौ्‌ इनके अधिष्ठातु-दैवता 
अहङ्काए ओर महत्तत्व-कहाँतक कहू, यह सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌ आपके अद्वितीय स्वरूपम मके कबरण 
ही पृथक्‌ प्रतीत हो रहा है ॥ ३० ॥ शरणागते-भय- 
भञ्न प्रभो । पैः पुत्र धौप्रासुर यह पुत्र भगदत्त 
अत्यन्त भयभीत हो रहा दहै। भै इसे आपके 
चगणकमल्लकी शरणमे ले आवी हूं । प्रभो ! आप इस्रकी 
रक्षा कीजिये ओर इकः सिरर अपना वह ककमल 
रखिये जो सा जगततकै समस्त पाप-तापोको नष्ट 
करनेवाला दै ॥ ३१ ॥ 

श्रीशुकरेकजी कहते है-- परीक्षित्‌ । जव पृथ्वी 
भक्तिभाकसे चिनस्र होकर इय प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
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सतुति-प्रर्थना की, तब चन्न भणदत्तको अभयदान दिवा 
ओर भौमासुरके समस्त सप्यततयोसे सम्पत्र महलमे प्रवेश 
किया ॥ ३२ ॥ हं जाकर भगवानूने देखा कि भौामुरने 
बलपूर्वक राजाओंसे सोलह हजार राजकुमारियां छौनकर्‌ 
अपने यह रख छोडी धीं ॥ ३३ ॥ जब उन राजकुमारियोनि 
अन्तःपुरमे पधे हुए नरश्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्णकरौ देखा, 
त वै पोहित हो गयीं ओर उन्हयने उनकी अहैतुकी कृपा 
तथा अपना सौभाग्य समकर मन-ही -मन भगवानकौ 
अपने परम पियत्तम॒पतिकै रूपमे वण क्‌ 
लिया॥३४॥ उन शजकुमागियोमिसे प्रत्येके 
अलग-अलग अपने मनमे यही निश्चय किया किं "वै 
श्रीकृष्ण हौ भरे पति षौ ओर विधाता मेरी इस 
अभिलाषा पुरणं कों ।' इस प्रकार ठन्देनि प्ेम-भावसे 
अपना हदय भगवान प्रति निच्छवरं कर्‌ दिवा ॥ ३५॥ 
त्च भगवान्‌ श्रौकष्णने उन राजकुमारिरयोे सुन्दर-सुन्दर 
निर्पल वस्व्ाभूषण पहनाकर पालकियोसि द्वारक भेज दिया 
ओौर उनके साच ही बहुत-से खाने, स्थ, घोषे तथा 
अतुल सम्पत्ति भी भेजी ॥ ३६ ॥ एावतके वंशं उत्पतन 
इए अत्यन्त वेगवान्‌ चार-चार दौतवाले सफेद रेगके 
चौसठ हाथी भी भगवानने वहामि द्वारका भजे ॥ ३५॥ 
इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण अमरावती स्थित 
देवराज इनद्रके महलोमिं गये । कहां देवराज इन्दरने अपनी 
पत्नी इनद्राणीके साध सत्यधामाजौी ओर भगवान्‌ 
श्रीकुष्णकी पूजा की, तव भगवानून अदितिके कुण्डल 
उन द दिथे ॥ ३८ ॥ वहम लौरते समच सत्यभामाजीकी 
प्ररणासे भावान्‌, श्रीकृष्णने कल्पवृक्ष टाक गरुूड़परं 
स्व लिया आओौर देकराज इन्द्र तथा समस्त देवतताओंकर 
जीतकर उत द्वारका लै आये ॥ ३९ ॥ भगवान उसे 
सत्यधामाकै मलक बगीचेे लगा दिया । इससे उस 
बगीचैकी शोभा अत्यन्त बहु गयी । कल्पवुक्षक्ते साथ 
उसके गन्ध ओद मकरन्दके लोभी भरे सवर्गते दरास्कामे 
चते आये चे ॥४०॥ परीक्षित्‌ ! रैखो तो सही, जव 
हन्द्रकमे अपना काम अनाना था, त्त तो उन्होनि अपना सिर 
इूकाकर मुकुटकी नोकसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरर्णोका 
छशा करके उने सहमयताकी भिक्षा मोगी ची, परन्तु 


जब काम बन गया, तब ठन्हेनि उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
लड़ाई ठान ली । सचमुच ये देवता भी बहे तमोगुणौ है 
ओर सबसे बड़ा दोष तो उनम धनाङ्यताका दै । धिक्कार 
ह पेसी धनाछ्यताको ॥ ४१ ॥ 

तदनन्तर धगवान्‌ श्रौकृष्णनै एक ही मुहूमिं 
अलग-अलग भवनि अलग-अलग रूप धारण करके 
एक ही साध सन राजकुमारिर्योकय शासनोक्त विधित 
पाणिग्रहण किया । सर्वशक्तिमान्‌ अविनाशी भगवानके 
लिये इसे आश्चर्वकौ कौन-सी बातत रै ॥ ४२ ॥ 
परीक्षित्‌ ! भगवानकी पननियोके अलग-अलग महलमि 
रेस दिव्य सामग्रियां भरी हू धी, जिनके बरावर जगते 
कहीं भी ओर कों भौ च्रामपरी नही है; पिन अधिककौ तो 
चात हौ क्या दै । उन महल रहकर मति-गतिके परेकी 
लला करनेवाले अविनाशी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
आत्मानन्दमे मग्न रहते हृष लक्ष्मीजीको अँशश्वरूपा उन 
पलयो साध ठीक वैसे ही विहय करते थे, जैसे कोई 
साधारण मनुष्य चर-गृहस्थीमे रहकर गृहस्थ-धर्मके 
अनुसार आचरण करता हो ॥ ४३॥ परीित्‌ । ब्रह्य 
आदि बटे-बहे देवता भी भगवानके वास्तविक स्वरूपको 
आओौर उनकी प्राप्तिके मार्गको नहीं जानै । उन्हीं रमारमण 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकोौ उन लियोन पतिक रूपमे प्राप्त किया 
श्या । अब नित्य-निगन्तर उनके प्रेम ओर आनन्दकी 
अभिवृद्धि होती रहती धी ओर वे प्रेपभरी मुसकराहट, 
मधुर चित्तवन, नवसमागम, प्रमालाप तथा भाव 
अहृनिवाली लासे युक्तं होकर्‌ सब प्रकारसे भगवानकी 
सेवा करतौ रहती थी ॥ श ॥ उन्मेस सभी पन्नियोकिं 
साथ सेवा कानके लिये सैको दासिर्या रहती, पिनि भी 
जब उनके महलये भगवान्‌ पधारते, तन वै स्वयं आगे 
जाकर आदरपूर्वकं उन लिवा लाती, श्रेष्ठ आसनपर 
वैटाती, उत्तम सामप्ियोसे पूजा कर्ती, चगणकमल 
पार्त, पान लगाकर चिलाती, पांव दचाक्रद धकस्वर 
दूर करती, पेखा ज्ञलती, इ्-फुलैल, चन्दन आदि 
लगाती, कुलोकि हार्‌ पटनात, केश ररवारती, सुला, 
स्नान कराती ओर अनैक प्रकारके भोजन कराकर अपने ही 
हाथों भगवान्की सेवा करती ॥ ४५॥ 
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्रीशुकदेवजी कते है परीधित्‌ ! एक दिन 
समस्त जगतके परमपिता ओर ज्ञानदाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
रुविमिणीजीकै परलगपर्‌ आगामसे वैदे हए धे । भीष्मक - 
नन्दिनी श्रीरकिमिणीजी सखियोकि साधं अपने पतिदेवकी 
सेवा कर दही थी, उन पैखा छलल रही शीं॥ ॥ 
परीक्षित्‌ ! जो सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ खैल-खेलमं ही इस 
जगतुक्तौ रचना, रक्षा ओर प्रलय करते रै--वही अजन्मा 
प्रभू अपनी बनायी हूं धर्म -मर्यादाओंकी रक्वा कानैके 
लिये यदुवंशिवोिं अवतीर्णं हुए है ॥ २ ॥ इविमणीजीका 
महल चड़ ही सुन्दर धा । उसये एेे-पते चैदोवे तने हए 
थे, जिनपें मौतियोकी लदिरयोकी लर लरक रही थी । 
मणियोकि दीपक जगपगा शह थे ॥ ३ ॥ नैलो-चेलीके 
फूल ओरं हार महँ महँ महक रहे थे। फुलोपः 
जुड-के-द्ौड भीर गजर कर रहे धे। सुन्दर-सुन्दर 
इरोौकी जलियमिंसे चन््रमाकी शुभ किरणै महलके 
भत्‌ छिटक रही धी ॥४॥ उद्याने पारिजातक 
उपवनकौ सुगन्ध लैकरं मन्द-मन्द शीत्तल वायु चल रही 
थी । इरोखोकी जलियोपिंमे अगर के धुपकर धुञं चाहर 
निकल गहय था ॥ ५॥ पे महल दूधकै फैनके समान 
कोमल ओर उज्ज्वल बिकछौनोसे युक्तं सुन्दरं पर्लीगपर 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण चदे आनन्दम विराजमान थे ओग चुन्द 


सकिपणीजी त्रिलोकी स्वासीको पतिरूपमे प्राप्त करके 
उनकी सेवा कर रहौ धीं॥६॥ उविमणीजीने अपनी 
स्लौके दाथसे कह चैव ले लिया, जिसमे रत्नौकी डंडी 
लगी धी ओर पगम्रूपवरत्ी लकश्च्मीरूपिणी देवी सुकिमणीजी 
उमरे इला-दुलाकर भगवानुकी सेवा करन ल्गौ ॥ ७ ॥ 
उनके ककमल जाऊं अगुटियां, कंगन ओर चैवर 
शोधा पा रै थे। चरणोमिं मणिजरित्त पायजै 
स्नह्यन-सुनद्युन कर रहै थे । अश्चलके नीचे छिपे दुष 
स्त्नोकी केशाकी लालिपासे हार ल्वाल्ल-लाल जान पडता 
था ओर चमक रहय था। नित्त्बभागे बहुमूल्य 
करनीकी लद्टियां लटक रहौ धी। इस प्रकार्‌ वे 
भगवानके फास ही रहकर उनकी सेचाम सलग 
धी ॥८॥ सविमणौजीकी रँवगली अलके, कानेकि 


कुण्डल ओर गलेके स्वर्णहार अत्यन्त विलक्षण थे । उनके 
मुलचनद्रसे मुसकराहटकी अमृतवर्षा ह्यो रही धी। ये 
रुक्मिणीजौ अलौकिकं रूपलावण्यवती लक्ष्मौजी ही तौ 
ह । उन्हेनि जब दए्वा कि भगवान लीलाके लिये 
मनुष्यका-सा शरीर बहण किया है, तब उन्होनि भी उनके 
अनुरूप रूप प्रकट कत्‌ दिया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण यह 
देखकर बहत प्रसन्न हृष्‌ कि रुकिमणीज मेरे परायण है, 
मेरौ अनन्य प्रेयसी है । तव उन्हनि बद परमते मुखकराते 
हए उनसे कहा ॥ ९॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णे कटा--राजकुमारी ! बडे-बहै 
नरपति, जिनके पास लोकपालेकि समान पशव्यं ओर 
सम्पत्ति है, जो जडे महानुभाव ओरं श्रीमान्‌. रै तथा 
सुन्दरता, उदारता ओर बलम भौ बहुत आगे बद हुए है, 
तुमसे विवाह करना चाहते थे ॥ १०॥ तुषार पिता ओर 
भाई धौ उन्हके साथ तुमहाग विवाह काना चाहते थे, 
यद्तिक कि उन्न वाण्दान भी कर दिया धा । शिशुपाल 
आदि बहै-वहै वौरौको, जो करमोत्मत्त होकर तुमह 
याचक चन रहे थे, तुमने छोड़ दिया ओर मेे-जैमे 
वयक्तिको, जो किसी प्रकार तुम्हे सपान नहीं रै, अपना 
पति स्वीकार किया । पेमा तुमने क्यों किया ? ॥ १६॥ 
। दख. हम जरासन्ध आदि राजाओंसे इकर 
समुदरकौ शरणे आ चसे है । बदे-बदे बलवानोमे हमने 
सैर बँ रका रै आर प्रायः रजमिंहासनके अधिकारे 
चरी हम वञ्चित ही है ॥ १२ ॥ सुन्दरी ! हम किंस मार्गके 
अनुयाय है, हमार कौन-सा मार्गं है, वह भौ लोगोको 
अच्छो तरह मालुम नहीं दै । हमलोग लौकिक व्यवहारका 
भी तीक-ठौक पालन नौ करते, अनुनय-विनयके दवारा 
ल्ि्योको शि्वाति भी नही। जौ लियं हमारे-जैसे 
परुपौका अनुखरण करती है, उन प्रयः क्लेश-ही-क्लैश 
भरोणना पड़ता दै ॥ १३ ॥ भून्दरौ ! हम तौ सदाके 
अकिञ्चन रै। न तो हमरे पास कभी कुछ धा ओर न 
रहेगा । से हौ अक्रन लौगोसे इम प्रेम भौ करत 
है ओर यै ल्लोग भौ हमसे पेम कते है । यही कारण ह 
करि अपनेको धनी सपडनेकालै लौग प्रायः हमसे प्रप 
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नही कवते हमारी सेका नहीं करते ॥ १४ ॥ जिनका 
धन, कुल, एेशर्य, सौन्द्यं ओर्‌ आय अपने खमान होती 
है-उन्हमि विवाह ओर पित्रताका सम्बन्ध करना 
चाद्ये । जो अपनये श्रेष्ठ या अघम हौ, उनसे नहीं 
करना चाहिये ॥ १५॥ निट्‌र्भगाजक्ुमारी ! नुमने आपनी 
अदगदर्शित्राकै कारण इनं वातौका विचार नहीं किया 
आर बिना जाने-चुन्ने भिक्स मेरी द्युती पशसा सुनकर 
मुज्ञ गुणह्ीनककौ यण कर्‌ लिया ॥ १६॥ अच भौ कुछ 
बिगहा नही है। तुम अपने अनुशूप किसी श्रेष्ठ 
्षत्रियको करण कर लो । जिसके द्रारा तुम्हारी इदलोक 
ओर पल्लोककी सारी आक्रा-अभिलाषार्पे पुगी हो 
सकर ॥ १७ ॥ सन्दगी ! नुम जानती ही ष्टौ कि 
शिशुपाल, शाल्व, जगएसन्ध, दन्तच आदि नरपति 
ओर तुम्हारो जड़ा भाई स्वमी सभी पुमे द्वेष कते 
भे ॥ १८ ॥ कल्याणी ! चे सवर कल -पौरुषके मदसे अंधे 
हो गहै थे, अपने सामने किञ्मीकौ कुछ नहीं गिनततै थे। 
उन दुषटोका मान मर्दन कनेक लिये ही मैन तुम्हारा 
हएण किया था ओर कोई ऋण नह धा॥६६॥ 
निश्च ही हम उदासीन है । हम श्लौ, सन्तान आर्‌ धनके 
लौ्ुषं नहीं टै । निष्क्रिय ओर देह -गेहसे सम्बन्धगहित 
दीपशि्ाके समान साक्षीपात्र र । हम अपन आतपा 
साक्षात्कफसे ही पूर्णकाम रै, कृतकृत्य है ॥ २० ॥ 
श्रीशुकदेखजी कतै ह-- परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके क्षणधर्कै लियै भौ अलग न होनैके कारण 
सुविमणीजीको वह अभितान हो गया था कि मै इनकी 
सचसे अधिकं प्यारी हं । दसी गर्वकौ शान्तिके लिये 
टृतना कढ्कर भगवान्‌ चुप हौ गये ॥ २६ ॥ परीरधित्‌ । 
जन रुविमणीजौनि अपने परम प्रियतम पति त्रिलोकैश्वर 
भगवानकौ यह सप्रिय वाणी सुनी--जो पहल कभी 
नही सुनी धी, त्त्र वै अत्यन्त भयभीत हो गर्यी; उनका 
हृदय धके लगा, वे रते-रोतै चिन्ताके अगाध 
समुद्रम इबने-उतराने लगीं ॥ २२ ॥ चे अपने कमलके 
प्रपान कोमल ओर नरकौ लालिपासे कृछछ-कुछ लाल 
प्रतीत दयनैवाले चगर्णोमे धरती कुमेदन लगीं । अञ्जनसे 
मिले हए काले-काते आंसु केशगसे री हुए 
वक्षःस्थलको धोने लगौ । गह नीचेको लटक गया । 


अत्यन्त दुःखके कारण उनकी वाणी रुक गयी आ वे 
विठकी-सौ रह गयीं ॥ २३ ॥ अत्यन्त व्यधा, भय ओर 
शोकके करण विचारशक्ति लुप्त ह्य गयी, वियोगकी 
सम्भावना वै तत्क्षण इतनी दुबली हौ गवं कि ठनक्ी 
कन्लारईका केगनततक च्िसक गया । हाथा चवर गिर 
पडा, बरद्धिकी विकलत्तके कारण यै एकाएक अचेत हो 
गयी, केष विश गये ओर वे वायुवेगसे उखे हृए 
करेलेके श्ंभेकी तरह धरतीपर गिर पड़ी॥ २४॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे दैवा कि मेरी प्रेयसी रुक्मिणीजी 
ह्ास्य-विनोदकी गम्भीरता नही समल्ल रही है 
ओर प्रेप-पाशकी दुदताके कारण उनकी यह 
दशा हौ कहौ है। स्वभावत हौ परम कारुणिक 
भगवान्‌ श्रीकृष्णा हदय उनके प्रति करुणा भर 
गया ॥ २५॥ चार भुजा ओंवा वै भगवान्‌, उसी समव 
पतग उततर पटे आग्‌ रुकिमिणीजीको उखा लिया तधा 
उनके खुले हुए. केशपाशोको बांधकर अपने शीतल 
करकमलौये उनका मह पौँ दिया ॥ २६॥ भगवान्‌ने 
उनके नेत्नोके आतु ओर शोक्कै आंसुओमे भीने 
हृष्‌ स्तोको पंक अपने प्रति अनन्य प्रेमभाव 
रखनेवाली उन सतौ सुविमणीजीको बौमं भरकर 
तीम लगा लिया॥ २७॥ भगवान्‌. श्रीकष्ण 
समन्नाने-बुहानेमे चह कुशल ओग अपने प्रेमी भक्तकि 
एकपात्र आश्रय दै । जन उन्न देखा कि हास्यकी 
गष्थीरताके कारण रुविपणीजीकी बुद्धि चक्रमे पड़ गयी 
रै ओर चै अत्यन्त दीन द्धो बहौ ई, तन उन्हनि इस 
अवच्थाके अयोग्य अपनी प्रेयसी इक्मिणीजीको 
तमाया ॥ २८ ॥ 

्गवान्‌ श्रीकृष्ने कटहा-- विदर्भनन्दिनी ! तुम 
मुखस सुरा मत मानना । मुपे रूठना नहीं । मै जानता 
ह कि तुम एकमात्र मेम ही परायण हो। मेरी प्रिय 
सहचरी ! तुम्हारी प्रेनधरौ बात सुननेके लिये ही मनै 
हसी हसी यह छलना कौ शी ॥ २९॥ भँ देखना 
चाहता धा कि मेरे यो कलनेषः तुम्हा लाल-लाल होट 
प्रय-कोपसे कि प्रकार फट्कने लगते है । तुम्हार 
कराक्षपर्वक देखनेसे नेत्रे कैसी लाली छा जाती दै 
ओर भह चद जानिके कारण तुम्हारा मह कैसा मुन्दः 
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लाता है ॥ ३०॥ मगौ परमप्रिये । सुन्दरी ! कै 
क्म-धंर्धोमि रात-दिन लौ रहनेवाले गृहस्थकि लिये 
चर-गृहस्थीपें इतना ही तो परम लाभ है कि अयनी प्रिय 
अद्धद्विनीके साथ हास परिहास करते हुए कुछ घडिचां 
मुखस चिता ली जाती टै ॥ ३१॥ 

त्रीशकदेवजी कहते है--गजन्‌ ! जव भगवान्‌ 
श्ीक्ष्ने अपनी प्राणप्रियाकौ इस प्रकार 
समङ्गाया-बुज्ञाया, तव उन इस बाततका विश्वास हौ गया 
कि मै प्रियत्तमने केवल पर्स ही एसा कहा था। 
अच उनकै दयसे यह भय जाता रहा कि प्यारे हे 
छेद ठँगे ॥ ३२ ॥ परैकषितत्‌ 1 अ वै स्रलज ह्य ओग 
्रेमपूर्ण मधुर चितवनसे पुरुषभूषण भगवान्‌, श्रीकृष्णक् 
मुखारविन्द निरखती हई उनसे कहने लगौ -- ॥ ३३ ॥ 

ङकिवितीजीने काहा-- कमलनयन । आपका चह 
कहना ठीक दै कि श्चर्यं आदि सपस्त गुणो युक्त, 
अनन्त धगवानृकै अनुरूप मै नहं ह । आपकी समानता 
प किसी प्रकार नहीं कर्‌ सकती । कहं तौ अपनी 
अखष्ड सहिमामे स्थित, तनौ गुणेकि स्वामी तथा ब्रह्मा 
आदि देवत्ताओंसे सेवित आप भगवान्‌; ओर कहं तीनो 
गुणोकि अनुसार स्वभाव रखनेवाली गुणमयी प्रकृति मै, 
जिसकी सचा कामनाओकि पीछे भटकनैवाते अज्नानी 
लोग ही करते है ॥ ३४ ॥ भला, मँ आपकै समान कच 
हौ सकती दं । स्वामिन्‌ । आपका यह कहना भी ठीक 
ह्वी है करि आप राजाओकि भयस समुद्रम आ चि है। 
पर्न एज शब्टका अर्धं पृथ्वीकै गजा नहीं, तीनां 
गुणरूपं गजा है। पानौ आप उर्हकिं भयस 
अन्तःकरणरूप सरमुदरमे चतन्यथन अनुभूतिस्वरूप 
आत्मके रूपमे विगजमान रहते है । इसे सन्देह नही 
कि आप गजाख्तरै चैर्‌ रखते है, परन्तु वै गजा 
कौन है ? यहौ अपनी दुष्ट इन्द्यां । इनमे तो आपका 
वै चै ही। ओर प्रभो ! आप रजसिंहासनसे रहित रै, 
यह भ्रौ ठीक ही हैः क्थोकि आपके चरणोकी मेवा 
करनैवाललेनि भी राजाके पंटकौ घोर्‌ अज्नानान्धकारं 
समञ्ञकर दरे ही दुत्कार रक्खा दै । फिर आपके लिये 
जौ कहना ह्वी क्या है ॥ ३५॥ आप कहते ठँ किः हमारा 
मार्ग स्पष्ट नही है ओर हम लौकिक पुरुषो जैसा 
आचरण भी नहीं क्तत; यह नात भी निस्न्देह सत्य 
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है। क्योकि जो ऋषि-मुनि आपके पादपो 
प्रकरन्द-रस सेवन कतै है, उनका पार्ग धी अस्यष्ट 
गहता है ओर विषयमे उतलज्ञ हुए नरपशु उसका अनुपान 
भी नहीं लगा सकते । ओर्‌ हे अनन्त ! आपकर मार्गपत्‌ 
चत्ननेवाल्े आपके भक्ती भी चैट जव प्रायः 
अलौकिक हौ होती टै, तव स्रमश्न शक्तियों ओन्‌ 
पेश्चयेकि आश्रय आपकी चेष्ठा अलौकिक हो इस्रमे तौ 
कहना ही क्या है ?॥ ३६ ॥ आपने अपनैकौ अकिञन 
चतलाया हैः परन्तु आपकी अकिञ्चना दरिद्रता नहीं 
है । उस्रका अर्थं वह रै कि आपके अतिरिक्त ओर कोद 
वस्तु न होनेके कारण आप ही सन कुछ हैँ । आपके 
पास रखनैकै लिये कुठ नाहीं है । पान्तु जिन ब्रह्मा आदि 
देवताओकी पजा सच लोग करते है, भैट दैतैहैवेही 
लोग आपकी पूजा कते गृहते र । आप उनके प्ये है 
अर तै आपके प्यारे रै । {आपक्छ यह कहना भी 
सर्वधा उचितत है कि धनाद्य लोग मे भजन नहीं 
क्तेः) जौ लोग अपनी धनाक्वतके आअथिपानये अधे 
हो र्हे है ओर इन्धि्योको तृप्त कनेपे ही लगेहै, वे 
न त्रो आपका भजन-गेवन ही काते ओर न त्तो याह 
जानते है कि आप मत्युकै रूप उनके सिरपर सवार 
है ॥ ३७॥ जगन्‌ जौवकै लिय जितनै भी वाज्छनीय 
पदार्थं ईै-- धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष- उन स्रबके रूपमे 
आप ही प्रकर है । आप खमस्त व॒त्तियो - प्रवृत्तियो, 
साधनो. सिद्धयो ओ साध्योकि फल्नश्वरूप रहै । 
विचारशील पुरूष आपको प्राप्त कानके लिये स कुछ 
छोड देतै रै । भगवन्‌ ! उन्हीं विवेकी पुरु्षोका आपके 
साय सम्ब ह्यना चाहिये । जौ लोग च्नी-पुरुषके 
सहवास प्राप्त होनेवाले सुख या दुःखके वशीभूत है 
वै कदापि आपका सम्ब प्राप्त करनैके चौग्य नही 
ह ॥ ३८ ॥ चह ठीक है कि भिक्षुकोनि आपकी प्रशंसा 
की दै। पनन्त किन भिक्षुकि ? उन परमशान्त संन्यासी 
परहात्पाओंनि आपकी महिमा ओर प्रभावक्ा वर्णन किया 
द, जिन्होनि अपराधी-से-अपगाधी व्यक्तिको भी दण्ड न 
दैनैका निश्चय कर लिया है । मैन अदूर्दर्शितासे ऋी, 
इम्र बातक्रे समदते हुए आपको वरण किया है कि आप 
सारे जगतुके आत्मा हँ आर अपने प्रेमियोको आत्पदान 
करतौ # । मैन `जाननृद्मकर्‌ उन ब्रह्मा ओर्‌ देवराज इनदर 
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आदिका भी इसलिये परित्याग कर दिया है कि आप्कौ 
पीक इशारसे पैदा होनेवाला काल अपने वैगसे उनकी 
आशा-अभिलाषाओंषः पानी केर देता दै। फिर 
दूपररौकी--शिशुपाल, दन्तवक्त्र या जरासन्धकी तौ चात 
ह्री क्या है ?॥ ३९ ॥ 

सर्वेश्वर आर्यपुत्र ! आपकर वह बातत किसौ प्रकार 
युक्तिसङ्गत नही मालुम होत्री कि आप गजाभोसे भयभीत 
होकर समुद्रम आ चर है । क्योक्रि आपने केवल अपने 
शा्धनुषके टङ्करसे मेरे विवाहके समय आवे हए समस्त 
गजा्ओंकौ धगाकर अपने चरणोमिं समर्षित मुज्ञ दासीको 
उसी त्रकक हरा कर्‌ लिवा, जैसे सिंह अपनी कर्क 
ध्वनिसे वन-पशुओंको भगार अपना भाग तै 
आवे ॥ ४० ॥ कमलनयन । आप कैसे कहते है कि जो 
मेरा अनुसरण करता है, उसे प्रायः कष्ट ही उठाना पड़ता 
है । प्राचीन कालके अग, पृथु, परत, ययाति ओर गय 
आदि जौ बद-बड गजगजेश्वर आपना-अपना एकतर 
मराप्राज्य च्ेदकर आपको पानैकी अभिलाषासे तपस्या 
करनै वनम चलै गयै चै, वै आपके मार्गका अनुशरण 
कनेक कारण क्या किसी प्रकारका कष्ट उठा रे 
हि ॥४१५॥ आप कतै ह क्रि तुम आर 
किसी -गजकृमासका वरण कर्‌ लौ । भगवन्‌ ! आप 
समस्त गुणक एकमात्र आश्रय हैँ । चदै-चडे संतत आपके 
चरणकमलोकी सुगन्धा चखान करते रहते है । उसका 
श्वय लैनैवात्रसे ल्लोग संसारके पाप-तापतत मुक्त ह जाते 
है । लक्ष्मी सर्वदा उर्मि निवास करती द । फिर आप 
चतलाइये कि अपने सार्थ ओर परपार्थको भली- भांति 
समश्चनैवालौ पेपर कौन-मी ली 2, जिसे एक बार्‌ ठन 
चरणकमलौकी सुगन्ध रसघनेकरौ मिल जाव ओर्‌ फिर वह 
उनका तिरस्कार करके पमे लोर्गौकोौ कण कनै जौ सदा 
मृत्यु, रग, जन्म, जग आदि भ्योमे युक्त दै ! को भी 
बुद्धिमती स्री एसा नहीं कर सकती ॥ ४२ ॥ प्रभौ ! आपं 
सारे जगतुके एकमात्र स्वामी है । आप ही इस लोक आर 
परलोकम्‌ स्रमस्ते आशा भक पूर्ण करनेवाले एवं आत्मा 
है । मैन आपको अपने अनुरूप सममकर हौ वरण किया 
है । मुने अपने क्कि अनुसार विभिन्न योनि्ोमिं भरकना 
पटे, इसकी मुच्चकौ चवा नहीं है। मेगी एकमात्र 
अभिलाषा वही है करि भै सदा अपना भजन करनेवाला 


मिथ्या संसारश्रम निवृत्त करनेवाले तथा उन्दरै अपना 
स्वरूपत्तक द डालनेवात्ने आप पमेश्चरके चरणणोकी 
शरणमे रह ॥ ४३ ॥ अच्युते । शत्रुसूदन ! गधोकिं समान 
चरका बोह्ञा द्रोनैवाले, वैलोके समान गृहश्यीके व्यापारोमे 
जुते रहकर कष्ट उठानेवाले, कु्तोकि समान तिरस्कार 
सहनेवाले, बिलावके समान कृपण ओर हिंसक तथा क्रीत 
दासोकि समान स्ीकी सेवा करनेवाले शिशुपाल आदि 
राजाललोग, जिन्है करण करलेके लिये आपने मुन्न संकेत 
करिया है-- उसरी अभागिनी खक पति हौ, जिनके कनि 
भगवान्‌ शङ्कर, ब्रह्मा आदि दैचैश्वगेकीी सपा गायी 
ज्ानैवाली आपकी लीलाकधाने प्रचैश नहीं किया 
दै ॥ दद ॥ यह मनुष्यका शरीर जीवित हयनेपर धी मूरदा ही 
है । ऊपरसे चमडी, दादी मृ, रो, नख ओर केशोमे 
ठका हुमा है; परन्तु दस्रके भीतर पस, हदगी, खून, कीष, 
पल-मूतर, कफ, पित्त ओर वायु भ पडे है । इवे वही महु 
क्री अपना प्रियतम परति समह्ञकर सेवन करती है, जिसे 
कथरी आपके चरणारविन्ट्के मकान्दकी सुगन्धं रमषनेको 
नहीं मिली है ॥ ४५ ॥ कमलनयन ! आप आत्माराम दै । 
मै सुन्दरी अथवा गुणवती हँ, इन बाप आपकी दृष्टि 
नहीं जाती । अत्तः आपफ्का उदासीन रहना स्वाभाविक है, 
फ भी आपके चरणकमले मेगर प्ट अनुगरग हो, 
यही मेगौ अभिलाषा है। जव आप इस संमारकी 
अभिचृद्धिकरे लिये उत्कर रजोगुण स्वीकार करके मेगी ओर्‌ 
देखते र, तब वह भी आपका परम अनुग्रह ही 
है ॥ ४६ ॥ मधुसुदन ! आपने कहा कि किसी अनुरूप 
कमकरो वरण कर्‌ लो । मै आपकी दस्र बात्तरकौ भौ छट नही 
मानत्ती। क्योकि कभी-कभी एक पुषुषक द्रागा जीती 
जानप्‌ भी कऋारी- नशी कन्या अम्बाक्ै समान 
किसी-किसरीकौ दूसरे पुरुषे धी प्रीति रहती है ॥ ४७॥ 
कुलटा जनीं मन तौ चिक्राह हो जानैपर भी नयै-नये 
पुर्षोकी ओर सिंचतता एता है । बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये 
कि वह एसी कुलटा सीको अपने पास न रक्छै । उसे 
अपनानैवाल्ना पुरुष लोक ओग परलोक दौनो खो वैठता 
ह, उधयश्रष्ट दो जाता रै ॥ ४८ ॥ 

भगवान्‌. श्रीकृष्णने कहा - साध्वी! राजकुमारी ! 
यही बात सुननेके लिये तौ सैन तुमसे हसी -हैसीमे तुम्हरी 
वञ्चना कौ धी, तुन छकरया धा। तुमने मेदे वचनोकौ 


७ 
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जैम्ी व्याख्या कौ है, वह अक्षरशः सत्य है ॥ ४९॥ 
सुन्दरी ! तुप मेरी अनन्य प्रेयसी हो । मेरे प्रति तुन्हारा 
अनन्य प्रेष है । तुम मुस जो-जो अभिलाघाँ करती हो, 
वे तो तुद सदा-सर्वदा प्राप्त ही है । ओर यह खात भी हे 
कि मुच्रसे कौ हर्द अभिलाघार्पै सांसारिक कामनाओंकि 
सणान चनम डालनैवाली नहीं होती, बल्कि वे सपस्त 
कामनाओंसि मुक्त कर देती है ॥ ५० ॥ पुण्वमयी प्रिय ! 
मैने तुष्हारा पतिप्रेम आौर्‌ पातित्रत्य श्री भलीपांति देख 
लिया । मैन उल्टौ-सौधौ बातत कह-ककर कुमर विचलित 
करना चाहा था; परन्तु तुम्हारी ब॒द्धि मुञ्चसे तनित धी 
इधर्‌-ठधर्‌ न हू ॥ ५१ ॥ प्रिये । मै मोक्षका स्वामौ हँ । 
लौगोकौ सेसार-सागरसे पार्‌ करता हूँ । जो सकाम पुरुष 
अनेक प्रकारके त्रत ओर्‌ तपस्वा करके दाम्यत्य-जीवनकै 
विषय-सुखकी अभिलाषासे मेरा भजन करते है, वे मेरी 
मायासे मोहित दै ॥ ५२ ॥ सानिनी प्रिये ! मै मोक्ष तथा 
सम्पूर्ण सम्यदाओंकय आश्रय ह, अधीश्वर ह। मुह 
परमात्मा प्राप्त करक भी जो ल्लोग केवल विषयसुखके 
साधन सष्यत्तिकी हौ अभिलाषा करतै है, मेरी पराधक्ति 
नहीं चाहते, वे बडे मन्दधागी है, क्योकि विषयसुखं लो 
काके ओर नर्क्के ही समान मुकग-कुकर्‌ आदि 
योनिरयोमिं भ प्राप्त हो सकते है । परन्तु उन लोगौका पन 
तौ विष्यो हयौ लगा रहता है, इसलिये उन नरक जाना 
भी अच्छ जान पडता है ॥ ५३ ॥ गृहैश्वी प्राणप्रिये ! यह 
बडे आनन्दकी चात है कि तुमने अवतक निरन्तर 
संसार-बन्धनस मुक्त कनैवालौ मेगौ सेवा कौ है । दुष 
पुरुष पैसा कथी नही कर्‌ सकते । जिन च्तियोका चित्त 
दूषित काणनाओंखे भरा हआ है ओर जो अपनी इन्दर्यौकी 
तृष्तिये ही लगी रहनैके कारण अनेक पकाकै छल-छन्द 
ए्चती रहती है, उनके लिये तो पसा करना ओर्‌ भी कटिन 


दै ॥ ५४ ॥ मानिनि ! मुह्ये अपने घरभर्मे तुम्हरे समान 
प्रेम करनैवाली भार्यो ओर कोई दि्लायौ नही देती । 
क्योकि जिस समय तुमत युघे देखा न धा, केवल की 
प्रशसा सुनी थौ, उस सपय भी पने विवाहर्मे आये हए 
राजाओंक उपेश्ना काके ब्राह्मणक द्रात मे पास गुप्त 
सन्देश भेजा था ॥ ५५॥ तुहारा हरण करते समय मैने 
तु्टरे भाईको युद्धं जीतकर उसे विरूप कर दिया था 
ओर अनिरुद्धकै विवाहोत्सव चौसर खेलते समय 
बलरामजीने तौ उसे मार ही डाला । किन्तु हमसे वियोग 
हो जानकी आशङसे तुमने चुपचाप चह सरागा दुःख सह 
लिया । मुहमे एक बात भी नहीं कही । तुम्हारे इस्र गुणस 
मै तुमह वश हये गया हँ ॥ ५६ ॥ तुमने मेर प्राप्तिके लिये 
दूतक द्वारा अपना गुप्त नदेश भेजा या; परन्तु जव तुमने 
मेर पचेय कुछ विलम्ब दत्ता देखा; तव तुदं यह सारा 
संसार्‌ सूना दीखमनै लगा। उस समय तुमने अपना वह 
सर्वाङ्गसुन्दरं शरीर किसी दुस्रैके योग्य न समज्ञकर्‌ इमे 
छरोडनेका सङ्कल्य कर लिया धा । तुन्हा यह प्रेमभाव 
तुह हौ अंदर गहे । हम इसका बदला नहीं चुका सकते । 
तुम्हारे इस सर्वोच्च प्रेष-भाक्का केवल अभिनन्दन करते 
हैं ॥ ५७॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! जगदीश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्माराम हैँ । वे जब सनुरष्योकी-सी 
लीला कर्‌ हे ह, तन उसे दाम्पत्य -प्रेमको बद़नेवालै 
चिनोदभर वार्तालाप भी करते है ओर्‌ इस प्रक 
लक्ष्मीषूटपिणी सुक्मिणीजीके सरथ विहार करते है ॥ ५८ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त जगत्को शिश्वा देनेवाले ओर 
त्वव्यापक द । वै इसी प्रकार दूसरी पलियोकि महन्लोमिं भौ 
गृहस्थेकि समान रहते ओर गृहस्थोचित धर्मका पालन 
क्कते चे ॥ ५९ ॥ 


ष र) दुय +~ र 


इकसटवाों अध्याय 
भ्रगवानत्री सन्ततिका वर्णन तश्चा अनिरुद्धके विवाहे रूक्मीका मारा जाना 
काते है फरीकित्‌! भगवान्‌ श्रीकृष्णसे किसी बातम कम न थे ॥ १ ॥ राजकुमार 


श्रीकृष्णकी प्रत्येक पत्नी गर्भसे दस-दस पुत्र उत्पन्न हुए । 


देखीं किं भगवान्‌ श्रीकष्ण हमारे महलस कभी नाहः 


वै रूप, बल आदि गुणप अपने पिता भगवान्‌. नहीं जाते । सदा हमारे ही पास बने रहते है । इससे वे 
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यही समच्तीं कि श्रीकष्णकौ मै हौ सवसे प्यारी ह| 
परीक्षित्‌ ! सच पूष तो वे अपने पति भगवान्‌ श्रीकुष्णका 
त्त्व उनकी महिमा नहीं समहती शीं॥ >॥ वै 
सुन्दस्विँं अवने आत्मानन्द ककर स्थित भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके कमल-कलीके समान सन्दर मुख, विशाल 
बाहू, कर्णस्य नेत्र, प्रेमभरी मुसकान, रसमयी चितवन 
ओर मधुर वाणीस स्वयं ही मोहित रहती थी । वे अपने 
शोगारसम्बन्धी हावधभा्वौसै उनके मनकौ अपनी ओन्‌ 
छवीचनेमं समर्थं ज हो सकं ॥ ३॥ वै ग्रोलह हनारमे 
अधिक थीं । अपनी मन्द-मन्द मुखकान ओर तिगछी 
चितवन युक्त मनोहर भौहोके इशापिसे पे प्रेमे चाण 
चलाती शी, जो काप-कलाके भावम पिपर्णं होते थे, 
कन्तु किसी भौ प्रकश्से, किन्हीं साधनो द्वार वै 
भगसानके मन एल इन्द्रि्योमिं चञ्चलता नहीं उत्पन्न कर्‌ 
सकती ॥ ४ ॥ परीक्षित्‌ । ब्रह्मा आदि ब~क देवता भो 
भगवान वास्तविक स्वरूपत या उनकी प्रापक मार्गको 
नहीं जानते । उन्हीं रमारमण भगवान्‌ श्रीकृश्णकत उन 
श्ियोनि पतिक रूपे प्राप्त कितया था । अब नित्य-निरन्तर 
उनके प्रेम ओर आनन्दकी अभिवृद्धि होत रहती धी ओर 
वे प्रेमभरी मुसकराहट, पधुर्‌ चितवन, नक्पमागमकीं 
लालस आदिते भणवानकी सेवा कातरी रहती थी ॥ ५॥ 
उनसे सभी परतनियोके साथ सेवा करके लिये सैकटुं 
रासियाँ शती । फिर भी जव उनके महलमें भगवान्‌ 
पधारते तत्र वै स्वयं आगे जाकर आदतूर्वक उन्ह लिता 
लातत, श्रेष्ठ आसनपर त्ैठाती, उत्तम स्रामयि्वोमे उनकी 
पूजा करती, चणकमन्ल पार्त, पान लगाकर खिलाती, 
पौल दबाकर धकावर दूर कर्ती, खा इललती, 
इ्र-फुलैल, चन्दन आदि लगाती, फूलकि तार षहनातीं, 
केशा सवात, चुलाती, स्नान कराती ओर्‌ अनैक प्रकारके 
शरोजन कराकर्‌ अपने हाथो भगवानकरी सेवा क्तं ॥ ६ ॥ 

परीक्षित्‌ । पै कह चुक्छ हँ कि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
प्रत्येक पत्रीकै दस-दस्र पुत्र थे । उन रगानिरयोमिं आर 
परटगानि्या धी, जिनकै विवाहका वर्णन मै पहले कर्‌ चुका 
ह| आव उनके प्रद्युम्न आदि पूत्रोका वर्णन करता 
ह॥७॥ स्क्मिणौकैे गर्भसे दस पुत्र हए प्रयत्न, 
चारुदेष्ण, सुदेष्ण, पराक्रमी चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, 
भद्रचार, चारुचनदर, विचार ओर दसर्वां चारु । ये अपने 


पित्ता भगवान्‌ श्रीकृष्णे किसी बाम कम न थ ॥ ८-९ ॥ 
सत्वभधायाके भी दत्त चुत्र चै-- धानु, सुभानु, स्रा, 
प्रभानु, भानुमान्‌, चन््रमानु, बहदधानु, अतिभानु, श्रीभानु 
ओर प्रतिधान । जाम्बवत्ीके भी साम्ब आदि दस पुत्र 
ै--तराम्ब, सुमित्र, पुरुजित्‌, शतजित्‌, सहस्नलित्‌, 
विजय, चित्रकेतु, वसुमान्‌, द्रविड ओर रतु । ये सज 
्ीकृष्णको बहुत प्यारे थे ॥ १०-१२ ॥ नाग्नजितौ सत्याके 
शी दस पुत्र हृए-- वीर, चन्द्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान्‌, 
वृष, आम, शङ्कु, वसु ओर परम तेजसी कुन्ति ॥ १३ ॥ 
कालिन्दीके दस पुत्र ये पै--श्रुत, कवि, चृष, वीर्‌, 
सुयाह्‌, भद्र, शान्ति, दर्श, पूर्णमास ओर सगरे छोटा 
सोपक ॥ १४ ॥ मदरदेशाकी शजकुमारी लक्ष्मणाके गर्भसे 
प्रघोष, गात्रवान्‌, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, महाशक्ति, 
सह, ओज ओर अपराजितका जन्म॒ हुआ ॥ ९५॥ 
पित्रविन्दाकै चुत्र थे-- वृक, हर्ष, अनिल, गृध, वर्धन, 
अन्नाद, पदा, पावन, वद्धि ओर्‌ श्रुधि ॥ १६॥ भदराकरै 
पुत्र यै--संग्ामजित्‌, बृहन्मेन, शुर, प्रहरण, अजित, 
जय, सुभद्र, वाम, आयु ओर सत्यक ॥ १७ ॥ इन 
परटगानियोकि अतित्क्तिं भगवानकी रोहिणी आदि सौलह 
हजार एक सौ ओर भी पतिया थी । उनके दीप्तिमान्‌ ओग 
ताग्रतप्त आदि दसम्र-दसर पुत्र हुए । रुक्मिणीनन्दन प्रद्यप्रका 
मायावती गततिके अतिरिक्त भोज्कर-नगरनिकाौ स्क्मीकौ 
पत्री स्क्गवततीसे भी विवाह हुआ था । उसीके गर्भसे परम 
बलशाली अनिरुद्धका जन्म हुआ । परीक्षित्‌, ! श्रीकृष्णके 
पुतरोकी माता ही सोलह हनारसे अधिक धी । इसलिये 
उनके पुत्र-पौत्रकी संख्या करोष्ौतक परहैच 
गयी ॥ १८-१९ ॥ 

राजा परीक्षिते पृष्ठा--परम च्रानी मुनीश्वर । 
भगवान्‌ श्रौकष्णने वणभुमि रुक्मीका चा तिरस्कार 
किया धा। इसलिये वह खदा इस बात्तकी घरात्तमे रहता 
था कि अवसर विलत ही श्रौकुष्णसे उसका कट्ला लँ 
ओर उनका काय तमाम कर इर्त । एेमी स्थितिमे उसने 
अपनी कन्या रुक्मवती अपने शतके पुत्र प्रद्यत्रजीकर कैसे 
व्याह दी 2 कृपा करके बत्तला्षये। दो शतम -- 
श्रीकृष्ण ओर्‌ स्वमी पिनि परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध 
कैसे हआ ?॥ २०॥ आपते कोई बात छिपी नही 
दै। क्ोकरि योगौजन भरत, भविष्य ओर वर्तमान 
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सभी चात भल्लीभाति जानते रै । उनसर पस बते भी 
छिपौ नहं ग्हत्ी;ः जो इन्द्रोप फे है, बहुत दृ है 
अथत्रा बीच किसी चम्तुक्तौ आड होनैके करण नी 
दीखतीं ॥ २१ ॥ 

श्रीणुकदेवजी कहते ह-- परीकित्‌।॥ प्रु्रजी 
पूर्तिमान्‌ कामदेव थे । उनके सन्दर्व ओर गुणणोपर रोह्मकर 
सुक्मवतीने स्वयैवरम॑ उर््हीकौ करमाला पहना दी । 
प्रदयुप्रजीने चुद्धमे अक्ले ही वरहा इकदे दए नरपतियकि 
जीत लिया ओर रुक्मवतीको हर लाये ॥ २२ ॥ व्यापि 
भगवन्‌ श्रीकृष्णे अमानितं होनेके कारण सकमीके 
हृदयकी जऋघाग्नि शान्त नही हु धी, वह अब ध्री उनसे 
वैर गि हए था, फिर भ्रौ अपनी बहिन सविमणीको 
प्रसन्न करनैके लिये उसने अपने भानजे प्रद्युघ्रकयौ अपनी 
बेरी व्याह दी ॥ २३ ॥ पक्षित ! दस पुत्रके अतिरिक्त 
सकमिणीजीके एक पाम सुन्दरी बहे -बडे े्वालौ कन्या 
शो । उसका नाम धा चारमत्तो । कृतवर्मकरि पुत्र बलीने 
उप्रके साध विवाह किया ॥ २४ ॥ 

परौकषित्‌ । स्क्मीक्त भगवान्‌ श्रीकृष्णकरे साध पुराना 
तैर्‌ था । फिर भौ अपनौ बहिन्‌ रुविगणोको प्रसन्न कमेक 
लिये उने अपनी पौत्री रोचना धितराह श्विमणीके 
पौत्र, अपने नाती (दौहित्र) अनिरद्धके साथ कर हिया । 
यद्यपि स्क्मीको इस वात्तका पत्ता था कि हप्र प्रकारका 
विवाह-सम्नन्ध घर्मके अनुकल नहीं है, फिर भी 
स्ेह-वन्धनपें वैधकर्‌ उस्ने पे कर हिया ॥ २५॥ 
-पीश्चित्‌ । अनिरुद्धके विवाहोत्सव सम्मिलित हनेके 
लिवे धगवान्‌ श्रीकृष्ण, बल्तरामजी, रुकिमणीजी, प्रदयप्, 
साम्वं आदि द्रात्कावासी भोजकटं नगरम पधारे ॥ २६ ॥ 
जच चित्राहोत्प्न निर्चिघ्र सरपाप्त दहो गया, तन 
कलिवना आदि घ्मदी नरपतियोनि सव्मीमे कडा कि 
“तुम चलरामजीको प्रासोकरि खेले जीत लौ ॥ २७॥ 
ग्जन्‌ ! वलशषजीको पासे डालने त्रौ आति नही, परन्तु 
उन खेलैक्छ बहत चदा व्यस्नन रै । उन ल्ोगेकिं 
बहकानेसे रुकमीने बलगाप्रजौको बुलवाया ओर वह 
उनके साथ चौसर सेलने लगा ॥ २८ ॥ कलरामजीने 
पहले सौ, पिनि हार्‌ ओर इसके नाद दस्र हजार 
मुहर दाचि लगाया । उन्हँ सुक्मीने जीत लिया। 
स्वमोको जौत्र होनेपर कलिद्गनोण दाति दिग्वा-दिष्वाकर्‌, 


खदा मारकर बलरामनीकी हँसी उडने लगा। 
बलगरमजीसे कह दसी स्हन न हू्द। वे कुछ चिद्‌ 
गये ॥ २९ ॥ इसके चाद स्वमन एकं लताश्च मुहरोका ददात 
लगाया । उसे बलगापजीने जोत लिया । परन्तु रुक्मौ 
धरतेतासे यह कटने लगा कि भन जीता रै" ॥ ३०॥ 
इृस्रपर्‌ श्रीमान्‌ बलरामनी क्रोधप्रं तिलमिला तदे । उन 
हदये इतना श्नोभ हुआ, मानो पूर्णिाके दिन समुद्रम 
ज्वार आ गया हो । उनके नेत्र एक तो स्वभावसे ही 
लाल-लाल यै, दूस अत्यन्त क्रोधके मे वे ओर भी 
हकं उत । अव उन्होने दस करोड पुहरोकम दाति 
रक्खा ॥ ३९॥ इस जार भी श्यननियमकै अनुसाः 
चलगपजोकौ हौ जीत हृं । पदन्तु स्वमीने छल करवै 
कलहा-- मेरी जीत है । इस विषयक विरेषन्न कलिद्धनरेश 
आदि सभासद, टसरका निर्णय कर्‌ दँ ॥ ३२ ॥ उस समव 
आकाशयाणीनि कहा -- `यदि धर्णपूर्वक कहा जाय, तो 
चलगामजीने ही यह दांव जीतता ४ । स्व्मीकता यह कहना 
प्रग्र इट है कि उखने जीता रै" ॥३३॥ एक तं 
सक्मीके सिरपर मौत सवार्‌ धी ओर दूस उसके सां 
दुष गरजाअनि भौ उमरे उधाड्‌ रक्रा धा । इ्रमरे उसने 
आक्ाशवाणीपर कोई ध्यानं न दिया ओर बलरामजीकी 
हमरो उति हुए कडा-- ॥ ३४ ॥ ' बललरापजौ 1 आख्ि 
आपल्लोग चन-वन भरकनेवा् स्वाह ही तौ ठहर ! आप्‌ 
पासा खेलना क्या जार्ने ; पासं ओर्‌ बार्णोपे तो केवत 
राजालोग हौ तला कते है आप -जैते नौ ॥ ३५५॥ 
ल्क्मीके हस प्रकार आक्षेप ओर राजाओकिं उपहास 
कगनेपर बलगामजी क्रोधे आगच्चृला हो उठ । उन्न 
कत चुद्गरं उवावा ओर्‌ उस माङ्गलिक सभाम ही 
स्वमीको पाग दाला ॥ ३६॥ पहले कलिद्भनरेश दात 
दिखा-दिखाकर हँसता था, अनर रंगमे भग दखकर्‌ वह 
भागा; परन्तु बलएमजीन दख ही कटमपर्‌ उसे पकड 
लिया ओर क्रोधने उसकै दाति तोह लै ॥ ३५॥ 
बलतरामजीने आपने मुद्गरक्यै चोटसे दूसरे राजा आक भी 
बरहि, जघ ओर सिर आदि तोड-फोड्‌ डालने । वै खनसे 
लथपथ आर भवधभौत्त होक वहाते भागते चने ॥ २३८ ॥ 
परीक्षित्‌! भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह सरोचकर्‌ कि 
चत्वरापजौका सपरन कालेय सक्विणौजौ अप्रसत्र होगी 
अर स्वम वधक चुरा चतन्लानेसे चललरापजी रुष्ट होगे, 
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अपने स्रालै स्कमीकी मृत्युपर्‌ भला-चुरा कछ भी न 
कहा ॥ ३९ ॥ इसके बाद अनिरुद्धजीका विवाह ओर 
एत्र वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हौ जानेष भगवान 


अश्रित बलगामजी आदि यदुवंशी नचविवाहितता दुलहिन 
रोचनाकरै साथ अनिरुद्धनीकोौ श्रेष्ठ श्थपर्‌ चदराकर्‌ 
भ्रोजकर नगरे द्रारकापुरीको चले आये ॥ `४० ॥ 


षडर = 


बासटवोँ अध्याय 
ऊषा-अनिङद्ध पित्नन 


राजा परीश्चितने पृछा - महायोगसम्पत्न मुनीश्वर । 
ने सुना है कि यदुवशशिरोमणि अनिरद्धजीने बाणासुरुकी 
पत्री कषाम विवाह किया था ओर दृ प्रसङ्गे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर्‌ शङ्करजीका बहुत बदा घमासान 
युद्ध हभ था । आप कृपा करके यह वृत्तान्त विस्तारसे 
सुनाइये ॥ ९ ॥ 

भ्रीशुकदेवजीने कहा- परीक्षित्‌ ! महात्मा बलिकी 
कथा त्तो तुम सुन ही चुके हो उन्न वामनरूपधापी 
भगवान्‌को स्री पृथ्वीका दान कर्‌ दिया धा । उनके स्रौ 
ल्के थे । उनयेै स्वरे चड़ा था चाणासुर्‌ ॥ २ ॥ दैत्यशाज 
चलि ओर पुत्र ाणासुर भगवान्‌ शिचकी भक्ति सदा 
एतत शत्रा धा । सपाजगे उसका बड़ा आद्र था । उस्र 
उदारता ओर्‌ बुद्धिपत्ता प्रशंश्ननीय थी । उस्रकौ प्रतिक्ा 
अटल होततौ धौ आर्‌ सचमुच वह लाका धनी धा ॥ ३ ॥ 
उन दिनों वह परय ग्मणीय शोधिततपुरणे राज्य करता था { 
भगवान्‌ शङ्करी कपास इदरादि देवत्ता नौकर-चाकरकी 
तश उसकी सेवा करतत थे । उप्रके हजार भुजा थी । एक 
दिन जव भगवान्‌ शङ्क ताण्डवनत्य कर्‌ है थे, तेच उसने 
अपने हनार हार्थो अनक परक्रकै बाजे जजाकर उन 
प्रसन्न करं लिया ॥ ४ ॥ सचमुच भगवान्‌ शर्कर बह ह 
अक्तवत्पल र्‌ शरणागतरक्षक है। समस्त भृतोकि 
एकमात्र स्वामी प्रभुने बाणासुरमे कहा--तुम्हारी जो इच्छा 
हो, मुञ्ठसे माँग लौ ।' बाणासुने कषा-- "भगवन्‌ ! आप 
मेरे नगरकी रक्षा करते हृ यहीं रह करर" ॥ ५॥ 

एक दिन बल-पौरुषके घमंडमे चुर्‌ बाणासुरने अपने 
समीप ही स्थितं भगवान्‌ शङ्के चणकमलौको सूर्यके 
समान चमकौले मुकुटसे छूकर प्रणाम किया आर्‌ 
कहा-- ॥ ६॥ देवाधिदेव ! आप समस्त चगाचर 


जगतके गुर ओर ईश्वर है । मै आपको नमस्कार करता 


ह । जिन लोगोकि मनोरथ अचतक पुरे नही हुए है, उनको 
पूर्ण करनेके लिये आप कल्पवृक्ष ह ॥ ७ ॥ भगवन्‌ ! 
आपने मुद्रे एक हजार भुजा दी रै, परन्तु वै मेरे लियै 
केवल भारूप हो रौ है । क्योकि त्रिलोके आपको 
चछोडकर्‌ मह्न अपनी करा्रीका कोई वीर-योद्धा ही नहीं 
भिलत्ता, जो मुञ्लमे लड़ सरके ॥ € ॥ आदिदेव ! एक वार 
गेरी बाहों लडनैके लिये इतनी खुजलाहर हर कि गै 
दिगजौकी ओर चला । पन्तु वे भौ टरके मर भाग खड 
हप । उस्र समय मार्गम अपनी बाहकौ चरमे मैने बहुतसे 
पाको तोड-फतरेद डाला धा' ॥ ९ ॥ चाणासुरकी यह 
प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ शङ्कने तनिक ऋोधसे कहा-- १ 
मृत 1 जिस सपय तमी ध्क्ञा टृटक ग्र जायी, उस 
समय मे ही समान योद्धासे तेरा युद्ध होगा ओर्‌ चह युद्ध 
तैर घर्मह चूर-चूर करं देगा ॥ १०॥ परीक्षित्‌ । 
चाणासुरकौ बुद्धि इत्तनी निगड गयी धी किं भगवान्‌ 
शङ्करकी बात सुनकर उपे बडु हर्ष हुआ ओर चह अपने घर्‌ 
लौट गवा । अब वह मूर्ख भगवान्‌ शङ्कुरके आदेशानुसार 
उच्च युद्धकी प्रतीक्षा करने लगा, जिसमे उसके बल-वीर्यकर 
नाश होनैवाला था ॥ ११॥ 

परीक्षित्‌ । बाणासुर एक कन्या धी, उसका नाप 
था ऊषा । अभौ वह कुमारी हौ थौ कि एक दिन स्वप्र 
ठ्न देखा करि "परम सुन्दर अनिरुद्धजीके साथ मेष 
सपाणप हो दहा है ।' आश्च्यकौ बात तो यह ची कि उसने 
अनिरुद्धजीको न= ततो कभी दैखा था ओर न सुना ही 
था॥१२॥ सपमे ही उन न दैश्ठकर्‌ चह चौल 
उदी प्राणप्यारे ! तुप कहां हो ?' ओर उस्करौ नीद टट 
गयी । कह अत्यन्त विह्वलताके साथ उट वैरी ओर यद 
देखकर कि म सलियोके बीचमे ह, बहुत हौ लन्नितत 
हू ॥ १३ ॥ परीध्ित्‌ । बाणासरुरकै मन््रीका नाम॒धा 


छर 
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कुम्भाष्ड । उसकी एक कन्या धी, जिसका नाम धा 
चित्रलेखा । कषा आर चित्रलै्वा एक-दूसरेकी सहेलियां 
धी । चित्रलेशाने ऊषा कैतृहलवश् पृष्ा--॥ १४॥ 
"सुन्दरी ! रजका ! यै देती ह कि अभीतक किसने 
तुम्हारा पाणिग्रहण भी नहीं किया दै । फिर तुम किसे हद्‌ 
गही हो ओौर तुम्हारे मनोरधक्य क्या स्वरूप है )॥ १५॥ 

उवाने कडा- सखौ ! यैन स्वरम एक चहत्त ही 
सुन्दर नवयुवके देखा है। उसके शीएका रेग 
सोँवला-सांवला-सा दै । नेत्र कमलदलक्रै समान है । 
शरीरपर पीला-पीला वीताम्व फहरा गृहा है । भुजा 
ल्वौ-लेबी रै ओर वह सियो चित्त चुरानैवाला 
दै ॥ ६६ ॥ उसने पहले तौ अपने अधरगोका मधुर मघु मुहन 
पिलाया, परन्तु मै उस्ने अघाकर पी ही न पायी थी कि कह 
मुदे दु-खकै सागरे डालकर न जान काँ चला गया । 
मै तरसती ही रह गयी। सखी! म अपने उमरी 
प्राणवल्लभ हंद रहौ हं ॥ ९७ ॥ 

चित्रलेखाने कहा - ' सखी ! यदि तुम्हारा चित्तचौर 
त्रिलोकीमे की भी होगा, ओर उते तुप पहचान सकोगो, 
तो मै तुम्हारी विरह-व्यथा अवश्य शान्त कर्‌ दगी । मै 
चित्र जनाती ह, तुम अपने चित्तचोर प्राणवल्लधको 
पहचचानकर्‌ बतला दो । फिर चह चाहे कीं भी होगा, मै 
उसे तुम्हा पास लै आग" ॥ ६८ ॥ यों कहकर 
चित्रलेखाने बातत -की -वातरमे कहृते-मे दैवता, गन्धर्व, 
सिद्ध, चाशण, पत्रग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष ओर मनुष्योकि 
चित्र चना दिये ॥ १६॥ सनुत्यो उसने वचुष्िवंश्ौ 
वसुदैवजीके पिता शुर, सय॑ वसुदेकजी, बलामजौ ओर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदिकं चित्र चनाये । प्दयुप्नका चित्र 
देस्खते ही ऊषा लच्नित्र हो गयी ॥ २० ॥ परीक्षित्‌ ! ज 
उसने अनिरुद्धका चित्र देखा, तब तौ लच्नाकै मारे ठसका 
सिर नीचा दो गया । फिर मन्द-मन्द मुसकराते हुए उसने 
कहा-- "येग वह प्राणवल्लध यही है, यही है" ॥ २९ ॥ 

परीशित्‌ ! चित्रलैष्ठा यौगिनी शी । वह जान गयी 
कि यै भगवान्‌ श्रीकष्णकै पौत्र है। अनब वह 
आकाशमार्गसे रात्रिम ही भगवान्‌ श्रीकष्णके द्वारा सुरक्षित 
द्रारकापुरीमे प्च ॥ २२ ॥ वहां अनिरुद्धजौ बहूत ही 
सुन्द पतैगप सौ शे थै। चित्रा योगसिद्धिके 
प्रभावसे उन उटाकर्‌ शोणितपुर ले आयी ओर्‌ अपनी 


~~~ 


सरी काको ठसक पियत्तमका दर्शन करा दिया ॥ २३ ॥ 
अपने परम सुन्दर प्राणवल्लधक्े पाक्‌ आनन्दकी 
अधिकता उसका मुखकमल प्रफुल्लित हो उदा ओरं 
चह अनिरुद्धनीके साथ अपने महलमे विहार कलने लगी । 
परीक्षित्‌ ! ठस्रका अन्तःपुर इता सुश्ित था कि उस्नकी 
ओर कोई षुरुष कतक नहीं सकता धा ॥ २४ ॥ ऊषाका 
प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढता जा रहा था । वह चहुनूल्य 
वसन, पुष्ोकि हार, इत-फुलैल, धप -दौष, आसन आदिं 
सामधियोये, सुमधुर फेय (पीनैयोन्व च्दार्थ--दुध, 
शरवत आदि), भोज्य ( चवाकर्‌ खानेयोग्य) ओर भक्षय 
{निगल जनेयोम्य) पदार्थोसे तथा मनोह वाणी एवं 
सेवा-शुशरुषामे आनिषटद्धजीका बहु मरत्कार्‌ करती । ऊषाने 
अपने प्रेपय्ये उनके मनकोौ अपने वशम कर लिया। 
अनिह्द्धजी उस कन्यके अन्तःपुरमे चिप रहकर 
अपनै-आपक्मौ भुल गवे । उन इस वात्तका भी पत्ता न 
चला कि मुने यहां आये कितने दिन बीत गये ॥ २५-२६ ॥ 

परीश्चित्‌ ! यदुकुमार अनिरृद्धजीकै सहवास 
ऊषाका कुआओपन नष्ट हो चुक् था । उसके शगीरपर पे 
चि प्रकर हौ गये, जो स्पष् इस बातकी सुचना दै रे थ 
ओर लिन किसी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता धा । कषा 
अहुत प्रसन्न भौ रहने लगौ । पहरेदारोनि समञ्ञ लिया कि 
हसक क्िसी-न-किौ पुरुषस सम्बन्ध अवश्य हो गया 
है । उन्हेने जाकर बाणासुरमे निवेदन किया--'राजन्‌ ! 
हमलोग आपकी अविवाहिता राजकुमारीका जैसा रेग-ठंग 
देष रहे रै, चह आपके कुलपर बड़ा लगानैवाला 
है ॥ २७-२८ ॥ प्रभो ! इस्पे सन्देह नहीं कि हमलोग 
चिना क्रम ददै, गत्त-दिन महलका परहश देते रहते हँ । 
आपकी कन्याको बाहरके मनुष्य देशव भी नहीं सकते । 
फिर भी बह कलङ्कित कै हो गयौ ? इस्ता कारण 
हमारी सपमे नहीं आ रहा है' ॥ २९ ॥ 

परीक्षित्‌ ! पहोदारमे यह समाचार जानकर कि 
कन्या चस दूषित हो गया है, बाणाुरकै हृदयम बड़ी 
पीड़ा हू । वह रपर ऊषाके महलमे जा धमका ओर 
दैवा कि अनिरुद्धजौ वहाँ बैदे हुए है ॥ ३८ ॥ प्रिय 
परीक्षित्‌ ! अनिरुद्धजी सवयं कमावततार परद्यप्नजौके पुत्र 
थे । त्रिभुवनं उनके-जैख्ा सुन्दर ओर्‌ करं न था। 
सँविरा-सलोना शौर ओर उस्रपा पीताम्बर फहगाता 
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हुआ, कमलदललके समान बदी-यडी कोमल अंशं 
लवौ -लैवौ भुजा, कपोलोपर्‌ वैघराली अलक ओर 


लैकग्‌ डर गये, मानो स्वयै कालदण्ड लक्‌ म॒त्यु (यम) 
ड़ हो ॥ ३३ ॥ वाणासुरके साथ आ हुए रौनिक 


कुण्डली द्िलमिलाती हई ज्योति, होरोपर्‌ मन्द-मन्द उनको पकडकनेके लिये ज्यो ज्यों उनकी ओर ज्ञपटते 


मुखकान ओग प्रेमघरी चित्तवनमे मुखकी शोधा अनूदौ हो 
रही शी ॥ ३९ ॥ अनिरूद्धजी उस्र समय अपनी सब्र 
ओरसे सन -धजकर्‌ चैरी हई परियत्तमा ऊषाके साथ पास 
खेलन शह थे । उनके गले बसती बेललाके बहुत सुन्दर 
प्पोका हार सुशोभित हौ गहा था आओ उस हाश्ै ऊषाके 
अद्गका सष्य्कं होने उसके चक्षःस्थलकी केशर लगी 
हई शी । उन कषा सामने हौ बैट देखकर बाणासुर 
विख्ित-चक्रित हो गया ॥ ३२ ॥ जवं अनिरुद्धजीने देखा 
कि बाणासुर बहतत-से आक्रमणकमी शस्रास्रसे सुसन्नित 
चीर सैनिको स्राथ पह्लमि घुस आया है, तव वे उन 
धरशामी कर्‌ दैनेके लिये लेका एक भयङ्कर परिष 


त्यो त्यो वे उन्हे मार-मार्कर गिरते जते-- ठीक वैसे ही 
जैसे सुअरोकि दलका नायक कुरतोकौ माग डालने ! 
उअनिरुद्धनीकी चोटसे उन चैनिकोकि सिर, भुजा, जंघा 
आदि अह्नं टूट-फुर गये ओर चै महसे निकल 
भागे ॥ ३४ ॥ जवं बत्ती बाणापुरने देखा कि यह तो मेरी 
परारी सेनाका संहार कर्‌ रहा है, तच बह क्रोधसे तिलमिला 
उठा ओौग उस्न नागपाशसे उन बांध लियो । ऊषानै 
जन सुना कि उसके प्रियततमकौ बाध लिया गया दै, 
तच चह अत्यन्त शोक ओर विषादसे विहत हौ गयी; 
उसके नैत्रौते ओुकी धारा बहने लगी, क्ह रोने 
लगौ ॥ ३५॥ 


न = एन 
तिरसठरवँ अध्याय 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ बाणासुरका युद्ध 


श्रीशुकरेकनी कहते दै -- परीश्चित्‌ ! चरसातकै चार्‌ 
महीने जीत गये । परन्तु अनिरुद्धजीका कहीं पता न चला । 
उनके घरके ल्लोग, इस घरनासै बहुत ही शोकाकुल हो गह 
धे॥९॥ एक दिन नारदजीने आकर अनिरुद्धका 
शोणितपुर जाना, वहाँ बाणासुश्के सैनिको हराना ओर 
फिर नागपाशये बांधा जाना--यह साग समाचाग्‌ 
सनाया । तच श्रीकृष्णको हौ अपना आशृध्यदेव माननैवाले 
यटुवंशियोनि 'शोणित्पुरपर चदायी कव्‌ दी ॥ २ ॥ अव 
श्रीकृष्ण अओौर वलरामजीके साथ उनके अनुयायी सभी 
यदुवंशी -- प्पुप्र, सात्यकि, गह, साम्ब, सारण, नन्द 
उपनन्द ओर भद्र आदिने बारह अक्षौहिणी सेनक साथ 
व्यूह नाक चारौ ओरसे बाणासुरकी राजधानीको येग 
लिया ॥ ३-४ ॥ जब बाणीसुगनै दैखा कि यदुवंशिर्योकौ 
सेना नगश्के उद्यान, पस्कोरो, चुजों ओग िंहदरागेको 
तोड़-फौड़ रषौ है, तव उसे बदु क्रोध आया ओर तह भी 
बारह अक्षौहिणी सेना लेकर्‌ नगरस निकल पडा ॥ ५ ॥ 
बाणासुरकी ओगसै साक्षात. भगवान्‌ शङ्करं कषभशज 
जन्दीपर मवार होक अपने पुत्र कार्तिकेय आओ 


गणेकि साथ गणपुपिे पधे ओग उन्हनि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तथा बलरामजीसे युद्ध किया ॥ ६॥ परीित्‌,। 
चह युद्ध इतना अद्भुत ओर घमासान हुआ कि उसे 
रैच्वकर्‌ सगरे खै हो जाते थे। भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
शोकरजीका रौर प्रदयु्रसे स्वापिकार्तिकका युद्ध 
हआ ॥ ७ ॥ क्लरामजीसे कुम्भाण्ड ओर कृपकर्णका युद्ध 
हआ । बाणासुर पुत्रक साथ प्राम्न ओर स्वयं बाणासुरके 
साथ सात्यकि भिड गे ॥ ८ ॥ ब्रह्मा आदि बहे-बहे 

, ऋषि-मुनि, सिद्ध-चागण, गन्धर्व -अप्गातै ओर 
यश्च विमानो चद्‌-चहृकग्‌ युद्ध देखनेके लिय आ 
पचे ॥ ९ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने शारङ्खधनुषके ती 
नोकवालै वार्णोति शङ्करजीके अनुचरो--भुत, प्रेत, 
प्रपथ, गृह्यक, डाक्रिनी, यातुधान, चैत्राल, विनायक, 
तरेतगण, मातृगण, पिशाच, कूष्याण्ड ओग ॒ब्रह्म- 
गक्षस्नौको पार-मारकर्‌ शखदेड्‌ दिवा ॥ १०-११ ॥ 
पिनाकरपाणि शङ्करजीने भगवान्‌, श्रीकष्णपर भांति -धाँतिके 
अगणित अस्र-शस््ौका प्रयोग किया, पदन्तु भगवान्‌ 
श्रीकश्णने विना क्रिसी प्रकारक विस्मयकै उन विरोधी 


+ 1.4 


* श्रीपद्धागवत्त * 


{ अ ६६ 


11111111 111 1.1.411. 111 4 1 1 1. 1.4.014. त 11111111 14 11.1.11. 11.4.40. . 





शच्रख्नो सै शान्त कः दिया ॥ १२ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
ह्याची शान्तिके लिये ब्रह्मास्रका, वायव्यास्रके लिये 
पार्वताख्रका, आग्नैवास्कै लिये पर्जन्या्का आर 
पाशुपताख्रके लिये नागयणासख्रका प्रयोग किया ॥ १३ ॥ 
इसके वाद भगवान्‌ श्रीकष्णने जुम्भणीक्रसो (जिसपर 
मनुष्वको जँभाई-प-जभाईं आने लगती दै) 
महादैयजीको मोहित कर दिया । वे युद्धे विरत होकर 
जैधाई लैन ल्व, तव भगवान्‌ श्रौकष्ण शङ्करजीसे श्री 
पाकर तलवार, गदा आर बाणसे बाणासुरुकी सेनाका 
सहार करने लो ॥ १४॥ इधर प्रद्प्रने बार्णोकी 
चौदखारसे स्वामिकार्तिकक्यै घायल कर दिया, उनके 
अद्ग-अङ्गसे स्क्तकौ धारा बह चली, वै रणभूमि छेढुकर 
अपने वाहन मवुहद्रारा भाग निकले ॥ १५॥ 
बलगामजीने अपने मूसलकी चोटसे कुम्भाष्ड ओग 
कूपकर्णकमो घायल कर दिया, वे रणभूमिमे गिर पड । 
इस प्रकार अपने सेनापतिर्योकौ हताहत॒दैखका 
बाणासप्रकी सारी सेना तित्तर-कितर्‌ हौ गवी ॥ १६॥ 

जच रृथपरं सवार्‌ बाणासुरनौ रेखा कि श्रीकृष्ण 
आदिक प्रहारसे हमारी सेना तित्तर-चितर ओर 
तहस-नहस् हो रहौ है, तन उस बड़ा क्रोष आवा। 
उस्ने चिद्कर सात्यकिकौ छोड दिवा ओर वह भगवान्‌ 
श्रीकृष्णपर आक्तमण करमेके लिये दौड़ पड़ा ॥ १७॥ 
पुरीश्ित्‌ ! रणोन्यत्त बाणासुरने अपनै एक हजार हार्थौसे 
एक साच हौ पाँच सौ धनुष खचकर एक-एकपर्‌ 
दो-दो बाण चाय ॥ १८ ॥ परन्तु भगवान्‌. श्रीकृष्णो 
एक साथ ही उखे सरे धनुष काट डाले ओर सारधि, 
रथ त्था घोोको भी धराशायौ कर दिया एवै शङ्खध्वनि 
कौ ॥ १९॥ कौटगा नामकौ एक देवौ बाणासुरकी 
धर्ममाता धी । चह अपने उपासक पुत्रके प्राणोकी रक्षके 
लिये बाल-विदखेरकर नँग-घडंग भगवान्‌. श्रीकृष्णके 
सापने आकर खडी हो गयी ॥ २० ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इसलिये कि कहं उस्मप दृष्टि न पड जाय, अपना मुह 
चेतर लिया ओग वे दृसी ओर देखने ललते । तवतक 
बाणासुर धनच कट जाने ओर्‌ स्थहीन हो जानेके कारण 
अपने नगरम चला गया ॥ २१ ॥ 

इधर जन अगान्‌, शङ्करके भृततगण इधर-उधर 
भाग गये, तव उनका छोड़ा हु तीन सिर ओर तीन 





पैरएवाला ज्वर दसो दिशाओंको जलात्ता हुआ-सा 
भगवान्‌ श्रीकष्णकौ ओर दौड ॥ २२॥ भगवान्‌ 
श्ीकृष्णने उसे अपनी ओर्‌ आते देश्वकर्‌ उसका 
मुकाबला कलेकेः लिये अपना ज्वर छोड़ा । मब वैष्णव 
ओग महेश्व दोनों ज्वर आपसपे लद्ने लगे ॥ २३॥ 
अन्ते वैष्णव ज्वरकैः तेजसे माहिश्वर ज्वर्‌ पीडित हहौकर्‌ 
चिल्लाने लगा ओर अत्यन्त भव्भीत हौ गया । जव उतरे 
अन्यतर कही त्राण न मिला, तब वह अत्यन्त नम्रतासे 
हाथ जोडकर शरणे लेनेके लिये भगवान्‌ श्रीकष्णसें 
चरार्थना करने ला ॥ २४ ॥ 

त्वरने कहा प्रभो ! आपकी शक्ति अयन्त है । 
आप ऋह्यादि ईधरेकि भी परम महेश्वर रै । आप सयक 
आत्मा ओर सर्वश्वरूप दै । आप अद्धितीय ओर्‌ केवल 
ज्ञानस्वरूप है । सरसारको उत्पतति, स्थिति ओर संहारक 
कारण आष हौ रै । श्रतियेकि द्वार आपका ही वर्णन 
ओर अनुमान क्रिया जाता है। आप समस्त विकारे 
रदित स्वयै ब्रह्म रै। मै आपकौ प्रणाम करता 
ह॥ २५॥ काल, दैव (अदुष्ट), कर्म, जीव, स्वभाव, 
सुक्ष्यधूत, शगीर्‌, सूत्रात्मा प्राण, अङ्का, एकादा 
दन्द्यं ओर पञ्ठभृत--इन सव्र संघातं लिङ्गशरीर 
ओर बीजाङ्ुत्यायके अनुसार उससे करम ओर्‌ कर्मत 
फिर लिङ्गशरीरकमै उत्यत्ति-यह सव आपकी माया ह । 
आप मायाके निषैधकौ परम अवधि है। मै आपको 
शरण ग्रहण कता ह ॥ २६॥ प्रभौ ! आप अपनी 
लीलासे ही अनिको रूप धारण कम्‌ लेते ह ओर देवता, 
साधु तथा लोकमर्यादाओंका पालन-पोषण करते है । 
साथ हलौ उन्पर्गगामी ओर हिंसक असुरौका संहार भी 
करते ह । आपका यह अवततार पृथ्वीका भार उत्तारनैके 
लियै हौ हआ रै ॥ २७॥ प्रभो । आपके शान्त, उद 
ओर अत्यन्त भयानक दुस्सह कैज ज्वरसे मै अत्यन्त 
सन्तप्त हो रहा हं । भगवन्‌ ! देहधारी जीवक तभीतव 
ताघ-सन्ताप रहता दै, जवतक "वे आशक फटोमे फर 
गहनेके कार्ण आपके चरणकमलोकी शरण नहह ग्रहण 
करते ॥ २८ ॥ 

धगवान्‌ श्रीकृष्यने कड्ा-- त्रिशिरा ! मेँ तुमपः 
प्रसन्न ह| अब तुम मेदे ज्वरसे निर्भय हो जाओ 
संसात्मै जो कोई हम दौनंकि खंवादका स्मरण करेगा 
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ठे तुमसे कोई भय न रहेणा ॥२९.॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके इस प्रकार कहनेषर्‌ माहेश्वर ज्वर उन 
प्रणा करके चला गया । तचत्तकः जागासुर्‌ रथपर्‌ सतार 
होकर भगवान्‌ श्रीकष्ासे युद्ध कगनेके लिये फिर आ 
पचा ॥ ३० ॥ परीक्षित्‌ ! वाणासुरने अपने हजार हा्धोमं 
तरह तरहक हथियार ले सक्खे धै । अवे कह अत्यन्त 
क्रोधे भरकर चक्रपाणि भगयानपर बार्णोकी वर्षा करने 
लगा ॥ ३१॥ जब भगवान्‌ श्रौकृष्णने देखा कि 
बाणासुरने नौ त्राणौकौ इरी लगा दौ ई, तच वै देके 
सपान तगौ धाराल चक्रमे उप्रकी भुजां कारने लगे, 
मानो कोई किस वश्च छोरी-छैरी इलियां कार 
रह्म हो ॥ ३२॥ जव भक्तवत्सल भगवान्‌ शङ्करने 
देखा कि बाणासुरकी भुजां कर एही है, त वे चक्रधारी 
भगवान्‌ श्रौक्ष्णके पास आये ओर स्तुति कमै 
गै ॥ ३३ ॥ 

भगवान्‌ फङ्करने कडा-- प्रभो ! आप वदमन््रभिं 
लात्पर्रूपसे छिपे इप्‌ परमज्योतिःस्वरूप परब्रह्म रै । 
शुद्धहदय महात्मागण आपकै आक्ाशक सपान 
सर्वव्यापकं अँ निर्विकार ।निर्तेप) स्वरूपकी साश्नात्कार 
करते ई ॥ ३ ॥ आका आपकी नाधि रै, अग्नि मु 
रै ओर जल वीर्य । स्वर्गे सिर, दिशा कान आर पृध्वी 
चरण रै । चन्द्रमा मन, सूर्यं नेत्र ओर मै शित्र आपका 
अहङ्कार हूं। समुद्र॒ आपका पैट है ओर्‌ इन्र 
भुजा ॥ ३९५॥ धान्यादि आओषधियां रोम है, मेव केश ह 
ओर व्रह्मा बुद्धि। प्रजापति लिङ्ग रै आर धर्म 
हृद्य । इ प्रक समस्त लोक ओग लोकान्तरोकि 
साथ जिसके शगीर्की तुलना की जाती है, वे 
परमपुरुष आप री है ॥ ३६॥ आण्ड ज्योतिःस्वरूप 
परमात्मन्‌ ! आपका वह अवतार धर्मको रक्षा 
ओर संसारके अभ्युदय-- अधिवद्धिके लियै हुआ ३। 
हम तव धौ आपके प्रभावे हौ प्र॑भावान्वित होक 
सातो भुचनौका पालन करतौ हैँ ॥ ३७ ॥ आप सज्यतीय 
विजातीय ओर स्वगत्रचेदमे रहित रै--ण्क ओर 
अद्वितीय आदिपुरुष हैँ । मयाकृत जाग्रत्‌, स्वप्र ओर 
सुषुप्ति इन तीन अवस्था अनुगत्न॒ ओर्‌ उनसे 
अतीत तुीयत्व भी आप ही रै । आप किसी दृखरी 
चदे द्रारा प्रकाशिते नरह दात, स्वर्यपक्ाश 


डै। आप सवके कारण रै, परन्तु आपका न नो 
करई काण है ओर्‌ न तो आपे कारणपना द्यी है। 
भगवन्‌ ! पेखा होनेषर्‌ भी आष तीनों गृर्णोकौ विभिन्न 
विषमताओंको प्रक्यशित्त करनेके लिये अचनी मायासे 
दकता, प्रशु-पक्षौ, मनुष्य आदि शरीरके अनुसार 
धिन्न-भिन्न रूपोमिं प्रतीत होते दै ॥ ३८ ॥ प्रभो ! जैसे 
सर्य अपनी छया बादल हौ ढक जाता रै ओर्‌ उन 
चादललौ तथा विभिन्न रूपोको प्रकाशित करता है ठसी 
प्रकार्‌ आप त्तौ श्वर्यप्रकाश ह, परन्तु गुेकिं द्वारा 
मानो इक-से जाने रै ओग सरमस्त गुणो तथा गुणाभिमानी 
जीवि प्रकाशित करते रै। चास्तचम आप अनन्त 
ह ॥ ३९ ॥ 

भगवन्‌ ! आपक्ती मायासने मोहित होकर लग्‌ 
स्री-पुत्र, देह-गेह आदिपरे आघक्त हो जाते है 
ओ फिर दुःके अपार सागरे दवने-उत्तराने लगते 
रै ।॥४०॥ संपनार्के मानवो वह परनुष्य-शरीर्‌ 
आपने अत्यन्त कृषा करके दिया है| जो पुरुष इम 
पाक धौ अपनी इन्ियौको वशं नर्हा क्रमता 
ओर आपके चणकमललोका आश्रय नहीं लैता--उनका 
सेवन नहीं करता, उसका जीवन अत्यन्त शोचनीय ह 
ओर चह स्वयं अपने -जापक्रे धोरा टे गहा हे ॥ ४१॥ 
प्रभो ! आप सरससत प्राणि्योकि आत्मा, प्रियतम आर 
ईशर दै । जो मृल्वुक्ता यास मनुष्य आपको छेड़ देता है 
ओर अनात्म, दुःखरूप एतं तुच्छ विषरयोमे मुखनुद्धि 
करके उनके पीठे भरटकता है, वह इतना पूर्वं है कि 
अमृततको छोडकर विष पी ए है॥४२॥ पै, ब्रह्मा, 
खरे दैवता ओर विशुद्ध हटयवाले ऋषि-मुनि सच 
प्रकारे ओर सर्वात्मभावमे आपके शरणागत है; क्योकि 
आप ही हमलोणोकि आत्मा, परिवततप आर्‌ ईश्वर 
है ॥ ४३ ॥ आप जगतृकौ उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलयके 
कारण है । आप सवं सप, परप शान्त, स्के सुट्‌, 
उगत्मा ओर इष्टटेव रै। आप एक, अद्ितीय ओर 
जगते आधार त्था अधिष्ठान रहै। है प्रौ! 
ह सव सयाम मुक्ते रोनेक लिये आपको भजन 
कर्ते ङ ॥ ४४ ॥ देव । चह बाणासुर भेरा परमप्रिय, 
करपापात्र ओर यवक है । मैनि इते अधयदान दिया 
है| प्रभो! जिव प्रक इसके पदादा दैत्यगज 





प्रहवादपर आपका कृपाप्रसाद है, चैसा हौ कृपाप्रसाद आप 
इसपर भी क ॥ ४५॥ 

प्गवान्‌ श्रीकृष्णाने कहा -- भगवन्‌ ! आपके बातत 
मानकर-- जैसा आप चाहते है, मै इसे निर्भय किये देता 
ह । आपने पहल इसके सम्बन्थर्मे जैसा निश्चय किया 
था- मैने इसकी भुजां कारकर्‌ उसरी अनुमोदन करिया 
है ॥ 8६ ॥ मै जानता हँ कि बाणासुर दैत्यराज बलिका पुत्र 
है । इसलिये मै भी इसका वध नहीं कर कता; क्योकि 
मैन ग्रह्ादकौ चर दै दिया है करि यै तुमि वशम पैदा 
होनेचाले किसी भी दैत्य ध नहीं कर्टैगा ॥ ४७ ॥ 
इरा घेड चुर्‌ करनैकै लिये ही मैने इसकौ भुजा कटं 
दी रै । इस्रकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वीके लिये भार हौ रही 
धी, इसलिये मैन उका सद्य कत्‌ दिया दै ॥ ४८ ॥ अच 
इसकी चार भुजातै च एही है। यै अजर, आमद चनी 
रहगी । यह बाणासुर आपके पार्षदपिं मुख्य होगा । अव 
दुक किससे किसी प्रकरका भय नहीं दै ॥ ४९ ॥ 

श्री्ष्णमे इतं चकोर अभयदानं व्राष्ठ कनके 
चागासुते उनकै वात्न आकरं धरततीम माधा रेका, प्रणाम 


करिया ओर अनिकद्धजीको अपनी पुत्री ऊषाके साथ 
रथपर बैटकर भगवानक्ै पास लै आया ॥ ५० ॥ 
इसके राद भगवान्‌ श्रीकृष्णने महादैवजीकी सम्मततिसे 
वस््रालङ्करविधूषित ऊषा ओर अनिरुद्धजीको एक 
अक्षौहिणी मेनके स्राथ आगे करके द्वारकाके लिये 
प्रस्थान किया ॥ ५६ ॥ इधर द्वास्का्मे भगान्‌ श्रीकृष्ण 
आदिकै शुभागमनकय समाचार सुनकर ब्ंि्यो ओर 
तोरणेति नगरका कौना-कोना सजा टिया गवा । बही बही 
सडको भौर चौगाहौकौ चन्दन-मिश्रित जलसे सचि 
दिया गया। नारके नागरिको, बन्धु-जान्धवँ ओर 
बराह्मणनि आगे आकः सुव पुप्रधामस्े भगवानका 
स्वागत किया । उस्र समय शह, नगर ओर दोलोकी 
तुमुल ध्वनि दौ रही थौ । इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
अपनी राजधानीं प्रवेश किया ॥ ५२॥ 

परीक्षित्‌ ! जौ पुरुष श्रीशङ्कगजीके साच भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण युद्ध ओर उनकी विजयौ कथाका 
प्रातःकाल उदकर्‌ स्मरण करता रै, उसकौ पराजय 
नहीं होती ॥ ५३ ॥ 


कनद दुः 


चौसठटवां अध्याय 


नृग राजाकी कथा 


श्ीशुकदेवजी कहते दहै-प्रिय परीक्षित्‌! एक 
दिन साम्ब, प्रद्युघ्र, चारूभानु ओर गद आदि चदुर्वकी 
गजकु धपनैकै लियै उपवने गये ॥ १॥ बहा 
बहुत दैरतक खेल खेलै हृष उन च्वास्र लग आयी । 
अब वै इधर-उधर जलकी खोज कने लगे। वै 
एक कणैकै पासन गये; उसमे क्ल तरौ था नही, एक 
खहा विचित्र जीव दीख पटा ॥ २ ॥ कह जीव पर्व्तके 
समान आकारा एक गिरगिर था। उस्ने देखकर 
उनके आश्चर्य सीमा न गही । उनका हृदय करुणापरे 
भर्‌ आव्रा ओर वै ठस बाहर्‌ निकालनैका प्रयत्न 
करने लगे ॥ ३॥ परन्तु जब वे गृजकुमार उप्र गिदे 
हए णिरगिरको चपहे ओर्‌ सूत्तकी त्यो बाधक 
चाहर न निकाल सके, तव कुतुहलवश उन्हौनि यह 


आश्चर्यमय वुततान्त भगवान्‌. श्रीकृष्णकै पास जाकर 
निवेदन किया ॥ ४ ॥ खगतुके जीवनदाता कमलनयन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस कुर्णीपर्‌ आये । उसे देखकर 
उन्हनि कायै हाथसे शेल-खैलमे -- अनायास ही उसको 
चाहर निकाल लिया ॥ ५॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
करकमललोक स्पर्शं होते ही उका गिरगिट-रूप जातत 
गहा ओर चह एक स्वर्गीय दैवत्ताके रूपभे परिणते 
हो गया । अब उसके शरीरका रग तपराये हए सौनैके 
समान चमकत गहा धा। ओर्‌ उसके शरीरपर अद्भूत 
त्रख्ल, आभुषण ओर पुष्पक्रि हार शोभा पा गहे 
थे ॥ ६ ॥ यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण जानत थै कि इस 
दिव्य पुरुषको 7रएगिर-यौनि क्यो मिली थी, फिर भी 
चह कारण सर्वद्ाधारणकौ मालुम हौ जाय, इसलिये 


अः ६४ ] 
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उन्हनै उस्र दिव्य पुरुषस पृछछ-- "महाभाग ! तुम्हार 
रूप तो बहुत ही सुन्दर है । तुम हो कौन ? भँ तो एसा 
समता हं कि तुम अवश्य ही कौ श्रेष्ठ देवता हो ॥७॥ 
कल्याणूरते ! किस कर्मके फलसे तुष्ट इख योनिम 
आना पड़ा धा ? वास्तवे तुम इसके योग्य नहीं हो । 
हमलोग तु्हारा चततान्त जानना चाहते है । यदि तुम 
हपलोगोको चह बतलाना उचित समश्नो तो अपना 
परिचय अवश्य दो" ॥ ८ ॥ 

प्रीशुकरेकजी कहते ह--परीशित्‌। जत्र 
अनन्तमूर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णने राजा नृगसे [क्योकि वे 
ही इस रूपमे प्रकर हए थे] इर प्रकार पृछ, तब 
उन्दनि अपना सुर्यके समान जाज्वल्यमान पुकुर ह्युकाकर 
भरगवान्‌कौ प्रणाम किया ओर्‌ वै इस प्रक कहने 
लगे ॥ ९॥ 

राजा नृगने कहा-- प्रभो ! म॑ महागज इशषवाकुका 
पुत्र राजा नृग हँ । जब कभौ किसने आपके म्रामने 
दानिरयोकी गिनती की होगी, त्र उसे मेश नाम भी 
अवश्य हौ आपके कानपि पड़ा ह्यगा ॥ १० ॥ प्रभो | 
आप समस्त प्राणि्ोकी एक-एक वुत्तिके साक्षी हँ । भूत 


उनौर भविष्यका व्यवधाने भी आपके अखण्ड त्रानं - 


किसी प्रकास्की वाधा नहीं डाल सकता । अत्तः आपसे 
छिपा ही क्या है? किर भौ मै आपकी आज्जाका पालन 
करनेके लिये कत्ता हँ ॥ ११॥ भगवन्‌ । पृथ्वीम चितन 
धूलिकण है, आकाशम जिततने ते है ओर वषमिं जित्तनी 
जलकी धारा गिरती है मैने उतनी ही गौ दान करी 
थी ॥ १२ ॥ वे सभौ गौ दुधार, नौजवान, सीधी, सुन्दर, 
सुलक्षणा ओर कपिला धीं । उन मैने न्यायके धनसे 
प्राप्त किया धा । सचे साथ च्छद धे । उनके सीगोपिं 
स्नोना मदु दिया गया था ओर्‌ खुरो चटी । उनदं व, 
हार्‌ ओर गहरनोँमे खजा दिया जात्ता चा । एसी गौत मैने 
ही थी ॥ १३॥ भगवन्‌ । मै युवावख्थासौ सम्पन्न श्रेष्ठ 
ब्राह्मणकुमारोको-- जो सद्गुणी, शीलसायत्न, कष्टे पे 
हए कुटुम्कवाले, दण्भरहित तपस्वी, वेदपादी, शिष्योको 
विद्यादान करनैनालै तथा सच्चरित्र होते-- वस्त्राभृषणसे 

करता ओर ठन गौओंका दान करता ॥ १४ ॥ 
दृष प्रकार मैन बहुत-सी गोप, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े, 
हाथी, दाभियकि सहित कन्यार्त, तिलोकि पर्वत, ची, 


शव्या, व्ल, रत्र, गृह-सामग्री ओर रथ आदि दान 
किये। अनेको यज्ञ किये ओर बहुत-से कुर, बावली 
आदि नवाय ॥ १५॥ 

एक दिन किसी अप्रतिवरहौ (दान न लैनेवालै), 
तपसी ब्रा्मणकी एक गाय विक्ुडकर मेरी गौओमिं आ 
बिली । मुज्ञ इस बाता बिल्कुल पत्ता न चला । इसलिये 
वने अनजाने उसे क्रिसी दूसरे ब्राह्मणकौ दान कर्‌ 
दिया ॥ १६ ॥ जन ठस गायको चे ब्राह्मण तै चते, तत 
उस्न गायके अ्रली स्वामीने कहा--'यह गौ मेरी दै । 
दान ले जानेवाले ब्राह्मणने कहा-- "यह तौ मेरी है, 
वरयोकि राजा नृगने मुने इसका दान किया है' ॥ १७ ॥ 
वै दोनो ब्राह्मण आपसमे कञगङ्ते हए अपनी-अपनी बात 
क्रायम करनैके लिये मेते पास आये । एकन कलहा-- ` यह 
गाय अभी-अभी आपने मुन्ने दौ है ओर दूसरेने कहा 
कि "यदि फैसी बात दै तो तुमने मेरी गाय चग ली है । 
भगवन्‌ । उन दोन ब्राह्मणोकी बात सुनकर मेरा चित्त 
श्रमितत हो गया ॥ १८ ॥ वैन धर्मप्रकरमे पटुकर्‌ उन 
दोनोमे बड़ी अनुनय-विनय की ओर कहा कि 'मै बदले 
एक लाख उत्तम गौर गा । आप लोग मुपे यह गाय 
दे दीजिये ॥ १९॥ मै आक्लोगोका सेवक हं । मुद्ाये 
अनजानये यह अपराध न गया है । मुञ्ञयर आपलोग 
कृपा कीजिये ओर मुद इस घोर कष्टसे तथा घोर नरकमे 
गिर्नैसे बचा लीजिये" ॥ २०॥ "रजन्‌! मै इस्रकै 
बदुलेमे कुक नही लगा ।' यह कहकर गायका स्वामी 
चला गया । "तुम इसके बते एक लाख ही नही, 
दस हजार गौरे ओर दौ तौ भी मै लैनेका नहीं ।' इस 
प्रकर ककर दुसरगर ब्राह्मण भौ चला गया ॥ २१॥ 
देवाधिदेव जगदीश्वर ! इस्सकै बाद आयु समाप्त होनेपर 
वमराजके दूत आये आर मुञ्चे यमपुरी ले गये । वहं 
यमराजने म॒न्नमे धृछा-- ॥ २२॥ “राजन्‌ । तुम पहले 
अपने पापका फल भोगा चाहते हो या पुण्यका ? 
तुन्हः दानं ओर धर्मके फलखरूप तुर पेमा तेजसी 
लोक प्राप्त होनेवाला है, जिसकी कोई सीमा ही नही 
है" ॥ २३॥ भगवन्‌ ! ततव मनै यमराजसे कहा -- "देव । 
पहले मै अपने पापका फल धोगना चाहता हँ ।' आः 
उसी श्षण यमरजने कहा--तुम गिर जाओ †" उनके 
फणा कहते ही मै कहाँते गिरा ओर गिरते दी सपव न 





देखा कि मै गिर हौ गया हं ॥२४॥ प्रभो! मै वा कि चै गिरगिट हो गया द ॥ २४॥ अभो ! मै है २।३२॥ भै हलाहल विषे विष नह मानता, 


बराह्म्णोका सेवक, उदार, दानी ओर्‌ आपका भक्त था । 
मुञ्ञे इस चातकी उत्कर अभिलाषा धी कि किसी प्रकार 
आपके दर्शन हौ जार्यै । दस प्रका आपकी कृपा मेर 
पूर्वजन्पोकी स्मृति नष्ट न हुई ॥ २५॥ भगवन्‌ ! आप 
परमत्या र । बडे-बदे शुद्ध-हृदय योगीश्वर उपनिषदा 
दृष्टिसे (अधेददृष्टिस) अपने हृदयम आपका ध्यान कर्‌तै 
रहते है । इन्दियातीत परमात्मन्‌ । साक्षात्‌ आप मे न्क 
सामने कैसे आ गये ! क्योकि मै ततो अनेक प्रकारके 
व्यसनो, दुःद कर्षि कंसक्न्‌ अधा हो इहा धा। 
आपका दरशन तो त्रच होत्रा है, जव संस्ाएके चक्षरसे 
छुटकारा मिलनैका समय आता है ॥ २६॥ देवत्ताओकिं 
श्री आगाध्यदेव ! पुरुषोत्तम गोविन्द ! आप ही व्यक्त 
ओर अव्यक्त जगत्‌ तधा जीचोकरि स्वामी है । अविनाशलौ 
च्युत ! आपकी कर्ति पित्र है । अन्तर्यामी नारायण ! 
आप ही समत वुत्तियो ओग इद्दियोकि स्वामी है । २७॥ 
प्रो ! श्रीकष्ण ! चै अव देवत्राकि लोके जा रहा 
हू। आप मुने आज्ञा दीजिये । आप पी कृपा कीजिये 
कि मै चाहे कीं भौ क्यो न दृह, मेरा चित्त सदा आपके 
चरणकमले ही लगा रहे ॥ २८ ॥ आप समस्त कार्यौ 
जौर्‌ कारणोकि रूपमे विच्चमान रै । आपकी शक्ति अनन्त 
है ओरं आप स्वं ब्रह्म है । आपको नै नमस्कार करता 
ह सच्चिदानन्दस्वरूप सर्वान्तर्यामी वासुदेव श्रीकृष्ण ! 
आप रपस योगोके श्वामी, योगेश्वर है । प आपको 
यार्‌-यार्‌ नमस्कार करता हँ ॥ २९॥ 

राजा नृगने इस्र प्रकार कहकर भगवान परिक्रमा 
की ओग अपने पुकुरसै उनकै चरणो प्श करक 
प्रणाम क्रिवा। फिर उनसे आक्गा लैकरं सवके 
देखते देखते ही वे श्रेष्ठ विपानप सवार्‌ हो गये ॥ ३० ॥ 

राजा नृगकरै चलौ जानेपर ब्राह्मणोकि परम प्रेमी, 
धर्मक आधार देवकीनन्दनं भगवान्‌, श्रीकश्णने कत्रियोको 
शिक्षा देनैके लिये वह्यं उपश्ित्त अपने कुटम्क्के लोगो 
कहा-- ॥ ३१ ॥ "जौ ल्लोग आग्निकतै समान तैजस्तरी रै 
वे भी ब्राह््णोका धोटे-से-धोडा घन हड्पकन्‌ नहीं पचा 
सकत । फिर जो अभिमानवश श्चुठमुठ अपनको लोका 
स्वामी समहमतै है, वै गजा तौ क्या पचा सक्ते 


ह 7॥ ३२ ॥ पै हलाहल विषक्तो विष नही मानता, 
क्योकि उसकी चिक्रित्सा होती दै । चल्तुतः ब्राह्मणोका 
धन ही परम विष है; उसको पचा लेनेके लिये पृथ्वीं 
कोई ओषध, कौट उपाय कही है ।। ३३. ॥ हलाहल विष 
केवल खानेवालैका ही प्राण लेता दै, ओर्‌ आग भी 
जलके द्राग बुह्यौ जा सकती है; परन्तु ब्राह्मणक 
धनरूप अरणिमै जो आग चदा द्धेती है, कह साप 
कुलको समूल जला डालती है ॥ ३४ ॥ तऋह्मणका धनं 
यदि उक पृरी-पुरीं सम्मति लियै चिना भगा जाय तैं 
तो बह भोगनैवाले, उसकै लुक ओर पौत्र-इन तीन 
पीदिर्योको ही चौपट कत्ता है । परन्तु यदि बलपूर्वक 
हट करके उसका उपभोग किया जाव, तब ततो 
पूर्वपुरुषोकी दस पौद्धियां ओर आगेकी भौ दस पीडयां 
नष्ट हो जाती है॥३५॥ जो प्ख राजा अपनी 
राज्लक्ष्मीके षमंदसे अधे होकर ब्राहमणो धन ह्षना 
चाहते है, सपल्नना चाहिये क्रि वे जान-वुङ्ञकम्‌ नदकमे 
जानेका गस्ता साफ कर रहै रै। वै रखते नही कि उन 
अधःपतनके कैसे गहे गहैम गिरना पडेगा ॥ ३९६ ॥ जिन 
उदाग्हदय ओर बहुकुटुम्नौ बराह्मणोकौ वत्ति छैन ली 
जात्ती है, उनकै रौनेपर्‌ उनके आंसृकी रवैदोसे धरतीके 
जितने धृलिकण भीगते है, ठतने वर्षाततक ब्राह्मणक 
स्वत्वको छ्रीननेवाले उस उन्छ्ुल गजा ओर उसके 
वशर्जको कुम्भीपाक नस्कर्मे दुःख भोगना पडता 
है ॥ ३।७-३८ ॥ जो मनुष्य अपनी चा दूसरौकी दी हई 
तऋह्मणोकौ वृत्ति, उनकी जीविक्यकै साधन छीन लैत है, 
चै साट हजार वर्धतक विष्ठाकै कड होति रै॥ ३९॥ 
इसलिये भ तो हौ चाहता दँ कि ब्राह्मणोका धन कभी 
भृलयै धौ येमे कोषे न आये, क्वोकि जो लोग 
ज्ाह्मणेकि धनकौ इच्छा भी करते है उस्ने छीननेको 
खत्त तो अलग गही-- वे इस जन्ये अल्पायु, शवरि 
पराजित ओग रान्यभरष्ट हो जाति है ओर मृत्युके बाद 
भौ वै दुस्ररोको कष्ट देनेवाले सांप ही होते है ॥ ४० ॥ 
इत्ललिये मेरे आत्मीयो ! यदि ब्राह्मण अपराधं करै, तौ 
भी उससै द्वेष मत्र करौ । वह पार हौ क्योनवैटेया 
चहुत-सौ गलियां या शाप हौ क्यो न दे, उसे तुमलोग 
सदा नमस्कार ही करो ॥४१॥ जिगर पर्छ मै बही 
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सावधानी तीनो समय ब्राह्मणेति प्रणाम करता दः 
चै ही तुमलोग भी क्रिया करौ। जो मी इस 
आज्ञाका उल्लङ्घुन कोणा, उसे पै क्षमा नती 
कणा, दण्ड रहगा॥ ४२॥ चदि ब्राह्मणे धनकत 
अपहरण हो जाय तौ कह अपहत धन उस्न अपहरण 
करनैवालैको -- अनजनम उसके द्वग यद अपरच्च हआ 


१. गी 


हो तौ भी-अधःपतनकै गहे डाल दैता है। जैसे 
ब्राह्मणौ गायने अनजानमे उसे लेनैव राज्ञा नृणको 
नाकम डान दिया था॥ ४३ ॥ परीत! समस्त 
ललौकोवमै पवित्र॒ करनैवालै भगवान्‌, श्रीकृष्ण 
दवार्कावासियोको इस प्रकार उपदेशा दैकर अपने महलमें 
चसन गये ॥ ४ ॥ 





पैसटवाँ अध्याय 


श्रीबल्वरापजीका त्रजगपन 


श्रीशुकदैकजी कहते ह-- परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
बलगमजीकै मनम तकलकै नन्टवाचा आदि स्वनन- 
सप्वन्धियोये पिलनैकौ बड़ इच्छा ओर उत्कण्ठा धी । 
जच सै गथपर सकार होकर द्वारक्से नन्दनाचाकै तजमे 
आये ॥ १॥ इधर उनके लिये व्रजवासी गोप ओर 
गोपियां भी बहत दिनोंसे उत्कण्ठित शीं । उन्द अपने 
बीचगे पाकर्‌ सबने बडे प्रेनते गलै लगाया । बलगामजीने 
प्राता यशोदा ओर नन्दबाच्ाकत क्रणाम किया । उन लोगेति 
प्री आशीर्वाद दैकर्‌ उनका अधिनन्दन किया ॥ २ ॥ यह 
कहकर कि "बलगमजी ! तुम जगदीश्वर हो, अपनै छौरै 
भाई श्रौकृष्णके प्राथ सर्वदा हमारी रक्षा करते हौ, 
उनको गोदे त्ते लिया ओर अपने परमाश्रुओमे उन 
भिगो दिया॥३॥ इखकै बाद बह-वहै गोपोको 
चलरायजीनि ओर छौर-छोरै गोपने बलरामजीके 
नपस्कार किवा। वै अपनौ आयु, मेल-जोल ओर 
सम्बन्धक अनुसार सवरस मिते-जुले ॥। ४ ॥ म्बालबालोकि 
पास जाकर किससे हाथ पिलाया, किसीसे मीती-पीरी 
बते कीं, किसीकौ सुव ईस-हसकर गलै लगाया । 
इतक चाद जव वलरामजौकी धकर दुर हौ गयी, वे 
आगमम चैट गये, तब सरन ग्वाल उनके पास आये । 
हून ग्वालन कमलनयन भगवान्‌, श्रीकष्णके लिय समसत 
भोग, स्वर्गं मौर मौक्षतक त्याग रखा धा । चलगमजीने 
ज उनके ओर उनके घरवालेकि सम्बन्धे कुशलप्रश् 
किया, तव उन्होने प्रेप-गदुगद्‌ वाणीम उनपे प्रश्न 
किया ॥ ५-६॥ 'चललरामजी ! वमुदैवजी आदि हमारे 


सच धाई-बन्धु सकुशल है न ? अब्र आपल्लोण सी पुत्र 
आदिक साथ रहते रै, बाल-चच्चैदार हौ गये है; क्या 
कभी आपलौगोकौ हमारी याद भी आत्ती है ?॥ ७॥ 
यह डे सौभाग्वक्तौ चात दै कि पापी कसको आचत्लोगनि 
मार डाला ओर अपने सुहद्‌-सम्बन्धर्योक बड़े कष्टसे 
चच क्तिया । यह शौ कण आनन्दकी बात्र नही टै कि 
आपलोगनि ओर धी बहुतसै शत्रुभौको मार डाला वा 
जतत लिया ओर्‌ अन अच्यन्त सुकषित दु्गं (किले) मे 
आपरललोग निवास क्रते है' ॥ ८ ॥ 

परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ बलगसजीके दर्शने, उनकी 
रेपधरी चित्तचनसे गोपि्यां निहाल हो गर्वी । उन्न 
हसकरर पृच्छ -- "क्यौ बलरापजी ! नगर-नारियेकिं 
प्राणवल्लभ श्रीकृष्ण अब सकुशल तौ ई न ?॥९॥ 
क्या कथ उन अपने भाहु-बन्धु ओर पित्रा-पात्ताकी भी 
याद आत्री है ? क्या बै अपनी प्रात्ताकै दर्शनके लिये 
एक वार्‌ भौ व्यं आ सरकेण ? क्या महाबाहू श्रीकृष्ण 
कभी हपलोरगोकी सैवाका भी कुछ स्मरण करते 
है 2॥ १० ॥ आप जानतै है कि स्वनन-सम्बन्धियोकौ 
छोहना बहुत हौ कठिन है, फिर भी हमने उनके लिये 
माप, धाई-बन्धु, पति-पुत्र ओर बहिन -बेरिर्योको भी 
छोड दिया। पचन्तु प्रभो! चै बात्त-कौ-चाततमे 
हमारे सौहद आर तरेखका बन्धन कारकर्‌, हमसे नाता 
तोड़कर परदेश चले गये; हमलोगोको बिल्कुल ही 
छेड़ दिया। हम चाहती तो उन रोक लेती; परन्तु 
जव यै कहते कि हम तुम्हौः ऋणी तुम्हारे 
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उपकारक बदला कौ नहीं चुका सकते, ततन 
दसी कौन-सी सनी है, जौ उनकी मीठी-मीदी बा्तोपर 
विश्वास न क लेती ॥ ११-६२॥ एक गोपीनि 
कहा 'वललगणजी । हम तो गँवकी गवार वालिने 
ठहर, उनकी वाततम आ गयौ । परन्तु नगरी चिरा 
ततो बडी चतुर होत्री है । भला, वे चञ्चल ओग कृतघ्न 
श्रीकृष्णकी बाततमिं व्यो फंसने लगी; उन त्तौ वे नही 
छका पाते होगे !* दूसरी गोपीनै कहा -- नहीं सखी, 
श्रीकृष्ण बाते बनानेपें तो एक हौ है । पेपी रेग-बिरेगी 
मीदी-मीठी चात गचत है कि क्या कहना । उनकी सुन्दर 
मुसकसहर ओर परेम चित्तवनसे नगर-नारियां भौ 
प्रेमातेशसे व्याकुल हयौ जातत दोग ओर वै अवश्य उनकी 
जातिं आकर अपनेको नि्छवर्‌ कर्‌ देती होँगी' ॥ १३ ॥ 
तीसरी गोपौनि कहा--' अ गोपियो ! हमलोर्गोको 
उत्तकी। बाते क्या मतलब है ? यदि समय हौ कारना 
दै तो कोई दूसगी बात करो । यदि उप्र निष्ुरका समय 
हमे चिना बीत्त जाता टै तौ हमारा भौ उस्रीकीौ तरह, 
पले ही दुःखम क्यो न हो, कर ही जायगा' ॥ १४ ॥ 
अच गोपिचोकि भाव-नेषोकि सामने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
हसी, प्रेपपी बाति, चारु चितवन, अनृठी चाल 
ओर प्रेपालिद्धन आदि मूर्तिमान्‌ होकर नाचने 
ललगे। वे उन नातोक्मै पुर्‌ स्पृत्तिम तन्मय होकर 
रोने लगी ॥ १५॥ 

परीक्षित्‌ । भगवान्‌ चलरामजी नाना प्रकारसे 
अनुनय-विनव कनै बहे निपुण थे । उन्न भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके हृदयस्यशीं ओर लुभावने सन्देश सुना -सुनाकर 
गोपिर्योको सान्तवना दी ॥ १६॥ ओर्‌ वसन्तक दौ 
महीने--चैतर ओर वैशाख वहीं चित्ताये। चै रात्रिक 
सरमय गोपियोपें रहक्न उनके प्रपेकी अभिवृद्धि करते । 
क्यो न हो, भगवान्‌ राम ही जौ ठ्य ! ॥ १७॥ उप 
सपय कुमुदिनीकी सुगन्ध ॒लैकर्‌ भीनी-भीनी वायु 
चलत्ती रहती, पूर्ण चन्रमा रचादनी छिरककर 
यमुनाजीकै तेटकवत्तीं उ्ववनकौ उज्ज्वल कर्‌ दैती ओर 
भगवान्‌ चल्लराप गोपियोके साथ कहीं विहार 
करते ॥ १८ ॥ चरुणदेवनै अपनी पुत्री यारुणीदेवीको 
वह भेज दिया धा। वह एक वुक्षकै खोड्रसे 


बह निकली । उपने अपनी सुगन्धे सारे वनको सुगन्धित 
कर दिया ॥ १९॥ मधुधाराकी वह सुगन्ध वायुने 
बलगमजीके पास पहुचायी, मानो उसने उन्हे उपहार 
दिया हो ! उसकी मरहैकसे आकृष्ट हौकर बलरामजीं 
गोपिरयोकौ लेकर चा पैव गवे आौर उनके साध ठसक 
पान क्रिया ॥ २०५॥ उस्र समय गोपियां बलगामजीके 
चा ओर उनके चर्त्रिका गान कर शटी धी, ओर वे 
मतवराले-से होकर चनम विचर रहै थे। उनके नेत्र 
आनन्दपदसे चिद्ल हो रहै थे ॥ २१ ॥ गेम पुष्पोका 
हार शोभा पा रहा था। सैजयन्तीकी माला पहने दुष 
आनन्दोन्मत्त हो रहे थै । उनके एकर कानमे कुण्डल 
ञ्ललक रहय था। मुखारविन्दपर मुसकराहटकी शोभा 
निरी ही धी । उस्पर्‌ पप्नीनेकी र हिमकणके समान 
जाने पड़ती शीं ॥ २२॥ सर्वशक्तिमान्‌ बलगमजीने 
जलक्रीडा करनेके लिये यपुनाजीको पुकारा; परन्तु 
यमुनाजीने यह समछ्वकर कि ये तो मतवाले हो रहे है, 
उनकी आज्ञाका उनल्लद्न कर दिया; वे नहीं आरी । 
तव चलरामजीने क्रौधपूर्वक अपने हलकी नोस उनदै 
चा ॥ २३ ॥ ओर कहा “पापिनी यमुने ! मेरे बुलानेषः 
श्री तू मेरी आज्ञाका उल्लद्ुन करके यहां नही आ रही 
है, मेगा तिरस्कार कर एही है ! देख, अच यँ तुदत 
सेच्छाचारका फल चखा हँ । अभी-अभौ तुह 
हलकी नौकसे सौ-सौ टकटे करिये देता हू ॥ २४॥ 
जब वबलरामजीने यमुनाजीको इसप्रकार इडांया- 
फटकारा, तव वै चकित ओर भयभीत होक 
बलतयजीके चरणोपर गिर पड़ीं ओर गिदधगिड्कर्‌ 
प्रार्थना क्ररने लगीं-- ॥ २५॥ "लोकाभिराम 
वलरामजौ ! महाबाहो ! पै आपका पराक्रम भूल ग्य 
शौ । जगतत । अचं मै जान गयी कि आपके अंशम 
शेषजी इस सारे जगत्य धारण करते ई ॥ २६ ॥ 
भगवन्‌ ! आप परम रैशर्यशाली हैँ । आपके वास्नेविक 
स्वरूपको न जाननेके कारण ही मुङ्ास यह अपगध चन 
गथा है । सर्वस्वरूप प्रक्तवत्सल । गै आपकी शरणे 
ह| आप मेरी पूल-चूक्कत क्षमा कीजिये, मुदे 
छोड़ दीजिये" ॥ २४ ॥ 

अन यमुनाजीकी प्रार्थना स्वीकार करके भगवान 
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वलानि उन क्षमा कर्‌ दिया ओर पिनि जैसे गजगाज 
हथिनियोकि साथ क्रीडा करता है, वैसे हौ वे गोपियोके 
साथ जलक्रीडा करने लले ॥ २८ ॥ जब तै वथेष् 
जल-विहार करके यमुनाजीये बाहर्‌ निक्रले, त्व 
लक््ीजीनि उन्दै नौलाम्बर, जहमृष्य आभूषण अवैर 
मनका सन्दर हार द्विया ॥ २९ ॥ चलशपजीने नीले चसच 
पहन लिये ओग सरोनेकी माला गलै दाल ली। चै 
अद्भराग लगाकर, सुन्दर भूषणे विभूषित 
होकर इस प्रकार शोधायपान हए पानो इन्रका श्रैतवर्ण 








परावतत हाथी हो ॥ ३० ॥ परीर्षित्‌ ! यमुनाजी अब भी 
बलरामजीके खीचे हए माणसे वहती रै ओर वै एसी 
जान पडती रै, सानो अननशक्ति भगवान्‌ वलगमजीका 
यश-गान कर्‌ रही डँ ।। ३६॥ बलरामजीका चित्त 
त्रज्वामिनी गोपियेकि माधुर्यसरे इस्त प्रकार 
मुग्ध हो गया क्रि उन सपयका कुछ ध्यान ही 
न रहा, चदुत्त-सी रात्रिया एक रातकरे स्मान व्यतीत 
हयो गयीं । दस प्रकार बलरापजी त्रनमे विहार करते 
गहे ॥ ३२॥ 


>: ~र 


छाछठवों अध्याय 


पौण्डुक ओर काशिराजका उद्धार 


श्रीशुकरेवजी कहते है -- परीक्षित्‌ ! जव भगवान्‌ 
वलगापजी नन्दवावके व्रजे गये हुए थे, तव पी 
करूष देशक अश्नानी राजा पौण्डुकने भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
पास्र एक दूतं भेजकर्‌ वह कहलाया क्रि ` भगवान्‌ 
वासुदेव मै ह ॥१॥ मूर्खलोग उसे बहकाया 
करते चे क्रि “आप हौ भगवान्‌ वासुदेव रै ओर्‌ जगत्की 
गश्चाकैे लियै पृथ्वीपर्‌ अवतीर्णं हण हैँ / इसका फल 
यह हुआ कि वह मूर्खं अपनैको ही भगवान्‌. मान 
चटा ॥ २॥ जैये बच्चे आपद्ये खेलते समय किर 
बालक्रकतो हौ राजा मान तै रै ओर्‌ वह गाजाकी तरह 
उनके साथ व्यवहार करने लगता है, चैते हौ मन्दमति 
अज्ञानी पौण्ड्कने अचिन्त्यगति भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
लीलो आर रहस्य न जानकर दवारकाम उनके पास 
भेज दिया ॥ ३ ॥ पौण्डकका दुत द्वारका आया ओैर 
राजसभा वैदे हृए कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णको उसने 
अचनै गजाका यह सन्देश कह पुनाया-- ॥ ४ ॥ 
"एकमात्र मै ही घासुदैव हँ । दस्रा कौ नही है । 
्राणयोपर कृपा करनेके लिये मैने ही अयतार 
ग्रहण क्रिया ह । तुमने ज्ुद-गुट अपना नाम वासुदेव 
रख लिया दै, अच उसे छोड दो ॥ ५॥ यदुर्वशौ । 
तुमने मूर्खतावश मेरे चह धारण कर रक्ते है । 
उन छोडकर पैर शरणमे आओ ओर यदि मेरी बातत 


तु स्वीकार न हो. तौ मुञ्चे युद्ध करो" ॥ ६ ॥ 

श्रीशुकदेककौ कहते है--परीशषित्‌. ! मन्दमति 
पौण्डुककौ यह बहक सुनकर उ्रसेन आदि सभासद्‌ 
-जौर-जोरये हसने लगै ॥ ७॥ उन लौरगोकौ हसी समाप्त 
होनके बाद भगवान्‌. श्रीकृष्णने दुतसे कय -- "तुम 
जाकर अपने राजास कह दैना कि मृदु! मै 
आपने चक्र आदि चिह्न यो नहीं छोटा । इन्तै ओ 
तुहापर चणा ओर केवल तुङ्षपर्‌ हौ नही, तरे उन 
सखव प्राधिरयोपर भी, जिनके कहकानैये तू. इस प्रकार 
बहक रहा रै। उख समय मूर्खं! तु अषना र 
छिपाकर-- ओधि मह गिरकर्‌ चौल, गीध. चरैर्‌ आदि 
मापभोजौ पक्षियोगे चिर्कर्‌ सो जायगा आग तु मेत 
शरणदात्ता नहीं, उने कृततोकौ शरण होगा, जो तैर 
मा चीध-चीधकर्‌ खा जार्मैगे ॥ ८-९ ॥ परीक्षित्‌ ! 
भगवान्‌का यह तिरस्कारपूर्ण सवाद लेकर पौषदुकक 
दूत अपने स्वामीके पास गया ओर उसे कड सुनाया । 
हृधर भगवान्‌ श्रीकृष्णने भरी रथपर सवार होकर 
काशीपर्‌ चदाह कर दी। (क्योकि कह करूघकता 
तज्ञा उन दिनौं चौ अपने मित्र काशिगाजकै पास 
रहत्ता धा) ॥ १० ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके आक्रमणकरा समाचार पाक 
महारथौ पण्डकः भौ दो अक्षौहिणी सेनक ख्राथ 


७५ 


= श्रीपरद्धागवत = 
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शीघ्र ही नगरसे चाहर निकल आया ॥ ११ ॥ कवशीका 
राजा पौण्डुकका पितर था। अत्तः वह धी उस्रकी 
सहमयता कगनेके लिये तीन अक्षौहिणी सेनाके साथ 
ठ्कै पीपी आया । प्रीरित्‌ । अब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे पौण्डुकको दैखा ॥ १२॥ पौण्डुकने भी 
शङ्ख, चक्र, तलवार, गदरा, शर्धनुष ओर श्रीवत्सचिह 
आदि धारण कर्‌ क्क धे । उसके वक्षःस्थलपरं बनाकरी 
कँसतुपणि ओर वनमाला भौ लटक रही धी ॥ १३ ॥ 
उसने रेशमी पीले चलन पहन गे थै ओर्‌ रथकौ ध्वजापर्‌ 
गह्डुका चिह्न भी लगा ररा धा । उसके िर्प अमुल्य 
मुकुट था ओद्‌ कानि पकगकृत कुण्डल जगमगा रहे 
धे ॥ १४ ॥ ठग््का वह सार-का-सारा वैष बनावरौ था, 
मानो कोई अभधिनेता शेगपेचपर्‌ अभिनय करनैकै लिये 
आया हो । उसरी वैष-भुषा अनै सपान देखकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण खिलवििलाकरर हसने लगे ॥ १५॥ 
अचर त्रुओनि भगवान्‌ श्रीकष्णपर तरिशुल, गदा, मुद्ग. 
शक्ति, ऋष्टि, प्रास, तोमर, तलवार, पद्िश आर बाण 
आदि अश्र शस्त्रम प्रह्मर क्रिया ॥ १६ ॥ प्रलयकैः सपय 
जिस प्रकार आग सभौ प्रकारके प्राणिर्योको जला दैतरी 
है, वैसे ही भगवन्‌ श्रीकृष्णने भौ गदा, तलवार, चक्र 
ओर चाण आदि शश््ाख्नंसि पौण्ड्कं तथा काशिराजे 
हाधी, गथ, घोडे ओर वैदलकी चक्तङ्गिणी सेनाको 
तहसर-नदसख कर पिया ॥ १७ ॥ कह रणधूमि भगवानके 
चक्रमे खण्ड-खष्ड हए गय, घोट, हाधी, मनुष्य, गधे 
ओर ऊँरौसे पर गयी । उस सरमय एेसा मालुम हौ रहा 
था, मानो वह भूतनाध शङ्करकौ भयङ्क क्रीडास्थली 
हो । उमे रेख-देलकर शुर्वीरोका उत्पाह ओर भी 
चहु ग्म घा॥ ६॥ 

अव भगवान्‌. श्रीकष्णने पौण्डुकसै कहा-- १ 
पौण्डूक ! तूने दूतके द्रा कलाया था कि भे 
चिह्न असख्र-शच्ादि छेड़ दो। सौ अव पै उँ 
तुङ्ापर छोड़ रहा हँ ॥ १९॥ तूने जूठमूढ मेरा नाम 
रख लिया है । अत्तः मूर्ख । अव मँ तुञ्स्ने उन नामको 
भी दाकर गा । रही तै शरणमे आनेकी बात; 
खो यदि गै तरते युद्ध न कर सरकरुगा तौ तैरी 
र्ण प्रहण करृगा' ॥ २०५ ॥ भगवान्‌ श्रीकष्णने ख 
प्रकार पौण्डुकका क्तिस्कम करके अपने त्ते 


चर्णोमि उसके रथक्नौ तोड-फोड़ डाला ओर चक्तसे 
उस्रका सिर वैसे हौ उत्तार लिया, जैसे इनद्रनै अपने 
वन्नसे प्यदुकी चौरियोके उड़ा दिया धा ॥ २९ ॥ इसी 
प्रकर भगवान्‌ने अपने बाम करजिनेशका सिर भौ 
डरो ऊपर उद्ाकर्‌ काशीपुरीं गिर दिया, जैसे वायु 
कमलका पुष्य गिग देती है ॥ २२ ॥ इस प्रकार अपने 
साथ डाह करनेवाले परौण्डुकको ओर उम्रकै मरखा 
काशिनशको मारकर्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अधनी राजधानी 
द्रारकामें लौट आये । उस सपय सिद्धगण भगवानकौ 
अमूत्तमयी कथाका गान करे रहै थे ॥ २३ ॥ परीक्षित्‌ । 
पौण्डुक भगवानके रूपका, चाहे कह क्रिसी भावे हो, 
सदा चिन्तन करता रहता धा। इससे उसके सरे 
बन्धन कर गये । कह भगवानुत बनाकरौ वेष धारण 
कियै तत्ता था, इखमे बार-बार ठसका स्मरण 
होनैकै क्ण वह॒ भगवानके सारूप्यको ही प्राप्त 
हुआ ॥ २४ ॥ 

इधर कशीमे राजपहलके दरवाजैपर्‌ एक 
कुण्डलपण्डित्त मुण्ड गिरा रखकर ल्लोग तरह-तगहका 
सन्देह करने लगे ओर सोचने लगे किं "यह क्या है, 
यह किस्त सिर है ?' ॥ २५॥ जब यह मालूम हभ 
कि व्ह तो कारिनोशक्त ही सिर है, तरव रानियां 
गाजकुमार, शजपरिकारके लोग तथा नागरिकं रो-रोकर 
विलाप करने लगे --'हा नाथ ! ह्य राजन्‌ 1 हाय-हाच । 
हमारा तो सर्वनाश हो गवा' ॥ २६॥ काशिनशाका पुत्र 
श्रा सुदश्िण। उस्नने अपने पिताक अन््यष्टि- 
संस्कार करके मन-ही-मन यह निश्चय किया 
करि अपनै पितरणात्रीकौ प्रारकर ही मँ पित्ताके ऋणसरे 
रकण हो सकौगा । निदान चह अपने कुलपुरोहित्त ओर 
आचायेकि साथ अत्यन्त एकाव्रतामे भगवान्‌. शङ्ककी 
आराधना कने लगा ॥ २७-२८॥ काशौ करीं 
उस्रकौ आगधनापस्ने प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
श्म वर दैनैको कहा । सुदक्षिणने यदह अभीष्ट 
चर माँगा किं सुद्यै मे पितृाततीकै चका उपाय 
बतलादवे ॥ २९ ॥ भगवान्‌ शङ्करै कडा--'तुम 
ब्रह्मणेकि साथ मिलकर यज्ञके देवता ऋत्विभूत 
दक्षिणाग्निकी अभिचारविधिये आगधना करौ । इत्ते 
चह अग्नि प्रमथगणोकि स्राथ प्रकट होकर यदि ब्राह्मणोकि 
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अधक्तपर प्रयोग करोगे तो चह तुम्हारा संकल्य सिद्ध 
करेगा ।' भगवान्‌, शङ्करी पैसौ आज्ञा प्राप्त करक 
सुदक्षिणने अनुष्ठानके उपयुक्तं नियम ग्रहण किये ओर 
चह भगवान्‌ श्रौकष्णके लिये अभिचार {मारणक्ता 
पुरश्चरण) कनै लगा ॥ ३०-३१॥ अभिचार पूर्णं होते 
हौ यज्ञकुण्डसे अति धीषण अग्नि मूर्तिमान्‌ होकर प्रकर 
हुआ । उसके केश ओर दादी. तपे हुए तधिके 
समान लाल-लाल यै। आखिंसे अंगे कस रहे 
थे ॥ ३२ ॥ उग्र दादौ ओर टेढ़ी भृकुटियोकि कारण उसके 
मुस्े क्ररता ठपक रही थी । वह अपनी जौभसे हके 
दोनों करने चार शहा धा। शीर नेग-घटंग था । हाथमे 
त्रिशूल लिये हए था, जिसे वह बार-बार धुमात्ता जाता 
था ओर्‌ उप्मेे आनक लपरे निकल गही शीं ॥ ३३ ॥ 
ताडकै पेटके समान बही -बही रागं धीं । कह अपने 
वेगसे धतीकौ कंपाता हुभा आर्‌ ज्वालाओंसे दसो 
दिशाओंको दग्ध कत्ता हुआ द्रारकाकी ओर दौड़ा ओर 
चातत-की-वातम द्रारकाकै पास चा प्हवा । उसके साथ 
हुत-से धूत भी थे ॥ ३४ ॥ उस अधिचास्की आगको 
बिल्कुल पास आयौ हई देख द्वारकावासी वैसे ही डर 
गये, जैसे जंगलपें आग लगनैपर्‌ हरिनि इर्‌ जाते 
है ॥ ३५॥ चै लोग भयभीत होकर भगवानकरे फ दीद 
हए आये; भगवान्‌ उस्र समय सधा चौर सेल रे 
धे, उन लौगौति भगवान्‌ प्रार्थना की -- "तीनों लोके 
एकमात्र स्वामी ! द्वारका नगरी दस आगसे भस्म होना 
चाहत्तौ है। आप हमारी रक्षा कीजिये । आपके सिवा 
इसकौ रक्षा ओर कोई नहीं कर सकता" ॥ ३६॥ 
शरणागततचत्ल भगान दगा कि हमार स्वजन 
भवभीत हौ गये है ओर वुकार-पुकामकर विकलत्ताभो 


स्वरसे हमारी प्रार्थना कर रहै हैः तव उन्हनि सकर 
कहम-- "डरो मत, मै तुमलोगोकी रक्षा करछगा" ॥ ३.७ ॥ 

परीक्षित्‌! भगवान्‌, स्वके बाह्‌-भीत्तरकी 
जाननेवालै है। वै जान गये कि यह काशौमे चलौ हुई 
पाहिश्वौ कृत्या है। उन्हनि उप्नके प्रतीकारके लिये 
अपने पास हौ विराजमान चक्रसुदर्शनकौ आज्ञा 
दी ॥ ३८ ॥ भगवान्‌ मुकुन्दका प्यार सश सुदुर्शनचक्र 
कोरि -कौरि सू्योकि समान तैजसी ओर्‌ प्रलयकालीन 
अग्निक प्रमान जाज्वल्यमान ह । उखकै तैजस आकाश, 
दिशां ओर अन्तरिक्ष चमक उठे ओग अब उसने उस 
अधिचार-अग्निकौ कुचल डाला ॥ ३९ ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके अश्च पुदर्शनचक्रकी शक्तिम कृत्यारूप 
आगका नैह टूट-फूट गया, उसका तैन नष्ट हो गया, 
शक्ति कुण्ठित हौ गवौ ओग वह वहम लौटकर काशौ 
आ ग्री तथा उस्ने ऋत्विजे आचायेकि साथ 
सुदक्षिणकौ जलाकर भस्म के्‌ दिया । इस प्रकार उसका 
अभिचार , उसीके चिनाशका कारण हुआ ॥ ४९ ॥ 
कृत्याकरै पीर-पीकते सुदर्शनचक्र भौ काशौ पर्चा । कारी 
डी विशाल नगरी थी। चह बही-बही अरारियो, 
सभाधतन, बाजार, नगरद्वारे, द्वारक शिखर, 
चह्रदीवारियो, खजाने, हाथी, घोडे, गथ ओर्‌ अत्रोकि 
गोदापसे सुसन्नित धी । भगवान्‌ श्रौकृष्णके सुदर्शनचक्रने 
सारी काशीक्मै जलाकर भस्म कर दिया ओर फिर्‌ वह 
परमानन्दमयी लीला करनेवाले भगवान्‌, श्रीकृष्णकरे पास 
लौर आयो ॥ > १-४२ ॥ 

जौ मनुष्य पुण्यकीर्ति भगवान्‌. श्रीकृष्णके इस 
चित्रको एवरग्रताके साध सुनत्ता या पुनाता दै, वह 
से पासे छट जाता है ॥ ४३ ॥ 
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सड़सठवोँं अध्याय 
द्विविदकरा उद्धार 





राजा परीक्षिते पृज्ना-- भगवान्‌. बलगामजी 
सर्वशक्तिमान्‌ एवं सुष्टि-प्रलवकी सीमासे परे, अनन्त है । 
उनका स्वरूप, गुण, लीला आदि मन, चुद्धि ओर वाणीके 
विषय नही ै। उनकी एक-एक लीला लोकमर्यादासे 
विलक्षण दै, अलौकिक है । उन्हनि ओर जो कृ अदधत 
कर्म किये हो, उन मै फिर सुनना चाहता हू ॥ ९॥ 

श्रीशुकदेवजीने कहा - परसि । द्विविद नामका 
एक वानर चा । वह भौमासरका सखा, सुप्रीवक् मन्त्रौ 
ओर चैन्दका शक्तिशाली भाई धा ॥ २ ॥ जव उसने सुना 
कि श्रीकृष्णे भौमासुरकरे मार डाला, तव वह अपने 
नित्रकी मित्रताके ऋणयै उकण होनैकै लिये गष्ट-विप्लव 
करनेपर उतरा हो गवा । कह चान बै -बड नगरे, गावो, 
खानों ओर अहीोकी बस्तियों आग लगाकर उन जलाने 
लगा ॥ ३॥ कभी वह बडे-बह्धे पादकौ उखाडकर्‌ 
उनसे प्रात्त-के-प्रान्त चकनाचूर्‌ कर देता ओर विशेष 
करके पैसा काम वह आनर्त (काटियावाड) देशे ही 
करता था। क्योकि उसके म्त्रिकौ साशनेवाले भगवान्‌, 
श्रीकृष्ण उसी देशम निवास करते धे ॥ ट ॥ द्विविद 
कान्य ट्म हजार्‌ हधियो बल धा । कभी-कभी कह 
दष्ट सपुदरमे खड़ा हो जाता ओर ह्यथसे इतना जल 
उक्ला कि समुद्रतरके दैक इब जाते ॥ ५५, ॥ वह दुष्ट 
बडे-बढे ऋषि-मुनियोकि आश्चमोकी सुन्दर-सुन्दु 
लता-वनग्पतियोको तोड-मगोडुकर्‌ चौपट कर देता ओर 
उनके यत्सम्बन्धी अग्नि-कुण्डपिं मललमुत्र डालकर 
अग्नियोको दुषित कर देता ॥ ६॥ जैसे भूद्ौ नामका 
कडा दूसरे कौदंको ते जाकर्‌ पते बिलम वेद॒ कर देता 
ह वैसे दी चह मदोन्यत्त वानर सियो ॐर्‌ पुरुषको ले 
जाकर पाकी घादियो तथा गुफाओंमि डाल देता । फि्‌ 
बाहरमे चड़ी-बडौ चटा स्लकग्‌ उनका र्म वट्‌ कर्‌ 
देता ॥ ७ ॥ इतर प्रकार बह दैश्ञवापिर्योका तो तिरस्कार 
करता ही, कुलीन लिरयोको भी दुषित्त कर्‌ देता था । एक 
दिन बह दुष्ट सुललित संगीत सुनकर रैवतक पर्वतपर्‌ 
णखा || र ॥ 


वहा उसने दैवा कि यदु्वशशियेमणि बलगमजी 


सुन्दर-सुन्दर युवतियकि ह्म विराजमान है । उनका 
एक-एक अङ्ग अत्यन्त सुन्दरं ओर दर्शनीय है ओर 
वक्षःश्वलपर कमर्लोकी माला लटक रहौ है ॥९॥ वे 
मधुपान करके मधुर खेगीत गा रहे थे ओर्‌ उनके ने 
आनन्दोन्पादसे विदल हो रहे ये । उनका शरीर इस प्रक्र 
शोभायमान हो रहा था, मानौ कई मदमत्त गजगज 
हो ॥ १०॥ कह दुष्ट वानर वुश्षौकमै शाश्ा्ओंपर्‌ चद्‌ जाता 
ऊर उन्दै चाकद्मीर देता । कभी श्ियोके सामने आकर 
क्रिलकारी भी मारन लगता ॥ ११॥ युवती च्या 
स्वभावे ही चञ्चल ओर हास -परिहासर्े रुचि एख्नवाली 
होती रै । बलगमजीकी लिय उस्न वानर्की दिटाई रेखक 
हने लगी ॥ १२ ॥ अव कह वानर भगवान्‌ बलगरमजीके 
सामने हौ उन शिरयोकौ अवहेलना करने लगा । वह उ 
कभी अपनी गुदा दिखाता तो कभी भौर मरकाता, फिर 
कभी-कभी गरज-तरजकर मह बनाता, चुकता ॥ १३ ॥ 
वीरछिरोमणि बलगामजी उसकी यह चेष्टा देखकर क्रोधित 
ह्ये गये । उन्हेनि उग्रप पर्थग्का एक टुकडा फैका । परन्तु 
द्विविदनै उससे अपनेको बचा लिया आर जपरकर्‌ 
मधुकलश उदा लिया तथा बलगमजीकी अवहेलना कदने 
लगा। उस्र धुरतने मधुकलशगको तो फोड़ ही डाला, 
ल्ियोके वख भी फाड्‌ डाल ओर अब क्ह दुष्ट 
हैम -कसकय बलगपजीको क्रोधित क्रते 
लगा ॥ १४-१५॥ परीक्षित्‌ | जव हस्र प्रकारं चलचान्‌ 
र चटोन्त्त द्विविद कलशमजीको नीचा दिखाने तथा 
उन घोर तिरस्कार कान लगा, तब उन्दनि उप्रकी दिाई 
देखकर ओर उखके द्वारा सताये हूए दे्ोकी दुर्दशापर 
विचार कर्के उत्त शरक मार डालनेकौ इच्छसे 
क्रोधपूर्वक अपना हल-मूसल उठाया । द्विविद भौ बद 
वलवान्‌ था। उसने अपने एक ही हाथमे शालका पेड 
उखाड़ लिया ओग बहे वेगत दौडकर बलरापजौके सिगपर्‌ 
उरे दै मारा। भगवान्‌ बलराम पर्वती तेरह अतिचल 
सद पह । उन्हेनि अपने हाथ उस्र वृक्षो सिरर 
गिरतै-गिरते पकड लिया ओर अपने सुनन्द नामक 
मूसलसे उसपर प्रहार किया । मूसल लगनेपर द्विविदको 
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पस्तक फर गया ओर उश्चसे खनकी धार बहने लग । 
उस समय उसकी ठेस शोध हई, मानौ किसी पर्वतस् 
गेकूका सोत्ता बह बहा हो । परन्तु द्विविदनै अपने सिर 
फटनैकी कोई परवा नहीं कौ । उस्न कुपित्त होकर एक 
दुसगा चक्ष उखाड़, उसे द्‌ -हुहकर जिना पत्तैका कर्‌ 
दिया ओर फिर उससे बलरामजौपर बडे जोगका प्रह्मर 
करिया ¦ बलरापजौने उस वृक्षक सैकड़ों टुकड़े कर दिये । 
इसके नाद द्िविदने जडे क्रोधसे दूसरा वृक्ष चलाया, परन्तु 
भगवान्‌ वलरापजौने उसे भी शतधा छिन्न चित्र कर्‌ 
दिया ॥ १६-२६ ॥ इस प्रकार वह उनसे युध करती एहा । 
एक वुक्षके टूट जानेपर दूसरा वृश्च उखाडता ओर उससे 
प्रहार करनेकौ चेष्टा करता । इस तरह सव ओरसो वृक्ष 
उल्राड-उखाड करं लडतै-लहते उस्ने सारे खनको ही 
व॒क्षहीन कर्‌ दिया॥२२॥ वुक्ष न रे, त्तव 
्विविदका क्रोध आर भी बद गया तथा वह बहुत 
चिदकर्‌ चलगमजीके कपर्‌ बही-बही चद्रानौकौ वषा 
कर्ने लगा। परन्तु भगवान्‌ बलरामजीने अपने 
मृसलसे उन सभौ चद्रानोको सखैल-खछेलपं ही 


चकनाचुर्‌ कर दिया ॥ २३॥ अन्ते कपिराज द्विविद 
अपनी ताडुके समान लंबी बहस धसा बांधकर 
बलरामजीकी ओर श्वपरा ओह पास जाकर उस्न उनको 
छातीपर प्रहार क्रिया ॥ २४॥ अय यदुवंशशिरोमणि 
बलगमजीने इल ओर मुप्रल अलग रख दिये तथा क्रुद्धं 
होकर दोनों लौ उसके जत्ुश्थान (हंसली) पर प्रहार 
क्रिया । इससे चह चानर्‌ खून उगलता हुआ धरतीपर गि 
पडा ॥ २५॥ परीक्षित्‌ ! आंधी आनेपर जैमे जलमे डोगी 
इगमगाने लगती है, वैसे ही उसकै गिरेम बदे-बडे वृक्षं 
ओर चोरियोकि साथ सारा पर्वत हित गया ॥ २६॥ 
आकाशे देवत्ता लोग "जव-जव', सिद्ध लोग ' नमो नमः 
अर बहे-बडे ऋषि-मुनि "साधु-साधु के नारे लगाने ओर 
बलगमजीपर फ्लोकी वर्षां करने लगे ॥ २७ ॥ परीक्षित्‌ 1 
दिविटने जगते बडा उषद्रव मचा रक्छा धा, 
ऊतः भगवान्‌ चलगमजीने उसे इम प्रकार्‌ मार डाला 
ओर फिर चै द्वारकापुरीमे लौट आयै। उस समय 
सभी पुरजन-परिजन भगवान्‌ बलशमकौ प्रशंसा कर्‌ 
गहे ये ॥ २८ ॥ 


त-न दृन्--- 


अडसटवाँ अध्याय 
कौरवोपर बलरामजीका कोप ओर साप्वक्ता चिचाह 


श्ीशुकदेवजी क्ते परीक्षित्‌ । 
जाम्बचतीनन्दन साम्ब अकलौ हौ बहुत बडे -बदु चीरोपः 
निनय प्राप्त करनेवाले थे । वे स्वयंवरम्‌ स्थित दुर्योधनकीं 
कन्या लक्षमणा्रौ हर लाये ॥ १ ॥ इससे कौरव्ये बहा 
क्रोध हुआ, वे बोले-- "बह बालक बहू ठ हे । देशवो 
तो सही, इशत हषलोगोको नीचा दिखाकर वलधू्वक 
हारी कन्याक्रा अपह्गग कर्‌ लिया । बह तो इसे चाहती 
भी न थी॥ २॥ अतः इस ठीठकौ प्रकटुकर्‌ वाध लो । 
यदि यदुवशीलोग रुष्ट भौ होगे तो चे हमारा क्या विगाड्‌ 
लगे? ते लोग हमारी ही कृषामरे हमारी ही दी हुई 
धन-धान्यसे परिपूर्णं पृथ्वीका उपभोग कर्‌ रहे हैँ ॥ ३ ॥ 
चदि वै लोग अपने इस लडकेके बेदी होनेका समाचार 
सुनकर यहां आगे, तौ हमलौग उनका सारा घर्मं 
चुर्‌-चुर्‌ कर्‌ दग ओर्‌ उन सोगोकि मिजाज वैसे 
श्रीच्तलन०-तच-त्ाठ- २ 


ही ठंडे हयौ जारयैगै, जै संयमी पुरुष द्वारा प्राणायापर 
आदि उपाये वशम कौ हुई इन्दि ॥ ४ ॥ एसा विचा 
करक कर्ण, शल, भरिश्रवा, यज्ञकैतु ओर दुर्योधनादि 
वरन कुरुवंशके बड -बुंकौ अनुमति ली तथा सराम्बकी 
पक लैनेकी तैयारी की ॥ ५॥ 

जच महारथौ साम्बने देखा कि धृतराषटके पुत्र मर्‌ 
पीछा कर रहे है, तच वै एक सुन्दर धनुष चदाक्रर सहव 
समान अकेले ही रणभुमिे डर गय ॥ ६ ॥ इधर्‌ कर्णाकर 
मुखिया बनाकर कौर्ववीर्‌ धनुष चदाये हुए साम्बके पार 
आ पहुचे ओद क्रोधे भरकर्‌ उनको पक्रदुः लेनेक 
इच्छाम "एह्य एह ! खदा ए !* इरे प्रकार ललकार 
हए बार्णोकी वर्षा करने लगे ॥ ७॥ परीक्षित्‌! यदुनन्द- 
साम्ब अचिन्त्यैश्र्वशाली भगवान्‌ श्रौकष्णके पुत्र थे 
कौवोकि प्रहारयै चै ठनपर चित गये, जसे सिंह तुच्छ 
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हरिन पगक्रम टैखकर चिद जात्ता है ॥ ८ ॥ साम्बने 
अपने सुन्दर धनुषका रकार करके कर्णं आदि छः वीरोपर, 
जौ अलग-अलग छः रथौषर सवा धे, छः-छः वार्ण 
एक साथ अला-अलग प्रहार किया ॥ ९॥ उनसे 
चार-चार जाण उनके चार-चार घोटौषर, एक-एक उनके 
स्ागथिर्योपर ओर एक-एक उन महान्‌ धनुषधारी रधी 
तीरोपर छोड़ा । साम्बके इस अदधत ह्तलाच्वकर देखकर 
विपक्षी वीर भौ मुक्तकण्ठपे उनकी प्रशंसा कने 
लो ॥ १० ॥ इसकै बाह उन छं वौरोनि एक साध 
मिलकर साम्बको रथहीन कर दिया । चार वीरोनि एक-एक 
वाणे उनके चार घोड़ोवमे मारा, एकने प्रारथिको ओर 
एकन सराम्बका धनुषं कार डाला ॥ ११॥ इस प्रकार 
कौरवोनि युद्धम जौ कठिनाई ओर क्टसे साम्बो 
रथहीन करके बाघ लिया । इसके बाद वै ठनहै तथा अपनी 
कन्या लक्ष्मणाको लेकर जय मनाते हष हस्तिनापुर लौर 
आये ॥ १२ ॥ 

परीक्षित्‌! नारदजीसे यह समाचार श्युनकर 
वदुव॑शियोको वड़ा क्रोध आया । वे महाराज उमसेनकी 
आज्ञापे कौरव चद करनैकी तैयारी करने 
लो ॥ १३ ॥ बलगमजी कलदप्रधान कलियुगके सारे 
पाप-तापको गियनेवाले है । उन्हेन कुरुवंशियों ओर 
यहुवेशियोकि लड़ाई -इगड़को ठीक न स्रमज्ञा । यद्यपि 
वदुवशी अपनी तैयारी पुरी कर चुके थे, पित्‌ भी उन्हानि 
उन्हे शान्त कर दिया ओर्‌ वय मर्ये प्रमान तेजी 
र्थपर सवार्‌ होकर हस्तिनापुर गये । उनके साथ कुक 
ब्राह्मण ओर यदुवंशकरे बहे-बहै भौ गये । उनके बीच 
त्त्रामजीकी पेसी शोभा हो रही धी, पानो चन्रमा व्रहमसे 
विकि हुए हो ॥ १४-१५॥ हस्तिनापुर पर्हुचकर बलगामजौ 
नगरके चाहम्‌ एक ठपवनमें दहर गये ओर्‌ कौरवललोग क्या 
गना चाहते है, इस आतका पता लगनेकै लिये उन्हनि 
उद्धकजीको श्रतराष्टके पास भेजा ॥ ६६ ॥ 

उद्धवजीनिे कौर्वौकी स्पा जाकन धुत्तराषटु, 
परीष्मपिततापह, द्रोणाचार्य, बाहीक ओर दुर्योधनकी 
विधिपूर्वकं अध्यर्थना-चन्दना की ओर्‌ निवेदन क्रिया कि 
"बलरामजी पधे है" ॥ १७ ॥ अपने पमं हितैषी ओर 
प्रियतम बलयमजीका आगमन सुनकर कौरर्वोकौ 
प्रसत्रताकी स्रीमा न गी । वे उद्धवजीका विषिपूर्वक 


सत्कार करके अपने हाथों माद्लिक सामप्री लैकर 
ब्रलगापजीकी अगवानी करने चल ॥ १८ ॥ पिम्‌ 
अपनी-अपनी अवस्था ओर सम्बन्धक अनुसार सब लोग 
बलरामजीसे मिले तथा उनके सत्कारके लिये उन गौ 
अर्पण क्री एवं अर्यं प्रदान किया। उनमें जौ लोग 
भगवान्‌ बलमजीकय प्रभाव जानते थे, उन्होनि सिर 
सयुकाकर उन प्रणाम क्रिया ॥ १९ ॥ तदनन्तर उन लोगोनि 
परस्पर एक-दूसरेका कुशल-मङ्गल पृछ ओर यह सुनकर 
किं सव भारई-बन्धु सकुशल है, बलशमजीने बड़ी धीरता 
ओर ग्भीरताके साथ यह बात कही-- ॥ २०॥ 
“मर्वस्मर्थं राजाधिराज महारान उग्रसेन तुमलोरगोको एक 
आज्ञा दी दै। उसे तुमलौग एकाग्रता ओर्‌ सावधानीके 
साथ सुनो ओर अविलम्ब उसका पालन करो ॥ २१ ॥ 
उचयेनजीने क्य है--हम जानते है कि तुमलोगेनि 
कट्योनि मिलकर अधर्मसे अकले धर्मात्मा साम्बकरौ हरा 
दिया ओर वटी का लिया दै । यह सब्र हम इसलिये तरह 
लेति रै कि हम सम्बन्धियोमि परस्यर कट नं पद्व, एकता 
नौ र । (अतः अब श्गदा मत बहाओओ, साम्बो 
उसकी नववधुकते साथ हमे पास्र भेज दो) ॥ २२॥ 
परीक्षित्‌ । बलरामजीकौ वाणी वीरता, शुरता ओर 
बल-पौरुषके उत्कर्षे परिपूर्ण आग उनकी शक्तिके 
अनुकूप थी! चह बातत सुनकर कुरु््टौ क्तोधसे 
तिलमिला उदे । चे कदने लगे-- ॥ २३ ॥ "अह, यह तौ 
हे आश्चर्यकी बात टै ! सचमुच कालक चालक कोई 
राल नही सकता । तथी तौ आज पैकी जूती उस सिशषः 
चद्ना चाहती है, जो शरेष्ठ मुकुटसे सुशोभित है ॥ २४॥ 
इन यदुवंशियोकि साथ किसी प्रकार हमलोगोनि 
विवाह-सम्बन्ध कर लिया । यै हमारे स्राथ सोने -ैठने 
ओर एक पंक्ति साने लगे। हमलोगोनि ही इन 
राजंसिंहासन देकर राजा बनाया ओर्‌ आपने चराचर बना 
लिया ॥ २५॥ ये यदुरवेशी चवर, प॑खा, श्व, धेतछत्, 
मुकुट, राजसिंहास्न ओर्‌ राजोचित्त शव्याका उपयोग 
उपभोग इत्तलिये कर्‌ गहे हँ कि हमने आन -चुङ्खकन इरः 
विषये उपेक्षा क गक्लौ है ॥ २६ ॥ बस-बस, अब हो 
चुका । यदुवंशियोकि पासन अन राजचिहर॒रहनेक 
आवश्यकता नही, उन्हें उनसे छीन लेना चाहिये । जरे 
सपक दुध पिलाना पिलानेवालेके लिये हौ घातक दै 





वैसे ही हमारे दिये हए गाजचिह्मोको लेकर ये यदुवंशी 
हमसे ही विपरीत हो दहै है। दैखौ तौ भला हमारे ही 
कृपा-प्रतादसै तौ इनकौ बहती हं ओर अन चे निर्लज 
होकर हरीर हकृम चलाने चल है । शोक दै ! शोक 
ह । ॥ २७॥ जैसे सिंहक्र गास कभी भेदा नहीं छीन 
खकता, वैत ही यदि भीष्म, द्रौण, अर्जुन आदि कौरववीर्‌ 
जान -बृद्कर्‌ न छोड़ द, न दै दं तौ खयं दैवराज इन्र भी 
किसी चस्तुका उपभोग कैसे कर्‌ सकते रै ? ॥ २८ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते है--परीधषित्‌! कुरुवंशो 
अपनी कुलीनता, बान्धवो -परिवारवाल्लौँ ('भीष्ादि) कै 
चल ओरं धनसम्पत्तकै घमंद्मे चर्‌ हौ गहे थे । उन्होने 
साधारण शिष्टाचारकी भी परवा नही कौ ओर वे भगवान्‌ 
बलगमजीको हस प्रकार दुर्वचन कहकर्‌ हस्तिनापुर लौर 
गय ॥ २९॥ बलगापजीने करवोकी दु्टता-अशिष्ता 
देखी ओर उनके दुर्वचन भौ सुने । अव उनका चेहा 
क्रध-से तपत्तमा उदा । उस समय उनक्तौ ओर दैखातक 
नही जात्ता था। वै चार-बार जोर-जोरमे हँसकर कहने 
लगै-- ॥ ३० ॥ ` खच है, जिन दुष्क अपनी कुलीनता, 
बलपौरुष ओर धनका घपंड़ हो जाता है, यै शान्ति नदीं 
चाहते । उनक्तौ दमन कमनका, गासतेपर लानैका उपाय 
समञ्माना-ब्रुह्याना नही, बल्कि दण्ड देना है-- ठीक वैते 
हौ, जते पशुओको तीक करनैकै लिये इदेका प्रयोग 
आश्य होता है ॥ २९ ॥ भला, देखो तो सही- स्रि 
यदुवंशी आर्‌ श्रीकष्ण भ क्रोधे भरकर लडाईके लिये 
तयार हो रहे चै । मै उन शनैः गनैः समज्ञा-चुन्नाकर इन 
लोगोकौ शान्त करनैके लिये, सुलह करनैके लिये वहाँ 
आया ॥ ३२ ॥ फिर भी ये युर्ख एेप्री दुष्टता कर रहे है । 
दन शन्ति प्यारी नही, कलह प्याश रै । ये इतने चमडी हो 
तहे है कि बार-बार मेगा तिरस्कार करके गालियां बक गये 
है ॥ ३३ ॥ ठीक है, भां ! तीक है । पृथ्वीके राजाओंकी 
तो बातत हौ क्या, त्रिलोकीकै स्वामी इन्द्र आदि लोकपाल 
जिनकी आज्ञा पालन कमते है, वे उवसेन राजाधिगज 
नही हैः चै तो केवल भोज, वृष्णि ओर अन्क्वंशौ 
यादवोकि ही स्वामी रह! ॥३४॥ क्यों? जौ 
पुधर्माप्रभाको अधिकारे कके उसमे विगजतै † ओर 
जो देवताओंक वृक्ष पारिजातकौ उखादकर्‌ ले आते ओर 
घसक्ा उपभोग करते हँ, वे भगवान्‌ श्रौक्ष्ण भी 


गज-सिंहासनके अधिकारी नही है! अच्छी बात 
है । ॥ ३५॥ सारे जगततकी स्वामिनी भगवती लक्ष्मी सख्यं 
जिनके चणकमलौकौ उपासना कनतरी है, वै लक्ष्मीपति 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र छत्र, चवर आदि राजोचित 
स्रामग्नियोकौ नहीं रत्र सकते ॥ ३६ ॥ ठीक रै भाई! 
जिनके चरणकमरलोकौ धूल रत पुरुषोकि द्वारा सेवित्त गङ्गा 
आरि तीर्घक्ति भौ तीर्धं बनानैवालीं है, सारे लोकपाल 
अपने-अपने श्रेष्ठ मुकृटपर जिनके चरणकमलोकरी धूल 
धारण काते दै; ब्रह्मा, शङ्कर, मै ओर लक्ष्मीजौ जिनकी 
कलाकी भी कला रै ओौर जिनके चरणोकी घुल 
सदा-सर्वदा धारण कते है; उन भगवान्‌ श्रौकृष्णके लिये 
भल्ला; राजसिंहासनं कँ रक्ता है । ॥ ३७॥ येचारे 
यदुवंशी तो कौदवोका दिया हआ पृथ्वीका एक टुकड़ा 
प्रोगते दै । क्या खूत ! हलोग जूती रै ओर ये कुरुवेशी 
स्वयै चिर रै ॥ ३८ ॥ ये लोग गश्रयसे उन्मत्त, घमेदी 
कौरव पागल-सगीखे हो हे है । इनकी एक-एक चात 
करत्प्र भी ओर बेिर-चैरकी है । येर-जैसा पुरुष- 
जौ इनका शासन कम्‌ सकता रै, इन्र दण्ड दैकर्‌ इनके 
होश रिकाने ला सकता है-- मला इनकी बातो कैम 
सहन कर्‌ सकता है ? ॥ ३९ ॥ आज मै सारौ पृथ्वीको 
कौरवहीन कर डातुगा, इस प्रकार कते-कहते बलगामजी 
क्रोधे रेमे धर गये, मानो त्रिललोकीको च्म कर दैगे। चै 
अपना हतत ल्ेकर्‌ खड हौ गये ॥ ४० ॥ उन्होनि उसकी 
नोक बार-बार चौर करके हस्तिनापुर उखाड लिया 
ओर्‌ उस इुचानेके लिये बहे क्रोधे गङ्गाजीकी ओर 
सरीचने लगे ॥ ४९ ॥ 

हलसे रवीचनेपर्‌ हस्तिनापुर इस प्रकार कोपनै लगा 
मानौ जलमें कोहं नाव डगमगा गौ हो । जब कौरवनि 
देखा कि हार नगर तो ग्गाजीमे गिर्‌ शहा है, तव वे 
घडा उदे ॥ ४२॥ पिति उन ललौगेनि लक्ष्मणे साथ 
साम्क्कौ आगे क्रिया ओर अपने प्राणो रश्षाकरे लिये 
कुटुम्बक साध हाथ जोक सर्वशक्तिमान्‌ उन्ही 
भगवान्‌ बल्रामजीकी शरणे गये ॥ ४३ ॥ ओर कहने 
लगे--'लोकाभिराम बलगमजी ! आप साम जगततके 
आघार डौषनी ह ॥ हम जापका प्रधात्र नदी जानततै | 
प्रभो ! हपलोग मृद्‌ हो रहै है, हमारी बुद्धि बिगड़ 
गयी दैः हइत्तलिये आप हमलोगौक अपराध क्षमा कर 
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टीलिये ॥ ४४ ॥ आपं जगतत्कौ स्थिति, उत्पत्ति ओर 
च्रलयके एकमात्र कारण र ओर्‌ स्वयं निराधार रथित्त है । 
सर्वशक्तिमान्‌ प्रभो ! बहे-वबदे ऋषि-मुनि कहते है कि 
आप खिलाडी रै जौ यै सव-के-खन लोग आपके 
चिन ¶ ॥ ४५॥ अनन्त । मापकै सदस्न-पहसन सिग 
है ओर आप चेल-छैलमें हौ इस भृमण्डलको अपने 
धिगपर सवख रते है । जब प्रलयक्ा सपय आता है, 
ततत आप सारे जगतको अपने भीत्तर लीन कर्‌ लेते रैं 
ञ्मौर्‌ कैवल आप ही खयै गहकर्‌ अद्धितीयरूपसौ शयन 
कते है ॥ ४६॥ भगवन्‌ ! आप जगत्की स्थिति ओर 
पालनके लिये विशुद्ध सत्त्वमय शरीर ग्रहण किय हूए 
है । आपक्छ यह क्रोध द्वैप या मत्सरके कारण नहीं है । 
यह तो समस्त प्राणियोकौ शिक्षा देनेके लिये है ॥ ४५७ ॥ 
वत्तं शक्ति्योकोौ धारण करनेवाले सर्वप्राणिश्वशूप 
अविनाशी भगवन्‌ ! आपको हप नमस्कार कतै है । 
स्रपस्त विश्वके रचवित्ता दैव ! हम आपको बार-बार 
नमस्कार करते है । हम आपकी शरणमे है । आप कृपा 
कके हमारी रक्षा कीजिये' ॥ ४८ ॥ 

श्रीशुकदेवनी कतै है-- परीक्षित्‌ ! कौरवक 


हए. थे । जव सन-के-्रच कुरुवेशौ इस प्रकार भगवान्‌. 
चलागामजीकी शरणमे मायै ओर उनकी स्तुति-प्रार्धना 
की, तव चै प्रसन्न हौ गये ओर हरो मत' पेमा कहकर 
उन्दरै अभयदान दिया ॥ ४९ ॥ परीक्षित्‌ ! दुर्योधन अपनी 
पत्री लक््मणासे बड़ा चेम करता था। उसने दहेज 
स्राट-गाद र्षक बारह स्रौ हाथी, दस नाग घोडे, 
सर्के समान चमकते हए सोनिके छः हजार रथ ओर 
सोनिके हर पहनी हई एक हजार दासि 
दीं ॥ ५७-५१ ॥ यदु्॑शशिगरेपणि भगवान्‌. बलगामजीने 
यह सव दहेज स्वीकार किया अर्‌ नवदम्पति लक्ष्मणा 
तथा साम्बकै साथ कर्व अभिनन्दन स्वीकार करक 
दारककी यात्रा की ॥ ५२ ॥ अन बलगामजी द्वारकापुर 
चैवे ओर अपने प्रेमी तथा समाचार जाननेके लिये 
उत्सुक कन्धु-वान्धवोसे पिले । उन्न यदुवंशिरयोकी भरी 
सधे अपना वह सारा चरित्र कह सुनाया, जो 
हत्तिनापुरम उन्न कौवोक्रिं साथ किया था ॥ ५३॥ 
परीश्ित्‌ ! यह हसिनापुर आज भी दक्षिणकी ओर ऊँचा 
ओर गङ्गाजीकी आओर कुछ चुका हआ दै ओर इस 
प्रकार यह भगवान्‌ ब्लरामजीके पराक्रमकी सूचना 


नण डगमगा र्हा था ओर चै अत्यन्त चवराहटमे पदै दै रहा है ॥ पद ॥ 
न ~ =-= 
उनहत्तरवों अध्याय 


देवर्षिं नाक्त्जीका भगखानकी गृहचर्या देखना 


श्रीशुकदेकनी कते है -- परीक्षित्‌ ! जच देवर्षि 
नारदने सुना कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने नस्कासुर्‌ (भौमासुर) 
कौ मारकर अकेले ही हजारों राजक्रुमारियेकि साथ पिचाह 
कर लिया है, तय उनके मने भगवानृकी रहन-सहन 
देष्ठनेकी बडी अभिलाषा हरं ॥१॥ चै स्रोचनै 
लगे-- अहो, यह कितने आश्र्यकी करात् है कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने एक हौ शगीरसे एक ही सरमय सरोल हजार 
महलनि अलग-अला सोलह हजार गजकुमारियोका 
पाणिग्रहण क्रिया ॥ २॥ देवर्षिं नारद इस उत्सूकतापे 
प्रगिति होकर भगवान लीला दैखनेके लिये द्वारकां आ 
पचे । वक उपवन ओर उद्यान खिले हूए रेग-बिरगे 
पष्यति लै वक्षो परिपूर्णा थे, उनपर त्तह-तरहके पक्षी 


चहक गहै थे ओर भौर गुज्ञार कर रहै थे ॥ ३ ॥ निर्मल 
लये भरे सरोचरमे नील, लाल ओर सफैद रेगके 
भति -भोतिके कमल चिते ह्‌ थे । कुमुद (कोई) ओग 
नकजात कयलौकी मानो भीड़ ही लगी हू ची । उनम दंस 
ओर सारस कलरव कर्‌ रहे यै ॥४॥ द्वारकापुर 
स्फटिकमणि ओर चौरीके नौ लाख महल धे । वै करा 
आदि जही हुई महामगकत्तमणि (पत्र) कौ प्रभाये 
जगमगा रै थै ओर उनमें खन तथा ही्योकी बहुत-सी 
सामपियां शोभावपान धीं॥ ५॥ उस्रके राजपथ 
(बह्ी-बह़ी सडक), गलियां, चौराहे भौर बाजार वहत 
ही सुन्दर-सुन्दर थे । चुडसाल आदि पशुओकि रहनेके 
स्थान, सभा-भवन ओर दे-मन्दिरोकि कारण उसका 
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सीन्दर्य ओर भी चमकत उखा धा । उसकी सडक, चौक, 
गली ओर दग्वा्जोपर छिड़काव किया गया था। 
छरोरी-छेरी इंडिया ओर बहे नड जगडे जगह-जगह फहरा 
रहै चै, जिनके करारण रास्तोपर्‌ धूप नहीं आ पाती 
धौ॥६॥ 
उसरी द्ासकानगरीमे भगवान्‌, श्रीकृष्णका बहुत ही 
सुन्द अन्तःपुर था। बडे-बहे लोकपाल उसकी 
पुजा-प्शंप्ना करिया करतै शै। उस्रका निर्माण करनैमे 
विश्वकमनि अपना ऋगा कला-कौशल, सारी क्ीगगी 
लगा दी धी॥७॥ उप्र अन्तःपुर्‌ (रनिवापघ) मर 
गनियोके सोलह हजार अधिक महल 
श्ोधायधान धै, उनर्मसे एक बडे भवने देवर्षि नारदजीनि 
प्रवेश किया ॥ € ॥ उस पहले मकि भे, वैदूर्यके 
उत्तम -उत्तम छन्नै तथा इनद्रनील-पणिकी दीवा जगमगा 
गही थीं ओर वही गर्चे भी पेपी इन््रनीलपणियोमि बनी 
हई थी, जिनकी चमक किन प्रकार्‌ कम नही होती ॥ ९ ॥ 
विश्वकमनि बहूत-से पसे चैदोवै बना गच्छे यै, जिनमें 
पोत्तीकौ लदिर्योकौ ल्ल लरक रही थी । हाथी -दाँतिके 
बने हुए आसन ओर प्लैग थे, जिनमे श्र्-शरष्ठ मणि जही 
हई धी ॥ १० ॥ बहुत-सी दासिवां गलते सोनैका हार 
पहने ओग सुन्दर वस्मे सुखच्नित होकर तथा बहुत -ये 
सेवक भी जामा-पगहुी ओर्‌ सुन्दर सुन्दर वन पटनै तथा 
जाऊ कुण्डल धारण कियै अपने-अपने कामें व्यस्त थे 
ओर महलकी शोधा बहा रहे धे ॥ ११॥ अनेको 
गत्-परदीप अपनी जगमगाह्रसे उस्रका अन्धकार दूर्‌ कर्‌ 
रहे धे । अगरकी धूप दैनेके कारण छगोशसे चुआं तिकल 
गहा था। एसे देकर रेग-विदरेग सणिपय छजनोपर वैदे 
हुए मोर्‌ बादलोकरि श्रमसे कूक-कूककर्‌ नाचने 
लगते ॥ १२॥ देवर्षि नार्दज्ीने देखा कि भावान्‌ 
श्रीकृष्णा उस महलकी स्वामिनी स्किमणीजीके साय चैदे 
हुए टै ओर्‌ वे अपने हाथों भगवानको सोनेकौ दाँदीवाले 
चैवरमे हवा कर रहौ है। यद्यपि ठस महलमे 
ककिनिणीजीकि समान ही गुण, शूप, अवस्था ओग 
वैष -भृषावाली सहनो दासियां भी हर समय चिद्मान 
हत्ती धीं ॥ १३ ॥ 
नास्दजीकौ दशते ही समस्त धार्मिकोकिं मुकुटमणि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण रुक्मिणीजीके पलेगसे सहसरा उठ खद 


हए । उन्न देवर्षिं नार्टके युणलचर्णपिं मुकुरयुक्त 
सिरसे प्रणाम किया ओरं हाथ जोहकर उद अपने 
आसनपर नैटाया ॥ १४ ॥ परीक्षित्‌ ! इसमे सन्देह नहीं 
किं भगवान्‌ श्रीकृष्ण चराचर जगत्के परम गु है ओर 
उनकै चरणौको धोषनं गङ्खाजल सा जग्तेको पवित्र 
करनैवाला है । पिनि भी वै पमधक्तवत्पल ओर संतेकि 
परम आदर्शं, उनके स्वामौ है । उनका एक अप्नाधारण 
नाम ब्रह्मण्यदेव धौ है। वे ब्राह्मणको हौ अपना 
आराध्यवदैव मानते ह । उनका यह नाम उनके गुणक 
अनुरूप एवं उचित्त ही है । तथी तौ भगवान्‌ श्रीकष्णने 
श्वय ही नार्दजीके पांव प्रादि ओर उनका चरणामृते 
अपने सिरपर्‌ धारण किया ॥ १५॥ नर्शिगोमणि नगक 
सा सर्वदर्शो पुराणपुरुषं भगवान्‌ नागयणने शास््रक्त 
चिधिसे दैवर्विशिरोपणि भगवान्‌ नारदकीं पजा करी । इसके 
बाद अगृत्तसे भी मीदे किन्तु धोद शब्दम उनका 
स्वागत- सत्क किया ओर फिर कहा प्रभौ ! आप तो 
स्वय समप ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, श्री ओर पेशर्यसे पूर्ण 
है । आपकी हम क्या येवा कर" 2 ॥ १६॥ 

देवर्षि नागन कह्म- भगवन्‌ ! आप समस्त 
लोकोकि एकमात्र स्वाम है । आपके लिये यह कोई नयी 
चात नह है कि आच अपने धक्तजनोँते परेन कतै है ओर 
दष्टोको दण्ड दैते दै । परमवशख्र प्रभो ! आपने नगततकी 
स्थिति ओर्‌ रक्षाकै द्वार समस्त जीवोका कल्याण कमनेकै 
लिये स्ैच्छासे अवतार ग्रहण किया है । भगवन्‌ । यह 
बात हम भतलीपांति जानते है ॥ १७॥ यह बडे 
पौभाग्यकी चात है कि भज पडो आपके चणकमत्तेकि 
दर्शन हृएु है । आपकर ये चरणकमल सपर्ण जनताको 
प्रम साम्य, मोक्ष दैनेमे समर्थं र । जिनकत ज्ञानक कोई 
सीता ही नही रै, ये बरह्मा, शङ्कर आदि सदा-सर्वदा अपने 
हृद्दयर्मे चनक्र चिन्तन करते गते ह । वास्तवे चे श्रीचरण 
हौ संस्नागूप कुर्ते णि हए ल्लोणोकौ बहन्‌ निकललनेके 
लिये अवलप्बन है । आप पैसी कृपा कीजिये कि आपके 
उन चरणक्रपलोकी स्मृति सर्वदा बनी रहै ओर मै चाहे 
जहां जैसे ए उनके ध्याने तन्पय सहं ॥ १६ ॥ 

परीक्षित्‌ ! दसकै वाद्‌ देवर्षि नार्दजौ योगेशवरोकि भौ 
ईश्वर भगवान्‌. श्रीकृष्णकी योगमायाका रहस्य जाननेके 
लिये उनकी दुसरी पत्नीके महल गये ॥ १५ ॥ वहां 
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उन्होने देशा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी प्राणप्रिया ओर 
उद्धवजीके साथ चौसर खेल रहै ह । वहाँ धी भगवान खड 
होकर उनका स्वागत करिया, आसनपर चैलाया ओर विविध 
सामपियो दवारा बड़ी भक्तिसे उनकत अर्चा -पुजा की ॥ २० ॥ 
हस्रकै बाद भगवानौ नारदजीपे अनजानकी तह 
पु 'आप वहां क्व पधा । आप नो परिपूर्ण 
आत्पाराप-- आप्तकाम है ओर्‌ हमलोग है अपूर्णं । पेसौ 
अवम्थामे भला हम आपकी च्या सेवा कर्‌ सक्तते 
है ॥२९॥ फिर भौ ब्रह्मघ्ठरूप नारदजी ! आप 
कुछ-न-कुछ आज्ञा आयश्य कौलिये ओर हमै सैवाका 
अवसर दकर हमार जन्म सफल कलिय ।' नारदजी यह 
सच दख -सुनकर चकित रौर विस्मित हौ रहे थै । तै वहाते 
उठकर्‌ चुपचाप दुसरे बहलपं चते गये ॥ २२ ॥ उस्र 
महलमें भी देवर्षि नारदने देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
नन्दे-ननदै.वच्चोको दुलार गहे दै । वह॑से फिर दूसरे महलमे 
गये तो क्या देशत है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्रानकी तैयारी 
कर रहे है ॥ २३॥ (इस प्रकार देवर्षिं नागदने विभिन्न 
पहललोभे धगवानक धित्न-भित्न कार्यं कणत देखा ।) कही वै 
यज्ञ-कुष्डोमिं हवन कर रहे है तो करीं पकमहायज्से दवता 
आदिकी आगरधना कर्‌ रहै र । कटी ब्ाह्मणोको भोजन कर 
रहे है, तो करी यक्तका अवशेष स्वयं भोजन कर्‌ 
है ॥ २४ ॥ कीं सन्ध्या कर रहे है, तो कहीं मौन होकर 
गायत्रीका जप कर्‌ रहे है । कह हाथोपि टाल-तल्तवार लेकर 
उनको चलनिकै वैते बदल रहै है ॥ २५॥ कीं घोडे, हयधी 
अथवा रथपद्‌ खार्‌ होकर श्रीकृष्ण विचरण कर्‌ रहे है । 
करीं पलगपर सो रहै है, तो कहौ वंदीजन उनकी स्तुति कर 
गहे ह ॥ २६॥ किसी महन्मे उद्धत आदि मन्तिके साध 
किसी गष्भौर्‌ विषयपर पगमर्शं कर दहे दै, तो कही 
उत्तमोत्तम वारङ्खनाओंे विप्कर जलक्रीडा कर रहे 
है ॥ २७ ॥ करीं शरेष्ठ ब्राह्मणोको वसत्ामृषणसे सुस्त 
गौओका दान कर रहे है, तौ कही पद्गलमय इुतिह्यस- 
पुराणोका श्रवण कर्‌ रहे है ॥ २८ ॥ कीं किसी पलक 
महल्े अपनी प्राणप्रियाके साध ह्यस्व-चिनोदटकी बाते 
कमक हस रै दै । तौ कहौ घर्मका गवन कर इहै दै । कहीं 
अर्थक सेवन कर गहै है-- धन-संग्रह ओर धनवुद्धिके 
क्यप ले हुए है, तो कहीं धर्मनुकूल गृहस्थोचित 
विषयो उपधोग कर्‌ रहे है ॥ २९ ॥ करीं एकान्तमे 


वैटकर प्रकृ्तिसे अतीत पुराण -पुरषका ध्यान कर रहै है, तो 
कही गुक्जनोको इच्छित भोग-सामम्री समर्पित करके उनकी 
सेचा-शुशरुषा कर्‌ रहे है ॥ ३० ॥ दै्र्वि नारदने देखा कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण किसके साथ युद्धकौ बातत कर रहै है, तो 
किंसीकै साध सन्धिकौ । कटं भगवान्‌ बलरापजीके साध 
बैठकर सत्यरुषोके कल्याणक बारेमे चिचार्‌ कर दहै 
है ॥ ३६॥ की उचित समयपर पुत्र ओर कन्याओंका 
उनके सदृश पत्नी ओर्‌ वरोकरि साथ बडु धुमधामसै 
विधिवत्‌ विवाह कर रहे है ॥ ३९ ॥ कहीं घरसे कन्या ओंकौ 
विदा कर रहे है, तो कहीं जुलानेकी तैयारी लगे हुए है । 
योगैश्च श्वग भगवान्‌ श्रीकृष्णके इन विराद्‌ उत्स्को 
देरक्कर प्रभ लोग विस्ि्त-चकित् ह्ये जाते थे ॥ ३३ ॥ 
कही वडे-बड यत्नकत द्वारा अपनी कलारूप दैवता ओंका 
यजन-पूजन ओर कहीं कुर, बगीचै तथा मठ आदि 
चनवाकर दषठापुतत धर्णका आचरण कर्‌ इ द ॥ ३४ ॥ कहीं 
ष्ठ याद्वस चिरे हुए सिन्धुदश्ीय चोडेषर चद़कर्‌ मृगया 
कर्‌ गहे है, ओर ठमरमे यज्ञके लिये मेध्य पशुं ही वध 
कर्‌ गहे रै॥ ३५॥ ओर्‌ करीं प्रजाम तथा अन्तःपुरके 
पहले तेष बदलकर्‌ छिपे रूपे सचक्ा अभिप्राय 
जाननेके लिये विचरण कर्‌ रहै हैँ । क्यों न हौ, भगवान्‌ 
योगेश्वर जौ है ॥ ३६ ॥ 

परीक्षित्‌ ! इत्र प्रकार मनुष्यकी-सी लीला करतौ हृष्‌ 
हृषीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्णकी योगमायाका वैभव देर्रकर्‌ 
देवर्षि नारदजीन मुसकगातै हृष्‌ उनसै कहा-- ॥ ३५॥ 
“योगेश्वर ! आत्मदेव ! आपकी योगमाया ब्रह्माजी आदि 
वह-वहे मायाचियोकै लिये भी अन्व है । पान्तु हप 
आपकी बोगमायाका ग्रहस्य जानते रै; क्योकि आपकै 
चगणकमल्लकी येवा करनय वह स्वये ही हमै सामने 
प्रकट हो गयी है ॥ ३८ ॥ देवताओंकि भी आराध्यदैव 
भगवन्‌ ! चौदह भूवन आपके सुयशसे परिपूर्ण हो र है । 
अच मुद्ध आज्ञा दीजिये कि पै आपकी त्रिभुवनपावनी 
लीलाका गान करता हुआ उन लोकम विचरण 
कर" ॥ ३९ ॥ 

अगव्रान्‌ श्रीकृष्णने कहा - देवर्षि नारदजौ ! पै ही 
धर्मा उपरशक, पालन करनेवाला ओग उसका अनुष्ठान 
करनैवा्लोका अनुमोदनकर्ता भी हं । इसलिये संसोरको 
धर्मक शिक्षा देनेके उदेश्षयसे ही मैँ इस प्रकर धर्मकरा 
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आचरण करता ह मरे प्यपै पुत्रे! तुम कैरी वह 
योगचाया रेलकर मोहित पतत होना ॥ ४० ॥ 
श्रीश्कटेवजी कहते है-- इस प्रकार भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण गृहग्थोकौ पवित्र करनेवाले श्रष्ठ॒ धर्मेव 
आचरण कर्‌ रै चै। चपि वे एक दही है. फिर 
श्री देवर्षिं नारदजीनै उनक्तौ उनकी प्रत्येक पस्रीकै 
महलमे अलग-अलग देखा ॥ ४१ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
शक्ति अनन्त ॒है। उनकी वौगमायाका परप एरय 
बार-बार देखकर देवर्षि नार्दके विस्मय ओर कौतृहनलकी 
सीमा त गही ॥६२॥ दवारकाम भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
गृहस्थकी भाति एमा आचरण करते थै, मानौ ध्म, 
अर्थं ओर कामरूप पुरुषां उनकी बही श्रद्धा ह । 
उन्न देवर्षि नारदकता वहते सम्मान किया । वै अत्यन्त 
प्रसन्न होकर भगवानृका स्मरण करते दए वसि 


चलत गये ॥ ४३ ॥ गजन्‌.! भगवान्‌. नारायण सर 
जगतत कल्याणक लियै अपनी अचिन्त्य महाशक्ति 
योगमायाकौ स्वीकार करते है ओर इस प्रकार 
मनुष्योकी-सी लीला करत है। द्वारकापुरीमे सोत 
हजारसे भी अधिक पनि्यां अपनी स्लन्न एवं प्रेमभरी 
चित्तवन त्था घन्द-मन्द पुसकानसरै उनकी सेखा करनी 
धीं ओर सै उनके साध विहार करते थे॥ ४४॥ 
भगवान्‌, श्रीकृष्णने जो लीला की रै, उन दूसरा 
कौट नहीं कर तकता । परीक्षित्‌ ! वै विश्वकी उत्पत्ति, 
स्थिति ओर प्रलयक्े परम कारण रहै । जौ उनकी 
लीलाओंका गान, श्रवण ओर्‌ गान-श्रवण करनैचालौक 
अनुमोदन करता दै, उसे मोक्षके मारगश्वरूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरणोमिं परम प्रेममयी भक्ति प्रष्ठ हो 
जाती रै ॥ ४५॥ 





सत्तरवों अध्याय 
प्रगवान्‌ श्रीकृष्णकी नित्यचर्यां ओर उनके पास जरासन्धके कैदी राजा ओक दूतका आना 


श्रीशुकदेवजी कहत है- परीक्षित्‌ । जब सवेरा 
होने लगता, कृकट (मुरौ) ब्रौलने लगतै, ततव चे 
श्रीकृष्ण-पलि्या, जिनके कण्टमें श्रीक्ष्णने अपनी भूना 
डाल रची है, उनके विछोहकी आश्य व्याकुल हो 
जातत ओर्‌ उन मुरगोकौ करेखन लगती ॥। १ ॥ उस्र सरमय 
पारिजात्तकी सुगन्धसे सुवासित्न भीनी -भीनी चायु बहनें 
लगत्ती । भौरि ततालच्वस्मै आपनी सङ्गीत तान छेड़ देते । 
पक्षियोकय नीद उचर जाती ओर्‌ वे वंदीजनेंकी धौति 
भगवान्‌ श्रीकष्णकतौ जगानेके लिये मधुरं स्वरसे कलरव 
करने लगते ॥ २॥ स्विमणीजी अपने परिवत्तमकते 
धुजपाासौ धौ रहनेपर भी आलिङ्गन चछ्रट जानैकी 
आशङ्कते अत्यन्त सुहावे आग्‌ पवित्र ब्राह्ममुहूर्तको भी 
असह्य समञ्जन लगती धीं ॥ ३॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
प्रतिदिन ब्रह्ममुहूतिं हौ उट जाते ओर हाथ. धोकर 
अपने पावातीते आत्यस्क्पकता ध्यान काते लगति । उत 
स्रपय उनका गेप-गोप आनन्दम खिल उता था ॥ ४ ॥ 
परीक्षित्‌ ! भगवान्‌का वह आ्मख्वरूप सजातीय, 
विजातीय आर स्वगतधेदसे गहि एकत, अखण्ड है | 


क्योकि उसमे किसी प्रकार्की उपाधि या उपाधिके कारण 
होनेवाला अन्य वस्तुक अस्तित्व नहीं दै । ओर्‌ कही 
कारण है कि वह अविनाशी मत्य है । जसे चन्द्रमा सूर्य 
आदि नेत्र-इन्दियके द्वारा ओर्‌ नेत्र-इन्द्िय चनद्रमा-सूर्य 
आदिकै द्वा प्रकाशित हती है, वैसे वह आत्मस्रूप 
दूसरेके दाग प्रकाशित्त नहीं, स्वयपरकारा है । इसका कारण 
यह दै कि अपने स्वरूपे ही खदा-सर्वदा ओर कालकी 
स्ीमाकै प भी एकत्य स्थित रहनैके कारण अविद्या 
उसका स्यं भी नहीं कर्‌ स्कती। इसत 
प्रकाश्य-प्रकाशकभाय्र उस्र नहीं दै । जगतूकी उत्पत्ति, 
स्थिति ओर नाशकी कारणभूता ब्रह्मशक्ति, विष्णुशक्ति 
ओर सद्रशक्तियोकि दरार केवल इ काततका अनुमान हो 
सकता है किं वह स्वकू्प एकरस सत्तारूप ओर 
आनन्द्‌-स्वरूप है । ठसरीको सम्मानेके लिये ब्र्म' नामत 
कहा जाता दै। धगवान्‌. श्रीकृष्ण अपने उसी 
आत्पस्वरूप्का प्रतिदिन ध्यानं कतै ॥ ५॥ दस्रके याद्‌ वै 
विधिपूर्वक निर्मल ओर पवित्र जले सान करते । फिर 
शुद्ध धोती प्रहनकर, दुपद्रा ओकर यधाविधि नित्यकर्म 
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सन्ध्यावन्दन आदि करते ¦ इसके चाद हवन करते ओर 
मौन रोक नायत्रीका जप करते । कयो न दौ, वै सयुरुषोकि 
धातर आदश जो # ॥ ६॥ दके चाद पर्योदिय होनेके समय 
सूरयोपस्थान करते ओर अपने कलास््रूप देव्ता, ऋषि 
तथा पिततरोका तर्पण करते । फिर कुलक बटे-चुदों ओर्‌ 
ब्राह्मणोकौ विधिपूर्वकः पुजा करत । इसके बाद पप 
मनस्वी श्रीकृष्ण दुधारू, पषहले-पहल व्यायौ हुई 
बहदं बाली सधौ -शान्त गौ ओका दान करते । उस्न समय 
उन सुन्दर वस्र ओर्‌ मोतियौकी माला पहना दी जतौ । 
संगमे सोना आर खरप चांदी महु दौ जाती । चै 
ब्राह्मणको वस््नाभृषणोमे सुखन्नितत करके शमी वस्र, 
मृगचर्म ओर तिलके साध प्रतिदिन तेरह हजार चीसौ 
गौत इस प्रकारं दानं करते ॥ ५-९ ॥ तदनन्तर पनी 
विभृततरूप गौ, ऋह्मण, दैवतता, कुलक बहु -चृ, गुरुजन 
नौर सयस्त प्राणिर्योको प्रणाम काके याह्वलिक वतु-ओंका 
सपर्ण करते ॥ ६० ॥ परीक्षित्‌ । यद्यपि भगवान शरीप्का 
सहन सौन्दर्य हौ पनुष्य-लोकका अलङ्कर है, फिर भी चै 
अपने पी्ताम्बरादि रिष्य चख, कौस्तुभादि आधूषण, 
पुषपेकि हार ओर चन्दनादि दिव्य अङ्गराणसे अपनैको 
आभूषितत करते ॥ ११॥ इसके बाद ये घी ओर 
द्वण अपना मुखारविन्द दैखतै; गाय, चैल, ब्राह्मण 
ओर दैव-ग्रतिमाओंक् दर्शन करते । फिर पुरवासी 
ओर अन्तःफुमै शहनेवाले चा चणेकि लोर्गोकी 
अभिलाषा पुर्ण कतै ओर पिर अपनी अन्य 
{ग्रामवासी ) प्रजाकौ कामनापूर्ति करके उसे सन्तुष्ट कतै 
ओर्‌ इन खचकर प्रसन्न देखकर स्वयै चहं हौ आनन्दित 
होत ॥। १२ ॥ वे पुष्पमाला, ताम्बूल, चन्दन ओर अङ्गराण 
आदि वस्तुं पहसे त्राह्मण, स्वजनसम्बन्धी, मन्त्री ओर 
शनिर्योको बार दैत; ओर उनपे कचौ हू स्वयं अपने 
काममे लाते ॥ १३ ॥ भगवान्‌ यह सरव करते हतै, तवत्तकं 
दाक नामका सारथि सुग्रीव आदि घोङौमे जता हुआ 
अत्यन्त अद्धत रथ ले आत्ता ओर्‌ प्रणाप करके भगवान्‌के 
सामने सड हो जाता ॥ १४ ॥ इसकैः बाद भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण सात्यकि ओर उद्धवजीके साथ अपने हाधसे ' 


साधिक हाथ पकड़कर रथपर्‌ सवार होते-- ठीक यैसे 
ही जैसे भुवनभास्कर्‌ भगवान्‌ सूर्यं उदयाचलपर आरूढ 
द्ोते रै ॥ १५ ॥ उत खय रनिवास्रकी स्त्रियां लजना एवं 


प्रेमे भरी चित्तयनये उन निने लगती आर बड कषटसे 
उन विदा करती । भगवान्‌ पुखकाकर उनके चित्तकौ 
चुगराते हण महलते निकले ॥ १६ ॥ 

परीक्षित्‌ । तदनन्तर भगवान्‌. श्रीकृष्ण समस्त 
चदुवंशियोकि साथ सुधर्मां नामकौ सभामे प्रवेश करते । 
उस साकी पेम महिमा है कि जो लोग उस्र सभापं जा 
वैठते रै, उन भूख-प्यास, शोक -मोह ओर जरा मृत्यु- ये 
छः ऊर्मियां जही सताती ॥ १७॥ दस प्रक्र भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सब रानि अलग-अलग विदा द्ैकर एक ही 
रूपे सुधर्मा-सभामे प्रवेश करते ओर वहां जाकर श्रष्ठ 
सिह्यसनयर विराज जाते । उनकी अङ्खकानिसे दिशा 
प्रकाशित होती रहतीं । ऊंस मय यदुवंशी वीक बौचमे 
यटवंशाशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णक्तौ यसौ शोभा देती, 
जैसे आकाशमें तामे धिर हुए चन्रदेव शोभायमान होते 
ह॥ १८ ॥ परीक्षित्‌! सभा चिदूषकलोग विभिन्न 
प्रकारके हास्य-विनोदसे, नराचार्य अभिनयसे आर 
नत॑कियां कलापूरणं॒नत्योपे अलग-अलग अपनी 
रोलियोके साध भगवानकी सेवा करती ॥ १९॥ उस 
समय मृदङ्ग, वीणा, पखावन, बांसुरी, ज्ञ ओर शद 
जने लगते ओौर सत्त, मागध तथा वदीखन नाचते-गात 
ओर भगवान्की स्तुति कते ॥ २०॥ कोई-कोई 
व्याख्याकुशल ब्राह्मण वहं वैरकर वैदमनत्रकी व्याख्या 
करते ओर कोई पूर्वकालीन पवित्रकीर्तिं नरपतियोकि चख 
कह-कडकर सनाते ॥ २१ ॥ 

एक दिनक वात है, द्रारकापुरीमे गाजसभाके दारय 
एक जया मनुष्य आया । द्वारपालेन भगवानूक्तौ उसके 
आनिकी सूचना देकर उसे सभाभवनमे उपस्थित 
किया ॥ २२ ॥ उस मनुष्यते परमेश्वर भगवान्‌ श्रीकष्णको 
हाथ जोड़कर नमस्कार किया ओर उन रजाओंका, जिन्दनि 
जगासन्धके दिग्विजयकै समय उसके सामन सिर नही 
हमुकाया था ओर बलपूर्वक कैद कर लिये गये थे, जिनकीं 
सेख्या बीस हजार थी, जरसन्धकै बंदी बननेका दुःख 
श्रीकष्णके सामने निविदन किया-- ॥ २३-२४॥ 
सच्निदानन्दस्चरूप । आप मन जौ वाणौके 
अगोचर है । जौ आपकी शरणमे आता है, उसके सारे भयं 
आप नष्ट कर देते है। प्रभो ! हमारी भेद-ब्ुदि मिरी 
नहीं रै । हमं जन्प-म॒त्युरूप संसारके चक्करसे भयभीत 
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होकर आपकी शरणमे आये है ॥ २५॥ भगवन्‌ । 
अधिकांश जीव एते सकाम ओर निषिद्ध केपि कै हृष्‌ 
है कि वे आपके तलाये हृष अपने परम कल्याणकारी 
कर्म, आपकी उपासना विमुख हो गये है ओरं अपने 
जीवन एवं जीयनप्रम्बन्धी आशा-अभिलाषाओम 
श्रम-भटक रहै रै । परन्तु आप बडे बलवान्‌ है । आप 
कालकरूपस्ने सदा-सर्वदा सावधान रहकर उनकी 
आशाल्नताका त्तर वमृलत ठन्छैद कर डालते हैँ । हम 
आपके उप्त कालकूपको नयस्कार करत है ॥ २६ ॥ आप 
स्वये जगदीश्वर हँ ओर आपने जगते अपने ज्ञान, बल 
आदि कलाओंकि साध इसलिये अवततार ्रहण किया है 
कि संत्तंकी रक्षा कँ ओर दुष्टौको दष्ड । पसर 
अवस्थामे प्रभो ! जरासन्ध आद्वि कोई दुसरे गजा आपकी 
इच्छा ओर आज्ञाके विपरीत हमे कैसे कष्ट दे रहे है, यह 
ब्रात हमारी समञ्जे नहीं आती । यदि यह कहा जाव क्रि 
सन्धं हमे क्ट नहीं देता, उसके रूपर्मे--उमे निपित्त 
बनाकर हमारे अशुभ कर्म ही हमे दुःख पचा रे हैः तो 
यह भी ठीक नही । क्योकि जन हलोग आपके अपने है, 
त हमरे दुष्कर्म हरमे फल देने कैसे समर्थं हो सकत 
है 2 इसलिये आय कृपा करके अवश्य ही ह्मे इस 
क्लेशसे मुक्तं कीजिये ॥ २७ ॥ प्रभो! हम जानते है कि 
राजापनेका सुख प्रारव्धके अधीन एव विषयसाध्य चै । 
आओौर सच कहं तो स्वपर-मुखके समान अत्यन्त तुच्छ ओर्‌ 
असत्‌ है । साध ही उख सुखकर भोगनैवाला यह शरीर भौ 
एक प्रकारे मुदा ही है ओग इसके पीठे सदा -सर्वदा 
मकल प्रकारके भय लगे रहते दै । पचतु हम तो इप्रौके 
रा जगतके अनेक भार हो रहे है ओग यही कारण है 
क हमने अन्तःकरणके निष्क्मभाव ओर निस्प्कल्प 
तेथतिम प्राप्त होनेवाते आत्मसुखका परित्याग कर्‌ दिया 
 । सचमुच हप अत्यन्त अज्ञानी है ओर आपकी मायाके 
देण प्रकर कलेश-पर-क्लेश भोगते जा शे 
ई ॥ २८ ॥ भगवन्‌ । आपके चरणकमल डारणागत्त 
रुषकरि समस्त शोक ओर मोहौकौ नष्ट कर्‌ दैनैवातै है । 
सलिये आप दही जगसन्धरूप करमक्रिं चन्धनसे हमें 
इये । प्रभौ ! यह अकेला हौ टस हजार्‌ हाधियोकी 
क्ति रता रै ओर हमलोगोको उसी प्रकार ब॑दौ बनाये 
ए है, जैसे सिंह चेडको चेर गतै ॥ २९ ॥ चक्रपाणे ! 


आपने अरारह बाद जरासन्धसे युद्ध किया ओर्‌ सतह वार्‌ 
उसक् मान मर्दन करके उसे छरेड्‌ दिया । परततु एक वार्‌ 
उसने आपको जीत लिया। हम जानतै ई कि आपकी 
शक्ति, आपका बल-यौरुष अनन्त दै। फिर भी 
मनुष्योका-सा आचरण कते हृष आपनं हारनेक अभिनय 
किया। परन्तु इससे उसका घम खद गया है। है 
अजित ! अच वह यह जानकर हमलोगोको ओर भी 
सत्ता है कि हम आपके भक्त है, आपकी प्रजा है । अब 
आपकी चैसी इच्छा ह, वैसा कौलिये' ॥ ३० ॥ 

कृतने कहा-- भगवन्‌ ! जगसन्धके कदी ऋपतियोनि 
इस प्रकार आपपे प्रार्थना की रै वै आपके 
चरणकमलोंकी शरणमे दँ ओर आपका दर्षन चाहते दै । 
आप कृपा करके उन दौनौका कल्याणं कौजिये ॥ ३६ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है- परीकषिन्‌ ! राजा ओंका दूत 
ङस प्रकर कह ही गहा था कि परमत्तेजस्वौ देवर्षिं नार्दजी 
वरहा आ पर्ये । उनकौ सुनहरी जराप चमक रही थी । 
ठन दैखकर्‌ एेप्रा मालूम हो णहा धा, पानौ साक्षात्‌ 
भगवान्‌ सूर्यं ही उदय हो गये ह ॥ ३२ ॥ बह्मा आदि 
समस्त लोकपालोके एकमात्र स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन 
देखते ही सभाप्नदो ओर्‌ सेककोकि साथ र्षित होकर उख 
खड हए ओर चिर श्चकार उनक्तौ चन्दना करने 
लगे ॥ ३३ ॥ जब देवि नाएट्‌ आसन स्वीकार करके चैट 
गये, तरव भगवानूनै उनकी विधिपूर्वकं पुजा कौ ओर 
अपनी श्रद्धासे उनको सन्तुष्ट करते ह्‌ वे मधुर बाणी 
बोले-- ॥ ३४ ॥ "देवरं ! इस समय तीनों ल्लोकं 
कुणल-मगल तौ है न ? आप तीनों लोकौ कचरण 
करते रहत है, इससौ हमे यह बहुत बड़ा लाभ ह कि घर 
वैते सक्का सपाचार्‌ मिल जाता है ॥ ३५ ॥ ईश्चगके द्वार 
त्वे हए तीनों लोकमि पती कोई चात नहीं है, जितै आष 
न जानत हँ । अतः हम आपग्ने यदह जानना चाहते रै विः 
युधिष्ठिर आदि पाण्डव दस सपय क्या करना चाहत 
ह? ॥ ३६॥ 

दैचर्पिं नास्टजीने कहा -- सर्वव्यापक अनन्त ! आप 
विश्वके निर्माता है ओर इतने बड़ पायावौ है कि बहे-बदे 
मायावी चह्याजी आदि भी आपक्ती मायाका पार नहीं पा 
सकने । प्रभो ¦ आप सक्ते घर -घरमे अयनी अचिन्त्य 
शक्तिम व्याप्त रहते है-- तीक चमे हीः जतै अग्नि 
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लकदि्योमिं अपनैको छिपाये रखता है । लोगोकी दृष्टि 
सत्त्र आदि गुरणोपर्‌ ही अरक जाती है, इससे आपकर वै 
नहीं देख पातै । चैन एक जार नही, अनेको वार्‌ आपकी 
माया देसी है । इस्रलिये आप जौ यो अनजान बनकर 
पाण्टवोका समाचार पृते है, इससे मुहन कोई कौतृहल 
नही हो रहा दै ॥ ३७ ॥ भगवन्‌ । आप अपनौ मायासे ही 
ङस जगत्तकी रचना ओौर संहार करते है, ओर आपकी 
पायाके कारण ही यह अखत्य होनेपर भौ सत्यक समान 
प्रतीत होता है । आप कब क्या काना चाहतै ह यह बात 
ग्रलीभांति कौन समल्न सकता है । आपका स्वरूप सर्वधा 
अचिन्तनीय है । मै तौ केवल बार-बार आपको नमस्कार 
कता द ॥३८॥ शरीर ओर इते सम्बन्ध छनेवाल्नी 
वासनाञओमिं फंसकर जीव जनम-मृत्युके चक्रमे भटकता 
बृहता ह तरथा यह नही जानता कि मै दस्र शरीरस कै 
मुक्त हयो सकता हँ । तास्तव उसीके हितकर लिये आप 
नाना प्रकारके ल्लीलाचतार ग्रहणा कर्के अपने पवित्र 
यष्क्त दीपक जला रैते है, जिसके सहारे चह इस 
अनर्थकारी शरीरसे मुक्तं हौ सके । इसलिये मै आपकी 
शरणमे हं ॥ २९ ॥ प्रभो ! आप स्वयं परब्रह्म है, तथापि 
मनुरष्ोकी-सी लीलाका नाट करते हए मुङ्ञसो पुष रहै 
है । इसलिये आपके पुरम भाई आग प्रेमी भक्त गजा 
युधिष्ठिर क्या करना चाहत है, यह बात भै आपको 
सुनाता दं ॥ ४० ॥ इसमे सन्देह नहीं कि ब्रह्मलोके 
किस्रीको जौ भोग प्राप्त हो रकता है, खह शजा 
युधिष्टिरको यहीं प्राप्त है । उन किसी वस्तुकौ कामना नहीं 
है । फिर भी चे शरष्ठ यज्ञ राजसूयके द्रागा आपकौ प्राप्तिके 
लियै आपकी आराधना करना चाहते ह । आप कृपा कर्के 
उनकी इस अभिलापाका अनुमोदन कीजिये ॥ ४१ ॥ 


भगवन्‌ ! उख श्रेष्ठ यज्ञे आपका दर्शन करनैके लिये 
अहे-बहे देवता ओर यश्व नरपत्िगण एकतर 
होगे ॥ ४२ ॥ प्रभो ! आप सवयं चिज्ञानानन्दघन ब्रह्म है । 
आपके श्रचण, कीर्तन ओर्‌ ध्यान करनेमातरसे अत्त्वज भ्रौ 
पवित्र हो जाते है । फिर जो आपका दर्शन ओर्‌ स्पर्शा प्राप्त 
करते ई, उनके सम्बन्धे तो कहना ही क्वा है ॥ ४३ ॥ 
त्रिभुवनयङ्गल ! आपकी निर्मल कीर्ति म्रमस्त दिशामि 
छ रही दै तथा खरग, पृथ्वी ओग पातालमे व्याप्त हो एही 
हिः तीक चैवे ही, जैसे आपकी चरणापृतधारा श्वर्गमे 
मन्दाकिनी. पात्तालमे भोगवती ओर मर्त्यलोके गङ्गाके 
नामस प्रवाहित होकर सारे विश्वको पवित्र कर एही 
ह ॥ इट ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! सभामें जितने 
चदुवंश वैदे ये, वै स इस बात्के लिये अत्यन्तं उत्सुक 
हौ तै थे कि पहले जराप्र्पर्‌ चढ़ाई करके उपरे जीत 
लिया जाय । अत्तः उन्ह्रं नारदजीकी चात पर्ंद न आयौ । 
तव रह्मा आदिक शास्रक भगवान्‌ श्रौकुष्णने तनिक 
मुसकरकम बडी मीठी वाणीम उद्धवनीसे 
कहा-- ॥ ८५ ॥ 

मगवान्‌. श्रीकृष्णने कहा-- "उद्धव ! तुम म 
हितैषी सुद्‌ हयो । शुभ सम्मति दैनैवालै ओर्‌ कर्कि 
तत्वको भलीभाँति समहमनेवाटौ हो, इसलिये हम तुरं 
अपना उत्तम नैत्र मानते ई । अच तुम्हीं बताओ किं इतं 
चिक्रयमे हमे क्वा करना चाहिये । तुम्हारी बातपर्‌ हमारी 
श्रद्धा है । इखलिये हम तुम्हारी सलाहके अनुसार हौ काम 
करेगे ॥ ४६ ॥ जव उद्धवजौने देषा कि भगकान्‌, श्रीकृष्ण 
सर्वज्ञ होनैपर्‌ भी अनजानकी तरह सलाह पृ रहे है, त 
चै उनकी आज्ञा शिगधार्य कके बो ॥ ४७ ॥ 





इकहत्तरवों अध्याय 


श्रीकृष्णाभ्रगवानका इन्प्रस्थं धारना 


श्रीशुकदेवजी कते ह--फीकषित्‌ ! भगवान्‌ 


श्रीकृष्यक्ते वचन सुनकर महामतिं उद्धक्जीने देवर्षि नारद, 


उद्धवजीने कलहा-- भगवन्‌! देवर्षि नारदजीने 
आयक चह सलाह दी ₹ै कि कुरे भाई पाण्डवोकि 


सभासद्‌ ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णके मतपर विचार्‌ किया गजसूय यज्ञम सम्मिलित ह्येक उनकी सहययता करनी 


अर फिर वै कहने त्वग ॥ १॥ 


चाहिये । उनका यह कथन ठीक ही दै ओर्‌ साथ ही यह 
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श्वी दीक ‰ कि गारणागततोकी रक्षा अचश्यकर्तव्य दै ॥ २ ॥ 
प्रभो ! नब हम दग्र दृष्टि विचाग कमते हँ कि राजसुय यज्ञ 
चही कर सकता दै, जौ दस्र दिशाओंपिर्‌ चिक्य प्राप्त कगे 
ले, तव हम इख निर्णयपर बिना किसी दुविधाके परटुच जाते 
है कि पाण्डवोः यज्ञ ओर शरणागतौकी रक्षा दोनों कामोकि 
लियै जगासन्धकौ जीतना आवश्यक है ॥ ३॥ प्रभो । 
कैव्ल जरासन्धको जीत लेनैसौ हौ हमारा महान्‌. उदैश्य 
सकल ह्यो जायगा, साथ ही उसमे टी राजाओंकी मुक्ति 
ओर उसके करण आपको सुयशकी भौ प्राप्ति हो 
जायगी ॥ ४ ॥ राजा जरासन्ध बह्ध-बड लोगेकिं भी दाति 
खट कर देता रै; क्वो दस्र हजार हाधिर्योका बल उरे 
प्राप्त दै । उस यदि हग सकत है तो केवल भीमपेन, क्योकि 
चै भरी वैसे ही जली है ॥ ५॥ उसे आमने-सरामनेके गुद्धमे 
एक वीर जीत ले, यही ससे अच्छा है । सौ अक्षौहिणी 
सेना लेकन जव वह गुद्धके लिये खडा होगा, उस्र सप्र 
ठते जौतना आततान न होगा। अरासन्ध बहुत खड़ा 
ब्राह्मणभक्त दै । यदि ब्राह्मण उससे किसी याक याचना 
कते ई, तो कह कभी करोगा जवाब नहीं दैता ॥ ६ ॥ 
इसलियै भौपसेन ब्राद्यणके वेषे जाय ओर उसे युद्धकी 
सिश्चा मागि । भगवन्‌ ! इसे सन्देह नही कि यदि आपकी 
उषर्थितिमें भौमसेन ओर जरासन्ध दन्दरयुद्ध हो. तौ 
प्रीपसेन उपै मार्‌ डालने ॥७॥ प्रभो! आप 
सर्वशक्तिमान्‌, रूपरहित कालख्वूप रै । विश्वकी मुष्टि 
ओर प्रलय आपकी हौ शक्तिमे होता है । बह्मा ओर शङ्कर 
तो उसमे निपित्तमात्र है । (इस प्रकार ऋसन्धका वध तौ 
होगा आपकी शक्ति, भीमसेन केवल उसमे निमित्तमात् 
नैम ) ॥ £ ॥ जन इर प्रकार आप जगासन्धका तध कर 
डालैगे, ततव कैद पड़े हृष्‌ राजाओंकी रानियां अपने 
महलोिं आपकी इस विशुद्ध लीला गान करेगी किं 
आपने उनके शत्र नाश कर दिया ओर ठनके 
प्राणपति्योकौ छा दिया । ठीक वैते ही, जैसे गोपिवां 
शङ्खचृडसे दानैकी लीलाका, आपके शरणागत मुनिगण 
गजेन्द्र ओर्‌ जानकौजीकेः उद्धाप्की लीला तथा हमनलोग 
आपके माता-पिता कसकै कारागारे चढानेकी 
लीलाका गान करते रै ॥ ९ ॥ इसलिये प्रभो ! जराम्रन्धका 
वध स्वयं हौ बहूत-से प्रयोजन सिद्ध कर्‌ देगा । र्वी 
नरपतियेकि पुण्य-परिणामस्रे अधवा जगासन्धके 


पाप-परिणामते सच्विदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ! आप भी तो 
इस समय राजसूय यज्ञका दना ही पसंद करते ह (इसलिये 
पत्ते आप वहीं पधारियि) ॥ १० ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते है--परीधित्‌ ! उद्धवजीकी यह 
सलाह सच प्रकासे हितकर ओर निर्दोष थी । देवर्षि नारद, 
यदुवंशके बरे -बृद ओर सवर्य भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी उन 
चात्तका समर्थन क्रिया ॥ ११॥ अच अन्तर्यामी भगवान्‌ 
श्रीकष्णने चसुदेव आदि गुर्जनोसि अनुमति तैकर्‌ दासक, 
जैत्र आदि सेवको इन्द्रप्रस्थ जानेकी तैयारी करनेके लिये 
आज्ञा दौ ॥ १२ ॥ इसके वाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने यदुर 
उदयेन मौर बलग्रमजीमे आज्ञा सैकः बाल -बच्योके साध 
गानियो ओर उनके सब सामानोको आणे चला दिया ओर 
फिर दाठ्कके लायै हए गरुडध्वज रथपग्‌ सवयं सवार्‌ 
हप ॥ १३॥ इसके वाद्‌ रधो, हधियो, चुदटसवारो ओर्‌ 
पिदलौकौ बही भारी मैनाके साथ उन्न प्रस्थान किया । उस 
समव मृदङ्ग, नगारे, ढोल, शङ्खं ओर नरिंगोकी ऊंची 
ध्वनिते दस्रं दिशा भज उदी ॥ १४॥ सतीशिगोमणि 
सुविमणीजी -आदि सहच श्रीकष्ण -पलि्या अपनी सन्तानोके 
साध सुन्दर सुन्दर वखाभूषण, चन्दन, अङ्गराग ओर पुष्पकिं 
ह्र आदिय सज-धकर डोलियो, गधो ओर सोनेकी बनी 
हई पालकि्योमिं चकर अपने पतिदेव भगवान्‌ शरीकृष्णके 
चीद-पीरे चली । पैदल सिपाह हाथों वाल-तलवार्‌ 
लेकर उनकी रक्षा करत हुण्‌ चल रहे थे ॥ १५५ ॥ इसी परकार्‌ 
अनुचरो लियं ओर वाराद्गनाे भली-धाति शूङ्गार 
करके खस्त आदिकी ज्ञोपदियो, भांति-धांतिके तेबुओं, 
नाततो, कम्बलं ओ ओओदनै-विच्छने आदिक 
सापमधियोकि चैलो, भैसो, गधों ओर खच्चरौपर लादकन्‌ 
तथा शव्यं पालकी, ऊट, छक ओर हधिनिरवोपर सवार 
होकर चली ॥ १६ ॥ जैस मगरमच्छ ओर्‌ लहरोको 
उकछल-कृदते शव्ध समुदरकी शोभा होती है, ठौक वैसे दी 
अत्यन्त कौलाहलसै षरिपरण, फहगती हई ब़ी-बही 
पताकाओं, छक्र, चैवरो, शरेष्ठ अस्र-शच््, वस्ापृषणो, 
मुकुटो, कवचो ओर दिनके समय उनपर पड़ती हुई सूर्यकी 
किरणो भगवान्‌ श्रीकष्णकी सेना अत्यन्त शोभायमान 
हं ॥ १७ ॥ देवर्षि नारदजी भगवान्‌ शरीकृष्णसे सम्मानित 
होकर आौर उनके निश्चयकतौ सुनकर बहुत प्रसन्न हुए । 
भगवानकते दर्शनसे उनका इदयं ओर समस्त इन्द्रियां 
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परमानन्दे मगन हो गवी । विदा हेनेके समय भगवान्‌ आलि करके समस्त पाप-तार्पोसे छुटकारा पा गये । 


उनका नाना भ्रकारकी सामग्रियोंसे पूजन 
क्रिया 1 अव दवर्षि नारदनै उन मन-ही -मन प्रणाम क्रिया 
ओर उनकी दिव्य मूर्तिकौ हदय धारण करके 
आकाशमार्गये प्रस्वान क्रिया ॥ १८ ॥ इप्रके बाद भगवान्‌ 
्ीकृष्णने जरासन्धके बंदी नरपतियोकि दूतको अपनी मधुर 
वाणीस आश्वासन देते हए कहा--दूत ! तुम अपने 
राजाओंसे जाकर कहना- इग यत्त ! तुम लोका 
कल्याण हौ । मै जगासन्धको मग्र डरतुगा' ॥ १९॥ 
भगवानकपी एसी आज्ञा पाकर कह दूत गिरिज चला गया 
ओर नरपतिरयोको भगवान्‌ श्रीकृष्णा सन्देश 
ज्यो-का-त्यो सुना दिया । वे गजा भी कारागारसे हटके 
लिये शौश्न-से-शौघ्र भगवान शुध दर्शनकी चार जने 
लगे ॥ २० ॥ 
परीक्षित्‌ ! अव भगवान्‌ श्रीकृष्ण आनर्त, नौवी, 
मर, कुरुक्षेत्र ओर उनके सीचमे पड्नैवाले पर्वत, नदी, 
नगर, गाँव, अहीरौकी बस्तियां तथा लानोको पार करते 
हुए आगे बदन लगे ॥ २१॥ भगवान्‌ पुुन्द मार्गे 
दृषदरती एवं सरस्वती नदी पार करके पाञ्चाल ओर मतस्य 
देशोपिं होते हृए इन्दरपश् जा पचै ॥ २२ ॥ परीक्षित्‌ । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन अत्यन्त दुर्लभ है । जब 
अजातशत्रु महागज युधिष्ठिरे यह समाचार मिला कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पधार गये है, त्र उनका रोम-रोम 
आनन्दसे खिल उठा। चै अपने आचार्यो ओर 
स्वनन-सावन्धियकि साथ भगवानृकी अगवानी कगनेके 
लिये नगरसे बाह्रं अये ॥ २३ ॥ मङ्गल-गीतत गाये जाने 
तो, बाजे बजने ले, बहूत-से ब्राह्मण मिलकर ऊचे 
सवरस वैदपन्त्रौका उच्चारण करने लगे । इस प्रकार वै 
चह आद्रसे हषीकैश भगवान्‌का स्वागत कनेक लिये 
चले, जैमे इन्दियां मुख्य प्राणसे मिलने जा रही 
हों ॥ २४ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ देखकर राजा युधिष्ठिरका 
हृद्य सनेदात्तिकसे गद्गद हौ गया । उन्हे बहुत दिनपर 
अपने प्रियतम भगवान्‌ श्रीकष्णको देखनेका सौभाग्य 
प्राप्त हज था । अत्तः वे उन्हे बार-बार अपने हृदयसे 
लगाने लगे ॥ २५॥ भगवान्‌. श्रीकृष्णका श्रीविग्रह 
भगवती लक्ष्मीजीका पवित्र आओ एकमात्र निवासप्थान 
है। राजा युधिष्ठिर अपनी दोनो धुजाओसि उसका 


चे सर्वतोभायेन परमानन्दकै समुद्रम मग्न हो गये । नेतरि 
आंसू छलक आये, अङ्ग-अङ्गं पुलकित हो गया, उन 
ह ॒विश्च-प्रपञ्चके श्रमका तनिक भी स्मरण न 
रहा ॥ २६ ॥ तदनन्तर भीमसेने सुसकराकर्‌ अपने मेदि 
भाई श्रीकृष्णका आलिङ्भन किया । इससे उन जडा 
आनन्द निला । उस्र समय उनकर हृदयम इतनी प्रेम उमड़ा 
कि उन बाह्य विस्मृति-सी हो गयी । नकुल, सहदेव ओर 
अर्जुने भौ अपने परम प्रियतम ओर्‌ हितैषौ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णक्रा बह आनन्दसे आलिङ्गन प्राप्त किया । उस 
सपय उनके नैम आिुर्ओंकी बाद-सी आ गयी 
घी ॥ २७ ॥ अर्जुन पुनः भगवान्‌ श्रीकृष्णा आलिङ्गन 
किया, नकुलं ओ सहदेवने अभिवादन किया ओर स्वयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्राह्मणो ओर कुरर्वशौ वुद्धोको 
चधायोग्य नमस्कार किया ॥ २८॥ कुरु, सञ्जय ओर 
केकय देके नरषतियोनि भगवान्‌, श्रौकृष्णका सम्मान 
किया ओर्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्री उनका यथोचित सत्कार 
करिया । सूत, मागध, वंदीजन ओर ब्राह्मण भगवान 
सतुति करने लगे तथा गन्धर्व, न्ट, विदूषक आदि मूदङ्, 
शङ्ख, नगरे, वीणा, दौल ओर्‌ नर्सिग अजा-बजाकर 
कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ प्रसन्न करनैके लिय 
नाचने-गाने लगे ॥ २९-३० ॥ इस प्रकार परमवशस््ी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने सुहट्‌-स्वजनोकरि साथ सव 
प्रकारे सुसन्छितत इद्रपरस्थ नगरमे प्रवेश किया । उस 
समय लोग आपसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रशंसा करते 
च्ल गहै थे ॥ ३१५॥ 

इन्द्रप्रस्थ नगस्की सडक आर गलियां मततवाले 
हाथियोकि मदसे तथो सुगन्धित जलसे सीच दी गयी थी । 
जगह-जगह पग-चिरेगी इ्डियां लगा दौ गवी थी । 
सुनहले तोर बोधे हृए थे ओर सोनेके जलभ कलश 
स्थान-स्थानपर शोभा घा इहे धे। गरक नर-नारी 
नहा-धोकर्‌ क्था नये चख, आभूषण, पुष्योकि हा, 
दत्र-फुलैल आदिसे खज-धजकर्‌ घूम शह थे ॥ ३२॥ 
चर-षरभे यौर-कौरपर दीपक जलाये गये थे, जिनसे 
दौपावन्लीकी ~सौ छरा हो गरही धी । प्रत्येक घरके अगो 
धुपका धुञं निकलत्ता हुआ बहत हौ भला मालुम होतः 
शा । सभी चरोकिं ऊपर पत्ता फहश रही थी तथा 


अ०७२ ] 


सोनेके कलश ओर चाँटौकैः शिखर जगमगा रहे थे। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकारके महौमे परिपूर्ण 
पाण्डवोकी गजधानी इन्द्रप्रस्थ नगरको देखते हुए आगे 
यद रहे धे॥३३॥ जब युवतियोनि मुना कि 
पानव -ेत्रोकि पानपात्र अर्थात्‌ अत्यन्त दर्शनीय भगवान्‌. 
श्रीकृष्ण राजपथपर्‌ आ रहे है, तवच उनके दर्शनकी 
उत्सुकताके आचिगे उनकी चोरियों ओर सादिरयोकी गोठ 
दीली पड़ गयीं । उन्हनि घरका काम-काज तो छेद दी 
दिया, सेजपत्‌ सोय हृष्‌ अपने पतियोको भ छेड़ दिवा 
ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन कनेक लियै शजपथपर्‌ 
दौड आयी ॥ २४ ॥ सढ्कपर हाथी, घोदे, रथ ओर पैदल 
सेनाकौ भीड़ लग रहौ धी । उन शिनि अरारियोपर्‌ 
चदुकद्‌ गनियोकरि सहित भगवान श्रीकृष्ण दरशन किया, 
उनके ऊषर पुष्पोकी वर्षा की ओर मन-ही-मन आलिङ्गन 
किल तथा पेमधी मुसकान एत्र चित्तवनसे उनका 
सुख्वागतत क्रिया ॥ ३५॥ नगस्की च्ियां गजपथपर 
चनद्रमाकै साथ विराजमान त्ागओंकि समान श्रीकृष्णकी 
पनरव दैरक्कर आपसे कहने लगीं सखी ! इन 
जड्धागिनी रानिवोनि न जाने पैसा कौन-सा पुण्य किया है, 
जिसके कारण पुरूषशिगोपमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
उन्मुक्त हास्य ओर विलासपू्ण कराक्षसे उनकी ओर 
दैरककर्‌ उनके नेतरकमो परम आनन्द प्रदान कतै 
है ॥ ३६ ॥ इसी प्रकत भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजपथसे चल 
रहे थे । स्थान-स्यानपर बहुत-से निष्याप धनी-मानौ ओर 
शिल्पजीवी नागर्किनि अनेक माङ्गलिक वस्तु 
ला-लाकर उनकी पूजा-अर्चा ओग स्वागत- सत्कार 
क्रिया ॥ ३७॥ 

अन्तःपुरकी स्यां भगवान्‌ श्रीकृणको देखकर प्रेम 
ओर आनन्दसे भर गयौ । उन्होनि अपने प्रेमविह्नल ओर 
आनन्दसे खिले नेत्रोकि द्वारा भगवान्‌का स्वागत किया 
ओर श्रीकृष्ण उनका स्वागत्त-सत्कार स्वीकार करते हष 
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रजपहलमे पधे ॥ ३८॥ जब कुन्तीने अपने 
त्रिधुवनपतति परतीजे श्रौकष्णकौ देखा, त्त उनका हृदय 
प्रेमसे भर आया । वै पर्लगसै उठकर अपनी पुत्रवधू 
्ौपटीके साथ आगे गयीं ओर भगवान्‌ श्रीकष्णको 
हृदयसे लगा लिया ॥ ३९॥ देवदेवेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकर्णकौ रानमहल्तके अंदर लाकग्‌ गजा युधिष्ठिर 
आदर भाव आओ आनन्दकै उद्ैकसे आत्मनिस्मृतत हौ गये; 
उन्हे इस वातकी भौ सुधि न रही कि क्रिस क्रमसे 
भगवान्‌कती पुजा करनी चाहिये ॥ ४० ॥ भगवान्‌ 
्ोकृष्णने अपनी फूआ कुन्ती ओर गुरुजन पलियोका 
अभिवादन किया । उनकी बहिन सुभद्रा ओर द्रौपदीने 
भगवान्‌कौ नमस्कार किया ॥ ४९ ॥ अपनी सास्र कुन्ती 
पररणासे द्रौपदीने वस, आधृषण, माला आदिक द्वारा 
सविमणी, सरत्वभाषा, भद्रा, जाम्बवती, कालिन्दी, 
मित्रविन्दा, लक्ष्मणा ओर पम साध्वी सत्या-- भगवान्‌ 
्ीकष्णकती इन पटरानिरवोका तथा वहां आवी हुई 
श्रीक्णकती अन्यान्य रानिर्योका भौ यथायोग्य सत्कार 
किया ॥ ४२-४३ ॥ धर्मराज युधिष्ठिरे भगवान्‌, 
्रीकुष्णाको उनकी सेना, सेवक, म्री ओग पत्ियोकि 
साथ पसे सथानम ठहराया जहां उन नित्य नयी-नयी 
सुखकी सामग्रियां पराप्त हो ॥ ४४ ॥ अर्जुनके साथ रहकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने खाण्डव चनक्र दाह करवाकर्‌ 
अग्निको तृप्त किया था ओर मयासुसको उससे चाया 
था। परीित्‌ । उस्र मयासुरने हौ धर्मराज युधिष्ठिरके 
लिये भगवान्रौ आज्ञाते एक दिव्य सपा कैयार्‌ कर्‌ 
दी ॥ ४५॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजा युधिष्टिरो आनन्दित 
करनेके लिये करई महीनोंतक इन्रपस्थमे हौ रहे । वे 
तरमय-सपयपर्‌ अर्जुनक स्रा गथपर सवार्‌ होकर विहार 
करनेके लिये इधर-उधर चले जाया करते थे । उस समय 
बहे-बहे चीर सैनिक भौ उनकी सेवके लिये 
साथ-साथ जाते ॥ ४६ ॥ 
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बहत्तरवां अध्याय 
चाण्डवोके राजसुचवज्ञका आयोजन ओर जरासनच्का उद्धार 


श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌! एक दिन 


महराज युधिष्ठिर बहुत-से मुनिर्यो, बरह्मणो, शत्यो, वैश्यो, 
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* श्रीपद्धागतत * 
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भीमसेन आदि भाटवो, आचार्यो, कुलके बद-बुहौ, 
जाति-बन्धुओं, सम्बन्धियौ एवे कुटुम्बियोकि साथ 
राजसभामे बैठे हए थे । उन्होनि सवके सामने ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्णो सम्बोधित्त करके यह चात कटी ॥ १-२ ॥ 

धर्मराज युधिष्ठिरे कहा-- गोविन्द ! यै सर्वशष्ट 
गाजसुययद्धके दवारा आपका ओर आपके परम पावन 
विभूति्वरूप देवता ओका यजन करना चाहता हूँ । प्रभो ! 
आप कृषा करके मेय यह सङ्कल्य पूरा कीजिये ॥ ३ ॥ 
कमलनाभ ! आपकै चरणकमर्लोकौ पाटुका्णै सस्त 
अमद्कलोौको नष्ट कसैवाली है । जौ लोग निरन्तर उनकी 
सेवा करत है, ध्यान ओर स्तुति करते र, वास्तवे वे ही 
पवित्रात्मा रै । यै जन्-पृत्युके चक्रसे छुटकारा पा जाते 
है । ओर यदि चे सांसाप्कि विषयोकी अभिलाषा करे, तो 
उन्हे उन्ती धौ प्राप्ति हो जाती दै । परन्तु जो आपके 
चरणकमललौकी शकण ग्रहण नहीं करते, उ मुक्ति तो 
मिलती हौ नह. सासारिकि भोग भी नदी मिलते ॥ ४ ॥ 
देवताओकरि भी आगाध्यदैच ! प चाहता ई किं शंस 
ल्ौग॒ आपके चरणकमरललोकी सैवाका प्रभाव देख । 
प्रभो ! कुरूवंशी ओर सुद्खयवेशी नरपतिर्योमं जो लोग 
आपका भजन करतौ है, ओर्‌ जौ नहीं करतै, दना अन्त 
ञ्आाप जनताको दिलला दीजिये ॥ ५॥ प्रभो ! आप 
सवके आत्मा, समदर्शी ओर स्वय आ्मानन्दके 
साक्षात्कार रै, स्वये ब्रह्म दै । आप "यह गै हूँ ओर यह 
दूस, यह आपना है ओर यह पराया --दस प्रकारका 
भेदभाव नहीं है । फिर भी जैः आपकी सेवा क्रत दै, उन 
उनकी भावना अनुसार फल मिलता हौ है --टीक वैसे 
ही, जैसे कल्पवुक्षकी सेवा करनेवालेको । उस फलम जो 
न्युनाधिकता ह्योत दै, वह तो न्युनाधिक सेवके अनुरूप 
हौ डोत्ती है । इससे आपमे विषमता वा निर्दयतता आदि 
दोष नहीं आति ॥ ६ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा -- शत्रु-विजयी धर्मराज । 
ऽगरपका निश्चय बहुत ही उत्तम दै । राजसूय यज्ञ कगनेसे 
समस्त लोकै आपकी परङ्खलमयो कौर्तिका विस्तार 
होगा ॥ ७ ॥ राजन्‌! आपकर वह महायज्ञ धियो, 
पितर, दैचत्ताओं, सगे-सम्बग्धियो, हमे - ओर कहांतकं 
कँ, समस्त प्राणियोकौ अभीष्ट है ॥ € ॥ महाराज ! 
पृथ्वी समस्त नरपतियोको जीतकर, सारी पृध्वीकौ 


अपने चाये करक ओर यज्ञोचित्त सम्यरणं सापप्री एकत्रित 
करके फिर इस महायज्का अनुष्ठान कीनिये ॥ ९ ॥ 
महाराज ! आपके चागो भाई वायु, इन्द्र॒ आदि 
लोकपालेकि अंशस वैदा हए है । यै सव-के-मब ब 
चीर है। आष तो परप मनस्वी ओर संयमी ह ही। 
आपलोगेनि अपन सद्गुणो मुहे अपने चशे कर लिया 
द । जिन लोमनि अपनी इन्दियो ओर सनको वशम नहीं 
क्रिया रै, वे मुने अपने वशे नही करं सकते ॥ १०॥ 
संसास्मै कों बह-से-वड़ा देवता भी तेल, यशा, लक्ष्मी, 
सौन्दर्य ओर रेश््य आदिक द्वारा मेरे भक्तका तिरस्कार 
नहीं कर सकता । फिर को राजा उस्रका तिरस्कार कर दे, 
इसकी तौ सम्भावना ही षया है ? ॥ ६॥ 
श्रीशकदेवजी कते है-- परीधित्‌ । भगवान 
बातत सुनकर महाज चुधिष्िरका हृदय आनन्दपे भ 
गया । उनका मुखक्रमल व्रफुल्लित् हो गया । अन उन्हनि 
अपने भाड्योको दिग्विजय कैका आदश दिया । 
भगवान्‌ श्रीकु्णने पाण्डवोमे अपनी शक्तिका सञ्चार करके 
उनको अत्यन्त प्रभावशाली बना दिवां धा॥ १२॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरे सुज्जयवेशी यौगेके साध सहदेवो 
दक्षिण दिका दिग्विजय कनके लिये भेजा । नकुलको 
परतस्यदशीय वीरोकि साध पश्चिम, अर्जुनको केकयदेशीव 
चीरोके साध उत्तरम ओर भौमसेनकौ मद्रदेशीय वीरौक 
साध पर्व॑ दशाम दिग्विजय करनैका आदेश 
दिया ॥ १३ ॥ परीक्षित्‌ ! ठन भीमसेन आदि वीरोनिं अपने 
बल-पौरषमे सन ओर्के नरपतियोको जीत लिया ओर 
यज्ञ करनैकै लिये उद्यत महाराज युधिष्ठिरौ चहत्त-सा 
धन लाकर्‌ दिया ॥ १४॥ जब महाराज युधिष्ठिरने यह 
सुना कि अचत्तक जरासन्धपर्‌ विजय नहीं प्राप्त की जा 
सकी, तर वे चिन्तामे पड़ गये । उस्र समव भगवान्‌ 
्ीकृष्णने उन हौ उपाय कह सुनाया, जो उद्धकजीने 
बत्तलाया धा ॥ १५॥ पीश्ित्‌ । इस्रके वाद भीमसेन, 
अर्जुन ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण- यै तीनों बराह्मणका वेष 
धारण कके गिरिज गये । बहौ जगसन्कौ गजधानी 
श्वौ ॥ १६॥ शरा जरासन्ध ब्राह्मणक भक्त ओर्‌ 
गृहस्थोचित घरममका पालन करनेवाला था । उपर्युक्त तीनो 
क्षत्रिय ्राह्वनका वेष धारण करके अतिधि-अभ्यागतोकि 
सत्कारके समय जरासन्धके पास गयै आौर उससे इस 
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प्रकार याचना की-- ॥ १७ ॥ ' गजन्‌.! आफका कल्याणा 
हो । हम तीनों आपके अतिचि है ओर बहुत दूरसे आ रहे 
है । अवश्य ही हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजनसे री आये 
ह । इसलिये हम आपने जौ कुछ चाहते दै, चह आप हमे 
अवश्य दीजिये ॥ १८ ॥ तितिक्षु पुरुष क्या नही सह 
सकते । दुष्पुरुष बुरा -से-चुरा क्या नहीं कर सकते । उदार 
पुरुष क्या नही द खकते ओर समदरशकि लिये पराया कौन 
है? ॥ १९॥ जौ पुरुष खवयं समर्थं होकर भी इस 
नाशवान्‌ शरीश्मे मे अचिनाशौ यश संग्रह नही 
करता, जिका बदे-बडे सत्पुरुष भी गान क्र; सच 
पषठिये तौ उसकी जितनी निन्दा की जाय, थोड़ी है । उसका 
जीवन शोक करने-योग्य है ॥ २०॥ राजन्‌ ! आप तो 
जानते हौ होगे--गाचा हिश्नदर, रन्तिदेव, केवल अत्रके 
दाने बीन-चुनकर निर्वाह करनेवाले महात्मा मुद्गल, 
रिषि, बलि, व्याधं ओर कपोत आदि बहुत -से व्यक्ति 
अतिधिको अषना सर्वस्व देकर इस नाशवान्‌ शरीरके दवारा 
अविनाशी पटकरो प्राप्त हो चकै रै । इसलिये आप भी 
हमलोगौको निश मत्त कीजिये ॥ २१॥ 

न्रीशुकदेवजी कड है परीक्षित्‌ । जगसन्धने उन 
लोगौकी आवाज, सुग्त-शकल ओर कलाहुयोपर पद हृष 
धनुषकी प्रत्यञ्चाकी रगड्के चि्धोको देखकर पहचान 
लिया कि यै तौ ब्राह्मण नहीं, त्रिय है । अचर वह सोचने 
लगा कि मनि क्ी-न-कहीं इन्द दा भौ अवश्य 
ह ॥ २२ ॥ पि उ्मने मन-ही-पन यह विचाग्‌ किया कि 
“ये श्ष्रिय होनैपर भौ मेरे भयमे ब्राह्मणका चैषं बनाकर 
आये ई । जव ये भिक्षा माँगनेपर ही उततारू हो गवे है, तव 
चाहे जो कृ मांग लं, यै इन दुगा । याचना करनैपर्‌ 
अपना अत्यन्त प्यारा ओर दुरत्यज शरीर देनेमे भी मुद 
हिचकिचाहट न होगी ॥ २३ ॥ विष्णुभगवान्‌नौ ब्राह्मणक 
चैष धारण करके बलिका धन, पेश्व्य -- सन्न कु छीन 
लिग्रा; फिर श्री बलिकती पवित्र कीर्तिं चव ओर फैली हुई 
ड ओर आज धी लोग बहे आद्यै उसका गान करते 
है ॥ २४ ॥ इसमे सन्देह नहीं करि चिष्णुभगचान्‌ने देवराज 
इन््रकी गान्यलक्चमो वलिते छीनकर वनद लौरानैके लिये ही 
व्राह्मणरूप धारण क्रिया था । दैत्यगाज बलिक यह चात 
मालुम हो गवी धी ओर शुत्रचार्यने उन रोका भौ; परन्तु 
उन्हेनि पृथ्वीका दान कर ही दिया ॥ २५॥ पेय तौ चह 


पका निश्चय है कि यह शरीर नाशवान्‌ है । इख शरीरसे ज 
विपुल यज्ञ नहीं कमाता ओर जो क्षत्रिय ब्रह्मणके लिये 
हौ जयन नहं घारण करता, उक जीना व्यर्थ 
‰' ॥ २६॥ परीश्चित्‌ ! सचमुच जरासन्धकी बुद्धि बड़ी 
उदार थी । उपर्युक्तं विचार करके उसने ब्राह्मण-वेषधारी 
श्रीकृष्ण, अर्जुन ओर भीमसेनसे कहा-- ्राह्मणो । 
आपलोग मन-चाही वस्तु मग ले, आष चाहें तो मै 
आपलोगोको अपना धिर भ दे सकता हू ॥ २७ ॥ 
अवान्‌ श्रीकृष्णने कहा -'राजनद्र ! हमलोग 
अन्नके इच्छुक ब्राह्मण नही है, कषरिय हैः हम आपके पास 
युद्धके लिये आवे है । यदि आपकी इच्छा हौ तो हमं 
दद्रयुद्धकी धिक्षा दीजिये ॥ २८॥ देखो, ये पाण्डुपुत्र 
भीमसेन है ओर यह इनका भाई अर्जुन है ओर मै इन 
डोनोका पमेगा धाई त्तथा आप पुराना शत्रु कुष्ण 
ह ॥ २९ ॥ जब भगवान्‌ श्रीकृष्णाने इस प्रका अपना 
पत्विय दिया, तब रजा जरासन्ध ठाकर हंसने लगा । 
ओर चिदकः बोला-' ॐ मूख ! दि तुप युद्धकर ही 
इछ है तो लो, मै तुम्हारी व्रार्धना स्वीका करता 
ह ॥ ३० ॥ पान्तु कृष्ण ! तुम तो बड़े डरपोक हो । युद्धम 
तुम घबरा जत हो । यतक कि पैरे इते तुमने अपनी 
नगरी पथु भी छोड दौ तथा समुद्रकौ शरण ल्वी है। 
इसलिये यै तहरे साध नह ल्ईैगा ॥ ३६ ॥ यह अर्जुन 
भौ कोई योद्धा नहीं है । एक तो अवस्था मुञ्चसे छेरा, 
दूसरे कोई विशोष बलवान्‌ भ नहीं है । इसलिये यह भौ 
मैरे जड़का वीर नहीं है । मै इसके साथ भी नहीं लरदगा । 
गहे भोमतेन, ये अवश्य हौ मेरे समान बलवान्‌ ओर मे 
जोड़े है'॥ ३२ ॥ जरासन्धने यह कहकरर्‌ श्रीमपनेनको चक 
बहत बही गदा दे दौ ओर खयै दूसरी गदा लैकर नगस्य 
बाहर्‌ निकल आया ॥ ३३ ॥ अब दोनों रणोन्पत्त वी 
अखाहेमे आकर एकर -दूसरैसे भिद्‌ गये ओर अपन 
व्कै समान कठोर गदाओंसे एक दूसरेप चोट 
करने लगे ॥ ३४॥ वै दाये-बाये तरह-तरहके ैतं 
बदलते हए एसे शोभायमान हो रहे थे--मानो दो शठ 
नट शगयद्चपर्‌ युद्धका अभिनय कर रहै हँ ॥ ३५। 
परीक्षित्‌ ! जब एकक गदा दूसरी गदासै कराती, तच 
पैसा मालुम होता मानो युद्ध करनैवाले दो हाथिवोकि दा 
आवसे भिड्कः्‌ चचरा रहे हौ, या बद जरे विनर्ल 
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तहक रही हौ ॥ ३६ ॥ ज दौ हयी क्रोधे भरकर लडने 
लगते है ओर आककी डालियां तोड-तोडकर 
एक -दुसरेषर प्रहार करते है, उम्र सरमय पकर-दूस्पैकी 
चोरसे वे इालियां चुर-चुर्‌ हो जात्ती है; चैसर हौ जव 
जगासन्ध आर भीषसमेन बडे चैगसे गदा चला-चलाकर 
प्क दुस्गेके कंध, कमते, पैरो, हारो, जांघों ओर 
हैसलियोपर चौर कने लै; तव उनकी गाति उनके 
अङ्गम टकरा-टकराकर्‌ चकनाच्ूर होने लगीं ॥ ३७॥ 
इस प्रकार ज गदा चुष्-चुर्‌ हो गर्थी, तव दोनों वौर 
क्रोधः भरकर अपनै वमो फएक-दसोकौ कृंचल 
डालनैकी चेष्टा करने लगे । उनके से एेप्री चोर करते, 
प्रानो लोहिका घन णिए गृहा छ्य । एक -दस्रेपर खुलकर 
चौर क्रते हए, दौ ह्यधियोकी तह ठनक धप्यदों ओ 
घुसोका कटर शब्द चिजलीकौ कड्कड्ाहरके समानं 
जान पडला था ॥ ३८ ॥ परीक्षित्‌ । जरासन्ध ओर भीमसेन 
दोनोकी गदा -युद्धे कुशलता, बल ओर्‌ उत्साह खमान 
थे । दोनोकी शक्ति तनिक धीं क्षीण नहीं हो ही ची । द 
प्रकार लगातार प्रहार करते रहनेपर्‌ भी दोनेपिमे किसीकौ 
जीत या हार्‌ न हई ॥ ३९ ॥ दोनों वौ शतके सपय मित्रके 
समान रहत ओर दिने छरुटकर एक दूसेपर प्रहर करते 
ओर लडते । महाराज ! इस प्रकार उनके लङ़ते-लडते 
सत्तार दिन बीत गये ॥ ८० ॥ 

परिय फरीक्षित्‌ ! अद्वस्त दिन भीमसेने अपने 
मेरे भाई श्रीकृष्णसे कहय--श्रीकृष्ण ! पै गुद्धे 
जरासन्धको जौत नहीं सकता ॥ ४१ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जरान्धके जन्य ओर मृत्युका रहस्य जानत यै ओर्‌ यह 
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भी जानते धे करि जरा ाक्षसीने नरासन्धकतै करीत्के दौ 
ट्कको जोड़क इसे जीवन-दान दिया रै । इसलिये 
उन्तनै भीमसेनके शरीरम अपनी शक्ति सज्जा किया 
ओर जरासन्धकै वधका उपाय सोचा ॥ ४२ ॥ परीक्षित्‌ । 
भगवानकरा ज्ञान अचाध दै । अन उन्हनि उसकी मृत्युका 
उपाय जानकर एक वृक्षकौ डालीको बीचोचीचसे चीर 
हिया ओर इश्ारेते भीमसेनकौ दिखाया ॥ ४३॥ 
चीशिगौमणि एतं परम शक्तिशाली भीमसेनने भगवान्‌ 
श्ीकष्णका अभिप्राय समह्म लिया ओर जगरसन्धकै पैर्‌ 
पकडकर उसे धरतीपर दै मागर ॥ ४४ ॥ पिनि उसके एक 
पैरो अपने चैरके नीचे चाया रौर दूसरेको अपने दोनों 
हासे पकड लिया । इसके बाद भीपसेनने ठस गृदाकी 
ओरसे इस प्रक्‌ चीर डाला, जैसे गजराज वृक्षक खली 
ची डाल ॥ ४५॥ स्लौगनि देष्ा कि जगस्रन्धके शरीरके 
दो टुकढे हौ गये रै ओर इस प्रकार उनके एक-एक चैर, 
-जाँघ, अण्डको, कमर्‌, पौर, स्तन, कंधा, भजा, नेत्र, 
पौ ओर कान अलग-अलग हौ गये है ॥ ४६॥ 
मगधराज जरासन्ध म॒त्यु हौ जानैपर वाक प्रजा कड 
जोरसे ' हाय -हाय !' पुकारने लगी । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओग 
अर्जुननै भीममेनक्ा आलिङ्गन करके उनका सत्क 
किया ॥ ४७ ॥ सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके स्वरूप 
ओर विचाको कोई समज्ञ नहीं सकता । वास्तवमे वै ही 
समष्त प्राणियोके जीवनदात्ता है। उन्दने जगासन्धकतै 
गराजर्धिहासनपर उसके पुत्र सहदेवा अधिक कर दिया 
ओर जरासन्धने जिन गाजाओंको कैटी चना रक्वा था, उन 
कारागारे मक्त कर्‌ दिया ॥ ४८ ॥ 





तिहत्तरवां अध्याय 
जगास्रन्धके जेलसे छटे हुए गाजाओंकी विदाई ओर भगवान्‌का इन्द्रप्रस्थ लौट आना 


श्रीशुकेवजौ कहते है-- परीक्षित ! जगखन्धने 
अनायास ही चीख हजार आर सौ शाजाओंको जीतकर 
ददैकी घारीमे। एक किलैके भीतर कैट्‌ कर रक्छा धा । 
पगचान्‌ श्रीकृष्णे छोड़ रैनैपर जनन वै कमि निकले, तज 
नके शरीर ओर वल गले हौ रहे थे ॥ १ ॥ वे भासे 
र्बल हो एदे थे ओर उनके मैह सुख गये थे । जेल 


चट्‌ गहनैके कारण उनके शरौरका प्रक-एक अह्न दौला 
पड़ गया था । वहि निकलतै ही उन नरपति्योनि देखा कि 
सामने भगवान्‌ श्रीकृष्ण खद रै । वर्पक्रालीनं मेषके 
खमान उनका स्ंवला-खलोना शरीर है ओर दसपर पीले 
रेगक पेणमी वश फहग गह है ॥ २॥ चार भुजा है-- 
जिनमे गदा, शङ्खं, चक्र ओौद्‌ कमल सुशोभित दै । 
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बक्षःगथलपर्‌ सुनहली रेखा-- श्रीकत्सका चिद्ध दै ओर 
कमलके भीतरी भागके समान कोमल, रतना नेतर है । 
सुन्दर चदन प्रसन्नता सदन है । कानों मकराकृत 
कुच्डल चिलपिला रहै है । सुन्दर मुकुट, मोतिया हाम्‌, 
कटै, करधनी ओर चाजूचैद्‌ अपते-अपने स्थानपर्‌ शोधा 
पा रहे ई ॥ ३-४॥ गले कौसतुभमणि जगमा रही रै 
ओर्‌ वनमाला लरक गही है । भगवान्‌ श्रीकुष्लकौ देकर 
उन गाजाओौकी ठेसी स्थिति हौ गयी, फानो वै नेति उन 
पी ग्हे रै । जीभसे चार रहे है, नासिकायै सच रहे है ओर 
बाहुरसि आलिङ्गन कर रहै है । उनके सारे पाप ततौ 
भगवान्‌करै दर्शानसे ही घुल चकै धै। उन्होनि भगवान्‌, 
श्रीकृष्णे चरणोफ चना सिर रखक्रं॑प्रणाम 
करिया ॥ ५-६॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनसो उन 
राजाओंकौ इतना अधिक आनन्द हुआ कि कैट रहनैका 
कलेश चिल्कुल जात्ता बहा । वै हाथ जोहर चिन्न 
वाणीस भगवान्‌ श्रीकुष्णकी स्तुति करने लगे ॥ ७॥ 
राजानि कहा-- शगणागतेकि सा दुःख ओर भय 
हर्‌ लैनेवाले दैवदेवैश्वर ! सन्विदानन्दस्वरूप अविनाशी 
श्रीकृष्ण ! हम आपको नमस्कार कतै ह । आपने 
जरासन्धके कारागार त्तौ हये हरा ही दिया, अव इस 
जनम -मृत्युूप घोर्‌ सरखार्‌-चक्रमै भी छा दीजिये; क्योकि 
हम संसारम दुःखका कटू अनुभव करके उससे ऊव गये 
ह ओर आपकी शरणमे आये है । प्रभो ! अब आप हमारी 
रक्षा कीजिये ॥ ८ ॥ मधुसुदन ! हमारे स्वामी ! दप 
पगधराज जगास्नन्धका कौ दोष नहीं देखते । भगवन्‌ । 
यह तो आपका बहत चह अनुग्रह है कि हप राजा 
कहृलानेवाले लोग ॒गज्यलक्ष्मीसे च्युते कर्‌ दिये 
गये ॥ ९ ॥ क्योकि जो राजा अपने गाज्य -एशवर्यक्रे मदसे 
उन्यत्त हो जाता है. उसको सच्चे मुखकी--कल्याणकी 
प्राप्ति कभी नहीं हौ सकती । चड़ आपकी मायामे मोहित 
होकर अनित्य सम्पत्तौ ही अचल मान वैटता 
है॥१०॥ जते मूखलोग सृगतुष्णाके जलको ही 
जलाशय मान लेते है, वैते हौ इन्धियलोल्लुप ओर 
अज्ञानी पुरुष भौ इस परिचर्तनक्ञील मायाकौ सत्य वस्तु 
मान॒ लेते है ॥ ११॥ भगवन्‌! पहले हमल्लौतं 
धन-सम्यतिकै नशे चुर होकर अंधे हो रहे थे! इस 
पथ्वीको जीत लैनैकैः लियै एक दूसरेकौ होड करते थे 
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ओर अनी हौ प्रजाता नाडा काते रहते धै । सचमुच 
हमार जौवन अत्यन्त क्रतासे भर हूभा धा ओर 
हमलोग इतने अधिक मत्तवाले हो रहे थे किं आप 
मृ्यरूपसे हमारे सामने खड है, इस बातत भौ हम 
तनिक परता नहीं करते य ॥ १२ ॥ संच्विदानन्दस््हूप 
श्रीकृष्ण ! कालक्रौ सति बही गहन रै । वह इतना 
वलवान्‌ है किं किसौके रालै लता नही । क्यों न हो, चह 
आपका श्रीर्‌ ही तौ है । अव उसने हमलोगोको श्रहीन, 
निर्धन कर दिया दै । आपकी अदितुक अनुकम्पासे हमाता 
चमेड चुर-चुर हो गया । आब हम आपके चरण- 
कमलकरा स्मगण करते है ॥ १३॥ विभो ! यह इगीर 
दिनो-दिन श्रीण होता जा रहा है । रोगोकी तौ यह जन्मभूमि 
ह्रौ है। अत्र हँ इत्र शरीरे भोगे जानेवाले गज्यकी 
अभिलाषा नहीं दै । कयोक्रि हम समहय गये ह कि बह 
मुगतृष्णाके जलके सभान सर्वथा मिथ्या है । यदौ नही, 
हृ कर्मके फल सर्गादि लोकी श, जो मग्नैके बाद 
पिलते रै, इच्छा नी है । क्योक्रि हप जानत ह कि चे 
निस्पार रै, केवल सुनने हौ आकर्षक जान पडते 
है ॥ १४॥ अच हम कृपा करके आपि वह उपाय 
वततलाहृये, जिसे आपके चगणकमलोकी विस्मृति कभी 
न हो, सर्वदा स्यति बनी रहे । चाहै हम संसारक करिंसी 
भी योनिम जन्म कयो न लेना पड ॥ ६५॥ प्रणाम 
करनैवालकि क्लेशक्रा ना कानवा श्रीकृष्ण, चासदैव, 
हरि, परमात्मा एवं गोविन्दके प्रति हमाश बार-बार 
मपश्कार्‌ है ॥ १६ ॥ 

प्रीशुकदैवनी कतै ईै--परीरित्‌ । कारागारसे 
मुक्तं राजानि जच इतत प्रकार करुणावरुणालय भगवान्‌, 
श्रीकृष्ण स्तुति कौ, तन शरणागत्तरक्षक प्रभूनै बहु 
पुर्‌ वाणीस उनसे कहा ॥ १७॥ 

भगवान्‌ श्रीकुष्णने कटा--नरपतिवो ! नुमललोगौनै 
जैसी इच्छा प्रकट कौ रै, उसके अनुस्नार आजसे मुदम 
तरुपलोगोकी निश्वय ह सुटृढ्‌ भक्ति टौगी । यह जन लो 
कि यै सनका आत्मा ओर्‌ सवक स्वामी हं ॥ १८ ॥ 
नरपतियो ! तुमलोगनि जौ निश्चय करिया है, वह सचमुच 
तुम्हरे लिये बहे सौभाग्य ओर आनन्टकौ बात्त दै । 
तुमलोगनि मृन्नसे जो कुठ कहा है, वह्‌ बिल्कुल ठीक है । 
क्योकि भै देखत ह, घन-सम्पत्ति ओर्‌ एेधर्यके मदसे 
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चर होकर बहुत मे लोग उच्ृह्ल ओर मतवाले हौ जते 
ह ॥ १९ ॥ हैहय, नहुष, चेन, राण, नरकासुर आदि 
अनिको दैवता, रैत्य ओर नरपति श्रौमदके कारण अपने 
ख्यानसे, पटसे च्युत हौ गये ॥ २० ॥ तुमलोग यह सम 
लौ कि शरीरं ओर इसके सम्बन्धी चैदा होते है, इसलिये 
उनक्त नाश भौ अवश्यम्थायी दै । अत्तः उना आसक्ति 
पत्त करो । बहौ स्रावधानीसे मन ओर इन्दियौको वशे 
स्वकर यज्ञके द्वा मेरा यजन करो ओर धर्मपूर्वक 
प्रजाकौ श्क्षा करो॥२१॥ तुमलोग अपनी 
अंदा-परस्पकी रश्ने लिये, भोगकर लिये नही. सन्तान 
उत्वत्न करो ओर प्राख्धके अनुत्तार जन्ममृत्यु, 
सु-दुःख, लाभ-हानि--जो कुछ भी प्राप्त हो, उन 
समानधावसे मेश प्रसाद समह्कर सेवन करो ओरं अपना 
चित्त मुय लगाकर जौवन विताओ ॥ २२ ॥ दैह ओग 
देहके सम्बन्धियोसे किसी प्रकारक आसक्ति न र्कम्‌ 
उदासीन रहो; अपने-आप, आत्मापि ही रमण करो ओर 
भजन तथा आश्रमके योय व्रतका पालन काते रहो । 
अपना पन भलीभति मुञ्ञमे लगाकर अन्तमे तुमलोग मुक 
ब्रह्मस्व्टपको ही प्राप्त हो जाओ ॥ २३॥ 
्रीशुकदेवजी कहते है--परौक्षित्‌ ! भुवनेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे राजा ओको यह आदेशा दैकर उ स्नान 
आदि करनैके लिये बहुत-सै स््ौ-पुरुष नियुक्त कर्‌ 
दिये ॥ २४ ॥ परीक्षित्‌! जगसन्धके पुत्र सहदेवस उनको 
गाजोचित चख -आभृषण, माला-चन्दन आदि दिलवाकर 
उनका खु सम्मान करवाया ॥ २५ ॥ जब वे स्नान कस्के 
चल्नाधृषणसे सुसल्नित हो चुके, तब भगवान्‌ उने 
उततम-उत्तम पदार्धोका भोजन करवाया ओर्‌ पान आदि 
विविध प्र््रके राजौचित्त भौग॒दिलवाये ॥ २६ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे इस प्रकार उन दौ राजाओंको 
सम्मानित किया । अव वै समस्त क्लेशे छुटकारा 
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पाकर तथा कानों ह्विलमिलाते हए सुनदर्‌-सुन्दर कुण्डल 
पहनकर पैसे शोभायमान हए, जैसे वर्षा्तुका अन्त हो 
जानिपर्‌ तरे ॥ २७॥ फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन सुवर्ण 
ओर मणियोसे भषित ए शर्ट घोडमे युक्त र्थोपर 
चाया, मधुर चाणोमे तृष्त किया ओर्‌ फिर उन उनके 
देशोको भेज दिया ॥ २८ ॥ इस प्रकार उदारशिरौमणि 
अगवान श्रौक्णने उन गजाञओंकरो महान्‌. कष्टे मुक्त 
करिया । अब वै जगत्यति भगवान्‌ श्रीकुषणके रूप्‌, गुण 
ओर लीलाओंका चिन्तन करते हुए. अपनी-अपनी 
गजधानीको चले गये ॥ २९॥ वहम जाकर उन लोगेनि 
अपनी-अपनी प्रजासे परमपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अद्भुत कृपा ओर लीला कड सुनावी ओर फिर जड़ी 
सावधानीसे भगवानके आज्ञानुसार वे अपना जीचन 
व्यतीतं कर्न लगे ॥ ३० ॥ 

प्रीधित्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌, श्रीकृष्ण धौमसेनके 
दारा जरासन्थका वध करवाकर भीमसेनं ओर अर्जुने 
साथ जगास्न्धनन्दन सहदेवस सम्मानित होकर इदरप्रस्थके 
लिये चले । उन विजयी वीरोनि इनद्रपस्थके पास पर्टुचकर 
अपने-अपने शङ्खं यजाये, जिसमे उनके इष्टमित्रंको सुख 
ओर शत्रभोको वड़ा दुःख हुआ॥३१-३२॥ 
इन्दरप्रस्थनिवासिरयोका मन उस्र शङ्खध्वनिको सुनकर खिल 
उचा । उन्दने समञ्ञ लिया कि जरासन्ध मर गया ओर आव 
खजा युधिष्ठर्का गजसूय यज्ञ॒ करनेका सद्कल्प एक 
प्रकारसे पुरा हो गया ॥ ३३ ॥ भीमसेन, अर्जुन ओग 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे राजा युधिष्ठरकी वन्दना कौ ओर वह 
सब कृत्य कह सुनाया, जो उन जरासन्धे वधक लिये 
करना षडा धा॥३६॥ धर्मराज युधिष्टिर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे इस परम अनुगरहकौ चात सुनकर प्रेमे भ 
गये, उनके नेते आनन्दके आंुरओकी वट टपकने लगी 
ओर वे उनसे कुछ भी कह न सके ॥ ३५॥ 





चोहत्तरवोँ अध्याय 
प्रगवानकी अत्रपुजा ओर शिशुपालका उद्धार 


प्रीशुकरैवलौ कतै ह- परीकते ¦ धर्मराज 
युधिष्ठिर जरासन्धका वध ओर सर्वशक्तिमान्‌, भगवान्‌ 


श्रीकृष्णकौ अद्धुत महिमा सुनकर चहुतं प्रसन्न हु ओ 
उनसे चोत्ै ॥ १॥ 
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धर्पगाज गुधिष्ठिरने कहा सच्विदानन्दस्वरूप 
श्रीकृष्ण ! त्रिलोकीके स्वामी ब्रह्मा, शङ्कर आदि ओ 
इनद्रादि लोकपाल- सन आपकी आश्ञा पानके लिये 
तत्वत रहते रै ओर यदि चह मिल जात्ती है तौ बहु 
्रद्धासे उसको रिरोधार्य करते है ॥ २॥ अनन्त । 
हमलोग है तौ अत्यन्त दीन, परन्तु मानते है अपनेको 
भूपति आजौर नरपति । धरसी स्थितिमे है तो हम दण्डके पात्र, 
परन्तु आप हमारी आज्ञा स्वीकार करते दै ओर उसका 
पालन करते रै। सर्वशक्तिमान्‌ कमलनयनं भगवानकरे 
लिये यह मनुष्य-लीलाका अभिनयमात्र है ॥ ३ ॥ जैसे 
उदव अथवा अस्तकै चर्च सूर्ये तनमे घरती या चृत 
नहीं देती, जैसे हौ किसी भौ प्रकारके कर्मौमि न तो 
आपका उल्लास होता रै ओर नन्तो ह्ाख्र ही । कथोकि 
आप सजातीय, विजातीय ओर स्वगत्तभेदसे हित स्वर 
परब्रह्म परमात्मा दै ॥ ड ॥ किये पराजित न होनैवाले 
माधव ! "यह भै हं ओर यह मेरा है तथा वहत्‌ है ओर 
यह तैग'- इपर प्रकारकी विक्ारयुक्त भेदबुद्धि तौ 
पशुओंकी होती दै । जो आपके अनन्य भक्तं है, उनके 
चित्तय फेसे पागलपनके विचार कभी नही आते । फिर 
आपे तौ होगे हौ कातर ? (इसलिये आप जौ कुछ कर 
रहे है, कह लीला-ही-लीला है) ॥ ५॥ 

श्ीज्ुकदेवजी कहते है- परीत. इस अकार 
कहकर्‌ धर्मराज युधिष्ठिरे चगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनुमतिम 
यज्वके योग्य समय -आनेपर्‌ यज्ञकै कमपि निपुण वेदवादी 
ब्रा्मणौकौ ऋत्वि, आचार्म आदिक कूपं चरण 
किवा॥ ६॥ उनके नाम यै है श्रीकृष्णद्ैपायन्‌- 
व्यासदेव, भाद्राज, सुमन्तु. गौत, असित, चनिष्ठ, 
च्यवन, कण्व, मैत्रेय, कवष, तरित, तिशचामित्र, वामदेव, 
सुमति, जैमिनि, क्रतु, पैल, पराशर, गर्ण, वैशम्पायन, 
अथर्वा, कञ्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरि, 
वीति, मधुच्छन्दा, वीरसेन ओर अकृतत्रण ॥ ७-९ ॥ 
इनके अतिरिक्त धर्मगरजने द्रोणाचार्य, भीष्पपितामह, 
कृपाचार्य, धृत ओर उनके दुर्योधन आदि पुत्रो ओर 
महाममति विदुर आदिकौ भी बुलवाया ॥ ६० ॥ गाजन्‌ ॥ 
राजसुय यज्तका दर्शन कनेक लिये देशक सच राजा, 
उनकै चन््री तधा कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शृद्र-- सरब-के-सव चहं आये ॥ ११ ॥ 


इपके बाद ऋलिज ब्राह्मणेन सोनिके हर्लोमि 
यज्ञभूमिको उतवाकर राजा युधिष्ठिरको शाख्त्रनुार 
य्घकी दीक्षा दी ॥ १२ ॥ प्राचीन कालय जैसे वरुणदेवके 
यज्ञम सव-के-सन यञ्पातर सोनेके बने हए थे, वैसे ही 
युधिष्ठिरके यज्ञम भौ ये । पाण्डुनन्दन महाराज युधिष्ठिरके 
यज्ञे निमन्त्रण पाकर ब्रह्माजी, शङ्कूरजी, इन्द्रादि 
लोकपाल, अपने गणक साध सिद्ध ओर गन्धर्व, 
विद्याधर, नाग, मुनि, वक्ष, राक्षस, पक्षी, किन्नर, चारण, 
बद्धे-बदे राजा आर रानियां--यै स्री उपस्थित 
हए ॥ १३-१५॥ सबने जिना किसी प्रकारके कतूहलके 
यह बात मान ली कि राजसुय यज्ञ करना युधिष्ठिरके योप्य 
ही है; क्योकि भगवान्‌ श्रौकुष्णके धक्तके लिये पा करना 
कोई बहुत वदी वातत नही है । उस समय दैवताओकि 
सपान तेजस्वी याजकनि धर्मशाज युधिष्ठिरस विधिपूर्वक 
सजसृय यज्ञ कराया; दीक वैसे ही, जैसे पर्वकालमे 
देवताओनि वशुणसे कःवावा धा ॥ १६॥ सोमलत्ासे रस 
निकालनेकरे दिनं महाराज युधिष्ठिरनै अपने परम भाग्यवान्‌ 
याजको ओर यज्कर्मकी भूल-चूक्रक्य निरीक्षण करनैवालं 
सटसस्पतियोका बडी सावधानीसे विधिपूर्वकं पूजन 
क्रिया ॥ १७ ॥ 

अव सधासद्‌ लोगं इस विषयपर्‌ किचार्‌ करने लगे 
कि सदस्योपिं सबसे पहले किसकी पूजा--अग्रपूजा होनी 
चाहिये । जितनी मति, उतने म॑त्त। इसलिये सर्वसम्पतिसे 
कोई निर्णय न हौ सका। देसी स्थिति सहदेवने 
कडा-- ॥ ६८ ॥ "यदुवंशशिरौमणि भक्तवत्छल भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हौ सदस्योम सर्वश्ष्ठ ओर अग्रपूजाके पतर है, 
क्कि यही समस्त दैवतताभेकि रूपमे रै; ओद देश, 
काल, धन आदि जित्तनी भी वस्त है, उन सवक रूपे 
भरीये हौ है॥ १९॥ यह सारा विश्च श्रीकृष्णका ह रूप 
है। समस्त यज्ञ॒ भ श्रीकुष्णस्वरूप हौ रँ । भगवान 
श्रीकृष्ण ही अग्नि, आहुति ओर मन्तोके रूपये है । 
ज्ञानमार्ग ओर कर्ममार्ग-- ये दोनों भी श्रीकृष्णकौ प्रपते 
ही हेतु है ॥ २०॥ सभासदो ! तै कहातक वर्णन कर, 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कह एकरस अद्वितीय बह्म ह, जिसमे 
सजातीय, किजातीय ओर सवगत भेद नाममात्रकय 
नहीं दहै। यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हीका सरूपं दै । ठ 
अपने-आप ही स्थितं ओर जन्म, अग्तित्व, वुद्धि आहि 
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छः भावचिकारोे रहित रह । तै अपने आत्मस्वरूप 
सङ्ल्यसे ही जग्की सृष्टि, पालन ओर्‌ संहार करते 
रै ॥ २९ ॥ सारा जगत्‌ श्रीकृष्णके ही अनुरहस अनेकं 
पकारके कर्मका अनुष्ठान करता हुभा धर्म, अर्थं, काम 
ओर मोक्षरूप पुरुषार्थोका स्यान करता रै ॥ २२ ॥ 
इस्रलिये सचसे महान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ हौ अग्रपुजा 
हनी चाहिये । इनकी पुजा करने समस्त प्राणियों तथा 
अपनी भी पूजा हो जाती दै॥२३॥ जो अपने 
दान-धर्भकौ अनन्त भावने युक्तं करना चाहता हो, उद्ये 
चाहिये कि समक्त प्राणियों ओर पदाथेकरि अन्तगात्मा, 
भेदभाव्पहित, परम शान्त ओर परिपूर्ण भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको ही दान कमै ॥ २४ ॥ परीक्षित्‌ | सहदेव 
भगवानकौ महिमा ओर उनके प्रभावो जानत थे । इतना 
कहकर वै चुप हौ गये । उस सयम धर्मगज युधिष्ठिरुकी 
चज्ञप्रभामे चितने सत्पुरुष उपस्थित थे, सबन एक स्वरसे 
"हुत ठीक, बहुत ठीक' कहकए्‌ सहदेवकी चातका 
समर्थन क्रिया ॥ २५॥ धर्मराज युधिष्ठिरने ब्राह्मणो यह 
आज्ञा सुनकर तथा सभासद अभिप्राय जानकर बद 
आनन्दम, प्रमेदरेके विह्वल होकर्‌ धगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पूजा कती ॥२६॥ अपनी पल्ी, भाई, मन्त 
कुटभ्वियोके साथ धर्मराज युचिष्िरनै बडे प्रेम ओग 
आनन्दसै भगवान्कै पाव पारे तथा उनके 
चरणकमलौका लोकपाचन जल अपने सिरपर्‌ धारण 
किया ॥ २७ ॥ उन्होने भगवान पौल-पौले रेशमौ चसन 
ओर बहुमूल्य आभूषण समर्पित किये । उमर समय उनके 
नत्र प्रेम ओर आनन्दके आंसु इस प्रकार भर्‌ गये कि 
वे धगवानकोौ धलीाति देख भी वही खकते भे ॥ २८ ॥ 
यज्ञग्रापे उपस्थित सभी लोग भगवान्‌, श्रीकृ्णको दस 
प्रकार पुजित्त, सत्कृत देखकर हाध जोड हुए्‌ 'नमौ नमः । 
जय-जय !' इस्त कारकै न लगाकग्‌ उन्दं नमस्कार 
करने लगे । उख खमय आकशे स्वयं दही पुष्योकी वर्षा 
हने लगी ॥ २९ ॥ 

परीक्षित्‌ ! अपने आस्रनपर चैवा हुआ शिशुपाल 
यह सब दैख्र-सुन रहा धा। भगवान्‌ श्रीकृष्णकै गुण 
मुनक उत क्रोध हो आया ओर्‌ वह उरकर खडा हो 
गया । चह भरी सभाय हाथ उदकम्‌ बडी असदिष्णुता, 
किन्तु निर्भयताके साथ भगवानूकोौ सुना सुनाकर 


अत्यन्त कठोर बार्ते कहन लगा-- ॥ ३५ ॥ *सरभासरदो ! 
्रतियौका यह कहना सर्वथा सत्य दै कि कल ही ईधर 
ह । लाख चेष्टा कनैर भौ कह अपना क्म कग ही 
लता है इसका प्रत्वक् प्रमाण हमने दख लिया कि यहां 
वच्चो ओर मूरोकी बातसे बटे बहे वयोवृद्ध ओर 
ज्ञानवुद्धोकी बुद्धि भी चकरा गयी दै ॥ ३१॥ पर मै 
मानता हं कि आपलोग अग्रपूजाके योग्य पात्रका निर्णय 
करनैपे सर्वधा समर्थं है। इसलिये सदसस्पतियो ! 
आपलौग बालक सरहदैवकी यह बात ठीक न मानँ किं 
"कृष्ण हौ अग्मपूजाके योग्य है" ॥ ३२ ॥ यहां बह बह 
तपसी, विद्धान्‌, अत्धारौ, ज्ञानके द्वार अपने स्रस्त 
पाप-ला्पोको शान्त ॒करनैवालै, परपर ॒ज्ञानी पगर्षि, 
ब्रह्मनिष्ठ आदि उपस्थित हैँ जिनकी पृं बडे-बहं 
लोकपाल भी करत है ॥ ३३॥ यज्ञकर भूल-चूक 
अत॒लानेवाले उन सरदश्चस्पतियोको छछोदुकर्‌ यह 
कुलकलङ्क ग्वाला भला, अग्रपूजाका अधिकौ कैसे हो 
सक्ता रै? क्या कौआ कभी यज्ञके पुगोडाशका 
अधिकारी हो सक्ता तै ?॥ ३४ ॥ न इस क वर्ण दै 
ओर न तौ आश्रम । कुल भरौ इसका ऊँचा नही है । स 


ओर घर्मोधि यह नाहर्‌ टै। वेद ओर्‌ ललौकमर्यादा्ओंका 


उल्ल्ुन करके मनमाना आचरण करता है । इसमे कोर 
गुण भी नह है । देर श्थितिमे यह अग्रपूजाका पाप्र कैसे 
हो सकता है ; ॥ ३५॥ आपलोग जानते हैँ कि राजा 
ययातिने इसके वेशको शाप दे रक्खा है । इसलिये 
सत्पुरुषोनि इस व॑शक ही बहिष्कार कर दिया है । ये सवर 
सर्वदा व्यर्थं मधुपान आसक्तं इतै है । फिर ये 
अग्रपुजाके योग्य कैसे हो सकते हँ > ॥ ३६ ॥ इन सने 
्रहर्षियकि द्वारा सेवित मथुरा आदि दैशोका परित्याग करं 
दिया ओर ब्रह्मवर्चसे विरोधी (सैदचर्चारषित) समुद्रे 
किला चनाकर्‌ रहने लगे । वहाँ जब ये बाहर निकलते 
है, तो टाकु तरह सागी प्रजाको सतते है' ॥ ३७ ॥ 
परीक्षित्‌ । खच पृष्ठो तो शिशुपालक्ा सारा शुभ नष्ट हो 
चुक्छ धा । इससे उन ओर भौ बहुत-सौ कड़ी कड़ी 
बातें भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ सुनायीं । पल्तु जम सिंह कधी 
सियारकी "हं -हआं पर्‌ ध्यान नहीं देता, वैसे ही 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण चुप दहै, उन्होनि उसकी बार्तोका कु भौ 
उत्तर न दिवा ॥ ३८ ॥ चान्तं चभासदोकिः लिये भगवान 
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निन्दा सुनना असह्य धा । उनम करई अपने-अपने कन 
चद करके रोधसे शिशुपालको गाली देते हुए बाहर चै 
गये ॥ ३९ ॥ प्रीरित्‌ । जौ भगवानक्मी या धगवत्परायण 
भक्तौकी निन्दा सुनकर वहांमे हट नहीं जाता, वह अपने 
शुपकर्मोभि च्युत हो जाता है ओग उसकौ अधोगति होती 
दै ॥ ४०॥ 

परीक्षित्‌ । अव शिशुफलकौ पार्‌ इालनके लिये 
पाण्डव, मत्य, केकय ओर सूज्ञयवंशौ नगपति क्रौधित् 
होकर हाथों हथियार्‌ ले उट खट हूए ॥ ४१॥ पटु 
िशुपालक्रो इससे कोई घवडाहट न हुई । उसने बिना 
किसी प्रकारका आगा-पीछा सोचे अपनी दल-तलवार 
उवा ली ओर्‌ वह भरी स्रधा श्रौकष्णके पक्षपाती 
गनाओवपरि लल्लकारनै लगा ॥४२॥ उन लोगोको 
लङते-ङ्गङ़ते देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण उठ खद हुए्‌। 
उन्होनि अपने पक्षपाती राजाओंको शान्त किया ओर स्वयं 
क्रोध करके अपने ऊपर ज्ञपटते हृषु शिशुपालक्रा चिर 
छुरेकै समान तीखी धारवा्ले चक्रसे कार लिया ॥ ४३ ॥ 
शिशुपालके मारे जानेपर वहां कड़ा कोलाहल मच गया । 
उसके अनुयाची नरपतिं अपनै- अपने प्राण चचानैकरे लिये 
वहम भाग खे हुए ॥ ४४ ॥ जैसे आकाशपरे गिग हभ 
लूक धरती समा जाता है, वैसे ही सच प्राणियोकि 
देखते-दैखते शिशुपालके शरीरस एक ज्योति निकलकर्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णर्मे समा गयी ॥ ४५॥ परीक्षित्‌ । 
शिशुपालके अन्तःकरण लगातार तीन जन्मसे वैरभावकरी 
अभिवुद्धि हो रही थी । ओर्‌ इस प्रकार, वैरपावसे ही 
सही, ध्यान करते-करते बह तन्मय हौ गया-- पार्षद हौ 
गया । सच है--मुत्युके चाद हनेतराल्ली गति भाव ही 
काण है ॥ ४६ ॥ शिशुफलकी सद्गति होनेके बाद 


चक्रवती धर्मज युधिष्ठिगनै सदस्यो ओर ऋत्विजोको 
पुष्कल दक्षिणा दी तथा सवका सत्कार करके विधिपुर्वक 
यज्ञान्त-श्ञान-- अवध थ- स्नाने किया ॥ ४७ ॥ 

पतीक्षत्‌ । इसन भकार योगेश्वेश्वर्‌ भगवान्‌ श्रीक्णने 
धर्मराज युधिष्टिरका राजसूय यज्ञ पूर्णं किया ओर्‌ अपने 
सगे-सम्बन्धौ ओर सुहदौकी प्रर्थनासे कुछ महीनोँतक 
हीं गहै ॥ ४८ ॥ इसके बाद राजा चुधिष्ठिरकी इच्छा न 
होनेपर भी सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌. श्रीकृष्णनै उनसै 
अनुमति लै ली ओर अपनी नियो तथा मन्तियोकरि साध 
इन्परस्थसै द्वारकापुरीकी यात्रा की ॥ ४९ ॥ परीक्षित्‌ ! भँ 
यह उपाख्यान कुनै वहते विततार (सातवे स्कन्धं) 
सुना चुका हँ किं वैकुण्ठवासी जय ओर विजयको 
सनकादि ऋषियोकि शापे खार-बार जनप सैना पड़ा 
था ॥ ५० ॥ महागज युधिष्ठिर गाजसूयका यज्ञान्त-स्नान 
कर्के ब्राह्मण आर श्चत्िबोकी सभाम देवराज इनदरके 
समान शोधायमान हने लगे ॥ ५१ ॥ गजा युधिष्टिे 
देवता, सनुष्य ओर आकाशचारि्योका यथायोग्य सत्क 
करिया तथा वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं राजसूय यज्ञकी 
प्रसा कर्ते हूए बडे आनन्दम अपने-अपने लोककोौ 
चले गये ॥ ५२ ॥ करीक्षित्‌ । सब तो सुखौ हुए, फन्तु 
दुर्योधनसे पाण्टर्वोकी यह उज्ज्वल राज्यलक्ष्मीका उत्कर्षं 
महन न हुआ । क्योकि वह स्वभावसे ही पापी, कलहरेमी 
ओर कुरुकुलक्रा नाश करनैके लिये एक मदयन्‌ रोग 
था॥ ५३ ॥ 

परीक्षित्‌ । जौ पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इस 
लीलाका-- शिशुपालवध, जरासन्धवध, बेदी राजाओंकी 
मुक्ति ओर यज्ञनुषठानका कीर्तन करेगा, वह समसत पापंसे 
छट जायगा ॥ ५४ ॥ 


क्के क्रै क 


पचहत्तरवों अध्याय 
राजसूय यज्ञकी पूर्तिं ओर दुर्योधनका अपमान 
राजा परीक्षितने पृष्ठा- भगवन्‌ ! अजातशत्रु बढ़ी पीड हूः यह बात मैन आपके मुखसे सुनी है । 


धर्मराज युधिप्निरके गजस्य यज्ञमहोतपफवको देखकर, 
जितने मनुष्य, ऋपति, ऋषि, मुनि ओर देवता आदि आये 
थे, वै स आनन्दित हृ । परन्तु दुर्योधनक बड़ा दुःख, 


भावन्‌! आप कपा करके इस ऋरण 


बततलाहये ॥ १-२ ॥ 


श्रीशुकदेवजी महाराजने कहा-- परीक्षित्‌ ! तुम्हारे 


१9.८८ 
जाणणे ^ ----------- 1 
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दादा युधिष्ठिर डे महात्मा थे । उनके प्रेमन्धनभ धक्‌ 
सभी चनभु-वान्धवोनि राजसूय यज्व विभिन्न सेवाकार्यं 
सलीकार किया धा॥३॥ भीमसेन भोजनालयकी 
देख गे करते थे । दुर्योधन कोषाध्यक्ष थे । सहदेव 
अध्यागतोके स्वागत-सत्कारमे नियुक्त थे ओर नकुल 
विविध प्रकी साम्नो एकत करनैका काम रखते 
यै ॥ ४ ॥ अर्जुन गुरुजनोकौ सेवा-शुश्रूषा करते थे ओर 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण आये हुए. अत्तिथि्योकि पावि 
परारनेका कराम कर्त थे । देवी भोजन परसनैका 
काम करती ओर उदारशिेमणि कर्णं लुलै हाथो दान 
दिया कतै थे ॥ ५॥ फरीश्षित्‌ ! इस्री प्रकारं सात्यकि, 
विकर्ण, हार्दिक्य, विदुर, भुरिं्वा आदि नाह्वीककै पुत्र 
अओ सन्तर्दन आदि गजस्य यत्नमे विभिन्न कर्ममिं नियुक्तं 
धे । वे सरब-के-सब वैमा ही काम करते धे, जिससे 
महाराज युधिष्ठिका प्रिय ओर हित हो ॥ ६-७॥ 
परीक्षित्‌ ! जब ऋत्विज, सदस्य ओर बहक पुरुषोका 
तथा अपन इष्ट-मित्र एवं चन्धु-बान्धवोका सुमधुर वाणी, 
विविध प्रक्ककौ पुजा-सामग्री ओर्‌ दक्षिणा आदिसे 
भली धति सत्कार हौ चुका तथा शिशुपाल भक्तक्त्सल 
अगवानकै चरणोमे समा गया, त्तव धर्मराज युधिष्ठिर 
गङ्घाजीपें यज्ञान्त-्रान करने गये ॥ ८ ॥ उप्त खमय जब 
वे अवभृथ-स्नान करते लगे, क्तव मृदङ्ग, शङ्घं, दोल, 
नवत, नगरे ओर नरसतिगे आदि तरह-तग्हके बाजे जने 
लगे ॥ ९ ॥ नर्तकियां आनन्दसे द्ुप-ञ्मुमकर नाचने लगी । 
बरुड-के-दड गवैये गाने लगे ओर्‌ वीणा, बांसुरी तथा 
जं-यैर्जारि बजने लगे । इनकी तुमुल ध्वनि सारे 
आकाशे गज गयीं ॥ १० ॥ सरौनेके हार्‌ पहने हुए यदु, 
सुक्ञय, कम्बोज, कुरु, केकय ओर कोसल देशक नरपति 
प्ग-विरेगौ ध्वना पताका युक्त ओर सकब सजे-धने 
गजराजो, रथो, घोड़ो तथा मुसन्नित वौर सैनिके स्थ 
महाराज युधिष्ठिरको आगे करके पृथ्वीको कपाते हुए चलं 
रहे थे ॥ ९१.१२ ॥ यज्ञके सदस्य, ऋत्विज ओर बहुत-से 
्रष्ठ ब्राह्मण वैदयन्त्ौका ऊँचे स्वरसे उच्चाएण करते हुए 
चत । देवता, ऋषि, पितर, गन्धर्वं आकाशे पु्पोकी 
वर्षा कतै हए उनकी स्तुति करने लगे ॥ १३॥ 
दन्रपरस्थके नर-नारी इत्र-फुलेल, पुष्यकि हार, रग-विगगे 
वन ओर बहुमूल्य आभृषणोसे सज-धजकर एक-दूसरे 


पर जल, तैल, दूध, मक्डन आदि रस डालकर भिगो 
देतै, एक-दूसरेके शगीरभे लगा देते ओर इद प्रक्‌ क्रीडा 
करत हए. चलने लगे ॥ १४ ॥ चागाङ्गना पुरु्षोको तैल, 
गोरस, सुगन्धित जल, हल्दी ओर णादौ केसर मल देती 
ओर पुरुष भी उन उन्दी वस्तुओ सरानोर कर 
देते ॥ १५॥ 

उस समय इपर उत्सनकौ दैखनेके लिये जैसे 
उत्तम-उत्तम विमानो चकर आकाशम्‌ बहूत-सी 
दकियां आयी थी, वैसे ही सैनिकोकिं द्वारा सुरक्षित 
इन्द्रप्रस्थ बहुत-सी गाजमदिलारण भौ सुन्दर-सुन्दद्‌ 
पालकियोपर सवार्‌ कर्‌ आयी धी । पाण्टवोकि म 
राई ओर उनकै सवा उन रानि्ोकि ऊपर 
तरह-तरहकै शग आदि डाल रह थे । इससे रानि्योके मुख 
लजीली मुसकगाह्टसे खिल उरते थे ओर्‌ उनकी बड़ी 
शोभा हयेती थी ॥ १६॥ उन लोगेकि रेग आदि इडालनेसे 
रानियेकि च्ल भीण गये घे । इससे उनके शरीरके अङ्गं 
प्रत्यङ्ग वक्षःस्यल, जंघा ओर कटिभाग कृ-क 
दीख-से सहे थे। वे भी पिचकमी ओर प्रमि रेग 
शरर-धरकग्‌ अपने दैवे ओर्‌ उनके स्वा ओंपर उदेल रही 
थीं । प्रमभाौ उत्सूकरताकै कारण उनकी चौटियो ओर 
जुहोकि बन्धन दले पड गये थे तथा उनमें गधे हुए फूल 
गिरते जा रहे थे । परीक्षित्‌ ! उनका यह रंचिर ओर पित्र 
विहार देखकर मलिन अन्तःकरणवाले पुरुषोका चित्त 
चञ्मल हो ठटत्ता था, काम-मोहित हो जाता था ॥ १,५॥ 

चक्रवर्तीं राजा युधिष्ठिर द्रौपदी आदि तनि्यकि साथ 
सुन्द घौ युक्त एवं सोनेके हारते सुसच्निते रथपर्‌ 
सवार्‌ होक एसे शोभायमान हो रहे थे, मानो शयं 
राजसूय यज्ञ प्रयाज आदि क्रियाओकि साच मूर्तिमान्‌ होकर 
प्रकर हो गवा हो ॥ १८ ॥ ऋवविजेनि पल्ली -संयाज (एक 
प्रकारका यज्गकर्म) तधा यज्ञान-स्नानसम्बन्धी कर्म 
करवाकः द्रौपदी साथ सम्रार्‌ युधिष्ठिरको आचमन 
कयवाया ओग इख्के बाद गङ्वास्नान ॥ १९ ॥ उप्र सरमय 
मनुष्योकी दुन्दुभियोकि साध ही दैवताओंकौ दुन्दुभियां भौ 
जने लगीं । चह-बडे देवता, ऋषि-~मुनि, पित्त आर 
मनुष्व पुष्पोकयै सर्पा कर्नै लगे ॥ २० ॥ महाराज 
युधिष्ठिरके स्नान कर लेनेके बाद सभौ वर्णो एव आश्रमोकि 
लोगेनि गद्भाजौमें शान किया; वरयोकि इस स्नानस 


ॐअ ७" | 
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वहे-से-बहुा महापापी भौ अपनी पाप-गशिसौ तत्काल 
मुक्तं हौ जाता है ॥ २१ ॥ तदनन्तर धर्मराज युधिष्ठिरने नयी 
गेशामी धोत्री ओर्‌ दुपट्ा धारण किया तथा विविध 
प्रकारके आभृष्णो अपनैको सजा लिया । फिर ऋत्विज, 
प्रदस्य, ब्राहमण आदिक्तौ चस््ाभृषण दे देकर उनकी पुजा 
की ॥ २२॥ महाराज युधिष्ठिर धगयत्यरायण भे, उन 
सचय अगचानुके ही दर्शन होते । इसलिये वै धाई बन्धु, 
कुटुम्बी. नश्पति, इष्ट-मित्र, हितैषौ ओर सभी लोगोकौ 
बार-बार पूजा करते ॥ २३॥ उस समय सभी लोग 
जह्वा कुण्डल, पुष्पोकि हार, पगद्ी, लंबी अगरखी, 
दुपद्रा तथा मणियोकि बहुमूल्य हार पहनकर देवता के 
तमान शोभायमान छे रहे थे । लियो मुखोकी भी दोनो 
कानोकि कर्णफुल ओर्‌ शरुषराली अलके बड़ शोभा हो 
रहौ थी तथा उनकै कटिधाणये सोनैकी करधनियां तो 
बहत ही भतल पालूप दो इह शी ॥ २४ ॥ 

परीक्षित्‌ ! राजसूय यज्ञम जितने लोग आये 
े- परम शौलवान्‌. ऋत्विज, ब््यत्रारी सदस्य, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, श्र, राजा, दैवता, ऋषि, मुनि, पितर्‌ तथा 
अन्य प्राणी ओग अपने अनुयावियोके साध 
लोकपाल--इन सची पूजा महाराज सुधिष्ठिरने की । 
दृसके बार यै लोग धर्मराजतै अनुमति लेकर 
अपने-अपने निवास्स्थानक चले गये ॥ २५-२६ ॥ 
परीक्षित्‌ । जैसे मनुष्य अमृतपान कतै-कणते कभी चृष्त 
नह हो सक्ता, वैसे हौ सब लोग भगवद्धक्त राजर्षि 
युधिष्ठिके यजसुय मह्मयज्ञकी प्रशंसा करते-करते तप्त न 
द्रति थे ॥ २५ ॥ इप्रके बाद धर्मरज युधिष्ठिरनै बहे प्रेषते 
अपने हितैषी सुदद-फाबन्धियो, भाई -बन्धुओं ओर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ भरी रोक लिया, वयोकि नद उनके 
विचछोहकी कल्पनाते ही बड़ा दुःख होता था ॥ २८ ॥ 
परीक्षित्‌ । भगवान्‌ श्रीकृष्णे यदुर्वशी चौर साम्ब आदिको 
द्राए्कापुरी भेजे दिया ओर स्वयै शजा युधिष्ठिरकी 
अभिलाषा पूर्णं करनेके लिये,उनद आनन्द दैनेके लिये वदी 
गह गये ॥ २९॥ इख प्रकार धर्णनन्दन महाराज युधिष्ठिर 
पनोरथेकि महान्‌ खपुद्रको, जिसे पार कना अत्यन्त 
करटिन रै, भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृषासे अनायास दी पार 
कर्‌ गये ओर उनकी श्ना चिन्ता पिर गयी ॥ ३० ॥ 

एक हिनकी चात रै, भगवानके पापपरेमी महाराज 


युधिषठिरके अन्त.पुप्की सौन्दर्य सप्यत्ति ओर राजसूय 
यज्ञद्राग प्राप्त महत्वको देखकर टुरयोधनका मन डाहसे 
जलनै लगा ॥ ३१॥ परीक्षित्‌ । पाण्डवोकिं लियै मय 
दानचने जो महल बना दिये चै, उन नरपति, दैत्यपति 
ओर सुरपतियोकी विविध विभृतियां तथा श्रेष्ठ सौन्दर्य 
स्थान-स्थानपर्‌ शोधायपान शा । उनके द्रागर गजशनी 
दरौपदी अपन पत्तियोकी सेवा करती थी । उस राजभवनम्‌ 
उन दिनो भगवान्‌ श्रौकृष्णकी सहस्व रानियां निवास करती 
शीं | नित्प्वकै भारौ भागे कारण जख चै उस राजभवनं 
धि-घीम चलने लगत्ती शी, त उनके पायनेबोकी 
इानकार चारौ ओर्‌ फैल जाती थी । उनका करिभाग कहत 
ही सुन्दर था तथा उनके वश्षःस्थलपः लगी हुई केसरी 
लालिमासे मोतियेकि सुन्दर शते हाग्‌ भौ लल-लाल जान 
चडुते यै। कुष्डलोकौ आर्‌ रघगली अलकरकी 
चज्चलतायै उनके मुखौ शोभा ओर भी बदु जाती धी । 
यह स दैककर दुर्योधने हृदयम वड़ी जलन होती । 
परीक्षित्‌ ! सच पृो तौ दुर्योधन चित द्रौपदी आसक्त 
श्रा ओर यही उसकी जलनका मुख्य कारण भी 
शा ॥ ३२-३३ ॥ 

एक दिन राजाधिराज महाराज बुधिष्ठिर अपने 
भाईयों, सम्बन्धियो एवं अपने नयनोकि तरे परम हितैषी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके साध मयदानवकौ यनायौ सभाम 
सर्णवरिह्यासनपर्‌ देवराज इन्दरकै खमान विराजमान भ । 
उनकौ भोग-सामग्नौ, उनकी गज्यलक्ष्मी ब्रह्याजीके 
पेये समान धी । वंटौजन उनकी स्तुति कर रहे 
ये ॥ ३४-३५॥ उद्नो समय अभिमानी दुर्योधन अपने 
दुःशासन आदि भाह्योकि साथ वहां आया । उसके सिरर 
मुकुर, गलैमे माला ओर हाथमे तलवार धी । परीक्षित्‌ ! 
चह क्रौधवश द्वारपालो ओग सेवकोको द्विक रहा 
शा ॥ ३६ ॥ उस सभाम मयदानवने पैमी माया फैला 
गक शी कि दुरयोधनने उखमे मोहित हो स्यलको जल 
सखपञ्चकर अपने वल्र समेर लिये आर जलकरौ स्थल 
समद्गकर चह उस णिए पडा ॥ ३७॥ उको गिरते 
देखकर भीमेन, राजरानियां तथा दूसरे नरपति रसने 
लगे । क्चपि युधिध्धि उन एमा कगलैस रोक रहे धै, परन्तु 
प्यारे परीक्षित्‌ ! उद इशेसे श्रीकृष्णच्छ अनुमोदन प्राप्त 
ह्ये चुका धा॥३८॥ इससे दुर्योधन लच्ित हो 
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गया, उसका रेष-रोम्‌ क्से जलने लगा। अब 
चह अपना मह लटकाकर चुपचाप सधाभवनसे 
निकलका हस्तिनापुर चला गया । इस्र॒धटनाको 
देकर चत्कषोमि हाहाकार मच गया ओर धर्मान 
युधिष्ठिरका मन भी कुछ चित्र-सा हौ गया । परीक्षित्‌ ! 
यह सव होनेफर भरी भगवान्‌ श्रीकृष्ण चुप थे । उनकी 


इच्छा धी कि किसी प्रकार पृथ्वीका भार उत्तर जाव; 
ओर सच पृष्ठौ, तो उन्हीकी दृष्टिसे दर्योधनको चह भ्रमर 
हआ था॥ ३९॥ परीक्षित्‌ । तुमने मुच्ठसे यह पुछ 
था किं उस्र महान्‌ राजसूय-यक्गमे दुर्योधनो डाह 
क्यो हआ ? जलन क्यो हई 2 सरो वह स मैने तु 
चत्रला दिया ॥ ४० ॥ 


[1 


छिहत्तर्वां अध्याय 
श्ाल्वके साश्च यादवोका युद्ध 


श्रीशुकटेवजी कहते है- परीक्षित्‌! अव 
मनुष्यकौ - सौ लीला करनैवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णकां एक 
ओर भौ अद्भुत चरित्र सुन । इसे यह बताया जायगा 
कि सौभनामक विमानकरा अधिपति शाल्व किस प्रकार 
भगवानुकरे हाधद्चे माश गया ॥ १ ॥ शाल शिशुपालका 
सरघा था ओर सुक्विीकै विवाहके अवसरपर नागते 
शिशुषालकी ओग्यै आया हुआ धा। उस समय 
वदुतंशिवोनि वुद्धम जरासन्ध आदिके साध-साथ 
शाल्वको भी जीत्त लिया था॥२॥ उस्न दिन स्व 
गजाओकि सामने शाल्वने यह प्रतिधा की धौ कि गै 
पृथ्वीसे यदुर्वशिर्योको भिटाकर छग, सख लोग मेश 
बल-पौरुष देखना ॥ ३ ॥ परीक्षित्‌ ! मठ्‌ शाल्वने दय 
प्रक प्रतिज्ञा कयके दैकाधिदेव भगवान्‌ पशुपति 
आणना प्रारम्भ क्री । चह उन दिनौँ दिनम केवल एक 
चार मुद्रीभर गख फरक लिया करता था॥४॥ योँतो 
पार्वतीपतति भगचान्‌ शङ्कर आशुतोष है, ओदरदानी है 
फिर भी वे शाल्वका धोग्‌ सङ्कल्य जानकर्‌ एकं वर्धके 
बाद प्रसत्र हुए । उन्होनि अपने शरणागत शाल्वस्रे चर्‌ 
मँगनैकै लिये कहा ॥ ५॥ उग्र स्रपय शाल्वने खह चर्‌ 
माँगा कि "मुद्रे आप एक फसा विमान रीजिये जौ 
देवता, असुर, पनुष्य, गन्धर्व, नाग ओर गक्षसयते तोडा 
न जा सरके; जहां इच्छा हौ वहीं चला जाय ओर 
यदुवंशियोकि लिये अच्यन्त भयङ्कर हौ" ॥ ६॥ भगवन्‌ 
शङ्कनै कड द्विया "तथास्तु !' इसके बाद उनकी 
आज्ञासे विपक्षियोके नगर जीतनैवाले मयदानवने 
लोहैका सरौपनामक विमान बनाया ओरं शाल्वकौ 


द दिवा ॥ ७ ॥ चह विनानं क्या धा एक नगर ही धा। 
चह इतना अन्धक्रारपरय था कि ठय रेश्नना या पकड्ना 
अत्वन्त कडिन था । चलानैवाला उमे जह लै जाना 
चाहता, बही बह उखकै इच्छा करते हौ चला जाता धा । 
ज्लाल्कने कह विमान प्राप्त करक द्वारकापर चदाह कर्‌ 
दी, कोकरि वह वुष्णिवंशी यादवोदराय किये हए यैर्को 
खटा स्फरण रखता था ॥ ८ ॥ 

पवी्षित्‌ । शाल्वने अपनी कहत बड़ी सेनासे 
द्रागकाक्मे चारो ओरौ चैर लिया ओर्‌ फिर उवै 
फल-फुलमे लदे हपु उपवन आर उद्यानोंको उजाङ़ने ओर 
नगग्राग, फाटक, राज्रपहललो, अरास्यिं, दीवारों ओर 
नागरिकोकि मनोचिनोदकै स्थानोको नष्ट-ध्र् करने लगा । 
ठ्स शरै विमानपे शख््ोकी दी लग गयी ॥ ९-१० ॥ 
वड़ी-बही चट्रन, वक्ष, व्च, तं ओ ओले बर्न 
लगे । चड़ जोरका बचंडग्‌ उच खड़ा हुआ । चारे ओर 
धुल -ही-घृल छ गयी ॥ ११॥ परीक्षित्‌ ! प्राचीनकाले 
जैसे त्रिपुरासुरन सारौ पृध्वकौ पीडिते कर्‌ रक्ता धा, वैसे 
ही शाल्वके विमानन दवारकापुरीको अत्यन्त पीडित कग 
टिया । वकि नर-नारियोको कहीं एक श्चणके लिये भी 
शान्ति न पिलती धी ॥ १२ ॥ परमयञ्स्वी चौर भगवान्‌. 
प्र्ुघ्नने रेशा -- हमारी प्रजाको बड़ा कष्ट हौ रहा ईै, त्तव 
उन्दने रथपर सवार होकर सबको द्ाद्स धावा ओर्‌ 
काह कि "टो म्रत' ॥ १३ ॥ उनके पीक्-पौटे सात्यकि, 
चादैष्ण, साम्ब, पाद्योकि साथ अक्र, कृतवर्मा, 
भानुविन्द, गद्‌, शुक, साशण आदि बहुत-से वीर्‌ बहे-बहे 
धनुष धारण करके निकले । यै सव-के-सच महारधी 
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थे । सवने कवच पहन रक्तै धे ओर सकी रक्षा लिये 
बहुत-से रथ, हाथौ,घोड़े तथा पैदल सेना साथ-साथ चल 
रही धी ॥ १४-१५॥ इसके बाद प्राचीन कालम जैसे 
देवताओकि साध असुकः घमासान युद्ध हुआ धा, वैसे 
ही शाल्वके सैनिके ओर्‌ युवेशियोका युद्ध होने लगा । 
उसे देखकन्‌ लोगेकि गगरे खे हौ जाते थे ॥ १६॥ 
्र्युप्रजीने अपने दिव्य अस्ते क्षणभयें ही सौभपति 
शास्वकौ सारी पाया कार दाली; ठीक वैसे हौ, जँसे सूर्य 
अपनी प्रष्ठर किरणोये रात्रिका अन्धकार मिटा दैतै 
है ॥ ९७॥ प्रद्युप्रनीके चारणो सोनेके पश एवे लोहके 
फल लगे हूए थे । उनकौ गवि जान नहीं षड़तौ थीं । 
उन्हनि पेते ही पचीस बाणोसे शाल्वके सेनापतिको घायल 
कर्‌ दिया ॥ १८ ॥ परमपनस्वी प्र्युप्रजीने सेनापतिकं साच 
ही शाल्वो श्रौ सौ नाण मारे, फिर प्रत्येक ैनिकको 
एक-एक ओ सारथिवोको दप्र-ट्स त्तथा चाहनोकौ 
त्रीन-तीन वबार्णोप्रे घायल किका॥ १९॥ परहामना 
प्रयप्रजीके इस अद्धुत ओर महान्‌ कर्मकरौ दैखकर अपने 
एवं पराये-सभी सैनिक उनकी प्रशंसा कनै 
लले ॥ २९ ॥ परीक्षित्‌ ! मय दानवं बनाया हुआ 
शाल्वा खह विपान अत्यन्त मायामय धा । कह इतना 
विचित्र धा कि कभी अनेक रूपोप दौ्वता तो कभी 
तककूपमे, कभी दौखता तौ कभी त भी दीश्चतता। 
यदुवैियौको इस बात्तका पत्रा ही न चलत्ता किं कहे इस 
समय कहँ है ॥ २१॥ चह कभी पृथ्वीपर्‌ आ जाता त्तो 
कभी आकाशे उड़ने लगत्ता। कभी पहाडकी चोरीपर 
चत जता, तो कभी जलें तैन लगत्ता। कह 
अलात-चक्रकै समान-- मानो कोई दुरम लुकारि्योकै 
अनेटी पज शहा द्य--घमता रहता था, एक क्षणक्ते लिये 
भी करीं ठहाता च था ॥ २२ ॥ शाल्व अपने विमान ओर 
सैनिकरके साथ जहाँ -जह्मं दिायो पड़ता, वही - वही 
यदु्वश्ौ सेनापति बा्णोकौ इद लगा दैतै थे ॥ २३॥ 
उनके याण सूर्यं ओर अग्निक समान जलते हए तथा 
विपैते स्रौप्की तरह अस्रह्म होते धै । उनसे शाल्वका 
नगरकार विमान ओग मैनो अस्वन्त पीडितं हो गयी, 
'यहाँतक कि यदु्वंशियोकरि बाणोसे शाल्व स्वय मूर्च्छित हौ 


गया ॥ २४ ॥ 

परीक्षित्‌ । शाल्वके सेनापति्योनि भौ यदुव॑शिर्योपर 
खव शख्त्ोकी वर्षा कर्‌ र्वी धी, इसत वै अत्यन्त पीडित 
ये; परन्तु उन्हनै अपना-अपना मोर्चा छेह्ठा नही । वे 
सोचते चे क्रि मरैगे तौ परलौक बनेगा ओर्‌ जीते तो 
विद्धयकौ प्राध्ति होगी ॥ २५॥ 'फरी्ित्‌ | शाल्वके 
मन्त्ीक नाम था द्युमान्‌, जिसने पटले परद्यप्रलीने पचीस 
बाण पारे थे। चह हूत बली चा । उसने ज्ञपरकन्‌ 
व्रचुप्जौषर्‌ अपनी फौलादी गदासे चह जोरसे प्रहार क्रिया 
ओर "मार लिया, मार लिया कहकर गरजनं 
लगा ॥ २६॥ परीक्षित्‌ गदाकी चरसे शत्रुदमन 
परदयप्रजौका वक्षःस्थल फर-सा गवा । दारक पुत्र 
उनका रश हक रहा था । वह सरारथिधर्मके अनुसार उनदै 
रणभूमिते हरा ले गया ॥ २५ ॥ दौ षहुौमे परयुप्रनीक। 
मृच्छ दरौ । तत्र उन्होने सारथिस का~ `सारथ ! तूने 
यह बहुत बुगा क्रिया । हाय, हाय ! तु गुहे रणभूमिन्नै हा 
लावा > ॥ २६ ॥ सूतं ! हेमने पेमा कथरी नह सुना किं 
हमे वका कोई भौ वीर्‌ कभी रणभूमि छोडकः्‌ अलग 
हट गया हौ ! यह कलङ्कका रीका तो केवल मेरे ही सिर 
लगा । सचमुच सूत ! तु कायर्‌ है, नपसक ह ॥ २९ ॥ 
बतत्ता तौ सही, अब मै अपने ताऊ बलगमजौ अर पिता 
्रीकृष्णकै सामने जाकर क्या कर्ुगा ? अब तो सच लोग 
ची कगे न, कि मँ युद्धसे भग गया ? उनकै पृद्नेपर्‌ 
मै अपने अनुरूप क्या उत्तर दे सरकुगा ॥ ३० ॥ गे 
भाधिवां हसती हई मुज्ञतै साफ-साफ पृषेगी कि कहौ 
चर्‌ ! तुम नपसक कसे ह्ये गये ? दूसगने युद्धे तुमं 
नीचा कैसे दिवा दिया > सुत ! अवश्य हौ तुमने मूञ्च 
कणभुषिन्चे भगाकर्‌ अक्षम्य अपराध किया हे ! ' ॥ ३१ ॥ 

सरारथिने कहा- आयुष्पन्‌ ! मैने जो कुछ किया दै, 
स्ाएथिक्ता चर्म समल्ञकर ही किया है । मेरि समर्थं तवामी । 
युद्धकः फेसर धर्म है कि सङ्कर पड़नेपर सारथि रथीकी रक्षा 
कर तै ओर रथौ सार्रधिकी ॥ ३२ ॥ इस धर्मक समञ्जते 
हुए ही मैन आपको एणभूषिसे हटाया है । शत्रुन आपपर 
गदाका प्रहार किया था, जिमये आप मूर्छित हो गये चे, 
वद सङ्करे थे; इससे मुह्ये फेस करना पड़ा ॥ ३३ ॥ 
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श्रीशाकरैवजी कते है -- परीक्षित्‌ । अच प्रच्यु्रजीने 
हथ -्ह धोकर, कवच पहन धनुष धारण क्रिया अर 
स्रारथिगरे का कि 'युन्ने वीर द्ुमानके पास फिमसे ले 
चल्लो' ॥ ६॥ उख स्नपय द्युमान्‌ यादवसैनाको त्स -नहस् 
कर्‌ गह्य था । प्रदुप्रजीने उसके पास परहुचकर्‌ उसे एसा 
कलेस रक दिया ओर मुसकराकर आट चाण मरे ॥ २ ॥ 
चार बाणोँसे उसके चार घोट ओर्‌ एक-एक वबाणये स्रारचि, 
धनुष, ध्वजा ओर्‌ उसका चिर कार डाला ॥ ३ ॥ इधर गद्‌, 
सात्यकि, प्न आदि वदुवंशौ वीर भी शाल्व सेनाका 
सहार कगनै लौ । सौभं विमानपर चद हुए सैनिकरकी 
गरदन कट जातीं ओर चै समुदमे गिर पडत ॥ ४ ॥ इसन 
प्रकार यदरवैशली ओर शाल्यके सैनिक एक -दूसोपर प्रहार 
करते रहै । बद्धा ही घमासान ओर भयङ्कर युद्ध हुआ ओर 
चह लगातार सक्तईस दिर्नोत्तक चलता रहा ॥ ५॥ 

उन दिनों भगवान्‌ श्रीकृष्ण धर्मराज युधि्चिरके 
बुलानेमे इन्रपस्य गये षु थे । राजसुय यक्ग हौ चका धा 
ओर्‌ शिशुपालकौ भी मृस्यु हो गयी थी ॥ ६ ॥ वहां भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने देखा कि बडे भयद्कन्‌ अपशकुन हो रहे है । त 
उन्हनि कुरुवंशके बडे-वृदो, ऋषि-मुनियो, कृत्त ओर 
पाष्डवोँमे अनुमति लेक द्रारकाके लियै प्रस्थान 
क्रिया ॥ ७॥ चै मन-ही-मन कहने लगे कि "भै पूज्य भाई 
बलशमजरीके साथ यहाँ चला आवा । अच शिशुपालके 
पक्षपाती क्षत्रिय अचश्च ही द्वारकापर्‌ आक्रमण कर्‌ रहै 
होगे" ॥ ८ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णे द्वास्कामे पर्हुचकर्‌ देखा कि 
सचमुच यादप बहौ विपत्ति आयी रै । तत उन्न 
लरामजीको नगरी रश्ाकै लिये नियुक्त कर दिका आओ 
सौधपति शाल्ककौ देक अपने सारथि दारुक 
कह्म-- ॥ ९ ॥ "दासक ! त्रु शीघ्-गर-शौघ्र मेर गथ 
शाल्वके पास ले चलो । देखो, यदह शाल्य बहा मायावी है, 
तौ भौ तुम तनिक भी भय न करना" ॥ १५ ॥ भगवानृकत 
पिसी आक्ना पाक्‌ दाक गथपर्‌ चद्‌ गया ओर्‌ उमे 
शाल्व ओर्‌ तै चला । भगवानः रथकी ध्वजा 
गरुढुचिह्वमने चिद्धित थी । उस देखकर यदु्॑शियों तथा 
शाल्यकी सैनकै लोगनि युद्धपृभिमें प्रवेश करतौ ही 


भगवान्ये प्रहचान लिवा ॥ ११॥ परीक्षित्‌ ! अवत्तक 
ज्ाल्क्की चतौ सेना प्रायः नष्ट हो चुकी धी । धवान्‌ 
श्ीकृष्णकौ देखते ही उसने उनके सारथिर एक बहत बह 
शक्ति चलायौ । वह शक्ति बदा षयङ्कर शब्द करती हू 
आकाशे बध वेगसे चल रही थी ओर बहुत बड़े लृकके 
समान जान पडती थी । ठसक प्रकाशसे दिशां चमक उदी 
धीं । उतरे स्थिक ओर आति दग्र भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपने बाणम ठस्रके सैकटों रके कर दिय ॥ १२-१३ ॥ 
इतक बाद उन्न शाल्वको सोलह बाण मारे ओर्‌ उसके 
विमानको भी, जौ आकशे घुम रहा था, असंख्य बा 
चलनी क्‌ दिया--टीक चैप्रे ही, जैसे सूर्यं अपनी 
किरणोसे आकाशकौ भर देता दै ॥ १४ ॥ शाल्तने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकौ बायीं भुजामे, जिसमे श्हृधनुष शोभायमान 
था, चाण मागा, इसे शङ्धनुष भगवानकै ह्यधने कटक 
गिर पदधा । वह एक अद्ध घटना घट गथी ॥ १५॥ जौ 
लोग आकाश वा पृथ्वीसे बह युद्ध दैख गहै थ, वै बह 
जोरसे "हाय -हयय' पुकार उद । तब शाल्वने गगनकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे यौ कडा-- ॥ ६६ ॥ "मुह ! तूने 
हमलोगोकिः देते -देखते हमारे भाई ओग सखा 
शिशुपालकी पत्ीको हर्‌ लिया तथा भरी सपरामे, जव कि 
हमारा मित्र शिशुपाल असावधान था, तने उस मार्‌ 
डाला ॥ १५ ॥ मै जानता हूँ कि तू अपनेकौ अजेय मानता 
है । यदि पिरे सामने ठहर गया त्तो मै आन तुलये अपने ती 
जा्ोमे वहाँ पचा दुगा, जहाम फिर कोई लौटकर नह 
उत्ता ॥ १८ ॥ 

भगवान्‌ आरीकृष्णाने कहा -- चन्द ¦ तु कुथा ही 
चहक रहा है । तदये पता नही कि तेरे सिरपर मौत सवार दै । 
शुरवौर व्यर्थक्री बकतवाद नही करत, वै अपनी वीरता ही 
दिलाया करते है ॥ १५ ॥ इस प्रकार कहकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे क्रोधित हो अपनी अत्यन्त वेगवती आर भयङ्क 
गदाम शाल्वके जन्रुस्थान (मरली) पर्‌ प्रहार किया । 
दसस कह खून उगलता हुआ कान लगा ॥ २० ॥ इधर 
जव गदा भगवान पास्र लौट आयी, तच शाल्व अन्तर्धान 
हौ गवा । इततके जाद दौ घड़ी आतत -बीतते एक मनुष्यनं 
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भगवान पास पर्हैचकर्‌ उनको सिर इुककर प्रणाम किया 
ओर बह रोता हुआ बोला--'मुञे आपकी मातत देवकीजीने 
शरेजा ३ ॥ २९॥ उन्हनि कला ह करि अपन पिताके प्रति 
अत्यन्त प्रेप रखनेवालै महाबाहू श्रीकृष्ण ! शाल्व तुष्टा 
पिताक उसी प्रकार बांधकर ले गया दै, जसे कोद कमाई 
पशुको बाँधकर ले जाय !' ॥ २२ ॥ यह अभ्रिय समाचार 
सुकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मनुष्य-से बन गये । उनके महषर 
कुछ उदारी छ गयी । च साधारणं पुरुषकेः सरपरान अत्यन्त 
करुणा ओग सनहसे कहने लगे-- ॥ २३॥ 'अहो ! मेरे 
भाई बलरामनीकौ तौ दैवता अधवा असुर कोई नदीं जीत 
सकता । वै सदा सर्वदा साधान रहते है । शाल्वका 
जल-पौरुव तो अत्यन्त अल्प दै । फिर भी इसने उन्द कैसे 
जीत ललिवा ओर कैम मेरे पित्राजीकौ बांधकर लै गया ? 
सचमुच, प्राण्ध बहुत बलवान्‌. है' ॥ रए ॥ भगत्रान्‌. 
श्रीकृष्ण इस प्रकार कह हौ रहे धे किं शाल्व वसुदेवजीके 
समान एक मायारचित्त मनुष्य लेकर वहाँ आ परवा ओर 
श्ीकष्णसे कहने लगा-- ॥ २५॥ मूर्खं ! देख, यही तुज 
पैदा करनेवाला तेगा बाप है, जिसके लिये तू जी रहा ह । तैर 
देखते-दैखते यै इसका काम तमाम करता हं । कु 
अल -पौरुष हो, तो इमे चचा' ॥ २६ ॥ मायावी शाल्वने इस 
प्रक भगवानृको फरकार्कम्‌ मायारचित वसुदैवका सिर 
तलवागसे कार लिया ओग उस्र लेकर अपने आकाशस्थ 
विमानपर जा चैटा ॥ २७ ॥ परीक्षित्‌ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
स्वय॑सिद्ध ज्ञानस्वरूप ओर महानुभाव है । वै यह घरना 
देखकर दो घीक लिये अपने स्वजन वसुदेवजीके प्रति 
अत्यन्त प्रेम होनेके ऋण साधारण पुरुषोकि 
समान शौकमे इब गये । परन्तु फिर वै जान गये 
करि यह तो शाल्वकी कैलायी हई आसुरी माया ही है, 
जौ उपे मय टानवनै बत्तललायी धी ॥ २८ ॥ भगवान्‌ 
शरीकृष्णने वुद्धभुमिम सचेत ह्यकर दैखा-- न चां 
दूत है ओर न पित्ताक्तं चह शरीः जैसे स्वम्रमे 
एकर दृश्य दीखकर्‌ लुप्त हो गया हो ! उधर देखा ततौ शाल्व 
विपानपर चढकर आकाङमे विचर रहा है । तच वै उद्मका 
. चध करनेके लिये उद्यत हौ गयै ॥ २९ ॥ 
प्रिय परीक्षित्‌ ! इस प्रकस्कौ बात पुर्वापर्का विचा 
न कगनैवातै कोई-कौईं ऋषि कहते ह । अवश्य ही वे इस 





बात्तक्रौ भूल जाते है कि श्रीक्ल्णके सम्बन्धे एसा कहना 
उन्हकि वचनकि विपरीत ₹ै॥ २० ॥ कलँ स्नानियं 
रहनेवाल्े शोक, मोह, सेह ओर्‌ भय; तथा कहाँ वे परिपूर्ण 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण--जिनका ज्ञान, विज्ञान ओ एेशर्य 
अखण्डित रै, एकरस है । (भला, उने वैसे भार्वोकी 
सत्भावना ही कहाँ है 7) ॥ ३१ ॥ ब्डे-बडे ऋषि-मुनि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे चगणकमर्लोकी सेवा करके 
आत्मविद्याका भलौभाँति सम्पादन करते है ओर उसके दरार 
शरीर आदिमे आत्मचुदधिरूप अनादि अज्ञानकौ मिटा डालते 
है तथा आत्पसम्बन्धौ अनन्त रेर्य प्राप्त करत ह । उन 
संतेकि परम गतिस्रूप भगवान्‌ श्रीकृष्णे भला, मौह कैसे 
हो सकता है ; ॥ ३२ ॥ 

अव शाल्व भगवान्‌ श्रीकृष्णपर वद्धे उत्साह ओर 
वेगे त्की व्वा करने लगा था । अमोघशक्ति भगवान्‌ 
शरकृच्णने भौ अपने बाणोसे शाल्वको घायल कर दिया ओर 
उसके कवच, धनुष तथा सिरकी मणिकों चिन्न-भिन्न कर 
दिया । साध ही गदा चौटसे उसकै चिमानक भी जर्जर 
क दिया ॥ ३३ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके हाथोसे 
चलायी हई गदासे वह विमान चृर्‌-चुर होकर समुद्रम णिर्‌ 
पड़ा । गिरनेकै पहले दी शाल्व हायमें गदा लैकर धरतीपर्‌ 
कूद पड ओर साधान होकर बद वेगसे भगवान्‌ 
श्रीकुष्णकी ओर ज्ञपरा ॥ ३४ ॥ शाल्वको आक्रमण करनै 
दख उन्हनि धालेपरे गदाके स्रा उसका हाथ काट गिगाया । 
फिर उसे मार डालनेके लिये उन्न प्रलयक्यलीन सूर्यके 
समान तैजस्वी ओर अत्यन्त अदधत सुदर्शन चक्र धारण कर 
लिया । उस समय उनकी फैरी शोभा हो सही धी, मानो 
सुर्के साथ उदयाचल्ल शोभायमान हौ ॥ ३५॥ भगवान 
्रीकृष्णने उस चक्रसे पम मायावी शाल्क्का कुण्डल 
किरीटसहित चिर घड्से जलग कर दिया; रीक वैसे ही, 
जैसे इनद्रने वञ्रमे चुत्रासुगका सिर क्र डाला था । उर 
रमय शाल्वकेः मौनि अत्यन्त दुःखम 'हाय-द्ाय' चिल्ल 
उदे ॥ ३६ ॥ परौक्ित्‌ । जव पाौ शाल्व मर्‌ गया ओः 
उसका किमान भौ गदाकै प्रहारे चूर्‌-चूर्‌ हौ गया, त 
दैवतालोग आकां दुन्दुभिर्या बजने लगे । ठीक इस 
समय दन्तवक्त्र अपने पित्र शिशुपाल आदिक चद 
लेनेके लिये अत्नत क्रोधित होकर आ परहुचा ॥ ३५७ ॥ 
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अठहत्तरवां अध्याय 
दन्तवक्त्र ओर विदूरथका उद्धार तथा तीर्धवाजामे बलरापजीके हाधते सृतजीका वध 


शरीशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! शिशुपाल, 
शाल्व अग्‌ पौण्ट्कके पः जानेषर्‌ उनकी तित्रत्राका ऋण 
चुकानेके लिये मूरखं॒दन्तचच्तर अक्रैला ही वैदल 
युद्धभुमिमें आ धमकर । कह क्रोधके मरे आग-बचृला हौ 
ग्रहा था। शशक नापपर्‌ उस्रके हाथमे एकमात्र गा थी । 
पचन्तु परीक्षित्‌ । लगति दैखा, घह इतना शक्तिशाली रै 
क्रि उसके पैोकमौ घमकसे पृथ्वी हिल गही है ॥ १-२॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे जव उसे इस प्रकार आति देखा, तब 
ज्ञरपर हाथमे गदा लैकर्‌ वे रथस कृद पड़ । फिर जैसे 
समुद्रके तरकी भूमि उसके ज्वा-भारेको आगे बह्नैसे 
रोक देती ह, वैते ही उन्होनि उसे रेक दिया ॥ ३ ॥ घर्मडकै 
नरो चू करूषनरेश दन्तवक्त्रने गदा तानकर्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे कहा--"चडे सौभाग्य ओर आनन्दकौ बात है 
किं आज तुम मेरी आलोके सामने पड गवे ॥ ४ ॥ 
कृष्ण ! तुम मेरे मामाके लड़के हो, इम्रलिये तुष मारना 
तौ नहीं चाहिये; परन्तु एक तो तुमने मेरे मित्रके मार्‌ 
डाला है ओौर दूसरे मञे भी मारना चाहते हो । इसलिये 
पतिमन्द ! आज्ञ मै तुह अपनी वज्कर्कषशा गदासे 
चुर-चर कर डा्तगा ॥ ५॥ परख । चैते ततौ तुम मे 
सम्बन्धी हो, फिर भी हो शत्रु ही, जैसे अपने ही शरीरें 
गहनेवाला कोहं रोग हो ! गै अपने मित्रौते बहा रेप करता 
ह, उनका मुड्पर्‌ ऋण रै । अब तुम्हे मारकर हौ मँ उनके 
ऋणे उरण हौ सकता हूँ ॥ ६ ॥ चैते महावत 
हाथीक घायल करता है, चैते ही दन्तवक्त्रने ऊपनी 
कट्वी नाति श्रीकृष्णको चोर प्टुचानेकी चेष्टा कौ ओग 
फिर कह उनके सिरपर्‌ बह सैगसरे गदा मारकम्‌ सिंहके 
समान गग्जे उठा ॥ ७ ॥ रणधुपिमे गदाकौ चोट खाकर 
भौ भगवान्‌ श्रीकृष्ण रस-से-मस न हुए । उन्हनि अपनी 
अहुत वदी कौमोटकीी गदा सण्हालकर्‌ उससे दन्तवकत्रके 
चक्षःस्यलपर प्रहर किया ॥८॥ गदाकी चोरे 
दन्तवक्त्रका कलैजा फर गया । वह महै खन उग़लने 
लगा । उसके वाल चिरं गये, भजार जौर चैर कैल 
गये । निदान निष्माण होकर कह धरतीपर गिर्‌ पडा ॥ ९ ॥ 
परीक्षित्‌ ! जैसा कि शिशुपालकी मृ्युके समय हुआ था, 


सच प्राणियोकि सामने हौ दन्तवक्तरके पृत्त शरीरसे एक 
अत्यन्त सक्षम ज्योति निकली ओर यह बडी विचित्र गीति 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे समा गयी ॥ १० ॥ 
दन्तवक्तरके आर्हूका नाम था विदूरथ । वह अपने 
भाईकी मुत्युसरे अत्यन्त शोकाकुल हौ गया । आब वह 
क्रोधके मारे लबी-लेनी सरसि लेता हुआ हाथ 
दाल-तलवार लैकर भगवान्‌ श्रकृष्णको मार दालनैकी 
इच्छासे आया ॥ ११ ॥ गजेन्द्र । जत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
दैखा कि अव चह प्रहर करना ही चाहता है, तच उन्हेनि 
अपने छेके समान तौर धारवालै चक्रमे किरीर ओर 
कुण्डलके साथ उस्रा सचि धसे अलग कर 
द्विया ॥ १२॥ इसन प्रकार भगवान्‌. श्रीकृष्णान शाल्व, 
उसके विमान सौध, दन्तवक्त्र ओर विदूत्थकौ, जिन 
मारना दूम्रगोकि लिये अशक्य धा, मारकर द्वारकापुरीपे 
प्रवेश किया । उस समय देवत्रा ओर मनुष्य उनकी स्तुति 
कर्‌ रहे धे । बहे-बडे ऋषि-मुनि, सिद्ध-गन्धर्व, विद्चाधर 
अग वामरकि आदि प्रहानाग, अष्मा, पित्त, यक्ष, 
क्रिन्‌ तथा चारण उनके ऊषरं पुष्पो्ती वर्षा करते हृष्‌ 
उनकी विजयके गीत गा रदे थे। भगवान प्रवैशकरे 
अवसपर्‌ पुरी शृ सजा दी गयौ थौ ओर्‌ बदे-बहे 
यादु ॒वीर्‌ उनके पीले-पीक्ठे चल बहे 
थे ॥ १३-१५॥ योगेश्वर एवं जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही प्रकार अनेकों खवेल-खेलतै रहत ह । जो पशुभकि 
समान अविवेकी है, वे उन्हे कभी हारते भी दैखते है । 
पतु वास्तवये। तो वे सदा-सर्वदा विजयौ ही है ॥ १६॥ 
एक बार बलगापजीने सुना कि दुर्योधनादि ख्व 
पाष्डवोकि साथ युद्ध करनैकौ तैयारी कर रहे रै। वै 
मध्यस्थ धै, उन किसीका पक्ष लेकर लड़ना पसंद नही 
था । इसलिये वे तीरथोमिं खान करनैकै बहाने द्वारकासे चले 
गये ॥ १७ ॥ वहसि चलकर उन्हनि प्रभासक्षेत्रं स्नान 
किया ओर तर्पण तथा ब्राह्मणभोजनके द्वारा दैवता, ऋषि, 
पित्र ओर्‌ मनुष्वोको तुष्त क्रिया । इसके बाद वै कुछ 
ब्रह्मणेकि साथ जिधसये सरस्वती नदी आ एही धी, उधम 
हौ चल पटे ॥ १८ ॥ चै क्रमशः पृथुदक, विन्दुसर, 
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्रित्तकुप, सुदर्शनतीर्थ, विशानलतीर्थ, ब्रह्मतीर्थं, चक्रतीर्थं 
ओर पूर्ववाहिनी सरस्वती आदि तीरथमिं गये ॥ १९॥ 
परीधित्‌ ! तदनन्तर यमुनात्तर ओर गङ्घातरकै 
प्रधान-प्रधान ती्थपिं होते हए वे नैमिषारष्य कषत्रम गये । 
उन दिनों नैमिषारण्य क्षेत्र बड़े-बड़े ऋषि सत्सङ्गरूप 
महान्‌ सत्र कर शै थे॥>५॥ दीर्घकरालततक 
सत्सङ्गसत्रका नियम लेकर यैदे हुए ऋषियनि 
चलरामजीको आया देख अपने-अपने आसनौपे उटकर 
उनका स्वाणत-प्रत्कार क्रिया ओर यथायोम्य 
प्रणाम~आशीवदि करके उनकी पजा की ॥ २१॥ वे 
अपन प्राधिवकि साथ आप्नन द्रहण करके चै गये ओग 
उनकी अर्चा -पृजा हौ चुकी, तब उन्हनि देखा कि भगवान्‌ 
व्यासके शिष्य रोमहर्षण व्यासरगहीपर यैदे हुए है ॥ २२ ॥ 
बलरामजीने देखा कि रोमाहर्षणजी सूत-जाति्े उत्पन्न 
होनेपर भी उन शष्ठ ब्रह्मणोमे ऊँचे आसनयर्‌ चैठे ह द 
ओर उनके आनेपर न तो उठकर स्वागत करतै रै ओर न 
ह्यथ जोद्कर्‌ प्रणाम ही । इर बलरामजीकोे क्रोध आ 
गाया ॥ २३ ॥ वै कनै लगे कि "यह रोमहर्षण प्रतिलोम 
जात्तिका होनैपर भौ इन श्रेठ ब्राह्मणौ तथा धर्मके रक्षक 
हमलोरगोमे ऊपर चैदा हआ है, इस्रलिये यह दुर्बद्धि 
मृत्युदष्डकता पात्र है ॥ २८६ ॥ भगवान्‌ व्यास्दैवका शिष्य 
होकर इसने इतिहास, पुण, धर्मशाख्र आदि बहत-ये 
शासका अध्ययन भी किया है; परन्तु अभी इसका अपने 
मनपर सयम नहीं है । यह विनयी नही, उदण्ड है । इस 
अनित्ात्मान चुठमृद अपनो बहुत बदा वणष्ित म्रान 
र्कला है । चैसे नरी सारी चेष्टा अभिनयमात्र होत्री है 
वैसे ही इस्तका सारा अध्ययन स्वौ लिये है । उसमे न 
इसका लाभ है ओर न किसी दस्मेका ॥ २५-२६॥ जो 
लोग धर्मका चिह्न धारण करतत दहै, पन्त धर्मकरा पालन 
नहीं करते, वे अधिक पापी है ओर घे मेरे लिये चध करने 
योग्य है । इख जगते इसलिये नैन अवतार धारण क्रिया 
है" ॥ २७॥ भगवान्‌ ऋलराम यद्यपि तीर्थयात्राकै कारण 
दुष्टकि वधते भौ अलग हौ गये थै, पित भी इतना कटका 
उन्होने अपने हाथमे स्थित कुशकी नोकसे उनपर्‌ प्रहार 
कर दिया ओरं वै तुरंत मर गयै। होनहार हौ रसौ 
धी ॥ २८ ॥ सूत्तजौकै मरते हौ सव ऋषि-मुनि हाय-हाय 
करने लगै, सबक चित्त छिन्न हौ गये । उन्न देकाधिदेच 


भगवान्‌ चलरामजीसे कहा- प्रभो ! आपने यह बहुत 
बडा अधर्म किया ॥ २९ ॥ यदर्वशशिगोमणे ! सूततजीको 
हम ल्लोगौनि हौ ब्राह्मणोचित आप्रनपर चैखया था ओर 
जचत्कं हमारा यह सत्र समाप्त न हो, तचखत्तककै लियै 
उन शारीरिक कसे रहित आयु भी दे दी घौ ॥ ३०॥ 
आपने अनजाने यह पप्रा काम कर दिया, जौ 
ऋद्महत्याके समान है । हमलोग यह मानते ड कि आप 
योगेश्वर है, वेद॒ भौ आपपःः शासन नहीं कर्‌ सकता । फिर 
भी आसे यह प्रार्थना है कि आपका अचत्तार लोगो 
पवित्र कगनेके लिये हुआ है; यदि आप किसीकी परेरणाके 
बिना श्वय अपनी इच्छसे ही इस ब्रह्महत्या 
परायञ्ित्त कर ल्लेगे तो इससे लोकौ बहुत शिक्षा 
मिलेगी" ॥ ३१-३२ ॥ 

भगवान्‌ कलरापने क-म तलोगोको शिशा 
देनेके लिये, लोगोपर अनुग्रह कमनेकै लिये इसन 
व्रह्महत्याका प्रायश्चित्त अवश्य करटैगा, अतः इसके लिये 
व्रथम श्रेणीकरा जो प्रायश्चित्त हो, आपलोग उसका विधान 
कीजिये ॥ ३३ ॥ आपलोग इख सुत्तकौ लंबी आयु, बल, 
दन्दिय-शक्ति आदि जौ कुछ भी देना चाहते हो, मुद 
चतला दीजिये; मैँ अपने योगबलसे सव कुछ सम्पन्न किये 
देता हं ॥ इ ॥ 

ऋषियोनि कहा-- कलरामनी ! आप एमा कोई 
उपाय कीजिये जिससे आपका शख, पराक्रम ओर इनकी 
मृत्यु भौ व्यर्थ न हौ ओर्‌ हमलोगनि इनं जौ गदान दिया 
था, कह भी सत्य हौ जाय ॥ ३५॥ 

भगवान्‌. वलते कल - ऋषियो ! वेदौका एसा 
कहना है कि आत्मा ही पुत्रके रूपमे उत्पन्न होता दै ॥ 
हसलियै रमहर्षणकते स्थानपर उनका पुत्र आपललोरगोको 
फुरर्णोकी कथा सुनायेगा । उसने मै अपनी शक्तिसे दीर्घायु, 
इद्धियशक्ति ओर बल दिये दैता हँ ॥ ३६ ॥ ऋषियो ! 
इषके अतिरिक्त मापलोग आर जो कु भी चाहते हो, 
मुद्मसे कलिय । मै आपलोगोकी इच्छ पूर्ण कग । 
अनजाने मुडासे जौ अपग हो गया है, उसक प्रायश्चित्त 
भी आपलौग सौच-विचारकःर्‌ बतलाहये; क्योकि 
आप्लोग इस विषयक विद्वान्‌ है ॥ ३७ ॥ 

ऋषि्योने कटहा- बलराम ! इल्वलका पुत्र 
बल्वल नामका एक भयङ्क दानव है । कह प्रत्येक 
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पर्वपर्‌ यहां आ पचता है ओर हमारे सत्क दूषित कर॒ बही सेवा होगी ॥ ३९ ॥ इसके बाद आप एकाग्रचित्तसे 
दत्ता रै ॥ ३८ ॥ यदुनन्दन ! वह यहाँ आक्‌ पीव, खून, तीरम स्नान करते हए्‌ बारह महीनोतक भारतवर्की 
विष्टा, मूत्र, शराव ओर्‌ मांसकौ वर्षा करने लगता है। पच्छरिमा करते हुए विचरण कीजिये । इससे आपकी शुद्धि 
आप उस पापीको मार्‌ डलिये। हमलोगोकी यह बहूत॒ हो जायगी ॥ ४० ॥ 





उन्नासीवां अध्याय 
बल्वलका उद्धार ओर ललरामजीकी तीर्थयात्रा 


श्रीशुकटेवजी कहते ह~ परीक्षित्‌ ! पर्वच् दिन 
आनेपर्‌ बद्ध भयङ्कर अंधड़ धल्लनै लगा । धुतकौ वर्षा 
होने लगौ ओर चरौ ओग्सौ पीचकी दुर्गि आनि 
लगी ॥ १॥ इसके बादर यज्ञश्ालापें चल्वलल दानचने 
मल-मूत्र आद्वि अपवित्र वस्तुओंकी वर्षा की । चटनन्तर्‌ 
हाधमें त्रिगु लिये चह स्वयं दिखायी पहा ॥ २ ॥ उसका 
इील-डौल बहुत बडा था, एसा जान पडता मानो 
देए-का-ढेर कालि इकट्रा कन्‌ दिया गया हौ । उद्यत 
चोटी आर्‌ दादी म त्ये हृषु तनिक समान लाल-लाल 
चीं । बही-बदी दाद ओर भौहके कारण उप्रका मुह यडा 
भयावना लगत्ता धा । उसे रैक्कर भावान्‌ चलाामनीने 
शतरुसेनाकी कटी करनेवाले मुसल अआओौर दैत्यो 
चीर-फाड डालनेवाले हलका स्मरण किया । उनके सरण 
करते ही वे दोन शल्न तुत कहं आ पहुचे ॥ ३-४॥ 
बलगमजीने आक्श्पे विचगनैवासे बल्वल रैत्यकौ 
अपने हलक अगते धागसे खींच उस ऋहद्रोहीके 
पिरप खड क्रोधसे एक मुसल कसक्र्‌ जमाया, जिससे 
उसका ललाट फट गया ओर्‌ वह खून उगल्नता तथा 
आर्तस्वरमे चिल्लाता हुआ धरतीपर्‌ गिर्‌ पद्य, ठीक से 
ही जैसे वज्रकी चोर खाकर गू आदिमे लाल हु कोई 
प्रहा गिर पड़ा हो॥ ५-६॥ नैमिषारण्यवासी 
महाधाम्पवान्‌ वुनियोने कलगक्जीकी सतति 
उन कभी न व्यथं होनैवाले आशीर्वाद दिये ओर जैसे 
देचत्ताललोग देवराज इन्दरका अभिषेक कते है, वैसे हौ 
उनक् अभिषेक किया ॥ ७॥ इसके वाद ऋषियेनि 
चलरायजौको दिव्य चलन आर दिव्य आभूचण दिये त्था 
एक पस वैजयन्ती माला भी दी, जो सौन्दर्य॑का आश्रय 
एवं कभी न मुरक्नानेवाले कमलके पुष्यसे युक्त 


है ॥ ८ ॥ 

तदनन्तर तैपिषारण्यवासी ऋषियोते विदा हकर 
उनके आज्ञानुमार बलगापजी ब्राह्मणोके साथ काशिकी 
नौके तरपर आये । वहं सख्रान करके वै उप्र सोक 
गये, जहम सस्य नदी निकली रै ॥ ९ ॥ व्टम सगय 
करिनारे-क्रिनारे चलने लगे, फिन्‌ उत्ते छोड़कर प्राग आये; 
ओर वहाँ जनान तथा दैवत्ता, ऋषि पव पित्तरोक तेर्षण 
कगे बहास पुलहाश्रम गयै ॥ १९ ॥ चांसे गण्डकी, 
गौपत्ती तथा विपाशा नदियोपें खान करके चै सरोननदके 
तटपर गये ओर चहँ स्नान करिया । इसके बाद गयां 
जाकर पितरक्त वसुदेवनीके आज्ञानुसार पृजन-यजन 
किया। फिर गङ्का-सागर्‌-संणमपः्‌ गये; वहां भौ सान 
आदि तीर्ध-कुत्योसे निवृत्त होकर महेन पर्वतपर गये । 
वहाँ परशुरामजीका दर्शन ओर अभिवादन क्िवा। 
तदनन्तर सष्वगोदटावरौ, वेणा, पम्पा ओर भीमरथी आदिं 
सान करते हए स्वामिकार्तिकक्छ दर्शन करन गये तथा 
वहम महादेवजीके निवासस्थान श्रीशैलपर पये । इसके 
अद भगवान्‌ क्लरामने द्रविड़ दशके परम पुण्यभय स्थान 
यैङकखचल (बालाजी) च दर्शन क्रिया ओर वहम वै 
कामाक्षी --शिवकाञ्जी, विष्णुकाञ्ची होते हुए तथा श्रष्ठ 
नदौ कावेरीमे स्नान करते हुए पुष्यपय श्रीगगत्रमै पचे । 
शरीरेगक्षैनरमे भगवान्‌ विष्णु सदा क्िगजमान रहते 
है ॥ ११-१४ ॥ वहांमे उन्हनि विष्णुभगवानके कषतर ऋषभ 
पर्वत, दक्षिण मथुरा तथा बडधे-लद्धे महापार्पोको नष्ठ 
करनैवाततै सेतुचन्धकी याता की ॥ १५॥ वहां बलगमजीने 
ब्राहर्णोकौ दस्र हजार गोरणं दान कीं। फिर वहासि 
कृतमाला ओर ताम्रपर्णी नदि्यौम स्नान कतै हए वै 
पलयपर्वततपर गये । चह पर्वत सत्त कुलपर्वतोपमे एक 
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ह ॥ १६ ॥ वहाँ पर्‌ विगरजमान अगस्त्य पुनिम उन्हनि 
नमस्कार ओर अभिवादन किया । अगस्त्मजीसे आशीर्वाद 
ओर अनुमति पराप्त करकै चलरामजीने दक्षिण समुद्रकौ 
यात्रा की । वहां उन्होनि दुगदिवीका कन्याक्रमारीकै रूपमे 
दर्शनं किियो॥ १५७॥ इसके बाद वे फाल्गुन 
तीर्थ--अनन्तशयन कषत्रे गये ओर वहे सर्वश्रेष्ठ 
पञ्चाप्यरस तीर्थे लान किया। उस तीर्थे सर्वदा 
चिष्णुभगवानक्छ सान्निध्य रहता है । वहाँ चलगमजीने दस 
हजार गौठ दान कौं ॥ १८ ॥ 

अव भगवान्‌ बलशम वहसि चलकर केरल आर्‌ 
त्रिगर्त दैशमिं होकर्‌ भगवान्‌ शङ्कुरकै शषँ गौकर्णतिीर्थमे 
आय । वहम सदा-सर्वदा भगवान्‌ शङ्कर विराजमान रहते 
है ॥ १६ ॥ वहसे जलपरै विरे द्वीपे निवाप्र कतैवाल्ली 
आयदिवीका दर्शन कनै गये ओर्‌ फिर उस्न द्वीपे 
चलकर शुर्पारिक -धत्रकी यात्रा कौ, इसके याद तापी, 
पयोष्णी ओर्‌ निर्विन्ध्या निर्यं स्नान करकै चै 
दण्डकारण्ये आये ॥ २० ॥ वहां होकर वे नर्मदाजीके 
तटपर गयै । परीक्षित्‌ ! इस पवित्र नदीकै तरप्‌ ही 
मराहिष्यतीपुरी दै। वहं मनुतीर्थमे खान करके वे पिम्‌ 
प्रभासक्षेत्रं चलते आये ॥ २९ ॥ वहीं उन्होनि ब्राहमणो 
सुना किं कौरव आर पाण्डवकि युद्धम अधिकांश 
क्षत्रियका संहार हौ गवा । उन्हने एसा अनुभव क्या करि 
अन पृथ्वीका बहूत-सा भार उत्तर गया ॥ २२ ॥ जिस दिनं 
रणभूमिमें भीमसेन आर दुर्योधन गदायुद्ध कर्‌ रहे थे, उसी 
दिन चलरामजी उन रोकनेके लिये कुरुक्षेत्र जा 
पहुचे ॥ २३॥ 

महाराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ओर अर्जुने बलरामजीकौ दैरक्कर प्रणाम किया तथा चुप 
हो रहे । वै इरत हूए नन-ही-मन सोचने लगे क्रिये न 
जाने क्या कहनैके लिये यहाँ पध रै ? ॥ २४ ॥ उस 
सरमय भीमसेन ओर दुर्योधन दौनौं हौ हाथमे गदा लैकर्‌ 
एक-दुखोको जीतनेके लिये क्रोधे धकर भति - मातिके 
चैते बदल रहै धथे। उन्ह देखकर चलराम्ीनि 
कहा-- ॥ २५॥ "राजा दुर्योधन ओर भीमसेन ! तुप 
दोनों चीर हो । तुम दोनों बल-पौरुष भी स्मान है । 


भै मा समहृत हूं कि भीमसेनम बल अधिक है ओर 
ुर्योधननै गदायुद्धमे शिक्षा अधिक पायी है ॥ २६॥ 
हखलियै तुपरलोगों-नैसे समान बलशालि्यपिं किसी 
एककी जय या पराजय नही होती दीखती । अत्तः तुमलौग 
वयर्थका युद्ध मत करो, अब इसे वैद कर दौ' ॥ २७॥ 
परीक्षित्‌ ! कलगप्रीकी बात दौनोकै लियै हित्तकर धौ । 
परन्तु ठन दोनो सैगभाव इतना दुदृमल हौ गया या कि 
उन्होने बलरामजीकी बात्त न मानी। चै एक-दूसकी 
कटुवाणी ओर दु्व्यवहारोका स्मरण करके उन्मत्त-से ह रै 
थे ॥ २८ ॥ भगवान्‌ बलरामजीने निश्चय किया कि इनका 
परार्ध पेमा ही है; इस्रलियै उसके सम्बन्धे विशेष आग्रह 
न करके यै द्वारका लौर गयै। द्वारक उग्रसेन आदिं 
गुरुजन त्था अन्य सम्बन्धियोने बड़ पमस अग 
आक्र उनक्ता स्वागत किया ॥ २९ ॥ वहाँपे बलगापजी 
फिर नैमिषारण्य क्षेत्रे गवे। चहं ऊषियेनि विरोध- 
भावसे--युद्धादिसे निवत्त चलरापरजीके द्वारा बह 
पेम सच प्रकारके यज्ञ करायै । परीक्षित्‌ ! सच पृष तो 
जितने भी यज्ञ है, वे बलगमजीकि अग ही है । इत्लिये 
उनका यह यज्ञानुष्ठान लोकसंग्रहकै लिये हौ धा ॥ ३५ ॥ 
सर्वसमर्थं भगवान्‌ बलगामने उन ऋषि्यौको विशुद्ध 
तत्वज्ञानका उपदेश किया, जिस वे लोग इसन सम्पुर्ण 
विश्वको अपने-आप ओर अपने-आपको सारे विश्वमे 
अनुभव करने लगे ॥ ३१॥ इक बाद बलरामजीने 
अपनी चती मैवतीके साथ यक्तान्त-स््ान किया अवीर 
सुन्दर-सुन्दर वस्र तथा भूषण पहनकर अचने 
भाई-बन्धु तथा स्वजन-सम्बन्धियोकिः साथ इस प्रकार 
शोधायमान हए, जैसे अपनी चन्दिका प नकषत्रके साथ 
चन्द्रदैव होत र ॥ ३२ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ बलराम स्व॑ 
अनन्तं है । उनका स्वरूव मनं ओर वाके फो है । उन्होने 
लौलाकै लिये ही यह मनुष्योक-सा शारीर ग्रहण किया 
चचै। उन बलशाली चलगमल्रीके पेपे-पेसे चरित्रोकी 
गिनती भी नहीं कौ जा सकती ॥ ३३ ॥ जौ पुरुष अनन्त, 
सर्वव्यापक, अद्धुततकर्मा भगवान्‌ बलगामजीके चरिर्नोका 
सायै-प्रातः स्मरण करता है, वह भगवान्का अत्यन्त प्रिय 
हो नाता है ॥ ३४ ॥ 
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अस्सीवां अध्याय 
श्रीकृष्णके द्वारा सद्रापाजीका स्वागत 


राजा परीक्धितत पृष्छा-- भगवन्‌ ! प्रेम ओर मुक्तिक 
दाता फात्रह्म परमात्मा भगवान्‌, शरीकृष्णकी शक्ति अनन्त 
है। इसलिये उनकी माधुर्य ओर पेशर्यसे भरी लीला भी 
अनन्त हैँ । अव हम उनकौ दूसरी लीलां, जिनका वर्णान 
आपने अबतक नही किया है, सुनना चाहते है ॥ १॥ 
ब्रह्मन्‌ ! यह जीव विषय-सुखकौ सवोजते -गवोजते अत्यन्त 
दुखी हो गया है । वै बाणकी तरह इसके चित्तम चुभते 
गहतै है । फेस स्थिति पत्रा कौन-सा रनिक--रसको 
विशेषज्ञ पुरुष होगा, जो बार-बार पवित्रकीर्तिं भगवान्‌ 
श्रोकाणकी मद्गलमयी लीला ओका श्रवण करके भौ उनसे 
विमु होना चाहेगा ॥ २ ॥ नौ काणी भगवानके गुणोका 
गान करती है, वही स॒च्चौ वाणौ है । वे ही हाच सच्चे हाथ 
है, जो भगवानकी सेकाके लिये काम करै ह । कही मनं 
सच्चा पन दहै. जो चरचर प्राणियों निवासन करनेवाले 
भगवानका स्मरण करता हैः ओर वे हौ कान वास्तवे 
करान कहनेयोग्य है, जो भगवान्क्ती पुण्ययी कथा ओंक 
श्रवण करते है ॥३॥ कही सिर श्नि रै, जौ चगुचम्‌ 
जगत्त्को भगवान्की चल-अचल प्रतिमा समह्मकर 
नमस्कार करता दै; ओर जो सर्वत्र भगवद्धिग्रहका दर्शन 
कतै ह, वे ही नेत्र वास्तवे नेत्र ह । शरीरके जो अद्ध 
भगवान्‌ ओर उनके भक्तोकि चरणोदकका सेवन कते है, 
वे ही अङ्ग वास्तवे अङ्ग है; सच पृद्धिये तो उन्हीका होना 
सफल है ॥४॥ 

शृततजी काहते दै-- शौनकादि ऋषियो ! जव राजा 
परीक्षितने इपर प्रकार प्रश्र किया. तव भगवान्‌ 
श्रीशुकदैवजीका हृदय भगवान्‌ श्रीकृष्णे ही त्ल्लोन हो 
गचा । उन्हनि परीकषित्तसे इ प्रकार कलय ॥ ५॥ 

श्रीशुकदेवजीने कता ~ प्रीत । तकः ब्राह्मणां 
भगवान्‌ श्रीकष्णकै परम मित्र थे। वै च ब्रह्मज्ञानी, 
विषयो विरक्त, शान्तचित्त ओर्‌ जितेन्द्िव चे ॥ ६॥ वे 
गृहस्थ होनेपर भ किसी प्रकारका संग्रह-परि्रह न रखकर्‌ 
ऋरच्धके अनुसार जौ कुछ मिल जाता, उसमे सन्तुष्ट रहते 
थे । उनके वख त्तौ फटे -पुराने धै दी, उनकी पल्नीके धी 
चसे ही थे। वह धौ अपने पतिके पमान हौ भुखर 


दुली हौ शही थी ॥ ७॥ एक हिन दस्िताकौ प्रतिमूर्ति 
दुःखिनी पतित्रता भूखके मारे कपत हुई अपने पतिदैवके 
पास गयौ ओर पुरह्ाये हुए वहसे बोली-- ॥ ८ ॥ 
"भगवन्‌ । साक्षात्‌ लक्ष्पौपति भगवान्‌ श्रीकुष्ण आपके 
सरा दै । चँ धक्तवाञ्छाकल्पत्त, गणागतचत्सल ओर 
बराह्मणोकि परम भक्त है ॥ ९ ॥ परम भाग्यवान्‌ आर्यपुत्र ! 
वे साधु-संतोकि, सत्पुरुषोकि एकमात्र आश्रय है । आप 
उनकैः पासन जाहये । अव वे जार्नेगे कि आप कुटुम्बी रँ 
ओर्‌ अत्रक विना दुखी हय रहे है, तो वै आपके बहूत-सा 
धन दैगे॥ १०॥ आजकल वे भोज, वृष्णि ओर 
अन्धक्तव॑ी यादवोकिं स्वामीके रूपमे द्वार्कामें हीं निवास 
कर्‌ रहे है ओर इतने उदार ई किं जौ उनकै 
चरणकमलोका स्मरणा करतै है, उन पेपी भक्तो वै 
अपने-आपत्तकका दान कर दयालते है । चसौ स्थितिपे 
जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने धतत्रैको यदि धन आर 
विषय-सुख, जो अत्यन्त चाज्छनीय नही है, दर, तौ 
इषे आशर्यकी कौन-सी वातत दै 2" ॥ ११ ॥ इस प्रकार 
जनन उन ब्राह्मणरैवताकी पत्नीने अपने पत्तिरेव करट बार 
बही नघ्नतासे प्रर्धना की, तवर उन्न सोचा करि 'धनकी 
ततो कोई यात नही है; परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन हो 
जायगा, यह तो जीवनक बहत बड़ा लाध है" ॥ १२ ॥ 
यदमी विचार करके उन्होनि जानक निश्चय किया ओौर 
अपनौ पननम वौलै--' कल्याणी ! घाम कुछ भैर 
देनेयोग् चतु भी दहै क्वा? वदिदहोतोदेदो'॥१३॥ 
तब उप्र ब्राहमणीने पाप्र-पडोप्के ब्राह्मणक घरसे चार 
मुदरी चिटद्ै मांगकर एक कपदमे बाँध दिये ओर 
अगवानृको भेट दैनैके लियै अपने पतिदेककौ दै 
दिये ॥ ६४ ॥ इकै चाद चै ब्राह्मणदैवता उन चिचक 
तैकर्‌ द्रार्काके लिये चल पटे । वे मार्गमे यह सोचते जाते 
धे करि महये भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन कैसे प्राप्त 
डौ ?'॥ १५॥ 

परीधित्‌ । द्वारकां पर्हुचनेषर वे ब्राह्मणदेवता दुसरे 
ब्राह्मगोकि साथ सनिकोकी तीन क्रावनियां ओग तीन 
ङथोद्ियां पार करके भगवद्धरमक्ता पातने कनैातै 


४. ~ | 1 के 
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अन्धक ओर्‌ वृष्णिव॑शी यादवोकि मह्लोमि, जहां पर्टैचना 
अत्वन्त कठिन है, जा पचे ॥ १६॥ उनके बीच भ्रगवान्‌ 
श्ीकृष्णकी सोलह हजार रानियकि पहल थै । उनमेसे 
एकमे उन ब्राह्मणदेवताने प्रवेश किया । बह महल खच 
सजा-सजाया-- अत्यन्त शोधायुक्त था । उसर्े प्रवेश 
करते समय उन एसा मालुम हुआ, मानो वे क्ह्मानन्टके 
समुद्रे इन-उतरा रहे हों !॥ १७ ॥ ठस समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपनी प्राणप्रिया उकिमिणीजीके परललगपर्‌ 
वितजे हृष थे। ब्राह्यणदेवताको दूरसे ही देखकर 
वै ससा उट ख हृषु ओर्‌ उनके फास आकर बड 
अग्नन्दसे उन्दै अपने भुजपाशमें बांध लिया ॥ १८ ॥ 
परीक्षित्‌. परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ अपने प्यारे सखा 
ब्राह्मणदेचताके अद्ग स्पर्शे अत्यन्त आनन्दित हप । 
उनके कमलकै समान कोमल नेत्रे प्रेपकै ओतु चसन 
लगे ॥ १९॥ परीक्षित्‌ ! कुछ सपरयके बाद भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उन्् ले जाकर अपने पलगपर्‌ यैवा दिया ओ 
स्वयं चृजनकी स्रामपी लाकर उनकी पुजा की । प्रिव 
परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण खभीको पवित्र कगनेवाले है; 
फिर भी उन्होनि अपने हाथो ब्राह्मणदेवत्ताके परव पाए्कर्‌ 
उनका चरणोदक अपने सिरपर धारण करवा ओर्‌ उनके 
शरीरे चन्दन, अगजा, केसर आदि दिव्य ग्थोका लेपन 
किया ॥ २०-२९॥ फिर उन्हौनि बडे आनन्दसे सुगते 
धूप ओर दीपावली अपने मित्रक आरती उतारी । इख 
प्रकस पुजा करके पान एवं गाय देकर मधुर वचनम "भ 
प्व" पप्रा कहक्न उनका स्वागत्त क्रिया ॥ २२॥ 
ब्राह्मणदैवता फरै-पुगशने चस पहने हुए थे । शरीर अत्यन्त 
मलिन ओर दुर्बल था । दैहकी सारी नसे दिखायी पडती 
धीं । स्वव भगवती सकिमिणीजी चवर इलाकर उनकी सेवा 
करने लगीं ॥ २३ ॥ अन्तःपुरकी श्ियां यह देकर 
अत्यत्त विस्मित हौ गयीं कि पवित्रकीर्तिं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अतिशय प्रेमसे इस मैले-कुचैले अवधृत ब्राह्मणकी पूजा 
कर रहे हँ ॥ २४ ॥ वै आपसे कहने लगी-- “इस 
नग-धदग, निर्धन, निन्दनीय ओर निकृष्ट भिखमेगेने एेा 
च्ैन-मरा पुण्य क्रिया है, जिससे त्रिलोकी सचसे बध 
श्रीनिवास श्रीकृष्ण स्वयं इसका आदर्‌-सत्कार कर्‌ रहे है । 
देखो तो सही, इन्होनि अपने परलंगपर सेवा करती हूर 
स्वय लक्ष्मीरूपिणी रुविमणी जीको छोडकर इस बराद्यणको 
श्रीपद्धा०-सु० -स्रा०- २६ 


अपने बहे भाई बलगमजीके सपान हृदयम लगाया 
है" ॥ २५-२६ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर वे 
बराह्मण दोनो एक-दूसैका हाथ पकड़कर अपने 
पूर्वजीवनक्तीौ उन आनन्ददायक चटनाओका स्मरण ओन्‌ 


वर्णन करने लगै, जौ गुरुकुले सहते समय घरित हई 
शीं ॥ २७ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णाने काहा-- धर्मक मर्मज्ञ 


ब्राह्मणदेव ! गुरुदश्षिणा देकर जव आप गुरुकुले लौर 
आये, तच आपने अपने अनुरूप सीस विवाह किया यो 
नहीं ? ॥ २८ ॥ मै जानता हँ कि आपका चित्त गृहस्वीमे 
रहनैषर भी प्रायः चिषय-भोगेमिं आसक्त नहीं दै । विद्रन्‌ । 
यह भी मुद्ध मालुम है कि घन आदिमे भी आपकी कई 
प्रीति नही दै ॥ २९ ॥ जगते विरले ही लोग पे होते है, 
जौ धगवानकौ मायासे निर्मिति विषयसम्बन्धी वासना ओका 
त्वाग कर्‌ दैते है ओर चित्ते विषयोकौ तनिक भौ वासना 
न रहने धी मे समान केवल लोकशिक्षाके लिये कर्म 
कतत ते रै ॥ ३० ॥ ब्राह्यणभिरोकणे ! क्वा आचकरो उत 
समयकी बात याद्‌ है, जव हम दोनों एक साथ गुरुकुलमे 
निवास करतै थे। सचमुच गुरुकुले ही द्विजातियोको 
अपने ज्ञातव्य वस्तुक ज्ञान होता है, जिसके द्रा वै 
अनज्ञानान्धकारसे पार हो जाते द ॥ ३१॥ पित्र! इस 
संसारे शगीरका कारण--जन्दाता पिता प्रधम गुर है । 


इसके बाद उपनयन-सरस्कार करके सत्कर्मौकी शिक्षा 


देनैवाला दूसरा गुर है। चह मेरे ही समान पृज्य है । 
तदनन्तर ज्ञानोपदेश करके परमात्माको प्राप्त करानैव्राला 
गुरु तो मेगा स्वरूप हौ है । वर्णाश्रमि्ोकि ये तीन गुर होते 
ह ॥ ३२ ॥ सेर प्यारे मित्र ! गुरुके स्वरूपे स्वयं यै । 
इस जगत्‌ वर्णाश्रमिर्योमिं जो लोग अपने गुरुदैवकै 
उपदेशानुसार अनायास हौ भवस्चागर पात्‌ कर लेते है, वे 
अपने चार्धं आौर परमार्थे खच्वे जानकार डँ ॥। ३३ ॥ 
प्रिय मित्र! भै सवका आत्मा ह, सवके हइदयमे 
अत्तर्यामीरूपसे विराजमान द| म गृहस्थके धर्म 
पञ्चमहायज्ञ आदिमे, ऋ्यचारीके धर्म उपनयन -वैदाध्ययने 
आदि, वानप्रसीके धर्म तपस्यागरे ओर्‌ सरव ओग 
उपरत हो जाना--इस संन्यास्रीकै धर्मस भी उत्तना सन्तुष्ट 
नहीं होता, जितना गुरुदैक्की सेवा-शुशरुषासे सन्तुष्ट 
हेता हूं ॥ इः ॥ 
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ब्रह्मन्‌ ! जिस समय हमलौग गुरुकुलमे निवास कर्‌ 
रहै चै; उस्र समयक चह बातत आप्तौ चाद दै क्या, जव 
हम दोनोकौ एक दिन हारी गुरुपन्नीने ईधन लानैके लिये 
जगलमे भेजा था ॥ ३५॥ उस्र समय हमललोण एक घोर 
जंगल गये हूए थ ओर चिक्ना ऋतुके ही बड़ा भयङ्कर 
आधी -पानी आ गया धा। आकाशे विजल्ली कट्कने 
लगी थौ ॥ ३६ ॥ त्वतक सूर्यास्त हो गया; चारौ ओर 
अषेर-ही-अधेरा कैल गया। धरतीपर इम प्रक 
पानी-ही-पानी हो गया किं कटा गङ्का है, कटा किनार, 
इसरो पत्ता ही न चलता धा ॥ ३७ ॥ चहं वर्षा क्या धी, 
एक छोरा -मोरा ब्रलय हौ था । आंधोके सरको ओर 
चव चौहागसे हमलोगोको बही पीड़ा हू, दिशाका 
ज्ञान न रहा। हमलोग अत्यन्त आतुर हो गये ओर 
एक -दुसेकय हाथ प्रकडकर्‌ जंगल इधर-उधर भरकते 
रहे ॥ ३८ ॥ व हम गुरुदेव स्नान्दीपनि मुनि इस 
बात्तका पत्ता चला, तब ये सूर्योदय होनेपर अपने शिष्य 
हमलोगोको हदते दए जंगलमे परैचे ओर उन्होनि देखा 
कि हम अत्यन्त आतुर हो हे ह॥ ३९॥ वै कडने 
लगे- 'आशचर्य है, आश्चर्य है ! पुत्रो ! तुमलोगोनि हमारे 
लियै अत्यन्त कष्ट उठाया । सभी प्राणि अपना शरीर 
सवपन अधिक प्रिय दत्ता दै; पतु तुम दोनों उसकी 


भी परवा न करके हमारी सवाँ हौ सेलग्न रहे ॥ ४० ॥ 
गुरुके ऋणसै मुक्त होनैके लिये सत्‌-शि्योका इतना ही 
कर्तव्य दै करि वे विशुद्ध भावस अपना सन कुछ ओर 
शरीर भी गुरुदैवकी सेवां समर्पित कर दं ॥ ४६॥ 
द्विज-शिगोमणियो ! मँ तुमलोगोसे अत्यन्त मसत्न ह तुम्हार 
सरे मनोरथ, सारी अभिलाषा परणं ह| ओर नुमलोगेनि 
हमसे जो वेदाध्ययन किया है, कह तुम्टे सर्वदा कण्टस्थ 
रहे तथा इस लोक एवै प्रलौकपें कहीं भी निष्फल न 
हो" ॥ २ ॥ प्रिय मित्र ! जिस समय हमलोग गुरुकुलं 
निवाप्न कर्‌ रहै थे, हारे जीवने एेसी-पेसौ अनेक 
वरना घटित हहं धीं । इषम सन्देह नहीं कि गुरुदैचकी 
कपास ही मनुष्य शान्तिका अधिकारी होता ओर पूर्णता 
प्राप्त करता है ॥ ४३ ॥ 

ब्राह्मणदेवताने कहा - दैवता ओकः आराध्यदेव 
जगद्गुरु श्रीकृष्ण ! भला,अय ह क्या करना वाकी दै 2 
वयोकि आपके साध, जो सत्यसङ्कल्प परमात्मा है, हे 
गुरुकुलमें रहनेका सौभाग्य प्रप्त हुआ था ॥ ४४ ॥ प्रभो ! 
छन्दोपय केद धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष- चतुर्विध 
पुरुषार्थे मुल स्रोत है; ओर चै दै आपके शरीर । चह 
आप वेद्राध्ययनकेः लिये गुणूकुले निवास कै, यह 
पनुष्य-लौलाक अभिनय नही तौ ओर्‌ क्या है ? ॥ ४५॥ 


८ ---- 


इक्यासीवों अध्याय 


सुदापाजीको पेशचर्यकी प्राप्ति 


श्रीशुकदेक्नी कहते है - प्रिव परीक्षित्‌ । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सनक मनकी जात्‌ जानते है । वे बराह्मणोकि परम 
भक्त, उनके क्लेशोके नाशक तथा सत्तो एकमात्र 
आश्रय रै । वै पूर्वोक्त प्रकारसे उन ब्रा्मणदैवताके साथ 
वहत देर्तक बातचीत करते गहे । अव वे अपने ष्ये 
सत्रा उन च्राह्मणसे तनिक मुसकराक्रर विनौद करते हुए 
चले । उस्र समय भगवान्‌ श्रीकुष्णा उन ब्राह्मणदेवत्ताकी 
ओर प्रमभरी दृष्टिसे दैख रहे थे ॥ ६-२ ॥ 

भ्रगचान्‌ श्रीकृष्णाने कहा-- 'त्ह्यन्‌ ! आप अपने 
शरसे पेम लिये च्या उपहार लाये हैँ > मेरे प्रेमी भक्त जबर 
प्रपर धोदी-सरी चतु भी मूह्धे अर्पण कमते है, तो व्ह मेर 


लिये बहुत हो जातीं है । परन्तु मेरे अभक्त यदि बहूत-स्ी 
सामप्री भी मुहे भट करत है, तो उससे मे सन्तुष्ट नहीं 
होता ॥ ३ ॥ जौ पुरुष प्रेम-भक्तिमरे फल-फूल अथा 
प्ता-पानीमिंसे कोई भी क्तु सुतर समर्पित करता है, तौ पै 
उस शुद्धचित्त धक्तका वह प्रेमोपहार्‌ केवल स्वीकार ही 
नीं करता, व्क तुरत भोग लगा लेता ई ॥ ट ॥ 
परीक्षित्‌ । भगवान्‌ श्रीकृष्णके पेमा कहनेषर्‌ भी उन 
ब्राह्मण टेवताने ल्नावश उन लंक्ष्मीपत्िको वे चार्‌ मुद्ध 
चठ नही दिये । उन्दनि संकोचसै अपना मह नीचै कर 
लिया धा । परीक्षित्‌ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त प्राणियोकिः 
हृटयक्छ एक-एक सङ्कल्य ओर उनका अभाव भी जानते 
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है । उन्देति ब्राह्मणक आनेका ककरण, उनके हदट्यकी यात॒ 
जानं स्र । अच वै धिचार्‌ करने लगे कि 'एक तो वह मेगर 
प्यारा सा है, दुसरे इने पह कभी लक्ष्मीकी कामना 
मैय भजन नहीं किया दै । इसन समय चह अपनी पतित्रता 
पल्ीको प्रसन्न करने लिये उप्रीके आग्रहसे यहाँ भया 
है । अच यै से चस सम्पत्ति गा, ज देवताकि लिये 
भो अत्यन्त दुर्लभ है ॥ ५-७॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने पसा 
विचार करके उनके चस््रतैते चिथदैकी एक पोटलीमे वधा 
हुआ चिटदा “वह क्या है'- पसा ककर स्वयं ही छीन 
लिया ॥ ८ ॥ ओर बहे आदरे कनै लगे-- प्यारे 
मित्र ! चह तौ तुप ओते लियै अत्वन्त प्रिय भर ले आये 
हो । यै चिदे न केवल मुन, बल्कि स्रा संस्ागकौ तुप्त 
करने लिये पर्वप्ति हैः ॥ ९ ॥ पैसा कहकर वे उससे 
एक मुदरी चिवड़ा खरा गये ओर दूसरी मुद्र ज्यो ही पी, 
त्यौ ही रुविमणीके रूपमे स्वयं भगवती लक्ष्मीजीने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका हाच पकड़ लिया ! क्योकि वै तो 
एकमात्र भगवानकै रायण दै, उने छोड़कर ओर कीं जा 
नही सकतीं ॥ १० ॥ स्विमणीजीने कडा--' विश्वात्मन्‌ । 
बस, बस्। मनुष्यको दख लोकम तथा मरनेके चाद 
परलोके भौ समस्त सम्पतिर्योकी समृद्धि पराप्त कण्नेके 
लिये वह एक मुदौ चिड्डा ही बहुत है; क्योकि आपके 
लिये इतना ही प्रसत्नत्ताका हेतु बन जाता है" ॥ ११॥ 
परीक्षित्‌ ! ब्राह्मणदेवत्ता उस रात्तकौ भगवान्‌ 
श्ोकष्णके महलमे हौ रहे । उन्हनि बहे आमस वहां 
ल्वाया-पिया ओर पैसा अनुधव क्रिया, मानौ मै वैकुण्ठे 
ही पर्टुच गया हं ॥ १२ ॥ परीक्षित्‌ । श्रीकुष्णसे ब्राह्मणको 
्रत्यक्षरूपमें कुछ भौ न मिला । पिन्‌ भरौ उन्होनि उनसे 
कुत मगा नहीं । वै अपने चिक्तकी करतृत्तपर कु 
लचित-मै होकर भगवान्‌. श्रीकुर्णके दर्शनजनित 
आनन्दे इबै-उतराते अपने घर्की ओर चल 
पड ॥ १३-१४ ॥ चै मन-दी-मन सोचने लो -- "अहौ, 
कितने आनन्द ओग आशचर्यकी चात है ! ब्राह्मणको 
अपना इषदैव प्राननैवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
त्रह्मणाधक्ति आज मैने अपनी आंखों देच ली । धन्य है । 
जिनके वक्षःस्थलपः्‌ खयं लक्ष्पीजी प्रदा विराजमान बहती 
तै, उन्देनि मुञ्च अच्यन्त दद्र अपने हदये लगा 
लिया ॥ १५॥ कल तो मै अत्यन्त पापी ओर दरिद्र, ओर 
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कडँ लक्ष्मीक एकमात्र आश्रव भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! परन्तु 
उन्होनि "गह ब्राह्मण है'--सा समङ्क मुद्े अपनी 
भुजाओं भरकर्‌ हदयसते लगा लिया ॥ १६ ॥ इतना ही 
नही, उन्हनि मूद् उस पललगपर्‌ सुलाया, जिसपर उनकी 
प्राणप्रिया रकिमिणौजी शयन करती रै । मानो मँ उनक्रा 
सगा भाई हं! कहत्क कूँ? मै धका हज था, 
इसलिये स्वयं उनकी पटगनी एतिमणीजीने अपने हाथों 
चैवर्‌ इुलाकर मेरी मेवा कौ ॥ १,७ ॥ ओह ! देवताकिं 
आराध्यदेव होकर भौ ब्राद्य्णोकौ अपना इषटदैव 
माननैवाले प्रभुने पौव दबाकर, अपने हाथो 
खिला-पिला-कर मेरौ अत्यन्त सेवा-शुशरूषा कौ ओर 
दैत्ताके समान मेरी पुना की ॥ १८ ॥ स्वग, मोक्ष, पृध्वी 
ओर रसात्तलकीौ सम्पत्ति तथा समस्त योगसिद्धिर्योकी 
प्रप्तिका मूल उनकै चरणोकी पूजा ही है ॥ १९ ॥ फि्‌ 
भी परमदयालु श्रीकृष्णने चह सोचकर मुज्ञे थोड्धा-सरा भर 
धन नहीं दिया कि कटं यह दरिद्र धन पाकर्‌ चिल्कुल 
मतवाला न हो जाव ओर मुञधे न भूल यैदे" ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार मन-ही-मन विचार करतौ-करते 
ब्रह्मणदेवता अपने घरके पास पंच गयै । वे वहां क्या 
देखते है कि सन-का-सब स्थान सूर्य, अग्नि ओर 
चनद्रमाके समान तेजस्वी रत्ननर्भिच महसि चिरा हुआ 
्। दौर-ठौर चित्र-विचित्र उपवन ओर उद्यान चने हुए है 
तथा उनमें शुड-के-दंड †ग-विरेगे पक्षी कलरव कर दहे 
है। सगेवरेमै कुमुदिनी तथा शेत, नील ओर 
सौगन्धिक भाति -भातिके कमल खिल हृष्‌ है 
सुन्दर-सुन्दर खी-पुरुष बन-ठनकरं इधर्‌-उधम्‌ विच्‌ दहे 
है । उस स्थानक देखकर ब्ाह्मणदेवता सोचने लगे--ै 
यह क्या देख गहा हू ? यह किसका स्थान चै ? यदि यह 
वही स्थान है, जहां मै रहता था, तो यह पस्य कैसे हो 
गया" ॥ २९-२३ ॥ इख प्रकार वै सोच ही रहे धे वि 
देवताओंकि समान सुन्दर -सुन्दर श््ी-पुरुष गाज-बाजेकै 
साथ मङ्गलगीत गाते हए उप्र महाभाम्यवान्‌ ब्राह्मणकी 
अगवानी करनेके लिये आयै ॥ २४ ॥ पत्िदेवकः 
शुभागमन सुनकर ब्रा्मणीकौ अपार आनन्द हुआ ओः 
वह हड्वडाकर्‌ जल्दी - जल्दी घशसै निकल आयी, वह 
पी मालूम होती थौ मानो मूर्तिमती लक्षमीजी हं 
कमलवनसे पधारी हँ ॥ २५॥ परतिदैवको देखते रं 
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वनवती मे म तोषे निनि षित्त तननि नि वि निमि नि नि 


पित्रता पल्नौके नेरौ पेम ओर उत्कण्टाके आवेगसे 
आंसू कछलक्त आये । उस्ने अपने नेत्र बद कर्‌ लिये । 
व्राह्मणीने बहे प्रेपभावप्रे उन्दै नपस्कार्‌ किया ओर 
मन-दी-पन आचिह्न भी ॥ २६॥ 

प्रिय परीश्ितु । ब्राह्मणपल्ली सोनैका हार पनी हू 
दाभि्यकि बौचमं विमानस्थित दैवाङ्लनाकै ममान अत्यन्त 
जोधायतान एव दैदीष्वमान हौ रही धी । उसने इस रूपे 
देखकर वे विस्मित हो गये ॥ २७॥ उन्न अपनी पल्ीके 
साथ बद्र प्रेपरै अपनै महन्लपे प्रवेश क्रिया । उनका 
महल क्या धा, मानो देवराज इन््रका निवासस्थान । इसमें 
मणियोकि सैकडँ शभे खद थै ॥ २८ ॥ हाधीके दाँतके 
कने हूए ओर्‌ सोनिके पातम मेदे हृष फलंगोपर दृधके 
फेनकी तमह शेत ओर कोमल विहछछौनि चिष्ठ दहै थे। 
बहुत -से चैव वहाँ रक्छे हूए ये, जिनमे सोनेकी टंडिवां 
लगौ हुई चीं ॥ २९ ॥ सोनेके लिहाम्नन शोभायमान हो रहे 
थे, जिनपर्‌ बहौ कोमल-कौमल गदां लगी हूई धी । 
से चैदोवे भी किलमिला रहे धै.जिनमें मोतिर्यक लद्धियां 
लटक रही धी ॥ ३५ ॥ स्फरिकमणिकी खवच्छ भीततोपर 
पक्तैकी पच्चीकारौ की हई थी । गत्ननिर्भित स्ीमूर्तियोकिं 
हाथमे ग्नकि चीप जगमगा गहे चे ॥ ३१ ॥ इस प्रकर 
समस्त सम्यत्तरयोकौ समृद्धि देखकर्‌ ओर उस्रका कोर्ट 
प्रत्यक्ष क्ण च पाक्‌, चद्वी गम्भीरततास्ने ब्राह्यणरैवतता 
विचार कनै लगे क्रि मेरे पास इतनी सष्पत्ति कहि ओ 
गयी ॥ ३२ ॥ चै मन-दही-मन कहनै लगे -- मै जन्ये ही 
भाग्यहीन ओग द्गिद्रि हूं। फिर मेरौ इम्र स्पत्ति- 
समृद्धिका कारण क्या है ? अवश्य हौ परमैश्र्यशाली 
यदुचशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णके कृपाकराश्षके 
अतिरिक्त ओर कोई कारण नहं हो सकता ॥ ३३ ॥ यह 
स कुछ उनकी ककणाकौ हौ देन है । स्वय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण पूर्णकाम आओर लक्ष्मीपति होनेके कारण अनन्त 
भोगस्ामतरियोँम युक्त है । इसलिये चे याचक भक्तकौ 
उन्तके मनका धाव जानकर कहूत कुछ दै दैत है, परन्तु 
उसे समड़ते ह बहुत धोद्धा; इसलिये सामने कुर कहते 
नह । मेरे यदुर्वशशिरोमणि सखा श्यामसुन्दर सचपुच उस 
मेधसे भी बदकर्‌ उदार है, जौ खमुद्रकौ भर दैनेकी 
शक्ति गखनेपर्‌ थो किस्यनकरे खासते न क्क्‌ उसके सो 


जानेपर गातम बरसता हं ओर बहुत बरसनेषर भौ थोडा हौ 
समद्ता है ॥ ३४ ॥ भेरे प्ये सखा श्रीकृष्ण देते रै बहुत, 
पर्‌ उसे मानते हँ बहुत योदा ! ओर उनका प्रेमौ भक्त यदि 
उनके लिये कुछ भी कर दे, तरौ वे उसकौ वहत नान तैतै 
है । दैखौ तौ सही ! मने उन्हे कैवल एक मुदरी चिर्डा भेर 
करिया था, पर उदार-शिरोपणि श्रीकृष्णे उसे कितने प्रेमे 
स्वीकार किया ॥ ३५॥ मुदे जन्प-जन्प उन्ही प्रेम, 
उन्हीकी हितौषितता, उर्नहीकी भिता ओर उनकी सेवा प्राप्त 
हौ । मुद सम्पत्निकी आवश्यकता नही, सदा-सर्वदा उन्हीं 
गुणोकि एकमात्र निवासस्थान महानुभाव भगवान्‌ 
शरीकृष्णके चरणोपिं मेगा अनुराग चदृता जाय ओर उनन्हकिं 
प्रेमी भक्तौका सत्सङ्ग प्राप्ते हौ ॥ ३६ ॥ अजन्मा भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सम्पति आदिके दोष जानते हँ । वे देखते है कि 
वदे-बहे धनि्योका धन आर्‌ पेशवर्यके मदस्े पत्तन हौ जाता 
है । इसलिये वै अपने अदुरदर्शीं धक्तकौ उसके मांगते 
ग्हनेषर भी तगह -तरहकी सम्पत्ति, राज्य ओर पेशर्व आदि 
नहीं देते । यह उनकी बडी कृपा रै ॥ ३७ ॥ परीक्षित्‌ । 
अपनी बुद्धिस इस प्रकार निश्चय करके वै ऋह्यणदैवतता 
त्यागपूर्वक  अनासक्तभावसै अपनी पल्लीके साध 
भगकत्मसादश्वरूप व्िषर्योको ग्रहण कने लगे आर 
दिनोदिन उनकी प्रेम-पक्ति बदुनै लगौ ॥ ३८ ॥ 

प्रिय परीक्षित्‌ । दैवत्ताओकि भी आगध्यदैव धक्त- 
भयहर यज्ञपति सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ स्व्यं ब्राह्मको 
अपना प्रभु, अषना इष्टदेव मानते दै । इसलिये ब्रह्मणेति 
अहुकर ओ कोई भी प्राणी नगते नहीं है ।। ३९॥ इपर 
प्रकार भगवान्‌ श्रीकण्णके प्यते सखा उस ब्राह्मणे दैखा 
कि "यद्यपि भगवान्‌ अजित्त है, किसीके अधीन नहीं हैः 
फिर भी वे अपने सेक्कके अधीन हो जाते है उने 
पजि हौ जाते हैः" अब यै उर्हीकिं ध्यानम तपय हौ 
गये । ध्यानके आवेगे उनकी अविद्याकी गँट कर गयी 
ओर उन्न धोद ही समवे भगवान्‌का धाम, जौ कि 
स्तोका एकमात्र आश्चयं है, प्राप्त क्रिया ॥ ४९॥ 
परीक्षित्‌ । ब्रह्म्णोकौ अपना इषटदैव माननैवात्ने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी इस ब्राह्मणभक्तिको जो सुनता दै, उसे 
भगवानके चरणों प्रेमभाव प्राप्त हो जाता है ओर चह 
कर्मबन्धनतनै युक्तं हौ जाता चै ॥ ४१९ ॥ 
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बयासीवों अध्याय 


भगवान्‌, रीकृष्ण -चलरामसय गोप-गोपिर्योकौ भैर 


श्रीशुकदेक्नी कतै है-- परीत । इसी प्रकार 
भगवान्‌ श्रीकष्ण ओग जलगमजी द्वारका निकास कर गहे 
थे । एक बार सर्वग्रास सूर्यग्रहण लगा, जैसा कि प्रलयके 
समय लगा करता है॥ १॥ परीक्षित्‌! मनुष्यौको 
ज्योतिषियोकिः द्रारा उस ग्रहणक्रा पता पहले ही चल गया 
था, इसलिये सव ल्लोग अपने-अपने कल्याणक उदैश्यसै 
पुष्य आदि उपार्जन कनके लियै समन्तपञ्चक तीर्थ 
कुरुक्षेत्रे आवे ॥ २॥ समन्तपञ्क कत्र वह दै, जहाँ 
शख्रधारियोमे श्रेष्ठ परशुरामजीने साग पृथ्वीको श्षतरियहीन 
करके राजा ओकर रुधिर घासे पांच बद-बहे कुष्ट जना 
दिये थे ॥ ३ ॥ जै कोड साधारण मनुष्य अपन पापकीं 
निचत्तिकै लिये प्रायश्चित्त करता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌. परशुरामने अपने साथ कर्मका कुछ सम्बन्ध न 
होनेपर भी लोकमर्यदाकी रक्ाके लिये चरीपर यज्ञ 
किया था॥४॥ 

परीर्रित्‌.! इस महान्‌ तीर्थयात्राके अवसरपर 
भारतवर्षे भी प्रानौकी जनत्ता कुरुश्चेत्र आयी धी । 
उनम अक्रूर, वसुदेव, उग्रसेन आदि बडे-बृै तथा गद, 
परद्युप्र, साम्ब आदि अन्य चटु भी अपने-अपने 
पापका नाश करनैकै लिये कुरुधत्र आये धै । प्र्युप्रनन्दन 
अनिरुद्ध ओर यदुवंशौ सेनापति कृतवा --यै दोन 
सुचन्द्र, शुक, स्रारण आदिकरे साध नगरकरी रक्चाकरे लिये 
दारका गह गये थे । यदुवंशी एक तौ स्वभाव हौ परम 
तैजस्वी थे; दसो गलप सोनैकती माला, दिव्य पुष्पों हार्‌. 
वहुमुल्व वस्त्र आर कवचौ सुसन्नित नैके कारण 
उनकी शोभा ओर्‌ भी बह गयौ थी । वे तीर्थयात्राके पथते 
दैवताओके विमानके तमान रथौ, समद्रकी तरङ्गे समान 
चलनैवाले बो, बादललोके सपान विशालकाय एतं 
गर्जना करते हुए हाथियों तथा विद्याधरोकै समान 
मनुष्योकरै द्वारा दौयौ जानैचाली प्रालक्रियपर अपनी 
पक्तियोकि साध हस्र प्रकार शोभायमान हौ रहै थे, सानौ 
स्वाकिं देवत्रा ही यात्रा करं गहै हो । महाभाष्यचान्‌ 
यदु्वशियौनि कुरुदौजमें परहीचकर एका गरचित्तसे संवपरूर्वक 
छान क्रिया आग्‌ प्रहणके उपलक्ष्य निश्चित्‌ कालतक 


उपवास किया ॥ ५-९ ॥ उन्हन त्रह्मणोकि गोदाने किया । 
रमी गौओंका दान करिया जिनं वस््मोक सुन्दर गुदर 
दुल, पुष्पपालार्णै एवे सोनेकी जंजीर पहना दी गयी शी । 
सकः बाट्‌ ग्रहणक मोक्ष हौ जानैपर्‌ परशुरापजीके चनायै 
हए कुण्डे यदुवंशिर्योनि विधिपुर्वक खान किया ओर 
सत्पात्र ब्राह्मणको सुन्दर-सुन्दर॒पक्रवानोकां भोजन 
कया । उन्ोनि अपने मन्मे वह सङ्कल्य किया चा कि 
भगवान्‌, श्रीकृष्णके चरणो हमारी प्रेमधक्ति बनी रहे । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ ही अपना आदर्श ओर इष्टदैव 
माननैवालै यदुवंशियोनि ब्राह्मणोसे अनुमति लेकर तत 
स्वयं भोजन किया ओर फिर घनी एवं ठंडी छयावातै 
वृक्षो नीचे अपनी-अपनी इच्छके अनुसार डर डालकर्‌ 
ठहर गये। परीक्षित्‌! विश्राम क्र लैनैकै याट्‌ 
वदुवंशि्योनि आपन सुद्‌ ओर सम्बन्धी राजा ओसि 
मिललना-भेटना शुरू किया ॥ १०-१२ ॥ वहां मत्स्य, 
उशीनर, कौसल, विदर्भ, कुर, सञ्जय, कम्बोज, केकय, 
मद्र, कुन्ति, आनर्त, केरल एवं दूस अनेक 
देशोकि-- आपने पश्चके चथा शत्रपक्के-- सकट नरपति 
आये हए थे । परीक्षित्‌ ! इनके अतिरिक्तं वदुवंशिवकिं 
परम हितैषी बन्धु नन्द आदि गौप तथा भगवानुके दर्शानकै 
लिये चिरकाल उत्कण्ठित गोपियां भी वह्यं आयी हई 
थीं । ग्रादवोनि इन मरबको देषा ॥ १३-१४ ॥ पीचित्‌ । 
एक -दुसोके दनि. तिलन ओर वार्तालापे सभी चडा 
आनन्द इुआआ। सधकै हृदय-कमल एवं मुख -कमल 
खिल उदे । मव एक-दूसको भुजाओं भरकर हदयस 
लगाते, उनकै नैत्ौमे आंसुजकी जडी लग जाती, 
रोम-रोम् खिल उरतता, प्रेपके अवैगसे चोली बंद हो जातौ 
ओर सब-के-सव आनन्द-समूदरमे इखने-उतेराने 
लगते ॥ १५ ॥ पुरुषोकी धाति लिया भी एक-दूसरको 
देखकर प्रेम ओर आनन्दसे भर गयीं । चै अत्यन्त सौहार्दं, 
न्द्‌ -पन्द्‌॒पुखकाने, चम ॒पवित्र तिरी चित्तवनसै 
दैख-देखक्तर परस्पर भेर -अॐँकवार्‌ भरने लगीं । चे अपनी 
भजामि भर्कर्‌ कैर्‌ लगे हुए वक्षःस्थलोको दसी 
सिये वक्षःस्थले दबातीं ओर अत्यन्त आनन्दता 
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अनुभव करतीं । उस्न सरमय उनकै नेत्रम प्रेमके आतु 
छलक्ने लगते ॥ १६॥ अचख्या अद्दिमे चछ्मौरनि 
बडे-बुको प्रणाम करिया ॐर्‌ उन्न अपनये चोका 
प्रणाम स्वीकार किया । वै एक -दुसेका स्वागत्त करके तथा 
कुशल-मङ्गल आदि पुकर्‌ फिर्‌ श्रीकृष्ण मधुर 
लीला आपसमे कने-सुनने लगे ॥ १७॥ 

परीक्षित्‌ ! -कुन्ती, वसुदैव आदि अपने भादयो, 
वहिनो, उनके पुत्रौ, माता-पिता, भाभियों ओर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णो देखकर तथा उनसे वातचीत करके अपना 
सागर दुःख भूल गर्व ॥ १८ ॥ 

कुन्तीने मुदेवजीमरे कहा-- भैया ! म सचमुच 
बही अधागिन हँं। मेरी एक भरी साध पुरी नरह्। 
आप-जग स्ाधु-स्वभाव सजन भाई आपत्तिके सरमय मे 
सुधि भीतं तै, इससे चका दुःकी चात ज्वा 
होगी ? ॥ १९ ॥ भैया ! विधात्ता जिसके बाय हौ जाता है, 
उसे स्वजन-सम्बन्धी, पुत्र ओर माता-पिता भी भूल जाते 
दै । इसमे आपलो्गोक् कोई दोघ नहीं ॥ २० ॥ 

वसुदेवरजीने कहा-- बहिन ! उलाहना मत दो । 
हमसे विलग न मानो । सधी यनुष्य रैवके खिलौने है । 
यह खम्परणं लोक ईश्वरे वशमें रहकर्‌ कर्मं करता हैः ओर 
उसका फल भोगता है ॥ २१॥ बहिन ! केससे सताये 
जाकर हमलोग इधर-उधर अनैक दिशामि भगे हुए ये । 
अभी कुछ ही दिन ह्‌, ईश्वरकपासे हम सव पुनः अपना 
स्वान प्राप्त कर्‌ सक है ॥ २२ ॥ 

श्रीशुकरैवजनी कहते ईै-- परीक्षित्‌ ! वाहां जितने भी 
नरपति आये थ-- वसुदेव, उद्रमेन आदि यदुवंशियोनि 
उन खुब सम्मान-सत्कार्‌ किया । वै सरन धगवान्‌ 
श्रीकृष्णका दुर्शन पाकर परमानन्द ओर शन्तिका अनुभव 
कनै लगे ॥ २३॥ परीक्षित्‌ । भीष्पपित्तामह, द्रोणाचार्य, 
धतगषट, दुर्योधनादि पुत्रकि साथ गान्धागी, पन्नियोकि प्रहित 
युधिष्ठिर अदि पाण्डव, कुन्ती, सुञ्जय, विदुर, कपाचार्य, 
कुन्तिभोज, विगार, भीष्मक, महागज नग्नजित्‌, पुरुजित्‌, 
द्रुपद, शल्य, धृष्टकेतु, काशौ नेश, दमघोष, विशालाक्ष, 
मरिथिलानेश, मद्रनेश, केकयनेश, युधामन्यु, सुशर्मा, 
अपने पुत्रक साथ चाह्ीक ओर दपर भी युधिषठिरकै 
अनुयायी नृपति भगवान्‌. श्रीकृष्णा परम सुन्दर 
श्रीनिकेतन विग्रह ओर उनकी रानिर्यौको दैखकर अत्यन्त 


विस्मित हो गवे ॥ २४-२,७॥ अन तरे बलरामजी तथा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे भललीभोंति सम्मान प्राप्तं करके बड 
आनन्द श्रीकृष्णके स्वननों -- यटुवंशि्योकौ प्रशंसा 
कमने लगे ॥ २८॥ उन लोगेनि मुख्यतया उग्रपरनजीको 
स्रम्बोधित्त कर कहा-- "धोना उग्रमेनजी । सच प्ये 
तौ इस जगते यनुष्योमिं आषल्लोगकव जीवन दी सफल 
दै, धन्य दै । धन्य तै । क्योकि जिन दर्शन 
बडे-बडे योगियोकि लिये भी दुर्लभ रै, उर््हीकौ आपलोग 
नित्य-निरन्तर देते रहते दै ॥ २९ ॥ वेदनं बड आदर 
साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कौर्तिका गान किया है । उनके 
चरणधोवनका जल गङ्गाजल, उनकी वाणी-- शासन ओग 
उनकी कीर्ति इस जगतकमौ अत्यन्त पवित्र कर रही है । 
अभी हमलोगोके जीवनक ही बात है, समयक पैन 
चृध्वीका सारा सौधाष्य नष्ट टौ चुका था; पान्तु उनके 
चरणकमलोकर स्पर्शे पृध्वी फि्‌ समस्त शक्तियो 
सच्चा हो गया ओर अब कह फिन्‌ हमारी समस्त 
अभिलाषाओं --मनोरधौको पूर्वी करने लगी ॥ ३० ॥ 
उग्रस्ेनजौ ! आपलोगोका श्रौकष्णके साथ वैवाहिक एतं 
गोत्रसम्बध है । यही नही. आप हा समय उनका दर्शन 
अर स्पर्शं प्राप्त करतौ रहते रै । ठनकै साथ चलौ रै, 
बोलते है, सोत है, चैरते है ओर खातै-पीते ह । यो तो 
आपलोग गृहस्थीकी हंक्रोमिं से रहते है-- जौ नरकक 
र्ग है, परन्तु आपलोगोकिं चर्‌ चै सर्वव्यापक चिष्णु 
भगवान्‌. मूर्तिमान्‌ रूपरे निवास करते है, जिनके 
दर्शनमात्रसे स्वर्ग ओर मोक्षतकरकी अभिलाषा पिर जाती 
ह" ॥ ३१॥ 

श्रीशुकदेकजी कतै है-- परीक्षित्‌! जव 
नन्द्कावाकौ यह बात्त मालुम हू कि श्रीकृष्ण आदि 
यटूरवशी कुरुदतरम आये हए है तच वै गोपक साध 
अपनी सारी सामग गादधियोषर लादकन्‌ अपने प्रिय पुत्र 
श्रीकष्ण-वलगम आदिको देनेके लिये कहां 
आये ॥ ३२ ॥ नन्द आदि गोर्पोको रेखक सब-के-सच 
यदुवंशौ आनन्दे चग गये । चे दस प्रकार उच खट हुए, 
प्रानो मृत शरीरे प्राणका स्र्चार हौ गया हो । चै लोग 
एक-दूसरे मिलनेके लिये बहत दिनोसि आतुर हौ रै 
थे । इसलिये एक -दूस्को बहुत देगतक अत्यन्त 
गादुभावसे आलिष्वन करते गहै ॥ ३३ ॥ वसुदैवजीने 
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अत्वन्त प्रेम ओर आनन्दम विह्वल दोक नन्दजीको 
हदयसे लगा लिया । उन एक-एक करकै सारौ बाते याद 
हो आयीं -- कंस किस प्रकार्‌ उन सताता था ओर किन 
प्रकार उन्होनि अपने पुत्रको गोकुलमें ले जाकर नन्दजीके 
घर्‌ ग्व दिया था॥ ३ेटं ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बलयमजीने माता चशोदा ओर्‌ पित्ता नन्दजौके हदयसे 
लगकर उनके चरणों प्रणाम किया । प्रीक्चित्त्‌ 1 उस्र 
सपय प्रेणकते उदके दौनौ भाद्योक गला रध गया, चै 
कु भी बोल न सक ॥ ३५५॥ महाभाग्यवत्री यशोदाजी 
ओर नन्द्वाबाने दोनो पूरको अपनी गोदरमे वैटा लिया 
ओर भुजाओं उनका गाद्‌ आलिङ्गन किया । उनके 
हृदय चिःकालक्तक न पिलनैका जौ दुःख धा, वह सच 
मिर॒ गया ॥ ३६ ॥ रोहिणी ओर देवकीजीने व्रञैश्वरी 
अशोदाकौ अपनी ऊौकवारमे भर लिया । यशोदाजीने उन 
त्तौगोकि साधं पित्रताका जो व्यवहार किया धा, उसका 
स्मरण कमक दोनो गला भर्‌ आया । बै यशोशाजीयै 
कहने लगौ-- ॥ ३७॥ "यशोदारानी ! आपने ओर 
त्रनैश्नर नन्दजीने हमललौगोकिं साथ जौ मित्रत्ाकता व्यवहार 
किया ई, कह कभी मिरनैवाला नहीं है, उसक्रा बदला 
इन्द्रका पेश्वयं पाकर भी हप किसी प्रकार्‌ नहीं चुका 
सकतीं । नन्दगनीजी ! भला पसा कौन कृतघ्न है, जो 
आपकर उस्र उपकारको भूल सके ? ॥ ३८ ॥ देवि ! जिस 
समय चलम ओर्‌ श्रौकृष्णने अपने मा-वापको देस्वातक 
न था आर्‌ इनकै पिताने धगोदस्कै रूपें इन्दं आप दोनोकि 
पास ग्र छेड़ा था, उप्र सरमय आपने इन दोरनोकी इस 
प्रकार रश्वा कौ, जैस पलक पुतलियोकी रक्षा करती दै । 
तथा आपलोगोनि ह इह खिलावा-पिलाया, दुलार करवा 
ओर्‌ रिह्ञाया; दनके मङ्गलके लिय अनेको प्रकारक उत्सव 
मनायै । सच पुय तो इनक मा-वाप आप ही लोग है । 
उपलोगकी दष -रस्रमं इन्द किसकी अगंचत्तक न लगी. 
ये सर्वथा तिर्भवं रहै, पसा करना आचलोगेकि अनुरूप 
हौ था; क्वोकि सत्युरुषोकी दृषटिमें अपने -परायैकां 
भेद-भाव नहीं रहता । नन्दगनोजी ! सचमुच आपलोग 
पम संत है॥ ३६॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीश्ित्‌ ! मै कह चुका ह 
करि गोपियोकिः परम प्रियत्तम, जीवनसर्वस्व श्रीकृष्ण ही थे । 
जवर उनके दुर्शनके समय नेतवोकौ पल्वे गिर्‌ पटुत, 


तचे चै पलकौकयो अनानेयालैकौ ही करसन लगती । उन्ही 
प्रेमकी मूर्ति गोपिर्वोक्नौ आज बहुत दिनक बाद भगवान्‌ 
श्रीकष्णका टर्ानि हुआ । उनके मने इसके लिये क्रितनी 
लालसा धी, इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता । 


आओौर्‌ उन्न नेतरोकि राते अपने प्रियतम श्रीकृष्णो हदयमे ले 


जकर गाढ़ आलिङ्गन किया ओर मन-दी-मन आलिङ्गन 
करते-कगते तन्मय हो गयीं । परीशित्‌ । कतिक करट, वै 
उख भावको प्राप्त हौ गयी, जौ नित्व-निरन्तर ध्यास 
करनेवाले योगिवकरि लिये भी अत्यन्त दुर्लभ दै ४० ॥ 
जच भगवान्‌. श्रीकष्णने देखा कि गौपियां मुञ्चसे 
तादाह्यको प्राप्त--एक हहौ गही है, तव वे एकान्तरे उनके 
पासन गयै, उनको हृदये लगाया, कुशल -मङ्गल पृछ 
ओर हँसते हुए यो बोले-- ॥ ४१ ॥ *सखियो ! हमलोग 
अपने स्वजन -सम्बन्धियोौका कण कनके लिये त्रजसे 
बाहर चले आये ओर इस प्रकर तुम्हारी-जैसी परेयसियोकौ 
छोडकर हम शत्रुओंका विनाश कगनेमे उलडा गये । बहुत 
दिन बीत गये, क्या कभी तुपलोग हमारा स्मरण भौ करती 
हौ ?॥ ८२ ॥ मेरौ प्यारी गोपियो । कहीं तुमलोगोकि 
मनम वह आशङ्का तौ नही हो गयौ है कि मै अकृतज्ञ हूँ 
ओर्‌ पपरा समड्कद्‌ तुपमरलोण हमत चुर तौ नहीं ाननै 
लगौ हो ? निस्स्देह भगवान्‌ हौ प्राणियोकर संयोग अर 
वियोगकै कारण है ॥ ४३ ॥ जैसे वायु बादल, तिनको, 
शू ओर धूलके कर्णो एक-दसेमे मिला देती है, ओर 
फिर खच्छन्दरूपसे उन अलग-अलग कर दती है, वैसे 
ही समस्त पदाधकि निर्मात्ता भगवान्‌ भौ सवक 
संयोग-वियोग अपने इच्छानुसार करते रहते है ॥ ४४ ॥ 
सियो ! यह बडे सौभाग्यकी बातत है कि तुम खन 
लोगो मे चह प्रम प्राप्त हो चुक्ता है, जो मेरी ही प्राप्ति 
करानेवाला है; क्योकि मेरे प्रति की हूं प्रेम-भक्तिं 
प्राणियौकौ अमुत्तत्र (परमानन्द्‌-धाम) प्रदान करने 
समर्थं है ॥ ४५॥ प्यारी गोपियो ! जैसे घट, पट आदि 
लिते भौ भौतिक पदार्थं है, उनके आदि, अन्त ओर्‌ 
मध्यमे, बाह ओर भीत, उनके मूल कारण पृथ्वौ, जल, 
वायु, अग्नि तथा आकाश ही ओतप्रोत हो रे है, वैते ही 
जितने भी पदार्थं है, उनकै पहले, पीके, बौचर्मे, बाह 
ओर्‌ भीत केवल मै-ही-मै हं ॥ ४६ ॥ इ प्रकार्‌ सभी 
प्राणियोकरि शरीरे यही पाचों भृत कारणरूपसे स्थित है 
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आर आत्मा भोक्ताके रूपे अधवा जीवके रूपसे स्थिते 
है । परततु मै इन दोनोंमरे फो अचिनाशी सत्य दहं । ये दोनो 
मैरे ही अंदर प्रतीत हो गहे है, तुमलोग पप्रा अनुभव 
करौ ॥ ४७॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे इस प्रकर गोपिरयोक अध्यात्मज्ञानकी शिक्षासे 
शिक्षित किया। उसी उपदैशकै चार-यार्‌ स्मरणे 
गोपिरयोका जीवकोश- लिङ्गशरीर नष्ट ह गया ओर चै 
भगवान एक हय गयी, भगवानृकोौ ही सदा-सर्वदाके 


लिये प्राप्त हो गयीं ॥ ४८ ॥ उन्होनि कहा 
कमलनाभ ! अगाधवबोधसरम्यत्न बहे-बटधे योगेश्चर्‌ अपने 
हृदयकमले आपके चरणकमलललौका चिन्तन कवते गहते 
है। जो लोग संसारके करर शि हए है, उन्हे उससे 
निकलनेके लिये आपके चैरणकमल हौ एकमात्र 
अवल्लम्बन रहै । प्रपो ! आप पै कृपा कीजिये कि 
आपका चह चरणकमलल, घर-गह्यके क्म कतै गहनेपर्‌ 
शरौ सदा-सर्वदा हमे इयम विराजमान रहे. हेम एक 
क्षणके लिये भी उसे न पूर्तँ ॥ ४९ ॥ 


भैः कक्ष 


तिरासीवाँं अध्याय 


भगवानक्री पटरानियोके साध द्रौपदीकी चात्तनीत 


श्रीशुकदेकनी कते ईै-- परीक्षित्‌! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही गोपिरयोको शिक्षा दैनैवालै है ओर वही ठस 
शिक्षाक दरार पराप्त होनेवाली चस्तु रँ । इखके पहले, जैसा 
कि वर्नं किया गया है, भवान्‌ श्रौकृष्णने उनपर्‌ महान्‌. 
अनुग्रह किया । अब उन्न धर्मराज युधिष्ठिर तथा अन्य 
समस्त सम्बन्धि्यौसे कुशल -मङ्गल पठा ॥ १ ॥ भगवान्‌ 
श्रीकुष्णके चरणकमलोका दर्शन कलेस हौ उनके सारे 
अशुभ नष्ट हय चुके थै । अब जन भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
उन स्का किया, कुशल-पद्नल पुछा, तव वे अत्यन्त 
आनन्दित ह्येकर्‌ उनसे कने लगे-- ॥ > ॥ "भगवन्‌ । 
बड़े-बड़े महापुरुष मन-ही-मन आपके चरणारविन्दका 
मकरन्दरसर पान करते रहतै दै । कभी-कभी उनके 
गु्रकमलसै लौला-कथाके रूपमे कह रस छलक पडता 
है । प्रभो ! वह इतना अद्भुत दिव्य रस है कि कौ भौ 
प्राणी उसको परौ ले तो चह जन्म-मृत्युके चक्क 
इालनेवाल्ली विस्म॒ति अथवा अक्द्याक्रौ नष्ट करर देता है । 
उशी स्सको जौ लोग अपने कानेकि दोनोपिं पर-धरकर्‌ 
जी-भर्‌ पीते है, उनके अमङ्गल आश्र ही क्या 
है ?॥ ३॥ भगवन्‌ ! आप एकरस ज्ञनस्वकप 
अखण्ड आनन्दके समुद्र॒ है । बुद्धि-वुत्तियोकिं कारण 
होनेवाली जाघ्रत्‌, स्वप्र, सुषुष्ति- ये तीनों अवस्था 
आपके स्वयंप्रकाश स्वरूपतक पंच ही नहीं पाती, दुरम 
ही नष्ट हे जाती हि । आप परमहेसौकी एकमात्र गति 


है । समये केरसे वेदोका हास होते दैकर उनकी 
रक्षाके लिये आपने अपनी अचिन्त्य योगमायाकर दरार 
मनुष्यका-सा शरीर ग्रहण करिया है । हम आपके चरणो 
चोर-बार नयकर कतै है ॥ ४ ॥ 

श्रीश्लुकदेवजी कहते है प्री्धित्‌ । जिस समय 
दु ल्लोग ए प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति कप्‌ द 
यै, उसरी समय यादव ओर कौरव -कुनलकमै ख्िवां एकतर 
होकर आपसे भगवानकी त्रिभुवन-वि्याते लीला ओका 
चर्णन कर एही थी । अव गै तुप्टै उन्हीकी बात सुनाता 

॥ ५॥ 

+ ्रौपदीने कला--हे सुकिमणी, भद्रे, हे जाम्बवती, 
सत्यै, हे सत्यभामे, कालिन्दी, शैव्ये, लक्ष्मणे, रोहिणी 
ओर अन्यान्य श्रीकृष्णपत्नियो ! तुमलोग हयँ यह ततो 
चत्ता कि स्वयै भगवान्‌, श्रीकृष्णने अपनी मावासै 
लोगोका अनुकरण करते हुए तुमलोगोक्ति किस प्रकार 
पाणिग्रहण किया ? ॥ ६-७॥ 

रुविमणीजीने कहा- द्रौपरीजी ! अगासन्थ आदि 
स्री राजा चाहते धे किः मेरा विवाह शिशुपालके साथ हो; 


ओर इसकै लिये सभी शस्नाख्से सुसण्नित होकर युद्धके लिये 


तैयार थे। परन्तु भगवान्‌ युद्ने वैमे हौ हर लाये, जैसे 
सिंह बकी ओर्‌ पेदकि मेप अपना भाग छीन ले 
जाय । क्यो न हो-- जगत्‌ जितने भौ अजेव वीर है, 
उनके मुकुटोपद इन्तीकौ चरणधूलि शोभायमान होती है । 
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द्रौपदीजी ! मेरी तो यही अभिलाषा है करि भगवानकै वे 
ही समस्त सम्पत्ति ओर सौन्दयेकषि आश्रय चरणकमल 
जन्म-जन्म मुस्े आराधना करनैकै लिये प्राप्त होते रहै, मै 
उनहीकी सेवामे लगौ रहूँ ॥ € ॥ 

सत्यभामाने कहा द्रौपदीजी ! मेरे पित्ताजी अपने 
भाई प्रसेनकौ मृत्युम बहुत दुखी हो गहे थे, अतिः उन्हनि 
उनके वधक कलङ्क भगवान॒पर ही लगाया । उस 
कलङ्क दूर कमनैके लिये भगवानै ऋष्षराज 
जाम्बवानूपर विजव प्राप्त की ओर चह रल लाकर मै 
पिता्तो दे दिया । अब्र तो भरे पित्ताजौ मिष्या कलङ्क 
ल्गानकै कारण इवं गवै । अत्तः यद्यपि वै दुमो मेरा 
वाग्दान कर्‌ चुकै थै, फिर्‌ भी उन्न मुञ्चे स्यमन्तकमणिक 
साथ भगवानके चरणेमिं ही समर्पित कर्‌ दिवा ॥ ९॥ 

कटा द्रौपदीजी ! मेरे पितता ऋश्षराज 

जाम्बवानृको इसन बाततका पतता न धा कि वही मैरे सत्रामी 
भगवान्‌ सीतापति है । हुसलिये ये इनसे सत्तारईस दिनतक 
लते रहे । परन्तु जच परीक्षा पुरी हई, उन्हनि जान लियो 
कि ये भगवान्‌ गरम हौ है, तब इनके चग़णकमल पकडुकः 
स्यपन्तकमणिके साथ उपहयरके छपे मुदे समर्पित क्‌ 
दिया । मँ हौ चाहती हं कि जन्म-जन्म इनकी दासी बनी 
हूं ॥ १० ॥ 

कालिन्दीने कहा-- द्रौपदीजौ ! जब भगवानुकरो यह 
मालुम -हु्भा कि पै उनकै चगणोका स्पा करनेकौ 
आशा-अभिल्लाषासे तपस्या कर दी ईह त्व वै अपने 
सखा अर्जुनक साथ यमुना-तरटपर आवै ओर मून्े स्वीकार 
कर लिया। र उनका घर बरहारनैवाली उनकी दासी 
ह॥१६॥ 

मित्रचिन्दाने कहा द्रौपदीजी ! पेग स्वयंवर हो रहा 
था । वहाँ आकर भगवानूनै सख राजा्ओकरि जीत लिया 
ओर जैसे सिंह ज्ंड-कै-ङंड क्तत अपना भाग त्ते 
जाय, चैते ही सुद्े अपनी शोधामयी द्रात्कापुरीयै ल 
अओ । मेम भाह्योनि धी मन्न भगवान्स छृडाकरं मग 
अपकार करना चाहा, परन्तु उन्होने उन्हं धौ नीचा दिखा 
दिया । मँ एसा चाहती हँ कि मुन्ञे जन्म-जन्म उनके पाव 
पलारैका सौभाग्य प्राप्त होता गहे ॥ १२॥ 

सत्याने कडा ~ ्रौपदीजी ! मेरे पित्ताजीने मेरे 
स्वयंवर्ये आये हुए राजाओंकिं बल-पौरुषकी परीक्चाके 
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लिये बड़े बलवान्‌ ओर्‌ पराक्रमी, तीखे सीगवाले सात 
बैल गख छदे थे । उन बैलोनि बहे-बहे बीरोक्रा घ्म 
चुर्‌-चुर कर्‌ दिया था । उन्ह भगवान्‌ने खेल-खेलमेँ ही 
छ्पटकर्‌ पकड लिचा, नाध लिवा ओर बाँध दिषा; ठीक 
वैसे ही, जैसे छोर-छोरे बच्चे बकरगीके बच्चोको चकड़ 
लैते है ॥ १३ ॥ इपर प्रकार भगवान्‌ बल-पौरुषकत द्वार 
मन प्राप्त कर चतुरङ्गिणी मेना ओर दासियोकि साथ 
दारका ले आये । पारगं जिन क्षत्रियोनि विघ्र डाला, उन 
जीत्त भी लिया । मेरी यही अभिलाष है कि मुहे इनकी 
सैवाक्र अचस्रर्‌ सदा-सर्वदा पराप्त होता रहै ॥ १४ ॥ 
भद्वाने कहा ~ द्रौपदी नी । चगवान्‌ मेरे पापक पुत्र 
है । मेरा चित्त इर्न्हकि चरणों अनुरक्त हौ गया था । जब 
पिरे पिताजौक यह नात्त मालुम हू, तन उन्होने श्वय ही 
भगवानको बुलाकर अक्षौहिणी सेना ओर बहुत-सी 
दासि्योकि साथ मुह इन्हकिं चरमं समर्षिततं कर 
दिया ॥ १५॥ मै अपना. पप कल्याण इसीमें समञ्ती हू 
कि कर्मके अनुसार मृन्ने जट जहां जम लेना पडे, सर्वत्र 
इन्हकिं चरणकमल्लोक् संस्पर्श प्राप्त होता रहै ॥ १६ ॥ 
लक्ष्मणाने कह्ा-- रनीजी ! दैवर्षिं नारद नार्‌-वार्‌ 
भगवानुके अवततार ओर लीलाअका गान करते रहत थे । 
उसे सुनकर ओर यह सोचकर कि लक्ष्मीजीने समस्त 
लोकपालोका त्याग करके भगवानका ही वर्ण किया, मेग 
चित्त भगवानकै चरणो आसक्त हो गया ॥ ६७ ॥ 
साध्वी । मेम पिता वुहत्येन मुह्धपर्‌ बहुत प्रेम कछते थे । 
जच उन्हें मेगा अभिप्राय मालुम हुआ, तन उन्हनि मेरी 
इच्छाकतै पूरतिकि लिये यह उपाय किया ॥ १८ ॥ 
पहागानी । जिस प्रक पाष्डववीर अर्जुनकी प्रोप्तिके लिये 
आपके पित्ताने स्वयेवगमें मत्प्वेधका आयोजन क्रिया धा, 
उसरी प्रकारं मरे पिताने भौ किया । आपके स्वयंवकी 
अपेक्षा हमारे वहां यह विशेषता थी किं मत्स्य बाहरमे 
ढका हआ धा, केवल जलय हौ उत्तकी पाह दी 
पडती ची ॥ १९ ॥ जन यह समाचार रानाओंके मिला, 
तब सब ओरसे मस्त अश्च -शस्ोक तत्वज्ञ हजारो शजा 
अपने-अपने गुरुओकि साथ मेरे पित्ताजौकी राजधानीं 
ओने लगे॥२०॥ मरै पित्ताजीने आवै हए सभी 
गजाओंका बल-पौरुष ओर अवस्थाके अनुसार भलीभाति 
स्वागत सत्कार किया । उन लोगेन पुड्धौ प्राप्त करनैकौ 
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इच्छाम स्वय॑वर-सभामे। सकले हए. धनुष ओर बाण 
उचाये ॥ २९ ॥ उनसे कितने ही राजा तो धनुर्‌ तति 
भौ न चा सके । उन्हनि धनुषकौ ज्यो-का-त्यौ रख 
दिया । कंडुयोनि धनुषकी डोरीकौ एक सिरेसे बांधकर दूसरे 
धित खच तो लिया, परन्तु चै उसे दुसरे सिरेसे बांध 
न सके, उस्रका रका लगने गिर्‌ पड ॥ २२॥ 
रानीजी । बहे-बहे प्रसिद्ध वौर- जैसे जगास, 
अम्बघठनेश. शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन ओर 
कर्ण--इन लोगोनि धनुषपर डोरी तो चदा ली; परन्तु उन 
महलीकी स्थित्तिकि पत्ता न चला ॥ २३ ॥ पाण्डववीर्‌ 
अर्जुनने जल -उस्र मखलीकी परछाई दैख ती ओर्‌ यह्‌ 
भी जान लिया कि वह काँ है । बड़ी सावधानींसे उन्हनि 
बाण छदा भौ; परन्तु उससे लक्ष्यवैध न हुआ, उनके 
बाणम केवल उसका स्यर्शमात्र क्रिया ॥ २४ ॥ 

गरनीजी ! इपर क्रकार बहै-वटे अधिपानियोक् मान 
मर्दन ह्ये गया। अधिकता नर्पति्योने मुद्रे प्रानैकी 
लालसा एवं साथ-हौ-साध लक्ष्यवेधकती चेष्टा भी छोड़ 
दी। तव भगवाननै धनुष ठाकर खेल-खेल्म-- 
अनायास हौ उस्रपर डोरी च्य दी, बाण साधा ओर जलम 
केवल एकं चार मछलीकौ पर्छ देकर चाण मार तथा 
उसने नीचे गिग दिया । उस्र समय ठीक दोपहर हो रहा 
सर्वार्थप्राधक “अधिनित्‌' नाम्रक मुहूर्त बीत्त रहा 
धा॥ २५-२६॥ दैवीजी ! उप्र सपय पूर्वी 
जय-जयार्‌ होने लगा ओर्‌ आकाशम दुन्ुधियां वजन 
लगीं । वह-वड टैवता आनन्द -विद्भल द्कर्‌ पुष्योकी वर्षा 
करने लगे ॥ २७ ॥ रानीजौ । उसरी सरमय सैन रेगशालापें 
प्रयेरा किया । त चैरोकिः पायजेन रुनञ्नुन -रुनज्ञुन बलं रहै 
थे । नै नये-नये उत्तम रमी चसन धारणः क्‌ रक्से थे । 
मेरी चोरियोपे माला नी हई थीं ओर रहर 
लन्नामिश्रित मुसकराहट थी । मै अपने हा्थोमिं रोका हार 
लिये हुए ची, जो बीच-बीचें लगे हुए सनोनेकै कारण 
ओर भौ दमक रह्म था। रनीनी ! उस्र सपय मेश 
मुखमण्डल घनी घँषराली अलके सुशोभित हो गहा धा 
तथा कपौलोपर्‌ कुण्डलो अभा पडुनैगरे वह ओर्‌ पी 
दमक उठा था। ने एक बार अपना मुख ठउटाकन्‌ 
चनद्रमाकीौ किणोकि समान सुशोतल हास्येखा आर 
तिशौ चित्तवनसे चारो ओर बैठे हुए गाजाओंकौ 


ओर देखा, फिर घीरिसे अपनी करमाला भगवानक्रे गमे 
डाल दी। यह तौ कह ही चुकी हँ कि मेरा हृदय पहलेसे 
ही भगवान परति अनुरक्तं था ॥ २८-२९॥ भत ज्यों ही 
वरमाला पहनावी त्यों हौ मृदङ्ग, पलावज, शङ्ख, ढोल 
नगारे आदि काजे बजने लगे । नर आर र्तकियां नाचने 
लगीं । गतैये गाने लगे ॥ ३०॥ 

्रौपदीजी ! जच मैन इस प्रकर अपने स्वामी प्रियतम 
भगचानुक्रौ वगमाला प्रहना दी, उन्है वरण कर्‌ लिया, तब 
कामातुरं राजा्ओंकोौ बड़ा डाह हुआ । वे बहुत ही चिद्‌ 
गये ॥ ३६ ॥ चतुर्भुज भगवानने अपने शर्ट चार घोडोवाते 
रथपर मुहे चदा लिया ओर्‌ हाथमे शर्ुधनुष लेकर तथा 
कवच पहनकर युद्ध करनैके लिये वै रथपर्‌ खे हो 
गवे ॥ ३२ ॥ पर रानीजी ! दारुकने स्रोनैके सान-सामानसे 
लद हए रथको सन गजाओकि सामने ही द्वारकाके लिये 
होक दिया, जैसे कोई सिंह हरिनकि नीचसे अपना भाग 
ले जाय ॥ ३३॥ उनैसै कुछ राजाओनि धनुष लैकरः 
युद्धके लिये स्रज-घजकर्‌ इस उदैश््यमे ग्रमे पौल 
किया कि हम भगवान रैक ल; परन्तु रानीजी ! उनकी 
चेष्ठा दीक चैसी ही धी, चैते कुत्ते चिंहकौ रोकना 
चाह ॥ ३४ ॥ गार्धनुषके द्रे हुए तीरम किमीकौ बाह 


धा, कर गी तो क्रिसीके चैर करे ओर किसीकी गर्दन ही उतर 


गयी । बहुत-से लोग तो ठस रणभूमिं ही सदाके लिये 
सौ गये ओर्‌ हुते युद्धभमि छोडकर भाग खड 
हूए ॥ ३५॥ 

तदनन्तर यदुव॑शशिगोमणि भगवान्‌नै सूर्यकी भांति 
अपने निवासस्यान स्वर्ग ओौर पृष्वीे सर्वत्र प्रशेततिते 
ब्रारका-नगरीमे प्रवेश किया । उस्न दिने कह विशेषरूपे 
सजायी गयी धौ । इतनी इंडिया, पताकारपै ओर तोरण 
लगाये गये भै कि उनके कारण सूर्या प्रकाश धातीतक 
नहीं आ प्रत्ता था ॥ ३६ ॥ मेगी अभिलाचा पूर्ण हौ जानेस 
पित्ताजीको बहुत प्रसन्नता हई। उन्न अपने 
हितैषी -सुहदो, सगे-सम्बन्धियो ओर भाई-वन्धुओंको 
बहुमूल्य चसन, आभृषण, शच्या, आसन ओर विविध 
प्रकार्की सामवियां देकर सम्मानित किया ॥ ३७॥ 
भगवान्‌ परर्णं है-- तथापि मेरे पिताजीने परेमवश उन 
बहुत-सी दासियां, सव प्रकारक सम्पत्तियां, पैनिक, 
हाथी, रथ, घोट एतं बहुत-से बहुमूल्य अस्र-श्न 
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समर्पित किये ॥ ३८ ॥ गनीजं) ! हमने पूर्वजन्पयें खयकी 
आसक्ति छोडकर कोई बहत बह्वी तपस्या की होगी । 
तभी त्तौ हम इस जन्मे आत्माराप भगवानृकी 
गृह-दासियां हुई है ॥ ३९ ॥ 

सोलह हजार पलियौकी ओगसे रोहिणीजीने 
कहा - भौपासुरने दिग्विजियकै समय वहुत-से राजाओँको 
जीतकर उनकी कन्या हमलोगोको अपने महलमें चेद चना 
रखा धा। भगवानने यह जानकर युद्धे भौमासुर्‌ ओग 
उस्रकी यना सहार कर दयाला ओर खयं पूर्णकाम 
होनेपर भी उन्होने हमलोगोको कहांमरे छाया तथा 
पाणिग्रहण करके अपनी दासी बना लिया । गनीजी ! हम 
सदा-सर्वदा उनके उन्हीं चरणकमलं चिन्तन करती 


रहती थी, जो जन्प-मृत्युरूप सरंस्रारये मुक्त कानेवाल 
है ॥ 2० ॥ साध्वी द्रौपदीजी ! हमर साम्राज्य, इन्दरपदं 
अथवा इन टोनोकि भोग, अणिपा आदि पशव्य, ब्रह्माका 
पट, मोक्ष अथवा सालोक्य, सारूप्य आदि मुक्तियां-- 
कुछ भी नहीं चाहतं । हम केवल इतना ही चाहती है कि 
अपने भ्रिवततम प्रभुकै सुकोमल चरणकमलौकी चह श्रीरज 
सर्वदा अघने सिप्‌ वहन क्रिया करे, जो लश्च्मीजीके 
चश्षःख्थतलनषर्‌ त्वगी हूई॑केशग्की सुगन्धसे युक्त 
त ॥ ४६-४२॥ उदारशिरोमणि भगवानकै जिन 
चगणकम्लोका स्पशं उनके गौ चगरतै समय गप. गोपिया 
प्रीलिन, तिनके ओ घासं लतार्तैतक करना चाहती थौ, 
उन्हीकी हमे भी चाह रै ॥ ४३ ॥ 





चोरासीवां अध्याय 
खसुदेवजीक्रा यन्नोत्सव 


श्रीशुकदैवजी कठतै है- परीक्षित्‌! सर्वात्मा 
भक्तभवहारी भगवान्‌, श्रीकृष्णकै भरति उनकी प्रलि्योका 
किंत्तना प्रेम रै--यह वात्त कुन्ती, गान्धारी, द्रौपदी, 
सुभद्रा, दूसरी राजपलियो ओर भगवानूकी प्रियतमा 
गोपियेनि भी सुनी । सन-की-सब उनका यह अलौकिक 
प्रेम देकर्‌ अत्यन्त मुग्ध, अत्यन्त विमित हौ गयीं । 
सचके नेतरि प्रेमके ओप छत्क आये ॥ १ ॥ इस प्रकार 
जिम समय लिये शिया ओर पुरुषोमे पुरुष बातचीत 
कर्‌ दहै भर, उसरी समय बहुत-से ऋषि-मुनि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर बलरामजीकय दर्शन करनैकै लियै वहाँ 
आये ॥ २ ॥ उने प्रधान ये थे--श्रीकृष्णदैपायन व्यास, 
दैवर्षिं नारद्‌, च्यवन, दैवल, अपित्र, विश्वामित्र, शतानन्द, 
भरद्राज, गौतम, अपने शिष्योकि सहित भगवान्‌ परशुराम, 
वसिष्ठ, गालव, भृगु, पुतललक््य, कश्यप, अत्रि, पार्कण्डेय, 
सुहद्पति, द्वित, त्रित, एकन, सनक, सनन्दन, सनातन, 
सनत्कृमार, अङ्गिरा, अगक््य, याज्ञवल्क्य ओर वामदेव 
इत्यादि ॥ ३-५॥ ऋषि्योको देखकर पहल्ेमे चैचे 
नापतिगण, युधिष्ठिर आदि पाण्डव, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
क्लरापजी सहसा उठकर खै हो गयै ओर सबै उन 
विश्चवन्दित ऋषियोकोौ प्रणाम क्रिया ॥ ६ ॥ इसके बाद 


स्वागत, आस्न, पाद्य, अर्य, पुष्पमाला, धुप ओर चन्दन 
आदिसे सत्र गजाओनि तथा कलरामजीके साश्च स्वयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन सब ऋषिर्योकी विधिपूर्वकं पुजा 
की ॥ ७॥ जन सज ऋषि-मुनि आरामे चैट गये, तव 
धर्मरक्षाके लिये अवतीर्णं भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनम कटा । 
उस्र समय कह बहुत बड़ी सभा चुपचाप भगवानका 
भाषण सुन रही धी ॥ ८ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णाने कडा-- धन्य है ! हमलोगौका 
जौवन सफल हौ गया, आज जन्य लेनेकः हे पृग-पृग 
फल मिल गया; क्योकि जिन योगेश्चरोका दर्शन बह -बहु 
दैवताअकि लिये भौ अत्यन्त दुर्लभ चै, उन्दी दर्शन हे 
प्राप्त हुआ दै ॥ ९॥ जिन्न बहुत शद तपस्या कौ है 
ओर जो लोग अपने इष्टदेवकौ समस्त प्राणियोकरि हदये 
न देखकर केवल मर्तिविशेषे ही उनका दर्शन करते रै, 
उन आपलोगोकि दर्शन, श्यशा, कुशल-प्र्, प्रणाम ओर 
पादपूजन आदिक सुअखस्ष भला कख मिलन कतरा 
है > ॥ १० ॥ केवल जलमय तीर्घं ही तीर्घ नहीं कडलातै 
ओर केवल मिदर या पत्थशकौ प्रतिमा ही दैवता नद 
होती; संते पुरुष ही वा्तवपे तीथं ओग दैवता हैः क्योकि 
उनका बहुत्र समयत्तक सैवन किया जाय, त वै पचित्र 
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करते दैः पतु संतत पुरुष तो दर्शनमात्रसे ही कृतार्थं कर्‌ 
देते है ॥ ११॥ अग्नि, सूर्व, चन्द्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, 
आकाश, वायु, वाणी ओग मनक अधिष्ठातृ-देवत्त 
उपासना करनेपर भौ पापका पृरा-पृा नाह नही कर 
प्रकते; क्योकि उनकी उपासनासे भेद-बुद्धिका नाश नही 
होता, वह ओौर भी बदृतती है । परन्तु यदि घद्ी-टो-घटी भी 
ज्ञानी चहापुर्षोकी सेवा की जय तो चे सारे पाप-ताप 
पिरा देत है; क्योकि वे भेद-बुद्धिकै विनाशक है ॥ ६२ ॥ 
महात्माओ ओर सभासदौ ! जो मनुष्य वात, पित्त ओर 
कफ--इन तीन धातु बने हुए शवतुल्य शरीरी ही 
आल्मा-- अपना "मै", शी -पुत्र आदिक ही अपना ओर 
पिद्भौ, पत्थ, काष्ठ आदि पार्धिव विकरगोकरो ही इदेव 
मान्ता रै तथा जो केवल जलकौ ही तीर्थं समञ्नता 
ज्ञानी महापुर्षोको नही, कह मनुष्य होनैपर भी 
पशुनि भौ नीच गधा ही है॥ १३॥ 

श्रीशुकटेवजी कहते ह- परीक्षित्‌! भगवान्‌, 
श्रीकृष्ण अखण्ड ज्ानसम्पन्न है । उनका वह गृ भाषण 
सुनकर्‌ सत्र-के-सव ऋषि-मुनि चुप शह गये । उनकी बुद्धि 
चरमे पट गवी, तै सवङग न सके कि भगवान्‌ यह क्या 
कह रहे है ॥ १४ ॥ उन्होने बहुत दैरतक विचार करनेके 
बाट्‌ यह निश्चय किया कि भगवान्‌ सर्वेश्वर हौनिपर भी जो 
इस प्रकर सामान्य, कर्म -परतनत्र जीवक भांति व्यवहार 
कर रहे रै-- चाह केवल लोकसं कहकेः लिये ही दै । परा 
समङाकर वे मुसकरात हृष जगद्गुरु भगवान्‌, श्रीकृष्णसे 
कहने ले ॥ १५॥ 

मुनि्योनि कहा भगवन्‌ । आपकी मायासे 
प्रजापतियोकि अधीश्वर ऋचि आटि तथा बडे-बड 
तत्ज्ञानी हमलोग मोदित दो रहे रै । आप स्वयं ईर होते 
हए भरी मनुष्यकौ -सी चेषटाओंमि -अपनैको छिपाये र्वक्‌ 
जीक्की भाति आचगण करते है । भगवन्‌ ! सचमुच 
आपकी लीला अत्यत्त विचित्र है। परम आशर्यमयी 
है ॥ ६६ ॥ जँसे पृथ्वी अपने विकारो--वृक्ष, पत्थर, घट 
आदिके दवारा बहुत-से नाम ओर रूप ग्रहण कर लेती है, 
वास्तवमें चह एक ह्वी दै. चै ही आप एक ओर चेष्टाहीन 
होनेषर्‌ भौ अनेक रूप धारण क्र लेते है ओर 
अपने-आपसे हौ इस जगत्की सचना, रश्चा ओर संहार 
करते है । पर्‌ यह सब काते हए भी इन कर्मोमि लिप्त 


नहीं होते । जो सजातीय, विजातीय ओर स्वगत भेदशृन्य 
एकरस अनन्त है, उखका यह चरित्र लीलामात्र नही तो 
ओर च्या है}? धन्य है आपकी चह लीला । ॥ १७ ॥ 
भगवन्‌ । यद्यपि आपं त्रके परे, स्वव फच्रह्म परमात्मा 
हः तथापि समय-प्रमयपर्‌ भक्तजनोकी रा ओर दुष्टौका 
दपन कनके लिये विशुद्ध सत्वमय श्रीविग्रह प्रकर करते 
ह ओर अपनी लीलाके द्रा सनातन चैदिक मार्गकी रक्षा 
कयते है; क्योकि सधी वर्णो आत्‌ आश्रपेकि रूपमे आप 
स्वयै हौ व्रकट हैँ ॥ १८ ॥ भगवन्‌ ! केद आपका विशुद्ध 
हृदय दै; तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान ओर समाधिके 
द्रात उसमे आपके साकार्‌-निगकार रूप आर दोनिकि 
उअधिष्ठान-स्वरूप पगब्रह्म पाप्ात्माका साक्षात्कार होता 
है ॥ १९ ॥ परमाल्मन्‌ ! ब्राह्मण हौ वेदोकि आधारभूत 
आपके स्वरूपकी उपलग्धिके स्थान रहै; इससे आप 
्राह्मणोका सम्भान कतै है ओ इसी आप 
ब्राह्मणधक्तोमिं अद्गण्य भौ है ॥ २०॥ आप सर्वविध 
कल्याण-माधरनोकी चरमस्रीमा है ओर संत पुरुषोकी 
एकमात्र गति है । -आपमने मिलकर आज हमारे जन्म, 
चिद्या, तप ओर ज्ञान सफल हो गये । वास्तवं सचक्त 
पम फल आप ही दै ॥ २९१॥ प्रथो । आपका जान 
अनन्त है, आप स्वयै सच्विदानन्दस्वरूप परच्रह्म परमात्मा 
भगवान्‌ है । आपने अपनी अचिन्त्य शक्ति योगमायाके 
द्वारा अपनी महिणा छिपा एकघ्ी है, हम आपको नमक्कार 
करतौ है॥ २२॥ ये सभाम यैठे हए राजालोग ओर 
दूसर्येकी तो बात हौ क्या, स्वयं आपके साथ 
आह्य-विहार करनेवातै वहुवेशी लोग भी आपको 
चास्तवमे नहीं जानते; क्वोकि आपने अपने 
स्वरूपको-- जौ सन्नकः आत्मा, जगतुक्रा आदिकाण 
उौर्‌ निवन्ता है-- पायाके परदैसै हक रक्रा रै ॥ २३ ॥ 
व मनुष्य शप्र देखने लगता रै, उस समय खप्रके 
मिथ्या पटार्थोकरौ हौ सत्य सम्य लेता है ओर नाममात्र 
इ्दियोसे प्रतीत होनेवाले अपने श्प्रशरीरकौ ही 
वास्वयिक शरीर मान वैठता दै । उसे उत्तनी दैत्के लिये दस 
चात्तकरो वित्कुल हौ पत्ता नहीं रहता कि स्वग्रशरीरके 
अतित्कि एक जाघ्त्‌-अवस्थाका शरीर भी रै ॥ २४॥ 
ठीक दसी प्रकार, जाग्रत्‌-अवस्थामें भी शइन्ि्योकी 
्रवततिरूप मायासे चत्त मोहित होकर नाममात्र 
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विष्यो भटकनै लगता है। उस सपय भौ चित्तके 
चक्करपो विवेकवाक्तिः ठक जातौ है आर जौव यह नह जान 
पाता कि आप इस जाग्रत्‌ संसारम पौ है ॥ २५॥ प्रभो । 
बदै-बटे ऋषि-मुनि अत्यन्त परिपक्व यरौग-साधनाके दाग 
आपके उन चरणकमलौकौ हदयमे धारण कगतै है, जौ 
समस्त पापराशौ नष्ट करनैवाले गङ्गाजलके भी 
आश्रयष्थान है । यह वदे सौभाग्यकी चात है कि आज 
हमे उन्हीका दर्शन हुआ है । प्रभो ! हम आपके भक्त है, 
आप हप अनुग्रह कीजिये; क्योकि आपके परम पटकी 
प्राप्ति उन्ही लोगोको होती है, जिनका लिङ्गशरीररूप 
जीव-कौश आपकी उत्कृष्ट भक्तिके द्वारा नष्ट हो जाता 
है ॥ २६॥ 

श्रीशुकेकजी कहते है--राजर्षे । भगवान इस 
प्रकार स्तुति करक ओर उनसे, राजा धुताषटसे तथा 
धर्मराज युधिष्ठिर्जीमे अनुमति लैकर उन लोगेन 
अपने-अपने आश्रमपर जानेका विचार क्रिया ॥ २७॥ 
परम यशस्वी चपुदेकज्री उनका जानेका विचारं रखकर 
उनके पास आये ओर्‌ उन प्रणाम क्रिया ओर्‌ उनके चरण 
पककर बही नग्रतासे निवेदन करने ल्वगे ॥ २८ ॥ 

वस्नुदेकनीने कटा-ऋषियौ ! आपलोग 
सर्वदेवस्वरूप हैँ । मै आपत्लोगोक्तौ नमस्कार करता ह | 
आपत्तौग कपा करक मैरी एक प्रार्थना सुन लीजियै । कह 
यह क्रि जिन केकि अनुष्ठाने कमं ओर 
कर्मवासनाओओंका आत्यन्तिक नाश--पोक्ष हो जाय, 
वनका आष नजै उपरैश कीजिये ॥ २९ ॥ 

नात्द्रीने कल्ला ऋषियो । यह कोई आश्चर्वकी 
यात नही है कि वसुदरैवजी श्रीकण्णको अपना बालक 
समज्ञकरं शुद्ध जिज्ञासाके भावम अपने कल्याणक 
साधन हमलोगोे पृच्छ रहे ह ॥ ३० ॥ संसारम बहुत पास 
गहना मनुष्योकि अनादस्का कारण हुभा करता है । देखते 
है, गङ्खातरपर रहनैवाला पुरुष गङ्खाजल छोडकर अपनी 
शुद्धिके लिये दूसरे तीर्थे जाता है ॥ ३१ ॥ श्रीकृष्णकी 
अनुधुति समयक फेवसे होनेवाली जगत्‌ सृष्टि, स्थितिं 
ओर प्रलयसे मिरनैवाली नहीं दै । वह स्वतः किमी दूसरे 
निमित्तम, गुणेपि ओर किसीसे भी क्षीण मही 
होती ॥ ३२ ॥ उनका ज्ञानमय खवषटप अविद्या, राग देष 
आदि क्लेश, पुण्य-पापपय कर्म, सुख-दुःत्रादि कर्मफल 
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तथा सत्व आद्रि गुणेकि प्रवाहे खष्ित नही है । वे 
स्वयं अद्वितीय परमात्मा द । जब वै अपनेको अपनी ही 
शक्तियो - प्राण आदिसे ढक लेते रै, तच मूर्खलोग एसा 
सखमइते दै कि वै हक गये; जैसे बादल, कुहर या ग्रहणक 
द्वार अपने नेत्रकरि ठक जानेपर सूर्यको दकता हआ मान 
लेते ई ॥ ३३॥ 

परीक्षित्‌ । इसके बाद ऋषिरयोन भगवान्‌. श्रीकृष्ण, 
बलगामजी आर अन्यान्य गाजाओकि स्रामे ही 
कसुदेवजीकौ तत्वोधितते काके कहा -- ॥ ३४ ॥ "केकि 
द्वार कर्मवासनाओं ओर कर्मफलोका आत्यन्तिक नाश 
करनेका सचसे अच्छ उपाय यह है कि यज्ञ आदिक द्वाग 
समस्त यज्नोकि अधिपति भगवान्‌ विष्णुकी श्रद्धापूर्वक 
आराधना कमै ॥ ३५५॥ तिक्ालदशं ज्ञानिनि शाखदृष्टिसै 
यहौ चित्तकी शान्तिका उपाय, सुगम पोक्चपाधन ओग 
च्म आनन्दका उल्लास करनैवाला धर्म चत्तलाया 
है ॥ ३६ ॥ अपने न्यायार्जित धनसे श्रद्धपूर्वक पुरुषोत्तम 
भगवानकौ आराधना क्वना ही द्विजाति ~ ऋह्मण, कषत्रिय 
ओर्‌ वैश्य गृहश्के लिये पप कल्याणका मार्ग 
है ॥ ३७॥ वसुदेवजौ ! विचारवान्‌ पुरुषो चाहिये कि 
यज्ञ, दान आदिक द्वारा धनकी इच्छाकोौ, गृहम्थोचित 
भोगोदरागा स््ी-पुत्रकी इच्छाको ओर्‌ कालक्रमसे स्वर्गादि 
भोग भी नष्टो जते है-- दस विचापे लोकैषणाको 
त्वाग दै । इस प्रकार धीर पुरुष घर्मे रहते हए हौ तीन 
प्रकारक एषणाओं -- इच्छाओंका परित्याग करके 
तपोचनक्ता शस्ता लिया क्रते यै॥३८॥ सवर्ध 
वस्ुटवजी ! ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य-- ये तनँ देवता, 
ऋषि ओर पितरका ऋण लेकर ही पैदा होते रै । इनके 
ऋणौमे छुटकारा मिलता टै यक्त, अध्ययनं ओग 
खन्तानोत्त्तिसे । इनसे उकण हुए बिना ही जौ संसारका 
त्याग करता है, उस्रका पतन हो जाता है ॥ ३९ ॥ परम 
बुद्धिमान्‌. वमुदेवजी ! आप अबत्तक ऋषि ओर्‌ पिततरोके 
ऋणपे सौ मुक्त हो चुके है । अव यज्ञि द्रारा देवताओं 
ऋण चुकता दीनियेः ओर इस प्रकार वसे उषणा होकर 
गृहत्याग कीजिये, भगवानकी शरण टौ जाये ॥ ४० ॥ 
वसुदेवजौ ! आपने अवश्य हौ परम भक्तिसे जगदीश 
भगवान्‌ आराधना की है; तभी तो वे आप दोनोकि पुत्र 
हए है ॥ ४६ ॥ 
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श्रीशुकदेक्नी कहते है-- परीक्षित्‌ | परम मनश 
वसूदैवजीन ऋषियोकी यह यात सुनकर, उनके चरणोमिं 
सिर रखकर प्रणाम किया, उन्दै भस्त्र किया ओर्‌ यज्ञके 
लिये ऋत्विक रूपे उनका चरण कर्‌ लिया ॥ ४२ ॥ 
रजन्‌ । नच इस प्रकार वसुरैवजीने धर्मपर्यक ऋषि 
चरण कर लिया, त उन्न पुण्यकषैत्र कुकु्षैत्रमै परम 
धार्मिक वसुटैयजीकै दारा उत्तपोत्तम स्रामग्रीमे मुक्त यत्न 
करवाये ॥ ४३ ॥ परीत । अब वस्ुदेवजौने यज्ञकी 
दीक्षा से लौ, तरव यदुवंशियोनि स्नान कर्क सुन्दर वश्न 
ओ कमरलौकी माला्ै धारण कर्‌ ली, राजालोग 
वख्राभूषणोसे खून सुसच्जित्त हौ गये ॥ ४६ ॥ 
वसुरैवजौकी परनि्यनि सुन्दर वश, अद्गगग आग सोनेके 
हारोमे अपनेको सजा लिया ओौर फिर वे सव बहे 
उत्नन्दसे अपने-अपने हार्थोमिं माङ्गलिक स्वामी लेकर 
य्चशालामे आयीं ॥ ४५॥ उस्र सरमय मृदङ्ग, पत्राचज, 
शङ्ख, ढोल ओर नगरे आदि बाजे बजने लगे । नर ओर 
नर्तीकियां नाचने लगी । सूत्र ओर मागध स्तुतिगान कने 
लगे । गन्धकं साथ मुरौल गलेवाली गन्धर्वपनियां गान 
करन लगीं ॥ ४६ ॥ वसरुदेवजीने पडले नेतरि अंजन अर 
शरीरम पक्छन लगा लिया; फिर उनको देवक आदि 
अरारह पन्नियोकि साथ उन्है ऋत्विर्जोने महाभिषेककी 
विधिये वैसे हौ अभिषेक कराया, जिस प्रकार प्राचीन 
कालम नक्षत्रोके साथ चन्द्रमाका अभिषेकं हुआ 
था ॥ ४७ ॥ ठस समय यज्ञम दीक्षिते हने ककण 
वसुदेवजी त्तौ पृगचर्मं धारण किय हए थः परन्तु उनकी 
पत्नियां सुन्दर-सुन्दर साद्खी, कंगन, हार्‌, पायजेव ओग 
कर्णफूल आदि आभूषणोसे खून सजी हुई धीं । वे अपनी 
पलि्योके साथ भलीभांति शोभायमान हुए ॥ ४८ ॥ 
महाराज ! वमसुदैवजीके ऋत्विज ओर सदस्य रलतजरित 
आभूषण त्था दशमी वसन धारण काके वैते ही सुशोभित 
हुए. जैसे पहले इन्दरक यजे हृषु थे ॥ ४९ ॥ उस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर्‌ बलगामजौ अपने-अपने भाई-बन्धु 
ओग सी -पत्रोकि साथ दस प्रकार शोधायपान ह्‌, जपे 
अपनी शक्तियोके साथ समस्त जीवोके ईर स्ववं भगवान्‌ 
समष्टि जीवोकि अभिमानी श्रीसङ्कर्बण तथा अपने विशुद्ध 
नारायणस्वरूपे शोभायमान होते है ॥ ५० ॥ 

वसुदैवनीने प्रत्येक यक्षम ज्योतिष्टो, दरश, 


पूर्णमास आदि प्राकृत यज्ञो, सौरसत्रादि वैकृत यज्ञो ओर 
अग्निहोत्र आदि अन्यान्य यज्ञकि द्वारा द्रव्य, क्रिया ओर 
उनके ज्ञानक --मन्त्ोकेः स्वामी विष्णुभगवानकी आराधना 
क ॥ ५६॥ इसके बाद उन्होने उचित खमयपर्‌ 
ऋत्विजो वालङ्कारो सुसख्ित किया ओर शाके 
अनुसार बहुत-सी दक्षिणा तथा प्रचुर धनके साध 
अलङ्क गौ, पृथ्वी ओर सुन्दरी कन्यार्णै दीं ॥ ५२ ॥ 
इसके बाद महर्षियोनि पलनीसरयाज नामक यज्ञाङ्ग ओर 
अवभृथस्नान अर्थात्‌, यज्ञान्त-ख्रानसम्बन्धी अवशेष कर्म॑ 
कराकर वसुदैवजीकौ आगे कके परशुगरमजीके बनाये 
हदमे--रामहद्मे स्नान क्रिया ॥ ५३ ॥ नानं कनेक वाद्‌ 
चसुदेकजी नौर उनकमै पनियोनि वंदीज्नौको अपने सारे 
चस््ाभृषण दे दिये तथा स्वयं नये वस््राभुषणसे मुसस्नित् 
होकर उन्न ब्राह्मणोमे लेकर कुत्तोतकक्मे भोजन 
कराया ॥ “४ ॥ तदनन्तर अपने भाई-बन्धुओं, उनके 
सी -पत्रो तथा विदर्भ, कोल, कुर, काशी, कैकय ओर 
सञ्जय आदि दैशोकि गजाओं, सद्यो, ऋत्विजो, 
देवताओं, मनुष्यो, भुतो, पित्तरौ ओर चारणौको विदाईके 
शप बहुत-सी भट दैकर्‌ सम्भानित किया । चे लोग 
लक्ष्मीपति थगवान्‌ श्चीकृष्णकीौ अनुमति लेकर यज्ञकी 
प्रशंसा काते हए अपने-अपने घर्‌ चले गये ॥ ५५५-५६॥ 
परीक्षित्‌ । उस समय राजा धृत्तराष्ट, विदुर, युधिष्ठिर, 
भीम, अर्जुन, भौष्मपितामह, द्रोणाचार्य, कुन्ती, नकुल, 
सहदेव, नारद, भगवान्‌. व्यास्षदेव तथा दुसरे स्क्जन, 
सम्बन्धी ओर बाध अपने हिनैषौ बन्धु यादवोकौ 
छोडकर जनेपे अत्यन्त विरह -व्यथाका अनुभव करै 
लगे । उन्न अत्यन्तं चेह चित्तसे यदुवंशियोका 
आलिङ्गन किया ओर बही कठिना्हसे क्रिस प्रकारं 
अपने-अपने दशको गये । दुसरे लोग भौ इनके साथ ही 
चपि रवाना हो गये ॥ ५७-५८ ॥ परीकित्‌ । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, बलरामजी तथा उग्रसेन आदिन नन्दबाना एवं 
अन्य स॒ गोर्पोकी बहुत बह्धी-बह़ी सामधिवोसे 
अर्चा पुजा की, उनका सत्कार किया; ओर्‌ वे परेम-परवश 
होकग्‌ बहुत दिनतक वहीं रहे ॥ ५५९ ॥ चसुदेवजी 
अनायास ही अपने बहत ब मनौरथका महासागर पार 
कर्‌ गये चै । उनके आनन्दकीं सीमा न ची । सभौ आत्मीय 
स्वजन उनके साथ थे। उन्न नन्दकाबाका हाथ 
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पकड्कर्‌ कहा ॥ ६० ॥ 

वसदेवजीने कहा -- भारईनी ! धगवान्‌ने मनुष्यकं 
लिये एक कहूत बढ़ा बन्धन बना दिया है । उस न्नव 
नाम है सह, प्रेमपाश। मै तो एसा समह्लता ह कि 
बह-बदे शुरवौर ओर योगी-यति भी उसे ततौड्नमे 
असमर्थं है ॥ ६१ ॥ आपने हम अकृतज्ञोकि प्रति अनुपम 
मिनरताक्ना व्यचह्यर्‌ किया है । क्यौ न हौ, आप-सरीखे संत 
शिरोपि्योका तो पेमा स्वभाव ही होत्ता दै । हम इसक्रा 
कभी बदला नहीं चुक्रा सकते, आपको इसका कहं फल 
नहीं दे सकते । पिर भी हमार यह गैत्री-सप्बन्धं कभी 
टररैयाला नहीं है। आप इस्रकौ सदा निभाते 
रहगे ॥ ६२ ॥ पर्हजौ ! पहले तो व॑दीगृहे वद्‌ हौनेके 
करण हम आपका कुत ध्री प्रिय ओर हितत न कर सकर । 
अब हेमारौ यह दशा हो गही है कि हम धन-सम्यत्तिके 
नशेसे--श्रीमदसे अधे हो रहे है; आप हमार परामने है तौ 
भी हम आपकी ओर नहीं देख पाते ॥ ६३ ॥ दूस्को 
सम्मान दैकर्‌ स्वयं सम्मान न चाहनैवालै भार्ईजौ ! जो 
कल्याणकामी है उपरे गज्यलक्ष्मी न पिल्लै इसनीमे उप्तका 
भल्ला है; क्योकि मनुष्य गाज्यलक्ष्ीमे अधा ह्यो जात्ता टै 
ओर अपने पा्ह-बन्धु, स्वजनोतकको नही रेख 
पाता ॥ ६४ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है- पर्वत ! इसन प्रका 
कहते -कहते चसुदक्जीको हृदय प्रेमसे गद्गद हौ गवा । 
उन नन्दवाच्राकी मित्रता ओर उपक्र स्मरण हो आये । 


उनके नैत्रमि प्रेमाश्रु उमड़ आये, चै रोने लणे॥ ६५॥ 
नन्दजी अपने सखा कसुदेवजौक प्रसन्न करनेके लिये एवं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बलतरासजौकै प्रेमपाशे चैधकर 
आज-कल करतै-कगतै तीन महीनेत्तक चहं गह गये । 
चदटुवंशियोनि जी भर्‌ उनका समग्पान किया ॥ ६६ ॥ ईसके 
बाद कहुमृत्य आभृषण, रशी वस्र, नाना प्रकारक 
उत्तमोत्तम सरामयिवोँ ओर्‌ भोगोतरि नन्दबावाको, उनके 
व्रजवासी स्राथियोकौ ओर बन्धु-वान्धवोको सुव तृप्त 
किया ॥ ६७॥ वसुदैवजी, उप्रसेन, श्रीकृष्ण, बलराम 
उद्धव आदि बदुवंशि्योनि अलग-अलग उन अनेक 
प्रकारकी भेदै दौ। उनके चिदा कनैपर्‌ ठन सन्न 
स्रामचि्योक्ि लकय नन्दबाचा, आपने त्रजकै लिये गाना 
हृषु ॥ ६९ ॥ नन्दबाबा, गोपौ ओर गोषियोका चित्त 
भगवान्‌. श्रीकृष्णे चरण-कमलोमे इस प्रक्मर लग 
गया करि चै फिर प्रयत्न करनैपर पी उसे वहति 
लौटा न सके । सुतरं जिना हौ मनक उन्दनै मथुराकी 
चात्र कौ | ६६ ॥ 

जब सव बन्धु-बान्धव वहासि चिदा हो चुके, तख 
भगवान्‌ श्रीकृष्णो हौ कमते इष्टदेव माननैवाे 
यदुर्वशियोनि यह्‌ देखकर करि अन वर्षा ऋतु आ पर्हुची है, 
द्वारकाकै लिये प्रष्थान्‌ किया ॥ ७० ॥ वहं जाक उनहनि 
सब ॒लोगौपे चम्ुदेवजीके यज्ञपहोत्प्रव, स्वजन- 
स्म्बन्पियोकि टूर्शन-मिलन आदि वीर्धवात्रके व्रसद्कौकौ 
कह सुनाया ॥ ७९॥ 


` वकीय 


पचासीवां अध्याय 
श्रीभगवानके द्वारा वस्ुदेकजीको ब्रह्मज्ञानका उपदा तथा रैवकौजीके छः पुत्रोको लौट लाना 


श्रीशुकदैवजी कहने है-- परोश्ित्‌ । इखके वाद्‌ 
एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओग चल्लगपजी प्रातःकालीन 
प्रणाम कनके लिये माता-पित्ताकै पास गये । प्रणाम कर 
लैनेषर वसुदैवजी चदे प्रेममरे दोनों भादयौका अभिनन्दनं 
करके कटने लगे ॥ १ ॥ चसुदेवजीने बड़े-बड़े ऋष्यै 
महसे भगवानकी सषिपा मुनी थौ तथा उनके रेशवर्यपूर्णं 
चरित्र भी देखे थे । इससे उन इस बातका दूद्‌ विश्वास हो 
गवा चा कि ये साधारण पुरुष नही, स्वयं भगवान्‌ है । 


इसलिये उन्होने अपने पुत्रको प्रेपपूर्वक सम्बोधित करके 
यो कहा-- ॥ २॥ 'सच्विदानन्दश्वूप श्रीकृष्णं । 
महायोगीधर्‌ ङण ! तुम दोनो सनात्तन हये । मै जानता 
५ तुम दोनों सा जगततके साक्षात कारणस्वरूप प्रधान 
पुरुषके भी नियामक पेश हो ॥ ३ ॥ दस्र जगतुके 
आधार, तिपत ओत निर्माणस्रापमी भी तदी हे । इस 
सरि जगतके स्वापी तुम दोनों ह ओर्‌ तुम्हारी हौ क्रीटाके 
लियै इसका निर्माण हुआ दहै । यह जिप्र सपय, जिगर 
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छपे ज कु रहता दहै, होता है--वह सन तुह हो । 
इस जगते प्रकति-रूपसे भोग्य ओग पुरुषरूपसे भोक्ता 
तथा दौनोसे फ दोनकि नियामक साक्षात्‌ भगवान्‌ भी 
तुष्टौ हो ॥ ड ॥ इन्दियातीत ! जन्म, अस्तित्व आदि 
भावचिकारौयै रहित पग्परात्मन्‌ ! इस चित्र-विचित्र 
जगतका तुहि निर्माण किया है ओर इसमे स्वयं तुमने 
हौ आ्मारूपद्ये प्रवेश भी किया है। तुम राण 
(क्रियाशक्ति) ओर जीव (ज्ञानशक्ति) के रूपे सवत्र 
चालन-पोष्ण कर रहै दो ॥ ५॥ क्रियाशक्तिप्रधान प्राण 
आदिमे जौ जगल्कौ चस्तुओंकी सृष्टि करनैकौ सामर्ष है, 
बह उनकी अपनी स्ामर्ध्वं नही, तुम्हारी ही है । क्योकि 
चै तुम्हारे समान चैतत जही, अचेतन रैः वत्त नही, 
परतन्त्र ड । अत्तः उन चेषटाशील प्राण आदिमे केवल 
चेष्टामात्र होती है, शक्ति नहीं । शक्ति तो तुम्हारी हौ 
ट ॥ ६॥ प्रभो ! चनद्रमाकती कान्ति, अग्निका तैल, सूर्यकी 
प्रभा, नक्षत्र ओर विद्युत्‌ आदिकी स्फुरणकूपसे सतता, 
पर्वतौ स्थिरता, पृष्वीकी साधारणशक्तिरूप वुत्ति ओ 
गच्रूप गुण--ये सन वास्तव तुरी हो ॥*७॥ 
पर्मेश्र ! जलम तृप्त करने, जौचन दैन ओर शुद्ध 
कानेकी जो शक्तियां ई, वै तुम्हारा हौ स्वरूप है । जल 
ओर्‌ उस्रका गप भरी तुष्टं हो । प्रभो | इन्दरियशक्ति, 
अन्तःकरणकी शक्ति, शारीरकयी शक्ति. उसका 
हिलना-डोलना, चलना-फिगना- ये सब वायुकरौ 
शक्तियां तृन्छरौ ही रै॥८॥ दिशाँ ओर्‌ उनके 
अवकाश भी तुम्दीं हो । आकाश ओग उसका आश्रयभूत 
ए्फोर- शाच्दतन्मात्रा या पग चाणी, नाट्‌ पश्यन्ती, 
अंक्तर-- मध्यमा तथा वर्ण (अक्ष्‌) एतं पदार्थो 
अलग-अलग निर्देश करनैवातै पट, शूप, नैरी वाणी 
भी तुम्हीं हौ ॥ ९ ॥ इन्दियां, उनकी विषयप्रकाशिनी शक्ति 
ओर अधिष्ठातृ -देवता तुम्हौ हो । बुद्धिकी निश्चयात्मिका 
शक्ति ओर जौककी विशुद्ध स्मृति भी तुम्ही हो ॥ १९ ॥ 
भृमिं उनका कारण तामस अहङ्कर, इन्दियोम उनका 
कारण तैजप्न अहङ्कार ओर इन्दरियोकि अधिष्ातु- 
देवतापि उनका कारण सात्विक अहङ्कार तथा जीवोकिं 
आवागमनका कारण प्राया भी तुम्ही हो॥ ११॥ 
भगवन्‌ ! जैसे भिद्रौ आदि वम्तुओकि विकार घडा, वुक्ष 
आदिमे मिद्रौ निरन्तर वर्तमान रै ओर वास्तवमे 


वे कारण (मृत्तिका) कप ही है उसी प्रकार जित्तनै भौ 
विनाशवान्‌ पदार्थं है, उनम तुम कारणरूपसे अचिनाशी 
त्व हो । वास्तवे वे सब तुम्हारे ही स्वकप हैँ ॥ ६२ ॥ 
प्रभो ! सन्त्व, रज, तम--ये तरीन गुण ओर उनकी व्॒तियां 
(परिणाम) - पहनच््वादि परब्रह्म परमात्मा, तुमे 
योगपायाके द्वारा कल्पित र ॥ २३ ॥ इसलिये ये जितने 
भौ जन्य, अस्लि, वृद्धि, परिणाम आदि भाव-विकपर दै, वे 
तुमे सर्वथा नही है । जब तुमे इनकी कल्पना कर्‌ लौ 
जाती दै, त तुम इन चिकारमिं अनुगत जान प हौ । 
कल्पनाकी निवत्त हो जानेपर तौ निर्विकल्प परमार्थस्वरूप 
तुडँ तुम रह जाते हो ॥ १४ ॥ यह जगत्‌. सर्व, रज, 
तम--दन तीनो गुणो प्रवाह दहै; देह, ईन्दरिय, 
अन्तःकरण, सुख, दुःख ओर राग-लौभादि उर्दि कार्य 
ह । इनमे जो अज्ञानी तुम्हार, सर्वात्मा सुक्ष्पच्वरूप नही 
जनत, चै अपने देदाधिमानरूप अश्ञानके रण ही 
कमक्षि फेम फसकर बार-बार जन्प-मृत्युकै चक्कर 
भरकते हते दै ॥ ६५॥ परमेश्वर ! मुच्च शुभ प्राच्य 
अनुसार इन्दियादिकी स्रामर्थ्यसै युक्त अत्यन्त दुर्लभ 
मनुष्य-शगीर्‌ प्राप्त हुआ; किन्तु तुम्हारी मायाकै चश 
होकर यै अपे खच्ये स््ार्ध-परपार्थ्े ही अप्रावधान ह 
गया ओर मैरी स्रौ आबु योँ ही जीत गयी ॥ १६॥ 
प्रभो ! वह शरीर पहं ओर इस शरीरके सम्बन्धी पैर 
अपने है, इस अहेता एवं ममततारूप सरहकी फीस तुमने 
इस सारे जगततकौ बाँध रक्रा है ॥ १७ ॥ म जानता ह कि 
तुम दोनो मैरे पुत्र नहीं हो, समयर्ण प्रकृति ओर जीवक 
स्वामी हो । पृथ्ीके भारभूत गजाओकिं नाशके लिय ही 
तुमने अवतार ग्रहण किया है । यह वात तुमने मुञ्चसे कटी 
श्री शथौ॥१८॥ इसलिये दीनजनेकि हितैषी, 
शरणागतचत्छल ! मै अब तुम्हारे चरणकमलौकी शरणमे 
हः क्योकि ते ही शरणागतोकि संसारभयको मिरानेवातनै 
है । अब इन्धियोकी लोलुपत्ासे भर पाया ! इसके करण 
मैने मृत्युके बास इस शरीरे आत्मवुद्धि कर लौ आर 
तुमे, जो किः परमात्मा हो, पत्रमुदधि ॥ १९ ॥ प्रभो । तुमने 
प्रसव-गृहमे हौ हमरे कहा धा कि "यद्यपि मै अजन्मा हँ 
फिर भी मै अपनी हौ नायी हई धर्म-म्दिचतर रक्षा 
कनके लिव प्रत्येकं युगम तुम ोनकि द्वार अचार्‌ गहण 
करता गहा हू ।' भगवन्‌ ! तुम आकाशके समान अनेक 
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शरीर ग्रहण करतौ ओर छोडते रहते हो । वास्तवे तुम 
अनन्त, एकरस सत्ता हो । तुम्हारी आश्चर्यमयी शक्ति 
योगमायाका रहस्य भला कौन जान सक्ता है ? सब लोग 
तुम्हारी कीर्तिर ही गान करते रहते हैँ ॥ २०॥ 

श्रीशुकदैवजी काहते हँ परीक्षित्‌ ! वसुरैकजीकै ये 
कचन भूनकर यदुव॑शशियौमणि भक्तवत्सल भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मुसकगाने लगे । उन्होनि चिनयस्ने ज्ुककन्‌ पधुर 
चाणीसे कहा ॥ २१ ॥ 

भगवान्‌. श्रीकृष्णने कहा-- पिताजी ! हम्‌ ततौ 
आपके पुत्र ही रमे लक्ष्य करके आपने यह ब्रहमज्ञनका 
उपदेश किया है । हम आपकी एक-एक बात्त युक्तियुक्त 
पानतै है ॥ २२॥ पिताजी ! आपलोग, मै भैया 
बलरामजी, सारे द्वारकक्वासी, सम्पुर्ण चर्च चगत्‌- 
सब-के-सव आपने ज॑सा क्य, वैसे ही है, सबको 
तऋह्मरूप ही खमञ्लना चाहिये ॥ २३ ॥ पित्ाज्ञी ! आहमा 
तो एक ही है। परन्तु वह अपनेमे ही गुणोकी सुषि 
कर्‌ लेता है ओर गुणेक्रं द्वारा बनाये हुप्‌ पञ्चभुततोमिं एक 
हयनेपर्‌ भौ अनेक, स्र्वपरकाश होने धी दृश्य, अपना 
स्वरूप हौनेफः भी -अपनैमे भिन्न, चित्य होनेपर्‌ ध्री अनित्य 
ओर निर्गुण हनेपर भौ सगुणके रूपमे प्रतीतं होता 
है॥ २४॥ जैसे आकाश, वायु, अग्नि, नल ओर 
पृथ्वौ --ये पञ्ञमहाभुतं अपने कार्य घर, कुण्डल आदे 
प्रकरट-अप्कर, बहे-- छोर, अधिक -थोषे, एक ओर 
अनेक-से प्रतीत हेते ै--परन्तु वास्तवे सत्तारूपसे वे 
एक ही रहते है; वैसे ही आत्मामं भी उपाधियोकि भेदसे 
ही नानात्वकी प्रतौति होती है । इसलिये जौ यै ह, ही 
सव है--इष दृषटिसे आपका कहना ठीक ही है ॥ २५॥ 

शओशुकरैवजी कहते है-- परीक्षित्‌! भगवान्‌ 
शरीकृष्णके दन वचनो सुनकर वमुदेकजीने नानात्ववुद्धि 
छोड दी; वे आनन्दे मग्न होकर वाणीसे मौन ओर मनस 
निस्पङ्कत्प ह्ये गये ॥ २६॥ कुकशरषठ 1 उस्र समय वहं 
सर्वदेवमयी देवकीजी भौ बैदी हई धी । वै बहुत पहलेसे 
ही चह सुनकर अत्यन्त विस्मित थौ कि श्रीकृष्ण ओग 
बलरामजीने अपने म हए गुहपुतकौ यमलोकरमौ चापस 
ला दिया ॥ २७ ॥ अब उन अपने उन पुत्रकी याद आ 
गयी, जिनं कंसने म्रा डाला था। उनके स्मरणसे 
देवकीजीका हदय आतुर हो गया, नेतरो आंसू बहने 


लगै। उन्न बह ही करुणस्वरसे श्रीकृष्ण ओर्‌ 
बलगामजीको सम्बोधित करके कहा ॥ २८ ॥ 
देव्कौजनीने कहा-लौकाभिराम राम | तुम्हारी 
शक्ति मन ओर वाणीके परे है । श्रीकृष्ण ! तुम योगेश्वरोक 
शी ईश्वर हो । मै जानती हं कि तुम दोनों प्रजापतियोके भी 
ईशर, आदिपुरुष नारायण हो ॥ २९ ॥ चह भी तुङ्न निशत 
रूपते मालूम है कि जिन लोगेन कालक्रमसे अपना धैर्य, 
संयण ओर स्वगुण खो दिया है तथा शाकी 
आज्ञाओंका उल्ल्चन करक जौ स्वच्छाचारपरायणा हो गहे 
है, भूमिके भारभृत ठन गाजाओंका नाश करनेके लिये ही 
तुप दोनो मेरे गर्भमरे अवतीर्णं हुए हो ॥ ३० ॥ विश्वात्मन्‌ ! 
तुष पुरुषरूप अंसौ उत्पन्न हई मायासे गु्णोकी उत्पतति 
होती दै ओर उनके लैशमात्रये खगततकौ उत्वत्त, विकास 
तथा प्रलय होता है। आन भै सर्वान्तिःकरणसे तुम्हारी 
शरण हो रही हं॥३९॥ मनि सरना है कि तुम्ही गुर 
सान्दीपनिजीके पुत्रको मे बहुत दिन हौ गये थे । उनके 
गुरुदक्षिणा रैनैके लिये उनकी आज्ञा तथा कालक 
पररणासे तुम दोनोनिं उनके पुत्रको यपपुरी्े वापस ला 
दिया ॥ ३२॥ तुप दोनों योगीश्वगेके भी ईशर दै। 
इसलिये आज मेरी भौ अभिलाषा पूर्ण करो । मै चाहती हू 
कि तुम दोन मेरे उन पुत्रको, जिन कंसने मार डाला था, 
लादौ ओर्‌ उन मँ भर आंख देख लँ ॥ ३३ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते ह- प्रिय पगीक्षित्‌ ! पाता 
देक्कीजीकी यह बातत सुनक भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर्‌ 
चलगाम दोननि योगमायाका आश्रय लैकर्‌ सुतल लौके 
प्रवेश क्रिया ॥ ३४ ॥ जब दैत्यराज यलिने देवा कि 
जगत्के आत्मा ओर्‌ इष्टदैव ततथा मेरे परम स्वामी धगवान्‌ 
श्रीकृष्ण गौर्‌ बलरापरजौ सुतल लोकम पधे है, तव 
उनका हृदय उनके दर्शानक आनन्दे निपम्न हो गया । 
उन्होनि इरपर अपने कुटुम्बके साथ आस्ननसौ उदकर 
भगवानके णौ व्रणा क्रिया ॥ ३५॥. अत्यन्त 
आनन्द्से भरकर दैत्यग॒ज बलिने भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओग 
बलरामजीको श्रेष्ठ आसन दिया ओर जब यै दोनो 
महापुरुष सपर्‌ विग्र गये, ठत उन्न उनके परति 
पश्चारकर्‌ उनका चगणोदक परिवारसरहित अपने सिरपर 
धारण किया। परीक्षित्‌ । भगवानक्रे चरर्णोका जल 
ब्रह्मापर्यन्त सारे जगत्क्तो पवित्र कर देता रै ॥ ३६ ॥ इसके 
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बाद दैत्यग॒ज बलिने बहुमूल्य चस, आभूषण, चन्दन, 
ताम्बल, दीपक, अमत्तकै ममान भोजन एत अन्य विविध 
सामग्रिरयोति उन्ती पजा की जर अपने समन्त परिवार, 
धन तथा शरीर आदिकौ उनके चरणोमिं समर्पित कर 
दिया ॥ ३७॥ परीक्षित्‌ । रैत्यगाज चलि बार-बार 
भगवानके चरणकमर्लोको अपने वक्षःस्थल ओर्‌ सिरपर 
रखने लो, उनका हदय प्रेमे विह्वल हयौ गया । नेत्रो 
आनन्टकै आंसू चहने लगे । गेम-रौप चिन्त उदा । अच 
चे गद्गद स्वरसे भगवान्‌की स्तुति करने लगे ॥ ३८६ ॥ 
दैत्यराज बलिने का-चलगामजी ! आप अनन्त 
है । आप इतने महान्‌ रै कि शेष आदि सभी विग्रह आपके 
अन्तर्भुत है । सन्विदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ! आप सकल 
जगते निर्माता रै । ज्ञानयोग ओर भक्तियोग दोनोकरि 
प्रवर्तक आप हौ है । आप सवयं हौ परब्रह्म परमात्मा है । 
हम आष दोनोको बार-बार नमस्कार काते ह ॥ २३९ ॥ 
भगवन्‌ ! आप दोना दर्शन प्राणियोकिं लिये अत्वन्त 
दुर्लभ है । फिर भी आपकी कृपासे वह सुलभ हो जाता 
है । क्योकि आज आपने कृपा करके हम रजोगुणी एवै 
तमोगुणी स्वभाववाले दैर्त्यौकौ भी दर्शन्‌ द्विया है ॥ ४० ॥ 
प्रभौ ! हम ओर हमर ही चरमान दुस्त दैत्य, दानय, 
गन्धर्व, तिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, ग्चसम्न, पिशाच, 
भूत ओर प्रपथनायक आदि आपका प्रेमसे भजन करना 
तौ दूर रहा, आपत सर्वदा दृढ़ वैरभाव रखते है; परन्तु 
आप श्रीविग्रह साश्चात्‌ वेदमय ओर विशुद्ध मन्तस्वरूप 
है । इसलिये हयलोगोषेसे बहुतेनि दृढ़ वैरभावसे, कुने 
भक्तिसे ओर कुनै कामनासे आपका स्मरण करके उस 
पटक प्राप्त किया है, जिसे आपके स्रमोप रहनेवाले 
सं्तप्रधान दैवतो आदि भी नही प्राप्तं कर्‌ 
सकते ॥ ९ -६३ ॥ योगेश्वरोके अधीश्वर । वबडे-बडे 
योगेश्वर भी प्रायः यह बात्न नहीं जानत कि आपकी 
योगमाया कह है जर पेसरी है; फिर हमारी तो चात ही क्या 
है ? ॥ चठ ॥ इम्लिये स्वामी । मु्खपर्‌ फेसौ कृपा कौजिये 
किं मेरी चित्त-वृत्ति आपके उन चरणकमल्लौमे लग जाय, 
जिसे किसीकी अधेक्षा न रखनेवातै परमहस लोग ढा 
करते है आर उनका आश्रय लेकर मै उससे भिन्न इस 
चर-गृहत्थीकैे भधर कर्पते निकल जत । प्रभो ! इत 
प्रकार आप्कै उन चरणकमलोतकपै, जो सारे जगकतेके 


एकमात्र आश्रय रै, शरण लेकर शान्त हो जातं ओर 
अकेला ही विचरण करः । यदि कभी किसीका सङ्क करना 
ही पडे तो सब्रके परय हितैषी संतोका ही ॥ ४५ ॥ प्रभो ! 
आप म्रमस्त चगचम्‌ जगतुके नियन्ता आर्‌ स्वामी है । आप 
हमे आज्ञा दैकर्‌ निष्याप बनाहयै, हमे पापका नाशा कर्‌ 
दीजिये; क्योकि जो पुरुष श्रद्धाकै साथ आपकी आन्नाक 
पालन करता है, वह विधि-निप्रधके बन्धनमे मुक्तं हो 
जाता है ॥ ४६ ॥ 

परगावान्‌ ओकृष्णने कहा-- "दैत्या । स्वायम्भुव 
मन्वन्तामें प्रजापति मरीचिकौ पन्न ऊषणकि गर्भे छः पुत्र 
त्यत्र हए थे । वे सभी दैवतो थे । वै यह देवकर कि 
ब्रह्माजी अपनी पुत्रीमरे समागम करनेके लिये उद्यत है, 
हैन ले ॥ ४७ ॥ इस परिहापशटप अपाधके कारण 
उन ब्रह्माजीने शाप दै दिया ओर चै असुर-यौनिे 
हिरण्यकशिपुके पुत्ररूपसे उत्पन्न हुए । अन्र योगमायानै 
उन्हे वर्चस लाकर दैवकीके गर्ने रख दिया ओद उनकौ 
उत्पन्न होते हौ कंसने मार डाला। रैत्यगाज । पाता 
देककीजी अपने उन पुतरकि लिये अत्यन्त शोकातुग हो रही 
है ओर वे तुम्हे पास है ॥ ४८-४९ ॥ अतः हम अपनी 
पातताका शोक दूर्‌ कग्नके लिये इन्त यहसे ल ज्ैगे । 
इसके बाद ये शापे मुक्त हो जारयैगे ओर आनन्दपूर्वक 
अपने लोके चले जार्वैणे ॥ ५० ॥ इनके छः नाम 
है-- एर, उद्गीथ, परिष्यहन, पतग, द्रभृत्‌ अर घणि । 
दन मेरी कृपासे पुनः सद्गति प्राप्त होगौ ॥ ५६ ॥ 
परीक्षित्‌ ! इत्तना कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण चुप हये गये । 
दैत्यराज बलिने उनकी पुजा कौ; इसके बाट्‌ श्रौकुष्ण ओर 
बलरामजी बालक्रको लेकर फिर द्वारका लौट आये तथा 
घात्ता देवकीकयो उनके पुत्र स्रौप दिये ॥ ५२॥ उन 
चालक्ेको दैगकर्‌ दैवी रैवकीकै हदये वात्पल्य- 
सनेहकी बाद आ गयौ । उनके स्तने दूध बहन लगा । वै 
जार-बार उन गोदे लेकर छती लगाती ओर्‌ उनका 
सिग्‌ मुघतीं ॥ ५३ ॥ पुत्रक स्परकरि आनन्दते सराग एत 
आनन्दित टैकवकौने उनकौ स्तन-पान कराया। चे 
विष्णुभगवान्की उप्र मायासे मोहित्र हो एही थी, जिससे 
बह सष्टि-चक्र चलता है ॥ ५४ ॥ प्रीक्ित्‌ । दैवकीजीके 
सर्नोका दुध स्राश्चान्‌ अमुत था; क्वो न हो, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण जौ उसे पी चुके थै! उन बाल्लकरनै वही 


अ ६६ ] 


* टाल्लम स्कन्ध * 


। +; 


[1 11111110... 0.14 


अमृतमय दूध पिया । उस दूधके पीनसे ओर भगवान्‌ 
्ीकुष्णके अद्का संस्पशं होनेसे उन आत्मसाक्षात्कार हो 
गया ॥ ५५॥ इसकै चाद उन लोगेन भगवान्‌, श्रीकृष्ण, 
चातता देवकी, पिता वसुदेव ओर्‌ चलगामजीको नमस्कार 
किया। तदनन्तर सचके सामने हौ ते देवलोकरमे चलँ 
गये ॥ ५६ ॥ परीक्षित्‌ । दैवी दैवत यह देखकर अत्वन्त 
विदित हयो गयी कि म हुए बालक लौट आये ओर फिर 
चत भी गये । उन्न परा निश्चय किया कि यह श्रीकुष्णका 


उनके पेसे-पमे अद्भुत चित्र इतने हैँ कि किसी 
प्रकार उनक्रा पार नहीं पाया जा सकता ॥ ५८ ॥ 

सुत्तजी कडते है--शौनक््दि ऋषियो ! भगवान्‌, 
श्ीकृष्णकौ कीर्ति अमर है, अमृतमयौ रै । उनका चि 
जगतके समस्त पाप-तार्पोको मिरानेवाला तथा भक्तजनोकि 
कर्णकुरोमिं आनन्दसुधा प्रवाहित करनैवाला दै । इसका 
वर्णन स्वयं व्यासनन्दन भगवान्‌ श्रीशुक्दैकजीने किया दै! 
जो इका श्रवण करता है अथवा दूसेको सुनाता है. 


ही कों लीला-कौशल दै ॥ ५७॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ उसकी सम्पूणं चित्तवृत्ति भगवानमे लग जाती है ओर वह 
श्रीकृष्ण स्वयै परमात्मा है, उनकी शक्ति अनन्त है। उरि परम कल्याणस्वरूप धामकौ प्राप्त होता है ॥ ५९ ॥ 





छियासीवों अध्याय 


सुभद्रहरण ओर भगवानक्ता पिधिलापूरीयें राजा जनक ओर श्रुतदेव ब्राह्मणके घर एक ही साथ जाना 


राजा परीक्षिते पृछा-- भगवन्‌ ! मैरे दादा अर्जुनने 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बलरामजीकी बहिन सुभद्राजीसे, जो 
मैरी दादी थौ, किस प्रकार विवाह किया ? मै यह जाननेके 
लिये बहुत उत्सुकं हँ ॥ १ ॥ 

श्रीशुकदेचजीने कका -- परीत. । एक वार अत्यन्त 
शक्तिशाली अर्जुन तीर्थयात्राके लिये पृथ्वीपर विचरण करते 
हए प्रभासक्षत्र पचे । वहा उन्होने यह सुना कि बलगामजी 
मेरे मामा पुत्री सुभद्रा विवाह दुर्योधनके साथ करना 
चाहते है ओर वसुदेव, श्रीकृष्ण आदि उनसे इस विषयमे 
सहमत नहीं है । अव अर्जुनक मनम सुभद्राको पाने 
लालसा जग आयी । वे व्रिदष्डी चैष्णच्करा वेष धारण करके 
दमारका परैव ॥ २-३ ॥ अर्जुन सुभद्राको पराप्त करनैकै लिये 
कहं वर्षाकाले चार्‌ महीनेतक र्दे । वहाँ पुरवासि्यो ओर 
चलरामजीने उनका स्वृ सम्मान किया । उन यह पत्ता न 
चला कि यै अर्जुन ह ।। '४ ॥ 

एक दिन बलगपजीने आतिध्यके लिये उन निमन्त्रित 
क्रिया ओर ठनकौ चै अपने घर ले आये । तरिदष्डी-वेषधारी 
अर्जुनको बलरामजीनि अत्यन्त श्द्धाके साच भोजन -स्ामग्ी 
निवेदित की आओौर उन्हनि खद प्रेमसे भोजन किलग ॥ ५॥ 
अर्जुने भोजनके सरमय वहाँ विवाहयोम्य परम सुन्द 
सुभदाको देशा । उसका सौन्दर्यं चहु -चद वीरोका मन 
हैवाला था । अर्जुनक नैत्र प्रेमे प्रफुल्लित्त हौ गये । 
उनक्र पन उमर पानेकी आकाङ्क्षसे क्रव्य हो गया ओर 


उन्होने उपे पत्नी चनानैका दुदु निश्चय कर्‌ लिवा ॥ ६॥ 
परीत ! तुम्हे दादा अर्जुनं भी बह ही सुन्दर ये । उनकै 
शरीर्की गठन भाव-भङ्गी लियोका हदय स्पर्श कग सती 
थ । उन देखकर सुभद्ाने भौ मनये उन्दी पति चनानैका 
निश्चय किया । वह तनिक मुषकराकः्‌ लजीली चितनसे 
उनकी ओर देखने लगी । उस्ने अपना हदय उन सर्पि 
कर दिया ॥ ७॥ अव अर्जुन केवल उसीका चिन्तन करने 
तले ओर इस याततका अवसर कुनै लणे कि इसे कब हर लै 
जाक । सुभदराको प्राप्त करनेकी उत्कट कामनासे उनका 
चित्त चक्र काटने लगा, उन्दै तनित भी शान्ति नहीं मिलती 
धी॥ € ॥ 

एक वार सूुषद्राजी दैव -दर्शानके लिये रथपर सवार 
होक द्वारका दुर्गमे बाहर्‌ निकली । उसरी समय महारथी 
अर्जुने दैक्कौ-वसुदेव ओर्‌ श्रीकष्णकी अनुमति 
सुभद्राका हरण कर लिया ॥ ९ ॥ गृथपर सवार होकर वी 
अर्जुने घनुष उखा लिवा ओर जो सैनिक उन रोकनेके लिये 
आये, उनतै मार-पीरक्र भगा दिया । सुभद्राकै निज-ज- 
रोते-चिल्तातत रह गये ओग अर्जुन जि प्रकार सिंह अपना 
भाग लेक चल देता है, यै ही सुपद्राकौ लैकर्‌ चल 
पडे ॥ १९ ॥ यह समाचार सुनकर बलरामनजी बहत 
विगडध । वे वैते ह शुच् हो उत, जैसे पूर्णिमाके दिन समुद्र 
परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा अन्य सुहद्‌-सम्बन्धि्योनि उन 
तैर पटक उन बहुत कुछ सज्ञाया -बुश्माया, तच ३ 
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शान्त हुए ॥ ६१ ॥ इसके वाद्‌ बलगामजीने प्रसन्न हौकरं 
कर्‌-वधुके लिये कहूत-मा धन, सामग्री, हाथी, रथ, घोडे 
ओर दाम्नी -दासर दहेन्े भेजे ॥ १२॥ 

श्रीशुकदेकजी कहते है- परीक्षित्‌ ! विेहकी 
कजधानी मिधिलामें एक गृहस्य ब्राह्मण थे । उनका नाप चा 
श्रुतदेव । वे भगवान्‌ श्रीकृष्णकै परप भक्त धै । वे एकमात्र 
भगवद्धक्तिसे ही पूर्णमनोरथ, पम शान्त, ज्ञानी ओर विरक्त 
थे ॥ ६३ ॥ वै गृहस्याक्रनमें रहौ हए भी किसी प्रकारका 
उद्योग नही करते थै; जौ कु मिल जत्रा, उसरीसे अपना 
निर्वाह का सतै धे ॥ १४ ॥ प्रारच्धवशञ प्रतिदिन उन 
जीवन-निर्वाहभरके लिये सामग्री मिल जाया करती धौ, 
अधिक नही । वे उत्नैसे ही सन्तुष्ट भी थे ओर अपन 
क्णन्रिपके अनुसार धर्मपालनर्मे तत्पर रहते थे ॥ १५५॥ 
प्रिय परीक्षित्‌ । उस दशके राजा भौ, ब्राह्मणक समान ही 
भक्तिमान्‌ थे । पैथिलवैशके उन प्रतिष्ठित नपततिका नाम था 
बहुलाश्च । उनमे अहङ्करका लेश भी न था । श्रुतदेव ओर 
बहुलाश्च दोनो हौ भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्यारे धक्त थे ॥ १६ ॥ 

एक बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन दोनोंपर प्रसन्न होकर 
दारुके रथ ्मैगवाया ओग उपर सवार्‌ होकर द्वारकासे 
विदेह देशक ओर प्रस्थान किया ॥ १७ ॥ भगवान्के साध 
नारद, वामदेव, अनि, वेदव्यास, परशुराम, अधित, 
आरुणि, मै ( शुकदेव), यहस्यति, कण्व, यैत्रेय, च्यचनं 
आदि ऋषि भी थे ॥ १८ ॥ प्रीक्ित्‌ । वे जहां जहाँ 
पहुचे, वहां -वहांकीं नागरिक ओर ग्रामवासी प्रजा पुजाकी 
साम लेकर उपत्थित होती । पुजा कानैवालौको भगवान्‌ 
पैसे जान पडते, मानो ग्रहोके साथ साक्षात्‌ सूर्यनारायण 
उद्य हो शै छे ॥ १९ ॥ फीक्ित्‌ 1 उस यात्रामे आनर्त, 
धन्व, कुरु-ीगल, कङ्क, मत्य, पाञ्चाल, कुन्ति, मधु, 
केकय, कोसल, अर्ण आदि अनेक दैशकिः नर-नागियेनि 
अपने नेत्रूपी दोनो भगवान्‌ श्रीकष्णके उन्मुक्त हस्य ओर 
प्रेमभगी चित्तवनसन युक्त मुखवागविन्दके मकगन्द-ए्सका पान 
किया ॥ २० ॥ त्रिलोकगुर भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शानसै उन 
लोगोकौ अ्वनदुष्टि नष्ट हौ गयीं । प्रभ-दर्शन करनेवाले 
नर्-नागियोको अपनी दृष्टस परम कल्याण आर्‌ त्ज्ञानका 
दान करते चल रहे थे । स्थान-स्थानपर मनुष्य ओर दैवता 
भगवानकौ उस कौर्तिका गान कके सुनाते, जौ स्रपस्त 
दिकाओको उज्ज्वल बनानेवाली एवं समस्त अशूर्भोका 





विनाश कालैवाली ह । इत प्रकार धगयान्‌ श्रीकृष्ण 
धीरि-रधरि विदेह दशमे परहैचे ॥ २९ ॥ 

परीक्षित्‌ ! धगयान्‌ श्रौकष्णके शुधागपनका समाचार्‌ 
सुनकर नागतिकि ओग यामचासियोकि आनन्दकी सीमा न 
श्ही । वै अपने हाथमे पुजाकी विविध सामग्रियां लेकर 
उनकी अगवानी करने आय ॥ २२ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
दर्शन करके उनके हृद्य ओर मुखकमल पेम ओग 
आनन्दौ खिल उटै। उन्न भगवान तधा उन 
पुनियोको, जिनका नान केरल सरन च्छा धा, दा न 
था- ह्यथ जोड मस्तक कूकाकर प्रणाप क्रिया ॥ २३ ॥ 
मिधिलानश बहुलाश्च ओर्‌ श्रुतदैवने यह समह्मकर कि 
जगद्गुरुं भगवान्‌, श्रीकृष्ण हमलोगोपर अनुग्रह करनेके 
लियै ही पधार है, उनके चरणो गिरकर्‌ प्रणाम 
किया ॥ २४ ॥ बहुलाश्च ओर श्रुतदेव दोनेनि ही एकं साथ 
हाथ जोडुकर मुनि-मण्डलीके सहित भगवान्‌, श्रीकृष्णको 
आतिध्य ग्रहण करनैके लिये निमन्त्रित किया ॥ २५॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोरक प्रार्थना स्वीकार करके दौ नोक ही 
प्रसन्न करनैके लिये एक ही समय पृथक्‌ -पृथकृरूपसे 
दोनोकि घर्‌ पधा ओर यह बात एक दूसरे मालूम न हुई 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे घरके अतिरिक्त ओर कटी भौ जा 
रहे है ॥ २६ ॥ चिदेहगाज बहुलाश्च बडे मनस्वी थे; उन्दनि 
वह दखक्‌ कि दुष्ट दुराचारी पुरुष जिनका नाम भी नही 
सुन सकते, वे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर ऋषि-मुनि पैर घर्‌ 
पधे है, सुद्र-सुन्दर्‌ आसन गाये ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तधा ऋषि-मुनि आरामसे उनपर चैट गये । उस्र समय 
कहुतलोश्वकौ विचित्र दशो धीं । प्रेम-धक्तिके उदरैकसे उनका 
हृदय भर आया धा । नेत्रमिं ओंपू उमड़ रहे धे । उन्हन 
अपने पुज्यतम अतिथियोकि चरणों नमस्कार करके पवि 
पारे ओर अपने कुटुग्बके साच उनके चररणोका 
लोकपावन जल सिरपर्‌ धारण किया ओर पिन धगवान्‌ एवं 
भगवत्छ्वरूप ऋषियोको गन्ध, माला, वसन, अलङ्कार, 
धुप.दीप, अर्ध्य, गौ, बैल आदि सपर्पित करके उनकी पुजा 
की ॥ २७-२९ ॥ जब सरव लोग भोजन करके तुप्त हो गये, 
ततवर गजा बहुलाश्च भगवान्‌ श्रीकष्णकै चरणोकौ अपनी 
गोद लेकर चैट गये । ओर बडे आनन्दसे धीरि-धीरि 
उने सहलाते हए बही मधुर वाणीसे भगवानृकरी तुति 
कुनै लगे ॥ ३०॥ 


ॐ ६६ ] 


= दुका कन्ध * 


११ 


कै नि ति सौ म तेम भि ति निनि नि मै 2 त हः म 9 नि त ते ति नि निनि नै ति त मै ॐ निः > 9 नि ति नि तिनि (99. 


राजा बहलाश्चने कहा ~ प्रभौ ! आप खमस 
पराणियोकि आत्मा, स्राक्षी एवं स्यंप्रकाश है । हम 
सदा-सर्वदा आपकै चरगकमल्लौका स्मरण करते रहते रै । 
दृसीसे आपने इमलोगोवत्रे दर्शन दैकर्‌ कृतार्थं किया 
रै ॥ ३६ ॥ भगवन्‌ । आपके वचन है कि मेगा अनन्यरमी 
भक्त मुरो अपने स्वरूप बलरापजी, अद्ध्विनी लक्ष्मी ओर 
पुत्र ब्रह्मम भी कहकर प्रिय ह । अपने उन क्चनौकौ सत्य 
कनेक लिये ही आपने हमलोरगोकौ दर्शन दिया है ॥ ३२ ॥ 
भला, फसा कौन पुरुष पै, जो आपकी इस परम दयालुता 
उर पेम-फवशताकरो जानकर भौ आपके चगणकम्लोका 
परित्याग कम्‌ सके ? प्रभो ! जिन्होनि जगक्तकी समस्त 
वस्तुओंका एवं शरीर आदविका भी मनसे परित्याग कंर्‌ दिया 
दै, उन पमं शान्त मुनियोको आप अपनेत्तककौ भीं दै 
डालते रै ॥ ३३ ॥ आपने यदर्वाम अवततार लैकर 
जन्य-मृत्युक चक्रमे पड़ हए मनुष्योको उससे मुक्त कानके 
लिये जगततमें पैसे विशुद्ध यशका विस्तार किया है, जौ 
्रिलौकीकै पाप-तापको शान्त करनेत्राला है ॥ ३४ ॥ 
प्रभो ! आप अचिन्य, अनन्त पश्य ओर पाघुर्वकी निधि 
है; सवके चको अपनी ओर आकर्षित करनेके लियै आप 
सच्िदानन्दस्वरूप परब्रह्म दै । आपका ज्ञान अनन्त है । 
परम शान्तिक विस्तार करलेके लिये आप्र ही नारायण 
ऋषिके पमे तपस्या कर्‌ रहे रै । पै आपकौ नमस्कार करता 
हं ॥ ३५॥ पकस अनन्त ! आप कु दिनतक 
मुनिपण्डलीके साध हमार यहाँ निवास कौलजिये ओर्‌ अपने 
चरणौकी धुलसै इस निपिवंशकौ पवित्र कीजिये ॥ ३६॥ 
परीक्षित्‌ ! सवके जीक्नदात्ता भगवान्‌ श्रीकष्ण राजा 
बहुलाश्चकी यह प्रार्थना स्वीक करके मिथिलावासर नर- 
नारियौका कल्याण करते हुए कुछ दिरनोतक बही 
गहे ॥ ३७ ॥ 

प्रिय परीक्षित्‌ ! जैसे जा बहुलाश्च भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ओर मुनि-मष्डलीके पधारनैपर्‌ आनन्दमग्न हो गये धे, वैसे 
हौ श्रुतदेव ब्राह्मण भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर मुनिर्योकतरे 
अपन घर्‌ आया देश्कर्‌ आनन्दविह्लल हौ गयै; वे उन 
नमस्क करक अपनै वल्ल उद्मल-रल्लकर नाचनं 
लगे ॥ ३८ ॥ श्रुतदेवने चराई, पीडे ओर कृशासन विद्छकर्‌ 
उनपर भगवान्‌. श्रीकृष्ण आर मुनिौको चैदाया, 
स्वागत्त-भाषण आद्िके द्वारा उनका अभिनन्दनं किया तथा 


अपनी पत्नीके साथ बद आनन्दसे सके पावि 
पशवे ॥ ३९ ॥ परीक्षित्‌ । महान्‌ सौभाग्यशाली श्रुतदेवने 
भगवान्‌ ओर ऋषियोके चरणोदकसे अपने घर ओर 
कुटन्बयोको सीच दिया । इस समय उनके सारे मनोरथ पर्ण 
हौ गये चे । ते हर्षाततिकमे पत्वा हौ गहै थे ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर उन्हीनि फल, गन्ध, ससे सुवासित्‌ निर्मल एतं 
मधुर जल, सुगन्धितं मिरी, तुलसी, कुश, कमल आदि 
अनायास-ग्राप्त पजा-सामग्नी ओर स्वगुण बहनैवालै 
अन्ने सबकी आगरधना की ॥ ४१ ॥ उस्र समय श्रुतदेकजी 
मन-ही-मन तर्का करने ल कि "व तो षा-गृहस्थीके 
अधरे कुम गिर हुआ हूं. अभागा हः मुहे भगवान्‌. 
श्रीकृष्ण आर्‌ नक निवासस्थान ऋषि-मुनिरयोा, निनकै 
चरणोकी धुल ही समस्त तीव तीर्थं बनानेवाल्नी है, 
समागम कैसे प्राप्त हो गया ?"॥ ४२ ॥ जब सवे लौग 
आतिथ्य स्वीकार करके आरामसै चै गये, तच श्रुतदैव 
अपने स्री -पुत्र तथा अन्य सम्बन्धिवोके साथ उनकी सेवा 
उपस्थित हए. । वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके चगणकमर्तोका स्पर्शी 
कमत हृष्‌ कहने लगे ॥ ४३ ॥ 

शयुतदेवने का ~ प्रभो ! आप व्यक्त-व्यक्तूप 
प्रकृति ओर जीवो पो पुरुषोत्तम रै । मुड़ो आपने आज ही 
दर्शन दिया हौ, पे बात नहीं रै । आप तौ तथीसे स 
लोगो पितते हए रै, जचसे आपने अपनी शक्तियोकि द्वा 
इस जगतुकी रचना करके आत्मसत्ता रूषसे इसमे प्रवेश 
किया दै॥ ४६ ॥ जैसे सोया हुआ पुरुष स्वपरावस्यामे 
अविद्यावशा मन-ही -मन स्वप्र-जगत्‌की सषि कर लेता है 
आर उसमें स्वव उपस्थित होकर अनेक रूपोपिं अनेक कर्म 
करता हुआ प्रतीत होता है, वैसे हौ आपने अपने हौ अपनी 
मायासे जगतत रचना कर ली है ओर अय इसे प्रवेश 
करक अनै रूपोते प्रकाशित हो गहे हैँ ॥ ४५॥ जो लोग 
खर्वा आपकी लीलाकथाच् श्रचण-कौर्तन तथा आपकी 
प्रतिमा ओका अर्चन -चन्द्न करते है ओर आपसे आपकी 
हौ चचां करते रै, उनका हदय शुद्ध हो जाता है ओर आष 
उसे ्रकाशित हो जाते है ॥ ४६ ॥ जिन लौगौका चित्त 
लौकिक -यैदिक आदि कर्मोकी वास्नासे बहिर्मुख हौ रहा 
दै, उनके हदये रहनेपर भी आप उनसे बहुत दूर है । किन्तु 
चिन लगति आपकै गुणगान अपने अन्तःकरणकौ 
सद्गुणस्रष्यन्न बना लिया है, उनके लिये चित्तवुत्तरयोे 
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अग्राह्य होनेषर पौ आप अत्यन्त निकर है ॥ ४५७ ॥ प्रभौ । 
जो लोग आत्मतत्वकौ जाननैवाल है, उनके आत्मके कूप 
हौ आप स्थित है ओर जो शरीर आदिक हौ अपना आता 
मान चैते ह, उनके लिये आप अनात्माको प्राप्त होनैवाली 
मृ्युके रूपे है । आप महत्त आदि कारवद्रव्य ओर 
परकृतिरूप कारणक निामक है-- शासक दै । आपकी 
माया पकौ अपनी दृष्टिर पर्दा नही डाल सकती, किन्तु 
उसने दुसरकी दृष्टिको ढक रखा है । आपके मै नमस्काम्‌ 
करता हँ ।६८॥ स्वप्रकाश प्रभौ ! हम आपके सेवक हँ । 
"हमे आज्ञा दीनिये किं हम आपकी क्या सेवा करे ? नैत्रेकि 
दवारा आपका दर्शन होनेतक ही जीवोकि क्लेश गहत है । 
आपकै दर्शने ही समस्त क्लौशौकी परिसमाप्ति दै ॥ ४९ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीशित्‌ । शरणागत- 
भवहारौ थगवान्‌ श्रीकष्णने शरुतदैवकौ प्रार्थना सुनकर अपने 
हासे उनका हाथ पकड़ लिया ओर्‌ मुखकरते हए 
कहा ॥ ५० ॥ 

भगवान्‌ श्रीकष्णने कहा- प्रिय श्रुतदैव | यै 
चडे-वडे छषि-मुनि त॒मपर्‌ अनुग्रह कगलेके लिये ही यहां 
पधा रै । ये अपने चरणकमलकी धुलघे लोगो ओर 
लोकोकौ पवित्र कर्ते हए मे स्राथ विचरण कद दै 
है ॥ ५१ ॥ दैवता, पुण्यधेत्र ओर तीर्थं आदि तो दर्शन, 
स्पर्शा, अर्चन आदिक द्वारा धरि -रधामि बहुत दिनोपिं पवित्र 
करते है; परन्तु संत पुरुष अपनी दृष्टि ही सबकौ पवित्र कर 
देते है । यही नदी; देवता आदिम जो पचित्र कवने शक्ति 
ह, चह भ उन संततौकी दृषटिते हौ पराप्त होती दै ॥ ५२ ॥ 
शरत्देव ! जगते ब्राह्मण जन्यसे हौ सच प्राणि्योपि शरेष्ठ है । 


यदि वह तपस्या, विद्या, सन्तोष शौर मेरी उपासना-- मेरी 
भक्तिसे युक्त हयौ तजर तो कहना ही क्या है ॥ ५३ ॥ मुन 
अपना कह चतुर्भुजूष भी व्राह्मणोकी अवेक्षा अधिक प्रिव 
नहीं रै । क्योकि ब्राह्मण सर्ववेदमय दै ओर मैँ सर्वदेवमय 
हँ ॥ भष ॥ दुर्बुद्धि मनुष्य इ बात्तकर न जानकर केवल 
मूर्तिं आदिष हौ पृज्यवुद्धि रखते है ओर गुर्गों दोष 
निकालकर मेम स्वरूप जगदगुरु बाहकका, जो कि उनका 
आत्मा ही है, तिरस्क्कर कतै है ॥ ५५॥ ब्राह्म मेगा 
साक्षात्कार करके अपने चित्ते यह निक्चय कर लता रै कि 
यह चराचर जगत्‌, इसके सम्बन्धकी सारी भावना ओर 
दप्रके कारण प्रकति-महततत्वादि मव-के-पव आत्पस्वरूप 
भगवानुके ही रूप है ॥ ५५६ ॥ इसलिये श्रुतदेव । तुम इन 
ब्हर्षियोको पगा ही सरूप समस्नकर्‌ पूरी श्रद्धामे इनकी 
पुजा करौ । थदि तुप पेखा करोगे, त्तव तौ तुमने साक्षात्‌ 
अनायास दौ पेश पुजन कर्‌ लिया; नहीं तरो बही -बही 
बहुमुल्य सामपियोतै धौ मेगी पूजा नहीं हो सकती ॥ ५७॥ 

श्रीशुकदेवजी कतै है--परीक्ित्‌ । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका यह आदश प्राप्त करके श्रुतदेवने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर उन बह्र्षियोकी एकत्मभावमसरे आश्रधना कौ 
तथा उनकी कृपासे वे भगवत्स्वरूपकी प्राप्त हये गये । राजा 
बहुलाश्चने भी वही गति प्राप्त की ॥ ५८ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ । 
जै भक्त थगवानकी भक्ति करतौ है, वैते दी धगवान्‌ भी 
भक्तौकी धक्ति करते रै । वे अपने दोनो भक्तौको प्रसन्न 
कनके लिये कुछ दिरनोतक मिधिलापुरीमे रहे ओर वन्द 
साघु पुरुषोके मार्गका ठपदेश करके ते द्वारका लौर 
आये ॥ ५९ ॥ 


~~न नव 





सत्तासीवां अध्याय 


वेदस्तुति 
गाजा परीक्षिते पृष्ा-- भगवन्‌ ! व्रह्म कार्यं ओर स्थितये शरुतियां निर्गण कऋह्यका प्रतिपादन किस प्रकार करती 
ककणसे सर्वथा पर है । सच, रज ओर त्तम--ये तीनों गुण रै ? कोति निर्गुण वस्तुका स्वरूप तो उनकी पचक पौ 
ठस है ही नहीं । मन ओर वाणीस सङ्केतरूपमे भौ उसका ई ॥ १॥ 
निश नहीं किया जा सकता । दुसरी ओर चमत श्रुतियौका श्रीशकदेकजी कहते है-- परीक्षित्‌! (भगवान्‌ 
विषय गुण हौ दै । (वै जिस विषयक वर्णन करती है उसकै सर्वशक्तिमान्‌ ओर गुणक निधानं है । श्रियां स्पष्टतः 
गुण, जाति, क्रिया अथवा रूढिका ही निर्देश करती है) सौ सगुणका ही निरूपण करती है, परन्तु विचा करनेपर उनक्छा 
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तात्पर्य निर्गुण ही निकलता है । विचार्‌ कनेक लिये ही) 
भगवानने जीवक लिये बुद्धि, इन्दिय, यन ओर प्राणोकौ 
सृष्टि की है । इनक दवाय वै स्वेच्छासे अर्थ, काम, धर्म 
अथवा योक्षका अर्जन कर्‌ सकते र । (प्राणि द्राग्‌ 
जीवन-धारण, श्रवघादि हृन्दियोकि दरार बहावाच्य 
आदिका श्रवण, मनक द्वारा मनन ओौर बुद्धिके द्वारा निश्चय 
करनेर श्रुततियोकि तात्पर्यं निर्गुण स्वरूपका साक्षात्कार हो 
सकता है । इसलिये श्रुतियां सगुणक्ता प्रतिपादन करनेषर 
भी स्तुतः निर्गणपर्क रै) ॥ २॥ ब्रह्मका प्रतिपादन 
करनैवाली उपनिषद्का यही स्वरूप दै । इसे पूर्वजे भी 
पूर्वज सनकादि ऋषि्योनि आत्मनिश्चयके द्वारा धारण क्रिया 
है। जो भौ मनुष्य इते श्वद्धापर्वक धारण करता है, वह 
बन्धनके कारणं समस्तं उपाधियो-- अनात्वभावोमे पुक्त 
हकर अपने पाम कल्याणश्वूप परमात्माक्तौ प्राप्त हौ 
जात्ता ह ॥ ३ ॥ इस विषयमे मै तु एक गाथा सुनाता ह । 
उस गाथाकै साथ स्व्यं भगवान्‌ नारायणा सम्बन्ध है । 
1 गाधा देवर्षि नारद ओर्‌ ऋषिशरषठ नारायणा सवाद्‌ 
॥ ` ॥ 

एक समयकी चात है, भगवानक्रे प्यारे भक्त देष 
नारदजी तिभिन्न लोकमि विचरण करते हए सनातनऋषि 
भगवान्‌. नारायणका दर्शन कनेक लिये कटरिकाश्रम 
गये ॥ ५॥ भगवान्‌. नारायण मनुष्योके अभ्युदय 
(लौकिक कल्याण) ओर परप निःश्रेयस (भगवत्वरूप 
अथवा मो क्षकी प्राप्ति) के तिये इत धारतकर्षमें कल्पक 
त्रारष्णमे ही चर्ण, ज्ञान ओर्‌ संयमके साथ महान्‌ तपस्या 
कर्‌ दहे है ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌! एक दिन वे कलापद्मापवासी 
सिद्ध ऋषियोके बीच चैर हुए चे । उस समय नारदजौनि 
ठन प्रणाम करके बड़ी नघ्रतासे यही प्रभ प्र, जौ तुम 
पुद्राये पृष्ठ रटे हौ ॥ ७ ॥ धावान्‌ नारयण ऋषिवोकी 
उस भी सभां नादजीको उनके प्रश्रका उत्ता दिया ओर 
वह कथा मनायी, जो पूर्वकालीन जनललोकनिवासियोभे 
परस्पर वेके तात्पर्य ओर च्रह्यकै स्वरूपे सम्बन्धे 
वित्ता करते सपय कही गयी धी ॥ द ॥ 

भगवान्‌, नारायणने कहा-- नारदजी ! प्राचीनं 
कालकौ वातत दै । एक चार जनलोकमे कहाँ रहनैवालै 
तरह्माके मानस चुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनक, सनन्दन, 
सनातन आदि परमर्षियोका बरह्यसत्र (-ब्रह्मविषयकः विचार 
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८९३ 
या प्रवचन) हुआ था॥९॥ उस्र स्मय तुम मेय 
शतद्रौपाधिपति अनिरुद्ध मूर्विका दनि कनके लिये 
शेतद्रीप चले गये धै। उस्र सरमय वहं उस्न ब्रह्मके 
सम्बन्धे बड़ी ही सुन्दर चर्चा हर्द थी, जिसके विष्ये 
च्रुतियाँ भी मौन धारण कर लेती है, स्पष्ट वर्णन न करके 
तात्पर्यरूपसे लक्षित कराती हुई उसीमे सो जाती हँ । उस 
ब्रह्मसत्रं यही व्रश्च उपस्थित किया गया धा, जौ तुम 
पर्स पृष्ठ रहै हो ॥ १० ॥ सनक, सनन्दन, खनातन, 
सनक्कृमार-- ये चारो भाई शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या ओग 
शील-स्वपावमे सपान है । उन लोगोकी दृष्टि शत्रु, गित्र 
ओर उदासीन एक-सै है । फिर भी उन्होनि अपनोरमेसे 
सनन्दनकौ तौ चक्ता बना लिया ओर शेष भाई सुननेके 
इच्छक चनकर चैट गय ॥ १९ ॥ 

सनन्दनजीने कडा-- जिस प्रकार प्रातःकाल होनेपग्‌ 
सोतै हुए सम्राटको जगानेकै लिये अनुजीवी वैदीजन 
उक पाच आते है ओर सम्ार्‌कै परक्रम तथा सुयशका 
गान कर्कै एसे जगातै है, वैसे हौ जय परमात्मा अपने 
जनाये हृ. सम्पूर्ण जगत्तको अपने लीन करके अपनी 
शक्तियोके सहित सोये रहते है; तब प्रलयके अन्तं 
श्रुतिया उनका प्रतिपादन करनैवालै वचनोसे उन्दै इस 
प्रक्र जगाती रै ॥ १२-१३॥ 

श्रतियाँ कहती है-- अचित्त ! आप हौ सर्वश्रेष्ठ रै, 
आपपर कोई चिजय नहीं प्राप्त कत्‌ खकत्ता । आपकी जय 
हौ, जय हो । प्रभो ! आप स्वभाचसे ही समस्त पशव्य 
पूर्ण है, इसलिये चराचर प्राणिर्योको फंसानेवाली मायाका 
नाश कर्‌ दीजियै। प्रभो । इम्र गुणमयी मायान दोषे 
लिये-- जीवक आनन्दादिपय सहज सवरूपकय आच्छाटन 
करक उन बन्धनमे। डालनेकै लियै ही स्वादि गुणोकौ 
चहण क्रिया ४। जगते जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया 
आदि शक्तियाँ रै, उन सबको जगानैवालै आप ही दै । 
हुसरलियै आपकै मिटायै चिना यह माया पिर नहीं सकती ॥ 
{इस विषयमे यदि प्रमाण पृष्ठा जाय, तो आपकी श्वासधूत्ा 
शुतियाँ हौ--हप ही प्रमाण है ।) यद्यपि हम आपका 
स्वरूपतः वर्णन करने असमर्थं है, परन्तु जब कधी आप 
मायाके द्वारा जगत्की सृष्टि करके सगुण हयो जाते हँ या 
रस्रकौ निषध करके स्वरूपस्थितिकी लीला करत दै अथवा 
अपना सच्विटानन्दस्वरूप श्रीवित्रह व्रकटं करके क्रीड़ा 
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कमते है, तभी हम यत्किञ्चित्‌ आपका वर्णन करनेमें समर्थं 
होती है * ॥ ९४॥ इसमे सन्देह नही कि हमारे दाश 
इन्द्र, वरुण आदि देवत्ता्ओका भी वर्णन करिया जाता है, 
परन्तु हमारे (श्रुतियोकि) तरे कतरे अथवा सभी मन्द्रा 
ऋषि प्रतीत होनैवालै इस सम्पूर्ण जगत॒कोौ ब्रह्मस्वरूप ही 
अनुफव करते है । क्योकि जिस सरमय यह साग जगत्‌ 
नही रहत, उस समय भौ आप चच रहते है । जैते घर, 
शरव (निद्रा प्याला-कसोगा) आदि खधभी चिक्रार्‌ 
मिद्रीसे ही उत्यत्र ओर्‌ उत्नीमे लीन होत है, उसी प्रक 
सम्पूरणं जगतत उत्पत्ति ओर्‌ प्रलय आपे हौ होती है । 
तब क्या आप पृष्वीके समान विकारी है ; नही-नतीं, 
आष तो एकरस--निर्विकार्‌ है । इमी तो यह जगत्‌ 
आप उत्यन्न नही, प्रतीत है । इसलिये जपे घट, शाराव 
आदिक वर्णन श्री मिष्ीकय ही वर्णन है, चैमे दी इन्र, 
चरूण आदि दैवताओंक्तर वर्णन भी आपका ही वर्णन दहै । 
यही कारण है किं विचारशील ऋषि, मनसे ज कुछ सोचा 
जाता रै ओर वाणीम जौ कुछ कहा जात्ता दै, उसे आपमे 
ही स्थित, आपका ह स्वरूप देखते दै । मनुष्य अपना चैर 
चाहे कहीं भी रक्छे - टट, पत्थर या काठपर-- होगा वह 
पृष्वीपर ही; क्योकि वै सन पृथ्वीस्वरूप ही है । इसलिये 
हम चाह जिस नाम या जिस शक्का वर्तने क्र, चह 
आपका ही नाप, आपका ही रूप है † ॥ १५॥ 
भगवन्‌ 1 लोग सत्त, रज, तम--इन तीन गुणौकी 


मायामे चने हठ अच्छे-वबुरे भावों या अच्छौ-कुी 
क्रियाओमि उलङ्ञ जाया करते दै, परन्तु आप क्तौ उस्न 
पायानरीके स्वामी, उसको नच्रानेवालै रै। इसीलिये 
विचारशील पुरुष आपकी लीलाकथाके अमृतस्ागर्े 
गोते लगाते रहते है ओरं कते प्रकार अपने से 
पाप-तापको धौ-बहा दतै है। क्यो नं हो, आपकी 
लीला-कथा सभी जीवोकि मायाब्रलको ना कानेवाली जौ 
है । पुरुषोत्तम ! जिन महापुरुषोनि आत्मज्ञानकै दगा 
अन्तःकरणककै गाग दवै आदि अओौर शरीरके कालक्रत 
जऋा-मरण आदि दोष चिरा दिये है ओर्‌ निरन्त आपके 
उक्ष स्वरूपकौ अनुभूतिं मगन रहते है, जो अखण्ड 
आनन्दस्वरूप है, उन्होने अपने पाप-तापौको सदाके लिये 
शान्त, भस्म कर दिया है-- इसके विषयमे तो कहना ही 
क्या है ॥ १६॥ भगवन्‌ ! ग्राणधारियकि जीवनी 
सफलता इसमे है कि वै आप्य भजन-सेवन करै, 
आपकी आज्ञाका पालन क; यदि वे फेस नहीं करते तो 
उनका जीबन व्यर्थं है ऽर्‌ उनके शीर श्वासका चप्तना 
ठीक वैसा ही है, जैसा लुहयगकी धौकिनीपिं हवाका 
आना-जाना । महत्त्व, अहङ्कार आदिन आपके 
अनुगरहसे-- आपके उने प्रव करनैपर्‌ ही इस 
ऋह्यण्डकरै सष्टि की है। अन्नमय, प्राणमय, मनौपय, 
विज्ञानमय ओर आनन्दमय इन पांच कोशो 
पुरुषरूपसे गहनैवाले, उनपे “यै-यैः की स्फूर्ति करनेवाले 





# इन शलोकोपर्‌ ओीश्रौधरकामौने बहुत गदर श्लोक लिते है, वे अर्धत्रहिति वहनं दिये जाते है-- 


ज्व जयानि 


च हि भक्तृते प्रभवन्त्यमौ निगसगीतगुणार्णकततो क्तव ॥ १॥ 
अंतरिति ! आपकर जव ह्य; जव हो ! द्रे गुण धार कै चच जीवक आच्छरदित करनेवाली श मायामे नष चर हीये । अकयके 
विनः बेचारे जीव कये नही पाग स सकने । येद्‌ इर नाका गामं कतौ हयै ह कि आप सकल सद्गुणोकि समुद्र है । 


इुहिणवद्धिर्वीनद्रमृखामरा 


जगदिदं च 
बहुमुखगपि सन्वरतौस्नरत्वमुमूरतिरतौ 


भवैत्यधरुतिवत्तम्‌ । 
विविग्न ॥ ३ ॥ 


कहा, उन, सूर्य, इर उदि देवता तथा यह पपर जयत्‌ प्रतीत नेप पौ आपये पृथक्‌ ही £ । इप्रसिये अनेक देवयन् कीप्दन 
करनैकाले केट-यन्र ठन देवतै नागते पृथक्‌-पृथक्‌ आचये हो विधिता मूर्तियोकः वर्णन करते है । वस्तुतः आप अजन्मा हैः उन मूरति कपय 


यः सकलवेदणेतसदगुलसतवमिनि = सर्वमनोषिजना चलाः । 


धी उपकर जन्म नहीं हना । 


त्वमि सुपद्रगुपाश्रवगादिषित्ताव प्रदस्मगणेन 


गतक्लख- ॥ ३ ॥ 


सामे कैद आपके सगुणो कर्न काते है । इसलिये सरके सभौ विद्रन्‌ उक्पके मज्गलमव कल्वानकरौ नुने वग, स्मरन -आदिके 
दाग आपत्ने ह पेम करते दै, ओग आपके चनो स्मन करके स्यं कतेतत मुक्तं हो कतौ दै । 


ॐ» द | 


कदक्राप स्कन्ध = 


८६५ 
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भरौ आप ही है। आपके हौ अम्तित्वसे उन कौशेकिं 
अस्तित्व अनुभव होत्ता दै ओर्‌ उनके न रहनैपर्‌ धी 
अन्तिम अवधिरूपसे आप विराजमान रहते है । इस प्रका 
सवे अन्वित ओर सक्की अवधि होनेपर भौ आप असंग 
ही है । क्योकि वातवे जो कुक वुततियोकि द्वारा अस्ति 
अथवा नौस्तिकैे रूपे अनभ्र होता रै, उन समस्त 
कार्य -काग्णोसे आप पौ है। नेति-नेति' कै द्वा इन 
सवका निषेध हो जानेपर भी आप ही प्रोष रहते दै, क्योकि 
आप उस निषेधके भौ साक्षी है ओर वाप्तचमे आप ही 
एकमात्र सत्य रै । (इसलिये आपके भजनके निना 
जीवका जीवनं व्यर्थ ही रै, क्योकि वह इस महान्‌ सत्वे 
सञ्चित है) *॥ ६७ ॥ 

ऋषियोनि आपकी प्राप्तिके लिये अनैकँ मार्ग माने 
है । उने जौ स्थूल दृष्टिवाले रै, वे मणिपूरक चक्रमे 
अगिनरूपसै आपकी उपासना करतौ है । अक्णवशकेे ऋषि 
समसत नाडिक निकलनैके स्थान हृदयम आपकै परम 
सुक्ष्मस्वखूप दहर ्रह्मकी उपासना करते दै । प्रभो । 
हृदयसे ही आपको प्राप्त करनेका श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना 
नादी ऋ्मरन्धत्तक गयी हूं रै । जो पुरुष उस ज्योतिर्मय 
मार्गक प्राप्त कर लेता है ओर उससे ऊपरकौ ओर चठृता 
है, वह फिर जन्प-मृत्युके चक्रमे नही पड़ता † ॥ १८ ॥ 
भगवन्‌ ! आपने ही देवता, मनुष्य ओर पशु-पक्षी आदि 


योनियां बनायी हैँ । सदा-सर्वत्र सन रूपोप आप है ही, 
इस्रलियै कारणरूप प्रचेश्ठा 3 कलैष भी आप पेते जान 
पडत दै, मानौ उसमे प्रविष्ट हुए हयँ । साथ ही विभिन्न 
आकुतिर्योका अनुकरण करके कहीं उत्तम, तौ कीं 
अधमरूपमे प्रतीत हेते द, नैपे आग छ्लोरी -बदी लकय 
ओर कमक अनुसार प्रचर अथवा अत्य परिपाणये या 
उत्तम -अधमरूप पतीत हती है । इसलिये संतत पुरुष 
लौकिक-पारलौकिक कर्मो दूकानदारीसे, उनके फलस 
विरक्त हौ जाते है ओर अपनी निर्मल बुद्धिस सत्य - खसत्व, 
आत्मा-अनात्माकौ पहचानकर जगततकै ञ्ूटे रूपोमे नहीं 
कसते; आपके च्र्वत्रं क्तत, चवधावतै स्थित 
सत्यस्वरूपका साक्षात्कार करते है ‡॥१९॥ 

प्रभो ! जीव जिन शरीरोपिं रहता दै, वे उसके कर्मके 
द्वग निर्मित हते रै ओर चास्तचमे उन शारीरक 
कर्य-कारणरूप आचरणे वह रहित है, क्योकि वस्तुतः 
उन आका्णोकी सत्ता ही नहँ दै । ततवन्नानी पुरुष सा 
कहते है कि समस्तं शक्तियोको धारण करनेवाले आपका 
हवी वह स्वरूप दै । स्वरूप होनेके क्ण अञ न हयेनेपर 
भी उसे अंशा कहने रै ओर निर्मित ते हेनेपर धी तिर्षिति 
कहते है। इसी चुद्धिमान्‌. पुरुष जीवके वास्तविक 
स्वरूपपर विचार करके परम विश्चासके स्राध आपके 
चरणकमलोचै उपासना कतै रै। क्योकि आपके 


क नरकपुः प्रपद्य यटि स्वयि चक्नवर्णनसस्परणदिपिः । 
नग्हमौ न भजन्ति नृणाभिरं दुत्तिवदुचछयम्नितं विरलं सतः ॥ ऽ ॥ 
नामे ॥ मनुष्य शती प्रप्त करकैः यदि जीय आपै श्रवण, वर्णन ओर सेस्फन आदिक दारा अ्क्च धञन नह करते तौ जोक श्राप 


तेना धौकनीकि समाय ह्ली पर्वष्छ व्यर्थ दै । 


ग व्टगरिषु चः खं चिन्तितो मुनिचा्भिः॥ 


हन्ति = पुत्युभवे 


दैवो ददटुगते 


तमुप्ठस्पदे ॥ ५५॥ 


सनुष्व ऋषि-मुनियोके दाग चतलायी हूं पद्धतियोते उद आदि सथानोपि जिनका चिन्तन करते है ॐ जो प्रभु उनके चि्तनं ऋातेषर्‌ 
सुष्ठु -पववत नात्ता कर ठेते है, ठन इदयदेशमे विगाजमान प्रभुक हम उपाप्नना कयते है । 


‡ स्वनिर्तिमु  कयेषु 
सर्वानुसयुतस् 


गन्तं 


तागत्तम्यचिचर्जित्तम्‌ ॥ 
पकायै ॥ ६ ॥ 


अपेया विर्व सप्पर्णं ऋरफोभि। जौ व्युनाधिक शह ~क भावप रहित एवे मवमे भगपूर है, इस रूपम अनुप्तवमे उस्नैतालनी निर्विष 


साक शयाते तिवत †. उच भावान्‌ हम पजय कवते है । 


८१४ 
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ऋण ही समस्त वैदिक कमेक समर्षणस्यान आौर्‌ 
मोक्षश्वरूप है *॥ २० ॥ भगवन्‌ । परमात्मतत्तका ज्ञान 
पराप्त करना अत्यन्त करिन है । उसका ज्ञान करानेकै लिये 
आप विविध प्रकारके अवतार ग्रहण कतै ह ओर्‌ उनके 
द्वग एमी लीला काते है, जो अमृत्तकै पहासरागर्से भी 
वधर ओर मादक होती है । ज लौग उसका सेवन कतै 
हः उनकी सारी थकावट दुर हौ जाती है, वे परमानन्दे 
मान हो जाते है । कु प्रेमौ भक्त तो पेते होते है, जो 
आपकी लीला-कथाओंक्ि छोडकर मोक्षी भी 
अभिलाषा नहीं कातै-- सगा आदिकी तो बाते ही क्या 
है । वै आपके चरण-कमलके प्रेमी परमहेसोकि सत्सेगमे। 
जहम आपकी कथा होती दै, इतना सुख मानते हैँ कि 
उसके लिये इस जीवनमें प्राप्त अपनी घर्‌-गृहस्थीक्य भी 
चरत्वाग कर देते है†॥ २१॥ 

प्रो ! यह शारीर आपकी तेवाका चाश्चन हकम्‌ जं 
आपके यथक अनुगौ हौ जाता दै, तव आच्छा, हितैषी, 
सुहृद्‌ ओर प्रिय व्यक्तिके समान आचरण करता चै । आप 
जीवके सच्चे हितैषी, प्रियतम ओर आच्या ही है ओर सदा- 
सर्वदा जीवक अपनानेके लिये तैयार भी रहते है । इतनी 
सुगमत्त हेनेपर्‌ तथा अनुकूल मानव शरीरको पाकर भी 
लोग सख्यभाव आदिके द्वारा आपकी उपासना नहीं करते, 
आपमे नही रमते, बल्कि इस विनाङी सौर असत्‌ शरीर 
तथा उस्रके सम्बन्धि ही एम जानै है, उर्वी उपासना 


* श्रीष्द्धाचत्त * 


[ अः ६७ 





करने लगते ईँ ओर्‌ इस प्रकार अपने आत्माका हनन करते 
है, उसे अधोगतिमें परहचाते है । भला, वह कितने कष्टकी 
बात ह । इसका फल यह होता है कि उनकी सारी वृत्तया, 
सारी वासना शरीर आदिमे ही लग जाती रै ओर्‌ फिर 
उनकै अनुसार उनको पशु-पक्षी आदिक न जाने कितने 
स्े-खरे शरीर ग्रहण करने पडते है ओर इ प्रक्क अत्यन्त 
भयावह जन्म-मुत्युरूप संसारम भटकना पडता 
है‡॥ २२ ॥ प्रभो ! बह-बद विचारशील योगी-यति 
अपने प्राण, मन आर्‌ इन्धिवोकरे वशम करके दद्‌ 
योगाध्यासकै द्वारा हृदयम आपकी उपासना करतै दै । 
पान्तु आश्र्यकी बात तो यह है कि उन जिस पट्की 
प्राप्ति होती है, उसीक प्राप्ति उन शत्ुओंको भर हो जात 
दै, जो आपसे वैर-भाव रखते है । क्योकि स्मरण तो वे भी 
करते ही रै । कौतक करे, भगवन्‌ । चे लिया जौ 
अज्ञानवश आपको परिच्छिन्न मानती ठै ओरं आपकी 
श्ोषनागके समान पौरी, लम्बी तथा सुकुमार्‌ धुजाओकि 
प्रति कमभाव आसक्त हतौ है, जिस फा प्रद प्राप्त 
करती टै, वही पद हम श्रुति्योकतो भी प्राप्त होता ै-- 
यद्यपि हम आपको सदा-सर्वदा एकरस अनुभव कर्त हि 
ओद आपके चरणारविन्दका मकरन्दरस्र पान करतौ रहती 
है। क्यों न हो, आप समदं जो है । आपकी दुष्टे 
उपाखकके परिच्छिन्न या अपरिच्छिन्न भावे कोई अन्तर्‌ 
नही रई ॥ २३॥ 


-----____---------------- 
मगेकान 


त्वरस्व 


दयौ। 
† त्कधामृतपाधोपौ 


त्वदद्धि्ठप्ेवागदिशय प्मानन्ट्‌ 
भैष पामानन्दालरूप स्वातौ ! वै जच्का अंज है । अपने चरणो सेवा अच्तर दैक जवनी मायके दवारा निर्वि मी वन्धनक्ते निवृत्त कर 


विह्तौ 


त्वन्मायाकृतचन्धनम्‌ । 
पिचर्तष ॥ ७ ॥ 


मद्रपुद्‌ः॥ 


कुर्वन्ति = क्तिनः केचिच्वतुर्वौ तुणषमम्‌॥ ८ ॥ 
कोको विरले शुद्धा्ःकरण महापुरुष आपके अमृतमय कथा-समुदरपे वि्ार करते हुए परमानन्दे ण्न गहे है आओ धर्म, अर्ध, काम्‌, 


तौी- छनं चते चुस्याौके तनके समान तुच्छ बना देत है । 
‡ त्ग्कत्नि जापि 
कटो चभेदुकौ जनप 


पन्पतौ प्मताधिह। 
मानुषं म्मप््िष्यति | ९॥ 


जाप ऋगततुके स्वामी दै उनैर अपनी आत्मा हौ डं । इस जीवने हौ मेगा मन आपे गम जाव । म एवामी ! मेत पेश सौप्राष्य कब होगा, 


अब गुहो इपर प्रकारका मनुष्ठजन् प्राप्त होत ? 
$ चत्यमणलं  मेम्ण 
चच्छकश््चिनृह 


तव॒ टैव मुदुरछ्मम्‌। 
4. 


भुवादहर्निशम्‌ ॥ १५ ॥ 


अ ॐ | 


पगवन्‌ ! आप अनादि ओर अनन्त है । जिस्रका 
जन्म ओग मृत्यु कालप सरीभित्त है, वह पला, आपको 
कैसे जान सकता है। स्ववं ब्रह्माजी, निवृत्तिपरायण 
सनकत्रदि तथा प्रवुत्तिपरायण मरीचि आदि भी बहुत पीछे 
आपते ही उत्न्न हुए है । जिस सरमय आप सबको 
समेटकर सो जाते है, उस समय एसा कोई साधन नहीं रह 
जाता, जिससे उनकै साथ ही सोया हुआ जीव आपको 
जान सके । क्योकि उस समय न तौ आकाशादि स्थुल 
जगत्‌ गहता है ओर्‌ न तो महक्त्ादि सूक्ष्म जगत्‌ । इन 
दोनसे चने हए शारीर ओर उनके निमित्त क्षण-मुहूर्तं मादि 
कालके अंग भी नहीं कहते । उस समय कृ भी नहीं 
रहता । यहल॑तक कि शास्र भी आपमे ही समा जाते है 
(पमौ अवस्थारमे आपको जाननेकी चेष्टा न कके आपका 
भजन करना ही सर्वोत्तम मार्ग है |) *॥ २४ ॥ प्रभो । 
कुछ लोग मानते है कि असत्‌ जगत्कौ उत्पतति होती दै 
ओर कुछ लोग कहते है कि सत्‌-रूप दुःखका नाश 
होनेषर मुक्ति मिलती है । दूसरे लोग आत्माकौ अनिक 
परानते है, तो कई लोग कर्मके द्राग प्रप्त हनेवालै लोक 
ओर परलोकरूप व्यवहारकपे सत्य मानते है । इसमे सन्देह 
नहीं कि ये सभी बातें भ्रममूलक दै ओर वै आरोष 
करकै ही फा उपदेश करते हँ । पुरुष त्रिगुणफय 


* छन्नां तकत ऋ 
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है--इप् प्रकारका भेदभाव केवल अ्नानसे ही हेता दै 
ओर आप अजने सर्वथा पौ है । इसलिये नस्वरूप 
आपं किरी प्रकारका भेदभाव नही दै †॥ २५ ॥ 

चह त्रिगुणात्मक जगत्‌ मनकी कल्यनामात्र दै । 
केवल यही नर्ही, परमात्मा ओर जगते पृथक्‌ प्रतीत 
होनेवाला पुरुष भी कल्पनामात्र हौ दै । इप्र प्रकार 
वास्तवमे असरत्‌ होनेपर भी अपने सत्य अधिश्नान आपकी 
सखत्ताके कारण यह सत्य-्ा प्रतीत हो रहा है । इसलिये 
भरक्ता, भोग्य ओर दोनोकि सम्बन्धक सिद्ध करनेवाली 
इन्द्रियां आदि जित्तना भी जगत्‌ है, सचकौ अगात्मन्नानी 
पुरुष आत्मरूपसे स॒त्य ही मानते हैँ । सोने बने हुए कदे, 
कुण्डल आदि स्वर्णरूप ही तौ है; इस्ललिवे उनको इख 
रूपे जाननेवाला पुक्ष चन छोडुता नहीं, वह सगह्मता है 
कि यह भी सोना रै । इसी प्रकार यह जगत्‌ आत्मामे ही 
कल्पित, आत्मासे ही व्याप्त है; इसलिये आत्मक्नी पुरुष 
इतै आत्मरूप ही मानते है ‡॥ २६॥ भगवन्‌ । जो लोग 
यह समङ्ञतै है कि आप समस्त प्राणियों ओर पदाथकि 
अधिष्ठान रै, खच्कै आधार रै ओर सर्वात्मभावसे आपक्व 
भजन-सैवन करते है, वे मृत्युतो तुच्छ समद्कर्‌ उसके 
सपर लात मातत है अर्थात्‌ उस्रपः्‌ विजय प्राप्ते कर लेते. 
है। जो लोग आपसे विमुख है, वे चहे जितने बडे 


दैव | अपक चरणो पेपाूर्वक स्मरण उक्त्यनत दुर्लप है । चाह जै -कैपे भी हे, तृिह । युत्ते तो भापके काणो सरण दिन -प्ना बक कै ! 
*# क्वाह॑बुद्धयादिशवशद्धः क्व॒ च॒ धृमन्पहत्नव । 
हनकन्यै दकिन भक्ति मे नुह दिज्ञ॥ १६॥ 
अक्त ! कद बुद्धि ऽदि परिच्छिन्न उपाधियोते पिपर हज यै ओर कका आआपक्य मन, वातौ -जादिके अगोचर स्वरूप ! (आप ज्ञान तौ 
बहुत हौ किन है) इशिये दीनबन्धु, दकसिनयु ! नरि रैव ! मुष त्तो अपनी रक्तिं ही दीजिये । 
॥ मिध्वातर्कगुकर्करोग्विपहायारान्पकसमात्सध्राण्य्यन्दयतेयन्दपदिपैस्तवन्कानकर्मा्रम्‌ = ॥ 
शरीमन्माघव वामन त्रिनयन श्रीशङ्कर श्रीपते गोषिन्धति मृदा वदन्‌ मपुपते मुक्तः कदा स्वाग््म्‌ ॥ १२ ॥ 
अनन्तर महिमराशाल्तरौ प्रथो ! जो गन्दगति पुरुष शे तकि दारा पशि आवत कर्वः काद विवादे पोर अन्यके परक गहे है, उनके 
लिये आपके जञानचा सर्त स्यषठ रहना सन्धव नही है । दगतिये भैमि जवने पतौ सौभाम्ककौ खटी कज उकवैगो कि यै श्ीमनमापव, वासन्‌, वरित्यैचन, 
शङ्क, श्रीपते, गोविन्द्‌, मृषुपरौ- ए प्रक आयने आनन्दे भाकन्‌ पुनता हुआ मुक्त हो जाणा । 


न कत्वतः सदापाति ऋददेतदस्त्‌ स्वतः । 


मलाभासयसत्वम्मिन्‌ भग 


भत्राप त्म्‌ ॥ १३॥ 


क़ जात्‌ अपने सवकय, नाप आर्‌ आकुतिकरे कूपे असत्‌ है, फ धौ जि अधित्राय-गतावकी दत्वते वह सत्य जन चता रै 
कथा ओ दत अक्त्य परषञचमे सत्यके रूपतो दा प्रकाशम्डन गृहत दै, उन भावान हम थन्‌ कवते । 
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विद्धान्‌ हो, उने आप कर्मोका प्रतिपादन करनेवाली 
्रतियोसे पशुओकि समान वाध लेते है । इसके विपरीत 
जिन्होनि आके साध परेपक सम्बन्ध जोड़ रक्छा दै, वे 
न केखल अपनेको बल्कि दसरोकमै भी पित्र कर्‌ देते 
है--जगत्के अन्यन छदा देते है। पेसा सौभाग्य 
अला, आपसे विमुख लोरगोको कै प्राप्त हो सकता 
है*॥ २७ ॥ 

प्रभो | आप मन, बुद्धि ओर्‌ इन्द्रिय आदि 
करोते -- चिन्तन, कर्म आदिके साधनोसे सर्वधा रहिते 
| फिर शौ आप समस्त अन्तःकरण ओर बाह्म 
करणोकी शक्तियौसे सदा-सर्वदा सम्पन्न है। आप 
स्वत्त-सिद्ध ज्ञानवान्‌, स्वरयप्रकाश रै; अतिः कोहं काम 
कनेक लिये आपको इन्द्रिय आवश्यकता नहीं है । 
तैम छोरे-कछेरे जा अपनी-अपनी परजासे कर लेक 
स्वयं अपने सग्राट्त्नो कर्‌ दैतै है, वैसे ही मनुष्योकि पुज्य 
देवता ओर्‌ दैक्ताकि पूज्य ऋ्ह्ला आदि भी अपने 
अधिकृत प्राणिवोसे पुजा स्वीकार करतौ ह ओर्‌ मायाक्त 
अधीन होकर आपकी पुजा कवते रहते है । वे इख 
प्रकार आपकी पुजा करते है क्रि आपने जह्य जो कर्म 
कलक लिये उन्दं नियुक्त कर दिया रै, वै आपसे 
भ्रयभीत रहकर ची वह काम करत गृहते है† ॥ २८ ॥ 
नित्यमुक्त ! आप मायातीत रै, फिर भौ जब अपने 
हश्चणमात्रसे -- मङ्कल्यमात्रसै मायाके साथ क्रीडा करते 
है तव आपका सङ्केत पाते ही जीवक सूक्ष्म शारीर 
गौर उनके सप्त कर्म-संस्कार जग जाते ह ओर चराचर 


प्राणियोकी उत्पत्ति होती दै । प्रभो ! आष परम दयात 
ह । आक्ारक्ते तयान सवे सरम होनेके काण न तो 
कों आपका अपना दै ओग न ततौ पराया । चास्तवमे 
तो आपके स्वरूपे मन ओर्‌ वाणौकी गति ही नहीं है । 
आपये कार्य-कारणरूप प्रपञ्चक अभाव होनेमे बाह्म 
दृष्टि आप शुन्यके समान हौ जान पडते है; परततु उस 
दष्टिकि भी अधिष्ठानं होनैके कारण आप परम सत्य 
ह २९॥ 

भगवन्‌ ¦ आप नित्य एकरस रै । यदि जीव 
असंख्य हों आर सम-के-सच नित्य एवं सर्वव्यापक हौ, 
त्व तो वै आपके समान ष्टी हो जा्यैगे, उश्च द्यलतमे 
चै शासितर रै ओर आप शासक-- यह बात बन ही 
नहीं खकतौ, ओर ततव आप उनका नियन्रण कर ही 
नहीं सकते । उनका निवन्त्रण आच तभी कर्‌ सकते है, 
जन यै आपसे उत्तर एतं आपकी अपेश्चा न्यून हं । 
इममे सन्देह नहीं कि ये सव-के-खन जीव तथा इनकी 
कता या विभिन्नता आपसे ही उतपन्न हुई दै । इसलिये 
आप उने कारणरूवते रहते हए. भी उनके नियामक 
है । वास्तवे आप उने समरूपतने स्थित रै । परन्तु यह 
जाना जही जा सक्तः कि आपकर चह स्वरूप कैषा ई । 
चक्ति जो ल्लोग पैसा खमन्नतै दै करि हयने जान लिया, 
उन्होनि कस्तच्रभ आपको नहीं नाना; उन्होने तौ कैवल 
अपनी बदधिके विपयको जाना है, जिससे आप परे है। 
नौर्‌ साथ ही पतिक दाश जितनी व्रं जानी जाती 
है चै मतिवोकी भित्रताके कारण भिन्न-भिने होती 


_ ~~~] ~~~ 
कैः तपन्तु कपैः प्रपतन्त पर्वतादरन्तु तीर्थानि पठन्तु ब्रागमान्‌। 
यजन्तु ्ेर्विवदन्तु करेमि चिना तैव पुति तसि ॥१४॥ 
नोग पञ्चाग्नि आदि नाफते तप्त हो, पर्वतम गित्कर आतत्दत्त कर सै, त्क पर्यटन कै, दोक पाट करे, यक्कै दारा यजन 
क अथवा भिन्न -भ्तरि मततकदोके द्वारा आचये विकाद क, पततत भगवाते विना इस मृत्वुमव सस -सागरसै पार नहीं जि । 


प अनिन्दियोऽपि यो 


देवः 


स्वकया शक्ति । 


पर्वः सर्वक च दतत नमामि त्म्‌॥ १५॥ 
जे श्रचु श्वत होनेष ची समत गाह्य उपौर आनतस्कि इन्द्रिय श्तिको धारण करल ( ओर सर्वश्च एलं सर्वकर्ता ह, ऊ 


मर्कः सेवनीच प्रभुम पै नयत्कार कता द । 


‡ व्वटीक्षणवशश्नोधम्कबरोधितकर्पीधिः । 


जातान्‌ सतः च्ित्ाक्हो पाहि नः पिततः ॥१६॥ 


निह ! आपके सृष्टि -मङक्यते कल्य होकर काणाने कमो जायत्‌ कर दिया है । उनः कान हम तोक जतम हु आर भ 
आवागमनमेः च्रे भरकर हम दुखी दो रहे रै । धिताजी ! आप हमारी श्चा कीजिये । 


ॐ ८७ ] 


* चक्नम स्कन्ध * 
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दैः इसलिये उनकी दृष्टता, एक मतके साध दूसरे मतका 
विरोध प्रत्यक्ष ही है । अतएव आपका स्वरूप समस्त 
मकि फ ४* ॥ ३० ॥ ख्वापिन्‌ ! जीव आपे उत्यत् 
ह्येता है, यह कनेक एसा अर्धं नहीं है किं आप 
परिणामक द्रा जौव बनते है । सिद्धान्त तौ वह है कि 
प्रकृति ओर पुरुष दोनो ही अजन्मा है । अर्थात्‌ उनका 
वास्तविक सखरूप--जो आप है-- कभी वृत्नियोकि 
अंदर उत्ता नही, जन्य नहीं लेता । त्त्र प्राणिर्योक 
जन्य कैसे दोत्ा दै ? अज्ञानकै कारण प्रकृतिको पुरुष 
ओर पुरुषो प्रकृति सरमञ्ञ लेनेसे, एकका दुसरेके साथ 
संयोग हौ जनये जैसे "बुलबुला' नायकी कौं स्वतन्त्र 
वस्तु नहीं है, परन्तु उपादान-कारण जल ओ 
निधित्त-कारण वायुके संयोगपर उस्मकमै सृष्टि हो जाती 
है। परकृतिं पुरुष ओ पूरुषम प्रकृतिका अध्यास 
(एकं दुस्रोकी कल्यना) हो जानैके कारण हौ जीवोकि 
विविध नाम ओर गुण रख लिये जाते है । अन्ते जैसे 
समुद्रे नदियां आग मधुरे समस्त पुष्यो रस समा जाते 
है, वैसे ही वै सब-के-सव उपाधिरहित आपे समा 
जात है । (इसलिये जीवोकी चिनता ओ उनका पृथक्‌ 
अस्तित्व आपके दाग नियन्त रै । उनकी पृथक्‌ 
स्वतन्त्रता ओर सर्वव्यापकता आटि वास्तविक खत्यको न 
जाननेकै कारण ही मानी जात्ती है) † ॥ ३१॥ 


भगयन्‌ ! सभी जीव आपकी मायामे प्रमे भरकं 
रहै रै, अपनैकौ आपसे पृथक्‌ पानकर जन्म-मृत्युका 
चक्ष काट रहे हं। परन्तु बुद्धिमान्‌ पुरुष 
हस भमको समहय लेते है ओर प्म्पूर्ण भक्तिभावसे 
आपकी शरण ग्रहण करतै है, वकर आप जन्म-मृत्युके 
चक्तसे च्डानैवाले र। चपि जीत, त्रीष्य 
ओग वर्पाो--इन तरीन भागोवाला कालचक्र. आपका 
धविलासपात्र दै, वह सभीकौ भयभीत करता ड, पतन्तु 
चाह उन्हको चार-वार भयभीत करता है, जो आपकी 
शरण नहीं लेतै। जो आपके कर्नागते धक्त है, उन 
भला, जन्प-युत्युरूप संसारक भय कैसे हौ सकता 
हि > ‡ ॥ २२ ॥ अजन्मा प्रभो! जिन योगियोनि अपनी 
हृन्दि ओर प्रा्णोको वशे कर्‌ लिया है, वे भी, जव 
गुरुदैवके चरणौकी शरण न लेकर उन्रङ्लं एव॑ 
अत्यन्त चञ्चल यन-तुरगकौ अयने वशे करनैका 
प्रयज्न कतै है, तच अपने साघनोमिं सफल नहीं होते । 
उन्तै बार-बार खेद ओर्‌ सैकटूौ विपत्तियोका सामना 
करना पडता दै, केवल श्रम ओर दुःख ही उनके हाध 
लगत्ता है। उनकी ठीक वही दशा ह्येत्री है, जैसी 
समूद्रमे चिना कर्णधारकी नावपर्‌ यात्रा करनैवालै 
व्यापारियों होत है । (तात्प्व यह कि जो मनक 
चरम करना चाहते है, उनके लिये कर्णधार- गुरुकी 


# अननर्वन्तर॒सर्व्॑तौकर्य गीतः श्रुत्य युक्त्या चैचमेवाचसनेयः । 
यः रप्वक्रः सर्वशक्तिरनसिहः श्रीमन्त तै चेतौवावललम्ये ॥ ९५ ॥ 
शुदि समत दृश्यप्पक्चके अन्तम रूपमे जिन गान क्या है, आए युक्ति भौ चैसर हौ निश्चय देता दै । जो सर्वत्र, सर्वग्ि 
र तृ्धिह -- पषटको्तम है, न्ह र्वदौन्दरय -माधुर्निषि प्रपुकय मै मन-हौ-यन आश्य ग्रहण कमता ह । 


† यग्िनुद्‌ क्लियपपि कद्‌ धाति विश्च लयारीौ 
जीवोपेत गुह्कर्णया कैयतलात्याचमो धे । 
अन्नो तनति मह्ना , जिन्ृवत्तिन्धुगष्यै 
पष्येचितौ निषुचनाकं भोकये तै हत्‌ ॥ ६८॥ 


जीचोक सहित चह प्रपूर्णं जिश्च जिनमे उदय होता है ओ सूषुपिति आदि आवत्याओमि वि्तक्कमे प्रात हेता ¢ तच्छ भान्‌ होता है, 
ग्स्दैक्की करुणा प्राप्त हौनेपर जन शुद्ध उक्का ज्ञान होता है, तव समुद्रम नदीकै समान महसा चछ निन अपात्यनितक प्र्हकको पराप्त 
हौ जाता है, उही तिधुतनगुर नृतिह भावनी यै अपते हृदये धावना कता ह| 
‡ मसारचकक्रकनैर्विदीर्पपुदीर्ननानाभवताप्तच्तन्‌ ॥ 
कथज्िटापग्तहि प्रपत्र ल्वमुद्धा श्रीकृहेः लोकम्‌ ॥ १९॥ 
नृभि 1 यह जौव सरल -चक्रकैः आमो दुकदै -दकद हो गहन है ओर नाना प्रकारक सांसारिक फापोकि घचकती हू लपरोप्र ज्ुलस 
गहन दै। यह आनिल जौव किमी प्रका आपकी कवार आपको शरपतमे अहवा † । आप स्त उद्धा विये । 


11) 
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अनिवार्य आयश्यकता रै) # ॥ ३३ ॥ 

भगवन्‌ ! आप अखण्ड आनन्दस्वरूप ओर्‌ 
शरणागतोकि आत्मा है । आपके रते स्वजन, पुत्र, देह, 
सी, धन, महल, पृध्वी, प्राण ओर रथ आदिसे क्या 
च्रयोजन है ? जो लोग इृसर सत्य सिद्धान्तको न जानकर 
खी-पृरुषके सम्बन्धसे देनेवाले सुखोमिं ही एम रहे है, 
उन संसारम भला, एेसी कौन-सी वस्तु है, जो सुखी 
कर सके । क्योकि संसा्कौ सभौ वसत सवभावसे ही 
विनाशौ है. एक-न-एक दिन मरियाभैर हौ जानेवाली 
है । ओर तो क्या, वे स्वकूपसे हौ सारहीन ओर सत्ताहीन 
हैः वे भला, क्या सुख दै सकती रै † ॥ ३४ ॥ 
भगवन्‌! जौ रेशचर्य, लक्ष्मी, विच्चा, जाति, तप्य 
आदिक घरमे रहित है, ये सेतपुरुष इस पृध्वीतलपर 
परम पित्र ओर सवकम पित्र करनैवालै पुण्यमय 
सच्चे तीर्थष्वान दै। क्योकि उनके हदये आपकै 
चरणारविन्द सर्वदा विराजमान गहने दै ओर यही कागण 
ह कि उन संत पुरर्षोका चरणामृत समस्त पापो ओर 
तापौको सटाके लिये नष्ट कर्‌ देनेवाला है । भगवन्‌ ! 
आप नित्य-आनन्दख्रूप आत्मा ही हैँ । जो एकं वार 
श्री आप्तौ अपना मन समर्पित कर दैत र--आपमे 
मन लगा रेते रै ये उन देह-गेहोपिं कभी नहीं 
कसते जो जीवके विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षमा ओर 


शन्ति आदि गुर्णोका नाश करलेवाले रै। वे तो बस, 
आपने ही रम जतते रै{॥ ३५॥ 

भगवन्‌ ! जैसे मिद्ीसे बना हुआ घडा मिद्रीरूप 
ही दता है, वैसे ही सत्तमे बना हुआ जगत्‌ भी सत्‌ 
ही है-- वह बाते युक्तिसङ्गत नहीं दै । क्योकि कारण 
अौर कार्यका निरदश ही उनके भेदका श्योत्तक है । यदि 
केवल चेटका निषेध कमनेके लिये द्री पप्रा कटा जा 
रहा हो तो पिता ओर पुत्रे, दण्ड ओर घटनाशे 
कार्य-कारण-भाव होनेपर भी वे एक दूसरेसे भित्र है । 
हु प्रकार कार्य -कागणकी एकता र्यत एक-सी नही 
देखो जात्री । यदि कारण-शब्दसे निमित्त-कण न लैकर्‌ 
केवल उपादान-क््रण लिया जाय- जैसे कुष्डल्लका 
सोना-- तो भी कहीं-कहीं कार्यकी असत्यत्ता प्रमाणित 
होती दै: चैते रसे सपि । यहाँ उपादान-कारणके सत्य 
हनेषर भी उस्रा कार्य सर्पं सर्वथा असत्य है । यदि 
चह कहा जाय कि प्रतीत होनै्रासै सर्पकां 
उपादान-कारण केवल रस्सी नहीं रै, उसके स्राथ 
अचिद्याका--प्रमका मेल भी है, तो यह समञ्ना 
चाहिये कि अविद्या ओर सत्‌ वस्तुके संयोगसे ही इस 
अगत्की उत्पत्ति हूं है । इसलिये जैसे रस्सीमे प्रतीत 
हेनेवाला सर्पं मिथ्या है, वैसे ही सत्‌ वस्तु अविदयाके 
संोगसे व्रतीत होनैवाला नाम-रूपात्मक जगत्‌. भी 


__________ ~~~ 


यद ॒पशनन्दगुते धकतरः पटे परनो पमे भगवैत्लभै। 
तदा निक्तरिकिलसाघनश्नः श्वयेय॒सौमौ भवतः कृपातः ॥ २० ॥ 
फामानन्दवय गुरुदेव ! भगवन्‌ ! जव भेरा मन उकः चरणोम तथान प्रा कर रोगा, तव यै आपकी कृपे सनन्त साधके परित्रमे 
करुटकारा पाकम्‌ पतानन्द्र आप्त कैग । 
† धजलौ हि भकन्‌ साद्कत्फामानन्दयिदूषनः । 
आत्मैव किमतः कृत्यै तुच्छदागसुत्तादिभिः ४ २१ ॥ 
को अकपकर भजन को है, उनके लिये आ स्वयै साक्तात्‌ परमानन्दधिदयन आत्मा हौ रै । इसि उने तुच्छ स्मै, यत्र, धन आदिते 
क्या प्रयोजनं है? 
‡ मुखककतदङ्गपङ्गमनिरो  स्कमेव = सद्धिकयन, 
छनः सन्ति ऋऋ कौ गत्तमदास्नानान्नमानाषसन्‌ । 
नि कुचङ्कगदनिगसितत्कसुष्यगायामृत" 
्तौतःतम्त्तवसरष्लुतो नरह न च्कमहै देहभृत्‌ ॥ २२ ॥ 
वै तैर ओर के सम्बन्थियोकी आसक्ति सोदकरे तत -दिन उक हौ चिन्तन क्ेगा ओर जरह -जहं निरभिमान सत निकास करः 
है, उन्ती-उन्ही आश्रमम र । उन सलुहकि मुख-कमतलम तिःसृत्त आप पुण्वमयी कथा -सुधाकी नदियोकति धारामे प्रतिदिन सान कर्क 
नैः नृसिंह ! फिनि मै करी देहके क्खनमे नही पडगा । 


उ ८४ 
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मिष्या है। यदि केवल व्यवहारी सिद्धिके लिये ही 
जगक्तकी सत्ता अभी हौ, तौ उत्रम कोई आपत्ति नही; 
क्योकि वह पारमार्थिक सत्य नं हकर केवल व्यावहारिक 
सत्य दै । यह श्रम व्यावहारिक जगत माने हुए क्रलकी 
दृष्टस अनादि है; ओर अज्ञानीजन बिना विचार किये 
पूर्व -पुरखकि श्रमसे प्रेरित होकर अन्धपरग्यगासे इसे मानै 
चले आ रहे है। एेसौ स्थितम कर्मफलकौ सत्य 
बतलानेवाली श्रुतियां केवल उन्हीं लोगौको श्रमे 
इालती है, जो कर्मम जड हो गे ह ओर यह नही 
समञ्ते कि इनका तात्पर्यं कर्मफलकी नित्यत्ता बततलाने्ें 
नही, बल्कि उनकी प्रशसा कारकै उन करमपि लगानिमे 
ै#॥ ३६॥ भगवन्‌ ! वास्तविक बात तो यह दै कि यह 
जगत्‌ उत्यत्तके पहल नही था ओर्‌ प्रलयके बाद नहीं 
ष्टेगा; इससे बह चिद्ध येता है क्रि यह ब्रीचय भौ 
एकरस परमात्मा मिथ्या ही प्रतीत हो गहा है । इसत 
हम श्रुतियां इस जगता वर्णनं फसी उपमा टैकर्‌ करती 
है कि चैते पिद्रम षहा, लोहे श्र ओर सोने 
कूण्ठल आदि नाममात्र रहै, वास्तवे मिद्ी, लोहा 


ओर सोना ही है। वैसे ही पामात्मामे वर्णित जगत्‌ 
नाममात्र है, सर्वथा मिथ्या ओर्‌ सनक कल्पना है । इमे 
नास्रमन्न मूर्ख ही सत्य मानते है†॥ ३७॥ 

भगवन्‌ ! जब जीव मायापरे मोहित होकर 
अविद्याकौ अपना लेता है, उस्र सपय उसके स्वरूपत 
आनन्दादि गुण इक जति है; कह गुणजन्य वुत्तो, 
इन्दियो ओर देहो फस जाता रै तथा उनी 
अपना आपा मानकर उनकी सेवा कने लगत्ता है । अव 
उनकी जन्म-मृत्युम अपनी जन्म-मत्यु मानकर्‌ उनके 
चक्क पड़ जाता दै । परन्तु प्रभो ! जैसे सप अपने 
केचुलघरे कोर्ट सम्बन्ध नहीं खता, उसने छोड़ देता 
रै- वैते ही आप माया--अविद्यासे कोई सम्बन्ध 
नहीं प्ते, उसे सदा-सर्वदा छोड रहते रै । इसत 
आपके सम्पूर्ण पशव्य, सदा-सर्वदा आपके साथ रहते है । 
अणिमा आदि अष्टिद्धि्योत्रे युक्त पगमैधर्वमे आपकी 
स्थिति रै। इसीमे आपका पेशवर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान 
आौगर सैशग्य अपरिमित्त दै, अनन्त है; वह देश, काल 
ओर वक्तुओकी समासे आबद्ध नहीं दै‡॥ ३८ ॥ 





# उदरौ भवतः सतोऽपि भुवने पतैव सयः क्यः 
कुर्वत्‌ कार्यमपीह कूटकनक वेदोऽपि वैवैफाः। 
आते त्व ॒स्त्परे तु परमानन्दं प॑ तन्पुदा 
कषद शुनदगिनन्दिगनुत्त ह्य पा मुञ्च मापानत्तम्‌ ॥ २३ ॥ 
मालामे प्रतीयमान स्थे समानं खत्वच्वरूप आापतरे उदय देवेष धी यह व्रिभुचन सत्य नर दै । शु सोन बाजे चलन जेप धी 
कत्व महे हो जाता । केदोकय क्रातपर्यं घो जगत्स सस्वतानिं = है । इतलिषे आप्य ओ पप्रय सत्व फण्वनन्दम्बरूप अरत सुदा पट्‌ है. 
हि एन्दिरवन्दित श्रीह ! मै उसके वन्दना कत्ता ह । मुन शग्णागकतकये मत छद्धिये । 
१ चुकुरकु्डलकङ्कणकिर््कूीपत्िते कनकं पतयर्धतः । 
महदटक्कृतिवपसतै तथा कहे त प 'फरमार्धतः ॥ २४ ॥ 
सोना मुकुर, कुष्डल, कङ्कण उर किङ्किपोके रूपमे परिगत हेनैकर भौ वस्तुतः सोना हौ है इमो प्रक्‌ कुपिह ! महत्त्व, अह्र 
ओर आकाक, कवु आदिक शपमे उपलब्ध होरेवाला वह र्यं जगत्‌, वस्तुतः आप्ते भित्र नही है । 
¶† नवकः तव॒ वीक्षणान्गणगतत चऋललष्वधाव्दिभि- 


भविन्‌, 


चच्कत्तोगुतातयानुन्मौलपनौ 
ब्ठ्क्रम्व पदा शिरत्वतितौ सम्मरदयतत्वातुं 


बहून्‌ ॥ 


म्वा ते शरणं गोरिति नृते त्वामेव तौ वरव ॥ २।५॥ 
प्रभौ । आपकी चह माचा उकवकम दूषिके आनये उदकम्‌ नाच रहौ दै अौर कत, स्वधाव अविक दारा सत्वगुण, गजोगुपी ओर सगुन 
अनिकानेक भावो प्रदकनि क्त ची £। ऋध ही चह सेर पिश्यर्‌ सवार्‌ होकन्‌ मुल आतुरक्ये बलधूर्वक रद्‌ रही है । नृत्त ! गै आपको 


शक्णमे आया र, जाप ही दमने तक दीजिये । 


। 4. 
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[ अ ८७ 


क्तिनि नि तनि मि मे मोम निनि निनि नितिन नन निति नि नि निमिति ॐ कि म 9 मि तिमि नि निः नि 


भगवन्‌ ! यदि मनुष्य योगी -यति होकर भौ अपने हृदयकीं 
विषय-वासनाओको उद्‌ नहीं फेकते तौ उन 
असाधक लिये आप हदवम रहनैपर भी वैसे ही दुर्लभ 
है, जैसे कोई अपने गलेमे मणि प्रहे हुए हो, परन्तु उसकी 
याद न रहनैपर उद्यै बढता पिम इधर-उधर । जौ सराधक्र 
अपनी 'नरियोको तृप्त करने ही लगे रहते है, विष्ोति 
वित्तं नीं येते, उन्हे जीवनभर ओर्‌ जीवनकै वाद भौ 
दुःख -ही-दुःख भोगना पडता दै । क्योकि वै साधक नीं, 
दम्भौ है, एक तौ अभी उन मृत्यु क्ुटकारा नहीं मिला है, 
लोगौको रिञ्ाने, घन कमाने आदिके क्लेश उठाने पड़ रहे 
ह, ओर दुसरे आपका स्वरूप न जाननैकै कारण अपने 
धर्म -कर्मका उतल्लङ्घन करनेसे परलोके नरक आदि प्राप्त 
होने भय भी बना ही गहता है* ॥ ३९ ॥ 

भगवन्‌ । आपके वास्तककि स्वरूपकौ जानेवाला 
पुरुष आपके दिये हर्‌ पुण्य ओर पाप-करमेकषि फल सुख 
एवं दुःखकरो नहीं जानता, नहीं भोगता; कह भोग्य ओर्‌ 
भोक्तापनके भावसे ऊपर उठ जाता है । उस्र समय विधि- 
निषेधकै प्रतिपादक शासन भौ उससे निवृत्त हो जति है; 
क्योकि वे देहाधिपानियोके लिये है । उनको ओर्‌ तौ उसका 
ध्यान ही नहीं जाता । जिसे आपकै स्वरूपो जान नहीं हुआ 
है, वह भी यदि प्रतिदिन आपकी प्रत्येक युगमे 


की हई लीलाओं, गुणका गान सुन-सुनकर्‌ उनके दवारा 
आपको अपने हृदये चैटा लैता रै तौ अनन्त, अचिन्त्य, 
दिव्यगुणगणोकि निवासरस्थान प्रभौ । आपका चह प्रेमी भक्तं 
भी पाप-पुण्योके कल कुल -दुःखो ओर विधि-निषेधोे 
अतीत हौ जाता है । क्योकि आप ही उनकी मोक्षस्वरूप 
गति रै । (परन्तु इन ज्ञानी ओर गरमियोके छोडकर ओर 
सभी शास्र बन्धनम है तथा वे उस्नका वल्लङ्गुन करनैः 
दुर्गतिकौ प्राप्त होत है) † ॥ ४० ॥ 

भगवन्‌ ! स्वर्गादि लोकोकि अधिपति इन्द्र, व्रह्मा 
भृति भी आपकी थाह आपका पार न पा सके; ओर 
आश्चर्य बात तो यह दहै कि आप भी उपरे नहीं जानते । 
क्योकि जन अन्त है ही नही, तव कोई जानेगा कैसे 7 
प्रभो ! जैत आकाशे हवासे धुलके नन नन्द कण उड्ते 
गहत दै, वैसे हौ आपमें कालक वेगसे अपनेसे उत्तरोत्तर 
दश्चगुने सात्त आकरणोकि श्हिते अपर्य ब्रह्माण्ड एक साध 
ही शूमते रहते है । तव भला, आपकी सीमा कैसे मिले । 
हम श्रति्या भी आपके स्वरूपका साक्षात्‌. वर्णन नहीं कर्‌ 
सक्ती, आपके अतिरिक्त वस्तुओंका निषेध करतै-करते 
अन्तम अपना भी निषेध कर दैती है ओर आपमें हौ अपनी 
सत्ता खोकर सफल हौ जाती है ॥ ४१ ॥ 

प्रान्‌ नारा्णने कला -देवर्षे। इस प्रक्र 





क ट्भन्य्ाख्रग्िपिण 


वर्जिततज्नै 


धौगौकचिन्तातु 


म्णहन्तमनिे विरथितौधधोगक्लमैपाकुलम्‌ । 
आश्नालङ्गिनमज्ञमज्नननतामप्माननासन्दं 
दीन्तनाथ दकतिधान प्यावानन्द्‌ प्रथो पाहि म्‌ ॥ २६॥ 
प्रमो ! वै द्यप सेन्यास्के बहाने ल्लोके ठग रहा हँ । एकमत्र भोर चिच्कते हौ आतुर ह तथा गतत-दिन नाना प्रकरे उद्योगो रचना 
धक्ववरसे व्याकुल तथा चे-सु हे गहा ह । तै आपव -आह्ञाका उल्ल कनता द, अज्ञानी ह तैर अज्ञानी लोगोके दरार प्राप्त सम्णानसे "मै खना 
हैः एता घमण्ड कर्‌ चै ह । दीनानाथ, दगनिषान, पतमानन्द्‌ ! मगौ गश्च करिये । 
† उक्वग्थं त्त्र पे दिका फधव स्पुयति चन्न सुखामुखसङ्गमः । 
श्यतायर्णनभत्वमवपि वा न हि भवामि चथ विषिकिङ्कर- ॥ २७ ॥ 
मातर ! आप मुद्रे अवमे लूक अनुणव कमापे, जिममे पिन सुख-दुःखे संयोगकयै स्कीं नही हत्ती । अथवा मुदो अपने गुं श्रवण 
ओग चर्वनकः पेन हौ जिम. जिते कि पै विधि-निषेचक्य किङ्कर = हक । 
‡ चरुपच्यो विदुत्तयनक ते 3२ च भवान्न णिष्ः श्रिमौलपः। 
ल्यि फलनि यत्तौ नम इत्यतो व जयेति भते त्व ॒कत्पदम्‌ ॥ २८ ॥ 
हि अत्त ! ब्राह्म ऽटि देवता आपका अन्त कं जानते, न आप हौ जानने ओर न क्त वेद मुकुरानणि उषनिष हौ जानती है; कोक जाप 
अनन्त दै । उपनितवे "नवौ नयः. "जच हो. जय हो ` यह कहकर उपे चगितार्ं होतो है । द्लिये मै धौ ' नौ नमः", "अव हौ' "जप हौ" यौ ककन 


आपके चरण ~कम उप्सना करता ह । 
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सनकादि ऋषियोनि आत्मा ओर्‌ ब्रह्प्कौ एकता 
बतलानैकाला उपदेश सुनकर्‌ आत्मष्वरूपको जाना ओर 
नित्य सिद्ध होनेपर भौ दग्र उपदैशमे कृतक्त्य-ते हकर 
उन ललोगनि सखनन्दनकी पजा की ॥४२॥ नारद । 
सनकादि ऋषि सृष्टिक आरम्भम्‌ उतन्न हुए थे, अतएव 
यै सके पूर्वन है । उन आकाशगामी महात्माओंनि इस 
पक्रार समस्त वेद, पुण ओर उपनिषर्दोका रस निचोड 
लिया है, यह सवचछ मार-सर्वस्व ई ॥ ३ ॥ देवे ! 
तुम भी उन्तीकि समान ऋदयाकरे मानस्र-पुत्र हौ- उनकी 
ज्ञन-सम्यत्तिके उत्तराधिकारी हो । तुम भी श्रद्धाके साथ 
इत्र ब्रह्मातविद्याकौ धारणं करौ ओर्‌ स्वच्छन्दभावमे 
पृथ्वीम विचरण करो । यह विद्या मनुरष्योकी समस्त 
वासनाओंको भस्म कर दैनैवाली है ॥ ४४ ॥ 

श्रीशुकटेवजी कडते है-- परीक्षित्‌ । देवर्षिं नारद 
बहै सयमी, जानी, पूर्णकाम ओर नैष्टिक ब्रह्मचारी है । 
वै जौ कुठ सुनते है, उन उसकी धारणा हौ जातती है । 
भगवान्‌ नारायणने उने जन हस्र प्रकार उपदेश किया, 
तवर उन्न बहु श्रद्धाय ठते ग्रहण करिया ओर उन 
यह कां ॥ ४५५ ॥ 

देवर्षि नारदने कहा-- भगवन्‌! आप 
सच्विटानन्दश्वरूप श्रीकृष्ण द। आपकी कीर्तिं पम 
चचित्र दै। आप चमत प्राणियेकि परपर कनल्याण-- 
पोक्षके लिये कपनीय कलावतार्‌ धारण किया करते 
है। मै आपको नमस्का करता हू ॥ ४६ ॥ 


परीक्षित्‌ ! इख प्रकार महात्मा देवर्षिं नर्द्‌ आदि 
ऋषि भगवान्‌ नारयणकौ ओर उनके शिष्योको नमस्कार 
करक स्वयै मेरे पितता श्रीकृष्णैपायनकै आश्चमपर 
गये ॥ ७ ॥ भगवान्‌ वेदव्यास्ननै उन यथोचित 
सत्कार किया। चै आसन स्वीकारं कके चैट गये, 
इसके बाद दैवर्षि नारदने जौ कुक भगवान्‌, नारावणके 
हसे सुना था, वह सव्र कु ग पित्ताजीको सुना 
दिया ॥ ४८ ॥ गरजन्‌ ! इप्न प्रक गैन तुम यत्रलाया 
करि मन-वाणीसे अगोचर आओर समसत प्राकृत गुणो 
गित परब्रह्म परमात्माका वर्णन श्रुतियां किस प्रकार 
करती रै ओर उसमे मनक्रा कैसे प्रवे होत्ता # ? यही 
ततो तुम्हारा प्रश्न था॥ ४९ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ हौ इस्र 
विश्वको सङ्कल्य करते है तेथा उस्रके आदि, मध्य 
ओर अन्ते स्थित रहत है। वै प्रकृत्ति ओर 
जीव दोनोकि स्वामी ह। उन्हनि हौ इसकी सृष्टि 
करकैः जीवकै साथ इसे प्रवेष किया है ओर शरीगोक 
निर्माण करके चै ही उनका नियन्त्रण करते ड । जये 
गाह निद्रा सुषु्तिम मग्न परुष अनै शरीरका 
अनुखन्ान छोड देता है, वैसे रौ भगवानकरो पाकर यह्‌ 
जीव पायापरै युक्त हौ जात्रा है । भगवान्‌ पमे विशुद्ध, 
कैवल चिन्मात्र क्त्व रै कि उनम जगतके कारण प्राया 
अधवा प्रकृतिका गर्तीभर भौ अस्तित्व नहीं दै। वे ही 
वास्तवे अभय-स्थान ह । उनका चिन्तन निरन्तर करुते 
रहना चाहिये ॥ ५५० ॥ 


न्-न््पसव्यनतुक == --- 


अद्रासीवां अध्याय 
शिवजीका सङ्कटमोचन 


गाजा परीक्षिते पृषछठा-- भगवन्‌! पगवान्‌ 
शङ्करने समस्त भोगोका परित्याग कर्‌ रक्खा है; परन्तु 
देगा याह जाता है कि जो देवता, असुर्‌ अथवा मनुष्य 
उनकी उपासना करते है, वै प्रायः धनी ओर भोगसम्पन्न 
हो जाते रै। ओर भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मीपति रै, फरन्तु 
उनकौ उपासना कनलेवाले प्रायः धनी ओर भोग सम्पन्न 
नही होते ॥ १॥ दोनों परभु त्याग ओर भोगकी दृष्टि 
एक-दूसरे विरुद्ध ॒स्वभाववालै ठै, पतु उनके 
श्रीमद्धा० -मु०- ता - २७ 


उपासको उनके स्वरूपकै विपरीत फल मिलता #ै। 
मुन्ने इस विषयमे बड़ सन्देह रै कि त्वागीकी 
उपासनासे भोग ओग लक्ष्मीपतिकी उपासना त्याग 
कैन्ते भिलत्ता है? भै आपसे यह जानना चाहता 
ह॥२॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते रै -- परोक्षित्‌ ! शिचजी सदा 
अपनी शक्तिसै युक्त रहत है। वै स्त आदि गुणौमै 
युक्त तथा अहङ्करके अधिष्ठाता है । अहङ्कारे तीन 


न्‌ 


भेद रै- चैक्रिकि, तैजस ओर्‌ तामस ॥ ३ ॥ त्रिविध 
अहङ्कारसे सोलह विकार हुए--दस इन्दा, पांच 
महाभूत ओर एक मन । अततः इन सबके अधिष्ठातु- 
देवतताओगिमे किसी एककी उपासना कनैपर्‌ समंत 
पेश्व्योकौ प्राप्ति हो जाती है ॥ ४ ॥ परन्तु परीक्षित्‌ । 
भावान्‌ श्रीहरिं तौ प्रकृतिसे पर स्वयं पुरुषोत्तम एतं 
प्राक्रत॒ गुणरहित ह। वै सर्वज्ञ तथा सबके 
अन्तःकरणोकि साक्षी है । जो उनका भजन करता है, 
चह स्वये धी गुणात्तीत हौ जाता है॥ ५॥ पीडित ! 
जच तुम्हे दादा धर्मराज युधिषिर अश्चपेध यज्ञ कर 
चुके, त भगवानसे विविध प्रकारके धर्मो वर्णनं 
सुनतै सरमय उन्हनि भौ यी प्रश्र किया धा॥६॥ 
परीक्षित्‌ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वशक्तिमान्‌, परमेश्वर है । 
मनुष्योकि कल्याणकै लियै ही उन्न यदु्वैशमे अवतार 
धारण किया था। राखा युधिष्टिरकय प्रश्च सुनकर आओ 
उनकी सुननैकरौ इच्छा दैर्कर उन्हनि प्रसक्ततापूर्वक इस 
प्रक उत्तर दिया था॥'७॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा- राजन्‌ ! जिसपर मँ 
कपा करता हूं, उस सन धन धीरि-्धीरि छीन लेता 
ह| जव वह निर्धन हौ जाता है, तब उसके 
सगे-सम्बन्धी उसके दुःखाकुल चित्तकौी पश्वा न करके 
उने छोड देते हँ ॥ ८ ॥ फिर कह धनकै लिये उच्चौग 
करने लगत्ता है, तब पै उस्रा कह प्रयत्न भी निष्फल 
कर देत्रा हं। इस प्रकार बार्‌-बा असफल होनेके 
कारण जव धन कमाने उस्र मन तिरक्त हो जाता 
है, उसे दुःख सम्चकर वह उधरसे अपना भह मोड 
लेता है ओर्‌ मेम पमौ चक्तौका आश्वय लैकर उनसे 
मेल-जोल करता दै, तब भै उसपर्‌ अपनी अैतुक 
कृपाकी वर्षा कता हँ ॥९॥ मेती कपास उपे परम 
सुक्ष्म अनन्त स्ष्विदानन्दस्वरूप परक्हयकी प्राप्ति हौ 
जाती है । इस प्रकार येरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत 
कठिन है । इसीसे साधारण लोग मुदे छोडकर मेरे ही 
दूसनैः रूप अन्यान्य दैवताओकी आराधना करते 
ह॥ १० ॥ दुसरे दैवत्ता आशुतोष है । वै रपर पिघल 
पडते रै ओर अपने भक्तौकौ साघ्राज्य-लक्षमी दे देते 
है । उसे प्राकर वे उच्छर्ुल, प्रमादी ओर उन्पत्त हो 
उचते है ओर अपने चरदात्ता देवत्ताओंको भी भलत 


न श्रीकदाचते * 
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जाते रै त्तथा उन्का तिरस्कार कर यैटते दै ॥ ११॥ 
श्रीश्कदेवजी कहते है- परीक्षित्‌ । ब्रह्य, विष्णु 
ओर महादैव--ये तीनों शाप ओर्‌ वरदान देने समर्थं 
हैः पान्तु इनमे महादेव ओर ब्रह्मा शौघ्र हौ प्रसन्न या 
रुष्ट होकर वरदान अथवा शाप दे दैत है । पान्तु विष्णु 
भगवान्‌ वैपे नहीं है ॥ १२ ॥ इस विषये महत्मालोग 
एक प्राचीन इतिहास कय करते ई । भगवान्‌ शङ्कर 
एक चार वुकासुरको वर देकर सङ्कटमे चड़ गये 
थे ॥ १३ ॥ पीर्धित्‌ ! वृकायुर शकुनि पुत्र था । 
उपनी बुद्धि बहुत बिगड़ी ह थी । एक दिन कही जाते 
समय उसने देवर्षि नारदकौ देख लिवा ओर उनतै पृक 
क्रि "तीनों देकता््ओमि छरपर प्रसन्न हयनेवाला कौन 
है? ॥ १४ ॥ परीक्षित्‌ । दैवर्षिं नारदने कहा-- तुप 
भगवान्‌ शङ्करकौ आगघना करो । इससे तुम्हारा मनोरथ 
बहत जल्दी पृश ह्य ऋयगा। चै धो हौ गुमि 
शीघ्र-से-शौघ्र प्रसन्न ओर बडे ही अपराधे तुरत 
क्रोध कर यैटते है ॥ १५॥ गवण ओर जाणासुरने 
केवल वंदीजनोकि समान शद्कूजीकौ कुछ स्तुतिर्या की 
श्ी। हृसीसे वे उनपर प्रसन्न हो गये ओर उन्हे 
अतुलनीय फेषव्यं दे दिया। बाद गावणके कैनलास्न 
उखाने ओर चाणासुरके नगरकी रक्षाका धार लेनेसै वे 
उनके लिये सङ्कटे भी पटु गये थे' ॥ ६६ ॥ 
नारदजीका उपदेश पाकर वुकासुर्‌ कैदारकषैत्रमे 
गया ओर अग्निकौ भगवान्‌ शङ्करका सुख मानकर 
अपने शीरका मांस काट-काटका ठसरमे हवन कदने 
लगा ॥ ९७ ॥ इस प्रकर छः दिनक्तक उपासना करनैपर्‌ 
भौ जव उसे भगवान्‌ शङ्करे दर्शन न हृष, तब उसे 
बड़ा दुःख हभ । सातवे दिन केदारतीर्धे सख्रान करक 
उस्नै अपने भीगै बालवातै पस्तकको कुल्हाडेसे 
कारकर हवन करना चाहा ॥ १८ ॥ परीक्षित्‌ ! जैसे 
जगते कौ दुःखवश आत्महत्या करने जाता है तौ 
हपल्ोग करुणावश उसे कचा तै है, वैसे हौ फप 
दयालु भगवान्‌ शङ्करनै वृकासुरके आत्मघात्तके पटले 
ही अग्निकुष्डसे अग्निटैवके समान प्रकट होकर अपने 
दोनों हाथमे उसके दोनो हाथ पकड लिये ओर गला 
कारनैे रेक दिया । उनक्तर व्रणं होते ही चुकागररके 
अङ्ग ज्यो -के-त्यो पूर्णं हो गवे ॥ १९६ ॥ भगवान्‌ शङ्करे 
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कुकासुरसे कटा-- "च्य चकार । बस करो, बस कगौ; 
अहुत हौ गया। मै तुन वर देना चाहता ह । तुम 
महमा चर माँग लो। ॐ भाई! मै तो अपने 
शरणागत भक्तौपर कैक्ल जल चद्नेसे ही सन्तुष्ट हौ 
जाया कमता हूं । पला, तुम ह्ूठमुठ अपन शरीरकौ क्यो 
पीडया दै रहे हौ ?'॥ २०॥ क्ीक्षित्‌ । अत्यन्त पपरी 
चकासुने समसत प्राणिर्योको भयभीत कनैवाला यह खर्‌ 
मगा कि “यै जिसके सिरपर हाथ सख दू वही मर 
जाय' ॥ २१॥ परीरधित्‌ । उसकी बह याचना सुनकर 
भगवान्‌ शुद्र पहले तो कु अनपनैसे हो गये, फिर 
हंसकर कह दिया-- “अच्छा, फा ही हो ।' एमा वर 
देकर उन्होनि मानो सपक अमृत पिला दिया ॥ २२॥ 

भगवान्‌ शङ्कुरके इस प्रकार कह देनेर्‌ वृकासुरके 
पने यह लालम्रा हौ आयी करि “मै पार्वतीजीको हौ हर 
लँ ।' ह असुर्‌ शङ्कजीके वर्की परीश्षाके लिये उन्तीकि 
सिरपर ह्यथ रखनेका उद्योग करने लगा। अब तो 
शङ्नजी अपने दियै हृषु वरदानसै ही भयभीत हये 
गये ॥ २३ ॥ वह उन पी करने लगा ओर वे उससे 
इण्कर्‌ कंपते हए भागने लगे। वै पृथ्वी, स्वर्णं ओर 
दिशाओंकि अन्तक दौदुते गये; परन्तु फिर भी उसे 
पीछा करते देखकर उत्तरकी ओर बह ॥ २४ ॥ नदे-नडे 
देवता इपर सङ्कटकौ रालनेका कोई उपाय न देकः चु 
ग॒ गवे । अन्तर्मे वे प्राकृक्तिक अन्धके पे परम 
प्रकाशमय कैकुण्टलोकम गये ॥ २५॥ वैकुण्ट्े सवयं 
भगवान्‌ नाराचं निवास करते है । एकमात्र वे ही उन 
म॑न्यासियोकी परम गति है, जौ सरे जगत्तको अमयदान 
करके शान्तभावमे स्थित हो गये है । वैकुण्ठ जाकर 
जीवको फिर लौटना नहीं पड़ता ॥ २६ ॥ भक्तभयहारी 
भगवानने देखा किं शृङ्कुरजी त्तो बटे सङ्करे षद 
हए है । तव वै अपनी योगमायासे ब्रह्मचारी बकरे दूरे 
ही धरि-रधरि व॒कामुरकी ओर आने ले ॥ २७॥ 
भगवान्‌ने मुजकी मेखला, काला मृगचर्प, दण्ड ओर 
द्राक्षकी माला धारण कर रक्री धी । उनकै एक-एक 
अगते एसी ज्योति निकल रही थी, सानौ आग धकर 
हही हो। वे हाथ कुश लिये हूए थे। वुकासुरको 
स्वकर उन्दने बद नम्नतासे श्ुककर्‌ प्रणाम 
क्रिया ॥ २८६ ॥ 


ब्रह्मचारी वेषध्ारी भगवानतै कहा - शकुनिनन्टन 
वृकासुरजी ! आप स्पष्ट ही बहते शके-मे जानं चडनै 
है । आज़ आप हूत दुरम आ दहे ह क्या ? तनिक 
विश्राम त्तो कर्‌ ल्लीजिये। देखिये, यह शरीर ही सो 
सुखोकी जड़ है । इसमे सारी कामना पूरी होती दै । 
हसे अधिक कष्ट न देना चाहिये ॥ २९ ॥ आप तो सव 
प्रकारे समर्थं है । सर सरमय आप क्या करना चाहत 
ह ? यदि मैरे सुननेयोम्य कोटं जातत हौ तो चत्तलाहुये । 
क्योकि संसारे देखा जाता है कि लोग सहायकरकै द्वारा 
बहूत-से काम बना लिया काते है ॥ ३०॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! धगवानके 
एक-एक शब्दस अमृत यास रहा चा । उनके इपर प्रकार 
पुठनेपर्‌ पलै तौ उस्ने तनिक टहस्कर्‌ अपनी कावर 
दुर करौ; उस्तके बाद क्रमशः अपनी त्तपस्या, 
कगदान-ग्राप्ति तथा भगवान्‌ शङ्ककै पीके दौडनैकी चात्त 
शुरूगे कह सुनायौ ॥ ३१ ॥ 

श्रीभगवानते कडा अच्छ, एेमौ बात है ? तव 
तो भाई ! हम उसकी बात्तवर विश्वास नहीं करते । आप 
नहीं जानत रै क्या ? वह तो दश प्रजापतिके जापते 
पिशाचभावकौ प्राप्त हौ गया है । आजकल बही परेतं 
ओर पिशा्चोका सघ्रार्‌ है ॥ ३२ ॥ दानवगज ! आप 
इतने बडे होकर एसी छटी-छोरी बातोपर्‌ विश्वास कर 
लेते है 2 आप यदि अब्र भी उसे जगद्गुरु मानते हों 
ओर उसकी बातपर विश्वास करते हो, तो हरपर अपने 
सिरपर्‌ हाथ र्कर परीक्षा कम्‌ लीजिये ॥ ३३ ॥ 
दानवशिरोमणे ! यदि किसी प्रकार्‌ शङ्करकी बातत असत्य 
निकले तो उस असत्यवादीको मार इालियै, जिससे फिर 
कथी वह इ्यृट न बोल स्के ॥३४॥ परीक्षित्‌ | 
भगवानने पेसी मोहित करनैवाल्ली अद्भुत ओर भीरी जातत 
कठी कि उसकमौ विवेक -बुद्धि जाती ररी । उस दुर्बुद्धिने 
भूलकर अपन ही सिरपर्‌ हाय रख लिया ॥ ३५॥ क्त, 
उसी श्ण उसका भिर फट गया ओग चह चहं धतीपः 
गिर पा, मानौ उग्रपर बिजली गिर पडी हौ । ठस समय 
आकाशम टैचत्तालोग "जय-जय, नमो नमः, 
स्राधु-साघु !' के ने लगाने क्तो ॥३६॥ पापी 
वृकासुरकी मृत्युस देवता, ऋषि, पित्तर ओर गन्धर्व 
अत्यन्त प्रसन्नं होकर पुष्योकमी वर्षा करने लगे ओर 
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भगवान्‌ शङ्कर उस विकट सङ्कटे मुक्त हो ही कैसे सकता है ?" ॥ ३८-३९॥ 

गये ॥ ३७॥ अब भगवान्‌ पुरुषोत्तने भयमुक्त भगवान्‌ अनन्त शक्तियोके समुद्र॒ रै । उनकी 
शङ्करजीसे कहा कि "देवाधिदेव ! चद हर्षकौ वात टै एक-एक शक्ति मन आग्‌ वाणीकी सीमाके पे है। चै 
करि इस दु्टको इसके पापोनि ही नष्ट कर दिया। प्रकृतिसे अतीत स्वय परमात्मा ह । उनकी शङ्करजीकौ 
परमेश्वर । भला, पेमा कौन प्राणी टै जौ महापुरुषोका सङ्कटे छढानैकी यह लीला जो कोई कता या सुनता 
अपराध करके कुशलसे रह सके ? फिर स्वयै जगदगुर है, वह संसारके बन्धनो ओर शतरओकि भयसे मुक्त हो 
विशचेधर्‌ । आपका अपराध करके तौ कोट सकुशल रह जाता है ॥ ४० ॥ 








नवासीर्वों अध्याय 
भगुजीके द्वारा न्िदेवोकी परीक्षा तथा भगवान्‌का मरे हृए्‌ ब्राह्मण-बालकोको वापस लाना 


भ्रीशुकदेखजी कहते ह-- परीक्षित्‌! एक वार्‌ 
सरस्वती नीक पावन तरपर यज्ञ प्रारम्भ करनैके लिये 
बडे-बडे ऋषि-मुनि एकतर होकन्‌ वैदे । उन लोगो इस 
किषयप वाद-विवाद चला कि जह्मा, शिव ओर्‌ 
विष्णुरे सनते बड़ कौन है ? ॥ १॥ परीक्षित्‌! उन 
लोगोनि यह बातत जाननेकै लिये ब्रह्मा, निष्णु ओर 
शिख्की परीक्षा लेनेके केश्य ब्रह्माक पुत्र भृगुजीकौ 
उनके पास भेज्रा। महर्षि भुगु सवस पहले कह्याजीकीौ 
सभाम गये ॥ २॥ उन्हनि ऋह्याजीके धैर्यं आदिक 
परीक्षा करके लिये न उन्ै नमस्कार किया आर्‌ न तो 
उनकी स्तुति हौ की। इसपर पेसा मालूम हभ कि 
ब्रह्माजी अपने तैजसे दहक इहे ई । उन क्रौध आ 
गया ॥ ३ ॥ परन्तु जब समर्थं त्रह्माजीने देखा कि यह 
तो मेगा पुत्र ही ह, त्र अपने मन्म उदे हुए क्रधको 
भ्रीतर-ही-भीतर विवेकवबुद्धिसे दवा लिवा; ठीक वैस 
ही, जैसे कोहं अरणिमन्धनसे उत्यन्न अग्निको जलसे 
नुन्ना दे ॥ ४ ॥ 

वहामि महर्षि भगु कैलास्रमे गये । देवाधिदेव 
भावान्‌ ग्कुमने जन देखा कि मैरे भाई भृगुजी आवै 


ह, तन उन्दने चदे आनन्दे खद होकर उनका. 


आलिङ्गन करनेके लिये भुजा फैला दीं ॥ ५॥ परन्तु 
महर्षिं भृगुने उनसे आलिङ्गन करना स्वीकार न किया 
ओर कहा--^तुम लोक ओर वैदकी पर्यादाका 
उल्लद्गन करत हो, इसलिये यै तुमसे नहीं मिलता । 
धरगुजीकी यह बात सुनकर धावान्‌, शङ्कर क्रौधकरे मारे 


तिलमिला ठे । उनकी आंख चद्‌ गयीं । उन्न त्रिशूल 
उठाकर पर्षि भृगुक्मौ यापना चाहा ॥ ६ ॥ परन्तु उसी 
समय भगवती सतीन उनके चरणोपर्‌ गिरकर्‌ बहुत 
अनुनय-विनय कौ ओ किसी प्रकार उनका क्रोध शान्त 
किया। अब्र महर्षि भृणुजी भावान्‌, विष्णुके 
निवासस्यान वैकुष्ठं नयै ॥ ७॥ उस्र रपय भगवान्‌ 
विष्णु लकष्मीजीकी गोदे अपना सिग्‌ रखकर लैरे इए 
थे। भुगुजौनि जाकर उनके चक्षःस्थलपर एक लाते 
कर्कर जमा दी। भक्तवत्सल भगवान्‌ विष्णु 
लक्ष्मीजीके साव उठ यैदे ओर ज्वरपर अपनी शय्यासे 
नीचे उत्तरकर सुनिकौ सिर ञ्ुकाया, प्रणाप क्रिया । 
भगवान्‌ने कहा-त्रह्मन्‌ ! आपका स्वागत्त दै, आप 
भले पारे । इस आसनपर्‌ बैठकर कुछ क्षण विध्राप 
कौनिये। प्रभो ! मूङ्तो आपके शुभागमनका पत्त न था। 
इससे मै आपकी अगवानी न कर सका । मेरा अपराघ 
क्षमा कीजिये ॥ ८-९॥ महामुने ।! आपके चरणकमल 
अत्यन्त कोमल दै ।' यो कहकर भृगुजीके चरणोको 
भगवान्‌ अपने होते सरहलाने लगे ॥ १०॥ ओर 
बोले- महं ! आपके चर्णोका जल तीर्धोको भी 
तीर्थं बनानेवाला है। आप उससे वैकुण्ठलोक, मुद्र 
ओर मेरे अन्दर रहनैवालै लौकपालोँकौ पवित्र 
कीजिये ॥ ११ ॥ भगवन्‌ ! आपक्रे चरणकमलोकि स्यर्शसि 
मेरे सारि पराप धुल गयै। आज पै लश्चमीका एकमात्र 
आश्रय हो गया। अच आपके चरणोते चिदित्त भरि 
वक्षःस्थलपर लक्ष्मी सदा-सर्वदा निवास करगौ" ॥ १२ ॥ 
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श्रीशुकदेवजी कहते हं-- जव भगवान्‌ अच्यन्त 
गन्भीर वाणीसे इस प्रकार कहा, तव भृगुजी परम 
सुखी ओर तुप्त हो गये । भक्तिर उद्रेक उनका गला 
भर आया, ओवप आनू छलक आये ओर वे चुप 
हो गवे ॥ १३॥ परक्षित्‌! भुजी कहाँपै लौटकर 
त्रहावाटी मुनियोकि सत्यङ्गमे आयै ओर उन्दै ब्रह्मा, 
शिव ओर चिष्णुभगवानके यहाँ जौ कुछ अनुभव हुआ 
धा, वह खन कह सुनाया ॥ ९४ ॥ धृगुजीका अनुभव 
सुनकर सभौ ऋषि -मुनियोको बड़ा विस्मय हुआ, उनका 
सन्देह दूर्‌ हौ गया । तसे वे भगवान्‌ विष्णुकौ ही 
सर्वश्रेष्ठ मानने लगे; च्योकरि वे ही शन्ति ओग 
अधयके उदुगमस्यान है ॥ १५॥ भगवान्‌ विष्णुम ही 
साक्षात्‌ घर्म, जान, चैराग्य, आट प्रकारके एेशर्य ओर 
चित्तको शुद्ध करनैवाला यश प्राप्त होता रै ॥ १६॥ 
शान्त, समचित्त. अकििक्न ओर सक्तौ अभव देनेवाले 
साधु-मुनिर्वोकौ वै ही एकमात्र परम गति है । पैसा सादि 
शास्र कहते ड ॥ १७ ॥ उनकी प्रिय मूर्ति है सत्त ओर 
इष्टदेव दै ब्राह्मण । निष्काम, शान्त ओर निपुणबुद्धि 
(विवेकसम्यन्न) पुरुष उनका भजन करते है ॥ १६ ॥ 
भगवान्की गुणमयी मावानै गाक्षस. अस्र ओर 
देवत्ता--उनकौ यै तीन मूर्तियां बना दी है। इनं 
स्वमी देवमूर्ति हौ उनकी प्राप्तका साधन है। वै 
स्वयं ही खमस्त पुरुषार्धस्वरूप है ॥ १९ ॥ 

श्रीश्कदैवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! सरस्वत्रीतरटके 
ऋषियोनै अपने लिये नही, मनुष्योका संशय मिरानैके 
लिये ही एसी युक्ति रची धी । पुरुषोत्तम भगवानके 
चरणकमललोकी सेवा करके उन्होनि उनका परमपद प्रप्त 
क्रिया ॥ २० ॥ 

तजी करते दै-शौनकाटि ऋष्यो ! भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमची यह कमनीय कौर्ति-कथा जन्म-मत्युरूप 
संसरके भयक्रौ मिरानैवालौ है। यह व्यासनन्दन 
भगवान्‌. श्रीशुकदेवजौके मुखारविन्दसौ निकलौ हू 
सुरधिपयी सधुपयौ सुधाधार रै। इय संसारक 
लंबे पथधका जो बरोही अपने कयनोकि दोनोमे इस्रका 
निरन्तर पान करता बहता टै, उती सारी थक्क्वर, 
जो जगम इधर-उधर भटकनेसे होती रै, दूरं हो 
जाती दै॥ २१॥ 


श्रीशुकदेकनी कहते है-- परीक्षित्‌ ! एक दिनकी 
चात रै, दार्छपुरीमे किसी ब्राह्मणीकै गर्भसे एक पुत्र 
पैदा हु, परन्तु वह उसी समय पृथ्वीका स्पर्शं होति 
ही क गया॥२२॥ व्राह्मण अपने वाललकका मृत्‌ 
शारीर लक्‌ राजमहलकरे द्वारपरं गया ओरं वहं उसे 
रखकर अत्यन्त आतुरता ओर दुखी मनसे विलाप 
करता हुआ यह कहने लगा-- ॥ २३ ॥ "इसमे सन्देह 
नहीं करि ब्रा्मणद्रोही, धूर्ते, कृपण ॐौर्‌ विषयी रानाक 
कर्मदोषमे हौ प बालककी मृत्यु हई है ॥ २४॥ जो 
ग्ना हिस्रापगयण, दुःशील ओर अनितेन्दिय होता रै, 
उद्यै गजा मानकर सवा करनेवाली प्रजा दरिद्र होकर 
दुःख-प-दुःख भोगतती शहती है ओर उसके सामन 
सङ्कर-पर-सङ्कर आते रहते दँ ॥ २५॥ परीक्षित्‌ ! इसी 
प्रकार अपने दूसरे ओर तस बालकके भी पैदा होते 
ही मर्‌ जानेपर वह ब्राह्मण लडकेकी लाहा शजमहलकै 
दरवाजेपर्‌ डाल गया ओर वही बात कह गया ॥ २६॥ 
नवं चालकके मनेपर जच खह कहं आया, तय उप्र 
समय भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास अर्जुन भौ चैते हुए थै । 
उन्दने ब्राह्मणकी बातत सुनकर उससे कहा-- ॥ २७॥ 
"ब्रह्मन्‌ । आपक्रे निवासश्यान दारके कोहं धनुषधारी 
कषत्रिय नहीं दै क्या ? मालुम होता है कि ये यदुवंशी 
व्राह्मण रै ओर प्रजापालनका परित्याग करकैः किमी 
यज्ञम वैदे हए रै ॥ २८ ॥ जिनके राज्यम धन, स्री 
अधवा पूत्रो वियुक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते है, वे 
क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रियकरे वैषये पेट पालनेवाले नर रै । 
उनक् जीवन व्थर्थं दै ॥ २९ ॥ भगवन्‌ ! पै समन्ता 
ह कि आप्र ली-पुरुष अपने पुत्रौकी मृत्युस दीन हो 
रहे रै । मै आपकी सन्तानकी रक्षा करगा। यदि मेँ 
अपनी प्रतिक्ना पुरी न कर सका, तौ आगमे कुटकर्‌ 
जल यक्तैना ओर इस प्रत्र मरे चापकर प्रायश्ित्त हो 
जायगा ॥ ३० ॥ 

ब्राह्मणाने कहा-- अर्जुन ! यहां चलगपजी, 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, चनुर्धरशिरोमणि प्रद्युघ्र, अद्वितीय 
योद्धा अनिरुद्ध भौ जब मेर बालकौकौी रक्षा करने 
मर्थं नहीं हैः इन जगदीश्वरोके लिये भी यह काम 
कठिन हो रहा दै; तन तुम इसे कैसे करना चाहते 


हो ? सचमुच यह तुम्हारी पुरता है । हम तुष्हारी इस 
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चातप बिल्कुल विश्वास नही करते ॥ ३१-३२ ॥ 

अर्जुनने कहा--ब्हान्‌ ! म बलगम, श्रीकृष्ण 
अधवा प्रदयुपर नही ह। मै हं अर्जुन, जिसका गाण्डीय 
नाफक धनुष विश्चविश्यात्त दै ॥ ३३ ॥ ब्राह्मणदेवता । 
आपं भौ कल-पौरूषक्र तिरस्कार मत्त कीजिये । आप 
जानते नही, मै अपन पराक्रमसे भगवान्‌. शङ्खको 
तन्त कर चुका हँ । भगवन्‌ । सँ आपै अधिक क्या 
कहं, मै युद्धम सक्षात्‌ मूत्युक्तौ भी जीतकर आपकी 
सन्तान ला दगा ॥ ३४ ॥ 

परीक्षित्‌ । जन अर्जुनने उस्न आराह्मणको इस प्रकार 
विश्वास दिलाया, ल्व चह लोगोंसे उनकै बल -पौरुषका 
नखान करता हुआ बढ़ी प्रसतनतासे अपने घर सौर 
गया ॥ ३५॥ प्रसवक् समय निकर आनेपर्‌ ब्राह्मण 
आतुर हकर अर्जुनके पास आया ओर कहने 
लगा- इस बार तुम पैम बच्यैकौ मृत्युस च्चा 
ल्ल" ॥ ३६॥ यह सुनकर अर्जुने शुद्ध जलसे 
आचमनं किया, तथा भगवान्‌. शङ्करक्मौ नमस्कार 
किया। फिर दिष्य अस्मोका स्मरण किया ओर गाष्डीव 
धनुषपर डोरी चदाकर्‌ उस्न हाथमे ले लिया ॥ ३७ ॥ 
अर्जुने बार्णोको अनक प्रकारके अस्न-मन्त्रसे 
अभिमन्नितत कक प्रसवगृहकोौ चारो ओग धेर दिया । 
दृप॒ प्रकार उन्होने सूतिकागृहे ऊपर-नीचे, 
अगल-बगल्त वारणो एकर पिजडा-सा खना 
दिया ॥ ३८ ॥ इक चाद ऋह्मणीके गर्भे एक शि्लु 
पैदा हुआ, जो बार-बार शे ग॒ था। परन्तु 
देखतै-ही -देत्वतै चह सशरीर आकाशे अन्तर्धान हो 
गया ॥ ३९ ॥ अव कह ब्राह्मण भगवान्‌. श्रीकृष्णके 
सामने हौ अर्जुनकी निन्दा कनै लंगा। वह 
नोला--“मेरी मूर्खता तो देषो, मैने इस नधसककी 
ङीगभगौ नातोपर्‌ चिश्चाप्र कर लिया ॥ ४० ॥ भला 
जिसे प्रपर, अनिरुद्ध ॒यहातकत कि चलराम ओर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी न बचा सके, उसकी रक्षा करने 
ओर कौन समर्थं दै? ॥४६॥ मिध्यावादी अर्जुनको 
धिक्छ्रर है ! अपने मह अपनी बडाई करनेवाले अर्जुनक 
चनव धिकार है !! इसकी दुर्बुद्धि तौ देखो ! यह 
मुदतावश उस्र बालकक लौरा लाना चाहता है, जिसे 
प्रार्थने हमसे अलग कर दिया है' ॥ ४२ ॥ 


जब वह्‌ ब्राह्मण इस प्रकार उन धला-बुरा कन 
लगा, क्तव अर्जुन योगबलसे तत्कल संसमनीपुरीमे 
गये, जह भगवान्‌ यमराज निवास करत है ॥ ४३ ॥ 
कहँ उन ब्रह्मणका बालक व्ही मिला । फिर्‌ वे शख 
लेकर क्रयशः इन्द्र, अग्नि, निति, सोप, वायु ओर 
वरुण आदिक पुरिम, अतलादि नीके लोकम, 
वव्सि ऊपरके महर्लोकरदिम एवं अन्यान्य स्थानि 
गये ॥ ४४ ॥ पान्तु कहीं भी उन ब्राह्मणक बालक न 
पिला । उनकी प्रतिज्ञा पुरी न हो सकी । अब्र उन्हनि 
अग्निम प्रवेश करनैका विचार किया । परन्तु भगवान्‌ 
कृणत ठै दसा करसे येके हु 
कहा-- ॥ ४५॥ श्धाई अर्जुन ! तुम अपने-आप 
अपना तिरस्कार मतत कगौ । मै तुं ब्राह्मणकरे सच 
बालकं अभी दिखाये देता हँ । आज जो लोग तुम्हारी 
निन्दा कर रहे है, वै हौ फिर हमलोर्गोकी निर्यल 
कीर्तिकी स्थापना करेगे" ॥ ४६ ॥ 

सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण दपर प्रकार 
सरमल्ला-वुन्नाकर अर्जुनक साथ अपने दित्य रपा 
सवार हूए ओर्‌ पश्चिम दिशाको प्रस्थान किया ॥ ४७ ॥ 
ठन्न सात्त-सात्त पर्व्तोवात्नै सात द्वीप, सात समुद्र 
ओर लोकालोकपर्वतकौ लोघकर घोर अन्थकागे प्रवेश 
किया ॥ ४८ ॥ परौ्षित्‌ ! वह अन्धक इतना घोर चा 
कि उसमें शैव्य, सूम्रीव, मेघपुच्प ओर बलाहक नामके 
चारौ चोद अपना मार्गं भुलकर्‌ इधर-उधम्‌ भरकनै 
लगे। उन्दै कुछछ सुहता ही न था ॥ ४९ ॥ योगेशचरोकि 
भौ परमेश्वर भगान्‌ श्रीकृष्णने घो्ोकी यह दशा 
देखकर अपने सहस्र-सहस्र सूर्योि समान तेजस्वी 
चक्रको आगे चलनेकी -आन्ना दी ॥ ५० ॥ सुदर्शन चक्र 
अपने न्योतिर्पय तैजसे खयं भगवानके द्रागर उत्पन्न उस्र 
घने एवं महान्‌. अन्धकारको चीरता हुआ मनक समान 
तत्र गतिसे आगे-आगे चला । उस समय व्ह एसा 
जान पहता धा, मानौ भगवान्‌ गापका वाणं धनुषसे 
छटकर गक्षसोकी सेनार्पे प्रवेश कर गह्य हौ ॥ ५१॥ 
इस प्रक्र सुदर्शन चक्रके द्वारा चत्तलाये हुए मार्गसि 
चलकर रथ अन्धकारकीौ अन्तिम सीमापर पर्हैचा । उस 
अन्धकात्के पार्‌ सर्वश्रेष्ठ पारावाररहिते व्यापक परम्र 
ज्योति जायगा रही थी। उपने देखकर अर्जुनकी 
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आं चौधिवा गयी ओर्‌ उने विवश होकर्‌ अपने 
नेत्र चेद्‌ कर लिये ॥ ५२ ॥ इसके चाट भगवानूकै 
गथनै दिव्य जलगे प्रवेश किया। बह्वी तैन 
आंधी चलनेके करण उख जल्पे बडी -बही तङ उद 
णदी थी, जो बहूव हौ भली मालृप होती थीं । वहं एक 
बडा सुन्दर महल धा । उस्र मणियोके स्रहस्न-सहस्ल 
खंभे चपक-चपककर्‌ उसकी शोधा बढ़ा रहै थे आौर 
उसके चाग ओर्‌ बहौ उग्न्वल ज्योति कैल रही 
शीं ॥ ५३ ॥ उसी महलमं भगवान्‌. शेषजीं विराजमान 
थे । उनका शीर अत्यन्त भयान्क ओर अद्भूत धा। 
उनके सहन्त सिर ये ओर प्रत्येक फणपग्‌ सुन्दर-मुन्दर 
मणियां जगमगा रही थो । प्रत्येक सिरे दो-दो नेत्र थे 
ओर्‌ वे बह ही भयङ्क थे। उक्का सम्पूर्ण शीर 
्न्लास्रके समान शेतवर्णक्र धा ओर गला तधा जीभ 
नीले रेगकीौ थी ॥ ५४ ॥ परोश्चित्‌ । अर्जने देखा कि 
शोषभगवानकी सुखमय शच्यापर सर्वव्यापक महान्‌ 
प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान्‌. विराजमान रँ । 
उनकं शरक कान्ति वर्षाकालीन मेधके समान शयामल 
है। अत्यन्त सुन्दर पीला वस्र धारण क्रिये हुए ह । 
मुखपर प्रसन्नता खेल रदी रै ओर बड़े-बड़े नेत्र बहुत 
हौ सुहावन लगते है ॥ ५५॥ बहुमूल्य मणि्योमे जित 
मुकुट ओर कृण्डलोकी कान्तिसै सहनौ ँघराली 
अलके चमक गही ह । लंबी -लंबौ सुन्दए आट भुज 
हैः गतेयं कौस्तुभ सणि है; वक्षःस्थलपर श्रीवत्रका 
चि है ओर घुटनोततक चनपाला लटक रवौ दै ॥ ५६ ॥ 
अर्जुने देखा कि उनके नन्द-सुनन्द आदि अपने पार्षद, 
चक्र- सुदर्शनं आदि अने तुर्तिपान्‌ आयुध तथा पुष्टि. 
श्वी, कर्ति ओर अजा--ये चाग शक्तियां एवे सष्र्ण 
ऋद्धियां ब्रह्मादि लोकपालोकि अधीश्वर भगवानकी सेवा 
कर्‌ रहौ हं ॥ ५७ ॥ परीक्षित्‌ । भगवान्‌ श्रीकृष्णे अपने 
ही खरूप श्री अनन्त भगवान प्रणाम किया । अर्जुन 
उनके दर्शने कच्छ भयभीत हो णये थे; श्रीकृष्णकै बाद 
उन्हरनि भरौ उनको प्रणाम किया अश वै दोनों याध 
जोड़कर खड हौ गये । अव ब्रह्मादि ल्लोकपालकि 
स्वामी भूमा पुरुषने मुप्रकरते हए, पथुर्‌ एतं गस्थीर्‌ 


वाणीसे कङा-- ॥ ५८ ॥ ` श्रीकाण ! आए अर्जुन ! 
मनै तुम दौनोको रैखनैके लियै ही ब्राह्मणकै चालक 
अपनै पास मेगा लिये चे। तुप दोनेनि धर्णकी 
गक्षाके लिये मेरौ कलाओंकि साथ पृथ्वौपत्‌ अचततार 
ग्रहण किया है; पृश्वीके धाररूप दैत्या संहार करके 
शौघ्-से-शीघ् तुमलोग फिर म प्रास त्तौर 
आओ ॥ ५९॥ तुम दोन ऋषिवर क ओर्‌ नागयण 
हौ । यद्यपि तुम पूर्णकाम ओग सर्वश हो, फिर धी 
जगत्कौ स्थिति ओर ल्लोकसंग्रहके लिये धर्णका 
आचरण करो" ॥ ६० ॥ 

जव भगवान्‌. भूप्रा पुरुषने श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको 
ट्स प्रका आदश दिया, तव उन लगन उसे स्वौकाः 
करके उन्हे नमस्कार किया ओर बहे आनन्दके सा 
बराह्मण-बालकोकौ लेकर जिस गस्तसे, जिस प्रकार 
आये धे, सौम वैते ही दवारकाम ल्लौर आये। 
ब्राह्मणक बालक अपनी आयुके अनुसार बह-बटे ह्ये 
गये थ । उनका रूप ओ आकृति चैमी ही धौ, जसौ 
उनके जके समय शी । उन्हे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर 
अर्जुने उनके पिताक सप द्विया ॥ ६१-६२ ॥ भगवान्‌ 
विष्णुके उस पपधापको दैक अर्जुनक आश्चर्थकौ 
सीमा न रही । उन्हनि एसा अनुभव क्रिया कि जीवों 
जो कुछ बल-पौरुष दै, कह सव भगवान्‌, श्रीकृष्णकौ 
ही कृपाका फल है ॥ ६३ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवानते ओर 
भी एप्री अनेकों एर्व ओर्‌ वीरता पगिपणं लीला 
कीं। लोकटुष्टिमे साधारण लोगौके समान परांसारिकि 
चिषियोका भोग किया ओर ब्है-बटे महाराजाओकि 
समान शरषठ-श्ेष्ठ यज्ञ किये ॥ ६४ ॥ भगवान्‌ श्रीकष्णने 
आदश महापुरुषौका-सा आचरण कतै हृष्‌ ब्राह्मण 
आदि समस्त प्रजावगेकिं स मनोर पूर्ण किये, ठीक 
वैसे ही, जैसे इन्र प्रजाक लियै समयानुसार वर्षा करते 
है ॥ ६५॥ उन्हे बहत-से अधमो यजाओंकौ स्वयं 
पार्‌ डाला ओर चहूतोकौ अर्जुन आदिके द्वाग मरवा 
डाला। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक 
गजाओसि उन्होनि अनायास ही सारौ पृथ्वीम 
धर्ममयदिकी स्थापना करा दौ ॥ ९६ ॥ 


= कन्न 
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श्रीशुकदेचजी कहते रै-- परीक्षित्‌ । द्रागका- 
नगगीकी छरा अलौकिक थी । उसकी महक मद चुत हुए 
मत्तवाले हाधिरयो, सुसच्चित योद्धाओं, घोट ओर स्वर्णमय 
गथोकी भीडसे सदा --र्वदा धरी रहती धी । जिधर देखिये, 
उद्‌ ही द्-धो उपवन ओर उद्यान लग्र शह है । 
पौति-के-पौत वृक्ष फूलोमे लद हए है । उनपर वैटकर भौर 
गुनगुना रहै है ओर त्ट-तरहकेः पक्षौ कलरख कर्‌ एह है । 
चह नगरी सच प्रकरारकी सम्पत्तये भरपुर थी । जगत 
ष्ठ वीर्‌ यदुवंशी उसका सेन करनेम अपना सौभाग्य 
मानते थे । बही श्चियां सुन्दर चेष-भुषासे विभूषित थी 
ओर उनके अङ्ग- अङ्गे जवानीकी छरा छिरकती रहती 
ची । तै जब अपन महलंमिं गेट आदिक सेल खेली 
ओर्‌ उनका कौं अङ्ग कभौ टीखर लाता तौ गैस जान 
पडता, पानो बिजली चमक गरहौ है। लक्ष्मीपति 
भ्रगवान्की यहौ अपनी नगरी द्वारका धी। इसि चे 
निवास करते धे। भगवान्‌ श्रीकष्ण सोलह इनाम 
अधिक पन्नियोकि एकमति प्राणवल्लभ थे । उन पलियकिं 
अलग-अलग महत्त भी पाम ेशर्यसे सम्पत्र थे । जित्तनी 
पलियां शी, उत्ते ही अद्भूत रूप धारण करके वै उनके 
साथ विहार करते चे ॥ १-५॥ सभी पलिकं पहनें 
सुन्द्र-सुन्दर स्रो थे । उनका निर्मल जल चि हए 
नीते, पीले, शेत, लाल आदि भाति-भांतिकर कमललेकिं 
परागसे ैहकता रहता था। उनम द्ुड-क दु हंस, 
सारप्न आदि मृन्दर-सुन्दर पशौ चहकतै रेत थै । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उन जलाशरयोमिं तथा कभी-कभी नदिबोक जले 
भी प्रवेश कर अपनी परियों साथ जल -विहार्‌ करते 
धे । भगवान्‌के साथ विहार कगनेवाली पलियां जब उन 
अपने धुज्पाशमे बांध लेती, आलिङ्गन कर्ती, तच 
भगवानुक श्रीअङ्खौमि उनके चश्चःस्यलकी कैसर लग जातौ 
शी ॥ ६-७ ॥ उस सरमय गन्धर्वं नके यशकां गान करने 
लगते ओर सत्त, मागध एवं यन्दीजन बद्धे आनन्द 
मुद्ग, होल, नमि ओर वीणा आदिं बाजे बजाने 
लगतै ॥ ८ ॥ 

भगवानकौ चकिया कभौ-कभी हैसते-हैसते 


पिचकारिोसे उन्है भिगो देती धीं । वे भी उनको तर क 
देत । इम प्रकार्‌ भगवान्‌ अपनी पतियोकि साथ क्रीडा 
करते; मानौ यक्षशज कुबेर यक्षिणियोकिं साथ विहा कर्‌ 
गै ही ॥ ९ ॥ उस समय भगवानक्रौ पलियोकिं खक्षःगथल 
ॐौर जवा आदि अद्ग वस्त्रकं भीग जानेके कारण उनसे 
ज्ञलकने लगते । उनकी बही -बद़ी चोरियो ओर जुटे 
नधे दए फूल गिते लगते, यै उन्हे भिगोते-भिगोते 
पिचकारी छीन लेनेके लिये उनके षास पर्व जातीं ओग 
टृसौ बहमन अपनै प्रियतपकरा आलिङ्गन कतर लैततौं । उनके 
सपर्शे पलियोकि हदय प्रेम-भावकी अभिवृद्धि हो 
जाती, जिससे उनका भुखकमल खिल उटता । पसे 
अवसर्तेपर उनकी शोभा ओर भी कद जाया 
करती ॥ १* ॥ उस्र समव भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वनमाला 
डन ानियेकि वक्षःस्थलपर लगौ हुं केसरके रेगसे रग 
जाती । विहारे अत्यन्त मग्न हौ जानेके कारण रधषरालौ 
अलक उन्मुक्त भाव्ये लगाने लगती । वै अपनी 
गनि्योको बार-्ान्‌ भिगो देते ओर्‌ गनियां भौ उन 
सगाचोर कर्‌ देती । भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके साथ इस 
प्रकार विहार करते, मानो कई गजगज हधिनियोंसे 
वित्कम्‌ उनके साध क्रीडा कर गृहा हौ ॥ १६ ॥ भगवान्‌ 
्रीकृष्ठा ओर उनकी पतिया क्रीडा करनेके बाद 
अपने-अपने व््नाभूषण उतारकर उन नरो ओर 
नर्तकियोको दै देते, जिनकी जीविका केवल गाना-कजाना 
ही रै ॥ १२ ॥ परीक्षित्‌ । भगवान्‌ दसी प्रकार उनके साथ 
विहार क्रतौ कहत । उनकी चाल-काल, बातचीत, 
चितवन -मुखकान, हास-विला्र ओर आलिङ्गन आदि 
रानियोकमी चित्तवृत्ति उन्दीकी ओर सिचौ रहती । उन ओर 
किसी बात्तच् स्मरण ही न होता ॥ १३॥ फीश्चित्‌ । 
रानियकि जौवन-सर्चस्व, उनके एकमात्र हृदयेश भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही थे । वै कमलनयन श्यामसुन्दर चिन्तने ही 
इत्तनी मग्न हौ जाती कि करट देरत्तक तौ चुप हो गही 
ओर फिर उन्मत्तक समान असम्बद्ध बातें कहने लतं । 
कभी-कभी तो भगवान्‌. श्रीकृष्णकौ उपस्थिति ही 
प्रमोन्मादकै कारण उनके विरहका अनुभव करने लगती । 
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आर्‌ न जाने क्या-क्या कहने लगतीं । मै उनकी चात तुमे 

सुनाता हूं ॥ १४ ॥ 


रानियां कहती -- आ कुरी ! अच तौ बहरी तत हो 
गयी है । संग्रामे खव ओर सन्रारा छ गवा ड । देख, इस 
सरमय स्वयं भगवान्‌ अपना अखण्ड बौध छिपाकर्‌ सरो रहे 
र ओर तुद नींद हौ नही आती ? तु इस तरह रात-पतभर 
जाक विलाप क्रयो करर रही है? सी | क्रीं 
कमलनयन भगवानकरे मधुर ह्यस्य ओर लीलाभरी उदार 
(स्वौकृतिसुचक) चित्तवनसे तरा हदय भी हमारी ही तह 
विध तो नहीं गवा है ?॥ १५॥ 

अग चकवी ! त्रुनै ग॒त्तके समय अपने नेत्र क्यौ बद्‌ 
कर्‌ लिये है ? क्या फर पतिदेव कही विदेश चलै गये है 
कि तु इ प्रकार करुण स्वैर पुकार गही दै ? हाय दाय ¦ 
त्तव तो तू बड़ी दुःखिनी दै । परन्तु हो -न-हो तैर हदये भी 
हमारे हौ समान भगवानकी दासौ होनेका भाव जग गया 
है । क्या अव तु उनके चरणोपर चदायी हई पुष्पक माला 
अपनी चौरि्योभे धारण करना चाहती है ? ॥ १६॥ 

अहो समुद्र ! तुम निरन्तर गरजते ही हते हो । तुष्ट 
नदि नहीं आती क्या ? जान पडता है तुम्हे सदा जागते 
रहनैका रोग लग गया है । परन्तु नही -नह, हम सन्न 
गयी, हमारे प्यारे श्यामसुन्दने तुम्हरे धैर्य, गाम्भीर्यं आदि 
स्वाभाविक गुण छीन लिये हँ । क्वा इप्रीसे तुम हमार ही 
समान एसी व्याधिकै शिकत हौ गये हौ, जित्तकी कौ 
दवा नहीं दै ? ॥ १७॥ 

चन्द्रदेव ! तुमह बहुत्र बद्धा रोग राजयक्ष्मा दो गया 
है । इनी तुम हतनै क्षीण हो दह ह ! ॐ शम-राम, अग्र 
तुम अपनी किरणो ऊँधेगा भी नहीं हरा सकते ! क्या 
हमार हौ धाति हमारे ष्ये श्याम-सुन्दर्की सीरी -मीरी 
गहस्यकी चात धूल जनके करण तुम्हारी बोलत्री चद हो 
गयी है? च्या उसीकी चिन्तामे तुम मौन हयो रह 
हो ?२॥ १६॥ 

मलयानिल । हमने तैर क्या बिगहा है, जो तू हमारे 
हृदये कामका सञ्जार कर गहा है ? अरे तू नही जानत्ता 
क्या ? भगवानूकी तिरी चित्तवनसने हमारा हदय तौ 
पहले ही घायल हो गया £ ॥ १९॥ 

श्रीमन्‌ मे ! तुम्हे शरीरका सौन्दर्य तौ हमे 
प्रियततप-जसा ही है। अवश्य ही तुम यदुर्वश- 





(+: 


शिरोमणि भगवान्‌ परम ष्या हो । तभी तो तुम हमारी 
ही भांति प्रेमपाशे वैधकर्‌ उनका ध्यान कर एह हो ! 
देतो देखो ! तुम्हारा हदव चिन्ताते भर कहा है, तुम उनके 
लियै अत्यन्त उत्कण्ठित हो गहे हयो ! तथी तो चार-बार 
उनकौ याद करकै हमारी ही भांति आंघुकौ धारा बहा रहे 
हो । श्यामघन ! सचमुच घनश्याम नात्ता जोड़ना घर्‌ 
बैठे पीडया मोल लेना रै ॥ २०॥ 

गी कौयल ! तेग गला बड़ा ही सुगीला है, मीठी 
चोली चोलनेवालै हमारे प्राणप्यक समान ही मधुर स्वाम 
तू बोलती है । सचमुच तैर बोलीमे सुधा घोली हई रै, 
जो प्यके विरहसे म हुए परमिर्योको जिलानेवाली हं । तू 
ही चत्ता, इस समय हम तैरा क्या प्रिय को ? ॥ २१॥ 

प्रिव पर्वत ! तुम्र तो बहे उदार विचारक हो । तुमने 
ही पृथ्वीकौ भरौ धारण कर रक्रा है। न तुम 
दिलतै-डोलनै हो ओर्‌ = कुछ कतै -सुनतै हय । जान 
पडता है कि करि बही वातकी चिन्ता्मे मग्न हो रहे हो । 
ठीक है, ठीक दै; हम समच्न गयौ । तुम हमारी हौ भांति 
चाहने हो करि अपने स्तनोकरि समान बहुत-से शिखरोपर मै 
भी भगवान्‌ श्यामसुन्दर चरणकमल धारण 
करैः ॥ २२॥ 

समुद्रपन्नौ नदियो ! यह ग्रीष्म ऋतु है । तुम्हारे कुष्ड 
सख गये है । अव तुम्हे अंदर खिले हुए कमला 
सौन्दर्यं नही दीखता । तुम बहुत दुबली -पत्तली हौ गयी 
हयो। नान पडता दहै जम हम अपनै प्रियत्तम 
श्यामसून्टुरकी प्रमभरौ चितवन न पाक अपना हदय स्वौ 
चैटी हँ ओर अत्यन्त दुबली -पतली हो गयी दै, चैसे ही 
तुम भ्रौ मेघकि द्वारा अपने प्रियत्तम सखमुद्रका जल न 
पाकर पपरी दीन-हीन हो गवी हो ॥ २३॥ 

हंस ! आओ, आओ ! भले आये, स्वागत है । 
आसनपर वैटो; लो, दूष पियौ। प्रिय हस । 
श्वामसुन्दर्की कोई बात तो सुनाओ । हम समङ्ती है कि 
तुम उनके दूत हो। किसौके वशम न हनेवाले 
श्यामसुन्दर सकुशल त्रो है न > ॐे भाई । उनकी मित्रता 
तो बही अस्थिर है, क्षणभङ्ग है! एक चात तो 
बतलाओ, उन्न हमसे कहा था कि तुम्हीं हमारी पाम 
प्रियतमा हो । क्या अब उन्दरं यह वात्र याद है ? जाओ, 
जाओ; हम तुम्हारी अनुनय-विनय नहीं सुनती ! जब वे 
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हमारी परवा नही करते, तौ हम उनके पीछे क्यौ मर ? 
कषुद्रके दूत ! हम उनकै पास नहँ जातीं । क्वा कहा ? वे 
हमारी इच्छ पुर्ण करनैकै लियै ही आना चाहते है, 
अच्छा | तव उन तो यहाँ बुला लाना, हमसे बाते 
कराना, परन्तु करीं लक्ष्मीक साथ न ले आना । त्तव क्या 
चै लक्ष्पौको छोडकर यहाँ नहीं आना चाहते ? यह कैसी 
बात है? क्वा चयोर लक्ष्मी ही एक पौ है, जिनका 
भगवान अनन्य प्रेम है ? क्या हमगेसे कोद एक भी 
यसौ नहौ है ?॥ २४॥ 

परीक्षित्‌! श्रीकृष्ण-पत्नियां योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे एसा हौ अनन्य प्ैप-भाव रखती धीं । इससे 
छन्ने परमपद प्राप्त क्रिया ॥ २५॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
लीला अनेक ्रकारमे अनेकं गीतदाग गान की गयी 
है । वे इतनी मधुर, इत्तनी मनोहर हँ कि उनके सुननेमात्रसे 
स्ियोका मन वलात्‌ उनकी ओर खिंच जाता है । किन जो 
श्वियां उन अपने नैत्रौसे देखती धी, उनके सम्बन्धे तो 
कहना हौ क्या द ॥ २६॥ जिन बहुभागिनी स्ियोनि 
जगद्गुरु भगवान्‌, श्रीकुष्णको अपना पत्ति मानकर फम 
प्रेपसे उनके चरणकमलौको सहाया, उन 
नहलाया-धुलाया, चिलाया-पिलाया, तरह -तरहसे उनकी 
सेवा की, उनकी तपद्याका वर्णन तो भला, किया ही कैसे 
जा सकता है ॥ २७॥ 

परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्पुरुषैः एकमात्र 
आश्रय रै। उन्हौनै चैदोक्त धर्थक। बार-बार आचरण 
करके ल्लोगोंको यह बातत दिखला दी कि घर ही धरण, अर्थं 
ओर काम साधनका स्थान रै॥ २८ ॥ इसीलियै वे 
गृहम्थोचित्त शरेष्ठ धर्मका आश्रय लेकर व्यवहार करं रहै 
थे । परीक्षित्‌ ! मेँ तुमसे कड ही चुका हं कि उनकी 
गनि्योकी संख्या थौ सोलह हजार एक सौ आठ ॥ २९ ॥ 
उन श्रेष्ठ लियो रुक्मिणी आदि आट पटरानियों ओर 
उनकै पू्रौका तौ मै पहल ही क्रमसे वर्णनं का चुका 
ह ॥ ३० ॥ उनके अतिरिक्त भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ ओग 
लितनी पन्नियां धीं, उनसे भी प्रत्येकके दस्-दस पुत्र 
उत्पन्न किय । यह कोई आशचर्यकी वात नहीं है । क्योकि 
भगवान्‌, सर्वशक्तिमान्‌ ओर सत्यसङ्कल्प है ॥ ३१॥ 
भगवानुके पाम पगाक्रमी पुत्रम अखारह तौ मह्यएथी थै, 
जिनका यश सारे जगत कैला हुआ शा । उनके नाम 


प्रस सुनो ॥ ३२ ॥ प्रचयु्र, अनिरुद्ध, दीप्तिमान्‌, भानु. 
साम्ब, मधु, वृहद्धानु, चित्रभानु, वृक, अङ्ण, पुष्करम्‌, 
येदयाह्‌, श्रुतदेव, सुनन्दन, चित्रनाहु, विरूप, कवि आः 
न्यग्रोध ॥ ३३-३४ ॥ राजेनद्र ! भगवान्‌, श्रीकृष्णके इन 
पत्रमे भी सने शरेष्ठ स्किमणीनन्टन प्रद्यञ्गजी धे । वै सभी 
गणम अपने पिताके सपान ही थे ॥ ३५॥ महारथी 
ग्रद्युम्नने सूक्मीकी कन्यास अधना विवाह करिया शधा। 
उस्रीके गर्थमे अनिरद्धजीका जन्म हुआ । उनम दस हजार 
हाधिर्योका बल धा ॥ ३६ ॥ रुक्मीके दौहित्र अनिरुद्धजीने 
अपने नानाकी पौती विवाह किया । उस्रकै गर्भे 
कनका जन्म हुआ । ब्राह्मणोके शापे पैदा हुए मृसलके 
द्वार यदुर्वशका नाश हो जानैपर्‌ एकमात्र वै ही बच रहे 
थे ॥ २७॥ वज्के पुत्र है प्रतिबाहू, प्रतिवाहुके साहु, 
शान्तसेन ओर शान्तसेनकैे शत्तसेन ॥ ३८ ॥ 
परीक्षित्‌ । इस वशम कोई भौ पुरुष एसा न हआ 
जो बहूत-सी सन्तानवाला न हो तथा जो निर्धन, 
अल्पायु ओर अल्पशक्ति हो । वै सभी ब्राह्मणोकि भक्त 
थे ॥ ३९६ ॥ परीक्षित्‌ । वदुवशे पेमे-देमे यशस्वी ओग 
काक्रसौ पुरुष हुए रै, जिनकी गिनती भौ हजारो वर्पमिं 
पूरी नही हये सकती ॥४०॥ मैने एसा मुना दै कि 
यटुवंशके बालकौकौ शिक्षा दैनैके लिये तीन करोड 
अद्भासी लाख आचार्य धे ॥ ४१९ ॥ पस स्थितिं महात्मा 
यदुवेशिर्योकी सख्या तो वत्तायी ही कैसे जा सकती 
है| श्वय महारान उथ्श्चेनकै साथ एक नील 
{ १०९७०००००५०००००} के लगभग सैनिक रहते 
थे ॥ ४२॥ 
परीक्षित्‌ । प्राचीन कालम दैवासुरय्रामके सरमय 
बहूत-से भयङ्कून अमुर मारे गये ये । वै ही मनुष्व 
उत्पन्न हए. ओर वड घमैडसै जनताक्मै सताने 
लगे ॥ ४३ ॥ उनका दमन कर्नैकै लियै भगवानृकी 
आज्ञासै देवताति द्वौ यदुवंशर्मे अवतार लिया धा। 
परीक्षित्‌! उनके कु्लोकी संख्या एक सौ एक 
शी ॥ ४४॥ वै सरन भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ हौ अपना खारी 
एत्र आदर्शा मानते चे । जो वदरवंशौ उनके अनुयायी धे, 
उनकी खन प्रकारौ उत्रति हू ॥ ४५५ ॥ यदुर्वशियौक 
चित्त इस प्रकार भगवान्‌. श्रीकृष्णे लगा रहता था कि 
उन्हे सनि-वैटने, धुमने-फिरने, बोलने-खरेलने ओर 
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नह्यनै-घौने आदि काममिं अपने शरीरी भी सुधि न 
रहती धी । वै जानत हौ न थे करि हपारा शरीर क्या कर्‌ 
ह्य है । उनकी समस्त शागीस्कि क्रिया वन्लकी भाति 
अपने-आप होती रहती थीं ॥ ४६॥ 

परीक्षित्‌ । भगवान्क्ता चगणधोवन गङ्खाजौ अवश्य 
ह्वी समस्त त्रीथेपिं महान्‌ एवं पचिघ्र है । परन्तु जब स्वयं 
परपतीर्थस््रूप भगवानूने ही यदुर्वशमे अवतार ग्रहण 
किया, तव तो गङ्गाजलकी परहिमा अपने-आप ही उनके 
सुयशतीर्धकी अपेक्षा कम दो गयी । भगवान खरूपकी 
यह कितनी बही महिमा दै कि उनसे प्रेम करनेवाले भक्त 
ओर द्वेष कसेवाले शत्र दोनों ही उनके स्वरूपको प्राप्त 
हए । जिस लक्ष्मीकौ प्राप्त करनेके लिये चड-बडे रेवता 
सन्न करतौ रहते है, चै ही भगवानकीं सेवां नित्य निशत 
ल्लगी रहती है । भगवानका नाम एक बार सुनने अथवा 
उच्चारण कसनेसे हौ सरि अमद्गलोकौ नष्ट कर्‌ देता है । 
ऋषियोकि वंशजोपे जितने भौ धमं प्रचलित है, सबके 
संस्थापक भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही ह । वे अपने हाथ 
कालस्वरूप चक्र लियै रहते है । परीक्षित्‌ ! एेसौ स्थितिमे 
वे पृथ्वीका भार उतार देते है, यह कैन बी वात 
है ॥ ४७॥ भगवान्‌ श्रौकृष्ण ही समस्त॒जीवोकिं 
आश्चयस्ान दै । यद्यपि वै सदा-र्वदा सर्वत्र उपस्थित ही 
रहते है, फिर भी कहनेके लिये उन्हनि दैवकीजीके गर्भे 
जन्व लिया है । यदुवंश वौर पार्षदोकिः रूपम उनकी सेवा 
काते गहत है । उन्हनि अपने भुजवल्े अधर्मका अन्त 





कर्‌ दिया दै । पर्षत्‌ ! भगवान्‌ स्वभावसे ही चराचर 
जगतुका दुःख सिराते रहते है । उनका मन्द-मन्द 
मुसखकानसे युक्त सुन्दर मुखारविन्द्‌ व्रजकसियो ओर 
पुरखियोके हदयमे प्रेम-भावका सञ्चार करता रहता टै । 
वास्तवे सारे जगतपर कहौ विजवौ है । उन्हीकौ जय हो ! 
जय हयो ||| ४८ ॥ 

परीश्ित्‌ ! श्कृतिसे अतीते परपात्माने अपने द्वारा 
स्थापित्त धर्प-मर्यादाक रक्षकै लिये रिव्य लीला-शगीर 
प्रहण करिया ओर उस्रके अनुरूप अनैको अदभुत 
चरिता अभिनय किया । उनका एक-एक कर्म स्मरण 
करनेवालेकि कर्मबन्धनोको कार दालनेबाला है। जो 
यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रौकृष्णके चरणकमलोकौ 
सेवाका अधिकार प्राप्तं करना चाहे, उसे उनकी 
ल्नौला अंक दही श्रवण करना चये ॥ ४९ ॥ कीर्त्‌ । 
ज मनुष्य प्रतिक्षण भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मनोहारिणी 
तीलाकथाअंका अधिकाधिक श्रवण, कीर्तन आर्‌ चिन्तन 
करने लगत्ता ड, तब उसकी यही भक्ति उसे भगवानके 
परमधाममे परहैचा दैत है । यद्यपि कालकौ गतिक प 
परै जाना बहुत ही कठिनं है, परन्तु भगवान धामे 
कालकौ दाल नहीं गलती । चह वहांतिक पर्हुच ही नही 
पातत । उसो धामकी प्रप्ठिके लिये अनेक सघ्रारोने अपना 
राजपार कछरौडुकर तपस्या करनैकै उदैश्यसे जंगलकी यात्र 
की है। इसलिये यनुष्यको उनकी लीला-कथाका ही 
श्रक्णं करना चाहिये ॥ ५५८ ॥ 


= ~~ 
इतति दशनाम स्कन्ध उत्तरार्धं समाप्त 
हरिः ॐ तत्सत्‌ 
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ॐ कवौ चत्त वामुदेवाय 


श्रीमद्धागवतमहापुराण 


- ननद 
एकादश स्कन्ध 
मनन 
पहला आध्याय 
चदुवंशको ऋषधिर्योक्ता शाप 


च्याच्चनन्दन भगवान्‌. श्रीशुकदैवजी कहते है-- 
परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णे वलरामजी तथा अन्य 
वदुवशियकि साथ मिलकर बहुत -से रैत्यौका सहार किया 
तथा कौर ओर पाण्डवोभे भी शीघ्र मार-काट 
प्रचानैवाला अत्यन्त प्रबल कलह उत्पन्न करके पृध्वी 
भार उत्तार दिया ॥ १॥ करौर्ोनि कपदपुर्णं॒जुएसे 
तरह-तरहके अपमान तथा द्रौपदीके केश खीचने आदि 
अत्वाचारौसे पाण्डवोको अत्यन्त क्रोधित कर द्विया धा। 
उन्हीं पाष्डर्वौको निमित्त चनाकर भगवान्‌ श्रीकष्णने दोनो 
पक्षौ पक्त्र हुए गाजाओँ्े मरवा डाला ओर इस प्रकारे 
पु्ीका भार हल्का कर्‌ दिया ॥ २ ॥ अपने बाहुवलघर 
सुरक्षित यदुवंशियोकि द्वारा पृध्वीकै भार--गजा आर 
उनकी सेनाका विनाशा करक, प्रमाणक द्वारा ज्ञानक विषय 
न होनेवालै भगवान्‌. श्रीकष्णने विचार्‌ क्रिया कि 
ल्लौकदृषटिसरे पुश्वीका भार दुर्‌ हौ जनेषर्‌ धौ वस्तुतः मी 
दृष्टम अभीतक दूर्‌ नहीं हुआ; क्योकि जिप्रपर्‌ कोर 
विजय नहीं पराप्त कर सकता, वह यदुवंश अभी पृध्वीपा 
विद्यमान दै ॥ ३ ॥ यह यदु्ेश मेरे आश्रित है ओर हाथी, 
चदे, जनल, धनचवल्न आदि विशाल वैभवके कारणं 
उच्छृङ्खल हो गहा है । अन्य किसी देवता आदि भी 
इसकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती । चसक वनँ 
परस्पर संघर्षे उत्यन्न अग्निक समान इस यदुवंशे भी 
परस्पर कलह खड़ा करके मै शानिः प्राप्त कर्‌ सगा ओर 
हसक नाद्‌ अपने धापमे जारकैगा ॥ ४ ॥ राजन्‌ ! भगवान्‌ 
सर्वशक्तिमान्‌ ओर सत्यसङ्कल्प है । उन्होनि इस प्रकार 
अपने मनै निश्चय करक ब्राह्मणोक शापक हाने अपने 
हौ वंशकर संहार कत्‌ डाला, सवको समेरकर्‌ अपने 
धामे लै गये ॥ ५॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌कौ वह पूर्ति 


त्रिलोकीकै सौनदर्थका तिरस्कार करनैवाली थौ । उन्होनि 
अपनी सौन्दर्य -माधुरीसे सवके नेत्र अपनी ओर्‌ आकर्षित 
क्र लिये थै। उनकी वाणी, उनके उपदेश परप मधुर, 
दिव्यातिदिव्य ये । उनकै द्वारा रनद स्मरण कननैवालकि 
चित्त ॒उन्हेनि छीन लिये थै। उनके चऋणक्रमले 
तरिलोकसुन्दर थे । जिघ्रनै उनके एक चरणचिहकय भी 
दर्शन कर्‌ लिया, उसके बहिर्मुखता दूर भाग गयी, वह 
कर्मप्रपञ्चे ऊषर ठउटकर्‌ उन्ही सवाम लग गया । 
उन्हेनि अनायास ही पृथ्व अपनी कीर्तिका विस्तार कर 
दिया, जिसका बडे-बडे सुकवियोनि यदी ही सुन्दर भाषापे 
वर्णन क्रिया है । वह इसलिये कि मेरे चलै जानेकै बाद 
लोग मेरी इस कौर्तिक्रा गान, शरक ओर्‌ स्मरण करके इस 
अज्गानरूप अन्धकारसे सुगमतया पार हौ जरयेगे । इसके 
बाद परमैश्र्वशाली भगवान्‌, श्रीकष्णने अपने धापकौ 
प्रयाण क्रिया ॥ ६ ॥ 

राजा परीक्षिते पृष्ठ - भगवन्‌ । यदर्वशौ बहे 
ब्रह्मणथक्त थे । उनमें बही उदारता भी थी ओर्‌ वै अपने 
कुलवरद्धौकी नित्य-निरन्तर सेवा करनेवाले थे । स्रवसे 
बही बातत तो यह्‌ धी करि उनका चित्त भगवान्‌ श्रौकृष्णमे 
लगा रहता था; फिर उनसे ब्रा्मणोंका अपराध कैसे बन 
गया ? ओर क्यों ब्राह्मणोनि न्ह शाप दिका ? ॥ ८ ॥ 
भगवानेक पाम प्रेमी विप्रवर ¦ उस्र शापक कारण क्या 
धा तथा क्वा च्वरूपं धा ? सपस्त यदुवंशियोकि आत्मा, 
स्वापी ओर्‌ प्रियतम एकमात्र धगवान्‌ श्रीकृष्ण ही थे; फिर 
उनमे फुर कैसे हूई ? दूसरी दृष्टि देखें तो वे सब ऋषि 
अदैतदशीं थे, फिर उनको पेप्री भेददृष्टि कैसे हई ? यह 
सच आप कृपा करके मुङ्ञे चत्तलाह्ये ॥ ९ ॥ 


श्रीशुकदेवजीने कहा -- भगवान्‌ श्रीकृष्णने कह 


८३६ 


* श्रीपद्धागचत्त * 
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शरीर धारण करके जिखमे स्र्यर्ण सुन्दर पदार्थो 
सन्निवेश था (नेति मृगनयन, कर्धि सिंहस्कन्ध, 
करौं करि-कर, चरणों कपल आदिक चिन्यास 
था । ) पृथ्वीम मद्गलपय कल्याणकारी कर्मो आचरण 
किया । चै पूर्णकाम प्रभु द्रारकाधाममें रहकर क्रीडा करते 
रहे ओर उन्न अपनी उदार कीर्तिकरी ख्यापना की । (जौ 
कीर्तिं स्वयं अपने आश्रयतकका टान कर्‌ सके वह उदार्‌ 
है 1) अन्तम श्रीहरिन अपने कुलक संहार-उपर्रहस्की 
इच्छा की; क्योकि अव पृथ्वीका भार उत्तरनेमे इतना ही 
कर्य एष रह गया था ॥ १५ ॥ भावान्‌ श्रौकृष्णने पे 
पप पद्गलपय ओर पुण्य-प्रापक कर्णं किये, जिनका 
गान करनेवाले लोगोकिं स्र कलिमल नष्ट हो जाते है । 
ॐव भगवान्‌ श्रीकष्णं महाराजं उतरसेनवने राजधानी 
द्वाकपुरीमे वसुदेवजीके खर यादरवोंका संहार करनैके 
लियै कालणूपये हौ निवास कर्‌ गदे थे। उस स्रपय 
उनकै चिदा कर रैनैपर-- विश्वामित्र, अचित, कण्व, 
दुर्वासना, भृगु, अद्धिरा, कश्यप, वापदेच, अत्रि, वसिष्ठ 
ओर्‌ नार आदि बहे-वड़े ऋषि द्रार्कके पामर ही 
पिष्टारकश्चेतरें जाकर निवासन कने लगे थै ॥ ११-९२ ॥ 

एक दिन यदुवंशकै कुछ उद्रण्ड कुमा 
स्वैलतै-खैनललनौ उनकै पासन जा निकले । उन्न चनाचरी 
नघ्रत्ताप्े उनके चरणों प्रणाम करके प्रश्र किया ॥ १३॥ 
चै जाम्बवततीनन्दन साम्बो स्ीक यैषमे सजाकर लै गयै 
ओर कहने लगे, "ब्राह्मणो ! यह कजगारी ओंँोवाली 
सुन्दरौ गर्भवती है । याह आपसे एक वात पुद्ठना चाहती 
है। परन्तु स्वयं पृचनेमे सकृचाती रै। आपलोरगोका 
ज्ञान अपोघ-- अबाध है, आप सर्वजन है । दये पुत्रकौ 
बही लालसा है ओर अच प्रसक्का समय निकट आं 
गद्या डै। आपलोग चत्ताहुये, यह कन्या जनेगी या 
पुत्र ?' ॥ १४-१५॥ परीक्षित्‌ ! जब उन कुपारेनि 
ङस प्रकार उन ऋषि-मुनियोकौ धोखा दैना चाहा, 
तच वै भ्रगवत्ैरणासे त्रेधित्त हो उये। उन्हनि 


कहा--पूर्खो ! यह एक पैसा मूपरल वदा करेगी, जो 
तुम्हारे कुलक नाश करनेवाला होगा" ॥ १६ ॥ मुनिर्योकौ 
यह बात सुनकर वै बालक बहुत ही डर गये । उन्हनि 
तुरंत साम्बका पैर स्वौलकररं दैवा तौ सचमुच उसमें एक 
ललोहैका मुस्रल मिला ॥ ९७ ॥ अच तो वै चकतताने लगे 
ओर कहने लगै-- हम बहे अधागे रै। देखो, 
हमललोगोनि यह क्या अनर्थं कर डाला ? अब्र लोग हमें 
क्या कगे ?' इस प्रकार्‌ वे हूत ही चवर गये तथा 
मुसल लेकर अपने निवासस्थानं गयै ॥ ६८ ॥ उस 
सपय उनके चेह फौके पड गये थे । मुख कुम्हला गये 
थे। उन्हनि भगी सभाम सव यादर्योकि सामने ले जाकर 
कह मूल रख दिया ओर राजा ठग्रसैनसे सारी घटना 
कड सुनायी ॥ १९ ॥ गाजन्‌ ! जब सब लोगेनि ब्राह्मणेकरं 
शापकी चात सुनी ओर अपनी आओखोसे उस पुसलको 
देखा, तव॒ सब-कै-सन द्रारकाच्ासी विस्मित ओर 
भयभीत हो गये; ककि वै जानतै थे कि त्राहर्णोकि 
शाप कभी द्युटा नहीं होता ॥ २० ॥ यदुराज उ्रसेनन उस 
मुप्रलकौ चृरा-चृश कर डाला ओर उस्र च तथा लौरेके 
बचे दए छोर टुकदैकौ समुद्रम फँकवा दिया । (इसके 
सम्बन्धे उन्हनि भगवान्‌ श्रीकृष्णसै को सलाह न ली; 
तेत्री ही उनकी चैरणा धी) ॥ २१॥ 

परीक्षित्‌ । उस लोहके रुकडैको एक मछली निगत्त 
गयी -ओर चृरा तरङ्कै साथ बह-बहकर्‌ समुद्रके किनारे 
आ लगा। ह थोद्धै दिनि एकर (चिना गौठिकी एक 
घास) कै रूपं उग आया ॥ २२ ॥ महली मारनैचालने 
मकुओनि समुद्रम दूसगी मछलियकि साच उस मछलीको 
भरी पकड लिया । उस्रके पैर जो लोहिका टुकड़ा था, 
उसकौ जरा नाप्क व्याधने अपने काणक नोकमे लगा 
लिया ॥ २३ ॥ भगवान्‌ सब कुछ लानत थे। वै इख 
शापको उलट भी सकते थे । फिर भरी उन्हनि पेस्ना करना 
ठचित्त न समज्ञा । कालरूपधारी प्रभुने ब्राह्मणेकि शापक 
अनुप्रोदन हौ किया ॥ रेख ॥ 


कैक कै कीजै 
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दूसरा अआध्याच 
वसुदेवजीके पास श्रीनारदजीका आना ओर उन राजा जनक तथा नौ चोगीश्चरोका संचाद सुनाना 


शरीशुकदेवजी कहते है-- कुुनन्दन ! देवर्षि 
नारदके मनमे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सन्निधिम रहनैकी ची 
काल्लखा थी । इसलिये वे श्रीकृष्णके निज वाहुोपे 
सुरक्षित द्रारकापे --जहाँ दक्ष आदिकै शापक कौई भय 
नहीं धा. चिदा कर दैनैपर भी पुनः -पुनः आक्र प्रायः रहा 
ही काते चे ॥ १॥ रजन्‌ ! चेता कौन प्राणी है, जिर 
इन्द्रियां तो प्राप्त हौ आर चह भगवानके तऋह्या आदि 
बदै-ब्रहै दैवत्ताओंकि भी उपास्य चरणक्मर्लक दिव्य 
गन्ध, मधुर मकन्द-रस, अलौकिक रूपमाधुगी, सुकुमार्‌ 
स्य ओर्‌ सद्वललमय ध्वनिका सेवन करना न चाहे ? 
क्योकि यह चैचारा प्राणी सख -ओगसे मृच्युसे ही धिरा हुश्ा 
है ॥ २॥ एक दिनक बातत है, दैवर्षिं नारद चभुदेवजीके 
यहां पधे । वसुदैवज्ीने उन अभिवादन क्रिया त्तथा 
आगामसे कैट जनेर्‌ विधिपूर्वकं उनकी पूजा की ओर 
इसके बाद पुनः प्रणाम करके ठनसे कह चात्त की ॥ ३ ॥ 

वप्ुदेवजीने का~ संसारपे माता-पिता 
आगमन पुत्रके लिये ओर भगवानक्ती ओर अग्रसर 
हेनैवातै साधु-चतौका पदार्पण प्रपञ्चमे उन्हे हण 
दीन-दुखियोकिं लिये बड़ा ही सुखकर ओर बड़ा ही 
मङ्गलमय होत्ता है । परन्तु भगवन्‌ ! आप तौ स्वयं 
भगवन्मय, धगवत्वरूप है । आपका चलना-फिरना तौ 
समस्त प्राणियक्रि कल्याणक लिये हौ होत्रा है ॥४॥ 
दैवतताओकि चरित्र भी कभी प्राणियोकरि लिये दुःखकै हेतु, 
तो की सुक हेतु चन जति टै । पान्तु जो आप-जैपे 
भगव्ममी पुरुष ह--जिनक्त हदय, प्राण, जीवन, सख 
क्त भधावनमरय हौ गया रै--उनकौ तो प्रत्येक चेष्ट 
समस्त प्राणिवोकरि कल्याणके लिये ही होती है ॥ ५॥ जो 
लोग रेवतताओंकः जिख प्रक्र भजन क्रत ई दैवता भौ 
परछाैके समान ठीक उसी रीतिसे भजन कगनैवार्लोँकौ 
फल देते हैः क्योकि देवत्रा ककि मन्त्री है, अधीन दै । 
परन्तु सुरूप दीनवत्सल होते रै अर्थत जो सांसारिक 
सप्यत्ति एवं साधनसे भ हीन है, उन्हे अपनाते है ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! (यद्यपि इम आपके शुभागमन ओर्‌ शुभ 
दर्शने ही कृतकृत्य हो गवै है) तथापि आपस्ते उन 


घमेकि-- स्ाधनोके सत्वन्धमे व्रश्च कत दहे है, जिनके 
मनुष्य श्वद्धासे सुन भर्‌ ले तो इसन सच ओरसे भयदायक्र 
संसारे मुक्तं हो ऋय ॥ ७॥ पहले जन्मे मनै मुक्ति 
देनेवाले भगवानकी आगा्चना तौ क थी, परन्तु इसलिये 
नहीं कि मुह मुक्ति पिले । मेरौ आराधना उदैश्च था किः 
चै मुङ्ञे पुत्ररूपमे प्राप्त हो । उस समय मै भगवानकौ 
लीलास मुग्ध हो रहा था ॥ ८ ॥ स्त ! अब्र आप मुङ् 
फेस उपदेश दीजिये, जिससे मै हस्र जन्म-मृतयुरूप भयावह 
संसारसे-- जिसमे दुःख भौ सुखका विचित्र ओर्‌ मोहक 
छप धारण करके सामने आते है-- अनायास हौ पार हो 
जाऊँ ॥ ९ ॥ 

श्रीशुकटैवजी कहते है--राजन्‌.। बुद्धिमान्‌ 
वतुदेवजीने भगवान्‌क स्वरूप ओर्‌ गुण आदिके श्रचणके 
अभिप्रायसे हौ यह प्रश्र किया था । दैविं नारद उनका 
प्रश्च सुनकर भगवानृके अचिन्त्य अनन्तं कल्याणमय 
गुणोकि स्मरणम तन्मय हौ गये खर्‌ परेम एतं आनन्दे 
भरकर चस्ुदेवजीसे चौल ॥ १० ॥ 

नागदजीने कहा-- यदुवंशशिरोमणे ! तुम्हारा यह 
निश्चय बहुत हौ सुन्दर है; क्योकि यह भागवत्त घर्मे 
सम्बन्धे है, जो सार धको जीवन-दान देनेवाला है, 
चवित्र॒ कनैवाला रै॥ ११॥ चसुरैवजी ! कह 
भागचत्तधर्म एक एसी चतु दहै, जिग कानेसि सुनने, 
चाणीग्े उच्चारण करये, चित्तम सण करने, दटयसे 
स्वीकार करने या कोई इसकः पालन करने जा रया हौ तौ 
उसका अनुमोदन करस ही भनुष्य उसी क्षण पवित्र हो 
जाता है-- चाहे चह भगवान्‌का एवं सारे संसार्का द्रोही 
ही क्यो न हौ ॥ १२ ॥ जिनके गुण, लौला ओर्‌ नाम 
आदिका श्रवण तथा कीर्तन पति्तोकौ भी पावन 
कमनैवाला रै, उन्हीं चरम कल्याणस्वरूप मेरे आराध्वरैवं 
भगवान्‌ नारायणक्य तुमने आज मुहे स्मरण कराया 
ह ॥ १३ ॥ वसुदेवजी ! तुपने मुहासे जे प्रश्च किया है, 
इसकै सम्बन्धे संत पुरुष एक प्राचीन इतिहासं क करते 
ह । वह इतिहास रै-ऋषधके पुत्र नौ योगीश्वरो ओग 
पहात्या विदेहका शुभ संवादं ॥ १४ ॥ तुम जानतै ही हौ कि 
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स्वावम्भुव मनुके एकं प्रसिद्ध पुत्र थै प्रियत्रत । प्रियत्रतके 
आग्नीघ, आगनीचरकै तधि ओर नाधिकरे पुत्र हए 
ऋषभ ॥ १५५॥ शास््ोनि उन्हे भगवान्‌. वास्ुदैवका अंश 
कहा है । मोक्षधर्मका उपदेश करनेके लिये उन्होनि अवतार 
ग्रहण किया था। उनके सौ पुत्र ये ओर्‌ सन-के-सब 
वेदो पादीं विद्वान्‌, धे ॥ १६॥ उनमें सप्रे बहे थे 
राजर्षि भरत । वे भगवान्‌ नारायणके परम प्रेमी भक्त ये | 
उन्हीके तामसे यह भमिश्ठण्ड, जौ पहले ' अननाधवर्ष' 
कहलाता था," भारतवर्ष ' कलाया । यह भागतवर्षं भ एक 
अलौकिक स्थान है ॥ १७ ॥ गजर्षि धरतने सारी वृध्वीका 
राज्य -भोग किया, परन्तु अन्तर्मे इमे छोडकर चन्म चलन 
गये । चहां उन्होनि तपस्याके द्वारा भगवानकी उपासना कौ 
ओर्‌ तीन जन्भ वे भगवानक्तमै प्राप्त हु ॥ १८ ॥ 
भगवान्‌ ऋषधदैवजीकै ओष निन्यानचे पुत्रम नौ पुत्र तौ 


इसन भागतचर्षके सव ओर्‌ श्त नौ द्रीपोके अधिषति हुए 


ओर इक्यासौ पुत्र कर्मकाष्डकै रचयिता ब्राह्मण हो 
गये ॥ १९ ॥ शेष नौ संन्यासी हो गये। वे बहे ही 
भाग्यवान्‌ थे। उन्होनि आत्पविददयाके सष्यादनमे। बहुं 
परिश्रष क्रिया था ओर वास्तवे चै उसमे चड़ निपुण चे । 
यै प्रायः दिगम्बर ही रहते धै ओर अधिकारियोके 
परमार्ध-वस्तुक्तर उपदेश क्रिया कतै थे । उनके नाम 
भै-- कवि, हरि, अन्तरिक्ष, त्रनरद्ध, पिष्यलायन, 
आचित, दरुमिल, चमस ओर करभाजन ॥ २०-२६ ॥ वै 
इस कार्य -कारण ओर्‌ व्यक्त-अव्यक्त भगवदरूप जगत्तको 
अपने आत्मासे अभिन्न अनुभव करते हए पृष्वीपर्‌ 
स्वच्छन्द विचरण करते चे ॥ २२ ॥ उनके लिये कहीं शी 
केक-रोक न थी। वे जहां चाहते, चते जाते । देवता, 
तनिद्ध, साध्य, गन्धर्व, यश्च, मनुष्य, कित्र ओर्‌ नागेकि 
लोके तथा मुनि, चारण, भूतनाथ, विच्याधर्‌, ब्राह्मण 
ओर्‌ गौ ओकि स्थानम यै स्वच्छन्द विचरते थे । वसुदेवजी । 
चे सच -के-सवं जीवन्मुक्त धै ॥ २३ ॥ 

एक चारकी बात है. दस अजनाभ (भारत) वर्षे 
विदेहराज मह्मत्मा निमि चडे-बह ऋषिक द्वारा एक 
महान्‌. यज्ञ करा रहे थे । पूर्वोक्त नौ योगीश्वर स्वच्छन्द 
जिचरण करते हुए उनके यज्ञम जा पर्ये ॥ २४ ॥ 
वसुदैवजौ । वे योगीश्वर भगवान परम प्रेमी भक्त 
ओर सूर्यके समान तेजस्वी थे । उन देखकर राजा निमि, 


आहवनीय आदि मूर्तिमान्‌. अग्नि ओर ऋत्विज आदि 
ब्राह्मण सब -कै-सब उनके वागत खड हौ गये ॥ २५॥ 
विदेहगाज नमिन उन्है भगवानकरे पर प्रेमी भक्तं जानक 
यथायोग्य आसरनोपर चैटाया ओौर प्रेम तथा आनन्दे 
भरकर्‌ विधिपूर्वक उनकी पुजा की ॥ २६॥ वै नवो 
योगीश्वा अपने अह्लौकी कान्तिसे इस प्रकार चमक रहे धै, 
मानौ सराश्षात्‌ ब्रह्माजीके पुत्र सनकदि मुनीश्वर ही हों । 
गाज निमिने विनयते श्ुकक्न पाम परमके साथ उनसे प्रश्न 
क्रिया ॥ २,७ ॥ 

चिदिहराज निषिने कलहा भगवन्‌ ! मँ पेमा 
सपद्मता हं कि आपलोग मधुसुदन भगवानके पार्षद ही 
है, क्योकि भगवान पार्षद संसारी प्राणि्योको पवित्र 
कनैके लिये विच्प़ण किया करते है ॥ ३८ ॥ जीवोकिः 
लिये मनुष्य-शरीरका प्राप्त होना दुर्लभ है । यदि यह 
प्राप्त धी ह्ये जातता है तो प्रतिक्षण मत्युक्ता धय त्रिरपः 
सवार्‌ रहता है; क्योकि यह क्षणभङ्ग है । इसलिये 
अनिधित्त मनुष्य-जीयनमे भगवानकै प्यारे ओर उनको 
च्यार करनेवाले चक्तजनोका, संतेका दर्शन तो मौर भी 
दुर्लभ है ॥ २९ ॥ इसलिये व्रिलोकपावन महात्माओ । 
हम आपलौगौपै यह प्रश्च काते ह कि परम कल्याणका 
श्प क्या है ? ओर्‌ उसका साधन क्या ई इस 
संसास्मं आधे क्षपा सत्सद्गं भी मनुष्योकि लिये परम 
निधि है ॥ ३० ॥ योगीश्वर ! यदि हप सुननेके -अधिक्रारी 
ह तो आप कृपा करके भागवत्त-धर्मोक उपदेश 
कीजिये; क्योकि उन जन्मादि विकारसे रहित, एकरस 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न होते दै ओर उन धर्मोका पालन 
करनेवाले शरणागत धक्तौको अयने --आपकतकका टन कर्‌ 
डाल्लते है ॥ ३९ ॥ 

देवर्षिं नारदजौने कहा ~ वसुदरैवजी ! जव राजा 
निषिने उन भगक्त्येमौ संतरे यह्‌ प्रश्च किया, तैव उन 
ल्लोगेनि यदध परेमसने उनका ओर उनके प्रशा सम्मान करिया 
ओर सदस्य तथा ऋत्विजकि साथ वैदे हुए राजा निमिसे 
बोठौ ॥ ३२ ॥ 

पहने उन नौ योगीश्चरोपैते कचिजीने कला-- 
रजन्‌ ! भक्तजनोकि हदयस कशी दूर न हनिवालै अच्युते 
भगवानके चणो नित्य-निरन्तर उपासना ही शस सत्तार 
परम कल्याण-- आत्यन्तिक क्षेम है ओर सर्वथा भवशुन्व 
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है, एसा मेरा निधि मत है । देह, गेह आदि तुच्छ एवं 
असत्‌ चदार्थोमिं अहता एवं मणत्ता हौ जनके कारण जिन 
लोगोकी चित्तवृत्ति उद्विगन ह गही है, उनका भव धौ इस 
ठथासनाका अनुष्ठान करनैपर पूर्णतया निवत्त हौ जातत 
ह ॥ ३३ ॥ भणवाननै भोलले-भाले अश्गानी पुरुषोको भरी 
सषुगपतासो साक्षात्‌ अपनी प्राप्तिकै लिये जौ उपाय 
स्वयं श्रीमुसे बत्रलाये है, उन्हे ही -पागवत-धर्पः 
समञ्नो ॥ ३४ ॥ गाजन्‌ ! हुन भधागवत्तधर्मोक अवलम्बन 
करके मनुष्य कभी विरोमे पीदित नही होता ओर 
नैत्र चंद करके दौडुनेपर भौ अर्थात्‌ विधि-विधानमे 
तरटि टो जानप्‌ भी न ततो मार्गसे स्खलित ही होता है 
ओर न तो पत्ित--फलसे वितर हौ हेता है ॥ ३५॥ 
(भागवतधर्मका पालन करनैवालैके लिये यह नियम नह 
है कि वह एक विरोष प्रकारका कर्म ही करे) वह 
शरीरस, वाणीम, मनमे, इन्धियोभे, बुद्धिम, अहङ्कर, 
अनैक जन्मो अथवा एक जनमकी -आदतोंमे सवधाववश 
जो-जौ करै, चह सच परमपुरुष भगवान्‌ नागायणके लिये 
ही है--इस भावने उने समर्पण करं दै। (यही 
सरण्ल-से-्रल, मौधा-त्ा भागवतध्पं है) ॥ ३६ ॥ 
ईश्वरसे विमुख पुरुषक्रौ उनकी मायासे अपने स्वरूपकी 
विस्मृति हयो जाती है ओर इस विस्मृतिसे ही “म देवता है, 
मै मनुष्य ह," इस प्रकारका भरम--विपर्यय हो जाता है । 
सर देह आदि नन्य कतु अभिनिवेश, तन्मयता दोनेके 
कागण ही बुद्ापा, मृत्यु, रोण आदि अनेके भय होते है । 
इसलिये अपने गुरुको ही आराध्यदेव परपर प्रियत्तम 
पानकर्‌ अनन्य भक्ति द्वागा दस ईश्वरक्ा भजन करना 
चाहिये ।। ३७॥ गजन्‌! सच पृष्ठो त्तौ भगवानक 
अतिरिक्त, आत्मके अतिरिक्त ओर कोई वस्तु है ही नह । 
परन्तु न होनेपर भी इसरकमै प्रतीति इसका चिन्तन 
कानेवालेको उसकै चिन्तनके कारण, उधर मन लगनैके 
काएण ही होती है--जंसे खछप्रके समय स्तप्रद्र्टकौ 
कल्पनासे अथका जाग्रत्‌-अवस्णामे नाना प्रकारक 
मनोरमे एक विलक्षण ही ष्टि दीने लगती है । 
सरलिये विचारवान्‌ पुरुषको चहिये कि सांसारिक कमि 
पम्बन्धे सङ्कस्प-चिकल्य॒ करनेवालनै प्रनको रक 
कैद कर ले। बस, एसा काते ही उपे अभव 
दी, परमात्माकी प्राप्ति हो जायगी ॥ ३८ ॥ संसारम 


भगवान जन्प्रकी ओर्‌ लीलाकी बहुत-मी पङ्गलमयौ 
कथात प्रसिद्ध है । उनकौ सुनते रहना चाहिये । उन गुणो 
ओर लीलाओंका स्मरण दिलानेवाले धगवानकै बहुत-से 
नाम भी प्रसिद्ध है। लाज-संक्रच छोडकर उनका गान 
करते रहना चाहिये । इस प्रकार्‌ किसी भ व्यक्ति, वस्तु 
रौर स्वानपें आसक्ति न करके विचरण करते रहना 
चाहिये ॥ ३९॥ जो इत क्रकार्‌ विशुद्ध त्रत्- नियम ले 
लता है, उसके हृदयम अपने परम प्रियतप प्रभुके 
नाम-कीर्तनपरै अनुरागका, प्रेमका अङ्कुर उग आता हे । 
उसका चित्त द्रविते हो जाता है। अव कह स्राधारण 
लोगोकी श्ितिसे ऊपर उद जततो है। लोरगोकी 
पान्यत्तओं, धारणाओंमे पो हो जाता है । दग्भये ऋऋ, 
स्वभाखस ही मत्तचाला-मा ह्यकर्‌ कभी छ्विलिलाकः 
हसने लगता है तो कभी फट्‌-फुटकर रोने लगतता है । 
कभौ ऊँचे स्व्ते भगवानूकरौ पुकारने लगता है त्तौ कभी 
मधुर स्वरसे उनके गुर्णोका गान करै लगत्ता रै। 
कधी-कभी जव यह अपने प्रियत्तमक्तो अपने नेत्रकिं 
सामने अनुभव करता है, तव उन रिानेके लिये नृत्य भी 
क्ररने लगत्ता है ॥ ४५ ॥ राजन्‌ ! वह आकाश, वायु, 
अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्र, प्राणी, दिशा, 
वृक्ष-वनस्पति, नदी, समुद्र- सब-कै-सन भगवान 
शरीर है। सभी छो स्वयं भगवान्‌ प्रकट है । कैसा 
समञ्चकर्‌ चह, जौ कोई भौ उसके सामने आ जाता है- 
चाहे वह प्राणौ हनौ या अप्राणी-- उसे अनन्यभावघै- 
अगवद्धावसे प्रणाम काता तै॥४१॥ तसे पोजन 
करनेवालैकौ प्रत्येक ग्रासे राथ ही तुष्टि (तृप्ति अथवा 
सुख). पुष्टि (जीवनशक्तिका सञ्चार) ओर क्षधा- 
निचृत्ति- ये तीनों एक साथ होते जात है; वैस हौ जो 
मनुष्य भगवानकी शग्ण लेकर उनका भजन करन लगता 
है, उसे भजनकै प्रत्येक क्षणे भगवानूकै प्रति परेन, 
अपने प्रेमास्पद प्रभुके स्वरूपक्रा अनुषरव ओर उनके 
अतिरिक्त अन्य च्तुओमिं वैरग्य--इन तीनौकी एकत 
साध ही प्राप्ति द्येती जाती है ॥ `४२ ॥ गरजन्‌ ! इस प्रकार 
जो प्रतिश्चण एक-एक वुततिके द्वागर धगवानृके 
चरणकमलोको ही भजन करता है, उसे भगवानुके प्रति 
प्रेममयी भक्ति, संसारके प्रति वैतत्य ओर अपने प्रियतम 
भगवानु स्वरूपकी त्कूर्ति-- ये सब अवह ही व्राप्त 





होति है; चह भागवत्त हौ जाता दै उगौर्‌ जज यै सच प्राप्त 
हो जात ह. तब वह स्वयै पाम शान्तिका अनुभवं कम्‌नै 
ललगत्ता र ॥ ४३ ॥ 

बाज विषति पृष्ा-- योगीश्वर ! अव आप कपा 
करकैः भगवद्धक्तच्छा लक्षण वर्णन कीजिये । उसके क्वा 
धरम रै } ओर कैसा स्वभाव होता है 7 वह मनुष्योकि साधं 
व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है ? क्या 
बोलता है 7 ओर किन लक्षणेकि कारण भगवानक्त प्या 
ह्येता है 2 ॥ ४४ ॥ 

अव नौ योगीश्चगेपिंते दूसरे हिज चोले- 
रानन्‌! आत्मस्वरूप भगवान्‌ समस्त प्राणियों 
आत्मारूपसे--नियत्तारूपसे स्थिति 2। जो कहीं भी 
न्यूनाधिक्रता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत्सत्ताको ही 
देखतता है ओर साथ ही समस्त प्राणी ओर समस्त 
पदार्थं आत्मस्वकूच भगवानु हौ आधेयषूपते अधवा 
अध्यस्लरूपसे स्थित रै, अर्थात्‌ वास्तवे भगवत्स्वरूप ह 
है- इस प्रकरा जिसका अनुभव है, एमी जिसकी 
सिद्ध दृष्टि रै, उसे भगवानका परमप्रेम उत्तम भागवत 
समञ्जना चाहिये । ४५॥ जौ भगवानसे प्रेम, उनकै 
भक्ति भित्रता, दुखी ओर अङ्गानिरयोपर कृपा तथा 
अगवान देष करनैवालौकौ रपेक्षा करता दै, चह मध्यम 
कौटिका भागचत्त दै॥४६॥ ओर जो भगवानकै 
अर्वा-विग्रह--मूर्तिं आदिकी पूजा तो श्रद्धासे करता दै. 
परन्तु भगवान्‌करे भक्तौ या दूर लोगो विशेष 
सेवा-शुश्ुषा नहौ करता, वह साधारण श्रेणी भगवद्धक्त 
है ॥ ४७ ॥ ज श्रत्र-नैत्र आदि इन्ियोके द्वारा शब्द -रूप 
आदि विषयक ग्रहण तो करता दै; परन्तु अपनी इच्छाकै 
प्रतिकृ विषयो द्वेष नहीं करता ओर्‌ अनुकूल विषयोकिं 
पिलनैपर हर्षित्त नहीं होत्ता--उसकी यह दृष्टि बनी रहती 
ह कि यह सन हमे भगवानकी माया ह--वह पुरुष 
उत्तम भागवतं है ॥ ४८ ॥ संसारक धर्म रै--जन्म-पृतयु, 
चख -प्यास, श्रम-कष्ट, धव ओर कृष्णा । ये क्रमशः शरीर, 
प्राण, हन्य, मन ओर्‌ बुद्धिकौ प्राप्त होते ही इहते है । जौ 
पुरुष भगवानकी स्मृतिमे इत्तना तन्मय रहता है कि 


इनक बा-यार होन -जाते गहने भी उनसै मोदित नही 
होता, परधृत नहीं होता, कह उत्तम भागवत्त रै ॥ ४९॥ 
जिसके मने विषय-भोगकी इच्छा, कर्म-प्रृत्ति ओर 
उनके बीज-वासनाओका उदय नहीं होत्रा ओर जौ 
एकमात्र धगवान्‌ वासुरैवमै हौ निवास करता है, वह उत्तम 
भगवद्धक्त रै ॥ ५५० ॥ जिनका इस शगीरमे न तो सत्कृले 
जन्म, तप्या आदि कर्मसे तथा न वर्ण, आश्रम एवं 
जाति ही अहेभाव होता दै, वह निश्चय ही भगवानका 
प्यात है ॥ ५१ ॥ जौ धन-सम्पत्ति अथवा शरीर आदिमे 
"यह अपना है ओर यह पराया' -- दस प्रकारका भेद भाव 
नही रखता, समस्त पदाभि समस्वरूप परमात्माकौ 
दैखता रहता रै, सपभाव रखता है तथा किसी भौ घटना 
अधवा सङ्कल्पे विश्वि्त न होकर शान्त रहता है, चह 
अगवानकप्र उत्तम भक्त रै ॥ ५२ ॥ रजन्‌ ! बह-बह 
देवता ओर ऋषि-मुनि धी अपने अन्तःकरणकौ भगवनमय 
बनाते हए जिन ददते रहते है --भगवानके पेम 
चाणकमलोसे आध क्ष, आधे पलक लिये भी जो नही 
हर्ता, निरन्तर उन चरणोकी सन्निधि ओर सेवायै ही 
संलग्न रहता है; य्हततक कि कोई सवर्यं उद त्रिभुवन 
राज्यलक्ष्मी दै तो भौ व्ह भगवत््मृतिका तार नहीं तौदुता, 
उस्र गाज्यलक्ष्मीकी ओर ध्यान ही नही देता; वही पुरुष 
वातवे पगवद्धक्तं कैषणवोपिं अग्रगण्य दै, सरवमे श्रेष्ठ 


रै ॥ ५३॥ रास्लीलाकै अवस्ररपर नृत्व-गतिसै 
परंति-भांतिके प्राह्‌-विन्यास करनैवालै निखिल 
सौनदर्य-माधु्य -निधि भगवानकै त -नखकी 
मणि-चन्दरिक्रयै जिन शरणागतं हुट्‌ यक 


विरहजन्य संताप एक वार दुर हो चुका है, उनके हदयपे 
वह फिर कैसे आ सकता है, जैसे चन्द्रोदय होनैषर सुर्यका 
ताप नहीं लग सकता ॥ ५४॥ विव्टत्तामे नामोच्चारण 
कननेषर भी सम्पर्ण अघ-गाशिको नष्ट कर्‌ देनैव स्वयं 
भगवान्‌ श्रीहरि जिसके हदयको क्षणभरके लिये भौ नही 
छोड़ते रै, वयोकति उप्र प्रेपकी रस्सीसौ उनके 
चरण-कमलौको बाँध र्घा ई, चास्तवमें पसा पुरुष ही 
भगवानके भक्तिं प्रधान है ॥ ५५॥ 
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तीसरा अध्याय 
पाया, माया पार होनेके उपाय तथा ब्रह्म ओर कर्मयोगका निरूपण 


रतज्ञा निपिनै च्क्ला-- भगवन्‌! सर्वशक्तिमान्‌ 
परपकयरण विच्णुभगवानकी माया बह - ड मायाचियौको 
भी मोहित कर्‌ देती है, उसे कौ पहचान नही पाता; (आर 
आप कहते है कि भक्तः उसे देखा करतता है ।) अत्तः अच मै 
उप्र मायाका स्वरूप जानना चाहता द, आपलोग कुषा कक 
तला ॥ १ ॥ योगीश्वरो ! मँ एक म्यक शिकार मनुष्य 
ह । संस्राश्के तरह-तरहके तापने मुदे बहुत दिने तपा 
रक्छा है । आपलोग जौ भगवत्क्धारूप अमृतका पान करा 
गहै रै, चह ठन तारपोको मिरानैकी एकमात्र ओषधि है; 
दसलिये पँ आपलोगोकौ दख वाणीका पवन करतौ-करते 
तृप्त नहीं होता । आप कृपया ओर कहियै ॥ २॥ 

अच तीसरे योगीश्वर अन्तरिक्षजीने का~ रजन्‌ । 
( भगवानकी पाया स्वरूपतः अनिर्वचनीय दै, इसलिये 
उसके कार्यकर द्वारा दी उस्रका निरूपण हत्त दै |) आदि- 
पुरुष परमात्मा जिस शक्तिम सापुर्णं भृतक कारण वनते दै 
अर उनकै विषय-भोग तथा मोश्चकीं सिद्धिके लिये मथवा 
अपन ठपास्मकोँकौ उत्कृष्ट ॒भिद्धिके लिये स्वनिर्भित 
पञ्चभतोके द्वार नाना प्रकारक दैव, मनुष्य आदि शगीरोकी 
स्ट करतै द, उसीको "माया' कहते है ॥ ३ ॥ दस प्रका 
पञ्चमहाभूतोकिं द्वारा वनै हए प्राणि-शरीगैम उन्दनि 
अत्तर्यामीकूक्ये व्रचेत्ना क्रिल ग अषनेको हौ पडले एक 
मनके रूपे ओर इसके बाद पाच ज्ञनेन्दरिय तेथा पानि 
कर्मनिय- हुन दस रूपोप विभक्त कम्‌ दिया तथा उन्ही 
द्रा विषयोका भोग कराने लने ॥ ४ ॥ वह दैहाधिपानौ 
जीव अन्तर्यामी द्वार प्रकाशित इन्दिवोकि द्वारा विषयोंकय 
भरोग करता है आओ इत यञ्चभुतेकि द्वारा निर्मित शगीरकौ 
आत्मा-- अपना स्वरूप मानक उसीमें आसक्त हौ जाता 
है। (यह भगवानकौ माया दै) ॥ ५॥ अव वह 
कर्मन्ियोसि सकाम कर्म करता है ओर उनके अनुसार शुभ 
कर्मका फल सुख ओग अशुभ कर्मका फल दुःख भोग करने 
लगता है ओर शरीरधारी होकर दख संसारम भर कने लगता 
ह । यह भगवानकती माया है ॥ ६ ॥ इ प्रक यह जौव पेपी 
अनेक अमद्नलमव कर्मगतियौकौ, उनके कर्लको प्राप्त 
होता है आर महाभूतोकि प्रलयपर्यन्त विवशा होकर जन्पके 


बाद मृत्यु ओर मृत्युके बाद जन्यको प्राप्त होता शता 
है-- यह भगवानकी माया है ॥ ७॥ जब पञ्ञभूतोकि 
प्रलयक् समवय आत्ता है, तब अनादि ओर्‌ अनन्त काले 
स्थुल तरथा सुष्ष्य द्रव्य एवं गुणप दर सरमस व्यक्त सुष्टिको 
अच्वक्तकी ओ, उसके मुले कणकी ओ श्वीचता 
है-- यह भगवान माया है ॥ € ॥ उस्र सपय पुथ्वीपर्‌ 
लगातार सरौ वर्षततक भयङ्कर सूत्वा पड़ता है, वर्षा बिल्कुल 
नहीं होती; प्रलयकालक्तमै शक्तिसे सूर्यकी उष्णता ओर 
भी बह जाती है तथा वै तीनो लौकोको तपानै लगते 
हि--यह धगवानकौ माया दै॥ \॥ उत्त समव 
शेषनाग--सङ्कर्षणके रंहसे आगकौ प्रचण्ड लपे 
निकलती है ओर वायुकी परेरणासे वे लपरँ पाताललोकमे 
जलाना आरम्भ करती है तथा ओर धी कैची-ऊँनी होकर 
चारो ओर कैल जातौ है-- यह भगवानकौ माया है ॥। १० ॥ 
इसके चाद प्रलचकालीन संवर्तक पेघगण हाधीकीं सडक 
समान मोरी -मोरौ धाराओं सौ वर्षत्तकं करतत रहता रै । 
उससे यह विगर्‌ श्रद्माण्ड जलम इब जाता है-- यह 
भगवानक्मी माया है ॥ ११॥ गजन्‌ ! उस सपय जैसे बिना 
हैधनके आग बुह् जाती है, वैसे ही सिग्‌ पुरूष ह्या अपने 
बरह्मा्ट-शागीरको छेदक सक्षमस्वरूप अव्यक्ते लीन हो 
जाते दै-- यह भगवानकी माया है ॥ १२ ॥ वायु पृथ्वीकी 
गन्ध खींच लेती रै, जिससे कह जलके रूपमे हो जाती रै 
ओर जब वही वायु जलके रसकौ खौच लैत दै, तव वह 
जल अपना कारण अग्नि बन जाता है-- यह धगवान्की 
माया है ॥ १३ ॥ जच अन्धकार अग्निका कूप लीन लेता है, 
त्तव वह आग्नि चायु लीन हो जाती है उनौर जन 
अवकाशरूप आक्र वायुकती स्पश -शक्ति छीन सोता दै, 
तव वह आकाशे लीन हो जातत है-- यह भगवानकी माया 
दै ॥ १४ ॥ गाजन्‌ । तदनन्तर कालरूप ईशर आकाशके 
शब्द्‌ गुणक हरण कर्‌ लेता है, जिससे कह तापस अहंकारमे 
तीन हो जाता है । इन्धिया ओर बुद्धि गजस अहङ्कारे लीन 
होती है । मन सतति अह्कारसे उत्त् दैवताओकि साथ 
सात्विक अहङ्कारे प्रवेश कर जाता है तथा अपने तीन 
प्रकारके कायक साध आहङ्कार्‌ महत्त्वे लीन हो जाता दै । 
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महच्च प्रकृतिमे ओर प्रकृति चमे लीन होती है । फिर 
इसरीके उलरै क्रमसे श्रुष्टि होती है । ह भगव्रान्‌की माया 
है॥ ६५॥ यह सषि, थति ओग संहार करनेवाली 
्रिगुणमयी माया है । इसका हमने आपसे वर्णन किया । 
अन आप ओर क्या सुनना चाहते ह 2॥ १६॥ 
„ चाजा निषिने पृष्ा- महर्षिजी ! इश भगवान 
मायाको पार करना उन लोगेकि लिये तौ बहुत हौ कठिन रै, 
जो अपन मनक वशे नहीं कर पाये है । अब्र आप कृपा 
करके यह बताइये कि जौ लोग शरीर आदिमे आतमनुद्धि 
गते हैँ तथा जिनकी समह मोरी है, चै भी अनायास ही इसे 
कैसे पार कर सकत है ; ॥ १७॥ 

अय चौथे योगीश्वर प्रबुद्धौ बोले --राजन्‌ । 
सनी -पुरुष-सम्बन्ध आदि बन्धनम वैधे हए संसारी मनुष्य 
सुखी भापति ओर दुःखकी निवुत्तिके लिये बदे-बडे कर्म 
करते रहत है । जो पुरूष मायाक पार्‌ जाना चाहता है, उसमे 
विचार करना चाहिये कि उनके कमव फल कि पकार 
विपरीत होता जाता है । यै सुखके बदले दुःख पाते है ओर 
दुःख-निचृत्तिके सथानपर्‌ दिनों -दिन दुःख चडता ही जता 
रै ॥ १६ ॥ एक धनको ही लो । इसमे दिन-प-दिन दुः 
ब्त ह दै, इसको फाना भरी किन दै ओर यदि किसी 
प्रकार्‌ पिल भी जाय त्तौ आत्मक लिये तौ यह मृत्युश्वरूप 
ही है। जो इसकी उलह्ननोमिं पड जाता है, कह 
अपने आपकौ भूल जाता रै । इस्री प्रका घर्‌, पुत्र, 
स्वजन-सम्बन्धी, पश्ुधन आदि भी अनित्य ओर नाशवान्‌ 
ही हैः यदि कोई हन जरा भ ल तो इनसे क्या सुख-शन्ति 
मिल सक्ती है ?॥ १९ ॥ इसत प्रका ज पनुष्य मावासे पार्‌ 
जाना चाहता है, उसे यह भौ सन्न लेना चाहिये कि मग्नैके 
बाद प्राप्त होनेवाले लोक -परलोक भी पै ही नाशवान्‌ 
है, क्योकि इस लोककमी चस्तुओकि स्मान वै भौ कु 
सीमित्त कमि सौमित फलपात्र हँ । चहं भी वृध्वीके 
छोटे-छोरे गाजाओकि समान चरावरवालोम होड अथवा 
लाग-डँर रहती दै, अधिक रेशर्यं ओर सुखवालोकि प्रति 
छिद्रन्येषण तथा दर्वा -देषका भाच रहन्ता है ।कम सुख ओर 
फर्ववालोकि परति घृणा शहती है एवं कर्मोका फल पृ हो 
जानैपर वहाँमे पतन तौ होता ही है । उसका नाश निश्चित है । 
नाशका भय वहां भी नहीं छरृट पात्रा ॥ २० ॥ इसलिये जौ 
परम कल्याणक जिज्ञासु हौ , उसे गुरुदेवकी शरण लेनी 


चाहिये । गुरुदेव रसे हं, जौ शब्दन्रह्म वेदक पारदर्शी 
विद्वान्‌ हों, जिससे वे दीक-ठौक समङ्ा सरके; ओर साथ 
ही पर्रह्ममे परिनिष्ठित तत्वन्ानी भी हो, ताकि अपने 
अनुभकके द्वारा प्राप्त हूं हश््यकौ चातको चतता सर्के । 
उनका चित्त शान्त हो, व्यवहार प्रपञ्चं विशेष प्रवृत्त न 
हो ॥ २१ ॥ जिज्ञासुको चाहिये कि गुरुकौ हौ अपना परम 
प्रियतम आत्मा आओ दरव माने । उनकी निष्कपरभावस्न 
सेवा करे ओर उनके पास कहकर पागचत्तधर्मकी- 
भगवानकौ राप्तं करानेवाले भक्तिभावके साध्नकी 
क्रियात्मक शिश्चा हण को । दन्द साघनोमे स्बत्मि पव 
भक्तको अपने आत्माका दान कलवाल भगवान्‌ प्रसन्न 
होते ‡॥ २२ ॥ पहले शरीर, सन्तान आदिमे मनकी 
अनासक्ति सखे । फिर धगवानके धक्तसि परेन कैसा कनो 
चाहिये -- यह सीख । इसके पश्चात्‌ प्राणियोकि प्रति 
यद्यायोग्य दयो, गत्रौ ओर विनयक्ती निष्कपर भावसे 
शिक्षा ग्रहण करे ॥ २३॥ पिदर, जल आदिमे बाह्म 
जपीरकी पवित्रता, छल-कपर आदिकै त्यागसरे भौतरकी 
पवित्रता, अषने धर्मका अनुष्ठान, सहनशक्ति, मौन, 
स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिमा तथा शौतत-रष्ण, 
सुख-दुःख आदि दन्द्रौमं हर्ष-विषादसे रहिते होना 
सौखे ॥ २४ ॥ सर्वत्र अर्थात सपस्त देश, काल ओग 
व्तुभपिं चेत्तनरूपयै आत्मा आर्‌ नियन्ताूपसै ईशचरको 
देना, एकान्त-येचन, "ची पेष घर्‌ है पसा भाव न 
रखना, गृहस्य हो तो पवित्र चर पडहनना आर त्यागी हो 
तो फर पुराने पवित्र चिथदे, जो कुछ व्राद्धकै अनुसार 
परिल जाव, उसरीमै खन्तोष करना सरीखे॥ २५॥ 
गवानी प्राप्तिका मार्गं बत्तलनेवाते शाश्मे श्रद्धा 
ओर्‌ दुख किसी भी शाख्रकी निन्दा न करना, प्राणायामके 
द्वारा मनक, मौनके द्वारा वाणौका ओर वास्नाहीनताके 
अध्यासे करमोका संयम करना, सत्य बोलना, इन्दि्योको 
अपने-अपने गोलतक्रेभ स्थिर सना आर्‌ मनको कीं 
बाहर्‌ न जानै देना सीसे ॥ २६ ॥ गाजन्‌ ! भगवान्की 
लौलाै अद्भुत रै । उनके जन्-कर्म ओर्‌ गुण दिव्य है । 
उरक श्रवण, कीर्तनं ओर ध्यान करना तथा शरीरस 
जितनी भौ चेष्टत हो, सन्न भगवानके लिये करना 
सीष्वे ॥ २७ ॥ यन्न, दान, तप अथवा जप, सदाचारक 
पालन ओर जी, पुत्र, चर्‌, अपना जीवन, प्राण तथा जो 
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कुछ अपनैको प्रिय लगता हो--सव-का-सव भगवानुके 
चरणो निवेदन करना ठन्ै सौप रैना सीखे ॥ २८ ॥ जिन 
संत चुरूषोनि सच्विदानन्दस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपन 
आत्मा ओर्‌ स्वापीके रूपमे साक्षात्कार कर लिया हो, 
उने प्रेम आौर स्थाचर, जङ्गम दोनों प्रकारके प्राणियोकी 
सेवा; विशेष करके मनुरषयोकी, मनुष्योमिं भौ परोपकारी 
सजर्नोकी ओर उनमें भी भगवल्येमी संततौकी, करना 
सीखे ॥ २९ ॥ धगवानके परम परायन यशटकै सम्बन्धे ही 
एक-दूस्येमे नात्तचीतत करना आर इस प्रकारके साघक्रेका 
कद्र होकर आपस्य प्रेम करना, आपसे सन्तुष्ट रहना 
ओर्‌ प्रपञ्चसे निवृत्त होकर आपस ही आध्यासिक 
शान्तिका अनुभव करना सीख ॥ ३० ॥ राजन्‌ ! श्रीकृष्ण 
गशि-रशि पापोको एक क्षणे भस्म कर रेते है। सब 
उन्हीका स्मरण कँ ओर एक-दूसरेको स्मरण करावे । स 
प्रकर साधन- भक्तिका अनुष्ठान करते-कते प्रेष -भक्तिन्कय 
उदय हौ जाता है ओर वे प्रेमोदरेकसे पुलकित्त शगीर धारण 
करते हैँ ॥ ३१ ॥ उनके हृदयकी ची विलक्षण स्थिति 
होती है । कपी-कपी वै इस प्रक्‌ चिन्ता करने लगते है 
कि अबत्तक भगवान्‌ नहीं मिले, क्या करट, कदां जात, 
किससे पूङ्ु, कौन मुने उनकी प्राभ्ति कराते > इस तरह 
सोचते-मोचते वे रेने लगते ह तौ कथी भगवानकी 
लीलाकी स्ुर्ति हो जानै एमा दैखकर कि फमैशचर्यशाली 
भगवान्‌. गोपियोके डरमे चपि हुए है, खिलखितलाकर्‌ 
हसने लगते है । कभी- कभी उनके प्रेम ओर टुर्शन्की 
अनुभुतिसे आनन्दमान हौ जाते है तो कभी लोकातीत 
भाचें स्थित दोकर्‌ धगवानक्े साथ बातचीत करने लगते 
है । कभी मानौ उन मुना रहै हो, इस प्रकार उनके 
गुणोका गान छेड देते है ओर कभी नाच-नाच्कर्‌ उन 
शिद्वानै लगते हैँ । कथरी-कभी उन अपने घास न पाकर 
इधर-उधर दने लगते है तौ कभी-कभी उनसे एक 
होकर, उनकी सन्निधि प्थित होकर परम शान्तिक 
अनुभव करते ओर चुप हो जते है ॥ ३२ ॥ राजन्‌ । जो 
इपर व्रक्रा भागवतधेषिपरै शिक्षा ग्रहण करता रै, उसे 
उनकै द्वारा प्रेम-भक्तिकी प्राप्ति ह्यो जाती रै अर्‌ वह 
भगवान्‌ नागायणके प्रायण होकर ठस मायाको अनायास 
हौ पार कर जात्ता है, जिसकै जैसे निकलना कहत ही 
कचिन दै ॥ ३३॥ 


गजा निपिने पृष्ठा मार्षियो ! आपलललोग 
पामातमाका वास्तविक सखवषूप जाननेवालोमिं सर्वश्रेष्ठ है। 
इसलिये मुद्रे बह चत्तलाइये कि जिस परब्रह्म परमात्नाक्त 
“जागयण' नायये वर्बन किया जाता है, उनका श्वरूप क्वा 
द्धै 2॥ इद ॥ 

अर रपौ योगीश्वर पिष्य्नायनननीने 
कहम--गजन्‌ ! जौ इष संपाएकौ उत्पत्ति, स्थिति अग 
प्रलयका निमित्त-कारण ओर ठपादान-क्क्रण दोनों ही है, 
चननेवाला भी है ओर बनानेवाला भी- परन्तु श्वय 
कारणरहित दै; जो स्वप्र, जाग्रत्‌ ओर सुषुप्ति अवस्थाओपिं 
उनके साश्ीके रूपमे विचमान रहता # ओर उनके 
अतिरिक्त समाधिपें भी ज्यो-का-त्यों एकरस रहता है; 
जिसकी सत्तासे ही सत्तावान्‌ होकर शरीर, इद्िय, प्राण 
ओर अन्तःकरण अपना-अपना काम करने समर्थं होते 
है, उसरौ परम स्त्य वस्तुको आप “नारायण 
समङ्िये ॥ ३५॥ जैसे चिनगारियां न तौ अग्निक 
प्रकाशित्त ही कर्‌ सकती है ओर न जला ही सकती †ै, चै 
ही उस्र परमके -- आत्मस्वरूपं न तौ मनकी गति है 
ओर नं वाणीकी, नेत्र उतै देख नहीं सकते ओौर बुद्धि सोच 
नहीं सकती, प्राण ओर्‌ इन्दि तो उसके पासत्तक नी 
फरक पातीं । "नेति -नैति' -- इत्यादि श्रूनियोकि शब्द भी, 
कह यह रै-इस रूपमे उस्रा वर्णन नहीं करते, चलिकि 
ठस्षको बौध कगनेवात्तै जितने भी साधन रै, उनका निषेध 
करके तात्पर्यूपमे अपनो मुल --निषेषका पृ लखा 
दैत रै । क्योक्ति यदि निषेधके आधार, आत्पाकी खत्ता न 
हो ततो निषेध कौन कर्‌ दहा है, निपेधकीं वृत्ति किसे 
हि--इन प्रश्रोका को उत्त्‌ ही न रहे, निषेधकी ही मिदि 
न हये ॥ ३६ ॥ जब सुषि नहीं थी, तब केवल एक वही 
था। सुष्टिका निषटपणं करनैके लियै उसके त्रिगुण 
( सतत्व-रज-तम ) मयी प्रकृति ककर वर्णन किया गया । 
फिग्‌ उस्मीक ज्ञानप्रधान होये महत्त्व, क्रियाप्रधान हनम 
सत्ाह्मा ओग जीवको उपाधि नेते महद्कारके कूपे 
खर्णन करिया गया । वास्तवर्पे जितनी ची शक्तियाँ है चाहै 
वै इन्दियोकि अधिष्ठातृदेवताओकि रूपमे हो, चाह 
इन्दियोकि, उनके विषयोकि अधवा विषयोकि प्रकाशक 
रूपमे टो--सन- का-सच चह ब्रह्म ही है । क्योकि ब्ह्मकी 
शक्ति अनन्त है । कहाँतक करट? जो कु दुश्य-अदुश्य, 
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कार्य-कारण्‌, सत्य ओ असत्य है-- सव कुछ ब्रह्य है । 
इनसे प्म जो कुछ है, चह भी ब्रह्म ही है ॥ ३७॥ चह 
ब्रह्मस्वरूप आत्मा न तो कभी जन्म लेता है ओर न माता 
है। कह न तौ बहता है ओर न घटता ही है । जितने धी 
परिवर्तनशील पदार्थं है-- चाह वे क्रिया, सङ्कल्प ओर 
उनकै अभाककै रूपमे ही क्यों न हो-- सबकी भूत, 
भविष्यत्‌ ओर्‌ वर्तमान सत्ताका वह साक्षी है । सजमे है । 
देश, काल ओर च्तुसे अपरिच्छिन्न है, अविनाशी दै । 
चह उपलब्धि करनेवाला अथवा उपलब्धि विषय नही 
ह । केवल ठउपलब्धिखरूप-- ज्ञानछ्वरूप है । जैसे प्राण 
तो एक ही रहता है, पान्तु स्वानधेदसे उसके अनेक नाम 
हये जाते है--वैसे हौ ज्ञान एक हनेषर भौ इन्दियोकि 
सहयोगे उसे अनेकताकी कल्पना हौ जाती है ॥ ३८ ॥ 
जगते चार प्रकारके नीव होते है-- अदा फोटकर्‌ चैदा 
होनेवाले षक्षी-साप आदि, नाले वैधे चैदा होनेवातते 
पशु-मनुष्य, धरत्ती फोडुकर निकलनैवाले वुक्ष-वनस्यति 
ओर पसौनिसे उत्पन्न होनेवाले खरटमल आदि । इन सधौ 
जौव-शरीरोि प्राणशक्तिः जीवके पीते लगी रहती रै। 
शरीरके भिन्न-धिन्न होनेषर्‌ भी प्राण एक ही रहता है । 
सुषुप्ति-अवस्थामे जब इन्द्रियां निष्ट हो जात्री रै, 
अहङ्कार भी सो जात्ता है-- लीन हो जाता है अर्थात्‌ 
लिङ्गशरीर नहीं रहता, ठस समग्र यदि कुरस्य आत्मा भरी 
न हो तो इस बातकी पीठे स्मृति ही कैसे हो किम 
सुखते सोया धा । पीछे होनेवाली यह स्मृति ही उम्र 
समय आत्पाके अम्तित्वकत प्रपाणित करती है ॥ ३९ ॥ 
जव भगवान्‌ कमलनाभके चऋणकमलोकौ प्राप्त करनैकी 
इच्छसे तीत्र धक्ति कौ जाती है त वह भक्ति ही अग्निकी 
अति गुण ओर कर्मो उत्यत्र हुप्‌ चित्तकै सार लोकौ 
जला डलती दहै। ज चित्त शुद्ध हो जाता है, तब 
आत्मतत्त्वका साक्षात्कार हो जाता है-नैसे नेत्रोकि 
त्विक्‌ प जनियर सूर्य परकाशकी प्रत्यक अनुभूति 
हने लगत्ती दै ॥ ४० ॥ 

रोजा निमिने पृषछा-योगौश्ो । अच आपलोग 
हे कर्मयोगका उपदेश कीजिये, जिसके दवारा शुद्ध होकर 
मनुष्व शीघातिशीघ् परम नैष्कर्म्यं अर्थात्‌. कर्तृत्व, कर्म 


ओर कर्मफलकी निवृत्ति कगनेवाला ज्ञान प्राप्त करता 
है ॥ ४१॥ एक बार यही प्रशन मैन अपने पिता महाराज 
दशष्वाकुके सामने बरह्माजीके मानस पुत्र सननक्वदि ऋषियोे 
पुछ था, पान्तु उन्होनि सर्वज्ञ होनेपर भौ मेरे प्रश्रका उत्तर 
न दिवा। इसका क्या कारण था? कृपा कके युद 
बत्तल्लाइये ।। ४२ ॥ 

अब छठे वोगीश्चर आविर्होत्रजीने कहा - गजन्‌ 1 
कर्म (शाख्रविदहित), अकर्म (निषिद्ध) ओर विकर्म 
(विहित्तका उल्लद्भन) -- ये तीनों एकमात्र वैदके द्वारा 
जाने जातै रै, इनकी व्यवश्या लौकिक रीनिसे नही होती । 
वेद्‌ अपौरषेय दै ईश्चररूप है; इसलिये उनके तात्पर्वका 
निश्चय करना कहत कठिन दै । इसीसे बद्धे-यद़े विदरान्‌ भौ 
उनके अभिप्राया निर्णय करनैमे भूल कर बैठते 
है। (इससे तुम्हारे बचपनकी ओर देखकर -- तुमं 
अनधिकारी समह्करं सनकादि ऋषियनि तुम्हारे प्रशा 
उत्तर नहीं दिका) ॥ ४३ ॥ यह वेद्‌ पगोक्षवादात्मक * है । 
यह कर्मोकी नियुत्तिके लियै कर्मका विधान करता है, जैसे 
चालककौ निखा आदिक लालच देकर ओषध किलत 
है, वैसे ही यह अनधिज्ञोको स्वर्गं आदिका प्रत्नो भन दकव 
रेष्ठ कर्मे प्रवृत्त कता है । ४४ ॥ जिसका अज्ञान निवृत्त 
नही हु ह, जिसकी इन्दियां वशर्मे नहीं है, वह यदि 
मनमाने ठगसे वेदोक्त कर्मा परित्याग कर दैता है, तो 
चह चिदिते क्मोक्रि आचरण न कनेक ऋपरण चिकर्मूप 
अधर्म ही कत्रा है । इखलिये चह मुत्युकै जाद फ 
मृत्यौ प्राप्त होता दै ॥-४५॥ इसलिये फलकी 
अभिलाषा सछोदकर्‌ ओर विश्वात्मा भगवानकौ समर्पित कर 
जौ चैदोक्त कर्मकरा ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्मी 
निवृत्ते प्राप्त होनैवाली ज्ञानरूप पिद्धि मिल जातौ है । 
जो वेमि स्वगादिरूप कलका वर्णन है, उस तात््र्य 
फलकी सत्यता नहीं रै, वह तो कमपि रुचि उत्पत्र 
करानैके लिये है ॥ ४६ ॥ 

गाजन्‌ ! जौ पुरुष चाहता है कि शीघ्-मै -शीघ्र भैर 
ब्रह्मस्वरूप आत्माकी हदय-ग्रन्थि- नै ओग मेक 
कल्पित गाँट खुल जाय, उसे चाहिये कि वह वैदिक ओर 
तान्न दोनों ही प्द्धतिर्वोे भगवानृकौ आराधना 
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क्रे ॥ ७ ॥ चहल सेवा आदिक द्वारा गुषदैवकती दीक्षा 
पराप्त कमे, फिर्‌ उनके द्वारा अनुष्ठानकौ विधि सीखे; 
अपनेकौ भगवान जौ मूरति प्रिय लगे, अधीष्ट जान प, 
उसके द्वारा पुल्वोत्तम भगवान्‌की पूजा करे ॥ ४८ ॥ पहले 
खानादिसे शरीर ओर सन्तोष आदिमे अन्तःकरणको शुद्ध 
करै, इसके वाद भगवानकी मूर्तिके सामने चैठकर्‌ 
प्राणायाम आदिक द्राग भूतशुद्धि-नादी-शोधन कमे, 
तत्पश्चात्‌ विधिपूर्वकं मन्त्र, दैवता आदिक न्या 
अङ्कर्षा करके भगवानकी पुजा करे ॥ ४९ ॥ पहले पुष्य 
आदि पदार्थोका जन्तु आदि निकालकव्‌, पृध्वीको 
सम्मार्जन आदिमे, अपनेको अव्यत्र होकर ओर 
भगवान्‌की मूर्तिकौ पटलेरीकी पुजाके लगे हए पदाथेकि 
क्षालन आदिसे पुजाकै योग्य बनाकर फिर आसनपर्‌ 
परोच्यारणपूर्वक जनल छिहुककग्‌ पाद्य, अर्घ्य मादि 
पात्रौको स्यापित्त करे । तदनन्तर एकचित्त होकर हृदयम 
भगवानका ध्यान करके फिर उस सापनैकी श्रीमूर्तिं 
चिन्तन क्रे । तदटनन्ता हृदय, सिर, शिखा ( हदवाय तपः, 


शिरसे स्वाह) इत्यादि मन्त्रम न्यास करे ओर अपन 
इष्टदेचके मूलमन्तरके द्वार देश. काल आदिके अनुकूल 
त्राप्त पृजा-सामग्नीसे प्रतिमा आदि अथवा हदयमे 
धगवान्‌कौ पुजा कमै ॥ ५०-५१ ॥ अपने-अपने 
उपास्यदेवके विग्रहकी इदयादि अङ्ग, आयुधादि उपाङ्गं 
ओर पार्षदोंसहित उसके पृलमन्रद्रार पाद्य, अर्य, 
आचमन, मधुपर्क, सान, वसन, आभुषण, गन्ध, पुष्य, 
दधि-अक्षतकै * तिलक, माला, धूप, दीप ओर 
नैवेद्य आदिम चिधिवत्‌. पुजा कर तथा फिर तोत्र 
सतुति करकै सपरिवार भगवान्‌. श्रीहरिकौ नमस्कार 
करै ॥ ५२-५३ ॥ अपने आपको भगवन्मय ध्यान कते 
हृष ही भगवानृकी मूर्तिका पूजन करना चाहिये । 
निर्पाल्यकौ अपने सिरपर्‌ क्छ आर आदर्के साय 
भगवद्धियहको यथाख्थान स्थापित कर पुजा समाप्त करनी 
चाहिये ॥ ५४ ॥ इस प्रकार जौ पुरुषं आगन, सूर्य, जल, 
अतिथि आर अपने हदये आत्मरूप श्रीहरिकी पूजा 
करता है, वह शीघ्र ही युक्त हो जाता है ॥ ५५॥ 
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चोथा अध्याय 
गवानके आअवत्तारोको वर्णन 


राना निषिने कृक्ला- योगीश्वरो! भगवान्‌ 
स्वतन्तरताते अपने पत्तरैकी भक्तिके चश हका अनेकं 
प्रकारके अवतार ग्रहण करते है ओर अनैकं लला 
करते है! आपललोग कृपा करके भगवानूकती उन 
लीलाओँका वर्णान कीजिये, जो वै अवत्तक कर चकै दै, 
करर्हेरैयाक्रैगे॥१॥ 

अख सातवें योगीश्वर द्रपिलजीने कडा-- राजन्‌ ! 
भगवान्‌ अनन्त है । उनके गुण भी अनन्त ह । जौ कद 
सोचता है कि नै उनके गुणोको गिन दगा, वह मूर दै, 
बालक ईै। ह तो सम्भव दै कि कोई किसी प्रकार 
पुथ्वीके धूलि-कणौकौ गिन लै, परन्तु समस्त शक्तियोकिं 


आश्रय भगचानके अनन्त गृर्णोका कोई कभी किसी 
प्रकार पार नहीं पा सकता ॥ २॥ भगवानूनै ही पृथ्वी, 
जल, अग्नि, चायु, आकाश--इन पांच भूतकौ 
अपने-आप अपने-आपमे सषि की है । जब वे इनके 
द्राग विगर शगीर, ब्ऋ्माण्डका निर्माण करके ठे 
लीलास अपने अंश अन्तर्यामीरूपसे प्रवेश करते है, 
(भोक्तारूपमे नही, वरयोकरि भोक्ता त्नौ अपने पुण्योकि 
फलस्वरूप जीव ही होता है) तव उन आदिदेव 
नारायणक्तौ “पुरुष नामसे कहते हैँ, यही उनका पहला 
अचत्तार है ॥ ३ ॥ उन्ही इस विगार्‌ ब्रह्माच्ड शरी तीनो 
लोक स्थित है । उन्हौकी इन्दि्वोसे समस्त दैहधारिर्योकी 
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कञनेन्दियां ओर कर्मनद्रियां चनी है । उनकतै च्वहूवते दह 
स्वतःसिद्ध ज्ञानका सञ्चार होता है । उनके धास-प्रधास्रमे 
सरव शगीरोमे च्ल आता दै तथा इद्दियोपे आज 
(एनद्र्योकी शक्ति) ओर कर्मं करनेकी शक्ति प्राप्त होती 
है । उनन्हीकि स्व आदि गुर्णोये संप्रारकौ स्थिति, उत्पत्ति 
ओर प्रलव होते रै । इस विगट्‌ शरीरके जो शरीरी दै, 
यै हौ आदिकर्ता नारयण है ॥ ४ ॥ प्हले-पहल जगत्तकी 
उच्त्तिकै लिये उनक र्जोगुणकते अंशसे ब्रह्मा हए. फिर 
चै आचिपुक्व ही सं्तात्की र्थिततिके लिये अपने 
खत्त्वाशये घर्म तथा ब्राद्यणोकिं रक्षक यज्ञपति विष्णु चनं 
गयै। पिरि वे ही तपोगुणके अंशस जगतुके संहारक 
लिये सुद्र तनै । इस प्रकार निरन्तर उर्मि परिवर्तनश्ील्न 
प्रलाकी उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार होते रहने रै ॥ ५॥ 

दक्ष प्रजापतिकौ ठक कन्यका नाम था पूर्ति । वह 
धर्मकी पत्नी धौ। उक गर्भम भगवान ऋषिशचष् 
शान्तात्मा "नर" ओर "नारयण कै रूपमे अवतार लिका । 
उन्होने आत्मत्वको साक्षात्कार करानैवाह्ने उस 
भगवदाराधनशूप कर्मक उपरैश्ना किया, जौ वास्तवे 
कर्म॑बन्धनसे छदानैवाला ओर नैष्कर्म्यं स्थितिक्तौ पराप्त 
करानैवाला है । उन्हनै स्वयं भी कैसे हौ कर्मका अनुष्ठान 
किया । बहे-चहै ऋषि-मुनि उनकै चरणक्तमलोकी सेवा 
करते रहते रै । चे आज भौ बदीिकाश्रपमें उपरी कर्मका 
आचरण करते हुए विराजमान है ॥ ६ ॥ यै. अपनी घोर 
तपश्याकर द्वग मेरा धाम छीनना चाहते है--इनद्रने पी 
उगणा करके स्री, वसन्त आदि दल-बलकै स्रा 
कापदेकको उनकी तषस्यापें वित्र डालतेके तिये भजा । 
कामदैवको भगवानक्ती महिमाक्त ज्ञान न था; हस्रलिये 
चह अप्पगागण, वसन्त त्था मन्द्‌-सुगन्ध वायुकै घ्राध 
जदरिकाश्चयये जा श्ियोकरि करश्च चापि उरे घायल 
करनैकी चेष्ठा करने लगा ॥ ७॥ आदिदेव नर-नारायणने 
यह जानकन्‌ किं यह इन्रका कुचक्र है, भयौ कपत हुए 
काम आदिक््रमे सकर कहा-- दस्र सपय उनकै मनमें 
किद्मौ प्रक्करका अभिमान या आश्चर्य नही था । ` कामदेव, 
पललयपारत ओर देवाद्गनाओ ! तुमलोग इग मत्त; हमाश 
आतिथ्य स्वीकार कमो । अभी यहीं रहौ, हमारा आश्रम 
सूना मत करौ" ॥ ८ ॥ राजन्‌ ! जव नर-नागायण ऋषिने 
उन अभवदानं देत प्‌ दस प्रकार कहा, तत कामदेव 


आदिक सिर लना शुक गये । उन्न दयालु भगवान्‌ 
न-नारावणसे कला ~~ प्रथो ! आपके लिये यह कोई 
आशचर्यकी बात नहीं रै; क्योकि आप माया प ओग 
निर्विकार दै । बड़े-बड़े आत्माराम ओर्‌ धीर पुरूष निरन्तर 
आपके चरणकमलं प्रणाम करते गहते हँ ॥ ९॥ 
आपके पक्त आपकी पभक्तिकै प्रभावमरे टेवत्राओंकी 
गजधानी अमरावतीका उल्लङ्न करके आपके 
परमपद प्राप्त होते है । इसलिये जघ चे भजन करने 
ल्लगततै है, तब दैवतालौग तरह-तरह उनकी साधनां 
चिघ्र लते है । किन्तु जौ लोग केवल कर्मक्रण्टर्मँ लग 
रहकर यज्ञादिकतै द्वाग दैवताओंको चलिकै रूपमे उनका 
शाग देते रहते है, उन लोगो मरर्गमें वै किसी पकरका 
विघ्र नहीं डालते । परन्तु प्रभौ 1 आपके भक्तजन उनके 
द्वारा उपस्थित्त की दू विघ्न-बाधाओंसे गिरते नही, 
चल्कि आपके कर-कमलौकौ छत्छयार्भे रहते हए वे 
विप्रोकि पिरपर चैर गकर आगे चदु जात है, अपने 
लक्ष्यसे च्युत नहीं हते ॥ १० ॥ बहुतमे लोग तौ पेसे 
हते है जो भृख-प्यास, गमी -सर्दौ एवं आधौ -पानीके 
कर्करो तथा रसनेन्धिय ओर जननेद्धियके वेगै, जौ 
अपार समुद्रके समान है, सह लेत ह --पार कर जात 
रै । पल्तु फिर भी वै उत क्रनेधके वरे हो जातै है, जौ 
गायके स्मे बने गहुके समान है ओर जिसमे कौ 
लाभ नही है-- आत्मनाशक रै । ओग प्रभो ! वे इस 
प्रकार अपनी कठिन तपस्या खो चैठते है| ११ | जव 
कामदेव, वप्नन्त आदिं दैवतामोनि इस प्रकार स्तुति की 
तच सर्वशक्तिपान्‌ भवाननै अपने यौगचलसे उनके 
सामने बहत्-सी पैसौी रमणियां प्रकट करके दिखलायीं, 
जो अद्धुव्र रूप-लावण्यसे सम्पन्न ओर विचित्र 
चस्ालङ्कारो से सुसव्नित धीं तथा भगवानृकौ सेवा करं 
गृहौ शी ॥ १२ ॥ ज देवराज इनद्रके अनुचरोनि उन 
लक्ष्पीजीकै समान रूपवती च्ियोक् देखा, क्तन उनके 
प्रहन्‌ सौन्दर्य सामने उनका चेहरा फौका पदु गया, वै 
श्रीहीन होकर उनके शीर निकलनैवाललली दिष्य सुगन्धे 
पोहित हो गये ॥ १३॥ अव उनका सिर सुकं गया । 
देवदेवेश भगवान्‌ नाएयण रहैसतै हृए-गरे उनसे 
बोले--'तुमलोग इनमैसौ किसी एक स्नीको, जो तुम्हरे 
अनुरूप हौ, ग्रहण कर्‌ लो । वह तुम्हारे स्वर्गलोककी 


अः ५] | 


काट स्कन्ध » 


14: 


वक 3311211171111111 1111 11111111 11111111 14 





शोभा बदनेवाली होगी ॥ १४ ॥ दैवराज इन्द्रके अनुचरोनि 
"जौ आज्ञा' कहकग्‌ भगवानके आदेशंको स्वीकार किया 
तथा उन्दै नमस्कर किया । फिर उनके द्वारा बनायी हू 
सखियोपिसे श्रेष्ठ अप्पा उर्वशीकरे आगे करके वै 
स्गलोकमे गये ॥ १५॥ कहां परहुचकर उन्हनि इन्दरक 
नमस्व किया तथा भरी सभा देवताओकिं सामने 
भगवान्‌ नर-नारावणकते च्ल ओर प्रभावा वर्णन किया । 
ये सुनकर देवगाज इन्द्र अत्यन्त भयभीत ओग चकित हौ 
गये ॥ १६. ॥ 

भगवान्‌ विष्णुने अपने स्वरूपम एकरस स्थित रहत 
हुए भौ सम्पूर्ण जगततके कल्याणक्रे लिये बहत -स 
कलावतार ग्रहण किये है । विदेहान ! हंस, दत्तत्रिय, 
सनक-सनन्दन-सनातन-सनत्कृमार ओर हमारे पित्ता 
ऋषभक कूपपै अवतीर्णा होकर उन्होने आत्मसाक्षात्कारके 
स्राधनोका उपदेश किया है । उन्होनि हौ हयप्रीव-अतरतार्‌ 
लेकर मघु-कैरभ नामक असुरौका संहारं काके उन 
लोगोकि द्वारा चुगाये हृष वेदोका उद्धार्‌ किया है ॥ १७॥ 
प्रलयके समय मत्यावतार्‌ लेकर उन्दरनि पाची मनु 
परत्यवतत, पृध्वी ओर्‌ आषधिर्योकौ --घान्यादिकौ रक्षा 
क्री ओग वगाहायतार ग्रहण करके पृथ्वीका रसातलसै 
उद्धार कते समय हिरण्याक्ष संहार किया । कुर्मावतार 
ग्रहण करक उन्दी भगवानने अमृत-मन्नका कार्य सम्पन्न 
कनके लिये अपनी पीठः मन्दराचलल धाशण किया ओर 
उन्ही भगवान्‌ विष्णुनै अपने शगणागति एवं आर्ते शक्त 
गनैनद्कौ व्राहसे क्डाया ॥ १८ ॥ एक नार वालख्विल्य 
ऋषि तपस्या करतै-कगतै अत्यन्त दुर्बल हो गवे थे । वै 
बन कश्यप कऋषिकै लिये प्रमिधा ला रहे थै, तब धककः 
गायके खुरै बनै हए गददेरणे गिर्‌ पड़, मानो समुद्रम गिर्‌ 
गये हौ । उन्होने जच स्तुति की, तव भगयानुने अवततार 
लैर उनका उद्धार किया । वुतरासुरक्ौ मारनेके कारण जख 
इन्द्रको ब्रह्महत्या लगी ओर चै उसके भयते भागकर 


चिच गये, ततवर भगवान्‌ने उस्न हत्यासे इन्दरकी रक्षा करौ; 
उौर जब असुरोनि अनाथ देवाङ्गनाओक् चैदौ कना लिया, 
तव भी भगवाने दी उन्दै असुरोकि चगुलसे चाया । जव 
हिगण्यकरिपुके व्रण प्रह्वाद आदि सेत पुर्षोको भयं 
पहुचने लगा, तत्र उनको निर्भय करनेके लिये भगवानन 
नुमिह्यवताग्‌ गहण किया ओग हिरण्यकरशिपुकरौ मार 
डाला ॥ १९ ॥ उन्होनि देवताओंकी गक्षाके लिये 
देवासुर-संग्राममे दैत्यपतिरयोका वध किया ओर 
विभिन्न मन्वन्तरगेपे अपनी शक्ति सनैकां 
कलावतार धारण करके विधुवनकती रक्वा की। फिर 
चामन-अचतार ग्रहण करके उन्होनि याचनाके बहाने इस 
पु्वीको दैत्यराज बलिसे छीन लिया ओर अदितिनन्दन 
दैवता दै दिया ॥ २० ॥ फशुराम-अवताम्‌ य्दरण 
करके उन्हनि ही पृध्वीकौ इक्तौस बार क्षत्नियहीन किया । 
पत्लुचमजौ तो दैहयवंशक्छ प्रलय करनैके लिये मानो 
पगु अग्नि-रूपते हौ अवतीर्ण हृष्‌ थ । उही 
भगवानने रामावतार समूद्रपर पुल बधा एवं राण ओर्‌ 
उसक्तौ राजधानी लङ्कको मटियामैर कर दिया । उनकी 
कीर्ति समन्ते लौकोके मलको नष्ट करनैवाली दै । 
सीतापति भगवान्‌ राम सदा-सर्वदा, सर्वत्र विनयी -ही- 
विजयौ द ॥ २१ ॥ राजन्‌ ! अजन्मा हयनेपर भी पृथ्वीका 
भार उतारनेकै लिये ही भगवान्‌ यदुवेशमें जन्म लगे आर 
से-पर कर्म करगे, जिन्हं बदे-बह दैवता भी नहीं कर 
सकते । फिर आगे चलकर भगवान्‌ ही बुद्धके कूपं 
प्रकट होगे ओर य्ञकै अनधिकारियोको यज्ञ करते 
दिरवकर अनेक प्रकारक तर्क -वित्तकति मोहित कर्‌ गे 
ओर कलियुगक्ते अन्तं कल्कि-अवतार लेकर वे ही शुद्र 
गजा्ओका वध करेगे ॥ २२॥ महाबाहु विदेहराज ! 
धगवानकी कीर्तिं अनन्त है । महात्माओनि जगत्पति 
भगवानकते एवै -पसै अनेको जन्म ओर कर्मा प्रचुरता 
गान भौ किया है ॥ २३॥ । 


। मैः जैः कैन कैः जैः 
पांचवां अध्याय 
भरक्तिदीन चुरूषोकी गति ओर भगवानकौ पूजाविधिका वर्णन 


गाजा निषिते पृछठा-- योगीश्वर ! आपलोग तौ श्रैषठ 


आत्मज्ञानी ओर भावान्कै परमभक्त है । कृषा करके यह 
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जत्लाहये कि जिनकी कामना शान्त नहीं हई दै, 
लौकिक-पारलौकिक भोगोकी लालसा मिरौ नहीं हे ओर 
मन एव इद्धया भ्रौ वशे नहीं है तथा जो प्रायः 
अगवानव् भजन भी नहीं कतै, एतै लोगोकी क्या गति 
होती है ?॥ १॥ 

अव्र आटे योगीश्वर चपस्मजीने कटा -- राजन्‌ । 
तचिशार्‌. पुरुषके मुखमे सर्तप्रधान ब्राह्मण, भुजो से 
स्व -रजग्रधान क्षत्रिय, जारे स्ज-तमप्रधान वैश्य ओर 
चरणोसे तमःप्रधान शुद्रकी उत्पत्ति हूं है । उन्ही 
जो गृहस्थाश्रम, हदयस ब्रह्मचर्य, च्षःस्षलसे 
वानप्रस्थ ओर मस्तकसे संन्वास्- यै चार्‌ आश्वम प्रकर 
हए है । इन चारौ वर्णो ओर आश्रमोकि जन्दाता स्वयं 
भगवान्‌ ही र । वही इनक स्वामी, नियन्ता ओर आत्मा भी 
ट । इसलिये हन वर्णं ओर आश्रमे रहनेवाला जो मनुष्य 
भगवानक्रा भज्ञन नाही कता, बल्कि उलटा इनका 
अनादर करता है, कह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम ओर्‌ 
मनुष्य-योनिसे भौ च्युत हो जाता है; ठसक अधःपतन द्यौ 
जाता है॥ २-३॥ वहुत-सी स्वयां ओर शूद्र आदि 
भगवानकी कथा ओर उनकै नामककीर्तेन आदिसे कु दूर 
पड गये है । वे आप-जैसे भगवद्धक्तोकी दयाकरे पातर है । 
आपलोग उन्हे कथा-कीर्तनकी सुविधा देकर उनका उद्धार्‌ 
कों ॥४॥ ब्राह्मण, श्चत्रिय आर यैश्य जन्मे, 
चेदाध्वयनसे तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारे भगवान्‌ 
चरणो निकटतक परहच चुके द । फिर्‌ भौ वे वेदक 
असल तात्पर्यं न सखपहाकर्‌ अर्धवादमे लगकर मोहित हौ 
जाते है ॥ ५॥ उन कर्मका रहस्य मालुम नहीं दै । मूर्खं 
होनेपर भी वे अपनेक्रौ पण्डित मानौ है ओर अधिमानमें 
अकटे रहते है । वे मीटौ-मीटी बाते भूल जते हैँ ओग 
केवल वस्तु-शुन्य ॒शब्द-पाधुरौके मोहरे पडट्कय 
चरकौलौ -पढ्कौलौ बाते कहा करतै है ॥। ६ ॥ रजगुणकी 
अध्चिकताकै कारणा उनके सङ्कल्प बहे घोर्‌ होते है । 
कामनाओं तो सीमा ही नही रहती, उनका क्रोध भी 
पसा होता रै जैसे स्पा, बनावर ओर चमसे उ परेम 
हता है। वै पाधीलोग धगवानक्रे प्यारे धक्तोकी हंसी 
उड़ाया करते रै ॥ ७ ॥ चै मूर्ख बड-बृदौकी नहीं, खि्वोजम 
उपासना करते रै । वही नही, वै पास्परे श्कररै हका उप 
घर-गृहस्थीके सम्बन्धे ही वदे-बदे मनसूवे वाधते ₹ै, 


जहका सचसे बड़ा सुख सी -सहवासमे ही सीमित्त है । वे 
यदि कभी यज्ञ भी करते है तो अन्न-दान नही करत, 
विधिका उल्लङ्घन कतौ ओर दक्षिणात्तक नह देते । यै 
कर्मका रहस्य न जाननेत्रालै मुर्खं केवल -अषनी जीभके 
सन्तुष्ट करन ओर पैटकौ भख भिराने--शगीरको पुष्ट 
करनेके लिये बेचारे पशुओंकी हत्या करते हँ ॥ ८ ॥ 
धन-यैभव, कुलीनता, विद्या, दान, सौन्दर्य, वल ओर कर्म 
आदिक चमेडयै अंधे हो जाते हैँ तधा चे दुष्ट ठन धगक््रेमी 
सतो तथा ई्नरका भौ अपमान करते रहते रै ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ । वेदोनि इस बातको बार-बार दुहगाया है कि भगवान्‌ 
आक्राशके समान नित्य-निरन्तर समस्त शगीरधारि्भि 
स्थित है । वे ही अपने आत्मा ओर प्रियतम है । परन्तु वै 
मख इतर वैदवाणीकौ त्तौ सुनते हौ नहीं आर केवल 
चडे-बडे मनोर बात आपसे कहते -सुनतै रहते, 
ड | १० ॥ (वेद-विधिके रूपमे पेते हौ कमोकि कनेकी 
आज्ञा देता है कि जिने मनुष्य स्वाभाविक प्रवृत्ति नही 
होती ।) संसारे देखा जाता दै कि मैथुन, मासन ओर्‌ 
मद्रकौ ओर प्राणीकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जातौ दै ¦ तव 
ठे उपे प्रवृत्त कनेक लिये विधान तो हो ही नही 
सकता । सी स्थिति विवाह; यज्ञ ओर सौतरापणि यज्ञके 
द्रा ही जो उनके श्ेवनकी व्यवस्था दी गयी है, ठसका अर्थ 
दै लोगोकी उच्छ्कुल परवुकतिका नियन्त्रण, उनका मर्यादामे 
वापनं । वास्तवयें उनकी ओग्से लोगोको हटाना ही 
्रुतिको अभीत है ॥ ६१ ॥ धनवा एकमात्र फल है धर्मः 
कथोकति धर्से ही परमक ज्ञान ओर उसकी निष्टा- 
अपरोक्ष अनुभूति तिद्ध होत्री है ओर निषठामे ही परम 
शान्ति है । परन्तु वह कितने टकी बात है कि लोग उत 
धनका उपयोग छम -गृहस्थीके स्वार्थमिं या कामभोगे ही 
करते है ओर यह नहीं देते कि हमार यह शरीर मृत्युका 
शिकार है ओर वह मृत्यु करिसी प्रकार भी रालौ नहो जा 
सकती ॥ ६२ ॥ सौत्रामणिं यज्खमे भी सुराको रघनैका हौ 
विधान दै, षीनिका नही। यज्ञे पशुका आलभन 
(स्यर्थापात्र) ही विहित रै, हिसा नही । दमी प्रक 
अपनी धर्मपन्नीके साध मैधुनकी आज्ञा भी विषयभोगे 
लिये नही, धार्मिक परस्तकी शश्षाके निमित्त सन्तान 
उत्पन्न कगनेके लिये ही दी गयी है। पनन्त जो ल्लोग 
अर्थवादके वचनमिं फंसे ई, विषयी है, वे अपने इस 
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विशुद्ध धर्मक जानते ही नही ॥ १३॥ जो इस विशुद्ध 
धर्मको नहीं जानते, वे घमंड वातयति तो दृष्ट है, परन्तु 
त्रनह्रते है अपनैको शरष्ठ। वे धोखे पडे हए लोग 
पशु हिसा करते है ओर मरनेके बाद वे पशु ही उन 
मारनेवार्लोको खाते ह ॥ १४॥ यह शरीर मृतक -शरीर 
ह । इसके सप्बन्धी भी इसके साध ही छट जाते है । जौ 
लोग इस शगीर्सै तौ प्रेनकौ गि बाँध लेते है ओर दुसरे 
करीरं रहनेवाले अपने ही आत्मा पव सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवानसे द्वेष करते है, उन मूर्खोका अधःपत्तन निशित 
है॥ १५॥ जिन लोगेन आत्मज्ञान सम्पादन करः 
कैवल्य -मोक्ष नही प्राप्त क्रिया रै ओर जो पुर-पुौ महु धी 
नही है, वै अधुर न दधरके है ओर न उरक । वै अर्थ, 
धर्म, क्प--इन तीनो पुरूषा्थंभिं फंसे रहते है, एक 
क्षणक लिये भौ उन शान्ति नहीं मिलती । यै अपने हाथो 
अपने पैम कुल्हा मार रहे है । एमे ही लोगोकौ 
आत्मघाती कहते है ॥ १६ ॥ अज्जानकौ ह ज्ञान माननेचाल्न 
इनं आत्मघातियोको कभी शान्ति नहीं मिलती, इनके 
कर्मक परम्पर कभी शान्त नहीं होती । कऋलभगवान्‌ 
सदा -सर्वदा इनके मनो्योपर पानी फेतरतै कहत है । इनके 
हटयकी जलन, विघाद्‌ कभी पिरनैक्ा नहीं ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! जो लोग अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकष्णसे विमुख है, 
वे अत्यन्त परिश्रम करके गृह, पुत्र, मित्र ओर्‌ धन- 
सम्पत्ति इकट्ती काते दैः परन्तु उन्दँ अन्तमे सन कुछ 
छोड़ देना पडता दै ओर न चाहनेपर भौ विवश होकर घोर 
नरके जाना पडता रै । (भगवान्क्ा भजन न करनैवालं 
विषयी सुक्घोक्री यौ गति होती दै) ॥ ६८ ॥ 

राजञा निचिने पुक्ता--चोौगीश्चरौ ! आपलनोग कृपा 
करके यह बत्वाहयै कि भगवान्‌ किख समय किञ 
रेगक्रा कौन-सा आकार स्वीकार करते हँ ओर मनुष्य करिन 
नां अौर विधियोसे उनकी उपास्नना करते है ॥ १९ ॥ 

अन ने योगीश्वरं करधाजनजीने क्वा--राजन्‌ । 
चार्‌ वुण रै-- सत्य, तत्त, द्वापर ओर्‌ कलि । न युरगोपि 
भगवानके अनेको रेग, नाम ओर आकृतियां होती है तथा 
विभिन्न विधियो उनकौ पुजा कौ जाती है ॥ २०॥ 
सत्ययुगे भगवानकै श्रीवि्हकता इग होत्ता है धेत । उनके 
चार भुजा आर्‌ सिरर जटा होती 2 तथा वे चल्कलका 
ही चक्र पहनते ई । कवले मुगका चमं, वज्ञोचीत, 


कद्राक्षक्ती माला, दण्ड ओर कमण्डलु धारण करते 
है ॥ २१॥ सत्वयुगकरे यनुष्य चह शान्त, परस्पर वैरहितत, 
सवके हितैषौ ओर समदर्शी होते है । वे ल्लोग इ्धियों आर 
मनकौ यश रखकर ध्यानरूप त्पस्याकै द्वार सवके 
प्रकाशक परमात्माकी आराधना करते हैँ ॥ २२॥ वे लग 
हस, सुपर्ण, वैकुण्ठ, धर्म, योगेश्वर, अमल. ईश्वर, पुरुष, 
अव्यक्त ओर परमात्मा आदि नाकि द्वा भगवानूके गु, 
लीला आदिक्रा गान करते है ॥ २३ ॥ राजन्‌ ! त्तायुगमें 
भगवानकै श्रीविग्रहः रेग होता है लाल । चार भुजा 
होती रै ओर करिभागें वे तीन येष्ठला धारण करतौ है । 
उनके केश सुनहले होते है ओर्‌ वे वेदप्रतिपादित यज्ञके 
रूपे रहकर सुक्‌, सुवा आदि यज्ञ -पात्रौको धारण क्रिया 
करते है ॥ २४॥ उस्र युगके मनुष्य अपने धर्मम सदी 
निष्ठा रखनेवाले ओर चैदकि अध्ययन -अध्यापनमें बह 
प्रवीण हतै है । वे लोग ऋग्वेद, यनुरवेद ओग सामवयेदरूप 
वेदत्रयौके द्वारा सर्वदैवस्वरूप दैचाधिदेव भगवान्‌ 
श्रीहरिकी आराधना करते रँ ॥ २५ ॥ वरैतावुगमं अधिकांश 
लोग च््णु, यज्ञ, पुशिगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकथि, 
जयन्त ओर्‌ उरुगाय आदि नामि उनके गुण ओर लीला 
आदिका कीर्तन कते है ॥ २६॥ राजन्‌ ! द्वापरयुगे 
भगवान श्रीचिग्रहका रग होत्रा है साँवला । वे पीताम्बर 
तथा शह, चक्र, गदा आदि अपने आयुध धारण करते 
है । वक्ष-स्थलपर श्रीवत्सका चि, भृगुलत्ता, कौसतुभमणि 
आदि लक्षणो वे `“ गाने जात है ॥ २७॥ राजन्‌ ! उस 
समय जिक्नासु नुष्य महाराजो चि छतर, चवर आदिसे 
युक्त परमपुरुष भगवान्‌की वैदिक ओर तान्त विधित 
आगाधना करते हँ ॥ २८ ॥ यै लग हस प्रकार भगवान 
स्तुति करते है-- हे ज्ञानस्वरूप भगवान्‌ वासुदेव एवं 
क्रियाशक्तिूप मडर्गण ! हम आपक्रौ ब्रार्‌-यार 
नमस्कार करते है। धगवान्‌ प्रद्युम्न ओर 
अनिरुटके रूपें हम आपको नमस्कार करते है । ऋषि 
नागवण, मह्यत्मा नर, विश्वः, विश्वरूप ओर सर्वभूतात्मा 
अगवान हम नमस्कार करते है ॥ २९-३० ॥ राजन्‌ ! 
द्रापरयुगपे इस प्रक्ड लोग जगदीश भगवान्‌कौ स्तुति 
करते है । अव कलियुगे अनेक तन्तरोकि विधि -विधानसे 
अगवान जैसी पूजा की जात्री है, उसरव््र वर्णन 
मुनो-- ॥ ३१ ॥ 
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कलियुगे भगवानुका श्रीविप्ह होता है 
कृष्णवर्णं --काले रगका । जैसे नीलम मणिरमेसे उन्न्वल 
कान्तारा निकलती रहौ दै, वैसे ही उनके अङ्गकी छटा 
भी उज्ज्वल होती है । वे हृदय आदि अद्ध, कौसतुध आदि 
उवाह्ग, सुदर्शन आदि असन ओर्‌ सुनन्द प्रमृति पार्षदो 
सयुक्त रहते है । कलियुगमें श्र बुद्धिसम्पन पुरुष एसे 
यज्गोकि द्वारा उनक्तौ आयना करते है, जिनमे नाम, नुण, 
लीला आदिके कीर्तन प्रधानता रहती है ॥ ३२॥ तै 
लोग भगवानकी स्तुति इस प्रकार कतौ है-- प्रभो आप 
शरणागतरक्षक है । आपके चरणारविन्द सदा-सर्वदा 
ध्यान करनेयोम्य, माया-पोहके कारण होनैवाले सापारिकि 
पराजयोका अन्त कर देनेवाले तथा भक्तकी समस्त 
अभीष्ट वस्तुओंका दान कानैवालै कामधेनुस्वरूप रै । वै 
तीक भी तीर्थं वननेवाले खयं परम तीर्थस्वरूप है; 
शिव, ब्रह्मा आदि बडे-बडे देवता उन नमस्कार करते है 
ओर्‌ चाहे जो कोर उनकी शरणमे आ जाय, उमे स्वकर 
कर लैतै है। सेवकरैकौ समस्त आर्तिं ओर विषक्तिके 
नाशक तथा संसार-सागरसे पार्‌ जानेक्रे लिये जहाज द । 
पहापु्ष । # आपके उन्दी चणारचिन्दोकौ वन्दना करता 
हं ॥ ३३ ॥ भगवन्‌ ! आपै चरणकमल्लोकौ महिमा कौन 
कटे ? गपावतताप्यै अपने पिता दशगरथजीके वचसे 
देवत्ताओके लिये भौ वाञ्छनीय ओर दुर्त्यज 
गाज्यलक्ष्मीकौ छोट्‌कर आपक्रै चरण-कमल चन-वन 
घुमते फे ! सचमुच आप धर्मनिष्ठताकौ सीमा द । ओर 
यहापुर्षं ! अपनी चैयसी स्रीताज्ञीके चाहनैपर्‌ जान- 
बृह्मकग्‌ आपके चरण-कमल मायामुगके पटे दौढुतै 
रहै । सचमुच आप प्रेणकी सौमा है । प्रभो ! मै आपके 
उन्ही चरणारविन्दोकी वन्दना करता हू! ॥ ३४ ॥ 

गजन्‌। इस प्रकार विधिन युगेकिं लग 
अपने-अपने युगक्रे अनुरूप ताम-रूपोद्रारा विभिन 
प्रकारसे पगवानकौ आराधना करते है । इसमे सन्देह नहीं 
कि धर्म. अर्थ, काम, मोक्ष- सभी पुरुषाधकि एकमात्र 
स्वामी भगवान्‌ श्रीहरि ही ह ॥ ३५॥ कलियुगमें केवल 
सङक्तनसे हौ स्प स्तर्थं ओर परमार्थ बन जाते है । 
दुसलिये द्र युगका गुण जाननैवाले सारग्राह शरेष्ठ पुरुष 
कलियुगकी बही प्ररौसा करते है, इसमे चड़ प्रेम करत 
रै ॥ ३६ ॥ देहाभिमानी जी संसारचक्रे अनादि 


काले भरकर रहै ह । रनकै लिये भगवानक्ी लीला, गुण 
ओर्‌ नामके कौर्तनसे बदृकम्‌ भौर कोई परम लाभ नहीं दै; 
कोक्रि इससे संसारम भरकना मिर जाता है ओर पदप 
शान्तिका अनुभव होता है ॥ ३७ ॥ गाजन्‌ ! सत्ययुग, जेता 
ओर इ्वापतकी प्रजा चाहती है कि हपारा जन्य कलियुगे 
हो; क्योकि कलियुगमै की -कर्ही भगवान्‌ नारावणके 
शरणागत --उन्हीकि आश्रये रहनेवाले बहुत-मे भक्त 
उत्यन हग । पहागज विदेह ! कलियुगमं द्रविड्देशमे 
अधिक पक्त पाये जाते हैः जहां ताप्रपणी, कृतमाला, 
पयस्विनी, परम पचित्र काचेरी, महानदी ओर प्रतीचौ 
नामकरौ नदियां चहत्ती दँ । गजन्‌ ! ज चनुष्य इन नदियोका 
जल पीते रै, प्रायः उनका अन्तःकरण शुद्ध हौ जाता तै 
ओग वै भगवान्‌ वासुदेवे भक्त हो जाते है ॥ ३८-४० ॥ 
जन्‌ ! जौ मनुष्य "यह करना बाकी है, वह करना 
आवश्यक रै" --इत्यादि कर्म-वासना्ओका अथवा 
भेदचुद्धिका परित्याग करके सर्वात्मिभावसे शरणागत्- 
चतस, प्रेपके वरदानी भगवान्‌ मुकुन्दकी शरणं आ 
गया रै, वह देवताओं, ऋषियों पित्तरौ. प्राणियों, 
कुटुभ्बियों ओर अतिथियोकि ऋणसे उकण हौ जाता 
दै; कह किसके अधीन, किसका सेवक, किसके 
बन्धनम कही रहत ॥४१॥ जो प्रेमी भक्त अपने 
प्रियत्तम भगवानूके चरणकमलोका अनन्यभावसे दुसरी 
भावनाओं, अवस्थाओं, वुत्तियो ओर प्रवृत्तर्योको 
चछटकर्‌--भरलन करता दै, उससे चहली बात तौ यह रै 


कि पापकर्म होते ही नही; परन्तु यदि कभौ किसी प्रकार 


ह्य भी जाय तौ परमपुरुष भगवान्‌ श्रीहरि ठसक हदयमे 
चैटकर्‌ चह सच धो-बहा देते ओर उसके हदयकौ शुद्ध 
कर देते है॥४२॥ 

नातदजी कलै है-- वगुदेवजी ! पिधिलानौटा गजा 
तिमि नौ योगीशो इस प्रक्र धागवत्धर्मोका वर्णन 
सुनकर बहत हौ आनन्दित ए । उन्होने अपने ऋत्विज 
ओर्‌ आचायेकि साथ ऋषभनन्दन नव योगीधरोकी पूजा 
कौ ॥ ४३ ॥ इसके वाद सव लोगेकि सामने ही वे सिद्ध 
अन्तर्धान हो गये । विदेह निमिने उनसे सुन हृष 
भागवतधर्पोका आचण क्रिया ओर्‌ परसमरगति प्राप्त 
की ॥ ४४ ॥ महाभाग्यवान्‌ सुदैवजी ! सैन तुम्हारे आगे 
जिन भागवत्तधर्मोका वर्णान किया है, तुम भौ वदि श्रद्धाके 
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साथं इनका आचरण करोगे चतौ अन्तर्पे सच आसक्ति 
छरूटकर भगवानूका परमपद प्राप्त कर्‌ लोगे ॥ ४५॥ 
वसुदेवजी ! तुम्हे ओर देवकीके यशसे तो सार जगत्‌ 
भेरवुर हो गहा दै; कयोकति सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌, श्रीकृष्ण 
तुम्हे चुतरकै रूपे अवतीर्ण हूए्‌ है ॥ ४६ ॥ तुमलोगोनि 
भरगवानके दर्शन, आलिङ्गन तथा चात्तचीत करने एतं 
उन सुलाने, बैटाने, चिलाने आदिक द्वारा वासल्य-सनेह 
करके अपना हृदय शुद्ध कर्‌ लिया है तुम परम पचित्र हो 
गये शे ॥ ४७ ॥ वसुदेवजौ ! शिशुपाल, पौण्डुक ओर 

शाल्व आदि राजाओनि ततो सैरभावसे श््कृष्णकौ 
चाल-द्याल, लीला-विलास्त, चिक्तवन-बोलन आदिक 
स्मरण किया धा । चह भी निवमानुखार नही, सोते, चैरते, 
चलतते- फिगते-- स्वाभाविककृपे ही । फिर भी उनकी 
चित्तवति श्रीक्ष्णाकार हौ गयौ ओर वे सारूप्य मुक्तिक 
अधिकारी हृषए। फिर जो लोग प्रेमभाव ओग अनुगरगसे 
श्रीकृष्णा चिन्तन काते ई, उन श्रीकृष्णकी प्राप्ति होनें 


कोई सन्देह है क्या ?॥४८॥ वसुदेव्वी ! तुम 
श्रीकृष्णो केवल अपना पुत्र हौ मत समज्ञो । वै सर्वात्मा, 
सर्वेश्वर, कारणातीत ओग अविनाशी है । उन्दोनि लीलाके 
लिये मनुष्यूप प्रकट करके अपना एैशर्य छिपा गक्छा 
है ॥ ४९॥ चे पृष्वीके भारभूत जवेषधारी अमूरो 
नाश ओौर सेततौकौ रक्षा करके लिये तथा जीरक परम 
शान्ति ओर्‌ मुक्ति देनेके लिये ही अकतीरणं हुए रै ओर 
इस्मीके लिये जगत उनकी कीतिं भी गा्ी जाती 
है॥ ५०॥ 

त्ीशाकदेवजी कहते है-- प्रिय परीक्षित्‌ ! नारदजीके 
मुर्वसे यह सव सुनकर षर भाग्यवान्‌ वसुदैवजी ओर 
परम भाग्यवती देवकी जीक्तौ चड़ ही विस्मय हआ । उनम 
जो कुछ माया-मोह अवशेष था, उसे उन्दनि ततक्षण छेड्‌ 
दिया ॥ ५१॥ राजन्‌ । कह इतिहास परम पित्र है । जो 
एकामचित्तसे इसे धारण कातरा है, कह अपना सागर 
शोक-पोह दुर करके ब्रह्मपदक्तौ प्राप्त होता है ॥ ५२ ॥ 


कके कै तैः मै 


छठा अध्याच 


देवताओंकी चगवानसे श्वधाप् सिधारनेके लिये प्रार्थना तथा चादर्वोकरो प्रभासक्तर 
जानैकी तैयारी करते देखकर उद्धवक्रा भगवानके पप्र आना 


श्रीशकरैवजनौ कते है -- परीक्षित्‌ ! जव देवर्षि 
नारद चसुदैकजीको उपदेश करके चल गये, तच अपने पुत्र 
सनकादिक, देवताओं ओर प्रजापतियोके साथ अह्याजी, 
भूतगणेकि साथ सर्वैर महारैवजौ आर मखद्गणोकि साध 
देवराज इन्द्र॒ द्रारकानगरीमं आये। साध ही सधी 
आदित्यगण, आठ वसु, अधिनौकुमार, ऋभु, अङ्गिराकै 
वंशज ऋषि, ग्यारह रुदर, विश्वेदेव, साध्यगण, गन्धर्व, 
अप्पा, नाग, सिद्ध, चारण, गृह्यक, ऋषि, पितर, 
विद्याधर ओर किन्नर भी वही पहुचे । इन लोगेकिं 
आगमनका उदेश्य यह धा करि मनुष्यका-प्रा मनोहर वेष 
धारण करनैयातै ओर अपने श्वामसुन्दर विग्रहसे सभौ 
लोगो पन अपनी ओर ्वीचकर गपा लेनेवाले भगवान्‌ 
शरौकृष्णका दर्शन करै; क्योकि इसं समय उन्होने अपना 
श्रीवियह भरकर कतके उसके द्वार तीनों लोकम फेस पवित्र 
कीर्ति विस्तार किंवा है, जौ समस्त लोकते पाच- 


तापकमे सदाकैे लिये मिटा देती है॥ ९-४॥ 
द्रारकापुरौ सव प्रकारकी सम्पत्ति ओर एेशर्योि समृद्ध 
त्वा अलौकिक दौष्तिसे देदीप्यमान हो बहौ धी । वहां 
आकर उन लगति अनृती छक युक्त भगवान्‌ श्रीकष्णकै 
दर्शन क्रिये । भगवान्की रूप-माधुरीका निर्निेष नयसि 
पान करनेपर्‌ भी उनके नैप लुप्त न होते थै । वै एककं 
बहुत दैरतक उन देखते ह रहै ॥ ५॥ उन लोगनि स्वर्गवे 
उद्यान, नन्दन-चन, चैत्ररथ आदिक दिव्य च्यम जगदीश्वर 
भगवान्‌ श्रीकष्णको ठक दिया ओर्‌ चित्र-चिचित्र पटौ तथ 
अर्थत युक्त वा्णीके द्वारा उनकी स्तुति करै लगे ॥६॥ 
देवताओति प्रार्थना की ~ स्वामौ ! कमि विकर 
कोपे दरे इच्छवाले मुपमुक्ुजन भक्ति -भावसै अपः 
हृदयम जिका चिन्तन करत रहत है, आपके उस 
चरणकमलक्तौ हमस्लौगनि अपनी बुद्धि, इन्दिय, प्राण, म 
ओर वाणीसे साक्षात्‌ नमकार किया है । अहो । आश्वं 
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है । * ॥ ७॥ अनित ! आप मायि गन आदि गुणभि 
स्थित. हौकन्‌ इस अचिन्त्य नाप-रूपात्मक प्रपञ्चकौ 
त्रिगुणमयी मायाके द्वार अपने-आप ही रचना करते है, 
पालन करते ओर संहार करते ह । यह सब करते हुए भी हन 
कर्मधि आप लिप्त नहीं होते है; क्योकि आप राग-दरेषदि 
दोषोपे सर्वधा मक्त है ओर अपने निराकरण अण्ड 
स्वरूपभूत परमानन्दे मग्न रहते है ॥ ८ ॥ स्तुति 
करनैयोम्य परमात्मन्‌ । जिन मनुष्योकी चित्तवति 
गरग-दरेणादिसे कलुषित है, वे उपासना, वेदाध्ययन, दान, 
तपस्या ओर्‌ यज्ञ आदि कर्म भलै ही करै; पेतु उनकतौ वैस 
शुद्धि नही हौ सकती, यसी श्रकणके दाग मंपषट 
जुद्धात्तःक्न सन्नं वचुरुषोविमै आपकी लीलाकथा, 
कीर्तिके विषये टिनोदिन बहुकर्‌ परिपरणं होनेवाली श्द्धापरे 
हत्ती है ॥ ९ ॥ मननशील मुमक्षुजन मोक्ष -प्ाप्तिके लिये 
अपे परमस पिघले हए हृदयके दवा जिन लिये-लिये 
फिरते है, पाञ्चरात्र विधिने उपासना करनेवाले भक्तजन 
समानं एेश्वर्यकी प्राप्तिके लिये वासुदव, सङ्कर्षण, प्रयु 
ओर अनिरुद्ध --इस चतुव्हके रूपमे जिनका पूजन करते 
रै ओर जितैन्धिय धीरपुरुष खवर्गलौकका अतिक्रयण करके 
भगवद्धामकी प्राप्तिके लिये तीनो सतय जिनकी पुजा किया 
करते है, यश्चिक लोग तीनों वेदोकि द्वार बतलावी हू 
विधिस्ने अधने संयत ह्यर्धो हविष्य लेकर यज्ञकुण्डमे 
आहूति दैतै ओर उर््छीका चिन्तन करत हँ । आपकी 
आत्मस्वरूपिणी मायाकैे जिज्ञासु योगौजन ददयके 
अन्तरटशमें दहरविद्या आदिक द्वारा आपके चरणकमलौका 
ही ध्यान कते है ओर आपके बडे-ब्े प्रेमी 
भक्तजन उन्हीको अपना परम इष्ट आगध्यदेव मानते दै । 
प्रभो ! आपके वे हौ चरणकमल हमारी समस्त अशुभ 
वाप्ननाओं--विषयवासनाओकमि भस्म॒ करनैके लिये 
अग्निस्वरूप हों । वे अग्निके समान इपररे पाप-तापौको 
भस्म कर द ॥ १०-११ ॥ प्रचो ! यह भगवती लक्ष्मी 
आप्ते वक्षःस्थलपर मुरङ्नायी हई बाली वनमाला भी 
सौतकी तरह स्पर्धा त्लती है । फिर भी आप उनकी परता न 


कर्‌ भक्तोकि द्वारा इस बासी मालासे की हुई पूजा भी परमस 
स्वीकार करते ह । पसे भक्तवत्सल प्रभुके चरणकमल 
सर्व॑हा हपापी विषयवासना अकि जलानेवाले अग्निस्वरूप 
हयं ॥ १२ ॥ अनन्त ! वामनावतार दैत्यराज बलिकी दी 
हुई पृथ्वीको नापनेके लिये जव आपने अपना पग ठखाया 
था ओर वह सत्यलोकम परहच गया धा, तज चह सा जान 
पड़ता धा, मानौ कोई बहुत बडा विजयध्वज हो ।ब्रह्माजीके 
पारनेके वाट्‌ उससे गिरती हुई गङ्गाजीके जलकी तीन 
धारा एसी जान पषती थी, मानो ठसमे लगी हई तीन 
पताका फहग रही हो । उसे देखकर असूर्गेकी सेना 
भयभीत हौ गयी थी ओर देवसेना निर्भय । आपकर वह 
चरणकमलं साधुसवभाव पुल्येकिं लिये आपकै धाम 
वैकुण्टल्लोककी प्राप्तिका ओर दुष्टोके लिये अधोगतिका 
कारण ड । भगवन्‌ ! आपका खही पादपद्म हम भजन 
करनैवालोके सरे पाप-ताप घो-बहा दै ॥ \३॥ ऋय 
आदि जितने भौ शगीरधागी है, वे प्व, रज, तम--दन 
तीनो गुणक परख विरोधी तरिचिध भावोकी टक्से 
जीतै-मते रहते ह । वे सुख -दुःखके थपेदोसे बाहर नरह है 
ओग दक वैसे हौ आपके वशे है, जैसे नचे हुप्‌ वैल अपने 
स्वामीके चशे होते दै । आप -उनकते लिये भी कालस्वरूप 
है । उनके जीवनक आदि, मध्य ओर अन्त आपके ही 
अधीन है । इतना ही नही, आप प्रकृति ओग पुरुषपरे भी पौ 
स्वय पुरुषोत्तम है । आपके चरणकमल हमलोरगोका 
कल्याण कर ६४ ॥ प्रभो आप इस जगक्की उत्पत्ति, 
स्थिति आर प्रलयककै परम कारण है; क्योक्ति शास्ननि एसा 
कहा है कि आप प्रकृति, पुरुष ओर महक्त्वके भौ नियन्त्रण 
कानवा काल है । शीत, ग्रीष्य ओर्‌ वर्षाकालरूप तीन 
नाभि्योवालै संवत्परके रूपमे सबक्य क्षयकी ओर लै 
जानेवाले काल आप ही ह । आपकी गति अवाध ओर 
गम्भीर है । आप श्वर्यं पुरुषोत्तम है ॥ १५॥ यह पुरूष 
आपतते शक्ति प्राप्त करके अयोघवीर्य हो जाता दै ओर पिति 
मायाके साध संयुक्त होकर विश्वके महन््वरूप गर्धका 
सथान करता है । इसके बाद वह महत्त त्रिगुणमयी 
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मायाक्रा अनुसरण करके पृध्वी, जल, तेन, कायु, आकाश, 
अहङ्कार ओग मनरूप सात आकरणों (पतौ) बाले इस 
सुवर्णवर्णं ब्रह्माण्टकी एचना करता है ॥ १६ ॥ दसल्िये 
षीकेश ! आप समस्त चराचर्‌ जगततके अधीर है । यी 
कारण ह करि मायाकी गुण-विषमत्ताके कारण चननेवाले 
विभिन्न पदार्थोका उपधोग करते हए भौ आप उने लिप्त 
नहीं होते । यह कैवल आपकी ही बातत है । आपत 
अरिक्त दूस तौ स्ववं उनका त्याग करक भ ठन विषयोंये 
डरतै रहते है ॥ १७॥ सोलह हजारे अधिक रानियां 
आपके साथ रहती र । ते सज अपनी पन्द्‌-मन्द मुखक्रान 
ओर निरी चित्वनसे युक्त मनोहर भौहोके इशारसे ओर 
सुरतालापोमे प्रो सष्योहक कापवाण चलातौ है ओर 
कामकला विविध रीतियोभे आपका मन आकर्षित 
कना चाहती रैः पतु पिति भी वे अपने परिपुष्ट 
कामबराणोसे आपका यन तनिक भीन हिना सकी, चे 
असफल ही रहीं ॥ १६ ॥ आपने त्रिलोकीौकी पाप-गशिको 
धो बहानेके लिये टौ प्रकारकमी पवित्र नदियां बहा रच्छ 
है एक त्तो आपकी अमृत्तमयौ ललाते भगी कथनी 
ओ दृसगौ आपके पाद -व्रकषालनके जलसे भरी गङ्गाजी । 
अतः सत्यङ्गसवौ विवेकीजन कानेकि द्रारा आप्कौ कथा- 
नदीम ओग शगीरकै द्वार गङ्घाजीमे गोत्ता लगाकर दोनों ही 
तीथन सेचन करते है ओर अपने पाप-ताप मिरा दैत 
ह ॥ १९॥ 

श्रीशुकरैकनी कहते है-- परीक्षित्‌! समस्त 
देवताओं ओर धगचान्‌ शङ्करे साथ ब्रह्मजीने इस प्रकार 
भगवान्कती स्तुति कौ । इसके बाद चै प्रणाम करके अपने 
धाममें जानैके लिये आकाशम स्थित होकर भगवानूसे इस 
प्रकार कहने लगे ॥ २० ॥ 

ब्रह्माजीने कहा- सवत्िन्‌ प्रभो ! पहले हमलोगेति 
आपसे अतार लैकग्‌ पुश्वीका भार उतारेकते लिय परार्धना 
क श । नौ चह काम आपने हमारी प्रर्थनाक्ते अनुसार हौ 
यथोचितरूपसे पुरा कर दिया ॥ २१॥ आपने सत्यवरायण 
साधुपुरुषोकि कल्याणार्थं धर्मक स्थापना भौ कर दौ ओर 
दसं दिशाओं एसी कीर्ति फैला दी, जिय सुन-मुनाकर्‌ 
प्रन लोग अपने मनका मैल मिरा देते है ॥ २२ ॥ आपने 
यह सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुरवशामे अचततार्‌ लिया 
अर जगते हितके लियै उदारता ओर पराक्रमसे भरी 
भीवटा०-तर०-साऽ -- २८ 


अनेको लीलार्णै की ॥ २३॥ प्रथो ! कलियुगे जो 
साघुस्वभाव मनुष्य आपकी इन लीला ओं श्रवण कीर्तन 
करगे, तरै सुगमतासे हौ इस अज्ञानरूप अन्धकारसे पार हो 
जार्यैगे ॥ २४ ॥ पुर्पौततम सर्वशक्तिमान्‌ प्रभो ! आपको 
यदु्वशमे अवतार ग्रहण करिये एक स्रौ षचीस् वर्धं चीत गये 
रै ॥ २५.॥ सर्वाधार ! अच हमलोगोका पसा कोई काम 
ताकी नही है, जितै पूर्ण करनेके लिये आपके यदय रहनैको 
आखश्यकता हो । ब्राह्मणक एापकै कारण आपका सह 
कुल धौ एक प्रकारे नष्ट हो ही चुर है ॥ २६ ॥ इसतियै 
वैकुण्ठनाध ! यदि आप उचित समद्नँ तौ अपन परमधाम 
पधारिये ओर अपने सेवक हम लोकपालो तथा हमारे 
लोकोका पालन-पौषण जिय ॥ २७ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृच्णने करा ब्रह्मानौ ! आप जसा 
कते रै, मै पहलेते ही वैसा निश्चय कः चुका ह । रैनि 
आपलोगौका सर काम परा करके पृथ्वीका भार उत्तार 
दिया ॥ २८ ॥ परन्तु अधौ क काप बाकी है; वह यह कि 
यदुचंशी क्ल -चिक्रम, वौर्ता-शुरता ओरं घन-सम्यत्तिे 
उन्पत्त हो रे ह । ये सरारी पृथ्वीकौ ब्र लैनैपर्‌ तुले हृष्‌ है । 
इन मैने ठीक वैसे ही रोक रक्खा दै, जैसे समुदको उसके 
तरकौ भृमि ॥ २९॥ यद्वि चँ घडी ओर्‌ उच्छर्कुल 
यदुवंशिर्योक् यह विशाल वंशा नष्ट किय चिना हौ चला 
जागा तो ये सव मर्यादाक्ा उल्लह्न करके सारे लौकका 
सषा कर्‌ डा्लेणे ॥ ३० ॥ निष्पाप कऋह्माजी ! अव 
ब्रह्मणोकि शापतते इस चैशक्ता नाश प्रारम्भ हो चुका #ै । 
दमक अन्ते हो जनेफ्‌ मै आपके धामे होकर 
जागा ॥ ३१॥ 

श्रीशुकटदेवजी कतै ह परीक्षित्‌ | जच 
अच्विललोकाधिषति भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकारं कडा, 
तत्र ब्रह्माजीने उन प्रणाम किया ओग देवतां साथ वे 
अपने धामरकौ चलौ गये ॥ ३२ ॥ उनके जाते ह 
दवाए्कापुरीमे बड़े-वडे अपशक्तुन, बटे-वट उत्पात उद खे 
हष । उन देखकर यदुवंशके बद -खुदे भगवान्‌ श्रीकष्णके 
घास आये । भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे यह चाने 
कही ॥ ३३ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णनै कह --गुरुजनो ! आजकल 
द्वारकामे जिधर देखिये, उर्‌ ही वदै-बडे अपशकुन अगं 
उत्पात हनौ है है । आपलोग जानते हौ है कि ब्राह्मणोनि 
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हम व॑श्कौ पेखा श्राप दे दिया है, जिसे राल सकना 
बहुत ही कठिन दै । मे पैसा विचार है किं यदि हमलोग 
अपने प्रार्णोकी रक्षा चाहते हं तौ हमे यहां नहीं रहना 
चतिवे। अचरं विलन्नं कतेक आचक्वकता नहीं है । 
हृमलललोग आज ही परम पवित्र प्रभासेत्रके लिये निकल 
पटं ॥ ३४-२.५॥ प्रभासक्षत्रकी महिमा बहुत प्रसिद्ध द । 
जिस समय दक प्रजापते शापे चन्द्रमाको गवयक्ष्मा 
रोगन प्रसर लिवा धा, उतर समय उन्हेनि ब्रभासक्षैजमे 
जाकर स्नान किरा ओर्‌ चै तत्क्षण उस्र पापजन्य रोगस करर 
गये । साथ ही उन कलाओकी अभियुद्धि भौ प्राप्त हो 
गयी ॥ ३६ ॥ हमललोग भी प्रभासक्षेत्रमे चलकर स्नान 
करेगे, दैवता एवं पितरौका तर्पण करगौ ओर्‌ साथ ह 
अनै गुणवालै फकवान तैयार करके श्रे ब्राह्मणको 
भजन कगचेणे । वहां हमलोग उन सत्पात्र ब्राह्यणो 
पुरी श्रद्धासे बड़ी-बड़ी दान-दक्षिणा दग ओर इस 
प्रकार उनकै द्वारा अपने बहे-बहे सङ्करौको वैसे 
ही पार्‌ कर्‌ जार्चैगे, जै कोई जहाजकैः दारा समुद्र पार 
कब्‌ जाय ।॥ ३७.३.८६ ॥ 

श्रीषुकदेकवनी कहते है-- कुलनन्दन ! जन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने इस प्रकार आज्ञा दी, तत्र यदुवंशि्योनि एक 
मतत्रे प्रभास जानेका निश्चय कर लिया ओग खव 
अपने-अपने रथ सजाने -जौतने लगे ॥ ३२ ॥ परीक्षित्‌ ! 
उद्धवजी भगवान्‌ श्रीकष्णकै बहे प्रेमी ओर रैवक थे । 
उन्हे जब्र वदूव॑शियौकौ यात्री तयारी करत रेखा, 
भगवान्‌करौ आज्ञा मुनी आर्‌ अत्यन्त घोर अपशकुन देखे, 
तव वे जगतुके एकमात्र अधिपति भगवान्‌ श्रीकष्णके पास 
एकान्तम गये, उनके चरणोपर्‌ अपना सिर रक्‌ प्रणाम 
किया ओर्‌ हाथ जोड्कर्‌ उन्न प्रार्थना करने 
तगौ ॥ ४८०-४१ ॥ 

उ्धवजीने कटा - योगेश्वर ! आप देवाधिदेवोके भौ 
अधीश्वर दै! आच्कौ लीला श्रवण-कौर्तनसे जीव 
पत्त्र ह्यो जाता है । आप सर्बशक्तिपान्‌ परयेश्वर है । आप्‌ 
चाहते, तो ब्राह्मणोकि शाप्यो मिटा सकते चै । परन्तु 
आपने वैषा किया नही । इससे तै यह समह्म गया कि 
अच आप यदूवंशका संहार करके, इसे समेरकर अवश्य 
ही इस लोकका परित्याग कर्‌ दँगे ॥ ४२ ॥ परन्तु रषुराल्ली 
अलकोवाै श्यामसुन्दर ! म आधे क्षणक लिये भौ 


आपके चगणकमलोके स्याणकी बातत सोच भौ नही 
सकता । मैरे जौयनसर्वस्व ! परे स्वामी ! आप मुह भौ 
अपने धामे ले चलिये ॥ ४३ ॥ ष्यारे कुष्ण ! आपकी 
एक-एक लीला मनुष्योके लिये परम मङ्गलमयी ओर्‌ 
कानोकि लिये अमृतरश्वरूप है । जिगर एक वार्‌ उस रसा 
चस्रका लग जाता दै, उसके मन फिर किद्यौ दूसरी 
वक्तुके लिये लालसा ही नहीं रह जातत । प्रभौ ! हमं तौ 
उतत -वैठतै, सोतै-जाणते, घुमते -फिरते आपके साथ रहै 
ह, हमने आपके साथ स्नान क्रिया, सैल खेत, श्रौजन 
किया; करत्िक गिना्ै, हमारी एक-एक चेष्टा आपके 
साध होती रही । आप हमार प्रियत्तम हैः ओर त्तो क्या 
आप हमारे आत्मा ही है । पेसी स्थितिमें हम आपके प्रेमी 
भक्त आपको कैसे करोह सकते दै ? ॥ ४४-४५५॥ हमने 
आपकी धारण कौ हई माला पहनी, आपके लगाये हपु 
चन्दन लगाये, आपके उतत हष व्र पहने ओर्‌ आपके 
धारणं किये हुए गहनसि अपने-आपको सजाते रहे । हम 
आपकी जृठन खानेचाे मेव है । इसलिये हम आपकी 
मायापर्‌ अवश्य ही विजय प्राप्त र्‌ लगे । (अत्तः प्रभौ । 
हमे आपकी मायाका इर नहीं है, गर है तौ केवल आपके 
चिघोगक्रा) ॥ ४६ ॥ हम जानते हँ किं मायात पार्‌ कत्‌ 
लैन चहुत हौ कठिन है । जड-बह ऋषि -मुनि दिगम्बर 
गहकर ओर्‌ आजीवन नैष्ठिक क्ह्चर्यकता पालन करक 
अध्यात्मविद्याके लिये अत्यन्त परिश्रम करने रै । इस 
चरकारकी कठिन चाधनाते उन संन्यासियोकि हदय निर्मल 
हये पाते है ओर त्च कीं वै समस्त वृत्तियोकौ शन्तिरूप 
नैष्कर्प्यं -अवस्थामे स्थित्त होकर्‌ आपके ब्रह्मनामक 
धामो प्राप्त होते रै ॥ ४७ ॥ महायोगेश्वर ! हमलोग तो 
करम -मार्गत ही श्रम-भरटक रहे है । परन्तु इतना निश्चित दै 
करि हय आपके धक्तजनेकि साथ आपके गुणौ आग्‌ 
लीलाओकौ चर्चा कर्मेग तथा मनुष्यकी-सी लीला करत 
हए आपने जो कुछ किया या कहा है, उसका 
स्मरण-कीर्तन करते रगे । साध दी आपकी चाल-डाल, 
मुसकान-चिततवन ओर्‌ हाख-परिहयस्रकीौ स्मृति तल्लीन 
हौ जार्यगे । केवल इससे हम दुस्तर मायाको पार कर 
न्नै । (इसलिये हमै माया पार जानैकी नही, आपके 
विगृहकी चिन्ता दै। आप हरमे छदि नही, साच लै 
खलति )॥ ४८. ४९ ॥ 
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श्रीशुकदेवजी कहते है -- परीक्ठित्‌ ! जच उद्धवजीने 
देवकीनन्दन भगवान्‌. श्रीकृष्णसे इस प्रकार प्रार्थना 


कैः जै क 


की तन उन्हनि अपने अनन्यपेमी सखा एवं प्रैव 
उद्धवजीमे कहा ॥ ५५० ॥ 


8.) 


सातवां अध्याय 
अवधूतोपाख्यान --पृध्वीसे लेकर कजरूतरतक आट गुरुओंकी कथा 


भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा - महाभाग्यचान्‌. उद्धव । 
तुमने मुञ्जते जो कछ कडा है मै की करना चाहता हँ । 
ब्रह्मा, शङ्क ओर्‌ इन्द्रादि लोकपाल भी अच यही चाहते 
है कि मै उनके लोकों होकर अपने धामकौ चला 
जँ ॥ १ ॥ पृध्वीपर दैवता ओका जितना काम करना था, 
उसे म पूरा कर्‌ चुक्छ। इसौ कापके लिये ब्रह्माजीकौ 
प्रार्थनामरे मै बलगमजीके साथ अवतीर्ण दुखा था ॥ २॥ 
अच यह दरवंश, जो ब्राह्मणोकि शापसे भरम हो चुका द, 
पारस्परिक फूट ओर युद्धसे नष्ट हो जायगा । आज 
सातवै दिन समुद्र इसन पुगी-द्वारकाको डुबो देगा ॥ ३ ॥ 
प्यारे उद्धव ! जिस क्षण मै मर््यलोकका परित्याग कम्‌ 
गा, उस्रौ क्षण दखयै सरे मङ्गल नष्ट ह्यो जार्यैगे ओर 
धोद ही दिननमिं पृष्वीपर कलिवुगका बोलबाला हो 
जायगा ॥ ४ ॥ जब मेँ दस पृथ्वीका त्याग कर द, त तुम 
इसपर मत्त रहना; क्योकि साधु उद्धव ¦ कलियुग 
अधिकांश लोगोकी इचि अधर्मे दी देगी ॥ ५॥ अब 
तुम॒ अपने आह्मीय स्वजन अर्‌ बन्धु-ान्धोँका 
सनैह-सम्बन्ध छोड टो ओर अनन्यप्रेमसे मुम अषना मन 
लगाकर समदष्टिसे पृथ्वीम स्वच्छन्द विचरण करो ॥ ६॥ 
द जगत जो कुछ मनसे सोचा जातत ड, चाणीसे कटा 
जाता है, नेतजोसे देखा जाता दै आौर श्रवण आटि इन्दियौते 
अनुभव किया जाता टै, चह सच नाशवान्‌ है । सपनेकी 
तह मनका विलास है. इसलिये मायामात्र है, तिथ्या 
है-एेसा समहन लो ॥ ७ ॥ जिस पुरुषका मन अशान्त 
है, असंयत्त है, उसको पागलकी तरह अनेको च्तुतै 
मालुम पडती है; वास्तवे यह चिक्तका श्रमं ही है। 
नानात्व श्रम हौ जनेषर हौ "यह गुण है' ओर "यह दोष' 
हस प्रकारकमै कल्पना करनी पटुत है । जिसकी बुद्धिभे 


४ वित करम । ग विहि कर्मक लोप । निषिद्ध कर । 


गुण ओर दोषकरा भेद बैठ गया है, दृद्मूल हौ गया है, 
उसके लिये क्म * अकर्म { ओर्‌ विकर्मरूप 
भेदक प्रतिपादन हुआ है ॥ ८ ॥ दमलिये उद्धव ! तुप 
पलै अपनी समस्त इन्ियोकौ अपने शमे कर लो, 
उनकी बागडोर अपने हाथ लै लौ ओर केवल इन्द्ियोको 
ही नही, चित्तकी समसत वृततर्योको भ रोक लो ओर फिर 
एसा अनुभव करो कि यह स्रा जगत्‌ अपने आत्मा ही 
कैला हुआ है ओर आत्मा मुञ्च सर्वात्मा इ्धियातीत ्रह्मसे 
एक रहै, अभिन्न रै॥९६॥ जब वेदोकि परुख्य 
तात्पर्व--निश्वयषूप ज्ञान ओग अनुषवरूप विक्रानये 
भल्तीधति सष्यत्र होकर तुम अपने आत्यके अनुभवे ही 
आनन्दपग्न गहोगे आग प्र्यर्णं॑देवत्ता आदि 
शरीरधागियोकि आत्मा हौ जाओगे । इसलिये किसी भी 
विघसे तुम पीटित्त नहीं हो सकोगे; क्योकि उन विघ्नो ओर 
विघ्र कगनैवालोकी आत्मा भी तर्ही होगे १० ॥ जो 
पुरुष गुण ओर्‌ दोष-बुद्धिसे अतीत हो जाता है, व्ह 
बालके समान निषिद्ध कर्मसे निवृत्त होता है, परन्तु 
दोष-बुद्धिसे नहीं । चह विहित कर्मा अनुष्ठान भी करता 
ह. परन्तु गुणबुद्धिमे नहीं ॥ ११॥ जिसने श्रुतियेकिं 
तात्पर्थका यथार्थं शन हौ नहीं प्राप्ते कन्‌ लिया, चल्कि 
उनका साक्षात्कार भी कर लिवा दै ओर द प्रका जौ 
अरल नि्चयसे सम्पन्न हो गया दै, चह समस्त प्राणिर्योा 
हितैषी सुहृद्‌ होता है ओर उसकी वुत्तियां सर्वथा शान्त 
ग्हती दै। वह समदत प्रत्रीयमान विश्वको मे ही 
स्वशूप-- आत्मस्वरूप दैरता है; इसलिये उमे कभ 
जन्म-मृत्युके चक्रमे नहीं पद्ना प्रता ॥ १२ ॥ 
श्रीशुकदैवजी कहते है- परीक्षित्‌ ! जत्र भगवान्‌ 
श्रीकृष्णनै इतं प्रकारं आदश दिया, तच भगवानु 
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परम प्रेमी उद्धवजीनि उन प्रणाप करके तत्वज्ञानकी 
प्राप्ठिकी इच्छे यह प्रश्च क्रिया ॥ १३ ॥ 

उद्धक्जीने कडा -- भगवन्‌ ! आप रही समस्त 
योगिरयोकी गुप्त षज, योगकि कारण ओर्‌ योगेश्वर है । 
आष ह्य समस्त योगोके आधार, उनके करण ओर 
योगस्वरूप भी है । आपने मग परप्कल्याणकै लिय उस 
संन्यासररूप त्यागा उपदेश किया ह ॥ १४॥ परन्तु 
अनन्त ! जो लोग चिषयोकि चिन्तन ओर पेवनमे 
चुल-सिल गयै है, विषयात्मा हो गये है, उनके लिये 
विषय-भोगों ओर कापनाओंक त्याग अत्यन्त किन दै । 
स्वस्वरूप । उनमें भी जो लोग आपसे चिमुत है, उनके 
लिये तौ इतर प्रकारका त्याग सर्वथा अस्तव्य ही है-ेसा 
मेगा निश्चय है॥ १५॥ प्रभो । मै भीपेसाही हुः मेगी मति 
इतनी मृद हो गयी है कि "यह गै हँ, यह मेरा है' इस 
भावसै मै आपकी मायाकै खेल, देह ओर देहके सम्बन्धी 
ल, पुत्र, धन आदिमे इब गहा द । अतः भगवन्‌ ! आपने 
जिस सन्यासका उपदेश करिया रै, उसका त्त्व मूह्ा 
सैवककौ इस प्रकार सम्नाहये कि मँ सुगमतापूर्वक 
उसका साधन कर सकु ॥ १६॥ मेरि प्रभौ ! आप भृत, 
भविष्य, वर्तेमान--इन तीनो काललौसे अनाधित्त, एकन 
सत्य रै । आप दूसरे दारा प्रकाशित नही, सवयं्रकाश 
आत्मखरूप है । प्रभो ! मै समहत्ता हँ कि मेरे लिये 
आत्मत्वका उपदेश करनेवाला आपके अतिरिक्त 
देवताओं भी कोई नही है । ब्रह्मा आदि जितने बदे-बदे 
देवता है, वे सब शरोग्रभिमानी दोनके कारण आपकी 
मायामे मोहित हो रहै है । उनकी बुद्धि मायाकरे वशो 
गयी दै । यही कारण है कि चै इन्द्योसे अनुभव किये 
जानेवाले बाहा विष्ोको सत्य मानतै रै । इतरीलिये मुन 
तो आप ही उपदेशा कीजिये ॥ १७ ॥ भगवन्‌ । इसी 
चारो ओरसे दुःखो दावाग्निसे जलकर ओर विरक्त 
होकर मै आपकौ शरणमे आया हं । आप निदोषि 
दैश-कालसे अपरिच्छिन्न, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ आर 


अविनाशी यैकृण्टलोकके निवासी एवं नरके नित्य सखा 
नारायण दै। (अत्तः आप दही पुरे उपदेश 
कीजिये) ॥ १८ ॥ 

प्रगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा --उद्धव ! संसारम जौ 
मनुष्य "चह जगत्‌ क्या दै > इसमे क्या हौ दहा है ?' 
इत्यादि बातो विचार करनैमे निपुण है, वे चित्तमे। भगी 
हृं अशुभ वासनाओंमे अपनै-आपकयै स्वय अपनी 
विवेकशक्तिमे हौ प्रायः वचा लेते रै ॥ १९ ॥ समस्त 
प्राणियोकय, विशेषकर मनुष्यका आत्मा अपने हित ओर्‌ 
अहित्का उपदेशक गुरु है । क्योकि मनुष्य अपने प्त्यश्न 
अनुभव आर्‌ अनुमानकै द्रा अपने हित-अहित्तका निर्णय 
करने पूर्णत्तः समर्थं है ॥ २० ॥ सख्ययोगविश्ारद धीर 
पुरुष इस मनुष्ययोनि हन्िवशक्ति, मनःशक्ति आदिक 
आश्रयभूत मुङ्ा आत्मक्ततवकौ : प्रकटरूपसर 
साक्षात्कार कर लेते है ॥ २६॥ गनै एक पैरवाले, दो 
पैरवालै, तरीन चैत्वालै, चार्‌ पैरचाते, चाप्ये अधिक 
चैरवाले ओर विना चैरकै -- इत्यादि अनेक प्रकारक 
शगीरौका निर्माण किया है । उनमें मुहे छबसे अधिक प्रिय 
मनुष्यका ही शरीर है॥ २२॥ इस मनुष्य -शरीरमे 
एकाग्रचित्त तीश्चणवुद्धि पुरुष बुद्धि आदि ग्रहण किये 
जानैवाते देतु ओंमे जिनसे कि अनुमान भौ ह्योत है, 
अनुमाने अग्राह्य अर्थात्‌ अहङ्कार आदि विषरयोसि भिन्न 
मुच्च सर्वप्रवर्तक ईश्वरको साक्षात्‌ अनुभव करते 
ड *॥ २३ ॥ इसन विषयमे मह्त्मालोग एकं प्राचीन 
इतिहास कटा करते है । चह इतिष्टास परपर तैजसी 
अवधूत दत्तत्रेय ओर राजा युके संवादके रूपे 
है ॥ २४ ॥ एक चार धर्मक मर्मज्ञ गजा यदुने देखा किं 
एका प्रिकालदरश तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे 
ड । तच उन्होनि उनसे यह प्रन किया ॥ २५॥ 

राजा युन पृच्ठा- ब्रह्मन्‌ ! आप कर्म तो करते 
नीं, फि्‌ आपकौ बह अत्यन्त निपुण चदधि कडि प्राप्त 
हई 2 जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वन्‌ होनेपर धी 


क# अनुरीधानके टो प्रवा है- (१) एकः प्वपकणा त्वक जिना गुद्धि आदि जह परा्थोकय प्रका नह हौ सकता । इम प्रक्‌ अर्धाप्तिके 
द्वारा ओर्‌ (२) बे बसोला आदि ओजा क्रिमौ ककि द्वारा प्रकत होते है। इमी प्रकार यह युद्धि आदि आजार किती कतिः 
दवाय हौ प्रयुक्त हो गहे है। पान्तु एकम कह अर्थं नदह ह किः अात्फा नुषान्तकि # । वह तो देहिमे विलक्षण त्वं दार्थकै 


शोधनक्मौ वुक्तित्र £। 
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ब्ालकके समान संसारम विचरत रहते र ॥ २६ ॥ रेता 
देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश॒ अथवा 
सौन्दर्य -सम्यत्ति आदिकी अभिलाषा लेकर ही धर्म, अर्थ, 
काम अथवा कत्व-जिल्ञासामे प्रवृत्त होते है; अकारण कहीं 


लोके अपने लिये शिक्षा यहण कौ है ॥ ३५५॥ वीरवर 

ययातिनन्दन ! मैन जिससे जिस प्रकार जो कुछ सीरा दै, 

वह सब न्यो-का-त्यो तुमसे कहता हँ, सुनो ॥ ३६॥ 
यने पृ्वीते ठसके धर्यकी, क्षमाकी शिक्षा ली है । 


किसीकी प्रुत्ति नही देखी जातौ ॥ २७॥ भै देख रहा हं लोग पृथ्वपर कितना आघात्त ओर क्या-क्या उत्पात नही 


कि आप कर्म करने समर्थ, विद्वान्‌ ओर निपुण है । 
आपका भाग्य ओर सौन्दर्य भी प्रशंसनीय है । आपकी 
वाणी तो मानो अपृत टपक रहा दै । फिग्‌ भौ आप जह, 
उन्मत्त अधत्रा पिशाचके प्रमान रहै दैः न तौ कुछ काते 
ह ओर न चाहते ही र ॥ २८ ॥ संसारके अधिकांश लोग 
काम ओर लोभके दावानल जल रहे है, परन्तु आपको 
देखकर्‌ एसा मालुम होता है कि आप मुक्त है, आपतक 
उसकी आंच भौ नहीं परु पात्री; टीक वैसे ही जैसे को 
हाथी वनम दावाग्नि लगनेपर उमरमे चटक गद्धाजलपें 
खड़ा हो ॥ २९ ॥ बहन्‌ ! आप पुत्र, खी, धन आदि 
संसारके स्पर्शसे भौ रहित है । आप सदा-सर्वदा अनै 
केवल स्वरूपे ही स्थित रहते है । हम आपस्ते यह पूना 
चाहते हैँ कि आपको अपने आत्मामं ही एमे अनिर्वचनीय 
आनन्दका अनुभव कैसे होत्ता है? आप कृपा करके 
अवश्च बतला ॥ ३० ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--उद्धव ¦ हमारे पूर्वज 
मह्मगज यदुकी बुद्धि शुद्ध थी ओग उनकै हदये 
ब्राह्मण- भक्ति थी । उन्होने पफपभाग्यवान्‌, दत्तत्रेयजीका 
अत्यन्त सत्कार करके यह प्रश्न पृष्ठा ओर वड 
विनघ्रभावसनै सिर जुकाकर्‌ वे उनके स्रामने खडे हो गये । 
अब दत्तात्रैयजीने कहा ॥ ३१ ॥ 

ब्रह्मवेत्ता टत्तात्रेयजीने कडा-- राजन्‌ ! मैन अपनी 
बुद्धिसे बहूत-से गुरुओंकाः आश्रय लिया है, उनसे शिक्षा 
ग्रहण करक गै इस जगतुमै मुक्तभाषषसे स्वच्छन्द चिचरता 
ह| तुम उन गुरूओकि नाम ओर उनसे ग्रहण कौ हई शिक्च 
सुनो ॥ ३२॥ म गुषटओंके नाम है-पृध्वी, वायु, 
आक्तयश, जल, अग्नि, चन्रमा, सूर्य, कब्र, अजगर, 
समुद्र, पत्तेण, भौरा या मधुमकब्री, हाथी, शहद 
निकालनेकाला, हरिनि, पछलौ, पिङ्गला वेश्या, कुरर पक्षी, 
बालक, करी कन्या, चाघा बनानैवाला, सर्प, मकी 
ओर्‌ भङ्गी कौट ॥ ३३-३४ ॥ राजन्‌ ! मैने इन चौबीस 
गुरूओंका आश्रय लिया है ओर इर्न्हीकिं आन्तएणते इस 


कतै; पतन्तु कह न तौ किससे बदला लेती रै ओर न 
रोती-चिल्लाती है। संसारके सभी प्राणी अपने-अपने 
परारव्धके अनुसार चेष्टा कर गहै है, वै समय-समयपर्‌ 
भित्न-धित्र प्रत्ते जातं चा अनजाने आक्रफण कर 
वैखते रै । धीर्‌ पुरुषकौ चा्ियै कि उनकी विवशता 
समहन, न तो अपना धीरज खोवै ओर न क्रोध करे । अपने 
म्प ज्यौ-का-त्यौ चलता रहै ॥ ३५॥ पृ्वीके ही 
विकार पर्वत ओर वृक्षे मैने यह शिक्षा ग्रहण कौ है कि 
जैसे उनकी सारी चेष्टत सदा-सर्वदा दुसरोकि हितके लिये 
ही हती ई, बल्कि यो कहना चाहिये कि उनक्रा जन्म ही 
एकमात्र दुसरौका हित कनेक लिये ही हुआ दै, साधु 
पुरुषक्र चाहिये क्रि उनकी शिष्यता स्वीकरार करके उनसे 
परोपकारकी शिक्षा ग्रहण कमै ॥ ३८ ॥ 

मनि शरीरके भीतर गृहनेवाले वायु-- प्राणवायु यह 
शिक्षा ग्रहण कौ है कि जैसे वह आहारमात्रकी इच्छा 
रखता है ओ उख्रकी प्राधिसे दी सन्तुष्ट हो जाता है, वैपे 
ही साधकको भी चाहिये किं जितने मे जीचन-निर्वाहि हो 
जाय, उतना भोजन कर ले । हन्दियौको तृप्ते कानके लिये 
हुत -से विषय न चाहे । संक्षेपे उतने ही विषयक 
उपयोग करना चहिये, जिनपे बुद्धि विकृत न हो, मन 
चञ्चल न हौ ओर वाणी व्यर्थकी जतम न लग 
जाय ॥ ३९ ॥ शरीरके बाहर रहनैवाल्ने वायुम मैने यह 
सीखा दै कि जैसे वायुकतौ अनेक स्थानम जाना पड़ता दै, 
परन्तु चह कहीं भी आसक्त नहीं होता, किसीका भी 
गुण-दोष नहीं अपनाता, वैसे हौ साधक पुरूष श्रौ 
आवश्यकता हनेपर विभिन्न प्रच्छरके धर्मं ओर 
स्वधाववालै विष्यामि जाय, परन्तु अपने लक्ष्यपर्‌ स्थिर 
गहे । किसके गुण या दोषकी अर्‌ ज्ुक न जाय, किसे 
आसक्ति चा देष न कर्‌ चैते ॥ ४० ॥ गन्ध वायुक्ता गुण 
नही, पृश्वौका गुण दै ! परन्तु वायुकतौ गन्धका वहन 
करना पडता है । पेस्रा कलेपर भी वायु शुद्ध ही रहता है, 
गन्धै उसा सम्पर्क नहीं होता । वैस ही साधकका 


६5 


* श्रीयद्धागचतत * 


[ अ» ७ 


नि कि लीः मि मि त मि ति तः लि म मिः मिः म तः मः म तो मे न छः निः मेः मोः तो तिः ति ति ति त ति म ति ति ति निवि नि नि ति विवि नि 


जवतक दस पार्थिव शरीरे सम्बन्ध रै, तचतक ठग 
इसकी व्याधि-पीट़ा ओर भूख-प्यास आदिका भौ वहन 
करना पड़ता है । पतन्तु अपनैको शरीर नही, आत्माके 
रूपे दैखनैवाला साधक शरीर ओर्‌ उसके गुरणोका 
आश्रय होनेपर धी उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहता है ॥ ४९१॥ 

रजन्‌ । जितने भौ चर-मरट आदि पदार्थं है, वै चाहे 
चल हो या अचल, उनके कारण भिन्न-भिन्न अतीत होनेषर 
भी वास्तवे आकाश एक ओर अपरिच्छिन्न (अखण्ड ) 
ही है । वैते ही चर्‌-अच्‌ जितने भी सुक्ष्प-स्थुल शारीर है, 
उनमें आत्मारूपसे सर्वत्र स्थित्त दोनैकै कारण ब्रह्म खौं 
है । साधककौ चाहिये कि भुतकते मनिरयोमि व्याप्त सूतके 
समान आत्माकोौ अखण्ड ओर असङ्गकरूपसे देखे । चह 
तना विस्तृत है कि उरक तुलना कुछ-कुछछ आकाशते 
ही कौ जा सक्ती है। इसलिये साधककोौ आत्माकी 
आक्राशरूपत्ताकी भावना करनी चाहिये ॥*४२॥ आग 
लगती दै, पानी खरस्ता है, अत्र आदि पैदा होते ओर न 
होते है, वायुकी प्रेरणासे बादल आदि आते ओर चले 
जाते है; चह सच होनेपर भौ आकाश अष्टता रहता है । 
आकाशव दृष्टिसे यह स कृ है ही नहीं । इसी परकर 
भूत, वर्तमान ओर भविष्यके चक्रमे न जाने किन -किन 
नापरूपोकी सृष्टि ओर प्रलय होते हैः परन्तु आत्मके साथ 
उनका कोई संस्यशं नहीं रै ॥ ४३ ॥ 

जिस प्रक्र जल स्वभावे ही स्वच्छ, चिकना, मधुर 
आओ पवित्र करनैवाला होता है तथा गङ्गा आदि तीथकर 
दर्शन, स्वर्श ओर नामोच्चारणपने भी लोग पित्र हो जाते 
ईै--वैपर ही साधकको भौ खभावसे ह शुद्ध, खिग्ध, 
मधुरभाषौ ओर लोकपावन होना चाहिये । जलसे शिक्षा 
ग्रहण करनेवाला अपने दर्शन, स्पर्शा ओर नामोच्चार्गसे 
लोगोको षवित्र कर देता है ॥ ४४ ॥ 

गरजन्‌ ! मैने अग्निस यह शिक्षा ली है कि जैसे कह 
तेजस्वी ओग ज्योतिर्मय होती है, जैसे उसे कोरु अपने 
तैजसे दबा नहीं सकता, जैसे उसके पाख संप्रह-परिप्रहके 
लिये कों पातर नही -- सब कुक अपने पेरमें गख लेती 
है आर्‌ जते सब कुछ खा-पी लेने भी विभिन्न 
यमनु दोपोमे वह लिप्त न रोती.वे ही साधक भं 
परम तेजसी, तपस्यासे ददौप्ययान, इन्दि्ोपि अपराभृत, 
भोजनमात्रका संग्रही ओर यथायोग्य सभी चिषरयोकय 


उपभोग कर्ता हुआ भौ अपन मन ओग इन्धियोकौ यामे 
रक्छे, किसीका दोष अपनेर्मे न आनि दे ॥ ४५॥ जै 
अग्नि करीं (लकड़ी आदिमे) अप्रकर रहती दै ओर्‌ 
करीं प्रकट, वैसे हौ म्राधक भौ करीं गुप्त रहै ओर 
कही प्रकट हौ जाय । कह करही-करही एसे रूपपे भी 
प्रकर हो जात्ता रै, जिससे कल्याणकामी पुरुष उसकी 
उपासना कर सरक । चह आग्निके समान हौ भिक्षारूप 
हवन कगनेवालोके अतीत ओर भावौ अशुधको भस्म कर्‌ 
देत्ता रै तथा सर्वत्र अन्न ग्रहण करता दै ॥ ४६ ॥ साधक 
पुरुष्को दुका विचार करना चाहिये कि जैसे अग्नि 
लेनी -चौदी, रती -सीधी लकडि्योमिं रहकर उनके समान 
ही सीधौ-रेदी या लंबी-चौडी दिखरायौ पड़ती ‰- 
वास्तवमे वह वैस दै नही, वैसे ह सर्वव्यापक आत्मा भी 
अपनी मायासे रचे हृष्‌ कार्य -कारणरूप जगत्‌ व्याप्त 
होनेके कारण उन-उन वस्तुओंकि नाम-रूपये कोई सम्बन्ध 
ने हौनैपर भी ठनकै कूम प्रतीत होने लगता रै ॥ ४७ ॥ 

पैन चन्द्राय वह शिक्षा ग्रहण की रै कि यद्यपि 
जिप्की गति नहीं जानी जा सकती, ठप कालके प्रधाय 
चनद्रमाकौ कलापे घरती-बहतती रहती है, तथापि चन्द्रमा 
तो चचद्धमा ही है, वह न घटता है ओर न बदत्ता ही है; 
यैस ही जन्मसे लेकर्‌ मृत्युपर्यन्तं जितनी भी अव्या है, 
सत शरीरकी है, आत्पासे उनका कोहं भी सम्बन्ध नहीं 
है ॥ ४८ ॥ जैसे आगक्ती लपर अथवा दीपककी ललौ 
क्षण क्षणे उत्पन्न ओर्‌ नष्ट होत्र रहती रै-- उनका यह 
क्रम निरन्तर चलता शहता है, परन्तु रीच नहीं 
पडता-- वैसे हौ जलप्रवाहके समान वेगवान्‌. कालके 
दाग क्षण-क्षणमें प्राणियोके शरीरी उत्पत्ति ओर चिनाश 
होता रहता है, परन्तु अज्ञानवश वह दिष्ठायौ नही 
पडता ॥ ४९ ॥ 

गजन्‌ ! रैनि सूर्वपरे वह शिक्षा ग्रहण की है कि जै 
चे अपनी किरणे पृथ्वीका जल खचिते ओर समयपफर 
उसे बरसा दैतै है, वैसे ही योगी पुरूष इन्रियोकि द्वार 
चमयक्त विषर्योका ग्रहण करता है ओर समय आनेपर्‌ 
उनका त्याग--उनका दान भौ कर हेता है । किसौ भो 
समय उपे इद्दियकै किसी भी विषये आसक्ति नहीं 
होती ॥ ५५ ॥ स्थुलबुद्धि पुर्षोकौ जलकै विधित्र पार 
प्रतिबिम्बित हुआ सूर्य॑ उन्हीम प्रविष्ठ-सा होकर 





भिन्न-भित्न दिखायौ पडता है । परन्तु इससे स्वरूपततः सूर्य 
अनेक बहौ हो जाता; वैसे ही चल~अचल उपाधि्योकि 
भेदसे पेखा जान पडता है कि प्रत्येक व्यक्ति आत्मा 
अलग-अलग है । परन्तु जिनको एषा मालूम होता दै, 
उनकी बुद्धि मोरी है । असल बात तो यह रै कि आत्मा 
सुरयकै समान एक ही है । स्वरूपतः उसे कों भेद नहीं 
है॥५९॥ 

गजन्‌ ! करीं किीके साधं अत्यन्त छह अधवा 
आसक्ति न करनी चाहिये, अन्यधा उसकी चुद्धिं अषना 
स्वातन्त्य खोकर दीन हौ ऋयगी ओर उसे करूतरकी तरह 
अत्यन्त क्लैश्ना उठाना पडेगा ॥ ५२ ॥ राजन्‌ । क्रिस 
जंगलमें एकं कुतर रहता था, उसने एक पेडुपर अपना 
घोप्रला बना सच्छा धा । अपनी मादा कवुततीके साथ कह 
करट वतक उसरी शवौसलमे रहा ॥ ५३ ॥ उस्र कचुतरके 
जोक हदयमें निरन्तर एक -दूसके प्रति सनहकी चुद्धि 
होती जात्ती थी । वै गृह्यधर्ममे इतने आसक्त हये गये थे 
कि उन्हेनि एक -दुसेकी दृष्टि -से-द््टि, अङ्ग-से-अ्ग ओर्‌ 
बुद्धि-से -बुद्धिको बोध रक्खा धा॥ ५४ ॥ उनका 
एक-दूसरेषर इतना विश्वास हो गया धा कि वे निःशङ्क 
होकर्‌ वहयकी वुक्षावलीे एक साथ सोते, चैटते, 
घूमते-फिरते, ठदहरते, बातचीत करते, खेलते ओर 
खातै-पीतै ये ॥ ५५॥ रजन्‌ ! कवृूतरीपर्‌ कवुतरका 
इतना प्रेम धा करि वह जौ कुछ चाहती, कञूतर 
बड़-से-बङ्ा कष्ट सटाकर्‌ उसकी कामना पुर्ण करता; ह 
कतरी भी अपने कामुक पतिकौ कामना पूरण 
करती ॥ ५६॥ सपय आप्‌ कबुत्तीकोौ पहला गर्भ 
गह्य । उस्ने अपने पतिकै पास ही घोसत्ैमे अंडे 
दिये ॥ ५७ ॥ भगवानूकौ अचिन्त्य शक्तिसे सपय आनेपर 
वे अंडे फुट गय ओर उनर्पेते हाथ-यैवातै जच्यै निकल 
आये । उनका एक-एक अङ्ग ओर रोण अत्यन्त कौपल 
धे ॥ ५८ ॥ अब उन कबुतर-कवुततीकौ अं अपने 
चच्वोपर लग गयीं, चै बडे प्रेम ओौर आनन्दम अपने 
कच्योका लालन-पालन, लाड-प्यार्‌ करते ओर्‌ उनकी 
मीठी बोलती, उनकी गुरर-गै सुन -सुनकर -आनन्दमग्न हो 
जाते ॥ ५९॥ वच्वै तौ सदा-सर्वदा प्रसन्न हते ही है; वे 
जवं अपने सुकुमार प॑स्ोमे मां-बाप स्पर्शं करते, 
कृजतै, भोलौ-भालौ चेष्टा करते ओर फुटक-फुदककर 


अपने मां -वापके पास दढ आति, तव कवुत्तर-कबुत्तरी 
आनन्दपान हौ जाते ॥ ६० ॥ गजन्‌ । सच चृ तौ वे 
कयुतर-कबृत्तरी भगवान्की माया मोहितं हौ रहै थ । 
उनके हदय एक-दूसरे सदबन्धनसे घ गृहा था । वे 
अपने नन्हे-नन्हे बच्योकि पालन-पोषण इतने व्यप्र रहते 
कि उन्है दीन-दुनिया, ल्लौक-परलौककी याद ही न 
आत्ती ॥ ६६ ॥ एक दिन दौनोँ नर-मरादा अपने चच्चोके 


लियं च लान जंगलमं गये हूए थै; क्योकि अच उनका 
कुटुम्बे बहत बद गया धा । वे चारकः लिये चिरकालतक 
जंगलमे चारो ओर विचरते रहे ॥ ६२ ॥ इधर्‌ एक 
बहेलिया घुमतता-घुमता संयोगवश उनके घोसलैकौ ओर्‌ 
आ निकला। उस्ने दैवा कि घोसलेके आस-पास 
कवृतरके बच्ये फुटक रहे हैः उसने जाल फैलाकर उन 
पकड लिया ॥ ६३॥ कवुतर-कवुतरी वच्चे 
चिललानै-पिलानेकै लियै हर स्मय उत्सुक रहा करतौ धे । 
अब वै चारा लक्‌ अपने घँ पलेके पाच आये ॥ दथ ॥ 
कवुतीने देगा किं उसकै वन्दै-नन्दे वच्चे, उनके हदय 
टके जालये फंसे हुए है ओर दुःखमे चं -चं कर दहे ह । 
उन्है एसी स्थितिमे देखकर कवृत्तीके दुःखकी सीमा न 
गी । कह सेती-चिल्लाती उनके पासन दौड गयी ॥ ६५॥ 
भगवानकौ मावा ठका चित्त अत्यन्त दीन -दु्ौ ह र 
था । ह उमड़ते हृषु सनहकी गस्सीसे कड़ी हू धी; अपने 
बच्चोकौ जालमे फसा रखकर उमे अपने शरीरकी भौ 
सुध-ब्रुध न रहौ ओर वह स्वयं हौ जाकर जालमे फंस 
गयी ॥ ६६ ॥ जन कबृतरने देखा कि मेरे प्राणो भी प्यारे 
बच्चे जालमे फंस गये ओर मेरौ प्राणप्रिया पत्नी भी उसी 
दशाम पटच गयी, तव वह अत्यन्त दुःखित होकर विलाप 
कनै लगा । सचमुच उस्र सरमय उसकी दशा अत्यन्त 
दयनीय शी ॥ ६७॥ "नै अभागा ह, दुर्गति है । हाय, 
हाय ! येग तौ सत्यानाङ़ा हौ गया । देखो, देखो, न मुच 
अभी तृप्ति हुईं ओर न मेरौ आशा ह पूरी हई । तवतक 
मेश धर्म, अर्थं ओर्‌ कामका मूल वह गृहस्थाश्रम ही नष्ट 
हौ गया ॥ ६८ ॥ हाय ! मेरी प्राण्यारी मुने हौ अपना 
दृष्टेव समहती थी; मेरी एक-एक वातत मानत्री थी, मेरे 
इशारेपर नाचौ थौ, स्त्र तरह मरे योग्य धी । आज चह 
मुहे सुने चायं छोडकर हमारे सीधे-मादे निश्छल बच्चो 
साच स्वर्ग सिधा एही रै ॥ ६९ ॥ म बच्चे म गये । तेरी 


दर 


* आ्रीमस्धाणवत * 


[ अद 


11111171111111111111111111.1.1.11.11111. 1111111 1111111 1.010.014 11408 


पत्नी जाती रही । मेग अब संसारे क्या कराम है ? मुहा 
दौनका यह विपुर जीचन-- चिना गृहिषणीका जीतन 
जलनका--व्यधाक्ता जीवन ईै। अव नै इस सुने षर 
किसके लिये जीँ ?' ॥ ७० ॥ राजन्‌ । कबुत्तरकँ बच्चै 
जालमे फैसकन तहका बह थे । स्पघ्ठ टीरख रहा चा किः 
यै मौतकै पेम है. परन्तु वह मूर्ख कबरुतए यह सब देत 
हृत्‌ भी इतना दीनं दौ रहा धा कि स्वयं जान -चृङ्खकर्‌ 
जाले कुट पड़ ॥ ७१ ॥ जन्‌ ! कह बहैलिया बा क्र 
था । गृहस्थाश्रमौ कुतर -कनूतरी आर उनकै बच्चो 
पिल जानते उत्ते बही प्रत्ता हू; उसने समह्ना मेरा 


कथ बन गया गौर कह उन लेकर चल्लता बना ॥ '७२ ॥ 
जो करटुग्बौ है, विषयौ ओर्‌ लोगेकि सद्-साथर्े ही जिसे 


, सुख मिलता है एव अचने कुदटुष्वके भरण-पोषणमे ही जो 


स्री सुध-वबुध खो चैता है, उसे कभी शन्ति नहीं मिल 
सकती । वह उसी कवृतरके समान अपने कुटुष्कके 
साव कट पात्रा है ॥ ७३॥ यह मनुष्य -शरीर मुक्तिका 
खुला हृ द्वार दै। इसे पाकर भी जौ कृतक 
तरह अपनी षरणृहस्थीये ही फसा हुआ रै, कह वहू 
कऊैचैतक चद्कर्‌ गिर रहा रै । जाखनकी भाषा चह 
'आरूद्च्युत' है ॥ ५४४ ॥ 


कै कै कीक कै 


आठवों अध्याय 
अवधूतोपाख्यान--अजगरसे लेकर पिङ्गलातक नौ गुरुओकी कथा 


अवधूत ट्त त्रेयजी कहते है-- रजन्‌ । प्राणियोको 
जैसे चिना इच्छक, चिना किसी प्रयल्के रोकनैकी चेष्टा 
क्रनेपर भी पूर्वकर्मानुसार दुःख प्राप्त होते ह, वैसे ही 
सर्गम या ककम -- कीं भी रहै, उन इन्धियसम्बन्धी 
सुव भी प्राप्त होत दही है । इसलिये सुख ओर दुःखका 
हस्य जाननेवाले बुद्धिमान्‌ पुरषकौ चाहिये कि इनक लिये 
इच्छा अथवा किसी प्रकारका प्रयत्न न करे ॥ १ ॥ चिना 
मरगी, बिना इच्छा किये स्वयं ही अनायास जो कुछ मिल 
जाय-- चह चाहे रूखा-सूखा हो, चाहे बहूत मधुर ओर 
सतादिष्ट, अधिक हो या धोड़ा--नुद्धिमान्‌ पुरुष अजगग्कै 
समान उसे ही खाकतर जीवन-निर्वाह कर लै ओए उदासीन 
गहे ॥ २ ॥ यदि भोजन न भिल्लै तौ ठते घौ ब्रारब्ध- भोगं 
समज्नकम किसी क्रक्रात्की चेष्टा न करै, बहते दिनौत्क 
भूखा ही पडा रै । उसे चाहिये किं अजगरके समान्‌ 
केक्ल प्रार्यके अनुसार प्राप्त हृषु भोजनम हौ सन्तुष्ट 
गहे ॥ ३ ॥ उसके शरीरम मनोबल, इन्दियबल ओर 
देहबलं तीनों हौ तव भौ वह निशेष्ट हौ रहे । निद्रारदित 
होनैपर्‌ भी सोया हुआ -सा रहे ओर कर्मन्दियोकि होनेषर भी 
उने कोई चेष्टा न को । गरजन्‌ । मैन अजगगसै यही 
शिक्षा ग्रहण कौं है ॥ ४॥ 

समुद्रे मैन यह सीखा है कि साधककौ सर्वदा 


प्रसत्र ओर गब्थीर्‌ रहना चाहिये, उका भाव -अधाह, 
अपार आर असीम होना चाहिये तथा किसी धी निपित्तमे 
ठै कोप न हौना चाहिये । उसने तीक वैय ही रहना 
चाहिये. जै ज्वार-भारै ओग तरद्ौपे गरहित शान्त 
समुद्र ॥ ५॥ दैवो, समद्र वर्षात नदिर्योकी बाद 
कारण बहता नहीं ओर न ग्रीषम-ऋतुपें षटता ही दै; वैय 
ती भगवत्परायण साधककौ भौ सांसारिक पदार्थकी 
प्राप्तिसे प्रफुल्लित्त न हौना चाहिये ओर न उनकै घरनैसे 
उदास द्वी हना चाहिये ॥ ६ ॥ 

जन्‌ ! रैनि पततिगेते यह शिक्षा ग्रहण कौ है कि 
जैसे वह रूपपर मोहित होकर आगमे कूद पड्ता है ओर 
जलं मरता है, वैसे हौ अपनी इन्द्रर्योको चशमे न 
तछनेकाला पुरुष जब शमीको देखा है तौ उस 
हाव-भावपर लद हो जाता है ओर घोर अन्धकारे, 
नशकमे। गिरकर्‌ अपना सत्याना कर लेता है । सचमुच 
सनौ रैवताओंकौ वह माया रै, जिसे जीच भगवान्‌ 
या मोक्चकी प्राप्ति वश्ित्त रह जाता है॥५॥ जौ 
पढ कमिनी -कञ्चन, गहने -कपटे आदि नाशवान्‌ 
माविक पदार्थों फसा हुआ है ओग जिसकी सम्पण 
चित्तवृत्ति उनके उपभोगके लिये ही लालायित है, 
चह अपनी चिवेकनवुद्धि खोक पर्तिगेकै समानं नष 
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हो जाता है ॥ € ॥ 

गन्‌. ! स॑न्यासीको चाहिये कि गृहस्थोको क्रिसी 
प्रकास्का कष्ट न देकर भौकी तरह अपना जौवन-निर्वाहि 
कमै । चह अपने शरीरके लिये उपयोगी रौरीके कुछ 
टके कद घेरे मग तै * ॥ ९॥ जिम प्रकार शौर 
विभिन्न कुष्यामे-- चाहे चै छरैरे हों या बडे--उनका सार 
सह करता है, वैसे ही बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि 
चछरे-बहे सभी शास्मि उनका सार--उनका रस तिचोड 
ले ॥ १० ॥ राजन्‌ ! मैने मधु-मक्छौमे यह रिक्षा ग्रहण 
की टै कि संन्यासी सायङ्काल अथवा दुसरे दिनके 
लिये भिक्षाका संग्रह न करना चाहिये । उसके पास भिक्षा 
लेनैको कौई वात्र हो तो केवल ह्यथ आओ सुखनेके लिये 
कोई बर्तन हौ तौ पेट । वह कही संग्रह न कर वैते, नही 
तो मधुमक्छियोकि समान उस जीवन ही दूभर्‌ हो 
जायगा ॥ ११ ॥ यह वातं खूब सपह्न लैनी चाहिये किं 
सन्यासी सबेे-लामके लिये किसी प्रकछका संग्रह न 
कदे; वदि संक्रह करेगा, तो मच्ुमकखिवोकि समान अपने 
संग्रहके साथ ही जीवन भौ गँवा बैरेगा ॥ १२॥ 

राजन्‌ ! मैन धसे यह सीता कि संन्यासीको 
कभी चैरसे भौ काठकी बनी हुई स्ीका भौ स्प न करना 
चाये । यदि व्ह पैसा करेगा तो जैस हधिनीके 
अद्ग-सद्गसे हाधी ध जाता है, चैत्रे ही वह भी चैष 
जायगा †{ ॥ १३॥ विवेकी पुरूष क्िम्री धौ स्ीक्े 
कभी भी श्रोग्यरूपसै स्वीकार न कौ; क्योकि यह उसकी 
मूर्तिमती मृत्यु है । यदि चह स्वीकार करैगा तो हाधि्यो 
हाधीकी तरह अधिक बलवान्‌ अन्य पुरुषोकि द्वार मागर 
जायगा ॥ १९४ ॥ 

मनै यु निकालनेवा् पुरुषे यह शिक्षा हण 
की है कि संसाकरै लोभी पुरुष बही करिनापे घनका 
सन्चय तो करते एहते है, किन्तु कहं सञ्चित धन न 
किसमीको दान करतौ है ओर्‌ न स्क्यै उस्रा उपपोगं 


ही कतै हं। ब्र, जपै यु निकालनेवाल 
मधुपक्छि्योद्रारा सञ्चित रसको निकाल ले जाता दै, वैसे 
ही उनके सञ्चिते धनक्रो भी उसकी रोह रनैवाला कोई 
दूस पुरुष हौ भोगता है ॥ १५॥ तुम देखत हौ न कि 
मधुहारौ मघुपकिछ््योका जोक हुआ मधु उनके खाने 
पहले ही साफ कर जाता है; यैस हौ गृहस्थोकि बहुत 
किनारे सञ्चित किये पदार्थोको, जिन वै सुखपोगकी 
अभिलाषा रखतै है, उनसे भी पहले संन्यासी ओर 
ब्ह्मचारौ भोगतै हैः क्योकि गृहस्थं तौ पहले 
अतिधि-अध्यागततौको भोजन कराकर ही श्वय भोजन 
करा ॥ १६ ॥ 

मैने हरिन यह सौरा दै कि वनवासी संन्यासीको 
कभी विषय-सम्बन्धी गीत नहौ सुनने चाहिय । चह इस 
चाक्तकी शिक्षा ठस हरिन ग्रहण कमै, जो व्याकरे गीते 
पोहित दयेकर वध जाता है ॥ १७॥ तुम्हे इस वात्ता 
पता है कि हरिनीके गर्भे पैदा हूए ऋष्यशृङ्ग मुनि 
लियोका विषय-सम्बन्धौ गाना-चनाना, नाचना आदि 
देख-सुनकर उनकै वशर्भे हौ गये थे ओर उनके हाधकी 
कटपुततली बन गये थै ॥ १६ ॥ 

अव म तुमह मचलीकी सीख सुनाता हँ । जैसे 
मछली किमे लगे हए मांसके टुकदेके लोभसे अपने 
प्राण गवा दैती दै, वैसे हौ स्वादका लोभी दुर्बुद्धि यनुष्य 
भौ मनको मधकर्‌ व्याकुल कर दैनैवाली अपनी जिद्भाके 
वशर्मे हो जाता है ओर पार जाता दै ॥ १९ ॥ विचैकी 
पुरुष भोजन वंद करके दूसरी इन्दियोपर तो बहुत शीघ्र 
किजिय प्राप्त कर्‌ तै है, पान्तु इस्त उनकी 
स्सना-इद्धिय वशम नही होती । कह तौ भोजन बैद 
कर देनेसै ओर्‌ भी प्रबल हो जाती है ॥ २०॥ मनुष्व 
ओर सब इन्द्रियोपर विजय प्राप्त कर लेनेषर 
भी तचतक जितेन्द्रिय नहीं हौ सकता, जबततक 
स्सनेन्धियको अपने वशे नहीं कर लेता; ओर यदि 


क्तात न्क दम ब्र्न््न्न्न्६:: क रो एक हौ कमलके गधये आसक्त हु ध्रम्‌ जैत रागक समय ठे वैद हो जानेमे नट हो जाला #, उत प्रकर स्वादधाचनसे 
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|, हा पकरकनैकाले तिवस ठकेः टप्‌ गह्देप कागताकमौ हिनो खो कर देते दै । उत्ते देलक हाथी क्लं आता तै अ गदु 


गरक कैम आता ै। 


। ~ 1; 
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इसनन्दरियको वशम कर लिया, तब त्तो मानो सभी 
इन्द्रियां वये हौ गयी ॥ २१॥ 

नृपनन्दन ! प्राचीन कालक बात है, विदेहनगरी 
मिधिलार्पे एक वेश्या एृहती धी । उका नाम धा 
पिङ्गला । मैने उससे जो कुछ शिक्षा गण कौ, वह मै 
तुम्हे सुनाता हः रावधान होकर सुनो ॥ २२ ॥ बह 
स्वेच्छाचारिणी तौ ची ही, रूपवती भी धी । एक दिन 
रात्रिक संमव किसी पुरुषौ अपने दमणस्थानरमे लानेके 
लिये खु वन-रनकर उत्तम वस्नाभूषणोसे सनकर्‌ 
बहुत दैरतक अपने घगके बाहरी दरवाजैषर्‌ खड 
रही ॥ २३ ॥ नर्न ! उसमे पुरुषकी नही, धनकी कामना 
ची ओर उसके मनँ यह कामना इतनी दृदमूल हौ गवी 
धी कि वह किरी भी पुर्षकौ उधासरे आते-जोते 
देखकर यही सोचती कि यह कोई धनौ है ओर मुह्ये धन 
दकव उपभोग करनेके लिये टौ आ रह्म है ॥ २४ ॥ जव 
आनि-जानेवालै आगे चहु जाते, त्र फिरि वह 
मङ्कतजौविनी वैश्या हौ सोचतौ कि अवश्य ही अबकी 
बार ई एसा धनी मेरे पास आचैगा जौ मुषौ बहुत-सा 
धनं देगा ॥ २५ ॥ उसके चित्तकी यह दुराशा दृत ही 
जाती धी। वह दरवाजैयर वहत दैरतक गी रही । 
उसकी नींद भी जाती एही । वह कभी बाहर्‌ आती, तौ 
कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रातत दो 
गयौ ॥ २६॥ राजन्‌ । सचमुच आशा ओर स्रौ भी 
धनक्र-- बहुत चुगी है। धनीकी बार जोहतै -जोहते 
उसका मह सुख गया, चित्त व्याकुल हो गवा । अख उदे 
हृ वृत्तिम बड़ा वैराग्य हुआ । उसमे दुःख-नुद्धि हो 
गयी । दसं सन्देह नहीं कि एस सैराप्यका कारण चिन्ता 
हौ थौ। परन्तु रखा चैरग्य भी है तो सुखच् ही 
तु ॥ २७॥ जब पिद्गलाके चित्तम इस प्रकार वैराग्यकी 
भावना जात्रत्‌ हई त्त उसने एक गीत्त गाया । कह मँ 
तुमे सुनाता हँ । राजन्‌ । मनुष्य आशाकी करीष 
लटक कहा है । इसको तलवारकी तगह काटनैवाल्नी यदि 
कोई वक्तु है तो वह केवल वैसम्य है ॥ २८ ॥ प्रिय 
गजन्‌. ! जिसै चैगग्य नहीं हआ है, जो इन बखेदस 
ऊना नहीं है, बह शरीर ओर इसके बन्धनसे उसी प्रकार 
मुक्त नहीं ह्यना चाहता, जैसे अज्ञानी पुरुष समता 


छडनैकौ इच्छा भी नहीं करता ॥ २९ ॥ 

धिङ्गलाने चह गीत गाया चा--हाय ! हाय ! भै 
दन्रियोकि अधीन हौ गयौ । भला मेर मोहका विस्तार 
तो देखो, यै इन दुष्ट पुरुषोँपे, जिनका कोई अस्तित्व ही 
नहीं है, विषयसुखकी लालसा करती हँ । कितने दुःखकी 
बात है ! पै सचमुच मुर्खं ह ॥ ३० ॥ देखो तो सही, भेर 
निकर-मे-निकर हृटयै हौ मे खच्च स्वामी धगवान्‌ 
विराजमान रै । वै वास्तविक प्रेम, सुख ओर परमार्थ 
सरच्चा धन भौ देनेवाले दै । जगते पुरुष अनित्य है 
ओर चै नित्य है। हाव । हाव । चैन उन तौ छोड 
दिवा ओर उन तुच्छ यनुष्यौका सेवन क्रिया, जौ मेरी 
ठकं भरी कमना पूरी नहीं का सकनै; उलरे दुःख-भय, 
आधि-व्याधि, शोक ओर्‌ मोह ही देते है। यह मेरी 
मूर्खताकी हद है कि पै उनका सेवन करती दँ ॥ ३१॥ 
बडे खेदकौ वात दै, मैने अत्यन्त निन्दनीय अवजीविका 
वेश्वावृत्तिका आश्रय लिया ओर व्यर्थम अपने शीर 
ओर मनक क्का दिया, पीड पर्हैचायौ । मेश यह शरी 
चिक्र नया दै। लम्पर, लोधी ओर निन्दनीय मनुष्योनि 
हम रीद लिषा है ओर गै हतनी मूर्ख ह किं इपी 
शीसे धन ओर रति-सुख चाहती हूं । मुले धिकार 
ह ॥॥ ३२॥ यह शरीर एक घर है । इसमे हद्गि्योकि 
दे-तिरछे बँ ओर खंभे लगे हूए है; चाम, रों ओर 
नाखू्ोमे चह छया गया है । इसमे नौ दरखाजे है 
जिनसे मल तिकलते ही रहते है । इसे सञ्चित 
सम्पत्तिके नामपर केवल मल ओर्‌ मूत्र है । मेते अतिसित 
ठेसी कौन खी रै, जौ इस स्थुलङरीरकौ अपना प्रिय 
समञ्नकर्‌ सेवन करेगी॥३६॥ यौ तौ चह 
विदेहकी - जीवनमुक्तोकी नगरी है, परन्तु इसमे मै हौ 
सबसे मूर्खं ओर दुष्ट हः क्योकि अकेली मै दी तो 
आत्मदानी, अविनाशी वं॑परयप्रियतम परमात्याक 
छोडकर दूसरे पुरुषकी अभिलाषा करती हँ ॥ ३४ ॥ मे 
हृदयम विराजमान प्रभु, खमस्त प्राणियोकि हिैषी, सुद्‌, 
प्रियत्तम, चवामौ ओर आत्मा है । अब मै अपने आपके 
देकर इन्दे खगीट्‌ तमी ओर इनके साथ वैसे ही विः 
करछैगी, जैसे लक्ष्मीजी कती ह ॥ ३५॥ मेरे पू 
चित्त ! तू बतला तौ सही, जगततके विषयभोगोग ओक 
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उनके देनेवाले पुरूषोनि तुजे करिता सुख दिया है । ॐ ! 
वै तो सवयं हौ पैदा होते ओर मरते रहते है । मै केवल 
अपनी ही बात नहीं कडती, केवल मनुष्यो भी नही; क्वा 
देवत्ताओनि भी भोगकि द्वारा अपनी पलिर्वोको सन्तुष्ट 
किया है ? चै कैच तौ खयं कालके गाल्मे पडे-पड 
कराह रहै है ॥ ३६ ॥ अवश्य ही मे किसी शुभकर्मसे 
किच्णुभगवान्‌ मुह्षपर प्रसन्न है, तभी तौ दुगार मुहे इत 
प्रकार वैराग्य हुआ है । अवश्य ही मेर यह वैराग्य सुख 
देनैवाला होगा ॥ ३७ ॥ यदि मै चन्दभागिनी होती तो मङ्ग 
वे दुःख ही न उठाने पड़ते, जिनसे वैराग्य देता है । 
मनुष्य वैगाग्यके द्वारा ही घर्‌ आदिक सव बन्धनोको 
काटकर्‌ शान्तिलाम करता है ॥ ३८ ॥ अख मै भगवानका 
यह उपकार -आदय्पूर्वक सिर सुकाकर्‌ स्वीकार कती ह 
ओर विषयभोगोकौ दुराशा छडृकर उन्ती जगदीश्वर्की 
शरण ग्रहण करती हूं ॥ २९ ॥ अच मुञ्च प्रार्धके अनुसार 
जो कुछ पिल जावगा, उससे निर्वाह कर्‌ गौ ओर बहे 
सन्तोष तथा श्रद्धाके साध रगौ । म अब्र किरी दुम 


पुरुषी ओर न तीककर्‌ अपने हदये श्र, आत्मस्वरूप 
वरभुके साथ ही विहार करकगी ॥ ४० ॥ यह जीच संसारके 
कमं गिग हुआ है । विषर्योने इसे अंधा बना दिया है, 
कालरूपी अजगगने इसे अपने परमे दबा एक्छा है । अव 
भगवान्‌कौ छोडकर इसकी रक्षा कलेमे दूखगा कौन समर्थ 
दै ॥ ४१ ॥ जिन समय जीव समस्त विषयो चिगक्तं हौ 
जाता है, उस समय कह चवय ही अपनी गक्षा कर लेता 
है । इलियै बही सावधानीके साधे यह देखत एहना 
चाहिये किं साग जगत्‌ कालरूपी अजगरे चस्त 
दै ॥ ४२॥ 

अचधुत टत्तात्रेयजी कहते है-- राजन्‌ ! पिङ्गला 
चैक्याने पैसा निश्च करके अपने धिव धनियोकी दुराशा, 
उने निल्नेकीौ लालसाक्रा परित्याग क्न दिया ओर 
ज्ञानधाव्े जाक कह अपनी ग्ेजपर्‌ सो रही ॥ ४३॥ 
सचमुच आशा हौ सबसे बड़ा दुःख है ओर निराशा ही 
सचसे चदा सुख है; चयोकि पिङ्गला वेस्याने जब पुरुषकी 
आशा त्याग दी, तभी वह सुखम सो पकी ॥ ४४॥ 


कैः क की कैक 


नवां अध्याय 


अवधुतोपा्यान--कुररसे लेकर भूंगीतक सात गुरूओकी 


अवधृत दक्तात्रेवजीने कला-- राजन्‌ । सनुष्योकये जो 
वस्तुत अत्यन्त प्रिय लगततौ रै, उन इकट्रा करना ही उनके 
दुःखका कारण है । जो बुद्धिमान्‌ पुरुष यह बात्त समज्ञकर्‌ 
अकिलज्ञनभावते रहता है-- शरीरकी तो बात ही अलग, 
मनसे भी किसी वस्तुको संग्रह नहीं कता- उसे -अनन्त 
सुषठस्वरूप परमात्माकी प्राति होती है॥ १॥ एक 
कुररपक्षी अपनी चौचरमे मांसा टका लियै हए धा । 
उखं सपय दुसरे कलवान्‌ पक्षी, जिनके पास मांस नही था, 
उसे छननेके लिये उसे धैरकर चच मारने लगे । जब 
कुर पक्षीनै अपनी चौचसे माप्रका टुकड़ा फक दिया, 
तभी ठस सुख पिला ॥ २॥ 

मुह्ये मान या अपमानव्् कोई ध्यान नहीं है अर घर 
एवं परिवार्वालोको जौ चिन्ता दोती है, वह मुहे नरह है । 
मै अपने आत्मा ही स्मत दँ ओर अपने साथ ही क्रीडा 


कथा 
करता हँ । वह शिक्षा यैन बालके ली है । अतः उसीके 
समान मै भौ मौजसै हता भ इस जगते दौ ही 
प्रकारके व्यक्ति निन्त ओग परमानन्दे मन रहते 
है--एकं तो भोलाधाला निश्चेष्ट नन्हा-सा बालक ओर 
दुसग वह पुरुष जौ गुणातीते हो गया हौ ॥ ड ॥ 

एक बार किसी कुमारी कन्यके घर उसे चण 
करनेके लिये कर्द लोग आये हुए थे । उस दिन उसके 
चरके लोग कहीं बाहर गये हुए थे । इसलिये उसने स्वयं 
हौ उनका आतिध्यखत्कार किया ॥ ५॥ गरजन्‌ ! उनको 
भोजन करानेके लिये चह घर्के भौत एकान्तम धान 
कूटन लगी । उस समय उसकी कलाई पड़ी शंखकौ 
चुडा जोरसे बन रही थीं ॥ ६ ॥ इस शब्दको निन्दित 
समङ्गकर कुमारीकौ बड़ी लच््ा मालुम हई * आर 
उसने एक-एक करक सज चृडियां तो डाली ओर दौनो 


च क्योकि तख तस्कर स्वये घान कुटना सुचि होता चा, चौ किः उक टगिदिककतर श्रोत च । 
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हाधोमिं कैक्ल दौ-दौ चुदधियां रहनै दीं ॥ ७ ॥ अब्र वह 
फिर धान करटनै लगी । परन्तु वे दौ-दौ चुडियां भी क्जनै 
लगी, तच उसने एक-एक चृही ओर तोड़ दी । जव 
दोनों कलाह्योमे केवल एक-एक चुकी रह गयी, तन 
किसी प्रकारक आवा नहीं हुई ॥ ८ ॥ प्पुदिमन ! उस 
सपय लोगोका आचार -चिचार तिरश्वमे-परशनेके लिये 
इधर-उधर घुमता-घामता मै भी वँ परहैच गया था । मैने 
रसपने यह शिक्षा गहण कौ कि जच बहुत लोग एक साथ 
गृहते दै, तत्र कलह होता है ओर दौ आदमी साथ बहते है 
तत्र भी चातचौत तो हयती ही है; इसलिये कुमी कन्या 
चके खमान अकैलै हौ विचरना चाहिये ॥ ९-१० ॥ 

राजन्‌ ! कैन बाण चनानैवालैयै यह सीखा दै कि 
आसन ओर श्वास जीतकर वैगम्य ओर अभ्यास द्वारा 
अपने पनको वशम कड लै ओर्‌ फिर बडी सावधानीके 
त्थ उरौ क लक्ष्ये लगा दै॥११॥ जब 
परमानन्दम्बकूप पयमात्पामे मन शिर हो जाता है, त कह 
धीरि-र्धरि कर्मवासनाओंकी धूलकौ धो बहात्ता रै। 
स्वगुणकौ वुद्धिसे रजोगुणी ओर तमोगुणी वुततर्योक 
त्याग करके मन वैसे हौ शान्त हो जाता दै, जैसे ईधनके 
विना अगिन ॥ १२ ॥ इस प्रकार जिका चित्त अपने 
आत्मामें ही स्थिर -- निषशटद्ध हौ जाता रै, ठसे बाहर-भीतः 
कहीं किसी पदार्थक्रा भान नहीं होता । भनि देखा था कि 
एक बाणं वनानैवातलला क्करीगर बाण चनानैे इतना तन्पय 
ह्ये गहा था करि ठसक पासे हौ टलबलके साय राजाकी 
सारौ निकल गयी ओर उत पत्ता्तक न चला ॥ ६३ ॥ 

राजन्‌ ! सैन सपसे यह शिक्षा रहण की हैकि 
सन्यासीक्ये सर्षकीौ भाति अकले हौ विचरण करना 
चाहिय, उदये मण्डली नहीं बँधनी चाहिये । षठ सो जनाना 
ह्वी नहीं चाहिये । चह परक स्थाने न रहे, प्रमाद न करै, 
गहय आदिमे पडा रहे, बाहरी आचारौसे पटचाना न जाय । 
किीसे सहायता न सै ओर्‌ चहत्त कम बोले ॥ १४ ॥ इस 
अनित्य शीरके लिये च बनानेके बवे पुना व्यर्धं 
ओर दु-खकी जड़ है । स्प दूसरोकि बनाये घर्मँ घुसकर 
चह आरापसे अपना सपव क्ारता है ॥ १५५ ॥ 

अन मकस सी हूर शिक्षा सुनो । सचे 


प्रकाशक ओग अन्तर्यामी सर्वशक्तिमान्‌ भगवानने 
पूर्वकल्यमे बिना किसी अन्य सहायककै अपनी ही मायामे 
ग्चै हए जगतुकौ कल्यकै अन्ते ( प्रलयकाल उपस्थित 
होनिपर) कालशक्तिके द्वारा नष्ट कर दिया--उसे अपन 
लीन कर लिवा ओर सजातीय, विजातीय तथा 
स्वगतभेदसे शत्य अकेले ही शोष रह गये । वै सरचके 
अधिष्ठान रै, सवक्ते आश्रय ईः पलल्तु स्वयै अपने 
आश्वय--अपने ही आधारसे रहते है, उनको कोई टूखरा 
आधारं नह द । वे प्रकृति ओर्‌ पुरुष दोनोकि नियामक, 
कार्य ओर कारणात्पक जगत्के अदिकरएण परमात्मा 
अपनी शक्ति कालके प्रभावसे सतत्व-रज आदि समस्त 
शक्तियोको साम्यावस्थामे पचा देते है ओर चर्य 
कै्वल्यरूपसे एक ओर अद्धि्तीयरूपसे विराजमान रहते 
र । वे केवल अनुभवस्वरूप ओर आनन्दघन मात्र रै। 
किसी भौ प्रकारौ उपाधि उनसे सम्बन्ध नहीं है । वे 
हौ प्रथु केवल अपनौ शक्ति कालके द्वारा अपनी 
त्रिगुणयवौ मायाकौ क्षुव्य करते है ओर उससे पहने 
क्रियाशक्तिधान सूत्र ( महत्त्व) कौ रचना करते दै । यह 
सुवरषूप महत्त्व ही तीनों गुणोकी पहली अभिव्यक्ति ह, 
वही सव प्रकारकौ सषटिका मूल कारण है । उसमें यह 
सारा विश्व, सुतम तानै-बानेकी ताह ओततप्रोत है ओर्‌ 
इरीकै कारण जीवको जन्म-मृत्युके चक्रम पड़ना पडता 
है॥ १६-२० ॥ जैसे मकडौ अपने हदयसे हके द्वारा 
जाला कैलाती दै, उसीमे विहार करती है ओर पि उसे 
निगल जात्री है, चैसे हौ पर्ष भी इत्र जगत्को 
अपनेपेसे उत्यन्न कनै है, उस्र जीवरूपमसने विहार करत 
ह ओर फिर उसे अपनेर्मे लीन कर रेते है ॥ २१॥ 
रजन्‌ । नैन भृद्धौ (विलनी) कीडेसे वह शिक्षा 
ग्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेहे, दषे अथवा यसे 
भी जान -चृह्धकर एकाय्ररूपसे अपना मन क्रिसीम लगा दे 
तो उसे उसी वस्तुक स्वरूप प्रप्त हो जाता दै ॥ २२ ॥ 
गजन्‌ ! चसे भृद्धी एक कीटको ले जाकर दीवारपर अपने 
ग्हनेकीी जगह चद कर देता रै ओर वह कौड्ा भवते 
उग्रौ चिन्तन करतै-कयतै अपने पटले शारीरक त्याग 
किये धिना हौ उस्मौ शरीरे तदप हयो जाता है ५॥ २३॥ 





क जच उरौ रागौदसे चिकन किये ख्यक प्राप्ति हो उती है, स्व दुख शरीरे तौ कान्य हौ क्वः है > इसनितिये मनुष्ककौ अन्य कसु 
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प्रजन ! इसप्रकार मैने इतने गुरु ओति यै शिक्ष ग्रहण 
की । अच यैन अपने शरीरस जौ कु सीखा रै, वह तुह 
बताता हँ, सावधान होकर सुनो ॥ २४॥ यह इगीए धी 
मेरा गुरु ही है; क्योकि यह मुञ्चे विवेक ओर सैरग्यकी 
शिक्षा दैता है । मरना ओर जीना तौ इसके साथ लगा ही 
रहता रै । इस शगीरकौ पकड नेका फल चह है कि 
दुःख-पर्‌-दुःख भोगते जाओं। यद्यपि इस शरीरस 
तत्त्वविच कानमे ्रहमयत्ता निलतौ दै, तथापि मै इदे 
अपना कभी नहीं समञ्ञता; सर्वदा वही निश्चय स्खता ह 
कि एक दिन इसे परिवार -कुतते छरा जार्यैगे । टसीलिये मँ 
इससे असङ्गं कर्‌ विचरता हं ॥ २५॥ जीव जिस 
शरीक परिय करनेके लिये ही अनेक प्रकारक कामना 
आर कर्म करता है तथा ज्ली-पुत्र, घन -दौलतत, हाथी -घोट, 
नौकर्‌-चाकन, चर्‌ द्वार्‌ ओर भाई -वन्धु ओका विस्तार करते 
हृष उनके पाल्लन -पोषण्मे लगा रहता दै । बद्गी-बह़ी 
कलिनाइयां सहकर धन-सञ्चय करता दै, आयुष्य पुरी 
होनेपर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही दै, वृश्चके समान 
दूस शगीरके लिये बौज बोकर उसके लिये धी दुःखकी 
व्यवस्था कर्‌ जाता है ॥ २६ ॥ जैसे बहुत-सौ सौति अपने 
एक पत्तिक अपनी-अपनी ओर खीचतौ दै, वैसे हौ 
जीचक्तरौ जीभ एक ओर-- ख्वादिष्ट पदाथ ओर खीचतती 
है तौ प्यास दूखरी ओ्‌-- जलकौ ओर; जननेन्दरिय एक 
ओर-- ्ीसंभोगकी ओर ले जाना चाहती टै तो त्वचा, 
पेट ओर कान दूसरी ओर--कौमल स्पर्श, भोजन ओर 
मधुर शब्दकी ओर खौचनै लगते है । नाक कँ सुन्दर 
गन्ध सषनेके लिये लै जाना चाहती है तो चञ्चल नेत्र करीं 
दुसरी ओरं सुन्दरं शूष दै्नेके लिय । इतरं प्रकारं 
कर्मेन्द्रियाँ ओर जनेद्धियां दोनो हौ इसे सताती रहती 
है ॥ २७॥ वैसे तौ भगवानूने अपनौ अचिन्त्य शक्ति 
मायासे वृक्ष, सीमुप (शनेवाले जन्तु) पशु, पक्षी, डामर 
ओर मछली आदि अनैकों प्रकारक योनियं रच, पर्त 


उनसे उन सन्तोष न हुआ । त्तव उनि मनुष्य -शागीस्की 
मुष्टि की। वह धसी बुद्धिस युक्त है, जौ ब्रह्मका 
साक्षात्काम्‌ कर्‌ सक्ती है । इसकी रचना करक वे बहुत 
आनन्दित हुए ॥ २८ ॥ यद्यपि यह मनुष्य-शीर है तो 
अनित्य ही- मृत्यु खदा इसके पीके लगी रहती है परततु 
दस्त पणपुसवार्थकी प्राप्ति हो सकती रै; इसलिये अनेक 
जन्मो नाद्‌ यह अत्यन्त दुर्लभ मनुष्य-शगीर्‌ पाकर 
बुद्धिमान्‌ पुषूषको चाहिये कि शीघ-से-शीघ, मृत्युं 
पहले ही मोक्ष-प्राप्तिका प्रयन्न कग ले । इस जीवनक 
मुख्य उदैश्य मोक्ष ही है । चिषयधोग तौ सभी योतिम 
घाप्त हो सकत है, दृखलियै उनके संग्रहे वह अमूल्य 
जीवन नहीं खोना चाहिये ॥ २९ ॥ राजन्‌ । यही सव 
सोच-विचारकर मदय जगतसे वैराग्य हौ गया । मेरे हदयमे 
ज्ञान-विञ्ञानकी ज्योति जगयगात्ती रहती है । न तो कही 
मैरी आसक्ति है ओर न कहं अहङ्कर हौ । अंब मँ 
ख्वच्छन्दरूपप्ने दस पृथ्वीयं विचरण कत्ता हूं ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ । अकेले गुरुत ही यथेष्ट ओर सुदृढ बोघ नहीं 
हता, उसके लिय अपनी बुद्धिस भौ बहुत कु 
सरोचनै-समडानेकी आवश्यकता रै । देखो, ऋषियंनि एकं 
हौ अद्वितीय ऋह्यका अनैको प्रकारे गान किया है। 
(यदि तुमर स्वय विच्चारकर निर्णय न करोगे, तौ ब्रह्मके 
वास्तविक स्वरूप कैसे जान खकौगे ? } ॥ ३६॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा -- प्यते उद्धव ! गम्भीर 
बुद्धि अवधूत दत्ता्रेयनै गजा यदुक्त इस प्रकार उपदैश 
किया । यदुनै उनकी पुजा ओर वन्दना की, दतात्रेयजी 
उनसे अनुमति लैर दी प्रसत्रतासे इच्छानुसारं पधार 
गये ॥ ३२ ॥ हमे वर्कजोके भी वुर्वज राजा यदु अवधृत्त 
दत्तात्रेयकती यह चात सुनकर समस्त आसक्तियोमे छुटकारा 
पा गये ओर समदर्शी हो गये । (दसौ प्रकार तुम्हे भी 
समस्त आसक्तियोका परित्याग करक समदर्शी हो जाना 
चाहिये) ॥ ३३ ॥ 


केकी कै कनौ 
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लौकिक तथा पारलौकिक चोगोकी अस्रारत्ताका निकूपणा 


भगवान्‌. श्रीकृष्णा कहते है प्यते उद्धव । 
साधककौ चाहिये कि सच तरहसै मेरौ शरणमे रहकर 
(गीता, पाञ्चगरत्र आदिमे) मेम द्वार उपदिष्ट अपने धरपका 
सात्रधानीसे पालन क्रे । साथ ही जहांतक उनसे विरोधं 
च हौ चहनतेकं निच्करामभाक्से अपने वर्ण, आघ्रम ओर 
कुलके अनुसार स्रदाचारका भी अनुष्ठान क्रे ॥ ६॥ 
निष्काम होनैका उपाय यह दै कि स्वघ्मोक्ना पालन करने 
शुद्ध दए अपने चित्तम यह विचार कन कि जगत चिचची 
प्राणी श्ट, स्पर्श, रूप आदि विषयोक्े सत्य समद्क्‌ 
उनकी प्राप्तिकै लिये जो प्रयन्न करते है, उसमे उनका 
उदेश्य तौ यह होता ै कि सुख मित्त; परन्तु मिलत्ता दै 
दुत ॥ २॥ इसके सम्बन्धे पेमा विचार करना चाहिये 
करि स्वप्र-अवस्थामे ओर मनोरथ करते स्मय जाग्रत्‌ 
अवस्था भौ मनुष्य मन-हौ-पन अनेकों प्रकारके 
विषयोका अनुभव करता है, परन्तु उसकी वह सारी 
कल्पना चस्तुशुन्य होनेकै कारण व्यर्थ है। चै द्धी 
इन्दियोके द्वा होनैवाली भेदबुद्धि धी व्यर्धं ही दै, क्रि 
यह भी इन्धरियजन्य ओं नाना कमतुधिषयकं होनेकै करण 
पूर्ववत्‌ असत्य ही है ॥ ३ ॥ ज पुरुष मेगी शरणे है, उसे 
अन्तर्मुख करनेवाले निष्काम अथवा नित्यकर्म ही करने 
चाहिये । ठन कर्मोकिा बिल्कुल परित्याग कर दैना चाहिय, 
जौ बहिर्मुख चनानैवरालै अथवा सकाम ह्यौ। जवं 
आत्यज्नानकौ उत्कर इच्छा जाग उदे, तच तौ कर्मसम्बन्ध 
चिधि-विधानौका भी आदरं नही करना चाहिये ॥ ` ॥ 
अहिमा आदि यर्पोका तौ आदरपूर्वकं सेवने करना 
च्िये, परन्तु शौच (पवित्रता) आदि नियमौका पालन 
शक्तिकैः अनुखरार ओर्‌ आत्मज्ञानके विरोधी न होनेपर ह 
करना चाहिये । जिज्ञासु पुरुषके लिये यम ओर्‌ निय 
पालनपे भौ चचक आवश्यक चात यह दै कि कह अपने 
गुरुकी, जौ येगे स्वरूपकौ जाननैवातै ओर शान्त हो, भेरा 
ही स्वरूप समह्मकर्‌ मैवा कर ॥ ५ ॥ धिष्यकौ अभिमान 
न करना चाहिये । वह कथी किससे डाह न कौौ- 
किसीका बुरा न सचे । वह प्रत्येक कर्वे कुशल 


हय --उसे आलस्य छर न जाय । उसने कही भी ममतान द्ये, 
गुक्कै चरणोमे दृद अनुराग हौ । कौ काम हद्बदाकर न 
कर -- उसे मराधानीसे पूगा करौ। सदा परमार्थे 
सप्वन्मे ज्ञान प्राप्त कनेक इच्छा जनाय स्व्छे । किसके 
गुणि दोष न निकाले ओर व्यर्धकी चात न करै ॥६॥ 
जिज्नासुका परम धन है आत्मा; इसलियै वह सौ -युत्, 
चट्‌-खेत, स्वजन ओर धन आदि सपर्ण पदापि एक 
सम आत्याकौ दैव ओ किमी कुछ विशषताका आरोप 
करके उससे ममत्ता न के, उदासीन रहे ॥ ७ ॥ उद्धब ! 
जैसे जलनैवाली लकड उसे जलाने ओर प्रकाशित 
करनेवाली आग सर्व॑धा अलग है । ठीक वैसे ही विचार 
कनेर जान पडता है कि पञ्चधुतौवतर चना स्थुलकारीर 
ओर मन-बुद्धि आदि सत्रह त्वोका बना सुक््मशरीर दोनो 
ही दृश्य ओर जड है । तथा उनकौ जानने ओर परव्रशित्त 
क्मनैवाला आत्मा साक्षी एतं स्वयंप्रकाश है । शरीर 
अनित्य, अनक एवं जड है । आत्मा नित्य, एक एवं चैत्तन 
है । इस प्रकार्‌ दैहकीी अपिश्ा आत्मामं महन्‌ विलक्षणता 
है । अतएव देहसे आत्मा भित्र है ॥ ८ ॥ जव आग 
लकड़ी प्रज्वलित होती है, तव लकदीके उत्पत्ति- 
विनाश, बहाई-छोराई ओर अनकक आदि सभी गुण वह 
एवय रहण कर लैती दै । पान्तु खच पृदो, तो लकडीके 
उन गुणोमे आगच्छ कोद सम्बन्ध नहीं दै । चैमे हौ जव 
आत्मा अपनेको शरीर मान लेता है, तन वह देहके 
जडता, अनित्यता, स्थूलता, अकता आदि गुणौते 
सर्वथा रहित होनेपर भी उनसर युक्त जान षडत्ता है ॥ ९ ॥ 
हरकत द्वारा नियन्त्रित मावाके गुणेति ही सुषम ओर स्थूल 
शरीरुक निर्पाण क्रिया दै । जीवको शगीर ओर शरीरको 
जीव सम्म लैनैकै कारण ही स्थुल शरीरके जन्म-मरण 
ओर्‌ सृक्ष्मशरीरके आवागमनका आत्मापर आगप करिया 
जाता है । जौवको जन्-मृत्युरूप स॑स्र इसी भ्रम अधरा 
अध्यास्रकेः कारण प्राप्त होता रै । आत्याके स्वरूपका ज्नान 
होनेपर उभ्नकी जह्‌ कर जाती है ॥ १५ ॥ प्यारे उद्धव ! 
इस जन्म-मृत्युरूप संसारका क्पे दुसरा कारण नह, 
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कवल अक्ञान हौ मूल कारण है। इस्रलिये अषने 
चास्तकिकं स्वरूपकौ - आत्माको जाननैकी इच्छा करनी 
चाहिये । अपना यह वास्तविक स्वरूप समस प्रकृति ओर 
प्राकृते जगतस अततत, द्ैतकी गन्धे गृहित एवं अपने 
आपे ही स्वित् रै । उसका ओर कों आधार नहीं है । 
उसे जानकर धीरि-धीरि स्थूल-शरीर, सूक्ष्म-शगीर आदिमे 
जो सत्य्वुद्धि हौ गही है, उस क्रमशः मिटा देना 
चाहिये ॥ ११ ॥ (यज्ञम जय आरणिमन्थन कतक अग्नि 
उ्यत्न करते है, तो उप्रये नीचे -ऊपद दो लकया गृहत 
रै ओर बचे मन्नकाष्ठ रहता हैः वैसे ही) विद्यारूप 
अग्निकौ उत्त्तिकै लियै आचार्य आर शिष्य तो 
नीचै-ऊप्कौ अरणि ठै तचा उपदेक्ना मन्यनकान्च तै । 
इनसे जो ज्ञानाग्न प्रज्वलित होती है, वह विलक्षण सुख 
देनेवाली है। इस यन्न युद्धिषान्‌. शिष्य सदगुरुकै 
दरा जो अत्यन्त विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है, वह गुणो 
चनी हूं विषर्योकी मायाकौ भस्म कर देता है । त्यश्चात््‌ 
चै गुण भी भस्म हौ जात रै, जिनसे कि यह संसार्‌ बना 
हुआ है । इस प्रकार सवके भस्म हो जानेपर जव आत्मके 
अतिरिक्त ओर कोई चस्तु शेष नहीं रह जात्ती, त चह 
ज्ञानाग्नि धौ ठीक वै ही अपने वास्तविक स्वरूपे शान्त 
हो जाती है, जरे सरनिधा न एहनैपर आग चुञ् जाती 
दै *॥ १२-१३॥ 

प्ये उद्धव ! यदि तुम कदाचित्‌ कमक कर्ता ओव 
सुख-दुखकिं भोक्ता जीर्वोकौ अनेक तथा जगत्‌, काल, 
वेद ओर आन्मार्भोको नित्य मानते हो; ग्रथ ह समस्त 
पदार्थक स्थिति-प्रवाहतै नित्य ओर वधार्थं स्वीकार 
करते हो तथा यह सहते हो कि षर-पर आदि बाह्म 
आकृतियोकि भदस उनकै अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न होत्त 
ओर बदलता रहता है; तो पैसे मतक माननैसै बहा अनर्थं 
हो जायगा, (वर्थोकि इस प्रकार जाते कर्ता आत्माकी 
नित्य स्ता ओर्‌ जन्म-मृत्युके चक्रम मुक्ति भौ सिद्ध न 
हो स्कैगौ ।) यदि कदाचित्‌, एसा स्वौकार्‌ भौ कर्‌ लिया 
जाय तो देह ओर संवत्सरादि कालावयचोकरि सम्बन्धे 


होनेवाली जीवोकमै जम-मरण आदि अवस्थां भी नित्य 
हौनके कारण दूर न हो स्कैन; क्योकि तुय देहादि पदार्थ 
ओर्‌ कालकी नित्यता स्वीकार क्मतै हो । इसके सिवा, 
यहां भौ कर्मौका कर्तां तरथा सुख-दुःखकय भोक्ता जीव 
परतन्त्र ही दिगरायी दता है; यदि वह स्वतन्र हो तौ 
दुः फल क्यों भोगना चाहेगा? इस प्रकाश्‌ 
सुख-भोगकी समस्या सुलडम जानेपर भी दुःख-पौणकी 
समस्या त्तौ उलज्नौ ही रहेगी । अतः इस मत्तकते अनुसार 
जीवको कधी मुक्तिः या स्वतन्त्रता प्राप्त न हयो सकैगी । 
जव जीव स्वरूपतः परतन्त्र है विवद्ा है क्व तो 
स्वार्थ या फामार्थं कोई भी उस प्रैवनं न क्रगा। 
अर्धात्‌ वह स्वार्थं ओग परमार्थं दौनौपे हौ वञ्चित रह 
जायगा ॥ १४-१७॥ (यदि यह कडा छाय कि जरौ 
भलीधांति कर्मं करना जानते दै, वे सुख रहते है ओर जौ 
नहीं जानते उन्हे दुःख भगना पडता रै त्तो यह कहना भौ 
ठीक नही; क्योकि) पेना देखा जाता रै करि बडे-नहे 
कर्गकुशलल चिद्धन भी क्छ सुख नहीं मिलता ओर 
मृदोका भौ कभी दुःखे पाला नही पड़ता । इसलिये जो 
लोग अपनी बुद्धि या कर्मर सख पानैका घमंड कःते रै, 
उनका वह अभिमान व्यर्थ है॥ १८ ॥ यदि यह स्वीकार 
कर लिया जाय कि वे लोग सुखकरी प्राप्ति आर दुःखकै 
नाशका ठीक-ठीक उपाव जानते दहै, तो भी यह त्तो मानना 
ही पडेगा कि उन्हं भी पमे उपायका पता नहीं है, जिससे 
मृत्यु उनकै कर्‌ कोई प्रभाव न डान सके ओर वै कभी 
मं ही नहीं ॥ १९ ॥ ज मृत्यु उनकै सिरपर नाच रही दै, 
तच वेस कौन-स्री भौग-सामग्री या भोग-कापना है, जो 
उन सुखी कर सकै 2 भला जिस मनुष्यकौ फाँसीप्‌ 
लरकानैकै लिये खधश्थानपर लै जाया जा रहा है, उसे 
क्या फूल-चन्दन-स्री आदि पदार्थं सन्तुष्ट कर्‌ सक्ते है ? 
कदापि नह । (अतः पूर्वोक्तं मत माननैवार्लोकी दष्टे न 
मुख ही चिद्ध होगा ओग ज जीवा कुछ पुरुषार्थं ही 
रहै) ॥ २० ॥ 

ष्ये उद्धव । लौकिकं सुखकरे समान पारलौकिक 





नै वहमत्क त चात स्वह हौ गयौ कि स्वपे ज्ानस्वक्प नित्य एक ही आत्मा है । कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि धर्म देहकः ऋचा † । आत्मा 
अतिरि जे कृ द, सच अनित्य ओग म्कणमय हैः दुवे भवत्कान होते ह सगाल निपततिमे मुक्ति मिल जाती है । 
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सुख भी दोषयुक्त द्रौ है; क्योकि वहां भी बराकीवालते 
होड चलती दै, अधिक सुख भोगनेवालेकि प्रति असूया 
हतौ है--उनके गुणोभिं दोष निकाला जाता है ओर 
छोरौसे धृणा होती है । प्रतिदिन पुण्व क्षीण देनैक साध ही 
वहांकै सुख भी क्षयकै निकर पर्हचते रहते है ओर एक 
दिनि नष्ट हो जाते है। वहांकी कमना पूर्ण होनेमं भौ 
यजमान, ऋत्विज ओर कर्म आदिक जुरियोकि क्ण 
चटे-बडे विन्नौकी सम्भावना रहती है । जैसे हरी -भरी खेती 
भरी अतिवृष्टि-अनावृष्टि आदिक कारण नष्ट हौ जाती रै, 
वैते ही स्वर्ग भौ प्राप्त होते होते विरोके कारण नही पिल 
पाता ॥ २१ ॥ यदि यज्ञ-यागादि छर्म विना किसी विके 
पुरा हो जाय, तो उस दरा जो स्वर्गादि लोक मिलते है, 
उनकी प्राप्तिका प्रकार मँ बतलातरा हँ, सुनो ॥ २२ ॥ यत्न 
करनेवाला पुरुष यङगोकिः दाश दैवत्ताओंकी आगधना करके 
चवर्गे जाता रै ओर वहाँ अपने पुण्यकं द्वारा उपार्जित 
दिव्य भौगौकौ दैवत्ताओकि सपान भोगता है ॥ २३ ॥ उन 
उसके पुण्यक अनुसार एक चमकीला विमान मिलता है 
ओर चह उपर सवार होकर सुर-सुन्दरियोकि साथ विहार 
करता है । गन्धर्वगण उसके गुणोका गान करते है ओर 
उसके रूप-लावण्यकौ देखकर दुसरौका मन सुभा जाता 
है ॥ २४ ॥ उसका विपान वह जह ले जाना चाहता दै, 
चीं चला जाता है ओर उसकी घैरियां घनघनाकःः 
दिशाओंकौ गुज्ञारिति करती है । कह अप्सगाओकि साध 
नन्दनवन आदि दैवताओंकी विहार-स्यलि्वोमिं क्रीदा 
करतै-करतै इत्तना वैमुध हौ जत्रा है कि उपरे दस्र बात्तका 
षत्ता हीं नही चलत्ता कि अन मेरे पुण्य समाप्त हौ जार्यैगे 
ओर चै यष्ौपे ढकेल टिया जाणा ॥ २५॥ जवतक 
उसके पुण्य शोष रहते रै, तचत्तक कह स्वर्गे चैनकी वंशौ 
वज्ाता रहता दै; परन्तु पुण्य क्षीण होते ही इच्छा न रहनैपः 
भी उसे नीचै गिरना पडता है, क्योकि कालक्री चाल ही 
पमी रै ॥ २६ ॥ 

यदि कोई मनुष्य दुरटोकी संगतिं पटुक्र्‌ 
अधर्तपरायण हौ जाय, अपनी इरियोकि वशे होक 
मनमानी करने लगै, लोभवशं दानै -दानैम कपणत्रा कवने 
लगे, लम्पट हौ जाय अथवा प्राणियोकोौ सताने लगे अर 
विधि-विरुद्ध प्रशुओकी बलि देकर भूत ओर प्रतेकौ 
उपासरनामें लग जाय, क्त तो वह पशुओं भी गया-बीता 


हो जाता दै ओर्‌ अवश्य ही नरकमे जाता है । उसे अन्तमे 
घोर्‌ अन्धका, स्वार्थं आग्‌ परमार्थसे रहित अश्जानपें ही 
भरकना पडता रै ॥ २७-२८ ॥ जितने भ सकाम ओर 
चहिर्मख कःनेवाले कर्म है, उनका फल दुःख ही है । नो 
जीव शरीरें अहैता-ममता करके उन्मि लग जाता दै, 
उसे बार-बार जन्म-पर-जन्पर ओर मन्यु-पर मृत्यु प्राप्त 
होतौ रहती है । एसी स्थितिपे मृत्युघर्मा जोव क्या सुख 
हम सकता है ? ॥ २९ ॥ सारे लोक ओर्‌ लोकपार्लोकी 
आयु भौ केवल एक कल्य है, दस्रलिये मुञ्से भयभीत 
रहते ह । ओक तौ चात ही क्वा, स्व्यं ब्रहम भी मुकसे 
भयभीत गृहते हैः क्योकि उनकी आु भौ कालसे 
सीमित- केवल दो चरां ै॥ ३० ॥ स्तव, रन ओर 
तम-ये तीनो गुण इ्ियोको उनके कमभि प्रेरित करते 
त जर इन्दियाँ कर्म कतरी दै । जीच अज्ञानचशा सत्व, रज 
आदि गुणो ओर इन्दियोतकौ अपना स्वकूप सान बैरत्ता है 
ओर उनके किये हए. कर्मर फल सुख-दुख धौगनै 
लगत्ता दै ॥ ३१॥ जअत्तक गुणो विषमत्ता है अर्थ्‌ 
छरीगदिये यै ओर मेरेपनक्र अभिमानं दै; तभीत्तक 
आत्माकै एकत्वकी अनुभूति नहीं होती-- वह अनैक जान्‌ 
पडता दै; ओर जचत्तक आत्माकी अनैकता है, तवत्तक तो 
उन काल अथवा कर्म किप्रीके अधीन रहना ही 
पदेगा ॥ ३२ ॥ जवत्तक फातन्वता टै, वतक ईश्वरसे भव 
बना ही रहता रै । जौ मै ओरं मषक धाचसे ग्रस्त 
तकर आत्माकी अनेकता, परतन्त्रता आदि मानतै है ओग 
वैशम्य न ग्रहण करके बहिर्मुख करनेवाले कर्मोका ही 
सेवन करते गते दै, उन शोक ओर मोही प्रापि होती 
॥ ३३ ॥ प्यरि उद्धव ! जव मायाके गुणेमिं क्षोभ होता 
है, तब मुस्र आत्याकौ ही काल, जीच, वैद, लोक, भाव 
ओर धर्मं आदि अनेक नापो निरूपण करने लगते है । 
(ये सन म्रायामव रै । चास्तविक स्त्य मै आत्मा ही 
हु) ॥ उ ॥ 

उद्धकजीने पुषछठा--धगवन्‌ ! यह जीव देह आदि 
कूप गृणोमिं ही रह गहा रै । फिर देहे होनैवालै कर्मो या 
सुख-दुःख आदि रूप फलोपिं व्यो नही वैधतता है ? 
अथवा यह आत्मा गुणस निर्लिप्त है, देह आदिके 
सम्पर्के सर्वथा रहित रै, फिर इसे जन्धनकी प्राणि कैरो 
हेती है ? ॥ ३५॥ बद्ध अथवा मुक्त पुरुष कैसा वर्तव 
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करता है, वह कैसे विहार करता है, या चह किन लक्ष्णोपि वालोमिं आप श्रेष्ठ है । इसलिये आप भेर ख प्रश्चका उत्तर 

पहचाना जाता है, कैम भोजन करता है ? ओर्‌ मल-त्याग दीजिये--एक ही आत्मा अनादि गुणकि संसा नित्यवद्ध 

आदि कैसे करता है ? कैये सोता दै, कैसे वैटता है ओर भी मालुम पडुत्ता है ओर असङ्ग होनेके करण नित्यमुक्त 

कैसे चलता है ? ॥ ३६ ॥ अच्युत ! श्रश्रका मर्म जाननै- भौ । इस वातकरो लेकर मुञ्चे भ्रम हो रहा है ॥ ३७॥ 
कै तैजैः तैः जैः 


ग्यारह अध्याय 
बद्ध, मुक्त ओर भक्तलनोके लक्षणा 





भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा- प्य उद्धत । आत्मा 
बद्ध है या पक्त है, इस प्रकारकी व्याख्या या व्यवहार्‌ मेम 
अधीन रहनेवाले सत्ादि गुणोकी उपाधि ही होता है । 
चस्तुतः- त्वदृष्ट से नहीं । सधी गुण मायामृलक ह-- 
इनद्रजाल रै--नादुके खेलके समान दै । इमरलिये न मेश] 
मोक्षद, नतो मेगा बन्न ही टै ॥ ९ ॥ जस स्वपर बुद्धिका 
धिवर्त है-- उस चिना हृषु ही भासत दै-- मिष्या दै, 
वैसे ही शोक-मौह, सुख -दुःख, शगीर्कौ उत्पत्ति अर 
मृत्यु-- यह सव संसारकां बरखेड़ा माया {अविद्या) के 
कारण प्रतीत होनेपर भौ वास्तचिक नहीं है ॥ २ ॥ उद्धव 1 
शरीरधारि्योको मुक्तिका अनुभव करानेवाली आत्मविद्या 
ओर चन्धनक्रा अनुभव करानैवाली अविद्या-- यै दोन ही 
मेरी अनादि शक्तियां है । मेश मायासे हौ इनकी सचना हई 
है । इनका कोद वास्तविक अस्तित्व नहीं है ॥ ३ ॥ भाई ! 
तुम तौ स्व्यं बड बुद्धिमान्‌ हौ, विचार करौ -- जीव तौ एक 
ही है । वह व्यवहारके लिये हौ पो अंशक रूपमे कल्पित 
हुआ है, वतुः मेगा स्वरूप ही है । आत्मन्ञानसे स्यत 
होनेपर उस्र मुक्त कहते है ओर आत्माका ज्ञान न होनेमे 
बद्ध । यह अज्ञान अनादि ह्लेनैसे बन्धन भी अनादि 
कहलाता है ॥ ४ ॥ इस प्रकार मुहन एक ही धर्मीमि। रहनेपर 
भी जो शोक ओर आनन्दरूप विरुद्ध धर्मवालै जान पडते 
है, उन बद्ध ओर मक्त जीवक्रा भेद मै बत्तलाता ह ॥ ५॥ 
(वह भेद दौ प्रकारका टै--एक तौ नित्यमुक्त ईश्ररसे 
जीक्का भेद, ओर दूसगर मुक्त-बद्ध जीवक भद । पहला 
सुनो) - जीव आर्‌ ईशर बद्ध ओर मुक्तके चदे 
भित्न-चित्र होनेपर भौ एक ही करीर नियन्ता ओर 
नियन्तितके रूपसे प्थित रै । फेला समद्मो कि शरीर एक 
वृक्ष है, इसे हृदयका घोँसला वनान्‌ जीव ओौर्‌ ईशर 


नामके दो पश्च रहते ह । वे दोनों चेन होनिकै कारण 
समान है ओर कभी न बिषुुनेके कारण सखा है । इनके 
निवास कानैका क्ण केवल लीला हौ रै। इत्तनी 
सघ्ानता होनैषर भौ जीव तो एगीरलूय वुक्षकैे फल 
सुखदुःख आदि भौगत्ता है, परन्तु ईशर उन्हं न भोगकर 
कर्मफल सुख-दुःख आदिते असङ्ग ओर उनका 
साक्षीमात्र रहता दै । अभोक्ता होनैषर भी ईश्वरकी चह 
विलक्षणत्ता रै क्रि वह ज्ञान, पेश्र्य, आनन्द ओर सामर्थ्य 
आदिमे थोत्त्न जीवसे बद्कर्‌ दै ॥ ६ ॥ साथ ही एक यह 
भी विलक्षणता रै किं अभौक्त ईश्वर तो अपने वास्तविक 
स्वरूप ओर इक अतिरिक्त जगत्कौ भौ जानता ई, 
परन्तु भोक्ता जीव न अपने वास्ततिक कूपको जानता दै 
ओर त अपनेमे अतिरिक्तिको । हन दोनेमिं जीव तो 
अविद्यासे युक्त होनेके कारण नित्यवद्ध है ओर द्र 
विद्यास्वरूप होनेकै कारण नित्यमुक्त है ॥ ७॥ प्यारे 
उद्धव ! ज्ञानसग्यन्न पुरुष भौ मुक्त हौ हैः जते घ्र टूट 
जानेपर जगा हुआ पुरुष छप्रक स्मर्यमाण शरीरे को 
सम्बन्ध नहीं रघ्रता, वैस ही ज्ञानी पुरुष सुक्ष्म ओग 
स्थुल-शरीरमे रहनैपर भी उनयै किसी प्रकारका सम्बन्ध 
नं सता, परन्तु अज्ञानी पुरुष वास्नवमे शरैस कोई 
सम्बन्ध न रखनेपर्‌ भी अज्ञानकै कारण शरीरमे ही स्थित 
गता दै, सैम खप्र देखनैवाला पुरुष स्वप्र देखते समय 
स्वाग्रिक शरणे वैध जाता है ॥ ८ ॥ व्यवहारदिे इच्दियाँ 
शब्द-स्यरशादि विषर्योको ग्रहण करती है; क्योकि वह तौ 
नियम ही है कि गुण ही गुणक ग्रहण करते दै, आत्मा 
नहीं । इसलिये जिने अपने निर्विकार आत्पश्वरूपको 
सद्र लिया रै, वह उन चिषयोकि ग्रहण-त्यागमे किसी 
प्रकारका अभिमान नहीं करता ॥ ९ ॥ यह रीर प्रान्धं 
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अधीन है । इससे शागीर्कि ओर मानसिक जितने भौ कर्म 
होत दै, सव गुणोकी प्रेणणाये दही होति है । अज्ञानौ पुरुष 
दठमृठ अपने उन ग्रहण-त्याग आदि कर्मौच्ति कर्ता मान 
चैटता रै ओर्‌ इसी अभिमानके क्प्रण वह वैध जाता 
है॥ १०॥ 

प्ये उद्धव ! पूर्वोक्त पद्धतिमे विचार करके विसैकौ 
पुरुष समप्त विषर्ोसे विरक्त रहता दै ओर सोने-वैटने, 
आदि क्रिया ओप अपनैक कर्ता नहीं मानत्ता, बल्कि गुणोको 
ही कर्ता मानता है। गुण ही खपरी केकि कर्ता-भोक्ता 
है--एेखा जानकर विद्वान्‌ पुरुष कर्मवासना ओर फलोप 
नहीं वधते । चै प्रकृति रहकर धी वसै ही असङ्ग रतै है, 
जैसे स्यऱ् आदिमे आकाश, जलकौ आर्द्रता आदिसे सूर्य 
ओग गन्ध आदिमे वायु । उनकी विमल बुद्धिकी तलवाग्‌ 
असङ्ग -भाव्नाकी साने ओर भी तीखी हो जाती है, ओर वे 
उखे अपने मारे संशय-सन्देहोको कार-कुरक फक देते 
ह| जैसे कों स्वत्रसे जाग उला हौ, उसी प्रकार वै इस 
भेदचुदधिके भ्रमसे मुक्त हौ जाते हैँ ॥ ११-१३ ॥ जिनके 
प्राण, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिकी समस्त चैष्टं बिना 
सङ्त्पकै होती है, यै रहे स्थित रहकर भी उसकर गुरो 
मुक्त है ॥ १४॥ उन तक््ज्ञ मुक्त पुरुषोकि शरीरको चाहे 
हिंसक लोग पीड़ा पहचाये ओर्‌ चाहे कभौ कोई दैवयोगमे 
पुजा करन लगे-वे न तो किसीके सतानैसे दुखी होते द 
ओर न पुजा करनेसे सुखी ॥ १५॥ जो समदश्गौ महात्मा 
गुण ओर दोषकी भेददृष्टिसै ऊपर उठ गये है, वै न तो अच्छे 
काम करनवालैकौ स्तुति करते है ओर न बु काप 
करनेवालैकी निन्दा; न चै किसीकौ अच्छी वात सुनकर 
उसकी सहना कतै है ओर्‌ न चरी बात सुनकर करिमीकौ 
दिते ही है ॥ १६॥ जीवन्मुक्त पुरुष न तो कु घला या 
बुरा काम करते रै, न कुछ धला या चुरा कहै है ओर न 
सोचते ही है । वै व्यवहारे अपनी सपान वुत्ति रखकर 
आत्मानन्दमें ही मग्न रहते है ओर जडके समान मानौ कोई 
पृखं हो इस प्रकार विचरण करते रहते है ॥ १७॥ 

प्या बद्धब ! जौ पुरुष वैका तौ पारगामी विद्वान्‌ हो, 
परन्तु परब्रह्मके ज्ञानसे शुन्य हो, उसके परिश्चमका कोई फल 
नहीं है वहतो वैसा ही है, जते विना दृधी गायका 
पालनैकला ॥ ६८ ॥ दुध न देनेवाली गाय, व्यभिचारिणी 


सरी, पराधोन शरीर, दष्ट पुत्र, सत्पात्रके प्राप्त ्ोनेपर भी दान 
न किया हुआ धन ओर मेरे गुणौमे रहित वाणी व्यर्थं ह । इन 
चस्तुर्ओकिी रखचाली करनेवाला दुःख -पर-दुः ही भोगत्ता 
रहता है ॥ १९ ॥ इलिये उद्धव ! जिस चाणीमें जगत्तकी 
उत्वत्ति, स्थिति ओर्‌ प्रलयषटप मगौ ल्लोक-पावन लीलाका 
र्ण॑न च हो ओर लीलावत्तारैपिं भी मे लोकप्रिय 
राम-कष्णादि अवतारकः जिम यशोगान न हो, वह वाणी 
वन्ध्या है । वुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि एसी वाणीका 
उच्चारण एतं श्रचण न कयै ॥ २5 ॥ 

प्रिय उद्धव ! जैम्रा कि ऊपर वर्णन करिया गवा है, 
आत्मनिक्ञा्रा ओर विचारक द्वारा आत्मा जो अनेकताका 
श्रम दै, उन दूर्‌ कर दे उर मुह सर्वन्यापी परमात्मामे। अपना 
निर्मल पन लगा दे तथा संसारके व्यवहारोँसे उपरा हो 
जाय ॥ २९ ॥ यदि तुम अपना मन परत्ह्यमे स्थिर न कम्‌ 
सक्ते, तो सारे कर्म निए्पक्ष होकर मेरे लिये हौ करो ॥ २२॥ 
मगौ कथात समस्त लोकोको पवित्र कानेवाली एवं 
कल्याणस्वरूपिणी र । श्वद्धाकै साध उन सुनना चाये । 
बार-बार मैरे अवतार ओर लौलाओंका गान, स्मरण ओर्‌ 
अभिनय करना चाहिये ॥ २३॥ मेरे आश्चित रहकर मरे ही 
लिये धर्म, काम ओर अर्ध् सेवन करना चाहिये । परिय 
उद्धव ! जौ फैला कर्ता रै, उसे मुद्र अविना पुरुषके प्रति 
अनन्य प्रेममयी भक्ति प्रप्त हौ जाती है ॥ २४ ॥ भक्तिकी 
प्राप्ति सत्पद्गसे होती है; चिरे भक्ति प्राप्त ह्ये जाती दै, वह 
मेरी उपासना करतत है, मेरे सात्निध्यकां अनुभव कनत्ता है । 
इस प्र्छर्‌ जब उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जात्ता रै, तन 
व्ह संतोके उपदैशोकि अनुसार उनके द्वारा बताये हुए मेर 
परमप्दको - वास्तविक स्वरूपकौ सरहजहीमें प्राप्त हो 
जाता है ॥ २५५ ॥ 

उद्धवजीने पृष्ठम - भगवन्‌ ! वड वह संतर आपकी 
कीर्विका गान करते है । आप कृपया बतला कि आपकर 
विचारे संत पुरुषका क्था लक्षण है ? आपके प्रति कैसौ 
भक्ति करनी चाहिये, जिसका संतलोग आदर करते 
है 2 ॥ २६ ॥ भगवन्‌ ! आप ही व्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता, 
सत्यादि लोक ओर चराचर जगतुकर स्वामी है । मै आपका 
विनीत, पैम ओर शरणागत भक्त हं । आप मुनने भक्ति ओर 
भक्तका रहस्य बतलाहयै ॥ २७ ॥ भगवन्‌ ! मै जानता ह कि 


आप प्रकृततिसे परे पुरुषोत्तम एवं चिदाकाशस्वशूप ब्रह्म है । 
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आपसे चित्र कु भौ नी है; फिर भौ आपने लौलाके लिये 
स्वच्छे हौ यह अलग शरीरं धारण कमक अचक्तारं लिया 
है । इसलिये चास्तवमें आप हौ भक्ति ओग भक्तका रदस्य 
बतला सकते है ॥ २८॥ 

अगचान्‌ श्रीकृष्णने कहा - प्या उद्धव । मेगा भक्त 
क्पाकी मूर्ति होता है । बह किसी धौ प्राणीगरेतैरपाव नही 
रखता ओर घोर-से-घोर दुःख भी प्रसन्नतापुर्वक सहता है । 
उसकै जीचनक्ता सार है सत्य, ओर उखकै मनै किसी 
प्रकार्की पापवासना कभी नहीं आती । कह समदं ओर 
स्का भला करनैवाला होता दै ॥ २९ ॥ उसकी बुद्धि 
कामनाओं कललुषित्त नहीं होती । कह संयमी, मघुरस्वभाव 
ॐर्‌ पवित्र होता है । संग्रह -परि्रहसे सर्वथा दुर रहता है । 
किसी भी वस्तुक लिये वह कोई चेष्ठा नहीं करता । परिभित्त 
पोजन करता दै ओर शान्त रहता रै । उसकी बुद्धि स्थिर 
हतौ दै । उसे केवल येग हौ धरोसा ह्येता है ओर वह 
आत्मकततवके चिन्तनमे सदा संलग्न रहता है ॥ ३० ॥ वह 
प्रमादरहित, गम्भीरस्वभाच ओर धैर्यवान्‌ होत्ता है। 
भूख-प्यास, शोक -मोह ओर जन्प-मृत्यु- ये छह उमके 
खश्पें गृहत है । बह स्वयै तौ कभी किससे किप्री प्रकारका 
सम्मान नही चाहता, परन्तु दूोक सम्मान करता रहता दै । 
मेरे सम्बन्धकी बाति टूसरोको सम्यानं बड़ा निपुण होता है 
ओर सभीके साथ पित्रताका व्यवहार करता है । उसके 
हृदये करूणा भरी होती दै । मेरे तत्तका उमे यधार्धं ज्ञान 
होता है ॥ २१ ॥ प्रिय उद्धव ! नैन चेद ओर्‌ शासत्रकि 
रूपमे मनुष्वोकि घर्मा उपदेशा क्रिया है, उनके पालनसै 
अन्त-करणशुद्धि आदि गुण ओर उल्लह्वनसे नए्कादि दुःख 
प्राप्त हतै हैः चतु मेगा जौ धक्तं उन भौ अपने ध्यान 
आदिमे विक्षेप समङ्खकर त्याग देता रै ओर केवल मेरे ही 
भजनम्‌ लगा रहता है, वह परम संत है ॥ ३२ ॥ पै कौन ह, 
करित्नना बहधा हँ, कैसा ह -इन बातोको जाने, चाहि न जाने; 
किन्तु जो अनन्यभावसे मेरा भजन कगे ई, वे पे विचार 
मेरे फम भक्त है ॥ ३३॥ 

प्यारे उद्धव ! येगी मूर्तिं ओर मेरे धक्तजनोका दर्शन, 
स्पश, पुजा, सेवा-शुश्रुषा, स्तुति ओर्‌ प्रणाम करै तथा मेरे 
गुण ओग कर्मोका कीर्तन के ॥ ३४ ॥ उद्धव । मेरी कथा 
सुननेमे शरद्धा र्खे ओर निरन्तर मेरा ध्वान करता रहे । जौ 
कुछ मिले, वह मुदे समर्पित कर दे ओर दास्यभावसे मुद 


आत्मनिवेदन करे ॥ ३५॥ मेर दिव्य जनन ओर्‌ कर्मकरौ 
चर्चा कमै । जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्वोपर आनन्दः 
मनाचै ओर सगीत, नत्य, बाजे ओर समाजाय मेरि 
मन्दिरमे उत्सच करै-कराचै ॥ २६ ॥ वार्धि त्यौहारोके दिन 
मेरे स्थानक यात्रा करै, नुलृस निकाले तथा विविध 
उपहाोसे मेरी पूजा कौ । वैदिक अथवा तान्त्रिक पद्धतिसे 
दीक्षा ग्रहण करे । मेम त्रत्तोका पालन कर ॥ २७ ॥ मनिदिगोपि 
मेरौ मूर्तिर्या स्थापनां श्वद्धा क्छ । यदि यह ऋय 
अकेला न कर्‌ सक, तो ओक साथ पित्तकर्‌ उद्योग कर । 
मे लिये पुष्यवारिका, बगीचे, क्रीदाक्ते स्थान, नग ओर्‌ 
मन्दिर चनवायै ॥ ३८ ॥ पैवककौ भति श्रद्धाभक्तिके साध 
निष्कपर भावसे मेरे मन्दिरौकौ सेवा-शुश्रषा कर-- 
ल्ाडे बहे, लीपे-पोते, छिद्काव कमै ओर तरह -तरहके 
चौक पुरे ॥ ३९ ॥ अभिमान न कर, दण्भ न करे । साधही 
अपने शुष कर्मो ठिंढौरा भी न पीर । त्रिय उद्धव ! मेर 
चद्धवेकी अपने काममें लगानेकी बात तो दूर कह, मुषे 
समर्पित दीपकके प्रकरशसे भी अपना कामन तै । किसी 
दूसरे देवताकौ चदायौ हूः वस्तु मुङ्मौ न चदा ॥ ४० ॥ 
संसग जौ वस्तु अपनैको सवस प्रिय, सबसे अभीष्ट जान 
पदे बह मुञ्े समर्पितं कर दे । एसा करनेसे बह वस्तु अनन्त 
फल दैनैकली द्ये जाती है ॥ *४१ ॥ . 

भद्र । सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकमश, 
वाु, जल्‌, पृथ्वी, आत्मा ओर खमस प्राणी -- यै सय मेरी 
पजाके स्थान हैँ ॥ ४२ ॥ प्यारे उद्धव ! ऋष्वेद, यनुर्वेद 
ओर सामवेदक मन्दारा सूर्ये मेरी पुजा करनी चाहिये । 
हवनके द्वारा अग्निमे, आतिष्यद्रारा श्रेष्ठ ब्राह्मणे ओर 
हरी-हरी घास आदिके द्वारा गौ मेरी पुजा कमै ॥ ४३ ॥ 
पाट -बन्धुकै समान सरत्कारकै द्वारा वैष्यावमे, निरन्त ध्यानम 
लगे ग्हनेमन हृदयाकाशे, मुख्य प्राण समडनेसे वायु ओग 
जल-पुष्य आदि सामभियोद्ात जले परी आराधना करौ 
जातौ है ॥ ४४ ॥ गुप्तमन्त्र द्रारा न्यास करके मिद्रीकौ 
वेदी, उपयुक्त भगदा आत्मामे ओर समदुष्टदरारा सम्पण 
प्राणियेमिं मेरी आना कनी चादिवे; क्वोकि मै सभीमें 
्षेजन्न आत्याके रूय्र स्थित ह ॥ ४५ ॥ इन सभौ स्वानोमें 
शह चक्र-गदा-पद्म धारण किये चार्‌ भुकाओंवाले 
शान्तमूर्त श्रीभगवान्‌ विराजमान ह, एसा ध्यान करते हृष 
एकाप्रताके साथ मेरी पजा करनी चाहिये ॥ ४६ ॥ इस 
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प्रकार जो मनुष्य एकार चित्तय यज्ञ-यागादि इष्ट ओर 
कुःओं-बावल्लौ बनवाना आदि पूर्तकमकि द्वार मेरी पुजा 
करता है, उत मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है तथा संत- 
पुरुषोकी मेवा कनै मेरे स्वरूपका ज्ञान भी हय जातत 
ह ॥ ४७ ॥ प्ये उद्धव ! मेरा एप निश्चय रै कि सत्सङ्ग 
ओर भक्तियोग--इन दौ साधनोका एकत साय ही अनुष्ठान 
क्ते रहना चाह्धिये। क्रयः इन दोनोकि अतिरिक्त 


संखादस्रागरसे पार होनेका ओर्‌ कोई दपाय नही है; क्योकि 
चैत्कुरष मते अपना आश्रय पानतत है ओर मँ सदा -सर्वदा 
उनके पास खना रहता हूं ॥ ४८ ॥ प्यार उद्धव ! अब 
मै तुष्टे एक अत्यन्त गोपनीय परम रहस्यकी बात्त 
चतलाठैगा; क्योकि तुम येते प्रिय सेवक, हितैषी, 
सुहृद्‌ ओर प्रेमी सला हयो; साथ हौ सुननेके भी 
इच्छकं हो ॥ ४९ ॥ 


कैःकैः कैः मैः कः 


बारहवा अध्याय 
सत्सङ्कौ महिमा ओर कर्म ततथा कर्मत्यागी चिधि 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है-- प्रिय उद्धव ! जगत्‌ 
जितनी आसक्तिं है, उन सत्यङ्क नष्ट कर्‌ देता दै । यही 
कारण रै किं सत्सङ्ग जिस प्रकार मुदे बशमे कर लेता है 
वैसा साधन न योग रै न सर्य, न धर्मपालन ओर न 
स्वाध्याय । तपश्या, त्याग. इष्टापूर्तं ओर्‌ दक्षिणासे भौ मै 
वैसा प्रसन्न नहीं होता । कष्टक कहू त्रत, यन्न, वेद 
तीर्थं ओर यम-नियम भी सन्सङ्गके समान मुञ्े वशम 
कनै समर्थं नही रै ॥ १-२ ॥ निष्पाप उद्धव ! चह 
एक युगक्री नही, सभी युगोकौ एक-सी बात दै। 
मत्स दाग ही दैत्याश्च, पशशु-पक्षौ, गन्धर्व -अपरा, 
नाग-सिद्ध, चारण गुह्यक ओर्‌ विद्याधर्को मेगी प्राप्ति हू 
है । मनुष्योपि वैश्य, शुद्र, ली ओर अन्त्यज आदि 
ग्जोगुणी-तमोगुणी प्रकतिके बहत-से जीवनि मेगा फमपट 
प्राप्त किया है । वृतरासुर, प्ह्वाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, 
प्रयदानव, विभीषण, सुप्रीत, नुमान्‌, जाम्बवान्‌, गजेन्द्र, 
जटायु. तुलाधार वैश्य, धर्मव्याध, कुच्जा, त्रनकी 
गोपियां, यज्ञपत्नियां ओर दु लोग धी सत्सङ्ग प्रधाचपरे 
ही महौ प्राप्त कर सक रै ॥ ३-६॥ ठन लगन न तौ 
वेदोका स्वाध्याय किया धा ओर न विधिपूर्वक 
मरहापुरूोकी उपासना की धी। इसी अकारं उन्हनि 
कृच्छचानद्रायण आदि तत ओर्‌ को तपस्या भी नह कौ 
थी । बस, केवल सत्सङ्ग प्रभावे ही वै मुदे प्राप्त 
हो गये ॥ ७॥ गोपियां गाये, यमलार्जुन आदि वृक्ष, 
त्रजकै हरिन आदि पशु, कालिय आद्वि नाग- यै तौ 
साधन-साध्यके सम्बन्धे सर्वथा हौ युद्बुदधि थे । इतने 
ही नही, पेमे-एेसे ओर भी बहुत हो गये है, जिन्हे 


कैवल प्रेमपूर्णा भावक द्वारा हौ अनायास भेरी प्राप्ति कर्‌ 
ली ओर कृतकृत्य हौ गये ॥ ८॥ उद्धव ! बड -बह 
प्रयलशील साधक योग, मर, दान, तरत्‌, तपस्या, यत्न 

्रुतियोौकी व्याख्या, स्वाध्याय ओर सन्यास आदि 
स्राघनके द्वा मुने नहीं प्राप्त कम्‌ सकते; परन्तु सत्सङ्खके 
दाप तो मै अत्यन्त सुल हो जाता हँ ॥ ९ ॥ उद्धव ॥ 

जिस समय अक्रूरजी भैया चलरामजीके साथ मुद्रे वयसे 
मथु ले आवे, उख समय गौपिर्योका हृदय गाद्‌ ेमके 
कारण सेवे अनुरागके रेणे रंगा हआ धा । मेरे वियोणकी 
तीव्र व्याधिसे वे व्याकुल हो शौ धौ ओर मेरे अतिरिक्त 
कोई भौ दूसरी चस्तु उन सुखक्रारक नहीं जान पडती 
धी॥ १८ ॥ तुम जानत हौ कि पै हौ उनका एकमात्र 
प्रियतप ह ¦ जव मै वृन्दाचनमे था, तब उन्हनि बहुतत-सी 
रत्रियां-- वे रासकी रात्रिया मैरे साथ आधे क्षणकरे समान 
बिता दौ ची; परन्तु प्यारे उद्धव ! मेहे चिना वे ही गत्रियां 
उनके लिये एक-एक कल्पके समानं हौ गयी ॥ ६१ ॥ 
जैसे बटे-्डे ऋषि-मुनि समाधिमें स्थित्त होकर तथा गङ्गा 
आदि बही -बड़ी नदियां समुद्रम मिलकर अपने नामरूप 
खरो रेतीरै, वैते ही तै गोपियां परम प्रेमके द्वारा मुञ्जे 
टृतनी तन्मय हो गयी थी कि उन्हे लोक-परलोक, शरीर 
ओर अपने कडलानैवाले पति-पुत्रादिकी भौ सुध-बृध नहीं 
गह गयी धी ॥ १२ ॥ उद्धवं ! उन गोपियोपिं बहुत-सी तो 
स थौ, जो मेरे वारतनिकर स्वरूपकौ नहीं जानती धी । वे 
मुहं भगवान्‌ न जानकर्‌ केवत प्रियत्रप ही सपज्नत्ती था 
ओर जारभाचसे मुञ्चते मिलनेकी आकरक्षा किया करती 
री । उन स्राधनहहीन रैकं, हजारो अबला भनि केवल 
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सङ्क प्रभावसे ही मुह् पगत्रह्मं चपात्माकौ प्राप्त कम 
लिवा ॥ १३ ॥ दखलिये उद्धव । तम श्रुति-स्मति, 
विधि-निषेध, प्रवत्ति-नियुत्ति ओर सुननेयोम्य तथा सुने हु 
विषयक भी परित्याग करके सर्वत्र मेगी हौ भावना करते 
हए. समसत प्राणियोके आत्मस्रूप मुष्म एकक ही शण 
खण रूपते ग्रहण करौ; क्योकि मेरी शरणरपे आ जानेस 
तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे ॥ १४-५५॥ 

उब्धवजीने कहा -- सनन्द योगेश्वरोके भी रमेश्वर 
प्रभो ! यो तो मँ आपक् उपदेशं सुने च्छा द, पह्तु इससे 
मैरे मनका सन्देह पिर नहीं रहा दै । मु स्बधर्मका पालन 
कना चाहिये या सब कुछ छोदकर्‌ आपकी शरण ग्रहण 
कमनी चाहिये, मेश मन इरी दविधा लरक गृहा है । आप 
कृपा करक मुन्ने भली- भांति समह्माइये ॥ १६॥ 

अगवान. श्रीकृच्णाने कहा - प्रियं उद्धव ! जिस 
परमात्माका परोक्षूपसे चर्णन किया नात्ता है, वै साक्षात्‌ 
अपरक्ष- प्रत्यक्ष हौ है, क्योकि वे ही निखिल 
वस्तुको सत्ता-सपुर्ति--जीचन-दान कगनेखालै है, यै हौ 
पहने अनाहत नादस्वरूप फा वाणी नामक प्राणके साध 
मूलाधारचक्रमे प्रवेष करत रै । उसके बाद मणिपुरकचक्र 
(नाभिस्थान) मँ आकर्‌ पश्यन्तौ वाणीका मनौपय 
सुक्ष्मरूप धारण कयत ड । कदनन्तर्‌ कण्ठदेशे स्थित 
विशुद्ध नामक चक्रे आते रँ ओर्‌ वहाँ मध्यमा काणीके 
रूपमे व्यक्त हतै है। फिर क्रमशः मुखे आकर 
ह्व-दीर्घादि मात्र, उदात्त-अनुदात्त आटि स्वर तथा 
ककारादि वर्णकूप स्थुल -- वैरी वाणौका रूप ग्रहण 
कर लेते है॥ १७ ॥ अग्नि आकाल ष्क अथवा 
चिद्यत्के रूपसे अव्यक्तरूपे स्थित है । जव बलपूर्वक 
काष्ठमन्धन किया जाता दै, तव वायुकी सहायतासे वह 
पहले अत्यन्त सूक्ष्म चिनगारीके रूपे प्रकट होती है ओर 
प्तरि आहति देनेपर प्रचण्ड रूप धारण कर्‌ लेती रै, वैसे 
हौ मै भरी शन्दन््मख्वकरूपमे क्रमशः परा, पश्यन्ती, 
प्यमा ओर्‌ वैश्वरौ वाणी रूपे प्रकर होता दं ॥ १८ ॥ 
इरी प्रकार बोलना, ह्र्थौपै काम करना, वैपर चलना, 
तर्य तथा गुदरासे मल-मूत्र त्वागना, रचना, चना, 
देखना, छूना, सुनना, मनसे संकल्प-विकल्प करना, 
बुद्धियै समञ्लना, अहङ्करके द्वारा अधिपान करना, 


महत्त रूप्प सन्नकरा ताना-चाना चुनना तथा स्वगुण, 


स्जोगुण ओर त्मोगुणके सारे चिकार कराल 
कह समस्त कर्ता, कारण ओर कर्म मेरी ही 
अभिव्यक्ति है ॥ १९ ॥ यह सबकौ जीवित्त करनेवाला 
परमेश्वर ही इ त्रिगुणमय त्र्माण्ड-कमलका कारण है । 
यह आदिपुरुष पहले एक ओ अव्यक्त धा। जैसे 
उपजाक चते योया हुमा बीन शाखा-पत्र-पुष्पादि 
अनक रूप धारण कर्‌ सैतता है, वैसे दी क्रलगक्तिसे 
माया आश्रय लेकर शक्ति-तिभाजनकै द्वारा परमेश्वर ही 
अनेक रूपोप प्रतीत होने लगता है ॥ २० ॥ जैसे तागेके 
ताने -बानेे व्र ओतप्रोतत रहता है, वैसे हौ यह सारा विश्च 
पर्मात्मामे हौ ओतप्ोत है । जैसे सूत्रे चिना वस्लका 
अस्तित्व नह हैः किन्तु सुत्त वके विना भी रह सकन 
रै, यैस ही इस जगत्के न रहनैपर भी पमात्मा हता दै; 
किन्तु यह जगत्‌ फाया्पस्वशूप ही है -परमात्माके चिना 
इसका कोई अस्तित्व नही है । यह संसारवृक्षं अनादि ओर 
प्रताहरूपसै नित्य है । इसका स्वरूप ही है-कर्मकीं 
पर्यया तथा इस वृक्षके कल_-फूल है-- मोक्ष ओर 
भोग ॥ २१ ॥ इस सेसाग्ुश्चके दो बीज है--पाप ओर 
पुण्य । असंख्य वासना जह है ओर तीन गुण तने है । 
चौच भुत इक मोरी -मोरी प्रधान शाखा ह ओर 
शब्दादि पांच विषव तर है, ग्वा दन्य शाखा हैँ तथा 
जीव आग्‌ ईश्रर--दो पक्षी इसे घोसिला बनाकर निवास 
कतै है । इस वृक्षम वातत, पित्त ओ कफरूप तीन तरहकी 
छाल रै । इसमे दो तर्के फल लगते है-- सुख ओर 
दुःख । चह विशाल वुक्च सूर्यमण्डलत्तक फैला हुम दै 
(इस सूर्यमण्डल भेदनं करं जानैवालै मुक्त पुरुष फिर 
सेमाद-च््म वदी प्ते) ॥२२॥ जौ गुहस्य 
शच्द-रूप-गस आदि किचर्योमि कैसे हुए है, वै कामना 
"रे हए होनेके कारण गीधके समान है । वै इस वुक्षका 
दुःखरूप फल भौगतते है; क्योकि वे अनैक प्रक्यस्के 
क्कि जन्धनरभे फंसे रहते र । जौ अरण्यवासौ परमहस 
विषयोमे विरक्त रै, यै इस वुक्षमे राजसे समान 
है ओर वै इसका सुखलूय फल भोगतै दै । प्रिय उद्धव । 
काप्तय्े मै एक ही ह। यह मग जौ अनेक प्रकारका 
क्प दै, वह तौ केवल मायापय है। जौ दस बातो 
गुरुओकि द्वा सम लेता है, कहौ वास्तवम समस्त 
वेदोका रहस्य जानत्ता है ॥ २३ ॥ अतः उद्धत । तुम इस 
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प्रकार गुरुदैवक उपासनारूप अनन्य भक्तिकः दाग खपने 
ज्ञानकी कुल्हा तीखी कर लो ओर उक द्वार धैय 
षव स्ावधानीसे जीनभावक्यै कार डालो। पिनि 











परमात्मस्वरूप होकर उस्र ॒वुत्तिरूप अश्मको भी 
छोड दो ओर अपने अखण्ड स्वरूपम ही. स्थित 
ह्रौ रहो ॥ २४ ॥ # 


ऋ ॐ ॐ भैः कः 


तेरहवाँ अध्याय 
हंसरूपसे सनकादिक दिये हुए उपदेशका वर्णन 


भ्रगचान्‌ भीकृष्या कहते है -- प्रिय उद्धव ! सत्त्व, 
ग्ज ओर तम-ये तीनों बुद्धि (प्रकति) कै गुण है, 
आत्मके नह । सके द्वारा स्न ओग तम--ह्न दो 
गुणोपर विजय प्राप्त क्रं लेनी चाहिये । तदनन्तर 
सत्वगुण शान्तवृत्तिके द्वारा उसक्तै दया आदि चुतिर्योको 
भौ शान्त कर देना चाहिये ॥ १ ॥ जच सत्वगुण युद्धि 
होती है, तथी जीवको येगे धक्तिरूप स्वधर्म प्राप्ति होती 
दै । निरन्तर सात्िक वस्तुओं सेवन करनैसे ही 
सरत्वगुणकती वृद्धि होती रै ओर तब मेरे भक्तिरूप स्वधर्मम्‌ 
ग्रवत्ति होने लगती रै ॥२॥ जित्र धर्मक प्रालनसै 
स्तवगुणकौ वद्धि हो, वहौ सचमने शष्ठ है । वह धमं 
स्जोगुण आओ त्मोगुणको नष्ट कब्‌ देता है । जच वे दोनो 
नष्ट हो जाते रै, तज उन्दी कारण होनेवाला अधर्म भी 
शीघ ही भिर्‌ जाता है ॥ ३ ॥ शास्र, जल, प्रनाजन, देश, 
समय, कर्म, जन्य, ध्यान. मख आग्‌ संस्का२-- ये दृस्च 
स्तुतं यदि सात्िक हों तो सत्वगुण, राजसिक हो तो 
रजोगुणकत ओर तामसिक हों तो तमोगुणकी वुद्धि करती 
र ॥ ४ ॥ इनमेमे शाललज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते है, 
वे माच्िक रै, जिनकी निन्दा कर है, वे तामसिक रै ओर 
जिनकी उपेक्षा करते है, वे वस्त राजसिक है ॥ ५॥ 
जबततक अपने आत्माका साक्षात्कार तथा स्थुल -सुश्ष्म 
शरीर ओ उनके ऋरण तीनो गुरणोकी निवृत्ति न हो, 
तचत्तक मनुष्यको चाहिये कि सत्वगुणकीौ वृद्धिके 
लिये सान्विक शास आदिक ही सेवन करै; क्योकि उससे 


धर्पेकी वुद्धि होत्ती है ओर धर्मक वृद्धिमै अन्तःकरण 
शद्ध होकर आत्मतत्व ज्ञान होता रै ॥ ६॥ बिक 
गगहुसे आण पैदा होती है आर वह उनके सारे चनकरो 
जलाकर शान्त हो जाती है । वैसे ही यह शरीर गुणोकि 
चैषम्यसे उत्पन्न हु है । चिचागदवारा मन्थन करनेपर इससे 
जञानाग्नि प्रज्वलित होती है आओौर वह समस्त शगीरो एं 
गुणोको भस्म करके स्वयै भौ शान्त हो जाती है ॥ ७॥ 

उद्धवजीने चृच्ला-- भगवन्‌ ! प्रायः सभी मनुष्य 
हुम ब्रातको जानते दै कि विषय विपतियोके घर्‌ रैः 
फिगर भौ वे कुनै, गधे ओर्‌ बके समान दुःख सहन 
करके भी उन्हीको ही भोगते रहते है। दका क्या 
कारण है? ॥ ८ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा- त्रियं उद्धव ! जीच जच 
अज्ञानवश अनै स्वरूपकौ भ्रूलकर हदयस सुक्ष्य- 
स्थृलादि शरीरम अहबुद्धि कव्‌ चैटता है-- जो कि सर्वथा 
शरम ही ै-- तव उसका सन्प्रधान पन्‌ घोर्‌ रजोगुणी 
ओर ञ्जक जात्ता ठै, उपदे व्याप्त हौ जाता है ॥ ९॥ चम, 
कहं मनप रजोगुणकौ प्रधानता हुईं कि उसे संकल्प 
विकल्पोका तता वध जाता है। अच चह विष्यो 
चिन्तन क्मने लगता रै ओर अपनी दुर्बुद्धिके करण 
कामके कंदे फंस जाता है, जितस फिर्‌ च्ुटकारा 
होना बहत ही कठिन है ॥ १० ॥ अन चह अन्नानी 
कामवश अनेको प्रकारक कर्म कराने लगत्ता रै आर 
हन्दियोकै व होकर, यह जानकर्‌ भी कि इन कर्मकरा 





कै क्षा अपनौ मायाकेः द्राग्‌ परपद्धलतपपे प्रतीत दौ सह है । इस प्रयञ्चक अष्यासकेः कर ही जीवोक्ये अनादि अचिद्याये कर्तापिने आदिक 


घ्रन्ति हतो र । पिर ` दर कौ, यड्‌ मन करो इ प्रकर शि तिप अध्ठिकयर्‌ दवेता रै । नाय ' अनाः करकी शुद्धिके प्लवे कर्व करो" चह 
ऋत कौ जातौ ६ । व अन्तःकरण शुद्ध हो जाता रै, तन कर्मसम्बनधी दुत तिरते लिये यह अत्त को जात है कि भतिह्मौ विशव दःलनेवाले 
कमक अति आदर षाय कोकः दृध विश्वासे भजन कर । त््जान हयो जानेषः कुछ धौ कर्चय शोप नहीं गह आता । यी ईस प्रसङ्ग अ्यभभराय ह । 
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अन्तिम फल दुःख ही है, उन्दीकौ कवता है । उस्र समय 
वह ग्जोगुणके तीतर वैगप्रै अत्वन्त सहित रहता 
है ॥ ११॥ यद्यपि विवैकी पुरुषका चित्त भौ कभी-कभी 
रजोगुण ओर तपोगुणके तगरे विक्षिप्त होता है, तथापि 
उस्कौ विषयमे दोषटूटि चनौ रहती रै; इसलिये वह 
बडी साचधानीते अचनै चित्तको एकाय कनैकौी चेष्टा 
कत्ता गहत्ता है, जिसमे उसकी चिषर्यमिं आसक्ति नहीं 
होती ॥ १२॥ साधकको चाहिये कि आसन ओन्‌ 
प्राणवायुपर चिजय पराप्त कर अपनौ शक्ति ओर समयके 
अनुसार बही सरावधानीसे धरि-रधरि सह्चम अपना मन 
लगाचै ओर इस प्रकार अध्यास करते समय अपनी 
असफलता टेश्छकर तनिक भी ऊय नही, बल्कि आप्‌ 
शी उत्सहसे उस्नौपे जुहु जाय ॥ १३ ॥ प्रिय उद्धव ! मेर 
शिष्य चनकादि पसर्पियोनि योगक्रा यी स्व्यं चत्ताय 
दकि साधक अपन पनको परब ओरसे खींचकर विराट्‌ 
आदिमे नी, सराक्ात्‌ मुञ्मै ही पुश्प लगा 
ट ॥ १४॥ 

उद्धकजौने कहा - श्रीकृष्ण ! आपने जिस समय 
जिस रूपये, सनकादि परवर्वियौको योगका आष्देश दिया 
धा, उदन रूपक मँ जानना चाहता हं ॥ ६५॥ 

भगान्‌. श्रीकृष्णाने कहा-- प्रिय उद्धव | सनकादि 
परमर्षि बह्याजीकै पानस पुत्र है । उन्होने एक नार्‌ अपने 
पिततामरे योणकीौ सुक्ष्म अन्तिम सीमाके सम्बन्धपे इस 
प्रकार प्रश्च क्रिया धा॥ १६॥ 

सनकादि चरचर्षियोनि पृष्ठा -- पिताजी ! चित्त गुणों 
अर्थात्‌ विषयमे घुसा ही रहन्ता दै ओर गुण भौ चित्तकौ 
एक-एक वुत्तिे प्रविष्ट गृहते ही है । अर्थात्‌ चित्त ओर्‌ 
गुण आपसमे मिे-जुलै हौ रहते है । सी रिथितिमे जो 
पुरुष इख संस्गसागस्से परार होकर मूक्तिपद्‌ प्राप्ते करना 
चाहता है, वह इन दो्नोकौ एक-दुस्रमे अलग कैसे कर्‌ 
सकता ह > ॥ १७॥ 

धगवान्‌ श्रीकृष्णा कहते है-- परिय उद्धव ! यपि 
ब्रह्माजी सन ॒देवताओक्रि शिरोमणि, स्वयम्भु ओं 
प्राणियोकि जन्मदाता दै । फिवि भौ सनकादि पामर्षियोके 
इस प्रक्रार पृदछछनेपर ध्यान क्के भी तै इस अरश्चक्रा 
पुलकारण न समह सके; कयोक्रि उनकी बुद्धि कर्मप्रवण 
शी ॥ १८ ॥ उद्धव 1 उस्र समय अद्माजीने इस प्रश्रका 





उत्तर दैनैके लिये भक्ति-धावसे मेगा चिन्तन क्रिया ।-- तव 
ग रका छप धारण क्के उनके सामने प्रकट 
हुआ ॥ १९॥ मुञ्चे देखकर सनकादि ब्ह्याजीको आगे 
करकै मेरे पास आये ओर उन्हनि मेरे चर्णोक्री चन्दना 
कर्के मृज्नसै पृक्ता कि ' अगध कौन है ?'॥ २० ॥ प्रिय 
उद्धव ! सनकादि पश्पार्थत््वकेः जिज्ञासु थे; इसलिये 
उनके चुद्ठनेपर्‌ उस समय रमन जो कुछ कहा चह तुम 
मुह्यसे सुनौ-- ॥ २१॥ ब्रह्मणो ! यदि परमार्थूप 
वस्तु नानात्वसे सर्वधा रहित है, तच नात्मा सम्बन्धे 
आप लोगोका देखा ग्र कैसे युक्तिखेगत हो सकतता रै 2 
अथवा मै यदि उत्तर दैनेके लिये बोलू भौ तौ क्रिस 
जाति, गुण, क्रिया आओंर्‌ सम्बन्ध आदिका आश्रय लेक 
उत्तर दू? ॥ २२ ॥ देवत्ता, मनुष्य, वशु, पक्षौ आदि 
सभी शरीर षञ्चभृतार्पक होनेके कारण अभिन्न ही है 
ओर पार्थटपसे भी अभिन्न द । देशी स्थिति "आप 
रौन रै?" आप लोगोका बह प्रश्न ही केवल वाणीका 
व्यवहार टै । विचारपुर्वक नही रै, अतः निरर्थकं 
ट ॥ २३॥ मनम, वाणी, दृषटिमे तथा अन्य धियो 
भो जो कृछछ प्रहण किया जाता है, वह सच मँ ही ह 
मुद्से भिन्न ओर कुछ नहीं है । यह सिद्धान्त आप लोग 
तत्वविचारके द्वारा समह लीजिये ॥ रष ॥ वुत्रौ ! यह 
चित्त चिन्तन करतै-करते विषयाकार्‌ हो जात्ता रै ओर 
विष्य चित्ते प्रविष्ट हो जाते है, यह बात सत्य है, 
तथापि विवय ओर चित्त यै दोनों ह्य भेर स्वरूपभृतर 
जीचके देह रै--उपाधि रै। अर्धात्‌ आत्माका चित्त 
ओर विषयक साध कोहं सम्ब्थ हो नहीं है॥ २५॥ 
इपलिये चार-चार चिषयोका सेवन करते रहनेगमे जौ चित्त 
विष्यं आसक्त हो गया दै ओरं विषय भी चिमे 
प्रविष्ट हो गये है, न दोनो अपने वास्तविकसे अधित्र 
गुह्खा परमात्मक ` साक्षात्कार कनके त्याग देना 
चाहिये ॥ २६ ॥ जायत्‌, स्वप्र ओग सुषुष्ति- ये तीनों 
अवस्था सकतवादि गुणकि अनुसार होली हैँ ओर बुदिकी 
वृत्तियां है, सच्चिदानन्द स्वभाव नहीं । इन चृत्तियोकः 
प्राक्षौ होनेके कारण जीव उनसे विलक्षण दै। य 
सिद्धान्त श्रुति, युक्ति आओ अनुभृतिमे युक्तं है | २७॥ 
क्योकि बुद्धि -वृत्ति्योके द्वारा होनेवाला यर चन्न ही 
आत्मामं त्रिगुणपयो वुत्तियोका द, करता रै । इसलिये 
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तीनौ अवस्थाओंसे विलक्षण ओर उनम अनुगत मुन 
तुरीय तत्वे स्थित होकर इस बुद्धिके चन्धनका परित्याग 
कर्‌ टै । च्व विषय ओर्‌ चित्त योनो युगपत्‌ त्याग हौ 
जाता रै ॥ २८ ॥ यह बन्धन अङ्कुरकौ ही एवना है ओर 
यहौ आत्माके परिपूर्णतम मत्य, अखण्डज्ञानं ओर्‌ 
परमानन्दस्वरूपको छिपा दैता है । इस वातकरो जानन्‌ 
विरक्त हो जाय ओर्‌ अपने तीन अवस्थाओपिं अनुगत 
तुतयस्वरूपमें होकर म॑स्रार्की चिन्ताको छोड दे ॥ २९ ॥ 
जवतक पुरुषी भिन्न-भित्र पदार्थं सत्यत्वबुद्धि, 
अहनद्धि ओर ममवद्धि वुक्तियोक द्वारा निवत्त नही हो 
जाती, त्रत बह अज्ञानी यद्यपि जागत्ता है तथापि सोता 
क? पहता रै-- जैसे खवप्रावस्थाे जान पटुता टै कि 
जाग रहा ह॥ ३० ॥ आत्मासे अन्य देह आदि 
प्रतीयमान नामरूपात्मकं प्रपञ्चका कृ भी अस्तित्व नही 
ह । इग्रलिये उनके कारण होनेवाले वर्णाश्रपादिभेद, 
स्वर्गादि फल ओर उनके कारणभूत कर्म --यै सव-कै-सव 
हस आत्माके लिये वैसे ही मिष्या है; जैसै श्वणदर्शौ 
पुर्षके द्वार देखे हुए सब-के-सरब पदार्थं ॥ ३६ ॥ 

ज जाघ्रत्‌ अवस्थाय स्मरत इन्दियोकि दारा बाहर्‌ 
दीखमेवाले सम्पर्ण क्षणभद्गर पदारघौको ॐअनुभव करता है 
ओर स्वप्राचस्धाें हदवम ही जागरतर्मै देखे हए पदा्किं 
समान ही वासनापय विषयोका अनुभव करता रै ओर 
सुषुष्ति-अचस्थाभ उन सरव विषयो समेरकर उनके 
लयकौ भरी अनुभव करता है, चह एक हौ है । जाग्रत्‌ 
अवस्था इन्दिय, स्वप्रावस्थाके मन ओर सुपुप्तिकी 
्ंस्कारवत्ती वुद्धिका भी ची स्वामी रै; कयोक्रि चह 
त्रिगुणमय तीनो अवस्थाओका साक्षी है । "जिम नि सप्र 
देखा, जो मै सोया, वही र जाग रहा ह --इस स्मृततिके 
वलपर्‌ एक ही आत्माका समस्त अवस्थाओमिं हौना सिद्ध 
हरौ जाता ह ॥ ३२॥ पप्रा विचारकर्‌ मनकी ये तीनों 
अवगथ गणक द्वा मेरी मायासे मेरे अंशस्वरूप जीवम 
कल्पित की गयी है ओर आत्मामं ये नितान्त असत्य है, 
पसा निश्चय करकै तुमलोग अनुमान, सत्पुरुषोद्रारा करिये 
गयै उपनिषदकै अकत र तीक्षण ज्ञानखटुगके दारो 
सकल संशयोके उधार अहैकारका छेदन करक हदये 
स्थित मुह पमात्मा्त भजन करौ ॥ ३३ ॥ 

यह जगत्‌ मनका विललास है, दीखनेषर भी नष्टपराच 








६, अलातचक्र {लुकारियोकी चनैठी ) के समान अत्यन्त 
चञ्चल है अर श्रमात्र है--एेसा समदने । ज्ञाता ओर 
यकैः भेदसे रहित एक कानस्वूप आत्मा ही अनेक-खा 
प्रतीत हो गहा दै । वह स्थलं शरीर इन्द्रिय ओर्‌ अन्तः- 
करणरूप तीन प्रकका विकल्प गुणोकि परिणामक रचना 
ह ओर स्वम्रके समान मायाका खेल रै, अज्ञानसे कल्पित 
द ॥ ३४ ॥ दस्रलिये ठस दैहादिरूप दृश्यसे दृष्टि हटाकर्‌ 
तृष्णारहित इद्धियकि व्यापारसे हीन ओर निरीह होकर्‌ 
आत्वानन्दके अनुभवे मगन हौ जाय । यद्यपि कभी-कभी 
आहार आदिके समय यह दैहादिक प्रपञ्च देखनैमे आता 
है, तथापि यह पहल हौ आत्मवस्तुसे अतिरिक्त ओर मिष्या 
समञ्नकर छ्छेडा जा चा दै। इसलियै चह पुनः 
शरान्तिमूलकः मोह उत्पन्न कने समर्थं वही हो सकता । 
देहपातपर्यन्त केवल संस्कारमात्र उसकी प्रतीति होती 
है ॥ ३५ ॥ जपे मदिग पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता 
कि मैरे दवारा पहना हुआ वस्र शरीरपर है या गिर्‌ गया, वैसे 
हौ सिद्ध पुरुष जिस शरीरस उस्नै अपने स्वूयका 
साक्षात्कार किया है, वह प्रारच्धवश खदु है, वैखा है चा 
दैववश कीं गया या आया है -- न्नर शरीरसम्बन्धी इन 
वातोपर दृष्टि नही लता ॥ ३६ ॥ प्राण ओर इन्दियोकि 
चाथ चह शरीर भौ प्रारन्धके अधीन है । इसलिये अपने 
अआरप्भकर (चनानेयाने) कर्म जचतक है, तरवत्तक उनकी 
प्रतीक्षा करता ही रहतता रै । परन्तु आह्मवस्तुका साक्षात्कार 
करनेवाला तथा स्ाधिपर्यन्त योगम आद्‌ पुरुष, स्री, 
पत्र, धन आदि प्रपञ्चक सहित उस्र शरीरकौ फिर कभी 
स्वकर नाही करता, अपना कहीं मानता, जैसे जगा हआ 
पुरुष स्वत्रावष्थाफे शरीर आदिक ॥ ३७ ॥ सनकादि 
ऋषियो ! मैने तुमसे जौ कु कहा रै, वह साच्य ओर 
वोत दौनौका गोपनीय रहस्य रै । मै खये भगवान्‌ हू, 
तुप्लोगोको तचयज्नानक्ा उपदेश करनेके लिये ही यहां 
आवा हँ, एसा सम्म ॥ ३८ ॥ विप्रवरो ! म योग, 
सांख्य, सत्य, ऋत (मधुरधाषण), तेज, श्री, कीर्तिं ओर 
ट्प (इन्द्रियनिग्रह) - इन सकरा परप गत्ति-- पप 
अधिष्ठान ह ३९ ॥ भै समस्त गुणोसे रहित हूँ ओर 
किसकी अपिक्षा नहीं गखत्ता । फिर भी मान्य, आग्रहरतता 
आदि सभी गुण मेगा हौ सेवन करते रै. मुज ही प्रतिष्टित 
है; क्योकि यै सवका हितैषी, सुहृद्‌, प्रियतम ओर आत्मा 
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हं । खच पृष, तौ उन गुण कहना भौ ठौक नहीं दै; क्योकि स्तुततियोदयर मेरी महिमा गान किया ॥ ८१ ॥ जब उन 
वे स्वादि गुणेकि परिणाम नहीं है ओर नित्य है ॥ ४२ ॥ परमर्षिवोनि भलीधाति यैर पूजा आर्‌ स्तुति कर ली. 
परिव उद्धव ! दस प्रकार मैनि सनकादि पुनियोकि त पँ ब्रह्माजौके सापे हौ अदुश्य हकः अपने धाममें 
संकाय भिरा दिये । उन्हनि परम धक्तिपे मेरी पूजा की ओर्‌ लौट आया ॥ २ ॥ 
नै कैज 


चोदहवां अध्याय 
प्रक्तियोगक्ी पिमा तथा ध्यानविधिकरा वर्णन 


उद्धवजीने पृचछा श्रीक ! ब्रह्मवादी महात्मा 
आत्मकल्याणके अनेको साधन वतलातै हैँ । उने 
अपनी-अपनी दृष्टिके अनुम्राद सभी श्रषठ रै अथवा किसी 
एकक प्रधानता है > ॥ १॥ मेरे खामी ! आपने तो 


अ्पौ- अधरौ धक्तिप्ोगको ही निश्पेश्च एतं स्वतन्त्र साधन 


अतलाया है; क्योकि इसमे सव आओंगसे आसक्ति च्छेहकर 
मन आपे ही तन्मय हो जातता रै ॥ २॥ 

भगवान्‌. श्रीकृत्णने कहा - प्रिव उद्धर ! यह 
वैटवकाणी समयक पेन प्रलयके अवसरपर्‌ लुप्त हो गयी 
धीः फिर जब सृष्टिका समय आया, तन मैन अपने 
सङ्कल्पसे ही दस वरह्माकौ उपदे करिया, इसमे मेरे 
भागचत्तधर्मका ही वर्णन है ॥ ३ ॥ ब्रह्मान अपने ज्येष्ठ पुत्र 
स्वायम्भुव मनुकयो उपदेश क्रिया ओर उने भगु. अद्धि 
मीचि, पुलह, अत्रि, पूलषत्य ओग क्रतु--हुन साते 
प्रजापति -महर्षियोनि ग्रहण क्रिया ॥ ` ॥ तटनन्त इन 
गरहमर्षियोकी सन्तान दैवता, दान, गृह्यक, मनुष्य, सिद्ध, 
गन्धर्व, विद्याधर, चाण, किन्देव *, किन्नर †, नाग, 
गक्षस ओर्‌ किम्पुरुष ~ आदिन मे अपने पूर्वन इन्दी 
उरह्र्षियोे प्राप्त क्रिया । सधी जातियों शीर व्यक्तियोकि 
स्वभाव -- उनकी वासना सत्व, एज ओग तमोगुणके 
कण्ण ॒भित्र-भित्न हैः इसलिये उन्म ओर उनकौ 
बुद्धिवुत्तियौम भौ अनेकं धेट है । इसलिये वे सभी अपनो - 
अपनी प्रकृतिके अनुसार उस्र वेदवाणौका भित्न-भिन्न अर्धं 


ग्रहण कमते है । वह वाणीं ही पैरी मलौकिक है कि उससे 
विभिन्न अर्थं निकलना स्वाभाविक ही रै ॥ ५-७ ॥ हसी 
प्रकार खधावभेद तथा परुम्यरागत्त उपदैलकै भेद्ये 
मनुष्योकौ बुद्धिम धित्नता आ जाती है ओर कुठ लोग तो 
चिना किसी विचारक वेदविरुद्ध पारण्डमतावलम्बी हो 
जात है ॥ € ॥ प्रिय उद्धव ! सभीकी वुद्धि चेरी मायासे 
मोहित ह रही दै; इससे वे अपने-अपने कर्म संस्कार ओर 
अपनी-अपनी रुचिकर अनुमा आत्पकल्याणकै साधन भी 
एक नहीं अनेको चत्तलाते द ॥ ९ ॥ पूर्वमीमांसक धर्मको, 
साहित्याचार्य यशको, कामशास्री कामको, योगचत्ता सत्य 
ओर शमदमादिक्, दण्डनीतिकार्‌ रेशवर्वको, त्यागी त्यागको 
ओर लोकायतिक भोगको ही मनुष्य-जीवनका स्ार्थ-- 
पप्र लाधर बतलाति दै ॥ १०॥ कर्मयोगी ल्लोग यन्न, तप, 
दाने, व्रते तधा यम-नियम आदिक पुरुषार्थं वत्तलाते है । 
परन्तु ये प्रभौ कर्म है; इनके फलस्वरूप जौ लोक मिलते 
ह, वे उत्पतति ओर नारावाले है । क्मौका फल समाप्त हो 
जानप्‌ उनसे दुःख हौ मिलता है ओर रच पूष्णो. ततो उनकी 
अन्तिम गति घोर्‌ अज्ञान ह है । उनसे जो सुख मिलता 
ह, यह तुच्छ है-नगण्य है ओर वे लोक भोगके 
सपय भौ असूया आदि दौषौके कारण शोके परिपूर्ण 
है। (इसलिये इन विभिन्न साधनक फेरे न पड़ना 
चहिये) ॥ ११॥ ऋ 

प्रिय उद्धव । जो खर ओय निए्पेश्न- बेपरत्राह 


क श्व ओर स्वेदाटि दुर्धरे रीति हौनेके करण जिनकै विवय "य ठका र या प्नृष्य गया सन्ताः हौ. वै ईीपान्तर नित्रा पनुच्च । 


॥ पुर तथा कगौर्की वक्तिमे कृठ -कृ्ट पनृष्यकेः सपान प्रग । 


= कृट-कुन पृरूफक सपाय प्रोत रोनेवाले काजराटि । 
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हो गया दै, किममी भौ कर्म या फल आदिकी आवश्यकता 
नहीं रखता ओर अपने अन्तःकनणको सरव प्रकारते महौ 
-ही समर्पित कर चुक्रा है, परमानन्दस्रूप मै उसकी 
आत्मके रूपमे स्फुरित होन लगता हूं । इससे वह जिस 
सुश्का अनुभव करता दै, कह विषयलोलुप प्राणिर्योक 
किसी प्रकार मिल नही सकता ॥ १२ ॥ जौ सच प्रकारक 
संग्रह-परग्रहसे रहित- अकिञ्चन रहै, जौ अपनी 
द्दियोपर विजय प्राप्त करके शान्त ओर समदर्शी हौ गया 
है, जो मेरी प्रप्तिमे ही मेरे सान्निध्यकय अनुभव करके हौ 
स्रदा-सर्वदा पूर्ण ्न्त्रोषका अनुभव कतरा है, उसके लिये 
आक्छशका एक-एक कोना आनन्दसे भरा हुआ 
है॥ १३ ॥ जिसने अवनैकौ मृनने सौप दिया है, कह मुहन 
छडकर्‌ न तो ब्रह्माका पद्‌ चाहता है ओर्‌ न देवराज 
इन्द्रका, उसके मनप न तौ सार्वभौम सम्रार्‌ बननैकी इच्छा 
होती दै भौर न वह्‌ स्गसे भौ श्रेष्ठ रस्रातलक् ही खामी 
होना चाहता दै । बह योगकी बड़ी-बह़ी सिद्धियौ ओर 
मोक्षतककी अभिलाषा नहीं करता ॥ १४ ॥ उद्धवं ! मन्न 
तुम्हार -जैसे प्रेमी भक्त जितत प्रियत्तम है, उत्ते प्रिय मेरे 
पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शङ्कर, सगे भाई बलरामजी, स्वयं 
अधद्भिनी लक्ष्पीजौ ओर भेग अपना आत्मा भौ नहीं 
है ॥ १५॥ जिम किसीकी अपेश्ा नङ्की, जो जगत्‌के 
चिन्तनसे सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन-चिन्तनमे 
तल्लीन रहता है ओर्‌ शग देष न रखकम सके प्रति 
समान दृष्टि रखता रै, उस महात्माके पीरे-पीछे मै निरन्तर 
यह सोचकर घुमा कर्ता हँ कि इसके चर्णोकी धृल्त 
उड्कर मैरे ऊपर षड जाव ओग नँ पवित्र हो 
ज्नाक ॥ १६॥ जो सब्र प्रकारके सेग्रह-परिपरहसे रहित 
है--यहातक कि शरी आदिमे भौ आहेता-मतता नही 
गते, जिनका चित्ते मेम ही प्रेपके रेगपें रंग गया, जो 
संसारकी वासनाओंसे शान्त-उपात हो चुके है ओग जो 
अपनी महत्ता--उदापताकै ककण स्वभावे हौ खपस् 
व्राणियोके प्रतिं दया ओर प्रेमका भाव रवते है, किसी 
प्रकागकरी कामना जिनकी बुद्धिका स्पर्श नही कर पाती, 
ठन मेरे जिस परपरानन्दस्वरूपका अनुभव होत्रा है, उस्र 
ओर कोहं नहीं जान सकता; क्योकि कह परमानन्द ततो 
केवत निरपेक्षततासे ही प्राप्त ह्यत्रा रै ॥ १७ ॥ 

उद्धवजी ! मेगा जौ भक्त अभ्री जितैन्धिव नही हयो 


सका दै ओर पर्नारके विषय नार-बाग्‌ सरे बाधा पचाति 
रहते है-- अपनौ ओर सखीच लिया कते है, चह भी 
कषण-क्षणमे नदृनैवाली मेरी प्रगल्भ भक्तिकः प्रभासे 
प्रायः विष्यो परशजित नहीं होता ॥ १८ ॥ उद्धव ! जैसे 
धधकती हूई आग लकदियकिं वह ठेर्कौ भौ जलाकर्‌ 
खाक कर दैती रहै, वैसे ही मैरी भक्ति भी समस्त 
पाप-राशिकौ पूर्णतया जला इालत्ती दै ॥ १९ ॥ उद्धव ! 
योग-साधन, ज्ञान-विज्ञान, धर्मानुख्ान, जप-पाट ओर 
तप-त्याग पुष प्राप्त करने उत्ने समर्थ नही है, जित्तनी 
दिनों -दिन बहुनैवाल्ली अनन्य प्रेमणयौ मेरी भक्ति ॥ २० ॥ 
मै संतता प्रियतम आत्मा ह, म अनन्य श्रद्धा ओर्‌ अनन्य 
भक्तिसे ही पक्दुमें आतता ह । मुह प्राप्त करनैका यह एक 
ह्री उपाय है। मेरी अनन्य भक्ति उन ल्लोगोकौ भौ 
पवित्र - जातिदोषते मक्त कर रैती है, जो जन्मसै ही 
चाण्डाल हैँ ॥ २१॥ दके विपरीत जौ मेरी धक्तिपे 
चञचितत है, उनकै चित्तको सत्य ओर दयासे युक्त, धर्मं ओर 
तपद्यासे युक्त विद्या भी भलीभांति पवित्र करने असमर्थं 
है ॥ २२ ॥ जवततक प्रास शरीर पुलकित नही हो जाता, 
चित्त पिचलकरे गद्गद नहीं हो जात्ता, आनन्दके आनू 
आते छलक नहीं लगते तथा अन्ताङ्ग आर हिस्र 
शरक्तिकी वादु चित्त वने -उतराने नही लगता, तवततक 
इसके शुद्ध हनेकी कोई सम्भावना नहीं रै ॥ २३॥ 
जिख्रकी वाणीं प्रेणपने दाद हो शी दै, चित्त पिघलका 
एक ओर यहता रहता है, एक क्षणके लिये भी रोनेका 
तति नहीं दूरता, परन्तु जो कभी-कभी. छिलस्िलाकम 
हैन भी लगता है, कही लाज छोडकर कैच स्वासे गाने 
लगता #ै, तौ कहीं नाचने लगत्त है, भैवा उद्धव ! येग 
बह भक्त न केवल अपनेको बल्कि सादे संसारक पवित्र 
कर्‌ देता दै ॥ २४ ॥ चैत्रे आगमे तपानेषर सोना मैत छेष 
देता है-निश्वर जाता है ओर अपने असली शुद्ध रूपमे 
स्थित हो जता टै, वैसे ही मेद धक्तियोगके द्वा आत्मा 
कर्म -वासना ओँ मुक्त होकर मुज्ञको ही प्राप्त हौ जाता दै; 
क्योकि मै हयी उसका वास्तविक स्वरूपं ह ॥ २५५ ॥ 
उद्धवजी । पगौ परपपावन सील्ला-कथाके श्रवण-कीर्तनसे 
ज्यो -ज्यो चित्त मैल धुलता जाता है, त््ो-त्यो उसने 
सुक्षमवस्कै- चास्तविक तत्वे दर्शन होनै लगते 
है--जैये जनके द्वार नेतरोका दोष मिरनेष उनमें सुशषम 
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मैथि विधिनि मै वि मै तिथि ति मै मिति तिः मो तोतो नमै ति मि ति मि मै मि विः निः म तो निन 


वस्तुओंको देखनेकी शक्ति आने लगती टै ॥ २६॥ 

जो पुरुष निरन्तर विषय-चिन्तन किया करता है, 
उखका चित्त विष्ये फर जातत है ओर जो मेगर सप्रण 
करता दै, उसका चित्त मुह्मे तल्लीन हो जततो है ॥ २७॥ 
इसलिये तुम दूस साधनों ओर फलका चिन्तन छोड 
दो । ॐ भाई ! मेरे अतिरिक्त ओर कुछ है हौ नहा. जो 
कुछ जान पडता रै, कह ठीक वैसा हौ है जैसे सर 
अचका मनौरधक् राज्य । इसलिये मरै चिन्तनसे तुम 
अपना चित्त शुद्ध कद लो ओर उसे पुरी त्रहसै- 
एकाय्रतासे मुञ्मे ही लगा दौ ॥ २८ ॥ संयमी पुरुष नियं 
ओर्‌ उनके प्रेमियोका स्र दुरम हौ छोद्कर, पवित्र 
एकन्ते स्थाने चैदक बही साचधानीसे मेरा ही चिन्तनं 
करे॥ २९ ॥ प्ये उद्धव । चियेकि सङ्घसे ओग 
ख्ौसह्वियोकि -- लम्परोकि सङ्गते पुरुषको जपे क्लेश 
ओर्‌ बन्धने पना पता है, वैसा वलै ओर्‌ फसावर 
ओर किसीके भौ सङ्गसे नहीं होती ॥ ३० ॥ 

उद्धवजीने पुछा- कमलनयन श्यामपुर । आप 
कृपा कके यष्ट बतलाद्ये कि मुमुक्षु पुरुष आपका क्रिस 
रूपमे, किस प्रकार ओर किप भावसे ध्यान 
क्म ?॥ ३९ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा--प्रिय उद्धव ! जो न तो 
बहुत ऊँचा हो आग्‌ न बहत नीचा हीरे आसनपर्‌ 
शरीरकौ सीधा रखकर आरामसे चैट जाच, हात 
अपनी गोदे सख ले आर दृष्टि अपनी नासिके 
अग्रभागपा्‌ जमाव ॥ ३२ ॥ सके बाद पुरक, कुम्भकं 
अर रेचक तथा रेचक, कुष्थक ओर पुरक--इन 
प्राणायामकि द्रागा नादिर्योका शौन कमे । प्राणायामका 
अभ्यास धीगि-र्धरि बद्ाना चाहिये ओर ठस्रके साथ-साथ 
इन्दियोको जीतनैका भी अध्यास करना चाहिये ॥ ३३॥ 
हट॒य्मे कमलनालगत्त पत्तलै सृत्तकरै समान ॐ> कारका 
चिन्तन कै, प्रापक द्वारा उसे ऊपर ले जाय ओर उखे 
घण्टानाटके समान स्वा थि को । उस्र स्वका तता 
दटनै न पावै ॥ २३४ ॥ इस श्रकोर्‌ प्रतिदिन तीन समव 
दस-दग्र बार उच्कारसरहित प्राणायापक्ा अध्यास कमे । 
एसा कानसौ एक महीनिके अंदर ही प्राणचायु वशे हौ 
जाता रै ॥ ३५ ॥ इसके बाद फेसा चिन्तन करे करि हदय 
एकः कमल है, वह शारीरके भीतर दख प्रकाम स्थित 


ह मानो उसकी डंडी तो ऊपरकौ ओर रै ओर नैह 
नीचैक्ती ओर । अच ध्यान करना चाहिये कि उका मुख 
ऊपगकी ओग हौकर्‌ चिल्ल गया है, उस्नके आठ दल 
(वैखुडिया) है ओर उनके बीचोवीच पीली-पीली 
अत्यन्त समुकृमार कर्णिका (गदी) £ ॥ ३६ ॥ कर्णिकापर 
क्रमशः सूर्य, चन्रमा ओर अग्निका न्यास करना 
चाहिये । तदनन्तर अग्निकै अंदर गे इस्न रूपका स्मरण 
करना चाहिये । मेर यह स्वरूप ध्वानकतै लिये बड़ा ह 
पङ्गलखय रै ॥ ३७ ॥ ग अवयवोकौ गटन बहौ ही 
सुदधौल रै । रोम-रमसे शन्ति पकती है । मुखकमल 
अत्यन्त प्रफुल्लित ओर मन्दर है । घरुटनौतक लैब 
मनोहर चार भुर है । दी हौ सुन्दर ओर मनोहा 
गरदन डै। मर्क्नमणिके समान सुखि कपोल है । 
मुखपः मन्द-मन्द मुप्रकानकौ अनोखौ ही छटा है । दोनों 
ओरकरे कान बरावर है ओर उनम मकराकृत कुण्डल 
क्िलमिल-ज्िलमिल कर्‌ रहै रै । वर्षा-कालीने मेचके 
खान शयायल शरीरपर पीताम्बर फट रहा है । श्रीवत्स 
एवं लक्ष्मीजीक्ता चिह्र खश्षःस्यलपर दारय -जायें विराजमान 
है । हाथोमि क्रमशः शङ्क, चक्र, गदा एवं फदय धारण 
करिये हए दै । गलैमे वनमाला लटक एही है । चरणेमि 
नूपुर शोभा दे रहे रै, गलेमें कौस्तुमणि जगमगा रही 
‡ै। अये-अपने सथानपरर चमचपाते हुए क्ीर, कंगन, 
करधनी ओर्‌ नाजनेद शोभावमान हो रहे है । मे एक-एक 
अङ्ग अत्यन्त सुन्दर एवं हृदयहारी है । सुन्दर मुत ओर 
प्यारभरी चित्तवन कृपा-परसादकी वर्षा कर्‌ एही है । उद्धव ! 
मेरे इस सुकुमार रूपक ध्यान करना चाहिये आर अपने 
यनक एक-एक अद्ध लगाना चाहिये ॥ ३८-४१ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषकौ चाहिये कि मनके द्वारा इ्दरि्योको 
उनके विषयोसे खच ले ओर मनको बुद्धिरूप साधक 
सहायतासे मुञ्ममे हौ लगा दे, चाषे मेरे किमी भी अन्मे 
क्यो न लगे ॥ ४२ ॥ जब सप शरीरका ध्यान होने लगे, 
तच अपने चित्तको स्वीचकर एक स्थानें स्थिर करे ओर 
अन्य अङ्गका चिन्तन न कारकै केवल पन्द-पन्दं 
पुसकानकौ छरामर युक्त प मुखका दी ध्यान कै ॥ ४३ ॥ 
जच चित्त मुखारविन्दे ठहर जाय, तं उमे वहि 
हराकर्‌ आकाशम स्थिर्‌ कर । तदनन्तर आकाशा 
चिन्तन भौ त्याग कर्‌ मेरे स्वरूपे आछूढृ हो जाय ओर 


दद * श्रीप्रद्धागखतर * [ अः ६५ 
समि किसी रौ वसतुका चिन्तन न करे ॥ 8 ॥ रि ॥ ४४ ॥ जहस जौ योगौ दस प्रकार तीर स प्रकार तीव ध्वानयोगके द्वग मुहञमै हौ अपने 
रकार चत्त समाहित हो जातत है, तव जैसे एक ज्योति दूसरी चित्तका संयम करता है, उसके वित्तसे वस्तुकी अकता, 
ज्योतिसे विलकर एक हो जाती, चैसे ही अपने्े मे ओर तत्सम्बन्ध ज्ञान ओर उनकी परप्तके लिये होनिवाले कमा 
मुहा सर्वासां अपनेक्रो अनुभव कटने लगता है ॥ ४५॥ श्रम शौर ही निवृत्त हो जातत रै ॥ ४६ ॥ 


कै मैः करैः कै शे 











पंद्रहवां अध्याय 
भिन्न-धिन्न सिद्धियोकि नापर ओर लक्षण 


श्रगवान्‌ श्रीकृष्णा कढते है--परिय उद्धव ! ज 
साधकः इन्द्रिय, प्राण आर्‌ मनक्मौ अपने वशे कर्के 
अपना चित्त मुञ्मे लगाने लगत्ता दै, मेरौ धारणा करने 
लगता दै, तेत्र उप्रके सामने बहुत-सी सिद्धियां उपस्थित 
होत्री ईै॥९॥ ` 

उद्धवजीने का~ अच्युत । चथैन-सौ चारणा 
करनेसे किस प्रकार कौन-मी सिद्धि प्रप्त होती है ओर 
उनकी स्या कितनी है, आप ही योगियौको सिदियां देतै 
रै, अत्तः आप इनका वर्णन कलिय ॥ २ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णाने कटा--प्रिय उद्धव | 
धारणायोगके पारगामो व्ोगियंनि अरागह प्रकारक 
सिद्धिवां चक्तलावौ रै। उनम आद धिद्धियां तो 
प्रथानरूपसे मु्चमे ही रहती रै ओर दूसरे न्यून; तथा 
दस सत्वगुणके विकाससे भौ मिल जाती है ॥ ३ ॥ उनम 
जीन सिद्धिया तो शरीरकौ ै--" अणिमा, महिमा ओग 
"लघिमा । इद्धरयोकी एक सिद्धि रै-- प्रापि !' लौतकरिक 
ओर पारलौकिक पदार्थोका इच्छानुसार अनुभव 
कमनैवाली चिद्धि `प्राकम्य #। माया ओर उसके 
का्यौको इच्छानुसार सरश्नालित करना "ईशिता नामक 
सिद्धि है ॥ = ॥ विषयोमिं रहकन्‌ भी उनपें आसक्त होना 
"वशिता" है ओग जिस-जिस सु्कौ काणना करे, उसकी 
सीमातक पर्हुच जाना "कामावसायिता नाकौ आचर्बी 
सिद्धि है । ये आदो सिद्धियां मुहे स्वभावसे हौ रहती है 
ओर जिन्हे यै देता हं उरन्दीकतरि अंशतः प्राप्त होती 
ह ॥ ५ ॥ इनके अतिरिक्त ओर भी करं सिद्धियां है । 
शरीरम भख -प्याप्र आदि वैगोका न होना, बहुत दरक 
वस्तु देख लेना ओर बहुत दूरकौ बात सून लेना, मनके 
साथ हौ शरीरुका उस स्थानपर्‌ पच जाना, जौ इच्छाहो, 


कही कप बना लना; दूसरे शगीरमे प्रवेश करना; जन 
इच्छा हो तथौ शरीर छोडना, अप्पगाओकि साथ होनेवाली 
देवक्रीदाका दर्शन, सङ्कल्यकी सिद्धि, सव जगह सवके 
द्वात बिना ननु-नचके आज्ञापालन--ये दस सिद्धियां 
स्वगुणे विशेष विकासते होती रै ॥ ६-७॥ भृत, 
शविष्य आर यर्तपानकी बातत जान लेना; शौत्‌-रष्ण, 
सुख-दुःख ओर राग-दरेष आदि इन्द्रकि वशे न होना, 
देके मन आदिकी बातत जानं लेना; अग्नि. सूर्य, जल, 
तविष आदिकी शक्तिकौ स्तम्भित कर दना ओर किंसीमे भरी 
पराजिते नं हौना- ये पौव परिद्धियां भी योगिर्योको प्राप्त 
होती है ॥ € ॥ पिय उद्धव ! योग-धारणा कगनेमे जो 
सिद्धिया प्राप्त होत्री है, उनका पैन नाप-निर्देशक्ते साथ 
वर्णन क्‌ दिया । अनन किञ्च धारणासे कौन-मी सिद्धि 
कैसे प्राप्त होती है, यह बतलाता द, सुनो ॥ ९ ॥ 

त्रिय उद्धव ! पञ्चभूतौकी मूशषमतम मात्रा मेश ही 
शीर र । जौ साधक केवल मैरे उसी शरीरकौ उपासना 
कता द ओर अपने मनकौ तदाकार बनाकर उप्तम लगा 
देता रै अर्धात्‌ मेरे तन्मात्राह्मक शरीरके अतिरिक्त ओर 
किसौ भी वस्तुका चिन्तन नहीं करता, उसे "अणिमा 
नामकौ सिद्धि अर्धात्‌ पर्थस्की चद्रान आदिमे भो प्रवेष 
करनेक्ती शक्ति--अणुतो श्राप्त हो जाती है ॥ १९ ॥ 
जहत्तवके रूपमे भ भै ही प्रकाशित हो रहा हँ ओर उस 
रूपमे समम्त व्यावहारिक ज्ञानोका केन्र ह । जो पेदे उस 
रूपपे अपने यनक महत्तत्वाकार करके तन्मय कर्‌ देता 
ह, उमे 'महिमा' नामकी सिद्धि प्राप्त होत्तौ है, ओ इसी 
परक आक्यशादि पञ्चधूततोमि--जो मरि ही शरी 
है- अलग-अलग मन लगानैसे उन-उनक्त महत्ता प्राप्त 
हो जात्ती है, यह भी 'महिमा' सिद्धिके ही अन्तर्गत 
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है ॥ ११॥ जौ योगौ चायु आदि चाद भूतोकि परमाणु ओके 
परग ही रूप समह्मकन्‌ चिन्तको तदाक्रार्‌ कर देता दै, 
उसे लंधिमा' सिद्धि प्राप्त ह्ये जाती है --उसे परमाणुरूष 
कालके * समान सुक्ष्म चस्तु बननैका सामर्थ्य प्राप्त हौ 
जाता है ॥ १२॥ जौ साचतिक अहङ्कार मेगा स्वरूप 
समञ्नकर मे ठी रूपमे चित्तकी चारणा करता रै, चह 
सखपप्त इन्दियोका अधिष्ठाता हौ जत्ता टै । मेरा चिन्तन 
कननैवाला धक्त दपर प्रकार "प्राणि" नापक्री सिद्धि प्राप्त 
कर लेता है॥ ६३ ॥ जौ पुरुष मुह महन्तत्वाभिमानी 
सूत्रात्मामे अपना चित्त स्थिर करता है, उसे मुद्र 
अच्यक्तकन्मा (सुत्रात्ा) की `प्राप्य नापकी चिद्धि 
प्राप्त होती है- जिसमे इच्छानुसार सभौ भोग प्रप्त हो 
जाते है ॥ १४॥ जो प्रिगुणमयी मायाकै वामी म 
कालस्वरूप विश्वरूफ्की धारणा करता है, वह शरीरो आर्‌ 
जीवको अपन इच्छानुसार प्रेरित कानैकौ सरामर््य प्राप्त 
कर लेता है । इष सिद्धिका नाम 'ईंशित्व' रे ॥ १५॥ जो 


चोगी मैरे नारायण-स्वरूप्मे-- जिसे तुरीय ओर भगवान्‌ 


भी कहते है -पनको लगा देता दै, मै स्वाभाचिक्र गुण 
उसमे प्रकर हने लगततै रै ओर उसे "वशिता" नाकौ 
चिद्धि प्राप्त हौ जातती है ॥ १६ ॥ निर्गुण ब्रह्म भौ मैही ह। 
जौ अपना निर्मल मन पैर दपर ब्रह्मस्वरूपे स्थित क्‌ 
लेता टै, उसे परमानन्द-स्वरूपिणी "कामावसायिता" 
नामक सिद्धि प्राप्त होती है । इसके मिलनैकर उत्क तारी 
कामना पूर्ण हो जाती है, समाप्त हो जाती है ॥ १७॥ 
प्रिय उद्धव ! मेरा वह ल्प, जौ भतद्रौपका खाप दै, 
अत्यन्त शुद्ध ओर्‌ धर्ममय है । जो उसकी धारणा करता 
है, वह भृषठ-प्यास, जन्प-मृत्यु ओर्‌ शोक-मोह--इन छः 
रयो मुक्त हो जाता है ओग उखे शुद्ध स्वरूपकौ प्रप्त 
होती है ॥ १८ ॥ मै ही समह -प्राणरूप आकाशात्मा हँ । 
जो मेरे इम स्वरूपे मनक दाग अनाहत नादक्ता चिन्तन 
करता है, कह दुरश्रवण' नापकौ सिद्धिम सम्पन्न हौ जतो 
है ओर्‌ आकाशे पलब्ध होनेवालौ विविध प्राणिर्योकी 
ब्ोलौ सुन-सरमञ्ञ सकता दहै ॥ १९॥ जो योगी नेत्रोको 
स्यम ओर सूर्यौ नेतरि सयुक्त कर्‌ देता है ओर दोनेकि 
संयोगे मन-ही-मन मेय ध्यान करता है, उसकी दृष्टि 


सृष्ष्म हो जाती है, उसे 'दुबदर्शन" नामी सिद्धि प्राप्त 
हतौ है ओर वह सारे समार दै सक्रता है ॥ २० ॥ 
पन ओर शरीरकौ प्राणतरायुके सहित रे सा सुयुक्तं कर 
दे ओर मेगी धारणा करे तो इससे 'मनोजव' नामकम सिद 
प्राप्त हौ जात्री दै । इखकै प्रभावसे बह योगी जहां धी 
जानक स॑कल्य करता है, वहीं उसका शीर उसी क्षण 
पटुच जाता हे ॥ २१॥ जित सरमय चोगी पनकोौ 
उपाटान-कारणं नाकं किसी दैवता आदिका रूप धारण 
करना चाहता है तौ वह अपने मनके अनुकल वैसा ही 
रूप धारण कर्‌ लैत्ा है । इसका कारण चह है कि उसने 
अधने चित्तकौ पे व्राथ जोड दिया दै ॥ २२॥ जो वोगी 
दुसरे शरीरम प्रवेश करना चाहे, कह एसी भावना कनै कि 
म उस्रौ शरीमे १ पसा करने उसका प्राण वायुरूप 
धारण कर्‌ लैता है ओर्‌ चह एक फलस दूसरे फुलपर 
जानेत्ाले धीरिके समान अपना शरीर छोडकर दूस 
शरीरे प्रवेश कद जात्ता है ॥ २३ ॥ योगीक् यदि शारीरक 
परित्याग करना हौ तो एष्वीसे गुदाद्रारको दबाकर 
प्राणचायुक्मौ क्रमशः हदय, वक्षःस्थल, कण्ड ओर 
पस्त्ये त्ने जाय । फिर रह्मगन्धके द्वार उस्रं ब्रह्मम लौन 
करके शरीरय परित्याग कर दे॥रद॥ यदि उतने 
देवताकरं विहारस्थलेमि क्रीडा कानेकी इच्छ हो, तो मेरे 
शुद्ध सत्वमय स्वरूपकौ भावना क्रे । पसा करनैये 
सत््वगुणक्ये अशस्वरूपा सुर्‌-सुन्दभियां विमानपः्‌ चदुकग्‌ 
उसके पाप पर्हुच जाती दै ॥ २५॥ निम्र पुरुषने मैरे 
सत्यसङ्कल्पस्वरूपमे अपना चित्त स्थिर कर दिया दै, 
उसके ध्यानम संलग्न दहै, चह अपने मनये जिस समव 
जैसा सङ्कल्य करता है, उसी समय उसका चह सङ्कल्य 
सिद्ध हो जाता ॥२६॥ गै ईुशित्वः ओर 
'चशित्व'-- हन दोनों सिद्धि्योका स्वामी हः इसलिये 
कभी कौर नेगी आज्ञा टलं नहीं सक्ता। जे मे 
ङे पक्त चिन्तन करके उसी भावये युक्त हौ 
जाता है, मे समान उसकी आज्गाको भी कों रल नहीं 
सक्ता ॥ २७॥ जिस यौगीक्रा चित्त पी धारणा 
करते-करते भेरी भक्तिके प्रथावसे शुद्ध हो गया दै, उस्रकौ 
बुद्धि जन्म-मृत्यु आदि अदुष्ट वियोँकौ भी जान 
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लैती है। ओर तौ क्या--धूत, भविष्य ओर वर्तमान 
सभौ बात उमे मालुप हौ जाती दै ॥ २८ ॥ जैसे जलके 
द्रा जलें रहनेवाले प्राणि्योंका नाश नहीं ह्येता, कैसे ही 
जिस योगौने अपना चित्त मुञ्जे लगाकर रिचि कर 
दिया रै, उसके योगमय शरीरकौ अगिनि, जल आदि कौ 
भी पदार्थ नष्ट नहीं कर सकत ॥ २९ ॥ जौ पुरुष श्रीवत्स 
आदि चह ओर्‌ शङ्कु-गदा-चक्र-पद्च आदि आयुधि 
विभूषित तथा ध्वजा-छतर-चैवर आदिमे सम्पन्न 
म अक्तारौका ध्यान कता दै, वह अजेय हो 
जता रै ॥ ३०॥ 

दम प्रकार जो विचारशील पुरूष येगी उपासना 
कला है ओर योगधारणाके द्राग मेगा चिन्तन करता दै, 
उसे वे सभौ सिद्धियां पूर्णतः प्राप्त हौ जातत ह, जिनका 
वर्णन मनि किया र ॥ ३१ ॥ प्यारे उद्धव । जिसने अपने 
प्राण, मन ओर इन्दि्योपर्‌ विजय प्राप्त कर्‌ ली रै. जो 
संयमी रै ओर मेरे ही स्वरूपकौ धारणा कर्‌ गहा, 
उष्के लिये पपरी को भी सिद्धि नही, जो दुर्लभ हो। 
उपै तौ सनभ सिद्धियां प्राप्त ही रै ॥ ३२ ॥ पन्त शर्ट 


पुरुष कहते है कि जौ लोग भक्तियोग अधवा ज्ञानयोगादि 
उत्तम चोगोका अभ्यास कर रहै है, जो मुन्नसे एकं हो रहे 
दै, उनके लिये इन पिद्धियोका प्राप्त होना एक चित्र दी 
है; क्योकि इनके क्वरण व्यर्थं ॒ही उनके समयक 
दुरूपयोग होता है ॥ ३३ ॥ जगृ जन्म, ओषधि, तपस्या 
ओर मन्त्रादिके द्वारा जितनी सिद्धियां प्राप्त हत्ती है, यै 
सधौ यौगके द्रागा पिल जाती दैः न्तु योगक्ती अन्तिम 
सीमा-- मेरे सारूप्य, सालोक्य आदिकी प्राप्ति चिना 
घु चित्त लगाये क्रिसी भी स्राधनसे नहीं प्रप्त हो 
सकती ॥ ३४ ॥ ब्रह्मवादिवोगि बहत -म साधन चत्तलाये 
है-- योग, संख्य ओर घर्म आदि । उनका एवं समस्त 
मिद्धियोका एकमात्र यै ही हेतु, स्वामी ओर्‌ प्रभू 
हं ॥ ३५॥ जैसे स्थूल पञ्चभूतोमें वाह, भीतर सर्वत 
सुक्ष्न पञ्ञ-महाधूत ही है, सुक्ष्म भूतोकि अतिरिक्त ग्थुल 
भृतो कोई सत्ता ही नही है, चैसे ही भै समस्त 
प्राणियों भीतर द्रूयते ओर्‌ बाहर टृश्यरूपसे स्थित 
ह । मुषे बाहर-भीतरका भेद भी नही है; कयोकि मै 
निराचरण, एक-- अद्वितीय आत्मा ह ॥३६॥ 


मैः कैः कैःकैः 


सोलहवां अध्याय 


भगवानकौ चिभृक्ति्ोंका वर्णन 


उद्धवजीने कहा-- भगवन्‌ ! आप स्व्यं फात्रह्म है, 
न आपका आदि है ओर न अन्त । आप्र आवरणाहित 
अद्वितीय त्व है। समस्ते ब्राणियों ओग वदा्थौकी 
उत्पतति, स्थिति, रक्षा आर वप्रलयके क्रणं भी 
आप हौ है। आप ऊँचे-नीचै सभी प्राणि्योमि स्थित 
हः पल्तु जिन ललोगोनि अपने मन ओर इन्दियौको 
चशशमे नहं किया है, वे आपको नहँ जान सकते । 
आपकी यथोचित्त उपासना तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही करते 
हे ॥ १-२ ॥ बडे-बड ऋषि-महर्षि आपके जिन कर्षो 
ओर विभूतति्योकी परम भक्तिके साथ उपासना करक 
सिद्धि प्राप्त करते दँ, वह आप मु्मे कहिये ॥ ३ ॥ 
समस्त प्राणियोकि जीखनदात्ता प्रपौ | आप स्रपसत 
णिक अन्तरत्ना रै। आप उनम अपनेको 


गुप्त सुखकर लीला करते गृहते है। आप तो सक्को 
देखते है, परन्तु जगतत प्राणी आपकी मायासे देसे 
पोहति हौ गै ई कि वे जपकौ नहीं रेख चात ॥ ४ ॥ 
अचिन्त्य एेशवर्यसग्पन्न प्रभो ! पुध्वी, र्व, पातातं 
तथा रदिशा-विदिज्ा्ममिं आपके प्रभाचसे युक्तं 
जो-जौ भी व्रिभूतियां है, आप कृपा कर्कै मुञ्से 
उनका वर्णन कौनिवे। प्रभो भै आपके उन 
ऋणकमरलोकी वन्दना करता रु, जौ समस्त तीर्थाकौ भी 
तीर्थं चनानैवालै ई ॥ ५॥ 

भगवान्‌. श्रीकृष्णने कहा- प्रिय उद्धव । तुप 
परश्चका मर्म समडनेचाल्लैमं शिरौमणि हौ । जिस समय 
कुरकचत्रपे कौर्व-पाण्डवोका युद्ध छिदा हुआ धा, उम्र 
सपय शत्रुसि बुद्धे लियै तत्पर अर्जुननै पुञ्ञसे यही 


अ ६६ ] 


* एकादा स्कन्ध * 


६५ 


षितो तेते तो ति निः 2 तिनि वै ति तो लि लि तिति नि मः मेः मः नि नि त मै म म १,9.१4. 1.1.111 41.1.11 1 





परश्च किया धा ॥ ६ ॥ अर्जुनक मन्म एेसी धारणा हई कि 
कुटुभ्वर्योको मारना ओर मो भी राज्यकरे लिवे, बहत ही 
निन्दनीव अधर्प है । साधारण पुरुषोकि समान चह यह 
सोच रहा धा कर वै परारनेवाला ह ओर्‌ यै सच मगनैवाले 
यह सोचकर वह युद्धसरे उपरत हयो गया ॥ ७ ॥ तच मैने 
क्णभनिमं चहूते-सी वुक्तियां दकम वीर-शिरोमणि 
अर्जुनकौ समद्ाया था । उस्र समय अर्जुने भी मुह्ये 
यही प्रश्न क्रिया था, जौ तुम कर दहै हौ ॥ ट ॥ उद्धवजी । 
मै समस्त प्राणि्योका आत्मा, हितैषी, सुहद्‌ ओर 
ईश्वर--नियामक हूँ। मँ हौ इन समस्त प्राणियों ओर 
पदाथकि रूपम हँ ओर इनकी उत्पत्ति, स्थिति एतं 
प्रलयका कारण भ हं ॥ ९ ॥ गतिशील पदार्थे मै गति 
हं । अपने अधीन करनेवालेमिं मै काल हं । गुणोषिं चै 
उनकी मृलस्वरूपा ाप्यावस्था हूं ओर जितने धी गुणवान्‌ 
पदार्थं॒है, उनमें उनका स्वाभाविक गुण हँ ॥ १० ॥ 
गुणयुक्त च्तुखमिं भै क्रिवाशक्तिप्रधान प्रथम करय 
सूञत्मा ह ओर महानपि ज्ञानशक्तिप्रधान प्रथ 
कर्यं महत्त्व हँ । सूक्ष्म वस्तुजोमिं मँ जीव हूं ओर 
कठिनाईमे वशे होनेवालोपे पन ह ॥ ११॥ पँ वेदोका 
अभिच्यक्तिख्यान हिरण्यगर्भ हूं ओर मरम तीन मात्राओं 
(अ +उ +म्‌) वाला ओंकार हं । मै अक्षरि अकार्‌, 
छन्दोम त्रिपदा गायत्री हँ ॥ १२ ॥ खमस देवताओपिं इनदर, 
आर सुओ अग्नि, दवादश आदित्यो चिच्णु ओर 
एकादश रद्रोपि नीललोहित नामका रद्र हं॥ १३॥ गै 
्हर्षिवोपिं भृगु, गाजरं भनु, दैवर्षियोमें नारद ओर 
गौम कामधेनु हूँ ॥ १४॥ पै सिदधेशरेमे कपिल, 
पक्ि्योमं गरुड, प्रजापतियोपिं दक्ष प्रजापति ओर पित्रेपिं 
अर्यमा हूं ॥ १५॥ प्रिय उद्धव ! गँ दैत्यों दैत्यराज 
प्हवाद्‌, नक्षत्रम चन्द्रमा, ओषधि्योपि सोमरस एवं 
यक्ष-गक्षसपि कृयैर ई पैसा मरमह्नो॥१६॥ नै 
गजराजोगिं परावत, जलनिवासियोपें उनका प्रभु वरण, 
तपने ओर चमकनैवालोिं सूर्य तथा मनुष्यो राजा 
ह ॥ ६७॥ ग घो उच्चैःश्रवा, धातुओं सोना, 
दण्डघारियोपिं यम॒ ओ सर्पमिं वासुकि हं ॥ १८ ॥ 
निष्पाप उद्धवजौ ! गै नागराजो शेषनाग, सीग ओर 
दादृवाले प्राणियों उनका गजा सिंह, आश्रमे संन्यास 


ओर चणेषिं ब्रह्मण ह ॥ १९॥ मै तौर्थं ओर नदियों 
गङ्गा, जलाशयं समुद्र, अस्-शस्ोमि धनुष त्त्वा 
धनुर्धरोमे त्रिपुरारि शङ्कर हं ॥ २० ॥ 

पै निवासश्थानेयि मुपे, दुर्गम स्थानि हिमालय, 
वनस्पतिर्योमे पौपल ओर धान्यो जौ ह ॥ २६॥ यै 
पुरोहितोमिं वसिष्ठ, वेदवेत्ताभपि बृहस्पति, समस्त 
सैनापतियौ स्वामिकार्तिक ओर्‌ सन्मारगप्चर्तकोमे भगवान्‌ 
ब्रहम ह ॥ २२ ॥ पञ्ञमह्ययज्जमिं ब्रह्मयज्न । स्वाध्याययन्ञ) 
ह, व्रत्तोपिं अहिसात्रत ओर शुद्धे करनेवाते पदाथेभिं 
नित्वशुद्ध वायु, अगन, सूर्य, जल, वाणी एव आत्मा 
ह॥ २३॥ आठ प्रकारके योगो पै मनोनिरोधरूप 
समाधि हँ। विजयके इच्छकोे रहनेवाला भै सन 
(नीति) चल ह, कौशलम आत्मा ओर अनात्माका 
विवेकरूप कौशल तथा खयातिवादियोमे विकल्य 
हं॥२४॥ भँ च्ियोम मनुपल्ली शत्तरूपा, पुरुषोमें 
स्वाचम्भुव मनु. मुनीधरेणे नाएयण ओर ब्रह्मचागिवो 
सनत्कुमार हँ ॥ २५.॥ मँ धमपि कर्मसन्याप्म अथवा 
एषणात्रयके त्यागद्वारा सम्पूर्ण प्राणि्योकौ अभयदानरूप 
च्चा संन्यासं ह । अभयक स्राधनोमि आत्यश्वरूफ्का 
अनुसन्धान ह, अभिप्राय -गोपनके साधनोमिं मधुर चन 
एवं मौन ह ओर स््ी-पुरपके जोम यै प्रजापति 
हु-- जिनके शरीस्के दो भागो पुरुष ओग नीका पहला 
जोडा पैदा हुआ॥२६॥ सदा सावधान रहकर 
जागनैवालोमं संचत्सररूप काल भँ दँ, ऋतुओंमिं वसन्त, 
महीनमि मार्गशीर्षं ओर न्ोमिं अभिजित्‌ हँ ॥ २७॥ गै 
युगोमिं सत्ययुग, विवेकि्योमिं महर्षि देवल आर असित, 
व्यासो श्रौकृष्णद्रैपायन व्यास्र तथा कवियों मनसी 
शुक्राचार्य हं ॥ २८ ॥ सृष्टिक उत्पत्ति ओर लय, 
प्राणिवोके जन्म ओर्‌ मृत्यु तथा विद्या ओर अविद्याके 
जाननैवालै भगवानेमिं (विशिष्ट म्ह्मपरुषोमिं) मै वसुरेव 
ह मैरे प्रेमी पक्तोमिं तुम (उद्धव), किम्पुर्योमं हनुमान्‌, 
विद्याधरोमिं सुदर्शन (जिसने अजगरकै रूपमे नन्दवाबाको 
ग्रस लिया था ओर फिर भगवानके पादस्परशमि मुक्त हो 
गया धा) मेँ हूं॥ २९ ॥ रल्नोभि फदाराग (लाल), सुन्दर 
कतुं कमलकी कली, तुणोपिं कुश ओर हविरयोमि 
गायका घौ हं ॥ ३० ॥ मँ व्यापारियोपिं गहनेवाली लक्ष्मी, 


चद 


= शआ्रीपदद्धागचन्त * 


[ ॐ» १७ 


॥॥॥॥॥ 86146444 1411111 1181 146131॥ 11111 ॥14411॥॥ 1114131 ॥44244131 41.11.44 4.4. 4.4.41.1 


छल-कपट करनेवाले दुक्तक्रौडा, तितिक्षु ओंकी तितिश्ना 
(कष्टसदिष्णुता) ओर सात्विक पुरुषोमे रहनेवाला 
सत्वगुण हूँ । ३१ ॥ यै बलवानोमिं उत्साह ओर पराक्रम 
तथा भगवद्धक्तेमे भक्तियुक्त निष्काम कर्म ह । वैष्णर्वोकी 
पूज्य वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्र, अनिरुद्ध, नारायण, 
हयग्रीव, वराह, नृसिंह अर ब्रह्मा--इन नौ मूर्तियोभे गै 
पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव हूँ ॥ ३२ ॥ मँ गन्धव 
विश्वावसु ओग अप्पराओमिं ब्रह्माजीकैः दरबारी अप्प्रग 
पूर्वचित्ति ह। पर्वतोमिं स्थिरता ओर पृध्वी शुद्ध 
अविकारी ग्य म ही दह॥३३॥ यै जले गस, 
तैजस्वियोपिं परम तेजस्वी आगन; सूर्य, चन्द्र॒ ओर तारेपि 
प्रभा तथा आकाशम उसका एकमात्र गुण शाब्द 
ह ॥ ३४ ॥ उद्धवजी ! यँ ब्राह्मणभक्तौमै चलि, वीरोमे 
अर्जुन ओर प्राणियों उनकी उत्यत्ति, स्थिति अर प्रलय 
ह| ३५॥ यै जगी कैरपि चलनैकौ शक्ति. वाणीमे 
चोलनैकी शक्ति, पायु पल -त्यागकी शक्ति, हाथों 
पक्द्नेकी शक्ति ओर जननेन्दियम आनन्दोपधोगकी 
शक्ति ह। त्वचा स्पर्शकी, नेत्र दर्शनकीौ, रसनाम 
स्वाद लैनेकी, कानपि श्रकणकौ ओर नासिके यँघनेकौ 
शक्ति भी यै ही हं । समस्त इरयोकी इन्द्रिय-शक्ति यै 
ही द॥३६॥ पृथ्वी, वानु, आकाश, जल, कैज, 
अहङ्कार, महत्त्व, पञ्चमह्यभूत, जीव, अव्यक्त, प्रक्रि, 
सत्व, रज, तम ओर्‌ उनसे पो गृहनेवाला ब्रह्म-- ये सव 
मै ही ह| ३७ ॥ इन तत्तौकी गणना, लक्षणोदरागा उनका 
ज्ञान तथा तचवकरानरूप उसका फल धी यै ही ह । मैहौ 
ईर दह, मैहौ जीवर, मही गुण ओर मै ही गुणौ 
ह| मै हौ सवका आत्मा हूं ओर्‌ मै हौ सव कुक हँ। 


मैरे अतिरिक्त ओर कोह भी पदार्थं करीं भी नही 
है॥ ३८६ ॥ यदि मँ गिनने ल्ग तो किमी समव 
परपाण्‌ओकी गणना तौ कर्‌ सकता हूं, परन्तु अपनी 
विपूतियोकी गणना नहीं कर सक्ता; क्योकि जब भेर 
ग्चै हृषु कौरि-कोरि ब्रह्माण्टोकी श्रौ गणना नहीं हो 
सकत्ती, तव मैरी विभूतियोकौ गणना त्तौ हौ ही कैसे 
सकती दै ॥ ३९ ॥ पेखा म्रमद्नो कि जिसमे भौ तेज, श्री, 
कीर्ति, फेय, लजना, त्याग, सौन्दर्य, सौभाग्य, पराक्रम, 
तितिक्षा ओर विज्ञान आदि श्रेष्ट गुण हों, चह मेय ही 
अग्रा दै॥ ४० ॥ 

उद्धकजी । मैन तुषार परश्वके अनुसार स॑श्चे 
विभूतिरयोका वर्णन किया । ये सच पगपार्ध-वस्तु नही है, 
मनोविक्रारमात्र है; क्योकि मनसे सौची ओर वाणीम कही 
हई कोई भी वस्तु परमार्थं (वास्तविक) नहीं हौती ! 
उत्तरी एक कल्यना ही होती दै ॥ ४९ ॥ इसलिये तुम 
चाणीकौ स्वच्छन्दभाषणसे रोको, मनकते सङ्कत्य-विकल्य 
चंद करो। इस्रके लिये प्रा्णोकौ वशम करौ ओर 
इद्दियोका दमन कमो । सात्तिक वुद्धिकै द्रा प्रपञ्चाभिमुख 
बुद्धिकौ शान्त करौ । फि्‌ तुषँ संसारक जन्य -मृतयुरूप 
चीह् पार्गमिं भरकना नहीं पडेगा ॥ ४२ ॥ नौ साधक 
चुदधिकै द्वारा कणी ओर मनक पूर्णत्तया चश नही कर 
लेता, उसके त्रत, तप ओग दान उसी प्रककन क्षीण हो जात 
है, जैसे कच्चे घम धरा हआ जल ॥ ४३ ॥ इसलिये मैरे 
प्रेती भक्तको चाहिये कि गेम परायण होकर भक्तियुक्त 
बुद्धिम वाणौ, मन अर प्राणका सैयम करे । एसा कर 
लैनेपर फिर उपमे कुछ करना एष नही गृहता । चह 
कृतकृत्य हो जाता है ॥ ४४ ॥ 


करकैः के क्रक 


सत्रहवों अध्याय 
ख्णश्निम-धर्म-निरूपण 


उद्धवजीने कहा-- कमलनयन श्रौकृष्ण ! आपने 
पहले वर्णाश्रप-घर्मका पालन करनैवालोकरं लिये ओर 
सामान्यतः मनुष्यमरात्रकै लियै उस्न धर्म उपदेश क्रिया 
था. जिसपर आपकी धक्ति प्राप्त होती है । अन्न आप 


कृपा करके यह वतलादये कि पनुष्य किस प्रकारे अपने 
धर्म अनुष्ठान करै, जिससे आपके चणो उसे 
भक्ति प्राप्त हौ जाय ॥ ६-२ ॥ प्रभौ ! महानाहु माधव । 
पहलनै आपने हंसरूपसे अवतार प्रहण करके ब्रह्मालीको 
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अपने परमधर्मका उपदेश किया धा ॥ ३ ॥ रिपुदमन ! 
बहुत समय बीत जानेकरे कारण वह दस समय मर्त्यलौकमें 
प्रायः नहीं सा रह गया दै, क्वोक्रि आपको उसका उपदेश 
किये बहुत दिन हो गये है ॥ ४ ॥ अच्युत ! पृष्वीे तथा 
बरह्मा उस्र सभां धी, जहां स्र्पर्णं येद मूर्तिमान्‌ होकर 
चिराजमान गहत है, आपके अततििक्त फसा कोई भ नही 
है,जो आप्कै इस धर्पका प्रवचन, प्रवर्तन अथवा सेरक्षण 
का सके ॥ ५ ॥ इसन घर्मकि प्रवर्तक, रक्चक ओर्‌ उपदेशक 
आप हौ है । आपने हन्त जैसे मधु रैत्यक्तौ मारकर 
केदकौ रक्षा की थी, वैत ही अपन धर्मकी भी रक्षा 
कीजिये । स्वयंप्रकाश परमात्मन्‌ । जव आप पृथ्वीतलस्न 
अपनी लीला संवरण कर ल्ग, तच तो दष धर्णका लोप 
ही हय जायगा तौ फिर उसे कौन चताचेगा > ॥ ६ ॥ आप 
समस्त धमि तर्मजञ ह; इसलिये प्रभौ ! आप उस्र धर्मक 
वर्णन कीजिये, जो आपकर भक्ति प्राप्त करानेवाला है 
आ यह भी बतलाह्ये कि किसके सिये उसका कैसा 
विधान है ॥ ७॥ 

श्रीशुकदैवजी कहते है -- परीक्षित्‌ । जव दस प्रकर 
भक्तशिरोमणि उद्धवजीने प्रश्च करिया, तव भगवान्‌ 
्रीकृष्णने अत्यन्त प्रसन्न होकर प्राणिवोकरि कल्याणक लिये 
उने सनात्तन धर्मोका उपदेश दिया ॥ € ॥ 

भगवान्‌. श्रीकृष्णने कहा - प्रिय उद्धव ! तुम्हारा 
प्रश्न चर्मपय है, वर्योकि इपर वर्णाश्रमधर्म मनुप्योको 
परमकल्याणस्वरूप मोश्षकी प्राप्ति होती है । अतः मै तुर 
उन धर्मो उपदेश करत्रा हं, सावधान होकर्‌ 
सुनो ॥ ९ ॥ जिस समय इस कल्पक प्रार्य हुआ धा 
ओग पहला सत्ययुग चल गह्य था, उस्र सरमय सभौ 
मनुष्यो 'हैसर' नामक एक ही कर्णं धा । उस्र युगे सव 
लोग जन्मे हौ कृतकृत्य होते थे; इसरीलिये उसका एक 
नाम कृतयुग भीं है ॥ १० ॥ उप्र सरमय कवल प्रणच ही 
तैद था ओर्‌ तपस्या, शौच, दया एवै सत्यरूप चार 
चरणे युक्त मै ही वृषभरूपधारी धर्मं था । उस्र समयक 
निष्पाप एवं कमतपस्वी भक्तजन मुज्ञ हंसस्वरूप शुद्ध 
पामात्पाकी उपासना करते धे ॥ ६१ ॥ परम भाग्यवान्‌ 
उद्धव । सरत्ययुगक्रे वाद प्रैतायुगका आस होनेपर भ 
हृदये श्वास-ग्रश्वासके द्वारा ऋमयैट्‌, सामवेद ओग 
श्रीमद्धा०-सु०-म्रा० => 


यजु्ैदरूप त्रयीविद्या प्रकट हूई आओ उस त्यीविष्यायै 
होता, अध्वर्युं ओर उदगात्ताकै कर्मरूप तीन भेदोवाले 
यज्ञके रूपमे मै प्रकट हुआ ॥ १२ ॥ विट्‌ पुरुषकै मुखस 
ब्राह्मण, भुजान क्षत्रिय, जंघा वैश्य ओर्‌ चर्णोति शुद्रौकी 
उत्पत्ति हई । उनकी पहचान उनके स्रभावानुसार्‌ ओग 
आचछणत्रै होती है ॥ १३ ॥ उद्धवजी ! विगरद्‌ पुरुष धी 
ही हैः दसलिये मैरे ही ऊरुस्थलसे गृहस्थाश्रम, हदयस 
त्यचर्याश्, वक्षःस्थलपे चानप्च्थाश्रम आर मस्तके 
संन्यासनाश्चमकौ उत्पति हूं है ॥ शट ॥ इन वर्ण ओर 
आश्रमोकि पुरुषोकि स्वभाव भौ इनके जन्पस्थानौकि अनुसार 
उत्तम, मध्यम ओर्‌ अधप हो गये । अर्थात्‌ उत्त स्थानो 
उत्तर हयनेवाल वर्णं ओर्‌ आश्रमोके स्वभाव उत्तम ओर 
अधम स्थानौमे उत््त्न हौनेकालोके अधम ह्‌ ॥ १५॥ 
शम, दम, तपस्या, पवित्रता, सन्तौष, क्षमाशीलता, 
सौधापन, येगी धक्ति, दया ओर सत्य-- ये ब्राह्मण वर्णकं 
स्वभाव हैँ ॥ १६ ॥ तेज, बल, धैर्य, वीता, सहनशीलता, 
उदारत्र, उद्योगशीलता, स्थिरता, वाह्यण-धक्ति ओर 
पैश्र्व-ये क्रिय वर्णकः स्वभाव हँ ॥ १७ ॥ -आभ्िकता, 
दार्शौलतता, दम्भहीनता, ब्राद्मणोकी सेवा कना ओर 
धनसञ्चयतसे सन्तुष्ट न हौना-- यै वैश्य वर्णकं स्वभा 
है ॥ १८ ॥ व्राह्मण, गौ ओर दैवता ओक निष्कपर भाचसे 
सेवा करना ओर उसरी जो कुछ मिल जाय, उत्तमे नन्त 
रृहना-- ये शुद्र वणि सवधाव है ॥ १९ ॥ अपवित्रता, 
जुट बोलना, चोरी करना, हर ओर परलोककी परया न 
कना, श्ठ-मृर इगढ्ना ओर काम, क्रोध एवै तृष्णाके 
वक्रामे रहना- ये अन्त्यजेकि स्वभाव है ॥ २०॥ 
उद्धक्जी ! चारे कर्णो ओर चारों आश्रमेकि लियै साधारण 
धर्मं ह है कि सन, वाणी ओर्‌ शरीरसे किसीकी हिसा न 
कमे; सच्यप््‌ दुक रहै; चोरी न कमै; काम, क्रोध तथा 
लोभस वचं ओर जिन कामके करनैसे समस्त प्राणिर्योकी 
प्रसन्नता आर उनका भला हो, बही कँ ॥ २१॥ 

ब्राह्मण, क्षत्निय तथा वैश्य गर्भाधान आदि सैस््वरोकि 
क्रमे यज्ञोपवीत संस्कार्रूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके 
गुरुकुले रहे ओर अपनी इन्दियको वशे रक्छे । 
आचार्थके बुलानेपर वेट्का अध्ययन करे अर्‌ उसके 
अर्का भी विचार कमे ॥ २२ ॥ मेखला, मुगचर्म, वर्णक 
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अनुसार दण्ड, रुद्राक्षकी माला, य्ञोपवीत्त ओर कमण्डलु 
धारण के । रपत्‌ जरा सक्ते, शौकीनीके लिये दांत ओग 
चक्न न धोये, ‡गीन आसनपर न वैते ओर कुरा धारण 
करे ॥ २३ ॥ सान, भोजन, हवन, जप ओर मलमूत्र 
त्यागके समय मौन रहे ओर कक्ष तथा गुपतन्दियके बाल 
ओर नाखुनोको कभी न काटे ॥ २४ ॥ पूर्ण बरह्मचर्यका 
पालन कमै । स्वयं तो कभी वीर्यपात्त करे ही नहीं । यदि 
स्वप्र आदियें वीर्य स्रलित हौ जाय, तौ जलमे सान करके 
प्राणायाम कौ एवं गावत्रीका जप करे ॥२५॥ 
बरह्मचारीकौ पचित्रताकै साथ एकाग्रचित्त दोकरं अगि, 
सर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वुद्धजन ओर 
देचतत ओक उपाखना करनी चाहिये तथा सायका ओर 
प्रातःकाल मौन होकर सन्ध्योषासन एवं गायत्रीका जप 
करना चाहिये ॥ २६ ॥ आचार्ये मेगा दौ स्वरूप समच्च, 
कभी उनका तिरस्कार न करे । उन्हं साधारण मनुष्य 
समह्मकर दोषदुषटि न करै; क्योकि गुरु सर्वदेवमय होता 
है ॥ २७ ॥ सायङ्काल ओर प्रातःकाल दोनो समय जौ कुछ 
भिक्षामे मिले वह लाकर्‌ गुरुदेवके आगे रख दै । कैवल 
भोजन ही नहीं, जौ कुछ हो सव । तदनन्तर ठनके 
आज्ञानुसार बड़े संयमसे भिक्षा आदिक यथोचित उपयोग 
करे ॥ २८ ॥ आचार्य यदि जाते हों तो उनकर पीकछठै-पीरे 
चल, उनके सो नानैके जार्‌ बह्वी सावधानी उनसे धोदी 
दूरपरं सनोवे । धके हो, तो पास वैटकर चरण दवाय ओर 
यैवे हो, तो उनके अदेशकी प्रतीक्षामे हाथ जोड़कर पासे 
ही खहा रहै । इ प्रकार अत्यना छोरे व्यक्तिकी भाति 
सैवा-शुशरुषाके द्रा सदा-सर्वदा आचार्यकी आज्ञामे तत्पर 
रहे ॥ २९ ॥ जबत्तक विद्चाध्ययन सपाप्त न हो जाय, 
क्रवत्तक सरन प्रकारके भोगप दुर रहकर इद प्रकार 
गुरुकुले निवास कः ओर कभौ अपना ब्रह्मचर्यव्रत 
श्वष्ित्त न होने दे ॥ ३० ॥ 

यदि व्रह्मचारीका विचार हो कि यँ मूर्तिमान्‌ येदौके 
निवासस्थान ब्रह्मलोकमे जाऊ, तो उसे आजीवन वैष्ठिक 
बरह्मचर्य-तत ग्रहण क्रन्‌ लैना चाहिये । ओर वेदक 
च्लाध्यायके लिये अपना सारा जीवन आचार्यकी सेवामें ही 
समर्पित्त कन्‌ दैना चाहिये ॥ ३१ ॥ पेमा ऋ्यचारी मचमुच 
ब्ह्यतेजसे स्यत हो जाता है ओर उसके सारे पाप नष्ट हो 
जाते है । उसे चाहिवे कि अग्नि, गुर, अपने शारीर ओर 


तमन्त प्राणियोपिं मेरी ही उपासना करे ओर यह भाव स्के 
किं मैरे त्था सवके हदयमें एक ही कामात्मा विराजमान 
द ॥ ३२ ॥ ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, आर्‌ सन्यासिर्योको दाहिवे 
कि चै सि्योको देखना, स्य करना, उनसे बातचीत या 
हंसी-मस्वरी आदि करना दरस ही त्याग दैः मधुन काते 
हृ प्राणि्योपर तौ दृष्टिपातत्रक न करे ॥ ३३ ॥ प्रिय 
उद्धव । शौच, आचमन, स्नान, सच््योपासन, सरलता, 
तीर्धसेवन, जव, समस्त प्राणिमि प॒प्ने ही देखना, मन, 
वाणौ ओर शीरका संयम--यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ ओर्‌ संन्यासी -- सधीके लिये एक-स्रा नियम 
है । अस्पु्यौको न च्रूना, अधक्ष्य च्तुओंको न खाना 
आर जिनसे बोल्लना नदह चाहिये उनसे न बोलना--यै 
नियम श्री सवके लिये है ॥ 3४-३५॥ नैष्ठिक ब्रह्मना 
बराह्मणं इनं किर्पोकत पालन करनैसै अग्निक समान 
तेजस्वी हयै जाता दै। तीव्र तपस्याके कारण उरक 
कर्म संस्कार भस्म हो जाते है, अन्तःकरण शुद्ध हो जाता 
है ओर चह मेरा अक्त होकर मुञ्चे प्राप्ते कर लेता 
है ॥ ३६ ॥ 

ष्यते उद्धव ! यदि नैष्ठिक ऋह्यचर्य ग्रहण कनक 
इच्छा न हौ--गृहस्थाश्रममे प्रवेश करना चाहता हो, तो 
विधिपूर्वकं वेदाध्ययन समाप्त कर्के आचार्यक दक्षिणा 
दक्र ओर उनकी अनुगत्ति लेकर समावर्तन -संश्कार 
कनावे--स्रातक नकर कद्ययर्योश्रप छेद दे ॥ ३७ ॥ 
बरह्मचारीकौ चाहिये कि ब्रह्मचर्य -आश्रमकै बाद गृहस्य 
अधवा वानप्रस्थ- आश्रमम प्रवेश करे । यदि ब्राह्मण हौ तौ 
सैन्याप्र भी ले सकता है । अथवा उपरे चाहिये कि क्रमशः 
एक आश्वयते दूपे आश्रये प्रवेश कर । किन्तु मेग 
आज्ञाकारी धक्तं चिना आश्रयके रहकर अधवा किपरीत 
क्रमौ आश्रप-परिवर्तन कर स्छैच्छाचारमे न प्रवृत्त 
ह्य ॥ ३८ ॥ 

प्रिय उद्धव ! यदि बह्यचर्यश्रमके बाट्‌ गृहस्थाश्रम 
स्वीकार कना हौ तो च्ह्मचागीको चाहिये कि अपने 
अनुरूप एवं शास््नक्त लक्षणोते सम्पन्न कृलीन कन्यास 
विवाह करे । कह अवस्था अपेते छरी ओर अपने ही 
कर्णक होनी चाहिये । यदि कमवशा अन्य र्णकी कन्यास 
ओरं विखाह काना हो, तो क्रमशः अपेते नित्र वर्षाकी 
कन्यास विवाह कर सकता है ॥ ३९ ॥ यज्ञ-वागादि, 





अध्ययन ओर्‌ दान कनैका अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय एतं 
वैकर्योको समानरूपये दै । परन्तु दान लने, पने ओर यज्ञ 
कराने अधिकार कैवल ब्राह्मणको ही रै ॥ ४० ॥ 
ब्राह्मणको चाहिये क्रं इन तीन वृत्तरयोमिं प्रतिग्रह अर्घात्‌ 
दान सनैकी चक्तिको तपस्या, तेज ओर यका नाश 
करनेवाली समह्नकर्‌ पटने ओर यज्ञ कगनेके द्वार ही 
अपना जीवननिर्वाह करे ओर्‌ यदि इन दोन वृत्ति भी 
दोषदृष्टि हो--परावलम्बन, दीनता आदि दोष दीखते 
ह्यं -- तो अन्न कटनैके चाद श्वेतत पड हए दाने बीनकर 
ही अपने जीवनक निर्वाह कर ते ॥*४९॥ उद्धव! 
ब्राह्मणक शरीर अत्यन्त दुर्लभ दै । यह इसलिये नहीं है 
कि दुसके द्वारा तुच्छ विषय-भोग हौ भगे जार्यै । यह तो 
जीवन-पर्यन्त कष्ट भोगने, तपक्या करने ओर्‌ अन्ते 
ॐअनन्त॒आनन्दश्वषूप मोक्षकौ प्राप्ति काके लिये 
ह ॥ २ ॥ जो ब्राह्मण घरे रहकर अपने महान्‌ धर्मका 
निष्कामभावसे पालन करता है ओर खेत्तोमे तधा नाजारोमे 
गिौ-पदे दानै चुनकर सन्तौषपूर्वक अपने जीवनका निर्वाह 
करता है, साथ ही अपना शरीर, प्राण, अन्तःकरण आर 
आत्मा पुह्ये समर्थित क्‌ देता है ओर्‌ कर धौ अत्यन्त 
आसक्ति नहीं करता, चह बिना संन्यास लिव ही परम- 
शओान्तिस्वूप चरमपद प्राप्त कर लेता है ॥ ३ ॥ जे लोग 
विपत्तिमे पटे कष्ट पा एह मेदे क्त ब्राह्मणको विपत्ति 
बचा लेते ड, उन पर शीघ्र ही समर्त आपत्तियोमि उसरी 
प्रक बचा लैत ह, जैसे समुद्रम डूबते हुए. प्राणीकौ 
नौका बचा लेती दै ॥ ४४ ॥ राजा पित्ताकै समान सारी 
परजाका कष्टे उद्धार को-- उन्हे बचाव, जैसे गनगाज 
दूसरे गजक रक्षा करता है ओर धीर होकर स्वयं अपने 
आपसे अपना उद्धार करे ॥ ४५॥ जौ राना इस प्रकारं 
प्रजाकी रक्षा करता है, वह से पापे मुक्त होकर अन्त 
खये सूर्यके समान तैजस्वी विमानपर्‌ चदुकर्‌ 
शवर्गलोकम जाता है ओर दृन्रके साथ सुख भोगता 
है ॥ ४६ ॥ यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ-यागादिसे 
अपनी जीचिक्रा न चला सक, तौ आश्रय त्ते 
लै, ओर जकत्तक विपत्ति दूर्‌ न हो जाय तबत्तक कमै । यदि 
बहुत बद्धी आपक्तिका सामना कग्ना षडे तौ तर्य 
उटाकर क्षतनिर्योकी वृत्तिसे भौ अपना काम चला लै, चरन्तु 
किसी भौ अवस्था नीचोकी सेवा-- किसे "रान्ति 


कते है- म कमे ॥ `४७ ६ इसी प्रकार यदि क्षत्रिय 
प्रजापालन आदिक द्राग अपने जीवनका निहि न कम्‌ 
त्रके तौ वैश्यवृत्ति- व्यापार आदि कर ले । बहुत बही 
आपत्ति हौ तो शिकारके द्वारा अथवा चिदर्ध्य 
पकर अपनी आपततिके दिन कार दे, परन्तु नीक 
सेवा, श्ानवुत्तिा आश्रय कधौ न ले ॥ ४८ ॥ वैश्य भी 
आपक्तिके समय श्रकै वत्ति--सेवापरे अपना 
जीवन-निर्वाह कर तै ओर शुद्र चराई बुनन आदि 
का्वुततिका आश्रय ले लै; पतु उद्धव ¦ ये सारी बाते 
आपत्तिकालके लिये ह दै । आपत्तिका समय बौतत जानेषर 
निप्रकणोकमौ चुततित्रे जीविकोपार्जन कानैका लोभ न 
करे ॥ ४९ ॥ गृहस्थ पुरुषको चाहिये कि वेदाध्ययनरूप 
ब्रह्मयज्ञ, तर्षणरूप पितुय्ञ, हवनशूष देवयज्ञ, काकब्लि 
आदि भूतयज्ञ ओर अक्नदानरूप अत्िथिवज्ग आदिके द्वार 
मेरे स्वरूपभूत ऋषि, दैवता, पितः, मनुष्य एवं अन्य 
समस्त प्राणियोकौ यधाङ्क्तिं प्रतिदिन पूजा करता 
गहे ॥ ५८ ॥ गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शाख्ोक्त 
गीतिये उपार्जित अपने शुद्ध धनम अपने भृत्य, आशित 
प्रजाजनको किसी प्रकारका कष्ट न पचात हुए न्याय ओर 
विधिके साध ही यज्ञ करे ॥ ५१ ॥ 

प्रिय उद्धव ! गृहस्थ पुरुष कुटुम्बमे आसक्त न हो । 
बडा कुटुम्ब होनेषर्‌ भी भजन्मे प्रमाद न कर । बुद्धिमान्‌ 
पुरषको यह चात्त भी समञ्ञ लैनी चाहिये कि जैसे इस 
लोककी सभी वस्तुं नाशवान्‌ है, वैसे हौ स्वर्गादि 
पश्लोककै भोग धी नाशवान्‌ ही है ॥ ५२॥ कह चौ 
स्ी-पुत्र, धाई-बन्धु ओर गुरुजनोकय भिलना जुलना है, 
यह वैसा ही रै, चैते किसी प्याऊपर्‌ कुछ बरोही कद 
हो गय हौ । सक्को अलग-अलग राप्ते जाना है । जसे 
स्वप्न नदि द्रनैत्क हौ रहता रै, वैसे ही इन 
मिलने-जुलनेवालोक सम्बन्ध ही बस, शरीरके गहनेतक 
हौ गहत है; फिर तो कौन क्रिस्को पता है ॥ ५२ ॥ 
गृहस्थकौ चाहिये कि इस प्रकार विचार करक 
घर-गृहष्यीे फंसे नही, उसमे इस प्रकार अनासक्तभावसे 
त्ते, वानो कोटं अतिथि निवास कर्‌ रहा दये । जौ शरीर 
आदिमे अहङ्कार ओर र्‌ आदिम ममता नहौ करता, उसे 
घर-गृहस्थीके फंदे बाध नहीं सकते ॥ ५४ ॥ भक्तिमान्‌ 
पुरुष गृह्थोचित शाख्मोक्त ककि द्रा मेरी आराधना 
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करता हुआ श्रम ह रहे, अथवा यदि पुत्रवान्‌ हो तो 
चानप्रष्य आश्रमम चला जाय वा संन्वासोश्चम श्वीकार्‌ कर्‌ 
तले॥५५॥ प्रिय उद्धव 1 जो लोग इपर प्रकारक गृहस्थजीवन 
न वितताकर्‌ चर-गृहस्थीर्े हौ आसक्त हो जाते दै, ख, पुत्र 
ओर धनकीौ कामनाओमिं पसर हाय-हाय करते रहते ओर 
मृदतावश स्रीलप्र ओर कृपण होकर मै-मेरेके फेर पड़ 
जाते है, चै ध जते ई ॥ ५६ ॥ वै सोचते गृहते रै --हाय । 


हाय! मेरे मोँ-बाप बु हो गये; पल्नीके बाल-यच्चै अधी 
छोरि-कछरोरे है, मे न शहनेपर ये दीन, अनाथ ओर्‌ दुख हो 
जारयैगे; पि इनका जीवन कैसे रहेगा? ॥ ५७ ॥ इस प्रकार 
घर-गृहस्थीकी वासनासे जिसका चित्त विश्चिप्त हो रहा है, 
चह मृढृवुद्धि पुरषं विषयभोगे कभी तृप्त नही त्रा, 
उन्तीमे उलङ्खकर अपना जीयन खो बैटता है ओर मरकर घोर 
तमोमय नरके जाता है ॥ ५५८ ॥ 


मै कैकेककी 


अटारहर्बाँ अध्याय 
चानप्रव्य ओर संन्यासीकै धर्म 


प्रगवान्‌ श्रीकृष्णा कहत है-- प्रिय उद्धव ! यदि 
गृहस्य मनुष्य चानप्रश्थ-आश्रममें जाना चाहे, तो अपनी 
पन्नीक वुत्रकि हाथ स्रौप दै अथवा अपने साथहीले ले 
ओर फिर शान्त चित्ते अपनी आयुका तीसगा भाग वने 
ही रहकर्‌ व्यतीत कर ॥ १ ॥ उसे चनके पवित्र कन्द -मुल 
ओर फलेति ही शरीर निर्वाह कसना चाहिये; वस्र 
जगह वृक्ोकी छल पहिने अथवा घास-पात ओर 
मृगछलासे हौ काम निकाल लै ॥ २॥ के, गोत, न्ख 
ओर मै-दादौरूप शरीरके मलकरौ हटावै नहीं । दातुन नं 
करे । जलें चुसखकर प्रिकाल स्नान करे ओरं धरतीपर ही 
पड दहे ॥ ३ ॥ व्रीष्म ऋतुमे पञ्चाग्नि तपे, वर्षा ऋतुं खुले 
मैदानमे रहकर वर्षा वौदा सहे । जादेकै दिनोपिं 
गलेतक जलम इचा रहै । इसन प्रकार घोर तेपस्यामय 
जीवन व्यतीत करे ॥ ४ ॥ कन्द-मलीकौ कैवल आगर 
भूनकर खा लै अथवा समयानुसार पके हर्‌ फल आदिकै 
हग हौ काम चन्ला ते । उन कुटनैकी आवश्यकता ह तौ 
ओखलीमै या सिलपर कट ले, अन्यथा दतिंसि ही 
चवा-चाकम्‌ खा त ॥ ५॥ चानग्रस्थाश्रमीको चाहिये कि 
कौौन-सा वदार्थं कहांसे लाना चाहिये, किसर सरमय लाना 
चाहिये, कौन-कौन पदार्थं अपने अनुकूल ईै--इुन 
ाततोको जानकर अपनै जीवन-निर्वाहिके लिये स्वयै ही 


खच प्रकारके कन्द-मृल-फल आदि लै आवे । देश-काल 
आदिसे अनभिज्ञ लोगोसे लाये हृष्‌ अथवा दूसरे समयक 
सल्धित पदा्थौको अपने कामें न लै + ॥ ६ ॥ नीवार 
आदि जंगली अन्नसे ही चर-पुरोडाश आदि तैयार के 
ओर न्हीते समयोचित्त आग्रयण आदि वैदिक कर्म के । 
वानप्रस्य हो जानप्‌ वेदविहित पशुद्र मेरा वजन न 
करे ॥ ७ ॥ वेदवेत्ता ओनि वानप्रस्थीके लिये अग्निहोत्र, 
दर्शं, पौर्णमास ओर्‌ चातुर्मास्य आदिका चसा ही विधान 
किया है, जैसा नुहश्थोकि लिये है ॥ ८ ॥ इस प्रकार घोर 
तपस्या करतै-करते मास सुख अनेके कारण चानप्रस्थीकी 
एक-एक नर रीखने लगती है । वह इस तपस्या दारा 
मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियों लोकम जाता है 
नौर बहे फिनि मेरे पास आ जाता दै; क्योक्रि तेप भेर 
ही श्वरूप है ॥ ९ ॥ प्रिय उद्धव ! जो पुष बहे कष्टे 
किये हृषु ओर मोक्ष देनेवाले इस महान्‌ तपस्याको शर्ग, 
ब्रह्मलोक आदि छोर -परोरे फलोकी प्राप्ठिकै लियं करत 
है. उससे बकर मूर्छ ओर कौन होगा ? इसलिये 
तपस्या अनुष्ठान निष्कमभावसै ही कवन 
चाहिय ॥ १९ ॥ 

प्ये उद्धव ! तानप्रष्यी जव अपने आश्रमोचिः 
नियमोका पालन करने असमर्थं हो जाय, बुदुपिचे 


क अर्वा सुति इस चातक जानकन कि अलुक पटा कम लाना चाहिये, कित मय लाना चाद्ये ॐ कत-करैन पार्थं अवने अनुकः 
ह, स्वये हो नवीन -न्वौन कन्द -मृल-कल दिका सञ्चय क्ले । देश्ञ-कालादिे अनभिज्ञ अन्य अनेकि साये हुए अथयः क्लान्त सकय किः 
हए पदाथक्रि सेवने व्याधि आदिके कारण तपस्कमे लि नेको आशेैका है । 


ॐ, १६ ] 
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कारण उस्रका शगीर कोपने लगे, तब यज्नागिर्योकर 
्वनाके द्वारा अपने अन्तःकरणे आरोपित कर ले ओर 
अपना यन मूद्कमे लगाकर अग्ने प्रवेश कर जाय। 
(यह विधान कैवलं उनके लिये &ै, जौ विन्त नहीं 
है) ॥ १९ ॥ यदि उरकी समह यह बाते आ जाय करि 
काम्य कर्मत उनके फलस्वरूच जौ लोक प्राप्त होत दै, 
नै नककि स्मान ही दुःखपर्ण है ओर मनते 
लोक-परलोकसे पुरा वैराग्य हो जाय तो विधिपूर्वक 
यज्ञाग्नियोका परित्याग करके सैन्या लै ले ॥ ६२॥ ज्ञौ 
चानप्रष्थी संन्यासी होना चाहे, वह पहले वेदविधिके 
अनुसार आल प्रकारके श्राद्ध ओर प्राजापत्य यज्ञसे मे 
यजन कमे । इसके वाद अपना सर्वश्च ऋत्विजकौ दै दै । 
यज्ञागिनियोको अपने प्रणौमि लीन कर लै ओर फिर किसी 
भ स्थान, वत्तु ओर व्यक्तियोकी अपेक्षा नं एतकर 
ववच्छन्ट्‌ विच्छ करे ॥ १३ ॥ उद्धवजी ! जन ब्राह्मण 
संन्यास लेने लगत्ता है, तव दैवत्तालोग श्री -पुतरादि 
सो-सम्बग्धियोका रूप धारण करके उसके संन्यास- 
व्रह्म विन्न छालते रै । वे सोच रै कि "अगे ! यह तौ 
हमललोर्गोकी ` अवहेलना क्‌, हमलौगोको लाकर 
प्मात्माको प्राप्त होने जा रहा टै" ॥ ६४ ॥ 

यदि संन्यासी चख धारण क्न त्तौ केवल लगौरी 
लगा लै ओर अधिक -मे-अधिक उसके कथर्‌ एक एमा 
छोरा टुकड़ा लपैर लै कि जिप्रमे लगोरी ठक जाय । 
तथा आश्चमोचित दण्ड ओर कमण्डलुक अतिरिक्त ओर 
कोई भी क्तु अपने पास न रक्छे। यह नियम 
आपत्तिकालकौ छोडकर सदाकरे लिये दै ॥ १५॥ नेत्रौते 
धरती देखकर चैर सचे, कपदेते छनक्न्‌ जल पिये, वहसे 
प्रत्येक बात सत्यपूत-- स्यसे पवित्र हई ही निकाले ओर 
शरीरम जितने भी काम करे, बुद्धिपर्यक- सोच-विचार 
कर ही करे ॥ १६ ॥ वाणौके लिये मौन, शगीर्के लिये 
निष्ट स्थिति ओर यनकैः लिये प्राणायाप दण्ड है । जिसके 
चासन ये तीनो दण्ड ही है, चह केवल इीगपर बाँसके 
दण्ड धारण कमनमे दण्डी शकापौ नह हयो जाता ॥ १७ ॥ 
संन्यासी चाहिये कि जानिच्युत ओर्‌ गोघाती आदि 
चतिततोको छेडकर चारों वर्णोकी भिक्षा ले। कवल 
अनिशचित्त सात चरै जितना मिल जाय, उतनेसे ही 
सन्तोष कर तै ॥ १८ ॥ इष प्रकार धिक्षा लेकर चस्तीके 





वाह जलाशयपर जाय, कहँ हाथ -पैर घोकर्‌ जलके द्वारा 
भिश्ा पवित्र कर ले; फिर शाश्नोक्त पद्धति जिनं 
भिक्षाका भाग देना चाहिये, उन देकर जो कुक बचे उसे 
मौन होकर खा ले । दुसरे समयके लिये कचाकर्‌ न रवे 
ओर न अधिक मौगकर हौ लाये ॥ ६९ ॥ संन्यासीको 
प्वीपर अकेले ही विचरना चाहिये । उसकी करीं भी 
आसक्ति न हो, सच इन्दियां अपने वशम हँ । चह 
अचने-आपमिं ही तस्त रहे, आत्स-प्रेपे हौ तन्मय दहै, 
परतिकूल-से-पतिकुल परिस्थिति भ धैर्य र्वे ओर 
सर्वत्र समानरूपे श्थित परमात्मक अनुभव करता 
तै ॥ २० ॥ संन्यासीको निर्जन ओर निर्भय एकान्त- 
स्थानम रहना चाहिये । उसका हदय निशत मेरी 
भावनासे विशुद्ध बना रहे । वह अपने-आप्को मुय 
अधित्र ओग अद्वितीय, अखण्डके रूपम चिन्तन 
के ॥ २१ ॥ चह अपनी ज्ञाननिष्ठासे चित्तके चन्धन ओर्‌ 
मोक्चपर विचार क्वे तथा निश्चय करै कि इद्धियोका 
विषयकि लिये विधिप्त होना-- चञ्चल होना बन्धन है 
आर उनके श्वयते शाना ही मोक्ष है ॥ २२॥ इसलिय 
सैन्यासौको चाहिये कि मन एतं पाचों जानैन्धि्योकरो जीत 
ले, भोगोकी क्षुद्रता समह्कर उनकौ ओरसे सर्वथा पह 
पोह ले ओरं अनै-आपमें ही परम आनन्दका अनुभव 
क्रे । इस प्रकार वह मेरी भावनासे भरकर पृध्वी 
विचरता रहै ॥ २३ ॥ केवल भिक्षा लिये ही नगर, गवि, 
अहीरेकी बस्ती चा यत्रियोकौ रोलीमे जाय । पवित्र देश, 
नदी, पर्वत, चन ओर आश्रमे पूर्णं पृष्वीमे विना कीं 
परमत जोडे घुपत्ता-फिरता रहै ॥ २४ ॥ भिक्षा भी 
अधिकतर वानप्रस्थियोके आश्रमसे ही ग्रहण करै; क्योकि 
कर हुए. खेततोकि दानेसे वनी हई भिक्षा शीघ्र ह चित्तकौ 
शुद्ध कर देती है ओर उससे वचाुचा मोह दूरं होकर 
विद्धि प्राप्त हो जाती दै ॥ २५॥ 

विचारवान्‌ संन्यासी दृश्यमान जगततको सत्य कत्तु 
कभी न समदम; क्योकि यह तौ प्रत्य हौ नाशवान्‌ है । 
इर जगते कीं भौ अपने चित्तो लगाये नही । इस 
लोक ओर परलोके जौ कुछ करने-पानैकी इच्छा ह, 
उसे चिरक्त हौ जाय ॥ २६॥ सन्यासी विचार कर कि 
आत्मामे जो मन, च्राणी ओर्‌ प्राणका सह्वातरूप यह 
जगत्‌ है, कह साग-का-सागा माया हौ है । इस विचारक 


>+. 
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द्वाग इस्त चाध करकैः अपने स्वरूपम स्थित हौ जाव 
ओर फिर कभी उसका स्मरण भी न को॥ २७॥ 
ज्ञाननिष्ठ, किक्त, मुमुक्षु ओर पोक्षकौ भौ अपेक्षा न 
प्खनैवाला मेगा भक्तं आश्रमोकौ स्यादामि बद्ध नही दै । 
चह चाहे तो आश्रमां ओर्‌ उनके चि्रोको छोड-छाहकर, 
चेद्‌-श््रके विधि-निषेधोमे परै होकर च्छन्द 
विचरे ॥ २८ ॥ चह बुद्धिमान्‌ हयौकर भी बालककि समान 
पेल । निपुण होकर भी जडवत्‌ रहै, विदान्‌. होकर भौ 
चागलकौ तरह चातचीत करे ओर समस्त वेद्‌-विधिर्योच् 
जानकार होकर भी प्रशुवृततिमरे (अनियत आचारवान्‌) 
एदे ॥ २९ ॥ उप्ते चाहिये करि वेदक कर्मका्ड-भागकती 
व्याल्यामे न ले, पाखण्ड न करे, तर्क-वितर्कसे बचे ओर 
जहां ऋरेग काद-चिवाद दो गहा द्ये, बहा कौ पक्ष न 
लै ॥ ३० ॥ चह इतना धैर्यवान्‌ हौ कि उकः मने किसी 
भी प्राणीसै उद्वेग न हौ ओर वह स्व्यं भी किसी प्राणीकौ 
उद्विग्न न कमे । उरक कहं निन्दा कनै, तौ प्रवत्रतासे चह 
लैः किसौका अपपान न कड । प्रिय उद्धव । संन्यासी इस 
शरीरके लिये किसीसे भीचैरनक्ै। पैसा वैर तो पशु 
करते है ॥ ३१ ॥ जैसे एक हौ चन्द्रमा जलसे भरे हु 
विभिन्न वात्रौम अलग-अलग दिवायौ देता है, वैसे ही 
एक हौ परमात्मा समस्त प्राणिमि ओर अपने भी स्थित 
है । सवकम आत्मा तो एक दै ही, पञ्चभूततोसे बनं हुए शरीर 
भी सवके ठक ही रै, क्योकि सव पाञ्चभौतिक ही तो हँ । 
{लौ अचत्था्मे कितीते भी यैर-चिरोध करना अवना ही 
वैग-विरोध है 1) ॥ ३२ ॥ 

प्रिय उद्धव ! यन्याप्नीको किमी दिन यटि खमयपर्‌ 
भोजन न मिले, तो ठे दुखी नहीं होना चाहिये ओर यदि 
चाचः तिला शे, तो र्षित न होना चाहिषे । उमे चाहिये 
किः वह पर्य रक्े । मनमें हर्ष ओर विषाद्‌ दोनों प्रकारके 
विकार न आने दै; क्योकि भोजन मिलना ओद न निलना 
दोन हौ प्राल्धके अधीन हँ ॥ ३३ ॥ भिक्षा अवश्य 
माँगनी चाहिये, एसा करना उचित ह है; क्योकि धिक्षासे 
ही प्राणोंकौ रक्षा हत्ती है। प्राण गहने ही तत्तका 
विचार होता दै ओग तत्वविचारसे तच्चज्ञान होकर मुक्ति 
मिलती है ॥ ३४॥ संन्यास्नीको प्रारव्धके अनुसार 
अच्छी या कुरी-ज॑सी भी भिक्षा मित्त जाय, उसीसे पैर 
भर्‌ ते । चसन ओर विद्धैने भी जैसे मिल जावै, उरि 





क्रम चला लले । उनमें अच्छेयन या कुपनकौ कल्पना न 
करै ॥ ३५॥ चसे यै परमेश्वर होनेपर्‌ भी अपनी लीलास 
ही शौच आदि शा्लोक्त नियसोका पालन करता ह, वैसे 
ही ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी शौच, आचमन, स्नान ओर दूसरे 
नियमौका लौलासे ही आचरण कर । वह शाललविधिके 
भधीन होकर--विधिकिङ्कर होकर्‌ न करे ॥ ३६॥ 
क्योकि ज्ञाननिष्ठ पुरुषक्ये भेदकौ प्रतीति हौ नहीं होती । जो 
पहले थी, वह भी मुञ्न सर्वात्मके सराक्षात्कार्से नष्ट हो 
गयी । यदि कभी-कभी मएणपर्यन्त बाधित भेदकौ प्रतीति 
भरी होती है, त्व भी देहपात हो जानेषर्‌ कह मुडासे एक 
हौ जता है ॥ २७॥ 

ठद्धक्नी । (वह तौ हुई जञानवान बातत, अव 
केवल वैगम्यवानक्ी बात सुनो ।) जितेन्द्रिय पुरुष, जय 
यह निश्चय हयौ जाय कि संसारके विषयोकि भोगका फ़ल 
दुःख -ही दुःख है, तन चह विरक्त हौ जाय ओर्‌ यदि वह 
तरौ कर्तिके साधनोको न जानता हो तो भगच्नित्तनमेै 
तन्मय शहनैचाले ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुकौ शर्ण ॒प्रहण 
कमै ॥ ३८ ॥ वह गुककी दृढ भक्ति कै, श्रद्धा रवे ओर 
उनम दोष कभी न निकाले । जवत्तक ब्रह्मा ज्ञान हो, 
तवत्तक बद आदरे मुहन दी गुस्कै छ्पम समघनता हुआ 
उनकी सेवा के ॥ ३९ ॥ किन्तु जिसने पाँच इन्द्रियां ओग 
मन--इन छपर किजिय नहीं प्राप्त की है, जिसके 
इन्दियरूपी घो ओर बुद्धिरूपी सारथि विग हप 
है ओ जिसके हृदये न ज्ञान है ओर > ततौ वैराग्य, 
वह यदि त्रिदण्डौ खन्यासौका चैष धारणक्‌ पेर पालता है 
तो वह संन्यासधर्मका सत्तानाश ही कर रहा है ओर अपने 
पुन्य दैचत्ताओँको, अपने-आपकौ ओर अपने हदयं 
स्थित्त मुष्धको टगनेकी चेष्टा करना है। अभी उस 
वेषमात्रके सेन्यासौकौ वासना क्षीण नहीं हूं दै 
इसलिये चह इस लोक ओर्‌ परलौक दौनोसे हाथ धौ 
बैटता है ।। ४०-४१ ॥ संन्वास्ीका प्छ धरम है-- जन्त 
ओर अहिना । चानप्रस्थीका मुष्य धर्म है--तपस्वा 
अर भगवद्धाव । गृहस्थका मुख्य धर्पं है ~~ प्राणि्योकी 
रक्षा ओग यज्ञ-याग तथा ब्रह्मचारीका मुख्य धर्म है- 
आचार्यकौ सेवा ॥ ४२ ॥ गृहस्थ भी केवल ऋतुकालमें 
हौ अपनी स्नीको सहवास करै । उसके लियै भी ऋहाचर्य, 
तपस्या, शौच, सन्तोष ओ समस्त प्राणियोकिं प्रति 
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प्रे्नभाव--यै मुर धर्मं है । मेरी उपासना तो सथीकौ 
करनी चाहिये ॥ ४३ ॥ जो पुरुष इस प्रक अनन्यभावसे 
अपन वर्णोश्रपधर्मके दरा मेरी सेवार्मे लगा रहता दै 
ओरं समस्त प्राणियोमे मेरौ भावना करता रहता है, 
उसे मेरी अविचलं भक्ति प्राप्त हो जाती दै ॥ ४४॥ 
उद्धव ! मै सर्यर्णं लोको एकमात्र स्वामी, सची 
उत्पतति ओर प्रलयका फम कारण बह्म हं । नित्य- 
निरन्तर बदनेवाली अखण्ड भक्तिकः दग कह मुहे 
ब्रात कर्‌ लेता रै ॥४५॥ दस प्रकार वह गृहष्य 
अपन धर्मपालनके द्रा अन्तःकरणकोौ शुद्ध करके मेरे 





पेशर्यको- मेरे स्वरूपकौ जान लेता है ओर 
ज्ान-विन्चानमे प्रपन्न होकर शीघ्र हौ मुषे प्राप्त का 
लेता रै॥६॥ चैन तुम्हे यह सदाचार्रूप 
वर्नाश्रमियोका घर्म बतलाया दै । यदि इख धर्मानुषठानमे 
मिरी भक्तिक् पुर॒ लग जाय, तव तौ इससे अनायास ही 
परम कल्याणस्व्प मोक्षकी प्राप्ति रो जोय ॥ ४५ ॥ 
साधस्वभाव उद्धव ! तुमने मुङ्षसे ओ प्रश्च कवा धा, 
स्का उत्तर सैन दे दिया ओर यह बत्तला दिया कि 
अपने धर्मका पालन कमनैवाला भक्त मुष्म परब्रह्म 
स्वरूपकौ कित प्रकार प्राप्त होत्ता है ॥ `४८ ॥ 
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उन्नीसवां अध्याय 
श्पक्ति, ज्ञान ओर चवर-नियादि साध्नोकता चर्णन 


भ्रगवान्‌ श्रीकृष्या कहते ईै--उद्धकन्ी ! जिसने 
उपनिषदादि शास्वेकि श्रकण, पनन ओर्‌ निदिध्याघनकरे 
ह्वार आत्मयाक्षात्काग्‌ कर लिया टै, जौ श्रत्रिय एतं 
ब्रह्मनिष्ठ टै, जिसका निश्चय केवल युक्तयो ओर 
अनुमानोपर रौ निर्भर नहीं करता, दसय शब्दोे-- ज 
केलं चरोकषतरानी नहीं दै, वह यह जानकर कि सम्पूर्ण 
दैतप्रपञ्च ओर इसकी निवुत्तिका साधन वृत्तिजञान 
मायामात्र दै, उन मुहा लीन कर दै, चै दोनों ही मुह्य 
आत्मा मध्यस्त है, पैसा जन ले ॥ १ ॥ जानी चरुकं 
अधीष्ट पदार्थ मै ही हू, उसके स्ाधन-साध्य, स्वर्ग ओर 
अपवर्ग शी चै हौ । मेदे अतिरिक्त ओर किमी भी 
पदार्थे चह परेम नहीं कता ॥२॥ जो ज्ञान ओर 
विज्ञाने सम्पन्न सिद्धपुर है, वे ह्वी परे वास्तविक 
स्वरूपकौ जानते है । दसलिये ज्ञानी पुरुप मुहे सन्स 
प्रिव रै। उद्धवनी ! ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञानक द्वारा 
निरन्तर मुर अपने अन्तःकरणपें धारण करता है ॥ ३ ॥ 
तत्वन्नानके लेशमात्रका उदय हनेसे जौ विद्धि प्राप्त 
होत्री है, वह तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अत्तःकरण- 
शद्धिकै आर किसी भी साधनम पूर्णतया नही हौ 
सक्ती ॥ ४ ॥ इसलिये ममे प्य उद्धव ! तुप ज्ञानक 
खदित अपने आत्मस्वरूपक्ौ जान लो ओर्‌ फिर ज्ञान- 
चिक्तानसे स्पत होकर धक्तिधावसे मेश भजन करो ॥ ५५,॥ 


चड़े-चदे ऋषि-मुनियोनि ्ान-विज्ञानरूप यक्नके द्वारा 
अपने अन्तःकगणमें मुङ्न सच यज्गोकि अधिपति आत्माक्ता 
यजन करकैः परपर सिद्धि प्राप्त की है॥ ६॥ उद्धव । 
आध्यात्मिक, आचधिरखिक ओर आधिभोतिकर--इन त्रीन 
विकारेकी सपषटि ही शीर है ओर वह सर्वथा तुम्हे 
आश्रित £ै। यह पटले नही था ओर अन्ते नही रहेगा; 
कैवल बीचमें ही दी रहा टै। इसलिये इसे नादूके 
खेलक समान माया ही समञ्ञना चाहिये । इसके लो 
जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घरना ओर नष्ट 
हौना--यै छः भावविक्यर रै, इनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध 
नहीं है । यही नह, ये चिका उसके धी नहीं है; क्योकि 
वह स्वय असत्‌ है । असन्‌ वस्तु तौ पहल नहीं ची, बादमे 
भी नहीं शटी; इसलिये बीचरमे भी उसका कौई अस्तित्व 
नही हतत ॥७॥ 

उद्धवजीने कहा ~ विश्वरूप परमात्मन्‌ ! आप ही 
विश्वके स्वामी है । आपका यह वैशम्य ओर्‌ विज्ञानसे युक्त 
सनातन एवे विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदु हौ जाय, उसी 
प्रकार्‌ मुञ्चे स्वष्ट काके समच्नादये ओर्‌ उस अपने 
शक्तियोगका भी वर्णनं कीजिये, जिसे ब्रह्मा आदि 
महापुरुष धौ ददा करते र ॥ ८ ॥ मेरे स्वाम ! जौ पुरुष 
इत्र सतर्क विकर मार्गे तीनो तापोकि थये शला रहै रै 
ओर भीत्र-बाहर जल-धुन रहै है, उनके लिये आपके 
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अमृत्तवर्षी युगल चरणारविन्दोकी छत्र-छायाकै अतिरिक्त 
ओर कोद भौ आश्रय नहीं दीखता ॥ ९॥ महानुभाव ! 
आका यह अपना सेवक अधरे कुर पड्म हुआ है, 
क्लकूपी सर्पे इसे डस रक्खा है; फिर भी विषयक कषर 
सुख-भोगोकी तीव्र तृष्णा मिरी नही, बदृती ही जा रही 
है । आप कपा करके इसका उद्धार कीजिये ओर इससे 
मुक्तं करनैवाली वाणीकी सुधा-धारासे इमौ सरा्नोर करं 
दीजिये ॥ १० ॥ 

भगवान्‌ ओकरष्याने कहा --उद्धवजौ ! जो प्रश्न 
तुपनै मुह्यसे किया है, वही प्रश्च धर्तगज युधि्ठिरनै 
धार्पिकशिपेमणि भीष्यपित्ामहसर क्रिया धा। उस्र समय 
हम सभौ लोग वहाँ विद्यमान थै ॥ ११॥ जव भारतीय 
महायुद्ध समाप्त हौ चुका धा ओर धर्मराज युधिष्ठिर अपन 
स्वनन-सम्बन्धियकि संहारसे शोक -विद्भल हो रहै भे, तत 
उन्होने भौष्पपित्तापहग्र बहूत-मे धर्मो विवरण सुननेके 
प्रशात्‌ मोक्षके साधनोकि सम्बन्धमे पश्र किया था॥ १२॥ 
उस्र समय भीष्पपित्तामहकै मुखम सुने हुए मोक्षधर्म म॑ 
तुं सुनाऊगा; क्योकि वै ज्ञान, वैराग्य, विक्नान, श्रद्धा ओर्‌ 
भक्तिके भावो परिपूर्ण है ॥ १३ ॥ उद्धवजी ! जिस ज्ञानसे 
प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, अहङ्कार ओर पञ्चतन्पात्रा- 
ये नौ, पच ज्ञानेन्दिय, पाँच कर्वेन्धिय ओर चक मन- ये 
ग्यागह, पाँच महाधृत ओर तीन गुण अर्धात्‌ इन अडुईस 
त्वोको ब्रह्मासे लेकर तुणतक सम्पूर्ण कार्यपिं देखा जातत 
हि ओर इनमें भी एक परथात्मतत्वकौ अनुगत रूपे देखा 
जात्ता रै-- वह परोक्षङ्ञान रै, पेसा येग निश्चय रै ॥ १४ ॥ 
जब जिस एक तत््वपरे अनुगत एवक्रत्मक तत्त्वौकौ पहले 
दतरा था, उनको पहलैके समान न रेखे, किन्तु एक 
परम करण ब्रह्मको हौ दैखे, तब यही निश्चित विज्ञान 
(अपरेक्षज्ञान) का जाता दै । (ईस कान ओर्‌ विज्नानको 
पराप्त कनैकी युक्ति यह है कि) यह शरीर आदि जितने 
भी त्रिगुणात्मक सावयव पदार्थं है, उनकी स्थिति, 
उत्यत्ति ओर प्रलयका विचार करै ॥ १५॥ जौ तत्ववस्तु 
सृष्टिकै प्रारम्भे आर अन्तम कारणरूप स्थित रहती है, 
व्ही मध्यमे भी रहती है ओर वही प्रतीयमान कार्य 
प्रतीयमान कार्यान्तिभे अनुयत भी होती है। फिर उन 
खका्यौका प्रलय अथवा चाध होनेषर्‌ ठस्के साक्षी एवं 
अधिष्ठानरूपसे शेष गह जाती है । वही सत्य परमार्थ 


वसतु है, पप्रा समहय ॥ १६॥ श्रुति, प्रत्यक्ष, पेतिह्म 
(महापुरुषों प्रसिद्धि) ओर अनुमान --प्रमार्णोमि यह 
चार्‌ मुख्य है । हुनकौ कस्ौरौपर कस्नेसे दुश्य-प्रपञ्च 
अस्थिर, नश्चर्‌ एवं विक्री होनैके करण पत्य सिद्ध नहीं 
होता, इसलिये विचेक्ती पुरुष इश्च विविध कल्पनारूप 
अथवा शब्टमात्र प्रपञ्चसे विगक्त हो जात्ता है ॥ १७ ॥ 
विवेकी पुरुषकतौ चाहिये किं कह स्वर्गादि कल देनेवाले 
यज्ञादि क्मकिं परिणामी- नश्वर होनैके कारण 
बरह्मलोकपर्यन्त स्वर्गादि सुख --अदृष्टको भी इस प्रत्यक्ष 
विषय-सुखके समान हौ अमङ्गल, दुःखदायौ एवं 
नाशवान्‌, समह्मे ॥ ६८ ॥ 

निष्पाप उद्धवजौ ! भक्तियोगका वर्णन मै तुमह पहने 
ही सुना चक हः परन्तु उसमे तुक्हारी बहत प्रीति है, 
दस्लिये मै तुम्हे फिरसे भक्ति प्राप्त ह्येनेका श्रेष्ठ साधन 
जतलाता दह ॥ १९ ॥ जौ मेगी भक्ति प्राप्त करना चाहता हय, 
कह मेरी अमृततमवी कथाम श्रद्धा सक्छ; निरन्तर मेरे गुण- 
लीला आर नामोका मङ्कर्तन करै; मेरौ पनाम अत्यन्त 
निष्ठा रक्ते ओर्‌ स्तोतरकि द्वार मेरी स्तुति को ॥ २० ॥ मेरी 
सेवा-पुजामें प्रेम र्खे ओर सामने साष्टाङ्ग लोरकर प्रणाम 
करै; मेद धक्तोकौ पूजा मेरौ पूजाम बद़कर्‌ करे ओर्‌ 
समत प्राणिर्योमे पुञ्ञ ही देखे ॥ २१ ॥ अपने एक-एक 
अङ्गकी चेष्टा केवल मर ही लिवै करे, वाणीस मरे ही 
गुणका गान करे ओर्‌ अपना मन भौ प्ये ही अर्पित कर 
दै तथा सारी कपना छौड दै ॥ २५॥ मैरे लिये धन, 
भोग ओर प्राप्त सुखका भी परित्याग कर्‌ दे ओर जो कुछ 
यज्ञ, दान, हवन, जप, त्रत ओर तप किया जाय, वह सव 
मेरे लिये ही करे ॥ २३ ॥ उद्धवजी ! जो मनुष्य इन 
घर्मोका पालन करते है ओर परे प्रति आत्मनिवेदन कर्‌ 
दैत है. उनकै हदये मेरी प्रेममयी धक्तिका उदय देता है 
ओग जिसे मेगी धक्ति प्राप्त हे गयी, उसके लिये आौग 
किस दुखी चस्तुका प्राप्त होना शेष रह जाता दै? ॥ २४ ॥ 

दुम प्रकारके धर्मक पालन कनै चित्तम जब 
सत्वगुणकी वुद्धि होत्तौ रै ओर वह शान्त होकर आत्मे 
लग जाता है, उस चमय स्राध्षककौ धर्म, ज्ञान, वैषम्य 
ओर पेश्वर्ं स्ववं ही प्राप्त हो जाते दँ ॥ २५५ ॥ यह संसार 
विविध कल्यनाओंसे भरपुर है । मच पृषो तो इप्रका नाम 
तौ है, किन्तु कोई वक्तु नहीं है । जन चित्त इसमे लगा 
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दिया जाता है, तव इन्दियोकि साथ इश्वर्‌-उधर्‌ भरकने 
लगता दै । इस प्रकार चितम रजोगुणी बाद आ जाती 
है, चह असत्‌ बस्तुमे लग जानता दै ओर उख्रके धर्म, ज्ञान 
आदि तो लुप्त हो ही जाते है, वह अधर्म, अज्ञान ओर 
मोहक भी घर चन जत्रा है ॥ २६॥ उद्धव ! जिते फेम 
पक्ति हो, कही धर्म हैः जिससे ब्रह्म ओर आत्मा 
ए्कताका साक्षात्कार हो. कहौ स्नान है; विषयो 
असङ्क- चिरतैप रहना हौ चैगग्य है ओर अणिमादि 
सिद्धिं ही पेश्य है ॥ २७॥ 

गद्धवजीने कषा-- गपुसुदन ! यप्र ओग निवम 
कितने क्रकारकै है ? श्रीकृष्ण ! एम क्या है ? दम क्या 
रै 2 प्रभो! तितिक्षा ओर धैर्यं क्या हे? ॥ २८॥ आप 
मूचे दान, तपस्या, शुरतता, सत्य ओर ऋका भ्र स्वरूप 
यतलाहुये । त्याग क्या रै ? अभी घन कौन-सा है ? 
चत्र किमे कहते टै? ओर दक्षिणा क्या वस्तु 
है 2 ॥ २९ ॥ श्रीमान्‌ केशाय । पुरुषता स्वा चल त्या 
है? भग किसे कहते है; ओर लाभ क्याच्स्तु हैः 
उत्तम चिद्या, ला, श्री तथा सुख ओर दुःख क्या 
है ?॥ ३८ ॥ पण्डित जर मुरि लश्षण क्या ह ? सुमार्ग 
ओर कुमार्गका क्या लक्षण है ? सर्गं ओर्‌ नरक क्या हैँ ? 
भाईं-बन्धु किम मानना चाहिये? आर्‌ अर्‌ व्या 
है ? ॥ ३१ ॥ धनवान्‌ ओर निर्धन किसे कहते ह > कपण 
कौन है 2 ओग ईर किमे कडृते है 2 भक्तवत्सल प्रभौ ! 
आप पैम हन प्रश्रीका उत्ता दीजिये ओर साथ ही इनके 
विरोधी भ्रा्वोकी भी व्याख्या कौजिय ॥ ३२ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कडा--यम' वारह दै -- 
अहिंसा, सत्व, असय (चोरौ न करना), असद्गना, 
लच्ा, असञ्चय (-आचश्यकतासे अधिक धन आदि न 
जोडना), आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा ओर 
अधय । नियर्मोकी संख्या भी बारह हौ दै । शौच (बाहर 
चवित्रता ओर भीतरी पचित्रता), जप, तेप, हवन, 
श्रद्धा, अत्रिधिसेवा, भरौ पजा, तीर्थयात्रा, परोपकारकी 
चेष्ठा, सन्तोष ओर्‌ गृरुसेषा-दस्र प्रका "यय आओ 
'नियप' दोनोकी संया बारह-बाण्ह है । यै सकाम ओग 
निष्काम दोनों प्रकारके साधककि लिये उपयोगी रै। 
उद्धवजी । जो पुरुष इनका पालन करते दै, वे यम ओर 
नियम उनके इच्छानुसार उन्हं भोग ओग मोक्ष दोन प्रहान 
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करते र | ३३.३९५ ॥ बुद्धिका मुञ्लम लग जाना ही "शम' 
है । इन्ियोके सैवयका नाप 'दम' रै । न्याये प्राप्त 
टुःखके सदनेका नाम तितिक्षा है। निहा ओर 
जनमैन्दियपप्‌ विजय प्राप्त करना धैर्यः है॥ ३६॥ 
किससे द्रोह न क्श्ना सवक अभय देना" दान' है । 
-कापनाओ्ि त्याग कमना हौ तपः रै। अपनी 
वासनाओंपर विजय प्राप्त करना ही “शुरता' है । सर्वत्र 
गरमस्वरूप, सत्यस्वरूप परपात्माका दर्शन हौ ` सत्य 
ह ॥ ३७॥ इसी प्रकार सत्य ओग मधुर भाष्णकौ ही 
महात्मनि 'ऋत' कहा दै । कमेमिं आसक्त न होना ही 
~शौच' दै। कामनाओंका त्याग ही सच्चा ` संन्यास' 
ह ॥ ३८॥ धर्मौ मनुष्योका अभीष्ट "धन" रै। मै 
परमेश्वर हठी "यज्ञ' ह । ज्ञानका उपदेश दैना ही "दक्षिणा" 
दै । प्राणावानं हौ श्रष्ठ "वल' है ॥ ३९ ॥ मेगा र्य हौ 
"पग दै, मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम "लाभः है, सच्चो 
"विदा वह रै जिससे ऋहा ओर्‌ आत्माका भेट्‌ मिर जाता 
है । पाप करनेतर घृणा होनैका नाम ही "लच्ना' है ॥ ४०॥ 
निरयेश्षता आदि गुण हौ शरीरका सच्चा सौन्दर्य -- श्र" 
तै, दुःख ओर सुख टोनोकी भावनाका सदाके लिये नष 
हो जाना ही "सुख है । विषयभोगोकी कामना ची 'दुःख' 
ह । जो बन्धन ओर मोक्षकर त्त्व जानत्रा है, वही "पण्डिते" 
है ॥ ४९ ॥ करीर आदिमे जिसका पपन है, वही "युर्ख 
ह । जो संसारक ओरसे नियुत्त काके मुञ्च प्राप्त करा देतता 
है, कहौ सच्चा -सुपारग' हे । चित्ती बिर्मुखता ही 
"कुमार्ग" दै । सत्वगुणकी वुद्धि हौ सर्म ओर सखे 
तमोगुणकत वुद्धि हौ "नर्क रै । गुर हौ सच्चा " भाई -बन्धुः 
है ओर चह गुरु भै ं। यह नुष्य-शगीर ही सच्चा 'घएः 
है तथा सच्चा "धनी" बह है, जो गुणोपर सम्पन्न है, जिसके 
घास गणका जाना है ॥ ४२-४३॥ जिसके चित्तम 
असन्तोष है, अभावका बोध है, वही "दरिः है। ओ 
जितेन्द्रिय नहीं है, वही "कृपण है । समर्थ, स्वतन्त्र ओर 
ईर" कह दै, जिसकी चित्तवृत्ति विषयोपिं आसक्त 
नहीं है । इसकै विपमीत्त जौ विषयों आसक्त है, चही 
सर्वथा ' असमर्थ" ह ॥ ४४ ॥ ष्य उद्धव ! तुपने जितने 
्रश्चपृकते थै, उनका उत्तर मैने टे दिया; इनको समङ् लेना 
मोक्ष-मार्गके लिये सहायक दै । मै तुम गुण ओर दोषो 
लक्षण अलग-अलग करात्क बताऊ ? सवक सारो 
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इतनेणें ही समह लो कि गुणो ओर दो्घोपर दृष्टि जाना ही 
सगे बड़ा दोष है ओर गुणदोधौपर्‌ दृष्टि न जाकर 


अपने शान्त निःसङ्कल्प स्वरूपम स्थित गहै -- वही सचसे 
बड़ा गुण है ॥ ४५॥ 


मैक केकैकै 


बीसर्वोँ अध्याय 


ज्ञानचोग, कर््चोगं ओर धक्तिचोग 


उद्धक्जीने कहा-- कमलनयन श्रीकृष्ण ! आप 
सर्वशक्तिमान्‌ है । आक्की आज्ञा ही चेद हैः उसे कृ 
कर्मोको करनेकी विधि दै ओर कुक करनैका निषेध है । 
यह विधि-निषेध कमकि गुण ओर दोषकी परीक्षा करके 
ही तौ हता है॥ ६॥ वर्वाश्रिन-पेद, व्रति्तोन ओर 
अनुल्लोमरूप वर्णसंकर, क्मोकि उपयुक्त आर्‌ अनुपयुक्त 
द्रव्य, देश, आयु ओग काल तथा स्वर्ग ओर ऋककै 
भेदौका बौध भी चेदौत ह होता है ॥ २॥ इसमें सन्देह 
नहीं कि आपकी वाणी हौ वेद है, परन्तु उसमे 
विधि-निषैध हौ तौ भ्र पडा है । वदि उमे गुण आौर 
दोष भेद करनेवाली दृष्टि न हो, तौ कह प्राणि्यका 
कल्याण करनैमे समर्थं हौ कै हो 2 ॥ ३ ॥ सर्वशक्तिमान्‌ 
परैर्‌ ! आपकी वाणी वैद हीं पित्ता, दैवत्ता ओौर 
पनुष्योकरि लिये श्रेष्ठ मार्ग -दर्शकच्छ क्प करता दै; क्योकि 
उसके द्वार सवर्ग -मोक्ष आदि अदृष्ट वस्तुओका योध हतर 
है ओ टस लोकम भी किञ्का कौन-सरा साध्य है ओर 
क्या स्राधन-इस्रच्छ निर्णय भी उश्नीपे होता है॥४॥ 
प्रभो ! दसः सन्देह नही कि गुण ओर दोषो धेद्दृष्टि 
आपकी वाणी वैदकै ही अनुसार दै, किसीकी अपनी 
कल्पना नहः परन्तु प्रश्न तो यह टै कि आपकी 
वाणी हौ भेदका निषध भी कती है । यह विरोध दैक 
मुहे भ्रमदहो द्ह्यरहै। आप कृपा कके मे यह 
प्रम पिराहुये ॥ ५ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृच्णने कहा--पिय उद्धव ! मनि ही 
वेदमिं एवं अन्यत्र भौ पनुष्योका कल्याण करनैकै लिये 
अधिकागिभेदगे तीन व्रकारकै योगो उपदेश क्रिया रै। 
वै है-- ज्ञान, कर्म ओर भक्ति । मनुष्यके परम कल्याणके 
लिये इनक्ते अतिरिक्त ओर कोहं उपाय कही नदी है ॥ ६ ॥ 
उद्धवजी ! जो लोग कर्मो तरथा उनकै फलोंते विरक्त हो 
गये है ओर उन त्याग कर्‌ चुके है, वे ज्ञानयोगके 


अधिकवी है । इसके विपरीत जिनके चित्ते कर्मों ओग 
उनके फलौमे वैगाग्य नहीं हुआ है, उनमें दुःखसुदधि नहीं 
हई है, वै सकाम व्यक्ति कर्मयोगके अधिककगी है ॥ ७ ॥ 
जो पुष त त्रौ अत्यन्त विक्त है ओर म अत्यन्त आसक्त 
ही रै तथा किसी पूर्वनन्मकै शुभकर्मसे सौधाग्यवश गेरी 
ल्लीला-कथा आदि उस्रकी शद्धा हयो गयौ है, चह 
प्रक्तियोगक्र अधिकारी है। उसे भक्तियोगकै द्वारा दी 
सिद्धि मिल सकती रै ॥ ८ ॥ कर्मके सम्बन्धे चित्ते भी 
विधि-निषेध है, उनके अनुसार तभीतकं कर्म॑ करना 
चाहिये, जचत्तक कर्ममय जगत्‌ ओर ठसे प्राप्त होनेवाले 
स्वर्गादि सुखे वैराम्य न हौ जाय अथवा जबतक 
मेरी लीला-कथाके श्रवण-कौर्तन आदिमे श्रद्धा न हो 
जाव ॥ ६ ॥ उद्धव ! इनत क्रकोरं अपने वर्णं ओर आश्मके 
अनुकल धर्म स्थित्त रहकर यज्ञोकि द्वारा बिना किसी 
आशना ओर कामनाकै मेरी आराधना करता रहै ओर 
निषिद्ध कर्मो दूर्‌ रहकर कवल विहित कर्मोका ही 
आच्छण क्रे तौ उपै श््ग या ककम नहीं जाना 
पडता ॥ १० ॥ अपने धर्मम निष्ठा रखनेवाला पुरुष इस 
शरीय गहते-रहते हौ निषिद्ध कर्मा परित्याग कर दता है 
ओर रागादि मलस भी मुक्त-- पवित्र हये जाता है। 
इसी अनायास ही उसे आत्साश्नात्काररूप विशुद्ध 
तत्वक्तान अथवा द्ुत-चित्त होनैपर मेरी भक्ति प्राप्त होती 
है॥ ११ ॥ यह चिधि-निषेधरूप कर्मकरा अधिक्वरी 
मनुष्य -शगीर्‌ बहुत ही दुर्लभ है । स्वर्गं ओग नक दोनों ही 
लोकमि रहनैवातौ जीव दसकी अभिलाषा करते एते है. 
क्योकि दसी शरीरम अन्तःकणकी शुद्धि होनेफा ज्ञान 
अथवा धक्तिकी प्राप्ति हौ सक्ती दै, स्वर्ग अथवा नरका 
भोगप्रधान शरीर किसी भी साघनके उपयुक्त नही है । 
बुद्धिमान्‌ पुरुषकोौ न तो स्वर्गकी अधिलाषा करनी चाहिये 
ओर न नर्ककौ ही । ओर तौ क्या, इद्र मनुष्य-शगीरकी 
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भी कामना न करनी चाहिये; क्योकि किरी भी शरीरमे 
गुणनुद्धि ओर अधिपान हौ जानेस अपने वास्तचिकि 
स्वकूपकतौ प्राप्तिके साधनम प्रमाद हन लगता 
दै ॥ १२-१३ ॥ यद्यपि यह घनुष्य-शरीर है तो मृत्युग्रस्त 
ही, परन्तु इक द्वारा परमार्थकी -- सत्य वस्तुकौ प्राप्ति हो 
सकती दै । बुद्धिमान्‌ पुरुषकौ चाहिये कि यह्‌ बात जानकर 
मृत्यु हौनैकै पुर्व ही सावधान हयेकर्‌ एसी साधना कर ले, 
जिससे कह जन्म-मृत्वुके चक्रे सटाके त्विय छर 
जाय~-मुक्त हो जाय ॥ १४ ॥ वह शीर एक वृक्ष है । 
इमे धौला बनाकर्‌ जौवरूप पक्षौ निवाप्न करता है । 
इते यमराजक दूतत प्रतिश्चण कर रहे है । जैसे पक्षी करते 
हए चुकी छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्तं जीव 
भी इस शीरको छक्र मोश्षका धागी बन जाता है । 
परन्तु आसक्त जीच दुःख री भोगता रहता है ॥ १५॥ 
परिय उद्धव ! ये दिन ओर रात क्षण-क्षणमे शरीरी 
आयुको क्षीण कर रहै है । यह जानकर जो भयर कप 
उरत्रा है, वह व्यक्ति इसमे आसक्ति छोटक परमक्तवका 
ज्ञान प्राप्त कर लेता है आओ फिर द्रके जीवन-मरणमर 
निगपेश्च होकर अपने आत्मामे ही शान्तं हौ जाता 
है ॥ १६॥ यह मनुष्य-शरीर्‌ समस्त शुभ फलकी 
प्प्तिका मूल दै ओर अच्यत दुर्लभ होनेप्‌ भौ अनायास 
सुलभ हयौ गया रै । इख संसार्‌-सरागरसर पार जानैके लिये 
यह एक सुदृढ नौका है । शरण-ग्रहणमातरसे ही गुरूदैव 
इसकै केवर बनकर पतवाका सश्ालन करने लगते हँ 
ओर्‌ स्मरणमात्रसे ही मै अनुकल चायुके रूपमे इये 
लक्ष्यकी ओर्‌ दाने लगतता हू । इतनी सुविधा होनेपर्‌ भी 
जौ दस्र शरीरके द्वारा स॑सरार-सागरसे पार नहीं हो जाता, 
चह तौ अपने हमं अपने आत्ाका हनन -- अधःपतन 
कर्‌ शहा है ॥ १७॥ 

परिय उद्धव । जन पुरुषं दौषदर्शानके कारण करमपि 
उद्विगन आर विरक्त हो जाय, तन जितेन्द्रिय होकर ह 
योगै स्थित्त हौ जाय ओर अभ्यास्र-- आत्परानुसन्धानके 
द्वार अपना मन मुज्ञ परमात्मामें निश्चलरूपसे धारण 
क्र | १८ ॥ जच स्थिर करते समय मन चज्ञले होकर 
इधर-दघर्‌ भटकने लगे, त्व छ्टपट बहौ सावधानीसे 
उस पनाकर्‌, सममह्मा-चुह्ाकर, फुसलाकर अपने कशामें 
कर ले ॥ १९ ॥ इन्द्रियो ओर प्राणोको अपने चशे सक्छ 


अओँर्‌ मनको एक क्षणक लिये भी स्वत्न न छद । उस्रकौ 
एक-एक चाल, एक-एक हरकतकौ दैत श्ट । इपर 
प्रकार सत्त्वसग्यत्न चुद्धिकै दाश धीरि-धरि मनको अपने 
वणप कर लेना चाहिये ॥ २० ॥ जैसे सवार घोदेको 
अपने वशे कतै छमय उचै अपने मनोधावकी पहचान 
कगाना चाहता है-- अपनी इच्छक अनुसार उसे चलाना 
चाहता है ओर बार-बार फुखलाकर उसे अपने वशम कर्‌ 
लेत्ता रै, चैमे ही मनक्तो फुमलाकर्‌, उसे मीरी-मीटी वातै 
सुनकर वशे कर लेना भौ परम योग है॥२९॥ 
सांख्यशास्त्रं परकृतिसे लेकर शरीरपर्वन्त सृष्टिक जो क्रम 
बतलाया गया है, उसके अनुसार सूष्ट-चिन्तन करना 
चाहिये ओर लिप क्रये शरीर आदिका प्रकृति लय 
बत्ताया गवा रै, उस प्रकार लय-चिन्तन करना चहिये । 
यह क्रम तवत्त जारौ रखना चाहिये, जवत्तकं मन 
ज्न्त- स्थिर न हौ जाय॥ २२॥ जो पुरुष संसारम 
विरक्त हो गया है ओर जिसे संसारके पदाथोमिं दुःख-बुद्धि 
हो गयौ दै, वह अपने गुरुजनोकि ठपदेशको भली भति 
समङ्क बार-बार अपने स्वरूपके ही चिन्तने संलनं 
सहता है । इस अभ्वाससे बहत शीघ्र ही उप्रका मन 
अपनी कह च्ल, जो अनात्मा शरीर आदिमे 
आत्मनुद्धि कैसे हुईं है, छोड़ देता है ॥ २३॥ यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहा, धारणा, ध्यान, 
समाधि आदि योगपागपि, वस्तुतत्त्वका निरीक्षण -परीक्षणं 
कमनैवाली आत्मविद्यायै तथा येगी प्रतिपा 
उपासनासे -- अर्थात्‌ कर्मयोग, ज्ञानयोग ओर्‌ भक्तियोगसे 
मन परमात्माका चिन्तन करने लगता ठै; ओर कोई उपाय 
नहीं है ॥ २४॥ 

उद्धक्जी ! वैसे तौ योगौ कभी कोई निन्दिते कर्म 
करता ही नही; परन्तु यदि कभी उससे प्रमादवश कोई 
अपराध बन जाय॒ तो योगककरै द्वग ही उश प्रापक 
जला डा, कच्छर-चादद्रायण आदि दस प्रायश्चित्त 
कभी न करे ॥ २५॥ अपने-अपने अधिकारे जो निष्ठा 
है, वही गुण कहा गया है। इस्र गुण-दोष ओर्‌ 
विधि-निषिधके विधानसे यही तात्पर्यं निकरलत्ता है कि 
किसी प्रकार चिषयासक्तिक्त परित्यागं हौ जाय; क्योकि 
कर्म तौ जन्पत्ै हौ अशुद्ध दै, अनर्थके मूल है । शासका 
तात्पर्दं उनका नियन्त्रण, नियम हौ है । जरहात्िक हौ सके 
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प्रवत्तिक संकोच ही करना चाहियै ॥ २६॥ जौ साधक 
समन्ते कर्मत विरक्त हौ गया हो, उने दुःगखनुदधि. रखता 
हो, मेरी लीलाकथाकै मति श्रद्धालु हो ओर यह धी जानता 
हो कि सधी भोग ओर्‌ भोगवासना दुःखरूप है, किन्तु 
इतना सच जानकर भी जो उनके परित्यागे समर्थ न हो, 
उसे चाये कि उन धोगौँकौ तौ भोग लै; परन्तु उन्हं सचे 
हृदयसे दुःखजनक सप्ञे ओर्‌ मन -ही-पन उनकी निन्दा 
क्म त्था उसे अपना दुर्भाग्य ही सन्ने । साथ ही इम्‌ 
दुविधाकौ स्थितिसे छुटकारा पानेके लिये श्रद्धा, दुद्‌ 
निश्चय ओर परेमते मेरा भजन कमे ॥ २,७-२८ ॥ इस प्रकार 
मरे वत्तलाये हृं धक्तियोगके द्वारा निएत्तर मेगा भजन 
करनेसे मै उस स्राधकके हृदयम आकर बैट जाता ह ओर 
पगे विशाजपान होते हौ उसके हृदयकी सारी वाना 
अपने सस्कारोके साथ नष्ट हौ जाती दै ॥ २९ ॥ इख तरह 
जव उसे मुहर सर्वात्माका साक्षात्कार द्ये जाता रै, तव तो 
उसकै हदयक्री गाँठ टूट आती है, उसके सारि संशय 
छित्र-भिन्र हो जाते रै ओर कर्मवासना सर्वथा क्षीण हो 
जाती है ॥ ३० ॥ दमम जो योगी गेरी भक्तिसे युक्त ओ 
मेरे चिन्तने प्रन रहन्ता रै, उसके लिय ज्ञान अथा 
सैगग्यकौ आवश्यकता नहीं होती । उक्त कल्याण तौ 


प्राय मेरी भक्तिके द्वारा ही हो जाता है॥ ३९ ॥ कर्भ, 
तपस्या, ज्ञान, चैराग्व, योगाभ्यास, दान, धर्पं ओर दूस 
कल्याणसाधरनोसे जो कुछ स्वर्गे, अपवर्ग, मेरा परम धाम 
अथवा कोई भी खस्तु प्राप्त होत्ती रै, कह सच मेरा भक्त 
पिरे भक्तियोगके प्रभासे ही. यटि चाहे तो. अनायास 
च्राप्त क्त लेता है ॥ ३२-३३ ॥ मेरे अनयपरेमी एवे 
धर्यवान्‌ साधु भक्त श्ये तो कुछ चाहते ही नही; यदि यै 
उन दैना चाहता ह ओर्‌ दैता भह तो धौ दूसरी 
स्तुर्ओकी त्तो चात हौ क्या-- वै कैवल्य-मोक्ष भी नही 
लेना चाहते ॥ ३८ ॥ उद्धवजी ! मवसे श्रेष्ठ एवं महान्‌ 
निःश्रेवस्र [चतप कल्याण) तो निरपेक्षताका हौ दूसगर नाप 
दै । इसलिये जो निष्काम ओग निरपेक्ष होत्ता रै, उसको 
मी भक्ति प्राप्त होती टै ॥ ३५ ॥ मेरे अनन्यप्रेमौ धक्तोका 
आर उन चपदर्शी महात्पाओका; जो चद्धिसे अतीत 
परपतत्वको प्राप्त हो चुके है, इन विधि ओर निषेधे 
होनैवातै पुण्य ओग पापसर कों सम्बन्ध दी कही 
होता ॥ ३६ ॥ दस प्रकार जौ लौग म बतलाये हुए बून 
ज्ञान, भक्ति ओर कर्ममार्गो माश्रव तेत दै, वे मेरे परम 
कल्याणस्वलूप धाक्कौ त्राष्त ह्येते रै, क्योकि वै 
परब्रहमतत्वको जान लेते हैँ ॥ ३५ ॥ 
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इक्रीसवों अध्याय 


गुण-दोष-व्यवस्याका स्वरूप ओर रहस्य 


भगवान्‌ श्रीकृष्णा कहते है-प्रिय उद्धव ¦ मेरी 
प्राप्तकर तीन पाणं ह पक्तियोग, ज्ञानयोग ओग 
कर्मयोग । जो इन छेडुकग चञ्चल इ्रियोके दवाय कद्र 
भोग भोगते रहने है, वे ्ा-ार जन्य -मृत्युरूप संप्ारके 
चक्रमे धरकते रहते र ॥ १ ॥ अपनै-सपने अधिकारे 
अनुसार धर्मम दूद्‌ निष्ठा रतना ही गुण कहा गया है ओर 
दुस्के विपरीत अनधिक्रार चेष्टा करना दोष है । तात्य यह 
किं गुण ओर्‌ दष दोनौकी व्यवस्था अधिक्रागके अनुसार 
की जाती है, किसी चल्नुकै अनुसार नही ॥ २ ॥ वस्तुकं 
प्रमान हौनिपर भी शुद्धि-अशृद्धि, गृण-दोष ओग 
जुभ-अशुध आदिका जो विधान किया जाता रै, उसका 
अभिप्राय यह दै कि पदार्थका दौक-टीक निरीक्षण- 


परीक्षण हो खक ओर उनम सन्देह उत्पन्न करके ही यह 
योग्य है कि अयोग्य, स्वाभाविक प्रवत्तिकौ नियन्िति-- 
संकुचित किया जा खक ॥ ३ ॥ उनके द्वारा धर्म-सम्पादन 
कर्‌ सके, समाजका व्यवहार ठीक-ठीक चला सके ओर 
अपने व्यक्तिगत जीवनके निर्वाहे भी मुचिधा हो । इससे 
यह लाभ भी है किं मनुष्य अपनी वास्ननामृलक सहज 
्रचुत्तियोकि द्वारा इनके जालमे = फस शाच्तानुसाग 
अपने जीयनको नियन्वि् ओग सनको वशीभूत कर लता 
है । निष्पाप उद्धव ! यह आचार्‌ मनि ही मनु आदिक रूप 
धारण करके धर्मका भाग्‌ दोनैवालै कर्मजटकै लिये 
उपदे किया है ॥ ४ ॥ पुध्वौ. जल, तैन, वायु. 
आकाश-- ये पञ्भृते ह ब्रह्मासे लेकर पर्वत -वुक्षपर्यन् 
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सभी प्राणिवोकरि शरीरोकरं मूलकारण है । इस तरह वे सर 
शरीरी दुष्टिमर त्तो समान रै ही, स॒क्का आत्मा धी एक 
हौ है ॥ ५॥ प्रिय उद्धव ! यद्यपि सचकरे ङाीगौकै पञ्ञभुत् 
समान है, फिर भौ चैदोनै इनके वर्णाश्रम आदि 
अला-भलग नाम ओौर्‌ रूप इसलिवे बना दिये हैँ 
करि यै अपनी वासना-मूलक प्रव॒त्तिर्योको संकुचित 
करके--निवन्तितं करके घर्म, अर्ध, काम, मोक्ष--इन 
चारं पुरुषा सिद्ध कर स्वे ॥ ६ ॥ साधुश्रष्ठ ! देश, 
काल, फल, निमित्त, अधिकम ओर धान्य आदि 
वस्तुओंकै गुण-दौ्षौकर विधान धी मे दवाय इस्रीलिये 
किया गया है करि कर्ममिं लोगोकी उच्छर्कुल प्रवृत्ति न हो, 
मर्यादाका भदन न होने पफावे॥७॥ दैश्मिं व्ह दश 
अपवित्र है, जिसमे कृष्णसार मृग न हों ओर जिसके 
निवासी ब्राह्मणधक्त न हँ । कष्णघ्ार मुगकै हौनैपर भी, 
केवल उन प्रदेशोकौ छनटकरं जहां संत पुरुष रहते है, 
कीकट दैश अपवित्र ही है । संस्काएहित ओर्‌ ऊसर्‌ 
आदि स्थान भी अपवित्र ही होते है ॥ ८ ॥ समय चही 
पवित्र है, जिसमे कर्म करनेयोम्य सामग्री पिल सके तथा 
कर्म भी हौ सक्र । जिसमे कर्मं करनैकी सामग्री न पिले, 
आगन्तुक दोषो अथवा स्वाभाविक टोषके कारण लिस्रमे 
कर्णं ही न हो सरके, वह स्नपय अशुद्ध है ॥ ९ ॥ पदार्थोकी 
शुद्धि ओग व्य, वचन, संस्कार, काल, भह 
अधवा अल्पत्व्े धी होती है । (नैते कोई पात्र जललये 
शुद्ध ओर मूञऋदिसे अशुद्ध हो जात्रा है । किरी वस्तुक 
शुद्धि मथवा अशुद्धिपें शका होनेपर जरह्मणोके चने 
बह शुद्ध हौ जाती है अन्यधा अशुद्ध रहती दै । पुष्पादि 
जल छिडुकनेसे शुद्ध ओर सुघनेसे अशुद्ध माने जाते है । 
तत्कालका पकाया हुआ अन्न शुद्ध ओर बासी अशुद्ध 
माना जातत है । बहे सगो्र ओर नदी आदिका जल शुद्ध 
ओर छोटे गोका अशुद्ध माना जाता है । इस प्रकार 
क्रमसे सपह्म लेना चाहिये ।) ॥ १५ ॥ शक्ति, अशक्ति, 
बुद्धि ओग सैभवकै अनुसार भौ पवित्रता ओर 
अपव्त्रताकयै व्यवस्था होती है । उस भी स्यान आओ 
उपयोग करनवानेकी आयुका विचार करत हुए ही अशुद्ध 
चस्तुओकि व्यवहारका दोष वौक तग्हसे अक्र जाता दै । 
(जैसे धनौ-दरिदि, बलवान्‌-निर्बल, वुद्धिमान्‌-मरख, 
उपदरवपूर्ण ओर सखद देश त्था तूण एव वृद्धावस्थाके 


भेदे शुदि ओर अशुदधिकीं व्यवस्था अन्तर पड़ जाता 
है ।) ॥ ११ ॥ अनाज, लकड़ी, हाधीदौति आदि हडी, 
सुत, मधु, नमक, तेल, घी आदि रस, सोना-पारर आदि 
तवस पदार्थ, चाप ओर्‌ घडा आदि पिद्रीके चनै पदार्थ 
मयपर अपने आप हवा लगनैसे, आगमे जलानेसे, 
मद्री लगने अणवा जले धौनिते शुद्ध हौ जात है । 
देश, काल ओर अवच्थाके अनुसार करीं जल-मिट्री 
आदि शोधकं सामग्रीके संयोगते शुद्धि करनी पडती है तौ 
रही कहीं एक-एकसे धी शुद्धि हो जाती रै ॥ १२ ॥ यदि 
किसी वसुम कों अशुद्ध पदार्थं लग गया नो 
छीलनैसे या पिदर आदि पलनेपने नब उस्र पदार्थ गन्ध 
ओर लेप न रहे ओर्‌ कह वत्तु अपने पूर्वरूपे आ जाय, 
चच उसको शुद्ध समञ्ना चाहिये ॥ १३ ॥ स्नान, दान, 
तपस्या, वय, सापर्ण्य, संस्कार , कर्म ओरं मर च्वत्नसे 
चित्तकी शद्ध होती है । इनकै द्वार शुद्ध दोर ब्राह्मण, 
कषत्रिय ओर वैश्यको विहित कर्मो आचरण करना 
चाहिये ॥ १४ ॥ गुरुमुखसे सुनकर भलीभाति हृदयङ्गम 
कर्‌ छेनेमे यन््रकी ओर मुन्ने समर्पितत कर देनेसे कर्मकी 
शद्ध होती चै । उद्धवजी । इम प्रकार देश, काल, पार्थ, 
कर्ता, मन्त्र ओर कर्म--इन छक शुद्ध होनेसे धर्मं ओर 
अशुद्ध हनत अधर्म होता दै॥ १५॥ कीकट 
शास्रविधिसे गुण दोष हयो जाता है ओर दोष गुण । (जैसे 
ब्राह्मणे लिये स्या-वन्दन, गायत्रौ-जप आदि गुण है; 
परन्तु शूद्रके लिये दोष है । ओर्‌ दुध आदिका व्यापार 
वैश्यके लिये विहित दै; परन्तु ब्राह्मणके लिवे त्वन्त 
निषिद्ध है ।) एकत हौ वस्तुक विषययें किसके लिये गुण 
ओर किक लिये दोषका विधान गुणं ओर दोक 
वास्तविकताका खण्डन कर दैता है ओर इससे यह निश्चय 
होत्ता है करि गुण-दोषका यह धेट्‌ कल्पित है ॥ १६॥ जौ 
लोग पतितत है, वे पतितौका-स्ा आचरण करते र तो उन 
पाप नहीं लेगत्ता, जब कि श्रेष्ट पुरुषोकि लिये वह सर्वधा 
त्याज्य होता है । जै गृहण्थोकि लियै श्वाधाविक होनेके 
कारा अपरनौ पलीका सङ्गं पाप नहीं है; पान्तु संन्यासमीके 
लिय घौर पाप है । ठद्ध्नी ! नात्‌ तौ यह है कि जो नीचै 
सोया हुभा दै, वह गिरिगा कहां ? चैसे ही जो पहलेसे ही 
पतित हँ, उनका अव ओर्‌ पत्तन क्या होगा ? ॥ १७॥ 
जिन-जिन दोषों ओर गुरणोखे मनुष्यका चित्त उपरत हो 
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जाता है, उन्ही वस्तुओकि जन्धनसे चह मुक्त हो जाता है । 
मनुष्योके लिये यह निलृततिरूप धर्मं ही परम कल्याणकः 
साधन हैः क्योक्रि यही शोत, मोह ओर भयकरौ 
मिरानैवाला दहै ॥ १८ ॥ 

उद्धवजी ! विषयों करीं भौ गुणका आरोप कानैसे 
उस वस्तुक प्रति आसक्ति हो जातौ ¶ै। आसक्ति होनेसे 
उस अपने पास रनैकी कमना हो जाती है ओर इस 
कामनाकी पूर्वमे किसी प्रकारकौ बाधा पड्नैष लोगों 
परस्पर्‌ कलह होने ल्वगत्ता दै ॥ १९ ॥ कलहसे असह 
क्रोधकी उत्पत्ति हत्ती ठै ओर त्रेधके समय अपने 
हित-अदिततका चौध नहीं रहता, अज्ञान छ जता है । इस 
अज्ञानमे शीघ्र ही मनुष्यकी कार्याकिर्यकरा निर्ण 
करनेवाली व्यापक चेतनाशक्ति लुप्त हो जात्ती है ॥ २० ॥ 
साधो ।चैतनाशक्ति अर्थात्‌ स्मुकतिकै लुप्त हौ जानेपर्‌ 
मनुष्यमे मनुष्यता नहीं रह जाती. पशुता आ जाती 
है ओर्‌ वह शुन्यके समान अभ्तित्वहीन हो जत्रा है । अचं 
उक्ती अवस्था कैसी हौ हौ जाती है, जैसे कोई मूच्छित 
या मुर्दा हये । पौ श्थितिम न तौ उक्ता सार्थं बनता दै 
ओर न तो परमार्थं ॥ २१ ॥ विषर्वोका चिन्तन करतै-करत 
वह विषयकूप हौ जाता है । उसका जीवन वुशषोकिं समान 
जह ह्यो जाता है । उसके शरीरम उद्मी प्रकार व्यर्थं श्वा 
चलता रहता है, जैसे लुहास्की घौकनीकौ हवा । उसे न 
अपनो नान रहता है आग्‌ न किसी दूसरे । चह सर्वथा 
आत्यवञ्ित दहो जत्ता है ॥ २२ ॥ 

उद्धकजी | यह स्वगादिरूप फलका वर्णन 
करनैक्छली श्रुति मनुष्योके लिये उन-उन लोकोको परम 
चुर्पार्धं नही बतलात्रः पदन्तु बहिर्मुख पुरुषोकि लिये 
अन्तःकरणशुद्धिके ` द्वारा परप कल्याणमय मोक्षकर 
विवक्षासै हौ क्पोपिं सचि उत्पन्न करनैके लिये चैसर वर्णन 
करती है । जपे वच्चो ओषधिर्मो रुचि उत्पन्न कालैक 
लियै रोचक वाक्य कटै जते है। (बेटा! प्रेमे 
गिललोयका काद्य घी लौ त्तौ तुम्हारी चोरी कदु 
जायगी) ॥ २२॥ इसमे सन्देह नह कि परसारकै 
विषयभोगे, भणोमिं आर सगे-सम्बन्धर्यमि सभी मनुष्य 
जन्मत ही आसक्त है ओर उन व्तुओकी आसक्ति उनकी 
आत्पोत्रतिमे बाधक वं अनर्थक कारण दहै ॥ २४ ॥ चै 
अपने परम पुषार्थकौ नहीं जानते, इप्रलिये स्व्गादिका 


जौ वर्णने पिलत्ता है, बह ज्यो-का-त्यौ सत्य है- पेता 
विश्वास करक देवादि योनि्ोमिं भरकते रहते रै ओर फिर 
वृक्ष आदि योनिर्योके घोर्‌ अन्धक्रारम आ प्रहत रै । ठेसौ 
अवस्थाय कोई भी चिद्रान्‌ अथवा वेद फिनसे उन्दै उनी 
विष्यो क्यो प्रवृत्त करेगा ? ॥ २५॥ दुर्बद्धिलौग 
(कर्मवादौ) वेदौका यह अभिप्राय न समच्रकर्‌ कर्मा- 
सक्तिवश पुष्पोकि समान ख्गादि ल्लोक वर्णन देखते 
है ओर उन्हीको परम फल मानकर भरक जाते ड । 
पान्तु चैदवेत्ता लोगं श्रुति्योका णसा तात्पर्य॑नही 
बत्तलाते ॥ २६ ॥ विषय-वासनाओपिं फंसे हुए दीन हीन, 
लौभी पुरुष †ग-्बिगे पुष्पक समान खर्गादि लोकोक्रो ही 
प्र कुछ सप्रज्ञ चैठते है, अग्निके द्वारा सिद्ध होनेवालन 
यज्ञ-यागादि कर्ममिं ही मुग्ध हो जाते है । उन अन्ते 
देवलोक, पितृलोक आदिकी ही प्राप्ति होती है । दूसरी 
ओर भरकर जानेके कारण उन अपने निजधाम 
आत्मपद्दका पता नही लगत्ता ॥ २७ ॥ प्यारे उद्धव 1 उनके 
पास साधना है तो केवल कर्मकी आर उसका कोई फल 
है तो इन्दियोकी तृप्ति । उनकी आं चुधलौ हो गयी हैः 
इसीमे वे यह चात नही जानतै कि जिससे इस जगतुकी 
उत्पत्ति हुई है, जो यै इस जगत्करे रूपे है, कह 
पशमात्मा भै उनके हदयमे हौ हँ ॥ २८॥ यदि हिंसा ओर 
उसके फल मस-धश्चणमे रग ही हो, उस्रका त्याग न 
किया जा सकता हो, तो यज्ञे हौ करै-- यह पतिया 
विधि रै, स्वाधाविक संकौच रहै, 
सन्ध्याचन्दनादिकै समानं अवृत चिधि नही है । इस प्रकर 
पर परोक्ष अभिप्रायो न जानकर विषयतौलुप पुरुष 
हिंसाका खिलवाड़ स्मैल है ओर्‌ दृष्टतावश अपनी 
इन्द््योकीं तृष्तिके लिये वध किये हुए पशुओंके मांससे 
यन्न करके दैवता, पितर्‌ तथा भुत्तपतियोकरि चजनक्ता दोग 
काते हँ ॥ २९-३०॥ 

उद्धवजी । स्वर्गादि परलोक स्वप्रकै द्यो सपान 
हैः वास्तवे वे असत्‌ है, केवल उनकी बाते सुने बहुत 
मीठी लगत्तौ है। स्रकाम पुरुष वहै भोगेकि लिये 
मन-हौ-मन अनेकों प्रकारके संकल्य कय लैतै है ओर नैस 
व्यापारी अधिक लाभकौ आशासे मूलधनकरौ भी खो 
बैठत है, वैसे ही वे सकाम योह अपने धनका नाश 
करते है ॥ ३१ ॥ चै स्वव॑ रनोगुण, सत्वगुण का तेनोगुणमे 


अ २२ ] 


वथित रहते ई ओर रजोगुणौ, सर्वगुणी अथवा तमोगुणौ 
दन्द्रादि देवताओंकौ उपासना करते है। वे उन्हीं 
सायवि्योमे उतने ही परिश्रमसे मेगी पृजा नही 
करते ॥३२॥ वै जव हस प्रकारौ पुष्पिता 
व्राणी --रग-निरंगी मी -मीरी बाते सुनते है कि 
"हमलोग इ लोकम यज्ञकर दाग दैवताओंका यजन 
काक स्वि जावैणे ओर वह दिव्य आनन्द भोगेगे, 
उक्ते चाद जच फिर हमागर जन्म होगा, तच हम बड़े 
कुलीन परिवार चैदा हे, हमा बहे-वङ्धे महल रोगि 
ओर्‌ हमारा कुटुम्ब बहुत सुखी ओर बहुत बड़ा होगा" तब 
उनका चित्त क्षव्थ हो जाता है ओर्‌ उन हैकडौ जतानैवाले 
प्र्डधियोकौो भेर श्रप्बन्धक्ी बात्चौत भौ अच्छी नही 
लगती ॥ ३३-३४ ॥ 

उद्धवजी ! वेदों तीन कण्ट है-- कर्म. उपासना 
अर ज्ञान । इन तीनों काण्डोकि द्रा प्रतिपादित विषय है 
तहा ओर आत्माकौ एकता, सभी मन्त्र ओर मन्त्दरष्ठा ऋषि 
दस विषयको खोलकर नही, गुप्तथावसे बतलाते ह ओर 
प्रदो भी इप्र वात्तको गुप्वरूपसे कहना हौ अभीष्ट 
है + ॥ ३५॥ वेदौ नाम है शब्दब्रह्म । वे मेगी मुरि है, 
इससे उनका रहस्य समद्नना -भव्यन्त किनं है । चह 
शष्टग्ह्म परा, पश्यन्ती आर म्ध्यपा वाणीके रूपमे प्राण. 
मन आओ इन्दरियपय दै । सरमुद्रके समान सीमारहिते ओर 
गहर है 1 उस्नकी धाह लगाना अत्यन्त करिन है । (दृप्नौगर 
जैमिनि आदि बदै-बदडे विद्धान्‌ भी उसके तात्य 
ठक-रौक तिर्णय जही कर पातै) ॥ ३६ ॥ उद्धव ! गँ 
अनन्तशक्तिसम्पत्र एवं स्ववं अनन्त ब्रह्म ह । मैनि ही 
वेटवाणीकछ विस्तार किया रै। जैसे कमलनाल्ें 
पत्तला-खा त्त हत्त है, चै ही वह वेदवाणी प्राणि्योके 
अन्तःकरणे अनाहतनादकै रूपम प्रकर होती है ॥ ३७ ॥ 
भगवान्‌ हिरण्यगर्भं स्वयं वेदमूतिं एवं अप॒त्रमय है । 


* एकवदक्ना स्कन्ध * 
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उनकी उपाधि दै प्राण आर स्वये अनाहत शब्दके द्राश हौ 
उनकी अभिव्यक्ति हई है । जैसे मकड़ी अपने दयसे 
पुखदरा जाला उगतलतौ ओर किर निगल तैत है, वै हौ 
चै स्पशं आदि चरणो संकल्प करनैवान्लै मनरूप निपित्त- 
क्यरणके द्वाग दयाकाश अननत अपाग्‌ अनेकों 
मागगवाली बैखरीरूप वेदवाणी स्वयं हौ प्रकर करते है 
अर्‌ फिर उमे अपनेमे लीन कर लेते ह । वह वाणो हद्गत् 
सुक्ष्म ओँकार्के द्वार अभिव्यक्त व्यर्श( `क' परे लेकर प 
तक-२५५). स्क { "अ' से "ओं तक-९). कष्या (श, ष, 
स, ह) ओर अन्तःच्य (च. २, ल, च) --इन केपि 
विभूषित द । उसमे फेस छन्द है, जिन् उत्तरोत्तर चार-चाद 
वर्णा वहते जाते हँ ओ उनके द्वारा विचित्र भाषाक रूपमे 
तह विस्तृत हर॑ ॥ ३८-४० ॥ (चार -चार्‌ अधिक 
वर्णोवाले छन्दो परे कुछ यै है --) गायप्नौ, उष्णिक्‌. 
अनुष्टष्‌, बहती, चक्ति, बिषुप्‌, जगती, अतिच्छन्द, 
अत्यष्टि, अतिजगती ओर्‌ विगार्‌ ॥ ४१ ॥ वह वेदवाणौ 
कर्मकाष्डपे। क्या विधानं करती दै, उपासनाक्छण्डमें किनि 
दैवताओंका वर्णन कतरी है ओर ज्ञानकाष्टर्पे किन 
प्रत्ीतियोका अनुवाद करके डनमे अनेक प्रकारके सिकल्प 
करती है--इन बार्ते इम सम्बन्धे श्ुतिके गहस्यको मे 
अतिरिक्त ओर कोई नहीं जानता ॥४२॥ मै तुम्हे स्पष्ट 
तततलना देतत हँ, सभी श्रुतियां कर्मकाण्डे पेरा हौ विधान 
करतौ है उपातस्रना कण्डे उपास्य दैचत्ताओकिः रूपमे वे मेगा 
ही वर्णान करती रै ओर्‌ ज्ञानकाण्ड आकाशादिरूपसे 
मुहं ही अन्य वस्तुभोका आरोप काके उनका निषेध कर 
देती ड । सपर्ण श्ुति्योका चसन, इतना ही तात्पर्य है कि वे 
मेरा आश्रय लेकर मुखम भेदका आशरेप करती है. 
मायामात्र कहकर्‌ उसका अनुवाद करती र ओर अन्ते 
स॒क्का निषेध करके मुञ्ञमे हौ शान्त हौ जाती है अर 
केवल अधिषठाचरूपसे यँ ही शोष रह जाता हू ॥ ४३ ॥ 


मैष्मैः कैः जैन मैः 


बाहंसवां अध्याय 
तत्वोकी संष्ड्या ओरं पुरुष-प्रकृति-विवेक 


कहा -- प्रथो । विशश्वर । 


उष्टवजीने 


ऋषियेनि तत्त्वोकी ख्या कितनी बतलायौ रै? 


क# कयोविः सब्र लोग इसके अधिक्नी नहीं रै, अत्तःकगण शुद्ध होन हो दह चात चमे आलो दै। 


1. 
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आपने तौ अभी ( उत्रीसरवै अध्वायरमे) नौ, ग्वारह, पच 
ओर तीन अर्थात्‌ कुल अदास कतत्व गिनाये द । यह तो 
हत सुन चुके है । \ ॥ किन्तु कुक लोग छच्चीसर ततत 
चतलाते रै तो कुछ पचीसः कोई सात, नौ अधवा छः 
स्वीकार करते र, कोई चार्‌ बततल्लाते दै तो को 
ग्यारह ॥ २ ॥ इसी प्रकार किन्दी-किन्हीं ऋषि-मुनियोकिं 
पतते उनकी सख्या सव्रह दै. कों सोलह ओर कोह तेरह 
वतलाते दँ । सनातन श्रौकष्ण ! क्रषि-मुनि इतनी भिन्न 
संख्या क्रिस अभिप्रायसे बततलाते है > आप कृपा करक 
हर च्तलादये ॥ ३ ॥ 

भगवान्‌. श्ीक्ष्ाने कहा--उद्धकजी ! वैद 
ब्रह्मण इ तिषये जौ कुछ कहने दै, चह सधी दीक है; 
क्योकि सभौ तत्व सय अनर्भुत है । मेश मायाकौ 
स्वीकार करके क्या कहना असम्भव है ? ॥ ४ ॥ "जैसा 
तुष कहते ह्य, वह रौक नही है, जो मँ कहता हं, वहै 
यथार्थं है --इस प्रकार अगते कारणके सम्बन्धा 
विवाद इसलिये होता है कि मेगी शक्ति्यो-- सत्व, गज 
आदि गुणो ॐैर्‌ उनकी वुततिरयोका गहस्य लोग स्रमह्म नह 
पातै; इसलियं वै अपनी -अचनी मनोचुत्तिषरः ही आह करं 
चैते हँ ॥ ५ ॥ सक्त आदि गुणकः क्षोभे ही यह विविध 
कल्पनारूप प्रपञ्च -- जो चर्तु नही केवल नाम है-- उ 
खडा हआ रै । वही वाद-विवाद करनेवालोकि विकादका 
विषय र । जच इन्द्रियां अपने वशे हो जात रै तथा चित्त 
शान दो जाता है, तज यह प्रपञ्च भौ निवृत्त हो जाता द 
ओर उसकी निवृत्ते साध ही सरे वाद-विवाद भी भिर 
जात है ॥ ६॥ पुरुपशिपेमणे ! त्त्वौका एक-दूसेमे 
अनुप्रवेश है, इसलियै नक्ता क्क जित्तनी संख्या 
वत्तलाना चाहता रै, उस्रके अनुसार कारणक कर्थ 
अधया कार्यकौ कारणम मिलाकर अपनी इच्छित संख्या 
सिद्ध कर लेत्ता रै ॥'७॥ पेमा रेखा जाता टै कि एक ही 
त्वम बहुत-मै दुस्र तत्वौका अन्तर्भाव हो गया है । 
इम्रका कोर्ट बन्धन नहीं है कि किसका किसे अनार्धाव 
हो । कभी श्रर-पर आदि कार्य चस्ुभका उनके काश्ण 
मिद्ी-सुत आदिमे, तौ कभी मिदर -सुत्त आदिक घर-पट 
आदि क्ायमिं अनार्भा्न हो जात्ता ह ॥ ८ ॥ इसलिये 
तादी -प्रतितादि्यिंये जिसकी वापने जिस कार्यको जिस 
कारणम्‌ अथवा जिस कारणक्रौ जिस कार्यम अन्तर्भूत 


करके त्वोकी जितनी संख्या स्वीक की रै, चह हम 
निश्चय षौ स्वौकार करते दै; क्योकि उनका वह उपपादन 
युक्तिसङ्खन ही ई ॥ ९ ॥ 

उद्धक्जी । जिन लोगेन छन्वीस संख्या स्वीकार कौ 
है. वै पप्रा कहते रै कि जीव अनादि क्लमे अनिद्यामे 
ग्रस्ते हो रहा ई । वह श्वय अपने-आप नही जान 
सकता । उतरे आल्यन्नान करनैके लिय किसी अन्य 
सर्व्गकौ आवश्यकता है। (इसलिये प्रकुतिके 
कार्यकारणरूप चौचीस तत्व, पचीसवां पुरुष ओग 
छन्बीसवां ईधर-- दस प्रकार कुल छन्वीस तक्र स््ीकरर्‌ 
करने चाहिये) ॥ १० ॥ पचीस तत्व माननेवाले कहते ह 
करि इस शगीरमे जीव ओर्‌ ईश्वरका अणुमात्र भी अन्तर्‌ या 
भेद नह है, इसलिये उनमें चटकौ कल्पना व्यर्थं है । रहौ 
जानकी वात, सो तौ सत्व्िका प्रकृतिका गुण 
दै ॥ ११ ॥ तीनों गु्ोकी साम्यात्स्था ही कृति हैः 
दृप्लिये प्रत्न, एन आदि गुण आत्माके नही, प्रकृतिके ही 
है । इन्हीं द्रा जगती स्थिति, उत्पत्ति ओर प्रलय हुआ 
कतै ह । इसलिये ज्ञान आत्माका गुण नही, प्रकृतत ही 
गुण स्निद्ध होत्ता है ॥ ६२ ॥ इ प्रसह्य सत्वगुण ही ज्ञान 
दै, स्जोगुण ही कर्यं है सौर तपोगुण ही अज्ञान कहा गया 
है ओर गुणोमिं क्षोभ उत्पन्न करनेवाला ईश्वर हौ काल है 
ओर सूत्र अर्थात्‌ पहनकर ही स्वभाव है । (दसलिये 
पचीस ओर छन्वीस त्त्वोकी- दोनों ही संख्या 
युक्तिर्सगत है) ॥ १३ ॥ 

उद्धक्जी ! (यदि तीनो गुणक प्रक्ततिसे अलग 
पान लिया जाय, जैसा कि उनकी उत्पत्ति आर प्रलयको 
देखते हए. मानना चाहिये, तौ त्की संख्या स्वयै ही 
अद्र हो जाती है । उन तीनोकि अतिरिक्त पचौख यै 
है--) पुरुष, प्रकृति, महत्त्व, अहङ्कार, आकाश, वायु, 
तेज, जल ओर पृश्वी- ये नौ तत्न भँ पलै हौ गिना 
चुका हं ॥ १८॥ श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका आओँर 
रसना--ये पांच ज्ञनेन्धिवां; वाक्‌, पाणि, पाद, पायु ओर 
उपस्थ ये पच कर्य्या. तरथा मन, जो कर्यन्िय ओर 
जनेन्विय दोनों ही है । इस प्रकार कुल ग्यारह इन्द्रियां चथा 
शाब्द, स्पर्शं, रूप, रस उर्‌ गन्ध- ये ज्ञानेन्द्िवोकि पांच 
विषय । इण प्रकार तौन, नौ, ग्यारह ओ पांच-- सज 
मिलाकर अटूखाईसर त्त्व होते है । कर्मोन्दियोके द्वारा 


ॐ २२ ] 
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हनैवाततै पनि कर्म-- चलना, बोलना, मलल त्वाणना, 
पेशला कमना ओर्‌ कम करना--इनकै द्वारा तत्वौकी 
सव्या नहीं बदुत्ती । इन्त कर्मदियश्चकूप ही मानना 
चाहिये ॥ १५-१६॥ सुष्टिकि आगन्भे कर्य (ग्यारह 
इन्द्रिय ओर यञ्जपृत) ओर कारण (महत्त्व आदि) के 
रूयमें प्रकृत्ति ह गहतौ है । बहौ सत्वगुण, स्जोगुण ओर 
तमोगुणकी सहायततासे जगत्क्ती स्थिति, उत्पत्ति ओर 
संरखम्बन्धौ अवच्थाएं धारणा करती है । अव्यक्त पुरुष 
तो प्रकृति ओर उसकी अवस्था्ओका केवल साक्षीमात्र 
बना रहता है ॥ १७ ॥ महत्त्व आदि करण धातु 
चिकार प्राप्त होते हुए पुरुषकरे ईक्षणसे शक्ति प्राप्त 
करके परस्पर मिल जाते है ओर प्रकतिका आश्रय लक्‌ 
उसीके बले ऋदयाप्डकी सृष्टि करते र ॥ ६८ ॥ 
उद्धवजी । जो लोग तत्त्वोकयरे संख्या सात स्वौकार्‌ 
कवते ह, उनकैः विचारसरे आकारा, वाच, नैन, जल ओर 
पृथवो --ये पाचि भृत, छटा जीच ओर सात्चां परमात्मा-- 
जो स्नाक्षी जीव ओर्‌ साक्ष्य जगत दोनोका अधिष्ठान 
ह-ये हौ त्व है । देह, इन्दिय ओर्‌ पआणादिकी उत्पत्ति 
तो पञ्चभृततौसे ही हुई रै [ इसलिवे ते इनं अलग नही 
गिनते ] ॥ १९ ॥ जौ लोग केवल छः त्व ख्वौकार्‌ कतै 
है, वे कहते ह कि पाँच भृत है ओर छटा है परमपुरुष 
परमात्मा । वह परमात्मा अपने बनाये हपु पञ्चभूततमे युक्त 
होकर देह आदिकी मुष्टि कता है ओर उनमें जीवरूपते 
प्रवेश कातता है । (इतत मत्तके अनुसार जीवका पदमात्पापे 
ओर शरीर आदिका पञ्चभूतोपिं सरपावेश हौ जाता 
है) ॥ २८ ॥ जो लोग कारणके रूपमे चार हौ नत्त 
स्वीकार कतै दै, बै कहौ $ करि मात्मा तेज, जल आर 
पृथ्वीम उत्यत्ि हई है ओर जगते जितने पदार्थं है, तव 
इन्हीये उत्पन्न होत है । वे सभी कायो इन्हीं समावेश 
कर लैत है॥२९॥ जौ लोग त्च्चौकी संशया सत्रह 
चतलाते है, वे टस प्रकार गणना करते है- पांच भून, 
पाँच तन्मात्रा्पैः चनि ज्ानेन्धियां, एक पन आग्‌ एक 
आत्मा ॥ २२ ॥ जौ ल्लौग त्वौकी सख्या सोलह वतरा 
ह, उनकी गणना भौ दपर प्रकार दै । अन्त कैवल इतना 
ही दै कि वे आह्ने वनका भी समावेक्षा कर लेते हैँ ओर 
इस प्रकार उनकी तत््वसंखया सोलह रह जातौ है । जो 
लोग तेरह त्व मानते है, वे कटने है कि आकाशादि पांच 


भूत, श्रोादि पाँच ज्ञनैन्धियां, एक मन, एक जीवात्मा 
ओर परयात्पा-- ये तैरह त्व है । २३ ॥ स्पारह संख्या 
प्ाननेवालनि पांच भृत, पाँ ज्ञनिन्दियां आर इनके 
अतिरिक्त एकः आत्मा अस्तित्व सनी किया है । जो 
लेग नौ तत्व मानते है, वे आक्राशादि पाच भृत ओर 
मन-बुद्धि अहेकाग्‌-- यै आठ प्रकृतियां ओ नवां 
पुरुष- इनी तत्व मानते ई ॥ २४ ॥ उद्धवजी । इग 
प्रकार ऋषि -मुनियोनि भित्न-भित्र प्रकर तर्त्वोकी 
गणना की है । सक्को कहना उचिते ह है, क्योकि सवक 
संख्या युक्तियुक्त रै। जो लोग त्त्त्ङ्वानी रै. उन 
किसी भौ मततम बुराई नही दौखतौ । उनके लिये तो सब 
कुछ ठीक ही है ॥ २५॥ 

उद्धत्जीने कहा - श्यामसुन्दर ! यद्यपि स्वरूपतः 
प्रकृति ओर पुरूष--दोनो एक-दूसोसे सर्वथा भिन्न है, 
तथापि वै आपसे इतने ब्रुल-मिललन गये हँ कि साघारणतः 
उनका भेद्‌ नही जान पड़त्त । प्रकृतिमे पुरुष ओर पुरुषे 
प्रकृति अभिन-से प्रतीत होते है । इनकी भिन्नता स्पष्ट कैसे 
हौ ?॥ २६ ॥ कमलनयन श्रीकृष्ण ! मेरे हृदयम इनकी 
भिन्नता ओर अभिन्नताको लेकर बहुत ब्ध सन्देह है । 
भष ततौ सर्वज्ञ है, अपनी युक्तियुक्त वाणीमे येः सरन्देहका 
निन्रारण कर्‌ दीजियै ॥ २७॥ भगवन्‌ 1 आपकी हौ कपास 
जवोको ज्ञान होवा दै ओग भाप मायाशक्तिसै हौ उनके 
ज्ञानका नार हता है। अपनी आह्मसरूपिणी मायाक्रौ 
विचित्र गति आप ही जानते रै ओग कोटं नही जानत । 
अत्तणव आप ही मेर सन्देह मिटाने समर्थं रै ॥ २८ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा --उद्धवजौ ! प्रकृति ओर 
पुरुष, शरीर ओर आत्मा --इन दोनो अत्यन्त भेद दै । 
इस घराक्ते जगत्तेन जन्म-फरण एवे वुद्धि-हवान आदि 
विकार्‌ लगे हौ गृहते है । दृग्रका कारण यह्‌ टै कि यह 
गुणक कोभ ही चना है ॥ २९ ॥ प्रिय मित्र ! मेरी माया 
तिगुणास्मिका दै । वही अपने सत्व, गज आदि गुणौ 
अनैकौ प्रकात्की भेदवृततियाँ चैदा कर दैती है । यद्यपि 
इसका चित्तार असीम रै, फिर भौ इस विकागात्मक 
सृष्टिको तीन भागेमिं वाट सकते है। वै तरीन धाग 
हि-- अध्यात्म. अधिरैव ओर अधिपृत्त॥ ३५ ॥ 
उदाहरणार्थ- नैत्रन्द्िय अध्यात्म है, उक्ता तिषद्र रूप 
अधिभूत रै आर्‌ नैत्रगोलकये स्थित सुर्यदेवताका अंशा 
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अधिदैव दै । यै तीनों परस्पर एक दुसरके आश्रयते सिदध 
हतै ठै ओग दृम्रलिये अध्यात्म, अधिरैव ओर 
अधिभूत- ये तीनों ही परश्पर सरापक्ष है|. परन्तु 
आकाशम स्थित सूर्यमण्डल इन तीनोकी अपिक्ापते मुक्त 
है. वयोकि वह स्वतःसिद्धः है । इसी व्रकार आत्पा धी 
उप्यक्त तीनो भेदौका मुलक्ारण, उनका साक्षी -भौर उनसे 
पो ह । वही अपने सवय॑सिद्ध प्रकाशमे समस्त सिद्ध 
पटार्थौशक्ी मृलमिद्धि रै । उसके द्राण सक्का प्रकर हेता 
है । जिस प्रकार चक्षु तीन भेद चतायै गये, उसी प्रकार 
त्क्चा, श्रो, जिह्वा, नातनिका नौर चित्त आदिके भरी 
तीन-तीन पेद रै * ॥ ३१॥ प्रकृतित नहत बनता रै 
ओर्‌ महच्तत्यमे अहङ्कार । इस प्रकर यह अहङ्कर गुणोकि 
कषोपसे उत्पत्न हुआ प्रकृति ही एकः चिकार है। 
आह्कारके तरीन भेट है- सात्िक, तामस ओर राजस । 
यह महकार हौ अज्ञान ओ सृष्टिकी विविधता 
पूलकारण है ॥ ३२ ॥ आत्मा ज्ञानस्वरूप रै; उस्रा इन 
पदार्धोमि न त्रौ कोई सम्ब दै ओर न उसे कोई 
विवादी ही वात दै । अस्ति-नाप्ति { ई-नही), 
सगुण -तिर्णुण, भाव-अभाव, सत्य-मिध्वा आदि रूपये 
जितने भ वाद-विवाद है, सकन मूलकारण भेददृषटि ही 
है । इसमे सन्देह नही कि इस चिवादका करई प्रयोजन नही 
हैः चह सर्वथा व्यध है तथापि जौ लोग मुङ्चते--अपने 
वास्तविक खरूपे विमुख है, ते इस विवाद मुक्तं नहँ 
हौ सकतै ॥ ३३ ॥ 

उद्धकजीने पृछा - भगवन्‌ ! आपतते विमुख जीव 
अपने किवे हुए पुण्य-पापकरि फलस्वरूप ऊँचौ-नीची 
यौनि्योमिं जाते-आति दहत हँ । मच प्रन यह दै कि व्यापक 
आष््माका एक शरीरस दस शरीरे जाना, अकर्ताका कर्मा 
करना ओं नित्य -वस्तुक्ता जन्य-मरण कैसे सम्भव 
है? ॥ ३६ ॥ गोविन्द ! जौ लोग आत्मज्ञानसे रहित है वे 
तो इस विषयक दीक -ठीक सोच भौ नहीं सकते ओर 
हस विषयक विद्वान्‌ संसारे प्रायः मिलते नही, क्योकि 


सभी ललोग आपकर मावाकौ भुल-भुलैयागे पदे हए ह । 
दस्रलियै आप हौ कृपा कर्के मुदौ दसक् रहस्य 
समद्माहयै ॥ ३५॥ 

भवान्‌ श्रीकृष्णने कहा प्रिय रद्धव । मनुष्योका 
पन कर्म-स॑स्कारोका पुज्ञ है । उन संस्कारोकि अनुसार भोग 
प्राप्त करनैके लिये उसके साध पच इन्दि धी लगी दई 
ड । इसीका नाम है लिङ्गशरीर । कहौ क्कि अनुसार एक 
शरीर्ये दुसरे शरीरम, एक लोकसे दूसरे लोक्य 
आत्ा-जाता गहता है । आच्या इपर लिङ्गशरीरमरे सर्वधा 
पृथक्‌ है । सकरा आना-जाना नहँ होता; परन्तु लब चह 
अपनेको लिक्रंशीर ही समहन चैटता है, उसमे अहङ्कार 
कर्‌ लेता है, तव उसने भौ अपना जाना-आना प्रतीत होने 
लगता है ॥ ३६ ॥ मन केकि अधीन है । चह देखे हू 
या सुने हुए विषयौका चिन्तन कमन लगता रै ओ 
क्षणभरम हौ उनम तदार हौ जात्ता ठै तथा उनी 
पूर्वचिन्तित विषो लीन हो जाता है । ध-धोरि उसकी 
स्मृति, पूर्वापका अनुसन्धान भी नष्ट हो जाता है ॥ ३७ ॥ 
उन देवादि शीगपि इसका इतना अभिनियेश, इतनी 
तल्लौनता हौ जातीं है कि जौवकौ अपने पूर्व शरौरका 
स्मरण भौ नहीं रहता । किमसौ भौ कारणस शरीरकौ सर्वथा 
भृलं जाना ही मृत्यु है ॥ ३८ ॥ उदार उद्धत ! जब यह 
जीव किती भी शरीरकौ अभेद-धावसै'तैः कै क्वमै 
श्वीकार कर लता दै, चव उसै ही जन्म कहते दै, ठीक वैसे 
हौ सै स्वप्रकरालीन ओर मनोरथकालीन शरीरे 
अभिमान करना ही सप्र ओर मनोरथ कहा जाता 
है ॥ ३९ ॥ यह चर्तेमान दहे स्थित जीव जै पूर्व-देहका 
स्मरण नही करता, चैह स्वप्न या मनोरमे स्थित्त जौव 
भी पहलैके स्वप्र ओर्‌ मनोरथको स्मरण नहं करता, पतयत 
उस वर्तमान खप्र ओर मनोरथपे पूर्व सिद्ध होनेषर भौ 
अपनैक्मै नवौन-स्रा हलौ समज्ञा रै ॥ ४० ॥ इन्द्ियकि 
आश्रय मन या शरीरकीं सष्टिसे आत्मवस्तु वह उत्तप, 
मध्यम ओर अधमक्री निविधता भासत्तौ है। उनमें 
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क्वौ आकरः क्रों मष्व्य नती है। 
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अधिपान केम हौ आत्मा बाह्या ओर्‌ आभ्यन्तर्‌ भेदका 
हेतु मालुम पड़ने लगता है, जैसे दुष्ट पुत्रको उतसत्र 
करनैवाला पितता पुत्रके शत्-मित्र आदिके लिये भेदक हैतं 
ह्य नात्ता है ॥ ४१ ॥ प्वारे उद्धव ! कालक गति सुक्ष्म है । 
उसे स्राधारणतः देशा नहीं जा सकता । उसके द्वग प्रतिक्षण 
ही शरीरोौकौ उत्वत्ति ओर नाश होत रहते है । सुक्षयं होनेके 
क्ण ही प्रत्तिश्चवण होनेवाले जन्म-मरण नहीं दीख 
पडते ॥ ४२ ॥ जैसे कालकत प्रभावसे दियेकीौ लौ, नदिय 
प्रवाह थवा वुक्षके फलकी विरोष-विषेष अवस्था 
बदलत श्हतौ ३, वैसे ही समस्त प्राणियोकि शरीरकं 
आयु, अवस्था आदि भी बदलती रहती है ॥ ४३ ॥ जैसे 
यह उन्दी ज्योतिर्योका वाहौ दीपक दै, प्रवाहका यह वह 
जल दै--पैस्ा खमञ्मना ओर कहना मिथ्या है, वैसे ही 
विषय-चिन्तनमे व्यर्थं आयु वित्ानेवाले अविवेकी पुरर्षोका 
पसा कना ओर समञ्नना कि यह वह पुरुष दै, सर्वथा 
मिध्वा है ॥ > ॥ यद्यपि वह धान्त पुरुष भी अपने कमक 
चीजद्रारा न पैदा होतारै आरन तो माताह्ली है; बह भी 
अजन्मा ओर अपर हौ है, फिर भौ धान्तिसे वह उत्पन्न होत्ता 
है ओर मप्ता-सरा भी है, जैसे कि काषम युक्त अग्नि चैदा 
होता आर नष्ट होता दिखायी पडुतता है ॥ ४५ ॥ 

उद्धवजौ ! गर्भाधान, गर्भवुद्धि, जन्म, बाल्याचस्था, 
कुमारावम्था, उवानौ, अधेड़ अचस्था, युदापा ओर 
मृत्यु-ये नौ अवस्था शरीस्की ही रै ॥ ४६ ॥ यह शारीर 
जीवसे भिन्न है ओर्‌ वै ऊै्ची-नीच्री अवस्था उसके 
पनोरथके अनुसार हौ है; पान्तु वह अक्ञानवश गुणकि 
सङ्गते इन्द अपनी मानकर भरकने लगता है ओौर 
कभी-कभी विवेक हो जानेपर्‌ इन्त छोड भी रैत्ता 
दै ॥ ४७ ॥ पिताको पुत्रके जन्यते ओर्‌ पुत्रकौ पिताकौ 
मुत्युसे अपने-अपने जम-मर्णक्ा अनुमाने कर तेना 
चाहिये । जन्म-मृत्युतरे युक्त देहका द्षटा जन्य ओर्‌ मृत्युम 
युक्त शरीर नह दै ॥ ४८ ॥ चैते जौ -गोहं आदिकौ फसल 
वोनेपर उण आती है ओर पक जानेपर काट टौ जाती द, 
किन्तु जो पुरूष उनके उगने ओर कटने जाननैवाला 
सन्नी दै, वह्‌ उनसे सर्वधा पृथक्‌ है; वैसे ही जो शरीर 
ओर टस्की अस्था ओक साक्षी रै, वह शरीरस सर्वथा 
पृथक्‌ है ॥ ४९ ॥ अज्ञानी पुरुष दुम प्रकार प्रकृति ओर 
शरीरम त्मका विचैचन कछ कतै । वै उस उनसे 


तत्ततः अलग अनुभव नहीं करतै ओर चिषयभोगमे सच्चा 
सुख मानने लगते है तथा उसी मोहित हो जाते है । इसीसे 
उन जन्म-मृत्युरूप ससार परकना पटुता है ॥ ५० ॥ 
जच अवितिकौ जीव अपने केकि अनुसार जन्म-मृत्युके 
चक्रमे भरकने लगता है, तव ्नात्विकि कर्मोकी आाघ्क्तिस 
कह ॒ ऋषिलोकं ओर देवलोकमे, गजसिक कर्मोकी 
आसक्ति मनुष्य ओर अघयुरयोनि्योपि तथा तामसी 
कर्मोकी आसक्तिसे भूत-प्रेत एतं पशु-पक्षौ आदि 
योनियोतिं जाता दै ॥ ५१॥ जन मनुष्य किकी 
जचतै-गातत दैखत्ता है, तव वह स्वश धौ उसका अनुकूगण 
कने-- तान तोदुने लगता दै । वैसे ही जव जौय बुद्धिके 
गुणक देशत है, तव सवयं निच्रिय होनेपर भी उस्तका 
अनुकरण कनेक लिये चाध्य हौ जाता है ॥ ५२ ॥ जसे 
नदी-तालान आदिकै जलके हिलने या च॑चल होनेफा 
उसे प्रतिविम्वित तटके वृक्ष भौ उसके साथ हिलते- 
डोलतै-से जान पडते ई, जैसे घुमाये जानेवाले नेत्रके 
साथ-साथ पृध्वी भी घुम हूई-सी दिखायी दैत 8, जैसे 
पनकै द्वार सोचे गये तथा खग्रे देखे गय भोग-पदार्थ 
त्वथ आत्तौक ही होते है, चैये हौ हे टाशाहं । आत्माक्ा 
विषयानुभवकूप संसार भी सर्वथा असत्य है । आत्मा तो 
नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्तखभाव हं है ॥ *५३-५४ ॥ विषयकं 
सत्यं नं होने भी जौ जोव विषर्योका हौ चिन्तन करता 
महत्ता दै, उस्र यह जन्म-पृत्युरूप संसार-च््र कधौ 
निवृत्त नहीं होत्ता, जसे स्वग्रमं प्राप्त अनेर्ध-परम्यय जागे 
विना निवृत्त नहो हती ॥ ५५५५ ॥ 

प्रिव उद्धव! इसलिये इन दुष्ट (कभ तृप्त न 
होनैवाली) इन्द्रियो चिषयोक्तो मत्त भोगो । आत्म- 
विषयक अन्ञानतरे प्रतीत होनैवाला सांस्रारिकि भेटभाच 
भ्रनमुलकं हौ है, एता तमद्नो ॥ ५६ ॥ असाधु चुर गर्दन 
पककर चाहर निक्रिल र, चाणीद्राग्र अपमान क, 
उपहास क, निन्दा कर, माँ पीर, बंधं, आजीविक्छ छीन 
लै, ऊपर थुक दै, मुत्र दै अथवा तरह-तरह विचलित 
क्रे, निष्ठासे डिगनेकी चेष्ठा कर; उनकै किती भी उवद्रवते 
्षुग्ध न होना चाहिये; क्वोक्रि वे तौ चेच अज्ञानी है, उन 
पर्थक तौ पता ह नहीं है । अतः जो अपने कल्याणक 
च्छक है, उत सभी कदिनाहयौपे अपनी चिचैक- 
चुद्धिद्वग ही-करिसी बाह्म माधनसे नरी-- अपने 


९०६ * श्रीमद्धागक्त * [ अः २३ 
चचा लेना चाहिये । वस््ुतः आत्मदृष्टि ही समस्तं ॒श्वारण कर सकु, वैस हमें बत्तलाङये ॥ ५९ ॥ िश्चात्मन्‌ । 
विषत्तियमरे चचनैका एकमात्र स्राधन दै ॥ ५,५-५८ ॥ जो आपके भागवत्तधर्मके आचरणे प्रपपूर्वक संलग्न ई, 

उद्धकजीये कहा-- धगवन्‌ ! आप ग्रमस्त॒जिन्दधैने आपके चरण-कमल्लौका हौ आश्चय ले लियारै, 
त्तकं रिरमणि है। मै इस दुर्जनो कियै गय उन शान्त पुरषोकि अतितिक्त बडै-बे विद्वानेकः लिये भी 
तिरस्कारको अपने मन्म अत्यन्त असहा समह्ञता हँ । दुषटकि द्वारा किया हुमा तिरस्कार सह लेना अत्यन्त कठिन्‌ 
अत्तः जैसे गै दप्को समह प्रकु , आपका उपदशा जीवन रै; क्योकि प्रकृति अत्यन्त चलचतती रै ॥ ६० ॥ 


कैक कैःषै ने 


तेईसवां अध्याय 


एक तितिक्षु त्राह्माणक्ता इतिहास 


श्रीशुकदेवजी कते है-- परीक्षित्‌ ! वास्तवमें 
भगवान्कौ लीलाकथा ही श्रत्ण करनेयोप्य है । वे ही प्रेष 
ओर्‌ मुक्तिकै दाता र। जब उनके पामप्ेमी भक्त 
उद्धवजीने इस प्रकर प्रार्थना कौ, तव यदुर्तशविभूषण 
श्रीभगवानने उनके प्रक्षकी प्रक्रत कोकै ठन इस प्रक 
कहा-- ॥ १॥ 

भगवान्‌, श्रीकृष्णने कहा--देवगुरु वृहस्पति 
शिष्य उद्धवजी ! इस संसारम प्रायः पैसे संत पुरुष नहीं 
पिलत. जौ दुर्जनौकी कटुकाणीसे विषे हृष अपने दयक 
सैभाल स्क ॥२॥ मनुष्यकया हदय यर्गभेदी जाणत 
विधनेपर भी उतनी पीदाका अनुभव नहीं करता, जित्तनी 
पौडा उसे दुष्टजनोकि मर्मान्तक एवं कटौर वाग्वाण पर्हुचाते 
ह ॥ ३ ॥ उद्धवजी ! इस विषयमे महात्मालोग एक वहा 
पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैः मै वही तुमे 
सुनाक्ंगा, तुपर मन लगाकन्‌ उस सुनो ॥#॥ एक 
धिश्ुकक दुष्टानि बहुत सत्ताया था । ठस सरमय भ एखन 
अपना धैर्य त छडा ओर उसे अपने पूर्वजन्मके कर्मो 
फल स्रमञ्मकर कुछ अपने मरानमिक उद्गा प्रकर किये 
थे । उन्हीका इस इतिहासे वर्णन है ॥ ५,॥ 

प्राचीन सपय्कौ बात है, उन्नैनमे एक ब्राह्मण रहता 
था। उने च्ती-व्यापापे आदि करके वहूत्र-सौ 
धन-सम्पत्ति इकद्री कर ली थी । कह बहुत ही कृपण, 
कामी ओर लोधी धा । क्रोध तो उसे वाते-वातमे आ जाया 
कत्ता था॥६॥ उसनै आपने जाति-चन्धु ओर 
अतिधियोकये कौ पौती चातसे भी प्रसन्न नही करिया, 
ख्िलाने-पिलानेकी तौ जातत दौ क्या है । चह धर्म-कर्म 


रते घर रहता ओर स्वयै भी अपनी घन-सम्पत्तिके द्वारा 
तमच्य अपने शरीरको भी सुखो नहीं क्ररत्त धा ॥ ७॥ 
उसकी कृषणत्ता ओर बु वभावके कारण रस्के 
वेरे-वैरी, भाई-बन्धु, नौक्‌-चाकग्‌ ओर्‌ पत्नौ आदि सभौ 
दुखी रहते ओर मन-ष्टौ-मन उसका अनिष्टचिन्तन किया 
कमते थे । कोई भी उस्कै मनक परिय लगनेवाला व्यवह 
नाहीं करता चा ॥  ॥ कह लोक-परल्ोक दोनये हौ गिर 
गया था। वघ, यक्षोकि समान धनकी गखचाली कता 
रहता धा । चस धनसे बह न तो घर्म कमाता या ओर न 
मोग ही भोगता था । बहुत दिनतक इस प्रका जौवन 
वितानेसे उसपर्‌ पञ्चपहायज्तकै भागी दैवता चिगड 
उद ॥ ९॥ उदार उद्धवनजी ! पञ्चमहायज्ञके भागियोकि 
विवत्कारसे उक पर्व पुण्यो सहारा जिसके बल्लये 
अबतक घन रिका हुभा था-- जाता गहा ओर जिसे उसने 
बहे उद्योग ओर परिश्वमते इकद्रा क्त्या धा, वह्‌ धन 
उस्तकी ओति सामने ही नष्ट-भ्रषठ हो गया ॥ १८ ॥ उस 
नी ब्राह्मणक कु घन तो उसकैः कुट्ष्वियौनि ह छन 
लिया, कुछ चौर चुरा लै गये । क्त आग लग जानै आदि 
दैवी कोषस नष्ट हो गया, कुछ समयक फेरसे मारा गया । 
कुछ साधारण मनुष्योनि ते लिखा ओर वचा-श्ुया कर्‌ 
ओर दण्डके रूपम शासकोनि हृडप लिया ॥ १९ ॥ 
उद्धवनी ! इस प्रकार उसकी तारी सम्पत्ति जाती गही । न 
तौ उसने ध्वं हौ कमावा ओर न भौग हौ भोगे । इधर 
उसके सगै-सम्नन्धियानि भौ उसकी ओय र्वह मोड़ 
लिवा। अच उस बडी भयानक चिन्तानै चैर 
लिया ॥ १२॥ धनके नासै उसक इदय्मे चड़ी जलन 


अ= २३ ] 


* ककलन स्कन्धे * 


#१.।-, 
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हुई । उसका मन श्ेदसे भर्‌ गया । आंसु किं कारण गला 
रंध गया । परन्तु इस तरह चिन्ता करतै-करतै ही उसके 
पने प्र॑सारके प्रति महान्‌ दुःचवुद्धि ओरं उत्कट वैराग्य 
के उदुय हौ गया ॥ १३ ॥ 

अन वह ब्राह्मण मन-हौ-मन कनै लणा-- हाय ! 
हाय !! बहे खेटकी वातत ड, सैन इतने दिनतक अयनैको 
व्यर्थं ही इस पभरक्रार सत्ताया । निस धनकै लिये मैन 
सगत्तोड परिश्रम करिया, वह न तौ धर्पकर्मपे लका आर्‌ न 
रे सुखभोगके हौ काम आया ॥ १८ ॥ प्रायः दैक जाता 
रै कि कृपण पूत्वोको धनसे कभी सुख नहीं मिलता । इस 
तलोकमें तौ वे धन कमाने ओर गक्षाकी चिन्ता जलते कहै 
रै ओ वनेष घर्मं न क्ननैके ककण नकम जाते 
र ॥ १५.॥ जैसे धोदा-खा भौ कोद सरवह्सुनदर स्वरूपो 
विगाह्‌ देता है, तैसे हौ तनिक-सा भी लोभं यहस्वियोकिः 
शुद्ध यश ओर गुणियकि प्रशंसनीय गुर्णोपर पानी फेर दत्ता 
है ॥ १६ ॥ घन कमाने, कमा लैनेषर उसकौ बहाने, 
रखने एवं वर्च करनैतै तथा उसके ना्ा ओर 
उपभोगमे-- जहा देखो चहं निगन् परिश्रम, पय, चिन्ता 
ओर भ्रमरा हौ सामना करना पडता दै ॥ १७॥ चौरी, 
हिसा, चुट बोलना, दम्भ, काम, क्रोध, गर्व, अहङ्कार, 
भेदवुद्धि. चैर, अविश्रास, स्पर्धा, लम्यरता, जुभा ओर 
शरब--ये पन्द्रह अनर्थ मनुष्यों धनकै कण ही मानै 
गय है । इसलिये कल्याणक्तमी पुरुषक्रौ चाहिये करि स्वार्थं 
एवं परमार्थे विरोधी अर्थनापधारौ अनर्थको दुवसे ही 
कोड्‌ दे ॥ १८-१९ ॥ भराई-अन्धु, शी -पुत्र. माता-पिता, 
सगे-सम्बन्धी-- जौ सेहचन्धनमे चैधकर चिल्ल एक 
हए रहते है-- सव-के-खव कौदुकै कारण इतने फर 
जाते है कि तुत एक-दूसोके शत्रु बन जाते है ॥ २०॥ 
यै लोग धोदे-से धनकरे लिये भी क्ष्य ओर्‌ क्रुद्ध हो जाते 
है । बात-कौ-बातमै सीहार्द-सग्वध च्छद दतै रै 
लोग- टि रखने लगतत र ओर्‌ एतए प्राण लेने -देनेपा 
उत्तारू हौ जाते है । यतक कि एक -दृखेका सर्वनाकर 
कम डालते है॥२१॥ देवतराओंके भौ प्रार्थनीय 
पनुष्य-जफको ग्‌ उस्म भी ब्रेट ऋह्मणशरीर्‌ प्रप्त 
करकै जौ ठसका अनादर ऋते है मौर अपने सन्यै 
स्वार्थ-परपरार्थच् नाश कर्ते है, वै अशुभ गतिक प्राप्त 
होते है । २२ ॥ यह मनुष्वशरीर मोक्ष ओर स्वर्गका द्वार 


है, इसको पाकर भी पसा कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य है. जो 
अनेक धाम धनकै चक्रमे फसा रहे ॥ २३ ॥ जो मनुष्य 
देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति-भाई, कुटूम्वी आर 
उनकै दूस धागीदारौकौ उनका भाग देकर सन्तुष्ट नहीं 
रखता ओौर न स्वयं ही ठसका उपभोग करता दै, वह 
यश्चै समान नकौ रत्रवालौ करनेवाला कृपण नतो 
अवश्य ही अधोगतिको क्रप्त होत्ता है ॥ २४ ॥ मै अपने 
कर्तव्यम च्युत हौ गया हं । ने घरमादमे अपनी आयु, धन 
जौर क्ल-पौरुष खौ दिये । विचैकौललोण जिन साधनो 
मोक्षतक प्राप्त कर लैनौ द उन्ही मैने घन इकटा 
करनैकी व्यर्थ चैषाम खो दिवा । अव बुदपिमे मै कौन-सा 
साधन करंगा ॥ २५॥ चह्ये पालुप नही होत्रा कि 
बह-वड विद्रान्‌ धी धनकी व्यर्थ तुष्णासे निरन्तर क्यो 
दुखी रहत है > ह्य-न-हये, अवश्य ही यह संसार किसीकौ 
मायासे अत्यत्त मोहित हौ रहा है॥ २६॥ यह 
पनुष्य-शगीर कालक विकराल गालमे पडा हआ है । 
इखक्तौ धनसने, धन देनेवाले दैवत्ताओं ओग लोपि, 
भोगवासना ओर उनको पूर्ण करनैवालोसे तथा 
पूनः-पुनः जन्म-मृत्युकं चक्रम दालनैवालै सकाम क्म 
लाभद्वी क्वा दै? ॥ २७॥ 

इमम सन्देह नहीं कि सर्वदेसस्वरूप भगतान्‌ मुङ्जपर 
प्रसन्न टै । तभौ तो उन्होने मुदे इस दशा परहैचाया है ओर 
म्र जगतुके प्रति यह दुःखर-बुद्धि ओर वैराग्य दिया है । 
वस्तुतः वशग्य हौ इतस मंस्ार-सागरसे पार होनेके लिये 
नौके सपान दै ॥ २८ ॥ मै अव पैरी अवस्था परहैच 
गया हं । यदि मेरौ आयु शेष हौ तौ मै आत्मलाभमे ही 
सन्तुष्ट रहकर अपन परमार्थे सम्बन्धे साधान हौ 
जागा ओर्‌ आव जो रपय वच हा है, उस्र अपने 
आरीश्को तपल्याक द्रात सुखा डलगा ॥ २९६ ॥ तीनों 
लोकिः स्वामी दैवणण मेरे टस सहल्यका अनुमोदन कदे । 
अधी निश होनेकी कों वात्र नी है. क्योकि राजा 
ग्वर्‌वाद्धन तो दौ घदीमे हौ भगवद्धापक्तमै प्राप्ति कर्‌ ली 
शी ॥ ३५ ॥ 

अगयान्‌. श्रीकृष्ण कहते रै--उद्वजी ! उस 
उज्ैननिवापतौ ब्राह्मणने मन-ही-मन इपर प्रकार निश्चय 
करकैः "मै" ओर "पमे" पनकौ गाँठ खोल दौ । द्रके बाद 
चह शान्त होकर मौनी संन्यास्नौ हो गया॥३९॥ 
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आख उसके चित्तम किंसौ भी स्थान, खस्तु या व्यक्तिके परति 
आसक्ति न रदी । उने अपने चन, इन्द्रिय ओर्‌ प्राणोको 
वशम क्त लिया । वह पुष्वीपर्‌ स्वच्छन्दरूपपे विचमने 
लगा । चह धिक्षाक लिये नगर्‌ ओर गांवों जाता अवश्य 
था, परन्तु इस प्रकार्‌ जाता धा कि कोहं उसे पहचान न 
पात्ता था ॥ ३२ ॥ उद्धव ! वह भिक्षुक अवधूत कहत 
घृ द्ये गया धा। दुष्ट उसे देखते हौ टूट पड़ते ओर 
तगह-तग्हसे उस्रा तिरस्कार करके उपे तंग 
गते ॥ ३३ ॥ कोई उसका दण्ड छीन लेत्ता, तो कोई 
धिक्षापात्र हौ छरक सै जात्ता । कोहं कमण्डलु उख 
जाता तौ कों आसन, रुद्राक्षमाला ओर कंथा हौ लेक 
भाग जती । कों तो ठसक लगौरी ओर वस््रकरे ही 
इधर-उधर दाल देते ॥ ३४ ॥ कोई-कोई वै यन्तर दैक 
ओर कोई दिखला-टिश्लाकः किन छीन लेते । ज वह 
अवधूत मधुकरी मांगकर्‌ लाता ओर बाहर्‌ नटी -तरपत्‌ 
भोजन कगने बैरता, तो पापौ लोग कभौ उस्तके चित्प 
मूत देते, त्तौ कभी धुक दैतै। चै लोग उस मौनी 
अवधुतको तगह-तरहतर बोल्लेके लिये विश करते आर 
जव चह इस्रपर्‌ भी न चौलता त्तौ उद्ये पौरते ॥ ३५-३६ ॥ 
कोई उसे चोग्‌ कहकर डांटने-इपटने लगता । कों कहता 
"इसे बंध लो, बांध लो' ओर फिर उसे च््सीसे बाधने 
लगते ॥ ३७ ॥ कदू उस तिरस्कार कर्के इस प्रकार 
तानो कतै कि "देखो -देखो, अव हस कृपणने धर्मक 
दग स्वा है । घन-सम्पत्ति जाती शह, चौ -पुत्रनि चरसे 
निकल दिया; तच इने भीख मंगनैका रोजगार लिया 
है॥ ३८ ॥ ओहो ! दै तौ सही, यह मोरा-तगडा 
धिरो ध्वम चै भारी पर्वतके समान तै । यह मौन 
एकर अपना काम जनाना चाहता ठै । श्रचमुच यह 
वगुलैसे भौ बहकर दोग ओर दृदृनिश्चयी है" । ३९ ॥ 
कोई उन अवधतकौ हसौ उड़ता, तो कोई उखपर 
अधोवायु छडुता । जसे लोग तोता-मैना आदि चालत 
पक्षियोको बाध लेते या पिजदेमें यद का लेते रै. वैसे ही 
इसे भी तै लोग बांध दतै आर धरे जंद्‌ कर 
दत ॥ ४० ॥ किन्तु वह ब कुक चुपचाप सह लेता । उसे 
कौ न्क आदिक कारण दैहिक पीडा रहनी पड़ती, कभी 
गरमो -ख्ौ आदिते रैवी कष्ठ उटाना पडता ओग कभी 
दुर्जन लौग अपमान आदिक द्वाग उये भौतिक पीडा 





पहुचाते; परन्तु भिश्ुकरकरे मनमें इसे कोहं विक्र्‌ न 
होता । वह समलता कि यह स॒ भे पूर्वजन्यके कर्मोका 
फल दै आर्‌ हमे सुद्र अवश्य भौगना पद्धगा ॥ ४१ ॥ 
यद्यपि नीच मनुष्य वर्ह -ठरहकेः तिरस्कार करके ठस ठसक 
धर्मस गिराने चेष्टा क्रिया करते, फिर भौ चह बही 
दुढृतासे अपने धर्में स्थिर रहता ओर सात्विक धैर्यका 
आश्य लेकर कभौ-कभी एमे उदगा प्रकट करिया 
करता ॥ ४२ ॥ 

ब्राह्मण कढता- रे स्र अथवा दुःश्रका कारण 
न ये मनुष्य है, = देवत है, न शरीर है ओर न ग्रह, कर्मं 
एवं काल आदि ही है । श्रतिवां ओर महात्मान मनक ही 
इसका परम कारण बत्तातते हैँ ओर मन ही इष सारे संसार- 
चक्रके चला रहा है ॥ ४३ ॥ सचमुच यह मन बहुत 
बलवान्‌ है । इसी विषयो, उनकै कारण गुणो ओर उनसे 
सम्बन्धं रखनेवाली वृत्तिर्ोकौ सृष्टि की है । उन वुत्तियोकि 
अनुसार हौ सात्विक, गजस आर तामस -- अनेकों 
प्रकारके कर्मं होते है ओग कमकरि अनुसार ही जीतकी 
विविध गतिच हती है ॥ ४४॥ मन ही समस्त चेषां 
कयत्ता रै । उसके सा रहनैपर्‌ भौ आत्मा निण्य हौ है । 
वह ज्ञानशक्तिप्रधान है, मुङ्ञ जौवका सनातन सवा है 
ओर अपने अलुप्त ज्ञानमे सव कुक दैछत्ता रहता है । 
पनके द्रागा हौ उसक्तरै अभिव्यक्ति हेती दै । जब वह 
मन्तो स्वीक्रार्‌ करके उसके द्वारा विष्योका भोक्ता चन 
चैटता है, त कमेक ताध आसक्ति दोनेके कारण चह 
उनसे वध जातत है ॥ ४५५ ॥ दान, अपने धर्मक पालन, 
नियम्‌. यम, वेदाध्ययन, सत्कमं ओर क्रह्मचर्यारि श्र 
त्रत- हुन स्का अन्तिम फल यही है किं मन्‌ एत्नाग्र 
ह्य जाय, भगवान्मे लग जायं । मनका समाहित हो जाना 
ह्मी पामर योग ै॥४६॥ जिस पन शान्त आओ 
स्रमाहित्त रै, उसे टान आदि सस्त सत्क्ौका कल प्राप्त 
हयं चका है । अव उनसे कुछ नैना चाकी नी है । ओर 
जिसका मन चञ्चल है अथवा आलव्यसे अभिभूत दौ रहा 
हि, उसको इन दानादि शुपकयोंमे अवततकः कोई तल्लाभ 
नह हज ॥ 2७ ॥ खभी इन्दियां मनके चशमे ह । मन 
किसी भौ इन्धियके चशमे नहीं है । यह मन बलवानसने 
भी बलवान्‌, अत्यन्त भयङ्क दैव है । जौ स्क अपने 
वषमे कर लेता रै, वही देच -देव- -दन्दिर्योका विनेता 
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है ॥ ४८ ॥ सचमुच मन बहुत जह्य शत्रु रै । सकर 
आक्रमण असह्य है। यह्‌ बाहरी रौरको हौ नही 
हृद्धयादि मर्श्थानोको धौ चैधत्ता गता है । इये जौतना 
बहत ही किन है । मनुष्योको चाहिये कि प्रवते पहततै 
हसी शक्रुपर विनय प्राप्त क्रः परन्तु होता तै यह क्रि 
मूर्खं लोग इसे तो जौतनेका पयत्न करते नही, दूस 
मनुष्योति च्रुटमूट गहा-वखेदा कःते कहौ है ओर इत 
जलगत्के स्लोगोको ही मित-शतु-उदास्रीन चना त्ते 
है ॥ ४९ ॥ साधारणत्तः मनुष्योकीं बुद्धि अधी हो हौ है । 
तभी तौ ते इपर मनःकल्पित शगीरको “तै ओर मेरा 
मान चैटते है ओर फिर इस भ्रमके फेम फंस जात ई 
कि "यहं ओग यह्‌ दुगा ।' इरा परिणाम चह 
होता है कि वे दस आ्नन्त अक्ञानान्धकागये ही भरकतै 
रहने है ॥ ५० ॥ 

यदि मान लँ कि मनुष्य ही सुखदुःखता कारण है, 
तौ भी उनसे आत्माका क्या सम्बन्ध ) क्योकि सुख -दुःख 
पर्हैचानेवाला भौ मिद्रीक शरैर है ओर भोगनैवराला भी । 
कौ भोजन आदिक स्रपय यदि अपने दाति हौ अपनी 
जीभ कट जाय ओर्‌ उसगै पौड़ होन ले, तौ मनुष्य 
किसपर्‌ क्रोध करेगा ; ॥ ५९ ॥ यदि पेमा मानत्तैकरि 
दैवता षी दुःखके कारण रै, तौ भौ इस दुःखे आत्माकी 
क्या हानि ? वयोक्रि यदि दः करण देवतता है. तो 
इद्धियाधिमानी देवताओकि रूपम उनके भोक्ता भी तौ चै 
ही है । ओर दैवता तभी चररि तक रै; जौ देवता एक 
शरीप्मेहैः वे ही दुसरे धौ है । एेमौ दशा्पे यदि अपने 
ही शररके किसी एक आह्से दुमो अङ्कौ चोर लग 
जाय तौ भला. किसर ऋध क्रिया जायगा ; ॥ ५२ ॥ 
यदि पला माने कि आत्मा ही गरुत -दुःका कारण दै ततौ 
वहु तौ अपना आष हौ है, कोई दुप्रा नही; व्योक्रि 
आत्मासे भित्र कुछ ओर है ही नही । यदि दूखरा कुछ 
प्रतीत होता है, तो वह पिथ्या है । दसलिये न सुख है, न 
दुःख; फिर क्रोध कैसा? क्रोधा निमित्त हीं 
क्या > ॥ १५६ ॥ यदि गर्को सुख-दुःखका निमित्त मारन, 
त्रौ उनसे भी अनन्या आतपा क्था हानि > उनक् प्रभाव 
भी जन्य-मृत्युशौल शरौगपर दही होता है । हक पीडा नो 
उनका प्रभावं ग्रहणे करनेवाले शरीरके हौ हयेती है ओर 
आत्मा उन ग्रहो ओर शरीरम सर्वधा पो है । तव भला 


तह क्रिखपर्‌ ऋध करे? ॥ ५४ ॥ यदि कर्मकरो ही 
सुख -दुःखका काश्ण मानँ तौ उनसे आत्माका क्पा 
प्रयोजन? क्योकि वै तो एक परार्धके जड ओर 
चैतन--ठभवरूप होनैपर ही हो सकते है ।(जौ चक्तु 
विक्ररुयुक्त ओर अपना हिताहितं जाननेवाल्लौ हतौ दै. 
उसी कर्म हो सकते है; अतः वह विकारयुक्त होनेके 
कारण जड होनी चाहिये ओर हिताहितका ज्ञान रखनैकै 
कारण चेत्तन ।) क्रिन्तु देह तौ अचेतन है ओग उर 
पश्नीरूपसे रहनेवाला आत्मा सर्वथा निर्विकार आर 
साक्षीमात् है। इसन प्रकार कर्मोक्रि त्तौ कोई आधार ही 
मिद्ध नहीं होता । पिम क्तो क्िखपग्‌ कं ; ॥ ५५॥ 
यदि पैसा मानँ कि काल ही सुण-दुःखका कारण है. तो 
आत्फापर्‌ उसका क्या प्रभात; क्योकि क्ल तौ 
आत्मस्वरूप ही ह । जैसे आग आगकौ नरौ जला 
खकत्तौ ओर वर्प वर्को नही गला सकला, चैते हौ 
-आ्मस्वरूपर काल अपने आत्माकौ ही सुख -दुःख नहीं 
र्हैचा सकता । फिर किसपर्‌ क्रोध किया जाय ? आत्मा 
शीत-ख्ण. सुख-दुःखर आदि दन्ते सर्वथा अती 
है ॥ ५६ ॥ आत्मा प्रकृतिके स्वरूप, धर्म, कर्य, लेश, 
सम्बन्ध ओर गन्धये श्रौ परहित है। उसे कभी कही 
कि्मौके द्वारा किमी भी प्रका द्रद्रका त्व ही नही 
होता। बह तौ जन्म-मृत्युकै चक्रमे भरकनैवाले 
अहङ्कागकौ री होता है । जौ इख बातको जान लेता नै. 
चह फिर किञ्यी धौ धयके निपित्तसौ भयभीत नहीं 
होता ॥ ५७ ॥ चे -चहे प्राचीन ऋषि-मुनि्योनै इस 
परमात्मनिष्ठाका आश्रय ग्रहण किया है। वै भौ श्रीका 
आश्चय ग्रहण करा आग्‌ मुक्ति तथा गरेपकते दात्त 
भगवानकै चरणक्रमरलकौ सेवक द्वारा ही दख दुरन्त 
अङ्गान-सागस्कये अनायास द्री वा कर तगो ॥ ५८ ॥ 
गतान्‌. श्रीकृष्ण कहते है-उद्धवजी ! उस 
ब्राह्मणका धन क्या नष्ट हआ, उसका सारा कलश ही 
टूर द गया । अव चह संपराये विक्त हो गया था ओर 
सन्यास लेक वृश्वीमें स्वच्छन्द विचर्‌ रहा चा । यद्यपि 
दुषटौने उसे कहत सत्ताया, फिर भी क्ह अपने धर्षय 
अरल रहा, तनिक धी विचलिते न हुआ । उ समव 
वह चौनौ अचधुतं सन-ही-मन इसन प्रकरा गीत गाया 
करता धा ॥ ५५९ ॥ उद्धव ! इम संसारम पनुष्यको 
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को दुसरा सुख या दुःख नद देत्ता, यह तौ ठसक चित्ता 
श्रमपात्र रै । यह सारा संस्रार आर इसके भीतर पित्र, 
उदासीन आर शतरुके भेद अन्ञातकल्पित्र है ॥ ६० ॥ 
इतिय च्या उद्धव ! अपनी कत्तिर्योको मुम तन्मय कर 
द्रो ओर्‌ इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर पनको 
वशम कर लौ ओर फिर मुन्नमे ह नित्ययुक्त होकर स्थितत 


द्यो जाओ । बस, सारे योगसाधनक्त्र इत्तना ही सार-संप्रह 
है ॥ ६१॥ यह धभिक्षुकका गीत क्या है, मूर्नितान्‌ 
अ्मज्ञान-निष्ठा दौ है । जो पुरूष एकचित्ते इते सुनता, 
सुनात्ता ओर धारण करता दै, वह कभी सुख -दुःस्वादि 
द्रनद्रौके वशम नहीं होत्ता । उनके बौचमे भरी चह सिंहके 


समान दह्यट्त्ता रहता ह ॥ ६२ ॥ 


मैक कै कैः 


चोलीस्वां अध्याय 
सांख्ययोग 


भ्रगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है --प्यारे उद्धव ! अव 
तुमे सांख्यशास्रका निर्णय सुनाता डँ । प्रचीन कालके 
बड़ -वह ऋषि -मुनियेनि इको निश्चय किया ड । जच 
जीव इसे भन्लीभाति सम्म ता है, तौ कह भेदबुद्धि 
मूलक सुख-दुःखादिषूप धमक तत्काले त्याग कर दैत 
है ॥ १ ॥ युगोंसे पूर्व प्रलयकाले आदिसत्ययुगमे ओग 
जव कभी मनुष्य विवेकनिपुण होते दै--इन सभो 
अचस्थाओिं चह सप्ू्णं दृश्य आर दष्टा, जगत्‌ खग 
जीत चिकत्पशुन्य किसर प्रकारके भेटधावसं गित केवलं 
ब्रहम हौ होते है॥ २ ॥ इसमे सन्देह नहीं कि ब्रह्मम किमी 
प्रकारका विकल्प नहीं है, वह केवल -- अद्वितीय सत्य 
है; मन आर काणीकरौ उसे गति हीं है । चह ब्रह्म ही 
माया ओग उसमे प्रतिनिम्वित्त जीवक रूपे - दश्च ओर्‌ 
द्रष्के रूपमे दौ भागम विभक्त-सा हौ णया ॥ ३॥ 
उनसे एक वम्र घ्कृति कहते ह । उसीने जगत्‌ 
कार्य ओर्‌ कारणक रूप धारण किया दै । टूसरौ वस्तुको, 
जो ज्ञानश्चरूप है, पुष्य कतै रै ॥ ४ ॥ उद्धकजी ! यने 
ही जीवेकि शुभ-अशुभ कमक्ति अनुसर प्रकृतिको क्षुब्ध 
करिया । तव उससो सत्व, रज आर तम--ये तीन गुण 
प्रकट ह्‌ ॥ ५.॥ ठनसै क्रिया-शक्तिप्रधान सूत्र ओर 
ज्ञानशक्तिप्रधान महत्त्व प्रकट हुए । वै दोनों पर्यर पिते 
हृष्‌ हौ है । महत्त्वे विकार होनेपर्‌ आहङ्कार व्यक्त 
हुआ । यह अहङकर ही जीवक मोहम इान्लनेकाला 
हं ॥ ६ ॥ वह तीन प्रकारका है-- सात्विक, राजस ओर 


तापस । अहङ्कार पञ्चतन्त्र, इन्द्रिय ओर्‌ मनका कारण 
हैः इन्मलिये कह जड-चैतन-उधयान्पकं ई ॥ ५ ॥ 
तामस अहङ्कारे पञछतन्मात्राण आओौर्‌ उनसे पांच भूरतोकी 
उत्पत्ति हू तथा गजस अहङ्कारे इन्द्रियं ओर्‌ सात्विक 
अहद्कारसे इन्दियोकि अधिष्ठाता ग्वारह देवता” प्रकर 
ह्ाए॥८॥ ये सभौ पदार्थं मी परणामं एकत्र होक 
पदस्य मिल गये ओर्‌ इन्टयनि यह ्रह्माण्डकूप अण्ड उत्पन्न 
किया । यह अष्ट मेरा उत्तम निवासस्थान है॥ ९ ॥ जव 
वह आच्डं जये स्थित हौ गया. तत मै नागायणकूपस् 
दख विराजमान हो गया । मेरौ नाधि विश्वकमलकौ 
उत्पत्ति हई । उपर चऋ्याका आविर्भाव हमा ॥ ० ॥ 
विश्वसपष्टिके अन्तःकरण क्हयाने पहले बहुत चड़ तपस्या 
कौ । ठ्कै काद मेता कृपा -त्रतरादे प्राप्ते करकं रजोगुणैः 
द्वारा भूः, भ्रुवः, स्वः अर्थात्‌ पृध्वी, अन्तरिक्च ओर्‌ 
स्वग --इन तोन लोकौकी ओर इनके लोकपालो सचना 
की || ११॥ रैननत्ता्कि निचास्के लिये स्वर्लोक. 
भूत-प्रेतादिके लिये भुवर्लोक (अन्तरिक्ष) ओर मनुष्य 
आदिक लियै भूर्लोकं (पृध्वीलोक) का निश्चच किया 
गया । इन तनो लोकमि ऊपर महर्लोक, तपलोक आदि 
सिद्धे निवासस्वान दए ॥ १२ ॥ सृषटिकार्यप गरम 
ब्रह्माजीने असुर्‌ ओर्‌ नागोकि लिये पृध्वी नीचै अक्तल, 
वित्तल, स्ुतैल आदि सात पाताल बनाये । इन्दं तोनों 
ल्लोके त्रिगुणात्मक क्कि अनुप्रार विविध गतिया प्राप्त 
हो्तौ है ॥ १३॥ योग, तपस्या ओर संन्यास द्राग 


क॑ परच्‌ जनेष्व, कवे करिव आर ए यन -- इस प्रकात्‌ ग्यारह इन्द्रिदेवः अनधि्ाता स्वह दैवता £। 
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महर्लोक, जनलोकं, तपलोक ओर सत्यत्नौकरूप उत्तम 
गति प्राप्त होती है तथा पक्तियोगसे मेरा फरम धाम 
मिलता है ॥ १४॥ यह सारा जगत्‌ कर्यं ओरं उनके 
सस्कार्यँमे युक्त रै । मै ही कालरूप कमक अनुसार 
उनके फलका विधान करता शँ । इस गुणप्वाहमं षड्कर्‌ 
जीव कधी दुब जाता है ओर कधी ऊपर आ नाता है- 
कधौ उसक्ौ अधोगति होती है ओर कधी उसे पुण्यगति-- 
उच्वगति प्राप्त हो जाती है ॥ १५॥ जगते छ्रेरे- 
बडे मोरे-पतक्े-- जितने भौ पदार्थं बनते है, सव 
प्रकृति ओर पुरुष दोनोके संयोगे ही सिद्ध होत 
ह ॥ १६ । ज्ित्तके आदि ओर अन्तर्मे जो रै, कहौ बौचें 
भी है ओर वही सत्य है । विकर तो केवल व्यवहात्के 
लिये की हई कल्यनामात्र है । जसे कंगन कुण्डल आदि 
सोनिके निकार ओर्‌ घटै-सकंरि आदि मिद्रीकै विकार 
पहले रोना या निद्र ही थे, चाद्ये भी स्रोना सा मिद्रीही 
रगे । अत्तः चीचे भी तै सोना वा पिदर ही रै। पूर्ववरती 
कऋवगएण { महत्त्व आदि) भौ चि परप कारणक उपादान 
चनाकर्‌ अपर (अहंकार आदि) कार्य -वर्गकौ सृष्टि करते 
है. कहौ उनकी उपेक्षा भौ पम सत्य दै । तात्पर्यं यह कि 
जव जो जिस किसी भी कार्यकर आद्रि ओर अन्ते 
विद्यमान रहता है, वही सत्य है ॥ १७-१८॥ ईस 
प्रपञ्चक ठपादान-कारण प्रकृति है, परमात्मा अधिष्ठान है 
ओर्‌ इखक्रौ प्रकट करनेवाला कालल ईै । व्यवहार -कालकी 
वह त्रिविधत्रा वस्तुतः ब्रह्म-स्वशूप है आओौर्‌ मै चही शुद्ध 
व्रह्म दं ॥ १९ ॥ जवतक परमात्मक ईश्षणशक्ति अपना 
म करती रहती रै, जवततकः उनकी पालन-प्रचृत्ति चनी 
सहत ड, तवत्तक जीवोकि कर्मधोगके लिये क्रण- 
कर्यरूपमे च्चा पिता -पुतरदिके रूप यह सुष्टिचतर 
निरन्तर चलता एता रै ॥ २०॥ 

यह चिराद्‌ ही विविध ल्लोकोकौ सृष्टि, स्थिति ओर 
संहारकी लीलाभूपि है । जन मै कालरूप दर्पं व्याप्त 


होता ह. प्रलयका संकल्प करता द. तवर यह भुवनकि 
साथ विनाशारूप चिभागकै योग्य हो जाता है ॥ २६१॥ 
उसके लीन होनेकौ प्रक्रिया यह दै कि प्राणियोकिं शरीर्‌ 
अत्रैः अत्र चीज, चीज भुपियै ओर धृति 
गन्ध-तन्यात्रापं लीन दौ जाती है ॥। २३ ॥ गन्ध जलवे, 
जल अपन गुण रमै , शस तैजमे ओर तैज रूपमे लीन 
हौ जाता है ॥ २३ ॥ रूप वायुर्मे, चायु स्पर्शे, स्पर्शं 
आकाशम तथा आकाश शब्दक्त्ात्राम ्लौन हौ जाता 
ह । इन्दियां अपने कारण रैकतामिं ओर अन्ततः राजस 
अहङ्कर सता जातौ हैँ ॥ २४ ॥ है सौम्य ! राजस 
अहङ्कर अपने नियन्ता सात्तिकतं अहङ्काररूप मनम्‌. 
शाच्दतन्मात्रा पञ्जभृतोकि कारण ताम्र अहङ्कारमे आग्‌ 
सा जगतरकौ पोहित कतेमै तपर्थं त्रिविध अङक 
महन्मे लीन हो जाता है ॥ २५॥ ज्ञानशक्ति आर 
क्रियाशक्तिम्रधान महत्त्व अपने कारण गुम लीन हौ 
जातत है । गुण अव्यक्त प्रकृति ओर अ्रकृति अपे पेरक 
अविनाश कालर्मे लीन हौ जात्तरी ई ॥ ३६ ॥ काल 
पायापय जीवे ओर जीख मुहन अजन्मा आत्मामं लीन 
हौ जाता रै। आत्मा करिसीमें लीन नहीं होता, वह 
उपाधिरहित अपने स्वरूपम हौ स्थित रहता है । कह 
जगत्तकौ सृष्टि आर्‌ लयका अधिष्ठान पतं अवधि 
ह ॥ २,७॥ उद्धवजौ ! जो द्र प्रकार विधैकदष्टिसे 
दैवता दै, उसके चित्तम चह भपञ्कक्त प्रम हो हौ नहीं 
सक्ता । यदि कदाचित्‌ उस्रकरौ स्फूर्तिं हो भी जाय. तो 
वह अधिक कालतक्र हदयमे ठा कसो सक्ता रै ? 
क्या सूर्योदय होनेपर भी आकाशम अन्धकार ठहर 
सकता दै ॥ २८ ॥ उद्धक्नी ! मै कार्यं ओर क्ररण 
दोना ही साक्षी हं। मैने तुमं सृष्टिसे प्रलय आर 
परलयस चुहितिककी रसा््यत्रिधि बतला दी । इससे 
सन्हकी गट कर जात्ती है ओर्‌ पुरुष अपने स्वरूपे 
स्थित ह्ये जता र ॥ २९॥ 


करैः कीक की 


पचचीसवां अध्याय 
तीनों गुर्णोक्छी वृत्तियोकरा निरूपणा 


अगवान्‌ श्रीकृच्या कहते है -- पुरुषप्रव्‌ उद्धवजी ! 


्रत्यक व्यक्ति अलग-अलग गुणका प्रकाशा हत्त । 
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उनके कारण प्राणि्योकि स्वभावमे भ भेद हो जत्रा है । 
अव मै बत्लात्रा ह कि किस गुणसे कैमरा -कैसा स्वभाव 
वनता है । तुप सावधानी सनो ॥ ९ ॥ स्वगुणकी 
वुत्तियां है-- शम (मनःसंयप), दम (इन्द्रियनिग्रह), 
तितिक्षा (सहिष्णुता), वित्रैक., तप, सत्य, दया, स्मृति, 
सन्तोष, त्याग, चिषये प्रति अनिच्छ, श्रद्धा, लना 
(पाप करने स्वाधाविक सङ्च), आत्मनि, दान, 
विनय ओग सरलता आदि ॥ २॥ स्जोगुणकी वृत्यां 
ह इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तुष्णा (असन्तोष), पैट चा 
कड, दैवतताओंसि धन आदिक याचना, भेदबुद्धि, 
विष्यभोग, युद्धादिके लिये मदटजनित्र उत्साह, अपने 
यमं परेम, हास्य, परक्रय ओर हदपूर्वक उद्रोग करना 
अद्ि॥३॥ तेपोगुणकी चुत्तियां टह क्रो 
{अस्हिष्णुत्ता), लोभ, मिथ्याभाषण, हिंसा, याचना, 
पारण्ड. श्रम, कलह. शोक. मोह. विष्राट्‌, टीनता, निद्रा, 
उरशा, धय ओर्‌ अकर्मण्यता आदि ॥ ४ ॥ इस करक 
क्रमे सत्त्वगुण, रजोगुण ओग तमोगुणक्ती अधिकांश 
वुत्तियौकरा पृथक्‌-पृथक्‌ तर्णन क्रिया गया । अच उनके 
मेलसे होनैवाल्नी वृत्तिर्या वर्णन सनौ ॥ ५,॥ उद्धव । 
"मै हं मौर यह मेरा है" इपर प्रकारकी बुद्धिपे तीनों गुणोका 
पिश्चण है । जिन मन, शब्दादि किय, इन्द्रिय ओर प्राणोकि 
कारण पूर्वोक्त वुत्तियोका उदय होत्रा है, वे खत्र-के-स्व 
सात्विक, राजस ओर तामस हैँ ॥ ६ ॥ ज पनुष्य धर्म, 
अथं ओग काम स्रलग्न रहता दै, त उपने स्वगुणे 
श्रद्धा, ग्जोगणसे रति ओर तमोगुणस नकी पापि होती 
हि। वह भौ गुणौका मिश्रण हौ है॥७॥ जिस स्मय 
मनुष्य सकामं कर्म. गृहस्थाश्रम ओर स्वधर्माचरणे 
अधिक प्रति प्खता है, ठस समय भी उतसव तीनों गुणौका 
मेल हौ स्रमह्नना चाहिये ॥ ८ ॥ 

मानसिक शान्ति ओर नितैन््ियत्ता आदि गुणो 
सत्वगुणी पुरुषकौ, कामना आदिमे रजोगुणी पुरषकौ ओर 
क्रोध हिंसा आदिमे तमोगुण पुरुषकौ पहचान कतै | ९ ॥ 
पुरुष षौ, चाहे सबी-- ऋ वह निष्काम होकर अपने 
नित्य -वैमित्तिक कर्मोदारा मेरौ आतधना करे, तव उसे 
सत्वगुणी जानना चाहिय ॥ १५ ॥ सरकापभावसे आपने 
कयक्ति द्वारा मेर भज्न-पूजन करनेवाला र्जोगुणौ है ओग 
जो अपने शरा्रुकी मृत्यु आदिके लिये मेरा भवन-पफुलन 


कर, उसे तमोगुणी समञ्जना चाहिये ॥ ११॥ सत्व, रज 
ओर तम- इन तीनों गुणोका करण जीवक चित्त ड । 
उनसे मेरा कों सम्बन्ध नही रै । इन्दौ गुणेके दार जीव 
डरी अथवा चन उदे आस्रक्त होक बन्धनम पड 
जाता है ॥ १२ ॥ सत्वगुण प्रकाशक, निर्मल ओर्‌ शान्त 
है। जि समय वह स्जोगुण ओर तमोगुणकौ दबाकर 
जृता है, उस सरमय पुरुष सुख, घर्म ओर ज्ञान आदिका 
भाजन हो जात्ता है ॥ १३ ॥ रजोगुण भेदबुद्धिक् कारण 
है । उसका स्वभाव है आसक्ति ओर प्रवृत्ति । जिस स्रषय 
तघोगुण ओर सत्वगुणको दबाकर रजोगुण अहता ड, उस 
समय मनुष्य दुःख, कर्म, यश ओर लक्षमीसे सम्पत्र हत्त 
दै ॥ ९४ ॥ तमोगुणक्ा स्वरूप दै अज्ञान । उसका स्वभा 
दै आलस्य ओर बुद्धिकौ मुदृत्ा। जब वह बहकर 
स्वगुण ओर रजोगुणकौ दवा लेता है, तब प्राणी 
तगह-तमहकी आला करता रै, जोक -मोहें चहु जाता है. 
हित करने लगक्ता है अता निद्रा-आलस्यके वशीभूत 
होकर्‌ पट्‌ रहता है ॥ १५ ॥ जब चित्त प्रसन्न हो, इदि 
शान्त हो, देह निर्धय हौ ओग मनये आसक्ति च हो, तज 
सत्त्वगुणकी वुद्धि समञ्मनी चाहिये । सत्वगुण मेरी 
प्राप्ति साघन है ॥ १६ ॥ जव काम करते-करते जौवकौ 
नुद्धि चञ्चल, ज्ञानेन्दिपां असन्तुष्ट, कर्मद्दियां विकारयुक्त, 
पन घ्रात ओर शरीर अस्वस्थ हौ जाय, तत्र समङ्जना 
चाहिये कि गजोगुण जौर्‌ पकड़ गहा रै ॥ १७ ॥ जब चित्त 
्ननेन्धियोक वागा शब्दादि विषर्योको ठीक-ठोक महेत 
असमर्थ हो जाय ओौर खिन्न होकर लीन होने लगे, पन 
सूना-सा हौ जाय तथा अज्ञान ओर चिघादकी वुद्धि हो, 
तब समङ्गना चाहिये कि तमोगुण वुद्धिप्‌ दै ॥ १८ ॥ 
उद्धनजौ ! सतत्वगुणके यदुनैफ दैवता ओका, 
रजोगुणके बहूनेपर्‌ भपरुगैका ओर तमोगुणकरे नदुनेषर 
राक्षसोका बल बद्‌ जाता रै। (वृत्त्योमिं भौ क्रमशः 
सत्त्वादि गु्णोकमी अधिकता होनेषर्‌ देवत्व, भस्ुरत्व ओग्‌ 
गरक्षसत्तप्रधान निवृति, प्रवुत्ति अथवा मोहक प्रधानता हौ 
जाती है} ॥ १९ ॥ सर्वगुणमे जाग्रत्‌-अवख्या, रजोगुण 
स्वप्रावश्था ओग त्मोगुणमे सुषुष्ति-अचस्था होती दै । 
तुरीय इन तीनि एक-सा व्याप्त रहता है । कही शुद्ध ओरं 
एकरस आतपा है ॥ २० ॥ वेटोके अभ्वात ततवर त्राह्मण 
सत््वगुणके द्वारा उत्तगेत्तर ऊपरकै लोकप जाते रै । 
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तमोगुणसे जीवको वृक्षादिपर्यन्त अधोगति प्राप्त होती है 
ओर स्जोगुणसे घनुष्यशगौर पिलता दै ॥ २६॥ जिसकी 
मृत्यु खत्वगुर्णोकी वुद्धिके खपय होती रै, उपै खवर्गकी 
प्राप्ति दती दै; जिखरकौ रजोगुणी वृद्धिके समय होती 
है, उत्ते पनुष्यलौक मिलता है ओर जौ त्मोगुणकी 
वृद्धिके समय परता है, उसे नरककौ प्राप्ति होती दै । 
परन्तु जौ पुष त्िगरणात्तीत--जीचन्मुक्त हौ गवै है, रनद 
मेरी ही प्राप्ति होती है ॥ २२ ॥ जब अपने धर्मका आचरण 
मुद्ध समर्पितं कके अथवा नित्कामभावे करिया जाता 
दै, तन वह सात्विक होता द । जिख कर्मके अनुष्ठाने 
किसी फलकी कमना रहत्ती है, चह स॒जसिक होता है 
ओर जिस कर्मं किप्रीको सत्ताने अथत्रा दिखाने 
आद्िका धाव गहत दै, वह तापसिक होता है ॥ २६ ॥ 
शुद्ध आत्माका ज्ञान सात्विक है । उसको कर्ता - धोक्ता 
मह्ना राजस ज्ञान टै ओर ठे शरीर सरमह्मना तो 
सर्वथा तामसिक रै । इन तनोमि विलक्षण मे स्वरूपकरा 
वास्तचिकं ज्ञान निर्गुण ज्ञान टै॥ २४ ॥ सनम शना 
स्राच्चिक निकाम्न है, गवे सहना राजस्र दै आ 
जुआघरमे रहना त्ताममिक रै । इन सचसे चदुकर मेरे 
मन्दिरमे गहना निर्गुण निवासन है ॥ २५॥ अनासक्तभावसे 
कर्ण करनैवातला सत्ति टै, गगा होकर कर्म 
करनैकाला राजसिक है ओग पुर्वपरविचारसे रहित होकर 
करनैवाला तामसिक #ै। इनके अतिरिक्तं जो पुरुष 
केवल पमौ शग्णरपे गृहक चिना अहङ्कारके कर्म कता 
है, कह निर्गुण करत है ॥ २६ ॥ आत्पज्ञानविषयक श्रद्धा 
सान्ति श्रद्धा है, कर्मचिषयकर श्रद्धा राजस है ओर्‌ जो 
श्रद्धा अधरममिं हत्ती है, चह तामस है तशा मेरी सेचापं 
जौ श्रद्धा है, वह निर्गुण श्रद्धा ह ॥ २७॥ आगेग्यदायक, 
चित्र ओर अनायास प्राप्त भोजन सात्विक है। 
गसनन्दियक्तौ रुचिकर ओर स्वादकौ दृषटिसे युक्त आहार 
राजस दै तथा दुःखदायी ओर अपवित्र आहार तामस 
हं ॥ २८ ॥ अन्तर्पुरतासै -- आत्मचिन्तनसै प्राप्त 
होनेवाला सुख सात्विक र । बहिर्मुखतासे - विष्यो 
पराप्त दोतनैवाला गजस परै तथा अञ्न भौर रीनत्तासे 


प्राप्त हनेवाला सुख तामस रै ओर जौ सुख चुद्पै 
पिला है, वह तो गुणातीत ओर अप्राकृत है ॥ २९ ॥ 
उद्धवजौ ! द्रव्य {वस्लु), देश (स्यान), फल, 
काल, ज्ञान, कर्म. कर्ता, श्रद्धा, अस्था, देव-पनुष्य- 
तिर्यमादि शरीर ओर निष्ठा--सभौ त्रिगुणात्मक 
है ॥ ३५ ॥ नर्त ! पुरुष ओर्‌ प्रकृतिके आश्चित जिते 
भी भाव है, सभी गुणमय है वे चाहे नेत्रादि इद्धियोसे 
अनुभव किये ह्‌ दौ, शासक द्वार लोक-लोकान्तरकि 
सम्बन्धमे सुने गये हौ अथवा चुद्धिकत द्वग सोचे-विचाः 
गये हों ॥ ३१ ॥ जीवक्तौ जित्तनी भी वोनियां जथत्ना 
गतियां प्राप्त हत्ती है, वे प्रच ठनकै गुणों ओर केकि 
अनुसार हौ होती है। है सम्य! सव-कै-सव गुण 
चित्ते ही सम्बन्ध रखते है (इसरलिये जौव उन 
अनायास ही जौत स्रकत्ता है)। जो जी उनपर विजय 
प्राप्त कर लेता है, चह भक्तियोगक्ते द्वा मुष्ष्े डी 
परिनिष्ठित हो जाता है ओर अन्ततः मेरा चास्तविक 
स्वरूप, जिसे मो भी कतै ह, प्राप्त कर लेता 
है ॥ ३२ ॥ यह पनुष्यशरौर्‌ बहुत हौ दुर्लभ है । इसी 
शारीरम तत्ज्ञान ओर उसमे निष्ठारूप वचिज्ञानकी 
प्राप्ति सप्भव हैः इसलिये इसे पाकर बुद्धिमान्‌ 
पुरुषोको गुणोकी उतसक्ति हराकर मेरा भजन कना 
चाहिये ॥ ३३ ॥ विचारशील पुरुषो चाहिये कि बडु 
सावधानी सत््नगुणकरे सेवने रजोगुण ओर तमोगुणक्रौ 
जीत लै, उन्धियोको चश कर तै ओर मैरे रूपक 
समल्नकर म भजनम लग जाय । आसक्तिको लशामाप्र 
भौ न रहने द ॥ ३ ॥ योगसुक्तिसे चित्तवुत्तियोको शान्त 
करके निग्पक्षताक्े द्वाग सत्त्रगुणपर भौ चिजय 
प्राप्त कर ले। इस षका गुणोमे पुक्त होक 
जौव अपन जौवभावको छोड़ दैतता है आर मुद्रमे एक हो 
जाता रै ॥ ३५॥ जौव लिद्भशारीररूप अपनी उपाधि 
जीचत्वमे तथा मन्त-करणमे उदय होनैवाली स्वादि 
गु्ोकी वृत्ति्योसे मुक्तं होकर मुन्न यकौ अनुभूतिसे 
एकत्वदर्शनसे पर्णं हौ जत्रा दै ओर वह्‌ फिर बाह्य 
अचवा आन्तरिक किसी भौ विषये नहीं जाता ॥ ३६. ॥ 
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पुरूगघाकी चैराग्योक्ति 


भगवान्‌ कृष्णं कृते है--उद्धवजी ! यह 
पनुष्यशतीर्‌ भै स्वकत्यक्नानकी प्रध्तिका-- मेगी प्राप्तिका 
मुख्य साधन है । दुसे पाकर जौ मनुष्य सच्चे प्रेमे मेरी 
भक्ति करता है, वह अन्तःकरण स्थित मुहन 
आनन्दस्वरूप पशपात्माकौ प्राप्त हो जातत टै ॥ १॥ 
जीयोकी सधी योनिर्या, सभी गतियां त्रिगुणमयी रँ । जीव 
ज्ञाननिष्ठा द्रा उनसे खदाके लियै मुक्तं हो जात रै । 
सत्त्व-रज आदि गुण जो दी है है, वै वा्तनिक नहीं 
ह, सायाचात्र रै । ज्ञान हो जाने बाद पुरुष उनके वीचमे 
ग्हनेपर शौ उनके द्वारा व्यवहार कर्नेष्‌ भी उनसे यैधता 
नाही । इसका कारण वह है कि ठन गुरणो्ती चास्ति 
सत्ता ही नहीं रै।२॥ साधारण लोगो दस चातका 
ध्यान रखना चाहिये कि जो लोग विषयक चैवन ओर 
उदरपोषणमै हौ लगे हए है, उन असत्‌ युरूपोका सङ्ग 
कभौ न कमः क्योकि उनका अनुगमन करनेकातन पुरुषकौ 
चैसी ही दुर्दशा होती है, जैसे अथक सहारे चलनैवातै 
अंथेकी । उसे तौ चोर अन्धकरारमे हौ मटक्रना पत्ता 
है॥ २३॥ उद्धवजी ! पहले ततो परम यशस्वौ सप्राद्‌ 
इलानन्दन पुरूगवा उर्वशोके विरहे अच्यन्त चैर हो 
ग्रा था। पीठे ्ोक हट जानेप उसे बड़ा वैराग्य हआ 
ओर क्तव उसने वह गाथा गावी ॥ ड ॥ गजा पुक््वा नग्न 
होकर पागलकी भति अपनेको छोड़कर भागी हू 
उर्वशीके पीठे अत्यन्त विह्वल होकर दौडने लगा ओर 
कनै लगा -- देवि ! निष्ुर हदये ! थोड़ी दर ठहर जा, 
भाग मत्त' ॥ ५ ॥ उर्वशौने उनका चित्त आकषट कर लिया 
धा। उन्ह तृष्ति नहीं हू धी । त श्रद्र विषयोके यवन 
इतने इच गयै ये कि उन वर्पौकौ रात्रिया न जातौ मालुम 
पौ ओर न तो आती ॥ ६॥ 

पुूतचानै कहा-- हाय-हाव ! भला, येशै पुता 
तौ दैवो, कामवासनाने मरे चित कितना कलुषित कर 
दिया ! उर्वश्ौने अपनो बाहुभोमे मेग पै गला पका 
कि मैने आयुके न जानै कित्तनै तर्ष खौ दिवे। ओह । 
विष्पृतिकरौ भी एक सीमा होती र ॥ ७ ॥ ह्व -हच 
इसने म॒ङ्गे लूट लिया। सर्य अस्त हौ गया या उदित 


हुआ-- यह धीं म न जान खका । बड़ दकौ बात्त है क्रि 
वहूत-मै वेकि दिन-पर-दिव चीत्ततै गये ओर्‌ मुद्र 
मालुपत्त्त न पड़ा ॥ ८ ॥ अहो ! आश्चर्य है ! मैदे मने 
तना पोह वद गया, लिखने नदैव-शिच््रामणि चक्रवर्तीं 
न्रा मुञ चुरूगवाको भी चिवो क्रौढापग (चिल्लौना) 
चना दिया ॥ ९ ॥ रे, पै प्रजाकौ मर्यादा गग्वनैवाला 
मर्रा्‌ हू। वह मुह ओग मेरे एजपारकौ तिनकैकीौ तरह 
छोडकर जाने लगी ओर मै पागल होकर नग-घडग 
सेता-विलप्वता रस स्रीकेः पीठे दौड पडा । हाय ! हाय । 
यह भी कौं जीवन है ॥ १० ॥ मँ गधैकी क्तह दुलनियां 
खहकर्‌ भी स्वीक पीक्ते-पीक्ते टौडुत्ता रहा; फिर मुह्ये 
प्रभाव, तैल आर च्वानित्व भला कैन्पे रह सकता 
है ॥ ९९ ॥ चनि जिक्तक्रा मन चुरा लिया, उसकी चिद्या 
व्यर्थं रै । उस्र तपस्या, त्याण ओर्‌ शाष्ाध्याप्रदे धी कोर 
लाथ नह| आर दमम सन्देह नहीं कि उसका 
एकान्तसे्न ओर मौन धी निष्फल है ॥ १२ ॥ मुन्ञे अपने 
ह हानि-लाभका पता नही, फिर भौ अपनो बहुत बड़ा 
पण्डिते मानता हं । मुङ् मूर्खको चिकार है । हाय ! हाय । 
मै चक्रवर्तीं सप्रार्‌ होकर धी गधे ओर यैलकी तमह सके 
फेम फंस गया ॥ १३ ॥ मै व्षौतक उर्वशौके होदौकौ 
तादकं दिरा चीततो रहा, पर मेरी कामवासना तृप्त न हुई । 
सच दहै, कहं आहूतियोमे अग्निक तृप्ति हई दै ?॥ १४॥ 
उस कुलराने मेश चित्त चुत तनिया। आगमं 
जौवन्मुक्तकि स्वामौ इन्द्ि्ातीत भगवान््कौ कछोद्कर 
आर्‌ एमा कौन दहै, जो मृद्रो उसके फंसे निकाल 
सक ॥ ९५॥ उर्बशीनै तौ मुह्य वैद्धिक मुक्तके वचनोंदराग 
यथार्धं बात कङ्कर सपद्मया भ्रौ धा; पतु कौ 
बुद्धि एसी मारौ गवी कि मैरे मनक्त्र वह भयङ्कर 
पोह त्न भी मिटा नहीं। जव मैरी इन््यां ही 
मेगः हाधकरे बाहर्‌ हो गयौ, तव यै प्रप्ता भी 
कैप ॥ १६॥ ज्ञो कपौ स्वरूपकौ न जानकर उसमे 
सर्पौ कल्यना कर रहा है ग दुख हो रहा है, रस्परीने 
उसका क्या विगादा है ? दसौ प्रकार इस उर्वश्ञौनै भो 
पारा क्या विगाह > क्वकं स्वयं पै ही अजितैन्िय 
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होनकै कारण अपराधी हूं॥ १७॥ कहां तो यह 
मैला-कुचैला, दूर्गन्धसे भरा अपचित शरीर आरं कटं 
सुकुाश्ता, पवित्रता, सुगत्थ आदि पुष्पौचित्त गुण ! परन्तु 
मैने अनज्ञानवश अमन्द सुन्दरका आरोप कतर 
लिया ॥ १८ ॥ यह एरर माता-पिता सर्वह्ठ रै अधवा 
पत्ीकौ सम्पति ? चह स्वाणीकौ मोल ली हई चतु है, 
आगका ईधन है अथवा कुत्ते ओर्‌ गौर्धोका भोजन > इस 
अपना करै अथत्रा सुहद्‌-सम्बन्धिरयोका 2 न्रहूत 
सौचने-खिचासनैपर भी कोई निश्चय नहीं दत्ता ॥ १९ ॥ यह 
शीर मल-मूत्रसे भग हुआ अत्यन्त अपवित्र है । इसका 
अन्त यौ रै कि पश्च ्राकर विष्ठा कर टै, इसके सद्‌ 
-जानैपर इसमे कीटे पट्‌ जार्यै अधत्रा जला दैनैपर चह 
गखका ठैर हो जाय । तेते शगीरपर्‌ लोग लद हो जाते है 
ओर्‌ कहने लगने है--' अहो ¦ इद्र नौका गुखड़ा कितना 
सन्द द । नाक कितनी स्ुषड्‌ है ओर्‌ मन्द्‌-पन्द मुस्रक्रन 
कितनी मनोहरं है ॥ २० ॥ यह शरीर त्वचा, मांस, रुधिर्‌, 
स्नायु. मेदा. मन्ना ओर ह्योका देर ओर मलमूत्र तथा 
पीनसे भरा हुआ है। यदि पुष्य इसमे रमता है, तो 
मल-मुक्करे कीडयिं आर उस्म अन्तर दौ क्या है ।॥। २६॥ 
दरलिये अपनो भल समद्ननैवासै विवेको मनुष्यकौ 
चाहिये कि सियो ओर स्रीलम्यर पुरपोका सङ्ग न करै । 
विषय ओर इ्धियाकि संयोगसे हौ मनमें चिक्र दता रै; 
अन्यथा चिकात्को ऋ अच्रसरर हौ नहीं है ॥ २२॥ जौ 
वस्तु कभी देश्नौ या सुन नही गयौ है, उस्रके लिये मने 
विक्र्‌ नही होत्ा। जौ लोग किर्योकं साथ इन्दि्योका 
सयोग नही होने रेते, उनक्ता मन अपने-आप निश्चल 
होकर शान्त हो जाता रै ॥ २३ ॥ अत्तः वाणी, कान ओर 
पन आदि उन्दियोमे श्ियो ओर स्रीलष्परोक सद्धं कथ 
नहीं करना चाहिये । भे-जंसे लोगौकौ तो बात हौ क्या, 
यदे-बहै चिद्ानोकि लिये भी अपनी इन्दियां आर पन 
विश्वसनीय नही है । २४ ॥ 

अगवान्‌. श्रीकृष्या कतै दं उद्धकजी ! 
गाजगानेश्वर पुरूचाके मनम ज इस तरहकैः उद्गार उखने 
लगे, तैव उसने उर्वक्ीतौककतं परित्याग कर दिया । अन 
ज्ञानोदय होनेकै करण उका चह जाता शहा र उने 
अपने हदये ही आत्परूपप्रे मेश स्राश्राल्का्‌ कर्‌ 


लिया आर चह शान्तभामे स्थित हये गया ॥ २५॥ 
इसलिये चुद्धिमान्‌ कुरुषको चाहिये कि पुरूरवाकीं पति 
कुमर छोडकर सरुषोका सङ करे । संत पुरुष अपने 
सदपदेशोमे उसके मर्क आसक्ति नष्ठ कर्‌ दग ॥ २६॥ 
सत पुरुषौका लक्षण यह है कि उन्दै कभी किसौ व्तुकौ 
अधेश्चा नह होती । उनका चित्त मुडामे लगा रहता है । 
उनकै हदय्मे शान्तिक्रा अगाध मुद्र लहत तह्ता है । 
चै सदा-सर्वदा सर्वत्र सचे सव रूपमे दथित्त भगवान्‌का 
ही दर्णन करत है । उने अहङ्कारका लेश भी नहीं दत्ता, 
फिर मपत्राकौ लौ सब्थावना दही कहाँ दै । वे सर्दी -गरमी, 
सुखदुःख आदि दन्द्रौपि एकरस रहते है तथा चौद्धिक, 
मानतिक, लारीरिक अर पदार्थ -सम्बन्धी किसी प्रकारका 
भौ चरिग्रह नहीं श्त ॥ २७ ॥ परपभाग्यवान्‌ उद्धवजी । 
रोतेकरि प्रौपाग्यकौ महिमा क््रौन कहे > उनके पास 
सदा-सर्वदा मेरी लीला-कर्ार्ते हुआ करती ई । पेरौ 
कथार्पि मनुष्योक लिये परम हितकर है; जो उनका सेवन 
करते है, उनके खरारे प्राप-तारपोको ते धो डालतती 
दै॥२८॥ जो लोग आदर ओर श्रद्धासे मेरी 
लीला-कथाओत श्रवण, गान ओर अनुमोदन कतै है, 
यै पै परायण हौ जत है ओर मेरौ अनन्य प्रेममयोौ भक्ति 
प्राप्त कर्‌ लेते हँ ॥ २९ ॥ उद्धकजी ! मै अनन्त अचिन्त्य 
कल्याणमय गुणगरणोकरा आश्रय हूं मैरा स्वरूप 
ै--केक्ल आननद, कैव अनुभव , विशुद्ध आहया । पै 
्राषात्‌ पशत्रह्म हं । जिनमे मेरौ भक्ति मिल गयी, चह तो 
सतत हयौ गया। अव उमरे कु भौ पाना शोष नदी 
है ॥ ३८ ॥ उनकी ततौ चात ही कया-निखनै ठन संत 
पुरुषोकी शरण व्ह का लौ, उसकी भी कर्मजडता, 
संस्यारणय ओग अक्रान आदि सर्वधा निवृत्त हो जाते है । 
भरलला, जिसने अग्निधगवानृका आश्रय ले लिया उस 
शीत, भय उधष्थत्रा अन्धकारक दुःख दो सकता 
ह २॥ ३१ ॥ जो इस्र घोर संस्नारसागरमे इव -उत्तरा गै है, 
उनके ल्लिये चह्यवेत्ता ओर शान्त संत ही एकमात्र आश्रय 
है, जैसे जलल इत्र रहे लोगोकि लिये दुद नौका ॥ ३२ ॥ 
जसे अक्रत प्राणियोकि प्राणक्री रक्षा होती है, जैसे मही 
दौीन-दुचवर्योका परम रक्षक ह, जैसे मनुष्ये लिये 
परलोके धर्म हौ एकमात्र पुजौ है- वैसे हौ जो लोग 
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परस्तमे भयभीत दै, उनके लिये सं्तजन हौ परण आश्रय ओर अधिक क्या कहूँ, स्वयं व हौ सेत्तके रूपम चिद्यमान 
है ॥ ३३ ॥ जैसे सूर्य॑ आकाशम उदय होकर लोगोको ह ॥ ३४ ॥ प्रिय उद्धव ! आत्मसाक्षात्कार होते हौ 
जगत्‌ तथा अपनैकोौ दे्वनेकै लिये नेत्रदान करता रै, वैसे इलानन्दन पुरूरवाको उर्वशीकै लोककौ स्पृहा न रहौ । 
ही स्तत पुषटष अपने तथा भगवान्करो देखनेके लिये उसके सारी आसक्छ्ां भिर गयो आर वह आत्याय 
अरन्र्दषटि देते है । संत अनुग्रहशील देवता है । संतत अपने होकर स्वच्छन्दरूपस्रे इस पृध्वौपर विचरण कएने 
हितैषी सुहृद्‌ है । संत अपने प्रियतम आत्मा ठै। लगा ॥ ३५॥ 
111, 


सत्ताईंस्वों अध्याय 
क्रियायोगका शर्णन 


उद्धवजीने पूषा - पक्ततत्छल श्रीकृष्ण ! जिस 
क्रियायोगका आश्य लेकर्‌ जो भक्तजन लि प्रकारे 
जिस उद्यसे आपकी अर्वा पुजा करते है, आप अपने 
उद्य आगरधनरूप क्रियायोग वर्णन कीजिये । १॥ 
दवर्पि नारद, भगवान्‌ व्यासदेव ओर आचार्य वृहस्यति 
आदि चड़ -बडुं ऋषि -मुनि यह बातत बार-बार कहते है क्रि 
क्रिवायोगकत द्वारा आपकरौ आराधना हौ मनुष्योकि परर 
कल्याणक्तौ स्राधना है ॥ \ ॥ यह क्रियायोग पहले-पहल 
आपकर मुारविन्दये ही निकला था । आपसे दी ग्रहण 
करके इसे ब्रह्माजीने अपने पुत्र भृगु आदि महर्षियोके 
ओर भगवान्‌ शृङ्करनै अपनी अद्धङ्किनी भगवती 
पार्यतीजीको उपदेश क्रिया धा ॥ ३ ॥ मर्याद्र्चक प्रभो ! 
यह क्रियायोग ब्राह्मण-श्षत्रिय आदि वर्णो ओर 
ब्रह्मचारी, गृदम्थ आदि आश्रपोकि लियै भी परप 
कल्याणकारी है। मै तो एेसा समह्ता ह कि सनौ 
शृरादिके लिये धो यी स्यसे शष्ठ साधना-पद्धति 
है ॥ ४ ॥ कमलनयन श्यामसुन्दर ! आप शङ्कू आदि 
जगदीशयोके भी ईशर रै आर्‌ यै आपके चरणो परेषो 
भक्तं हँ । आप कृपा करकैः मुदो यह कर्मबन्धनसे मुक्त 
चगनैचरात्नौ चिधि चत्ताय ॥ ५ ।। 

भगवान्‌ ओकृष्णने कहा -उद्धवी ! कर्माक्तरष्डका 
इतना विस्तार रै कि ठक्कौ कोट सोमा नहीं है; दल्लिये 
म उस धौेमे हौ पू्वापर-क्रमसे विधिपूर्यक घर्णन करता 
ह ॥ ६ ॥ मेरौ पृजाकी तोन विधियां है-- सैदिक, तान्तिक 
ओर भिश्चित । इन तीनोमेसे मेरे भक्त्ये जो भी अपने 
अनुकल जान षे, उसी चिचिप्ने मेरी आराधना करनी 


चाहिय ॥ ७ ॥ पलै अपने अधिकारानुसार शास्त्रोक्त 
विधिपरे समयपर्‌ यज्ञोपवीत -संस्कारके दाग संस्कृत्‌ होकर 
द्विजच प्राप्त कमै, पिर श्रद्धा आर्‌ धक्तिके साथ वह किञ्च 
प्रकार मेरौ पूजा कर, इसकी विधि तुम मुक्चमे मुनौ ॥ £ ॥ 
भक्तिपूर्वक निष्कपट भावसरे अपने पित्ता एवं गुरुक मुक 
पमात्माका पुजाकौ सामत्रियोके द्वार मूर्तिं , कदीम, 
अग्निम, मर्ये, जल्पं, इटयधं अथवा ब्राह्यणमं - चाह 
किम्नीमं भी आराधना कमे ॥ ९ ॥ उपासकको चाहिये कि 
प्रातःकाल दततुभन करके पलै शगीरशुद्धिकै लियं लान 
क्रे ओर फिर वैदिक ओर्‌ तान्त्रिकः दोनों प्रकारके मन्तरसे 
पिदर आग धम्म आदिक लेप कर्के पुनः स्नान 
च्रे ॥ १५ ॥ दुक पश्चात्‌ वेदोक्त सखन्ध्या- चन्दनादि 
नित्यकर्म करने चाहिये । उपक काट पैग आराधनाका ही 
कर्मयन्वनोमे चरुडानैवाली मेरी पृजा कमै ॥ ९१ ॥ मैनी मूर्ति 
आद प्रकारक द्येती है--पत्थरक्री, लकदीजयै, घातुकी , 
पिदर ओर चन्दन आदिकौ, चित्रपयौ, बालुकापयौ, 
मनोमयी ओर मणिमयी ॥ १२ ॥ चल ओर अचल चेदम 
दौ प्रकार्कौ प्रतिमा हौ मुञ्ज भगवानच्त मन्दिर रै । 
उदद्धवन्ी ! ऊत्विलं उरत्तिमाकै पृजनमें प्रतिदिन आक्राहन 
ओर विसर्जन नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥ चल प्रतिमाकै 
सम्बन्धे चिक्रल्प है । चाहे करे आर चाहे न क्रे । परन्तु 
व्रालुक्रामयौ प्रतिमां तो आवाहन आर विसर्जन प्रतिदिन 
करना हीं चाहिये । पिहौ आर चन्टनकौ तरथा चिक्रषयौ 
प्रतिपा कि खान = करावे, केवल मार्जन कर टै; परन्तु 
ओर सवक स्नान कराना चाहिये ॥ २६ ॥ प्रसिद्ध -पसिद्ध 


ॐ २७ ] 
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पदार्थो प्रतिपा आदिमे येगी पुजा कौ जातौ है, पचतु ज 
निष्काम भक्तं ॐ, चह अनाचास प्रात्त चाधि आम 
भावनामाजसे ही हदये मेरी पुना कर लै॥ १५॥ 
उद्धकजीं ! स्नान, चत्र, आभुषण आदि तो पाप्राण अथवा 
धातुकौ प्रतिमाके पजनम हौ उपयोगी रै । यालुकामयी 
मूर्तिं अथवा मिद्रीकीौ वैदीमें पूजा करनी हौ. तौ उस 
मन््ोकि द्वार अङ्गं ओर उसके प्रधान देत्ताओकी 
यथास्थान पुजा करनी चाहिये । तथा अग्निं पूजा करनी 
हो. तौ धृत्मिधितत हवन-सामत्रियौसे आहति दैनी 
चाहिये ॥ १६ ॥ सूर्यकौ प्रत्तीकं मानकर ऋ जानेत्रालीं 
उपासनामे मुयत्तः अर्घ्यदान एवं उपस्थान ही परिय रै ओर्‌ 
जले तर्पण आदिसे येगी उपासना करनी चाहिये । जव 
प्रौ कोई धक्त हार्टिक श्रद्धा जल भौ चहाता है, तव तै 
उसे खड प्रेपसे स्वीकार करता ह ॥ ९७ ॥ यदि कोई 
अभक्त मुप्ने बहूत-सौ सामग्री नितेदन करै, तो भौ तै 
उस्र सन्तुष्ट नह होता । जव यै भक्ति-शरद्धापूर्वकः 
समर्पित जलमै ही प्रसन्न हो जाता हँ, त्त गन्ध, पुष्य, 
धृष, दीप सौर नैतरेदय आदि वस्तुक समर्पणसे तो कना 
ही क्वा है ॥ १८ ॥ 

उपासक पहले पूजा सामप्री इकट्री कर ले । पिनि 
इस प्रकार कुश निछछाये कि उनके अगले भाग पूर्वक 
ओर रहै । तदनन्तर पूर्व खा उत्तरकी ओग मह कके 
पवित्रतासे उन कुशो -आखन पर चैट जाय । यदि प्रतिमा 
अचल हो तौ उसके सामने ही चैठनो चाहिये । इसके बाद 
पृजाकार्य प्रारम्भ करे ॥ १९ ॥ पहले विधिपूर्वक अद्वन्यास 
ओर करन्यास कर्‌ तै । इतके वाद मूर्तिमि मन्नन्यास करै 
ओर हासे प्रतिमापरसे पूर्वसमर्षित्त सामप्री हटाकर उसे 
पो दै। इसके चाद जलय भौ हए कलषा आर 
प्ोक्षणपात्र आदिकौ पूजा गन्ध-पुष्य आदिग को ॥ २५ ॥ 
प्ोक्षणपात्रके जलत्रे फुजासापर्ौ आर अपन शरीरा 
प्रोक्षण कर तै । तदनन्तर पाच्च, अर्घ्यं ओर आचमन 
लिये तीन पात्रे कलशर्पैसे चलन भरकर र ले ओर 
उनमें पुजा-प्द्धतिके अनुसार सापघ्रौ डाल । (पाश्चपातरमे 
श्यामाक - प्रविके दानै, दूब, कमल, विष्णुक्रान्ता ओर 
चन्दन, तुलसीदल आदि; अर्व्यपात्रमं गन्ध, पुष्प, अक्षत, 
जौ, कुश, तिल. सरस्रो ओर दून तथा आचमरनपात्रमे 
जायफल, र्लौग आदिं डाल ।) इसके बाद पुजा 


कननैवालैको चाहिये कि तीनो पात्रोको क्रमशः टयप्र, 
शिरोमन्वर अर्‌ शिखामन्वसे अभिप्न्ति करक अन्ते 
गायवत्रीमन्मे तीनो अभिमन्त्रित करे ॥ २९-२२॥ 
द्सके काद प्राणायापके दारा प्राणवायु ओर धावनाओंद्रार 
शरीरस्थ अग्निक शुद्ध हय जानेषर इटयकमलमे परम 
सृक्ष्म ओर श्रेष्ठ रीपशिखाकरे समान मेरी जीच्कलाका 
ध्यान ऋ । बड़े-बड़े सिद्ध ऋषपि-मुनि ॐ कारक अकार्‌, 
उकार, मकार, विन्दु ओ नाद--इन पांच कलाभेकि 
अन्तम उसी जीक्कलाका ध्यान कतै ड ॥ २३ ॥ चह 
-जीत्रकला आत्सररूपिणी है । जनन ठउसक्तै तैजसे साग्र 
अन्तःकरण आओग्‌ शरीर धर्‌ जाय, तब पानसिक उपचारेम 
प्रन-हौ-णन उस्रक्तै पुजा करनी चाहिये । तदनन्तर तन्य 
होकर मेरा आवाहन क्रे ओर प्रतिमा आदिमे स्थापना 
क्रे । फिर मन्तोकि द्वाग अङ्गन्यास कमकरे ठरे मेरी पुजा 
कर ॥ २८ ॥ उद्धक्नी ! पमे आस्न धर्म आदि गुणों 
ओर विमला आदि शक्तियोकती भावना कै । अर्थात्‌ 
आसनक्तै चारो कोनोपिं घर्म, ज्ञान, नैराम्य ओर ेश्चर्यरूप 
चाग पाये है, अधर्म, अज्ञान, अतैगाग्य ओर अनैश्र्य-- ये 
चार चारौ दिशाओं डंडे हैः सत्व-रज-तम-खू्य तरीन 
परगियाको चनी दई पीट दै; उपर विमना, उन्कर्विणी 
दाना, क्रिया, योगा, प्रहरी, सत्या, ईशाना ओग 
अनु्रहा-- ये नौ शक्तियाँ चिएजपान है । उस आसनपा 
एक अष्टदल कमल है, उसकी कर्णिका अत्यन्त 
प्रकाशमान है आर पील्नी पीत्वी केखरोकरी छरा निगालली ही 
ह। आनक सम्बन्धे पौ भावना करकै पाद्य, 
आच्पनीय ओर अर्घ्यं आदि उपचार प्रश्तुत कमे । 
तदनन्तर भोग ओग मोश्चकी सिद्धिके लिये वैदिकः ओर 
तान्तिक विधिये मग पुजा करै ॥ २५-२६ ॥ सुटर्शनचक्र. 
पाञ्चजन्य शह, कौमोदकी गदा, खड्ग, चाण. धनुष, 
हल. मृसल-- इन आर आवु्धोकौ पुजा आच 
दिषशाओपिं क्म ओग कौस्तुभमणि, वैजयन्तीपाला तथा 
श्रीवन्सचिह्वकी बक्षःस्थलपः यधाग्थान पजा चरे ॥ २५॥ 
नन्द्‌, सुनन्द, प्रचण्ड, चष्ट, मह्यनल. चल, कुमुद ओर 
कुमुदेक्षण- हुन आर पार्षदौकी आठ दिशा; 
गरुडकी सरापने, दुर्गा, विनायक व्यास्न ओर धिद्रकमेनकी 
चाग कोनो स्थापना कके पृजन कमै । वार्यीं ओर 
गुरुकी ओर यथाक्रम पूर्वादि दिशामि इन्द्रादि आर 
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त्वोकपाललोकौ स्थापना करके प्रोक्षण, अर्ष्यटान आदि 
क्रमे उनकौ पूजा कनी चाद्ये ॥ २८-२९ ॥ 

त्रिय उद्धत्र ! यदि म्रामर्थ्यं हो तौ प्रतिदिन चन्दन, 
खस, पूर, केसर ओर अरगजा आद्रि सुगन्धित 
वस्तु ओंदागा सवा्नित्त जलसे युद स्नान करायै आर उर 
समय ` सुवर्ण घर्म , इत्यादि च्वर्णधर्मानुखाकं, "जितै तै 
पुण्डाकाक्ष' इत्यादि महापुरुषता 4 
इत्यादि पुरुषसूक्त आर्‌ "इन्द्रं नगौ नेमधिता हवन्त" इत्यादि 
मन््रक्त रजनादि सापगायनक्रा पाद भौ करता 
हे ॥ ३०-३१ ॥ मेगा धक्त वस्र, यज्ञोपवीत, आभृषण, 
पत्र, माला, गन्ध ओर चन्दनादि परमपूर्वक यथायतत मेष 
शुद्धा कमे ॥ ३२ ॥ उवाचं श्रद्धाके साथ मुले पाद्य, 
आचमन, चन्दन. पष्य, अक्षत, धुप, दोप आरि सम्रियां 
समर्पित करे ॥ ३३ ॥ यदि हौ सके तो गुद, खरौर, धत, 
पुदी, पृष्ट, लड्ड्‌ , इला दौ आर दाल आदि विविध 
व्यञ्जका नैवेद्य लगावै ॥ ३४ ॥ भगवानकै विगहको 
दतु न कशये, उवटन लगाये, पञ्जामृत आदिसे स्नान 
कराये, सुगन्धित पदारोका लेप करे, ट्र्पण दिग्वाये, भोग 
लगाये आग शक्ति हो तो प्रतिदिन अथच पवि 
अचसरपर्‌ नाचने-गाने आका भौ प्रवन्ध क ॥ ३५॥ 

उद्धवजौ ! तदनन्तर पुजार बाद शाख्रक्त विधिसे 
घने हुए करण्डं अग्निक स्थापना कम । वह कुण्ड 
मेखला, गर्तं ओर वेदीगने जोधायपातं हौ । उत हाथी 
हवाश्च अग्नि प्रज्वलित करके उसका परिस्मृहन क्ले, 
अर्थात्‌ उसे एकत्र कर दे ॥ ३६ ॥ वेरौके चारों ओप 
कुशकण्डिका करके अर्धात्‌ चारों ओर चौख-वौस कुश 
निचछछकर पन्त्र पदता हुआ उनपर जल छिहके । इसके 
चाद विधिपूर्वकं समिधाओंकता आश्वानरूप अन्तान कर्म 
करके अग्निक उत्तर भागमें होपोपयोगौ सामग्री सक्खे अर 
प्रोक्षणीपात्रे जलवे प्रोक्षण क । तदनन्तर अग्निने मेरो 
दस प्रकार ध्यान कमे ॥ ३७ ॥ "मे मूर्ति तपाये हुए सोनेके 
समान द्प-दम दमक्त ग्रहौ है । रोम-गेमपरे शान्तिक वर्षा 
यौ सही है । लवी आर्‌ विशाल चार्‌ भुजा शोभायमान है! 
उनम शद. चक्र. गदा, पद्व विगरजणान ह । कमलक् 
केके स्मान पौला-पौला वसन फगा रहा र ॥ ३८ ॥ 
सिरपर मुकुर, करलाहयोम कंगन, कमरे करनी ओ 
वहम वाच्‌ क्िलमिला रहे दै। वक्षःस्थल 


श्ीवत्सका चिह्न ह । गलनं कौस्तुभवणि जगमगा रहय दै । 
घुटनौतक वनमाल्ला लटक री है' ॥ ३९ ॥ आग्ने मेरी 
इम मूर्तिका ध्यान कनकः पृजा करनी चाहिय । इसके बाद 
सुखौ समिधाओंको घत्तमे इनोकर्‌ आहूति दै ओर 
आन्दभाग ओर आधा नामक दो-दो आहुतिरयोपे ओर 
भी हवन क्ै। तदनन्तर घौसै भिगोकगं अन्य 
हवन-प्ामपियोमे आहूति दे ॥ ४० ॥ इसके त्राद्‌ अपने 
इष्टमन्तरप्चे अधन्रा "ॐ नपौ नाररवणाय' इसन अष्टाक्षर्‌ 
पन््रसे तथा पुरुषमुक्तके सोलह सरमे हवन क । 
विधिपर्वक मन्त्रोसे ह्न करे आग स्विष्टकृत्‌ आहति भी 
ट ॥ ४१ ॥ 

हस प्रकार अग्निम अन्तर्यामीरूपस्रे स्थित 
भगवानकौ पूजा काके उन नमस्कवर क ओर नन्द -सुनन्द 
आदि पार्षदो आदो दिशामि हवनकर्माङ्ग बलि दे । 
तदनन्तर प्रतिमाके सम्मुख चैटकर्‌ परब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ 
नारायणका स्मरण को ओर भगवत्छरूप मृलयन्र ' ॐ 
नमो नारायणाय का जप कमै ॥४२॥ इसके वाद 
भगवानूकतो आचमन कराते ओर उनका प्रसाद 
विष्क्मेनको निवेदन करे । इसके पश्चात्‌ अषने इठदैवकौ 
सेवापं सुगन्धित त्रव्वुलं आदि मुखलासे उपस्थिते करे 
तथा पुष्पाञ्जलि समर्पित क्र ॥ ४३ ॥ गेरी लीलाओेचछरि 
गावै. उनक् वर्णन क्म ओर्‌ फेरी हौ तीलाओंका 
अभिनय करे । यह सव कतै सय प्रेषोन्यत्त होकर 
नाचने लगे । मेरौ लौला-कथात स्वये सुन ओर दुसोको 
सुनायै। कुछ समयततक संस्रार ओर उसक्रै रगो 
जगहे धूलक्रर मुल्षपे हौ तन्व ह्ये जाय ॥ ४४ ॥ 
प्राचीन ऋषिक द्वार अथवा प्राकृते भक्ते हारा चनाये 
हुए छोर-वह स्तत ओर स्तोतम मेरी सतुति करके प्रार्थना 
क्मौ-- "भगवन्‌ ! आप मुह्यपर्‌ प्रत्र हो । मुद्रे अपने 
कृपाप्रख्ादपरे सरार करं दै! तदनं दण्डवत्‌. 
प्रणाम कमै ॥ ४५॥ अपना सिर मरे चर्णोपर र 
दै ओर अपने दोनो ह्यथौपे--दायेमरे दाहिना ओर 
त्ा्येसे नायां चरण पकड़कर करै ~" भगवन्‌ ! इस 
संसार-सागार्थे मँ ङ्व शहा हं । मृत्युर मगर मेर 
पीछा कर्‌ गृहा है । प कर आपकौ शरणमे आया ह । 
प्रभो! आप मेरी रक्षा करौजिये' ॥ ६ ॥ इख प्रका 
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सतुति करक मुषौ समर्पित कौ हू माला आदरकै साथ 
अपने सिगपर्‌ स्क्सवै ओर उत मेरा दिया हुञा प्रसाद 
समञ्ने । यदि विस्नर्जन कना हौ तौ पप्रौ भावना करनी 
चाहिये कि प्रतिषामेंसे एक दित्य ज्योति निकलौ है आर 
कह मेरौ हदयस्य ज्योतिमे लीन हो गयीं दै । ब्र, यहो 
विसर्जन रै ॥ ४७ ॥ उद्धवजौ ! प्रतिपा आदिपे कव जहां 
श्रद्धा हो, त्न तहां मेर पूजा कर्नौ चाहिये; क्योकि मै 
सर्वाह्मा ह ओर समसत प्राणियों तथा अपने हदये भौ 
स्थित ह ॥ ४८ ॥ 

उद्धवजौ ! जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक, तान्तिक 
क्रियायोगके दरार मेरी पजा करता है, वह इस लोक आर 
परतोकंमे मृज्जसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है ॥ द्‌ ॥ 
यदि शक्ति हौ, तो उपासक मन्दर ओर्‌ सुद मन्दिर 
चनयाये ओर उसमे मेरी प्रतिमा स्थापित्त क्े। 
सुन्दर-सुन्दर फूलोकि बगीचे लगवा दै; नित्यकौ पूजा, 
पर्वकी याता ओर बहे-बदे उत्परवोकी व्यवस्था कर्‌ 


द ॥ ५५ ॥ जौ मनुष्य पक्र उतप्व मौर प्रतिदिन पूजा 
तलगाततार्‌ चलनेकर लिये खेत्त, ऋजार्‌, नगर्‌ अथा गाचि मेरि 
नापपर्‌ खपर्पित कर्‌ देते है, उन मेरे खपान पेधर्यक प्राप्ति 
होत्ती है ॥ ५९ ॥ भेरी पूर्तिकौ प्रतिष्ठा कलेस पृध्वौका 
एकच्छत्र गज्य, मन्दिर्‌-निर्माणसे त्रिललोकीका गाज्य, पुजा 
आदिकी व्यवस्था कगनैसे ऋहालोक रौर वीनेकि द्रा मेरौ 
समानता प्राप्त होत्री रै ॥ ५२ ॥ जो निच्कामभधावसे मेरौ 
पूजा करता $, उसे मेगर भक्तियोग प्राप्त हौ जाता है ओर 
उस निरपेक्ष भक्तियोगके द्रागा बह सवयं मुदे प्राप्त कर्‌ लैता 
है ॥ ५५३ ॥ जौ अपनी दी हई या देक दी हूं देवता 
ओर व्राह्मणक्रौ जीविका हरण कर लेता है, वह कोटं 
वर्षोतक विष्ठाका क्रीडा होता ईै॥ ५४॥ जौ लोग चे 
का्पौमे सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदनं करते है. वै भौ 
परनेके वाट्‌ प्राप्त कक्नैवासेके समान दह फलकैः धाणौदार 
दोते है । वटि उनका हाथ अधिक हा तौ कल भी उन 
अधिक ही मिलता है ॥ ५५५॥ 


अटरांसवां अध्याय 
परपरार्धं निरूपणा 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते ह~ उद्धचजौ ! यद्यपि 
व्यवहारे पुरुष ओर प्रकति-- दरष्टा ओर्‌ दुश्यके भदस दौ 
प्रकारक जगत्‌ जान प्रहता है, तथापि परमार्थं दूषिते 
देखनेपर यह सव एक अधिष्नानस्वरूप ही दैः इसलिये 
किसीके शान्त, घोर ओग मह्‌ स्वभाव तथा उनकै अनुसार 
कर्मो त स्तुति करनी चाहिये ओग न निन्दा । सर्वदा 
अद्रैत दृष्टि गखनी चाहिये ॥ १ ॥ जो पुरुष दुसरेकि 
श्वभाव आर उनके कर्पा प्रशंसा अथवा निन्दा करते दै, 
वे शीघ्र ही अपने वधार्थं परपार्थ-म्राधनतत च्युत हौ जतै 
हः क्योकि साधन तो दैतके अभिनिवैशका-- उसके प्रति 
सत्यत्व-बुद्धिका निषेध करता दै ओर प्रसा त्था निन्दा 
उसकरौ सत्यत्ताकेः ध्रमको ओर भी दृद कर्ती है ॥ २॥ 
उदधी ! सभौ इन्दियां गज्ञस अहङ्कस्कैः कार्य है । जब 
वे निद्रित हौ जाती ट, त्तव शरीरक् अभिमानी जीव 
चेतनाशुन्य हौ जत्रा है अर्थात्‌ उमरे बाहरी शरीरकौ स्मृति 
नही गती । उम समय यटि मन बच रदा, तव तौ चह 
श्रीपद्धार ~स - सा? -- ३९ 


सपनेके हते दुश्योम भटकने लगता रै मौर क्ट भी लीन 
हौ गवो, तैव तौ जीवं मृत्यु समाने गाढ़ 
निद्रा~- सुषुप्तिपें लौन हो जात्ता है । वैसे ही नन जीव 
अपने अद्वितीय आत्पख्वरूपको शूलकम्‌ नाना वश्नुओक 
दर्शन करने लगता है, तब वह स्वप्रकै समान जे दृश्यो 
फंस जाता है अथक मृत्युके समान अक्रान लीन हौ 
जाता है ॥ २॥ उदद्धघनो ! जब दैत नामक कोहं चतु ही 
नही रै, तत उसमे अमुक वस्तु भली है ओर अमुक बुर, 
अथक इतनी भल्ली ओर इतनी करौ दै--यह प्र हौ नही 
उठ सकता । विश्वकी सधी वतु वाणोसे कौ खा सकती 
है अथवा मनसे स्रोचौ जा सकन दः इसलिये दुश्व व 
अनित्य होनेके कारण उनका मिथ्यात्वं तौ स्पष्ट ही 
है ॥ ४ ॥ पर्छ, प्रतिष्वति ओग स्वौपी आदिमे चरी 
आदिके आभाप्न यच्चपि है तो सर्वधा मिथ्या, परन्तु ठनकेः 
दारा मनुष्यकै हृदयमे भय-कम्य आदिक्रा सञ्नार हो जाता 
है । चैते ह दैहादि सभी क्तु है तौ सर्वधा मिध्या ही, 


॥‰+ 
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परन्तु जचक्तक कानके द्वारा इनकी मस्त्यताका बोध नहीं 
हौ नात्ता, इनकी आत्यन्तिक निवत्त नहीं हो जात्ती, तनततक 
ये धी अज्ञानियोको भयभीत कतरी हती है ॥ ५॥ 
उद्धवजौ ! जो कुछ प्रत्श्च या परोक्ष वस्तु है, चह आत्मा 
ही है। कही सर्वशक्तिमान्‌ भी है । जो कु वि्व-सृषटि 
प्रतीत ह्यो रही रै, इसका वह निम््त-कारण तो है हौ, 
उपादान-कारण भरी है । अर्थात्‌ कही विश्च बनता है ओर 
कही यनात भी है, बही रक है ओर रकित धी वही दै। 
सर्वात्मा भगवान्‌ हौ इग्रका संहार करते हैँ ओग लिका 
संहार होता है, व्ह धी वै ही ह ॥६॥ अवश्य दी 
व्यवहागदृष्ठियै रेखनेपर आया इस चिश्चसे भित्र हैः परन्तु 
आत्मदृष्टिसे उसके अतिरिक्त सौर कोट वक्तु ही नहीं है । 
उसके ऊतिरिक्त जो कु प्रतो हो गह्य है, उस्रका किमी 
भी प्रकार निर्वचन नही किया जा सकता आभीर 
अनिर्वचनौय तौ केवल आत्यश्चरूप ही दै; इसलिये 
मात्मापिं सृष्टिस्थिति -संहार अथवा अध्यात्म, अधिदैव 
ओर अधिभुत यै तौन-तीमे प्रकाशी पततीत्तियां सर्वश 
निर्मूल हौ है । न हनेपग भी यों ह प्रतीत हो गी है । यह 
सत्त्व, गज ओर तमके करण प्रतीत होनेवाली दर्णा 
दर्शन-दुश्य आदिक त्रिविधा मायाका स्यैल है ॥ ७॥ 
उद्धवजौ । तमम मैनि श्वान ओर चिक्ञानक्छ उत्तम स्थितिका 
चर्वीनं क्रिया है । जो पुरुष ममे हुन वचर्नोका रहस्य जानं 
लेता दै, वह न तरो किसौकी व्रशे्ो करता टै ओर न 
निन्दा । चह जगते सूर्ये समान समभाचस्रे विचरता 
गहता ड ॥ ८ ॥ प्रत्यक्ष, अनुपान, शाख ओर्‌ आत्मानुभूति 
आदि सभी प्रपाषणोसे चह सिद्ध है कि चह जगत्‌ 
उत्यत्ति-चिनाशशील होनैकैः कारण अनित्य एवं अस्त्य है । 
यह यातत जानक जगते आअसङ्कथाचये विचरना 
चाहिये ॥ ९. ॥ 

उद्धव्रजीने पृषछा-- भगवन्‌ 1 आत्मा है द्रष्टा ओर 
देह है दृश्य । आत्मा स्वप्रकाशः है -ओौर देह दै जह । पेसौ 
स्थितिमे जन्स-मुत्युरूप संसार न शारीरक हो सकला दै 
ओर्‌ न आत्माको । परन्तु इस होना भौ उपलब्ध होता 
ह। त्ब चह होता किसे है ?॥ १०॥ आत्मा तौ 
अविनाशी. प्राकृत-अप्राकृत गुणे षित्त, शुद्ध. 
स्व्॑प्रकाश आर्‌ सभौ प्रकारके आवर्ते रदित है; तथा 
शरीर्‌ विनाशौ, सगुण, अशुद्ध. प्रकाश्य ओर आवृत्त दै । 


आत्मा अग्निक सपान प्रकाशमान रै तौ श्रीम्‌ 
कारकौ तरह अचेतन । फिग्‌ यह जन्म-मृत्युरूप संसार्‌ 
हि किये ?॥ ६६॥ 

प्रगवान्‌ श्रीकुष्णने कलवा -- वस्तुतः प्रिय उद्धव । 
संसराशक अस्तित्व नहीं रै तथापि जवत्तक देह, इद्दिय 
आर्‌ प्राणेकि साथ आत्पाकौ सम्बन्ध-धान्ति है, तचत्तक 
विवेकी पुकषको चह सत्य -सना च्कुरिति होना है ॥ ९२ ॥ 
जैस खप्र्े अनेको विपत्तियं आती ह पर तरास्तस्रे चे रै 
नही, पिम धी स्वप्र टूरनैतक उनका अस्तित्व नही पिरत, 
यैस दी संसारके न होनैफ भी जौ उमे प्रतीत हेनैवाै 
निषर्योका चिन्तन करते रहते है, उनके जन्म-मुत्युरूप 
संसाश्की निव॒त्नि नहं होती ॥ १३ ॥ जच मनुष्य स्वप्र 
देता रहता है, ठव नीद टूटनैके पहल उस बही -खही 
विप्रतर्यो्रा सामना करना पदता है; परन्तु जब उख्रक्री 
नीद टूट जातौ है, वह जग पडुता है, त्व न तौ स्वप्रकौ 
विपति रहती हैँ ओर न उनके कारण हनेरा मोह 
उदि तिकरार ॥ १४ ॥ उद्धवजी ! अददा हौ शोक, 
हर, भयर,. क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा आर जन्म-मृत्युका 
शिकः चना है । आत्मासे तौ इनक कों सम्बन्ध ही नहीं 
है १५ ॥ उद्धतौ 1 देह, इद्दिय, प्राण उगौर पनरे स्थित 
वात्या ही जव उनका अभिमान कर चैठता है-- उन 
अपना स्वरूप मान रैता ईै-- तन उसका नाम "जीच' हो 
जाता है । ठस सुष्षमातिसुक्ष्य आत्याकीं पूर्ति है--गुण 
ओर कर्मोका यना हुभा लिङ्कशगीर्‌ । उ दी कही सूत्रात्मा 
कहा जाता है ओर कीं महत्त्व । उसके उर्‌ भी 
चहुत-सै नाम हैँ । वही कालरूप परमैधर्कै अधौन होक 
जन्व-मुत्युरूप संता्मं॑ इधर-उधर भटकता हता 
है ॥ १६. ॥ वास्तवे मन, वाणी, प्राण ओर शरीर 
अहृङ्कारके ही कार्यं ह । यह ह तो निर्मल, परन्तु दैवता, 
मनुष्य आदि अनेक कूपो इसीक्ती प्रतीति होती रै। 
मननशील पुरुष ठपाखनाकौ शानपर चद्ाकर्‌ ज्ञानक 
तत्ववारकौ अत्यन्त तीच्छौ चना लैता है ओर उसके दाग 
देहाभिमानका-- अदङ्ारका मृलोच्छेद करके पृश्वीगे 
निर्न होकर विचरता है । फिर उस्म किस प्रकारकी 
आशा-तृष्णा नी रहती ॥ १.७ ॥ आत्मा ओर -अनात्माके 
स्वरूफ्को पृथक्‌-पृथक्‌ भल्तीभाति समञ्न लेना हौ ज्ञान है. 
क्योकि चियैक होते ही दैतक्ता अस्तित्व पिर जात्ता दै । 
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उसका साधन है तपष्याक्रे द्वार हदगक्मौ शुद्ध करके 
वेदादि शाखोका श्रव॒ करना । नके अतिरिक्त 
श्रयणानुकल युक्तिं, महापुरुषोकि उपदैश आर इन 
दोनौसे अवचिरद्ध स्वानुभूतिं भी प्रमाण टै । सवक सार 
यौ निकलत्ता है क्रि ङस संसास्के आदिमे जौ चा त्था 
अन्त जौ रहेगा, जो इसका मल्ल कारण आर्‌ प्रकाशक 
है, ही अद्वितीय, उपाधिशुत्य पमात्मा बीचमे। भी है । 
उसकै अतित्ति ओर कोई वस्तु नही तै॥ १८ ॥ 
उद्धवनी ! सननेमे कंगन, कुण्डल आदि बहूत-से 
आपुषण बनते है; परन्तु जच वै गहने नही नने धै, तत्र 
श्री सोना था आर जव नौ रहेगे, तव भौ सरना रहेगा । 
इसलिये जव बचें उम्रके केगन-कुण्डल आदि अनिको 
नाम स्कर व्यसहार करते है, तरत भी कह सोना ह है । 
ठीक एमे ही जगतत आदि, अन्त ओर्‌ मध्य मै ह ह| 
वास्त पँ ही सत्य तत्त ९। १९ ॥ भाई उद्धव । 
मनकी तीन अवस्था होती ईै-- जग्रत्‌, स्त्र ओर 
सुषुप्ति; इन अखस्थाओकिं कारण तीन हही गुण र -- पल, 
ग्ज ओर त्तम, ओर जगततके तीन पेद ईै--अध्वात्म 
(इन््रियां), अधिभूत (पृथिव्यादि) ओर अधिरैव 
(कर्ता) । ये सभौ त्रिविधां जिसको सक्ता सत्यक 
सपान प्रलीत होती है ओर समाधि आदिमे यह त्रिचिधता 
न हनैषर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, कह 
तुरीयतत्व--इन तोन परे ओर इनमें अनुगत चौधा 
ब्रह्मत्व ही परत्य है ॥ २० ॥ जो उत्पत्तिते पहल नही था 
ओर प्रलयके पश्चात्‌ भ नही रहैगा, पसा स्रमज्ञना चाहिये 
कि बीच भी वह ड नरह -- केवल कल्पनामात्र, नाममात्र 
ही है । यह निश्चित सत्य दै कि जो पदार्थं जिससे चनत्ता 
रै ओर जिसके द्वारा प्रकाशित होता रै, बही उसका 
वास्तविकं स्वरूप है, वही उस परमार्थ -सत्ता है-- यह 
मेगा दुदु निश्चय रै ॥ २१॥ चह जौ चिकारमयी गराजस 
सृष्टि है, वह न होनेषर्‌ भौ दौ रहौ है । यह स्वप्रकाश 
बरह्म हौ है । इसलिये इन्द्रिय, विषय, मन ओर्‌ पञ्चभूतादि 
जित्तने चित्र-विचित्र नापकूप ड उनके कूप व्रह्म ही 
प्रतीत हौ रहा दै॥२२॥ ब्रह्मक्त्चारके साधन 
है-- श्रवण, मनन, निदिध्यासन ओग श्वानुपृति । उनमें 
सहायक ह -- आत्मज्ञानी गुरुदेव ! इनक द्वार विचार 
करके स्पष्टरूपपर देहादि उनात्म पदार्थोका निषेध कर टना 


चाहिये । इस प्रक्यर निषेश्वके द्वारा आस्मविकयक 
सन्देक्नेकौ चिन्न-चित्न करके अपने आनन्दस्वरूप आत्मामं 
ही मग्न हयो जाय ओर्‌ घन प्रकी विषयतासनाओनिं 
रहित हो जाय ॥ २३ ॥ निषेध करनेकी प्रक्रिया यह दै कि 
पृच्वीकया विक्र्‌ होनेके क्ण शौर आत्मा नह है । 
इल्टिय, उनके अधिष्ठात्र-दैकता, प्राण, वायु, नले, अग्नि 
एवं मन धी आत्या नही है; कपोकि इनका धारण-पोषण 
शरीक समान हौ अत्रके द्वारा होतता है । बुद्धि, चित्त 
अहङ्कार, आकाश, पृथ्वी, शरच्दादि विषय ओर्‌ गुणोकी 
साम्यावस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं हैः कथोकिं ये 
सव-के-स॒व दुय एवं जड ह ।॥। २४ ॥ उद्धवजी । जिसे 
ममे स्वरूपका भलललाति ज्ञान हय गया है, उस्रकौ वुत्तिवां 
ओर्‌ इन्धियां यदि समाहिते रहती रै तो उसे उनसे लाघ 
क्या है? ओर्‌ यदि वै विक्षिप्त गहतीं है, तो उनसे हानि 
शी क्या ई > क्योकि अन्तःकरण ओर्‌ बाहकरण -- स्री 
गुणमय टै ओर आत्पासे इनका कोई सम्बन्ध नह है । 
मनना, आक्यशमे चादलंकरि छ जानै अश्वा तित्तर-चिकः 
हयो जानेस सूर्या क्या चनता-निगहडुता है > ॥ २५॥ जैस 
चायु आक्राशक्रौ सुरा नहीं सकती. आग जला नही 
सकत्री, जल भिगो नहीं सकता, धुललल-धुर्तं सरला नहो 
कर सकते ओर ऋतुकं गुण गरमी-सरदीं आदि उसे 
प्रधावित नदौ कद सकते-- क्योकि यै सय अनि- 
जनैवाले क्षणिक भाव है ओर आक्र इनं सका 
एकरस अधिष्ठान ै- वैत हौ सत्वगुण, स्जोगुण आर 
तमोगुणकौ वृत्तियां तथा कर्म अविनाशी आात्माका स्पर्श 
नहर कर पातै; वह तो इने सर्वधा परे है । इनके द्वारा तो 
केवल वही संसारम भरकनता है. जो इने अह्र कर 
जैठता है ॥ २६ ॥ उद्धवजौ ! पसा होनिषरं भी तवतक टन 
मायानिर्मित गुणो ओग उनके कार्यो सङ्ग सर्वथा त्याग 
देना चाद्ये, जव्रतक्र परे सुदृढ भक्तिोगकत द्वारा नक्रा 
ग्जोगुणशूप पतल एकटमं निकल त जाय ॥ २७॥ 
उद्धवो । जस्रं पल्लीपातति चिक्रिन्सरा न करनैपर 
रौगक्रा समुल नाश नही होता. कह बार-बार उभरकम्‌ 
मनुष्यकौ सत्ताया करता है; चये ही जिर मनकी वासनां 
ओर्‌ क्कि सरस्कार्‌ पिर नही गये है, जो खी-पुत्र आदिमे 
आसक्त है, वह यार-वार अधु योगीकौ बेधता गृहत दै 
ओर उसे करट बार योगधष्ठ भी कर देता है॥२६॥ 
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देचताश्यकि दारा प्रेरित शिष्य-पुत्र आदिके द्वार किये हृष्‌ 
विघ्रोसे यदि कदाचित्‌ अधुरा योगी मार्गच्युतत हौ जाय तो 
भी वह अपने पूर्वाप्याखकरे कारण पुनः योगाभ्यासे ही 
लग जाता है। कर्यं आदि उक्तौ प्रवृत्ति नरह 
होती ॥ २९॥ उद्टकजी ! जीव संक्का आदिते चेरिति 
होकर जत्पसे लैकर मृत्युपर्यन्त कर्मं ही लगा रहता है 
ओर्‌ उने इष्ट-अनिष्ठ-वुद्धि करकैः हरं -विषाद्‌ आदि 
विकारो प्राप्त होत्ता गहता है। पान्तु जो कत्क्का 
साक्षात्कारं कर लैता है, चह प्रकृतिमे स्थित रहनेपर्‌ भी, 
सस्कवरानुसार कर्म होते रहनेषर भौ उनपें दृषट-अनिष्ट- 
बुद्धि करके हर्ण-विषाद आदि विकासे युक्त नहीं होता; 
क्योकि आनन्दस्छरूप आत्माके स्ा्षात्कागस्रे उसकी 
ससार्म्बन्धी सथो आशा -तृष्णार्ठै पतते ह नष्ट हो चुकौ 
होत्र हं ॥ ३० ॥ जो अपने खरूपे स्थित हो गया है, उपे 
इस खातकः भौ पता न्म रहता कि शरीर खडा है या चैटा, 
चन र्हा है या सौ रहा है, मलल-मूत्र त्याग रहा है, भोजन 
कर गहा है अश्वा ओर कौं स्वाधाविक कर्म कर दहा है; 
कथोकि उसकी वुत्ति तौ आत्यत्वरूपमे स्थित्त- ब्रह्माक्रार 
रहती है ॥ ३१॥ यदि ज्ञानी पुरुषकौ दुष्टे इनदरियोकि 
विविध बाह्म विषय, जो कि अतत्‌ है, आते भी रै तौ चह 
उन अपने आत्मासे भित्र नष मानता, क्योकि वे गुक्तियो, 
प्रमाणो ओर सानुभतिसे सिद्ध नह होते । जैसे नीद ट्ट 
जानेपर स्वप्रमे देखे हुए ओर जागनेपर तिरहित हए 
पदार्थो कोई सत्य नहीं सान्त, चसे ही ज्ञानीं पुरुष भो 
अपनेसे भिन्न प्रतीयमान पदार्थे स्त्य नही 
मानते ॥। ३२ ॥ उद्धवजौ ! {इका यह अर्थं नही है कि 
अन्नानीने आत्ाका त्याग क्‌ दिया है अर जानी उस्रकौ 
ग्रहण करता है 1 इस्त तात्पर्य केवल इतना हौ ह कि) 
अनेको प्रकारके गुण आर कर्मनि युक्तं देह, इन्द्रिय 
आदि पदाथ पहले अन्नानकै कारण आत्माय अभिन्न पान 
लिचै गये भै. ठन विवैक नहीं था । अव आत्मद 
होनेपर अज्ञान ॐर्‌ उसके का्योकौ निवत्त हो ज्वती है । 
इसलिये अज्ञान्कौ निवतति हौ अभीष्ट है । निवृत्तियकिं द्वारा 
न तौ आह्नाका क्रहण हो सकता है आर न त्याग ॥ ३३ ॥ 
जैसे सूर्व उदय होकर्‌ मनुष्योकि नेत्रकि सरामनेसे 
अन्धकारक पदा हरा दैनै है, क्रिस नवी स्तुका 
निर्माण नहीं करते, वैसे ही मेरे स्वरूपका दुद्‌ 
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अपो क्षश्नानं पुरुक बुद्धिगत अन्नानक ओवगण नच्च कर्‌ 
देता है। वह इदरूपसरे किसी चस्तुका अनुभव नहीं 
कमाता ॥ ३४ ॥ उद्धक्जी ! आत्मा नित्य अपगेक्ष है, 
उसकी प्राप्ति कटी करनी पडती । चह ख्वयेप्रकाश है । 
उसमे अज्ञान आदि किसी प्रका्कै विकार नहीं है । ह 
जन्मरहित है अर्थात्‌ कौ किसी प्रकार्‌ भौ वृत्ते आरूढ 
नही होता । इसलिये अप्रमेय है । ज्ञान आटिके द्रारा 
उसको स्कार भी कहीं किया जा सकता । आत्मामे देश, 
काल ओर्‌ वस्तुकृत परिच्छेद न होनेके कारण अस्तित्व, 
वुद्धि. परिवर्तन, हास ओर विनाश उसका सपर्ण धौ नहीं 
कर सकते । सकी ओर सरन प्रकारकी अनुभृतियां 
आत्पस्वरूप ही हैँ । जव मन ओर्‌ वाणी आत्पाकौ अपना 
अविषय मद्रक निवत्त हो डत है, तव वहौ सजातीय, 
विजात्तीय ओर स्वगत पेदमे शन्य एकत अद्वितीय रह जाता 
दै । व्यवहरदृष्टिसै उसके स्वरूपका वाणी आओँर प्राण 
आदिके प्रवर्तकके रूपये निरूपणा किया जाता है ॥ ३९५ ॥ 

उद्धवरजी ! अद्वितीय आत्मत्तम अर्थहीन तापकि 
द्वागा चिचिधत्त मान लेना ही मनका धम रै, अक्तान है। 
सचमुच यह चहूत बड़ा मोह टै, क्कि अपने आत्माके 
अतिरिक्त ठस ध्रपका भी ओर्‌ कोई अधिष्ठान नहीं है। 
अधिष्ठान-सततामें अध्यप्तकी सत्रा है हौ नौ । दसरलिवे 
प्रय कुछ आमा हौ है ॥ ३६ ॥ बहुत-परे षण्डित्ाभिमानी 
लोग त्रा कतै रै कि वह पाञ्चभौतिक दैत चिधिन्र नानं 
ओर्‌ रूपोकरं रूपमे इन्दियोकि द्वारा ग्रहण क्रिया नात्ता है, 
इसलिये सत्य है। परन्तु यह तौ अर्धहीन चाणीका 
आड्काात्र है; वयोकि तत्वतः तो बुधि पृथक्‌ सन्ना 
ही सिद्ध नहीं होती, फिर वै किसको प्रमाणित कैसे 
क्ैगी ? ॥ ३५७ ॥ 

उद्धवजौ ! यदि योगस्राधना पूर्णं होनेके पते ही 
किसी साघक्का रीर गोगाटि उपद्रवसे पीडित हौ, तो 
उयो इन उपायों आश्रय लेना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
गमौ -ठंडक आदिक्मो चन््रमा-सूर्य आदिकी घारणाके 
द्वारा, वात आदि गर्गोको वायुधारणायुक्त आसनकि द्रा 
ओर मह -सर्पादिकने चिप्नौक्तो तपस्या, मन्त एतं ओषधिके 
दरार चष्ट कर डालना चाहिये ॥ ३१ ॥ काप-क्रोध गदि 
विघ्रोको मरे चिन्तन ओर नाम-संकीर्तन आदिक दारा नष 
करुना चाहिये । तथा पतेनकी ओर्‌ नै जानैवालनै दम्भ-मट्‌ 
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आदि विश्वको धरि-धीरि महापुरूयोकौ सवाक द्वारा दुर्‌ कर 
देना चाहिये ॥ ४० ॥ कौई-कोई मनस्वी योगी विविध 
उपाये द्वारा इस शरीरी सुदुद्‌ ओर युवावस्थामें स्थिर 
करके फिर अणिमा आदि सिद्धियेकिः लिये योगसा्चन 
कमते है, परन्तु बुद्धिमान्‌ पुरुष देसे विचारका समर्थन नहीं 
करते, वर्योकि यह तौ एक व्यर्थं प्रयास है । वृक्षे ले हूए 
फलके समान इस शरोर नाश नौ अवश्वम्भावरी 
है ॥ ४१-४२ ॥ यदि कंटाचितत्‌ बहू दिनतक निरन्तर 


ओर आदगपर्वक योगसावना करते ग्हनेयर शरीर सुद्‌ भौ 
हो जाय, तव भी युद्धिमान्‌ पुरुक्को अपनी प्राधना छोडकग्‌ 
उत्नेमं ही सन्तोष नहीं कर लैना चाहिये । दग्रे तो सर्वदा मी 
प्राणिकतै लिये ही संलग्न गहना चाहिये ॥ ४६ ॥ जौ साधक 
मे आश्रय लेकर्‌ क द्राग्‌ कट हूई योगसाधनां संलग्न 
गहता है, उसे को भौ विघ्न-बाधा डिगा नहीं सकती । उसकी 
स्रा कामनार्णै नए हो जाती ई ओर्‌ वह आआत्ानन्टकौ 
अनुभूति मग्न हौ जातत हँ ।६६॥ 


कैःकैः कैतकं 


उनतीसबवां अध्याय 
्ागवत्तधर्मोका निरूपण ओर उद्धवजीका बदरिकाश्रपगपन 


उन्धत्जीने कहा-- अच्युतं ! जौ अपना मन शमं 
नही कर्‌ सका है, उसके लियै आपकौ बलाय हूँ इम 
योगसाधनाको तो मै बहुत हौ कडिन समन्नता ह । अततः 
अव्र आप कोई एसा सरल ओर सुगम सान चतलाइये, 
जिससे मनुष्य अनायास हौ परमपद प्राप्त कर्‌ सकर ॥ १ ॥ 
कमलनयनं । आष जानते हौ रै क्र अधिकांश योगौ जव 
अपने मनक्रो एकाय करने लगते ई, तव वै चार-वार चेष्टा 
करनेपर्‌ भौ सफल न दोनेके काण हार मान लते र आर 
उमे वशँ न कर पानेके कारण दुखी हो जाते है ॥ २ ॥ 
पश्रलोचन ! आप विश्वेश्वर है! आपके हौ इरा सोरे 
संसारा नियमन होता है । दम्प मागरसरार-विचागये चतुर 
मनुष्य आपके आनन्दवर्धा चरणकमलोकी शरण लेत है 
ओ अनायास ही सिद्धि प्राप्त कर लेते ई । आपकी माया 
उनका कुछ नदीं विगाट्‌ प्रकत; क्योकि उन्द योगस्ना्न 
ओर कर्पानुष्ाका अभिमान नहीं होता । परन्तु जो आपके 
चरणौका आश्चय नहीं लेते, वे योगी ओर कर्मी अपन 
त्ोधनक चमेडसे फुल नाते हैः अव्य ही भापरकौ मायाने 
उनकी पति ह ली दै ॥ ३ ॥ प्रभो ! आप सक्के हितैषौ 
सुद्‌ ई । उत्प अपने अनन्य शरणागत कलि आरि 
सेचकरोके अधीन हो जार्यै. यह आपके लिये करई 
आश्चर्यकी चात नहीं है; क्योकि आपने रामाचतार ग्रहण 
कवक प्रेपवक्ना वानरम भी मित्रता निर्वाह करिया। 
यद्यपि छह्या आदि त्नौकतैररणण धी अपने दिव्य किीरौकौ 
आपके चरणक्रमल रखनेकी चौकीषर सडतै गहत 


दं ॥ ४ ॥ प्रभो ! आप सवके प्रियत्तम, स्वामी ओर्‌ आत्मा 
रै । आप अपने अनन्य शरणागतोको सच कछ दे देते है । 
आपने चलि-बह्द आदि अपन भक्तौ जो कु दिया 
है, उसे जानकर एेस्रा कौन पुरुष होगा जौ आपको छोड 
देगा ? यह बात किमी प्रकार्‌ बुद्धे ही चीं आती कि 
भला, कोई धिचारान्‌ विस्मृतिके गर्वे डालनेवालै तच्छ 
विचयं हौ फसा रखनैवाते धोर्गोकरे क्यौ चाहैगा ? 
हमलोग आपके यरणकमत्तोकयि गजके उपासक है । हमा 
लिये दुर्लभ हौ च्या है ? ॥ ५॥ भगवन्‌ ! आप समस्त 
प्राणियोकि अन्तःकरणर्मे अन्तर्यामीरूपरसे अर चाहर 
गुरुखूपस्े स्थित होकर उनके सारे चाप-ताप मिटा देते रै 
आग अपने बास्तचिकर स्वरूपे उनक्त प्रति प्रकर कर्‌ देते 
ह । चहै-चडै ब्रह्यन्नानी ्रह्माजौके समान त्वौ आवु पाकः 
भ आपके उपक्ारोका क्दला नहीं चुका सकत । इसीसे 
च आपके उपकारक स्मरण करकैः श्ण-श्चण 
अधिच्छधिक्त आनन्ट्का ॐनुभव करते रहते हं ॥ ६ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते ईै-- परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ऋह्यादि ईश्वरोक्ति भी ईम ह । वे ही सत्व-र 
आदि गुोकि द्राग रह्मा, विष्णु ओर रदत रूप धारण 
करके जगतुकौ उत्पत्ति-रिथिति आदिक शयेल सेला क्रते 
हैं । जब उद्धवज्नीने अनुगगभे चित्तम उनसे ग्रह प्रश् 
किया, तन उन्न नन्द -नन्द मुसक्गाकर चद प्रेमे कहना 
प्रारम्भ करिया ॥ ७ ॥ 

श्रीभगवानने कहा- प्रिय उद्धव ! अनर मै तुपँ 
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पने उन मङ्गलमय भागवततघर्मोका उपदेश कातता हूँ 
जिनका श्रदधापूर्वक आचरण कग्के मनुष्य संसाररूप दुर्जय 
मरत्युको अनायाप्र ही जीत लेतता है ॥ ८ ॥ उद्धयजो । मेरे 
भक्तको चाहिये कि अपने सारे कर्म मेरे लिये ही करे आर 
धीर-रधीरि ठनक्तौ करते सरमय मी समगणक्रा अध्यास 
वाये । कुछ ही दिनेपिं उसके पन आर्‌ चित्त मुहे 
समर्पित हो जार्यैगे । द्यके पन आर आत्मा पैम ही धमपि 
रप जार्यैगे ॥ ९ ॥ मर भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानों 
निवास करौ हौ, उन्दी रहे ओर देवता, असुर धतरा 
मनुष्योपि जो मेरे अनन्य धक्त रहो, उनके आचर्णोका 
अनुख्गण क्रे ॥ १८ ॥ पर्वक्रे अवसरो सवके साथ 
मिलकर्‌ अथवा अकैला ही नृत्य, गान, काय आदि 
महाराजौचित्त लार-बारसे गेरी यात्रा आदिक महोत्सव 
करै ॥ १९ ॥ शद्धान्त-करण पुरुष आच्ाशके समान बाह 
ओर पौत्र परिपर्णं एवं आवरणशुन्य मुह परयाल्माक हौ 
सपरस्त प्रणियो ओर अपने हदयस स्थित देखे ॥। १२ ॥ 
निर्गलबुद्धि उदद्धवजी ! जो साधक केवल इस न्ञानदुष्टिका 
आश्रय लेकर सम्पूरणं प्राणियों ओग पटाथेमिं मेगा दर्शन 
करता है ओर उन मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है 
तथा ब्राह्मण ओर चाण्डाल, चोर आर ब्राह्मणभक्त, सूर्य 
ओर चिनगारी तथा कुपालु ओर क्रमे समानदुटि रखता 
है, उमे ही सच्चा ज्ञानी सपडना चाहिये ॥ १३-१४ ॥ ऊव 
निरन्तर सभौ नर-नारियोमे मेगी हौ भावना की जाती ड, 
तव थौ हौ दिनि साधककै चित्तते स्वरद्धा । होड), 
षया, तिरस्कार ओर अहङ्कार आदि दोष दूर्‌ हो जाते 
है ॥ १५॥ अपने ही ल्नोग यदि हंसी करै तो कतै दै, 
उनकी परवा न करैः "पँ अच्छ हँ, कह तुरा रै पेसौ 
दहदृष्टिक ओर लोक-लजनाकौ छोड़ दे ओर कुत्ते, 
चाण्डाल, गौ एवं गधैको भौ पृण्वप॒र गिर्कग साष्ट 
दण्डवत्‌-प्रणाम कमे ॥ १६ ॥ जबक समत प्राणियों 
मेरौ भावना--भगवद्‌-भावना न होने लगौ, ततनन्त इस 
प्रकारे चन, काली ओर शरीरके सभी संकल्पो आर 
कर्मोहवाग मगौ उपासना कत्ता रहे ॥ १५७ ॥ उद्धवजौ ! जब 
बुस प्रकार सर्वत्र आत्पनुद्धि ~ ्रह्मबुद्धिका अध्यास 
किया जाता दै, तव थोडे हौ दिनि उत्ते ज्ञान होकर सत 
कुछ गरह्मस्यफ़प दीखने लगता है । दसी दृष्टि हो जानेप्‌ 
सरि संशाय-सन्देह अपने आप निवत्त हो जाते दँ ओग वह 


सच कहीं मेर साक्षात्करर करके संसादृष्टिम उपरम हो 
जाता है ॥ १८ ॥ मेरौ प्राप्तिके जितने साधन रै, उने मै 
तौ खवसे शत्र साधन यदी समन्नता द कि समस्त प्राणियों 
अर पदाथि मन. वाणी ज्‌ शरीरकौ समस्त यत्ति 
मेरी ही भावना की जाय ॥ १९ ॥ उद्धनजी ! वही मेगा 
अपना धागवत्तधर्ग है; इस एक चार्‌ आरप्म कर्‌ देनेके 
चाद फिर किसी प्रकारक चित्र -वाधासे इसमे रत्तीभर्‌ ची 
अन्तर नही पड़ता; क्योकि यह धर्म निष्काम ई आर स्वयं 
भ॑ने हौ इसे निर्गुण होनेकरे कारण सर्चत्तिम निश्चय क्रिवा 
है ॥ २८ ॥ धागवतधर्गमें किसर प्रकारकी त्रुटि पड़नी तो 
दुर्‌ ग्ही-- यदि दम धर्मता साधक भय-शोक आदिक 
अवसरपर होनैवातललौ भावना आर रोने-पीटने, भागनै-ैसा 
निरर्थक कर्म भौ निष्कामभावसे मुद्ध समर्पित करदेतौवे 
भौ मेरी प्रसतरत्रके कारण धर्मं बन जति रै ॥२१॥ 
वियैकियोकि वियैक ओर्‌ चनुरौकी चतुरा्कौ पशकाष्ठा 
इसमें रै कि वै इत्र विनाशी ओर असत्य शरीरकैः द्वार 
मुम अविनाशी एवे सत्य तत्व्को प्राप्त कर्‌ लं ॥ २२ ॥ 

उद्धवजी ! यह ममपर्णं ब्रह्मचि्राका रहस्य नैन 
संक्षेप ओर चित्तारमै तुन्हं सुना दिया । इस रहस्वकौ 
समह्मना मनु्ोकौ तौ कौन कहे, दैवत्ताओकि लिये भौ 
अत्यन्त कदिन है ॥ ३॥ कैन जित्र सुस्पष्ट ओर 
युक्तियुक्त ज्रानका वर्णनं बार-बार किया है, उसकै तर्मकौ 
जो स्मङ्न लेता रै, ठस्करे इदयक्ी संश्व-ग्रन्थिवां 
छिन्न-भिन्न हो जातत ई ओर चह मुक्त हो नाता है ॥ २४ ॥ 
पैन तुमह प्रका भललतौधाति करुलास्ना कर दिया; जो पुरूष 
हमारे प्रशरत्तरक चिच्तारपूर्वक्र धारण करेगा, वह वैकि 
भी परम ग्रहस्य सनातन परत्रह्मको प्राप्त क्र लेगा ॥ २५॥ 
जौ पुरुष शे भर्तौको इसे भलीभांति स्यष्ट करके 
प्रमञ्नायेगा, उस्र ज्ञावदातताकौ रै प्रसन्न मनसे अपना 
स्वरूपत्तक द डार्तुगा, उसे आत्मज्ञान कर दगा ॥ २६ ॥ 
उद्धवजी । यह तु्हागा ओर मेरा संवाद स्वये तौ परम 
पवित्र ह ही, दुसरोको भौ पित्र करनेवाला है 1 जौ 
प्रतिदिन इसका पाट करगा ओर दुसरोको सुनायेगा, चह 
प ज्ञानदीपके द्वाग दूसरगकौ मे दर्शन करानेके ऋरण 
पवित्र हो जायगा ॥ २७॥ जो कोह एकाग्र चित्तये इये 
शद्धापर्वंक नित्य सुनैगा, उसे मेरौ कराभक्तिं प्राप्त हौगी 
ओर कह कर्मयन्धनपे मुक्तं हौ जायगा ॥ २८ ॥ परिय 


ॐ २१ 1 


* एकरद स्कन्ध + 


॥1>. 


1-4-44 1-9-94. 9 34.91 9.999.093 9.08 3904494 1904334. किक किति तेनेहेत ककती नकि कककिषिः 


सखे ! तुन अलीपंति ब्रह्मका स्वरूप स्रषज्ञ लिया 
न ? ओर तुह चित्तका सोह एवं शोक तो दुर हौ गया 
न२॥२९॥ तुम इतै दाम्भिक, नास्तिक, शट, 
अश्रद्धालु, भक्तिहीन ओग उद्धत पुरुषको कौ यत 
देना ॥ ३० ॥ जो इन दोषोपि गहित् हो, ब्राह्मणधक्त हो, 
पेमा हो, साधुस्वधाव हो ओर चिस्रका चस्ति पवित्र हो, 
उसीकौ यह प्रसङ्ग सुनाना चाहिये । यदि शुद्र ओर्‌ खौ 
शी मी प्रति प्रेम-भक्ति रखते हो. तो उन धी इसका 
उषदैश करना चाहिये ॥ ३१ ॥ चैते दिव्य अमृतपान करर 
लेनेपर कुछ भ पीना शोष नहीं रहता, वैरे ही यह जान 
लेनेपर जिक्तामुके लिये ओर कुछ भी जानना शेष नही 
रहता ॥ ३२ ॥ प्यारे ठद्धव ! मनुर्योकौ ज्ञान, कर्म, 
यौग, चाणिज्य ओर राजदण्डादिते क्रवक्ः नौक्ष. धप, 
कापर ओर अर्धकूप फल प्राप्त होते है; पतन्तु तुहारे-जनैसे 
अनन्य भक्तन लियै चह चागो प्रकारका फल केवल तै 
ही हूं॥ ३३ ॥ जिस समय मनुष्य समस्त कर्मा 
परित्याग करके मुह आल्म्नमर्पण कर्‌ देता है, उस्र 
सपय वह मेरा विष माननीय हो जाता दै ओर्‌ मै उत 
उसके जीवत्वसे क्ृटाकर अपृत्तस्वरूष मोक्षी प्राप्ति 
क्रा देता हूँ ओर वह मुञ्से मिलकर मेरा स्वरूप हो 
जात्ता ह ॥ ३.४ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीधित्‌ ! अव उद्धवजी 
योगमार्गका पृश-पृरा उपदेश प्राप्त कर्‌ चकते थे । भगवान्‌ 
श्रीकष्णकी बात सुनकर उनकी आमि आंसू उख्ह 
आये । प्रेमकी बादुसे गला रंथ गया, चुषचाप ह्यध जै 
गह गये ओर वाणीस कुछ बोलला = गया ॥ ३५५॥ उनका 
चित्त प्रमाचरेशसे विद्भल हौ रहा धा, उन्दने धैर्वपर्वक 
उमे गोका ओर अपनैको अत्यन्त सौ पाम्यशात्ली अनुभव 
करने हए सतिरसे यदुर्वशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकष्णकरे 
चरर्णोको पर्णं किया चथा हाथ जौदकर उने यह्‌ 
प्रार्थना की ॥ ३६ ॥ 

उब्धवजीने कहा -- प्रभो ! आप चाया ओर ब्रह्मा 
आदिके भी मृल कारण है । तै मोहक महान्‌ अन्धके 
भटक गहा था। आपके सत्सङ्कसे चहं सदाके लिये भाग 
गच्छ । थला, जौ अग्निके पास परहुच गया, उसकै सामने 
क्या फौत, भकार ओग ठसक कागण होनेवाला भय 
ठहर सकते रै 2 ॥ ३७॥ भगवन्‌ ! आपकी मोहिनी 


मायाने मेरो ज्ञानदीषकं छीन लिया धा, परन्तु आपने कृपा 
करके चह फिर अपने सेवकको तौरा दिया । आपने मेर 
ऊपर महान्‌ अनु्रहकी वर्षा कौ है । पसा कौन होगा, जो 
आपके इस कृपा-प्रसाटका अनुभव करके भी आपके 
चरणक्म्लोकी शरण छोड़ दे ओर्‌ क्रिस दुसरा सह्मगा 
ले ? ॥ ३८ ॥ आपने अपनी मायापे सुषटिवद्धिकै लिये 
दाशार्ह, च॒ष्णि, अन्धक ओर सात्यत्यशी यादघोकि साथ 
मञ्ने सुदृढ स्ेदपाशसे बाध दिवा धा। आन आपने 
आत्मजोधच् तीखी तलवारसे उस्न जन्धनक अनायास हौ 
कट डाला ॥ ३९ ॥ महायोगेश्व । मेगा आपको जमस्कर्‌ 
है । अच आप कृपा करक मुद्र शगणागत्तको पेसी आज्ञा 
दीजिये, निमसे पके चरणकपलपिं येगी अनन्य धक्ति 
बनी रह ॥ ४० ॥ 

भ्रगवान्‌. श्ीकुष्णने कहा -उद्धवजी ! अच तुम 
मेगी आक्र चदरीवनपें चत्त जाम । चह परा ही आश्म 
दै। वहां मेदे चरणकमलकि धौवनं गद्काजलका 
स्रान-पानके द्वार रैवन करके तुम पित्र हो 
जाओगे ॥ ४१ ॥ अलकनन्दाके दर्शनमात्रे तुम्हरे सा 
पाप-ताप नष्ट हय जा्यगे। प्रिय उद्धव ! तरुम वहाँ वुक्षौकी 
छाल परहनना, वनकै कन्द -मुल-फलं खाना ओर क्रिसी 
भोगकौ अपक्षो न रखकर निःस्पृह -वुत्तिसे अपने-आप 
पशत रहना ॥ ४२ ॥ प्रदी -गरपी, सुख -दुःख-- जौ कु 
आ पटे, उसे खम रहका कहना । स्वभाव सौम्य रखना, 
इन्दरियोकौ वरम रखना । चित्त शान्त रहे । बुद्धि 
प्माहित रहे ओर तुप स्वर्यं मेरे स्वरूपके ज्ञान ओर 
अनुचरे डवे सहना ॥ ४३ ॥ मैने तुमे जो कुछ शिक्षा 
दौ है, उक्का एकान्ते विचापू्वक अनुभव करते 
गहना । अपनी वाणी ओर्‌ चित्त मुक हौ लायै गहना 
ओर भे बतलाये हष भागवत्तधर्मे प्रेमे रम जाना । 
अन्तम नुम त्रिगुण ओर्‌ उनसे सम्बन्ध रखनेवालौ 
गतिर्योकौ पार करकै उनसे पौ मैरे परमार्थस्वरूपं 
मिल जाओगे ॥ ४४ ॥ 

श्रीशुकदेकनी कहते है-- परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
शरीकृष्णके स्वरूपका ज्ञान पसारके भैदधमक्मौ छिन्न- 
पित्र कर देता है । जव उन्न च्व उद्धवनीकने फेसा 
टपदेश किया तौ उन्न उच्की परिक्रमा की ओर्‌ उनक्ते 
चरणोौपरं सिरे रखे दिया । इसमे सन्देह नहँ कि उद्धवजौ 
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संयोग-वियोगसे होनवात सुख-दुःखके जोडंसे फ थै, 
क्कि वे भगवानकै निर्न चर्गोकती रारण लै चुके धे; 
फिर्‌ भी वहामि चलते सरमय उनका चित्त प्रेपायैशसे भा 
गया । उन्हनि अपने नेत्ोकी इश्ती हू अश्रुधायसे 
भगवानकरे चरणक्रमर्लोकतो धिगो दिया ॥ ४५५ ॥ परीक्षित्‌ ! 
पगवानूके प्रति प्रप करके उप्र त्याग करना सम्भव नही 
है । उन्हे विवोगकरी कल्वनासे उद्धवजी कात्तर ह्यो गये, 
उनकतर त्याग करनेमें समर्थं न हए । बार-वार्‌ विद्भल दयैक, 
मूर्छित होने लगे । कु सरपयके बाद उन्होनि भगवान्‌ 
्रीकृष्णके चर्णोकी पादुका अपने सिरर रख लौ ओर 
चार-चार भग्रानकरे चरणोमे प्रणाम करके वहसि प्रस्थान 
क्रिया ॥ ४९ ॥ भगवानके फाशपरेती भक्त उद्धक्जी हदयमे 
उनकी दिव्य छविं धारण करिये बद्रिकाश्रप पहुचे ओर्‌ वहां 
न्दने तपोमय जीचन व्यतीत करके जगततके एकमात्र 
हितैषो भगवान्‌ श्रीकष्णके उपदैशानुसार उनकी स्वरूपभुत 


परमगति प्राप्त कौ ॥ ४७ ॥ भगवान्‌ शङ्कुर आदि योगेश 
भी स्च्िदानन्दख्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णके चगर्णोक्री सेरा 
किया काते है । उन्न च्व शरीमुते अपने पमपरेवौ धक्त 
उद्धवके लिये इस ज्ञानामृत्तका वित्तरण करिया । यह्‌ ज्ञानामृत्त 
आनन्दमह्मसागरका सार दै । ज श्रद्धाके साथ दुसका सेवन 
कातता है, कह तौ मुक्त हो हौ जातत है, सक सङ्गमे साग 
जगत्‌ सुक्त हौ जाता है ॥ ४८ ॥ परीक्षित्‌ । जैस पौरा 
विभित्र पुष्यसि उनका सार-सार मधु संह कर लेता है, वैय 
हौ स्वयं कटो च्रकाशशित करनेवाले भगवान्‌, श्रौकृष्णने 
धरक्तोको संसारले मूक्त करनेके लिये यह ज्ञान ओर 
विज्ञानका सार निकाला ईै। उन्न जग-रोगादि भयको 
निचृत्िके लिये श्रीरसमुदसे अमत्त भी निकाला धा तथा इन 
क्रमशः अपने निवृत्तिपागौ ओर प्रवुत्तिमार्णो भक्तोको 
पिलाया, चे हौ पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण सारे जगत्‌के मूल 
ककरण हे । मैँ उनके चरणोपिं नमसकार करता हूं ॥ 8९ ॥ 


भैष कैन मैः मैः 


तीसवां अध्याय 
यदुकुलका संहार 


गजा पवीक्चितते प्रष्ठा -- भगवन्‌ । जब्र महाधागवतत 
उद्धकजी बदरीवनको चले गये, तव धृत्तभावन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने दवारकाम क्य लौल्ली शची ?॥१॥ प्रधो। 
यहुवशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णे अपने कुलक 
करह्मशापद्स्त होनेपर सचक्ते नैव्रादि इन्दियोकि परम प्रिय 
अपने दिव्य श्रीवि्हकी लीलाको संवरण कै किया ? 
॥ २ ॥ शवगवन्‌ ! जच ल्ियोकि नेत्र उनके श्रीविग्रह त्वग 
जाते थै, तव वे उन वहसे हटाने असमर्थं हो जाती 
थीं । जत्र संत पुरुषं उनकी रूपमाधुरीका वर्णन सुनते है, 
तच्च ह श्रीचिग्रह कानेकि र्ते प्रवेष्टा करकै उनफै चित्ते 
गडु-सा जाता है, वहै टना नही जानता । उक्तौ शोभा 
कविर्योकी काव्यरचना अनुरागकः रेन धः दत्तौ है आर 
उनका सम्मान बद्धा देती रै, दके सम्बन्धं तौ कहना ही 
क्या है। म्हाभारत-युद्धकै समय जव चै हमारे दादा 
अर्जुनक थप बैठे हृष थे, उस्र सरमय जिन योद्धानि 
उसे देखते-दे्ते शरीर-त्याग किया; उन्है सारूप्य 
पक्ति पिल गयी । उन्होने अपना एसा अद्भूत 


श्रीविग्रह किस प्रक्‌ अच्तधनि किया ?२॥३॥ 
ओशुकदेवजी कहत है-- परीकित्‌ ! जव भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने देय कि आकाश, पृथ्वी ओर अन्तरीक्षे 
बद-बह़े उत्पात-- अशकुन हौ रहे है, तव उन्हनि सुधर्मा 
सभाम दउपस्थित्त सभौ यदुलंशिर्योसे यह चात 
कडी--॥ ४ ॥ 'श्रष्ठ॒यदुवंशियो ! यह देखो, द्ारकाम 
बड़े-बटे भयङ्कर उत्त होने लगे हई। यै स्रा्षात्‌ 
यमराजकी ध्व्नाके समान हमारे पान्‌. अनिष्ठके सुच्क 
हि। अव हमे यहं घटो -दो-षडी भो नदं उहुरना 
चाहिये ॥ ५॥ लिया, वच्य ओ बु यहे 
शंखोद्धारे चलै जार्यै ओर हमलोग प्रभास भैत्पे 
चलं । आय सवर जानते हैँ कि वहं सरस्वत्ती पश्चिमकं 
अर बहकर समुद जा मिलौ है ॥ ६ ॥ वहाँ ह श््ान 
कके पवित्र होगे. उपवास क्ैगौ आौर एकायचित्तसे 
श्नान व॑ चन्देन आदि स्रामप्रियपरि देवताओंकी 
पुना करेगे ॥ ७॥ वाहं स्व्ियाचनके चाद हलोग 
गौ. भृमि, सोना, खश, ह्यथी, घे, रथ ओर घ्र 
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अगादिके दाग मदात्मा ब्राह्मणो सत्कार करेगे ॥ £ ॥ यह 
विधि सतर प्रकारके अगद्भलोका नाट कमनैवाल्नौ आर 
फम मङ्गलकौ जननी है। भ्रष्ट यदर्च॑शियो ! दैवतता, 
ब्राह्मण ओर गौ आक पुजा ही प्राणियेकि जन्का परम 
लाभैः ॥ ६॥ 

परीक्षित्‌! सधी चुद्ध खटचंशियनि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण यह यात्र सुक्क "तथाम्तु' काहकर्‌ स्का 
अनुपोदन किया ओर तुत नौका समुद्र पार्‌ करक 
रथोदारा प्रासक्षेजको यात्रा की ॥ १० ॥ कहां पर्हीयकर्‌ 
यावान यटुचंशङिरोषणि भगवान्‌ = श्रीकृ्णके 
आदेशानुपरार्‌ वदी श्रद्धा ओर भक्तिसै शान्तिपाट आदि 
तथा आर्‌ भी सत्र प्रकारक मङ्गलकृत्य किये ॥ ६१ ॥ यह 
सब्र तौ उन्न करिया; परन्तु दैवने उन बुद्धि हर लौ 
ओर ते उस्र मैश्वक नामक मदिराका पान करने लभै, 
जिसके नशेसै बुद्धि श्रष्ट ठौ जाती रै। वह पीनिर्मे तौ 
अस्य मीठी लगत्ती रै, परन्तु परिणाप्े सर्वनाश 
करनेवाली है ॥ १२॥ उख त्री पहिरके पाने 
सव-के-मव उन्मत्त ह्ये गये ओग सै चमडी वीर 
एक-दूरपेपे लङने -इगहनै लगे। स्च पु तो 
श्रीकृष्ण मायासन चे मृ ह रहे धे ॥ १३ ॥ उस्र समय 
चे क्रोधे धरकर्‌ एक-दूसरेषर्‌ आक्रमण करने लगे ओर 
धनुच-वाण, तलका, भा्त,गदा, तोमर ओर ऋष्टि आदिं 
अल्-शख््ोमे वहां समुद्रतरपर हौ एक-दुस्से भिंड 
गये ॥ १४ ॥ मतवाले यदुर्वं्ौ रथो, हाथियो, घौ 
गधो, ऊँरो, खच्चरो, बैल, भैसों ओर मनुष्योपर भौ सचार 
होकर एकर -दूखरेकर ताणोँसे घ्राय्रल करने लगे-- पानौ 
जंगली जाधी एक-दूग्रोपर्‌ दाये चोट का शै द्ये। 
सवक स्रवारियोपर ध्वजा फहग रही थीं, पैदत्त सैनिक 
भी आपसे उलह्र रहे ये ॥ १५॥ प्द्ुप्र साम्बसे, अक्रर 
भोजसे. अनिरुद्ध सात्यकिस, मुभद्र॒संग्रामजित्तसे, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके भाट गद उरी नामके उनके पुत्रम ओर 
सुमित्र सुरथ युद्ध करने लगे। ये सभी बह भयङकग्‌ 
योद्धा थे ओर ऋरौधये भरकर्‌ एक दूसेका नाश करनेपर्‌ 
तुल गवे थ ॥ १६ ॥ इनके अतिरिक्त निश, उल्मुक 
सहस्रजित्‌, शतजित्‌ ओ भानु आदि यादत्र भी एक 
दुस्य गथ गये । भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ मायाने तो हृँ 


अत्यन्त मोहित्त कर्‌ ही रक्छा या, इघर्‌ प्रटिराके नश्ठोने शी 


इन्दं अधा वना दिया था ॥ १५ ॥ दाशार्ह, वृष्णि, अन्धक, 
भोज, स्रात्वतर. मधु, अर्बुद, माथुर. शुगमेन, विप्र्जन, 
कुकुर ओर कुन्ति आदि वशेकि लोग सौहार्द ओर परमको 
भुलाकर आपसे मार-क्कट करने लगे ॥ १८ ॥ 
मुद्तावश पुत्र पित्ता, भाई भाईका, भानजा मामाक्, 
नात्तौ चानाका, मित्र मित्रका, मुदद्‌, सुहट्का, चाचा 
भततीजैका तचा एक गौत्त्ाले आपसे एक-दुसेका खून 
कर्ने लगौ ॥ १९ ॥ अन्तर्मे जब्र उनकरै सब्र बाण समाप्त हौ 
गये, धनुष दूर गये ओर्‌ शस््राश्च नषट-्ष्ट हो गये तच 
उन्दनिं अपने हाथो समुद्रतरपर लगी दई एकतर नामक 
श्ाप्र ठखाहनी शुरू की । यह चह चास धी. नो ऋषियकि 
शापके कारण उत्यन्न हुए लोहमय चुरेसे पैदा हू 
धी ॥ २० ॥ हे शखन्‌ ! उनके हाथी आते हौ वह घास 
यक्ते समान कटौ पुदुगतोकि रूपै परिणत हौ गयी । 
उन ते रोषे भरकर उस्र शासक द्वा उपने निपश्षि्योपः 
प्रहार करने लगे । धगवान्‌ श्रीकष्णने उन मना किया, तो 
उन्हनि उनको ओर बलरामजौको भी अपना शत्रु समञ्च 
लिया । उन आतताविर्योकौ बुद्धि सौ मृद्‌ हो रहौ धी क्रि 
तै उदं मागनैके लिय उनकी ओर दौड पडे ॥ २१-२२ ॥ 
कुरुनन्दन ! भच भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर चलगामजौ भौ 
क्रोध भरकर युद्धभूमिं इधर-उधर चिचाने ओौर 
मुदरी -कम-मुदर एका घास उराट-उष्राडक्‌ उन्दं मारने 
लगे । एरका घा कौ मुद्र ह मुद्गरे समानं चोट कातती 
थी ॥ २३ ॥ जैसे बाँसोकी डस उत्त्र होकर दावानल 
रोको द्वी स्म कर देतादै, वैदे ही ्रह्म्ापये म्न 
ओर भगवान्‌ श्रोकृष्णकी माया मोहिते यदु्ंशियोकि 
स्यद्धामृलक क्रोशन उनच्ता ध्॑स कर दिया ॥ रें ॥ जन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि समस्त यदुवंशिरयोका संहार हो 
चुका, तव उन्होने यह सोचकर सन्तोषी समि लौ कि 
पुथ्वौका चचा-गवुचा भार भी उत्तर गवा ॥ २५॥ 
परीक्षित्‌! बललरमजीने सपुद्रतरपर चैटकर्‌ 
एकाग्रचित्तसे परमात्पचिन्तन करते हए, अघने आत्नाकौ 
आह्मस्वरूपमें हौ स्थि क लिया ओर मनुष्यशरीर छड 
दिया ॥ २६॥ जन भगवान्‌ श्रीकृष्णे देखा कि मे बदे 
पाह बलगपजौ परषपदटमे लीन हौ गव्ये, तव वै एक 
पौपलके पेके तले जाकर चुपचाप धनतीपर हौ चैट 
गये ॥ २७॥ भगवान्‌ श्रौकृष्णने उस्र सपय अपनी 
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अङ्गकान्तिस देदीप्यमान चतुर्भुज रूप धारणा कर्‌ रक्वा चा 
ओर चुपसे रहित अग्निके समान दिशाओंको अन्धकार- 
रहित -- प्रकाशमानं चनो रहै थे ॥ २८ ॥ वपककिल्नौन 
मेघकै ममान सकलै शरीरसे तपे हए सोनैकै समान ज्योति 
निकल रही शी। वक्ष-स्थलपर श्रीवत्प्रका चिह्न 
शोभायमान था । वे दशमी पीताप्बरकी धौती ओर चैमना ही 
दुपट्रा धारण किय हए थे। वडा हौ मङ्गलमव रूप 
धा ॥ २९ ॥ मुखक्रमलपर सुन्दर मुसकरन ओर कपोरलोपर 
नीन्ती-नीललौ अलक बहौ डौ सुहावन लगत्तौ शीं । 
मत्ते समान सुन्दर -मुन्दर एवं सुकुमार्‌ नेतर थै । कानि 
मकराकृतर॒ कुण्डल ज्िलमिला सहै धे ॥ ३० ॥ कमरे 
करनी. केषर यज्ञोपीत, माथेषर्‌ मुकुट, कलार्य 
कंगन, बाह बाजुवद, वक्षःक्थलपर हार्‌, चण नृषु, 
अगुलियौपै अगुदियां आओ गलेमै कौस्तुभमणि 
शोभायमान हो रही धी ॥ ३९ ॥ घुरनोत्क्त चनपाल्ला 
लटक्मै हुई थी । शह, चक्र, गदा आदि आयुध सूर्वितान्‌ 
होकर प्रभुकी मेवा कर एह धे । उस समय भगवान्‌ अपनी 
दाहिनी जाँपपद चार्या चण सकर वैदे हप यै। 
लालं-लाल तलत्रा रक्त कमलके समान चमक रहा 
था॥ ३२ ॥ 

परीक्षित्‌ । जरा नामक एक ब्रहेलिया शा । उस्ने 
मुसलकै चच हए टुकडसे अपने बाणकौ गास वना लौ 
थी । उस्रं दुरम भगवानृका लाल्न-लाल्न लवा हरिके 
मुके समानं जानं प्रह्वा । उसने उसे सच्तमुच हगिनि 
समद्नकम्‌ अपन उस्न चाणसे घ दिया ॥ ३३ ॥ जब वह 
पासं आया, तच उसने देखा कि "ॐ ! यै तौ चतुर्भुज 
पुरुष है ।' अव तो वह अपराध कर तक्ता धा, इसलिवे 
दरे मा कपि लगा ओर्‌ ैत्यदलन भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणोपिर सिर रखकर धरत्तीपर्‌ गिर पड़ा ॥ ३४ ॥ उसे 
कहा-- हे पधुसूदन ! नै अनजानमें यह पाप क्रिया है । 
सचमुच मै हूते बहा पापौ ह; परन्तु आप फमयशस्वी 
ओद निर्विकार है । आप कपा करके मेर अपााध क्षमा 
कौजिये ॥ ३५.॥ सर्वच्यापक तर्वषक्तिमान्‌ प्रभो ! 
मदहात्पालोग कटय कतै हैँ कि आपके स्मरणमात्रसे 
मनुष्यौका अक्तानेन्धिक्वर नष्ट हो जाता र । बद चेदकौ 
यात ड कि पैन स्वयं आपका ही अनिष्ट कर टिया ॥ ३६ ॥ 
तैकुण्टनाथ ! मै निरपराघ हरिणौको मारनैवाला महापापी 


ह| आप मुस्र अभी-अभी मार्‌ इालिये, क्योकि मर्‌ 
जानेपर मै पिर कथौ आप-जैसे महापुरुषा एसा 
अपरध न करछगा ॥ २७ ॥ भगवन्‌, ! सम्पूरणं विद्याभकि 
पारदर्शी ब्रह्माजी ओरं उनक्ते चत्र शुद्र आदि भी आपकी 
योगमायाका विलास नहीं मह्न पातै; क्योकि उनकी दृष्टि 
भी आपकी मायासे आसुतं है । पस अवस्थाय हघार-जैये 
पापयोनि लोग उसके तिषय्मे कह हौ क्या सकते 
है 2॥३८॥ 

भगवान्‌, श्नीकृष्णने कहा-हे जर ! तु इग मत, 
उट-उट । यह तत तूने मे मनक काम किया है । जा, मेश 
आन्ञास तू ठस्र स्रगपि निनासख कर, जिसकी प्राप्ति 
वदै-बड पुण्यवार्नोक्े हत्त है ॥ ३९ ॥ 

श्रीशुकदेवनी कहते है- परीक्षित्‌. । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तो अपनी इच्छासे शरीर धारण करते है । जच 
उन्होने जस व्याधकयौ ह आदेश दिया, तब उश्चन उनकी 
तनं चान पतिक्रिमा क, नमस्कार किया ओर विनानया 
सवार होकर स्तर्गकौ चला गवा ॥ ४२ ॥ 

धगवान्‌ श्रीकृष्णका सारचि दारुक उनके स्थानका 
पता लगाता हुः उनके दाग धारण क हू तुलसक 
गन्धरसे युक्त तायु रसुषकर उौर्‌ उसे उनके ह्येनेके 
स्थानच्छ अनुमान लगाकर सामनेकी ओर्‌ गया ॥ ४१ ॥ 
दारुकने वहाँ जाकर दश्वा कि भगान्‌ श्रीकृष्ण पीपरलकै 
वृक्षके नीचे आसन लगाये चैट रै । असह्य तैजवाले 
आयुष मूर्तिमान्‌ होकर उनकी परेवा म्रलगन रहँ । उन 
दष्क दाश्ककै दयम प्ेमकी वाद्‌ आं गयी । नेत्रे 
अगमुरमोकी धारा वहने लगी। चह रथस करदकर 
भगवानके चग्णोपर गिर प्रहा ॥ ४२ ॥ उसने भगवान्‌से 
प्रार्थना कौ ~~ प्रभो । त्रिके सतयं चन्द्रमा अत्त हो 
जानेषर राह चलनैवातेकौ जैस दषा द्रो जात शै, आपके 
चरणकयल्लोका दर्शन न पाकर मेरौ भी चैसौ ही दशा हो 
गयी है । मेरी दृष्टि नष्ट हो गवी दै, चागो ओर अंघेग च 
गया दै । अब नतो म्चे दिशा्ओका ज्ञान दै ओर न गे 
हृदये शान्ति हौ ह" ॥ ४३ ॥ फौश्ित्‌ ! अभी दासक द 
प्रकाग्‌ कड हौ गृहा था कि उस्रके साप ही भगवानुका 
गरुडध्वज गथ पताका ओर्‌ सयोदधके साय आकाशरमे उड 
गया ॥ ४४ ॥ ठसक पीद्ठ-पौके भगवानके द्विव्य आयुधं 
धो चले गये । यह सय रखकर दारके आश्चर्य सीमा 
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न रही । त्त भगवानुत उसे कह्म--॥ ४५ ॥ "दारुक ! 
अचर तुम द्वार चले जाओ ओर्‌ वहाँ बदुवेशियोकिं 
पारस्परिक सहर. भैया वलराजौकौ पम गति ओग मै 
व्वधामगमनकौ वाते को '॥ ४६ ॥ उनसे कहना क्रि 
“अब तुप्रलोर्गो्छौ अपने परिवारवालकि साथ दारका 
नाहीं शना चाहिये । मेरे न रहनेष्‌ समुद्र उम नीक चो 
देगा ॥ ४७ ॥ सच तलौ अपनी-अपनी धन-मम्पत्ति, 
कुटुम्ब ओग पै माता-पिता स्ैकर्‌ अर्जुनक संशक्षणते 


इनद्रप्रश्य चले जार्यै ॥ ६८ ॥ दारुक ! तुम मेरे द्रागर 
उपदिष्ट भागवत्धर्मकता आश्रय लो आर ज्ञाननिश्ठ 
होकर सकी उपेक्षा कर दो तथा इस दृश्यको मेरी 
प्रयाकी ग्चना सरपद्मकर्‌ शान हो जाओ" ॥ ४९ ॥ 
भरणवान्‌का यह आदेश्ा पाक्‌ टारूकने उनकी पीक्रमा की 
ओरं उनके चाणकमतल अपने सिरपर रखकर चरचर 
प्रणाम किया। तदनन्तर वह उदाग्र मनसे द्राएकाके लिये 
च्ल पडा ॥ ८५० ॥ 


कक क्र कैके 


इकतीसवां अध्याय 


श्रीधगचानक्रा स्बधापगपन 


श्रीशुकरेवजी कलते है-- परीक्षित्‌ ! दास्ककेः चते 
जाने व्रह्माजौ, चिव-कार्वती, इन्द्रादि लोकपाल, परीचि 
आदि प्रजापति, बहै- बडे ऋषि-मुनि, पिता्‌-सिद्ध, गन्धर्व 
किद्याधर्‌, नाग-चागण. वक्ष-राक्षय्, किन्नर-अप्यगाौ तथा 
गरुद्लोकके विधिन्न पक्षौ अथवा गैत्रेय आदि ब्राह्मण 
भगवान्‌ श्रीकष्णकै परमधाम -प्रस्थानको देखनेके लिये 
जद उत्सुकतासे वहां आवै । वे सधौ भगवान्‌ श्रकृष्णके 
जन्य ओर लौलाओंका गान आधया वर्णन कर्‌ रहै ये । 
उनके विमानौते सारा आक्राश भर-स्रा गया धा । वे वहु 
शक्तिम भगवानपर्‌ पुरष्ोकी वर्षा कर्‌ दहै थे॥ १-४॥ 
सर्वव्यापक भगवान्‌ श्वीकृण्णने ऋद्याजी आर्‌ अपने 
विभृतिस्वरूप देवताओं देखकर अपने आत्याकौ 
स््रूपमें स्थित क्रिया ओर्‌ कमलके समान नेत्र वंद कर्‌ 
लिये ॥ ५॥ भगवानका श्रीविग्रह उपासक ध्यान आर 
धारणाका मङ्घलमय आधार आर समस्त ल्लोककि लिये 
परम रपणीय आश्रय है; इसलिये उन्होनि (चौगियोकि 
सपान) अग्निदैवतासन्बन्धी योगधारणाकरे द्वारा उखको 
जलाया नही, सरण्रीर्‌ अपने धापपरं चले गये ॥ ६ ॥ उतर 
सपय स्वर्ग नगे चजनै लगे ओर आक्राशसे पुपर 
वर्षा होने लगी । परीधित्‌. ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके पीछे -पीठे 
इत लोकसे सत्व.धर्म, वैर्व, कीर्तिं ओर श्रदेवौ भी चलौ 
गर्यी ॥ ७॥ भगवान्‌ श्रीकष्कौ गति मन ओर वाणी 
प है; तथौ त्रो जव भगवान्‌ अपनै धामे प्रवैश कगे 
गै, तव ब्रह्मादि दैवता भी उन्है न रैर सके। इय 


घटनासे उन जड़ा हौ विस्मय हुआ ॥ ८॥ लँसे विजली 
मेषघमण्टलको छोटक चव आकाशे प्रवेश कती दै, 
तब पनुष्य उप्रकी चाल नही देख पात, यैस ही बदे-बद़ 
टैवत्ता भी श्रीकृष्णकी गतिके सन्बन्धरमे कृत न जान 
सकते ॥ ९ ॥ ब्ह्याजी ओर भगत्रान्‌ शङ्कर आद्वि देता 
भगवानृकी यह पमयोगपयो गति दैगक्रकर चह विस्पयके 
साथ उसकी प्रसा कतै अपनै-अपनै लोके चै 
गये ॥ ९५ ॥ 

परोक्षित्‌ ! जैसे नट अनेकों प्रकारके स्वग खनाता ड, 
परन्तु शता है उन सचसे निर्लेप; चसे ही भगवानु 
पनुष्योके सपान जन्य लेना, लीला करना ओर फिर सरे 
सैवरण कर्‌ लैना उनकौ मायाका विलासमात रै-- 
अभिनयनात्र है । वै स्वयै ही इल जगत्की सृष्टि करके 
हस्म प्रवेश कर्के विहार करते है ओर अन्ते 
संहार -लीला करके अपने अनन्ते महिमामय स्वरूपे ही 
स्थित हो जाते रै ॥ ११॥ सान्दौपनि गुरुका पुत्र यमपुरी 
चला गया था, परन्तु उसे वे मनुष्य-शरोरके साथ लौटा 
लायै । तुम्हारा ही शरीर त्रह्मास्नसे जल चका धा; परन्तु 
उन्होनि तुम्हे जीवित कर्‌ दिया। वा्तवप उनकी 
शरणागलवत्पलवा पैसौ ही है । ओर तौ क्या क, उन्न 
काल्लोकैः महाकालं भगवान्‌ शङ्करो भी युद्धे जीत्त लिया 
ओर अत्यन्त अपगरधी-- अपने शगीरपर ही प्रहार 
करनेवाले व्याघकौ भौ देह स्वर्ग भेज दिया। प्रिय 
परौश्षित्‌ ! पर स्थितिमें क्या तरै अपने एरीरकौ सटाके 
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लिये कां नहीं रख क्रते धे 2 अ्रश्य ही गव सक्ते 
थै ॥ १२॥ यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सप्यर्णं जगत्तकौ 
स्थिति, उत्ति आर संहास्कै निग्यक्ष कारण है आौर 
सम्यर्ण शक्तियोके श्वाएण करनैवाले हँ तथापि 
उन्हानि अपने शरारौगको इस संसारं बचा रखनेकी इच्छा 
नहीं कौ। इते उन्हनि चह दिलाया कि इते 
पनुच्य -शरीरसे मुने क्या प्रयोजन रै ? आत्मनिष्ठ पुरुषोके 
लिये यही आदर्श है कि वै शरीर गृखनेकौ चेष्ठा न 
कर| १३॥ जौ पुरुषं प्रातःकाले उठक्रर्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकै परमधामगमनकी इर कथाका एकायतता ओर 
भक्तिके साथ कीर्तन करैगा, उ पगवान्कत वही सर्वध्रष्ठ 
परमपद प्राप्त होगा ॥ ९४ ॥ 

इधर दारुक भगवान्‌ श्रीकृष्णकरे चिरहसे व्याकुल 
होकर दारका आया ओर वसुदैव तथा उय्रसेनकरे 
चोषः गिर-गिरकर उन्है आंसुओंसे भिगोने 
लगा ॥ १५.॥ परीक्षित्‌ ! उखनै अपनेको रसौधालकर्‌ 
यटुवशियोकि विनाशक परा -पृरा चिवरण कह सुनाया । 
ठते सुनकर लोग नहत ही दुखी हुए आओर्‌ मारे शोकके 
पर्च्छित हो गये ॥ १६ ॥ भगवान्‌. श्रीकष्णके वियोगसै 
चिद्भल होकर तरै लोग सिर पीरते हए चहँ तुत पचे, 
जहाँ उनके भाई-बन्धु निष्माण होकर पड हुए थे ॥ १७ ॥ 
देवकी, रोहिणी ओ वमुदैवजी अपन च्यारे पत्र श्रीकृष्ण 
ओर बलगपकौ न देखकर शोककी पौदुमरे बेहोश ह 
गये ॥ १८ ॥ उन्हनै भगवद्विशहसे व्याकुल होकर वहीं 
अपने करण छंड़ दिये । स्ि्यनि अपने-खपने पतिवोकि 
शत्र पहचानकर्‌ ठन हदयपरे लगा लिया ओर नके साथ 
चितापर चैटकर भस्म ह्ये गयीं ॥ १९ ॥ बलरामजीकी 
पलियां उनके शरीरको, वम्देवजीकी पलियां उनके 
शचकौ ओर धगवानकी पुप्रवधुठ अपने पत्तियोकी 
लाशोको लकने अग्निर्मे भच करर गयीं । भगवान्‌ 
्रीकृष्णकी रूविमणी आदि परगनि्यां उनके ध्या 


मग्न होकर अग्निम प्रविष्ट हौ गीं ॥ २८ ॥ 

परीक्षित्‌ ! अर्जुन अपने प्रियतम ओर सखा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके विरहसे पहल तो अत्यन्त व्याकुल हो 
गये; फिर उन्होने उरन्हीकरि गीतोक्त सुपटेर्शोका स्मरण 
करके अपने मनौ रसभालला ॥ २९॥ यदुवंशके मृत 
व्यक्तियोमिं जिनको कई पिष्ड दैनैवाला त था, उनका 
श्आद्ध अर्जुने क्रमशः विधिपूर्वकं करवाया ॥ २२ ॥ 
महाराज ! भगवानके न रहनेषर समुद्रे एकमात्र धगवान्‌ 
तरीकृष्णक्का निवास-स्थान छोडकर एक ही क्षणम सारी 
द्वास्का डवो द्री ॥ २३ ॥ भगवान्‌, श्रीकृष्ण वहां अं भी 
सरटा -सर्वदा निवासन करते दँ । कह स्थान स्मरणपात्रसे हौ 
सः पाप-तापोचय नाश करनेवाला ओग सर्वमङ्गल 
भी पङ्गल बनानेवाला है॥ २४॥ प्रिय परीक्षित्‌ । 
पिष्डदानकै अनन्तर चनी -खुची स्यो, च्वौ आर 
बके लेकग्‌ अर्जुन इन्रपरप्थ आये । वहां सबको 
यथायोग्य खसराकन्‌ अनिरुद्ध पत्र क्का राज्याधिपैक 
कर्‌ दिया ॥ २५॥ राजन्‌ ! तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि 
पाष्ड्ोकमे अर्जुनसे हौ यह चात मालुम हर्द कि 
यदुरवशिर्योक् संहा हौ गया है । तत उन्न पने 
वंशधर तुमं गाज्यपदपर्‌ अभिषिक्त करके हिमालयी 
चीरयात्रा कौ ॥ २६॥ रैनि तुमं देवत्ताजकि भौ 
आगाध्यदेव भगवान्‌ श्रीकृर्णकौ जन्यलीला ओग 
कर्मलीला सुनायौ । जौ मनुष्य श्रद्धाके साथ इसका 
कीर्तन क्पत्ता रै. चह सपस्त पापस मुक्त हौ जात्ता 
हि ॥ २७॥ परीक्षित्‌ ! जो मनुष्य दस प्रकार्‌ धक्तभयहारी 
निषिविल सरनदर्यमाधुर्यनिधि श्रीकृष्णचनदरकै अवतार- 
सम्बन्धौ स्चिर्‌ परक्रम ओर इस्र श्रीपद्धागवत 
महापुराणं तधा दूसरे पुराणों वर्णित्ति परमानन्दमयी 
बाललौला, कैशोरलीला आदिका सङ्कीर्तन करता है, वह 
परमहस मुनीन्धोकि अन्तिम प्राप्त्य श्रीकृष्णकै चरणो 
काधक्ति पराप्त करता दै ॥ २८ ॥ 
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॥ इति एकादश स्कन्ध समाप्त ॥ 
॥ हरिः ॐ तत्त्‌ ॥ 
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सगुणो निर्गुणो भावः शुन्याशुन्यात्मकस्तथा। 
त्लीलाविलासो यस्यैव तं बन्दे चालवत्पपम्‌॥ 
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ॐ नपरो पणतते वासुरैवाय 


श्रीमद्धागवतमहापुराण 


पहला ध्याय 
क्रलिगुगके गजवंश्गोका वर्णन 


गाजा परीश्चितने पृष्ठा- भगवन्‌ ! यदुवंशशिगेमणि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जव अपिते परमधाम पधार गये, तव 
पश्वीपर क्रिस वंशका रान्य हु ? तथा अव किसका 
गराज्य होगा ? आप कृषा काके मुहे यह बताताहये ॥ १ ॥ 

` शआीशुकदैकजीने कहा--प्रिय पीक्ठित्‌ ! तैन तुम 
न्वे स्कन्धे यह वात्र वतलायी धी कि जरासन्धके पिता 
चृद्रधके वंशम अन्तिम राजा होगा पुरञ्जय अधवा 
रिपुञ्य । उसके मन्त्रीका नाम होगा शुनक । कह अपने 
स्वामौको मार्‌ डालैगा ओर अपने पुत्र प्रदयोत्तको 
परजसिंहासनपदं अभिषिक्त करेगा । प्रदयोततका पुत्र होगा 
पालक, पा्त्कक्छ चिशाखमुप, विशा्वयुपका राजक 
ओर्‌ गरजकका पुत्र दोगा नन्दिवर्धन । प्रद्ौत्तवश्े गही 
पाच नश्वति हे । इनकी संन्ना होगी 'क्रचोतन' । ये एक 
सौ अदुत्तौस यर्धतक पृश्वीकय उपभोग करेगे ॥ २--४ ॥ 
इसके पश्चात्‌. शिशुनाग॒ नामकं गजा होगा । 
शिशुनागका काकवर्ण, उसका क्षोमघर्मा सौर सैपधर्माका 
पुत्र होगा शौवज्ञ ॥ ५॥ शत्रहकन त्रिधिसार्‌, उसका 
अजातशत्रु, फिर टर्भक ओग दुर्भकक्ता पुत्र अजञय 
होगा ॥ ६ ॥ अजयसन नन्दिवर्धन ओग उसमे महमनन्दिका 
जक होगा। शिशुनाग-व॑श्म यै दस राजा ह्गे । यै मब 
मिलकर कलियुगे तोन म्रौ मराद वर्धतक पृथवो गाज्य 
करगे । प्रिव परीक्षित्‌ ! महानन्दिकौ श्रा पल्नकै गर्भे 
नन्द॒नामक्छ पुत्र दोग । वह बदा बलवान्‌ होगा ॥ 
महानन्द "यहापच्य' नामक निधि अधिचतिं होगा ॥ 
इसलिये लोग उपरे "महापद्र' शौ कर्टैगे । चह क्षत्रिय 


राजक विनाशका काण वनैगा । तभीमे राजालोग 
प्रायः शुद्र ओर अघार्पिक हो जारयैगे ॥ ७--९ ॥ 
महापद्य पृथ्वी एकच्छत्न शास्क्र होगा । उसके 
शास्नच्त्र ठल्लह्मन कों ओ नहीं कर्‌ स्रकैगा । कत्रिर््ोकि 
विनाशे हेतु होनेकौ दृष्टि तौ उसे दूसरा पशुगम ही 
समह्नना चाहिये ॥ १० ॥ ठसक सुमाल्य आदि आर पुत्र 
होगे । ते सभी राजा होगे ओर सौ वर्धत इख पृश्वीका 
उपभोग कमम ॥ १६॥ कौरिल्य, वात्स्यायन तथा 
चाणक्यके नामस प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्या् नन्दं 
ओर उनके सुमाल्य आदि आख पुत्रका नाश कर्‌ इालैगा । 
उनका नाश हौ जानेपर कलिुगमें रर्ववेशी नगपति 
पृध्वी गाज्य करेगे ॥ १२ ॥ वही ज्ाह्मण पलै -पहल 
चनद्रगुप्त मौर्यकोौ गजा पटपर अभिषिक्तं कैग । 
चन्द्रगुप्त पत्र दोगा वारिसारं आग वारिसारका 
अशोकवर्न ॥ १३ ॥ अश्ोकवर्दधनकय पुत्र होगा सुयश । 
सुयशका सङ्गत, सङ्गतका शालिशुकत ओर शलिशुकका 
सोमशर्मा ॥ १४॥ सोपतमक्तरि शतधन्वा ओर 
एातधन्वाका पुत्र बृहद्रथ हौगा। कु्वंशविभुषण 
पर्षत्‌ ! मौर्यवंशके ये दस्र * नरपति कलियुगमे एक 
स्रौ तीस वर्धतक पुध्वीक ऊपपोग करेगे । बुहदरथकत 
सेनापति होगा पुष्यमित्र शुङ्ग । चह अपने स्वापीको मारकर 
स्वयं राजा चन ैठेगा। पुष्यपित्रका आग्निभित ओर 
आग्निमित्रका सुन्येष्ठ॒ होगा ॥ १५-१६६ ॥ सु्यषटका 
वस्ुभित्र, चसुमित्रका भद्रक आरौ भद्रकका पुलिन्द, 
पुलिन्दा घोषं ओर घोष पुत्र होगा कमित ॥ १७॥ 


न्न ~~~ 
# पयवे संख्या चद्धगुप्ठके भिस्छ्करं नौ दौ दीतौ दै । विचणुपुाणादिये चन्दगुप्तसे पौ दकार नामे एक ओर गव॑ यज्कक 


उल्लेख किलल है । उसके लकय कं दत संरा मञ्चन क्ये । 


भ॑व 


* श्नीप्रद्धागचत * 


[ अः 


निषि मेनि मैते तिति तो ते हिते तमनो तिन निन नित किति कोति 


वज्चमित्रका धाणवत आर भागयतका पुत्र होगा दैखभृति । 
शुङ्गयंशकै यै दस पति एक सौ वमह वर्तक युश्नीका 
पल्लन करगे ।। १८ ॥ 

परीक्षित्‌ । शुङ्खवेशी नपत्ियोकः राज्यकवल् सपाप 
होनेपर्‌ यह पृध्वी कप्वर्वक्ौ नगपतिरयकि हाथमे चली 
जायगी । कप्ववेशौ नरपति पते पूर्घवततीं गजा मकि 
अधेश्चा कम गुणवात्ते होगे । शुङ्खचंशका अन्तिम नरपति 
देवभूति वड़ा हौ लम्यर हौगा। उसे उस्रक्रा मन्त्री 
कंण्व्वली ससुदेत्र मार्‌ डालेगा आर्‌ अपने ब्रुद्धिवलसे 
स्वयै राज्य केगा । वसुदेवच्छर पुत्र होगा शुषित्र, भूमित्रका 
नारायण ओर नासयणका सुशर्मा । सुशर्मा बडा यशी 
होगा ॥ ६९-२० ॥ कण्वसेशकै ये चार नरपति कत्ण्वायन 
कहलाययैगे ओरं कलियुगे तीन सौ पैतालतीस वर्पतक 
पृथ्वीका उपभोग करेगे ॥२९॥ प्रिय पक्षित | 
कण्व सुशर्मा एक शुद्र सैवक होगा -- खली । सह 
अन्परनाततिक्रा एव बह दुष्ट होगा । वह सुर्माको मारकर 
कुछ सरपयत्तक स्वय पृथ्वीका राज्य कंमेगा ॥ २२ ॥ इसके 
चाद उका भाई कृष्ण राजा होगा । कृष्णका पुत्र 
शरीशानकर्ण ओर उसका पौर्णमास द्रोगा॥ २३॥ 
धीर्णमासका लम्बोदर आर्‌ लम्बोदस्का पत्र चिचिलक 
होगा । चिबिलकका मैषस्वाति, मेषखातिकरा अरमान, 
अरमान अनिषटकर्मा. अनिष्टकर्माक्ता हालैय, हालेखका 
तलक, तलका पुरौषधीरु स्मर पुरीपपीरुका पुत्र होगा 
गरज भुनन्दन ॥ २४-२५॥ परीत ! मुनन्दनकयं चुत 
होगा चकोर; चकोगके आद पुत्र होगे, जौ सभी "चहु 
कहलारयेगे । इनमे सवसे क्रोरेका नाम होगा शि्स्वाति । 
वह बडा चौर होगा ओर शक्रजच्छ रमन करेगा। 
शिवख्ाक्तिका गोमतीपुत्र ओ उम्रका पुत्र होगा 
पुरौमान्‌ ॥ २६ ॥ पुरौमान्का मेदः. येदःशिशका 
शिक्स्कन्द, शिवस्कन्ट्का यज्गश्री, यज्ञश्रीका विजय ओौर 
किियके दौ पुत्र शौगे- चन्रतिज्ञ ओग लोमधि ॥ २७ ॥ 
परीक्षित्‌ ¦ ये तीस राजा चार्‌ सौ छष्यन वर्षतक पृथ्वीका 
राज्य भोगै ॥ २८ ॥ 

परीक्षित्‌ । इसके पश्चात्‌ अवभृति-नगरीके सात्त 
आभीर, दस गर्दभो ओर सोलह कङ्क पृथ्वीका राज्य 
कैग । ये प्रच-के-खव वहे लोभी होगि ॥ २९ ॥ इनके 
बाद आद यवन ओर्‌ चौदह तुर्क राज्य करगे । इसके बाद 


द्स्र गुरुष्ड भौर म्यारह मौन नरपति गे ॥ ३० ॥ पौनोकि 
अत्तिरिक्त ये सच एक हजार निन्यानवे वर्पक्तक पृथ्वीका 
उपश्योग के । त्था ग्यारह पौन ऋपतति तीन सौ वर्तक 
पृथ्वीका शान करगे । जव उनका गज्यक्रल समाप्त हौ 
जायगा, त्र किलिकिला नाफ्कौ नगीम धृततनन्द॒ नाणका 
राजा होगा । भूतनन्दका वद्विरि, वद्खिर्का धाह शिशुनन्दि 
तथा चशौनन्दि ओर प्रवौरक--ये एक सौ छः वर्धतक 
राज्य करगे ॥ ३१-३३ ॥ इनके तैरह पुत्र होगे ओग चै 
सच-के-सव बाह्धिक कहलार्येगे । उनके पश्चात पुष्पमित्र 
नामत क्षत्रिय ओर उखकै पुत्र दुर्ितरकना गाज्य 
होगा ॥ ३८ ॥ परीक्षित्‌ ! बाह्विकवशौ नरपति एक साथ 
ही विभिन्न प्रदेशोमिं सज्य करैगे । उन सात्त अग देशक 
तथा सात्त ही कोसलदैशके अधिपति रोगि. कुक 
विदूर-भूषिके शासक ओर कुछ निषधदेशके स्वामी 
होगे ॥ ३५॥ 

इनके बाद मगध देशका गजा होगा चिश्चवकुर्चि । 
यह पूर्वोक्तं ॒वपुञ्जवके अतित्किं दवितीय पञ्चव 
कहलनायेगा । यह ब्राह्मणादि उच्च कर्णोकरो पुलिन्द, यदु 
ओर मद्र आदि म्लेच्छप्राय जातियोकि रूपें परिणत कर 
देगा ॥ ३६ ॥ दस्रकी वुद्धि इतनी दुष्ट होगी किं यह 
तराह्मण, क्षत्रिय ओर वचैर्योन्त नाश करके शूद्राय 
जनताकीं रक्षा करेगा । वह अपने बनल-वीर्ये क्षत्रिर्योको 
उजाहु दैगा ओर पद्मलत्तौ पुरीकौ शजधानौ चनाकर 
हरिद्वार लेकर प्रयागपर्यन्त सुरक्षित पृश्वीका राज्य 
करेगा ॥ ३७॥ कौक्ष । ज्यो ज्यो चोर कलियुगं आता 
जायगा, त्वौ -त्यौ सौगाषट, अवन्ती, आभीर, शुर, अर्ुट 
ओरं मालव दशके ब्राह्मणगण संस्कार्शृन्य हो जार्वैगे 
तधा राजाललोग भो शु्रतरुल्य हौ जार्यैगे ॥ ३८ ॥ सिन्धुतर, 
चन्द्रभागाका तेटवतीं प्रदेश, करौन्तीपुरी ओर्‌ 
काष्पीरमण्डलपर घ्रायः शद्रोका प्रस्का्‌ एवं ब्रह्मतैजगै 
हीन नामपात्रके द्विर्जोका ओर न्लेच्छका राज्य 
होगा ॥ ३९ ॥ 

परीक्षित्‌ ! ये सब-के-सन राजा आचार विचारे 
म्लेच्छप्राय शग । यै छत्र एक हौ सपय चधित्र-धिन्र 
परन्तोम राज्य करेगे । ये सव-कै-खव पले सिक हुवे, 
अधार्गिक्र ओग स्वत्य टान कलवाल हग । कछौरी-छोरी 
वारतोकि लेकर हौ यै क्रौधकैः मते आगबनृला हलो जाया 


अ. २] 


= दादा स्कन्ध * 


३५ 


कि शिति तो तो तली ति नि त ते तः नितत्नि निति निनि निति वि तनित निमि तनि मि निनि नः 


करगे ॥ ४० ॥ यै दुष लौग खी, चच्चौ. गौरं. ब्राह्मणौकौ 
पाशनम धी नहीं हिच्कैगे । दुस्मीकौ शनी ओग घन हथिया 
लेनेके लिय यै सर्वदा उत्सुक गहगो । न तौ इन्र बहते देर 
लगी आर्‌ न तौ घ्रत्ते । क्षण रष तो क्षणे तुष । 
इनकम शक्ति आर आयु थोडी होगी ॥ ६ ॥ इनमें 
पम्पयागत संस्कार नहीं हौगे । चै अपन कर्तव्यि-कर्मक्रा 
पालन नौ करेगे । स्नोगृण सौ त्मोगुणसे अंधे चने 


रगौ । खनाके वषमे बे म्लेच्छ ही हौगै। चै 
लृर-खसोरकर्‌ अपनी प्रजाच्त सुन चुरसेगे ॥ ४२ ॥ जच 
ते लोगो शासन होगा, तो देशक प्के भौ चसे 
स्वभाव, आचरण ओर्‌ भाषणकी वुद्धि हौ जायगी । 
गजाल्नौग त्तौ उनका शोषण क्रे ही, बै आपस्र्मे धी एक 
दूसफैकरो उत्योहित करेगे ओर अन्ततः स-के-सव नष्ट 
ह्यो जर्ण ॥ ४३ ॥ 


मैः कैम करै 


दूसरा अध्याय 
लयुगक्ते धमं 


शओष्टुकटेकनी कहते है -- पीशित्‌ ! पपय वडा 
बलवान्‌. है; ज्यो ज्यों घोर कलियुग आरा जायगा, 
त्वो त्यो उततयेत्त्‌ धम, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, 
बल ओर्‌ स्मरणशक्तिका लोप होता जावणा ॥ १॥ 
कलिवुगमें जिसके फास धन होगा, उस्रीकौ लोग कुलीन, 
सदाचारी ओर स्रदूगुणौ पा्नेगै । जिखकै हाथमे शक्ति होगी 
वही घर्म ओर न्यायकौ व्यवस्था अपने अनुकल करा 
सकेगा | ६ ॥ विवाह -सम्बन्धके लिये कुल-शीलल 
यो्यता आदिक्मी परख-निग्ख नरी रहैमी, युवक- 
युचतीकी पारस्परिक कचि हौ सम्य हौ जायगा। 
न्यतहार्कीं निपुणता, सच्चाई ओर हंमानदारीमे नहीं रहेगी; 
जौ जितना छल-कथयर कर्‌ सकेगा, बह उतना हौ 
व्यहारकुशल माना जायगा । स्वरौ ओर पुरुषकौ श्रष्ताका 
आधार उनका शौल-संयप न होकर केवल रतिकश्ाल ही 
रहेगा । ब्राह्मणक पहचान उसकै गुण-स्वभाचसे नही 
यज्गोपवौततते हभ कैगी ॥ ३ ॥ वस्र, दण्ड-कमण्डलु 
आदिते ही ऋह्यचारी, सन्यासी आदि आश्वमिर्योकी पहचान 
होगी ओर एक दुका चिह्र स्वौकार्‌ कर्‌ लैना ही एकमे 
दूसरे बश्चम प्वेशका स्वरूप दोगा । जो घस देने का 
धन शखर करने असपर्थं होगा, उसे अदालतमि 
खीक -ठीकः न्याय न मिलन स्कैगा। जौ बल- चाल 
जितना चालाक दोगा. उपै उतना ही चद्व पण्डित माना 
जायगा ॥ ४ ॥ अस्राधुताकरी-दौची होनेकौ एक ही 
पचान दहेगौ--गमीष हैना। जौ जितना अधिक 
टग्भ-पाखण्ड क्र सकैगा, उतरे ठउत्तना हौ चह 


साधु समड्या जायगा । किवाहके लिये पएक-दूसःकं 
खीकृतति ही पर्याप्त होगी, शाख्रीय चिधि-चिघानकती -- 
संस्कार आद्विकी कोटं आचश्वकता न समदम जायगी । 
बाल आदि चाकर कषडे- लकते सैष हय जाना ही स्नान 
समदा जायगा ॥ ५ ॥ लोग दुगकै तालाचक्तौ तोरथं मारनेगे 
ओर निकरकरे तीर्थं गङ्खा-गौमती, माता-पिता आदिक 
ठेश्षा करेगे । धिरपर्‌ बड-बह बाल-- काकुल राना हौ 
शारीरिक स्पौनदर्यका चिह सरपङ्ञा जायगा ओर्‌ जौवनका 
प्रवद्ध बड़ा पुषषार्धं होगा - अना पैर भ तैना। जौ 
जित्तनी दिम चात कर्‌ सकेगा, उपने उत्नना ही स्रच्वा 
समड्ञा जायगा ॥ ६ ॥ यग्यता-चतुगर्हका सचसे बड़ा 
लक्षण यह होगा कि मनुष्व अपने कुटुम्वकां चातन क 
सतै | धर्मक सेवन यशर लिये क्रिया जायगा । इस प्रकार 
जच सारी पृश्वीपर दुष्टो चोलबाल्ना हौ जायगा, तच 
गजा होनैका कोई नियप न रगा; ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य अथवा श्रौत जौ क्ली होगा, कही राजा चन 
वैतैगा । उस सरणयक्तै नीच गजा अत्यन्त निर्दय एतं क्रूर 
होगे; लोभौ तो इतन हणे कि उनपं ओर सुरैर 
कोर्ट अन्त्‌ नं किया जा सकेगा। वै प्रजाकी पैनी 
एयं॑प्रलिर्योतककौ छीन लगे । उनसे इरकर प्रजा 
पह ओरं जंगल भाग जायगी । उस्र सपय 
प्रना तग्ह-त्हके शाक, कन्दमूल, मोस, मधु. 
फनल-फुल ओर बौज-गुठली आदि चा-खाकर अपना चैर 
भेगी ॥ ७-९ ॥ कभी चर्षा न होगी-- सुखा पड जायगा; 
लो कभी क्-प-कर लगाये जार्यैगे । कधी करदा 


९३६ 
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सद पदेगी. तो कभी पाला पडेगा, कभी आंधी चलेगी, 
कभी गत्पौ पडनी, त्तौ कती चादर आ जायगी । इन 
उत्पाते तथा आपस्रके सदूर्वसे प्रजा अत्यन्त पीडित 
होगी, नष्ट हौ जायगी ॥ १०५ ॥ लोग भृष्छ-प्या्र तथा 
नानो प्रकार्की चिन्ताओसि दुखी गहे । रोगो तो उन 
छुटकारा ही न पिल्लेमा । कलियुगे पनुरष्यौकौ फप्रायु 
क्क्ल बीस या तीस वर्धकी द्ोगौ ॥ १६१ ॥ 

परौश्ित्‌ । कलिकालके दोषते प्राणिवोकै शरीर 
छोरे-खोरे, क्षीण ओर्‌ गोगय्रस्त हेन स्वगग । वर्ण आौर्‌ 
आश्रमौका धर्म चत्तलानैन्राला चैद्‌-मार्ग नष्टपराय हो 
जायगा ॥ १२॥ धर्मपर पा्ठ्डकौ प्रधानता हौ जायगी । 
गरजे-महारानै डाकू-लुरैगोकि समान हौ जा्यैगे । मनुष्य 
चोरी, श्रुतं तथा निरपराध हिसा आदि नाना प्रकारके 
कुकर्मापि जीविका चलाने लगैगे ॥ १३ ॥ चारौ कणेकि 
लोग शूद्रक समान हौ जार्मेगे । गौ चकतरि्योकी तरह 
छोरी"छोदौ ओ कम दूध दैनैवाली हौ जागी । 
वानप्रस्थी आर सन्यासो आदि विरक्त आश्रमात भी 
चर -गृहस्यी जुराकर गृहस्थका-सो व्यापार्‌ करने ल्ग । 
जिनसे वैवाहिक सम्बन्भ दै, उन्ही अपना सम्बन्धी 
माना जायगा ॥ १४ ॥ धान, जौ, गदं आदि धान्येकि पौषे 
छोरे-छौरे दोन सर्गे । वुश्चोमं अधिकरण शौक समान 
छोटे ओर कटी वृक्ष ही रह जार्यै । बालोपि बिजली 
तो बहुत चपकेगी, परन्तु वर्षा कम होगी । गृहस्थो घर्‌ 
अ्िथि-स्रत्कार्‌ या वेदध्वनिसे रहित हौनेकै कार्षा 
अथवा जनसरख्या चर जानेके ऋण सुने-सुने हौ 
जागे ॥ ३५॥ परीक्षित्‌! अधिक क्या कर्टे- 
कंलियुगक्य अन्त होते-होतै मनुष्यौका स्वभा गर्धो- जैसा 
दुःसह बन यगा, लोग प्रायः गृदस्थीका भार दोनेवात्न 
ओर विषयी हौ जायैगे। पे्ौ स्थितिमे धर्णकी रक्षा 
करनेकरै लिये सत्वगुण स्वीकार करकै स्वय॑ भगवान्‌ 
अचत्तार म्रहण करगे ॥ ६ ॥ 

प्रिय परीक्षित्‌ सर्वव्यापक भगवान्‌ च्ष्णु 
सर्वशक्तिमान्‌ रै । वे सर्वस्वरूप होनेषर्‌ भी चगाच 
जगत्के सन्ये शिश््क--सद्गुरु रै । वे साधु--स॒ज्न 
पुरुषोके धर्पकी रश्षाके लिये, उनके कर्मकरा चन्न 
क्रटकर्‌ ठन चन्य-मृत्युके चक्रसे द्रुानिके लिये अकतार 


ग्रहण करते रै ॥ १७॥ उन दिनों शम्भल-परामे 
तिष्युयश नापके एक श्रेष्ठ राह्मण होगे । उनका हृदय 
च्य उदार एवं भगवद्धक्तिसे पूर्ण होगा । उन्हकि र 
कल्किभगवान्‌ अवततार ग्रहण करगे ॥ १८ ॥ श्रीभगवान्‌ 
हौ सषएसिद्धियोकि ओर समस्त सद्गुणोकि एकमात्र 
आश्रय है । समसत चरचर जगतके वे हौ रक्षक आर 
स्वाम रै। तै दवदत्त नामक शीघ्गापी घोटेपर्‌ सार 
होक दुक्त ततवातके चारं उतारकर तीकं कगे 
॥ १९ ॥ उनके गौप-रोमरे अतुलनीय तेजौ क्ररर्णे 
चिरकती होगी । वे आपने शघगामी घोदसे पुथ्वीपर 
सर्वत्र विचरण करेगे ओर राजक वेषे छिपकर रहनैवातौ 
कोरि-कीरि इकुओंका संहार करगे ॥ २५ ॥ 

प्रिव फरौक्षित्‌ ! जब सब डाकुओक हार्‌ हो 
चुकेगा, ततन नगर्की ओर दैशकीौ सरग प्रजाका हदय 
प्िव्रतामे धर जयगाः क्योकि गयान्‌ कल्किके शगीश्पें 
लगे हूए अङ्गरागका स्पर्श पाकर्‌ अत्यन्त पवित्र हुई वायु 
उनका स्यर्शी क्मगी ओर इस पर्तार चै भगवान्के 
श्रीविप्रहकौ दिव्य गन्धं प्राप्त कर सके ॥ २१ ॥ उनके 
पवित्र हदरयोपं स्र्वपूर्ति भगवान्‌. वासुदेव विगजमान 
होगे ओग फिन्‌ उनकी सन्तान पहलेकी भाति दष्ट-पुष 
ओर वलवान्‌ हौतै लगेगी ॥ २२॥ प्रजाकै 
नयन-पनोहारौ हरि ही ध्पके रक्षक ओर्‌ ख्वामौ | वे 
हौ भगत्रान्‌ जनन कल्किकते रूपमे आत्रततार्‌ महण करगे, 
दसी सपय सत्ययुग प्रारम्भ हौ जायगा ओर प्रजाकी 
खन्तान-परम्यरा स्वये हौ सच्वगुणपरै युक्त हो 
जायगी ॥ २३ ॥ जिस समय चन्द्रमा, सूर्य ओर बृहस्पति 
एक ही समय एक हौ सरा पुष्य नक्षत्रै प्रथम पलमं 
प्रवेश काते है, एक शशिप आति है, उसी सरमय 
सत्ययुगका प्राष्य होता है ॥ ४ ॥ 

परीक्षित्‌ ! चनद्रवेश आग सूर्यवेश्ें जितने गजा धो 
गये हैया हौ, उन तनक चैन संकषैषसे वर्णन क 
दिवा ॥ २५॥ तुम्हे जन्ये लेकर्‌ गजा नन्दके 
अभिधेकत्तक पक हजार्‌, एक सौ पंद्रह वर्धका सरमय 
लगेगा ॥ २६ ॥ जिसं समय आकाशे स्तर्षियो क्त उदय 
होता है, उस्र सपय पते उन्तनै दो हनौ तार दिस््नायौ 
पडते रै । उनके चौचर्मे टञिणेत्तर रेखापर्‌ समभागे 
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अधिनी आदि नक्षत्रिय एक नक्षत्र दिखायौ पड़ता 
है ॥ २७॥ उस नक्षत्रके साथ सततर्षिगण मनुष्योकी 
गणना स्रौ वर्धक्तक गहत है । चै तुष्टः जन्यकै समय 
ओर इत्र सरमय भी मघा नकषत्रपर स्थित है ॥ २८ ॥ 

स्ववं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ ही शुद्ध 
सत्त्वमय विग्रहकै साथ श्रीकृष्णकै रूपमे प्रकर हुए ये । 
वे जिस समेव अपनी लीला संवरण करके परमरधापकोौ 
पधार गये, उसरी खपय कलियुगने संसारे प्रवेश 
किया । उस्रीके कारण मनुष्यकं मत्ति-गति पापकौ ओग 
दुल्लक गयी ॥ २९ ॥ जेन्त्तक लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपने चरणकमल्लोमे पृथ्वीका स्पर्श करतौ रे, 
त्त कलियुग पु्वौप अपना चैर न जमा 
स ॥३०॥ परीित्‌। जिघ्र सरमय सप्तर्षि 
मव -वक्षनषर विचरण क्रमते रहते है, उसी व्य 
कलियुग प्रारष्म होता ईै। कलियुगौ आयु 
देवताओंकी वर्षगणनामै बारह स्रौ वर्षी अर्थात्‌ 
मनुष्यों गणनाके अनुसार चार लाख, वततीग्र हना 
वर्धकी है ॥ ३१ ॥ जिस समय सप्तर्षि पथाम चलकर 
पर्वाषादा-नक्षत्रपै जा नुकै होगे, ठस समय रजा 
नन्दका गज्य शहेगा । तीस कलियुगकी वुद्धि शुष 
होगी ॥ ३२ ॥ पुरात्ववेतता एतिहासिक िद्रानोंका कहना 
है क्रि जिस दिने भगवान्‌ श्रीकृष्णे अपने परम 
धामकौ प्रयाण किया, उपरी दिन, द्री सरमय 
कलियुग प्रार्थ हौ गया ॥ ३३ ॥ परीक्षित्‌ ! जब 
देवताओकी वर्धगणनाके अनुसार एक हजार वपं चीत 
चुकगे, तव॒ कलियुगे अन्तिम दिप किरसै 
कल्किभगवान्‌क्ौ कृपासे मनुष्यौकि मने सात्क्किनाकरा 
सङ्कार होगा, लोग अपनै बास्ततिक स्वरूपकौ जान 
सकैगो ओर तभी सत्यवुगक प्रारष्य भी होगा ॥ ३४ ॥ 

परीक्षित्‌ ! मनि तौ तुमत कैल मनुतशका, सौ 
भौ संक्षेपो वर्णने किया है। जसे यनुवंशकी गणना 
होती है, वैसे ही प्रत्येक युग ब्राह्मण, यैश्य ओर 
शूद्रो भौ चंशपरग्फा सन्नी चाहिये ॥ ३५ ॥ 
गरन्‌ ! जिन पुरुषो ओर्‌ महात्मा ओका वर्णन यने तुमसे 


करिया रै, अब केवल नामस हौ उनक्ै पहचान होती 
है । अब्र तरै नहीं है, केवल उनक्रौ कथा गह गगरी ३ै। 
अव उनकौ कीर्तिं हौ पृध्यीपर जहां-तहां सुननैको 
पिलती दै ॥ २६॥ धीष्यपितामहके पिता राजा शन्तनुके 
पाई देवापि ओर दृकष्वाकुवंशौ मर दस्र प्रपय कलाप- 
रामम स्थित दै। वे बहुत बहे योगचलसे युक्त 
हं ॥ २७॥ कलियुगक्रैे अन्तमो कल्किभगवानक्र 
आज्ञामे बे फिर यहाँ आर्यैगे ओर पटलेकी भाति ही 
तर्णश्चिपधर्मका विस्तार करगे ॥ ३८ ॥ सत्ययुग, वैता 
द्वापर ओ कलियुग-यै ही चार्‌ युग रैः ये पचतः 
क्रमकै अनुसार अपने-अपने समयम पृथ्वीके प्राणिर्योपर्‌ 
अपना प्रपाव दि्ाते रहते ह ॥ ३९ ॥ परीक्ठित्‌ । मैन 
तुमसे जिन राजाओकति चर्णन क्रिया है, वे सखव ओर 
उनकै अतिरिक्त दुसरे रजा भौ इस पृथ्वीको "मेरौ -मेरी' 
कते शह, पान्तु अत्त पाक्त धृते पित्तं 
गय ॥ ४० ॥ इख श्ीरको भले हौ कोई गजा कड लै; 
पान्तु अन्तमं कह कौडा, विष्ठा अथवा राके रूपमें 
हौ परिणत्त होगा, राख हौ होकर रहेगा । इसी शरीरके 
या दके सम्बन्धियकिं लिये जो किसी भी प्राणीको 
प्तात्ता है, वह न तो अपना स्वार्थं जनता है ओर्‌ त 
तो पमार; क्योकि प्राणियोकौ सत्ताना तौ नरकका दरार 
हि॥४१॥ ते लोग वही सोचा करते है कि फेरे 
दादा-फदादा इस भखरण्ड भूमण्टत्तका शातनं कतै धैः 
अव यह परे अधीन किस प्रकर रहे ओर मेरे बाद 
मम चैरै-पोते, ममे चंशाज किस प्रकार इश्च उपभोग 
कर ॥४२॥ ते मूर्ख इपर आग, पानी ओर िट्रीके 
शरीरको अपना आपा पान चैठतै रै ओर बध 
अभिमानके साथ डींग हौकते है कि यह पुश्वी मेरौ दै | 
अन्तम वे शरीर ओर पृथ्वी टौनोको छोडकर स्वयै ही 
अदृश्य हो जाते है ॥ ४३॥ प्रिय परीक्षित्‌! जो-जौ 
नरपति वदै उत्साह आर्‌ वल-पौरषसे इस पुथ्वीके 
उपभोगे लगे ऋ, उन सको कलने अपने विकराल 
गालमे धर्‌ दाया । अचर केवल इतिह्यम्मे उनक्रौ 
कहानी ही शोष ग्रह गवी है ॥ ठ ॥ 
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तीसरा अध्याय 
राज्य, चुगधर्पं ओर कलियुगक्ते दोषोँते चचनैका उपाच - नामसङ्कीर्तन 


त्रीशुकदेत्रजी कहने है-- परीकषित्‌ ! जब पृथ्वी 
दैखती है कि राजा लोग मुक्नपर विजय प्राप्त कनेक लिये 
उततावन्ले हो रहे रै, तच चह हसने लगती टै ओर कहती 
है- '"क्रितने आश्चर्क्रौ बात दै क्रिये गाना लोग, जो 
स्वये परौतके छिलौनि है, मुदे जीतना चाहते र ॥ १ ॥ 
राजा ओमि यह चत्त छिपौ नही है कि ये एक-न-एक दिन 
मर्‌ जार्वैगै, फिर भी ते व्यर्थं ही मन्न जीतनेक्री कामना 
करते ह । सचमुच इपर कापनासे अंधे होनेके कारण हौ वे 
पानके बुलवुलके सपान क्षणभङ्ग शारौरफ विशवास कर्‌ 
चैठते है ओर धोखा सवाते हैँ ॥ २ ॥ चे सचते है कि 'हम 
पहले मनक सहित अपनी पांच इन्द्रि्योपर चिजय प्राप्त 
करेगै--अपने भीत्री शत्र ओंको वशे करेगे; क्योकि 
हूनक्तौ जीति विना बाहरी शत्रुओकौ जौतना कटिन दै । 
उसकै बाद अपने शतरुकै मन्तियो, अमात्वो, नागरिक. 
नेताओं ओर समस्त सेनाकौ भी वशे कर लगे । जो भरी 
हमारे विजय मामि कटि वोौयेगा, उसे हव अवल्यं जीति 
ले ॥ ३ ॥ इस प्रकार धरि-धीे क्रमसे सारी पृध्वी मारे 
अधीन हो जायगी ओर्‌ फिर तौ समुद्र हौ हमारे राज्यकी 
गवाईका क्रम करेगा ।' इस प्र वे अपने पनम अनेकं 
आशा बधि तैत है ओर उन्दै यह चात्त चिल्करुल नहीं 
सूची करि उनके सिरपर करल सवार्‌ है ॥ ४ ॥ य्हीतक 
नह, जच एक द्रौप उनके चशे हो जाता है, तव वै दूस 
द्रीपपर विजय कर्के लिये ची शक्ति ओर उत्साहक 
स्राध स्मुद्रयाजा करते दै । भपने पनको. इन्दियोको वशे 
करकै लोग मुक्ति प्राप्त काते है, पान्तु ये ल्लौग उनकौ 
चशे काके भी धोड़ा-सर भूभाग ही पराप्त करते है । इतने 
परिश्रम ओर्‌ आत्पसरयफकरा यह क्रितना तुच्छ फल 
है 1" ॥ ५ ॥ परीक्षित्‌ । पृथ्वी कहती है कि "'बह-वड यन्‌ 
ओर्‌ उनके चौर पुत्र महौ ज्यो -की-त्यो छडकर जहि 
आये थे, चहँ शाली हाथ लौट गै, मुञ्ञे अपने साथ न 
ले जा स्करै। अनर चे मूर्खं राजा मुह युद्धम जीतकर्‌ 
वशम करना चाहते रै ॥ ६ ॥ जिनके चित्तम यह चात 
दृदृपूल हयो गयौ दै कि यह पृश्वौ येगी है, उन दुष्टके 
गान्यमै सगे लिये पिता-पुत्र ओर भारई-घाई भौ आपसे 
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लड़ यैटते रै ॥ ७ ॥ वे परस्पर इर प्रकारं कतै है कि 
"आओ मृद ! यह परारी पृथ्वी मेरी ही है, तेरी नही, इस 
प्रकार गजालोग एक-दुसरेकौ कहते-सुनते रहै. 
एक-दूसतसे स्पर्धा करते ह, मे लिय एक-दुस्को मारते 
है ओर खव मर्‌ पिरते है ॥ ८ ॥ पृथु, पुरूगवा, गाधि, 
नहुष, भरत, सदस्तवाह्‌, अर्जुन, मान्धाता, सर्‌, सम, 
खट्वाङ्ग, धुन्धुपार, रच्‌, तृणचिन्दु, ययाति, शार्याति, 
शन्तनु, गय, भगीरथ, कुवलयाश्च, ककृ्स्थ, नल, नृग, 
हिरण्यकशिपु, वुत्रासु, लोकद्ोहौ रवण, नमुचि, शम्बर, 
भरौमासुर, हिरण्याक्ष ओग ताकाश्रुर तथा अौर्‌ बहूत-ग 
दत्य एतं शक्तिशाली नरपति हौ गये । ये रच लोग सब 
कु सम्मते थे, शुर थे, सभोने दिष्विजयमे दुसरोकरो रा 
दियाः किन्तु दूस लोग हन्द त जीत स्के, पन्त 
सब-के-स्व मृत्युर यास चन गयै । गजन्‌ । उन्हनि अपने 
पुर अन्तःकरणसे गहसे प्रमत्ता कौ ओर समना कि कह 
पुथ्वी मेरी है' । पान्तु विकराल कालन उनको लालसा पुरी 
न होने दी । अव उनके चल-पौरुष ओग शरीर आदिका 
कुछ पत्ता हौ नही है । केवल उनकौ कहानी -मात्र शोष रह 
गयो है ॥ ९-१२३॥ 

परीक्षित्‌ ! संसारे चदव प्रतापी ओर महान्‌ 
पुरुष दषु है । वे ल्लोको अपने यशका विस्तार करके 
यद्॑मि चल चसे । मैन तुमह ज्ञान ओर वैराग्यका उपदेश 
करनैके लिये ही ठनकौ कथा सुनायी है । यह खन 
वाणीका विलास मात्र है । इर्ये पारमार्थिक सत्य कु 
भी नदी है ॥ ₹६ ॥ भगवान्‌ श्रीकष्णका गुणानुवाद सरश 
अमद्भ्लोका नाश करनैवाला है, बदे-ब्रहे महात्मा उसरी 
गान करते सहते ह । जौ भगवान्‌ श्रौकृष्णके चगणमिं 
अनन्य प्रैपमयी भक्तिकौ लालसा स्खत्ता हौ, उपै 
नित्य-निरन्तर भगवानुकरे दिन्य गुणानुवादुका ही श्रवण 
क्रते गृहना चाद्ये ॥ १५॥ 

गजा परीक्षित्तने पृष्ठा-- भगवन्‌ | मुङ्ञे ततौ 
कलियुगे गशि रि चौष ही दिखायी द रहै है| उस्र 
सरमय लोग क्रिस उपासे उन दोषरौका नाश करेगे। 
इख्रके अतिरिक्त युगका स्वरूप, उनके धर्म. कल्पक 
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स्थिति ओर प्रलयक्रालके घान एवे सर्वव्यापक 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवानु कलरूपक् भी यधाक्त्‌ वर्णन 
कीजिये ॥ †६- १७ ॥ 

श्रीशुकदेक्नी कहते रै परीभित्‌ ! सत्यगुगमं 
धर्मक चार चरण होते रई; वै चरण ईै-- सत्य, दया, तप 
आर दान। उस्र समयक लोग पुरी निष्ठके साध 
अपने-अपने धर्णका पालन करतौ है। धर्म्ये 
भगवानुका स्वरूप रै ॥ १८ ॥ सत्ययुगके लोग बडे 
सन्तोषी ओर दयालु हते है । वे स्रनसे पित्रताका व्यदार 
करते ओर शान्त रहते रहै । इन्द्रियां ओर मय उनके वशमे 
रहते ह ओर सुखदुःख आदि दरनद्रौको चै समान धावसे 
सहन करते ह । अधिकांश लोग तौ सरपदर्शी आओ 
आ्मागम होते #ै ओर चाकी लोग स्वरूपस्िथक्तिके लिये 
अध्यासे तत्पर गृहते है ॥ १९ ॥ परीक्षित्‌ । धर्मके 
सपान अधर्पकि भौ चा चरण ह-- अस्त्व, हिसा, 
असन्तोष ओर कलह । तैतायुगमे इनके प्रभासे 
धीमि-रधीरि धर्भके सत्य आदि चर्ण चतुथाश क्षीण हयै 
जाता दै ॥ २० ॥ क्न ! उत सरमय कोतिं त्राह्यणेकौ 
प्रधानता अक्षुण्ण हती है । लोगे अत्यन्त हिसा ओर 
लम्परताका अभाव रहता दै । सभी लोग कर्णकाण्ड ओर 
तपस्यामे निष्ठा रखते है ओर अर्थ, धरणं एवं कापररूप 
त्रिवर्गा सवन करते है । अधिकं लोग कर्मपरतिपादकत 
चेदोकि पारदर्शौ विद्रान्‌ होत है ॥ २६ ॥ द्वापरयुगमे दित्ता, 
असन्तोष, जुट ओर दवेष--आधरपके इन चशर्णोकौ वुद्धि 
हो जाती है प्ररं इनके ऋण परमके चां 
चण तपस्या, सत्य, द्या ओर दान आधघे-आधै क्षीण 
हो जाते ई ॥ २२ ॥ उस समयक लोग बह यशस्वी, 
कर्मकाष्टौ ओर वेदक -अध्ययन-अध्यापन्े बहे तत्पर 
होते है । लोगोकि कुटुम्ब बद-बदे हते है, प्रायः लोग 
घनाद्य एतं सुखी होते रै । उस समय वरणोपिं क्षत्रिय 
ओर बाह्मण दो वणोकी प्रधानता रहती दै॥ २३॥ 
कलियुगमे तौ अधर्भके चारौ चरण अत्यन्त बहू जाते है । 
उनके कारण धर्मक चारों चरण श्चण होने लगते है ओर 
उनका चतुर्थीश हौ बच रहता है। अन्ते तौ उस 
चतुर्थाशका भी लोष हो जाता है । २४॥ कलियुगे 
लोग ल्लोभ, दुगरचारी ओग कटोरहदय होते है। वे 


ज्ुठमूट एक-दूसरे चैर मोल लै लैतै रै पव॑ 
लालसा-तृष्णाकी तङ बहते रहते है । उमम स्रपयके 
अभागे लोगं शुद्र, केवर आदिक दही प्रधानता रहती 
दै ॥ २५॥ 

खधौ प्राणियों तीन गुण हते है-- सत्त, एज ओर 
तम । ऋलकी परेरणासै रपय -सपयपर शीर, प्राण आग्‌ 
घने उनका हास ओर विकास धो हुआ करतत 
दै ॥ २६॥ जिस समय मन, बुद्धि ओग इ्दियां 
स्त्रगुणमें स्थित होकर अपना-अपना काम करने लगती 
है, उस समय सत्ययुग समञ्नना चाहिये । सत्वगुणकौ 
प्रधानत्ताकै समय ्नुष्य ज्ञान ओर्‌ त्रपश्यास्ने अधिक प्रेम 
कनै लगता ह ॥ २७॥ जिप् समव मनुष्यो 
परवृत्ति आर्‌ रुचि धर्म, अर्थं ओर्‌ लौकिक -पारलौकिक 
सुख-भोगौकी ओर होती है तथा शरीर, मन एतं इन्दियां 
गजोगुणम स्थित होकर काम कर्न लगतती है -- बुद्धिमान्‌ 
परीक्षित्‌ ! समह्नना चाहिये कि ठप समच तर्तायुग अपना 
कराम कर्‌ रहा है ॥ २८ ॥ जिन्न सरमय लोभ, अच्न्तोष, 
अभिमान, दम्भ ओर मत्सर आदि दौषोका ब्रोलवाला हौ 
ओर मनुष्य चद उत्पराह तथा सचिकै साथ सकाम कर्मत 
लगना चाहे, उस समय द्वाफायुग समञ्ना चाहिये । 
अवश्य हौ रजोगुण ओर तमोगुगणकौ मिन्नित प्रधानताका 
नाप ही द्रापयुग है ॥ २९॥ जिस सपय श्बूठ-कपट, 
तनद्रा-निद्रा, हिस्ना-विषाद, शोक-मोह, भय ओः 
दनत्लाकी प्रधानता हौ. उसे तमोगुण- प्रधान कलियुग 
घ्वपट्मना चाष्िये ॥ ३० ॥ चव कलियुगका राज्य होता है, 
तत्र लोगो दृष्टि शषद्र हो जातौ है; अधिकांश लोग होते 
तौ है अत्यन्त निर्धन, परन्तु खाते हैँ बहुत अधिक । 
उनका भाग्य तो हेता है बहुत ही मन्द ओौर चित्तम 
कामना होती है बहुत बड़ी-बड़ी । च्यम दुष्टता 
ओर कृलरापनकौ वृद्धि हयो जात्ती है॥३१॥ सरे 
दैश्मे. गंगाव लुरैगोकी प्रधानता एव प्रचुरता 
ह्यो जातौ है । पाण्डौ लोग अपने नये-नये मत्र चल्लाक्‌ 
मनप्रानै द्रेण वेदकः त्रद्र्यं॑निकालने लाते है 
आर्‌ इपर प्रकार उने कलंक्रित करते रँ। गजा 
कटहलानवान्नै लोग प्रनाकी सारौ कमाई हड्पकतर्‌ उन 
चुने लगते है । ब्राह्मणनामधारी जीव पेट भरने ओर 


+ 1 


* श्रीपन्धागवतत * 


[ अ 


कःमै मैः तो त नि लो ति दि ति विलि नि ति ति नि न तम ति ते थि तिति ग त हः त तिः निः तम ति नः तिः क ति ति ति वि ति गः 


जननैन्टियक्यै तुण्त कनैमे हौ लग जतै है ॥ ३२॥ 
ब्रह्मचारी लललोग ब्रह्मचर्यल्त्तसये रहित आर अपवित्र गहने 
लगते है । गृहस्य दूसरों भिक्षा देनेके बदले स्वयं भौ 
पांगने लगते है, वानप्रस्थी गपि वसने लगते हैँ ओर 
सन्यासी धनक्रै अत्यन्त लोभी -- अर्थपिशाच हौ जात 
हं ॥ ३३ ॥ जियो आकार तौ छरा हौ जात्ता र, पर 
भ्ठ बहु जाती टै । उन सन्तान ब्रहुत्र अधिक होती 
है ओर्‌ वे अपनौ कुल मर्यादाका उल्लद्धुन क्के 
लाज-हया-- जौ उनका भूषण ईै--स्ेड़ चैटतरी रै । वै 
पदा-सर्वदा कडुवी वातत कहती रहती ह ओर चोरी तथा 
कपर बही निपुण हो जाती ह । उनम साहस भी बहुत वद 
जाता है ॥ ३४ ॥ व्यापारिक हदय अच्यन्त शुद्र हौ जातै 
ह । चे क्रौड --करैडीपे लिपरे रहते ओर छटदाप-छदामके 
लिये पौखाधडौ करने लाते रै। आर तो क्या-- 
उआपत्तिकाल न होने तथा शनी हेोनिपर भी वै 
निघ्न-श्रेणीके व्वापारयोको, जिनकी सत्पुरुष निन्दा करते दै, 
ठीक समहन ओर अपनाने लगते है ॥ ३५ ॥ स्वापी चाहे 
सर्वश्ष्ठ हौ क्यो न ह~ जच परेवकनलोग रैग्वते ह कि 
दुस्के पास धन-टौलत नी इह, तव उमे छोटकर भाग 
जात है । सेक चाहे कितना हौ पुराना क्यौ न हो --पन्तु 
ज्व चह किरी विपति पट जाता दै, तत स्वामी उमे छेद 
देते ह । ओर तो क्था, ऊत गतै चकन हौ जाती है दूध 
देना चन्द कर देती है, तव लोग उन्न शरौ पर्त्याग कर 
दैत है॥ ३६ ॥ 

प्रिय प्रीर्षित्‌ ! कलियुगकै मनुष्य ब्रह ही लप्पर हौ 
जाते है, चे अषनौ कामवासनाकै तृप्त कलेकते लिये हौ 
किस्रीसे परेम कर्ते है । वै चिवयवासनाक शी भृत होकर 
इतने दीन हो जाते है कि माता-पित्त, भाई-वन्धु ओर 
पित्रौको भी छेदक केवल अपनी साली ओर्‌ सालेपि हौ 
सलाह लैन लगतै  ॥ ३७ ॥ शुद्र तपस्वि्योका चेष 
बनाकर अपना पेट भाते ओर दान लेने लगते ह । जिन्दं 
धर्मक र्तीभ भी ज्ञान नही है, वे ऊँचे सिंह्मप्रनप 
विगजमरान होकर धर्णका उपदेश करने लगते है ॥ ३८ ॥ 
प्रिय परीक्ित्‌ ! क्ियुगकौ प्रजा सुखा पडनेके कारण 
अत्यन्त भयभीत ओर आतुर हो लातत दै । एक तो दुर्भि 
ओर दुर शासकोकी कर्‌-वृद्धि ! प्रनाके शारीरे केवल 


अरिथिपज्गर ओर मनम केवल द्रेण शोष रह जाता है । 
प्राण रक्षके लिथे गोरीका ट्कड़ा भिल्लना धौ कटिन हो 
जाता है ॥ ३९॥ कलियुगमे प्रजा शरीर कनेक लिये 
वस्र अर पैरी ज्वाला शान्त कनेक लिवे रोरी, पीनेक 
लियै पानी जौ सोनेके लियै दो हाथ जमौनसे भी वञ्चित 
हयौ जाती है । उत दाम्पत्य -जीवन, सान आर आभुषण 
फटननेतककी सुविधा नहीं रहती । लोरगोकी आकृति, 
प्रकृति ओर चेष्टा पि्राचोकी-सी हो जाती रै ॥ ४० ॥ 
कलियुगे लोग, अधिक धनकौ ततौ वातत डी क्या, कुठ 
कौडियोकि लिये आपरपे वैर-विगध करते ल्लगते आर्‌ 
बहुत दिनोकि सद्भाव तथा पित्रा तिल्लाञ्जलि दे देते 
है। इतना ही नहीं, वै दमड़ी-दपदीके लियै अपन 
सगे-सम्बन्धियोतककी हत्या कर चैटते ओर अपने प्रिय 
प्राणसे धी हाथ धौ चैटतेि है॥.४६॥ परीित्‌।! 
कलियुगकै क्षुद्र प्राणौ केवल कापवासनात पूर्ति ॐ 
पैट भक्ती धूनयें ही लौ रहते हँ । पुत्र अपने चदे 
पा-बापकी धी शक्षा--पाल्तन-पोषण नहीं कयते, उनकी 
उपेक्षा कर्‌ देत ह ओर चित्ता अपन निपुण-से-निपुण, चच 
कर्मों योग्य पुत्ोकी भी परवा नही करने, उन्है अल्वग 
कर देत है ॥ ४२॥ परीश्चित्‌ ! श्रीधगचान्‌ ही चगाचर 
जगत परम पित्ता ओर परम गुरु है । इन्द्र-त्रह्मा आदि 
व्रि्लनौकाधिपति उनके चरणगकमलौमिं अपना तिर न्ुकोकर 
सर्वस्व समर्पण करते रहते है । उनका दशर्य अनन्त है 
ओग तै एकस्र अपन रूपे स्थित दै । परन्तु 
कलियुगे लोगों इतनी मूढता कैल जात्ती है, 
पाश्वष्डिर्योके कारण लोरगोका चित्त इतना भरकर जातत रै 
कि प्रायः ल्लोग अपने कर्म ओ भावनाभेकि द्रा 
भगवान्‌ पुनासे धी विमुख हो जाते है ॥ ४३ ॥ मनुष्य 
मलक खमय आनुरताकती स्थितिर्पे अथवा निस्ते चा 
फिसलते समय विवश हकर भी यदि धगवानक्ते किरी 
एक नाघक्रा उच्यारण क्न ल्ले, तौ उसके सरि कर्मचन्धन 
छिन्न-भित्र हो जाते र ओर ठते उत्तम-से-उत्तम गति 
प्राप्त होत्री रै। परन्तु हाय २ कलियुग ! कलियुगसे 
प्रथाचित्र होकर सौग उन भगवान्क्री आगाधनाते भी 
विपुर हो जाते ह ॥ ४ ॥ 

परीक्षित्‌ ! कलियुगके अनेकं दोषं है। कुलं 
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सभिकः ति कित तोति कितने कि ककि कि किमित कति कितिति तिकि निधिमिव म कीत कनन 


व्र दूषित हो जाती है, स्थानि भी दोषकी प्रधानत्ता हो 
जाती है । मच दोषोका मूल श्रौत तौ अन्तःकरण है ही, 
परन्तु लब पुरुषोत्तम भगवान्‌ हृदये आ विराजते है, तव 
उनकौ सत्रिधिमात्रसे दौ सत-के- च दोष नष्ट हो जते 
है ॥ ४५॥ भगवानकरे प, गुण, लीला, धाम ओर 
नामके श्रवण, सङ्कौ्तन, ध्यान, पुजन ओर आदर्से वै 
मनुष्यकरे दयम आकर विराजमान हौ जात है। ओग 
एक-दौ जन्यकै पापौकी तौ यात हौ क्या. हजारो जनक 
पापके देर-के-डे ची क्षणपरमे भसम कर देते हैँ ॥ ४६ ॥ 
जैसे सोनेके साथ संयुक्त होकर अग्नि उसके धातुसम्बन्धौ 
मलिनत्ता आदि दोर्षौकौ नष्ट क्र देती है, चैसे ही 
साधक्रकि हदय रिथ होकर भगवान्‌ चिष्णु उनके 
अशुभं सैत्कारोको सदाकै लिये मिरा दतै रै ॥ ४७॥ 
परर्धत्‌ । चिद्या, तपस्या, प्राणायाम, समस्त प्राणियोके 
परति मित्रभाव, तीर्धस्नान, त, दान ओर्‌ जप आदि किमी 
शी स्राधनसे नुच्यके अन्तःकरणकी चैसी वास्तविक शुधि 
न्वी होनी. जैप्री शुद्धि भगवान्‌ पुरुषोत्तमके हद्दयपे 
विशाजमान हो जानेपर इोती दै ॥ ४८ ॥ 


परीकित्‌ । अब तुष्डागी म॒त्युका समय निकट आ 
गया दै । अव्र साधान हो जाओ । पूरौ शक्तिमे ओर 
अन्तःकरणकी मानी खतियौसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ अपने 
हदवसिंहासनपर चैठा लो । फेस करनेसे अचश्य ही तुह 
पश्मगत्तिकी प्राप्ति होगौ ॥ ४९ ॥ जौ श्लोग मुतु निकर 
पच शठे है, उन्है सच प्रकारये परम रेशर्यशाली 
भगचानक्त ही ध्यान करना चाहिये । प्यारे पीकित्‌ । 
सचकरे परम आश्रय आर सर्वात्मा भगवान्‌ अपना ध्यान 
करनैवालेको अपने स्वरूप लौन कर लेते है, उसे अपना 
स्वरूप चना लेते दै ॥ ५० ॥ परीक्षित्‌ ! यो तो कलियुग 
दोषौका खजाना दै, परन्तु इस एक बहुत बड़ा गुण है । 
वह गुण कही है कि कलियुगे केवल भगवान्‌ श्रौकष्णका 
सङ्खर्तन करनैषात्रसे हौ सारे आसक्त्या छूट जाती है मौर 
परमात्मातै प्राप्ति हौ जात्ती दै ॥ ५१॥ सत्ययुगे 
भगवानृक्ता ध्यान कनै, त्रैताे बद-बदे यज्ञोके द्वारा 
उनकी आराधना कवनेमे ओर प्रापे विधिपूर्वकं उनकी 
पुजा-यैवामे जो फल मिलत्ता है, वह कलियुगे केबलं 
भगवत्रामकतो कीर्तन करनैसे ही पराप्त हो जाता है ॥ ५२ ॥ 


गैः कै जैः ओः क. 


चोथा अध्याय 
चार प्रकारक प्रलव 


श्रीशुकदेवजी कहते है परीध्ित्‌ ! (तीसरे 
स्कन्धर्मे) परमाणु लेकर द्विपरार्धपरयन्त कालका स्वरूप 
ओर एक-एक युग कितने -कितने वर्षौका होत्ता है, यह रै 
तुदँ बतला चुका ह । अव तुम कल्यकरी स्थिति ओर 
उसके प्रलतवक्ता वर्णन भी सुनो ॥ ६ ॥ राजन्‌ ! क हजार 
चतुर्युगौका ब्रह्माका एक दिन होता दै । बर्ाके इस दिनकरो 
हौ कल्प भी कहत है । एक कल्पे चौदह मनु हते 
हं ॥ २ ॥ कल्पकै अन्तमं उतने हयी समयत्तक प्रलय भौ 
रहता रै । प्रलयकतर ही ब्रह्माकौ रत भौ ककन है । उत 
समय ये तीनो ल्लोक ल्वीन हौ जाते है, उनका प्रलय हो 
जाता है ॥ ३ ॥ इस्तका नामे नैमित्तिक प्रलय दै। इस 
प्रलयके अवक्रपर सा चिश्वको अपने अटः 
समैरकर्‌-- लीन कर व्रह्मा ओर तत्पश्चात्‌ शोषशायी 
भगान्‌ नाराय भौ शयन कर जाते रै ॥ `£ ॥ इस प्रकार्‌ 


रातके वाद दिन ओद दिनकै चाद रातत होने -होत जब 
उह्माजीक्तौ अपने मानमै सौ वर्षकी आर्‌ मनुरष्योकौ दृष्टे 
दो परार्धकी आयु खपाप्त हौ जाती है, तव महततव, 
अह्भार्‌ आओ पञ्चत्मात्रा-- यै स्रा प्रकृतिं अपने 
कारणं मुल परकृतिम लीन हौ जात्ती ह ॥ ५॥ राजन्‌ । 
दुसीका नाम प्राकृतिक प्रलय है । इस प्रलयमें प्रलयकरा 
कारण उपस्थित्त होनैपर पञ्ञभृतोके मिश्रणसे बना हुआ 
ह्माण्ड अपना स्थुल रूप छोटकर्‌ कारणरूप स्थित हो 
जाता है, घुल-मिल जाता है ॥ ६ ॥ परीरित्‌ ! अलया 
स्रपय आनेप सौ वर्तक मेघ पृश्नीपर्‌ वर्षा नहीं करते । 
किसीको अन्न नहीं मिलत्ता। उस्र समय प्रना भूख- 
प्या व्याकृलं हकर एक -दूसरेको खाने लगततौ 
है ॥ ७॥ इसन प्रकार कालके उपद्रवे पीडित होकर 
धरि-थरि स्रौ प्रजा क्षीण हौ जात्तरी टै । प्रलयकत्रल्लीन 
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सौवर्तक सुर्यं अपनी परच्तण्ड किरणों मे समुद्र, प्राणियोकि 
फारीर ओर पृथ्वीका सारा रस खच-ग्ीचकर्‌ सोख जाते 
ह ओर्‌ फिर उन्तै सदाकी ति पृथ्वपर्‌ ब्रते नदीं । तस 
समय सह्षण भगवान मुसे प्रलवकातीने संवर्तक 
अगिन प्रकर होती है ॥ ४-९ ॥ चायुकते चेगसरे वह ओर्‌ भौ 
बट्‌ जाती रै ओर तल-~अत्रल आदि सातौ नीचेके 
लोकोको भस्म कर देती है । बहि पराणी तौ पहले ही मर 
चुके हतै ह नीचैसे भागौ करारी लपरे ओर ऊपरसने 
सूर्यकी प्रचण्ड गगौ | उस्न सरमय ऊपर-नौचै, चारं ओर्‌ 
यह ब्रह्माण्ड जलने लगत्ता ई ओर रसा जान पडता है, 
मानौ गोचरा उक्ला जलक्रर अंगारक रूयर्भे दक रहा 
छ । इसके बाद प्रलवक्ल्तीन अत्यन्त प्रचण्ड वर्तक 
वायु सैकदु। वषौतक चलती रहती दै । उस्र समयकता 
आकाश धूर ओर धृलमे तो रा ही रहतता है, उसके चाद 
असख रेग-चिेगे कादल आकाशम ैडराने लगते दै 
ओर चदौ भयह्रताके साथ गरज-गर्न्कर सकद 
वषेतिक वर्षा कयते रहते हँ । उप्र सपय ्रह्याण्डके 
भीत्का साग संसार्‌ एक समुद्र हौ जाता है, सव कुछ 
जलपग्न हो जाता है ॥ १०-१३ ॥ 

इस प्रक्तार जन जल-प्रलय हौ नाता रै, तब जत 
पुथ्चीके विशेष गुण गन्धको ग्रस लेता है--अपनेमै लौन 
कर्‌ लता ह । गन्ध गुणक जल लीन हो जानेपर्‌ पृथ्वीका 
प्लव हो जाता दै, बह जले घ्रुल-मिलकर्‌ जलरूप न 
जातौ ह ॥ १४ ॥ गजन्‌ । इसके चाद जलकरे गुण रस्रकोौ 
तैजप्तत्व ग्रस लेता रै ओर जल नीप्स होकर तैजमें सपा 
जाता है । तदनन्तर वायु तेकते गुण रूपको यरम्र लेता दै 
ओर तेज रूपरहित हकर चायु लीन हौ नात्ता रै । अच 
आकाश वायुकै गुण स्पर्शके अपनेमें मिला लेता दै ओर 
खायु स्पर्शाहीन दोकर्‌ आक्राशमे शान्त हो जाता है । दुसके 
बाद तामस अहङ्कर आकाशकर गुण शब्दके गरस लेता है 
ओर आकाश शब्दहीन होकर तामस अहङ्कारे लौन हो 
जाता दै। इसी प्रकार तैजत्त अहङ्कार इन्दरियोक्तो आर 
वैकारिक सात्विक) अहङ्कार इन्ियाधिघ्रातृ-देवता 
ओर इन्दरियवृक्तियोको अपनेर्मे लीन कम लेता 
तै ॥ १५-९७ ॥ तत्पश्चात्‌ महत्त्व अहङ्कारको -ओौर सत्त 
आदि गुण म्रहन्त्वकौ ग्रस लैत ह । परीक्षित्‌! यह 
सव कालकौ प्रहिमा है। उपरीकी प्रेदणासे अव्यक्त 


प्रकृति गुर्णोको ग्रस लेती है ओ तब केवल 
परकृति-दी-प्रकृति शेष इह जाती है ॥ १८ ॥ यही चराचर्‌ 
जगतक् मृल क्रारण है । ह अव्यक्त, अनादि, अनन्त, 
नित्य ओर अविनाशी दै । जब कह अपने कार्यको लीन 
करके प्रललयकेः सरमय स्राम्यावस्थाको प्राप्त हो जाती है, 
तं कालके अवयसर वर्ष, मास, दिन-गत्त क्षण आदिक 
कारण उस्र्मे परिणा. श्चम, वुद्धि आदि किसी प्रकारके 
विकार नरह होते ॥ ९ ॥ उप परपय प्रकृतिं स्थुल 
अथच्रा सुकष्मरूपसे वाणी, मन, स॒तत्वगुण, ग्जोगुण, 
तमोगुण, पहन्तत्च आदि विका, प्राण, बुद्धि, हन्दिव सौग 
उनके देवत्ता आदि कुछ नहीं सहते । सृष्टिक समय 
एहनैवाते लौकोकी कल्यना ओग उनकी स्थिति भी नही 
गहत ॥ २० ॥ उग्र समय प्र, जाग्रत्‌ आग्‌ सुषुष्ति- ये 
तीन अवस्था नहीं गहरौ । आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, 
अग्नि ओर्‌ सूर्यं भौ नहं रहते । सब कुछ सये हएके 
समान शुन्य-स्ा रहता है । उस आवच्थाका तर्के दाग 
अनुमान करना भौ असम्भव दै । उस अव्यक्तो द्वी 
जगतुका मूलभूत त्त्व कहते है ॥ २१ ॥ इसी मवस्थाका 
नापर "प्राकृत प्रलय" दै । उस सपय पुरुष॒ ओर प्रकृति 
दरोनौकौ शक्तियाँ कालके प्रभवते क्षीण हो जाती है अनर 
विख होकर अपने मृल-स्वरूपे लीन हो जाती हैँ । २२ ॥ 

परीक्षित्‌ ! (अन आत्यन्तिक प्रलय अर्थात्‌ मोक्षका 
ए्वरूप बतलाया जात्ता है ।) बुद्धि. इन्धि ओग उनके 
विषयोकि रूपमे उनका अधिष्ठान, ज्ञानस्वरूप च्छु हौ 
भासित हो शौ है । उन सयका तो आदि भी है ओरं अन्त 
भी । इसलिये वै मन सत्य नहीं है । वे दृश्य है ओर्‌ अपने 
उधिघ्ठानसे भिन्न उनकौ सत्ता भौ नह दै । इसलिये वे 
सर्वधा पिध्या-- मायामात्र है ॥ २३ ॥ जैसे दीपक, नेत्र 
ओर रूप-ये तीनों तेजसे भित्र नहीं है, वैसे ही बुद्धि 
इन्दिय ओर इनके विषय तन्परात्रा्ै भी अपने अधिष्ठान 
स्वरूप ब्रह्यस्े भित्र नहीं है- वद्यपि चह इनसे सर्वथा 
भिन्न हैः (जैसे एजुषटप अधिष्ठाने अध्यस्त सर्पं अपने 
अधिष्ठानसे पृथक्‌ कर्हौ है, पलन्तु अध्यस्त सरसे 
अधिष्ठानका कोई सम्बन्ध नहीं है ।)॥ रद ॥ परीक्षित्‌ । 
जायत्‌, सप्र ओर सुषुष्ति-- ये तीनों अवस्था बुद्धिको 
ही है । अतः इनके कारण अन्तरात्माम जौ चिश्च, तैजसा 
ओर्‌ प्रारूप नानात्वकी प्रतीति होती ॐ, वह केवल 
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प्ायामात्र है । बुद्धिगत नानात्वका एकमात्र सत्य आहमा 
रट सम्बन्ध नहीं है ॥ २५॥ यह विश्च उत्पत्ति ओग 
परलयस कस्त रै, इसलिये अनेक. अच्रवरोका समूह 
अवयवौ है । अतः यह कभी ब्रह्म हेता है ओर्‌ कभी 
नहीं होता, खीक चैसे ही जैसे आकशे मेघमाला कधी 
होती है ओर कभी नहीं होती ॥ २६ ॥ परीक्षित्‌ । जगतत 
व्यवहारे जितने धी अवयवी व्दार्धं होत है, उनके न 
होनैपर भौ उनके धित्न-भिन्न अवयव सत्य माने अति है । 
क्योकि वै उनके कण रै । जैसे चस््रूप अचयचीके = 
होने भी उस्रकै कारणकूप सूतक अस्तित्व माना ही 
जाता है, उसरी फरक कार्यरूप जगत्के अंभावस भी इत 
जगत्कै कारणरूप अवयवक्मी स्थिति हो सकती 
है ॥ २७॥ परन्तु अद्यते यह कार्य-कारणपाव भी 
वास्तविक नही है । क्योकि देखो, कारण तर सामान्य चत्त 
है ओर्‌ कार्य विशेष वस्तु । दस प्रकारका जो भेट दिखायो 
देता है, बह केवल ध्म ही है । इसका हेतु यह दै कि 
सामान्य ओर विशेष भाच आपेक्षिक है, अन्योन्यत्रित्त दै । 
विष्ो्के विना सामान्य ओर स्रापान्यके विना विष्ठोषकी 
त्थिति नहीं हो सकती । कर्व ओर्‌ कारणभावका आदि 
अर अन्त दोनों ही पित्त है, इसलिये घी वह ख्ाप्रिक 
भेट-भावके पमान सर्वथा अवस्तु है ॥ २८ ॥ इसमे 
सन्देह नहीं क्रि मह प्रपञ्चरूप विकार स्वाप्निकं विकारके 
समान ही पत्ती द्य गार, तो भौ यह आपने अधिष्ठान 
करहास्वकप आत्मासे भित्र नही है। कोई चे भौ तो 
आता भिन्न रूपम अणुमात्र भी इसको निरूपण नहं 
कर्‌ सकता । वदि आत्मासे पृथक्‌ इस्रकौ छता मानौ भौ 
जाय तौ यह भी चिद्रूप आत्माक्रे समान ख्यंप्रकाश होगा 
ओर एप स्थितिषे वह आत्वाकौ धाति हौ एककूव सिद्ध 
द्येगा ॥ २९॥ परन्तु टतना ततो सर्वथा निश्चित है कि 
पस्मार्थ-सत्य वस्मे नानात्व नहं है । यदि कोह अज्ञानी 
परमार्थ - परत्य वन्तु नानात्व स्वीक करता है, तो उसका 
वह मानना वैसा हौ दै, जैसा महाकाश ओर घराकाशक््र, 
आचरशस्थित सूर्यं ओर जलमे प्रतिविग्बत् सूर्यका ता 
बाह वायु ओर आन्तरं चायुका भेद मानना ॥ ३० ॥ 
जैसे व्यवहारमे मनुष्य एक हं सोनेको अनेक रूपमे 
गद़-गलाकर्‌ तैयार कर्‌ लेते हैँ ओर वह कंगन, कुण्डल, 


कड़ा आदि अनेको रूपो पितता है; हसी प्रकार 
व्यवहययें निपुण विद्वान्‌ लौकिक ॐर्‌ वैदिक वाणीके द्राग 
इद्धियातीत आत्मस्वरूप भगवानु भी अनेकों कूपौ 
चर्णन करतै दै ३१ ॥ दैखौ न, यादल सूर्यये उत्पतन होता 
है आर सूर्ये ह प्रकाित । फिर धी वह सूर्यकरे हौ अंश 
नत्रोकि लिये सूर्वक्ता दर्शन होने बाधक चन चैठता है । 
इती तरकार अहङ्कार भी त्रह्वते ही उत्व होता, वह्मसे दही 
प्रकाशित होता ओग बह्मके अंश जीवक लिये 
ज्रह्यस्वक्पके ्राश्चात्कयरे चाध चन चैयत्ता है ॥ ३२ ॥ 
जच सूर्वम प्रकट होनैवाला चादल तित्त-चिततर हौ जातत 
है, तव नेत्र अपने स्वरूप सूर्यका दर्शान करने समर्थं होते 
है । ठीक वैस ही, ज्र जीवक हदये चिज्ञासा जगत है, 
तब आत्माकी ठपाधि अहङ्कर नष्ट हो जाता है ओग उस 
अपने स्वरूपा साक्षात्कार हो जाता दै । ३३ ॥ प्रिय 
परीक्षित्‌. | जव जीव विविकके चवदुगसे मायामय 
अहद्कारकःा चन्धन कार दैता दै, तव यह अपनै एकरस 
ओत्म्वरूपकर पनक्षात्कारे प्थित हौ जाता है । आत्मा 
यह पायामुक्तं वास्तविक श्थिति ही आत्यन्तिक प्रतय 
कहौ जाती रहै ॥ ३४ ॥ 

हे शतरुदमन ! तत्वदर्शी लोग क्ते ह कि बरह्मारो 
तक्‌ तिनकेतक जितने प्राणी या पदार्थं है सभी हः 
सरमय पैदा होते ओर मरते रहतै है । अर्थात्‌ नित्यरूपसे 
उत्पत्ति ओर्‌ प्रलय होत्रा ही हता है ॥ ३५॥ संसारके 
परिणामी पदार्थं नदौ -प्रवाह ओर दौप-शिखा आदि 
क्षण-क्षण बदलत गहत हँ । उनकी बदलत्ती हुई 
अवस्था ओको दैलकर यह निश्चय होता दै कि देह आदि 
भौ कालप सोतेके वेगम बहरौ-बदलते जा दहै है। 
इसलिये क्षण-क्षणरमे उनकी उत्पत्ति ओर प्रलय हो रहा 
है ॥ ३६ ॥ जैसे आच््रशरपे त्रे हर समय चलते ही रहते 
है, परन्तु उनकी गनि स्यष्रूपमर नहीं दिखायी पड़ती, यैस 
हौ भगवानकै स्वरूपभूत अनादि-अनेन्त कालके करणं 
प्राणियों प्रतिश्चण हनेवाललौ उत्पत्ति ओर प्रलयक्ता भौ 
पत्ता नहीं चलता ॥ ३७ ॥ फ्रीधित्त्‌ । मन तुमरे चार 
प्रकरे प्रलयका वर्णन किया; उनके नाम ईै- नित्य 
प्रलय, नैषिक्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय ओर आत्यन्तिक 
प्रलय । वास्तवे कालक सुक्ष्म गति पैसी ही र ॥ ३८ ॥ 
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हि कुरश्र्ट ! विध्च-विधात्ता गवान्‌, नाशयण हौ 
समत प्राणियों मौर शक्तियकरि आश्रय है । जो कुछ नै 
सरक्षेपपे कहा है, वह सब उन्हीकौ ल्लीला-कथा है । 
भगवानकौ लीला का वर्णं कर्णनि तौ स्वयं ऋहयाजी भौ 
नहीं कर सकते ॥ ३६ ॥ जौ लोग अत्यन्त दुस्तर 
संखार-सागरये पार जाना चाहते है अधवा जौ लोग 
अनैकों प्रकारके दुःख.-दावानलपरै दग्ध हौ रहै है, उनके 
लिये चुोत्तम भगव्रान्‌की लीला-कथारूप सक्ते सेवनक्ते 
अतिरिक्त ओर कोड साधन, कोह नौका नहीं है । ये केवल 
तलीला-रस्ायनक् सेवन कर्के ही अपना मनोरथ सिद्ध 


कर्‌ सकत है ॥ ४० ॥ जो कु गन तु सुनाया है. यरी 
श्रीपद्धागवतपुराण है । इसे सनातन ऋषि न-नारायणने 
पहले देर्वर्षि नारदको सुनाया धा आर उन्हयने मेरे पितता 
महर्षि कृष्णटैपायनको ॥ ४१॥ पहागरज ! उन्दी 
बद्रीवनविहारी भगवान्‌ श्रीकृष्णैपायननै भस्चन्न होकर 
पुटे इस वेदतुल्य श्रीभागवतसरहितताक्छ उपदेश 
किया ॥ ४२ ॥ कुरधचष्ठ ! आगे चलकर जव शौनकादि 
ऋषि नैमिषारण्य षौनमें बहुत बा सत्र करेगे, तेव उनके 
प्रश्न करनैषर पौगणिक वक्ता श्रौसूतजौ उन लोगे इसन 
संहिताक श्रकण करार्यैमे ॥ ४३ ॥ 


नैकैः कीज कीः 


पोँचवों अध्याय 
श्रीन्ञुकरेवजौका अन्तिषर उप्रेष् 


श्रीशुकदेवनी कहते ठ प्निव षीरषित्‌! इत 
श्रौपद्धागवत्त महयपुराणमे चार-चार ओर्‌ सर्वत्र विश्रात्मा 
भगवान्‌ श्रीह्कि हौ संकीर्तन हु है । कहा ओर रद्र 
भौ श्रोहरिसे पृथक्‌ नहँ है, उन्हकौ प्रसाद -लौला ओं 
्रौ्- ललात अभिव्यक्ति है ॥ १॥ हे राजन्‌ ! अन तुष 
यद पशु्ओकी-सौ अविवेकपुलक धारणा छोड़ दौ कि मँ 
मरूगा; जैसे शरीर पह नही था ओर अव्र चैदा हुआ 
ओर फिर नष्ट हौ जायगा, वै ही तुम भ पहले नहीं धै, 
तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मर्‌ जाश्नौगे- यह अत ती 
है ॥ २ ॥ जैसे योजम अङक ओर अङकुरमे चीजकी इत्यत्त 
होतौ दै, वैसे ही एक देहस दुसरे देही ओर दुख देहे 
तीस्मकी उत्पतति होती है । किन्तु तुम न तो किसे उत्पतन 
हूए हो ओर = ततौ आगे पुत्र-पौत्रादिकोकि शरीरके रूपे 
ङत्पत्र होओगे। अजी, जैसे गग लकटौमे सर्वथा 
अलग रहती रै-- लकङौकौ उत्यत्ति ओरं विनाशस 
सर्यधा पै, चैते ही तुम भी शरीर आद्धिसे सर्वधा अलग 
हो ॥ ३ ॥ सप्रावस्याे फे मालुम होता है कि भेरा तिर 
कर गया है ओर्‌ मै मर गया ह, मुह लोग श्मशानं 
जला रहे है; पतु ये खव शरीक ही अवस्था दौती 
है. आात्नत्कौ नहीं । दखनैवाला तौ उन अवस्था 
सर्वधा परे, जन्म ओर पत्यसे शित, शुद्ध-नरदध 
परपतत्वस्वरूप दै ॥ ४ ॥ जैसे चा फुर जानेषर्‌ आकाशा 


चहलैकी ही धाति अखण्ड हत्त रै, चलतु घटाकाहताकौ 
निवृत्ति हो जानेस लोर्णोकौ एसा प्रतीत होता रै कि वह 
महाक्शस्रे पिल गया है--वाश्तवमे तौ वह पिला हुआ 
धा ही, वैसे ही दैहपातत हौ जानैपर पसा मालुम पडता है, 
मानो जीच ब्रह्य हौ गया । वास्तवे तो वह ब्य धा हौ, 
उसकी अब्रह्मता तौ प्रतीतिमात्र धी ॥५॥ मन ही 
आत्मके लिय शरीर, विषय ओर कर्मक कल्यना क 
लेता दैः ओर्‌ उप्र पनकौ सृष्टि काती है माया 
(अविच्या) । चाच्तवमे पावा ही नीचै संतार-चक्रमं 
पडुनैका कारण ड ॥ ६ ॥ जन्ध्तक तैल, कैल गम्रनैका 
पात्र, वत्तौ ओर आगका संयोग रहता टै, तभीत्तक दीपकम 
दीपकपना है; वैसे ही उनके ही समान जबतक आत्माका 
कर्म, मन, शगीए ओग इने रहनेकाले चैतन्याध्यास्यके 
साथ सम्बन्ध शृहता है तभीत्तक ठसने जन्म-मत्युके चक्र 
संसारे भरकना पडता है ओर्‌ रजोगुण, सत्वगुण तथा 
तपोगुणकौ चुतनियोपे उसे उत्पन्न, स्थित एवं विनष्ट हना 
पडता है ॥ ७ ॥ परन्तु जैसे दीपके बुद्ध जानेस तत्वरूप 
तैनक्रा विनाश नही होता, वै ही सरम्रार्का नाश होनेषा 
पो स्वयेप्रकाशशा आत्पाका नाश नष्टौ हौता। क्योकि 
वह कार्यं ओर कार, व्वक्तं ओर अव्यक्त सबसे पे ई, 
चह आक्ाशक्रे समान सबका आधार दै, नित्य ओग 
निश्चल रै, वह अननत है । सचमुच आत्याकी उपमा आत्मा 


अ ६1 


* द्ादश्ना स्कन््र * 


९४५ 


॥.#.4.॥.8.॥.0.॥./ 4.101.011 4.11. 40.0.41... 8.0. 11॥.4. 10 1.116.111 0.01 1.4.64... 0 1.1.68 1.1. 4 1.1.114 1. 1..4. 1. 1.41.2.4, 


हयौ है॥८॥ 

हे जन्‌ । तुप अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती 
बुद्धिको परमात्मक चिन्तनसे भरपुर कर लो आर स्वयै ही 
अपने अन्तरमे स्थित परमात्माका साक्षात्कवर करो ॥ ९ ॥ 
देशो, तुम पृत्युओंको धी मृत्यु हो । तुप स्वयं ह्वर हो । 
ब्राह्मणक शापसे प्रेरित तक्षक तुष्टं भस्म न कर सकेगा । 
अजौ, तक्षककी तो बातत ही क्या, स्वयं मृत्यु ओर 
मृत्युओक् समुह भी तुम्हरे पासत्तक न फटक 
सकैगे ॥ १० ॥ तुमे इत प्रक्वा अनुस॑शान-- चिन्तन करौ 
कि गैंदी स्वाधिष्ठान प्रह ह । स्वाधिष्ठान ब्रह्म पै हौ 


ह| इ प्रकार्‌ तुम अपने-आपकौ अपने बास्तविक 
एकरस अनन्त अखण्ड स्वरूपे स्थित कर लौ ॥ ११ ॥ 
उस समय अपनी विधैतती जीभ लपलपातता हुआ, अपने 
होटोकि कैन चाटता हुआ तक्षक आये ओर अपने विषपूर्ण 
पुरे तुष पैग ट्र ले-- कोट परवा नही । तुम अपन 
आत्मस्वरूपं स्थित होकर इस शरीरके ओर तो क्या. 
सारे विश्वको भरी अपनेसे पृथक्‌ न देखोगे ॥ ९२ ॥ 
आत्मस्वरूप चेरा फतीक्षित्‌ । तुमने विश्वात्मा भगवानकी 
लीलाके सम्बन्धे जो प्रश्र किया था, उसका उततर पैन दे 
दिया, अब ओग क्या सुना चाहत हो 2॥ १३॥ 


करै कै क्रीः कै कीः 


छटा अध्याय 
प्ररीक्षित्तक्ती परमगति, जनमेनवका सर्पसत्र ओर वेदोके जाचाभेद 


सूतजी कहते है शौनकादि ऋषयो ! व्यासनन्दन 
श्रीशूकदेव मुनि समस्त चराचर जगतो अपनी आत्माके 
रूपमे अनुभ्रव करते रै ओर व्यवहारमे सवके प्रति 
प्मदृष्टि सकते दै । पगवानुके शरणागत एतै उनके दरार 
सुरक्षित गजि परीकितने उनका सम्पुर्ण उपदेश चह 
ध्यानपर श्रवण किया। अव चे सिरं काक उनके 
चरणेकरि तनिक ओर्‌ पास खिस्रक आये तथा अञ्जलि 
ँधक्तर उनसे यह प्रार्थना करै लगे ॥ १ ॥ 

राजा परीरित्तने कला -- धगवन्‌ ! आप करुणाके 
मूर्तिमान्‌ स्वरूप है । आपने मुञ्लपर्‌ पगम कृपा कर्के 
अनादि-अनन्त, एकरस, सत्य भगवान्‌ श्रीहरिकै स्वरूप 
ओर लौलाओंकः वर्णन किया है । अब रै आपकी कपास 
पदम अनुगृहीत ओर कृतकृत्य हो गया ह ॥ २ ॥ सरमरास्के 
प्राणी अपने स्वार्थं ओर परमार्थके जाने शून्य है आर 
विभिन्न प्रकारके दुःखोकि दावानलसे दग्ध हो द है। 
उनके कफ भगवन्मय महात्मा मच्छ अनुग्रह होना कोई 
नयौ घरना अधवा आश्वर्यक्तौ चात नही है । यह ततौ इनके 
लिये स्वाभाविक ही रै ॥ ३॥ गने ओर मे साथ ओर 
वहतत मे लोगेनि आपकर मुखारविन्दसे इस श्रीमद्धागवत्त 
महापुराणका श्रवण किया है । इस पुराणे पद्‌-पद्पर 
भगवान्‌ श्रीहरे ठस स्वरूप ओर्‌ उन लीला्ओका घर्णेन 


हुआ है, जिसके गानमे बडे-मह -आत्मागम पुरुष गपते 
गृहते है ॥ ८ ॥ भगवन्‌ ! आपने मुद्रो अभधयपटका, ब्रह्य 
ओर -आत्माकौ एकताका साक्षात्कर का दिया दै । अन 
मै परम शन्तिश्रूप ब्रह्मे स्थित हूं । अनर मुदो तक्षक 
सादि करी भौ मृत्युं निमित्तसरे अथवा दल-~के~दनल 
मृत्युमपि भी भव नहीं है । यै अभव हौ गया ह ॥ ५॥ 
ब्रह्मन्‌. । अव आप मुहे आज्ञा दीजियै कि ग अपनी वाणी 
कद्‌ कर, मीन हो जाऊँ ओर साथ ही कापनाअकि 
संस्कारे भौ गृहित चिक्तको हन्दियात्तीत्त परमात्मक 
स्वरूपर्मे वित्लौन करके अपने प्राणोका त्याग कर्‌ दूँ ॥ ६ ॥ 
आपकै द्रागा उपदेह क्रिये हृष ञ्ञान ओर तिजनानें 
परिनिषधिते हौ जानते मेरा अज्ञान सर््दाकते लिये नष्ट हौ 
गया । आयने भगवानके वाम कल्यामव स्वरूपा मुह 
साक्षात्कार करा दिया है ॥ ७ ॥ 

बूक्तजी कहते है शौनकादि ऋषियो ! राजा 
परीक्षित भगवान्‌ श्रीशुकदेवनीसं इख प्राग्‌ कक्‌ चटु 
प्रेमे उनकी पुजा करौ । अच तै परीक्धितुपरे चिदा लेक्रग 
समागत त्वागौ महात्माओं. भिश्चुजकिं साथ चरहामि चनं 
गय ॥ ८ ॥ गजि प्ीरितूने धी विना किसौ बाहा 
स्रह्मयत्ताके स्वयं हौ अपने अन्तगरत्पाकौ परपात्पाके 
चिन्तनम समाहित किया ओर ध्यानमग्न हो गये । उस 
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स्रपय उनका श्वास -प्रधास भी नही चलता था. ण्न जान 
पटुता था मानो कोई वक्षा त्रुट हो ॥ ९॥ उन्हनि 
गङ्खाजीकै तटपर कुरशोको इस प्रकार विच्छा रक्खा था, 
जिसमे उनका अग्रभाग पूर्वकौ ओर हो आए उनपर सवयं 
उत्तर मह होकर वैदे हूए थे । उनकी आसक्ति ओर संशय 
तो पहले ही मिर चुके थै । अब्र चे रह्म ओर आत्माकीं 
एकताय महायोग स्थित्त होकर जऋ्यस्वरूप हो 
गय ॥ १५ ॥ 

शौनकादि ऋषियो ! मुनिकुमार शृदगीनि क्रोधितत 
होकर परीश्षित्को शाप दे द्विया था। अव उनका भेजा 
हभ तश्चक सर्पं गजा परीक्षितुको डसनेकै लियै उनके 
पास चलना । ग्नम उसनै कश्यप नापकरै एक ब्राह्मणक 
देशा ॥ १६॥ कश्यप ब्राह्मण मर्पविषकी चिकरि 
कनेम चै निपुण थे। तक्षकने वहूत-स्रा-धन देकर 
कश्यपकरो वीये लौरा दिया. उन्दै गजाकै घास त जानै 
दिया । ओर खयं ब्राह्मणके रूपमे छिपकर्‌, क्योकि कह 
इच्छानुसार रूप धारण करं सक्ता धा, गजा पफरीितके 


ब्राह्म्णोने कहा-- "राजेनद्र ! तक्षक दृप्र सपय दन्द्रकी 
शरणे चला गया दै ओग वे उसकी गक्षाकर्‌ दहै 
उन्न ही तक्षको स्तम्ित्त कर दिया है, इसीसे कह 
अग्निकुण्ड गिरकर भस्म नही हो रहा है' ॥ १९॥ 
परीकित्नन्दन जनमेजय बहे हौ बुद्धिमान्‌ ओ वीर्‌ चे। 
ठन्हनि ब्रह्य्णोकौ बात्त घ्ुनकःर्‌ ऋतिविजौपरे कडा कि 
ब्राहमणो ! आपलौग इनके साथ तश्षकको कयो नरह 
अग्नि गिग दते ?'॥ २० ॥ जनमेजय याच्च सुनक 
ब्राह्मणे ठस यकम इनद्रके साथ तक्षक्क्त्र अग्निकुण्डमे 
आवाहन क्रिया। ठन्न कहा--¶ तश्चक! तू 
मरुद्गणके सहचर दृनद्रके साथ इस अग्निकुष्डमे शौघ 
आ पटु" ॥२६१॥ ज्व ब्राह्मणो इस प्रकार 
आकर्वणमन्त्रका पाट क्रिया, तच तौ इन्द्र कपे 
स्थान- र्गलोकसरे विचलित हौ गये । विपानपर वैरे 
हूए इन्द्र तक्षके साध हौ बहुत षवदा गये ओर्‌ उनका 
विमान भी चक्घन्‌ करने लगा ॥ २२॥ अद्धिगनन्दन 
चुहम्पततिजौने देखा कि आकाशम दैवतं इन वितां 


पाप्र गया ओर उन डस लिया ॥ १२ ॥ गजर्षि परीधित्‌. ओर तक्षकके स्राथ ही अग्निकुण्ड गिर्‌ रहे ठै; तव 


तश्चककै इस्नेकेः पले ही बरे स्थित द चुके थे । भव 
तेकर चिषकी आगते उनक्छ शरीर सवके सामने ही 
जलकर्‌ भस्म हौ गया ॥ १३ ॥ वुध्वी, भाकतरञा ओर सच 
दिशाओं बहे जरस 'हाय-हाय' की ध्वनि होने लगौ । 
देवता, असुर, मनुष्य आदि सरब-कै-सब परीक्षित यह 
प्रम गति दैक विस्मित हो गये ॥ १४ ॥ टैवताभौकी 
दुन्दुभियां अपने-आप चज उठी । गन्धर्व ओर अच्यत 
गान करन लगीं । दैवतालोग 'साधु-साधु' कै ने लगाकर 
पुष्पकौ वर्षा करन ला ॥ १५॥ 

जव अनमेजयनै सुना करि तक्षकने परे पित्ताजीकौ 
ङ्स लिया दै, तौ उसे बहा क्रौध हूआ। अव वह 
त्राणे साध विधिपूर्वक सर्पो अग्निकुष्डमे हवन 
करने लगा ॥ ६६॥ वक्षकनै रैवा करि जनपेजयक्रे 
सर्प-सत्रकौ प्रज्वलिते अनिरमे बदे-बड सहासर्पं ध्म 
होते जा रहै है, तव खह अत्यन्त मयधीतत होकर देवराज 
इन्द्रकी शरणमे गया ॥ १७ ॥ बहूत सपेकति भस्य दटौनेषर 
भी तक्षक न आया, यह देखकर परीश्षितनन्दने रोजा 
जनमेनवने ब्राह्णोपे कहा किः ` ह्मणो । नतक 
सर्पाधप तक्षक क्य ऋहीं भस्म दधौ रहा रै ?"॥ ९९ ॥ 


उन्हौनै गजा जनपेनयसे कटहा-- ॥ २३॥ "नौन््र ! 
सर्पराज तक्षकको मार्‌ डालना आपकै योग्य काम नहीं दै । 
यह अपृत्त पौ चुका है । इसलिये यह अजर ओर अमर 
है ॥ २४॥ ग॒जन्‌ । जगतुकरे पाणी अपने-अपने कर्मके 
अनुश्ाग ही जीवन. मरण ओर्‌ मरणो गति प्राप्त करते 
है । कर्मके अतिरिक्त ओर कोई भौ किसीको सुख-दःख 
नहीं दे सकता ॥ २५॥ जनयैजय ! यौ त्रौ वहुत्त-तै 
लोगोकौ मृत्यु सांप, चोर, आग, निजली आदिमे तथा 
भृख,्यास, रग आदि निमित्तत होती है; परन्तु यह तो 
कनेक चात है। वास्तवे तो सभौ प्राणी अपने 
प्रारब्ध-कर्गका ही उपभोग करतौ हँ ॥ २६ ॥ तजन्‌ ! तुप 
बहुत-प निरपगध सर्पो जला दिया है। इस 
अथिचार-यक्गका फल केवल प्राणिर्योकी रिख ही है। 
इत्रतिये इसे चन्द करर देना चाहिवे । क्योकि जगत्कै सभी 
प्रानी अपने-अपने प्रा्रच्यकर्पका हौ भोग कन कै 
है ॥ २७॥ 

सृती कहते है-- शौनकादि ऋषियो ! महर्षि 
वृहस्यतिजीकी चातक सम्मान क्रमक जनपेजयने कहा कि 
आचकौ आज्ञा शिरोधार्यं है ।' उन्दने स्प-पत्र वंद कर 
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दिदि किष किवदन्ती वि किति निषि तनिक हि नणि निनि विनि निषि निहि निति निकाम तिििितिनितीीििषे 


दिया ओर देवगुरु चुहस्यतिजौकौ विधिपूर्वकं पुजा 
की ॥ २८ ॥ ऋषिगणं । (जिते विद्वान्‌ चाह्यणकोौ भी 
क्रोध आया, राजाक्रौ शाप हुआ, मृत्यु हुई, फिर 
जनपेजयको क्रोध आया, सर्प मरे गवे) यह वही 
भगवान्‌ विष्णु महामाया दै । यह अनिर्वचनीय रै, 
इस्रीतै भगवानकैः स्वरूपभुतं जीय क्रोधादि गुण-युत्नियोकि 
द्रा शरीरो मोहित हय जाते है, एक दुसकौ दुःख देते 
ओर भोगते दै ओर अपने प्रयल्नमरे इसको निवृत्त नही कर्‌ 
सकते ॥ २९ ॥ (विष्णुभगवानुके वरूप निश्च करके 
उनका धज्रन कगनैसे ह मायसे निवति होती है; इसलिये 
उनकरै स्वरूपका निरूपण सुनो-} यह दम्भी है, कपरी 
दै--हत्याकारक बुद्धे बार-बार जो दष्भ-कपटका स्फुरण 
हता है, वहौ माया है । जव -आत्मवादौ पुरुष आत्मच्चा 
कमे लगते है, तव बह षपात्मकेः स्वरूपे तिर्य रूपते 
परकाशित्त नहीं होती; किन्तु भयभीत छेकय अपना मौह 
आदि कर्य न क्ती हुई हौ क्रि प्रकार रहती है । इस 
रूपये ठसक प्रतिफाटन करिया गया है । मायात -आश्चित् 
नाना प्रकारके विवाद, परत्वाद्‌ धी परमात्माके स्वरूपे 
हीं हैः क्योकि वै विशोषविषयक रहै ओर प्ररमात्मा 
निर्विशेष ह । कैत्रल ब्राद-वित्रादक्तरी त्तौ बात्र ही वा, 
लोक -परल्लोकके विषयोकि सम्बन्धे सद्भ्य -विकल्य 
करनेवाला मन भौ शन्त हौ जाता है ॥ ३० ॥ कर्म, उसके 
सम्पादनकी मानती आर उनके दरार साध्यकर्म- इन 
तीनोपे अन्वित अहङ्कारात्मक जीव--यह सब जिसमें 
नहीं है, तह आत्पश्वरूप परपात्पा न तो थौ किसीकते 
द्वार बाधित होता है ओर न त्रो किसीका विरोधी हौ है। 
जौ पुरुष उस्र परमपदकै स्वरूपका विचार करता है, कह 
मनकी मायारी लगी, अहङ्कार आदिका बाध करके 
स्वयं अपने आत्सश्चरूपर्े विहार करने लगता है ॥ ३१ ॥ 
जौ मुषुश्षु एवं विचारशील पुरुष प्रमप्रदकै अतिरिक्त 
वत्तु परित्याग करतौ हुए नेतिनेति क दवारा उप्का 
निषेध करके पसी वस्तु प्राप्त करते है, जिसका कधी 
निषेध नहीं हौ सकता ओन नतौ कथ त्या ही, चह 
विष्णु-भगवानुका परमपद है; यह वातत सभौ महात्मा ओर 
श्रुतिं एक सतते स्वीका करती ह । अचने चित्तको 
एकाप् करनैवाले पुरुष अन्तःकनणक्ती अशुद्धि, 
अनात्म-भावनाओंको सदा-सर्वदाके लिये मिराकर अनन्य 


परेमभावसे परिपूर्ण हदये द्वारा उरौ परणप्टका 
आलिङ्गन करते है ओर उसरीये समा जाते है ॥ ३२ ॥ 
विष्णु-भगवानुक्ता यही चास्तचिक स्वरूप है, यही उनका 
परण-पद्‌ दै । इसकी प्राप्ति उन्हीं लोगोकौ होत्ती दै, 
जिनके अन्तःकनरणमे शारीरक प्रति भहंभाव नहीं है ओग 
ज तौ इसके सम्बन्धौ गृह आदि वदामि यत्ता ही । 
सचमुच गतौ चस्तुओमिं मैपन आर मेरेपनक् आरोप 
बहूत बडी दुर्जनता दै ॥ ३३ ॥ शौनकनजी ! जिसे इस 
परपपदकौ प्राप्ति अधीष्ट है, उसे चाहिये कि वह 
दूसरोौकी कटू बाणी प्रहन्‌ कर्‌ सै ओर जदलैभं किस्रीका 
अपमान न क्म । दुख क्षणभङ्ग शरीरम अहेता-ममता 
कके क्िस्नौ भ्रौ प्रणीय कमी चैर न क्रे॥उ४॥ 
धगवान्‌. श्रीकृष्णका ज्ञान अनन्त है। उन्ही 
चरणकमलोके ध्याने चैन इस श्चीमद्धागवत 
महापुरणका अध्ययन क्रिया दै। मै अच उन्हीकौ 
नमस्कार करके यह पुराण समाप्त करता हं ॥ ३५ ॥ 
शौनकनीने पृषछा--साधुशिेपणि सूत्तजी । 
वेदव्यासजीके शिष्य पैल आदि महर्षिं खदु महात्पा आर 
तदक आचार्यं थे । उन लोगेन कितने प्रकारे वैटौका 


त्रिभाजन क्रिया, बह ब्रात आप कृपा क्रकं हृं 


= 


सुनाइये ॥ ३६ ॥ 

सतजौने कहा- ब्रह्मन्‌ । जिस समय परमेष्ठी 
ब्रह्माजी पूर्वसुष्टिका ज्ञान सम्पादन क्रनैके लिय 
एकाग्रचित्त हए, उस्र समय उनके हदया्शमन 
कष्ट तालु आदि स्थानेकि सद्र्यमे रहित एक अत्यन्त 
वित्क्चण अनर नाद्‌ प्रकटं हुआ । जब जीव अपनी 
मनोचरत्तियोकरे रोक लेता दै, तन ठस भी उस्र अनाहत 
नादका अनुभव होता है ॥ ३७ ॥ शौनकी ! वदै -व 
योगी उसी अनाहत नादकौ उपासना कतै है ओर उप्तके 
प्रभाखसे अन्तःकपणके द्रव्य (अधिमूत्त), क्रिया 
{ अध्यात्म) ओर्‌ कारक ( उधिदैव) रूप मलक नष्ट 
करके वह परपगतिषूष पोक्ष प्राप्त करते है, जियवे 
जन्प-मृत्युरूप सपागचक्र नहीं दै ॥ २८ ॥ उसौ अनाहत 
नादसे "अ' क्का, *उ' कर ओर "म' कारकरूप तीन 
मात्रो सि युक्तं अकर भरकर हुवा । इस उकार 
शक्तिसे ही प्रक्ति अव्यक्ते व्यक्तरूप परिणत हो 
जातौ है । उकार स्वयं भौ अव्यक्त एवै अनादि रै ओर 
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परयात्वस्वरूप होनेके कारण स्वयंप्रकाश भौ है ¦ जिन्न 
पम वस्तुको भगवान्‌ त्रह्म अथवा पमात्माके नामते का 
जात्ता दै, खक स्वरूपका नोश्च भौ उकारे द्वारा ही 
होता है ॥ ३९ ॥ जब श्रवणेन्द्रियकौ शक्ति लुप्त हो जातौ 
है, ततव शौ दस ॐध्कवरको -- प्रपस्त अर्थोको प्रकाशित 
कमेवाल्ते स्फर त्वक जौ सुनता है ओर सुषुप्ति एव 
समाधि-मवस्यापिं सत्क अधावत भी जानता दै, 
वही परमात्माक्रा विशुद्ध स्वरूप ह । वही ॐकार 
परमत्या हृदयाकाशे प्रकट होकर यैदरूपा घाणीको 
अभिव्यक्त करता दै ॥ ४९ ॥ उकार अपने आश्रय 
परमात्मा परब्रह्मकता साक्षात्‌ वाचक दै । आर उकार हौ 
सम्पूर्ण मन्त. उपनिषद्‌, ओर येदौकाय सनातन 
चीज दे॥ ९ ॥ 

ज्ञौनकजी ! कारके तीन वर्णं रै -- "अ", "च, 
ओर 'म' । चै हौ तीनों वर्णं सत्व, एज, तप टन तीन 
गुणो; ऋक्‌, यजुः, प्राम-- इन तीन नामो; भः, भृः. 
श्वः--इन तीन अर्थं ओर्‌ जाग्रत्‌, खप्र, सुषुष्ति- हून 
तीन व्तियोकि रूपम तीन-तौनकौ संख्यावातै भावौकौ 
धारण कतै है ॥ ४२॥ इस्रके चाद सर्वशक्तिमान्‌ 
खह्याजीने अकामे ही अन्तःस्थ (य, र्‌, ल, च), ऊष्म 
(श, ष, स, ह), स्वर्‌ (*अ' सै "ओ" तक), प्पर्श ("क 
से 'म' तक) तथा हस्व ओर दीर्घं आदि लक्षणो युक्त 
अ्षर-पताप्नाय अर्ति वर्ण -मालाकै सचना कौ ॥ ४३ ॥ 
उसी वर्णमाताद्राया ठन्न अपने चार्‌ मुखे होता, 
अध्वर्ु, उद्गाता आर ब्रह्मा--ट्न चार त्विजोकि 
कर्णं चतलानेकै लिये अध्कार्‌ आर व्याहतियोकि 
सहित चार वैद प्रकट किये ओर अपने पुत्र जहर्ष 
मरीचि आदिक वेदाध्ययने कुशल रखकर उन वेदक 
शिक्षा रौ। वे सभी अव धर्मक्ता उपदेशा करनैमें निपुण 
हौ गये. तब उन्होने अपने पुत्रको उनका अध्ययन 
कंगाया ॥ ४४-४५ ॥ तदनन्तर, उन्हे लोगोकिं नैक 
क्ह्मचागौ शिष्य प्रशिष्योके द्वार चारो वुगोमिं सम्प्रदायकते 
कूपं वेटोको श्चा होती एही । द्वापरे अन्तमं महर्षियोनि 
उनक्छं विभाजन भी क्रिया ॥४६॥ जव व्ह्मवेत्ता 
ऋषियनि रखा कि समयक फेरे लोगोकी आयु. शक्ति 
ओर्‌ बुद्धि क्षीण हो गयौ है, तव उन्द्टौतौ अपने हदय -देगार्मे 
विऱजमान फमाह्माच्मै प्रेरणा वेदक अनेकों 


विभाग कर्‌ दिये ॥ ४५७ ॥ 

्ौनकजी । इस यैवस्वत मन्वन्तरे धी ब्रह्मा- एङ 
आदि लोकपालकी प्रार्चनास्े खिल निश्वके नीचनदाता 
भगवानूनै पर्मको रक्षके लिये पर्षि पराशग्द्राग 
सत्यवततीके गरभसे अपने अशो -कलास्वरूप व्यासक्त 
रूपमे अवतार ग्रहण किया है। परम॒ भाग्यवान्‌ 
शौनकजी ! उन्हनि ही वर्तमान युगे वेदके चार तिभाग 
किये है ॥ ४८-४९ ॥ जँ मणियोकि समृहर्गेयै विभिन्न 
जाक्तिकमी मणियां छंटकर अलग-अलग कर दी जाती ड, 
वै हौ पहामति भगवान्‌ व्यासरैवने मनत्रप्मुदावमेपे 
भित्र-भित्र प्रकरणोकि अनुसार मन््ौका संग्रह करके 
उनसै ऋग्‌, यन्नः, साम ओर अधर्व-ये चार संहिता 
बनायी ओग अपने चार्‌ शिष्योको बलाकः प्रत्येककौ 
एक-एक संहिताकौ शिक्षा दौ ॥ ५०-५१ ॥ रन्हनि 
'बहलुच' नामकी पहली ऋक्संहिता पैल, "निगदः 
नामक्री दुसरी बजुःसंहितता वैशम्पायनको, सामश्रुति्योकी 
'छन्दोगसंहिता' जँमिनिको ओग अपने शिष्य सुमन्तरुको 
`अथ्वादिगस -संहिता' का अध्ययन कराया ॥ ५२-५३ ॥ 
शौनकजौ ! पैल मुनिने अपनी गरहिताके दौ विधाग करके 
एकका अध्ययन इन्द्रप्रपितिको ओर दूसका चाष्कलको 
कंग॒या । वाष्कलनै भी अपनी शाखाके चार विभाग 
करके उन्हे अला-अलग खपने शिष्य बौध, याङ्वल्क्य, 
पराशर आर्‌ आग्निभित्रकौ पठाया। परमतेवमी 
हन्प्रमिततिने त्रतिभाजाली चाष्डुकैव ऋषिकरौ अपनी 
सहिता अध्ययन कराया । माण्डुकेयककै शिष्य 
ये--देवधित्र । उन्दनि सौभरि आदि ऋषियोको वेदौ 
अध्ययन कराया ॥ ५४-५६ ॥ माण्डुकेयकतै पक्का नापर 
शा शाक्रल्य । उन्हानि अपनी संहिताकै वाच विभाग करक 
उन वात्य, मुद्गल, शालय, गौखल्य ओर्‌ शिशिर 
नामक शिष्योको पाया ॥ ५७ ॥ जाकल्यके एक आओ 
शिष्य धे-- जातूकर्ण्य मुनि । उन्होने अपनी संहिते तीन 
विभाग करके क्त्सम्बन्धी निरुक्तके साथ अपने शिष्य 
बलाक, वैज, चैतालं ओरं चिरजकौ पाया ॥ ५८ ॥ 
चाष्कलकै पुत्र बाष्कलिने सव शाखाओंते एक 
` चालखिल्य' नापकौ शाष्रा ग्ची । उसे ्ालायनि. भज्य 
एवं कामान ग्रहण कियो ॥ ५९ ॥ इन क्द्र्षियोनि पूर्वोक्त 
सम््रहायके अनुसार ऋग्वेदसम्बन्धौ बहुवच शाखराओको 
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धारण किया । जो मनुष्य यह वेदक विभाजनका इतिहास 
श्रवण करता है, वह सब पापो द्रूर जाता है ॥ ६५ ॥ 
शौनकनी ! वैशम्पायनन्ने कु शिरया ऋम शा 
यरकध्वर्युं। इन लौगोनिं अपने गुरुदे्के ऋह्यहत्या- 
जनित पापका प्रायश्चित्त करनैके लिए एक बत्त्का अनुष्ठान 
किया । इसलिये इनका नाम "चरकाध्वर्यु पड़ा ॥ ६६ ॥ 
वैशम्पायनकै एक शिष्य याज्ञवल्क्य मुनि भौ थे । उन्न 
अपने गुरुदैवसे कटा- "अहो भगवन्‌ । ये चरकाध्वरयु 
ब्रह्मण तौ बहूत हौ थोहौ शक्ति स्तौ है । इतके 
तरतपालनसै लाभ ही कितना है ? मै आपके प्रायधित्तके 
लिय दुत ही कटिन तपस्या ककगा' ॥ ६२ ॥ 
याज्ञवल्क्यमुनिकी यह वाते सुनकर वैशम्पायनमुनिको 
क्रोध आ गया । उन्न कडय--'चस्न-चस , चुप रहो । 
तुमहे-जैसे ब्रादाणोका अषमान कलेवाले शिच्यकौ मुत् 
कोई आवश्यकता नही है । देखो, अबतक तुमने मुह्मसे 
जौ कु -अध्वयन क्रिया है उत्करा शीघ्र-से-शीघ्र त्याग 
कट्‌ द्रो ओर्‌ याति चतौ जाओ" ॥ ६३ ॥ याञ्चव्ल्नयजौ 
देवरात्तके पुत्र थै । उन्हनि गुरुजौकौ आज्ञा पात ही उनके 
पद्ये ह्‌ यजुरकेदका वमन कर्‌ द्विया ओर्‌ वे वर्हि चतन 
गय । अव मुनिरयोनि दा कि याज्ञवत्क्यने तो यजु्वेदका 
कमन कर दिया, तच उनके चित्ते इस्र चातके लिये बडा 
लालच हुआ कि हमल्लौग किसी प्रकार इस्रकरो ग्रहण कर्‌ 
लं । परन्तु ब्राह्मण होक ठगले हुए मन्रौको ग्रहण कना 
अनुचित दै, एसा सोचकर ते तीत जन गयै ओर उत 
संहित्राकौ च्रुग लिया । इससे यनुर्वेदकौ वह पम रमणीय 
शाखा तैत्तिरीय" कै नामस प्रसिद्ध दू ॥ ९५-६५॥ 
शौनकनौ ! अव याज्ञवल्क्यने सोचा किं मँ एसी श्रुतियां 
पराप्त करू, जो मरे गुरुजौके पास भी न हँ । इस्रकै लिये 
चै चर्यभगचानुका उपस्थान करने लगे ॥ ६६ ॥ 
याज्ञवल्क्यजी इस प्रकार उपस्थान कतै ह- पै 
उन्काशश्वरूप भगवान्‌ सूर्य नमस्कार कत्ता हँ । आप 
सम्पुर्ण जगतुके आत्मा ओर कालस्वखूप दै । ब्रह्मासे लेकर 
तृणपर्यन्त जितने भी जरायुन, अण्डज, स्वेदज ओर्‌ 


ठद्धिन्न- च प्रक्ररे प्राणी रै, उन सके हृदयदेशे 
ओर बाहः आकारके समान व्याप्त रहकर भी आप 
उपाधि धर्मोपि असद्गः गहनेवाल्नै अद्ित्तीय भगवान्‌ ही 
है । आप ही क्षण, लव, निमेष आदि अवयवो सङ्गर 
संचत्सरेकरे द्वार एवं जलकरे आकर्षण-तिकर्षण-- 
आदान-प्रदानकै द्वारा स्रमस्न लौकरकी जीवनयात्रा चला 
है ॥ ६७ ॥ व्रभो ! -आप समस्त देवतानि शत्र है । ज 
ल्लोग प्रतिदिन तीनों सपय वैदट्‌-विधिपे आपकी उपासना 
करते रै, उनके सारे पाप ओौर दुःखेकि बीजोको माप भस्म 
कर्‌ दैतै ई । सूर्यरेच ! आप सारी सृष्टिकर मूल कारण पए 
सपस्त पैश्येकि खाभी है । इसलिये हप आपके दप 
तेजोपय मण्डलक पुरी एकाग्रताकै साथ ध्यान करते 
रै ॥ ६८ ॥ आप सवके आत्मा ओर अन्तर्यापो रै । 
जगतर्मे जित्तनै चराचग प्राणी है, समच आपके हौ आशित 
ह| आप हौ उनकै अचैतने मन, इन्दिय ओग प्राक 
्रेए्क है # ॥ ६९ ॥ यह लोकः प्रतिदिनं अग्धकारकूप 
अजगरके विकराल महे पटकर्‌ अचेत ओर मूर्दा-सा हो 
जातत दै । आप परम करूणास्वरूप दह, इसलिये कपा कर्के 
अपनी दृषटिमात्रसै ही इसे सचेत कर देते है ओर परम 
कल्याणक म्राधनं म्रमय-त्रमयके धर्पानुष्ठानपिं लगाकर 
आत्पाभिमुख कते है । जै राजा दृष्टौको भयभीत करता 
हुआ अपने शन्यभ विचरण करता दै, वैसे ह्रौ आप 
चोर-जार, आदि दुष्टौकने भयधीत करते हुए विचरते रहते 
रै ॥ ५० ॥ चारों ओर समी दिक्पाल स्वान-स्थानपग 
अपनी कमली कनलीकै समान अङ्जलियोम्रं आपके 
उपहार सपर्षित्त करते है ॥ ७१ ॥ भगवन्‌ । आपकर दोनों 
चगणकमल तीनो लोककि गुर-मरदुष्ट पहानुभावोपे भौ 
वन्दित है । मनै आपके युगल चरणकमर्लोकौ इसलिये 
शरण ली है कि मुह्ये एसे यनुर्वेदकी प्राप्ति हो, जौ 
अचक्तक किसके न मिला हो ॥ २ ॥ 

सूतज कहे है- जौनक्रादि ऋषियो । जत्र 
याज्ञवल्क्य मुनिने धगवान्‌ सूर्यकी इ प्रकार स्तुति कौ, 


तेव वै प्रसन्न देकर उनके सामन अश्वरूपसे प्रकर हूए 
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तीन चणो च्काष्या कतौ हर्‌ भगवान्‌ सूर्यकी स्मृति कं गयो है । 


पशप 


आओ उन यजुर्वेदके उन मरतरका उपदेश किया, जौ 
तत्क किसरीको प्राप्त न हृष्‌ थ ॥\७३ ॥ इसके वाद्‌ 
याक्रवल्क्व मुनिन यनुर्मेदकै अ्॑ख्य मन्त्रौ उ्तकी पंद्रह 
शाखाकमी रचना क । वही वाजसन शाखाके नामस 
ग्रमिद्ध रै । उन्है कण्व, माध्यन्दिनि आदि ऋपियेनि ग्रहण 
करिया ॥ ७ ॥ 

यह बात मै पहले ही कह चुका हं कि महरि 
शरौकुल्णदरैपायनने जैमिनि मुनिको सामसेिताका अध्ययन 
कराया । उनके पुत्र थे सुमन्तु मुनि ओर्‌ पौत्र थे सून्नान्‌ । 
जैमिनि मुनिने अपने पुत्र ओर पौत्रको एक-एक संहिता 
पायौ ॥ ७५॥ जैमिनि मुनिके एक शिष्या नाम॒धा 
सुकर्मा । कह एकं महान्‌ पुरूष शा । जैसे एक वृक्षं 
बहुत-सी डलियां होती है, वैसे ही सुकमनि स्मामवेदकौ 


= श्ीचच्वागततरं * 
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एक हजार संहिता चना दीं ॥ ७६ ॥ सुकमक्रिं शिच्य 
कौसलदेशनियासो दिरण्यनाभ, पौष्यञ्जि ओर 
ब्रह्मवेत्ता मिं शर्ट आवन्त्यने उन शाचरा्ओंको ग्रहण 
किया ॥ ५७७ ॥ पौष्यञ्जि ओर आचन्त्यकरे पति त्रौ शिच्य 
धे । वे उत्तर दिशाके निवासरौ होनके कारण ओौदीच्य 
स्रापवेटौ कहलाते थ । उरक प्राच्य खापवेदौ भौ कहते 
ह । उन्न एक-एक संहिताका अध्ययनं करिया ॥ ७८ ॥ 
पौष्यज्ञिके ओग भी शिष्य धै-- लौगाक्षि, माङ्गलि, कुल्य 
कुसीद ओर कुक्षि । इसर्ममे परत्यैकने सौ -सौ संहितार्भोका 
अध्ययनं किया ॥ ७९ ॥ हिरम्यनाभका शिष्य था-- कृत्‌ । 
उसने अपने शिष्यो चौनीस संहिता चहायीं । शेष 
सहिता परम स्रयमौ आवन्त्वने अपने शिरष्योकन दी । इस 
प्रकार सापवेट्का विस्तार्‌ हुआ ॥ ९० ॥ 


कैःकैः कैःकैः तैः 


सातवां अध्याय 
अथर्ववेदकी शाखा ओर पुराणोके लश्चण 


सूतज कहते है- शौनकादि ऋषियो ! पै कह चुका 
हं कि अधर्वकेदकै ज्ञाता सुमन्तु मुनि धे । उन्होगि अपनी 
संहिता अपने प्रिय शिष्य कबन्पकौ पद्यौ । कबन्धने उस 
संहिताके दो भाग करके प्रध्य ओर कैददर्शको उसका 
अध्ययन कशया ॥६॥ चैदद्कि चार शिष्य 
हुए-- एौल्कायनि, बह्म्लि, मोदोष ओर्‌ पिष्यलायनि । 
अव पथ्यके शिष्यो नाम सुनो ॥ २॥ शौनकजी ! 
प्यके तीन शिष्य धे-- कुमुद, शुनक ओर अधर्वचैत्ता 
जाजलि । अद्विरा-गोत्रोतवत्र शुनकः दो शिष्य धे--वभ्र 
ओर सैन्धकायन 1 उन लोगेन दो संहिताओंकः भध्ययनः 
किंया। अधर्वतेटकैे आचायि इनके अतिरिक्त 
सैन्धवायनादिके शिष्य सावर्ण्यं आदि तथा नकषत्रकल्य, 
शान्ति, कश्यप, आद्धिरस आरि करटं विद्वान्‌ ओर भौ 
हृए। अतर गै तुर पौराणिकोकि सम्बन्ध सुनाता 
॥ ३-४॥ 

शौनकजी ! पुराणोकि छः आचार्य प्रसिद्ध रै-- 
तरस्यारुणि, कल्य, सावर्णि, अकृतव्रण, वैशप्पायन ओर्‌ 
हारीत ॥५॥ इन लगति मेदे पिताजी एक-एक 
पुराण-सहिता पदी थी ओर पै पिताजीने स्वय 


भगवान्‌ व्यासे उन प्रंहित्ताओंक् उरष्ययन क्रिया शरा । 
मने उन छो आचार्यो सभो संहितार्भका अध्ययन 
किया धा॥६॥ उन छः प्हिताओके अनिष्क्ति ओर भी 
चार मूल सहितार्णै चीं। ठर भी कञ्चयप, सावर्णि, 
पशुरामजीके शिष्य अकरतत्रण ओर्‌ उन सवके साध ने 
व्यासजीके शिष्य श्रीगोपहर्षणजौसे, ज तैव पिता थै, 
अध्ययन किया था ॥७॥ 

शौनकजी ! महरषियोनि वेद ओर्‌ शासक अनुसार 
पुराणेकि लक्षण बततलायै है । अब तुम स्वष्थ होकर 
सातघानीते उनका कर्वन सुनो ॥ ८ ॥ शौनकजी । 
पराणेकि पारदर्शी विद्रान्‌. बतलाते हँ कि पुराणोकि दस 
लक्षण है--विश्व-सर्ग, विसर्ग, वुत्ति, रक्षा, मन्वन्तर, च॑, 
चंशानुचगिति, श्स्था प्रलय), हतु (ऊति) ओर 
अपाश्रय । कौई-कोौई आचार्य पुराणकं पांच हौ लक्षण 
मानै द । दोनो ही चात ठीक दै, क्योकि पहापुगरणोपिं दस 
लक्षण होते रै ओर्‌ छे पुराणौ पोच । विस्तार करके 
दष बलात हैं ओर संक्षेप करकैः पाच ॥ ९-१० ॥ (अच 
हृन्के लक्षण सुनो) जव मल प्रकृतिमें लीन गुण शरुग्ध 
हतै रै, त्र मदरननत्वकी उत्पत्ति होत्री दै । पहत्त्व 
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निनि तिनि दिनि नितिन निः नि निनि नो ोि निति कोक निः कितिि नि िो ो नि नि ि ििः 


तामस, राजस्न आओर चैकाग्कि (सात्विक) - तीन 
प्रकारके अहङ्कार वनते हँ । त्रिविध अहङ्खरसे हौ 
पञ्चतन्पात्रा, इनि ॐौर्‌ तिषर्योकौ उत्पति होती है । दसौ 
उत्पत्ति-क्रमका नाम सर्गः है॥ १६॥ परमेश्वरे 
अनुष्टसे मुष्टिका सामर्थ्य प्राप्त करके महन्तत्व आदि 
पूर्वकमेकि अनुसार अच्छी ओर बुरी वासनाओंकौ 
प्रधानतासे जो यह चराचर शगीरात्मक जीवक उपाधि 
सृष्टि करते है, एक चीजसे दूसरे चीनक समान, इस्पीको 
विद्पर्णे कहते हँ ॥ १२ ॥ चर प्राणिर्योकी अचग-पटार्थ 
"वुत्ति अर्थात्‌ जौवन-निर्वाहिकी सामग्री है। चर 
प्राणियोकि दुग्धं आदि भौ । इनमे मनुष्येनि कुछ तौ 
स्वधात्वश कामनाके अनुसार निश्चित कर्‌ ली है ओर 
कुनै शास्रे आशज्ञानुसार ॥ १३ ॥ भगवान्‌. युग युग 
पशु-पक्षी, मनुष्य, ऋषि, देव्ता आदिक कूपे अचतार्‌ 
परहग करके अनैको लीलां करते है । इन्हीं अत्रतारेपिं 
वे वेदधर््के विरोधि्ोका संहार भी कते दै । उनकी यह 
अवततार-लीला विश्वकी श्चके लिये ही होती है, 
इसलिये उका नाम "क्षाः है॥ १४ ॥ मनु, रक्ता, 
पनुपुउ, इन्द्र, सप्तर्धिं ओर भगवानकरे अंशावतार -- इन्र 
छः वार्तकी विशोषत्रासे युक्त यपयको "यवन्त" कहन 
है ॥ १५॥ ऋह्माजीसे जितत राजाओकी सृष्टि हई रै, 
उनकी भृत, धकिष्य आर वर्तमानकाल्लीन 
सन्तानपरम्पगाको "चश" कहत है । उन गजाओकि तथा 
उनके ्यशधरोकै चक्ति नाम ` वंशानुचरितं" रै ॥ १६ ॥ 
हप्र विश्वतरद्याण्टक्रा स्वधावग्रे हौ प्रत्रय हौ जत्रा है । 
उसके चार्‌ भेद दै--नैपिचिक, प्ाकुविक, नित्य ओर 
आत्यन्तिक । तक्र ॒विद्रानोनि इ््हीको "संख्याः कहा 
है ॥ ९७॥ पुराणकं लक्षणम “हेतुः नामस लिसरका 
व्यवहार होता है. वह जीव हौ दै; क्योकि याश्तयपे यही 
सर्गा -विसर्गं आदिका हतु रै आर अविद्या अनेक 
पकारके कर्मक्रलापर्मे उलक्म गया है। जो स्नोग उचै 
चैतन्यप्रधानकौं दृष्टिसे देते है, वे उसै अनुशयी अर्धात्‌ 
प्रकृति शयन करनेवाला कते दैः ओर जो उपाधिक्तौ 
दृष्टितै कहै दहै, वै उस्ने अव्याकृत अर्थात्‌, प्रकरतिरूप 
कहते है ॥ ९८ ॥ जौचकतौ व॒त्तियोके तीन विभाग है -- 


जापत्‌, खप्र ओर सुषुप्ति । जो इन अवस्थां इनके 
अधिमानौ विश्च, तनस ओर प्राक्गके पाय्यामय रूपों 
प्रतत होता है ओर इन अवस्थाओसे पौ तुरीयततवके 
रूपमे भी लक्षित होता है, वही ऋय है; उसौको यहाँ 
"अपाश्रय" शब्दसे कहा गया है ॥ १६ ॥ नामविरोषं ओर 
कूपविशेषसे युक्त पटार्थोपः विचार करै, तो वे सत्तापातर 
वस्तुक रूपमे सिद्ध होत है । उनकतरै विरोषतागै लुप्त है 
जाती ह । अखलर्पे कह सत्ता हौ उन विशेषताओकि कूपे 
प्रतीच वौ षौ रही ह ओर उनये पृथक्‌ भौ है । ठौक इसी 
न्यायतस्ते शरीर ओर विशचन्रह्याण्डक्ी उत्पत्ति लैकर मृत्यु 
आर महाप्रलयपर्यन्त जितनी भी विशेष अवस्था है 
उनके रूपमे परम सत्यस्वरूप ब्रह्म ह प्रतीत हो रहा है 
पौर कह उनघे सर्वधा पृथक्‌ भी रै । यही याद्य-भेदसच 
अधिष्ठान ओग माक्षीक रूपमे ब्रह्य ही पुराणोक्त 
आश्वयतत्व दै ॥ २०॥ जव चित्त स्वयं आत्पविचार 
अथवा यौगाध्यासकै द्रात सत््गुण-स्नोगुण-तपोगुण 
सम्बन्धी व्यावहार्कि वृत्ति ओर जापरत्‌-स्प्र आदि 
स्वाभाविक वृतिर्योका त्याग करकै उपग डो जाता है, 
तव शान्तवुत्निम। 'क्तत्वममि' आदि महावाक्योके द्रा] 
आत््नानका उदय हत्ना है । उम्र स्मय आत्सकरत्ता पुरुष 
अविद्याजनि्त कर्म॑- वासना ओर कर्णप्रवततियै निवृत्त हो 
जाता है ॥ २१॥ 

शौनकादि ऋषियो ! पुगरतवेत्ता पतिहासिक्र 
विद्वाननि इन्दी लक्षणोकि ह्वार पुगाणोकौ यह पहचान 
चत्तलायी है । फस लक्षणम युक्त छोटे डे अट्षह 
पुण हैँ ॥२२॥ उनके नाप ये है ब्रह्मपुराण, 
पद्यपुगाण, क्तिणुपुगाण, शिचपुराण, लिह्वपुगण, गरुडपुराण, 
नारदपुराण, भागवक्तपुराच, अग्निषुगण, स्कन्दपुराण 
भविष्यपुराण,  व्रद्यवैवर्तपुराण, मार्कण्डेयपुराण, 
वामनपुराण, वगहपुशण, पतसयपुराण, कुर्मपुगाण ओर्‌ 
ब्रह्मण्डपुराण यह अखागह रहै ॥ २३-२४ ॥ शौनकजी । 
व्यासननीकी शिष्य -परम्परान जिस प्रकार वेदसंहिता ओर 
पुराणसंहिताः ओका अध्ययन्‌-अध्यापने, विभाजने आदि 
किया वह्‌ मैन तुमं सुना दिया । यह प्रसङ्ग सुनने आर 
पदृनेवालोकि बह्यतेजकौ अभिवृद्धि करता है ॥ २५॥ 
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श्रौनकजीने कहा- स्ाधुशिगैमणि मूतनी । आप 
आयुष्मान्‌ हय । सचमुच आप वक्ताओंकरि वरिरपौर ह । जो 
लोग संसारके अपार अन्धकारे भूल-भरक गहे है, उन 
आप व्रह्म निकालकर प्रकाशस्वरूप ॒प्ररमात्माका 
स्राक्षात्कार्‌ करा दतै ह। आप कृपा करक हमा एक 
प्रशका उत्तर दीजियै॥१॥ लोग कहते ह कि 
मृकण्ड-ऋषिके पुत्र मारके ऋषि चिगामु ठँ ओर जिस 
समव प्रलयनं सारे जगत्तको निगल लिया धा, उस्न सकय 
भी चे कचे गहे ॥ २ ॥ फन्तु सुतजी ! प तौ इसी कल्पमे 
हारे ही वंशे उत्पन्न हृए्‌ एक शरेष्ठ भृगु-वंशौ ई ओर 
जहातिक हमे मालुम है, इस कल्प्े अचत्तक प्राणियौका 
कोई प्रलय नही हुआ है ॥ ३॥ पैश्ौ स्थितिमे चह चात 
कैसे सत्य हो सकती है कि जिस्न समय सारी पृथ्वी प्रलय 
क्लीन समुद्रम छव गवी थौ. उस समय मार्कण्टेयजी 
उसे दुव -उतता रहे यै ओर उन्हेनि अश्षयवरके पत्ेके 
दोन अत्यन्त अद्भुत ओर्‌ सोये हप्‌ कलमुकुन्दक्ता दर्शन 
किया ॥ ४ ॥ सुतजौ ! हमारे मनमे चा सन्देह है ओग 
इर बात्रको जानने चड्ी उत्कण्ठा ई । आप बह योगौ 
है, पौराणिकं सम्मानित दै । आप कृपा करके हमारा यह 
स्नन्देह गिरा दीकिये ॥ ५॥ 

सुतजीने कहा - शौनकनी ! आयने जडा सुन्द 
परश्च किया। इप्नमे लोगो श्रम पिर जायगा । आग्‌ 
सवस बही तात तौ यह है कि इख कथा भगवान्‌ 
नारायणकी महिमा ह । जौ इक गान करता है, उसके 
सारि कल्लिमल नष्ट ह जाते रई ॥ ६॥ शौनकजौ ! मृकण्डः 
ऋषिनै अपने पुत्र मार्कष्डेखके सभी संत्कक 
स्रमय-समयपम किये । मार्कष्ेयजी विधिपुर्वक तरर्दो्र 
अध्ययन करके तपश्या ओर स्वाध्यायसे सम्पन्न हो गये 
थे ॥ ७ ॥ उन्न आजीवन ब्रह्मचर्यका चत सै स्क्छा 
था। शानभावसे गहत थै । सिर्फ खरार बा रक्छो 
धी। वृ्षोकौ छलका हौ वस्न पहनतै थै । वै अपने 
हापि कमण्डलु ओर रण्ड धारण करते, शरीरप्‌ 
यज्ञोपवीत ओर मेखला शोभायमान रहततौ ॥ € ॥ काले 
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धरी । यह सब उन्न अपने आजौवन ब्रह्मचर्य -व्रतकी 
पूर्तिक लिये हौ ग्रहण किया था। वै सायद्ल ओर 
प्रातःकाल अग्निहोत्र, सुरयोपस्थान, गुरुवन्दन्‌, आह्मण- 
सत्क, मानस-पुजा आर्‌ ' म परात्मा स्वरूप ही 
इसन परकराग्कोौ भावना आदिक द्वारा भगवानकी आराधना 
कयते ॥ ९ ५ सायंप्रातः भिक्षा लाकर गुरुदेयके चणो 
निवेदन कर दैत ओर्‌ मौन हो जाते । गुरुजीकी आज्ञा हत्ती 
तौ एकं चार छा लेते, अन्यधा उपत्रास्र कर्‌ जाते ॥ १० ॥ 
पार्कप्टेयजीने दस प्रकार तपस्या ओर स्वाध्यायम्‌ तत्प 
रहकर करोड़ व्षौतक भगवान्की आराधना की ओर इस 
प्रकार उस मृत्युर भी विजव प्राप्त कर लौ. जिसको 
जीतना चहे-चहं योगियोके लिये धी कठिन है ॥ ११॥ 
मार्कण्डेयजीकौ युच्यु-किजयकौ देखकर्‌ चह्मा, भगु, 
शद्ध, दकष प्रजापति, ब्रह्माजीके अन्यान्य पुत्र तथा मनुष्य, 
देचत्ता, पित्तर्‌ एवं अन्य सभी प्राणी अत्यन्त विस्मित्र हो 
गयै ॥ ९२ ॥ आजौचन ब्रह्मचर्य -वरततधारी एवं योगी 
पार्कण्टेयजौ इस प्रकारं तपस्या, स्वाध्याय आर संयम 
आरिके द्वारो अविद्या आदि सरे क्लेशोको मिराकर शुद्ध 
अन्तःकरणस् इद्धरियातीत परपात्माका ध्यान कले 
लगे ॥। १३ ॥ योगौ मार्कण्डेयजी पहायोगककै द्वारा अपना 
चित्त भगवानके स्वकू्पमौ जोडते रहै । इस प्रकार साधन 
करत-करते वहुत्त समय-- छः यन्वन्तर व्यतीत हो 
गयै ॥ ₹४॥ ब्ह्यन्‌ ! इस सात्तव मन्वत जच इन्द्र 
इस चातका पता चलता. तव तौ चै उनकी तपस्वाप्ने शेकरित 
ओ भयभीत हो गये । इसलिये उन्दनि उनकी तपस्यापे 
चिन्न डालना आरष्थ क्न दिया ॥ १५॥ 

शौनकनौ ! इन्द्रे मार्कण्डेयजीकी तपस्वा्मे विघ्न 
छ्लनैकै लिये उनके आश्रपप गन्धर्वं, अप्रा, काप, 
चसन्त, मलयानिल, ललोप ओग कदकौ भेजा ॥ १६॥ 
भगवन्‌! व सवर उनक्तौ आज्ञाकै अनुसार नके आश्चपपुग 
गै । परार्कण्डेयज्ञोका आश्रम हिमालयक्ते उन्तरकी ओर 
है । चहं पुष्यभद्रा नामी नदौ बहती रै ओर उसके पास 
ही चित्रा नामक्रौ एक शिला ह ॥ १७ ॥ शौनकनी ! 
मार्कष्टेयजौक्ा आश्रप बडा ही पचित्र रै। चायो ओर 
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हरे-भरे पवित्र वृश्षोकौ पत्तियां रै, उनपर्‌ लतत 
लहलहातौ गहतौ ई । वृक्षक श्ुरमुटमे स्थान -स्थानफा 
पुण्यान्मा ऋषिगण निवास करते र आर चद ही पवित्र एवं 
निर्मलं जन्लमे भरे जलाशय सव्र उत्तु एक-से हौ 
गृहते रै ॥ १८ ॥ कीं मतवाल्ने भौ अपनी सह्ौत्रपयौ 
गुजारये लोगोका मन आकर्षित करन रहते रै तो करी 
मतवालै कौकिल पञ्चम स्वरे "कुहू-कुहू' कूकते गहे दै; 
कीं मतत्रालै मोर अपन पे फैन्लाकर कलापूर्णं नृत्य 
करने रते हँ ततो कहौ अन्य यत्तचात्नै पक्ष्यो श्ुड 
त्ेललता रहता है ॥ १९ ॥ पार्कष्डेय मुनिकरे पेये पतिर 
आश्रमे इनदरकै भेजे हए वायुने ्रवेश किया । वहाँ उखे 
पन्ने शीतल रनाकौ नन्हो-नन्ही फुियां संग्रह कीं । 
इसके बाद सुगन्धित पुष्पौका आलिङ्गन किया ओर्‌ फिर 
कामभाक्को उतैजित करते हुए धीरि-्धीरि बहन 
लगो ॥ २५ ॥ ऋमदेवके प्यारे स्रा वसन्तने धौ अपनी 
माया कफैलायौ । सन्ध्याका समय धा । चन्रमा उदित हो 
अधनौ मनोहरं किरिणोक्ता निस्तार क्र रहे धै। 
सहन -सहेन्न दालि्योकाले वक्ष लताओंका आलिङ्गन 
पाकर धरतीतक इूके हुए ध । नयी -नयी करौप्लौ, फलो 
ओर फूलोकि गुच्छ अलग रही शोभायमान हो रहे 
थे | २१ ॥ क्पनक्तर सा्नाज्य दैखकर ऋपटेवने धौ कहं 
प्रवेश क्रिया। उसके साथ गानै-वजानेवालै गन्धर्यं 
इड-के-दड चल दहै थै, उसके चार्यो ओरं बहुत-सी 
ग्वर्गोव अच्छ चलन क्री धीं ओर अकेला काय ही 
सक्ता नायक णा । उरक हाथमे पुषयोका धनुष ओग 
उस्र सम्पराहन आदि वाण चदे हुए धं ॥ २२॥ 

उस समय मार्कण्डेय मुनि अग्निर कर्के 
भगान ठपास्रना कर दहे थे । उनके नैत्रर्वंद थै) वै 
इतन नेजस्वौ थ, पानो स्वय अगिनिदव ही मूर्तिमान्‌ होकर 
वैते हों ! उनक्तरै दैखनैसै हौ मालुम हो जाता था कि 
नकौ पराजित कम सकरना बहुत हौ कषित है । इन्दर 
आज्ञाकागी सेक्कोने परार्कष्डय नुनिकौ इसी अवष्यापें 
द्रा ॥ २३ ॥ अच अपगतं उनके सामने नाचने लगौ | 
कुष्ट गन्धर्वं मधुर गान करने लगे तौ कु प्रदह, वीणा, 
होल आदि बाजे बहु पनोह स्वरम चजाने लगे ॥ २५ ॥ 
शीनकजौ । अव कामदेवे अपन पुष्यनिर्मित धनुचपर्‌ 
पमुख चाण चद्ाया । उसके बाणकत पांच मुख ह-- 


शोषण, दौपन, जम्पौहन, तापन आर उन्फादन । जिस 
सरमय चह निशाना लगानैक्री ताकत श्वा, डस समय इन््रकैः 
सेवक वसन्त आग्‌ लोभ मर्कटे मुनिका मन विचलित 
कनेक लिये प्रयलणोतत थे ॥ २५॥ उनकत खापने ही 
पुक्जिकल्थलीं नामकी सुन्द अप्पा गद चवै कही शी । 
स्तनौ धारमे बार-नार उसरी कमर्‌ लचक्र जाया कगौ 
थी । साथ हौ उसकौ चोरियोप गथ हुए, सुन्दद्‌-मुन्दर पुष्प 
ओर मालां चि्छकाकर धरतीपर गिरनी जा री 
धीं ॥ २६ ॥ कथो -कथी वह तिरी चित्तवनसे इधर -रघर्‌ 
दग्र लिया करत्रौ थौ । उसके नेत्र कभी गेँटक स्राथ 
आकराशकी ओर जानै, कभी धरतीकी ओर ओर्‌ कभी 
इथेलियोकी ओर । कह बडे हाच पाके साध गेँटक्तौ 
ओर्‌ दौडती थौ । उसरौ सरयय उसकौ करधनी शर गयौ 
ॐनौर्‌ वायुने उरस्क डौ नी-सी साद्ीको शरीरस अलग कर 
दिया ॥ २७ ॥ कामदैतने अपना उपयुक्त अवसर देगवकर 
ओर वह समह्लकर कि अव मार्कष्डेय मुनिको सने जौत 
सिया. उनके ऊप अपना चाचा छोड़ा । पान्तु उसकी एक 
न चलौ । मार्कण्डेय मुनिपग्‌ ठसक साग उद्योग निष्फल 
हो गया--तौक वैसे हौ, कसे असमर्थं ओर अभागे 
पुरुषोकि प्रयत्न विकल हो जाते रै ॥ २८ ॥ शौनकजनी ! 
पार्कण्डेय मुनि अपरिमित तैजसी धे । काप, चन्त आदि 
आये तो थे इसलिये कि उन तपस्यासे शष्ट कर दै; परन्तु 
अव उनके तैजमे जलने लगे ओर ठीक उसती प्रकार भाग 
गये, जै चमे टे चन्न सोति हुए सापिकरौ जगाकर्‌ भाग 
जाते है ॥ २९ ॥ फौनकनी ! इनके यैवकौनि इस व्रकार्‌ 
मार्कष्डेयसओीकये पाकि करना चाहा, परन्तु तर तीर भी 
विचलित्त न हुए । इतना ही नही, उनके मनं इस्र वाक्तां 
लेकर तनिक भी अहद्कारका भाव उ हुभा । सच ङ. 
महापुरुषोकि लिये यह कौन-सी आश्चर्यकरी चात 
ह ३९ ॥ जव देगा इन्द्रने रेखा करि कामदेव अपनी 
सेनाकैः साथ निस्तेज-- हतप्रथ होकर लौटा रै आर सुना 
कि ब्रह्मर्षिं मार्कण्डयजी पगम प्रभावशाली ई, तव उन्द 
वहा हौ अश्व्यं दूज ॥ ३९ ॥ 

शौनकजी ! मार्कण्डेय मुनि तपस्या, छाध्वाय, 
धारणा, ध्यान आर चााधिकै दारा भगवानमे चित्त 
लगानेको श्रवन करते रहत शे । अन्न उनपर्‌ कृपाप्रखादकौ 
कर्षा कनके लिये मुनिजन-नयन-पनोहारी गनध नर 
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ओर भगवान नारायण प्रकट्‌ हष ॥ ३२ ॥ इन दोन 
एकका शरीर गौरवर्ण श्रा आर दूस्मका श्याम । दोनोकि हौ 
नेत्र तुर॑तके खिले हए कमलके समान कोमल ओर 
विश्लाल थ । च -चार भुजा थीं । एक मृगचर्म फटने हुए 
थे, तो दुसरे वृश्वकी छाल । हार्थोमं कुश लिये हृष धे ओर 
गलमें त्रीन-तौन सूक्तक यज्नोपवीते शोभायमान थे। यै 
कण्डन्ु ओर चसक सौधा दण्ड ग्रहण किये हए 
थे ॥ ३३ ॥ क्मलगद्रैकौ माला ओर जीवको हरानिके 
लिये चसक कुचौ भौ रक्छर हुए, ५ । ब्रह्मा, इन्र आदिके 
शौ पुज्य भगवान्‌ -नाशायण कुठ ऊंचे कटके धे आग्‌ 
वैद धारण क्रिये हष धे । उनके शर्ीपसे चप्रकतौ हट 
चिजन्लीके समान पौले-पौल्ने राकौ कान्ति निकल बही 
धौ । वे कै मालृम होते थे, मानौ स्वयं तप ह मूर्तिपान्‌ 
हो गया हो ॥ इश ॥ जव म्रार्कण्डेय मुनिन देवा कि 
भगवान्‌क साक्षात स्वरूप नर्‌-नारायण ऋषि पधार ह, तत्र 
वे जह आदरभाचसै उक्र खड हो गये ओर्‌ धरततीपर 
दण्डवत्‌ लोटकर्‌ मराषटङ्ग प्रणा किया ॥ ३५॥ 
भगवान दिव्य दर्शनसे उन्हरं इतेना आनन्द दुआ क्रि 
उनका रौम.रोम, उनक्रौ सारी इन्द्रियां एव अन्तःकव 
शान्तिके समुद्रम गोत्ता खाने लणे । शरीर पुलकित हौ 
गया । नेत्रम आतृ उमड़ आये, जिनके कारण चे उन भर 
अन्वि देस धी न सकते ॥ ३६॥ नद्नन्ा वे हाथ 
जोटकर्‌ उर ख हुए । उनका अद्भ-अङ्क भगवानूके 
सामने चरुको जा रहा धा । उनके हृदयम उत्छरकरता तो इतनी 
शी, पानो बे भगवरानका आलिद्भन कर सगे । उनसे ओरं 
कृ तो चोला न गया. गद्गद चाणोमे कैल इत्तना ही 
कदा -- ' नमस्कार ! नमस्कार" ॥ ३७ ॥ दुखके बाद उन्हरनि 
टौनोको आखननपर चैखाया, बहे प्रेपये उनके चरणः पारे 
ओर अर्ध्य, चन्दन, धुप ओर माला आदिसे उनकी पूजा 
कंगन लगे ॥ ३८ ॥ भगवान्‌ नर्‌-नारायण पुग्वपूर्वक 
उचसनपर्‌ विगरजमान भ ओर्‌ मार्कण्डेयजीपर कृपा- 
प्रसादक र्वा कर्‌ क्तौ चै । पूजाक्रं अनन्तर पार्क्डेय 
मुनिनै उन सर्वश्च मुनितेषधारौ नर्‌-नागायणकेः चरगो 
प्रणाम किया ओर यह स्तुति कौ ॥ ३९ ॥ 

मार्कण्डेय मुनिन कहा- भगवन्‌ ! म अल्पङ्ध जौव 
भला, आओषकौ अनन्त महिमाका न्मे वर्णन करः > 
आपकी प्रणामे ही सम्पर्णं प्राणियो --- हा), शङ्क तथा 


मेदे शरीरे धी प्राणशक्तिक्य पश्चाग होता है ओग फिर 
उसोके कारण वाणो, मन तथा इन्दो भो बोलने, 
सलोच्नै-विचचारने ऊर कनै -जाननेक शक्ति आती दै । इस 
प्रकार सवके प्रेरक ओर परपर खवतन्त्र होनेषर भी आप 
अपना भजने करेवा भक्तैकै पेम-चन्धनमं धे ह्‌ 
ह ॥ ४८ ॥ प्रभो । आपने कैल विश्वको रक्षाके लिये ही 
जसे मल्स्य-कुर्मं आदि अनेक अवतार ग्रहण किये ह, वैसे 
ही आपने ये दोनो रूप भी त्रिलोके कल्याण, ठ॒स्रकी 
दु-ख निवृत्ति ओर विश्वके प्राणियोकौ मुत्युपर विजय पराप्त 
ऋगनेके ल्निये यहा किया है । आप गक्चातो कते हीं, 
मकदीके समान अपने हौ इस विश्वको प्रकर्‌ काते है 
ओर्‌ फिर स्वयं अपनेपें ही लीन भी कर्‌ लेते ई ॥ ४१॥ 
आप चगाचका पालन आर्‌ नियघन कानैवाले दै । पै 
आक चरणकम्नोमं प्रणाम करता हूं । जौ आपकर 
चरणकम्वौकौ शरण महण कर्‌ लेते दै, उन कर्म, गुण 
ओर कालजनित क्ण स्वर्श भौ नही कर सकते ¦ वेके 
मर्मन ऋषि-मुनि आपकी प्राप्तिके लिये निरन्तर आपका 
स्तवन, वन्दन, पजन ओर्‌ ध्यान किया करते हँ ।। ४२ ॥ 
प्रभो ! जीवक चारों ओग भय-ही-भयका चौलचाला है । 
आओयेकी तो जात्त ही ज्या, आपके कालरूप स्वयं त्रह्मा 
भौ अन्यत्त भयभीत हते दैः क्योकि उनकौ आयु भी 
सौमित केवल दो परार्धक्ती रै । फिर उनके जनाव हष 
धति शरौरवाले प्राणियोक सम्बन्धे तो कहना हौ क्यः 
ह । पपौ अवस्थामे आपके चरणकमलं शरण ग्रहण 
करनेके अतिरिक्त ओर कोई भौ परम कल्याण तथा 
सुख-शान्तिका उपाय हमप्नौ सम्मतं दही आचा; क्योकि 
आप स्वयै दी सोक्षस्वरूप है ॥ ४३ ॥ भरगचन्‌ । आप 
समस्त जीवोकरे पणम गुरु, सवे शरेष्ठ ओर सत्य 
ज्ञानस्वशूप र । इसलिये -भत्मस्वरूपको दक दैनैवात्े 
देह-गेह आदि निष्फल, असत्य, नाशचान्‌ ओर प्रतीतिमात्र 
पदार्थौको त्याग कर्‌ यै आपके चणकमल्लोकौ हौ शरण 
गरहणं कर्ता हं । कोई भी प्राणौ यदि आपकी शरणा ग्रहण 
कर लेता है, तो चह उससे अपने सरे अधीष्ट पदार्थ प्राप्त 
कर्‌ लेता है ॥ ४४ ॥ जौवोकि परम सुहृद्‌ प्रधो ! चपि 
सच्च, रज रौर तम--- ये तीनों गुण आपकी ही मूर्ति 
है--इनःकि दवारा आप जगतत उत्पत्ति. स्थिति, लय 
आदि अनेको पावापयौ लोलां करत है फिनः भो आपको 
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सन्वगुणमयी मूर्ति ही जीयोको शान्ति प्रदानं करती द । 
रजोगुणी ओर तमोगुणी मूर्तियमे जीचोक्यै शन्ति नही 
मिल्‌. सकती । ठनसे तो दुःख, मोह ओर भयक्री तद्धि 
हौ हतौ रै ॥ ४५॥ भगवन्‌ ! हृखलिये बुद्धिमान्‌ पुरुष 
आपकी ओर्‌ गक भत्व परय प्रिय एवं शुद्ध मूरति 
नर्‌-नारयणकौ हौ उपास्नना करते है । पाञचगर-सिद्दान्तकै 
अनुयायी विशुद्ध स्वको हौ आप श्रीविग्रह मानौ रै । 
उसकी उपासनामरे आपके नित्यधाम यैकुण्ठकी प्राप्ति 
होती दै । र्न धामी चह विलश्षणत्ता है कि चह लोक 
होनैपर्‌ भी सर्वथा भयरहित आग्‌ भोगयुक्त हनेपर्‌ भी 
आानन्दतै पर्पुर्ण है । चे क्जोगुण ओर त्मोगुणको 
आपकी मृतिं स्वीकार नही कयते ॥ ४६ ॥ भगवन्‌ ! आप 
अन्तर्यामी, सर्तव्यापक, स्वस्वरूप, जगदगुरु परमराराध्य 
ओर शुद्धस्वरूप है । समस्त लौकिक ओर्‌ वैदिकं चाणी 
आपके अधोन है । आप हो चेदयाणकि प्रवर्तक ह । च॑ 
आपके इस युगल स्वरूप नगोत्तम नर ओग ऋषिवर 
नारायणक्तौ नमस्कारं करता ङं ॥ ४५ ॥ आप यद्यपि 
प्रत्येक जीचकी इन्दि तथा उनके विषयोपे. प्राणोपिं तथा 


हदय भी विद्यमान ह तो भौ आपकी मायाय जौक्कौ 
बुद्धि इतनी मोहित हौ जाती है-- ठक जाती ह कि वट 
निष्फल ओर ज्जुठी इन्दियोक्रि जाल पँसकर्‌ आपकी 
कीस चश्चित हो जाता दै । किन्तु रगे जगनुकै गुरु तै 
आष हौ है । टृखलिये पहले अज्ञानी होनेपर्‌ भी जच 
आपकी कपा उपै आपके ज्ञान-धण्डार्‌ वर्की 
प्राप्ति होती है. तव बह आपके साक्षात्‌ दर्शन कर 
लैता रै ॥ ४८ ॥ प्रभौ ! वैदे आप साक्षात्कार 
कगानेवालला वह ज्ञान पूर्णरूपसरे विद्यमान है, जो आपके 
स्वरूपका गहस्य प्रकट कता दै । क्या आदि बड़-वदट 
च्रतिभाक्ा्ती ननीषी उपे व्रातं कतेक वत्र करते गटनेपा 
भी मोहने पड जाने रै । आप भी फते लीलाक्हि र 
किः विधित्र पत्ता आपके सम्बन्धे जैसा 
सरोचते-विचारते है, वैसा ही शौल-स्वभाव आर रूप 
महण करकैः आप उनकतै सामने प्रकर दहो नाते रै । 
चास्तवरमे आप देह आदि स्मत उपाधिं छियि द्‌ 
विशुद्ध विज्ञानघन हौ है । है पुरुषोत्तम ! मै आपकी 
वन्दना कता ई ॥ ८९ ॥ 


कै फ कैक कै 


नवो अध्याय 
मार्कण्डेयज्नीका माया-दरशन 


सूतजी कहते हँ-- खय न्ारसम्यन्न मार्कष्डेय मुनिन 
इस प्रका स्तुति को. त्तव भगवान्‌ नर-नागयणने प्रसन्न 
होकर मार्कण्डेवजीसे कल्म ॥ १ ॥ 

भगवान्‌ नाराच्णने का-- सम्मान्य चह्र्षि- 
शिरोमणि ! तरुम चित्ती एकय्रता. तपस्या, स्त्राध्याय, 
प्रय ओग येगी अनन्य भक्तिमे सिद्ध हो गये हो ॥ २ ॥ 
तुण्डे इस आजीवन व्रह्मचर्यच्ततकी निष्ठा देखकर हय 
तुमपर बहुत ह प्रसत्त हए है । तुम्हारा कल्याण हो ! रँ 
समस्त चर दैनेवा्नौका स्वामी ह । इसलिये नुम अपना 
अभीष्ट कर मुन्नसे मांग लौ ॥३॥ 

पार्कण्डेय चुनिने कल्ला--टेवरेवेष्ट ! एरणागत- 
पयहारी अच्युत ! आपकी जय हो ! जय हो ! इमारे 
लिये वस्र इतना हौ चर पर्याप्त रै कि आपने कृषा करके 
भने मनोह स्वूक्क दनि क्नावा ॥ ४ ॥ ब्रह्मा-शङ्कर 


आदि दैल्गण योग-साघनाकै द्वारा एव्र हूए. मनर 
हौ आपके परम सुन्दर श्रीचरणकमलौका दर्शन प्राप्त 
करके क्तार्थ हो गये है । आज उन्हीं जपने मेर नेत्कि 
सामने प्रकर होकर मूलो धन्य चनाया है ॥ ५ ॥ पचिक्रकीर्ि 
पहानुपाचोकरि शिरोमणि कपलनयन ! फिगर श्यौ उगपक्ी 
आल्ञाके अनुसार ग आपे क मांगा हू । प आपकी चह 
माया दैश्वना चाहता द, जिर सहिते होकर सभी लोकं 
ओर लोकपाल अद्वितीय वस्तु हते अनेको प्रकारके 
पेर्‌-विपेद देखने लगते द ॥ ६ ॥ 

सूत्तजी कहते है-- शौनकजौ ! जय इस प्रकार 
मार्कष्डेयं मुनिन भगवान्‌ =-नायणेकरी उच्छनुतार 
स्नुति-पजा कर ली एत्र चरदान मांग लिया, ततत्र उन्होने 
मुसकराते हए कहा--"चीक है, एमा हौ होगा ।' इख 
बाद वे अपने आश्रम कटशैवनकौ शलते गय ॥ 6 ॥ 
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पार्कष्डेय मुनि अपने आश्रमपर हौ रहकर निरन्तर दमन 
चातका चिन्तन कात गृहत कि मुहे पायकः दर्शन कच 
होगे । वै अग्नि. सूर्य, चन्द्रमा, जल, पृथ्वी, वायु, 
आकाश एवे अन्तःकरणे ओर तो क्या, सर्वत्र 
भगवान ही दर्शन करते हृष्‌ पानक वश्य उनका 
पूजन करते रहते । कभी-कभौ तौ उनके हेदयमे प्रेमक्ती 
हिप्री बाढ़ आ जाती करि वे उक्ते पवाहमें चने -उत्तराने 
त्लगततै, उन्ै इम नाती भौ काद न गहतौ कि कब कहाँ 
किसर परक्रार्‌ पगवान्‌की पुजा करनी चाहिये २॥ €-९ ॥ 

शौनकजौ ! एक दिनकर बात रै, सन्यके समय 
युष्यधद्रा नदीकै तटपर पार्कष्डेय मुनि भगव्ानुक्री 
उपासना तमय हौ है धै । ब्रह्मन्‌ । उसरी सपय एकाएक 
बहे जोए्कौ आधौ च्ल लगी ॥ १० ॥ उम्र तरपव 
आंधीके कारण ड़ भयङ्क आवाज होने लगी ओर्‌ वहे 
विक्याततं चराद्तं आशे रडगाने लगे । चिजल्ली 
चमक-चमककग्‌ कडकने लगी ओर रथके धुौके सपान 
जक मोरी-पोरौ धारा पृश्वीपर गिरने लगीं ॥ १९॥ 
ग्रहौ नही, पार्कष्डेय मुनिकौ पेम्ना दिखायी पटा क्रि चारों 
आओर्से चायो समुद्र समृन्नौ पुथ्तीको निगलते हए उग्रडे आ 
षे है । अधिके वेणमे खमुदरमे बही-बहौ ल्ह उट एह 
है, बहर धयह्क भवर पद्‌ छै है ओर्‌ भयङ्कून ध्वनि कान 
फादे डालती दै । त्थान -व्वानपर बटै-बडे मगर उचछछल रह 
ह॥१२॥ उस्र स्मय वबाहग-धीतर, चारो ओप 
जल-ही-नल टीखता था । पा जान पडता था कि उस 
जलराशिमे पृथ्वी ही नहीं. स्वग भी इना जा रहा है; 
कपरसे बह वैगसे आंधी चल रही है ओर्‌ विजलनौ चमक 
गही है, जिसमे सपर्ण नगत्‌ संतप्त हो शहा है । अव 
मार्कष्डेय मुनिने देखा कि दस जल-प्रलयप सारी पृथ्वी 
दब गयौ है, उद्धिन, स्वेदज, अष्टज ओर्‌ 
जगाचुन -- चारौं प्रकारक प्राणी तथा स्वये वे धी अत्यन्त 
व्याकुल हो रहे रै, तव वे उदास्न हौ गये मौर साय ही 
अत्यन्त चयभीत भौ ॥१३॥ उनके स्नापने हौ 
प्रलवसमुद्रम भचर लहर उर रहौ धो, आंधौके वैगसे 
जलति उक्ल रहौ धी ओग प्रलयकालौन ब्रादल 
चरप-बरसकर समुद्रकौ ओर भौ धाते जा रहै थे । उन्हन 
देखा कि समुदरने द्रौप, वर्षं ओर पर्वतोकि साध सारी 
पृध्वाको इुवा दिया ॥ ९४ ॥ पृथ्वी, अन्तरिक्ष, र्र्ग, 


ज्योतिर्णण्डल (व्ह, नक्षत्र एवं तारका समुह) ओर्‌ 
दिशाओकि साध तीनों लोक जलें ङ गयै । चसन, उस 
स्मय एकमा महामुनि मार्ष्डेच ही चच रहे धे । उस्र 
सपय वे पागल ओर्‌ अंधेके खमान जटा फैलाकग्‌ यप 
हां ओर वहति यहाँ धाग-भागकर अपने प्राण चचानिकी 
चेष्टा कर्‌ सहे थे ॥ १५॥ चै पृष्ठ-प्यासरय व्याकुल हो हे 
शे । क्रिसौ ओर बहै-बहे मार तौ किसर ओर बहे-वहे 
तिमिद्धिलल मच्छ उनपर टर पडते । किसी ओगसे हवाका 
कमक आता, चौ किमी मरते लेके यथेह उन घायत्त 
क्र देते । इस प्रक्र दुधर-उश्र धरकते-परक्ते चै सपार 
अन्नानान्धकागपें पट गये-- बेहोश हो गये ओर्‌ इतने ध्र 
गये कि उन पृथ्वौ ओर आकाशका भी ज्ञान न 
गह्य ॥ १६ ॥ वै कभी चङे भागी भैर पट्‌ जानै, कभी 
तरल तस्ङ्गकी चोटसरे चञ्चल हौ उटते। जब कथी 
जल्तनन्तु आपसे एक -दुसपा आक्रमण करते, क्रव यै 
अचानक ही उनके भिका चन जाते ॥ १७ ॥ कढीं 
शोकय्रस्त हो जाते, तो कही मोहग्रस्ल। कभी 
दुःख -ही-दुः के निमित्त आतत, तौ कभी तनिक मुख भी 
पिल जात्ता । कशी भयभीत दोन, कभी म जानै, तौ कभी 
तकह-तगहके रोग उने सताने लगते ॥ १८ ॥ इस प्रच्य 
मार्कण्डेय मुनि विष्णुभगवानकी मायाके चक्रे मोहित हो 
रहै थे । उस्र प्रलयकाल समुद्रम भटकनै-भरकतै उन 
चैको-हजारो ही नही, लाखो -करोदो वर्षं॒नीत 
गये ॥ १९ ॥ 

शौनकजी ! मार्कण्डेय मुनि इसी प्रक्र प्रलयके 
जलमे। कुतं समयतकं भरकः रहे । एक बार उन्हनि 
पृश्वीकते एक रीलेपर एक छोरा-सा बरगदका चेह देखा । 
उसे हर-हर पतते ओर्‌ ल्ाल-लाल फल शोभायमान हो रहै 
थं ॥ २० ॥ चरगदक पेड ईशानकरोणपग्‌ एक डाल धी, 
उसमे एकर पर्ता दोना-खा चन गा था । उसीषर्‌ एक 
बद ह सुन्दर नन्ह्य-स्रा शिशु लैर स्ता धा । उसके शरीस्ते 
पे उज्ज्वत्तं छटा सिरकत गही धी, जिससे आस-फासका 
अधरा दूर्‌ हौ रहा था॥ २९॥ व्ह शिशु मगकतपणिके 
समान स्रांवल-सखरंवला था । मुत्कमलपर सात सौन्दर्य 
फटा पड़ता था । गर्दन शङ्खके समानं उततार-चदाक्वालन 
धौ । छाती चौद थौ । तोतकौ चचक समान सुन्दर नासिक 
ओर भौं बही मनोहर शीं ॥ २२ ॥ काल्लौ-काली षगाललौ 
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अलके कपोललोपर्‌ लटक रहौ धौ ॐर्‌ श्वास लगनेये 
कभो-कभौ हिल भौ जाती शीं । राद समान चुमावदार 
कानि अनार्कै लाल-लाल फूल शोभायमान हय रह चे । 
पगोके सपान लाल-लाल होट कान्तिसो उनकी 
सुधामयी श्रत मुखान कृं लालिपापिन्वित हौ गयौ 
धी ॥ २३ ॥ नेत्रोके कोने कमलके भीत्रौ धागके सपान 
तनिक लाल-लाल थे । मुस्कान ओर चित्त्न चरन्स 
हृदयको पकड लेती थोौ। बही गष्थौग्‌ नाभि धी। 
छोरी -सी तोद पोपलके पतक समान जान पडती आर 
शास लेनैके समय उसपर पड़ी हई बर्ले तथा नाभि भौ 
हिलं जाया कर्ती धी ॥ २४ ॥ नन्हे-नन्हे हामि चह 
सुन्दर-सुन्दर अँगृलियां थो । चह शिशु अपने दोनों 
करकमलौसे एक चरणकमले मुखं डालकर चुस रहा 
था। मार्कण्डेय मुनिं यह दिव्य दुशषयं दैगककर अत्यन्त 
चिदित्त ह्ये गये ॥ २५॥ 

शौनकजी ! उख दिव्य शिशुको देते ही मार्कन्डेय 
मुनिक्रौ सारौ धकावर जाती गी। आनन्दम उनके 
हृदय -कमल आर नैत्रकमल खिल गये । शरीर पुलकित 
ह्ये गया। उस नन्हे-से शिशुकै इस्र अदधत भावक 
देश्ठकम्‌ उनके नये तरह-तरहकी शङ्का "यह कौन दहै" 
इत्यादि -- आने लगौ ओर वे उस शिशु यै का पृठनेके 
लिये उखके सामने सत्क गये ॥ २३६ ॥ अधी मार्कष्टेयजौ 
पहु भो न पायं थै कि ठ शिशुके धास्रकै प्राथ उरक 
शरीरके पोतर्‌ उसौ प्रकार घुमर गयै, जसौ कोहं मच्छर 
किसीके पैट चला जाय । उस्र शिशुकै परे जाकर 
उन्न सबकी -पव वही ष्टि देशौ, जी प्रलयके पहने 
उन्होनि देष्ठौ थी । यै कह सव विचित्र दुश्य दै्रकर्‌ 
आशवर्यचक्रित हये गये । ते मोहवश कुक सोच-विचार्‌ भ 
न स्के ॥ २७॥ उन्न उस शिशुके उदरे आकाश, 
अन्तरिक्ष, ज्योतिर्पण्डल, पर्वत, समुद्र, ह्रौ, कव, 
दिशा दैवता, रत्व, चन, दैश, नदियां नगर, खाने, 
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किसानोके गवि, अहीरौको बस्तियां, आश्रम, कर्णी, उनके 
आचार-व्यवहार्‌, पञ्चमहाभूत, भूतौ बने हए प्राणिवोकिं 
शरीर तथा पदार्थ, अनैक युग ओर कल्पोकि भेदसे युक्त 
करल आदि सर्र कुछ देखा । केवल इतना ही नहीं जिन 
देशौ, वस्तुओं ओर कालेकिः द्वारा जगत्का व्यवहार सम्पत्न 
होता है, खह सत्र कुछ वहां विद्यमान धा । काँतक करै, 
बह सम्पूर्ण विश्च न होनैपर भी वहं सत्यक खान प्रतीत 
हेते देखा ॥ २८-२९ ॥ हिमा्तय पर्वत, कहौ पुष्पभद्रा 
नदी, उसके तटपर अपना आश्रम ओर वह रहनेवाते 
ऋषियोक धी पार्कण्टेयजौनि प्रत्यक्न दी दरा । दुख प्रक्र 
सम्बर्ण विश्वको देखते -रैखते ही वे ठस दिव्य शिशु 
श्वाफरके द्वारा हीं बाहर आ गये ओह फिर प्रलय-क्लीन 
खुद गिर पड ॥ ३०॥ अच फिर उन्हैनि देखा क्रि 
समुदरक्ते चीचमें पश्वे रीलेपर ची बरगदक्तर पेद 
ज्यों -का -त्यो विद्यमान है ओर उसके पत्तैके दोनेमें वही 
जि सोया हआ है । उसके अधरोपः ्ेमामृततसै परिपूर्ण 
मन्द्-मन्द्‌ मुखकान दै आर अपनी परेमपु्णी चित्तवनगे चह 
मार्कण्डेयजौकौ ओर देख शहा दै ॥ ३१ ॥ अब मार्कण्डेय 
मुनि इन्दियातीत्त भगवानको, जौ शिशुकै रूपमे क्रीडा कर 
गहे थै ओर नेत्रौके मार्गम पहल हौ हृदये विराजमान हो 
चकै थे, आलिङ्खन कयनैकते लिये चे श्रम ओर कटिनाईसे 
आगे बद ॥ ३२ ॥ परन्तु शौनकजी ! भगवान्‌ केवल 
योगियोकि ही नही, स्वय वोगके भी स्वामी आर सके 
हृदये छिपे ग्हनैवाल द । अभी मार्कण्डेय पुनि उनके पास 
पर्हुच धौ न पाये थ कि वेनत अन्तर्धान हो गये-- ठीक 
यैत ही, जैसे अघागे ओग असमर्थं पुरुषोकि परिशचपका 
पता नहीं चलता किं वह फल दिये चिनाहीक्याहो 
गाया ?॥ ३३ ॥ शौनकजी ! उस शिशुके अन्तर्धान होते ही 
चह चगदका वक्ष तथा प्रलयकासीनं द्य छदं जलं भी 
तत्काल लीन हौ गया ओर्‌ मार्कण्डेय मुनिन देस कि ग तो 
पदतके समान दी अपने आश्रमे चैता हुआ ह ३४ ॥ 


मैक मै कैक 


दसवां अध्याय 
मार्कण्डेयजीकोौ पगवान्‌ शङ्करा वरदान 


सूत्रजी कहते है-- शौनकादि ऋषियो ! मार्कण्डेय 


मुनिने इस प्रकार नातयणः निर्मित योगसाया-वैभवका 
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अनुभव किया । अय यह निश्चय काके कि इस्र मायासे 
मुक्त होनैके लिये मायापति भगवानकी शरण री एकमात्र 
उपाय रै, उन्तीकी शरणमे स्थित्त हो गये ॥ १ ॥ 

मार्कष्डेयजीने मन -ही-चन कला ~~ प्रथो ! आपकी 
पराया वाश्लवपं प्रतीतिपात होनेप्‌ भी सत्य-ल्ञानके खानं 
प्रकाशित होत है ओग बडे-खटे विद्रान्‌ भी उसके खेल्लपिं 
पोहितत हौ जतै दहै। आपके श्रीचरणकमल ही 
शरणागरतोक्रो सव प्रकारे अधयदान क्ते है । दसलियै 
मने उन्हकी शरण ग्रहण की है ॥ >॥ 

स्ूतजौ कहते तै -माकतण्टेयजो टस प्रकार 
ङारणागतिक्रौ भावनामं तन्मय हौ रहै ध । उसी समय 
भगवान्‌ शङ्करं भगवन्ती पार्वतीजीकै साध नन्दीषर सत्रार 
होकर आक्शमार्गसे विचरण करते हृए उश आ निकले 
आर मार्कष्डेयजीको उती अचस्थामें देखा । उनके साथ 
चहकते गण भौ भे॥३॥ जव भगवती पार्वतीने 
मार्कण्डेय पुनिको ध्यानकौ अवस्थां दैरा. तच उनका 
हट्य वात्सल्य -सनेहसे उमड़ आया । उन्न शङ्कूजौसे 
क्य "भगवन्‌ ! तनिक दस ब्राह्मणकी ओर्‌ तौ रैखिये । 
जैसे तूफान शान्त हौ जानेपर समुद्रकी लह्य ओर 
घचलनियां शान्त द्यौ जाती रै आर समद्र धीर-गष्धौर हो 
जाता रै, वैसे ही इम ब्राह्मणक शरीर, हन्दिय ओ 
अन्तकरण शान्त हौ रहा है । समस्ते सिद्धिवोकि दाता 
आप हौ हँ । इसलिये कृपा करके आप इस ब्राह्या 
तपप्याका प्रत्यक्ष फलन दीजिषे' ॥ ४ -५ ॥ 

भगवान्‌, शङ्कगने कहा ~-देवि ! यै व्रह्मर्धि लोक 
अधवा परलोककी कोहं भी वस्तु नहं चाहते । ओर नौ 
क्था, इनक मन्म कभी मोश्चकरौ धौ आक्राङ्क्चा नीं 
होत्री । इसका कारण यह टै कि घर-घटवास्ी अविनाशी 
भगवानके चरणकमलललोमि इनत परम भक्ति प्राप्त हो चकर 
है ॥ ६ ॥ प्रियै । यपि इन हमा को आवश्यकता नही 
है, फिर भी मै इनके साथ बातचीत करना; क्योकि यै 
मदात्मा पुरुष है । जौवपात्रके लिये सचसे बटे लाधकी 
वात यही है कि स॑त पुष्पो्रा प्रपागय प्राप्त हो ॥ ७ ॥ 

सत्तजौ काहतै है--श्ौनकलौ ! भगवान्‌. शङ्क 
सप्त चिद्याओकिः प्रवर्तक आर सार प्राणियकरि हृदयम 
विगाजमान आन्तर्यामौ प्रभु है । जगतुके जितने भौ सेत है, 
उनके एकमात्र आश्रव ओर आदर्शं भौ वहौ है । भगयतती 


पार्वत्ीसे इस प्रकार कहकर भगवान्‌ शकर मार्कण्डेय मुनिके 
पामर गये ॥ ८ ॥ उस समय मार्कष्डेय मुनिकौ सस्त 
मनोवुत्तियां भगवद्धाव्े तन्मय शं । उन्हे अपने शारीर अग 

अगत्का वित्कुल पता न था । इसलिये उस समय वे यह 

भी न जान स्के कि मेरे सामने स्र विश्वके आत्वा स्वयं 
भगवान्‌ गौरी-शङ्कर पारे हुए रै ॥ ९ ॥ शौन्कजी । 

सर्वशक्तियान्‌ भगवान्‌ कैलाप्षपतिसे वह वातत छिपी न रही 
कि मार्कष्डेय पुनि इस समय किस अवस्थापे है । इसलिये 

जसे चायु अक्काशकर स्थानमें अनायास ही प्रते करर जाती 
है, वैसे हौ वै अपनी योगमायासे मार्कण्डेय मुनिके 
हटयाच्शरम प्रवैश कर्‌ गये ॥ १० ॥ मार्कण्डेय मुनिन रखा 
कि ठन्त्के हदयमें तो भगवान्‌. शङ्कर दर्शन हो ररे है । 
शङ्करजीके सिरपर क्िलल्नीके खपान यमकौलली पीलौ - पौली 
जरा शोभायमान हन शह है । तीन नेत्र है ओर टस भुजा । 
लब्ा-त्तगद्ा शरीर उदयक्रालौन सरके समान तेजस््री 
दै ॥ ११ ॥ शरीरपर्‌ बाघप्यर धारण कयि हए दै ओः 
हथोपिं शल, कट्वाग, दाल, रुटाश्ष-माला, मरू, खण्णर, 

तलवार अर्‌ धनुष लिये है ॥ १२ ॥ मार्कण्डेय मुनि अपने 
हदये अकस्मात्‌ भगवान्‌ शङ्कका यह रूप दैशकर 
विसित हौ गयै । "यह क्वा है ? कपे आवा 2' इस 
प्रकास्की वृत्तिर्या उदय हौ जने उन्न अपनी खपाधि 
खोल दौ ॥ १३ ॥ जव उन्दनि ओघे खोली, तव दशा कि 
तीनो लोकोके एकमात्र गुरु भगवान्‌ शङ्कर श्रीपार्चतीजी तथा 
अने गणोकि सनाथ पधार हग है । उन्न उनके चरषापि 
पाधा टककग्‌ प्राप क्रिया । ६ ॥ तहनन्तर पार्कण्डेव 
मुनिन स्वागत, आसन, पाद्य, अर्घ्य, गन्ध, पुष्पमाला, धृष 
ओर्‌ दीप आदि उपचारे भगवान्‌ शङ्कर, भगवत पार्वती 
ओर्‌ उनके गर्णोकौ पूजना कौ ॥ १५॥ इखके वश्वत्‌ 
मार्कण्डेय मुनि उनसे कने लगे- "सर्वल्यापक ओग 
सर्वशक्तिमान्‌ प्रभो ! आप अपनी आत्मानुभूति ओग 
महिमा हौ पूर्णकाम हँ । आपकी शानि ओर सुखरे ही 
सार जगम सुख - सान्ति निस्तार हो रहा है, पिपरी 
अवस्था म आप्त च्या सेवा ककः 2॥ १६ ॥ तै आपवः 
त्रिगुणाततीत्त सदाशिव स्वरूपकौ ओर सक्वगुणमे युक्त 
शान्तश्वरूपको नमस्कार करता हं । मै आपके रजोगुणयुक्त 
सर्वप्रवर्नकं स्वरूप एतं तमोगुणयुक्त अघोर स्वरूपको 
नमस्कार रयता हु" ॥ १७ ॥ 
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सत्ती कड़े है-- शौनकजो ! जन मार्कण्डेय मुनिने 
संतेकि परप आश्रय देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्भमकी इसन 
प्रक सतुति कै, तव वै उनपरं अत्यन्त सन्तुष्ट हुए आर 
कड प्रसन्न चित्ते हसते हुए कहने लगे ॥ १८ ॥ 

भगवान्‌ शङ्करने कहा - मार्कण्डैयजी । ब्रह्मा 
विष्णु तधा पै हम तीनों ही वर्दात्ाओंके सामो हँ, प- 
लोगोका दर्शन कभी व्यर्थं नहीं जातत । हमललोगोसे ही 
मरणशौल पनुृष्य भी अमृततत्वकी प्राप्ति कर लेता है। 
इसलिये नुण्टारौ जौ इच्छा हो. कहौ च मुञ्नते मांग 
तलो ॥ १९॥ ब्राह्मण स्वावने हौ परोपक्क्नी, शान्तचित्त 
एवं अनासक्तं ह्येते है । वे किसके साथ वैरभाव नही 
प्ख भीर्‌ समदरशो होनेप्‌ भी प्राणियौका काट देवक 
उसके निवारणकं लिये पुमे इृद्यसनं जुट जाते ई । उन 
सत्स बहौ तिष्टोषत्रा तो यह होती है कि तै हमा अनन्य 
प्रेमी एतं भक्त हेत है ॥ २० ॥ सार लोक ओर लोकपाल 
रै। कैल चे ही क्यो; त, भगवान्‌ ब्र्मा तथा सवयं 
साक्षात्‌ ईश्वर चिष्णु भौ उनकी सेवा संलग्न रहते 
हि ॥ २५॥ मै शान्त महापुरुष मुदे, विष्णुभगवान, 
तह्मामे, अपने आर सच जौवोमै अणुतात्र भी भद्‌ नहं 
देग्वते । सदा-सर्वदा, सर्वत्र ओर सर्वथा एक्स आत्माय 
ही दर्शन करते रै । दुसलियै हम तुम्हारे - नैस महात्मा ओंकीं 
सतुति आर सेवा करते दै ॥ २२ ॥ मरर्कष्डेयजो ! केवल 
जलमय तीर्थं दी तीर्थ नहीं होते तथा केवल जड मूर्तियां 
ही दैखत्ता नहीं देती । सचसे चह तीं ओर रेवता तो 
तुष्रे-जसे सरत है; क्योकि वे तीर्थं आर्‌ दैवता बहुत 
दिनो पवित्र कते है, फान्तु तुपरलौग दर्शनमाक्रय हौ 
पवित्र कर्‌ दैतै हौ ॥ २३ ॥ मलोग तौ ब्राह्मणको हौ 
नमसर गते रहँ; क्वोकरि वै चित्तकौ एकाग्रता, तपस्या, 
स्वाध्याय, घारणा, ध्यान अर्‌ समाधिकः द्वारा हारे 
वेदमय एरौको धारण करते ह ॥ २४॥ मारकण्डेयलौ ! 
बदे-बडे महापापी आरौ अन्त्यज भौ तुम्हे जै 
महापुरुषो चरित्रध्रवण ओर दर्शनसे ही शुद्ध हौ जाति रैः 
फिर वे तुनल्लोगोकि सम्भाषण ओर सहत्रास आदिसे शुद्ध 
हमै जै, दसय तो कदन हौ च्या है ॥ २५॥ 

सतनी कडते दै--शौनकाटि ऋषियो ! चनद्रभृषण 
भगवान्‌ शङ्करी एक-एक चात धर्मक गुप्तततम रहस्यम 


परिपुणं धी । उसके एक -एक् अश्रमं अमृतका समुद्र भरा 
हआ शा। पार्कण्डेय मुनि अपने कग्नेकरि दाग पुरौ 
तनमयताकै साथ उस्रका पान करते गहे; परन्तु उन तृप्ति 
न दुई ॥ २६॥ वै चिर्कालतेकं विष्णुभगवानकतय मायास 
भटक सुक थे आर वहत थक हृद्‌ भी थे । भगवान्‌, 
शिवकरी कल्याणी वाणीका अमृत्तपान करनैसै उनके सारे 
क्लेश नष हो गये । उन्होनि भगवान्‌ शङ्करे इस प्रकर 
क्म ॥ २७॥ 

पार्कण्डेवजीने कहा- सचमुच सर्वशक्तिमान्‌ 
धगवानुककी यह लीला सभी प्राणियों समन्नके प दै । 
भला, टैरो तो सहौ- य सरागे जगक्तके स्वामी होकर भी 
अपने अधीन रहनेवाले मेरे-जैसे जीवोकी चन्दना आर 
स्तुति कतै है॥ २८६ ॥ धर्मके प्रवचनकार प्रायः 
प्रणियोको धर्मका श्हस्य ओर्‌ स्वरूप स्रमह्ानेके लिये 
उसका आचरण ओर अनुमोदन करते है तथा कई घर्म॑का 
आचरण करतत है, तौ उसकी प्रशंसा भ्रौ करते ई ॥ २९ ॥ 
जैसे जादुणर अनेकों गयैल दिलाता है ओर उन खेले 
उसके प्रभावे को अन्तर नहीं षड्ता, यैस ही आप 
अपनी स्वजनपोहिनी माया वुत्ति्योंको स्वीकार करके 
किख्ीकौ चन्दना-स्तुनि आद्वि करते ह तो केवत इस 
कमक द्वारो आपै महिमामे कोई बरुरि वही 
आती ॥ ३० ॥ आपने स्वग्द्रष्टाके समान अपने मनसे हौ 
सम्प विश्वको सृष्टि कौ है ओर इसर्मे स्ये प्रवेश करक 
कतां न हौनैषर्‌ धी कर्य कगनैवाले गुणेकि द्वाग कतकि 
समान प्रतीत हतै डै॥३१॥ भावन्‌! भाप 
तरिगुणस््रूप होनेपर भौ उनके पै उनक्ती आत्मा रूपम 
स्थित है । आप हौ समस्त ज्ञानक मूल, केवल, अद्वितीय 
्रह्मस्वरूप है । मै आपकौ नमस्कार कर्ता ह ॥ ३२ ॥ 
अनन्त ! आपकर श्रेष्ठ दर्शनमे चदुकर पेसी मौर क्वैन-सो 
वस्तु दै, जिन्त मै करदानकै रूपमे माँग ? मनुष्य आपके 
दर्शने ही पूर्णकाप आर सत्यसङ्कल्य हौ जाता है ॥ ३३ ॥ 
आप स्वर्यतौपूर्णहै ही, अपने भक्तौकी भी सस्त 
कामनाओं पूण करनेवाले है । इसलिये मै ॐकपका 
दर्शन प्राप्त कर्‌ लैनैपर्‌ भौ एकत चर ओर मौत हँ । चह 
यह्‌ कि भगवान्मे, उनकै शरणागत धक्तोपि ओर आपण 
मरौ अविचलं धत्ति पदा -सर्वदा वनी एह ॥ ३४ ॥ 

सूतनौ कते है-- शौनकजी । ऋष मार्कण्डेय 
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मुनिन समुर वाणीस इस प्रकार भगवान्‌ शङ्करी स्तुति 
ओर पुजा कौ, तच उन्मि भगवत्ती पार्वतीकी 
प्रसद्र -पररणासे वह वात कौ ॥ ३५॥ पद्ध ! तुष्हारौ 
सारी कामना पूर्ण हं । इन्दरियात्ीत परमात्मा तुनी 
अनन्य धक्ति सदया सर्वदा चनी रै । कत्पपर्यन्त तुम्हारा 
पवित्र यष्टा फैले ओग तुम अजर एवं अमर्‌ धो 
ज्ाजौ ॥ ३९६ ॥ चह्यन्‌ । तुम्हारा ब्रह्मतैज तौ सर्वदा 
अक्षुण्ण रहेगा दी । तुम्हें भतत, भविष्य ओर वर्तपरानके 
प्रमस्त वि्टोष ज्ञानो एक अधिष्ठानरूप ज्ञान ओग 
वैराग्ययुक्तं स्वरूपस्थित्तिकौ प्राप्ति हो जाय । तुम पुराणका 
आचार्यत्व भी प्राप्त दो ॥ ३७ ॥ 

सतनी कहने है- एौनकनी ! इस प्रकार त्रिलोचन 
भपगचान्‌ शङ्कू सार्क्डेय पुनिकौ चर्‌ टेकग्‌ भगवती 
पार्वतीमे मार्कण्डेयं मुनिक्तौ तपस्या आर उनके 
प्रलव-च्म्बन्धी अनुभर्वोकरा वर्णन करते हूए वहे चले 
गये ॥ ३८ ॥ भगुवंशङिगरोपणि मार्कष्डेय मुनिकतौ उनके 
महायोगकया परम फल प्रप्त हौ गया । वै भगवान 


अनन्यप्रेमौ हो गये । अब्र भौ वे भक्तिथावभग्िति हृदयमे 
पुथ्वीपर विचरण किया करते ह ॥ ३९ ॥ परम ज्ञानसप्यतन 
मार्कण्डेय मुनिन भावान्‌की योगमाया जि अद्भूत 
लीला अनुभव किया धा, कह मन आप्रलोगौकौ सुना 
दिया ॥ ४० ॥ शौनक्रजी । यह जो पार्ष्डेयजीने अनेक 
करत्पोका--मृष्टिप्रल्ोका अनुभव किया, वह धगवान्‌कीौ 
पाया ही वैभव था, तात्कालिक था ओर्‌ उन्हीकि लिये था, 
सर्वसाधागणके लिये नहीं । कोई -कोई इस मावाकौ ए्चनाक्ो 
न जानकर अनादिक्छलपे बार-ना्‌ हयनैवाले सुष्टि- प्रलय हौ 
हसक्तौ भौ बतलाते है । (इसलिये आपको बह शङ्का नही 
करनी चाहिये कि इस कल्पक हमारे पर्वल मार्कण्डयजीकी 
आयु इतन लम्बौ कैप हौ गयी 2) ॥४६॥ 
शगुवंशशिगोषणै ! नै आपको यह जौ सार्कण्डेयचरिति 
भरनाया दै, बह भगान्‌ च्रपाणिके प्रभाव ओर्‌ महिमासरे 
भरपूर है । जो इसका श्रवण एवं कीर्तन करते टै, वे दोनों हौ 
कर्म-वासनाओकि कारणा ब्राष्व हौनैवाले आवागमनकै 
चक्ताये सर्वटाके लिये छट जाते रै ॥ ४२ ॥ 


मै कैः कै कैकः 


प्यारहवों अध्याय 
भगवानके अङ्ग, उपाङ्ग ओर आयुधा रहस्य तथा विभिन्न सूर्यगणोका वर्णन 


जौनकजीने कडा-- सुतजी ! आप भगवानकरे 
परमधक्त ओर बहूङञोमे शिरोमणि रै । हपलोग समस्त 
शासकैः निद्धान्तके सम्बन्धर्पे आपे एक विनो प्रश्न 
कुना चाहते ई, क्योकि आप उकै मर्मज्ञ है ॥ १॥ 
हृपलोग क्ियायोगका यथावत्‌ ज्ञाय प्रप्त करना चाहते दै, 
क्योकि स्का कुशल्नतापर्यक रीक-ठीक आचरण 
करने मरणधर्मा पुरुष अमरत्व प्राप्त कर्‌ लेता है । अनः 
आप हम यह वत्तलादये कि पाञ्चरात्रादि वन्तरौकौ विधि 
जाननैवालै लोग केवल श्रौलक्ेमीपति भगवानकी 
आराधना कते खपय किन-किन तत्त्वो दनक चगणादि 
अद्ग, गरुडादि ठपाह्न, सुदर्शनादि आयुध ओर करौस्तुधादि 
अआभृषणोकौ कल्यना करते रै > भगवान्‌ आषकरा कल्याण 
क्रं ॥ २-३॥ 

सुंतजीने कला शौनकजी ! व्रह्मा -आचायंपि, 
वेदन ओर्‌ पाञ्चगतरादि त्न्व-गरन्थेनि चिष्णुभगवान्‌क 


जिन विभुतियौका वर्णन क्रिया है, मै श्रौगुरुदेवके चरणो 
नमस्कार करके आपलोरगोको वौ सुनाता ई ॥ ४ ॥ 
भगवान्‌क्ते जिस चेततनाधिषठित विश्‌ रूपम यह्‌ त्रिलोकी 
दिखायो देत है. वहः प्रकृति, सूत्रात्मा, महत्त, अहङ्कार 
ओर पञ्चतन्पात्रा-- टन जौ तत्वेकरि प्रहित ग्यारह इन्दि 
तथा पञ्चभूत--इन सोलह विकारे बना हा है ॥ ५॥ 
यह भगवानूक्छ ही पुरुषरूप दै । पृथ्वौ दृप्रकै चरण दै, 
स्वर्ग मस्तक है, अन्तरिक्ष नाभि ड. सूर्यं नैर है, वायु 
नासिका रै ओर दिशाँ कान है ॥ ६ ॥ प्रनापति लिङ्ग है, 
मृत्यु गुदा है, लौकपालगण पुजा टै, चन््रपा पन है ओर 
यमराज भरि है ७॥ ला ऊपरका द्रौद दै, लोभ 
नीचैका हौठ है, चनद्रपाकौ चौदनी दन्तावली रै, श्रम 
मुस्कान है, चक्ष रोम हँ ओर्‌ बादल ही विगार्‌ पुरुषके 
तिर्पर उगे हुए बाल ह ॥ € ॥ शौनकजी ! जिस प्रकार्‌ यह 
व्यष्टि पुरुष अपने परिमाणे सात्त चिततैका दै, उख प्रकार 


ॐअ ११ 
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कह समष्टि पुरूष भी इस लोकरसस्थितिके साथ अपने साते 
विक्तेका है ॥ ९॥ 

स्वये भगवान्‌ अजन्मा है । वे कौर्तुपमणिके बहाने 
जीव-चैतन्यरूप आत्पज्योतिको ही धारण करते है अग्‌ 
उक्तकी सर्वव्यापिनी प्रभाक्रौ ही चक्षःस्यलपर 
श्ीवत्परूपये, ॥ १० ॥ चै अपनी सत्त्व, गजे आदि 
गु्णोताललौ मायाकौ वनपालक रूपसे, छन्दको पौताम्बर्के 
शूपसे तथा अ-+उ~+म्‌-- इन तीन मात्राचालै प्रणवे 
य्गोपखौत्तके कूपमे धारण ऋते है ॥ ११ ॥ देजाधिदेच 
भगवान्‌ सांख्य ओर यौगकरूप मकराकृत कुष्डल तधा 
सव्र लोकौकौ अपय कगनैवाते ब्रह्मलोकको ही पुकुटकै 
रूपर्मे धारण करते है ॥ १२ ॥ मूलप्रकृति हौ उनकौ 
शेषश्ाच्वा रै, जिसपर ते विराजमान गहते रै ओर 
धर्म-ज्ञानादियुक्तं सत्त्वगुण हौ उनकै नाभिकमलके रूपमें 
वर्णित्र हुआ है ॥ १३ ॥ वे मन, इय आओौर शगीरसम्बन्धी 
शक्ति्यसि युक्त प्राणतत््वरूप कौगरौदकौ गदा, जलक्तत्वकूप 
पाञजन्य श्कं ओर्‌ तेजस्तच्कूप सुदर्शनचक्रको धाश्ण 
करते है॥१४॥ आकाशे समान तिर्ण्न 
आकाश -स्वरूप खड्ग. तमोमय अज्ञानरूप दाल, 
कललरूप शर्हुधनुष ओर कर्मका ही तरकस्च धारण क्रिये 
हु. ह ॥ १५ ॥ इन्दियोको हौ भगवान्कै बाणेकि रूपमेँ 
कला गया है । क्रियाशक्तियुक्त पन हौ रथ है । त्रनमातराँ 
गथकरे बाह्म भाण है ओर्‌ वर्‌-अपय आदिकी मुटाभति 
उनकी चदान, अभवदान आदिक कूपर्मे क्रियाशीलता 
प्रकर्‌ होती है ॥ १६॥ सूर्यपष्डल अथवा अग्नि- 
मण्डल हौ भगवान्‌कती पृज्राका स्थान ड, अन्तःकगणकती 
शुद्धि ही पर्रदौश्ना है ओर अपने समस्तं पापको नष्ठ कर 
देना दौ भगवान्मे पूजा है ॥ १७ ॥ 

ब्राह्मणो ! समग्र एेशर्य, धर, यष्ट, लक्ष्यौ, ज्ञान 
ओर्‌ यैराग्व-- इन छः पदार्थौ नाप हौ लीला-कपल 
द, जिसे भगवान्‌ अपने करकरमन्लमे धारण करे रै । ध 
ओर यशको क्रपशः चैवर एवं व्यजन (पैसे) कै रूपते 
तथा अपन निर्भय घाम वैकुष्टको छत्ररूपनै धारण 
कयि हृए ह। तीनो वेदौका हौ नाप गर्डहै। वेदी 
अन्तर्यामी फरपात्माक्छ चहन क्रमते रै ॥ ६८-५९ ॥ 
आत्मश्लरूप भगवानकौ उनपै कभौ न निच्ुटनैचाली 


आत्सषटाक्तिक्ता ही नाम लक्ष्मी दै! पगवरानुक्ते ार्षदोके 
नायक विश्वविश्रुत विष्वक्सेन पाञ्चरात्रादि आगमकूप 
है । धगवान्के स्वाभाविक गुण अणिपा, महिमा आदि 
अष्टसिद्धिखको हौ नन्द-सुनन्दादवि आड द्वारपाल कहते 
है ॥ २५ ॥ शौनक्रजी । स्यं भगवान्‌ हौ वरासुदेत्, 
सङ्कर्षण, प्रद्र जर अनिरुद्ध --इन चार्‌ मूर्तियकि रूपम 
अवस्थित है; इसलिये उन्हीको चतु््यहकै रूपमे कटा 
जाता है ॥२१॥ वतै ह्री जाग्रत्‌-भवस्थाके अधिपानौ 
"विश्व बनकर्‌ शब्द, स्पर्श आदि बाह्य विषयँको ग्रहण 
करते ओर्‌ तै ही स्वपरात्नस्याके अभिमानी 'कैजस' चनक्र 
चाय विध्योकि चिना ही मन-री-मन अनेक तिषयोको 
देष्वतै ओर्‌ अहण कतै है । वै ही सुषुप्ति-अवस्थाके 
अधिपानी ` प्राञ्चः बनकर्‌ विषय ओग मनक पंष्कारोते 
युक्त अन्नानस्नै हक नाते हँ ओर्‌ वहौ सखचके साक्षी 
'तुरीव' रहकर समस्त ज्ञानोकरे अधिष्ठान रहते है ॥ २२ ॥ 
हस प्रकार अङ्ग, उपाङ्ग, आयुध आग आभुषणौते युक्त 
तथा वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्ुप्र एवं अनिरुद्ध--इन चाः 
मर्वियोकि रूपमे प्रकट सर्थश्क्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि हौ 
क्रमशः विश्च, तैजस, प्राज्ञ एवं तुरीयरूपसे प्रकाशित होति 
है ॥ २३॥ 

शौनकजी ! वही सर्वख्वरूप भगवान्‌ वेकि मृल 
कारण ह, बे स्वयंप्रकाश एत्र अपनी महिमासरे परिपूर्ण है । 
वै अपनौ मायात ऋषा आदि रूपों चवं नामोंसे इस 
विश्चकम षटि. स्थिति ओर संहार सम्पन्न करते है। 
हुन सब कर्मों ओर नमसे उनका ज्ञान कभी आवृत नही 
होता । यद्यपि शास्म धिन्नके समान उनका वर्णन दुभा 
है अवश्य, परन्तु वै अपने भरक्तरैकौ आत्पस्वरूपसे ह 
प्रप्त हतै दै ॥ २४ ॥ सच्िदानन्दस्ररूप श्रीकृष्ण ! आप 
अर्जुनकै सखा है । आपने यदुशशिरोपणिके कूपपे 
अवततार ग्रहण करके पृश्वीकै दवीरी भूपार्लोकौ भस्म कर 
दिया है। आपका परक्रम पदा एकत्व रहता दै। 
त्रजक्री गोपवराय ओर आपके नाणश्टादि प्रेपी निरन्तरा 
आपके प्रतित्र यशक्रा गान करते गहत है । गोविन्द ! 
आपके नाम, गुण ओर लीलादिक्ता श्रवण करनैसे हौ 
जीक्का पद्व हौ जाते दै । हेम सच आपके मवक्त है । 
आप कृपा करक हमागी रक्षा कलिय ॥ २५॥ 


१९२ 


पुरुषोत्तम भगतानके चिह्मभूत अङ्ग, उपाङ्ग ओर 
आयुध आदिक इस वर्णनका जौ मनुष्य भगवान ही 
चित्त लगाकर पित्र ह्येक प्रातःकाल फार क्नैगा. उसे 
सरके इटयर्म॒रहनैवालै बह्मस्वशूप परमात्पाका ज्ञान 
हौ जायगा ॥ २६॥ 

फ्ौचकजीने कहा -- स्तजी ! भगवान्‌ श्रीशुकटेव- 
जीने श्रीमद्धाणवत-कथा सुनातै समय राजर्षि पीक्ितु्र 
(पञ्चम स्कन्धे) कला धा क्रि ऋषि, गन्धर्व, नाग, 
अच्तर, वक्ष, शकष ॐनौर रेवताञगका ठक सौरगण होता 
है ओग ये सातो प्रत्येक पहीनेये बदलते गृहते दै । ये चाग 
गण अनै स्वामी द्रादण आदित्योके साथ हकत क्या 
क्यप करते रै ओर्‌ उनके अन्तर्गत व्यक्तिोकरि नाम क्या 
है 3 सू्यकत कूपमे मी स्वयं भग्रन्‌ ही है; इसलिये उनकै 
वि्वागको हम बहौ श्रद्धाके साध सुनना चाहते है, आष 
कूपा करके किये ॥ २,७-२८॥ 

सूलजीने कहा - सस्त प्राणियकि आत्सा धगवान्‌ 
विष्णु ही है । अनादि अविद्यायै अर्थात्‌ उनके वास्तविक 
स्वरूपकै अज्ञानमे ही सप्त लौक्कर व्यत्रहा -परवर्तक 
प्राकल सर्यषष्टलका तिर्षाण हआ रै। ची लौकोपे 
श्रमण क्रिया क्गतता है ॥ २९॥ असलें समस्त ललोकक 
आत्मा एव आदिकर्ता एकमात्र श्रीहरि ही अनार्यामीरूपसै 
सूर्यं चने हृष्ट है। वे कापि एक हौ दै, तथापि 
ऋषियोनि इनक बहुत रूपम वर्णन क्रिया है, वे ही 
सरमर्त यैदिक क्रियाओकि मूल है ॥ ३५ ॥ शौनकजी ! 
एक भगवान्‌ हौ मायके द्वारा काल. टश, यज्ञादि क्रिया, 
कर्ता, सुतरा आदि करण, यागादि कर्म, तेदमन्वर, शाकल्य 
आदि द्रव्य ओर फलकूपमे नौ व्रकाकै करै जात 
र ॥ ३१ ॥ करालरूपधागी भगवान्‌ सुर्यं लोकरका व्यवहार 
सीक-तीक चललानैकै लिये चैतादि चारह महीने 
आपने भिन्न-धित्र बारह गणकि साथ चक्र लगाया करते 
है ॥इ२॥ 

शौनकजी । धाता नामक सर्व, कतस्थली अरा. 
हेति गक्ष, वासुकि सर्प, एथकृतु यक्ष, पुलस्त्य ऋषि 
ओर तुम्बुरु गन्धर्व--यै चैत्र मासमे अपना-अपना कार्य 
लम्यत्न करते है ॥ ३३ ॥ अर्या सूर्य, पुलह ऋषि, 
अथौजा वक्ष. ब्रहेति गाक्षस्न, पृञ्जिकस्यली अप्सरा, नारद 
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गन्धय॑ ओर कचछनीर सर्प- ये वैशाख मासकः 
कार्यनिर्वाहिक रै ॥ ३४ । निन सुर्य, अत्रि ऋषि, पौरुषेय 
नक्षत, तक्षक सर्व, मेनका अप्सरा, हाहा गन्धर्व ओर 
रथस्वन यक्ष- ये ज्येष्ठ माके कार्यनिर्बाहिकं ह ॥ २५॥ 
आषादमे वरूण नामक्त पुर्यकै सोथं वसिनं ऋषि, रष्था 
अप्प, सहजन्य यश्च, हृहू गन्धर्व, शुक्र नाग ओग 
चित्रस्वन राश्चम अपनै-खपने कार्वक् निर्वाह करते 
ह ॥ ३६ ॥ श्रावण मास इन्द्र नापक सुर्यका कार्वकल 
है । उनके प्राथ विश्वावसु गन्धर्व, श्रोता यक्ष, एलापत्र 
नाग, अङ्गिरा ऋषि, प्रम्लौचा अप्सरा एवं चर्यं नापक 
गक्ष अपने कार्यका स््यादन करते ह ॥ ३७ ॥ 
भाद्रपदे सूर्या नाप रै चित्स्ान्‌ । उनके पराथ उन 
गन्छव, व्यात्र गक्षस, आत्रारण चक्ष, भृगु ऋषि, 
-अनुष्लोचा अष्परा ओर शङ्खषाल नाम रहते है ॥ ३८ ॥ 
शौनकजौ ! माच मासे पुषा नामकत सूर्य रहते है । उनके 
सथं शधनज्जव नाग, वात गक्षस, सुण गन्धर्व, पुरुचि 
यक्ष, घृताचौ अप्प ओग गौतम ऋषि रहते है ॥ ३९ ॥ 
फात्नुन मास्तकां कार्यक्रल क्न्य नामकं सूर्यका दै । 
उनके प्राथ क्रतु यक्ष, वर्चा गरक्षस, भराद्राज ऋषि, 
सेनजित्‌ अप्सर, विश्च गन्धर्व ओर एेगाचत्त सर्प गहने 
¢ ॥ ४०॥ मार्गशीर्षं मासे सूर्वका नाम ह्येता है अश्ु। 
उनक्ते साथ क्यप ऋषि. तार्यं यक्ष, ऋत्तसेन गन्धर्व, 
रर्वशौ अप्सरा, विद्युच्छतरु गक्षस ओर महाशङ्खं नाग रहने 
है ॥ ४१॥ पौष माकम धग नायक सूर्यकः स्राथ च्ु्ज 
गक्षस, अरिष्टनेमि गन्धर्च, ऊर्ण यक्ष, आयु ऋषि, 
पू्वचित्ति अप्रा ओर्‌ ककोरक नाग रहते है ॥ ४२ ॥ 
आश्विनं मासमे त्वष्टा सर्व, जमदग्नि ऋषि, कम्बल नाग, 
तिलोत्तमा अप्प, ब्रह्मपेत गक्ष, शत्तलित्‌ यक्ष ओर्‌ 
धतरा गन्धर्वका कार्वच्छल है ॥ ४३ ॥ त्था कर्तिके 
किष्णु नामक पर्यके साथ अश्वतर नाग, क्या अप्पर, 
सूर्यवर्चा गन्धर्व. सत्यजित्‌ यक्ष, विश्वापिप्र ऋषि 
ओर मखापेत राक्षस अपना-अपना कार्य सम्पन्न करते 
ह|| धथ ॥ 

शौनकजी । वे सच सूर्रूप धगवानक्तौ विधृतिं 
ह 1 जौ लोग इनका प्रतिदिन प्रातःकाल ओर सायङ्काल 
सरण करते दै. उनके सा पाप न हो जाते है ॥ ४५ ॥ 
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ये सूर्यदेव अपने छः गषोकि साथ चारा पहने सर्वत्र 
विचरते हते है र्‌ इद लोक तथा परलोके 
विवेकुद्धिका विस्तार करते रै ॥ ४६ ॥ पूर्यभगवानूके 
गणो ऋषिलोग तो सूर्यसम्बन्धी ऋल्वैद, यजुर्वेद आर 
प्रामवेदकै मरनत्रौहरारा उनकी स्तुति कतै है ओर्‌ गर्धर्व 
उनके सुयशका गान कर्ते रहते दै । अप्पगते आगे-आगे 
नृत्य करती चलतती है ॥ ४७ ॥ नागगण रसप्रीकी तरह उनके 


गथको कसे रहते ह । यक्षगण स्थका साज सजते ह ओर्‌ 
लवान्‌ राक्षप्न उसे पौकठेसे टकेलते ई ॥ ४८ ॥ इनके 
सिवा चालखिल्य नामके साट हजार निर्मलस्वाच ब्रहयर्षि 
सूर्यकी ओर मह करके उनके आगे-आगे स्तुतिपात क्रते 
चलत है ॥ ४९ ॥ इतत प्रकार अनादि, अनन्त, अजन्म 
भगवान्‌ श्रीहरि दही कल्प-कल्पमें अपने स्वूपका विभाग 
कर्के त्नौकौक पालन-पोषण करते-रहते है ॥ ५५० ॥ 


मैक कैक की 


बारहवा अध्याय 
श्रीपद्धागचतक्री स्रं्िप्न विषच-सुच्ी 


सुतजी कहते ह भगवत्त्वं वहान्‌ धर्नकरौ 
नय्कार दै । विश्वविधाता भगवान्‌ श्रोकृष्णकौ नमस्कार 
दै । अव गै क्रह्मणोको नमस्कप्‌ करके श्रीमद्धागवतोक्त 
सनातन धर्का सरक्षिप्त विवरण सुनाता द| १॥ 
शौनकादि ऋषियो ! आपलोगेनि मुखस ज परश्च किया था, 
उत्करे अनुसार म॑ने भगवान्‌ तिष्णुका यह अनदुत चच्त्रि 
सुनाया । यहे सभौ मनुष्वोकि श्रवण करनेयोम्प ह ॥ २ ॥ 
इर शओ्रीमद्धागच्तेपुगणमें सर्वपापापहारी स्वयं भगवान्‌ 
श्रीहरि हौ संकीर्तन हुआ दै। वै हौ सबके हदयमे 
विराजमान, सवक इन्द्ियोके स्वामौ ओर परेमौ भक्तकि 
जौवनधन है ॥ ३॥ इस श्रौगद्धागवलपुराणम परम 
रहस्यमय -- अत्यन्त गोपनीय ब्रह्मतत्त्वका वर्णन हुआ है । 
उस ब्रह्ममे ही इपर जगतत्कौ उत्पत्ति, स्थिति आर्‌ प्रलयकी 
प्रतीति होती रै। इस पुगरणपं उसरी परमतत्वका 
अनुभवरात्मक ज्ञान ओर उसकी प्रापिके पधनोंका स्पष्ठ 
निर्देश है॥ ड ॥ 

फौनकजी | इपर महापुगणके प्रथम स्कन्धे 
भक्तियोगका भलीधाति निरूपण हुमा है ओग साध ही 
भक्तियोगपे त्यत्र एवं उक रथि स्वनवाते वैराण्यका 
भौ वर्णन किया गया है । पर्षित्कौ कथा आन्‌ व्यास- 
नारद-सवादटके प्रख्ङ्गसे नण्टचरि्र धौ कहा गया 
दै ॥ ५ ॥ राजर्षि परीक्षित्‌ ब्राद्मणका शाप हो जानेषर क्रिस 
प्रकार गङ्गातरपर अनशशन-त्रत लैकन्‌ चैट गये ओर 
ऋषिप्रवर श्रीशुकदेवनीकते साथ किस प्रकार उनका सवाद 


प्रारम्भ हा, यह कथा भी प्रथम कन्ध हौ है ॥ ६॥ 

योगधारणत्कै द्रा शीरत्यागकी चिधि, बरह्मा ओर 
नाप्टका पवाद, अवतारौको सक्षिप्तं च्च तथा पदततत्व 
आदिके क्रमसे प्रकृति सुषटिकी उत्पत्ति आदि विषयोका 
वर्णन द्वितीय स्कन्धे हुआ ह ॥ ७॥ 

तीसरे कन्ध पहले-पहल विदुदजी ओर 
उद्धवजीके, तदनन्तर चिदु ता मैतरियजीके समागम ओर 
संचादका प्रसङ्ग रै । इसके पश्चात्‌ पुगाणसरहिताकते विषयमे 
प्र है ओर फिर प्रलय्कालमें परमात्मा किस प्रकार स्थित्त 
शते है, इस निरूपण दै ॥ ८ ॥ गुणक क्षोभे 
प्राकृत्तिकं सूष्टि गौर महत्त्व आदि सत्त भकृति- 
चिकृततियोके द्वारा कार्य-सष्टिका वर्णन है । इसके वाद्‌ 
व्रह्माण्डकी उत्यत्ति ओर उखे चिाट्‌ पुरुककौ स्थितिका 
स्वरूप समन्नाया गया है ॥ ९ ॥ तदनन्तर स्थुल ओर सुक्ष्म 
कालच स्वरूप, तलोक -पद्मकी उत्यत्ति, प्रलय-मपु्रमे 
पृथ्वी उद्धार करते सपय चरगरहश्गवानक्ते दाग 
हिरप्याक्षका वध; देव्ता, पशु, पक्षो ओर मनुष्यो सृष्टि 
पत्र स्री उत्पत्ति प्रसङ्ग ह । इसके पश्चात्‌ ठस 
अर्द्धनारी-नरक स्वरूप विचेचन दै, जिस्म स्वायम्भुव 
तनु ओरं ल्ि्योकी अत्यन्त उत्तम आद्या प्रकृतिं 
शतेकूपाकय जम हुआ था । कर्दम अजापतिक्ता चच, 
उनसे मुनिपल्ियोक) जन्म, महात्मा भगवान्‌. कथिलको 
अवतार ओग फिर कपिलदेव तथा उनकी माता दैवहतिके 
संवादा प्रसह आता है ॥ १०-१३ ॥ 


#41; 


° श्रीपद्धागकत » 


[ अः ११ 


(4.4.140. 01.4.00 00.00.11 0.010.110... 0.000.019. 1.1. 4.0.11 0.140.410 01.0.01 1.6.14. 4.0. 11.0.41. 0.4 1. 


चौथे स्कन्धमौ मरीचि आदि नौ प्रजापतियोकी 
उत्पत्ति, दश्षायज्ञकरा विष्व, गजर्षि धर एवं पृथुका चिति 
तथा प्राचीनर्हिं ओर नारदजीकै स॑वादक्य चर्णन है । 
पांचवें स्कन्धे प्रियत्रततका उपाण्यान; नाधि. ऋषध आग्‌ 
भरतके चरि; द्रप, वर्ष, समुद्र, पर्चत्त आर नदियों 
वर्णन; ज्योतिश्चक्रके विस्तार एवं पातत तरथा नर्कोक 
स्थितिकत निकूकण हआ रै ॥ ९४-१६॥ 

रौनि ऋषियो ! छदैः सक्त चै विषय भये 
है-- प्रचेताओि दश्चकी उत्पत्ति; दश्च-पुतरिर्योकी सन्तान 
दैवता, असुर, पनुष्य, पशु, पर्वत्त ओर पक्षियोका 
जन्म-कर्म; वुत्रासुरकी उत्पत्ति ओर्‌ उसकी पदम गति। 
(अव सातवें कन्ध; विषय वतलाये जतै र- ) इस 
स्कन्धे मुख्यतः दैत्यराज दिरष्यकशिपु ओर्‌ हिरष्याक्षके 
जन्मकर्म प्व दैत्यश्िरोमणि महात्मा प्ह्ादकते उत्कृष्ट 
चरि निरूपण है ॥ १७-१९८ ॥ 

आदत स्कन्धे मन्वन्तरे कथा, गजेनद्रपोक्ष, 
विधित्र पन्वन्तरपिं होनेवालै जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुके 
असता -- कर्ण, मत्स्य, वामन, धन्वन्तरि, हयग्रीव आदिः 
अमृत -ग्रप्तिके लिये देवताओं ओर दैत्यो समुद्र-मन्न 
जौर देवासुर-ंम्राम आदि विषयोका वर्णन है । नै 
न्धे मुख्यतः राजतं वर्णन दै! इक्ष्वाकुके 
जन्प-कर्म, वंश-विस्ताः, महात्मा सुदत्र. इला एवं तारक 
उपाख्यान--इन सचक् वर्णन करिया गया ह । सूर्यंवंशका 
वृतान्त, शशाद ओर नृग॒ आदि राजा्ओ् वर्णन, 
मुकन्याक् चगि, शर्याति, खरवाद्ग, तान्ाता, 
सौभरि, सगः, बुद्धिमान्‌ ककृन्स्थ ओर ऋसलेन््र धगवचान्‌ 
गमैः सर्वपापहारौ चित्रक वर्णत धी इसी स्कन्धे रै । 
तदनन्तरं निमिका दैह-त्याग ओर जन्कोकौ उत्पत्तिकः 
वर्णन है ॥ १९-२४ ॥ भृगुवैशशिरोमणि परशुरामनीकका 
श्त्रियसंहार, चन्दरवेशौ नरपति पुरूगवा, ययाति, नहुष, 
दष्यन्तनदन भरत, रा्तनु ओर उनके पुत्र भीष्म आदिकौ 
संक्षिप्त कथात भौ नवप स्कन्थते ही है । चयक अन्तमं 
ययातिके बड लके यदटुका वेशत्िस्तार कहा गया 
दि॥ २५-२६॥ 

शौनकादि ऋषियो ! हमर बदूवेशे जगत्पति 
भगवान्‌ श्रीकुष्णने अवतार व्हण किया था । उन्हनि 


उनिक असगोका सहार किया । उनकी लीला इतनी है कि 
करो पार नही पा सकता । फिन्‌ भी दशाम स्कन्धे उन 
कुछ कीर्तन किया गया है । वस्ुदैवकी पत्नी रैवकीकेः 
गर्भसे उनका जन्म हुआ । गोकुले नन्दकाबाके घर जाक 
नदे । पूतनाकते प्राणो दुधक्रे साथ पी लिया । जचपनमे 
हौ छकटक उलट दिया ॥ २५-२८ ॥ तृणावर्ते, कासु 
एवं चत्परासुरक्री पीस डाला । खपरिवार धेनुकामुर ओग 
प्रलम्बासुत्कौ मा डाला ॥ २९ ॥ दावानलसे धि गोपोकौ 
रक्षा कौ। कालिय नागक्रा द्पन करिया। अजगरसं 
नन्द्वावाकोौ च्ुडाया ॥ २०॥ इसके काट गोपियनि 
भगणवान्‌कौ पतिरूपप्र प्राप्त करनेके लिये तरतत किया ओर 
भगत्ान्‌ श्रौकृष्णने प्रसन्न होकर उन्ह अभिमत्त त्र दिया । 
भगवानुत यज्ञपनियोपरं कपा की। उनके 
पतिर्यो चराहौको डा पश्चत्ताप हुआ ॥ ३९ ॥ 
गोवर्डनधारणक्यी लीला कग्नैपर्‌ इरः ओग कपधैनुये 
आकर भगवानक्ा यज्ञाभिषेकं क्रिया । शरद्‌ ऋतुकं 
गतरिरयोपिं त्रजमुन्दगियोकि साथ गसक्रीडा की ॥ ३२ ॥ दुष्ट 
शङ्खवुढ, आरि, ओर केणीके वधकौ लीला हू । 
तदनन्तर अक्रुगजी मथुरामे वृन्दावन आये ओर्‌ उनके साथ 
भगान्‌ श्रीकृष्ण तधा लगमनीनै मशरुराके लिये प्रस्थान 
किया ॥ ३३ ॥ उस प्रसगफर चज -सुन्दरियोनि जो विलाप 
क्रिया श्चा, उस्र वर्णन रै । रम आर श्यामने मधुरा 
जाकर वरहकी सजावट देखी ओर कुतलयापीड हाधी, 
मष्टिक, चाणु एवं कंस आदिका संहार किया ॥ ३४ ॥ 
सान्दीपति गुरुके यहाँ विद्याध्ययन कर्के उनके मुत पुत्रको 
तौरा लायै । शौनकादि ऋषियो ! जिस समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मथुरां निवास कर्‌ रहे थे, उस्र समय उन्हनि 
उद्धय ओर बलरामजीके माथ यदुव॑शियोका सच प्रकारे 
प्रिय ओर हित किया ॥ ३५॥ जगस्य कड चार 
बही -बही सेनापै लैकम आया ओर भगणवाननै उनका 
उद्धारं करके चृध्वीको भार हल्का क्रिया । कालयवनक्र 
मुचचुकुन्दमे स्म कग दिया । द्वारकापुगी वस्राकर्‌ गतौ - गुते 
सबको वहाँ पर्वा दिया ॥ ३६॥ स्र्से कल्यतुश् ए 
सुधर्मा सभा लै आये । धगवान्‌नै दल-फै-दल शत्रुभौकौ 
युद्धम पराजिते करके सकरिमणीका हण क्रिया ॥ ३७ ॥ 
चाणासुरके प्राथ युद्धके प्रसङ्खम कहारैक्जीफा पैसा चाण 
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छोड़ा कि वे जँभाई लेने लगे ओर इधर बाणासुरकी भजा 
कर डाली । प्रागुज्योतिषपुरके स्वामी भोौपासुरक्ये माकम्‌ 
सोलह हजार कर्यारत ग्रहण कीं ॥ ३८ ॥ शिशुपाल, 
पौण्डुक, शाल्व. दए दन्तवक्त्र, म्बशमुर द्विविद, पीट, 
मुर. पञ्चजन आदि दैत्योकि बल-पौरुषका वर्णन करके यह 
बातत बतललयी गयी कि धगवान्‌ने उन कैमरे -कैमे माग । 
भगवान्‌के चक्रने काकीको जला दिया ओर फिर उन्हनि 
भारतीय युद्धम पाण्डवौ निमित्त बनाकर पृथ्वीका बहुत 
बहा भार्‌ उतार हिया ॥ ३९-४० ॥ 

श्ौनक्वदि ऋषियो ! ग्यारह स्कन्धर्पे इस वात्ता 
वर्णन हआ रै क्रं भगवरान्‌न ब्राह्मणतकरिं शापक्ते बहाने किम 
प्रकार यदुषंशको सहा किया । इस स्कन्धं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर उद्धवक संवाद वडा ही अद्भूत है ॥ ४१ ॥ 
उसमे सम्पर्णी आन्मन्नान ओर धर्म -निर्णयकतर निरूपण हुआ 
है आर अन्ते यह बात चतायी गयी है कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णनै अपने आत्मयोगकत प्रभाचस किस भरकर 
मर्त्यलोकका परित्याग किया ॥ ४२ ॥ बारह स्कन्धमे 
विधिन्न युगकि लक्षण ओर उनम र्हनेकाल्नै लोगोकि 
त्यचहारक्ा वर्णन क्रिया गया है तथा यह भी चततलाया 
गया है क्रि कलियुगे मनुप्योकी गति चिपरीत्त होती है । 
चार प्रकरै प्रलय ओर तीन प्रकारकी उत्पत्तिका वर्णन 
भी इर स्क है | ४३ ॥ इसके वाद परम ज्ञानी राजर्षि 
परीक्षिते शरीरत्यागकौ चात्र कही गयौ है । तदनन्ता 
चेदोके शखा-विधाजनका प्रस्नव आया है। 
पार्कण्डेयजीकी सुन्दर कथा, भगतानके अद्ध उपाङ्ग 
स्वरूपकथन ओर सवके अन्तम विश्वात्मा भगवान्‌ सूयक 
गर्णोका वर्णन है॥४४॥ शौनकादि ऋषियो । 
आपलोगनि इस्र सत्सङ्कके -भवस्ररपर पसे चो कु पुत्र 
धा, उस्न वर्णन मनि क दिया। इसरपे सन्देह नहीं करि 
हस अवसरं मैत ह्‌ तरहसे पगवानक्री लीला ओर 
उनके अवतार-चरित्रौका ही कीर्तन किया है ॥ ४५॥ 

जौ मनुष्य गिरते-पडते, फिसलते. दुःख भोगे 
अधवा छक समय विवशतासे भी ऊँचे स्वरसे बोल 
उठता डै-- "हयै नमः", बह सव पार्त मुक्त हौ जाता 
है ॥ ४६॥ यदि देश, काल एवे चतु अपरिच्छिन्न 
भगवान्‌ श्रौकृष्णके नाम, ल्लीला, गुण आदिका सङ्कीर्तन 


किया जाव अथवा उनके प्रधाव, महिमा आदिक श्रसणं 
क्रिया जाय तो वै वय डी दये आ विगजते है ओग 
श्रवण तथा कीर्तन करनेवाले पुरुषके सारे दुःख भिरा देते 
है-- दीक वैसे हौ जैसे सूर्य अन्धकारो आर उवरंधी 
ादलोको तितंर-चित्तर कर देती है ॥ ४७ ॥ जिस त्राणीके 
द्वार ्रर-घरवासी अविनाशी भगवान्क्तै माम, लीला 
गुण आदिक उचारण नहीं होत्रा. चह वाणी भावपूर्ण 
होनेपर भी निरर्थक है-- सारहीन है, सुन्दर होनेपर्‌ भौ 
असुन्दर दै ओग उत्तमोत्तम विष्यो प्रतिपादन करनेवाली 
होनेपर भौ असत्कथा रै । जो वाणी आर चने भगवाते 
गृणते परिपूर्ण गते है घै ही पम पावनदै, वे ही 
मङ्गलमय है ओर वे ही परय प्रत्य है ॥४८॥ जिस 
लचनके द्वारा भगवानकै परम पवित्र यशा गान होत्ता है, 
कही पदम रपणीय, सुचिकर्‌ एवे प्रतिक्षण नया-नया जान 
पटुता है । उसरत्े अनन्त कत्रलक्तक मनो परमानन्टकी 
अनुभूति होत गहती है । मनुष्यौका सरागा शौक, चहि याः 
समुद्रकै समान लवा ओर गहरा क्यों न हौ, उस्र वचनके 
प्रथावसे सदाके लिये सु जाता है ॥ ४९॥ जिस 
वाणीसे -- चाहे वह रस. भाव. खलदल आदिसे युक्तं ही 
कर्यो न ह्यो--जगक्त्करौ पत्नित्र करनेवाले भगवान्‌ 
्रीकृष्णके यशा कभी गान नहीं होता, वह तौ कौअकि 
लिये उच्छिष्ट फंकनेके स्थानके समान आत्यत्त अपवित्र 
है । सानसस्रोयर-निवासौ हंस अथवा चह्यधाम् विहार 
कग्नैवाले धगवच्यगणारचिन्दाधितत प्ररमप्र धक्त उप्का 
कथ मेचन नहीं कयते । निर्मल इदयत्राल स्ाश्रुजन त्तौ 
वहीं निवास क्ते रै, जहौ भगवान्‌, रहै द ॥ ५०॥ 
इसके विपरीत जिसमे सुन्दर रचना श्री नहे है भग जो 
व्याकरण आदिको दृष्टि दुषित्त श्दसि यक्त भी दै, परन्तु 
जिसके प्रत्येक शतोकर्मे भगवानके सुयशसुच्क नाम जड 
हृ रै, वह वाणी लोगोकि सारे पापों नाश कर दैत दै 
वरयोकि सत्पुरुष तेस ही वाणीका श्रवणा, गान ओर कीर्तन 
किया करत है ।। ५१ ॥ वह निर्मल क्नान भी, जो पोक्षकौ 
प्राप्तका सराक्तात्‌ साधन है, यदि भगवानकौ धक्तिसे रहित 
हो तौ उसकी उतनी शौभा नहीं होती । फिर जौ कर्म 
भगवानकौ अर्पण नहीं किया गया दै-- शह चाह छितना 
हौ ऊँतवा क्यो न हो-- सर्वदा अपद्कलख्प, दुःख देनेवाला 
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ही हैः वह तो शोधन--वरणौय हो हौ कैसे सकता 
ह > ॥ ५२ ॥ चर्णोश्चमकै अनुकल आचरण, तपस्वा ओर 
अध्ययन आदिक लिये जौ वहते कहा परिश्नम किया जाता 
है, उसका फल रै--केवलल यश अथवा लक्ष्पीकी 
प्राप्ति! परन्तु भगव्ानक्रे गुण, लीला, नाम आदिक 
श्र, कर्तन आदि तौ उनकै श्रीचरणकयल्लौकतै अविचल 
शति प्रदान करतता है ॥ ५३ ॥ भगवान्‌ श्रीकुष्णके ऋण- 
कमलोकी अविचल स्मृति से पाप-ताप ओर 
अमङ्गल नष कर देती ओर परम शान्तिकरा चिस्तार 
करतौ है । उसीकै द्वारा अन्तःकरण शुद्धे षौ जाता है, 
भरगवान्कौ अक्ति प्राप्त होतौ है एवं परवैराग्यय युक्त 
भगवानु स्वरूपकता ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त ह्येता 
है ॥ ५४ ॥ ज्ौनकादि ऋषियौ । मायन्लौग नडे भाग्यत्रान्‌ 
ि। धन्य है, घन्य हैँ ! क्कि आपललोग यहे प्रेते 
निरन्तर अपन हदयं सर्वान्तर्यामी, सवत्सा, सर्वशक्तिमान्‌ 
आदिदे सलक जाराध्यदेन एतन स्वयं दुरे आराध्यदैवसे 
पिते नारायण भगवान स्थापित्त करक भजन करते रहते 
हैँ ॥ ५५॥ जिस समय राजर्षिं परीक्षित्‌ अनकन क्क 
वद्-बहु ऋषिरयोकी भरौ सभा सवके सामने 
शरीशुकटेवजी महाराजसे श्रीमद्धागचतकौ कथा सुन रहै 
थ, उस समय वहीं वैटकर यनै भी उन्दी पर्पिकः मुखस 
इख आत्पतत्वका श्चकण किया धा । आपलौगोनि उसका 
स्मरण कमार्‌ महाप बड़ा अनुग्रह किया । यै इसके लिये 
आपत्लोगोक्त चा ऋणी हँ ॥ ५५६ ॥ 

शौनकादि ऋषियो ! भगवान्‌ चासुदैचकी एक-एक 
लीला सर्वदा श्रक्ण-कोर्तन कलैयोष्य रै। मैन इस 
प्रसङ्गे उन्दीकी पहिपाका वर्णन किया दैः जो सारे अशुभ 
सस्कारौकमौ धो जहात्ती रै ॥५७॥ जौ मनुष्य एकाग्रचित्त 
एक पहर अधवो तकं श्ण ही त्रतिदिने इक्र कीर्तन 
करता र आर जो श्रद्धके चाथ इसका श्रवण करता दै, 
रह अवश्य हौ शगीरसहित्त अपने अन्तःकरणकौ पवित्र 
चना लेता टै ॥ ८ ॥ जो पुरुष द्वारक अश्वा एक्टशकिः 
दिन इसका श्रवण करता #ै, वह दीर्घायु हौ जाता है उर 
जो संवमपू्वक निराहार रहकर पाठ कता है, उसके 
पहृलके पाप नो नष्ट हो ही जाते है, पाकी प्रवृति धौ नष 
हो जाती है ॥ ५९ ॥ जौ मनुष्य इु्दियो ओौर अन्तःकरणको 


अपने वशम करके उपतरासपूर्वक पुष्कर, मशुगर अधवा 
्रारक्रमे इस पुराण-संहिताका पाठ करता है, वह सोरे 
भयौ मुक्त हौ जाता है । ६० ॥ जौ मनुष्य इसका श्रवण 
या उच्चारण करता दै, उसके कीर्तेनमरे देवता, मुनि, सिद्ध. 
पितर, मनु ओर नरपति सन्तुष्ट होत रै ओर उसकी 
अभिलाषा पुं करते रै ॥ ६१ ॥ चछवेद, यनुर्वैद ओष 
सामवेदक प्राठसै ब्राह्मणको मधुकुल्या, पुतकुनल्या ओर 
पयःकुल्या (मधु, घी एवं दधक्ती नदियां अर्थात्‌ सब 
श्रकारकौ सुख-समृद्धि) कौ प्राप्ति होती दवै । वही फल 
शरीमद्धागचत्तके पाटो भी मिलता दै ॥ दर्‌ ॥ जौ द्विज 
संयमपूर्वक दस्र पुराणसरंहिताका अध्ययन करता है, उसे 
तसरी परपपट्की प्राप्ति हत्ती है, जिका वर्णन स्वयं 
भगवानने किया है ॥ ६३॥ इसके अध्ययनसे ब्राह्मणको 
ऋतेम्भग प्रजा ( त्चक्नानकर प्राप्त कगनेवाली बुदि) की 
प्राप्ति हेती दै ओर क्षत्रियो खमद्रपर्यन्त भुगरण्डलका 
राज्य प्राप्त होता है । वैश्य कुयेरका पट प्रप्त करता है 
ओर शुद्र खरि पापोसे छुटक्रा पा जाता ह ॥ ६४ ॥ 

भगवान्‌ ही स्वकैः सवामी है ओर समुह-कै-ममृह 
कलिमलोको ध्वंसत क्दनैवात्ै है । यौ तौ उनका वर्णन 
करनके लिये बहुत-यै पुणा है, परन्तु उन्म सर्वत्र ओर 
निरन्तर धगवान्क्ा वर्णन नहीं पिलत्ता । श्रीमन्धागवत्त 
महापुराणे तौ प्रत्येक कथा-प्रसङ्ग्े पद-पदटपः 
स्वस्वरूप भगवान्का ही वर्णन हुआ है ॥ ६५॥ वे 
जन्म-मृत्यु आदिं विकाौते नहित, रैङाकालादिकत 
परिच्छदो मुक्त एवं स्वयं आत्यत्त्व हौ द । जगत्‌कौ 
उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय करनेवाली शक्तियां भी उनकी 
स्वरूपभूत ही है, भित्र नहीं । रह्मा, शङ्क्‌, इनदर आदि 
लोकपाल भौ उनकनौ स्तुति करना लंशामात्र भी नही 
जानते । उन्ही एकरस स्रच्विदानन्दस्वरूप परमात्मक म॑ 
नमस्कार्‌ करता हूं ॥ ६९ ॥ जिन्न अपने खरूपमे हौ 
प्रकृति आदि नौ शक्तियोक्ता सङ्कल्य करके इस चराचर 
जगत्की सुषि की है ओर जो इसके मधिष्ठानरूपते स्थित 
है तथा जिनका परम पट केवल अनुभूतिूप है, उन्दी 
दैवता ओकि आगाध्यदेव सनातन भगवानके चरणों यै 
चमत्कारं कता हं ॥ ६७॥ 

श्रीणुकटवजी महारज अपने आत्मानन्दमे हो निमाने 
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कषितिर 





थे । इपर आग्वण्ड अदत र्थित्निसे उनकी धेददृष्टि सर्वथा 
निवृत्त हो चुकी थी । फिर भी पुरलीपनोहर श्यापसुन्दकी 
मपुमयी, यङ्गलमयी, मनोहारिणी तलीलाअनि उनकी 
सृत्ति्यो्ये अपनी ओर आकर्षित कर लिया ओर उन्हेनि 





जगत्ते प्राणियप कपा करके भगवत्त्वको प्रकाशित्त 
करनेवाले इस म्हमपुगाणका विस्तार किवा। मँ उनकी 
सर्वपापहारी व्यासनन्द्न भगवान्‌ श्रीशुकदेवजीके चरणोपिं 
नमस्कार करता हं ॥ ६८ ॥ 


भै कैके कैकः 


तेरहर्बँ अध्याय 


विभिन्न पुराणोंकी लोक -संख्या ओर श्रीमद्धागवतक्री महिमा 


सत्तजी कते है - ब्रह्मा, वरूण, इनदर, रुद्र॒ ओर 
मरुद्गण दिव्य स्सुतियोकि द्वारा जिनके गुण-गानमें संलग्न 
रहत हैः साम-सद्ीतके मर्मज्ग कषि-मुनि अङ्ग, पद, क्रम 
एवं उपनिषटोकि सहित वेदों जिनका गान कनै रहै 
है; योगीलोग ध्यानके द्वा निश्चल एवं तल्लीन मनसे 
जिनका भावप दर्शन प्राप्त करते हते दहै, किन्तु यह खच 
करते गहनेपर भी देवता, दैत्य, पनुष्य-- कोई भी जिनके 
तरास्तनिकत स्वरूपकौ पुर्णत्तया न॒ जान सका, ठन 
प्व्यप्रकाश्च परमात्माको नमस्कार दै ॥ १ ॥ जिस सपय 
भगवाननै कच्छपरूप धारण क्रिया था ओर उनकी पीटपर 
वड़ा भागौ मन्द्राचल मथानीकी तरह घुम रहय धा, उस 
समय पन्दगाचलकी चद्ानोकी नोकसे खुकलानेकै कारण 
भगवानको तनिक सुख फिला । वे सो गयै ओर प्रकी 
गति तनिक ब गयौ । उस समद उस्र श्ाख्रवायुसे जौ 
समुद्रै जलकरौ धका लगा धा, ठसक संख्करर्‌ आज भी 
उसमे शोष है । आज भी समुद्र उसी श्वासवायुके थगेदोके 
कलनस्वरूप ज्वार - धारक रूपं दिन-रात चत्ता -उतरता 
सहता है, उसे अक्तक विश्राम न चिला । भगवान्की बही 
परपप्रभावशाली श्रासवायु आपलोगौक श्ना कमै ॥ > ॥ 

शौनकी ! अन पुगरणौकौ अलग-भलग श्लोक 
संख्या, उनका जोड, श्रीमद्धागवत्तक प्रतिपाद्य विषय ओग 
उक्ता प्रयोजन धौ सुनिये । इसके दानकतौ पद्धति तथा 
दान ओर षाठ आदिकी महिमा भी आपलोग श्रकण 
करोलिये ॥ ३ ॥ व्रह्मपुराणमं दसन हजार शलोक, पदयपुगरणमें 
पचपन हजार, श्रौविष्णुपुराणत तेईस हजार ओर 
शिवपुराणक्तौ शलोकसेख्या चौवौस हजार है ॥ ४ ॥ 


श्रीमद्धागतरत्ये अदागह हजार, नाग्दपुगरणर्प पच्चीम 


हजार, मार्कण्डेयपुगाणमे नौ हार्‌ तथा अग्निपुराणे 
पनरह हतार चारस्रौ श्लोक रै ॥ ५॥ भविष्यपुगणकीौ 
श्लोक संख्या चौदह हजार पांच सौ है ओग 
ऋहययैवर्तपुराणच्छी अठारह हजार त्तथा लिङ्खपुराणं "यारह 
हजार शलोक रै ॥ ६॥ वगरहपुगणमे चौवीस हजार, 
स्कन्धपुरापाक शलोक संख्या इक्वासी हजार एक सौ है 
ओर्‌ वामनपुगरणकी दस्र हजाद्‌ ॥ ७ ॥ कुर्मुगण सत्र 
हजार श्लोर्कोका ओर म्छयपुगण चौदह हजार श्लोको 
है। गुदपुराणमे उन्नीस इजार शलोक रै ओग 
ब्रह्माण्डपुराणे जारह जार ॥ ८ ॥ इख प्रार्‌ सच 
पुशर्णोकमै श्लोक स्र॑ख्या कुलं मिलाकन्‌ चार लाख होती 
ह । उनमें श्रीमद्धागवत, यसा कि प्ते कहा जा चक दै, 
अटारह हजार श्लोकोका है ॥ ९ ॥ 

शौनकजौ ! पहल्न-पहल भगवान्‌ विष्णुने अपने 
नाभिकमलपर्‌ स्थित एवं संसारसरं भयभीत ब्रह्यापर्‌ परम 
करुणा करके इस पुराणकमै प्रकाशित करिवा धा ॥ १५ ॥ 
इसके आदि. मध्व ओर अन्ते वैराग्य उत्पत्र करनेवाली 
बहुत-सी करा, है । इस्र महापुराणे जौ भगवान्‌ 
श्रीहगिकि लीला-कथार्पै है, वै तौ अमृत्त खर्प है हीः 
उत्क सैवनसै सत्पुरुष ओ दैवता ओको बडा ही आनन्द 
पिलत्ता ई ॥ ११॥ आपो जानत दै कि समस्त 
उपनिषदा सार रै तह्य आर आत्पाका एकल्वरूप 
अद्वितीय सद्वस्तु । चीं श्रीपद्धागवत्तका प्रतिपाद्य विषय 
है। इसके निर्माणक्छ प्रयोजन ई एकमा 
कैकल्व -तोक्षं ॥ १२ ॥ 

जौ चुरूषं भाद्रपद्‌ माची पूर्णमिके दि 
श्रीमद्धाणचक्को सोनेके पिहासनपर र्कर उका दानं 
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* श्रीपद्धागवत्त * 
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करता है, उमरे परमगति प्राप्त होती दै ॥ १३ ॥ स्तोक 
प्रभा तशरीतक दूसरे पुगर्णोकी शोधा होती है, जखतक 
सर्वशरष्ठ॒स्वय॑श्रीमद्धागचत्त महापुगणके दर्शन न 
हतै ॥ १४ ॥ यह श्रीमद्धागचत्त समस्त उपनिषदो सार 
दै। जो इस गस -सुधाकाः पान कके छक चुका दै, वह 
किरी ओर पुराण-शास्ें रम नहं सकता ॥ १५॥ जैसे 
नदियों गङ्ग, देवतापि किष्णु ओर्‌ वैष्णवि 
्रीशड्धरजौ सर्वश्रेष्ट है, वैते ही पुराणे श्रीमद्धागवत 
है ॥ १६ ॥ शौनक्रादि ऋषियो ! जैमे सप्पूर्ण शत्रं काशौ 
सर्वश्रेष्ठ है, वैसे हौ पुरापि श्रौमद्धागखतका स्थान सचसे 
ऊत डै॥ २७॥ चह श्रीमद्धागचतपुराण सर्वधा निष 
है । भगवानुकर प्यारे पक्त वैष्णव इससे बड़ प्रेम करते है । 
इर पुषा जीवन्मुक्त परमहंसोके सर्वश, अद्वितीय ए 
मायके लैशासे रहित ज्ञानक गान किया गया दै । इस् 
गन्धकौ सचसे बहौ विलक्षणता यह टै कि इस्रका नैष्कर्म्य 
अर्थात्‌ कमव आत्यन्तिक निचृतति भी ज्ञान -वैराम्य एवं 
भक्तिसे युक्त है । जो इसका श्रवण, पठन -ओर मनन करै 
लगता है, उसे भगवानक्तौ भक्तिं घरप्त हयो जाती रै ओर 
चह मुक्त हौ जाता है ॥ १८ ॥ 

प्रह श्रीमद्धागवत॒ भवन्त्वन्नानका एक भ्रष्ठ 
प्रकाशक है । इसकी तुलनामे ओर करई भी पुराण नही है । 
इसे पटलै-पहल सखये भगवान्‌ नाशयणने बरह्याजीके 
लिये प्रकर क्रिया था। फिर उन्हौनि ही ब्रह्माजीके रूपमे 


देवर्षि नारदकौ उपदेश किया ओग नारदजीकै रूपसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्यद्रैपायन च्यास्रको । तदनन्तर्‌ रन्हेनि ही 
व्या्रूपसरे योगीन्द्र शुकदेवनीको ओर श्रीशुकटैव्जकै 
रूपसे अत्यन्त करुणावश श़जर्पि पगीक्चित्को उपदेश 
किया । वै भगवान्‌ परम शुद्ध एव्र मायामलसे शहित टै । 
शोक ओर मृत्यु उनके पात्तक नहीं फरक सकत । हम 
सव उन्हो पय स्त्यश्कतप प्मैशवत्का ध्यान करते 
है॥ १९॥ हम उन मर्साक्षी भगवान्‌ ननासुदेच्कौ 
नस्कारं करते है. जिन्टोते कृपा करके मोक्षाधिला्ौ 
त्रह्माजीक्ो इस्त श्रीमद्धागवत्त महापुराणका उपदेशा 
क्रिया ॥ २०॥ साथ ही हप उन यौगिराज ब्रह्मरूप 
श्रीशुकदैवजीको भौ नमस्कार करते दहै, जिन्हेनि 
श्रीमद्भागवत महायुरण सुनाकन संसार -सर्पसे इसे हए 
गजर्षि परीशितकौ मुक्त किया॥ २६॥ दैवत्ताकि 
आगाध्यदैख सर्वश्वद्‌ । आप ही हमार एकमात्र छापी वं 
सर्वस्व ई । अव आप पेसौ कृषा कीजिये किं वार्‌-वार्‌ 
जन्य गहण करते हैव भी आपके चरणक्तयलें हमारी 
अविचल भक्ति बनी गहे ॥ २२ ॥ जिन भगवानके ना्मोका 
यङ्कर्वन शेः पापोको मर्वथा तष्ट ऋत्‌ देता टै ओर 
जिन भगत्नानकै चरणोपिं आत्पस्रमर्पण, उनके चरणेपिं 
प्रणति सर्वदाके लिये सब प्रकारके दुःखोको शान्त कर 
दैती है, उन्द्ं परपक्तवस्वरूप श्रीहरिको भै नमस्कार 
करता हू॥ २३॥ 





॥ बारहवा स्कन्ध समाप्त ॥ 
सर्युर्ण अन्ध सपाप्त 





त्वटीपं चकत गोतिन्द तुध्वपेवं समर्पये 
तैत्र त्वदङ्ि्कमलै रतिं म वच्छ शाश्चतीम्‌ ॥ 





ॐ> वमौ भवते वासुरैखाय 


श्रीमद्धागवतमाहात्प्य 


ग्ड = क 


पहला ध्याय 
परीश्ित्‌ ओर व्नाप्रका समागम, शाण्डिल्यमुनिके मुखस भगवानत्की लीलाके रहस्य ओर 
व्रनभुमिके पहत्त्वक्ता चर्णान 


महर्षिं व्यास कडते है- जिनका स्वरूप है 
सच्चिदानन्दघन, जो अपने सरौनदर्थ ओर माघर्यादि गुणो 
सबक मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते है ओग 
सदा-सर्वदा अनन्त मुखम वर्षा करते रहते है, जिनको हौ 
शक्ति इस चिश्वकौ उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय होते 
है--उन भगवान्‌ श्रीकृष्णे हम भक्तिरिसका आस्वादन 
कलैके लिये नित्व-निन्तर क्रलापं कतै है ॥ १ ॥ 

नैविषारण्यश्त्रै श्रौसुतजी स्वस्थ चित्ते अपने 
आसनपर वैदे हए थे । उस्र समय भगवानुकी अपृतपयौ 
लीलाकथाके रिक, ठसक रमाख्रादनमे अत्यत्त कुशल 
फौनकादि ऋषिवेनि सूतजीको प्रणाम करकै उनः यह परश्च 
क्रिया ॥ २॥ 

ऋषियोनि पृच्ा- सूतज ! धर्मराज युधिघ्निर्‌ व 
श्रीमथुरामण्डले अनिरुद्धनन्दन च्चका ओर हस्तिनापुरे 
अपने पौत्र परीक्षिता राज्याभिषेक क्क हिमालयपग 
चले गये, तव गजा वन्न ओर परौक्षितुने कै-क 
कौन -कौन-्ना कार्य क्रिया ॥ ३ ॥ 

सूत्तजीने कहा - भगवान्‌ नागरयण, नरोत्तम नर, देत्री 
सरस्वत ओर पर्षि व्याक नमस्कार करक शुद्धचित्त 
होकर्‌ भगवततत्वको प्रक्यशित करनेवाले इतिहासपुराणरूप 
"जय का॒उत््वारण करना चाहिये ॥ ४ ॥ शौनक््दि 
ब्रहर्षिो ! जव धर्मराज युधिष्ठिर आदि पाष्डसगण 
स्वगगिहणके लिये हिमालय चै गये, तत्र सघ्नाट्‌ 
परीक्षित्‌ एक दिन पथुरा गये । उनकौ इस यात्राका उदक्य 
इतना ही था किं वर्ह चलकर वञ्जनाभसे मिल-जुल 
आये ॥ ५॥ जब वच्रनाथको यह समाचार मालुम हओं 
करि मेरे पिततातुल्य परीक्षित्‌ महसे मिलनेकै लिये आ शे 
है, त्तव उनका हदय त्रेमसे भर गया । उन्हेनि नगरसे आगे 


हकर उनकी अगवानी करी, चरमं प्रणाम क्रिया ओग 
चह प्रेमसे उन्हे अपने महन्मे लै आये ॥ ६ ॥ चीर 
परीक्षित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णकरे परम प्रेमी भक्तं थे । उनका 
पन नित्य-निरन्त आनन्दघन श्रीकृष्णचन्द्रमं हौ रमता 
रहता धा । उन्न भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रपौत्र वद्रनाभकत 
ब्रह प्रपते आलिङ्खन किया । इसके बाट्‌ अन्तः पुरम जाकर 
भगवान्‌ श्रीक्कि रेहिती आदि पततियोको तपस्कर 
किया ॥ ७ ॥ रौहिणौ आटि श्रीकृष्ण -पत्रियोनि धी सघ्राद्‌ 
परीक्षितुका अत्यन्त सम्मान क्रिया । वे विश्राम करके जन 
आगमम चै गवै, तच उन्हनि चच्रनाभसे यह घात 
की ॥ ८ ॥ 

गाज परीर्चितत्े कल्म - हे तात ! तुम्हारे पित्ता ओर 
पित्तामहोनि मेम पित्ता-पित्तामहको बड -बडे सङ्करो मे बचाया 
है। मेरी रक्षा भी उन्हनि ही कौ रै ॥ ९॥ परिय च्नाभ ! 
यदि मै उनके उपकरौका बटला चुक्ाना चाह तो किसी 
प्रकार नही चु सकता । इसलिये मै तुमसे प्रार्थना करता 
हं कि तुम पुखपूर्वक अपने गाजकाजमे लगे गृहो ॥ १० ॥ 
तहं भपने खजानेकी, सेनाकतौ त्वा शत्र ओतो दत्राने 
आदिकी तनिक भी चिन्ता न करनी चाहिये । तुम्हारे लिये 
कोद कर्तचय है तो केवल एक हीः यह यह कि तुम्हे अपनी 
हन माताओंकी तृच प्रेपसे भरततौ- पति सेवा करते रहना 
चाहिये ॥ ६९ ॥ यदि कभी तुम्हारे ऊपर कोई 
आपत्ति-िपत्ति आये अधवा किसी क्मणवश तुन्ह्म 
इदयपं अधिक क्लेश्नका अनुभव हो, तो वुञ्ञसे क्ताका 
निश्चिन्त हो जाना; यै तुम्हारी सारौ चिन्तां टूर कर दुगा ।' 
चप्राट्‌ परीत यह वात सुनकर्‌ वज्जनापकतौ बही 
प्रसन्रता ईं । न्न राजा परीक्षिते कहा--॥ १२ ॥ 

चत्रनाभने का -- ` महारज ! आप मुद्रे जो 
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कुछ कड एतै है, वह सर्वथा आपके अनुप है । आपके 
पिताने भी मुत्र धनुरवैदकी लिक्षा दैक मैत महान्‌ उपकारं 
किया ह ॥ १३ ॥ इसलिये मुद्ध किसी बात्तकी तनिक भी 
चिन्ता नहो हैः क्योकि उनकी कपारौ चै श्वत्रियोचित 
शुरवीरतासे भलौ-पाति सम्पन्न हं मुडौ केवल एक 
वातकौ बहुत बड़ी चिन्ता दै. आप उसके सम्बन्धे कुठ 
विचा कीजिये ॥ ६४ ॥ यद्यपि भँ मधुरामण्डलके गाज्यप 
अभिषिक्त ह, तथापि मै यहां निर्जन वनम ही गहता हं । 
दस्र बातका मुषे कुछ भी पत्ता नह दै कि यहंकी प्रजा 
कलँ चलती गयौ; क्योकि गाज्यका सु तो तभी है, जन 
प्रजा रहे" ॥ १५॥ न्न व्रञ्ननापने परीक्षिते यह बातत 
कही, तव उन्हनि वज्ननाभक् सन्देह निरानेके लिये महरि 
शाण्डिल्यकौ बुलवाया । ये ही महर्षिं शाण्डिल्य पहले नन्द 
आदि गोपक प्रोदित् धे ॥ १६ ॥ परीक्षितव्छ सन्देश पाते 
ही महर्षि शाण्डिल्य अपनी कुटी छोड़कर कहां आ पहुचे । 
कन्ननाभने विधिपूर्वक उनका स्वागत-सत्कार्‌ क्रिया आर्‌ वे 
एक ऊचे आसनपर विजमान हुए ॥ १७॥ राजा 
परीक्षितौ चज्ननाभककौ बातत उन्दै कह सुनायी । इसके बाद 
महर्षि शाण्डिल्य ची परसत्रतासै उनको सान्त्वना देते हुए 
कहने लगे--॥ १८ ॥ 

शाण्डित्यजीने कहा-'पिय॒परीक्ठित्‌ ओर 
वज्ननाभ ! मँ तुमलौरगौस त्रजभूमिका रहस्य वततलाता ह । 
तुम दत्तचित्त होकर सुनो । "चज' शब्द अर्धं £ व्याप्ति । 
इस चुद्धवचनके अनुसार व्यापक होनेके कारण हौ स 
पपिका नाप ' ्रज' पड़ा दै ॥ १९ ॥ सत्व, एज, तम- इन 
तीन गुमि अतीत जो पररत्ह्य है, ही व्यापक दै । 
इतिय उस "रज" कहते रै । चह सदानन्दस्वरूप, परम 
ज्योतिर्मय ओग अविनाशी है । जीवनुक्तं पुरुष उसीमे 
स्थित रहते है ॥ २० ॥ इस पस्त्रह्मस्वरूप तजधाममें 
नन्दनन्दन भगवान्‌, श्रीकृष्णका निवासत है । उनका 
एक-एक अग सच्चिदानन्दख्वरूप दै । वै आत्माराम ओर 
आप्तकाम रै । प्रेमरसमे डूबे हुए रसिकजन हौ उनका 
अनुभव करते दै ॥ २९ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आत्मा 
र-- राधिका; उनसे रमण कटरनेके कारण हौ रहस्य -रफके 
मर्ण ज्ञानी पुरुष उन्हे “आत्माएम' कतै र ॥ २२ ॥ 
"काम" शब्दका अर्थ है कामना-- अभिलाषा । तरजमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्नके बान्छित पदार्थं ह-- गौत, ग्वालवाल, 


गोपियां ओर उनके साथ ल्लीला-किहार आदिः तरे 
सच-कै-मरच या नित्य प्राप्त है । एसीसे श्रौकृष्णको 
"आप्तकाम" कहा गया है ॥ २३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णक्मौ 
यह शृ्य-लीला प्रकृतित पौ है। वै जिस पणय 
प्रकृतिके साध खेलने लगते हँ, उस्र समय दूस 
लोग धी उनकी लीलाका अनुधव करते द॥ २४॥ 
परकृतिकि साथ हनैवाली लीला ही रजोगुण, सत्वगुण 
ओर तमोगुण द्वारा सृष्टि, स्थिति ओर प्रलय प्रतीति 
होती है इस प्रकार यह निश्चय हता है कि भगवानकी 
लीला दो प्रकारकी रै--एक त्रस्त ओरं टसरी 
व्यावहारिकी ॥ २५॥ वास्तवौ लीला स्वसंवेद्य है --उसे 
स्वयं भगवान्‌ अर उनके रसिक भक्तजने ही जानते है । 
-जीवोकि सामने जो लीला होती है, वह व्यावहारिकी लीला 
है । वास्तवौ लौलाकै विना व्यावहारिकी लीला नही हो 
सक्ती; परन्तु व्याबहारिर लौलाका चास्तविक्र लीलाकर 
ग्य कौ प्रवेश नहीं यै रकता ॥ २६॥ तुप दोनों 
भगवानकौ जिन्न लीला देख रहै हो, यह ज्यावहाग्की 
लीला दै । यह पृष्वौ ओर स्वर्ग आदि लोक इसी लीलाके 
अन्तर्गत है । इसरो पृथ्वोपर यह मथुग्रमण्डल है ॥ २७॥ 
यहीं कह त्रनभुमि रै, जिसमे भगवानकौ बह वाप्तवी 
गस्य -ल्नीला गुप्तरूपसे हती रहती है । कह कभी-कभी 
परमयुर्णं हदयवाले रसिक धक्तोकौ सब ॐर्‌ दने लगती 
है ॥ २८॥ कभौ अद्राईसव द्रापकै अन्तम जत्र 
भगवानृकी हस्य -लीलाके अधिक्तमी भक्तजन यदं एकतर 
होते रै, जैसा कि इस समय धौ कुर काल पहले ह्‌ थे, 
स्म खय भगवान्‌ अपने अ्तद्क प्रेमियों ताश्च अन्ता 
लैत हँ । उनक्रे अवतताप्का गह प्रयोजन होत्रा है कि 
रहस्य -ल्लीलाक अधिक्यगौ भक्तजन भी अन्तं परिकरो 
साथ स्रम्मिलितत होकर त्ीला-रसका आस्वादन कम्‌ सर्वैः| 
इस प्रकार जव भगवान्‌ अवतार प्रहण करते है, उस 
प्नमय भगवानकरे अभिमत वेपी देवता ओग ऋषि आदि 
भी सव ओर्‌ अवतार लत दै ॥ २५-३५ ॥ 

अभी-अभी जौ अकतार दुआ धा, उन्म धगवान्‌ 
अपने सभी परेमिर्योक्ी अभिलाषार्णै पुर्ण करके अव 
अन्तर्घान हो चुके है । इससे यह निश्चय हुआ कि यहं 
पहने तीन प्रकारके भक्तजन वपित धै; इसमे सन्देह 
नही है ॥ ३१ ॥ उन तीन प्रथम त्तो उनकी मैनी है. जौ 
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भगवानके नित्य "अन्तरङ्ग पार्षद है-- जिनका भगवानूसे 
कभी वियोग होता ही नरह । दूख्र चे है, जौ एकमात्र 
भगवान्‌को पानक इच्छा गते है -- उनकी अवन्त 
लीलाभ अपना प्रवेश चाहै हैँ । ती शरणी देवता 
आदि है । इनमे जो दैवता आदिक अशमे अचीर्ण हूए 
थे, उन्है भगवानूने त्रजभूमिसे हटाकर पहले ही द्वारका 
पर्चा दिया था ॥ ३२ ॥ फिर भगवान्‌ने ब्रह्मणके शापसे 
उत्पन्नं मृक्ल्को निचित्ते चनाक्त यदुकलमे अक्तीर्ण 
देवताओं स्वर्णं चैन दिया ओर्‌ पुनः अपने-अपतै 
अधिक्रारपर्‌ स्थापित कर दिया । तथा किन एकमात्र 
भगवानकौ हौ पानेकी इच्छा थी, उन प्रमानन्दस्वरूप 
कनीकरे श्रीकृष्णे सदाक्रे लिये अपने नित्य अन्तरङ्ग 
पार्णदमिं सम्मिलित कर्‌ लिया। जो नित्य पार्षद रहै, वे 
यद्यपि यह गुप्तरूपसौ होनैवाली नित्यलीलाम सदा ही 
गहतै है, पतु जो उनके दर्शनके अधिकारी नहीं है, ए 
पुरूषोकि लिये वे भौ ॐदुश्य हो गये हैँ । ३३-३४ ॥ जो 
लोग व्यावहार्कि लीलायै स्तत ट, वे ित्यन्लीलाका 
दर्शनं प्रानैकै अधिक्रारी नहीं हैः इसलिये यह 
आनेालोकौ सच ओर निर्जन वन-- सूना-दी-सूना 
दिखायी देता है; क्योकि चै वास्तविक लीलामे स्थित 
भक्तजनोकौ रै नहीं सकते ॥ ३५॥ 

दसलिये वज्ननाथ ! तुष्टं तनिक भौ चिन्ता नही 
करनी चहिये । तुम परी आज्जासे यदं बहृत-से गावि 
चाभ; इमे निश्चय ही तुम्हारे पनोर्की प्रिदि 


होगी ॥ ३६ ॥ भगवान्‌ श्रीकष्णने जहां जैसी लीला क 
दै, उसके अनुसार उर स्थानक नाप र्रकर्‌ तुप्र अनेकं 
गधि वम्राओ ओर दस्म प्रकार दिव्य त्रजपूमिका 
भल्ती -भति सेक्नं कतै इहो ॥ ३७॥ गोवर्धन, दोर्घपुव 
{दडीग), मथुरा, महान (गोकुल), नव्दिग्राम 
{नन्द्गोव) ओर वहत्परानु (करसाना) आदिमे तुम्हे 
अपने लियै वनी चनवानी चाहिये ॥ ३८ ॥ उन-ठन 
स्थानि रहकर भगवानृकी तलीलाकरै गरथल नदी, पर्वत, 
पारी, सरोवर ओर कुण्ड तरथा कुञ्ञ-वन आदिका सेवन 
करते रहना चाहियै । पेमा कानमे तुम्हे गज्यम प्रजा 
बहुत हौ सम्पन्न होगी नौर तुम्र भौ अत्यन्त प्रसन्न 
गहणे ॥ ३९॥ यह व्रभूमि स्च्विदानन्दमयौ है, अतः 
तुम्हे प्रयत्नपर्वक इस भूमिका सेवन कना चाहिये । मै 
आशीर्वाद देता हः मेरी कृपास्े भगवान्ती लीलाकै 
जितने भी स्थल हैँ, सवक तुं ठीक ठीक प्रहचान हौ 
जायगी ॥ ० ॥ क्जरनाभ । इस त्रजभूमिकत सेवने कतै 
गहने तुण्हं किसी दिन उद्धवी पिल्ल जार्वेगे । फिर तो 
अपनी माताओँसदितत तरुम उन्ही इर भूमिका तथा 
भगवरानक्ती लीलाक्ता रहस्य भी जान लोगे ॥ ४९ ॥ 
मुनिर शाण्डिल्यजी उन दोनोकौ दस्र प्रकार 
समज्ञा -वुन्नाकरं भगवान्‌ श्रीकृष्णा स्मरणं करते 
हए अपन आश्रमपर चले गये । ठनकी बातत सुनकर 
राजा परीक्षित्‌ ओर वञ्जनाभ दोनो हौ बहुत प्रसन्न 


हप ॥ ४२ ॥ 


तै कै क कै च 


दूसरा अध्याय 


यपुना ओर श्रीकृष्णवलत्रिवोका संवाद, 


ऋषियोने पृष्ठा ~~ सुततनी ! अच यह चत्तलादये कि 
परीक्षित्‌ ओर वज्ननाभको इस प्रकार अदेश दैकर जच 
शाण्डिल्य सुति आपै आश्रमो लौट गये, तवर उन दोनों 
ग्रजामेति कै-क ओग कौन-कौन-सा काप 
क्रिया 2॥ १॥ 
, सरूतजी कटने लगे -- तदनन्तर महारान फरीकितने 
हन्घ्स्थ (दिल्ली) से हजारो बडे-बडे सेर्खोकौ 
तुलवाकर मथुरामे रहनेकी जगह दौ ॥ २॥ हुनके 


कीर्तनोत्मवमें उद्धवजीका प्रकर द्येना 


अतिरिक्त सथ्राद्‌ पनीकषिततनै मथुगमण्डलके ब्रह्मणो तथा 
प्राचीन वानरोको, जौ भणवानके बह ही प्रेमी थे, 
बुलवाया ओर उन्तै आदरे योग्य समङ्क 
पथुरानगीमं वसाया ॥ ३ ॥ इस प्रकार राजा परीक्षितुक 
सहायत्ता ओर महर्षि शाण्टिल्यकी कृपाय क्त्नाभने 
क्रमशः उन सभौ प्थानौकौ खज क, जह्य भगवान्‌ 
श्रीकृष्णं अपने प्रेती गोष-गोधिचकिं चाथ नाना प्रकार्ी 
लीला्तै कमते थे । लीलास्थानोका तीक-ठीक निश्चय दो 


॥+ 1. 


* श्रीचद्धातततं * 


[ मर २ 
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जाने उनि वहं वहकी लोलाके अनुसार उस-उस 
स्थानका नामकरण किया, भगयानके लौलाविगहोकी 
स्थापना की तथा उन-उन स्थानो अनेकं गवि चाये । 
स्थान-ख्यानपर्‌ भगवानके नापप्रे कुण्ड ओग कुषं 
छुटवाये। कुञ्च ओर बगोचे लगवाये, गिव आदि 
देवताओंकी स्थापना कौ ॥ ४-५॥ गोकिन्ददेव, हरिरेव 
आदि नामे भगवद्धिफह स्थापित किय । इन खच शुभ 
कोक द्वारा चन्ननापने अपने गरन्यमें सच आर एकमात्र 
्ौकृष्णभक्तिनक प्रचार क्रिया ओर्‌ बड हौ आनन्दित 
हुए ॥ ६ ॥ उनके प्रजाजनौक भी बड़ा आनन्द था, वै 
सदा भ्रगवान्क्ते मशु नाम तधा लीलाञकरि कीर्तनं 
सलग्न हौ परमानन्दकै स्रमुदर्मे दुवे एहते थे ओर प्रदा ह 
चञ्ननाधके गाज्यकी प्रशंप्रा किया कातरे थे ॥ ७॥ 

एक दहिन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विगह-केदनासन 
व्याकुलं सोलह हजार गरनियां अपने प्रियतम पत्तिदेवकौ 
चतुर्धं॒परगानौ कालिन्दौ (यमुनाजी) कौ आनन्दित 
देखकर स्ररलधावपरे उनपते पूछने लगी । उनके नमे 
सौतियाडाह लेशमात्र भी नहीं था ॥ ८ ॥ 

श्रीकृष्ण गानियोने का -- बहिन कालिन्दी । 
जैसे हम सच श्रीकष्णको धर्मपत्नी है, चैते ही तुप भी नो 
हो । हम तौ उनकी विक्हाग्निमे जली जा रही है, उनके 
वियोग-दुःखमे हषा हदट्य व्यथित हो दहा है; किन्तु 
तुम्हारी यह स्थिति नहीं है, तुय प्रसन्न हो । इका क्या 
कारण है ? कल्याणी ! कुछ अत्ताओ तो सही ॥ ९ ॥ 

उनका परश्च सुनकर यमुनाजी हंस पदीं । साथ ह यह 
सोचकम्‌ कि रै पियतमरकी पत्नी होनेके कारण यै भौ मैगी 
ङी बरहिरने है, पिषल ग; उनको हदय दयासन द्रवि हो 
उचा । अचः सै इष प्रक्र कटने लगी ॥ १० ॥ 

यपूनाकीने काहमा-- अपनी आमा ही रमण 
करनैकरे कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्माराम है ओर उनकी 
आत्मा है--श्रीराधाजी ! मै दासोकी भोति गधाजीकी 
सेवा करती रहती ह; उनकौं सेवाका ही यह प्रभाव है कि 
विरह हमागा स्पशं नही कर्‌ सकत्ता ॥ ११ ॥ भगत्रान्‌ 
्ीकृष्णकौ जितनी भी रानियां है, सन-की-सब 
श्रीधाजीके हौ अंशक निस्तार है । भगवान्‌ श्रीकुष्णं भौर 
गाधा सदा एक -दुसरके सम्मुख है, उनका परस्पर नित्य- 
सयोग है; इसलिये सधाके स्वरूपम अंशतः विद्यमान जो 


श्रीकृष्णकी अन्य गृनियां है, उनको भी भगवान्‌का 
नित्य-संयोगं प्राप्त है ॥ १२ ॥ शरौकृत्ण हौ राधा ईँ ओर 
राधा ही श्रीकृष्ण दहै । उन दोनोका परेम ही ्वशौ है । तथा 
गधाकौ प्यारौ सखी चनद्रावलौ भौ श्रीकृष्ण-चगोकिं 
नखरूपी चनद्रमाओंकौ सेवां आसक्त रहनैके कारण ही 
"चन््राकली" नामसे कही जाती है ॥ ६३ ॥ श्रीराधा ओर 
श्रीकृष्णाकौ सेवा ठसक बी लालस, बड़ी लगन दैः 
इसलिये वह कोटं दसरा स्वरूप धारण नह करती । पैने 
यहो श्रीराधामे ही सकिमिणो आदिका समावेश देखा 
है ॥ ६४ ॥ तुमलौगौका भी सौरे श्रीकृष्णके साथ 
विवौग नहीं हआ है, किन्तु तुप इस रहस्यको इस रूपरमे 
जानती नही हो, इसलिये इतनी व्याकुल हो रही 
हौ ॥ १५॥ इसी प्रक्र पटने भी जच अक्रुर श्रीकष्णको 
नन्दगांवसौ मथुरामे लौ आये धै, उस्न अवस्गपर्‌ जो 
गोपियोको श्रीकृष्णसे विरहकी प्रतीति दई थी, वह भी 
वार्तविकत विग नही, केवल विरका आधास था । इस 
च्ातत्ौ जघत्तक्र त नहीं जानती ची, तचततक उन्हर बडु कष 
शा; फिर जच उद्धवजौने आकन्‌ उनका समाधान किया, 
तवच वै इम्र बात्तकौ समञ्म सवरं ॥ १६॥ यदि तुम्हे 
भी उदद्धवनीक्छ सत्सेण प्रा हौ जाय तौ तुम सव 
शी आपने प्रियत्तम श्रीकृष्णकै साथ नित्यविहारका सुख 
प्राप्त कर्‌ लोगी ॥ १७॥ 

सुक्तजी कहते है--ऋषिगण ! व उन्हनि दस 
प्रकार समहाया, तव श्रीकृष्ण पलियां सटा प्रत्र 
गृहनैवाली यमुनाजीये पुनः चौली । उस्र प्रपय उनके 
हृदयं इख बात्तकी बदु लाल्लघ्रा थौ कि किसी उपायम 
उद्धवजोका दर्शन हौ, जिसमे हमे अपने परियत्तमकै 
नित्व-सयौगकता सौभाग्य प्राप्त हो सके ॥ १८ ॥ 

श्रीकृष्णाचल्िवोनि कहा - सखी । तुम्हारा ही जीवन 
धन्य हैः क्योकि तुह कभी धी अपने प्राणनाधके 
वियौगका दुःख नहीं भोगना पदता । जिन श्रौराधिकरजीकी 
कृपासे तुम्हारे अभीष्ट अर्थकी सिद्धि हू है, उनकी अब 
हमरल्लोग भौ टासी हू ॥ १९ ॥ किन्तु तुम अभी कट्‌ चुकी 
हो कि उद्धवजीके मिलनैपर ही हारे सभौ मनोरथ पूर्ण 
होगे; इसलिये क्रालिन्दौ ! अब चेसा कोहं उपाय बताओ, 
जिससे उद्धवजी भी शीघ्र ही मिल जा ॥ २९ ॥ 

सूतजो कहते है--श्रीकृष्णकौ रानियोनि जव 


ॐअ > 1 


* प्राह्नाक्र्य * 


१७ 
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यमुनाजीसे इसन प्रकर कहा, तव तै भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचनद्रकी सोलह कलाभका चिन्तन करती हुई 
उनसे कनै लगी -- ॥ २१ ॥ “जच भगवन्‌ श्रीकृष्ण 
अपने परमधापको पधारने लगे, तच उन्टनि अपने मन्त्री 
उद्धवसे कहा-- "उद्धव ! साधना करलैकौ भूति है 
खदगिकाश्रम, अततः अपनी साधना पूर्ण करलनैके तिये तुम 
बरहम जाओं ।' पगवानक्तौ इस आङ्ञाके अनुस्रार उद्धवजी 
हस समय अपने साक्षात्‌ स्वरूपे चद्रिक्श्रमर्पे 
विराजमान है ओर कहां जानेवालै जिज्ञासुलोगौक 
भगवोनकै चत्ताये हए ज्ञानक उपदेश करते रहते 
ह ॥ २२ ॥ स्राधनकी फलकरूपा भृति है --तजभुमि; इये 
शी इक हस्यो दहित भगवान्‌ पडले ही उद्धवक्तौ दै 
दिया धा । किन्तु वह फलभूमि यहाँमि भगवचानके अन्तर्धान 
होनैके साथ हौ स्थुल दृष्टि प्र ऋ चुकीं है; इस्रौलिये इस 
प्रपय यहाँ उद्धव प्रत्यक्ष दिल्वायौ नही पड़ते ॥ २३ ॥ फिर 
भी एकर स्थान है, जहाँ उद्धवजीका दर्शन हो सकता दै । 
गोवर्धन पर्वततकै निकर भगवानकौ लौला्रहचगी 
गोपियोकौ विहार्‌-ष्यली हैः चह॑की लता, अङ्कुर ओर 
चेललोक रूपम अन्रछ्य ही उद्धवजी च्हां निवास करते है । 
लताञओकि रूपये उनके रहनेका यही उदेश्य दै कि 
भगवानकी प्रियतमा गोपि्योकी चरणरज उनपर पडती 
रहै ॥ २४ ॥ उद्धवनीके सम्बन्धर्मे एक निश्चित चात यह 
भी है कि उन भगवानूने अपना उत्सव-स्वरूप प्रदान्‌ 
क्रिया है । भगवान्‌का उत्सव उद्वजीच्छ अग है, चै रुपे 
अलललग नहीं रह सकते; इसलिये अब तुमलोग चन्ननाथको 
साथ लेकर वहां जाओ ओर कुमुमसगौवरकै पास 
तहर ॥ >५॥ भगवरक्तकी मण्डली एकन करके चीणा, 
चैषु ओर मृदङ्गं आदि बाजेकि प्राथ भगवानके नाम ओर 
त्वीलाकि कीर्तन. भगवत्सम्बन्धौ काव्य-कथा कि 
श्रव त्था भाकिदगुणगानसे युक्त सरस संगीतद्रागा 
मह्यान्‌ उत्सव आरग्भ कर ॥ २६ ॥ दस प्रक्‌ जव उस 
महान्‌ उत्परव् विस्तार होगा, तव निश्चव दै कि वहाँ 


उ्धवजीक् दरशन पिलेगा वै ही भली-भांति तुम सन 
ल्लौगोकि पनौस्थ पूर्ण करेगे" ॥ २४॥ 

सतनी कहते है वनुनाजीकी चततायी दई वातै 
सुनकर श्रीकृष्णकी रानिघां बहुत प्रसन्न दुई । उन्दनि 
यमुनाजोकौ प्रणा किया ओर वहसे लौटकर वज्ननाध 
तथा परीरधषिततसे चे सारी बात कड सुनायीं ॥ २८ ॥ सव 
बार्ते मुनक्त पीर्ित्क्तो जही परस्त्रतां हई ओर्‌ उन्न 
वज्ञनाथ त्था श्रीकृष्णपतलियोको उसी सरमय साथ ले उस्र 
स्थानपरं पर्हुचकरं तत्काल बह सब कार्य आगप्थ करवा 
दिया, जौ क्रि यमुना जीने चतायां चा ॥ २९ ॥ गतर्धनकै 
निकर वुन्दावनके भौत कुसुमख्रोवगपर जो प्रख्यो 
वि्ारस्थली ह, चं ही श्रीकृष्णकीर्तनका उत्सव आपण 
हुआ ॥ ३० ॥ वृषभानुनन्दिनी श्रीगधाजी तथा उनकै 
प्रियतम ॒श्रौकृष्णकी कह लीलाधूमि जव पस्राक्षात्‌ 
सङ्कीरतनकी शोभासे सम्पन्न हयै गवी, उम समय कहां 
रहनैवाले सभी भक्तजन एकरप्र हो गये; उनकी दृष्टि 
उनके मनकी वुत्ति कही अन्यत्र न जाती थी ॥ ३१॥ 
तदनन्तर सबक देखते -देखत बहा फैले हुए तृण. गुम 
ओर्‌ तताओकि समूहसे प्रकर होकर श्रीरद्धवजी स॒चके 
यापने आय । उनका हारी श्यापर्य् था. तसपा पौताप्बर 
शोभा पा गहा था। वै गलेर्मे वनमाला ओर्‌ गुज्की माला 
धारण किये हुए थे तथा मुखस बारेवार गोपीचल्लध 
शीकृष्णाकौ पुर्‌ लीलाओओौका गान कर गहे थे । उद्धवज्ञीके 
आगमनसे उस सङ्कीर्तनोत्सवकी शोभा कर गुनी बढ 
गौ । जैसे स्फटिकमणिकी बनी हुई अट्रालिका्कौ छतपर 
चाँदनी छिटकनेसै उसकी शोभा बहते चद्‌ जाती है । उम 
सरमय सभी लोग आनन्दक समुद्रम निमग्न हौ अपना सच 
कुछ भूल गयै, सुघ-वुघ खो वैरे ॥ ३२-३४ ॥ धीठीं रैर 
त्द्‌ ज उनकी चेतना दिव्य लोकसे नीचै आयी, अर्थात 
ज्र उन्दं होश हुआ, तब उद्धवजीकौ भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
त्वरूपमे। उपस्थितः दै, अना मनोरथं पुर्न हौ जानक 
कऋारण प्रसन्न हौ, वे उनकी पूजा करन लगे ॥ ३५॥ 


॥ 3.9.19. 


#॥१:.1 


= ्ीचच्लागततं * 


[ अर 


11.4.41 11.1.11... 4.401.134 4.6.46 1.2.481... 42.6.61... 4.1 1.1.118 


तीसरा अध्याय 
श्रीपद्धागवतकी परष्यगा ओर उका माहात््य, भागवतश्रवप्राते श्रोत्ताओंको पगवद्धामक्री प्रापि 


सूतजी कहते है-उद्धवजौने वहां एकत्र हए सव 
लोरगोको श्रीकृष्णकीर्तनमे लगा देखकर सभीका सत्कारं 
किया ओग गजा परीक्षितो हृदयम लगाकम्‌ कहा ॥ १ ॥ 

उद्धकजीने कह्म- राजन्‌ ! तुप धन्य हौ. एकमात्र 
श्रीकृष्ण भक्तिसे ही पूर्ण हो ! क्योकि श्रीकुष् 
सद्कौतनके महोत्सवे तुनदागा हृदय इस प्रकत निमन हो 
गह्य दै॥२॥ बहे स्रौभाग्यकी बात है कि श्रीकृष्णकी 
पतिक प्रति तुम्हारी भक्ति ओर वज्ननाथपर्‌ तुम्हार प्रेम 
है। तात ! तुम जौ कुछ कर्‌ रहे हो, सच तुम्हे अनुरूप 
ही है। क्यो नहो, श्रीकृष्णे ह तुन रीर ओर वैभव 
प्रदान किया है; अतः तुम्हारा उनकत प्रपौत्र परेम होना 
स्वाधाविकर ही है ॥ ३॥ इसमे तनिक भी सन्देह नही कि 
समन्त द्वारकावासि ये लौग सवते कद्कन्‌ धन्य है, 
जिन न्ने निवासन करानेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अर्जुनको आज्ञा की घी ॥'४॥ श्रीकृष्णक्ा मनरूपी 
चन्रमा गरधाके गुखकौ प्रभारूप चाँदनीपे युक्त हौ उनकी 
लीलाभुमि वच॒न्द्रावनको अपनी किरणोँमे सुशोधित्र कता 
हा वहां सदा प्रक्रशामान हत्त है ॥ ५॥ श्रीकृष्णचन्द्र 
नित्य परपूणं दै, पराकृत चनद्रमाकौ भांति उने वुद्धि ओर 
क्षयरूप विकार नहीं दते । उनकी जो सोलह कलार है, 
उनसे ्दनौ चिन्मय किरणौ निकलत्ती दतती हैः इस्त 
उनके महसन भेद हौ जातत है । इन समी कलाओं युक्त, 
नित्य परिपूर्णं श्रीकृष्ण इस व्रनभूमिमे सदा हौ छिद्यमान 
रहते है; द भूमिम ओर उनके स्वरूपे कुछ अन्तर्‌ नही 
है ॥ ६॥ गजेन्द्र षरीित्‌ । इस प्रकारे विचारं कनेषरं 
सधी त्रजवासी भगवानके अङ्के स्थित है । शरणागर्तोका 
भय दूर्‌ कग्नेवालौ जो ये वन्न है, इनका स्थान श्रीकष्णके 
दाहिने चर्णमे है॥७॥ इर अचत्राप्मे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे इन सत्रक्रौ अपनी बोगमायासे अभिभूत कर्‌ 
लिया, है, उसीके प्रभावे यै अपने स्वरूपकौ भुतल गयै 
रै ओर इघ्री कारण मदा दुखौ गहत है । यह चात 
निष्यददेह पेप्रौ ही दै ॥ ८ ॥ श्रीकृष्णका। प्रकाश प्रप्त 
हृष्‌ चिना किसको भी अपने खवरूपकरा बोध नहीं हौ 
सकत्ता। जौवोकि उन्तःकरणर्मे जो श्रौकुष्णतत्वका 


प्रकाश रै, उस्रपर्‌ सदा मायाका पर्दा पडा रहता है ॥ ९ ॥ 
अदाईसवे द्वापर्के अन्ते जज चगवान्‌ श्रीकृष्ण यं ही 
सामने प्रकट होकर अपनी माया पर्दा उठा ले है, उस 
समय जीवको उनका प्रकाश प्राप्त द्धोता है ॥ ६०॥ 
किन्तु अब वह समय तौ बीते गया; इसलिये उनके 
प्रकाशक प्राप्तिके लिये अच दूस उपाव चत्तलाया जा 
श्य है, सुनो ! अहमव द्ापरके अतिरिक्त समयमे यदि 
को श्रीकृष्णतत््वका प्रकाशा पाना चाह, तो उस चह 
श्रीपद्धागवतघ्रे ही प्राप्त हौ सक्रता है ॥ ११ ॥ भगवानकै 
भक्तं जह जव कौ श्रौमद्धागवत शासका कीर्तन ओर 
श्रक्ण करते दै, कहं उस्र समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
स्माक्षानुरूपसे तिराजमान रहते रै ॥ १२॥ कहां 
श्रीपद्धागवक्तके एक या आधे शलोक ही पाठ होता है, 
यहां भी श्रीकष्ण अपनी प्रियतमा गोपियकि साथ विद्यमान 
रहते हैँ ॥ १३॥ इस पित्र भारतवर्ष मनुष्यका जन्म 
पाकर्‌ भौ जिन लोगोनि पापक अधीन होकर श्रीमद्धागवत्त 
नही सुना, उन्हनि मानौ अपने ही हाथ अपनौ हत्या कर 
त्नी ॥ ९८ ॥ जिन बडहभागियोनि प्रतिदिने श्रीमद्दधागचत 
शाश्च सैवन क्रिया रै, उन्न अपने पिता, माता ओर 
पली- तीनोकि ही कुलक भली-भांति उद्धार कर 
दिवा ॥ ६५५ ॥ श्रीपद्धागवत्तके स्वाध्याय ओर श्रवणसे 
ब्राह्मणक विद्याका पररश (चोधर) प्राप्त होता है, 
शषत्रियलोग शत्रुञओपर विजय पाते है, वैश्योक्ये धन 
मिलता है ओर शर स्वष्थ--नोरोग चने रहते है ॥ ६ ॥ 
सियो तथा अन्त्यज आदि अन्य लोगोकी भी इच्छा 
श्ीमद्धागवतर पूर्ण होती है; अतः कौन एेस्रा भाग्यवान्‌. 
पुरुष दै, जौ श्रीमद्धागवत्तका नित्य ही सेवन न 
क्मैगा ॥ ९७ ॥ अनैकतोँ जन्मत साधना करतै-करत ज 
मनुष्य पूर्णं सिद्ध हौ जात्ता है, तव उ श्रौमद्धागचत्तकौ 
प्राप्ति होती है 1 भागवतसे थगवान्क्ा प्रकाश पिलता रै, 
जिसे भगवद्धक्ति उत्यन्न होती है ॥ १८ ॥ पूर्वकाले 
सांख्यायनकी कपासै श्रीमद्धागच्त ब्रहस्पतिजीकौ मिला 
ओर वहस्यतिजीने मुद्चे दिया; इससे मै श्रीकृष्णक्त 
प्रियतम सखा हो सकरा हं॥१९॥ परौक्षत्‌ | 


अः द | 
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चहस्पततिजीने मुधे एक आख्यायिक भी स्नायौ धी, उदे 
तुप्र सुनो । दप आ्याविकतासे श्रीगरद्धाणवत-श्रवणकरे 
घ्रम्रदायका क्रम भौ जाना जा सकता दै ॥ २०॥ 

सुहस्यत्तिजीने कहा शा-- अपनी मायामे पुरुषरूप 
धारण करनैवालै भागान्‌ श्रीकृष्णने जन सुष्टिकै लिये 
संकल्प क्रिया, तन उन दिव्य चिग्रहसे तीन पुरुष प्रकर 
हए । इनमे रजोगुणी प्रधानतासे ब्राह्मा, सत्त्वगुणकी 
प्रघानतासै विष्णु ओर तमोगुणकी प्रधानता रुद्र प्रकर 
हए । भगवान टन तौनोको क्रमणः जगती उत्ति, 
पालनम्‌ ओर संहार करनैका अधिक प्रदान 
किया ॥ २१-२२ ॥ तेव भगव्यनुकै नाभि-कमलसन उत्पतन 
ह जरह्माजीन उनसे अपना मनोभाव याँ प्रकर किया । 

व्रह्लाजीने कडा -- परमात्मन्‌ । आप नार अर्थान्‌ 
जले शयन कलेकरे कारण "नारायण" नामस प्रसिद्ध है, 
सवके आदिकारण होनैसे आदिपुरष हैः आयकौ नमस्कार 
हि॥ २३॥ प्रभो ! आपने मन्न सृष्टिकर्ममर लगाया रै, 
मगर मृन्ने भय है कि सुष्टिक्रलमें अत्यन्त पापात्मा रजोगुण 
आपकी स्मृतमि कही बाधा न दालन लग जय । अतः 
कृपा यके परौ कोर वातत चतरा, जिसमे आपकी याद 
चराचर्‌ चनी रहै ॥ २४ ॥ 

वृहस्पति कहते है -- जच त्रह्मानीने एसी प्रार्थना 
की, तव पूर्वकालं पगवानूनै उन्हे श्रीमद्धागवततका 
उपदेश दैक कहा-- व्रह्मन्‌ ! तुम अपने मनोरथकी 
सिद्धिकरे लिये सदा हौ इसका सेवन करतै रहौ ॥ २५॥ 
त्ह्माजी श्रीमद्धागवत्का उपदेश चाकरं डे प्रसन्न हू 
ओर उन्हनि श्रीकृष्णकी नित्य प्राप्तकर लिये तथा सात्त 
आवरणा भग करनेके लिये श्रौपद्धागवतका 
सप्ताह -पारावण क्रिया ॥ २६॥ सप्ताह-यज्ञकौी विधित 
स्रात्त दिनतक श्रीमद्धागवत्तका सेवनं कनैमे ब्रह्माजी 
सभी सनोरथ पूरणा हौ गये । इससे वै सदा भगवत्स्मरपा- 
पूर्वक सुष्टिका विस्तार कमते ओर्‌ बारेबार सप्ताह-यज्ञका 
अनुष्ठान करत रहते हँ ॥ २७॥ ब्रह्माजीकौ हौ धति 
विष्णुनै भी अपने अधीष्ट अर्थकी पिद्धिकै लिये इनं 
परमपुरुष परमात्यामरे प्रार्थना की; क्योकि उन पुरुषोत्तमे 
विष्णुको भौ प्रजा -प्रालनरूप कर्मे नियुक्त क्रिवा 
धा ॥२८॥ 


चिष्णुने कहा-- दैव ! मै आयक आज्नाके अनुर्‌ 


कर्मं ओग कानके उदैश्यस्े पतृत्ति र विवुत्तिके द्वार 
यथोचित्त कूपे प्रजा्ओका पालन करूंगा ॥ २९ ॥ 
कालक्रमसे ज -जव धर्मक हानि हौगो, त््-तत अनेकं 
अवतार धारण कन्‌ चनः धर्मी स्थापना करकगां ॥ ३० ॥ 
जौ भोगोनिती इच्छा रनैवालै रै, उन्दै अवश्व हौ उनके 
करिये हए यज्ञादि कर्मो फल अर्पण करगा; तथा जौ 
स्ेसारवन्धनये पक्त होना चाहते है, चिगक्त है, उन उनके 
दच्छानुमा पाँच प्रकाशकौ मुक्ति श्रौ दैत रहण ॥ ३१ ॥ 
परन्तु जौ लोण मोक्ष भ नहीं चाहतै, उनका पालन मै कै 
करूगा-- यह चात समञ्जे नहीं आती । इश्क अतिरिक्त 
पै अपनो तथा लक्ष्पीजीकी भी रक्षा कैसे कर सरकगा, 
दृसक् उफाय भौ चतायै ॥ ३२ ॥ 

चिष्णुकी यह प्रार्थना सुनकर आदिपुक्ष श्रीकृ्णने 
ठन भी श्रीमद्धागवत्तका दपदैश किया भौर कहा--"तुग 
अपने मनोरथ स्रिद्धिकै लिये इर श्रीमद्भागवते 
शाक खदा पाठ करिया करो" ॥ ३३ ॥ उस्र उपदेशे 
विष्णुभगवानक्रा चित्त प्रसन्न हौ गया ओर्‌ वे लक्ष्मौजीके 
साथ प्रत्येक माते श्रीतद्धागवतका चिन्तन कनै ले । 
हसै वै परमार्ध॑का पालन ओर यथार्धरूपमे संसारक 
रक्षा कर्ने समर्थं हुए ॥ ३८ ॥ ज भगवान्‌ क्ष्णु स्वयं 
वक्ता हतै है ओर लक्षमीजी प्रिमपरे शवण करती है. उमर 
समय प्रत्येक चार्‌ भागवतक शाका श्र्ण एक मासमे ही 
समाप्त होता ई ॥ ३५ ॥ किन्तु जच लक्ष्मीजी स्वयै चक्ता 
होती है ओग चरिष्णु श्रोत्रा चनक्र पुनते है, तच 
भागचतकथाका रसराखवाटन दो मा्मतक होता रहता दै; 
रप्र समय कथा वदी सुन्द, बहुत ही क्चिकर होत्री 
ह॥ ३६॥ दृस्का कारण यह है क्रि चरिष्णु तौ 
अधिकागरूद है, उन्हें जगतुके पल्लन चिन्ता करनौ 
पडती है; फ लक्ष्मीजौ दन दद्ररोते अतण रै अतरः 
उनका हदय निश्चिन्त है। दी लक्ष्मीजीके मुखे 
भागवतकथाका रसास्वादन अधिक प्रकाशित्त होता है । 
हसक पश्चात्‌ रुद्रने भी, जिनं भगवानने पहले 
॑हार-कार्य्मे लगाया था, अयनी सामर्थ्यन्न तदधिके लिये 
उन परमपुरुष भगतान्‌ श्रौकृष्णघ्े प्रार्थना कौ ॥ ३,5-३९ ॥ 

रुटरने कहा- मेरे प्रभु दैवदेव ! मुम नित्य, 
नैपित्तिक ओर प्राकृत संहार्की शक्तियां तो है पर 
आत्यन्तिक संहाश्की शक्ति चिल्कृल नहीं दै । यह पै 


#॥ + 
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लिये बड़ दुःखकी नात दै । इसी कमीकी पूर्विके लिये मै 
आपसे प्रार्धना कररता हं ॥ ३९-४० ॥ 

सुहस्यतिनी कहते है--स्द्की प्रार्थना सुनकर 
नारायषाने उन्हे भी श्रीमद्धागसतकत ही उपरर किया | 
सदाशिच रुद्रनै एक वर्ध्म एक पागयणके क्रमे 
भगवतकधाक्त्र सेवन किया । इसके सेवने उन्हनि 
तमोगुणपर विजय पायी ओर आरत्वातिक संहार (मोक्ष) 
क्म शक्ति धी प्राप्त कर ली ॥ ४१-४२ ॥ 

उब्धक्नी कहते #-- श्रीपद्धागवत्तक्र माहा्यक्र 
सन्वन्ध्मे यह -आष्मायिका मैने अपने गुरु 
श्ोबहम्पतिजीये सुनी ओर्‌ उनम्रे भागवत्तका उपदेश 
प्राप्त कर्‌ उनके चरणोभं प्रणाम करके मँ बहुत ही 
आनन्दित हुआ ॥ ४३ ॥ तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णुकी रीति 
स्वीकार काके गनि धी एक सास्रतक श्रीमद्धागवतकथाका 
अलौ -धांति रखास्वादन क्रिया ॥ ४४ ॥ ठत्तनैये हौ यै 
भगवान्‌ श्रीकृष्णो प्रियतम सखा हो गया । इसके 
पश्चात्‌ भगवानूने मुने तनमे अपनी प्रियत्तमा गोपियोकी 
सेवा्मे नियुक्त किया ॥४५,॥ यद्यापि भगवान्‌ अपने 
लीलापरिकरेकि साथ नित्य विह्यर करते रहते है, इसलिये 
गोपिर्यका श्रीकृष्णे कभ भी विवोग नङ हेता; तथापि 
जौ श्रमे विरहतेदनाका अनुभव करं रही धीं, उन 
गोपियोकि प्रति भगवान मेम मुखसे भागवत सन्देश 
कहलाया ॥ ४६ ॥ उस्र सन्देशक्तै अपनी बुद्धिके अनुसार 
ग्रहण कर्‌ गोपिवां तुरन्त द्वी चिरहवेदनासे मुक्त हो गयीं । 
य थागचतके इस शहस्यकौ तो नही खपद्म सका, किन्तु 
मैने उसका चमत्कार प्रत्यक्ष देखा ॥ ४७ ॥ इप्रके बहुत 
सपयकतै बाट्‌ जच ब्रह्मादि दैवता आकर धगवानप्ने अपने 
पमधाममे पधारनेकी प्रार्थना करके चलने गये, उस्न समय 
पौपलकै वक्षकौ जङ़कै पामर आपने स्रामने खद हुए मुहन 
भगवाननै शरीमद्धागकते-चिषयक उस्र रहस्या स्वयं हौ 
उपदेशा किया ओर मेरो बुद्धिमे। उसका दृढ निश्चय करा 
दिया । उस्रीके प्रभाचसे भै चदर्किश्चममें स्हक्छ भी यद्यं 
त्रनकी लतां ओर वे्लोमिं निचास् करता 
हं ॥ ८-४१ ॥ उसरीके कलसे यहां नारदकुष्डपर सदा 
सवेच्छानुसार विराजमान रहता हूँ । भगवानके 
श्रीमद्धागवतके संवनसे श्रीकष्ण-तत््वका प्रकाशा प्रप्त दौ 
सक्ता ड ॥ ५०॥ इसन कारणा यहां उपस्थित हए 


हुन सधौ भक्तजनेके कार्यको सिद्धिकै लिये पै 
श्ीपद्धाणवलका पाट करना; किन्तु इस कार्यमेव हौ 
सहययता करूनी पटगी ॥ ५१ ॥ 

सत्ती कते है-- यह सुनकर गजा परीक्षित्‌ 
उद्धकजौकौ प्रणाम करके उनसे बलै । 

परीक्षितने कला--हग्दासर उद्धक्नी ! आप 
निधिन्त होकर श्रौपद्धागचत-कथाक्ा कर्तन क्न ।॥। ५२ ॥ 
ट्म कार्यये पुटौ लिम्र प्रकयकौ सावता कनौ 
आत्रश्यक हौ, ठसक लिये आज्ना दं । 

सुतजी काहते र-- परीक्षित यह चन परुनकर्‌ 
उद्धवजी मन -ही-मन यह प्रपत्र हूए. ओर्‌ बोले ॥ ५५३ ॥ 

उद्धवजौने कहा- राजन्‌! भगवान्‌ श्रीकृष्णं 
जवसे इस पृथ्वीततलक्रा परित्याग कर्‌ दिया दै, तवसे याँ 
अत्यन्त चलचान्‌ कलिधुग् प्रभू हौ गय। है । जिस्र 
सरमय यह शुम अनुष्ठान कहं आर्थ हौ जायगा, 
बलवान्‌ कलिमुग अचश्च ही इसमे कहते कड़ा विघ्र 
इालेणा ॥ ५८ ॥ इसलिये तुम दिग्क्िनियकरे लिये जोओं 
ओ कलियुगौ जौततकग्‌ अपने वश्ये कयौ । इधर नै 
तुम्हारी सहायतासे वैष्णवौ रीतिका सह्या लैकरर्‌ एकं 
चदीनेतक यहां श्रोपद्धागवत्तकथाका गसराखवादन कररकंणा 
ओग दख प्रकार भागवत्तकधाके रसक प्रसर कर्के इन 
सभौ श्रो्ताओंकौ भगवान्‌ पथुसूदनकै निव 
गोललोकधामम। करटवाऊगो ॥ ५५-५६ ॥ 

सूतजी कहते हँ--उदद्धवजीकी वात सुनकर राजा 
परीक्षित्‌ पहले तौ कलियुगपर विजय प्रानेके विचारसे 
बड ही प्रसन्न हुए; परन्तु षीछ वह सोचकर किं मुहन 
भागवतकथाके श्रचणमे चञ्चिते ही गहना पडेगा, चिन्ता 
व्याकुल हौ ठट । उख समय उन्दने उद्धक्जीसे अपना 
अभिप्राय इर प्रकार प्रकट क्रिया ॥ ५3 ॥ 

गाना परीक्षितने क्र - हे तात्त ! आपकी आज्ञाके 
अनुम्ार तस्र होकर मँ कलियुणको तो अवश्य ही 
अपने वशम करणा, गरं श्रौमद्धागवतक् प्राप्ति मुद 
कैसे होगी ॥ ५८ ॥ मै भी आपके ऋरणौकी शरणे 
आया ह, अत्तः मुञ्प्त भी आपको अनुग्रह करना 
चाहिये । 

सु्तजी कहत है- नके इस कचनक्तौ सुनक 
उद्धक्नी पुनः चोलै ॥ ५९ ॥ 
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उद्धवजीने कहा- रजन्‌ ! तुम्दं तो किसी धी 
बातके लिये किसी प्रकार भी चिन्ता नही करनी चाहिये; 
क्योकि इस भागवत शाश््रके प्रश्रान अधिक्रार तो तुम्हीं 
हो ॥ ६० ॥ संसारके मनुष्य नाना प्रकारके कमपि रचे -पचे 
हृए्‌ है, ये लोग आजतक प्रायः भागवत्त-श्रवणकी बात भरी 
नहं जानते ॥ ६१ ॥ तुम्हे द प्रमरारसे इस धारतवर्धमे 
गहनेवाले अधिकश मनुष्य श्रीमद्धागवत्तकथाक्ती प्राप्ति 
होनेपर शाश्वत सुख प्राप्त करेगे ॥ ६२ ॥ हरषि भगवान्‌ 
शरीशुकदेवजी साक्षात्‌ नन्दनन्दन श्रीकष्णकते स्वरूप है, वै 
हो तुग्र श्रीमद्धागवत्तकी कथा सूनार्यैगेः इसे तनिक प्रौ 
परेहकी नात नहीं है ॥ ६३ ॥ राजन्‌ ! ठम कथाक 
श्रवण तुम तजैशधर्‌ श्रीकृष्णे नित््यधामकतौ प्राप्त करोगे । 
हसके पश्चात्‌ इस पृथ्वीपर श्रीमद्धागवत्तकथाका प्रचाम्‌ 
होगा ॥ दे ॥ अतः राजेनद्र परीक्षित्‌ ! तुम जाओ ओर 
कलियुगे जोतकर अपने चरमे करो । 

सुतजी कहते ह--उद्धवजीके इस्र प्रकार कहनेपर्‌ 
गजा परीश्षितूनै उनकी परिकरा करके उन प्रणाम किया 
ओर्‌ दिग्विजयके लिये चले गये ॥ ६५॥ इधर क्द्मै भी 
अपने पुत्र प्रतिहतौ अपनी राजधानी मधुराका राजा बना 
दिया ओर्‌ माताओंकौ साथ लेकर उसरी स्थानचर, जहां 
उद्धक्जी प्रकर हए थे, जाकर श्रीमद्धागवत्त सुननैकी 
इच्छासे रहने लगे ॥ ६६. ॥ तदनन्तर टद्धवजीने वुन्दावने 
गौवर्धनपर्वतके निकर एक महीनेतक श्रीपद्धागवतकधाके 
रसतकमौ धारा वहायी ॥ ६७ ॥ उत्त गमका आस्वादन करते 


समय प्रेपी श्रोताभकी दृष्टि सख ओर्‌ भगवानकर 
सच्विदानन्दपयी लीला प्रकारितत हयौ गयी ओर सर्वत्र 
श्रीकुष्णचनद्रका साक्नात्कार्‌ होने लगा ॥ ६८. ॥ उस्र समय 
सभौ श्रोताओति अपनैको भगयानके स्वरूपम स्थित 
देखा। कत्रनाभनै श्रीकृष्णके दाहिने चरगणकमलमें 
अपतैको स्थित देखा ओर श्रीकुष्णके विरहशोकमे मुक्त 
हकर उस स्थानपर अत्यन्त सुशोभित होने लगे। 
चज्ननाभकै वे शेहिनी आदि यातारं भी गकं रजनीं 
प्रकाशित होनैवालै श्रीकृष्णरूपौ चन्रमाके विग्र 
अपनेकौ कला ओर प्रभाके रूप स्थित देख बहत ही 
विस्मित ह॑ तथा अपने प्राणप्येकतमै विरह-वेदनामने 
क्टक्राशा पाकम उनके परमधामर्पं प्रविष्ट हो 
गयी ॥ ६९-७१ ॥ इनके अतिरिक्त भी जौ श्रोतागण वहं 
उपस्थित्त थे. वै "भी भगवानृक्री नित्य अन्तरङ्गलीलापि 
सम्मिलित होकर इख स्थुल व्यावहारिक जगतस तत्काल 
अन्तधनि हौ यै ॥७२॥ वै वरभी सदा ही गौवर्धने- 
पर्वते कुञ्न ओर्‌ ्ाहियोपि, वुन्दाचन-क्यवन आदि 
वर्ने तथा वहाँ दिव्य गौओके बीच श्रीकृष्णक साध 
विचरते हुए अनन्त आनन्दका अनुभव करते रहते ह । जो 
लग श्रीकृष्णकत प्रेमे मग्न ह, उन धाकुक्त भक्ततरो उनके 
दर्शेन भौ होते ई ॥ ७३ ॥ 

सूती कहते है-- जो लोग इस भगवत्प्रप्तिकरी 
कथाच्तो सनगे ओर करेगे, उन्हं भगवान्‌ मिल जार्यैगे ओर 
उनके दुःशक सट लिये अन्तं हौ जागो ॥ ७४ ॥ 


कैक कै कैक 


चोथा अध्याय 
श्रीमद्धागततका स्वव, प्रवापा, श्नोता-वक्ताके लक्षात, चरव्ाचिधि ओर माहात्व्य 


शौनकादि ऋषियोनि का~ सुतजी ! आपने 
हमलोरगोकि बहुत्त अच्छ बातत बत्रायी । आपकी आयु 
चदे, जप चिरजीवी हौ आर चिरकालत्तक हमें इसी मार 
उपदेश करतौ रहे । आन हमलोगेनि आपके युखशे 
श्रीमद्धागवत्तका अपूर्वं हल्य मुना दै ॥। १ ॥ सूतज ! 
अब इसन समय आप कमे यह चनाइव करि श्रीमद्धागचतकरा 
स्वरूप क्या है > उस्ना प्रमाण- उसकी श्लोकसंख्या 
कितनी है 2 किसर विधिसे उसका श्रवण करना चाहिये ? 


तथा श्रीपद्धागवतके क्ता ओर श्रौततके क्या लक्षण है 
अपिप्राय यह कि उसके वक्ता ओर शरोता कै होने 
चाहिये ॥ २ ॥ 

मुतजी कहते है ऋषिगण ! श्रीमद्धागवत आर 
श्रीभगवान्क्ता स्वरूप सदा एक ही दै ओर कह दै 
सच्िटानन्दमय ॥ ३ ॥ भगवान्‌ श्रीकष्णमे जिनकी लगन 
ल्वगौ है, उन धायुक भक्तौकिः हृदये जो भगत्ानके माध्य 
भावको अभिव्यक्तं करनेवाला, उनके दिष्य माधुर्यरक्का 
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आस्वादन कमानैवाला सर्वोत्कष्ट च्चन है, उत 
श्रीमन्दधागवत्त खमद्मौ ॥ ४ ॥ जौ चाच्य ज्ञान, चिन्नान, अक्ति 
एतं इनके अङ्गपूत साधनचतुष्टय प्रकाश करनेवासा 
है त्था जो मायाका मर्दन करनैमे समर्थ है, उसे भी तुम 
श्रीमद्धागवत सम्म ॥ ५॥ श्रीपद्धागवत्त अनन्त, 
अश्षरस्वरूप है; इसक्य नियत प्पाप चला कौन जान 
सक्ता है ? पूर्वकाले भगवान्‌ विष्णुने ब्रह्माजीके प्रति 
चार शलोको इसका दिर्दर्ीनमात्र कनाया धा ॥ ६ ॥ 
वि्रगण ! इस भागवत्तक्ली अपारं गहगाईमे इच्की 
लगाकर इममे अपनी अभीष्ट वस्तुक्छौ प्राप्त कमन 
केवल ब्रह्मा, किष्णु ओर शिव आदि दी प्रमर्थं हः दुसरे 
नह ॥ ७ ॥ पर्तु जिनकी बुद्धि आदि वुत्तियां परिमित है, 
पतै मनुष्योकरा हित्तसाधन करनेकरे लिये श्रीत्यासजीने 
परीक्षित्‌ ओर शुकदेवजीके सेवादके रूपे जिसका गानं 
किया दै, उस्रीका नापर श्रीमद्धागवत्त ै। उस त्न्धकीं 
श्लोकसंख्या अठारह हना दै । इस भव्रसागसमे जो प्राणी 
कलिरूपी आसे अस्त हो रहै रै, उनके लिये वह 
श्रीमद्धागचतत ही सर्वोत्तम सहारा है ॥ ८-९ ॥ 

अच भगवान्‌ श्रीकृष्णकीौ कथाच्त्र आश्रय लेनैवाले 
श्रोता ओका वर्णन करत र । श्रौता दौ प्रकारके मानै गये 
है प्रलर {उत्तम) तथा अवर्‌ {अधप} ॥ १० ॥ प्रवर 
शरोता अकिं "चातक, "हंस, “शुक' ओर "भीन' आदि कर 
भद है । अवरे भी ' वृक. पृरुष्ड, "वृष" ओर "उष 
आदि अनक भेद चत्तलाये गये ई ॥ ११ ॥ "चाक्तक 
कहते हँ पपीहेको । वह जपने बादलसै ऋते हुए जलमे 
ही ग्रहा रखता है, दू जलकौ द्रुता ही नहीं- उसी 
प्रकार जौ श्रोता सतर कुछ छोडकर कैवल श्रीकष्णसम्बन्धी 
शालौ श्रवणका त्रत ते लेता ईै, कह ' चात्तक' कडा 
गया दै ॥ १२ ॥ वैपर हस दूधकै साध मिलकर्‌ एक ह्‌ 
जन्भ निर्णल दुध ग्रहण कर लेता ओर पानीको छोड़ देता 
है, उसी ्रकार्‌ जो श्रोता अनेको शास््ौका श्रवण करके भी 
उत्सर्म॑से सरारभाग अलग करके महण करता है, उसे "हंस" 
कहने है ॥ १३ ॥ चिस श्रकार्‌ धली-धरंति पदाया हा 
तोता अपनी मधु वाणे शिक्षकक तथा पास आनेवातै 
दुस्त लोगो भी प्रसन्न करता है, उसी प्रकार जौ श्रौता 
कथावाचक व्यासके मुहसे उपदेश सुनकर उसे सुन्दर ओर 
परियित्त वाणी पूनः भूना देता आौग व्यास एवे अन्यान्य 


श्त्ताओंक्रो अत्यन्त आनन्दित रत्ना है, वह "शुक्र" 
कहलाता दै ॥ १४ ॥ जै श्षौरसागश्ये मल्ली मौन रहकर 
अपलक आवसे दैखती दई सदा दुग्ध पान करती रहती 
ह. उसरी प्रकार नो कथा सुनते सपय निर्निमेष नयनम 
देता हआ र्मृहसे कौ एक शाब्द भौ नहीं निकलता 
ओर्‌ निःन्तर कथारसका हौ आश्वादन कत्ता गृहत रै, चह 
पेपी श्रोत्ता "मीन" कहा गया है ॥ १५॥ (ये प्रव अर्थात्‌ 
उत्तम श्रोतामि चेद वताय गवे र, अन्न अचरं चानी 
त्घम श्रौत्ता बताये जाते है ।) "कृक' कहते हँ भदधियेकौ । 
जैस भेद्या नके धीत चेणुकौ मीठी आवाज सुनने 
लगे हपु मृगोकरौ डगानैवाल्ली भयानक गर्जना करता है, 
वैसे ही जौ मूख कथाश्रवणके समय रसिक श्रोताञओकौ 
उद्विग्न कता हु वीच-चीचमै जौर-बोरसे बोलं उठता 
है, कह "वुक्त' कहलाता # ॥ १६ ॥ हिमालयकै शिखरप 
एक भुरुष्ट नातिका पश होता है । वह किसके शिक्षाप्रद 
वाक्य सुनकर वैसा हौ बोला करता है, किन्तु स्वयं उससे 
लाभ नहीं उखात्ता । दमी प्रकार जो उपदेशकी चात सुन्कग्‌ 
ठम दुमगेकौ तो सिखाये प स्वयं आचरणे न लाये, पेम 
श्रोताकोौ ` भुरुष्ड' कहते है ॥ १७॥ 'युष' कहै दै 
वैलको । उसके सामने मौठि-मीवे अंगृरं हो या कडवी 
वली, दौनक्रौ वह एक-मा हौ मानकर खाता रै । उसी 
प्रकार्‌ जो सरन हई सधी वातत चहण करता है, षा सार 
आर अस्त चस्तुका विचार करनेमे उसकी नुदि 
अधौ-- असमर्थं होती रै, एसा श्रोता "वृष" कहलाता 
है ॥ १८ ॥ जिस प्रकार ऊर माधुर्यगुणे युक्त आमक भौ 
छोडकर केव नीम ही क्ती चचात्ता रै, उसी रकार जो 
भगवानक्ती पुर्‌ कथाकौ छोडकर उसके विपरीत संसारी 
बातों गता रहता है, उ "ऊंर' कहते है ॥ १९ ॥ यै 
कु धोद पै भद्‌ यहां चतायै गये । इनके अतिरिक्त धी 
प्रवर-अवर दोनों प्रकारके श्रोताकि "धमर" ओर "गदहा ' 
आदि बहते भेद है, दून सय भेदको उन-उन श्रोतताभकि 
स्वाभाविक आचार-व्यकहागपे पर्वना चाहिये ॥ २० ॥ 
जो वक्ताकै सामने उनः विधितत्‌ प्रणाम क्के चैठे ओर 
अन्य संसारी चातको छोड़कर कैवल श्रीभगवान्‌ 
लीला-कथा्ओको हौ सुननैकी इच्छ रक्खे, समह्मनेमे 
अच्यन्त कुटल हो, नप्र हौ. हाथ नोडे रहे, शिष्यधावये 
उपरा महण के ओद भीतर श्रद्धा कंथा विधात त्क; 
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इसके सिवाय, जो कुछ सुने उपख्का बराबर चिन्तन कररता 
रहे--जौ बात स्रमहम| न आये, पुष ओर पवित्र 
भावते क तथा श्रीकृष्णकै भक्तौपरं सदा हौ तेन तवता 
हौ- पेपर ही श्रोत्ताकौ चक्ता लौग उत्तम श्रौता कहते 
है ॥ २१॥ अच चक्ताके लक्षण बत्लाते है-- जिस 
मन सदा भगवान्‌ लगा रहे, जिसे किसी भौ चस्तुकी 
पक्षा न हो, जो स्का सुहद्‌ ओर दीनि दया 
करनेवाला हयो तथा अनेकों युक्तियोसे तत्वा बोघ 
कग दने चतुर हौ. उसरी वक्ता सुनिलोग भौ सम्मान 
कते है ॥ २२॥ 

विप्रगण 1 अव यँ भाग्तवषंकी भुमिपर श्रोपद्धागवत्त- 
कथाका मेवन कालके लिये जो आवश्यक विधि है, उसे 
चतेलाता हुः आप सूने । इस विधिकर पालनसे श्रोताकी 
सुख-परम्पग्रा विस्तार होता है ॥ २३ ॥ श्रीमद्धागवतका 
पैव चाग प्रकारकां है -- स्राच्विक, गजस, तामस ओर्‌ 
निर्गुण ॥ २४ ॥ जिसमे यज्ञी भाति तैयारी कौ गवी हो, 
चहुत्-सी पुजा-सामप्रियोकि क्ण जो अच्यन्त 
शोभासष्यन्न दिखवायी दै गहा हौ ओर्‌ बह हौ परिश्रम 
बहुत उताचलललीक साथ सात दिनम हौ जिसक्रौ समाप्ति 
कौ जाय, वह प्रसत्रतापूर्वक किया हुआ श्रीमद्धागवत्का 
सेवने "राजस" है ॥ २५॥ एक या द) महनि धरि -धीि 
कथाकै रष्क आस्ाद्न करते हृषु चिना परिश्रमके जो 
श्रवण होता है, वह पर्णा आनन्दको वहानैवालना ' सानिक्क' 
सेवन कहृलाता है ॥ २६ ॥ तामस मैवन वह है जो कभी 
भूलसे छोड दिया जाय ओर याद आनेपर फिर आर्थ कर्‌ 
दिया जाय, इस प्रकार एक वर्घत्क आलस्य ओर्‌ 
अ्रद्धकै साधं चलाया जाय । यह ' तापस सेवन भौ न 
कनेकौ उपेक्षा अच्छा ओर्‌ सुख हौ देनेवाला है ॥ २७॥ 
जव वर्ध, महीना ओर दिनके नियपका भाय्रह छेदकः 
सदा दही परेम ओौर पक्ति्कि साध श्रच्रण क्रिया जाय, त्तत्र 
जह सेवन "निर्गुण माना गया है ॥ ६ ॥ गजा परीक्षित्‌ 
ओर्‌ शुकदैवके संवाद भौ जौ भागवतका पवन हुआ था, 
चह निर्गुण ही बत्ताया गया ई । उसमे जौ सात दिनी 
बात आती है, चह राजाकौ आयुके बचे हए दिर्नौकौ 
स्यके भनुसाः है, सरप्ताह-कथाका नियमे कैक लिये 
नही ॥ २९ ॥ 

पारतवर्षके अतिरिक्त अन्य स्थानि धी त्रिगुण 


(सात्विक, राजस ओर तामस) अधवा निर्गुण सेवन 
अपनी सुचिक्ते अनुपरार्‌ करना चाहिये । तात्यर्यं यह क्रि 
जि किवी चकरा धी हो चके श्रीवदरागवक्तका सेवन, 
उम श्रवण करना ही चाहिये ॥ ३५६॥ जौ कैवलं 
श्ीकृष्णकीौ लीलाभकिः हौ श्रवण, कीर्तन एवं रसास््ादनकर 
लिये लालायित रहते ओर मोक्षकी भी इच्छा नही रते, 
उनका तो श्रीमद्भागवत ही धन दै॥ ३६॥ तथो जौ 
संसारके दुःखपरि घवराकर्‌ अपनी मुक्ति चाहते रै, उनके 
लिये भौ चह इप्र भवरोगकौ ओचधि है । अतः हप्र 
कलिक्राले इसका प्रयत्नपर्वक पैन करना 
चाहिये ॥ ३२ ॥ इनके अतिरिक्त जो लोग विषो ही 
त्मण करमैवालै ‰. वापरारिक सुखोकी ही जिन सदा चाह 
रहती है, उनके लिये धी अच इस कलियुगे सामर्थ्य, 
धन ओर विधि-विधानका ज्ञान न नैके कारण कर्ममार्ग 
( यज्ञादि) तै मिलनेवालौ सिद्धि अत्यन्त दुर्लभं हो गयी 
है। स्री दशाम उन भी सब प्कारसे अच हम 
भाणवत्तकथाका हौ सेवन करना चाहिये ॥ ३३-३'४ ॥ यह 
त्रीमद्धागकतकी कथा धन. पत्र. सी, हाधो-घोड आदि 
वाहन, यश, मकान ओर निष्कण्टक गाज्य भी दै सक्ती 
ह ॥ ३५॥ सकाम भावे भागवतका सहारा लैनेवाले 
मनुष्य इस संसारम मनोखाच्छित उत्तम भौगौकौ भोौगकःं 
अन्ते श्रीमद्धागवतकै हौ खरस श्रीहरिकेः परप्रधापरकौ 
प्राप्त हो जाते है ॥ ३६ ॥ 

जिनके यहां श्रीमद्धागचत्तकमी कथा-वार्ता हती हौ 
तधा जौ ल्लौण उस्र कथाके श्रवणं ल्लगे गहते हो, उनक्तौ 
सखा ओर सहायता अपने शरीर ओर घने कनौ 
चाहिये ॥ ३७ ॥ उन्हीकरि अनुग्रहसरे म्रह्मयत्ता कर्नैत्रालै 
पुरुषको भरौ भागवत्सैवनकः पुण्य प्रात होता है । कायना 
दौ सस्तुओौकी हत्ती है-- श्रीकृष्णकौ भर नकौ । 
श्रीकृष्णकरे सिवा जौ कुछ भी चाहा जाय, यह स्र धनकै 
न्तर्गत हैः उस "धन" संज्ञा है ॥ ३८ ॥ श्रोता ओर 
चक्ता धी दो प्रक माने गये है, एक श्रौकृष्णकों 
चाहनैवालै ओर दूस धनको । जैसा वक्ता, वैसा ही श्रोता 
भी हो त्तो वहाँ कथा परस मिलता है, अतः सुक वुद्धि 
होत्री ह ॥ ३६ ॥ यदि दोनों किकतीते किचारकै हँ तरौ 
रस्राभाख हौ जाता है, अत्तः फलक हानि होती रै । किन्तु 
खौ श्रौकृषणकौ चाहनैवाले वक्ता ओर श्रोता रै, उन 
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विलम्ब होनेपर भी सिद्धि अवश्य मिलती है ॥ ४० ॥ पर 
धनार्धीकरो तो तभी सिद्धि मिलती ₹ै, ज उनके अनुषठानका 
विधि-विधान परर उत्तर जाय । श्रीकृष्णकतमै चाह रखनैवाला 
सर्वथा गुणहयीन हौ ओग उस्सकौ लिधिमे कुछ कमी रह जाय 
तौ भी, यदि उस्रके हदवम प्रेष है तो. वहौ उघ्के लिये 
सर्बोत्तम विधि है ॥४१॥ सकाम पुरुक कथाकती 
सरमाप्तिके दिनतक स्वयं स्रावधानीकै राथ सभी विधिरयोका 
पालन करना चाहिये । (भागसतक्रधाके श्रोत्रा ओर वक्ता 
दोनोकि ही पालन करनेयोम्य विधि यह है--) प्रतिदिन 
प्रातःकाल स्नान करके अपना नित्यकर्म पुगा क्न लै । फिर 
धगवानक्छ चक्णापृतं धीर्‌ पृजाके समानस 
्रीमद्धागवतकौ पुस्तक ओ गुरुदेव (व्यास }का पृञ्न 
कर । सकर पश्चात्‌ अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक श्रीमद्धागचत्तकी 
कथा स्व के अथवा सुने ॥ ४२-४३ ॥ दूध या खरक 


मौन पोजन क्रे । नित्य ब्रह्मचर्यका पालन ओर पमिप 
शयन कर, क्रोध ओर लोभ आदिक त्याग रै ॥ ४४॥ 
प्रतिदिनं कथाके अन्ते कीर्तन क्म ओर कथास्नवाप्तिके 
हिन गिं नागरण करे । स्रमाप्ति होनेपग ब्राह्मो ोजन 
कराकर उन दक्षिणासे सन्तुष्ट को ॥ `४५॥ कथावाचकः 
गुरूको वश्न, आभूषण आदि देकर गौ भी अर्पण करे । इस 
प्रकारं विधि-विधान पूर्ण कननेपर्‌ मनुष्यो स्री, घर, पुत्र, 
गज्य ओग धन उग्दि जो-बो उसे अभीष्ट होता है, वह सव 
मनोवाज्छित फल शराप्त होता है । परन्तु सकामभाव बहुत 
जही विडम्बना है, वह श्रीमद्धागवततकी कामे शोधा नहीं 
देता ॥ ४६-४७॥ श्रीशुकदेवजीके पुखसे कहा हुआ यह 
श्रीमद्धागक्तशास्र तो कलियुगयें साक्षात्‌ श्रीकग्णकी प्राप्ति 
करानेवाला ओौद नित्य परेमानन्दरूप फल प्रदान करनेवाला 
है ॥ ४८॥ 
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श्रीपद्धागवतमाहात्प्य खपाप्त 





॥ हरिः ॐ तत्त्‌ ॥ 





॥ श्रीहरिः ॥ 


श्रीमद्धागवतक्को आरती 
आरति अतिपालन पुरानव्छी । 
धर्म-भक्ति-चिज्ञान-रजानक्की 
महापुरान भागवत चिरमल । 
शुक-मुर-विगलित निगम-कल्प-फरल । 
परमानन्द-सुधा-रसमय कल । 
लीला-रति-रस रस-निधानकी ॥ आः 
कलि-प्रल-प्रथतनि त्रिताप-निवारिनि । 
जन्प-मृत्युमय भव-भय-हारिनि । 
सेवत सततत खक्लल सुर्च्तारिनि । 
सुमहौषधि हरि-चरित-गानक्की ॥। आः 
विषय-विलास-विमोह-विनाशिति | 
विमत चिराग विवेकत चिक्राशिनि। 
भगवत्ततत्व-रहस्य परकाशिनि । 
परम ज्योति परम्रात्प-ज्ञानक्छी ॥ ० 
परमहंस-मुनि-मन उल्लासिनि । 
रसिकच्छ-दृदय रस-रास-चिलासिनि । 
भुक्ति, मुक्ति, रतिप्रेम सुदासिनि। 
कथा अकिख्नपिय सुजानक्की ॥ आ 
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